बोध >. 
oe 
RT ey 
> 
'ी../>७५/”९* ७ 
itd | 5 


4278 
THN 
7. rae et, gi 
Is DT ¥ 


whe a 
fel Met al 


ve = ; 
ns ee ad 

| poe SES TY 
—_ हैँ, 


Dr 


>. 
BR ही 
= 4 ae ८2 x s 


re a 


ड re 


“Se क 


liars 
eit 
हा 


en 5 कता छ 


IRS 












न ५७ 
रि ट्र वि १ 
हे 3 @ 


aa’ 
a 


७ 7 
= = 
- 
ह.” os 


. 
‘ va 8. * 
क ‘ कै » 


(i 


= 
a 


Le | वक os तल 


(१. 


ट्क ५७४५४५ 
ie | 





श ७९ ए 


छत कि 


i a) Fae | 
SBS Oat 


दर 





I eee s ‘ ~ e 


x! Be oy कप 











a हेज उ. ७ i ' ae है 
[Cy { (oe ने द 
के , क 
2 र्ड द = म “ Ss * ५ ७ j 4 Po . r 5 ss न . क 4 : s ~ =, = ‘ a 


@ Ur 8 





4 or ae < 
##*" ७ । ~ 
° न 


। Cas 
uh क्रश PO NO. FAM OES. 


hae न wes 
~) 
7 










= 


88 | ॥ अथ श्रीघ्रद्गागवर्त MITE प्रारभ्यते ॥ 
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निगमकरपतरोगकितं फलं शुकघुखा दश्ृतद्रवसंयुतण्‌ ॥ पिबत भागवत रसमालय gel रसिका सुवि भावुकाः nau 
| सूचना । 


इके ५०० सुललित इष्टांतभी सम्मिलित कराये,रीका अक्ष ,थै होनेपरभी अनेक श्रुति स्कति पुराणके दृष्टांत देकर शंकासमाधान किया गया परी | 
क्षासे ओर मान्यवर पंडितोंकी विद्वत्तासे इसकी टीका ऐसी अत्युत्तम मनोरंजन दुःखभजन हुई कि, जिसके श्रवणामृतपानसे कदापि इच्छा तृत 
नहीँ ANCA अनुपम असल्य अलभ्य रत्नका विकास होतेही आइकगण आनंदपूवक अंगीकारकर इस निगम करुपतरुको छायामें वित हो| 


mss ~ -.. 


te ATTEN कथामृत पानकेरपुनवार छापनेका सावकाश दिया।इसकी इसरी आवृत्ति संवत्‌३९०८में छपाई इस अन्तरमें इतर्षुद्र व्यापारियोंको 


व्यापारकी सूझी फिर क्या था रुपयाही कमाना AAMT | ALIS सावकाश पा काट Sle कागज स्याही पाठ नकल गढ यामिनी वामिनीकी | 


।& गढी बनालिया ग्राहक जानतेही हे कि, असळसे तुच्छ नकळभी मन विकल करदेती है सो महिमाभी लम्बे रूम्बे शब्दोंसे गाई ATE TAA | 
॥# | कयवेलायाँ काचः काचो मणिम णिः "gaa सावधान !पुनः सावघान!!यह देखिये जिसकी बहुत दिनोंसे लोगचन्द्रचकोरकीसमानअपेक्षाकरतेथ 





दोहा-एक पेक्तिकी आधी हू, ताइकी पुनि आध । कृष्ण कथा ने नित पढ़ें, करें कोटि अपराध ॥ १॥ 


` खेमराज श्रीकृष्णदास " श्रीवेडटेश्वर” ( स्टीम) ` परद्रणालयाध्यक्ष-सुम्पई. 
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सर्वविद्वदर कृष्णचरणाम्बुनपरायणसे विनय है कि, संवत्‌ ३९४६ में इस महापुराण करपबक्षका भारतान्तगत प्रथमजन्म अत्यन्त सरल सुखमय ।५ 
जगत्परसिद्धवजमाषामें पदाथमुक्तावळीनासक अतिशुद्ध भाषाटीका कराई और अत्युत्तम प्राचीन२कविवरोंके ज्ञान सक्तिमागा वचनचातुरी प्रेमप्वा || ७ 
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` . प्रियपाठकरन्द! | | | 
| | भारतवर्ष के विद्वानों पर यह बात छिपी नहीं है कि, संसारसागरसे पार करनेको भागवतदी परमो त्तम ग्रन्थ हे, जिसकी मदिम | | | 
वने छा ac | न्थ ६. सार. भारत | ७४॥ 
2 णह कै इतिहास पुराण भागवतकी प्रशंसा करते हे, कारण यही दे कि, चारवेद, छःशास्र, अष्टादश पुराणका पाग मय Sil 
(पार Sis ss a वैदांतका रहस्य; सांख्ययोगका सार, मीमांधाका विचार, न्यायका तिद्धांत, श्रीमद्वागवतमे eqeTs दिखाकर सवो | 
| ea महमा वणन की है। यह वह महापुराण है कि, जिसको निर्माण कर औवेदब्यासजीका व्यग्र भी चित्त शांत हो गया।यह वही lee 
|| 5 ९ TS अपणद्वारा पानकर राजा परीक्षितने अमरत्व लाम किया,गोकणका आता धुन्धुकारी इसीके श्रवण करनेसे परेतत्वसे मुक्त इुआ। © \ 
|| सूतके द्वारा शोनकादिक श्रीमद्वागवतही अवणकर सुक्त हुए, यह क्या, छाखों जीव इसके श्रवणमात्रसे पक्त होगये, होते जातेहें,और होंगे, प्रतिवर्ष | 
नगर २ ४ गोव ATA इसका पारायण सप्ताह यज्ञके नामसे होताहे और St पुरुष रुचिके ATI इसे श्रवणकर अपनी मनोकामनाको प्राप्त होते | 
Ves Bee निकळीहुई भागवतरूपी अम्ृतकी सरिता अनन्तघारा हो जगतको पावन कर रही है, संपूर्ण घर्मे कके विचार ओर भगव! | | 
i दक्से भरपूर यह “श्री भागवत” श्रोतावक्ताओंका सवेस्व है,इसीसे जगतमेंभंगदत महिमाअप्रतिइतरूपसेविराजरही दे,चौदीसों अवतारोंफी कथा 
| इवमे विस्तारस हित वर्णन की गई हे,जितके पाठसे मलुष्य भगवद्धक्तिका स्वरूप होजाताहे ओर चांरोंपदार्थोंकीभी इच्छा नहीं रखता विशेषकर | 
यह औक्षष्णचन्द्र आनंदकंद नंदनन्दनमुकुन्द गो विंदके जन्मसे लेकर पश्चिमावस्थातक ऐसे मनोहर चरित्र वर्णन किये हें, जिसके san करनेसे | है 
cater चित्त स्नेइमय होजाताहै,जिनश्रीकृष्णकी ळीला हा आश्रयलेआज दिनव्रजमंडलसहितभारतमंडल उनके स्वरूपाकारहोरहादे,सस्कृत 
वर्णन ओरअपनी जिह्वाको पवित्रकर गोलोकवासी इुएहैं,प्रत्येक मनुष्यके सुखसे 


UST भाषामें बडेरकवि काव्य बनाकर जिनकी लीलाओंका 
RST स्वरूपका ज्ञान करानेहारा ओरडनके निकर प्राप्तकरनेशरा यह महापुरा 


(8 जिन श्रीकृष्णके चरित्र मगलकार्यमें अवणगोचर होतेहे उन 
क्‍ : णही है, औक्षष्णकेगो लोक पघारनेपर STM UIST श्रीमद्भागवत विद्यमानहे जिसप्रकार मणियोंके भीतर सूत रहकर उनकी माळाकर देता हे 
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“Me भा० fe लगा दिये हैं और दृष्टांतभी बहुत कथाके उपयोगी लिखदिये हैं और प्रत्येक छोकके अथ और आशयको श्रीधरीटीकाके अद्ठसार विचा 


ASD 







॥ २ ule कर बहूत स्पष्टतासे खोलदिया है जिससे पाठ करनेवालोंको किसीप्रकारकी आंतिन हो और शका समाघामभी जिनका भागवतसे संबन्ध 
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'डचितरीतिसे यथायोग्य अपनेस्थानोंपर ल्गादियेगये तब तो वह ततीयावृत्तिभी मक्तिरसिकजनोंकी अत्यन्तडत्कण्ठासे थोडेही समयमें बिकगई 

ऐसी हस पुस्तककी तीन आवृत्तियां उठगई.और तोभी भक्तिमाच्‌ सदृग॒हस्थोंकी इस अन्धके संगे इत्कण्डा अधिकतर रही इसवास्ते-और मी । | 
इस अन्थमे वाचकजनोंके विशेष सुळमतांके अर्थ साषासोंद्ये आनेकी आवश्यकता थी सो पण करनेके लिये मेरेको कहा तब मेंने-यूपे २ ||ह 
आवृत्तियोम पंडितजनोंने की हुईं सब व्यवस्थाओंको विरोषरीतिसे अलक्त कर भाषासों दथ पूण रीतिसे छाया, बहुत कहनेसे क्या हेशव्द 
शास्त्रकी ण गभीरताको विद्वान जानतेहे, इसका जितना खोज कियाजाय छतनाही सूकम अर्थ दीखताहे,पुवणको जितना आगमे घरा जाय उत । we 
नाही निखरता है,इसी प्रकार चतुयावृत्तिमेभी बहुत सावथानीसे इसके अथ और शुद्धतापर ध्यान देकर येत्रित किया गया है, ga: पेचम salle . 
और सप्तमावत्तिके पुस्तक न रहनेसे अब अष्टमावृत्ति छपी है ढेखनेसे विदित हो जायगा कि,अबकी बार किपप्रकार इस महापुराणकों ASIC 
कुत्‌ मा हे आपके सन्न होनेही पर परिश्रमके सफळ होनेकी आशा हे, यद्यपि यथाशक्ति इसके शोधनादिमें सावधानी की गई है तथापि | 
कहीं न्यूनाधिक होगया हो तो उसमें सज्जन महाशय ead समान गुगग्राही होंगेकारण fata ओर निर्भात तो केवल एक प्रमेश्वरही है। |€ 


ov 


॥ २॥. 


विषयाः। 
ग्रथ्मस्कन्चः ३. 


WOO ९ मंगळाचरण, नेमिषरण्योपाज्यान, Taster आगमन और 

| शोनकादिक ऋषियों का मरन 

सतजीका उत्तर तथा भगवदूयुणानुषणनछा उपोष्दघात 

विष्णुभगवानके Slat अवतारोंके चरित्रोंका वणन तथा 

अवतारकथाके AWARE SAT 

के | ४ व्याखजीका तपस्यादिकिते.खन्दोष और श्रीमद्भागवतके आर- 
५ व्यास नारदका संवाद ओर भगवदणणोंका श्रेष्टय स॒तकर 

चित्तका खावंधान. दोना | क दा 
६ नारदसुनिके Yaa वृत्तान्त वर्णन | 
७ श्रीमद्वागवतका प्रारम्भ और अश्वत्थामाका निग्रह वर्णन 














युधिष्ठिरका पश्चात्ताप 









| 4 ९ भीष्मकृत युधिष्टिरको धर्मोपदेश, भगवर्स्तुति, भीष्मजी की - 
|| «| सक्ति, युधिष्ठिरराज्यप्राप्ति 
|| १० भीकृष्णजीका भानतेदेशमें आगमन और द्वारफावांसियोंका 
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ff . < अश्वत्थामाके असे परीक्षित॒की रक्षा तथा कुर्तीकृत श्तुति 


MH का द्वारका पधारना ओर द्वारकावासि 





भीवेकुण्ठविद्यरिण नमः | 
अथ श्रीमहागवतभाषाटीकाविषयालुकमणिका प्रारम्भ 
700s (७-६६ 
अध्यायाः | 'विषयाः.। 
TR श्रीकृष्णकी स्तुति करना 


१२ उत्तराके गभे श्रीकृष्णकत परीक्षितका रक्षण और परीक्षित 
का जन्मोत्सव 

१३ विदुरकी तीथयात्रा, धृतराष्ट्रका मोक्ष और एरीक्षितकरे राज्या 
भिषेकका मद्दोर्सव 

१४ दारकाके SYS वृत्तान्तमें युविठ्ठिरका वितके और अज्षुनके 
सुखले औकुण्णक़ा परळोकगमनवणेन | 

१५ कलियुगका प्रवेश ओर राजा युधिष्ठिरका स्वगोरोहण 

१६ राजा परीक्षित॒का दिग्विजय और एश्वीका wigarz 

` १७ महाप्रतापी राजा Want कळियुगको दण्ड देना 

१८ घर्मेपाळक राजा परीक्षित्‌को तिप्रपुत्रका शाप देना 

१९ गंगाजीनें प्रायोपविष्ट राजा परीक्षितके समीप झुकदेवनीका 
शुभधगमन 


दवितीयस्कन्वः २ 


१ ARTA राजा परीक्षितके MAR TIS शोर भगवा 
विरादद्पका वणन - | प 
२ भगवानूके सूहमझूपका भ्यानवणेन तय! पुरुषलंश्यातुवर्गन 


३ ब्रह्मादिक देवताओंकी पूजाका एथक एयळ फल और भग- 
'वद्धक्तिमें परीक्षितका प्रेम | ese. 
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Za. je लाइक ATA | 










` विषयाः 


रूप उत्तर | | 

५ विराइंडष्टि, भगवल्लोला तया ब्रज्ञानारद्के खंवादर्मे विराट || | 
रूपका वणे i क 4 

६ विराइविभूति तथा पुरुषसंक्तके अथका वणन पौ 
७ एगकमेमपोजन सहित भगवानूके चौबोलो अवतारोंफा वरन ||| | 
< राजा परीक्षितूक्ुत भगवत्तत्पमें भनेक प्ररनविधि कै 
९ भगवत्कृत चतुःम्छोकी भाग इतवर्णन 

१० पुराणके दृशविक्ळक्षण और पुरुषंस्यातका वर्णन 


तृतोयस्कन्धः डे, !Da 
१ बिदुर-उद्ध३-छंव[द्‌ | S | 
२ कृष्णके चिरे दपाकुळ THC उद्भवभीका विदुरसे gery ॥। i} te 
ब(छचरित्र aa | | 
रे वज्ञते ACH TIT भीकुष्णचन्द्रका 
प्रमासक्षतर्मे श्री कृष्णादि नदिया को आगमन 
श्वि से क्घंवादान्वगंत य इशक कषः rn | ee. 
५ विदुरमेत्रयसमागम तथा विदुरमेत्रेयलंवाद विषे सहदादिक | 
ait खषेरेदकुत स्तुति BO 
. ६ पिराद देहमें ईन्वरका प्रवेश तया आध्यात्मिक 
७ भंत्रयजोका खंशयशमत उत्तर अवण कर! 
प्रम विधान... व 


सभा यश wera te खिया।। rere EE ee ee लिया विषयाः । अध्यायाः। ` विषयाः। अ यायाची विषया:। __ र | i 0 भवुक. 
प i '८ बह्मदेवकृत सर्वोत्कुष्ट श्रीमन्नारायणका स्वरूप वर्णन sal २८ सोगा श और अष्डांगयोगका वर्णन ae १४ राजवेनके देदमथनेले निषाद आदि जातिकी डरपत्तिकावर्णन | 6) 
U9 q | be Seen ss ऋ्रक्मदेवका संवाद ओर खंवादके अन = सरा दका कक भक्तियोगवणेन | १५ स र उत्पन्न दोना भौर ps न He" | 
a MUG छी खसारमें १६ सुनि, सूत, बन्दोजन आदिकुत राजा प्रथुकी स्तुति वणन || 
| A १० HASTA वेदिक मानसिक प्रजारूष्टि आदि दशविध प्रजा | २१ क ससारमें मडुष्ययोनिकी प्रापि और १७ प्रजागणकरो पीड़ित देख राजा एथुने एष्वीपर कोप किया और || 





१२ मठ खगका वर्णन 

१३ स्वायधुवमलुका चरित्र ओर श्रीवारादप्रादुभाववंणेन 

हैः १४ दिति-कशयप-संवादवणन 

॥| 3) ] १५ देदताओंकी ब्रह्माजीले प्रार्थना, 

HOR श्लीवंकेठछो करणन 

१६ वकुण्ठविद्ारीसे वेकुण्ठछो कमे ्राद्मणमाहारम्यव्णेन 

| १७ दिरण्याक्ष दिरण्यकशिपुक्ती उत्पत्ति ओर पुरूषार्थेवणन 

१८ हिरण्याक्ष और भ्रीवाराइज्ञीका महाभयंकर युद्धवणेन | 

4 48 बा दिक देवताओंकी प्रायंनाले भगवानूको हिरण्याक्षका 
करना | 


२० ब्रह्मदेवके देदखे alsa वणन _ | 
| २१ स्वायंसुवमबुका वेशवणन ओर कद्माअममें स्वार्यडवमडुक्षा 
| समागम | 

२२ बाद ष्मती नगरीमें स्वायंभुवमन्लुका आगमन वर्णन . 

| २२३ कद्‌मजीके देवहूतिमें नवकन्याउत्पत्ति-बणन 

j २४ कळ भगवानका अवतार और कदेमजीका खन्याख-वणेन 
व २५ काज डपाख्यानमें योगविद्याके उपदेश समय भक्तिळक्षण 











| २६ सांउयशासत्रकी रीतिले चोचीस तर्वॉका लक्षण वर्णन 
] २७ प्रकृतिएुरुषके विवेकद्वारा मोक्षरीतिका वर्णन 


जयविजयको विप्रशाप, 







छ्यानकी समाप्ति 
३३ देवहूतिका मोक्ष ओर कपिळदेवका अन्तर्धान दोना 


` चतुयस्कृन्धः ४. 


१मलुञ्षी कन्धाओंके WR पुथळ वंश ओर नरनारायणशव- 
तारका वणेन ze 7 
२ दक्ष ओर ASAIN शब्ठता दोनेका कारण 
२ दक्षप्रजापतिके यज्ञमें जानेके लिये शिवजीका खतीको निषेधक० 
४ अपना ति रस्क्ा रदोनेलेसतोनेदक्षकेपज्ञ्में शरी रफा त्यागव्हिया 
५ शिवजीकेकोपले उत्पन्नहुएचीरभद्रने दक्षका यज्ञविध्वेख किया 
`. ६ दक्षके जिळानेकेलिये ब्रह्मादिक देवताओंने शिवजीकी स्तुतिकी 
७ दक्षयज्ञमें खव देवताओंकुत भगवानकी स्तुति 5: ¦: 
८ घुवचरिच, दुखरी माताके RETA DIRT तपस्या करनेके 
छिये वनमें जाना 3 
९ TTR भगवानूकी कपाले राज्यप्राप्ति वणेन 
१० भाईंका पेर लेनेके लिये घु दका यक्षोंके साथ युद्ध 
११ Ags तत्त्वोपदेशले शुवने यक्षोंका वध निवारण किय! 
१्शेकुचेरकूत Tat प्रशंसा और अचछपदवीका प्राप्त दोना 
१३ वेन नाम पुत्रकी इु्ठताखे राजा अंगका वनमें जाना 
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३२ गृहस्थाश्रमियोंको ज्ञानो पदेशकी योग्यता और कापिळेयोपा- 











पृथ्वीने पृथुकी स्तुति की . 
१८ दोद वाल आदि भेद करके राजा एुने पृथ्वी का दोदन किया 
१९ राजा TGA अश्वमेध यज्ञ ओर इन्द्रने पाखण्डरूप धर Re 
को चुराया 
२० यज्ञमें राजा पृथुकों भगवानूने प्रत्यक्षं ज्ञान दियां और अज्ञु- |, 
शासन किया 
९१ प्रजाओंके अडुशाखनमें त्राक्षणमाहात्म्यवणन ' ` | | डी 
२२ राजा एयुक्गो सनतझमारोंद्वाए परम अध्यात्मज्ञानका उपदेश | 
वणन | fe 
२३ atl खदित राजा Ty योग लप्ताघिले परमधामको गया _ ॥ 
२४ प्राचो नवां दके पुत्र प्रचताओं को शिवजीने 'रुद्रगोताका उपदेश 
किया Pe 
२५ CEH RCIA दोना,आत्मा ओर बुद्धिके सयोगरूप ZORA || 





परजनी चरित्र वर्णन ; ai 
३६ पुरजनन अपने अपने अपराघङी क्षमा मागो ् 
२७ व्ााळकन्या आदि जरा ओर AYA परजनको भात हुए 
२८ स्त्रोके चिन्तवनले पुरजनने स्त्रीका जन्म पाया 
२९ अध्यात्मज्ञानका वणन 
३० BARA कन्याके खग प्रचताओका विवाद और. उनके 
दक्षकी उत्पत्तिका वर्णन 5 
३१ प्रचता दृक्षको राज्य दे सुक्तिभागको Aa गये 


HR): 










Vd, Seri 


॥ 
t ‘ 

. 
| 
34) 
क 


| 0%) 
A) 
॥ Ga) 
|| 68) ¦ 
|| Ga) 






१३ रहुगणङ़ो सूक्मभवाटवीक। वृत्तान्त वणन करना 
१४ भवाटवीकां परोक्षज्ञान वणन 
१५ प्रियत्रतके वशका वर्णन . 
१, १६ जम्बूदी पक्के नोखण्डका ओर मेरुपवतकी स्थितिका वणन 
शः १७ इळावृत खण्डमें भगवान्‌ खकपणका वणन 
| #0 | (८ रम्पक उत्तरखण्डमें तेव्य खेवक भुवनको श वर्णन 
१९ ज़म्वूद्धोपका ओर भारत बण्डका माहात्म्य वणन 


| orn विषयाः। अध्यायाः | विषयाः । 
Mt) 0%) : | २० क्षीर आदि Gas भोर शक्षआदि' 
उ प: 2 द्वीपाँका प्रमाण, लक्षण 
{ ie | पञ्चपर्कन्चः ५ ओर स्थान वर्णन 
|| 69 | १ राजा भियवंतका प्रथम वराग्य फिर एहस्थाअम प्रवेश,अन्तको | २१ स्वगमण्डळ्का प्रमाण, खगोळ वणन और ज्योतिषचक्र सूये 
Hop | ज्ञाने मोक्षप्राप्ति रथमण्डळ वर्णन 
॥ | 3 राजा आझ्नीअके चरित्रका वणन २२ उयोतिषचक्रमें नवग्रहों का वणन 
WOO) २ परम मंग रूप राजा नाभिले मेरुद्वीमें ऋषभदेवजीका अवः | २३ शिझुमाएचक्र वणन 
॥७ | वार वणेन २४ पाताळादि बिळ जो स्वगम रहते द उनका वणन 
: : | ४ ऋषभदेवनीकें राज्यछुखका दृत्ताग्त ओर उनके शत पुत्रोंका च० | २, आशेषजी मद्दाराजके ISTH वणन, जो सातवे पातालके 
। के | eee gata उपदेश दना ओर परमददैस दोकर | नच वास करते है 
|| | ननका जाना २६ नरकस्थानों का वणन 
॥ 68) ] ६ ऋषभदेवजीका शरीरान्तवणन 2 33 
{ 4 ७ भरतने राज्य करके ERAT जाकर पूजन किया, वहा शाळ षृष्ठुसइन्धः ६ 
|| 69] आमकी उत्पत्ति, गंडकीमादात्म्य 
HO) ८ मृगके वत्सले स्नेद करनेके कारण भरतको मतुध्यदेद त्यागने | ९ अजामिळके लेजानेमे विष्णुपाषद्‌ और यमदूतोंका Gare 
| a | पर रझुगका शरीर धारण करना २ भगवन्नामका मद्दाल्य, विष्णुपा्षदॉने यमदूतोंको सुनाया 
९ जड़भरतको बलिप्रदानले मोक्षका वर्णन ३ यमराजने अपने दूतोंले भगवद्धक्तिका महात्म्य वणन किया 
| a १० रहूगण और जड़भरतका संवाद ४ प्रचेताओंले दक्षकी उत्पत्ति और FITS नाम स्तोत्र 
|| 6४ | ११ रहूगणका मनोविजय वणन ५ नारद्सानिको दक्षने शाप दिया | 
|| ७8) १२स्इगणका जडभरत ब्राह्मणले भगवत्कयासवरूपका निरूपण | ६ cara सात कन्याभोंकी उत्पत्तिक वणन 


७ इन्द्रादिक देवताओंकी विनयले विः्वरूपरका पुरोहित हो ना 

< ईद्रका विश्वलूपले नारायणकवच पाकर विजयी दोना ' 

९ विश्वळपका वध ओर वृत्रादुरक। जन्म ओर इन्द्रादिदवकुत 
गद्यात्मक श्रीहरिस्तोत्रवणन 

१० वृत्रासुप्के पक्षपातो अछुरोंका पराजयवणन 

१९ वृत्रासु रक्त भगवत्स्तोत्रवणन 

१२ इन्द्रके दाथले वृत्रासुरका मरणवणन 

१३ ब्रह्मदत्या मोचनके लिये इन्द्रकृत अश्वमेधयज्ञ वणन 
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१० अपने जन प्रह्वादको भक्तिवरदान दे 


TT 


PB => igi 
x पड > 
22२३-4३ Notas n= 


अध्याया! | विषया: | 


१४ राजा चित्रकेतुके पुत्रमरणका शोक वणन 

१५ चित्रकेतुको शोकातुर देखकर नारद और अंगिराका ज्ञानो 
पदेश करना 

१६ नारद्सुनिने राजा चित्रकेतुको अनत भगवानके ल्यि प्रसन्न 
करनेका स्तोत्र पढाया 

१७पाथतीके शापसे राजा चित्रकेतुने वृचासुरका अवतार छिया 

१८ उन्वाख मरुद्रणोंका जन्मवृत्तान्त, अदिति भोर दितिके पुत्रों 
का वेर वर्णन 

१९ दुसवनत्रतका विधान वणन 


सप्तमस्कन्धः ७. 


१ जयविज्ञय' भगवानके पाषदों को सनकादिकोंके शापले तीन 
जन्म असुरत्वप्राप्ति वणन 

२ हिरण्यकशिपुने दिति माता प्रति खांतवनके समय उशीनर 
राजाकी कथाका वणन किया 

३ हिरण्यकशिपुका ब्रह्माजीले वर पाना 

४ हिण्यकशिपुके विज्ञयमें प्रह्मदका खाधुभाववणन 

५ प्रह्मदने हिरण्यकशिएुकेआगे TTA भक्ति वणन की 


६ प्रह्मदने देत्योंके वालकोंके सामने ब्रद्याज्ञान वणन किया ; 


७ प्रह्मादका अपने बद्यज्ञानकाकारण पाठशाळाकेवाळकोंसे कहना 
८ भगवानने नुलिहअवतार घारणकर हिरण्यकशिपुका वधकिया || 


स्वदेवक्कत RR 
९ कोप शान्त करनेके WA प्रद्मादकृत भीनृसिइस्तोत्रणन _ 





अन्तर्धान दोना 
११ सदाचारनिणयमें वर्णाश्रमधमेवणेन 





















विषयाः। 


(#॥॥ १२ चारों आश्रमोंका ब £ ee 
¢) १९ अवानः दत्त प्रह्मादके सामने परमहसधम वणन 
; या 


(३) || १४ गुदस्थाअमके धमेक' वणन 
|| १५ जनोंका सदाचारवर्णन 


| 

ट 3 + te 

Ye | अडम्र्क्ष््दः <. 

| १ स्वायञ्चवमदु आदि चार मन्वतरॉका वणन 

ची ति कन AS ET मानकर गजराजका भग- 


३ गन्नेद्रमोक्ष अयात्‌ गज गजको. ASS आकर छुटाया 

३ गजेन्द्रकृत भगवस्स्तोववण्न ` = 

५ रेवत मन्वतरका वर्णन 

६ असतमथनमे मन्द्राचळ पवतका स्थानास्तर करना 

७ इलाइरूके AIS दूषताओंका पा करना 

< कामधेडु आदि ररनोंका प्रादुभाव. देत्यांको मोहनेके 
लिये भगवानका झोहिनीरूप धारण करना 






4६ > 


| 
| 
| 


वाड तो [ पस्पर संग्राम्‌ वर्णन i 

सुर संग्राममें. 'सनाचार्कृत दत्योंकी रक्षाव 

१२ ल आरशा मोडिनीरूप शिवजीको दिखाया 

१३ सप्तम माकर छः प्रकारके मन्वन्तरॉका FAA वणन 

२४ मन्वतरमें भन्वन्वरके इशोंका वर्णन ड 

१५ राजादछिका विजयवृत्तान्त-वणन | 

१६ भदितिको. करयपजीने पयोब्रतकी शिक्षा दी _ 

प्रतापे अदितिके गभमें भगवानूमे वामन अवतार 
या . 


क्क 


SRE Sees 


९ खब्‌ देत्योने मिळकर मोदिनीको अमृत दिया और मोद्दिनीने 


' अध्यायाः। ! . चिषयाः। 

१८ राजा चछिके THM वामनजीका आना 

१९ राजा बलिनि तीन पग धरणी वामनभवानूको दान करके 
दी ओर शुरुका कहना न माना 

२० श्रीवामनजी कृत विश्वरूप दशन 

२१ यामनजीकूत वलिनिग्रहवणन 

२२ भगाल रा ने राजा बलिपर संतुष्ट हो पाताळका राज्य दिया 

२३ च प्रभाव वणन 

२४ मत्स्यअवतारकी कथाका वर्णन 


TUATHA: ९. 


१ वेदस्वतमनुके पुत्रोंका वंश और सुंद्स्रका ख्ीभाववणन 
२ करूष आदि पाच मजुपुत्रोंके वशका वर्णन | 


२ म्चपुत्र शर्यातिका वशवणन, सुकन्या और Tatar 


आख्यान | 3 
४ मलुपुच नभगका इतिहा छ,उसूके पुत्र अम्वरीषराजाका डपा० 
५ विष्णुभगदानके अम्वरीषका रक्षण षणन ` 


६ अम्बरीपका वश. शशादले लेकर मान्धाता पयन्त EVITA 
वश भौर सोभरि ऋ पकी कथा 
` ७ UREA और दरियन्द्रराजाका डपार्यान 
“रोदितका वश ac कपिलदेवजीले राजा Back gata 
श्‌ | 
९ राजार्भशुमानके वंशका खट्टवांगदक वणन भौर पृथ्वीपर 
भगोरथकृत गगा एना 
१० SEA वशमें रामचन्द्रका जन्म ओर उनके चरित्र 
११ औीरामरः्द्रजीका श्राताओसमेत अयोध्यामें राज्य और यज्ञ 


वर्णन 
१ २ geet पुत्र कुशका भोर इक्वाङुपु्र शशादक्षा वश 
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१९ राजा ययातिकृत शोकवणन 


~ 


अध्यायाः | विषयाः | 


१३ इत्व्ाकुपुत्र निभिराजाके धशका वर्णन i 

१४ चन्द्रवशका वणन ओर बृदस्पतिकी खीमें चन्द्रमाले बुधकी ||| 
उत्पत्ति . | 

१५ पुरूरवाके पुत्रों का वेश, संहस्राबाह अझुनका वध 

१६ परझ्ुरामजीक्ृत क्षत्रियवंशका क्षय वर्णन ˆ 

२७ पुरूरवाके ज्यैध्पुत्र आयुके चार Geter वश 

१८ राज़ानहुषके पुत्र ययातिराजाका इतिहाँस 


२० पूरुके वंशमें भरतका यश वणन Bi 

२१ भरतवंशमें रंतिदव अजमीढआदि राजाभोंकी कात वणन |! || 
रेरे दिवोदास,ऋक्षकेवंशमेंजरा लन्ध,युधिषिर,दुर्योधनादिरा०्व० | Ge) 
२३ अल, FUSS, यदुके वशका वणन Ie 
२४ विदभके तोथ पुत्रोंका जन्म और रामकुष्णतकअहेक वश वणन || ; || i 


दशमर इन्ध[ूवोद्धः १०. 


१ कंसकादेवकीकेपुत्रलेअपना मरण छन उ छके छः वध क० ७४ || 
२ ब्रह्मादिककृत गभस्तुति : ज mall 
३ भगवानका चतुशुज .रुपदेख उनको गोकुछमें पहँचाया ओर | - 
“ योगमायाको ळे आये 

४ सकृत बाळकवधादिक उपद्रव वर्णन ` | & | 
५ तन्द्के यरमेंपुत्रोत्सव और मथुरामेंवसुदेवजी ले मिळनेको जा० || 6% | 
६ पूतनाराक्षलीका वध वृत्तान्तवर्णन | ० 8 0 
७ शक ठासु रका मारण, तणावत्तका वध, विश्वछूप दशन 
< श्रीकृष्णफा AMARA, नामकरण खस्फार भोर मही खानेके 

बहानेसे सुखमें भाताको त्रिळोकी दिखाई 
९श्रिकुष्णफो यशोदाने उल््डकछसे चौघा 
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सध्यायः .। . विषयाः । 
१० यमङाज्ञुनवु ताका में नन; नळकूबर,मणिग्रीवक्कत कुष्णस्तुति 
११ वत्तासुरवध ओर बकासु रका मारण 
१२ अयासु (का वध ओर र्वाळवाळोंकी रक्षा 
१३ ब्रह्माजीफ! SAS, वस्त्रोंका So HTH वेले ही रूप ao 
१४ MAMA अद्धुत महिमा देख ब्रह्माने भगवानकी स्तुति की 
१५ घेठुकासु (वध, . कालि यनागके ` विषते ग्वाळबालोंकी रक्षा 
१६ कालियमद्‌न ओर Sant ख्रिरोंते श्रीकृष्णकी स्तुति 
१७ कालियताग हू! Tara वणन, दावास्निप्राशतन 
१८ बळदेवजीकुत मळम्बासुरवध. . 
GB RATA दावानंकलेओ HINTS US AU CAME रक्ष की 
२० वर्षाऋतु भोर.शरदऋतुका वणन 
२१ गोपियोंका वणेन: किया हुआ वेणुगोत 
रेरेकात्यायनीत्रत ओर गोपीवस्रदरणछीछा वणन - . 
2 द्वि मरत्ियों दो भगवान्‌ नेअरनीभक्त/ज!न उनपर अलुप्रह qo 
oes ओंर गोवद्धेनपूा .. 

गावद्वनपवतक। बायक्रकी उंगड़ीपर धरना,गोऊळ 
|| २९ ययो दके पास गोपियोंकी कुष्ण ड़ीळावर्णन yee 

MTR संशयहरण - 


७ कामधेनु यं इन्दक्ूत आीक्षण्णरतुति व अभिषेकवणेन 











| 
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FSi वॅर्णळोकले अनयन और नन्दको वकुण्डळोक 


अध्यायाः | विषयाः। 





२४ शंखचूड वध 
५ गोपोगीतवर्णन | 
२६ वृषभासुरका वध, कं घनारद्खंवाद ARN अळूरमेषण 
२७ केशीवध, व्योमासुरवच 
३८ अझूरका वृन्दावनमें जाना 


३९ अळरका मातिश्यलन्मान व श्रीकृष्ण समेतमथुरामें प्रस्याग० 


३० अळू रकृत ध्ीकृष्णस्तुतिवंगन 


४१ ओीकृष्णका मथुराम मवेश, IR वख छोन माळी व 


दर्जी को वर देना 


४२ HIN वरदान देना और सभामें ATIRT तोडन 


४२ कुवळ्यापीड दाथी का इनन 


"४४ चाणूर. सुटिकका वध और कं खासु रका चोरी पकड़कर मारना ' 
"४५ गुरुशह वास, विद्याग्रदण, शखासुरका AY | 
४६ उद्धवजीका बुंदावनमें जाना वमम्दयशोदादिकाशोक दूरक० 


४७ उद्धवगोपीलवाद और उद्धयका मथुराको प्रत्यागमन 
४८ श्री क्षष्ण की कृष्जाकेसाथछीला,व भऋरका इस्तिनापुर०जा० 


४९ अक्ररकृत पांडव-आश्वालन भोर भकरका मथुरामें लौटकर 


भाजाता 


दशमर्कृन्धोत्तराद्वः १० 

५० जरासन्यका पराजय भोर द्वारकापुरी का SARA बजाना 
५१ कालयवनका वध,सुचुङुन्द्की स्तुति 
५२ कृष्णक' SACHA गमन व रुक्मिणोका श्रीकृष्णको ब्राह्मण 

द्वारा Sree देना ree ; 
५३ रुक्मिणी विवाइसमारम्भ ओर SEAM SLOT 
५४ रुक्मिणं और Ree Ser 
५५ प्रयुम्तका जन्म ओर 


५६ जाम्बवती भोर सत्यभामाका विवाद भोर स्पमम्तकमणि हर ण 
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`५७श्रीकुष्णका इस्तिनापुरमें गमन, शतधघन्वाका 


५९ भोमासुरका चथ 


६२ उषास्वप्नद्शन ओर अनिरुद्धका 


इच्छ 
| ७१ उद्धयमी की SARS श्रीकृष्ण का इन्द्रमस्थमे जाता, मयकूत 












अध्यापाः । विषयाः। ` -; ३ 


कार्यात 
५८ MH ATH! इन्द्रप्रस्थमें गमन, अष्टमहाराने 
और सोळइसदस्न राजकन्याभका विवाह 
त कादश I ee 
९० रु'केप्रणीमानळीळा ओर कुष्णरुक्मिणीलभाषण ह idl | 
६१ श्री कृष्ण चन्द्रके पुत्रों के सन्तानका वणन, अनिरुद्धफा विवाद 
र रुकमीका वंध | लट 


६२ SIA, बाणासुरसम्राप, उषाविवाहवणन & 
६४ राजन गका उपाणयान ओर श्रीङुष्णचन्द्रक्कत धर्मा पडेशवणन 
९१ बल देव नी के बुः्दावनमें ज्ञाना, गोपोबळदवलवाद, बळेदे | 4 री 


विज 
६६ मिथ्पावासुदरेव, पोंडकादिकोंका वधे, 
६७ बद्धरामकृत द्विविद्यानरका वध | 


खभानिमों 
७२ भीमलेगके VI जरालन्यका बघ वर्णन 
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देश को भेज देना 


| ७४ बुधिडिरके यज्ञमें अग्रपूजासपारंस्भ, वहां st शिद्युपालका वध || | | 





७५ यज्ञमें TAT राजा ब्राहणादिकोंक 

















भा.भा. टी टर | ` अध्यायाः | | विषयाः । अध्यायाः विषयाः। RT विषयाः । ` 
pT | ॥ ७६ राजा शादवका वध 3 आराह युरुषाँकी गति और युगयुगर्मे पूजाकी विधिका द सया योगसिद्धि 2९207 FE | 
| by i tp accel जाना ६ त्रह्माजीकृत Brea (a, र रकत इतिहास बौ ar ८ pans Ss = oe 
| “| ० out fel Sie लिये द्वारकानें जाना और : ae dl Ee a eee 2 SENT सो 5 a 
श्रीकृष्णक्ृत सुदामाजीका आदर सत्कार ८ अवधूतको अजगर आदि शर्की शिक्षा और Raat | > २ eer तिलका लला 


८१ अुदामाके तन्दुळ चावकर उसको त्रिछोकीकी सम्पदा देना 

२ भरीकृष्णफा सूथग्रहगके समय ङुरुक्षे्रमें जाना, वहाँ नन्दा- 

दिक गोपगोपियोंका मिळना \ 

८३ श्रीकुष्णयुथिष्ठिरका स्म, भीकृष्णपत्नी ओर द्रोपदीका Fo 

८४ भङ्ृष्णप्रभाववर्णन और तीरथयात्रामदोत्स 

८५ श्रीकुष्णने अरनी माताको मरेहुए ga ळा दिया ओर अपने 
पिताको उपदेश किया 

०३ अज्ञुनङ्कत रण भोर भगवानूने Baza ब्राह्मणको 
प्रसन्न किया 

८७ नारायणनारद्खंवाद्‌ भौर चेद्स्तुति 

८८ वुकासुरका वध भोर रुद्रमहादेव खकट मोचन 

curiae निश्चय किया कि सच देवोमे विष्णु अ्रष्ठ ह 

९०ल त्ते ले AH AMA! MCAS AMA Rl AAS ATA AHA TA 
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१ यडुवंशियोंको विप्रशापदणन 

२ वसुदेवके अगि नारदसुनिक। कदा झुद्ध वेष्णवधर्म वर्णन 

२ जायन्तेय उपाख्यान. ब्रह्म व कभ इन प्रश्नोंका उत्तर 

VBA FAA योगेश रनेअ व त एकी चेटाके प्रश्नों का उत्तर दिया 
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वेशयाका गोत 
९,अषधूतको SLIM आदि गुरुकी शिक्षा भौर अवधूतगीता 
१० आत्माको संसारके कारणका वर्णन 
११ बद्ध, सुक्त, साधु और भक्तिके लक्षण 
१२ GAT महिमा, कर्म करने और उसके त्यागनको रीति 
१३ झुणका बन्ध PEAR प्रकार ओर ATA कथा 
१४ परम नष्ठ भक्तिका उत्सव ओर साधन सहित भ्यान वणन 
१५ घारणासदित खिद्ध का और भगवानूकी प्रापिका बितरंव। 
परमेश्वरकी तत्परता वणन 
१६ दरिकी विभूतियोका वणेन और ज्ञान,वीय प्रभावका वणन 
१७ GH HATTA ब्रह्मचारी ओर गृदस्थियोंके धमका वणन 
१८ वानप्रस्थ ओर सन्यालियोंके धमका वणन 
१९ विरक्तोंका आत्माडुभाच वणन 
२० भक्ति, ज्ञान, क्रिया, तीनों योगोंका वणन 
२१ द्रव्य, देश, आदि पदार्थका गुण दोष वणन 
२२ तरयोंकी खख्या,प्रक्कति एुदषका विवेक, जन्ममरणका प्रकार 
वणन 


२३ भिक्षुगीतका 
२४ सांज्यशस्रके उपदेशले मनका मोहनि दा एण 
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वर्णन हर | 
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३ युगपुगका अडुवणन : ' 
४ परमाणुआदि दिपराधपर्यन्त, Tea 

निर्णय | रह, 
५ परमाणुका ळक्षणपणन 
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७ शिष्यप्रशिग्य RoR वेदकी शाखाओंके विस्वारका वर्णन 
८ माकण्डेय नीके ATH वर्णन ० 
९ माफंड प मोको भगवानने अपनी माया दिखाई jes 

१० माकेण्डे पजी को शिवनी रे दया करके वरदान:दिया ० 

११ भ।दिरियह्द्‌यकी व्यूदरचन। वर्णन | 

१२ बारदों स्कः्धक़ी कदोहुरं कपा राजाको फिए स्म | 
१३ पुणणलंख्यावणेन. तथा ग्रंथान्तमे ! | ० चि 

इति श्री ागवतमाषाटोकादिषयालुकमणिका समाप्ता। ॥ ६ - 
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हजार आठ श्लोक हैं और उवाच छोक १२६७ मिलके १७२७५ 
हैं यह संख्या किसी एक पुस्तककी हैं.परतु अन्यान्य अनेक 
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सर्वागपरमसुन्दर साग्रहोनेसे वाचकलोकोंकोपरिपणिफलदेनेवाला है. 


मिलाये है. ऐसे मिलाकर बराबर३८०००संख्याका यह संपूर्ण 
संपादन करके भाषाटीका सुधारके अष्मावृत्ति छपाया है 
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श्रीगणेशाय नम दोहा-गणपति गोरिगिरीशशी,-कृष्णचरण चितळाय। करत तिलक माहात्म्यको कीजे आगं सहाय ॥ ३ ॥व्यासदेव शुकदेव 
# श्री:-शौनक सूत प्रणाम ॥ बार बार कर प्रेमते; कीज पूरणकाम : २ ॥ जिन जातेहुएके पीछे चलते i pl महाराज विरइसे व्याकुल 
of 2s > न पुत्र २ FHV लगे, बही वार्ता तन्मय हो जानेके कारण FHA भी उनसे कडी sa सव प्राणियोंके हृदयमे स्थित छुनिकों में नमस्कार 
5 Ne | करताहूँ॥ १ ॥ नेभिषारण्य क्षेत्र बृठुएं महाबुद्धिमार सूती हो TMT करके कथाइपी अबृतस्वादके रसिरू शोनकजी कहते भये ॥ ३ ॥ 
=, 8 y ह ६% | शी नकजी बोले कि हे सूत! संवे अज्ञान अन्धकार नाशक झो टिसूयसभ प्रकाशक हमारे अवणोंके आनन्ददायक रसायनरूप कथाओं का सार 
= || श्रीगणशाय नमः ॥ अथ श्रीमद्भागवतमाहात्य्य प्रारभ्यते ॥ ये प्र्रजतमतुपेतमपेतकत्यं हेपायनो विरहकातर आजु 
हाव ॥ पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सवश्चतह्ृदयं घुनिमानतो5स्मि ॥१॥ नेमिषि सतमासीनमभिवाय महा 
मतिस्‌ कथाशृतरसास्वादकुशलः HAV Saal २ शानक उवाच ॥ अज्ञानध्वांतविध्वंको टिसूर्यतमप्रम ॥ 
सूताऽऽख्याहि कथासार मम कणेरसायनश॥ ३॥ सत्तिज्ञानविरागाप्तविवेकों वर्धते कथस्‌ ॥ मायामोइनिरासश्चः 
चेष्णवः क्रियते SIG ॥ ४ ॥ इहघोरे कली प्राते जीवश्वातुरतां गतः ॥ केशङ्ठांतस्य तस्येव शोधने कि पराय | 
| णस्‌ ॥ ९॥ श्रयतां यड्वेच्छेयः पावनानां च पावन्‌ ष इष्णप्रासिइरं शब्वत्साधने तहदाघुना ॥ ६॥ चिता 
मणिलकियुर्ख Gis: स्वगंंपदश ॥ प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठं योणिहु्लसस्‌॥७॥। | 
|ॐ |इमारे ऊपर Sarg करके आप वर्णन कीजे ॥ ३ ॥ किस रीतिसे भक्ति, क्षानावेरांग्यक्री थापि होती दे,और ज्ञान किस प्रकारसे अधिक होता| 
॥९ दे, ओर मदात्मा पुरुष किस भॉतिसे माया मोइको परित्याग करते हैं ॥४॥ इस महाघोर कलिकाळके आनेसे संसारी जीवोंका चित्त असुर 
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` |संज्ञाको प्राप्त दोगया कै उस छेशसे असित जीवोंको उद्धार करनेके लिये, क्या कम करना चाहिये ! ॥ ५ ॥ जो कुशळका कुशळ पावनका 


(%|पावन ओर सब प्रकार भगवतकी भक्तिका उत्पन्न करनेवाला साधन हो वह आप हमसे वणन कीज ॥ ६॥ चिन्तामणि, संसारका 
se इन्दासन, स्वगं पर्यन्तकी पदबीको देताहे भौर गुरु प्रसन्न होकर योग भक्ति परमदुलुम वडकण्ठगतिको देता ह॥७॥ | 
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$| पुरा घाताऽपि विस्मितः ॥ सत्यलोके तुलां बद्धातोल 
० महत्‌॥ तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययु॥॥१८ 
£ | वेकुंठफलदायकस ॥ १९॥ सप्ताहश्रवणनेत्र सर्वथा 
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| | उनको अभक्त जानकर जो सदा संकरमें सहायक भक्ति,ुक्तिदायक श्रीमद्भाग वतकथारूपी अमृत नहीं दिया सो श्रीग्द्वागवतकी कथा देवता 
“| अत्यन्त फेर सत्यल | 
| bs स ae ह rt yee गो. Ky आंगे सब साधन ae is तो te ना म 
म 9 र को भगवत॒का स्वरूप समझकर कहा कि, यह मोक्ष 
: क देता है ॥ : स यह महापुराण सत्ताइमें अवण करनेवालेको सवथा मो Ban aad i 
यन दद स कथासतस्‌ ॥ श्रीमद्भागवती वातां सुराणामपि दुमा ॥१६॥राज्ञो मोक्ष तथा वीक्ष्य 
यत्साधनान्यदः ॥ १७ ॥ लघून्यन्यानि जातानि गोखेण इंद 


॥मेनिरे भगवद्रू 


| a क्तिदायकस्‌॥ सनकायेः परा प्रोत्तं ना i 
| यद्यपि ब्रह्मसंबंधाच्छ्तमेतस्ुरषिणा ॥ साहा [चः एरा प्रोक्त नारदाय दयापरे॥२०॥ 

| र्‌ ह | ! कुमारेस्तस्य . १ | शव 
| hua नारदस्यास्थिरस्य च ॥ विधिश्रवे कतः प्रीतिः संयोगः इ भाषितः ॥ २१ ॥ शौनक उवाच ॥ लोक्‌ 
dered cok ee age Sed मा यो Fd rd a 
i> ह : Fale हाजी से सुनी है परन 
ee स्थित सुनकरशोनकजी बोळे कि,लोकमें वि नेवा न 
parca होकर ga क साह पारायणको विधि सुनी और सना 


—_— 


रपं शास्रं भागवतं क्षितो ॥.पठनाच्छवणात्सयो 


' कुत्र तेः सह ॥ २२॥ सूत उवाच ॥ अन्न ते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri । ड ४ Sate oo Es ER ड 
7 ` + ° वि हे व (x बंध 3 > 4 Se FRC i +o 3 -_ 2 
5 हे क”. ne ie eo yet Sy Sone, |. || “Ms 














EESSSESS 


डे 
अत 
‘ ड ’ : ” ; 


|| 

र f 
' 
। 
{ 
| 


t 
हे MV 


तु सप्ताइपारयण सुननेका iat सनत्कुमारने इनसे वणेन किया ७ 
रद दो घडीसे अधिक एकस्थानमें कभी नहीं र ey 
का और इनका समागम कहाँ हुआ ॥ १२॥ सूतजी बोले कि तुम 
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ay न्वा है! जल्दीसे कहांको जाओगे और कहाँसे आते हो ॥ २५ ॥ इस समय तुम ऐसे 
नाम शेप विस ही न या हो त को ह प चरित्र देखा हो, पुक्तसंग आपमे यह बात अनुचित है, इसकारण 
इस शोकका कारण वर्णन कीजे ॥ २६॥ नारदजीने चारोंभाइयोंको नमस्कार करके कहा है महाभाग्य ! में सब लछोकोंम उत्तम भूलोकको 
जानकर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, गयाको गया॥२७॥आओर TIAA, कुरुक्षेत्र श्री रंग,सेतुबन्ध आदि dale विचरता फिरा ॥ २८॥ 
एकदा तु विशालायां चतारो ऋषयोऽमलाः ॥ सत्संगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदस्‌ ॥ २४ ॥ कुमारा उचुः ॥ 
कथ ब्रह्मन्दीन्ुलः कुतश्चिन्तापरो भवान्‌ ॥ लरितें गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव ॥ २५ ॥ इदानीं qa 
चित्तोसि गतवित्तो यथा जनः ॥ तवेदं युक्तसंगस्य नोचितं वद कारणस्‌ ॥ २६ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ अह तु 
परृथिवीं यातो ज्ञात्वा स्ोत्तमामिति ॥ पुष्कर च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा ॥ २७॥ हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्र श्रीरंग 
पेतबन्धनस ॥ एवमादिषु तीर्थेषु श्रममाण इतस्ततः ॥ २८ UAT कुत्रचिच्छपे मनस्सेतोषकारक्‌ ॥ कलि 
नाऽध्मसित्रेण धरेयं बाधिताऽचुना ॥ ९९ ॥ सत्य ales तपः शौच दया दानं न विद्यते ॥ उदरम्भरिणों जीवा 
वराकाः कूटमाषिणः ॥३०॥ मंदाः छुमेदमतयों मंदभाण्य it ॥ पाखंडनिरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः 
॥ ३१ ॥ तंरुणीप्रशता गेहे इयाठको बुडिदायकः ॥ कन्याया बिक्यो लोमाईंपतीनाँ च कट्कनस्‌ ॥ ३२ ॥ 
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अत्यन्त चिन्ता है ॥ ३० ॥ आलसी, इबुद्धि मन्दभागी, पाखण्डी, gu, खी पतियोंकी आज्ञा नहीं मानती उनसे अलग हो अपना 
व्यवहार करती हे॥३१॥ घरमे ल्लियोंहीकी guard है. शाळे, सग्मतिदाता हैं लोमसे कन्याविक्रय होता Le geal कलह रहने लगादै+३२। 
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a5 - एक समय बदरिकाश्रममे वे शुद्ध चारों ऋषि सत्सगके - लिये नारदजीके देखनेको आये ॥ २४ ॥ कुमार बोळे, कि हे नारदजी ! तुम दीन| 
॥ २॥ - 
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के न्तोष इ. बढ्याणक्षय देखनेसे न मेके मित्र कलियुगने सब ससारमें ऐसा श्रष्टाचांर फेला 
परन्त कहों मनको सन्तोष करनेवाली कोई इर्याणदायक बात देखनेमे न आई,अध थु Ta एस 
वा है Naz क्कि सत्य, तप, शौ च,दयाका कहो नास नहीं हा; केवळ झुढनोछने ओर उद्रपोषण RATS iz गेहे, इस कारण चित्तमे 
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“ke और Cas समीप दो वृद्ध मनुष्य अचेत पडे लबेळवे श्वास छे रहे थे वह स्री उनकी शुश्रषा करतीथी acai 
गे रोरोकर कहतीथी ॥३८॥ओर अपने देइकी सहायता करनेवालेको दशोंदिशामें आँखें पसार देखती थी, और | 
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सब संसारमें विख्यात है,और यह दोनों ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हें कुसमयके प्रभावसे यह दोनों 









gar कि, हे देवि।तू कोन हे ! अपने दुःखका विस्तारसहित कहो ! ॥ ४३ ॥ बाळा बोली कि, हे 





फर, इन्द्र रूपवती हो गई हूँ ॥ ४९ ॥ यह मेरे दोनों पुत्र अमसे दुःखित पडे दे इसस्थानको छोडके परदेशको जा रही हूँ ॥ ५० ॥ 
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ओर करणाटक देशमें मेरी युदावस्था इई, छुछकाल पर्यन्त दक्षिणमें रहकर गुजरात और महाराष्ट्र देशमें पहुँची और उसी देशमे बद्ध हो ळर 
ग३॥ ४७॥ और महाघोर कलियुगी छोगोके पासण्डोंसे मेरा और मेरे पुत्रोंका शरीर महादुबेल शा ॥ a अब इस bs नडा 
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| | कीजिये आपका दर्शन संसारके जीवोंका निस्संदेइ सब पाप दूर करनेवाला है ॥४१॥आपके अमृतहपी वाक्योंसे मेरे दुःखकी शान्त हो जायगी = 
#| क्यों कि, जब RE पूवेजन्मका पुणपुण्य उदय होताहे तब आप सरीखे साधुओंका दरीन होता है ॥४२॥ उसके गज वचन सुन मेने उसखत्रीसे| १. भा. 
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अप यह दोनों वृद्ध हो गये इप महाइःख पे में अत्यन्त दुःखी हूँ क्योंकि में तहण और मेरे ga केते वृद्ध And इस बातकी ga बडी लचा 
है ॥॥५१॥ इम तीनों सदा एऊसंम रहते हैं यह विपरीतता BI हुई मानो माता वृद्धा पुत्र तहण यह बात तो योग्य है परन्तु यह महाविपरीत हे कि, 
माता तरुण भोर पुत्र वृद्ध ऐता कहो नहों होता देखा॥५२॥इस कारण बडे आश्चयव क अपने आत्माको शोचती हूँ सो दे योगी मदात्मर! आप 
कहिये यह क्या कारण हे !॥ ५३॥ नारद नी. बोळे हे निष्पापे ! में अपने योगबलते तेरे सव वृत्तान्तका विचार करता हूँ, तू अपने मनमें दुःख 
मत माने परमेश्वर तेरा कर्याण करेंगे ॥५७॥सूतजी बोळे कि,क्षण मात्रमें सब विचार कर,नारदजी कहनेळगे कि हे देवि | सावधान होकर सुन 


जरठलं समायातो तेन हुःखेन हुःखिता ॥साई तु तरुणी कस्मात्मुतो दद्धाविमों कुतः ॥ ५१ ॥ त्रयाणां सहचारि 
त्वाहेपरीत्यं कुतः qa ॥ घटते जरठा माता तरुणे तनयाविति॥५२॥ अतः शोचामि चातमानं विस्मयाविष्टमा 
नहा ॥ वद योगनिधे धीमन्कारणं चात्र कि भवेत॥५३॥ नारद उवाच्‌ ॥ ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे ॥ 
न विषादस्तया कार्यों हरिः शां ते करिष्यति ॥५४॥ सूत उवाच ॥ क्षणमात्रेण तज्ज्ञाला वाक्यमूचे युनीश्वरः ॥ 
नारद उवाच ॥ शणुष्वावददिता बाले युगोऽयं दारणः कलिः ॥ ५५॥ तेन लुप्तः सदाचारो योगमागैस्तपांसि च॥ |६| 
leo) जना अधासुराय॑ते शाव्यदुष्कर्मेकारिणः ॥५६॥ इह सतो i विषीदति प्रहृष्यति ह्यसाधवः ॥ धत्त धेय तु यो धीमान्स $| 
ip) धीरः पंडितोऽथवा५७। अस्वृश्याऽनवलोक्येयं शेषमारकरी धरा ॥ वर्षे वर्षे कमाजाता मंगर नापि दृश्यते ॥५८॥ ह 
a6 है॥५५॥इ पलिये सदा चार,योगमांग,सत्य,नप SATAY और AeA aT पाप करनेके लिये argetaar iw 
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6) | अब तुझको भी पुत्रसहित कोई नहीं देख सकता पुत्र दारा घनादिके अभिमानमें अन्वे हो रहें हे, इसीलिये तेरा आदर सम्मान कोई नहीं| 
इरता. और इसी हरण AT शरीर दुबळ हो गया है ॥ ५९॥ वृन्दावनके आनेसे अब फिर तू नवीन तरुणी होगई है इससे यह वृन्दाबत । 
के न होनेसे अपनी वृद्ध अवस्थाको ||# 


| 
Heh लै धन्य हे. जहां पुक्तिदाप्क भक्ति विशजमान हे ॥ ६० ॥ इस वन्दावनमें यह ज्ञान वेराग्य आाहकोंके न 
| नहीँ छोडेंगे,इसस्थानमे ज्ञान वैराग्यकी और तेरी भी काम क्रोघादि दुःखामावसे सुलपूर्वक स्थिति होगी, क्योंकि ओर सब स्थानोंते यह ||. 
| बुन्दावन प्रमोत्तम मानाजाता है ॥६१॥ नारदजीकी मनोहरवाणी सुन भक्ते बोला, कि दे आनन्दरूप ! ज कलियुग पेता महापापी ओर ||| 
दुष्टात्मा हे तो रामा परीक्षिते उसको क्यों स्थापित areas प्रवृत होते ही सबका सारखल कहाँ चळागया॥६२॥ओर दयासिडु मावान्‌ || 
न तामपि सुतेः साकं कोऽपि प्यति सांप्रतम्‌ ॥ उपेक्षिताऽबुरागाषि जेजेरेन सेस्थिता ५९ ॥ ब्रदावृनस्य सयो || 
गात्पुनस्त्वं तरुणी नवा ॥ घन्यं दावन तेन भक्तिदवेत्यति यत्र च ॥६०॥ अत्रेमो ग्राह्तामावान्न ATA Gaa ॥ || 
किचिदात्मछुखेनेह प्रसुप्तिमन्यतेऽनयोः॥ ६१ ॥ श्रीमक्तिरुवाच ॥ कयं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो Gate: कलिः ॥ | 
प्रदत्ते त कली GATT कुत्र गतो ATA ६२ ॥कहुणापरेण हरिणाऽप्यध्ः कषमीक्ष्यते॥ इस मे संशयं छिन्धि | 
सहाच पुखिता5स्म्यहस्‌ ॥६३॥ नारद्‌ उवाच ॥ यदि प्रष्टसतया बाले प्रेमतः AM कुछ॥ सरै वक्ष्यामि ते भद्रे | 
कश्मलं ते गमिष्यति।६४॥यदा मुऊुंदो मगवान्क्ष्मा त्यक्ता CIS गतः ॥तद्दिनात्कलिणायातः साधनवाधकः। 
| ॥ ६५ ॥ दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः, ॥ म मया मारणोयोऽयं सारंग इव ATH ॥ ६६ Ut 
विष्णु इस पापको केसे देखसकते दै, कृपांकरके यह सन्देह मेरा निवारण करो,तुम्झरी मनोहर वाणीसे मेश मन अत्यन्त gaa हे ॥ ६३ ॥ | 
नारदजी बोळे,कि दे बाळे | जो तेने बूझा हे तो सावधान हो ऋर सुन में तेरे aga समस्त कथा वणन कता हूँ, जिपडे GIs तेग सव 
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दृः दूर होंगा॥३४॥ जब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द वृन्दावनविहारौ मक्तदितकारो पृथ्ीक्ञो छोडकर अपने परम GAR Pa aT रिन: 

प्र साघर्नोको बाध $ कलियुगने आकर Hara प्रवेश किया ॥ ६५ ॥ जब दिग्विजय करते कलियुगको राजा परोक्षि जने देखा उसो समम 
उसक मारनेको उपस्थित इए तब यह दीन बन गजाझी शरण हुआ तब राजाने अपने aaa विचार ae मेरी शरण आया है, इस 
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कारण इसका मारना उचित नहीं सप्ज्ञा,यह राजा सारकी नाई GSR मोगनेवाला दे॥६६ इसरा इसमें एऊ शुग और उत्तम देखा इसलिये | 
इसरो नहीं मारा,और BMA जो फळ, तपस्या और योग, समाधि; यज्ञ, दान करनेसे भी नहीं होता, वह फळ कलियुगमें केबल. भले प्रकार 
चित्त शान्तकृर नारायणका नाम छेनेसे मिळता दै॥६०॥जिममें केवळ एकमक्ति हो साघङ है; ओरल्ञान वेराग्य जिसमें निरस हे ऐसे कलि 
युगो देख कलियुगवासी मनुष्य भक्ति करनेसे ही तरजायँगे ऐता झुमणुण विचार राजाने इतका स्थापन किया ॥ ६८ ॥ परन्तु कलियुग | 
वासियोंसे साधारण काम भी नही हो सकता इस लिये कलिशुगने सबका धर्म कर्म we कर दिया, कुकर्मा चरण saa सबका स्थिरांश। 
निकल गया है और पृथ्वीमें पदार्थहीन, वीयंहीन, बुद्धिहीन मनुष्य उत्पन्न होते हैं ॥ ६९ ॥ ब्राह्मणोंने थोडे gas छोमसे भगवरपम्बन्धी 
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यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना ॥ तत्फलं लभते सम्यक्कलो केशवकीत्तनात ॥६७॥ एकाकारं कालि दृ 
तारवत्सारनीरसस॥ विष्णरातः स्थापितवान्कलिजानां सुखाय च ॥६८॥ कुकर्माचरणात्सारः सर्वतो निर्गतोऽइना ॥ 
` पदाथोः संस्थिता TAT बीजहीनास्तुषा यथा ॥ ६९॥ विग्रेमांगवती बातो गेहे गेहे जने जने ॥ कारिता कणलोसन 
कथासारस्ततो गतः॥७०॥ झत्युग्रशृरिकर्माणो नास्तिका Vea जनाः ॥ तेऽपि तिष्ठंति तीर्थेषु तीथसारस्ततो गतः 
॥७१।कामक्रोषमहालोभतृष्णाव्याकुलचेतश्षःतेऽपि तिष्ठंति तपसि तएस्सारस्ततो गत!॥७९॥ मनसश्चाजयाष्ठो भाई 
भाताखंडसंश्रयात।शाख्रानभ्यसनाच्चव यानयोगफछं गतस॥७३॥पंडितास्तु कलत्रेण रमते महिषा STAC त्पादते. | 
दक्षा अदक्षा सुक्तिसाधने।७४।नहि वेष्णवता कुत्र संप्रदायपुरस्सरा।एवं प्रयतं प्राप्तो TAA: TAS स्थले॥७५॥ | | 
आत्ता घर घरमें जित तिप मवुष्यके सम्पुख कइनी आरम्भ कर दी, इसलिये कथाका फल जातारहा ॥ ७० ॥ बड़े बडे.भथकर अत्याचारी, al 
| ककमा, पापी, पाखण्डी मनुष्य कपटवेष घारणकर तीर्थोमें वाथ करने ळगे, इसलिये तीर्थोका सार जातारहा ॥ ७३ ॥ जिनके चित्त काम, | | 
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ह | बत sir सेहे यह ee ar तप करने ढगे इसर eA सार जाता खा ७२॥ मनको नहीं जीतनेसे || | 
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| SS =` ७) रोभ, दम्भ, पाखण्डका आश्रय करनेसे ओर शास्र पुराणोंके अनभ्याससे ध्यान योगका फल जाता रहा ॥७३॥ पंडित महिषकी नाई इ A feat el ` 
eg AT रमणकर पुत्र उत्पन्न करनेमे तो चतुर और विलक्षण हे परन्तु पुक्तितापनमें सूखे हें॥७४॥ वेष्णवोंकी जो श्रेष्ठ सम्प्रदायक है वह कहों नहों ey] | 
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छा या, ; | पाह जातीं, बात बातमें ठगविद्या, इसलिये स्थान स्थानमें सब पदार्थोका तत्त्व जाता रह॥७९॥ फिर यह तो कलियुगका धर्म ही ठहरा इसमें a 
wie मा० a किसीका क्‍या दोष है ! इसकारण पुण्डरीकाक्ष निकट स्थितहुए भी सहन करते हैं॥७ ६॥ सूतजी बोले, a ना - = 
॥ < । |&||सुन अत्यन्त विस्मयको प्राप्त हो ॥७७॥ भक्ति फिर बोली, कि हे देवषि | तुम धन्य हो | मेरे भाग्यसे ही इस स्थानपर आगये हो साधुओका |$ | 
| दशन लोकमें सब सिद्वियोंका देनेवाला हे ॥ ७८ ॥ जगते जिसमे तुम्हारी केवळ अनुपम वचनरचनाको सु र 
मायाश्च त्यागकिया और जिसकी कृपासे भुवने अचलपदवी पाई सब क्षमोके TA ARTS पुत्र नारदजीको में 
अय तु युगधर्मों हि वतेते कस्य दृषणस ॥ अतस्तु एंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः ॥७६॥ सूत उवाच ॥ इति 
तडचन अता PAA परमं गता ॥ भक्तिरूचे वचो श्यः श्रयतां तच शौनक ॥ ७७ ॥ श्रीमक्तिरुवाच ॥ सुरे तं 

च धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः ॥ साधूनां दर्शनं लोके सवैसिहिकरं परस ॥ ७८ ॥ जयति जयति मायां यस्य | 
कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ॥ भुवपदर्मापे यातो यत्ङपातो धवोऽयं सकलकङुशलपात्नं TAT 
TASHA ॥७९॥ इति श्रीपद्मपराणि उत्तरखंडे श्रीमागवतमाहात्म्ये मक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ | 
नारद उवाच ॥ था खेदायसे बाले अही चिन्तातुरा कथय ॥ श्रीकृष्णचरणाभोज स्मर Sa गमिष्यति॥१॥द्रोपदी = 
च परित्राता येन कोरवकशमलात्‌॥ पालिता गोपसुदर्यः स॒ कृष्णः कापि नो गतः ॥ २॥ तं तु भद्रे प्रिया तस्य || 
सततं प्राणतोःधिका ॥ त्वया$हवतस्तु भगवान्याति नीचग्हेष्वपि॥ ३ ॥ | | 
इति श्रीपद्मपुराणे हत्तरखंडे शीमद्गागवतमाहात्म्ये भावारीकायां भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ नारदजी बोळे कि, हे देवि? 
किसलिये बृथा खेद करती है और क्यों इपप्रकार शोकाकुल हो रही हे, औीमन्नारयण जगतूहितकारी sarees चरणार है| ` 
स्मरण कर जो तेरा सब संकर करजाय ॥ ३ ॥ ५ जिन श्रीकृष्ण द्वारकाधीशने कौरवों के महासंकटसे द्रोपदीकी सहाय करी और उसको लचा lus ७ 
रक्खी ओर गोपकुमारियोंको sage आदिक बचाया ओर गजेन्द्रो आहते बचाया, वह बृन्दावनविहारी इन्दावनसे कहीं चले नहीं male” * * 
|॥ ९॥ ओर तू तो उनको प्राणोंसे भी अधि प्यारी हे तेरे बुलाये भगवाद तो नीचोंके घरोंमें भी आते FN ३ ॥ a 
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&| सत्यादित्रियुग बोधवेराग्यो 
| सरूपा ताँ ससर्ज ह॥ परमानंदचिन्ूतिः 
|| त्वां तदाऽऽज्ञापयत्ङृष्णो मद्धक्तान्पोषयेति 


/ 


॥&) सक्तिः क्षय प्राप्ता पाखंडामयपी 
- || युक्तिरायाति याति च ॥ 


॥ १२ ॥ 


: धुफि ओर ज्ञान वेगग्पक्र 
NST आदर सत्शार काते रहे ओर बहुत आनन्इते भध डङमे 
फिर तेरी आज्ञा शी धपर घा!ण 
हो जाती हे ओर यह पुक्ति क्ष 


॥कलियुएमें दुरा चा रियो के 
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अपने साथ लेकर तु मृत्युलोकने आ 
तु रही।९॥ अर कलि दुगे पाखंडियोके | 
क्‌ त ही वेङुण्डलोकृशि च क i | ee 
TAR भी तेरे वबर्नाझा उदयन नरो करती और | OE 


त्याग RAT यह तेरे दोनों ga अत्यन्त |%| 
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भां छ मा © 
॥ ६॥ 
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गये हैं परन्तु तो भी तू कुछ चिन्ता और शोच मंत कर, इनके लिये में इछ उपाय उत्तम विचारता हुँ ॥ १२॥ हे भक्ति | कटियुगके | | | 
समान कोई कम युग न स तुझे में घर घर इर मदुष्यके हृदयमें स्थापित कहूगा॥१३॥ और सव TAL eT निरादर कर ओर महोत्सवको | क| अ 
आगे घर जो में ससारमें तेरा प्रचार न कहू तो परमेश्वरका दास मुझको मत कइना॥ १४॥ ओर जो कलिशलमें तेरे प्रेमी जीव होंगे ओर वह | %| 
पापी दुराचारी भी होंगे तो मी देवमन्दिर ठाकुरद्वारोंमे नित्य प्रति जाया करेंगे ॥१५।औओर जिनके Sea तेरा वास होगा वह पुरुष पापी ओर | 
६ | कुक होनेपर भी कभी यमराजका दर्शन नहीं करेगे,तेरी पासे वेकुण्ठलोकका ही वास उनको मिळेगा॥9१६॥ ओर तेरे माननेवाले महात्मा | 
कलिना संदशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने ॥ तरिमिस्तां स्थापयिष्यामि He गेहे जने जने ॥१३॥ अन्यधा स्तिर 
सत्य NEHA महोत्मवान!तदा नाहे हरेदांसो लोके ता न प्रवतेये।१४॥तदन्तिताश्च ये जीवा अविष्यन्ति कला 
विह ॥ पापिनोऽपि ग्िष्यंति निर्मयाः इष्णमंदिरघ॥१५॥येपां चित्त Teale समदा : प्रेरूपिणी ॥ न ते पश्य॑ति | 
कीनारां खग्नेषप्यमलयूतेण/ ॥ १६॥ न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षयों वाऽएरीऽपि वा ॥ सत्तियुकतप्रनस्कानां स्पशने न 
TANT ॥१७॥ न तपो भिने वेदेश न ज्ञानेनापिं कमेणा ॥ हरां साध्यते AKA प्रमाण तत्र गोपिकाः ॥ १८ ॥ 
sai जन्मपहलेण सची प्रीतिहिं जायते ॥ कली मक्तिः को सक्तिमक्या इष्णः पुरः स्थितः ॥ १९ ॥ अक्तिद्रो 
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a) इक्रा ये च ते सीद॑ति जगब्ये ॥ दुर्वासा हुःखमापज्नः एरा मक्तविनिदेकः ॥ २० ॥ अलं AAS AAW योगर 
[| मखेः॥ अलं ज्ञानकथा5लापेर्मक्तिकेव घुक्तिदा॥ २१ ॥ 


Feuer BA, (Ts, राक्षत,असुरकोइ भी हाथ नही पकड सकता॥ ION जपःतप; 53860 00% पुण्य,वेद,ज्ञान कोई परमेश्वरको ऐसा दशमे 
ह | नहीं कर सकता Sar कि तरिलोकीनाथको तु वशमें करती दै, इसमें गोपियोंका ओर द्विम पत्नियोंका प्रमाण है, अक्ति करनेसे सइजम हो Se हो 
>) | गई ॥१८॥ AGMA संइस्रों जन्मके अनुष्ठान BAG महुष्यडी मक्तियें प्रीति उत्पन्न होती है कलियुगमे केवळ भक्तिसे हो भगवाच मक्तवत्सल छा 
ॐ दन होता है॥ ३ ९॥ जो मक्तिका अथवा मक्तजनोंका द्रोइ करते हे वह छोग जिलोको में सदा दुःखी रहते दै, जेते मक्तिकी निन्दा करनेसे दुवासाऋषि 
बडे दुःखी हुए थे॥२०॥ तीय, AA, योज, यज्ञ, जप, तप, ज्ञान; वेशग्य SATIS बया दै, TH भक्ति ही कि eral बहुत ३ ॥ २३ ॥ 
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| धूतजी बोले, कि इस प्रकार नारदजीके SVQ अपनी प्रशंसा और माहात्म्यकी दुनकर भक्ति सर्वांग gfierge हो नारद जीरे - 
ह ॥ २९ ॥ बोडी कि कि । तुमको wy त्रे चरण मेत ६३ प्रीति हह म कमी साम नकम, | 

क्या ops uh म्म्‌ | आपने सुझपर ST कके मेरी aT बाघा क्षणमाजमें दूर करडी और घुझको BY बघाया ges 
6 य cite ee | ah a sini i >; इनकी भी जगाओ तो मेरा हृदय ठण्डा हो॥ २४ ॥ सूतज बोले, [क ३ 

ps द AS MNES र चयन भुनकर सहज सदजम हाथएे संहराकर ज्ञा बराः को ने छगे॥. y UE न 
“| aa उवाच । इति द i महा ते सहराकर ज्ञान वेरग्यक्तो जगाने लगे ॥ २५ NAT सइरानेसे ज्ञान 
आमाततरवाच ॥ अही नारद धन्याऽस प्रीतिस्ते मयि निश्वला!न कदाचिहिसंचालि चित्ते स्थ दा 

खया साधो महाघा धयसिता क्षणात ॥ एन्रयोङ्चेतना नास्ति ततो को स्यामि सवेदा॥२३॥ - 

कपाळुना त्वया साधो महाधा घ्वंसिता क्षणात्‌ ॥ एनयोञ्चेतना नास्ति ततो बोधय ATT NU सूत उवाच त 
वृ iia कणं नारदो गतः तयोबधिनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्‌ ॥२५॥ Be संयोज्य कर्णाते इ sega: 
` कचिचोत्यितां Tet मयता रथा वेदवेदातघोषेश्र गीतपाठहहहवोच्यमानो तदा तेन 
| a at +s Geta : '२७ानेत्ेरनवलोकंती जूंगंती सालसाबुभो ॥बकवत्पलितो प्रायः शुष्ककाइपर्मांगकौ॥२८॥ 
तः Ah त [नरह्यव एनः स्वापपरायणी ॥ ऋषिश्रितापरों जातः कि विधेयं मयेति च ॥ २९॥ अहो निद्रा कथं 
ह सप ती चितयज्ञिति गोविन्द स्मार्यामास भागवं॥ ३०॥ | pee 
5 | उन दोनोंने अपने नेत्र ख द सत करके नारदजीने इचस्वरसे पुकारा, अरे ज्ञान शीघ्र जाग अरे वेगग्य ! शीघ्र छठ. जब जगानेसे है| 
|| उन दोनने अपने नेत खोले, तब नारदजी ने ॥ २६। वेद वेदान्तके शब्द और बारंबार भगवहीताके पाठ इनको BATA तब वह बरक बडी कड i oS 


| ना + पे gale म मीच ही मीचे + \ _ | | 
‘RI गे ७०॥२७॥ आँखें मीच ही मीच बडे आल्स्यसे Ss लेनेलगे बगळेके समान “वेतबाल हो रहे थे सूखे काष्ठके सहश शरीर सूख रहा था| का. 5 
नेलगे = bc w IW 
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A क्यों नहीं एठते इनकी यह घोर निद्रा किस प्रकार जायगी,हसी भाँति विचार करत ते २नारजी श्रीगोर्विद भगवाचके ` 
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नके कारण वह फिर सोगये जब इनकी यह दशा देखी तब तो ना चिन ee 
tg षहुत र. ता qo क्र इज हक wy में क्या ie SU qi फट See 3 
` owe Peet ey EE NS २2 PENS Ee te 
oe Rr SOD TTS eX के 3 जेव + ` 9 है; , 4 S ९ ee डे rece ८. 2. मे 
me है ' $$ ५४८२ > > 
Be रब > Ete ® 5 as 
® Li $ ss = ८ ba FS 
: A he a १० ४-५ 


| Berar ध्यान करने लगे ॥३०॥ इस समय आकाशवाणी हुई कि हे तपोचन ! खेद मत करों: तुम्हारा उद्यम सफल होगा 
| नहो ॥ ३१ ॥ हे देवर्षि ! इनके लिये सत्कमेका आरम्म करो।और संतोंके भूषण महात्मा पुरुष सत्कम आपसे कहेंगे,( 


॥ ७॥ 








| MPU उन सबने सुनी, नारइजीने कहा यह कया बात है में अबतक नहीं समझा मुझको ब fe) | | 
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NAAN | दि र्‌ , 
| [छतमा ब जरा युष्मान्न बाधते ॥ ४८ ॥ 
BURT समान कान्ति देखकर घुनिश्रेष्ठ महाभाग्य भक्तभूषण॥ ४४॥ नारदजी बोले कि हे aftaan ! इससमय बडे भाग्यसे आपका | 
`` दशरन इशा ह है कुमारो | मेरे ऊपर कृपा करके तुम शीघ्र कहो ॥ ४९ ॥ यों कि | न, गि a oes. ae के = ||| ` 
Ee न ।बने रहते हो. और सबसे पहिले आप इः हो॥ ४ है व्‌ एप्र सब बुद्धिमान्‌, शास्नयेत्ता,योगिराज हो, हो सदा पाचवषके।७%॥ ह 
. |हसीारूपी अनृतरससे मत्त केवळ एक कथामा ही जीते हो a वेक्षुण्ठमें रहकर भगवान्‌ वासुदेवके गुणाइवाद गाते हो और भगवत १ 
00...» त्त कक UR UT दी जीते हो ॥ ४७,॥ ':हरिःशरणमु'' अर्थांत परमात्माकी शरण हुँ यही वचन आपके सखसे | र pe 
- ० | ~ ir NRE |. कि Se 2९ ie 
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[| हाहाकार मचा परन्तु किसीने कोई यत्त न बताया ॥ ३९॥ और वेद वेदान्त और बारंबार गीताके भरि | 
| | तिगड्डा (तरिक)न जागा तो॥४०॥ इससे अधिक और कोनसा उपायहे स तो मनुष्य क ae जाओ RF थी | 
कोई कहता था किहे भाई | नारदसे योगिराजकी बुद्धिम भी तो यह बात नहीं आई ॥ ४३ ॥ तो और इतर मुष्य इस बातको किसप्रकार | 
फ सकते हैं,यह दुर्गमवात्ता ऋषियोंने निश्वयकरके नारदजीसे.कहा ॥ ४२ ॥ तष नारदसुनि चिन्तातुर होकर बदरिकाश्रमे आये और यइ|&॥ 
के | अपने मनमें निश्चय किया कि यहाँ तप करूंगा ॥ ४३ ॥ उसीसमय सनकादिक मुनि कहाँसे इमते घामते नारदजीके सम्मुख आगये जिनकी| 
& | पेदवेदांतोषेशच गीतापाठेरिबोधितस्‌ ॥ भत्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा ॥४०॥ उपायोनापरोऽस्तीति कणे 
है च जपञ्जनाः ॥ योगिना नारदेनापि स्वये न ज्ञायते तु यत ॥ ४१ ॥ तत्कथं शक्यते वक्तुमितरेरिह मानुषेः ॥ एवं 
| सकर i TE निर्णीयोक्त दुरासदस॥ ४२॥ ततश्रितातुरः सोऽथ aia तः ॥ तपश्चरामि चात्रेति तदै 
feo) SURAT ॥ ४३॥ तावद्ददश पुरतः. सनकादीन्युनीश्वरान्‌ ॥ कोटिसूयेसमाभासातुवाच मुनिसत्तमः॥ ४४ ॥ 
मतो योगि iE इदानीं भररिभाग्येन भवद्भिः संगम ' स्थितः ॥ कुमारा ब्रुवतां शीषं कृपां कत्वा ममोपरि ॥ ४५ ॥ [Sl 
भर्ता य गिनः सर्वे बुडिमंतो बहुश्रुताः ।पचहायनसंदुक्ताः पूर्वेषामपि पुवेजाः ॥ ४६ ॥ सदा वेङुंठनिलया हरिकी ||| 
CAME ॥ लौखाश्तरसोन्मत्ताः कथामात्रेकजीविनः॥ ४७ ॥ हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां सुखे वचः॥ |§| 
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सदा निकलता BET करण वृद्धापन आपको बाधा नहीं करता ॥ 9८ ॥ पहिले नारायणके जय विजय नामक दो द्वारपाल आपके भरभ ह. 
: गमात्रसे ही प्रथ्वीपर गिरे ओर फिर आपकी कृपासे शीघ्र वेझुण्ठको गये ॥ ४९ ॥ कोई मेरा बडा ही भाग्यका उदय हेजो आपका दशन | 
बुआ, आपसे दयाछुओंको मुझ दीनपर दया करनी चाहिये ॥ ५० ॥ ओर जो कुछ आकाशवाणीने कहा हे वह क्या साधन हे, सो sgl ll < 
॥कपा करके सुझको बताओ केसे इसका अइष्ठान करना चाहिये, सो आप. विस्तारपूवेक घुझसे कहो ॥ ५१॥ और भक्ति, ज्ञान,!#| | 
वेराग्यको किस प्रकारसे सुख प्राप्त होगा ओर aT वर्णोमे किस प्रकारसे प्रेमपूर्वक FR प्रचार और स्थापन होगा ॥ ९२ ॥ सनत्कुमार wl 


येषां अभंगमातरेण हारपाली हरे! एरा ॥ श्रमी निपतितो सद्यो यरकृपातः परं गतो ॥ ४९ ॥ आहो भाग्यस्य योगेन । 
दर्शनं भवतामिह ॥ अतुग्रहस्तु कतव्यो मयि दीने दयापरेः ॥ ५० ॥ अशरीरगिरोतत यत्तत्कि साधनसुच्यतास॥ 
AISA BY तावतप्रबुवंहु सविस्तरस ॥ ५१ ॥ भत्तिज्ञानविरागाणां सुखझुतयते कथस ॥ स्थापनं स्ववर्णेषु Faw | 
प्रयततः ॥५२॥ कुमारा SI ॥ मा चितो कुरु देवर्ष हर्ष चित्ते समावह ॥ उपायः पुखसाध्योःत्र वर्तते पूर्व एव 
हि ॥ ५३॥ अहो नारद धन्यो5सि विरक्तानां शिरोमणिः ॥ सदा श्रीङष्णदासानामग्रणीयोंगभास्करः॥ ५४॥ 
खयि चित्रं न मंतव्यं मकत्यथेमल॒वातिनि॥ घटते इष्णदासस्य AG: स्थापनता सदा ॥५५॥ ऋषिभिबंहवों लोके 
पंथानः प्रकटीङता शअ्रप्नसाध्याश्व ते सर्वे प्रायः स्वेफंलप्रदा।५६॥ वेकुठसाधकः पंथाः स्त तु गोप्यो हि ada 
तस्योपरेष्टा पुरषः प्रायो भाग्येन Grad ॥ ६७॥ ` 

ॐ बोळे कि, हे देवाषि ! हुम इत शोक संतापो छोडो छळ चिन्ता मत करो पसनन होओ, इसका पाय शुखसाध्य पहिलेसे ही है ॥ ५३ |, 
है नारद | तुम धन्य हो, विरक्तोळे शिरोमणि हो, श्रीबृन्दावनविहारीळे दासो तुम अग्रणी हो, भक्तोंके भूषण हो, योगके मात्तण्ड|% 
; हो ॥ ६४ ॥ अक्तिके छियै परिश्रम sd यह आपमें छुछ विचित्र वातां नहीं हे, श्रीकृष्णके दासोंको तो सदा सक्तिकी स्थापना | ७ 
र | eA उचितही है ॥६५॥एवकाह में ऋषी शरों छुनिश्वरोंने Gand घर्म कर्मके अनेकप्नागे प्रगट किये हे परन्तु वह संब अमसाध्य हे और स्वगे | ठ 
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ROW देनेवाले हे॥५६॥ओर जो वैङुण्ठसाधक पंथ हैं वह अत्यन्त गुप्त हे उसके उपदेशक और मार्ग बतानेवाले गरु भाग्यरंद्दी मिलतेईं॥५७॥ 
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ओर जो एवं आकाशवाणीने तुमको सत्कमका उपदेश किया हे सो स्थिरचित्त करके सुनो, हम आपके सम्मुख कहते Vil ५८ ॥ ब्रव्ययज्ञ, तपयन्ञ, 
# |योगयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ( वेदका पढ़ना ) ज्ञानयज्ञ यह सत्र TASS स्वगो दिक देनेवाले हैं ॥ ५९॥ परन्तु सत्दर्मके जतानेवाळे पण्डितोंने CO 6 मी 
Neo) ज्ञानयज्ञ कहा हे,वह ज्ञानयज्ञ श्रीमद्भागवत है जो श्रीशुकदेवादिक महात्माओंने गाया है॥६०॥उसके सुननेसे भक्ति,ज्ञान वैराग्यका बल बढेगा। 0 
Aol और दोनोंका कष्ट क्षणमात्रमें दूर हो जायगा,और भक्तिको भी अधिक सुख मिलेगा ॥६१॥ श्रीमद्भागवतके उच्चारमाजसे कलिडालके सब दोष | 
सत्कम तव. नि्द्ट व्योमवाचा तु यत्पुरा ॥ तदुच्यते शणष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः ॥ ५८ ॥ द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा . 
| योगयज्ञास्तथा5परे॥खाध्यायज्ञानयज्ञाश्चे ते तु कमविसूचकाः ॥ ५९॥ पत्कमेसूचळो ae ज्ञानयज्ञः Gal Ta: ॥ 
श्रीमद्धागवतालापः स तु गीतः शुकादिमि!॥६०॥मत्तिज्ञानविरागाणां तद्दोषेण बलं महत्‌ ॥ त्रजिष्यति इयोः कष्ट 
१. सुखं भक्तेभविष्यति। ६१॥प्रलयं हि गमिष्येति श्रीमद्वागवतध्वने॥कलिदोषा इमे सर्वे सिहशब्दाददयका इवा६२९॥ - 
॥४। ज्ञानवेरायसंयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावहा॥ प्रतिगेई प्रतिजनं ततः कीडां करिष्यति ॥ ६३ ॥ नारद उवाच ॥ वेदवेदांत 
2 घोपेश्र गीतापाठे प्रबोधितस॥भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा ॥ ६४॥ श्रीमद्भागवतालापात्तत्कथं बोधमे . 
&| ष्यति॥ तत्कथासु तु वेदाः छोके छोके पदेपदे॥६५॥ छिदंतु संशयं ह्येतं भवंतोऽमोघदरनाः ॥ ex) नावर 
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#| कतव्यः शरणागतवत्सलाः ॥ ६६॥ . - | | = 
%| इस प्रकार नाश हो जायेंगे जेसे fees शब्दसे भेडिये, श्रृगालू वन छोडकर भागजाते हैं ॥ ६२ ॥ तब ज्ञान वैशग्यक्षी हितकारिणी प्रेमरस क We 
>“ [वप के पाठसे wee 
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॥ ६५ ॥ है अमोघ दशन |! आप॑ लोग यह मेरा सन्देह दूरकी जिय, हे 
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E तुमको प्राप्तआ जो बारम्बार प्र्न करते हो इसी भागवतके चार श्छोकोंको व्यासजीने विस्तार पूर्वक रचकर अपने पुञ श्रीशुकदेव 















॥६६॥ सनत्कुमार बोले, कि वेदोपनिषदके सारसे औमद्गागवतकी कथा हुई दे,हसल्यि प्रथत हुई, और उत्तम उत्तम फलोंकी बढानेवाली ॥ भी? ८५ 
होगई हे॥ ६७॥ HA WOO लेकर अग्रभाग तक रसवाली वस्तुमे वह रस उतन। स्वादिष्ठ नहीं होता जितना कि वहीरस पृथक फलमें होकर (७) झग २” 
विश्वमनो इरूप होता दै ॥ ६८ ॥ जेसे -इघमें स्थित घृत ऐसा स्वादिण नहीं होता जैसा कि प्रथक्‌ होकर वह स्वादिष्ठ देवताका रसवद्धेक| ह| ' : 
होता है ॥६९ ॥जेसे खांड TAM सर्वत्र व्यापक रहती है परन्तु वह पृथक होकर ओर ही स्वाद हो जाती है और अधिक मीठी ळगती हे इसी ७ : 
प्रकार श्रीमद्वागवतकी कथाहे ॥ ७० ॥ यह सर्वेवेदसम्मत श्रीमद्भागवत पुराण ज्ञान वेराग्यके स्थापन करनेकेही लिये Gare प्रकाश किया है | 
कुमारा उचः ॥ वेदोपनिषदां साराजाता भागवती कथा ॥ अत्युत्तमा ततो भाति प्रथग्भूता फलोन्नतिः ॥ ६७॥ || 
आमूलाग्रं रसस्तिऽन्नास्ते न स्वदते यथा ॥ संश्रय स एथग्भृतः फले विश्वमनोहरः॥६८।यथा दुग्धे स्थित सर्पिन 
 स्वादायोपकल्पते॥ पृथग्भूतं हि तद्दिव्यं देवानां रसवधनस्‌॥ ६९ ॥ इक्षणामपि मर्ध्यातं शकरा व्याप्य तिष्ठति ॥ | 
TIAA च सा मिष्टा तथा भागवती कथा ॥७५॥ इद्‌ भागवतं नाम पुराण ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ भच्तिंज्ञानुविरागाणां स्था 
पनाय प्रकाशितस॥७१॥ वेदांतवेदसुस्नाते गीताया अपि कतेरि॥ परितापवति व्यासे ब्रह्यत्यज्ञानसागरे॥ ७२॥ 
तदा खया एरा प्रोक्तं चतुःछोकसमन्वितच्‌ ॥ तदीयश्रवणात्सयो निबोधो बादरायणः ॥ ७३॥ तत्र ते विस्मयः 
केन यतः प्रश्नकरो भवान ॥ श्रीमद्वावतश्रावे शोकदुभ्खविनाशनघ्च ॥ ७४ ॥ | | 
6 |॥७१॥ वेद वेदान्तके पारगामी भगवद्वीताके कत्ती श्रीव्यासजी महाराज अज्ञानसागरम मोहित हो दुःखको प्राप्त हुम ॥७२॥ तब तुमने ब्यास|#| ' 
७ जीको चये दिया और जो चतुःछोकीमागवत श्रीनारायणने ब्रह्माको उपदेश किया, और ब्रह्माजीने तुमको पढाया, वही चतुश्छोकी भागवत||%| 
(५ आपने व्यासजीसे कही, जिसके श्रवणमात्रसे तत्काळ व्यासजीका दुःख दूर होगया॥७६॥ फिर तुमको इसमें कया सन्देह है और क्‍यों यह su Vee: 
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Siete अब उसी संकटहरणी आनन्‍्दकरणी शोकनाशिनी श्रीमद्रागवतका पाठ साघनसहित ज्ञान वैराग्यको सुनाओ ॥ ७४ ॥ | 
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विश्वा मित्र, शाकळा!सूकण्डके पुत्र माकेण्डेय, अतरिकेपुतर तततात्रेय, पिप्पछाद ॥ १३ ॥ 
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समाजग्सः कथापानाय 
लोके तथेव च ॥ ११॥ 


| 


बडा मनोहर रमणीक एकान्तस्थान पुवणेके आकारवाळे कमलोंकी HITT परिपूर्ण दै,जिसके समीपके रहनेवाले जीवोंके | होता। 
ग जीवोंके wad वैरनही होता 
॥६॥ इस स्थलमें तुमको अप्रयत्न होकर ज्ञानयज्ञ करना चाहिये, और उसी स्थानपर अपूर्व रसहपयुक्त कथा होनी योग्य है ॥ ७ ॥ और 
आगे निबल जरासे जरित देहके ज्ञान, TTT, भक्ति सहित वहापरइम भी आवेंगे॥ ८॥ जहां आऔमद्रागवतकी कथा होती है, तहाँ भक्ति 
आदिक एब जाते ई और कथा शब्द श्रवणते भक्ति, ज्ञान, वेराग्यक्चा जिक करुणायुकत होता है ॥९॥ सूतजी बोळे, कि हस प्रकार वात्तीलाप 


'रम्यमेकांतदेशस्थ हैमपञ्मपुशोसितस्‌॥ यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न ॥ ६॥ तत्र 
कतंव्यो प्रयत्नतः ॥ अपूर्वा रसरूपा च कथा तत्र भविष्यति ७॥ वि चेव जराजीणकलेवरय I 
तट्ट्यं च एरस्ङत्य भक्तित्तवागमिष्यति ॥८॥ यत्र भागवती बात तन्न भक्त्यादिकं ब्रजेत्‌ ॥ कथाशब्द समाकण्य । 
तत्रिक तरुणायते ॥ ९ ॥ सूत उवाच ॥ एवधुक्ता कुमारास्ते नारदेन समे ततः ॥ गंगात 
सतराः॥ १० ॥ यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहरोऽप्यश्चृत्‌॥ भूलोके देवलोके च ब्रह्म 
श्रीमागवतपीयषपानाय रसलंपटाः ॥ धाव॑तोऽप्याऽऽययुः सर्वे प्रथमं ये च वेष्णवाः ॥ १२ ॥ भैसिष्ठश्यवनश्च 
गोतमो मेधातिथिदेवलदेवरातो ॥ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो सृकंडपत्रोऽन्रिजपिप्पलादाः ॥ १३॥ | 
करके चारों कुमार नारदजीके साथ हो कथासृतपान करनेको उसी समय गंगाके तीरको चल दिये ॥ १० ॥ जब गंगाजीड़े निकट वह प 


| तब्‌ इनके जानेसे बडा की लाइल हुआ, शूलो कमें देवलो कर्म ओर इसप्रकार ब्रज्मरोक तक HES मचगया ॥ ११ ॥ और श्रीमद्वांगवतकूपी 
| अशृतके पान AST: वेष्गवडोग थे वह चरोंओरसे AT ॥ १२ Nag, बसि, च्यवन, गोतम, मेघा तिथी, देवल, देवगत, परश्ञुराम; 
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। शुके, जाजरि,जहु,यह FSI FST ऋषिंगण पुत्र पौड शिष्य eat समेत प्रणयपर्वक 


आये ॥१४॥ ओर वेद, वेदान्त, वेद तंग अपनी अपनी घात चारणकर चळे आते थे इसी प्रकार तवइपराण See] भी आये ॥ १५॥| 
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देवता, दानव, FA, यक्ष, नांग शरीरके गौरवसे नहीं आये, इनको मान fa न वा 
5 जीती दी लिव ores आय, इनकी आदर सन्मान सहित ब्रह्माजीके पुर भृशुजी बुलालाये॥ १७ ॥ और आसन 
| सब दे देकर बेठाया तब नारदजीे दी लित हो दियेहुए उत्तम आसनपर कृष्णकथामें तत्पर ससे नमस्कृत हो सनत्कुमार aS ॥१८॥ वेष्णव,| 
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|& | ब्रियोन्यतः॥२०॥जयशन्दी नमश्शाब्दः शंखशब्दस्तथेव च ॥ चर्णलाजाप्रसू तं Vee 
4 बि „२०९ नमइशब्देः शखशन्दस्तथेव च ॥ चणेलाजाप्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभृत्‌ ॥ २३॥ 
हे तानि का कियतो देवनायकाः ॥ कल्पहक्षप्रशनानि सर्वे तत्र समाकिरन्‌ ॥ २२ ॥ 
है | आलम de १7 गारा यह सुख्यभागमे स्थित हुए और सबके आगे नारदजी बेठे ॥ १९ ॥ एकभागमें ऋषिगण एकभागमे देवता 
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# होने लगी और चणे,खीले और दै गम बेरे आले छ र॒शसध्वनि|७॥ 
0 ered ook ATS और पुष्पोंकी वर्षा हुई ॥ २३ ॥ कितने तो देवनायक विमानोंमें बैठे आकाशसे फूलोंकी वर्षा करने लगे और सब ||| 
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fe नान नद उपनिषद एक स्थाने तीर्थादिक और एकरस्थानमं स्लियें बेढों ॥२०॥ तब चारोओरसे जय जय शब्द नमःशब्द्‌ aS | 


























ae E | 
US सुतजी बोले कि इस प्रकार सबके एकचित्त होकर बेठनेमें नारद जीके निमित्त सनत्कुमारने भागवतमांहास्म्य कहना प्रारम्भ किया ॥ २३॥ ९ भ[० 
we AT | सनत्कुमार बोले,कि इम तुमको वह कथा सुनाते दै जो व्यासनदून शुकदेवजीसे उत्पन्न हुई श्रीमद्रागवत है, जिसके अपणग श्रीकृष्णचन्द्र कि ` 
और बारह स्कन्घ हैं और यह वह भागवत हे जो श्रीशुकदेवजी महाराजने | डर ॥अ०३ 
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चित्तमे प्राप्त होते हे ॥२४॥ २५॥ इस ग्रन्थमें अठारह सहख छोक और बा 
राजा परीक्षितसे कही थी,वह श्रीमद्भागवत इम आप छोगोंको सुनाते हे आप सावधान होकर सुनिये॥ २६ ॥ पुरुष अज्ञानसे तबतक eae | 
सूत उवाच॥ एवं तेष्वेकचित्तेष श्रीमद्भागवतस्य च ॥ माहात्म्यमूचिरे स्पष्ट नारदाय महात्मने ॥ २३ ॥ कुमारा || 


SE ॥ अथ ते संप्रवक्ष्यामो महत्त्व शुकशासत्रजस ॥ यस्य श्रवणमात्रेण मक्ति! eu Ie | 
सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा ॥ यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्वित्त सो. be | i 
हसो दादशस्कधसंमितः ॥ परीक्षिच्छुकसवादः IT भागवतं च तत्‌ ॥ २६ ॥ तावत्संसारचक्केऽस्मिन्भ्रमतेऽज्ञानतः |¢ 
ए॒मानयावत्कणंगता नास्ति.छकशाखकथा ANG ॥ २७॥ कि थुतेबेहसिः शाखेः पुराणेश्र भ्रमावहे'॥एकं भागवतं | 
are सुक्तिदानेन गर्जति ॥२८॥ कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यहूहे Ware deed हि वसतां पापनाशनस ॥ | | 

URS ॥ अश्वमेषसहस्ताणि वाजपेयशतानि च ॥ श॒कशास्रकथायाश्च कलां नाईति पोडशीस्‌ wach तावत्पापानि |e 
देदेऽस्मिन्निवसंति तपोधनाः ॥ थाबन्न्‌ श्रयते सम्यक्छीमद्भागवतं नरे ॥ ३१॥ न गंगा न गया काशी पुष्करं न || 

FU Ul ~ ib फलन का ahs ॥ ee = | - || 

संसारचक्रमे अमता है जबतक शुकशास्रकी कथा क्षणमात्रे कणेगोचर नहीं होती ॥ ६७ ॥ गा नेसे || 

कया है एक श्रीमद्भागवत ही Benga करनेमें बहुत है ॥ २८ ॥ जिसके घर मे नि, य्‌ आम्मा ड ae 0 है वहां हे | 

रहनेवालोंके सम्पूण पाप नाश हो बाते है॥२९॥सइस्र अश्वमेध और सो वाजपेय यज्ञ झुकपागरकी कथाकी सोलहवों कला भी नहीं है॥३ ०॥९ 

दे महात्मा पुरुषो | तबतक ही इस शरीरमें पाप निवास करता है जबतक मञुष्य मन लगाकर भागवतकी कथा नहीं सुनते॥३१॥ शुकपागरके © it 
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oF) : | | है = 
| लि मा० !. i | जि RR र्‌ है + गर । = a न 
र्‌ ।जिस सुखेने जन्मसे अन्ततक मन लगाकर FATE शुकसागरकी कथाका याने नहों किया उसने चाण्डाल औरखरको नाइ अपना जन्म बृथा 7 
९%) र c | ७ € 
॥ १२॥॥७ खोया और उत्पन्न होकर अपनी माताको वृथा कष्ट दिया ॥४२॥ जिसने कभी शुकपागरकी कथाका कोई वचन नहीं सुना वह पापकर्मा जीता at भार का 
5 | मृतक समान है,उस पशुवत्‌ एथ्वीपर भाररूप मनुष्यको चिक्कार है ऐसा ब्रह्मा दिक देवता कहते है ॥४३॥ श्रीमद्भागवतकी कथा Aaa मनुष्योंकी |७॥अ० Be 





ॐ महादुळेभ हे,को टि जन्मके प्राप्त हुए एण्योंसे यह भागवतइपी कथा प्राप्त होती है ॥४४॥ इसलिये हे योगनिधान ! बुद्धिमान्‌ महात्माजनो | यह 
आजन्ममात्रमपि येन शठेन किचिचित्रं विधाय शुकशासत्रकथा न पीता ॥ चांडालवच खरवहंत तेन नीतं मिथ्या 
स्वजन्म जननी निजदुःखभाजा॥४२॥ जीवऽ्छशो निगदितः स तु पापकमा येन थत शुककथावचन न किचित्‌ ॥ 
धिक नरं पशुप्तमं ale भारख्पमेव वदंति दिवि देवसरोजप्ु्या॥४१॥ ESAT कथा लीके श्रीमद्धागवतोद्भवा ॥ 
कोटिजन्मसपुत्येन पुण्येनेव त लभ्यते॥४४॥ तेन योगनिधे घीमण्छोतव्या सा waa दिनानां नियमों नास्ति 
सदा श्रवण मतस्‌ ॥४५॥ सत्येन ब्रह्मचयेण सवेदा श्रवणे मतस्‌॥ अशकयतात्कली बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया 


॥४६।मनोइतिजयश्चेव नियसाचरणं तथा ॥ दीक्षां कतुमशक्यत्वात्सप्ताइश्रवणं मतस।२०श्रद्ातः श्रवणं नित्यं 
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ALY तावडि RAST ॥ WHS शुकदेवेन सप्ताइश्रवणे इतश्‌ ॥ ४८ ॥ मनसश्रांजयाद्रोगाटसां चेवायुषः क्षयात्‌ 
कलेदोंषबईताच सप्ताइश्रवण मत ४९॥ AHS नास्ति AAT ने योगेन समाधिना ॥ अनायासेन तत्स 
सप्ताइश्रवणाहमेत्‌ ॥ ५० ॥ 2 ही | | 
कथा AAAS सुननी चाहिये,हएमें किसी दिनका नियम नहीं है सदा सुने ॥ ४५ ॥ सत्य ओर AAT सहित यह कथा नित्यप्रति छुने, | 5 | 
अरादय होनेसे कल्युगते शुरुआज्ञासे विशेषता कही हे ॥४६॥ सन बृत्तियोंका जितना नियमाचरण करना दीक्षा करनेमे अशक्य हो तो - ॥ १२॥ 
ame सुनना श्रेष्ठ हे॥४७)॥ नित्य श्रद्धा पूर्वक माघमासमें कथा सुननेसे जितना फल होता इैवही फल सत्ताहपारायणके सुननेमें शेताहे॥४८॥ |g 
मनके अजय होनेसे रोग YAY और आयुळे क्षय होनेसे और कलिशुगके अनेक दोष होनेसे AUTH सुतया बहुत श्रेष्ठ Vlas जो फळ तप | “i 
| ह. 
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| OLE पुरुषोत्तम | सत्पुरुषोंके उपर दया करके मत जाओ;हे आदिपुरुष अविनाशी ! निराकार चिन = see | lave टीरे 
ह किया है॥ «८॥ तुम्हारे वियोगते तुम्हारे भक्त संसारे केसे रहेंगे, निशुण उपासनाम कष्ट होगा इससे i yas ॥ ऐसे अपने मित oe 
Bad दीन वचन सुनकर भगवान्‌ भक्तहितकारी श्रीवेकृुण्ठविहारी प्रमासक्षेत्रम विचार करनेलगे कि भक्तोंके अवलम्बनके RA मुझे वा कम : ।अ० ३ 
चाहिये॥६०॥यह MT समझ SAAT कहा हे प्राणऱ्यारे! जो कुछ मुझमें तेज था वह अपना तेज तो मेने श्रीमद्गागवतमे घरदिया है. उसको मेरा |£ | 
Po] शरीर समझकर पूजना इतना कह अन्तान होकर औमद्धागवतरूपी शुकसागरमें प्रवेश करगये ॥ ६१ ॥ इसलिये यह श्रीकष्णडी वाणीरूप | a 
: “| तद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यंति wae ॥ निर्युणोपासने कष्टमतः किंचिडिचारय ॥ ५९ ॥ इत्युडबबचः बरखा | | 
प्रमासेऽचित्यड्वरिः ॥ भक्तावलबनार्थाय कि विधेयं मयेति च॥६०।स्कीयं यद्भवत्तजस्तच भागवतेऽदधात। तिरो el 
घाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्वागवताणैवस् ॥ ६१ ॥ तेने र्त र 


यं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते इरेः ॥ च्ळवणात्पाठा | - ६५ 
दर्शनात्पापनाशिनी ॥ ॥६२ ॥ सप्ताहअवर्ण तेन स्वेभ्योप्प्यधिक कत्‌ | हरे: ॥ सेवनाच्छवणात्पाठा 


तस ॥ साधनानि तिरस्कृत्य कली घर्मोऽयमी || 
रितः॥ ६३ ॥ दूःखदारिद्रबदोभाग्यपापप्रक्षालनाय च ॥ कामकोधजया हि कली धमऽय की धर्मोऽय e 
& 






हे जड है कलो धमोषयमीरिव'॥६४॥अन्यथ 
वैष्णवी माया TAT सुस््यजा कय त्याज्या HAGA सप्ताहः ्रहीतित॥६थासूत उवाच एवे नगाहअव || 
णोरुषमे प्रकाश्यमाने ऋषिसिः समायास्‌ ॥आश्चर्यमेक समभृत्तदानी तदुच्यते GAT शौनक AG ६६ ॥ सक्तिः 2 

० | ॥ Bal तोतरुणी ग्रहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा5विरासीत॥श्रीकृष्ण गोविन्द samt नाथेतिनामानि मुहवैदंती॥६७४ | न 

क प्रत्यक्ष पाग है सेबन, अवण, पाठ दशन करनेसे सब पाप दूर करती है ॥ ६२ ॥ इसलिये सबसे अधिक फल सप्ताह सुननेका कहा हेओर सव | 

| | साघनोंश तिरस्कार करके कलियुगमे यह उत्तम धर्मे कहाहैे॥१३॥६ु:ख, दारिद्र, दुभोग्य और पापके DAR लिये aA कोधकी जयके कारण ळर व, 

७ क लियुगमें यही धर्म परमोत्तम है ॥६४॥ अथवा जो वेष्णवी माया देवताओंकी भी दुस्तर है सो मनुष्योंको कैसे त्यागन होगी इसलिये सप्ताह है ता 

विधि कही ६॥६५॥सूतजी बोले कि इस मकार जब ऋषियोंने सप्ताहथर्म युननेका बडा प्रकाश किया तब एकबडा आश्चर्य इस समय हुआ सो | ५) 

४ हे शोनकजी!तुम सुनो ॥ १६ ॥ जब समामें लाखों ऋषीश्वर झुनीश्वर आ आकर बेठे उस समय भक्ति मी अपने दोनों तरुण हुए ज्ञान वेराग्य| हू | 
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. | | दस प्रकार Sek आज्ञा मान जो जो नारायणके भक्त वहाँ TSA उनके हृदयमें प्रवेश कर गई॥७२॥इस संसारमें वह निर्घन भी 


Wk | ऊः कुमारा वचनं तदानीं कथाथेतो निष्पतिताऽधनेयय।एवं गिरः सा agar निशग्यसनत्कुमारंनिजगाद नम्रा॥ 
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= gafal संग लेकर शीघ प्रेमके मारे स भामें प्रगट हुई और श्रीकृष्ण,गोविन्द, हरे,पुरारे यह नाश बारंबार उच्चारण करने हगी॥६७॥ इस भागवताथेभूष 
४ | णसेसुन्दर वेष किये सभामें आई हुईंको सब देखने लगे और यह कहने लगे कि यह केसे घुनिजनोंके मध्यमें आई!इसप्रकार सब परस्पर चर्चा करने | 
i BANGCUTT सनत्कुमार बोले;कि यह इस समय कथाही सुननेके fa आई दे, इस प्रकार वह ज्ञान, वेराग्य सहित सनत्ळुमारके वचन सुन 
6 | कर बडी न्रतासे॥६९॥भक्ति बोली, कि कळियुगनें प्रन हुई gaa कथारस घुनाकर पुष्ट किया अब में कहाँ रँ सो बताओ ! तब ब्रहमाके पुर 6 


तां चासतां भागवतार्थुषां सुचारवेषां दृशः सदस्याः कथं प्रविष्ठा कथमागतेयं मध्यं मनीनामिति तर्कय॑तः।६८। | 
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5 | ॥६९॥ भक्तिरवाच ॥ भवद्धिरथेव इताऽस्मि पृष्टा कलिप्रनष्टाऽपि कथारसेन ॥ काह तु तिष्ठाम्यधुना aa ब्राह्मा इदं | 
#| तां गिरपूचिरे ते ॥७०॥ भक्तेषु Magers प्रेमेककत्री भवरोगहंत्री ॥ सालं च fase पुधेयेसंश्रया निरंतर | 
वेष्णवमानसानि ॥७१॥ ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे तां FS न शक्तः प्रमवोऽपि लोके॥एवं तदान्नाऽवसरेऽपि भक्ति 
स्तदा निषण्णा इरिदासचित्त।७२॥सकल्चवनमध्ये निधंनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहेमक्तिका॥ इरि 
रपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसुत्नोपनद/॥ ७३॥ ` 


है गोविम्दुके समान रूप धारण करनेवाली ! हे मक्तदितका रिणी। हे संसारसंकटनिवारिणी ! बड़े हे बडे || हः र 
ष्णव भक्तोंके मनमें तू नित्यप्रति वाष कर ॥७१॥ तो इस कलियुगके दोष तुझको देखनेको समर्थ न| | BEER 
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हस ब्रह्मरूप श्रीमद्गागवतका पृथ्वीपर इम क्या माहात्म्य कहें जिसके सननेसे ओता वक्ता कृष्णके समान विभ्रतिको प्राप्त करते हे फिर और 
घमामे क्या प्रयोजन दै! ॥७४॥हति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्दागवतमाहात्म्यै भाषारीकायां भक्तिकष्ठनिबतेनं नाम तृतीयोऽध्यायः वि 
सूतजी बोले,कि हे शौनकपुनि !वेष्णव लोगोंके चित्तमें अलोकिर भक्ति देख भगवान भक्तवत्सछ॥ १॥ वनमाळी, घनश्याम, श्रीवृन्दावर्ना 
हारी पीतव्र घारी मनोहर वेषधारे,चन्दन केशरका तिलक दिये,मोर पुकुट घरे त्रिमंगी छबि करे ॥ २॥ मकराकृति कुण्डल पहिरे सुन्दर 
कोस्तुभप्रणि हियेमें विगजमान कोटि कामदेवके समान शोभायमान कटिकिकिणी पहिरे हुए ॥ ३॥ परमानंद eg ति मधुर सरली करमें 
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कष्णसमतामलमन्यधमेंः॥ ७४ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडश्रीभागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्तन नाम तृतीयो 
ऽध्यायः ॥ ३॥ सूत उवाच ॥ अथ वेष्णवचित्तेषु हृहाभक्तिमली किकीस।निजलोकं परित्यज्य भगवान्भक्तवत्सलः 
॥१।वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः ॥ कांचीकलापरुचिरोह्सन्युकुटकुण्डल/॥२॥त्रिमंगललितश्रारुकोरत 
भन विराजितः ॥ कोटिमन्मथलावण्यो इरिचंदनचचितः॥ ३ ।परमानंदचिन्सूतिर्मछरो बुरलीधरःआविवेश स्वभ 
कतना हृदयान्यमलानि च ॥४॥ १ङठवासिनो ये च वैष्णवा उडवादयःतत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः। 
॥५॥ तदा जयजयारावों रसपुष्टिरलोकिकी ॥ चृणप्रसुनटष्टिश्व AE शंखरवोऽप्यभ्ृत्‌ ॥ ६॥ तत्समासंस्थितानां 
च देहगेहात्मविस्णतिः ॥ददष्टा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमत्रवीत॥आअलौकिको5य महिमा मुनीश्वराः सप्ताह 
जन्योऽच्य विलोकितो मया ॥ ger शाठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वे पि निष्पापतमा भर्वति ॥ ८ ॥ 
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EU ६ ॥ इस समय चारों ओर जय जय शब्दू ET श्रीमद्रागवतकी पुष्टि इणे और एष्पोंकी वृष्टि भूमधामसे होने लगी ओर बारम्बार शंख 
ध्वनि महात्मा लोग करने लगे॥६॥ इस सभागेजो जो ऋषीश्वर,घुनी शर,महात्मा पुरुष उपस्थित थे उनको अपने देह गेह ओर आत्माकी कुछ 
सुचि डुषि न रही, सबको तन्मय अवस्था देख देखकर नारदजी मधुरवाणीसे कहने लगे॥७॥ह सुनी रो | आज इस जनपुखदायकमें AA सप्ता 
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ब्रमोऽद्य ते किमधिकं मदिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य यवि भागवतासिधस्य ॥ यत्संश्रग्रान्निगदिते लभते सुवक्ता ओतापि lel 


लिये भक्तोंके निर्मळ मनोंमें प्रवेशकिया॥४॥जो वेङुण्ठयामके रहनेवाळे थे और जो वेष्णव छद्ववादिक थे वह सब गूढ़ रूपैसे कथा सुननेको स्थित || 


ZLVLiwVERERETTESELERES 


EEE 


wae हु 


£ |इकी अलोकिक महिमा देखी कि,जिसको सुनकर Be, शठ,पश्ु पक्षी तक 
£ |ऋरनेको और पापके एसूइ हरनेको इसके समान पृथ्वीमें और कोई दूसर 
|® | मयसप्ताहयज्ञसे कोन कोन विशुद्ध होते है,मद्दात्माओंने लोकका हित विचार 

बोले,कि जो AIA पापात्मा, सदा दुराचारी, 
| दयक्षले पवित्र हो STANT १॥सत्यहीन 
#| अतो Fe Ad नास्ति किचिश्ि 


भी सब निष्पाप होते है॥८॥ इसलिये. इस कलियुगमें चित्तके 

उत्तम उपाय नहीं है ॥९ परंतु यह आप सुझसे कहिये कि कथा 
क्‌ कर कया कोई नवीन माग स्थापित किया है ॥१०॥ सनत्कुमार 
कुत्सितमागी, अपनी क्रोधाप्मिसे आप जलनेवाले कुटिल, कामी हें वह भी कलिथुगमे सप्ता 
माता पिताके दोषी, तृष्णासे व्याकुल, आश्रम BHA वर्जित जो पाखण्डी, घमण्डी,इसक भी हे वह 


चेत्तस्य शोधाय कलो पवित्रस ॥ अघोघविध्वंसकरं तथेव कथासमानं भवि नास्ति | 
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QSAR नदीके किनारे एक सर्वोत्तम नाम नगर था जिसके चारोंवण अपने अ 


पने धरमाके सत्कमोमे तत्पर थे॥ १९॥उसी नगरमें सब | - | T 


जाननेव|छा आत्मदेव नाम ब्राह्मण श्रौत स्मार्त कमोका पारंगत इसरे सूय्येके समान निवास करता था ॥ १७ ॥ वह भिक्षक धनवान था | क 

उएकी SRT नाम धुन्धली, सुन्दरी संत्कुल्ोत्पन्ना सदा अपनी टेक रखनेवाळी थी ॥ १८ ॥ लोकवात्तांमें प्रीति करनेवाली क्रा और बहुत Hea] 

बोलती थी बलवान .घरके कार्योमें STS aay थी ॥ ३६ ॥इस प्रकार Hage एन दोनोंको रहते विहार करते हे राजन | अथ ST 
'काम| 


सम्पन्न Tees €नको सुखकारी न हुआ ॥ २० ॥ तब इन्होंने सन्तानके निमित्त दीनोंको गौ भूमि सुवणं स 
ठुगभद्रातटे पुर्वमश्रु्पत्तनश्ु्तमस्‌ ॥ यत्र वर्णाः स्वघमण सत्यसत्कमंतत्पराः ॥ १६ ॥ आत्मदेवः aa तस्मिन्सववेद 
विशारदः भोतस्मातेषु निष्णातो हितीय इव भास्कर'॥१७॥भिश्षुकोी वित्तांछोके तत्प्रिया धुंधुली स्मता॥स्ववाक्य 
स्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोडववा॥१८॥लोकवातांरता इरा प्रायशो बहुजल्पिका।शुरा च TERA ऋृपणाकलह 
प्रिया॥१९॥एवं निवसतोः प्रग्णा दुंपत्यो रममाणयोशअथाः कामास्तेयोरासन्न सुखाय ग्रहादिकम॥२०॥पश्चाडमाः 
समारब्धारताभ्यां संतानहेतवे ॥ गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो. यच्छतः सदा ॥२१॥ धनार्थं घममात्रेण ताभ्यां नीतं 
तथाऽपि च ॥ न पुत्रो नापि वा पुत्री ततशचिवातुरो WAG ॥ २२॥ एकदा स हिजो दुःखाद्‌ णहं त्यक्ता वनं गत॥ 
मध्याहे तृषितो जातस्तडागं ससुपेयिवान॥ २३॥पीत्वा जलं विषण्णरतु प्रजाहुःखेन काशितः॥३ हृतोदपि dag सन्या 

| सीकश्चिदागत'॥२४॥दृष्टापीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदंतिकस।नत्वा च पाद्योर्तस्यनिःरवसन्संस्थित'पुर!॥२५॥ 

| किया ॥ २१ ॥ जब कि उन दोनों St पुरुषोंने घर्ममागेमे आधा घन लगा दिया और तो भी कोई बेटी बेटा न हुआ, तब ब्राह्मणको 


अत्यन्त चिन्ता हुई॥२२॥तब वहबाह्मण घरसे निकल वनको चल दिया जब दुपहर हुआ तो प्यासके मारे व्याकुलहो एक सरोबरके निकट 
पहुँचा ॥ २३॥ ओर जळ पीकर सन्तानके दुःखसे दुःखी हो वह | 


् र वहीं बेठ गया और अपने मनमें अनेक प्रकारसे विचार करने लगा, 
दो घड़ी उपरान्त पक सन्यासी वहां आ निकला ॥ २४ ॥ जब वह महापुरुष जळ पी चुका तब वह ब्राह्मण समीप जा देडवत्‌ कर| 
उसके चरणारविन्दकी वन्दना करी और लम्बे छम्बे श्राप्त लेनेलगा॥ २५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दा देदेकर घमे करना प्रारम्भ | 


3232560. 


के कक ह कक के के 4: 


ioe, 
खडे | ¥ 


me च क्र 
` ५... ६४ x 
जै : 4245 
7 ७ 
. . — 
ह ‘ 
है] 


=, 
डू 

$ 
| 













3888१ 


=e a 
ENG 










tom 


॥७॥ यति बोला कि, हे ब्राह्मणदेवता | तू क्यों रोता है! और तेरे मनमें कया चिता है और किए लिये अकेला aad विचरता फिरता है, तू ih 
गीर अपने दुःखका कारण छह ॥ २६ ॥ तब ब्राह्मण बोला कि, हे दीनदयालु | हे कृपासागर | अपने सब gala संचित किये हुए Saat ls 
| पने कहता हूँ मेरे पूर्वे पितर दियेहुए जलको गर्म गर्मे श्वास भरकर पीते हैं कि, आगेको कोई सन्तान इसके न होनेसे हमको जल नहीं ॥ 
ray २७ ॥ मेरे दिये हुए दानको प्रीति और सन्मानसे देवता और ब्राह्मण मी अहण नहीं करते,में सन्ताने Sad जडताको प्राप्त हो |%| 
माणत्याग करनेके लिय यहाँ आया हूँ॥ २८॥ सन्तानके विना संसारमें जीनेको धिक्कार है विना सन्तानके घरको चिक्कार हे पुवहीनके धनको | a 
यतिस्वाच॥ कथं रोदिषि विप्र ले का ते चिता बलीयसी॥ वद ले सत्वर मझ स्वस्य दुःखस्य कारणघ॥२६।ब्राह्ण |$ 
उवाच। कि वीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन सचितस्‌॥ मदीयाः एरवेजास्तोये कगोष्णधुपथुंजते५२७॥महत्तं नेव Del 
रत्या देवा दिजातयः॥ प्रजाइःखेन Tease प्राणास्त्यक्तमिहागतः ॥२८॥ धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्यहं च प्रजा 
` विना ॥ विगन चानपत्यस्य धिक्कुलं संतति विना ॥२९॥ पाल्यते या मया घेचुः सा वंध्या सर्वया मवेत॥यो मया 
रोपितो so वध्यत्वमाश्रयत्‌ ॥ ३० ॥ AHS AEDT शीघ्रं तच विश॒ष्यति ॥ निभोग्यस्यानपत्यत्य | 
किमतो जीवितेन मे ॥३१॥ इत्युक्या स रुरोदोचेस्तसार्ख हुःखपीडितः ॥ तदा तस्य यतेश्रित्ते कर्माउमहरीयसी |§| | 
॥0॥ 0 २२॥तद्वाढाक्षरमालां च वाचयामास योगवान्‌ ॥ सवे ज्ञाला यतिः पञश्चाहिप्रमूचे सविस्तरस्‌ naan - || | 
| | चिक्कार दै, अपुत्रके कुलको चिक्कार दै॥ २९ ॥और में ऐसा भाग्यहीन हूँ कि जो में गाय भी पालता हैं तो वह भी वन्ध्या हो जाती है,भौर उ तमे ® क. 
` §|@|इक्षळ्गाताईतोवह भी नहीं फल्ता॥ ३० ॥ जो फल कहीसे मेरे घर आता हे वह भी मेरे जाता pe an णो पुत्र ‘ | 
ig दीनका = जीना जगतुमे अकाये है ॥ ३१॥ ऐसे शोक सन्ताप भरे वचन कहकर वह आहण इस सन्यासीके समीप बेठकर उच्चस्वस्से बडाविळाप (७. | 
at a ७ $२ करके रानेल्गा तब उस महात्मा साधुके मनमें बडी दया आई ॥ ३२ ॥ वह योगी इस ब्रा्मणके मस्तककी रेखा देख अनेक TTA 
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मे पुत्र देहि बलादपि ॥ नो चेत्त्यजाम्यह प्राणास्तदग्रे शोकृपूच्छितः ॥३७॥ पत्रादिषुखहीनोऽयं सन्यासः शुष्क 
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Rr इनसे तुझे कुछ मुख नहीं प्राप्त दोगा, हततकारण तुझ इठी अ गीते में कया कहूँ ॥ eo ॥ इस ब्राह्मग 
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पर्वीने उस ब्राह्मणको एक फळ दिया और यह कहा कि तृ यह फळ अपनी ज्लीको खिला दे परमेश्वर चाहेगा तो तेरे एक द 
H होने पकी | ब होगा ॥ 89 ॥ 
a शोच,दया,दान पूर्वक रहने दुपहरके उपरान्त एक अतिथिको भोजन कराके पीछे आप मोजन किया करे इस प्र कार एक वर्षेतक Tal 
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म aes ननांदा HS तदा॥सत्यशोचादिनियमो हुराराध्यः स दृश्यते ॥ ४८ ॥ लालने पालने दुःख AGT | 


आज मुझे बडी चिन्ता उत्पन्न हुई है में इस 
| शरीर निबेल हो जायगा तो घरकेकाम काजमें 
| था प्राण गये । मेंने सुना दे (सः न दो सा 
|ॐ | खी नहीं सह सकती ॥ ४७॥ जो इस gaa सुझ मन्दभागिनी मरण होगया तो मेरे सर्वस्व धनको ननंद an न 

wf तमे बडा दुःख होता है, या तो वन्ध्या ही और विषवानारी | 
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| | 
: अच्छी जो यह नित्यदुःख कभी दैखनेहीमें न आवे ॥४९॥ ऐसी ऐसी अनेह प्रकारकी कुतर्कणा करके उसने वह फल नहीं.खाया जब पतिने||%| 
। पछा है चंद्रानने | वह फळ तेने खारिया नही,तो बाळा बोली कि, दे स्वामित्‌ | अबतक क्या था मेंने उसीसमय वह फल खालिया ॥५०॥ || 
एक समय उसकी भगिनी निजइच्छारे एसके घर आई ओर अपनी TEAST अपना सब वृत्तान्त सुनाकर कहा कि, gaat बडी मारी चिन्ता oft 
2 ॥५१॥ इसी हुःखकी मारी में निषरू हो रही हूँ, हे भगिनी | बता तो क्या करू, तब उसकी बहन बोली TA गर्भ दै उत्पन्न होनेपर तुझे : ol] 
दूंगी॥५२॥तत्रतक तू गर्भवतीसी होकर घरमें छुखी रह और पेरे पतिको कुछ धन हेकर प्रसन्न करलेना वह उस वालकको प्रसन्नतापूर्वक तुझको 
एवं कुतर्कयोगेन AAS नेव भक्षितस्‌ ॥ पत्या ie फूलं झुकतं शुक्तं चेति तयेरितस्‌ ॥५०॥ एकदा भगिनी तस्या - |B 
स्तद्णदै स्वेच्छयाऽऽगता ॥ तदे कथित सव चितेयं महती हि मे॥५१॥ दुला तेन हुःखेनद्यतुजे करवाणि किए ॥ 
साऽऽत्रवीन्मम गर्भोउस्ति ते दास्यामि प्रसूतितः ५२ ॥ तावत्कालं सगर्भेवं गुप्ता तिष्ठ Te सख, वित्त लं मत्पते i 
यच्छ स ते दास्यति MSHA ॥ ९३ मा सिको a बाल इति लोक ददिव्यति ॥ ते बालं पोषयिष्यामि |e 
| निद्यमागत्य ते ग्रहे UV फलमर्पय धेन्वै ले एरीक्षार्थ तु सांप्रतश्च ॥ तत्तदाचरित ad तथेव श्रीम्वमावतः ॥५५॥ 
अथ कालेन सा नारी प्रसुता बालक तदा॥ आनीय जनुको बाल रहस्ये Feel cat ॥ ५६ ॥ तयां च कथितं 


भने प्रसूतः घुखमसकः ॥ लोकस्य हुलंहुतपन्नभातदेवप्रजादयात्‌ ॥५७॥ ददौ दान दिजातिभ्यो जातकर्म विधाय | 


रा ॥ गतिवादिनधोषो श्रत्तहर मगर बहु ॥ ५८ ॥ | 

[॥९३॥ और में स ह यइ बात प्रगट करडूगी फिबाळ':, होकर मरगयाँ और प्रतिदिन तेरे बाळङको अपना दूध पिला जायां seat ॥३४॥ 

और परीक्षाके लिये अपनी गायको खिला दे, यह बात सुन हर उस बाझणीने खी स्व॒भाश्से सन्न होकर उसका कहना स्वीकार किया और वह : 

योगेश्वरक्षा दिया हुआ फळ गायको दे दिया ॥५७॥ कुछ समय उपरान्त उस ब्राह्मणीकी बहनके बालक उत्पन्न हुआ तब उसकी बहनके पतिने | 

एकान्तम SNR वह बालक लाकर घुंघळीको दे दिया ॥५६॥ तब धुन्चलीने अपने पतिसे कही कि, मेरे सुखपूवेक पुत्र उत्पन्न हुआ, यह डं वे. 

SUT वचन सुनकर आत्मदेवको अत्यन्त इष हुआ और उस ब्राह्मणके पुत्र होनेप्ते बहुतलोगोंको आनन्द हुआ AON जातकपे किया और > त 
4 | | 
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| : अपने वित्तसमानइनको दान दिया,गीतबाजोंके शब्द और सब प्रकारके मंगलाचार Bas द्वारपर होने लगे ॥६८॥ saat अपने पति te 
[Gia कुचोंमे दृधनहों उतरा सो में निगा इसरी घायके दूध विना इस फुलवासे वालकको केले पाढेगी ॥ ५९ ॥ मेरी बहन का बोडी रिवाज ५ 
हा पका Meg हो तो में इसकी अपने घर Gere, वह सइ घरका काज भी करळेगी ओर बालकको भी पाछेगी॥ ६० ॥ 


ये सब बातें अंगीकार कर ली और अपने पुत्रका नाम धुन्धकारी रक्‍्खा॥ ६३॥ तीन महीने उपरान 
गायके मी एक बालक उत्पन्न हुआ मुष्योंकेसा स्वरूप सर्वांग घुन्दर उज्ज्वल दिव्य शरीर aaa की सहुरा ॥६२॥ wad व को शक 
सतुरग्रःजवीदक्‍यं स्तन्यं नास्ति कुच मम अन्यस्तन्येन निंग्धा कर्थं णामि बालकप ॥ ५९ ॥मत्खतायाः 
प्रसताया शृतो बालस्तु वतते AMS Te रक्ष सा ash पोषयिष्यति॥ ६०॥ पतिना तत्कृतं सॉ ुत्रर्षणहे 
aa ॥ न्य इंडुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठित ॥६१॥ त्रिमासे निते चाथ सा घेलः सुषुवेऽमंकृष्‌॥ सवीगपुन्द . 
| द्व्य AG कनकप्रभस्‌॥ ६२॥ दृ प्रसन्नो विग्स्तु ्सस्कारान्स्वयमादधे॥ मताश्च जनाः सर्वदिदक्षाये समारं || 
` गताः ॥६३ ४ भाग्योदयो5धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत ॥ धेन्वा बालः प्रतूतस्तु देवरूपीति कौतकूपछ ॥६श |® 
| वस्य द नाप त भाक च्‌ र गोकर्ण नाम चा त हा ६९॥ ङ काळेन तो || ` 
यत उक्ता ज्ञानी FIER महाखलू:॥ ६६ ॥सनानशी aA ALTAR क्रोध || 
ok ॥ इुष्परमहकता x घन भोजनः - Qld ॥ | 2 et ‘ a - य 
इजा आर लग इसका सस्कार किया और इस अद्भुत आश्वयकी बहुत लोग देखनेको AAG ial अब आत्मदेश॒कामाग्य उदय इआ.गोने ई | 
भी देवरूपी बालक उत्पन्न किया VAS आश्वयंक्री बात हे॥६४॥ देवसे किसीने भी इस भे aa हना ay a8 तौ म Bk ` ; 
| ed ae वा fart oh i गोकण be ॥ ६९ ul कालोपरान्त वह दोनों USE ACT हुएगोइग थोड़ी ही | | 
AACA LOR ने क्र कोची ent पाडत आर घुद्धमाच्‌ हुआ और धुन्धकारी महाज्वारों और दृष्टाचारो ॥६६॥शोष क्रियाहीन, Heh 
लि त्सिवकम करनेवाला, क्रोषी कुकमी, विग्रइकत्तो चांडालोंके हाथक्क भोजन करे ॥ ६७ ॥ मी के | Tg Ht | NSA किपाही ती 


SEE 


Pa | 
a 
क्रम > 
y 
a } 


rE) 
+ a. 


, __<छ्ब॒ न है 
enti on ee ss De ee ee | ns 


COCA PAE PONS 
ds as "iD ४ > 
= —- र 2-4 का हु 


> हे -- 8° 
MDE FY NY "७.३० ६. NT 


Ss eee a a «सा» +ममकमकक, 
SS. + Ss eee eee 





Ss ns sn 


हे 
> i ७ ह. ७३.० ae क 
न्य — हि Se 
+’, a 
4 क 
oe है > 
>» € न 


= 







- . oy = 
Bee २. - soe 


‘ | . ~ न्‌ 
ees CR “ee. 2 
oe ee र 
STS NE $ 
_ sd ०.९ . : 
2 ~ > 
~~ 


Vi 52 विन OOS I SER TR NE Pk at ge ee BY CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TE 


भा० मा० 
IS WY 







र कहा रहूँ कहाँ जारे *ख दूर qa प्राण त्याग | 

| दूंगा । हा बड़ा कष्ट RNR उस समय वह ज्ञानी गोकग आकर पिताको शार tes Rewer tet at wae ५) 

चौरः सर्वेजनहेषी परवेशमप्रदीपकः ॥ लालनायारभकान्हृतवा सद्यः कूपे न्यपातयत।६८।हिसकः शुस्रधारी च दीनां || है 

४ धानां प्रपीडकः ॥ चांडालाभिरतो नित्यं पाशहस्तश्र संगतः ॥ ६९॥ तेन वेश्याकुसंगेन fied वित्त त॒ नाशितस्‌॥ |e 

5 एकदा पितरी ae पात्राणि स्वयमाहरत ॥ ७० ॥ तत्पिता पणः प्रोचेधनहीनों ale ह ॥ वंध्यल त समीचीनं 

कुपुत्री दुःखदायकः ॥७१॥ छ तिष्ठामि क गच्छासि को मे दुःख व्यपोहयेत्‌ ॥ प्राणांस्त्यजामि हुः्वेन हा कष्टं मम |¢ 

| संस्थितस्‌ ॥ ७२॥ तदानीं तु समागत्य गोकणों ज्ञानसंयुतः ॥ बोधयामास जनकं वैराग्य परिदशयन्‌ ॥ ७३ ॥ 
| . ¦ ॥ सुख्‌ सुनेरेकातजीविनः ॥ ७५॥ य्रंचाङ्गाः + घोर 

त | Eros देहोऽयं रे dail वृन्‌ le ॥ ७३ ॥ | oe io el is 

| असार व PAST ह माहका बढानवाला GAA सुत (किसका घन यह सब मिथ्या है प्रेम व त दिन दुःखी रहता है॥99॥ह₹दको | i 
|भी कुछ सुख नहीं,न चक्रततती छो कुछ के सुख है संसारमें जिसने जन्म क्या इसको न क Mh Ri तती ee | 

| भजन करनेवाला ऋषि दुनियोंको ही कुछ आनन्द प्राप्त होता है॥७५॥ इस संतानकूपी अज्ञानको छोडो,मोहसे नरक होताह यह देह एक न एक || 5 8 

दिन गिरजायगा इसका इछ भरोसा नहीं,इसकिये सब मोहममताको तज वनमें जाय नारायणका भजन करो ॥ ७६॥ - 5 ||७ | 
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| | a 
आत्मदेव पुत्रके मनोहर वचन पुन बनके जानेकी इच्छाकर अपनेपुञ गोकणेसे कहा हे पुत्र! वनमें जाकर क्या २करना इचित है सो विस्तार | 
सहित कहो ! ॥ '७७ ॥ स्नेहके पाशमें बँधाइुआ A Gist, Ger, सूखे, कमोंसे इस संसारूपी कूपमे पडा हैं, हे दयालु पुत्र व तू सुझे इस 
जगत्‌ जंजालसे निकाल ॥ ७८ ॥ गोकण बोला हे पिता | इस अस्थि, मांत, sha बने हुए देहका अभिमान मत क्रो,-ख्री gala स्नेह 


0) ममताका त्यागन करो, इस संसारको प्रतिदिन क्षणमंग जानो, भक्तिमें प्रीतिकरके वेराग्यका अनुभव करो ॥ ७९॥ नित्य भा : 
सेवन करो, काम्य कर्मोका त्यागन करो, काम और तृष्णाको छो - Ne मागत तात 


i ड साइ सन्तोकी सेवा करो, औरोंके दोष गुणोंका चिन्तवन छोड || 
तहाक्ये ठु समाकर्ण्य गंतुकामः पिताऽत्रवीत्‌॥ किं कतैव्यं वने ४ तात तत्त्वं वद सुविस्तरण ॥ ७७॥ अंध के स्नेह 8 
पाशबडः Wee शठः ॥ कमणा पतितो बन मासुदर दयानिधे ॥ ७८ ॥ गोकण उवाच ॥ देदेऽस्थिमांससुघिरेऽमि |$। 
मति त्यज लें जायासुतादिषु सदा ममतां विघुंच पइ्याऽनिशं जगदिदं क्षणमंण॒रत्व॑ वेराग्यरागरसिको भव भक्ति 
निष्ठ: ॥ ७९॥ धर्मं ATE सतत त्यज ठोकधमोन्सेवख ATIVE कामतृष्णास ॥ अन्यस्य दोषशंणचितन || 
माछ छुक्ता सेवाकथारसमहो नितरां पिव ay ॥ ८०॥ एवं सुतोक्तिवशतो5पि ग्रहं विहाय यातो वनं स्थिर्मतिग || 

तपष्टिवष१॥ भक्तो हरेरवुदिनं परिचययाऽसो श्रीकष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात्‌॥ ८१ ॥ इति श्रीपदापुराण Iie! 
उत्तरखण्डे श्रीभागवतमाहात्म्ये विप्रमोक्षी नाम चतुथोऽऽ्यायः ॥ ४ ॥ ७ ॥ सूत उवाच ॥ पितयुपरते तेन जननी || - | 
ताडिता श॒शस्‌॥ क वित्तं तिष्ठति बहि इनिष्ये लत्तया न चेत्‌॥ १॥ न |. 
भगवतकी सेवा करो सुधारूपी कथा को सदा पियो | 
अवस्थाम स्थिर चित्त करके वनको चला गया और नित्य 
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ate किर पित कि मर हो गया ॥ ८३ ॥ इति श्रीपश्मपुराणे गरमा चतुर्थों ऽ ig 3 
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मारडाल्गा ॥ १ ॥ इसप्रकार छुन्दढी इसके १चनोंसे भयभीत और दुःखी हो रातको See जापडी और मरगई॥२॥जब गोकर्णने माताकी : 3 | आ” 
दशा देखी तो उसके निकट अपना रहना अच्छा न समझ, योगमे स्थितहों तीयेयात्राकों चलदिया वह गोकर्ण ऐसा सुबोध और ज्ञानी था अ० ५ 
कि दुष्,सुख, शड मित्रको समान समझता था॥२॥घुन्धुारी उस घरें पांच वेश्याओंके साथ रहने लगा, बडा कुत्सितकर्मी,इन वेश्या आका | 


a | eee ee 2. 
पालन, पोषण सूखतासे करनेलगा ॥४॥ एक समय इनको गइनेकी इच्छा हुईं तो वह धुन्धुकारी कामान घमृत्युका भय तजकर परे HENS 
चल दिया ॥९॥ और इधर STAT बहुतसा घन संग्रह करके फिर घरको नि उनंको अनेक अनेक प्रकारके भूषण वसन दिये VS ॥ | > ४ 
इति तदाक्यसंत्रासाजनन्या एन्रदुःखतः ॥ कृपे पातः इतो रात्रौ तेन सा निधनं गता ॥ २ ॥ गोकणेस्तीथयानाथे || 
निर्गतो योगसंस्थितःः॥ न दुःखं न सुखं तस्य न वेरी नापि बांधवः॥ ३ ॥ घुघुकारी ग्रहेतिष्ठत्पंचपण्यवचूदतः ॥ | | ee 
अत्युग्रं कर्मकर्ता च तत्पोषणविश्वदधी॥ ७॥एकदा कुलटास्तास्तु शृषणान्यमिलिप्सवः ॥ तदर्थ निर्गतो गेहात्का a | 
मांधो.मृत्युमस्मरच ॥ ५॥ यतस्ततश्च संहृत्य विततं वेइम पुनर्गतः ॥ ताभ्योध्यच्छत्सुवश्नाणि भूषणानि कियंति च 
॥ ६ बहुवित्तचयं दक्ष रात्रौ नायों व्यचारयत्‌ ॥ चोर्य करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति ॥ ७॥ वित्तं 
हृत्वा एनश्चेनं मारयिष्यति निश्चितश्‌ ॥ अतोष्थेगतये गृढमस्मामिः किन हन्यते ॥८॥ निहत्येनं Teles 
यास्यामो यत्न कुत्रचित्‌ ॥ इति ता निश्चय Sear TA संध्य रश्मिसिः॥ ९॥ पाशं कठे निघायास्य तन्सत्युख 


qe मा० 
॥ १९४ 


2555535355 ५ 


| 


ढे 


पचक्रम्रुधत्वरित न ममारासी चितायुक्तास्तदाऽमवच्र॥ १०॥ Hee - ७. 
बहुत घन देखकर वह वेश्यायें रातिमें विचारकरने लगीं कि यह दुष्ट प्रतिदिन चोरीकरके द्रव्य हमारे लिये लाताहे कदाचित्‌ राजाने इसको पूड | | 
लिया तो हम छोगोंफी भी अवश्य दण्ड होगा॥७॥ और यह सब घन लेकर इसको भी मारडालेगा, इस लिये घनकी रक्षाके निमित्त ग॒ध्रीतिसे | 
हमहीं इसको मारडाळें तो. अच्छा है॥८॥ क्योंकि इसको मारकर यह सब घनके अपनी इच्छा पूर्वक जहां जी चाहेगा वहाँ जायँगी. यह बात ७ 
निअयकरके उन्होंने सोए हुएको रस्सियोंसे बाँधा॥९॥इसके TSH फांसी डालकर मारने all जब वह जरुदी न मरा तो चिन्ता करने ATT oY 
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फिर बहुतसे अंगारोंते उसका शुख जलाया, aq अग्निके लगने I कर मरग -जो गणिकाळे संग रमे, ते i 
होय ॥ तासे कबहू AOS, इनसे रमो न कोय ॥ 33 ॥ हा गणिकाओंने एक bem Hts नही मे 00 be 
मह भेद किसीको प्रगट न हुआ ॥१२॥ जब उस वारांगनाके निकटवत्तियोंने बूझा कि घुन्थुकारी तुम्हाश मित्र कहाँ गया, तब उन वेश्याओंने 
कहा हमारा प्यारा द्रव्य उपाजनके लिये परदेशको गया है।इस वेके अन्ते आवेगा ॥१३॥ पण्डितोंको योग्य है कि gular और वेश्या ओका | 
विश्वास कदापि न करेंजजो इनका विश्वास करता हे वह अनेक दुःख भोगता है।यह दुष्टा पहिळे घन हरकर अन्तको प्राणोंकी माइक होती हे 8 
| तसागारसमरहांश्च तन्सुखे हि विचिक्षिपु॥ अभिज्वालातिहुःखेन व्यालो निधन गतः ॥१३॥ तं देह. मुमचुगतें प्रायः |§ 
. |§| साहसिकाः खिय न ज्ञात agers तु केनापीदं तथेव च॥ १२ ॥लोकेः पृष्ठा Te स्म at यातः प्रियो हि न lel 
आगमिष्यति ेऽस्मिन्वित्तठोमविक्पित॥१३॥्नीणां नेव द॒ विश्वासं दष्टानां कारयेद्‌ बुधः ॥ विश्वासे यः स्थितो | | 
मूढः स get प्रिभूयते ॥१४॥ सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्घनस।हृदयं ध्षुरधारास प्रियः को नाम योषितास्‌ [sll 
0) सहत्य वितत तार्‍याताः कुलटा बहुमतैका ॥ कारी बभूवाय महान्मतः कुकमतः। १६ ॥ वत्यारपघरो || 
| | cf CF 7 | ध्य ८ ० 5 गयाश्र मची त्‌ i क्र > 
|8| संयाति तत्र श्राडे प्रवतेयच्‌ ॥ १९ ॥ ही Bs ee यस्मिस्तीथे ए ४. 
piel इनके वचन कामियोंके रस बढ़ानेवाले अमृतके-समान हे, इवय इनके Blea धारके सहश तीज हे, यह किसीकी मित्र नहों useage 


ब ee eee ee ee 


353508 





a 














. ` || बुत मतो करनेवाली उसका सब घन हरकर चलीगई ओर धुन्चुकारी इुकमसे बडामारी प्रेत हुआ।। १६ ॥ वायुरूप चारण किये हुए : क के = 
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| | = 
आ मा० तीथमें जाय तहाँ तहाँ उसका श्राद्ध करे॥ १९॥ इस प्रकार अमण करता हुआ अपने नगरमे प्राप्त TATU समय. घरके आँमनमें सोनेको || . 
॥ २० ॥ | #|आया इसको किसीने न पहचाना ॥२०॥ वह धुन्धुकारी अपने भाई गोळणेको सोता जान भयानक रूप दिखानेलगा ॥ २१ ॥ कभी मेढा, iz a 
ee [७ कमी हाथी, कमी मेंस हो जायःकभी इन्द्रकभी अमि हो जाय,फिर पुरुष हो हे MAU २२ ॥ इस विपरीतताको देखकर धेये घारण कर गोकणने|ई| अ० < 

. जाना कि यह कोई दुगेतिको प्राप्त हुआ VLA निश्चय करके॥२२॥गोकणे बोला,हे माई !तू कोन दे जो रातमें यहाँ आया हे और क्‍यों तू 8. 

| एवं भ्रमन्स गोकणेः स्वपुरं ससुपेयिवान्‌ ५ रावो शहांगण स्वप्तुमागतो5लक्षितः परे! ॥ २० ॥ तत्र सुप्तं स विज्ञाय 
घुंधुकारी स्वबांधवस्‌ ॥ निशीथे दर्शयामास महारीद्र्तरं Fa: ॥ २१ ॥ सङ्न्मेषः सकृडस्ती सक्च महिषो$मवत॥ 
सकदिद्रः सङचाग्निः एनश्च परुषोऽभवत्‌॥ २२ ॥ वेपरीत्यमिदं दृष्टा गोकणों ea i ¦॥ अय दुगेतिकः! कोऽपि 
निश्चित्याथ तमत्रवीत्‌ ॥२२॥ गोकण उवाच ॥ कस्त्वसुग्रतरो रावो कुतो यातो दशामिमास्‌॥ कि वा प्रेतः पिशाचो 
वा राक्षसोऽसीति शंस नः॥ २४ ॥ सुत उवाच्‌ ॥ एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोचेः पुनःपुनः ॥ अशक्तो वचंनोचारे संज्ञा 
मात्रं चकार ह॥२५॥ ततो>जलो जले SAT गोकणेस्तसुदीरयन्‌॥ तत्सेकाद्गतपापोऽसौ प्रबक्त्ुपचक्रमे ॥ २६ ॥ 
प्रेत उवाच ॥ अहं भ्राता वदीयो$स्मि इंडुकारीति नामतः ॥ शवकीयेनेव दोषेण ब्रह्मं नाशितं मया.॥ २७॥ 
| इस दुदंशाको पहुँचा,क्या तू भूतप्रेत. पिशाच, राक्षस दै, अपना वृत्तान्त हमसे कह ॥ २४ ॥ सूतजी बोले कि, हे शौनकादिक ऋषियों ! जब 

इस प्रकारसे गोकणने THT तों वह उचस्वरसे रोने लगा, परन्तु बोलनेका सामथ्ये नहीं था, केवल संकेतसे ही कह्द॥२५॥ तब गोकणने अंजलीसे|6॥ . 
हे जल लेकर मंत्र पढकर उसके ऊपर छौंटा मारा उस जलके छिडकनेसे वह AT पाप रहित हो कहने लगा ॥२६ ॥ हे गोकणे | में धुन्थुकारी तेरा।%॥॥ २० 
है भाई हैं अपने ही दोषसे मेंने अपना ब्राह्मणत्व नाश कर दियां॥ २७ ॥ 3 | Mites lie 
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Heeler AMAA रहनेवाले उन कुकमाकी संख्या नहीं हे में लोकोंका मारनेवाला झुझे वेश्याओंने फाली देकर महादुख दे मारडाला॥ २८ ॥ इस 
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[| | किचित्तदिचारय सांप्रतस्‌ ॥ ३३ ॥इति तहाक्यमाकर्ण्य गोकणो विस्मयं गतः ॥ शतश्राडेनं सुक्तिश्रेदसाध्यं मोचने | - & 
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वहाँ एक सात गाठोंका बाँस रक्खा था उसके सूलमें छित्रके मागेसे प्रवेशकर छुननेकी बैठ गया ॥ ४६॥ वह पवनहपी था इसलिये स्थित न रह 
सका तब बॉसमें प्रवेश किया गोकणने घुख्य वेष्णव HAT ओता BIA करके ॥ ४७॥ श्रीमद्भागवत के प्रथमस्कन्वकी कथा प्रेमपूर्वक 
सबको सुनाई, जब सन्ध्यासमय कथा विसर्जन हुईं. तब एक बडा आश्चर्य हुआ ॥ 9८॥ कि जित बालम धुन्धु झारी घुस बेठा था उप बाँसको 
एक गांठ फट गई भर बडा घोर शब्द हुआ उसे घुनकर सब लोग विस्मित होगये कि यह क्या कारण हे, इसीमकार दूसरे दिन कथा होमेसे 
FR तत्रापश्यत्की चकसुच्छितस ॥ तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणाय स्थितो ह्यसौ ॥ ४६ ॥ बातरूपी स्थिति | ; 
कठुंमशक्ती वंशमाविशत ॥ वेष्णवं ब्राह्मण मुख्य श्रोतारं परिकल्प्य सः ॥४७॥ प्रथमस्कंधतः स्पष्ठमार्यानं पेजों | 
ऽकरोत्‌ ॥ दिनाते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव [ऽहि | 
_ तथा सायं हितीयग्रंथिभदनस ॥४९॥ तृतीयेऽहि तथा सायं तृतीयग्रेथिभदनस्‌ ॥ एवं पप्तदिनेषशसप्तग्रंथिविमे | 
 दनस्‌ ॥ ५०॥ कृलापि हादशस्कन्धश्रवणात्रेततां जहो ॥ दिव्यरूपधरो जातस्वुलस्तीदाममंडितः ॥ ५१ ॥ || 
पीतवासा घनश्यामो सुङुटी कुण्डलान्वितः ॥ ननाम भ्रातरं सद्यो गोकणेमिति 
वधारकपया प्रेतकस्मलात्‌ ॥ धन्या भागवती वात प्रेतप्रीडाविनाशिनी ॥ ५३ ॥ 
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प्रेतयोनिसे मुझको छुटाया यह भागवतकी कथा धन्य है नो प्रेतवाधाकी विनाश कणे 
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TATA ॥५२॥ खयाहं मोचितो ||| 


हुईं ओर सन्ध्या समय तीसरी गांठ फट गईं, इसीप्रकार ||. 
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elven वंशेकगरंथिमेदोऽसुतसशब्दं पश्यतां तास्‌ ॥ दवितीयेऽहि || ` 
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| : ह द र ie 
| : यह सप्ताह धन्य है जो कृष्णलोकका फछ देनेवाला दै सप्ताह सुननेको बैठते ही मनुष्यके पाप कॉपने रूगते हें॥५8॥हम प्रेतोंकी तो यह | 
॥ २२ | भागवत प्रलय कर देगी,गीलाःसूखा,ल्यु, स्थूळ, वाणीसे, मनसे)कर्मसे किये इए ॥ ५« ॥ पापोंको सप्ताइयज्ञ नाश कर देता हे जेसे अमि | क 

` ` || समिघाको) इस भारतवर्षमें देवताओंकी समामे विद्वानाने कश है ॥। ५६ ॥ कि ar कथा पुननेवालॉका जन्म निष्फळ है, मोसे रक्षा कर | ४ 


O/H पुष्ठ बलवान देइसे कया फळ दै ॥ ५७ ॥ जिस शरीरने यह शुकशास्रकथा नहीं पुना वह अस्थियॉका स्तम्भ नसोंमें बचा मॉस रुधिरे || 
सप्ताहोऽपि तथा न्यः कृष्णलोकफलप्रदः ॥ कंपते सवपापानि सप्ताहश्रवण स्थिते॥ ५४ ॥ अस्माकं प्रय |B 
| सद्यः कथा चेयं करिष्यति ॥ आद्र थुष्कं लघु स्थूलं वाडमनःकमेभिः कृतस्‌ ॥ ५५॥ श्रवणं विदहेत्पापे पावकः 
समिधो यथा ॥ अस्मिन्वै भारते वर्षे सुरिभिवेदसँसदि ॥ ५६ ॥ अकथाश्रविणां dat निष्फळ जन्म 
कीतिंतस्‌॥ कि मोहतो रक्षितेन सुपुष्टन बलीयसा ॥ ५७॥ अश्रवेण शरीरेण शुकशास्रकथां विना ॥ अस्थि | 
| स्तंमं Baas मांसशोणितलेपितस्‌॥ ५८ ॥ चर्मावनडे Gets पात्रे मूत्रपुरीषयोः ॥ जराशोकविपाकात रोगमंदिर 
#| मात्रस ॥५५॥ ुष्पूरं Tat दृष्ट सदोषं AMAT 0 कुभिविड्मस्म ज्ञातं शरीरमिति वणतस्‌ ॥ Rol अस्थिरेण 
el स्थिरं कम कुतोऽयं साधयेन्नः हि ॥ यत्प्रातः संस्कृत चान्नं सायं तच विनश्यति ॥ ६१ ॥ तदीयरसपंपुष्टे काये का 
: नाम नित्यता॥ सप्ताहश्रवगाल्लोके प्राप्यते निकटे हरि ॥ ६२ ॥ | | 

|ळेपित ॥ ५८॥ चर्मते आच्छादित, दुगन्थयुक्त, सूअपुरीप का पात्र है, बुढ़पा। शोकके फळ समेत रोगका भवन FATT UA कमी भरता ||| ` 
नहीँ, दुवरखोटा दोष सहित क्षणमंगुर हे कीडे विष्ठा और भस्मकार कारण यह शीर कहा द॥६०॥इस अहियिरदेइसे सदेव रहनेवाला कर्मे क्यो न |७॥ . 

%) साधन किया जाय जो प्रातःकाळ खायाहुआ अन्न सायकालको TER जाता ३॥६१॥ सो अन्नादिकके रसोंसे पु इस फायाकी क्या नित्पता ||| ॥ २२ \ 
Hep हि क्षण भगुर दै सपाह सुननेसे लोकमे भगवाच TES निकट ही प्राप्त होता है ॥ ६२॥ | | | 
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| इन दोषोंकी निकृत्तिके लिये एक सपाइका ही साधन बहुत है, जेसे जलमें बुदबुदे, जन्तुओंमें मच्छर, डांसादि WA कथाके | 
99) SCT संसार में बृथा ही उत्पन्न होते हे ॥ ६३ ॥ जहे! = शौर ली te गई तो कित fee न 
|ॐ | TATE ६७ ॥ उनके हदयी ग्रन्थि फट जाती है सब सन्देह शमन होजाते हे, कर्मोका क्षय हो जाता है, जो सप्ताह प्रेमपूर्वक सुनते है 
| uN ॥ संसाररूपी कीचडमें सनेहुओंकों घोनेके लिये इस शुकशस्राकी कथा परमोत्तम है, जिसका मन कथारूपी तीयमें हे उसकी पंडित 
गोंने afte कही J ॥ १६ ॥ यह वचन उसके कहते ही एक विमान वैकुण्ठसे आया जिसके चारों ओर प्रभाकरकीसी प्रभा फेली हुई 
अतो दोषनिटत्त्यर्थमेतदेव हि सा धनस्‌बद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जंतुष।जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः |e 
॥ कम हि धष्कवंशस्य यन अथिविभेदनस॥चित्रं Fe तदा चित्त्रंथिमेद! कथाश्रवात्‌॥ ६४ ॥ भिद्यते | 
दयअंधिडिछियंते सवसंशया: ॥ क्षीयते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवण इते ॥ ६५ ॥ संतारकदेमाठेपप्रश्षाठनपटीयसि 
॥ कथातीर्थे स्थिते चित्ते सुक्तिरव बुधेः स्ता ॥ ६६ ॥ एवं बत्ति वे तस्मिन्विमानमगमत्तदा ॥ वेकुंठवासिमियुक्त * 
रस्फरद्दीसिमंडलस्‌ ॥ ६७ ॥ सवषां पश्यतां भेजे विमानं धुंधुलीसुतः ॥ विमाने वेष्णवान्वीक्ष्य गोकणों वाक्य 
मत्रवीत्‌ ।६८ ॥ गोकर्ण उवाच ॥ अत्रेव बहवः संति श्रोतारो मम Fern आनीतानि विमानानि न तेषां 
SSH ॥ ६९ ॥ श्रवण समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते॥ फलभेदः कुतो जातः gata हरिप्रियाः ॥ ७० ॥ 
हरिदासा GS? ॥ श्रवणस्य विभेदेन फलमेदोऽपि संस्थितः ॥ श्रवणं तु कृत aA तथा मननं कृतस्‌ ॥७१॥ || a 
ऱ्य युक्त ॥ ६७॥ विप्तानमें सबंके देखते इए धुन्धुकारी बैठा ओर उस विमानमें वेष्णवोंको बैठा देखकर ॥ ६८ ॥ गोकणे बोला |& 
nT i i 0. 
| सुना परन्तु उस प्रकार मनन किंसीने नहों किया ॥ ७१॥ | oe an स्वर्गी ७१ ee 
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भा० | | 
_॥२३॥ 







| भी बृथा है ॥ ७४ ॥ विधाहीनको दान देना प्रथा है सदाचाररहित ger हे, गुरुके वाक्योंमें विश्वास और अपने आपे दीनताकी भवना > | | 


J 

< 
~ Si 
vy 


फलमेदस्ततो जातो भजनादपि मानद ॥ सपतरातरद्पोषयेब प्रतेन श्रवण कृतस॥७२॥ मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते |e 
व्यग्रचित्तो हतो जपः ॥ अवेष्णवो | - | 






i ह| यजात श्रूयतां तच नारद॥७९॥विमानेः सह भक्तेश्च हरिराविबेभरूव ह॥जयशब्दा नमइशब्दास्तत्रासन्बहवस्तदा\८०॥ क 
0 | फल होता है॥ ७६॥ फिर कथान्तमें सबका वेकुण्ठलोक वास होता हे, हे गोकर्ण ! तुझे तो श्रीगोविन्द वासुदेव भगवान्‌ स्वये गोलोक ale 
io ७७ ॥ इसप्रकार सब वृत्तान्त कहकर वह भगवाचके पार्षद सश वेकुण्ठळोकको चलेगये, फिर आवण महीनेमें गोकणने कथाका आर्म | 
Hog | किया ॥ ७८॥ फिर सात रात्रिशली सप्ताह कथा को बहुत मंन रगाइर सुना । हे नारदजी ! जब सप्ताह कथा सप्राप्त हुई तब ॥ ७९ ॥ 

Hee | विमानों और भक्तों समेत श्रीनारायण वासुदेव आकर प्रगट हुए तब चारोंओरसे जयजयध्वनि और नमः शब्द होने लगा ॥ ८० ॥ 
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उस समय भगवान्‌ द्वारकानाथने. अत्यन्त प्रसन्न होकर वहां पाथजन्य शैखध्यनि कर गोकणको अपने हदयसे लगा लिया अपने रूपके समान | 
बना लिया ॥८१ ॥ और जितने ओता थे उनको क्षणमातरमें श्रीवेकुण्ठनाथने घनश्याम पिताम्बर युक्त किरीर कुण्डलघारी कर लिया ॥ | 
टर ॥ और जो उस ग्राममें श्वानसे लेकर चाण्डालादि जातिके थे वह भी गोकणकी कृपासे विमानमें स्थित हुए ॥ ८३ ॥ उनको ||&। 
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तृषि होती है और नित्य पाठ करनेसे 
न्यायः ॥ ५ ॥ सनत्कुमार बोले कि, अब इम तुम्हे सप्तादश्रवणकी विधि सुनाते है, ज 


en ee 





भीसाष्य है॥ १ ॥ प्रथम तो ज्योतिषीको 


पवित्रं अतं सङहे विदहेदघौघस्‌ ॥ श्राद्धे प्रयुक्त पितृतप्तिमावहेन्ित्यं 
उत्तरखंडे श्रीभागवतमाहात्म्ये गोकणंमोक्षवणेनं नाम पंचमोऽध्याय 
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8 | विवाहे arent वित्त तादृशं परिकल्पयेत्‌ ॥२॥ नस्य आश्विनोज 
श्रोतृणां मोक्षसूचकाः 


धो यतो भवेत ॥ ६ ॥ 
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करणीय हैं ॥ 9 ॥ सब नग्रमें gars अपने इृश्मित्रोंको यह बात प्रगटकर 
सब कुटुम्ब सहित हुम लोगोंकी आना उचित है ॥ ५ Nels इरिक्थासे दूर है, कोई 
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करनेवाले तथा योगी भी नहीं पहुंचते ॥८८॥ इस पवित्र इतिहासको शांडिल्य ऋषीश्वर चित्रकूटे as qa व्याप्त हु Hel i 
| || करनेसे ब्रह्मानंदसे व्याप्त हुए ॥ ८९ ॥ ||| ayo 2 
द ab आख्यान है जो इसका एक बार भी पाठ कर लेता है; ; उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और जो श्राद्धमे पढ़ते हैं उनके पितरोंकी || | 
नि फिर संसारमें जन्म नहीं होता ॥ ९० ॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्वागवतमाहार्म्ये भाषा le] अ० ६ 

रो विधि घनसे || 


eet १० eee 
“ie > 


टीकायां गोकणेवर्णने नाम पद्चमरोऽऽ 
~ गे बुलाकर सूहूत्त इझ फिर जेसी विवाह्वादिकमें मण्डपरचना होती है उसी प्रकार रचना करे॥ २॥ ||| 
इतिहासमिमं पण्यं शांडिल्योऽपि सुनीश्वरः ॥ पठते चित्रकूटस्थो AMAT GT ॥ ८९ ॥ आछ्यानमेतत्परमं || 
असवा च्‌ ॥ ९०॥ डात श्रीपदापुराण || 
le NG ॥ कुमारा उचुः ॥ अथ ते संप्रवक्ष्यामः | 
सपाहश्रवणे विधिस्‌॥ सहायेबेशुमिश्रेव प्रायः साध्यो विधिः CAEN देवजं तु समाहय Wed एच्छ्य यत्तः ॥ ||| 
[च मागशीषः शुचिनेभा॥ एते मासाः SATA ॥# 
[सूचकाः ॥ ३ ॥ मासानां विग्रहे यानि तानि त्याज्यानि सवथा॥सहायाश्चतरे चात्र कतंव्याः सोचमाश्र a 
ये॥ ४॥ देशदेश तथा AT वाता प्रेष्या प्रयत्नतः ॥ भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यं कुटेबिमिः ॥ ५ ॥ दूरे || 
हरिकथाः केचिद इरे चाच्युतकीतनाः ॥ fa शूद्रादयो ये च तेषां बो |g 
मोक्षदायक हे ॥ ३॥ जो महीनोके विग्रह है अर्थात । & 


MATE, आश्विन, कातिक, ATR, आषाढ, आवण यह छः महीने कथा सुनने वालोंको 
द्रा, दग्ध, व्यतीपात, वेधृति, गंडाँत, रक्ष, eg, उत्पातादि निन्दित दिनोंको त्याग दे और सहाय जो अच्छा दिन नक्षत्रादि हैं सो सर्वथा | 
देनी कि, हमारे यहां अघुक बारको :सत्ताइयज्ञका प्रारम्भ होगा | 


अच्चुतके ुणकीत्तनसे दूर दै St शूद्रादिकांको जिस |& 
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होय वह काम करता ॥ ६॥ देश .देशमें जो विरक्त वेष्णवळोग कथाके प्रेमी और इरिगुणके कीत्तन करनेवाले हैँ, हनके पास gall 
जने और यह लिखना ॥ ७ ॥ महादुळूभ सात दिनतक सत्पुरुषोंकी सभा होगी और अपूर्व रसहुपी मगवाचकी कथा होगी॥ ८॥ | 

मद्भागवतहूपी अध्रूतपानपें रसलंपट आप प्रमीजन शीघ्र आइये॥९॥यदि आप लोगोंको सावकाश न हो तो एक दिनकोतो अवश्यही आइये |#| 
यों कि इस सभाका क्षणमाधका सत्संग भी दुळेभ है॥ १० ॥ इस प्रकारसे उनको पत्र मेजकर बुछावे, और आयेहुवोके लिए उत्तमवास और | al 
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९९ वेदिकाके ऊपर भागसे सावछोक अर्थात्‌ सात स्थान बनावे उनमें विरक्त बाह्मणोंको Way ॥ १६॥ प्रथम तो उनको यथायोग्य आपन के रे 
को घुख करके FS ओर सुननेवाळे | 
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॥ २९ ॥ 





#| वक्ताको भी एक परमदिव्य सुन्दर ऊंचा आसन दे,जिसपर बेठकर कथा कहे ॥ १७॥ व 

कड़ी 3 3 ॥ वक्ता TAHT ओर 
iad रु gine बेड तरकी ओरको अथवा पूजा करनेत्राले और पृज्यके मध्यरो 
| द्शितदेनेन कशल. चीर, Fete, ऐसा वक्ता होना चाहिये ॥ २० ॥ 
5) Sed सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरस ॥ तेषु विप्रा विरत्ताश्र स्थापनीयाः प्रबोध्य च ॥ १६॥ पूर्व तेषामास [8 | | 





४कथा कइनेवाळेके समीप एक और भी पण्डित स्थापन [ द ॥॥ २ 


६ कथा उनसे न कहलावे, क्योंकि न 
Gals fara करनेमें समर्थ हो लोगोंको इच्छापूवक समझा सके ॥२२॥ फिर वक्ताको एक दिन पहिले ब्रतके लिव! ७३ 
सन्ध्या GAT करके कथाके विभना| a | 
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| द्रागवतकी भी 
हो स्तुति करे॥२९॥ 











के लिय गणेश जीका पूजनकरे ॥ २४ ॥ फिर पितरोंका तर्पण करके 
२ ॥ २९ ॥ फिर ROTA इस मंत्रसे आरम्भ कर पुजा सम्पू 
दे करुणानिधान | संसार सागरम मग्नहुए मुझ दीनको जो कि मे कमे मोहे असित होर 
इजा यत्नपूवकू करनी चाहिये फिर प्री तिसे धूप दीप, नेवेद्य करे॥ 
भीद्गागवतकी कथा प्रत्यक्ष भरीकृष्णहपही है, 
तृन्सतप्य ख प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ मंडलं च्‌ प्रकतेव्यं तत्र स्थाप्यो इरिस्तथा ॥ २५ ॥ SUE 
पूजाते स्तृतिमाचरेत ॥ २६ ॥ संसारसागरे मग्नं दीनं म 

XO ॥श्रीमद्वागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः ॥ कतेव्या विधिना 


मंत्रेण चरेत्पूजाविधि क्रमात्‌॥ प्रद क्षिणनमस्कोरान 


निघे ॥ कर्ममोइण्हीतांगं मामुडर भवाणंवात्‌ ॥ 
परीत्या धूपदीपसमन्विता ॥ २८ ॥ ततस्तु श्रीफलं 
तदा ॥२९॥ श्रीमद्भागवतार्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण 
मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा तया॥निर्विमेने 
चाय एजयत॥सभुष्य वस्रमूषाभिः gid तं च सं 
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SHAT भ्रषितकर फिर पूजा 


शुद्धिके अथं प्रायश्चित 
ण करे ओर प्रदक्षिणा 


हे नाथ!मेंने भवसागरसे मुक्ति होनेळे 


दत्त्वा नमस्कारं समाचरेत्‌॥ स्वतिः प्रसन्नचित्तेन कतेव्या केवलं 
एव हि ॥ स्वीङृतोऽसि मया नाथ सक्त्य भवप्तागरे ॥ ३० ॥ 


ब कर्तब्यो दासोऽ 


+ विज स्तवेत्‌।१२॥शुकरूप प्रबोधज्ञ सवेशास्रविशारद ॥ एतत्कथा 
` शेन मदज्ञानं विनाशय॥३३।तदग्रेनियमः पश्चालतेव्यः > न त एत 


) बचन कहकर फिर वक्ताका पूजन करे,व ली इता करे कि यह सपाइयज्ञ नितिन समाप्त हो 


करके स्तुति करे॥ ३२॥ हे 


हं तव केशव॥३ १॥एवं दीनवचः प्रोक्ता वक्तारं 
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करे और एक मण्डछ वना कर छुष्णचन्द्रका पूजन 
| नमस्कारादि करके पूजाके अन्त स्तुति करे॥ २६॥ 
हाई आप इस संसारसांगरसे इद्धार की जिय॥२७॥ फिर 
२८॥फिर श्रीफल चढ़ाङर नमस्कार करे और प्रसन्नचित्त। 
लिये स्वीकार किया हे ॥३०॥ यह 


[ करुणा 


9१! 
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BSEEH SSMWESSESET SSS 


स एवं हि।३४॥ ॥७॥ 
Hh al सा ॥ ऐसे नम्र]#| .|“॥_# 
EE | सब श हो, इस भा गे पासिन्धु ! आप शुकदेव रूप ज्ञानदायक | * > 
य ः |सब शाच्रोके ज्ञाता हो, इस भास्करहूपी कथाके प्रकाशसे मेरा अज्ञान न यक | ` 
0. 6 | प्रसन्नद,कर यथा शक्ति सातराजितक नियम धारण करे ॥ ३8॥ ˆ SOR ना FUEL at नियमक || 
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पर कथा भंगनिवृत्तिके लिये पांच आह्मणोंका वरण करे; वह(डॅ/नमो भगवते वासुदेवाय)इस द्वादशाक्षर मेत्रका जप करते रहें॥३२६॥ और वेष्णव ब्राक्षणों 

#| को तथा इरिचरित्रकीतेन करनेवालोंको नमस्कार कर विनय पूर्वक नसे आज्ञाळे आप आसन पर बेडे ॥ ३६॥ लोक, घन, स्थान पुत्रादि | | 
Ol सबकी चिन्ता त्याग करके कथामें शुद्ध बुद्विसे मन लगावे उसको उत्तम फल प्राप्त होता हे॥३७॥ सूर्योदयसे लेकर साढ़े तीन पहरतक कथा ae 
७ बांचनी योग्य दे और शीघ्रता बरे धीरे VSS समझाकर कहे ॥३८॥ दुपहरको दोघड़ीके लिये कथाका विराम करे,कथाके अन्तर्मे वैष्णव ||| 
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वरण पंचविप्राणां कथाभंगनिटत्तये ॥ कर्तव्यं तेहरेजाप्यं हादशाक्षरविद्यया ॥ २५॥ ब्राह्मणान्वेष्णवांद्रान्यांस्तथा i] 
कीतनकारिणः ॥ नत्वा संएज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत Wag tl लोकवित्तघनागारपुत्रचितां व्युदस्य च ॥ कया | 
चित्तः छुडमतिः स लभत्फलस॒त्तमस॥ ३७ ॥ आस्योंद्यमारभ्य सार्धत्रिप्रहरांतिकस्‌ ॥ वाचनीया कथा सम्यग्धीर || 
कंठ सुधीमता॥३८॥ कथा विरामः कर्तव्यों मध्याहे घटिकाइयस।तत्कथामचुकार्य वे कीतनं वेष्णवैस्तदा॥३९॥मल || 
मूतरजयार्थ हि लघ्वाहारः सुखावहः ॥ हविष्यन्निन कतेव्यो छोकवारं कथार्थिना ॥ ४० ॥ उपोष्य सप्तरावं वे शक्ति 
श्रेच्छण्यात्तदा ॥ घतपान पयःपानं HAT वे श्रणुयात्सुखस॥४१॥ फलाहारेण वा आव्यमेकश्चुक्तन वा एनः ॥ सुख 
साध्यं मवेयत कतेव्यं श्रवणाय तत्‌॥ ९२ ॥भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारणस्‌॥ नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा 
विप्नकरों यदि ॥ ४३ ॥ क यी : ||| 
लोग भगवादका AGA करें ॥३९॥ मल Bet बाधा शान्तिके लिये लघु भोजन करना चाहिये उन कथा सुनने पाळोंको चावल हुग्वादिका || 
भोजन एक बार करना चाहिये॥ ४० ॥ यदि शक्ति हो तो सात रात्रितक ब्रत करके कथा सुने, अथवा TATA दुग्धपान करके सुन ॥ ४१॥ | is F 
वा फलाहार करके सुने वा एकहीबार सूक्ष्म भोजन करे अथवा जिस प्रक्ारसे कथा सुननेमें आलस्य न आवे सुख प्रात हो वह कामकरे॥३२॥ ड ॥ २६ । 
कथा सुननेके समय आलस्य न आवे इतना भोजन करना चाहिये,यदि उपवास करनेसे कथा सुननेमें विन्न पडे तो वह भी अच्छा नहीं ॥४३॥ | 
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पयत्नपे सुने ॥ ५२॥ इन सातदिन तक जो विधि पूर्व | | 7 Fes [I 
पूर्वक सुने तोअक्षय फळ होता है। यह दिव्य कथा अत्यु गा इसको यह | मा» ही 

a का फल देनेवाळी है ॥ ५३ ॥ इस प्रकार प्रतका विधान करके फिर उद्यापन करे, फलकी इच्छा कर नेवाळंको eh आको नाई ae 
ह वत करना चाहिये ॥ ५४॥ ओर निष्काम भक्तोको ध्यापनकी आवश्यकता नहीं हे, वह निष्काम वेष्णव अवण माजसे ही कृतार्थ हो. Me ६ | 


3 

की; के 3 

; ¢ ® 
[b+ § 
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जाते है॥ ५५ ॥ इस सप्ताह यज्ञकी समाप्तिमे ओताओंको पुस्तककी और वक्ताकी भक्तियूवेक्न पूजा करनी चाहिये ॥ ५६॥ प्रसाद, नेवेद्य, lel 


एतेषु विधिना श्रावे तदक्षय्यतर॑ भवेत्‌ ॥ अत्युत्तमा कथा दिव्य आग ब... a - 
: ३५ व्या कोटियज्ञफलप्रदा ॥ ५३॥ एवं कु घि | 
ह ॥ जन्माष्टमीन्रतमिव कतेव्यं फलकांक्षिमिः ॥ ५४ ॥ अकिचनेषु भक्तेषु ofa मोच - | 
Sa RG मा, वैष्णवा यतः ॥५५॥ एवं नगाहयज्ञेस्मिन्समाझे श्रोतुमिस्तदा ॥ पुस्तकस्य च बुच | 
mo भक्तितः ॥५६॥प्रसादतुलसी मालाः ओतृम्यश्चाय दीयतास्‌ ॥ घृदंगतालललितं करव्यं ad कः | mol 
GAGA ae शख च कारयेत्‌ ॥ विप्रेश्यों याचकेम्यश्व वित्तमन्नं च दीयतास्‌ ॥ ५८॥ वि ९ 
हविः : wi नि होमः कतेव्यः कर्मशांतये ॥ ५९ ॥ प्रतिः्छोकं च जुहया 
RR उ सापश्र तिलान्नादिकसंयुत्च॥ ६० ॥ या सुसमा दिवः 
| वन्मयलातुरणस्य परमस्य च तत्त्वतः ॥ ६१॥ अपना इतन SANTA हमा || 
तुलसी, SIT इननेवाछोंको देना चाहिये फिर मृदंग, ताळ आदि बाजोंसे परमेश्वरका कीन करना यो | 
° काह . गं 2 करन j | $| +|. 
शद: TRS, राखध्वनि करे, ब्राह्मणोंको और याचकोंको घन और अन्न दे ॥ ५८ ॥ जो Gea धोता bis ो इसर i ae eT 


पाठ करे और जो गृहस्थ होय तो कर्म शांतिके नि त्त | यात | टं “| 
| महापुराण तत्त्वसे गायत्रीमय ही हे ॥ ६१॥ के निमित्त, हवन करे ॥५९॥६० ॥ अथवा गायत्रीसे सावधान होकर हवन करे । क्योंकि यह| - tt 
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जो होम करनेमें असमे हो तो बुद्धिमान उसके फळकी सिद्धिके लिये. होम करने योग्य वस्तु देरे, अनेक प्रकारके छिद्र शांतिकें अथ और 
न्यूनता अधिड्ादि ॥ ६२॥ दोषोंके शान्त करनेकी विष्णुशवइल्लननामका पाठ करे, इससे सब फल पूर्ण हो जाता > है; क्योंकि इससे परे ओर 
कुछ नहीं ६३ ॥ फिर बारह ब्राह्मगोंको बूरा मिश्रित खीर्से भोजन कावे और बतपूतिके निमित्त सुवणकी गाय देनी योग्य है 
६४॥ और समथ हो तो तीन पल सोनेका सिंहासन बनाकर Tas ऊपर सुन्दर अक्षरोंत्रे लिखी हुई श्रीमद्भागवतकी पुस्तक || 
स्थापन करे ॥ टे ॥ फिर पूजन कर आवाहनादिक उपचार दक्षिणा सहित वल्लाळकार गन्धादिसे पूजित जितेन्द्रिय॥६६॥ आचाथके छिये || 
होमाशक्ती बधो होम्यं द्यात्त्फलसिडये ॥ नानाच्छिद्रनिरो धार्यं न्यूनताधिकृताणययोः ॥ ६२ ॥दोषयोः प्रशमार्थं |&| 
चं पठेन्नामसहलकस्‌ ॥ तेन स्यात्सफलं सर्व नास्त्यस्मादधिकं यत॥६३॥३दश ब्राह्मणान्पश्चाद्गोजयेन्मुपायसेः 
दद्यात्सुवण HS च ब्रतपर्णलहदेतवे ॥ ६४ ॥ शक्तो पलत्रयमितं Gates विधाय च ॥ तत्रास्य पुस्तक स्थाप्यं | 
लिखितं ठलिताक्षरस ॥ ६५ ॥ संपूज्यावाहनायेस्तदुपचारेः सदक्षिणय्‌॥ वस्रभषणगंधाये! एजिताय यतात्मने || 
॥ ६६ ॥ आचायाय पुधीदत्त्वा मुक्तः स्याडवबंधनेः ॥ एवं कृते विधाने च समैपापनिवारण ॥ ६७ ॥ फलदं स्या || | 
पुराण तु श्रीमद्भागवत शुभस्‌ धर्मकामारथेमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः ॥६८॥ कुमारा उच्चः ॥ इति ते कथितं || | 
||| सर्व कि भुयः श्रोतुमिच्छसि ॥ श्रीमद्वागवतेनेव थुक्तिपुक्ती करे स्थिते ॥ ६९ ॥ सूत उवाच ॥ इसयुक्खा ते महा || | 
Jip) त्मानः गोडर्मागवतीं कथास ॥ सर्वपापहरां पण्यां सुतति्रुक्तिप्रदायिनीप्व ॥ ७० ॥ FE — | 
gg बुद्धिमान पुरुष उसका प्रदान करे तो भवमयबन्धनसे मुक्त दो जाय इसप्रका रके सर पाप इरनेवाले विधानके करनेसे ॥ ६७ ॥ यह श्रीमद्गागव - | eS 
a le | 775 फलदायक होता . है यह धर्माथेकाम मोक्षका साधत हे इसमे कुछ भी सन्देह नहीँ है ॥ ६८ ॥ सनत्कुमार बोळे कि, हे नारद ! यः तो | | 


' . ||&|सब कुछ तुमको सुनाया अप क्‍या सुननेकी इच्छा हे! श्रीमद्वागवतके श्रवण करनेसे ही भुक्तिसुक्ति हाथों हाथ होती हे ॥ ६९॥ सूतजी 
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आज BA सब पापहरनेहारे हरि भगवाच मिल गये ॥ ७० ॥ हे तपोधन ! हे कथा सुननेवाले महात्माओ | सब घोले श्रवणधमं | | 


|£ | श्वप्पतां सवेभतानो सप्ताई नियतास्मनास्‌ ॥ यथाविधि ततो देव aes: परुषोततमस्‌ ॥ ७ १ ॥ तते ज्ञानवेराग्यभक्ती 
| नां इष्टता एरा ॥ तारुण्यं परमं चाभ्त्सैसृतमनोहरस्‌॥ ७२ ॥ नारदश्च झुताथों5भ्ृत्सिडे स्तीये मनोरथ॥ पुलकी || 
HAMA: परमानंदसेशतः॥७३॥ एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः । प्रेमगद्गदया वाचा तादुवाच SAH ॥॥॥ 
लि ७४ ॥ नारद उवाच ॥ धन्योऽस्म्यबुश्हदीतोऽस्मि भवद्धिः करुणापरेः ॥ अद्य मे मगवाळेंब्धः सवेपापहरो हरिः || 
॥७५॥ श्रवणं ATTA वरं मन्ये तपोधनाः ॥ AHSCT यतः कृष्णः श्रवणायस्य लम्यते॥७६॥सूत उवाच ॥ एव 
ब॒वति वे तत्र नारदे वेष्णवोत्तमे ॥ परिशभ्रमन्समायातः शुको योगेश्वरस्तदां ॥ ७७ ॥ तत्राययौ षोडशवाषिकस्तदा ` 
व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचंद्रमाः ॥ कथावस्ताने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन्भागवतं शनेशशने॥ ७८॥ [द्ग 

॥ | है, किसकारण कि जिसके भवणसे वेकुण्ठम स्थिति और कृष्णचन्द्र प्राप्त होते हे ॥७३॥ सूवजी बोळे कि, हे वेष्णवो तम | नारदजी जिस ||% 
AS) समय यह कह रहे थे उसी समय wala विचरतेहुये योगीश्वर झुझ्देवजी आगये ॥ ७७ ॥ षोडश वर्षकी ATM, वेदः्यासजी महाग जके पु | 
| पहाज्ञानसागरके चन्द्रमा श्रीमद्भागवृतके प्रकाशक, कथावशानमें अपने हो SAI परिपूर्ण, ATS शानेः शनेः श्रीमद्भागवत पाठ कर र| 

. | थे और परमात्माके ध्यानमें मग्न थे ॥ ७८ ॥ क्‍ | 
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# | जिस श्रीमद्भागवतमें ज्ञान, वेराग्य भक्ति सहित निष्कर्मतारूप ब्रह्म इद्यमे प्राप्त होते दें इसके श्रवण करनेसे, पाठकरनेसे, विचार करनेसे, भक्ति ||| 
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बडे बडे उग्र तेजस्वी महात्मा इनको देखते ही सब सभासद उठ खडे इए और महादिव्य आतन दिया और नारदजीने उनका Mas) 
पूजन किया, तब सुखसे स्थित हो श्रीज्लुकदेवजी बोळे ॥ ७९ ॥ वेद कह्पवृक्ष हे; उसका यह भागवत फल हे, सो FA शुकदेवजीके gad 
पृथ्वीपर गिरा है, अमृतहपी रससे संयुक्त हे, “जिस aed तोतेकी चोंच लग जाती है वह अधिक मीठा हो जाता है, यहाँ शुकरूपी शुकदेव 
जीने इसका स्वाद लिया है, इस कारण यह अधिक मीठा हो गया है।यह भाव दे यह भक्तिरूप रससे परिपूर्ण है, हे रसिको । हे ANAT 
तपान करने वारे महात्माओ | इससे मोक्ष भी न्यून है, इस कारण इसे बारंबार पान करो ॥ ८० ॥ जिए श्रीमद्वागवतमॅसे फलाकाक्षाह॒प कपट 


` हृद्य सदस्याः परमोरुतेजस सद्यः BACT दहुमहासनस्‌ ॥ प्रीत्या घुरषिस्तमपुजयत्सुखं स्थितोषवदत्संश्गणुता 

सलां गिरस्‌ NOV श्रीशुक उत्राच ॥ निगमकल्पतरोगलितं फूलं शुकप्चखादणतद्रवसंयुतस ॥ पिबत भागवतं 
रसमालयं सुहुरहो रसिका शुवि भाबुकाः ॥८० ॥ धमः प्रोज्ज्ञितकेतवोऽत्रपंरमो निमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र 
वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनस्‌ ॥ श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कै वा परेरीश्वरः सद्यो हृयवरुध्यतेऽन्र कतिभिः शुश्र 
पुभिस्ततक्षणात॥ ८१ ॥ श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यहेष्णवानां धनं यस्मिन्पारमहस्यमेकममलं ज्ञान परं गीयते ॥ 
यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नेष्कम्येमाविष्कृतं तच्छुण्वन्प्रपठन्विचारणपरो भक्त्या वि्नुच्येन्नरः॥ ८२ Ue 


धर्म सम्यक्‌ त्याग दिया हे केवल इंभ्ररसेवारूप sa निरूपण किया है मत्सरता रहित सत्पुरुषोंका इसमें अधिकार हे, महासुनि श्रीनारायणके 
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p नही होता ॥ ८१ ॥ यह श्रीमद्वागवत पुराणोंमें श्रेष्ठ,वैष्णवोंका परमधन हे।जिसमें भक्तो के परमप्रिय ज्ञान, परमझ श्रीकृष्ण ही गाये जाते है 
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करनेसे, मनुष्य मुक्त हों जाता है ॥ ८२॥ स्वगमें सत्यलोळम केला समें वेकुण्ठमें यह रस नहीं है इसलिये है सद्भार इात्मा Gear ! इ म | 
आनन्दरूपी रसको पियो; कभी मत त्यागन इरो यह रस बडे भाग्यसे प्राप्त होता हे ॥ ८ ग be बो हे फि समय भयव 
पधुलाणीसे प्रेमपूर्वक यह मनोहर वचन छदे, उसी समय श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द भक्तहितङ्गारी वृन्दावनविदारी पीताम्बर पहिरे घुकुट 
रिरषरे त्रिमंगी छवि करे चन्दन केशरका तिलक दिये वनमाळ दिये घुरलीकर धारण किये, ya, प्रहाद, घलि, उद्धव, अर्जनादिक कता को 
संग लिये उषी सभाके TEA पगट हो गये इस अद्भुत आश्चर्यको देख सबको परमानन्द MAST ओर सबने खडे होकर बडे आदर सन्मानसे 
स्वगे सत्ये च am वेकुठे नास्त्यय रसः ॥ अतः पिबतु सद्भाग्या मा मा TAA कहिंचित्‌ ॥ ८३ ॥ सूत उवाचे ॥ 
एवं बुवाणे सति बादरायणे मध्ये सभायां हरिशविरासीत॥ प्रह्वादबल्युद्वफाल्युनादिमिर्टतः सूरषित्तमपूजयच 
ताच ॥ ८४ ॥ इद्वा प्रसन्नं महदासने हरि ते चकिरे कोत्तेनमग्रतस्तदा ॥ भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्की 
तेनदशनाय ॥ ८५ ॥ प्रह्वादस्तालधारी तरलगतितया चोडवः काँस्यधारी वीणाधारी gas: खरकशलतया 
रागकतोऽजुनोऽभ्ृत्‌ ॥ इद्रोऽादीन्सदंगं जयजयसुकराः कीतेने ते कुम्रारा यत्राग्रे भाववक्ता रसविरचनया 
व्यासपुत्री GAIN ८६ ॥ ननते मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजास्‌ ॥ अलौकिक कीन 
मेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचो$जवीत्तत॥ co ॥ मत्तो वरं सागवताः Wet प्रीतः कथाकीतेनतोऽस्मि सांप्रतस्‌ ॥ 
gale (पडा क्यमतिप्रसन्ना प्रेमाद्रचित्ता हरिश चिरे ते ॥ ८८ ॥ | टि 
ऊंचे आसनोंपर बेठाया और नारदजीने sa सहित प्रथम श्रीवेकुण्डनाथ meets पूजन किया फिर धद्ववादिकका पूजन किया nis 
॥८४॥फिर आधनोंपर बैठे हुए भगवाचके Ege सब महात्मा पुरुष कीर्तन करने लगे, तब पार्वती सदित शिव और बह्माजी कीन || 
दर्शन करनेके लिये वहाँ आये ॥ ८६,॥ झो! सब Gs होगये, प्रहादने, खडताळें घारणकरी, तरलगतिसे उद्धवने हाथमे . Mee 
छेने fer नारदजी वीणा स्वर भेदमें कुशल होनेसे अनने राग गाना आस्म किया, इन्द्रने मृदंग लिया सनत्छुमारादि जयजय अथवा =| ४ २९ ॥ 
न्य धन्य कहने कगे, और सबके आगे रसकी बिरचनता भाव बतानेवाले री शुकदेवजी हुए ॥ ८६ ॥ उस स्थानमें भक्ति ज्ञान वेशग्यका lel | 
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>] * तिगड्ठा नाचने लगा, मोडी नाई यह अलौकिक नाटक और कीर्तन देखकर अ्रीवैहुण्ठविद्री अत्यन्त बो 
| कीत प । हतन द्‌ | न्त प्रसन्न होइर बोळे. | 
तुम्हारे कीतेनसे में अत्यन्त प्रसन्न हुआ जो इच्छा हो सो बर ata, श्रीमगवावके यह वचन सुन हर सप हरिभक्त प्रे 4 सक 
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सनझादिकके चरणोंको नमस्कार करतेहुए और झुकदेवजी तथा अन्य तपस्थियो छे भी नमस्कार किया, वह सब मोहरहित प्रसन्न हो ५ || 
नगाहगाथासू च स्वेभक्तेमित्त्वया भाव्यमतिप्रयत्नात। मनोरथोऽये परिपुरणीयष्ततथति चोक्सान्तरधीयताच्य्रतः |¢ 
he १८१॥ ततो5नमत्तचरणषु नारदस्तथा BRAT तापतांश्र ॥ अय प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः से ययुः fast 
fig) तास्ते ॥ ९०॥ भक्तिः Barat सह रक्षिता सा Ae खकीयेपपि तदा शुकेव ॥ अतो इरिमागवतस्य सेवनाबित्त 
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= : 7 स्थापित किया दै, इसलिये ओमद्रागवतळे सेवन नेसे भगवान वेणवो निते नित्य आ होत हैं॥९१॥ aft mele he ae 
0.2 चिनीसे मात, ated गरम गिरे इुवोंको कल्याणरे लिये यह श्रीपद्वागवतको कया बछवाव्‌ है॥ ९२ ॥ शोनऊजी बोळे कि ह|| 
आनन्ददायक! औद्युकदैवजीने राजा परीक्षित्‌ को यह कथा कव सुनाई आर महात्मा गोकर्गने कब सुनाई ओर aE TET 

! सह हमारा संशय आप हपाकरके दूर कीजे॥ ९३ ॥ सूतजी बोले कि, श्रीकृष्णबस्ध रिशोकीनाथके परलोझजानेहे तीसाओऔ | 
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भा० दी 
| अ० ६ | 


वर्ष उपरान्त As झुछपक्षकी नवमीको शुकदेवजीने यह कथा राजा परी क्षितकों सुनाई ॥ ९४ ॥ राजा परीक्षिव्रको कथा सुनानेके दोसो 
छे आषाढके TH गोकणने कथाका आरभ किया था ॥ ९९ उसके पश्चात्‌ फिर कलियुगके तीनतो वर्ष व्यतीत 
होनेसे कात्तिकके शुक्पक्षमें सनडादिकोंने नारइजी को कथा सुनाई ॥ ९६॥ हे पापराहेत | जो कुछ तुमने बूझा सो मेंने तुमको 
सुनाया, कलियुगरमे यह. sharma बाता. संसारके रोगोंको नाश करनेवाली है ॥ ९७ ॥ श्रीकृष्णकी प्यारी सब पापोकी 
शमन करनेहारी सुक्तिके कारण भक्तिकी छीछा Beat यह कथा है, जो जो महात्त्मा प्रेम Hite इस कथाका पान करते 
परीक्षिच्छवर्णांते च कलो वर्षशतहये ॥ YS शचौ नवम्याञ्च ISHII ATT ॥ ९५॥ तस्मादपि कली प्राप्ते | 
विशहषैगते सति। उडुरूज सिते पक्ष नवम्यां ब्रह्मणः Yar: ॥ ९६॥ इत्येतत्ते समाछ्यातं यस्ष्टोऽई लयाऽनघ ॥ 
कळी भागवती वातां मवरोगविनाशिनी ॥ ९७॥ BUH सकळकइमलनाशन च उक्त्येकहेतुमिह भक्तिविळात | 
कारि ॥ संतः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके दितार्थपरिशीलनसेवया किस ॥९८॥ ख्वएुरषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं 
Tale य॒मः किल तस्य STS ॥ परिहर मगवत्कथातु मत्तान्प्रणुरहमन्यडणां न वेष्णवानास ॥ ९९ ॥ असारे | 
| ससारे विषयविषसंगाकुलधियः amy क्षेमार्थ पिबत शुकगाथाशतुलुपुधाय ॥ किमर्थ व्यर्थं भो ब्रजत कुपये | 


कुत्सितकथे परीक्षित्याक्षी यच्छृवणगतद्चत्तत्येककथने ॥ १०० ॥। | 
[हैं उनको और तीथोंके सेवन करनेकी क्या आवश्यकता BN ९८॥ यमराजने पाश हाथमें लिया तब अपने दृतोंको कानमें कहा 
कि, जो पुरुष भगवत्‌ कथारसमें पत्त हैं उनके निकट कभी मत जाइयो में ओरोको निग्रह करता हूं परन्तु वेष्णत्रोंका दास हू, 
क्योंकि वह प्रतिदिन भगवत्की सेवा करते रहते हैं ॥ ९९ ॥ इस असार Bard विषयरूपी बिषके संसगसे व्याकुल्बुद्धिवालोंको 
उचित है कि आधेक्षणको तो अतुल अघृतहपी श्रीशुकदेबजी महाराजकी गाथाकी करुयाणके निमित्त पान करे, अरे कुत्सित || 


कथाके कुदार्गमे क्यों व्यथे फिरते हो इस कथाके अवण BG निअ ghee होती है, इस वार्त्ताके महाराजा परीक्षित्‌ साक्षी हैं ॥ १०० ॥ 
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रसप्रवाहसे युक्त श्रीशुकदेवजीने यह कथा 


Al 


Si 65 


~£ 


स्कंधसारस ॥१०२॥ एतां यो निय 
फलं लभते याथाथ्यान्नहि झुबने 


at तीथमें नहा 


कही है जो कोई इसे कण्ठमें चारण करता हे, वह वेइण्ठका प्रथ होता हे ॥ १०१ ॥ दे शौनक ! 

इस प्रकारसे यह परमशुझ् सब सिद्धांतोंका सिद्धान्त अनेक arate आछोचनाकर कहा दै इस a eel ioe कै 

कुछ नहीं हे परमपुखके कारण द्वादशस्कधात्मफ श्रीमद्भागवतरसका पान कर ॥ ३० २ ॥ जो निय iy हे क aa 
रस प्रवाहसेस्थन श्रीशुकेनेरिता कथा ॥ कण्ठे संबध्यते येन स.वेळुण्ठप्रभुभवेत्‌ ॥३ ९ ग ar x pie 
न्ततिड॑ सपदि निगदितं ते शाखपुंजं विलोंक्य॥ जगति शुककथातो निमैलं नास्ति किचित्िव परसुखहेतादादश 


नसे अधिक संसारमें कोई वस्तु भी असाध्य नहीं है ॥ ३९३ Net आपा उत्तरखण्ड तीता कान्यङुब्जवंशोद्भवव 
® oe ~ ! दू $ १] शुभमस्तु | 

खनेदमिश्रसुनुपण्डितज्यालाप्रसादकृत भाषाटीकायां अवणविथिकथनं नौम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ | 
Perera प्रेम नेम यम ब्रत घारकर राखिके विश्वास सुने कथा मन लायके ॥ बा सत्र पापके पहारहू विलाय जात होय सो पवित्र 
यके ॥ केसोही हो कार्य अभिलाष हियेमाहि घरो gl होय सिद्ध सुखपाहये अघायके ॥ कहे ज्वालाभपाद जो पाठ करे सदेव 
में अर्थ काम मोक्ष लेवे सो चुलायके ॥ १ ॥ es ene RP ae : | A 
Qua चन्द सुकुन्दको, ध्यान इदयमें लाय । कियो महातमको तिलक, यदुपति रहे सहाय ॥ लन क. 

__ एतच्छीमद्वागवतमाहात्म्यं भाषाटीकासमेतं सुंबय्यां श्रीकृष्पादासात्मजन खेमराजेन स्कीये “श्रीवेंकटेश्वर ' रटीमू-यन्त्राल्येडइतमू। _ | le 


ततया श्वणोति AIA यश्चेनां कथयति शुडवैष्णवग्ने ॥ तो सम्यग्विधिकरणा 
किमप्यसाध्यस्‌ ॥ १०३ ॥ इति श्रीपद्मपुराण उत्तरखण्डेश्रीमद्भागवतमाहात्ये 


श्र र | प ॥ | 
| श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ NN ७ ७ १ 
तेह “4 भक्ति प्रीतिसे शुद्ध वैष्णवोंके आगे gad हैं, वह वक्ता श्रोता सम्यक विधान करनेसे सम्पूर्ण फलको प्राप्त होते है, सत्य 


वेशाख कृष्ण शके १८४५, संवत्‌ १९८० 
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॥ श्रीहरेः ॥ निगमकल्पतरोः० ॥ हुतविलंबितमाह नभौ भरो ॥ जयजय जह्यजामजित० ॥ यह वेदस्त॒तिमें THER छ | - ॥ 

यदि भवतो नजी भजजला TS नङुटकम्‌।वामबाहकतवामकपोछो ० ॥ इहां युगळगीतमे स्वागता छंद RATATAT ६ स्वागतेति रनमाहरु।ह॥ ` 

युग्मम्‌ ॥ जन्माद्यस्य यतो” ॥ यह शाईलविकी डित saz ॥ तस्य t शाईलविक्रीडितस्‌ ॥॥ नुवाजिकांचन || 

| शिविकामिरच्युतं० ॥ यह रुचिरा छंद है॥ तस्य लक्षणय्‌॥ जभौ सजोगिति रुचिराचतुमदेः॥चतुर्थमे दक्षयज्ञकी स्तुतिमे ॥ सद्स्याङचुः ॥ उत्प ॐ 
न्दाक्ांता Sze ॥ तस्यलक्षणम्‌ ॥ मंदाक्रांतांबुधिरसनगेमोभनो तोगयुग्मस ॥ रुद उवाच तववरद 
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शास्ते त ब्यादम गत ०॥यह मत्तमथूर ar | 

चारणा उचुः हरतव॥[जवकजस्‌ ०॥यह माणिका छंददे॥तछक्षणम्‌॥प्रमाणिका जरोळगो।तीर्थचक्े नृपाणां यदजनियदुषु ०॥यहस्रः्घराछंददे॥ 
al जा h 00% जिध्ुुनियतियुता aa कीत्तितेयम्‌॥इति मतिशुपकल्पिता वितृष्णा० ॥ यह भीष्मजीकी स्तुति॥ ष्पता \-4 | | 
“| an गो चेच्छालिनी वे. णामो ना अ देहभाजां नृलोक ०॥यइशालिनी छंद है॥त क्षणम fe 
माती गो च | ः नी वेद्लीकेःहति छंदासि॥अथ उवाच॥प्रथमस्कंधमें ॥ वेदव्यास ०॥३॥प्रुत ०॥३३॥ ऋषय ०॥२॥शीनङ्० ॥६॥नारद०॥२॥ 
oe i न०॥३॥मगवाद० WRU झुन्त्यवाच॥ १॥भीष्म छवाच॥ १॥ राजोवाच॥ ३॥ ब्रह्मणा ऊच्चुः ॥ १॥युधिष्ठिर go ॥४॥संजय ०॥१॥ घारण्युवा °| 
नकइ० ॥२॥सूत०॥४॥ नारंद्ड०! र 


४६॥अथ तृतीयस्कंधमें॥ TH उ०॥१ ४॥राजोवा ०॥१॥सूत उ०॥५॥विदर०॥११॥ कि 5 | 
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# अंबरीष 3 Sater १ अंशुमान 
# अथ दशमस्कन्धपूर्वोर्दे॥राजो« 
#| काली १ ऋषिरगोपा ऊ०१ य 
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leo] च ऋषभदवे२ऋषिरु० ४ सहो 


| दिति २ कश्यप २ नारद २ जीव१॥ षष्ठस्कंधमें सब ९२हें॥ जे 2 
| a | अथ Gada [ ० @ 
यमः प्रहाद ८ ब्रह्मो० ४ गुरु १ दत्य 3 हे॥अथ सप्तमस्कंघे ॥ राजो 


भष्टमस्कघमें ९९ हैं ॥ नवमस्कन्धे ॥ राजो० ८ शुक 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ सोरठा-ऋद्धिसिद्विदातार, सिद्विसदन वारणवदन ॥ सुमिरों बास्म्बार|मदनकदनके लाटको NIM गणपतिकृपानिधान; 
ज्ञानवानि आनेँदभवन॥देइ Ae वरदान, वरणों भाषा भागवत॥२॥जय शिव आनन्दकन्द;भूतनाथ भदमयहरण। ।भक्तिविषय ere गौरवरण 
मंगलकरण॥३॥हे ब्रजचन्द सुन्द, ब्रजभूषण दृषणहरण Ul काटहु भवभयफन्द,चरणशरणलीआनकर ॥४॥जयंजयजय 'जगदेवः सेवत शेषमहेश 

ज॥ महिमा अमित अमेव,वेद भेद जानत नहों॥९॥देइ मोहिं वरदान;राधावर यहः बर सदा ॥प्रेमभरी सुसकान;नित चितमे खटकत रहे ॥६॥ 

हि चहिये कछनाहिं,और वसतु प्रभ जगतकी।बसी रहै मनमाहि,यह बांकी झांकी सदा॥०। लिये लकुटिया हाथ,गायनके पाछे' फिरत॥ ग्वाल्बाल 
लिये साथ,मोरसकुट शिरपर धरे ॥८॥ करसुरली उरमाळ; शीशसुकुटकटिपीतपट ॥ याछबिसों नॅदलाळ;बसहु हदय मम निरिदिवस USN गुरुपद 
रज घरि शीश,कहँ भागवतकी कथा ॥ जो शुकदेव सुनीशं,कही परीक्षित नृपतिसों।१०॥।% श्रीभगवत्‌ क्लावतार, श्रीवेदव्यारुजी, एक समय 
अनेक. पुराण और अनेक शास्त्र तथा महाभारतादिक प्रबन्ध किये परन्तु चित्तको शान्ति न हुई अरु उन उन शाखरोके कहेइए सिद्धान्त 
अप्रसन्न हुए, भगवतके अवतार श्रीनारदमुनिके उपदेशसे श्रीमद्ागवत शास्त्र रचा जिसमें श्रीभगवतहीके गुण वर्णन किये, उसके आरम्भ | 
ferment निवृत्ति और आनन्दकी सिद्धिके लिये श्रीभागवतके इष्ट देवका स्मरणरूप मंगलाचरण करते हें ॥ श्रीभगवान व्यासजी अन्थके मंगला i | 
चरणमें परमेश्वरका स्वरूपलक्षणा और तरस्थलक्षणासे वर्णन करते हें प्रथम स्वरूपलक्षणाको कहते हे जो परमेश्वर निकालम एकरस सत्य | | ` 
स्वरूप हें जिसमें मायाके सत, रज, तम,तीन गुण अपने (पंर्चभूत इन्द्रिय देवता रूप प्रपंच)कारयेसहित Bia मिथ्या भासते है जिस ATTA Gel 


® प्रश्न-कवियोने छोटेसे छोटे ग्रन्थ बनाये और बडे बडे प्रन्थमी बनाये परन्तु गंगळाचरणके दश दश पाँच पांच शोक सबने कहे और व्यासजीने मी. छोटे छोटे प्रन्थोरम .मंगळाचरणके : छोक बनाये और र [ | | हे tse = | 
Gap तो देवी देवता सबही मनाये परन्तु श्रीमद्भागवत -पुराणंकी आदिमेंगणेशकी वा गुरुकी वंदनामें एक Siw नहीं लिखा केवळ विचा प्राति तहका ध्यान त्यासने दो छोकोरमे किया जो FET घ्यानमी दशवीस, रो: || Wee = | 
“कोम प्राति सहित करत तो हमारे AH ऐसी शंका नहीं होती अब इस हमारी मारी शंकाको निवारण करो करि मंगलाचरण न होतेका क्या कारण है £ | टर. त 
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+ FAG सत्यतासे असत्य प्रपंच सत्यकी समान इष्टि आता है इस कारण वह सब सत्य है जैसे किंसीको राधिके समय ऊषर भूमिम | | ह 
To ° | भ्रम और थलका भम होताहेऔर Rad मरुमरीचिकामें जल दृष्टि आता है नेसे कांचमें जलका अम होता दै यह सब अम अधिष्ठानको पानक |. 
॥ २ ॥ || सत्यतासे सत्यही दिखाई देतेहे ऐसे ही अधिष्ठान ब्रह्मकी सत्यतासे मिथ्या भी प्रपंच सत्यसम दीखता दै अ रह्की ही पारमार्थिकी सत्य |% 

` ॥00॥ता कथन करनेके देतु प्रपंचको मिथ्याभाव वर्णेन कियाह जिस बह्ममें यह प्रपंच सर्व ue सत्य हे कभी सत नहीं है मे इसके कहनेसे ब्रह्मम परं || 
चरूपी उपाधिका सम्बन्ध कहा है उसकी निवृत्ति करते हैं, जिसने अपने तेजसे सर्व कालमें मायाके लक्षण कपट दूर Ae अन्धकारे जो रस्सी||% 
पड़ी हो और उसमें किसीको सपे प्रतीत इवा सो वारतवमें उस सर्प और ररसीका कोई सम्बन्ध नहीं है।ऐसेही अधिष्ठान हमे अज्ञानअवस्था | 
में जो प्रपंच प्रतीत होता हे उसका ज्ञानअवस्थामें कुछ भी सम्बन्ध नहीं, उस परमेश्वरका हम ध्यान करतेहें। अब तटस्थ लक्षणासे कहते, जो| 
| ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ अथ श्रीमद्भागवतं प्रारभ्यते ॥ जन्माद्यस्य यतोःन्वयादितरतश्राथेष्वमिज्ञः खराद | 
| तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये सुति यत्सूरयः ॥ तेजोवाशिशदां यथा विनिमयो यत्र द्रिस्गो5स्रषा AT स्वेन सदा 
| निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ १ ॥ ० eee | 
इस विश्वकी उत्पत्ति; पालन, प्रलय करता है जो घट पटादिक पदार्थीमें सत्यरूपसे व्यापक और अकार्य अथवा प्रपंचका सत्तारूप कारण हैजेसे 
घरका कारण मृत्तिका और कुण्डलादिक आश्रूषणका कारण सुवर्ण है अथवा ART विश्व, मृत्तिकाका घट, सुवर्णका कुण्डल कार्य rab! है,जो जिसका 
कार्य हे वह उससे भिन्न नहीं. अतिमें लिखा हे “यतो वेति” जिससे सम्पूर्ण जीव उत्पन्न होते हें और उत्पन्न हुए हे, जिसके जिवाथे जीते eat = 
प्रलयकालमें जिसमें समाते हैं, और सुक्तिकालमें जिसमें प्रविष्ट होते हे. और स्थतिमें भी लिखा है यतः सवाणीति युगकी आदिसें जस ब्रह्मसे 
सब जीव उत्पन्न होते हैं और युगके अन्तमें सब उसीमें लय हो जाते हैं, इत्यादिक । यदि कोई कहे कि जगतका कारण तौ जड माया है उसका| 
ध्यान करते हो! सो कहते हैं, इम सर्वज्ञ स्वतःसिद्ध ज्ञानवान्‌ जिसने सबसे पूर्व ब्रह्माको उत्पन्न किया उनके हृदयमें वेदीका प्रकाश किया जो सत्य 


हर 


5 स्वरूप हे जिसकी सत्यतासे असत्य प्रपंच सत्यसा दीखता है जो मायारूपी कपटजाल्से दूर है उस परमेश्वरका ध्यान करते है ॥ १॥ 
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इस श्रीमद्रागवत्म ईश्वरारा 
॥७&| काण्ड,ज्ञानकाण्डविषयक 


और वस्तुकी शक्ति माया हु यह a 
अधिदेव, अधिभूत इन तीनों तापोंको जड 
यणने यह प्रथम संक्षेपसे रची है (देवताकाण्ड ut 
श्रवणमात्सेही ईश्वरकी स्थिति हृदयमें होती हे इसलिये परमादर कर 


` महासंनिकृते कि वाप 
॥॥ शुकमुखादमतद्रवसंगुतम॥ 

. || कि/निगमेति 'अखिलकामनादायक वेद रूपी 
og |B) वजीके sat घरा,शुकदेवजीके सुखसे निर्गत 


घनाके धर्म वर्णन करते Ses फल य a 
rete श्रेष्ठ है। अब अधिकारियोंकी श्रेष्ठता कहते ६,जी मत्सरर हु . 

पर यहां द्रव्य गुणादिक वास्तव परमार्थ वस्तु नहीं कही है) जानने योग्य दै य अथवा वस्तु जो ब्रह्म उसका अंश जीवहे | 
ee विना यत्न ही जाननेको योग्यहै क्योंकि प्रम सुखदायक अरु अध्यात्म, 
अब कर्त्ताकी श्रेष्ठता दिखाते, महाझुनि नारा 
शीघ्र हृदयमें नहीं होती, और इसके| 
रसे सेवनयोग्य दै तो यह कहते है| 


है यह तीनों ब्रह्मरूप हें भिन्न नहीं दै यह विना य 
से उसाडनेहारा दै, ज्ञानकाण्डकी श्रेष्ठता दिखाकर अ 
से श्रेष्ठता दिखाते हैं) और Urals साघनसे इश्वरकी स्थिति 
सेवनीय है ॥२॥ जब परमादर सत्क 


9: 
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कपटका लेश नहीं इसकारण यह कर्मकाण्ड, eed a 
कृपाळुसंत है | यहाँ कर्मकाण्डकी श्रेष्ठता कही 
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व्यासजी महाराजसे पढ़ेदै और देखे हे ॥ ६ ॥ और ज्ञानियांमेंजो शिरोमणि श्रीव्यासजी महाराज जिन जिन शास्रोंको जानतेहे और सगुण 


हे 
| 


वायुयुराणमे हे एक समय बहुतसे ऋषि लोग अह्याजीकेपास गये और यह कहा कि हे ब्रह्मन्‌! हमको तपके योग्य कोई उत्तम तीर्थ बताओ 


सब इसके पीछे पीछे चले जाओ, जिस स्थानपर इस चक्की धार कुंठित होकर गिरपड़े वह शमि तपके' योग्य जान लेना, यह कह बह्माजीने 


नेमिशेःनिमिषक्षेत्र ऋषयः शौनकादयः ॥ सबं स्वगाय लोकाय सहससममासरत ॥ ४॥ त एकदा तु BAT MAE 
 तहताप्नयः ॥ सतकृतं सूतमासीनं पप्रच्छरिदमादरात्‌ ॥ ५॥ ऋषय ST (वया SE एराणानि सेतिहासानि चानघः। 

आश्यातान्यप्यधीतानि AMS यान्युत ॥६॥ यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान्बादरायणः॥ अन्ये च BRA? सूत 

परावरविदो विदुः ॥ ७ ॥ ` ककव किस व 0... 
वनमें मेने निमिष मात्र कालमें अनेक दानवोंकी सेनाका संहार कियाहे इसलिये इस वनका नाम नेमिषारण्य हुवा” ब्राह्मणोंकी तपस्याके लियेयह 
भूमि परमोत्तम हे । एक समय शौनकादि ८८००० अट्टासीसहस्न ऋषियोंने रवर्गकी प्राप्तिके हेतु नेमिषारण्य क्षेत्रमें १०२०० दशसहर्स वतक 
यज्ञ करनेका संकल्प किया ॥ ४॥ एक दिन वह सनि प्रातःकालं उठ नित्यक्रिया कर जब नोभित्तिक अगिहोत्र कस्डुके उसी स्मयः व्यासजीके 
परम कृपापात्र सूतजी आपहुचे, तब ऋषियोंने सूतजीको देख बह्मासन बिछादिया, सूतजी सब ऋषिगणको प्रणाम कर उनकी आज्ञासे आसनपर 


AA 


FS और परस्पर कुशल AT GAH तब ऋषिलोग सूतजीसे बोले ॥ « ॥ कि हे सूतजी ! हे निष्पाप !.सव शास्त्र; पुराण, इतिहास तुमने 
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सेवनही करने योग्य हे ॥२॥इन तीन छोकोंमें शरीमद्रागवतकी उत्तमता और श्रेष्ठता और गौरव॒ता दिखाकर; अब सब शारूशिरोमणि श्रीमड़ा| 
गवतके इष्टदेवका स्मरण कर इस अन्धका प्रारंभ करूं हू।बरह्माजीका मनोमय चक्र कुण्ठितधारहोकर गिरा उसी तीर्थेका नाम नेमिष'है यह कथा 
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“A 
कौनसा तीर्थे अत्यन्तपावन और पवित्र है, ऋषि लोगोंका यह वचन सुन इह्माजी बोले कि हे ऋषिगण! 'मेंमनोमय चक्र बनाकरछोडताःहेंदुम १ 
मनोमय चक्र छोडा, उसका प्रकाश मातण्डकी सदृश सम्पूर्ण बह्माण्डमे फेल गया,वह चक्र जिस स्थानपर गिरा उस स्थानका नाम:उस दिनसे|| ह| 
नेमिषारंण्य विख्यात हुवा और वाराहपुराणमें ऐसा लिखा है कि “किसी समय गौरवसुखः ऋषिसे भगवानने कहा था)कि हे गौरवरुख leq] 
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शान्त मागेमें निपुण सुनि संगतमातरसेही जीवको पवित्र करदेतेहे, और गंगाजीका जल तो बहुत दिनो सेवा करो तब पवित्र करता है के ॥१५॥॥ ; 
साधारण भी जिनके कर्मोको गाकर पुण्यछोक कहाये उन भगवानके कलिमलनाशक यशको अंतःकरणकी शुद्धि चाइनेवाला कौन नहीं SAM 
(यह दूसरा प्रश्न समाप्त हुवा) ॥ १६॥ नारदादि सुनिर्याने जो भगवानके उदारकर्म गाये उन गुणोंके सुननेके श्रद्धावान्‌ हम हैं सो कृपा करके | 
हमें सुनाओ, जो लीलासे ब्रह्मा RAT मूर्ति घारण करतेहें (यह तीसरा प्रश्न समाप्त हुवा )॥ VON हे बुद्धिमन्‌! जो परमेश्वर अपनी माया करके 
यथेष्ट लीला अवताराको धारण करे हैं, उनकी मनोहर कथा कृपा करके हमें सुनाओ ॥ १८ ॥ हे सूतजी! उस परमेश्वरकों महिमा और उनके 


को वा भगवतस्तस्य एण्यःछोकेडयकमेणः ॥ शुडिकामो न श्णुयायशः कलिमलापहम्‌ ॥ १६ ॥ तस्य कमाण्युदारा | 
णि परिगीतानि सरिभिः ae नः AAA लीलया दधतः कलाः ॥ १७ ॥ SA SSSA हरेधामन्नवतारकथाः 
शुभाः ॥ लीला विदधतः सैरमीशवरस्या55त्ममायया ॥१८॥ वयं तु न वितृप्याम उत्तमःछोकविक्रमे॥ यच्छण्वतां रस 
ज्ञानां स्वादुस्वादु पदेपदे ॥ १९ ॥ कृतवान्किल वीर्याणि सह रामेण केशवः ॥ अतिमत्योनि भगवान्गूढः कपटमा 
TT ॥ २० ॥ कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेश्मिन्वेष्णवे वयम्‌ ॥ आसीना दीपसत्रेण कथायां सक्षणा हरे! २१॥ त्व नः 
संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीषेतास्‌ ॥ कलिं सत्त्वहरं Gat कर्णधार इवार्णवस््‌॥ २२॥ 
पराक्रमोंको सुनते सुनते हमारी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि रसिकोंको भगवानका यश पद पदपे स्वादसे अधिक स्वादिष्ठ लगताहै, भगवानका यश 
अनेक प्रकार स्वादसे पूरित है ( यह चौथा प्रश्न हुवा )॥ १९ ॥ श्रीबलामके साथ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दने गोवद्धनो 
द्वाणादिक जो ASAT दुःसाध्य कम कपटसे मदुष्यरूप घरके किये सो कहो ॥ २० ॥ महाघोर कलियुग आता जान. sed डरसे वेकुण्ठके 
जानेकी इच्छा करके हम. इस नेमिषारण्य वेष्णव क्षेत्रमें एक सहल्न वेका संकल्प कर श्रीभगवाचके गुणाल॒वाद सुननेको बैठे है ॥ २३ ॥ 
हे सूतजी! इस समय आपका दर्शन भगवतकी कृपासेही हमको हुवाहै, क्योंकि अति भैर्यवानोंके घेयरूपी सेतुके तोड़नेवाळे महा कराल 
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कलिकालहूप ससुद्रके तरनेकी इच्छा जैसे हमको हुई, उसी समय आपका दर्शन हुवा, जैसे समुद्र पार BAR जहाजसहित मछाह आजोय 
( यह पांचवों प्रश्न समाप्त हुवा ) ॥२२॥ TAH कवचवत्‌ रक्षक, HAI, योगेश्वरोंके इश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने निज परमधामको सिधारेतब धर्म 
किसकी शरणमें रहा ! ( यहछठा प्रश्न समाप्त हुवा )॥२२॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां नेमिषारण्योपाख्यानवर्णनं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ दोहा इस द्वितीयअध्यायमें, शुक वन कीन्ह प्रवेश ॥ जैसे आये निजमवन, नारदके उपदेश ॥ १ ॥ ## श्रीवेदव्यासजी बोले कि 
शौनकादिक ऋषियोंका प्रश्न सुनकर, रोमहर्षणके पुत्र उग्रश्रवा उसके वचनकी/शंसा करके उत्तर देनेको प्रस्तुत हुए ॥ १॥ सूतजी बोले,कि जो 
बृहि योगेश्वरे कषण ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि ॥ स्वांकाष्ठामधुनोपेते धमः के शरणं गतः ॥ २३ ॥ इति श्रीभागवते 
प्रथमस्कंधे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ व्यास उवाच ॥ इति प्रसंश्चसंहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणिः ॥ प्रतिपूज्य वचस्तेषां | 
प्रवक्तपुपचक्रमे ba ॥१॥ सत उवाच ॥ य॑ प्रब्रजतमबुपेतमपेतङृत्यं इपायनो विरहकातर आजुहाव ॥ ए्रेतितन्मयः | 
तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो5स्मि॥ २॥ यः स्वानुभावमखिलश्रतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितिती 
तमोंऽधस्‌ ॥ संसारिणां करुणया55ह एुराणणुह्यं ते ८ याससनुसुपयामि Te सुनीनास्‌ ॥ ३॥ | 
जन्म लेतेही कममागेको त्याग संन्यास लेकर वनको चले और व्यासजी उन शुकदेवके विरहमें व्याकुळ हो, पुत्र ! पुत्र ! | पुकारते उनके पी 


तब a मोह दूर करनेको वृक्षूप बनके उत्तर दिया, और उनका स्नेह दूर किया, जो सब जीवोंके योगबलूसे हृदयमें प्रवेश 
शुकदेवजीको बारम्बार नमस्का 
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मद्गागवतके बनानेका प्रारम्म किया, परन्दु शीघ्रतामें अपने नामके लिखनेका ध्यान नहा रहा, GS जब व्यासकों ध्यान आया तो दूसरे अध्यायके आदिमें अपनएकम|| | 
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पा कोडच्या ee र FOE ॥ २॥ जिसमें अपना प्रभाव और सब थुतियांका सार, एक अध्यात्मविद्याका साक्षात्‌ दीपक|%| । 
संसारको तरनेकी इच्छा करनेवाले जीवोंपर कृपा करके जो शुकदेवजीने गोप्य पुराण कहाहे, उन व्यासपुत्रकी इम शरण हे ॥३॥ ७. | 
| = शकारं पिळ नने re व्यास उभाच नये नही डिल, द्मे खवानबये लि 

... उत्तर-व्यासजोने बड इषस 2 
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| आयण नरनरोत्तम देवी सरस्वती और व्यासजी को नमस्कार करके जयहूप अन्थका वर्णन करताहूँ॥ ४। र. aren! saa tat HET ay He 
सब लोकका मंगलदायक श्रीकृष्णचंद्र ब्रजनायकका जो वृत्तान्त बूझा यह सब शाख्रोंका सार हे ओर इंस असार GS उद 
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आत्माको प्रसन्न कपताह॥५॥धर्म दो प्रकारा है, प्रवृत्तिमार्ग, अरु निवृत्तिमागे, स्वर्गादिकके लिये जो किया जायवद घम गरव ey es dy अवण, 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमघ्‌। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय पुदीरयेत ॥ ४ ॥ सुनयः साधु WISE भव 
द्विलॉकमंगलप ॥ यत्कृतः कृष्णसंप्रश्नो येना5त्मा संप्रसीदति ॥ ५॥ सवे. पुंसां परो धमो यतो भक्तिरिघोक्षजे ॥ 
अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा ATA ॥ ६॥ वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ॥ जनयत्याछ वेराग्य ज्ञान 
यत्तदहेतुकम्‌ NON धर्मः Salsa dat विष्वक्सेनकथासु यः ॥ नोत्यादयेयदि रतिं श्रम एव हि केवलम्‌ ॥८॥ 
'धमेस्य ह्यापवर्ग्यस्य नारथोऽयोयोपकल्पते॥ नाथस्य धर्मेकांतस्य कामो लामाय हि स्वतः ॥ ९॥ कामस्य नेद्रियप्री . 
तिलाभो जीवेत यावता ॥ जीवस्य तत्तजिज्ञासा नाथो यश्चेह कर्ममिः ॥ १० ॥ वदति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञान 


` महयम्‌ । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते ॥ ११॥ | = 
जीवात्मा अत्यन्तंप्रसन्न होताहे॥६॥ वासुदेव भगवानमें भक्तियोग करेतो शीघ्र ज्ञान अह वेशग्य उपनिषदकाउत्पन्न होताहे)> ।च्ठ अडान Fh | 
हुवा धर्म मनुष्याँको विष्वक्सेन भगवानकी कथामेंजो प्रीतिन करावे तो वह केवल ATT हे॥८॥ मोक्ष पर्यन्त धर्म फल्पात STOEL ९ और 
धमेके योग्य घनव्यय करना उसका फल कामलाभके लिमेनही है, घन धर्मका योग्य BSAA MBAR विषय areca ao 
होती, इससे जबतकजी वित रहेतबतक यह जी वतत्त्वके जाननेकी इच्छा क रतारदै,कर्मका फल स्वगो दि नहीं दैमोकषप्रापि फलदे। १०॥ तत्ववेत्ता जा आड | ६ 
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मोक्षके लिये मोक्षदाता वासुदेवका भजन करे, वेदभी वासुदेवकाही वर्णन करते हैं, और यंज्ञभी वासुदेवको कहें है; योगभी वासुदेवको 













| जब अपनेही रुपमें परमात्माका दर्शन करताह तब उसके हदयकी मन्थि खुळ जातीहै। और सब संशय मिट जातेहें, सबकर्मोका क्षय हो 4 जोब ः | ह | भा. 
है॥२१॥ इस कारण सज्जन पुरुष मनको शुद्ध करनेवाली भक्ति नित्य वासुदेव भगवानमें करतेहे ॥२२॥ सत्व, रजः तमः यह ae तीनों मायाके शुः pe | अंगर 
उन तीनों गुणोंसे मिलाहुवा परम पुरुष एकइस विश्वके उत्पत्तिपालन,नाशके लिये sl , विष्णु, महेश यह संज्ञा धारण करते हैं परन्तु इन fab a) = 
कल्याणके a झुभफलके दाता वासुदेव ही हैं॥ २३॥ प्रथ्वीकेःबिकारसे काठमें डुआं होताहे, जिससे वेदत्रयी प्रतिपायःक्मसाचक अभि slate? 


इसी प्रकार तमसे रज रजसे सतोशुण बढके Fa दर्शन होताहै॥ २४ ॥ इसकारणसे पहिले विशुद्ध सत्वसूति इन्द्रियोंसे परे भगवानको | 
fea हृदयग्रंथिर्छियंते सवसंशयाः ॥ क्षीयंते चास्य कमोणि दृष्ट एवात्मनीवरे॥ २१ ॥ ‘ अतो वै कवयो नित्य. 
भक्ति परमया सुदा ॥ वासुदेवे भगवति कुर्वयत्मप्रसादिनीम ॥ २९॥ सत्त्व रजस्तम इति प्रकृतेगणस्तर्य॑क्तः 
परः पुरुष एंक इहाऽस्य धत्ते ॥ स्थित्यादय हरिविरिचिहरेति:संज्ाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोटेणां स्युः ॥ २३ ॥ 
पार्थिवाझरुणो THREATS: ॥ तमसस्तु रजस्तस्मात्सत्त्वं यडझदशेनम्‌ ॥ २४ ॥ भेजिरे मुनयोऽथाग्रे 
भगवंतमधोक्षजम ॥ सत्त्व Ras क्षेमाय Sele यः तानिह २५।ुबुक्षवो घोररूपान्हित्वा भूतपतीनथ वी ॥ ना 
रायणकलाः शांता भज॑ति ह्यनसूयवः ॥२६॥ रजस्तमःप्रकृतयः समशीला भज॑ति वे ॥ पितृभ्तप्रजेशादीज्श्यिश्वर्य 
प्रजेप्सवः॥ २७ ॥ वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः ॥ वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ २८ 0 
कल्याणके हेतु सुनीश्वर लोग भजतेथे, अबभी जो उनके पीछे इसप्रकार भजेहे, वह जीव इस संसारमें परमानन्द पातेहे ॥ २५ ॥ इसकारण 
सुक्तिके चाइनेवाले घोरहूप भूतपतियाँकोत्याग कर, निन्दाको छोड शान्तहूप नारायणकी कलाको भजेहै ॥२६॥ राजसी तामसी स्वभाववाळे 
और सामान्य शीळवाले, पितर, भ्रूत- प्रेत, प्रजाके अधी शरोंको लक्ष्मी, ऐश्वर्य, पुत्रके लिये पूजते हैं॥ २७॥ सब शां्रांका सार यही हे कि 
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कहें हें सब किया AE hd पुदेवका प्रतिपादन करें हैं॥२८॥ ज्ञानभी वासुदेव॒को Hee. तपभी वासुदेवको कहे हें, सब धर्म वासुदेवहीका वर्णन करें हैं, गति 
सब वासुदेवहीको कहें है॥२९॥उस भगवानने अपनी मायासे पहिले इस विश्वको रचा, सत्‌ असतूरूप गुणमयी मायासे आप समर्थ हैं ॥३०॥ 
उसमायाके गुणामे गुणवानकी भांति विज्ञानसे अधिक बृढ़कर भीतरप्रवेश कर प्रकाश करें हें॥३१॥ जैसे अपनेउत्पत्तिस्थान काष्ठमेंही अभि. अनेक 
भांतिसे, प्रकाश करेहे ऐसेही विश्वात्मा पुरुष सब AT नानारूपसे प्रकाश करताहै॥२२॥ वह परमेश्वर गुणमय भूतसक्ष्म, इन्द्रिय, आत्माके भावसे| 


MING 


अपने रचेहुए पंचभूताम उन गुणोंकी भोगे है॥३३॥ वह वासुदेव भगवान जगंतकर्ता संसारको सत्त्वगुणसे पालन करे है देव, पक्षी, मनुष्यादिम लीला 
वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः॥ वासुदेवपरो धर्मा वांसुदेवपरा गतिः॥२९॥ | एवेदं ससजांग्रे भगवानात्ममायया ॥ 
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असो गुणमयेभावेभूतसृक्ष्मेंट्रियात्ममिः ॥ स्वनिर्भितेषु निविष्टो सुते भूतेषु तदंगणान्‌ ॥ ३३ ॥ भावयत्येष सत्त्वेन 
लोकान्वै लोकभावनः॥ लीलावतारातुरतो देवतियंडनरादिषु ॥२४॥ इति श्रीभागवते प्रथमस्केघे दितीयोऽध्यायः। ` 
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i | 

भा० प्र ॥ |अवताराकी कथा है, प्रथम पुरुष अवतार हुआ, भगवाचने महत्त्व आदिले पुरुषरूप धारण किया, संसार रचनेकी इच्छा कर सोलह कलाओंके हपसे 

॥ ७ ॥ | |अवतार लिया AN जब जलशायी नारायणने योगनिद्रा विस्तारी उस समय श्रीनारायणकी नाभिरूप सरोवरके कमल्मेसे विश्व रचनेवालोके पति 

७) बहा जी उत्पन्न हुए॥२॥ जिनके अंगसे जगतका विस्तार हुआहे, वह भगवानका विशुछ्धततव महाबलिष्ठरूप हे॥३॥जिनके असंख्य चरणाचा अना, 

सुख अद्भतहे और जिसमें असंख्य मस्तक, श्रवण,नेत्रानासिका हैं,असख्य RAAT AS gree विराजरहेदै ऐसे स्वरूपका ज्ञान नेत्रोंसे योगी 

& जन दर्शन करते हे॥४॥यह आदिनारायण सब अवतारोंका बीज अव्यय है सब कार्य अन्तसमय इसीमें प्रवेश Fue जिसके अंश ब्रह्माजी हें जिनके 
Gk) | | 


यस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः ॥ नाभिह्ददाग्डजादासीइह्या विश्वछ्रजां पतिः ॥ २॥ यस्यावयवसंस्था 
नः कल्पितो लोकविस्तरः ॥ तदे भगवतो रूपं विशुडं सत्त्वमूजतम्‌ ॥३ ॥ पश्यत्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सह 
खपादोरुसुंजाननाडतंम्‌ ॥ सहल्तमूर्डश्रवणाक्षिनासिकं सहसमोल्यंबरकंडलोठसत्‌ ॥ ४ ॥ एतन्नानावताराणां नि 
धानं बीजमव्ययस्‌ ॥ यस्यांशांशेन झज्यंते देवतिर्यडूनरादयः ॥ ५॥ स एव प्रथमो देवः कोमारं सर्गमास्थितः ॥ 
चचार हुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचयमर्संडितम ॥६॥ हितीयं तु भवायाऽस्य रसातलगतां महोस्‌ 0 र उदारिष्यन्चुपादत्त यज्ञाः 
सौकरं वपुः॥ ७ ॥ तृतीयमृषिसर्गं च देव्षत्वसुपेत्य सः ॥ तंत्रं सात्वतमाचष्ट नेष्कर्म्य BH यतः ॥ < ॥ 
तुयं धर्मकलासगें नरनारायणारषी ॥ श्रत्वाऽऽत्मोपशमोपेतमकरोइइ्चरं तपः ॥९॥ 
& |अशसे मरीचि आदिक देव,पशुपर््षा,मतुष्यादि रचे जातेहे॥५॥ प्रथम सर्न॑त्कुमार अवतार श्रीनारायणने लिया उनका चरित्र वणन करतेहे सो 
Ge | थम देवकुमार हुए, ब्राह्मण होकर भी अति अखण्ड कठिन तपकर AAT ब्रत करते रहे॥६॥ दूसरी बार वाराह अवतार घारणकर रसातल | 
& | पृथ्वीको उठालाये, इसविश्वकी उत्पत्तिकेलिये यज्ञेश वाराहजीहुए॥»॥तीसरी बार सो भगवान्‌ नारूजी हुए ऋषियोंमेंदेवऋषि होकर सब कर्मोके 
%)|बन्थनसे छूट गये,जिन्होंने वेष्णवांकेलिये पश्चराज् तंत्र कहा॥८॥ चौथी बार धर्मकी कला नाम A उद्रसे नरनारायण नाम विख्यात ऋषि हुए 
OK) FS | | 
` ||) 
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एक कलश अमृतका हाथमें लिये ससुद्रसे उत्पन्न हुए. तेरहवींवार मोहिनी अवतार धारण कर देत्योको अपनासुंदर स्वरूप दिखाकर मोहित किया |१.: भाळ दी» 





१ ओर अग्रका कलश उनसे लेल्या और देवताआंको पिलाकरउनकी रक्षा करी ॥३७॥चौदहवींबार नापिहहूप घर हिरण्यकशिपुदेत्यका cs | 


0 |उद्र बिदार अपने प्यारे भक्त प्रहादकी रक्षा करी ॥१८॥ पन्द्रइवींबार वामनतलु धार राजाबलिके यज्ञमें गये और तीन पग पृथ्वीमांगकर इन्द्रको॥ ४ 


6 स्वगका राज्य दिया और बलिको पाताळका राजा किया “परन्तु माँगना अत्यन्त बुरा काम है; मांगनेवालेको सब ठोर छोटा बनना पडताहैइसीकारण|| ७) 
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नारायणने छोटारूप धारण किया UIA सोलहवां परशुराम अवतार धर क्षत्रियांका क्षय किया और उनसे इक्की सबार प्रथ्वीकी जीतकर ब्राह्मणांको ७ 
दान करदी ॥ २० ॥ सन्रहवींबार पराशरजीकी पत्नीसत्यवतीके उद्रसे व्यासजी अवतारले पुरुषाँको निइद्वि और अज्ञानी जानकर वेदका विभाग ४ 
चतुर्दशी नारसिंहं बिभ्रदेत्येद्रमाजतम ॥ ददार करजेवक्षस्येरकां PESTA ॥ १८ ॥ पंचदशं वामनकं कृत्वा || 
ऽगादध्वर्‌ बदले ॥ पदत्रय याचमान प्रत्यादित्सांश्चेविष्टपस्‌ ॥ १९॥ अवतारे षोडशमे पञ्यन्त्रह्मद्रृहो नपान्‌ ॥ | ड 
निस्सप्तकृलवः कापितो ।नेःक्षत्रामकरोन्महीम॥२०॥ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ चक्रे वेदतरोः शाखा | 
दषा एंसोऽल्पमेधसः ॥ २१ ॥ नरदेवत्वमापन्नः घुरकार्यचिकीषेया ॥ सशद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्‌ ॥२२॥ | 
एकोनविंश विंशतिमे SUT ; प्राप्य जन्मनी रामङष्णाविति Bay भगवानहरद्गरस्‌॥ २३ ॥ ततः कलो संप्रृत्त 
संमोहाय सुरादिषास ॥ बुडो नाझ्नाऽजनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥:२४॥ & 
और वेदकी शाखाआका विस्तार और अठारह पराण Ha SH ग्रन्थ रच संसारका उद्धारंकिया ॥२१॥ अठारहवीं बारश्रीरामचन्द्र SAAC ७. 
धारणकर भक्तोंके कार्य करनेके /»2 १ a रु 












१५0 वण, घननाद, कुम्भकणादि राक्षसोंको मार प्रथ्वीका भार उतारा औरअनेकाश्चर्य| 
युक्त कम करके देवताओंकी IGN र बलराम और श्रीकृष्णचन्दर SAY कालयवन, जरासन्ध, कंसादिक Se 
राक्षसोंको मार परथ्वीका ART RRS ve <करनेके लिये अद्भुत चारित्र दिखाये ॥ २३ ॥ बीसवींबार कलियुगकी प्रवृत्ति देख 
जिनसुत बुद्धने गयाके समीप १६९ १५. ४४५६८: ब कलियुग आया तब देवताओंने यज्ञ कर करके देत्योंका बल नहीं चलने दिया, 
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हमारा सब यज्ञ,करना निष्फळ है, बरन्‌ और SAT पापका भागी होना i पडेगा ऐसे मनही मनमें सोच समझ देत्यांने यज्ञकंरना बद कर | 
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तो दैत्याने अपने पुरोहित शुक्राचार्यसे बूझा कि हे भगवन्‌! देवतालोग सर्वेथा इन्द्रपुरीका राज्य करना चाहतेहें कोई ऐसाउत्तम उपाय 

| जिसमें देत्यकुलका राज्य बना रहे। झुका चार्यने कहा है देत्यो | देवताओंका राज्य यज्ञादिक कमे करनेसे निष्कण्टक eaves Fa 
ॐ | शिक्राचायका उपदेश मान देत्यांनेभी यज्ञ करना आरंभ करदिया तब तो सब देवता भयभीत होकर विष्णुके पास गये और बहुत स्तुति कर हाथ 
७ जोड़कर बोले कि, हे वैङण्ठनाथ | अब दैत्यलोगभी यज्ञ करनेको उपस्थित हैं। जो उनका यज्ञ पूर्ण होगया तो वह लोग हमसे बलवान होजांयंगे 
6 और हमारा बल उनके सन्मुख कुछ न चलेगा और फिर हम उनको कभी नहीं जीत सकेंगे, अब हमको कोईऐसा उपाय बताओ जिसमें हमारा 

कल्याण होय । देवताओंका यह वचन सुन श्रीनारायणजीनेउसी समय बौद्ध अवतार धारण किया और सेवडेका रूपघर मेले कुचेले वस्न पहन 
चोरी हाथमेंलेकर वहां पहुँचे जहां दैत्य लोग री कर रहेथे दैत्योंने उनका तेजस्वी स्वरूप देख और ज्ञानवान्‌ जान बड़ा आंदर सन्मान किया 
औरउनसे FAT कि, है कृपानांथ!आपके हाथमें यह क्यावस्तु हे!बौद्धजीने कहा यह चोरी है, देत्य बोले कि हे नाथ | इसके हाथमें रखनेसे क्या 
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ls i यां दर रज ॥ जनिता न्न नाम्ना कल्किजंगत्पतिः ॥ २५ ॥ | 
एरा TREAT हर; सत्त्वानेधाहजाः ॥ यथाऽविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहखराः॥ २६॥ 
wp |लाभ हे! बौद्धजीने उत्तर दिया कि जिस स्थानपर मनुष्य बैठताहै उसके नीचे Seat जीव मोशी रहो, वह ce मरजातेरे;सो 
| ‘bs pli भूमिको झाडकर बैठना चाहिये जिससेजीवॉकी रक्षा हो, फिर देत्योंने इजा कि हे स्वामिन्‌ ! आपके TA मेले कुचेळे किस कारण हैं ! 
hes कहा क घोनेसे भी जीवहिसा होतीदेक्योकि rete भी अनेक जीव रहतेहें,देत्योने जब इस प्रकारके ig वचन सुने, तब तो देत्यांके 
भनमं दया उपजी और यज्ञ करनेसे उनका चित्त हटगया और परस्पर विचार करने ले कि, यज्ञ करनेमें तो अनेक जीवोकी हिसा होगी तो 
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हा : et Ha सव पुरुषार्थ ढीला होगया और सब धर्म कर्म नष्ट होगये और देवताओंको बल बढ़ा ॥ २४ युंगकी सन्धिमें जब राजाभी ४) 
| eae cbt aR विष्णुयश Py आहणके यहाँ जगत्पति कल्कि अवतार धारण करेंगे ॥ २५॥ उस सत्त्वगुणी परबह परमेश्वरक| ४) | 
lp गतत है, जैसे कभी जिस सरोवरसे जल नहीं घरे, उस सरोवरसे तुच्छ प्रवाहवाली अनेक नदी बहे रे ॥ २६॥ || 
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द्र स्वयं गे युगमें सुखी Bae ll २८॥ उस अविनाशी 
कष्णचंद्र स्वयं भगवान हैं शइओंसे जब जगत्‌ व्याकुल होजाताहे तब युग थुगमें अवतार ले सबको सुखी करते नाशी | 

Ae Tee छपे हुए जन्मोंकी कथा जो नर पवित्र होकर सन्ध्यासमय और प्रातःकाल पढ़ें हैं, और सुनें है वह लोग अनेक २ Bs | 
समहोंसे छूट जाते हें ॥ २९ ॥ जिसका रूप नहीं और चित्त एकरस व्यापक उसका वह रूप है, यह तत्त्वादि मायाके गुणोंसे जीवात्मा अन्त | ७ 


योमीें प्रगट होते ह॥३०॥जेसे पवनके आश्रयसे मेघ आकाशमें रहते हैं, यह अज्ञानियोंने मान खखाहे, जैसे पृथ्वीके रेणुको धुन्धकारादिक | 


यो मनवो देवा HATA महौजसः ॥ कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा॥ २७॥ एते चांशकलाः एसः कृष्ण 
aan a ॥ इंद्रारयाकुलं लोकं मृडयंति युगेयुगे ॥२८॥ जन्म यद्य भगवतो य Troe नरः ॥ He 
प्रातगेणव भक्त्या दुःखग्रामादिमुच्यते ॥ २० ॥ एतद्रपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः ॥ मायागणेव 
महदादिमिरात्मनि॥३०। यथा नभसि मेघौघो LAAT पार्थिवोऽनिले ॥ एवं द्रष्टरि इृश्यत्वमारो तमइडिसिः॥३१॥ 
अतः परं यदव्यक्तमव्यूढयणव्यूहितम ॥ अदृष्टाथ्वुतवरतुत्वात्स जीवो यएनभेवः ॥ ३२॥ यन्मे सुदसदूपे प्रतिषिडे 
स्वसंविदा ॥ अविद्ययाऽऽत्मनि इते इति तड़ह्नदशनण॥२३॥ यद्येषोपरता देवी माया वैशारदी मतिः ॥ संपन्न एवेति 
विहुमहिश्लि स्वे महीयते ॥ ३४ ॥ 


मे झतेहे ते में ; ज्ञानियोंने मानाहे ॥ ३१ द है, अनंत, 
पवनमें अज्ञानी समझ्तेहेतैसे द्रष्टा आत्मामें दृश्यत्वादि शरीरधर्मं ज्ञानियोंने मानाहे ॥ ३३ ॥ इस कारण प्र इधर अतिसूक्ष्म है, ut 
आकारविशेष रहित है, अदृष्ट अश्वतवस्तु है, इसलिये जीवांतयांमी है,बारंबार अपना ज्ञान होनेके हेतु जीवरूपसे होताहे ॥३२॥ लिस त 
ज्ञानसे यह सत्‌ असत्रूप अविद्यासे जीवात्माके अन्तर्यामीमें विचारे तो ब्रह्मका दर्शन होताहे ॥ हो ३ ॥ जो यह कीडा करनेवाली परमेश्वरक 
यामा दूर होजाय तो श्रेष्ठमतवाले बरह्महपमें ल्य होतेहे और अपनी महिमामें आपही पूजित होते है ॥ २४ ॥ 
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ऋषि, Ha, देवता, HAGA, महाबली, प्रजापति यह सब परब्र परमेश्वरकी कला है॥२७॥उस अविनाशी पुरुषके यह सब अश और कला दै,||%|| भा० He 
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i जन्म वेदमें छिपे इएहे यह सब लक्षण अन्तयांमीके हैं ऐसे कवी श्वरळोंग वर्णन करते हे ॥ २७॥ Ve ली | ॐ 
abe Ba Joie करे हैं,प्रलय करे परन्तु इसमें आसक्त नहीं होता सब जीवोंमें अन्तर्हित हे, स्व॒तन्त्र हैछे गुण] Sa 
परंत छहों इन्द्रियोंके विषय दूरसे अहण Te, छो इन्द्रियोंका स्वामी है॥ २६ गे] । मन वचनसे नाम रूपका विस्तार HE | इश्वरको ली बी 
कोई मनुष्य सम्पूर्णतासे नहीं जान सकता, जैसे नटकी लीलाको मूर्ख लोग नहीं जानते ॥३७॥ जो मनुष्य कुटिलभाव त्य si! eine 
परमे श्वरके चरणारविन्दोंकी सुगन्धको AHN, सो मनुष्य चक्रधारी, महाप्रतापी, दीर्घपराक्रमी,धाता परमेश्वस्की पदवीको जानतेहे ॥ bs 
एवं जन्मानि कर्माणि ह्कतुरजनस्य च ॥ वर्णयति स्म कवयो वेदणह्यानि हृत्पतेः ॥.२९॥ स वा इद वि Be 
छः सृजत्यवत्यि न सज्तेऽस्मिन्‌॥ भूतेषु चांतहित आत्मतंत्रः षाइगिकं जिम्मति पड़शणेशः॥ ३६ ॥ नचास्य 
ait धातुरवेति जंतुः कुमनीष उतीः ॥ नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्वतो नटचयामिवाऽज्ः ॥ २०॥ 
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[. T वरस रंसारं समुर्देध॒तस्‌\ ४१ ॥ ` 
कस्य घन्यं स्वस्त्ययनं महतातदिदं ग्रादयामास्‌ सुतमात्मवता TH ॥ स दतिहासान Tal स ससदधतस्‌ | 
_ स तुसंश्रावयामास महाराज परीक्षितस्‌ प्रायोपविष्टं गंगायाँपरीत परमषिभेः ॥ ४२ ॥ | 


Cl दुरतबीर्यस्य वीर्यस्य .स्थांगपाणेः ॥ यो 5 तत्पादसरोजगंधस ॥ 

. ६ स वेद धातः पदवी परस्य इुरंतवीयेस्य रथांगपाणेः॥ योऽमायया संततयाध्लृवृत्त्या भजेत यतर मा गा 
ठ, || ॥३८॥ अथेह धन्या भगवंत इत्थं यहासुदेवेऽखिललोकनाय्‌ ॥ BA सर्वात्मकमात्मभार्व न यत्र Ls 
Sf || ते उग्र \३९॥ इदं भागवतं नाम पुराणंत्रह्मसंमितम॥ उत्तमश्योकचरितं चकार भगवारपिः ॥४०॥निरश्रेयसाय 
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में सवात्मासे > सारमें नहीं ९॥ क्र ल 
तुमलोग सब धन्य हो जो सब लोकके नाथ परमेश्वरम सर्वात्मासे आत्मभावना करते हो, अब तुम्हारा जन्म मरण ससा नहीं होगा ॥ RS Wg 
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a दके समान, भगवानके चारिजरोंसे पारेपण ऐसा उत्तम यह श्रीमद्वागवत महापुराण व्यासजीने बनाया है ॥ ४० ॥ संसारके सुखके 


मंगलदायक महान ज्ञानवान्‌ आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ अपने पुत्र झुकदेवजीको सब वेदों और इतिहासांका का आ निकालकर 
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one Te अ वेद्यः mi STEMI धर्मरूपी सूर्यका प्रकाश किया॥४२॥ हे ऋषियो! 
श्री तेजस्वीने राजा प्री हिक ar ह भात. न | वही भी (कुकी कथा ATS हमने सनी सो कथा जेसी हमने Ge और गुरुसे पढी हे, 
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व्यासजी 


कि, पूणे यज्ञकत्ती युनिमण्डलीके मध्य सूतजी जो विराजमान थे, उनसे वृद्ध कूलभूषण ऋग्वेदपारगामी शौनकसुनि बोले ॥ १ ॥ कि, हे सूत! 
हे महाभाग | हे सत्यवक्ता ! श्रीमद्भागवतकी पुण्यदायक कथा हमको सुनाओ, जो भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीने परीक्षितसे कहीथी ॥ २॥ 
कौनसे युगमें किस स्थानमें किस कारणसे भागवतकी प्रवृत्ति इई,व्यासजीके चित्तमें किसने प्रेरणा करी,जो सुनिवरने यह अमृतरूपीसंहिता रची 
॥३॥ उनके पुत्र महायोगी, दिगम्बसवेषधारी, समदशीं, भेदभावरहित, सत्यवादी, जितेन्द्रिय,भगवत्मजनमें लवलीन ऐसे शुकदेवजीने॥ ४॥ 
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जिस समय जन्म लिया al समय संन्यास छे,संसारकी माया तज, नारविवारसहित बनको चलदिये और मनमें यह विचारःकिया कि, यहाँ 
रहनेसे सेकडों आपत्ति हैं, इसलिये अभी वनमें जाकर परमेश्वरका भजन करना चाहिये, पुत्रकी यह दशा देख व्यासजी मनमें अत्यंत सोच 
क्र मोहवश पुत्रके विरहमें ‘ व्याकुल हो, पुत्र पुत्र पुकारते पुत्रके पीछे दोडे, हे पुत्र ! हमको कहाँ छोडे जातेहो ठहरो ठरो किञ्चन्मात्र खडे 
होकर हमारी एक बात तो सुनते. जाओ, परन्तु शुकदेवजीने खडा होना उचित न समझा क्योंकि यह तो संसारसे पहिलेही विरक्त होकर परमे 
रके TORE at अपने मनको लवलीन करचुके थे, शुकदेवजीने अपने मनमें कहा देखो हमारे पिताको इस अवस्थामें भी कुछ ज्ञान नहीं, 
(संसारक मायामे लिप्त होरहहै, उनको Se देनेके लिये वनके बृक्षांमे प्रवेश होकर कहा, हे व्यासजी | तुम किस मायामें भूल रहेहो न कोई किसी 
का पुत्र है नः कोई किसीका पिता है यह सब. स्वप्केसा व्यवहार है, संसारकी गति सदासे इसी भॉति चली आती हे और यह जीव बारबार 
|| इष्टाऽवयातश्षिमात्मजमप्यनत्न देव्यो हिया परिद्धुन सुतस्य Rag ॥ तहीक्ष्य एच्छति सुनो जगदुस्तवास्ति atte 
S2 | मिदा न तु सुतस्य विविकतष्ठ॥५॥कथमालक्षितः पोरःसग्रापतःकुरुजांगलान्‌ ॥उन्मत्तमूकजडवदिचरन्गजसाहदये॥६॥ 
| ।४)। संसारम जन्म लेताहे और मरताहे, यह्‌ ससार आवागमनकी जड है, यह बात सुन व्यासजीको धेये हुआ यह कह शुकदेवजी cls आगेको चले 
र | च एक सरोवर दृष्टि आया उसमें देवी नंगी खान त रहींथीं उन्होंने शुकदेवजीको देख कुछ लज्जा नहीं करी उसीभॉति नंगी खडी|७#| 
||| हाक इद बाबाभी वहाँ पहुँचे, तब तो सब देवांगना लजित हो अपना अंग aaa ढकने लगीं, यह विचित्र भाव देख व्यासजी | 
iad मनम विचार करनेलगे क, शुकदेव हमारे पुत्रको देख इन्होंने लज्जा नहीं करी और मुझ बद्र मनुष्यको देख बस्न पहन लिये, इसका क्या क| | 
` (जनते yrs देवदृष्टिसे ताव मनका अम जान कहा हे व्यासजी ! आप स्त्री और पुरुषके भेद भावको ATA 
| लिय; गने A नसे आपसे लज्जा की.:और शुकदेवजीकी परमहस गति दै वह स्री और पुरुषम कुछ भेद नहीं समझते, वह समदरी a] 
९ हमने उनसे कुछ लज्जा नहीं करी A । यह बात सुन व्यासजीके मनका सन्देह जातारहा ॥ « ॥कुरु जांगल देशमे गये तो केसे विदित।॥॥ . 
7 यह शुकदेवजी है, उन्मत्त गूँगे जडकी नाई र इस्तिनाएरमें फिरते थे ॥ ६॥ | 26020 eg 
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ae प° य 
॥ ११ ॥ चार्य गोदोहनमात्रसे अधिक कहीं नहीं ठहरसक्तेथे, ऐसे विरक्त होकर सातदिन राजा परीक्षितके निकट केसे ठहरकर कथा सुनाते El a 
ae और उनके आश्रमको पवित्र किया ##॥८॥ह सूत!अभिमन्युके पुत्र परीक्षित॒को भागवतोंमें उत्तम कहते हैं; सो उनका जन्म कर्म महाआश्चर्य | toe | 


कथं वा पांडवेयस्य राजवेमुनिना सह ॥ संवादः समश्चत्तात यत्रेषा साखती श्रुति! ॥ ७ ॥ Ak स गोदोहनमात्रं हि weg |ॐ 
ग्रहमेधिनाम्‌ ॥ अवेक्षते महाभागस्तीरथीङुस्तदाश्रमस्‌ ॥ ८ ॥ अभिमन्युसुतं सूत प्राहमागवतोत्तमम॥ तस्य जन्म || 
महाश्चर्यं कर्माणि च णीहि नः॥९॥ स सम्राट कस्य वा देतोः पानां मानवर्धनः ॥ प्रायोपविष्टो गंगायामनादत्या 
धिराटाश्रियम्‌॥१०॥ नमंति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हाऽऽनीय धनानि शत्रवः ॥ कथं स वीरः श्रियमंग दुस्त्यजां 


युवेषतोत्सष्टुमहो ATG: ॥ ११ ॥ — toll 
॥ का है, सोकहो॥९॥हे शौनकसुनि,पाण्डुकुल्धूषण चक्रवर्ती महाराज परीक्षित्‌ राज्यलक्ष्मीका अनादर कर किस हेतुसे गंगाके किनारे अन्न जल| | 

& ||त्यागकर अन्तसमयतक AS सो कहो॥9०॥हे मित्रसूत !शइलोग धन लाकर जिनके चरणोंको प्रणाम करते हैं अपनी देहकी रक्षाके लिये ऐसी || | 
लक्ष्मीको बीर तरुण राजा परीक्षितने प्राण सहित त्यागनेकी केसे:इच्छा करी !॥ ११ ॥ की 


&.द्रांका-श्रोश्यकदेवजी जिसके ऊपर अत्यन्त SA करते थे उसके स्थानपर इतनी देर ठहरते थे कि, जितनी देर गायके दुहनेमे ळगतीहे सो द्युकदवजी गंगाके किनारेपर सातदिन क्यों ठहरे १ और राजा |G) 
॥पर्राक्षितूकी श्रीमद्भागवत क्यो सुनाई । Oe) 
उत्तर एक दिन अपनी इच्छासे श्रीशुकदेवजी गोळोकको गये,तब श्रीकृष्णचन्द्र आमन्दकन्दने विधिव्ूवेक शुकदेवजीका पूजनकिया पूजनग्रहण करके जब द्युकदेवजी चलने लगें तब राजा पर्रक्षितके मोक्ष (की ५ 
jaan लिये stant झुकरेव जीको प्राथना की gales मेरे बडे मित्र थे, उन अजुनका यह पर्राक्षित्‌ Tale aaa शापसे तक्षक सांपने उसको काटाहे और. सपेकाटा Maes नरकमें जाताहे 
जब वह परीक्षित्‌ नरकम गया तो त्रिळोकीमें मेरा बडी दुर्नामता होगी और छोग हँसी करेंगे कि ऋष्णके मित्रका पोता नरकं जाता देखो. माई)अब जैसी आपकी इच्छा हो उसी प्रकारसे परीक्षित्‌को नरकसे 
उद्घारकरों और उसको भेरे छोकको भेजो इसप्रकार श्रीक्ृषष्णजगदाधारकी प्रार्थनासे गंगाके निकट राजा AAA पास सातदिन रहकर श्रीमद्वागवतंकी कण सुनाई जेसके FAA महादुस्तर संसारका || 
|निस्तार होजाता है क्योंकि चार वेद छहशात्र अठारह पुराण मारतादि अनेक प्रन्योंका सार निकालकर मुक्तिदायक वेदव्यासर्जाने श्रीमद्भागवतकोही हिताचेत्तसे रचांहै । 
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w ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यह चार अलग अलग किये, इतिहास पुराणको पंचमवेद कहाहे ॥ २० ॥ पेलपुनिने ऋग्वेद पढा, जैमिनि ८ | | टी० 
| पंडितने सामवेद सीखा, वेशपायनजी यजुवेदके पारंगत हुए ॥ २१ ॥ अंगिरागोत्री, सुमन्तसुनि अथववेदके ज्ञाता हुए उस वेदके मारण उच्चा]. 
७)॥टनादिकमे करनेसे उनका नाम दारुण हुआ और इतिहास पुराणाके पारगामी हमारे पिता रोमहषणजी हुए॥२२॥ वह सब ऋषि अपने अपने 6 अ. 
: ‘ ॥वेदका अनेक प्रकारसे विभाग करनेलगे,उनके शिष्य और प्रशिष्य और उनकेभी शिष्योंसे वेदोंकी शाखा हुई ॥ २३ ॥ पहिले बड़े TSM 
| चतुर और अति विशाल्बुद्धि वेदका अथे जानतेथे; अब उन्हीं वेदों को मूर्ख निद्धि लोग पढके उनके उलटे पुलटे अर्थ करनेल्गे तब व्यासजी| ४ 
AAG ASTANA वेदाश्वत्वार उद्धताः॥ इतिहासः पुराण च पैचमो वेद उच्यते ॥ २०॥ तत्रग्वेदथरः पैलः 
सामगो जेमिनिः कृविः॥ वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुत ॥२१॥ अथर्व! गिरसामासीत्सुमंतुद[रुणी सनि * 
इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहपेणः॥ २२॥ त एवं ऋषयो वेदै ee व्यस्यन्ननेकधा ॥ शिष्यः प्रशिष्येस्तच्छिष्ये 
वैदास्ते शाखिनोऽभवन्‌ ॥ २३ ॥ त प्त वेदा TANT TAA ॥ एव चकार भगवान्व्यासः कृपणवत्सलः ॥ 
॥ २४ ॥ खीशूद्रटिजबंधूनां नयी न श्रतिगोचरा ॥ कर्मश्रयसि मूढाना श्रेय एवं भवेदिह ॥ इति भारतमाख्यानं 
कुपया मुनिना FAT ॥ २५ ॥ एवं प्रश्‍त्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि दिजाः। सर्वात्मकेनापि यदा ना 
ह ॥ २६ ls LGN शुचो क इदं प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥ २७॥ ्वतन्रतेन 
हिमया छंदांसि णुरवोऽग्रयः॥ मानिता निव्यलीकेन गहीतं चालुशासनस्‌ ॥ २८ 0 ae 
।महाराजने यह बनाया ॥२४॥ ज्ली, शूद्र और सू इन तीनोंको वेदत्रयी पढनेका अधिकार नहीं उनके कर pee विचार कुपापूर्वक 
महाभारत बनाया॥२५॥और व्यासजीनेउसमें सब वेदका सार लेकर उसे बनाया॥२६॥हे शौनकादिक सुनियो!सब जीवोंके हितके लियेअधिक 
परिश्रम करके महाभारतादिक अन्थ रचे परन्तु मन तौभी प्रसन्न नहीं हुआ और बारबार यही विचार करते थे कि अब इम कोनसा अन्य TS 
|ॐ) | जिसमें हमारे मनको घेये हो ॥ २७॥ इसी चिन्तामें व्यासजी पवित्र सरस्वतीके किनारे एकांतमें बैठे अनेक अनेक तर्क वितक करते करते|% 
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| | 
क उदासीनचित्त होकर धमोत्मा व्यासजी कहने लगे मैंने ब्रत करके, अनेक शुद्ध कर्म करके शुरु, अमि, सबको निष्कपट भावसे माना. और | 
| #|उनकी आज्ञाको अपने शिर धारण किया ॥२८॥ भारतके बहानेसे सब वेदका अर्थ कहा, जिस भारतमें Mt शूद्रादिकका भी धर्म अर्थ काम है 
& जानपंडे ॥ २९॥ में अह्मतेजवालोम श्रेष्ठभी हू परन्तु बडे खेदकी बात है कि मेरा जीव समर्थ मनसे प्रसन्न नहीं ॥ ३० ॥ अथवा वोह भागवत S| 
धर्म अनरेक प्रकारसे -नहीं कहे हैं जो भागवत धम परमहसोंकी प्यारे हे वह भगवतको प्यारें ॥ ३१ ॥ -अपने आपको छोटा 
| 00 समझ खेदितमन इसी सोचमें व्यासजी सरस्वतीके निकट बैठे विचार कर रहे थे कि, उसी अवसरपर श्रीनारदनी उस आश्रमपर आये ॥ ३२॥ 
#| भारतव्यपदेशेन ह्यास्नायार्थश्च दाशतः ॥ दृश्यते यत्र धमीदिस्री्चद्रादिभिरप्युत ॥ २९ ॥ अथापि बत मे 
।ॐ| त्मा चेवात्मना विश्वः ।अंसंपन्न इवाभाति ब्रह्मवचस्यसत्तमः॥ ३० lifes वा भागवता धमा न प्रायेण निरूपिता॥प्रियाः . 
प्रमहसांनी त एव ह्यच्युतीप्रयाः Wa al dead खिलमात्मानं मन्यमानस्य ।खद्यत्तः॥ कुष्ण्स्य नारदोऽभ्यागादाश्र 
म॑ प्राणदाहृतस्‌॥॥ ३२ ॥ तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनि! ॥ पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम॥३३॥ 
इति श्रीमद्धा Ac प्रथ° चतुर्थोःघ्यायः ॥ ४ ॥ सूत उवाच ॥ अथ तं स॒खमासीन उपासीनं रहच्छवाः ॥ देवषिः 
प्राह विग्रांष वीणापाणिः स्मयान्नेव ॥ १ ॥ 
उनको देख व्यासजी अत्यन्त प्रफुित हो शीभ्रतासेउठे और विधिवत्‌ पूजन कर बड़े आदर TERA आसनपर बैठाया ॥३३ ॥ इति मद्रा 
' ||%|गवतेमदापराणप्रथमस्कन्धे भाषारीकायां नारदव्याससगमो नाम चतुर्थोऽध्याय ४॥दोहा-इस पंचम अध्यायमें,नारद व्यासमिलाप।कही कथा 
| र - सब देवऋषि, जेसे सुनि भये आप ॥ १॥ इतनी कथा कह सूतजी बोले कि, सुखपूर्वक बैठे व्यासजी सर्व विद्यासागर जगत्‌ उजागर वीणा 
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उपाय करतेये कि,कोई प्राणी दुःखी न हो,यह विचार सदा सबका उपकार करते,फिर ऐसे दया मगवानूके प्यारेवेदव्यासर्जाका दुःखी देखकर नारदसुनि क्यो हसे.और यह अयोग्य काम क्यों किया,यहबडा भारी ||| ` | 












है 


We प्र० 
॥ १३ ॥ 


हे पराशरपुत्र | महाभाग ! आपके शरीरसे शरीरका अभिमानी प्रसन्न हे और मनका अभिमानी मनसे प्रसन्न है कि नहीं ! ॥ २॥ जो जानने ण | | 
योग्य था सो भी आपने जाना अद्भुत अ त सब अथोंकी खानि महाभारत भी आपने रचा॥ ३॥ जो सनातन नित्य पखह्मकोभी विचारसे| a 
आपने प्राप्त किया एक वेदके चार भाग किये और उनका सार निकाल और बइतसे अन्थ और पुराण रचे तौभी ऐसेसोचवश हों रहेहो. जैसे।॥| 
किसीने अनेक यत्रकर अपना कार्य सिद्ध कियाहो और उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआहो जेसे वह-सोच करे है,हे प्रभो! ठम aaa होकर ऐसे| 


नारद -उवाच NUMA महाभाग सवतः काचेदात्मना ॥ पृरिठुष्याति शारीर आत्मा मानस एव धा ॥ २ USE a 
सित. सुसंपन्नमपि ते. महद्इतस्‌ ॥ इतवान्भारतं थस्त्वं सवार्थपारबहितस्‌ Nan 'जज्ञासितमधीत TAWA सना |e 
तनम्‌ अथापि शोचस्यातमानमङताथ इव प्रभो॥ ४ (व्यास उवाच ॥ अस्त्येव मे सवेमिदं तयोक्तं तथापि नात्मा 
परितुष्यते मे ॥ तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं एच्छामहे तवा5५त्मभवात्मभूतस ॥ ५॥ स वे भवान्वेद ` समस्तशुह्यद्यपादितो 
यतुरुषः पुराणः ॥ परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ति शणेरसंगः॥ ६॥ ` 


सोचवश किस कारण होरहेहो !॥४॥ व्यासजी बोले जो तुमने कहा सो सब सत्य है, परंतु तौभी मेरा मन प्रसन्न नहीं हे, इसका कारण में नहीं| 
जानता इसलिये आपको ब्रह्माजीका पुत्र ्हाज्ञानी जान आपसे दूझूँहँ ॥ ५ ॥ जो सबसे गुप्त बात है सो आप भळीभोंति जानते हो बयोंकि,जो| 
पुराणपुरुष हे उसंकी तुमने उपासना करीहे, गुणरहित कार्य कारणके नियन्ता जो अपने मनसेही सब विश्वको रचे पाले सहार करेहे ॥ ६॥| a 
-ग्रन्थ उसकी प्रशंसा और जिसको. ker की थी दूसरे ग्रन्थमें उसकी निन्दा,ऐसे ग्रन्थ मत बनाओ [कि जिसमें मोक्षदायक यदुनायकका नाम नहो,सुखका समुद्र और जिसमें मगवानके अनेकप्रकारके चरित्र हों |! 
कोई ऐसा मोक्षदायक ग्रन्थ वर्णन करो,इसप्रकारकी शिक्षा वारंवार नारदमुनिने व्यासजीको दी,व्यासजाको अपनी कविताका बडामारी अमिमान था. उन्होने नारदकी कही हुईं एक बात मी नहीं “मानी और| 
अनेक प्रकारके ग्रन्थ बनाय,परन्तु उन ग्रन्थोंके बनानेसे व्यासंजीको किंचित मात्र मी सुख नहीं हुआ;प्रन्थ बनानेके पीछे बरन्‌ व्यासर्जाको और आधिक दुःख प्राप्तहुआ तब [फिर व्यासकों नारदजीने दुःखी देखा 
तब उनके ऊपर कृपा करके आर व्यासको त्रास दनेके लिये नारदमुनि हँसे थे कुछ अमिमानसे निद्या होकर नहीं हुँसे थे, व्यासजीको तत्त्वज्ञानका उपदेश किया और उनके मनका संशय द्दराळिया 
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सूयकी भाँति िलोकीमें तुम विचारते हो पवनकी नाई सबके अंतःकरणकी जानते हो afin 
Wag और वेदमें ध्मसे और. बतसे परायण हूँ तोभी मेरे मनकी न्यूनता नहींगई सो हा ति धत 


तडाविसगों जनताधविषुवों यस्मिन्‌ प्रतिश्‍लोकमबदवर्त्यापे॥ नामान्यनंतस्य यशो 
THAR ॥ 4 यस्मि प्तिश्लोकमबडवत्यापि॥ नामान्यनंतस्य यश 


खुयशका प्रकाश करे ऐसी कविताई 3 और कथाको साधु आ्ह्मण गावें हे और सुनावे हे और सु कथाको साधु ATA गावें हे और सुनावे हे और सुने हे ॥ 9 
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व्यास सुनि!आपने भगवानका निर्मळ यश वर्णन नहीं किया,इसीलिये आपका मन प्रसन्न नहीं न्यूनताः Rain जि 
Ere sat 000 0. 
परनन इव त्रिलोकी सम कैसे all न विचित्र पद हा और वह काकतुल्य कामियोंको अच्छी टगे ऐसी कविताईको 
त्व Teas इव तिलोकीमंतश्ररों वायुरिवात्मसाक्षी ॥ परावर ब्रह्मणि spel 
ea साती रावर अक्ष धमतो ब्रत रनातस्य्‌ मे न्यूनमलं विच 
। ७ ॥ नारद उबाच॥ भवताऽचुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलस्‌ ॥ येनेवासौ न तुष्येत मन्ये तद उनमर (AGA ॥ 
घमोदयश्राथा मुनिषयानकी सि AA ॥ ` येत्‌ -मन्ये तहशेन खिलस्‌॥ ८॥ 
यथा धमादयश्चाथा सुनिवयातकीतिताः ॥: न तथा वासुदेवस्य महिमा द्र णितः प श्र 
यशो जगत्पावितं प्रणणीत ९ हनुवाणतः ॥ ९ न यहा 
हरेयंशी TTT प्रयणीत कहिचित ॥ तहायस॑ तीथसुशन्ति मानसा न यत्र ईसा निरमंत्य शिवाय) त 


सत्त्वयुणप्रधान परजहामें निवास करनेवाले मनस्वी सारं असारके ज्ञानी ्रह्वादी  काकतीथे अत्यन्त करके उस कविताईको 

= | SAR UNE अं काक कहे हे, . 
कपा ल ad ta म 
Fh रस भी गहा जाते इसी भाति भगवद्वक्त भगवत्हीके चरखिोंके अन्थ पहे है, न्थोमें ध्यान नहीँ 
लगाते ॥ १० ॥ एक एक छोक चाहे जिस अन्धका अशुद्ध CITT परमेश्वरका विषय हो, जो संसारके ps पप ममायो eral 


3 
। | 
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भहीमॉति जानते हो परन्तु मेभी | 
= ह॥७श्रीनादूजी बोले कि, हे 
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किताने यच्छण्वंति गायंति 
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| of # कवित्त~कहा मयो जो काव्य भेदभाव dx बिना eam जाते सोई tea र अ | 
ea दत सुहाई है | सन्त जन गावे रतन हज ई देखगिरा पहिताई हे ॥ राम्सस Gar जैसे जज ठ ज ` 
` सवाद. िमि, रामरस बिना खाद गन्धह न आई है) मक्त sora छुखदाई tend जागे, छष्णकथा गाई सोई नागर व - हे ie viata बनाई देखगिरा पहिताई है ॥ रामरस बिना जैसे फोक ळर od | 


ry | | | 
मा० प्र० I और जिसने ब्रह्मापंण कर्म किया परन्तु भगवद्गक्तिसे रहित है; वह उपाधिरंहित अत्यन्त ज्ञान शोभाको नहीं प्राप्त होता, फिर फलके समय भी | ; । { भा० the, 
El दुःख होताहे जिसने निष्काम कर्म ईश्वरमें समर्पण नहीं किये उसकी ऐसीही गति होती है ॥ Ue १२ ॥ इसकारण है महाभाग ! आप यथार्थद्रश (6 3. ८ | 
, शुद्ध.यशरवी, तेजरवी,सत्यवादी, सब ब्रत करनेंवाले हो अब आप चित्तको सावधानं करके परमेश्वरकी लीला वर्णन करो, जिसको पढ्कर|# | = = | 
मा ;बन्धनसे लोग छूटे और ॥१३॥ भगवानके यश विनाजो कुछ प्रथगहश्िसे वर्णन किया है उस नाम रूपमे पड़कर बुद्धि चचल होजाती | क 
i है जेसे वायुसे कम्पित नौका Heat एक ठिकाने नहीं रहती ॥१४॥ धमेके लिये शिक्षा करनेवाले, तुम्हारी नेष्क्म्यकी आज्ञाको देख दुएजन | & || 
| नेष्कर्म्यम यच्टुतभाववजितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनस्‌। :कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न. चापित कर्मं यदप्य |® 
कारणम्‌ १२॥ अथो महाभाग भवानंमोघद्वश्युचेश्रवाः सत्यरतो ध्वृतत्रतः ॥ उसुकमस्यािलवन्धसुक्तये || ` 
समाधिनाऽतस्मर तह्चिश्तिम ॥ १३॥ ततोऽन्यथा किचन यह्टिवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूप नामभिः ॥ न कुत्रचि a arly 
(क्कापि च हुःस्थिता मतिरलेभेत वाताहंतनोखिर्पदस us vigarad धमझतेशतुशासतः स्वभावरक्तस्य महान्व्यति | त... 
क्रम॥यदा्कयतो धर्म इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः॥५५॥ बिचक्षणोऽस्याहति वेदित विभोरनंतपा ।५॥ 
रस्य निवृत्तितः य ॥ प्रवतेमानश्य युणेरनामनस्ततो भवान्दर्शय चेष्टितं विभोः ॥१६॥ सबला स्वधमं चरणा १ 
ग्बुजं हरेभजन्नपको5थ पतेत्ततो यदि॥ यत्र क वाऽभद्र्म्रूद्चष्य कि को वाऽथ आप्तोऽभजतां ART VION |B 
महा अन्याय करेंगे और तुम्हारे वाबयोंसे संसारकेतुच्छ जीव यही मानेंगे कि यह भी एक प्रकारका धर्म हे,यह नहीं जानेंगे कि,इसका व्यासजीने| ७ 
| निवारण किया है॥ १५ ॥ जो अति निपुण है वे स्वभावसे अनन्त अपार परमेशवरके स्वरूपको जानेहे गुणोंसे गरवत्तेमान:जीवाँसे भिन्न समर्थ Go 
| इश्वरलीला तुम वर्णन करो ॥१६॥ अपने धर्मको त्यागकर वासुदेवके चरणारविन्द्का भजन करते २जो अधबीचमें मरजाय तो उसको अपने|&॥॥ १४ ॥ 
धर्मके त्यागनेका दोष होता है परंतु स्वधर्मसे भजनेवाले इस जीवका जहाँ कहीं कुयोनिमें भी जन्म होय तौ मी भक्त ही होता है, भक्ति सदा i ० sae 
| | | eH 
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ष्ण की दात्री है, भक्ति सब कार्यको सिद्धि करे है॥१७॥ विदेकी उस सुखके लिये यत्न कर और. वह सुख ब्रह्मलोकतक होजाओ और नीचे 
स्थावरतक हो जाओ परन्तु सख नहीं मिलता, विषयरुख प्राचीनकर्मसे सब sk नरकादिक्मेंमी विना यत्न किये दुःख किसीभाति प्राप्त होता| 
हे ऐसीं रुखभी प्राचीन कमसे गम्भीर देगवाले Hes विनाही चाहे आनकर प्रगट होजाता है ॥ १८॥ मसुकुन्दसेवी जन, कभी भी संसारमें 
नहीं आत।है,हे मित्र! केवल कर्मनिष्ठावालेकी भोति,वयोंकि भगवच्चरणारविन्दका स्पर्श फिर स्मरण करेहे त्यागनेकी इच्छा नहीं करते वह रस| 
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| व्यासदेव ! में पिले जन्ममें एक देदवादी आहणकी दासीसे उत्पन्न हुआथा, सुझेबाल अवस्थाहीमें वर्षाकालमे ठरे इए साधुवांकी सेवा wl are दीश 
॥ 94 ॥: © करनेको नियुक्त करदिया था वह ब्राह्मण साइसंतोंकी सेवामें लवलीन था, वर्षाके दिनोंमें उस ब्राह्मणके स्थानपर साधु संत आकर उसके" यह ७ | nue 


& | विश्राम किया करतेथे और उस TAA साधुलोगोंके चौका वर्तनकी टहलके लिये मेरी माताको नियत करदिया था,मेंभी अपनी माताके संग ७ 
र रोके निकट रइकरुआठोंपहर उनका दर्शन कर जिस समय :साधुलोग परस्पर बैठकर श्रीनारायणकी कथा वाता कहतेथे, | 
७॥ उन AGUS निकट रहकर,आठोंपहर उनका दशन करतारहता था, साधुलोग प | 
Ol उस समय मेभी उनके समीप बैठा सुनता रहता और उनकी सेवा करतारहता था और वह ऋषिभी मेरे उपर दया करतेथे ॥२३॥मेरे चित्तकों।#॥ ` 


TEMURTAHT सुने दास्यारतु कस्याश्चन वेदवादिनास्‌ कं निरूपितो बालक एव योगिनां. श॒श्रषणे प्रादषि | 

निविविक्षताम॥ २३ ॥ ते मय्यपेतासिलचापलेऽभके दातिऽइतकीडनकेऽचवतिनि ॥ चक्तः St यद्यपि तुल्यदशनाः 

FATA सुनयोल्पमाषिणि ॥ २४॥ उच्छिष्टलेपानङमोदितो दिजः सङ्ररम अजे तदपास्तकिल्बिषः ॥ is ie 

FATA विशुद्चेतसस्तडर्म TAC: प्रजायते॥२५॥ तत्रान्वहं इष्णकथाः प्रगायतामह॒ग्रहेणाइुणव मन 

Sa FEM मेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यंग ममाभवहुचिः ॥ २८६ ॥ तरिमंखदा लब्धस्चेमहासुने 
प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ॥ ययाहमेतरसदस'स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कहिपतं परे॥ २७॥ 


# | सब चंचलता दूर होगई, अपनी इन्द्रियोंको वशुमें रखता थोडा बोलता और वह समदर्शी साइमी सुझपर अनुगरइकरतेथे॥२४॥उस AT we 00 
'#| SANSA उन साधुओंके पात्रों में उच्छिष्ट जो शेष रहजातीथी में निःयग्रति वही भोजन पाताथा इससे मेरे सब पाप दूर होगये जब म ऐसे! 
| विशुद्ध चित्तसे रहने लगा तब तो उस धर्ममे मेरी अधिक रुचि होगई ॥२५॥ हे मित्र! दिनरात कृष्ण कथा उनके सुखसे सुननेसे प्रिय यशवाले| 
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भगवान वाहुदेवमे मेरी रुचि दिन दिन अधिक होती गई ॥ २६ ॥ हे व्यास | श्रीनारायणके चरणारविन्दोमें जब मेरी अधिक रुचि बढी तौ ||| 
मेरी अखण्डित बुद्धि होगई; यह सब मुझको दीखने लगा सत्‌ असत्‌ अपनी मायासे ब्रह्ममें करिपत माननेलगा ॥ २७॥ र 
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क्र | 
इसप्रकार शरद वर्षोऋत॒में दिनरात परमेश्वरका निर्मल यश | 
'होगई ॥ २८ ॥ वह अबुरागी, TH, शरद्धा, जितेन्द्रिय, | | 
चलते समय मुझे साक्षात्‌ श्रीमगवानके झुखसे निर्गत गुद्यतम ज्ञानका उपदे 
मायाका प्रभाव जाना जिससे उस परम पदवीको सब जातेहें ॥ ३१ ॥ 
गुणविशिष्ट, चैतन्य, पूर्णरूप, भगवाच ब्रह्म, इश्वरमें सब कम समपण करना॥३२॥ 












EESESTERASHREAT 


a 
9 नद a कि. 
aa a = ~ EE) 
ES SS Sp Se SS जम. 






323235. 


~ BR YT 
sm oe 
a हु s Ea 
7 ¢ "> 
ae TT ‘ 
4४% guts ~, र 
| 


4 || “ts 
’ 
= 7, fn 4 
न 
र्न 
r 7 हे 
Neen 
Pr £ er e £ 
ra 
= vr 
6 i 
I | कक '' 
— mE Pr 
ieee का, ¢ ८५4 ७०५ 454 हैक 
9 s 5 ye 
ie १05 Sus a 
<4 री ‘ 






बम के = he 


वेधसः ॥ मायानुभावमविदं 





SIS 20 — > 





5 
ae हि ic ¥ et » = 5 
कन्नन OE es Ce ee ee + ~ 


pons = 


ड 


GX) भः 

» 

१ (५; 
sm 
‘se 

हे at my 
४ 


5 
= 
—_ 


+ x 
po ५... 
न्य —— 

3 
> 
< टश क ER 
- 
- ७ 
Pre 
: ००७६ ४ 
rt 
7 
ale 


me 


i है १. at य 
= = — 2 == 
A _ 
¢) R 
०८५५ च i 
we २०५... 
i a 
" yw 


ASC oP GA 
है ASD ] ap 
ee 


> [a> 
oes ae 


4 > 
> < 
>> RS 
Se प >A 





HCO: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


—— + हनक 


६ ॥.१६ ॥ 


सा तरशः 


श्र 
. 2 ~ 
0 Len 
mm me 


XS 8200 8782 92 000 87% RRR RRR TARE 


क 
2 
2 
fa 


= 


| 
t 


क : | are & 

क्रि) at || भा०८ 
(| सब शुभ कमे करो यहजान जो कर्म करें हैं उनका मोक्ष होताहे, जो महुष्य श्रीकृष्णके गुण अपने सुखसे उच्चारण करे है वह निःसन्देह ४ झअ० | 

OO ।मोक्षका भागी है ॥३६॥ भगवानको नमस्कार और वासुदेवका ध्यान न TIA, AHI, अनिरुद्धकों नमस्कार करे ॥३७॥ इन सूर्तियोंके ee 
| नावे वह मूर्तियांके नामसे है औरबाझकी यह स्ति नहीं है ऐसा जानकर जो पूजन करेतो वह पुरुष सुन्दर दशन करने योग्य | 
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जिस कर्ममें भगवतकी प्रसन्नता है यह जानिके जो कम करे हें उस कर्मके अधीन भक्तियोसमेत ज्ञान होताहै ॥३५॥ भगवाचकी आज्ञा हे कि, ४ 







kt ज्ञान जो मैने अडान किया इससे पपमात्माने सुझको ज्ञान ऐश्वय दिया ॥२९॥हे बझुश्च॒त।वि्की लील 
| ' यदत्र कियते कमं भगवत्परितोषणम्‌ ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम॥३५॥कुर्वाणा यत्र कमोणि भगव 
च्छिक्षयाऽसङृत्‌॥शणंति शुणनामानि कष्णस्यातुस्मर॑ति च ॥ ३६॥ ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि ॥ 
प्रद्श्नायानिरुद्ाय नमः SHIT ANA Ut इति मत्यमिधानेन AAT CATS a यज्ञपुर्षं स सम्यादश 
नः पुमात्‌ ९८ lg स्निगमं ब्रह्मन्नवेत्य मदचुष्ठितस्‌॥ अदान्मे ज्ञानमेश्वय स्वस्मिन्भावं च्‌ केशवः ॥ ३९ ॥ 
तमप्यदभ्रश्चतविश्रतं विभोः समाप्यते यन विदा बुधुत्सितस ॥ आ्याहि दुःखेपषुहरदितात्मनां संळेशनिर्वाणथुशांति 
नान्यथा॥ ४० ॥ इति श्रीमद्वार प्रथ° व्यासनारद्स पंचमोउध्यायः॥ ५॥ ॥ ७॥ सूत उवाच ॥ एवं निशम्य 
भगवान्देवषेजन्म कमे च ॥ भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन्व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ १॥ व्यास उवाच॥ मिश्षुमिविप्रवसिते ` 
_विज्ञानादेश्मिस्तव ॥ वर्तमानो वयस्याचे ततः किमकरोद्भवान्‌ ॥ २॥ oo 
तुमभी कहो जिससे ज्ञानियोंके सब जाननेकी इच्छा पूरी होजाय और डुःखसे पीडित जीवोंका सब केश जिससे शान्त होगा और भ 
नहीं ॥४०॥इति श्रीभा० महा” प्रथमस्कंधे भा °टी °श्रीव्यासनारदसंवादे पंचमो5ध्यायः॥ ५ दोह-मिले छठे अध्यायमें, ज्यों नारदको सिद्ध ॥ 


जगत्‌ माहि जातेभये, नारद परंमप्रसिद्ध ॥ १॥ इतनी कथा सुनाय सूतजी बोले कि हे शौनक ऋषि ! सत्यवतीसुत व्यासजी देवऋषि-नार 
दके जन्म कमेकी कथा सुनकर फिर नारदजीसे BATT ॥ १ ॥ कि, हे कृपासिन्धु! वह ज्ञानदाता भिञ्चु जब aa चलाये तो. आपने प्रथम 
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यह बात निश्चय समझ. में उसी समय उत्तर दिशाकी ओफ़ो चछदिया॥१०॥ qaz देश, राजधानी, ग्राम, ब्रज; ` रन्नादि उत्उत्पत्तिस्थानः ह 
किसानाँके गांव, सुपारी पुष्पोंकी वाटिका स्वतःसिद्ध बृक्षसमूहोंके:बन डट रहे और TAT सुन्दर उपवन देखे ॥ ११ ॥ चित्रधाद | 
विचित्र पर्वत हाथी वृक्षोंकी शाखा aise निर्मळ जल भरे ताल झकोल रहे मार्गमें जहाँ तहा. मनोहर कूप, बावडी, ताळ, नदी, वन दृष्टि ५ | 


आते थे ॥ १२ ॥ सुन्दर सुन्दर भ्रमर. जहाँ तहाँ गुजर रदेथे पक्षी चित्र विचित्र अपनी अपनी बोली बोल VARs, बांत:वीरण ISP 
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स्फीताअनपदांस्तत्र पुरग्रामत्रजाकराव ॥ खेटखमैटवाटीश्र वनान्युपवनानि च ॥११॥ चित्रधातुविचिवाद्रीनिममम़् | | | 
मुजइमात्‌॥ जलाशयाञ्छियजलान्नलिनीः घुरसेविताः॥१२॥ चित्रखनेः पत्ररथैविभ्रमद्भ्रमरश्रियः ॥ नलपेणुरार “ly 
re चकगहरमस ॥ १३ ॥ एक एंवातियातो5हमद्राक्ष विपिनं महत्‌ ॥ घोरं प्रतिमयाकारं व्यालोळूक ||| 
शकाजिरस्‌॥ १४ ॥ ee किक ac a 
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ane र 


| pers म्य | जराते ® ae हग 
कुछमी ज्ञान नहीं अब भैं निराधार हूं,मेण मरण ia होना चाहिये इसप्रकार मगवानसे Bay करने ळगी,तब मगवानू ने उ तंकी विनय स्वीकार करके शीष् मृत्यु होनेके डिये सांपले REAM जब वह मरगडे त्ता उसको ॥ ३७ | 


कक 


उसकी AMT नहो और नारदकी माताको मुनिर्योकी STA मगवानने अपने gas वांसस्यान दिया. | | eae 
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चलते चलते सब शरीर शिथिल होगया तो एक सुन्दर सरोवर TAK इष्टि आया तब में भूखा प्यासा उस ताळके जलमें खान र करके जल 
पिया तो मेरे शरीरका सब श्रम दूर हुआ॥ १५ ॥ उस महागम्भीर सरोवरके तीर एक पीपल्का वृक्ष था में उस पीपछके नीचे बेठकर प्रमे | 
श्वरके स्वरूपका हदयमें ध्यान करने लगा ॥ १६॥ भावसे मन जीतकर परमात्माके अमलचरणकमळक्ा ध्यान करेला, प्रीतिवशःहो i 


र कया 


न्दका प्रकाश कोटि भास्करसे भी अधिक, AILSA सूति, शेख, चक, गदा, पञ्च चारों हाथोंमें लिये पीताम्बर पहने वेजयती माळा कण्ठमं चारण | ७ 
किये, किरीट सुकुट शिर धरे, त्रिभंगी छबिकरे मकराकृतकुण्डल कानोंमें पहने, :श्यामहूप, कमलनयन, लम्बी भुजा, तापहारिणी चितवन || 

श्रतद्रियात्माऽहं तृट्यरीतो Tala: ॥ खाला पीला हदे नया उपस्पृष्टो गतश्रमः ॥१५॥ तस्मिन्रिमनुजेरण्ये 3 
प्पलोपस्थ आस्थितः ॥ आत्मनाऽऽत्मानमात्मस्थं यथाश्रतमचितयस्‌॥ १६ ॥ ध्यायतश्चरणांसोजं भावनिजितचे 
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नेत्रोंसे आंसू बहनेलगे तब धीरे धीरे हदयमें भगवान वासुदेवका दिव्यहूप ऐसा दिखाई दिया कि, एक पुरुष सुन्दर स्वृहप जितके सुखारवि % 





आनन्दसे दयः दीखता रहा, विवशतासे मेरा मन कुछ खेदित दुआ जब वह. स्वरूप मेरे ध्यानसे अन्ती | ; 
इयम मन लगायां प्रथंम जो रूप देखा-था वह रूप फिर दिखाई नहीं दिया ॥ २५ ॥उस एकांत वनमें Ba यत्शीलफो TAA गम्भीर || - 
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कामके मल जिनके हृदय और मनके दग्ध नहीं इए है उन कुयोगियोंको मेरा दर्शन नहीं होता ॥ २२ ॥ है पापरहित | एकबार मॅने अपना ||%| 
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तिनि मना म खि rel CT FT a मय 
त्कामाय ASAT मत्कामः शनकैः ATT? सवान्यूचात हू ES नेते न विपयेत किचित्‌ प्रजासगनिरो 
Scat लोक गंता मउ Qn मतिमैयि निव ढेयं न्‌ विषयेत किचित्‌ 
प्रतिः ॥ हिलाप्वंयमिम लोकं गंता मञ्जगतामसि॥२१ मा प मम परि > च तस्मे महतां 
मदतग्रह हुक्तोपरराम तन नसोलिंगमलिंगमीश्वरम्‌॥ अह च त 
घेपि स्मरतिश्च मद॒लुग्रहात ॥२५॥ एतावदुक्तीपरराम तमद A तानि च स्मरन्‌ ॥ 
पी ५ बिदधेऽनुकपितः न्यत्‌ ¦ पठन्शुह्यानि भद्राणि कृतानि च 
शीष्णीवनाम विदधेऽनुकंपित्‌॥ २६ ॥नामान्यनतस्य हत र प्‌ र 
| Bal. Sa सीर बड़ी जिसकी श्वास आकाशके भीतर जितकी सूति, ऐसे ईश्वर परमात्मा सुशसे करत TET 
सेने भी सब STA कृपासे उस TL परमेश्वरको वारंवार प्रणाम किया॥ २३॥ और सब GFA ms भगवतूका किसी वस्तुकी क 
॥% | मांगलिक छिपेइुए परमेश्वरके चरित्र थे उनका स्मरण करने लगा और सब प्रथ्वीपर फिह और अपने मनको प्रसन्न खड बिजली निके और | 
|| ॐ नहीं करता He eT Sat a त्याग दी,कालकी वाट दिनरात देखता रहता | CAAA! जे AEA सुदामा TT 'पत्युहोगईर८ | 
ie उसमे समाय उसकी समान कृष्णमें मेरी मतिहुई और किपीमें आसकत नहीं निमेळ आत्मा AT TATA TT AT समपआ त. (| 
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lh ; | परमेश्वरके गुण गाता, सब संसारमे धमता HSE २२॥ और. भगवाचके चरित्र जब में गाडंुँ तो ऐसा Bs मम होजाऊँ हूँ मानो श्रीकृष्णचन्द्र a 
SR आनन्दकन्द शीभ चित्तमें आके दर्शन देतेहे और मुझको garde ॥ ३४ ॥ आतुर चित्तंवालंको विषय स्पशकी इच्छासे वारंवार संसारससुद् Bs RE lof | 
.... ॥#|तरनेकी नाव हरिके चरका वर्णन करनाहे॥३५॥काम, लोभ, मोहसे असित जीवका मन योगके मार्गमे यम नियमादिसे शान्त नहीं होता जेसे|#| | 
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प्रारूधकर्म समाप्त हुए तब पञ्चभूतका शरीर गिरपडा शुद्ध भगवत्‌ पार्षदका देह जो शुद्ध सत्त्वमय हे सो परमात्माने सुझको दिया ॥ २९॥| 
कल्पके अंतमें इस त्रिलोकीका संहार कर श्रीनारायणने क्षीरससुद्रमे सोनेकी इच्छा करी और वह शेषशय्यापर सोये, तब उनके श्वासके संगम || 
प्रविष्ट हो गया॥३० ॥जब सहस्रथुग सोतेसोते होगये तब उठे,तब Aer अंतयामी ईश्वरने इसके रचनेकी इच्छा करी; तब मरीच्यादि ऋषि हुए।&| 
और प्राणसे हम हुए॥३१॥सब ठोरमें मेरे जानेकी गति होगई बाहर भीतर द्रिलोकीमें कहीं चलाजाऊ अखण्डित ब्रह्मचर्येळेकर महाविष्णुके अब ७ 
अहसे सब संसारमें पर्यटन कुंड ॥३२॥श्रीईंधरके दिये जो 'सा, री,ग म,प,ध, नी, यह सात स्वर है, ब्रह्मरूप इनके. ग्राम इस वीणामें बजाता, 


प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं aay ॥ आरूधकर्मनिर्वाणों न्यपतत्पाश्वमौतिकः ॥ २५ ॥ कल्पांत इदमादाय 
 शयानेः्म्भस्युदन्व॒तः॥ शिशयिषोरलुग्राणं विविशऽतरहं विभोः ua ot सहसयुगपर्यन्ते उत्थायेदं eat मरीचि 
मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जशिरे॥२१॥अंतबंहिश्व लोकांखरीन्पर्येम्यस्कंदितन्रतः ॥अतुग्रहान्महाविष्णोरविधातगतिः 
कचित्‌ ॥३२॥ देवदत्तामिमां वीणां स्वर्रह्विभूषितास्‌। मूच्छंयित्वा हरिकथां गायमानश्चरास्यहस्‌ nae प्रगायतः 
स्ववीयोणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः ॥आहूत इव मे शीधं दर्शन याति चेतसि॥२४॥ एतड्यातुरचित्तानां मात्रास्पशैच्छया 
मुहः॥ भवसिंधुपुवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनश ॥३५॥ यमादिभियोंगपथे! कामलोभहतो मुह! ॥ सुकुन्दसेवया यहत्तथा 
 ऽत्माऽद्वा न शाग्यति॥२६॥सर्व तदिदमाख्यातं यस्ृष्टोऽहं तवया5नघ॥ जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्रात्मतोषणम]२७॥ 
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५ li . 
| न “ OR 
es # | आपका मन प्रसन्नकिया॥२७॥सूतजी बोले कि, शौनक सुनि सत्यवतीके पुत्र श्रीव्यासजीसे भगवान्‌ नारदसुनि ऐसे कहके उनसे आज्ञा ळे वीणा 
WWI | ® |बजाते हारेगुणगाते. स्वप्रयोऽज संकल्पशुन्य होकरचलेगये ॥,३८॥ देवि धन्य है जो भगव्राचकी कीति Ade और आनन्द होतेहे और नित्य a | 
प्रति वीणा बजाकर सब आतुर संसारका उद्धार करतेहे ॥ ३९ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषारीकायां व्यासं प्रति 
(| नारदपूवेजन्मकथावणनं नाम षष्ठोऽध्यायः ६॥दोहा-इस सप्तम अध्यार्यमें, रची भागवत व्यास पुनि पढ़ाय निजपुत्रको,पूरी मनकी आस ॥७॥ | % 
शौनकसुनि बोले कि, है सूतजी ! जब नारदसुनि चलेगये, तब उनका सब अभिप्राय सुनकरसर्व समर्थ विश्च व्यासजीने क्या किया ! ॥ १ ॥ 
सूत उवाच ॥ एवं संभाष्य भगवानीरदों वासवीसुतस्‌ ॥ आमंत्र्य वीणां रणयन्ययो यादृच्छिको सुनिः ॥ ३८ ॥ 
| अहो देवाषधन्योऽयं यत्कीर्तिं शाडुधन्वनः ॥ गायन्मायन्निदं तंत्र्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ ३९ ॥ इति श्रीमा? 
| प्रथम? व्यासनारदसवादे षष्टोऽध्यायः ॥६॥ शोनक उवाच ॥ निर्गते नारदे सूत भगवान्बादरायणः ॥ अुतवांस्तद भि 
प्रमितः ABTS ॥ १॥ सत उवाच्‌ ॥ ब्रह्मन्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिम तटे ॥ शम्याप्रास इति प्रोक्त 
षीणां सत्रवर्धनः ॥ २॥ तरिमन्स्व आश्रमे व्यासो बदरीखण्डमंडितं ॥ आसीनोऽप Sarge प्रणिदध्यौ मनः 
सव्यस ॥ ३॥ भक्तियोगेन मनसि सम्यवग्रणिहितिऽमले ॥ अपड्यत्पुरुषं पूर्व मायां च तदपाश्रयास्‌ ॥४॥ यया 
समोहितो जीव आत्मानं त्रिशणात्मकयू॥ परोऽपि महतेऽनर्थं KAA चाभिपद्यते ॥ ५ ॥ अनथोपशमं  साक्षाद्वक्ति 
-योग्रमधोक्षजे ॥ लोकस्याजानतो elas सात्वतसंहितास्‌ ॥ ६ ॥ Mu. 
ब्रह्मनदी सरस्वतीनदीके किनारे ऋषियोंकायज्ञ बढ़ानेवाला पश्चिमकी ओर शम्याप्रासनामक एक आश्रम था ॥ २॥ उस आश्रमके चारों 
ओर WH वृक्ष शोमा देरदेथे, उनकी शीतळ छायामें व्यासजी बैठे आचमन कर मनसे परमेश्वरका ध्यान करनेलगे ॥३॥ भक्तियोगसे अपने 
निर्मल मनको निश्चल किया तो पूणे पुरुषका दर्शन हुआ और उनके आधीन जो माया है उसकोभी देखा;॥ ४॥ जिंस मायाके मोहित होनेसे 
जीव त्रिगुणसे परभी आत्माको देहरूप मानताहै और उस देहमें जो सुखडुःख होतेहे सो आत्सामें मानताहे ॥ « ॥ अनर्थनाशक साक्षात्‌ 
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. 8 भगवान्‌ शुका भगवान्‌ झुका चायने यह महाव्यास्यान पढ़ा उन झुकदेवजीको विष्णुके भक्त बड़े प्यारे हैं ११॥ अब हम तुमको परीक्षित्‌ राजक्रषिके जन्माकमे, | 


I) E अनन्त अवतार हैं उनमें माक्ति नहीं होगी यह बडे सन्देहकी बात है। | RH 
(-मुनिलोग आदर सत्कार करके व्यासर्जीकोमी कृष्ण कहतेहे,क्यांकि मगवानूके अनन्त नाम हैं इष्ण विष्णु जगन्नाथ इनको आदि Sa ओर अनेक नाम हैं, तोभी व्यासजी सूतके गरु हैं छृष्ण wy - | 
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® | भक्तियोग भगवाचमें जब लोग न करनेलगे तो श्रीव्यासजीने श्रीमद्रागवत संहिता.बनाई ॥६॥ जिस श्रीमद्भागवत संहिताके हितचित्तसे सुननेसे 
५ | कृष्णचन्द्र आनन्दकन्द परमपुरुषके चरणारविन्दोमे मोह, शोक,जरानाशक,सुखप्रकाशक भक्ति पुरुषको उत्पन्न होतीदे ae ॥७॥सो व्यासदेव 
७ | श्रीभागवत संहिता रचकर और शोधकर अपने पुत्र श्रीशुकदेवजीको पढ़ाने लगे वह शुकदेवजी सदा निवृत्तिमागेमें लगे रहतेथे॥८॥ शौनक ऋषि 
बोले कि, हे सूतजी ! जो सदा निवृत्तिमार्गमें लगे रहें सब संसारसे जिनका त्याग आत्मामें रमण करते रहें ऐसे झुकदेवजीने किसकारण ऐसी 
भारी संहिताके पढ़नेका अभ्यास किया ॥९॥ सूतजी बोले कि, है ऋषियो ! आत्माराम कोध अहँकाररूपी गांठें जिनकीदूर sre. ऐसे सुनि 
यस्यां वे श्रयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे ॥ भक्तिरूपयते एंसः शोकमोहजरापहा ॥७॥ | संहितां 5 भागवतीं Fass 
क्रम्य चात्मजम्‌ ॥ शुकमध्यापयामास निटत्तिनिरत सुनिः ॥८ ॥ शोनक उवाच ॥ सवे निरत्तिनिरतः सव्रोपेक्षको 

)| मनिः BS । कस्य वा इहतीमेतामातमारामः समभ्यसत्‌ ॥९॥ सूत उवाच ॥ आत्मारामाश्च सुनयो निर्मथा अप्युरुक्रमे॥ 
i ` कुर्वत्यहेतुकीं भक्तिमित्य॑ भूतगुणो हरिः ॥१०॥ हरेशुणाक्षिप्तमतिमंगवान्बादरायणिः ॥ अध्यगान्महदाख्यान नित्यं 
विष्णुजनप्रियः ॥११॥ परीक्षितोऽथ राजषेर्जन्म कमे विलायनस्‌॥ संस्थां च पांइपत्राणा वक्ष्ये ृष्णकथोदयस्‌ ॥१९॥ ||| 


+) 


लोग फलक इच्छा नहीं करते बिनाही फ़ परमेश्वरकी भक्ति करें हे हरिके गुण ऐसेही हे ॥३०॥ श्रीकृष्णचन्द्रके गुणोंमें जिनकी परम प्रीति ऐसे ||| 
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[| SAA Bel UL ASE 43040 202 हक | | 
&॥ * दांका--सूतर्जाने ऐसे वचन क्यो कहे १ कि, मागवत सुनेगा . तो swe मक्ति होगी इस बातसे तो यह विदित होताहै फ, मागवतके सुननेसे केवळ, अकेले ऋष्णकी माक होती है और 


odie? 






ह 
| 
‘we 


4 





हे तो वन्त से हो हरे रपम कुळ मेद नी है। 
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| सुक्ति,मृत्युकी औरपांडपुओोंके स्वगे जाने और श्रीकृष्णचन्द्रकी कथाओंका उदय सुनते है॥१२॥जेसे-जब परीक्षित्‌ गर्भमें थे तब अश्वत्यामाके है ae दीद 


| हे Sra श्रीकृष्णचन्द्रने रक्षाकरी उसकथाका प्रारम्भ करतेहें। जिस समय युद्धमेंकीरव पाण्डव धृष्टचुननप्रभृतियों समेत वीरछोग जब वीरगतियोंको 





Be ७ 
| टूटी देखकर द्रौपदीके सोतेहुए पुत्रांका शिर काटलाया, यह बहुत बुरी बात है।इस निन्दित कमेकी शा्रमें बडो निन्दा लिखी हे॥ ३४ Uy : | 
|) द्रोपदी पुत्रका मरना सुनकर महा दुःखी हो रोती पीटती आँखोंसे आंसू बहती अ्जैनके पास आई, अइेनने उसकी रोनेसे बंद किया और यह| 

यदा मृधे कोरवर्संजयानां वीरेष्वथो वीरगति गतेषु ॥ कदर राविडगदामिसशेमग्ोरुदंडे धरतराष्ट्रपुत्रे ॥ १३॥ भतः 
प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन्कृष्णासुतानां स्वपतां शिरा से ॥ उपाहरहिप्रियमेव तस्य तज्जुणप्सिते कम विगहे 
यति ॥ १४॥ माता feat निधन सुतानां निशम्य चोरं परितप्यमाना।तदारुदहाष्पकलाङलाक्षी ताँसाँठयन्ना 
किरीटमाली ॥ १५ ॥ तदा शुचरते प्रश्रजामि AAAS ATT शिर आततायिनः गांडीवपुक्तविशिखेर्पाहरे लाक 
म्य यरनास्यसि दा ॥ १६॥ इति प्रियां वल्गदिचित्रजल्पेःस सांलयिलाएच्युतमित्रमूतः ॥ अन्वाद्रवददंशित 
उग्रधन्वा कपिध्वजो VEGA रथेन ॥ १७॥ तमापतेत स विलक्ष्य इरात्कुमारहोहिग्रमना रथेन ॥ पराद्रवत््राणपरी 
ॐ प्सुरूव्या याबदमं रुद्रभयाद्यथा कः ॥ १८॥ 7 os | 
ह कहा ॥ १५ ॥ हे भब्रे आगका लगानेवाला १, विषका देनेवाला २, MET बॉधनेवाला ३, धनका चुरानेवाल्य ४, पराई भूमिका TTS, स्री 
® | और बालकोंका मारनेवाला ६,यह छ आततायी कहलाते हे,सो TAMA STA आततायी अश्वत्थामाका शिर गाण्डीव धठुषसे निकले बाणासे 
8 | काटकर तेरे सन्सुख लाऊ, उसके उपर खडी होकर तुम स्नान करोगी तो तुम्हारे TAH मरनेका शोक दूर होगा ॥ १६ ॥ ऐसे दरौपदीको मन| 
Ol मनोहर विचित्र वावयोंसे प्रसन्न करके श्रीकृष्ण जिसके मित्र और सारथी, कवच पहरे, गाण्डीव धष हाथमें लिये कपिध्वज अजन गुरुपुञ ७ 
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| ® | अश्वत्थामाके पीछे रथपर चढ़कर दौड़ा ॥ ३७ ॥ बालघाती कम्पितहृदय. प्राणोंका भय किये जी लिये अश्वत्थामा आनको दूरसे अपने 
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: पीछे आता देख, रथपर बैठकर जहाँतक भागागया वहाँतक भागा | जेसे शिवके भयसे सूर्ये भागेथे। वामनपुराणमे ऐसे लिखा है “विद्यन्माली ली 
नाम एक शिवका भक्त राक्षस था उसको शिवजीने सोनेका एक विमान दिया, सो वह राक्षस विमान पर चढ़ was पीछे २ फिरा करे विमानके 
| प्रकाशसे रात होनी दूर होगई, तब सूर्यने देखाकि, मेरा तेज नष्ट होगया यह जान उसका विमान प्रथ्वीपर गिरादिया,यह सुनकर महादेवजी को 
करके सूर्यके मारनेको दौडे तब तौ सूर्य घबराकर भागे और रुद्रकी कूरहष्िसे जलकर काशीमें गिरे, सो आजतक काशीमें लोलाके नाम तीर्थ 
AAAS ॥१८॥जब अश्वत्थामाके WS घोडे थकगये और अपने शरीरका कोई रक्षक नहीं दिखाई दिया तब विप्रपुत्रने अपनी रक्षाके लिये Fare 


यदाऽशरणमारमानमेक्षत श्रांतवाजिनय ॥ अखं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं डिजात्मजः॥ १९ ॥ अथोपस्पश्‍य सलिलं 
संदधे तत्समा रत ॥ अजानन्नुपसंहारं TNH उपस्थिते॥ २० ॥ ततः प्रादुष्कतं तेजः प्रचंडं सवत लि | सा 
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पद्म CO जिष्णुरुवाच ह ॥ २१॥ अजन उवाच SRO महाभाग भक्तानामभयडूर ॥ द 
मानानामपवरगोऽसि संस्रतेः॥ २२ NAAT परुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः ॥ मायां व्युदस्य चिच्छक्तया कतर 
स्थित आत्मनि॥ २३॥ स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः॥ विधत्से खेन वीर्येण श्रेयोखमांदिलक्षणस्‌ ॥ २४॥ 
~ : ॥॥ तथाऽयं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया॥ स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृत ॥ २५ ॥ 


|i : | Sr शानेकी चेष्टा की ॥ १९॥ तब आचमन कर प्राण बचानेकेलिये ब्रह्मात्र चलाया परन्तु TAHT फेरना वह नहीं जानताथा ॥ २० ॥ सब | | oe: 
॥४|आर ; ग तता HT AAA प्रगटा और प्राणोंपर आपत्ति आई जान, अज्ञन श्रीकृष्णसे बोले ॥ २१ ॥ हे कृष्ण ! हे कृष्ण | महाभाग !||% 
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हे देवदेव ! यह बया है ! कहाँसे आयाहे ! सब ओरसे परमदारुण तेज आवेहे इम नहीं जानते ॥ २६ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हेपार्थ !|| 
[णोपर आपत्ति आती देख द्रोणाचायेके पुतन बहान चला है सो यह चलाना तो जानताहे परन्तु अपने पास बुलाना नहीं जानता ॥ २७॥ hd 
HREM दूर करनेवाला और कोई उपाय नहीं हे तुमभी अपना ब्रह्मान चलाकर अपने तेजसे इसका नाश करो, क्योकि तुम दोनों बातें जानते | 


- 


किमिदं स्वि'कुतो वेति देवदेव न्‌ वेइयहस॥ सब॑तो्ुलमायाति तेजः परमदारणस्‌॥२६॥ श्रीभगवाचुवाच ॥ वेत्येद 
AIGA AAAS HEAT नेवासो वेद संहार प्राणधात उपस्थिते॥२७॥ न ह्यस्यान्यतमं किचिदखं प्रयवकश 
नस TIAA SACASA ASAT ॥ २८॥ सूत उवाच ॥ Bal भगवता प्रोत्तं Ted: परवीरहा ॥ सए 
$प्रतं परिक्रम्य तरां ब्राह्मय संदधे॥ २९॥ संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी शरसंदते आइसयरोदसी खं च वह॒धाते 
वह्निवत्‌ ॥ ३० ॥ ष्राऽतेजरठु तयोखीछोकान्प्रदहन्महत ॥ दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवतेकममंसंत ॥३१॥ 
प्रजोपछुबमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तस्‌ ॥ मतं च वासुदेवस्य संजहाराळुनो हयस्‌ ॥ ३२॥ तत आस्ता तरसा 
दारुणं गोतमीसुतस्‌ ॥ बबंधामषेताम्राक्षः पछ रशनया यथा ॥३३॥ | | 


समय करदिया ।जैसे महाप्रल्यमे संकषणके युखकी अभि, उपरसे सूर्यैका . तेज यह दोनों मिलकर :बढें है, उसी भाँति दोनों अक्मास्नोंका तेज 
बढ़ा ॥ ३० ॥ उन दोनों बह्मास्तोंका तेज महाघोर त्रिलोकीको एंक डालताथा और जलीहुई प्रजा कहतीथी कि, आज महाग्रलयका समय आग 
या ॥ ३१॥ प्रजा. और लोकका नाश होता देख वासुदेवका मत लेकर अर्जनने दोनोंको शान्त कर अपने पास बुलालिया ॥ ३२॥ बडे वेगसे 


उनको पकडकर गौतमवंशकी गौतमी कृपीके कठोर पुत्र अश्वत्थामाको कोधसे लाल लाल तांबेके रंगकेसे नेत्र किये यज्ञके पशुकी भाँति 
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हो ॥ २८ ॥सूतजी बोले कि, हे ऋषियों ! शइनाशी अजुन भगवाचकी बात सुनकर जलसे आचमनकर श्रीकृष्ण महाराजको पारेकमा करके || 
उस ब्राह्मणपर ब्रह्माख्र चलाया॥ २९ ॥ तब दोनों ब्रह्मा परस्पर लडने लगे उनका तेज महाप्रचण्ड पृथ्वी आकाशको ढककर महाप्रल्यकासा|&॥ 


CETLTREELEREKKSLLES 


Sez 
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ee 
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बाँचलिया ॥३३॥ शोक रोष युक्त घनजयकी धर्मनिष्ठा देख श्रीकृष्णजी सेनानिवासस्थानमें Ls TSR रस्सीसे वेरीको बांधकर लेजाते अनस 
क्रोचित हो बोले॥३४॥हे पार्थ | यह अधम ब्राह्मण रक्षाकरने योग्य नहीं, इसको अभीमारडालो इस पापीने सोते:हुएडनिरपराची बालकोंकों।&| 
मारा है॥३५॥ धर्म ऐसा लिखा हे कि, जो कोई म्यादिकसेमत्तंहो या और किसी प्रकारसे प्रमत्त हो २'्रहवातादिसे उन्मत्त हो ३,सोता ७ 
Aes हुआ-जीव ४,बालक «स्री ६,जो कोई उद्यम नहीं जानता ७, जो कोई अपनीशरण आया हो ८ इन आठ जीवोकी ध्मबेत्ताओंकोसदे वरक्षा ७ 
5.  ||@ करनी चाहिये चाहे यह अपने ae हो तो भी इनका मारना योग्य नहीं ॥ ३६॥ पराये प्राण लेकर जो निदेयी दु अपने आण FE करताहेउसका |$ 
८ 5 || शिविशय निनीपंतं दासा बद्धा रि बलात्‌ ॥ प्राहाजुनं प्रकुपितो भगवानम्ब॒जेकष i ॥ ३४ ॥ मेनं पायहिसि त्रातं 
-ह/ “अदवेधमिमं जहि॥ योऽसावनागसः सुप्तानवधीन्निशि SHAN २५ ॥ मत्तं प्रमत्तपुन्मत Be वालं ख्रियं जडम I 
:” | | oer विरथंमीतंन रिषु हति धमवित्‌ ॥ २६ ॥ स्वप्राणान्यः परप्राणेः प्रपुव्णात्य्षणः खलः॥ तपस्तस्य हि श्रेयो 
5 | `| य॒होषायात्यधः पुमान्‌॥ ३७॥ प्रतिश्रुतं च भवता पांचाल्ये श्ण्वतो मम ॥ आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि 
BAG 5 २८॥ तदसो वध्यतां पाप आंतताय्यात्मबंघुंहा॥ मश्च विरियं वीर कृतवान्कुलपांसनः ॥ २ ५॥ त परी 
ST 6 क्षता धर्म पाथः कृष्णेन्‌ चोदितः ॥ नेच्छदंतु Dead ययप्यात्महन मदान्‌॥ ४०॥ अथोपेत्य स्वशिबिरिं गोविदप्रि 
> || यसारथिः ॥ न्यवेदयत्तं प्रिययेःशोचंत्या आत्मजान्हताद्‌ ॥ ४१॥ ह 
(0 | मारनाही श्रेष्ठ है उस दुष्के मारनेसे पुरुष नरकर्मे नहीं जाते॥ ३७ ॥ मेरे सुल आपने द्रौपदीसे प्रतिज्ञा कोथी कि, हे प्राणश्रिये | a | 
।पुत्रोंका मारनेवाला हे उसका शिर काटकर तेरे आगे लाऊंगा ॥३८॥ सो तुम अपने पुत्रकेवंध करनेवाले आततायीको अवश्य मारो। है वीर !|%| 
दुर्योधन भी इन वालकोंकों देख दुःखी हुआ. यह अपने इमे घूर समान हे ॥३९॥ ऐसे श्रीकृष्णचंह आनंदकन्द अजनको समझाने ले. | 
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और AGA यह जानताथा कि, यही मेरे पुत्रोंका मास्नेवालाद तोभी BEIT समझ मारनेकी इच्छा नहीं करी ॥ ४० .॥ ऐसे धर्मध्वजाधारी ७ 


\ हे 


अन जिनके श्रीकृष्णसरीखे मित्र और सारथी सो अश्वत्यामाको पकडकर अपनेद्लमें लायां जहाँ दरौपदी बेटी अपने,मरे पुत्रोका शोक कर | ee 
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| इ करके समझा, सो उस Heres अरदागिनी ठी इस पके ए सती नहीं हर इस इलत अपने का सल देल हल 
mH a है, हाय! जैसे में अपने मरेुय पुत्नोंका शोक करू हूँ ऐसेही वहभी सोच करेगी॥ ४५॥ इसलिये हे धर्मज्ञ! हे महाभाग ! आप गरळ. 
|कलको कष्ट नहीं दीजिये, बारंबार पूजन और वन्दन करने योग्य आहण हें ॥ ४६ ॥ पतित्रता गौतमी इसकी माताको सोच न हो; क्योंकि आ 
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जैसे मेरे सुखपर आंसू बारंबार सलिल घारासे चळे जातेहैं और में शिर पटक पटक रोरहीहूँ ऐसे कहीं वह पुत्रके शोकमें न रोते NECN आझण | 
कुल जिसपे कोप कर, चाहे वह कैसाही राजा हो उसका वंश और पारिवार AMAT AM HATS भस्म होजाताहै॥४८॥सूतजी बोले कि,हेजाह्मणो! 
| नष्कपट धर्मशीला शान्त स्वभाववाली द्रौपदीके वचन सुन धर्मपुत्र युधिडिरने बड़ी प्रशंसा करी ॥४९॥नकुल सहदेव, ATK, ATA, देवकी 
नन्दन भगवान्‌ और जो ख्निये वहां प्रस्तुत थीं द्रौपदीकी यह बात सुन सबका मन प्रसन्नहुआ॥«०॥उस समय भीमसेन द्रोपदी की बात सुनकर : 
बडे कोधसे बोले कि ऐसे दष्टका मारनाही अच्छा है, क्योंकि अपने मित्र दुर्योधनका और अपना दोनाका कुछ प्रयोजन सोते हुए बालकाको |९ 
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प्रतिज्ञा की है उसका प्रतिपालन करो और भीमसेनकी बात माननाभी अवश्य चाहियेओर राजा युधिष्टिका वचनभी स्वीकार करना चाहिये 
और मेरी भी प्रसन्नता करो और द्रौपदीकी भी प्रसन्नता करो ॥ ५४-॥ सूतजी बोले कि, दारके हृदयकी बात जानकर अर्जुने विचारा कि, कोई 


अपना तरवारकी नोकसे चीरकर निकालली और सूंड उसका मुंडवादिया॥५%॥रस्पीसे ass उसके हाथपांव बैधिये और गलेमें फाँसी पडी थीं वह 


खोलदी बालोंकें FEA उसकी कांति मलीन होगई और तेजहीन दृष्टि आनेलगा और मणिछीन अपने दलपे बाहर निकाल दिया.सुंडनकरना धन| 


सत उवाच ॥ अर्जुनः सहसाऽऽज्ञाय हरहीदैमथासिना ॥ मणि जहर Si मूधन्यं दविजस्य . Hy धेजम्‌ ॥५५॥ ||| - 
विस्चच्य रशनाबडं बालहत्याहतप्रभस ॥ तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरयापयत ॥५६॥ वपनं द्रविणादानं स्थाना | 


्निर्यापण तथा॥एष हि ब्रह्मबंधूर्ना वधो नान्योऽस्ति देहिकः ॥ ५७ ॥ पुत्रशोकातुराः सर्वे पांडवाः सह कृष्णयां ॥ 


स्वानाँ शतानां Aral चकार्नेहरणादिकप ॥ ५८ ॥ इति श्रीमद्भऽ प्रथ° द्रोणिनिग्रहो नाम सप्तमो5घ्यायः ॥ ७॥ || 


सत STAN अथ ते संपरेतानां स्वानासुंदकमिच्छतास्‌॥ दातं सकृष्णा asa ख्रियः ॥ १॥ | 


हरना और देशसे निकालदेना यही बाह्मगका मारनाहै और देइदण्ड तो हत्या है ॥५६॥९७॥ सब पाण्डव शोकसे व्याङुल हो द्रौपदीको आगे कर i 


मरेहुए पुत्रोकी दाहक्रिया करने लगे ॥५८॥इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्थ भाषाटीकायां भागवतसंहितावणने नाम सप्तमोऽध्याय |ॐ 


दोहा-अब अष्टम अध्यायकी, कथा सुनो देकान | TSA TA क्रिया, कीन्ही वेदविधान ॥ १॥इतनी कथा कह सूतजी बोले. कि, हे ऋषीशवरो। i 


अश्वत््यामाके छोडनेके उपरान्त राजा युधिष्टिर और श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञा पाकएदुर्योघन आदिक वीरकी लोथं जो रणस्थलमें पड़ीथीं उनके 


पुत्र पौत्र बन्छु उठा लेगये और विधिपूवक उनकी दाहक्रिया करी और पुत्रोंको तिलांजली देनेके लिप ब्रौपदी को साथ ले औरएख्रियाँक़ो आगेकर गगा || 
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ऐसा यत्न करना चाहिये कि,अश्वत्थामाका प्राणमी बच जाय और मरंण तुल्यभी हो जायं.ऐसा वि चारकर अज्ञेनने अश्वत्थामाके मस्तककी मणि hs | 
(0 
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किनारे गये॥१।वह सब जल देकर बारम्बार विलापकर श्रीगगामहारानीके AIST ASA खान किया॥२॥ तहा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र भीमादि | 
सहित पुत्रशोकातुर गांधारी; कुन्ती दी पदी आदिको श्रीकृष्णचन्द्रने ॥ ३ ॥ जितके पुत्र बन्छु Ay उन शोकाङुलाको शांत किया और 
जिसका कोई;कुछ न करसकै ऐसे बलशाली कठिन काालकालकी चाल सब जीवोमे दिखाने लगे ॥४॥कपटी दुर्योधनादिकोंसे छीनाहुआ राज्य 
गुधिष्ठिको दिलवादिया और NIAAA पकड़नेसे जिनकी अवस्था नष्टहोगई ऐसे खोटे राजाओंको मरवायकर॥&॥ और उत्तम उत्तम | i 
यज्ञकी सामग्री HTH तीन अश्वमेध यज्ञ करवाकर उनका पवित्र यश इन्द्रकी भाँति दशां दिशाओमें विस्तार किया ॥ ६॥ पांडुपुञ्रांसे| 


ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च श्रशं पुनः ॥ आप्लुता हरिषादाब्जरजःपूंतसरिजले ॥ २॥ तत्रासीनं कुरुपति तष्ट 
सहावजम।॥ गांधारी एत्रशोकाता प्रथां कृष्णां च माधवः ॥ ३ ॥सांवयामास सुनिमिहेतबन्धूञ्छ्चापितान्‌ ॥ भूतेषु 
कालस्य गतिं AAA AAA ४ ॥ साधयित्वाऽजातशात्रोः स्वं राज्यं कितवेहंतश ॥ घातयित्वाऽसतो राज्ञः 
कचस्पशेक्षतायुषः॥ ५॥ याजयित्वाऽश्वमेधेस्तं त्रिभिह्तमकल्पके! ॥ तशः पावने ay शतमन्योखितनोत ॥६॥ 
आमंत्र्य पांड्पत्रांश्च शेनेयोडवसंयुतः ॥ देपायनादिभिविप्रः पूजितेः प्रतिपूजितः ॥ ७ ॥ गन्तं कृतमतित्रह्मन्दारकां 
रथमास्थितः उपलेभेऽमिधावंतीसुत्तरां भयविह्वलास्‌॥ < ॥ 


आज्ञा लेकर सात्यकी उद्धव स दित महा पूजनीय STAT आदि AAS ATH पूजा BAUM ऋषियो!जब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी द्वारका 
ae | इच्छा हुई और रथमें बेठ सबसे बिदा मांगी, उससमय अश्वत्यामाने अपना अपमान समझ फिर Aaa चलाया तब वह पाँचघुख बना 

— | ॥कर = 'पांचोंभाई पाण्डवांकी ओरको आया और एक छोटीसी चिनगारी उसमेसे निकली उसने उत्तराके उदर प्रवेश किया किइसके गभका TSA, 
== |@|कभी भस्म हो होजायःतो-अच्छा है,जब उत्तराके SEH अचानक आगसीभडक उठी और हृदय फंकनेलगा/तब वह उस HATH ASAT अत्यन्त |४| 
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न्य रोती डकराती श्रीकृष्णके पासको दौडी UCM और आकर प्रार्थना की हे महायोगिन्‌ | गा दीनवत्सल | हे जग | Ay 
ie करो! इस अभिकी मृत्युप्ते इस Heat आपके अतिरिक्त अभयदाता gael कोई दृष्टि नहीं आता॥ हे ईश!तप्त 5 
लोइके समान बाण सामनेसे चला आता दै हे समर्थ! हे दीनानाथ! चाहे मेश दाइ होजाय परन्तु मेश गर्भ स्थित TAG OTST बोले किभक्त |# 
वत्सल भगवान उत्तराके दीन वचन सुन कहनेलगे किह उत्तरे अश्वत्यामाने यह समझकर ATL चलायाहै कि,पाण्डबेकिवेशमेकोई नरहे॥ ११॥ : 
पाहिपाहि महायोगिन्देवदेव जगत्पते ॥ नान्यं _त्वदभयं. पश्ये यत्र मृत्यु: परस्परस्‌ ॥ 5 ॥ अभिद्रवति मामीश |% 
शरस्तप्तायसो विभो॥ कामं दहतु मां नाथ मा मे गभी निपाद्यताम्‌ ॥ १०॥ सूत उवाच ॥ उपधाय वचस्तस्या 
भगवान्भक्तवत्सलः ॥ अपांडवमिदे कः द्रोणेरखमबुध्यत ॥ ११ ॥ aay सुनिश्रष्ठ पांडवाः पच्‌ सायकान 
आत्मनोऽमिसुखान्दीप्तानालक्ष्यातनाण्युपाददुः ॥ १२। व्यसन वीक्ष्य Me त्मनाम्‌ सुदर्शनेन स्वाखेण 
वानां रक्षं व्यधादिसु॥१३॥अंतःस्थः ALAA योगेश्वरो STAT SAM TA SA कुछत॑तवे। १ ४॥ le 
| देखो तो पांच बाण पांचों पाण्डवौके भस्म करनेके लिये सामनेसे अभिसम प्रकाश करते चले आते हैं यह देखकरपाण्डव अपने A ग्रहण ae | 
HO लगे ॥१२॥ पाण्डवाको अपने हितकारी जान श्रीबॉकेबिहारी मक्तमयहारी सुनिमनरंजन कोटि ETAT देवकीनेदनने पडा A | 
॥ | चक्रसुदर्शन सैभाला॥१३॥ सब जीवमात्र-सुखके अंतयामी व्यापक सकल दुःखहता श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ अपनी मायासे RAL संतानको ७ 
क # दांका-त्रह्मात्रका ऐसा प्रताप शाज्रेभं लिखे कि,जिस समय योद्धालोग ब्रह्षात्रकी घनुषपररखकर छोडते हैं तो कमी तीन छोकके मस्म करनेको छोडते हैं, घनुषसे छूटतेही त्रिलोक्रीका:मस्मकरडालता ड 
i Le pel aS ce = cis : a न = स्मरण करती ALAA प्रेमे आपुआंकी घारा बदी चली जाती और इस मेत्रको : निरन्तर चेठी जपती रहती थी मंत्र 


i a ba 


ज्जा > - ब्याक कारने लगी जो SAG भजन उत्तर न करती तो 
(| हे,उसासमय अश्वत्थामाका छोडा FAT ARTA उत्तराकी देहमें रगके, श्रीकृष्णके स्मरणके प्रमावसे ठंढाहोगया तोमी उत्तरा व्याकुळ होकर इष्ण कृष्ण Ga लगी जो इंश्वरका 

| es | उसी समय ब्रह्माक्न उसको मस्म करदेता, परन्तु मजनके प्रभावसे उसका शरीर नहीं जला | 
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वृद्धिके लिये विराटकी बेटी उत्तराका दुःख देख चक्रसुद्शनको आज्ञा दी कि, ठुम उत्तराके उदरमें जाकर TT TRY शान्त करो 
और पीछे आप भी श्रीकृष्ण झुछुन्द मधुसूदनभक्त हितकारी अंगुष्ठमात्र तनु घारणकर उत्तराके उद्रमें घुसगये और ऐसी शीतलाई फेलाई, कि) 
सके हृदयका सब कष्ट शमन होगया उस समय परीक्षितने मधुसूदनको Tcl अपने AH धारण करलिया और कहा हे वेळुण्ठनाय! iy 
इस दासपर आपने बडा अवग्रह किया जो गर्भहीमें उल्ले दर्शन दिया धन्य है मेरा भाग्य! आपकी HHT कहाँतक उपकार वर्णन करूं ॥३४॥|९१॥ 
हे शोनक ऋषि! जो कभी निष्फल नहीं होता, जिसका संसारमें कोई सामना नहीं करसके और उसकी प्रबल प्रचंड ज्वालासे Reise i | 
कोई जीवमात्र न बच सके, सो अह्माखभी विष्णुके चक्रसुदर्शनके सन्छुख क्षणमा्में शान्त होगया॥१५॥सबको आश्चर्य दिखानेवाली भगवानकी || 


| 

FS AAAS चाप्रतिक्रियश ॥ वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्‌भ्षणूहृह ॥ १५ ॥ Ae ह्यतदाश्चय 
सवाश्चयमयेऽच्युते॥ य इदं मायया देव्या सूजत्यवाते SUT ॥ १६॥ ब्रह्मतेजोविनियुक्तेरात्मजेः सह कष्णया॥ 
प्रयाणाभिसुखं इष्णमिदमाह प्रथा सती ॥ १७ ॥ कुन्त्युवाच ॥ नमस्ये पुरुष ताऽऽययमीश्वरं प्रकृते प्रस्‌ :॥ 


अलक्ष्य सवेश्रूतानामंतबहिरवस्थितस्‌ ॥१८। मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाऽधोक्षजमव्ययस्‌॥ न लक्ष्यसे सूढरंशां नटो 
नाटयधरो यथा ॥ १९ ॥ 
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: त्माके गो पर 7 MOR re 
जीवात्माके द्वारा जो परमात्माको क ले के "पोस 

| Bali | क 

अ० ८ 


माका PATS सनिः राग द्वेष शून्य निर्मळ अन्तःकरण युक्त महात्माओंकोभी 
लाननेमे नहीं आते भक्तियोग विधान ना gs किया है सो में eft आपकी महिमाको कैसे जानं॥२०॥वासुदेव, देवकी 
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दिनतक घरमें बन्द रहीथी तब अकेली देवकीकी आपंहीने रक्षा की और मेरी आप समर्थने पुश्रोंसदित विपत्तिसे वारंवार रक्षा करी और अपनी | 
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मधेमरधे$नेकमहारथास्रतो द्रोण्यख्रतश्वास्म हरेऔमिरक्षिताः ॥२९॥ विपदः संतु नः शश्वततत्रतन्र जगहरो ॥ भवतो 
द्‌ न यत्स्यादणुनभंवदर्शनस्‌ ॥ २५ ॥ जन्मेश्वर्यश्च॒तश्रीभिरिधमानमदः पुमान्‌ ॥ नेवाहंत्यमिधातं वे त्वामकि 
वनगाचरस्‌ ॥ २६ ॥ व 
® | माताके समान जाप सदा सुझपर द्या करतेरहे॥२३॥और जिन जिन विपत्तियोंसे रक्षा करी वह विपत्ति यदथी-भीमसेनको विषके लड्रइओंसे||#| 

MATT अग्निसे, पुरुष खानेवाले हिडबादि बकके दीखनेसे, खोटी सभासे,वनवासके कष्टसे,संग्राममें अनेक महारथियोंके ASST Ol 
त्थामाके ब्रह्मात्रसे और सब ओरकी विपत्तियोंसे अनेकवाररक्षाकरी।२४॥हेजगद्वरो!जहाँ तहाँ हमपे तो विपत्तियोंही रहें, यों कि उन विपत्तिओंमे||% 
मोक्षदाता तुम्हारा दशन होताहे,जिससे फिर संसारमें जन्म नहीं होता॥२५॥सत्कुलमेजन्म,ऐश्व्य,शास्र, लक्ष्मी इनके होनेसे पुरुषको अभिमान| ४ 
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होजाताहेःसो भक्तजन आठपहर जिनके नाम AST, श्रीकृष्ण, गोविन्द, नारायण, .वासुदेवःऐसे उच्चारण करनेके योग्य नहीं होते ॥ २६॥ 
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जिनको किसी वस्तुकी कांक्षा नहीं जो ऐसे भक्त हे जिनके मन घन गुणों की॥त्ति दूर होगई,उन आत्माराम शान्त मोक्षदाताको नमस्कारहे॥२७॥ 
काल ईश्वर जिसका आदि अन्त नहीं ऐसे ey समदी सबको एक भाव वते सब जीवोंमें किसी निमि्से परस्पर छश होता हे ऐसे तुमको माच | 
हू | प Ne भगवन्‌ ! मनुष्योंकी एक लीलामात्र चेष्टा करो, ऐसी तुम्हारी करनेकी इच्छा है सो काई भी नहीं जानता, जिसका कोई शड मित्र oH] 
नहीं यह Se महुष्योंको विषममति होती है कि,इसपे कृपा करे हें,इसपे कृपा नहीं करते॥२९॥हे विश्वात्मन|सबमें तुम व्याप्त हो ऐसे तुम्हारे १ 


कहनेमा्रको है॥ ३०॥ जिस समय यशोदाने तुम्हारे अपराधको देखकर बांधनेके लिये रस्सी ली तब तुम आंसुओंसे आंखोंका अंजन बहाय 5 a 
व्याकुल हो नीचेको सुखकर भयके भावसे अल्ग जा बेठे और जिस समय दधिके भाजन फोड डाले उस समयकी जो आपकी दशा है, सुझको इ हो ७. 


iB ate करवे है क्योंकि, जो भय = ie सन्सुख थरथर कॉपै है सो तुम यशोदासे आप डरो हो यह बडे आश्रयकी बात हे ॥३१॥ पुण्यछोकोके|#| 
| कीतनके लिये प्रिय यदुके वंशमें आपने अजन्मा होकर जन्म लिया;जेसे मलय गिरिपर लिया, कोई 
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ewe || is ।कल्याणके लिये और देवडोहियांके वधके कारण अवतार धारण करतेहे ॥ ३३॥ और कोई ऐसे कहे हे ८कि, VERA TA नाव डूबती हो One ee 
6 उसकी रक्षा करे इस प्रकार महाभारसे व्याकुल प्रथ्वीकी निहारभ्रभार हरनेको बल्लाकी प्राथनासे अवतार लेतेहे ॥ २४ ॥ कोई आचार्य ऐसे कहै | 6) | अ <. 






को | ~ 

% देखते हे और चरित्रोंको सुनते हें और सुनाते हैऔर बारंबार स्मरण करते हें और यश गाते हैं और मनहीमनमें मझ होते Be मनुष्य थोडेही | 

® | दिनोंमें संसारके प्रवाहनाशक तुम्हारे चरणारविन्दका दशन करते हैं॥ ३६॥ हे भक्तामीए्दायक ! हे प्रमो !'निथय हैंकि, आपके दशनहीसे|#| 

नानामविध्याकामकमेभिः ॥ श्रमणस्मरणारहाणि करिष्यज्िति केचन ३५ ॥ श्वण्वन्ति गायन्ति ग्रणत्यभीक्ष्णशः || . 

स्मरंति नन्द्न्ति तवेहितं जनाः ॥ त एव पड्यंत्यचिरेण तावकं भवग्रवाहोपरमपदास्डुजस््‌ ॥ ३६॥ अप्यद्य || 
नस्तं स्वकृतेहित प्रभो जिहाससि रिवत्दुहृदोऽदजीविनः ॥ येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजासरायणं राजस योजि |ई| = 

` तहिसाम ॥३७॥ के वयं नामरूपाभ्यां यहुलिः सह पांडवाः ॥ भवतो दर्शन याहि हृषीकाणामिवेशितुः ॥३८॥ ने 
शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर ॥त्वत्पदेरं किता भाति स्वलक्षणविछक्षितेः ॥३९॥ इभ जनपदाः SI सुपक्कोषधि 
वीरुधः ॥ वनाद्रिनछदन्वतो Sel तव वीक्षितेः ॥ ४० ॥ 





अतिरिक्त कोई वस्तु सुखदायक नहीं है ॥ ३७ Nest सहित हमारा विना आपके दर्शनके नामहपसे क्या है, जेसे विना जीवके Gl) 
इन्दरियोंके नामरूपसे कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता ॥ ees >: 5 
अब तो आपके AAT, अंकुश आदि चिहृ॒युक्त चः; i. 3 ag SO 
सग्रद्विमान है, सुन्दर सुन्दर रूपकी ओपची, लतायें। es 75 नकात र प 
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भारावतरणायान्ये BAT नाव इवोदधौ ॥ सीदंया ALAR जातो. ह्यात्मञ्चवाऽर्थेतः ॥३० ॥ भवेऽर्मिन्क्रिश्यसा । | a : 


जीते हे, आपके सुहृद हैं उनको आप अब त्यागो (हो, हम तो आपहीकी कृपासे शइओके दुःखदायक हैं हमको आपके चरण कंमलक।|& ५ ee 


he है फिर ऐसी शोभा नहीं देगी,क्योंकि।00 
3 र वन्ही STATUS होनेसे यह देशंसुन्दर ७ ॥ २६ ॥ 
SS षद आपके देखनेसे वृद्धिको प्राप्त ह॥४०॥ | | 
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ये laf ! | अपने जनांमें,पाण्डवोंमें, यादवोंमें, यह स्नेहकी जो फांसी हे, इसको तुम काटो ॥ ४१॥ हे मड 
टी, म en रहे और कहीं नहीं लगे, जैसे गंगाका प्रवाह निरन्तर ससुद्रमे मिला रहता हे॥४२॥ हे श्रीकृष्ण | 
हे अज्ञेनसखे ! हे यादवकुलभूषण ! हे प्रथ्वीद्रोहीक्षत्रियवशनाशक | हे अक्षीणप्रभाव! हे गोविन्द ! हे गरुडध्वज! दे गोबाह्मणदेवताळेशनाशक ! 
हे योगीश्वर! हे अखिल्युरो | हे भगवन ! आपको बारंबार नमस्कार है ॥४३॥ सूतजी बोले कि, हे ऋषिगण | सब महिमा जिसमें उदित है| 
ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दनकी मधुर मधुर पदोंसे जब ङन्तीने स्तुति करी,तब्‌ भगवान्‌ परमानन्द मन्द्‌ मन्दु झुसकाये, मानो 
मायासे मोहका जाल डाल रहेहें हरिकी हासी सब जनोंको उन्माद करतीहे ॥४४॥हे इन्ती ! जो तुम्हारी इच्छा होय सो वर मांगो, में तुम्हारे 
अथ विशेश विश्वात्मन्विश्वमूर्ते स्वकेषु मे ॥ स्नेहपाशमिमं fete हद॒ृदोपांड्यु टृष्णिषु .)४१॥ त्वयि मेऽनन्यविषया 
मतिमघुपतेःसझत्‌ ॥ रतिमुहहतादडा गडेबोधसुदन्वति ॥ ४२ ॥ श्रीकृष्ण कृष्णसख दृष्ण्यूषभांवनिधग्राजन्यवे 
शदहनानपवर्गवीर्य ॥ गोबिंद गोहिजसरातहरावतार योगेश्वराखिलशरों भगवज्नमरते ॥४३॥ सूत आग उवाच ॥ TH 
त्थंकलपदेः परिणताखिलोदयः ॥ मन्दं जहास वेकुण्ठो ALATA मायया Ve ॥ ताँ बाढमित्युपामंत््य प्रविश्य 
गजसाहयम ॥ ख्रियश्च खपुरं यास्यन्प्रेग्णा राज्ञानिवारितः ॥४५॥ व्यासायेरीश्वरेहाज्ेः कष्णनाइतकमंणां ॥ प्रबो 
धितो5पीविहासेनोबुध्यत शुचार्पितः ॥ ४६ ॥ | न cat | 

सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण HET ऐसे कह हस्तिनापुरमें आय GATS HAT इझकर अपने नगरको चलनेकी उपस्थित इए,उससमय युधिधिरिने क|. 

0 बहुत कहां कि,आपको यहाँसे हमें छोडकरजाना नहीं चाहिये.तुम्हारे जानेसे इम_लोगोंको बडा दुःख होगा, तुम विना हमारी सहायता कोन करेगा, | 
॥&॥जो सुख हमको तुम्हारे कोमळ अमल चरणकमलके देखनेसे मिलता था, वह सुख हमको इस राज्यके पानेसे नहीं मिलता,तुम्हारे चरणारविन्दोंके||क | | अ | 
देखे हमको घेर्य किस भाति होगा और शइओंके हाथसे कोन बचावेगा,हेनाथ! अब हमको शइओंसे जीतनेका उपाय कोन बतावेगा अबहम|#| 
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® |तोभी में उस पापसे उद्धार नहीं ७॥सकत ee हा 
i See का महापुराणे प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुतियुधिष्ठिराबृतापो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८। 
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| र 8 ee भीष्मपितामह | बाणोकी शय्यापर पड़ेथे उनके पास आये ॥ 93॥ 
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ओर सब भाई सुवणभूषणभूषित घोडोंके रथाँपर aes हो भीष्पपितामइके निकट पहुँचे और उसीसमय व्यास, a धौम्य; कृपा चाच 
वह आगये॥२॥ हे शौनक | अडुनको और द्रौपदीको अपने साथ लिये रथपर बैठे भगवान्‌ इस प्रकार शोभित हुए जैसे यक्षों 
पावे॥२॥स्वर्गसे मानो कोई देवता गिरपडादे इसप्रकार पथ्वीपर पडे भीष्मपितामहको सब TIT पाण्डव औरक्षीङ्कष्गचन्द्र सि 
।४॥तहाँ है सत्तम | देवि, ब्रह्मर्षि, राजषि,भीष्मपितामहके देखनेको आये॥५॥पवेतसुनि, TTA, धोम्य,भगवान ee, म | = ` 
तदा ते श्रातरः सर्व aay: स्तर्णेश्रषितेः ॥ अन्वगच्छत्रयेविं्रा व्यासधोम्यादयस्तया । ₹। ae भगवानपि विप्र | 2 या 
रथेन सधनजयः स तेव्यरोचत चपः कुमेर इव TTT: ॥ ३॥ Tat निपतितं भूमो दिवरच्युवसिवामरम ee च्य eS 
पांडवा भीष्मं सानुगाः सह चक्तरिणा ॥४॥ तत्र ब्रह्मपेयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम ॥ राजपेयश्व eae महक Pad 
॥५॥पवेतो नारदो धोम्यो भगवान्बादरायणः ॥हहदश्वो भरडाजः सशिष्यो रेणुकासुत॥६॥ aS उच्छ Mapai = 
गृत्समदोऽसितः ॥ कक्षीवान्गोतमोऽत्िश्च कोशिकोऽथ सुदर्शनः ॥ ७ ॥ अन्ये च सुनयो ब्रह्मरात हिवि cae 5 ; 5 र ws : 
RTA आजग्सुः कश्यपांगिरसादयः ॥८॥ तान्समेतान्महाभागानुपलभ्य वसूत्तमः ॥ पूजयामास पस alg oe 
कालविभागवित्‌॥९॥ कृष्णं च तत्मभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम्‌ ॥ हृदिस्थं एजयामास माययोपात्तविग्रहम ॥ जल | छ च 
पराइपुत्रादपासीनान्प्रश्रयप्रमसंगतान्‌ ॥ अभ्याचष्टाुरागाखेरंधीभूतेन चक्षुषा ॥ १.॥ ˆ & 
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वे सगवान्साक्षादायो नारायणः एमान्‌ ॥ मोहयन्मायया लोकं Weald दृष्णियु ॥ १८ रे : श्याल | ६ thi {ed 
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न्वेदगह्यतम॑ शिवः ॥ देवनीषिरदः साक्षादगवान्कापिळी डप NS wee 6 एम ° 
हमी विपत्ति पड़ी॥१५॥ हे युधिष्ठिर! झुझको पूर्णविश्वास है कि, विना परमात्माको इच्छा कोई काय नहीं होता उसकी अपार महिमा कोड 0 | क 
नहीं जानसक्ता,जिनके जाननेकी इच्छाकरके बड़े बड़े कविलोग भी मोहको प्राप्त होते RUIN युधिषिर! बर शार दैवाधीनं है | 
हैनाथ! हे प्रभो! उनके STITT जो आप हो, सो तुम इस अनाथ प्रजाका मायासे [5 :.. 






—— 





क यों ~ 3३५७ हे _ 
लोकको मोहितकर वृष्णियोंमें छिपकर विचरें हैं ॥३८॥ इनका प्रभाव जो छिपाइआ ३ उस 
वा "का oR oO TSE IES Se 2.५. ० eye EN ha hea AA 
#ठोका- मीष्मर्जाको ज्ञानियोंकी समामें सुनिळोग महात्मा कहा करते थे, वह भीष्मर्जा Teller समान खाट वचन माण्डवोकोक्योकहतेथेः : 
उत्तर- मीष्मर्जीने iA बडा उन्मत्त बडा अभिमानी जानके उनके ऊपर कृपा करके उनका अभिमान दूर करनेके ल्यि. ऐसे RATA कहे 
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साक्षात्‌ भगवान्‌ कपिलदेवजी TTS ॥३९॥अज्ञानसे जिनको तुम मामाका पुत्र परममित्र, सुहृदोतम मानो हो,जिन्होंने तुम्हारा मेत्रीपन किया, 
।इत बने, और तुम्हारे प्यारे हितकारी व सारथी बने ॥२०॥ सर्वात्मा, समहष्टिवाला जिनके समान कोई नहीं,जिनको अहंकार नहीं, रागा 
/दिकका जिनमें लेश नहीं,ऐसे ईश्वरको नीचउच कर्म करना,यह हमारे योग्य है यह बात हमारे योग्य नहीं हे यह बुद्धिकी विषमता परमेश्वरमे नहींहे 
|॥२१॥े राजा युधिष्ठिर! यद्यपि परमेश्वरम यह बात है तोभी जो उनके रकान्तमें ध्यान करनेवाले भक्त हें उनपर दया ही करे हे'“अपने भाग्य 
की बड़ाई औरउनकी बड़ाई कहाँतक कहूं 'देखो!जो मेरे प्राण त्यागनेके समय श्रीकृष्णचन्द्रने आनकर दशन दिया ॥२२॥भक्तिसे जिनमें मन 
थ सन्यसे मातुळेयं प्रियं मित्र पुहूतममअकरोः सचिव इतं सौहृदादथ सारथि्॥२०॥सर्वात्मनः समद्शो aaa 
त्यानहकृतेः ॥ Sd मतिवैषम्यं निरवद्यस्य न कचित्‌ ॥ २१ ॥ तथाप्येकांतभत्तेषु पश्य भूषातुकपितम्‌ ॥ य॒न्मे 
SHANE: साक्षात्कृष्णो दशेनमागत्‌॥२रभ्रकक्‍्त्यवेश्य मनो यस्मिन्वाचा यन्नाम कीरतयन्‌ ॥ त्यजन्कलेवरं योगी 
सुच्यते कामकर्मभिः ॥ २३ ॥ स देवदेवो भगवान्प्रतीक्षतां कलेबरं यावदिदं हिनोम्यहम॥ प्रसन्नहासारणलोचनोछ 
सन्सुखाग्बुजी ध्यामपथश्चतुस्ंजः ॥ २४ ॥ सूत उवाच ॥ युधिष्ठिरस्तदाकण्य शयानं शरपंजरे ॥ अशच्छदिवि |e | | 


थान्धमोदषीणामबुशण्वतास् ॥ २५ ॥ पुरुषखभावविहितान्यथावण यथाऽऽश्रमस्‌॥ वेराण्यरागोपाविभ्यामाञ्नातो 
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में देह त्याग न कहू तबतक प्रसन्नवदन कमलनयन रुचिस्सुखकमल AST देवदेव तुम्हारा मागे ध्यानयोग्य है मेरे सन्सुख द्शनदेंते UR CF: 
fe Uae तोन | भीष्णजीकी यह वाणी सन युयिष्िर ae ऋषियो केमध्यमें अनक बहने रगे॥२५॥जो SUE] 
स्विभावके योग्य हैं, वर्णोके धर्म,आश्रमोंके धर्म, वैशग्य राग उपाधियोंके धर्म, वेदोक्त प्रवृत्तिमागे,निवृत्ति माग॥२६॥दानधभे,राजधम,मो क्षधमे, : io 
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| भयलक्षणान्‌ ॥ २६ ॥ दानधमात्राजधरमान्मोक्षषर्मानिभागराः ॥ श्रीध्मान्मगवडर्मान्समासब्यासयोगतः ॥२७॥ | : | = 
(लगाकर वाणीसे जिनका नाम आठप्रहर कीर्तन करे और इसी ध्यानमें देह त्याग करे तौ वह पुरुष कामकर्मसे छूट जाताहे ॥२३॥ जबतक | Oe 
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तत्त्ववेत्ता भीष्मजीने वणन किये उस समय ती वहां भीष्मपितामहके निकट बेठीथी जब भीष्मपितामहने कहा कि जो कोई धर्मात्मा 
इस धर्मका जाननेवाला मनुष्य बैठाहो और उस सभामें कोई अधर्मी अधर्म करना चाहै,तो धर्मात्मा पुरुषको उचित है कि उसपापीको पाप|% 
कमसे वजे. कदाचित्‌ वह वाजत करनेके योग्य नहीं होय और us कुछ सामथ्य न रखता हो तो उस सभासे उठकर चलाजाय, भीष्मपितामहका यह 
वचन सुनकर द्रौपदी राजायुधिष्ठिर और अज्ञेनकी ओर देखकर हंसी, और फिर अत्यन्त लजित होकर कहा देखो ! राजा दुर्योधनकी।! 
सभामें,भाष्मपितामहके सन्सुख अधर्मसे मेरी दुर्दशा हुई, और डु MATT सुझको नग्न करनेके लिये मेर बल्न खेंचा, और राजा दुर्योधनने |e 
मुझे अपनी जंघापर बैठानेका उद्योग किया और सब. सभा :मेरा उपहास करनेको उस समय उपस्थित थी, उस समय ऐसी महादुदेशा 


होनेपर मुझ पापिनीके पापी प्राण न निकले, और में इतनेपरभी अपना सुख तुम लोगोंको दिखातीहँ, ऐसे जीवनसे तो मरनाही भला 





ध्यान सब नष्ट होजाता दै-और समय पर काम नहीं आता. जो कोई अधर्मीका अन्न भोजन करता है उसकी बुद्धि उसीके समान होजाती 


बुद्धि अष्ट होगई, अब मुझको एक महीना छब्बीस दिन अन्न जलछोड़े और बाणोंकी शब्यापर पड़े हो 
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Se Ames ~ 


कमे ज्ञान 


है,सो मेंने उन दिनों दुर्योधन अधर्मीका अन्न भोजन किया था, इस कारण सुझको उस समय धर्म अधर्मका कुछ ज्ञान नहीं रहा और मेरी 
गया, इसलिये अब मेरे शरीरसे दुर्योधन 





ख्रियोके ध्म,भगवद्धम संक्षेप विस्तारसे अलग अल्ग कहे॥२७॥घम,अर्थ, काम,मोक्षके उपाय,हे सुने ! अनेक अनेक प्रकारके इतिहास कथामें दी - 














i क्या :दशा होगी, यह बात सुनतेही राजाने उदास होकर पंडित और ज्ञानियोंको बुलाकर बूझा कि,यह क्या कारण है जो परमहंसका चित्तउस 


| ||णोने अपनी विद्याके विंचारसे कहा कि,हे भपालमणि ! जिस दिन परमहसने चोरी करी थी उस दिन किसी पापीका अन्न खानेसे परमहंसको 
यह गति होगई सो राजाने बुझा तो विदित हुआ कि उसी सुनार अधर्मीका अन्न खानेसे परमहंसकी बुद्धि बदल गई थी, सुनारको : Es बुलाकर 









eee कक >या "मोगा 
= —= = 








|दुराचारीके अन्नका विकार और उसके संगका प्रभाव निवृत्त होगया, तो अब सुझे इस बातकाः विचार हुआ कि मैंनेभीअत्याचारियोंके संग रहकर 
अत्याचार किया । हे पुत्री ! इस बातपर सुझको एक SAAT महाभारतका स्मरणःइुआ. त्रेतायुगमें राजा शिबिके राज्यमें एक बड़े महात्मा परमहंस 
पुरुष रहते थे, बड़े धर्मात्मा और ज्ञानवान्‌ थे राजा उनकी सेवा तनमनसे करता था उस राजाके नगरमे एक AT अपनी कन्याका आभूषण 
| किसी सुनारको बनानेके लिये दिया. सो उस सुनारने सुवण तो बदललिया और पीतळग्ाःगहना बनाकर और ऊपरसे सोना चढाकर ब्राह्मणको 

$ | दिया उस ब्राह्मणने विना दिखाये मलाये वह गहना अपनी पुजींको पहना दिया. वह लडकी उस आभूषणको पहनकर अपनी ससुरालको चलीगई. 
| उसका पति चतुर था.पीतलका गइना देखकर अत्यन्त कोधवन्त हुआ और उस लडकीको पिताके घर पहुँचा दिया.तब उस ब्राह्मणने बहुतदुःख 

१. मानकर राजा शिबिके समीप जाय निवेदनपत्र दे अपना सब वृत्तान्त कहा. तब राजा शिबिनेउस ब्राह्मगकी बात सुनकर सुनारको पकड मॅगाया 
।और उसको अपराधी समझकर सब उसका अन्न घन छुटवाकर मंडारमें मँगालिया और उसको कारागारमें भिजवादिया. उसी अन्नका 
परमहसने भी किया उस सुनारका अन्न खानेसे परमहंसकी बुद्धि भ्रष्ठ होगई और रानीका रत्रजडित हार चुरालिया और अलग किसी गुप्त स्थानमें 
जा छिपे और अन्न जलभी तीन दिनतक उनको नहीं प्राप्त हुआ तब तो उपास करनेसे सुनारके अन्नका विकार उनके उद्रसे जातारहा तो फिर 
ज्ञान हुआ तो समझा कि मेंनेबडा अन्याय किया, जो रानीका हारचुरालिया यह समझ राजाके ATA जाकर कहा-मेंने बडा पाप किया 
इस पापकेबदळे मुझको नरक भोगना पडेगा, इसलिये अपने कमका दण्ड इसी देहसे भोग लेना उचित है,जिसमें परछोककी चिन्ता न रहे 
इसकारण हे प्रथ्वीनाथ | इस पापके बंढूलेमें मेरे हा हाथकटवा दीजिये कि में अपने अधमेका दण्ड इसी जन्ममें भोगळून जानिये 
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७ | दिन ऐसा बदल गया.कि इन्होंने हार चुशया और अब आपही उस दारको लेकर मेरे पास आये, और कहते हैं कि मेरे हाथ कटवा aT, 
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खानेसे में मतिहीन हो गया सो हे द्रौपदी! एक दिन अधर्मीका अन्न खानेसे परमहेसका ज्ञाननष्ट हो गया, जो उसने चोरी करी ओर में राजा 
दुयोधन अधमींका सदा AT भोजन करताथा और उसके संग रहताथा, SATA समय इतना ज्ञान नहीं हुआ जो दुर्योधनको तेरे 
ऊपर अन्याय करनेसे उसे वजित करता और वह नहीं मानता, यह सब मेराही अपराध क्षमा कर, यह कह भगवान्‌ वासुदेवकी मनोहर 
सूसिको हदयमें घारणकर नेत्र बन्द करलिये ॥ २८॥ उसी समय काल आनकर प्राप्त हुआ जिसको अपनी इच्छासे मोक्ष जाना होय सो 
उत्तरायण काल है॥ २९ ॥ Bae सदा सबके समीप AUS, Teal मजुष्योंकी रक्षा करनेवाले,सो भीष्मपितामहने Tea अर्थ कहनेवाली 
वाणीसे, आदि पुरुष भगवान्‌ पीताम्बधारी चतुर्थज सम्मुख स्थित श्रीकृष्णजीमें सब संग छोड मन लगाया ॥३०॥ बुद्धिको रे औँ 
धर्म प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः ॥ यो योगिनइछंद्शत्योर्वा ज्छितस्तूत्तरायणः RS Ut तदोपसंहय गिर! 
सृह्जणीिसु्तसंगे मन आदिपूरषे ॥ इष्ण ढसत्यीतपटे Fads एुरःस्थितेऽमीलितद्ृगव्यधारयत्‌ र ॥ ३०७ 
RUST धारणया इताछमसतदीक्षयेवाछ गतायुधश्रमः ॥ निरतसवेड्रियद्तिविश्रमस्तृष्टाव जन्य विछजञ्जनाद 
FES भीष्म उवाच ॥ इति मतिहपकल्पिता वितृष्णां भगवति सालतएुगवे FH स्वसुखपुपगते कचि 
fees प्र्तिहुपेयुषि यद्भवप्रवाहः ॥ ३२ ॥ त्रि्ुवनकमनं तमालवर्णं रविकरणोरवराम्बरं दधाने ॥ वपुरलककुला 
इताननान्जं विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥ ३३ ॥ oe | बा 
मन:स्थिर करनेसे जिनके पाप नष्ट होगये,और श्रीकृष्णजीके TAT TMF SAK व्यथा इर होगई और सब इन्द्रियोंका | 
अम्मी जिनका दूर होगया सो भीष्मजी देह त्यागनेके समय जनादन भगवानकी स्तुति करके बोले ॥ ३१ ॥ हे. यादवळुलश्रष्ठ ! महा ० 
महिमायुक्त स्वरूपध्रूत परमानन्दको प्राप्त किसी समय विहार फर्के निमित्त योगमायाके आश्रित हो देह धारण करते हो, जिससे |७ 
संसार कृतार्थ होय. ऐसे भगवान्‌ षड्शुणरेश्वर्ययान्‌ श्रीकृष्णजीमें मेंने निष्काम बुद्धि समपैण करी ॥ ३२ ॥ त्रिलोके सुन्दर तमालवृत्‌ 
३, नीलवणेसूर्यकी किरणसम प्रकाशवान्‌ ASR उज्ज्वल वज्ञ धारण किये, झुखारविन्दपर सघनसमूहबत अलके चारों ओरको छिटक रहीं, 
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ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र यदुनायकमें निष्काम मेरी प्रीति हो ॥ ३३ ॥ युद्धमें घोड़ोंके खुरोंकी धूरिसे अटी हुई अलकें इधर उघरको।॥। 
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खेंचकर अलुनकी जय कराई ऐसे पार्थसखा श्रीकृष्णचन्द्रमें मेरी प्रीति हो॥३५॥दूर खड़ी सेनाका मुख देख, मोहित खिन्न ada कमतिको 
अध्यात्मविद्या(गीताशास्र) के उपदेशसे दूर किया ऐसे श्रीकृष्णकी मनोहर सूति मेरे नेत्रोंमे बसी रहे॥३६॥हे नाथ! आप का 


युधि तुरगरजोविधम्रविष्वकचलुलितश्रमवार्यलंऊतास्ये ॥ मम नि भि | 
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जैसे श्याम घरामें चपला चमक जाती है।जब आप दौडते दोंडते व्याकुळ होगये उस समय आपका पीताम्बर प्रथ्वीपर गिरपडा उसके गिरनेका| wo Re 
यह अभिप्राय था, कि जब्‌ आपने अपनी प्रतिज्ञा त्यागकर se धारण किया , तब प्रथ्वीका हृद्य कांपने लगा, कि श्रीकृष्ण भगवानने तो yes 
भूमिका भार उतारनेके लिये संसारमें अवतार लिया है कहीं वहभी अपनी प्रतिज्ञा न छोड देँ,मेदिनीके मनका भाव जानकर उसका संशय ||| 
Ol मिटानेके लिये अपना उपणा घरणीपर गिरादिया,और यह कहा कि हेवसुधे! घय धारण कर धेये धारणकर, शोकाकुछ मत हो।मेंने अपने ao) | 

॥ | भक्तकी प्रतिज्ञा रखनेके लिये अपना प्रण छोडा है परन्तु तेर भार अवश्य उतारूंगा,तू किसी प्रकारका सन्देह मत कर a वसुमती!जब तेरे मनमें | ७ 
विस्मय इआमेने उसी समय तुझको धेय देनेके लिये अपना पीतांबर तुझको सोंपा,कि जबतक तेरा भारन उताहूं तबलों मेरा उपणो अपने पास॥% 
बट | विश ऐसे तो जी Ha मदनमो हनमे मेरी रुचि हो। बिन x आततायीके ny बाणोंसे abe कवच भग्न हो शरीरम रुचिर| ७. 
| शित ता Gaal बिशीणंदंशः क्षतजपरिप्छूत आततायिन्‌ (न में ॥ प्रसममभिससार महघार्थ स भवत मे भगवान्ग || 
fede ॥ ३८॥ विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे TERRA तच्छियक्षणीये ॥ भगवति रतिरस्तु मे सुमूर्षार्यमिह 
निरीक्ष्य हता गताः THIF ॥ २९ ॥ ललितगतिविलासवल्य॒हासप्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः ॥ कृतमनुकृतवत्य 
| उन्मदांधाः प्रकृतिमगन्किल यस्य गोपवध्वः ॥४०॥ | | 


| 3 निकलने लगा उस समय हठपूर्वक मेरे सम्बुख सुझे मारनेकी आये “और में चाहता था कि पाण्डवोंकी सब सेनाको मारकर As तब तुम | | 


मेरे रथके चारों ओर आनकर अनेक अनेक प्रकारके अपने रूप झुझको दिखाते थे जिन रूपोंको देखकर मेरे मनमें भ्रांति होती थी कि इनमें | 
| कौनसा रूप सत्य है कौनसा मायाका है! तब तुम मेरे बाणोंकी चोट सहकर मेरी सराहनाकरते थे अब में उन बातोंका स्मरण करताई तो आपके ३ 
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|सन्सुख मेरा सुख नहीं होता; सो आपने मेरे अपराधपर कुछ ध्यान नहीं किया और मरते समय सझको आनकर दशन दिया, हे घनश्याम! यही॥# 
| श्यामस्वहप मेरे ATA बसा रहे॥३८॥अजुनके TET कुटम्बमें कोडा लिये घोडोंकी पचरंगी बागडोर पकडे सारथीपनकी शोभा धारण किये; i 
| दशनीय भगवानमें झुझ मरणशीलकी प्रीति होय, जो आपके दर्शन करते करते युद्धमें मरे सो आपके स्वरूपको प्राप्त इए ॥३९॥ ललित गति||% 
| ® । दिलास मनोहर हास्ययुक्त नन्नविलोकन श्रीकृष्णे चरित्रोंका अउडान करनेवाली मदमत्त गोपवधूभी जिनके स्वरूपकी ग्राप्त होगई ॥ ४० ॥ | 
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राजा युधिषिरके राजसूय यज्ञमें अनेक सुनिगण नृपतिसमहके समक्ष जिनकी सबसे पहिले dealt „आज मेरा घन्य भाग्य है, सो श्रीक्षष्णचन्दर ९ 
दर्शनयोग्य मेरी दृष्टिके सम्मुख आनकर प्रगट हुए ॥४१॥ अपने र्चहुए शरीरधारियोंके Si विराजमान जन्मरहित, मोहरहितकी में शरणागत हे 

है जेसे सब प्राणियों की दृष्टि्यामे एक सूर्य अनेक घटोंमें दिखाई देताहे ऐस एक ईश्वर जीवोंके शरीरके भेदसे अनेक दृष्टि आते हैं॥४२॥ सूती बोले 
कि हे ऋषिगण!भगवान्‌ कृष्णमें मन वाणी दृष्टिकी वात्तियोंसहित जीवात्मा लगाकर भीष्मजी अंतः पी मा प्राप्त इए।३२॥भीष्मजीको 
उपाधिन्रहममे लीन जानकर.जेसेसन्ध्या समय सब पक्षी चुपहो TAS ऐसे सब चुप होगये॥४४।।देवता मनुष्यों केषजायहुए वाजे बजे/राजाओंमेंसाइ 


मुनिगणशपवर्यसंकुलेऽन्तःसदसि युधिष्ठिरराजसूय THAN अहंणसुपपेद ईक्षणीयो मम दशि गोचर एष॒ आविरात्मा 
॥४१॥ तमिममहमजं शरीरभाजां हृदिहृदि थिषठितमात्मकल्पितानामप्रतिदृशमिव नकधाऽकमेकं समधिगतोऽस्मि 
विधूतमेदमोहः४२॥सूत उवाच ॥ कृष्ण एवं भगवति मनोवाश्दष्टिहत्तिमिः ॥आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तश्धास 
उपारमत्‌ ॥ ४३ ॥ संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले ॥ सर्वे बभूवुस्ते तृष्णीं वयांसीव . दिनात्यये ॥ es 9४ : ॥ 
तत्र हुन्दुभयों नेहरदेवमानववादिताः ॥ AG: साधवो राज्ञा खात्पेतुः पुष्पदष्टयः ॥ ४५ ॥ तस्य . निहरणांदीनि 
संपरेतस्य भार्गव ॥ युधिष्ठिरः कारयिता मुहूर्त दुः'खितो5मवत्‌ ॥४६॥ | 9 
प्रशंसा करने लगे, आकाशसे फूलोंकी वर्षा हुई॥४५ ॥ हे शौनक सुनि ! भीष्मजीकी दाइक्रिया कर एक घड़ी शोकसे अपने मनमें बहुत दुःखी| | 
Hele “उस oa श्रीकृष्णचन्द्रने पाण्डवोंको बहुत समझाया कि जसी मृत्यु संसारमें भीष्मजीकी हुई हे, ऐसी मृत्यु दूसरेको होनी TOM 
__ | संसारमे जिसने शरीर धारणकिया वहअवश्य एकदिन कालकौर होगा इसलिये इनको मरनेका शोच करना वृथाहै,जो कोई की, नरतनुपा ig कर मायाहि| . .,. 


में अप का कक पे लिये के अवश य 4 || Mm 
मोहमें लिप्त रहे और परमात्मासे विसुख रहकर कलह केशमें अपने दिन व्यतीत करे और वह अपना bh केतो क अवरम ७ ७ ६ 
चाहिये वेक धमसयुक्त रहकर IAP 
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निजराज्य इंश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव ह ॥ २॥ निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रदृतविज्ञानविधृतविश्रमः ॥ 
शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः पारियुपांतामतुजालवातितः ॥२॥ | oe = 
दोहा-कियो दशम अध्यायमें, धर्मराजसुत UST । गमन द्वारकाको कियो, कुंष्णचन्द्र महाराज ॥ १॥ इतनी कथा सुनशौनक जुनि बोळे, कि i 
हेसूतजी महाराज ! जो अप्नेसे अधिक राज्यकी इच्छा करते थे,उन अन्यायी दुराचारियाको मारकर, धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ राजा युचिष्टिरने अपने।७ || 
भाइयासमेत वेरागी होकर केसे अपना समय व्यतीत किया, सो वर्णन कीजे ! ॥ १ ॥ सूतजी बोले कि हे शौनकसुनि ! जो ङुरुवशरूप| $| = 
दावानलसे जलेवंशको श्रीकृष्णचन्द्रने फिर अपनी कृपादृष्टिसे/उत्पन्नकर हस्तिनापुरके राज्यमें युविष्ठिरको प्रवेश कराकर अत्यन्त प्रसन्न हुए॥२॥ ||| ॥ २२ । 


और राजा युघिष्ठिर, भीष्मपितामह और ॒श्रीयदुनाथ भगवानका परमज्ञान सुनकर, सब भरम और भटकनाको छोड़ श्रीकृष्णाश्रयसे wall 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ ॥॥४८॥धृतराष्ट् और वासुदेवने राजा युधिष्ठिरकी सराहना करी और समर्थ राजा य॒धिष्टिरने सप्रन्न हो धर्म कर्मसे अपने परदादाकी राजगहीपर|% |. 
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छ - ६ 0%। 

(2) | ॒ 

| न भाइयोंसमेत ससुद्रपर्यन्त पृथ्वी और प्रजाका इन्द्रकी समानपालन करने लगे ॥३॥ जब इच्छा होती तब मेघ बरसता, सब प्रथ्वी कामधेड हो | % 

` |&|रहीथी,गोओंसे ब्रज प्रित हो रहाथा ॥४॥ नदी, समुद्र, पर्वत, वन,वनस्पति, लतासमेत सब औषधियें, सब ऋतुमें इच्छापूर्वक फूलती फलती | % 

Gey थीं॥९॥और राजायुधिष्ठिरके राज्यमें किसी जीवको किसीसमय मानसी व्यथा रोग,शीत उष्णादिक,अध्यात्म,आषिदेव, आधिभूत,दुःखनही | % 

|ॐ | होतेथे॥६॥ शरीद्वारकानाथ देवकीनंदन अपने मित्र पाण्डवोंका दुःख दूर करनेके लिये और भगिनीक्ी प्रीतिकी पोळा. दिनो हस्तिनापुरमें ह 

७)॥ वास करके पश्चात्‌ युधिष्टिरसे सम्मतिकर और आज्ञा ले भेंट प्रणाम कर, और वहांके पुरुषासे यथायोग्य मिल मवा प्राप्त हो श्रीभगवान ॐ 

| अह काम वर्ष पजन्यः सर्वकामदुघा मही ॥ सिषिचुः स्म त्रजान्गावः पयसोधस्वतीसंदा ॥ ४ ॥ नद्यः समुद्रा गिरयः | 

` | सवनस्पतिवीरुधः॥ फलंत्योषधयः सर्वाःकाममन्ट्तु तस्य वे॥५॥ नाधयो व्याधयः SAT देवभूतात्महेतवः ॥ अजा 
ग १४0 - [|| SO राज्ञि SACU ६॥ उषित्वा हास्तिनपुरे मासान्कतिपयान्हरिः ॥ सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च || 
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Bt | | दरा द्रोपदी कुती विराटतनया तथा ॥ गान्धारी ध्वतराष्ट्श्व ययुस्सुगोतमो अ ॥९॥ रकोदरश्च थीम्यश्च खिय 
| र qf मत्स्यसुतादयः॥ न सेहिरे विमुद्यंतो विरहं शाङ्गधन्वनः॥ १० ॥ सत्संगान्सुक्तहुस्संगो हातुं नोत्सहते बुंधः ॥ कीत्य 
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` | मानं यशो यस्य सकदाकण्ये रीचनम्‌॥ ११॥ 


> ७) रथपर वासुदेव बैड ॥७॥८॥ उस समय सुभद्रा, द्रोपदी, Fal, उत्तरा, गान्धारी, धृतराष्ट, युयुत्सु, “जो was वीर्यसे वेश्यासे जन्माथा” 
* FESTA, नकुल, सहदेव ॥ ९॥ भीम, धौम्य ऋषि, मत्स्यसुता उत्तरा आदि मोहके वश हो,मदनमोहन त्रजनाथ बॉकेबिहारीके वियोगकोन 
सहसके (मत्स्यसुता सत्यवतीका भी नाम है)॥ १० ॥ महात्मा पुरुषोंके Bae जो बुद्विमान्‌ एकवार भी श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके यशको : 
सुना/उसने उसी समय सब. लोभ मोह स्री पुत्रारिकोंकी प्रीतितन उस श्रीकृष्ण गुण गानेवालेके सत्संगको नहीं त्यागसक्ता,ओर जो साक्षात्‌ र » 
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परमेश्वर परस्पर दर्शन INT संभाषण और स्थानमें सोना बैठना भोजन नित्य करनेवाले युधिष्ठटिरादिक हे वह उस विरहको केसे सहसकें॥ ३१॥ ) Sie! 
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जिन युधिष्टिरादिकोंकी श्रीकृष्णमें अलौकिकम्रीति,नित्यप्रति. आना जाना#ँसना बोलना,देखना भालना,चलना फिरना,शयन आसन रहताथा.- 
उनसे उनका विरह किसप्रकार सहाजाय ॥३२॥सब अतिस्नेहके मारे वधेहुए श्रीकृष्णकीयूजाकरनेके लिये जहा तहा चल 3२ | |देवकीसुतकी यात्रामें 
| किसी प्रकारका अमंगल न हो इसलिये बांधवोंकी ख्नियोंने उत्कण्ठाके मारे आँखोंके आँसू आँखोंदीमें रोके।१४॥ और जहां तहां मृदंग,शख, वीणा, 


तस्मिन्न्यस्तधियः पार्थाः सहेरन्विरहं कथम्‌ ॥ दर्शनस्परशंसंलापशयनासनमोजनेः॥ १२ ॥ सर्वे तेऽनिमिषेरक्षेस्तमचु ` 
Fade ॥ वीक्षंतः Seas विचेलुस्तत्रतत्र ह॥ १३॥ | any aoe ee नियांत्यगारा 
, ज्ञोऽभद्रमिति स्याहांधवस्रियः ॥ १४ ॥ मदंगशंखमेर्यश्च पणवानकगोसुखाः ॥ ॥ घुंधुर्यानकर्घटाया नेढुढ॒दुमयस्तथा | 
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3 bn [मदनमोहन बाँके बिहारी की 
६5 प्रीतिके जालमें फॅसीलनाकी मारी मनहीमन घुसकाय तिरछी चितवनसे देसतीथीं,और जय जय शब्दकरश्रीकृष्णपर सुगंघितपुष्पोंकी वर्षा करती 


a थीं $8॥ १६।महाहषेसे श्रीकृष्णजीके ऊपर श्वेत छत्र अजन लगाये खडेथे, जिसमें सुन्दर रत्नोंकी डंडी और मोतियोंके गुच्छे लटक ea NIM 


शंका-विधत्रा जो कुरुवांशेयांकी ल्रियें थीं सो उन्हाने प्रेम करके छजाकर मुसकायके _ शका-विषत्रा जो कुर्वाशियोंकी ज्ये था सो उन्हाने प्रेम करके लजाकर मुसकायके श्रोकृष्णको: क्यों देखा? पतित्रता ज्ञा अपने पतिको HRS वा लासे अथवा मुसकानसे देखती हैं. और 
जारिणी खनी व्यभिचारी पुरुषको विषयवासनासे देखती हैं, कौरवोकी ल्ली .रब.बडे बडे कुछकी जन्मी हुईं बडी पतित्रता शुद्ध धर्म कर्मे करनेवाली, . ऐसी खरी किसी जन्मके . पापसे विधवा होगई तो 
कुछ चिन्तानहीं परन्तु अ्रक्रिष्ण परपुरुष हैं उनको उन्होंने प्रेमसे cord सृदुमुसकानसे क्यों देखा? जो कमी कुरुशियोंकी fala श्रीकृष्णको मंगवान्‌ जानके प्रेमसे, जाते, ग्रुईसुसकानसे देखा त 
मी अयोग्य है, भगवानहीं जान लिया था कृष्णको तोमी हाथ जाडकर नमस्कार करना चाहिये था अपनी दीनता दिखाकर anh सन्मुख खंडा हो नेत्रॉके जलसे.उनके चरणकमलकों धो उनक । 
चरणामृत लेती इस प्रकारसे नमस्कार करना योग्य था फिर यह क्‍यों नहीं क्रिया £ eth - ap का 

उत्तर-करुबंरियोकी तित्रियाने अपनेरेमनभें विचार किया कै हमारे सबके पतियों पाण्डवोंने युद्धमें मारा है अव हम सब अनाथ हो रही हैं इसलिये , इमारी सबको रक्षा करनेवाले एक भगवान्‌ ई 
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शोभाको कौन वणन करसके ! ॥१८॥निगुणसगुण परमेश्वरके जो अनेक अनेक रूपके योग्य सत्य आशीर्वाद जहां तहां ब्राग्नेणोंक सुखसे न | 
नाई आतेथे ॥१९॥ मन लगाये HLS युधिष्ठिरके पुरकी श्रियाके परस्पर कहे मनोहरवचन मनको मोहे लेतेथे॥२०॥ उत्तम आत्मामें निश्चय | 


उड़वः सादकिश्रेव व्यजने Taya विकीय॑माणः कुसुमे रेजे मधुषतिः पथि ॥ १८ ॥ अश्रुयेताउशिषः || 
सत्यास्तत्रतव हिजेरिताः ॥ नानुरूपासुरूपाश्व निणणेस्य शुणात्मनः॥ १९॥ अन्योन्यमासीत्सजल्य उत्तम &॥ 
छोकचेतसाम ॥ कोरवेद्रपुरख्रीणां सर्वथुतिमनोहरः ॥२०॥ खिय ऊचुः ॥ स वे किलायं पुरुषः पुराततो य एक आसीद 
विशेष आत्मनि॥ अग्रे णुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु ॥ २१ ॥ स एव श्रयो निज |} | 
ीर्यचोदितां स्वजीवमायाप्रति सिसषक्षतीस्‌।अनामरूपात्मनि रूपनामनी विधित्समानोऽदुससार शाखकत ॥२२९॥ || 
करके पुशातन एक पुरुष यह हुए, समस्त जगत्‌ जिनकी देहम युणोंसे आगे जिनका जन्म निशामें जो शक्ति सो उस समय आँखें न मीचेंसो यह | 
पूर्णपरमात्मा हे ॥ २१ ॥ अपने वीयसे प्रेरित सबकी जिवाने रचनेवाली प्रकृतिको नामरूप जिस आत्मा व्यापकमें नहीं होसके, उसमें रूप, नाम, | | 
इसलिये कुर्वाशेयॉकी fala प्रेमसे श्रीकृष्णको देखा और “gee genta HAR श्रीकृष्णकों देखा जीर काख पाण्डो युद्ध, जव नहीँ हुआ था तब Greet अनेकवार हस्तिनापुरको आये और हस्तिनापुरे जो जो कीवी | सभाये थीं उनमे a ve | | om | 
और SAA बारम्बार श्राकुष्णका अनादर किया इस बातको कीरवोंकी किये मळी भांति जानती थीं [क हमारे पतियोंने श्रीकृष्णका नियदर कियोह ऐसा Radi जानम छिया मोती कामदेनसे उन्मत्त होरही ची | | 
,उन भगवानके TAR FRNA श्री स्मएणकरके श्रीकृष्ण सग पाहिळे तो उनात होकर बुराई कोःफिर उप. णि | र ze ड a 
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के i किम करके बहुतलजाक़ो प्राप्त होकर सुख नाचेको करके अत्यन्त छजाते देखा,क्ष ees | he 
3 ने अपने आपको दुःख दियाहे उससेबदछा SAN लिये मस्तेसमय अपनी सन्तानसे कह जातेदें कि AY बदला अवश्य लेना, जब अपने प्राण छोडतेह+इस डिये कोरवांको स्री अपने SAA चतुर था, || | 
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0) और मधुर सुसकानयुक्त श्रीकृष्णचन्द्रजीको उनको प्रजा देखती है ॥२७॥ सखी । जिन ख्रियांका इन्होंने पाणिप्रहण कियाहे निश्चय उन ख्रियांने हे ॥ उ७ 
| जन्मान्तरमें ब्रत,स्नान,इवनसे ईश्वरका पूजनकियाहै.औरजिसके अधराप्ठतमें अपने AT OTOL ब्रजबाला बारबार मोहित होतीथो॥२८ | 
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|; परान AMAT पागाच्छांतवाहो मनाग्विश्चः ॥ ३५॥ 



























5555555 


शिशुपाल आंदिक बढ़२ नामी राजाओंकी जीतकर अपने पराक्रमरूप वीयसे स्वयम्वरसे सुन्दारियोंको हर लाये,और प्रह्न्न, साम्ब अम्बादि 
पुत्र जिनसे उत्पन्न इए ओर भोमासुरको मारकर जो कई सहस्र स्री लाये, उन सबके धन्य भाग्य हैं ॥ २९ ॥ यह परम ख्रीमावको ही||& 
प्राप्त थीं क्योंकि . जिसमें चतुराई नहीं, शोकसंताप नहीं परन्तु देवी शोभित हुईं यह सब ब्रत पूजनका प्रभाव हे कि जिन्होंने इद्य ||| 
ग्राहिणी मधुर वाणियोंसे ब्रजराजको मोहित करलिया, कि कभी उनके घरसे बाहर नहीं निकलतेथे ॥ ३० ॥ वह पुरकी fay 
स प्रकारसे बातें करतीथीं और ब्रजचंद्र उनकी ओर देखा आनन्दित होकर सुसकाते चलेजाते थे ॥ ३१॥ राजा युधिष्ठिने भगवानको | 


या वीयशुल्केन-हृताः स्वयंवरे प्रमथ्य चेयप्रसुखान्‌ हि शुष्मिणः ॥ प्रधञ्नसाम्बाम्बसुतादयोऽपरा याश्चाहृता भोमवधे 
सहस्रशः ॥ २९ ॥ एताः परं. ्रीवमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुवते ॥ यासां गृहालुष्करलोचनः पति 
नेजालपेत्याहृतिभिहंदि स्प्रशन्‌॥ ३० ॥ एवंविधा गदंतीनां स गिरः पुरयोषिताम्‌ निरीक्षणेनामिनंदन्सस्मितेन 
ययो हरिः ॥ ३१॥ अजातराचुः प्रतनां गोपीथाय मधुहिषः ॥ परेभ्यः शंकितः स्नेहात्परायुक्त चतुरंगिणीस्‌ ॥३२ ॥ 
अथ इरांगताञ्च्छोरिः कोरवान्विरहातुरान ॥ सन्निवर्त्य zé ख्लिग्धान्प्रायातवनगरीं प्रियः ॥ ३३॥ कुरुजांगलपां 
चालान्छरसनान्स॒यामुनान ॥ ब्रह्मावते कुरुक्षेत्र मत्स्यान्सारस्वतानथ ॥ ३४ ॥ मरुधन्वमतिक्रम्य सोवीराभीरयो 
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अकेला जान शइओंकी MSTA अपने स्नेहसे रक्षाके लिये थोड़ीसी सेना उनके साथ भेज दी,जिसमें हाथी घोडे रथ पालकी पेदलथे॥३२॥ 
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र > T rt Ga rT sel सूया | होनंप | ATA किया वहां Tel | 

का और घोडे थकजानेके कारण वहीं विश्राम किया॥३५॥ जहाँ जहाँ सूर्यास्त होनेपर श्रीकृष्णने वि रनेके | 
हा समीप निकर आनआनकर भेट दे दे पूजन करते थे, और परस्पर कहते थे कि यही Ws अदिनाशी मिका भार तारत i 
लिये संसारे जन्म ले हनम सुखदेतेहे,जिनका बन शिव, विर रयि त न ग सा 
डे भाश्यसे प्राप्तहृुआ, और धन्यभाग्य उन बृन्दावनकं ग्वाळ ग्वानिया क ९ ।/ ae कोड aaa एवेजन्ममे. बडा & 
i लस भौर इन्होने कौरव पाण्डवोमें महाभारत कराके BRAT [TAT करादिया, कोई गज Baa” एज i , =. 
७ ||उग्नतप किया होगा।जिसके ता hg अपना हितू और सम्बंधी समझ दिनरात होह परस्परकदतीथी "ली! इस सांवलीसुरत मोब्नीमरतने | त | 
सुखदिया और उन नगरनिवासियाकी नारी बॉकेविहारीकी बाकी झाका ख मता सया न ककिसीमकार मनको धेये नहीदोता,इसरीसखी | ee 
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Way हमारे ऊपर ऐसी मोहनी डाली,न खानेका,न पौनेको,न सोनेको,न जाग [ Al | जिन रे हीं के सग सविलासकिया ओर सारी Ke os ` 

बोली अरी त नमे यह गति हो गई, चारी केसे जीती होंगी, जिन्होंने जन्मभर इन्हीके संग रा ससा 3a 
बोली अरी तेरी तोएकही दिनर्मेयह गति eI EAT विना गां गतस्तदा ॥ ३६॥ इति श्रीमङ्भाः प्र्दरामी ७ (_, 


तत्रतत्र TATA: प्रत्यु्ताहणः ॥ सायं भेजे दिशं पश्चाहविष्ठो गा गतस्तदा TS 3 | 
oi . १० बाज । आानतांन्स Se aa. ॥ दध्मी दरवरं तषां विषाद्‌ शमया ह NN Lea le 
अवस्था इनहीकैनेग लगा दी, उनकी कया गतिहोगी A एसे et एकबोली-प्यारी! अभीसे तोहारीहारी TAT AMT 
वनमाली सदा यहां रहती इमारमनी पाक a असो हमारे दमास्कस यह बडेकपरटाहे,जो राधाही अपनी प्यारी | a oer 
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जे बदशिये न्त करनेको पांचजन्य जाया॥१॥जिसका खेत उदर a 
ease दा जाय यडुवशियाका विषाद शान्त करनेको पाँचजन्य शंख बजाया। मदर 

अको conta लाळ र तसमु घराइुआ ऐसा शोभायमान दिखाई बायस दा कमे स पजर 
छ| होताहे ॥ २॥ जगतके भयनाश करनेवाले TAS सुन के णको दीपदान देता है, भगवान्‌ तो आप आत्माराम पूणकाम हे) निजलाभसे 
#| कष्णचन्द्रकों बडे आदर सत्कारसे भेट दी, ज से कोई सूथनारायणको दीपदान देता ह, भगवाच ए : 
ema os 3 शोणिशोणिमा ॥ दाध्मायमानः करकेजसंपुटे यथाऽ्जखँड कलहस | 


&| ASABE धवलोदरो दरोऽप्युरुकमस्याधर रच प्रजा सका मद र 
उत्स्वनः WRN THA निनदं जगञ्भयमयावहम्‌ ॥ प्रतययः प्रजाः सवा! मजल का \ wi | 
लयो खेदीपमिवाद्दताः ॥ आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा Ne NESTA सम च र lt 
वितरं समैसुहृदमवितारमिवारभेकाः ॥ ५॥ नताः स्म ते नाथ सदांधिपंकज विरिचवेरिच % मुहत्यतिः पिता॥ 
मिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत्परः TAT ॥६॥ भवाय नस्ल भव विश्वभावन खमेव माताऽथ पुहत्यांतः ad 
ते सहुरुनेः परमं च देवतं यस्यालुदच्त्या तिनो बश्चविम ॥ नो अहा सनाथा Addi स्म यद्यत्र विष्टपानाः र 
RAAT ॥ प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणानने पश्येम रूपं तव सव तीय ॥ ८ 0 क... ‘| a 
|| ७॥ नित्य प्रसन्न हैं॥४॥प्रसन्नवदनसे अत्यन्त हर्षित हो गहृदकण्ठ्से मधुर TAMA सब सुहृद जा पितासे बालक बे LN श || . | 
हि नाया, शिव/सनकादिक देवता इन्दे नमस्कृत कुशलकी इच्छावालोको परम MATTE जहो झला महीपति हो real | 
कमलको सदा नमस्कार FUSS विश्वभावन!इमसबकी उत्पत्ति आपहीसे है।तुमही माता होःतुमही भ्राता ताय हो प्‌ र तुम a के PMG | ७. 
| Per tert ,तमही हमारे परमदेवताहों , जो हमसब तुम्हारीसेवा करके कताथ होतेहे॥ स्वर्गवासी देवताआकातो इस्सेहीदशनहोताह हल | | 
ARB x शकता-जाहाण, त्रिय, वेश्यका गए एकही होताहि, चाहे दुष्ट हो, चाहे महात्मा हो, RC TE नारायणकों तमान ह, तानशेकषप बरहा बनाई हुई सब वस्तु AAT प्रकार a न a 3 ae EES 
Se | al ce Teta बहुत होना कर्मामी कोई प्राणी नहीं देखता, जो कोई सजन ऐका कहें कि दत्तात्रेयने ATT २४ गुरु CHT तो यह बात सत्य है sa RR ata 2 नड FET (कया | age नि a. | 
. > __ | दततात्र्‍यको मत्र उपदेश नहीं किया, उपदेश aoa श्म ge कहते हैं, उपदरो देनेवाला TATA एक गुर दत्तानेयकामत था; ऋषियोंनेमी कद कि ब्राह्मण, दति यन गुरु एक करना- चाहिये. | eae 
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सब प्रकारकी सुन्दरताई.और भेमभरी सुसकान,मनोहर वचन,बाकी चितवन सहित आपके सुखको सदा देखे हैस कारण हम ऐश्वर्यवान्‌ ह॥८॥ 
हे अंबुजाक्ष ! हे अच्युत ! जब आप हस्तिनापुरको अथवा मथुराको अपने इधमित्रोके देखनेको पथारो हो, वह समय करोड वर्षके समान 
हमको व्यतीत eae, जैसे सूर्यके विना नेत्रोंसे कुछ नहीं दीखता, ऐसी हमारी गति होजातीहे ॥ ९ ॥ प्रजाकी मधुर मधुर वाणी सुनकर 


3 












- यहीम्ब॒जाक्षापससार भो भवान्कुरून्मधून्वाष्थ सुहृदिदक्षया॥ तत्राब्ट्कोटिप्रतिमः क्षणो भमेद्रवि ase नस्त 
वाच्यूत॥ ९ ॥ शाह चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः ॥ शण्वानोऽचुग्रहं दृष्टया वितन्वन्प्राविशत्पुरीस्‌॥ ३० ७ 
मडुमोजदशाहाहकुकुरांधकडृष्णिभिः ॥ आत्मतुल्यबलेगुप्तां नागेमांगवतीमिव ॥ ११॥ | 


श्रीकृष्ण भक्तवत्सलने आनन्दसहित सबको अपग्रहकी EUS देख कुशल क्षेम बूझते Ta द्वारकाएरीमे प्रवेश किया ॥१० ॥ अपने समान 
जिनमें बल ऐसे ATA TE, अहे, Sar, अंधक,वृष्णिवंशोत्पन्न यादव जैसे भोगबपुरीकी नाग रक्षा करतेहै उसी भाति वह द्वारकाएरीकी 





nA AN 


-लोक, We तो गुरूएकर्हा होना कहताहै ता फिर द्वारकावार्सी प्रजाने श्रीकृष्णको FAT कहा कि आप हमारे सबके सद्गुरु हें ।इस बातसे ऐसामी जानाजाताद कि अपतत्‌ गरमा होतेहोंगे जेसे पाप, - पुण्य, 
जन्म मरण, छाम, यश अपयस झूठ सत्य, रात दिन आदिवा जोडा है, इसीप्रकार सत्‌ असत्‌कीर्मा जोडी है। . | 
उत्तर-त्रिछोकीके चर अचरकलिय कृष्णमगवानने अवतार नहीं लियाथा,जब देवताओंरो राक्षसोंने बइतेही दुःखदिया तब विष्णु-मगवानूने कुछ दिनोंउपरान्त श्रांकूष्ण अवतारधारकर चर अचरको रक्षाको 
आर यदुवंशियोंकी रक्षा तो सब प्रकारसे निशिदिन करतेहा रहे, और द्वारकावासी मनुष्योंको गर्गमूनि सदा यही शिक्षा करते रहे, कि तुम सब्र श्रीकृष्णचन्द्रकों THA जातो, इनसे अधिक ओर कोई दुसरा 
देवता त्रिलाकीमें नहीं है, इस प्रकार गगमुनिके कहेहुए वाक्योंको सब प्रजाने अपने अपने हृदय बसालिया और ब्रिलोकाके सब पदार्थोको SAS CATAL, AK वेदशास्त्रके अनुसार चळने ळगे,यह कम करना 
याग्य है,यह कमे करना अयोग्यह,ऐसा विचारकर शुद्ध चित्त हा सब प्रजागणं अपने मनमें यह जानने लगे क्रि जो जो वस्तु संसार! ब्रह्मा रची हैं बह सव श्रीकृष्गमय हैं,उन सबको ऋष्णरूप जानतेथ, 
त्रक्लोकीके चर अचरकों कृष्णरूप जानके आप हमारे सबके सदूगुर हो, ऐसे वाक्य द्वारकाशसी प्रजागण कहतेथे । | 


॥ २६ ॥ 
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रक्षा कर रहे हैं॥११॥ जिस द्वारकापुरीमें सब दिन वसंतही ऋतु बनी रहे है, सब प्रकारके जिसमें वन उपवन आराम शोभित हैं, जिसमें सब || 
ऋतुओके पुष्प खिले पण्यदायक वृक्ष लतामंडप शोभित है, फल्प्रधान हाय a उद्यान FTAA पुष्प प्रधान हॉय वह उपवन कहाताहे| 
खेलनेके अथे जो वनडे उसको आराम कहतेहें यह जहाँ शोमितहें और तालॉमें कमळाकी शोभा न्यारीही हो रहीथी॥३२॥गोपुर द्वारमार्गोमे 
उत्सव होरहाहै, तोरण बन्दनवारें बाँधी हे.चित्र विचित्रगहुड चिहसे अंकित ध्वजा रूगरही है;जयदायक यंत्र जिसमें कढे ऐसे बडे बडे झण्डेजहाँ 
तहाँ फहराय रहे हैं, जिनकी ओट्स धूप घोरे नहीं आती॥१३॥ महामागे, छोटेमार्ग, दूकानदाराके मार्ग, चौराहे सब झाडे बुहारे स्वच्छ हें, | 
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ibe वे श्रीकृष्णसे भेंटकर अत्यन्त प्रसन्न इुये॥१९॥सहसों वेश्या श्रीकृष्णके दर्शनके लिये रथोंमें बेठवेठ कर आई तिनके सुन्दर सन्दर कपोलपर 
| कुण्डलअद्भुत शोभा Ree ॥२०॥ नव रस जाननेवाळे नट (तालके संग नाचें बह) नर्तक, गानेवाले गन्धर्व, पुराणवक्ता सूत,वशोंके जाननेवाले 
6 मागध,जैसा देखें वैसा कहें वह बन्दीजनयह सब यडुनाथके अद्भुत चरित्रगावेहैं॥२१॥श्रीकृष्णजीने उन गुणियों और पुरवासियोंकों आता देख 
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तकका हृदय शान्तकर सबको यथायोग्य वर दिया॥२३॥ सूतजी बोले, कि हे ऋषिराज ! जब श्रीकृष्णजी राजसागमें आये तब द्वारकाकी | 
नटनतेकगंधर्वाः सतमागधबंदिनः ॥गायंति चोत्तमःछोकचरितान्यडतानि च ॥ २० ॥ भगवांस्तत्र TTT पौराणाम 
नुवतिनास ॥ यथाविध्युपसंगम्य स्वेषां मानमादधे ॥ २१ ॥ प्रह्माभिवाद्नार्छेषकरस्पशस्मितेक्षणेः ॥ आश्वास्य चा 
श्वपाकेन्यो वरेश्चाभिमतेविश्ुः ॥ २२ ॥ स्वयं च गुरुभिविंग्रः सदारैः स्थविरेरपि ॥ आशीि्ृज्यमानोऽन्यर्षदिभिश्चा 
बिशत्पुरघ्‌॥ २३॥ राजमार्ग गते. कृष्णे हारकायाः SSA: ॥ इम्याण्याररुहवविप्र तदीक्षणमहोत्सवाः ॥ २४ व ॥ 
निं निरीक्षमाणानां यदपि हारकोकसास्‌॥ न वितृप्य॑ति हि दृशः श्रियो धार्मागमच्युतम्‌ ॥ २५ ॥ श्रियो निवासो 
यस्योरः Ht वलचाय ३ ॥ वाहवो लोक पालानां बा al पदा ॥ ३ ॥ RT 

प्रयूनवर्षश्मिव्षितः पथि ॥ पिशंगव माल्या बसी घना यथाऽकोडपचापवेद्यतः॥ २७ 
लिये उनका 3 सेको कोठों पर जा बेढी ae ॥श्रीजीका धाम जिनका अंग ऐसे ee नित्य देखनेवाले द्वारकावासियोंकी STA 
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यथाविधि आदर सन्मान किया॥२२॥ शिस्सेकोई नवे,कोई वाणीसे नवें, कोई मिछे,कोई हाथसे हाथ मिलावें,किसीको सुसकाकर देखा,चाण्डाल ७ 
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। नहीं हुई॥२५॥लक्ष्मी जिनके हृदयमें निवास करे,जिनका सुख सब प्राणियोंकी दृष्टियोंकी सोंदर्यतामृतपानाथै Tae जिनके बाहु लोकपालोंका |& क्‍ 
निवासस्थान है॥ २६॥ BHA चमरकी शोभा निरालेही ढंगकी है,मार्गमें पुष्पोंकी वृष्टि औरही रंग दिखा रहीहै,श्याम अंगपर'पीतांबर वनमालाका ||% | 
lary औरही प्रकारथी यहसब छबि मिलकर केसी ज्ञात होतीथी मानो सूर्य,तारागण,इन्द्रधनुप, बिजली,यह एक संग विराजमान हेशुकछतरसे | ७ 
सूयेकी उपमादी/पुष्पवृष्टिसे नक्षत्रों की,चन्द्रमा सम अमें मण्डलाकारकचमरकी,धतुषसेवनमालाकी बिजलीसे पीतांबरकी यहअद्भुतोषमा कहावेहें २७ ५ 
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राजभवनमें आनकर अपनी मातासे मिले फिर पिताके मंदिरमें जांकर पिताको दंडवत्‌ कर शिरसे सातों देवकीआदि माताओंकी आनन्दित हो | 
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॥ ३८॥ Coll स्थित भगवान प्राकृत संसारी जीवोंकीनाई रमण करने लगे ॥ ३९ ॥ जिन ख्तियोंके गभीर अभिप्राय, मनोहर वचन, सुन्दर लाज सहित 










[ [i 
| ऐसे राजाओंका परस्परमें वेर कराकर वध करादिया और आप उपरामको प्रापतये जैसे बांसके वनम आपसमें बांससे बांस घिसनेसे | 
(७ उत्पन्न हो वनको जलाकर आपही शान्त होजातीहे॥३४॥सो यह अपनी मायासे मनुष्यलीला करनेको अवतार धारण करतेहें, स्लीरतसमृहमे 
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(७ | हास्यसे ताडित महादेवजीने मोहित होकर अपना पिनाक धनुष त्यागन किया,ऐसी वह ख्री शरीकृष्णजीकी इन्द्रियाको वश करनेकोकपटभावसे ह| is 
a < 


समर्थ न इई ॥ ३६ ॥ उन श्रीकृष्णजीको यह प्राकृत लोग अपने सहश,अपना साथी, अपना मित्र मतुष्यही Ae Te आदिएरुष अविनाशी | 


स एष नरलोकेऽस्मिन्नवतीर्णः AAT ॥ रेमे खीरत्नकूटस्थो मगवान्प्राकतो यथा ॥३५॥ उद्यामभावषिशनामल्त | 
ल्गुहासन्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासास्‌॥ संघुद्य चापमजहातप्रमदोत्तमास्ता यस्येंद्रियं विमथितं कुहकेने शेकुः | 
॥३६।तमयं मन्यते लोको ह्यसंगमपि संगिन्‌ ॥ आत्मोपस्येन मतजं व्यापण्वानं यतोऽबुधः ॥३७॥ एतदीशनमी || ` 
शस्य प्रकृतिस्थोऽपि तहणेः॥ न युज्यतेऽसदात्मस्थेयथा बुडिस्तदाश्रया॥३८॥ तं मेनिरेऽबला मूढाः Vt चानु Ad 
रहः॥ अप्रमाणविदो भतुरीश्वरं मतयो यथा ॥३९॥ इति श्रीमागवते महापुराणे प्रथमस्कध एकाद्शोऽध्यायः११॥ | 
शोनक उवाच ॥ अ्वत्यान्नोपसुष्टेन त्रहमशीष्णोर्तेजसा ॥ उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाऽऽजीवितः इनः ॥ १ ॥ | 


श्रीकृष्णचन्द्र किसीका संग नहीं करतेहैं,और जो उनको अज्ञानी व्यापारीविषयी मानेहें सो सूखे हें ॥२७॥ इश्वरकी यही ईश्वरता है,कि मायामे | 

स्थित होकर, असतसुख दुः्खादिक मायाके गुणोंस लिप्त होना. जैसे मायाश्रया बुद्धि मायाकी उपाधिमें लिप्त नहीं होतीहे ॥३८॥वह सूख | 6 
ली श्रीकृष्णके प्रभावको न जानकर ख्नियोंके प्रेमी एकान्त विहार शील अपने पतिको मानती थीं, जैसे अहंकाखृत्तियुक्त बुद्धि इश्वरको 
स्वाधीन मानतीहे ॥ ३९॥ इति श्रीभागवते महापुराणेःप्रथमस्कन्ये भाषाटीकायां श्रीद्वारकानाथद्वारकाम्रवेशो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ॥ 
दोहा-इस द्वादश अध्यायमें, प्रगटे छुझुकुलचंद | धर्मध्वज कलिमलदलन, पूरण आनँदकन्द ॥ १॥ इतनी कथा सुन शौनकयुनि बोले है i 
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hl 9 Be उसका आश्चर्ययुक्त| 
| जन्म कर थति अ | ग्य है. इच 
करनेवाले AMSA झुनाओ, जो कुछ शुकदेवजी वर्णन Peas ॥ ३ ॥ सूतजी बोरे कि, हे शौनकादिक छुनि | पणा वा 
क पा si a2 थे। Bal | के RoE 
ples peer | जिनका मन परमेश्वरमें लगरहाहै, उन्हे देवताओंके॥ 
माणि च महात्मनः ॥ निधनं च यथैवासीत्स प्रेत्य गतवान्यथा ॥ २ ॥ तदिद्‌ श्रोतुमि | 
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: निःस्वः सवेकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया ॥ ४ ॥ सम्पदः क्रतवो 
धिपत्यं च यशश्च fated गतस ॥ ५ ॥ कि ते कामाः सुरस्पाहां सुकुंद्‌ | 
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भखाकी पुष्पमाला, चन्दन इत्यादि सुख नहीं देते ऐसेही राजा युधिष्टिरो जानो 


“2 के सच, 


= 


4 AY ON. 
if PY 2. 4 डर 
‘ 4 
न्न 
wn Ci = 
© a < 
)६ $73 
Doers rst trent Foon 
— - 

. hase Soe 

2 a fs $5 ek 


हे | र q 
me / 
हे Gk) (40 
९. $. | 
३.५५५ | 
nS २१४ 
है ॥॥४॥/। 
— HRs 
मकराठत - र 
५ wy 
_e\ bes 
| 
डर्‌ ५ ¢ NA 
| ¢ ६ | 
इ ¢ A 
. “¢ # £) ) 
RY 


| 
है |) 4% 


4 


प्रिय तेजः स्वगदया नीहारमिव गोपतिः ॥ विधमंतं न क्षत क इत्यसो॥ १५ ॥ || | 


We प्रश 
॥ ३९ ॥ 
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कौमोदको गदाको बारम्बार घुमा रहेहेअपर्ना गदासे HATH ATH नाश कर दिया, जैसे सूर्यके तेजको कुहर नाश करेहे. चारांओरको नेत्र 
खोलकर देखा कि,यह मेरे निकट कौन फिरेहै।१०॥धर्मरक्षक देह वियु भगवान्‌ उस HASH तेजको SAX दशमासके.बालकके देखते देखते तहां 
ही AME होगये॥ १ १॥तब सब शुणसम्पन्न अनुकूल गहोंके उदयके समय, वंशघारी पाण्डुके वंशे जन्म छिया मानो फिर पाण्डुराजा संसार 
रमें जन्से॥१२॥प्रसन्नमन राजा BBA धौम्य RH आझणोंको बुलाकर बालकके जन्मसमयके सब कर्म कराये,स्वस्तिवाचन मंगलाचरणा 
कराये ॥ १३॥ जबतक नालछेदननहीं होता तबलों सूतक नहीं लगता, नाळ कारनेके पीछे सूतक लगेहै. सो सुवर्ण, गो, घरती,ग्राम, हाथी; 

विध्य तदमेयात्मा भगवान्धर्मयुन्बिश्चः ॥ मिषतो दशमास्यस्य तत्रेवांतदधे हारिः ॥ ११ ॥ ततः सवगणो 
दके साइकूलग्रहोदये ॥ जज्ञे वंशधरः पांडोूयः पांडरिवौजसा ॥ १२ ॥ तस्य प्रीतमना राजा. REL 


srt ins MS ee 












रान्‌ ॥ प्रादात्स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे स तीथदित्‌॥ १४ ॥ तस्ूचत्राह्मणारदुष्टा राजानं प्रश्रयानतस 
न्प्रजातंती कुरूणां पौरवर्षभ ॥ १५॥ देवेनाप्रतिघातेन Ds संस्थासुपेयुषि ॥ रातो वोऽच्ग्रहाथोय विष 
ष्णुना ॥ १६॥ तस्मान्नाञ्ना विष्णुरात इति लोके छहच्छवाः ॥ भविष्यति न॒ संदेहो महाभागवतो महान्‌ ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर उवाच अप्येष वंश्यान्राजषीन्पुण्यश्ोकान्महात्मनः ॥ अनुवातता सुयशा साधुवादेन सत्तमाः ॥ १८॥ 
घोड़े श्रेष्ठसमय जानकर याचकोंको देनेळमे,सुन्दर सुन्दर भोजन आझणोंको जिमाये, त्रके उत्पन्न होनेके समय तीर्थमें दान करनेके समानं दन 





होगा॥१५॥ कोई राजा इसके सम्मुख स्थित न होगा, यह बालक ऐसे समयमें और शुद्ध दिनमें उत्पन्न हुआ है कि,तुम्हारे सबके उपर असंग्रहके 
लिये सर्वव्यापक सबके उत्पत्तिकर्ता, प्रथु विष्णु भगवानने इसकी रक्षा करी है ॥ १६ ॥ इसलिये इसका नाम लोकमें विष्णुरात होगा! 
यशस्वी अरु महाभागवत होगा इसमें सन्देह नहींहे॥ १७॥श्रीयुधिष्ठिस्जी बोले किदे सत्तमो!पुण्यश्छोक महात्मा राजा ऋषियोंके वंशके ASAT 
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ARM: ॥ जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलस्त ॥ १३ ॥ हिरण्यं गां महीं ग्रामान्हस्यश्ान्ट्पति 


किया ॥१४॥ उस समय प्रसन्न आह्मण नम्रीभूत राजा युधिष्टिस्से बोळे, हे ङुरुकुलसुकुटमणि ! यह पुत्रभी प्रजापालनमें. आपको समान 
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| सावधानसे उनका अनुवती होगा कि नहीं होगा सो कहो!॥१८॥ब्राह्मणबोले,कि हे पार्थ!यह पुरुष प्रजारक्षक साक्षात्‌ STA सदश र | 
| ॐ | सत्यवादी दाशरथी रामचन्द्रके समान होगा॥9९॥यह बड़ा दानी शरणागतका प्रतिपालक सना उशीनर देशवासीकी नाई होगा(उशीनरदे || | 
॥0 | शवासी राजा शिबिने अपना मांस सिकरेको देकर शरणागत कपोतकी रक्षा करी।अपनोंका यश संसारमेंविस्तारित करेगा, भरतसमान याक्षिकोंमें | 
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| | ब्राह्मणा उच्चः ॥ पार्थ प्रजाविता साक्षादिक्ष्वाकरिव मानवः । ब्रह्मण्यः सयसंघश्व रामो दाशरथियंथा॥१९ एष दाता 
|| शरण्यश्च यथा ह्योशीनरः शिबियशो वितनिता स्वानां दोष्यंतिरिव यज्वनास।२॥ धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्राप्ज || 
है| नयोईयोः URIN BST विक्रांतो निषिव्यो हिमवानिव ॥ तितिश्चुवेस॒धेवाऽसी || 
|| ASAT: ॥ हताश इव SAN: समुद्र इव हुस्‍्तर:॥२१॥ BIZ इव | इम गज 
१ सहिष्णुः पितराविव ॥ २२ ॥ पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः STATA यथा देवो रमाश्रयःो२२ || कः 
PO |यशबिस्तारी होगा॥२०॥धनुषधारियोमें अग्रणी सहस्राजन व eA नाई, अग्निके समान दधे, सागरके समान गंभीर होगा॥२१॥सिहक || 
SR समान विकराल/पयमें हिमाचडके TEM ATTA Te TEMS अह माता पिताकी नाई सहनेवाला होगा॥२२॥ ४७ साम्यभावमें अल्लाके ताई सहरील अह माता पिताको नाई सहनेवाला होगा॥२२॥ कसाम्यभावर् हाके समान | 
Be कची fe | + शैका-पराक्षितका जन्म हुआ तव पर्क्ष कैसा होगा, ऐसी मविष्यकालकी बात GABA ज्योतिषी आह्मगेंसे वूशी, तब ज्योतिषी बोळे फि हे राजा युधिष्ठिर!यहद बाळक बडा बुड्षिमानू होगा «जार | 
i, / Ml सब संसारको ब्रह्माके समान एकदष्टेत देखेगा,द.न देनेमें दिव महांदेवेक समान उदारावित्त होगा, रमापति विष्णु मगंवानके समान सब प्राणियाका स्वामी होगा, संसारका उत्पत्ति, पालन, संहारक ता जो i; || 
क | ie तीन देवता हैं, saat समताकी उपमा कमी भी किसीने नहीं दी, ब्राहमणोने तीनें। देवताओं की उपमा पर्राक्षितको दी,परन्तु ऐसी उपमा TAH आजतक किसाका भी नह aS, सौर ऐसी उपमा हमने कम || (५ क 
sO gett मी नहीं फिर ऐसी उपमा क्यों दी ९ | | | eae द @ | a CMe 
fee ५ fa नहीं कहा था. विष्णुशो रमाश्नयनही कहा था, पांच पांडव धमराज, भीमसेन, अजन, नकर, सहदेव || : || era 


|  .उत्तर-/पितामहसमस्साम्थे!” इस छोकमें ब्राह्मणे ब्रह्माकों पितामह नहीं कहा था, शिवर्जाको गि 
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by) % | RPS टी च हि a = i SS सुन्दर | क्र LS NR हिम Sq ई = नहीं ata ar जर : श्र SS ee 
॥इनका बालकजों परीक्षि अपने दादाक समान संसारका एक SY देखा ऐसा मुनियोनि कहा है,जह्मके समान नहीं कहा हे जैसा TA सन्दरकम करनेवाळा गिरीश हे,हिमत्रान्‌ पत्रेतकी नाई यलायमान नहीं होता. की oe 
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होगा, शीघ्र TTA होनेमें महादेवकी सहश,समस्त जीवोंके आश्रय भगवानकी नाई रहैगा॥२३॥ सब सहणोंका माहात्म्य यह कृष्णभक्त होगा > ae 
७ उदारतामें रंतिदेव, और धर्मात्माओंमें ययातिके समान होगा ॥ २४ ॥ घैयमें बलिसमान, समतामें श्रीकृष्णचन्द्रकी नाई, क ता है ae 
सत्यपदाथेग्राही होगा. और अश्वमेध करके र TATUM उपासना करेगा॥२<॥बुद्धिमें बृहस्पति, ओर ATA परशुरामके समान होगा, सुख || 
विलासियोंमें इन्द्रकेसमान और सत्य बोलनेमें आपकी सहश होगा, राजाषियोंका उत्पन्नकत्ती पाखण्डियोंका शिक्षक, भूमिके घमके कारणसे | 
यह कलियुगको FRET ॥ २६॥ ब्राह्मणके पुत्रके शापसे तक्षकसपैके कारसे मृत्यु होगी,सबकसंग त्यागकर, श्रीमद्रागवत सुन श्रीवे 
सबेसद्यणमाहात्म्य्‌ एष इष्णमचुब्रतः ॥ रंतिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः ॥२४॥ भरत्या . बलिसमः कष्णे vere 
इव GAS ।आहर्तेषाऽश्वमेधानां STAT पयुपासकः२०।राजषीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम्‌ ॥ निग्रही 
ता कलेरेष सुवो धमस्य कारणात ॥२६॥ तक्षकादात्मनो शल दिजपुत्रोपसजितात ॥ प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसंगः पदे 
a ॥२७जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो सुनेव्याससुतादसौ ॥ दिलेदं रुप गंगायां यास्ययडाऽकुतोभयस्‌ थ ।२८॥ इति राज्ञ 
दिश्य विप्रा जातककोविदाः ॥ लब्धोपचितयः सर्वे प्रतिजग्सुः स्वकान्गृहान्‌॥२९॥ स एष लोकविख्यातः परीक्षि 
द्वि AAG ll गभदृष्टमतुध्यायन्परीक्षेत नरेष्विह ॥ ३० ॥ स राज el आए शङ FST ॥ आपूर्यमाणः 
तसिः ह STEAL ॥ ३१ ॥ यक्ष्यमाणोऽश्वमेथेन ज्ञातिद्रोहजिहासया ॥ राजाऽछब्धधनो दध्यावन्यत्र 
क्रदड्याः॥ ३२॥ तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्तरोऽच्युतचोदिताः ॥ धनं प्रहीणमाजहुरुदीच्यां दिशि भूरिशः Waa ॥ 
कुण्ठनाथके वैङुण्ठको प्राप्त होगा ॥२७॥ आत्माकी यथाथता जानकर व्यासयुत्रशुकदेवसे ज्ञान सुन, श्रीगंगाजीमें देहत्याग अभय पद्वीको 
म होगा i | मं २८ ॥ ज्योतिषीआ्वण, पंडित लोग यह वचन राजाते कहकर पूजा दक्षिणा लेकर अपने अपने स्थानोंको चलेगये ॥ २९ ॥ 
ड र संसारम नाम परीक्षित्‌ विख्यात हुआ, क्योंकि गभमें श्रीकृणचन्द्रका दशन किया, और उनहीके ध्यानसें रहकर सब जनाको परीक्षा करत 
॥ ३० ॥ राजकुमार दिन दिन ऐसे बढ़ने लगे जेसे झुङपक्षका चन्द्रमा बढ्ता है, उसी समान पूर्ण इए ॥ ३१॥ सजातियोंके द्रोह त्यागनेक 
इच्छासे अश्वमेध यज्ञ करनेके लिये, राजाका कर दंडकेबिना धन प्राप्त हुआ ॥ ३२॥ यह प्रयोजन जानकर भगवानके भेजे, सब भाई 
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उत्तरकी दिशासेबडुत धन लाये ॥३३॥ उस धनसे सब सामग्री उपस्थितकर धर्मनन्दन राजा युधि fara तीन अश्रमेषयज्ञ किये, जातिके द्रोहसे te 
डरकर यज्ञोंमें भगवान्‌ वासुदेवका पूजन किया॥३४॥ राजायुधिषिरने श्रीकृष्णचन्द्रकोी बुलाय AAMT यज्ञ कराय अपने सुहइजनोंके प्यारकी॥#॥ 
इच्छासे कुछ मास वहाँ निवास किया॥ ३५ ॥ इतनी कथा सुनाय सूतजी बोले कि, है ब्रह्मन्‌ ! कुछ दिन पीछे राजा युधिष्ठिरस आज्ञा ले, || 
द्ौपदीसे बूझ भाई बंधु मित्रोंसे बिदा हो, नौकर चाकर यादवोंसमेत श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द द्वारकापुरीको चलेगये ॥ ३६॥ इति श्रीभा|७४॥ 
षाभागवते उपनाम-शुकसागरे शालिग्रामवेश्यकृते महापुराणे प्रथमस्कन्थे परीक्षिज्जन्मोत्सवो नाम द्वादशो$ध्यायः ॥ ३९ ॥ दोहा-त्रयोदशम || | 
तेन संश्रूत्संमारो लब्धकामो युधिष्ठिरः ॥वाजिमेधेस्रिमिभांतो यः समयजडरिय ॥२४॥ आहृतो भगवान्नाज्ञा याज 
यित्वा दिजिेडेप ॥ उवास कतिचिन्मासान्सुहृदः प्रियकाम्यया॥ २५॥ ततो TSAR: कृष्णया सह बंधुभिः ॥ 
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विरहकी उत्कण्ठासे प्रेमके विवश होकर नेत्रोंसे जलघाद प्रवाह बहनेलगा, युधिष्ठिरने हाथ जोड़कर पूजनकर आसनपर बेठाला॥ ६॥ जब भोजनसे टं 
FATT हो आसनपर विश्राम किया, उस समय नम्रतासे प्रणाम कर उनके चरण दाबनेलगे,और यह बोले कि आपने हमारे ऊपर बडा अनुग्रह | 
®) किया जो इस समय आनकर दशन दिया ॥ ७॥ हम पांचोंभाई आपके. पक्षछूपी छायामेंपले आप हमको कभी स्मरण करते थे वा नहीं जैसे bh 
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घुखमासन ॥ प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शण्वतास्‌॥ ७ ॥ युधिषिर उवाच ॥ अपि स्मरथ नो युष्मत्यक्षच्छा 
यासमेषितान्‌ ॥ विपद्गणादिषाग्न्यादेमाचिता यत्समातृकाः ॥ ८ ॥ कया इत्त्या वर्तितं वश्चरद्धिः क्षितिमण्डलघ्‌ ॥ 
dail Cela सेवितानीह Fas ॥ ९ ॥ भवद्विधा भागवतास्तीर्थीभताः स्वयं विभो ॥ तीर्थीकु्वति तीर्थानि 
सवांतःस्थेन गदाश॒ता॥३०अपि नः सुहृदस्तात TAA SMTA NEM: श्रता वा यदवः स्वपयी सुखमासते॥१३॥ 
रत २३॥८॥ इस SSH आपने कौन वृततिसे शरीरका निर्वाह किया !इस भारतवर्षमें पृथ्वीपर जितने तीयक्षेत्र मुख्य हें सो सब आपने 
ये॥ ९॥ आप्सरीखे महात्माओंकी तीर्थयात्रा तीथोपर झपा करनेके लिये है, कुछ अपने अथ नहीं । आप सरीखे भागवत तो आपही 
तीधरूपहे, आपके दर्शनसे तीथ भी पवित्र होजाते हैँ । अपने अंतःकरणके निवासी गदाधारी -भगवानसे मलिनजनोंके कुसंगसे तीथे भी 
लिन होजाते हे, उनको फिर सत्कम, अलृष्ठानी, वेदांती, ज्ञानी, भगवद्धक्त,पवित्र, सत्त्वादिगुणयुक्त,राह्मण Ts RE AAR सत्संगसे 
भीपवित्र होजाते हैं ॥ ३० ॥ हे पितः | आपने बहुत तीथ किये, परन्तु द्वारकापुरीमें भी गये थे वा नहीं ! क्योंकि हमारे सुहद बांधव 
्रीकृष्णादिक यादवोंको आप भली भांति जानते हैं हमको जबसे राज्य देकर गये हैं तबसे उनका कुछ समाचार नहीं मिला 
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अ० १३. 
पक्षी अपने पराको अतिस्नेहसे पंखोंकी छायामें बढावें हे, उसा रीतिसे आपने हमको बढाया अरु हमारी माता सहित सब विपत्तियोंसे बचाया। 
विषसे, अधिसे ओर अनेक कठोर विन्नोंसे रक्षा करी “जिस समय दुर्योधनादिक कौखों ने हमको लाक्षाके कोटमे बन्द करके यह विचार कियाकि i 
इनको भस्मकरंडालेउस समय आपने कृपा करके पहिलेही सुरंग खुदवाकर हमको बचाया,हम कहांलों आपकी बडाई करें'आपतो सदा इमारी सहाय द| 
सुसुडः प्रमबाष्पीधं विरहोत्कख्यकातराः॥ राजा तमहंयांचक्रे कतासनपरिग्रहस्‌ ॥ ६ ॥ तं भुक्तवंतमासीनं विश्रांतं || 
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॥ ४२ | 


देख लोकपालसमान आताओं सहितपरम लक्ष्मीसे आनन्दितहुए॥ १ ६॥गहके व्यापारमे ऐसे आसक्तहोगये उन्हें विदित न इवाकि परमदुस्तर कालका | क 





जिसकालके लौटानेका कोई उपायनशहेजो कहीसे कभीसी नहीं जासकेडे सो यह भगवान काळ सबको हमको ऐसेही आवेदै ॥१९॥ जिसके 
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मिः कियत्‌॥ २३) तस्यापि तव देहोऽयं झपणश्य जिजीविषोः ॥ परेत्यनिच्छतो जीणों जरयां वाससी इव॥ २४॥ | 





nes te AS ~~ ०4% ~ Dh 


श्र 


न्न 
९ 


5555555555 55 के के ऋ के कक हक के के के के के ऋ 


5555255300 BEES 


«se हे > 
se pa ugg ७७ 


तीमें उनके साथ कुछ कसर नहींकरी, SRS Hel बन्दकरके आगलगाई। लड्डुओंमें विषदिया, उनकी खरी Reale सभामें अवज्ञाकरी) 
पृथ्वी उनकी छीनी,घन घाम उनका लिया,अब उनका दियाअन्न खाकर शरीर पुष्ट करनेसे छछ प्रयोजननहा निकलगा॥२३॥ कृपणपनस जीनेको 
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ससय आन पहुँचा॥१७»॥यह अभिप्राय जानकर विदुरजी ध्रतराष्टसे बोले देशजन|शीश निकलो यह भयकर भय आता, सो देखो॥१८॥ हे प्रभो! ॥%॥ 
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& | यमराज माँडव्यके शापसे SEAT विदुर इये थे, तबतक यमराजके स्थानमें STAT काम करते रहे ॥ युधिष्टिरराज्यपाय पोतेको कुलोदारका |#| भा० ete 
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कि पा ह के य 
असा हुवा जीव अधिक प्रियप्राणोंसे तत्काल वियोग पाताहे और घन पुज्रादिककी तो बातही FATE ॥ २० ॥ जब पिता, आता; Bes, | यत त्य 


| अबिभ्रदर्यमा दण्ड यथावद्घकारिषु ॥ यावद्दधार DFA शापाइपैरात यमः॥ १५ ॥ युधिष्ठिश्ं लब्धराज्यो क्षं ७ ६ ) 
| पोत्रं SORA ॥ भ्रातूमिलीकपालाभेखुसुदे परया श्रिया ॥ १६ ॥ एवं Dey सक्तानां प्रमतानां तदीहय [ ॥ =P il | Pe 
i मदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः ॥ १७॥ बिहुरस्तदभिप्रेत्य घतराषट्रममाषत ॥ राजा निगम्यतां शीधं पश्येद्‌ 2, Ee 
|६ | शतय ॥ १८॥ प्रतिक्रिया न्‌ यस्येह तश्चत्कहिचि्मरमो स एव ना दि सिः ' स्वेरषा नः समागतः १९ ॥ 4 ७ 
| चैवाभिपन्नोऽयं प्राण: प्रियतमेरपि॥ जनः स्यो वियुज्यत किखुतान्यधनादाभिः He ।२०॥पितृभ्रातसुहत्पुवा इंजाहत | ४ Bey 
|| विगत वयः ॥ आत्मा च जरया स्तः TETSU २१ ॥ अहो महीयसी जंतोजीविताशा यया मवान्‌ ० ७0 | 


f 


नावजित पिंडमादत्ते शहपालवत्‌ ॥ २२॥ अग्निनिषठशे दत्तश्व गरो दाराश्च इषिताः ॥हत क्षेत्र धनं यषां तह तशे | | | 
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पुत्रही सब तुम्हारे मारेगये, सब आयु तुम्हारी होचुकी, देहको बुढ़ापेने घेर लिया तौभी पशये घरमें TARY ॥२१॥ बड़े आश्वयेकी 'बातई किल | he | है 
जीवको जीवनकी बड़ी आशा लगरही है, सो तुमकोभी है, मीमसेनके दियेहुए कड़े श्वानकी नाई तुम खाओहो ॥२२॥ तुमनेभी तो अप, चल ६ |: हा 


Iw i 9 |. उत्तर जाहमण, क्षत्रिय, AAR इन चारो वर्णोके विवाह होनेकी विधि, wet अथवा लोकमें कही है वही विधि श्रेष्ठ है, और प्रथम है, नौर शात्रसे और रोके जो विधाइश्ी विधि द| खै 
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इच्छा अच्छी नहीं, और जो इच्छाभी है तौभी यह तुम्हार जराजीर्ण शरीर सब प्रकार क्षीण हो गयाहे जैसे guage त्यागने योग्यहोतेहे ऐसी |% 


तुम्हारी देहकी गति है सो अब घेर्य धरो ॥२४॥ विरक्त सब बन्धनोंसें सुक्तहो, इस देहको त्यागे सो अविज्ञातगति स्वाथे रहित धीर कहाता है 
॥२५॥ जो:कोई अपने आप अथवा पराये उपदेशसे आत्माको पहिचानकर हृदयमें परमेश्वरके चरणारविन्दोंको धारणकर घर त्याग संन्यास | 
गतस्वार्थमिमं देह विरिक्तो सुक्तबंधनः ॥ अविज्ञातगतिजंह्यात्स वे धीर उदाह्ृतः ॥ २५ ॥ यः खकात्परतोवेह जातनि 


“=e 


वेद आत्मवान्‌ हृदि इत्वा हरि गेहात्यत्रजत्स नरोत्तमः ॥ के २६॥ अथोदीचीं दिश यातु स्वैरज्ञातगतिमंवान्‌ ॥ इतो 


वक्प्रायशः कालः एसां युणविकर्षणः ॥ २७॥एवंराजाबिदुरेणाचुजेन प्रज्ञाचध्षुर्षोधितो ह्याजमीदः ॥ हित्त्वा स्वेषु | 
स्नेहपाशान्द्रदिश्नो निश्चक्राम भ्रातृसंदशिताध्वा। २ ॥ ` २०० 


धारण करतेहे वेही मनुष्य मनुष्योमें Bee ॥ २६ ॥ अपने सम्बन्धियोंसे छिपकर तुम उत्तराखण्डको चलो, इससे पीछे पुरुषोंका गुण 
नाशक बहुत इरा समय ST क॑ ॥ २७॥ आजमीढ़ वशी जन्मान्धको इसभांति विदुरजीने जब समझाया तब तो aI अपना 
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छोंटा माई विदुर क्‍यों कर इवा १ : 
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% उसको अनु Fede, Mar उसभनुकी विधि माने और अन्यायसे जो जन्म ळे उसको FAVRE अनुज कहत हैं इसीळिये विदुर लोगोंका नाम अनुजहै,बिढुर वणसंकरकोभी कहते हैं, अथवा अपने जन्मको पीछे|| ७४ 
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शका-पवतराष्ट और पाण्डुका छोटा माई विदुर कैसे था, सब Ma और मारत इत्यादि इतिददासेमें ऐसा लिखाहै, कि अपने जन्म GRR पीछे अपनी माताकेउदरते जो बालक उत्पन. होता हैः) ॐ | Si 
उसको Mee और डोकम छोटा माई कहते हैं, दूसरी माताका जन्मा बाळक ढोकंमे और AT छोटा माई नहीं कहाता, धतराष्ट्र और पाण्डु यह रना पुत्र, और Ge शूदीका पुत्र, फिरु saree | 


भा ७ प्र oc 
॥ ४३ ॥ 
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समाचार सुन, सुबलदुहिता, पतिव्रता, साध्वी गान्धारीःभी उनके संग चलनेको उपस्थित हुई संन्यस्त दण्ड ले अतिइषसे हिमालयको ¢| 
गये, मनस्वी झूरोंको जैसे युद्धमें सुन्दर प्रहार प्यारेळगे हैं तेसे जानो ॥ २९॥ राजा युधिषिर सन्ध्यावन्दनसे निश्चित हो, areca |S 
तिल, गो, भूमि, सुवणदानदे, बाह्मणोंको नमस्कारकर माता पिताकी वन्दना करनेके लिये उनके मन्दिरमे गये, वहाँ विदुर, धृतराष्ट्र, गान्चारीको || 
न देखा ॥ ३० ॥ उद्वि्ममनसे वहां बेठगये और संजयसे बूझा.कि दे संजय ! हमारे चाचा बृद्ध नेत्रहीन सो कहाँचले गये ! पुत्रोंके शोकसे ||| 


प्रति प्रयांतं सुबलस्य पुत्री पतित्रता चाडुजगाम साध्वी॥हिमालयं न्यस्तदंडग्रहnर्ष मनस्विनामिव सत्संप्रहार२९अजा ||| 
daa: HAA इताग्निविप्रान्नत्वा तिलगोश्चमिरक्मेः ॥ गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापञ्यलितरी सौबलीं च ॥३०॥ 
तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोडिग्मानसः ॥ गावल्गणे क नस्तातो Tal हीनश्च नेत्रयोः ॥ अम्बा च हतएत्राऽऽता पितृ 
व्यः क गतः सुहृत्‌ ॥ ३१ ॥ अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबंधुः' सभार्यया ॥ आइांसमानः शमलं गड़ायां हःखितोऽप 
तत्‌ ॥ ३२॥ पितयुपरते पाण्डी सर्वान्नः सुहृदः शिश्न ॥ अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यो क गतावितः ॥ ३३॥ सूत 
उवाच ॥ कृपया स्नेहवै्व्यात्सतो विरहकाईातः ॥ आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहातिपीडितः॥ ३४ ॥ विशृज्या 
श्रणि पाणिभ्यां विष्ठभ्यात्मानमात्मना ॥ SISTA SA प्रत्यूचे प्रमोः पादावनुस्मरन्‌ ॥ ३५ ॥ 


।महाव्याङुल हमारी चाची भी नहीं दिखाई देती. जो आपको विदित हो तौ कहो. क्योंकि व्यासजी महाराजकी कृपासे तुम सब जानते हो lhe 
॥३१॥ मुझ अद्धि हीनमें अपराध विचार बन्धुआंके मरनेसे दुःखी होकर St सहित गंगामें तौ नहीं डूबमरे ॥३२॥ जब हमारे पिता परमधामको 
चलेगये तो हम सबको बालक जानकर अनेक PTS हमारी रक्षा करी अरु पाला वह हमारी चाची चाचा यहांसे कहाँ चंलेगये!॥३३॥ सूतजी बोले, | 
किहेशोनकपुनि!जय अपने इश्वर गुधिष्ठिकी महादुः्खी देख अतिपीड़ित हुआ, और gee कुछ नहीं कइसका ॥३४॥ दोनों हाथोंसे आंस॥#॥ _ 
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चित्त हृदकर Seas लोगोंसे स्नेह त्याग विदुरजीने जो sel बताया उसपर आहड़ होकर वहांसे चळ ॥ २८॥ और पतिके जानेका।ह| AT? ele 
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पोंछ बुद्धिको सावधानकर मनको TAG प्रभुके चरणोंका स्मरण करते अजातशइसे बोले, और प्रभुके चरणोंका स्मरण किया ॥३५॥संजय बोले. 
कि हेङरुनन्द्न।तुम्हारे पिताके समाचार में कुछ नहीं जानता. और गान्धारी तुम्हारी चाचीके जानेकी भी सुझको कुछ सुधि नहीं. में इन महा 
त्माओंसे वंचित Eee ॥ ३६ ॥ उसी समय कहींसे घूमते घामते नारदजी भी तुम्बु गन्धको सगलिये आगये, उनको देख भाइयों समेत उठ 
पूजा सत्कार प्रणामकर बोले॥ ३७ ॥ कि हे भगवन्‌! हमारे चाचा चाची न जानिये कहां चले गये पुत्रोंके निधन होनेसे महाःइखी हो. तप 
स्विनी गांधारी कहांगई! ॥ ३८ ॥ अपार शोकसागरमें डूबेहुएको धेयरूपी केवट बनकर नारदजी आप आन पहुंचे. “हे अज्ञाननाशक! महाइ 
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नाहं वेद गति पित्रोर्भगवन्क गतावितः ॥अम्बा वा हतएुत्राऽऽती क गता च:तपस्विनी॥२८॥ कर्णधार इवापारे भग 
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(| ऐसी वेदकी व कु | 
आ० प्र० | &||न करना ऐसी वेदकी वाणीरूप डोरमें वर्णाश्रम धर्मरूप 
ग्रियोंका संयोग वियोग होजाता है,इसी प्रकार ईश्वरकी 
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अजगरसर्प असितजीव औरको केसे बचा सकेगा॥४५॥ 
।भक्षण करेहे,ऐसेही सब जीवमात्रजीवोंका जीव बचावेहें परन्तु 
TTL बहुत Stet हैं,सजातीय विजातीय स्वगतभेद 
अवतार धारण किया हे ॥ ४८ ॥ देवताओंका तो सब कार्य कर चुके हैं केवल यदुकुलकी और 
लॉ ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यहां रहें, पीछे तुमभी चले जाना॥ ४९ ॥ हेराजन! aT, 
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नाथसे बंधे सबजीव परमेश्वरको बलिदेते हें जैसे खेलनेवालेकी इच्छासे खेलकी स्व साम 
a RL इच्छासे सब जीवोंका संयोग वियोग समझना चाहिये॥४१।४२॥जो लोकको धुवमानो.. 
(| अथवा अधुव मानो.वा दोनोंको मतमानो,मोइसे,ल्ेहसे,सबप्रकारसे.शोककरना नहीं चाहिये॥४३॥ हे युधिष्टिर[यह जो अज्ञानपनकी तुम्हारी व्या | 
Co SOM है इसकी त्यागो, क्योंकि तुम कहो हो,कि अज्ञान, अनाथ,कृपण,अन्धे,सुझ विन वनमें कैसे रहेंगे.और उनके,खाने पीनेकी सुधि कौन 
(8 लिगा,यह सोच करना तुम्हारा सब वृथाहे ॥४४॥क | 
यन्मन्यसे अरे लोकमधुवं वा न चोमयस्‌ सर्वथा हि न शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात्‌॥ ४३ ॥ तस्मा 
आह्ये वढळव्यमज्ञानळतमात्मनः ॥ कर्थ तवनाथाः छृपणा वर्तेरन्वनमाश्रिताः ॥ ४४ ॥ कालकमंगुणाधीनो 
देहोऽयं पांचभोतिकः ॥ कथमन्यांस्तु गोपायेत्सपंग्रस्तो यथापरस्‌ ॥ ४५ ॥ अहस्तानि सहस्तानामपदा 


८॥ निष्पादितं देवझत्यमवदोषं प्रतीक्षते ॥ तावग्रयमवेक्षध्वे भवेद्यावदिहेश्वरः ॥ 
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| विदुर संहित गान्धारीके लिये हिमाचंटकी दक्षिण ओर ऋषियोंके आश्रममें गयेहें ॥९०॥ जहां गंगाजी सात ओर हे [| 
र 3 सात ARIS, आप सातरूप इईहें,| ९ 
सातों ऋ प्रीतिके अर्थ सप्तस्नोत ऐसे विख्यात हें ॥९१॥ होत्रकर, वायभक्ष pe oe | | 
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भाषाटीकायां विदुरोत्तया धतराष्ट्मोक्षवणन नाम त्रयोदशो<्ध्याय॥१३॥ दोहा-पार्थ द्वारकाकी कथा, जेसे वरणी आय ॥भयो दुखी सुनं घम |& 
Gx) |e 
Ck) 


सुत,कहों सकल समझाय॥ १॥जब द्वारकाधीश श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द देवकीनन्दनका समाचार बहुत दिनोंसे न मिला,तो युधिष्ठिरने अज के 
से कहा,कि' भाई!तुम द्वारकाको जाओ और द्वारकानाथकी सुधि लाओ, घमराजकी यह बात सुनकर बन्धुके देखनेकी इच्छासे पाथने द्वारकाको ||#| 
इत्यक्वाउथारुहत््वर्ग नारदः सहतस्ब॒ुरुः युधिष्ठिरो वचरतस्य्‌ हृदि इृखाऽजहाच्छ्चः॥ ५९॥ इति श्रीमद्भा० प्रथ० | 
न्योदशोऽध्यायः॥ १३ ॥सूत उवाच ॥ संप्रस्थित हारकायां जिष्णो बंधुदिद्क्षया ॥ ज्ञातं च पुण्यछोकस्य कष्णत्य ।% 
` च विचेष्टितम्‌ ॥ १ ॥ व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नाऽयात्ततोऽजनः ॥ ददर्शं घोररूपाणि निमित्तानि Heae ॥ 

UX ॥ कालस्य च गति रोद्रां विपर्यस्तंधार्मणः॥ पापीयसीं बणां वार्ता कोधलोभारतात्म नाथ ॥ २॥ जिह्प्राय 

व्यवहृतं शाऊ्यमिश्रंच सोहृदण॥ पितृमातृसुहृद्भ्रातृदग्पतीनां च कल्कनस्‌॥४॥ निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले caged 


So 


बणास्‌॥ लोभायधर्मप्रकति दृशेवाचालुर्ज नृपः ॥ ५ ॥ युधिषिर उवाच ॥ संप्रेषितो हारकायां जिष्णुर्बंधुदिदक्षया ॥ - 
ज्ञातुं च पण्यःछोकस्य इष्णस्य च विचेष्टितस्‌ ॥६॥ | 
गमन किया. ' पुण्ययशस्वी श्रीकृष्णचन्द्रकी सुधिके लिये॥१॥ हे शौनकथुनि!जब कईमास a व्यतीत होगये और अजन द्वारकासे न Sle; उस 
समय युधिष्ठिर घोर उत्पात देखने लगे ॥२॥कालकी घोरगति, धर्मका उल्टापन दिखाई देनेळगा, मनुष्योंके मनमें कोध, लोभ, मोह,मिथ्यावाद 
बसगया, सब जीवोंकी पापयुक्त बातें i लगीं UR सब लोग व्योहारमें कपट करनेलगे,सुहदतामें ठगपना, पिता, पुत्र, स्री, पुरुष भाई 
TIANA SU होनेलगा॥४॥अत्यन्त अरिष्टकारी शकुन होनेलगे,ऐसा समय आगयाकि लोभसे आदि लेकर अधमेकी प्रकृति देखकर युधिष्टिर 


सोचवश हो भीमसेनसे बोळे ॥ ५॥ आतः अडुनको श्रीक्ष्णजीकी सुधि लेनेको द्वारकाको भेजादै. न जानिये पुण्ययशवाले श्रीयदुनाथकी| 
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| | आशय देखकर ated शोकयुक्त तीर्थयात्राको चलेजायैंग॥«८॥ ऐसे कह तुडरू गन्धर्वं समेत नारदजी स्वगछोकको चलेगये, और युधिष्ठिर || 
| | उनका वचन मान हृदयसे सब शोकसंताप त्यागकर वासुदेव भगवानके ध्यानमें लवलीन हुए ॥ «९ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे ||| __ 


॥ 2५ है| | 
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क्या करनेकी इच्छाहे ॥६॥ सो हे भइया भीम | सात महीने ALAR गये बीते, सो अबतक आया नहीं, न जानिये TAT कारणहै यह भेद हम कुछ 
नहीं जानसक्ते ॥७॥ ऐसा निश्चय होताहे कि नारदजी जो कहगयेथे वह समय आगया, क्योंकि जित समय सब क्रीड़ाके साधन श्रीभगवान्‌ 
शरीरको त्यागेंगे वह समय सब अमागलीक होगा॥८॥ जिन श्रीकृष्णकी HN सब हमारे सम्पदा,राज्याश्ली,प्रागाकुळाप्रजञावे स्योंसे विजय, 
सब लोककाधन हुआ॥ ९हे नाव्यात्र! स्वके, भूमि के, MAH, दारुग बुद्धिके, मोहके क एनेवाले भयानक ७ उत्पातको देखो॥१०॥ छातीका 
वामभाग)वामनेत्र,वामरजा, वारम्वार फड़कतीह और हृदय बारम्बार BAT, इन लक्षणोंसे यह विदित होताहे, कि शीघ्र कुछ अप्रियबात सुनाई 
गताः सप्ता$५उना मासा भीमसेन तवाबुजः | नायाति कस्य वा VATA वेदेदमंजसा ॥ ७॥ अपि देवषिणा 
ऽऽदिष्टः स कालोऽयश्चुपस्थितः॥ यदात्मनोंगमाकीडं भगवात॒त्सिस्नक्षति ॥ ८ ॥ यस्मान्नः सम्पदो राज्यं 
दाराः प्राणाः कुल प्रजाः ॥ आसन्सपत्नविजयो लोकाश्च यदवुग्रहात्‌॥ ९॥ पञ्योत्पातान्नरव्याघ दिव्यान्भौमान्स 
देहिकान्‌॥ दारुणाऱ्शंसतोऽदूराद्भयं नो बु्धिमोहनस्‌ ॥ १०॥ उवेक्षिबाहवो मह्यं CHM पुन'पुनः ॥ वेपथुश्चापि 
lee) हृदये आराद्दास्यति विप्रियम्‌ ॥ ११॥ शिवेषोय॑तमादित्यममिरोत्यनलानना ॥ मामंग सारमेयोऽयमभिरोति द्यभी 
|| स्वत ॥ १२॥ शस्ताः कुर्वति मां सव्यं दक्षिण i SH ॥ वाहांश्च एरुषव्याघ लक्षये रु a मम ॥ १३ ॥ मृत्युदूतः 
ISS ¦ कंपयन्मनः॥ प्रत्युद्धकश्व कद्दानेरनिद्री शून्यमिच्छतः ॥ १४॥ Fey दिशः परिधयः कम्पते भूः 
४ सहाद्रिमिः ॥ निर्धातश महानासीत्साकं च स्तनयित्त॒मिः ॥ १५ ॥ | 
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५ मण्डल TAS ) Taal सहित भूचाल होरहाहै; विना बादल आकाशसे गजनेका शब्द सुनाई आताहे ॥ १५ ॥ पवन धूरी लेकर आकाशको के ef | 


RR 


(७ चढेहेःसब नभमण्डलमें रेतसे अन्धकार छा रहादै, सब ओरसे भयानक मेघ रुधिर बरसातेंहें ॥ ३६॥ स्वगमें सब गृह परस्पर लड़ते हे. सय | 
"| कान्तिहीन दृष्टि आताहै.यह देखो भ्रतगणोंसे व्याकुळ होकर सब पृथ्वी मानों अभिसम उत्तप्त हो रहीहै ॥३७॥ नदी और नद ताल और सरोवर Sl 
& | क्षोभको Mee ST घत डालनेसे प्रज्वलित नहीं होती.न जानिये a कुसमय क्या करेगा॥१८॥बछड़े गायोंका दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते,माता lh 
Ml स्तनोंसे दूध नहीछोडती,घेचु सूये नारायणके सन्सुख खड़ीहोकर नेत्रोंस जलधारा बहातीहैं,खड़कों में वृषभ प्रसन्न चित्तसे शब्द नहीं ANISM | - ) 
वायुवाति खरस्पशों रजसा विसजस्तमः THAT जलदा बीभत्समिव सवतः ॥१६॥ सूर्य हतप्रभं पश्य ग्रहमद ॥७॥ 
मिथो दिवि ॥ ससंकुलेश्वेतगणेज्वैलिते इव रोदसी ॥ १७॥ नयो नदाश्च क्षुमिताः सरांसि च मनांसि च।न्‌ ज्वलत्य |® 
'ग्निराज्येन कालोऽयं कि विधास्याति ॥ १८ ॥ न पिबेति स्तन वत्सा न हुह्य॑ति च मांतरः ॥ TENT न हृष्य || 
त्यूपभा ब्रजे ॥ १९॥ देवतानि रुदतीव खिदति TASHA च ॥ इमे जनपदा ग्रांमाः पुरोयांनाकराश्रमाः ॥ भ्रष्टश्रियो ७ | 
निरानदाः किम दर्शयंति नः॥२०॥ मन्य एतेमहोत्यांतेवूने भगवतः TE Nl अनन्यपुरुषश्रीमिहीना शूहतसौभगा ॥ ।% 
॥ २१ ॥ इति चितयतस्तस्य दृष्टारिटेन चेतसा ॥ राज्ञः प्रयागमद़झन्यहुपुयों' कपिध्वजः ॥ २२ ॥ ते पादयोनि || 
पतितमयथाणूवमातुरस्‌ ॥ अधोवदनमन्बिन्हून्मुंचतं नयनाब्जयोः ॥ २३॥ | ME, CC 
मन्दिरोंमें देवताओंकी प्रतिमा रुदन कर रहीहें. पसीना आतादै, कम्पायमान हो रहीहें। देश, माम, पुर, नगर, कूप, वाटिका, आश्रम, इन ळ| 
सबकी शोभा मलीन AEs आनन्दका नाम TEL ATA यह हमको क्या दुःखदेंगे॥२०॥निश्वय हैकि इन उत्पातोंसे अनन्य पुरुष श्रीकृष्णकी | # 
शोभासे और भगवतके चरणारविन्दसे जिसका सौभाग्य हीनहोगया. इसलिये भूमिकी शोभा नष्ट होगई ॥२१॥:हे ब्रह्मन! जिस समय राजां युचि|% 
Bett बेठे यह विचार कररहेथे कि यह अरिष्ट क्या करेंगे. उसी समय राजा युधिष्टिरके समीप यदुपुरीसे अर्जुन आये ॥२२॥आतेही नीचेको|%. 
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सुखकर धर्मराजके चरणोंमें गिरपड़े। अत्यन्त व्याकुळ, आँसुओंसे पूर्णनेत्र ॥ २३॥ कान्तिहीन ges अशुनके Sega नारदजीके वचन स्मरणकर 
कम्पित हृदय हों राजा युधिष्ठिर इझने लगे॥२४॥ हे भातः!मधु, भोज, दशाह, अह, सात्व,अन्धक,वृष्णि, यह सब राजा आनन्दित हैं ४ ॥२०॥ 
मान्यवर शूर नाना वसुदेव तो प्रसन्न हैं, भाई सहित मामा कुशल हैं ॥ २६॥ सातों बहिनें उनकी “fs, हमारी मामी, पुत्रसहित, पुत्रवधू 


विलोक्योहिग्नहृदयो विच्छायमनुजं JT: ॥ प्रच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितस्त ॥ २४ ॥ यधिष्ठिर उवाच 0 
कचिदानतएुया नः खजनाः सुखमासते॥ मधुभोजदशाहाहिसालतांधकरुष्णयः ॥ २५ ॥ शूरो मातामहः कचित्ख 
स्त्यास्ते वाऽथ मारिषः॥. मातुलः साठुजः कचित्कुशल्यानकदुहुमि! ॥ २६॥ सप्त स्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्य 

सहात्मजाः॥ आसते सस्ल॒षाः AA देवकीप्रमुखाः स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ कबचिद्राजा5हुको जीव्यसत्यत्रोपस्य चालुजः ॥ 
हृदीकः ससुतो5कूरो जयंतगदसारणाः ॥ २८ ॥ आसते कुशलं कचिये च शनत्रजिदादयः ॥ कचिदास्ते सुख रामो 
भगवान्सालतां WA ॥ २९ ॥ प्रचञ्नः सवेरष्णीनां सुखमास्ते महारथः ॥ गम्भीररयोऽनिरुडो वतेते भगवालुत ॥३०॥ 


सहित, देवकी आदिकी क्षेम है URS ॥ राजा आइक,देवक भाई सहित जिसका पुत्र महा खोटा है वह जीवेद. हृदीक पुत्रसहित अकर, जयन्त, 2 
गद सारण ॥२८॥ Rats आदिक कुशल्हे भगवान्‌ सात्वतोंके प्रथु बलदेवजी अच्छेहे! ॥ २९॥ सब वृष्णियोंमें महारथी FIA तो सुखी alg | 


* शाका-सातद्व॑प एथ्वीके राजा युधिष्ठिर थे उनको चिह्दौंसे अथवा दूतसे यह बात क्यों नहीं जानपडी कि सब यदुवंशी परस्परलडकर ACTA, यह बड़े आश्चर्यकी बात है और बडी शंकादेतेहै,कोई छोटा wt 
| होताहे बहमी अपने राज्यका संब समाचार पातां रहता है और धर्भराज सात द्वीपके राजा थे तोमी उनको यइ समाचार नहीं भिछा करि agian विष्व हेगया, यदुतेरीमा कुछ ऐसे पैसे qe | 
बडे नामी और पुरुषाथी पुरुष थे, फिर क्या कारण जो उनके मरनेका समाचार नहीं मिला! | | |: | )| ese 

उत्तर”जिस दिन द्वारकासे अज़न युर्विष्ठर्केपास आया उसके दश दिन पहिले दूतोंसे धमेराजने - सुनाथा TH सब यदुवशी कुशल क्षेमसहें कालकी गति महाकठिनरे ब्राह्म गेके शापसे एक क्षणमात्रे सब ||( 
'यदुवंशका नारा होगया तव सबका मृतक कर्म करके सातवे दिन अजुन राजा युविष्ठिरके पास आया बीचमे माइयोंका चित्त दुःखी हेनेके लिय समाचार किसी दूत के गण नहीं भेजा ॥ : ह, 
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| | । | 
i | भगवानकी समान महागम्भीर वेगवाले अनिरुद्धजी कुछ बड़े हुएहें कि अभी छोटे हैं ॥ ३० ॥ सुषेण, चारुदेष्ण जाम्बवतीपुत्र साम्ब और सब ||| भाग्सैन 
| श्रीकृष्णसुत पुत्र सहित ऊषभादिक॥ ३१॥ श्रीकृष्णजीके अनुचर अ॒तदेव उद्ववादिक सुनन्द, नन्द यादवोंमे सुस्य AMT कृष्णकी जासे || $| „| 
| |पालित वह सब स्न हैं दम हमसे सौहद कियाहे वह सब कुशल हैं! ॥३३॥ ब्राह्मणोंके पालनेवाले भक्तेवत्सल गोरक्षक भगवान्‌ भाई बन्घु अ० ) 5 
रश समेत द्वारकामें सुधमा सभामें सुखीहे॥ ३४॥सब लोगोंके मंगलके लिये सबकी कुशलके अथ सबकी वृद्धिके कारण शषजी के सखा आदिपुरुष श्रीकृष्ण| | 
i |  सुषेणश्चारदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीसुतः ॥ अन्ये च कार्ष्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः ॥३१॥ तथेवाङुचराः शोरेः अतद्‌ | 
वोड्वादयः ॥ सुनंदनन्दशीषेण्या ये चान्ये सालतर्षमाः ॥ ३२॥ अपि स्सस्त्यासते सवै रामकृष्णसुजाश्रयाः ॥ अपि 
स्मरंति कुशलमस्माकं बडसौहृदाः ॥ ३३६ ॥ भगवानपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः ॥ कच्चित्पुरे FTAA सुख 
मास्ते Gera: ॥२४॥ मंगलाय च लोकानां क्षमाय च भवाय च ॥ आस्ते यहुकुलाम्भोधावाद्योऽनंतसखरः पुमान्‌ ॥ 
॥ ३५ ॥ यद्वाइदंडयप्तायां स्वपुर्यों यदवोऽचिताः ॥ कीडंति परमानंदं महापीरुषिका इव ॥ २६ ॥ यत्पादशश्रषण 
TATA सत्यादयो इचष्टसहलूयोषितः ॥ निर्जित्य संख्ये त्रिद्शांसदाशिषो हरंति वज्रायुधवष्ठमोचिताः।३७॥ 
यहाइदेडाभ्यदयाऽचुजीविनो AE ्ङुतोभया मुहः ॥ अधिक्रमंत्यंधिभिराह्दतां Lrg’ STA सुरसत्तमो 
चितास्‌॥ ३८॥ कच्चित्तेष्नामय तात भ्रष्टतेजा विभासि मे ॥ अलब्ध मानोऽवज्ञातः कि वा तात चिरोषितः ॥३९॥ 
यदुकुले प्रसन्न हे!॥३५॥जिनकी अजारूपी दण्डसे रहित द्वारकामें पूजित होकरःयादव्‌ परमानन्दे वैकुण्ठनाथके पार्षदकी नाई कीडा करतेहे२ ६॥ 
| जिनके चरणारविन्दको सेवारूप सुख्य कमसे सत्यभामादिक सोलहसहस श्रिया संग्राममे देवताओंको जीत उन देवभोग्य पारेजातादिकाको भग 
| वाच्‌ स्वग्से लाकर द्वारकामें रक्खा जोइन्द्राणीकेउचितहें ३२७॥यादवलोग जिनकी भुजाओंके प्रतापसे निर्भय उत्साहित सुरसत्तम योग्य सुधमा 
| सभा अपने बलसे लाये और वारंवार उसमें चरण घरतेहैं३८हे ताता हेभेया!तुमतो प्रसन्नहो!सुझको ऐसा विदितहोताहै कि तुम्हारा तेज नष्ट होगया, 
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अथवा बहुत दिनांक रहनेसे भाइयोंने तुम्हारा आदर सत्कार नहीं किया.क्या तुम्हारी अवज्ञा करी! किसीने अमंगल शब्द प्रेमरहित वाणीसे तौ 
| नहा पुकारा ! पहिले किसीको आशाका भरोसा दे पीछे क्या वस्तु उसे नहींदी,ऐसा तो नहींहुवा!॥३९॥४ "कोई भयभीतजराह्मण,बालक 
गो, वृद्ध/रोगी,ख्री,तुम्हारीशंरण आये Sta उनको तो तुमने कहीं नहीं त्यागदिया!॥४१॥अगम्यश्षी से तुमने रमण तो नहीं किया।अथवां विना 

खंगारवाली नीच SHA तो तुम नहीं बोले!अथवा उत्तम वा सामान्य पुरुषने मागमें तुमको पराजय तो नशे किया!॥४२॥अथवा भोजनके समय || 
किसी ब्राह्मण वा वृद्ध, वा बालक,वा और किसी पुरुषको त्यागकर पहिले तुमने तो भोजन नहीं करलिया,अथवा कोई असद्यःमहानिषिद्ध कर्म तो rl 
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खियम॥ पराजितो वाऽथ भवान्नोत्तमैनांसमेः पथि ॥ ४२ ॥ आपिस्वित्पयेसुडक्यास्त संभोज्यान्दडबा ||| 
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हमारेप्यारे नतोके तारे TACT बन्धु श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द समै सुख देनेहारे तो कहीं पस्मधामको नहीं | ae 
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a . aT $ मेँ 2 हीं 
|& | अनेक जलचर उसमें रहतेथे और उसी ससुद्रमें चन्द्रमा बसता था,ओर संसारमें ऐसा कोईजीवन fh अपना अमर होना न चाहे wa यही इच्छा || 
Neo रखतेहें कि अमृत मिले तो हम पीकर अमररहों संसारमें रहकर आनन्द भोगें परन्तु मच्छ कच्छ सहसरं वर्षतक चन्द्रमाके संगरदे और अंमृतका छुछ | 


LES 


|ॐ | परब्रह्म परमात्माको नहीं पहिचाना,यदुवशीही जाना.अब वहबात समझ करहमको बडा पश्चात्ताप आताहे कि हाय हम माच घोसेमे रहे! और || 
परमेश्वर हमारे हाथंसे निकल गये,हायाइमने आदिपुरुष अविनाशीको अपना सारथी समझा,दै आतः!जो समस्त भूमंडळ मेरे तेजके सन्सुख थरथर || 


|| पिणा॥ येन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्‌ ॥ ५ ॥ 


ES 







का 


५ | किउत्तरन दिया या, शोकके मारे सुख हृदयकमल सूखगया, शरीरकी कांति जाती रही, श्रीकृष्ण सवे समथका ध्यान करनेलगे, परन्तु सुखसे|%| 
बोळनेकी सामथ्ये नहीं रही॥२॥ बड़े HEA शोकको रोक.नेत्रोंके आंसू पोंछ भीकृष्णके अंतध्यान होजानेके कारण प्रेमवश व्याल हो॥३॥ || 


हाराज | बन्धुरूप श्रीहरिने युझको ठगलिया, देवताओंको विस्मयदायक मेरा तेजमी जातारहा “में क्या कहूँ और क्या आप वारंवार मुझसे 
न | cea प्यारे द्वारकानाथ हमारी ise हाथ घरनेवाले हमको धोखा देकर परमधामको चलेगये और इम अपने सूर्खपनसे उनको | 
अपना ममेरा भाईंही समझते रहे, उनको आदिपुरुष अविनाशी नहीं जाना, जो परमात्मा समझकर हम उनके चरणारावैन्दोंकी सेवा करते || 
तो भवसागरसे पार उतर मोक्षको प्राप्त होते उनकीमाया ऐसी प्रबल हे उसके फंदमे फॅसकर हमने जगदीःवरको नहीं पहिचाना जैसे एक समय (७ 
शोकेन शुष्यहदनहत्सरोजो हतप्रभः ॥ विस्रं तमेवा$्वुध्यायन्नाशक्तोत्रतिमाषितुस्‌ ॥ २॥ कच्छ्रेण संस्तभ्य 
शुचः पाणिनाऽऽशज्यनेत्रयोः ॥ परोक्षेण स्चन्नडग्रणयोत्कंठयकात्रः ॥ ३ ॥ स सख्यं मैत्रीं ated च सारथ्यादिषु | 
संस्मरत ॥ नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा ॥ ४ ॥ अर्जुन उवाच वंचितोऽहं महाराज हरिणा TIE 
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चन्द्रमा दक्ष प्रजापतिके शापसे बहुत कालतक क्षीरससुद्रमें रहा,यह बात सबको विदित हे कि चन्द्रमामें अशृत रहताहै,ओर कच्छ, मच्छ आदिक ७ 







ध्यान नहीं किया,जिसप्रकार उन ससुद्रके जीवोंने चन्द्रमाका भेद नहीं जाना ओर उसकोभी ससुद्रका एक जीव माना, इसीप्रकार हम लोगोंने भी | 
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उनका सारथीपनका समय, सखाभाव,मित्रता, सुहदताका स्मरण कर, भाई युधिष्िरके आगे शोकको रोक रुके गदगद कण्ठसे बोले ॥ ४॥ हे॥# अट | 
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कांपता था आज वह मेरा सब तेज नष्ट होगया ॥ « ॥ जिस प्राणके क्षणमात्रके वियोग होनेसे यह लोग नहीं रहते मृतक कहावे हैं सो प्राणहप 
श्रीभगवानके अन्तध्यान होनेसे हममी सृतकके समान होगये ॥ ६॥ जिन श्रीकृष्णचन्द्रके आश्रयसे हुपदके यहां आये कामसे उन्मत्त 
TAT तेज स्वयंवरमें मेंने इरा और धनुष सुधाकर मत्स्य वेधन किया और द्रोपदीको हमले आये॥ ७॥ जिन श्रीविपिनविहारीके॥# 
समीप रहकर खाण्डववन अग्निको भोजन करनेके ल्यि दिया और देवगण सहित सुरेशको जीतकर मयनाम देत्यकी बनाई हुई अद्धत।%॥ 
सभा जिसमें अनेक अनेक प्रकारकी शिल्पकारी विद्याकी कारीगरी थी सो सभा हमको मिली, और आपके यंज्ञमें सब देशोंकेराजाओंने।७॥ 


यस्य क्षणवियोगेन लोको द्यप्रियदर्शनः ॥ उक्थेन रहितो AT ग्रतकः प्रोच्यते यथा॥६॥ यत्संश्रयाहपदगेहसुपा 
गतानां Cal ध्वयंवरजुखे स्सरुगेदानास ॥ तेजी हृतं खलु मयाऽमिहतश्च मत्स्यः सञ्जीङृतेन धनुषाऽधिगता च | 
SOT ७ यत्संनिधावह्ु खांडवमग्नयेऽदामिद्रं च सभन तान विजिद्य ॥ लब्धा सभा मयङताइतशिल्पमाया 
-दिगभ्योऽहरन्दपतयो बलिमध्वरे ते ॥ ८॥ यत्तेजसा दृपशिरोऽधिमहन्मखार्थे आयोऽलुजस्तव गजायुतसत्त्ववीयः॥ 
तेनाहृताः प्रमथनाथमखाय शपा यन्मोचितास्तदनयन्बलिमध्वरे ते ॥ ९ ॥ पत्न्यासवाधिमखङप्तमहाभ्षिकछा 
घिछचारुकबरं कितवैः सभायाम्‌ स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रृष्ुलूया यस्तत्स्रियो;कृत हतेशवि्क्तकेशाः ।१०॥ 
आन आनकर भेट दीं. यह सब उन्हीं यदुनन्दनकी दया थी ॥ ८॥ जिन श्रीकृष्णके तेजसे राजाओंके शिरपर चरण घणनेवाला जरासन्ध| 
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जिसमें दशसहस्र हाथीका बलथा, ऐसे बडे भारी बल्वानको भीमसेनने यज्ञके लिये मारा, और भेरवजीके यज्ञके कारण उसने जिन राजाओं हे 
: को रोक खखा था उनको छुटाया, और वह सब नरेश आपके यज्ञमें भेट छाये॥ ९॥ आंखोंसे आंसू बहाती श्रीकृष्णजीके ह पडी । | oy 2 
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रहेगा परंतु तुम्हारी विधंवाओंका जूडा जबतक जियेगी तबतक खुला रहेगा. यह संब उन्हीं पूर्ण प्रतापीकाप्रतापथा॥१०॥ #हे नरेन्द्राजिन श्री 
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यो नो जुगोप Tie दुरंतकच्छाइ्वाससोःरिविहिधादयुतागछुग्यः ॥ शाकाज्ञशिष्टुपयुज्य यतबिलोकी ठता 

[ना जुग RAPA शुभ्यः ॥ शाकान्नशिष्ट्युपयुज्य aaa TAI 
सूत MSS विनिम घः ॥ ११ ॥ यत्तजस्ताऽथं भगवान्युधि शूलपाणिरविस्माफ्तिः सगिरिजोऽख्नमदाङ्गिजं मे ॥ 
अन्येऽपि चाहमसुनेव कलेगरेण प्राप्तो महेंद्रभवने dC Ce . ° ` ८६ 
ष्णंजीने वनमें आये दशंसहस रिष्योंको संग लिये दुर्योधनके भेजे अत्यन्त दन्त कश्से दवो ऋषिसे भा की और राका 
बाधि aR bE | दुयी घन्‌ दुरन्त कश्सेदुर्वासा ऋषिसे हमारी रक्षा करी औ को 
पाय निलोकीकी ग दति करी, कि See स्नान करते सब चलें भागगये ॥ ११ ॥ जिन श्रीकृष्णके ते जसे पावेती सहित ate | लया 
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मे; ha ता दिप Aa a र्न थे ~ Cc ~ Ct i = - 
के TRAY यह इतिहास इस माति ठिलादे-कितीतमय दुर्योवनने दुर्बीसा ऋषिको भोजन करवायाया, हुर्योधनसे प्रसनहो दुर्वा ऋषि बोळे, कि कुछ मगे} ठव दुयोधनने मनमें Prac झिया कि gale 
शापस पाण्डवकछ नए होजायतो अच्छांहे तब दुयोधनने कहा कि यधिष्ठिर हमरे = हे 6. ६ eae 2 HAS 444 र कया Ta दुवासाक 
दुवोसाने Aart किया ati दर्वासाः ~ 3 २ (म जी हद: हमार QOH Tele, जब AAI प्रसादळ उत समय तुम दवसहल शिष्यांको साथळे उसके घरको भोजनको जाना,यह वचस सुन पाय 
यह बात सुन द्रो न ee 7 याह्माइत्य कर दण्डवत्‌ प्रणाम किया, दुवोसाने कहा सुनिसमूड जडमें स्नान करनेको गयेहैं मोजन करेंगे, ger कहा बहुत अच्छ 
प जन ड Ye आतुर हाफर श्रक्षिष्ण का स्मरण किया कि है दीनानाथ ! आज धर्मराजकी और मेरी लाज आपस्ने हाथरे 2 यदुपाति ! जो. मेराभपति हुईं तो - आपहीकी eth, 

हा च I if - AN वूः ०७ A S ant a 4 
AUS मा तत्वाण आन उपस्थित इर और द्रोपर्दासे वूझा HAT वाली कि, हे दीनमन्यु ! हे भक्ततत्सळ!हेमगवन्‌!आज हुर्वासाऋषि शिष्यॉंसहित हमारेघर se. और यहा मोजनकी 

कुछ सामग्री उपस्थित नहीं क्याकैयाजाय?इसकारण आपका स्मरण कियाहे यहं ण्य ha स भूखे हैं, ff Ne ae व J ड 
a J ९ यह वात घुन श्राविश्ववाथ वाळ, कि हमभी Fae Wes हमको. भोजन. करादो ois दुर्वासाझो देखा जायगा,तब द्रौपदी अत्यन्त 
लाजित हुईं और हाथ जोडकर बोलौ-कि हे स्वामी ! मेरे मोजन पर्यन्त > है जब हैं इका भो है LR FS च्य 
उशा पता 7 Nh पर्यन्त अक्षय अनन TESST निकळताहे,जब में gaia भोजनकरहूहूँ फिर इसमें भोजन नहीं रहता सो हे नाथ! अत्र मैं मोजन करचुकी इसे 
दा. भगवान्‌ बाळे कि उस बठढोईको यहांतो छाभो यह सुन वह वटलोई छाई उसके किनारेमें कोई शाकान ST रहगयाया सो पायकर भगवान्‌ बोळे कि इस शाकान्स विश्वात्मा 


मंगवान्‌ प्रसन्न हॉय यह कह युधिष्ठटिरसे कहा कि समूहो मोजनये Sit ‘ ०२०2 Se OAT eat SR 3 
न प्रथिन हाथ यह कह युधिष्टिरस कहा कि, अम सुने समूहको मोजनके लिये बुळाओ सो यह स्वान करके सब AAD क्यों मगत्रान्‌ने तो SAR पेट पहळेहा मरदियेथ, दुर्वाप्तो ऋषिने कहां कि हमने 


ध प्‌ क्‌ ig दु Cc w ~~: ha : 
इथा पाक बनत्राया यह मय मान सब चलोसमेत दुवासा ऋषि Tala ATTY अर्‌ यह बरदान दिया फि वासुदेव भगवान्‌ सदा तुम्हारी जय करे || 
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थका जुडा खोलाजाताहै और फिर नहीं बंधताहै इसी प्रकार भगवानने विचारा कि मेरे भक्तोंकी 'ज्लियोंका जूडा तो थोडेही दिनों ह ® i | 
rs | अ 
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| ॥ ४९ ॥ 
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|| SUA उन्होंने मुझको अपना पाशुपत असन दिया फिर औरोंनेमी अनेक अश्व दिये. इसी ० 
| हमको मिला॥ १२ ॥ तहां स्वर्गमे हम विहार करतेथ तब इन्द्र सहित देवताओंने निवातकवंच वैरियोंके मारनेके लिये मेरा गाण्डीव धनुष | i 
|| भर भजदण्डका आश्रय कियाथा. हे युधिष्ठिर !ऐसा मेरा प्रभाव बढ़ाया ऐसे शरीद्वारकानाथने अपनी माया दिखाकर मुझको ठग लिया Naz Ue 
|| जिन ङष्णह्प बन्डुके आश्रित हो अपार भीष्मादि महारथीरूप आहोंसे दुस्तर कुरुसेनारूप सागरको अकेला रथसे पार हो गया और ९ 
| | ।हाख्नसे मोहितकर उत्तर गोग्रहमें शब्ओंके शिरोंसे तेजवन्त मणिमय मुकुट कुण्डल पाग बहु be 
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जिनके चरणकमलका श्रेष्ठ जन मोक्षके लिये दिन रात भजन करतेहे जब मेरे घोड़े थकजानेसे में रथसे नीचे उतरकर खड़ा होगया तब झुझ 
को श्रीकृष्णके प्रभावसेपरास्त, रथी, वेरी न मारसके, ऐसे त्रिलोकीके नाथको मेंने अपना सारथी बनाया. हाय! झुझसे बड़ी भारी भ्रलहुई 
॥१७॥ हे नरदेव! श्रीकृष्ण जब उदार रुचिर शोभित मधुर्सुसकानयुक्त मुदुरु मनमोहनी वाणीसे, Sawa! हे पाथ ! हे धनजया हे सखे! हे 
कुरूनन्दन! कहतेथे वह बातें जब सुझको स्मरण होतीहें तो हृदयमें शूलसा खटक जाताहै॥ १८ ॥ शय्या, आसन, अटन चाहे जैसे में बो 
लता भोजन इत्यादिमें हे बन्धो! हे सखे:! सत्यहै. जो तुम कहोहो सब सत्यहे, ऐसे बोलते जैसे सखाका अपराध सखा सहै, पिता पुत्रके | 
सोत्ये इतः कुमतिनाऽऽत्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भजंति भव्याः ॥ मां श्रांतवाहमरयो रथिनो आुविष्ठ न 
प्राहरन्यदलुभावनिरस्तचित्ताः ॥ १७ न माण्युदाररुचिरस्मितशोमितानि हे पार्थ OFA सस्ते कुरुनंदनेति ॥ संज 
ल्पितानि नरदेव हृदिस्पृशानि स्मतुलठंति हृदयं मम माधवस्य ॥ १८ ॥ शय्यासनारनविकत्यनमोजनादिष्वैक्याह 
यस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः॥ सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्व सेहे महान्महितया ङुमतेरघं मे ॥ १९ ॥ सोऽह 
नेन्द्र रदितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन झून्यः ॥ अध्वन्युरुकमंपरिग्रहमंग रक्षन्गोपेरसङ्भिरिषलेन 
विनिजितोऽस्मि ॥ २० ॥ तदे धनुस्त इषवः स रथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनम॑ति ॥ सर्व क्षणेन तदश्च 
सदीशरिक्तं भस्मन्इतं कुहकराडमिवोप्तमूष्यास्‌ ॥ २१ 0 उ जक ड 
वगुण सहे, श्रीकृष्णजी अपने बड़प्पनसेसुझसे कुमतिके अपराध सहतेथे॥१९॥हे राजन्‌! अंग, सखा, प्रीतम,हदयवछम,पुरुषोत्तमके विना में ऐसा | 
शून्य होगयाहूं कि श्रीकृष्णके परिवारकी रक्षा करते हुए झुझे मार्गमें भीलोंने छूट लिया॥२०॥ देखो भाई! जो एशथ्वीके राजा नामसे थरथर||%| 
कांपते थे में वही धनंजयहूं, और वही रथै, वही घोडेहे, वही TITRA बाण हे वही मेरी भुजाहे, जिन श्रुजाओंके बलसे : महेश, सुरेश, ४. aon 
गन्धर्वं और मयनाम राक्षसको परास्त करदिया, और भीष्म पितामह, कर्ण, TATA आदि बड़े बड़े बलशाली योद्दाओका विध्वेस किया || 
और यज्ञके घोडेके संग गया अरु बड़े बड़े नामी नरेशोंका मान भंग करके उनको अपने संग लिया और सब परथ्वीपर यज्ञके घोड़ेकों।&| 
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\ | ; ae i) बै 
# | फिराकर हस्तिनापुरमें लाया,अश्वत्थामाका मस्तक चीरकर मणि निकाली, परन्तु विना द्वारकानाथके यह संब निष्फळ होगये. जैसे भस्ममें Bl 

(७ कि न, कपटीसे मिला धन, उषरमें बोया अन्न .निष्फल होताहै॥२१॥हे नरेन्द्र ! सुहृदपुरके सुहृद जो आपने बूझे वहः ७४) 
oo | ऋषिके शापसे परस्पर कटकटकर मरगये ॥२२॥ “आदिपुरुष अविनाशी त्रिलोकीनाथनें चित्तमें विचारा कि, य दुवशी हमारे वेशमें बड़े | 
कि हे च ~ ¢ ] i “As गे ~ = १ a ह्‌ यढवर ह्मा वश बड़ र 

| | %॥ नामी और बळ्वानह,न जानिये मेरे पीछे संसारमें क्या क्या उपद्रव मचावें और लोगोंको केसे केसे दुःखद, इसलिये अपने आगे ही इन लोगोंका[ह॥ . 
४ कुछ उपाय करना चाहिये, परन्तु अपने हाथसे उनका मारनाभी उचित नहीं समझा, इसलिये दुवांसा ऋषिसे उनको शाप दिल्या दिया” |€ | 

ह ("| 





तब वह वारुणी मदिरा पीपीकर ऐसे उन्मत्त इए कि तन (मनकी सुषि बुधि कुछ न रही:अजानकीमांति सब परस्पर कटमरे,चार पांच शेष ETS 
राजंस्त्वयापनुपष्टानां Beal नः सहत्युरे॥ विप्रशापविशूदानां निम्नतां सष्टिमिमिथः ॥ २२ ॥ वारुणीं मदिरां. पीला ।१॥. 
मदोन्मथितचेतसाम ॥ अजानतामिवान्योन्यं चतुष्पंचावशेषिताः ॥ २३।प्रायेणेतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम ॥ 
मिथो निभंति भूतानि भावयैति च यन्मिथः ॥ २४॥ जलोकसां जले यहन्महांतोःदत्यणीयसः ॥ दु्लान्बलिनो 
राजन्महान्तो बलिनो मिथः ॥ २५ ॥ एवं बल्छियंदुमिमहद्विरितरान्विधुः ॥ यदन्यहुभिरन्योन्यं भूमारान्संजहार 
ह ॥ २६॥ देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च ॥ हरंति स्मरतश्चित्तं गोविंदामिहितानि मे॥ २७॥ ` 
ह ॥२२॥ हे आत प्रायः यहईश्वरकी चेश है कभी परस्पर विध्वंस करतेहें. कभी पालन कातरे. जैसे ससुददके वासी बड़े जीव छोटे जी 
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मेरे माण देहसे निकल जाते परन्तु इसकारण यह पापी प्राण देहमें पाप भोगनेको रह गये, जब यदुनाथ परमधामको सिधारे थे तो दार | नः Fe 









¥ मुझे ॥ y ह बात * कहलाभजी Ms ~ कों द्रारकासे त्‌ पुर है fe वेयो हूँ न गे £ = | 4 vote Se क क, re = a ee 
7 स : | if थी स्री | Ua लेजाना ओर | sh राका 5 eh य च्‌ LBS Bo et Se 
a मुझे + यह वात कहलाभजाथी, कि ओर बालकों को द्वारक ह्‌ स्तिनापरको अपने साथ शजाना,और मेरे वियोगका ठऊुउसोच ` ` | 
जो ~ है कर , é : . भ ¢, । iat दश a> Scie << 
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मझकरमेंने स॑ ऐसे सोचतेर | monk उरण ee त. || a 
मनको थेर्य देना,हेआतः!वहीज्ञान समझकर मेंने संतोष कियाहे॥२७॥ऐसे सोचतेरअलुनने श्रीकृष्णके चरणकमलको aaa ao अपने चित्त। १ are टी० ` 


We go 
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की चेर्य दिया॥२८॥ और भगवान्‌ वासुदेवके चरणोंमें प्रीति बढाई जिस भक्तिके प्रभावसे सब कामादिक अरु मलनष्ट होगय ॥ २९ ॥ जिस 
गीताका ज्ञान संमामके आदिमें भगवानने सुझको सुनाया था, वह ज्ञान काल, कर्म अंधकारसे में भूल गयाथा, अब फिर श्रीकृष्णकी इपासे प्राप्ति 
इवा ॥ २० ॥ ब्ह्मज्ञानस जब अविद्या लीन होगइतो. फिर निर्गुण हो.स्ट्रळशरीरहीन सुन्दर भोग योग्य होकर, द्वेत्रम सब नष्ट होगया तबःवि | 
शोक होताहे॥ २१ ॥ भगवन्मार्गकी बात सुनकर यदुकुलका विध्वंस सुनकर युधिष्टिरने निश्चल चित्त करके स्वगके जानेका विचार किया || 


एवं चितयतो जिष्णोः इष्णपादसरोर्‌हम्‌॥ सोहादेनातिगाढेन शांताऽऽसीदिमला मतिः ॥२८। वासुदेवांघ्यभिध्याः 
ATCT ॥ भक्त्या निर्मथिताशेषकषायधिषणोऽजुनः॥ २९ ॥ गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्संग्राममूर्धने कालं 
कमेतमोरुङं एनरध्यगम LEG Il > ॥ विशोको ब्रह्मसंपत्त्या संच्छिन्नदेतसंशयः॥ लीनप्रकृतिनेर्गण्यादलिंगलादस 
भवः ॥ ३१॥ निशम्य भगवान्मा संस्थां यहुकुलस्य च ॥ स्वःपथाय मति चक्रे निश्तात्मा युधिष्ठिः॥ ३२॥ 
प्रथाप्यनुथुत्य धनंजयो दितं नाशं यइनां मगवहति च तास्‌॥ एकांतमक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपरराम 
संसृतः ॥ ३३ ॥ ययाऽहरङ्भवो भारं तां तडं विजहावजः ॥ कंटकं कंटकेनेव इयं चापीशितुः समम ॥ ३४ ॥ ४ 
भीमसेन सहदेवादि अपने भाइयोंसे कहा, अब हम जीकर क्या करेंगे और यह राज्य हमारे कि /जब् बूझनेवा 
छाओर पतिका रखनेवाला जबजब हमपर भीड़ पड़ती थी उसी समय आयके सहाय किया कथे ae कोन हमारे wee 
॥ २३९॥अज्ञनके सुखसे द्वारकानाथके प्रमधामके जानेका समाचार कुन्तीने सुनकर एकान्तभक्ति कर भगवान्‌ वासुदेवमें मन लगाय हाय 
करके अपना शरीर त्यागकर जीवन्मुक्तहुई/“और द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तर आदिने रोरोकर इतना विलाप किया कि जिसका वर्णन नहीं हो स 
[ra ॥३३॥ “युधिष्ठिर बोले, क्यों बृथाविलाप करो हो” जन्मरहित भगवानने जिस शरीरसे भूमिका भार दूर किया उस शरीरको भी त्याग 
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|गमनकी इच्छा करी ॥३७॥ राजायुधिष्ठिरने अपने पोतेको गुणमें अपने समान दी जाने, अका ह 
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म्रा प्र : Mal wea De - पिशाचकी वनाला ।४३॥ उह ओरसे दृष्टि se ना र उत्तर ली भा” ete 
के eo दिशाको चल दियेउस दिशाको TSR महात्मा पुरुष पहिलेभी गये है॥४४॥हदयमें पजह्का ध्यान करं जहके गये फिर नहीं आते हैं, AMAT अ० १६ ' 
ह ५२॥ | वैरा मी होताहे, पीछे बझलोकको जाता है ॥ ४५ ॥ सब भया निअयकर सिरक पीछे चलदिये, अघमेक मित्र कलियुगनेसब प्रजा | 
| # | भूमिमें स्पश कर लिया,यह देखा ॥४६॥ सब कृत्योंको साधकर, आत्माकी अत्यन्त क्षेमजान वेकुण्डनाथ भगवानके चरणारविन्दोंका मनसे ||%| 
क | करने लगे॥४७॥ उनकेध्यान और बंढाहुई भक्तिसे सब इन्द्ियें TE परात्पर नारायणमें एकान्त मतिकर परमगतिको प्राप्त हुए. विषयी | 
अनवेक्षमाणो निरगादःएण्वन्बधिरो यथा ॥ उदीचीं प्रविवेशाशां AAT महात्ममिः ॥४०॥ ह्यदि ब्रह्म परं ध्यायज्ना 
वतत यतो गतः ॥ सर्वे ANS निरजग्सुत्रातरः कतनिश्वयाः ॥४५॥कलिना5धममित्रेण Sal स्पष्टाः प्रजासुवि॥ ते 
ASIA ज्ञालाऽत्यतिकमात्मनः ॥४६॥मनसा धारयामासुवेळंठचरणाम्बुजम्‌ ॥ तड्यानोद्रिक्तया भवत्या वि 
शुद्धधिषणाः परे । !४७त्स्मिच्नारायणपंदे एकांतमतयो THAT ॥ अव्‌ STAT ते असद्विविषयात्मभिः ॥ विधूतक 
ल्मष[ स्थानं विरजेनात्मनेव हि॥ ४८ ॥ Reale परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान्‌ ॥ कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृसिः 
स्वक्षयं ययौ ॥ ४९॥ द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षतास्‌ ॥ वासुदेवे भगवति ह्येकांतमतिराप तस्‌ ॥५०॥ यः 
्रद्येतद्वगवञ्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणस्‌॥ शृणोत्यलं खस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भकिसुपेति 
ASA US श्रीमद्धा० महा प्रय? पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
असत्‌ पुरुषोंको वह नही प्राप्तहोती, AT कल्मष घोयकर नि्मेलशरीर हो वेङुंडस्यानको ग 
कषत्रम देहत्याग कर हिम चित्त लगाय युधिष्टिरादिसहिति अपने अधिकारस्थानको गये ॥ ४९ ॥ अपनी ओर न देखें ऐसे पतियोंको 
जान ड्रीपदी भगवान्‌ वाझुदेवमें एकान्तमन लगाय परमपदको प्राप्त हुई ॥ ५० ॥ भगवतूके प्यारे पाण्डके GATT यह स्पर्गोरोइण श्रद्धात्रे जो 
सुने है वह पवित्र होते है,सदा मंगल,होते हैं, श्रीनारायणमें भक्तिहोकर सिद्विको प्राप्त होते हें ॥ ९१ ॥ इतिश्रीभापाभागवते महापुराणे उपनाम 
PRAT शालिप्रामवेश्यकृत प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वगारोहणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ` त 
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दोहा-पाय परीक्षित राज जिमि, देखे सब निज देश॥ सो.सब वरणों हितसहित,जोकुछ See नरेश ॥१५॥ सूतजी nhs किःहे शौनक ऋषि! 
महाभागवत पराक्षित जब ब्राह्मणोंकी शिक्षासे प्रथ्वीकी रक्षा करनेळ्गे, जन्मके समय सब विद्वान आनकर जैस जेस गुण कह गये थे; 









वेसेही सब महागुण उनमें थे ॥१॥ राजा प्रीलितने राजा उत्तरकी पुत्री इरावतीके साथ विवाह किया उससे जन्मेजय आदि चार पुत्र 
उत्पन्न STURN ब्राह्मणोंको अनेक अनेक प्रकारकी दान दक्षिणा देकर तीन अश्वमेध यज्ञ किये, गगातीरपर कृपा चाथको गुरु कर जिस 
यज्ञम देवता सन्छुख आन २ कर अपना अपना भाग लेगये ॥ ३ ॥ किसी समय राजाओंकेसा वेष धारण किये शुद्व गौको और बैलको 
सूत उवाच ॥ ततः परीक्षिह्रिजवर्यशिक्षया महीं महाभागवतः शशास इ॥यथा हि सूत्याममिजातकोविदाः समादिश 
न्विप्र महहणस्तथा॥ १॥ स उत्तरस्य तनयासुफ्येम हरावतीय ॥ जनभेजयादींश्वतुरस्तस्यासुत्पादयन ia ॥२॥ 


कलि दिग्विजये कचित॥ नृपलिङ्गधरं य पतं गोमिथुनं पदा ॥ ९ ॥ शौनक उवाच ॥ कस्य हेतोनिजग्राह कलिं 
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मृत्युकी परम ऋषियोंने बुलाया और कहा तुमभी यहां बैठकर कथा सुनाकरो ॥ 2॥ ९ अहो. मनुष्यो | नरलोकमें हरिलीलाकथा अम : 
ba कल्युगमें हरि चरित्र ATT | करनेसे वेङुण्ठवास मिलता हे मंद भद्‌ बुद्धिवाले थोड़ी आयुवाले जीव Ud ay सोनेमें क (ड़) भा प 
'खोवेहे॥9०॥सूतजी बोळे, कि जब परीक्षित -कुरुजांगल देशमें बसतेथ तब अपने चक्रसे रक्षित राज्यमें कलियुग आता जानकर|#॥ अ०१६ . 
बहुत अमंगळीक बात सुन परीक्षितने धनुष बाण हाथमें लिया ॥ 9१ ॥ सेनापतिको बुलाकर कहा, शीघ्र सेना सजाओ, सुन्दर शुंगार किये a 
यस्मिन्पीते कृत सर्वमिष्ठापूर्तादिक भवेत” ॥ मंदस्य मंदप्रजञस्य वयो मंदायुषश्च वे ॥ निद्रया हियते नक्त दिवा च 


we प्र० 
॥ ५३ ॥ 
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श्यामकणे घोड़े is Gage सिहध्वज रथम बैठ, रथ घोड़े हाथी सिवाहियोंकी चतुरंगिनी सेना संग लियेदिग्विजयकी निकरे $ ॥ १२ ॥ al 

on in AGT उत्तरतक, ES, हरिवर्ष, रम्यक, हरिण्यमय इत्यादि खंड़ोंकोजीतकर बलि लिया ॥ १३ ॥ और उन धी 
में अपने पूंवके महात्मा पुरुषोंका और कृष्णका माहात्म्य जितानेवाला = ` १ 3303 ॥ आर कृष्णका माहात्म्य जतानेवाल्य गायाहुवा यश सुना ॥ १४॥ अश्वत्थामाके Has अपनी रक्षा||@ 


eS 3 आ्अाा:2)आअथअ्िेनत--- 


का पड an दिग्विज य्‌को- ™ र pe v > 
शका-जब राजा पयाक्षत ATA गये तब पाण्डबोंका यश सब देश SMA सुना,वह पणण्डताका यश और वडाई करनवाळ कोन थे १ gee MAR पाण्डवोने दण्ड दिया SM पाण्डयोका पाण्डवोंने दण्ड दिया उन्हात पाण्डवोका 
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ik CE i Bly डेकर जो अनेक दुष्ट हैं, Rad भयभीत और डरे हुए जो मुनिजन थे वह सब वारस्वार अनेक अनेक Tae पाण्डवेका यश गान करकर || ॥ ९३ ॥ 
STATUS 7 त ह राजन: तुम्शर दादा परदादा ऐते घंमोत्या ओर वल्यानथे कि जिनके राज्य हम. सत्र आनन्दसे तेये, भे रि राज्यमें र पस्याम 
aes | (दादा एल ६ SIH हम. ral तप करतेथे, आर अब तुम्हारे राज्मम' दुष्ट औ\ अत री | 
: oes र Shee 0 pray a < | 3. ड्‌ i दृष्ट त्याथीरा BA तपस्याम 
हु डालते ह, भोर दुःख देते हैं, ऐसे दुःख मेर सुनियो वचन सुनकर राजापर्राक्षितूने उती समय दुष्टोंकी मारकर मुनियोको निभयरूम धन प्रदान किया. Be 
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|यादवोंका और पाण्डवोंका स्नेह उनकी केशवसें भक्ति यह सुनी ॥ १५ ॥ उनपर अति सन्तुष्ट हो, प्रीतिसे प्रफछित नयन 
नञ्च हर दिये ह कर महामना प 0 
|महा धनवस्र हार SS १६॥ अपने प्यारे पाण्डवोंका सारथीपन,पारषद बनन ला 3 


पीछे चलना, प्रणाम करना, विष्णुकी जगतकठता सुन राजा परीक्षितने विष्णुके चरणारविन्दोंमें मन लगा ७॥ ऐसे राजाथे दि 
Me ता इन्‌ र = दिया ॥१७॥ ऐसे राजाथे दिन wale 
उनकी ऐसी बृत्तिथी पर्व पुरुषाओंकी भांति राज्य करतेथे. थोड़ी देर पीछे एक ऐसा आश्रय हुवा सो सुनो ॥ १८॥ वृषहपधारी धर्म एक पदसे i 
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भा० He | 
॥ ५४ ॥ 


क्या मेघ जो नहीं बरसता यह संशय है!॥२१॥हे पृथ्वी! पमाता पिताकी पुत्र रक्षा नहीं करतेहें क्या यह संताप हेवा तुम्हें पुरुर्षखानेवाले निदै 
यी महाझ्लेशित सब हे यह विषाद है! कुकर्मियोंमें सरस्वती जाय बसी. अथवा जो बाह्मणोंको न मा नें उनके घर लक्ष्मी देवी गई! राजा लोग शि. 
त्राह्मणोंकी न मानने लगे. कुलीन ब्राह्मण सेवकाई करने छगे क्या यह सन्देह है !॥ २२॥ अथवा कलियुगग्रसित क्षत्रिय होगये ! उनके||%|| २ 
08) प सब कलियुगी होगये ! सबजीव इधर उधर मोजनके लिये, जल पीनेके अर्थ, स्नान के कारण, मेथुन SAR उपरको सुख उठाये] 
Pate URS US अम्ब! हे धरणि! अंथवा तुम्हारे ऊपर जो बड़ा भारी भार है इसके उतारनेवाले इश्वरअवतारघारी अन्तथीन होगये यह शोक 


0 
| अरह्यमाणाः. tea डवि बालाञ्छोचस्यथो एुरुषादेरिवातांच। वाच देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्यब्रह्मण्ये WHFS कुला |$ | 
ग्यान ॥२२॥ [कक्षबबंधून्कलिनोपस्पष्टात्राष्टाणि वा तेरवरोपितानि ॥ इतस्ततो वाऽशनपानवासःस्नानव्यवायोन्सुख | 


जीवलोकम्‌ ॥२३॥ यहास्ब ते श्ृर्मिरावतारक॑तावतारस्य हरेधरित्रि॥ अंतहितस्य स्मरती विष्टा कमोणि निवोणवि al 
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वि ॥२४॥ इद्‌ ममाचक्ष्व बताधियूले TSN येन विकशितासि॥ कालेन वा ते वलिना बलीयसा Wad : 
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के हतमय सोमगम्‌ ॥२५॥ धरण्युवाच ॥ भवानिह वेद तत्सर् यन्मां धर्मालशच्छसि॥ चतुभिवेतसे येन पादेलोकसु 
रि ॥२६॥ सत्य शोचे दया क्षांतिस्त्यागः संतोष STITT ॥ शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः शतस ॥ २७॥ || 
तो नहीं है! वा मोक्षदायक उनके करे हुए कर्मोंको स्मरण करोहो!॥२४॥हे वसुन्धरे! जिसलिये तुम अति कृशित हो, सो अपने दुःखका कारण ||| 
कहो! अथवा बलियोंके बली कालसहित देवताओंका पूजनीय सौभाग्य अब हरा गयाहे क्या यह अप्रसन्नता है॥२५॥ पृथ्वी बोली,हेधर्ग! आप। 
तो सब जानो हो तो भी झुझसे बूझेहो, अच्छा में ही कहती हु,लोकके सुखदाता चारपादसे आप THA हे॥२६॥यथाथ बोलना १ शुद्ध रहना २पराया 
दुःख सहना ३ कोष आवे उस समय मनको रोकना ४घन मांगे उसको सदा घन देना « सदा मञ्च रहन ६ किसीसे टेढ़ा न न होना ७ मनको|% 
PAG रखना < बाह्य इन्द्रियोंका निश्चल करना ९ अपने धर्मका त्याग न करना १० शङ्टमित्रका दुभोव न रखना १ IS अपराध सहना IRN 
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छाम MUTA उदासीन रहना १२ सत्शास्रका विचार करते रहना॥१४॥२७॥ परमेश्वर है यह ज्ञान मानना १५ तृष्णाका त्याग करना १६९ 
हमारा नियन्ता है यह मानना १७ ज संग्राममें उत्साह करना१८ प्रभाव रखना १९ चतुराई रखना२० जो काम करना हो उसका स्मरण रखना २१/९ 
पराधीन न रहना २२ सब किया कर्ममे निपुण रहना २२ सदा शोभायमान रहना २४ कभी व्याकुलन होना २५ कठोर चित्त न रखना २६ | क 
॥ २८॥ बुद्धिको प्रकाशित रखना २७ विजयी रहना २८ सुन्दर स्वभाव रखना २९ सहनशक्ति रखना ३० पराक्रम रखना ३१ देहमें बलरखना El 
३२ सब व ws चित्त रहना ३४ चञ्चल न रहना ३५ सबमें श्रद्धा रखना ३६जिसमें यश होय सो काम करना ३७ पूजा होय|९| 

ज्ञान विरक्तिरथर्य शोय तेजो बलं स्सतिः ॥ स्वातंत्र्य कोशू कांतिधेये मार्दवमेव च ॥२०॥ प्रागह्भ्य प्रश्रयः शीलं 

सह ओजो बल॑ भगः ॥ गाम्मीर्य स्थेयेमास्तिक्यं कीतिर्मानोऽनहंक्तिः ॥ २९ ॥ एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महा. 
UE ॥ प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्विर्न वियंति स्म कर्हिचित्‌ ॥ २० ॥ तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम्‌ ॥ | 

ae रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्‌॥ ३१ ॥ आत्मानं चानुशोचामि .भवंतं चामरोत्तमम्‌ ॥ देवान्पि 

तृटपीन्साइन्सवान्व्णस्तथाऽऽश्रमान्‌ ॥ ३२ ॥ ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपांगमोक्षकामास्तपः समचरन्मगवस्प्रपन्नाः ॥ 
शरीः स्ववासमरविंदवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता ॥ ३३ ॥ - | 

कर्म करना २८ अभिमान न करना ३९ ॥२९॥ हे भगवन्‌! यहउनतालीस गुण भगवानमें हैं और भी महागुण हैं,महत्त्वकी इच्छा areal 
यह करना योग्य है हरिमेसे यह गुण कभी भी नहीं जाते॥३०॥सब गुणपात्र श्रीनिवास सदा हितकारी अब इस प्रथ्वीपर नहीं हे क 
Te a कि पापी कलियुगने सा लोग ग्रसलिये हैं यही सोच है॥३१॥ मेरे तो वत्स नरहे,केवल आप एक पदसे रहे हैं,देवश्रेष्को,देवताओंको, 
KE TO MT सब ब्राह्मण आदि वर्णाको, सब आश्रमोंको में सोचतीहू।३२॥ लक्ष्मीका कयाक्षहमपर होय यह कामना कर बहुत |ॐ `` 
eT रह्मादिकने तप किया. सो लक्ष्मी अपने वासस्थान कमलको त्यागकर जिनके चरणारविन्दकी सुन्दरताको अपने cee” 
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न्स मां व्यसुजदुत्स्मयतीं तदंते ॥ ३४ ॥ यो वे ममातिभरमासुरवंशराज्ञामक्षोहिणीशतमपानुददात्मतंत्रः ॥ 


लां हःस्थमूनपदमात्मनि पौरेण संपादयन्यदुषु रभ्यमबिश्चदंगस्‌॥ ३५ ॥ का वाः सहेत विरह पुरुषोत्तमस्य a 


प्रमावलोकंरचिरस्मितवल्णुजल्पेः ॥ स्थैर्यं समानमहरन्मछुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यद॑घ्रिविटंकितायाः ॥ ३६ ॥ 
तयोरेवं कथयतोः प्रथिवीधमंयोस्तदा ॥ परीक्षिन्नाम Tse: प्राप्तः प्राची सरस्वतीस्‌ ॥ ३७॥ इति श्रीमद्भाऽ महा 
प्रथम° षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ तत्र गोमिथुनं राजा इन्यमानमनांथवत्‌ ॥ दण्डहस्तं च TIS 
ददृशे दपलांछनस्‌॥ १॥ उषं शणालधवलं मेहंतमिव बिभ्यतम्‌ ॥ वेपमानं पदेकेन led शद्रताडितस्‌॥ २॥ 


धरिणी और धर्में परस्पर यह वार्ता होरही थी, उसी समय पूर्ववाहिनी सरस्वतीुक्त कुरक्षेत्रमें परीक्षित नामक राजऋषि पहुँचे ॥ ३७॥ इति : 
श्रीभागवते महापुराणे प्रयमस्कन्धे भाषाटीकायां धरणीधर्मसंवादे षोडशोऽध्यायः॥ ३१६ ॥ ॥ ॥ आ. ॥ दोहा-सप्तादश|| 


अध्यायमें, धमनृपति सम्बाद : जहिप्रकार मेटो सकल, धरणीधर्मविषाद ॥ १॥ सूतजी बोले,कि हे शौनकऋषि!तहां राजा परीक्षितने देखा कि 


दण्ड हाथमें लिये शूद्र राजाओंके सा वेष किये,एक पुरुष गाय और बेलो माररहा है॥१॥ कमलनालकी समान श्वेतवर्ण भयभीत एक पदसे || 
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ध्यान करती हे ॥३३॥भगवानके कमल, वज,अंकुश, ध्वजा, इत्यादि चिह्न अंकित श्रीमचरंणकमलमें अलंकृत थी; और भगवतविभतिको प्राप्त| a 
होकर -त्रिलोकीमें शोभायमान A गवे on मुझको हुवा तो सब लोक समेत मुझे त्याग दिया यह सोच है॥ a मेरे पर | : 
अतिभारकारी. असुखंशी राजाओंकी सेकडों अक्षोहिणी आपने अपने अधीन होकर मारडालीं, . स्थित होनेमें असमर्थ आप घमको अपने || 
पुरुषार्थसे स्थापनकर यादवोंमें शरीर धारण कर कार्य किया ॥ ३५ ॥ प्रेमका अवलोकन, मनोहर सुसकान, कोमल वचनोंसे सत्यभामादिकका || 
मान. धीरता मथन करते हुए,उनके शोभायमान चरणस्पशेसे मुझे रोमांच हो आताथा ऐसे मनमोहनका विरह कौन सहन कर सत्ता हे॥३६॥ ७ | | 


तस्याहमब्जकुलिशांकुशकेतुकेतेः श्रीमत्पदेभंगवतः समलंकृतांगी ॥ त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूति लोका | | 







Wan ॥ 
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अ ताड़ित व तेया ॥ २ ॥ घमको पूर्ण करनेवाली, 
षि म बेडे. wave TAA बहाती, गोरूपधारिणी पृथ्वी देखी ॥ 
लित सुवर्णखचित रथमे बैठे, धनुषबाण चढ़ाये, मेघसमान गम्भीर : वाणीसे बूझने ढग ॥ ४ ॥ अरेनीच! ae on पलाही, 
i ह और मेरे सन्सुखर अपने बलसे निर्बलोंकी मारता है, प्रगटमें तेने राजाका वेष धारण कर TET है, परन्तु. नरकी नाई है, तेरा कम 
| रा का [ET : दै गो sll तु कौन है! या गांडीवंधनुषधारी अर्जनको तेने दू गया जाना है, और श्रीकृष्णचन्द्र महाराज त्रिलोकीनाथको 
= भुल्गया, अरु उनको ASS गया समझा ! क्या तेने पृथ्वीको अभीसे वीरविहीन समझ लिया, जो गायको और बैलको एका तः 
गां ह) धर्मदर्घा दीनां भशं शद्रपदाहतास्‌ ॥ विवत्सामेथुवदनां क्षामां यवसमिच्छतीम ॥ ३ ॥ पप्रच्छ रथमारूदः 
ातेसारिज्डदम ॥ मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकासुंकः॥ ४ ॥ कसलं मच्छरणे लोके बलाडंस्यवलान्बली ॥ 
a ate PATE ॥ ५ ॥ कस्तं कृष्णे गते दूरं सह गांडीवधन्वना A । शोच्योऽस्यशोच्यात्रहस्ि 
aa ee दाणा द a Hs UCAS: पाढन्यून'पदा चरन ॥ छृपरूपेण कि कश्चिहेवो नः परिखेदयन्‌ ॥ ७ ॥ 
epee SUING see ae ते आना अतः ॥८॥मा if सोरभेया5्लुशचो घ्येतं 
| ea SA RN य रा ते साध्वसासिः 
Sr CRM coe 
sy प Ws कौन हो! अर तीन पाँ अपराधी 8 अरु वध करनेके योग्य हे ॥ ६॥ तब राजाने बेलसे बूझां, हे कमलनाल सहश ध वलकाय II | 
य कोनी अर तीन पावरत हो ! एकचरणसे चलना चाहते हो! बैलकूप धारण किये कोई देवता तो तम नहीं RT पी | 
al = ककी थुजदप्डोंसे रक्षित पृथ्वीपर तुम्हारे विना किसी प्राणीमात्र या टो at i सुरमिन मनी 
दशमे ba साधु प्रजा Buia इलित की कुछ री होगा. हे गोमाता ! तुम्हाराभी कल्याण होगा. दुष्टोंकी दण्ड देनेवाला हूँ॥ ९ NRO 
® आड मजा SEU लित होती हे, उस मदान्धराजाके TUT AAS, ay, परलोक, नष्ट होजाते ह ॥ १५॥ . CO 
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उरुषश्रे्ठ जहाँ शका बीज होताहे वही में नहीं जानता,जिनके वचनोंके मदसे जीव विमो दित होताहै ॥१७॥ कोई विकर्पवादी आत्मामे (| - 
माको मानते हैं,कोई भाग्यको ईश्वर ee, कोई कमको, कोई स्वभावको प्रथु मानते हे॥ १८ ॥किसीने तके अनिदेशनिश्चय कियाहे,जिस परमे | ६ 
शरक इच्छासे सब जीव उत्पन्न होतेहे वहीपरमात्माहे इसमें जो आपको जान पड़े सो अपनी बुद्धिसे विचारलो' में किसीका नाम नहीं बतासक्ता कि।6॥ 
केसने मुझे सताया ॥१९॥हे द्विजसत्तम !.घर्मनेजब ऐसे वचन कहेतब तो राजा परीशित्‌ चित्त सावधान करके बड़ा दुःखी हुवा और मनमें|& 5 
चारा कि यहवृषहूप धारण किये धर्म है,और गोरूपी धरणी = और यह अत्र रूपधारी ॥ कलियुग है इसी दुष्टने धमेके पांवतोड़कर धरणीको | 
'ख दिया हे, और इस वसुन्धराके स्वामी परमेश्वर परमधामको चलेगर इसीलियेयह आंखा आंसू भरे चिन्ता करही है।धर्मात्माका नाम लेनेसे| 
ने वयं केशबीजानि यतः स्यः THAI ॥ पुरुष ते विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः ॥१७॥ केचिहिकल्पवसना आह 
रात्मानमात्मनः॥ EM रे कम स्वभावमपरे TEE ॥ १८॥ अप्रतक्योंदनिदेश्यादिति केष्वपि निश्चयः ॥ अत्रा. 
SOY राजष विनश्य स्वमनीषया ॥१९॥ एवं धमे प्रवदति स सञ्राइ द्विजसत्तम ॥ समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ट 
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= तस्‌ ॥ २०॥ धर्म ब्रवीषि धमंज्ञ धमोऽसि इषरूपशक्र ॥ यदधर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्‌॥ २१॥ - अथवा |ॐ 
|| देवमायाया बने गत्रिगोचस॥ चेतसो वचसश्चापि भूतानामि तिनिश्चयः ॥२२॥ तपः शोच द्या सत्यमिति पादाः ४४ 
[0 | प्रकोतिताः | रतेन रियो भमा; स्मयसंगमदेस्तव ॥ २३॥ इदानीं धर्म पादस्ते सत्य निवतयेचतः॥ ते जित्क्षत्य ml. 
RRS कि ॥ र४॥ pd We पा ` 

ae 4 धम और पापीका नाम लेनेसे पाप होता है इसी कारण वृषरूपी धर्मने कलियुगको पापी जानकर उसका नाम नहीं लिया” Bale oe 
ee बोला को २०॥ हे धर्मज्ञाक्या तुम धम हो! वृषहूप धारण किये बोलते हो, जो कोई अधमकी बात करता हेऔर जो उनकी | 
festa इकसार पाप होता है॥२१॥अथवा देवताओंकी मायाको कोई नहीं जानसक्ता,मन वचनसे जो जीवोंको वही श्रेष्ठ है।रर॥। %| i 
ANE TT, सत्यः शौच, दया हे, और अधर्मके अंशसे विस्मय, पर्नी प्रसंग, मद,यहतीन है होनेसे तीन चरण टूरकर | , | 
PRISE चरण रोष रह गया है॥२२॥ अब हे धर्म सत्य एकचरण तुम्हारा रह गया है, उसकोभी यह कलियुग तोड़ना चाहता हैक्योंकि झूठबोल्नेसे ११ 


Re yo 
॥ ९७॥ 
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धारण कर जो तू रहेगा तो अधर्मका समूह बढ़ेगा. लोभ, अनृत, चौर्य, मूर्खता, अहंकार, पाप, माया, केश, दम्म यह अधिक बढ़ेंगे॥३१॥ 
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कि शरणागतको नामी नरेश नहीं मारते ॥ २९॥ राजा बोले कि अजन सरीखे यशस्वियोंके हाथ जोड़, जो शरण आया है उसको 
किसी प्रकारका भय नहीं है, परन्तु तू अधर्मका रूप है जहांतक हमारा राज्य है तुझे रहना उचित नहीं.शीत्र यहांसे चलाजा ॥ ३० ॥ नरदेह 
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परीक्षित संतुष्ट न इये और उनके मनमें दया नहीं आई तो फिर कलियुगने कहा हे दीनानाथ!सुझमे एक गुण और बड़ा लाभदायक है, 
सतथुगमें जो कोई वेडुण्ठके जानेरिये दशसहस्र वषे जप तप संयम करताथा तब उसकी मनोकामना सफळ होती थी, तरेतामें जब मडुष्य||% 


# | वासुदेवका करमेसे इच्छा पूणे होतीथी और मेरे राज्यमें जो मनुष्य एक पल मात्रकोभी एकाग्रचित्त करके सच्चे मनसे परमेश्वरका भजन करे, वा fe 
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जब कलियुगमे यह पूरा गुण सुना,तब तो राजा परीक्षित्‌ कलियुगपर बहुत प्रसन्न हुये.तो कलियुग हाथ जोडकर बोला कि हे पृथ्वीनाथ। हे दया 
सूत उवाच ॥ अभ्यर्थितस्तदा तस्मेस्थानानि कल्ये ददो॥ चतं पानं खियस्सूना यत्नाधमश्चतुविधः ॥३७॥ एनश्च 
याचमानाय जातरूपमदात्मथुः॥ ततोऽनृतं मदै कामरजो वेरं च पंचमस्‌ ॥२८॥ अमूनि पञ्च स्थानानि ह्यधमंप्रभव' 
कलिः ॥ औत्तरयण दत्तानि न्यवसत्तत्रिदेशकत ॥ २९॥ अथेतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः कचित्‌ ॥ विशेषतो धम 
शीलो राजा लोकपतिगुरः ॥ ४० ॥ ` के न 
निधि! हे दीनदयाळु! जो आप सुझपर प्रसन्न हो तौ कृपा करके सुझको प्राणदान दीजे. और जिस स्थानपर आपकी आज्ञा मेरे रहनेका 
हो मैं वहां निश्चिन्त होकर रहूँ, और सदा आपका आज्ञाकारी रूँगा ॥ ३६ ॥ जब इस प्रकार कलियुगने प्राथना करी तब राजा कलियुगके लि 
स्थान बताने लगे, जहां जुआ होता हो, जहां मदिरा बिकता हो,जहां वेश्या रहतीहों, और जहां जीवहिसा होतीदे, यह चार स्थान तुमको दिये 
तुम इन चारों स्थानोंमें वास करो ॥ ३७॥ फिर विनती करके कलियुग बोळा कृपासिन्धो! मे कुटुम्ब बहुत हे इन स्थानोंमें केसे समायगा-तब 
राजाने कहा, सोनेमेंभी तुम रहो इसी प्रकार AS AS, काम, रजोगुण, वेर यहपांचःसंथान तुमको और दिये ॥ ३८ ॥ राजा परीक्षितके दिये हुये 
उन्हीं पांच स्थानोंपर अधर्मी कलिने अपना वास किया॥ ३९॥ जो पुरुष संसारमें अपनी वृद्धि चाहैतो इन पांचोबातोंके निकट न जाय, धर्मात्मा 
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#| सच्च मनसे हृदयमें ध्यान करे, और उनकी कथा वाती सुने वह अपने सर्वत्र कायको साथ अनेक जन्मके पापोंसे छूट मोक्षका भागी होताहे : | 


लगताथा और उसका दण्ड भोगना पडताथा, सो मेरे राज्यमें मनसा पाप नहीं लगता,ब्रच्‌ मनसा पुण्यका फल मिलताहै।जब इसबातपर राजा|#| भा» A 


बहुतसा धन लगाकर सहसवर्षतक अश्वमेध यज्ञ करते थे तब उनका मनोरथ सिद्ध होता था, द्वापरमे सौवर्षतक, दान, बत,पूजा, ध्यान भगवान | 


| ॥ ६८ 8 


`| aa मानसे दग्ध होकर माताके पेटमें नहीं मरे, यह अद्भुत कर्मवाले श्रीकृष्णजीकी ही कृपा थी ॥ १ ॥ ब्राह्मणने कोध करके यह शाप - दिया | ele 
| : कि तुझको तक्षक सांप काटेगा, तौभी इस प्राणनाशक महाभयसे मोहित न हुए और भगवान्‌ वासुदेवके चरणकमलमेंही = लवलीन TE UU 
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राजा,लोकपति, गुरु, विशेष करके इनका सेवन नहीं करे॥४०॥धमेरूपी वृषके तीन पद, तपःशौच, दया यह नष्ट होगये थे,इनको अपने धमसे 
अच्छा किया, और प्रथ्वीकोभी धेयं देकर शान्त किया ॥४१॥ सो यह राजा परीक्षित राजाओके योग्य आसनपर बैठे. जो राजासेहासन राज 
युधिष्टिर और अर्जुन वनको जातेसमय इनको देगयेथे ॥ ४२ ॥ अब वह राजऋषि कौखोंकी शोभा बढानेवाले महाभागवत चक्रवती, 
महायशस्वी, हस्तिनाएुरमें हे ॥ ४३ ॥ राजा. अभिमन्य॒के पुत्र राजा परीक्षितका ऐसा प्रताप है किवह समस्त पृथ्वीका पालन करतेहे, तबही 
यज्ञ करतेहो ॥ ४४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां कलिनिग्रहोनाम सप्तदशीऽध्यायः ॥१७ ॥  ॥ 
THA नष्टांख्रीन्पादांस्तपः शौचं दयामिति ॥ प्रतिसंदघ आश्वास्य महीं च समवर्धयत्‌ ॥४१ ॥ स्‌ एष एतह्येध्यार्ते 
आसनं पार्थिवोचितम्‌ ॥ पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्षता ॥ ४२॥ आस्ते$डुनास राजपिः BIC श्रियो 
छसन्‌॥ Wad महाभागश्वक्रवता रहच्छवाः ॥ ४३ ॥ इत्थम्भूतानुभावो$यमभिमन्युसुतो Sq: । यस्य पालयतः 
क्षोणी यूयं सत्राय दीक्षिताः ४४ ॥ इति श्रीमद्धा” महा? प्रथमस्कंध सप्तदशोऽध्यायः URE १७ ॥ सूत उवाच ॥ 
यो वे द्रोण्य्रविप्लुष्टो मातुरुदरे Ta: ॥ अलनुग्रहाह़गवतः कष्णस्याइतकृमणः NIN ब्रह्मकोपोत्थितायस्त तक्षका 
त्राणविप्लवात्‌॥ न सेघुमोहोर्मयाडगवर्त्यपेताशायः ॥ २ ॥ उत्सृज्य सवतः संगं विज्ञाताजितसंस्थितिः॥ वैयासके 
जहौ शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम ॥ ३ ॥ नोत्तमःछोकवार्ताना जुपतांतत्कथामतम॥ स्यात्सं्रमोऽन्तकालेऽपि 
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भा० प्र | |वात्ता सेवन करनेवाले, उनकी कथा अमृत पान करनेवालोंको श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलस्मरण करनेवालाको अन्तकालमेभी संभम नहीं होताहे। 
(oot ५ ॥ ४ ॥ कलियुग प्रविष्ठती हुआ, परन्तु सब स्थानोंमें अभी तक प्रवेश नहीं हुआ. जबतक प्रथ्वीनरेश परीक्षित राज्य करते रहे on 
७ |जिस दिनसे जिस समयसे श्रीङृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने पृथ्वीको त्यागा,उसी दिनसे यहां अधर्मवद्दक कलिय्गने सब प्रथ्वीपर प्रवेश किया 
go) ६॥ राजा परीक्षितने कल्युगसे Tae नहीं की. अमरवत्‌ ATT हुए, क्योंकि जिस कलियुगमें मानसी पुण्य तो संकल्प मात्र करनेसे 
Si सिद्ध होताहे! ae सकरप करनेसे पाप नहीं होता. अरु जो कदाचित्‌ करो भी तो उसका फळ तत्काल नहीं होता ॥ ७ ॥ जो प्राणी 
तावत्कलिन प्रभवेत्मविष्टोध्पीह सवेतः॥ यावदीशो महाल॒व्योमामिमन्यव एकराट्‌॥ ५ ॥ यस्मिन्नहनि यहोँव मग 
वानुत्ससज गास्‌ ॥ तदेवेहालुदत्तोध्सावधमंप्रमवः कलिः ॥ ६ ॥ TPS कलि सम्राट सारंग इव सारभुक्‌ ॥ कुशला 
न्याछ सिध्य॑ति नेतराणि इतानि यत्‌ ॥ ७ ॥ किन बालेषु ऋण कलिना धीरमीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तप यो इको 
रु वतेते ॥ oN ८ ॥ उपवर्णितमेतहः पुण्य पारीक्षितं मया ॥ वासुदेवकथोपेतमाछ्यानं यदपच्छत॥ ९.॥ यायाः कथा 
मगवतः कथनीयोरुकर्मणः॥ गुणकमाश्रयाः पुंभिः संसेव्यास्ता TAB ॥ १०.॥ ऋषय ऊचुः ॥ सूत जीव समाः 
सौम्य शाश्वतीविंशदं यशः ॥ यस्तं शंससि ष्णस्य मत्यानाममृतं हि नः ॥ ११ ॥ कर्मण्यस्मिन्ननाशासे IST 
७ रश सवान ॥ आपाययति गीविदपादपद्मासवं AZ ॥ १२॥ ` 
HAG काय करनेवाले हैं उनका अधर्मी कलियुग क्या कर सक्ता है ! मदान्ध मनुष्योंमें कलियुग शीघ्र प्रवेशं करे हे जैसे बालकोंमें भेडिया | 
|आताहे और शूरमाओंके निकट नहीं आता ॥ ८ ॥ पुण्यरूप परीक्षिका आख्यान हमने आपके सामने वर्णन केया | ee ति 
| कथा वार्ता जिसमें होय ऐसा आख्यान कोई और बूझो ॥ ९॥ कथनयोभ्य श्रीकृष्णचन्द्रके कम हें उन भगवान्‌ वासुदेवकी जो जो कथा गुण 
कर्म आश्रय हें वह मनुष्य संसारमें सुखकी इच्छा करनेवालोंको सदा सेवने योग्यहें॥१०॥सब ऋषि बोले कि हे सूत।देसौम्य ! सहस्त वर्षकी तुम्हारी 
आयुहो, बहुत दिनोंतक संसारसे तुम्हारा यश रहे. जो तुम श्रीकृष्णचन्द्रके चरित्र मनुष्योंको अमृतके तुल्य पान करातेहो॥११॥ अविश्वासवाले इस 
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% | कर्महूपी FAG धुंधुरी आत्मा हमारी होगई, सो आप मनुष्योंको अम्ृतरूपी श्रीकृष्णके चरणाराविंदों ही कि 
| भक्तोके संग करनेवालों सो आप मनुष्यान कृष्णक चरणारावदाको मधुपान. कराओ ॥ १२॥ भगवतके||@ 
i ae ay als कौन रसवेत्ता TA होताहे, कोई नहीं. निर्गुणी ईशवरके गुणोंका अन्त योगेश्वर शिव ब्रह्मादिक नहीं जान सक्ते॥१३॥हे विद्वनंन।|# 

PRE उदार विशुद्ध चरित्र SATS लोगोंसे भगवत्मधान आप विस्तारपूर्वक वणन करो ॥ १५ ॥ महाभागवत मोक्षके जाननेमें चतुर बुद्धिवान, Ie 
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पवगार्यमद्नबुडिः ॥ ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेद्रध्वजपादमूल 
RM ॥ आख्याह्मनंताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिराम 
तन हास्म रडानुदत्त्यापपि विलोमजाताः॥ दोष्कुल्यमाधिं विधुनो 
मेकांतपरायणस्य ॥ योऽनंतशक्तिमंगवा 
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श्रीनारायणका नाम लेना सब पापोंसे छड़ाताहै, अनन्तशक्ति भगवान्‌ अनंत महागुणवान होनेसे अनंतं कहातेंदें ॥ १९॥ बस इतनाही कहना भाग्टीर 
पूर्ण है कि gota जिनकी समान कोई नहीं, लक्ष्मीकी जिनको इच्छा नहीं, ऐसे परमात्माके चरणोंकी रेणुओंको लक्ष्मी दिन रातिसेवन करती| ६ _ क्ट 
है. और ब्रहादिकको प्राथनाको भी त्याग देती है॥ २०॥ जिनके चरणनखका प्रक्षालन गंगाजी ब्रह्माजीसे धोयाहुआ जळ सबको पवि | A "` 
करताहे ऐसे सर्वसामथ्येवान्‌ भगवानवासुदेवले अधिक और भगवत्‌ पदाथ लोकमें कौनहै, अथात्‌ कोई नहींदे ॥२३ ॥ जहाँ अतुरागी AT 
देहादिकोंमें सबका संग त्यागकर परमहंसोंका आश्रम जो सबके पीछेका है उसको जातेहें. जिसमें कोई हिंसा Tele, उपशांति आदि अपना 


एतावताऽलं ननु सचितन यणेरसाम्यानतिशायनस्य ॥हिलेतरान्प्रार्थयतो विभूतियंस्यांधिरेण जुषतेऽनभीप्सोः २०॥ 
अथापि यत्पादनखावस्र्टं जगदिरिचोपहताईणांमः ॥ सेशं एुनात्यन्यतमो झुकुंदात्को नाम लोके मगवत्पदार्थ:॥२१॥ 


क 


 यत्नाठरक्ताः सहसेव धीरा व्यपोह्य देहादिषु VISA ॥ ald यत्पारमहस्यमत्यं यस्मिन्नहिसोपशम : स्वधर्मः ॥ 
॥ २२॥ वि हि पृष्टोऽर्यमणो भवद्विराचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान्‌ नमः TATA पतत्रिणस्तथा समं | 
विष्णुगति विपश्चितः ॥ २३ ॥ एकदा धनुरुद्यम्य विचरन्छृगयां वने ॥ ृमानतुगतः श्रांतः श्चुधितस्तृषितो शम्‌ 
॥ २४॥ जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमस्‌॥ ददश सुनिमासीनं शांतं मीलितलोचनम्‌ ॥ २५ ॥ प्रतिरुडैंद्रिय 
प्राणमनोबुडिसुपारतस्‌ ॥ स्थानत्रयात्परं प्रापतं ब्रह्मश्चतमविक्रियस्‌ ॥ २६ ॥ | 


धर्म उसमें है॥२२॥ हे सूर्यसमान हे त्रयीमूर्ति! आपने जो हमसे बूझा हैसो जितना सुझको ज्ञान है उतना हम आपसे His कहेंगे, जसे पक्षी अपनी 
शक्तिके अनुसार आकाशमें उडेदै,  उसीभांति विष्णुनारायणकी लीलाकोअपनी बुद्धिके अनुसार बिद्वान्‌ लोग कहतेहें॥२३॥एक दिन राजापरी |# | ॥ ६० ॥ 
क्षित धनुष बाणलेकर वनम अखेट खेलनेको गये.मृगोंके पीछे दोडनेसे भख प्यासके मारे अत्यन्त व्याकुळ हो ॥२४॥ जलाशय दूते ect एक है 
आश्रममें प्रवेश किया वहां एक HAT शान्तस्वरूप नेत्रमूंदे बैठे देखे॥२५॥ NT AA Sha RET AT जीते,सबसे उपराम हुए तीनों अवस्थासे | 


(36) ४४ 


मा० प्रश 
॥ ६० ॥ 
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(| GUAT अवस्थाको प्राप्त हुए, क्रियारहित, ARN, अह्नहूप हो रहेथे ॥ २६ ॥ जटा सब शरीरपर विखर रहीं रुरुनामक मृगके चमके ऊपर बैठे 

जिनको देहका कुछ अनुसंधान नहीं, उन शमीक सुनिसे भूख प्यासका मारा शुष्ककण्ठ राजा बोळा ॥ २७ ॥ “ में पियासा है जब ऋषिने 

तृण, भूमि, अर्घ्य, मीठे वचनोंसे राजाका सत्कार नहीं किया, तब राजाने अपने मनमें समझा कि इसको अपने तपका घमण्ड है. उसलिये इसने 

मेरी अवज्ञा करी, यह समझ राजाके मंनमें क्रोध उत्पन्न हुवा ॥२८॥हे AAT कभी नहीं हुवा जो राजा भूख प्याससे व्याकुल हे ब्राह्मणों 
िग्रकीरणेजटाच्छन्नं रोरेणाजिनेन च ॥ विशुष्यत्तालरुदकं तथाभूतमयाचत ॥ २७॥ अलब्धतृणभूम्यादिस्मंप्राप्ता 
धेसूनृतः ॥ अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्डुकोप ह ॥ २८॥ AT: सहसा धुत्तडभ्यामार्देतात्मनः॥ व्राह्मणं 
्त्यश्चन्न्मत्सरो FHT च ॥ २९॥ सत॒ ब्रह्मऋषेरंसे गतासुमुरगं रषा ॥ विनिर्मच्छन्धनुष्कोट्या निधाय 

| पुरमागमत्‌ ॥३०॥ एष कि निम्नताशेषकरणो मीलितेक्षणः॥ सृषासमाधिराहोस्वित्‌ कि नः स्यात्क्षबबंधुमिः ॥३१॥ | 





‘ 





. 
Pr ee me 


3232323235 RR 


y } 


SER 


5 





¥ 







| reece neces 


32422 


23 


९ तेजस्वी विहरन्बालक ~~. च : र प्रापि ~ > = 

तस्य पुत्रोतितेजखी विहरन्बालकोःमकेः NTRS प्रापितं तातं भुला तत्रेदमत्रवीत॥ ३२ ॥ 
पर क्रोध और मत्सरता की हो ॥ २९ ॥ यह विचारकर राजा परीक्षितने उस ऋषिके कण्ठमें मरा हुवा सर्प क्रोध करके TITS अग्रभागसे। GO 
डाळदिया और अपने नगरको चला आया “ अरु ATA मनही मन यह कहता जाताथा” # ॥ २० ॥ सब इन्द्रियोंकों रोके नेत्र मूंदे झूठी : | 
समाधि लगाये इसने अपने मनमें यह समझा होगा कि क्षत्रिय लोग हमारा क्या करेंगे ॥ ३१॥ उनका अतितेजस्वी बा लकपुत्र बालकोंके ay 
> जापर a हे बुद्धिवान था फिर उसको बुद्धि अष्ट क्यों होगई ! जो नौचपनसे राजा परीक्षितने मराहुवा सांप उठाकर मुनिके TSH डाळदिया, यह क्या कातुक किया | ऐस Nw हा 
६ || म तो | कोई उन्मत्तमी नहीं करता, जो कदापि ऐसा मान लियाजाय कि परीक्षितकी बुद्दि कल्युगने अष्ट करदी तोमी शोमा नहीं हाती, वर्योके कलियुगका राजा परीक्षितने रहनेके लिये स्थान दिया. eee ह 
0% || तब कटियुगले राजापर्राक्षितने कहाकि हमारे राज्यमें तू अपना पराक्रम मत करना, .इसप्रकार राजाका और कडियुगका वचन हुआ था सो कडियुगने तरन्ती अपने वचनको छोड दया] |® 
` उत्तर-राजा परीक्षित सात वषका बालकथा, तब बाढकोंका खेल खेलते Bea पाण्डवेकी at गया वहाँ पावक मुनि बैठेथे उनको सुतके ससे डरादिया, तबसमामे पावक मुनि जो विराजमानये |. अ | 
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उन्होने पर्रक्षितको*शाप देदिया, भरें कहा कि पाण्डवोके देखते देखते हे दुष्ट बाढकाहमको संपते डराता है इत BIR मत्या !, उस सुनि शापसे cant बुद्धि ae होगईयी, तवरेसा बगा... 
पाप ग तने किया या भा कहा क पाके देखते देखते हे दुष्ट बाढक!हमंको सेपसे डता है इत लिये तेरी मतमा सर्पसे होगी, उस सुनिरे शापसे राजाकी बुद्धि अष्ट होगईथी, तब ऐसा बडा ल 
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संग खेलता था, वहां किसी लड़केने आकर कहा हे 
सुन सुगीऋषि कहने लगा॥३२॥बड़ा अधर्म है, कि 
काक श्वान करते हे ॥ ३३ ॥ क्षत्रियोंको ब्राह्मणोंने 
फ़ल्ण्डियोके शिक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र पथ्वीसे 


RR 2 # ४ # # # 






अहो अधमः पालानां fat बलिभुजामिव ॥ स्वामिन्यघं यद्दासानां हारपानां शुनामिव ॥ २३ ॥ ब्राह्मणे: क्षत्रबंधु 


हि हारपालो निरूपितः ua कथं 


नाम्‌ ॥ तद्विन्नसेतूनयाहं शास्मि पश्यत मे यो ॥३५॥ इत्युक्ता रोपताग्राक्षो वयस्याद्षिबालकान्‌ ॥ कौशिक्या 


ऽप SHAT WAS विससर्ज ह ३६ ॥ इति लंधितमयांदं 
TAZSAN ३७ ॥ ततोऽभ्येद्याऽऽश्रमं बालो गले सर्पकलेवरस्‌ 


तक्षकः सप्तमेऽहनि ॥ दंक्ष्यति स्म कुलाँगारं चोदितो मे 
| पितरं वीक्ष्य दु'खातो युक्तकठो रुदोह ह ॥ १८ ॥ 


र्वे दिन मर्यादा नाशक कुछमें अंगाररूप मेरा भेजा तक्षकस मर ्रोहीको काटे॥३०॥।पीछे आश्रमप्र आनकर 
वा ओर घाडू अंगिरागोज्री शमीकऋषि पुत्रका 
विलाप सुन साधारणसे नेत्र खोलकर अपनेकण्ठमें मरा सांप देखा ॥ ३९ ॥ उसको निकाल पुत्रसे बोले, हे पुत्र ! क्यों रोता है ! किसने तेरा 

अनादर किया! यह बात पिताके मुखसे सुन, उसने सब वृत्तान्त कह सुनाया।४० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बन्धो ! आज तुम्हारे पिताके गलेमें राजा परीक्षित मरा हुवा सांप डाल गये हैं. यह बात ह 
पालक, पुष्ट, दास,द्वारपालकराजाओंको अपने स्वामीसे अपराध करना नहीं चाहिये, जसे 
द्वारपालक किया है.सो द्रारवासी धरमें जाकर उसी पात्रं केसे भोजन करने योग्यहै॥३४॥ 2 
were | चलेगये, सो में धमके सेतु तोड़नेवालोंको आज भली भांति शिक्षा करता हूँ,तुम सब मेरा |® 

पुरुषाथ देखो॥२९।यह कह शंगीऋषिने कोधसे लाल नेत्र कर अपने समान बालकोंके सन्मुख कौशिकी नदीका जळ हाथमें लेकर राजाके ऊपर 


तहृहे हास्स्थः सभांड मोक्तमह॑ति ॥३४॥ कृष्णे गते भगवति शास्तयुत्ययगामि 


यह बात सुन शमीकक्रषि घबराकर बोले -“अरे बेटा! Fa 
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| क्या किया! जो राजापरीक्षित शापके योग्यनहीं थे उनको तेने विना समझे शाप दिया,अरे पुत्र! यह अच्छा नहीं: हुवा बड़े खेदकी बात॥ ४, 
है कि थोड़े अपराध करने पर द्रोहसे ऐसा कठिन दण्ड दिया ॥४१॥ हे मूर्ख ! राजा परीक्षित मनुष्योंके समान नहीं हे, उसका पराजय करना 
योग्य नहीं है. जिनके महातेजसे प्रजा रक्षित हो भयरहित सदा सुख भोगती हे ॥ ४२॥ श्रीभगवतका स्वरूप राजा प्रजाकी रक्षा न करे तो यह 
लोक. चोरोंके बढ़नेसे नष्ट हो जॉय, मेंडोंके समूहकी भांति ॥ ४३ ॥ जब राजा नष्ट हो जायगा तो उनका घन भी लूट जायगा. इस पापसे 


हमारा सब बंश पाप भोगेगा, परस्पर मारेंगे, मरेंगे, शाप देंगे, बहुत चोर लुटेरे बढ़कर, पशु, Ml, इत्यादि अनेक पदार्थ हरे जायेंगे ॥४४॥ 


न वे APES पराहयं संमातमहस्यविपक्वबुडे॥ यत्तेजसा हुर्विषहेण गुप्ता विदंति भद्राण्यकृतोसयाः प्रजाः ॥४२॥ 
अलक्ष्यमाण नरदेवनाम्नि रथांगपाणावयमंग लोकः ॥ तदा हि चोरप्रडरो विनंक्ष्यत्यरक्ष्यमाणोविवरूथवतक्षणात 
॥ ४३ ॥ तदद्य नः पापञच॒पैत्य नन्वयं यत्ञ्टनाथस्यवसोविलुंपकात ॥ परस्परं प्लंति शपंति हंजते पञचन्छ्नियोऽरथान्य ` 
रुदस्यवो जनाः ॥ रे ४४ ॥ तदायं धमंश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्खयीमयः ॥ ततो$थेकामाभिनिवेशितात्म 
नां झनो कपीनामिव वर्णसंकरः ॥ ४५ ॥ धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राट रहच्छ्वाः ।साक्षान्महाभागवतो TST 
हयमेधर्थाट्‌ ॥ = दीनो नेवाऽझमच्छापमहंति॥ ४६ ॥ अपापेषु सत भृत्येष॒बालेनापक्वबडधिना॥ पापं कृते 

` तद्वगवान्सवात्मा क्षंतुम्हति ॥ ४७ ॥ ३. ककत 
ABT सदाचार, धम, वेदोक्त वर्णाश्रम 
PR नाई सब वर्णसंकर हो जायेंगे॥ ४५ ॥ हे पुत्र! घर्मकी रक्षा 
होडया! तृषा, पारेश्रमस हित, अपने स्थानपर आया और हमारे 
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सेवकसे बड़ा अपराध हुआ. इस अजान बालकका दोष क्षमा करो॥ ४७॥ तिरस्कृत, . वंचित, शापित, अवमानित, ताड़ित भगवानके भक्त 
ज अपराध MATCH शाप नहीं देते ॥४८॥ पुत्रके अपराधसे महासुनि अत्यंत दुःखी इए,परन्तु राजाने जोअपराधकिया उसपर कुछ ध्यान 
नहीं दिया॥४९॥ बाइल्य करके लोकमें परकार्यके साधकब्राह्मणांको दुःख सुख कुछ नहीं व्यापता,न उनको कोई व्यथा होय, न वह प्रसन्न होय, 


क्योकि वह TA सर्वव्यापक इंश्वरके समान आप हो जाते हें झै ॥ «० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे - भाषाटीकायां 
तिरस्कृता विप्रलव्धाः शप्ताः क्षिप्ता हता अपि॥ नास्य तत्प्रतिङुैति तद्भक्ताः प्रमवोऽपि हि॥४८॥ इति पन्रङ्ताघेन 
सोडयुतप्तो महासुनिः ॥ स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नेवाघं तृदचितयत्‌॥४९॥ प्रायशः साधवो लोके परेडडेषु योजिताः ॥ 
न व्यथंति न हृष्यति यत आत्माऽयुणाश्रयः॥५०॥ इति श्रीमद्भाऽ महापुराणे प्रथमस्कन्धेऽष्टादशोऽध्यायः॥१८॥ 
सूत उवाच ॥ महीपतिस्त्वथ तत्कम Te Aaa पुदुमनाः अहो मया नीचमनायेवत्कृतं निरागसि 
ब्रह्मणि गूढतेजसि ॥ १॥ ` | | | 
विप्रशापवणनो नामा्टाद्शोऽध्यायः॥ १८ ॥ दोहा-वरणौं कथाविशेष सब, यथाशाप इतिहास ॥ राजकाजतज नृपति ज्यों,कीन्ह गंगतट 
वास ॥ 3॥ सूतजी बोले, हे शौनकसुनि! राजा परीक्षितने अपने आप जो निदितकर्म किया उसका चिन्तवन कर अपने मनमें 
बहुत दुःखी होकर कहने लगे, कि मेंने विना अपराध ब्राह्मणको सताया. जि नका तेज छिपाइवा निरपराधी. ब्राह्मणपर महानीच 
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“yy “फ़िर शर्माकऋषिने सोचा कि जो कुछ होनाथा सो हुआ परन्तु राजाको यह दृत्तान्त अवश्य कहळा मेजना चाहिये, जिससे वह अपनी मोक्षका उपाय RE UE बात सुन हर ATA छोग तो डांगी 

धको दूषण देदांगे परन्तु ऐसे धर्मात्मा राजाको यह बात अदश्य जतादेनी चाहिये!” यह विचार शर्माकमुनिने एक अपने शिष्यसे कहा तू राजा परीक्षितक्षे पास जाकर हमरि ओरसे आशीजीद देकर यह कहना 

/ शगीने तुमको शाप दियाहे [कै सांपके काठनेसे तुम्हारी अकाळमृत्यु होगी,सो तुम सावधान होकर अपनी मोक्षदा यत्न करो. इतनी कया कह सूतर्जा बोले,कि हे ब्रहन्‌।देखो जो राजा परीक्षित अश्वत्थामाके|' 0x) 
पामाकू | 
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~ पैं nN nA क्‌ ~ [लक्‌ “A 3" ~ ए ~ _# [a ~ 
sae बचा जिसने SHAT आर धरण्णाकी रक्षाऋर कालिकालकों अपने वरामें किया, वहीं राजा परीक्षित एक ब्राह्मणके बालकके शापसे सर्पके मुखमें गया और Gale saat रक्षा न हुई ऐसा तेज और मदा 


र क्रोध ब्राह्मणोंका है || 
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कर्म अपनी सूर्खतासे मेंने किया ॥१॥ निश्चय है कि मैंने इश्वरके भक्त महात्माकी अवज्ञा करी है इसलिये थोड़े दिनोंमें अत्यन्त दुःख शीघ्र इस | 
पापके प्रायश्चित्तके लिये मुझको हो,मेरी यह इच्छा है क्योंकि अपने आप फिर ऐसा पाप में न करू॥२॥राज्य+सेना ऋद्धि, कोष अत्यन्त कुपित 
AAG SSA उठी आग शणमात्रमें सबको भस्म फरदे, जो सुझ अमंगलीककी ऐसी पापी बुद्धि ब्राह्मण, गौ,देवतामें फिर कभी न होय ॥३। 
(ऐसे चितवन करही रहेथें, उसी समय शमीकसुनिक भेजे हुए एक शिष्यने आकर कहा,कि हे राजन शमी कसुनिके पुत्र शुगीकऋषिने आपको यह क्रि 
[शाम दियाहे/कि आजसे सातवे दिन तक्षक सांप राजाको डसेगा,जिससे मृत्यु हो जायगी,यह सुन राजाने तक्षकाभिको बहुत उत्तम माना,क्योंकि| Gof 
वं ततो मे कृतदेवहेलनाइरत्यय व्यसनं नातिदीधोत्‌ ॥ तदतु कामं लघनिष्कृताय मेयथा न कयौ एनखमदा | ४ 
॥२॥ अथव राज्य WET प्रकोपितत्रह्मकुलानली मे॥दहलभद्रस्य पुननं मेऽभूत्पापीयसी धीदिजदेवगोम्यः ॥ wl 
॥ ३.॥ स चितयज्नित्थमथाशणोयथा यनः सतोक्तो निऋतिस्क्षकाख्यः॥ स साध मेने न चिरेण तक्षकानले प्रसक्तस्य 
&| विरक्तिकारणम्‌ ॥४॥ अथो विहायेममुंच लोकं विमितो हेयतया पुरस्तात ॥ कृष्णांधिसेवामधिमन्यमान उपा 
५ विशत्पायममत्यनद्याम ॥ ५॥ या वे ठसच्छीतुलसीविमिश्रकृष्णांभिरेण्वग्यधिकांबुनेची ॥ पुनाति ठोकानुभयव 
सेशान्कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः ॥ ६ ॥ ee >. ee 
=o | ७ यासक्तोंकों यह विरक्तताका कारणहे॥४॥राज्य और देह दोनों पहिलेही त्यागनेकेयो ग्यहे,और यह अधिकताहे किश्रीकृष्णचन्दके चरणारवि|१॥ | 
pe | न्दोकी सेवा कहंगा,यह विचार श्रीगंगाजीके तट जानेकी इच्छा करी॥५॥हुळसी मिश्रित श्रीकृष्णके चरणों की रेणुसेअत्यन्त भ्रोमित अधिक ey | 
||&|निमेळजळ बहानेवाली गंगाजी दोनों लोकोंको इंशसहित स बको पवित्र Be tet गंगाको जिसकी मृत्यु निकट आईहो अवश्य सेवनकरे''परन्तु| $| | 
4 राजाके मनमें इस बातका बड़ा खेद था कि इस अन्यायके बदले ऋषिने मुझको तुरन्त दंड नहीं दिया जो तुरन्त प्राण छूट जाते तौ ae] 


` कवित्त-सवेंग मंग होत,गुरुकी जो ह का बहत, ति चुरायेसे। अन्ये आर छलेहोत,जिवनक्े हसक जे, grandas होत नीचधान्य GAN) aw ae as तय a 
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sh व १ है॥। Poa ES 4 
ela ,जिवनके हसक जे, ज्ञानय॒द्धिनष्ट होत. नीचघान्य खायेशे॥ se आर : ae = < hi oie te 4 ee 

I कवित्त ee वात ‘ed कहर BG जवनक्त [हसक जे, ज्ञानवुद्देनष्ट होत, नीचधान्य खाये कुष्ठी आर मूक होत,मुनिनको सतावे, जो, Pll धट त. 

«८५ 4 | + हं वास टॅ dS > त, 98 नुदा द. गायेसे र बि 5 5०9 woe व n'y" Re ¢ Reg ee 2. tes eae : नेत दि . र, Sees | [ ५ १. झक RR | र | a ‘ | %)। अ - > A र | 
ee |) 3 Sane वास हात,परागदा, गायस। विप्रक जनत, यश होत शालिग्राम, वेशको विनाश होत, विप्रनके सतायेसे en : पक म मेका व |... 
क a Ir SS Rea eet ee ~ i | - | A 
Ee pe Meee Bee ee Sa | . क Ain 
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इस पापी शरीरके रखनेका क्या अभिप्राय था! अब झझको उचित. है कि सात दिन जो मेरे मरनेके हं इस अन्यायी शरीरको यही दण्ड है कि) a | | 
अन्न पानी न दूँ क्योंकि जिस दहसे परमेश्वरका भजन और भक्ति नहो वह देह किसी कामकानहीं, अब सब AT AS A TT त्याग | 
परमात्माके ध्यानमें लय होना चाहिये इतनी अवस्था हमारी संसांरके माया मोहमें वृथा नष्ट हुई और तो भी यह पापी मन विरक्त नंहुवा ओर||% i 
जब में सातवें दिन मरजाऊँगा तब यह राज्य और धन घराही रहैगा,इसलिये सुझको उचितहै कि में पहिलेही इन सबका माया मोह त्याग और a 
श्रीगंगाजीके निकट जाऊ जो तीनों लोकोंका निस्तार करती हे. सातदिन वहीं बैठकर वेकुण्डनाथका भजन कहू तो मोक्ष VA संसारमें जो||% 
जन्म लेगां वह अवश्य मरेगा अहझादिक देवताभी अमर नहीं रहते, इस संसार में जो कोई जैसा कर्म करताहे वेसा फल भोगताह ओर चौरासी लक्ष| 
योनिमें अमता .फिरताहै सो इस सात दिनमें अब कोई ऐसा उपाय करूं जिसमें आवागमनके फन्देसे मुक्ति Us, यह बात विचार सर्वे नगर 

इति व्यवच्छिद्य स्‌ पांडवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यास्‌॥ दध्यी सुकुंदांधिमनन्यभावो सुनित्रती मुक्ततमससंगः 

NON तत्रोपजग्सुअवन एनाना महानुभावा सुनयः सशिष्या^प्रयेण तीर्थोभिगमापदेशेः स्वयं हि तीर्थानि पुनाति संतः 

॥८॥ अत्रिवैसिष्ठङ्च्यवनः शारदानरिष्ठनेमिभृयुरंगिराश्चत पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद्रप्रमदेध्मवाही ॥९॥ ॥&॥ 
निवासियोंको बुलाय जनमेजय नाम अपने बड़े पुत्रको जिसकीचोदह वर्षकी अवस्था थी राज्य सिहासनका अधिकारी किया और सब राजकाजका |%| 
भार मंत्री और प्रधानोंको सौपकर जनमेजयसे कहा-हे पुत्र ! गो, ब्राह्मण, साधु,संतकी रक्षा करना और प्रजाको पुत्रके समान पालना,||%| 
किसीपर अन्याय न करना,यह कह राजाने अपना मन विक्त कर भूषण बल्न तलुसे उतार रानियोंको समझाया कि ख्नियोंका धम यही हेकिजिस ||| 
बातमें उसके पतिको पति रहे वह काम करना चाहिये,पतिके Tas विन्न नहीं डाले.परमेश्वर जन्मेजयादि पुत्रोंकी जीता खख तुमको सब प्रकारका || ___ 
सुख है, इस भांति सबको घेय दिया,हे शौनकसुनि!सो पाण्डुनन्दन यह निश्चय कर अनशन ब्रत ले गंगातीरजाय सब भाव इरिमें कर्‌मीनत्रत|& || ॥ ९२ है 
घार सब संग त्याग भगवानके चरणोंका ध्यान करनेल्गे॥६॥७॥सवेञ्र भुवनके पवित्रकत्त महा अनुभव ज्ञानी शिष्योंसहित बइुतसे तीथयातराके | 
मिससे आप सब तीर्थोकी पवित्र करनेवाले ब्राह्मण मननशील सुनि आने लगे॥८॥अत्रि, वसिष्ठ यवन,शरद्वान,अरिश्नेमि, अशु, STENT, पराशर ७) 


are टी» 
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विश्वामित्र पर्झुराम,उतथ्य इन्द्रप्रमद इध्मवाहु॥ ९॥सेधा तिथि, देवळ, आश्षिण, भारद्वाज, गोतम, पिप्पलाद, मेत्रेय,ओव,कवष, अगस्त्य,द्रेपायन; 
भगवतअवतार श्रीनारद ॥३०॥ ओर देवषि बहाऋषियों में रेष्ठ राजषिवर्य, अहणादिक नाना ऋषिवयं आये ॥ ११ ॥ जब आनन्दपूर्वक सब || 
00 बेठगथे तब राजाने सबको प्रणाम किया एकांत चित्त कुशासनपर बेठे हाय जोड़कर जो अपनी केकी इच्छा थी सो;कही॥१२॥ फिर बोले,कि 
| वड़े आश्चर्यकी बात है कि शीलमान्‌ महात्माओंने मेरे ऊपर बड़ा अनुप्रह किया, इसक्रारण में राजाओंम घन्यः हूँ, क्योंकि ब्राह्मणाके चरणा 
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मा० प्र० | राजा परीक्षित ऐसे निश्चयकर परके मूल कुशाके आसनपर महाधीर उत्तरकी ओरको मुख कर समुद्रकी खी गंगाजीके दशिणकी और बैठे,ओर ४ ate टी» 
॥ ६४ ॥ || स्म प्रशंसा करकर डुन्दुभी बजाय बजाय बारम्बार भूमिम पुष्पोंकी वष करने लग ॥३८॥ जो महाऋषि आयेथे वह सब मुरासा और TSE SH 
0 अवती आपमें यह कुछ विचित्र बात नहीं है।क्योंकि भगवतके समीप की चाहनावाले राजाने किरीटोंसे सेवित राज्य त्यागदिया ॥ २० ॥ | 


Ol न्यखभारः ॥ १७॥ एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसंघाः ॥ प्रशस्य भूमो व्यकिरन्प्रसुनेस्रेदा Tee 





| त्तमंछोकणुणामिरूप॒स ॥ १९ ॥ न वा इदं राजपिवये चित्रं भवत्सु इष्णं समलुत्रतेषु ॥ येऽध्यासनं TASTE | 
| सद्यो जहुमंगवत्पा््वकामाः ॥२० ॥ सर्वे वयं तावदिहास्म देय कलेवर यावदसी विहाय ॥ लोक परं विरजस्कं वि || 
| शोक यास्यत्ययं भागवतप्रधान्‌ः॥ २१॥ आश्रय तद्षषिगणवचः प्रीक्षित्सम मधुध्युद्रर चाव्यलीकस्‌ ॥ आभाष ||| 
| तेतानभिवंद् युक्तं छश्रषमाणश्चरितानि विष्णोः ॥ २२॥ समागताः सवेत एव सर्वेवेदा यथा बूतिधराज्निएै ॥ नेहाथ || 
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७ जबतक यह शरीरको नहीं त्यागेंगे तबतक हम इनहीके निकट बैठे रहेंगे; क्योंकि यह भागवतोंमें प्रधान पवित्र विशोक वेकुण्ठको जायेगे; | | 


# 


७) निकट विराजमान हुएहो, पराये अनुग्रहके लिये परिश्रम BAR आपका TTA है| इस लो 
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॥ ६५ ॥ 





तारागणोंके समूहमें चन्द्रमा शोभा देताहे॥३०॥सब अथमें जिनकी शुद्धि अति शान्त बठ ऐसे शुकदेव सुनिको भागवत नृप प्राप्त होकर मस्तकसे 


bo he ng 


प्रणाम कर सावधानीसे हाथ जोड नमस्कार करकोमल वाणीसे बूझने रगे ॥ ३१ ॥ हे ब्रह्मर! आज ब्राह्मणोंकी सेवा करके क्षत्रिय लोग : 


ae eee 
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प्रशान्तमासीनमकुठमेघस छनि SN मागवतोः्स्युपेत्याप्रणम्य LSTA: कतांजलिनत्वा गिरासूततया5न्वएच्छत 
॥३१॥ अहो अय वयं त्रह्न्सत्सेव्या: क्षत्रबंधवः॥ कृपयाइतिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः Har: ॥३२॥ येषां संस्मरणालु 
सांसद्यः शुध्यंति वे Ten कि पुनदेशनस्प्शपादशीचासनादिभिः ॥३३॥ सान्निध्यात्ते महायोगिन्पातकानि महांत्य 
पि॥ सद्यो नश्यंति वे Cat विष्णोरिव पुरेतराः ॥३४॥ अपि मे भगवान्ग्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रिय॥पेतृष्वखेयप्रीत्यथ 
तहीत्रस्यात्तबान्धव:॥३५॥अन्यथा तेःव्यक्तगतेदेशनं नः कथंरणाम्‌॥ नितरां म्रियमाणानां संसिङस्य वनीयस॥३६॥ 
अतः एच्छामि संसिडि योगिनां परमं युरुस्‌ ॥ पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वधा ॥ ३७ ॥ | 

| पाद धोनेसे मिष्टान्नभो जन करानेसे तो अत्यन्तही शुद्ध और पवित्रहोतेदै,सब पाप ताप कांप जातेहें॥ ३३॥ हे महायोगिन! आपकी समीपतासे पुरुषोंके 

| # महापातक नष्ट हो जातहेःजेसे विष्णुकी समीपतासे गयादिक असुर नए होगये॥३४॥यद्यपि ऐसाहेतथापि श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्र पर प्रसन्न इए जो आप 

|| ७ [रूप धारणकर फूफीके कुलवालोंकी प्रीतिके अथ उस MAG कारण भाई बन्धु होकररहे॥३५॥ अत्यन्त मृतक संसिद्ध याचक,मनुष्योंको अप्रगटगति 

& |वालंका दशन होना कठिनहै॥२६॥इससे योगियोंके परम गुरु आपसे सिद्धिका उपाय पूछताहूँ,इस ससारमें मरणघमी पुरुषों की सवथा जो कतेव्य होय 
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| महालिहासन पर बैठ ॥२॥ तहा महापूज्यॉमें रहमि, TA, SAT ससहमें भगवान्‌ शुकदेवजी अत्यन्त शोभित हुए, जैसे अह नकष | | 


जन्म इए, अतियिरूप आपने छुपा करके SH दशन दिया॥३२॥जिन HATH स्मरणसे पुरुषोंके गृहादिक शीभ शुद्ध होजातेे,और दशन स्पर्शन! 


ससंहृतस्तत्र महान्महीयसां न्रक्मपिराजषिदेवषिसंघेः ॥ व्यरोचताऽलमगवान्यथेु्रक्षतारानिकरेः परीतः ॥ ३० ॥ । 
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सो कहो &॥२५७॥ हे परभो!मचुष्यसे जो श्रवण जप,स्मरण,भजनके योग्य होय, अथवा कुछ और प्रकारसेजो होय सो कहो॥३८॥हे Ale | 

स्थीके घरमें गोदोहन कालसे अधिक स्थिति होना आपको बहुत कठिन है॥३९॥सूतजी बोले,कि हे शौनक शनि! राजाने कोमळ वाक्योंसे जब 
यच्छ्रोतव्यमथो जाप्यं यत्कतेव्यं नभिः प्रभो ! स्मर्तव्य सजनीयं वा Me यहा विषयेयस॥२८॥ नूनं भगवतो ब्रह्मन्श 
हेषु गृहमेधिनाम्‌ ॥ न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनं कचित्‌ ॥३९॥ सृत उवाच।एवमासाषितः पृष्टः स राज्ञा शण 
या गिरा॥ प्रस्यमाषत धमेज्ञो भगवान्बादरायणिः ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्ागवते महापुराण पारमहस्यां संहिताया | 
प्रथमस्कंघे छुकागमने नामेकोनविशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ७ ॥ समाप्तोऽयं प्रथमस्कन्धः ॥ 9 ॥ 

यह बूझा तो TAT झुका चार्य कहनेलगे ॥ ४० ॥ इति श्री भागवते महापुराणे प्रथमस्कंधे भाषाटीकायां शुकागमनं नामेकोनावेशाऽध्यायः। १९ 

| # शका-सुनिन राजा पराक्षितकों शाप दिया कि आजस सातवें दिन सबके काठमेसे रांजाकी मृत्यु होगी, तब सात दिनभें राजा ae स्र काम कार्थका प्रबन्य केल दिया! सुनका शाप पुनकर पुत्रको || GS 

हापा दे गंगाके तटपर गया, फ़िर सात दिलमें सुनियेंके आना, आर बडे बडे मुक्तिमागके जाननेवाळे महात्मा पुरुषाका बुडाना, और श्रोशुकरेव सुरिका कथा प्रसंग सुनावा,भैर अनेक प्रकारके काम जेस |) 


०५ ७०७८. ८ * ~ e . ~ ~ ~ दे =a न र क्ये 
गगा किनारे आय जो दतर, मुनि,राजष और भी बहुत से साधु, संत उनका एजन करना,आदर सत्कार सादित सबको आसन देकर बठाना आर बारम्बार RITA प्रश्नकरसा,यह सब काम सात (दसम केस (केये १ 
उत्तर-श्रगाकऋपिके मुखते अपने शापको मानस सुनक व्याकुळ हो फिर भ्ये धारण कर दित चित्तते श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दा ध्यान करने लगे भार आँखोंते आँसू बहन ढगे, कि अब क्या. किया जाय, 
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जिस दिन सुनिने मुझको शाप दिया वह दिन आज है, क्योंकिकळ मैंने year अपराध किया था आज मुझको शाप दिया आजप्त साते दिन मेरी मृत्यु होगी,और अभी कम मुझको बहुत करने है, ऐसा (७ iE es 

| ihe न - A “ ल्< n x ~ ~ शर ~ : AN Vw aes > 

विचार फिर ब्रजचन्दके चरणारविन्दका भ्यान करने छगा,उसी समय बन्दावन'बेहारी भक्तदितकारी कृष्ण भगवानूने सात दिन सात युगके समान कर दिये,तब राजा परीक्षितक सात दिचमें सब काम बन गये, | क hss eae 

og ae = पुर त्‌ न Tas. य्‌ | | ama . । स्व नभे ६६ श्रीवेड दे श्वर १3 ( स्टीस्‌ Soh > beak | ee 

_ हद पुरतक सुम्बय्यां क्षमराज-श्रीकृष्णदासश्रेष्ठिना खकीये टेश्वर” ( स्टीम a 
6: _ प्रकाशितम्‌ । संवत्‌ १९८०, शके १८७९५. | 
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[अकल्प सम्पूणतासे कहते हें सो सुनो ॥ ४७ ॥ शौनकजी बोले कि, हे सूतजी ! जो तुमने कहा कि: हमने भागवतोत्तम विदुरजीको समझा 
, जो त्यागने रहित बांधवोंका त्यागकर एथ्वीके सब तीथोमें विचरते फिरे ॥ ४८ ॥ मेत्रेय और विदुरजीका कहा संवाद जिसमें अह्मविद्याक 
| वर्णन था अथवा मेत्रेयजीने उनसे बूझा तौ विदुरजीने उनसे क्या तत्त्वज्ञान कहा ! ॥ ४९॥ हे सौम्य | उन विदुरजीकी कथाका वणेन करो; 


शौनक उवाच ॥ यदाह नो भवान्सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः ॥ चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्ता बधन्सुदुस्त्यजान्‌ ॥ ४८ ॥ 

कुत्र कोषारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः॥ यहा स भगवांस्तस्मे प्ष्टस्तत्त्तमुवाच ह ॥ ४९ ॥ ब्रहि नस्तदिदं सौम्य 

‘laa र बेधुत्यागनिसित्तं च तथेवागतवान्पुनः ॥ ५० ॥ स्त उवाच राज्ञा परीक्षिता पष्टो यदवो 

THETA et ASIST ATT राज्ञः प्रश्‍नातुसारतः ॥ ५१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कंधे . 
पुरुषसंस्थाइुवणनं नाम दशमोऽध्यायः॥ १०॥ EE 


RR 


#+ OPE Pot peg” Pew srs rt IS eee 


बांधवोंके त्यागनेका का र प्रत्यावते गजे 

| रण;और फिर किस प्रकार प्रत्यावतेन किया,सो सब विस्तार सहित वर्णन कीजे ॥«०॥ सूतजी बोले कि,जो राजापरी 
्षितने न्यासनन्दन शुकदेवजीसे बूझा और भूपालसे जो कुछ भगवान्‌ महासुनि शुकंदेवजीने कहा सो राजंद्रकेही प्रभके असार हम तुमसे 
कहतेहें, ध्यान लगाकर सुनो ॥ ९१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कंधे भाषाटीकायां पुरुषसंस्थानुवणन नाम दशमोऽध्यायः ॥१० 


इद पुस्तक मुम्बय्यां क्षेमराज-श्रीङृष्णदासश्रेषठिना स्वकीये ' 'श्रीवेडटेश्वर” 
aa | eg eee = प्रकाशितस्‌ | संवत्‌ १९८०, शके १८७४५. 
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। १.0 
् | | ॥ 
सोरठा-जयबृन्दावनचन्द, श्रीसुकुन्द गोविन्द हारे ॥ नंदनँदन.सुसकन्द, कृपा करहु जन जान निज ॥ १ ॥अति सुन्दर कमनीय, जो छबि | |- 
श्यामाश्यामकी ॥ बसाई सदा मम हीय,यह वर देहु गणेश सुहि॥२॥गुरु पद रज धर शीश,कहों द्वितीयस्कन्ध अब ॥ सब मिलि देइ अशीश,||% 
शीघ्र भागवत पूर्ण हो॥३॥दोहा-कहत प्रथम अध्यायमें, नपसों श्रीशुकदेव॥आदि विराट स्वहूपको, वर्णत हें सब भेव।१॥श्रीवासुदेवायनमः॥ | | 
| | जैसे द्वितीय स्कन्धके प्रथमाध्यायमें श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितके प्रश्नकी प्रशंसा करके भगवतके विराट्स्वरूपका वर्णन कियाहे, सो 
|% | सब कथा वणन करगे श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! जगतुहितकारी,भक्तजनाका सम्मत. श्रवण योग्य और अत्यन्त श्रेष्ठ हे,ऐसा यह अच्छा 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीशुक उवाच ॥ वरीयानेष ते प्रश्‍नः कतो लोकहितं रप॥ आत्मवित्संमतः पुसा श्रोत 
व्यादिषु यः प्रः ॥ श्रोतव्यादीनि Se AN संति सहखशः ॥ अपश्यतामात्मतत्तं DEY ग्रहमेधिनाम्‌ WRN 
निद्रया हियते नक्त व्यवायेन च वा वयः॥ दिवा चार्थेहया राजन्कुटुम्बमरणेन वा ॥३॥ देहापत्यकरत्रादष्वात्मसे 
न्येष्वसत्स्वपि ॥ तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ४। तस्माद्भारत वात्मा भगवान्हरिरीश्वरः ॥ श्रोतव्यः | 
(जामय ॥ ५ ॥ एतावान्सांल्ययोगाभ्यां स्ूधमंपरिनिष्ठया॥ जन्मलाभः परः एंसामंते |ॐ 
i र प्रभ किया NAN हे राजेन्द्र! जो आत्मतत्त्वको नहीं विचारते हैं और घरमें जहां पांच हत्या नित्य होती हैं. # ऐसे मतुष्यांकी अरवणयोग्य : | 
#|बात सहसों हैं।हे राजन्‌ !राजिमें निद्रा और मेथू fi 
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का | A बुनमें STR नष्ट करते हैं,दिनमें घनके प्राप्तकरने व्‌ कुटम्बके पालन पोषणकी चिन्तामें सब अव | | 
______ [७%)स्थाकरी क्षय करते हैं ॥२९॥३॥ अपनी आत्माको अत्यन्त खोटी मे नि क थापि। 
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र निष्ठा करनी, यही संसारमें जन्म लेनेका परम लाभ है।कि अन्त समयमें नारायणमें स्मृति होय॥॥प्रायः विधि निषेध रहित युनिलोग श्री कुष्णके! 


MIT कृथनमें और निगुणबृहत्त्वादि गुण विशिष्ट चेतन्य ब्रह्ममें गण करतेहे ॥ ७॥ श्रीभगवत्प्रोक्त यह भागवत नामक पुराण वेदके समान! " : ० 


: बरह्मका सुन्दर ज्ञान करानेवाला हे । सो द्वापरके आदिमें वेदव्यास पितासे हमने पढ़ा था ॥ ८ ॥ हे राजं! उत्तम यशस्वीकी लीलासे Feo 





॥& हमारी अत्यन्त निष्ठा थी। श्रीकृष्णके चरित्रोंने मन ग्रहण करलिया इस कारण यह आख्यान पढ़ा॥ ९ ॥ न र्ष इक 
॥#॥ आप हो, सो हम आपसे कहेंगे, इसमें श्रद्धा करनेवाळांकी थुक्तिदायक माधव सुडुन्दमे प्रीतियुक्त मति होतीहे॥9०॥ प ब | 
| प्रायेण सुनयो राजन्निटत्ता विधिषेधतः न्शण्यस्था रमंते स्म गुणानुकथ्‌ने इरेः ॥ ७॥ इदं भागवतं नाम पुराणं |ॐ 
| त्रह्मसंमितस्‌॥ अधीतवान्हापरादो पितुडेपायनादहस्‌ ॥८॥ परिनिष्ठितोऽपि नेर्गण्य उत्तमसछोकलील्या॥ गृहीतचेता | 
| राजष आख्यानं यदधीतवान्‌ ॥ ९॥ तदहं तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य TATA स्यान्युकुन्दे | 


© निणी ha 


On) 

Ge) 

| मृतिः सती ॥ १०॥ एतज्ञार्वथमानानाभिच्छतामकुतोभयम्‌ ॥ योगिनां रुप निणींतं हरनांमानुकीतेनम्‌ ॥ ११ ||| 
; GR | 
मिहायुषः ॥ मुहतोत्सबयुत्सुज्य गतवानभयं हरिर ॥ १३ ॥ ५ 
(कं) 

कं) 


| कीर्तन करना! सबने यही निर्णय कियाहे ॥ ११ ॥ जो मदान्ध हैं उनको कुछ द 


| कि प्रमत्तस्य बहुमिः परोक्षेहायनेरिह॥ वरं क घटेत HAG यतः ॥ १२॥ Gea नाम राजषिज्ञालेयत्ता | 
| । सुधक्षजनांको और योगियोंको निर्भय श्रीकृष्णका नाम स x! 


।॥७ नहीं देख पड़ता, और बरसोंमें भी उनसे कुछ नहीं होता, ओर जो शुभकायमें यत्न करे उसकी वह दो घड़ी भी श्रेष्ठ हें ॥ १२॥ Gers १ 
॥&) नाम राजषि दो घड़ी अपनी आयु जान्‌ एक PEAT सबको त्यागकर अभयदायक परमेश्वरको प्राप्त हुए, जब राजाने इन्द्रकी सहायता कर। ७ 


SAYIN "Terre fr) Ure? / 
a cr + ~ 


देत्योंकी जीता तब देवता प्रसन्न होकर बोळे, वर मागो ! यह सुन राजानेकहाकि प्रथम मेरी अवस्थाकाबृत्तान्त कहिये कि में कितने दिन ओर १ 
जीऊँगा तब देवताओंने कहा तुम दो घड़ी और जियोगे,यह सुन राजाखब्रङ्गशीध विमान पर वेठ भूमिमें आ श्रीकृष्णकी शरणागति aay 


उत्तर-व्यासदेवर्जीने TES श्रीमद्भागवते अनेक प्रकारके इतिहास तथा राजाआंके चरित्र वणेन किये हँ ब्रह्मज्ञानी मनुष्य सत्र AS बुरे जा. संसारी जावक त्रझरूप Stade तथा जो पुरुष ब्रहमज्ञानसे इन ||(%) 








| हें वह रोय अमिमान युक्त नेत्रोसे बहुत प्रकार संसारको देखते हैं मळेको भला बुरेकी बुरा और श्रीशुकदेबजी महाराज ARTA, चर अचर सबको ब्रह्मरूप जानतेये MAT, TIT, राजाओके चरित्रॉकोमी। द 
| त्रझरूप जानकै श्रीमद्वागवतको त्ह्मसम्मत कहते हैं ॥ | 
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| सक्त होगया॥१२॥सो हे राजन|तुम तो सात दिन जियोगे,जो जो परलोक साधनकी क्रिया हे सो सावधानीसे करो ॥१४॥ जब अंतमेंकाल 
आंबे तब यह पुरुष मृत्युके भयसे रहित होकर असंगरूप शब्नसेःइस देह और इसके पीछे जो पुत्र कलत्रादिकसे सुखकी इच्छा है उसको 
काटे ॥१५॥ घरसे निकलकर धीर पुरुष पुण्यतीथीके जलमेंतौ स्नान करे, एकान्तमें विधिवत्‌ पवित्र आसन पर बैठे ॥१६॥ शुद्ध अ उ म्‌ 
र तीन अक्षरयुक्त पर्हस्वरूप ओकारका मन अभ्यास करे; मनको व श्वासको जीते; अह्लका जो बीज मंत्र प्रणव उसको कभी भूले 
नहीं ॥9७॥ बुद्धि सारथीसे मन इन्द्रियोंकों विषयोंसे जीते, अनेक कमासे मनको खचकर, भगवतके हूपमें बुद्धेसि धारण करे ॥ १८॥ 
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राजा परि a े के | || 
i us क्षित्‌ बोले कि हे बरह्मन! जैसी सम्मत धारणा सुन्दर होतीहे; जिस धारणासे शीघ्र युरुषका मन निर्मल होय सो कहो ॥२२॥ श्रीशुक॥ 
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छे, कि अतिस्थूल विराट्हूप हम कहते हें सो तुम चित्त सावधान करके सुनो; आसन और के 
इन्द्रियों = और ) आसन जीतो ; करो सब|&॥ __. 
का जह क मिनो तो उसके not Ree कि | सर 
ee हि खता Tal, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत्त्व यह सप्त आबरणसहित| | 
ad ie अथवा शरीरमें जो विराट पुरुष है सो भगवान्‌ इस धारणाके आश्रय है॥२५॥अब विरार रुपका वर्णन कर ह. सपाप ba ० 
देहोऽयं स्थविषठ जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः ॥ स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेडिया ॥२३ ॥ विशेष 
३१ च न 
ब प्रपदे र वि भगवान्यारणाश्रयः ॥ २५॥ पातालमेतस्य हि पादमूलं पठंति पारणि 
बि ACH महातलं विश्वस्जोऽथ गुल्फो तलातलं वे एसषस्य जंघे॥ २६ NE जालना त विशेस 
गीवा हदन बै जनी A ae नभस्तलं नाभिसरो यणि ॥ २७॥ उरस्स्थलं ज्योतिरनीकमस्य 
, प हुरादिपुंसः सत्यं तु शीषोणि सहखद्ीष्णः॥ २८ ॥ इंद्रादयो बाहव आह 
- न गुळ, लास यर समय नाते मणम भलि 
१ |॥ २६ ॥ विके दोनों जाम gw लोक है दोनों उहमें वितल, अतल लोक है जोर तलातल विराट पुरुषकी जाम हे 
ज्योतियोका समूह जहां BH चन्द्रमा रहते है वह खत 5, See FRG, अतल लोक हे, महातल जंघनमे है; नमस्थल नामिमें है॥२७। 
= al ee | य RAT रहते हे वह स्वगे इश्वरके हृदयमें होत्रीवामें महलोक, वदनमें जनक और Tae ub 
और Gea शिर धारी: शिरसे सत्यलोक है॥२८॥तेजोमय इनद्रादिक बाहमें,सब दिशा क्णोंमें,शब्द श्रोजमें अश्विनीकुमार नासिकामें, गन्ध 
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ऊरु,और चरणके आश्रित श्यामवर्ण ae उनके पद हैं, नाना प्रकारके जिनके नाम, सब प्रकारसे पूजनीय, देव| 
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| a x x = द ~ की 
ब्राह्मण सुख, क्षत्रिय बा One प्रयोग विस्तार यज्ञ जो होता है) वह यज्ञ भगवानका वीय है ॥ ३७ ॥ Sach विगरहकी यह अवयवाकी 


| गणसहित, जिसमें अनेक ६ कत ल परे ओ 
Goi स्थिति है, सो मैंने छ शरीरमें मन अपनी बुद्धिसे सुसुक्षुजनांकरके भलेप्रकार धारण किया जाता है । इससे परे और कुछ 
| br | ME करके स्वम्रके समय एक आत्माको ही जो गा. जन सब ओरसे देखते है, और मन लगाय 
|® सत्यस्वरूप आनंदसागर, इश्वरको, और वस्तुओंमें आसक्तरहित होकर भजन करे, क्योंकि आसक्त होनेसे संसारंबन्धनमे स्थिति ai 
| बह्याएप्नन झत्रथुजो महात्मा विड्रूभिश्रितकृष्णवर्णः॥ नानामिधाभीज्यगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कमवितानयोगः 
॥ ३७॥ इयानसावीश्वरविग्रहस्य यः सजिवेशः कथितो मया ते ॥ संधार्यतेःस्मिन्वपुषि स्थविष्ठे मनः SE डया न 
यतोऽस्ति किंचित ॥ ३८॥ स सर्वधीरत्यतुभूतस आत्मा यथा स्वञ्जजनेक्षितेकः ॥ ते सत्यमानंदनिधि भजेत्‌ 
नान्यत्र सज्जेद्यत आत्मपातः ॥३९॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे डितीयस्कंधे महाएुरुषसस्थावणंन नाम्‌ श्र 

ऽघ्यायः ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं पुरा धारणयाऽऽत्मयो निनष्ट स्ति प्रखवरुष्य तुष्टात्‌॥ तथा ससजँदममो 


| शृष्ष्ठियेथाऽप्ययात्प्रार्यवसायडुडिः ॥ १ ॥ रा | 3 | 
| है, इश्वर विद्याशक्तिके आश्रय है, इसकारण बन्धनमें नहीं आता | और जीव अविद्याशक्तिके आश्रय हे इस कारण ४ स्‌ स sa 
नहीं होता ॥ ३९॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्रितीयस्कन्थे भाषाटीकार्या विशदृहूपवर्गनो नाम अमा बा reas [ke sii 
|अध्यायमें, हरिको सक्षम रूप ॥ पुनि कछु वरणों पुरुषकी, आकृतिप्रम अतप ॥ ३॥ क श्रीशुकदेवजी बो र i प्र बसी 
|समयमें इस घारणासे ईश्वर प्रसन्न हुए। ब्रह्माजी उनसे Ties रचनेकी स्प्ृतिको प्राप्त होकर महाप्रलयके पहले जैसा यह विथ या उ- स 
% दाका -व्यासदेवजने यह शका उत्पन्न करनेवाळा वचन किसळिये वर्णन किया है. दूसरे अव्यायर्का आदिम पहुंडे तो AAR व गन किया है फिर पीछे anata Ana वण किया है. saa पीछे 
मगवानूकी कथाकी प्रीति वणन BUS इसमें शंका यह है कि पहले कयाकी प्रीति, फिर माक्ते; तब जह्मका चिन्तत्रत होगाचाहिये॥॥ _ ac 
उत्तर-कथाके सुतनेसे भक्तांके हृदयमें मक्ति उत्पन होती हे, मक्तिसे ज्ञान उत्पन होता ह. ज्ञानते Aaa चिन्तवन ह tale, इसलिये शेन जो चतुर;व्यासदेबज 
किये तथा ब्रह्मे घ्यावरगे जो मतवाळे योगी हैं उनको ऐसा विचार नहीं रहता Pa यह बात पाहिळे वणन करनी चाहिये, यह बात TS वगन करन! चाहिये वह सब 
त्मा पुरुषोंके कुछ भागे पोछेका विचार नहीं ॥ - 
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हेतुओंका नाश होता है ॥ ६॥ ऐसा कौन हे जो परमेश्वरे ध्यानकी चिन्ताको त्याग विषयोंका ध्यान करे।पशुबुद्धिवाले तो विषयका ही सेवन| भागडी | 
करते हैं; अपने करे इए कमोंके.ेशोंको सहन करनेवाले जीववेतरणी नदीमें पड़ते है।यह देख सदा ere स्मरण करे।उसेएकपलकों न भूल 2 जर 

।७॥ अब मानसी पूजाका वणन करते हैं । कोई अपने देहके भीतर हूदयके भीतर अवकाशमें जहां तजनी अंगुष्ठ फेटावे एक विलस्त भरमें ७॥ 

पुरुष बसते हे।चारथुजा,कमर,चक/राख,गदाधारे, प्रसन्न सुख ATH धारणा करके स्मरण करते SAM प्रसन्न सुख/पद्मदलवत्‌ लोचन:|& 


कस्तां नादृत्य परानुचितागृते पशनसर्ती नाम युञ्ज्यात्‌॥ पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकमजान्परितापान्जुषाणय्‌ 
॥७।केचित्स्वदेहांतहृदयावकाशे प्रदिशमात्रं पुरुष वसंतस्‌॥ चतुर्थुजं कंजरथांगशंखगदाधरं धारणया स्मरंति ॥८॥ 
UAH नलिनायतेक्षणं कृदबकिजल्कृपिशंगबाससस्‌ ॥ 'लसन्मदारनहिरण्मयागदं स्फुरन्महारलकिरीटर्कुडलप् 
॥ ९ ॥ उन्निद्रहत्पंकजका्णिकाल्ये योगेश्वरास्थापितपादपछ्वस्‌ ॥ श्रीलक्ष्मणं कोस्तुभरत्नकंधरमम्लानलक्ष्म्या 
 वनमालयाऽचितम्‌ ॥ १० ॥ ald मेखल्यांगुलीयकेमंहाधनेनूपुरकंकणादिभिः ॥ स्निग्धामलाङचितनील 
कुतलेविरोचमानाननहासपेशलस्‌ ॥ ११ ॥ ` 


कदम्ब प्रसूनकी समान पीताम्बर धारण किये,सुवर्णके सुजबन्दोंमें शोभायमान महारत्न दमक रदे; और ह जड़े हुए किरीट कुण्डल| 
घारे हें॥९॥ प्रसन्नहदयकमलके पत्ररूप स्थानपर, जिनके चरणकमल योगीश्वरोंके स्थापन किये जाते है, महालक्ष्मी भलता य दीख eS 
कौस्तुभरत्न कण्ठमे धारण किये हैं, जिसकी कांति कभी मलीन नहीं होती ऐसी प्रसूनमाल ग्रीवामें शोभायमान है ॥१० ॥ कोंधनी, अगूठिय, ll 
# इाका-द्वितीय स्कन्वकी आदिमें झुकदेवर्जनि पर्राक्षितूते कहा कि राजा यह तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है,परन्तु मगवानको नमस्कार क्यों नहीं किया भगवानूको नमस्कार करना अवश्य 'चाहिये था तीन 4 ॥ ५ ४ 
अध्याय बतायक तया दीना अध्यायोंमें अनेक प्रकारकी कथा कहिके पाछिसे बमत छोकॉसे चोथे Tease मगवानूको नमस्कार शुऋदेवर्जने क्यों किया १ करी| 
उत्तर-शुकदेवजाने राजाकी नर्वान संगत देखके प्रशसा मी कियाहे कि राजा तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है नई राति प्रीतिमें तुरन्त मन प्रसन्न नहीं होता. पाछेसे मगवान्‌ वातुदेवम पर्धेक्षिलकां प्राति a 
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Seah इुकदेवर्जी बहुत आनन्द इंए; शापका मय नाश करनेको, जह्माका Ba उडट देनेमें gam वैकुण्ठ प्राति करनेमें शुकरेवजी समर्थ हैं इसडिये बत ale मगवानूके चरणॉका नमस्कार किया ॥ | ७४ 
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कड़े, ककण,नूपुर इत्यादिकोंसे भूषित है। चिकनी, निर्मल, इँचरवाली श्यामअलकोंसे शोभित, मनहरण मुस्कान युक्त ॥ ११॥ उदारलीलासे 
हास्य 


हास्य, नेत्रोंपर अत्यंत i BHU चलाना, उससे बड़ा अनुग्रह सूचित होताहे. चितवन करके प्रगट होताहे, उनका दशन करे, जबतक | 
मन धारणा करके उनमें स्थित रहे॥9२॥ गदाधरके चरणोंसे लेकर हँसी पर्य्यन्त एक २ अंगको बुद्धिस अनुभव करे, जो जो स्थान Fazal 
प्रगट होय, उसको त्यागकरऔर और जंघा आदिको ध्यान करे तेसेही बुद्धि शुद्धि होती जायगी॥१२॥पर अवर द्रष्टा विशेश्वर्मे भक्तियोग || 
जबतक न होय, तबतकः स्थूल विराट्‌ पुरुषका रूप आवश्यक कर्मके Aas उपरान्त नियमोंमें तत्पर हो स्मरण करे. यह तो समीप || 
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|: तमन्यवरुध्य धीरो लव्धोपशांतिविरमेत इत्यात्‌॥१६॥ न यत्र कालोऽनिमिषो परः प्रभुः कुतो तुदेवा जगतां य 
||| इशिरे॥ न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान्प्रधानस्‌॥१७॥ | = 
मृत्युवालका कतव्य है ॥३४॥ और अपने आप देह त्यागे उसका कर्तव्य :है। हे नरनाथ! जो इस लोकके त्यागने 


सुखद एक आसन पर बेठ शुभ कालमें पुण्यदेशमें मनको आसक्त न करे, प्राणको जीते, मनसे योगाभ्या 
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७ |नहीं,फिर जगतकी तौ कया सामर्थ्य STU ३»।यहमी “नहीं नहीं कहनेवालेउसको विष्णुका परमपद कहते हैं, आत्मा को त्यागकर औरस मित्रता नहीं 
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करते; पूजनीय AAT क्षण २ में दयसे मिलते है॥ ३८॥३श्वरंका चितवन करके इसप्रकार मुनि स्थित होकर सबसे उपराम करे,बल्नज्ञानकी दष्टिके azo २ 


> ig 
Parry 






बर्से विषयवासना त्यागकर,अपनी एडीसे गुदाको बंदकर,सब परिश्रम जीत, नामिआदि छः स्थानोमें पवनको प्राप्त करे॥१९॥वह पवन जो नाभिके hi \ 


BR 


मणिपूरक चक्रम स्थित हे उसकी हृदयमें अनाहत चक्रमे रोककर उदानगतिसे, कण्ठके Mays चक्रमे उस पवनको प्राप्त करे वहुनि है,पीछे बुद्धिस 
Go|] अउसंधान कर चित्तको जीतनेवाला अपने ताळुके मूलमें घीरेसे उस वायुको प्राप्त करे॥२०॥दोनों कान,दोनों नेत्रदोनो नाकःव एक सुख,इन सातों को | 
| परं पदं वष्णवमामनंति तद्यत्नेतिनेतीत्यंतदरत्सिसरक्षवः ॥ विस्रज्य दोरात्म्यमनन्यसोहृदा हृदोपगह्याहपद पदे ॥£ 
पद ॥ १८ ॥ इत्यं सुनिस्तूपरमेबवस्थितो विज्ञानग्वीयसुरंधिताशयः ॥ स्वृपाषिणनाऽपीड्य गुद ततोऽनिलं स्था. 
नेषु षट्सूज्ञमयेञजितछमः॥ १९ ॥ नाभ्यां स्थित हृयधिरोप्य तस्माहुदानगत्योरसि तं नयेन्सुनिः ॥ ततोःवुसंधाय | 
` घिया मनस्वी FTES शनकेनंयेत ॥ २० ॥ तस्माञ्वोतरंरसन्नयेत निरुडसप्तायतनो5नपेक्षः ॥ स्थित्वा weal 
ASSET TTI परं गतः ॥ २१ ॥ यदि प्रयास्यन्दप पारमेष्ठं वेहायसानासुत यह्दिहारस्‌॥ अष्टा | 
घिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेंद्रियेश्व ॥ २२॥ योगेश्वराणां गतिमाहरंतबेहिखिलोक्याः पवर्नातरात्मनाम ॥ | 


| 


न कर्मभिस्तां गातिमाइवंति ह वियातपोयोगसमाधिमाजास्‌ ॥ २३. ॥ | | 
रोककर चाइना न करे,किसी वस्तुकी. वो सुनि वहांसे उस ुङुटी भीतर आज्ञाचक्र है उसमें प्राप्त करे, एक घड़ी स्थित होकर,शुद्धद॒ष्टि BUTEA |&| 
प्राप्त हो अह्मरंभरको Age. देह इन्द्रिय सबको त्याग करे॥२१॥यह.पूर्वोक्त सथोसुक्ति कही, अब कमसुक्ति कहते हेःहे नृपेन्द्र।जो ब्रह्माकेस्थानसे || 
होकर जाता है, जहां गगनचारी सिद्धोंका विहारस्थान है,और अणिमादिक अष्ट सिद्धि मिलती हैं, इस ब्रह्माण्डमें मन इन्द्रियोंके साथही चला | Gf) 
जाता है; क्योंकि सृत्युके समय.जो वासना प्राणीके हृदयमें रहती है कि सब छोकोंके भोग भोगता हुआ जाऊं; तौ. मन इन्द्रियसहित जीव [७ 
जाता है ॥ २२ ॥ पवनरूप जिनकी देह, उपासना, भगवद्धर्म, अष्टांगयोग समाधि, इनके करंनेवाले योगीश्वरोंको त्रिलोकीके॥ ol 
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हर भीतर सब स्थानोंमें जानेकी गति होती हे! 
ब्रह्मलोकके मागेमं ज्योतिमय सुषुम्णानाड़ीसे अ 
प शिशुमारचङ्रको प्राप्त होता है, 
[भिरूप चक्रको उछ्ंघन करते है। 


= 


ae ॥ २५॥ अथो अनंतस्य मुखानलेन 
परार्ध्य AE पारमेष्ठयम॥२६॥न यत्र शोको न जरा न TAA 
इरतहुःखप्रभवानुदर्शनात्‌॥ २७ ॥ ततो विशेषं प्रतिप 

वायुम्न पेत्य काले वाय्वात fe 
लोकको जाते हैं 


||&)|जो अह्मलोकमे जाते हेउउनकी गार तीन प्रकार की है,जो बहुत पुण्य व बहुत दा 


भदकर MASA वेष्णवपदको जाते हे ॥ २७ ॥ पी 


वात्मना खं इहदात्मलिगस्‌ Wee . 
ते ॥ २६॥ उस ब्रह्मलोकमें शोक, वृद्धापन 
_ ॥# उनको भगवत्‌का कृपा बिना, दुःखकारी चित्तको व्यथा 


जो ऐसे कहते र वह उस गतिके कमासे TATA होते हैं ॥ २३॥ हे भूपाल ! 
मिअभिमानी देवताको प्राप्त होता है. पीछे सब मलरहित हो, 
शिश्ुमारचक्रका वर्णन पृंचमस्कन्धमे करेंगे ॥२४॥ श्रीविष्णु भगवान्‌ औ 
र क्योंकि उससे प्रे फिर स्वार्गियोंकी गति नहीं है; इसकारण एक 
मस्कृत अह्नवेत्ताओंके स्थान महलोंकको प्राप्त होता है। महाकल्पकी आयुवाले 
प्रान्त कल्पान्तमे श्रीरेषजीके मुखकी अझ्निसे संसारको भस्महुआ देखकर, 
वैश्वानरं याति विहायसा गतः सुषुञ्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा 


छे | लिगदेहसे पथ्वीहपको 
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ABSA, कहीसे कभी नहीं हो 
उपजानेवाला जन्म मरण होता रहता है, परंतु वहांशोकादिक कभी नहीं होता हे 
न कर गये हैं,वह कटपान्तरमें पुण्यकी न्यूनाधिकतासे अधिक 


वह AAG संग मुक्ति पावेंगे जो भगवतके उपासक हें,वे अपनी इच्छासे बह्माण्डको॥ 


ल! आकाशमें होकर, | 
सो व ऊपर वतमान हरिसंबंधी तारा Go) 
र सूयोदिकोंका आश्रयभूत विश्वकी 
3 ही निमे लिंग शरीर अणुहूप होकर औरोंसे |# 
पंडित भूगु आदिक जहां रमण करते हैं॥ २५ ॥ इसके ७ 
ye सिद्धेधरोसे सेवित स्थान जो ae स्थित , उस ब्रह 
i (UTTAR RISA ,हरेरुदस्तात्प्रयाति चक्र रप शेशुमार 
॥ २४॥ तहिश्वनामि लतिवर्य विष्णोरणीयसा विरजेनात्मनेकः ॥ नमस्कृतं ब्रह्मविदासपेति कल्पायुषो डा 
दंदह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वम्‌ ॥ निर्याति सिडेश्वरुष्टधिष्ण्यं यहे 
तने WE ऋते कुतश्चित्‌ ॥ यचित्ततो5दः पयाऽनि 
य॒ निमयस्तेनात्मनाऽपोऽनलग्रूतिरलरन्‌ ॥ ज्योतिर्मयो 


ता है; जो भगवतके ध्यानको नहीं जानतेदे 
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: हो शीत्रता न करके ज्योतिर्मय हो,वायुको प्राप्त हो;पवनरूप होकर,बड़े भारी बल्नके स्वरूप आकाशको प्राप्त होताहै॥२८॥भगवद्भक्तको ब्रह्माण्ड 
| भेदनेका जो प्रकार है सो कहते हें ईश्वररचित प्रकृतिके किसी अंशसे महत्तत्त्व होता हे, उसके अंशसे अहंकार, और. उसके अंशसे शब्द बन 


a“ 


कहते हैं फिर वायु आदिकोंके अनगिनत अंश है सो वह उत्तरोत्तर दशगुणे अधिक हें। आठ प्रथ्वीके आवरण व्यापक हैं ॥ प्राणसे गंध,रसनासे 


प्राणन गंधं रसनेन वे रसं रूपं तु दृष्टया श्वसन STN श्रोत्रेण चोपेत्य नभोयुणत्वं प्राणेन चाकूतिसुपेति योगी 
॥ २९॥ स भ्रतसूक्ष्मेंद्रियसन्निकर्ष मनोमयं देवमयं विकार्यम्‌ ॥ संसाय गत्या सह तेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्नि 
रोधम्‌ ॥ ३० ॥ तेना$त्मना5त्मानसुपेति शांतमानंदमानंदमयोऽवसाने ॥ एतां गति भागवतीं गतो यः स वे 
पुननेंह विषजतेऽङ्ग ॥ ३१ ॥ एते सृती ते रुप वेदगीते ASAI ह सनातने च ॥ ये वे पुरा त्रण आह पष्ट 
आराधितो भगवान्वासुदेवः ॥ ३२॥ : 


रस, हष्टिसे रूप, त्वचासे श्वास,श्रोत्रसे आकाशके गुणको प्राप्त होकर योगी प्राणसे उन२ क्रियाओंको प्राप्त होतेहे ॥ २९ ॥ अहंकार | 
प्रकारका है, तामस,राजस,सात्त्विक, तामससे जडभूत सूक्ष्म उत्पन्न होतेहे,राजससे बहिर्युख दश इन्द्रिये, सात्विकसे मन इन्द्रिय देवता, उनका 
लय अहंकारसे होताहे। सो योगी भूत सूक्ष्म इन्द्रियालय, मनोमय, देवमय, अहंकारको गतिसे प्राप्त होकर, Wier जिसमें लय, ऐसे महत्त 
तत्वको ग्राप्त होता हे ॥३०॥ हे नरेश ! आनन्दमय जीव उपाधियोंके अंतमे प्रधानहपसे उस आत्माको- प्राप्त होता दे,भगवतूकी गतिको जो 
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ता है।उसकी मात्राके द्वारा आकाश, आकाशके अंशसे स्पर्श, उसकी मात्रके द्वारा वायुःवायुके अंशसे रूप, TAT द्वारा तेज.तेजके अंशसे || 
रस,उसकी मात्रासे जल,जलसे गॅघ,ओर जळकी माजासे पृथ्वी होती हे,यह सब मिलकर चतुदश भुवनात्मक विराट शरीर ब्रह्माण्ड होता हे,उस|&॥ 
रह्माण्डका पंचशतकोटि योजन विस्तार है, परथ्वीशब्दवाच्य विशेष अंडकटाह शतकोटि योजन विस्ताराला हे । कोईरपंचाशतकोटि योजन mot 


गया हे सो फिर इस संसारमें आसक्त नहीं होता URW राजेंद्र! यह दोनों मार्ग वेदने गाये हें,सनातनमागे आपने जाना है। पंहिले भगवान & 
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की FAA आराधना करी थी, तब भगवाच वासुदेवने यह गति ब्रह्माजीसे कहीथी ॥३२॥ जो जीव संसारमें पेस Se, उनको भ ® 
UT le a , उनको इससे अधिक है 
ओरकल्याणदायक माग नहीं है, जिससे कि भगवान्‌ वासुदेवमें भक्तियोग हो ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ चतुरानन निर्विकारी एकाग्र चित्त करके वेदको || 
' तीनवार बुद्धिसे विचारकर आत्मामें प्रीति होय जिससे वही निश्चय करते हुए ॥ ३४॥ भगवान्‌ सब जीवोंमें अपने आत्मा करके श्रीहरि दीखेहें,| i 


RRR 


|बुद्धि आदि जो इश्वरके देखेनेके उपाय हे और अनुमान करनेके जो लक्षण है उनसे दीखतेहे॥ ३५॥हे नृपेन्द्र | इस कारण सर्वात्मा हार i 
® |कालमें श्रवण करनेके योग्य हैं। और वही मधुसूदन सब जीवोक स्मरण करने are ॥ ३६ । जो कोर भगात्‌ सला थ 
i rie ¦ शिवः पंथा विशतः संसतताविह॥ वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत॥३३॥भगवान्त्रह्म कारन्येन |® 
४) निहूवीक्ष्य मनीषया॥ तदध्यवस्यत्कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्‌ ॥२४॥ मगवान्सर्वृतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः॥ | 
om | a हना CARTER ॥ ३५ ॥ तस्मात्सबांत्मना राजन्हरिः स्त्र सदा ॥ श्रोतव्यः कीतितव्यश्च ||| . 
a ज अयाम ॥३६॥ पिबति ये भगवत आत्मनः सतां कथामूतं श्रवणपुटेषु सम ॥ पुनंति ते विषयविदू इ || 
|$ | ARS ब्रजति तचरणसरोरुहांतिकम्‌ ॥ ३७॥ इति श्रीमद्वा० म° हितीयस्कंधे पुरुषसेस्थानुवर्णनं नाम हितीयो || 
Ya || SHR ॥ २ ॥ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमेतन्निगदितं प्रष्टवान्यद्ववान्मम ॥ रणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु |e 
| मनीषिणाम्‌ ॥ १॥ ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥ इंद्रमिद्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्‌॥ २ 0 









| ५ अवणोसे दूषित अंतःकरणको .पवित्र कर श्रीदरके चरणकमलोंके | 00॥ 
समीप जाते हैं ॥३७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भाषाटीकायां सुक्ष्मरूपध्यानवर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ कि al 
में, देवाचनको हेत । ul जीन जोनसे देवता, जेहि २ फलको देत॥ १ ॥ शुकदेवजी बोले जो बात आपने हमसे Yat सो हमने। ह | 

भी बुद्धिमान मनुष्योंकी यह श्रीहरिकी कथा अ्रवणादिक ही श्रेष्ठ हे ॥ १॥ परन्तु अनेक कामोंके फलप्राप्तिके लिये 3 अन्य ||| ` क 

भी भजन करना योग्य है, ब्रह्मतेज बढ़ानेकी इच्छावाले वेदपति हाका पूजन करे, इन्द्रियोंकी पुष्ठता चाहनेवाले इन्द्रकी| | 
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| a हु हे विधिसे देवताओंका पूजन करके gaat प्राप्त होंगे ॥ 
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॥॥ पूजा करे,सन्तानवृद्धि चाहनेवाला दक्षप्रजापतिकी पूज करे ओ ॥ २॥ लक्ष्मीकी इच्छावाला दुर्गादेवीकी पूजा करे, तेजकी अभिलाषावाला 
& अभिकी पूजा करे; धनको कामनावाला श्रेष्ठ धनदाता वसुका पूजन करे, जो वीर्यैवान्‌ होना चाहे वह महादेवकी पूजा करे ॥३॥ अन्नादिक 


१ देवीं मायां ठु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम्‌ ॥ वसुकामो वसन्नद्रान्वीर्यकामोऽथ वीर्यवान्‌॥ ३ ॥ अन्नायकामस्ख 
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% |यावाइथ्वीको पूजा करे ॥ « ॥ रूपका चाहनेवाला गन्धवोंका, GR चाहनेवाला उवशी अप्सराका, और सब देशके राज्यकी 


~ जीने ~ कि . क ०७ ७ a an न Re ~ 4. aS sy = 
उत्तर-शुकदव अपने मनमें विचारा कि, संब कामना सिद्ध होनेके लिये पृथक्‌ प्रथक्‌ देवताओंके पूजनकी विधि हम वर्णन करेंगे तो सब जाबोंकों सुख उत्पन्न होगा. ऐसा विचारके राजाने नहीं मो 
वूः = Aw to उ A ~~ ww : 
झा था तो मी सब कामांकी प्राति होनेके fee सब देवताओंका पृथकू पृथकू पूजन वर्णन किया. झुकदेवजीने विचार किया कि, सब मनुष्य अपने अपने हृदयमें अपने अपने कामो. देखके हमारी कही 
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% र्क A orm . ~ a ~ 90 
क दॉका-शुकद्वर्जासे राजा THAT वुझा फि, हे मुनिराज!मरनेवाळे KAVA क्या काम करना चाहिये १ सो झुकदेवजीने इसका उत्तर तो GD दिया, और जो राजनि सब देवता ओका. पू जन नहीं बूझा | ® 
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उदार भक्ति और तीत्र बुद्धिसे 


CREEKS 
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वा मोक्षकाम उदारधीः ॥ तीव्रेण भक्ति 
वत्यचलो भावो यद्भागवतसंगतः ॥ ११ ॥ ज्ञानं यदा प्रति 
केवल्यसंमतपथस्त्वथ भक्तियोगः को निइतो हरिकथास 
निशम्य भरतर्षभः किमन्यतृष्टवान्भूयो वैयासकिम्रपि 
स्युः सदसि ATTN १४॥ स वै मा 
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[5 न्कृष्णक्रीडां य आददे ॥ | 
3 : ‘ E मन प्रसन्न होता है, जब सब विषयोंसेमन इटे हे तब केवल्यसम्मत 
-. |ह|मीति TA शौनकजी बोळे-कि भरतवंशियोमे श्रेष्ठ राजापरीक्षितने यह 
eee किया अक ers क्याइझाः॥ 3३ न है विद्वज्जन 
Fay Re ९ सो निश्वय करनेस होता है॥ ३४॥सो भाग 







| सदा बाधा विपत्तिसे अपनी रक्षा चाहे वह यक्षोंकी, बलकी कामनावाला मरुत गणोंकी ॥८॥ जिसको राजगद्दीकी इच्छा होय वह 
मु महाराजकी, और शड्का नाश चाहनेवाला निहति मृत्युकी, भोगकी इच्छा हो तौ चंद्रमाकी, किसी कामकी इच्छा न हो केवळ वैराग्य 
gp चाहना हो वह परम पुरुष भगवानको॥९॥जिसको किसी वस्तुकी चाहना न हो,अथवा सब वस्तुकी इच्छाके संग मोक्षकी भी कामना हो 
oe परम पुरुष विष्णु भगवानकी पूजा करे॥9०॥ईश्वरमें अचल भावहो, ब्राह्मण भगवत्‌ भक्तोंकी संगत करना यही! 
सब कम करनेवालेको परम पुरुषाथका लाभ है NIU सब ओरसे रागादिकका समूह जिससे दूर हो जावे, ऐसा ज्ञान जिस कथामें होता है तब 


राज्यकामो मनन्देवान्नि्तिं लमिचरन्यजेत्‌॥ कामकामो यजेत्सोममकामः पुर 


93 3223544 
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य ९ ॥ अकामः सर्वकामो | 
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योगेन यजेत एरुषं परम्‌ ॥१०॥एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः ॥ भग 


—— 


निरत्तगणोमिचक्रमात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसंगः ॥ 
रति न कुर्यात॥१ र)शोनक उवाच ॥ इत्यभिव्याहृतं राजा 
कविम्‌ ॥१३॥ एतच्छुश्रपत षि 
गवतोराजा पांडवेयो महारथः॥ बालक्रीडनके 
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सम्मत मार्गमें भक्तियोग होता है; तब सब सुख होते हें और तब ey | 
कथा सुनकर, फिर व्यासपुत्र शब्दञद्मके ज्ञाता, परजह ४ . . 


| सुननेकी इच्छावाळे मुझसे आप कहनेके योग्य हो। संतोंकी सभामें श्रीमगवानकी कथाही|#| 
वत पाण्डुनन्दन महारथी परीक्षित्‌ बालकीड़ामें सेलनेके समय श्रीकृष्णचन्द्र र आनन्दकन्द्की if oe Ge 
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जरि | 6 6 
5 कहा करते है॥१६॥सूर्यनारायण उद्य अस्त होकर नित्य पुरुषकी आयु हरण करते है । उत्तम यशस्वी परमेश्वरकी चिंतनाके विना जो क्षण की me a = 
ॐ |व्यतीत होते दै, यह आयु वृथा जाती है॥१०।बृक्ष क्या नहीं जीते हे!थोंकनी क्या श्वास नहीं लेती हे,और मामके पशु क्‍या नहीं खाते हैं !|%|| Ae ३ 
वा विष्ठादिक नहीं करतेहे!इनकी आयु व्यथे ही हे॥१८॥विष्ठा खानेवाला श्वान,ऊँट,गधा।यह जिसकी स्तुति करें वह व्यक्ति भी पशु है।जिसके 8. 
% | अवणमें कभी भगवश्वरिञ्र न सुनाया गया है वह पुरुष पशुतुल्य है ॥१९॥ परमेश्वरके चरित्र जो मनुष्य कानसे न सुने वह कान सापके alle 


PAA भगवान्वासुदेवपरायणः ॥ उस्गायणुणोदाराः सतां स्युरि समागमे ॥ १६ ॥ आयुहरति वे पुसासुयज्ञस्त | 
च यन्नसो ॥ तस्यते यतक्षणो नीत उत्तम'छोकवार्तया ॥१७ ॥ तरवः किन जीवंति भस्ताः कि न श्व्ंत्युत॥ न द 
खादंति न मेहँति कि ग्रामपशवोऽपरे ॥ १८ ॥ इवविइ्वराहीष्टरखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः॥ न यत्कणपथोपेतो जात | oll 
नाम गदाग्रजः :॥ १९ ॥ बिले बतोरुकमविक्रमान्ये न झण्वतः कर्णपुटे नरस्य ॥ जिहाऽसती दाहरिकिव सूत न चो ||& 
प॒गायत्युरुगायगाथाः ॥ २० ॥ भारः परं यी न नमेन्झुकुंद्स्‌॥ शावौ करो नो कुरुतः सपर्या || 
हरेल॑सत्कांचनकंकणो वा ॥ २१ ॥ बहायिते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये ॥ पादो रणां.तो | 
टुमजन्मभाजी क्षेत्राणि नातुत्रजतो RAT ॥ २२.॥ ee CO 
समान है । और हे सूत! जिनकी जीभसे परमात्माका नाम नहीं निकलता, और भगवतकथा नहीं होती वह खोटी जीभ मेंडककी जिह्वावत्‌ है i 
र वृथा बकवाद करती है ॥२०॥ रेशमी वस्नवेष्टित, शोभायमान किरीट्युक्त शिर; जो भक्तवत्सलको प्रणाम नहीं करता; वह मस्तक केवल 
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रीरपर भार है।यदि हाथोंमें सुन्दर २ कंकणादि शोभित हों, वह आजा इरिकी सेवा करे नहीं तौ वह भी काष्ठकी करछीके तुल्य हे ॥ २१ ॥ कि 
न नेत्रोंने बॉकेविहारीकी मनोहर झाँकी .न निहारी, और महात्मा पुरुषोंका दर्शन नकिया वह आख मोर पंखकी सहशहें और जिन पेरोंसे ९ 
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वाका 


जीवञ्छवो भागवत 
PTT ॥ २३॥ तदइमसारं 


| a See eee 73% #-अप्ऋ 24. 
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में प्रधान व्यासनन्दन आत्मविद्याके ज्ञातासे जो राजाने इझा 


मधुसूदनके sad न फिरा, और तीर्थयात्रा न करी वह पद वृक्षोंकी समानहे॥२२॥जिसके शरीरमें ब्राह्मणों और नारायणके चरणकी रजका न 

स्पश हुआ वह प्राणी जीता हुआ मृतकतुल्य हे।जिसने विष्णुभगवा 
हुआ मृतक है ॥ २३॥ बड़े सेदका विषय है कि ग्रहण करने योग्य जो भगवतके 
रियश श्रवण करनेसे हृदयमें विकार न हो और आंखोंमें जल न आवेःशरीके रो 
, उनका किया कम सब व्यर्थ है। हे अंगाहमारे मनके अनुकूल तुम कहो, भक्तों 


च्‌ और शालिप्रामके ऊपर चढी हुई तुलपीपत्रकी सुगन्ध नली वह रवास लेता | se 
नाम हद्यसे नहीं लेते वह हदय TET नाई हैं। जिन्ह (४ 
म खड न हां वह हृदय पाषाण नामत समझो॥२४॥जो अभक्त 
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॥ ३० il हैं 





i) 
‘ 


: 


| पुरुष बूझते दै॥ ३॥ अपनी मृत्यु निकट जान, धमे, अथ।काम इनको सम्यकप्रकारईश्वर्में समेपण कर पतितपावन TTT नारायणमें अपनी : | 
& आत्माको लगाया॥१॥परीक्षित्‌ बोले कि हे ब्रह्मन!हे पापरहित!श्रीवासुदेव भगवानकी कथा कहनेवाले वचन बहुत सुन्दरदे,जिससे मेरा सब अंधकार ||%| 








TT TI 









AX 


# दूर होगया ॥<॥ जिसकी चिता ब्रह्मादिक करतेहें,ऐसे इस विश्वको भगवान्‌ अपनी मायासे जिसप्रकार आप रचना करतेहें वह में सुना चाहताहू॥६॥ | 
५ जैसे इस विश्वको रचकर पालन व फिर संहार करते हैं; जिस शक्तिका आश्रय लेकर परपुरुष बहुत शक्ति धारण करते हैं। सो कहो॥ ७ ॥ बरह्मन! | 


संस्था विज्ञाय संन्यस्य कमे त्रेवगिकं च यत्‌ ॥ वासुदेवे भगवति आत्ममावं दढ गतः ॥ ४ ॥राजोवाच ॥ समीचीनं 
चो न्नक्मन्सवैज्ञस्य तवानघ ॥ तमो विशीर्यते महं हरेः कथ्यतः कथाम्‌ ॥५॥ भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममा 
यया॥यथेदं सृजते विश्वं दुविभाव्यमधीश्वरेः ॥ ६ ॥ यथा गोपायति विश्व यथा संयच्छते पुनः ॥ यांयां शक्तिसुपा 
श्रिय पुरुशक्तिः परः एमान्‌॥ आत्मानं कीडयन्क्रीडन्करोति विकरोति च ॥७॥ नूनं भगवतो त्रह्मन्हरेरडतकमणः ॥ 
दुबिमाव्यमिवामाति कविभिश्चापि चष्टितस्‌॥ ८ ॥ यथायुणांस्तु प्रकतेयुगपत्कमशो$पि वा ॥ बिभति भ्रूरिशस्तेकः | 
कुवन्कमोणि जन्मभिः ॥ ९ ॥ विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान्यथा ॥ शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्व भवा 
AG ॥ १० ॥ सूत उवाच ॥ इत्युपामंत्रितो राज्ञा ग॒णालुकथने इरेः ॥ STRATA प्रतिवछं प्रचक्रमे NII | 


अट्टुतकम करनेवाले लोकनाथ हरिकी चेश यथाथ बडे २ कवियोंसेमी निश्चय नहीं करी गई है ऐसा विदित होता हे ॥ < ॥ जन्म धारण कर | 
| कभकता एक इश्वर एक BSA अथवा कम २से प्रकृतिके गुणों को धारण करते हैं ॥. ९ ॥ यह श्रमण करनेकी मेरी इच्छाहे सो आप कृपाकर 

कहिये । क्योंकि, आप परमेश्वर और शब्द पखद्मके भली प्रकार पारंगत हें ॥ १०॥ सूतजी बोळे कि, श्रीहारेके गुगानुवाद BAW नवाय 
परीक्षितने ऐसे प्राथना की, तब व्यासनंदन श्रीशुकदेवजीने श्रीबृन्दावनचन्द्रका स्मरणकर श्रीमद्भागवतके कहनेका प्रारम्भ किया ॥ १३ पै 
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अश्व 
8), 2. "| 
१ १॥॥ 
90३५ ॥ 
| १. 










| Pe ५, (| | 

ऐसे सुन्दर मंगलकूप यशस्वीको नमस्कार हे॥9७॥ किरात, हूण, आंभ्र, पुलिन्द्‌,पुलकस,आमीर, कंक, यवन, खशादिक और और पापी भी||#|| भा« Go 
wl जिनके आश्रयसे शुद्ध होजाते हैं उस सर्वव्यापक शील्युक्त ईश्वरके अथे नमस्कारहे ॥ ISU आत्मज्ञानियोके आत्मा,सबके इश्वर, वेदत्रयीमय, |® 
| धमय, तपोमय, निष्कपरी war, शंकरआदियासे अति आश्चय्यैद्वार जिनकी सूति देखने योग्य हे सो भगवान मुझपर प्रसन्न हाव ॥१९॥ श्रीभ १ Ae ४ 
लीलानायक, यज्ञपति, प्रजापति, बुद्विपति, लोकपति, धरापति,अन्धक, वृष्णि,सात्वतीक पति, गति,संतोंके पति, मुझपर प्रसन्न होवे ॥ २० ॥ |ॐ 


किरातडणांध्रएलिंदपुल्कसा आभीरकंका यवनाः खशादयःयेऽन्य च पापा यहुपाश्रयाश्रयाः शुध्यति तस्मे प्रभविष्ण 

वे नमः।१८॥ स एषआत्माऽऽत्मतामधीश्वरख्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः ॥ गतव्यलीकेरजशंकरादिमिवितर्क्येलिगो 
भगवान्‌ प्रसीदतास्‌॥१९॥श्रियः पतियंज्ञपतिः प्रजापतिियां पतिलोकपतिर्धरापतिः ॥ पतिगेतिश्चांधकदष्णिसात्वतां 
प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पतिः॥ २० ॥ यदेघ्यनुध्यानसमाधिधीतया थियाऽनुपश्यति हि तत्त्वमात्मनः ॥ वदंति 
चतत्कवयो यथारुचं स मे सुकुंदो मगवान्प्रतीदताय ॥ २१ प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताऽजस्य सतीं 
स्मृति हृदि ॥ स्वलक्षणा प्राहुररूत्किलाऽऽस्यतः स मे ऋषीणागृषमः प्रसीदताम॥ २२॥ भूतेमंहद्धिये इमाः पुरी | 
विश्ुनिर्माय शेते यदमूषु पूरुषः ॥ युंक्ते शुणान्पोडश षोडशात्मकः सोऽछंङषीष्ट भगवान्वचासि AURA ॥ 


जिनके दोनों चरणीके निरन्तर ध्यानरूप समाधिसे धुईहुई बुद्धिसे सगुण, निर्गुण उपासना करके ईश्वरके तत्वका दशन करतेहें और पंडित लोग 
[अपनी बुद्धिके अनुसार इस तत्त्वका वर्णन करते हैं सो TH भगवान्‌ मेरे उपर प्रसन्न होवें ॥२१॥ कर्पके आदिमे बरझाके TTA सष्टिके रचने ४ || ११ ॥ 
वाली स्म्रतिको विस्तार करनेवालेसे प्रेरित सरस्वती Aah सुखसे प्रगट हुई वह असाधारण लक्षण ऋषियोंके भी बड़े श्रेष्ठ ईश्वर सुझपर AMAT | % 
॥२२॥ जो ईश्वर पंचभूतोंसे इन सबको निर्माण कर इनके भीतर बसते हैं, वे पोडशकलाधारी समथ सोलह शुणोंके भोक्ता भगवान्‌ मेरे वचनोंको ||. 
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lorena करें ॥ २३ ॥ ब्रह्माके अन्तर्यामीभक्तजन जिनके मुखकमलके मादक ज्ञानमय रसको पीते है,उन ब्रह्मके अन्तयांमी भगवानवासुदेवके 
अर्थ नमस्कार है ॥२४॥हे नृपाल!वेदगर्भ साक्षातहरि व्यापक इंश्वरने जो ब्रह्माजीसे कहा, ब्रह्माने नारदजीसे कहा वह यही बात है जो तुमने 
प्रश्न किया ॥ २९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भाषाटीकायां वक्त॒श्रद्धानिहृपण नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ Nl 
दोहा-इस पंचम अध्यायमें, विराट्लीलाहूप ॥ विशटकी सब सृष्टिको, बरणों परम अनूप ॥ 9॥श्री नारदजी बोले! कि हे देवाधिदेव ! हे सव 
जीववत्सल | हे पूर्वज ! आपके अर्थ नमस्कार है, आत्माके तत्त्वका निरन्तर दशन देनेवाला ज्ञान आप कहिये ॥ १ ॥ हे प्रभो! जो हूप है 


नमस्तस्मे भगवते वासुदेवाय वेधसे ॥ पएन्ञांनमयं सौम्या यन्सुखाँडुरुहासवस्‌ ॥ २४ ॥ एतदेवात्मभू राजन्नारदाय 
विपरच्छते ॥ वेदगर्भोःभ्यधात्साक्षायदाह हरिरात्मनः ॥२५॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे डितीयस्कंधे वकश्रडानि 
रूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ ७ ॥ नारद उवाच ॥ देवदेव नमस्तेःस्तु भ्रतमावन पूवज ॥ तहिजानीहि य 
ज्ज्ञानमात्मतत्त्वनेदरानम्‌ ॥ १ यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो ॥ यत्संस्थं यत्परं यचच तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः 
॥ २ ॥ स्व ह्यतद्भवान्वेद भूतभव्यमवत्मरभुः ॥ करामलकवहिश्वं विज्ञानावसितं तव ॥ ३ ॥ यहिज्ञानो यदाधारो 
|%| यत्रस्वं यदात्मकः ॥ एकः सृजसि भूतानि भूतेरेवात्ममायया॥ ४॥ आत्मन्मावयपे तानि न पराभावयन्खयम्‌ 0 
||#| आत्मशक्तिमवष्टभ्य उणेनाभिरिवाङ्कमः ॥ ५ ॥ ff oe 


सके आश्रय यह सब हैं, और जिससे यह सबरचागया हे जिसमें यह लीन और जिसके आधीन है, जो कुछ है वह तत्त्व सिद्धान्तसे|| | 

तुम भूत भविष्यत्‌ वर्तमान यह सब. जानते हो, हाथमें जैसे निर्मळ जलकी बंद अथवा आमला होय A | 
ह को हो इस बिश्वको तुम जानते हो URN जो विशेष ज्ञान हे जो आधार है जिसमें, तुम परायण हो; जो स्वरूप Eg] 
` ` ` ||&|अपनी मायासे सब जीवोंको एक तुमरचो हो मुझको तौ तुमही ईश्वर जान पड़ते हो ॥ ९॥ उनःसबको आपही पालन करते हो; तुम्दार|#| | ह ल 
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| | तिरस्कार कोई नहीं कर सकता जसे श्रमरहित मकरी अपनी शक्तिका आश्रय लेकर घर रचती हे तद्वत्‌ तुम हो ॥५॥ हे विभो ! इस | 
७) उत्तम अधम समान मजुष्यादि नामरूप द्विपदत्वादि गुण शुकृत्वादिसे साध्यसूक्ष्म स्थूल और तुमसे परे कोई नहीं है यह सब तुमसे ही होता 
॥६ ॥ सावधान अच्छी प्रकार होकर आपभी घोर तप करते हो इसलिये हमको बड़ी चिन्ता व खेद उत्पन्न होता है ॥ ७॥ हे सर्वेज्ञ ! हे 
सकलेश्वर ! में जो जिज्ञासा करता हूँ सो आपसे शिक्षित जेसे में:जान सकू तेसे विशेषकर मुझसे तुम कहो ॥८॥ श्रीबह्माजीबोले कि, हे पुत्र! 


नाहं वेद परं ह्यस्मिन्नापरं न समं विभो॥ नामरूपणणेमाव्यं सदसत्किचिदन्यतः ॥ ६ ॥ सभ वानचरदोर यत्तपः 
सुसमाहितः ॥ तेन खेदयसे नस्त्वं पराऽऽशंकां प्रयच्छसि ॥७॥ एतन्मे एच्छतः सर्व संवेज्ञ सकलेश्वर ॥ विजानी 
हि यथैवेदमहं बुध्येऽरुशासितः॥ ८ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ सम्यक्कारुणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितम्‌ ॥ यदहं चोदितो ` 
धमं भगवदीर्यदर्शने॥ ९॥ नाळतं तव तचापि यथा मां प्रत्रवीषि भोः ॥ अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि 
मे ॥ १०॥ येन स्वरोचिषा विइवं रोचितं रोचयाम्यहस्‌ ॥ यथाऽकोऽग्नि्यथा सोमो यथक्षंग्रहतारकाः॥ ११॥ 
तस्मे नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि ॥ यन्मायया दुर्जयया मां TAS STRAT ॥ १२॥ विलज्जमानया यस्य स्था 
तुमीक्षापथेऽुया ॥ विमोहिता विकत्थते ममाहमिति हौधेयः ॥ १३॥ 


दयावन्त तुम्हारा सन्देह ठीक है ॥ हे सौम्य ! भगवतके वीर्यके प्रकाशमें जो तुमने झुझसे प्रेरणा की ॥ ९॥ हे नारद ! जैसे आप सुझसे कहते 
यह ऐसेही है तुम्हारा कहनामिथ्या नहीं है. मुझसे परे और कौन है ! यह ऐसेही है ॥ १० ॥ जिनके प्रकाशित प्रकाशसे विश्वको में प्रकाश 
कूँ हूँ, जसे सूर्य, अभि, चन्द्रमा, नक्षत्र, अह, तारे ये 'ईश्वरकी सत्तासे सब प्रकाश करते हें. ॥ 99 ॥ तिन भगवानको नमकार है। वासु 
देवका ध्यान करते हैं जिनकी दुर्जय मायासे सुझको सब जीव जगद्गुरु कहते हैं ॥ १२ ॥ उस इश्वरके सन्सुख खड़े aaa जिसको लाज 
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a iS रुपको बंधन करते है ॥ १९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ सो ये भगवान्‌ तीन गुणोंसे सबके और मेरे ईश्वर हें/उनके आह्मणोंकोही उनकी गति देखनेमें 
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आवे ऐसी मायासे मोहित दु्ुद्धिवाहले हमसरीखे अह्यादिक यह मेरा हे, यह हम हे' ऐसी शलाघा करते हैं ॥ १३ ॥ सबका उत्तर जह्मदेव कहते || 
हैं कि-्रव्य, कम, काळ, स्वभाव, जीव, यह सिद्धान्तसे विचारे हे । तौ हे ब्रह्मन्‌! वासुदेवसे परे कुछ नो है ॥१४॥ क नरया क्क 
देवता नारायणके अशसे जन्मे हैं, सब लोक नारायणका वर्णन करते हैं, सब यज्ञ नारायणका वर्णन करते हे ॥ १५ ॥ योगशास्र नारायणका छि. 
वर्णन करते है, तप ता है, ज्ञान नारायणको कहता है, सबकी गति नारायणही है॥१६॥जीवके दृष जो ईश्वर, सर्वान्तर्यामी,सर्व ९ 
व्यापी, उनके रचे हुये पदार्थ में रचू उन्होंने सुझको रचा है, उनके कटाक्षसे में प्रेरित हूं ॥ १७॥ आपके निर्गुण इशवरमें सत्त्व,रज, तम ये 
द्रव्यं कम च कालश्च स्वभावो जीव एव च ॥ वासुदेवात्परो sera चान्योऽथोऽस्ति तत्त्वत'॥१५॥नारायणपरा वेदा 
देवा नारायणांगजाः ॥ नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः ॥ १५ ॥ नारायणपरो योगो नारायणपरं तपःत | 
नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः ॥१६॥ तस्यापि द्रष्टरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः॥ सज्यं सजामि सष्टोऽइमी | 
क्षयेवाभिचोदितः ॥ १७॥ सत्त्वं रजस्तम इति निणुणस्य शणा्रयः ॥ स्थितिसर्गनिरोधेष णहीता मायया विभोः 
॥ गत al कत रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः ॥ बध्नंति नित्यदा युक्तं मायिनं पुरुषं शुणाः॥ १९ ॥ स एष | 
पगवाष्लिग्निमिरेमिरधोक्षजः ॥ स्वलक्षितगतित्रहमन्स्वेषां मम चेश्वरः॥२०॥ कालं कम स्वभावं च मायेशो मायया 
स्वया॥ ल क मापं खिसइर्पाददे ॥ २१ ॥ कालाद्गणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः॥ कमणो जन्म 
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॥ १३ ॥ is | वेकारेकततेजस,तामस ये तीन भेद होते हैं हे प्रभो ! द्रव्यशक्ति, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति हुई॥२४॥ सब भूतोंका आदि तामस जब विकारको | 
"प्राप्त हुआ तब आकाश हुआ उसकी मात्रा शब्द गुण है,जो द्रष्टा और दृश्य इनका जतानेवाला है।२५॥जब आकाश विकारो. प्राप्तहआ तब 


स्पर्श गुणवाला पवन हुआ वह आकाशका शब्दगुणवाला होनेसे शब्दवान्‌, और ओज, सह, बल; प्राण इनका कारण हुआ॥२६॥काल: कमके ढी | 
| महतस्तु विकृवाणाद्रजःसत्त्वोपब॑हितात॥तमःप्रधानस्वमवद्द्रव्यज्ञानक्रियात्मक॥२१/पसो5हकार इति प्रोक्तो विकृष || 
न्समभूतिधा ॥ वेकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यंद्धिदा ॥ द्रव्यशक्तिः क्रियाशत्तिज्ञानशक्तिरिति प्रभो ॥२४॥ तामसा | 


दपि श्रतादेविकुवांणादभून्नसः॥ तस्य मात्रां शुणः शब्दो लिंगं यहछटइययोः ॥ २५॥ नभसोऽथ विकुबोणाद ie 
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घोषवच परान्वयात्‌ ॥२८॥ विशेषस्तु विङुवाणादभसो गन्धवानभूत्‌ ॥ परान्वयाद्रसस्पर्शशब्दरूपणशणान्वितः॥२९ 


नम न + = — Ss et ०७ 





जळ ZAM रूपकी TET, स्पर्शकी TET, जल शब्दत्‌ हुआ, जल जब विकारो ग्राप्त हुआ, तब जलसे पृथ्वी हुई, सबमें व्याप्त रस स्पर्श रूप | ७ 
गुण इये ॥ \ २८ ॥ २९ ॥ विकारी आत्मासे विकारी दश देव हुये दिशा,पवन] सूर्य, प्रचेताअश्विनीकुमार, अभि, इन्द्र, उपेन्द्र, मित्र) अह्मा| | 
ये दश हुये ॥ ३० ॥ तेजस अहंकार जब विकारी हुआ तब दश इन्द्रिये हुईं। ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, बुद्धि, प्राण, तेजस, अहंकारसे इए । | 


RRR 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रज सत्त्वसे बढेहुए महत्तत्त्वसे, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक तम प्रधान होता है ॥२३॥उसीको अहंकार कहते हैं,उसमें तीन प्रकारके विकार होते हैं |$] भा 


भूत्परणणोऽनिल : ॥ परान्वृयाच्छब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलम॥२६॥वायोरपि विङुर्वाणात्कालकर्मस्रभावतः ॥ | ® ll 
उदपद्यत तेजो वै रूपवत्स्पशशब्दवत ॥ २७ ॥ तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदंमो रसात्मकम्‌ ॥ रूपवल्स्पर्दावचांभो ।७॥ 


वेकारिकान्मनो Tal देवा वेकारिका दशा | । दिग्वाताकंग्रचेतो aaa द्रोपेंद्रमित्रकाः ॥३०॥ तेजसात्त विकुवोणादिद्रि | is | 
याणि दशामवत्‌। ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिईडिः प्राणस्तु तेजसो १ श्रोत्र लग्धाणदृग्जिह्वावाग्दोमेहांशिपायवः ॥२१॥ ||| 
स्वभावसे जब विकारी वायु हुआ तब रूपके सहश स्पशे, शब्दकी सहश तेज, उत्पन्न हुआ ॥ २७ ॥ तेजजबविकारी हुआ तब रस AAT ll 


| 































OL कान, त्वचा, नाक, नेत्र, जीभ, वाणी, अजा, लिंग, गुदा, चरण येःहुये॥३१ हे ब्रह्मवित्तम! जब यह भूत, इन्द्रिय, भुजा, मन, गुण न मिले a 

| # तब शरीर रचनेमें समथ न हुये ॥३२॥ तब भगवत्‌की शक्तिसे प्रेरित सब पस्पर मिलकर. सत्‌ असतको ले समष्टि सब (ब्रह्माण्ड) व्यष्टि (एक २७ 
ह शरीर ) युक्त विश्व रचा ॥३३॥ जब असंख्य वर्षेहोगये तब यह अण्ड जल्में पडारहा, फिर काल कमे स्वभावमें स्थित होकर सदा जीनेवाले| | 
॥&)॥परंमात्मा अचेतन जीवको जिवाते भये ॥ ३४॥ सो यह पुरुष सहस्र उष, चरण भुजा, नेत्र और सहस्र शिर वाले हुए ॥ ३५ ॥ जिसकी 5 
| यदतेःसंगता भावा भूरतेद्रियमनोणुणाः ॥ मदायतननिमंणे न. शेकुत्रह्षवित्तम ॥ ३२ ॥ तदा संहत्य चान्योन्यं ।% 
भगवच्छक्तिचोदिताः॥ सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससरजुद्यंदः ॥ ३३ ॥ वर्षेपूगसहसांते तदंडमुदकेशयम्‌ ॥ कालकर्म 
स्वभावस्थो जीवो जीवमजीवृयत्‌॥ २४॥ स॒ एष पुरुषस्तस्मादेडं farsa निर्गतः ॥ geese: सहखानन 
शीपेवान्‌ ॥ ३५॥ यस्येहावयवेलोकान्कल्ययंति मनीषिणः ॥ कठ्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध जघनादिभिः ॥ ३६ ॥ 
पुरुषस्य सुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः॥ उवोवेर्यो भगवतः पद्धयां शद्रो$भ्यजायत ॥ AON श्लोकः कल्पितः Teall 
सुवर्लोकोऽस्य नामितः ॥ हृदा SAH उरसा महलोको महात्मनः॥ ३८॥ ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकः स्तन 
दयात्‌ मूर्धमिः सत्यलोकस्तु त्रह्मलोकः सनातनः ॥ २९॥ तत्कव्यां चातलं क्लप्तमूरुभ्यां वितलं विभोः 0 
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४ APA घुतरं Te जंघाभ्यां तु तलातलम्‌ ॥ ४० ॥ 
॥% लेश मात्र चेशसे बुद्धिमान्‌ लोकोंको कल्पना करतेहें, कमरसे नीचे सात लोक हैं और सात लोक जंघादिकके उपर हैं ॥ ३६॥ पखह्म पुरुषका 


232822222 
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|| &|मुख पुजा ह्मण, कषत्रिय सजा, ऊर वेश्य और पांवसे शह उत्पन्न हुए हें ॥२७॥ भूलोक पगमें, अवलोक नाभिमें, स्वगेलोक हदयमें, और उरमें।क॥ | 
= | %। मदली दै ॥ ३८ ॥ ओवामे जनलोक, स्तनामें UNS ) मस्तकमें 5 सत्यलोक है। ब्रह्मलोक FHS सनातन है इस ब्ह्माण्डमें नहीं हे॥ ३९ UUs i Re = 
AR |उनकी कमरमेंअतल लोक, Fat उसमें वितल लोक, जाइम शुद्ध सुत लोक,जंघाम.तलातठलोक॥४०॥ शि. | 
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पृद्धयांथवलोको5$स्य नाभितःस्वलोकः कल्पितो Feat इति वा लोककल्पना ॥ ४२॥ इति श्रीमद्भा० Ae दिती० 


जिह्वा सब्रसस्य च॥ १ ॥ सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायन्‌॥ अश्विनोरोषधीनां च घाणो मोदग्रमोदयोः॥ २॥ | 
रूपाणां तेजसां चक्षुदिवः सूर्यस्य चाक्षिणी ॥ कर्णो दिशाँ च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशान्दयोः।३॥तदात्रं वस्तुसाराणां 

` सौमगस्य च भाजनस्‌ खगस्य स्पर्शवायोश्र { 
केशइ्मश्रुनखान्यस्यशिलालोहाश्रविद्य॒तास्‌ ॥ ५ ॥ 


त्वचा हैं।जो देवताओंके निमित्त दिया जाय वह इव्यहे!जो पितरोंकेलिये दियाजाय वह अन्न कव्य है इस अन्नकी सब रस और अम्रतकी जि हा a 


कारणहे UM हमारे सबके प्राण वायु उत्तम क्षेत्रउनकी THe जिसमें मोद प्रमोद जाननेवाली भराणेन्दरिय है। अश्विनीकुमार देवतादे सब औषधी | 
विषय है॥२॥हूप और रूपप्रकाशक तेज इन परमेश्वरके चक्षु इन्द्रिय स्थान है। स्वर्ग और सूर्य इनका स्थान परमेश्वरके नत्रगोलकहेदिशा और ह 
तीथ इनका स्थान परमात्माके कर्ण अर्थात्‌ श्रोज इन्द्रियके अधिष्ठान हे और आकाश और उसका सूक्ष्मरूप शब्द इन दोनोंका स्थान ईश्वरका शत्र 
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Tend महातललोक, Vals रसातल और पादके तले पाताल लोक है। ऐसे लोकमय पुरुष इश्वर हे ॥ ४१ ॥ पांवसे मिमे | .. 
७ भुवर्लोक,और स्वगे लोक मस्तकमे af हे ॥ ऐसे भी, लोकोंकी कल्पना है ॥ ४२॥ इति श्रीभागवते महापुराणे incest ae i | भ्‌ 
श्रीविराट्सृष्टिहरिटीलाविराट्रूपवणेनं नाम पश्चमो5ध्यायः ॥ «॥ दोहा इस षष्ठम अध्यायमें, कहो विराट्‌ विभूति ॥ नरसूक्ताथ बखानिहों || 
सकल विश्व करतूति॥ ६॥ भह्माजी बोले कि अब विराट पुरुष की विभूति वर्णन करते हें । अस्मदादिकोंकी वाणीके स्वामी वह्नि उन इश्वरका | Sl 
मुख उत्पत्ति स्थान है। इनमें चार बातें हैं। बाणी तो इद्रिय है, वरुण देवता, मुख उत्पत्ति स्थान है; रसका स्वाद लेना यह उसका विषय हे ll 
यह बात सब स्थानामे जानलेना । अन्थ विस्तारके कारण अधिक नहीं लिखा हे । गायत्री आदि सात छन्द जो हैं सो अपने लछोगोंकी aal Dll 
महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम्‌ ॥ पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान्‌ ॥ ४१ ॥ भूर्लोकः कल्पितः |e 


जननिरूपणं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ वाचा aR क्षेत्र Seat सप्त धातवः ॥ इव्यकव्याञचतान्नानां || 


सर्वमेधस्य चेव हि॥ ४ ॥ रोमाप्युद्धिजजातीनां येवा यज्ञस्तु संभृतः || 










Hl ॥ १४ है 
इन्द्रिय॥२॥वस्तुके सारांश,स्थान इश्वरका शरीरहे,स्पश गुणवाला वायु ईश्वरकी त्वचा है।४।सब वृक्ष ईश्वरके रोमहें जिनसे यज्ञ पूर्ण होतेहै। शिला, |G 
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लोह मेघ बिजली केरा मुछ नखहे॥५॥क्षेमकारी लोकपाल इरिकी बाहुहें।क्षमी इश्वरका पाद रखना भूर्भवः स्वर्ग लोक हे॥६॥सबकाम ववर हरिके चरण ९ 
CUS AT जिसका देवता ऐसे विश्वके मेघ शुक्र हे॥०ाईश्ररकी शिश्न उपस्थ वह हे जो संतानार्थ भोग करते जिसमें आनन्द सुख और |® 
नहीं हे हे नारद!मळ त्यागका यम मित्र इनका पायु इन्द्रिय गुदा हे तिरस्कार अधर्म अज्ञान यह भगवानकी पीठ हे॥८॥९॥ सरोवर व AAT 
HET USAR, समस्त पर्वत ईश्वरे हाथ हे, प्रधान रस समुद्र हे जिसमें जीवोंका. नाश दे॥१०॥वह उस महापुरुषका पेट हे । हदयमनका | & 


बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणाम्‌ ॥ विक्रमो भू्सुवस्स्वश्व क्षेमस्य शरणस्य च ॥ ६॥ सर्वकामवरस्यापि 
| हरश्वरणमास्पदम्‌॥ अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः ॥७॥ पुंसः शिश्न उपस्थस्त Mss! 
पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद ॥ ८॥ हिंसाया नित्ऋतरमृत्योनिरयस्य शदः स्मरतः ॥ पराभूतेरधर्मस्य तमस 
श्वापि पश्चिमः। नाडयो नदनदीनां त गोत्राणामस्थिसंहतिः ॥९॥ अव्यक्तरससिधूनां भूतानां निधनस्य च ॥१०॥ 
उदरं विदितं एंसो हृदयं मनसः पदम्‌॥ धमंस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च ॥११ ॥ विज्ञानस्य च सत्त्वस्य 
परस्यात्मा गरायणम्‌॥ अहं भवान्भवश्चैव त इमे सुनयोऽग्रजाः॥ १२ ॥ सुरासुरनरा नागाः खगा मगसरीसरपाः ॥ 
AURA यक्षा रक्षो श्रतगणोरगाः॥१३॥ पशवः पितरः सिदा विद्यधाश्चारणाः sa: अन्ये च विविधा जीवा ` 
जरुस्थलनमीकसः ॥ १४ । ग्रहक्षेकेतवस्तारास्तडितः स्तनयित्नवः ॥ सर्व पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्‌ ॥ १५॥ 
# स्थान है, धर्मका मेरे टम्हारे, सनकादिकको, महादेवजीका ॥११॥ शेष ज्ञानका और सतोशुणका जो परमेश्वरका चित्त है सो स्थान है। हम तुम | 
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|| शिव ये सबसुनि लोग जो तुमसे पहलेजन्मे हें ॥१२॥ देवता,असुर,नर, = lee 

a is पहलेजन्मे ह ॥१२॥ देवता,असुर,नर, नाग,पक्षी,मृग, सर्प, ARIS, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, ॥१३॥ a 
; Heed पथ) पितर विद्याधर, चारण, अनेक प्रकारके वहे आकाशके॥ १४ अभ्विन्या दि नकषतर, प्रहत ˆ ` 
ose BOM ल as ALAIN) हें वर वृक्ष औरं अनेक प्रकारके जितने जीव हे जल, थल, और आकाशके॥१४॥नवग्रह,अश्विन्य दि नक्षत्र SSIS ` 
4226 26 hdl यके व ; समय पः | यजो | q : रे रे होते | व णै विज ली गर्जन | id भवि वि त्‌ म वत Sr. 3] गैर न जो | है यह | परमे ट राप WS Sie at ARN Sey ~ | 
WS) gi १ ; 4 र re eles 000 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri es 
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सब जीवमात्रके शरीरहूप पुरियों में बसे वह पुरुष इश्वर हे ॥१५॥ उन इंश्वरसे व्याप्य यह विश्व हे कि वितस्ति भरमें विराजते हैं। सूर्य अपने||%|| ape He 
मंडलको प्रकाशित करता हुआ जेसे बाहर भीतर प्रकाश करता हे ऐसेही विराट देहको प्रकाश करता हुआ म्रहमांडको इश्वर प्रकाशित करता SUIS Wig. _ . ' 
ऐसे इन विराट्‌ रूपमें बाहर भीतर पुरुष तपते हैं भयरहित मोक्षके इश्वरने मरणधर्मक अन्नकमे फलको प्रगट किया ॥ १७ ॥ हे ब्रह्मन्‌! || 
इश्वर पुरुपकी महिमा बड़ी कठिन है,इश्वर पुरुषके पादमें सब जीवोंकी स्थिति है।ऐसा जानो ॥१८॥ क्षेमदायक, अभयदायक अमृत, 
| बिलोकीके शिरपर रक्सा, अथवा क्षेमी, अभयी, मरण जहां नहीं ऐसी त्रिपाद विभूति त्रिलोकी शिरपर et । त्रिपाद विभूति Hs हे, | 
तेनेदमादृतं विश्वं वितस्ति मधितिष्ठति।स्व धिष्ण्यं प्रतपन्प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसी ॥ १६ ॥ एवं विराजं प्रतपंस्तपत्य | 
ate: पुमान्‌ ॥ सोध्मतस्याभयस्येशो 'मत्य॑मन्न यदत्यगात्‌ ॥ १७॥ महिमेष ततो ब्रह्मन्पुरुषस्य दुरयः ॥ पादेषु IIo | 
सर्वेभरतानि एंसः स्थितिपदो विहः ॥१८॥ अगतं क्षेममभयं त्रिमूभोषधायि मूधंसु ॥ पादाखयो बहिश्वासन्नमजाना य | | 
आश्रमाः ॥ अंतस्रिलोक्यास्त्वपरो शहमेधोऽृहट्टतः ॥ १९ ॥ सती विचक्रमे विष्वङ्‌ साशनानशने उभे ॥ यदविद्या 
च विद्या च पुरुषस्तूभयाश्रयः ॥ २०॥ यस्मादंडं विराड्‌ Tal भूतेन्द्रियणुणात्मकः॥ तद्व्यमत्यगाहिश्व॑ गोमि सूयं ||| 
इवातपन्‌॥ VIN यदाऽस्य नाभ्यां नलिनादहमासं महात्मनः ॥ नाविदं ie eR पुस्षावयवाद्ते ॥ २२ 0 तेषु 
यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः FAT ॥ इदं च देवयजनं कालश्चोर्णुणान्वितः॥ २३॥ | सय 
जो नेष्टिक अंह्मचारियोंके स्थान हैं आश्रम हैं ॥ १५॥ इस त्रिलोकीके भीतर ग्रहस्थी ब्रह्मचर्य नहीं करते हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्योंका || 
घरमेंही सदा मोक्ष होती है, अनेक प्रकारसेसब ओरसे जिनकी पूजा होय वह ईश्वर शिक्षाशाख्र और एक विना शिक्षाका:शा्र जिसमें दोमाग | = 
प्रगट किये; विद्या अविद्या रची. परन्तु ईश्वर दोनोंके आश्रित हैं; अविद्या बंघनको करनेवाली है और विद्या मुक्तिकी दाता है॥ २०॥ ||| ॥ १९ 
भत इन्द्रियसे गुणात्मक विराट्‌ ब्रह्माण्ड हुआ. जिससे अनेक द्रव्य इए इस विश्वको सूर्यकी नाई इश्वरने तपाया ॥ २१ ॥ जिस समय | 
| व्यापक इश्वरकी नाभिके कमलसे में उत्पन्न हुआ, तब पुरुषके अवयवके विना यज्ञकी कुछ सामग्री न देखा॥ २२॥ तिनके: यज्ञके|| 
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पंशु, वनस्पति,कुशा, और देवताओंके यजन योग्य स्थान रच, और जिसमें बहुत गुण ऐसा समय रचा ॥ २३ ॥ सब पात्रादि रचे, औषधी, कर 
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भा? fhe !७ हे अंग! हे नारद! मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती,औरमनकी गति कभी मिथ्या नहीं होती।मेरीइन्दिये कभी खोटे मागमे नहीं जांतींक्योकि॥५ 
| निश्चय करके अत्यन्त भक्तिसे हृदयमें हरिको धारण किया हे ॥३३॥सो इम वेदमय, तपोमय प्रजापतियांका पति सबसे वन्दित सुन्दर योगमें [९ 


| १ (6. ~ पर हीं ~ ° च र | 
६॥॥ 69 स्थित होकर तप करते हैं परन्तु में अपने सूजन करने हारेको अबतक नहीं जानता ॥ ३४ ॥ शरणागतके रक्षक, संसारके नाशक, स्वस्तिदाता, कि | 
# | मंगलदायक, नारायणक चरणक हम आश्रित है । जो भगवाच अपनी मायाका विस्तार आपभी नहीं जानते, जिस प्रकार आकाशका अंत | 


७ आकाश नहीं जानसकता, इसी प्रकार औरोकी तो क्या सामर्थ्यं है, जैसे आकाशके पुष्पको न देखना कुछ सवेज्ञताका नाश नहीं करता न 
७॥ न भारती मेऽङ्ग मृषोपलक्ष्यते न वे कचिन्मे मनसो एषा गतिः॥ न मे हृषीकाणि पतंत्यसत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठ्यवता 
Ta हरिः ॥३३॥ सोऽऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवंदितः पतिः ॥ आस्थाय योग निपुण समाहितस्त 
न्ञाध्यगच्छ यत आत्मसंभवः ॥३४॥ नतोऽस्म्यहं तचरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं PASSA ॥ यो द्यात्ममा 
याविभवं स्म पर्यगायथा नमः स्वांतमथापरे कुतः३५।नाहं न यूयं eat गति विदु वामदेवः ga सुराः ॥ | 
तन्मायया मोहितबुडयस्तिदं विनिमितं चात्मसमं विचक्ष्महे॥१६॥यस्यावतारकर्माणि गायंति ह्यस्मदादयः ॥ न यं | 
बिदाति तत्त्वेन तस्मे भगवते नमः ॥२७स एष आयः पुरुषः कल्पेकल्पे BHA: ॥ आत्माऽऽत्मन्यात्मनाऽऽत्मानं 
संयच्छति च पाति चा३८॥विशुड केवलं ज्ञानंप्रयक्सम्यगवस्थितस्‌॥सत्यै पूर्णमनायेतं निणेगं नित्यमदहृयस्‌॥३९॥ 
॥ २५ ॥जिसकी गतिको न इम, न हुम सब,न शिवजानें. फिर देवताओंकी तौ क्या सामथ्यं है उनकी मायासे मोहितबुद्धिवाले सब इस 
मायाके रचे हुए विश्वको अपने ज्ञानके अनुसार वणन करते हैं ॥ ३६॥ जिन इश्वरे अवतारोके कमे ( अस्मदादिक ) अर्थात्‌ इम सब| 
गाते हैं परन्तु सिद्वांतसे ye नहीं जानते उन त्रिलोकनाथके अथ वारंवार नमस्कार हे ॥ ३० ॥ सो अजन्मा पुरुष इश्वर सबसे 
प्रथम हे, । वही कपर में विश्व रचता कती अधिकरण साधनकर्म सब रूप आपही है, वही संहार करताहे, वही रक्षा करता 
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$| ॥ १६॥ 
[URC विषय आकाररहित है जलशायी हे ज्ञानस्वहप है सबका अन्तर्यीमी हे, संदेहादिरदित हे । स्थिर हे :सत्यकूप हे le 
Oe) : | 
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हे वह जो रूपवान है, जो विनाहूपवान हे यह सब परम तत्त्व हे ॥ ४४ ॥ प्रधानत a ai र ॥ 











a 
| | | 
|» ै | | 

#|दोदा-इस सप्तम अध्यायमेंजो इरि किये विहार ॥मिन्न मिन्नवर्णन करों, चौबीसों अवतार oll ब्रह्माजी बोळे किअब वाराह अवतार कहते ३॥७ भा” 
४ प्रथ्वीतल उद्धारके कारण श्रीवाराहजीअनंत भगवाचने वाराहहूप धारण किया।जब हिरण्याक्षदेत्य महाससुद्रमे आया तब उसको मार धरतीको|%| 

TER रखलाये।जिसप्रकार पाकशासनने पर्वृतोंको विदार डाला था,इसी रीतिसे भगवान्‌ वाराइजीने हिरण्याक्षका उद्र दातासे फाडडाला॥१॥॥ 
अब यज्ञावतार Fete रुचि प्रजापतिकी आकूतीनाम STS जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका सुयज्ञ नाम प्रसिद्ध हुआ.वह सुयज्ञ अपनी सुदक्षिणा | ‘I 









alee 
॥ १७॥ 


ES 


4 


TMA ॥ यत्रोद्यतः क्षितितलोडरणाय विभ्वत्कोडी ad सकलयज्ञमयीमनंतः ॥अंतमंहार्णव उपागतंमादिदेत्य त si 
देश्या5द्रिमिव वज़धरो ददार॥१॥ जातो रुचेरजनयत्सुयमान्सुयज्ञ आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायाम्‌ ॥ लोकत्रयस्य | | 
महतीमहरद्यदांत स्वायंथुवेन मतुना हरिरित्यतूक्तः ॥ २ ॥ जज्ञ च कदमग्रहे हिज देवहत्यां MAP: समं नवभिरात्म |® | 
गति स्वमात्रे॥ ऊचे यया>त्मशमर्ल गणसंगपकमस्मिन्विधय कपिलस्य गति प्रपेदे ॥ ३॥ अत्रेरपत्यमभिकांक्षत || 
आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान्स TA ॥ यत्पादपंकजपरागपवित्रदेहा योगार्शमाएरुमयीं यहहैहयाद्या॥ ४ ॥ 


परंतु मातामहने हरिनाम रक्‍्खा.देवोंकी उत्पत्ति लोकत्रयकी पीडा हरना उनका काम है यह सब अवतारमें और अवतारका कम सब स्थानोंमें॥॥| | 
जान लेना ॥ २॥ अब कपिल अवतार कहते हैं । हे नारद ! कदेमजीके घर देवहूतीसे नौ भगिनी सहित कपिलदेवजीने अवतार लिया और 

अपनी माताको साख्यशाख्र-अथात्‌ ब्रह्मविद्याका उपदेश किया । जिस ब्रह्मविद्यासे जो जीव मलीन करनेवाले संसारकीचको इसी जन्ममें TRH 
8 | महात्मा कपिलदेवजीकी गतिको प्राप्त हुए ॥ ३ ॥ अब दत्तांत्रेय अवतारका वणन करते हैं, जब अधिऋषिने पुत्रकी चाहना की तब परमेश्वरने : | 
प्रसन्न होकर कहा “में स्वयंही तुम्हारे घर जन्म ढगा” इसकारण दत्तात्रेय नामसे हृषीकेशने अवतार लिया, जिनके चरणपंकजकी रजसे||%#| 
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कि 
(निर्मल आत्मा यदु, हैहयादिक, ऐहिक, आसुष्मिक, भुक्तिसुक्तिरूपा योगसिद्धिको प्राप्त इये ॥४॥ अब सनकादिक . अवतारा वर्णन करते हैं.||%| 
पहिले अनेक लोक रचनेकी इच्छासे बहुत तप किया, तपके प्रभावसे परमेश्वरने सनकादिकका अवतार लिया पहिले कर्पके प्रल्यमें नह! 
आत्मतत्त्वको सुंदरतासे वणन किया | जिनके कहनेमात्रसे मुनिलोगोंने अपने आपमें साक्षात्‌ परमात्माको देखा ॥ «॥ अब नर नारायण||% 
अवतारकी कथा कहते है । धर्मकी स्री दक्षसुता मूर्तिनामसे प्रसिद्ध थी । उसमें अपने तपके प्रभावसे नर नारायणहुए । उनका तप भग करनेको||% 
कामसेना 


गमसेना नामक अप्सरा उनके पास गई, परन्तु नर नारायणंके निकट अपनी समान उवशी आदि ख्लियोंकों देख अपने रूपका अभिमान ७॥ 


रश ल्क वट. 


तप्तं तपो विविधलोकसिसक्षया मे आदो सनात्स्वतपसः स चतुस्सनो5भूत ॥ प्राक्कल्पसंपुवविनष्टमिहात्मतत्त्व 

सम्यग्जगाद सुनयो यदचक्षतात्मन्‌ ॥ ५ ॥ धर्मस्य दक्षदृहितयजनिष्ट Fel नारायणो नर इति स्वतपःप्रभावः ॥ 
&|| दात्मनो भगवतो नियमावलोपं saad घटितुं न्‌ शेकुः ॥ ६ ॥ कामं दहति कृतिनो नठ रोषदष्ट्या 
रोषं दहंतमपि ते न दहत्यसद्यम्‌ ॥ सोऽयं यदंतरमलं RTA कामः कथं चु पुनरस्य मनः श्रयेत ॥७॥ 
४ विडः सपत्न्युदितपत्रिभिरंति राज्ञो बालोऽपि सन्चुपगतस्तपसे वनानि॥ तस्मा अदाइवगति ग्रणते प्रसन्नो दिव्या 
॥%॥ स्तुवंति सुनयो यदुपयंधस्तात्‌ ॥८ ॥ | a | 
|&|भळगई और ईश्वर नर नारायणका ATT न करसकी॥ ६॥ महासुकर्मकारी बिपुररीने,. क्रोध दृष्टिसे कामदेवको भस्म किया. परन्तु देहके | 
| 3 जलानेवाळे कोथेको भस्म न करसंके थे सो यह रोष नर नारायणके ST प्रवेश करनेसे बहुत डरा. फिर कुसुमायुध उनके हूदयमें Balls 
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मन किया तब निकट बेठीहुई सुरुचिविमाताके कंदे कटुवाक्य बाणोंसे विद्ध होकर बालक धुवजी तपके अथे काननमेंचलेगये 
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मा० द्वि० अब प्रथु अवतार कहते हैं । एक समय राजा वेनके पाखण्ड अवलम्बनसे धमे नष्ट Bi होगया तब ब्राह्मणके वाक्यरूप वजसे उसका / भा० दी० 
॥ १८ ॥ | पुरुषार्थ और सब ऐश्वर्य नष्ट होगया और नरकमें गिरा, तब सुनियोंकी प्राथनासे भगवानने प्रथु होकर रक्षा करी. 2228९ ® चुन नाम [| ७. 
OO विख्यात किया | महात्मा पृथुने पृथ्वीको दुहा और सब वस्तु निकाली ॥ ९॥अबऋषमअवतारका वृतान्त सुनो, यहं परमेशवरकी नाभिके Taped अ 
७ |सुदेवीपुत्र ऋषभदेवजी इए | समानह्रश इ नाई बन योगाभ्यास किया. जिनके पारमहसपदको ऋषियोंने नमस्कार किया. स्वस्थ (७ 
&||इन्द्रिये जिनकी शाति सबका संग त्याग ऐसे ऋषभदेवजी इए, जिनसे जेनमत प्रगट हुआ ॥ १० ॥ अब हयग्रीव अवतारका वर्णन सुनो । 
यंडेनमुत्पथगतं हिजवाक्यवञ्रविप्ठष्टपौरषमगं निरये पतंतस्‌॥ त्रा्वाऽथितो जगति पुत्रपदं च लेमे दुग्धा वसूनि 
वसुधा सकलानि येन ॥ ९ ॥ नाभेरसाइृषम आस सुदेविसूतुयों वे चचार AHIMA Tag ॥ यत्पारमहंस्यमषयः 
पदमामनंति स्वस्यः प्रशांतकरणः प्रिसुक्तसंगः ॥ १० ॥ सत्र ममास भगवान्हयशीरषाऽथो साक्षात्स यज्ञएुरुषस्तपनी 
FAT: छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो TAIRA श्वसतोऽस्य नस्तः ॥ ११॥ मत्स्यो युगांतसमये 
मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतुः ॥ विखंसितानुरुभये aes सुखान्मे आदाय तत्र विजहार ह 
SAM १२॥ क्षीरोदधावमरदानवयूथपानास्चुन्मथ्नतामश्तलब्धय आदिदेवः ॥ पृष्ठेन कच्छपवणुविदधार 
गोत्रं निद्राक्षणोऽद्रिप[रिवतेकषाणकंदूः ॥ १३ ॥ ; ee ६: 
मेरे यज्ञमें हयग्रीव अवतार भगवान्‌ हुए । साक्षात्‌ यज्ञपुरुष, सुवर्णसहश वणे, वेदमय, यज्ञमय, सवे देवतामय, वेदरूप सुन्द्रबाणीसे अर्थात्‌ 
वेदरूपा नामके श्वाससे हुए ॥ ११ ॥ अब मत्स्यावतार कहते हैं । प्रल्यकालके समयमें वैवस्वत मनुने पथ्वीमय सब जीवोंका आश्रयरूप 
भत्स्यभगवानको देखा. महाभयानक Hea मेरे सुखसे गलित वेदमार्गोको लाकर इसे प्रलयके जलमें विहार किया I ॥ अब कच्छपा 
TA कहते हैं LAAT क्षीरससुहमें अम्रतके लिये देवता और दानवयूथ मथन करने लगे । तब आदिदेव भगवानने कच्छपरूप धारण कर| 
| मन्द्राचल पर्वतको पीठपर घर ज्यों श्घुमातेथे त्यों २ कूर्म महाराजका खुजाहट जाता था और सुख प्राप्त होता था। जब निद्षके वशहो बहतसे| 


. कॅ. “'पुलाग्लो नरकायस्मात्पितरं त्र:यत्त सुतः | तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा !!|| . 
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____ |क्रयमात नकर सके॥१७हे नारदजीश्रीभगवानके चरणोंका धोव॑न गंगाजल बलिने शिरपर धारण किया, राजयग्रासिके लिये नहीं 
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श्‍वास छोडे उस दिनसे आजतक संझुंद्रमें विलास करते हे॥9१३॥ अब नृसिंह अवतारका वर्णन सुनो | सुरगणोंकों महाभयभीत देख नरसिंह रूप 
अतिघोर धारण किया, कि महाभयंकर ST eal, महाकालकी समान भयानक डाढ़ें, नेत्र लाल २अग्निवत्‌ प्रदीपमान, शीघ्र गदा लकर! 
निकट आये हिरण्यकशिपुके हृदयको महाकराल नखोसे फाडडाला । अब हरि अवतारका वणन करते हैं-त्रिकूट पवेतके सरोवरमें महाबल्वान| 
आहने गजेद्रका पांव पकडकर जलमेंको खेंचातब यूथपति गजनाथ व्याकुल हो कमल फूल शुण्डमें ल यह कहने लगा।हे आदि पुरुष !हे दीन| 
% | बन्थुहेत्रिलोकीनाथ ! हे पुण्ययश ! हे भेवणमंगलनामधेय! रक्षा करो ॥ १४॥.१५॥श्रीहरि शरणागतवत्सल, AHA पुकार सुनकर महाबली 


त्रविष्टपोरुमयहा स. हसिहरूपं कृत्वा भ्रमद्वकुटिदंष्रकरालवक्रम्‌ ॥ देत्येद्रमाशु गदया5मिपतंतमारादूरो निपात्य 
विददार नखेः स्फुरंतस्‌ ॥ १४ ॥ अंतःसरस्युरुबलेन पदे ग्रहीतो ग्राहेण यूथपतिरंबुजहस्त आतेः ॥ आहेदमादिपुरुषा 
खिललोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमंगलनामंधय:॥ १५ ॥ Ba हरिस्तमरणाथिनमप्रमेयश्चक्रायुधः पतगराजभुजा 
धिरूढः ॥ चक्रेण नक्रवदनं विनिपात्य तस्माडस्ते प्रगरद्म भगवान्क्रपयोजहारं ॥ १६॥ ज्यायान्युणेरवरजोऽप्यदितेः 
° सुतानां लोकान्विचक्रम इमान्यदथाधियज्ञः। क्ष्मां वामनेन Se त्रिपदच्छलेन याच्ञामृते. पथि चरन्प्रभुभिन चाल्यः 
॥ १७ ॥ नाथो बलेरयसुरुकमपादशोचमापः शिखां sata विबुधाधिपत्यम्‌ ॥ यो वै प्रतिश्र॒तम्रते न चिकी 

| दन्यदात्मानमंग शिरसा हरयेऽमिमेने॥ १८॥ | लः 


| : |चक्रायुध लिये हे Has बैठ तत्काळ आप चक्रसे मगरका सुख काट शुण्ड पकड कृपा करके गजका उद्धार किया ॥ १६ ॥ आपसे अब वामन 
` [अवतार कहते है। शाम सबसे बडे, अदितिकेद्वादश पुत्रों मेंसे सबसे छोटे वामनजी हुए, जिन्होंने तीनों छोकोंको दोनों पगोसे नाप लिया । यज्ञ 
Po भेगवाचने प्रथ्वी: वामनरूप धारणकर बलिसे तीन पदके मिषसे लेली क्योंकि धर्ममागेमें वर्तमान समर्थको ईश्वर मांगनेकी वृत्तिके विना चलां| 
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भा०द्वि० ।७॥बलिने जो प्रतिज्ञाकी थी, उससे अधिक इच्छा करनेपर .अंपनी देह र और RRA इरिका तीसस चरण पूरा किया ॥ . १८ ॥ इस 4 भा० री 
(| अवतार कहते है । हे नारद ! हेस भगवानने अत्यन्त भक्तिमावसे प्रसन्न हो ज्ञानयोग भागवत आत्मज्ञानका प्रकाशक तुमसे कहा जिसको 
& | वासुदेवके शरणागत भक्त विना परिश्रम प्राप्त होते है ॥ ३९ ॥ अब मन्व॒न्तर अवतार कहते है। दशों दिशाओंमे ye ray || 
| वृ्तनेसे सुदशनचक्र AMA मठुवंशधारी भगवानने धारण: किया और दुष्ट राजाओंको दंडं दिया और त्रि अपने चरित्रोंक [| 
।प्रकाशकर अपनी सुन्दर कीतिका विस्तार किया. ॥ २० ॥ अब भन्वन्तारेका वणन सुनो । घन्वन्तारे भगवानने अपनी कीतिसे|#| 
तुभ्यं च नारद भशं भगवान्विरडभावेन साउ IRAE उवाच योगस्‌ ॥ ज्ञान च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं यहासुदेव || 
शरणा विहुरंजसेव ॥ १९॥ चक्कं च दिक्ष्वविहतं दशसु स्वतेजो मन्वंतरेषु मनुवंशधरो Fale ॥ दुष्टेषु राजसु दमं 
व्यदधात्स्वकीरतं सत्ये FAIS उशतीं प्रथय॑श्चरित्रेः ॥ २० ॥ धन्वंतरिश्च भगवान्स्वयमेव कीतिनांम्ना ST पुरुरुजां 
रुज आशु let यज्ञे च भागमञ्षतायुरवाव्रुन्ध आयुश्च वेदमदशास्त्यवतीरयं लोके ॥ २१। कषत्रं क्षयाय विधिंनो 
Tid महात्मा ब्र््णज्झितपथं नरकातिलिप्छु ॥ उडंत्यसाववनिकंटकपुग्रवी्यस्रिस्सप्तकृत्व उरुधारपरइवधेन 
॥ २२॥ अस्मत्मसादसुसुखः कल्या कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य शुरोनिदेशे॥ तिष्ठन्‌ बनं सदयितानुज आविवेश ||| 
यस्मिन्विरुध्य दराकंधर,आतमाच्छंत्‌ ॥ २९ ॥ : | i 
अपने नामसे महारोगियोंका रोग दूर किया और यज्ञमें अम्र्त असुरोंसे लाये । लोकमें वेद्यकशासत्र आयुर्वेद अवतार लेकर Feats! 
सहित मनुष्योंको सिखाया ॥ २१ ॥ अब परशुराम अवतार कहते हैं । देवसे प्राप्त ब्राह्मणद्रोही,. वेदमागेत्यागी, नरकभागी, घर 
तीपर कण्टक, क्षत्रियोंके क्षके अर्थ उम्रवीर्य धार तीक्ष्ण धारके प्रशेसे इक्कीसबार क्षत्रियोंको मार २ कर पृथ्वी ब्राह्मणोंको दान करवी MG 
॥ २२॥ अब श्रीरामचन्द्र अवतार वर्णन करते है । हमारे ब्रह्मादिकोंके उपर प्रसन्न हो पन्द्रह कलाका अवतार: धार कलाके ईश्वर इक्ष्वाकुवंशि ||% | 
यामे श्रेष्ठ वंशमें उत्पन्न हो राजादशरथकी आज्ञामान सीता लक्ष्मण सहित वनको गमन किया जिनसे विरोधकर लंकानाथ रावण विनाशको ७ 
(%) CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr ® 
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प्रातइुआ॥२३॥सीताके विरहमँ कोधसे लालरनेत्र करके समुद्र तीक्ष्ण तेजके ताप और भयकेमारे थररकॉपने २४॥यद्धमें : | 
पशसे इन्द्र न कि कड़े रहो गये रकॉपने लगा ४७॥२४७॥युद्धमें रावणके 

का hen aoa हाथीघबड़ा गया और उसके दांतोंके टुकडे रहो गये थे इसी गर्वसे राक्षसाधिपति दशशीश दशोंदिशाओमें निर्भय विच 

रता फिरता था। उस सीताहरी राक्षसेन्द्रके वाद्धित महागवको शीघ्र प्राणसहित मय्योदापुरुषोत्तम रामचन्द्रजीने नाशकिया॥२५॥अब श्रीकृष्ण 
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अबतारका वर्णन करते है।असुरोंके अंशी राजाओंके समूहसे दुःखित भूमिङ्ेश नाशकर, कृष्ण जि कृष्ण ७)! 
S| यस्मा अदाइदधिरूढभयांगवेपो मार्ग सपदयरिपुर हुरवदिधक्षो: ॥ तनम व | 
8) एगनकचकः ॥२०॥ वक्षस्थलस्पशरूणमहेंद्रवाहरदतिविंडंबितककुब्जुष उद॒हासम्‌॥ सयोऽसुभिः सह विनेष्यति दार || 
| i हतावस्फाजितेधनुष उचरतो5धिसेन्ये ॥ २५ ॥भूमे सुरेतरवरूथाविमादताया' छैशव्ययाय कलया द क | 
| fs जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गः कर्माणि चात्मम हिमोपनिबंधनानि ॥ २६॥ तोकेन जीवहरणं यदुर किकायास्रे | 
; | ba ag टात | यद्धिगता5न्तरगतेन दिविस्प्रशोवा उन्मूलन लितरथा$जुनयोने माव्यम॥ र | 
कल कि भारक 0 वा ताणा अ oe महिमाके प्रगट करनेवाले कम करेंगेकोई यह तक न करे कि केशमाज अवतारे || | 
| जिन्होंने वालकपनमें प्रतनाकों हमार केश है।यह प्रगट करनेके लिये और राम कृष्ण वणे सूचनाकेलिये ऐसा लिखाहै##॥२६॥ ।% 
क Brett वाढकपनम पूतनाको मारा और जब तीन मासके हुए तब शकटासुर, बकासुरका संहार किया, जब घुटनों चलने लगे तब| 











कै दाका-किसी शाल पुराणमें यह नहीं सुना कि,त्रिपुससुरक पुरको जलानेकी इच्छा शिवजीने की तब Raa) 
अ र उना किलनिएससुरक पुरको जळानेक इच्छा शिवर्जाने की तब शिवको पुरके सन्मुख जानेके लिये समुदने मात दिया,इसी प्रकार नासते अणे यस हय दिया.इसा ने कहा चतो 
27 La ~ NR fn स॒ 4 8 से सच : 

| oa रोम te तानो परक जडानका इच्छा का आर म हादेवको स्मुद्रने मार्गे दिया यह बडी मारी शका है | उतत मा हह रले कि,समचेदरको 
जानके जिये "काका अविक जो प्रेम है वही समुद्र हे.उसा प्रेमसमुद्रमे शिव स्वेदा मतवाले रहते है, जब कमी मक्तोंके ऊपर शिवजी क्रोध करते हैं तब प्रेमरूपी समद्र शिवके aR 
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a | || गस जानके लिये क्रोधको पन्थ नहीं देता, जब तीन पुर जळानेके लिये ह “ > EES = 
जे NGlxc होरे aot रकष सवने = तीन x जाने लिये विष्णुआदि सब देवताओनि शिवजीका प्राथना की तब भोलेनाथ अपने हृदयमें त्रिपुरको थोडा मक्त समझ उसके ऊपर mE हुए, उस| 3 Re = 
ec Iie! `. » “सचापि केसी Re: Be ae x | दना यह ६ कि) निपुरको जठानके लिये शिवाने सम्पूण निश्चय करलिया इसलिये ब्रह्माने यह कहा ॥ | +o | coal | Mages eee 
«WB नको ata वत छ. 0 वी चाग कविता weal सुळे लियौ रोहण देवक च ॥ तीरी com gas यतो सेल्स देवस्य केश इषो दिताय. | eee 
४. oo वा वितीय नी उक्त ॥ महामारतमे ठिबाहे कि, इने दो बाळ काले सफेद उखाडे, बह दोनों बाळ यादवोके कुछमे रोहिणी और देवकी ही प्रवेश कराये । जो उन देवका ha ee ath ` 
a | | था, उससे संकषत उत्पन्न इये दूसरे MANETS केशीवःकारी गोपी आनदकारी Rent शरीइष्चन्द्र इए | coe yeh bein... 
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अति उन्नत यमलाजे वृक्षको. मूलले उखाडा, भला यह कार्य विनाईश्वरके कौन साधन करसकताहे ! ॥ २७ ॥ जिन. Arora oe 
१॥ अ० ७ 


ES 


Cx) गये | < श्रीकृष _ _ 
%|उबारा और अग्निको पान कर गये॥२९॥जब यशोदा मेया श्रीकृष्णके बाँधनेको रस्सी लाई और वह wa पूरी न 
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es cee 











AI 


|| ॥ २० ॥ 


जब वृहभी ओंछी Se तंब और लाई, इस भाति संब घरकी रंस्सियें जोडी परन्तु पूरी न हुई।जब श्रीकृष्णने कहा कि, मेंया AA माटी नहीं 
खाई मेरा सुख देख ले श्रीकृष्णनें यशोदाको सुख दिखलाया तो उसमें सब विश्व इृ्टिआया,यशोदा विश्वको देख रकित Bled पञ्चातृज्ञान||ॐ 
हुआ ॥ ३० ॥ वरुणकी फॉसीसे भयभीत नदको बचावेंगे । व्योमासुरके पवतकी शुफामें गायांको बंद करनेपर उन्हें छुटावेगे । और दिनमें तो| ७ 
सब काम करके रात्रिको अतिश्रमसे सोयैइये सब गोकुलवासियाँको वेङुंठ दिखलावेंगे॥३१॥हे नारद!जब गोपोंने इन्द्रयज्ञ a किया तब a 
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॥नाश करनेको क्रोधित हुआ इंद्र जब सूसलधाराओंसे वषो करेगा तब सात वर्षके श्रीकृष्णचंद्र गो आदिकोंकी रक्षाके लिये छत्राककी तरंह 
| | 
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a कर रो ॥ २६ ॥ अब बड अपार कहने । ताक दी द माका eRe 


[oe | अन इनके मिषसे दुर्लभ दर्शन हार ऐसे दुशेको वेकृण्ठघाम पहुचावेंगे॥२४॥३५॥अब व्यासअवतार कहते हैं।कालकरके मनुष्यों की बुद्धि संकु 


sw 
na 


MEM hy * 
> ee SPIT, i , - 

b $ क Be D > = QoS = RT 
I शी, APE APC PEE DE 
_ > } $ ‘ 

al ae हु “क...” Y ° a 











ee 





( 


ERS 


डि, 
on 
जि 0-५ 


जी ~ : = a Oj ; = a “, में क्‍ 
|ॐ |सात दिनलों गिरि गोवद्धनको बायें हाथकी कन उँगलीपर धारण करेंगे॥३२॥चन्द्रमाकी किरणोंसे युक्त श्वेत रजनीमें रासकी इच्छा करके क्रीडा! 


i करती मधुरपद्से नाचरराग गाय २ ब्रजयुवतियोंका कामदेव जगाया। गोपश्वियोंके हरनेवाले SIH सेवक शंखचूड़के शिरका रत्र हेंगे।२३॥और | % | 
& | प्रलम्बासुरघेनुकासुर,बकासुर,केशी,अरिशसुर, मछ,कुवलयापीड,कंस;कालयवन,नरकासुर,पोडूकादिक, शाल्व,द्विविद बंदर,बल्वल,दंतवक, सप्त! 
# |वृषभ,-शम्बरःविदूरथ; रुक्मेया आदिक और संगराममें छाघनीय धनुषधारी काम्बोज,मत्स्य,कुरुकैकय,सूजय आदिक यहसेब बलदेव,भीमसेन, || 
कीडन्वनं निशि निशाकररदिमिगोर्या रासोन्सुखः कलपदायतमूच्छितेम।उद्दीपितस्मररुजां ATLA हरिष्यति || 
| बखलदंतवक्रसक्षोक्षशंबरविदूरथसक्मिसु्याः ॥ ३ ae ॥ ये वां मधे संमितिशालिन आत्तचापाः कांबोजमंत्स्यकुरुके | 
कयछजयादाः॥ यास्यंत्यदर्शनमलंबलभीमपार्थव्याजाहययेन हरिणा निलयं तदीयम्‌ ३५॥ कालेन मीलितधि 
TAT नृणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दरपारः ॥ आविहितस्तलुयुगं स हि स्व्यं वेददूमं त विभ 
जिष्यति स्म ३६॥ देवहिषां निगमवत्मेनि निष्ठितानां प्रभिमेयेन विहिताभिरदंश्यतूमिः ॥ लोकान्त्रताँ alae 
मोहमतिप्रलोभं वेषं विधाय बहु भाष्यत औपधग्यंम॥ २७।यद्यालयेष्वपि सतां न हरेः कथाः स्युः पाखंडिनो ast 
` जना द॒षला चदेवाः ॥ स्वाहा स्वधा वषडिति स्मः गिरो न यत्रशास्ता भविष्यति कलेभंगवान्युगान्ते ॥ ३८ ॥ 
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चित इई और मनुष्योंकी आयु थोडी होनेलगी और वह वेदको भरने लगे।तब युग २ में सत्यवतीसे श्रीव्यासजी र ना शाख 


त्रासकारकबुद्धिके मोह करनेहारे, लोभ.बदानेहारे पाएण्ड धर्मको बौद्धजी कहेंगे॥२»॥अब कर्कि 
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: 0 जिस समय कहीं हरिकी कथा न होगी, ब्राह्मण पाखंडी हो age राजा बन राज्य करेंगे। स्वाहा, स्वघा:वषट यह वेदवाणी जब न होगी 

र जायें अंतमे MENSA करग। स्वाहा, स्वधा।वषद्र यह वेदवाणी जब न होगी) ७ 
मनुष्य पशुकी समान हो जायँगे,उस समय कलिथुगके अंतमें भगवान्‌ करकी अवतार घारणकर शिक्षा करेंगे।२८॥माया गुणाबतार भगवा की 
विभूति हैं सो इस संसारके रचनेमें तप हम सप्तऋषि, नौ प्रजाके ae स्थान, THAAD, देवता,राजालोग अंतमें अधमेहरनेवाळे क्रोधी असर र 
आदिक बहुत शक्तिधारी इश्‍वरकी मायाकी यह सब विभूतियें हैं॥३९॥यह अवतारोकी कथा मेंने संक्षेपसे कही हे, विस्तारसहित कहनेको किसका || 


i थात्‌ i भी नहीं,विष्णुके चरित्र कोई नहीं कहसक्ता; चाहे प्रथ्वीके रजके कण गिन ले, जो ईश्वरने अत्यन्त वेगसे कंपाय|& 
सर्ग तपो5हमूघया नव ये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममखमन्वमरावनीशाः ॥ अंन्ते लधर्महरमन्युवशासुराद्ा मायाविश्र | 
तय इमाः पुरुशक्तिमाजः॥ ३९॥ विष्णोर वीर्यगणनां कतमोऽहंतीह यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि॥ 
चर्कभ यः स्रहसाऽस्खलता ALS यस्मात्त्रिसाम्यसदनादुरुकंपयानस्‌ ॥ ४० ॥ नाते विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजा 
ल eee ales है] ls sale हा समवस्यति नास्य पारस 
| य॒येदनंतः सवात्मना55श्रितपदो यदि निव्यैलीकम्‌ ॥ ते हुस्तरामतितरंति च देवमार्या 
ममाहमिति धीः ` श्वद्गालमक्ष्य ॥ ४२॥ | | = | क. 
|मान सत्यलोक पर्यंत लोक धारण किया, ऐसा अधिक जिनका वेग है ॥ ४० ॥ पुरुष इंश्ररके मायाबलके अंतको हम नहीं जान सक्ते | 
Je सुनि! यह तुम्हारे भाइयोंमेंसेभी कोई नहीं जान सक्ता । सहस्वसुखधारी आदिदेव शेषजी भी सदा ईश्वरके गुण गाते हें, परन्तु अबतक पार| 
नहीं पाया, और न TA फिर औरोंकी तौ क्‍या गिनती हे! ॥ ४१॥ कोई यह शंका करे कि, कोई हारके गुणोंको न कहसक्ता हो तो मोक्ष केसे|| 
| होताहे!उत्तर-मोक्ष हरिकी FITS होता है और किसीसे नहीं का सो भी जब अनन्त भगवान्‌ :कृपा करें और सबभ्रकारसे निष्कपट होकर | | 
| जो उनके चरणारविंदोंका,आश्रय लेकर अतिदुस्तरः देवताओंकी मायासे तरजाते हैं और श्वान शुगालोंके भोज्य देहमें आसक्तिवान पुरुष 
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lS त्माव योगमायाको में जानताहँ। औ जानते | 

) पिप्पलाद 7 '9 १४१६४ 7 4 श्‌ ad; पञ्चात्‌ र्‌ भीष मपितामंह, बलि अ मू र 3 दिली $ 3] ? 7 ग % 

90 वे A "> ) / ahs 7 भारष ग,विभीषण, हणुमान्‌, उपेन्द्र दत्तात्रय अज्ञ ize । || 

| वेदाहमंग परमस्य हि योगमायां यूय भवश्च भगवानथ दैयवय; ॥ पती मत: मेज ॐ अतदेववय ॥३«॥यह सब | 8 

क्र ays 4 भवश्च भगवानथ दयवयः॥ पत्नी मनोः स मदश्च त | 

0? RA ; ड श्वश्च 3 bay e ने च्‌ षुश्व त | 

४ eae ब्त बहिरे मा a fe a दाहा La म्यानात | : ५ 

| णाः ॥ येऽन्ये विभीषणहनूमहपें पार्था बिदर | तदेव तकाश[बदवल[पंप्पलादसारस्वतोडवपराशरभूरिषे ।४ 

ळर द्रदत्तपार्थाष्टिषेणविहरअ॒तदेववर्याः ॥ ४५ ते वै विदृ्य॑तिरंति च देवमाया खी | 
79 | दर Fy gsi | ॥ ते वे विदंत्यतिरंति च देवमायां स्री |&| 
(52 ||| ARTEL अपि पापजीवाः ॥ ययद्धतकमपरायणशीलशिक्षास्तियंजना अपि Me 
~ || -प्रशांतमभयं ae समं सदसतः प शुतधारणा ये॥४६॥ शाश्च | 
Ce Ret pe RoE नन पसकारकवान कियाय माया Gee 
| mat ml ay राडिव निपानखनिन्मिद्र isc ९ Sees ‘al 
ति शिक्षा ही है वह र न्ह को खी; शूद्र, इण,यवन,शबर और पापी जीव, जो अद्धत चरित्रका | 
माति शिक्षा ली है वह और जिन्होंने इंश्ररघारणा को है जात आर re co | 

| अब भगवतका oe, वर्णन करते हे Bars की है वह यह सब जानतेहे, और पु पश्षियोंकी तौ क्या चच | 
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te कल्याणकारी कर्मके फलदायक | इसलिये इस विश्वका भाव स्वभांविहित सत्‌ पदार्थको प्रसिद्धि हे । जेस सब धातुओंके वियोगसे देह नट %। 
क होती है परंतु देहके संग आकाशका नाश नहीं STAT ऐसेही अजन्मा पुरुष देहके साथ जन्म लेते हें परंतु सबके फलदाता आप दे॥४९॥हे नारद! ||& 
6 सो यह भगवान्‌ सब विश्वमे जिनकी भावना है उन राधारमणके चरित्र मेने संक्षेपसे कहे होइन इश्वरसे TAR सत्‌ असत्‌ कुछ नहीं दे॥५०॥जो र 
® |स भगवाचने कहा है सो यह भांगवतंपुराणं महा आनन्ददायक हे।हारैकी विभूतियोंका संग्रह हे अब इसे तुम विख्यात करो॥५१॥जिस रीतिसे ४) 
स श्रेयसामपि विश्युभेगवान्यतो5स्य' भावस्वभावविहितस्य सुतः प्रसिद्धिः ॥ देहे स्वधातुविगमेऽचुविशीरयमाणि व्यो 
मेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेऽजः ॥ ४९ ॥ सोऽयं तेऽभिदितस्तात भगवान्तिश्वमावनः ॥ समासेन हरेनांन्यदन्य 
स्मात्सद्सच AAU ५० ॥ इदं भागवतं नाम Fer भगवतोदितम ॥ संग्रहोऽयं विश्वतीनां लमेतदिएलीङुरु ॥ ५१ ॥ 
यथा हरी भगवति aot मक्तिम॑विष्यति॥ सर्वात्मन्यखिलाधार इति सँकल्प्यं वणय ॥ ५२॥ मायां वर्णयतोष्म्ुष्य | 
ईश्वरस्यानुमोदतः ॥ झण्वतः ASA नित्यं माययाऽऽत्मा न सुद्यति ॥ ५३॥ इति श्रीमद्भागवते 'महापुराणे दितीय 
स्कन्धे ब्रह्मनारदसंवादे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥॥ राजोत्राच। ब्रह्मगा चोदितो . ब्रह्मन्ुणार्यानेऽएणस्य च 0 
 यस्मेयस्मे यथा प्राह नारदो देवदशेनः ॥ १ ॥ | क: बी 
वृन्दावनविहारीमें मनुष्योंकी भक्ति हो सबके आधार इशवरका चितवन करके तुम THAR NUSRAT परमेश्‍वरकी मायाका वर्गन HHS और उनकी 
प्रशंसा करतेहे और जो श्रद्धांसे नित्य परमात्माके चरित्र सुनतेंहें वह माया करके कभी ASR प्राप्त नहीं होते॥९३॥इति श्रीमद्वागवते महापुणण | 
द्वितीयस्कन्धे भाषाटीकायां चतुर्विशावतारवर्णनंनाम सप्तमोष्ध्यायः॥आ।दोहा-अज्ञा नादको सुनत,अति अनुपम संवादादेवणज शुकदेवसों,पूछो 
अति आहाद॥<॥राजा बोलता है हे बरह्मन! इस प्रकार ब्रह्माजीसे प्रेरितहो देवरर्शन नारदजी निगुंगईश्वरके गुण जिनरके अर्थ कहत भये सो आप 
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र |कु्यें खोदनेपर फावडे आदिको छोड़ देते हें,बाजेसे इन्द्र स्वयं बादल होनेसे खनिज्रांदि वस्तुको नहीं ग्रहण करते ॥४८॥ सो भगवान्‌ से| | क्ष० टी’ 
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वर्णन कीजिये ॥१॥ हे विदांवर ! मुझे उसके सुननेकी अभिलाषाहे । अद्भुत पराक्रमी ई 
भाग! वह कथा वर्णन करो। जिसंसे मन हटाय वैराग्य ले सर्वान्तयांमी श्रीकृष्णजीमें मन लगाऊँ और 
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लात्मनि॥ कृष्णे निवेश्य निस्संगं मनस्त्यक्ष्ये कलेवर म॥३॥शण्वतः 

शरत्‌॥ ५॥ धौतात्मा hs i 
र्मन्देहारभोऽस्य धातुभि [मतो | 
यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवै 
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~ | [क 
Wrote |® उ : दी उत ts? यायक | Be 
॥ २२॥ ॥७ | चेगये | होसा कर है जे iS ज्ञ अवयवोंसे GM लोकपाल अवयवोंसे|% a | 
॥#रपेगये यह सब श्रवण कराइये॥ ११ ॥ जैसा कल्प हे, जैसा विकल्प है, जैसा कालका अनुमान किया जाताहे, भूत प्क ह g [अण्८ | 
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जो प्रमाण है सो कहो ॥१२॥ कालकी गति जो छोटी मोटी है जितनी कर्मकी गति हैं और जेसी ग शुकाचाय 
आप pith । १३ ॥ सत्वादिगुणोंका देवादिरूप पारेणामकी इच्छा करनेवाले qos निर बाप कक सोत : 
त al यत्र पुरुषों विश्वस्थित्युद्धवाप्ययः ॥ सुक्ताऽत्ममायां मायेशः शेते सवेगुहाशयः ॥ १० ॥ पुरुषा |ॐ 
यथा कोन TRC ॥ लोकेरयुष्यावयवाः सपालेरिति छम ॥ ११ ॥ यावान्कल्पो विकल्यो वा | 
यथा 'समीयत ॥ भूतभव्यमवच्छन्द आयुमोनं च यत्सतः ॥ १२॥ कालस्यानुगतिर्या तु लक्ष्यतेऽण्वी 
se TN यावत्यः कमंगतयो यारशीदिंजसत्तम ॥ १३॥ यस्मिन्कमेसमावायो यया येनोपग्ह्यते ॥ गुणानां गणिनां 
व गरेणाममभीप्सतास्‌ ॥ १४॥ भ्रूपातालककुळ्योमग्रहनक्षत्रभूभतास्‌॥ सरित्समुद्रहीपानां संभवश्रैतदो 
कसास्‌॥ १ ॥ ग्रमाणमंडकोशस्य बाह्याभ्यंतरमेदतः ॥ महतां चानुचरितं वणाश्रमविनिश्चयः ॥१६ ॥ अवतारा 
सुचरित यदाश्चर्यतमं हरेः ॥ युगानि युगमानं च धमो यश्च युगे युगे ॥ १७ ॥ इणां साधारणो धः सविशेषश्च 
Heat ॥ श्रेणीनां राजपींणां च धर्मः इच्छ्रेषु जीवतास॥ १८ ॥ 
किस कमके ससुदायसे केसे करनेसे कौन अधिकारी देवआदि भावको प्रात होताहे ! सो कहो ॥१४॥ भूमि, पाताल, सब दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, ठ 
| ee नही, सड दप इन की उत्पत्ति sl जो इनके वासी हैं सो कहो ॥१५॥ इस ब्रह्माण्डका प्रमाण, बाहर भीतरका भेद, महात्माओंका | 
| नरन ज जिन्‌ स्वभावोसे सब वर्ण आश्रमका निद्धार होय सो कहो ॥ १६॥ अत्यन्त आश्चयदायक, श्रीहरिअवतारोंके | % 
go) भनि जार डुगडुगाकि प्रमाण और युग २ में जो धर्म होये सो कहो॥ १७॥ मनुष्योंके साधारण धर्म हों सो कहो और जो जो व्यवहारियोंके | | 
| ५ 
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#॥धर्म होये सो कहो, और प्रजापालोंके अधिकारी राजषियोंके धरम हों सो कहो।सब जीवमात्रका आपद्धम कहिये॥१८॥तत्त्वोकी संख्याओऔर उनके || 
७) लक्षणाअथवा किसी हेतुसे उनके लक्षण जैसे होय सो कहो परमेश्वरके पूजनकी विधि,अष्टांगयोगकी विधिनब्हमविद्या।यह सब कहो॥१९॥ योगी || 
ep श्‍वरोंके ऐश्वयकी गति,अचिरादिमागेके योगियोंके लिगदेहके भगकी गति,कगादिवेद,आयुर्वेदादि,र्मशास्त्रोकी गति, इतिहास व पुराणोंका सार|%| 
(यह सब कहो ॥ २० ॥ सब जीवनका प्रलय स्थिति महाप्रलय वेदिक कमे पूर्तकमे कामना करके कमे करना; अथ धमे कामकी विधि यह सब) &। 
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तत्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणम्‌ ॥ पुरुषाराधनविधियोगस्याध्यात्मिकस्य च ॥ १९ ॥ योगेश्वरश्वयगति 
लिंगभंगस्तु योगिनाम्‌ ॥ वेदोपवेदधर्माणामितिहासपुराणयोः ॥२०॥ ST स्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः ॥ इष्ट | | 
पूतस्य काम्यानां त्रिवगस्य च यो विधिः ॥२१॥ यश्चानुशायिनां सर्गः पाखंडस्य च संभवः॥ आत्मनो बंधमोक्षों च || 
व्यवस्थानं स्वरूपतः ॥ २२॥ यथाऽऽतमतंत्रो भगवान्विक्रीडल्यात्ममायया ॥ विसुज्य वा यथा मायामुदास्त सा | 

क्षिवडिसुः॥ २९॥ सर्वमेतच मगवन्पच्छते HTT: ॥ तत्त्वतोःहैस्‍्युदाहत परपन्नाय महासुने॥ २४॥ अन प्रमाणं ||| 
हि भवान्परमेष्ठी यथात्मश्चः ॥ परे चेहानुतिष्टंति पूरवषांपूवेजेः कतम्‌ ॥ २७ ॥ | | 


@]कहिये ॥ २१ ॥ उपाधिरहित जीवोंके धर्म, उनकी रचना, पाखंडकी उत्पत्ति, जीवोंका बंधमोक्ष व स्वरूपमें स्थिति कहो ॥२२॥ जैसे स्वाधीन i E. 
fi * | Ales भगवान्‌ वान्‌ अपनी मायासे कीडा करतेईै; कभी :मायाको ue त्याग साक्षी समान विश्व विराजतेहें सो कहो ॥ २३ ॥ इन प्रश्नोंफे रत्तर मस SE 
दान्तसे आप कहने योग्य हो, हे महाद्युनिमें तुम्हारे आश्रित ई॥२४॥इसमें स्वयम्भू ब्रह्माजी प्रमाण हैं पहिलेस पहिले. हुए वह और सब इसी ०! bes 


\ - AS वापादूपतडागादिदेवतायतनानि य ॥ अन्नप्रदानमारामः पूंतेमित्यभिधीयते”” वावडी, कुआं, ताळाब आंदि,देवमंदिर बनाना, SAH निमित्त सदा अनदान करनो,बाग लगाना इनको परते कहतेहें । अलि | 
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& | मागे स्थित रहेंगे॥ २५ ॥ है ब्रह्य! मेरे प्राण भूख प्याससे नहीं गा निकलेंगे भागवतकथासृत पान करनेवाले सुझको कुपित दिजके सर्पका भय के 
|कचितभी नहींहे ॥२६॥:सूतजी बोले संतेकि प्रति हरिकी कथामें इस प्रकार राजाने प्राथना की तब सभामें राजा परीक्षितसे शुकदेवजी बहुत | 
प्रसन्न हुए ॥ २७ ॥ वेदके समान भागवत नाम पुराण ब्रह्मकर्पमेः त्रह्मासे भगवानने कहा था ॥ २८ ॥ पॉडिवाम श्रेष्ठ परीक्षित जो जो | 
पूछतेहें सो सब संक्षेपले और विस्तारसे व्याख्या करनेको प्रारंभ किया ॥ २९॥ इति श्रीमद्भोगवर्ते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भाषाटीकायों | % 
|राजकृतप्रभ्विधिनामाश्‍्मो5ध्यायः ॥ ८ ॥ दोहा-कथा नवम अध्यायकी, नाशक सब सन्देह ।चतुःछोकी भागवत, वरणों सहित सनेह॥ ९ ॥ | ढे 


न मेऽसवः परायंति ब्रह्मन्ननशनादमी ॥ पिबतोऽच्युतपीयूषमन्यत्र कुपितदिजात्‌।२६।सूत उवाच ॥ स उपामंत्रितो | 
राज्ञा कथायामिति सत्यतेः ॥ ब्रह्मरातो शशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि॥२७॥प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ 
#| ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तं त्रद्मकल्प उपागते॥२८॥ यद्यसरीक्षिदृषभः पांडूनामतुप्रच्छति ॥ आनुपुर्व्येण तत्सवमाख्यातुसु | | 
| पचक्मे॥२९॥इति श्रीमद्वागवते महापुराणे हितीयस्कंधे प्रश्नविधिनास्ाष्टमोऽध्यायः ॥८॥श्रीशुक उवाच आत्ममा ||% 
याग्रते राजन्परस्यादुभवात्मनः ॥ न घटेतार्थसंबंधः स्वगनदरष्टरिवाँजसा ॥१॥ बहुरूप इवाभाति मायया बहुरूपया ॥ ॥७& 
रममाणो गुणेष्वस्या ममाहमिति मन्यते॥ २॥ यहिं वाव महिश्नि सवे परस्मिन्कालमाययोः॥ रमेत गतसंमोहस्त्य ।७ 
FAA तदोभयस्‌ ॥ ३ ॥ आत्मतत्त्वविशुद्चर्थ यदाह भगवादृतस्‌ ब्रह्मणे दशयत्रूपमन्यलीकन्रतादृतः ॥ ४ ॥ ||ह 
श्रीुकदेवजी बोले कि हे राजन! अनुभवात्मा परमेश्वरको देहका संबध अपनी मायाके विना नहीं होता। जेंसे अनायास करके स्वमके द्रष्टाको| 
lal स्वम्रके समयका देइसंबंघ नहीं होताहे ॥ १ ॥ अनेक रूपवाली मायासे बाल युवादि रूप देव नरादिरूपकी नाइ प्रकाश करती है ५७ 
| इस मायाके गुणमें रमण करके “मेरा है “हम है ऐसे आप माने हें ॥ २ ॥ जिस समय अपनी महिमामें रमण करताहे उस काल 


OX) 200 ey 6 = । + A चड ba वशुद्धिके न जो + 
Sy मायासे परे SH सब मोह त्याग और अहंकार ममकार दोनोको त्याग साक्षीकी सहश रहता है॥ ३ ॥ जीवके तत्त्वशुद्धिक कारण जो ATH) 
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poe कि दिखाया ॥ ९॥ जिस वेकुण्ठमें राजस, तामस नहीं, शुद्ध ॥९॥ जिस 


| 















ee £ 


वाचने सत्य Fale सो निष्कपट तपके विना नहींहोता। ब्रह्माको अपना रूप दिखायाहे ॥ ४ ॥ सो आदिदेव ब्रह्माजी जगतके परमगु | 
कमलमें बेठकर Aah रचनेका विचारकरने लगे, इस संसारकेरचनेके योग्य दृष्टिको नहीं पहुँचे, eee पनी विधि डक हो 
॥«॥ च समय त्रह्मांजी यही चितवन कर WA, तब उस जल्मेसे दो बार यह शब्द सुनाई आया कि, तप करो २ (क) से लेके ( म)। 
पर्यंत अक्षरोंकी स्पश संज्ञा हे । इनमें १६ बाँ अक्षर (त) हे और इक्कीसवाँ (प) हे दोनों मिलकर तप हुआ॥ हे राजेन्द्र! जिनको किसी वस्तुकी 
चाइना नहीं ऐसे सुनियोंका वह घन हे । तपोधन सुनि प्रसिद्ध हे॥ ६॥तप करो यह सुन ब्रह्माजीने सब ओर देखा।और वक्ताके देखनेकी इच्छा 
स आदिदेवो जगता प्रो गुरः स्वधिष्ण्यमास्थाय सिसक्षयेक्षत ॥ ता नाध्यगच्छच्शमत्र संमतां प्रपंचनिमोणविधि 
वा आत VN a चितय॒न्हयक्षरमेकदांभस्युपाश्रणोइिगेदित वचो विशु॥स्पदांषु यत्पोडशमेकविश निष्किचना 
नां चप यडनं AG: ॥६॥ निशम्य तहक्रदिदक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यद्पश्यमानः॥ स्वृधिष्ण्यमास्थाय ase 
| तडितं तपस्युपादिष्ट इवाऽऽदधे मनः ॥७॥ दिव्यं सहलाब्दममोघदरशनी जितानिलात्मा विजितोभरयेद्रिय॥अतप्य 
तस्माखिललोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः ॥ ८॥ तस्मे स्वलोकं भगवान्सभाजितः संदर्शयामास परं न 
त्परस्‌। Sea ATER स्वच्ष्टवद्धिविबुधरमिइ्ठतम ॥९॥ प्रवर्तेते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मि 










ELERAAELTRSTLREX 


ames «2 OR “क 








FF 


BLLLRRLELRLLKRLEELLEELS) 


Ne Os ee ee 


5555555 






RST Te] mn: ae eee 


CREE 


38 


> 


। च का “९१८८ 2 A 
॥॥ च कालविक्रमः ॥ न यत्र माया किमुतापरे हरेरनुन्रता यत्र पुरासुराचिताः ॥ १० ॥ 

|करी । तब कमलपर बेठ अपना हित विचार तप करनेको मनमें धारणा की कँ ॥ ७ ॥ सफल दर्शन पवन, मन, जीत कर्म इन्द्रिये और ज्ञान 

इन्द्रियं जीत तप करनेवालोंमें अति तपस्वी ब्रह्माजीने सब लोकको प्रकाश करनेवाला दिव्य तप सहझ्न वर्षतक किया ॥८॥ जिससे श्रेष्ठ और 

कोई नहीं. केश, मोह, संभ्रम जहां नहीं, सत्पुरुषवान आत्मवेत्ता अपने दर्शन करनेवालोंसे श्रीवेकुण्ठलोकको प्रसन्न हो भगवानने ब्रह्माके लिये 
बाया USN जिस वेकुण्ठमे राजस, तामस नहीं, शुद्ध सत्त्व जहां बर्तेंहे। रज तम मिला सत्त्वगुण जहां नहीं। जहां कालका पराक्रम नहीं 
Er ॐ शका-भगवानका आज्ञाको पाकर ब्रह्मा कमळके फूलपर बैठकर तपस्या करने लगे,परन्तु उस तपका क्या नाम है तप तो अनंत हैं, ब्रह्माने कौचप्ता तप किया? ॥ | we 
_ उत्तर" nee आज्ञापाकर अपने मतको हृदयमें स्थिर करके बडे प्रेमसे नारायणके नामका जप करने ळगे सो परमतप है। | प्रक 
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करते हे | श्यामसुन्द्रुउज्ज्व स्वरूप,कमलनयन, पीतांबर पहिरे, परममनोहर, अतिसुदुमार उत्तमररत्न मणिजटित॥9१॥सब आभूषण. | क 
किये अतितेजस्वी . मंगा वेड्य मणि कमलके तन्तुकेसी कांतिवाळे और देदीप्यमान कुंडल मुकुट माला धारण किये और चार भुजा घारण PLY अ” * 
ऐसे सब भगवाचके पाषंद हे महात्माओंके प्रकाशमान शोमित विमानांकी पंक्तियसे श्रीवेळषण्ठ लोक सब ओरसे विशेष करके प्रकाशमान होरदाहे १ 
।१२॥उत्तम स्रियोंकी कांतिसे ऐसा प्रकाशित हो रहा है, जेसे बिजुलीसहित मेघमालासे आकाश शोभित होता है । दामिनीसदृश तो ख्नियं हें ॥ cy | 
श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः पिशंगवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः॥ सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्माणिप्रवेकनिष्कामरणाः ॥#॥ 
सुवर्चसः ॥ प्रवालवेड्यंग्रणालवर्च॑तः परिस्फुरत्कुंडलमोलिमालिनः ॥ ११ ॥ भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते wale 
मानावलिमिमंहात्मना ॥ विद्योतमानः प्रमदोत्तमादिभिः सविद्यदभ्नावालिमिर्यथा नमः ॥१२॥ श्रीयंत्र रूपिण्युरुगाय 
पादयोः करोति मानं बहधा AAA: । प्रे श्रिता या कुसुमाकराचुगेविंगीयमाना प्रियकर्म गायती॥१३॥ ददशा 
तत्राखिलसालतां परति श्रियः पति यज्ञपति जगत्पतिस्‌ ॥ सुनंदनंदप्रबलाईणादिभिः स्वपाषंदसुख्येः परिसेवितं 
विश्वस्‌ ॥ १४ ॥ श्॒त्यप्रसादाभिसुखं दृगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननम ॥ किरीटिनं कुंडलिनं चतुर्भुजं पीतांबर 
नासि लक्षितं श्रिया॥ १५॥ _ || 
७ मेघपंक्तिकी समान विमान हैं,आकाशकी तुल्य वेकुण्ठ लोकहे॥ १३॥वहां वेङुण्ठमे रूपवती महालक्ष्मीजी श्रीनारायणके चरणमें अनेक विश्वृतियोंसे |) 
मानकरें हें | और हिंडोलेमें झुलावें हे।वसंतके अनुचर,अमर अनेक २ प्रकारसे गुंजार करते हें। और अपने प्यारे ग्रीतमके चरित्रोंको गाती जातीहें|#| 
और आनंदसे झुलतीह॥उस वेकुंठमें सब भक्तोके पति श्री्लीलानायक यज्ञपति जगतपालक BATA प्रब, अहण आदि अपने सुख्य पाषेद||&|| ॥ २ ॥ 
सब ओरसे जिनकी सेवाकरें उन समर्थ त्रिलोकीनाथका ब्रह्माजीने दर्शन किया भ्ृत्यजनोंके प्रसादमें जिनका मुखदशन करनेवालोंको प्रमदाकी ATS |% 
हषेदायक, प्रसञ्ननयन,जिनकी सुसकानसे नेत्र सुख लाल हो रहे, शीशपर मुकुट, कानोंमें कुडल, चार ुजा,पीतांबर धारण किये, हदयमें श्रीजी ।%॥ 
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हि 
७ कि मेंने तपके बलसे यह किया है। स्वतन्त्र कभी न होना। मेरीही कृपासे तुमको यह दर्शन हुआ । जो श्रवण करके एकान्तमें तुमने सहखवर्ष ८ 


wa] Ls i 


We द्रि० i के मे भाग्दी> 
तप किया ॥२१॥जब कर्मसे तुम विशेषमो हित हुए तब मैंने तुमसे कहा हे पापरहित! तपकर, तप मेरा हृदय है, तप साक्षात मेरा देह है, तप|#| es 
॥ २६ ॥ | मेरी भीतरकी शक्ति है ॥ २२ ॥ तपसेही इस विश्वको रचताइँ, और फिर तपसेही संसारका पालन व संहार करता हूँ, यह तपरूप बडा (| अ” ९ 
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जानीयां ते खरूपिणः ॥ २५ ॥ यथाऽऽत्ममायायोगेन नानाशत्तयुंपब्ृहितम ॥ विठुंपन्विसूजन्यहन्विभदात्मानमा | : 
TAN ॥ कीडस्यमोधसंकत्य उगेनामिय । 
छाक्षतमह करवाण ह्यताट्रतः ॥ नेहमानः प्रजासग बध्येयं वदलुग्रहात्‌ ॥ २८ ॥ यावत्सखा सख्युखिदा ते कृतः | 
प्रजाविसगं विभजामि भो जनम्‌ ॥ अविछठवस्ते परिकर्मणि स्थितो मा मे समुन्नहमदो5्जमानिनः ॥ २९ ॥ 
||§|मदुष्यको जो याचित पदाथ है सो तुम हो । निग तुम्हारे सूक्ष्म स्थूलको जैसे जान सो कहो॥२५॥जेसे आप मायाके सयोगसे अनेक प्रकारकी || 
| शक्तियासे वार्त विश्वका संहार, रचना, पालन आपही चतुरानन आदिरूप+धारणकर क्रीडा करतेहो ॥ २६ ॥हे अमोघसंकल्प !जेसे मकरी | 
| ॥ २६ Wi 
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शकर उत्तम मध्यमादिक भेदसे जीवका विभाग कहूँ तब “अजमानी” सुझको यह महामद न होय सो कीजे ॥ २९॥ श्रीभगवानजी बोले 
|कि मेरा शाख्रोक्तज्ञान अत्यन्त छिपा हुआ है वह अनुभव, भक्ति सब साधन सहित है सो कहताहूँ तुम श्रवण करो ॥ ३० ॥ स्वरूपसे जेसे 
हम हे? और जसे सत्तावान्‌ हैं, जो रूप कर्म गुण हमारे हे, इसी प्रकार तत्त्वोंका ज्ञान विशेष करके मेरी कृपासे तुमको होय ॥ ३१॥ इस 
सृष्टिसे पहले में ही था अतिरिक्त मेरे और दूसरा कोई नहीं था,अर स्थूल सूक्ष्म इनका परम कारण कुछ भी नहीं था । पीछे सृष्टिका कारण में| 
ही हूँ. पीछे सृष्टिके उपरान्त भी मेंही हूँ॥२२॥जो यह विश्व है सो भी में ही हूँ; जो कुछ शेष रहेगा सो भी मेदी हूँ। जो कुछ सब सृष्टिका मूळ हे! 
सोमी मेंही हूँ। जिस प्रकार सुवर्णके अलंकार नाक, कान, हाथ, पांवके भिन्न होतेंहें जैसे कंकण, कुण्डल, कणफूल, माला दिक पथकर होतेहे 


श्रीमगवाचुवाच ॥ ज्ञानं परमण मे यद्धिज्ञानसमन्वितम्‌॥ सरहस्यं तदंगं च ग्रहाण गदितं मया॥ ३० ॥ यावानहं 
यथाभावो यद्ूपयुणकमकः ॥ तथेव तत्त्वृविज्ञानमर्तु ARATE ॥ ३१॥ अहमेवासमेवाभ्र नान्यद्यत्सदस 
(रस ॥ पश्चादह यदेतच योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ ३२॥ ऋतेऽर्थं यळातीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ॥ तद्विद्या | 
दात्मनो मायां oe यथा5भासों यथा तमः ॥ ३३॥ यथा महांति भूतानि भतेषूचावचेष्वनु ॥ प्रविष्टान्यप्रविष्ठाने तथा | 
तषु न न तेष्वहम॥२४॥ एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽत्मनः ॥ अन्वयव्यतिेकाम्यां यत्स्यात्सवत्र सवदा ॥३८॥ || 


Hoe | जब सबको गला दिया तौ फिर केवळ कंचनका केचन,इसी भांति सुझको समझना कि अनादि अनन्त अद्वितीय परिपूर्ण मेही हैँ अथके बिना 
| जो प्रतीत होताहे और आत्मामें प्रतीत नहीं होता है उसीको मेरी माया जानौ । जेसेदो चन्द्रमा प्रतीत होते है जसे राहु ls 
परन्तु वीसता नही । डोरे महणके द्वारा दीखता है। इस प्रकार यह माया कार्याके द्वारा दीखती है साक्षत परगट नहीं होती ॥ ३३ ॥ Fal | ee 
पृ ह ह शत सार टे बड़े जीव मामे प्रविष्टअप्रविष्की समान विदित होतेहे ऐसेही प्रकार में उनमें ज्ञात नहीं ATURE आत्मतत्त्व |. | 
|जाननेवालेको इतनाही जानना योग्य है । अन्वयव्यतिरेकसे जो सब ठौर सदा ही ईश्वर हे । कार्यमें कारणभावसे जो सदावते उसका नामी |... 


2 ॐ ॐ 8 2 2 ॐ 


RRR 


— 














-*> न 


ee 


28855255 


[ 


कै) 4 


ees Se 







55७७७७०७७७ I 


डे 


फ्रि 
व 
‘ 





ERE 


रट. "-* 


= 


A 
£] <a 
के Oy) (प 
५१ 7 
क्र <a 


> 
{ 


Tern: maroon 


ए 
> 
i 
ET Ors 


$” iw. 


+ 
< RX 
ap be 
> आधी 
eo gl MS aS, 
sow =f के 


र, का 
4 
> ~ 






INE re eel ४ EN 7 # २४५ 
पु क ¢ e ¢ »५४ > ry ~ J. F\ 
7 J’ १. & तै oO ३ 
x 4 करत ल a oe 
j J SH i x ८ ड ~ vis é Vin} 
rd is "FON धी. हँ व 
4 ५५) be wiv नी, x 


org नं 

je WOR My 
Ory ay’ 
oti te ny bak i रट री 

ITP id PAY Pes SS = शी J? 
i Re शी. . i ih | है Ey i ०५% ५ 
| =) |] Re > pe च Ge ९ हर ¢ F nw 
~ + a a 


(+ aire per TNs 5 ’ है 
ae + ५“) 
£ ' ~ ० डे | f 
' DRT 4 ! र et ni 
bs ‘- “Re ie SE 2 = Md eNOS 
wr 


, " क A 

Pine MA ety RANE SF: पे 

< $) anes क Ge RP 
ह ह १37, 0९९९५, ४९) :, ५: 
a TNT यह . 

4 >» El v Cis 7H bs J 
ल्‍ i iw e है 
Cn at s aS 


re  ~ 
है क्त i. ^ a > 
f RR wy, 

हैं. we SE AES 
a > 

= ~e 

et 

TITS 
= 


=. LRN No NPGS i 3) CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
See eh Bhs 5 Re De Mah NE टर करी 3 << ar A टाका 


i Ss 
ant ८ का + आली ne ~ ° ४१ >> Ws ~) ०0७" 
ग wi Ce व 4 क ei r = > Por | | é>- Do‘ i? A, 
‘ iT = ETT > = » Fe $ 2 उ ~ 7 + Gu ee | | E EE > > “Ex 
व > ४ :. 2 क हे Pie, ~ . omer sap ene: 









; भा o ड्र o 
॥ २७ 


Lag Soh 


RRRCRRRRRRRRRRR ५ 


moe 


ian 


_ EERLKKRRLRREREARCRREKS 


~ eo ही 









se 
os = 
ene OP 
Par प. 9 
ती)... rr ~ 
4 4 > | 


> -+> 
क्र ४... 
wit 


नि: नल लत pom 
i “उ 
} 
‘ t 
° 


अन्वय हैकारणअवस्थामें उनसे अलग रहे सो व्यतिरेक ॥ ३५ ॥ हे ब्रह्मा ! एकाग्रचित्त करके परम समाधिसे तुम इस मतमें रि रहोगे तौ| 4 
तुम करमो विकर्पो्मे जो अनेक elie! सृष्टि हे उसका तुमको कभी भी यह अभिमान.नहोगा कि इस वयल कत्ता हू ane “| 
कथा सुनाय श्रीशुकदेवजी बोले कि मलुष्योंमें श्रेष्ठ जो ब्रह्माजी हैं उनसे अजन्मा ईश्वर यह कह कर अंतर्धान हो गये॥३७॥आदिरूप अविनाशी ४ 
जगदीश्‍वरके अन्तर्धान होने उपरान्त सब जीवमय ब्रा श्रीविश्वनाथकों हाथ जोड़कर विश्वको पहिलेकी रीतिसे रचना आरम्भ करने लगे *« 
॥३८॥ प्रजापति धर्मपतिने एक समय यमनियमको प्रजाके कल्याणके लिये और अपने स्वार्थकी कामनाके लिये रचना की,और यमनियमा 4 


एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना॥ भवान्कल्पविकल्पेषु न Rusa कहिंचित ॥ ३६॥ श्रीशुक उवाच 
तदिव सा I च 
येवमजनो जनानां परमेष्ठिनस्‌ ॥ पश्‍वतलस्थ TAT न्यरगर्डार) २७५ अंतहितेन्छ्ियाथाय हस 
विहितांजलिः ॥ सवभूतमयो विश्वं ससजेदं स ACN ३८॥ प्रजापतिर्धर्मपतिरिकदा नियमान्यमान्‌ ॥ भद्र 
प्रजानामन्विच्छन्नातिष्ठट्खार्थकाम्यया ॥ ३९॥ तं नारदः प्रियतमो र्क्थादानामनुत्रतः ॥ शुश्रषमाणः शीलेन 
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प्रश्नयेण दमेन च॥ ४०॥ मायां विविदिषन्विष्णोर्मायेशस्य महासुनिः ॥ महाभागवतो राजन्पितरं पर्यंतोष 
es | र न्पतरं पयंतोषयत्‌ 
॥ z ३ ॥ तुष्ट निशम्य पितरं लोकानां प्रपितामहमादेवार्षेः परिपप्रच्छ भवान्यन्माष्लुप्रच्छति ॥ ४२ ॥ तस्मा इदं 
भागवत पुराणं दशलक्षणस्‌। प्रोक्तं भगवता ग्राह प्रीतः पुत्राय VACA ॥ ४३ ॥ af ie 
दिकमें आप स्थित हुये ॥ ३९ ॥ अतिप्रिय भागलेनेवालोंमें पुत्नोंमें पिता ब्ह्मामें अच॒रक्त शीळ नमतादि शुश्रूषा करनेहारे नारूजी बद्माजीकी 
सेवा करने लगे ॥४०॥ हे राजन! मायाकेईश्वर व्यापक विष्णुकी मायाको जाननेकी इच्छाकर महामुनि महाभागवत नारदजीने पिताको प्रसन्न 
किया वेवेष्टीति विष्णुः सबमें व्यापे उसका नाम विष्णु है,व्याकरणमें 'विष्ल व्याप्तौ धातुहे उससे विष्णु शब्द व्युत्पादित होता है॥४१॥सब 
लोकके पितामहबह्ाको प्रसन्न जानकर नारदने झा था,जो आप हमसे पूछतेहें॥३२॥देश लक्षणयुक्त/अत्यन्त शोभायमान,श्रीमागवत पुराणजो | 
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भगवानने ब्रह्माजीसे कहा और उन्होंने अपने प्रियपुत्र नारदजीसे कहा ॥४३॥ हे पृथ्वीनाथ | सरस्वतीके तटपर ना i 

प । पर नारदजीने पर 7 
पहाती महातेजस्वी i व्यास मुनिको घुनाया.॥ ४४ ॥ a ne तुमने जिज्ञासा किया कि, विशद पुरुषले यह विश्व केसे हा tae 
| ह as Sh सत “ig है a और भी ह | oe A ai ॥४५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भाषारीकायां 
चतुः गः म नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दोहा-तह शुकदेव प्रमोदभर, लक्षण दशहु पुरान। भूपःपरीक्षितसे कहत, संग्र 
|अर्थमहान ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि अब सर्ग, विसगे, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध , युक्ति; आश्रय | ai 


| नारदः प्राह सुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ॥ ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायाऽमिततेज्‌से ॥ ४४ ॥ यहुताह लया पृष्टो | 
वेराजात्ुरुपादिदस ॥ यथाऽसीत्तदुपाख्यास्य प्रश्नानन्यांश्च कत्स्नः ॥ ४५ ॥ त थारा क| 
नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ श्रीशुक उवाच अन्न सगो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः॥ मन्वंतरेशानुकथा निरोधो सत्ति 
दियधियां जन्म गस विडे नवानामिह लक्षणम ॥ वर्णय॑ति महात्मानः अतेनाथन चांजसा ॥ २॥ भूसा 
ATTA सगे उदाहृतः ॥ ब्रह्मणो ग॒णवेषम्यादिसगः पोरुषः स्तः ॥ ३ ॥ स्थितिवेकुंठविजयः पोषण तदल ` 
feo अहः ॥ मन्वेतराणिसडमेऊउतयः कमेवासनाः॥ ४ ॥... .......़्््््््र€ऱफ़़ऊप़.्े 
' |& रशे आश्रयलक्षणकी विशेष शुद्धिके लिये नौ लक्षण महात्मा लोग सुन अर्थसे अनायास वणन करते श्रुतियोंसे कहतेहे॥ २ ॥ 
| | क का णका वणन करे । नम, मही, जळ, तेज, वायु, गनय, शब्द, स्पर, BY, th Pe चों 
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be FAT है । नाक, कान, रसना, त्वचा; पांचों ज्ञानेद्रिय हैं। अहंकार, मन; बुद्धि, अंतःकरण इन पंच भूतमा इद्वियांकी |€ 
ह तल का rs ति शाशा दवि र, मन! बुद्धि, अंतःकरण इन पंच भूतमात्रा इंद्रियॉकीकि | 
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देखा, देवतात्मक रूपगुण करनेहारी चक्षु इन्द्रिय हुई ॥२१॥ जब देववचनसुननेकी इच्छा हुईं तब दिशा देवता वारिदेवता श्रोत्र अवण इन्द्रिय | 
गुणके ग्रहण करनेहारे कान निकले ॥ २२ ॥ वस्तुओंकी कोमलता, कठिनता, लघु, गुरु, उष्ण, शीतके ज्ञानको इच्छा हुई तब केश रोम जिसमें 
¢ |वक्षसमान ऐसी त्वचा उत्पन्न हुईं बाहर भीतर पवनके प्रवेश गुणवारी त्वचासे स्पशका ज्ञान हुआ | उसमें सव लोकोंके पालन करनेवाले पवन[% 
| देवने प्रवेश किया॥२३॥जब अनेक प्रकारके कमे करनेकी इच्छा इई तब बल इन्द्रिय इन्द्र देवतात्मक सब पदार्थाके धरने उठानेके कमे योग्य | 
दो हाथ बने ॥ २४॥जब इसकी इच्छा हुई कि,जहां मेरा मन होय तहां जाऊँ,.तब विष्णु भगवान्‌ जिनके देवता, यज्ञादिकके समिधादिकलाना || | 
बोध्यमानस्य ऋषिमिरात्मनस्तज्जिन्नक्षतः ॥ कणो च निरभिद्येतां दिशः श्रोतं गणग्रहः ॥२२॥ वस्तुनो मुहकाठि | 
न्यछघुयर्वोष्णशीतता ॥ जिश्रक्षतस्वडनिमिज्ञा तस्यां रोममहीरुहाः वातवहिवातस्त्वचा लब्धगुणा SAAN | 
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हस्ती रुरुहत॒स्तस्य नानाकर्मचिकीरषया॥ तयोस्तु बलमिद्रश्च आदानपुमयाश्रयस्‌ ॥ २४ ॥ a जिगीषतः पादौ 
ररुहातिऽभिकामिकाम्‌ ॥ पद्भचां यज्ञः स्वयं इव्यं कर्मभिः क्रियते मिः ॥२५॥ निरमिद्यत शिश्नो वै प्रजानन्दाणृता 
थिनः ॥ उपस्थ आसीत कामानां प्रियं तहुभयाश्रयस्‌॥२६।उत्सिसक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वै यदस्‌॥ततः पायुस्ततो 
मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः ॥२७॥ आसिसृप्सोः TE पुर्या नामिहारमपानतः ॥ तत्रापानस्ततो BA? प्रथक्‍त्वमुभया 
HAT ॥ २८ ॥ आदित्सोरन्नपानानामासन्कुक्ष्यवनाडयः ॥ नद्यः BART तयोस्तुष्टिः पष्टिस्तदाश्रये ॥ २९॥ || 
और अनेक कर्म करने तथा तीर्थगमन योग्य चरण प्रगट इये ॥ २५॥ जब यह इच्छा हुई कि पुत्र होवे$ विषय आनंद अमृत सुखहो तब Reals 
इन्द्रिय प्रजापति जिसके देवता, कामप्रिय लिंग बनाया जो दोनों कार्य करे॥ २६ ॥ भोजन करने उपरांतजब उसके मल त्यागनेकी इच्छा | 
हुई तब पायु इन्द्रिय मल त्याग कर्म युक्त मित्र देवतात्मक उभयकार्यसाथक गुदा हुई ॥ २७॥ जब इस देहरूप पुरीसे देहरूप पुरोंमें जानेकी 
%|दोअभिलाषा हुईं तब नाभिद्वाकी अपानवायुसे अपानद्वारा मृत्छु होना, पथक होना i दोनों कयेसाधक नाभि उत्पन्न हुई ॥ २८॥ 
&|जब अन्न पानी ग्रहण करनेवाली इच्छा हुई, तब कोष, कुक्षि, आते, नाडियें हुई, नदिये ससुद्र कोष पानीके देवता इए । पुष्टि तिनके क 
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श्रयरूषहुई ॥ २९॥ ईश्वरकी मायाके अत्यंत चिन्तवनकी इच्छा हुई तब हृदय हुआ। उस हूदयमें मन चन्द्रमा देवता समेत संकल्प काम 
इत्यादिक हुए ॥२०॥ त्वक, चर्म,मांस, VAT, मज्जा,हाड यह सप्तधातु इुई,सप्तप्राण और VAT TG ALAS, तेज,वायु;आकाशसे 
होते हैं ॥३१॥ सब इन्द्रिये गुणोंसे होती हैं, और गुण अइकारसे होते हेमन सब विकासका स्वरूप है, बुद्धि विशेष ज्ञानकी रूपिणी है ॥३२॥ 
यह नारायणका स्थूलरूप मैंने तुमसे कहा, जो TNS आदि आठ आवरणसे बाहर व्यापते हें ॥ ३३ ॥ मायासे सूक्ष्मतम अव्यक्त, विशेषण 
सदा एकरूप वाणी मनसे परे वह परमात्मा हैं ॥ ३४ ॥ यह दोष गुण. निर्गुणरूप आदि पुरुष नारायणके मेने तुमसे 
ध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ॥ ततो मनस्ततश्रंद्रः संकल्पः काम एव च॥ ३०॥ लक्चमेमांसरुधिरमेदो 
मजारि भूम्यप्तेजोमयाः सप्त प्राणो व्योमांबुवायुभिः ॥३१।एणात्मकानींद्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः ॥ 
रात्मा बुद्धिविज्ञानरूपिणी॥३२॥ एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते.व्याह्ृतं मया मद्यादिभिश्चावरणेरष्टभिे 
हिराहतम्‌ ॥३३॥ अतः परं सूक्ष्मतममव्यक्ते † 
असुनी भगवद्रपे मया ते 


ATOTIS ॥ नामरूपक्रिया धत्ते सकमाकर्मकः परः॥ ३६ ॥ प्रजापतीन्मनून्देवानृषीन्पितगणान्प्रथक ॥ सिङ्चा 
रणगंधान्विद्याधासुरणुह्यकान्‌ ॥ ३७ ॥ किन्नराप्सरसो नागान्‌ सर्पान्किपुरुषोरगान!मातरक्षःपिशाचांश्च प्रतभूतवि 
| gi नायकान्‌ ॥ ३८ ॥ कृष्मांडोन्म 

[ किये, परंतु इस मायाके रचे 


` 


न्मादवेतालान्यातुधानान्‌ ग्रहानपि॥खगान्शगान्पशन्तक्षान्गिरीन्टप सरीसृपान्‌॥ ३९ ॥ 


विद्वान्‌ लोग दोनोंकी ग्रहण नहीं करते ॥३९॥ सो भक्तवत 
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THERE वाच्यहपसे नाम धारण करते और 
धरतेहे सो हम आपसे कहतेहें, कि प्रजापति, 
SAT, नाग, सपे, वानर, उरग, 
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यत्तं निविशेषणम्‌ ॥ अनादिमध्यनिधन नित्यं वाइनसः परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ह्यतुवणिते. ॥. उभे आपि न Dale मायासृष्टे विपश्चितः ॥२५॥ स वाच्यवाचकतया भगवान्‌ 


RBS 


ERE 


न त्स ब्रह्मरूपधारी कुछकम नहीं करते । वह पर । | 
वाच्यूपस रूप किया धारण करतेहे ॥ ३६ ॥ जो जो रूप यशोदानेदन जगतकायके अथ |) 


महुदेवता, ऋषि; पित्रोंके गण, प्रथक्‌ २ सिद्ध, चारण, गंधं, विद्याधर sh 
सप्तमातृका, राक्षस, पिशाच,भूत; प्रत, विनायकी ३<hकूष्माण्ड,उन्मादकारी ग्रह, वेताल, यातुधान, |ॐ न १. 
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| ग्रह, पक्षी मृग, र वृक्ष, पर्वत, रंगनेवालेजीव, सरीसृप ॥२९॥ स्थावर, जंगम रूप दो प्रकारके जीव और जल,स्थळ, आकाशवासी जीव,उत्तम १) भा० 
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| हिविधाश्रतुविधा येऽन्ये जलस्थलनमौकसः।ङुशलाङुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्तिमाः ॥९०॥सत्त्व रजस्तम इति 


+ eee 






Pw SS 
वी . 


मिलेहुए यह कर्मकी गतिये हें, यह सब रूप भगवानने धारण किये ॥ ४० ॥ हे राजन्‌! सत्त्व, रज,:तम इनतीनोंसे देवता feel 
होते | उनमें अ | 'तम इन तीनोंसे देवता ।७॥ 
मनुष्य नारकी जीव होते है । उनमें भी एकर गति तीन तीन श्रकारसे भेदको प्राप्त होती हे जब एक और गुणसे और प्रकारा होजाताहै, || 
तब स्वभाव नष्ट होताहे । जिसका जैसा स्वभाव होताहे उसकी गति भी उसी प्रकार होजाती है ॥ ४१॥ वही भगवान्‌ वासुदेव धमहूपघारी | 
जगतके धारण करनेवाले इस विश्वमें तिर्यक पशु पश्चियोंमें अवतार लेकर इसका स्थापन कर पुष्ट करते हैं ॥ ४२ ॥ इसके उपरान्त काळ अग्नि|% | 


Gist allel ॥ तत्राप्येकेकशो राजन्मिय्यंत गतयश्रिधा ॥ यदेकेकतरोःन्याम्यां SAA उपहन्यते ॥ ४१ ॥ || 
स एमद जगडाता भगवान्ध्मरूपकू ॥ पुष्णाति स्थापयन्विश्वं तियेङ्नरसुरात्मभिः४२॥ ततः कालाम्निरद्रात्माय (| ` 
त्सृष्टमिदमात्मनः ॥ संनियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः ॥ ४३ ॥ इत्थभावेन कथितो भगवान्भगवत्तमः॥ नेत्य i क|. 
भावेन हि पर द्रष्टमहाते सूरयः॥४४॥ नास्य कर्माणि जन्मादौ परस्यालुविधीयते ॥ कतृतवप्रतिषेधाथे माययाऽरोपितं || 
fe तत्‌ ॥ ४५ ॥ अयं तु ब्रह्मगः कल्पः सविकल्प उदाहृतः ॥विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकतवेळताः ॥ ४६ ॥ 
परिमाण च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहम्‌॥ यथा एरस्ताहचाछ्यास्ये पादं कल्पमथो शण ॥ ४७ ॥ | 

रूप,रुद्रान्तयांमी ईश्वर जिसमें यह सब रचा हुआ हे इस संसारका कालसे संहार किया करतेहे । जे TST ॥४३१॥ |ॐ i 

इस प्रकारसे भगवान्‌ भक्तवश्यका वर्णन किया इस भावके विना और प्रकारसे बंडे २ की लोगो ih ४४ foal ॥ ३० कै 

इन परमेश्वरके मा और कमकर्तापनेके भाव मायासे होतेहें ॥ ४५ ॥ यह ब्रह्माका कल्प विकल्पसहित कहा। जहाँ साधारण क 

विधि है जिसमें प्राकृत वेङ्कत सर्ग होते हें ॥ ४६ ॥ पारेमाण, कल्प, लक्षण, विग्रह, स्थूल, सूक्ष्म कालको तृतीयस्कंधमें कहेंगे, अब || 
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सोरठा-जय गजवदन गणेश, विभकदन प्रद-सुखसदन ॥ एकरदन सम वेश, मदनंकंदनके वर AST ॥ १ ॥ जय नन्दकुमार, त्रजभूषण दूषण 
हरण ॥ अपनो दास PENTIMA कोजे दया॥२॥ दोहा-कह्यो द्वितीय स्कन्धं शुक, पुनि प्रपद्‌ घर घ्यान॥ कथा तृतीय स्कंधकी, लागे करन 





i | [EST करे परी क्षितनपंतिसों rst भत ate है जिनमें 
कर बखान ॥ ३ ॥ इस तृतीय स्कन्धके,तेतीसों अध्याय ॥कहे परीक्षिततृपेतिसों,शुका चाय समुझाय ॥४॥ तीसरे स्कन्थमें तेतीस अध्याय हैं,जिन 
i | Sere हइथ्वरकी इच्छासे गुणोंके चलायमान होनेसे ब्रह्माण्डका होना इसका नाम सर्ग है। प्रंथम अध्यायमें क्षीणंआयु बान्धबोंको त्याग 
wo | विदुरजी जसे घरसे चलेगये उनका संवाद आदिसे वर्णन करते SSS भगवानका और बह्याका संवाद सक्षेप्से कहाहै; अबफिर शेषजीकी कही 








9 | भागवत सुन्दर विस्तारसे कहतेहं।दो प्रकारसे श्रीमद्रागवतके संप्रदायकी प्रवृत्ति है, एक संक्षेपसे श्रीनारायण ब्रह्माके दारा, और विस्तांरसे शेषजी, 


सनत्कुमार, सांख्यायनादिद्वारा हुई. तहां द्विती यंस्कंधमें श्रीनारायण ब्रहाके संवादमें “ अहमेवासमेवामे इत्यादि करके 'चतु*्छोकी- 
ॐ नमो भगवते वासुदेवायीश्रीछुक उवाच ॥ एवमेतत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयों मगवान्किलाक्षेत्रा वनं प्रविष्टेन त्यक्ता खग्ह 
शड्मित्‌॥ १ ॥ यहा अयं मंत्रकहो भगवानखिलेश्वरः ॥ पोरेन्द्रगह हिला प्रविवेशात्मसात्कतम ॥ २ ॥ 
राजोवाच ॥ कुत्र AIA मेत्रेयेणाऽऽस BA: ॥ कदा वा सह संवाद ` एतंहर्णेय नः क्‍ प्रमो ॥ ३ ॥. 
भागवत कही. सोई बहम नारदके संवादसे दशलक्षणसे कुछ विस्तारसहित कही, सोई शेषजीकी कहीहुईको अव अति विस्तारसे कहनेके कारण 
वतीयस्केधका प्रारम्भ है। पहिले चार अध्यायमें विदुर मेत्रेयका संगम,फिर आठ अध्यायमें विसगेसहित सब्र प्रपंच कंहा/ विंसगके प्रस्तावस सात 
| अध्यायमं .बाराहअवतारका वणन किया है,एक अध्यायमें विसगकी संपूर्णता कही हैं; फिर a अध्यांयमें कपिलदेवजीके अवतारकी कथा कही है 
[इसके पीछे नव अध्या यमें कपिलदेवजीका आख्यान किया | इस प्रकार तृतीयस्कंधकी तेतीस अध्याये प्रवृत्ति है इतनी कथा सुनाय श्रीशुक 
दिवजी बोले कह कुरुकुलभूषण | सर्व bh सम्पदासे पूर्ण गृहको त्याग वनमें जां विदुरंजीने निश्चयकंर भगवान मेत्रेयजीसे पहले यह चरित्र इसप्रकार 
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[co aed AU सर्वके श्वर, पड़गुणऐ यवान्‌ यह जगन्नाथ श्रीकृष्ण तुम्हारे पांडवोंके मंत्री हुए.और दुर्योधनके गको त्याग विदुरको अपना जान 

| &|उनके घरपर गये ॥२॥ इतनी कथा सुन राजा परीक्षितने कहा कि, हे समर्थ शुका चाय | भगवान मेत्रेय और विदुरजीका सत्संग कहां इुआ!ओर|% | 

| :. :.. | ee |e 
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wae MOIR विस्तारसे कहिये ॥ ३ ॥ हे सुने ! उन शुद्धात्मा विदुरजीका प्रश्न ऐसे महात्मा मेजेयजीसे कुछ थोड़े प्रयोजनका देनेवाला : | भा” थे. 
० तोन जाहा; कद Lia प्रयोजनका साधक होगा; क्योकि जिसके प्रश्नकी सराहना महात्मा पुरुष करते हैं ॥ ४ ॥ सूतजी बोले कि; wee 
ND | gay परीक्षितका अत्युत्तम प्रश्न सुनकर आत्मज्ञानी प्रसन्नमन श्रीशुकदेवजी बोले 'किःहे नरपाल|सुनो-जिस समय दुष्ट राजा बृतरष्ट्रने अपने|| ॐ| | 
& पुत्रोंको पुट कियाथाइसलिये अधर्मसे विनष्टदष्टि हुई।सो छोटे भाई पाण्डके अनाथपुत्रोंको लाक्षाभवनमे प्रवेश करवाकर उनको pi pe ह 
® ॥५॥६॥ जिस समय सभामें अपनी पुत्रवधू राजा युधिष्ठिरकी पत्नी द्रौपदी अपने अश्ुजलूसे पयोधरोंकी कुंकुमंको. घोरहीथी उसके केशोंको ७ 
® | नह्ाल्पार्थोदयस्तस्य विहुरस्यामलात्मनः ॥ तस्मिन्व्रीयसि प्रश्नः साधुवादोपबंहितः ॥ ४ ॥ सूत उवाच ॥स एन 
| षिवयोऽयं एष्टो राज्ञा परीक्षिता ॥ प्रत्याह तं स बहुवित्मीतात्मा श्रूयतामिति ॥५॥ श्रीशुक उवाच ॥ यदा उ ab 
स्वसुतानसाधून पुष्णन्नधरमेंण विनष्टदृष्टिः॥ आतुर्यविष्ठस्य सुतान्विबन्धून्प्रवेश्य लाक्षामंवने ददाह॥६॥ यदा संभाजी | 
कुरुदेवदेव्याः केशामिमर्श सुतकर्म गहाम्‌ ॥ न वारयामास ST स्तुषायाः Ga कुचकुकुमानि ॥७॥ | 
बूते धमेण जितस्य साधोः सत्यावलंबस्य वनागतस्य॥न याचतोऽदात्समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रो<॥ | 
यदा च पार्थप्रहितः समायां जगइरुयीनि जगाद्‌ कृष्णः ॥ न तानि एंसामशृतायनानि राजोरु मेने ATTA: WANG 
यदोपहतो भवन प्रविष्टो मन्त्राय ge: किल asa ॥ अथाह तन्मंत्रदृशां वरीयान्यन्मंत्रिणो वैहुरिकं वदंति॥१०॥ । 
पकड़ सेच रहाथा, यह पुत्रका कुकर्म देखकरभी GATOR उसको नहीं निवारण किया ॥ ७ ॥ अधमंसे जमे हरे हुए, सीधे सत्यवादी गाए a 
ON वनमें बस जब घर आए तब पुरोहितको भेजा और अपना राज्य मांगा, और महाप्रतापी राजा युधिष्ठिर जिनका कोई शद Bl oe अधमी| 
6 दरयोधनसेवी धूरातष्टूने भागदेना नहीं स्वीकार किया॥८॥जिस समय युथिष्ठिरके भेजेहुए जगद्गुरु श्रीकृष्णचन्द्रजीने सब पुरुषोंक अ | 
बचन Ale सुनाये तब नष्टपुण्यधृतराष्ट्ने उन वचनोंका बहुतमान न किया ॥९॥ जिस कालम ध्ृतराष्ट्रका बुलाया इवा विदुर भवनमें प्रविष्ट 


i री : गं र न भ्र नो ; | कहे 0%) 
& होनेपर बडे आता धृतरा्टने मंत्र (सलाह ) के वास्ते पूछा और इसके अनंतरमंत्रके जाननेवालोंमें भ्रष्ट Agel जो जो मंत्र कहे 
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कुलका कुशलताके अथ शीघ त्याग करो, जिससे कुल विनाश न हो वही अपत्य है॥ १३॥अत्यन्त शीलवान विदुरजी उस सभामें 
रहे थे इसको सुन दुर्योधनका कोप अत्यन्त बढ़ा, होंठ फड़कने लगे,और वह लाळ २ नेत्र कर बोला,-“इस दुष्टको यहांसे निकालो” 
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उनको मंत्री सभामें अबतक. भी यह विदुरनीति है ऐसे दृष्टांत देते हे॥ ३० ॥ “जो जो विपत्ति युधिषिरके सहने योग्य न थी, वहभी उसने 
| Set, उस असह्य अपराधके सहनेहारे युविष्ठिका अंश तुम देदो। सब आताओं सहित सपेरूपी भीमसेन कोधसे श्वास ले रहा है, 
| जिसे तुम सदा भयभीत रइतेहो॥११॥विदुरजी फिर कहने छगे हे धृतराष्ट्र! तुम भीमसेन और अर्जनसमान बलवान नहीं हो; और अपने 
| मनें यह अभिमान मत करो कि मेरे बहुतस पुत्र हैं क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि पांडबोंके पृष्ठरक्षक औयदुनायकक्रा हाथ और उनको 
श्रीएुकुन्दने निजभावसे ग्रहण किया है, और वह मुझुन्द खयं भगवान्‌ हें जिनके साथ सब देवता ओर घुनीश्वर हे, सो अपनी द्वारकापुरीमें 
विद्यमान है, कहीं चले नहीं गये है; फिर वह द्वारकानाथ यदुवशीय राजाओंके पूज्य है और उनके संग यदुबंशी भी बलवान्‌ और एकसे एक 
अजातशत्रोः प्रतियच्छ दायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवाऽऽगः ॥ सहानुजो यत्र इकोदराहिः श्वसन्सषा यत्‌ त्वमलं बिभे 
षि ॥११॥ पार्थात्‌ देवो भगवान्छुङुंदो शहीतवान्स क्षितिदेवदेवः ॥ आस्ते स्वपुर्यी यदुदेवदेवो विनिजिताशेषङदेव | 
दव॥१ रस एष दोषः पुरुषद्विडास्ते शहान्प्रवि्ठोऽयमपलयमत्या॥ पुष्णासि SHUTS गतश्रीस्त्यजाश्वशेव कुछ 
कोशलाय ॥ १३ ॥ इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रडकोपस्फुरिताधण ॥ अप्तत्कृततः सरस्पृहणीयशीलः क्षत्ता ART 
जसोबलेन ॥ १४ ॥ | | 
गुण निधान है, और जिन वपुदेवळुमार वासुदेव भगवानने बडे २राजाओंको जीतकर स्वाधीन किया, इसलिये सब राजाछोगभी उनके पश्षमें 
सहायक हैं; इसस केवल अपने पुत्रोंकी धीरता और वीरताका जो अभिमान है, उसको छोड़कर पांडवोंको उनका भाग देदो ॥१२॥ सो यह 
श्रीकृष्णसे ge दुर्योधन विन श्री होकर दो पह्यधारी तुम्हारे घरमें घुसा है.जिसको तुम TAT AG पष्ट करतेहो,कृष्णविसुख श्रीनष्ट एक दुर्यो धनको be ae 
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कार कण, दुःशासन,शकुनिनेभी उनका तिरस्कार किया. इन्होंने कहा था- इस कपटीको इहां 
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| पाला जाकर SARA प्रतिकूल शबुओंकी कुशल चाहता दै; इसलिये इस जीतेइए अमांगलिङको शीघ्र नगर न 
| तरार सन्ध दुर्योधनके वचनबाणसे विद्वहो कहा कि श्वरकी भायाका माहात्म्य वारी ata मनमें विचार heel wre क I 
| हाक चलदिये॥१५॥ IGN कौरवोंके पुण्यकर्मसे प्राप्त विडुरजी हस्तिनापुरसे निकल अपने चरणोंसे हरिके aay पवित्र करने | 
दास्याः Gel यद्गिनेव पुष्टः ॥ तस्मिन्‌ प्रतीपः परकृत्य आसे निर्वास्यतामाशु एरा | 
हि मानयान, RM पुरो AAG ताडितोऽपि ॥ खयं agit निधाय मायां गंतव्य । 
योया रवितो ॥१६॥ स्‌ त निगेतः PAIS गजाह्वयात्तीथेपद्ः पदानि ॥ अन्वाकमतण्यचिकी । 
तेपु चचार तीता दलतः ॥ ७ ॥ पुर पृण्योपवनाद्रिकुजलपंकतोयेष सरित्सिरस्पु॥ अनंतः समं 
ऊत चचार तीथायतनेष्वनन्यः ॥ १८॥ गां पर्यटन्मेध्यविविक्तरत्तिः सदाप्छतोऽघश्शयनोऽधूतः॥ अलक्षितः 
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~ ग ये 9 थ्वी 5 र व् ee 3 = 3 
तमे डोम सरोवरन re oe रूप हो आप निवास कत्तेहे:तहांरसब क्षेत्रोंमें गये$#॥१७॥पुरोंमें पुण्यदाता जो उपवन उनमें, 
फिरे॥ १८॥एकांतश्र सि. > ie USHA ale सुन्दर अलंकृतोंमें ओजो जो तीथोंके स्थान क्षेत्रे उन सबमें अकेले विदुरजी विचरते||# 
कप eee UES, पवित्र आत्मा सदा सब तीथोंमें स्नान करें,प्रथ्वीपर शयन करें,शरीरकेसंस्कार न करे,अवधूत रहें,बल्कल | 
| ठी बराः र तो दूरा सच कर ने बता झि ल eel ह. तो परान विद ेतइए तो. बिदुरजोने यमराज,बनकर Achaea आदि BR उत्तर क्रिया क्यों करी £ यमयाजका | 
|विदुरजीसे यमकी sete क्यों छूटाई £ जो तोथेयातरा a = ; ३९१ यमराज बनकर यह BART FU किया £2 ओर मनुष्य जिस योनिर्मे जन्म Sark उत योनिको प्रकृति महाकठिनतासे छूटती है. फिर 
cl i ett कि, सत्र प्राणियोकी प्र Be महाकाठेनताते छरती हे. परन्तु उसो मझदु'खजे छूठनेग्छो प्रकृतिशे म MUTA: तगति AA प्रफतिकोमो उच्च Wale कर देती हैं 
(8 | SE जनि es SR, महात्मा पुरुषास; वर्मा डरतेहे, और बिदुरजीने तो व्यास जीके अंशसे जन्म लिया था, इसडिये यमराज Azer = | 
(80 | व्पासजा महाराजका इपासे विदुरजी मगवानके भक्त हुए ॥ | ड दुष्ट कम[को व्याग उत्तर क्रिया करने छगे.ओ ६ 
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वसन पहिन,रूपंको छिपाये अवधूत वेष बनाए वे ब्रत करने लगे जिससे परमात्मा प्रसन्न हो॥१९॥इस भाँति भारतवर्षमें विचरते २ बहुतदिन हो 
गए,उस समय राजा युधिष्ठिर श्रीपुण्डरीकाक्ष कृष्णचन्द्रकी सहायतासे LAT एकछत्रराज करतेथे॥२०॥जेसे बाँसोंके वनमें बॉसोंके रगड़ने | 
अग्नि निकल Tate जलाकर निवृत्त होजाती दे.उसीप्रकार प्रभासक्षेत्रमे अपने सुहद्‌ कौखपाण्डवोंका विनाश सुना कि,परस्परइपा करके भ 
होगये। उनका अत्यन्त शोक किया,फिर चुप होकर पूर्ववाहिनी सरस्वतीके निकट गये॥२१॥उस सरस्वतीके निकट एकादश तीथे हें.बह्नविष्णु| 
सिवतीथ१/शुक्राचायका मन्दिरर,मतुका स्थान ३,पृथुका भवन8,अग्निकुण्ड५,शनेश्वका FAG ATR वापस्थान७,सुदास राजाकी प्रतिमा<, 
इत्थं पातम कालेन AACA ANAT ॥ तावच्छशास क्षितिमेकचक्रमिकातपत्रामजितेन पार्थः ॥२०॥ 
तत्राथ BAM Gees वनं यथा वेणुजवद्विसंश्रयम्‌ ॥ संस्पर्धया दग्धमथाइशोचन्‌ सरस्वतीं प्रत्यगियाय 
तूष्णीस्‌ ॥२१॥ तस्याँ त्रितस्योशनसो मनोश्च एथोरथाभ्नेरसितस्य वायोः ॥ तीर्थे सुदासस्य गवां गृहस्य ` यच्छा 
देवस्य स आसिषेव॥ २२॥ अन्यानि चेह दिजदेवदेवेः कृतानि नानायतनानि विष्णोः॥ प्रत्यंगशुख्यांकितमंदिराणि 
यहशनात्कणामजुस्मरोति ॥ २३ ॥ ततस्खतित्रज्य GUSTS सोवीरमत्स्यान्कुरुजांगलांश्च ॥ कालेन तावयमुना 
सुपेत्य तनोडबं भागवतं ददर्श २४ ॥स वासुदेवातुचर प्रशांतं इहस्पतेः प्राक्तनयं TAAL आलिंग्य गाहंग्रणयेन्‌ 
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हे He खानामधच्छद्गगवखजानाम्‌ ॥ २५॥ (शी 
: “| गोशाला ,स्वामिकातिकका मंदिर१०,आद्वदेवमचुकी सभा १,इन सबका विदुरजीने सेवन किया॥२२॥और भी ऋषियोंके ,देवताओंके | | | | 


ae ल “जिनमें विष्णुके संपूर्ण अङ्गकीशोमा करनेवाले आयुधोमेंसुर्य जो सुदर्शनायुधसे चिह्नित शोभायमान अनेकानेक प्रकारके| 


| 


os नसे श्रीक्ृष्णका स्मरण होता था,तहाँश्मजन वंदन करते फिरते थे॥२३॥सुराण ee ATA ATCT TR जांगल इन सब देशों को | ॥ 3 


यथाक्रम उल्लंघन करके यमुना पुलिनपर आये तहँ 5 परम भागवत उद्धवको देखा॥२४॥ श्रीकुलविहारीके अनुचर, प्रशांत बृहस्पतिके नीतिशास्रमें।8॥ 
Tee ( विख्यात शिष्य उद्धवको हदयसे लगा विदुरजी मिळे,ओर भगवतकी प्रजा,और अपने इषमित्रोंको कुशलकी विदुरजीने जिज्ञासाकी$२५॥| $| 
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और फिर बूझा कि,श्रीरामकृष्ण कुशलहैं,जो पुराण पुरुष अपनी नामिमेंसे पेदा इये ब्रह्माजीकी सेवासे प्रसन्न हो यहां अवतार िया,और पृथ्वी को 


यादवाधीश; मंहावीर TTA कुशल हैं ! जिन मदनके अवतारको रुक्मिणीने पूवेजन्ममें अनेक प्रकारकी आराधना कर पाया है ॥२८॥सात्वत, 


॥ २६ ॥ कचित्कुरूणां परमः सुहृन्नो भामः स आस्ते सुखमंग शोरिः॥ यो वे स्वमृणां पितृवदददांति वरान्वदान्यो वर 
तपणेन ॥ २७ ॥ कचिहरूथाधिपतियंदनां प्रश्न आस्ते सुखमंग वीरः ॥ यं रुक्मिणी भगवतोऽमिलेभे आराध्य 
विप्रान्स्मरमादिसर्गे॥ २८ ॥ कचित्सुखं सावतदष्णिमोजदाशाईकाणामधिपः स आस्ते ॥ यमभ्यषिचच्छतपत्रनेत्र 
नृपासनाशां WEST दूरात्‌ ॥ २९ ॥ कचिडरेः सोम्य सुतः सदक्ष आस्तेऽग्रणी रथिनां साधु सांबः ॥ असूत य 
जांबवती AUST देवं TS योऽम्बिकया घृतोऽग्रे॥३०॥ क्षेमं स कचिद्ययुधान आस्ते यः फाल्णनालब्धधनूरहस्यः ॥ 
लेमेऽञ्जसाऽधोक्षजसेवयेव गति तदीयां यतिमिदवरापाम्‌ ॥ ३१ ॥ कबिद्बुधः स्स्त्यनमीव आस्ते श्वफल्कणुतो 
भगवत्प्रपन्न' ॥ यः कृष्णपादांकितमार्गपांसुष्वचेषठत प्रेमविभिन्नधेर्यः ॥ ३२॥ ee. 

अभिषेक किया॥२९॥हे सौम्यउद्धव ! महारथियोंमें अग्रगण्य वृन्दावनविहारीकी समान शीलवान्‌ जैसे पूर्वजन्ममें शेळ्सुत भवानीने स्वामि 
कार्तिककों उत्पन्न किया; इसी प्रकार ब्रतकरके जाम्बवतीने जिन्हे उत्पन्न किया सो श्रीकृष्णतनय साम्ब अच्छे हे! ॥ ३०॥ जो गति यतियोंको 
महादलभ है सो श्रीयदुनायककी सेवासे सहजमें प्राप्त हुई और जिनको AGA AACA MASA ऐसे शान्तरूप सात्यकी सुखी हैं ॥३१॥ 


अत्यन्त SATS, OTT ATTA शरणागत आठों याम श्रीकृष्णके प्रेमरसमें जो AA AT लज्जाको तज ब्रजक रजमें लोटनेहारेश्वफल्कसुत 
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वृष्णि, भोज, दृशाई, इनके स्वामी उग्रसेन महाराज सुखी हें ! चपासनाशात्यागी उग्रसेनको कमलनयन भगवानले स्वयं चृपासन af PTT 
कचित्युराणो पुरुषी AAT AAT किलावतीणों॥ आसात उर्व्याः कुशलं विधाय SIAM FAS शरदे ५ 
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कुशल विधानकर अब इस समय अवकाशसे शूरसेनके ग्रहमें विराजते हे॥२६॥ कुरुके परमसुहदू हमारे भगिनीपति तेजस्वी परमपूज्य वसुदेवजी ||ह 
कुशल हैं! जो अति उदार वसुदेवजी अपनी बहिनोंको बहुत धन देत कर शूरसेनकी समान सदा धन देते रहे हैं ॥९»।सब सेनाके सेनापति, | 
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| : fe |सभासे विशेष जयकी अचुवृत्ति और सम्रादपनकी लकषमीसे इयं धन तपताहुआ॥ ३६ ॥ अपराधकारी कुश्ओंमें क्रोषी भीमसेन सपकी सह 
है पार था न गगन ewe fee की पैन सपकी,स॒ह| 
ep TA वास लेनेवाला गदा अहणकर विचित्र मागीमें विचरते समय जिस भीमसेनके चरणकी धमक धरती नहीं सहन कर सक्ती सो पवनपुत्र भीम 
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अक्रतो आनंदमें हैं॥॥३२॥देवकनाम भोजकी कन्या, अदितिकी समान सब जगतके स्वामी;आरित्रह्म, अविनाशी त्रिलोकीनाथ जिनके पुत्र 
॥भीकृष्णचन्द्र आनदकन्दको जिन्होंने गर्भमें इस प्रकार घारणकिया जैसे वेदत्रयी यज्ञके विस्तृत अथको धारण करती है सो देवकी प्रसन्नहे॥ ३३॥ 
भगवान्‌ उपासकोंकी कामनाके दाता आपके अनिरुद्धजी तौ कुशल हें!जिनको वेद शब्दशासखत्रके कारण मनोमय अंतःकरणके चतुथतत्त्व मानते | 
je ॥ ३४ ॥ हे विद्वज्जन! अपने आत्मदेव अनन्य वृत्तिसे जो भगवतप्रायणहे वे सुखीहे | हृदीकादि सत्यभामाके पुत्रचाश्देष्ण, गद आदिं 
| जिनके सो भगवानके पुत्र प्रसन्न हे॥३८॥अज्ञन श्रीकृष्ण अपनी भुजाओंसे घर्मसमेत धर्मके सेतुकी धमीवतार युधिष्टिर क्या रक्षाकसेहे!जिनकी | & 
कच्चिच्छिवं देवकभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमातुः ॥ या वे स्वगरभेणदधार देवं ` त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम | 

॥ ३३.॥ अपिखिदास्ते भगवान्सुखंवो यः सातां कामहुघो$निरुडः ॥ यमामन॑ति स्म ह शब्दयोनि मनोमयं 
सत्त्वतुरीयतत्त्वम्‌ ॥ ३४ ॥ अपिस्विदन्ये च निजात्मदेवमनन्यदत्या समचन्रता ये ॥ हृदीकसत्यात्मजचार्देष्ण 
गदादयः खस्ति चरंति सोम्य ॥ ३५ ॥ अपि स्वदोभ्यौ विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुय॥ दुर्योधनो 

| ऽतप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयाबुदृत्त्या ॥२६॥ कि वा इताघेष्वघमत्यमषी भीमोऽहिवददी्घतमं व्यं 
| चत्‌ । य॒स्यांधिपातं रणभून सेहे मार्ग गदायाश्चरतो विचित्रम्‌ ॥३७॥ कश्चियशोधा रथयूथपानां गांडीवधन्वोपर 
| तारिरास्ते। अलक्षितो यच्छरकूटगूहो मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष ॥ ३८ ॥ यमावुतखित्तनयो प्रथायाः पार्थेरेती 
' पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्दाय मधे स्वरिक्थं परात्सुपणाविव वज्रिवक्त्रात्‌ ॥ ३९॥ 
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सेन प्रसन्न हैं॥ २७॥ महारथी यूथपोंमें यशस्वी TATE हल जिनके बाणोंकी मायासे ठगे हुए भीलहूप धारण कियेहुए भूतनाथ प्रसन्नहुए सो 
गाण्डीव ASTIN इन्दरसुतअशेन अच्छीतरह हें!और माद्रीके पुत्रोकोभी तुमने देखा! जिनका कुन्ती पुत्रसमान पालन करती है,और जिसप्रकार 
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पलक नेत्रोंकी रक्षाकरतेहें उसी प्रकार रक्षा की, शत्र इन्द्रके सुखसे जसे गरुड अमृत लावे उनकी st सहश युद्ध करके बरजोरी अपना भाग लेकर | भा० 
क | विहार करते हे वे प्रसन्न हैं ॥३८।३९॥बड़े आश्वयेकी बातहे कि, पाण्डराजषिके विना केवल पुत्रोंकी रक्षाके अर्थ कुन्ती जीवन धारण करती है| 










गुणानासुत कमतत्रस्‌॥ ४४॥ | | | 
| कैसे नहीं पड़ेगा ॥४३॥ मजुष्योंमें अवतार धर नरलीला कर मनुष्योंके बुद्धिको चलायमान करता, सब संसारके धारक श्रीवृन्दावनविहारी 
|| कि प्रसादसे में परम पदवीको प्राप्तकर विषादरहित हो सब प्रथ्वीपर विचरता फिरा और मेने अपने हूपको ऐसाछिपाया कि किसीने मुझको 
नहीं पहिचाना ॥४२॥ इन तीनों Aaa युक्तो सेनासे सब धरतीको चलायमान केरे, उनका हठ हटानेके अर्थ वध करने और शरणागतोंका| 
# कष्ट हरनेको देवकीनंदनने कौखोंका अपराध क्षमा किया॥ ४३॥ अजन्मा ईश्वरके जन्म पाखण्डी और दुष्टोंके नाश करने ओर अकताके कम, ha : 

पुरुषोंके ग्रहण करनेके अर्थ हें इनके बिना गुणोंसे परेजो इश्वर हैं उनकेबिनाकर्मके वश होना और अह्मनिष्ठाका धारण और देहके योग्य नहीं Meer | 5 


i) 
१ विद्यामदो धंनमदस्तयेबामिजनों मदः । एते मदा मदांधानां त एब दि सतां दमा? । | 
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हे सखे! शरणागत :सब लोकपालोंके और अपनी आज्ञामें जो स्थितहैं उनके कारण यादवोंमें जन्म लिया,ऐसे तीथरूप वसुदेवकुमार बाके | a 
हर कथा सना x | र वाक विहारी,|%| 
कृष्णसुरारीकी मनोहर कथा सुनाओ ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्गागवते महापुराण ततीयस्कन्चे भा षाटीकायां विदुरोद्ववसवादे प्रथमो ऽध्यायः ॥ १ | ro 
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दोहा-कहों द्वितीय अध्याये, उद्धव विरह विलाप । जैसे वरणो विदुरसे, सकल शोक सन्ताप ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले, श्रीकृष्णका स्मरण ढं 
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तस्य प्रपन्नाखिललोकपानामवस्थितानामठुशासने स्ये ॥ अर्थाय जातस्य यहुष्वजस्य वाती सखे कीर्तय 
तीर्थकोर्तः ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे बिहुरोड्वसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ श्रीशुक 
उवाच इति भागवतः पष्टः क्षत्रा वार्ता प्रियाश्रयास्‌॥ प्रतिवर न चोत्सेहे ओत्कंखात्स्मारितेश्वरः ॥ १॥ यः 


'पैचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः ॥ तज्नेच्छद्र्चयन्यस्य सपर्या बाललीलया ॥ २॥ स॒ कथं सेवया लस्य 
कालेन जरसं गतः । पृष्टो वाती प्रतिब्रयाद्भतंः पादावनुस्मरन्‌ ॥ ३ ॥ ` Ewe 0 की 
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Si करानेहारी ऐसी बातेंभागवत विदुरजीने उद्धवसे एछीं,तब श्रीवृन्दावनविहारीके विरहमें उ | 
PB ने कहसके %॥ १॥जिस समय उद्धव पांच वर्षके थे,तब बाललीलामेंभी श्रीगोविन्दके और | 
|| %|भोजनको बुलाती तबभी न जाते ॥२॥ सो उद्धवजी ey 


> -- 
र्या 
आ 
| थे ढ E 
हे 
| * 
' के ९ 
| 0 
|| ॥ - 4 
धी | 
¥ 
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जिज्ञासा किया सो वर्णन करने लगे ॥ ३ ॥ श्रीकृष्णके चरणामृत और पूर्ण भक्तिमें अत्यन्तमग्न हो अतिसुख पाय मुहूर्तमात्रको मौन | 
॥ ४॥ और पुलकायमान हो नेत्र सूद शोक तज प्रेमप्रवाहमें निमम़ सब अर्थ परिपूर्णसी दशा होगई॥ « ॥ धीरे २ भगवानके घ्यानसे फिर संदे! 
हाइसन्धानमें आन अश्वुनिवारण कर उद्धवजी फिर विदुर जीसे बोले॥६॥ “हे विदुरजी! हमारे नेत्रोंके तारे,श्रीकृष्णरूप सूये अस्त होगये' और 
कालरूप अजगरने सब.शोभित ग्रहोकोः डसलिया अब में किसकी कुशल और प्रसन्नता FES ॥ यह सब लोक भाग्यहीन हैं. और यादव तो 
सभी महा अभागे है प्रारूूधके मंद हे.जो आदिपुरुष अविनाशीके निकट वास करते रहे और तौभी लोकनाथ विश्वात्माकोनहीं पहिचाना। जैसे 
स महतंमभृत्तष्णी कष्णांधरिसुधया भरास्‌ ॥ तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्रः साइनिहेतः ॥ ४ ॥ एलकोद्भिन्नसर्वागो |&| ` 
मुचन्मीलच्शा शुचः॥पूर्णार्थो लक्षितस्तेन रनेहप्रसरसंप्लुतः USN शनकेमगवषोकान्दलोकं पुनरागतः ॥ विरज्य |ॐ 
नतने बिहुरं प्रत्यादोडव उत्मयन्‌ ॥६॥ उडव उवाच ॥ कृष्णदमणिनिग्लोचे गीर्णेष्वजगरेण ह॥ कि बु नः कुशलं |e 
बयां गतश्रीषु ग्रहेष्वहम्‌ WOU TANT बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि॥ ये संवसंतो न विहुहेरिं मीना इवोडुपम्‌ ॥८॥ |i 
इंगितज्ञाः GENET एकारामाश्च SRA: NAAT सर्वे भूतावासममंसत ॥ ९ ॥ देवस्य मायया सृष्टा ये | ५ 
चान्यदसदाश्रिताः ॥ भ्राम्यते Pla तह्दक्येरात्मन्युप्चात्मनो हरो ॥ १० ॥ प्रदश्योतप्ततपसामवितृप्तर॒शां नणास्‌ ॥ | : | 
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आदायांतरधायस्तु स्वबिबं लोकलोचनस्‌ ॥ ११ ॥ | |e 
| |एक समय सुधाकर किसी शापसे जळनिधिमें मीन होकर रहा, परन्तु किसी जळचरने नहीं जाना कि, यह अमृतकी खानि है. अथवा ste मीन|%| 
& |अवतारको जळचरोंने संसारतारक नहीं समझा.और कहीं ऐसाभी लिखा हे.कि,समुद्रमथनसे पहले चंद्ररूप हरिको संसारतापहारक नहीं मानाइसी | #|  _ | 
i प्रकार हमारी गति जानो ॥८॥भगवत्‌ चित्तके ज्ञाता, अतिनिएण एक स्थानमें सदा रहनेहारे, यादवोंने यदुनाथ, यादवश्रेष्ठ जगन्निवास इंश्वरको|%| ६ | 

|अपना मित्र करके माना ॥९॥ असत्पदार्थके अधीन असुरादिक ईश्वरकी मायासे फॅसे हुए थे उनके वाक्योंसे आत्मा इरिमें जिनका चित्त लगा [| 


ऐसी हमारी बुद्धि अमी ॥ १०॥ तप नहीं किया दृष्टि तृप्त नहीं हुई ऐसे मजुष्योंको संसारके नेत्र अपने मनमोहन स्वहूपका दर्शन दिखाय आप।९| 
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Heo अन्तर्धान होगये ॥ ११॥ जिन्होंने नरलीलाके योग्य अपनी योगमायाका बल दिखानेको शरीर अहणकिया, सो अपनेको विस्मय करानेवाळे,| > | 

| Ge अत्यन्त सौभाग्य, ऋद्विके भण्डार, भषणके भूषण श्रीभगवान्‌ वासुदेव हे ॥१२॥धमेपुत्र गुधिष्टिरके राजसूययज्ञमें इृष्टिके आनन्ददायक मदनमोइ|% | 

|& नकी मनोहर छबि देख तीनों लोकोंने यह माना किर्मकी सृष्टिमे आज श्रीकृष्णचेद् जीके श्रीअंगमें सब चतुराई बिसर गई,क्योंकिसब अवतारों eel 

Jee अंग चतुराननके रचे हुए नहीं हैं आप स्वयंभू हैं ॥१३॥ जिनकी परमरुखदायक प्रेमयुक्त अनुराग रसभरी सुसकानतिरछी चितवन देख, सुघासम Gol 

क मधुरवाणी सुन, सुन्दर रासविलास देख, दृष्टिसे वह बुद्धिसे जाने जायँ,अपूर्णमनोरथसी,मानवती, bet सी होगई कि,्रजविहारीको जाता| 

$| यन्मत्यलीलोपयिक खयोगमायाबलं दशयता ग्रहीतम्‌॥ विस्मापनं A च सोमगहः परं पदे भूषणभषणांगण || 
|| WARN यडमसूनोबंत राजसूये निरीक्ष्य ृकरवरत्ययने त्रिलोकः ॥ कारन्येन चाद्येह गतं विधातुर्खाक्सतों कौशल || 
७ मित्यमन्यत ॥ १३ ॥ यस्याबुरागप्ठतहासरासलीलावलोकप्रतिलब्धमानाः ॥ ब्रज्षियो हग्भिरतुपरदृत्तधियोऽ |ॐ| 
(7८|| तस्थुः किल कृत्यशेषाः ॥ १४ ॥ स्वशांतरूपेष्ितरेः सवरूपेरभ्यदंमानेष्वलुकपितारमा ॥ परावरेशो महदंशयुक्तो || 
' | §| ्यजोऽपि जातो भगवान्यथाःग्रिः ॥ १५॥ मां खेदयत्येतदजस्य जन्म विडंबनं यहसुदेवगेहे Nas च वासोऽरिभया | ई| 
|| दिव स्वयं पुराहयवात्सीयदनंतवीयः ॥ १६॥ हुनोति चेतः स्मरतो ममेतद्यदाह पादावभिवंद्य पित्रोः ॥ तातांब कंसा | | 
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नः हरुशंकितानां प्रसीदतं नोऽङृतनिष्क्तीनाम्‌॥ १७॥ ae 

||&|देख उनके संग अपने नेत्रोंको भी भेजदिया कि,हमारे प्यारे अकेले जातेहे और आप अपनी सुधि बुधि बिसार ठगीसी रह गई॥ १४॥ भगवान अपने 

Op | शान्त अशान्तरूपॉमे और स्वहुपोंसे! दुखारी दासोंपर TAS देह धार पर अवरकेईंश महाअंशसे युक्त अजन्म इश्वरने जन्म लिया, जेसे महाभू | 
तरूपमे नित्य बसनेहारी अभि काष्ठमेसे प्रगट इई,इसीप्रकार अवतार धर सब दुषटोंको मार भूमिका भार उतारा॥ १५॥उद्धवजी बोरे अतक्ध अगम्यक्े 


यह चरित्र समझकर सुझकोभी सेद होता है अजन्माभी वसुदेव देवकीके घरमें जन्म ले और ब्रजमें सब घररधूमे.शइओंके भयसे भयभीत रहे।ई| | 
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जिनमें अनन्त बळ और जरासन्थके भयसे द्वारका बसाई, और मथुरा तजकर वहां रहे ॥३६॥ हे विदुर ! इनबातोंका स्मरण कर २के मेरेचित्तमे द. | 
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व्यथा और हँसी दोनों आती हैं, जब मातापिताके चरणारविन्द्की वन्दना कर यह बोले कि, हे तात! हे जननी! मेरा अपराध क्षमा करो दुझपर|& 
प्रसन्नहोःकंसकी शंकासे आपकी सेवा सुझसे कुछ बन नहीं पड़ी॥१०॥जिन्होंने चलायमान श्विटपरूप यमधमैराजसे परथ्वीका भार उतारा,उनके 
चरणारविन्द्की रजको कौन ऐसा मूख है जो भूलसक्ता है॥१८॥ध्मराजके राजसूय यज्ञमें श्रीकृष्णकी निन्दा कर रिशुपालको जो सिद्धि प्राप्त 
हुईसो आपने देखी जिस सिद्धिके सुन्दरयोगसे योगीजन मोक्षको प्राप्त होते हे ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका वियोग कौन सहसक्ता है॥१९॥ 
इसीप्रकार भारतके युद्धमें वीर मनुष्य नेत्रोंक आनंददायक श्रीकृष्णके सुखारविन्दका रस नेत्रोंसे पान करने लगे, अलुनके BER पवित्र होकर 
को वा असुष्यांधिसरोजरेणं विस्मर्तुमीशीत एमान्विजिघन्‌॥ यो विर्फुरङ्भविटपेन wait इतांतेन्‌ तिरश्चकार 
॥ ३८ दृष्टा भवद्विनेद राजसूये चयस्य इष्णं डिषतोऽपि सिडिः ॥ y यां योगिनः संस्पृहयंति सम्यण्योगेन करतहि 
रहे सहेत ॥ १९॥ तथेव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे झृष्णघुखारविदस ॥ नेत्रैः पिबंतो नयनाभिरामं पार्था्नपूताः 
पदमापुरस्य ॥२० ॥ खयं तसाम्यातिशयस्यधीशः स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः ॥ बलिं हरद्विश्चिलोकपालेः 
क्रीटकोटचेडितपादपीठः॥ २१॥ तत्तस्य SHINS तान्नो विग्लापयत्यंग यदुग्रसेनस्‌॥ तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठि 
धिष्ण्ये न्यबोधयद्देव निधारयेति॥ RR ॥अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयाऽपाययदप्यसाध्वी | लेमे गति धा. 
ज्युचितां ततोऽन्यं क॑ वा SMS शरणं ASAT ॥ २३ ॥ 
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भीष्मादिक वीरलोग hs बेखटके वैकुण्ठको चलेगये।२०॥आज श्रीकृष्णकी समान कोई बलवान्‌ और उनसे अधिक नहीं है, अपनी राज्यलक्ष्मीसे|%# 

सब भोग जिनको प्राप्तं और चिरलोकपाल ब्रह्मादिक शक्रादिक बलिदानपू्वक जिनके चरणारविंदकी चौकीको अपने किरीटके अग्रभागसे स्तुति| 

करते है ॥२१॥ सो प्रभु सुधमासभामें राज्यसिंहासनपर बेठे और उग्रसेनसे कहते रहे थे “हे देव! आप हमको निरन्तर धारण करो”उनकी यहा 

बात सुनकर इम दासोंको बडा विस्मय होता है॥२२॥आश्चर्यकी बात है कि, महादुए पूतना राक्षसीने स्तनोंमें कालकूट लगा मारनेकी इच्छाकर By 3 | 
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(दूध पिलानेके बहाने यशोदानन्दनको गोदमें लिया और उसको यशोदा माताकी समान मान परमगति दी,ऐसे दीनदयाळु,परमकृपालु,श्रीकृष्ण 
| प्यारेके बिना किसकी शरण जायँ॥२३॥देखो महाक्रोधसे असुरोंने श्रीकृष्णमें मन लगाया हम उनको परमभागवत मानते हैं जो संग्राममें गरुड 
| जीके ऊपर चढ़ अपने सन्मुख आयेहुए श्रीकृष्णके दर्शन कर वैकुळको गये॥२४॥ कंसके बन्धनमें वसुदेवदेवकीके घर प्थ्वीका भार उतारनेको। $| 
| ब्रह्माकी ग्रार्थनाःकरनेपर अवतार धारण किया॥२५॥।दुष्ट कंसके भयसे वसुदेवजीने नन्दे घर ब्रजमें पहुँचाया, तहाँ एकादशवर्ष अपने तेजको | ! 
| गुप्त करके ATA वास किया और अनेक प्रकारके चरित्र दिखलाये॥२६॥ ग्वालबालसमेत गोपाललालने गाय वत्स चराये, कालिन्दीके कूलपर%| 


| मन्यऽसुरान्भागवतां्यधीशे संरेभमागोमिनिविष्टचित्तान्‌ ॥ ये संयुगेऽचक्षत ताक्ष्यपुतरमसे सुनामायुधमापतंतम्‌ 
पिन ॥ वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेंद्रबंधने ॥ चिकीएंभगवानस्याः शमजेनाभियाचितः ॥२५॥ ततो नंदजमितः | 
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A कंसांडि बिभ्यता ॥ एकादश समास्तत्र TSN: सवबलोवसत ॥२६॥ परीतो वत्सपेवेत्सांश्रारयरूयाहरदिभः ॥ 
यमुनोपवने कूज 
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tid ठ क#जहिजसंकुलितांधिपे॥ २७॥ कोमारीं दर्शयंश्रेष्टां प्रेक्षणीयां ब्रजोकसाम्‌ ॥ रुदन्निव्‌ हसन्मुग्धवाल | 
S| सिहावलोकनः॥:२८॥ स एव गोधनं टक्ष्म्यानिकेतं सिंतगोदृषम्‌ ॥ चारयन्नतुगान्गोपात्रणदेणुररीरमत्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रयुक्तान्भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः ॥ लीलया व्यनुदत्तांसान्याल' कीडनकानिव॥ ३०॥ ` 


१ | को में वक्षोमें कोकिलादिक पश्चियोंके समूह मनोहरशब्द करते और नवललितलतिका जहां wean थीं उन उपवनोंमेनित्यप्रति विहार करते | a | 
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| थे ॥२७॥ मुग्ध तथा बालसिहकी तरह है देखना जिनका ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र रोते ae तरह और हँसते इएकी तरह देखने योग्य बालअव क bo 
||&||स्थाके सुख अजवासियोंकी दिखाते भये॥२८॥ जब बांकेविहारी अधिक बड़े होगये तब लक्ष्मीका स्थान गोवर्धनके निकट गाय बेलको चराय - Le 
fig] UT बजाय २ खाल्बालोंके संग अनेक २ ढंगके रास रंग इत्यादिक खेल किया करते थे॥ २९ ॥ उस समय महाबली कंसके भेजे बड़े २१ . 

| STU देत्य नानाप्रकारके रूप धरकर त्रजमें आये उनको भक्तहितकारी बांकेविहारीने बाल्यक्रीड़ासे विनष्ट कर वेकुण्ठको भेजदिया|ह| | 
5 Liked = म eats Sa RR ines 2300४ at Collection. Digitized hy eGangatri मन ee ह [न 
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७ | जिसप्रकार बालक घरौदा बनाके विगाड़ देतेहे।३०॥फिर मगवाननेविष जलपानकरनेसे मरेहुए गोप और गायों को जिलाय कालीदहमें कूद काली अ ony 







॥ ७७|| शवको घसीटते फिरे॥ फिर सान्दीपनि TVR घर जाय उनके झुखसे कहे इये चारों वेद एकबारमें विस्तार सहित पढ़ चोंसठ कला स्मरण कीं, 


9292828 








% | हिको नाथकर निकाल अपना चरणचिह्न उसके मस्तक पर लगाय रमणकद्वीपको पहुँचाया।और कालिन्दीका जल निर्मल करके वही जलगोप गा 


| इन्द्रने कोधयुक्त हो त्रजमें मूसलधार जल बरसाया तब गोप ग्वाल बछडोंको दुःखी देख मंगलकी इच्छाकर श्रीत्रजनाथने कंदुक इव गोवर्द्नको 


OK) 

i १ पपेना eg सुजगाधिपस्‌ ॥ उत्थाप्यापाययद्रावसत्तोय॑ प्रश्‍तिस्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ अयाजयद्गोसवेन 
%॥ गोपराजं STH: ॥ वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीषेन्सहययं विश्युः ॥३२॥ वर्षतीद्रे ac: कोपादधय्रमाने;तिविह्ृलः॥ 
४ गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्राठुशहूता ॥ ३३॥ AEBS मानयन्नजनीसुखम्‌ ॥ गायन्कलपदं रेमे स्रीणां 
- मंडलमंडनः॥ ३४॥ इति श्रीमद्भा° Ae तृतीयस्कन्धे हितीयोऽध्यायः ॥२॥ उडव उवाच ॥ ततः स आगत्य पुरं 
0%) 

GF) 

6% 
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स्वपित्रोश्रिकीषेया श॑ बलदेवसंयुतः ॥ निपात्य तुंगाद्विएयूथनाथं हतं व्यकपेहयसुमोजसोरव्याम्‌ ॥ १॥ सांदीपनेः 
सह्य्ोक्त ब्रह्माधीत्य AAA तस्मे प्रादाहर पत्रं ग्रतंपंचजनोदरात्‌ ॥ २॥ 


है| नने मनमोहिनी सुरली मनोहर गीत गाय, ब्रजबालाओंको बुलाय उनके संग विहार किया ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्रोगवते महापुराणे तृतीयस्कंध 
%॥भाषाटीकायां विदुसश्रीकृष्णचरित्रवणन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ दोहा-कहों तृतीय अध्यायमें, त्रजको सब वृत्तान्त । फेर ` द्वारकाके| कर 


OAT, वरणों आद्योपान्त ॥१॥उछवजी बोळे कि, फिर श्रीकृष्णचन्द्र सुखघाम बलराम समेत अछूरके संग मधुपुरीमें आये और अपने पिताके | 


७) | कल्याणको इच्छा:कर संकषेणसहित रंगभूमिमें जाय ऊंचे मचपरसे असुरनाथ BAH केश पकड प्रथ्वीपर चर पटका,प्राग निकलने उपरान्त उसके 
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क| Sar बाये करको कनअंगुळीपर धारणकर ब्रजमण्डलकी रक्षा की ॥३२॥ शरद शशधरकी विमलकिरणोंसे प्रकाशित रजनीमुखको मान मनमोह oe 
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७ |योकोपान कराया ॥३३॥ फिर ब्रहमणोंके द्वारा समर्थ भगवाचने नन्दजीसे गौओंकी पूजाके अर्थ यज्ञ कराया ॥३२॥अपनी प्रतिष्ठा भंग समझकर|छै। अश ३ 
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फिर गुरुके मरेहुए पुत्र पञ्चजनके उदरसे लाकर गुरुदशिणामें गुरुजींको देदिये $##॥ २॥फिर श्रीमहालक्ष्मी के प्‌ जीके. विवाहकी | - 
र a द SHR सहश रूपवती रुक्मिणी जीके . विवाहक 

च्छाकर अनेक भूपालोंको साथ Us ले राजा शिशुपाल व्याहने आया उसकाळ भगवान्‌ वासुदेव सबके देखते बडे नरेशोंके मध्यसेउन लोगोंके शिरपर 
पग घरकर रुक्मिणीको इस प्रकार हरलाये, जिसप्रकार पक्षिराजने अवत हरण किया था ॥२॥ फिए यदुवीर अवधनगरमे जा सात बेनथे बेलोंको 
नाथकर स्वयंवरमे नग्गाजेतकी पुत्रीके संग विवाह किया, और बेलोंने जिनका मानभंग Peat सो अत्याचारी नाघ्जितीके अभिलाषी, 


समाहता भीष्मककन्यया ये श्रियः सवणेंन बुभूषयेषास॥ गांधवैरत्त्या मिषतां ्वमागं जहे पद मून दधत्सुपर्णः 

| य Sie GIRS [ दधत्सुपणंः ॥३। 
ee दमिता स्वयंवर नाझजितीपुवाह ॥ तद्धप्रमानानपि शध्यतो SA ASAT: TTA TAL ४ ॥ 
ATSA इव प्रियाया विधित्सुराच्छंदबतरु यदै ॥ वज्याद्रवत्तं सगणो सषांधः कीडामगो AMAT TAA ॥ ५॥ 

छत र ल वपुषा ग्रसंतं Eat सुनाभोन्मथितं परिज्या॥ आमंत्रितस्तत्तनयाय शेष दत्ता तदेत'पुरमाविवेश ॥ ६ ॥ 


i ; | अज्ञानी MAI दुशेंका अपने aa = 
(%| जारा दुष्टाका अपने Tae विध्वक्ष किया ॥ ४॥ जिप सत्यभामा प्रियाके प्रेमनिमित से iat  सहशा पारिजात समूळ | 
(9 उखाड़ लये ओ भ गा सारी मतुष्योंकी सहश पारिजात समूल || 
बॉकेविहारीने-उस a व्या कोधसे अन्धा ल्वियोंके मध्यमें मर्कट विषयी इन्द्र श्रीकृष्णचन्द्रसे लड़नेको आया तो क्षणमात्रे गारी | 
|| सका गये दूर किया ॥५॥ फिर श्रीवेकुण्ठनाथने संग्राममे बड़े लम्बे भौमासुरका चक्रसे वघ किया. उसे गिरा देख उसकी माता] | 
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x I क -उद्ध वर्जाने Te gx सि क ह्‌ = aN A AAW aa || र : 
ae = आ कि,सान्दीपनि नाम Tea पास रहकर अद्धष्णजीने मोक्ष प्राप्त होनिकी प्रिया सीख सो मोक्षीवद्या प्रात हेनिएर फिर रागदेष जाव कयो किया १ । af "| 
aed Pe | मो न्तु वी प्र a. ah i ye Ca 
524० || ® वस्तु संत्षारों नहीं है जो कि Se As सठ कठो प्राप्त किया, परन्तु तीन झोक चादह सुजन ATH अशमे प्रकाशमान हो रहे हैं.और चौसठ कळा मी उससे अंशे प्रकाशित हे रही हैं, ऐसी कोई | ४४९७६. | 
i i oo at कि रून ~ के A aA ६ a | क a : =f) ~ SS eA | ङ 
IS अरस शून्य हो ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान चौंतठ कळाके मिससे श्रीकृषणर्जाने सीखा, तब जिस जीवको जेसी अभछाषारदी उसके तंग तरसी ह जीजा करी. फिर राग, देष कहां रहा? laa | 
Me... | 


ap i824 उद्धवजांने ब्रह्मवि प्राप्त होनेको कहा था| 


4 हूँ ¥ A pan! | _ 
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अ० ३ 


"पृथ न्त व्याकुल होकर प्रभुसे प्राथना की.भ्रमिकी विनय सुन उसके पौत्र भगदत्तको राजतिलक दे उसके ATTA गये॥६॥ तहा भोमासुर fg | 
| sate सोलद हजार भूपालोंकी कन्याओंे श्रीबृन्दावनविहारीकी बॉकी छबि निहार शीत्र उड अति हथित हो लाज अतुरगकी चितवनले |) 
|मनहीमन विवाहकी अभिलाषा की॥ओ उन ब्रित्रों aes एक मुहूर्तमाजमें अपनी मायासे उनके चितानुसार हो विवाहयोग प्रकार | 
0 | सहित पाणिग्रहण किया॥८॥और फिरउन सोलह सह युवतियों को AHA लेजाय षोडश सहल्ल ATA एक संग बेनर उन सब रानियोंमें | 
|एक एकमें गुणोंमें अपने समान दशर पुत्रों को मायाको अनेकप्रकार करनेकी इच्छासे उत्पन्न किया॥९॥ फिर कालयवन,जरासन्ध,शाल्वादिकोंने | 


तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः कुजेन TET हरिमातबंधुम्‌ ॥ उत्थाय सद्यो जशः ्रहषन्रीडाचुरागप्रहितावलीके ॥॥७॥ 
Tat सुत एकस्मिन्नानागरिषु योषितास ॥ सविधं ALE पाणीनलुरूपः स्वमायया ॥ ८॥ तास्वपत्यान्यजनयदा 


त्मतुल्यानि सवतः ॥ एकेकस्यां दश दश प्रकृतेविंबुभूषया ॥ ९ ॥ कालमागधशाल्वांदीननीके रुंधत' TA ॥ अजी 


घनत्खय दिव्य स्वएंसांतेज आदिशत॥१०॥शंबरं दिविद बाणं सुरं बललमेव च ॥अन्यांश्र दैतवक्कादीनवधीत्काश्च 


घातयत ॥११॥ अथ ते भ्रातूपुत्राणां पक्षयोः पतितान्दयान ॥ चचाल भृः BONA VATA बले॥१ २॥स कण 
दुञ्शासनसोबलानां कुमंत्रपाकेन हतश्रियायुषम्‌ ॥ सुयोधनं सातुचरं शयानं AAT न ननंद पश्यन्‌ ॥३३ ॥ 


Sarat जब द्वारकाको भेजा तब उनका विध्वंस किया, ओर अपने पृर्वजोंके दिव्य तेजको जाशत किया ॥ ३० ॥ फिर शंबरासुराद्धिविद वानर! 
बाणासुर, सुर, निकुम्भ, TAS और दंतवक्रादिक जो बड़े २ बलवान्‌ असुर थे उनमे किसीको आपने मारा ओर किसीको ओके हाथोंसे |% 
| |काळकवलित कराया॥ १३॥ इनके पीछे तुम्हारे आताके इन्नोंकी और जो नरेश थे उनकी सेना आनेसे कुरुशेत्की भूमि कंपित इई थी ॥१२॥| 

कर्ण, दुःशासन, सोबलके कुपरामशैसे जिसकी राजलक्ष्मी आयु नष्ट हुईं,पवनकुमार भीमतेनने घोर बुद्ध के के जितक जंघाःतोड़ी.उसशे थ्वी |ॐ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ae es ame 


——— a 






3322 








= 
pO oe ~ म 
te ee 






a 


(4) 
































शक्र 
>>] । 


i हीं ० | 
| पर अचेत पड़ा देख ae प्रसन्न नहीं हुए॥३३॥द्रोणाचाय,भीष्मपितामह,फाल्युन,भीमसेन, जिसमें सूल थे उन अठारह अक्षौदिणियोंके 
४ होनेंसे क्या लाभ हुआ! मेरे अंश ag आदि असह्य यादवरूप अभी हैं, भूमिपर बडा भारी भारतौ इनहीका है ॥१४॥जब मीठी वारुणीके 
soya hg हो;यादवलोग परस्पर विवाद करें, यही इनके संहार करनेका सहज उपाय है और इनके मरनेका दूसश उपाय नहीं,और जब हम इस 
ite कामके करनेका प्रारंभ करेंगे तौ एक चित्तवाळेभी ये यादव आपही नष्ट हो सब अन्तर्धान होजावेंगे ॥ १५॥ ऐसे बिचारकर भगवाननेःअपने राज्यको 
Heyl स्थापित कर श्रेष्ठ रीति दरशाय सुहृदोंसहितःआनंदित होते इये ॥१६॥ साधु अभिमन्दुने विराट्पुत्री उत्तरामें गर्भधारण किया;उसको द्रोणपुत् 


On) 5 HE afta 
॥8॥ कियान्धुवोऽय क्षपितोरुभारों यद्ट्रोणमीष्मार्जनभीममूरेः ॥ अष्टादशाक्षोहिणिको मदशरास्ते बळे shins यहनाम 
॥१४॥मिथो यदैषां i विवादो मध्वामदाताम्रविलोचनानाम्‌ ॥ नेषां वधोपाय इयानतोऽन्यो मंय्युयतेष्न्तदेधते 
स्वयं स्म ॥ ब Vs ॥ एवं साचत्य भगवान्स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजस्‌ ॥ नन्दयामास Tee: साधनां वत्सं दशयन ॥१६॥ 
उत्तराया तः एरर्वशः साध्वभिमन्युना ॥ स वे द्रोण्यख्रसंछिन्ञः एन्भंगवता Ta: ॥१७॥ अयाजयडमेसुतमश्वमेथे 
व वसुः ॥ सोऽपि Hat ३मामचुज रक्षन्रेमे कृष्णमनुत्रत॥१८॥ भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथासुगः ॥ कामान्सिषेवे 
8 त्याससक्तः साख्यमास्थितः॥ १९॥ स्निऽधस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया ॥ चरित्रेणाऽनबचन श्रीनिकेतेन ` 
ह] aa ॥ १० ॥ इस लोकमशु चेव रमयन्प्ुतरां यद्वत्‌ ॥ रमे क्षणदया दत्तक्षणख्रीक्षणसोहद्‌ः ॥ २१ 0 aa 
||| ae Te बह्माल्नसे नष्ट करना चाहा था,तब उस गर्भस्थित बालककी प्रणतपाल दीनदृयाछु विलोकीनाथने रक्षा की.फिर सामथ्येवान जगत्य | 
2 तीन अश्वमेध पिता राजा युधिष्टिरसे कवाये और महाराज युधिष्टिर श्रीवासुदेवकी हा ताओ समेत नीप oer ON 
ig नंतर भगवान्‌ विश्वात्मने लोकेदमागाचुसार द्वारावतीमें वास कर सांख्यशास्रमें मन लगाय सब जाकी शिक्षाके कारण घम कमे किये॥१९॥ $| ई 
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3 : i | a 
: | ऱ्ह] | निरंत rT र णियों = ; vy | = ca र = 
मा० त° ||#|लोकमें निरंतर यादवोंको रमण कराया और सोलह सहस्र रमणियोसे आप रमण करते रहे॥२१॥बहुत वषतक रंमण करतेरश्रीकृष्णको गृहस्था| दक | ae eo 
eo 'अममें वैराग्य उत्पन्न हुआ ॥ २२ ॥ जो हारे किसीके अधीन नहीँ, अपने कार्योमें स्वतन्त्र, परमात्माको विराग हुआ, तौ जिनके काम पराये 







(| 
= न ay “A = pe e { ai : 
अधीन हैं और आप भी वे पराधीन हैं;उनमें कौन ऐसा योगेश्वर हैजो भगवत्‌का भजन करता हुआ देवाधीन कार्योमे प्रीति करेगा॥२३॥एक समथ 3 जा 
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| द्वारकापुरीमें यडुवशियोंके बालकोंद्वारा खेलमें सुनिकी हँसी कराई,तब भगवदिच्छाके अनुकूल पुनिने उनको महाघोर शाप दिया॥२४॥फिर कुछ |& 


॥% मास पञ्चात्‌ वृष्णि,भोज, अन्धक आदिक प्रपन्न हो रथपर बैठे देतसे विमोहित हो प्रभासम्षेत्रमें गये॥ २७॥वबहाँ स्‍्नानक! gar वारिसे पित, देव 


: तस्थेवं रममाणस्य संवत्सरगणान्बहून्‌ ॥ ग्रहमेघेषु ATTY विरागः समजायत ॥ २२॥ देवाधीनेषु कामेषु देवाधीनः 
स्वयं पुमान॥को AT योगेन योगेश्वरमलुब्रतः ॥ २३ ॥ gal कदाचित्‌ कीडद्विर्यहृभोजकुमारकेः॥ कोपिता 
मुनयः शेएभंगवन्मतकोविदाः॥ २४ ॥ ततः कतिपयेमसिदेष्णिमों जान्क्ाद्यः॥ ययुः प्रभास संहृष्टा रथेदेवविमो 
हिताः ॥ २५॥ तत्र खाला पितृन्देवानटरषीश्चेव तदूभसा ॥ तर्पेयित्वा5थ विप्रेम्यो गावो बहुगुणा ददुः ॥ २६ ॥ हिरण्य 
रजतं FEA वासांस्यजिनकंबलान्‌ ॥ यानं रथानिभान्कन्या धरां दृत्तिकरीमपि॥ २७॥ अन्नं चोरुसं तेभ्यो दत्त्वा 
भगवद्पेणस्‌ ॥ गो विप्राथंसवः शूरः THAT मूर्थमिः ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भागवते म०तूतीय*तृतीयो5ध्याय:॥२॥ 
SST उवाच ॥ अथ ते तदनुज्ञाता चुक्ता पीला च वारुणीए ॥ तया वित्रेशितज्ञाना ठुरुक्तेमेम पस्पशुः ॥ १ ॥ 

ऋषियोंका तपण कर बहुत SATS! गाये अलंकारयुक्त ब्राह्मणों के दान BH ॥२६॥ओर TTA, .चांदो,ओर अनेक प्रकारके रव,आभूषग) शय्या || | 

TS इशाले,पीताम्बर,प्रगचम, VTL TAL AS Fea, पृथ्वी जिससे सत्र वृत्ति चरे ऐसा दान falar दिया॥२७॥फिर जिसमें अनेक 

रस पूण ऐसा अन्न महीहुरोंको दे भगवतूके समपैण किया; फिर उन गो ब्राह्मण हितकारी यादोंने श्री कृष्णजीके प्रसत्नताय भूमिमे मस्तक नवाकर|%| ॥ १० ह. 

प्रणाम किया ॥२८॥ इति श्रीमद्गा०महा०तृती ०माषारीकायां प्रमापक्षेज्रगपनमर्गनं नाम तृतीयोऽध्यायः ३॥ दोहा इस ATA अध्यायमें,बन्ु ee । 

निधन सुन कान । उद्धवशिक्षासे विदुर, गये मित्रसुत जान ॥उद्धवजी बोले कि ब्राह्मगोंसे आज्ञा ले भोजन का, फिर वारुगी पान कणनेसे सब | डर >, 
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SUR RS "पुरर ०० a BS a oe थानम वचनबाण एक दूसरेके मारने लगा॥१॥उस मदके दोषसे उनके चित्त विषम 
नेक गलाजिसप्कार वासे) on अक उत्पन्न STAN TE हो जाते TART परस्पर वे लड़कर शापाम्नपे नष्ट होगये॥२॥ 
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आय क्योंकि श्रीयदुनाथके कोमल चरणोंका वियोग में सहन नहीं करसका॥«॥तब में | 
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FOS UTM UAAT ATG ॥ २॥ भगवान्स्वात्ममायाया गति 
fat da विशत्‌ ॥ ३॥ अह प्रोको भगता प्रयज्ञातिहरेण ह॥ बदरी ले | 
प्रयाहीति स्वकुल संजिहीपणा ॥ ० ॥ अथापि तदभिप्रेतं जानत्रहमरिदम ॥ प्रष्तोउ्सगर्म मतः पादविश्लेषणाक्षमः |e 
तकेतमकेतनम ॥६॥ श्यामावदातं । 
७॥वाम ऊवविश्रित्य दक्षिगांधिसरोहुहम॥ | 
& गवतो LUAAZTAT: ॥ लोऋनलु चरन्पिड | 
RA BAST प्रमोदभावानतकंधरस्य ॥ आश्वतो मामनुरागहास ||| 
4 | | TEN पहुँचा.देखा तो राधाचित्तचोर श्रीनिवास स्वतेत्र अकेले वह बेठेडे॥ ६॥श्यामसुन्दर | ड | 


| i कट तांबर घारण किये॥७॥ दहिना च(ण बायें चरणपर स्थापितकिये, पीपलके पेड़के |. 















श्रीवजनाथजी बोले हे वसुरूप उद्धव!तुम्हारे मनकी जो गति दै वह में भळीप्रकार जानता हूँ और तुम्हारी अभिलषित वस्तुतुमको दंगा,जो औरोंको (| | | | 
प्राप्त नहीं होती,प्रथम विश्वके रचयिता.वसुओंके यज्ञमें मेरी सिद्धिकी कामनासे तुमने मेस. यजन कियाथा॥१०॥११॥सो हे तात!मेरी कृपासे यह (३ नच 
आपका अंतिम जन्म है,इसी:जन्ममें तुम मेरे अनुग्रका फल भोग लो,अब में मृत्युलोक त्याग वेकुण्डघ्ामको जाताई,इस समय मेरा एकान्तमें एकान्त i 
भक्तिसे दर्शन करो यही परमानंद दै ॥१२॥ पहिले पाझकल्पकी आदिएष्टिमे कमलासन ब्रह्माजीसे AA अपनी छीलाका प्रकाशक परम श्रेष्ठ ज्ञान | AO 

कहा था, जिसको महाज्ञानी परमचतुर विद्वान्‌ लोग“ भागवत कहते हैं सोई ज्ञान प्रथम मेने तुमको दिया. अंब तुम उस विमलन्ञानको विचार |#| 
श्रीमगवाचुवाच ॥ वेदाहमंतर्मनसीप्सित ते ददामि यत्तहृरवापमन्येः ॥ संत्र पुरा Raat वसतां मत्सिडिकाभेन 
बो लयेष्टः ११ ॥ स एष मावश्चरमो भवानामासादितस्ते मदवुग्रहो यत्‌ ॥यन्मां बरलोकान्रह उत्सजंत दिश्या 
दरश्वान्विंशदातृत्त्या॥ १२॥ पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसगै । ज्ञान परं सन्महिर्माव 
भास यत्सूरयो भागवतं वदंति॥ १३॥इत्याहृतोक्तः परमस्य एंसः प्रतीक्षणानग्रहाजनोऽद्‌॥ स्नेहोत्यरोमार खलि 
ताक्षरस्तं मुंचच्छुचः प्रांजालिराबभाष्‌ ॥ १४ ॥ को न्नीश ते पाद्सरोजमाजां सुडुलमोऽ्थेषु चतुष्वेपीह ॥ तथापि नाह 
 प्ररणोमि भूमन्भवत्पदांभोजनिषेवणोत्सुकः ॥ १५ ॥ कर्माण्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते ढु्गाश्रयोऽयारिमयासलाय्‌ 
नस्‌॥ कालात्मनो,यत्ममदायुताश्रयः स्वात्मन्रतेः खियति धीविदामिह ॥ १६॥ i वी 
संसारी माया मोह तज मेरा भजन करो॥१२॥ ऐसे आदरभावसे जब कृपानिघानने FA समझाया तब परमपुरुषके क्षणरके प्रति अनुप्रहका पात 
स्नेहसे मेरे रोमांच खडे होकर गद्गद कण्ठ होगया;सुखसे शब्द न निकला, शोकाश्च नेत्रोंमं आगये तब में बडे कष्टसे हाथ जोडकर बोला॥३४॥ 
हे इंश ! हे प्रभ!यद्यपि इस संसारमें तुम्हारे पदपकज सेवन करनेवालोंको चारों पदार्थोमें सब पदार्थ प्राप्त होते है तथापि में भी आपके चरणकम 
ल सेवक हूँ परन्तु मुझको उन पदार्थोमेंसे किसीकी इच्छा नहीं ॥ १५ | जो अघटमान हैं सो कहते हें कि, जो चेष्टा न करे अकर्ताके कमे! 
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अजन्माके ae ' शडुओंके भयसे भागना , कालकी आत्मा असंख्यात स्मणियोंसे विहार करना अपनी आत्मामें सदा रमण रना, ऐसे तु 
| अद्धतचरित्र देखकर इस संसारमें सब | विवेकियोंकी बुद्धि खेदको प्राप्त होती है ॥9६॥ हे प्रभो ! हे देव! सब nel eee ae 
oe अजानकी नाईसुझे निकट बुलाकर मंत्र बूझतेथे और सुझकोबड़ाई देतेथे इसकारण मेरा मन आपके चरणकमलको नहीं छोडा चाहता॥१७॥ 
पने आत्माका एकान्तमें प्रकाश od ज्ञान सम्पूण बल्मासे तुमने कहा.हे स्वामिन!जो मेरे जानने योग्य हो सो कहो,जिससे अनायास संसा 
Hag मां वा उपहय यत्त्वमकुठिताखंडसदात्मबोधः ॥ पच्छेः प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयती | 
न॑ परं स्वात्मरह्रकाश प्रोवाच कस्मे हन ता व्‌ देव ॥१७॥ 
शान विदिना य shi 'प्रकाशं प्रोवाच क मग्रस्‌॥ अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्तवैदांजसा यद्वजिनं तरेम॥१८॥ 
HR तदादाय मह्यं स भगवान्परः ॥ आदिदेशारविदाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्‌ ॥१९॥ स एवमाराधितपादती. |ॐ 
दतीने ; णो भा र | > a hs बंदयांश्रस्मंडलस्‌॥ २१ ॥ यत्र नारायणो देवो नरश = Taare: ॥ 
: ae tt तपो दीप तेपाते लोकभावनो॥ २२॥ . Gite 5224 2 र hs bs | भं 
७) | रके दुःखसे हम सब तरें॥१८॥ऐसे मेरे इदयकी प्रीति जान श्रीवासुदेव भगवा यननें आत्माकी परम स्थितिका a FATS WIV 
Wiss उसीप्रकार भगवान्‌ वासुदेवका आराधन किया oe Cee न्‌ कमलनयनने आत्माकी परम स्थितिका ज्ञान FATS १९॥तब्‌ 
टि 8 hace की पा TESTA आराधन किया उनके चरणामृतके प्रतापसे आपसे आप तत्त्व आत्माके ज्ञानका मागे सुझको प्राप्त सोही 
|e ss कर पारकमा दे विरहमें आतुर हो यहां आया हूँ ॥२०॥ उनके दर्शन प्राप्तिके हषे और वियोगकी पीडासे खेदित हो 
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ie fol प्रभुके प्रिय बंदारिकाश्रम मण्डलको जाऊंगा॥२१॥जहां : रषि : afin want तंग कह पते we eee an 

Figg] SE EEE USSR जाउंगा॥२३॥जहां नारायण देव और नर ऋषि सब उपद्ववरहित दुर तप कल्पपर्यंत सब लोकके aT || 
Sen Wong ने क्का = वजी ने वि दुर्‌ र नेषि RR an चर मर ४ ° क क क क न पक ASE Pam cen — न RN हे 
ae 4 = eee of द | कि, है विदुर! भगवान्‌ . मुझको बडा सुन्दर अपना स्थिति अतलाते थे सो मगवान्‌की बडी सुन्दर स्थितिका ठिकाना कहां है ९ | sot 3 NN | ae ट्र 
FRY उत्तरूमगवानकोबर्ड सुन्दर स्ति मतिम है वा मक्तजनोंके दयें है, वहीं सदा मगवान्‌ वास करते रे मगवानओ बडी स्थिति दाही edad उनहीं अपनी ad Rare बी Bi OR ` 
र ae. wees ie Fe ० Be as > ॥ भक्तजर्ना इयमें है, वहीं सदा भगवान्‌ वास फरत हे मगवातूकी बडी * [स्थिते दाहा स्थानम हे उनही अपना बडा. रिभतिके eWay मगवानने' उद्धवसे : कहाःथा । aH Eg a ; 
९ A पर + ke | = $ - 3 ay | + 2 | कर : ल a क | र ; ै N : ‘ ; म | ह coe : Gx > = a To 
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eS संताप हुआ उसको ज्ञानके प्रकाशसे तुरंत मिटाय ॥ २३ ॥ श्रीकृष्णके परिवार यहुवेशका विध्वंस सुन उद्धव महाभागवतसे भगवतके | | की | 
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कथा सुन राजा परीक्षित्‌ बोले कि,कृपासिंधु!बृष्णि,भोज, महारथी यूथपालोंमें सुख्यर जब नष्ट होगये और ब्राह्मणके शापसे त्रिशुणोंके स्वामी | 













काये करते ये ॥ २२॥ इतनी कथा त ह श्रीशुकदेवजी बोले कि,उदवजीके सुखसे अपने सुहदूबंधुओंका वध सुन बुद्विमान्‌ विदुरजीको शोक है भा”टी» | 
वृत्तान्त सुन विश्वास कर विदुरजी यह बोले॥२४॥कि,है उद्धव! आत्माका एकान्तमें प्रकाश करनेवाला परमज्ञान जो योगीश्वर श्रीकष्णजीने आपसे | ७ 
कहा, वह ज्ञान आप हमसे कहिये. क्योंकि, श्रीकृष्णके उपासक ब्राह्मणलोग अपने दासोंके प्रयोजन साधनेको विचरते हे.जो कृतार्थ हेंउनको | 
और कुछ कृत्य करनेको नहीं है ॥२५॥उद्धवजी बोले कि,हे विदुरजी | निश्चय तत्त्वोंकी सुन्दर सिद्धिके ज्ञाता मेत्रेयजी आपको ज्ञान सुनावेगे || 
श्रीशुक उवाच ॥ इत्युडवाहुपाकण्यं Veal दुस्सहं वधम्‌ ॥ ज्ञानेनाशमयरक्षत्ता शोकसुत्पतितं बुधः ॥ २३॥सतं || 
महाभागवतं AS कोरवर्षेभः॥ विश्रंभादभ्यधत्तेद्‌ मुख्यं ऋष्णपरिग्रहे ॥ २४ ॥ विदुर उवाच ॥ ज्ञानं परं स्वात्मरहः || 
प्रकाशं यदाह योगेश्वर इथरस्ते॥ वक्त भवाजोहेति यडि विष्णोः स्मभ्त्यर्थङृतश्चरंति॥२९॥ उद्धव उवाच ॥ || 
नरु ते तत्त्वसंराध्य ऋषिः कौषारवोऽन्तिके ॥ साक्षाद्धगवताऽऽदिष्टो मत्यलोकं जिहासता ॥२६॥ श्रीशुक र उवाच॥ ही 
इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेशुणकथया सुधया झावितोरुतापः ॥ क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां ससुषित औपगविनिशां | : | 
ततोऽगात्‌ ॥ २७॥ राजोवाच निधनसुपगतेषु दृष्णिभोजेष्वधिरथयूथपयूथपेषु सुख्यः ॥ स तु कथमवशिष्ट Seal | : | 
यद्धरिरपि तत्यज अ त्र्यधीशः ॥ २८ ॥ श्रीशुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन ` कालेनामोघवांछितः ॥ संहृत्य |#| 
स्वकुलं नूनं त्यक्ष्यन्देहमचितयत्‌ ॥ २९॥ ` शिक. 
जो मनुष्यलोकके त्याग करनेवाले भगवानने कहादै।२६॥ श्रीलुकदेवजी बोले, इस प्रकार विदुरजीके साथ मोहनमूतिके गुणोंकी कथारूप अमृतसे | %। 
सब जिनका ताप नष्ट होगया तब उद्धवजीनेकालिन्दीकेपुलिनमें एक रात्रि वास किया, वह रात्रि एक पलके समान व्यतीत हुई ॥२७॥ इतनी || 


कृष्ण परमात्माने जब मनुष्यके आकारको त्याग दिया फिर उद्धवजी केसे बचरहे ! यह बडे आश्चर्यकी बात है ॥ २८॥ श्रीशुकदेवजी बोले,|%| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
















ew 


~" 


se De eT ad 





शापको तो कुछ सामर्थ्यं नहीं थी ्राह्मणके शापका तो एक मिष था कालानुसार अमोघ वांछावाले श्रीकृष्णजी अपने डुलका संहार कर शरीरको || 
| त्याग तिस समय चित्ते यह विचारने लगे॥२९॥जो में इस लोकसे चला जाऊं तौ मेरा यह परमज्ञान आत्मज्ञानियों में श्रष्ठ उद्धवके अतिरिक्त और कोई|| ड ० 
समझने योग्य नहीं॥३०॥उद्धव ज्ञान जाननेमें अणुमात्रभी सुझसे न्यून नहीं हैं,सब भाँति मेरी ही समान हें इनके गुणोंसे कभी ईश्वरका चित्त पीडित 
न हुआ मेरे सम्बन्धका ज्ञान झा छः TAH शरणागत हे उसे उपदेश करूं ॥३१॥ शब्दमात्रके कता, वेदके कर्ता, जिलोकी के गुरुसे जब यह 
आज्ञा पाई, तब बदारिकाश्रममें जाकर समाधि लगा श्रीहरिके चरणकमलका ध्यान करने लगे ॥ ३२॥ जिन्होंने लीलाके लिये मनुष्य शरीर| 


अस्माह्लोकाहपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्‌ ॥ अ्हत्युडव एवाडा संप्रत्यात्मवतां. वरः ॥ ३० ॥ नोडवो$णवपि 
मन््यूनो यहणनीरदितः TT: ॥ अतो महयुने लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठत ॥ ३१ ॥ एवं त्रिलोकणुरुणा संदिष्ठ 
शब्दयोनिना बदयाश्रममासाय हरिमीजे समाधिना॥ ३२ ॥ विदुरोऽप्युडवाच्छ्ला ऋष्णस्य परमात्मनः ॥ कीड 
योपात्तदेहस्य कर्माणि छाधितानि च॥ ३३ ॥ देहन्यासं च तस्येवं धीराणां धेयवर्धनम ॥ अन्येषां दुष्करतरं पूना 
विक्षवात्मनामू ॥ ३४ ॥ आत्मानं FRAT ऋष्णेन मनसेक्षितम्‌ ॥ ध्यायन्गते भागवते GUS प्रेमविहलः ॥ वा ॥ क 
कालियाः कतिभिः सिद्ध अहो भिर्भरतर्षभः ॥ प्रापद्यत स्वस्सरितं यन्न मित्रासुतो मुनिः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते ||. 
महापुराणे तृतीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ | कि - | 
धारण कर शलाघनीय कमे किये सोश्रीकृष्णपरमात्माके गुण उद्धवजीके सुखसे विदुरजीने अवण किये।३३॥।और वेङुण्ठनाथके अनन्तघामको ७४ 
| प धेय॑वालोंको धेये देता हुआ और अधीरंपुरुषोंको अति दुष्कर a ॥३४॥हे कुरभ्रेष्ठ!जब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका ध्यान करते | 
Fee Se ज्ञागियोंमे शरेष्ठ ब चलेगये,तब विरहवश हो विदुरजी कंदन करने छगे।३५॥फिर सिद्ध इए विदुरजी कारिंदीके तरसे वहां गंगा दारको 
oe ee कि, जहां मेत्रेयजी थे ॥३६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां विदुरोद्धवसम्वादद्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः॥ ३ ॥| $| 
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करनेयोग्य उपाय हो सो बताओक्योंकि,आप TIT है।२॥श्रीनारायणसे विसुख,प्राचीन कमसे अधर्ममें राचि,अत्यत दुःखी जीवोंके ऊपरदया 
करनेको,इस संसारमें परमात्माके भक्त मंगलकारी, परोपकारमें निरत ब्राह्मण विचरते हैं॥३॥इस कारण हे साधुबयी सका मागे कहो,जिससे पुरू 
श्रीशुक उवाच ॥ दारि चनया ऋषभः ङुरूणां मेत्रेयमासीनमगाधवोधस्‌॥ क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुङः पप्रच्छ 
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दोहा-विदुर पश्चमाध्यायमे,बूझो जगविस्तार। महत्तत्त्व सब सृष्टिको वरणो मित्रकुमार॥५॥इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले, हे अभिमन्युनंदन |€ ae सी 
° wae 9 2 ao १९००-५५ ॥भा० ° 
8 | करुवंशभ्रषण,अच्युतके भावसे शुद्ध गुण,दया,शीतल्तासे तृप्त विदुरजी गंभीरज्ञानी हरिद्वारमें मैत्रेयजीके निकट पहुँचे॥ ॥॥उनको दंडवत्‌ प्रणामकर = | 
विदुरजी बोले कि,कम सब सुखके अथे करतेहे,परन्तु न सुखमिला;न दुःखका विनाश हुआ,सो सब जन्म दुःखहीमें व्यतीत हुआ.इसलिये जो 


के 
a 


सोशील्यणुणामितृप्तः॥ १ WAST उवाच ॥ सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं ` वाऽन्यहुपारमं वा ॥ 
विन्देत भ्रयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान्वदेन्नः ॥ २॥ जनस्य कष्णादिसुखस्य दैवादधर्मशीलस्य पुढालि 
तस्य ॥ अनुग्रहायेह Ale नूनं शतानि मव्यानि जनार्दनस्य ॥ ३॥ तत्साध॒वर्याऽऽदिश वत्मे शे नः संराधितो भग 
वान्ये a पंसाम्‌॥ हृदि स्थितो यच्छति भक्तिएते ज्ञान सतत्त्वाधिगमं पुराणम्‌ ॥ ४॥ करोतिकर्माणि कृतावतारो 
यान्यात्मतंत्रो भगवांड्यधीशः॥ यथा MATS इदं निरीहः संस्थाप्य दृत्ति जगतो विधत्ते ॥ ५ ॥ यथा पुनः स्वे 
ख इद्‌ निवेश्य शेते Terai स निरत्तरत्ति हे योगेश्वराधीश्वर एक एतदलुप्रविशे बहुधा यथाऽऽसीत्‌॥ ६॥ क्रीडन्वि 
धत्ते दिजगोसुराणां कषेमाय कमोण्यवतारमेदेः ॥ मनो न तृप्यत्यपि शण्वतां नः सुःछोकमोलेश्वरितामृतानि ॥७॥ 


पोंके हृदयमें भगवान्‌ वासुदेव स्थित हों और भगवद्भक्तिसे पवित्र हृदयम अनादि वेदप्रमाणसिद्ध 3 याके नियंता 
eee T RUSTE द तत्त्वज्ञान दं ॥ ४॥ त्रिगुणी मायाके नियंत 
स्वतंत्र भगवान्‌ अवतारधारण कर जिन कर्मोको करतेहे निष्क्रिय सतार व्य aan 
| वृत्तिको विधान किया॥ « ॥ जैसे फिर अपने 
फिर सजनकाल आवे है तब योगीश्वरोंके ईश्वर 


र होकर Sata जिस प्रकारसे प्रथम इस संसारको रचा,पीछे स्थिरतासे जगतकी 
हदयआकारामं इसको स्थिर करके सब वृत्तियोंसे निवृत्त होकर अन्तःकरणमें सोते हैं, जब 
एक इस विश्वमे प्रविष्ट होके बहुतसे होतेहे ॥ ६ ॥ ब्राह्मण; गो,देवताओंके क्षेमके लिये कल्परमें 
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%॥व्यापार, गमन जो देहका व्यापार, रमरण जो मनका व्यापार यह तीनों व्यापार जिसके बृथा हैं, अर्थात वाणी वाणीसे तो आदिपुरुष 
ह |भीनारायणका नाम नहीं लिया, इसे चलकर प्रधान २ इश्ररके धामोंमें पांव नहीं दिया, और मनसे: श्रीकृष्णच ञ्‌ 
(0 | कंद बृंदावनविहारी, मोरसूकुटधारीका ध्यान नहीं किया उनकी आयुको क्षीण करता है ॥ १४:॥ हे मेत्रेयजी ! हिय A संसारके 
ताञ्छोच्यशोच्यानविदोऽरशोचे हरेः कथायां विसुखानधेन ॥ क्षिणोति देवोऽनिमिषर्तु येषामाय॒ट्टथा वादगति 
स्ट्ृतीनास्‌॥ १४ ॥ तदस्य कोषारव शमंदातुहरेः कथामेव कथासु सारस ॥ उडत्य एष्पेभ्य इवातंबंधो शिवाय नः ` 
कीतय तीर्थेकीतेः ॥१५॥ :स विश्वजन्मस्थितिसेयमारथे इतावतारः प्रग्रहीतशक्तिः ॥ चकार कमाण्यतिपूरुषाणि यानी 
श्वरः कीतय तानि ATA ॥ १६॥ श्रीशुक उवाच ॥ स एवं भगवान्पृष्टः क्षत्रा कोषारविसुनिः ॥ एसां निइश्रयसार्थेन 
तमाह बह मानयन्‌ ॥ १७ ॥ AAA उवाच ॥ साधु पृष्ट खया साधो लोकान्साध्वरग्रहता ॥ कीर्ति वितन्वता लोक 
MAAS AMAT ॥१८॥ नेतचित्रं खयि क्षत्तबांदरायणवीयेज॥ गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः ॥१९॥ 
सुखदायक श्रीब्रजनायककी कथामें सार पवित्रात्मा दीन भक्तवत्सल श्रीनारायणको कथा कहो. जेसे उष्पोंस निकाल , २ मधुको 
मक्िये लाती हैं उसी भाँति सब बेद ate पुराणोंका रस निचोड़ २ कर आप झुझको पान कराओ. मेरे मनकी तृप्ति 
हो ॥ १५ 5 ॥ ` आदिपुरुष अविनाशीने जगतकी उत्पत्ति, पालन, नाशके लिये, शक्तिसे अवतार धार जो चरित्र मनुष्यास न हो ७. 
सकेंसो किये; वे चरित्र विस्तारसहित कृपा कर झुझसे कहो ॥ १६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि इस प्रकार मेतेयसुनिसे विद्रजीने | | 
पूछा | 
क्र 
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तब oe पुरुषोंके मोक्षके लिये pet अत्यन्त आदर सत्कार कर ॥ १७॥ बोले कि, हे साधो ! सब संसारके जीवोंपर अनुग्रह || 
इश्वरे मन लगानेहारी और लोकोंमें कीतिं बढ़ानेहारी तुमने अतिसुन्दर विषय जिज्ञासा की ॥ १८ ॥ हे विदुर ! व्यासजीसे|&॥| 
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उत्पन्न होनेके कारण आपमें यह बात विचित्र नहीं है. तुमने सब प्रकार भक्तअवुरागसे इश्वरको ग्रहण किया है॥ १९॥मांडव्यऋषिके शापसे सब 
प्रजाके दंडदाता- यमराजहीने विचित्रवीर्ये भ्राताके क्षेत्र भुजिष्यादासीमें व्यासजीके वीयसे तुम जन्म ले प्रकट इए हो॥२०॥भगवज्जनसहितःभग 
|वाचूको सदा तुम प्यारे हो, जो कि तुमको ज्ञान उपदेश करनेके लिये परमधामको चलते समय भगवानने सुझे आज्ञा दी ॥ २१ ॥ अब हम 
तुमसे उत्पत्ति संहार पालनकता भगवानकी लीला विस्तारपूर्वक: वणन करते हैं जो योगमायासे बढ़ी हुई लीला हैं ॥ २२॥ और व्यापक सब 
।जींवोंके स्वामी समर्थ अपनी इच्छातुसार आप अनेक मतिसे सबको समीप देखनेवाले एक आदिपुरुष अविनाशी सर्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
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| मांडव्यशापाद्भेगवान्प्रजासंयमनो यंमः ॥ श्रातुः क्षेत्र छुजिष्यायां जातः सत्यवतीसुतात्‌ ॥ २० ॥ भवान्मगवतो | 
नित्यं संमतः साबुगस्य च ॥ यस्य ज्ञानोपदेशाय माऽऽदिशद्भगवान्त्रजन्‌ ॥ २१ ॥ अथ ते भगवल्लीलाः 
योगमायोपबंदिताः ॥ विश्वस्थित्युद्धवांतार्थी वर्णयाम्यनुपूवैशः ॥२२॥ भगवानेक असिदमग्र आत्माऽऽत्मनां विमुः ॥ 
आत्मच्छाबगती वाऽऽत्मा नानांमत्युपलक्षणः ॥ २३ ॥ स वां एप तदा द्रष्टा नापश्यच्श्यमेकराट ॥ मेनेऽसंतमिवा 
त्मानं सुप्तरांक्तिरसुस्तर्क ॥ २४॥ सा वा एतस्य संद्रष्टः शक्तिः सदसदात्मिका ॥ माया नाम महाभाग ययेदं निमेमे 
विः ॥. २५ ॥ कालरत्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः ॥ पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्‌ ॥ २६॥ 
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` ||#|सबसे पहले थे ॥ २३ ॥ उस समयं यह ईश्वर, सर्वद्रश एक सवेशक्तियां जिसकी जागती रहती हें परन्तु इस वेभवको कोई देखनेबाला नहीं, ४. 
HR aa शक्तियां अपने आपमें लीन है ह सय सवेद्ृश एकमात्र जिसकी शक्ति जागती हे इस प्रकार यह इश्वर रहता दे; उस समय कामना | 
Ales कि हम बहुतरूप होकर अपनेको देखें ॥२४॥ हे महामाग! तब BATT परमात्माकी कार्य कारण रूपिणी माया महाशक्ति अतुसंधानहूपा।» | Pee 


a सरवैसमर्थ इश्वरने संब संसारको रचा ॥ २५ ॥ शुणमयी कालकी शक्तिसे मायामें पुरुपहप धरके परमे्वने वीयेको घारण |. | 
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| 
foe | 
ayo तृ० | ठर ।किया & ॥२६॥ कालप़ेरित अव्यय मायासे महत्तत्त्व प्रगट हुआ,तमोगुणनाशक विज्ञान आत्मा जीवके देहमें स्थित होकर विश्वकों प्रकाश १ 
किया॥२७सो जीव,अंश/युण,काळ,आत्मा भगवतकी दृष्टिके सम्मुख इस जगतको रचनेके कारण जीवात्माने अपने आत्माका रूपान्तर करता He 
3 ३७ ॥ ४ भया॥२८॥जब महत्तत्त्व विकारको प्राप्त हुआ, तब अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कार्ये, कारण, कतो, इनका आश्रय और पञ्चभूत,इन्द्रिय,मनोमय | 
8 हुआ॥२९॥वह अहंकार ATE, तेजस, तामस भेदसे तीन प्रकारका हुआ. अहंकार विकारको प्राप्त हुआ, तब विकारी अइकारसे मन हुआ (क 
ततो$भवन्महत्तत्त्वमव्यक्तात्कालचोदितात ॥ विज्ञानात्मा>त्मदेहस्थ विश्वं व्यंजस्तमोतदः ॥ २७॥ सोऽप्यंश 
गुणकालात्मा भगवदृष्टिगोचरः ॥ आत्मान्‌. व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया ॥ २८ ॥ महत्तत्तवाहिक 
he) वाणादहंतत्त्व व्यजायत ॥ कार्यकारणकर्न्नात्मा भ्रूतेद्रियमनोमयः ॥ २९ ॥ वैकारिकस्तेजसश्व तामसश्रेत्यह 
ey) न्रिधा ॥ अहंतत्त्वाहिकुर्वाणान्मनों वेकारिकादभूत्‌॥ वैकारिकाश्च he देवा अर्थाभिव्यंजनं यतः ॥ ३०॥ तेजसा | 
|#| नीद्वियाण्येव ज्ञानक्मेमयानि च ॥ तामसो श्तसूक्ष्मादियतः खं लिंगमात्मनः ॥ ३१ ॥ कालमायांशयोगेन भगवद्वी | 
|&| क्षितं नमः॥ नभसो$ुसत स्पर्श विळुव्निममेःनिळम्‌ ॥ ३२ ॥ अनिलोऽपि विकुवाणो नभसोर््रलान्त्रितः ॥ ससर्ज || 
|| रूपतन्मात्रं ज्योतिलोकस्य BATT ३३॥ i 
| वैकारिक देवता SC SAS शब्दादि गुण प्रकाश SST जिससे रज,सत्त्व, तमोमय ब्रह्मा विष्णु शिवरें॥३०॥तेजस अहंकारसे ज्ञान कर्ममय इन्द्रियं हुई 
|ॐ ओर तामस अईकारसे पञ्चत सूक्ष्म आदि आकाश व्यापकका चिह्न हुआ :आकाश शरीरं ब्रहेति शुतेः ॥ ३३ ॥ काल मायाके अंशयोगसे || > 
|| भगवतूसे देखा हुआ आकाशके पीछे स्पश हुआ, स्पर्शके विकारसे पवन प्रगट हुआ ॥३२॥ आकाशके अत्यन्तबल्से जब: वायु विकारको प्राप्त है 


। ७७|| ॐ शका-मैत्रेयर्जाने बिदुरसे ऐसे वाक्य कहे कि, अपनी मायामे भगवान्‌ वार्यकी स्थापना करतेइए, तत्र जो अपने हृदयमें सब वस्तुओंको स्थापित कर रहे हैँ सो भगवान्‌ कर्मा अपने हृदयसे किसी वस्तुको 
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36% वार्हरे नहीं जानेदेते तो मायामें:केसे बायको धारण किया ! | 
त भः उत्तर-त्रिळोकोमें निराधार कोई वस्तु नहीं है, इसालेये मगवानूने जगत्‌के आधारका. पात्र मायाको बनाकर सृष्टिकी रचना करनेरे भगवानकी इच्छा हुईं तब सोई इच्छारूप aT मायामे भगवानूने 
| a घारण किया. इस वौयके घारणरूप मेत्रयर्जाके बाक्यको वायेका ग्रहण मत करना, जैसा कि जीवोंका वीर्य होता है उस वर्यिकी राका मत करना. | 
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| रूप होनेसे जब AAS रचना करनेमें समर्थ न हुये तब हाथ जोड़कर सबने परमात्माकी स्तुति की ॥३७॥ सब सुर बोले-हे शरणागतताप|#] 
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हुआ तब उसकी मात्रासहित सब लोकका लोचनप्रकाश प्रगट इुआ॥३३॥३ईश्वरके देखनेसे पवनसहित ज्योति जब विकारको sage तब काळ 

मायाके अंशोंके योगसे रसमय जल उत्पन्न हुआ॥३४॥त्रह्मकी इच्छासे ज्योतिकरके जलसहित कालमायाके AUS योगसे गन्धगुणवाली पृथ्वी 

हुई ॥ ३५॥ हे विदुर! आकाशादिक पश्चशूतोंको जो पर अवर हैं उनके परमसंगसे यथाक्रम शुणोंको जानो-आकाशका गुण शब्द, वायुका गुण 
री, तेजका गुण रूप, जलका गुण रस है, परन्तु प्रथ्वीमे सब गुण होतेहे ॥३६।कालमाया अंशरूपी विष्णुकी ये सब देवता कला हे-भॉतिरिके 


अनिलेनान्वितं ज्योतिविकुत्परवीक्षितस्‌ ॥ आधत्तांभो रसमयं कालमायांशयोगतः ॥ ३४ ॥ ्योतिषाऽम्भोऽलु 
संसृष्ट विकुवेड्रह्मवीक्षितस्‌ ॥ ¦ महीं गंघणणामाधात्कालमायांशयोगतः ॥ ३५ ॥ भूतानां नम आदीनां यद्य 
डब्यावरावरम॥ तेषां परालुसंसगोन्यथासंख्यं गुणान्विदुः ॥ २६॥ एते देवाः कला विष्णोः कालमायां ale 
गिनः ॥ नानातास्क्रियानीशाः प्रो प्रांजलयो विश्च ॥ ३७॥ देवा ऊः ॥ नमाम ते देव पदारविदं प्रपन्नता 
पोपशमातपत्रम्‌ यन्मूलकेता यतयोऽञ्जसोरु संसारदुःखं बहिरुक्षिपंति ॥ ३८ ॥ धातयंद्स्मिन्भव ईश जीवास्ता 
पत्रयेणोपहता न शर्म ॥ आलँछमंते भगवंस्तवांधिच्छायां सविद्यामत आश्रयेम ॥३९॥ मार्गति यत्ते मुखपद्मनीडेश्छे 
. दस्सुपर्णेऋषयो विविक्ते ॥ यस्याघमषोंद्सरिहरायाः पदे पदे तीथपदः प्रपन्नाः ॥ ४०॥ 
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नाशक | क्षत्रप आपके चरणारविन्दको हे नाथ!हम बारंबार नमस्कार करते हें. आपके चरणकमलके आश्रित हो यतीलोग संसारसमुद्रकेपार| | 












उन श्रीगंगाजीके स्थान आपके चरणकमलकी शरणागत हो. ऋषिलोग एकांतमें बैठकर तुम्हारे चरणकमलके सुखमें बसेहे और वेद पक्षी होकर || 
।तम्हारे मागको खोजते हैं।जेसे अपने घोंसलेमेंसे निकल फिर पक्षी अपने घों सलेम आजाते:इं,उसीप्रकार वेद आपसे उत्पन्नः होकर सबस्थानोंमें विचर ढं | म. 
फिर आपहीमें प्रवेश करते EN ४०॥जिन पदपंकजोंको श्रद्धाभक्तिसे शुद्ध TAT घारणकर ज्ञानसे वेराग्यके बलसे धीर पुरुष आपके चरणकम|%| ay 

%। लके पीठके निकट प्राप्त होते हैं ॥४१॥हे विश्वनाथ ! विश्वके उत्पत्ति,पांछत,सहारके लिये आप अवतार बा हो. तुम्हारे पदारविन्दकी || | 
| ड हम सब शरण हैं.सो आप अपने दासोंको स्मरण करने योग्य अभयदान se ।४२॥ है भगवन्‌|असत्‌ देह और गेहमें, जिनकी मति लव॒लीन है, | 
»| यच्छडया ACTA च भक्त्या संशज्यमाने हृदयऽवधाय। जञानेन वेराग्यबैंलेन धीरा ब्रजेम तत्तेमिसरो जपीठम॥४१॥ 
विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदांबुजं ते ॥ व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्शतं प्रयच्छत्यमय स्वषु 
साम्‌ ॥४२॥ Mestad देहगेहे ममाहमित्यूढराग्रहाणास पंसां सुइरं वसतोऽपि gal ATA तत्त 
भगवन्पदाव्जय्‌॥ ४३ ॥ तान्वा असद्टत्तिमिरक्षिभिर्ये पराह्ृतांतमनसः परेश ॥ अधो न पश्य॑त्युरुगाय चून 4 a 
पदन्यासविलासलक्ष्म्याः ॥ ४४ ॥ पानेन ते देव कथासुधायाः प्रसक्त [वशदाशया ये ॥ वेर॒ग्यसारं प्रतिलभ्य 
बोधं यथांजसाऽन्वीयुरङुंठधिष्ण्यस्‌ ॥ ४५ ॥ तथाऽपरे चात्मसमाधियोगबलेन जिता प्रकृति बलि्ठास्‌ ॥ तामेव 
धीराः पुरुष विशंति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते ॥ ४६॥ Se का ae 
|कुदिल और कुप्रति हैं आपके चरण कमलके भक्तिहीन है ऐसे ढुरागहसे देहपुरीमें वास करते हैं ऐसे (६ ot ONT तुम्हारे चरणकमलको a 
|हम भजते हैं॥४ ३॥हे उरुगाय ! करर, कुमति, कपटी, खोटे मार्गमें जानेवाली इन्द्रियोंसे जिनके मेने MST ease आपके चरणारविन्द | 
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सेवनके विलासकी शोभाको नहीं देखते ॥ ४४ ॥ हे देव! आपके कथामृत पानके करनेसे अत्यंत. अधिक पक्तिक नेसे. विशाल आन्तःकरणवाले।0॥ ॥ ५६७ ° 
वैराग्यके सार, विज्ञानको प्राप्त होकर, विनाही प्रयास संसारको तज श्रीवेकुण्ठधामको चले जाते हैं॥ VSI ह SAL आत्मयोगबलस |. | 
बली प्रकृतिको जीतकर घीरपुरुष तुममें प्रवेश करते हैं, और जो लोग आपके चरणोंकी सेवा नहीं करते है आयएरुष ! | 
FS NBR: ES >> *] 
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||| दिकोंकी बृद्विके लिये तप किया ॥१०॥ अब उस विराट्के सुख आदिसे जितने स्थान देवताओंके निकले में उनका वर्णन करता हूँ, तुम घ्या 


प्रबुडकर्मा देवेन त्रयोविंशतिको गणः ॥ प्रेरितो$जनयत्स्वाभिमांत्राभिरधिएरुषम्‌ ॥ ४ ॥ परेण विशता स्वस्मिन्मा 
त्रया विश्वस्ग्गणः ॥ चक्ोमान्योन्यमासाय् यस्मिँछोकाश्चराचराः॥ ५ ॥ हिरण्मयः स पुरुष: सहस्ूपरिवत्सरान्‌ । 
आंडकोश उवासाप्सु सर्वसत्त्वोपबूंहितः ॥ ६॥ स वे विश्वसूजां गभी देवकर्मात्मशक्तिमान्‌॥ विबभाजात्मनात्मानमे 
कधा दशधा त्रिधा। ७ ॥ एष हशेषसत्त्वानामात्मांशः परमात्मनः ॥ आद्योऽवतारो यत्रासौ भ्रतग्रामो विभाव्यते 
॥ < ॥ साध्यात्मः सांधिदेवश्च साधिभूत इति त्रिधा॥ विराट्‌ प्राणो दशविध एकधा हृद्येन च ॥ ९ ।स्मरन्विश्व 
खृजांमीशो विज्ञापितमधोक्षजः॥ विराजमतपत्स्वेन तेजसेषां वित्तय woot अथ तस्याभितप्तस्य कतिचायतनानि 

ह॥ निरमियंत देवानाँ तानि मे गदतः AT ॥ ११॥ त 
आत्मशक्ति अर्थात्‌ भोक्तृशक्तिसे तीनप्रकारके होते हैं इसीप्रकार जान लेना ॥ ७ ॥ परमात्माकी आत्माका अंश, सब जीवमात्रके अन्तयोमी 
यह दें, यह प्रथम अवतार है जिससे सब जीवमात्रका जन्म होता हे ॥८॥ अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव यह तीन प्रकार TET दर 
प्रकारका दे, एकरूपसे हृदयमें है ॥ ९ ॥ इस प्रकारका स्मरणसे विराट्के विनती करनेपर विश्व रचनेवालोंके ईश्वरने अपने तेजसे इन महदा 
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उस तसवात्मक गगमें प्रवेश कर फिर सुप्तकर्मोंकोी बोधन करते अलगरजो सब गण थे उनको एकत्र करदिया॥२॥ईश्वरकी प्रेरणासे जागकर fg fay भा | 
Ay aie गगन अपने अशोसे विराट्देहको उत्पन्न किया ॥४॥ जिसमें इंश्वरने अपने अंशोंसे प्रवेश किया.जिसमें चराचर लोक हे,ऐसा वह विश्व || | 
||| रचनेवालोंका समूह परस्पर इकट्ठा हो अपनेहीमें चलायमान हुआ ॥ «॥ सुवणमय सब ब्रह्माण्डका कोशभूत, सब जीवोंसे वद्वित,उस पुरुषने 
|%| सहखवर्ष पर्यन्त जलमें वास किया॥६॥ देव कमे,आत्माइन तीनःशक्तिवाळेने उन विश्व रचनेवालोंका गर्भ अपनी आत्मासे एकादशातीन विभाग ५ : 
किये, दैवशक्ति अर्थात ज्ञानशक्तिसे हदयमें चतन्यरूपसे विराजमान हेःऔर कमेशक्ति जो क्रियाशक्ति,उससे प्राणहप करके दशरूप होते हैं 
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गाकर सुनो ॥११॥ प्रथम विराट्रका मुख प्रगट हुआ,उसमें लोकपालक अभिने प्रवेश किया, जिस अपनी वाणीके अंशसे, यह विराटदेह जो के 
छ कहनेके योग्य है उसको प्राप्त हुआ.सुख अधिष्ठान है १ वाणी इंद्रिय है २ अग्नि देवता है ३ वचन विषय है ४॥ १२॥ हाररूप विराट्रके 
छु प्रगट हुआ उसमें लोकपाल वरुणने प्रवेश किया, जिस रसनाके अंशसे इस विराट्देहने रसास्वादन किया॥ १३ ॥ उस व्यापक विष्णु 
विराट्के नासिका निकली, उसमें अश्विनीकुमारने प्रवेश किया,घाणके अंशसे सुगन्धिकी सिद्धि हुई ॥१४॥ विश्वुके विराट्देहमें दो नेत्र उत्पन्न | 
हुए तब उनमें लोकपाल सूयने प्रवेश किया तो चक्षुके अंशसे .रूपकी सिद्धि इश।१५॥उस परमात्मा विरादके देहमें चम प्रगटा उसमें लोकपाल | 
` तस्याग्निरास्यं निमिन्नं लोकपालोऽबिशत्यदम्‌॥ वाचा स्वांशेन. वक्तव्यं ययाऽसी प्रतिपद्यते ॥ १२ ॥ निसिन्नं ताल || 
वरुणो लोकपालोऽविशडरेः ॥ जिह्वयांशेन च रसं ययाऽसौ प्रतिपद्यते ॥१३॥ faa अश्विनों नासे विष्णोराविशतां 
` पदम ॥ घाणिनांशेन मंधस्य प्रतिपत्तियेतो भवेत्‌ ॥१४॥ निर्भिन्ने अक्षिणी SST लोकपालोऽविशहिभोः ॥ चक्षुषांशेन 
रूपाणां MAT AAA भवेत्‌ ॥.१५॥ निसिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालोऽनिलोऽविशत्‌। प्राणेनांशेन संस्पर्श येनासौ 
प्रतिपद्यते ॥ १६॥ कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ धिष्ण्यं स्वं विवि दश ॥ श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिड येन प्रपद्यते॥१७॥ 
त्वचमस्य विनिमिन्नां विविशुर्धिण्ण्यमोषधीः ॥ अंशेन रोमभिः कंड येरसो प्रतिपद्यते ॥ १८ मेटे तस्य विनिसिन्ञं 
स्वधिष्ण्य क उपाविशत्‌ ॥ रेतसांशेन यनासावानंदं प्रतिपद्यते ॥१९॥ गुदं Gay विनिभिन्नं मित्रो लोकेश आविशत) 
पायुनांशेन येनाऽसौ विसर्ग प्रतिपद्यतें॥ २०॥ 


पवनने प्रवेश किया. तब प्राणके अंश्वसे इसका स्पर्श होनेलगा WISI फिर विराट्के देहसे कान निकले तो दिशाओंने अपना स्थान जान उसमें 
प्रदेश किया तौ श्रोत्रके अंशसे शब्दकी सिद्धि इसको होतीभई ॥ १७ ॥ फिर हारे विराट्के देहसे त्वचाउत्पन्न हुईं, तब औषधियोने 
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प्रवेश Le किया जिनके अंशसे रुवोर्में खुजाहट हुई ॥ १८ ॥ फिरउस भेंगवान्‌ विराट्के देहसे लिंग उत्पन्न हुआ उसमें पति पतिने वास किया] | 
` ||ह |तब वीयके अंशसे आनन्द हुआ ॥ १९ ॥ जब उस आदिपुरुष ves देहसे गुदा उत्पन्न इई तब उसमें लोकेश मित्रने प्रश किया | 
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पाषेद भ्रतप्रेतगण वसे ॥२९॥ है राजन!उस महापुरुषका सुख वेद ब्रह्म इआ,वेदके सुखके कहनेसे सब व्ोमे TET MAM गुरु हुए ॥३०॥युजा | 
ओंसे पालनरूप कमे हुआ. उससे क्षत्रिय हुए उन्होंने चोरादिकोंके उपद्रवसे रक्षा की,इससे इश्वरांश हुए, जिससे जन्मसे वणोंकी रक्षा की ॥३१॥ 


उनके ऊहसे कृष्यादिक व्यवहार हुए, वे संसारके सब व्यवहार करनेवाले वेश्य हुए जिनसे मनुष्योंकी सब व्यवहार वार्ता हुई॥३२॥ शुश्रषाको 


#| सुखतोऽर्े ब्रह्म पुस्पस्य FEET ॥ यस्तृन्युखलाहर्णानां FEAST शसः ॥ २०॥ बाहुभ्योऽवर्तत क्षत्रं 
क्षत्रियस्तदलुत्रतः ॥ यो जातखायते वर्णान्पौरुषः कंटकक्षतात्‌ ॥ ३१ ॥ विशोऽवर्तत तस्योवोलोकष्ृत्तिकरीबिभोः ॥ 
वैश्यस्तहुद्धवो वार्ता णां यः समवर्तयत्‌ ॥ ३२ ॥ पद्भयां भगवतो जनने शुश्रषाधर्मसिङ्य्‌ ॥ यस्यां जातः पुरा श्रो 
TECH तुष्यते हारे: ॥ ३२ ॥ एते वर्णाः STAT यज॑ति खबर हरिम्‌ ॥ अ्रद्ययाउत्मविशुरुयथ यजाताः wea 
(ol #| त्तिभिः॥ ३४ ॥ एतक्षत्तमंगवतो देवकमोत्मरूपिणः ॥ कः अ्रहृड्याहपाकत योगमायाबलोदयम्‌ ॥२५॥ अथाऽपि 
5 कीतेयाम्यंग यथामति यथाथुतस्‌॥ कीर्ति हेः सां सत्कर्तृ गिरमन्याभिधाऽसतीस्‌॥ ३६॥  - | 
॥% | सिद्धिके अर्थ विष्णुके चरणोंसे सेघ्कवृत्तिवाले शूद्र इुए,जिनकी जीविकासे परमेश्वर अत्यन्त प्रसन्नहुए।३२॥इन चारों वणाने अपने घमेसे अपने 
|® गुरु हरिका पूजन किया,श्रद्धासे आत्माकी ञि लिये सब बृत्तिसमेत सब वर्णहुए॥३४॥हे क्षत्त दिव कर्म amare भगवाच a | 
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| बळ कोन वर्णन करसक्ता ह MURS कहे विदुर! जेसी मेरी बुद्धि दे अथवा जैसा मैने सुना है? वैसा अपनी वाणीको शुद्ध करनेके अथ दरिका |. 
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 ऊ्ाका--एक समय #त्रेयर्जान विदुरसे कहा [कि हे विदुर | व्यासके आताका क्षेत्र जो दासी उसमें तुम जन्मे Alaa व्यासका आता शो शान्तनु राजा तथा सत्यवतीका पुत्र उसका क्षेत्र दासी केसे see 


atlas हृ क, vy 8 OS rt च्य, + गे CRT ee. २९० . | ie pe. Sanh र a5 द; 
7 ere |) cr ee aT ral आर ढोकांम कहाँ नहीं सुना कि कोई भी क्षात्रिय होकर झोके साथ अपना क्षेत्र कल्पित करे इस aint प्रथम जो क्षेत्र शब्द है उसका अर्थ सो नहीं कियाजायगगा।॥*%॥ | 
SEL RE ५3 ल्त = का हिये Ne की ne करनेवे NS में ७ , 3 : =< a | ) ® १ १२६ नर ALE sp 

| = [||| कहिये घर्मेकी रक्षा करनेके लिय दासीक THE बडे ज्ञानी जन्मते इए क्या घम नष्ट इआ जाता थां जिसकी रक्षा करनेझे लिये विदुरजीने जन्म tar ॥ es व्ह ae 
कुकर क  उत्तर-व्यासके छोटे माई जो चित्रांगद थे: बंश नष्ट इआ जा उ ~ हर 2 जन 3 5 | किक 
ee | उत्तर-व्यासक छोटे माइ जो चित्रांगद थे उनका वंश नष्ट हुआ जाता था उसकी रक्षा करनेके a विदुरजीने जन्म छिया, धृतराष्ट्र अथवा पाण्डुको ज्ञान सिखाना यही रक्षा हे। ® उ 
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Me Fo | चरित्र वणन करताईँ क्योंकि यह खोटी वाणी औरश्वर्णनसे अशुद्ध होगई है॥२६॥पुरुषोंके वचनको एकान्तमें लाभदायक जिन्हें थुतियोसे विद्वा|#| भा" ate 
स 


॥ ३९॥ || ने समह कियाहे;कथामृत् जिनका वणन है उन सुन्दर यशस्वियोंके शिरोमणि श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द बृंदावनविद्वारीकेगुणानुवाद कहते ९ 


॥२०।हे विदुरजी!श्रीनारायणकी महिमाको बह्मा दिक योगाभ्याससे निश्चलबुद्धि करकेभी सहस्नवर्षकि अन्ततक नहीं जानसक्ते।३८॥ इ: सकारण ह | अः ७ 
गवानकी माया मायावियोंको भी मोह करानेवालीहै,क्यों कि जब सर्वव्यापक श्रीविश्वनाथ आप अपनी मायाकी गतिको नही aera पिरओर : ei 
दूसरोंका क्या सामथ्यहे॥॥२९॥ जिस ज्ञानके लिये मनसमेत वाणी वणन BARAT न पाकर उल्टी लौट आती है।हम व सब देवताभी जिसको] | 
एकांतलाभं वचसो Bs उसां सुः्छोकमोलेयुंगवादमाइः ॥ अतेश्व विहद्धिर्पाकृतायां कथासुधायासुपसंप्रयोगम्‌ ॥२७॥ | 
आत्मनोऽवसितो वत्स महिमा कविना5दिना ॥ संवत्सरसहखांते थिया योगविपक्कया ॥ ३८ ॥ अतो भगवतो माया 
मायिनामपि मोहिनी यत्स्वयं चात्मवत्मेत्मा न वेद किमुतापरे ॥ २९ ॥ यतोऽप्राप्य निवर्ते वाचश्च मनसा सह ॥ 
अह चान्य इमे देवास्तस्मे भगवते. नमः ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
श्रीशुक उवाच i एन इमां मत्य देपायनसुतो इधः ॥ प्रीणयन्निव भारत्या विहुरः प्रत्यभाषत ॥१॥ विदुर उवाच ॥ 
अह्मन्कथं भगवतश्चिन्मात्रस्याविकारिणः ॥ लीलया चापि युज्येन्नियुणस्य एणाः क्रियाः ॥ २ ॥ क्रीडायासद्यमो 
सा न्यव ॥ तस्तस्य च कर्थ नित्य ASAT ॥३॥ हक. 
WIR TROT १ थयसम्पात्तमाच्‌ श्राभगवानकोवारंवार नमस्कारहे॥४०॥ इति श्रीम०म०तृ०भाषा ०विराट्देहे इश्वरप्रवेशवणन 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ दोहा-इस सप्तम अध्यायमें, सुनि घुनिवचन विवेक । बहुरि प्रशंसा कर गा कीन्हे pi | (७ यच) 
कि, इसप्रकार कहते हुए मेत्रेयजीको परमबुद्धिमान विहुरजी वाणीसे प्रसन्न करके बोले ॥ १ ॥ विदुरजी बोले, हे ब्रह्मन | षड्गुण 
ऐश्वयसंपत्तिमान्‌) चेतन्यमात्र,अविकारी, निरुण,बृहत्त्वादि गुणविशिष्ट चेतन्यब्रह्मकी क्रिया और गुण,डीलासे केसे होते Fay किये ॥ २॥ 
बालकको क्रीडामें उद्यम करना यह काम है, और खेल करनेकी इच्छा करनी योग्य है, परन्तु अपने आप तृप्त सदा औरसे निवृत्त, इश्वरका 
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काम और इच्छा कैसे होती है सो कहिये ॥३॥ गुणमयी अपनी मायासे इस संसारको रचते हैं,फिर पालन करते हैं तदुपरन्त संहार करते SUS 
देश, काल, अवस्थाद्वारा अपनी ओरसे जिसका ज्ञान नष्ट नहीं होता सो यह SAT मायासे किसम्रकार संयुक्त होते ह!सो कहिये ५॥भगवान्‌। 
एक है, सब क्षेत्रमें व्यापक है इनका दुभांगीपन, केश होना, यह कमोसे किसम्रकार होसक्ताहै! सो कहिये॥६॥हे विद्वन्‌!हे विभोइस अज्ञान) 
संकटमें मेरा मन अत्यन्त सेदको प्राप्त होरहा है, सो कृपादष्टि करके मेरे मनका यह महासंकट तुम दूर करो॥श्रीझुकदेवजी बोले कि, तत्त्व 
जाननेके अभिलाषी विदुरजीने यह वार्ता मेत्रेयजीसे बूझी, तब भगवद्भक्त भेत्रेयजी यह प्रश्न सुनकर सुसकाये ॥ ८॥ मेत्रेयजी बोले कि, य 
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जिसे जलमें चन्द्रमाका प्रति।७॥ = 
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करके निवृत्तिमार्गके धमैसे भगवाच वासुदेवकी पासे भगवत्‌की भक्तियोगसे धीरे २अर्थात्‌ साधनके अनुसार सब नष्ट होजाताहे तात्पर्य यहहे कि | 
जैसा साधन करेगा उतनेही कालमें अज्ञान नष्ट होगा,उत्तम साधनसे शीप्र,ओर निकृष्टसाधनसे विळंब॥१२॥ जब सब इंद्रिये शांत होजाती हैं 
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तब द्रष्टा आत्मामें सव केश विशेष करके लीन होजाते हैं, जैसे सोतेहएका सब इश नष्ट होजातादेइसीप्रकार जानलीज ॥१२॥जब श्रीसुरारी 
भक्तदितकारीके गुणानुवाद संपूर्ण कष्टको नष्ट करनेवाले हैं, इसीम्रकार उनके चरणारविन्दके परागकी प्रीति आत्माके लाभ करनेहारी दै।१४॥ 
विदुरजी बोले, हे विभो।आपके खड़रूपी वचनोंसे मेरे सब संशय कटगये, परन्तु हे भगवन्‌!यह जीव परतन्त्र दै, और परमात्मा;स्वतन्तर दै 


यदेंद्रियोपरामो5थ द्रष्टात्मनि परे हरो ॥ विलीयंते तदा केशाः संसुप्तस्येव SAR: ॥१३॥ अशेषसंहेशशमं विधत्ते 
शणानुवादश्रमणं सुरारेः ॥ कुतः पुनस्तचरणारविंदपरागसेवारतिरात्मलब्धा ॥ १४ ॥ बिहर उवाच ॥ संछिन्नः 
संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो ॥ उभयत्रापि भगवन्मनो मे संप्रधावति ॥ १५॥ साध्वेतदयाहते विहन्नात्ममाया 
यन्‌ हरेशआमात्यपार्थ निर्मल विश्वमूलं न यद्गहि॥१६॥यश्र मूढतमो लोके यश्च बुडेः पर गतः ॥ताइुभी सुखमेधेते 

ह्िइ्यत्यंतरितो जनः।१७।अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनःतां चापि युष्मचरणसेवया5हपराणदे॥9८॥ ||| ` 
दोनों बातोंमें मेरा मन फिर दौड़ता है सो कहो &७॥१५॥हे ब्रह्मन्‌ ! बहुत सुन्दर बात कही कि,श्रीनारायण अपनी मायामें निवास करते है||#| 
परन्तु यह कुछ सिद्धान्त नहीं है।निर्मूल है परन्तु बारसे विश्वकी यही माया कारण है ॥१६॥लोकमें जो अत्यन्त सूख है, वे सदा सुखी रहते. 
और अत्यन्त बुद्धिमान दें वे भी सदा आनन्दित रहते हैं. परन्तु जो न सूख हें न बुद्विमान्‌ हें वे अधबीचके जीव हैं; वे संदा केश सहते 
रहते हें ॥ १७॥ एक सबसें दिखाई दे, ऐसे संसारमें अर्थके भावको निश्चय कर तुम्हारे चरणकमळकी सेवासेउस मायाको त्याग करतेहे॥१८॥ 
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ॐ SAT AR, शान, वेराग्य प्राप्त होनेपर उपाय त्यागकर जिस प्रकारे ब्रह्माने संसारको रचा उसका विस्तार भैत्रेयजीसे बिदुरने ger, उससे विदुरजीको क्या फल प्राप्त हुआ | [ 
उत्तर-योगीजन नित्य मगवानका ध्यान अपने हृदयमें करते हैं उस समय मगवानूके स्वरूपमें सब चर, अचर संसारको देखते हैं संसारको रचना विना 'सुने अपने हृदय रे कैसे इंरवरका रूपसादित 
Raq इसालिये योगीजन GAA रचनाको बहुत आनेदसे बूझतेहें. | 
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lag सम्प्रदाय कहो, और कलियुगके धर्म कहो, श्रीवेष्णवमत और सर्गोका विभाग, ग्भसेजो प्रगट हुए हे, स्वेदसे जो उत्पन्न होते हैं, TAG 
| 


उत्पत्ति है सो सब कहिये ॥ गुण, अवतार, संसारकी उत्पत्ति, पालन, संहार श्रीनिवासने जो जो सवे दै उनके Re चरित्र कहदिय | 
: बोस विभाग,रूप, शील, स्वभाव, ऋषीश्वरोके जन्म, कमे आदि वेदके विभाग ॥ २९॥ हे प्रभो ! यज्ञोंके विस्तार योगका 
Short, फलकी चाहना त्यागकर कमे करना, सांख्य भागवत नारदपश्वरात्रतंत्र सो कहो ॥ ३०॥ पाखण्डका मागे उनका उलटा होना, वणसंकर 
हो जाना, गुणकर्मसे जीवकी जो जो गति होती हें सो कहिये ॥ २१ ॥ जिसमें किसीप्रकारका विरोध न पड़े सो धमे, अथ, काम! मोक्ष कहो. 
गुणावतारेविश्वस्य सगस्थित्यप्ययाश्रयम ॥ सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोदारविक्रमम ॥२८॥ वणोश्रमविभागांश्व 
रूपशीलस्वभावत॥ऋषीणां जन्मकर्मोदि वेदस्य च विकपेणस॥ २९ की च॒ वितानानि योगस्य च पथः प्रो ॥ 
भेष्कम्यंस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा भगवत्स्मतम्‌ ॥२०॥ पाखण्डपथपैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनस ॥ जीवस्य गतयो या 
श्व यावतीयुणकर्मजाः ॥३१॥ धमर्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः ॥ वाताया दंडनीतिश्च शुतस्य च विषि TAR | 
॥ ३२ श्राडस्य च विधि ब्ह्मनपितृणां सर्गमेव च ॥ ग्रहनक्षत्रताराणा कालावयवर्सस्थितिम ॥३३॥ दानस्य तपसौ | 
वाऽपि यचेष्ापतयोः फलम्‌ ॥ प्रवासस्थस्य यो धर्मों यश्च एस उतापदि ॥२४॥ थन वा भगासतुष्येडमंयोनिजेना | 
qa a Soa वा येषामेतदाख्याहि चानघ ॥ २९॥ अचत्रतानां शिष्याणां पुत्रार्णा च विजोत्तम ॥ अनाए 
ATMA दीनवत्सलाः ॥ ३६ ॥ | र | ~ 
नीरे oe घाता र २ नकी विधि कहो ॥ ३२॥ हे ब्रह्मच! श्रादका विधिःपितरोंकी she । नक्षत्र तारागण; कालके 
अवयवोंकी स्थिति कहो॥ ३३ ॥ दान, तप, इश्ापूतका फल, परदेशका घम्‌ जो पुरुष आपत्तिमे घम करे सो कहो ॥ ३४ ॥ हे Tg way 
रहित ! धर्मके कारण भगवान्‌ जिससे प्रसन्न होकर कृपा करें सो TH किये जिनके ऊपर भगवान प्रसन्न हुए हों वह भी कहिये ॥ ३९ i eye ॥ 
विद्योत्तम! अठ॒गगी शिष्योंको और अपने पुत्रको, दीनवत्सळ, STATA TETAS बिना जिज्ञासा को हुई बातको भी कह देते हे ॥:२६॥ 


DRG: स्पाद्रुकारस्ता दगोघकः । अन्धक!रावताशेत्वादूगुशरत्यारमवियिते'। ॥ 
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जिनकी सेवासे सर्वोन्तयांमी मधुद्रेषी भगवानके चरगोंमें सर कष्टी विनाश करनेवाली /तीवे प्रीति होती है॥१९॥थोड़े तप कजेबालोकी सेवा । ४ 3 I 
श्रीहरिकेमार्गमेंनही पहुँचतीक्योंकि देवोंके देव वासुदेवका यश जिसमें नित्य गाया जाय वह सेवा महादुलंभ हे॥२०॥कमसे विकारस हित महदा - | 
दिकको रचकर उनसे विराट्देह उत्पन्न कर उसे विभुने उसमें प्रवेश किया॥२१॥कि, जिसको हजार हों चरण जंवा थुजाओंवाला आद्यपुरुष कहते |%॥ 
| औरःजिसमें अवकाश सहित ये संपूणलोक स्थित है॥२२॥४ंद्विय इंद्वियों के stakes तीनवृत्तिवाले सब दशदिध प्राण जिसमें इुए,तुमसे प्रेरित |&॥ 
यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य TET ॥ रतिरासो भवेत्ीब्रः पादयोउर्यप्रवादनः ॥ १९॥ दुरापा ह्यल्पतपसः सेवा |e 
| वैकुंठवत्मसु ॥ यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवों जनादनः॥ २० ॥ छृऽग्र महदादीनि सविकाराण्यचुक्कमात्‌ ॥ तेभ्यो 
विराजभुडत्य तमनु प्राविशहिख्चः ॥ २१ ॥ यमाहराय पुरुषं सहखांध्यूरगाहुकृप्र यत्र विश्व इमे लोकाः सविकाशं 
| समासते ॥ २२॥ यस्मिन्दशविधः प्राणः सेंद्रियायन्द्रियश्चितत्‌ ॥ altar यतो वग स्तहिभूतीवेदस्व नः ॥ २३॥ 
| यन्न पुत्रश्च पत्रश्च नप्तृभिः सह गोवजेः प्रजा विचित्राकृतय आसन्याभिरिद ततम्‌॥ २४॥ प्रजापतीनां स पति 
| अक्लपे कान्प्रजापतीन्‌ ॥ सगंश्विवालुसगीश्व मनून्मन्वतराधिपान्‌॥ २५ ॥ एतेषामपि वंशांश्च वंश्यानुचरितानि 
| च॥ उपयधश्व ये लोकाश्चमोमित्रात्मजासते॥ २६॥ तेषां सस्यां प्रमाणं च श्लोकस्य च वणय ॥ तिर्यङ्मानुषदे | 
| वानां ASIAN ॥ वद्‌ नः सर्गसंव्यूहं गार्मेस्वेदहिजो द्विदा ॥ २७॥ | 
जिसमें सब वर्ण होते हैं, उनकी विभूति हमको सुनाओ ! ॥२३॥जिस संसारमें पुत्र, पौत्र, नाती, गोत्रसमेत अनेक अनेक प्रकारकी आकृतिकी 
(प्रजा होकर जिससे यह विश्वमें विस्तार हुआ सो कहो!॥२४॥प्रजापतिथोंके मध्यमें किस २ को प्रजापति किंया!सगे,अवुसगे, मज, मन्वन्तरोंके ही 4 
स्वामी कोन हुए ! सो कहो ॥२९॥ हे मेत्रेयजी | इनके वेशोंके वेशमें जो इए उनके चरित्र और भूमिके ऊपर नीचेके जो लोक हैं सो हमसे 
कहो ॥ २६॥ उनकी स्थिति उनके प्रमाण और भूलोकका वणन करो;सुरुनर,घुनि,देवता,पशु,पक्षी, सपोदिक इन सबका वर्णन करो॥२७॥ 
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हे भगवन्‌ ! तत्त्वोंकी संख्या कहो, प्रल्यमें कौन २ उनकी उपासना करता है !और कौन उनके पीछे सोता रहताहें! सो कहिये॥३७॥पुरुषकी 
| स्थिति, परमेश्वरका स्वरूप, निगमका ज्ञान,गुरुशिष्यका प्रयोजन सो कहिये. हे कृपासिन्धो! जो महात्माओंने निमित्त कहे हैं ॥३८॥ उन पुरु 
Go पोंको अपने आप ज्ञान भक्ति वैराग्य केसे होता है सो कहिये, परमात्माके जाननेकी इच्छासे जो मेने ये प्रश्न RAE सो आप कृपा करके 
Veg |वणन कोजिये.आप मेरे मित्र हैं और मायाके प्रभावसे मेरी दृष्टि नश हो गई if ॥३९॥सब वेद, यज्ञ, तप, दान, हे.पापरहित!जीवके अभयदान 
॥७॥करनेको एक कलासे भी समर्थ नहीं हैं ॥४० ॥ श्रीजुकदेवजी बोले-कौखों में श्रेष्ठ Fea सुनिप्रधान पुराणोंमें जिनका विस्तारसहित वणन है 
TA भगवंस्तेषां कतिधा AHA: ॥ तत्रेमं क उपासीरन्क उ स्विदलुशेरते ॥ २७॥ पुरुषस्य च संस्थान 
स्वरूपं वा परस्य च ॥ ज्ञानं च नेगम यत्तहरुशिष्यप्रयोजनम निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघ सूरिभिः ॥ ३८ ॥ 
खतो ज्ञानं कुतः पुसां भत्तिवैंराग्यमेव वा ॥ एतान्मे एच्छतः प्रश्नान्हरेः कर्मविवित्सया ॥ ब्रहि मेऽज्ञस्य मित्राद्‌ 
जया नष्टचक्षुषः ॥२९॥ सर्व वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ ॥ जीवाभयप्रदानस्य न कुवीरन्कलामपि ॥ ४० ॥ 
श्रीशुक उवाच॥ स इत्थमाएष्ठपुराणकल्पः कुरुप्रधानेन झुनिप्रधानः ॥ प्रहर्षो भगवत्कथायां संचो दितस्तं प्रहस 
्निव्राह ॥ ४१ । a इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥७ ॥॥ मेत्रेय उवाच ॥ सत्सेवनीयो 
बत पूरवंशो AST भगवत््रधानः॥ बभूविथेहाजितकीतिमालां पदेपदे नूतनयस्यभीक्ष्णस्‌॥ १ ॥ | 
ऐसे मेत्रेयजीसे सब बूझा.भगवत्‌की कथामें जिनका अधिक प्रेम,सो विदुरजीको प्रेरणा कर बोले॥४१॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे! 
भाषाटीकायां विदुरोक्तब्रह्मवणन नाम सप्तमो5व्यायः ॥»।दोहा-इस अष्टम अध्यायमें, वरणो कथा अनूप । मेत्रेय जिमि विदुरसों, वरणो हारिको|' 


ww 4 
a 


(RT Mell मेजेयजी बोळे दोहा अहे प्रशंसायोग्य TERT वंश।विदुरभागवत जह भये, संतनङुलअवतेस।भेत्रेयजी बोले कि हम बहुत| 
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कह: हूँजो साक्षात्‌ श्रीमगवानने ऋषियों के सम्मुख वर्णन किया है ॥२॥ आदि संकर्षण भगवान्‌ जो पातालमें विराजमान हैं जिनका ज्ञान कभी 
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उन वासुदेव भगवावको सर्वोत्कपसे पूजनेहारे सनत्कुमार आदिकोंकी कृपाके लिये नीचेको शिरकर नयनकमलको किखित्‌ खोलकर देखा॥४। | 
मद्गागवत सुनेको सत्यलोकसे पाताललोकमें गंगाद्वार होकर सनत्कुमारादिक गये. गंगाजलसे उनके केश भीग गये थे।उन अपने भीगे जटासमू 





सोऽह रणां FSIS दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य ॥ प्रवर्तये भागवतंःपुराणं यदाह साक्षाहृगवान्षिभ्यः ॥ २ ॥ 
आसीनमुग्या मगवंतमाय संकषेणं देवमकुंठपत्वस्‌ ॥ विवित्सवस्तत्वमतः परस्य कुमारसुख्या मुनयो5न्वपृच्छन॥३॥ 
स्वमेव विष्ण्यं बहु मानयंतं यं वासुदेवामिधमामनंति॥ प्रत्यगशरताक्षांुजकोशमीषहुन्मीरुयंतं विबुधोदयाय ॥४॥ 
TIALS स्वजटाकलापेरपस्पर्शतश्वरणोपधानस॥ Tal यदर्चत्यहिराजकन्याः सप्रेम नानाबलिमिवराथोः ॥ ५ : ॥ 
मुहगेणंतो वचसाउलरागस्खलत्पदिनास्य इतानि तज्ज्ञाः किरीटसाहखमणिप्रवेकप्रयोतितोद्दामफणासहखस्‌ ॥ ६॥ 
प्रोक्तं किठेवळगवत्तमेन निइत्तिधमामिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्ठ: सांख्यायनायांग Taras ॥ ७॥ 
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होंसे श्रीशषजीके चरणकमलमें सनकादिकोंने अपना शिर धरकर नमस्कार किया.जिंन चरणारविन्दोंकी नागराजकन्या अत्यन्त प्रेमसे अनेक२प्रका 





TEE वचनोंसेबारंबार उनकी स्तुति करतेहें,जिनके सहस्रो किरीटोंके मणि Gas अत्यन्त प्रकाशित हो रहे हे॥निवृत्तिमागके धमेसंयुक्त सनत्क 
मारके अर्थ निश्चयकर भगवान शेषजीने कहा हे राजन|वही TT सर्वत्॒तधारी सांख्यायनने सनत्कुमारसे पूछा तब सनत्कुमारने उनसे कहा॥३॥७॥ 
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नए नहीं होता,उन शेषजीसे भगवान्‌ वासुदेवके तत्त्वके जाननेकी इच्छासे सनत्कुमारआदि सुख्य सुनियोंने बूझा ॥ रे॥ अपने हृदयमें विराजमान | 


रकी भेटे घरघर पतिकी चाहनेके लिये आनंद होहोकर पूजन करतीहें॥५॥मगवान्‌ शेषजीके चारिजके माहात्म्यको जो जाननेवाले हैं वे अन॒ुरागसहित| 


नवीनसी करो हो॥१॥तुच्छ सुखके लिये जो मनुष्य महादुःखको प्राप्त होते हे उनका वह दुःख दूर करनेके अथ में श्रीमद्भागवत पुराणका प्रवतन 
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हो सुन अब, हारेकीरति मनधा!र॥ हे विदुर | इम sary नित्य सेवा करनेवाले आपसे सो भागवत पुराण कहते हैं ॥ ९ ॥ जब महाप्रल्यमे ४ 
यह विश्व नष्ट होगया,उस समय चिच्छक्तिको त्याग नेत्र मूँद शषशय्यापर शयन कर केवल एक श्रीविश्वनाथ सावकाश प्राप्तकर अपने आत्माकी|% 
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पक चार पयाव यो uf | 
| |लीजे॥१ as युगोंके सहसोंवषतक उस जलमें सोते हो गये और अपनी प्रेरित कालरूपी शक्तिसे सब कमे जिनको प्राप्त होते Waa त्रिलोकनाथ lol 
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| लो कों अपनेमें देखते | स्‌ NT ९ न्तरका जो कार | 
. ||सव लोकांको अपनेमे लीन देखते हुए॥१२॥सूक्ष्म अथमें सब ओर लीन देखते इए॥१२॥सूक्ष्म अथमें सब ओरसे जिनकी प्रविश्दष्टि उन इश्वरके अन्तरका जो कारण था,वह रजोशुणसे से जिनकी प्रविष्टष्टि उन इश्वरके अन्तरका जो कारण था,वह रजोशुणसे सूक्ष्म| द | <a 
3५४ |. 4 | ६ इत प्रसं sa f पिताक न = कि area qa प्रवत्त इए. तब वतिष्ठजाके कहने शा = tan 
os He | १ इथ संगमे Seca है कि, ही राक्षससे खायाहुआ सुन पराशरजो राक्षसोंके विनाशाथे यक्षमे प्रवत्त हुए. तब वतिष्ठजाके कहनेसे निषत्त हुए तंब पुरुस्यमुनिने अपना सन्तानकी रक्षा... ` 
 ||@|समशकर प्रसन्न होकर यह वर दिया कि तुम सब पुराणोक वक्ता होगे । दे | 3 / Dae aay ae oa 
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होकर कालके अनुसार गुणसे चलायमान. होकर सूखा, तब नाभिसे एक कमल पेदा हुआ ॥ IR ॥ कर्मका प्रतिबोधक समथ पाकर एक सग | i 
| वह सबका कोष एक कमल निकला और आप अत्यन्त अनूप अपनी कांतिसे विशाळ, उस जलके प्रकाशक, तमनाशक, मार्तण्डकी नाई frog 

# ॥ समस्त ब्रह्लाण्डके कारण सूकष्मरूस इए ॥ १४ ॥ संपूर्ण जीव भोम्योको प्रकाश करनेवाला वह लोकात्मक कमर जिस विष्णु भगवानूसे | 

उत्पन्न हुआ था वही विष्णु भगवान्‌ जब उसमे प्रविष्ट हुए तब स्वयं वेदमय विधाता उससे उत्पन्न इए कि, जिनकी स्वयंभू कहते हें ॥ १५॥उस 


कमलके दलोंके उपर बैठेरइधर उधरको देखा तो लोक इष्टि न आये.तब आकाशकी ओर नेत्र घुमाये तब चारों दिशा देखनेको चार युखःम्रगर | 


स पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत्कालेन्‌ कर्मप्रतिबोधनेन/शवरोचिषा तत्सलिलं विशाल विद्योतयन्नक इवात्मयोनिः i ॥ Ye 
तल्लोकपदं स उ एव विष्णु प्रावीविशत्सवशुणावभासम्‌ ॥ तस्मिन्खय॑ वेदमयो विधाता स्वयंसुव यं स्म वर्दति 
ISHN १५॥ तस्यां स चांभोर्हकणिकायामवस्थितो. लोकमपश्यमानः ॥ परिक्रमन्व्योश्रि निटत्तनेत्रश्वत्वार 
लेभेऽनुदिशं सुखानि ॥ १६ ॥ तस्माडगांतश्वसनावधूर्णजलो मिवकात्सठिळाहिरूढम्‌ ॥ अपाश्रितः कंजसु SHIA 
नात्मानमडाऽविददादिदेवः ॥१७ ॥ क एष योऽसावहमब्जणष्ठ एतत्कुतो वाऽ्जमनन्यदप्छु ॥ अस्ति झधस्तादिह 
किचनेतदधिषितं यन्न AUGUST ॥ १८ ॥ स इत्यप्ुद्दीक्ष्ष तदन्जनालनाडीभिरंतर्जलमाविवेश ॥ नावाण्गतस्त 
त्खरनालनालनामि विचिन्वंस्तदविदताजः ॥ १९॥ - 


| र हुए॥१६॥प्रणयकी वायुसे जल कांप रहा, गंभीर लहरोंसे भँवर पड़ रहे,उस जलमें सब लोकका तत्त्व,कमल्में विराजमान आदिदेवन्रहाने साक्षात्‌ 
| |अपने आपको और कमलको कुछ नहीं जाना॥ १७॥जो में कमलकी पीठके उपर बैठा हूँ सो में कौनहूँ! एक यह कमल जल्म कहास प्रगट, 
| | होगया ! नीचेतक हैंकि,यहींसे उत्पन्न हुआ है जो यहां स्थित है तो इसका उत्पन्न करनेवाला भी कोई होगा.इससे यह संभावना निश्चित होतीहे 

|पीछे कमलकी नाल जिनकी नाभि,जहाँ वह नाभि है यह खोजते २ बाहर निकळे,परन्तु कमलकी सूलका ठिकाना नहीं लगा ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






mens २ 


2828 क 


= 
RELLTRLLERRESE 


RRRRRRRE 


॥ २३ ॥ 


cup eee SE, A EL धळ 


RELELELERE 


ea 





कश 
Ad 







७७% 


हे विदुरजी!उस निबिड अन्थकारमें अपने रचनवालेको Sed ढूँढ़ते जब ब्रह्माको बहुत दिन होगये, तौ अजन्मा इंश्ररके कालने देहधारयोंको भय = | 
दिया. श्रीविष्णुके सुदरीनचक्र कालरूपने सबकी आयु क्षीण की. इसका अभिप्राय यह है कि, सौ वर्ष ब्रह्माको ढूँढ़ते Zea होगये तोभी भेद न 
मिला कि, कहां हैं॥ २० ॥ जब निवृत्त हुआ और मनकामना पूरी न हुईं तौ फिर ब्रह्मदेव अपने कमलपर आनकर बेठे; धीरेसे श्वास जीत wal 
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तमस्यपारे विहरात्मसर्ग विचिन्वतोभूत्सुमहांस्रिणेमि॥यो देहभाजां भयमीरयाणः प्रिक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः॥२०॥ 
ततो निट्ृत्तोऽप्रतिलब्धकामः स्वधिष्ण्यमासाद् पुनः स देवः ॥ शनेजितश्वासनिदृत्तचित्तो न्यषीददारूदसमाधियोगः 
| ॥२१॥ कालेन सोऽजः पुरुषायुषाऽभिम्रदृत्तयोगेन विरूढबोधः ॥ स्वयं तदंतहृंदयेऽवभातमपञ्यताऽपञ्यत यं न्‌ 

पूर्वम्‌ ॥२२॥ मृणालगोरायतशेषसागे पर्यक एकं पुरुष शयानस॥ फणातपत्रायुतमूर्धरत्नशभिहतध्वांतयगान्ततोये ॥ 


| ॥ na ॥ Sat क्षिपत हरितोपलाद्रेः संध्याभ्रनीवेरुर्स्क्ममूर्ध्नः ॥ रत्नोदधारोषधिसोमनस्यवनखजो वेण 
सुजांधिपांघ्रिः॥ २४ ॥ ce | 
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निवृत्तचित्त कर योग साध समाधि लगाकर बैंठे॥२१॥सौ वर्षके उपरान्त उस योगसाधनासे ब्रह्माको ज्ञान उत्पन्न हुआ तौ आप अपने इदयमे|६| | 
प्रकाशित जो कभी नहीं देखा था उनका दर्शन हुआ॥२२॥कमलनालवत्‌ गौर विस्तृत शेषजीके फणरूप शय्यापर एक पुरुष अत्यन्त प्रकाशवान॥*॥ ` 


सो रहे हैं; दशहजार फणोंके छत्ररूप मस्तकोंके रत्नोंकी कांतिसे महाप्रलयके अन्धकारको दूर कर रहे &॥ २३॥सन्ध्याकालके मेघवत्‌ पीताम्बर i 
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॥ २४ ॥ 


अ० ८ 


पहिरे, अनेक सुवर्ण शिखर जिसमें किरीट समान रत्नजलधारा,पुष्पोंकी वनमाला,बांस भुजाके तुल्य वृक्ष चरणवत्‌ जिसमें ऐसे मरकतः शिलामय 
परवेतकी शोभाको अपनी सुन्दरतासे तिरस्कार करते हैं. उस पवतमें स्थित रत्नादिक होते हैं. बांस भ्ुजातुल्य है, वृक्ष पदसमान me ॥ २४ ute 
अतिदीथे विस्तृत अपना मान करनेवाला, लोकत्रयके संग्रहदेहसे विचित्र दिव्य आभरण वस्नोंकी शोभा, देहका वेष अलंकार किया हे ॥२५॥ ४ 
अपनी रकामनासे वेदगीतमागोसे पूजतेइए मनुष्यों को नखरूप चन्द्रमाओंकी किरणोंसे सुन्दर अलग२ अंगुली रूप जिसमें पत्र सो सम्पूण मनोरथोंके| ५ 


आयामतो विस्तरतः स्वमानदेहेन लोकत्रयसंग्रहेण ॥ विचित्रदिव्यामरणाँछुकानां कृताश्रिया5पाश्रितवेषंदेहम॥२५॥ 
पुसां स्वकामाय विविक्तमागेरभ्यर्चतां कामदुघांधिपद्यम्‌ ॥ प्रदशेयंत कृपया नखंदुमयूखभिन्नांगुलिचारुपत्रम्‌ ॥२६॥ 
मुखेन लोकातिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुंडलमंडितिन ॥ शोणायितेनाधरबिषभासा प्रत्यहयंत सुनसेन FEAT ॥ २७ ॥ 
कदबकिजल्कपिशंगवाससा ASS मेखलया नितंबे ॥ हारेण चानंतधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षस्स्थलवल्भेन ॥ २८॥ 
प्राध्यकेयूरमणिप्रवेकपयेस्तदोर्दैडसहल्लशाखस्‌॥ अव्यक्तमूलं सवनांभिपेट्रमहींद्रभोगेरधिवीतवल्शाम्‌ ॥ २९ ॥ | 


पूर्ण करनेवाले, अत्यन्त कोमल कमल्से चरणोंको कुछ उपरको उठाकर दिखारहेथे. ऐसे नारायणको देखा ॥ २६ ॥ लोककी केशंनाशक मधुर > 
मुसकान, चारों ओरसे हे झमकनेवाले कुण्डल कानों में झलक रहे,लाळरबिम्बाफलसमान होठोंकी कान्ति,शुकतुण्डसी सुन्दर नाक इ, मुससे अपने || 
७ पूजन करनेवाले पुरुषोंका सम्मान करते हैं ॥२७॥ कदम्बके केसरवत्‌ पीले पीताम्बरसे, क्षुद्रघेटिंकासे कटिका पश्चात्‌भाग सुन्दर अलंकृत है. हे १. 
वत्स! भगवान्‌ वासुदेवके वक्षस्थलमें कौस्तुभमणि और असूल्य हारोंसे श्रीजीका चिह्न भरयगुलता शोभितहे॥२८॥ अमूल्य भुजबन्दोंकी उत्तमर|% | 
उत्तर-ज्ञानी पुरुष तो मगवानूको त्रिलोकीनाथ जानते हैं परन्तु अज्ञानीलोग भगवानकों कुछमी नहीं जानते, सुन्द पदार्थोंके मगवान्‌ करके मानते हैं उन अज्ञानियाका छोमकरनके लिंये मनुष्योकी र ॥ ९४ i 
समान मगवानूके झुगारका वणन किया है, जिन भगवानके शृगारकों सुनकर अज्ञानी जनभी मोहको प्राप्त होंगे और जानेंगे फे, ऐसे बडे लक्ष्मीवान्‌ भगवान्‌ हैं ऐसा जानकर अज्ञानीमी धनवान i 
होनेके (84 मावानकी मक्ति करेंगे, फिर घारे धीरे ज्ञानी होजायेगे, इसलिये सुनीश्वरछोगोनि मचुष्यके आमूषणोंके समान भगव नका झंगार वणेन किया. | 
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मा० go i ब्रह्माजी बोले कि,हे नाथ! अब मुझको आपके स्वरूपका ज्ञान होजानेसे में अपनी कृतार्थताको प्राप्त हुआ और बहुतकाल तप करके अब मेंने र भा? टी EE 
| | आपको जाना.देहधारियोंसे आपकी महिमा नहीं जानीजाती, यही दोष है कि, वे आपके चरणकमलम मन नहीं लगाते. हे भगवन्‌ ! तुमसे || || अ० ९ _ 
W RS ॥ || 


परे औरकोई शुद्ध नहीं है।क्योंकि चलायमान होनेसे तुम अनेकरूप प्रकाश करोहो -आप किसीसे भिन्न नहीं)आप सब चराचरभूतोंकेस्वामी और ||| 
अन्तर्यामी हो ॥१ ॥ हे ब्रह्मा ! तुमभी भलीभांति मेरे स्वरूपको नहीं जानते हो, क्योंकि यह रूप जो तुमने देखा है यह भी गुणात्मक है और & 


° ~ हे सू oN ने ° हो | तु 0 | 
सत्य तौ निगुण ब्रक्मही है; इस शंकाको उठाकर अब समाधान करते हैं. ज्ञानरस सूर्यके उदय होनेसे सदा अंधकार दूर होजाता है.इसीप्रकार तुम |& 
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रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वज्िरत्ततमसः सदलुग्रहाय ॥ आदो शह्दीतमव्तारशतेकबीजं यज्ञामिपद्मभवनादहमा 
विरासम्‌॥ २॥ नातः परं प्रम यद्भवतः स्वरूपमानंदमात्रमविकल्पमविडवचेः ॥ पश्यामि विश्वसजमकमविश्वमात्म 
भूतेद्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि ॥३॥ तहा इदं ्ुवनमंगल मंगलाय ध्याने स्म नो दाशत त उपासकानास्‌ ॥ | 
तस्मे नमो भगवतेऽनुविधेम तुभ्यं योऽनादृतो नरकमाग्मिरसतपरसंगेः ॥४॥ ये तु लदीयचरणांबुज कोशगंधं जिघ्रति | 
कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम्‌ ॥ भक्त्या ग्रहीतचरणः परया च तेषां नापैषि नाथ हृदयांबुरुहात्स्वपुसास्‌ ॥ ५ ॥ 
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को | र al में इण करते न में हुआ ॥२॥६ पुरुषोत्तम! 
उपासकोंके अनुग्रहके अथ शत अवतारोंका एक बीज, यह रूप आदिमें आप ग्रहण करते हो इसको नाभिकमलसे मॅ pall 
हे आत्मन!आनन्दमात्रमें कोई सकल्पविकल्प न करे, सदा तेजोमय विश्व रचकर एक विश्वसे, और दिव्यपेचभूत इच्द्रियात्मक ln | 
आनन्दरूप है: इससे परे और कुछ नहीं,यह में देखताइँइसकारण आपके चरणकमलकी शरण SURE भुवनमंगल! आपने ध्यानमें सुझ यः i 
उपासकोंको चोदहभुवनोंका मंगलदायक चिदानदस्वरूपका दर्शन कराया भगवान्‌ दयानिधानको मेरा वारवरा नमस्कारहे.जो नरकके AMES 


प्रसंगके करनेवाले हैं और इस सगुणरूपका तिरस्कार करते हैं, उनको स्वममेंभी इस स्वरूपका दर्शन नहीं होता ॥ ४॥ वेदसे प्राप्त जो तुम्हारे | 
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| चरणारविन्द्की सुगंथिको सुँघे हे और अत्यन्तभक्तिसे चरण ग्रहण करते हैं.हेनाथ!आप ऐसे पुरुषोंके हृदयकमलसे निकलकर कभी नहीं जाते हो 
निरन्तर वास करते हो॥ « ॥ जबतक ये लोग आपके अभयदायक चरणकमलका आश्रय नहीं लेते, तबतकही धन,स्री.पुत्रमेंभय होता है. 
सुहृदोंके निमित्त शोक, मोह,लोभसे अत्यन्त अनादर होता है.खोटा आग्रह सदा दुःखदायक है॥६॥ जिन भाग्यहीनोंकी बुद्धि नष्ट होगई और 
तुम्हारी कथा सब अशुभ नाशक यशप्रकाशसे जिनकी इन्द्रिसें विशुख लोभमें लौलीन ऐसे मनुष्य लेशमात्र कामसुखके लिये उचित अनुचित 
कुछ नहीं समझते और जिसमें अपनी कुशल न हो ऐसे कर्म करते हैं॥»॥हे उरुक्रम | क्षुधा, तृषा, वात, पित्त, कफसे वारंवार दुःखित, शीत; 
तावद्भयं द्रवि णगेहुह्ृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्र लोभः। तावन्ममेत्यसदवग्रह ANAS यावन्न तेधिमभयं 
प्रणीत लीकः॥६॥ देवेन ते हतधियो भवतः प्रसंगात्सवाशभोपशमना्िखिखेंद्रिया ये॥ कुर्वति कामसुखलेशलवाय 
दीना लीमामिशूतमनसोऽकुशलानि शश्वत्‌॥ ७॥ क्रततट्त्रिधातुमिरिमा सहरयमानाः शीतोष्णवातवर्षरितरेतराच॥ 
कामाग्िनाऽच्यत्‌ रुषा THT संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे॥ ८॥ यावत्यथक्तमिदमात्मन इंद्रियार्थ 
मायाबलं भगवतो जन ईश पञ्येत्‌ ॥ तावन्न संतिरसी प्रतिसक्रमेत व्यर्थोऽपि दुःखनिवहं वहती कियाय ॥ ९ ॥ 
४ उल्यातातेकरणा निशि निइशयाना नानामनोरथधिया क्षणमझ्ननिद्राः ॥ दवाहताथरचना ऋषियोऽपि देव | 
||& | युष्मत्प्रसंगविसुखा इह संसरंति ॥ १० ॥ | | ह| 
| fe उष्ण, पवन, वर्षासे पीडित, कामाभि और आपके अत्यन्तकोपसे प्रजाको दुःखी देखकर मेरा मन कम्पायमान होताहै॥ दहे इशा जबतक इस॥ | | 
Reet इंदरियेअर्थ, मायाबल में हूँ ईश्वरसे अलग समझे है तबलों यह जीव संसारसे सुक्ति न पावेगा और अनेक दुःखदाई व्यथे कर्म करता ||| 
|॥र॒देगा॥९॥दोहार दिनभर कर व्यापार बहु, a श्रमित करहि निरि सैन | विवश विषयसुख उझकि झकि, हत न कबहू चेन TTT 
` [||@|थकित इंग्रियं जिनकी ऐसे मनुष्योंको राजिमें विषयसुखका [ लेशभी नहीं होता और स्वप्रदशनोंसे क्षणक्षणमें निद्राभी भंग होजातीदे मनमें STAY | 
| उतारे मनोरथ कतत हे, परन्तु देववशसे सिद्ध एकमी नहीं होता,सब नष्ट होजाते Be देव ! तुम्हारे प्रसंगसे विसुख जो ऋषिलोग इस संसा || .. | 
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आप अपने भक्तों पर ASAE करके धारण करते हो॥१ ITT मनमें अनेक २प्रकारकी कामना लग रही हे उन देवगणोंकेरचे उपचार आराधनासे |% | 
ऐसे प्रसन्न नहीं होते हो,जितना किःजो सब जीव मात्रपर दया करतेहे उनपर प्रसन्न होतेहो,यह असंतोंको प्राप्त नहीं होतां इसल्यि तुमांसब जीवों के | 
अन्तरमें निरन्तर वास करो, सुहृदव्यापक तुम प्रसन्न होओ ॥ १२॥ इसलिये पुरुषोंके अनेक कर्म यज्ञादिकसे तप, दान, सयम, नियम उम्रबतसे 8 


ते भावयोगपरिभावितहत्सरोज आस्से अुतेक्षितपथो नु नाथ एंसास्‌ ॥ यद्यडिया त उरुगाय विभावयंति तत्तहपुः 
प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ ११ ॥ नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारेराराधितः सरगणेहंदि बडकामेः ॥ यत्सर्वभूतदयया |ॐ 
ऽसदलभ्ययेको नानाजनेष्ववहितः सुहृदंतरात्मा ॥१२॥ एंसामतो विविधकमेमिरध्वराययेदानेन चोग्रतपसा ब्रतचर्यया || 
च॥आराधनं भगवतस्तव सत्कियाथों धमोंऽपतः कहिचिड़ियते न यत्र१२॥शश्वत्‌ स्वरूपमहसेव निपीतभेदमो 
हाय बोधधिषणाय नमः परस्मे ॥ विश्ोद्भवस्थितिल्येषु निमित्तलीलारासाय ते नम इदं चङ्घमेश्वराय ॥१४॥ यस्या ||@। 
वतारगुणकमविडंबनानि नामानि येऽष्ुविगमे विवशा ग्रणंति ॥ तेऽनेकजन्मशमलं सहसेव हित्वा संयांत्यपाद || 
तमृतं तमज प्रपद्य ॥ १५॥ | | | 
आपका आराधनरूप सत्त्रियाअर्थदायक घर्म जिसने तुमको समर्पण किया, वह कभी नष्ट नहीं होता हे॥9३॥ सदा स्वरूपके तेजसे भेदमोहका|#। 
नाश करे, ज्ञान बुद्धि जिसमें परेसे परे, जगतकी उत्पत्ति, पालन, सहारके निमित्त, नित्य अद्भुत २ लीला करनेहारे ईश्वरके अर्थ वारंवार %॥॥ २६ ॥ | 
नमस्कार है ॥ १४ ॥ जिनके अवतारोंका कथन, देवकीनन्दनादि गुणकथन, सर्वज्ञ भक्तवत्सलादि गुणकर्मकथन, गोवद्नका उद्वरण,कंसाराति 
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प्राप्त होते हे. में ऐसे ईश्वरके शरणागत हूँ॥१५॥मे 
कन्थे,मरीचिमन्वादिरूप जिसकी अनेकशाखा 
विरुद्धकममें सदा लगे रहते हैं और सुखदायक 
जनकी जीवनकी आशा काटो हो ऐसे कालहप 
सब लोग स्थित हो जिसको नमस्कार क 
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पर्शानुकूलां - हि ॥मि माठिनि जनस्य सुखं विदण्वन्‌ ॥ २० ॥ यन्नाभिपदाभवनादहमासमीड्य लो 
यदनुग्रहेण ॥ तस्मे नमस्त उदरस्थभवाय योगनिद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणाय ॥ २१ ॥ 

मर ष्य, देवतादिक योनियोंमें अपनी इच्छासे अपने करेहुए धर्मसेतुओंके पालनकी इच्छासे 

in जिसने रोक रक्सा ऐसे परमपुरुष आपको वारंखार नमस्कार है ॥ १९ ॥ तमं, 


बलोक जिनके hs उदरमें वास करें सो इश्वर भयकर लहरोंकी मालावाले ज्‌ 


७७७७७ ७७55555535 


55555 


= 
ईई 


१... 


शक 
« € h 
sy me 
पे 
Aas 
z 
_ 
# का »w या 
र 
A 
ws 3 6 hea 
. Fe bf . 
be 
‘ 
+ १ ९४ 
ey 


~ __CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . i सट 


भें शिव, विष्णु, आप उत्पत्ति, पालन, नाशके हेतु हैं,आप जिसके सूल,बरह्मौदिक बडे २ a 
ऐसा एक बृक्षूप होकर जों बढ़े, उस भुवनट्टम श्रीमगवानको नमस्कार है ॥ १६॥ जो 
आपका पूजनहूप कम करनेकी आपने आज्ञा दी है उन कर्मोमें मन नहीं लगातेहे.जबतक जिस 
a "आपको वारंवार नमस्कार है॥ १७॥ हे प्रभो ! मेंभी आपसे डरता हूं, महाप्रल्यके स्थानमें 
रतेहे ऐसा तप बहुत वर्षतक किया सो सब यज्ञोंके अधिष्ठाता आप हैं आपको वारंवार नमस्कार 
च गिरिशश्च fg: स्वयं च स्थित 
नमो भगवते भुवनदुमाय ॥ १६॥ लोको वि 
बलवानिह जीविताशां सयङ्छिनत्त्यनिमिषाय नमो 


युद्धवप्रलयहेतव आत्मशूलम्‌ ॥ भित्त्वा त्रिपाहटथ एक उरुष्ररोहस्तस्मे 

निरतः SYS प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे ॥ यस्तावदस्य 
शांसयाइछ ऽस्तु तस्मे ।१७॥ यस्मा द्विभिम्यहम पि हिपराधधिष्ण्यमध्यासितः 
तं यत्‌ ॥ तेपे तपो बहुसवोऽवरुरुत्समानस्तस्मे नमो भगवतेऽधिमखाय तुभ्यम्‌॥ १८॥ asa 
जीवयोनिष्वात्मेच्छयाऽऽत्मङृतसेवुपरीप्सया यः ॥ रेमे निरस्तरतिरप्यवरुदेहस्तस्मे नमो भगवते 
दशाधंटत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलो कयात्रः ॥ अक सल 
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रमण करते हुए जिसने 
मोह, महामोह, तामिस, 
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रचनेका पात्र आपने अपनी कृपासे अपनी नामिकमलसे सुझको उत्पन्न किया. आपके उदरमे विश्व : योगनिद्राके अतमें प्रफलित कमलके 
SO समान जोआपके AAS ऐसे आपको वारंवार मेरा नमस्कार है॥ २१ ॥ हे समस्त संसारके Tes ! एक आत्मा तत्त्वऐश्वयेके द्वारा सब 


॒ रचे आ रोके प्यारे २॥ 
॥ २७॥ ® संसारको सुख देते हो वदी दिव्यदष्टि मुझको मिले; जो at नाई इस विश्वको रत आप अपने दासीक यारे इश्वर हें ॥ २ i! 
| ७) श्रणागतके वरदायक, दे विश्वनायक्र | श्रीलक्ष्मी अपनी शक्तिसेसगुण अवतार धार २ अनेक २ प्रकारको लीला, और बिह 
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0 संसारके सुख देनेको करते हो.हे नाथ ! सुझको इस विश्वके रचनेमें प्रवृत्त करो. में अज्ञानफन्दमें न He और क्के क हुए 

: | सोऽयं समस्तजगता मुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान्भगेन ॥ तेनेव मे दृशमलुस्पशतायथाऽदै खक्ष्यामि | 

(७ पूववदिदं प्रणतप्रियोऽसो॥२२॥एष प्रपन्नवरदो रमया55त्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति णहीतणुणावतारः ॥ तस्मिन्स्वविक्रम || 
Vis) भिदे सजतोऽपि चेतो युंजीत कमेशमलं च यथा विजह्याम्‌ ॥२३॥ नामिहदादिह सतोऽम्भसि यस्य एंसो विज्ञानशक्ति || 
| रहमास मनेतश्ते। रूपं विचित्रमिदमस्य विदण्वतो मे मा रीरिषीष्ट निगमस्य गिरां विसगः ॥ २४ ॥ सोऽसावदश्रक || 
& रुणो भगवान्‌ विशडप्रेमस्मितेन नयनांुरुहं विजम्मन ॥ उत्याय विश्वविजयाय च नो विषाद्‌ माध्व्या भी al 
el तातुरुषः पुराणः ॥२५॥ मेत्रेय उवाच ॥ खसंभवं निशाम्येवं तपोविद्यासमाधिमिः ॥ यावन्मनोवचः स्तुता विरराम gl 
fr स खिन्नवत्‌ ॥ २६ ॥ अथामिप्रेतमन्तरीक्ष्य ब्रह्मणो मछुसूदनः ॥ विषण्णचेतसं तेन कल्पन्यतिकराभसा ॥ a \\ ब | 
%पापोंको में त्याग करू ऐसी कृपा मेरे ऊपर करो ॥ २३ ॥ अनन्तशक्तिवाले महापुरुषकी नाभिसरोवरसे जलमें विला द्वार | 
कि | हुआ, इस विश्वका विचित्र विस्तारक, और मेरी वेदकी अवयवरूप वाणीका उच्चारण छुप्त न. होजाय Nt सो हे मह कं 
0 


> 


भगवन्‌ | अत्यन्त अधिकग्रेमकी मधुर मुसुकानसे नयनकमलका प्रकाश कर शीत्र Aen, ATK छे शको मनोहर 















x Uw 
] &|वाणीसे दूर करो; क्योंकि दासोंपर दया करनेकी सदा तुम्हारी वाणी है ॥२९॥ मेत्रेयजी बोले।कि।इत:विधिते जब ऊष्ण चन्र  आनन्दकन्द, टू 
| |; मोहन सुकुन्दसे अपना जन्म सुन,तप विद्रासमाधिते जहांतक मन वचन पहुँचा वहांतक स्तुति के eT ।-उस्‌-कर्पके उलटे करने | | 
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॥४) वाले जरसे खेदित ब्रह्मका अभिप्राय भगवान्‌ जान कर ॥ २७:॥ लोककी स्थितिविज्ञानमें ब्रह्माका मोह दूरकर गभीर वाणीसे ॥ २८ ॥| 
& | श्रीभगवान्‌ बोले,कि हे वेदगभ! ब्रह्मन! आलस्य मत करो सृष्टि रचनेमें उद्यम करो,जिस कारण तुमने मेरी प्रार्थना की है सो शक्तिमय में प्रथमही। 
तुमको दे चुका *#॥२९॥हे चतुरानन!फिर तुम तप करो तो मेरी विद्यासे विस्तृत सब लोकोंको अपने हूदयमें देखोगे॥३०॥हेकमलासन ! फिर | 

लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः ॥ तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयज्निव ॥ २८ ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ मा 


वेदगर्भ गास्तंद्री सग उद्यममावह ॥ तन्मयाऽऽपादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते सवान्‌॥ २९ ॥ Bae तप आतिष्ठ 
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| विद्या चेव मदाश्रयाम्‌ ॥ ताभ्यामंतहंदि ACSA द्रक्ष्यस्यपादतान्‌ ॥ ३० ॥ तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः 
॥0॥ समाहितः ॥ द्रष्टाऽसि मां ततं ब्रह्मन्मयि लोकांस्त्वमात्मनः ॥ ३१ ॥ यदा तु सर्वभूतेषु दारूष्वभरिमिव स्थितस्‌॥ 
Jo) प्रतिचक्षीत मां लोको जह्यात्तताव करमलम्‌ ॥ २२॥ यदा रहितमात्मानं अतद्रिययणाशयेः ॥ स्वरूपेण HAN 
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पञ्यन्स्वाराज्यमृच्छति ॥ ३३ ॥ नानाकर्मवितानेन प्रजा बहीः सिसक्षतः ॥ नात्मावसीदत्यस्मिस्ते वर्षीया 















क्रि) 
|| रग | 
न्सदनुग्रहः ॥ ३४ ॥ | हल 5. 
ह 8 2 |पीछे आत्मामे, लोकोंमें, भक्तिसहित सावधानतासे मुझको व्याप्त देखोगे, और लोकको मुझमें देखोगे, जीवोंको देखोगे॥३१ जिसे काठमें आग ः हि 
|| स्थित रहती हे, इसमाँति जब सब जीवोंमें तुम मुझको देखोगेतो सब पातक और मळ तुम्हारे उसीसमय जलकर भस्म होजायेँगे ॥ २२॥ भूत्‌ | ह| 33 
: ॥ ७ |इन्दियें अंतःकरण गुणसे रहित आत्माको मेरे स्वरूपसे जब युक्त देखोगे तब अपने राज्यको प्राप्त होगे ॥ २३॥ अनेक २ कर्मोके विस्तारकर|%| 
ae | 8 | # दाका-ईश्वर त्रह्माक सन्मुख खडे होकर अपना रूप ब्रह्माको दिखाय ब्रह्मसे बोले कि, हे ब्रह्मा ! संसारके रचनेके लिये तुम उपाय करो, तब ईश्वरने अपने स्वरूपसे तथा अपने दशेनसे उद्चमेकी घडा | ्ै भी as 
eee i क्रो क्यों माना £ जिस उद्यमको करनेके डिये न्रह्माको आज्ञा दा, क्या ईश्वर्का दरीन ब्रह्माने कियाःऔर दूसरे ईश्वरके बचन क्या इन दोनोसे बिना उद्यम ब्रह्मा संसारको नहीं TATRA, यह बंडे आश्वयेकी बात है. | ह Ee 
||  उदत्तर-इस संसाररूप समुद्रम विना उद्यप्र कोईमी कार्य नहीं बनसक्ता, क्योंकि यह उद्यम जो है सो नारायणका शरीर है, ATTA दशनसे ATM नारायणके वचनसे बडा नहीं. हे परन्तु संसारसं || ||| re 
CMM | उद्यमही Gaal खान है,इसटिये Aare नारायणने उद्यमकी बडाई करके उद्यम करनेके लिये कहा, | RA a 
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बहुत प्रजा रचनेवाली तुम्हारी आत्मा नहीं फॅसेगी.यह मेरीही कृपा है जिससे तुम वृद्धत्व रहो॥३४॥ आययक्रपे !तुमको यह पापी रजोगुण नहीं || 






भा० तृ० : 
| व्यापैगा,क्योंकि प्रजा रचनेके समय तुमने अपना मन मुझमें लगाया है॥३५॥देहधारियोंको मेरा जानना बहुत दुलभ हे, नहीं जाना जाता; ® 


॥ २८॥ ७ सो तुमने मुझको जान लिया. अब भूत, SPA, गुण, आत्मासे जो तुमने सुझेको माना; र वह ठीक है॥३६॥ कमलकी नालके द्वारा जलमें £ 
` ||&|कमलकी जड़ ढूँढ़ने और मेरे जाननेकी अभिलाषा की तब मेंने अपना रूप तुम्हारे हृदयमें प्रगट किया ॥३०हे ब्रह्मन!मेरी कथाके उदयवाली ||ह 
जो तुमने मेरी स्तुति की और जो तपमें तुम्हारी निष्ठा हे; यह सब मेरीही कृपा है ॥ २८॥ हे अज ! में तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ, तुम्हारा 


ऋषिमाय न बध्नाति पापीयांस्त्वां रजोणुणः ॥ यन्मनो मयि aS प्रजाः संजतोऽपि ते ॥ ३५ ॥ ज्ञातोऽहं 

भवता तय दार्वेज्ञेयोएपि देहिनाम्‌ ॥ यन्मां लं मन्यसेऽयुक्तं भतेद्रियणुणात्मभिः ॥ ३६ ॥ तुभ्यं महिचिकित्साया 

मात्मा मे दशितोऽबहिः॥ नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः ॥ ३७ ॥ यचकर्थाग मत्स्तोन्ने मत्कथा 
भ्युदयांकितम्‌॥ यहा तपसि ते निष्ठा स एष मदलुग्रहः ॥ ३८ ॥ प्रीतोऽहमस्तु भद्रं. ते लोकानां विजयेच्छया ॥ 
यदस्तोषी्ुणमयं निर्गुणं माऽ्चुवर्णयन्‌ ॥ ३९॥ य एतेन पुमान्नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत्‌ ॥ तस्याऽऽछु ` 
संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः ॥ ४० ॥ पूर्तेन तपसा यक्षेदरनियोगसमाधिना॥ राड निश्श्रेयसं सां मत्मीतिस्तत्त्व 
विन्मतम्‌ ॥४१॥ अहमात्माऽऽत्मनां धातः प्रेष्ठः सन्‌ प्रेयसामपि ॥ अतो मयि रति कुयंद्देहादियत्कृतेप्रियः ॥४२ ॥ 


कल्याण हो, लोकोंकी विजञयके मनोरथसे गुणमय मेरी प्रार्थना की और मुझे निगुण वणन किया ॥.३९ ॥जो मनुष्य इस प्रकार स्तुति कर 
#)स्तोत्रांसे मेरा भजन करतेहें, उनसे में सब प्रकार प्रसन्न होकर कामवर देता हूँ ॥ ४० ॥ SALMA बनानेसेजप,तप,दान,धर्म, कम करनेसे, 
#|योग, यज्ञ, समाधिके लगानेसे, मनुष्योंका यह सिद्धान्त है, कि परमात्मामें भी हमारी प्रीति हो,यह तत्त्ववेत्ताओंका मत है॥४१॥सो में सबकी 
७।आत्मा सब आत्माओंका पोषण करनेवाला प्यारोंका प्याराहू,इसलिये झुझसे प्रीति करे,सुझसे प्रीति करनेसे वे देह आदि सब प्रिय होते है॥४२॥ 
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Pt हि अ हो,मेंही तुम्हारा आदिकारण हूँ,जो प्रथम सुझमें प्रजा लीन हे,जेसा जगत्‌ भ्रथम थावेसाही क. 
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सववेदमयेनेदमात्मनाऽऽत्माऽऽत्मयोनिना । प्रजाः सूज AMG याश्च मय्यलुरे मेत्रेय उवाच ॥ 

विहुरमत्रेयसंबादे ब्रह्मणो भगवहर्शनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ बिदुर उवाच ॥ अंतहिते भगवति ब्रह्मा लोकपि 
तामहः ॥ प्रजाः ससर्ज कतिधा वन्पृष्टास्वय्यथोबहुवित्तम ॥ तान्वदसा 
क्षत्रा कोषारवो सुनिः ॥ प्रीतः प्रयाह 
दिव्यं वर्षशतं तपः ॥ आत्मन्यात्मानमा 
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| तान््रशनान्हृदिस्थानथ भार्गव ॥३॥ मेत्रेय उवाच ॥ विरिंचोऽपि तथा चक्रे 
प्रजा रची!$#॥3॥ हे बहुवित्तम ! हे भगवन!जो जो बातें मने 
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Ct AMAT नष्ट देखकर सप दुःखी होता है तथा धनको नष्ट देखकर 
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मनुष्य FSU मानता है पुत्रको नष्ट देखकर सब जावदुःखी होते हैं 
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ॐ | अनुसार काथैमे प्रवृत्त हये ॥ ४॥ प्रल्यकालके पराक्रमी पवनसे जलकमलको कापता ब्रह्माजीने कमळपर बैठे देखा ॥ ५॥'उस समय बढ़इए 
॥॥तप आत्मविद्यासे जळसे अत्यंत जिनका विज्ञानबळ था सो पवनके संग सबको पीगए॥६॥जब आकाशतक कमरको स्थित देखा तब बिचार ||| | | 
0 किया कि,इस कमलसे पहले में तीन लोक रचूगा ॥७॥भगवत्‌की इच्छासे अपने कमेमें प्रेरित उस कमलपर बैठकर एक विश्वको त्रिलोकीरूपकर|#|| अ” १० न 


चतुदेश भु वनरूप बहुत प्रकारसे भावनाके योग्य विभाग किये॥८॥जीवलोककी रचनाका विशेष इतनाहे निष्काम धर्मका फल श्रीब्रह्माजीका अवतार [७ 


तहिलोक्याब्जसंभूतो वायुना यद्धिष्ठितः ॥ पद्ममंभश्व॒ तत्कालकृतवीर्यण कंपितम्‌ ॥५॥ तपसा द्येधमानेन विद्यया ` 
चात्मसंस्थया ॥ विरडविज्ञानबली न्यपाहायुं महांभसा len तहिलोक्य वियहचापि पुष्करं यद्धिष्टितम्‌ ॥ अनेन 
लोकान्प्राग्लीनान्कल्पितास्मीत्यचितयत्‌ ॥ ७ ॥ पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदितः ॥ एकं व्यभांक्षीहुरुधा 
त्रिधा भाव्यं हिसप्तधा ॥८॥ एतावाञ्जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहतः ॥ धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः प्रमेष्ठयसो 
॥ ९ ॥ बिदुर उवाच ॥ यदात्थ बहुरूपस्य हरेरडतकर्मणः ॥ कालाछ्यं लक्षणं ब्रह्मन्यथा वर्णय नः प्रभो ॥ १०॥ 
मत्रेय उवाच ॥ शुणव्यतिकराकारो निर्विशेषोष्प्रतिष्ठितः ॥ पुरुषस्तहुपादानमात्मानं लीलयाऽख्ूजत्‌॥ ११ ॥ 
विश्वं वे ब्रह्मतन्मात्रं संस्थिते विष्णुमायया ॥ ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनान्यक्तम्ूतिना ॥ १२॥ यथेदानीं तथाऽग्रे च 
पश्चादप्येतदीटृशस्‌॥ सगो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः ॥ १३ ॥ | 

हे॥९॥विदुरजी बोले,कि हे त्रह्मन्‌!बहुरूपी, अद्भुत कर्मकारी, परमात्माको AI तुम कहते हो ओर उनके कालका लक्षण जेसे है,वेसा हमसे कहो 
॥१०॥मेत्रेयजी बोले कि,सामान्यसे कालकास्वरूप पहले कहतेहे, अगले अध्यायमें विशेष करके कहेंगे,गुणोंका औरसे और आकार करना जिसका 
कोई विशेषण नहींएक स्थानपर रहे नहीं;सबका उपादान कारण आप ईश्वरका आत्मा ऐसे कालको श्रीनारायणने अपनी लीलासे रचा॥ ११॥निश्वय 
है कि।विश्व ब्रह्मश्वहपहीहै,विष्णुकी मा यासे स्थित ओर गुप्तमूर्ति कालहप परमात्मासे अलग प्रकाशितहै॥१२॥जैसा यह विश्व अबहे,ऐसाही आगे 
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था ओर ऐसाही पीछे रहेगा, परंतु संसारके रचनेकी विधि नौ प्रकारकी है,सो एक प्रकृतिसे होती है और एक विकारसे होती [ सग 
हे॥9३॥केवळ कालसे सदा प्रल्य होता दै,और संकर्षणकी अभिरूप द्रव्यसे नेमित्तिक प्रळय होता है।अपने अपने कार्योंके Denn mh 
प्राकृतिक प्रल्य होता हे, यह तीन प्रकारका प्रलय है, प्रथम प्रय यह हे कि महत्तत्त्वका सर्ग गुणोंकी विषमतासे सर्वव्यापक ईश्वरसे होताही॥ १४॥ 
रव्य ज्ञानक्रिया उदय दूसरा अहंकार है, उनकी मात्राद्रव्य शक्तिमान्‌ तीसरा धूतसर्ग हे ॥१५ ॥ ज्ञान और क्रियाकी आत्मा चौथा इन्द्रियोंका || 
सग है, विकारी देवताओंका पांचवां सग सो मनहे॥१६॥हे प्रभो ! Sat अज्ञानियोंका किया तामस सग है, यहछेप्रकृतियोंके सगे हें । अब 


कालद्रव्यशुणेरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः ॥ SERA महतः सगों गुणवेषम्यमात्मनः ॥ १४ ॥ हितीयस्त्वहमो यत्र 
दरव्यज्ञानक्रियोदयः॥ भूतसगंस्तृतीयसतु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान्‌ ॥ १५॥ चतुर्थं ऐंद्रियः सगो यस्तु बना 
` त्मकः ॥ वेकारिको देवसर्गः पंचमो यन्मयं मनः ॥ १६ ॥ षष्ठस्तु तमसः सर्गी यस्वबडिकृतः प्रभो ॥ षडिमे 
MEA सगो वेकृतानापे मे “ण ॥ १७ ॥ रजोभाजो भगवतो लीलेयं हरिमेघसः सप्तमो were पड्धिस _ 
स्थुषां च | थः ॥ १८॥ वनस्पत्योषधिलता लक्सारा वीरुधों इमाः ॥ उत््रोतसस्तमःप्राया अंतस्स्पशा विशेषिणः | 
॥१९॥ तिरश्चामष्टमः सर्गः सोऽष्टाविशतिधा मतः ॥ अविदो भूरितमसो घाणज्ञा हृद्यवेदिनः ॥ २०॥ || 
जो विकारके सगे है सो सुनो॥१७॥राजससे भी भगवान्‌ हारपूजनीयकी यह लीला है, मुख्य सर्ग सात हे और छे प्रकारकी स्थ वरोंकी रचना 
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भीतरसे घटने TEAR जानते हें इनके घटने बढ़नेका प्रमाण नहीं है अनेक भेद होत त ओं 
कलको क्या होगा! ऐसे ज्ञानसे वे रहितहे,आहारादिकका ज्ञानमात्र जानते हे,नासिकाकेस्वरसे जो कछ अपना 
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: E ee ः Bis | a) 
मा० द° WO अपना इष्ट अथ है।सो जानलेते हैं दीधज्ञानशून्य हे॥२०॥अट्टाईस मेद कहते हैं, गौसे आदि लेकर ईटतक द्विशफके(दोखुरके) नौ हैं,गौ, करा , 


॥ २०॥ 







भिंस, कृष्णसास्मग, ली लगाय, रुरुमग, AS, ऊँट, हे सत्तम | एन पशुओंके खुर बीचसे चिरे हुए Hae तर bn Wo go 
चमरगाय,हे विदुर "होते अब पष बीचसे चिरे हुए होतेई॥२१॥खर,अश्व,खचर,गौरमृग,चित्रमग |ॐ 
(> है विदुरजी! इनके खुर चिरे हुए नहीं होते अब पंचनखके पञ्च सुनो॥ २२॥ कुत्ता,श्रगाळ, भेडिया,बाघ,बिलाव,ससा स व || अ० १० 


&| हाथी, कडुआ,गोह/मगरादिक इनके पांचनख हैं॥२३॥अब पक्षियोंके नाम कहते हैं काला कौवा, गीध, बट, शिकरा, अरुणशिखा,मोर,हँस | र | 








i 
कि ae | 
eo गौरजो महिषः कृष्ण सूकरो गवयोररुः ॥ दिशाः पशवश्चेमे अविस्ष्टश्व सत्तम ॥२१॥ खरोऽश्वोऽश्वतरो गोरः शर | 
१ भश्वमरीयथा ॥ एते चेकशफाः क्षत्तः श्वण पंचनखान्पञ्चर्‌ ॥ २२ ॥ श्वा शृगालो इको व्याघ्रो मार्जारः शशश | 
है| छको ॥ सिहः कपिर्गजः at गोधा च मकरादयः ॥ २३ ॥ कंकशृभ्रवटञ्येनभासभल्लूकबहिणः ॥ हंससारसच || 
&| काहृकाकोळूकादयः खगाः ॥ २४। Le अवाक्लोतस्त नवमः क्षत्तरेकविधो ANT ॥ रजोधिकाः कर्मपरा दुःखे च || 
8 सुखमानिनः ॥ २५॥ वैकृतास्रर्‍य एवैते देवसर्गश्च सत्तम॥ वेकारिकस्तु यः प्रोक्तः कोमारस्तूभयात्मकः ॥ २६॥ | | 
| देवसर्गश्राष्टविधों FST: पितरोःसुराः ॥ गंधवोप्सरसः सिदा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥ २७॥ भूतप्रेतपिशाचाश्च || 
- विद्याभाः किन्नरादयः ॥ दशेते Reena सगास्ते विश्वस्क्ताः॥ २... _ टि 
- | | | | 
` || सारस, चकवा,थेतकाक,उळ्क यह विहंगजातिहें ॥२४। a, विदुरानीचेसे जिनका मल निकले यह नवमंसगे मनुष्योंका है, राजस अधिक है ये कम 
: is | a a मानतेहें॥ धर ॥हेसत्तम|दिवताओं का सर्ग तीन प्रकारकाहे वेकारेक जो कहाहै सो कीमार सर्ग दो गाह UR स 
i मकारकाह, ATT [पतर,सुरागन्थव,अप्सरा,सिद्ध,यक्ष,राक्षस,चारण॥२७॥ भूत, प्रेत पिशाच, विद्याधर, किन्नरादिक हे, हे विदुर विश्वके रचयिता 


॥ ३०॥ 
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ब्रह्माने दश सगे भेद किये हें ॥ २८॥ इसके पीछे अब वंश और मन्वंतर कहतेहें, राजस व्याप्त हें कर्पके आदिमें हरिहूप ब्रह्माने रचे॥२९॥पूर्ण 
संकल्प आपहीकोआप रचते है. सदा शुद्ध चेतन्यस्वरूपी नारायणही सब आप हो जाते हैं॥३०॥ इति श्रीम» महा” तृतीयस्कन्धे भाषाटी*| 
| दशविधसगेवर्णन नाम दशमोऽध्यायः।१०।दोहा-कहुँ परमाणुन कालके, चिह्न इकांदशमाहिं । युग मन्वंतरकल्प सब, गुप्त रहे कछ नाहि ॥| 

मैत्रेय बोले कि, है विदुरजी!कालके विशेष लक्षण कहते हें सो सुनो,सच्चे विशेषका जो, अन्त जिसका विभाग नहोसके, किसीमें मिळे नहीं, सदा! 


रहे जिससेऔर कोई वस्तु सूक्ष्म न हो, वह परमाणु जानो,जिन परमाणुओंसे मनुष्यको ऐसा भम होय हे कि एक है ॥ १॥ सतही है जो पदाथ 


% x) & 
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अवत्या भगवानव्य 
; परमो महान्‌ ॥ ४ ॥ अणुहो प्रमाणू स्यात्रसरेणुख्नयः स्मृतः ॥ जालाकेररम्यवगतः खमेवालुपतत्न गाम्‌ ॥ ५७ ot 
हे अपने स्वरूपमें स्थित हे वह केवळ अत्यन्त महाबडा है; जिसका कोई विशेष नहीं, निरंतर है॥ २॥ हे सत्तम सूक्ष्म स्थूलरूपसे ऐसे कालका ‘ | 
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ils) Al किया है, सुंदर स्थितिकी व्याप्तिसे विभु भगवान्‌ अव्यक्त हें सो मायाको भोगते हें ॥३॥ सो काळ परमाणु है,जो परमाणुभावको भोगता 0 
हि 2 le | 


IR HICSS 
ह > 7 De ia को 2 १४० 


होता हैऔर तीन अणुका एक असरेण होता हे वह त्रसरेणु झरोखोंमें सूयेकी किरणोंसे दिखाई देता हे; जो अतिसूक्ष्म हे प्रथ्वीमें नहीं आता है| 
आकाशको उडता दीखता है॥ ५ ॥ तीन त्रसरेणु की एक Se उसे कहते हैं जितने कालमें चुटकी बजावे, सौ बेरचुटकी बजानेसे जो काल| 
व्यतीत हो उसे वेध कहते हैं, तीन वेधका एक लव॒होता VN ६॥ तीन लवका एक निमेष होता है और तीन निमेषका एकक्षण कहलाता है ||| 
पांच क्षणकी एक काष्ठा बनती है, पन्द्रह काष्टासे एक लघु होता हे॥७॥पन्द्रह लघुकी एक नाडी होती है,(इसे दण्डभी कहते है))और दो नाडि|& 

योंका नाम सुहूते हे, छेदण्ड अथवा सात देडका एक प्रहर वा याम होता है.सो याम दिनका चौथा भाग है और रात्रिकाभी चौथा भाग होताहे- 


त्रसरेणुत्रिकं शुक्ते यः कालः स चुटिः स्मृतः ॥ शतभारस्तु वेधः स्यात्तेत्रिभिस्ठु लवः स्मृतः ॥ ६ ॥ निमेषस्रिलतो 
ज्ञेय आस्नातस्ते त्रयः क्षणः ॥ क्षणान्पंच विहुः काष्ठां लघुतां दश पंच च॒॥ ७॥ लघूनि वै समाम्नाता दश पंच च 
नाडिका ते हे झुट प्रहरः षड्‌ यामाः सप्त वा AT ॥८॥ दादशार्धतलोन्मानं चतुभिंश्वतुरंगुळेः ॥ खणेमापेः 
कृतच्छिद्रं यावखस्थजलप्लुतम्‌ ॥ ९ ॥ यामाश्चलारश्चवारो मत्योनामहनी उभे॥ पक्षः पंचदशाहानि Dee | 
कृष्णश्च मानद ॥ १० ॥ तयोः HAA मासः पितृणां तदहानिंशम ॥ हो ताठतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि॥११॥ |® 
दिनरातके घटने बढ़नेका यह नियम है कि; घरनेमें छे घड़ीका और बढ़नेमें सात घड़ीका अन्तर समझना चाहिये. क्योंकि नित्य २ दिन STS 
राजिके घटने बढनेके गिननेमें बहुत परिश्रम है इसलिये छे और सात घडीका मोटा प्रमाण समझलिया ॥ ८॥ एक घडीका ASAT A 
कहते हे-छे पलेभर तांबेका पात्र हो सो उस पात्रमें चार मासे सोनेकी शलाका बनाकर उस शालाकासे उस पात्रमें छिद्र करना, उस छिंद्रसे॥# 
जितने समयमें प्रस्थभर जलके प्रवेश होनेसे वह पात्र जलमें डबजावे, उतने समयको घडी कहते हैं ॥ ९॥ चार चार प्रहरके मनुष्योंके Rall, | 
रात होते है. हे मानद! पंद्रह दिनका शुकृपक्ष ओर पंद्रह दिनका कृष्णपक्ष होता है ॥ १० ॥ दोनों swe होनेसे एक मास होता दे, ह 


१ “दशाद्वगुज्ञप्रवदान्ति माषं माषाहयैः Teaser ata । कषेशषतुमश्च पर तुछाज्ञा: कर्ष सुतरणस्य gaa | 
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| i | 
|वह पितरोंका एक अहोरात्र होता है दो मासकी एक ऋतु और छे मासका एक अयन,एक दक्षिण एक उत्तर होता है॥ ११ ॥ और येही दोनों | 

अयने ऋमसे देवताओंके दिन और रात्रि होते हैं. और बारह मासका संवत्सर होताहे. उसको वषभी कहते हैं. मनुष्यकी परमायु सौ वर्षकी होती ($| 
है॥३२॥इस क्रमसे यह सूर्य उदय अस्त होकर जगत्‌की आयु क्षीण करता है और यहकहते हें कि.गह जो चन्द्रआदि,नक्षत अश्विनी TEES 
जो और नक्षत्र उनसे उपलक्षित अर्थात्‌ जिनसे जो कालचक्र जानाजाता है, उसमें स्थित काल आत्मा व्यापक समथ सूर्यनारायण हैं और» 

संसार जो बारह राशिप्रमाण भुवनकोश है उसका पर्यटन करते हैं ॥ १३ ॥ हे विदुरजी ! संव त्सर, पारिव॒त्सर,-इडावत्सर,अलुव॒त्सर, यह वर्षोंकी | | 
OG 


ण्वादिना जगत्‌॥ संवत्सरावसानेन पये्यनिमिषो विश्वः ॥ १३॥ संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एब च ॥ अनुव टी 






SR ene, 
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Oe 5 त्सरो वत्सरश्च विरे प्रभाष्यते ॥ १४ ॥ यः सुज्यदाक्तिसुर्धोच्डसयन्सवशकत्या Ta दिवि धावति भूत | 
/ gn) a | भेदः ॥ कालाख्यया BAY क तुमिवितन्वं स्त स्मे बलि हरत वत्स्रपंचकाय ॥ १५ Ul विदुर उवाच ॥ पितृदेवमनु - | 
` ||&| .प्याणामायुः परमिदं स्मृतम्‌ ॥ परेषां गंतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पाद्रहिविदः ॥ १६ ॥ ‘aisles | 

4 | संख्या वर्णन की SRS कालात्मा सूर्यनारायणका अप्रमत्त होकर नित्य पूजन करे॥१४॥अङुंरआदि कार्य जिनका विषय है ऐसी बीज आदिकोंकी ||%| 

® शक्तिको कालस्वरूप अपनी शक्तिसे बहुतप्रकार कार्थके सम्मुख करता हुआ अन्तरिक्षिमें धावतारै,सो कौनहे!जो कि महाभूतविशेष तेजो मण्डल है CS 

| र्यी सूर्य हे! वह किस प्रयोजनसे दौडताहे ! पुरुषके मोहको दूर करनेके अर्थ अर्थात दिनरातके प्रमाणसे आयुआदिके क्षीण होनेसे विषयोंमे|#| | = 




























































| | लगीहई प्रीतिको छुडवाता हे, और सकाम पुरुषोंको तो गुणमय स्वर्गादि फलको यज्ञोंसे विस्तार करवाता है;उस संवत्सरपअकप्रवत्तककी TTT 
PGA AS विदुरजी बोले पितरादेव, मनुष्यांकी आयु आपने कही/अब जो इस कल्पसे बाहर ज्ञानी पुरुष हैं उनकी गति कहो॥ १६॥ || . 
a ee 2 __! संबत्सरादिकामेद,सौर, Tee ATA, नाक्षत्रमासके भेदसे जानडेना,जब Boreal संक्रांति पडेवाको हॉतीहे तब सौरचांद्रभाससे एकसंग वषे होजाताहे.. और सीरमानसे बषम छः दिन बढते हे |. i कः 
= डं Fae लो चान्त्रमानसे वर्मे छः दिन घट जाते १. इस प्रकार बारह दिनके घटने बढने दोनोंका आगापीछा होजाताह. ऐसे विचारसे पांच बई होतेहैं, उनके मध्यमें दो मलमास Vee फिर छटा संवत्सर होता ॥॥0 | | 
oe : 0 क oe Or | | | | | तण व जो 3 
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निश्चय हे कि, कालरूप इश्वरकी गति आप जानते हो, जो धीरपुरुष हें वे अपने योगाभ्यासकी सिद्धिके नेत्रोंसे विश्वकी सब गति जानते है॥ TON | ७&॥ 
मेत्रेयजी बोले,हे विदुरजी।सत्ययुग, तरेता, द्वापर,कलियुग ये चार युग संध्या और संध्यांशके समेत दिव्य द्वादशवर्षोसे निरूपण कियेहें॥१८॥॥४॥ 
फिर बारह सहस्र दिव्यवषोकी यह अवस्था हे,कि सत्ययुगका प्रमाण तौ चार सहस्र ४० ० ०दिव्यवष,और उसकी सन्ध्या सन्ध्यांशका प्रमाण आठसो | ७ 
८००दिव्यवषे,तरेतायुगका प्रमाण तीन सहस्र ३०० ०दिव्यवषं, और इसकी सन्ध्या संध्यांशका प्रमाण छे सौ६००दिव्यवर्ष,ओर द्रापरयुगका|%| 
भगवान्वेद कालस्य गति भगवतो ननु ॥ विश्व विचक्षते धीरा योगराडेन चक्षुषा ॥ १७ ॥ मेत्रेय उवाच कृतं त्रेता | 
हापरं च कलिश्चेति चतुर्युगस्‌ ॥ दिव्येहोदशभिवर्षेः सावधानं निरूपितम्‌ ॥ १८॥ चलारि त्रीणि हे चेक Salley 
यथाक्रमम्‌ संख्यातानि सहस्राणि द्विएणानि शतानि च ॥ १९ ॥ संध्यांशयोरंतरेण यः कालः शतसंख्ययोः ॥ 
TATA तज्ज्ञा यत्र धर्मों विधीयते ॥ २०॥ | Asa 


प्रमाण दो सहस्त२० ० “दिव्यवष,और इसकी सन्ध्या सन्ध्यांशका प्रमाण चारसौ ४० ०दिव्यवष्‌,औरंकलियुगका प्रमाण एक सह्न३० ० ०दिव्यव॒षे 
ओरइसकी संध्या संध्यांशका प्रमाण दो सौ २०० दिव्यवर्ष होते हे॥१९॥दिव्यवर्षोको सेंकड़ोंसे जिनका प्रमाण कहा, वे संध्या और अंश है. 
और उनके बी चमें जो काल है उसकी युगसंज्ञाहे कि,जिसमें गवालम्भ यज्ञआदिक विशेषधमका विधानहै,और साधारणधम तो संध्या और अशमेंभी 

१ इन सबका जोड छगानेसे संध्या और अशसमेत चारों युगोंका प्रमाण वारह eT १२००० दिव्यवषे होतेहे, मनुष्योंके एझ Tal देवताओंका एक दिनपत्रि होताहै एर्वायनक्ता दिन} उत्तरायणकी 
त्रि इसप्रकार ATA तीनसौ साठ ३६० वत्सरका देवताओंका एक वर्ष होताहै, इस स्थूळमतके माननेसे १४४०००० Bee लाख चाळीस सहस्त मनुष्योंकें वषोंपे सत्ययुगका प्रमांण होताहे, इसके 
सध्यांशाका प्रमाण दो. छाख. अद्टाइंस हजार २२८००० मनुष्योंके वध leis अरे त्रेतायुगका प्रमाण SA STS पचास AST १०९०००० मनुष्याके वर्षे elas, सरीर त्रेतायुगके सन्ध्यांशका प्रमाण दो ढाखं | 
सोलह सहस्र २१६००० मनुष्योंके वे होते हैं और द्वारपरयुगका प्रमाण सांत लाख वीस सहन ७२०००० मनुष्याके वषे होते हैं, और CRAM सन्थ्यांशका प्रमाण एक लाख चश्रलिस सहल १४४००० ४ > 
नुष्योके वर्षे होते हैं. और कलियुगका प्रमाण तीन छाख साठ सहस्न ९६००० मनुष्योके वर्षे होते हैं. और MSTA संन्व्यांशका प्रमाण वहत्तर सहस ७२००० मनुष्योंके वे होते हैं.इस प्रकार संघ्या ९ | {| 
ओर अरासमेत चारों युगका प्रमाज ४१२०००० तेंताळस लाख बीस हजार मनुष्योंके वर्ष होते हैं ॥ ७] 
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i : | आदिपुरुष नारायण अपनी मर्तियोंसे सत्यको धारण करते हे,ओर अपने पुरुषार्थको उदय कर मन्वादिकोंकी स्टिकी रचना करते हैं ॥२६॥ ७ 
| ॐ ठांका-मेनेयर्जाने विदुरर्जाते कहा कि सब प्राणियोकी उत्पत्ता अपने तपके करसे हुई है परन्तु जब प्रठ्यकालमें सब चर अचर ABE तब केवळ एक नारायणही जब TEARS सब चर अचर नष्टहोगये तब केवळ एक नारायणही रहगये. कुछ काञेपरान्त नारायणक्ी | 
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होता हे. युगके आदिमें सध्या और अंतमें अंश होते हैं॥२०॥सत्यथुगमें चारों पदसमेत धर्म मनुष्योंका सेवन करताहै. घत्रेता दिक युगों में 
एक २ चरणसे रहित होता है जिसJप्रकारसे एकश्पांवसे अधम बढ़ता है.उसी भांति कलिकालमें तीन . SAU कथन 
केवलवेराग्यके लिये है कुछ धर्मके त्यागनेको नहीं॥२१॥त्रिलोकीसे बाहर जो महलोकसे आदि लेके ब्ह्मलोकतक हैं उनमें सहख१० ० ०चतुरयुगीक 
|एक दिन होता है.दे ०५ | उन लोकोंमें रातभी,सहख्न० ० “चौयुगीकी होती है. कि जिस 'रात्रिमें जगतका रचनेवाला ब्रह्मा शयन करताहै॥२२॥ 
TAF अंतमें लोकोंकी रचना आरंभ होती हे, बह्माके एकदिनमें चौदह मजु होते हैं ॥ २३॥ इकहत्तर ७१ चौकडी युगतक एकर मनु अपनार 
धमश्रतुष्पान्मनुजान्कृते समनुवर्तते ॥ स एवान्येष्वधमेण व्येति पादेन वर्धता॥ २१ ॥ Hepa युगसाहल्लं बहि | कर 
रात्र्मणो दिनस्‌॥ तावत्येव निशा तात यन्निमीलति विश्वसृकू ॥२२॥ निशावसान आरब्धो लोककल्पोःयुवतते ॥ 
यावद्दिनं भगवतो Haase ॥ २३॥ eT कालंमवर्थक्ते साधिकां ह्मकसप्ततिय्‌ ASE मनय स्त तह || 
शा EH छुराः ॥ २४॥ भवति चेव युगपत्सुरेशाश्चात ये च तान्‌ ॥ एष देनंदिनः सर्ग त्राह्मखेलोक्यवतनः ॥ तिये | 5 
दाना i गे कममिः-॥ २५॥ AIRY भगवान्विश्रत्‌ सत्त्वं समूतिमिः ॥ मन्वादिभिरिदं विश्वम kl 
$ समय भोगता हे, उन मनुओंके बंशमें . देवता. ऋषि होते हैं सप्तऋषि गन्धम यह ऋमसे होते हें और इन्द्रादिक जो उनके पीछेके हैं. वे एकसग | 
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ie 
१ हीते हे &॥२४॥रिलोकीके प्रवर्तक चतुरा ननके दिनकी यह रचना हे.पशु,मल॒ष्य,पितर, देवताओंका जन्म कर्मसे होता है॥२८ ॥ मन्वन्तरोमें £ | 
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कारणसे WAR प्रथक्‌ सब योनियोंकों बनाया दै । 
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हंसो रो “प्रारड {| ! १ क्क eR SES ह ने दे a ni A =p: हु कट 2-2 ES 
ज्ञानवान्‌ जो मुनि दै सो केको 'परारब्ध? नहीं कहते सब योनियोके उपायको HENS, जित योनिका जैसा उपाय ब्रह्माजीने देखा उती योनिका उसीप्रकारका रूप, शब्द चलना, खाना,पाना ||| | 
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तामस अंशका ग्रहंण कर अपने विक्रमसे रोकते हे, और समय पाकर सब अपनेमें लीन देख सायंकालके समय मौन साध लेते हैं ॥ २७ ॥ | भा 
भुवआदि लोक उनमें लीन होजाते हैं. जैसे जब निशा प्रवृत्त होती है. तब चंद्रमा सूय शुद्ध होते हैं ॥२८॥ शेषजीके सुखसे जब अग्निकी wre | व 
निकलती हैं तब त्रिलोकी भस्म होने लगती है; तब अभिकी दाहसे पीडित हो भगुआदि ऋषीश्वर महरोंकसे जनलोकको चले जाते है ॥२०॥ ३ 
कल्पान्तमें BERET जल बढ़कर शीघ्र त्रिलोकीका उत्कर क्षोभित चंड प्रचंड पवनोंकी चलायमान लहरोंसे सबको डुबादेताहे और जलदी जल दृष्टि ७ 


तमोमात्रासुपादाय प्रतिसंरुडविक्रमः ॥ कालेनाउगताशेष आस्ते तृष्णीं दिनात्यय ॥ २७ ॥ तमेवान्वपि 25% i 
लोका UCTS: | निशायामलुदृत्तायां निपुक्तराशिभास्करस॥ २८ ॥ त्रिलोक्यां दह्यमानायां शत्या सका ॥ 
Pat ॥ यांसुष्मणा महलोंकाज्जनं भृग्वादयोऽदिताः ॥ २९ ॥ तावत्रिभुवनं सद्यः कल्पांतेधितासिधवः ॥ वयं | 
तयु्कटाटोपचंडवातेरितोमयः ॥ ३० ॥ अंतः स तस्मिन्सलिल आस्तेऽनतासनो हरिः ॥ योगनिद्रानिमीलाक्षः 
स्तूयमानो जनालयेः ॥ ३१ ॥ एवंबिधेरहोरांत्रेः कालगत्योपलक्षितः ॥ अपक्षितमिवास्यापि F परमायुवयःशतम्‌ |ॐ 
॥ ३२ ॥यदर्डमायषस्तस्य परार्घममिधीयते॥ पवः परा्धाऽपक्रातो द्यपरोःदय प्रवतेते ॥ ३३ पूर्वस्यादौ परार्धस्य || 
ब्राह्मो नाम महानभूत ॥ कल्पो यत्राभवडह्या शब्दन्रक्लति ये (AF ॥ ३४ ॥ तस्थे चाति = पाद्मम is 
भिचक्षते॥यडरेनोमिसरस आसीछोकसरोरूहस ॥३५॥ 


आता है॥३०॥शेषजीकी शय्यापर श्रीपति नारायण जलमें योगनिद्वासे नेत्र भूद स्थित होते,और जनलोकनिवासी वारंवार स्तुति करतेहे॥२)॥ | 
इस प्रकार काळगतिसेदिन रात इस प्राणीकी आयु क्षीण होतीहे परमायु सौ वर्षी है ॥३२॥ आधी आयुको परदे कहते हेवा परा हीचुका | 
अब द्वितीय पराद्ध प्रवृत्त हुआ हे ॥ ३३॥ पूर्वपरके आदियें ब्रह्मा नामक कल्प हुआ उसका नाम ब्रह्ममतिधाम है; जहां हाजी: नाम शब्दब्रह्म || 
हें ॥ ३४ ॥ उसके stad जो कल्प हुआ उसका नाम पाद्य है जो श्रीनारायगके नामिपरोवस्से सवे लोक उत्पन्नकती WAS gar ॥ २% We 
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हे भारत ! यह कल्प तो हुआ, अब दूसरा वराहकल्प हुआ जहां आदिपुरुष अविनाशी भगवानने वराह अवतार धारण किया ॥ ३६॥ 

सकी अचिन्त्य शक्ति कार्योकी उपाधिरहित अनंत आदि जगतूकी आत्मा इंश्वरका ह्विपरादे निमेष काल कहाजाता हे. इस कमसे आयुको 
गणना गणनी नहीं चाहिये ॥ ३७ ॥ परमाणुआदि द्विपराद्धे पर्यन्तका यह कालप इश्वर जो अभिमानी तेजस्वियोको वश करनेकी साम्य 
नहीं है ॥ ३८॥ जो मैने इस बह्माण्डका वणन किया सो सब विकारोंसे भरा हुआ, विशेषादिसे वेष्टित बाहरसे यह अंडकोश पंचाशत्कोटि 


अयं तु कथितः कर्पो द्वितीयस्यापि भारत ॥ वाराह इति विख्यातो यत्रासीत्सूकरो हरि॥२६॥ कालोऽयं हिपराथो 
eal निमेष उपचयते ॥ अव्याङृतस्यानंतस्य अनादेजंगदात्मनः ॥ ३७ ॥ कालोऽयं परमाण्वादिदिपराधीत 
श्वरः ॥ नेवेशित॑ प्रसन्न ईश्वरो घाममानिनास्‌॥ ३८॥ विकारेः सहितो यु्तेविशेषादिभिराट्रतः ॥ आंडकोशो 
बहिरयं पंचाशत्कोटिविस्तृतः३९॥ दशोत्तराधिकेयत् प्रविष्टः परमाणुवत्‌ ॥ टक्ष्यंतेःन्तगेताश्वान्ये कोटिशो TST 
शयः।४०तदाहुकषरं ब्रह्म सर्वकारणकारणस्‌। विष्णोर्धाम परं साक्षासुरुषस्य महात्मन॥४१॥ इति श्रीमद्भागवते 
eae संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरमेत्रेयसंवांदे कल्पादिवर्णन नमिकादशोऽध्यायः॥ ११७ 
मत्रि SAAN इति ते वणितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः ॥ महिमा वेदगमोऽथ यथा5खाक्षीनिबोध मे ॥ 3 ॥ | 


योजनका विस्तार है ॥ ३९॥ इस ब्रह्मांडमें परमाणुकी नाई दशगुण अधिक कोटानकोट बह्लांडोंके समूह औरोंकेभी र्षित होते हैं ॥ ४० ॥| 


5. “ल्न > ee 
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. [॥/महात्मा पुरुष विष्णुका जो परमधाम है तिसको संपूण कारणोंका कारण अक्षर ब्रह्म कहतेहे ॥ ४१॥ इतिश्रीमंड्रागवत महापुराणे तृतीयस्कन्धे | ee 
COEF TAT परमाण्वादिद्रिपराद्षपयेन्तकालस्वरूपेधरवणनं नामेकादशो5ध्यायः ॥ 9१ ब ॥ दोहा-द्वादशमें सब सृष्टिको, कियो विचार| | 
. || इमार। तनके किये विभाग दो,मचु शतरूपा नार॥ १ ॥ इतनी कथा कह श्रीमेजेयजी बोले कि, हेविदुरजी | कारूहप भगवान वासुदेवकी ई) | 
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| : है यह अद्भुत महिमा आपके सम्मुख वणन की. अब वह सुनिये कि, जैसे ब्रह्माजीने सृष्टि रची ॥१॥ प्रथम अंधतामिश्न, तामिल, महामोह,मोह; 


| ag! 
ह 4 








भा० तृ० हि | रीण. 






॥ ३४ ॥ : तप्त, यह ब्रह्माने LA सब अज्ञानकी प्रवृत्तियें URN अपनी सृष्टिको पापी देख ब्रह्माने अपने मनमें आनन्द नहीं मानाओर फिर भगवानूका ७. | 
| 5 ध्यान कर अपने मनको पवित्र दूसरी सृश्कि रचनेका विचार किया॥२॥तब मनसे सनक, सनन्दन, सनातन,सनत्कुमार ये चार ऋषि aga] अ” १२ | 


हि 


उतपनन किये, इन्होंने क्रिया छोड़ वीर्य उपरको चढ़ालिया, नेष्टिक ब्रह्मचारी हुए॥ ४ ॥ तब ब्रह्माजीने कहा,हे पुत्री ! जगत्‌ रचो, तब चारोंने 


EELS 


ससरजांग्रेः्धतामिखमथ तामिलमादिकृत्‌॥ महामोहं च मोह च तमश्चाज्ञानदृत्तयः२॥ aT पापीयसीं सृष्टि नात्मने 
AAAI ॥ भगवड्यानपूतेन मनसाऽन्यां ततो5सृूजत॥३॥ सनकं च सनन्द च सनातनमथात्मभ्रः॥ सनत्कुमार च 
मुनीब्रिष्कियानध्वेरतसः ॥४॥तान्बभाषे स्वभूः पुत्रान्प्रजाः THA पुत्रका॥ तन्नेच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः 
।५॥सोऽवध्यातः सुतेव प्रत्यार्याताबुशासनेः॥ रोधं दुर्विषह जातं नियंतुपुपचक्रमे ॥ ६ ॥ धिया निणह्ममाणोऽपि 
थुबोमंध्यात्मजापंतेः ॥ सद्योऽजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः ॥ ७॥स वे रुरोद देवानां पवेजो भगवान्भवः ॥ 
नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्वरो ॥ ८॥ इति तस्य वचः पाद्मो भगवान्परिपालयन्‌ ॥ अभ्यधाद्भद्रया 
वाचा मा रोदीस्तत्करोमिते ॥ ९ ॥ | | af oe 


सृष्टिके रचनेकी इच्छा नहीं की. मोक्षधर्ममें परायण श्रीनारायणके ध्यानमें सदा लौलीन रहनेलगे॥ « ॥ मेरी आज्ञा पुत्रोंने न मानी यह विचार, 
ब्रह्माजीको रोष उत्पन्न हुआ फिर पुत्र जानकर क्रोधसंवरणकिया॥६॥ बुद्धिसे क्रोध रोका तौभी ब्रह्माकी भ्रकुटीमेंसे उसीसमय वह कोध,नीलवर्ण % 

बाळकरूप बन उत्पन्न हुआ ॥७॥ वह देवताओंसे प्रथम HST, रुदन करताइआ ब्रह्मासे बोला,दे पितः ! हे जेगदगुरो | मेरा नामकरण करो;(%॥ 
और मेरे रहनेको स्थान बृताओ॥८॥बालकका यह वचन सुन ब्रह्मा पालन करतेहुए सुन्दर वाणीसे बोले-मत रोओ, जो तुम कहोगे सो करेंगे॥९॥ 0 
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॥ २९ ॥ 
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सुरश्रष्ठ | उद्गेगसे बालकसहश तुम रोये इस कारण सब प्रजा तुम्हे रुद्र नामसे पुकारैगी ॥ १० ॥ हृदय, प्राण, इंद्रिये, आकाश, वायु, अयि, 


जल, पृथ्वी; सूय, चन्द्रमा, तप ये स्थान पहलेहीसे हमने तुम्हारे वास करनेके लिये रचे हैं.इनमें तुम वास 


नामोंसे तुम्हारा पूजन करेगा. मन्युं, Ha Alea, महाँन्‌, शिव, ऋतध्वर्ज, उँपरेता, 


_—_. 


os करो NIMS सब संसार ग्यारह 
भव, कोल, TAT, TAA IU एकादश शक्तियां 


इला, अम्बिंका,इरावेती सुधा,दीक्षा हे रुद्र! ये ग्यारह रुद्राणी 


|ठम्दारी होंगी. उनके नाम इस प्रकार हैं. धी, वृत्ति, उंशना, Sa, नियुत, संपि, 
| यदरोदीः GAS सोटेग इव बालकः॥ ततस्लाममिधा 
| वायुरम्रिजेळं मही ॥ सूर्यश्रंद्रस्तपश्चेव स्थानान्यभ्र कृत 
लो वामदेवो श्वतब्रतः ॥ १२॥ fate 


द्र इति प्रजाः ॥१०॥ हृदिद्वियाण्यसुब्योम 
॥ मन्युमनुमहदिनसो महाञ्छिव ऋतुध्वजःत 


रुशनोमा च निय॒त्सर्पिरिलाऽम्बिका ॥ इरावती सुधा 


टर ते स्रियः॥ १३ ॥शृहाणेतानि नामानि स्थानानि च सयोष 


णः ॥ आभिः सूज प्रजा बहीः प्रजाना 


य 00 ससर्जात्मसमाः प्रजाः ॥१५॥ 
शो यरथान्प्रजापतिरशंकत॥ १६॥ अलं प्रजाभिः | 
॥ 3७॥ तप आतिष्ठ भद्रे ते सर्वेभूतसुखाव ||. 


॥१४॥ इत्यादिष्टः स युसणा भगवान्नीललोहितः ॥ 
। सुमताद्ग्रसतां जगत्‌ ॥ निशाम्यासंख्य 
' सुरोत्तम मया सह दहंतीमिदिशश्रष्ठां 
i ष्टा विश्वमिदं भवान्‌॥ १८ ॥ ` 
॥७॥तम्हारी RAAT I site स्थान और नारी तुम अपनी feat 

||ह आज्ञा दी,तब नीलकण्ठ शिवजीने अपनी आकृ सो 


&| सझसमेत ये प्रजा खानेको उपस्थि 


32 क कक कक के कक कक 
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१) मेनेयजी बोळे, ब्रह्माजीकी आज्ञा मान परिक्रमा दे बहुत अच्छा कहकर, तप करनेको वनमें प्रवेश किया ॥ २० ॥ कुछ समय उपरान्त ब्रह्माके 
फिर जगतूके रचनेकी इच्छा हुई; तब भगवत्‌की शक्तियुक्त लोककी सन्तानके हेतु दश पुत्र उत्पन्न किये॥२१॥ मरीचिं,अंजि, अंगिराँ, पुलस्त्य, 


तपसेब परं ज्योतिभंगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥ सर्वश्वतणुदावासमञ्जसा विदते पुमान्‌ ॥१९॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवमात्मझवा 





दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः ॥ २२॥ उत्संगान्नारदो Te दक्षोःइष्टात्सवयंसुवः ॥ प्राणाहसिष्ठः संजातो शणस्तचि 


हुआ, श्रीनारायण जिस धर्मम विराजमान हैं, पीठसे अधमे प्रगट हुआ जिससे सब ससारकी भयानक मृत्यु हुई॥ २५ ॥ 


क शाका-त्रह्मने अपनी देहसे पृथक्‌ पृथक्‌ अंगोंसे दरा पुत्र क्यों उत्पन्न किये १ देइके एक अंगले क्यों नहीं उत्पन्न किये १ दश पुत्रको पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पन करनेका क्या प्रयोजन था £ 
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(७ जा रचोगे ॥१८॥परमज्योति-स्वरूप भगवान्‌ अधोक्षज, सब जीवोंके हृदयमें वास करे उस ईश्वरको तप करके अनायाससे प्राप्त होता है ॥१९॥ 


५ ‘Se 
(४0 


ऽऽदिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिस्‌ ॥ बाढमित्यञ्चमामंत्य विवेश तपसे वनस्‌॥ २०॥ अथाभिध्यायतः सगै दश पुत्राः |® 
प्रजज्ञिरि॥ भगवच्छक्तियुक्तय लोकसंतानंहेतवः ॥ २१ ॥ मरीचिरत्यंगिरसौ पुलस्यः पुलहः कतुः ॥ भरगुवेसिठी | | 


करात्कतुः ॥ २३ ॥ पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोऋषिः ॥ अंगिरा घुखतोऽ्ष्णोऽतरिर्मरीचिर्मनसो |e 
भवत ॥ २४ ॥ धमः स्तनादक्षिणतो यत्र नारायणः AA ॥ अधमः पृष्ठतो यस्मान्शत्युलोकमयंकरः॥ २५ ॥ | 


पुलहं, FAW, वसि, दक्षप्रजापेति, और TUT नारदँ हुए ॥ २२॥ विरंचिके उत्संगसे नारदजी इए, स्वयम्भूके अंगुष्टसे दक्ष, प्राणसे वसिष्ठ, | 
त्वचासे BYST क ॥ २३॥नाभिसे पुलह, श्रवणसे पुलस्त्य, आननसे अङ्गिरा, नेत्रोंसे अत्रि, मनसे मरीचि हुये ॥ २४ ॥ दक्षिणस्तनसे धम| ५ |; 


Se 
= as Ps Sear 


| हर ॥ ३९ ॥ 


उत्तर-चारदादि दश gaint ब्रह्माने ध्यानसे जान लिया [कि,यह दशों पुत्र हमारा मोक्षविद्याको नहीं जानेंगे,संसारके कममें बडे चतुर होंगे इसलिये देहरे जिन आदि दश पुत्रॉंको मनसे नहीं उत्पन्न |; 

= = ha Yn A च ~ ~ a ~ ba ~ . ~ aS SN जि $... ४ 4 

किया, ब्रह्माने जान लिया कि, निश्चय करके ये हमारे दश पुत्र कमी मोहको, कमी क्रोधको,कमी कामको इत्यादिक अनेक प्रकारके जो संसारके कम हैं उनमें चतुर होंगे,इंसलिये देहके जिस जंगको जसा स्वमाव | 0 | 
उस AGA चाहिये वैसेही पुत्र ब्रह्माने उत्पन्न किये. ह || 






२ क रक र 228 कक 


हृदयसे काम, TSAI क्रोध, नीचेके ओइसे लोभ, Tae वाणी, लिंगसे समुद्र, गुदासे मृत्यु इई, जो पापकी आश्रित हे ॥ २६॥ छायासे|% | 
कंदेमऋषि इए जो देवहूतिके प्राणनाथ थे इस प्रकार ब्रह्माके मन और शरीरसे जगत्‌ उत्पन्न इवा ॥ २७ ॥ मुखसे बीणापाणि सरस्वती || 
ह्‌ 


दि कामो श्वः कोधो लोभश्चाधरदच्छदात्‌ ॥ आस्याद्वाक्सिधवो मेढान्नि्रेतिः पायोरघाश्रयः ॥ २६ ॥ 
छायायाः कर्दमो जज्ञे देवहुत्याः पतिः प्र्ः॥ मनसो देहतश्चेदं जज्ञे विश्वक्तो जगत्‌ ॥ a ॥ वाचं heat तन्वीं 
खय॑भूहरती मनः ॥ अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति नः श्रुतस्‌॥ Re ॥ तमधर्मे कृतमति विलोक्य पितरं सुताः॥ 


मरीचिमुख्या घुनयो विश्र॑मात्रसबोधयन्‌ ॥ २९ ॥ नेतरैः कृतं ख्य न करिष्यंति चापरे ॥ यत्त्वं हुहितरं गच्छे 
रनिग्ह्यांगजं Fy: ॥ ३० ॥ 


उत्पन्न हुई. यद्यपि यह सुन्दरी अकामा थी, परन्तु हमने ऐसा सुना है कि, AA इसे देखकर कामातुर होगये थे ##॥ २८ ॥ पिताकी 
अधभम देख ब्ह्माके पुत्र मरीचि मुख्य सुनियोंने अपने ज्ञानसे उपदेश किया ॥ २९॥ हे पिता ! आजतक ऐसा अनुचित कर्म किसीने 


* शाका-नारदसे ब्रह्माने HELIS SUR इन्द्रिये खोटे मागकी ओर कमी नहीं जातीं,उसो ब्रह्माने अपनी कन्या AAA देखकर उसके सङ्ग मोगकी इच्छा क्यों की! यह तो महा चांडाळ क है, 
_ उत्तर-तारकाछुरका किया हुआ दुःखका समुद्र SHA डूबेहुए ब्रह्म विष्णु एक दिन देवता और BAA सङ्ग छे केछाउको गये, तारकनाम दैत्यके मारनेका उपाय बूझनेसे छिपे Rasta सन्मुख जा ब्रह्मा 
विष्णु देव सुनिसाहित सबने खडे होकर बारबार नमस्कार किया;हे गिरिजापते ! हे त्रिपुरारे | तारकासुरने हमको अत्यन्त दुःख दे रकला है. उसके मारनेका कोई उपाय बताइये; उसीसमय बडे जितेन्द्रि जो 
गरुडजी थे वे एक हसिनीको देख कामत्रश हो मोहित होगये. ब्रह्मा उनको देखकर शित्रजीका समामें मुस BA, ARAL अभिमान जान AL गएड नीते ब्रजझारो शाय दिया आरे अंभिमाती ! हमने .तो अपनी जािके 
UH सङ्ग क्रीडा करनेकी इच्छा कॉ थी, पक्षीक संग रमण करना यह अन्यायकमे नहीं हे तौमो तुमते हमारी हँती कपी, परन्तु तुमने हँसी क्या करी हमारे शापते तुम्हारी हँसौमी सब dard होगी, तुम अपना: 


(0) AN aq उस ७ bd A he जे ०. Ww हो 
| पुत्राका दखकर मोहित होगे. और उसके संग संमोग करनेका मनोरथ करोगे. और सत्र जतं तुम्हारी दुनीमता होगी ओर कोई तुम्हारा पूजन न करेगा , Sat शोकपर तुम्हारा देहपात होगा, इस शापत्रश 
9. । If ee पनी ha Ay a a ब ~ ~ ब ० दे : a | 
|| ॐ शकर ब्रह्माने अपनी दुहिताके साथ कुकम करनेशी कामना की कुछ अपनी इच्छाते ब्रह्माने यह चाण्डालकम नहीं किया, इसमें सन्देह करना वया है. देखो झापके प्रतापसे जय, विजय, मगवानके पाद 
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॥ २६॥ 







नहीं किया, न आगे कोई करेगा, तुम जो सरस्वतीमें गमन करो हो, कामको जीतो; तुम समथ हो ॥:३० ॥ दे जगद्वर।तेजवन्तोंके योग्य ef ee 
काये नहीं है जिनके कर्मअनुसार कमे करनेसे सब संसारको सुख मिलता है॥३२१॥उस Ta परमात्माको नमस्कार है कि; जिसने इस सृष्टिको [| :. ० 
अपने तेजसे आत्मामें स्थित किया है,वह परमेश्वर धर्मकी रक्षा करने योग्य है॥३२॥ प्रजापति इस भांति अपने पुत्रोंका विनय सुन अत्यन्त || 
ग्लानि मान मनमें अति लजित इये और उसी समय अपना शरीर त्याग दिया॥३३॥उस धीखाच्‌ शरीरको दिशाओंने ग्रहण किया; जो तम। 
नीहारनामसे प्रसिद्ध हुआ जो कभी२अबभी संसारसे दृष्टि आता है जिसको आजकल कुहर कहते हैं, फिर ब्रह्माने द्वितीय शरीर घार यह विचार| 
तेजीयसामपि ह्येतन्न सुइ्लोक्यं जगदरो ॥ यडत्तमनुतिष्ठन्वे लोकः क्षेमाय कल्पते ॥ ३१ ॥ तस्मे नमो भगवते य इद 
खेन रोचिषा॥ आत्मस्थं व्यंजयामास स धम पातुमर्हति ॥ ३२॥ स इत्यं शणतः पुतरान्पुरी SH प्रजापतीत ॥ 
प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज त्रीडितस्तदा ॥ तां दिशो Saget नीहारं यहिदुस्तमः ॥ ३३॥ कदाचिड्यायतः 
SLIT आसंश्चतुर्सलात्‌ ॥ कथं सक्ष्याम्यहं लोकान्समवेतान्यथाषुरा ॥ ३४ ॥ चातुहात्रं BHATT | 
सह ॥ धमेस्य पादाश्वत्वारस्तथेवा55श्रमटत्तयः ॥३५॥ विहुर उवाच ॥ स वे विश्व्जामीशो वेदादीन्सुखतोऽछजत्‌॥ | 
यच्येनासरजदेवस्तन्मे ब्रहि तपोधन ॥ ३६॥ मेत्रेय उवाच ॥ 'क्र्हग्यजुस्सामाथरवाख्यान्वेदान्पूर्वादिभिमुखेः ॥ | 
शख्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायाश्चित्तं व्यधात्क्रमात्‌ ॥ ३७॥ Pe 
किया कि, जेसे एवकालमें सब संसार रचित था, अब वैसा किस प्रकार रचाजायगा! यह विचार त रहे थे कि,उसी समय चार सुखोंसे चार 
वेद हुये॥३४॥जिसको चार बराह्मण मिलकर करें वह यज्ञ. यज्ञोंका विस्तार.उपवेद.न्यायसहित ये धमक चार चरण हें, इसीप्रकार चार आश्रम है| 
चारों आश्रमोंकी चार वृत्तिय ब्रह्माजीने TAT ॥३५॥विहुरजी बोले किं, हे तपोधन! संसारके रचयिता विधाताने वेदादिको सुखसे किस प्रकार| 
रचा और जो जो जिसने रचा हो सो कृपाकर सुझसे सब कहो॥ ३६ मेत्रेयजी बोले कि, हे विदुरजी! कक) यज, साम,अथवे नामक पहिले | % a 
चारों बेदोंको पूर्वांदि चारों सुखोंसे रचा; क्म पवक जो गानेमें न आवे उन मंत्रोंका स्तोत्र, यज्ञका कर्म स्तुतियोंका समूह,प्रायश्चित्तःये भी सब 
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De 


Ser 


कमसे रच ॥ ३७॥ फिर अ + प्र्वादिमुखोंसे ( आयुवेद ) अरथीत्‌ वेद्यकशास्त्र ( धनुर्वेद ) अर्थात्‌ धनुष्यविद्याका ara, ( गान्धर्ववेद 
गानविद्याका शास्त्र; सरिगमइत्यादि, ( स्थापत्य ) मन्दिर बनानेका शातन, जिसको देवशिल्पी विश्वकर्मा भलीमांति जानता है, ये चारों 
उपवेदभी उसी कमसे रचे ॥३८॥ सबके दर्शनीय चतुराननने इतिहास पुराण पंचमवेद सब झुखोंसे रचा ॥ ३९॥' षोडशी, उक्थ्य, यह! 
एवको ओरके सुखसे रचा, अभिचयन, अभिष्टोमयज्ञ ये दक्षिणासुखसे रचे, आप्तोयेमा, अत्रिरात्र यह पर्चिमसुखसे रचे, वाजपेय 
यज्ञ, गोमेघ यज्ञ, उत्तरमुखसे रचे ॥ ४० ॥ विद्याके द्वारा शौच करना, दया, तप, सत्य, दान ये धर्मके चार चरण हैं सब वृत्तियोंसे यथाविधि 


आश्रम रच ४१॥ गायत्रीके उपासकोंको सावित्र कहते हैं एक वर्षतक ब्रत करे उनको प्राजापत्य कहते है वेदपाठ करना यह ब्राह्मणका धर्म हे, 
आयुवेद Tae गांधव वेदमात्मनः ॥ स्थापत्यं चाखजहेदं कमातूर्वादिमिसुखेः ॥ २८ ॥ इतिहासपुराणानि पंचमं | 


3556553 5485663365 5635383 


र्ड आधा 


Sle) तिरात्रो च वाजपेय सगोसवस्‌।४०॥विद्या दाने तपः सत्यं धमंस्येति पदानि च ॥ आश्रमांश्च यथासंख्यंमसूजत्सह | | 
उत्तिमिः ॥ ४१ ॥ सावित्रं प्राजापत्यं are चाथ रहत्तथा ॥ वातासंचयशालीनशिलोंछ इति वे ग्हे॥ ४२ ॥ | है 
पैखानसा वाळखिल्योदुंबरा फेनपा वने ॥ न्यासे कुटीचकः पुर्व बह्वोदो हंसनिष्कियों ॥ ४३ ॥ i 


 , ___ | |गेटिकनह्मचय्येको deze कहते हे जिसका कोई निषेध न करे उसको. वांतीवृत्ति कहते हैं, खेती करनी, यज्ञ करनेकोःयज्ञ करानेको संचयवृ्ति! 
| | कते विना मांगे जीविका करनेको शालीनवृत्ति कहतेहें, गिराहुआ अन्नवीनकर निर्वाहकरनेको शिलोज्छवृत्ति कहते हे, घस रहकर oh he 

| ५ | करनेको ग्रहवृत्ति कहते हैं इस प्रकार वृत्तियें SHEN और जो साँवेके चाव लोका भोजन करके तप करते हैं, वे वेखानस कहाते हे ओर| 
| | जो नया अन्न मिलनेपर पहिल अन्न परित्याग करते हैं वे वालखिल्य कहाते हैं और जो प्रातःकाल उठकर जिस दिशाको जाय. और उचरको|#। | 
le tee मिळे, उसका भक्षण कर जो अपनी आत्माको संतुष्ट करते है वे औदुम्बर कहाते हैं. जो फल आपसे आप पककर परथ्वीपरगिरि १ | 
ey SS साकर जो आत्मा पोषण करते हें वे फेनप कहाते हैं, ये चार प्रकारके वनवासी ब्राहमण हे. अपने आंश्रमके कर्ममें प्रधान रहें, वे कुटीचक | | 
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भा० do 
॥ ३२७ ॥ 





0%) हि है Rare नमे हक | 
OLS, जो कुछ काम करके जीविका निर्वाह करते हे, ओर ज्ञान सीखते है वे बह्वोद है और जो ज्ञानमें अभ्यास करते वे हंस हे, तत्त्वज्ञानकी | | 
® | प्राप्ति करने वाले निष्क्रिय हैं,ये चार प्रकारके सन्यासी इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठहें॥४३॥वेदविद्या,वेदत्रयीकी वाता,दण्डविद्या,नीतिकी वार्ता,भूरादिक ४ 







Rew हुआ, हाडांसे कहर जगतीछंद हुआ, स्नायुसे अनुष्टफछंद हुआ ॥ ४५ ॥ मजासे पंक्तिच्छन्द हुआ, और प्राणसे बृहती छन्द इआ, 
जीवसे स्पशे हुआ, ओर देंहसे स्वर हुए॥ ४ SER पष "स? 'ह? ये उष्म ब्रह्माकी इन्द्रियोंसे हुए. 'य' र' 'ल' 'व' ये अन्तस्थ बह्माके क्र 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्तथेव च ॥ एवं व्याहृतयश्रासन्प्रणवो हस्य Saat ॥ ४४ ॥ तस्योष्णिगासीलो 
मभ्यो गायत्री च त्वचो विभोः ॥ ब्रि्ठव्मांसात्स्नुतो$वुष्टब्जगत्यस्थ्नः प्रजापतेः॥ ४५॥ मजायाः पंक्तिस्त्पन्ना 
इृहती प्राणतो5मवत्‌ ॥ स्परशस्तस्यामवजीवः स्वरो देह उदाहृतः ॥ ४६ ॥ उष्माणमिन्द्रियाण्याहरंतस्स्था बलमा 
त्मनः ॥ स्वराः सप्त विहारेण भवंति स्म प्रजापतेः ॥४७॥ शब्दन्रात्मनस्तात व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः ॥ ब्रह्मावभाति 
विततो नानाशकत्युपबंहितः ॥ ४८ ॥ ततो5परासुपादाय स सगांय मनो दधे ॥ ऋषीणां भूरिवीयांणामपि सर्गेमवि 
IAT ॥ ज्ञात्वा तदद्डये भरूयश्चितयामास कौरव ॥४९॥ अहो अडतमेतन्मेव्याएतस्यापि नित्यदा ॥ न Tet प्रजा 

नूनं देवमत्रविघातकस्‌॥ ५० ॥ एवं युक्तकतस्तस्य देवं चावेक्षतस्तदा ॥कस्य STATE AT यत्कायमभिचक्षते॥५१॥ 

ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत॥ यस्तु तत्र पुमान्सो$भून्मतुः स्वायंश्चवः TATE ॥ ५२ ॥ | 
बलसे इए, षड्जादिक सप्तस्वर श्रीब्र्माजीके विहार से हुये, इसीप्रकार सब जानो ॥ ४७ ॥ प्रगट अव्यक्त जिसकी आत्मा उस शब्दब्रह्मसे ४ 
परे ब्रह्म विस्तृत अनेक शक्तिसे प्रकाश करे है ॥ ४८ ॥ इसके पीछे अपरविद्याका आश्रय लेकर फिर सृष्टि रचनेकी इच्छा करी, Fe i 
वीर्यवान्‌ ऋषियोंके महाविस्तृत सर्ग वर्णन किये, परन्तु बढे नहीं. हे राजन्‌ ! अनेक २ प्रकारके विचार कर करतार हृदयमें चिता|| a 
| करने लगा कि यह बडा आश्चर्य हे कि, में नित्य ऐसे २ प्रचार करता हूँ परन्तु संसार बढ़ता नहीं ॥ «० ॥ सुझको निश्चय होताहे कि देव इस 
सृष्टिको बढ़ने नहीं देता इसकारण प्रजाकी बृद्धि नहीं होती, इसप्रकार जब ब्रह्माने देवको दोष दिया ॥ «३ ॥ तब ब्रह्माके तनमेंसे दो रूप ® : ५] 
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© | व्याद्वति ये प्रणव त्रह्माके हृदयसे होतीइुई ॥ ४४॥ ब्रह्माजीके बालोंसे उष्णिछन्द प्रगट हुआ, त्वचासे गायत्रीछन्द हुवा, मांससे। ४ अ० १२ 
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प्रगट हुए,जिसको काय कहतेहे,तब उन दोनों वहपोंसे मिथुन अर्थात्‌ जोड़ा उत्पन्न हुआ । उनमेंसे जो पुरुषथा उसका नाम स्वायंधुव 
मनु हुआ और जो स्री थी उम़का नाम शतरूपा हुआ;वह उन महात्माकी रानी हुई ॥ ५२॥ उन दोनोंने मैथुन धर्म प्रगट किया, मेथुनकर्म 
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भरगया ॥<<॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां मनुसर्गवर्णनं नाम द्वादशो5ध्यायः॥१२॥दोहा--इस त्रयोदश अध्यायमें, 
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अवण करना शुभफलका देनेवाला है॥ ४. 
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करनेसे प्रजा बढी, मनुने शतरूपाके TAT पांच पुत्र पुत्री उत्पन्न किये ॥०३॥ हे सत्तम! प्रियत्रत, उत्तानपाद ये दो पुत्र औरे आकृति, देवहूति, 
प्रसूति येतीन कन्या पांच सन्तान इई ॥ ५४ ॥ आकूति, रुचि प्रजापतिको व्याहीगई, देवहूति कर्दमजीको, प्रसूति दक्षको. इनसे सब जगत्‌! 


ॐ | वराह प्रादुभाव । कथा परम आनन्दकी,वरणों सहज स्वभाव॥ १ ३॥इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे राजा परीक्षित्‌श्ीञुकाचायेकी |&| 
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| श्रीशुकदेवजी बोले कि.विनीत सहस्त शिखाले भगवान चरणारविन्दमें जिनके शिर सो मत्रेयजी भगवत्‌की कथामें अत्यंत प्रसन्न रोमा 
७ चित हो विदुरजीके सन्सुख बोले॥९॥मेत्रेयजी बोले कि, जब अपनी प्रियपत्नीसमेत स्वायम्भुवमनु हुए तब हाथ जोडकर ब्रह्माजीसे बोले ॥६॥॥७॥ 
#|तुम सब जीवोंके उत्पन्न करनेवाले वृत्तिदायक पितामह हो, हे नाथ ! कौनसे कर्मद्वारा यह प्रजा आपकी से. र ॥ ७॥ हेस्तुतियोग्य ! आप 
(0 | बताइये कि आपको किस प्रकार नमस्कार हो और अपनी सामर्थ्याचुसार जो कम करसके जिसके करनेसे लोक परलोक दोनोंमें सुयश हों और 
श्रीशुक उवाच ॥ इति शुवाणं विहुरं विनीत॑ सहखशीष्णंश्ररणोपधानम॥ प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो सुनिर 
भ्यचष्ट ॥५॥ HAT उवाच॥ यदा स्वभार्यया साक जातः SAGA AS? ॥ प्रांजलिः प्रणतश्रेद वेदगर्भमभाषत॥६॥ 
GAG! सवश्रतानां जन्मझडत्तिदः पिता ॥अथापि,नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत ॥ ७॥ तहिघेहि नमस्तुभ्यं 
कमंस्वीड्यात्मशक्तिषु ॥ यत्कलेह यशो विष्वगमुत्र च भवेद्गतिः ॥ ८॥ ब्रह्मोवाच ॥ प्रीतस्तुम्यमह तात स्वस्ति 
स्ताहां क्षितीध्वर ॥ यन्निव्यंलीकेन्‌ हृदा शाधि मेत्यात्मनारपितस्‌ ॥ ९ ॥ एतावस्यात्मजेबीर काया द्यपचितिर्णुरी ॥ 
राकत्याप्रमत्तगेद्यत सादरं गतमत्सरेः ॥१०॥ स लमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणेः॥ उसा शास घेण गां 
यज्ञः पुरुषं यज ॥ ११॥ परं शुश्रूषणं महयं CMSA चप ॥ भगवांस्ते प्रजाभतुहषीकेशी5तुतुष्यति WINN 


| सब प्रकारसे उत्तम गति प्राप्त हो ॥ <॥ स्वायंसुवमनुकी विनय सुन मेत्रेयजी बोळे, कि हे पुत्र प्रथ्वीश्वर ! में तुमपर प्रसन्न हुँ TA 
तुम्हारा यश बढे, मंगलकी बृद्धि हो; निष्कपट दयसे जो मेंने कहा सो तुमने किया और सब प्रकार मेरी आज्ञा मानी॥ ९ ॥हे वीर ! इंषा|#| acy : 
त्याग अपनी शक्‍त्यनुसार आदरसे पिताकी आज्ञा मानळे,पिताको इतनीही पूजा करनी बहुत हे॥१०॥हे आत्मज! तुम्हारे समान जिनमें गुण 
| और  षुरुषार्थसी सन्तान इस शतरूपा SHA उत्पन्न कर धर्मसे पृथ्वीको शिक्षा करो और परमेश्वरमें मन लगाओ ॥ ११ ॥ हे नृप ! प्रजाकी रक्षा|% | 
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[68 | मन लगाकर करो, यह मेरी परम शुश्षषा है, भगवाच सब प्रजाके भर्ता हपीकेश प्रसन्न होंगे ॥ १२॥ यज्ञहूप जनार्दन भगवान्‌ जिनपर संतु 

नहीं होते उनका मतुष्य देहधारण करना केवल अममात्र हुआ है,आपही धन्य हैं जो नारायणका आदर al ॥३३४॥मनुजी बोले कि,हे पाप | 

| नाशक | हे प्रभो! में आपकी आज्ञा अवश्य कहँंगा,परन्तु मेरा वासस्थान और प्रजाके रहनेको जगह बताइये ॥१४॥हे देव!सब जीवमात्रका क 

| क्र { 4 र - । हि क क | re eq | fe 

. | येषां न दुष्टो भगवान्यज्ञलिगो जनादनः ॥ तेषां श्रमो पार्थाय दात्या नाहतः स्वयस्‌ ॥ १३ ॥ माच || ६ 

|e ease भगवतो वतयामीवसुदन ॥ स्थानं तिहालुजानीहि प्रजानां मम मे प्रभो॥ १४ ॥ यदोकः सवेसत्त्वानां | i 

alt मही मग्ना महांभसि ॥ अस्या उडरणे यत्नो देव देव्या विधीयतास्‌॥ १५॥ मैत्रेय उवाच ॥ परमेष्ठी तपा मध्ये तथा bell 
MO) सन्नामवेक्ष्य गाम्‌ ॥ कथमेनं mage इति दध्यो घिया चिरस्‌ ॥ १६ ॥ ey 
Hb जिस प्थ्वीपर वास करनेका स्थान है, सो प्रथ्वी महाप्रलयके जलमे निमग्न हो रही है, इस भदेवीके उद्धारका | कोई यत्न विधान करो, जिसपर| | 

|& यह प्रजागण वास करें&&॥१५॥मेत्रेयजी बोले कि,चतुरानन जलमें धरणीको डूबी देख मनमें बहुत कालतक चितवन करते रहे कि,किस प्रकारसे | 
ह | fe # शेका--मागवतके तृतोयस्कन्ध बीसवें अध्यायके तेरहों छोकके असे विदित होता है कि, हिरण्यकशिपु आदि राक्षसोंके aaa od साष्टेकी रचना ब्रह्माने करी है तब सुष्टिके पहिले हिरण्यकशिपु ie | = 
ae Fo आदि राक्षस कैभ उत्पन हुए £ जिन राक्षसोंके मारसे पृथ्वी रसातलको चछीगई अच्छा जब प्रथ्वी रसातळको गई तो ब्रह्माको क्यों नहीं जानपडा १ जब मनुराजान पृथ्वीका वृत्तान्त मासे कहा || 4 || 2 
a | | तौ ब्रह्माको ज्ञात हुआ कि, पृथ्वी रसातळको AVS यह बडी मारी शका होती ह ne ॒ 0 Pe | a क 
ar. as 'उत्तर-जिस दिन स्वायंभुवमलुने ब्रह्मासे कहा कि; पृर्थाकों तो हिरण्याक्ष हर डेगया उसदिन मर्राचिकें Ged राक्षस बहुत जन्मे थे,तथा उसीदिन सृष्टिसहित हिरण्याक्ष तपस्याके प्रमावसे आधी wea || | +5 > a 
RBH डेगया उसदिन श॒त्रिताके कारण नौचेके सात छोकषोंको बरह्मन नर्ही:रचा था केवळ AYA सात लोकोंकी ठौरपर जळ मर रहा था प्रथ्वीका हरण हुए GTB घड़ी दों एक व्यतीत इई थी, देवता ५ ee 
= ` [||| जहाते कहो व्यि जातेही ततक सवा शम जाकर छि wae || | 


= = aS |. प्रगट होकर सब कार्य सिद्ध किया, इस प्रकाएसे सृष्टिके caret राक्षसोने जन्म लिया. . 
हत TMT MR, | | a) 3 See Reker tae Se ihe र . 













भा० तु० | OO] इसका उदार कियाजायगा जो प्रजागण इसपर वास करें ॥ १६॥ विश्व रचनेकेही समय मेरे सम्मुख जलमें डूबकर प्रथ्वी रसातलको चलीगई | ० de 
५ | on घाके ने [यकर उत wy रुणासि “a तिंवाळे | Cap भा हि 
७ अब हम सब इस वसुधाके निकलनेका क्या उपायकरें!॥॥ 9७॥जिसके हदयकमलसे में उत्पन्न हुआइ वह PUMA MAST कीर्तिवाले भगवान | अ० १३ 

॥ ३९ ॥ |ॐ मेरा मनोरथ पूरा करेंगे ॥१८॥ हे अनघ | ब्रह्माजी यही विचार कर रहे थे; कि उसीसमय पितामहकी नासिकाके छिद्रसे अकस्मात अंगुष्ठमात्र| " “४ 






वराहका एक बच्चा निकला॥9३९॥हे नरनाथ | सबके देखते २ वह एक क्षणमें आकाशतक पहुँचा, गजके समान बढकर महाअद्भुतरुप हष्टि। ड़ 

आनेलगा मरीचिआदि था सनत्कुमारादि मञुसहित ब्रह्माजी सूकरको निहार अनेक २ प्रकारके विचार करने लगे ॥२०॥ यह वाराहरूप || 
सरजतो मे क्षितिवाभिः झाव्यमाना रसां गता ॥ अथात्र किमलृष्ठेयमस्मामिः स्गेयोजिते! ॥ १७॥ यस्याहं हृदया || 
दासं स इशो विहधात मे ॥ इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहसाऽनघ ॥ बराइतोको निरगादंशुष्ठपरिमाणकः ॥ १८॥ 
तस्याभिपश्यतः खस्थः क्षणेन किल भारत ॥ गजमात्रः प्रवरधे तदद्धतमभून्महत्‌॥ १९ ॥ मरीचिप्रमुखेविप्रेः कुमारे | 
मनुना सह ॥ Sal तत्सौकरं रूपे तर्कयामास चित्रृधा ॥ २०॥ किमेतत्सौकरव्याजं सत्त्वं दिव्यमवस्थितस्‌ ॥ अहो | 
वताश्चयसिद नासाया में विनिस्सृतस्‌॥ २१ ॥ दृष्ठोऽणष्ठशिरोमात्रः क्षणाह्वंडशिलासमः ॥ - अपि स्विद्भगवानेष | 
यज्ञो मे खेदयन्मनः।२२।इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणा सह LALA ATTRA जगजगिद्रसन्निम२२।ब्रह्माणं | 
हषयामास हरिस्तांश्च हिजोत्तमान्‌॥ स्वगजितेन ककुमः प्रतिस्वनयता विश्वः ॥ Ve ॥ निशम्य ते घर्घरितं खसेदक्ष 
यिष्ण मायामयसूकरस्य ॥ जनस्तपस्सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवितरर्घुनयो शणन्स्म ॥ २५॥ 

चारण कर कोई स्वर्गवासी तो नहीं चला आया है, बडे आश्चयेकी बात है कि,मेरी नासिकामेंसे यह सूकरूप धारण करकोन निकला!॥२१॥ 

पहिले तो अंशुष्ठसमान था,एक क्षणमें गजसम दृष्टि आनेलगा,अब बडे पवेतसमान. स्थूल दृष्टि आनेलगा, कहीं यज्ञ भगवान मेरे मनको खेद तौ नहीं | 

क्त RUG समेत ब्रह्माजी यह विचार कर रहे थे कि उसी समय बरह्माके!सम्छुख यज्ञपुरुष भगवान्‌ बादलकी समान AAAS ॥:२३॥ उन उत्तम 

MAUR और ्रहझाको श्रीवाराइजीने महामोदित किया और सामर्थ्यवान्‌ श्रीवाराइजीके गजनसे सब दिशा गजेन कर उठी ॥ २४॥ उस समय! 
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ह | अंग जलमें कूदनेके वेगसे को फटी, इस प्रकार AURA जल इधर उधर फैलगया दीधे तरंगमाला भुजायेंसी दृष्टि आती हैं, दुःखी। | 
— it us तीन खुरोंसे चीरते 'फाइते जाकर प्रथ्वीको देखा, जिस सब जीवोंको धरनेवाली धरणीको प्रलयके समय आप श्री नाथने| 
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मायामय वाराइजीका इंशनाशक ZI शब्द सुनकर जनलोक तपोलोक निवासी मुनिगण परमपवित्र वेद्त्रयीमंत्र पढ़ २ मधुरवाणीसे 
स्तुति करनेलगे ॥२५॥ उन सज्जनोंके वेद विस्तारक ब्रह्म अपने गुणानुवादोंको सुनकर श्रीवाराइजीने गर्जकरदेवताओंके उद्यके अथ गजेन्द्र 
समान लीला कर जलमें प्रवेश किया ॥ २६॥ जिनकी पुच्छ ऊपरको उठ रही, आकाशे विच , कठोर FY, धूसर TA बाल फकड रहे, I 
TEN रोमोंवाली त्वचा, श्रेतदेण भयानक दृष्टि पृथ्वीके उद्धारक श्रीवाराइजीने प्रकाश किया ॥ २७ ॥ स्वये. यज्ञ सूति भगवान्‌ कराल 
डाढ़वाला वाराहरूप धारणकर .नासिकासे प्रथ्वीके मार्गको ढूँढते हुए कोमलहष्टिसे ऋषियोंको जलमें प्रवेश करगये ॥ २८ ॥ दीरापर्वतके। 


तेषां सतां वेदवितानश्रिश्रह्ावधार्यात्मगुणानुवादम्‌॥ विनय श्रयो विबुधोदयाय गजेंद्रलीलो जलमाविवेश ॥२६॥ | 
SANUS: खचरः कठोरंः सटा विधुन्बन्खररोमशलकू ॥ खुराहताभ्रः aes ईक्षाज्योतिबैभासे भगवान्मही 
PURSUE पथ्याः पदवीं विजिघन्क्रोडापदेशः स्वयमध्वरांगः ॥ FUGA ARSE AMET विप्रान्ग 
णतोऽविशत्कम्‌ ॥ २८॥ स॒ वज्जकूटांगनिपातवेग विशीर्णकुक्षिः स्तनयइद्न्वान्‌॥ उत्कृष्टदीघामशुजेरिवार्तेश्चुक्रोश 
यशश्वर पाहि मेति ॥ २९ ॥ खुरे: ध्ुरपेदेरयस्तदाप उत्पारपारं त्रिपुरू रसायाम्‌॥ ददृशे गां a तत्र GTS यां | 
धानी खयमभ्यधत्त॥ ३०॥ सदं्रयोडत्य महीं निमग्नां स उत्यितः संरुरुचे रसायाः ॥ तत्रापि दैत्यं गदया 
Sele सुनाभसंदीपिततीब्रमन्युः ॥ ३१ ॥ | 
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॥४]जन कहते थे कि, हे यज्ञेश्वर। हमारी रक्षा करो ॥ २९॥ यज्ञमूर्ति वाराहजी महाराजने अथाह जलकी थाइ BAR लिये जलको कुदालकी। 
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रीशस्‌॥३२॥ ऋषयः उतु: ॥ जितंजितं तेऽजित यज्ञभावन त्रयीं तनू स्वां परिधुन्वते नमः ॥ यद्रोमगतेषु निलिल्युर 
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प्राशितरमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यचवेणं ते मगवज्ञभ्िहोत्रम ॥ | 
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पके यज्ञस्वरूपका दशन होना कठिन 
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पाञ सुखका, छिद्र हे, चण अग्निहोत्र है ॥ ३६॥ दीक्षा आपका जन्म, तीन इष्टि शिर, ओ, आवा इः दीक्षाके पी र की. Ey षि. 
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$| इटकाचयन तुम्हारे पच प्राण हैं ॥३७॥ हे देव ! चंद्रमा आपका वीर्य है,सब यज्ञ अवस्थिति है,संस्थाभेद तुम्हारी सप्त धातु Bae संख्याविभेद 
[यहे अभिष्ठोम १ अत्यञ्चि २ उक्थ्या ३ षोडशी ४ वाजपेय*अतिरात्र९आप्तोर्याम ७ आपही सब यज्ञ शरीरकी सन्धि हे.आपही सब यज्ञ इष्टि|® 
।बन्थन हो॥३८॥सब मन्देवता दव्यरूप,सर्वक्रियाहूप यज्ञछूपके अर्थ नमस्कार हेवैराग्य भक्ति,पुञ्रसे अनुभव किये ज्ञानरूप विद्या गुरुके निमित्त | 
[रणाम है॥ रे ॥है भगवन! हे भूघर!डाढके अग्रभागपर पर्वत सहित धरणी तुमने धारण कीहै,सो अत्यन्त|प्रकाशमान हो रहीहे.जेसे जलमेसे निकले | | 
UR दातोंपर धरी हुई कमलिनी शोभा देती हेइसीप्रकार आपके दशनोंपर प्रथ्वी शोभायमान होरही है॥ ४०॥वेदजयीमे यह वाराहरूप है।सो ||| 
सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देव धातवः ॥ सत्राणि सर्वाणि शरीरसंधिस्त्वं सवेयज्ञकतुरिष्टिबं 
धनः ॥ ३८ ॥ नमोनमस्तेऽखिलमंत्रदेवताद्रव्याय सवेकतवे क्रियात्मने ॥ वैराग्यभकत्याऽऽत्मजयानुभावितन्ञानाय 
विद्यागरवे नमोनमः॥ ३९॥ दंष्टाःग्रकोल्या भगव्या धता विराजते भूधर भूः सभूधरा ॥ यथा वनान्निसँसरतो 
दता छता मतगजन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी ॥४०॥ त्रयीमयं रूपमिदं च सोकरं भूमण्डलेनाथ दता शतेन ते ॥ चकास्ति 
AMSAT यसा कुलाचलेंद्रस्य यथेव विश्रमः ॥४१॥ संस्थापथेनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं 
पिता॥ विधिम चास्यै f नमसा सहतया यस्याँ स्वतेजोऽश्निमिवारणावधाः ॥ ४२॥ कः श्रहधीतान्यतमस्तव प्रभो 
||& | रसां गताया भुव उद्दिबहेणयु ॥ न विस्मयोऽसौ खयि विश्वविस्मये यो माययेदे ससजेऽतिविस्मयम॥ ४३॥- | | : 


| मण्डल आपने दातोंपर धारण किया;डाढारूढ श्वुगपर मेघवत्‌ विदित होताहै, बडेभारी कुलाचल:पर्वतका जिसमकार विलास सोहेइसीप्रकार | 
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। ४ 
ट 6-4 की - | क्रो वरजंगम e _ [a मा न तुम्हारी पिता 9 है| २ (8). 0. यी कर 
Goh आपको शोभाहे॥४१॥हे नाथ! उसको स्थित करो यह स्थावरजंगमकी माता है लोकके अथ तुम्हारी भाया है,तुम हमारे पिता ,इमं तुमसमेत ey 
ee | करते है.जिस पृथ्वीपर अपना तेज अथिको कामें तुम धारण करते हो॥४२॥हे प्रभो!रसातल गई मेदिनीका लाना आपके । — 
gi RLS करनेवालों : विस्मयकारी CR See क ही Wie आरी cae xe 
र | }: 
fe ee | = क a 
a ee 225: eee bs 














| | = 000 0 eee is) 
हे इश! वेदमय निजशरीरको कॅपानेसे जो आपके बाल उठे उस समय सुन्द्रजलकी बिन्दुआंसे स्नान किये यी हम स | ae 
ps | जो आप मुन्दरजलकी बिन्दुओंसे स्नान किये, तप, जन, सत्यलोकवासी. हम सब $| भा० do 
029 ॥ | पवित्र होगये॥४४॥हे कर्मरहित!जो तुम्हारे कमका पार मानते हे वे निश्चय मतिहीन हैं. हे भगवन! योगमायाके गुणोंसे मोहित तुम सब विश्वके (S| il £ | 
® मंगलकता हो॥४५।मेत्रेयजी बोले कि, बरहझादिक देवताओंने जब इस माति स्तुति की तब वाराइजीने अपनी धारणाशक्तिद्वारा,पथ्वीको अपने (| अ९ 3३ | 
७) खुरोंसे मथित जलपर अचल किया ॥ ४६। । सो वाराह भगवान्‌ विष्वकसेन प्रजापति हारै रसातलूसे लीलाकरके प्रथ्वीको ला जलपर स्थापित He 
(99 

i 


विन्वता वेदमय निजं वपुर्जनस्तपस्सत्यनिवासिनो वयस्‌ ॥ सटाशिखोदुतशिवांबुबिन्दुमिविशज्यमाना भृशमीश 
Fi श स वै बत अरष्टमतिस्तवेषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः ॥ यद्योगमायाय्णयोगमो हितं विश्वं समस्तं 
भगवन्विधेहि शस्‌ ॥४५॥ मेत्रेय उवाच ॥ इत्यपस्थीयमानस्तेसुनिभित्रहमवादिमिः ॥ सलिले स्वखुराक्रांत उपाधत्ता | 


विताऽवनिस्‌ ॥ ४६ ॥ स इत्थं भगवालु्वी विष्वक्सेनः प्रजापतिः ॥ रसा गो | 
७॥ य एवमेतां TI विष्वक्सेनः प्रजापतिः ॥ रसाया लीलयोन्नीतामप्सु न्यस्य ययौ हरि |ॐ 
Fl [त्‌ ॥ ४८॥ त्‌ न सकलाशिषां प्रमो कि दुलंभं तासिरलं लवात्मभिः॥ अनन्यदृष्ट्या - 
भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्तेस्वगति परः परास्‌ ॥ ४९ 


धाय॥आपीय कर्णाजलिभिर्मवापहामहो विरज्येत विना 
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Ga) 
| Gi) 
Ok) 
|) 


॥ को नाम लोके पुरुषार्थसारवितुरा कथानां भगवत्कथासु 
: : नरेतरण॥५०।३ते APRA T ABSA SEA NIAN हि 
कर वेकुण्ठको चलेगये॥४७॥ जो श्रोता इस मायावी, पवित्र श्रीवाराहजीकी महासुन्दर, आनन्दकारी, विश्नहारी कथाको भक्तिसे प्रीति लगाकर 

ae ay a हदये जनादन भगवान्‌ अपना वासस्थळ बनातेहे॥४८॥जब सब आशीर्वादोंके स्वामी प्रसन्न इए फिर जीवोंको |! 


र व भात हुआ, अनन्यदृष्टिसे भजनेवालोंके अन्तःकरणवासी, अपनी परमगतिको आपडी देतेहे॥४९॥इस लोकमें | 
पुरुषार्थ सारवेत्ता पुरातनकः भगवत्कथाबृतको कर्णअंजलीसे जिसने पान किया है, यह कथा उसके सब संसारी पापोंका नाश करनेवाली है||# 
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3232 


|® 
Ga) 
|) 





॥ ७१ ॥ 























र्य 3 
i | एक पञ्ज ही तो नहीं, और सबको ज्ञान प्राप्त होता है ॥५०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां शीवाराहावतारवर्णनं 
Age | नाम अयोदशोऽध्याय॥।१२॥ दोहा-इस चौदह अध्यायमें, हिरण्याक्षवध सूळ ॥ सांझ समयके गर्भकी,कहों कथा प्रतिकूल ॥१॥ श्रीञझुकदेवजी|ई | 
® | बोले हे कुरुनंदन! जगतकारण;वाराइतनधारी, श्रीवैङुंठनाथकी कथा मेत्रेयजीसे सुन हाथ जोड़कर विदुरजीने बूझा $ ॥ ३॥ विदुरजी बोले 
6 | कि दे सुनिसत्तम! य्ञमूत्तिश्रीवाराहजीने आदिदैत्य हिरण्याक्षका जिस प्रकार वध किया वह AA सुना॥२॥परन्तु हे ब्रह्मन्‌! त्रिलोकीनाथ डाढ्के 
| भरीछुक उवाच ॥ निशम्य कोषारविणोपवणितां हरेः कथां|सुकारणकंरात्मनः ॥ एनः स पप्रच्छ समुयताअलिन चाति | सुर तब 
i | तृप्तो विदुरो श्रतन्रतः॥ १॥ EL उवाच ॥ तेनेव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमुतिना ॥ आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत || ऽः | 
| | | इत्यचुशुडुम ॥ २ तस्य चोडरतः क्षोणीं स्व द्राण लोलया ॥ दयराजस्य च्‌ त्रसन्कस्माडितोरशुन्मृथ :॥ ३॥ |® | 
Ag #| मनेय उवाच॥ साधु वीर लया एष्टमवतारकथां हरः ॥ यत्त्व पृच्छसि मत्यांनां उत्युपाशविश्यातनीम्‌ ॥ ४ ॥ ययो || 
& | त्तानपदः पुवो मुनिना गीतयाऽर्मकः ॥ गत्योः कलैव मूध्न्यैधिमारुरोह हरे! पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
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| र (है । इसलिये अत्यन्त निन्दत सूकरकी योनि विष्णुमगवानूने क्यों धारण करी १ सूकरकी योनि तो अत्यन्त दुष्ट है । क लीचा = Meh © 
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अग्रभागपर धरकर धराको लीलापूर्वक जब लायेउस समब श्रीवाराहजी और हिरण्याक्षमें किसम्रकार संग्राम हुआ! सो इपापूर्वक कहिये UN LAY 
मेत्रेयजी बोले कि, हे कुरुकुलमणे!तुमने यह मनोहर भगवान्‌ जगदाधारकी कथा ASEH कालकम छुटानेवाली बहुत अच्छी इझी ॥४॥ ATO 
नारदसुनिकी कही यह कृष्णकथा सुनकर राजा उत्तानपादका पुत्र धुव पांच वषका बालक भक्तिके प्रभावसे मृत्युके मंस्तकपर पॉव खखकर|७%॥ 


 # शका-विष्णुमगवातुने पर्थ्वीको हिरप्याक्षसे छुटानेके लिये अनेक प्रकारके 3४ श्रेष्ठ शरीरोंको छोडकर जैसे कोई जीव बुरा कमे करे और उस जीवको निन्‍्दित कमै करनेसे खोटी योनि धारण करनी पडती i eee 
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` सन्सुख पहिले वणन किया था॥ ६॥ अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुकी उत्पत्ति कहतेहें।एक समय सन्ध्याकालमें दक्षपुत्री दितिने पुत्राथ कामशरसे | ® 
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पीड़ित हो मरीचिसुवन कश्यपनामक अपने स्वामीके पास जाय उनसे विषयकी इच्छाकी ॥७॥।उससमय अग्निजिह्व यजुवेंदके पति विष्णु भगवानका | 


दूघसे यजन करके कश्यपजी सूयेअस्तके समय यज्ञशालामें सावधानतासे बेठेथे॥८ दिति बोली कि,दे स्वामिन[पश्चशर घोर धनुष बाण लेकर | | 


मुझे तुम्हारे कारण दुःख देता हे,ओर मुझ अबलापर बल प्रकाश करता है.जिसप्रकार मतवाला हाथी केलेके बक्षप्र बळ प्रकाश कर उसको व्यथा| 
अथात्रापीतिहासोऽयं श॒तो मे वणितः पुरा ॥ ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुप्रच्छताम्‌ ॥६॥ दितिर्दाक्षायणी क्षत्तमोरीच | 
FAG पतिस्‌॥ अपत्यकामा चकमे संध्यायां हच्छयारदिता ॥७॥ इष्टाभिजिह्दं पयसा पुरुष यजुषां पति य । निम्लो 

चत्यक आसीनमग्न्यगारे समाहितम्‌ ॥८॥ दितिस्वाच ॥ एष माँ लत्कतों विहन्काम आत्तशरासनः ॥ इनोति दीनां 
विक्रम्य रंभामिव मतंगजः ॥ ९॥ तद्भवान्दह्ममानायां सपत्नीनां समडिभिः॥ प्रजावतीनां Ag ते मय्यायुक्तामचु 
ग्रहस्‌ ॥ १० ॥ भतयांप्तोरुमानानां लोकानां विशते यशः ॥ पतिर्मवदिधो यासां प्रजया ननु जायते ॥११॥एपुरा पिता 
नो भगवान्दक्षो इहितृवत्सलः॥ क॑ हणीत वरं वत्सा इत्यएच्छत नः प्रथक्‌ UI स विदिलाऽऽत्मजानां नो भावं 
संतानभावनः॥ त्रयोदशाऽददत्तासां यास्ते शीलमलुन्रताः ॥ १३ ॥ | | 
देता है इसी भाँति यह मनसिज मेरे तनरूयी वनको भस्म किये डालता हे ॥ ९ ॥ पुत्रवती सौतनकी बढ़ती सुझसे नहीं देखीजाती.अब आप 
|सुझपर कृपा करके सर्वगुणखान, महाबलवान्‌ एक पुत्र सुझे दीजिये ॥ १०॥ भर्तासे बहुत सम्मानित ख्नियोंका यश सब संसारमें फेलजाता हैः 
|सो आपसरीखे मेरे पति हो और फिर भी मेरे पुत्र हो यह बड़े आश्वयकी बात हे॥ ११॥ हे नाथ ! पुत्रियोंके परम हितकारी हमारे पिता।॥ 
ुत्रियासे अत्यन्त स्नेह करतेथे.एकदिन पिता हम सबसे हँसकर बोले कि हे पुत्रियो! तुम किसके सग अपना विवाह करोगी!इसमाँति प्रत्येकसे |# 
पृथक्‌ २ FAA लगे ॥ १२ ॥ उससमय हम तेरह बहनोंने आपमेंही मन लगाया तंब हम सब पुत्रियोंको संतान होनेका भावजान तेरह बेटियोंको | 
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# |पिताजीने तुम्हें दिया और हम सब तुम्हारे शील स्वभावके अनुसार चंलीं॥३३॥हे कल्याणकर्ता ! हे कमलनयन | हे प्राणनाथ ! हमारी इच्छा! 
% | पणकरो. दे भूमन्‌ ।आपसरीसे महात्माओंके निकट आतोंका आना व्यथै नहीं होता॥१४॥ मेत्रेयजी बोले कि हेंविदुर!इस प्रकार महाक्ृपण दितिके। 
मनोहर वचन सुन उसकी अत्यन्त प्रशंसा करमदनका बल वद्धित देख कश्यपजी मधुरवाणीसे बोले॥ १५॥हे भीर।जो तेरा मनोरथ हे यह Pa 
४) | विधान में सब तेरा पूर्ण करूंगा.जिस ख्नीसे धर्म,अथ,काम संब पदार्थ प्राप्त हो उसका काम कौन नहीं कर संक्ता/ख्लीके विना चारों वर्णोका तिर! 


| स्कार है,इसलिये गृहस्थ होना मुख्य धम है॥१६॥सब आश्रमोंको ग्रहण कर जो अपने गृहस्थाश्रममें रहते हे वे सब व्यसनोंके समुद्रको तर जाते 
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& शोभायमान तनपर चिताभस्म लगाये, महाभयंकर काले नाग लिपटाये, तुम्हारे देवर, शिवशंकर, चन्द्र, सूये,अग्नि इन तीनों नेत्रोंसे आहों की 





एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना ॥ चरन्ति यस्यां भ्तानि भ्रतेशातुचराणि ह ॥२२॥एतस्यां साध्वि संध्यायां ||| 
भगवान्भृतभावनः ॥ परीतो भूतपषेद्धिषेणाटति BATS ॥ २३ ॥ इमशानचक्रानिलधूलिधूमस्रविकीणेविद्योतसटा ७ 
कलापः ॥ भस्मावशुंठामलरुक्मदेहो देकखिमिः पश्यति देवरस्ते॥ २४॥ न यस्य लोके खजनः परो वा नात्यादृतो | 
नोत कृश्चिदिगह्यः ॥ वयं ब्रतेयंचरणापविडामाशास्महेऽजां बत शुक्तमोगाम्‌॥ २५॥ यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो |^ 
शणंत्यविद्यापटलं बिभित्सवः ॥ निरस्तप्ताम्यातिशयो5पि यत्सव्यं पिशाचचयांमचरङ्गतिः सताम्‌ ॥ २६॥ हसति | 
यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मनतस्याविइषः समीहितश ॥ येरवेखमाल्या भरणानुलेपनेः श्वभोजनं स्वात्मत ॥# 
योपलालितम्‌ ॥ ९७॥ | | ४ | 
qa है, न अतिआद्रणीय,न निन्दायोग्य है, जिनके चरणोंसे त्यक्त भोग जिसके भोगे त्रतों करके उनकी alter महाप्रसादकी आराधन : 
कर, हम सब आशा करते हें॥२५॥ जिन भूतभावन, भोलानाथके विषयशक्तिशून्य अनिद्य चरित्र, अविद्यानाशक, विलक्षण बुद्धिमान्‌ महात्मा १ 
लोग वर्णन BAS, उनकी समान वा उनसे बड़ा ज्ञानवान्‌ जगतूमें और कोई नहीं,सजनोंको गति देनेवाले आप सदाशिव पिशाचवत्‌ लीला|% 
करतेहें ॥ २६ ॥ सदा अपनी आत्मामें मण करेंःसर्वज्ञ, त्रिकालके ज्ञाता जिन महादेवके चरित्रोंको देख २ दुभोगी लोग हँसते हे,परन्तु झुजंग i 
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भूषणके आचरणोंका आशय नहीं जानते,वे अभागे अनेक २ प्रकारके वसन TS आभूषण पहिने,चन्दन सुगन्ध लगाये; जिस शरीरको a 
काक खायेँ उस देहको अत्यन्त प्रिय मानते हैं और जानते हैं कि, यह देह आत्मा दै, यह समझ उसका अत्यन्त लालन पालन करतेहे ॥ २७ i 
i ब्रह्मादिक देवता दिक्पाल जिनकी स्थापित मर्यादाको पाठते हे,इस जगतके जो कारणहेंउनकी आज्ञाकारिणी माया है वहभी पिशाचिनियोंकी [छै 
भांति रहती है,ये परमेश्वरके चरित्र तर्कमें नहीं आते, उनकी अपार महिमाका कौन पार पासक्ताहे॥ २८॥मेत्रेयजी बोळे किकश्यपजीने दितिको ६ | 
इसप्रकार बहुत समझाया, परन्तु दितिके ध्यानमें एक न आया,और मदनके मदसे अचेत होकर निल॑नतासे वेश्याकी तरह कश्यपजीका वस्न पकड | 
AMA यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया॥आज्ञाकरी तस्य पिशाचचयों अहो विभूम्नश्चरितं विडंबनस्‌ |#| 
॥ २८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ सेवं संविदिते Hal मन्मथोन्मथितेंद्रिया ॥ जग्राह वासो ब्रहमपैद्ंषलीव गतत्रपा ॥ २९ ॥ 
सविदित्वाऽय भायांयालं निधं विकर्मणि ॥ नला दिष्टाय रहसि तयाऽथोपविवेश ह ॥३०॥ अथोपस्टृश्य सलिलं 
प्राणानायम्य वाग्यतः ॥ ध्यायञ्जजाप विरजं ब्रह्म ज्योतिः सनातन्‌ ॥ ३१ दितिस्तु ब्रीडिता तेन कर्मावद्येन 
भारत उपसंगम्य विप्रषिमधोसु्यभ्यमाषत ॥ ३२॥ दितिस्वाच। मा मे गर्भमिमं ब्रहमन्भूतानाशषमोऽवधीत्‌ ॥ 
द्रः पतिदि भूतानां -यस्याकरवमंहसस्‌॥ ३३ ॥ नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे ॥ शिवाय न्यस्तदैडाय 
ध्रतदण्डाय मन्यवे॥ ३४ ॥ | ae 
लिया॥२९॥और कश्यपजी निषिद्धकर्ममें अपनी पत्नीका हठ जान भाग्यहूप भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार कर उसे हठीली करनेलगे ॥ ३० i 
भाय्याँसे जब विहार भोगविलाससे निश्चिन्त हो,स्नान कर,मौन हो प्राणायाम किया, रजोगुणरहित : सनातन ब्रह्म ज्योतिस्वरूपके ध्यानमें मम i | 
|जप तप ध्यान करेनेलगे॥३१॥हे परीक्षित] उस निन्दितकमेसे दिति लनित हो,अछताय;पछताय,नीचे शिर झुकाय अपने पतिके निकट आकर क 
बोळी॥३२॥ हे बहन्‌ सर्वजीवमातके इश्वर मेरे इस गर्भका विध्वंस न करं, क्योंकि सब थूतोंके स्वामी रुद्र है उनकी मेंने ज्जा न करी,यहसुझसे | 
शेवका बड़ा भारी अपराध हुआ दे॥२३॥दुःखके दूरकर्ता, भयह्ता,रुद देव, उम्रतंपधारी, सबके फलदायक,मंगलहूप,द्यासिन्धुदुशेंके TATA || 
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ख्रियोंके देवसतीपति, निदेयीप्रभी दया करनेवाले,भ्रूतनाथ मुझपर प्रसन्न होवे॥३५।मेत्रेयजी बोले कि,अपनी सन्तानका शुभ आशीर्वाद दोनों |$ | 
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(| > 
% प्रचण्ड BT करनेवाले श्रीमहादेवजीको मेरा नमस्कार है॥ ३४॥ वे हमारे भगिनीभर्ता,अत्यन्त अनुग्रहकारी,सदाशिव, त्रिपुरारी, कृपासागरु | भा? 

लोकोंके योग्य चाइनेवाला शरीर जिसका थररकॉपरहा उस अपनी प्यारी पत्नीसे संध्यावन्दनके नियमसे निवृत्त होकर॥३२६॥कश्यपजी बोळे कि, : | 
|| प्रिया।तम हारे चित्तके अशुद्ध होनेसे सायकालके दोषसे मेरी Bal Gl करनेसे देवताओंका अनादर करनेसे॥ ROME aes. अमंगलहपिणी! 
# महा अमेगलरूप अत्यन्त अधम अति भयानक,दोषुत्र तेरे होंगे जो लोकपाल सहित त्रिलोकीको जीतेंगेवे संसारके प्राणियों की दुःख SAM ३८॥| 


SANA 


स नः प्रसीदतां सामो Waa: ॥ व्याधस्याप्यतकेप्यानां खरीणा देवः सतीपतिः ॥३५ ॥ मेत्रेय उवाच | 
स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानां प्रवेपतीम्‌॥ निरत्तसंध्यानियमो भार्यामाह प्रजापतिः ॥ ३६ ॥ कश्यप उवाच ॥ 
अप्रायत्यादात्मनरते दोषान्मोड्रातकादुत ॥ मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिददेलनात्‌ ॥ ३७॥ भविष्यतस्तबाभद्राव 
भद्रे जाठराधमो ॥ लोकान्सपालांखीश्रंडि सृइराऋदयिष्यतः Nac प्राणिनां हन्यमानानां दीनानामझृतागसाम॥ 
स्रीणां TATA कोपितेषु महात्मसु ॥ ३९॥ तदा विश्वेश्वरः डो भगवांठीकभावनः ॥ हनिष्यत्यवतीर्याक्ष 
यथाऽद्रीञ्छतपवश्ठकू ॥ ४०॥ दितिसवाच ॥ बधं भगवता साक्षात्सुनाभोदारबाइना॥ आशासे पुत्रयोमेद्यं मा 
कडाद्राह्मणाहिमो ॥ ४१ ॥ Lag | 
पराइ श्रियोंको पकड़रकर लेजायँगे, दीन निरपराधी जीवोंको मारेंगे,संतो और साधुओंको सतावेंगे तब महात्मालोग कोप करेंगे॥ ३९॥उस समय॥& | 
देवताओंकी पुकार सुन आदिपुरुष अविनाशी सचिदानंद विश्वेश्वर भगवान्‌ जिलोकपावन क्रोधकर वाराह अवतार धार जैसे इंद्रने पवेतोंको मारा।&॥ ॥ ९९ ॥ 
स प्रकार मारंगे।४०॥दिति यह बात अपने पतिके झुखसे सुन अत्यन्त दुःखी होकर बोली, हे स्वामिन! मेरा मनोरथ यह नहीं थाईकि,मेरे पुत्र | i 
देवताओंकी जीतकर सुरपुरका राज्य पा आनन्द भोंगे और देवता,साइसंतःगो.बाझणआदिकोंको सतावे,ऐसी पापी संतान हो नेसे तो में असंतानही | # 
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भली थी; परंतु एकबातको अवण कर मेरे मनमें आनंदभी होता हे कि; मेरे पुत्र ऐसे बलवान होंगे कि, जिनको चक्रायुधधारी उदार बाइसे 

साक्षात्‌ अचिन्त्यहूप भगवान्‌ वध करेंगे इससे अधिक और क्या! परंतु मेरे दोनों पुजोंको कोई क्रोधी ब्राह्मण न मारे ॥ ४१ ॥ क्योंकि ब्राह्म 
|णोकि दंडसे दग्ध सब जीवोंके भयदातापर नरकवासी भी दया नहीं करते, वे जिस योनिमें जाते हें वहां निरादरही पाते हैं, प्रियाके ऐसे अस 
| गजसयुक्त वचन सुनकर॥ ४२॥ कश्यपजी बोले कि,अपने करे अपराधके विचारनेसे यह कर्म योग्य है, यह अयोग्य है यह विचारनेसे| 
ह भगत्रानमें ie मान करनेसे, श्रीमहादेवमें मुझमें बहुत आदर करनेते॥४३॥तेरे बडे पुत्र हिरण्यकशिपुके Gils मध्यमें एक परम ज्ञानी,भक्तजन 
|&|सतहितकारी, महातपधारी उत्पन्न होगा, जिसका यश परमेश्वरके यशके संग भक्तजन गावेंगे और सब इरिभक्तोमें उसकी परमपदवी होगी; 
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We) न ब्रह्मदडदण्धस्य न भूतमयदस्य च॥ नारकाश्वातुग्रहति याँयां योनिमपतो गतः।४२।कञ्यप उवाच ॥ कृतशोका 
| Ox) नु प्र्‌ त्यु [ bay ७ ते ® 
ae] सुतापेन्‌ सत्यः त्यवमशेनात्‌ ॥ भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात्‌ ।४२॥पुत्रस्यव तु पुत्राणां भवितिकः सतां मत 
(७: गास्यंति FAY: शुद्धं भगवद्यशसा समस्‌॥ ४४ ॥ योगेहैंमेव दुर्वणे भावयिष्यंति साधवः ॥ निवेर tet भिरात्मानं 


यच्छीलमनुवत्तितुम्‌ ॥ ४५ ॥ यत्मसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकम्‌ ॥ स स्वद्याभगवान्यस्य तोष्यतेऽनन्यया 
हशा ॥४६॥ स वे महाभागवतो महात्मा महानुभावो महता महिष्ठः ॥ प्ररभत्तया छयतु॒भाविताशये निवेश्य वैकुंठ 
मिम विहास्याते ॥ ४७ ॥अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः Weal व्यथितो दुःखितेषु ॥ अभूतशत्रजंगतः शोक 
- ॥ हता नेदाधिकं तापमिवोडराजः ॥ ४८ ॥ sas 

भागवतोंमें महाप्रतापी, वि all जगतउजगार देवता; देत्य, जिसका गुण गावेंगे प्रहाद उसका नाम होगा जिसका शुद्ध यश | 
भगवतूके समान पौराणिक वणन करेंगे ॥ ४४॥ जैसे दुर्वणे कांचन तपानेसे सुवर्ण हो जाता हे, उसी भाँति AAU करके उसके आत्मवत : ‘| 
Vn अपने ' शरीरको साधुजन भावना करेंगे ॥४५॥ जिनकी कृपासे जिनका स्वरूपत यह विश्व प्रसन्न होता हे, तैसे सर्वान्तयांभी भगवान <| 
अनन्यदृष्टिसे संतुष्ट होंगे ॥४६॥ सो महाभागवत महात्मापुरुष महाप्रभाववाले महजनोंमें अत्यन्त महान्‌ अत्यन्त अधिकभक्तिसे अनभव करो |. 
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० त० ॥% आप प्रसन्न,पराये दुःखसे आप दुःखी संसारमें जिसका कोई TT होगा,सबका दुःसहो इसप्रकार होगा,जैसे किःतापको सुधांशु दूर करताहे॥४८॥ | 9 | भा? ae 
का भीतर ब [हर निर्मल कमलनयन अपने भक्तोंकी रक्षासे जो अवतार धारण करते है और कुण्डलोंसे मण्डित सुखारविन्द कमलापति कमलनयन | अ० १५ 
& | लक्ष्मीजी दिनरात निहार २ जिनके चरणकमलको पलोटती हैं, ऐसे परमात्माका दशन तुम्हारा पोता करेगा ॥ ४* ॥ मेत्रेयजी बोले कि।| । 
® नातीका भागबंत होना सुनकर दिति प्रसन्न इई,और दोनों पुत्रोंकी मृत्यु विष्णुके हाथसे श्रवण कर मनको संतोष देती हुई ॥«०॥इति श्रीमद्रा | 
® | गवते महापुराण तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां दितिकश्यपसंवादवणनं नाम चतुदशोऽध्यायः॥ १४॥ दोहा-पन्द्रहवे अध्यायमें)गए अजढिग सब 
अंतर्बहिश्वामलमब्जनेत्र स्वपूरषिच्छानुश्हीतरूपस्‌ ॥ पोत्रस्तवः श्रीललनाललामं द्रष्टा स्फुरत्कंडलमण्डिताननस्‌ | 
॥४९॥ मेत्रेय उवाच श्रुखा भागवतं पोत्रममोदत दितिभ्नेशम्‌ ॥ पुत्रयोश्च वधं कष्णादिदिताऽऽसीन्मदास 
नाः ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्धा महापु Tale चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ मेत्रेय उवाच ॥ प्राजापत्यं ठु तत्तेजः परतेजो 
हने दितिः दधार वर्षाणि शतं शंकमाना सुरादेनात॥ १ ॥ लोके तेन इतालोके लोकपाला हतौजसः ॥ न्यवेदय 
न्विश्वसुजे ध्वांतन्यतिकरं दिशाम ॥ २॥ देवा Se ॥ तम एतहिमो qc विग्ना यह्य शुशस ॥ न ह्यव्यक्त सग | 
वतः कालेनास्पृरष्ठवत्मेनः ॥२॥ देवदेव जगडातलोकनाथ शिखामणे ॥ परेषामपरेषां ले भूतानामसि भाववित्‌ ॥४॥ | 
नमो विज्ञानवीयोय माययेदसुपेयुषे ॥ ग्रहीतगुणभेदाय नमस्तेऽव्यक्तयोनये ॥ ५ ॥ Pe 
देव । अजने सब वर्णन कियो, सनकादिकको भेव ॥ १ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, देवताओंकी पीडाकी शंकासे श्डुओंके तेजका नाशक कश्यपका 
वीभ दितिने अतिआनंदपूर्वक सौ वर्षतक घारण किया ॥ १॥ उसगभेके तेजसे त्रिलोकीको विहल,और दशोंदिशाओंमें अन्धकार देख सब 
लोकपाल व देवतागण अत्यन्त दुःवी हो जह्माजीके निकट गये॥२।और हाथ जोड़ विनती कर बोले,हे समथ! इस अन्धकारको आप जानते 
हैं जिससे हम सब डरे हुए हैं, दुर्य भगवानको कालकरके इम नहीं जानसक्ते ॥ ३॥ देवता बरझाकी परमे श्वरूपसे स्तुति कहतेहे हे देवदेव ! 
जगत्पितः ! हे लोकेश ! हे शिखामणे | आप पर अपर लोकस्थ जीवोंके भाववेत्ता हो॥४॥ विज्ञानवीय मायासे यह देहधारी सब गुण आपने ग्र 
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किये, तुम्हाराआदिकारण प्रगट नहीं होता,आप सब जगतके इश्वर और अन्तयामी हैं,आपको बारंबार नमस्कार हे॥९॥आत्माके भावन, आत्मासे | 
मिलेहुए,सब भुवन संत ATTA परे जो आपहेँ,सो हम आपकी अनन्यभावसे भजतेहे॥६॥उन सुन्द्र,परिपक्क योगसाधनोंका थास,इन्द्रिय, आत्मा 

जीतनेवाले ऐसे जिन पुरुषोंको तुम्हारे प्रसादसे जिनको प्राप्त हुआ,उनका कहीं भी तिरस्कार नहीं होता॥ ७॥ जेसे रस्सीके वश बेल होता है| 
७ | उसीप्रकार आपकी वाणीरूप रस्सीमें सब प्रजागण बँधकर आपके अधीन हो TS AA ATS सब देवताओंमें मुख्य|आपके अथ नमस्कारहे॥ ८ : | 
Cole भूमन्‌ | तुम हमारा कल्याण करो और इस अंधकारसे जो सब संसारके कम लुप्त होरहेंहें और हमपर महाआपत्ति है सो आप देवताओंमें 


| ये तानन्येन भावेन भावयंत्यात्ममावनम्‌ ॥ आत्मनि Ma परं सदसदात्मकम ॥ ६॥ तेषां सुपकयोगानां 
जितश्वा्सेद्रियात्मनाम॥ लब्धयुष्मत्रसादानां न कुतश्चित्परामवः ॥७॥ यस्य वाचा प्रजाः सो गावस्तेत्येव यत्रिता॥ 
_हरंतिबालिमायत्तास्तस्मे मुख्याय ते नमः ॥८॥ स त्रं विधत्स्व श॑ भ्रूमेस्तमसा लुप्तकमणाम ॥ अदभ्रदयया दृष्ट्या 
आपन्नानहसीक्षितुम॥९॥ एष देव दितेगर्भ ओजः काश्यपमर्पितम्‌ ॥ दिशस्तिमिरयन्सर्वा व्धतेःमिरिवेधसि॥१०॥ 
मत्र्य उवाच स प्रहस्य महाबाहो भगवाज्छब्दगोचरः॥ प्रत्याचष्टाऽऽत्मभू्वान्प्रीणञ्चचिरया गिरा ॥ ११ ॥ | 
्रह्मोवाच ॥ मानसा मे सुता युष्म॑त्यूवेजाः सनकादयः ॥ चेरुविहायसा लोकाछोकेषु विगतस्प्रहाः ॥ १२॥ i 
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#| होकर त्रिलोकीमें सदा निष्प्रयोजन घूमते रहते हैं॥१२॥ एक समय सनकादिक पवित्रआत्मा श्रीस्वर्गनाथके साक्षात्‌ करनेको वेकुण्ठको जातेहुए, 
जिस वेकुण्ठको सब नमस्कार करतेहें॥ ३३ ॥जिस वेकुण्ठके सब पुरुषविष्णुभगवानके समान चतुुजी हे.जिससे कोई प्रयोजन नहीं उस निमित्तके | ः 
धमेसे श्रीमन्नारायणका पूजन करते हैं॥ १४॥जिस वेकुण्ठ लोकमें आदिपुरुष शब्दमात्रके वक्ता श्रीविष्णुनारायण विराजते हें,शुद्धसत्त्वमयस्वरूप 
धारण किये विरजानदीके तीरं अपने पाषेदोंको सदा सुख देते है॥३५॥जहाँ निरन्तर सुखदायक नेःभ्रेयस नामक वन है जिसमें सब कामना पूर्ण ९ 
करनेवाले फलफूलोंसे शोभित GAT है।यह बाग पढे ऋतुकी शोभासे आठों याम प्रकाशित रहताहे.मानो कैवल्य मूर्तिमान हो विराजमानहै॥ १६॥ || 
त एकदा भगवतो वेकुंठस्यामलात्मनः ॥ ययुर्वेकुंठनिलय सवलोकनमस्छृतम्‌ ॥ १३ ॥ वसंति यत्र पुरुषाः सर्वे || 
बैकुठमूतयः ॥ येऽनिमित्तनिमित्तेन धर्मणाराधयन्हरिस्‌ ॥ १४ ॥ यन्न चाद्यः पुमानास्ते भगवाज्छब्दगोचरः ॥ सत्त्व 
विष्टभ्य विरजं स्वानां नो ग्रडयन्रष॥१५॥ य॒त्र नेशश्रेयसं नाम वनं कामदुघेईमेः ॥ समैतुश्रीभिर्विभ्राजत्केवल्यमिव 
AAA ॥ १६॥ वेमानिकाः सललनाश्चरितानि यत्र गायंति लोकशमलक्षपणानि भतः ॥ अंतर्जळे$ठविकसन्मधुमा 
धवीनां TT खंडितधियो5प्यनिलं क्षिपंतः ॥१७॥ पारावतान्यक्वतसारसचक्रवाकदात्यूहहंसशुकतित्तिरिवर्हिणां यः॥ 
कोलाहलो विरमतेऽचिरमात्रसुच्ङ्ाधिपे हरिकथामिव गायमाने ॥ १८ ॥ मंदारकुंदकुरवोत्पलचंपकाणपुन्नागनाग 
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बकुलाइजपारिजाताः ॥ TIS तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिस्तपः सुमनसो बहुमानयंति॥.१९॥ 
जिस वेकुण्ठमें श्रीमन्नारायणके सब लोकोंके पापनाशक चरित्र, ख्नियोंसमेत मगवत्‌पाषद्‌ विमानोंपर बेठर मधुर २ स्वरोंसे गान करते हैं, जहाँको |&| 
नदीके जलमें प्रफल्लित मधुमालती लताओंकी सुगन्धसे जिनकी बृद्धियें विभित हो रही हैं,तौमी उस गंघग्रापक पवनको तिरस्कारित करतेहे.भाव यह | % 
& |कि,सुगधित वायुसे मोइको प्राप्त होकरभी भगवद्गणगाना बंद नहीं करते ॥३७॥कपोत,कोकिला, सारस, चकवा,हेस,जलकाक,शुकःतीतर, मयूर, i 
i बक,चकोरोंका कलरव जब विरामको प्राप्त हुआ तौ VENTS जो श्रीकृष्णचन्द्र महाराजका यश गा रहे हैं. वे सब दिव्यरूप हें, सबके शुद्ध | 
# सत्त्वमय प्राकृत देह हे इससे वहाँके पक्षियोंकेभी दारकथा श्रवण आदिपरम अनंद सूचना किया॥१८॥कल्पवृक्ष, Sq STAT प्रकाश | 
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करनेवाले कमळ,चंपक, जिनको भवनमें रखनेसे मनुष्य ऋणी नहीं होता;जिसकी छाया पुरुषोंको हस्तीकी समान बलदायक वे पुन्नाग,नागकेशर) | 
बकुल,दिनमें प्रकाश करनेहारे कमल,परिजनमे वह पारिजात Tals पुष्पोंकी सुगन्ध बहुत उड़ती है, तो भी तुलसीके सुगन्ध हारेसे सम्मानित |% 
होनेसे उस काननमें उनका AT फल बहुमान करते हैं, सब वेकुण्ठ पारिजातादि कल्पवृक्षोंसे शोभित हैं ॥ १९॥ श्रीमन्नारायण वेकुण्ठ 
नाथके चरणारविन्दोंको. नमस्कार करते दीखे हैं, वेदूय्ये मरकत सुवर्णमय विमानोंसे वेकुण्ठ सघन होरा है.बहुत सुसकानसे शोभित 
मुखवाली feat श्रीकृष्णमें मन लगानेके कारण उनको परिहासादिकसे रजोगुण उत्पन्न नहीं होता ॥ २० ॥ श्रीलक्ष्मीजी चरणारविन्द्मे 
तत्संकुलं हरियदानतिमावद्टेवेंडरयमारकतहेममर्योवमानेः ॥ येषां इहत्कटितटाः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां | 
न रज आदधुरुत्स्मयाचेः ॥ २० ॥ श्री रूपिणी कणयती चरणारविदं लीलांबुजेन हरिसद्मनि पुक्तदोषा॥ सँलक्ष्यते स्फ 
टिककुड्य उपेतहेश्रि संमाजंतीव .यदवुग्रहणेःन्ययंत्नः ॥ २१ ॥ वापीषु विदमतटाखमलामताप्सु प्रेष्यान्विता |® 
निजवने तुलसीमिरीशम्‌ ॥ अभ्यचती स्वलकपुन्नसमीक्ष्य वक्रपुच्छेषितं भगवतेत्यमतांग यच्छीः ॥ २२॥ यन्न 
त्रजंत्यधमिदी रचनानुवादाच्छुण्मंति येऽन्यविषयाः कुकथा AAT ॥ यास्तु AT हतभगेनंभिरात्तसारास्तांस्ता 
# | न्किपंत्यशरणेषु तमस्सु हंत॥२३॥ टाक eae 
- |उपुरकी धुनि करती,लीलाके लिये कमल ead लिये,सब दोष जिससे दूरहों,जिसके लिये ब्रह्मादिक कोटि यत्न करें सो लक्ष्मी वैडुण्ठमें सुवणसे 
#|जडित स्फटिकके आलयमें संमाजन करती हुई लक्षित होती हैं ॥ २१॥ सुन्दर. २ वापी, तडाग, जिनकी विठ्ठमकी सीढ़ी Faw जळ 
हे भरी बावडीपर अपने निजवनमें तुलसीसे दासीसमेत इश्वरकी: आराधना करतीहुई, सुन्दर अलके, सुन्दर नासिकावारे मुखको देख 
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हदे भोगयोग्य आजी मानती ई ॥२२॥ उस वणक वे लोग नहीं जाते जो पापहारी ्रीुन्दावनविदरीके चालक त्यागकर ७ 


| | कि A कॅ कवित-जिनको कमी Smale सुख नाई देखो हम उचहाकी सेवामे आठे याम रहना परो ॥ जिनको अपराधी व्याधी सम जानरहे SAAR कोप नेत ATT सहनी परो । । दूर"२ करत जिन्ह १. 
> 0 BOS oe 80. च) rN se EL ENE | न | ‘ हा र ५ | Boalt 
RR ie Me बंठ[दियां उनर्हाके पायनका रातदिन गहनापरो ॥ घन लक्ष्माजा तुम्ह घन्य आपको प्रताप. मूर्खाको महाराज महाराज, कहनो परो | EO 
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We तृ० | ] विषयकी बढानेवाली बुद्धिको विनाश करनेवाली कहानी सुनते हैं. बडे खेदकी बात है कि भाग्यहीन पुरुषोंने जो कुत्सित कथा सुनी उनके सब |% 
॥ ४७॥ 
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“मनोरथ नाश होते है, कोई उनकी रक्षा नहीं करता और वह नरकमें डाले जाते हैं॥२३॥जिस मनुष्यदेहको ब्रह्मादिक चाहे उस मनुष्यगतिको |, 
| पाय ज्ञानतत्त्वका विषय धर्मसहित जिस देहसे प्राप्त करजो श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका आराधन नहीं करते वे .अज्ञानी मूख इनकी मायासे | 
% | अत्यन्त मोहित है यह महाखेद है॥२४॥जो देवताओं में शरेष्ठ श्रीमन्नारायण वेकुण्ठनाथकी सेवा कर हमसे ऊपर रहतेहें औरइकरुणामय शीळस्नेहसे | 
परस्पर सुन्दररभगवतके पवित्र चरित्र चित्तसे वणन कर अनुरागवश हो, नेत्रोंसे अथुपात बहाते हें और क्षणरमें शरीर पुलकायमान होता है.॥# 


यध्भ्यथितामपि च नो रुगति प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्मं यत्र ॥ नाराधनं भगवतो वितरंत्यमुष्य समोहिता 
| विततया बत मायया ते ॥ २४॥ यचच ब्रज॑त्यनिमिषाश्षमानुरृत्त्या इरेयमा परि नः स्प्रहणीयशीलाः ॥ भ्तमिथः 
छयशसः कथनानुरागवेक्लव्यबाष्पकल्या पुलकीकृतांगाः ॥ २५ ॥ तहिश्वग॒वेधिकृत थुवनेकवेदय दिव्यं विचित्र ` 
ह ॥ आएः परां सुदमपूर्वसुपेत्य यागमायाबलेन छुनयस्तदथो bs, २६ ॥ तस्मिन्नतीत्य 

अर्थः षडसञमानाः कक्षाः समानवयसावथ सप्तमायास्‌ ॥ देवावचक्षत ग्रहीतगदो पराध्यकेयुरकुण्डल 
Arche res, सप्तसायास. 7. a २" ; 

क ऐसेही ज्ञानी ध्यानी महात्मापुरुषोंको वैङुण्डघामका वास मिलताहे. और देवतालोग उनको प्रणाम करतेहे और सदा भगवान्‌ वासुदेव नारायणकी 
&| लीलाको देख मग्न होते है. और बारंबार अपने भाग्यकी बडाई करतेहे॥२५॥जहां समस्त विश्वके गुरु विराजमान चौदह अवनोंमें एक वन्दन करने 
योग्य दिव्यरविचित्र देवेन्दोंके विमानोंकी अत्यन्तकान्ति उस वेकुण्ठधाममें योगमायाके बलसे सनकादिक सुनिजोकमी प्रथम नहीं देखा था| 
सो वहाँ पहुँचकर परमानंदको प्राप्त इए ॥२६॥ बहाकी शोभा देख, सनक सनन्दनः अत्यन्त प्रसन्न हुए, जब छः द्वारोंको लाघ सातवें द्वारपर 
पडच तहा गदा हाथमे लिये अमूल्यरत्रजडित कुण्डल कानोंमें पहिरे, शीशपर किरीट घरे,सुन्दरवेषधारी श्यामतन, एकसाः स्वरूप,समान वेष, 
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द्राके दो ओर दोनों पार्षद जय, विजय नामक खडे देखे ॥ २७॥ ऐसी सुन्दर वनमाला पहिरे,जो सुन्दर विशाल अजाओं के मध्यमें धरीहुई 
दीखे,कुटिल धुकुटी, जैसे अभी कुछ मुखसे बोलें,लालरनेत्रोंसे कुछ थोडासा कोथ किये ऐसे जयविजय झुनियोंके सुखकी ओर देखने लगे॥२८॥ 
कचनमें जडित हीरोंके कपाटकी अनुपम शोभा ऐसे yes छःद्वारोकी जैसे लांघते आये,उसी भाँति इनको देखते इस द्वारमें भी वे सुनि डुसने लगे, 
क्योंकि सर्वत्र वे अविषम दृष्टि होनेसे, उनको नहीं रोक सके जिनको कुछ भी भय नहीं निःशंक चले गये,हरिके द्वारपालोंसे कुछ नहीं बूझा, 
जैसे विचरते थे उसी भाँति वेकुण्ठलोकको समझा ॥ २९॥ वे पवनआधारी चारों कुमार बुद्विमान्‌ दी, पांच वकी अवस्था, 
मत्तदिरेफवनमालिकया निवीतो विन्यस्तया सितच्तृष्टयबाइमध्ये ॥ THVT कुटिलया स्फुटनिगमाभ्याँ रत्तक्षणेन 
च मनाग्रभसं दधानो ॥ २८॥ दायेतयोनिविवि्मिषतोरपद्वा पूर्वा यथा एरटवञ्रकपाटिकायाः ॥ सर्वत्र तेऽविषमया 
सुनयः स्वदृष्ट्या ये संचरंत्यविहता विगताभिशुंकाः॥ २९॥ तान्वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरः कुमारान्ट्डान्दशार्ैवयसो 
बिदितात्मतत्त्वान्‌ वेत्रेण चास्खल्यतामतदहंणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकूरुशीलो ॥ ३० ॥ ताभ्यां मिषत्स्व 
निमिपेषु निषिध्यमानाः स्वहेत्तमाद्यपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम्‌ ॥ उचः सुहत्तमदिदृक्षितमंग ईषत्कामाबजेन सहसा त 
उपप्ठुताक्षाः ॥३१॥ मुनय उच्चः ॥ को वामिहेत्य मगवत्परिचयेयोचेस्तडमिणां निवसतां विषमः स्वभावः स्मिन्‌ 
प्रशातपुरुषेगतविग्रहे वाँ को वाऽऽत्मवत्कुहकयोः परिशंकनीयः ॥ ३२ ॥ ले 
आत्मतत्त्वके ज्ञाता, रोकने योग्य नहीं, उन सनकादिकोंको भगवतके प्रतिकूल शीलवान्‌ दोनों पार्षद बेतसे भगवतके तेजको हँसकर रोकने | पी 
। ३० ॥ देवताओं में सुन्दर पूज्यतम श्रीवेकुंठनाथके द्वारपालोंने उनको वेकुंठ जानेसे निषेध किया, तब अत्यन्त प्यारे श्रीमन्नारायणके दशनकी।»॥ 
2 |इच्छाभंग होनेसे ATH दुःख मान कोघसे छाल रनेत्र कर ॥ ३१ ॥ सनकादिक सुनि बोले कि,तुम दोनों कौन हो! जो बडीभारी भगवानकी | 
. |&|परिचयां 2 कर इस वेकुण्ठम आता है यहाँ सब वेकुण्डवासी शीलके सागर और सुखकी राशि हैं, किसीके मनमें अहंकारविकार नहीं हे | | | 
: Boe owl इकसार समझते हैं, तुम वेकुण्ठके मंध्य ऐसे विषमस्वभाव होकर केसे वसते हो! इस वेकुण्ठमें तो प्रशान्त पुरुष श्रीभगवान्‌ वासुदेवके। 
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विअह दर्शन करनेको भगवद्धक्त बिना और कौन आसकता है ! जैसे तुम आप कपटी हो ऐसेऔरको भी कपटी समझते हो॥३२॥ इस दिव्य ||| भ 
निपादविभूतिमें सब विश्व जिसकी कोखमें,सब आत्माओंके आत्मामें धीर पुरुष किंचित्‌ भेद नहीं रखते जैसे आकाशमें आकाशका भेद नहीं | अ 
होता,इंसलिये तुम इरिकेसे वेषधारियोंमें यह मेद केसे उत्पन्न हुआ ! हमने जाना कि, तुम परमेश्वरके दास नहीं हो. केवळ पेट भरनेबाले हो;|७॥ 


भा तु० 
॥ ७८ il 


Ge) 
न हांतरं भगवतीह समस्तकुक्षावात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः॥ पश्यति यत्र युवयोः सुरलिगिनोः कि व्युत्या | 
दितं बृदरभेदि भयं यतोस्य ॥३३॥ तद्दामञुष्य परमस्य विकुण्ठभतेः कठे प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधीम्याम्‌ ॥ लोका ||| 
नितो,ब्रजतमन्तरभावदृष्ट्या पापीयसख्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र ॥ ३४ ॥ | 
a 
जैसे पेटभरनेवाला दूसरे उद्रपोषकको देख भय पाता है ऐसे ही तुम हो # ॥ ३३ ॥ इस कारण श्रीवेकुण्ठनाथ परम श्रेष्ठ इश्वरके पार्षद तुम | 
सरीखे मन्दभागियोंका जिसमें कल्याण हो सो हमने करनेका विचार किया है, इस वेकुण्ठसे तुमलोग उन लोकोंमें जाओ जहाँ भेदभाव ॥ 





# झांका-प्राणियोंकी बुद्धिका याश करनेवाले काम क्रोधादिक अनेक शत्रु बैकुंठमें नहीं हैं. ऐसा हमने - सब Atal और पुराणोंमें gar है फिर जय विजयर्क बुद्धिर्मे मेद क्या हुआ कि, यह , ब्राह्मण 
सनक सनन्दनादि चैकंठनाथ भगवानके पास जाकर BS उत्पात करेंगे तथा दूसरे फिर सनकादिक मुनियोंने छांळसुख हो क्रोध क्या किया £ आर वैकुठळोक काम क्रोध, मेद आदिका समुद्र क्या होगया ९ 

उत्तर-मगवांनूने BUS ख्रीको जब मारडाळा तब मगवानके नेत्र Ta लाळ ama. aT ऐसे gach रूपको' देखकर सनकादिक भगवानसे बूझने लगे करे, हे पैकुठ ! आप तो बडे दयाळ 
हो आपमें कामदेवका छोटा माई जो क्रोध है सो क्यों है श्रीमगवान्‌ सनकादिकसे बोळे कि, हे ्राझणों | सब : प्राणियोंकी . इन्द्रिय महाप्रबळ हैं, योगियोंके चित्तको . खैचकर खोटे मागमे 
डाळदेती हैं तो में दीन किस गणनामें हूँ प्रबळ इन्द्रियोंके. वशीभूत होकर मेरे मनमें मी क्रोध आगया, मगवानके ऐसे . सुन्दर: अद्भत. वधर्नोको सुनकर, सनकादिकने नहीं माना, और बडे अभिमानसे 
सनकादिकने कहा किं, क्या इन्द्रिय ऐसी प्रबळ हैं १ इन्द्रिय कुछ भी नहीं करसक्तीं. मगवानने सनकादिकके अमिमानक्नी जानके कुछ काळापरान्त अपने पाषेद sa विजयको मायाके वश करके 
सनक्षादिकोंक्रो एकवाते हुए और सनकादिकोंके हृदयमें कत्रकी af मडकाके जय प्रिजयको सनकादिकोंसे शाप दिलकाते हुए. मगवानले यह भी समझा कि, जयबिजयंको दुःख होगा 
परन्तु सनकादिकाळा मान अवश्य दूर होना चाहिये. TNA, भक्तके हृदयमें अभिमानका अंकुर उत्पन होना अंत्यन्त दुःखदाया हे ( 


॥ ४८ । 
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हृष्टिस काम,क्रोध,लोंभ,यह पापी रहते हैं येही तीनों इस प्राणीके शड हैं। ३४॥अतिघोर अह्मशाप जो TEs समूहोंसे निवारण न होसके ऐसा 
।महाघोर शाप सुनियोंके सुखंसे अंबणंकर दोनों पाषद कॉपने लंगे और अतिकायर होकर उन सुनियोंके चरणोंमें गिड़गिड़ाकर गिरपडे और| 

ले॥३५॥ हे नाथ! जो दण्ड आपने हमें दिया वह पाययोनि हमें अंगीकार हे परन्तु वासुदेवकी अवज्ञारूप हमारा अपराध दूर होजाय चाहे 
हम नीचसे नीच योनिमें;जायेँ तौभी हमें आनन्द हे परन्तु आपकी कृपासे भगवत्‌की स्मृतिका नाशक मोह हमको न होय. हमने अज्ञानतासे 
आपको रोका उसका फल तत्काल नेत्रोंसे देखलिया अब हमारा अपराध क्षमा कीजे और कृपापूर्वक यह वर दीजे यह प्राथना की ॥३६॥ इस 
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ै क्र | be 
कटाक्षे हृदयको स्पश करें, श्याम विशाळ वक्षस्थळ श्रीजीके शोभित स्वर्गेका शिरसुकुट अपने वैकुण्ठको शोभित करते हैं ॥३९॥ कटिपश्चाद्गा pS 
गप्र पीताम्बर धारण करे दमकती इ क्षुद्रधंटिकाओं से शोभित अमर शंजार करें ऐसी मनोहर वनमाला धारण किये चार भुजाघारी जिनमें भुजबन्द क सा 
कडे विराजें,एक दाथ गरुड़पर घरे दूसरे हाथमें कमलको घुमाते ॥ ४०॥ विश्च॒च्छटाकी द्युति दूर करनेवाले मकराकृत कुण्डलोसे सुशोभित|%#| अ० १% 
कपोल,ऊँची नाक,मनोइर सुन्दर सुख,मणिमय किरीट धारण किये,भुजदण्डके समूहोंके मध्य Hoel अमूल्य हार,कंथेमें कौस्तुममणि चारे शोभित||& र 
है॥४१॥श्रीमहाल्कमीजीकी सब सुन्दरता भगवत्‌के आगे अस्तश्री दृष्टि आतीहै,अपने भक्तोंकी बुद्विसे विशेषकरके रचेहुए आभूषण बहुत सुन्दर || 


पीतांशुके | प्रथुनितंबिनि विस्फुरंत्या कू [च्याऽलिसि विरुतया वनमालया च॥ वल्णुप्रकोऽवल्यं विनतासुतांसे विन्य | | 
स्तहस्तमितरेण घुनानमब्जम्‌ ॥ ४०॥ वियस्क्षिपन्मकरकुंडलमंडलाइगंस्यलोन्नससुखं मणिमत्किरीटम्‌ ॥ aided | 
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डविवरे हरता पराध्यहारेण कंधरगतेन च कोस्तुमेन ॥ ४१॥ अत्रोपसरष्टमिति चोल्स्मितमिदिसयाः खानां धियां || 
विरचितं बहुसौष्ठवाद्ध म ॥ मह्यं भवस्य भवतां च भजंतमंगं नेश्चर्नेरीक्ष्य न बितृप्तरशो मुदा केश ४२ ॥ तस्यार a 
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विदनयनस्य पदारविदकिजल्कमिश्रतुळसीमकरंदवायुः ॥ अंतगैतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि 

चित्ततन्वो४३।ते वा AGT वदनासितपद्मकोशसुदीक्ष्यसुन्दरतराधरकुंदददासम्‌ ॥ लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीय 

मंभिहंहं नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः ॥ ४४ ॥ oe 
आशषणउनको AE AK चाहे जेसी सुन्दरता धारण Ble, मेरेअर्थ महादेवके लिये और जो कोई भजन करें,उनके निमित्त शरीरधारी होंय allel 
श्रीप्रभु लीलानायक श्रीमन्नारायणको देखदर्शन करतेरदृष्टिसे अतप्त हो सनकादिकोंने आनन्दसे भगवानके चरणारविन्दोंमें अपनेरशिर झुकाय || 
नमस्कार किया ॥४२॥ कमलनयनके पदारविन्दकी केशरमिश्रित तुलसीके सुगन्धकी वायु नासिकाके छिट्रमे प्रवेशकर्रह्लानन्द सेवा करने. a 
वालोंके भी चित्त देहका बहुत क्षोभ करती हुई॥४३॥ श्रीवेकुण्ठपतिके बहुत सुन्दर अधरोंकी ललाई कुन्दकली समान जिनमें हास्य ऐसे मनोहर । ४१ 
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युखारविन्दको निहार संब आशीवांदोंको प्राप्त होकर उनके दोनों चरणोंके लाल २ नख मणिसमानका आश्रय देख निरन्तर हृदयमें सनकादिक | 
ध्यान करनेलगे ॥ ४४ ॥ इस संसांरमें योगमार्गसे पुरुषोंकी गतियोंको se उनके ध्यानयोग्य, बहुत सम्मानित, नयन आनन्ददाता, पुरुषदेह 
धार दर्शन दे अनन्यसिद्ध औत्पत्तिक अणिमायष्ट सिद्धि सहित श्रीमन्ञारायणकी स्तुति करनेलगे॥४५॥ सनकादिक बोले कि,हे अनन्त!जो आप 
हृदयमें प्राप्ती हो तो भी दुरात्माओंको दशन नहीं देतेहो सो आप हमारे नेत्रोंके सम्सुख प्राप्त हुए हम आपसे उत्पन्न आपने एकान्तर्मे उपदेश किया 
ऐसे पितामह ब्रह्मासे जिस समय क्के ठिट्रसेजन्मे उसीसमय अन्तःकरणमें आय प्राप्त हुए॥४६॥ है भगवन!परेसे परे आत्मतत्त्वको हम जानतेहें 


dai गति खरगयतामिह योगमागेध्यीनास्पदं send नयनामिरामस्‌॥ पोस्नं वपुदेशैयानमनन्यसिडेरीतत्तिकेः सम 
एणन्युतमष्टमोगे॥२५॥कुमारा ST ॥ योऽन्तहितो हृदि गतोऽपि हुरात्मनां तं सोऽच्येव नो नयनमूलमनंतराडः ॥ 
yay कर्णविवरेण Tel गतो नः पित्राऽनुवरणितरहा भवदुद्धवेन ॥४६॥ तं ला विदाम भगवन्परमात्मतत्त्वं स्वेन 
संप्रति रंति रचयंतमेषांमू ॥ यत्तेऽनुताप विदितेर॑दभक्तियोगेरुद्ग॑थयो हृदि विढु्सुनयो विरागाः ॥ ४७ ॥ नात्यंतिके 
विंगणयंत्यपि ते प्रसादं कि लन्यदापंतभयं अब उन्नयेस्ते॥ येऽङ्ग लदेधिशरणा भवतः कथायाः कीतेन्यतीर्थयशसः 
कुशला रसज्ञाः ॥४८॥ कामं भवः स्वरजिनेनिरयेष नः स्ताच्चेतोऽलिवद्य॒दि जु ते पदयो रमेत ॥ वाचश्च नस्दुलसिवद्य 
| दितंघिशोमाः पृर्येत ते गुणगणेयदि कर्णरंभ्रः ॥ ४९ ॥ र | 
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UAL वर्तमानसे इन भक्तोंकी क्षणरमें प्रीतिको रचते हैं,आपकी कृपासे जाननां योग्यहे ee भक्तियोगसे विगत सुनीधर आपको जानते है॥४७॥||% : | 
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और आपके अत्यन्त प्रसादकी इच्छा रखते हैं, और आपकी धुकुटीसे भयमाननेहारे इन्द्रकी पदवीका भी आदर नहींकरते. हे भगवन्‌। आपकी 0॥  । 


 . | ४|कथा, कीर्तन, तीथ, यश होय ऐसे कर्मे कुशल रसज्ञ तुम्हारे चरणोंकी शरण होते हें॥ ४८॥हे भंगव!आपके ATTA : शाप दिया सो | हमारा||ई| | 
 6||¢|भलेही नरकोंमें वास होय,परन्तु चित्त अमरसमान सदा तुम्हारे पदपद्रोंमें रमा रहेःतुलूसीसहश आपसे सम्बन्ध रखनेवाली तुम्हारे चरणकी शोभा| $| 
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| पाषंदोंने आपका अपराध किया, और मेरे धर्मपर कुछ ध्यान नहीं दिया इसकारण ये मेरे भी अपराधी हैं ॥ २॥ मेरे अजुवर्ती जो आप हैं, 
ओर आपने इनको दण्ड दिया; यह बहुत अच्छा किया, मेरी भी यही सम्मति है क्योंकि जो लोग विग्रोंका अनादर करते हैं वे सुझकोभी 
है | प्रिय नहीं लगते ॥ ३॥ ब्राह्मण मेरे परमदेवता हैं, और सदा मेरा चित्त भाहाणोंके चरणोंमें रहता है, मेरे इष्देव ब्राह्मण हे इसलिये आपको 
में प्रसन्न करूँगा, क्योंकि हमारे पाषेदोंने जो आपका अपराध किया है सो मेंने ही किया है इसकारण में अपने शिर घरताहूँ॥४॥:कि, | 
अनुचर अपराध करते हैं,तो लोक उसके स्वामीको ही दोष देते हे उनका नाम कोई नहीं लेता | असाधुवाद सब कीतिका नाश करता हेकि,जेसे 
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| हमारी वाणी कहै, और कर्णके छिद्र आपके गुणगणोंसे पूरित रहें ॥ ४९ ॥ हे विपुलकीर्ते ! जो यह रूप आपने प्रगट किया इससे॥ 
qe दृष्टिको अत्यन्त आनन्द हुआ इस कारण आपको वारंवार नमस्कार है, अजितेंद्रियोंको अप्रगट हो तो भी आप हमारे र 
& |सम्सुख हो ॥ So ॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां श्रीवेकुण्ठमहिमविप्रशापवणनं नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ | 
® | दोहा-सोळहमें हरि सान्त्व सुनि, सुनि मन मानो हार । देत्यदेहपर भी सुनिन्ह, कीन्ही कृपा अपार ॥ १६ ॥ ब्रह्माजी बोले; इस प्रकार जब| 
सुनीश्वरोंने जगदीश्वरकी स्तुति की, तब योगाभ्यासी पुनियोंकी अत्यन्त सराहना: कर श्रीवेकुण्टवासी वासुदेव ॥9॥ भगवान्‌ बोले, इन दोनों| 


प्राहश्चकर्थ यदिदं पुरुहत रूपं तेनेश निर्टेतिमवापुरल Salt नः ॥ तस्मा इदं भगवते नम इहिघधेम योऽनात्मनां दुरु 
दयो भगवान्प्रतीतः ॥५०॥ इति श्रीमद्भाम*तृतीय*पश्चदशो5्ध्यायः ॥१५॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति तह॒णतां तेषां मुनी 
नां योगधार्मिणाम्‌ ॥ प्रतिनेय जगादेदं विरुंठनिलयों Fa: van श्रीभगवालुवाच ॥ एतो तो पार्षदों मह्यं जयो विज 
य॒ एव च॥ कदर्थाझत्य मां यहो बहक्रांतामतिकमस ॥२॥ यस्तेतयोष्वतो दण्डो मवद्धिमामनुबतेः ॥ स एवानुमतो 
स्मामिसुनयो देवहेलनात्‌ ॥३॥ तहः प्रसादयाम्यद्य ब्रह्म देवं परं हि मे ॥ तडीत्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वएुसिरसत्ङृताः 
॥४॥ यन्नामानि च Dall लोको WI झृतागसि ॥सोध्साशवादस्तत्कीर्ति हते खचमिवामयः ॥५ ॥ ` 
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| | श्वेतकुष्ठका प सब शरीरको बिगाड देताहे॥<॥जो मुझ श्रीमन्ञारायणका 
Noe | ht AAA पावन पवित्र करे है यह सब ब्राह्मणोंकी ही सेवाका 
ae 


॥णोंकी सेवा करके मेरे चरणर्क 
क्र ओर इसीकारणलक्ष्मी मेरा हर : 
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मदन्हतसुडमुखेन ॥यह्राह्मणस्य मुखितश्चरतो लधास तृष्टस्य मय्यवहितेनिजकर्मप 
` विकंठयोगमायाविभ्रविरमलांभिरजःकिपीटे! प 
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Wo Fo ® जो भेदबुद्धिसे देखते हें उनकी पापसे नष्ट दृष्टि है ऐसे ब्राह्मणट्रो हियोंको मेरे दडदाता यमके सर्पवत्‌ क्रोधी गीध रोषपूवक चोंचोंसे छेदन करते 
ल्‍ & |॥ १०॥और जो कठोरभाषी ब्राह्मणोंको ईश्वरकी समान पूजतेहे और हृदय जिनके तुष्ट स्मितसुधासिक्त पंकजसे सुखवाले प्रेमशोभित वाणीसे स्तुति 
CST करते हैं,मानो वे सुझको संबोधन करते हें, उन्हीं महात्मापुरुषोंने मुझको वशमें कर रका है जेसे भगुजीने मेरे हदयमें लात मारी तब मेने कुछ 
१ नहीं कहा,उसी भगुलुताके चिहसे ऋषि स॒नियोंमें मेरी प्रतिष्ठा इुई ॥ 39 ॥ ब्राह्मण मेरा शरीर देजो धीर पुरुष हैं वे इसमें अन्तर नहीं समझते 
2 और जो लोग ब्राह्मणोंमें और बुझमें भेद समझते हैं वे अभागे यमपुरके भागी होते हैं, और जन्मातुजन्म नरकमें वास करते हैं,सो इन पार्षदोंे मेरे 
७ | अभिप्राय और मेरे प्रभावको नहीं जाना, ये दोनों पार्षद तुम्हारे अपराधको उचित गतिको शीब प्रात होकर मेरे निकट STAT, Ae मेरी कृपा है 
ये ब्राह्मणान्मयि घिया क्षिपतोऽचयेतस्तष्यददः स्मितसुधोक्षितपद्यवक्राः ॥ वाण्याधतुरागकलया5०त्मजवहुणंतः 
|&| संबोधयंत्यहमिवाहसुपाहतस्तेः ॥ ११॥ तन्मे सवमर्तखसायमलश्षमाणों युष्महयतिक्रमगति प्रतिपद्य सद्यः ॥ भ्रयो 
`. ४) मर्मातेकमितां तदलुग्रहों मे यत्कल्पतामचिरतो शतयोर्विबा्तः ॥१ २॥ ब्रह्मोवाच॥ अथ तस्योशतीं देवीएषिङुल्यां 
४ सरस्वतीम॥ नास्वाय मन्युदष्टानां तेषामात्माऽप्यतृप्यत॥१३॥ सतीं व्यादाय श्टप्वंतो लघवी ग॒वर्धगहरास॥ विगाह्य 
ऽगाधगभीरां न विहुस्तच्चिकीषितस्‌॥१४॥ते योगमाययारब्धपारमेष्ठचमहोदयस्‌। प्रोचुः प्रांजलयो विग्राः परहृष्टाः क्षुमि | 
TATA ISU ऋषय ऊचुः ॥ न वयं भगवन्विद्मस्तव देव चिकीषितस ॥ कतो मेऽलुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाषसे ॥१६॥ 
कि,मेरे भृत्योंको थोड़े ही काल विवास रहैकयों कि मेरा विरह नहीं asa १२।१्रह्माजी बो छे कि,सुन्दप्र का शित ऋषि हुलपोग्य विष्णुकी 
मनोहर वाणी सुनकर कोधसर्पसे डसे इए ऋषियोंका आत्मा तृत्त न हुआ॥१३॥घुन्दर,श्रेष्ठ थोड़े अक्षर, अधिक गम्भीर, अत्यन्त गौखवाली, 
भगवानकी वाणी कानसे सुने परन्तु उसका अभिय न समझे कि,श्रीवेकुण्डन|थकी इच्छा क्या है! हमारी बडाई करते हैं, या बुराईकरते हैं,अथवा 
हमारे शापक्रों छुटाना चाहते हैं वा अधिक किया चाहते हैं॥ ISNA TATA और ब्राह्मगां का महा उदय जानःहाथ जोड प्रसन्नवदन रोमांचित 
NIG सनकादिक ऋषि बोले कि,हे भगवन!दे देव!है आनन्दमूर्ते तुम्हारे कानेकी इच्छाको हम नहीं जानते, आपने हमे पर बडा अउग्रह किया 
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जो हमें दशन दिया, और हमसे बोले॥१६॥हे नाथ!आप निश्चय करके ब्रह्मण्य होय,आपके परम देवता ब्राह्मण हैं,आप देवताओं के देव i आत्मदेवहे 
॥१७।सनातनधम आपसे ही है,आप ही अवतार धार संसारकी रक्षा करते हें, और परमगुप्त धर्मके निविकारूप आप ही हें॥१८॥ निवृत्तिमागेमें | ® 


a“ 


लगेहये योगीजन जिनके अनुग्रहसे अनायास तरजाते हैं,सो आप परतपे पर जो हैं वे भी अनुअह करते हैं ॥ १९॥ जो लक्ष्मी क्षण २ आपके 
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Wailer oH ठु परमभागवतोंमें तुम्हारा प्रसंग ब्राह्मणोंके मार्गकी पुण्यरजसे पुनीत हो श्रीवत्सचिह्न भूगुल्ताका चिह्न धारण कर तुम 
> UAB सब ऐश्वथके पात्र हुए॥ २१ ॥आप अपने धमेके तीनों युगोंमें तप, शौच,दया, तीनों चरणोंसे चराचर इस विश्वको ब्राह्मणदेवताओंके लिये : | 

ति नि TAA धारण करते हो और उनके घातक रज, तमको सब वरदायक TIA आप हमारे दूर करते हो ॥ २२॥ हे प्रभो!आपके रक्षायोग्य उत्तम | ९ 
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ह राहमणोंकेङुलोंकी जो अत्यन्त पजन करके कोमलवाणीसे आप द्विजोत्तमोंकी रक्षा न करते,और मर्यादा न बाँघते, तो कल्याणरूप आपका | i : 
6 [हो जाता, क जो काय करते, हैं उनका प्रमाण सब लोग मानते हैं १७ ॥२३॥ अत्यन्त शुद्ध सत्त्वमय;भेमविधान करनेको जीवोंके लिये 
&|अपनी शक्तियोंसे जिन्होंने घमंग्रतिपक्षी दूर किये हैं आपको ब्राह्मणोंका पूजन करना योग्य ही है, त्रिगुणमायाके स्वामी विश्वभर्ताका तेज कुछ 


te | ऐसी बातोंसे नए नहीं होता, आपका नमस्कारादिक करना भी एक आनद है URS ॥ हे अधीश! इन दोनोंको और दंडविधान करो अथवा ह ee 
| & |कोई कपटरूप वृत्ति इनसे करानी चाहियै,और जो हमारे योग्य उचित दंड हो सो हमें दीजियेःजो निरपराधी पार्षदोंकों हमने शाप दिया॥२५॥॥ 
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तत्तेऽनभीष्टमिव सत्त्वनिधेविधित्सोः कषेमं जनाय निजशक्तिभिरुदतारे ॥ नतावता अधिपतेबंत विश्वभतंस्तेजः क्षत 

तववनतस्य स ते ANGUS वाऽनयोदेममधीश भवान्विधत्ते a टत्ति जु वा तदलुमन्महि निव्यलीकम्‌। अस्मासु 

वा य उचितो भ्रियतां स देडो येऽनागसो वयमयुक्ष्महि किल्बिषेणं ॥२५॥ श्रीभगवानुवाच ॥ एतो सुरेतरगति प्रति 

पद्य सद्यः सरमसंशृतसमाध्यलुबड्योगो॥ श्रयः सकाशसुपयास्यत आशु यो वः शापो मयेव निमितस्तदवेत विप्राः 
॥ २६ ॥ ब्रह्मोवाच अथते सुनयो Sa नयनानेद्भाजनस्‌ ॥ वेकुंठं तदधिष्ठानं Fas च स्वयंप्रमम॥२७॥भगवंतं 
परिक्रम्य प्रणिपत्याइमान्य च ॥ प्रतिजग्सुः प्रयुदिताः शंसतो वेष्णवीं श्रियस ॥२८॥ भगवाननुगावाह यातं मा 
भेष्टमस्तु शम्‌॥ ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि SG नेच्छे मतं तु मे ॥ २९॥ | oe की । | 
& | श्रीभगवाच्‌ बोले कि, हे ब्राह्मणो ! ये दोनों असुरयोनिको प्राप्त होकर फिर शीघ्र ही मेरे समीप आवेंगे कोधावेश समाधिबन्धनके apts |e 
® यही फल हे, इनको आपने कुछ अनुचित शाप नहीं दिया.बरन्‌ मैंने ही आपके द्वार इनको शाप दिलवाया हे, ब्राह्मणो!आप तो संबं जानते | 
है| ही ॥ २६॥ Is ब्रह्मजी बोले कि, सनकादिक सब सुनिजन नेत्रानेदपात्र श्रींवेकुण्ठनाथ और वैकुण्ठलोक, स्वयंप्रकाश स्थान देखकर ॥ २७॥5तीभ | 
% | गवानको प्रदक्षिणा दे प्रणाम कर,आज्ञालेवेष्णवी श्रीशोभाकी प्रशसाकर परमानन्दित हो चले गये॥२८॥तब उन दोनों पार्षदोंसे श्रीलक्ष्मीनाथजी |& 
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बोले कि,तुम कुछ भय मत करो,तुम्हारा सबप्रकारसे आनन्द होगा तुम्हारा सन्ताप देख य॒द्यपिभें ब्रह्मतेजको दूर कर सकताहूँ परन्तु यह मुझको 
उचित नहीं ॥२९॥ जंब हम उपरामको प्राप्त हुए तब आनन्दसे क्रोधित होकर श्रीलक्ष्मीजीने प्रथम ही कहा था कि,सनत्कुमारादिक सुनि द्रारपर|% 
अविंगे और उनको जय विजय पार्षद रोकेंगे दे पाषंदो ! अपने क्रो धके योगसे ब्राह्मणोंके शापसे मोक्ष पाकर थोडे कालमें मेरे समीप आओगे | & 
॥३०॥ इसप्रकार दोनों द्वारपालोंको समझाय बुझाय विमानोंकी पंक्तियोंसे शोमित सबसे सुन्दर श्रीलक्ष्मीजीसमेत श्रीवेकुण्डनाथने अपने भवनमें || 
प्रवेश किया. ॥ ३१॥ वे दोनों पार्षद पवित्रात्मा महादुस्तर इरिलोकसे विप्रोंके शापसे महाविस्मयको प्राप्त हुए ॥ ३२ ॥ हे पुत्रो।जिससमय वह||% 
मयि संरंभयोगेन frets ब्रह्मदेलनम ॥ प्रत्येष्यतं निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः ॥ ॥ ३० ॥ हास्थावादिश्य भग 
वान्विमानश्रेणिभूषणम्‌ ॥ सर्वातिशयया लक्ष्म्या TS सवं धिष्ण्यमाविशत्‌ ॥ ३१ ॥ तो तु गीवोणऋषभो दुस्तराड 
रिछोकतः॥ हतश्रियों ब्रह्मशापादभ्रतां विगतस्मयौ ॥३२॥ तदा वेकुंठधिषणात्तयोनिपतमानयोः ॥ हाहाकारो 
महानासीहिमानःग्येषु पुत्रकाः ॥ ३३ ॥ तावेव द्यघुना प्राप्तौ पाषेदप्रवरों हरे! ॥ दितेजंठरनिविष्ट काश्यपं तेज 
उल्बणम्‌ ॥२४॥ तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोहि वः ॥ STA तेज एतहि भगवांस्तद्िधित्सति ॥ ३५॥ 
विश्वस्य यः स्थितिलयोद्धवहेतुरायो ` योगेश्वरेरपि दुरत्यययोगमायः ॥ क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्यधीश 
्तत्रास्मदीयविशृशेन कियानिहार्थः ॥ ३६ ॥ इति. श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
वकुण्ठसे गिरे तो विमानाके आगे महा हाहाकार हुआ वेही दोनों विष्णुके पार्षद दितिके उदरमें कश्यपजीके महातेजरूप प्रविष्ट हे ॥३३॥३४॥ 
उन दोनों अझरोंके तेजके आगे तुम लोगोंके तेजका तिरस्कार होगया इसी कारण संसारमें तुम्हें अन्धकारः दिखाई देता दे अब तुम उनहीं 
बैकुण्ठनाथकां भजन करो,वे ही श्रीनाथ, भक्तहितंकारी, दीनवत्सल, दीनानाथ, तेजरूप तुम्हारे तेजको Feat ॥ ३५॥ विश्वकी उत्पत्ति 
स्थितिका हेतु उनकी मायाका योग आद्य योगी शरोंसे न जानाजाय,वेही आदिपुरुष अविनाशी सरमशक्तिमाचभगवान वासुदेव तुम्हाराक्षेम कगे, 
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नद्यं. चलायमान होगई, सूर्य चन्द्रमामें मण्डल दिखाई देनेलगे बारम्बार विना बादल गर्जनशब्द सुनाई आनेलगा, राहु, केतु, सूर्यचन्द्रमाको 
विनाही योगइए असनेल्गे,पहाडोंमें रथकेसा शब्द होनेलगा ॥७॥८॥ ame उलूक दिनमेंही महाभयंकर शब्द FATA, और गीदडी ामोके 
[भीतर आन आन मुखसे भयंकर अग्नि उगरनेलगीं, और अति डरावनी बोली बोलनेलगीं, अभिका तेज मंद पडगया ॥- ९॥ सारंगीकेसा 
शब्द ऊप्रको सुख उठाउठाकर और नेत्र बन्द्कर२ अनेक अनेक प्रकारकी वाणी श्‍वान बोलने लगे॥ १ oll? विदुरागदम तीक्ष्ण खुरोंसे प्रथ्वीको 
खोदते इये ओर भयंकर शब्द करते हुये मत्त होकर चारों तर्फ दौडने लगे उनके चिछानेका शब्द सुनरकर हृदय. विदीण होता था ॥११॥गधोंके |# 
मुहः परिधयोऽशवन्सराह्णोः शशिसूर्ययोः ॥ निर्धाता रथनिद्दादा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे ॥८॥ अंतग्रामेषु सुखतो वमंतो 
वहिमुल्बणमू र । सृगाळोलकटंकारेः प्रणेदुरशिवं शिवा'॥९॥ संगीतवठ्रोदनवदुन्नमय्य शिरोधराम्‌ ॥ व्यमुंचन्विविधा 
| वाचो ग्रामसिहास्ततस्ततः ॥१०॥ खराश्च BR? क्षततः AHA धरातलम्‌ ॥ खाकोररभसा मत्ताः पर्यधावन्वरू 
थृशः ॥११॥ रुदंतो रासमत्रस्ता नीडाहद्पतन्खगाः ॥ घोषेऽरण्ये च पशवः शकन्मूत्रमकुवत ॥१ २॥ गावोऽतरसन्नस् 
ग्दोहास्तोयदाः पूयवर्षिणः ॥ व्यरुदन्देवलिंगानि दुमाः पेतुरविनाऽनिलस्‌ ॥ १३ । ग्रहान्पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि 
दीपिताः ॥ अतिचेस्वेकगत्या युयुधश्र परस्परस्‌॥ १४.॥ हृःन्यांश्व महोत्पातानतत्तत्त्वविदः प्रजाः ॥ ब्रहमत्रान्ते 
भीता मेनिरे विश्वसंखम्‌।१५॥तावादिदेत्यो सहसाव्यज्यमानात्मपौरुषी॥वर्धाते$मसारेण कायेनाद्रिपती इव॥१६॥ 
रेकनेके भयानक कोलाहटसे पक्षी भयभीत हो खोतोंसे गिर २ कर घरोंमें वनमें विष्ठा मूत्र बारम्बार करने टगे ॥ IRN STARA गायोंके 
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७) कुछ भय नहीं मांना ॥ १५ ॥ वह आदिदैत्य बलपूवेक अपने पुरुषाथको प्रगंट कर २ पाषाणसम शरीरसे पर्वतकी भाँति बंदनेलगे ॥ १६॥ : i 


Gk) pe 


| 


><a 
»» EF 


es Se ee eee al 


j 


RELERE 


RIBS 


2555555555 


BE ME 


ड्ड 


थनोंसे रुधिर बहनेळगा, बादलसे पीब और राधकी वर्षा झेनेलगी,देवतांओंकी प्रतिमायें मंदिरांमें रुदन करने लगीं,विना पवन वृक्ष उखडनेलगे | 
॥ ३२॥ पुण्यतम THAT, शुरु, बुध आदि रहोंकी दी हि, और कूर मंगलादिक वक्रगतिसे विपरीतचालद्वारा परस्पर युद्ध करनेलगे ॥ १९॥ | 
तत्के न नाननेवाली प्रजाअनेकरेउत्पात देखकर डाइके मारे प्रलयकाल समझ अत्यन्त शीक करनेलगीं, परन्तु Aas पुत्र सनकादिकोंने|%॥ 
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भ।° तृ० ll जिनके सुवर्णके किरीटका अअभाग स्वर्गको स्पर्श करता था. इससे सब दिशाओंको अवरोध किये दमकते बजछे भ्रुजाओंमें पहिरे, चरणोंसे॥#| भा०टी० 
॥ < ॥ || पथ्वी कॅपाते,सुन्दर तगंडीशोभित कमरसेसूयको उल्लंघन कर स्थित हुए (अर्थात्‌ कोंघनीकी चमक सूयेप्रमासे अधिक थी)॥ ३७ ॥प्रजापति || अ० १७ | 
#||कश्यपजीने उन दोनों का नामकरण किया,जो कि पहिले कश्यपसे ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम प्रजागणने हिरण्यकशिपु कहकर पुकारा) [pe 

और जो दितिसे पहिले हुआ उसवा नाम हिरण्याक्ष कहनेलगे ## ॥ १८ ॥ हिरण्यकशिपुने अपनी थुजाओंके THA और ब्रहाके वरदानसे | ६. 


दिविस्प्रशी देमकिरीटकोटिभिर्म्रुड्काछी स्फुरदंगदाभुजो ॥ गां कंपयंतो चरणेः पदेपदे कल्या सुकांच्याऽकम 
तीत्य तस्थतुः १७ ॥ प्रजापतिनाम तयोरकापीयः प्राक स्वदेहायमयोरजायत ॥ ते वे हिरण्यकशिएं TS: 
प्रजा य ते हिरण्याक्षमसूत साग्रतः ॥ १८ ॥ चक्रे हिरण्यकशिषु्दोम्यौ ब्रह्मवरेण च ॥ वशे सपालॉलोकांख्रीनकुतो 
मृत्युसुतः ॥ १९॥ हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य ta प्रीतिकृदन्वहम्‌ ॥ गदापाणिदिवं यातो युयुत्सुसंगयत्रणस ॥ २० ॥ 
त॑ वीक्ष्य दुस्सहजवं रणत्कांचननूपुरम ॥ वेजयेत्या खजा जुष्टमंसन्यस्तमहागदस्‌ ॥ २१ ॥ मनोवीर्यवरो 
त्सिकमखृण्यमकुतोभयम्‌॥ भीता निलिल्यिरे देवास्ताक्ष्य॑त्रस्ता इवाहयः ॥ २२॥ Mo 5० 
त्रिलोकोके लोकपालोंको अपने वशमें करलियाःबे बड़े भारी बलवान्‌ सबसे अवध्य योधा इए ॥१९॥ हिरण्याक्ष उसका प्यारा भाई दिनरात ¢ 


उससे प्रीति रखता।वह गदाहाथमें लेकर स्वगमें गया, और युद्धकी इच्छासे किसी रणधीरको खोजने लगा॥ २०॥ वे असहवेगी शब्दायमान i 
सुवणके दुर वैजयन्ती माळा पढिरेऔर कन्वेपर महाभयानक गदा धरे॥२१॥झूरता और बलसे बढ़ाइुआ अभिमान,जिसपर कोई अंकुशनही |) 
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` ओजिससमः aly योनेके scat प्रवेश करताहै तो वाय दो मागसे होकर पहिछे पीछे होकर प्रवेश करताहै तब यम(दोगर्भ,हेति६ फिर वह दोनों गमे माताके पेटसे दूसरे क्रमसे निकलते हैं. अथोत्‌ | ; 
गर्माघानके समय प्रथम यामेक पुष्पं पडता है,उस विन्दुका गमे माताके गमोशयसे पछि निकळताहे और जो बिन्दु योनिपृष्पमें ge गिरताहे उसका गर्भ पाहिले निकलता है,सोई पिण्डसिद्विमें कहाहे कि, Aa! fe 
विशाद्रधाभूत बीज पुष्पं परिक्षरत्‌ | Et तदा मवतो THT सात्तिबेशविपय्ययात्‌ ॥१॥!7 अर्थ-जिससमय गिरता हुआ वीय दोमागसे होकर पुष्पमें प्रवेश करतहि तो दोगर्म होतेदें और जन्म दूसरे क्रमस होता है । || 0 
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जो किप्तीका भय न माने,उनके भयसे देवता लोग कंदराओंमें जा छिपे,जैसे गरुडके भयसे उरग बिलोंमें घुस जातेहे॥२२॥दोनो आताने अपने 
तेजसे देवताओंकी भागा जान फिर दैत्यराज इन्द्रसमेत देवगणोंको देखकर अत्यन्त गम्भीरनाद करनेलगे॥२३॥वहाँसे लौट क्रीडाकी इच्छाकर 
ॐ ||गम्भीर शब्द करके महाबली मत्तहाथीकी सहश सघुद्धमें घुसकर स्नान करने लगे ॥२४॥इनके जलमें चुसतेही वरुणके सेनापति जलके गण अधीर 
बुद्धिवाले अमसहित उनके तेजसे ताडित हो घबराये हुए बहुत दूरको भाग गये ॥२५॥ हे तात ! वे दोनों महाबली अनेक वर्षेतकपवनप्रेरित 
सागरकी ल्हरोंको बारंबार लोहेकी गदासे मारते थे, और जल उछलरआकाशको जाता था, उसके वेगसे नभचर अधीर होर करनीरमें पतित 
स वे तिरोहितान्दश महसा स्वेन देत्यराट्‌ ॥ सेद्रान्देवगणान्क्षीबानपश्यन्व्यनदद्धशम ॥ २३॥ ततो निरत्तः 
कीडिष्यन्गेभीर॑ भीमनिस्स्वनम्‌ ॥ विजगाहे महासत्त्वो वार्धि मत्त इव हिपः॥ २४॥ तस्मिन्प्रविष्टे वरुण 
स्य सेनिका यादोगणाः सन्नधियः ससाध्वसाः ॥ अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रधर्षिता इरतरं प्रहुदुचु! ॥ २५ ॥ 
स_ वर्षेपूगानुदधी महाबलश्वरन्महोमोव्इसनेरितान्मुइः ॥ मोव्याइमिजप्रे गदया विभावरीमासेदिवांस्तात पुरीं 
प्रथसः ॥ २६ ॥ तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादोगणानामषभ॑ प्रचेतसम्‌ ॥ स्मयन्प्रलब्धु प्रणिपत्य नीचवजञ 
गाद मे देद्यधिराज संयुगस्‌॥ २७॥ तं लोक्पालोऽधिपतिइहच्छा वीर्यापहो दुमंदवीरमानिनास्‌ ॥ विजित्य 
लोकेऽखिछदैत्यदानवान्यद्राजसूयेन MISA ॥ २८ ॥ स एवसत्सिक्तमदेन विदिषा ददं प्रलब्धो भगवानपां 
पतिः ॥ रोषं सुत्यं शमयन्स्वया धिया व्यवोचदंगोपशमं गता वय्‌ ॥ २९॥ ` ` 
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होते थे; और जलमें गदा लगनेसे जलचर व्याङल हो २कर अपने प्राण छोडते थे;इसप्रकार जलविहारकर प्रचेता वरुणकी विभावरी नाम्नी पुरीको 
|| ग्य ॥ २६ ॥ वहाँ जाकर असुरलोकपालक जलके गणोंके ऋषभ प्रचताको प्रणामकर सुसकाकर हँसे,और नीचांकी नाई बोले हे अधिराज | क 
% युद्ध करो।॥२७॥ह प्रभो!तुम सब लोकपालोंके स्वामी महा यशस्वी दुमदवीर मानियोंके पराक्मनाशक हो.सो आपने प्रथम सब न अ | 
|| जीतकर राजसूय यज्ञ किया था॥२८॥सो इसम्रकार अत्यन्त मदसे वेरसे भगवान्‌ जके पति हँसाये गये तब वरुण बहुत उठेहुए कोघको अपनी|#| | 
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बुद्धिसे शान्तकर बोले कि हे देंत्येन्द्र।अब तो में युद्धादिककी सबं कुशलता छोंड़कर भगवंतके भजनमें सदा लौलीन रहताहँ में तुम्हारी समान योद्वा|% मा० eo 








ATMS कुत्तोंके मध्यमें तुम सोवोगेःजो परमात्मा तुम सरीखे असंतोंके नाशार्थे सज्जनोंके ऊपर कृपा करके अनेक अवतारोंको घारणकरतेहे॥३१॥ ७ 
इतिश्रीमद्वागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां हिरण्याक्षहिरण्यकशिपूत्पत्तिवणन नाम सप्तदशो5ध्यायः॥9७॥दोहा-अषशादश अध्यायमें, 


2228! 





पश्यामि नान्यं एसुषासुरातनाद्यः संयुगे तां रणमार्गकोविद्म्‌॥ आराधयिष्यत्यसुरषंभेहित मनस्विनो य॑ गृणते भवा | 
ZA UR ole वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशये शवमिवेतः॥यस्तवदिंधानामसतां प्रशांतये रूपाणि धत्ते सद्‌ 
नुग्रहेच्छया ॥३१॥ इति श्रीमद्भा°म°तृ°हिरण्याक्षदिग्विजये सप्तदशोष्ध्याय॥१७॥ मेत्रेयडवाचीतदेवमाकण्यजले 
शभाषितं महामनास्तहिगणय्य हुमेंदः हरेविदित्वा गतिमंग नारदाद्रसातलं निविविश खरान्वितः ॥ १॥ ददश तचरा 
भिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रदष्टरया ॥ सुंष्णंतमक्ष्णा खरुूचो ऋणशभिया जहास चाहो वनगोचरो BAT: ॥२॥ 





be 


दैत्यराज हे BS । जाय रसातलमें कियो, श्रीवराइसों युद्ध॥१८॥भेत्रेयजी बोले कि,हे विदुर ! वरुणके दीन वचन सुन महामनस्वी अभिमानी 
वरुणको कुछ वस्तु न मानकर नारदजीसे बूझा कि वाराहजी कहाँ रहतेहे!नारदजी बोले कि श्रीवाराह भगवान रसातलमें वासं करते हैं,नारदजीके 
वचनका विश्वास मान हिरण्याक्षने अतिहुतगतिसे पातालमें प्रवेश किया ॥ १ ॥ तहँ सब ओरसे जीतनेवाले, धराधारी, डाढ़के अग्रभागपर 
पृथ्वीको धर उपरको उठाये लाते थे, अपने नेत्रोंकी WIG शोभासे देत्योंके तेजको दूरसे नाश करनेवाले श्रीवाराहभगवानको देख हिरण्याक्ष 
हसकर बोला, कि वनवासी सूकर तुमहीं हो, इसरा अथ-इस स्तुतिमें सरस्वती करतीहे वनगोचर (जलशायी$नारायण) मृग (जिन्हें योगिजन 
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| सकोगे.दूसरो अथ यह देहे सर्वेज्ञ हे सुराधम!हे सुरोत्तम! हे सूकराकृते!मेरे सम्मुख इस पृथ्वी समेत तुम मंगलको प्राप्त न हो सकोगे॥३॥हहेपरोक्षजित! | 





मारकर अपने सुहृदोंका शोक दूर FEAT ॥ ४ ॥ तुम्हारे शिरको तोडनेवाली मेरी भुजा जब गदासे तुम्हारा Res चूर्ण करेगी फिर जो तुम्हें भेंट #| 
देनेवाल ऋषि व देवता है वे स्वयही निर्बल AAMAS दुष्ट वचन रूप Tela व्यथित शरीर डाढ्के अग्रभागसे पृथ्वीको भीत देख उसके 


आहेनमेद्यज्ञ महीं विसुंच नो शी विश्वस्जेयमापंता॥ न स्वस्ति यास्यस्यनया ममेक्षतः सुराधमासादितस्‌ 
wed ३॥ ते नः सपत्नेरमवाय कि Val यो मायया हंत्यसुरान्परोक्षजित्‌॥ खां योगमायाबलमल्पपोरुषं सं 
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बरेवचनोंको ST मांन जलसे बाहर निकले, जिसंप्रकार आहोंसे मार खाकर इस्तिनी सहित गज निकलता हे॥६॥सुवणकेरंग समान बाळ, Ste 
महाकराल, IAG समान शब्दयुक्त विकटरूप वाराइजीको जलसे निकलते देख हिरण्याक्ष उनके पीछे धावमान हुआ. यथा गजराजकेपीछे मगर|%॥ 
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॥ रहे थे ऐसे वाराहजीने प्रथ्वीको जलपर धरकर उसको अपनी आघारहूप शक्तिसे स्थित किया ॥ ८ ॥ वाराइजीके पीछे गदा हाथमे लिये, ; A sas 


Ty? 
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दोड़ता हे, ओर बोला किं,अरे निलन | दुष्लोंकों कौनंसा कर्म निंदित है! ॥ ७ ॥ ब्रह्मा जिनकी स्तुति कर रहे. और देवता जिनपर फूल बरसा। | | र 






सुवर्णके आभूषण पहिरे वह सोनेंहीका कवच धारणकिये और खोटे वचनोंसे बारंबार हृदयमें पीड़ा देताहुआ चळाआता था,उस हिरण्याक्षसे | wy भा० el 
क्रोधवाले वाराहजी हँसकर बोले ॥ ९॥श्रीभगवानजी बोले, हिरण्याक्ष|त्‌ सत्य कहता हे हम वनवासी सूकर परन्तु तुझ सरीखे श्वानोंको खोजते | ope ae 
फिरते हैं, रे अभद्र ! जो मृत्युरूप पाशमें बॅघडुए हैं उनके कुवचनोंको कभी धीरलोग अहण नहीं करते॥३०॥यह तेने सत्य कहा कि,यह धरती | ७ 
तेरी है सो रसातलवालोंकी घरोहरके पचानेवाले इमही हें, जब देखा कि भागनेसे निस्तार नहीं तब तुम्हारे सम्मुख समुद्रकेतीर अब संग्राममें॥#& 


४) स्थित होगये;क्योँकि तुझ BHA वीरोंसे वेर बिसाहकेभागकर हम कहाँ जांयगे ॥३१॥ तुम पदाति रथियोंके स्वामी हो,यूथपोंके स्वामी हो,अब|%| 


भा० तृ० 
॥ «६ ॥ 


4525252525 3252 30329 


3% 
| च्छ & रि शे 0 
श्रीमगवाउवाच ॥ सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मद्दिधान्मृणये ग्रामसिहान्‌॥ न मत्युपाशेः प्रतिसुक्तस्य वीरा वि |® 
कत्थन तव ग्रहंत्यभद्र ॥१०॥ एते वयं न्यासहरा रसौकसां गतद्वियो गदया द्रावितास्ते॥ तिष्ठामहेऽथापि कथंचिदाजी | 
स्थेयं क यामो बलिनोत्पाय Wy ॥११॥ त॑ पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्व नोऽस्वस्तय आश्वनूहः ॥ संस्थाप्य | 
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चास्मान्प्रशजा्ु स्वकानां यः स्वा प्रतिज्ञां नातिपिपत्यैसभ्यः॥ १२ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ सोऽधिक्षिप्तो भगवता AS. || 
ब्धश्च रुपा शशस्‌॥ आजहारोल्बणं कधं कMडमानोऽहिराडिव ॥ १३ ॥ सजन्नमार्पितः श्वासान्मन्यप्रचलितेद्रियः ॥ | 
आसाय तरसा देत्यो गदयाऽभ्यहनडरिम्‌ ॥ १४ ॥ | és 
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तर्क और विवादको तज हमारे मारनेका कोई उपाय शीघ्र कीजे जो अपने बन्धुगणोंसे उक्ण हो उनके आंसू पोंछो.जो वीर अपनी प्रतिज्ञा पूरी | 
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नहीं करते, वे सभामें बैठनेके योग्य नहीं होते ॥ १२ ॥ भेत्रेयजी बोले कि, भगवानने जब ऐसे आक्षेपकर क्रोधसे अत्यन्त उपहास किया 5 | 


| उससमय दानवेन्द्र महाक्रोधमें भरगया, जैसे काला भुजंग क्रीड़ा करनेको क्रोध करे ॥ १३ ॥ क्रोधसे इन्द्रिये चलायमान होगई,गभीर श्रा क्र | 
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SAR घोर गदाले वह वाराहजीकी ओरको धाया, और महा डरावनी नाद करके बड़े वेगसे वाराइजीकी वक्षस्थलमें गदा प्रहार किया॥ १४॥ 
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|है विदुर| उस कुशल राक्षसने वही गदा फिर भगवानूके उपर फेंककर मारी ॥ १७॥ इसप्रकार भारीर गदाओं से हिरण्याक्ष और वाराहजी जीतनेकी 
इच्छा करके परस्पर घोर युद्ध करनेलगे, वह इनको मारता, और ये उसको मारते और युद्ध करते थे॥ १८ ॥ दोनों वीर महारणधीर युद्धमें 


भगवांस्तु . गदावेगं Fee रिपुणोरसि ॥ अवंचयत्तिरश्चीनो योगारूढ इवान्तकम्‌ ॥ १५ ॥ पुनगेदां खामा 
दाय भ्रामयंतमभीक्ष्णराः ॥ अभ्यधावडरिः Ke: संरमादष्टदच्छदम्‌ ॥ १६ ॥ ततश्च गदयाशाति दक्षिगप्यां 
श्वि प्रथु: SA सत तां सोम्य गदया कोविदोऽहनत्‌ ॥ १७ ॥ एवं गदाभ्यां eal eal ela च ॥ 
जिगीषया सुसंरब्धावन्योन्यममिजप्नतः ॥ १८ ॥ तयोः स्पधोस्तिग्मगदाहतांगयोः क्षतास्रवघ्राणविद्वडमन्स्वोः ॥ 
विचित्रमार्गीश्वरतोजिगीषया व्यभादिलायामिव छुष्मिणोसधः॥ १९ ॥ देत्यस्य यज्ञावयवस्य मायया शहीतवारा 
हतनोम॑हात्मनः ॥ कौरव्य मह्यां हिषतोविमदनं दिद्श्षुरागाद्पिमिटेतः स्वराट्‌ ॥ २०॥ | 
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जात वाम || तब गंदे नथ दाहिनी ठाम ॥ जबर हिण्याक्ष दक्षिगाद जात । तब वाम दिशा श्रापाते ज्ञात ॥ जिमि sus इषम दे सुरमिरेत | तिमि घरणिहेत दोउ बळनिकेत ॥ 
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वैरीको चलाई हुई छातीपर आती हुई गदाको बचा कर तिर उछलकर ऐस निकल गए जसे योगी जन कालप्तेबचजातेहे॥१५॥वह असुर फिर दूसरी | 
गदाको बारंबारघुमानेलगा,उस आता देख श्रीपति दांतोंसे अधरोंको पीसते को सहित दौडे॥ १३॥ श्री भगवानने Age दाहिनी भौंहमें गदा मारो, ।७१॥ 
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॥ | जिनके मन, तेज गदाप्रहारोंसे जिनके शरीर घावोंसे रुधिरकी धारा निकलते देख क्रोध क्षण २ में अधिक होता था, और पृथ्वीके निमित्त इस : | 
|| मकार लडतेथे कि जैसे गौके निमित्त वृषभ Sst हैं॥१५॥इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित! जिस देत्यके मारनेकों यन्न |%| | 
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अबतार श्रीवाराइजी महात्माने वाराइतनु अहण कियाहै, उन द्वेषियोंके मायावी युद्ध देखनेको ऋषियोंसहित ब्रह्माजी आये ॥ २० | | 


भा०तू० | ल्< को को र ण | भ 
चातुभता जिसको प्राप्त, मोइसे दूर, अनेक प्रतीकारकारी जिसके पराक्रमको कोई रोक न सके, ऐसे दैत्यको बलवान जान सह्य | FS 


॥ ५७॥ 
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0 हे भक्तवत्सल | आपके चरणारविन्दके समीप प्राप्त होनेवाले देवता, गौ, ब्राह्मण इन निरपराधी जीवोंको ॥ २२ ॥ बृथाही यह 5 
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आसज्ञशोंडीरमपेतसाध्वसकृतप्रतीकारमहार्यविक्रमम्‌ Ut विलक्ष्य देत्यं भगवान्‌ सहलणीजंगाद नारायणमादिसूकरम्‌ | $ 
॥२१॥ ब्रह्मोवाच ॥ एष ते देव देवानामंभिमूलपुपेयुषास॥विप्राणां सौरभेयीणां भ्रूतानामप्यनागसाम्‌ ॥२२॥ आगस्क | : 
द्वय कृडष्कृद्स्मद्राडवरोऽसुरः ॥ अन्वेषन्नप्रतिर्यो लोकानटति कंटकः ॥२३॥ मेन मायाविनं दृप्तं निरंकुरामसत्त | a 
मम्‌ आक्रीड बालवदेव यथा5५शीविषपुत्यितम्‌ ॥ २४ ॥ न यावदेष वयत खा लीलं प्राप्य दारुणः स्वा देव | 
मायामास्थाय तावज्जह्यघमच्युत ॥ २५ ॥ एषा घोरतमा संध्या लोकच्छंबट्करी प्रभो ॥ उपसर्पति संवोत्मन्सुराणां | 
जयमावह UREN अधुनेषोऽमिजिन्नाम योगो मौहूर्तिको AMA शिवाय नस्तं घुह्ृदामाशु निस्तर हुस्तरस्‌॥२७॥ || 


# [सब लोकोंमें खोजता फिरता है॥ २३ ॥ हे सुरोत्तम ! इस मायावी महाअभिमानीको मत रखो इसको अपने बलका बडा घमेड हैः हे नाथ | ||%# 
|बाळककी नाई सपैकी पूंछ पकड़ पकड़ मत खिलाओ सांपको खिलाना अच्छा नहीं होता॥२४।दे कृपासिन्धो!यह दारुण असुर जबतक सन्ध्या |% 
समयअपने अधिकारको न पावे उससे पहि जही इसका Pera होजाय तो अच्छाहै, इसलिये अपनी योगमायामें स्थित होकर इस दुष्टको||% 
तुम शीघ्र मारो॥२<॥ हे सर्वात्मन्‌! यह संध्यप्मय डरावना देत्योंकी हुलात ओर लोकों विनाश RATS है, हे प्रभो ! इस समय देवता | द 
ओंकी जय करो ॥२६॥ इस समय इसके मारनेका सुहूत और अभिजितयोगमी आगया है; इम सुहदोंके कल्याणाथ शीघ्र इस कष्टसे हमारी : 
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करों ॥२७॥ हे संसारके मंगलकत्ती ! भयभीतोंके भयहत्तो य जिसके मारनेको आपने यह वाराहतच धारण किया सो यह पापी आपही आपके 
क सन्मुख आगया,अब इस पराक्रमीको संग्राममें मार देवताओंकी रक्षा करो ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भागव्ते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां 
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मारी ॥ २ ॥ वह सुवणसे बनी फेंकीहुई गदा भगवानके करसे छूट घूमकर गिरी, सो अद्भुत हो शोभित हुई॥ A भगवानको निरायुध | 
|| (दिख संगामका Mes मान शस्र न चलाया, और वाराहजीकोमी कोप बढ़वाया ॥ ४ ॥ इस आश्चय्यंकी देख सब देवता मनमें शंका मान| 
॥ दा कार करने, समके धमकी मान विश्च वाराहजीने चक्रकास्मरण किया ॥ ५ ॥ वह अधम दितिसुत भगवानको चक गे देख महाक्रोधित! 


| २ कवित्त-नन्दके Gere हम दास हैं तुम्हारे सदा, aad काज आप कोटिरूप UNG ॥गिरवर करधारे प्रहादजन उबारे, और हिरण्याक्ष मारे जोर धुवमक्त तेजू ॥ इ्द्रान भरे GE दळ सब| 
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श्रीवाराहहिरण्याक्षयुद्धवणनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ दोहा-उन्निसवें अध्यायमें, अजविनती सुन कान । कियो प्रशंसायोग्य वध, 
हिरण्याक्ष बलवान ॥ १९ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, निष्कपट सुधासम ब्रत्नाके वचन सुनकर झुसकाय प्रेमके कटाक्षसे ग्रहण. किये ॥ १॥ जब 
अपने सम्मुख उस शङ्को विचरता और चहुँ ओरसे भयरहित देखा, तब उसके निकट शीघ्र कूदकर वाराइजीने उसकी ठोडीमें एक गदा 
दिष्टया तां विहितं मत्युमयमासादितः स्वयम्‌ ॥ विक्रम्येनं रथ हला लोकानाधहि शर्मेणि॥२८॥ इति श्रीमद्भाऽ 
तृतीय" हिरण्याक्षयुड्ेऽ्टाद्शोऽध्यायः ॥ १८ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ अवधाय विरिचस्य निव्येलीकामत वचः ॥ प्रहस्य 
प्रमगभण तदपांगेन सोऽग्रहीत्‌ ॥१॥ ततः सपत्नं मुखतश्वरंतमकुतोभयस्‌ ॥ Mm गद्या हनावसुरमक्षजः 
॥ २॥ सा हता तेन गदया विहताभगवत्करात्‌॥ विघ्रणिताऽपतद्रेजे तदड्तमिवाभवत्‌ ॥ ३॥ स तंदा लंब्धतीथों 
ऽपि न बबाधे निरायुधम्‌॥ मानयन्स मधे धर्म विष्वक्सेनं प्रकोपयन्‌। ४ ॥ गदायामपविद्धायों हाहाकारे विनिणेते। 
मानयामास TSH सुनाभं चास्मरदिश्चः॥५॥ तं व्यग्रचक्रं. दितिएुत्राधमेन स्वपाषेदसुख्येन विषज्जमानम्‌ ॥ चित्रा 
वाचोऽतदिदां खेचराणां तत्रास्माऽऽसन्‌ स्वस्ति ase जहीति ॥ ६ ॥ 
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हो घोर शब्द कर गदा ग्रहण कर दोडा, हिरण्याक्षको आता :निहार सब देवता हाहाकार कर बोले,हे नाथ! अब शीघ्र इस हिरण्याक्ष दुश्को | | भा० टी०| 
ATT शोक दूर करो तुम्हारा कल्याण हो॥६॥ श्रीवाराइजी कमलनयनको सुदशनचक्र लिये खड़ा देख,क्रोधमं भर गभीरधास ले दांत चाबने||#| | । 
& लगा॥७॥विकराळ कालसमान AA ऐसी प्रचण्डज्वाला प्रज्वलित होरही थी मानो अभी भरम करेगा,ऐसे हरिकी ओर देख गदा फॅककर मारी |» अ० १९ | 
७ और पुकार कर बोला कि अब मेरे हाथसे बचना बहुत कठिनहै ॥८॥ सूतजी बोले कि हे साधो!भगवान्‌ यज्ञवाराइ लीला कर शब्वको देखते२||% | 
® | वायुवेगसमान गदाको बांयें चरणसे फॅककर ॥९॥ बोले आयुध लो चेष्टा करो जो तुमको जीतनेकी अभिलाषा है; तो जब भगवाननें यह| ७ 


सतं निशाम्यात्तरथांगमग्रतो व्यवस्थित प्मपलाशलोचनसीविलोक्य चाम्षपरिप्लुतेद्रियो रुषा स्वदंतच्छदमादश ॥»॥ 
च्सन॥७॥करालदंप्टश्वक्षुभ्यी संचक्षाणो दहन्निवा।अभिष्लुत्यवगदया हतोऽसीत्याहनडरिस।८॥पदा सव्येन ताँ साधो 

भगवान्यज्ञसूकरः लीलया मिषतः दात्रोः प्राहरहातरंहसम ॥९॥ आह चायुधमाधत्स्व घरस्व लं जिगीषसि इत्युक्तः 
स तदा भूयस्ताडयन्‌ व्यनदडूशम्‌ ॥ १०॥ तां स आपततीं Tea भगवान्समवस्थितः ॥ Fs जग्राह लीलया प्राप्तां गरु 
त्मानिव पञ्चगीम्‌॥ ११ ॥ स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः ॥ नेच्छहदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः ॥ १२॥ 
जग्राह त्रिशिखं AS ज्वळज्ज्बलनलोछुपस्‌। यज्ञाय धतरूपाय विप्रायाभिचरन्यथा॥१३॥ तदोजसा देत्यमहाभटा 
पितं चकासदन्तः ख उदीणंदीधिति॥ चकेण चिच्छेद निशातनेमिना हरियेथा ताक्ष्येपतत्रमुज्ञितस्‌॥ १४॥ 
कहा तब फिर वह देत्य NST ताडनकर अत्यन्त दहाड़ने लगा॥१०॥उस गदाको आता देख गदाधरने इस प्रकार रोका जैसे सपिणीको || 
गरुड पकड़े, ऐसेही लीलापूवक गदाको पकड़लिया ॥ ११ ॥ असुरका पुरुषार्थं जब नष्ट होगया तब वह घबराकर गिरपड़ा ओर लजित हो|%|| । 
उपने कमलाक्ष भगवानकी गदाको लजित हो ग्रहण नहीं किया,और भगवानने उसकी सब कान्ति नष्ट करदी॥ १२।जलतीइई प्रलयकी अझनिके ||| 

समान तीन शिखायुक्त त्रिशूलको लेकर उसने फिर वाराह भगवानपर चलाया जेसे कोई ब्राह्मणके उपर मारण प्रयोग करता ह॥१३॥उससमय महा i | 
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॥ २५ ॥ विश्वके जीतनेवाले श्रीमुकुन्दने जब उसकी अवज्ञा कर उसको मारा तब उसका शरीर घूमकर वह वमन. करनेलगा, दोनों 
नेत्र निकलकर बाहर आपडे, तथा हाथ पांव कन्धा और शिर जिसका टूटगया, जैसे पवनके झोकेसे वृक्ष उखडकर गिरपडता है इसप्रकार।& 
भगवानका थप्पड लगतेही हिरण्याक्ष प्रथ्वीपर गिरगया ॥ २६ ॥ दांतोंसे अधरोंको दबाये. इये करालदेशूओंवाला, तेजस्वी हिरण्याक्षको हे 
पृथ्वीपर सोता हुआ देवताओंने देखा और वाराहजीसे बोले कि इसकी समान मृत्यु किसको मिलेगी! ॥ २७॥ असतशरीरसे मोक्षका इच्छाकर| ९ 


केश खोले प्रथ्वीपर घूमती फिरती हुई दिखलाई देती थीं ॥ २० ॥ यक्ष, राक्षस,सिपाही, घोड, रथ और हाथी व आततायी लोग हँसते ओर 
कुत्सितवाणी बोलते थे॥ २१ ॥ जब हिरण्याक्षने नानाप्रकारकी माया प्रगट करी तब समरमें वाराह भगवानूने त्रिपदी सुदशनाश्चका प्रयोग ध 
किया ॥ २२॥ तब दितिका हृदय कांपनेलगा, स्तनोंसे रुधिरकी धारा छूटी और उसको अपने पतिके वचनोंका ध्यान आया कि आज 
हरिके हाथसे हिरण्याक्षका वघ होगा ॥ २३॥ जब उस दुष्टकी सब माया नष्ट. होगई तब फिर वाराहजीके सन्छुस क्रोध करके घाया |) 
और बाहर हरिको स्थित देखा ॥ २४ ॥ उसने उन वेझुण्ठनाथके हदयमें हिसान घूसे मारे थप्पड़ मारा, जसे ad बृत्रासुरके मारा 


स आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया परिभ्रमद्ात्र उदस्तलोचनः ॥ बिशीर्णबाहंधिशिरोरुहोऽपतयथाः नगेन्द्रो छलितो 
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बहमियक्षरक्षोमिः पत्त्यधरथकुंजरेः ॥ आततायिभिरुत्छृष्ठा हिला वाचो5तिवेशसाः in २१ ॥ प्रादुष्कृतानां मायाना 
मासुरीणां विनाशयन्‌॥ घुदर्शना्नं भगवान्यायुक्त दयितं त्रिपात्‌ ॥ २२ ॥तदा दितेः समभवत्सहसा हृदि वेपथुः ॥ | 


00 
i 
CRA MAU AAS TIS ॥ VAN विनष्टासु स्वमायास भ्ूयश्चाऽऽब्रज्य केशवम्‌ ॥ सषोपगूहमानोऽसुं | 
द्रुशेऽवर्थितं बहिः ॥२४॥ ते सुष्टिमिविनिम्नत वज्रसारेरधोक्षजः ॥ करेण कृणेमूलेऽहन्‌ यथा लाए मरुत्पतिः ॥२५॥ || 
(0 

Of) 

५; 

be 

®) 


नभस्वता ॥ २६॥ क्षितो शयानं तमकंठवर्चस करालदंछ परिदष्टदच्छदस ॥ अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता अहो 


क 


इमां को J लभेत संस्थितिम los योगिनो योगसमाधिना रहो ध्यायंति लिगादसतो सुसुक्षवः ॥ तस्येष देत्याप 


® 


सदः पदाहतो सुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्ज ह ॥ २८॥ 
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योगसमाधिसे एकान्तवनमें योगी जिसका ध्यान करतेहें सो देत्य अधम भगवतूके हाथसे माराजाय और मुख देखतेरतनुत्याग करे ॥२८॥ कोई 
कहता था यह दोनों असुर नहीं हैं नारायणके पार्षद हे ब्राह्मणके जिपसे राक्षस होगये थे तीन जन्म असुरतन भोगकर फिर वेकुण्ठमें जायेगे॥२९॥ 
| देवता कहते थे कि सब यज्ञोंके विस्तारके कारण स्थितिके लिये निर्मल सत्यमूति ग्रहण करनेवाले तुम्हारे अर्थ वारंवार नमस्कारहै.आपने यह बहुत 
|| अच्छा किया जो सब जगतके दुःख देनेवालेको देमारा.हे इंश!तुम्हारे चरणारविन्दकी भक्तिसे हम अत्यन्त पवित्र हुए ॥३० ॥ मेत्रेयजी बोले कि, 


एतो तो पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्रतिस ॥ पुनः कृतिपयेः स्थानं प्रपत्स्येते ह जन्मभिः ॥ २९ ॥ देवा SEEN 
नमोनमस्ते$खिल्यज्ञतंतवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूत॑ये॥ दिष्टया हतोऽयं जगतामसंतुदस्तत्पादभक्त्या बयमीश 
fide ॥ ३०॥ मेत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षमसयविक्रमं स सादयिता हरिरादिसूकरः ॥ जगाम लोकं स्वम 
खंडितोत्सं समीडितः एुष्क्रविष्टरादिभिः। २१॥ मया यथाऽचूक्तमवादि ते हरेः कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम्‌ ॥ 
यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो ATA कीडनवन्निराङतः॥ ३२॥ सूत उवाच ॥ इति कोषारवारू्यातामाञ्चुत्य भगव 
त्कथाम क्षत्ताऽऽनंदं परं लेमे महाभागवतो हिज ॥ २२ ॥ अन्येषांपुण्यछोकानामुद्दामयशसां सताम्‌॥ उपश्रुय भवे 
 न्मोदः श्रीवत्साँकस्य कि पुनः ॥ ३४॥ | १3३ 
शीआदिवाराइजी महापराक्रमी हिरण्याक्षको मार ब्रह्मादिक देवताओंकीस्तुति सुन श्रीवेकुण्ठलोकको चलेगए॥३१॥हे सुगि 
||| इसके चेष्टा वणन की.जेसे उदारपराक्रमी हिरण्याक्षको महासंग्राममें खेलकीसी नाई तिरस्कार किया॥ ३२॥ सूत 
|: a कही इई वाराहजी भगवाचकी कथा सुन विदुर महाभागवतोत्तम परमानन्दको प्राप्त हुए॥ ३३ Ul जब 
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कथा सुननेसे आनन्द होजाता हेतब श्रीहक्मिणीकान्तकी कथा सुन पवित्र होतो इसमें आश्रय्ये क्या है॥२४॥जिनके चरणारविन्दका ध्यान कर|#| भा”टी० 
a वट 





भा० Te | 


॥ ६० ॥ ||#|तेही मगरअसित गजेन्द्रकों हथिनियोंके पुकारनेसे क्षणमात्रमे कष्टसे छटांया ॥३५॥ अनन्यशरणागत कोमलमलुष्योंसे सुखाराध्य हरिको कृतज्ञ॥ ३ 


न न सेवन करेगा ! जो भगवान्‌ दुष्टांसे सदा डुराराध्य हें ॥३६॥ जो महात्माजन वाराइजीकी लीलाको महाअद्भुत तथा हिरण्याक्षके वधको | 
मन लगाके सुनते और प्रीतिपर्वक गाते हैं व अतुमोदन करते है हे ब्राहमणो ! वे पुरुष अद्वहत्याके पापसेभी छट्जाते है ॥३७॥ इतनी कथा कह|%| 
श्रीशुकदेवजी i कि हेराजन्‌।यह चारत्र महापुण्य अत्यन्तपवित्र यशऐश्वयदायक,वेकुण्ठवास देनेवाला, आयुआशीवांददाताःघाणइन्द्रियोँकी || 
यो गजेन्द्रं शषग्रस्तं ध्यायंतं चरणांबुजम्‌ ॥ कोशंतीनां करेणनां कृच्छृतो$मोचयद्‌ इतस्‌ ॥ ३५ ॥ तं सुखाराध्यमजु | | 
भिरनन्यशरणेनेभिः ॥ तज्ञः को न सेवेत हुराराध्यमसाधुमिः ॥ २६॥ यो वे हिरण्याक्षवधे महाडतं विक्रीडितं || 
कारणसूकरात्मनः॥ शृणोति गायत्यडुमोदतंऽजसा बिसुच्यते ब्रह्मवधादपि हिजाः ॥ २७॥एतन्महाएण्यमलं पवित्र || 
धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाय्‌ ॥ ्राणद्रियाणां युषि शोर्यवधन नारायणोऽते गतिरंग शण्वतास्‌।३८।इति श्रीमद्भाऽ 
म° तृतीयस्कन्धे नामेकोनविशोऽध्यायः ॥ १९॥ शौनक उवाच ॥ महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सोते स्वायंभुवी मनः || 
कान्यन्वतिष्ठद्दाराणि सार्णायावरजन्मनास्‌॥ १ ॥ क्षत्ता. महाभागवतः .छृष्णस्येकांतिकः सुहृत्‌ ॥ यस्तत्याजाग्रजं ||| 
कृष्ण सापयमघवानिति ॥ २॥ | ae ; | | 
संग्राममे झूरता बढ़ानेवाला और अंतसमयमें श्रीनारयणके निकट पहुँचानेवाला है ॥३८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ततीयस्कन्धे भाषाटी० [OP 
हिरण्याक्षवधवणेनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ दोहा-कहों बीस अध्यायमें, वराहका अवतार । इसकारण मनुवशको, बरणौ अबकी || 
बार॥ Ro ॥ शौनकशुनि बोले कि, हे सूतपुत्र! जब प्रथ्वी स्थित हुई उसके पीछे स्वायंभुवमनुने जन्म लिया, और उनके मागके अथ कौन AUS 
द्वारमें स्थित हुए सो कहो!॥ १॥ महाभागवत बिदुरजी श्रीवरजरत्नजीके परममित्रने श्रीकृष्णजीके साथ पुत्रोंसहित शता करतेही धृतराष्ट्रको (४) 


१ कवित्त-एन गजेन्द्रकी गुहार, धारी गिरधारी कान, लगी नाहि वार, शीघ्र चक्र छे सिधारो है || पक्षिराज पादुका छे, घायो पैन पायोपाय, Gat मशीमाँदि, पीतपट नासँमारो है ॥ कहे Gus मेरे क | 
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नाथ सो कृपाळु कौन, सरके समीप शुद्ध सिन्धुर निहारादे ॥ जो ळें ग्राह ग्रीबापै, TAA चळात्रै चक्र, तो St ग्राह ग्रीवाको, अगाउ काटडारोहे ॥ 
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त्याग दिया ॥ २ ॥ यह व्यासजीसे महिमामें न्यून नहीं थे क्योंकि उनहीके शरीरसे इनका शरीर उत्पन्न हुआ है, सब TERA श्रीकृष्णजीमे | | 
आसक्त हैं, श्रीकृष्णके प्यारे हैं, अनुबृत्तिसे तत्पर हैं UR तीर्थोके सेवन करनेसे रजोगुण जिनका नष्ट होगया, ऐसे विदुरजीने हरिद्वारमें आकर | 
|| &|तच्वदशी भेत्रियजीसे क्या क्या पूछा ! ॥४॥ हे सूत ! उनके संवादसे यह निमेलकथा प्रगट हुई. जैसे इरिके चरणारविन्द्आश्रयसे गंगाजल ATS 


& | पापोंका नाशक है इसीप्रकार भगवतकथा सब पापनाशिनी और आनन्दप्रकारिनी हे॥ ५ ॥ सो वह कथा सुझसे कहो तुम्हारा मंगल होके, | 
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भार qe 
॥ ६१ ॥ 
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जो मरीचिआदि ऋषि हें जो स्वायंभुवमच है इन्होंने ब्रह्मजीकी आज्ञा पाकर कैसे इस. विश्वको उत्पन्न किया ! ॥ १० ॥ अपनी चचियोंसमेत | 
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करके वणेन कीजे ॥ ११ ॥ Wet बोले, “ब्रह्माने किस कर्मको आरंभ किया ! ” इस प्रश्नका उत्तर यक्षआदिकोंको रचा, इसके -उत्तरको | 


७) | कहनेके लिये प्रथम कही हुई सृष्टिका स्मरण कराया,और मनुष्यादिकोंके प्रश्नका उत्तर अगले अध्यायमें कहेंगे, किसीके समझमें न आनेयोग्य | 


KER 
ERR 


थे मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंसुवो मजः ॥ ते वे अह्मण आदेशात्कथमेतदभावयन्‌॥ १०॥ सदितीयाः किमस्रज 
SIA उत TAG Ul आहोस्वित्संहताः सर्वे इदं स्म समकल्पयन्‌ ॥११॥ मैत्रेय उवाच न । देवेन दुवितर्क्येण परेणा. 
निमिषेण च.॥ जातक्षोमाहुगवतों महानासी#णत्रयात्‌ ॥ १२॥ रजःप्रधानान्महतख्रिलिंगो देवचोदितात ॥ जातः 
ससज श्वतादिरवियदादीनि TANIA तानि चकैकशः सष्टमसमर्थानि भोतिकम्‌ ॥ संहत्य देवयोगेन हेममंडमवास 
जन्‌ ॥ १४॥ सोऽशयिष्टाब्धिसलिले आंडकोशो निरात्मकः ॥ साग्रं वे वषंसाहसमन्ववात्सीत्तमीशवरः ॥१५॥ तस्य 
THOTT सहसाकोरुदीधिति ॥ सवजीवनिकायोको यत्र स्वयमभूत्स्वराट्‌ ॥ १६ ॥ सोऽनुविष्टो भगवता यः शेते 
सलिलाशये ॥ लोकसंस्थां यथापूर्व निर्ममे संस्थया स्वया॥ १७॥ . | 
येतीनों गुण इनसे महत्तत्त्व उत्पन्न हुए ॥ १२॥ रजोगुणप्रधान देवप्रोरित महत्तत्त्वसे सब धूतोंका आदि त्रिगुण अहंकार हुआ, अहकारसे पांच 
भूतमात्राऔर पांच महाभूत, और पांच ज्ञानेन्द्रिय, और पांच कमेंन्द्रिय और पांच २उन इंद्वियोंके देवता उत्पन्न इए॥१३॥वे सबके सब तत्त्व 
एकरपृथकरहोकर जब रचनेके योग्य न हुए तब देवयोगसे सबने मिलकर सुवर्णमय अंड रचा ॥१४॥ सो आत्मासे रहित अंडकोशं समुद्रके जलमें 
हजार वतक पड़ारहा, जब उसमें परमात्माने प्रवेश किया, तब वह चेतन्य होगया ॥ १५ ॥ उसकी नाभिसे सब जीवोंके समूहको धार 
सहस्तभानुके समान कान्तियुक् एक कमल उत्पन्न हुआ, उसमें जगत्कर्ता स्वयंभू ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ॥ १६॥ जो जलरूप हदयमें सोतेरदे सो||# 
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हि > गं ; ४8 स | 
अथवा अकेले मरीचिआदि ऋषियोंने स्वतन्त्र होकर इस संसारको रचा अथवा सबने इकडे होकर इस संसारका विस्तार किया!सो हे मुनिवराक्ृपा ४ || 


जीवोंका भाग्य, और प्रकृतिका अधिष्ठाता अर्थात्‌ महापुरुष और काल इन हेतुओंसे निर्विकार भगवतसे क्षोभको प्राप्त जो जो रज,सत्त्व। तम द|. 
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॥ ६१ ॥ 


|® महाकामी; Fp TAA मेथुन करनेको दौड़े ॥ २३ ॥ उन निन अस॒रोंको भगवान्‌ ब्रह्माजी पीछे आतेहुए देख अत्यन्त क्रोध ह 
` | क करनेल्गेपरंतु फिर डरकर भागगये ॥ २४॥ ह जब कहीं बचनेका ठीक न लगा. तब दीनदुःखहरण शरणागतवत्सल भक्तोंके आनुग्रहके अर्थे || 
| भक्तोकी इच्छानुसार आप. स्वरूप धारण करहे, ऐसे प्रभुषिरदवरदायक, श्रीसुरनायककी शरण जाकर ॥ २९ ॥ ब्रह्माजी बोले हे परमात्मन्‌ TAH 
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| नारायणके आश्रयसे सब छोककी रचना करी जैसी कि पूर्वकालमें थी, उसीप्रकार नामरूपके विभागसे निर्माण की ॥१७॥ आगेसे पांच पर्ववाली 
अविद्या छायासे रचीः तामिस्र, अन्धतामिस्र, तम, मोह, महत्तम ये पांच पर्व हैं ॥३८॥ जिस तनसे यह विश्वरचा था, उस्‌ तनको त्याग दिया 
क्योंकि वह तमोमय था, इससे रात्रि उत्पन्न हुई, इसलिये वह प्रसन्न न हुए. तब भूख प्यास लगानेवाली रात्रिको यक्षराक्षसोंने अहण करलिया| 
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Ge) 
GR) | 
॥ १९॥ वे ब्रह्माके बनाये यक्षराक्षस भूखसे व्याकुल हो अजकेही खानेकोदोडे, वे भूखसे अधीर हो बोले कि इसकी रक्षा मत करो इसे खाही! र 
| जाओ ॥ २० ॥ ब्रह्माजी घबराकर उनसे बोले कि तुम मुझे मत खाओ, मेरी रक्षा करो. हे यक्षराक्षस! तुम मेरी प्रजा होवो ॥ २१ ॥ अपनी| ll 
® | ससज च्छाययाऽविद्यां पंचपर्वाणमग्रतः ॥ ह तामिखमंधतामिखं तमो मोहो महातमः ॥१८॥ विससजीत्मनः कायं ना || 
je) भिनंदंस्तमोमयम्‌ ॥ जगह्यक्षरक्षांसिरात्रि सुत्तट्समद्धवाम्‌ ॥ १९॥ श्ुत्तडभ्यासुपसृष्टास्ते त जग्धुममिददूवुः ॥ मा || 
$| रक्षतेनं THAIS: धुत्तडादताः ॥२०॥ देवस्तानाह संविग्नो मा मां जक्षत रक्षत ॥ अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजा यूयं | 
४ बश्चविध॥२१॥ देवताः प्रमया या या दीव्यन्प्रमुखतो5सजत ॥ ते अहाषुदेवयंतो at तां प्रमामहः॥२२॥देवोषदे | | 
| र | वा्जघनतः Asie स्मातिलोलुपान्‌ ॥ त एनं लोलुपतया मेथुनायाभिपेदिरे॥२२॥ततो हसन्स भगवानपुरोनंरपत्नपेः ॥ - 
#| अन्वीयमानस्तरसा GET भीतः परापतत्‌ ॥ २४॥ स STATA वरदं प्रपन्नातिहरं ERAN अल॒ग्रहाय भक्तानामलु | 
] saath ॥२५॥ पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषेणनासजं प्रजाः ॥ ता इमा यमित पापा उपक्रामति AT प्रभो॥२६॥ TR 
|| प्रभास जा 


i 


से जो जो देवता रचे उस प्रकाशित प्रभातेजको देवताओंने ग्रहण किया ॥ २२॥ ब्रह्माजीने जॉचसे असुरोंको उतपन्न किया वे elit लंपट 
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ल्‍ है प्रभो ! हे अभयदायक | मेरी रक्षा करो. आपकी आज्ञासे मेने प्रजा रची, सो यह पापी प्रजा सुझसेही मेथुन करनेके लिये मेरे पीछे दोड़ी 2! भाट 
७ आती है ॥२६॥ निश्चय है कि तुमही एक सब लोकोंके SH नाशक हो. है नाथ! जो तुम्हारे चरणकमलका आश्रय नहीं लेते उनको । ce 
७) एक केश देनेवाळे हो॥२७।वे आदिपुरुष अविनाशी श्रीनारायणजीब्रह्माका यह कृपणभाव जान एकान्तमें ब्रह्मविद्यासे जिनकी दंशन हो सों भगवान्‌ ल्‍ त र 
क बोळे कि इस शरीरकोभी त्यागो, यह श्रवण करतेही विरंचिने उस शरीरको त्याग दिया ॥२८॥ चरणोंमें नपुरोंकी झमक,मदभरे विहृलनेत्र,कांची 
(TTS शोभित, TAS कटिपश्रातभाग जिसका ढकाहुआ ॥२९॥ केचनके कलशसमान परस्पर अड़नेके कारण जिनके बी चमें कुछ बीच नहीं | 
तमेक ह किल लोकानां छिष्टानां क्ेशनाशनः॥ भेकः केशृदस्तेषामनासन्नपदां तव ॥ २७॥ सोऽवधायास्य 
कापण्यं विविक्ताध्यात्मदर्शनः ॥ विसुंचात्मतचूं घोरामित्युक्तो.विसुमोच ह ॥ २८ ॥ तां कणचरणांभोजां मदविद्द 
ललोचनास्‌ ॥ कांचीकलापविलसइकूलुच्छन्नरोधसय्‌ ॥ २९ ॥ अन्योन्याइलेषयोत्तुगनिरंतरपयोधरास्‌ ॥ सु 
नासां Gest स्निग्वहासलीलावलोकनास्‌ ॥३०॥ गहंतीं ब्रीडयात्मानं नीलालकवरूथिनीय्‌ ॥ उपलभ्यासुरा 
धर्म सर्वे समुस॒हः ख्रियम्‌ ॥३१॥ अहो धेयेमहो रूपमहो अस्या नवं वयः॥ मध्ये कामयमानानामकामेव विसरपेति 
॥ ३२ ॥ वितकयंतो बहुधा तां deat प्रमदाङतिस्‌ ॥ अभिसंभाव्य विश्रंभासर्यप्च्छन्कुमेधसः॥ ३३॥ ` 


रहा, ऐसे मनोहर जिसके स्तन और अत्यन्त सुन्दर कीरकेसी जिसकी नासिका बनीइई,दाडिमके दानोंकीसी दाँतोंकी पॉति,और प्यारी मन मोहने 
id जिसकी हँसी, तिरछी चितवन, लाजके मारे telat जवनिकासे अपने शरीरको ढकती दबाती कालेकाले केशोंकी सघनघटामें चन्द्रसा मुखार 
द दीप्तमान ऐसी मृगनयनीपिकबयनी,मनहरनी,चेपकवरनी,चंचलचटकीली,सजीली,सोहिनी,मनमोहिनी;बालाकोदेख सब दैत्य मोहित हो गये 
॥३०॥३१॥ अहो रूप!अहो धेय्य !! अहो इसकी किशोर अवस्था!!!हे चाहनेवालो!यह अनचाहीसी फिर रहीदै॥३२॥ख्रीकी आकृतिवाली उस 
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BELA त उत्सुनोषीक्षमाणानां कडुकक्रीडया मनः ॥ ३५ ॥ नेकत्र ते जयति शालिनि पादपदां प्रया 
a * करतलेन पतत्पतंगम्‌ ॥ मध्यं विषीदति इहत्स्तनमारभीतं शातिव दृष्टिरमला सुशिखासमूहः ॥ २६ ॥ इति 


&| नमात्मना ॥ कात्या ससर्ज भगवान्‌ गंधर्वाप्सरसां गणान्‌ ॥३८॥ विससर्ज dd तां वे ज्योत्स्नां कांतिमती प्रियाम्‌ ॥ 
S| वोध्य Te ।३९॥ सुझ भूतपिशाचांश्च मगवानात्मतंद्रिणा ॥ दिग्वाससो मुक्तकेशान्‌ 

| नो च्छिष्टान्धप | © ज छ ण [य © ९ * मद्रियवि फु HS 

ते ॥ येनोच्छि् हि ee बिखर ता जंमणाल्या तदे प्रभोः ॥ निद्रामिद्रियविेदों यया भतु हु 
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को 7 या . a ने | री ति 
|| फि मयी प्रियाकोभी जब त्याग दिया तब विश्वावसु गंधवने मुख्य उसको ग्रहण किया ॥३ 
Re कफ be We को | नंगे । | 4 को घोले SS cere रल 7 ये कळे पणे स्री भो ॒ hee | | २९ BALE 
50 a कि : च्‌ क्र ल ; नका रचा Tae आ rer sae 
= [ee .  ॥ ७९५ | २६५ त्‌ न भी T याग ‘a दि | या निद्र 'T रि द्र न कै यक्‌ ल वि -+ ह रनेवा AI = जि से CA ी ry ° मं देखे ॥ जि 3.20. आ से चि | सते \ हु Pd | जुस्‌ ९७ ६. 
. | रूप तनभी त्याग दिया वह निद्रा इन्द्रियको विवश करनेवालीहे जिसे सब जीव | जिससे उच्छिष्टको घिसतेहे उसको उन्माद कहते ३. 
आ © ae री 7 20 05 है, i nee rm. ZN ; wn हे 0 न्स . | द्‌ a ह्ते 7 हे | 
> Yor ES ep ® git ¥) | | शि ETE os ts en - ‘ | १ ऱ् i न र } ४ 
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TAL ॥ तदा मनून्ससर्जाते मनसा लोकमावनान्‌ ॥४९॥ तेभ्यः सो$त्यसजत्स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान्‌ ॥ तान्दा 
ये पुरा सृष्टाः प्रशशंसुः प्रजापतिस्‌ ॥ ५० ॥ अहो एतज्जगत्खष्टः gad बत ते कृतम्‌ ॥ प्रतिष्ठिताः क्रिया 
यस्मिन्साकमन्नमदामृहे॥ ५१ ॥ 7 afl 
॥४६॥ अत्यन्त चितासे सोये भोगवान्‌ देहसे बडी सृश्मिं कोधसे उस वपुको रच फिर इस शरीरकोभी तजदिया ॥४७॥ जो इस देहसे बालच्युत 
हुए वे अहिनामक (सर्प)हुए; सपेःचलनेसे और कूर नागभोग उरुकन्धर ये हुए॥४८॥जब ब्रह्माजीने अपने आपको कृतकृत्यकी नाई माना तब अंतमे | 
लोकपालकमनुओंको मनसे रचा ॥ ४९॥ फिर आत्मवानअल्लाने अपना पुररूप नरशरीर रचा वह पहिले रचेहुए देखकर प्रजापतिकी:प्रशसा 
करनेलगे॥५०॥ धन्य हे,जगत्खष्टाने बड़ा सुकृत किया है,जिसमें स्थित होकर कमे करतेहुए हम सब अन्न इबी भाग आदिकी पारणा करेंगे॥९१॥. 
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ल 

भा? त° । है| कदमसुनिसे ब्रह्माजीने कहा कि, तुम अपार सृष्टि रचो, तब सरस्वतीनदीके किनारे दक्षने हजार वरषेतक तप किया॥ ६॥ तब समाधियुक्त योग 
७) क्रियासे प्रयत्नकर भक्तिसे वरदायक भगवान्‌ वासुदेवको प्राप्त हुए ॥ ७॥ हे विदुर! तब श्रीतिलोकनाथ भक्तभूषण भगवानने सत्ययुगमें प्रसन्न हो, 

शब्दन्नह्मरूप शरीर धारकदमजीको अपना सुन्दरस्वरूप दिखाया॥८॥रजोगुणरहित कोटिसूयसम वदनका प्रकाशःझुङकमलकीमाला विराज रही॥ 

७ दोहा-नीलअलक झळके झलक, छलक छलक छबि जात | ललक ललक जिनको अमर, ललना लखत छुमात ॥ बॅघरवाळी अलके मुखार॥% 

&|विन्दपर विखरी, निमळवस्न पहिने ॥९॥ किरीट मुकुट शिरपर धारण किये, कानोंपरके कुण्डल कपोलोंपर लटक रहे; शख, चक्र, गदा;पद्मशोभा | % 


ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कदमः ॥ संप्रपेदे हरि भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम ॥ ७॥ तावत्मसन्ञो भगवान्पुष्कराक्षः 
कृते युगे॥ दशयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म FIST ॥८॥ स ते विरजमर्काभं सितपद्मोसलस्तजम्‌॥ स्निग्धनीलाल 
कब्रातवक्राब्जं विरजोंबरम्‌ ॥ ९ ॥ किरीटिनं कुंडलिनं शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ श्वेतोत्पलक्रीडनके मनस्स्पशेस्मिते 
क्षणम्‌ ॥१०॥ विन्यस्तचरणाँमोजमंसदेश गरुत्मतः ॥ TET खेऽवस्थितं वक्षश्श्रिय कोस्तुभकंधरस्‌ ॥११॥ जातहपों 
5पतन्मूध्नी क्षिती लब्धमनोरथः ॥ गीसिस्खभ्यश्णात्रीतिखभावात्मा कृतांजलिः ॥१२॥ ऋषिर्वाच। जुष्टं बताद्या ` 
खिलसत्त्वराशेः सांसिङचमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः ॥ यदशनं जन्ममिरीडच सद्धिराशासते योगिनो रूढयोगाः ॥१३॥ 


देरहे,श्वेतकमल घुमातेहुए आनन्द देनेवाला मन्दहास अवलोकनवाले ॥ १०॥ गरुडजीके HAT चरणकमल धारे, कोस्तुभमणि गलेमें पडी,हृदयमें 
श्रीजी,यह अद्भुतशोभा मनको हरलेती थी ॥ ११ ॥ VAST सब मनोरथ पृण जान कदमजीने अत्यन्त इषसे पथ्वीमें शिर नवा साष्टांग प्रणाम 
किया, फिर प्रेमसे.प्रीतिसे,वाणीसे व मनसे स्तुति करने लगे १२॥कदमजी बोले कि हे भक्तवत्सला देस्तुति करने योग्य! आज मेरे नेत्र सफल इए 
आज सब सत्त्वरारि, और सब सिद्धि, सुझको प्राप्त हुई,जो आपका दर्शन हुआ इस आपके दर्शनके कारण योगीजन कोंटानकोटी जन्म समाधि 
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. लोक लोकोंके त्याग परस्पर तुम्हारे गुणातुवाद मादक अमुतपानसे लोकधर्मका त्याग करते हैं वे मनुष्य आपके चरणरूप छत्रके आश्रित इये। 
` _ ` १ कालभयको नहीं गिनतेहे ॥१७॥: भक्तोंकी आयु नहीं काटसक्ता और सब विश्वकी आयु काटनेको तुम्हारा कालचक्र TAT | 
हिल कप उस oR यह क: तुम्हारे भक्तोंकी आयु नहीं काटसक्ता और सब वेश्वकी आयु क a तुम्हारा कालचक्र Wale | 
. ७ ऐजहरूपअक्षमंती वह पे है a रइ a आरे है, तीनसौ साठ दिन उसके पर्व (पुरजा/हेःछः ऋतु उसकी नेमी हैश्षणरूवादि अनंत है or 
ie गीत, उष्ण, वर्षा ये तीन नामिहें। कठोर उसका वेग हे(ये सात विशेषण कालचक्रके है) ॥ १८॥ जब तुम अकेले होते हो तो आप जगत | 
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लगाकर वांछा करते है ॥१३॥ जो तुम्हारी मायाके वश मंदबुद्धिवाले मनुष्य हें; वे संसारससुद्रमें नौकारूप तुम्हारे चरणारविन्दकी लेशमात्रकामके 
लिये उपासना. करते हैं, उनके तुम सब मनोरथ पूर्ण करतेहो परन्तु वे मनोरथ नरकमें भी प्राप्त होते ST १४ ॥ दे नाथ | सुझको विवाहकी | 
इच्छा है, परन्तु ल्ली शीलवान्‌ बुद्धिनिधान ज्ञानवान्‌ मेरे समान हो, ate त्रिवग सिद्ध होता है, अब में सब कर्मपूरक कल्पवृक्षरूप आपके 
| चरण शरणमें पड़ा हे प्रभो ! मेरा अंतःकरण अच्छा नहीं है जो आपसे कामकी कामना चाहता हूँ ॥१५॥ हे जगदीश ! प्रजापतिरूप तुम्हारे|%|| 
|वचनरूप रस्सीसे कामान्ध बैंधा हुआ यह संसार है. हे झुक ! में भी निश्चय करके इस संसारसें प्राप्त कालहूप तुम्हारे अथ बलि देता हँ॥१६॥ जो 
ये मायया ते हतमेघसस्तत्पादारविदं मवसिंधुपोतम्‌ ॥ उपासते कामलवाय तेषां रासीश कामान्निरयेऽपि ये स्युः ॥ 
॥ १४ ॥ तथा स ना चाहं परिवोइकामः समानशीलां ग्रहमेधधतुस्‌ ॥ उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुघांधिपस्य 
॥ १५ ॥ प्रजापतेस्ते वचसाऽधीर तंत्या लोकः किलायं कामहतोऽचुबडः॥ अह च लोकागतो.वहामि बलि च शक्का 
ऽनिमिषाय PAY ॥ १६ ॥ लोकांश्च लोकातगतान्परांश्च हिला श्रितास्ते चरणातपत्रम्‌ ॥ परस्परं तद्वणवादसीधुपी 
यूषनिर्यापितदेहधमाः॥ १७॥ न तेऽजराक्षश्रमिरायुेषा त्रयोदशारं त्रिशतं WIT ॥ षण्मेम्यनंतच्छदि यत्रिणाभि 
|| करा लखोतो जगदाच्छिद्य धावत्‌ ॥ १८ ॥एकः स्वयं सञ्जगतः fase दितीयमात्मन्नधियोगमायया॥ सूजस्य 
||| दः पासि पुनग्रसिष्यसे यथोर्णनामिभंगवान्‌ स्वशक्तिभिः १९॥ | 
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(१) रचनेकी इच्छा कर, दूसरी अपनी योगमायासे मकडीकी नाई अपनी शक्तियोंसे इस संसारको रचते,पालते, नाश करते और पुनः रचते हो॥? 
#३ अधीश ! आप हमसे भक्तोंको अपनी माया करके विषयसुख देते हो परन्तु वह आपको अच्छा नहीं लूगता,तौ भी अपनी कृपाके लिये वह हमको 
Oe |दैनाही योग्य दै, क्योंकि तुलसीमालासे शोभित आपके स्वरूपका दशन करनेसे मोक्ष होता है ॥२०॥ अनुभवजन्य ज्ञानसे क्रियाके अर्थ ise 
७ | होगये हैं अपनी मायासे सब लोकोंको रचते हो एसे नमस्कार योग्य चरणकमल आपकेथोडेसे भजन व सेवा पूजासे बहुतसे काम सिद्ध हों ऐसे 


Us आप हैंसो में आपको वारंवार नमस्कार करताहूँ ॥ २१ ॥ सूतजी बोले कि, इसप्रकार नमस्कार करनेसे निष्कपट कमलनाभ भगवाच 
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नेतहताधीश पदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भ्रृतसूक्ष्मण्‌ ॥ अतग्रहायास्त्वापे यहि मायया GATS तनुवा 
बिलक्षितः॥२०॥ तं ताऽुञ्त्योपरतक्रियार्थ स्वमायया वार्षतलोकतंत्रम्‌ ॥ नमाम्यभीक्ष्ण नमनीयपादसरोजमल्पी 
यसि कामवषेस्‌॥ २१ ॥ भेत्रेय उवाच ॥ इत्यव्यलीकं प्रणतोऽन्जनाभस्तमाबभाषे वचसा$मृतेन ॥ सुपर्णपक्षोपरि 
रोचमानः प्रेमस्मितोदीक्षणविश्रमद्रः ॥२२॥ श्रीमगवालुवाच ॥ विदित्वा तव .चत्त्यं मे पुरेव समयोजितत्‌॥ यदर्थ 
मात्मनियमेस्त्वयेवाह समचितः॥ २३ ॥ न वे जातु BAT स्यात्प्रजाध्यक्ष मदहणम्‌ ॥ भवहिधिष्वतितरां मयि संग 
भितात्मनांम्‌ ॥२४प्रजापतिसुतः सम्राण्मनुंविड्यातमंगलः ॥ ब्रह्मावत योऽधिवसञ्छास्ति सप्ताणंवां महीम्‌ ॥ २५ ॥ 


वासुदेव अशृतसमान वचन बोले, गरुड़के ऊपर विराजमान हैं, और प्रेमके स्मितसे जिनकी eet चलायमान हैं ॥२२॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, 
हे ऋषे ! जिसकारण तुमने चित्त लगाकर मेरा पूजन भजन किया हैसो AA पहिले ही तुम्हारे मनकी अभिलाषा जांनकर सब ठीक उपाय 
कर खखा है॥ २३ ॥ में सब प्रजाका स्वामी हूँ, मेरा पूजन कभी मिथ्या नहीं होता, सुझमें जिनकी आत्मा और आपसे मंहात्माआके 
80 हिदयमें तो में सदा वास करता हूँ॥२४॥ प्रजापतिसुत राजा मनु विख्यात मंगलीक है और शतरूपा उसकी ख्रीका नाम है सो ब्रह्मावतंजो विठ्र है 
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तहां सदा बसता हे और सात द्वीप नौ खंड सबका पालन पोषण करता हे ॥ २५ ॥ हे सुने ! सो राजषि शतरूपा अपनी Pada, परसोंतक 

आपके देखनेको यहां आदेगा ॥ २६ ॥ हे प्रभो ! सुन्दर कराक्षवाली, शीट्युणवती, सुकुमार अवस्था, पतिके प्रेमकी अभिलाषिणी सं 

उसके तुम अनुरूप हो. वह जगतपति अपनी पुत्री तुमको देजायगा ॥ २७ ॥ हे ब्रह्मन्‌! तुमने इतने वर्षोसे जिस स्लीमें मन लगाया वह 

राजकन्या तुम्हारे मनोरथको शीघ्र पूर्ण करेगी ॥ २८॥ जो वह तुम्हारे वीर्यके नव विभागोंसे नव कन्या उत्पन्न करेगी और तुम्हारी कन्या 

AE ऋषिगण अनायाससे अपनी संतान उत्पन्न करेंगे ॥ २९ ॥ तुम सदा मेरी आज्ञामें स्थित होकर सुझको तीथ समान मान सब कमफल 
स चेह विप्र राजपिमंहिष्या शतरूपया आयास्यति दिरक्षुस्वां परश्वो धमंकोविदः ॥२६॥ आत्मजामसितापांगीं 
वयश्शीलगुणानिताम्‌॥ मृगयंतीं पति दास्यत्यनुरूपाय ते प्रभो ॥ VOU सभाहितं ते हृदयं यन्रेमान्परिवत्सरान्‌ ॥ 
सा तां ब्ह्मन्टपवधूः काममाशु भजिष्यति॥२८॥ या त आत्मश्चृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति ॥ वीये खदीये ऋषय 
आधास्य॑त्यजसाऽऽत्मनः ॥ २९ ॥ त्वं च सम्यगंदुष्ठाय निदेशं म उशत्तमः॥ मयि तीर्थीकृताशेषकियाथों मां 
प्रपत्स्यसे॥२०॥कत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान्‌ ॥ मय्यात्मानं सहजगइक्ष्यस्यात्मनि चापि मास॥३१॥ 
सहाहं स्वांशकलया त्वहीयेण महामुने : तव क्षेत्रे SARA प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम॥ ३२ ॥ मेत्रेय उवाच एवं तमलु 
भाष्याथ भगवान्प्रत्यगक्षजः ॥ जगाम बिहुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात्‌ ॥ ३३ ॥ 

मुझकोही TAIT कर पुझकोही प्राप्न होगे ॥ ३० ॥ सब प्राणियोंपर दया कर आत्मज्ञानी हो सबको अभयदान दे सुझमें आपसहित सब! % 
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ससारको देखोगे और सब संसारमें व अपने आपमें सुझको देखोगे ॥ २१ ॥ हे महासुने ! में अपने अंशकलासमेत ; तुम्हारे वीयेसे तुम्हारी |€ 
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. || खरी देवहंतिमें कपिल्सनि अवतार धारण कर तत्वसंहिताका प्रकाश कहंगा ॥ ३२॥ मेज्ेयजी बोले कि, प्रत्यक्षभूत इन्द्रियोंके सम्सुख १. 
SSA श्रीकृष्णचंद्र आनंदकंद कदमऋषिसे यह बात कह सरस्वती पारिवेष्टित बिदुसरसे परमधामको चलेगये ॥ ३९॥ | || 
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कदेम ऋषिके देखतेरचलेगये,सब सिद्धेश्वरोंसे स्तुति किया सिद्धं मार्ग है.ऐसे वासुदेव भगवान्‌ जो जिनका गरुड़जीके पंखोंसे स्तोत्रसघुदाय सामवेद " 2 

स्वरसहित उच्चारण हुआ सुननेलगे॥३४॥भगवान्‌ जब चलेगये तब कर्देमसुनि बिन्दुसरपर बेठे उस समयकी प्रतीक्षा कर रहे थे॥३७॥ और यहाँ | 
&॥ राजा मनु स्वणेजटित रथपरबेठ अपनी पुत्रीको वेठाय स्रीसमेत प्रथ्वीपर्यटन करनेकी चलदिये॥ ३६॥हे घनुषधारियोंमें श्रष्ठ विदुरजी! तब तो राजा ५ 
१ विचरतेरउस शान्तत्रतसुनिके आश्रमपर आये जहाँ कर्दमऋषिने विवाइके हेतु तप किया था ॥३७ ॥ जहाँ दयाके कारण भगवानने शरणागत कद | 


निरीक्षतस्तस्य ययावशेषसिडेश्वराभिष्टतसिडमार्गः ॥ आकर्णयन्पत्ररथेद्रपक्षेस्चारित स्तोमसुदीर्णसाम ॥ ३४ ॥ |&| 
अथ संप्रस्थिते DS कदमो भगवान्रषिः। आस्ते स्म बिहुसरसि तं कालं प्रतिपालयन्‌ ॥३५॥ Aa: स्यंदनमा | 
स्थाय शातकोम्भपरिच्छदस्‌॥ आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्यः पर्यटन्महीस्‌ ॥३६॥ तस्मिन्सुधन्वन्नहनि भगवान्य ||#| 
त्समादिशत्‌॥ उपायादाश्रमपदं BA: शान्तत्रतस्य तत्‌ ॥ ३७ ॥ यस्मिन्भगवतो नेत्रान्यपतन्नश्चबिदवः॥ कृपया || 


भा० Fo 
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संपरीतस्य प्रपन्नोऽपिंतया शशस्‌॥.२८। तहे बिहुसरों नाम सरस्वत्या परिप्ठुतस्‌ ॥ पुण्यं शिवासतजल महाषिंगण 
सेवितम्‌ ॥ २९ ॥ पुण्यदुमलताजालेः कूजतुण्यसगहिजेः ॥ सर्वतफलपुष्पाव्यवनराजिश्रियाइन्वितम्‌ ॥४०॥ स॒त्तदि 
HUNTS मत्तत्रम रव्श्रिमस्‌॥ मत्तवाहिनटाटोपमाहयन्मत्तको OMY १॥कदम्बचम्पकाशो ककरंजबकुला शनेः ॥ 
कुंदमंदारकुटजचूतपोतेरलळतस्‌ ॥ ४२ ॥ | 
MATT TAA होनेसे अश्रुबिन्दु गिराये हैं॥ ३८ ॥ उसी दिनसे उस आश्रमका नाम बिन्दुसरोवर हुआ, सरस्वतीसे परिवेष्टित हे, पुण्यदायक हैः |® 
Heol आरोग्य करता है, सुधासमान जल है, महर्षिगणोंकरके सेवित है॥३९।फलदायक बृक्षलताओंसे शोभित,मनोहर कुले,खगमृगपक्षियोंसे दीप्तासब 
#||ऋतुओंमें फलफूलसे वनपंक्तियोंसे शोभायमान थे ॥४०॥मतजाले पक्षिगण जहाँ मनभावनी सुहावनी बोली बोलरहे,मतवाले AR TAN Wee, 


क 


मोर नटोंकी सहृश.पंख पसार पसार मधुर २ वाणीसे पुकार रहे, मदमाती कोयल मीठी २ कूकसे कूकरहीं॥४१॥कदब,चम्पर्क, अशोकः करंज) | 
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बकुल, अशन,कुरबक,कुन्द,मंदार,कुटज, आम इत्यादिक ARH वृक्षोंकी शाखा TORAH भारसे नीचेको झुकरही है ॥४२॥सुन्द्र२ तालोंमें 
जलकुक्कुट,जलकुक्कटी, ASH, हेस,कुरर, सारस, चकई, THA, चकोर जलक्रीडा BR मनोहर शब्द कर रहे ॥४३॥ कहीं हिरन, वराह, रोझ, 
% || शान, शछक,गवय, मतड़ज, गोपुच्छ, वानर, सिंह, नकुल, कस्तूरीमृग डरावने सुहावने शब्द कर रहे हैं ॥ ४४॥ राजा मनुने अपनी पत्नी और 
पुत्रीसमेत उस श्रेष्ठतीथमें प्रवेश किया,हवन योग्य अभिमें होम करते हुये कर्देममुनिको बेठादेखा ॥४५॥ उग्र योगवाले शरीरसे देदीप्यमान और 
भगवतके स्निग्ध:कटाक्षके देखनेसे और चंद्रकलामय अमृतसरीखी वाणीके श्रतवृणसे तपसे कृशहुयेभी अकृश (आनंदित )॥ ४६॥ ऊंचे ऊंचे 


PRET एवेहसेः कुररेजलकुक्कुटेः ॥ सारसेश्चक्रवाकेश्च THAT कूजितम॥४३॥तथेव हरिणेः ओडेः श्वाविद्गवय 
SAC ॥ गोपुच्छेहेरिमिमकेनंकुलेरनामिमिरतम॥४४॥ प्रविश्य तत्तीयवरमादिशजः सहात्मजः seat मुनिमासीनं 
` तस्मिन्इतइताशनम्‌ ॥४५॥ विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजा चिरम्‌॥ नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापांगावलोकनात 
॥ ४६॥ तबाहताशतकलापीयूषश्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम्‌ ॥ उपसंसरत्य मलिनं यथा 
5हणमसंस्कृतम॥ ४७॥ अथोटजमुपायांते चदेव प्रणतं पुरः ॥ सपर्यया प्रत्यगहण्रतिनंद्यानरूपया ॥ ४८॥ गृही 
ताहंणमासीनं संयतं प्रीणयन्सुनिः ॥ स्मरन्मगवदादेशमित्याह छक्ष्णणा गिरा॥ ४९ ॥ नूनं चेक्रमण देव सतां 
संरक्षणाय ते ॥ वधाय चासतां यत्त्वं हरेः शक्तिहिं पालिनी ॥ ५० ॥ 5 | | | 
॥&)कन्धे कमलनयन विशालमूति जटाधारी वल्कलवसन पहिरे मलिन जैसे कोई TENA संस्काररहित इसप्रकारकर्दमसुनिको मनुजीने देखा॥8८। क| 
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इसके उपरान्त ४ मनु पणशालाके निकट आये, कर्दमजीने राजा मनुको आता देख आगे बढ़कर उनको लिया. राजाने प्रणाम किया, राजाको i Eas 
यथायोग्य आशीर्वाद और.बडाई दी और पूजा करके उनको अहण किया ॥ ४९ म ॥ पूजन कर जब बैठगये तब सुनिने राजाको प्रसन्न कर% | 
भगवान्‌ वासुदेवका वचन स्मरण करके कोमल वाणीसे कहा ॥ हे देव! तुम लोगोंका फिरना सज्जनमहात्माओंकी रकषाके निमित्त देऔर|#| | 
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लत मणिजटित रथपर बैठ प्रचण्ड कोदेड ले पापी दुराचारियोंको त्रास न दो और पृथ्वी पर न TAL तो सब TAHT नाश होजाय॥«२॥अपनी 
चतुरंगिणी सेनासे भमण्डलको खूदो और सब सेनासमेत मातेण्डकी सदृश सात द्वीप नव खण्डोंमें तुम विचरते हो॥«३॥ हे राजन्‌! जब आप पये 
टन नहीं को हो तब वर्णाश्रमके निबंधनरूप भगवतके रचेहुए सेतु चोरोंके विदीण होजाते हे॥५४॥ जब तुम सो जाते हो तो लोमी,रूंपरऔर 
MSHA AAA यमधमेप्रचेतसाम्‌ ॥ रूपाणि स्थान आधत्से तस्मे DSA तेनमः ॥ ५१॥ न यदा रथमास्थाय 


3 ७ 


असतोंके वधके लिये : जो तुम भगवानकी अनपायिनी शक्ति हो ॥५०॥ जो राजा,सूर्य,चन्द्र, अग्नि, इंड्र,वायुःयम,धर्म, प्रचेता इनका स्वरूप | 


ण कर स्थान २ में सब काये करते हें उन धर्मात्मा तुमसरीखे राजाओंको बारंबार नमस्कार है॥ «3 ॥ हे आदिनृपंद्र ! जो जयप्रद कनक|# 


| 





: SN 
का. 
| 


(0 
GH) 
%) 
00) 
%) 






जैत्रं मणिगणार्पितस्‌ ॥ विस्फूर्जचण्डकोदैडो रथन त्रासयन्नघान्‌ ॥ ५२ ॥ स्मसँन्यचरणक्चुण्णं वेपयन्मंडलं सुवः ॥ i 
विकधेन्दरहतीं सेनां पयेटस्यंशुमानिव ॥५२॥ तदेव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबंधनाः ॥ भगवद्रचिता राजन्मियेरन्बत || 


७0 
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दस्युमिः ॥५४॥ अधमंश्र समेधेत लोठपेव्यकुशेन्रेमिः॥ शयाने खयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनक्ष्यति ॥२५॥ अथा | न 


पि प्रच्छे वां वीर यद खमिद्दागतः॥ तदद्य निव्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा॥५६॥इति श्रीमद्वा० ए्तीयस्कन्ध एक || 
विशतितमोऽध्यायः२१॥मेत्रेय उवाच ॥ एवमाविष्ङताशेषगुणकमोंदयो सुनिस्‌॥ सत्रीड इव ते सम्राडपारतसुवाच || 
|| 


ह॥ १॥ मनुरुवाच ॥ ब्र्माऽस्जत्स्वसुखतो युष्मानात्मपरीप्सया ॥ छंदोमयस्तपोविद्यायोगयुत्तानलंपटान्‌ ॥ २॥ 


निरंकुश जीवोंसे अधमे और पाप बढ़जाता है; लोग चोरोंसे असित होकर सब विनष्ट होनेल्गते हे ॥««॥ हे वीरामें आपसे यह बात बृझता हूँ कि 
|आपका यहाँ आना किसका रण इुआ!सो आप वर्णन कीजे.इम निष्कपट STIS आपकी आशा पूण करेंगे ॥५६॥ इति श्रीमद्रागवते महापुराणे | ॐ 
नुसमागमनं नाम एकविंशोऽध्यायः॥ २१ ॥ दोहा-बाइसवें अध्यायमें, देवहूतिको व्याह।जेसे||# 


कदेमक्रषीसों, कियो मनु नरनाह ॥ २२ ॥ मेत्रेयजी बोले जिनके शुणका और कमैका प्रकाश TA उदय हो रहाहे. सो मनु लणावालोंकी 


नाई लनाकरके अत्यन्त हर्षित होकर ॥ 9 ॥ मचुजी बोले कि, हे झुनिराज ! आपको अपनी रक्षाके कारण ब्रह्माजीने अपने मुखसे अपनी 
| : | 
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समान वेदविद्‌ विद्यायोगयुक्त अलंपट तुम ब्राजमणोंको प्रगट कियाहै॥२॥और अनन्त भगवानने अपनी अनन्त भुजाओसे ब्राह्मणोंके प्रतिपालके दी 
। लिये हमको उत्पन्न कियाद, उनका हदय ब्राह्मण है और क्षत्रिय भुजा हैं ॥ ३॥ इसलिये ब्राह्मण क्षत्रियोंकी रक्षा कें. और क्षत्रिय ब्राह्मणोंकी 
रक्षा करें इस प्रकार परस्पर आदिएरुष अविनाशी देव सत्‌ असत्‌ आत्मा सबकी रक्षा करते हे॥ ४ ॥ आपके दर्शनसे मेरे सब संशय मिटगए,| 
जो आप ore स्नेहकरके रक्षाकी इच्छासे धर्मका वणेन किया ॥ «॥ धन्यभाग जो हमको आपका दशन हुआ, अवशेंद्रियोंको आपका | ® 
दर्शन नहीं होता,धन्य है जो सुझ अमंगलीकके शिरपर मंगलीक चरणोंकी रजका स्पर्श हुआ ॥६॥ बडे आनन्दकी बात है; बड़ा अग्रह है जो|% 

तत्राणायासजचास्मान्दोस्सहसखात्सहलपात्‌॥ हृद॑यं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमंगं प्रचक्षते ॥३॥ अतो ह्यन्योन्यमात्मानं 

ब्रह्म क्ष च रक्षतः॥ रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः ॥ ४॥ तब संदशेनादेव च्छिन्ना मे स्वेसंशयाः ॥ 
Fe भगवान्प्रीत्या धर्ममाह रिरक्षिषोः। ५॥ दिष्टया मे भगवान्दृष्टो Cea यो5कृतात्मनाम्‌ ॥ दिष्टा 
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पादरजः स्पष्ट शीष्णा मे भवतः शिवम्‌ ॥ ६॥ दिष्टया लयाज्शिष्टोःह इतश्चातुग्रहो महान्‌ ॥ अपाइतेः 
FORGET दिष्योशतीगिरः ॥ ७॥स भवान्दुहितृस्नेइपरिङिष्टात्मनो मम ॥ श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया 
सुने ॥८॥ प्रियत्नतोत्तानपदोः स्वसेयं हुहिता मम॥ अन्विच्छती पति युक्त वयइशीलगुणादिभिः।९॥यदा तु भवतः 
शीलुतरूपवतो गुणान॥ अझणोन्नारदादेषा खय्यासी(ङृतनिश्चया ॥ १० ॥ तत्प्रतीच्छ दिजाग्येमां श्रडयोपह्ृतां 
- मया ॥ सर्वात्मनाऽचरूपा ते गृहमेधिषु कमसु ॥ ११॥ ` ह का | oa 
| आपने आज्ञा की, आज मेरे कर्णकुहर पवित्र हुए जो आपकी अंभ्रतसम मनोहर वाणी सुनी ॥ ७॥ हे सुने! में पुत्रीके प्रेम विवश दीन हूँ यह %॥ | 
[कन्या मुझको अत्यन्त प्यारी है, सो आपकृपा करके मेरी विनय सुनिये ॥ <॥ प्रयत्रत और उत्तानपादकी यह भगिनी है, और मेरी पुत्री हे है| || 
dics Sg यं अपने समान पिसे मिठनेकी ere ei ९ ॥ जब नारजीके बसले आपके ग॒गरुपरीळ अस्थी || 
रासा सुनीहे उसी दिनसे इसने अपने मनसे निश्चय आपको अपना पति समझ लिया है ॥ ३०.॥ हे द्विजा्रगण्य ! श्रद्धासे इस कन्याको|&| | 
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‘| रणशरणमें लाया हूँ, सो अहण कीजे.आपके ग्रहस्थकमे करनेको यह सबप्रकार योग्य है ॥ ११ ॥ जो वस्तु आप घर बैठे 

mn उचित नी र सगसे नियुक्त हे उसकी तौ क्या बात है! ॥१२॥ जो कोर प्राप्त होती वस्तुका निरादर करते 
और पीछे याचना करते हैं उनका बढ़ा हुआ यशक्षीण होजाताहे और/मानभी इत होजाताहे ॥ १३ ॥ हे सूनिसत्तम ! मेने सुना था कि आपकी 
0 | इच्छा विवाह करनेकी दै, इस कारण इस देवहूतिकन्याको आप ग्रहण करें ॥ १९॥ ऋषि बोले | आपने बहुत aL विचारा मेरी 
उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते ॥ अपि निर्मक्तसंगस्य कामरक्तस्य कि एनः ॥ १९ ठा ॥ य उद्यतमनादत्य 
कीनाशमभियाचते ॥ क्षीयते तद्यशः स्फीत मानश्रावज्ञयां हृतः॥११॥ अहं लाऽश्णवे विहन्विवाहार्थ ससुदतस ॥ 
अपस्त्वमुपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगहाण मे ॥ १४ ॥ ऋषिधवाच ॥ वाढसुहोइकामोऽहमग्रत्ता च तवात्मजा ॥ आवयो 
रतरूपो5सावाद्यो वेवाहिको विधिः ॥१५॥ कामः स. भ्र॒यान्नरंदेव तस्याः UR समाञ्नायविधौ प्रतीतः ॥ क एव ते 
तनयां नाद्रियेत स्वया5ड्रकांत्या क्षिपतीमिव श्रियंय्‌ ॥ १६ Nat हम्यंपृष्ठ कणदंभिशोभां विक्रीडतीं कंदुकविह्ृला 
क्षीम्‌ ॥ विश्वावषुन्यपतरस्वादिमानादिलोक्य संमोहविमूढचताः ॥ १9॥ र व्य 
| करनेकी इच्छा है, तुम्हारी दुहिताभी अप्रमत्त अविवाहित है हमारे दोनोंके अनुरूप यह आद्य विवाहकी विधि है & ॥ १% ॥ हे नरनाइ! 


4222325242 32 42 52523१ 30322 


करनेहारी इस तुम्हारी सुताका कौन आदर नहीं करेंगा!॥१६॥यह तुम्हारी कन्या पिकवयनी, मृगनयनी; चम्पकवरनी, मनहरनी तुम्हारी 


a mp ad ¢ गि x प्रू [Os a ९ का । Cc 
(अप्रमत्तः इसपाठमे ) शैक्वा-क्दमुनिने स्वायंसुवमनुसे वहा कि तुम्हारा कन्या देवहाते प्रमादकर्मास होन है,सुन्दर कर्मे करमेबाळी है,इताडिये हम उसके साथ विवाह क गे. यह बडी झाका है कि कदे 
ममुनिने देवह्वतिको केसे जाना कि प्रमत्तकर्मोसे रहित है ९ 
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जानळिया कि देवद्ठाति उत्तमकर्म करनेत्राळी है इसलिये मनु मले कहा, 
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~ ~ * ~ ६5९, ~ A A LN ™ ¢ an न्‌ a By 9 मगत्रान्‌ङा जन्म नके कृदेमर्जाने 
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४ |एक समय महलके ऊपर चढी गॅदसे कीडा कररहीथी इसकी मनोहर. छवि निरख मोहसे मोहित चित्त होकर विश्वावसुगन्धर्व अपने विमानसे 
|नीचे गिरपडा ॥ १७ ॥ देवललना उसकी ललितकलित छवि निहार मन मारमार कर रह जाती थीं और रमाके चरणोंको सेवा उनसे नहीं होती 
भइ ऐसे पुरुषोंते अदृष्ट सब ख्रियोंकी मुकुटमणि सो मनुकी पुत्री उत्तानपादकी भगिनी अपने आप प्राप्त हो एसी कन्याको कौन न भजेंगा 
॥॥ १८ ॥ इस कारण ऐसे समयमें इस तुम्हारी साध्वी कन्याको हम अवश्य भजेगे, परन्तु जबतक इसके पुत्र न होगा, तबतक इसका अंगस्पशे 
करेगे,इसके पीछे हम परमहंसोंके मुख्य भगवतप्रोक्त हिंसारहित धम मानेंगे ॥ १९ ॥ जो परमात्मा अनन्त विश्व रचता है,पाळन करता हे, संहार 


तां प्राथयती लळूनाललाममसेवितश्रीचरणेरदृष्टास्‌ ॥ वत्सां मनोरुचपदः स्वसारं को नातुमन्येत बुधोऽभिया 
तास्‌॥ १८ ॥ अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत्तेजो विश्यादात्मनो AN अतो ॥ धमान्पारमहंस्यमुख्याव्छछप्रोक्ता 
न्ब मन्येडविहिखान्‌ ॥१९ ॥ यतोऽभव दविश्वमिदं विचित्र संस्थास्यते यत्र च वाऽवतिष्ठते। प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं 
प्रमाण भगवाननंतः॥ २० ॥ भेन्रेय उवाच ॥ स उग्रधन्मन्नियदेवाबभाष आसीच तृष्णीमरविदनाभम॥ धियोपग्ह 
न्स्मितशोमितेन मुखेन चेतो SEA SATA: ॥ २१॥ सोऽचुजञातवा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुट्‌ ॥ तस्मे शुणगणा | 
दयाय ददो तुल्यं प्रहषितः॥ २२॥ शतरूपा महाराज्ञी पारिबहान्महाधनान्‌ ॥ दंपत्योः पर्यदात्ीत्या भूषावासः 

| परिच्छदान्‌ ॥२२॥प्रत्तां दुदितरं सम्राट सहक्षाय गतञ्यथः ॥ उपयुद्य च बाहुभ्यामौत्कंठ्योन्मथिताशयः ॥२७॥ || 
करता है; सोई प्रजापतियोंके पति अनन्त भगवानके वचन मुझे प्रमाण हैं ॥ २० ॥ भेत्रेयजी बोले कि, हे उग्रधन्वा विदुर | यह कह भगवान्‌ {i 
।कर्दमजी चुप होगए,बुद्धिसे व मंदसुसकानसे देवहतिके मनको छुभाय ग्रहण किया ॥ २१ ॥ रानी शतरूपा और पुत्रीकी संमति लेकर gee 
हो गुणवान कदेमजीको अपनी बेटी समर्पण की ॥ २२॥ फिर शतरूपा महारानीने दहेजमें बहुतथन और अनेक प्रकारके TEI घरकी || | 
सब सामग्री स्रीपुरुष दिये ॥ २३ ॥ राजाने सब व्यथासे दूर हो समान वरको कन्या देकर उत्कण्ठासे विवश हो सुज भरकर देवहूतिको/ १ 
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%) हे दुहिता !हे बेटी ! कह, नेत्रोंके नीरसे पुत्रीकी शिखाको सिक्त करनेलगी स्वायंभुवमनु शतरूपा कन्याको धेये दे सुनिवरसे बिदा माँग 
रथमें बैठ स्रीसमेत अपने नगरको चलदिये ॥ २६॥ ऋषि और सुनियोंसहित सरस्वती तीर देख दंडवत्‌ कर दोनों ओरकी शान्त ऋषियोंके 
आश्रमोंकी सम्पदा देखते २ चलेगये ॥ २७॥ जब स्वायं्ुव AT ब्रह्मावत्तेदेशमें आये तौ प्रजागण गीत गाय बाज बजांय अत्यन्त हषेसे सब 
अशक्नुस्तंडिरह सुंचन्बाष्पकला FE: ॥ आसिचदंब वत्सेति नेत्रोदेदृहितुः शिखाः ॥ २५॥ आमंत्र्य ते मुनि 
ATMA: सहानुगः ॥ प्रतस्थे रथमारुह्य समार्यः ATE रप!॥२६॥ उमयोऋषिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधसोः 
ऋषीणासपशांतानां पश्यन्नाश्रमसंपदः ॥ २७ ॥ तमायांतमभिप्रेत्य ब्रह्मावतीत्मजाः पतिस्‌ ॥ गीतसंस्तुतिवा 
दिन्नः प्रत्युदीयुः प्रहषिताः ॥ २८ ॥ बहिष्मती नाम पुरी सर्वेसंपत्समन्विता ॥ न्यपतन्यत्र रोमाणि यज्ञस्यांग 
विधुन्वतः ॥ २९॥ कुशाः काशास्त एवासञ्छश्वडरितवचस । ॥ ऋषयो येः पराभाव्य यज्ञप्नान्यज्ञमीजिर li ३० ॥ 
कुशकाशमयं बहिंरास्तीयं भगवान्मतुः॥ अयजयज्ञपुरंष लब्ध्वा स्थानं यतो BAG ॥३१॥ बहिष्मती नाम wal नि 
विश्य समावसत्‌ ॥ तस्याँ प्रविष्टो भवनं तापत्रयविनाशनस्‌॥ समायेः सप्रजः कामान्बुथुजेःन्याविरोधतः WAR | 
संगीयमानसत्कीतिः TAT: सुरगायकेः ॥ प्रत्यूषेष्वनुबडेन हृदा झृण्वन्हरें: HAT? ॥ ३३ ॥ बी 
सम्मुख खड़े हो स्तुति कर॥ २८ ॥ सब संपत्तिसहित बहिष्मती नाम पुरीमें लाये, जहां यज्ञहप श्रीवाराहजीने अपने अंगको झाडा और 
|उनके रोम वहां गिरे थे॥ ,२९ ॥ उन रोमोंके हरे रंगके कुश और काश होगमे. जिन कुशाओंसे यज्ञवाशकोंका तिरस्कार कर ऋषिलोगयज्ञ 
करनेलगे ॥ ३० ॥ भगवान्‌ aga मतुभी कुशकाशका आसन बिछाय यज्ञ कर आनेदसहित स्थानपर आये ॥३१॥ बाहिष्प्रती नाम पुरीमें 
।मवेश किया जहांके मनोहर भवन जितापके हरनेवाले थे तहां पद्नीपुत्रोंसमेत वास करनेळो और भोग भोगने लगे ॥३२॥ गंधव स्त्रियों सहित 
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हृदयसे लगाया ॥ २४ ॥ सुताका वियोग राजा रानी न सहसके, नेत्रोंसे बारंबार आंसू गिरनेलगे फिर शतरूपा अपनी पुत्रीको गोदमें बेठाय, , | 
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॥ ४) अपनी कीति भी गान कर रहेहैं,तथापि स्वयं प्रातःकाल अजुरागी हृदयसे श्रीनारायणकी कथा नित्यप्रति सुनते भये॥३३॥योगमायामें निमग्न 
‘Hog Rat भगवत्परायणको अनेक प्रकारके भोग अष्ट करनेको समर्थ न हुए ॥ ३४ ॥ श्रीमगवानकी कथा सुनतेर ध्यान करते २ परमात्माका गुण 
गाते रमन्वन्तरका काल व्यतीत करदिया॥२५॥इसीप्रकार इकहत्तर युग कथासे मन्वन्तरको जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंको कृष्ण 
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(४0 = rn F न > 
|® कथाहीमें व्यतीत किया,कारण कि इस देहका यही फल है कि सुकृतकर्ममें अपनी आयुको व्यतीत करे॥ ३६॥ व्यासनन्द्न विदुर ! यह शरीर 


दैविक भौतिक, मानसिक और जो शीतोष्णादिक अनेकप्रकारके ताप हे, ेश्रीबृन्दावनविद्ारी भक्त हितकारीके आश्रयवालेको कभी बाधा नहीं 
निष्णात योगमायासु सुनि स्वायंभुव मनुस्‌ ॥ यदा अयितुं भोगा न शेकुर्भगवत्परम्‌ ॥ ३४ ॥ अयातयामास्त 
स्यासन्यामाः स्वातरयापनाः ॥ शण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुवतो इवतः कथाः ॥ ३५॥ स॒ एवं स्वांतरं निन्ये युगा 
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रच कदेम क्रीडाकरत, नव कन्या उपजा भेत्रेयजी = नगर श्र. 
MEN मता पप केच्या प लाक पोले कि जब शतरूपा और स्वायंभुवमन अपने नगरको चलेगए तब TE | 
र | क्रि | गा यया जहे द कद्र मनन इड थुन्द्र कहत तू AAT सात्रधान होय, हरिके मजन कर at समझाइये ॥ व २१ Ske IR मुझ विचार कर aan a © || 5 
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| देवहृति अपने पतिके मनकी बात जाननेबाली नित्यप्रतिप्रीतिसे पतिकी सेवा करनेलगी,जिस प्रकार हिमाचलपुत्री मझेश्वरकी सेवामें दिनरात लगी |#| ० १० 
| री हे ॥ १॥ विश्वास, शौच व अपने गौरवसे दम, सुहृदता व मधुरवाणीसे शुश्रषा करें ॥ २॥ कपट, दभ, द्‌) on , मद्‌ इन सबको | oe 
rt त्यागकर महातेजस्वी सुनीश्वरको संतुष्ट करती रहें. इस प्रकार अपने शरीरको सब सुध बिसार कांतकी सेवा करते करते सब श्रीर शिथिल ड 
होगया, परंतु पतिकी सेवा करनेसे मन न थका ॥ ३॥ निश्चयकरके सो देवषिंयोंम श्रेष्ठ कदेम, उस मानवी सदा सेवा करनेवाली सबसे बड || 
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।भाग्यवाली पतिसे बडे २ आशीर्वादोंकी अभिलाषा करनेवाली ॥ ४ ॥ बहुत दिन सेवा करनेसे जिसका शरीर दुबल होगया है ऐसी मानवी 


िश्रमेणात्मशोचेन गौरेण दमेन चाशुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः।२।विखज्य कामं दंभं च देष लोभम || 
मदम्‌ ॥ अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयांसमतोषयत्‌ ॥३॥ स वे देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समतत्रतास्‌॥ देवाहरीयसः पत्य 
राशासानां महाशिष/॥४/कालेन सूयसा क्षामां कार्शतां त्रतचयेया ॥ प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कृपयाऽञ्रवीत्‌॥॥ 
कटेम उवाच ॥ तुष्टोऽहमद्य तव मानवि मानदायाः DATA प्रमया परया च भक्त्या ॥ यो देहिनामयमतीव Ge 
sequel नावेक्षितः सञ्चितः क्षपित ATA ॥६॥ ये मे सधर्मनिरतस्य तपस्समाधिषिद्यात्मयोगविजिता भगवत्मसा 
दाः॥ तानेव ते मद्नुसेवनयाऽवरुडान्‌ दृष्टि प्रपश्य वितराम्यमयानशोकान ॥७॥ अन्ये पुनभेगवतो खुव उदिजुभवि || 
श्रशिताथरचनाः किमुरुक्रमस्य ॥ सिंडाऽसि सुव विभवान्निजधमंदोहान्दिवयन्नेहुरधिगान्चपविक्रियामिः ॥ ८॥ +| 
| दबहतिसे प्रेमसहित गद्रदवाणीसे पीडित हो कृपा करके ॥ « ॥ कदैमजी बोले कि, हे प्ानवी ! आज मानदात्री तुम्हारी परम शुश्रषासे ओर 
अत्यन्त भक्तिसे में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ; जो अपना देइ देहधारियोंको अत्यन्त ANTE a तुमने मेरी सेवाके अर्थ < a 
जीवन मरण कुछ न समझा,इस कारण में तुमसे अत्यन्त प्रसन्न ॥ ६॥ जो र मैंने स्वधर्मे रत होकर तपःसमाचि, विद्या; आत्मयोगसे जीते | 9 
भगवतके दिव्यप्रसाद प्राप्तकिये हुए हैं, उनको मेरी सेवा करके तेंने अपने स ब हे अब में तुझको दिव्यदृष्टि देताई. जिसके प्रतापसं || 
अभय अशोक सविस्तार संसारको तुम देखोगी॥»।तोफिर भगवानकी BSE टेढी होनेसे जिनकी अथं रचनाका विनाश होजाताह ऐसा TAAL 
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क्या वस्तु हे!तू सिद्ध होगइईहे, इसलिये निजधमंपूर्वक प्राप्त gee उन वेभवोंको अजुभव करो जो नृपोंकीसी क्रिया करनेवाले मनुष्योंकोभी नहीं 
प्राप्त होते॥८॥इसप्रकार पतिकी सब योगमाया और विद्या व पांडित्यको देखकर देवहतिकी सब पीडा और चिन्ता न होगई और फिर विनय | ७ 
ae विह्वल हो गद्गदवाणीसे कुछ लनाकी चितवनसे विलसित हँसित झुखारविन्दवाली ॥ ९ ॥ देवहूति बोली कि, हे विप्रवराहे प्राणनाथ !! हे|| 
स्थामिन्‌ ! !! आप अमोघ मायाके स्वामी हो, तुममें यह सब प्रस्तुत है यह में भलीप्रकार जानू हू, 
पुत्र उत्पत्तितक मेंतेरे साथ विहार KEM सो अपने कहे अनुसार 


परन्तु तुमने जो मुझसे कहा था कि।॥॥ 
: ght ॥ंगमायाविद्या विचा एकबार अंगसंग करना योग्य ह;क्योकि महातेजस्वी पतिसे जो सतीख्रियोंके||% 
एवंडवाणमवलाऽखिलयोगमायाविद्याविचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत्‌ ॥ संप्रश्रयप्रणयविहल्या गिरेषहीडा$ःवळोकवि 
लसडसितांननाह ॥ ९॥ देवहतिस्वाच ॥ Te बत हिजद्षेतदमोधयोगमाया5धिपे त्वयि विभो तदवेमि भतः ॥ य 
सकृदंगसंगो भ्याद्रीयसि शणः प्रसवः सतीनाम्‌ ॥ १० ॥ तत्रेतिकृत्यसुपशिक्ष यथोपदेशं 
रिरंसयात्मा | पे सिध्येत ते ङतमनोमवधषिताया दीनस्तदीश सवन सदृशा विचक्ष्व ॥ ११॥ 
प्रियायाः प्रियंमन्विच्छन्कदमो साता : ॥ विमानं कामगं क्षततस्तह्यैवाविरचीकरत्‌ ॥१२॥ 
न्वितस्‌ ॥ सरवडर्थपचयोदर्क मणिस्तंभेरु 
॥ पद्टिकाभिः पतांकामिविचित्राभिरलंकृतस ॥ १४ ॥ 
गुणवान्‌ होती है ॥१०॥ हे प्रभो | अंगसंग करने योग्य कामशा्नोंकी शिक्षाहे,जिसस मेरी यह मलीन और 
है, इसकारण उसको शान्त करनेके लिये उत्तम भवन बनाना चाहिये ॥ ११॥ 
अलसे उसी समय एक ऐसा परमोत्तम विमान प्रगट किया कि इच्छानुसार 
व्ययान बडे मूल्यके रत्नोंसे जड़ाहुआ सब वृद्धियोंके Tele संचित मणिमाणि 
सुख देनेवाला नानाप्रकारकी अद्भुतरध्वजा व विचित्र पताकाओंसे विभूषित 9४॥ ४0 | 
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॥ दिव्योपकरणोपेत 


क्षीण देह रमण करनयोग्य हो 


तुम्हारे कियेहुए कामसे में 
ह न्यजी बोले कि वी इए कासते म धित 


| pe प्रियाके प्रियवचन सुन कर्दमजीने योगबलसे 
AG सब भूमण्डलमें पूमनेवाला॥9२॥सर्व इच्छा पूर्णकरनेवाला दि 
| कोंके सम्भोंसे शोमिंत। ।१३॥दिव्यसामगी समेत प्रत्येककालमें 
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= विचित्र पुष्पोंकी सुन्दरर माला लटक रहीं जिनपर मँवरोंके झुण्डके झुण्ड गुंजार रहे, रेशमी वस्न बढ़िया पीतांबरादिक अनेक प्रकारसे लगेहुए 
॥%॥॥ १५॥चोखंडे पञ्चखंडे रचेहुए स्थानों व मंदिरोंमें पृथक २ शय्या,चमर, पर्यद्ध+ग्यजन, आसन जहाँ तहाँ विराजमान॥१६॥ उन स्थानोंमें 
नानाप्रकारकी शिल्पकी कारीगरीसे चि३सारीऔर तिवारी ऐसी मनोहर सवारी थी कि जिनकी मणिमरकतमंय भ्रूमिमें अद्भुत वेदी बनरहीथी॥ ll 
द्वारोंपर विहुमकी देहलियोंका प्रकाश हीरोंसे जडे वजाकिंवाड विद्यच्छटासम चमक रहे, शिखरोंपर इन्द्रनील मणि लसी इई,कनककें कलश कल 


सखग्मिविचिवमाल्याभिमैजुरिजतडंघिमिः॥ दुकूलक्षीमकौरेयिनानावखरेविराजितम॥१५॥ उपयुपरिविन्यस्तनिल्यपु 
प्रथक्‍्प्रथकू ॥ fae: कशिपुभिः कांतं पर्यकव्यजनासनेः ॥ १६ ॥ तत्रतत्र विनिश्चिप्तनानाशिल्योपशोभितमू ॥ 
महामरकतस्थल्या जुष्टं विद्रुमेदिमिः ॥ १७ ॥ हास्सु विहुमदेहल्या भातं वज्रकपाटवत्‌ ॥ शिखरेष्विद्रनीलेश हेम 
कुंभेरधिश्रितस्‌ ॥ १८ ॥ चक्नुष्मतद्मरागाढये्वजभित्तिषु निर्मितः ॥ जुष्टं विचित्रवेतानेमहाहहमतोरणः 
॥ १९ ॥ हँसपारावतत्रातैस्तत्रतत्न॒निकूजितम्‌ ॥ इन्िमान्मन्यमानेः स्वानधिर्ह्याधिर्द्य च॥ २०॥ विहारस्था 
नविश्रामसंवेशप्रांगणाजिरेः ॥ यथोपजोषं. रचितेरविस्मापनमिवात्मनः ॥ २१ ॥ ६ंदृग्ग्रह तत्पश्यंती नातिप्रीतेन चेत 
सा ॥ सवेश्रताशयासिज्ञः प्रावोचत्कर्दमः स्वयम्‌ ॥ २२ ॥ | | 
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शियां दमकरहे॥ १८॥भीतोंके भीतर हीरे,माणिक,पद्मराग जहाँ तहाँ चित्रविचित्र नेत्रोंकी समान चमक रहेथे और रंगबिरंगे अधिक मोलके शामि 
याने तने थे॥१९॥मणियोंके कृत्रिम हस व कपोतोंको देख२हेस कबूतरोंके झुण्ड उसको अपना सजातीय समझ उडरउनके निकट आआकर 
बेठतेथ॥२०॥विहारस्थानः शयन भवन, विश्रामशइ,उपसोगस्थलःआगन,ढुगेसे बाहरके मन्दिर सविस्तार चौक उसमें ऐसेरअद्धत भवन यथासुख 
बने थे कि, जिनको देख कदमजीको भी विस्मय होता था ॥२१॥ऐसे शोभायमान मंदिरोंको देख, देहकी मलिनता और सखियोंके न होनेसे 
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॥ ७३ ॥ 
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देवहूति अपने मनमें अत्यानन्द न हुईं, तब सत्र जीवमात्रके अन्तयांभी कईमजी देवहतिसे बोले $ ॥ २२ ॥ पं बिन्दुसरों 
वरमें स्नान करके इस बिमानमें बैठ यह तीर्थ अपने नेत्रोंसे आनन्दका बिन्दु इस भूमिपर डालकर श्रीकृष्णचन्द्र न ae 
है, मनुष्योंका मनोरथ पर्ण करनेवाला, और आशीर्वादका देनेवाला हे ॥ २३ ॥ वह पंकजनेत्रा देवहूति पतिका वचन मान, मलिनब्च 
॥ पहिरे दुबल शरीर, वेणीभूत केश धारण किये ॥ २४ ॥ मेली देह, कीचमड्टीमें सनीइई, ऐसी देवहूतिने उस विस्तीर्ण सरस्वतीके शिवसरोवरमे 
bo स्नान किया ॥ २५ ॥ सरोवरके भीतरसे एक हजार कन्या सब किशोरवय सर्वगुणसंपन्न, कमळसमान सुगेधवाली इष्टि आई ॥ २६ ॥ देवहू 
निमज्यास्मिन्हदे भीरु विमानमिदमारुह ॥ इदं शुक्तं तीर्थमाशिषां यापकं णास ॥२३॥ सा तद्धतेः समादाय 
वचः - कुवलयेक्षणा ॥ सरजं PTA वासो वेणीभूतांश्च LIST ॥२४॥ अंगं च मलपंकेन संच्छन्नं शबलस्तनम ॥ 
ANAT सरखत्याः स्रः शिवजलाशयम्‌ ॥ २५ ॥ साऽन्तस्सरसि वेश्मस्थाः शतानि दशा कन्यकाः ॥ सवाः किशो 
रवयसो ददशोत्पलगंधय॥२६॥ तां दश सहसोत्याय प्रोचः प्रांजलयः खियः ॥ वयं करमकरीस्तुभ्यं शाधि नः कर 
वाम किम ॥२७॥ स्नानेन तां " महाहेंण खापयित्वा मनस्विनीम्‌ ॥ दुकूले निर्मले नत्ने दहुरुये च मानद ॥ २८ ॥ 
भूषणानि पराध्यानि वरीयांसि sel च ॥ अन्नं सर्वगुणोपेत पानं चेवासृतासवस्‌ ॥२९॥ | . 
तिको देख ब JRE जोड़कर सब ख्रियं बोलीं, कि हम आपकी दासी है ओर सब कर्मकी करनेवाली हैं, हमको जो आज्ञा दो वह करें ॥ २७॥ 
उस मनस्विनीक स्वच्छतासे स्नान कराकर अमूल्य वस्न दासियोंने पहिराकर ॥ २८ ॥ सर्व स्वादुयुत अन्न जिमाय अमृतसमान मिष्ट मादक 


जल पिलाया और अमोल रत्रजरित वस्राभूषण पहिराये ॥ २९॥ 
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_ | ७॥._* शका देवहरतिने अपने पति कर्दममुनितते प्रथम तो रतिप्ुखके लिये सुन्दर २ स्थान, मन्दिर बनानेकी याचन को, जब GREGOR महा अद्भुत अत्यन्त शोभायमान सबन बनाये aq ल न्स | 
ESE) 7) दसवकर उदात क्या होगइ q | 7 fie! % (। Ieee 
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फिर देवहूतिने पुष्पोंकी माला TRL aS वस्न धार निर्मल स्वस्त्ययन करीहुई,बहुत कन्या सम्मान करें ऐसे अपने अगको आरसीमें देखा॥३०॥ are Ee 

0 | शिरसे स्लान किये सब आमरण शोभित गलेमें हार और हाथोंमें ककन पहिरे, सौभाग्यके सब मांगलिक पदाथ धारण किये पावोंमें स्वणके नपर || 
र झनझनाती॥३१॥बहुत रत्नोंकी करधनी कटिमें पहिरे,हीरोंके हार कण्ठमें शोभायमान॥३२॥ सुन्दर दांत,सुन्दर भोहें। मनोहर प्रेमरसभरे कराक्षवाढे . 
Olas, पद्मरागकी निन्दा करनेवाले नेत्र नील मेघनिभ अलकोंसे शोभित युखारविंद दृष्टि आया॥३३॥उस मनोहर छबिको निरख ऋषिश्रष्ठ अपने प्राण el 


अथादरों स्वमात्मानं खग्विणं विरजांबरस्‌ ॥ विरजं इतस्तस्त्ययनं कन्यामिबंहमानितम्‌ ॥ ३० ॥ खातं कत |e | 
शिरस्खानं सर्वाभरणश्रूषितम्‌ ॥ निष्कग्रीवं. वलयिनं कूजत्काञ्चननुषुरस्‌ ॥ ३१ ॥ श्रोण्योरध्यस्तया कांच्या का ७. | 
चन्या बइरत्नया ॥ हारेण च महाहेण रुचकेन च श्रूषितस्‌॥ ३२ ॥ सुदता FIA 'छक्ष्णस्निगयापंगिन चक्षुषा ॥ प || 
ARAL नीलेरलकेश्व लसन्सुखम्‌ ॥ २३ ॥ यदा सस्मार ऋूषभश्षीणां थतं प॒तिस्‌ ॥ तत्र चास्ते संह ख्रीसिर्यं || 
रास्ते स प्रजाप fase en ad: पुरस्तादात्मानं क gill तदाशनिशाम्य तद्योगगति संशय प्रपद्यत WASNT तो | 
कतमलखानां विश्राजंतीमपू्ववत।आत्मनो बिभ्रतींरूपं चेरस्तनीम्‌ ॥ ३६॥ विद्याधरीसहस्रेण सेव्यमानां | 
सुवाससम्‌॥जातभावो विमानं तदारोहयदमित्रहत्‌॥ ३७ ॥ | | SS 
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प्रीतमका देवहूतिने स्मरण किया, वह वहाँ गई जहाँ सब ऋषियोंमें अग्रगण्य कर्दमजी विराजते थे ॥३४॥ हजार सहचरियों समेत, प्यारे अपने। ७ 
पतिकी योगमायाको देख देवहूतिको महासंशय हुआ कि,यह TAT आश्चर्य दे!॥३५॥ मजनस्नान करनेसे अपवे शरीरकी कांति प्रकाशित हे जसे| ७ 
कि विवाहके समय थी,उस रूपको धारण किये वस्नसे उरोजोंको छिपाये कदमजीने देवहूतिको देखा॥३६॥ सहस्रविद्याधरियोंसे सेवित, मनोह | ६ 
qa पहिरे उस मनोरमाको देखकर हे विडुरजी! कर्देमसुनिने देवहूतिका कोमळ मृणालवत्‌ कर पकड़कर प्रेमसहित उस विमानपर बिठाया॥२७॥ ॥& 
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महिमा जिनकी लुप्त न हुई प्रियोमें आसक्त विद्याधरियोंसे शुश्रषित कईमजी प्रफुछित पञ्मकी समान सुन्दर आकाशंमेंतारागणसेवित अन्द्रमाकी | ee 
& | समान शोभा पानेलगे॥ ३८॥ उस विमानमें बैठकर आठों लोकपालोंके विहारका स्थान कामदेवके सखा शीतल, मंद,सुगन्थ, बयार THA, lee 
GO | गगाके गिरनेका कल्याणदायक शब्द होरहा ऐसे सुमेरुपर्वतपर कन्द्राओं में कुबेरसम कदेमजी ललनागणोंको साथ लिये,सिद्ध जिनकी स्तुति wal ll 
रमण करनेलगे॥३ ॥फिर कदमजी प्रसन्न होकरवे श्रंभक,नन्दन सुरसन,पुष्पभद्धक, मानस, चैजरथ,इन देवताओंकी वाटिकाओंमें अपनी रमणीके| | 
साथ रमण करनेलगे ॥ ४० ॥ प्रकाशवाला ऐसे जहाँ पुरुष चाहे वहाँ जाये, बडे विमानमें बैठकर लोकोंमें जैसे पवन चले तेसे सब विमानोंको | 
_तस्मिन्नृप्तमहिमा प्रिययाःचुरक्तो विद्याधरीभिरुपचीणंवपुविमाने ॥बश्राज उत्कचकुसद्रणवानपीच्यस्ताराभिराद्रत 
इवोड्पति्नभस्स्थः ॥ ३८ ॥ तेनाष्टळोकपविहारकुलाचलेन्द्रद्रोणीष्वनंगसखमारुतसौभगासु feeder चुधुनिषात | 
शिवस्वनासु रेमे चिरं धनदवल्ललनावरूथी ॥३९॥ वेश्रंमके सुरसने नंदने पुष्पमद्रके ॥ मानसे चेत्ररथ्ये च सरमे 
कि हर रतः॥४०॥ भ्राजिष्णुना विमानेन ए महीयसा ॥ वैमानिकानत्यशेत SAMSTAG: ॥ ४१ ॥ 
Nun पुसामुद्दामचेतसास॥ येराश्रितस्तीथपंद्श्वरणो व्यसनात्ययः ॥४२॥ प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्न्ये 
et गंत pol eam स्वाश्रम| न्यत ॥४३॥ विभज्य नवधाऽऽत्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम ॥ 
| यीन गता ves : त्‌ ॥४४॥ तास्मन्विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता ॥ न चाबुध्यत ते काल 
 ||&|ऽश्ळयनकर कदमजा सबके शिरोमणि इए॥ ४१ ॥ उन घेर्यवानोंको कौन वस्तु दुर्लभ है! जिन्होंने कष्टहरण श्रीनारायणके कमर हपी चरणको 
|| रै. सब व्यसन उनके नाश होजाते हे॥४२॥फिर जितना मडल हेसो कु अपनी भार्याको दिखाया जिससे Rae यान्वित | ` 
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॥कदमजी अपने आश्रम आये ॥४३॥ मचुकन्याने नव कन्या उत्पन्न कों भीमे ऐसी rl | 
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मोहित हुई कि समयकी कुछ सुषि न रही॥४५॥इसप्रकार योगके प्रमावसे स्री पुरुषको आनन्द कीडा करते र्काम में सौ वर्ष व्यतीत होगये | ites 
॥४६॥देवहूतिको अत्यन्त स्नेहके कारण आत्मज्ञानी आत्माका भाव जानकर नौ प्रकारका (तिया pad कदेमजीने दहत | pe ‘I = 
म धारण किया. देह का वीय अधिक होय ती पुत्राक्लीका रज अधिक होय तो कन्या होती हे॥४७॥इसकारण देवहूतिके शीमही नौ कन्या उत्पन | अ० २३ | 
हुई वे सब ्रेष्ठकोमलांगी,जिनका लाल कमलकेसा रंग,और अंगमें सुगन्धि थी॥४८॥फिर जिससमय कर्दमजीने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार oe | 
ले वनके =i इच्छाकी उससमय पतिको देख सती देवहूति मोहसे विवशहदय हो सुसकाई॥४९॥नीचिको ग्रीवाकिये,मणिसमान कांतिबाले|%| |. 
एवं यांगानुभावेन दंपत्यो रममाणयोः ॥ शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोमंनाक्‌ ॥ ४६ ॥ तस्यामाधत्त LEE 
Eas, वित्‌ ॥ नोधा विधाय रूपं स्वं स्वेसंकल्पविद्दिसः ॥ ४७ ॥ अतः सा सुवे सद्यो देवह ११. 
तिः यः प्रजा: ॥ सवास्ताश्रास्सर्वाग्यो लोहितोत्पलगंधयः॥ ४८ ॥ पति सा प्रत्रजिष्यंत तदालक्ष्योशती सती ॥ (||. 
स्मयमाना विछवेन हृदयेन विइयता ॥ ४९५ ॥ लिखंत्यधोयुखी भूमि पदा नखमणिश्रिया ॥ उवाच ललितां वाचं | | 
निरुध्यायुकलां शनेः ॥ ५० ॥ ATRIA सर्व तद्भगवान्मह्यसुपोवाह प्रतिश्वतम्‌ ॥ अथापि मे प्रपन्नाया अभ य | | 
दाठुमहेसि a AS ॥ ब्रहन्दुहितृभिस्तुभ्यं ae पतयः समाः ॥ कश्चित्स्यान्मे विशोकाय लयि प्रत्रजिते वनम ||| 
॥ $२ ॥ एतावताऽल कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो ॥ इंद्रियाथेप्रसंगेनपरित्यक्तपरात्मनः ॥ ५३॥ इंद्रियाथेष सञ्जं lel 
त्याः प्रसंगस्त्वाये मे ङतः ॥ अजानंत्याः परं भावं तथा5प्यस्त्वमयाय मे ॥ ५४॥ | | ai 
| चरणके अगूठक नखसे धरतीको खोदनेलगी और धी २२ आंखोंसे आंसू पोंछ मूदुलवाणीसे॥<०॥ देवहूति बोली कि,हे नाथ! आपने संबप्रकार मेरा! | 
| मनोरथ पूरा किया, तोभी में आपकी शरण आई हूँ, सुझको आप अभयदान दीजिये ॥५१॥हे ब्रह्मन्‌ ! आपको इतनी कृपा और करनी चाहिये 8. „¬ 
कि इन कन्याओंके योग्य कोई उत्तम कुलका वर दूँडकर विवाह करतेजाओ, व एक मेरा शोकहता पुत्र उत्पन्न कर पीछे वनको जाइयो ॥९२॥ [ 
हे प्रभो!इन्द्रियोंके प्रसेगसे HA परब्रह्मको त्यागकर इतना समय व्यतीत किया,इसीमें मेरा मन तृत होगया॥५३॥ इन्द्रियसुखमें आसक्त होकर 
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ने आपसे भोग विलास किया सो आपके परमभावको में नहीं जानती थी, तोभी मेरे अभयके अर्थ कुछ उपाय करना चाहिये॥«४॥संयोग 
सारसे बन्धनका कारण है सो कुबुद्िसे असतपदार्थोमे संयोग किया,वही संयोग महात्माओंसे किया जाय तो निश्चय मोक्ष होजाय॥«<॥इस 
सारमें आनकर जिसने घमोर्थ नतौ कोई उत्तम कर्म किया, न वैराग्याथ कुछ तप किया,न नारायणके चरणारविन्दोंकी सेवा करनेको कुछ 
पाय किया है वह पुरुष जीताहुआ मृतककी समान है ॥५६॥ निश्चय है कि में भगवानकी मायासे मोहित होगई जो आपसे मोक्षदायक पतिको| 
पाकर भी इस संसारके बन्धनसे न छूटी. मनुष्य कितनाही बुद्धिमान हो परन्तु भगवानकी भक्ति विनाःसब वृथा है॥५७॥३ति श्रीम “महा °तृती० 
संगो यः संसतेहेतरसत्स॒ विहितो धिया ॥ स एव Arey इतो निस्संगत्वाय कल्पते॥५५॥ नेह यत्कमे धमोय न =| 
विरागाय कल्पते ॥ नतीर्थपदसेवाये जीवन्नपि मृतो हिसः ॥ ५६॥ साऽइं भगवतो नूनं. वेचिता मायया दढम्‌ ॥ || 
यत्त्वां विम्नक्तिद प्राप्य न HEAT बंधनात्‌ ॥५७॥ इति श्रीमद्वागवते तृतीयर्कंधे त्रयोविशतितमोऽध्यायः ॥२३॥ | 
मनेय उवाच ॥ निवेंदवादिनीमेवं मनोहुहितरं मुनिः॥ दयाछः शालिनीमाह श्लाभिव्याहृतं स्मरन्‌ ॥ १ ॥ ऋषि 
रुवाच मा खिदो राजपुत्रीत्यमात्मानं प्रत्यानिदिते ॥ भगवांस्तेऽक्षरो गर्ममदरातसंप्रपतस्यते ॥ २॥ धृतबरतासि 
| भद्र ते त तमेन च॥ पपोद्रविणदानेश्र श्रदया चेश्वरं भज ॥ ३॥ ` | Re | 
po) ० तितिवणन नाम जयोविशतितमोःध्यायः ॥२२॥ दोहा-चौविसवें अध्यायमें, कपिलदेव अवतार । क्द॑मपनि.वनकों गये, त्याग : el 
|| | जगत व्योहार ॥ २४॥ मैत्रेयजी न्न बोले कि मनुतनया देवहूतिने जब इस प्रकार ज्ञानवैराग्यके वचन कहे, उस समय क. वासुदेवके कहे वचन || | 
|® | स्मरण करके महात्मा कदेमजी देवहूतिकी प्रशंसा कर॥ १॥ ऋषि बोले, कि हे राजपुत्रि ! खेद त्यागो,अपने आत्माकी इस प्रकार निंदा मत। 
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gel करो) अक्षर भगवान्‌ थोडेही दिनोंमे तुम्हरे गर्भमें आनक प्राप्त होंगे ॥२॥ तुमने अनंतत्रत धारण किये € तुम्हारी कुशळ होगी. दम, नियम किये है तुम्हारी कुशल होगी. दम, नियम, हि 
||| १ सवेया ॥ बुदे बडी चतुराई बडी मनमें ममता आते नारलिपटोदे ॥ नाम बडो धनवान बडो करतूत बडी जगे प्रगठीहे ॥ गजगाजिय दार मनुष्य हजार तो इन्द समाने पोज घटीहे ॥ सो स | | | 
|| | east भक्तिविता मानो घुन्दर नारिकी नाक कटाई ॥ _ | | . | ये Se eet 
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॥ ४ तपःधन, दान/अद्धासे परमात्माकी सेवा करो॥ ३ तुम आदिपुरुष अविनाशी श्रीमन्नारायणका आराधन करेगी तो विलोकीनाथ ज्ञानउ || ate ae 
| म्हारी चरसे बत | जी ज्ञानउपदेशक | भा” cle 

> ee 'उद्रसे उत्पन्न होकर मेरा यश विस्तारकर तेरे हृदयकी अंथि और मोह ममताका छेदन BTW ॥ ४॥ मैत्रेयजी जे कि 09 Q 

: ह म्जापतिके वचन सुन उनपर पूर्ण विश्वास कर अ्रद्धासहित अचिन्त्यरूप कूटस्थ पुरुष TRS इश्वरका भजन करनेलगी ॥«॥ कुछ क 

$| दिनोके उपरांत मधुसूदन भगवान्‌ कदेमजीके वीयैको प्राप्त होकर, जैसे काइसे अभ्रि उत्पन्न होती हे तैसे देवहूतिके उदरसे उत्पन्न हुए॥६॥उस समय | 
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आकाशमेंबड़े शब्दसे बाजे बजनेलगे,गन्धर्व गानेलगे, अप्सरायें नाचने Talk ॥७॥ दिव्य आकाशवासियोंके छोर पेने लगे र 
अ TRG aT, र नेल व्य आकाशवासियोंके छोड़ेहुए पुष्प वर्षने लगे, सब दिशा | & 
जल ओर मन अत्यन्त प्रसन्न हुए॥ ८ ॥ सरस्वतीपरिवेष्टित उस कदमजीके आश्रमपर मरीचिआदि ऋषियोंको संग लेकरब्रह्माजी आये ॥ ९॥ ह 


| «REE! विदुरजी भगवान्‌ पतन सत्त्वअंशसे सम्यक सांख्यशास्रको प्रगट 'भगवान्‌ RAT STAAL सम्यङ्‌ सांख्यशास््रको प्रगट करनेकेलिये जन्म लिया हे,यह बात स्वतःसिद्ध आत्मज्ञानवाले क 

* Fi सुनिन. देवहूतिसे कहा कि तुमने Aelia अ्रीलक्ष्मानारायणका पजय किया हे. इसलिये श्रा म्हारे Gaal परन > = = a | 
न कने चती पू इतलिये श्रांभगवान्‌ तुम्हारे Gael परन्तु यह अम होता है क्रि किस जन्मॅमं ९ यह खुन देवहाते फिर “न ॥ ७८ i 
उत्तर-इसा जन्ममें. देवहाति अपने हृदये रातादिन मग वानको अपना पत्र होनेके लिये मानासकपूजन करती थो इन Capita TA कर्दममुनिने जान लिया, जि) 
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ब्रह्माजीकों प्रगट हुई॥१०॥।ब्रह्माजी विशुद्चित्तसे उनके करनेकी जो इच्छा प्रगट हुई उसको अत्यन्त सत्कारकरहर्षितचित्तसे कदेमजीसे ॥११॥ 
वोले कि,हे पुत्र! हे मान देनेवाले! a निष्कपट होकर मेरी पूजा की जो मेरा वचन मानसे तुमने अहण किया॥१२॥पुत्रोंकी पिताकी इतनीही 
BAT करनी Meas आज्ञा ऐसा कहकर पिठवचन, गुहवचन गो खतासे माने ॥ ३३ ॥ हे सभ्य ! यह तुम्हारी oat नव. पुत्रिय अपने 
प्रभावसे अनेक प्रकारको सृष्टिको बढ़ावेंगी॥ १४॥इसलिये इनके शील और रूचिके अनुसार घुख्यरमरीचिआदि ऋषियोंके लिये इन कन्याओंको 
,औरसंसारमें अपना यश विस्तार करो WIS हे मुने!हम इस बातको भलीभांति जानते हैं कि प्राणियोंका मनोरथ पूण करनेके लिये आदि 
सभाजयन्विशुद्धेन चेतसा तचिकीषितम्‌ । प्रह्म्यमाणरसुभिः कदम चेदमभ्यधात्‌ ॥ ११। ब्रह्मोवाच ॥ त्वया 
मेऽपचितिस्तात कल्पिता निव्येलीकतः ॥ यन्मे GAVE वाक्यं भवान्मानद मानयन्‌॥ १२ ॥ एतावत्येव शुश्भषा 
समेत Pratt पुचकेः ॥ बाढमित्यचुमन्यत गोरवेण शुरोवेचः ॥ १३॥ इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः ॥ 
सगमत प्रभावेः स्वेेहयिष्यंत्यनेकधा ॥ १४ ॥ अतस्तशृषिश्वुख्यभ्यो यथाशीलं यथारुचि॥ आत्मजाः परिदेह्यद्य 
विस्तृणीहि यशो a ॥ १५॥ वेदाहमाद्यं पुरुषमवतीर्णं स्वमायया भूतानां शेवधिं देह विभ्राणं कपिलं सुने 
N98 ज्ञानविज्ञानयोगन कमणामुडरअटाः ॥ हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्यमुद्रापदांबुजः ॥ १७ ॥ एष मानवि ते गर्भ 
प्रविष्टः कटभादनः ॥ अविद्यासंशयग्रथि छित्त्वा गां विचरिष्यति ॥१८॥ अयं सिडगणाधीशः सांख्याचायैः सुसं 
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||&| मतः ॥ लोके कपिल इत्याख्यां गता ते कीर्तिवर्धनः ॥ १९॥ 
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और विज्ञान (जो अपरोक्ष) अर्थात्‌ विना देखे, विना सुने,विना कहे यथार्थ वस्तुका जान लेना, येही दोनों एक उपाय हे, इनसे क 
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तुम्हारे आत्मरुषका अज्ञान और मिथ्या ज्ञानकी ग्रथिरूपोंको काटकर सब प्रथ्वीपर विचरेंगे ॥ १७॥ १८॥ और ये तुम्हारे पुत्र सब र 
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पुरुषने अपनी मायासे कपिलदेह धारण कियाहै॥१६।हे देवहूति!जो आदिपुरुषने तुम्हारे गर्भमें प्रवेश कियाहै/सो ज्ञान(जो शास्त्रका सिद्धान्त) क| 


५ mt 7 ~~ प, a 7 र ञ्‌ ^ ad शै `. a et . ) र उनको ¥. है] | a4. 4 उखाड़ ae ur, ग सो कं सुवण । के शः हे कमलनयन भि j 7 चिहुंवा | 3 : v जिनके च्र्‌ णारविन्द I ` है > १ एसे ` . he = gt te > मा | WATS © Br । क ती | ७. : | 4 पक > 
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भा० | 
। ७६ ॥ || वेगे ॥३९॥मेत्रेयजी बोले कि,जगतकत्तो चतुरानन उन दोनों ख्रीपुरुषोंको धेय्यै देकर सनत्कुमार और नारदसुनिसहित इंसवाहनपर बेठकर सत्य 


र लोकको चलेगये ॥ २०॥ हे विदुर।जब ब्रह्माजी अपने लोकको चलेगये, तब कदेमजीने बह्माजीकी ATTA अपनी TAT कन्याओंको विश्व 
a | योग्यगति पुलहको,क्रियासती यज्ञको,ख्याति भएको, अरुन्धती वसिष्ठको और शान्ति अथर्वृकोदी जिस शान्तिसे यज्ञ AIS दोताद इस प्रकार 
| मैत्रेय उवाच ॥ तावाश्वास्य जगत्खष्टा कुमारेः सह नारदः ॥ हँसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययो॥ २० ॥ गते 


ATTA क्षत्तः कदमर्तेन चोदितः ॥ यथोदितं स्वदुहितः प्रादादिश्वछजां ततः ॥ २१॥ मरीचये कलां प्रादादन 
 सूयामथात्रये। श्रडामंगिरसऽयच्छत्‌ एलस्त्याय हविसुवस्‌ ॥ २२॥ पुलहाय गति युक्तां ऋतवे च क्रियां सतीम्‌ ॥ 
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च्यमानानां निरये स्वेरमंगलेः ॥ कालेन भूयसा चनं प्रसीर्देतीह देवताः ॥ २७ ॥ :बहुजन्मविपंकेन सम्यग्योगस 
माधिना ॥ द्र यतंते यतयः शून्यागारेषु AIT ॥ २८ ॥ 
उन श्रे्ठत्ाह्मणाके साथ विवाह करके ख्ियोंसहित उनको अत्यन्त लालन किया॥२३॥२४॥ हे 
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|रचनेवाळे मरीचिआदि सुनीश्वरोंको देदिया ॥२१॥ कलानाम कन्या मरीचिको, अनसूया अत्रिको, श्रद्धा अंगिराको, SAY पुलस्त्यको॥२२॥ ‘I 


ख्याति च श्गवेऽयच्छद्सिष्ठायाप्यर्रधतीम्‌ ॥ २३ ॥ अथवेणेषददाच्छांति यया यज्ञो वितन्यते ॥ विप्रषेभान्क्रतो | 
द्वाहान्सदारान्‍्समलालयत्‌ ॥ २४ ॥ ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमंत्र्य तम प्रातिष्ठननंदिमापन्नाः स्वस्वमाश्रम | 
मंडलम्‌ ॥२५॥ स चावतीर्णं त्रियुगमाज्ञाय विबुधषेभस्‌ ॥ विविक्त उपसंगम्य प्रणस्य समभाषत ॥ Re NN अहो पाप | 


3: 


i: प्रसिद्ध होंगे, सिद्गणोंमें सख्य और सांख्यशास्रके आचायोंमें सेव्यमान और लोकमें कपिलदेव नामसे विख्यात होकर तुम्हारी कीतिको बढा || भा० Ao 
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विदुर! विवाह होनेके उपरान्त ऋषि कदेमजीसे || % 
बिदा मांग आनन्दित हो अपने २ आश्रमोंको चलेगये॥ २५ ॥ कदेमजी अपनी ख्नीमें देवभ्रेष्ठ विष्णु अवतार हुआ जानकर, एकान्तर्म आ|| 
प्रणाम कर बोले ॥ २६॥ हे हरे ! अपने पापकमाँसे पापीजीव नरकमें दुःख भोगते हैं, उनका बहुतकाल बीतनेपर देवता उनपर प्रसन्न होते है| 
॥ २७॥ महात्मापुरुष एकान्तस्थानमें बेठकर अनेक जन्मके करेहुए सुन्दर योगसमाधिसम्बन्धी जप तप साधन कर आपके पदपंकूजके दुरी | 
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नाथ उपाय करते हैं ॥ २८ ॥ वही त्रिशुवनपति नारायण आज हमारे अपराधोंको बिसारकर, अपने दासोंका पक्ष पुष्ट करनेवाले हमसे तुच्छ॥ 
आमवासियोंके घरमें आपने जन्म लिया ॥ २९ ॥ अपना प्रण पूरा करनेको और ज्ञानवेराग्यकी शिक्षा करनेको और भक्तोंका मांन बढ़ानेको 
मेरे घर आनकर आपने अवतार लिया ॥३०॥ हे भगवन्‌ | यद्यपि चतुभ्रजआदि जो अद्भुतहूप हे वही आपके योग्य है, तथापि आपके सुजन 
भक्तोंको जिस जिस प्रकारके रुपकी इच्छा होती है हेरूपरहित!आप उसीप्रकारका रूप धारण कर उनको प्रसन्न करते हो URI US भगवन्‌ | 
प्रत्यक्ष तत्त्वज्ञानके मनो रथसे महात्मापुरुष जिन आपके चरणपीठको नमस्कार करतेहे उन ऐश्वय्य, वैराग्यःयश;ज्ञान, वीये, श्रीसे पूण जो आपहे,सो 
स एव भगवानद्य हेळनं न गणय्य नः ॥ गृहेषु जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषणः ॥२९॥ स्वीयं वाक्यमृतं कतु 
मवतीर्णो$सि ADE ॥ चिकीर्षभंगवाव्ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः ॥ ३० ॥ तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवं 
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आपसे कहे थे वे सब सत्य करनेको तुम्हारे यहां मैने जन्म लिया॥ २५॥इस लोकमें लिंगशरीरसे सुमुक्षुलोगोंको आत्माके दशनके लिये और र 
esr दुर्वासना मोक्षके लिये,ओर तत्त्वोंकी संख्याके लिये संसारमें मेंने जन्म लियाहै॥ ३६॥ बहुतकालसे यह सूक्ष्म, अनादि ईश्वरसम्बन्धी ज्ञानमाग 

नष्ट होगया था,उसके प्रचार करनेको यह मचुजअवतार TA HA धारण कियाहे॥३७॥जो कुछ कर्म करो वह मेरे निमित्त समर्पण करो यही पूर्ण 
संन्यासहे इस बातको मनमें धारण कर जहा इच्छा हो वहाँ जाओ और अत्यन्त दुर्जय इस मृत्युको जीतकर मोक्षके अथ मेरा भजन करो॥३८॥ 
में आत्मज्योति हूँ और सब जीवमात्रके हृदयमें वास करता हूँ सो अपनी बुद्धिसे सर्वत्र परमात्माको जानकर विगतशोक हो अभयपदको प्राप्त 


एतन्मे जन्म लोकेःस्मिन्सुपुक्षणां हुराशयात ॥ प्रसंड्यानाय तत्त्वानां संमतायात्मदर्शने॥ ३६ ॥ एष आत्मप 
थोऽव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा ॥ तं प्रवर्तयितुं देहमिमं विद्धि मया Way ॥ ३७ ॥ गच्छ कामं मया5प्पष्टो मयि 
संन्यस्तकमेणा॥ जिला Be PIAA मां मज ॥३८॥ मामात्मानं स्वयंज्योतिः सवेभ्तग॒हाशयम ॥ 
आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको5मयसरच्छसि ॥३९॥ मात्रे आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सवेकर्मणांम्‌॥ वितरिष्ये 
यया चासौ भयं चातितरिष्यति ॥४०॥ मैत्रेय उवाच॥ एवं सञ्चदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः ॥ दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो 
TART जगाम ह॥ ४१ ॥ ब्रतं स आस्थितो मौनमात्मैकशरणो छुनिः ॥ निस्संगो व्यचरतक्षोणीमनग्निरनिकेतनः 
॥ ४२ ॥ मनो ब्रह्मणि युंजानो यत्तत्सदसतः परम्‌ ॥ गुणावभासे विगुण एकभत्तयाऽनुभाविते ॥ ४३ ॥ 

)होओगे॥२९॥सब कर्माका नाश करनेवाली ब्रह्मविद्याका उपदेश अपनी माताके लिये विस्तारसहित कहूँगा, जिससे वह संसारबन्धनसे छूटकर 
i तरजायगी॥४०।मेत्रियजी बोले जब कपिलिदेवजीने इस प्रकार कदेमजीसे वचनकहे,तब कदेमप्रजापति कपिल देवजीको प्रदक्षिणा करके वनको 
& | चलेगये॥ ४१॥ सुनिलोगोंका धम जो मौनन्रत है उसमें स्थित होकरः आत्माके शरणागत हो सबका - सत्संग तजकर मोहविगत हो फलाहार 
| | करनेलगे,एकस्थानपर न SAAT पृथ्वीपर विचरते रहे॥४२॥ जो कार्यकारणसे परे बरहमहें उसमें मन लगाय गुणोंका जिसमें प्रकाश हे ऐसे निशुण 
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| go अहामें लव॒लीन हो एक भक्तिको अनुभव करतेहये ॥ ४३ ॥ अहंकार, ममतात्याग, सुखदुःख समान समझ समदर्शी ज्ञानद्शी हो सबसे शान्ति 
[oo बुद्धि कर जसे ससुद्रमे सब तरंगे शान्त हो जाती हैं ॥४४॥ इसीप्रकार महाधीर प्रजापति कदेमकऋषि अपना मनसब प्राणियोंके आत्मा वासुदेव 
॥% | भगवान सर्वज्ञ संवान्तयाभीमें लगा परमभक्तिभावसे आत्मज्ञान प्राप्त कर सब बन्धनसे मुक्त हुए ॥ ४५॥ सब जड चेतनमें आत्मा भगवान्‌ 
||| वासुदेवको स्थित देखने लगे और सब जड चेतनको भगवान्‌ वासुदेव आत्मामें देखनेलगे ॥ ४६॥ कामना द्ेषको त्याग सर्वत्र समान चित्त 

# | कर भगवानकी भक्तिमें लय हो भगवदतिको प्राप्त हुए॥४७॥इति श्रीमद्धागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषारीकायां कपिलदेवावताखर्णन नाम 


निरहकतिनिर्ममश्च fide: समर्‌ स्वद्दक ॥ प्रत्यक. प्रशांतधीर्धीरः प्रशांतोमिरिवोदधि ॥ ४४ ॥ वासुदेवे भगवति 
सज्ञे प्रयगात्मनि ॥ फेण भक्तिभावेन लब्धात्मा घुक्तबंधनः ॥ ४५ ॥ आत्मानं सवंभूतेषु भगवतमवस्थितम ॥ अप 
SATA मगवत्यपि चात्मनि ॥ ४६ ॥ इच्छाहेषविहीनेन सवत्र समचेतसा ॥ भगवद्धक्तियुक्तेन प्रप्ता भगवती 
गतिः ॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्धा> As चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ शोनक उवाच ॥ कपिलस्तत्त्वसंड्याता भगवान! 
| त्ममायया ॥ जातः भर स्वयमजः साक्षादात्मप्रज्ञप्र्‍ये AT ॥१॥ न हास्य वष्मंणः एसां वरिम्णः सवेयोगिनास ॥ 
४) विश्वुती अतदेवध्य भूरि तृप्यंति मेऽसवः ॥ २ ॥ ययहिधत्ते मगवान्स्वच्छंदात्माऽत्ममायया ॥ तानि मे श्रद्धा 
ee) नस्य कीतेन्यान्यनुकीतेय ॥३॥ 
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||| चत॒विशतितमोड्ध्यायः ॥२४॥ दोहा-देवहूति पच्ची समें,बूझत सुक्ति उपाय^। भक्ति मुक्तिकी रीति सब,कही कपिल समझाय॥ : (“| ` 
[mite कितत्त्वसांख्यशात्रके कर्ता भगवान्‌ कपिलदेवजी मनुष्योंको आत्मतत्त्वका उपदेश करनेके लिये अपनी मायासे आपही अजन्मा भगवानने। 
ee ts aces ca । .. 3 ॥ सब पुरुषे शिरोमणि, यो गिजनोंम भ्रष्ट ऐसे वासुदेव भगवानकी कीति औरपरमेश्वरके अत्यन्त चरित्र सुननेसेभी मेरी । 
|| &|इन्बरिय तप्त नहीं होतीं ॥२॥ अपने प्यारे भक्तोंकी इच्छासे जो जो स्वरूप त्रिसुवनेश्वर भगवान्‌ धारण करते हें और अपनी मनमोइनी नी मायासे क | 
S| re है | ॥ 
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Slat जो अलौकिक लीला करते हे.और अपनी मनमोहिनी मायासेजो जो अलौकिक लीला की हैं वे चरित सज अद्धालुको कीतेन करनेके योग्य || | 
|, सो कृपा कर कीतेन कीजे ॥ RU सूतजी बोले कि, वेदव्यासजीके प्यारे सखा ब्रह्मविद्यामें प्रेरित मेत्रय भगवाचने विदुरजीसे प्रीतिके मारेःइसी be 
% | प्रकारके वचन कहे थे; जैसा तुमने मुझसे प्रश्न किया, सो इम तुमसे कहेंगे।आप एकामचित्त होकर सुनिथे॥४॥मेञ्रेयजी बोळे कि जब कदेमजी | 
|@|वनको चलेगएततब कपिल्देवजी अपनी माताकी मनःकामनाको पूर्ण करनेके अथ उसी बिन्दुसरोवरपर वास करनेलगे ॥ ६ ॥ अपने सुत SHA | % 
“१ |तत्त्वमागेके अग्र दिखानेवाळे कपिलदेवजीको बैठा देखकर ब्रह्माका वचन स्मरण कर ॥ ६ ॥ देवहूति बोली, हे भूमन्‌! हे प्रभो! खोटी इन्द्रियोंकी | 
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तृष्णासे अब वैराग्य प्राप्त हुआ जिन विषयोंकी भावनासे अन्धतममें गिरनापडा # ॥ ७॥ जो महागम्भीर दुःखके ससुद्रसे कठिनाईपूवक ४! 
पार जासके,उसके अन्धकारको पार करनेवाळे;अनेक जन्मोंके अन्तमें आपकी कृपासे मुझको इस सुन्दर स्वरूपका दशन हुआ है॥८॥पुरुपर्मे | | 
||| आध पुरुष भगवान ईश्वर हैं सो आप हो; अधियारेसे अन्धेइए लोकोंके सू्यके समान नेत्रहप तुम उदित हुए दो ॥ ९ ॥ इस कारण है देव! | 6 = 
#छाका-देवहूतिने कपिल्मानेसे कहा क हे पुत्र ! खोटी इन्द्रियोंसे तौ मैं खेदित हो छूटगई हूँ तौ फिर कपिल्सीनस मुक्त होनका उपाय क्या बुझा | क्योकि जो खोटी इन्द्रियोंस ETA तो वह. सब | % eal ॥ SS i 
संसारसे छूटगया उसको मुक्ति हानके उपाय aa क्या प्रयोजन है ९ | | | 
उत्तर-देवहृति खोटी इन्द्रियोंते wens है तौमी मगवानको अपना पुत्र देखके मुक्त हं।नेवाले कमाका छोमकरके अथवा सुक्तिके कमको पुष्ट करनेके लिये पूछती इई ।. 


RH 


5535555555 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










॥जो यह असत्‌आम्रह। अहे, ममता, मोह, आपनेही इनसे संयोग कर रक्खा है, सो आप हमारे मोहको दूर कीजे॥ १ ०॥ श्रणागत प्रतिपालक, भक्त - | 
TAS, अपने भक्तोंकी मृत्युके वक्षको काटनेके लिये कुठाररूप, सद्धममें AS, प्रकृतिपुरुष जाननेकी इच्छा करके में तुम्हारे शरण आई हूँ,इसलिये ; 


आपको प्रणाम करती : हूँ ॥9१॥ मेत्रेयजी बोले कि इसप्रकार अनिद्य चाइ, अपनी माताकी सुनी जो मनुष्योंको मोक्ष देनेवाली बुद्धिसि सराहना ‘ 
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“| 
आशा रखनी यही मेरा मत है,जिस ब्रह्मविद्याके लाभ होनेसे सुखदुःखका नाश होजाता है॥ १३॥हे अनघे!सवप्रकारसे बत निपुण योगको सुन - | 
90 


७ 
Ff ४ 


So > / दन. 


Bares 


RLLL KELLER 


९३६ 


& नेकी इच्छावाले योगियोंको जो योग मन प्रथम कहा था वही कहता हँ,तुम श्रवण करो॥१४॥चित्त निश्वयकरके इसके बन्धनाथै हे,और आत्मा | 
॥का चित्त सुकतिके अर्थ भी कहा है, गुणोंमें आसक्तता होनेसेबन्धन होता है और जिस पुरुषका चित्त ईश्वरमें लगे वह मुक्त होजाताहे॥१९॥ मे, ३. | 
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श. करनेवाला FASTA ता है॥ १८॥भगवान्‌ अखिलात्मामें छगेहुएके समान योगियोंकी ब्रह्मसिद्धिके लिये इससे अधिक | te AT 
औरमंगलदायक माग नहीं ही 3९ oe जगतमें आसक्त होजाना यह अजरअमर फाँसी हैः etl आसक्ति ASR AA करेतो SAF ७॥ अ 
लिये मोक्षका द्वार खुला हुआ हे ॥ २० ॥ सुनिजनोंका कथन है कि सबकी सब बाते सहें, सब देहधारियोंपर दयाळुता रमसे, सब ना *| 
साथ सुहदवावसे वतैःकिसीको अपना UY न समझे;शांतयुण परकार्यसहायक साइुओंके अलंकारहे॥२१॥जो झुझमें अनन्यभावसे हढभक्ति करके || 
मेरेलिये सब काम त्यागतेहे, और सब स्वजन बन्घुओंसे स्नेह छोड़ते हे॥२२॥जो मेरीही कथा मनोहर ग्रदुल्को सुनते दै, अथवा कहते है। और | 

न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि ॥ सदृशोंपस्ति शिवः पंथा योगिनां TTA GSN a प्रसंगमजरं पाश || 
मात्मनः कवयो ASME स एव साषु तो मोक्षद्वास्मपाहतम्‌ ॥२०॥ तितिक्षवः कारुणिकाः सुह्ृदः AAT || 
अजातशत्रवः शांताः साधवः साधभूषणाः ॥२१॥ मय्यनन्येन भावेन भक्ति Fall ये a । मत्कृते त्यक्तकमाण || 
त्यत्तस्वजनवांधवाः।२२।मदाश्रयाः कथा मृष्टाः शण्वंति कथयंति चतपंति विविधास्तापा नेतान्मद्वतचेतस*॥२३॥ a 
त एते साधवः साध्वि सर्वेसंगविवजिताः ॥ संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः संगदोषहरा हि ते ॥२४॥ सां प्रसंगान्मम वीयस || 
विदो भवति हृत्कर्णरसायनाः कथाः ॥ तजोषणादाश्वपवगेवत्मेनि श्रद्धा Cea TTA TTT पुमाआत | 
विराग एंद्रियाइष्टशरुतान्मद्र्चनादचितया ॥ चित्तस्य यतत ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते. ऋजुमियोगमा्ः : - 
i मन Sea लगाते हे उनको किसीप्रकारका ताप नहीं व्यापसक्ता ॥ २३ ॥ हे साध्वि ! जो साधु हैं वे सब संगसे रहित हे और | 
i नहीं होते , उन महात्माओंका संग करना चाहिये, किसलिये कि वे सब संगतिके दोष दूर. करनेवाले हें ॥ २४ ॥ हे जननि | a b 
Sere मेरे पुषाथेवाली कथा हृदय और कर्णको सुखदायक आत्मज्ञान करानेवाली कथा होती दै, उसके सुनने और प्रेम करनेसे मोक्षमाग | है 
Ol शीघ्र श्रद्धा,भीति भक्ति, श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविंदमे सहज २ में उत्पन्न होसक्ती है॥ २५॥ मेरे चरित्रोंका चिन्तवन करनेसे प्रथम मतुष्यके | अ | 
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fe 8 दमे भक्ति प्रगट होतीहे। और भक्ति करनेसे पुरुषको वैराग्य उत्पन्न होता है और वेराग्यमे मेरी अलौकिक रचनाके विचार करनेसे योगय हो 

i महणाथ कोमल योगके मार्गोसे यत्न करे ॥ २६॥ प्रकृतिके गुणोंकी सेवा न करनेसे और ज्ञान वैराग्य अधिक ne Mi bl 
i लो सब कर्म मेरे समर्पण करे और एकाअचित्त हो मरी इढभक्ति करनेसे प्राणी सर्व अन्तयामी मुझको प्राप्त होताहे॥२७॥ देवहूति 
हिय सी कौनसी ans है जिसको में करसकं॑! क्योंकियें स्री हूँ, मुझको किसप्रकारकी भक्ति करनीचाहिये!जिसके प्रभावसे विना प्रयास 
: = झा मासाद ATA होता है ऐसा मेंने सुनाहे।२८।॥भगवानका उपलक्ष करनेवाला योग तुमने कहा है.सो कैसा हे!और उसके कितने अंगहें !।% 
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। सुखं बुध्येय दुबोध योषा भवदचुग्रहात ॥३०॥ मेत्रेय उवाच ॥ विदित्वा 





* “PS a > _* अं FE ह — aa 
न = ATES et iS ifs 
re i: “ia ne Be पथ > > 
RR sh oe "a >i re = म 
“4 * >> ie १.4. 
x ik 


भा० Fo 
॥ ७९ ॥ | % | 
क आनन्द हो होकर निहारते हैं ॥३५॥ दर्शनयोग्य रूप, उदार, बिलास, हास, अवलोकन, संभाषण, अत्यन्त मनोहर सूक्तोंसे जिनके प्राण व मन |e 


नेकात्मतां मे CSA केचिन्मत्यादसेवामिरता मदीहाः येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्ज्य सभाजयंते मम पोस्षाणि || 





a | भागवती भक्ति सिद्दिसेभीबडीदे,जेसे जट यनल भोजन कियेहुए अन्नको मस्मकर देता हे.वेसेही मक्तिमी वासनाको जला देतीहे ॥३३॥मेरे ATER | भा ite 
4 २९ 





$ ॥॥३७॥३८॥इस लोक और परलोकको और दोनों लोकोंमेंजानेवाले आत्माको और आत्माके पीछे जो यहाँ घन, पछ, गह इत्यादिक और TRS MG 
| ; उनको सबको त्यागकर और विश्वभुख सुझको जो अनन्यभावसे भजतेहें उनको में संसार सागरसे पार उतार देताई॥४०। भगवान्‌ प्रधानपुरुषेश्वर ओ 
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सब पदार्थोका आत्माव अधिष्ठाता जो में हँ, मेरी शरणागत विना आत्माको सब जीवोंका तीबभय कभी निवृत्त नहीं होसक्ता॥४३॥मेरे अयसे | 


eee 


पवन चलताहे, सूये तपताहे/इंड्र जल वर्षता हे, अभि दाह करताहे और मृत्यु संसारमें घूमता फिरताहै॥४२॥ ज्ञान वैराग्ययुक्त भक्तियोगसे योगीजन | ७ | 
अपनी कुशलके लिये निभय हो मेरे चरणारविन्दका आश्रय लेते हैं॥ ४२ ॥ पुरुषों को आनन्दका हेतु इसलोकमें इतनाही हे कि, तीव्र भक्तियोगसे 
स्थिरमन सुझमें अपित करे क ॥४४॥ इति श्रीमद्भा "महापु ० तृतीयस्कन्थे भाषाटीकायां कपिलयोगोपाख्याने योगमाणिक्यमंजूषायां भक्तिलक्षण 
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मोऽध्यायः ॥२५॥ दोहा-छब्बिसवें अध्यायमें पुरुषप्रंकृतिको ज्ञान | भिन्न भिन्न लक्षणसहित,कहों पदाथ बखान।२६॥ || 
जिनके जाननेसे पुरुष प्रकृतिके गुणोंसे मुक्त होजांता हे॥ ३॥ पुरुषके।%॥ 
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) frat लीलाकरके प्राप्त इुये.यहाँ यह सिद्धांत हे“आवरणशक्ति औरविक्षपशक्ति भेदसे प्रकृति दो प्रकारकी हे आवरणशक्ति जो है वही i जीवोंकी || भा० टी० 
८०॥ - उपाधि अविद्याहै,और विक्षेपशक्ति जो है वह परमात्माकी मायाहै और पुरुष भी जीव और ईश्वर दो प्रकारका हे; जो प्रतिके अज्ञानसे संसारमें Bl ०२६ 
॥ `° आता है वहतो जीव है और जो प्रकृतिको वशमें करके विश्वकी सृष्ट्यांदि se है वह ईश्वर हे॥४॥ ज्ञानकी ढकनेवाली मायाको विचित्र अपने||#|| ' - 

७)॥ समान प्रजाको TUN रचती देख सो जीव ज्ञानचेष्टासे मोहित हो अपने र भूलगया, अर्थात्‌ में देह हूँ यह समझेनेलगा ॥ «॥ इसप्रकार 
परमेश्वरके ध्यानसे और प्रकृतिके करेहुए गुणोंसे कर्म करनेपर भी यह जीव कहता है कि, में कर्म करता हूँ कर्ताभावको आत्मामें मानता है॥६॥||% 


9 य॒द्यपि यह पुरुष साक्षीमात्र है,इसकारण अकतो है तौ भी इस अकर्ताकोही भंपनेमें कर्मत्वथमको माननेसेही कर्मका बंधन होता हे, और जो १ 
गुणेविचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृति प्रजाः ॥ विलोक्य TE सद्यः स इह ज्ञानगृहया॥5॥ एवं पराभिध्यानेन कलत 
प्रकृतेः पुमान्‌ ॥ कमेसु क्रियमाणेषु गुणरात्मनि मन्यते॥६॥ तदस्य GATT: पारतंत्र्य च तत्कृतस्‌॥ भवत्यकलुरी 
शस्य साक्षिणो निरेतात्मनः ॥ ७ ॥ कार्यकारणकर्वले कारणं प्रकृति विदुः ॥ भोक्ते सुखहःखानां पुरुष प्रकृतेः 
| परम्‌ ॥ ८॥ देवहूतिरुवाच ॥ प्रतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम श्रि कारणयोरस्य सदस यदात्मकस्‌॥ ९ ॥ 
श्रीभगवातुवाच ॥ यत्तत्रिणुणमव्यत्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ प्रधानं प्रकृति प्राहरविशेष॑ विशेषवत्‌ ॥ १० ॥ - | 
किसीके अधीन नहीं हे, उसीको भोगोंमें पराधीनता होती हे, और जो सुखात्मकहै उसको जन्म अर्थात्‌ मृत्युप्रवाह होता है ॥७॥ pi कारण 
४) कतेत्वमें कारण प्रकृतिको जानोःसुखदुः्खका भोक्ता प्रकृतिसे परं पुरुष हे ॥८॥ देवहूति बोली कि,हे पुरुषोत्तम! प्रकृतिपुरुषका लक्षण कहो,ओर | 
उनका सत्‌ असत आत्मकका कारण है सो कहो ॥९॥ श्रीभगवान बोले कि, स्वतः विशेष अर्थात्‌ भेदरहित होनेपर भी जो स्वे विशेषोंका आश्रय Go ८० ॥ 
और प्रधानत्व है उसे प्रकृति कहते हेया बरह्मको प्रकृति कहतेहो ! नहीं वह जिगुण हे और ब्रह्म गुणरहित हे, तब क्‍या महत्तत्त्वादि हें नहीं || | 
वह काये नहीं हेःमहत्तत्त्वादि काये हैं।क्या काळ आदि हेनहीं वह कार्य कारण रूप दै, कालकार्यकारणरूप नहीं दे,तब क्या जीव प्रकृति है! नहीं |; 
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वह नित्य है ॥ १० ॥ पांच २,चार और दश यह चौबीस तत्त्वोका समूह. प्रकृतिकी बनावट होनेसे प्राकृतिक कहलाता है ॥११॥ पथ्वी, welt । 
पवन, अग्नि, आकाश; ये पांच महाभूत होते हैं, और गन्ध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द ये पाँच तन्मात्रा हैं ॥ १२॥ करगे,त्वचा, दृष्टि, जिहा,। ७ 
श्रोत्र, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, वाक, कर, चरण, शिक्ष, TELA पांच कमें द्रिय हैं, नासिका यह मिलकर दश- इन्द्रिये हुई ॥ १३॥ मन, बुद्धि।॥ a 
अहंकार, चित्त ये आत्माके भीतर है, लक्षणहूप वृत्तियोंसे चार प्रकारका भेद लक्षित होता है॥ १४ ॥ ,सगुणहूपका इतनाही व्याख्यान है यह | 


पंचभिःपंचभित्रेद्य चतुभिदेशमिस्तथा॥ एतचतुर्विशतिकं गणं प्राधानिकं विहु॥॥१ १॥ महाभतानि पंचेव भूरापो;मिम 
रु्नभः॥ तन्मात्राणि च तावंति गेधादीनि मतानि मे.॥१२॥ इंद्रियाणि दश श्रोत खम्टृग्रसननासिकाःषाङ्करे चरणी | 
AE पायुर्दशम उच्यते॥११॥मनो बुडिरहंकारश्चित्तमित्यंतरात्मकाचतुधा लक्ष्यते भेदो इत्या लक्षणरूपया॥१४॥ 
एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सणुणस्य ह सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पंचविशकः ॥१५॥ प्रभाव॑ पौरुष प्राहः का 
लमेके यतो भयम्‌ ॥अहँकारविमूठस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः ॥१६॥ प्रङृतेशुणस्ाम्यस्य निविशेषस्य मानवि॥ चेष्टा यतः | 
स भगवान्काल इत्युपलक्षितः ॥ १७ ॥अंतः पुरुषरूपेग काळरूपेण यो बहिः ॥ समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्मा 
यया ॥१८॥ देवात्रुमितधामिण्यां सरस्यां योनो परः एमान्‌॥ आधत्त वीर्य साऽसूत महत्तत्त्वं हिरण्मयस्‌ ॥ १९ ॥ | 
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पमात्र मेने तुमसे कहा, जो काल है वह भी मायाकी ही एक अवस्था पचीस्‌ तत्त्व होकर रहतीहे ॥ १५॥ जो पुरुष अहंकाखश हो सूदतासे | 
जिसको कोई विशेष नहीं, त्रिगुणसाम्यभाव ही जिसका स्वहपहे,प्रकृतिकी चेष्टा काल हे, न क| 
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भा” तु० ७ धर्म प्राप्त इए, ऐसी अपनी योगमायामें परपुरुषने हिरण्मय महत्तत्त्वको रचा ॥ १९॥ अपने भीतर विश्वको जो धारण किया थाउसको : ७॥ मा? टी: 
॥% किया और सर्वान्तःस्थिर जगतका अंकुर महत्तत्त्वको अपने आप सुलानेवाले तमको . अपने तेजसे पीलिया हा ।२०॥ जो सत्त्वगुण पुच्छ शांत, |७) | अ० २६ 
रागद्वेषरहित, AACA उत्तम स्थान है, जिसको वासुदेव कहते हे।महत्तत्त्वरूप चित्त है, पंडितलोग हे यह सिद्धांत करते हैं कि, उपास्य ४ : | 
GRA AT अधिष्ठाता है. इसी प्रकार उपास्य व अहंकारमें संकर्षण उपास्य हैं,रुद्र अधिष्ठाता हैं।मनमें अनिरुद्ध उपास्य है,चन्द्रमा अधिाता ||# 
है, बुद्धिम पदन उपास्य है, बरह्म अधिष्ठाता है॥ २१॥ पृथ्वीका संसगे होनेसे प्रथम जेसे जलकी स्थिति स्वच्छ और शांत होती दै तेसेही इसर | ७ 
विश्वमात्मगतं व्यजन्कूटस्थोजगदकुरः ॥ खतेजसा5पिवत्तीत्रमात्मप्रखापनं . तमः ॥ २० ॥ यत्तत्सत्त्वणुणं ९ | | 
स्वच्छं शांतं भगवतः पद्म ॥ यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्त. तन्महदात्मकम्‌ ॥ २१ ॥ खच्छलमविकारिलं शाँतत्वमिति ||& 
चेतसः उृत्तिभिलेक्षणं प्रोक्तं AAST प्रकतिः परा ॥ २२ ॥ महत्तत्त्वादिकुवोणादवगवडीयेसंमवात.॥ क्रियाशक्तिर hee 
हंकारस्रिविधः समपद्यत ॥ २३ ॥ वैकारिकस्तेजसश्र तामसश्च यतो भवः ॥ मनसश्रेंद्रिया्ों च-भूताना महतामपि (6 
॥ २४ ॥ सहखशिरस साक्षाद्यमनंतं प्रचक्षते ॥ संकषेणाख्यं पुरुष भूतट्रियमनोमयम्‌ ॥ २५॥ Set करणतं च | 
कार्यं चेते CATT ॥ शांतघोरविमूढतवमिति वा AES: ॥ २६ ॥ वेकारिकाहिकुर्वोणान्मनस्तत्त्वमजायत ॥ || 
यत्संकल्पविकल्पाभ्यांवतते कामप्त॑मवः॥ २७॥  . | र ror. 
विकारके प्राप्त होनेसे प्रथम स्वच्छता अर्थात्‌ भगवानके विभवका ग्रहणकरना,ल्यविक्षेप शून्य होना,शांत होना,इन वृत्तियोंद्वारा महत्तत्त्वका लक्षण||%| 
|कहाजाता है ॥२२॥ भगवतके वीयसे जिसकी उत्पत्ति ऐसा महत्तत्त्व विकारको प्राप्त हुआ; तब क्रिपाशक्ति अहंकार त्रिविध उत्पन्नहुआ ॥२३॥ || ॐ 
वैकारेक, तेजस, तामस जिससे हों,वह मन इन्द्रिये पंचभूत महत्तत्त्व इनसे प्रगट होते हें॥ २४॥ HSH उपास्य देवता भगवान्‌ शेषजी % 
हैं जिनके सहस्र शीश हैं उनको साक्षात्‌ अनंत कहते TAG पुरुष हैं, भूतइंद्रिय मनोमय हैं ॥ २५ ॥ कतृत्व, करणत्व, कायत्व, |. 
शान्तत्व, घोरत्वः विमूदृत्व यह अहंकारका लक्षण है ॥ २६ ॥ जब सात्विक अहंकार विक्राको पराप्त:होता है, तब मनस्तत्त्व प्रगट दोतादै और||& | 
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: | राजस ASAT उत्पन्न हुई है ॥ ३२ ॥ शब्दसे सब पदार्थीके नाम होते हे, जो मनुष्य दृष्टिमे नहीं आतातौभी वह किसी. पदाथको देखकर | 
|उसके चिद्वमाभका ज्ञान होना, उसकी मात्रा जाननी यह कवियोंने आकाशका लक्षणकहाहै, शब्दके अथको अथात्‌ जिससे सब पदाथोंके नाम 











संकल्प, विकल्पसे जो कामना उत्पन्न होती दै वृहमनका लक्षण है ॥२०।सब इन्द्रियोंके अधीश्वरःशरदकालके नीलकमल समान श्यामस्वरूप, 
योगियोंसे सुन्दर आराधन करनेके योग्यं उनको अनिरुद्ध कहतेहे॥२८॥हे जननि! तेजस अहंकारतत्त्व जब विकारको प्राप्त हुआ तब बुद्धितत्त्व 
उत्पन्न हुआ,इसमे द्ृव्यका स्फुरणज्ञान इन्ट्रियोंका अनुग्रह होता है॥ २९ ॥ संशय, मिथ्याज्ञान, Fas, Ghar ये बुद्धिके लक्षण हें सब 
वृत्तियोंसे पृथक ॥३० ॥ ज्ञानेंद्रिय और कमेद्रिय ये दशों राजस अहंकारसे उत्पन्न हुई कहते हैं, क्रियाशक्ति प्राणकी है और बिज्ञानशक्ति बुद्धिको 
हे ये दोनो राजस अहंकारसे उत्पन्न हुई हैं, इसलिये ज्ञानेंद्रिय और केंद्रिय भी इससे उत्पन्न हुई हैं॥ ३१ ॥ भगवतके वीयसे प्रेरित तामस 
até aris हृपीकाणामधीश्वरघ ॥ शारदेन्दीवरश्यामं संराध्यं योगिमिः शनेः ॥ २८ ॥ तेजसात्त विकुर्वा 
णाइडितत्त्वमभूत्सति ॥ द्रव्यस्फुरणविज्ञानमिद्रियाणामनुग्रहः ॥ २९ ॥ संशयोऽथ विपयांसो निश्चयः स्मरति च ॥ 
स्वाप इत्यच्यते बदेलक्षणं दत्तितः TIEN ३० ॥ तेजसानी द्वियाण्येव क्रियाज्ञानविभागंशः ॥ प्राणस्य हि क्रियाश | 
चिदुद्धावज्ञानशक्तिता ॥ ३१ ॥ तामसाच्च विकुर्वाणाद्वगवडीयचोदितात्‌ ॥ शुब्दमात्रमभृत्तस्मान्नेमः श्रोत्र च शब्द 
गस्‌॥ २२॥ BAe शब्दस्य द्रष्टलिंगत्वमेव च ॥ तन्मात्रं च नमसो लक्षणं कवयो विदुः ॥३३॥ Baath 
छिट्रदातृलं बहिरंतरमेव च ॥ प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्व॑ नभसो टत्तिलक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ . 


अहंकार जब विकारको प्राप्त हुआ, उससे शब्दमात्र प्रगट हुआ, और शब्दसे नभ उत्पन्न हुआ, और शब्दकी उपलब्धि करनेवाली श्रोत्रइन्दरिय, 
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ae &|३॥ ३३ ॥ सब प्राणिमातरमें अवकाशका छिद्र रखना और बाहर भीतर व्यवहारको आश्रय देना, प्राण इन्द्रिय आत्मामें स्थान रखना; आका| ह| 
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: शकी वृत्तिका लक्षण है॥२४॥ शब्द मात्रावाला आकाश जब कालकी गतिसे क्षुभित हुआ तब उंससे स्पशतन्मात्रा प्रगट इई. उससे वायु उत्पन्न | a 
eer दुई त्वचा इंड्रियसे स्परीका ज्ञान होता है ॥ ३५ ॥ कोमलता, कठिनता, शीतलता, उष्णता यह स्पर्शहूपवाले पवनकी तन्मात्रा हैं,यही स्पर्शका र 
लक्षण हे ॥ २६ ॥ वृक्षादिकोंके पत्तोंको चलायमान करना, शब्दका लेजाना, तृण आदिकोंको मिलाना, प्राप्त कराना, सब इंद्रियोको बल|७ 


अहण करनेवाली चक्षुइंद्रिय हुई॥३८॥ हे माता | रूप पदार्थोंको आकार देता है औरं दब्यमें गोणरीतिसे प्रतीत होना और पदार्थाकी रचनाके | 
नभसः शब्दतन्मात्रात्कालगत्या BAA: ॥ स्प्शो$मवत्ततो वायुस्वक्स्पशंस्य च संग्रहः ॥ २५ ॥ Bee Boal ष 
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स्पर्शं तन्मात्रत्वं नभस्वतः ॥ ३६॥ चालनं व्यूहनं प्राप्तिनंतृत्व॑ द्रव्यश |e) 
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॥ ४० ॥ जब देवइच्छासे रूपगुणवाला तेज विकारी हुआ, तब उससे रसमात्रा इई, उससे जल हुआ; उसकी ग्रहण करनेवाली जीभ %॥॥ ८२॥ 
॥ ४३ ॥ यह एकरस भौतिक विकारसे कसेला, मधुर, THT, कडुआ, खट्टे आदि अनेक भेदोंको प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ गीलापन; mee) | 
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रसगुणवाला जल, जब दैवसे प्रेरित हो विकारको प्राप्त हुआ तब उसमें गन्धतन्मात्रा हुई, उससे lees नासिकासे गन्ध ग्रहण होताहे ॥४४॥यह | 
एकही TY ससगेवाले पदाथौकी विषमतासे मिली गंध और सुगन्ध शांत व उम्रादि अनेक भेदवाली होती है॥४५॥ प्रतिमादिरूपसे बह्मका भाव] 
करना, स्थान देना, धारण करना, आकाशादिकोंका मठाकाश आदि रूपसे अवच्छेदक होना, और सब जीवमात्रके गुणका भेद करना यह 
& पथ्वीकी वृत्तिका लक्षण है ॥४६॥ आकाशका सुख्य गुण शब्दविषयवाली ओज इंद्रिय कहलाती हे और वायुके सुख्यगुणयुक्त स्पशंग॒णव्राली | 
| त्वचा इंद्रिय कहलाती है ॥४७॥ तेजके सुख्यगुणरूपविषयवाली चश्षुइंद्रिय है और जलके मुख्य गुण रसविषयवाली जिह्वा इंद्रिय है, प्रथ्वीका|#॥ 


रसमात्राहिकुवोणादंभसो देवचोदितात ॥ गंधमात्रमभूत्तस्मात्॒थ्वी घाणस्तु गंधगः ॥ ४४ ॥ करंभपतिसोरभ्य 
शांतोदग्रादिमिः पथक्‌ ॥ द्रव्यावयववैषम्याहूंघ एको विभिद्यते ॥ ४५ ॥ भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सहिशेषणम ॥ 
सबसत्त्वणुणाङ्गदः प्रथिवीटत्तिलक्षणम॥४६॥ नभोगुणविशेषोऽथों यस्य तच्छोत्रसुच्यते ॥ वायोशुणबिशिषोऽथो यस्य 
तत्स्पर्शनं (A! ॥ ४७॥ तेजोशुणविशेषोऽयां यस्य तचध्षुरुच्यते अंभोगणविशेषोष्थों यस्य तद्रसनं विदुः ॥ 
set यस्य स॒ घाण उच्यते ॥४८॥ परस्य दृश्यते धमा ह्परस्मिन्समन्वयात्‌॥ अतो विशेषो भावा 
नां श्रमावेवोपलक्ष्यते ॥ ४९ ॥ एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्त वे ॥ कालकमेयणोपेतो जगदादिरुपाविशत्‌ 
| ॥ ५० । ।ततस्तेनानुविदेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम्‌॥ उत्थितं एुरुषो यस्माहुदतिदसौ विरार ॥ ९१ ॥ 

॥सुख्यगुण गन्धविषयवाली AME कहलाती है ॥ ४८ ॥ इन पूर्वके पदार्थोका पिछले पदार्थामें संबन्ध AA अपने कारण आकाशादिपदा| 
EE | पर थाका धम शब्दादिकावरूप,वायुआदि पदाथोमें अपने धमै स्पर्शादिके संग दीखताहे. सीसे वीम चारों ams ge ae 
ABTS अपना ue ये देखनेमें आते हें ॥ ४९ ॥ जब यहमह्त्तत्त्वादि सातों पदाथ परस्पर न मिले,तब इनमें और तत्त्वोमें भी ae गुणोके के : 
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विराट्पुरुष हुआ॥५१॥चौदह भुवनवाला यह भगवानका स्वरूपभूत परथ्वीरूप ब्रह्माण्डबाहरकी ओर प्रधानसे घिरेहुए, जलादि साल आवरण ।" || 
#|जो कमसे एक २से दशगुणे बडे हैं; उनसे घिरे हें ॥५२॥ उदासीनताका त्यागन कर भगवान्‌ महादेवने जलमें पडे इए हिरण्मय अंडकोशमें प्रव (४. 
| शकर बहुत प्रकारसे छिद्र कर दिये॥ ५३॥ सुख प्रथम प्रगट हुआ, इससे वाणी हुई, उसके देवता वह्नि हुए, फिर नाक उत्पन्न इई, जो प्राणको || 
चलानेवाली इई, इससे प्राण इन्द्रिय हुई ॥ ५४॥ घ्राणसे वायु उत्पन्न हुई, इन दोनोंका अक्षिणी चक्षु इए उससे सूर्य उत्पन्न हुआ, फिर कान प्रगट || 
एतदंडं विशेषाख्यं क्रमढडेद्शोत्तरेः तोयादिभिः परिश्तं प्रथानेनारंतेबेहिः ॥ यत्र लोकबितानोऽये रूपं भगवतो 
BE UR हिरण्मयादंडकोशाहुत्थाय सलिलेशयात्‌ ॥ तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्बिमेद खम्‌ ॥ ५३॥ निरसिय 
तास्य प्रथम सुख वाणी ततोऽभवत्‌ ॥ वाण्या RTA नासे प्राणोऽतो घाण एतयोः॥ ५४॥ घाणाहायुरंभियेताम | 
क्षिणी चक्षरेतयोः ॥ तस्मात्यूयों न्यभियेतां कर्णो श्रोत्रं ततो दिशः ॥ ५५॥ निर्बिमिद ue विराजस्तग्रोमश्मश्वादय 
स्ततः॥ तत ऑषधयश्चासन्छिशनं निर्बिभिदे ततः ॥५६॥ रेतस्तस्मादाप आसन्निरभिद्यत वे दम्‌ ॥ गुदादपानो5पा 
नाच झत्युलाकभर्यकरः USSU हस्तो च निरमियेतां बलं ताभ्यां ततःस्वराट्‌॥ पादो च निरिमियेतां गतिस्ताभ्यां 
ततो हरिः ॥ ५८ ॥ नाड्योऽस्य ` निरभियंत ताभ्यो लोहितमाशृतस्‌॥ नद्यस्ततः समभवदुदरं निरभिद्यत ॥ श्षुत्यि 
पासे ततः स्यातां ससुट्रस्वेतयोरभूत्‌ ॥ ५९॥ toe Jee a ee i 
हुए, उसमें श्रोत्र इन्द्रिय इई. उनसे दशों दिशाप्रगट हुईं ॥ «« ॥ फिर विराद्रकी त्वचा निकली, उसमें रोम. मूँछ, केश आदि हुए, उनसे सब os 
औषधि उत्पन्न हुई, फिर शिश्नेंद्रिय हुई ॥ ५ ६॥ उसमें जलहूप वीये उत्पन्न हुआ फिर गुदा उत्पन्न हुईं गुदामें अपान रहता हे, अपानवायुसे i 
लोकोंको a देनेवाली मृत्यु प्रगटी ॥ ५७ ॥ फिर विराट्के दोनों हाथ उत्पन्न इए,उनमें बल हुआ औरइनद्रदेवता प्रगट हुए. फिर विराटूके बांब | 
निकले, उनंमें गति हुई और हारिदेवता प्रगट हुए ॥५८ ॥ फिर नाडियां निकलीं, उनमें रुधिर भरा और नदियां प्रगटीं: फिर उदर उत्पन्न इआ| ९ क 


` भाग्त 
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५ उसमें भूख प्यास हुई, सागर देवता हुआ ॥ «९ ॥ फिर विराद्के हृदय उत्पन्न हुआ, उसमें मन उत्पन्न हुआ मनमें चन्द्रमा प्रगट हुआ फिर | > | 
१| संब वाणियोंके पति बुद्धिउत्पन्न हुई, बुद्धिसे ब्रह्मा mass! फिर हृदयम ee 22 क oe 
i टके हृदयमें व इन्द्रिय उत्पन्न हुआ, Aa प्रगट हुआ क ॥ ६० ॥ यह सब देवता उत्पन्न : में प्रवेश < 
ap न चको इस प्रवेश किया वाणीके मागे हो अभिने सुसमं प्रवेश किया तो भी 
अथास्य हृदयं मिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्‌ ॥ मनसश्चंद्रमा जातो बुडिडंडागरां पतिः ॥ अहंकारस्ततो रुद्रश्रित्तं 
चे्त्यस्ततो$मवत. ॥ ६० ॥ एते म्युत्यिता देवा नेवास्योत्थापनेऽशकत्‌ ॥ पुनराविविशुः खानि तसुत्थापयितं 
क्रमात ॥ वहिवांचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ६१॥ घाणेन नासिके वायुरनोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ अक्षिणी 
चक्षुषांदित्यो -नोदतिऽत्तदा ATE ६२॥ श्रोत्रेण कणो च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ चं रोमभि रोषध्यो 
नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥ ६३ ॥ रेतसा शिश्नमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा दा मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ 
= J 


॥ ६४ ॥ हस्ताविन्द्रो बलेनेव नोदतिष्ठत्तदा विराट विष्णुगत्येव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌॥ ६५॥ 


REE 












222552 


ण 
| 
Sa 
ca 
ex) 
90 
On) 
fo 
90 
on) 
की 
on) 
के 
(३) 
GX) 


ड 


||&| विराट्‌ न उठा॥६१॥ प्राण इन्द्रिय सहित नाकमें पवन घुसा तौ भी विराद्र न उठा, चक्षु इन्द्रिय सहित भास्करने. नेत्रम प्रवेश Pearl 


स 


a ee हर [| 
|| तो मी विराट्‌ न उठा॥ ६२॥ श्रोत्रके संग दिशाये get तो भी विराट्‌ न उठा, फिर रोमसहित सब ओषधिय त्वचामें प्रविष्ट हुई तो भी || 


विराट न उठा ॥ ६३॥ वीथेसहित जलने शिशनमें प्रवेश किया तौ भी विराट्‌ न उठा, अपानसहित मृत्यु गुदामे आई तो भीविराट्र न 
$) उठा ॥ ६९ ॥ इन्हने बळ सहित हाथोंमें प्रवेश किया तौभी विराट न उठा; ग 


z 


तिसहित विष्णुने चरणोंमें प्रवेश किया तौभी विराट्‌ सावधान |%| 
 झाका-हे सुनियो!में इश्वरवाचक् जीव जलमें जो विराटररूप अंड रहा उसको उठाने) लिये सब इन्द्रियगण अपने अपने देवताओंसमेत अपना अपना यत्न करनेछगीं, परन्तु वह वहांसे नहीं उठा, वह|| it ) 
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शी “ द | | | र | | 
योंभें a lI ‘ awe विराट भा क्ल री 6 Z 
न इए ॥ ६८ ॥ नदियें रुधिर सहित नाड़ियोंमें घुसीं तौ भी Rae! जागा ger तषासहित agar उदरमें प्रवेश किया तो भी विराट न : डी. 
aa ६६ ॥ मनसहित हदयमें चन्द्रमाने प्रवेश किया तौ भी विराट्र न उठा फिर बुद्धिसहित ब्रह्मा हृदयमें पेढे तो भी विराटू न उठा. अभि : | 


288 


हुड में गवे VE ato 898 | 
ex) मानसहित रुद्ने हदयमें प्रवेश किया तौ भी विराटू न उठा ॥ ६७ ॥ चित्तसहित चित्तके स्वामी क्षेत्रज्ञ इशवरने जब हदय प्रवेश किया उसी | | 


5 


पेसे उठ बे जसे र र | 
समय विराद पुरुष जलमेंसे उठ बैठा ॥ ६८॥ जैसे सोयेहुए पुरुषको प्राण इन्द्रिय मन बुद्धि जिनके.विना कोई अपने पराक्रमसे उठा नहीं सक्ताः || 
% | सीग्रकारइस विराट्‌ पुरुषको चेतन क्षेत्रज्ञके विना कोई नहीं उठासका ॥६९॥ सब जीव रके प्रति इन ईश्वरके योगसे उत्पन्न जो बुद्धिकी प्रवृत्ति की 


 नाडीनंयो लोहितेन नोदतिऽततदा विराट्‌ ॥ ६६ ॥ क्षुत्तडम्यामुदर सिधुनोंदतिष्ठतदा विराट :॥ हृदयं मनसा चरो | 
नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥ बुड्चा ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिऽत्तदा विराट्‌ NEON | 
चित्तेन हृदय चेत्त्यः Baa: प्राविशयदा ॥ विराट तदेव पुरुषः सलिलाइदतिष्ठत ॥६८॥ यथा परुं पुरू प्राणेंद्रिय 
मनोधियःप्रभवंति-विना येन नोत्थापयितुमोजसा ॥ ६९ ॥ तमस्मिन्प्रयगात्मानं घिया योगप्ररत्तया ॥ भ्या | 
विरक्त्याज्ञानेन विविच्यात्मनि चितयेत्‌॥७०॥ इति Metals Ae तृतीय? कापिलः तत्त्वसमान्नाये पड़िशोष्ध्यायः 
॥२६॥ श्रीमगवालुवाच॥प्रकृतिस्थो5पि पुरुषो नाज्यते HALT: ॥ अविकारादकतृतवान्निगुणवाजलाकवत्‌ ॥ १ ॥ 
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होतीदे, उससे विरक्ति और विरक्तिसे एकान्तमें बेठकर ज्ञान उत्पन्न करे, फिर पुरुषको त चाहिये कि, देइमें आत्माका विचार करे, जब आत्माका || 
विचार निश्चय होजाय तब नित्य प्रति उसीका चिन्तवन किया करे॥७०॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्थे भाषाटीकायां चहुन्निशातित || 
त्ववणन नाम षड्विंशतितमोऽध्यायः ॥२६॥ दोदा-सत्ताइस अध्यायमें, साधनयोगविचार। प्रकृतिपुरुषके ज्ञानसे, वरणो मोक्षविचार ॥२७॥ ७ 


i भगवान्‌ कपिलदेवजी बोळे. कि यद्यपि पुरुष प्रकृतिमें स्थित हे तौमी प्रकृतिके गुणोंके करेहुए ढुःखसुखादि गुणोंमें लिप्त नहीं होता क्योंकि पुरुष & 


॥ ८९ ॥ 
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।निर्विकारी होनेसे, अकर्ता होनेसे,नि्गुण होनेसे जलमें सूयकी परछांईकी नाई लिप्त नहीं होता/और उसी भाँति पुरुषदेहके गुणोंसे भी लिप्त नहीं होता 
go) et युरुष गुणोमे सब ओरसे आसक्त होजाताहे, तब कहता है: कि. देइ में हूँइसप्रकार अहकारसे विसूढ बनकर फिर कहताहेगव,आत्माका कता|; ps 
में हू,इसप्रकार सदा अभिमानी बना रहता हे &॥२॥इसी अभिमानसे विवश होकर और सुख न पाकर सत्‌असत्‌ मिश्रित योनियोंमें प्रकृतिके संगके | i 


स एष यहि प्रकृतेणणेष्वर्मिव iu वेषजते ॥ अहंकियाविमृदात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते ॥ २ ॥ तेन. संसारपदवीमव - 
शोऽभ्येत्य निरतः ॥ प्रासंगिकेः THAT: सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ ३॥ अर्थ ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिन निवतते॥ध्यायतो 

विषयानस्य स्वमेऽनर्थागमो यथा ॥ ४॥ अत एव्‌ TA प्रसक्तमसतां पथि॥ भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च 

| नयेद्दशस्‌॥ ५॥ यमादिभियोंगपयैभ्यसेच्छ्ड्यान्वितः ॥ मयि भावेन संत्येन मत्कथाश्रवणेन च । ॥ | 

कर्म और दोषोंसे संसारके चक्रमें घूमते रहते हे. कभी जन्म कभी मरण॥।३॥विचारकी रीतिसे देखिये तो संसार कोई वस्तु ही नहों और विषयवासना 
करनेवालांसे संसार छूटता ही नहीं,स्वम सब प्रकारसे झूठाहे.तौभी उस स्वम देखनेवाले मनुष्यके वे अनथ उससमय नष्ट नहीं होते,अनथेका आगम || : 


i $ | भोगनाही पडताहे॥४॥इसल्यि कुकर्मियोंके मार्गसे आसक्त चित्तको सहजर में तीव्र भक्तियोग विरक्तिसे अपने वशमें करे॥५॥श्रद्धासहित योगमा क 
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उत्तर-निरंजन जो जीव. हें न तो अपनी इच्छासे अभिमानी होता है और न भगवानकी इच्छासे अभिमानी होता है,खोटीइन्द्रियोंकी नित्य सर्गात करता है उसी कुंसंगतिसे मूख होकर अभिमानी होजाता 4 हे 
। 80 # | है; लस बारंणीके परात्र गंगाजल रक्खा'जाय तौ गंगांजल मदिरा नहीं होगा जडही रंहेगां परन्तु मनुष्य मंदिरा जानकर उसको GAT नहीं, तथा गंगाजळके बेतेनमें मदिर रखदियाजायगाती मिरा ||| 
गंगाजल नहीं होगा मदिराशि रहेगा । परन्तु मनुष्य यही जानंगे कि, इस पात्रे गंगाजळदै इसप्रकार गंगाजळकी समान जाव'मादिराके पात्र राखे. खोटी इन्द्रियोंकी Gata आमिमानी होजातौह, - ' | 4) ` 


, #.शका-जीव निश्चयकरके अभिमानी होजाता है, सो मगवानकी इच्डासे क्या. अपनी इच्छासे अष्ट होजाता दै! यह हमारे मनमे बडी मारी शंका है ! | 
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||. यहां एक दानद किं, “एक लकडी बेचनेवाळा लकडियोंका बोझा शिरपर धरे कसे आता था, गर्मीका समय था,एक इमखाके पेडके नीचे qin सर्माप ठंढी छाया देखकर बेठगया,उसी समय एक OO 








| 
॥%| nd पाही घोडेएर सवार, घोडेको कुदाता नचाता दौडाता चछा आताथा.सवारको देख ळकडहारा मनमें कहने छगा कि, सब अवस्था छकडीही बेचनेर बाती और खोपडीमें गढे पडगए, जो qher grille  . 
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क) घ्‌ र्‌ ee तो मेंमी इसाप्रकार सवार होकर, नचाता कुदाता | इसी मनारथंमे Ral पवन जा लगा. at आगई फिर. SANA: क्या देखताहे It, उस बोझका TST बनाकर स्वप्तम सवार होकर कुदाने श्र 
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गांदिकोंसे अभ्यास करताहै और सुझसे निष्कपट प्रीति GA; मेरी कथा सुने॥ ६ ॥ सब जीवमाजमें समभाव वर्ते, किसीसे aga न 2000 क्रे, 0 भा 
करे, AAT धारण करे, मौनब्रत. गदै, अपना धर्मंबलवान्‌ समझकर उसमें स्थिर रहे ॥ ७॥ जो भगवत्‌ इच्छासे.मिलजाय i 
उसीमें संतुष्ट रहे, सूक्ष्म भोजन करे, झुनियोंकी वृत्ति धारण करे, एकान्तमें वास करे, शान्तिवृत्तिमें. सबसे मित्रता Ga, सबसे दयाळु हो, 
आत्मज्ञानी रहे ॥ ८॥ 'कुटुम्बसहित देहमें आसक्त न दो, ज्ञानसे TAA दर्शन करे, प्रक्तिपुरुषको देखे ॥ > I सकवक जब निश्चय | | 
विवेक होजाताहे तब बुद्धिकी तीनों अवस्था जा्दादिसे निवृत्त होजाती है, FA उस समय सब अमंगलोंसे प्रथक्‌ रहे, बुद्धिसे परमात्माको TA 
संवंभरूतसमत्वेन aioe : ॥ ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधमण बलीयसा॥ 5 ७ ॥ यद्च्छयोपलब्धन a संतुष्टी Frage |ॐ 
मुनिः ॥ विविक्तशरणः शांतो मेत्रः करुण आत्मवान्‌॥८॥ सालुबंधे च देदेऽस्मिन्नकुवन्नसदांग्रहम्‌॥ ज्ञानेन दंएतत्त्वेन | 
प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ ९ ॥ निट॒त्तवुडयवस्थानो इरीभ्रतान्यदशेनः ॥ उपलभ्यात्मनाऽऽत्मानं ATTACHE || 
॥ १० ॥ मुक्तलिंगं सदाभासमसाते. प्रतिपद्यते ॥ सतो बंडमसचक्षः सवानुस्यूतमडयंम्‌ ॥ ११ ॥ यथा जलस्य आमा || 
सः स्थलस्थेनावंदर्यते ॥ स्वाभासेन तथा सूयो अंकर दिविस्थिंत॥१२॥ ce 
होय जैसे चक्षु इनिद्रयद्वारा सूर्यको देखे, उसीम्रकार अपने अइंकारीवच्छिन्न आत्मासे शुद्ध आत्माको जानकर आत्माका दर्शन करे ॥ ३० ॥| ; 
इस प्रकार अभ्यासं करते २ परमात्मा जो उपाधिरहित मिथ्याश्रत अहकारमें ETS आभासंमानं मायाका अधिष्ठान ब्रह्मको प्राप्त होता हे, (6 
सद्वन्ुः असतके चक्षु; सवेरे पारिपृण हैं उनके अतिरिक्त और दूसरा के इई नहीं है । ॥ ३३) ॥ जैसे आकाशके भास्करका जलस्थित प्रकाश| | 
स्थळवासी पुरुषको दीखे, उसी भाँति अपने प्रकाशसे सूये जलस्थित प्रतिबिम्बसे स्वगेस्थ सूय दीखे है ॥ १२॥ . .... ...... ...... || 


न त्या करके पथिकोने उसको निकाळा तौ ae बोडा, कि आज मैंने अपने मनमें; घोडेपर चढंनेका,संकल्प कियाथा-तब यह कुटशा हुईं ओर. जो नित्य घोडे 
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आगमन होनेसे उसको .उसका फळ Mer, इसीप्रकार विषयोंके ध्यान करनेते.संसारके बन्धनसे नहीं छूटता ॥ 
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| होंगे, इसालिये मैं अपनी लक्कड़ोद्दी बेचन+ प्रसन्न हूं मुझको. किसी घोडेपोडेते प्रमा जन... नहीं?” aay ः 
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७४५८ 
छत 
प्रकार तीनं वृत्तिवाला अहंकार पञ्चभूत इंद्रिय मनोमय अपने प्रकाशसे इस सदाकालमें होनेवांले आभाससे सत्य दृष्टि इश्वर लक्षित होता | है 
।१३॥ सुषुप्ति अवस्थामें निद्राकेकारण पञ्चमहाभ्रूत, उनके शब्दादिक सूक्ष्मरूप मन इन्द्रियं बुद्धयादिक इस संसारमें निद्रासे असतमें लीन 
होजाता है; विनिद्रित होकर सब अहकारको त्याग देता है॥१४॥तब आत्मा नष्ट तो नहीं होता है, परन्तु झूठे ही नटवत्‌ माने है. जब सब अहंकार 
४ ह। जाता है; तब नष्ट चित्तवाला जैसे आतुर होता है वैसे ही इंश्वरके दशेनकी इच्छा होती हे ॥9५॥ यह जीव ऐसे विचारके आत्माको प्राप्त हो 
जाता है, अहंकार सहित द्रव्यकी जो अवस्था है वह मेरी ही कृपा है ॥१६॥ देवहूति बोली कि, हे ब्रह्मन्‌ ! हे जनादन! प्रकृति कभी पुरुषको नहीं 
एवं ACEH भूततेद्रियमनोमयेः ॥ स्वामासेलक्षितोऽनेन सदाभासेन सत्यद्यक ॥१३॥ भूतसृक्ष्मेन्ट्रियमनोबुड्या. (Gl 
दिध्विह निद्रया ॥ लीनेष्वसति यस्तत्र निनिद्रों निरहंक्रियः ॥१४॥ मन्यमानस्तदा5त्मानमनष्टो नष्टवन्मृषा ॥ नष्ट न ० 
ऽहेकरणे द्रष्टा नष्टवित्त इवातुरः ॥ १५ ॥ एव प्रयवमश्यासावात्मान प्रतिपद्यते ॥ साहंकारस्य द्रव्यस्य योजस्थानम ॥#॥ 
ग्रहः ॥ १६ ॥ देवह॒तिस्वाच ॥ पुरुष प्रकृतित्रद्मन्न विमुंचति कर्हिचित्‌ ॥ अन्योन्यापाश्रयत्वाच नियलादनयोः || 
प्रमो ॥ १७ ॥ यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो. व्यतिरेकतः ॥ अपां रसस्य च यथा तथा बुदधेः परस्य च॥ १८ ॥ 
अकतेः कमंबन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रय'॥णुणेषु सत्सु प्रकृतेः केवल्यं तेष्वतः कथम॥१९॥कचित्तत्त्वावमरींन निरत्तं 
भयमुल्वणम्‌ ॥ अनिदृत्तनिमित्तवात्युनः प्रत्यवतिष्ठते WRN ` 
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शंका खड़ी होजाती है॥२०॥ श्रीभगवान्‌ बोळेकि. हे जननिं ! कोईनिमित्त हो ऐसे निमित्तके we करनेसे, मन निर्मळ दोनेसे, बहुत दिनके शाख | 

सुननेंसे, सुझमें तीब्र दृढ़भक्ति करनेसे ॥२१॥ तत्त्वदशन होता है ऐसे ub नल, तयाना ता 
॥२२॥इस पुरुषका माया दिनरातजळकर शनेः शनेः छिपजाती है. जसे अभि काष्ठको जलाकर उसीमें लीन होंजातीहै जेसे अग्निको आदिकारणभूत||% 

लकडी अपने आपमेसे उत्पन्न हो अभिसे आप जलकर भस्म होजाती है, इसीग्रकार साधनदशामें अविद्याके किये इए देहादि-अभिमानसे उत्पन्न 

ज्ञानादि साघनोंसे दह्यमान प्रकृति नष्ट होजाती हे॥२३॥ भोग भोगकर फिर अपनेमें उसका दोष विचारकर उसको त्याग दिया,सो प्रति अपनी | 
ATTA ॥ अनिमित्तनिमित्तेन स्वध्मेणामलात्मना ॥ तीत्रया मयि भक्त्या च श्ुतसंश्रतया चिरम्‌.॥. २३॥ | £ 
ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा ॥ तपोयुक्तेन योगेन तीत्रेणात्मसमाधिना ॥ २२ प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना 
तवहानशस्‌॥ तिरोभवित्री शनकेरश्रयोनिरिवारणिः॥२३॥ सुक्तमोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः॥ नेश्वरस्याशुभं 
धत्ते से महिन्नि स्थितस्य च॥ २४॥ यथा हयप्रतिबुडस्य प्रस्वापो बह्वनर्थभृत्‌ ॥ स एव प्रतिबुडस्य न वे मोहाय 
कल्पते ॥ २५॥ एवं विदिततत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसस्‌ ॥ युंजतो नापकुरुत आत्मारामस्य . किचित्‌ ॥ २६ ॥ 
यदेवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना ॥ Bs जातवैराग्य आत्रह्ममुवनान्सुनिः ॥ २७ ॥ मद्भक्तः प्रतिबुडाथो मत्र 
सादेन WAT ॥ निशश्रयसं स्वसंस्थानं केवल्याख्यं मदाश्रय्॒। २८॥ ` | | 


महिमा स्थित पुरुष इश्वरका कभी कुछ अशु भ नहीं करसक्ती॥२४॥जेसे सोतेइए पुरुषको स्वम दिखाई देता है,जबतक वहन जागे तबतक वह स्वप्न ३ 


|उस मनुष्यको अनेक दुःखोंका tiie और वही स्वप्न जागनेसे जब उसको ज्ञानका संस्कार हुआ तो कुछ भी कष्टकारी नहीं होसक्ता॥२५॥ |® 
इसीप्रकार TAG जाननेवाळे और सुझमें मन लगानेवाले आत्मारामको प्रकृति कभी अपने वशमें नहीं करसकती॥२६॥ इसप्रकार अनेक जन्मके|% 
साधन करनेसे ब्रह्मलोकतक सब पदार्थौके त्यागनेंसे मेरे पूणभक्त मेरी अनंतभक्तिसे जब मेरे यथाथरूपका ज्ञान उसको होजांताहे तब अध्यात्मज्ञानमें 


oe | उसको प्रीति होती दै.तब आत्मज्ञानसे सुनि होताहै॥२७॥ मेराभक्त मेरी अतीव इपासे मोक्षका भागी होता है, मोक्षदायक मेरा स्थान केवल्य a 
| ME. 08 


भा० ae 
॥ ८६॥ 
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| | |e 
a | | जिसका नाम मेरे आश्रयहे उस वेङुण्ठको॥२८॥इस संसारमें धीर अनायास प्राप्त होतेहे.अपनी इष्टिसे सब संशय नष्ट होजाताहे. इस शरीरको क 
ee) त्याग कर वहाँ जाताहे जहॉके गये योगीजन फिर लौटकर संसारमें नहीं आते॥२९॥हे माता!जब योगीजनोंका योग बढ़ताहै तब मायाकी वृद्धि Gal 
€ | होनेसे अणिमादिक सिद्धियांमी बढ़ती हैं।उनके बढ़नेका कुछ और प्रयोजन नहीं है केवल वह विभ करनेके लिये आती हैं. जो उस समय भक्तका १ |. 
| चित्त उनमें आसक्त न हुआ तौ उसको मेरी अनन्य अत्यन्तसुखदायिनी व अनपायिनी गंति प्राप्त होती है.जहाँ मृत्युका कुछ भय नहीं॥३०॥ || | 
प्राप्नोतीहांजसा धीरः स्वदृशा छिन्नसंशय॥यद्वत्वा न निवतेत योगी लिंगाद्िनिगेमे ॥ २९ ॥ यदा नयोगोपचितास |ॐ 
चेतो मायासु सिस्य विषजतेंग॥ अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्यादात्यंतिकी यत्र न सत्युहासः॥३०४ति श्रीमद्धाः म 
Fells सप्तविशोध्ध्यायः ॥२७॥ श्रीमगवानुवाच ॥ योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य TAS ॥ मनो येनेव विधिना 
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ey) “९ 
|| 6%) र स्‌ is a र र ~ १ ह > 
(eo) असन्न याते सत्पथम॥१॥स्वधमोचरणं शक्तया विधमांच निवर्तनम्‌ ॥ देवाळब्धेन संतोष आत्मविचरणारचनम URN 

९१ Qo We इति श्रीमद्रागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां मोक्षरीतिवणनं नाम सप्तविशतितमो5ध्यायः ॥ २७॥दोहा-बरणों अडक मोगा ll 
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७), विधान । निरुपाधी वणेन He, हारिस्वहूपकों ध्यान॥२८॥ भगवान्‌ बोले कि,हे भृपात्मज!अब बीजसहित योगका लक्षण कहता हूँ कि जिस विधि 8 
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हं | अन्न Sara सामः चं तेअ पने. भाग्यके अनुसा 
अनुष्ठानसे प्रसन्न होव अडष्ठानस ACA होकर मेन सत्पथे STATS कँ ॥१॥ अपनी सामथ्यभर स्वघर्मका आचरण करे पापसे अलग. AT अपने भाग्यके अनुसार 
4/98) है न, पंछे हे न अगे है न, गही हे न,त्यागों है at न घर हे न बन yy [ओ 
i Ok) {fT = os So w च A a, x Ae IS ’ ३, चन्‌ ll फ ik 
| | स्थिर है asic है त मोन है न बोळे हे न, THE न खुळोदे न स्वामी है न.जन. है ll ऐसो जब .होवे तब मेरी गति. जाने तब, सुन्दर कहत ज्ञानी ज्ञानशुद्धवन है | ७४3३7 Tati 888 534 So 
|| #शका-कािडदवजी अपनों मातासे बोले कि,हे माता! बीजसहित योगका क्षण मं तुमसे कहुंगा,रेसा वचन अपनी मातासे कहा परंतु योगका बोजसहित उक्षण क्यों नहीं कहा? से येगके बोजक : || 


2 : | >> A Tay tos क्र A Bala ae Sy नो * खळ ON न a « oy te | x a 6 हि टा as Bi i RNs दे Che es ‘a = Re ES के MANE S| I | 
॥ उत्तर-सजनाका संग[तम प्रम करना आर दुष्टजर्नोका संगतिमें प्रेम न करना ऐसा विचारकर,नेत्रोंसे नित्य मगबानूर्मे स्नेह देखना, जीर दुष्टकरमको बुश देखना यही Ante बाजक वक्षण है. ओ || .. | 
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फिर चंचल न होय ऐसा स्थिर करे ॥९॥ जिसने श्वास जीते ऐसे योगियोंका मन थोडेही दिनोंमें शुद्ध होजाता हे जेसे पवन अभिस माइआ 
|| ॐ सुवण,मल्को [र त्यागकर FAS होजाता हे ॥१०॥ प्राणायामोंसे तौ वात, पित्तकफके मलोंको दूर करे, और घारणासे सब पापोंको दूर करे और 
|® प्रत्याहारसे विषयोंको दूर करे, और ध्यानसे रागादिकोंको दूर करे ॥ ११ ॥जब योगके प्रभावसे मन शुद्ध होजाय तब सावधानतासे भगव 
तुके स्वरूपका ध्यान करे और अपनी नासाके अग्रभागको देखता रहे ॥ १२॥ वारिजसमान जिनका प्रसन्न वदन, अरुणकमळवत्‌ नेत्र, 
नीळकमळदलसंम श्याम वर्ण, शख, चक्र, गदा धारणकर रहे हैं, यह ध्यान करे ॥ १३॥ सुन्दर सरसिजके सरवत्‌ पीताम्बर पहिरे, श्रीवत्स 
मनोऽचिरात्स्यादिरजं जितश्चासस्य योगिनः ॥ वाय्वग्निभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति वै मलम्‌ ॥ १०॥ 
प्राणायामेदेदेदोषान्धारणाभिश्च॒ किल्बिषान्‌ ॥ प्रत्याहारेण संसगान्ध्यानेनानीश्वरान्छुणान्‌ ॥ ११ Re ॥ यदा 
मनः स्व॑ विरजं योगेन सुसमाहितस्‌॥ काष्ठां भगवतो ध्यायेत्सवनासाग्रावलोकनः ॥ १२॥ प्रसन्नवदनांभोजं 
पढ्मागमारणेक्षणस्‌॥ नीलोत्पलदलश्याम शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ १३ ॥ ` संस कक लक ce | aN: 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुभामक्तकंधरस्‌ ॥ १४ ॥ Bali मत्तहिरिफकलया परीतं वनमालया ॥ पराध्यहाखलयकिरीः 
गदनूपुरस्‌ ॥ १५ क | कांचीगुणोडठसंच्छोणि हृदयांभोजविष्ठरम्‌॥ दशंनीयतमं शातं मनोनयनवर्धेनस्‌ ॥ १६ ॥ 
अपीच्यदशंने शरवत्सवलोकनमस्कृतम्‌ ॥ संतं वयसि केशोरे भक्तानुग्ररकातरम्‌ ॥१७॥ 
व्या देदीप्यमान है, कौस्तुभमणि मुक्तामंयमाला sad विराजमान हे ॥ १४॥ मन्त भ्रमरोंकी ध्वनि जिसपर होरही ऐसी मनमोहनी 
रोइनी वनमाला धारण किये हैं, और अमूल्यहार, कंकण, किरीट, भुजबन्द, नूपुर जिनके चरणारविन्दोमें दीप्यमान हैं ॥ १९॥ झुद्रघेटि॥%॥ 
|काओंसे 'शोभित कटिपश्चात्‌ भाग हे, amis हदयकमलमें जिनका आसन है, दशन करने योग्योंमें दशनयोग्य, शांतचित्त मन और || 
|नयनोंका आनंद बढ़ानेवाला जिनका मनोहर स्वरूप है ॥ १६॥ अत्यन्त शोभायमान जिनका दशन हे, सब लोकवासी जिनको नमस्कार | ७ 
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१ ८८१ | |बिहारीकी तिमे लय न होजाय॥१८॥दर्शनके योग्य जिनकी अलौकिक लीला हेऐसे घटघटवासी बृन्दावन निवासी, सुखरासी मदनमोहनकी 













| - ओर दुंडवत्‌ करतेहें,जिनकी किशोर अवस्था है, अपने अनुचरोंपर अनुग्रह BAT नित्यप्रति कुशल हैं ॥ १७ ॥ तीर्थरूप यश जिनका कीन] ग ही 
: करने योग्य है. पुण्यश्लोकोंमें यश करनेवाले भगवानके अंगोंका ध्यान करे,अपनी नासाके अग्रभागको देखता रहै,जबतक कि, मन उस बांके| : | ee | i 
| >> ॥ अ० २८. 
चाहे विराजमान सूतिका चाहे फिरते चलते स्वरूपका चाहे शयन करती हुईं श्यामसुन्दरकी मूतिका,चाहे खडी इई प्रतिमाका शुद्ध चित्तके भावसे el व | 
ध्यान करे; उनकी अद्भुत लीला देखनेही योग्य है ॥ १९ ॥ सुनिलोग उनको चित्तमें स्थान देकर, सब अवयव सुन्द्रस्थित ईश्वरका दशनकर| fe 
Bara TATE पुण्यश्छोकयशस्करस्‌ ॥ ध्यायेद्देवं समग्रांग यावन्न च्यवते मनः ॥ १८॥ स्थितं ब्रजंतमासीन | | 
' शयान्‌ वा णुहाशयभ्‌। प्रेक्षणीयेहितं ध्यायेच्छ्डभावेन चेतसा ॥ १९ ॥ तस्मिहँव्धपद चित्तं सवोवयवर्सस्थितम ॥ || 
` विलक्ष्येकत्र संयुज्यादंगे भगवतो मुनिः ॥२०॥ संचिन्तयेद्गगवतश्चरणारविदं वज्रांकुशध्जसरोरुहलाञ्छना्यस ॥ 
उत्तंगरक्तविलसन्नखचक्रवालज्योत्नामिराहतमहददयांधकारम ॥ २१॥ यच्छोचनिस्सृतसरित्मवरोदकेन तीथन 
मूध्न्यघिक्तेन शिवः शिवोऽभूत्‌ ॥ ध्यातमंनइशमलशेलनिखष्टवज्ं ध्यायेच्चिरं सगवतश्चरणारविदस्‌ ॥२२॥ जानुदय 
जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याऽखिलस्य सुरवंदितया विधातुः ॥ उर्वोर्निधाय करपछ्ववरोचिषा यत्सलालितं हृदि 
विभोरभवस्य कुयात्‌ ॥ २३ ॥ 


भगवातके एक अंगम अपने मनको लगावै॥२०॥पहिले तो वज, अंकुश, ध्वज, पद्म इन चिहोंसे युक्त उठेइए अरुणशो भित नखमंडलकी किर 

णोंसे ध्यान करनेवाले भगवानके चरणकमलका ध्यान करे॥२१॥जिनके चरण प्रक्षालनहूप गगाजलतीथके मस्तकपर धारण करनेसे मंगलमय | 
भूतनाथ और अत्यन्त मंगलरूप होगए.इसी प्रकार जिनके चरणचिहृरूप ITS ध्यान करनेवालोंके पापछूप पर्वत चूण करनेवाले भगवानके पादां||% 
बुजका बहुत काळतक ध्यान करे ॥२२॥ सब जगतका विधान करनेवाला विधाता ब्रह्माकी माता, साक्षात्‌ लक्ष्मी; सब देवता संदा प्रेम प्रीति i | 
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सहित दिनरात जिसके चरणारविंदकी वंदना करते है, कमलसे जिसके नेत्र, वह महालक्ष्मी अजन्मा विश्वुके ललित उस जानुद्रय; अपने हृदयमें 
करपछवकी कांतिसे बडी लालित्यके साथ जिनका सेवन करती हे.उन भवभजन भगवानके दोनों घुटनों पयत युगल जघाओंका हदयमें ध्यान 
करे ॥२३॥ फिर गरुड़जीकी भुजाओंमें शोभित महापराक्रमी अलसीके कुसुमं समान दोनों-ऊरुओंका चित्तमें ध्यान करे, फिर अतिलबा पीतांबर 
झमझमाताइआ,उसमें वतमान कांचीकलापका मिळना, ऐसे भगवानके शोभायमान नितम्बका ध्यान करे ॥२४॥ फिर चतुदश भुवनोंके कोष 
जिनके हृदयमें विराजमान,जहां आत्मयोनि ब्रह्माका स्थानहे,सब लोकात्मक कमल जिसमें उत्पन्न हुआ था उसके नाभि सरोवरका ध्यान करे;फिर 
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ऊरू सुपण्चजयोरधिशोभमानावोजोनिधी अतसिकाकुसुमावभासौ॥ व्यालबिपीतवरवाससि वतेमानकांचीकलापप 
रिरंभि नितेबबिषस्‌॥ २४ ॥ नाभिद्ृदं सुवनकोशशहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपद्मस्‌ ॥ se हरिन्म 
णिट्षस्तनयोरशुष्य ध्यायेह्ठ्यं विशदहारमयूखगौरम्‌ ॥ २५॥ वक्षोऽधिवासमृषभस्य महाविभूतेः gat मनोनयन 
नि्तिमादधानम्‌॥ कंठं च कोस्तुममणेरधिभूषणार्थं क॒योन्मनस्यखिललोकनमस्ङृतस्य ॥ २६॥ वाहश्च मंदरगिरे 
परिवतेनेन निर्गक्ताइवल्यानधिलोकपालानसंचितयेहशऱातारमसह्यतेजः शंखं च तत्करसरोरुहराजहसम्‌ ॥२७॥ 


उठेहुए मस्तकमणिक श्रेष्ठ विशद हारोंकी चटकीलीकिरणोंसे गौरवर्ण.भगवानके दोनों स्तनोंका ध्यान करे जिनकी केसी सुन्दर शोभा है ॥२९॥ | i; 


छ महाविभूति श्रीलक्ष्मीजीका वासस्थान, मंहात्माओंके मन और नेत्रोंको परम सुखदायक वक्षस्थलका मनमें ध्यान करेःसब लोकजिनको| 
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नमस्कार FETT प्रमुके कमें नन जो कौस्तुभमणि भूषण भूषितहै उसकी शोभाका चित्तमें ध्यान करे॥ २६ ॥ फिर मंदराचलके घमनेसे || ie : es 3 


भा० तृ | फिर वासुदेव भगवानकी प्यारी कौमोदकी गदा जो कि शड वीरोंके रक्तकी कीचमें लिपटीहुईंहे उसका स्मरण करे, भमरोंके झुण्डक झण्ड जिसपर क ड 
॥ ८९ ॥ (RIE रहेहे उस भगवानकी वनमालाका ध्यान करेजो जीवात्माकी परमतत्त्व निर्मळ कौस्तुभमणि भगवानके कण्ठमें दीप रहीहे उसका ध्यान (४ 
go URC अपने श्षत्यों के ऊपर कृपा उ करके अपनी बुद्धिसे जिन्होंने सुतिमान्‌ अवतार धारण किये हैं,उन मगवानके सुखकमलका भ्यान करे कि| क्र 
&||जिसपर दमकतेहुए मकराकार कुण्डलोंके प्रकाशसे निर्मल कपोलाकी शोभा और उदार जिसमें नाक हे॥२९॥श्रीजीका जहां स्थान अपनेवेभवकी | 
शोभासे FAS सेव्यमान कुटिलकुन्तल समूहयुक्त हो मीनद्रयका तिरस्कार करनेवाले, मनोमय निरालस श्र जिसमें ऐसे श्रीभगवाचके नेत्रकमलका | ९ 
कामोदकं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामरातिमटशोणितकर्दमेन ॥ मालां मछुब॒तवरूथगिरोपघुष्टां चत्त्यस्य |e 
तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे ॥ २८ ॥ भ्रत्यालुकंपितधियेह wad: संचितयेद्धगवतोवदनारविंदस्‌ ॥: यद्विस्ुर ।$ 
न्मकरकुंडलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम्‌ ॥ २९ ॥ यंच्छीनिकेतमलिमिः परिषेव्यमानं Ae खया | % 
कु टिलकुंतलटदजुष्ठस्‌॥ मीनद्ृयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतेद्रित SHAM oll तस्यावलोकमधिकं | 5 
कपयातिधोरतापत्रयोपशमनाय विसृष्टमक्ष्णोः ॥स्निग्धस्मितालुगणितं विषुलप्रसाद ध्यायेचिरं विषुलभावनया ग॒हा | 
ATA ME हररवनताखिललोकतीव्रशोकाञ्ागरविशोषणमत्युदारस्‌ ॥ संमोहनाय रचित निजमाययास्य अम || 

SG सुनिकृते मकरध्वजस्य ॥ ३२॥ ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठमासाऽरुणायिततनुद्िजङुदपंक्ति ॥ ध्यायेत्ख | | 
'देहकुहरेऽवसितस्य विष्णोर्मक्त्याद्रयापिंतमना न एथण्‌ दिदृक्षेत ॥ ३३॥ ` ET | 
ध्यान करे॥३०॥ फिर अपनी इपासे महाघोर अत्यन्तभयानक त्रयतापके नाश करनेके लिये नेत्रोंसे निकस मनोहर सुसकानसंयुक्त बहुत असन्न होने ||% i i 
वाले प्रसादयुक्त अत्यन्त भावनासे STITH अनतकालतक भगवानके अवलोकनका भ्यानकरे॥३१॥अवनतोंके सब तीत्रशोकसे प्रगट इए अश्व॒सागरके 
शोषणहारे अतिउदार श्री भगवानके मंदहास्यका ध्यान करे, फिर भगवाजने अपनी मायासेजो मकरध्वजकेमी मोइनेके लिये रचा है और जो सनिज |& 
नाको मोहित करनेवाले ऐसे मकरध्वजके मोहके इमण्डलका ध्यान करे॥३२॥ ध्यानका स्थान प्रइसित और अघरहोंठकी कांतिसे लाल तनमें झॉईके | ४ 
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पड़नेसे कुन्दकलीके दातोंकी पंक्ति भी कुछरअरुणाईसी लिये ज्ञात होतीहे,उनका अपने हृदयाकाश 
भक्तिसे उसीमें मनको लगावे, उसके अतिरिक्त और किसी वस्तुके देखनेकी चाइना न करे. चित्तको 
भगवानका ध्यान करते २ भावसे हरिम लोभकर भक्तिसे द्रवीभूत हृदयमें अत्यन्त आनन्द प्रफुछित 


तं न चरमः स्थितमुत्यिते वा सिद्धो विषश्यति यतोऽध्यगमत्वरूप 
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१५७ Ig) Tet मदिरामदांधः ॥ ३७ ॥ 





री च a ¢ होजाय र 
उत्कण्ठास अश्ुुपात करके बारंबार पीडित धीरसे चित्तरूप मत्स्यवेधन He सहश उसे शनेःशनेः भगवतके 


मुक्तोंके आश्रय जब निर्विषय विरक्तमन सहसा सूयकी सहश मोक्षको प्राप्त होजाताहे. जब पुरुष आत्माको आ 


एवं हरां भगवति प्रतिलब्धभावो भक्त्या दरवडदय उत्पुलकः प्रमोदात्‌ ॥ 
ll २४ ॥ सुतताश्रयं यहि निर्विषयं विरक्त निर्वाण 


में ध्यान करे,इसप्रकार प्रेमंसीली विष्णुकी 
उसीमें स्थिर TAU ३३॥ इसप्रकार 
और wade मिळनेकी अति। क 
अंगसे ध्यान न्यून करदे ॥३४॥ || 
नदमय एकरूप देखेहेतब संसारसे 


या जलम मुहरयमानस्तचापि 
Boss श्र FSi मनः सहसा यथाऽचिः ॥ आत्मान 
मत्र एस्षोऽन्यवधानमेकमन्वीक्ते प्रतिनिवृत्तणणप्रवाहः ॥ ३५ ॥ सोऽप्येतया चरमया मनसो निदृत्त्या तस्मिन्महि 

म्न्यवसितः सुखदुःखबाद्ये ॥ हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोयत्स्वात्मन्विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्ठः ॥ ३६ ॥ देहं च 


म्‌॥ देवाहुपतमथ देववशादपेत वासो यथा 
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भा० do 
॥ ९० ॥ 





ल 


देहोऽपि देववशगः खलु कर्म यावत्स्वारंभकं प्रतिसमीक्षत एव sald सप्रपंचमधिरूदसमाधियोगः Sls ननं भज 
ते प्रतिबुडवस्तुः ॥ ३८॥ यथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथङ मर्त्यः प्रतीयते ॥ अप्यात्मतेनाभिमतादेहादेः पुरुषस्तथा 
॥ ३९ ॥ यथोल्युकाहिस्फुलिगाट्टममाहाऽपि स्वसंभवात्‌॥ अप्यात्मलेनाभिमतात्तदग्निः प्रथयुल्सकात्‌ ॥ ve ॥ 
भूतद्रियांतःकरणात्प्रधानाज्जीवसंज्ञितात्‌॥ आत्मा तथा प्रथंद्रष्टा भगवान्त्रह्मसंज्ञितः॥ ४१ ॥ सवेभूतेषु चात्मानं | 
सर्वभरूतानि चात्मनि ॥ ईक्षेतानन्यभावेन भ्रतेष्विव तदात्मतास्‌॥ ४२॥ स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते॥ |#| 
योनीनां यणवषस्यात्तथात्मा प्रृतो स्थितः॥ ४३ ॥ | 






जैसे TU इन्द्रिये अन्तःकरण प्रधान जीवसज्ञासे आत्मा अळगहे इसीप्रकार द्रष्टा भगवान्‌ ब्रह्म पृथक है ॥४१।जिसे सब प्राणिमात्रमे | ls र : bse ॥ 
व्यापीदे और सब जीवमात्र आत्मामें व्यापेहै,इसीप्रकार सब पदार्थोमें में हॅ, और सुझमें सबपदाथहें ऐसे अनन्य भावकरके सब प्राणियोंमें तदा ।% | 


त्मासे देखतेहें वे सिद्ध हें ॥४२॥ जैसे अपनी योनि काष्ठमें एक अझ्निकी ज्योति योनियोंके गुणविषमतासे दीधे हस्व दृष्टि आती है, इसीप्रकार alt 
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होनेपरभी प्रत्येक देहके गुणोंकी विषमतासे AT हृस्थादि भेदके कारण अनेक प्रकारका दृष्टि आताहे ॥४३॥ इसलिये अपनी सत्‌ 
| र असत्‌ आत्मिक विचार आवि ich यह प्रकृतिको भगवानकी पासे जीतकर अपने स्वरूपमें स्थित होते हैं, और कुमति,कपट, लोभ ALAS 
%| फॅसकर खोटे संगसे जीवका नाश होजाता हे॥४७॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां कापिलेयोपास्याने अष्टांगयोगध्या || | 
$ | नयोगवर्णन नामाष्टाविशतितमोऽध्यायः॥२८॥दोहा-भक्तियोग उन्‌तीसमें,कालतेज वैराग्यघोर दुःख जीवन मरणाकहों जासुजस भाग्य) २ )॥ 
५ देवहूतिबोली किदे प्रभो!महदादिकोंका लक्षण और प्रकृतिपुरुषका स्वरूप पारमाथिक जैसा होय,और जिसप्रकारसे इनका ज्ञानदो य्‌ सो कहो 
तस्मादिमां खां प्रकृति देवीं सदसदात्मिका ॥ दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते ॥४४॥ इति ATARI? मः 
तृती साधनानुष्ठानं नामाष्टाविंशातितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥ देवहतिस्वाच ॥ लक्षणं महदादीनां प्रकृतः इष 
घ्य च॥ खरूपं लक्ष्यतेऽमीषां तेन तसारमार्थिकम्‌ ॥ १ ॥ यथा सांख्येषु कथित यन्मूलं तत्प्रचक्षते ॥ भक्तियोगस्य 
मे म रहि विस्तरशः प्रभो ॥ २॥ विरागो येन पुरुषो भगवन्सवंतो भवेत्‌॥ आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा लोकसे 
सृतीः ॥३ ॥ कालस्येश्वररूपस्य परेषां च परस्य ते१खरूपं बत कुर्वति यद्धेतोः कुशल जनाः ॥४॥ लोकस्य मिथ्या 
भिमतेरचकषुषश्चिरं प्रसुप्तस्य तमस्यनाश्रये श्रांतस्य कर्मखलुविड्धया थिया खमाविरासीः किल योगभास्करः 
॥१॥हे भगवन जिसे सांख्य शास्रमें इनकी मूल आपने कही,परंतु उसके कहनेका अभिप्राय भक्तियोग हे,इसकारण भक्तियोगका मागे मुझसे विस्तार 
सहित आप कहिये॥२॥ हे जगतपते! जिससे इस पुरुषको सब ओरसे वैराग्य उत्पन्न होजाय.ऐसा छोकका अनेकभ्रकारका आवागमनहै सो कहो 
Go| URNS ईश्वररूप कालका स्वरूप कहो,जिसके भयसे लोग कुशलकम करतेहे ॥४। ies अभिमानी के श्रीरादिक पदाथीमे पे अहंकार करनेवाले, 
॥ | अज्ञानी, धर्मा सक्ततनिराधार अहंकारमें बहुत दिनसे सोयेहुए,कर्म करते करते श्रान्त होगये,ऐसे शठलीगाके चतन्य करनेके [A Sel he शठलोगोंके AAA करनेके लिये,उनकी निमेलबुद्धि ९ | | 
Og कवित्त-ठुमतिस १ कवित्त-कुमतिंस यश जाय, गर्वसे लक्षण जाय, कुनार्रासे कुळ जाय, योग जाय रुंग" ॥ भूखसे, मयोदा जाय, लडायेसे पुत्र जाय, सोचते शरीर जाय, शीळता कुसंगसे ॥कपठसे घमे जाय, लोमसे | करत 
बडाई. जाय, दीगनेसे मान जाय, पाप जा गंगसे ॥ Alaa तपस्या जाय, अनातिसे राज्य जाय, वंशको प्रशंसा जाय वरिमुरे जंगसे ॥ | | . ne A 
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करनेके AA AMMA प्रकाश करनेको आपइस जंगतमें सूयरूप उत्पन्नहुए॥ « ॥ मेत्रेयजी बोले कि,हे कुरुश्रेष्ठ विदुर|इसप्रकार माताके बहुत 
मीठेवचनोंकी सराहनाकर,महासाने अत्यन्त प्रसन्न हो प्रीतिसे भरे करुणासे पीडित मीठे वचन कहे॥६॥श्रीभगवान्‌ बोले कि,हेजननि।भक्तियोग| 
अनेक प्रकारकादै, और बहुत मार्गोसे प्रकाशित होताहे, पुरुषोंकी प्रकृति सतरजतमोगुणके होनेसे उनके सकल्पमें भेद पडजाताहे॥७॥सकट्पसे, 
हिंसासे,दंभसेमत्सरतासे,कोधसे, भिन्नदृष्टिका भाव सुझमें करतेहे,वह तामसीभक्ति हे ॥८॥ विषयभोगकी चाहना कर यश ऐेश्वय्येकेलिये जो 
अचीदिकमें मेरी भावना करतेहें वह राजसी भक्तिहै॥९॥पाप नाशनेके उद्देशसे अथवा सिद्धिसाधनके उद्देशसे मूति आदिकमें जो कमकरे अथवा 


मैत्रेय उवाचाहति मातुर्वचः WAV प्रतिनंद महा्ुनिः॥ आबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः॥ ६ ॥ श्रीभग ` 


~r 


बानुवाच॥ भक्तियोगो बहुविधो मार्गेमामिनि भाव्यते ॥ स्वभावगुणमार्गण Gal भावो विमिद्यते ॥७ ॥ अभिसंधाय | 
यडिसां दस मात्सर्यमेव वा ॥ संरंभी भिन्नह्मभावे मयि कुर्यात्स तामसः ॥ ८॥ विषयानमिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव 
वा ॥ अर्चादावर्चयेद्यो मां एथग्मावः स राजसः US ॥ कभनिहारसुदिश्य परस्मिन्वा तदर्पणम्‌ ॥ यजेयष्टव्यमिति 
वा TATA: स सात्त्विकः ॥ १०॥ महणश्रुतिसात्रेण मयि सर्वगहाशये ॥ मनोगतिरिविच्छिन्ना यथा गंगांभसोषयुधी | 


॥ ११॥ लक्षणं भक्तियोगस्य निणुणस्य द्यदाह्वतम्‌ ॥ अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ १२ ॥ 


जो पूजन करे उसमें यह माने कि, भगवतकी आज्ञा हे इसलिये पूजनकेही योग्य है,ऐसे भावसे जो भक्ति करते हें,वहसात्त्विकी भक्ति है।इसका | 
प्रयोजन Tee कि,श्रवण कीतनादिक जो नवधा भक्तिहै।वही फलदेनेकेलिये तीन प्रकारकी तामस,तीनप्रकारकी राजस,तीनप्रकारकी सात्तिकभक्ति ® 
होनेसे सत्ताईस (२७) प्रकारकी इई, और सुननेसे एक २ में नौ नौ भेद होजाते हे; तब इक्यासी (८१) प्रकारकी होजातीहे यह संगुणभक्तिके | 
भेद हैं ॥१०॥ मेरे गुणके श्रवणमात्रसे में जो अन्तयामी हूँ, सुझमेंसे कभी न निकले,इसप्रकार मनकी गति लगावे. जैसे गगाजल धाराप्रवाहसे | 
समुद्रमे लय होजाता दै, फिर नहीं लोटता, ऐसेही इश्वरमें लीन हो जाय भेद न रक्‍खे ॥११॥निर्शुणमक्तियोगका यह लक्षणहे. पुरुषोत्तमके फला || 
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न॒सन्थान भेदभावरहित भक्ति करे,श्रीपतिके अतिरक्त दूसरेकी आशा न करे॥१२॥मेरे साथ एकलोकमें वास, समान ऐश्वयं सदा निकट TAR | | 
| समान रूप हो जाय,एक रूप हो जाय,इन पांचों सुक्तियोंको में देता हूँ, परन्तु मेरे भक्त मेरी सेवा केअतिरिक्त औरकुछ नहीं ग्रहण करते ॥१३॥ | कि 
| यह अत्यन्त निगुणभक्ति योगभक्तिदै,जिससे तीनों गुणोंका उल्लंघन करके मेरे भावको प्राप्त होताहै,इससे अधिक और दूसरी भक्ति नहीं WISN 
| सुन्दर नित्य नैमित्तिक महास्वधरमके अनुष्ठान करके निष्काम नारदपंचरात्रतत्रीक्त पूजा करनेसे और हिंसारहित पूजा करनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो 
७ जाता है॥१५॥ मेरी प्रतिमाके दर्शन स्परीन,पूजा-स्तुति, प्रणामादिकसे सब जीवमाजमें मेरी भावनासे, भेयेसेःवैराग्यसे हृदय पवित्र होताहे १६॥ 
सालोक्यसाश्सामीप्यसारूप्येक्वमप्युत ॥ दीयमाने न Bald विना मत्सेवन जनाः ॥ १३ ॥ स॒ एवभक्ति 
योगाड्य आत्यंतिक उदाहृतः ॥ येनातित्रज्य त्रिणुणं मद्भावायोपपद्यते॥ १४ ॥ निषिवितेनानिमित्तेन खध 
मेण महीयसा। क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिखेण नित्यशः ॥ १५॥ मडिष्ण्यदूर्शनस्पंशपूजास्तुत्यभिवदनेः ॥ भूतेषु 
` मद्भावनया सत्त्वेनासंगमेन च ॥ १६॥ महतां बहुमानेन दीनानामलुकंपया । मत्र्या चवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन 
च्‌ ॥१७॥ आध्यात्मिकाउश्रवणान्नामसंकीर्तनाच मे ॥ आजवेनाऽऽयसंगेन निरहेक्रियया तथा ॥ १८ ॥ मडामणो | 
DORA: TDS आशयः ॥ परुषस्यांजसाऽभ्येति श्रुतमात्रणुणं हि माम्‌ ॥ १९॥ यथा वातरथो घाणमादंक्ते गंध 
| आशयात्‌ ॥ एवं योगरत चेत आत्मानमविकारि यत्‌॥ २० ॥ अहं सर्वेषु सूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा ॥ तमवज्ञाय 
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k ple महात्मालोगोंका आदर सम्मान करनेसे,दीनोंपर दया करनेसे,अपने समान कक्षामें मित्रता करनेसे,यम नियमकरनेसे शरीर शुद्ध होजाताहै॥ 9७ हे [| oe 
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स्थिर रहताहूँ,मेरी अवज्ञा करके जो पुरुष केवल मूर्तिका पूजन करते हे,वह विड़म्बनामात्रहै॥२१॥में से न श्रीरमें रहनेवालाइँ,सुझे छोड़करजो नु र | न्‍ 


ष्यमूतिकी अचो AAS ATTA RAAT राखमें हवन करते हे ४७॥२२॥ सब प्राणियोंकी देहमें जो में विराजमान हूँ, जो सुझसे देष रखतारे,अभि ||| 


मान रखता है,भेदभाव रखता है ऐसे उन प्राणियोंका मन कभी शांत नहीं होता॥२३॥हे मातः!ऊेंचे नीचे दे न्योंसि।क्रियासे , अचासे,में संतुष्ट नहींहो | ml अ०२५ | 


यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम॥हिताचौमजते मोव्याद्भस्मन्येव जुहोतिसः॥२२॥दिषतः परकाये माँ मानिनो 
भिन्नदाशिनः॥ भूतेषु बडवेरस्य न मनः शांतिशच्छति ॥ २३ ॥ अहमुचचावचेद्रेव्येः किययोत्पन्नयाउनघे ॥ नेव तुष्ये - 
$र्चेतोऽचायां भूतग्रामावमानिनः॥२४॥अर्चादावचंयेत्तावदीश्वरं मां स्वकमेकृत॥ यावन्नवेद Hele AACA : : : 
तम्‌ ॥ २५ ॥ आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यंतरोदरस॥ तस्य भिन्नदृशो शृत्युविदध भयसुल्वणस्‌ ॥२६॥ अथ माँ || 
सर्वभूतेषु AAA ऊतालयम।अ्येहानमानाम्यां AAS HAT चक्षुषा ॥ २७॥ || 


कता हूँ और जो जीवोंका अनादर करताहे उसपर में प्रसन्न नहीं॥२४॥सब जीवमाजमें परमात्मा मेहँ,जबतक मेरा अनुभव हृ्यमें प्रकाश न होय,तब - | 
(a 5 मजुष्योंको pe पूजन करना sl ।२५॥ आपमें और Baa जो प्राणी अन्तर समझत है,उन मिननदृष्टिवालॉकोमेसदा BE देतारह|#| | 
| ता हुँ॥२६॥ इसलिये सुझको सब जीवोंमें और भूतोंमें विराजमान जानकर सब प्राणियोंका अन्तयामी में हूँ सुझसे दान मान मित्रता रखकर भेद |e | 
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% शंक्का-कपिलदेवजी अपनी मातासे बोळे कि, हे जननि] सब चराचर जीथोमें हम स्थित Senay ता कोई जानता नहीं हमारा अनादर करके £तिनाका पूजन करते हैं उन छोगोंको कुछ भा फळ प्रांत] | 
| नहीं होता जैसे राखमें हवन -करनेते कुछ मी कार्य सिद्ध नहीं होता,प्रतिमाका पुजन वेदके वाक्य मानके होता है ऐसे ala वचनका छेदन मूर्ख मी नहीं करते, और ब पिछदेवजीने बडे, ज्ञानी होकर वेदोके | ७0 |. 
| वचतका छेदन क्यों किया £ कि, प्रतिमाका पूजन नहीं करना £ | cag ee 
उत्तर*सब देशेंमें परमात्माको मान १, के?परमात्माःसब देहेंमें स्थित है, यह ज्ञानियोंका कर्म है, ऐसा माननेवाले प्राणी प्रतिमाको नहीं मानते, यह कर्म अहनियाक लिये नहीं है. अडानियाका कम | 
प्रतिमाका पूजन है, कपिल्देवजजाकी माता ज्ञानी है तथा कपिलदेवजी मी ज्ञानी हैं. इसलिये ऐसे ब्रहमज्ञायके वाक्य कहे हैं,कुछ अज्ञानियोंके लिये नहीं कहा, Sra eat) | 
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____ १७ साधन करें तो वह पुरुष परमेधरके निकट पहुँच सक्ता दे॥२५॥. | 
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दृष्टि न देखना चाहिये॥२०॥दे शुभे! अचेतन जीवोंमें सचेत अथात्‌ प्राणधारी जीव श्रेष्ठ हेंउनसे प्राणवृत्तिवाले भ्रष्ट हे, उनसे चित्तवृत्तिवाले |e 
ष्ठ Baa इंद्रियवृत्तिवाले श्रेष्ठ हैं ॥२८॥ उनमें स्पश ज्ञानी शरे हैं।उनमें रसज्ञानी मत्स्यादि भ्रष्ट हे, उनमें गेघज्ञानी अमर दिक Ae है; उनमें |“ 
शब्दज्ञानी सर्पादिक AS हैं ॥२९॥ उनमें रूपवेत्ता काकआिक श्रेष्ठ हैं। उनमें दोनों ओर दन्तवाले Aw हे, उनमें बद त पांववाले ATE, र उनसे चो 
पाये श्रेष्ठ हें उनसे दोपदवाले श्रेष्ट हैं॥३०॥द्विपदोंमें चारों वण शरेष्ठ हैंउनमें आ्रह्मगवण Awe, ब्ह्मणोंमें वेदपाठी श्रेष्ठ है, वेदपाठियोंमें अथके 
जाननेवाले त्रेष्ठें॥३३॥ अथजाननेवालोंमें संशयच्छेदी मीमांसा करनेवाले श्रेष्ठ है, उनसे स्वकर्मकर्ता श्रेष्ठ हैं,उनसे सुक्तसंगी शरेष्ठ दै; उनसे इश्वरके 
जीवाः श्रेष्ठा द्यजीवानां ततः प्राणश॒तः BA ॥ ततः सचित्ताः प्रवरास्ततश्रेंद्रियहत्तयः ॥२८॥ तत्रापि स्परावेदिभ्यः 
प्रवरा रसवेदिनः ॥ तेभ्यो गंधविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो TT: ॥ २९ ॥ रूपभदविदस्तत्र ततश्रोभयतोदतः ॥ तेषां 
 बहुपदाः श्रष्ठाश्वतुष्पादस्ततो डिपात्‌ ॥३०॥ ततो TTA चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः ॥त्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो TARA 
धभ्यधिकस्ततः ॥३१॥ अरथज्ञातसंशयच्छेत्ता ततः श्रयान्स्वकर्मकत ॥ पुक्तसंगस्ततो भूयानदोग्धा धर्ममात्मनः॥३२॥ 
तस्मान्मय्यापिताशेषक्तियाऽथात्मा निरेतरःमय्यर्पितात्मनः एसो मयि संन्यस्तकर्मणः ॥.न पश्यामि परं THe 
समदरोनात्‌ NAAN मनसेतानि भूतानि प्रणमहह मानयन्‌॥ ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥२४॥ भक्तियो 
गश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः ॥ ययोरेकतरेणेव. पुरुषः पुरुष ATA A 
धर्मकर्ता Se ॥ २२॥ जिस पुरुषने अपने धर्म कमेका फल और अपना शरीर मेरे अपण करदिया है उनमें वह श्रेष्ठ है, मुझमें जेसने अपनी 
आत्मा समपी SAAT सब कमोका सन्यास करताहेउस समदष्टि महात्मासे कोई अधिक श्रेष्ठ नहीं ॥ ३३ ॥ ऐसे समदर्शीके समान : 
नहीँ दै,समदरी मनुष्य वेकुण्ठको जाता हे वह आदिपुरुष अविनाशी सबके घट घरमें विराजमान हे, इसलिये सब .जीवमात्रको अत्यन्त | 
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| हे आदरसम्मानसे मंनहीमनमें दंडवत प्रणाम करे ॥ ३४ ॥ हे मञुसुते ।भक्तियोग और योग दोनों मेने तुमसे कहे, इन दोनोंमेस्‌ एकका भी (| | 
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भा ह+ | सबका स्वामी प्रकृतिपुरुषरूप और उनसे पृथक जो परमात्मास्वहुमहै. परम प्रधानपुरुष उसीको देव कहते है।जिसमें ळा ह. अनेकर प्रकारकी || कं भा? टी० 
॥ ९३ ॥ ee) योनियाको भोगता हे ॥ ३६॥ रूपभेदके आश्रय होनेसे दिव्यकाल कहलाता है, जिससे भिन्नदृश्टववालेको [का भय होताहे॥२७॥ | ९ 


Ge | सर्वाधार और यज्ञाँके फलदायक जो ईश्वर जीवोंके भीतर प्रविष्ट होकर सब जीवको भक्षण करते है।वही विष्णु हैं, वही अधियज्ञ Rael काळ 
|३, वही वशी करनेवालोंका प्रभुहै ॥३८।इसकालका न तौ कोई प्याराहैन कोई शड दैन कोई बांधव है, अप्रमत्त होकर प्रमत्तपुरुषांका अन्त 


एतद्वगवतो रूपं ब्रह्मणः: परमात्मनः ॥ परं प्रधानं पुरुष देव कम विचेष्टितम्‌ ॥ ३६॥ रूपभुदास्पद दिव्य i काल |e 
इत्यभिधीयते ॥ भूतानां महदादीनां यतो िन्नदृशां मयम्‌ ॥ ३७॥ योंतः प्रविश्य भूतानि भ्रतेरत्त्यखिलाश्र॒यः ॥ | 
स विष्ण्वाख्यो5धियज्ञो$सो कालः कलयतां TUNA न चास्य कश्चिद्दयितो न हेष्यो न ig बांधवः आविशत्य || 
प्रमत्तोष्सो प्रमत्तं जनमंतकृत्‌ ॥ ३९॥ यद्धयाहाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात्‌॥ यद्धयाहपेते देवो भगणो TT 
यद्धयात NLS यहनस्पतयो मीता लताश्चोषधिमिः सह स्वेस्वे कालमिग्रहति पुष्पाणि च फलानि च ॥४१॥ 
बति सरितो भीता नोत्सपत्युदधियेतः ॥ अग्निरिंधे सगिरिमिर्शन मति यद्धयात ॥४२॥नभो ददाति इवसर्ता पद्‌ 
यज्गियमाददः ॥ लोकं स्वदेह तनुते महान्सप्तमिराटृतम्‌ NAN शुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिष्वस्य यद्भयात्‌ WAC 
तेऽचुयुगं येषां वश एतचराचरस्‌ ॥ ४४॥ 
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ब्रह्मा, विष्णु, महेश, स्व॒गीदिकमें युग २ वर्तमान रहते ६,३ ग र करते 
% बाला काल अनादि आदि करनेवाला है, अव्यय है, Tala जनोंको जन्माता है परन्तु कालकोभी मृत्युसे सहार करताहे, बह परमात्मा काल 


a विमोहित होरहे हे॥५॥ओर cde, FA, घर पशु, गज,वांजी 


SN 


रूप अपनी इच्छानुसार काम करता है॥४५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्ध भाषाट 
मोऽध्यायः ॥ २९ ॥दोहा-नारीतनके नेहमें, जीव जिनका 
कि, इस कालकरालके पराक्रमको यह जीठ नहीं जानसक्ता 


सोऽनंतोंतकरः कालोषनादिरादिकृदव्यय॥जनंजनेन जनयन्मारयन्पत्युनांतकम'१५॥इति ATH “तती "एकोन 
त्रिशत्तमो5ध्याय॥२९॥ कपिल उवाच ॥तस्येतस्य जनो al नायं वेदोरविकमम्‌ ॥ काल्यमानोऽपि बालिनों वायोखि | 
घनावलि॥१॥यंयमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे।तंतं Fala भगवान्पुमाञ्छोचति यत्कृते॥२॥यदशवस्य देहस्य सार | * 
TTT GAR: ॥ वाणि मन्यते मोहाइहक्षेत्रसूनि च ॥ ३. ॥ जंतुर्वे भव एतस्मिन्यांयां योनिमचन्रजेत ॥ तस्या ॥६ 
तस्यां स लभते निति न विरज्यते ॥ ४ ॥ नरक ve 


aN 


देवमायाविमोहितः ॥ ५ ॥ आत्मजायासुतागारपशद्रविणवंधुषु ॥ निगूढमूलह्ृदय आत्मान 


रके सुखकेलिये ती कते Be द सग्रह करतारे 
| स (च et erento नो ना वदसत सससह क न eT |. 
वस्तुओंकी यह अज्ञानी समान स्थिर मानतादे॥ ३॥निअयकरकेयह जो जीन गा मि योनिमेंजाताहेउसी उसी योनिम आनन्दसे|#| | 
ARTES कभी वेराग्यधारण नहीं करता॥४॥नरकवासी जीवभी अपने शरीरके त्यागनेकी इच्छा नहीं करते नरककोही आनन्दभवन फी भानत) 

की र बेधुजनोमें अपना हृदय अत्यन्त Hee ae 


FS 


> 





oe = | (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 30202. 
200 KS है = OE, > . PAS SEP ३८ a TS eles ee < 


रहते हैं,और बाखार संसारकी उत्पत्ति, पालन, 


दिनरात । करों तीस अध्यायमें, 
जैसेपवनसे चलायमान मेघमाला वायुके 


थोऽपि देहे वे न पुमांस्यक्तमि 


३९ 


» 4 


संहार करते ACA अनत अत करने | : 


काया वधभक्तियोगवणनं नाम एकोननिंशत्त | & | 
तिनको यश विख्यात ॥३० ॥कपिलदेवजी बोळे|| क 
विक्रमको नहीं जानसक्तो॥१॥अपने शरी a 


च्छति ॥ नारक्यां निदेतो स्या 

बहु मन्यते ॥ ६ Ne न 

उस वस्तुको कालमगवान्‌ नाश Be AH लिये रातदिन प्राणी | ee) 
यह मूख परिवारसंहित देहको धनको खेतको मोहसे इन नाशवा 
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भा० तृ० आपको बहुत बुद्धिमान और सुखनिधान मानताहे॥६॥ओर अपने कुट॒म्बियोके पालन पोषणके सन्देहे सब शरीर,उसका सरदी गरमीसे जलता Bl मा० fe 
॥ ९४॥ @ |रहताहे,तौ भी वह मूढ बुरे हृदयसे सदा बुरेरकमे करताही रहताहै॥»॥खोटी वेश्यादिक ख्रियोंकी एकान्तमे मेथुनादिक मायासे शरीर इंद्रिय - 


& सब विक्षिप्त रहती हैं और तोतली रसभरी बालकों की मधुखाणीके साथ झँठी बातें कर २ उन्मत्तसा बनारहता है. ॥ ८॥ घनके लोभसे धमे कर| Ae २१ | 
॥उसमेभी अधर्म सदा दुःख,ऐसे घरमें आलस्य तज दुःख दूरकरनेके लिये उपाय करतेदै,और ग्रहस्थीको सुखके समान मानतहे॥९॥ओर महाहिंसा > | <a 

संदद्यमानसर्वाग एपासुहहनाधिना र करोत्यविरतं मूढो Taal STATA Ul ७॥आश्षिप्तात्मेंद्रियः ्रीणामसतीनां च |#| 
मायया रहो रचितया5लापेः शिञ्चनां कलभाषिणाम्‌ ॥ ८ ॥ ग्रहेबु कूट धेषु हुःखतत्रेष्वतंद्रितः॥ कु्वेन्डुःखप्रती | | 
कारं सुखवन्मन्यते शही॥९।अर्थेरापादितेशुव्या हिसयेतस्ततश्च तान्‌॥ पुष्णाति येषां पोषण शेषद्धण्यात्यधः स्वयम्‌ || 
॥१०॥वातोयां ठुप्यमानायामारब्धायां पुनःपुनः ॥ लोभाभिभूतो निःसत्त्वः पराथे कुरते स्प्रहाम्‌॥११।कुटुबभरणा . क्‍ 
valk 
यस्तदा ॥ नाद्रियंते AAT कीनाशा इव गोजरम्‌॥ १३॥ 
: 
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कल्पो मंदभाग्यो SATA: ॥ श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायन्च्छसिति मूढधीः ॥१२॥ एवं स्वभरणाकल्पं ततकलत्राद 
%) करके इधर उधर धन इकट्टाकर,परिवारका पालन पोषण करते हैं और आप उनकी Asa खा खाकर अपनी अवस्था पूरी करते हैं,और अन्त| कि 


% | समय नरकमें जातेहें॥ १०॥जबडनकी जीविका बन्द होजातीदै,तब उसके उपाजेनके लिये सहस्रों उपाय AS, इसीप्रकार बारम्बार वह महा || 
& लोभी, वह निर्धन यत्न करता जब मनमें हार मानताहे तब पराये धनके लेनेकी इच्छा करताहे॥११॥कुटुम्बके पालन पोषणकी सामथय न रही || 
& |और उद्यम निष्फल होनेलगा, तब वह मंदभागी मन्दबुद्धि कृपण अत्यन्त शोचवश होकर लम्बे२ श्वास लेनेलगताहे ॥३२॥इसप्रकार जब वह| ७ 
® | ९ कवित्त-दाताघर जाती तो कदर ऐसी नाहि पाती, मेरे घर आई तौ बधाई बांट बावरा | खान दराखानेते खानमें छिपाय UG, होउ ना उदास मेरो यही चितचावरी॥ खवाऊं न खबाऊं मरजाऊं तो 
(|| जाय जाऊं, नाती और इूतनको अगनो स्त्रमावरी ॥ दमडी न देई कर्मा सप्तमें मिकारिवकों, इपण कहे ढक्ष्मीसे बैठी गौतगावरी ॥ oat a 
करी|. | 
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| हे प्राणी कुटस्बके पालन पोषणमें सामर्थ्य नहीं करता, तब उसके कुटुम्बीलोग पहिलेकेसा उसका आदर सत्कार नहीं करते, जिसप्रकार किसान al 


= 









| 
4 
+ 


| बूढ़े बेळका आदर नहीं करते ॥१३॥ इतनेपर भी ज्ञान और वैराग्य उन Mae नहीं होता अब वह वृद्ध मनहीमन का हय | 
|| लालन पोषण में करता था, आज वह मेरा पालनकरते हुए कडवे वचन कहते दै, दा ! जराके आनेसे मेरा रूप i | a ae se 
घरमे SEAT पडा ॥ १४ ॥ घरके लोग जब भोजन कर चुके हैं तब अनादरसे कुछ खानेपीनेको र चा दूरसे टुक न व 
२: २३ रमें प्रगट होगए, मंदामिसे भोजन भी थोडा खायाजाता हैः उठने बेठनेकी सामथ्ये न रही, नेत्रोंसे दीखना बद्‌ 3५ 


> 


निवेंदो म्रियमाणः स्वयः वैरूप्यो मरणाभिसुखो GE ॥ १४॥ आस्तेऽवमत्योपन्यस्ते 
' तत्राप्यजातनिविंदो म्रियमाणः स्वयैश्चतेः॥ जरयोपात्तवेरूप्यो मरणाभिसुखी शदे us 
$ | ग्रहपाल इवाहरन्‌ । आमयाव्यप्रदीप्ताग्निरल्पाहारोऽल्प्ेष्टितः ॥ १% ॥ वायुनोत्कमतोत्तारकफसंरुडनाडिक ॥ 


कासश्चासकृतायासः कंठ. घुरघुरायते ॥ १६॥ शयानः परिशोचद्विः परिवीतः स्ववंधुमिः ॥ वाच्यमानोऽपि ने जते. 
कालपाशवशं गतः ॥ १७॥ | 
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ह टे 0 जब मृत्युका समय आया तब वायुसे नेत्र फटनेलगे, पुतलिये ऊपरको चढ्गई; आँसू निकलने लगे, नाडिय रुक गई, रे कास ला a 
: झडा |e (| कुशासे.कठमें कंफ घिरनेलगा॥ १६॥उस समय शोचवश हो भाईबन्ड चारों ओरसे घेरकर बैठ जाते है और बहुत i oe Ce _ mal 
~ /॥%॥कि,हे पिता! हे दादा ! कुछ धन धराधराया हो तो बतादो, अब तुम्हारा हो चित्त कैसे है ! वह तो कालकी फॉसीमे फॅसाहुआ है at pl a he: £ 
 |||३, अपना सुखं दुःख सुखसे कुछ नहीं कहसक्ता, तब लोग फिर उसको समझाते हे, कि आप कुछ द्रव्य बतारे तो इम गाय मैंगायके | | 
| £| आपपर पुण्य करावें ॥ VO Boe i 
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कवित्त-दरव्यहीों पितापर पुत्रको सनेह होत, द्रव्य्हासो पुण्य और द्रव्पहीतों नामंहे । द्रव्यर्हसों देवी और देवता प्रसन्न होत, द्रब्पहीतों जगतपादि होत सारा काप है ॥ RETA घम | स्थे | ७७७. 
; १ | oD Be, ड > ® bb | | २ र क ; पठि र प ही a x य हि न | अ | कर के 3 र "| | | : हट 
SOI मनोरथ पूरे होत, हंव्यहार्ता घमे अर्थ काम परम धाम है | द्रव्यहीकी खातर भो यातर होत दव्यहीस, शादप्राम १न्यदासा महिमा सब ठाम | | . sn co Ma १९ 
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॥ ९५ | | 












जिसने कुटुम्बके भरनेमें और चारों ओरसे उनके पालन करनेमें कसर न की,अपनी हा जीता;वह नष्बुद्धि वह अज्ञानी रोते हुए अपने. 
बन्धुवान्धवोंमें मरगया ॥१८॥ उस समय उसके लेनेके लिये, कोधसे लारे नेत्र किये, महाभयानक यमराजके दो दूत आये दंडपाशउनके 
हाथोंमें देख च्रासके मारे वह पापी जीव विष्ठा मूत्र कर रहता है॥१९॥वह दूतउसीसमय बरवश उसे पकड़ गलेमें फाँसी डाल उस नरदेहमेसें उस | 


एवं कुटुंबमरणे व्याएतात्माऽजितेद्रियः ॥ म्रियते रुदतां स्वानामुस्वेदनयाउस्तथीः ॥ १८॥ यमद्गती तदा प्राप्तौ 
भीमो संरभसेक्षणो ॥ स Se त्रस्तहृदयः Tae विसुंचति ॥ १९॥ यातनादेह AA पाशेबद्धा गले 
बलात्‌ ॥ नयतो दीपमध्वानं देडयं राजमटा यथा॥ २०॥ तयोनिभिन्नहृदयस्तजनेर्जातवेषथुः ॥ पथि श्वमिर्भ || 
06 क्ष्यमाण आर्तोऽघं स्वमनुस्मरन्‌ ॥ २१॥ £8 

%) | 

जीवको निकाल, यातनादेह ( जो यमलोकमें कष्ट भोगनेको नियत है ) में रख,:हाथ बांधकर, राजाके दूत जेसे अपराधीको बखश पकड़ व 
| घसीटकर लेजाते हे,:उसीभॉति उस जीवको बडी दूरके मागको लेजातेई $॥२०॥.उन दूतोंके मारने पीटनेसे, उसका हृदय फटजाता: है, देह 
|| |कॉपने लगती है, गिरते पड़ते, मार्गमें कुत्ते फाड़नेको दौडते हैं, उस समय. वह प्राणी आत होकर अपने किये पापोंको याद करता है ॥२१॥ 
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. #शॉका-कापेलदेवर्जाने अपनी मातासे कहा कि,यमराजके दूत यमकी TAS जीवके गलेमें बांधकर घपीटते sated यमपुरी जीवको. ठेजातेहै यह बडे सन्देहका वात है कि,जीबके-गळा नहु है फिर विना देहके 
गला केसे होसक्ता है, जिसमें पारा डाळकर जीवको यमपुरीको यमदूत छे जाते हैं. । ae अ. कलि ० ee 

उत्तर-प्रथ्वी,जळ,आमि,वायु,भाकाश, इन पांचके अंशसे चौरासीछाख योनियोंकी देह बनी है,परन्तु प्रत्यक्ष दीखनेमें बायुते देह वादित होती है. wet, जळ, अभि, आकाश ये चार तो देहं प्रत्यक्ष 
देखनमें नहीं आते,और पवन. प्रत्यक्ष सुखे, नाकमें, Tat चता हुआ दिखाई देता है, जवतक Set वायु चळती रहती है ततक देह जीती कहळाती है. और पबनके बन्द होतेही देहको तक कहते 
जीवकी वार्ताको महात्मा पुरुषाने और काविजनेंने अपनी वुद्धिके अनुसार वर्णन किया है. परन्तु सब tater भी ऐसा मत है कि, इस AAG पत्रन जो है वहा जीव है, वायुके अंशस देहके सत्र अग 


॥ ९५ ॥ 


a 


च २ a 


चेतन्य रहते हैं, इसलिये यमदूत पवनरूप जीवके गळ यमके पाशसे बांधकर उसी वायुरूप जीवको यमपुरीमें छेजाते हैं. 
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योजनानां सहखाणि नवति नव चाध्वनः॥ त्रि 
त्राणां वेष्टयिलोस्युकादिमिः ॥ आत्ममांसा 


बुगतयो 


गिरिशगेभ्यो रोधनं चांबुगर्तयोः ॥ २७ ॥ यास्तामिखांधतामिखा रौरवाद्याश्च यातनाः ॥ सुकते नरो वा नारी वा 


मिथः संगेन निर्मताः ॥ २८॥ 
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मागमें क्षुधा तृषा सताती हे, भोजन देखनेको भी नहीं मिलता, ऊपरसे सूर्यकी TAT पडती हे, और नीचे धरती जळती हे फिर तपतीहुई बालूपर 
तपना पडताहै,जब कहीं थककर बेठजाता हे और नहीं चलता तब यमदूत बडे निदंयीपनसे कोडे मारतेहें; मार्गमें न कहीं ठहरनेका ठिकाना 
? न कहीं पानी पीनेकी मिलता है; उस समय झुखसे हायर निकलती है ॥ २२॥ ओर जहाँ तहा थकित होकर गिरपडता व | 
फिर उठकर चलनेळगता है इसीप्रकार उस पापी जीवको महा अन्धकार व्याप्त मागमें होकर यमदूत यमपुरीको लेजाते हैं ॥२३॥ निन्यानव | 
जार ९९००० योजन मार्ग. चार घड़ीमें उस महापापीको लेजाते हें और पापीको छः घडीमें यमपुर लेजाते हें,वहां अनेकर प्रकारकी यातना || 
षु FO oe संतप्यमानः पथि तप्तवालुके ॥ ऊच्छेण पृष्ठे कशया च ताडितश्चलत्यशक्तोऽपि निरा || 
श्रमोदके ॥ २२॥ तत्रतत्र पठज्ङ्रांतो माच्छितः पुनरुत्यितः ॥ यथा पापीयसानीतस्तमसायमसादनम्‌ ॥ २३ ॥ 
भिसुंड्रताभ्यांवा नीतः प्राप्रोति यातनाः ॥ २४ ॥ आदीपनं स्वगा | 

ce सादनं कापि स्वकृत्त परतोऽपि वा ॥ २५ ॥ जीवतश्चांताम्युडारः शशधर 
मसादने ॥ सपत्रश्चिकदंशायेदशद्विश्रात्मवेशसम्‌ ॥ २६ ॥ कृंतनं चावयवशो गजादिभ्योभिदापनम्‌ ॥ पातनं 


भोगनी पडतीहे॥२४॥कही तो उस जीवकी देह लकडियोंसे जलातेंहे,कही इसीका मांसइसको भक्षण करातेहे,कहीं आपही अपने मांससे अपना पेट 

भरता ह॥२५॥कहीं यमलोकमें त गीध जीतकी आंत निकाल२ लेजाते है,कहीं सांपबिच्छू डांसादिककी पीडांसे दुःख पाकर अपने कमाका 
या फ़ळ भोगता है॥२६॥कहीं उसका शरीर काट २कर खण्डरकरतेहे,कहीं हाथी दांतोंपर धररकर घुमारकर पटके देतेहें,कहीं पावोसे दबायर 

हे शुण्डसे उठाय चीरर करं बगेल देते.हे, कहीं पावोंसे पीस २ कर मारते है, कहीं पव॑तोंके WS 

टू बन्द कर दैत है ॥२७॥ जो तामिस्र, अन्धतामित्र, और रौरवादिक नरकोंकी पीडा हैः सो नर नारी भोगते हेःजो पर्वे कुकम किये हैं उनका फल| | iM. 
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मूच्छित होजाता | 







a 
a 
0 
3 
OR) 
GX) . 
3 
GX) 
Ge 
(a 
OX) 
0 


CX) 
शकी 


¥ 


गेसे पटक देते हैं, कहीं पानीमें SAY See कहा गदेमें i 


क 


क 


0 
| ; 
क र ह oa 

| भा० टी 
अ० ३३ 









Se 


मा० de a ९ SAR भोगना पड़ता हे॥२८॥हे मातः!यहबात कुछ आश्रयंकी नहीं है,क्योंकि नरक और स्वर्ग दोनों यहीं दिखाई देते है,जो२ कष्ट नरकमें सहने 
| ma Nee bat हे कए नरकमें } 

॥ ९६ ॥ ॥७ पड़ते है वे a मध्य भी देखनेमें आते हैं॥२९॥ जो प्राणी केवल इसप्रकार अपने परिवारका पालन पोषण करता है वा अपना उदर भरता हे उसके! 
Ie वह कम उसके साथ जाते हैं,और जब मरकर यमपुरीमें जाताहे,तब उसको अपने पापका फल इकलेही'भोगना पड़ता है॥३०॥इसः:अपने शरीरको |# 
हःभूतड्रोहके लिये जो पाप किये हैं, वे सब वहीं भोगने पडते हे ॥३१॥ देवके प्राप्त कियेहए उसको अकेखूमे | 


७ | पुरुष सब कष्ट भोगता हे,कुटम्ब पालनेका फल यहां भोगता है, और जिसका धन झूटजाता है ऐसे GIR नाई वह आतुर होजाता हे ॥२२॥॥७ 
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| LT हैं उन सबको ऋमसे भोगकर जब पाप क्षीण होता हे, तब फिर शुद्ध होकर मनुष्यदेह पाता हे ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्भागवते | है 
९0 महापुराण KT भाषादीकायां कामिनां नरकादिकवर्णन नाम तरिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ दोहा-इकतिसमें वणन करों, शोणितवीर्य | re 
| मिलाप । राजसयोनी होत जब, मिलत पुण्य औ पाप ॥ ३१ ॥ श्रीमगवान्‌ बोले, कि देवपेरित पिछले जन्म कर्माके प्रभावसे देहप्रापिके ३ ॥ ९६ ॥ 
* राग बिहाग || तबतें गोविद क्यों न समोर । अपने लो के कारण चळत न Hay हारे ने एकजीवके कारण जीव सह जीवन करण Ge सु Lp em | 
® 





¥ 


00 
90 
0% 
06 
Ae 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ee ee eee 


I, 
, ‘. af ‘| 


a. 
MEADE ss 
HOSEA ड $ 
a * १५> ७ जम mon fi 
‘ ® é fis 


Jee 





RRRKRRRRRR’- 






९ 2 


है 
‘al 
क 


® 5 
(#) धि 6%) 
4 हि, 
डे 
i 
he ` 
‘ 







A 
4 


> 
EE 
~ न 
9 


~ TATA 


Too > > = 
oe > vv ioe 
Ty OO Ge Oe > 
पे cr) 


= *- < 
Bg 
< ¢ * 
ht oh > ' 
ee arti es 
os 





A 


es न 


घ्याद्यंगविग्रहः ॥ नखलोमास्थिचमोणि लिग 











» - 
eee 
v & 3 
« F 
fi As 
५ 4 


ष्ट 


६... ९२०० 


. (७(-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह SK BT 
bn Pes 
= यों 
श्र, 
US, 
hs 
> 
44 
Os 4 4 
शू ~ whe 
+ > 42 
“जा >. 
ay 
‘Saas 
| ae 
7*७ ee 


VA 

vy 
है. 4 
Y, ९ 
| 
M ® a 








Ww | 
Gk) | समक ae —_— = srr eT तवाया 3 “क = 
¢ A — ७ ९ के 


बधा, जननीकी stale Far, नीचे योनिकी ओर शिर किये धनुषकीसी टेढी पीठ झुकाये मलमूत्रमें पडा रहता ae a | 
मतर ला हालका यह पक a नह है, बन्दीग्रह है॥ ८ ॥ अपने तनकी चश करनेमें कुछ सामर्थ्यं नहीं रहती, जेसे पिजरेमे 
पक्षी अपना मनोरथ सिद्ध नहीं करसक्ता, वहाँ इस प्राणीको पिछले सौ जन्मके कर्मोकी याद आती है उस समय वह दीघ श्‍वास भरकर पथा | 
त्ताप करता दे, औरसूख तौ वहाँ नामकोभी नहीं मिलता ॥९॥गभकी समान दुःख तौ न हुआ न होय.सातवें महीनेमें इसको अधिक बाधा होती ||| 
उल्वेन संटरतस्तस्मिन्नेत्रेश्व बहेराठतः ॥ आस्ते इला शिरः कुक्षौ अम्नपठशिरोधरः॥ ८॥ अकल्पः स्वांगचेष्टार्या |® 
शंत इव पंजरे ॥ तत्र लब्धस्म॒तिदेवात्कम जन्मशतोद्भवस्‌ ॥ स्मरन्दीर्घमचुच्छासं शमे कि नाम विदते | 
॥ ९ ॥ आरभ्य सप्तमान्मासाछन्धबोधोऽपि वेपितः ॥ नेकत्रास्ते सूतिवातिविष्ठाभरिव सोदरः ॥ १०॥ नाथमान 
ऋषिभीतः सप्तवध्रिः कृतांजलिः ॥ स्तुवीत तं BAMA वाचा येनोदरेऽपिंतः ॥ ११ ॥ a Gal ॥ -तस्योपसन्न 
मवितं जगदिच्छयाऽऽत्तनानातनोर्श्चुवि चलचचरणारविदस्‌ ॥ सोऽहं ब्रजामि शरणं द्यकुतोभयं मे येनेदृशी गतिरदश्य 
सतोलुऽरूपा ॥ १२॥ यस्त्वत्र = इव कर्ममिराठ्तात्मा भु्तेद्रियाशयमयीमवलंब्य मायास्‌॥ आस्ते विशुद्मविका 
मखंडबोधमातप्यमानहृदयेऽवसितं नमामि ॥ १३॥ : MR... 
Miss नहीं ठहर सकता, प्रमुतिकी वातसे सदा कॉपता रहता है और विष्के कीडोंको अपना संम्बन्धी समझताहे॥१०॥उससमय दुःखी | 
हो वह जीव वारंवार परम उदास हो,गभेवासकी त्रास देख सात धातुबोसे TA हुआ हाथ जोड़ ASSAM उस परमात्माकी स्तुति करताहे॥ ३ ३। 
जीव कहताहे कि हे शरणागतवत्सल! विश्वके पालन करनेके लिये आप अपनी इच्छसे अनन्तरूपधारी भ्रूमिपर पयटन करतेहुए आप भगवान्‌ 
वासुदेवके निर्भय चरणारविंदके में शरण हूँ.कि जिसने सुझ पापीको यह गभवासकी गति दिखाई॥१२॥जो ईश्व्रकी मायासे इस संसारके कर्मबन्धनसे || 
जननीके उदरमें पश्चमहा भूत इन्द्रिय अन्तःकरणरूप मायाका आश्रय लेकर कर्मोसे बॅधाइुआ ई अब उस विशुद्ध; अविंकार,अखण्डज्ञानस्वहपको eR) 
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खाये कट, तीषण;उष्ण;लवण'रूखा,अम्लादि नानाभॉतिकीवस्तु जो खाती हैं उनके लगनेसे उस जीवके शरीरमें अत्यन्त पीडा होतीहै॥०॥उदरके|% | भा 


॥ ७७ ॥ 
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स तपित हृद्यमें वारंवार नमस्कार करता हूँ॥१३॥ जो ईश्वर पश्चयतरचितशरीरमें दकाहुआ विदित होता है,जैसा य,गुण,अर्थ,चेतन्य आ 
त्मक में हूँ तेसे देहरहित होनेपरभी प्रसिद्ध महिमावाले ऋषि परमेश्वर प्रकृति पुरुषसे परेजो आपहे सो में ae रवार 
करता ६॥१४॥ जिसकी मायासे अपने निजस्वरूप और ज्ञानका विस्मरण होनेसे यह जीव बहुत गुण कमेसे करे इए इस जगत्सम्बन्धी मार्गमें महा। 
कष्ठसे विचरण करताइआ यह परमात्माकी कृपाबिना और किसी युक्तिसे अपने निजस्वरूपको नहीं जानसक्ता;क्योंकि भगवत्कृपाविना ज्ञान नहीं 
होसक्ता और ज्ञान विना मोक्ष कहां!इसलिये इश्वरको सेवा करनी उचित है ॥१५॥स्थावरजगममें saad जिसका अंश ऐसे देव ईश्वरके विना जो 
यः पंचभूतरचिते Tet: शरीरे छन्नो यर्थेद्रियगुणार्थचिदात्मको5हम्‌ तेनाविकुंठमहिमानसषि तमेन वंदे परं प्रकृति 
सयोः पुमांसस्‌ ॥ १४॥ यन्माययोस्युणकमैनिबंधनेऽस्मिन्सासारिके पथि चरंस्तदामिश्रमेण ॥ नष्टस्मृतिः पुनरयं 
पृणीत लोक युक्त्या कया महदनुग्रहमंतरेण ॥१५॥ ज्ञानं यदेतददधात्कतमः स देवखेकालिक स्थ्रिचरेष्वुवतितां 
शः ॥ त जीवकमपदवीमतुवतंमानास्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम्‌ ॥१६॥ देह्यन्यदेहविवरे जा tect 
कृपपातितो TAMAS: ॥ इच्छन्नितो विवसितुं गणयन्स्वमासान्निवोस्यते कृपणधीमंगवन्कदा नु ॥ १७ ॥ येनेच्शी 


| इ 3 
तिमसो दशमास्य ईश संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन ॥ सेनेव तुष्यति कृतेन स : को नाम तत्रति विनां 
| जलिमस्य कुर्यात्‌॥ १८ ॥ शेन ॥ स्वेनेव तुष्यति कतेन स दीननाथः को नाम तत्रति विनां 
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सुह्ृदात्मनेव ॥ भूयो यथा व्यसनमे 
HAA SAA: स्तुवन्नृषिः 


228 


४0 किपानिधानका मेंनें आश्रय लिया है ॥२१॥ 


0 | टे 
ie हे,और सब ज्ञान उसीसमय शमन होजाताहे ॥ 


Sisal आपकी माया व्यापेगी, और जिसके संबन्धसे 
करके आपके कोमल चरणकमलोंको A धारण कहूंग 


ar Th 3 
Ceo 55% जहर 
5 Cg caso \ rE पा ह _ जारतल 


3 ge ag i 
१ 


आका मत्युपकार सा PRATT है! ॥१८॥ सात धातुका जिसके शरीर सो तौ देहसम्बन्धी दुःखसुखहीको देखता रहता है, और मेंतो परमा || 
७) त्माका पासे उसके दिय ज्ञानसे जो शमदम आदि सब साधन बनसकें ऐसी स्थितिमें gat पुरुषको में बाहर और हदयके भीतर चित्तकी नांई ४ . | 
|विश्वस्त मन करं देखता इं॥३५॥ हे बिभो! सो में अत्यन्त दुःखवासमें वसू हूँ तौ भी इस अन्धकूपसे बाहर निकलनेकी इच्छा नहीं, क्योंकि बाहर || | a i 
स्रीपुत्रादिकके मोह ममतामें फंसना पडेगा॥२०॥इसकारण अब में यहीं चित्तको. स्थि|% 
„और उनहींके अन॒ग्रहसे अपनी सुहृद आत्माको तुमसे उद्धार करूँगा फिर ऐसा अनेकर दै 


शारीरके दमश्रीयंपरः स्वदेहे ॥ यत्सृष्टयाऽऽस तमहं पुरुषं पुराणं प्ये वहिहंदि 


च चैत्यमिव प्रतीतम ॥ १९ ॥ aise वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्न निर्जिंगमिषे बहिरंधकूपे ॥ यत्रोपयातस्च 
पसपति देवमाया मिथ्यामतियंदलु संसृतिचकमेतत्‌ ॥ २० ॥ तस्मादहं विगतविकुब उडरिष्य आत्मानमाशु तमसः 


TEAR मा मे भविष्युपसादितविष्णुपादः ॥ २१ ॥ कपिल उवाच ॥ एवं 
॥ सयः क्षिपत्यवाचीन प्रसूत्ये सृतिमारुतः॥ २२॥ तेनावसष्ठः सहसा कृल्वाऽवा 


क्छिर आतुरः विनिष्क्रामति इच्छ्रेण निरुच्झसो दतस्सृतिः ॥ २३ ॥ पतितो wees विष्ठाभूरिव चेष्टते 

A व, च गतिः ॥ २३. व्यस्रङ्सूत्रे विष्ठाभूरिव चेष्टते. ॥ 

रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गति गतः ॥ २४ ॥ | ; | =a Tk ee 

#|रन्धरोंका शरीर जिसमें नानाप्रकारके व्यसन होते हैं यह देह मेरा न होय, और :कठिन कष्ट झुझको शोगना न पडे, क्योंकि अब श्रीकृष्णचन्द्र 

ei कपिलदेवजी बोले कि इसप्रकार गर्भमें जो दशमासका जीव स्तुति कर रंहा था उसको बाहर निका 
लनेके ल्यि प्रसूतिवायुने तुरन्त उसको पृथ्वीपर फेंकदिया॥२२॥वायुके फेंकनेसे वह जीव नीचको सुख किये श्वास बन्द बड़े क्टसे बाहर निकलता 

२३॥ सूमिपर गिरकर रुधिरमूअमें बिष्ठाकी समानचेश करताहै,और कहां २ करके वारंवार रोता है| 
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और ज्ञानके जाते रहनेसे विपरीद गति होजातीहे॥२४॥ अतिरिक्त रोनेके और वृह कुछभी नहीं कहसक्ता.अपने परावे प्रयोजनको नहीं जानता, 
जननी जनक उसके पोषणके लिये उसको भूखा समझ कभी दूध पिलाते हें,कभी उदरकी बाधा समझ gel देतहे,परन्तु उसकी इच्छानुसार एक 
|काम भी नहीं होता. जब वह भूखका मारा रोता हे तब माता पिता उसकी दीठ उतारे हैं परन्तु वह किसी बातो 'हाँ ना” नहीं करसक्ता 
॥२९॥ गरमी सरदीसे पीड़ित अपविन्न शय्यापर पडा रहता है।मच्छर, मक्खी,खटमल आदि उस जीवको काटते हैं उस समय नतौ वह अपने 
तनको खुजासक्ता दैन उठासंक्ता है. न बेठसक्ता दे, न कोई उपाय ही करसक्तादे, केवल अपनी व्यथाको आप दी जानता है॥२६॥ कच्ची Tee 
| मच्छर डांस खटमर आदि अनेक जीव इस जीवको काटे इसीसे वहबालक बारररोता है, ज्ञान सब नष्ट होजाताहे जैसे और कीडेदै.पेसेही 
परच्छद न बिहुषा पुष्यमाणो जनेन सः ॥ अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वर'॥२५॥ शायितोऽञ॒चिपर्यके जंतु: 
स्वदजट्रपिते | गर: कंडयनंगानामासनोत्यानचेष्टने ॥२६॥ तुदयामतचं देशा मशका मत्कुणादर्‍यः ॥ सद॑तं विगत 
सान Sa ऊमिक य॒था॥ इत्येवे शेशव अक्का हुःखं पोगडमेव च ॥२७॥ अलब्धामीप्सितोऽज्ञानादिङमन्युः शुचा 
अतः ॥ सह देहेन मानेन वधमानेन मन्युना ॥ करोति विग्रह कामी कामिष्वंताय चात्मन:॥२८॥भूतेः पंचमिरारब्धे 


देह देद्ययुधो5सकृत॥. अहं ममेत्यसद्ग्राहः करोति SAAMI ॥२९॥ तदर्थ. कुरुते. कम .य॒द्दडो याति संसृतिम्‌ tt 
की री एक कोडा प ॥२७॥ इसभांति अनेक भांतिके कष्ट भोगकर फिर बालअवस्थामें पठनपाठनका ही आत सडका अज्ञानपनसे उसको 


मही बृथा समय खोया जब तरुणाई आई तब मनमानी वस्तु पाकर महा अभिमानी बनने छगा.अज्ञानसे कोध करने और 
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योःनुयाति ददन्केशमविद्याकमंबंधनः ॥ ३० ॥ ` 
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SE था हे संग Fae को पढे घमंडमे विषयीजनोके संग मिलकर अपनी आत्माके TA लडाई काहे ॥२८॥ पंचपतके ala 
लि Fe अज्ञाना जाव अपने अभिमानसे कहताहे किह शरीर ATE इसका पालन करता हुँ,ऐसी असतबातें ग्रहण करने लगता है. कम | | 
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ARG किसे समतिका नाश होजाताहे ॥ २९ ॥ देहके अर्थ कर्म करता है, जिप कमेसे बधक संसारको 
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इसके लिये यह प्राणी दिन रात कमे किया करता है, और सदा जीवन मरणके चक्रमें पडा घमताही रहता है॥३०॥ फिर शिश्न और उद्यमकारी ||| मा” ele 

असतोंके मार्गमें स्थित होकर उसी मागेमें चलने लगता है, और फिर कुसंगतिके प्रभावसे उंसीभांति नरक भोगता है ॥ २१॥ ओर सत्य,||#| अ० ३१ 
शौच,दया;मौन; बुद्धि, लक्ष्मी, लना, यश, क्षमा, शम, दम और ऐश्रय यह सब खोटे पुरुषोंकी संगतिसे नष्ट शा होजाते हैं ॥ ३२ ॥ इसलिये || ७ . 
अशान्त, मूढ, ज्ञानी, खंडितआत्मा अपने असाधु शोचके योग्य योषिताओंकी क्रीडामृग अर्थात्‌ नीच॑खियोंसे रमण, और नीच मचुष्योंको|&॥ 
संगति कभी नहीं करनी चाहिये॥ ३३॥ और प्रसंगोंसे जैसा यह बँधे है उससे अधिक मोह नहीं होता जैसा कि, ब्रियोंके संगसे होता है, 
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यद्यसद्भिः पथि एनः शिश्नोदरकतोद्यमेः ॥ आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति परवैवत्‌॥३१॥ सत्यं शोचं दया मौनं | 
बुद्धिः श्रीहीयेशः a क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत्संगायाति TIAA NAN तेष्वशांतेषु Fey संडितात्मखसाइप ॥ 
संग न कुयोच्छोच्येष योषित्रीडाछगेषु च॥३२॥ न तथाऽस्य भवेन्मोहो बधश्रान्यप्रसगतः ॥ योषित्संगायथा एंसो 


यथा तत्संगिसंगतः ॥३४॥ प्रजापतिः खां दुहितरं TET तइपृधितः ॥ रोहिइतां सोऽन्वधावहृक्षरूपी हतत्रपः ॥ ३५ ॥ 
तत्सष्टसष्टसष्टेषु कोन्वखंडितधीः एमान्‌॥ ऋषि नारायणमृते योषिन्मय्येह मायया॥२६ ` 


और उनकी संगति करनेवाले पुरुषोंकी संगतिसे अत्यन्त ही मोह बढ्ता है, ओर महाकेश होता है ॥ ३४ ॥ चतुरानन अपनी सरस्वतीको 
देख उसके वश होगये, जब सरस्वतीसे कुछ न बनपडा तौ सृगीका रूप धारणकर भागी, उससमय ब्रह्माजीभी लज्जा तज सुग बन उसके 
पीछे भागे॥ ३५॥ जब ब्रह्माजीसे ज्ञानीकी यह गति है तब उनके रचे मरीच्यादि उनके रचेहुए कश्यपादि, उनके रचे हुए देवता मनुष्यादिमे 
प्रनका ऐसा अखंडित बुद्धिवाला कोन है,! जो उसका चित्त योबिताहूप satel देख खण्डित न होय. एक श्रीनारायणको तो इम नहीं कह 
सकते जो सब संसारके प्रय पालन करनेवाले NAST धारण किये विराजपान हैं ॥ ३६॥ | MT  , 
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जो मनुष्य योगका पार पाना चाहे वहस्रियोंका संग न करे, मेरी सेवासे आत्मज्ञानी होता हे फिर वह योगीश्वर ख्रियोंको नरकका द्वार सम 
झता हे ॥३८॥ परमेश्‍वरकी रची हुईं SSM माया जो धीरेरअपने निकट आवे तो उसको अपनी मृत्यु जाने.जेस तणोंसे छिपाइआ कुआ॥३९॥ 









5555555 









5250525252 56 223 ९ 5? 52703९: ERR RRR 


RERERLAE TARR 





मेरी PAA मायाका बल देखो, जो दिशाओं के जीतनेवाले शूर वीरोंकोभी केवल खरकुटी चढ़ाके अपने पॉवोंमें लुटालेती है URI 
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दर्शनकी अयोग्यता जब pe होती है, तबहीं चक्षुके द्रशाको इनके द्रष्ठत्वाभावकी योग्यता होती है॥ ७८॥ इसकारण न तो मृत्युका भय माने,| र ८: F 
न जीवनकी आशा ठाने,और न जीवनको प्रयत्नोंका आदर करना चाहिये. जीव गति जानकर धीर सुक्तसंग होकर इस संसारमें बिचरे॥४६॥ 
सुन्दर देखनेवाली,योग और वेराग्यवाली सत्य विचार करनेवाली .बुद्धिसे मायाविरचित लोकमें शरीरकी आसक्ति त्यागकर आनदसे विचरे॥४७॥ | 
इति श्रीमद्भा °महा०तृती ° भाषाटीकायां कापिलेयोपास्याने पुण्यपापेरिहमनुष्ययोनिसम्प्राप्तौ जीवगतिवंणेन नाम एकतिशत्तमो5ध्यायः ॥३१॥ 
दोहा-बत्तिसमें KTH, सात्त्विकपनसे जाय । तत्त्वज्ञान विन फिर फिरे, शिर धुनि घुनि पछिताय ॥ ३२॥ कपिळदेवजी बोले कि;कोई 
तस्मान्न कायः संत्रासो न कार्पण्यं न संभ्रमः बुद्धा जीवगति धीरो घुक्तसंगश्चरेदिह ॥ ४६ ॥ सम्यग्दशनया 
बुद्धया योगवेराग्ययुक्तया ॥ मायाविरचिते लोकेचरेन्न्यस्य कलेवरस्‌ ॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्भा°मऽतृतीयस्कध पुण्य 
पापेजावर्गातेवणनं नामेकतरिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ कपिल उवाच ॥अथ यो शहमेधीयान्धमानिवावसन्‌ गहे ॥ 
काममर्थ च धर्माश्च दोग्धि wa: पिपार्ति-तान॥१॥स चापि भगवडमोन्कासमूढः पराइसुखः॥ यजते कतुभिदेवान्‌ 
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ग्रहस्थके धर्मका आचरण घंरमें FSR करते हैं, और अर्थकामझपकी कामनाके लिये उन सब कामोंका अनुष्ठान कर फिर उन सब । ७ 
कामोंको पूर्ण करते हैं ॥ १ ॥ वे मनुष्य कामनाओंमें विमूढृहो भगवद्मसे पराङ्घुख होकर श्रद्धालु बनकर यज्ञोंसे देवतापितरोंका भजन करते | 
हैं॥ २॥ और जिनकी बुद्धि और श्रद्धा पित और देवताओंमें लगरहीहे वे मनुष्य .पितृदेवताओंका ब्रत कर चन्द्रलोकमें जाते है. और बह | 
| असत पानकर फिर जन्म लेते है॥ २॥ जब शषशय्यापर अनन्तासन नारायण शयन करतेहे तब ग़ृहस्थियोंके सब लोक लयको प्राप्त होजाते ॥१०० १ 
. $ कवित्त-योग करे यज्ञ करे वेदविधि त्याग करे, जप करे तप करे याहि आयु खूटि है ॥ यम, करे नेम करे तीर्थहू त्रतादि कीर, GEA अटन करे बृथा श्वास टूटे दे | Swat य 
वास करे > पाचि पचि याहि Fe काळ शिर कूटिंहै ॥ avg अनेक विधि कोटिन उपाय करे, सुन्दर कहत बितुज्ञान वहीं ates ॥ | 
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हे, इससे ज्ञात होताहे कि सकामकर्म करनेवालोंको जो लोक प्राप्त होतेहे वे स्थिर नहीं रहते 9 i 
न मय मांग सब कई ही रहते ॥ ४॥ जो घीरपुरुष कामअथके लिये ० 
ल्‍ मे प्रीति ie त्याग, सब कमे त्याग,अनन्त शान्त शुद्धचित्तसे श्रीभगवानके निवास स्थानको जाते है ॥ ५ ॥ जो 
i) a गो नं ' और ममता व अहंकारको त्यागकरःअपने स्वधर्मका सात्त्विकमावसे आचरण करके अत्यन्त aa चित्तसे भगवतके | 
पका ८ ta ge Taye ee he 
eS id वहात Ay का पूजन करते हैं सो es सौ वर्षके अन्तम जो मलय होता हे तब तक तो बाव | 
ग alee शरा. कामाथरेतवे। निस्संगा न्यस्तकर्माणः STAT: झुदधचेतसः ॥५॥ BRAT, निमे |१ 
तिमस्योत्य $3.4 स्वथमाख्येन सत्त्वर्न परिशुडेन चतसा। le Ul सुयहारण त याँति पुरुष्‌ विश्वतोबुखस्‌ ॥ परावरेशं Th 
॥ ८^कमागोऽनला ce रासाय यः प्रलयो ATG ते ॥ तावदध्यासते लोकं परस्य परचितकाः 
कालं पराख्यमदद्य पर सपा, aah: परिहतंग्रतिसेजिहीएः ॥ अव्याकृत विशति याहिणणत्रयात्मा 
मयय सः १॥ एवं पर भगम ये योगिनो नितमरन्मनसो विरागाः॥ तने 
| CR PP त [नाः ॥१०॥ अथ ते सवभूतानां हृत्पदोष Has यम 
| SAO ज मनमाझिनि॥ ११॥ ˆ Oe em ॥ ता 
|& OOH वास करते है ॥ ८॥ फिर द्रिपराद्ध लक्षण कालका अनुभव कर पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आ 0 Gets शी 
।%]अहका युक्त संसारके संहारकी इच्छा करनेवाला याणा ०६8७ ee as 7 पवन; आकाश, मन, इन्द्रिय :उनके अथ, WTAE, Ie | 
| a et के सेवन a aig करनेवाला गुणनयमय. शरीर वाला FAT अपने सौवषको- भोगकर: पल लीन क. [al 
zee अभिमान त्यागने बार होतेते पर जिन्होंने पवनमनको जीत वैराग्य लिये हे, वे ब्ह्माहीके सांथ. अमृतस्वरूपःपुरुष पुराण प्रघान| ह | 
न निवृत्त नप होसक्ता eo eS मासे पहिले उस पदवीकी नही पासक्ते, क्योंकि नाके समयतकंउन देहाभिमानियोका १0. 


NC ~ 
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a रोगी {क वे भी ॥ ३२॥::भेदहष्टिं करके || 

ey जगमके आद्य ऋषि सहित ब्रह्माजी योगीश्वर सनकादिक सिद्ध योगप्रवर्तेक a | | 
ba पर शरण क ee जनल होने परुषो श्रेष्ठ सणुण्रह्को ॥ १३ ॥ सो ब्रह्म अपने पदको प्राप्त हो इश्वरूप काल करके | _। ३२ 
00000 यी | प्रमेष्ठीके ऐश्वर्यकीधमेनिमित्त सेवा कर फि 


oot asia गणं ह्म पुरुष पुसषपेमः ॥ ३३ स र. : काले कालेनेश्वरमूतिना ॥ आते te 
गेनापि कर्मणाम ॥ कतेत्वात्सणुणं त्रह्म पुरुष पुस्षषेभः ॥ १३॥ स सस्र पुनः के नव्य पुनरायांति गणव्यति | 
गुणव्यतिकरे यथापूर्व प्रजायते ॥ १४ ॥ way पारमेष्ठं च तेषपि धर्मविनिभितस ॥ षेः नरायांति गुण a | 


अम्मा + मा सहन. ee == 


# छह हक 0 


ससार जन्म लेते हैं #॥ IS ॥ और जो लोग इस संसारमें आसक्तमनदें अद्धाकर FH लग रहै, सब हे या को i! | ० || 
ऐसे कमे करते EN १६ ॥ और रजोगुणसे उनके मन हरे गहै, कामोमें आत्मा उनकी लगी हुई दे, इन्द नहीं a ते विसुख कथनीय, wale 
सदा लगा रहता है और नित्य पितरोंका पूजन करते है॥ १9 ॥ अर्थ, धर्म, काममें मनको लौलीन रखते हैं, इधरसे विसुख कथनीय, गान || 








% राका-कपिलदेवजी महाराजने अपनी माताले कहा : 3३ 
MEE 'पैलमतित्ने क्यो । > एकसम मानते हैं. ® 
सांख्ययांगशाल्रके जाननेवाले कपिळसुनिने क्यों कहा ? सांख्ययोगवाळे 3 तो सदा चरअचरको एकसम मानते न Ravadh heed Roc नोर. व |® 
उत्तर- सांख्ययोगके जाननेवाळे सुनियोंने कहा है कि, पितर जो है सो gavel रूप हैं. सब भगवान ख्य जा ता भेद के ‘ नम मनुष्पेका १ बंढेगा, तो. मनुष्य सुख पावेंगे. और द ॥ 3०३ 
। 220 न ऐसे रे ~ Co तळ / दि षपेप्का प्रम चि , 
NOSIS sofas Eel न्‌ wa कहे कि किचिनमात्र भेद कियेस मगवानूभ मनुष्य, | 
ST वा-एसं पेलदवर्जान [ करा? =o Olt सं राचक वाकय इसा 4 हे f x 
भगवानकी मक्तिकी पुष्टता होजायगी. असे किती ग्रामको जाना हॉय ता मटकला क्यो १ Haid सुन्द्रमागे बूझ लेना, > | ee 


मेदरूप वचन नहीं कहे । 
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॥ 90 मे 

||| योग्य जिनके पराक्रम है, उन मधुद्रेपीकी कथामें जो विसुख है॥ १८॥ और जो पुरुष नारायणकी सुघारूपी कथाको त्यागकर रसिकग्र 
||% | न्थोमें मन लगाते हैं, और उनही चरित्रोंको पढ़कर प्रसन्न होते है, जेसे सब उत्तमोत्त पदार्थोको तजकर विष्ठामोजी विष्ठादिसे प्रसन्न होता है 
||| ऐसे जो नीचलोगोंकी कथा कहानी सुनते रहते हैं, अभागी निश्चय भाग्यके मरेहुए हैं, देवने उनको भाग्यहीन बनाया है ॥१९॥ जिन्होंने 
|ॐ | गभसे लेकर श्मशानपैन्त क्रिया की हैं, वे परुष सूर्यसे दक्षिणमार्ग होकर पितलोकको जाते हैं. फिर !कुछ काळ व्यतीत कर अपने पुत्रादिकों 
| # | मेंदी आनकर जन्म लेते है ॥ २० ॥ हे सति !'पिदलोकसे जब उनका सुकृत क्षीण होता है, तब देवतालोग उसके सब साधनोंको नष्ट कर देते 


शकि वून देवेन वि हर के See ee ce | दक्षिणेन | | 
Ol नून देवेन विहता ये चाच्युतकथासुधाम्‌ ॥ हिला शण्वंत्यसद्वाथाः TTA, FSIS: ॥ १९ ॥ दक्षिणेन पथाऽयेग्णः 

| पितृलोकं ब्रजति ते॥ ues अजामछु ग्रजायत *मश॑ नांतक्रियाकृत : ॥२०ततरते क्षीणसुकृता पुनलोंकमिम सति ॥ पतंति 
विवशा देवेः:सद्यो विभ्रंशितोदयाः ॥ २१ ॥ तस्मात्त्वं सवेभावेन भजख TAA ॥ तहणाश्रयया म्या भजनी 
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| £| निस्सगं समदशंनम्‌॥ हेयोपादेयरहितमारूढं पदमीक्षते॥ २५॥ 


||| ऽस्य चित्तमर्थपु समेष्विट्रियदत्तिमिः ॥ न विश्यति वैषम्यं प्रियमग्रियमित्युत ॥ २४॥ स॒ तदेवाऽऽत्मनात्मानं 
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Ald BF Ra की DE पही विदित हे भावकी नहीं अहण॥& 
॥ जब निःसंग समदर्शी त्यागने और ग्रहण करनेसे रहित हे, तब उसको आपही विदित होजाता है कि, स्वयंप्रकाश आत्माका ह 
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| | शञानमात्र परब्रह्म परमात्मा ईश्वर पुरुष भगवान देखनेके योग्य प्रथकरभाव > क 
¢| ‘ UT देखनेक योग्य प्थक्भावसे एक प्रतीत होते हैं ॥२६॥ इस विश्वमे समग्र | | | 
% | अभिमत अथ इतनाहीसे मानते है कि, सब प्रकारसे सबसे संग छूटजाय ॥ २७ ॥ aS दियते, aes: | 
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७॥ हुआ पंचभूत रूपकरके पांचप्रकारका एकादशइट्रियरूप करके एकादशविधिका स्व्राट्‌ ( pet 
ee ne वि रक जीवरूप ) हुआ (| 
है| सण्डसे शरीर अनन्तरूपसे प्रगट हुए, जिन महत्तत्त्वादिकोंसे इस प्राणीका देइरूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ ae i ell 


योगिनः॥ युज्यते ५मिमतोद्यर्थो यदसंगस्तु ऋत्सनशः ॥२७॥ ज्ञानमेकं पराचीनेरिद्रियेत्रेश निर्गुणम्‌ ॥ अवभात्यर्थ | 


38555: 


95555 


इयोरप्येक एवार्थभगवच्छब्दलक्षणः ॥३२॥ fea: TSH बहुगुणाश्रयः ॥ एको नानेयते तहद्भगवाञ्छास्रव | 





|कसेळी, त्वचासे अशीत प्रतीत होती है, इसही प्रकार एकही भगवान्‌ शास्रोके द्वारा नानाप्रकारके ज्ञात होते है ॥३३।अनेकप्रकारकी शुभक्रिया el 
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fog जानता, और न शश्वरकी गतिको पहिचानता हे॥३८॥यह ज्ञान खल, अविनयी, अभिभानी,दुराचारी,पाखण्डीको कभी सुनाना नहीं TRA | 


[heen ठोभीको, ग्रहस्थित अभक्तको और मेरे भक्तोंका दरोहकरनेवालोंको तो कभी भूलकर यह ज्ञान न सुनावे ॥ ४० ॥ इस ज्ञानके सुननेके : | 
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करनेसे जैसे कुआ, बावड़ी, वाटिका, धर्मशाला, पाठशाला, औषधालय आदिक, यज्ञ, दान, तप,वेदपाठ, आत्माके विचार, :इन्द्रियोंके जीतने, * 
मनके दमन और कर्मोका त्याग अर्थात्‌ संन्यास करनेसे ॥ ३४ ॥ अनेक अंगके योगाभ्यास, भक्तियोग,इढ वैराग्य, सकाम निष्काम धर्म, 
प्रवृत्तिनिवृत्ति मार्गमे निष्ठासे ॥ ३५ ॥ आत्मतत्त्ववोध,हढ वेराग्य, सगुणनियुणस्वदहक भगवानकी इन सब साधनोंसे प्राप्ति होती हे॥ ३६॥ 
मैंने भक्तियोगका स्वरूप तुमसे चार प्रकारका कहा, और संसारके संहारकर्ता अप्रगट गतिवाळे कालकाभी स्वरूप तुमसे कहा ॥ ३७॥ हे मातः | 
ie अनेक योनि अविद्याकर्मसे निमित होती हैं; जिनकी गतियोंमें प्रविष्ट होनेसे अपने शुद्धस्वरूपको भूलजाता है; जेसा हे वैसा नहीं 
योगेन विविधांगेन भक्तियोगेन चेव हि ॥ धमंणोभयचिहेन यः प्ररततिनिदत्तिमान्‌ ॥ ३५ ॥ आत्मतत्त्वाववोधेन | 
वैराग्येण दृढेन चः इयते भगवानेभिः सगुणो निुणस्स्वदृरू॥ ३६॥ प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधम ॥ 
कालस्य चाव्यक्तगतेयोतर्धावति जंतुषु॥ २७॥ जीवस्य संसृतीह्णीरविद्याकमंनिमिताः ॥ यास्तंग . प्रविशन्नात्मा 
न वेद गतिमात्मनः a ।३८॥.नतत्खलायोपदिशेन्नाविनीताय कहिचित्‌ ॥ न स्तब्धाय न भिन्नाय नेव धर्मध्वजाय 
0 दिशेन Te] Sask ॥ भा च मे जातु a ase पि ॥ ४० ॥ श्रहधानाय 
ACRE Ig यबे ॥ भूतेषु कृतमेत्राय शुश्रूषाभिरताय च॥४१॥ बहिंजातविरागाय शांतचित्ताय दीयताम्‌ 
निमत्सराय शुचये यस्याहं. प्रेयसां प्रियः ॥ ४२ ॥ 20665 ae आता या 
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| अधिकारीःवे है जो श्रद्धालु, भक्त, नम, bos किसी 








|) पु बहि 4 2, रा्य र | वाला Qs | | (> रहि वित्र को 
॥ बहि, वैराग्यवाला, शान्तचित्तवाला, मत्सरतारहित, पित्रआत्मा जो मुझको सबसे अधिक प्यारा माने ऐसे ui alah 
„ नेहि) AEA, शान्तचित्तवालाः मत्सरतारहित, पवित्रआत्मा जो मुझको सबसे अधिक प्यारा माने ऐसे पुरुषोंको यह 
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ज्ञान उपदेश करना उचित है॥ ४२ US अम्ब ! जो पुरुष श्रद्धासे वारंवार इस कथाको सुने और कहे वह सुझमें मिलकर मेरी पदवीको प्राप्त : | 
होगा ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां कापिलेयोंपाख्यानवणनं नाम (द्राविशोडव्यायः ॥ ३२॥ दोहा-तेति|® 

सवें अध्यायमें, कपिलदेवको ज्ञान । सुनो देवहूती जबे, पायो पद निर्वान ॥ ३३ ॥ मेत्रेयजी बोले कि इस प्रकार कपिलदेवजीके ज्ञानरूपी | 
वचन सुनकर, मोहपटली जिसकी दूर होगई वह कर्दमजीकी प्यारी पत्नी, और कपिल देवजीकी माता देवइति तत्त्वविषयोंसे अंकित सिद्धिभूमि|#|' 
Meas कर्ता कपिलदेवजी को प्रणाम. कर स्तुति करनेलगी ॥ १ ॥ देवहूति बोली कि, यद्यपि आप ऐसे है तौभी अजन्मा जरशायी|& | 
य इद्‌ शणुयादंब ASA पुस्षः THAN यो वाऽमिधत्ते मचित्तः स॒ ह्येति पदवीं च मे॥ ४३॥ इति श्रीमद्धार Ao © | 
तृतीयस्कधे हात्रिशोऽध्यायः।३२॥मेत्रेय उवाच ॥ एवं निशम्य कपिलस्य. वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल 
देवहूतिः ॥ विस्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्त्वविषयांकितसिडिभ्रूमिम ॥१ ॥ देवहूतिरुवाच अथाप्यजातः . ७ 
सलिले शयानं सतेदरियार्थात्ममये वपुस्ते ॥ गुणप्रवाइं सदशेषबीजं दध्यो स्वयं यजठराब्जजातः॥ २॥ स एव विश्व ||| 
स्य भवान्विधत्ते एुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः ॥ सर्गोद्यनीहोऽवितथाभिसंधिरात्मेशवरोऽतक्यसह्णशक्तिः ॥ ३ ॥ 


पंचमहाभूत इ दवयर्थात्ममय यह आपका शरीर है,आप मेरे उद्रसे जन्मे, सबका बीज यह संसार उसमें तुम्हारा में वारंवार ध्यान FEE Ul २॥ | | 
हे नारायण ! जिस समय आप जलके भीतर शेषशय्यापर शयन कर रहे थे, उस स्वरूपका ब्रह्माजीनेभी केवल ध्यान मात्र दशन PT || 
उनको उस स्वरूपका साक्षात्‌ दर्शन नहीं हुआ, वे चतुरानन आपही जिनकी नाभिकमलसे प्रगट इए हैं, वे आपकी महिमाको नहीं जान|$। 
सक्ते, आपही विश्वको उत्पन्न पालन संहार करो हो, अनेक वीयाँके विभाग किये कोई क्रिया नहीं करते, सत्यसंकल्प आत्माके ईश्वर तर्कमें॥ 
' “सवैया ॥ Ai प्रचण्ड लगे TARE ओर सबै कुछ लागत ata ॥ शद्ध हृदयमन होय सो Ais kama पिठे सब जाको ॥ गोष्ठ6 ज्ञान अनन्त चे जह सुन्दर जसे प्रवाह . नदीको ॥ ताहित जान ह 
करो निशिवासर साधुको संग सद। अतिनीको ॥ | Mitte 2.2“ || : | 
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$ नहीं आते, सहस्नशक्ति रूप आप हो ॥ ३ ॥ हे नाथ ! जिस sect प्रल्यके समय यह सब विश्व था और आप अपनी विश्वमोहिनी मायासे ||#| 

बालक बन- अपने चरणका अँगूठा चचोड़ते हुए वटपत्रप्र शयनकर रहे थे, सो हे प्रभो ! तुमको मैने उदरमें धारण किया ॥४॥ हे समर्थ ! पापि | | 
योंके नाशके लिये और अपनी आज्ञापालन तथा ऐश्वयप्राप्तिके कारण जैसे आपने शुकरादिक अवतार धारण किये है इसीप्रकार आपने आत्म 
ज्ञान प्राप्ति करनेके लिये अवतार लिया हे ॥ «॥ आपके नाम श्रवण, कीतेनं, प्रणाम,स्मरण करनेसे चाण्डाळभी यज्ञ करनेके योग्य bik होजाताहे, 6 
हे विभो! जिसने आपका दशन कियाहै, उसके शुद्ध होनेमें तौ संदेहही क्याहे!॥६॥ हे नाथ! वह चाण्डालमी A हे, जिसकी जीभसे आपका 
। स ते भरतो मे जठोण नाथ कथं ज यस्योदर एतदासीत्‌ ॥ विश्वं युगांते वटपत्र एकः शेते स्म माया ie 
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| डं हे | नाम निकलता है, इसलिये वह प्राणी सब प्राणियोंसे उत्तमहै.विदि NBR होने निई.न्देइ|#| 
_ |) पिछले जन्ममे कोई तप किया होगा.अथवा होम तीथस्नान और एकाग्रचित्त हो वेदपाठ किया होगा,बिना पूर्वजन्मके प्रंभावसे भगवद्धजन करना ||| ` | 
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| भगवान्‌ कपिलदेवजीकी जब देवहूतिने इस प्रकार स्तुति की तब गम्भीर an कपिलदेवजी अपनी जननीपर दयाळु हो ॥ ९॥ कपिलदेवत्री ea 

|® |बोले कि, हे मातः ! सुन्दर सेवन करनेयोग्य मेरे कहे मागेमें स्थित होनेमें तुम थोडेही Bred जीवन्सुक्तिको प्राप्त होगी ॥ ३० ॥ जिस बल्मवि | |; 
90 याका अल्नवादी ब्रह्मषियोंने सेवन कियाहे सो इस मेरे मतपर अ्रद्धास्नेहसे चल,जो इस भवभयसे निवृत्त हो मेरे समीप रहे और जो ज्ञानी पुरुष मेरे ७ Ae ze _ i 
||| इस सिद्धान्तका शान्त चित्तस चिन्तवत करते हें वे मेरे अभय लोकको जाते हैं और जो इस मतसे विसुख हैं वे सदा जन्ममरणके चक्रम घूमाकरते 
& |हें॥ ११ ॥ मेत्रयजी बोले कि, भगवान्‌ कपिलदेवजी उस ब्रह्मवादिनी अपनी माता सती देवहूतिको अपनी. आत्मगति दिखाकरओर समझाकर 

| कपिल उवाच ॥ मार्गेणानेन मातस्त सुसेव्येनोटितेन म ॥ आस्थितेन परां काष्ठामचिरादवरोत्स्यसि ॥ 9० ॥ He 

४ Cider महयं Be Asean येन माममवं याया उत्युसच्छंत्यतठिदः ॥११॥ मेत्रेय उवाच्‌ ॥ इति प्रद्येभ 
feo} गवान्सती तामात्मनो गतिस्‌ ॥खमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययौ॥१२॥ सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन 

#| यागथुक्‌ ॥ तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्याः समाहिता ॥१३॥ अमीक्षणावगाहकपिशाञ्जटिलान्कुटिलालकान्‌। 
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आत्मानं चोग्रतपसा बिभ्रती चीरिणं इश्‌ ॥१४॥ प्रजापतेः कदेमस्य तपायोगविजंभितम्‌ ॥ स्वृगाइस्थ्यमनोपम्यं 
ied वैमानिकेरपि ॥ १४॥ पयःफेननिभाः शय्या दांता र्कमपरिच्छदाः ॥ आसनानि च हैमानि सुस्पशास्त 
रणानि. च ॥ १६ ॥ | | 
७॥आज्ञा ले आप तो वहांसे चले गये॥१२॥और वह देवडूति पुत्रके कहे हुए मार्गसे योगाभ्यासमें एकाग्रचित्त हो सब आश्रमोमें सुकुटतुल्य,पुष्परचित 
9) सरस्वती नदीके तीरपर सावधानतासे वास करने लगी #॥१३॥ उसी बिन्दुसरोवरमें तीन बार स्नानकर$पीत कुटील अलकोंको धारण किये 
® कृशश्रीरपर चीर पहिरे,अपने आपको उम्रतपसे घारते हुए ॥ १४ ॥ तप और योगके ग्रभावसे Theat जिसकी उपमा नहीं देवता जिसकी प्राथना|& 
oe करें ऐसे अनुपम ग्रहस्थाश्रमको प्रजापति कदमजीने त्याग दिया ॥१०॥हाथीदांतके जिसमें पाये,सुवर्णकी सामग्री, ऐसेदुग्धफेनके समान Hye | eH 


60|| % यह स्थान गुजरातमें सिद्ध पुरके समीप है वहां सरस्वती बहती हैं वही बिन्दुसरोवर ह, वहीं कपिरदेवजीका आश्रम इत्यादि सब हैं। 
90 
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We था; जब TAP वियोगहुआ तौ उसके विरहमें आतुरतासे उसका सुख कुम्भला गया ॥ २० ॥ प्र जापति कदेमजी के. खी पत्रका मोह Ist वनको 

 ||%|चलेजानेसे ओर -जत्र दसरा पुत्रका वियोग हुआ,उस समय तत्त्वज्ञान जाननेपरभी इतनी अधिक देवहूति व्याकुल हुई कि जेसे बछड़ेके बिछुडनेसे | 
| 

ee 3 be! 
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और कोमळ शय्या, सुन्दर स्पशयोग्य कंचनके आसन जहाँ बिछे थे ॥ १६ ॥ महामरकतमणि जड़ी स्वच्छ स्फटिकके भीतोंमें रत्नोंके 
दीपक प्रकाश करते थे, और ख्रीरत्नोंसे सब स्थान शोभायमान थे ॥१७॥ भवनोंके उद्यान जिसमें अनेक २ प्रकारके पुष्पवाले वृक्ष फूलोंसे॥% 
फूलेहुए कल्पवृक्षोंसे रमणीक, पक्षियोंके जोड़े जहाँ कैज रहे, मतवाले Ale जहाँ गुंजाररहे,सरोवरोंमें सुन्दररकमल awe, जिनकी मकरन्दका 

अमर पान करते थे,और झरझरकर जलमें गिरती थी ॥ १८॥ उस फुलवाडीमें हरिके पूजनाथ जि समय देवहूति जाती थी तौ उस समय | 
देवताओंके भ्रतकगण गंधव समीप मधुररस्वरोसे गाते थे और कमलकी सुगन्धीवाली वापीके भीतर जिसको कदेमजी रमण कराते थे ॥१९॥ |%| 


खच्छस्फटिककुड्यषु महामारकतेषु च॥ रलप्रदीपा आमांति ललनारत्नसंयुताः ॥१७॥ ग्रहोद्यानं कुसुमिते रम्यै 
बह्ममरदुमेः॥ कूजहिहंगमिथुन गायन्मत्तमधुत्रतम्‌ ॥ १८ ॥ यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधातुचरा जणुः ॥ वाप्यामुत्पलगं 
घिन्यां कदमेनोपलालितम्‌॥१९॥ हिला तदीप्सिततममप्याखडल्योषितास्‌ ॥ किचिचकार. वदन पत्रविशिषणातुरा 
॥ २०॥ वनं प्रवजिते पत्यावपत्यविरहातुरा ॥ ज्ञाततत्त्वाऽप्यभून्नष्ट वत्से गोरिव वत्सला ॥ २१ ॥ तमेव ध्यायती 
देवमपत्यं कपिलं हरिम्‌ ॥ बूवाचिरतो वत्स निस्स्पृा ताऱृशे BEN २२ ॥ ध्यायंती भगवद यदाह ध्यानगो 
चरम्‌ ॥ स॒तः प्रसन्नवदन समस्तव्यस्तचितया ॥ २३ ॥ ke 

देवहूतिका सुखभवन ऐसा शोभायमान था कि, इन्द्राणी उसके सुखकी अभिलाषा करती थी, ऐसे सुखको कईमजीके वियोगमें त्याग दिया 


5555555545 


"== © काळ _ 


साधु गायकी दुर्दशा होजाती दै॥२१॥ हे विदुरजी! वह देवहूति अपने पुत्र कपिलदेवजीका ध्यान करनेसे थोडेही कालमें वेभवयुक्त घरकी इच्छा 
त्याग अनन्यगतिको पहुँचगई ॥२२॥जो ज्ञानध्यानगोचर भगवद्रूप भगवान्‌ कपिलदेवजीने देवहूतिसे कहा था उसीका ध्यानकरनेल्यी और 
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प्रसन्न सुखवाले पुत्रकी चिन्ताका त्याग किया ॥ २३॥ भक्तिके प्रवाहयोगसे,बली वेराग्यसे और युक्तअवष्टानसे AAA प्राप्त हुआ W २४ ॥ | 
जीवात्मा विशुद्धसे विश्मुखआत्माकों अपने अतुभवसे जिस मायाके विशेष गुण छिपे हैं उसका ध्यान करने लगी ॥२५॥ सवोन्तयीमी भग 
वान्‌ बह्ममें जिसका मत स्थिर होगया; और सब भाव दूर होगया, सब SA मिटगया, और सब जीवनमुक्तका सुख प्रातहुआ ॥ २६ ॥ नित्य : | 
समाधि लगानेसे गुणोंके सब अम दूर होगये, उस समय अपने देहका अनुसंधान न रहा, HA स्वम्नकी वस्तुका स्मरण जागेइए पुरुषको||% 
नहीं रहता, इसीम्रकार देवहूतिकों अपने देइका स्मरण जाता रहा ॥ २७ ॥ वह देह कदमादिसे र्षित AHA मनको कुछ ग्लानि नहीं मानती 
भक्तिग्रवाह योगेन वेराण्येण बलीयसा॥ युक्ताउ॒ड्ानजातेन ज्ञनिन बरह्महेतुना॥२०।विशुडेन तदात्मानमात्मना विश्वतो | ॐ 
बुस्‌ ATT तिरोबूतमायागुणविशेषणस।२५॥ बरह्मण्यवस्थितमतिभगवत्यात्मसंश्रये ॥ निदत्तजीवापत्तिला | 
ARUSHA निद्टति।२६नित्यरूढसमावित्वायरादत्तणश्रमाIन सस्मार तदात्मानं FAT दृष्टमिवोत्यित :॥२७॥ | 
तहेहः परतः पोष्योष्प्यकृशश्राध्यसंभवात्‌॥ बभौ मळेवच्छन्नः TIT इव पावकः ॥ २८ Na तपोयोगमयं : 
Ge) 

द्र 

® 


BEBE 





पुत्तकेश TAIT ॥ देवणे न इथे वातुदेवप्रविष्टधीः ॥ २९ ॥ एवं सा कपिलोक्तेन मागेणाचिरतः परस्‌॥ | 


आत्मान ब्रह्मनिर्वाण भगवंतमवाप ह ॥ ३० ॥ तहीराऽऽसीतपण्यतमं क्षत्र त्रेलोक्यविथुतस्‌। नाञ्ना सिडपद यन सा. 
ससिडिसपेयुषी॥३१ ॥ तस्यास्तयोगविधुतमार्त्य मत्येमभृत्सरित ॥ सोतसां प्रवरा Se SAT सिङसेविता॥३२॥ |® 
थी, सलसे ढकी हुई धूमसहित आग्नि जैसे प्रकाश करती है ॥ २८ ॥ तपयोगमय, खुळे केश, Fae, site वासुदेवमे जिसकी ७ 
दवि प्रविष्ट सो अपने शरीरका अउसंधान BUA ॥ २९ ॥ इस प्रकार कपिलदेवजीके कहेहुए मागमें चलनेसे थोड़ेही दिना Ta STAT es 


स्वरूप भगवानको प्राप्त हुई ॥ ३० ॥ हे विदुर ! जहाँ वह देवहूति जीवन्युक्त हुई, पुण्यतम, परमपवित्र, तरेलोक्यमें विदित, सिद्धपदनामसे| हि 
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नदीहूप होगया वह नदी सब नदियोंसे AS हुई, सब सिद्धोंकी सिदिको देनेवाली है, जिसके निकट सिद्वएुरुष वास करते हैं ॥ ३२ ॥ te 
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वह आश्रम विख्यात हुआ ॥ ३१ ॥ हे विदुर ! योगबलसे उसके शरीरका सब मल भर्म होगया, और देवहूतिका मलुष्यदेह TAT ७ ' 
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भगवान कपिलदेवजी महायोगी पिताके आश्रमसे मातासे आज्ञा लेकरं इंशानकोणकी ओरको गये ॥३३॥वहाँ सिद्ध, चारण,गन्धवे,सुर, सुनि, 
।अप्सरागणोंने उनकी स्तुति की; और सबुद्रनेभी उनका पूजन कर अनेक २ प्रकारकी भेट दे अपने भीतर रहनेको स्थान दिया कै ॥ ३४ ॥ 
ह | भगवाद कपिलदेवजी महाराज त्रिलोकीकी शान्तिके निमित्त सावधान हो योग घारणकर अब तक उसी स्थानपर विशजमान हैं और सदा 
सांख्यशाख्रके आचाय उनकी सेवा करते हैं॥३९॥ है तात ! दे पापरहित ! जो तुमने भगवान्‌ कपिलदेवजी और सती देवहूतिका पवित्र सवाद 
कृपिलोऽपि महायोगी भगवान्पितुराश्रमात्‌॥ मातरं समलज्ञाप्य MUTT दिश ययो ॥२३॥ (सिड॒चारणगंधरवेश्वुनिशि 
श्राप्सरोगण/स्तूयमानः समुद्रेण दत्ताहंणनिकेतनः॥३४॥ आस्ते योगं समास्थाय सांख्याचार्येरमिइ्ठतः ॥ त्रयाणामपि 
लोकानाझुपशांत्ये समाहितः॥३५।एतन्निगदितं तात AAS तवानघ ॥ कपिलस्य च संवादो देव्याश्च पावनः 
॥ ३६ । के य इदमतुदणोति योऽभिधत्ते कपिलमुनेमतमात्मयोगगुद्यम्‌ ॥ भगवति कृतधीः सुपणकेतावुपलभते भगव 
त्पदारावद्स॥३७ इति श्रीमंद्ठा> Ao Te कृपिलोपाख्याने त्रयखिशोष्ध्यायः ॥३३॥समाप्तोऽयं तृतीयः FH TUNA 
॥हमसे बूझा सो विस्तारसहित हमने वणन किया ॥३६॥ यह परमगुद्य कपिलदेवजीका आत्मयोग साधनेके लिये जो. महात्मा पुरुष सुनेंगे और 
Heo कहंगेःउनकी बुद्धि गहडध्वज भगवानके चएणारविन्दोंमें लगी रहेगी॥३७॥इति श्रीमद्रागवते महापुराणे तृतीयस्कन्थे भाषाटीकायां कपिलान्त 
[op | घोनवणनं नाम घरयस्रिशत्तमोःध्यायः॥ ३३॥ ॥ शुभमस्तु॥ समाप्तेयं तृतीयस्कन्धभाषाटीका ॥ श्रीकृष्णापणमस्तु RTM 


कै छाका-त्रिठोकीके नाथ कपिलदेव मगवानने समुद्रकी Ses भूमिम बेठकर क्यों तप किया १ जो दीनस दानमी हाता है वह कोई वस्तु और दूसरेसे मांगंता है. | : 

उत्तर-सांख्ययोग नष्ट होगया था, उस सांख्ययोगको प्रगट करके Ae ved सांख्ययोग स्थिति करनेके लिये मगत्रान्‌ कपिळदेवजेनि अवतार धारण किया है. जेसा चराचर जोव प्रसन्न 
gual करेंगे, तसा भगवानभी कम करेंगे, किसी प्राणिमात्रको दुःख नहीं देंगे, इसलिय समुद्रका दिया स्यान उसमे पूजन ग्रहण करतेहए, क 3 

eo 


दं पुस्तकं THA श्रीकृष्णदासात्मजन कषमराजन स्वकीये “श्रीवेङ्कटेश्वर” (स्टीम) सुद्रणालयेऽङयि्ा . 
| ` प्रकाशितम्‌ शके१८४५ संवत्‌ १९८०. | f 
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| देवा आसन्स्वार्यंश्चवांतरे॥ मारीचिमिश्रा ऋषयो 


॥ SoH ऐसा बढ़ा कि,जिसका यश आजतक बिलोकी में छारहा है॥११॥ और जो कर्दमजीकी नौ पुत्रे 
5 as त्रिलोकी जो कद्मजीकी नौ TE 

से प्रसूतिके जो सन्तान हुईं उनका वृत्तान्त मुझसे सुनिये ॥ १२॥ मरीचिकी पत्नी कर्दमकी कन्या 
॥%॥उन दोनोंके वंशसे यह सब संसार परिपूर्ण होगया ॥ १३॥ हे शघतापन ! पर्णिमाके 


i ल्यानामक एक पुत्री उत्पन्न हुई, जो नारायणके चरण नित्यप्रति प्रेमसे घोतीथी औ 
ह 


तोषः प्रतोषः संतोषो मद्रः शांतिरिडस्पतिः ॥ इध्मः Se: we सुदेवो रोचनो दिषट्‌ ॥ ७॥ तुषिता नाम ते 


हरेः पादशीचादया5भूत्सरिहिवः ॥ १४॥ 
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हवाच ॥ । [यी यज्ञः छुरणणश्वरः ॥८॥ प्रियन्रतोत्तानपादो HATA महौजसौ ॥ 
तत्यत्रपात्रिनप्दृणामलुरुत्तं तदंतरस ॥९। 4 देवहूतिमदात्तात कर्दमायात्मजां AS: ॥ जराव आ न 
मम्‌ ॥ १° । दशय ब्रह्मपुत्राय TAA: ॥ प्रायच्छयत्ङतः संर्गखिलोक्यां विततो महान्‌ ॥ ११ ॥ याः 
|. कदससुताः रोकता नव बरहमर्िपत्नयः॥ तासां प्रसूति परसवं प्रोच्यमानं निवोध मे॥१२॥ पत्नी मरीचेस्तु कला सुने 

SOMA ॥ कश्यप पार्णिमानं च ययो Ue जगत्‌ ॥१३॥ पू णमाऽसूत विरजं विश्वगं च परंतप ॥ देवकुल्यां 


; 
! 


थीं वह ब्रह्मषियोंकी पत्तिये हुई उन 
कलाने कश्यप व पूर्णिमा दो पुत्र उत्पन्न किये 
| दो पुत्र उत्पन्न इए, विरज व विश्वग इनके अतिरिक्त सुरकु 

र उन्हीके प्रतापसे जन्मांतरमें आकाशगंगा अर्थात्‌ सुरस 


. 


तब भगवान्‌ यज्ञपतिने उसके साथ विवाह किया, और अत्यन्त सन होकर उस दश्षिणामें बारह पुत्र उत्पन्न किये ॥ ६॥ तोष,प्रतोष, सन्तो "२ 
Ma राति, इडस्पति, इध्म, कवि, AY, स्वह्द, सुदेव, रोचन॥७॥यह स्वायम्धुवमन्वन्तरमे तुषित नामके देव हुए,मरीचि आदि sell Sl 






%) कथा तो में प्रथमही आपसे कह आया हूँ॥ १०॥अब भगवान्‌ मनुजी ने बल्लाजी के पुञदक्षको प्रसूतिनाम कन्या विवाइदी, जिसम्रसूतिके वशका A real | 
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रिता हुई ॥ १४॥ अत्नि्ुनिकीपत्नी अनसूयाके सुन्दर यशकर्ता तीनपुत्र उत्पन्न हुए, वके : ये 
नो मम निसुनिकापर्त्नी ` न्द्र यशक्‌ पन्न इए, जो ब्रह्मा विष्णु शिवके अशसे दत्तात्रेय, दुर्वासा, सोम ये 
| : au नामोंवाले महातेजरी हुए॥१५॥विदुरजी बोले कि;हे गुरो | अत्रिकऋषिके भवनमें देवताओं में श्रेष्ठ उत्पत्ति, पाटन,संहार क इन aa 
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त्रिभुवन तपनेलगा उस समय तीनों देवता अथीत ब्रह्ा;विष्णु,मदेश ॥२१॥ अनिमुनिके स्थानपर गये, जाकर देखा तो अष्सरा,सनि,गन्धर्व, | ape टीन 
सिद्ध, विद्याधर, नाग ये सब देवता अत्रिसुनिके यशका गान करते हे॥२२॥ इन तीनों देवताओंके प्रगट होनेसे घुनिका मन Arad ik 
तौभी एकपांवसे खड़े होकर सुनिने श्रेष्ठदेवको देखा ॥२३॥ और पुष्पादिक Balad लेकर,प्रसन्न मनसे दण्डवत्‌ प्रणाम कर वृषःहेस,गरुडपर बैठे ts | अ० क | 
और अपने अपने त्रिशुल,कमण्डलु, चक्र इन चिज्ञोंसे चिह्नित तीनों देवताओंका पूजन किया ॥२४॥ अनुग्रहकी दृष्टि व सुसकाते सुखसे.प्रसन्न।@|| | 


जानकर और उनकी सुशोभित कांतिसे मिचहुए अपने नेत्रोंको मल॥२०॥दोनों हाथःजोड़;उनहींमें अपने मनको लगा कोमल मधुर मनोहर वाणीसे 3 | 


अप्सरोजुनिगंधवसिङविद्याधरोरगेः ॥ वितायमानयशसस्तदाश्रमपदं ययुः॥ २२ ॥ तत्मादुर्भावसंयोगविद्योतितमना | “| 
सनिः ॥ उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददृशे TTA AUT दंडवद््माइपतस्थेऽइणांजलिः। टषहंससुपणस्थान्सेस्स्वे || 
श्िहेश्च चिहितान्‌॥ २४॥ इपावलोकेन इसहृदनेनोपलंभितान. तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य झुनिरक्षिणी॥ २५॥ | : i 
चेतस्तत्मवणं युंजन्नस्तावीत्सहतांजलिः॥ छऋणया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः ॥ २६॥ अत्रिरवाच ॥ विश्वोद्भव [8 
स्थितिल्येषु विभज्यमानेमायाणुणरलुयुर्ग विगहीत देहागते ब्रह्मविष्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं वरतेभ्यः क एव भवतां | : | 
म॒ इहोपहतः ॥२७॥ एको मयेह भगवान्विविधग्रधानोश्चित्तीङृतः प्रजननाय कथं तु यूयम्‌ ॥ अत्रागतास्तबुञ्चतां मन || 
सोऽपि इरा इत प्रसीदत महानिह विस्मयोसे ॥ २८ ॥ eae ee a | 
त्रिलोकीनाथकी स्तुति कर ॥ २६ ॥ अत्रि सुनि बोले कि, युगयुगमें सृष्टि, उत्पत्ति,पालन व संहार करनेके लिये विभाग किये हुए मायाके गुणोंसे 
जिन्होंने देह धारण कियेहे,ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशहो सो आप तीनोंको में बारंबार नमस्कार करताहूँ, उन तीनोमेंसे आप कोनहेमिंने तो एकको - 
बुलाया था. इस बातको आप सुझसे कहिये ॥ २७॥ HA यहां विविधविधान व अनेक प्रकारके उपचार करके संतान होनेके लिये केवल एक ह | 
भगवानका ध्यान किया था, आप तीनों देव कृपा करके यहां केसे आये!क्योंकि आप शरीरधारियोंके मनसेभी दूर हो अर्थात्‌ मनमें नहीं आसकते : न 
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ऐसे आप मेरे उपर प्रसन्न हुए यह बडा आश्चर्य है॥२८॥मैत्रेयजी बोळे कि 
कोमलवाणीसे इसप्रकार कहनेलगे॥ २ ९॥ देवता बोले कि, VATA! 
अंतर नहीं हुआ,आपने हम सबहीका ध्यान किया था॥ ३० 
सब ससारमें आपके यशका विस्तार करेंगे, उसीसे आपका 


ART वे तीनों देवश्रेष्ठ इसप्रकार सुनीश्वरके वचन सुनकर और हँसकर 
जसा संकल्प आपने किया था, उसीप्रकार हम आये. इसमें ।किंचिन्मात्रभी 
॥ हे सुने! इसलिये इम तीनोंके अंशसे जगत्‌विख्यात आपके तीन पुत्र होंगे और 
कल्याण होगा ॥ ३१३ ॥ इसप्रकार वे तीनों सुरेश्वर मनोवांछित वर देकर,और मुनिसे 


त्रेय उवाच ॥ इति तस्य वचः TET त्रयरते विबुधर्षमाः ॥ प्रत्याइः 'छक्ष्णया वाचा प्रहस्य तमृषिं प्रभो । 

दवा उच्चः तने डः २९॥ ¦| 
देवा ऊचुः ॥ यथा इतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनेव ie ॥ सत्संकल्पस्य ते त्रह्मन्यहे ध्यायति ते वयम्‌ ॥३०॥ | | 
AMAT TAT आत्मजा GATT: | भवितारोंग भरं ते विशप्स्यंतिच ते यशु॥३१॥एवं कामवरं दत्तक प्रति । x | 
तात्या RAT ॥ सभाजितास्तयोः सम्यग्दंपत्योमिषतोस्ततः ॥३९॥ सोमो5भडह्मणोंगोन दत्तो विष्णोस्तु योगवि । 
तइवासाः शकरस्यांशी निबोधांगिरसः प्रजाः ॥ ३३ ॥ श्रद्धा तंगिरसः पत्नी चतस्रोऽसूत कन्यकाः॥ सिनीवाली | ot 
Se राका चतुथ्यनुमतिस्तथा ॥ २४॥ तत्युत्रावपरावास्‍्तां ख्याती स्वारोचिषेंतरे ॥ उतथ्यो भगवान्साक्षाइदिष्श्र (el 


दहस्पतिः ॥३५॥ एलस्त्योऽजनयत्पत्न्यामगस्त्यं Say ॥ सोऽन्यजन्मनि दहा भरिविश्रवाश्र महातपाः ॥ ३६ ॥ | | s 
आदर पाकर उन दोनों ख्रीपुरुषोके सन्मुखसे अपने स्थानको 3 जर 


योगवेत्ता दत्तात्रेयजी गये ॥ ३२॥ कुछ कालोपरान्त ATH अंशसे सोम सुत र विष्णुके अ 
| योगवेत्ता दत्तात्रेयजी प्रगट gu, site शिवके अंशसे महाऋषि eater उत्पन्नहए.अब सोम सुत हुआ और विष्णुके अ 
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हुए.अब अगिराऋषिके वशका वृत्तांत्त सुनो॥३३॥अंगिराको शसे|#| | 
Wil oda चार कन्या उत्पन्न हः ली. अब आरराक्रकापकवशका वृत्तात्त सुनी २२।अगिराको श्रद्धानाम ७ 
| oad [त्‌ भगवान्‌ [उत इर, सिनीवाली, राका और चौथी अनुमति ॥२०॥ उनके दो पुत्र और हुए, जो स्वायंधुवमनवन्तरमें विख्यातरे. 80 ` 
UU STG भगवान उतथ्य हुए और दूसरे ब्रह्मज्ञानी सरर बृहस्पतिजी ॥३५॥ओर पुलस्त्यजीके हविश नाम प्नीमें अगस्त्यजी उत्पन्न | 
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उत्पन्न हुए.कमश्रेष्ठ वरीयांस,सहिष्णु ॥ ३८ ॥ और कतुकी क्रियानाम भार्याने AAAS प्रकाशमान साठ सहस्र वालखिल्यादि ऋषि | 


तस्य यक्षपतिदेबः कुबेरस्लिडविडासुतः ॥ रावणः कुंभकर्णश्च तथाऽन्यस्यां विभीषणः ॥ २७॥ पुलहस्य 
गतिमा त्रीनसूत सती सुतान ॥ BARS वरीयांसं सहिष्णं च महामते ॥ ३८ ॥ क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखि 
ल्यानसूयत ॥ ऋषीन्षष्टिसहल्लाणि ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ॥ ३५ ॥ ऊर्जायां GR पुत्रा वसिष्ठस्य परंतप ॥ चित्रकेतु 

प्रधानास्ते सप्त त्रह्मपयो5मलाः ॥ ४० ॥ चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च ॥ उल्बणो वसुभ्यानो APS 


क्यादयोऽपरे ॥ ४१ ॥ चित्तिस्त्वथवणः पत्नी लेमे एवं Tay ॥ दध्यचमश्वशिरसं aaa निबोध मे ॥:४२॥ 


किये ॥३९॥ हे महासुने ! वसिष्ठजीकी उर्जा नाम जीम | चिरकेतुआदि निर्मल बरह्मकषि सात पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४० ॥ चित्रकेतु, सुरोचि 
विरजा, मित्र; उल्बणावसुसरद्यान/द्यमाच, और दूसरी भार्यामें शक्ति आदि दूसरे पुत्र हुए ॥४१॥ और अथर्वणकी चित्ति नाम पत्नीम SAM, 


'& एक थोडे पढ fee पंडित थे, परंतु बात बनानेमें पछेसिरेके चतुर थे, वह एक दिन किसी शास््रीपंडितके स्थानपर गये, शांज्नाजीने बडे आदरसत्कारसे अपने निकट बैठालकर पूछा कि आप कहांसे 
आयेदैःउक्त पंडितजी बोळे कि श्रांगंगाजीक किनारे मधुसूदनर्जाके मांदिरमें रमायणकी कथा होतीहै वहां गयाथा. शाज्नीजी बोले फे, कौनसा काण्ड होताहे और आज कया कथा हुईथी. पंडितजी बोळे फ्रि;डेकाकाण्ड 
le और आज पंडितजोने रामरामणका युद्ध इसप्रकार वणन किया के, सव श्रोता पंडितर्जाको वारम्बार धन्यवाद देते थे । arate बोळे कि, आप एंडित होकर अशुद्ध. शब्द बोळतेहे रामण शब्द नहीं है - 
वण है, पंडितजी बोले क, कुम्मकण,विमीषण, दोनोंके नाममें तो दूसरा अक्षर ( म ) है फिर रावणके नाममेंभी दूसरा अक्षर ( भ ) अवश्य होनाचाहिये क्योंकि वह तो सबसे बडा था, उसके A दूसरा 
अक्षर ( व) ।केसी प्रकार नह बनसकता, बरन्‌ इसकी साक्षाम किसी महात्माने यह छोकमी कहाह; छोक-* मकारः कुम्मकर्णेस्ति मकारोस्ति विमीषणे । तयोमरोर्तारे ज्येष्ठे च मकारों न कथं AAA’ ॥ 
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हुए, जो दूसरे जन्ममें जठरामिरूप हुए,और उनके दूसरा पुत्र महातपस्वी विश्रवा हुआ ॥ ३६ ॥विश्रवाके इडविडाभार्यामें यक्षपति देवता कुबेर चिं दीन 


हुआ; केशिनी नाम आदिभायामें रावण,कुम्भकर्ण, विभीषण तीन पुत्र हए, se ॥ ३७॥:हे महासुने|पुल॒हंकी गति नाम सती Sa तीन पुत्र i : 


१७ 
tS = 
`= wn 







१ 





TERT 


>>> 
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TAA; अश्वशिरा, नाम पुत्र उत्पन्न हुए. अब हमसे भ्रगुसुनिके वेशका वृत्तांत सुनो ॥४२॥ हे महाभाग | ख्यातिनाम भायोमे भगुजीने घाता; | 
| विधाता नाम दो पुत्र और एक कन्या भगवत्परायण श्रीलक्ष्मीजीको उत्पन्न किया ॥ ४३ ॥ मेरने अपनी आयति, नियति,दोनों पुत्री घाता, | ७४ 
विधाताको विवाइदीं. धाताके आयति नाम पत्नीमें प्रकंडनाम सुत हुआ और विधाताके नियतिनाम भायोमें प्राण नाम पुत्र हुआ ॥४४॥ और) ७ | 
प्रकडके कक - 
GO, 
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pst ॥ ४६॥ हे विदुर ! मुनीथरोंने सृष्टि रचकर इसप्रकार लोकोंकी वृद्धि करी. ऐसे कदेमकन्याकी संतति मेने तुम्हारे प्रति कही हे यहं श्रद्धासे || 
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। चैव सुते मेरुस्तयोरदात्‌ ताभ्यां तयोरभवतां Bee: प्राण एव च ॥४४॥ माकंडेयो THEA प्राणाहेदणिरा सुनिः। |®. 

कृविश्च भागवो यस्या भगवाबुशनाः सुतः ॥ ४५॥त एते सनयः क्षत्॒लोंकान्सगेरभावयन्‌ ॥ एष कद्मदो दित्रस्‌ le 
os Ne 3 स्या 
ससज दुहितः षोडशामललोचनाः ॥४७॥ त्रयोदशादाडमय तथेकामग्नय विश्वः ॥ पितृभ्य ih युक्तेभ्यो भवायेकां 
भवच्छिदे ॥४८॥ श्रद्धा मैत्री दया शातिस्तृ्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः ॥ बुडिमंधा तितिक्षा ह्वीमतिधर्मस्य पत्नय॥४९॥ | 
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je) श्रडाऽसूत शुभं मेती प्रसादमभयं दया शांतिः सुखं मुद तुष्टिः स्मयं पुष्टिरसूयत ॥ ५० ॥ = 

8 सुननेवालोंके पापोंकी न्करती है॥ ४६॥ बह्याजीके पुत्र दक्षप्रजापतिने मलुकी प्रसूति नाम कन्याके संग विवाह किया और उसमें निभल|%| 

__||&|कातिवाली चन्द्रवदनी सोलह पुत्रियें उत्पन्न करों ॥ ४७ ॥ उनमेंसे तेरह तो धर्मको विवाहदीं, एक अधिको एक -पितृगणोंको a 

:.. ॥ TAHT दारा हुई ॥ ४९ ॥ श्रद्धानेशुभ नाम पुत्रको उत्पन्न किया, मेजीने प्रसाद, दयाने अभय, श fea सुद, ओ ल) क्षी 
= | i | | CC-0. Mumukshu oe Varanasi Collection Digitized by eGangotr | i | : 
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भा० च० | पुत्र उत्पन्न किया ॥«०॥ कियाने योग, उन्नतिने दर्प, बुद्धिने अथ, मेधाने स्मृति, तितिक्षाने क्षेम, हीने प्रश्नय पुत्र उत्पन्न किया ॥ ५१ Mee 
ao १ ` 


& और सातिके यहाँ सब गुणोंके उत्पादक नर नारायण नाम दो ऋषि पुत्र उत्पन्न इए. जिनके जन्मके समय यह विश्व परमानंदित हुआ ॥५२॥ | 
पक और मन, दशों दिशा, वायु सरित और सब पर्वत अत्यंत प्रसन्न हुए और aN eater उत्तम उत्तम बाजे बजनेलगे, देवता mia : 
वषी करनेलगे, कषी श्वर, पुनी्वर प्रसन्न हो स्तुति करनेलगे ॥ ५३॥ गन्धर्व किन्नर, मधुर मधुर स्वरोंसेः गाने लगे देवांगना नृत्य करने 
लगीं, HATH देवता स्तोत्र पढ़ पढ़ स्तुति करनेलगे, इसप्रकार सबसंसारमें परममंगल होगया ॥ ५४ ॥ सबदेवता कहने लगे कि, जो भगवान हे 

योगं क्रियोन्नतिदरपेमर्थ डुडिरसूयत ॥मेथा स्मृति तितिक्षा तु क्षेमं हीः प्रश्रयं सुतम्‌ ५१ ॥ gle: सवेशणोत्पत्तिने 3 
CARATS ॥ ययोजन्मन्यदो विश्वमभ्यानंदत्युनिदंतस ॥ ५२ ॥ मनांसि ककुभो वाताः प्रसेदुः सरितोऽद्रयः ५ ‘ 
दिव्यवायंत तूर्याणि पेतुः कुपुमरृष्टयः ॥ ५३ ॥ मुनयस्तुष्ट्दुस्तुष्टा जगगैधवकिन्नराः ॥ रुत्यंति सम खनियो देव्य 
आसीत्परममंगलम्‌ ॥ देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरभिष्टवेः॥ ५४ ॥ देवा उच्चः ॥यो मायया विरचितं निजयाऽऽत्म | 
नीद खे रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय ॥ एतेन THAT ऋषिमूतिनाऽय प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मे ॥ ५५ ` 
सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय AEA नः सुरगणानवुमेयतत्त्वः ॥ दृश्याददअकरुणेन विलोकनेन यच्छी 
निकेतममलं क्षिपताऽरविदस्‌॥५६॥एवं सुरगणेस्तात भगवंतावभिष्टतो ॥ लब्धावलोकेयेयतुरचितो गंधमादनम॥५७॥ 
|अपनी निजमायासे आकाशरूपकी नाई अपनी आत्माको प्रकाशके लिये आज:घर्मके मंदि'में आयऋषि मूतिरूप हो प्रगट इए, उन आद्य 
पुरुष महात्माको इम नमस्कार करते हे॥९८॥अपने विद्याके बलसे जिनके तत्त्वका अनुमान करते हैं;सो भगवान्‌ जगतकी मयांदाका अन्यथाभा 
वके नाशके लिये सत्त्वशुणसे रचित हम सुरगणोंका लक्ष्मीके स्थान कमलकी भी विनाशवाली तिरस्कारकर्ता अपने करुणायुक्त इष्टिसे देखो॥९६॥ 
| है विदुर! इसप्रकार जब देवताओं ने प्राथना करी तब भगवान्‌ नरनारायण देवताओंकी ओर निहार अपनी पूजा अंगीकार कर गन्थमादनपर्वतको 
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। चलेगये ॥ ५७॥ सो ये उन्हीं. दोनोंने भूमिका भार उतारनेके लिये यहाँ अवतार धारण कियाहै इनमें नरके अंशसे तो कुरुकुछमें अञ्चन उत्पन्न 
हुआ और साक्षात्‌ नारायणने यदुकुलमें श्रीकृष्णहप धारण किया ॥५८॥ अञ्निको पत्नी स्वाहाने महाबळशाली तीन पुत्र उत्पन्न किये. पावक;| 

पवमान, शुचि ये उनके नाम है USS ॥ इन तीनोंसे पेंतालीस अभि उत्पन्न इए, इसप्रकार se पितामह, पिता, पुत्र मिलकर उनचास(४९) | ७ 

पवनहुए ॥ 5, ० ॥ वेदिक कमेरूप यज्ञमें ह जिनका नाम लेलेकर अभिदेवताकी आहुति देते है वे सब अग्नि ये हे ॥ ६३ ॥ अगिष्वात्ता; | 

ब्हिषद, सौम्य और तो हरे ये पितृगण हैं इनमें कोई सामि है और कोई अनग्नि हैं इनसबकी पत्नी केवल एक दक्षपुत्री TAT हे ॥ ६२॥ 

. ताविमो वे भगवतो हरेरंशाविहागतो ॥ भारव्ययाय च्‌ श्वः ऋष्णो यहुकुरूठही ॥५८॥ स्वाहामिमानिनश्रम्निरात्म 
जांखीनजीजनत ॥ पावक पवमानं च शुचि च्‌ इतमोजनस्‌॥ ९९॥ तेभ्योऽग्नयः समभवंश्वलारिशच पंच च॥ त 
एवेकोनपंचाशत्साकं पितृपिताम हेः॥६०॥वेतानिके कर्मणि यन्ञामभित्रेह्यवादिमिः ॥ आभ्नेय्य इष्टयो यज्ञे निरूप्यते 


62) 
है 
= ह 


Paraben sie we amen 


BERS 


er 


98 ति पौ 4 
p< 





BERS 


ERERLERE 


re rend 


sn 


[05३] | 
/« fee) अयस्ठु ते॥६१॥अभ्निष्वात्ता बहिषदः सोम्याः पितर आज्यपाः। साऽग्रयोऽनग्जयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी खघा॥६२॥ || 
Ogg) तेभ्यो दघार कन्ये हे वयुनां धारिणीं स्वधा ॥ उमे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञानविज्ञानपारगे ॥ ६३ ॥ भवस्य पत्नी तुसती || ` 










| 8 जीको सती विवाही; परन्तु अपने समान नहींसमझा, और शिवजीके प्रतिकूल चला, तब सतीने रोष करके युवा अवस्था न देखी 
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भव देवमनुब्रता ॥ आत्मनः सदृशं पुत्र न लेमे गुणशीलतः ॥ ६४ ॥ पितर्यप्रतिरूपे स्वे भवायाऽनागसे रुपा ॥अग्रोढे || 
||| वात्मनात्मानमजहाद्योगसंयुता ॥ ६५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुथस्कन्थ प्रथमोऽध्यायः १ ॥ (७ 

||& |पितरोसे स्वधान दो कन्या उत्पन्न हुई यमुना और धारिणी, वे दोनों ब्रह्मवादिनी और ज्ञान, विज्ञानमें परायण हुई ॥ ३३ ॥ शिवजीकी ||| 
१ पत्नी सती, शिवजीकी सेवा करनेलगी, परन्तु सतीको आपके समान गुणवान, शीलवान पुत्र प्राप्त नहीं हुआ ॥ ६४ ॥ RE: | ली 
अवस्थामें योगाभ्यास करके निर्मल बुद्धिसि अपनी देहका त्याग करदिया ॥ ६५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकाया 0 
ASAT नर-नारायणावतारवणनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥. . || || | 


BB 


| ग 
ँ; 


J se 
a क ~ os =) ~ 
हम (णी 
>... 
x 
Re s 
£ 








¥ 


BH 


® 











+ 
t n 





- 
eo" 


ri i 
> > % NA आर 
E a Vee. Mie 
wr डर 7 भ्या क्‌ 
> > 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Me च" (हरी 











हा-कहों द्वितीयाध्यायमें, प्रजापतिनको यज्ञ । कियो वैर जिमि शम्धुसत, दश्षप्रजापति अज्ञ ॥ १॥ सुनि areas वचन, विदुर in, : | 
॥ द ॥ | | पाय ।जोरि युगल करकज युनि, विनय करत पारेपांय ॥ २॥ विदुरजी बोळे कि, शीलवानोंमें शीळसिड शिवसे दुहितवत्सल दक्षपजापतिने| | J me 
= ` || |किसलिये विद्वेष किया! और अपनी कन्या सतीका अनादर क्यों किया ! ॥ १ ॥ शांतिरूप चराचरके स्वामी, द्वेषरहित, जगतपूज्य, Bet | अ०२ 
® कनाथ, आत्माराम, सुरा धीश ऐसे भोलेभाले शिवसे दक्षने क्यों विरोध किया! ॥ २॥ हे aa ! जामाता और श्रशुरमें ऐसा भारीवेर केसे|%# कर | 
| i पड़गया ! [जिसे सतीने अपने दुसत्यजप्राणोंकोःत्याग दिया. यह संब कंथा भिन्नभिन्नकर सुझसे कहिये ॥ ३ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, विश्व रचने || 
| बिदुर उवाच ॥ भने A AS दक्षो दुहितृवत्सलः ॥ बिदेषमकरोत्कस्मादनादत्यात्मजां सतीस्‌ ॥ १ ॥ कस्तं | 
fa) चराचरगुरुं निरं शांतविग्रहम ॥ आत्मारामं कथं देष्टि जगतो देवत महत्‌ ॥ २॥ एतदाख्याहि मे. त्रह्मज्ञामातुः |e 
#| AURA च ॥ विहेषस्तु यतः प्राणांसयजेःइस्त्यजान्सती ॥ ३॥ मेत्रय उवाच ॥ पुरा विश्वखरजा संत्र समेताः परम a 
| | षयः ॥ तथाऽमरगणाः स्वे सालगा BAAS: ॥ ४॥ तत्र प्रविष्टमृषयो हृशकेमित्र रोचिषा ॥ भ्राजमाने i, वितिमिंर॑ ॥४। 
|® | Sid तन्महत्सदः ॥ ६ ॥ उदतिष्ठन्सदस्यास्ते स्वधिष्ण्येभ्यः सहाऽञ्ययः॥ ऋते विरिचि श्व च तद्भासाक्षिप्तचेतसः = 
|: ees : । सदसस्पातेभिदक्षो भगवान्सासत्कतः ॥ अजं लोकर नला निषसाद तदाज्ञया॥ ७ ॥ | 
वाले मरीचिके यज्ञमें वसि्नारदादि बड़े बड़े ऋषी शवर सुनी श्वर, देवगण अपने अपने अउ॒गामियों सहित सिद्ध और अभि सब इकडे इए | | 
उस महासंभाका as अपने अपने तेजकी कांतिले दूर करते हुए सूय्येके समान प्रकाशवान्‌ दक्षको आता देखकर & ॥ सब सभासद ही | | 
अपने २ स्थानोंसे अभिसमेत उठ खड़े हुए, क्योंकि उनके ते जके प्रभावसे सबके हृदयमें घवराहट उत्पन्न होगया, परन्तु ब्रह्मा और महादेवजी | | 
ae आसने नेक ॥ थ ॥ और सब सभासदोंने दक्षप्रजापतिका अच्यन्त आदर सन्मान किया, तब दक्ष लोकणुरु त्रह्माजीको प्रणाम कर| ॥ 
+ शका-शासत्रांम fate कि, श्वशुरको पितार्का समान मानना चाहिये देखकर 


oe मम ये, ऐसी मर्योदाके रक्षण .करनेवाळ महादे बजी ब्रह्माका समा दक्ष जा सतीके पिता थे और शिवजी? age थे उनको देखकर GTA) OH 
आसने शिवजी केया नहीँ उठे ! यह बडी दाऊ! है. | | 
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उनको आज्ञासे आसनपर बेठगया ॥ ७॥ अपने आनेसे GS शिवको बैठा देखा और अपने मनमें समझो कि. ३ रने मेरा 

क्योंकि मुझको देखकर न उठे, इस बातको न सहसका, और कोपदृष्टिसे A नेत्र कर बोळा ॥ ८ ॥ र मता | 
सहित सब जनो !|| सुनो महात्मापुरुषोंका जो उत्तमाचार है, सो कहता हूँ कुछ अज्ञान ओर ईपासे नहीं कहता ॥९॥ शिवको कुछ लना नहीं; 

यह लोकपालोक यशका नाश करनेवालाहे इस अभिमानीने अपने अभिमानसे सजनोंके चलायेहुए माग और आचरणोंको दूषित करदिया॥३०॥ || 
यह मेरा जामाता मेरे शिष्यभावको परात है, ब्राह्मण और अभिके aga, गायत्रीतुल्य मेरी sar साधुकी नाई पाणिग्रहण कियाहे ॥३१॥ | 


| प्रडनिषण्णं मडे हृ नामष्यत्तदनाहतः ॥ उवाच वामं चकुम्याममिमीषय दहन्निव ॥ ८ ॥ श्रयतां अह्यपयो मे सह || 
दवा सह्य ॥ साधना कतो नाज्ञानान्न च मसरात्‌ ॥९॥ अय तु लोकमान यशी नरप MAS | 
[शा सिन मितः ॥१०॥ एषम्‌ Ms प्राप्ती यन्मे इहितुरंगहीत्‌ ॥ पाणि विप्राभिष्ठचतः साविच्या | 
इः ताडयत्‌) ॥ हीला मृगशावाक्ष्याः पाणि मर्कटलोचनः ॥ प्रसुत्थानाभिवादाहे वाचाऽप्यक्त नोचितम॥१२॥ 
nd केयायाऽछचथ मानिने मिन्नसेतवे ॥. अनिच्छन्नप्यदां बालां ञद्रायेवोशतीं गिरम॥ १७ के ७ ‹ ` ६३ 
और इस मकटसम नेत्रवालेने मेरी मगछौना केसी aa भोलीभाली कन्याका पाणिग्रहण किया तला ठता के आ पतत: 
कर. मुझको बागी यो ह करता, परन्तु इसने Fd मेरा सत्कार नहीं किया॥१२ [इसलिये में अपनी कन्या इसक्रियारहित क गण री 
महाअभिमाग sea साथ विवाह करना नहीं चाहता था, पु मैने अपनी सतते बिना इच्छढ़े बेटी विवाह की, wy 


| उत्तर जव बडा राज्य दक्षप्रजापतिको प्राप्त इमा तत्र दक्ष सव सजन महातमा भको निन्दा रात दिन atten और न ae | 
| | i SN तब द महात्माऑकी निन्दा र क्रनेलगा और बडा अभिमान होगया. तब सब्र सज हालाओं 
| AUT दिन करणळ्या आर बडा'अभिमान होगया, तब सब सजन सहात्माओंने दक्षा 
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Sapo च० ||| शूदको सुन्दरवाणी वेदलक्षण सिखाता है॥ १३ ॥ यह se मरघटका निवासी भूत, प्रेत, पिशाचोंके संग रहनेवाला, उन्मत्तकी: तुल्य भा०टी» 
गा १० यि कमी हँसता, कभी रोता, फिर करता हे #॥१४॥ चिंतांकी मस्मकों सदा शरीरसे लगाता हे, पेताके स॒ण्डोकी माजा सवा 
। ७॥ ह शिरके बाल खोले; कभी हँसता, कभी रोता, फि करता हे ae TaN चिताकी भस्मको सदा शरारसे लगाता € भताकि सुण्डोकी माला सदा || 3.२ 
Wo ॥@ |कण्ठमेः पहनता है, हड्डियोंके गहने पहने श्मशानमें विचरता है, नाम तो लोगोंने इसका रिव रखदिया हे, Wed निरा अमंगलका | % 
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भवः ॥ सह भामं न Saat Beast ॥ १८॥ निषिध्यमानः स सदस्यसुख्येदक्षी गिरित्राय विरज्य || 
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||%|रवचनसे मखोके मन मथित होरहे हैं वे हरद्रेपी सदा मोहको प्राप्त होम ॥ २५ ॥ और ब्राह्मण भक्ष्यामक्ष्यविचाररहित हों, सबके घर भोजन कं. 
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| समदशी हैं, किसीसे द्रोह नहीं रखते, ऐसे प्रभुसे द्रोह करके जो अज्ञानी पथक दृष्टिवाला तत्त्वसे विसुख होय URI ॥ जो कपटकममें परम | ७ 





कुलको नन्दीने. जब इसप्रकार शाप दिया, यह शाप सुन भगुजीसे न रहागया, और ,महांकठोर शाप दिया कि॥ २७॥ | 







चलागया ॥ १९॥ शिवजीके-गणोमें प्रधान नन्दीश्वरने जब शिवके शाप देनेका समाचार सुना, उस समय ARG AL लाल लाल नेत्रकर| | 


ee 


महादारुण शाप दिया और जिन ब्राह्मणोंने शाप देनेके समय दक्षकी बडाई करी थी उनकोभी शाप दिया ॥ २० ॥ श्रीभगवान्‌ महादेवजी || ; 
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प्रवीण गहोंमें संसारकी सुखकी इच्छासे आसक्त हे, वेदवादियोंमें नश्बुद्धि होकर कमको केवळ GET धमे मानते हे॥२२॥ देहो जीवको ईश्वर 
माननेवाली बुद्धिसे पशुवत्‌ ईश्वरकी गतिभूल खत्रीकामी दक्षका थोडेही समयमे बकरेकेसा सुख होजाय ॥२३॥ विद्या.ब॒ुद्धिअविया, कममयी 
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| क जो कोई शिवका त्रत धारण करेगा; और उनका अनुवती होकर चलेगा, वह पाखण्डी हो सतशाख्रोंमें भ्र होगा ॥२८॥ aera, मूढमति; Sel भा 
॥ | जटाभस्मधारी, हदंडियोंकी माला पहने, जिन्होंने मयमांसही देवताओंकी समान पूज्यवर मान खखा है शिवकी दीक्षामें वे लोग प्रवेश को॥२९॥ ४ a 
ॐनम ्ाह्मणोंकी,जो तुम निन्दा करते हो यह पुरुषोंकी मयोदास्थापक है, इसलिये जो शिवके गण हैं, सो सब पाखण्डके आश्रित होंगे ॥ |&| 
ie 0|॥ ३० ॥ सनातनका श्रेष्ठ मार्ग लोगोंका यहीहे, ऋषीश्वर मुनी थर इसीपर आरूढ थे,क्योँकि वेदमार्ग पाम दे, इसमें भगवान्‌ वासु || 
||%|देव प्रमाण दै ॥,३१॥ सो वह ब्रह्म परमशुद्ध महात्माजनोंका सनातनमाग है; सो उसकी तुम निन्दा करोहो, इसलिये पाखण्डी हो. और वह All 
ls 
: 
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भवत्नंतंधरा ये च ये च तान्समनुत्रताः ॥ पाखडिनस्ते भवंतु सच्छास्रपरिपंथिनः ॥२८॥ नष्टशौचा मूढधियो जटाम : el 
स्मास्थिधारिणः ॥ विशंतु शिवदीक्षायां यत्र देव सुरासवम॥२९॥ब्रह्म चं ब्राह्मणांश्रेव ययं परिनिदथ Nad विधारणं ||| 
सामतः पाखंडमाश्रिताः ॥३०॥ एष एव हि लोकानां शिवः पन्थाः सनातनः.॥ यं पूर्वेचानसंतस्थुरयत्ममाणं जनादेनः || 
॥ ३१ ॥ ase परमं BS सतां वर्त्म सनातनस्‌॥ Ane यात पाखंडं देवं वो यत्र मूतराट्‌ ॥३२॥ मेत्रेय उवाच ॥ ||| 
तस्येवं वदतः शाप WL स मगवान्भवः॥ निश्चक्राम ततः किचिहिसना इव सालुगः ॥३३॥ तेऽपि विश्वस्जः सत्र : ‘| 
सहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥ संविधाय महेष्वास VATA ऋषभो हरिः॥३४॥।आप्छ्याव श्रय यत्र गंगा यमुनयान्विता ॥ विर ; | 
जेनात्मना स्वे स्वंस्वं धाम ययुस्ततः ॥२५॥ इति श्रीमद्भागवते Ae चतुर्थरकंधे दक्षशापो नाम दितीयोऽध्यायः NAN a 
र $| रहो, जहां भूतेश्वर तुम्हारे देवता हें ॥ ३२ UAH बोले कि, जब TUS सुखसे इसप्रकारका शाप सुना, तब महादेव कुछ विमनसे होकर ||| | 
& | अपने गणोंसमेत वहांसे उठकर कैलासको चलेगये॥ ३३॥ हे विदुर ! उन प्रजापति विश्व कोबा उक A वर्षतक यज्ञ करके सबसे श्रेष्ठ के lic 
# पूजनीय विष्णु भगवानका पूजन किया॥ ३४ ॥ फिर तीर्थ गंगायछुनाके संगममें यज्ञान्त स्नानकर निमळचित्त हो, अपने अपने स्थानको |#| 
% चलेगये ॥ ३५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां दक्षशापवणनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ | | : | 
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त्रेय उवाच ॥ सदा विटिषतोरेवं कालो वे ध्रियमाणयोः॥ जामातुः श्वशुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे १ ॥ यदाभि 
को दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना॥ प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्मयोऽभवत्‌ ॥ २॥ इष्ट स वाजपेयेन ही 
च॥ SOUT नाम समारेभे कतृत्तमस्‌ ॥ ३ ॥ तस्मिन्त्रह्मपयः सर्वे देवषिपितृदेवताः ॥ आसन्कतखस्त्ययनास्त 
त्त्न्यश्च सभवकाः ॥ ४॥ AIA नभसि खेचराणां प्रजल्पताम ॥ सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञमहोत्सवम ॥५॥ 
बजतीः सर्वतो दिग्भ्य उपदेववरख्रियः ॥ विमानयानाः सप्रेष्ठा निष्ककंठीः सुवाससः ॥ ६॥ दृश्य स्वनिलयाभ्याशे 
लोलाक्षीरष्टकुंडलाः ॥ पति भूतपति देवमोत्सुक्यादभ्यभाषत ॥ ७ ॥ ` | 
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Wee Miele जाते देख परस्पर संभाषण करते उनके Lbs सती दाक्षायणीने देवोंके अपने पिताके यज्ञका महोत्सव सुना ॥ ५ ‘ey 
He और सबदिशाओंसे आती, अपने अपने प्रतियोंको लिये विमानोंम बैठी पदक कण्ठमें पहने अमूल्य TA धारण किये॥६४अञ्चल्ा्षी उज्ज्वळरतज शी | 
a उत हो अपने पति महादेवजीसे कहा ॥ ७ ॥कै | 


- हू 
(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












नरव: >“ 
> 





| 
t* 4८ 
१ wr 
wl 





BEFLLTSLETTSESTTSESSED 


|® 
ef 
G8) 
कि 


| 
| 


a 














है| वहां चलिये, अभी वहां यज्ञ सम्पूण नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सब देवता बराबर चले जातेहें॥८॥उस यज्ञम अपने पतियोंसमेत मेरी बहिनेंभी |% 


ma 


दियेवस्र आभूषण ले अपने मनकी आशा पूर्ण करूं ॥ ९॥ हे प्राणपते! सुझको निश्चयदै कि, अपने भताओंसमेत मेरी बहिनें, पिताकी | "| 
माताकी बहिन अवश्य आवेगीःसो स्नेहबुद्धि वा कोमळचित्त अपनी माताको देखूगी;क्योंकि सुझको बहुतकालसे उनके देखनेकी उत्कण्ठा है | 


सत्युवाच ॥ प्रजापतेस्ते श्वशरस्य सांप्रतं नियापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वाम ते यच्र्थिताऽमी || 
विबुधा AA हि॥ ८ ॥ तस्मिन्सगिन्यो मम मतेमिः स्वकं गमिष्य॑ति सुहृद्वः ॥ अहं च तस्मिन्भवताभि || | 
कामये सहोपनीत परिबहंमहितुस्‌॥९॥ तत्र स्मृमे ननु भतृंस॑मिता मातृष्वमृः हिन्नथियं च मातरम A चिरो | 
त्केठमना महपिभिरुन्लीयमाने च मृडाध्वरध्वजम्‌ ॥१०॥ लय्येतदाश्चयंमजा(ममायया विनिमितं.साति णुण्रयात्म ||| 
कृस्‌॥ तथाऽप्यहं योषिदतत्त्वविच्च ते दीना दिद्दक्षे भव मे मवक्षितिस्‌ ॥११ पश्य प्रयांतीरमवान्ययोषितोऽसरलूङ्ताः || 


कांतसखा वरूथशः ॥ यासां ब्रजद्धिः शितिकंठ मंडितं नभो विमानेः कलहसपांडुमिः ॥ १९७ | || 
और महाऋषियोंका किया जो उत्तम यज्ञ है, उसकेभी देखनेकी लालसा हे ॥ १० ॥ यद्यपियह आश्चर्य जगतमें आपकी मायासे निमित | 


= he हीं में ति ne रें को | म i 
्रिशुणात्मक यह जगत्‌ आपमें प्रकाश कररहाहै, इसलिये आपको तो इस बातका कुछ सन्देह नहीँ WT २ alk दीन स््रीजाति इं सो तुम्हारतत्त्वको oe 
नहीं जान सक्ती, ऐसी में अबला अपनी जन्मभमिको देखना Bs हूँ सो हे नाथ ! आप मेरे साथ चलिये॥३३॥ हे ससारनिवतंक! हे शिति || | | | 
कण्ठ || और भी तो fea पतियोंके संग जारही हैं, उनको देखो तो केसे २ मनोहर इंसवत्‌ श्रेत विमानों पर बेटी मेरे पिताके घरकोजती हे. | ह 
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$ सती बोली कि.हे नाथ!आपके श्वशुर दक्षप्रजापतिके यहां यज्ञके महोत्सवका आरम्भहै.हे वाम|जो आपकी इच्छा होय तो मुझको लेकर आपभी।% ape 
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३ ay 


निश्चय सुहदोंके देखनेकों और उनसे मिलनेको जायँगी,इससे मेरीमी अभिलाषा है कि आपके साथ चलकर मेंभी अपने मातापितासे मिल उनके ||| AS रे | 


r 










जिनके समोसे आकाश शोभित है॥ १२॥ हे मरणघर्मरहित !पिताके घर कौतुक सुनकर बेटीका देह किसप्रकार चलायमान न होगा! पति, शुरु) | 
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| पिताः मिञ, सुहृद,सम्बन्धी इनके घर तो बिना बुलाये भी जानेमें कुछ दोष नहीं है॥ १३॥हे देव !सो मेरे ऊपर आप कृपा करके यह मेरी मनोवांछ परी | eo, 
| कसे, आप परमज्ञानी है तोभीसुझपर अनुग्रह करके सुझे आपने अपने अद्धांगमें दिव्यचक्षुकरके धारण किया हे.इसलिये में आपसे वारंवार विनय | ह 
| करती इ, कि इस समय सुझपर अनुग्रह करनाही उचित है॥ १४ ॥श्री शुकदेषजी बोले कि जब इसप्रकार सतीने शिवजीकी विनय कसि, तब विश्व क ` 
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&| कथ्‌ सुतायाः पितृगेहकोतुकं निशम्य देहः सुरवर्य नेंगते॥ अनाइता अप्यमियंति सौहद भतुणुरोदेहकृतश्व केतनस... 
_॥ १३ ॥ तन्मे प्रसीदेदममत्यवांछित॑ कर्त भवान्कारुणिकों बताहति ॥ खयात्मनोऽेऽहमदश्रचक्षुषा निरूपितामाऽ 
| STEM याचितः ॥१४॥ ऋषिरुवाच एवं गिरित्रः प्रियया5मिभाषित' प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन्स॒हृत्मियः ॥ सेस्मारितो 
मभमिदः ङवागिषून्यानाह को विश्वस्रजां समक्षतः ॥१५ ॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ खयोदित शोभनमेव शोभने अना 
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Fie) Se सतां गणेः पडमिरसत्तमेतरेः ॥स्पती हतायां मृतमानदुद्दशः स्तब्धा न 
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ts | रचनेवालोंकेसन्युख दक्षने ममभेदी कटुवचनछूयी बाण मारे थे उसका स्मरण कर सबके सुहृद महादेवजीने अपनी. प्रिया सतीसे हैसकर कदा,। ७ 
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hc | vf करे, तो जानेमें कुछ अपराध नहीं॥१६॥ और जब विद्या,तप,धन; शरीर 
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| ॥प्रशसित अपने सुजनोंसे 





सब जीवमात्रमे शुद्धसत्त्व भगवान्‌ वासुदेव विराजमान हें,इससे ऐसे अन्तःकरणमें 

॥%॥ अणामद्वारा सेवा करता हूँ ॥२३॥ हे वरारोहे!यद्यपि दक्षप्रजापति तुम्हारा देहकर्ता पित 
eo) चाहिये. क्योंकि उसके अनुचरभी मुझसे वैर रखते हैं. 
| | सत्त्व विछडं वसुदेवशब्दितं यदीयते तत्र 


HAA उवाच ॥ एतावटुक्ता विरराम 


मेरा 


हर जाती थी, और कभी भीतर आती 


दोहा-हर तज चतुराध्यायमें; सती गई पितुगेह । 


जिष्यस्यतिहाय HE भद्र भवर 
पृते ॥ २५। 
शाक्रः पतन 
at न्निष्कामती निर्विशती दिधाउस सा॥ १ ॥ सुहृद्दिहकषाप्र 
भवान्यप्रतिपूसषं सषा प्रधक्ष्यतीबैक्षत जातवेपथुः ॥ २ ॥ 


& 


का अपमान किया॥२४॥जो मेरे वचनका उलंघन कर दक्षके घरजाओगी 
| पा पुजनोंसे तिरस्कार हो मरणके तुल्य होता SURGE तह्ता 
„= . |@|दतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ दोहा 
i... ie शिवजी तोयह बात कहकर चुपहोगये, परन्तु मनमें कहनेलगे कि, 
: ee ड ® | कर महादेवके भयसे कभीब 


सतीकेतनका दोनों ओरसे 
थी; दुबधामेंमन था ॥१। 
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। इति श्रीमद्भा* महापु mn चतुर्थ ० 
यंगनाशं GAA चितयन्‌॥ 
तिघातहुमंनाः सनेहादुदंश्च 


श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुथ 
शंभभाग देखेउ नहीं, तु 


त्या न ततो भविष्यति ॥ संभावितस्य || 
उमारुद्रसवादे तृतीयो | 
सुहृदि परिशकिता | 
PUSS भवे 


तो तुम्हाराःकल्याण न होगा,क्योंकि अति 
स्कन्धे भाषाटीकायासुमाशिवसेवादो नाम| 
रत उठी जर देह ॥ 8 ॥ मेत्रेयजी बोले कि, | | 
विनाश हुआ. और सती पिताके देखनेकी इच्छा 
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कुछ देहाभिमानियोको | 
तहां आवरणरहित पुरुष वासुदेव प्रकाशे हैं, इससे|| | i 
भगवान्‌ वासुदेव जो कि इंद्रियोंसे अगोचर हैं, में उनकी 
प ॥ [ है,परन्तु तोभी मेरा द्रोही है, 
सब देवता जानते हें किः मेरा का नहीँ था दवा es 
पुमानपाठतः ॥ सत्त्वे च. तस्मिन्भगवान्वासुदेवो ह्यधोक्षजो मे.मनसा 
॥४॥ विधीयते ॥ २३ ॥ तत्ते निरीक्ष्यो न पिताऽपि देहङृहक्षो मम हिट तंदचुत्रताश्च ये ॥ यो वि र | 
8 | । ये ॥ यो विश्वसृग्यज्षगत : 
| $ | नागसं दु्वचसाऽकरोत्तिरः ॥ २४ ॥ यदि ब्र fea ॥ साधि 
S| स्वजनात्पराभवो यदा स सयो मरणाय कट 
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तुमको उसको देखनाभी नहीं 
क्षने विश्व रचनेवालोंके यज्ञमें 


55555 


KR 


x 


REENGKLERELERER 









९ | 
| 
i 
Ly 
i 
8 








+ £ २ १, : ५ 

£ f+ - 

हे ihr 

Hg 

4 $“ 4 
B52: 


।वशीशत ही रोनेलगीं और आँखोंसे आंसुवोंकी धारा बह निकली सती क्रोधमं आनकर कॉपने लगी.और ऐसी विहृछ हुई कि उनके समान दूसरा |] भा 
॥कोई नहीं हो, इसप्रकार भवकों भवानीने देखा मानों अभी भस्म करूदेगी ॥२॥ फिर वहांसे कठिन श्वासलेती थरसे निकल, शिवको त्याग शोक १ अ ! 
॥और कोधसे व्यथित हो हदयम्‌ दुःख मान ख्रीस्वभावसे सूढ़मति सतीको महात्माजनोंके प्यारे श्रीविश्वनाथ शिवने प्रेमसे अपना आधा अंग बांट al 

दिया, ऐसे भोलेनाथका साथ SS पिताके घरको चलदी॥ ३॥तब सतीको शिवके गण नंदीगणपर चढ़ाय, मेना,गेंद,दपण,कमल, श्रतछत्र TE, || 

भारा आदि लिये गाते और इन्दुभी, शंख, वीणा, बासुरी बजाते प्रसन्न होकर चळे ॥ ४॥ ५॥ चड ओरसे ब्राह्मण वेदध्वनि करके यज्ञ संबन्धी ः र 
ततो विनिःश्वस्य सती विहाय ते शोकेन रोषेण च दूयता हृदा ॥ पित्रोरगात्सरेणविमूढधीगंहान्प्रम्णात्मनो asa |% 
मदात्सतां प्रियः ॥ ३ ॥ तामन्यणच्छन्द्ुतविकमां सतीमेकां त्रिनेत्रातचराः संहलशः ॥ सपाषंदयक्षा मणिमन्मदादयः |e 
परोइषद्रास्तरसा गतव्यथाः ॥४॥ :तां सारिकार्कडुकदर्पणांबुजश्वेतातपतव्यजनखगादिभिः ॥ गीतायनेईदुमिशंखवेण |e 
aia विटंकिता ययुः ॥५॥ आत्रह्मयोषोजितयज्ञवेशसं विप्रषिजुष्ट विबुधेश्व सवेशः ॥ मृद्दावेयःकांचनदभ | - | 
चर्ममिंनखृष्टमांड यजनं समाविशत्‌ ॥६॥ तामागतां तत्र न कश्चनाऽऽद्रियदिमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनः ॥ ऋते || 
स्वमूर्व जननीं च सादराः प्रेमाञ्चुकण्ठ्यः 'परिषस्वजुपुदा ॥ ee ॥ सोदर्यसंप्रश्नसम्थेवात्तेया मात्रा च मातृष्वसृभिश्च | 
सादरस्‌ ॥ दत्तांसपयीवरमासनं च सता नादत्त पित्राऽप्रतिनेदिता सती ॥८॥ | 
पञ्ञुको मार खे हैं, ब्राह्मण पूजन कर रहेहें,चारों ओर.देवता विराजमान. मृत्तिका, काष्ठ, लोहा, BIT, कुश और चर्म इनके बनाघेहुए पात्र! क 


जहां यज्ञशालाम धरे थे उस यज्ञमें सती पहुँची ॥ ६॥ परन्तु यज्ञकर्ता दक्षके भयसे माता और भगिनीके अतिरिक्त और किसी देव, सुनि, नगर! : : 
निवासीने कुशल क्षेम न बूझी;ओर इसकी ओर न eal | क्योंकि उसके पितामे जो उसका आदर सन्मान नहीं किया.केवल एक माता ओर बहिन 
तो स्नेहके आंसू भर गद्गद कण्ठसे प्रीतिसहित आनन्दसे मिलीं ॥७॥पिताके निरादर,और अवज्ञासे माता और मौ सियों के उत्तम आंसनका देना ओर |& 
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निरादरसे शुश्रपाका करनासतीने कुछ स्वीकार न किया और बहिनोंने कुछ रीति प्रीतिकी बातें करीं परन नकाभी कछ ध्यान नकिय किया : | 
EPA क्यो कि उसे यह कही र न्तुसतीने उनकाभी कुछ ध्यान निया 
ig भा । क्याकि, उस यज्ञम कहा शिवजीका भाग नहीं देखा तो समझा कि, विश्वेश्वर Ayer विना अपराध:निराद्र किया ऐसे अभिमानी 
Sel देख भुवनेश्वरी भवानी महाक्रोधमें भरगई मानो अभी त्रेलोकीको भस्म करदेगी,इसप्रकार यज्ञशालामे सतीने रोष किया &॥९॥तब भूत 


गण दक्षके मारनेको दोडे; उस समय अपने तेजसे शिवगणोंको रोककर शिवद्रोही कमेमागे करनेसे जि 
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| तमय चावर पवा च देते | | सको अभिमान हुआ,इस अभिमानी और | 
ACA तमवेक्ष्य चाध्वरं पित्रा च देवे Saeed विभो॥ अनादता यक्षसदस्यधीश्वरी चुकोप लोकानिव धक्ष्यती |& 
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रुषा UA tl जगह साऽमर्षविपन्नया गिरा शिवहिषं धूमपथश्रमस्मयम स्वतेजसा भ्रतगणान्समुत्यिताज्िग्द्य दे 
ज़ णवतः त गगणान्ससुत्यितान्निश्ह्य देवी 
आ तः॥ १५ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ न यस्य लोकेऽस्त्यतिशायिनः प्रियस्तथाऽग्रियो erat प्रियात्मनः ॥ 
तस्मिन्समस्तात्मनि सुक्तवेरके ऋते भव॑तं कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥ ११॥ दोषान्परेषां हि गुणष्वसाधवो गृह्णन्ति केचिन्न | 
भवादृशा दिज ॥ गुणाश्च फल्गुन्बईलीकरिष्णवो मंहततमास्तेष्वविदद्भवानघस्‌॥ १२॥. '. . . | 


ae eh | He ek वाणीसे धिक्कार देकर॥9०॥सती बोली सब शरीरधारियोंके प्रिय आत्मा,अचित्यंूप/चिदानन्द, ऐसे i 
i व्‌ > 4 कोई इनसे बड़ा, न किसीके शङ, सबके आत्मा, उनसे तेरे बिना कौन शह्॒ता करे ॥॥११॥हे द्रिज! औरोंके गुणों में | ७॥ 

साइ दान महण नहीं करते है; तुम सरीखे निदक,खोटे मनुष्य थोड़े गुणोंको बहुत नहीं करते हैं, और मध्यस्थ पुरुष अपने ज्ञानसे यथावस्थित | : | 
# शका/-दक्षने अपरे यज्ञ शिवको निन्दा करनेके ढिये क्या चिद्व कर रक्खा था, जिस चिहको देखकर सती भस्म क |. 
a उत्तर-दश्षनं अपनी यज्ञशाढाके एक खम्भेभ अपने हाथसे ऐसा. eae लगादिया था [कि सबके लिये सूचना की जाती हे कि इस हमारे यज्ञ जा कोई प्राणी शिव 
प्राणी उती समय यज्ञशाळास बाहर निञ्ञाळ दिया जायगा,जो कदापि हमारा पिता ब्रह्मा भी इस यश्ञमें शित्रका नाम छेगा_तो वहमी यज्ञे | बाहर निकाल दिया ' यगा जै 
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का यांम सुखस उच्चारण करेगा वह|| 
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|| & मावा निम cet as | जायगा और दूसरे प्राणीको क्या सामरथ हे । | ननी 
|| &॥भावाक वर्शाभूत होकर दक प्राससे डरगये हती उत्तर दक्षकी नहीं दिया कि यह ८ | समो dace [यगा आर दूसरे प्राणीको क्या सामर्थी हे | क 
| g भूत होकर सब मुनिमी दक्षके त्रासते ड इसालिये. उत्तर दक्षको नहीं दिया कि यह दुष्ट क्या अन्याय करताहे १! जो GAY शैकरकों BRP |" | peer 
Rs ; € : न हई 4 ; ह ~ | 4 ST ES > | 2 . 4 a! 


RR SI १ mae Se 
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feat इई देखकर संर्ताको भवन्तं क्रोध इभा Sadat अभ्निेजरकर मस्म होगई, : - Aer बी, उसी नन्दाय शत | की, | 
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|. 
झि ae hs | गुणदोष अहण करते हें और जो सत्पुरुष हे केवल गुणोंहीको अहण करते हॅ, दोषोंपर ध्यान नहीं देते, बरन्‌ थोडेसे युणोंको अधिक करके| ह| 
॥ ३२ ॥ १ मानते है; अरे शठ ! ऐसे सजन पुरुषोंका तेने अपमान किया । ps २॥ श॒रीरमें जीवको माननेवाले नीच लोग सदा sate मरती स्थोकी निंदा | 4 | 
= - ` /% |करते हैं; यह बात कुछ आश्वय्यकी नहीं है, क्योंकि महात्माजनोंके चरणारविन्दोंकी रजसे ओर प्रतापसे शठ और दुष्ट जनोंके लिये निदाही |€ 
शुभ है ॥ १३ ॥ शिव यह जो दो अक्षरका नाम हे, जो कोई किसीप्रकारसे एकबारभी यह नाम सुखसे लेता है; उसके पापोंका तत्क्षणही Sl 
विनाश होजाता हे,ऐसे आनंदस्वरूप जिनकी आज्ञा संसारमें कोई TSTTA करसके, तू ऐसे संवेसामथ्येवान शिवजीसे द्रोह करता है, ail | 
नाश्रयसेतद्दसत्सु सवदा महद्दिनिदा कुणपात्मवादिष ॥ सेष्ये महापूरुषपादपांसुभिनिरस्ततेजस्सु तदेव || 
शोभनस्‌॥ १३॥ यद्‌ दचक्षरं नाम गिरेरितं रणां aaa हंति तत ॥ पवित्रकीति तमलंध्यशासन |) 
भवानहो देष्टि शिवं शिवेत्रः ॥ १४ ॥ यत्पादपद्मं महतां ` मनो5लिमिनिषेवित ब्रह्मरसासवार्थिभिः ॥ लोकस्य | i =| 
यदृषेति चाशिषोऽर्थिनस्तस्मे भवान्दह्मति विश्ववंधवे ॥ १५॥ कि वा शिवाख्यमशिवं न विहस्वदन्ये ब्रह्मादय gl 
अयमा ॥ स्वास रा मू्धमिदेधाते तचरणावसृष्टम ॥ १६ ॥ कणी ||| 
Faas यायदकृल्प ईशे TATA ॥ छिद्यात्प्रसद्य रुशतीमसतीं प्रशुश्चेजिह्यामसनपि |¢ 
वतो नस chs ग र्‍ स्‌ यात्स रुश मसूनपि ||| 
कल्याण कभी न होगा ॥3४॥ अरे![जिन केलासपति महादेवजीके पदपंकजकी रज ब्रह्मरस आसवकी इच्छावालोंके मनरूपी. अमरोंसे सेवित | i | 
||सब लोकोंके मनेकी कामनापूण करनेवाले, विश्वबन्धुसे तेने द्वेष किया हे ॥ १५॥ जिन शिवको bel क्‍या तर | अति ब्रह्मादिक १) 
&)॥उनको नहीं जानते ! श्मशानमें जटा फेलाये, चिताभस्म शरीरसे छगाये, मतुष्योंके कपालोंकी माला धारण किये,. भ्रूतगणोंको साथ लिये ear की 
चॉमें वास करते हैं. तोभी उनके चरणकमलकी रज ब्रह्मादिक अपने मस्तकंपर धरते हैं NIG ॥ धमेके रक्षक ईशकी निरंकुश होकर जहां लोग 
निदा करते हाय, और वहाँ अपनी SS पार न बसाय, तौ कान बंद करके वहांसे उठजाय, और जो निंदकके मारनेकी सामथ्यं होय तो जैसे बने el 
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बैसे उसकी जिह्वा काटकर खंड खण्ड कर डाले,फिर अंतको अपने प्राण त्याग कर दे,यह सनातन TAR IONS नीलकण्ठके निदकातेरशरी रसे 
जो यह मेरा देह उत्पन्न है इस देहको नहीं खक्‍खूंगीक्योकि जो कोई WA अशुद्ध अन्नका भोजन कर ले,वह वमन करनेसेही शुद Hi 
अपने धर्मे रहनेवाले महासुनिकी मति वेदके विधिनिषेध वाक्‍्यों में प्रीति नहीं करती जसे देवता और मनुष्योंकी गति अलग अलग है, एकसंग नहीं |€ 
ual इसलिये प्रवृत्तिमाग हो,अथवा निवृत्तिमाग हो परंतु अपने घमममें स्थित होकर किसीकी निन्दा करनी उचित नहीं॥ १९॥सनियों ने दोनों ||@ कर 
माग सत्य Fee, प्रवृत्तिकर्ममें अमिहोत्रादिक करना चाहिये और निवृत्तिकर्ममें शम,दमादि, सत्यभाषण, राग और विराग इन दोनों चिह्नोंका र कि 


अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकंठगहिणः ॥ जग्धस्य मोहाडि विशुडिमंधसो जुगप्सितस्योडरणं 
प्रचक्षत ॥३८॥ न वेदवादानववतते मतिः स्वएव लोके रमतो महामुनेः ॥ तथा गतिदेवमतष्ययोः प्रथक्‌ स्व एव 
धरम न परं क्षिपेस्थितः ॥ १९ ॥ कर्म प्रदत्त निवृत्तमप्यृतं वेदे विविच्योमयलिंगमाश्रितम्‌ ॥ विरोधि तद्योगपरे 
ककतारे हयं तथा ब्रह्मणि धर्मःनच्छेति ॥२०॥ मावः पदव्यः पितरस्मदास्थिता या यज्ञशालासु न धूमवत्मेसिः 0 
तदन्नत्ेरसश्द्भिरीडिता अव्यक्तलिंगा अवधूतसेविताः ॥ २१ ॥ नेतेन देदेन हरे इतागसो देदोद्भेनालमरुं कज | 
न्मना ॥ त्रीडा.ममाभूत्कुजनप्रसंगतसजन्म धिग्यो महतामवययकूत॥ २२॥ 2०2000. ae 
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कुछ प्रयोजन नहीं? तझसरीखेकुमति इनके नामसे we लाज आतीहे.उसके जन्मको चकारह जो भदात्माओँका लिन्‍्दकदे ॥ २२॥ भगवान | 
शिव वृषध्वज हांसोसेभी कभी पुकारेंगे कि,हेदक्षतुते ! उस समय सुझे महाक्लेश होगा और सुसकान मान तज लज्जित होना पडेगा, इसलिये वह|| | 
अधम शरीर जो तुझसे उत्पन्न हुआ SA अभी त्याग कहंगी ॥ २३ ॥ मैत्रेयजी बोळेकि हे शडुहन्‌ AAT बातें सती दक्षे कह मौन Ellice 
उत्तरकी ANA मुख करके बेठगई और आचमन कर पीतवसन घार नेत्र मूँदेकर योगमागेकां साधन करनेलगी॥ २४॥ओर आसनको जीत प्राण | 
अपान पवनको समान कर नामिचक्रको उदानवायुसे उठाय, बुद्धिसे हृदयमें स्थित कर निश्चळ होकर कण्ठमार्गसे BH मध्यमे लाकर & 


ए 


गोत्रे सदीयं भगवान्टरषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुमनाः ॥ व्यपेतनमस्मितमाश तडयंह व्युत्सक्ष्य एतत्‌ ।& 
कुणपं त्वदेगजम.॥ २३ UAT उवाच ॥ इत्यध्वरे दक्षमनल शब्रहन्‌ क्षिताबुदीचीं निषसाद शतिवाक्‌ ॥ स्पद्द | 
जलं पीतहुकूलसंठता निमील्य हग्योगपथ समाविशत्‌ ॥ २४ ॥ कृत्वा समानावनिली जितासना सोदानसुत्याप्य | 5 
च नाभिचक्रतः ॥ शनेहंदि स्थाप्य धियोखस्थित कंठाडवोमेध्यमनिदिताऽनयत्‌ ॥ LIES २५ ॥ एव EE || 
महता महीयसा BE: समारोपितमंकमादरात्‌ ॥ जिहासती दक्षरुषा मनस्विनी दधार गांत्रेष्वनिलाम्रिधारणम्‌ ॥२६॥ | 


ततः स्वस्तृश्चरणांबुजासवं जगहरोशितयती न चापरस्‌ ॥ ददशे देई. हंतकल्मषा सती सद्यः प्रजज्वाल समा | 


Bs मना | aS ॥ तत्पश्यतां खे UI चाडते महद्धाहेति वादः सुमहानजायत ॥ हेत प्रिया दैवतमस्य देवी जहाव 
सुन्केन सती प्रकोपिता ॥ २८ ॥ नरका कि शस 
। i स्थापित किया ॥ २५ ॥ इसप्रकारमहात्माजनोंके परमपूज्य संदाशिवने जिसको आदरसन्मानसे गोदीमें रखा ऐसे अपने कोमल शरीरको] 


4 


| |दक्षप्रजापतिपर क्रोधकर मनस्विनी सतीने पवन और अझ्निको धारण किया ॥ २६॥ और जगदगुरु शिवजी अपने पतिके. चरणकमलका 


चितवन करनेळगी. उस निदोंषी सतीने औरको नहीं देखा; अपने कल्मषदेइको देख समाधिके अनल्से अपने गाजको भस्म करदिया ॥२७॥ 


& 






क 


कन्नन 


॥ ९३ | 
| कि लो ९ में eS : र्‌ foe = । नि = Oe 
||&|उस समय देखनेवालोंका पृथ्वी और आकाशमें महाभयानक हाहाकार शब्द हुआ कि,खेदकरके शुन्य.शिवजीकी प्रिया सतीने दक्षके निरादरत|% 
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|कोधित होकरअपना तन त्याग दिया.॥ २८ ॥ अहो प्रजाओ | इस महाडुरात्मा चराचरके प्रजापतिकी घोरादुष्ता तो देखो,जिसके अनादर 
# |करनेसे अनेक प्रकारके मान करनेयोग्य निष्पाप सतीने अपने प्राणोंको त्याग दिया ॥२९॥ सो यह अत्यन्त क्रोधी, RATT, RAMA लोकमें 

बडी दु्नामताको प्राप्त होगा. क्योंकि जिसने अपने अपराधसे मरतीहुई पुत्रीको नहीं बचाया ॥३०॥ इस प्रकार परस्पर लोग बातें कररहेथे उसीसमय 
AST संतीका देहत्याग देखकेमहादेवके पार्षद आयुध लेलेकर दक्षके मारनेको उपस्थित हुए ॥ ३१ ॥ गणोंके आनेका वेग सुनकर भगवान्‌ 
भगुजी यज्ञके नाशकोंके नाशक यजवेंदमत्रकी आइतिसे दक्षिणकी अभिमें होम करनेलगे॥ ३२ ॥ भगुजीके हवन करनेसे और अपने तपके TSA 

अही अनात्म्यं महदस्य पश्यत प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजाः ॥ जहावसून्यद्टिमतात्मजा सती मनस्विनी मानमभी 
इणमहाति॥ २९ ॥ सोयं हुमंषद्ृदयो ब्रहम च लोकेपकीर्ति महतीमवाप्स्यति ॥ यदंगजां स्वां पुरषडिडयतां न 
मरत्यषधन्ट्तथऽपराधतः॥ ३०॥ बदवत्यैवं- जने सत्या दृक्ष्सुत्यागमहुतस्‌॥ दक्ष तत्पाषैदा हंतुसुदतिएन्नुदायु 
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मग्रणी रुद्रभटांशको मे ॥ ४ ॥ आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना स देवदेव परिचक्रमे विभुस्‌ ॥ मेने तदात्मानमसंगरंह 
जगदंतकांतर्के स प्राद्रवडोषणभूषणांधिः ॥ ६ ॥ 





वह अपने आपको महाबलियोंका बल विनाश करनेको बलवान जानता था 


दो र ॥ SUSU फिर अत्यन्त गंभीर नाद | 
रुद्रपाषदोंको संग ले श्वीरभद्रने महाभयेकर 


RELERTTRETERLERRLLRAERS. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


I कर जृत्युका नाश करनेवाला त्रिशुल हाथमें ले चरणोंके घुँघुरुओंके शब्दसे दिशाओको। 


सा महीयसां तात सहः सहिष्णु ॥ ५ ॥ अन्वीयमानः सह IU नदद्विव्यनदत्सुभेरवस्‌ ॥ उद्यम्य शलं | 


kd 
0 


| ] श ¢ 


5 सेनाका sey नामक देवताओंसे विद्वावण, शिवजीनेजो नारदके सुखसे सुना तो महादेवजीको महाक्रोध उत्पन्न. हुआ NAN और क्रोधित | | | | | 








FRIES: स धर्जटिजेटां तडिइहिसटोग्ररोचिषय।उत्इत्य रुद्रः सहसोत्यितो हसन्गमीरनादो विससर्ज तां || 
श्वि ॥ २॥ ततोपतिकायस्तजुवा स्पशन्दिवं सहखबाइधेनर्क PER ॥ करालदेष्टो ज्वलदग्रिमूथजः कपालमा |S 
ली विविधोद्यतायुधः॥३॥ तं कि करोमीति शणंतमाह बडांजलि भगवान्भूतनाथः॥ दक्ष सयज्ञ जहे मद्भटानां त॒ |&| 
alle 
ll 

On 


करि, है नाथ ! हे क्या कहू! मेरे लिये क्या आज्ञा है! इसप्रकार वीरमद्रको हाथ जोडे खडा देख भगवान्‌ भूतेश्वर बोले कि, |e! हे भट || 
तू मरे सब भटोमे अग्रणी हो क्योंकि तू मेरे अंशसे उत्पन्न हुआ है, अभी दक्षका नाश कर, तुझ बिना और दक्षको कोई नहीं मारसकेगा ॥४॥ ९ 


है विदुर! अत्यन्त Ga श्रीमहादेवजीकी आज्ञा पाय वीरभद्र देवोंके देव, सर्वसमर्थ शिवजीकी पारमा करके उस समय अप्रतिम देगसे १ 


॥॥ 229 
i | | 


१. 
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Heel शब्दायमान करता, वीरोंका मान हरता, धरणीको धमकाता, पवतोंको गिराता, दक्षके देशकीओरको धाया.॥ ६॥ जब दक्षका मख पांच 
£| योजन रहा तब ऋत्विज, यजमान, सभापति ब्राह्मण, उत्तर दिशाकी ओर धूलि उडती,और महा ४ंधुुकार देख परस्पर विचार करनेलगेकि आज 
(Ol उत्तरकी ओर यह केसा अन्धकार है! अरे! यह धूलि कहाँसे आई Wouter diy पवनभी नहीं चलता । चोरभी नहीं है, उनको उग्र देडदाता 
राजा प्राचीनबहि अभी जीता है, और गौवोंके आनेका भी यह समय नहीं है तोफिरयह ale कहांसे आती है! आज सब संसार प्रलय 

७) तो नहीं होजायगा ! यह आश्वय्य देख सब चकित होरहे थे॥८॥ प्रसूति आदि सब faa उद्रिद्म मन कर बोलीं, अरी ! यह वही अपराध है, जो 
अथालिजो यजमानः सदस्याः ककुभ्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य tay ॥ तमः किमेतत्कुत एतद्रजोऽभूदिति डिजा हिजप 
त्न्यश्च दध्युः ॥ ७ ॥ वाता न वांति नहि संति दस्यवः प्राचीनवाहिजीवतीहोग्रदंडः ॥ गावो न काल्यंत इदं कुतो 
रजो लोकोऽइना कि प्रलयाय कल्पते॥ ८॥ प्रसूतिमिश्राः fr sear उच्च॒विपाको र॒जिनस्येष तस्य ॥ 
य॒त्पश्‍यंतीनां TAN प्रजेशः Gat सतीमवदध्यावनागास्‌ ॥ ९ ॥ यस्तंतकाले व्युप्षजटाकलापः खशलसूच्यपित 


rs 








Wo, दिग्गजेंद्रः ॥ वितत्यनत्यत्युदितासरदोध्वेजानुचाइहासस्तनयित्नुभिन्ञदिक्‌ ॥ १०॥ अमर्षयित्रा तमसद्यतेजसं 
SP sarge षह थकुल्या॥ वराळ दंष्टाभिरुद्स्तभागणं स्यात्स्वस्ति कि कोपयतोविधातुः ॥ ११ ॥ बह्वेवसुहिम्नरृशो 





ie दक्षस्य मखे महात्मनः ॥ उत्पेतरुत्पाततमाः सहखशो भयावहा दिवि भूमौ च TRU IRN | 
सब बेटियोंके देखते देखते निरपराधिनी अपनी सुता सतीका दक्ष अन्यायीने अनादर किया ॥९॥जो भूतेश्वर त्रिशुवननाशक शिव अन्तकालमें| 
|&|जटा 2 फैलाय अपने वरिशूलके अग्रभागे दिग्गजोंको निमूल करते हैं, और जब अ्नोंको उठाकर अजारूपी ध्वजाओंको फेलाकर नाचते हैं | 
 ||@&|और उच्चाइहाससे गर्जन शब्द करके दशों दिशा ओके दिग्गजों को बिदीणे करनेवारे॥१०।क्रोधका तेज जिनका सहा नहीं जाय उन महाक्रोधीकी || 
We को धभरी थुकुटीसे और कठिन करालदाढ़ोंसे बसेर दिया है. सर्वत्र नक्षत्रमण्डल जिन्होंने,ओऔर म्रलयकालकी ज्वालावत्‌लाल लाळ तीन Aare विशाळ | 
. ॥ | जिनके; ऐसे प्रचण्ड अखण्ड तेजवान्‌ शिव शूलपाणीके कोपसे ब्रह्माभीसु सख नहीं पासक्ता।११॥इस प्रकार महात्मा दक्षके यज्ञमें उद्विग्न दृष्टि कर 
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| परस्पर वार्ता कररदेथे, इतनेमें अनेक भॉतिके सहखों उत्पात महाभयदायक पृथ्वी और आकाशमें होनेलगे॥१२॥है विदुर । इतनेमें अनेकप्रकारक| a | mode 
। अस्त्र शस्र लिये,काले पीले वेष किये,मगरके समान जिनके उदर,मुख, वामनआदि अनेक शकरकिंकर, रुद्रगणोंने दक्षके यज्ञको चारोंओरसे घेर| Wl nee 
| लिया ##॥१३॥किसीने यज्ञशालाके पूर्व पश्चिम स्तम्भके समीप पश्चिमका देवशाला प्राग्वृश था उसको तोडा, किसी गणने यज्ञशालाके पश्चिम al न 
|ओर पत्नीशाला थी उसको फोडा, यज्ञशालाके आगे स्थित सभामण्डप था किसीने उसको तोडा,सभाके आगे अग्नि. करनेकी शाला थी किसीने : | 
उसको तोडा,किसीने यजमानोंके वर तोडे, किसीने पाक भोजनशालातोडडाली ॥ प ४॥ गे किसीने यज्ञके पात्र तोड कलश फोडदिय,किसीने 
तावत्स रुद्रानुचरेमेखो महाज्ञानायुधर्वामनकेरुधायुधेः ॥ पिगेः पिशंगेमेकरोदराननेः परयाद्रवद्धिविदुरान्वरुल्यत॥१२॥ | 
केचिहमंजुः प्राग्वंशं पत्नीशालां तथा परे ॥ सद आम्रीमशालां च तहिहार महानसम्‌ ॥ १४॥ रूएजुयज्ञपात्राणि 
तंथेकेष्रीननाशयन्‌ ॥ कुडेष्वमूचरयन्‌ केचिद्रिमिदुर्वेदिमेखलाः ॥ १५ ॥ अबाधंत सुनीनन्य एके पत्नीरतजेयन्‌ ॥ 
अपरे जगृहदेवान्परत्यासन्नान्पलायितान्‌ ॥ १६ ॥ शं बंध सणिमान्वीरमद्रः प्रजापतिस्‌ ॥ चण्डीशः पूषणं देवं 
मग नन्दीश्वरोऽग्रहीत॥१७॥सवे THA दृश सदस्याः सदिवौकसःतेरयमानाः GAA ्ावसिनेकधाऽद्रवच१८॥ 
Sad: खंवहस्तस्य इमश्चणि भगवान्भवः ॥ श्गोठंढंचे सदसि योवहसच्छश्य दशयन ॥ १९॥ _ 
अग्नि दुझादी, किसीने डुण्डमें मूत दिया, किसीने देदी और मेखला भेदन कर दिया ॥१५॥ कोई कोई सुनियोंको मारनेलगे कोई feels] wl 
® | भयानक वेष दिखाकर डराने लगे, किसीने देवताओंको खड़ा देख कर पकडलिया॥१६॥मणिमानने भृगुको बांध लिया।वीरभद्नने दक्षको घेर | 


लिया, चण्डीशने पृषादेवको पकड़ा, नन्दीश्वरने भगदेवको पकड़ा ॥३७ ॥ शिवके गणोंने और पाषेदोंने उनके तकतककर ऐसे पत्थर मारे कि||| 
i 'जिससेऋस्विज,सभासद,सब देवता,अत्यन्तपीडीत होकर चारों ओरको भागगये॥१८॥हाथमें छवा लिये जो हवन कर रहे थे उन भगुजीको दाढी || 
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.. # शका-दक्षके यंज्ञकी ब्राह्मणोंने वेदके मंत्रोंसे रक्षा की थी. और जब वीरमद्रने यज्ञका विध्वेस करडाछां तब उन वेदके मंत्रोंने बेद रूप होकर यज्ञकी रक्षा TAT नहीं की? [eg 
` उत्तर-जव यज्ञके हवन कुंडमे सतो जळ भस्म होंगई, तब सर्ताके शरीरको देखकर मविष्यके जाननेवाळे मुनियोने जानलिया ॥$, यज्ञ अव. बहुत WF अष्ट होगा देर नहीं हे ऐसा जानकर वहुत शीघ्र sg 


वेदके मेत्राका विसजन कर दिया, 3 
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WR शतसेनाको संग ले केलासको चलेगये ॥२६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुथस्कन्धे भाषाटीकायां दक्षयज्ञविध्वंसवणन नाम पक्षमो5ध्याय* $॥ . 
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Ho पकडकर वीरभद्रने उखाड़ डाली, क्योंकि शिवशापके समय BY मोछोंपर हाथ फेरकर Sq AM १९॥ भगवान्‌ वीरभद्रने भगदेवताकी आंखें । 
| निकाल लीं, क्योंकि शापके समय दक्षको उसने सभामें आंखोंसे सूचना की थी॥२०॥और पूषाकी गर्दन पकड़कर उसके दांत उखाड़ डाले,जेसे 
वलदेवजीने कलिगदेशके राजाके दाँत तोड डाले थे. इसीप्रकार पूषाके दांत झाड़दिये,क्योंकि यहभी शिवजीको शापदेतेसमय दांतदिखाकर se मार 
मार कर SAT था॥२१॥दक्षकी छातीपर चढ़कर वीरभद्र महातीक्ष्ण शस्रोंसे उसकाशिरकाटनेकी उद्यत हुए, तौभी कारनेकी सामर्थ्यं न इई ॥ 
॥ २२॥ जब अख्नशन्लोंसे उसकी त्वचा न कटसकी तब वीरभद्रको बड़ा विस्मय हुआ,और पशुपतिको मनमें धार बहुत कालतक विचार करता 
भगस्य हि नेत्र भगवान्पातितस्य रुषा AA ॥ उज्जहार सदःस्थोऽक्ष्णा यः शपंतमसूसुचत्‌ ॥ २० ॥ पृष्णश्रापातयह | 
तान्कालिगस्य यथा बलः ॥ शप्यमाने गरिमणि यो5हसहशंयन्दतः ॥ २१ ॥ आक्रम्योरसि दक्षस्य शितधारेण हे । 
तिना ॥ छिदन्नपि aged नाशक्तोत त्यंबक्स्तदा ॥.२२॥ ARSC हरः॥ विस्मयं परमापन्नो 
दध्या पछुपतिश्चिरस्‌ ॥२३॥ SET संज्ञपन योगं पञ्चनां स MAAS ॥ यजमानपशोः कस्य कायत्तिनाहराच्छिर॥२४॥ 
साइवादस्तदा तषां कम तत्तस्य शंसताम्‌ ॥ भूतप्रेतापिशाचानामन्येषां तहिपययः ॥ २५ ॥ जुहापैतच्छिरस्तस्मिन्‌ 
दक्षिणाम्रावमषितः॥तंदेवयजन दग्ध्वा प्रातिष्ठकह्मकालयम्‌॥ २६ Ul इति श्रीमद्भा०म० दक्षयज्ञविध्व॑सनं नाम पंचमो ४ | 
flee] ऽध्यायः ॥.५ i मेत्रेय उवाचाअथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीके! पराजिताः ॥ शूलपट्टिशनिस्रिशागदापरिघमुहरेः ॥ १ ७ | | 
७ रहा ॥ २३॥ पशुओंके पति वीरभद्रे उस यज्ञमें कण्ठ घोटकर मारनेका उपाय देखकर यजमान पशुरूप दक्षका शिर पराक्रम: करके देइसे मरोडकर|७॥ 
५ की, sal ।२४॥ बहुत अच्छा हुआ यह्‌ उसके कमेकी जहांतहां भ्रृत-श्रेत-पिशाचोंमें प्रशसा इुईओर दक्षकेपक्षमें महाशोकसताप हुआ ॥॥७॥ 


५॥ उस समय वीरभद्रने अत्यन्त कोधित होकर दक्षका शीश दक्षिणाभरिम हवन करदिया,और यज्ञस्थानको विध्वंस करफूकपजार अपनी ७ 
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&॥ दोहा-इसी पष्ट अध्यायमें, ब्रह्मादिक सब देव । दक्ष जिवावन हेत सब, गये जहां महादेव ॥ ६ ॥ श्रीमतरेयजी बोले कि, जब सही... 
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मारे अत्यन्त व्याकुळ होकर ऋत्विक और समापतियोंको संग ले ब्रह्माके समीप जा नमस्कार कर सब वृत्तान्त वर्णन किया ॥ २ ॥|| ४) 
) परन्तु इस भविष्यवृत्तान्तको कमलोद्भव ब्रह्मा और विश्वात्मा नारायण पहरेसेही जानते थे: इसी लिये वे दोनों दक्षके यज्ञमें नहीं गये थे ॥ ३ ॥ | 
#| देवताओंकी दुहाई सुनकर ब्रह्माजी बोळे किःतेजवन्तोंका अपराध किया हो, और दूसरा उस अपराधका बदला चाहे तो उसका मनोरथ उसको |#| 

फलदायक न होगा ॥४॥ यद्मपि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा भी किया, तोभी तुम सब उनके अपराधी हो क्योंकि जो सदा यज्ञम शिवको भाग न 


७ मिलतारहा और आज शिवका मागे नहीं निकाला अब तुम शीघ्र ga चित्तकरशीघरप्रसन्न होनेवाले शिवके चरण पकड़कर उनको प्रसन्न करो तो वह | oe 
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तत्व और पुरुषार्थे प्रमाण और बलवीर्यको न तो मैंने जाना और न विष्णु भगवान जानसकतेदें,न तुमलोग जान सक्ते हो और दसरे पुरुषको | : | | 
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देवगण शिवकी सेनासे पराजित हो त्रिशूल, पट्टिश,निशिश, गदा, परिघ, मुहर इनसे मारेगये ॥ 9 ॥ तब टूटे कटे अंगभंग सब देवता इरके|| | | भावता 
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|ॐ |चो क्या सामथ्य है !॥७॥ फिर ऐसे अवसरपर कया उपाय बन सक्ताहै!ब्रह्माजी इसप्रकार देवताओंको समझाय बुझाय पितरोंको और प्रजा | 
|पतियोंको संग ले अपने स्थानसे जहाँ त्रिपुरारी शिवजीके रहनेका परमश्रेष्ठ आश्रम जो पर्वतोत्तम केलास है बहांको चले॥ ८ ॥ जहाँ जन्म, | 
|ओषधिःतपमन्त्र और योगकी सिद्धि रहती दै, और किन्नर,गन्धबे,अप्सरा नित्य बसती हैं ॥ ९॥ नानाप्रकारकी मणिमय शुंगवाले गेहआदि 

घातुओसे चित्र विचित्र रंगोंसे शोभा होरही थी, और भांति भांतिके वृक्ष लता गुल्म फूछ फलोंसे भरे लटक रहे थे,नानाप्रकारके मगोके समूह | 


जहां cal दौड़ते फिरते थ॥१०॥नानाप्रकारके निमल झरने झर रहे थे, अनेकप्रकारकी कन्द्रा और शिखर शोभा दे रहे थे, उनमें सिद्धलोगोंकी 
स इत्थमादिश्य सुरानजस्तेः समन्वितः पितृभिः सम्रजेशेः ॥ ययो स्वधिष्ण्यान्निलयं पुरहिषः केलासमद्रिप्रवरं प्रियं | 


| प्रभोः ॥८॥ जन्मौषषितपोमंत्रयोगसिडेनरेतरेः ॥ जुष्टं किन्नरगेधर्वेंरप्सरो मिदृत सदा ॥ ९ ॥ नानामणिमयेः Sila 
| नाधाठुविचित्रितेः॥ नानादमलतायल्मेनानासृगगणाद्तैः ॥ १० ॥ नानाऽमलप्रश्नवणेरनोनाकंद्रसानुभिः ॥ रमणं 
| विहरंतीनां रमणः सिडयो पिता AE ११ ॥ मयूरकेकामिरुत मरदांधालिविमूच्छितम्‌ ae रक्तकंठानां कूजितेश्च 
'पतृत्रिणास्‌ ॥ १ २ ॥ आहृयंतमिवोद्धस्तेहिजान्कामदुघेदमेः ॥ त्रजेतमिम मातङ्गेशणेतमिव fae: ॥ १३ ॥ मंदारे! 
पारेजातश्च सरलैश्वोपशोमितम्‌ ॥ तमालेः शालतालेश्च कोविदारासनाजुने! ॥ १४ ॥ 


त Sacer अपने अपने पतियोंके संग अत्युत्तम रीति प्रीतिसे विहारकर रही थीं॥११॥मयूर अपनी मयूरनियोंके संग उमगमें भर मधुखाणी बोळ! ॥ 


|& रहेथेकामांध अमरोंकी पंक्तिकी पंक्ति गुंजार रही थी,रक्तनेत्रवाली कोकिला कुहू कुहू शब्द उच्चार रही थी,और अनेकप्रकारके पक्षी अपनीरमनो || ae : 
| | हर बोलियां बोल रहे थे॥१२॥मनकी अमिलाषाके पूर्ण फलदायक वृक्षांकी शाखा, ऊचे ऊँचे पतोपर पवनके झकोटाोंसे ऐसे नो | 


sg हाथ उठा उठाकर पर्वत पक्षियोंको बुला ee are मन्द गति हाथियोंकी ऐसी दृष्टि आतीथी मानो पर्वत चल ररे झरनोंकी 


Peg आती थी मानों भूधर परस्पर बात कर रहे हैं॥३३॥ और वहां मन्दार,पारिजात, सरल, ताल, तमाल, शाल, कोविदार, असन 
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आम, नीम, कदंब, पुन्नाग, नागकेशर (चम्पक) TAT, AMF, ATS, FT SAF ॥ १५ ॥ स्वणेपण, शतपत्र, अनेक प्रकारकी वासी, कुब्जक, || 


मछिका, माधवीलताकी न्यारीही शोभाथी॥१६॥ पनस,पलाश,गूलर, पीपर, पाकर, न्यग्रोष,वट, हींग, भोजपञ, ओषधी, सुपारी,मोटी सुपारी,| भं 


RE 


ALTA TAR, खजूर, आमातक,आमडें, प्रियाल,मधुक,इंगुदी॥ १७॥हिंगौट आदि अनेक प्रकारके वृक्षोंकी शोभा होरहीथी औरभी अनेक जातिके ९ ' 
वृक्ष और वेण कीचकोंसे शोभायमानथे, कहीं तालोंमें FIT, उत्पल, कहार, शतपत्र जातिकी॥१८॥ कमलिनी खिल रहो थीं, सरोवरोंमें मनोहर || 
पक्षियोंके वृदोंकी कलकल ध्वनि मनको मोहे लेती थी मृग, ,शाखापृग, मर्केट, सिंह, सूकर, ऋक्ष, शेही ॥ १९॥ गवय, रोझ, कस्तूरीग्रग,|%| 
चूतेः HAMA नागपुन्नागचंपकेः ॥ पाटलाशोकबकुलेः HE? कुरषकेरपि ॥ १५॥ स्वणांणेशातपत्रश्च वरवेणुक || 
जातिभिः ॥ कुब्जकेमंछिकामिश्व माधवीभिश्च Asay. १६ ॥ पनसोदुंबराश्वत्यपक्षन्यग्रोथहिगमिः ॥ भूर्जरोष | . =| 
धिभिः पूणे राजपूगेश्च ज॑बुमिः ॥ १७ ।खर्जूराम्रातकाम्राबेः प्रियालमधुकेंगुंदेः ॥ arora राजित वेणुकी ||| 
चकेः ॥ कुप्षुदोत्पलकद्यरशतपत्रवनडिंमिः ॥ १८ ॥ नलिनीषु कलं कूजत्सगदंदोपशोभितम ॥ Be ARTA: || 
क्रोडेमगेंद्रऋक्षशल्यकेः॥ १९ ॥ गवयेनोभिभिव्योधेनिणुष्टं महिषादिभिः ॥ Ms लिनीएलिन श्रियम्‌ ॥ | 
॥ २० ॥ पय॑स्तं नंदया सत्याः स्नानएण्यतरोदया ॥ विलोक्य भूतेशगिरि विबुधा विस्मयं' ययुः ॥ २१ NET ॥ 
स्तत्र ते रम्यामलकां नाम वे पुरीस वनं सौगंधिकं चापि यत्र तन्नामपकजस्‌॥ २२ ॥ ane lke 
भेड़िये और महिषादिक पशु जहाँ तहाँ घूमरहेथे॥ कणोंमें आंतवाले पशु, एक पगके जीव, घुडसुहे पशु, वक, और केलेके समूहोंसे ढकीदुई || 
|कमलनियोंकी शोभा हो रही थी ॥२०॥ आगे बढकर देखा तौ नन्दा नाम गंगा चारों ओर बहरही हैं, तटके निकट'जळ चला जाता हेओर | %| 
जीके स्नानकी सुगन्धिसे पुण्यरूप होरही है, और जहाँ तहाँ पुलिन कदलीवनसे घिरेहुए हैं सुन्दर शोभायमान शिवजीके परमोत्तम।%॥ 
केलासपवेतको देखकर सब देवता अत्यन्त विस्मित हुए RIN और उसके निकट अतिरमणीक अलकानाम्नी कुबेरकी पुरीको देखा| Aj. 
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और सोगधिकनामक कमलोंका वन दृष्टि आया॥२२॥श्रीपति भगवान्‌ वासुदेवके पदपेकजकी रेणुसे परमपवित्र नदा और अलकनदा AAA 
बाहर दो सरिता बह रहीहै॥२२॥दे विदुर! उन सरिताओंमें नित्यप्रति रतिसे काशित देवांगना अपने अपने विमानोंसे उतर उतरकर विहारकती 
है, और अपने भर्ताओंके अतिसूक्ष्म शरीरधारी पुरुषोंपर नीर छिडक उनका श्रम:हरती हें, ॥२४॥ देवरमणी जो सरिताओंमें मनन करती 
हैं, और कुचोंसे कुकुम घुलधुलकर जो जलमें बहाती हैं, तो उन सारेताओंका सलिल पीतवर्ण और सुगंधित होरहा हे, उसी सुगन्धके कारण 
बिनाही प्यास उस जलको हाथी Hee, और अपनी हथिनियोंको पिलाय २ सुदित करते हें ॥२५॥वे देवांगना रत्नोंसे जडित चांदीसोनेके 
नंदा चाळकनदा च सारिती बाह्यतः परम्‌ ॥ तीथ पादपदांमोजरजसाऽतीव पावने॥२३॥ ययोः सुरखियः क्षत्तरवरुह्य 
स्वधिष्ण्यतः ॥ क्रीडंति पुंसः सिचंत्यो विगाह्य रतिकशिताः ॥२४॥ ययोस्तत्नानविश्रष्टनवकुंकुमपिजरम ॥ वितृ 
ls पिव॑त्यंभः पाययंतो गजा गजीः I ।२५॥ तारहेममहारत्नविमानशतसंकुलाम॥ जुष्टां पुण्यजनखीसियेथा | 
संतडिडनय ॥ २६ ॥ हिला यक्षिश्वरपु वनं सोगेधिक च तत्‌ A: Sagas चित्रमाल्यफलच्छदेः ॥ २७ ॥ 
रक्तकठखगानीकसवरमंडितषट्पदय्‌ ॥ कलहंसकुलप्रेर्ट खरदंडजलाशयम्‌ ॥ २८ ॥ वनकुंजरसंधष्टहस्चिंदनवायुना ॥ 
0 गा पारल्मगयन्मंन : ॥ २९॥ वेटू्यकृतसोपाना वाप्य उससलमालिनीः ॥ प्राप्त किएरषद्ञा त 
थ विमानोमे बैठी केसी शोमा देरही थीं,जैसे गगनमंडलोंके बादलोंमें बिजली चमकतीहें ॥२६॥ऐसी डुबेरकीपुरीसे निकलकर सौगधिकवरनम शक 
Ted जहा के परमसुखदायक चित्रविचित्र सुमन मनवाँछित मनोरथ पूणकरनेवाले,कल्पवृक्षकी समान Veal वृक्ष शोभायमान थे लाल कठवाली ‘ | 
कोकिलाओके TER बृन्द मृदुल्वाणीसे जहांतहां कोलाहल कर रहेथे,अमरोंका मनोहर शब्द होरहा था,कमल्युक्त जलाशय देदीप्यमानथे॥२७॥|| $| 
कलहसादिक जलविहंग निजपत्नियोंकेसंग विचररहेथे॥ २८॥वनके बवान हाथियोंके संघृष्ट हरिचंदनके वृश्षोंमे सुगघयुक्त पवनकेप्रभावसे यक्षांकी|&| 
रमणियांका मने ( मन्मथ ) वारंवार मथ रहा था ॥२९॥ प्रवाल रत्मकी सोपानवाली बावडियें कमळमालासे शोभायमान दृष्टि आती थीं और|%| | 
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3 ' झपुरुष वहां विहार कररहेथे, उस मनोहरवाटिकाको त्यागकर सौगधिक वनकी ऐसी अनुपम शोभा देखते इए आगे बढे, तौ निकटही एक $| भार सी 
(क |वटवृक्ष दृष्टि आया ॥ ३० ॥ वह वटका तरुवर चारसौ कोस ऊँचा ओर तीनसो कोपतमें उसकाविस्तार था, चारोंओर उसकी er छाया|'% “ 
roo) आठोंप्रहर रहतीथी.और न किसी पक्षीका उसमें घोंसला था,और धूप तो वहाँ देखनेको भी नहीं थी॥२१॥ उस वटके athe महायोगमय | | अ० ६ 
|® मुमुक्षुजनोंके रक्षक सदाशिव विराजमान थे,मानो क्रोध तजकर अंतक बेठाहे इसप्रकार देवताओं ने महादेवजीको बेठादेखा॥ ३२॥शांतिशरीवाले ७॥ 
(0 | सनदनआदि महासिद्ध शांतस्वरूप शिवजीकी सेवाकररहेथे और यक्षराज राक्षसोंका अधीश ओरशिवका सखा कुबेर मस्तक नवाये चरणारविन्दोंकी || 
॥४॥ ओर तकतक ज्ञान वेराम्य और आनंदका रस छक रहा था॥३२॥सो शिवजी महाराज विद्या,तपःयोगमागमें स्थित सबके ईश्वर विश्वके सुदद |॥॥ 

स योजनशतोत्सेधः पादोनविटपायतः ॥ परयक्कताचलच्छायो निर्नीडस्तापवजितः ॥ ३१ ॥ तस्मिन्महायोगमय |ॐ 
FAIA सुराः॥ ददृशुः शिवमासीनं त्यक्तामपैमिवांतकम्‌ ॥ ३२ ॥ सनंदनाद्ेमेहासिडेः शांतिः संशांतविग्रहस्‌॥ || 
उपास्यमानं सख्या च भत्री ग़ह्मकरक्षसास्‌ ३३॥विद्यातपोयोगपथमास्थितं तमधीश्वरम्‌ ॥ चरंतं विश्वसुहृदं वात्स |® 
ल्याष्ठोकमंगलम्‌॥ ३४॥ लिंगं च तापसामीष्टं मस्मदैडजटाजिनस्‌ ॥ अंगेन सैध्याश्ररुचा चंद्रलेखा च विश्वतमा || | 
॥ ३५ ॥ उपविष्ट दर्भमय्यां रस्यां ब्रह्म सनातनस्‌॥ नारदाय फ्रोचंत च्छते शण्वतां सताम्‌॥ २६॥ SAAT || 

दक्षिण सव्य पादपद्म च Hala ॥ बाइप्रकोडेऽक्षमालामासीनं तकेसुद्रया NAO || 
और वात्सल्यतासे सब लोकके मंगल करनेवाले ह।३४।और अतीव सुहावन और मनभावन तपस्वीवेष धारण किये हैं,शीशपर जटा बढाये | की 
मृगचर्म अंगमें विधति लगाये,हाथमें दंड लिये, संध्याकालके मेघर्पाक्तकी कांतिके समान अपने मस्तकपर चंद्ररेखा धारण कर रहेहें ॥ ३५ ; Wiig 
॥ | दीहा-कुशआसन आसीन प्रश, लसत भाल विधुबाल । जेहि दरशत सब जननके, मिटत सकल जंजाल ॥ इसप्रकार आसनपर बेठे|| र | 
हे और नारदजी जो कुछ उनसे बूझते हैं उनको सब सज्जनोंके सम्मुख सनातन TAA ज्ञान सुना Well ३७ aly चरणको || 
| दहिने उरुपर धर और बाई जानुपर अपना कर धकर दाहिने बाहुके प्रकोष्ठपर अक्षमालासहित तर्कघुद्रा धारण किये बैठे हैं ॥ ३७ ॥ | i | 


,. _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














555558” 





ee ee ay 





eit 


छह लक 


®) 


न्क 








NTA SDS mes 


से प्र क ऋ ॐ # ह के I 


५ Mme 5 
५ 45 £) 4 


. 
eter 28>? NSN कळ... [TY 


s (%) 
ah फ्रि ¥ 
$ 

LP. 

' 

$ ¥ Oe. १; 


‘. 
mm) 
<< 


|| 
ति. 
टॅ 
शा [5 
~~ ade i 


fe bee 
त A 2 
at Tae of 
ars है | 
~| re MSR > 
- १ १७ in. 
fA “ 
५ शी 
4 क 
> "क A 


ERR 


(4) \ s 
x 
a (0 के. ही. 


omy, ge AR, 33 4 
5250942 


a os 
a. $ र aE J 
= TTY 


= 

। bbe | 
— 

Pt ts 






See 


Sy 3‘ iy es a = 


288 











ब्रह्मसखकी समाधिमें स्थित सबसे विरक्त गिरीश योगज्ञानी सत्र ATA आद्यपनु महादेवजीको हाथ जोडकर सब लोकपाल झुनिलोगोंने||& 
प्रणाम किया ॥ २८॥ सुर असुर जिनके चरणकमलको नित्य प्रति दंडवत करते हैं, सो महादेव देवताओं सहित चतुरानने आता देखकर || 
शीघ्र उठ खड इए, और जैसे सर्वेपुज्य विष्णु वामनजीने कश्यपजीको प्रणाम किया था, उसीप्रकार शिवजीने ब्रह्माजीको नमस्कार किया 
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वालोंको भयंकर नरक अंधतामिस्रवासके देनेवाले हो, तो फिर किसकारणसे किसी पुरुषको इन मयोदाओंके प्रतिकूल फल प्राप्त होता है!|' | meds 
॥ ६४ ॥ तुम्हारे पादारविदोमे जिनके मनात्मा अर्पित हैं और सर्वजीवमात्रमें आपको ही देखते हें और सब जीवोंमें ईश्वरको देखते हे, आत्मा %| अ» a 
जीवोंमें देखनेवाले महात्माजनोंको कभी क्रोध नहीं आसक्ता और आपका तो कहना ही क्या है !॥ ४५ ॥ पृथक जिनकी बुद्धि ˆ ` 
कापर दृष्टि, दुष्टहृदय, दूसरोंके प्रतापसे रात्रिदिन दुःख पानेवाले, SATA औरोंके मममेदन करनेवाले, देवसे AT, अनेक काके मारे; || 


आ ge ~ Cond! : 
# | आपसरीखे महात्माओंका धर्म है कि, उनको न मारें, क्योकि वे तो आपही अपने कर्मोके मारे हें॥ ४६ ॥ जिस देशमें जिस समय ७ 
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नवे सतां लचरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्यभिषश्यतां तब भ्रतानि चात्मन्यप्रथरददक्षतां प्रायेण रोया 
FOU ४६॥ प्रथग्धियः कमेद्शी इराशयाः परोदयेनापितह्ृदुजोऽनिशस्‌ ॥ परान्हुरु्ववुदत्यरंतुदास्तान्माऽवर्थ 
हेववधान्भवद्रिधः ॥ ४७॥ यस्मिन्यदा एष्करनाममायया हुरंतया स्पृष्टधियः THETA: ॥ कुति तत्र द्यवुकपया 
कपां न साधवो देवबलात्ङते क्रमस्‌॥ ४८॥ भवांस्तु पसः परमस्य मायया इुरंतयाऽस्वृष्ठमतिः समस्तदृक्‌ ॥ तया 
हतात्मस्व॒कमेचेतःस्वचुग्रदं TATA प्रमो ॥ ४९ ॥ कुवेध्वरस्योडरणं हतस्य भोस्त्वयाऽसमाप्तस्य मनोः 
प्रजापतेः ॥ न यत्रभागं तव भागिनो ददुः यज्विनो येन सखो निनीयते ५०॥ | 


नारायणकी दुस्तर मायासे TAK हष्टिवाले जो अभिमानी मोहित होकर सजनोंसे विरोध करते हैं, परंतु तो भी साइुजन: अपनी नग्रतासे || 
परमेश्वरको इच्छा ऐसी ही थी यह विचार कर उन लोगोंपर कृपा करतेहें, परन्तु उनको मारते नहीं॥४७॥आप तो परमपुरुषकी कठिन मायासे|%| ॥ ५९. 
& | लिप्त नहीं हो, समस्त जगतके दरष्टा हो, भगवतके दासोंमें श्रेष्ठ हो, दयाके Age हो, हे प्रभो | जो सदा कमोंके बंन्धनमें बँध हे, उनपर तुम कृपा | 
Ol करनेयोग्य हो॥४९॥दे रुद्र! आपकेही विना दक्षका यज्ञ समाप्त न हुआ, अब तुम मरेहुए दक्षप्रजापतिके यज्ञका उद्वार करो, जहाँ कुत्सित होम ३ 
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हे | | यों | 5 नहों य याच Ho 
सुनिये॥१॥श्रीमहादेवजीबोले कि; है प्रजेश!इन अज्ञानियोंके अपराधको में अपने सुखसे कुछ नदीं कह सक्ताहँ,और न कुछ चितवन करता हँ wl aye 









8 Wo 3 Sp ies गो हे >> मे र, | जला दिया a सलिय मा० टी० 
न es ® क्योंकि ये मूखलोग देवकी मायासे मोहित होरहे हैं इसलिये मेंने इनको उचित दंड दियाहै%॥२।दक्षप्रजापतिका शिर तो जलादिया, इसलिट | अ6 ७ 


रेका संख उसके TST लगा दिया जाय और भगदेव अपने मित्रके नेत्रोंसे यज्ञके भागको देखें॥१॥पिसाहुआ अन्न पूषा यजमानोंके दातासे |] 
हे गा किया करे और जिन | ais were ज्ञका > दियाहै, उनके सर्वांग पूण नाग ॥ a जिन अंग सवेत्रही नए होगये हें i 
॥४॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ नाघं प्रजेश बालानां वर्णये नावुचिन्तये ॥ देवमायाऽभिश्रतानां दण्डस्तत्र दतो मया॥२॥ प्रजाप | 
तेदेग्धशीष्णो भवत्वजसुखं शिरः ॥ मित्रस्य चक्षुषेक्षेत मागं ST बर्हिषो भगः ॥ ३॥ पूषा तु यजमानस्य द्डिजक्षत | 
पिष्ठम्ुझ ॥ देवाः प्रकृतसवीगा ये म उच्छेषणं agi Nv ही पू्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः ॥ भव 
|| ध्वयवश्वान्ये बस्तरमश्रुंभेगुभवेत ॥ ५ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ तदा सवोणि भूतानि शुला मीदृष्टमोदितम्‌ ॥ परितु | - 
| हुतास साइसाध्वित्ययाहुद्‌ Han ततो मीठांसमामं॑त्य शुनासीराः सहर्षिभिः ॥ भूयस्तदेवयजनं समी a 
; ययुः खट. | Pree : Pepe ot Srey : ॒ | 
उनकी शुजाओंका काम अश्विनीकुमारकी भुजाओंसे. होगा. और हाथोंका काम पृषाके हाथसे हुआ करेगा. अध्वयु और ऋत्विज जैसे पहले |७ 
# | थे वेसेही हो जायेंगे और YA दाढी मूंछ बकरेकी सुंछ हो गी॥%॥मेत्रेयजी बोले कि.हे विदुर! शिवजीके स्नेहभरेवचन सुनकर भूतमात्र और देवता लोग ce 
अत्यन्त प्रसन्न हो साधु साधु कर धन्यवाद देनेलगे॥६॥फिर सब देवता और सुनियोनेजब शिवजीकी विनय की कि,कृपा करके आप वही चलिये ५ 

| और सब कार्य पुण कीजिये तब देवताओंकी आज्ञा शिरपर घर शिवजी ब्रह्मा और ऋषियों सहितदेवताओंकी साथ ले उस देवयज्ञशालामे Tall ¢ | 

| _* ARIAT शिवजोने कहा कि, हे ब्रह्माजी ! मूखोके कर्मोका हम चिन्तवन नहीं करते उत्तम मध्यम कर्म जो नीच हमारेलिये करते हैं वे सब हम सह लेत हैं फिर दक्षका नाच कमे समझकर उसके | | नळ 
: (Nd किया कि,दक्ष महापापी है,और बञ्ज{थभिमानी है जो सव प्राणीमात्रका रक्षा करता है;दक्ष ऐसा दुष्ट होरदा है जो देड नहीं गा तो कमे छोडके राक्षस होजायगा, ऐसा अनुग्रह ह 

£ || करके REA दक्षके यज्ञका नाश करके उसको दंड दिया. दक्षका नचिकमें समझकर उसके यज्ञका नाश नहीं किया, 
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और सम्पूर्णतासे यज्ञ कराय जो कुछ शिवजीने कहा; उसी भाँति यज्ञमें पशुका शिर काटकर दक्षके घडपर घरकर जोड़दिया ॥ ८॥ शीश जोडकर|%| 
॥% | शिवजीने दयाइष्टिसे उसकी ओर देखा.दृष्टिके पड़तेही दक्षप्रजापति ऐसे उठकर बेठगया मानो निद्रासे अभी जागाहै,और नेत्र खोलकर देखातो||%| 
# शिवजी सन्सुख खड़े हे॥९॥यद्यपि शिवके Fre उसका चित्त दूषित हो रहा था परन्तु शशिशेखरका दशेन करतेही सब वैरभाव मिटगया और||%| 
ep शरदकालके तडागकी तुल्य दक्षका मन निर्मळ होगया ॥ ३० ॥ और वारंवार मनमें यह विचार करताथा कि, दीनदयाळ शतेश्वर महादेवजीकी ||| 
॥ ॐ ||स्तुति करूं परन्तु अनुरागवश हो कुछ मनसे नहीं उच्चार सका और अपनी मरीहुई दुहिता सतीका,स्मरणकर उत्कण्ठासे आंखोमे आंसू भरलाया||#| 


विधाय कात्स्न्येन च तद्यदाह भगवान्भवः। संदधुः कस्य कायेन सवनीयपशोः शिर८॥ संधीयमाने शिरसि दक्षो 
द्रामिवीक्षितः॥ सदः सुप्त इवोत्तस्थौ दृशे चाग्रतो एडघ्‌॥९॥ तदा इृषध्वजददेषकलिलात्मा प्रजापतिः ॥ शिवावलो 
ig) कादभवच्छरङ्भद इवामलः॥ १०॥ भवस्तवाय ङतधीनाशकोदलुरागतः ॥ ओत्कंठ्याद्वाष्पकल्या संपरेतां सुतां 
है| स्मरन्‌ ११ ॥ कच्छात्संस्तभ्य च मनः प्रेमविह्दलितस्सुधीः ॥ ध शशंस निव्येलीकेन भावेनेशं प्रजापतिः ॥ १२॥ ||| 
दक्ष उवाच भूयाननुग्रह अहो भवता इतो मे दण्डस्त्वया मयि भरतो यदपि प्रलब्ध Mes ॥ न॑ ब्रह्मवंधुषु च वां भगवन्न | “tl 
S| वज्ञा तभ्यं हरेश्च कुत एवं धतब्रतेष ॥ १३ ॥. विद्यातपोब्रतधरान्मुखतः स्म विप्रान्तरह्मतमतत्त्वमवितं प्रथम तवम-| | 
i सलक ॥ तद्ाह्मणान्परम संवविपत्सु पासि पालः पशनिव विमो प्रगदीतदड' ॥ १४॥ = err” ||| 
EN a ११॥ ओर जेसेतेसे बडी कठिनाईसे मनको रोककर प्रेमसे व्याकुल हो वह सुबुद्धि दक्ष ahs कपटभावको हृदयसे त्यागनकर शिवजीकी Kana 
Weg POT 3२॥ न दक्ष बोला कि दे भगवन्‌ ! मेंने तो आपका तिरस्कार किया था. तोभी आपने उस अपमानका ध्यान त्याग करके सुझको दंड 
Hep | दिया. यह आपने मुझ दीनपर बड़ी दया करी.जो अधम ब्राह्मण तिरस्कारयोग्यदे,आप और विष्णु भगवान, जब उन्ही बराह्मणोंका निराद्रनही| $| | 
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करनेके लिये प्रथम अपने मुखसे प्रगट कियाहेःइसल्यि हे विभो!आप सब विपत्तियोंमें ब्रह्मणका पालन करते दो, जेसे पशुपालक दंड हाथमे | ७. 
लेकर पश्ञओंकी रक्षाकरता है ॥१४ ॥ आपके तत्त्वज्ञानको मेंने न जानकर सुरसभाके मध्य दुर्वाक्यरूप शरोंसे आपको दुःखित किया था; तो a 
भी आपने उस दोषको नहीं माना और प्रतिष्ठित जनोंकी निन्दा करनेके कारण नरकमें पडते हुयेमुझको क्षमा इृष्टिसबचालिया, हे कअ 
करेहुए उपकारसे आपी संतुष्ट होओ, मेरी सामर्थ्य नहीं जो इसका बदला में आपको देसूं॥१५॥मेत्रेयजी बोले कि इसभांति दक्षने शिवजीसे ||| 
अपना अपराध क्षमा. कराय चतुराननकी सम्मतिसे उपाध्याय ऋत्विज अमिसहित यज्ञकर्मका सुन्दरतासे विस्तार किया र ६॥तीन कपालका | 
योऽसौ मयाऽविदिततत्त्वशा सभायां क्षिष्तो हुरुक्तिविशिसेरगणय्य तन्मा््‌ ॥ अर्वाक्पतंतमहत्तमनिदयाऽपादष्टचा ||| 
ट्रेया स भगवान्स्वङ्तेन तुष्येत्‌ ॥१५॥ मैत्रेय उवाच ॥ ' क्षमाप्येवं स मीहांसं ब्रह्मणा AAA: ॥ कम संतान ||| 
यामास सोपाध्यायाबिगग्निभिः ॥ १६ ॥ वेष्णवं यज्ञसंतत्ये त्रिकपाळ हिजोत्तमाः ॥ पुरोडाशं निरवपन्वीरससग ॥&॥ 
Tea | ॥ १७॥ अध्वयुंणा5$तहविषा यजमानो विशांपते ॥ थिया Rasa दध्यौ तथा प्राहरख्डरिः ।१८॥ तदा | 
स्वप्रभया तेषां थोतयंत्या दिशो दश॥पुष्णस्तेज उपानीतश्ताक्ष्येण र्तोत्रवाजिना॥१९॥इयामो हिरण्यरंशनोऽ्ककि il 
रीटजुष्टो नीलालकभ्रमरमंडितकडलास्यः।कंब्बब्जचकऋरशरचापगदाऽसिचमव्यग्रेहिरण्मयञ्चजेखि कणिकारः ॥२०॥ || 


पुरोडाश विष्णुके निमित्त; यज्ञ सम्पूर्ण करनेके हेतु, प्रमथादिक वीरोंकी gee लिये श्रेष्ठत्राह्मणोंकों वह दिया ॥ 99 ॥ हे विदूर!अध्वयुने जब|| | 
हवि हाथमें लेकर यजमानसे विशुद्धबुद्धिसे हवन कर श्रीवासुदेव भगवानका ध्यान किया, उसीसमय श्रीभगवान्‌ आनकर प्रगट इए॥३८।जिस || 
गरुडके Fale सामवेदके मंत्रोंकी ध्वनि निकलती हे उसपर विराजमानं होकर श्रीभावान आये उस समय उनके तेजके सन्सुख सबका तेज मन्द| ९ 
विदित होता था और दशोंदिशा उनके तेजसे प्रकाशमान होरहीं थीं॥१९॥ श्यामवणे,पीताम्बरधारी, सूर्य समान किरीट शिर घारेनील अळकें | 
| अमरवत्‌ शोभितसुखवाले,श्रवणोंमें कुण्डल लटकाये नानाप्रकारके आभूषण प हिरे, शजाओंमें शंख,चक्र, गदा,पद्य, शर, चाप, खङ्ग, STS AT = | 
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: किये कनेरके पुष्पवत्‌ श्रीभगवान्‌ देदीप्यमान विदित होते थे ॥२०॥ वक्षस्थलमें श्रीलक्ष्मीजी विराजमान वनमाला पहरे उदार हांसीयुक्त अवलो। ह 
कनकी कलासे विश्वको रमण कराते WT घूमते इए व्यजन चमर राजहसवत दोनों ओर डुलरहे थे और उपरकी ओर पूण शशिसमा | 
श्वेतछत्र अत्यन्त शोभाको बढ़ा रहा था ॥२१॥ उन भगवानको aT, इन्द्र, शिव और सब देवगणादिकोंने आता देख उठकर देडवत्‌ प्रणाम | 
किया ॥ २२॥ उन श्रीवासुदेव भगवानके तेजके प्रकाशसे सबकी कांति मलिन होगई. ऐसे वह पुरुष अंजलियोंके संपुट शिरपर करके Tea] 
सश्रमित हो गद्गदवाणीसे भगवानकी स्तुति करनेलगे॥२३॥ तब ब्रह्मादिक देवंताओंके मनवाणीकी सब वृत्तियां बिसरगई,भगवातकी महिमाको 


$| वक्षस्यधिश्रितवशर्वनमास्युदारहासावलोककलया रमयंश्च विश्वस्‌ ॥ पार्शवश्रमहचजनचामरराजहंसः श्वेतातपत्रश | 
शिनोपरि रज्यमानः ॥ २१ ॥ तञ्चपागतमालक्ष्य सर्वे ` सुरगणादयः प्रणेमुः सहसोत्याय ब्रह्मेंद्रन्यक्षनायकाः ॥ 
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९ | TATA यस्य महितात्मभुवादयः ॥ यथामति एणन्ति स्म इतालग्रहविग्रहम् ॥ २४ ॥ दक्षो णहीताहणसादनोत्तमं 
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| केवळ एक आपही हो.आप मायाका तिरस्कार कर स्वाधीन होनेपरभी फिर उसीमें स्थित होकर पुरुषरूप,बन मायारूपी नाटक स्चोहो,तब उस| 









३० च०्भ | ae 
# | मायामें रहनेसे ऐसा विदित होता है कि, रागद्वेषादिक कमे आपमेंही आगये है. पर शिका मे तब उस | ae यी 

9 २२॥ | > श हू Fe ता आपमेंही आगये हें,परंतु यह मेरी दृष्टिका भेदहे,आप तो निलेंप और Riker? क| 
॥२६॥ सब ऋत्विज बोले AAT उपाधिरहित!!हे भगवन!!! रुद्रकेशापसे केवल salt दुराग्रह रखनेवालेहै, परंतु आपके तत्त्वोंकी इम la] अ० ७ 


लोग नहीं जानसकते,धर्मका उपलक्षण वेदञयीप्रतिपाद्य २ ते हैं, जिससे? अधिदेव यहा 

नो द्र | यह यज्ञ है।ऐसे जानकर हम यज्ञ करते हे अध्यात्म, अधिभूत व यर 
की Sl ॥२७॥ सभासद बोले कि,हे शरणागतवत्सल | इस उत्पत्तिके कालरूपी संसारका महाकठिन पंथ है, जिसमे कोई क 
` | Rae स्थान दृष्टि नहीं आता,न कोई रक्षकहे और हें भी तो अनेक छेशदायक विषमस्थानरे ृत्युरूप उग्रसप फणाउठाये फुकार रहाहे,एस ||| 


Ala ऊचुः ॥ ततत्वं न ते वयमनंजन रुद्रशापात्कमण्यवग्रहधियो भगवन्‌ विदामः ॥ धमापलक्षणमिदं न्रिहृद्ध्व || 
| Los ज्ञात यदथमधिदेवमदो व्यवस्था ॥२७॥ सदस्या उ्चुः उतत्त्यध्वन्यशरंण Jey दु्गेतकोग्रव्यालान्विष्ठे | : 
ee ति बि | 
= द्‌ हाखलाथं ह्यां झानेभिरसक्तेरादरेणाइंणीये॥ यदि रचितधियं || 
माऽवि्यलोकोपविदं जपति न गणये तत्त्वत्परातुग्रहेण ॥ २९ ॥ eR 


#||दःसादिकरूप नानाप्रकारके अनेक गंभीर गढ, दष्ट पुरुष काथियोके मपवायकरे. गोर आरात क्र 

भडकर ss मृगरूपी घातकभ्राणियोंके , मोहरूपी नदी नालेहै,और शे ड | 

a ce ष्णा और कामनासे दुःखित हो उस मार्गमे जाताहे,विषयमागे तृष्णावश अज्ञानकोसाथलिये अमके मारको शिरपर घरे शी्रचळ | | 

| UR यह कामव्याप्त जीव कब आपके चरणङूपी मंदिरको प्राप्त होसक्ताहे ॥२८॥ रुढ बोले कि,हे वरद!सवे विषयोंमें वेराग्यवाले सत्‌ अथे S| is 

wo षटि ES आदरभावसे पूजनीय तुम्हारे चरणकमलमें रचित बुद्विवाला,अविद्याकामसे लोकमें विंधा हुआ.आपके पुणे प्रेमभरी दया ||. डे 
SRM म॑ अपने मनको लगा रहाहूँ.उसको मूर्ख लोग आचारश्रष्टकहतेहे तौभी आपके HITT AIA उस बातकों में कुछमी नहीं समझता॥२९॥ | || 
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ast बोले कि,आपकी गंभीरमायासे देहधारी ब्रह्मादिक देवताभी अंधकारमें सोएहुए आत्मज्ञानको MERE. आत्तमामें रदनेपरभी आपके॥& 
तत्त्वको .अबतक नहीं जानते, सो हे भक्तोंके STATA | भगवन्‌ | सुझपर प्रसन्न होओ ॥३०॥ ब्रह्माजी बोलेकि ज्ञान,अथ, गुणाश्रय पदार्थोको | > 
प्रथक्‌ पृथक रीतिसेविचार करनेवाली seats प्राणियोंकी दृष्टिमें जो कुछ आता हे,वह आप सत्यस्वरूप नहीहैं,क्योंकि ज्ञानपदाथ और इंद्रि 
योंका अधिष्टानरूप आपको मायाके पदार्थोसे सर्वत्र पृथकहे ॥३१॥ इन्द्र बोले कि, हे अच्युत! विश्वमावन, संसारपालक, चिदानंद, sea 
शविध्वेसकरनेवाले, यह ऊंचे उठेहुए आयुधवाला अशसुजी सुन्दर स्वरूपभी आपका अप्राप्त नहीं हे ॥ ३२॥ पत्निय बोलीं कि, हे यज्ञरूप ! 


भ्रगुरवाच ॥ यन्मायया गहनया5पहृतात्मबोधा अद्यादयस्ततश्॒तस्तमसि स्वपंतः॥ नात्मज्छिंत तब वि ort यघुना5पि 
तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान्प्रणतात्मबंधुः' ॥ ३० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ नेतत्स्वरूपं - भवतो9सो ` पदाथभदग्रहेः पुरुषो 
| यावदीक्षत्‌ ॥ ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाहतिरि्तो यतस्तम्‌ ॥ ३१ ॥इंद्र उवाच ॥ इदमप्यच्युत 
विश्वभावन वपुरानंदकरं मनोदृशाम्‌ ॥ सुरविदिदरक्षपणेसुदायुधेसुंजदेडेरपपन्नमष्टभिःों ३२॥ पत्न्य उच्चः ॥ यज्ञोऽयं 
शा एनीरि॥ २२ य त मि ह सा 
असयो न मं ॥अनान्वत त भगवन्विचेष्टित यदात्मना चरसि हि कमे नाज्यसे ॥ विभूतये यत 
उपसंदुरीधरी न मन्यते स्वयमचुवतेती ANU AGM | हर च. 
| : हे रमेश !! यह यज्ञ केवल तुम्हारेही यजनके लिये दक्षप्रजांपतिने रचा था,सो पशुपति महादेवने आज दक्षपर कोप करके विध्वेस कर दिया. सो (ai 
|| हे का रद ; 4 | ! | | स्‌ कर १ सा| 
| है कमलनयन | है शांतबुद्धे !! है यज्ञात्मन!!!सो यह यज्ञ उत्संवरहित श्मशानवत्‌ महाअशुचि होगया हे, आप अपनी कमलवत पावनरष्टरिस|%| 
| इसको पवि करो॥रे शकऋषिवोले कि, हे भगवन्‌। आपकी माया बडी दुरंत है, किसीसे जानी नहीं जाती, जिसरूपसे आप विचरतेहो इसमें. 
लिप्त नहीं होते,जिस हेतुसे ऐश्वर्य्यके लिये इश्वरी लक्ष्मीजीकी उपासना अझ्ांदिक करतेहे,वह लक्ष्मी आठ पहर आपके चरणारविन्दोंकी ओर 
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i तकती रहतीहैः तौभी आप उसको आदर नहीं देते॥३४॥सिद्धलोग बोले कि, छृशरूपी दावाभिसे दग्ध हुआ, प्याससे पीडित हो, यह हमारा | भा०टी 
|मातंगरूपी मन,आपकी कथारूपी उज्ज्वल अम्नतकी नदीरें ATT करनेसे और शीतळ,जळ पीनेसे फिरजगत्रूप दावानलको स्मरण नहीं करता, | कि 


और उस नदीमेसे बाहर नहीं निकलाचाइता. अब हमको विदित होता है Peres संग रंग होगया ॥३५॥ दक्षकी खरी प्रसूति बोली कि ह. ह ae 
७) रमापते! है श्रीनिवास !! हे परमात्मन्‌ !||तुम्हारे अथ नमस्कार हे, श्रीसहित हमारी रक्षा करोतुम्हारे विना हे अधीश! यह यज्ञ शोभा नहीं देता।# | 


| |था, जेस शिरहीन कबंध शोभा नहीं देता।३६।लोकपाल बोले कि,हे भूमन्‌ ! विज्ञानहूप,ज्ञानगुणप्रकाशक, दृश्यमात्रको जाननेवाळे, प्रत्यगा र 


सिद्धा ऊचुश अयं तत्कथायृष्टपीयूषनयां मनोवारणः झेशदावाभिदग्ध'॥तुषार्तो:वगाढो न सस्मार दावे न निष्का | | 
मति ब्रहमसंपन्नवन्नः ॥३५ ॥ यजमान्युवाचा स्वागत ते प्रसीदेश तभ्यं.नमः श्रीनिवास श्रिया कात्या त्राहि नः ॥ ला | EE 
गृतेऽधीश नांगेमंखः शोभते शीषेहीनः SUT यथा पूरुष'॥३६॥ लोकपाला उच्चः ॥ दृष्टः कि नो दृग्मिरसदग्रहेस्तं | 
प्रयग्द्रष्टा श्यते येन STAT U माया ह्येषा भवदीया हि श्चमन्यस्त्वं षष्ठः FAA श्रतेः ॥२७॥ योगेश्वरा उच्चः ॥ ॥#॥ 
प्रेयान्न तेऽन्योऽस्यस्चुतस्त्वयि प्रमो विश्वात्मनीक्षेत्र पथ्य आत्मनः ॥ अथापि भक्येश तथोपधावतामन ||| 
न्यदृत्त्याःवुग्हाण वत्सल ॥ ३८ ॥ जगढुङ्भवस्थितिलयेषु देवतो बहमिययमानगुणयात्ममायया॥ रचितात्मभेदमतये || 
स्रसंस्थया विनिवर्तितश्रमणुणात्मने नमः ॥ २९ ॥ > || 
CHET TARE SUT होयह असत्पदाथोंकी अहण करनेवाली हमारी इन्द्रियं तुम्हारा स्वहूप देख नहीं सकतीं,क्योंकि यह पंचभ्ूतात्मक शरीरमे | 
|| | जो छठे जीवरूपसे आप विदित होतेहो, वही आपकी साया है॥३७॥ योगेश्वर बोले कि,हे प्रभो ! है इंश !!हे वत्सल!!! तक करते हे कि; आप 
5 विश्वात्माहै, आपसे जीव अपनी आत्माको भिन्न नहीं समझता, उर्से अधिक प्यारा और आपको कोई नहीं है, यद्यपि ऐसे हे तो भी अनन्य | 
400 | भक्तिसे जो आपकी उपासना करते हैं उनपर अनुग्रह करो॥३८॥ देवसे जगतुकी उत्पत्ति और ल्यमें जीवके अदृष्टके कारण जिसके ग्रुणोंका Go 
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नानाप्रकारसे भेद होता Beet आपकी अद्भुतमायाने जिनके स्वरूपमें ब्रह्मा, विष्णुमदेश,आदि भिन्न भिन्न भेद रचेे,परंतु स्वरूपकी स्थिति||# 
देखते जिनमें भेदभाव दूर करनेसे उसका कारण कुछभी नहीं दै, ऐसे आप TAMA इम TA नमस्कार करते हे॥३९॥ हाजी बोले'कि, | - | 
सत्त्वाव च्छिन्न, चेतन्यस्वरूपधारी; धमां दिकोंके उत्पन्न करनेवाले और जिनके शुणतत्त्वको न तो में जानता हुँऔर न कोई दूसरा जानता है, | ee 
ऐसे निगुण निविकारको वारंवार नमस्कार हे॥४०॥अभि बोले कि, आपके तेजसे सुझमें प्रकाशहै इससे उत्तम उत्तम यज्ञांमे टपकते हुए तका || 
हव्य में घारण BUTS और सब देवताओंको पहुँचाता LIT यजञोके रक्षक और यज्ञछूप पांच प्रकारके पंच यज्ञमंत्रसे सुन्दर यज्ञ करे जातेहें,सो ||| 
ब्रह्मोवाच ॥ नमस्ते श्रितसत्त्वाय धमादीनां च सूतयानियणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरेऽपिच ॥४०॥ अभिसवाच॥ || 
यत्तजप्ाऽहं सुसमिडतेजा हव्यं वहे स्वध्वर आज्यसिक्तम्‌॥ ते यज्ञियं पैचविधं च पंचसिः स्विष्ट यजुमिः प्रणतो स्मि 
यज्ञम्‌ ॥ ४१ ॥ देवा उचुः ॥ पुरा कल्पापाये स्वङृतबुदरीङृत्य Pad लमेवायस्तस्मिन्सलिल उरणद्राविशयने ॥ 
पुमाळ्छोषे reels विशशिताध्यात्मपदविः स एवादयाक्ष्णोयः पथि चरसि शृत्यानवसि नः ॥ ४२॥ गंधवों ऊः ॥ ||| 
अंशांशास्ते देव मरीच्यादय एत ब्रहद्राया देवगणा रुद्रपुरोगाः ॥ क्रीडामांडं विश्वमिदं यस्य च भरमंस्तस्मे नित्य || | 
||| नाथ नमस्ते कवाम ४३॥ En be वकक ततः st | 
|® हे यज्ञमूते भगवन्‌। हम वारंवार आपको प्रणाम करतेहे॥७१॥देवता बोले कि,पहले आप महाप्रलयमें अपने रचेइृए विश्वको अपने उद्रमें 'घरकर a 
Go| आपही आद्य पुरुष उस जलमें शेषशय्यापर सोये थे,सिद्धोंने अपने हृदयमें जिनकी अध्यात्मपदवी विचारीहै/सो वह भगवाच आज हम लोगोंके || 
| & |नेत्रगोचर हुए,सो आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया,आप सदा दासोंका ऐसेही पालन किया करे हैं ॥४२॥ गन्धै बोले किहे देव! मरीचि| | 





हह 


ome 


रः 


535२558882 





Ne ae ` 
* | 
के 


| 
ia 
: क्क 













\ | 
ना है.हे विभूमन! हेहे नाथ!हे दीनबन्धो!!! ऐसे जो आपके हम निरन्तर आपको नमस्कार करते हे॥४२॥विद्याधर बोले कि, ऐसा पराक्रमी. और | भांग टी 
।पुरुषाथी देह पाकर जो पुरुष आपकी मायाके अधिकारमेंहो, अभिमानमें आनकर कोई कोई मनुष्य कहने Sle किमे हैं, यह मेराहे ऐसे वचन & 
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कह उलटे मार्गमे चलने लगतेहें अपने कुटुम्बियोंके अनादर करनेपरभी सूसतासे तुच्छ विषयोंमें तृष्णा रखतेदेःसो वहभी आत्माका मोह तुम्हारी 
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कथास्रतके सेवन करनेसे सब नष्ट होजाताह॥४७॥त्राह्मण बोळे कि,यज्ञ,हवि,अगि,मत्र, समिधा,द्म,पात्र,सभासद,ऋत्विज/यजमान,यजमानकी 

eft aac, ASA RTM ATS, LST और यज्ञपशु सब आपही हो, इसलिये आपको नमस्कारहे॥४५॥हेत्रयीगात्र | आपने पहले 
विद्याधरा ऊः ॥ खन्माययाऽथमभिपद्य कलेवरेशस्मिन्कत्वा ममाहमिति हुर्मतिरुपयेः स्तैः ॥ क्षिप्तो$प्यसडिषयला 
लस आत्ममोहं युष्मत्कथाप्रतनिषवक उद्दबद्स्येत्‌॥ ९४ ॥ ब्राह्मणा SV: ॥ त्वं HEA हविस्त्वं इताशः स्वय च 
हि मंत्रः समिहरपात्राणि च ॥ तं सदस्यत्विजो दंपती देवता अग्निहोत्रं स्वघा सोम्‌ आज्यं पशुः a Neal A 
पुरा गां रसाया महासूकरो देष्ट्या पद्चिनीं वारणेन्द्रो यथा ॥ स्तूयमानो नदँछीलया योगिमिव्युजहथ त्रयीगात्र यज्ञ 
क्रतः॥ ४६ ॥ स प्रसीद तवमस्माकमाकांक्षतां दशनं ते परिश्रष्टसत्कमणाम्‌ ॥ की्यमानि नभिनाघ्ति यज्ञेश ते यज्ञ 
विनाःक्षयं यांति तस्मे नमः ॥ ९७ ॥ मेत्रय उवाच ॥ इति दक्षः कवियज्ञ मद्ररुद्रावमशितम्‌ ॥ कीत्येमाने हृषीकेशे 
सनिन्ये यज्ञभावने ॥ ४८ ॥ ` | it 

महासूकररूप धारणकर योगीजनोंके स्तुति करनेसे महागम्भीर शब्द कर डाढूपर वसुधाको रखकर रसातलसे ऐसे लेआये, जसे गजड्र लीलापूर्वक||%| 

॥पत्मिनीको ले आताहै,हे प्रभो!यज्ञ और HAST आपहीहो ॥४६॥तुम हमलोगोंपर प्रसन्रहोओ और सत्कमेसे परि्रष्ट जो तुम्हारे sah! चाइना | % | ॥ २७ ॥ 

%|वालेदे,उनपर अनुग्रह करके उनको अपना दशन दो.हे यज्ञेश|जब यज्ञमें लोग आपके. नामका उच्चारण करते हैं, उसी समय यज्ञकेसब विन्न क्षय||% 

होजाते हैं,हे विन्नविनाशन!आपके अथ नमस्कारदे॥४७॥मेञ्रेयजी बोले कि, हे विडुर! इसप्रकार सब देवगण ऋषिलोगोंने हषीकेश भगवानकी | 
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| | | | 
| | कि 
(0 स्तुति की. तब दक्षनेकवि,रुटू,वीरभद्रके विनाशित यज्ञको फिर प्रवृत्त किया॥४८॥सवात्मा, सब भागके भोक्ता, यज्ञमावन भगवाच्‌,अपना भाग हि 
॥% छे प्रसन्न हो दक्षप्रजापतिसे बोले ॥४५॥श्रीभगवाचुबोळे कि,जगत्‌का परमकारण सवात्मां, ईथर, साक्षीःस्वयेप्रकाश, उपाधिरहित जो में हूँ वही | 
॥&|त्रक्ला और शिव जगतूके आदिकारण SUS ons द्विज ! मेंही जिगुणात्मक अपनी गुणमयी मायाको घारणकर:विश्वकी स्थिति करनेकेलिये उन ||%# 
|| उन कार्योंके योग्य थक प्रथक क्रिया,योग, संज्ञा, धारण करताहू॥«१॥ केवल अद्वितीय, परमात्मा, पज्र जोमे हूँ सो अज्ञानी लोग ब्रह्मा,शिव eal 
[eerste जीवमे भेद समझकर भिन्न भिन्न रीतिसे देखते है॥॥५२।जेसे पुरुष अपने शिर हाथ चरण आदि अपने अंगांमेंसे किसी अंगको दूसरेका : 
भगवान्स्वेन:भावेन सवात्मा सवभागछुक्‌ ॥ दक्ष बभाष वा प्रीयमाण इवानघ ॥ ४९ ॥ श्रीमगवासुवाच ॥ अहं ह 
ब्रह्मा च AA जगतः'कारणं परस ॥ आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वरयदृगविशिषण ॥५०॥ आत्ममायां समाविश्य सोऽहं | 
युणमयाँ हिज ॥ ननि सजन्रक्षन्हरन्तिश्वं इध संज्ञां क्रियोचिताम्‌ ॥ ५१॥ तस्मिनत्रह्मण्यहितीये केवले प्रमात्मनि ॥ || 
FERAL चं शृतानि भेदेनाज्ञोऽनपश्यति i ॥५२॥ यथा पान्न स्वगेषु शिरःपाण्यादिष कचित्‌ ॥ पोरक्यबुद्धि कुरुत एवं | Gol 
भूतेषु मत्परः५२॥ ्रयाणामेकमावानां यो न्‌ पश्यति वे भिंदास्‌ ॥ सवेभृतात्मनां ब्रह्मन्स शांतिमधिमच्छ ae ॥ bs 
मेत्रय उवाच॥ एवं मगवतादिष्टः'प्रजापतिपतिहैरिस्‌ ॥ अचिला ऋतुना स्वेन देवादुभयतोऽयजत्त ॥ ५५ ॥ सदरं च खन G0 
भागेन द्यपाधावत्समाहितः ॥ कमणोदवसानेन सोमपानितरानपि ॥ उदवस्य सहतिग्मिः सस्नाववशरथं ततः Neen | 
नहीं जानता. इसीप्रकार महात्मा पुरुष सब प्राणियोंमें मेराही रूप मानते है USANA जीवमात्रकाआत्मा और अद्वितीय केवल में हूँ ‘ = 
जो पुरुष ब्रह्माविष्णु, महेश तीनोंका भाव समझताहे और भेदबुद्धिसे नहीं देखता,वह शांतिको प्राप्त होताहे॥५४॥मेत्रयजी बोलेकि, इसप्रकार। | | 
हपीकेश भगवानने जब दक्षप्रजापतिको उपदेश किया तब प्रजापतियोंके पतिदक्षनेअपने यज्ञम प्रथम उनका पृजनकर फिर दूसरेदेवताओंका Te) 
किया॥«<॥फिरचित्तको सावधान करके यज्ञके अवशेषभागसे सम्पूर्ण कम पूर्ण करनेवाले महादेवजीका पूजनकरके फर्मसे TAT देनेवाले।कि॥ 
| | जो अमत पान करनेवाले देवताहै उनको भाग दिया ॥ फिर सब कर्मको समाप्त करके स्तुति करनेलगे. ऋत्विजोंको साथ लेकर उनसे | x | ae 
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| | 
जोन चर | | भाग दे पीछे यज्ञांत स्नान किया, और विप्रोंके लिये दक्षिणा देकर यथाविहार करनेलगे ॥५६॥ भगवाचकी कृपासे दक्षको अपनेही प्रभावसे सब | ४ 
col sat प्राप्त होगई थीं, तोमी धर्में बुद्धि रहनेका वरदान देकर सब देवता सुरपुरको चलेगये ॥ ५७ ॥ इसप्रकार दक्षसुता सतीने अपने|%| _ अ q 
CRSP पूवतचुको त्यागकर पीछे हिमाचलकी wal मेना नाम्नी रानीमें oa लिया. यह बात हम सबने सुनी है ॥५८॥ वह हिमाचलकी पुत्री ७ A> | 
॥४ | अम्बिका भवानी. पार्वती प्रलयकालमं सोइहुई,शक्ति जेसे आद्यपुरुषको प्राप्त होती है इसीप्रकार फिर दूसरी वारभी उन्हीं शिवजीको प्राप्त|%| 
[eles जो एक वृत्तिसे भक्तोंके मुख्य आश्रयरूप है ॥ «९॥ दक्षप्रजापतिके यज्ञविनाशक भगवान्‌ शिवजीका यह कर्म भागवत बहस्पतिजीके॥& 
तस्मा अप्यनुभावेन स्वैनेवावाप्तराधसे ॥ धम एव मति दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः ॥ ५७ ॥ एवं दयित दाक्ष 3 
यणी हिला सती पूर्वकलेवरस्‌ ॥ ज॒ज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति श्रम “8 तभव दयितं भय || 
आरक्ते पतिमबिका ॥ अनन्यसावकगति शक्तिः पुप्तव THAT ॥ ५९ ॥एतद्भगवतः AAT: कम दक्षाध्वरहहः॥ अत ||| 
भागवताच्छिष्याइडवान्मे ृहस्पतेः ॥ ६० ॥ इदं पवित्र परमीशचेष्टितं यशस्यमायुष्यमघोघमपेणस्‌ ॥ यो नित्यदा |||. 
| &कर्ण्य नरोग्दकीरतंयेडंनोत्यध कौरव मक्तिमावतः॥ ६१ ॥ इति श्रीमद्भागवते म° चतुथे> संप्तमोध्यायः ON ||| 
AAT उवाच ॥ सनकाया मारदश्च ऋश्वुहसोऽरुणियेतिः ॥ नेते शहान्त्रह्मस॒ता छवसन्नुध्वरेतसः ॥ १॥ || ` 
[fer उद्धवजीसे मेने सुना थाः सो आपको छुनादिया ॥६०॥ पापणुंजका इता, और कोटि कष्ट विनाश कतो, यश और आयुका बढ़ानेवालाः |% 
[तिजका चमकानेवाला, यह अत्यन्त पवित्र शिवजीका चरित्र है. जो ages प्रेम प्रीतिसे सुने और सुनावे वह प्राणी शिवको भक्तिके प्रतापसे| al 
|सब पापोंसे छूट जाताहे &॥ ६१॥इति श्रीम० महा” चतुर्थस्कन्धे भाषा० SAAT सवेक्ृतस्तुतिवणन नाम सप्तमो5ध्यायः॥५॥दोहा-भुव अष्टम्‌ || - 
अध्यायमें, मातवचन सुनि कान । गये विपिन तप करनको, मिळे आय भगवान ॥८मित्रेयजी बोले कि, सनकादिक, AGT, हेस, अरुणि 
. ॐ भजन-रंकर सुख करन सदा संतन सुखदाई | सेवत सुर नर सुनीश, आयरूप Wasa | सोहत नित गंग शाश, मस्म अंग छाई ॥ १ ॥ पंच वदन अति विशाल, सोहत इग ढाळ लाळ ।||§ > | 
बालचन्द्र कसत माल, शोमा अधिकाई॥९॥ पूरण आनन्दकन्द, मेट सकळ इन्द्र गंध । बैठे Marx मंद मेनो जगाई ॥३॥ ज्ञान ATR ge घान,रठत रइत अष्टयाम, रामं राम राम राम TS queen | रे 
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र यति इन ब्रह्माजीके पुत्रोंने नेष्ठिक ब्रह्मचारी होनेके लिये गृहस्थाश्रम र नहीं किया उध्वेरेता हुए ॥१॥ हे शबुदमन | अधर्म भी ब्रह्माजीका पु | | 
| इसलिये उसके वेशकाभी वणन करते हैं, अधर्मकी मृषा नाम पत्नीमें दंभ नामक पुत्र और माया नामी कन्या उत्पन्न हुई, सो मृत्युके पुत el 
| नही था.इसलिये न दोनोंको अपने घर उसने रख लिया ॥२॥ हे महामते! देभको. माया नाम भायामें लोभनामक पुत्र और निष्कृति नाम पुत्री |€ 3 


हुई. लोभकी निष्कृति नामख्रीमें.कोघ नामक सुत और हिंसा नाम्नी सुता उत्पन्न हुई,कोधके हिंसा नाम्नी पत्नीमें कळि नाम तनय और दुरुक्ति| sot 
नाम्नी तनया प्रगट हुई ॥३॥ हे सत्तम! 


ह सत्तम! कलिकी दुरुक्ति नाम Stel भय नाम पुत्र और मृत्यु नाम दुहिता प्राप्त हुई. भंयकी मृत्यु नामक ख्ीमें || 
| खरषा$धमंस्य भायासीहभं मायां च Tae असूत मिथुनं तचु निऋतिजंगहेउप्रजः ॥ २ तयोः समभवल्लोभो | 
| निष्कृतिश्व महामते॥ ताभ्यां कोधश्च हिसा च यहरुक्तिः रसा कलि'॥३॥दुरक्तो कलिराधत्त भयं सत्यं च सत्तम॥ ।४। 
| तयोश्च मिथुन जज्ञे यातना निरयस्तथा ॥ ४ ॥ संग्रहेण म्याऽर्यातः प्रतिसगंस्तवानच ॥ त्रिः शर॒तैतत्समान्पुण्यं || 

विघुनोत्यात्मनो मलम्‌ ॥५॥ अथातः कीतये वंशं पुण्यकींत 
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| | : कुरूहह॥ स्वायंशुवस्यापि मनो हरेरंशांशजन्मनः।६॥ 
र | प्रियत्रतोत्तानपादों शतरूपापतेः सुतो ॥ वासुदेवस्य कल्या रक्षायां जगतः उत्तानपादस्य 
0) | (Ek | जगतः स्थितो ॥ ७॥ जाये उत्तानप 
| a 6 सुनीतिः सुरुचिस्तयोः ॥ सुरुचिः प्रेयसी se 


स्तर FIAT यत्सुतो AT ॥ ८ ॥ एकदा सुरुचेः पुत्रमंकमारोप्य लालयन ॥ 
उत्तमं Teed चव राजाऽभ्यनंदत॥ ९ ॥ | ग 


निरय नामबेटा और यातना नाम्नी बेटी हुई ॥ ४ ॥ हे अनघ! संक्षपसे मैंने यह सगे वर्णन कि बार इस अधर्मवेशावलीको क्क | LS 

रके'सब मळ न किया,जो पुरुष तीन बार इस अधमेवशावलीको|*॥ 
जप, oo नाश हि 2 i ५ ॥ हे परीक्षित्‌ ae श्रीभगवानके अंशसे जिनका जन्म हुआ, उन STN 
Ey ताई. ३0२ पति मनु भगवानके वासुदेवकी कासे प्रियत्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए ओर-जगतकी ara, 
स्थित रहने Bll ७ a ५ राजा उत्तानपादकी दो रानियां थीं सुनीति और सुरुचि सो a उसमें सुरुचिपर राजाका अधिक प्रेम था, और SAR ७. 
जो धुबजीकी माता थी वह राजाको प्यारी नहीं थी ॥८॥ एक दिन वह राजा सुरुचिके प्रको गोदमें 
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: लम्बे लम्बे श्वास भरती दुःखके पारको न पाती वह अबला अपने बालकसे बोली कि हे पुत्र! औरोंका अपराध मत मानो, जो पहले इसरेको Bl 
६ |द्ख देता है, उसको उसका फल निःसंदेह भोगना पडता हे ॥ १७ ॥ सुरुचिने जो कहा सो सब सत्यहै, क्योंकि एक तो तेने सुझ भाग्यहीनके॥॥ 
#|उद्रमं जन्म लिया, दूसरे मेरे स्तनोंका दूध पीकर इतना बडा हुआ, राजा मुझको भार्या कहते तो हैं परन्तु मनम अत्यंत लजित होते हे ॥9८॥ ७ 
है वत्स! इर्षा छोडकर निष्कपट होकर जो. सत्यवचन तेरी विमाताने कहा हे; उसको तू स्वीकार करके श्रीवासुदेव भगवानके चरणारविन्दोंको ||| 
आराधन करुजो उत्तमकी नाइराजाकी इच्छा हो तो ॥ १९॥ सत्वणणी भगवान वासुदेवके चरणकमलकी सेवा कर संसारके पालनेके लिये ||&| 
दीप श्वसंती जिनस्य TATA बालकमाह वाला ॥ माऽमंगलं तात परेष्वमंस्था सुंक्ते जनो यतरदुःख |B 
द्स्तत्‌॥ १७ ॥ सत्यं घुरूच्याऽमिहितं भवान्मे यहर्भगाया उदरे ग्रहीतः॥ स्तन्येन रडश्व विलजते यां भायेंति वा 
वोडमिडस्पतिमोम॥ १८॥ आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्वपुक्त समात्राऽपि यदव्यली का आराधयाःधोक्षजपादपदा 
यदीच्छसेऽध्यासनधुत्तमो यथा ॥१९॥ यस्यांधिपद्य परिचर्य विधवविभावनायात्तगुणाभिपत्तेः ॥ अजोध्ध्यतिष्ठत्खलु 
TAS पदं जितात्मरवसनामिवंदयस्‌ ॥ २०॥ तथा ATA भगवान्पितामहो यमेकमत्या पुरुदक्षिणेमंलेः ॥ इष्ट 
ऽसिपेदे हुरवापमन्यतो भोमं सुखं दिव्यमथापवग्यम्‌ ॥ २१ ॥ त्वमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिरंग्यपदा 
` ब्जपडतिस्‌ ॥ अनन्यभावे निजधर्ममाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व TET ॥ २२॥ | हि|| 
जो निश्चय करके आत्मश्चास जीतनेवाले जिसकी वंदना करते है. ऐसे परमपदको ब्रहाजी प्राप्त इए हें ॥ २० ॥ उसी भांति तुम्हारे पितामह भग es 
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विना कमलनयन भगवानके तुम्हारा दुःख दूर करनेवाला सुझको कोई नहीं दिखाई देता. हे वत्स | बह्मादिक सब देवता जिनकी खोजमें रहते दें॥॥ ०. ही, 
i और लक्ष्मीजीकोमलकमलसे हाथमें कमळ लिये जिनकी चाहना करती हैं,उनके चरणारविन्दकी उपासनाकरो॥२२॥मेत्रेयजी बोले कि,ऐसे मनवांछित | ae 3 थः 4 
माताके मधुर वचन सुन अपनी मातासे और छोटे छोटे अपने संगके खेलनेवाले बालंकोंसे तप करनेकीःअपनी इच्छा कह और वासुदेव भगवाचको ह| अ०८ 
अपना हितूजान पिताके पुरसे चलदिया ॥२४॥ नारदजी इस बातको सुनकरं उसके मनका पूर्ण SEAT जान भगवानके परमभक्त र a 
अपना हस्तकमल उसके शिरपर घरकर विस्मित हो मनही मनमें कहने ळगे॥२५॥अहो!क्षतरियोंका तेज ऐसा उम्रहै,कि यह अपने मानभंगको किञ्चित || 


नान्य ततः पद्मपलाशलोचनाइःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन ॥ यो झग्यते हस्तशहीतपद्मया aa Fay | : | 
माणया ॥ २३॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवं संजलिपितं मातुराकण्योथोगमं वचः ॥ संनियस्यात्मनात्मान्‌ं निश्चक्राम a: || 
पुरात्‌ २४ ॥नारदरतदुपाकृण्य ज्ञात्वा तस्य चिक्रीषितस्‌ ॥ स्पष्टा मधन्यघन्नन पाणिना प्राह विस्मितः ॥ २५॥ || 
अहो तेजः क्षत्रियाणां मानमंगमश्ष्यतास्‌॥ बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसहचः ॥ २६ ॥ नारद उवाच ॥ | 
नाइनाप्यपमानं ते समान वापि पुत्रक ॥ लक्षयामः कुसारस्य सक्तस्य कीडनादिषु ॥२७॥ विकल्पे विद्यमानेऽपि न : . | 
ह्यसतोषहेतवः ॥ एंसो मोहमृते भिन्ना यलोके निजकर्ममिः ॥ २८ ॥प्रितुष्येत्ततरतात तावन्मात्रेण एरुषः ॥ देवोप || 
सादितं यावदीक्ष्येश्वरगति बुधः ॥ २९ ॥ : : | 


मात्रभी सहन न करसका. यह बालक है, तोभी विभाताके दुर्वाक्योंको हृदयमें धारण नहीं करसका॥२६॥नारदजी बोले कि,हे कुमार | खेलनेमें |७४। 
& आसक्त बालकों का कोई अपमान करे, वा सन्भान करेतो उसमें इम छुछ बुरा भला नहीं देखते ॥ २७ ॥ जो तुमको मान अपमानंका ज्ञान हेतो ७ 
६ | सन्तोषके हेतु यह भिन्न नहीहेक्‍्योंकि संसारमें पुरुषको विना मोह अपने कर्मोंसे सुख दुख होते हैं,और किसी प्रकार नहीं होते॥२८॥ हे तात !इस क॥ ॥ २७ 
लिये जब इश्वर सहाय होते हैं, तौ कार्यभी सिद्ध होतेहें,इस बातको निश्चय कर,परमात्मासे जो कुछ प्राप्त हो उतनेहीमें मनुष्यको चाहिये कि अपने - BI 
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# |मनमें सन्तोष करले ॥२९॥ओर तू माताके कहेहुए योग करनेको योग्य है, जिनका प्रसन्न होना पुरुषोंपर बहुत कठिनहै,दुःखसे आरा |e 
योग्य है।यह सुझको भी सम्मतहै॥३०॥सुनिलोग सबका संग तजकर तीब्र योगसमाधिसे अनेक जन्मोसे उसकी See eee | 
जान Tel सक्ते॥३३॥इसलिये इस हठको छोडदे क्योंकि यह तेरीहठ अच्छी नहींहे और अभी फलदायकभी नहीं होगी,जब योगसाधनका समय 
PATE आजायगी तब इसके लिये भी प्रयत्न करना ॥ ३२॥ देवने जिनके भाग्यमें जो लिखाहे,उसको उचित है कि,सुखसे दुःखसे उतने 
el अपने मन को प्रसन्न खखे,क्योंकि जो उतनेहीमें अपने आत्माको संतुष्ट रखता है वह पुरुष निःसन्देह मोक्षका भागी होता है॥ ३३॥ जो 
अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि ॥ यत्प्रसादं स वे पसा हुराराध्यो मतो मम ॥ ३० ॥ सुनयः पदवीं यस्य | 
निस्संगेनोरुजन्ममिः ॥ न विदुम्रगयंतोऽपि तीब्रयोगसमाधिना ॥ ३१ ॥ अतो निवर्ततामेष निवेधस्तव निष्फलः ॥ 
यतिष्यति भवान्काले श्रेयसां समुपंस्थिते ॥ ३२॥ यस्य यद्दैवविहितं स तेन्‌ सुखदुःखयोः ॥ आत्मानं तोषयन्देही । 
तमसः पारणृच्छाति ॥ ३३॥ णणाधिकान्धुदं लिप्सेदनुक्रोशे युणाधमात्‌ ॥ मेत्रीं समानादन्विच्छेत्र तापेरभिभरयते 
॥ ३४ ॥ धव उवाचोसोऽयं शमो भगवता Fae STAT AAT दशितः कृपया Gat हुदेशाऽस्मद्िधेस्तु यः ॥२५॥ 
अथापि मेऽविनीतस्य कषात्रं घोरमुपेयुषः ॥सुरुच्या इवेचोबाणन भिन्ने श्रयते हृदि॥२६॥ पदं नरिथुवनोत्कृष्टं जिगीषोः ` 
| aA मे all ्रह्मस्मतिपितभिम्रहननन्येरप्यनधिष्ठितस्‌ ॥२७॥ “aia | 
[आपसे गुणमें अधिक होय तो उसको देखकर आनंदित होना चाहिये,उसकी निन्दान करेऔर जो आपसे हीन होय तो उसपर अनुमह रखना'|€| 
| चाहिये, उसका अनादर न करे, ओरजो अपने समान हो तो उससे मिंत्रभाव रखना चाहिये.परन्तु उससे अपनी उन्नति न चाहेजो पुरुषइस रीतिसे|#| | 
AS पलता है, उसका किसीप्रकारके तापसे विनाश नहीं होता ॥२४॥ इवजी बोळे कि, अपने सुख दुःखसे अभागे पुरुषोंपर कृपा करके भगवानने | ४॥ | 
ap तिका यह उपाय दिखाया है. हमसरीखे मतिमंद मह॒ष्योंको दशन नहीं होसका ॥३५॥ तोभी घोर क्षत्रियस्वभाववाळे ae अविनीत अभागेके १ | 
RRP आपके मधुर वचन ठहर नहीं सक्त, क्योंकि सुरुचिक दुवीक्यरूपी शरोंसे मेरा हृदय बिंधा पडा है॥ ३६ ॥ हे ब्रह्मन! संसारमें जो उत्तम | | 
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& | पदे उसको कोई नहीं पासक्ता,जिस पदको हमारे पिता पितामह और कोई दूसराभी उस पदवीको नहीं पहुँचा हो. ऐसे त्रिभुवनके उत्तम पदको | ae 
जीतनेका मेरा मनोरथहै. सो उपाय कृपा करके मुझे बताओ ॥ ३७ ॥ आप साक्षात्‌ भगवान्‌ बह्याजीके पुत्र हो और वीणा दाथमें लिये जगते | 
: | हितके हेतु मातेण्डकी नाई खण्डखण्डमें घूमते फिरोहो ॥ ३८॥ मैत्रेयजी बोले कि नारद वके ऐसे गम्भीर वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और ||| 
सत्यवाक्योंसे उस बालकपर परम स्नेह किया॥३९॥ नारदजी बोले कि तेरी जननीने जो तेरे अभिप्रायका पन्थ बतायाहै, वह निश्चय मोक्षदायक | 
और आर मिलानेवालाहे, इसलिये मनको सावधान करके उन्हीका भजनःकर ॥ ४० ॥ जो मनुष्य अपना सुख चाहेतो वह घम, | 
da भवान्भगवतो योंगजः परमेष्ठिनः ॥ वितुदज्ञटते वीणां हितार्थ जगतो5कंवत्‌ ॥३८॥ AAA उवाच ॥ इत्युदाहतमा ||| 
कण्य भगवान्नारदस्तथा ॥ प्रीतः प्रयाह तं बालं सदहाक्यमलुकंपया ॥ ३९ ॥ नारद उवाच ॥ जनन्याऽभिहितः पंथाः |B 
gis < | a ky भज तत्मवणात्मना iS ० I वमि 5 य॒ इच्छेच्छेय || 
न क्न हस्त कारणं पादसेवनम्‌ ULI तत्तात गच्छ AZ ते य॒सुनायास्तटं छुचि ॥ पुण्य मुन्‌ यच ||| 
सान्निध्यं नित्यदा हरेः॥४२॥ स्नाताऽनुसवरन तस्मिन्कालिद्याः सलिले शिवे ॥ कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पि | | 
तासनः॥ ४२॥ प्राणायामेन त्रिदता प्राणँद्रियमनोमलय्‌॥ शने्व्युंदस्याभिध्यायन्मनसा गुरुणा Te ॥ ४४ ॥ प्रसा || 
दाभिसुखं शश्वत्रसन्नवदनेक्षणस्‌॥ सुनासं सुवं चारकपोलं STATA NVA ` |g 
अथ काम, मोक्षके निमित्त शीमन्नारायणके चरणारविंद्का आराधन करे,क्योंकि प्रधान कल्याणका कारण TAS ॥४१॥ इसलिये हे पुत्र ! शरीचु ||| 
नाजीके तरपरःअत्यन्तरमणीक मधुवन नाम क्षेत्र है, जहां श्रीकृष्णयन्द्रआनदकन्द सदा विराजतेहेःतहां तू जा निश्चय तेरा कल्याण होगा॥४२॥ न्ती 
उस पवित्रआश्रममें जाकर नित्य यमुनाजीके अम्ृतहपी जलमें त्रिकाळ स्नान कर अपने नित्यक्ृत्यसे निचित हो इड आसन जमाकर वहां तु|| 
रहना ॥४३॥ पूरक, रेचक, कुम्भक ये तीन प्रकारको जिसकी वृत्ति हे. ऐसे प्राणायामसे धीरे धीरे इन्द्रिय मनके मलको दूर करके धीरमनसे गुरु ] 
रूप कृष्ण भगवानका ध्यान कर ॥ ४४॥ अपने उपर प्रसन्न होनेमें सुसुख निरन्तर प्रसन्न वदन, सुन्दर नेत्र, सुन्दर नासिका, सुन्दर थुकुटी, ३ | 
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सलिलेःछचिभिमाट्यर्वन्येसूलफलादिमिः ॥ शस्तांङुरांछ्केश्चाचेचुलस्या प्रियया प्रथुस।५५।लब्ध्या द्रव्यमयीमची 
क्षित्यब्वादिषु चाचेयेत्‌ ॥ आश्तात्मा सुनिः शांतो यतवाङ्‌ मितवन्यसुक ॥ ५६ ॥ स्वेच्छावतारचरितेरचित्य 


प्रिचयया ॥ ५९ ॥ एंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववर्धनः ॥ श्रेयो दिश्यमिमतं यडमोदिषु देहिना ॥ ६० ॥ 
विरक्तश्चेद्रियरतौ भक्तियोगेन भूयसा ॥ ते निरेतरभावेन सजेताडा विसुत्ताये ॥ ६१ ॥ इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य 

| TANS ॥ ययौ मधुवन पुण्यं हरेश्चरणचचितस्र ॥ ६२ ॥ | ees 

परिचयो जिसप्रकार करीहै,उन्‍्हीं विधानोंसे द्वादशाक्षर मेत्रका उच्चारण करके मंत्रसू्तिके अथ प्रयोग करे ॥ ५८ ॥इसप्रकार मन,वचन, 
|मनोगत इशवरकी पा चय्या करे इस भांतिकी सेवा करनेसे भगवान्‌, भक्ति करनेवालेको मनोवांछित फल देते हैं ॥ ५९ ॥ निष्कपट भजन 


क ह 





| |उसीसमय उसको देतेहै॥ ६० ॥ जो भक्त शुक्ति होनेकी इच्छा करे वह विरक्त होकर भक्तियोगके इढ़ कियेइए भावसे साक्षात्‌ निरंतर भावसे 


| भजन करे ॥६१॥ नारदनीके ऐसे मनोहर वचन सुनकर सुनीति-छुमार धुवजीने उनकी परिक्रमा दे प्रणाम क भक्तिहप हरि चरणारविंद से 
ठी CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





निवास करें/उनके लिये नमस्कार है,सलन पुरुषोंको उचित है कि इस मंत्रसे भगवान्‌ वासुदेवकी नानाप्रकारकी पूजाकी साभग्रियोंसे देशकालके : dh ay 
विभागको जानकर द्रव्यमयी पूजनकरे॥«४॥पवित्र जल बनके फलफूल आदिक सुन्दर अंकुर:वश्च,तुलसीदलूसहित भगवान्‌ वासुदेवका पूजन करे) ४ _ 
॥९९॥शालिग्रामशिलादिककी सूर्ति बनाकर ब्रव्यमयी पूजा करे।तथा अचोका, प्रथिवी जलआदिकसे पूजन करे,इन्द्रियोंको भी जीत मनको शांत ||| ~ < 
® कर मौनबन वनके TEAS खाय॥५६॥और अपनी इच्छासेजो अवतार धारण करतेहें उनका चितवन करे और विष्णु भगवान्‌ फिर अपनी अंचि॥*॥ 
त्य माया करके अवतारले सुन्दर सुन्दर लीला करेंगे इसप्रकार हृदयमें इश्वरका ध्यानकरे॥५७॥पहिले ऋषी श्रोंने सुनीश्वरोंने भगवान्‌ वासुदेवकी | el 


निजमायया॥ SITS RITA ॥ ५७॥ परिचर्या भगवतो यावत्यः पवेसविताः ॥ ता || 
मत्रहृदयेनव प्रयुंज्यान्मंत्रमूतये ॥ ५८॥ एवं कायेन मनसा वचसा च्‌ मनोगतस्‌ ॥ परिचयमाणो भगवान्भक्तिम | 


|| 2 |करनेसे पुरुषोंको भाववर्दन करनेवाले भगवान्‌ धर्म, अथ; काम, मोक्ष, चारों पदाथ और जो मनोभिलषित धन पुत्रादिक फल चाहतेहे, |७% 
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शोभित मथुराके निकट मधुवनको चलदिया ॥ ६२ ४ धुवजीके वन जानेके उपरांत नारदजी राजा उत्तानपादके अंतःपुरमें पहुँच, राजाने नार|क 
दजीको आता देख अध्ये दे बड़े आदरसत्कारसे पूजनकर आसन दिया उसपर आनन्दपूर्वक विराजमान होकर ॥ ६३ ॥ नारूजी बोले कि, हे 

राजन! आपका मन मलीन तन छीन होरहा है, ऐसीक्या चिता हे! आपका धर्म, अथ कर्म पहित नष्ट तो नहीं होगया ॥ ६४॥ राजा बोले कि.॥ ४ 
हे बह्मनमेंने ath विवश होकर निदर्यापनसे सकल सुल्क्षणधाम महात्मा अपने पांच वषके बालक घुत्रको उसकी मातासमेत उसे घरसे निकाल |® 
दिया॥९०॥हे नारदजी ! जिसका कोमल सुखारविंद कुम्हला रहाहे,ऐसे अनाथ भूखे थके इए सोते बालकको कहीं भेडिया न खा जायाक्योंकि! 


तपोवनंगते तस्मिनप्रविष्टोंतःपुरं युनिअहिताहेणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम॥६२।नारद्‌ उवाचोरार्जन्कि ध्या |ॐ 2 

यस्ते दीं मुखेन परिशुष्यता।कि वा करिष्यते कामो TAL वाऽथन संयुत'॥६४॥राजोवाच॥ सुतो मे बालको न्रह्मन्खेणे | | 
नाकरुणात्मना। निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा सहान्कवि'६५॥अप्यनाथ वने ब्रहन्मा स्माऽदंयभकं THE ॥ श्रांत 
शयानं क्षुमिंत परिम्लानसुखाँइजस्‌ ॥ ६६ ॥ अहो मे बत दोरात्म्यं खीजितस्योपधारया याँकै प्रेम्णा5ऋरुक्षेते नाभ्य 
नेदमसत्तमः ॥ ६७ ॥ नारद उवाच मामा शुचः खतनये SAT विशांपते ॥ तत्मभावमविज्ञाय प्राक्त ययशो || 
जगत्‌ N ६८॥ सुुष्क्रं a कर्म कृला लोकपालेरपि TH ॥ एष्यत्यचिरतो राजन्यशो विपुळ्यंस्तव ॥ ६९ ॥ | |. 
मेत्रेय उवाच ॥ इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपतिः ॥ राजलक्ष्मीमनादृत्य पुवमेवान्वचितयत ॥ ७० ॥ (त 
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राजा उत्तानपाद नारदजीका यह वचन सुनकर पुत्रका शोच करने लगे,और राजलक्ष्मीका किंचित्‌ मात्रभी आदर न किया ॥ ७० ॥ घुवजीने हरीर 
देवर्षिकी आज्ञाउसार मथुराजीमें आन यसुनाजीमं'स्नानकर वही एक रात्रि उपवास किया.फिर सावधान हो एकान्तचित्तकर भगवानका ध्यान 
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क्रनेलगा॥७१॥तीन तीन रात्रिके अन्तमें केथा और बेरोंके आहारसे अपने शरीरकी निवृत्तिके अनुसार एक मास व्यतीत किया. और अत्यन्त। | : । अं ८ q 
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तत्राभिषिक्तः प्रयतस्ताञ्चपोष्य विभावरीम ॥ समाहितः पर्यचरद्ष्यादेशन TAG ॥ ७१ ॥ त्रिरात्रातित्रिरात्रान्ते | a) ° 
कपित्यबदराशनः ॥ आत्मङत्यवस्तारेण मास निन्येष्चयन्हरिप ॥७२॥ हितीय च तथा मास षडेषछेऽभको ॥७४॥ 
दिने ॥ तृणपर्णादिभिः sft: कृताब्नो$ग्यचेयहिभुप ॥ ७३ ॥ तृतीयं चानयन्मासं नवमेनवमेऽहनि ॥ अब्भक्ष || 
न्देवमधारयत्‌ ॥ ७५॥ | 
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प्रीति बढाकर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके चरणारविन्दका ध्यान किया #॥७२॥ दूसरे मासमें भुवजीने छठे छठे दिन आपसे आंप गिरे इए ||| 
तृण और TAT खाखाकर उद्र पूरण bal और हरिका भजन किया ॥ ७३॥ तीसरे मासमें नो नो दिनमें जलपान करके उत्तमछोकईशवरका ||#| 4 
समाविसे पूजन किया ॥७४॥ चौथे महीनेमें बारह २ दिनमें “वासको जीतकर वायु भक्षणकर श्रीगोविन्दके चरणारविंदका ध्यान किया ॥ ७७॥ ढी | 


% शका -RSS AAA, TA पत्र;,जरू,वायु,हन मोजनोंसे TTA भूखमी नहीं गई और उपासनाका ब्रतमी भ्रष्ट होगया.तब इन फळोंको छोडकर केवळ उपवासही करके भुवजीने तप क्‍या नहीं किया : || क 
उत्तर-पह वषन घमंशाब्नमें लिखा है कि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो यज्ञोपवीत नहीं लेने पावे और बाढकपनमदी वनको वछागया तो बिना जनेऊके पहिरे उपवास करके तप करना चाहिये, किंतु बिना ||| 
आहार किये उत्त तपको सिदे नहोंगी.बडे बुद्धिमान्‌ yaa ऐसा जानके फल और पत्र खाकर तप किया ऐसा मोजन कियिपर उपबासी नहीं हुआ और तृप्ति मी नहीं ge. | 
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. ॥जब पांचवें मासका प्रारंभ हुआ तब नृपनंद्न “वासको जीत खभकी नाई एकचरणसे खडे होकर पखल्ल परमात्माका ध्यान करनेलगे॥ ७६॥. 
| | इसके अनंतर पञ्चभूत इंद्रिय निवास करते हे जिसमें ऐसे मनको सब ओरसे हृदय i VIR भगवतके रूपका ध्यान करनेलगे, ऐसे कृष्णमय 
होगये कि जहां देख वहां कृष्णही कृष्ण दिखाई देते थे ॥७७॥ जब महत्तत्त्वादिकोंके आधार प्रधान पुरुषके ईश्वरकी उसने इसप्रकार धारणा 


९ 


की तब एकाएक तीनों लोक काप उठे॥ ७८॥ TITS नृपकुमार एकचरणके आधारसे खडा रहा तब धरणी उसके अंगूठेसे दबी तौ झुकनेळगी | 
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पंचमे मास्यचप्राप्त जितश्वासो ATS ॥ ध्यायन्त्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः ॥७६॥ सर्वतो मन आङ्कष्य 
हदिश्तद्र्याजयस ॥ ध्यायन्भगवतो रूपं नाद्राक्षीत्किचनापरस्‌ ॥ ७७ ॥ आधारं महदादीनां प्रधानएर्षेश्वरस्‌ ॥ 
AA धारयमाणस्य त्रयो लोकाश्चकंपिरे ॥७८॥यंदेकपादेन स पा्थिवाभकस्तस्थो तदेशुष्ठनिपीडिता मही ॥ ननाम 
तत्राधेमिंमद्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरतः पदेपदे ॥ ७९ ॥ तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो हारं निरथ्याऽसमनन्यया 
घिया ॥ लोका निरुच्गसनिपीडिता wat सलोकपालाः शरणं यथुहरिस्‌। ८०॥ देवा उच्चः ॥ नेवं विदामो भग | 
वन्प्राणरोधं चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्नः ॥ विधेहि तन्नो रजिनाहिमोक्ठ प्राप्ता वयं लां शरणं शरण्यस्‌ ॥ ८१॥ 
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#॥ हमें बचाओ ॥८१॥ श्रीभगवांन्‌ बोले कि, तुम कुछ भय मत करो. एक बालकने तप किया है. सो उसको में अभी जाकर निवृत्त FET तुम (७ 
Wool अपने अपने स्थानको जाओ उत्तानपादका पुत्र ध्रुव तप करनेसे BAA उसकी आत्मा सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त हुई है $8॥ ८२॥ इति : ll 
ike महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां वस्य मधुवनसमागमवणनं नाम अष्टमोऽध्यायः॥ ८ ॥ दाहा-इस नवमें अध्यायमें,ध्रुव हरिसों वरपाय ।॥ | 
8 | आय भवन सबसे मिळे, मातचरण शिरनाय॥ १ ।मेत्रेयजी बोले कि, जब उन देवताओंका भय दूर होगया, तब सब भगवान्‌ वासुदेवकी प्रणाम (७७ 
| | कर करके सुरपुरको AST, ओर श्रीभगवान्‌ गरुडपर चढ़कर अपने भृत्यके देखनेके लिये मधुवनमें आये ॥ 3 ॥ छव नेत्र बन्द्‌ किये अपने ||| 
jee] श्रीभगवालुवाच ॥ मा भेष्ट बालं तपसो दृरत्ययान्निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम्‌ ॥ यतो हि वः प्राणनिरोध 
आसीदोत्तानपादिमंयि  संगतात्मा ॥ ८२ ॥ इति श्रीमद्भाग° Ae . चतुथः छवोपाख्यानेऽष्ठमोऽध्यायः Ue ॥ 
मेत्रेय उवाच त VIASAT उरुक्रमे कृतावनामाः प्रययुश्चिविष्टपण ॥ सहखशीषापि ततो गरुत्मता AMAA 


= 


RELLRALLSSERSSETRR 


बहिःस्थितं तदवस्थं दृदश ॥ २॥ तहदर्शनेनागतसाध्वसः क्षिताववंदतांग विनमय्य दंडवत्‌ हृग्भ्यां प्रपञ्यन्प्रपिबज्नि 


वासकं पिबन्निवास्येन ्ुजरिवाऽश्षिता २ ` 
ध्यानमें मञ्च था, योगसे पकीहुई तीत्र बुद्धि करके हृदयकमलके कोशमें प्रकाशित चपलासम चमकवाळे भगवत्के Tay स्वरूपको उसने || 
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~ : ह्‌ “eS {> he रों Loo ~ ry T || 
प्रणाम करीओर ऐसा जानपडा कि, मानो मनोहर छबिके रसको नेज्ोंसे पियेगा, छुखसे चुम्बन sor, भुजाओंसे 'मिलेंगा इसप्रकार || 
) = CET भेरखी-भक्त हैं मेरे जावनप्रान || जब मीर परत भक्तनपर घरत हमारी ध्यान || उसी समय सुधि छेत गरुड चढ़ त्याग खान अह पान ॥ १ ॥ भक्त०.॥ मक्तहेत अवतार ' ल्तहूं भूमंडलमें १५ 
आन ॥ भं मक्तनको भक्त हमारे करत सदा सन्मान ॥ ३ | मक्त० ॥ कोई मेरे शरण Sas मुझको अपनो जान ॥ मेरे हृदय वसत सो निशिदिन सजन सजन सुजान ॥ ३ ॥ मै अपने पूरण मरक्ताको देत | 
हृदय अस्थान ॥ शालिगराम नामसे वढकर और कोनसो दान || ४ ॥ Amo ॥ : | pee 55 
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भृत्यदिद्क्षया गतः ॥१॥ स वे घिया योगविपाकतीन्रया हतपद्मकोशे स्फुरित तडित्ममम॥ तिरोहितं सहसेवोपलक्ष्य ॥७| 
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जब हद्यं न देखा तो एकाएकी चौंक उठा और आंख खोलकर चारों ओरको देखा, तो वही सुन्दर सुहावनी मनभावनी सूति जिसका || 
हृदयम ध्यान कर रहा था वही भगवान्‌ सन्छुख विराजमान हैं ॥ २॥ उनका दशनः करके. विस्मयको प्राप्त हो, देहको प्थ्वीमें नवाय दंडवत्‌ | 
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oe EE भीतर my ल स गा वसाते कृतविदा कथमातषंधो We | 
% | लिये मेरा नमस्कार है ॥६॥हे नाथ! यर | हाथ, पाव, क्ण, त्वचा पाणादिकोंको अपने तेजसे जिवाते हैं, उन भगवान परुषे 
१ नाथ! यद्यपि तुम एक हो, तदपि जैसे BSH अग्नि नानारूप होकर प्रका पवरुषक| |. 
|ॐ | अनेक गुणवाली शक्तिसे महदादिक,सब यह जगत्‌ रचकर पीछे उसमें प्रविष्ट TSR पकाश करती है तसेही आप अपनी मा | 
ER प त्‌ रचकर पीछे उसमे प्रविष्ट होकर इस मायाके असत्‌ गुणोमें नानारूप होकर प्रका |“ 
| + कान गळे मन बजे त र ओ उठता, ऐसे इस विचको रचता दै, हे आतंबन्धो | आपके किये उपका उक अक्का के विय हुये ज्ञानसे जैसे सोता हुआ उठताहे, ऐसे इस विशवको रचता है, हे aie elf 
की तो दर्शन किया. फिर पाठे मूर्ख क्यों eg किक aes जा देखकर फिर जानबूझकर मूख क्यों हुए! भगवानका किचिन्मात्र नाम BAN मनुष्य पराजी हेजाते है, ओर परब i | 
Ol. , उत्तर-पांचव्ेकी अवस्थामें धुत्रको पिताने त्याग suet राहिन प्रव दःखी होते सो Be ees | - तु. 
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दैत्य, सत्‌ असत्‌, विशषसमेत महदादि अनेक कारणवाले आपके केवल इस विराट्रूपको तो में जानता हूँ, परंतु इससे परे उस परमेश्वरके| 
स्वरूपको नहीं जानता, जहाँ कोई वाद विवाद न करसके और शब्दकाभी ज्ञान नहींहे ॥१३॥ महाप्रलयके समय इस विश्वको उदरमें रखकर all 
७३९ आप रोषजीकी गोदमें एक पुरुषरूप शयन करते हो,जिनकी नाभि RETA उत्पन्न हुए सुवणेमय लोकको कमलकी कणिकामें अह्माजी उत्पन्न 
Go] इए उन भगवाचको में वारंवार नमस्कार करता हूँ॥ १४॥ तुम नित्यसुक्त सब:ओरसे विशुद्ध सदा ज्ञानवान्‌ व्यापक सर्वान्तयांमी आदिपुरुष 


भगवान्‌ त्रिगुणोंके इश्वर जो बुद्धिकी अवस्था हें तिन्हें अखण्ड अपनी दृष्टिसे देखते हो विश्वकी स्थितिमें अतिपूज्य सबसे पृथक होकर तुम रहते 
कल्पांत एतद 


खिलं जठरेण Desa पमान्स्वरृगनंतसखस्दंके ॥ यान्नामिसिधरुहकांचनलोकपद्मगमें चमान्मगवते ` 
प्रणतोऽस्मि तस्मे. ॥ १४ ॥ त्व॑ नि्यमुक्परिशुडविशुड आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्यधीशः॥ यदब॒ुदुचव 
स्थितिमखंडितया स्वदृष्ट्या द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यति 


रिक्त आरसे ॥ १५॥ यस्मिन्विरुडगतयो ह्यनिशं पतंति 
विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात्‌ Nasa विश्वमवमेकमनंतमाद्मानंदमात्रमविकारमहं प्रपद्ये ॥ १६॥ स्या 
00. (भाशी इता a Ny वमाय भ्‌ वा रिपाति दीनान तेत वत्सक 
ii ७॥ मत्रेय उवाच॥॥ अथाभिष्टत एवं वे सत्संकल्पेन धीमता ॥ भत्यानुरक्ती भगवान 
क्ल | ष्ठ त्संकल्पेन धीमता ॥ अत्याबुरक्ता भगवान्प्र 
हो ॥१५॥ जिसमें 
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व संम विरुद्धगतिवाळे विद्यादिक सर्वशक्तिमान संसेपसे निरंतर उत्पन्न होते हें उस विश्वके उत्पन्न करनेवाले अनत, अखण्ड, अनादि, ; 
निविकार,आनदमय,पख के में शरणहूँ ॥१६॥ हे भगवन्‌ ! तुम्हारे चरणकमलके भजन करनेवालोंके पुरुषाथ और मातिके आशीवाद सब सत्य old 
ह होते कै है श्रेष्ठ | यह वातौ ऐसे देतथापि जैसे नवप्रसूता गो अपने बछड़ेको दूध पिलाकर [पिहादिकसे रक्षा करती है, उसीकी नाई आप अब ` 
` ||| करुणारससे कातर होकर मुझसरीखे दीनोंकी सब ओरसे रक्षा करते हो MIS Ul मेत्रयजी बोले कि,सत्य संकल्पवाले ब बुद्धिमान्‌ भुवने जब| - | 
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(इस प्रकार स्तृति करी तब, भक्त अनुरागी भक्तवत्सल भगवानने आनंदित होकर यह वचन कहा ॥ १८॥श्रीभगवान बोले कि, हे राजपुत्र! ते ॒ 
&||मनका विचार में जानता हँ, हे सुब्रत ! तेरा ; मगल होगा हे धुव! यह पद्‌ और दूसरे यही आजतक rae ae ह ane i 
#|जी प्रकाशमान भुवस्थान है, : वहाँ और कोई स्थित नहीं है,जिसमें अह, नक्षत्र, तारोंका अपित ज्योतिषचक्र है ॥२०॥ उसी ज्योतिअककी & | 
(| मेटीमें लगेहुए वृषभचक्रवंत स्थित ऊपरके कल्पवासियोंने कल्पना किया है, उसका ' त्रिलोकीके लय होनेपरभी ल्य नहीं होता, धर्म, अग्नि; 
क “he आका वार वनवासी सुनि अर्थात्‌ सप्तऋषि तारामण्डल सहित जिसको परिक्रमा करके विचरते रहते हें हे भव ! वह सबमें सिद्ध धुव 
Toe ॥ वैदाह ते हे व्यवसितं हृदि राजन्यबालक ॥ aay भत्रं ते दुरापमपि सुब्रत ॥ १९॥ ` 
नान्येरधिष्ठित भद्र यद्धाजिष्णु धुवक्षिति ॥यन्न ग्रहर््षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ ॥ २०॥ मेल्या गोचकवत्स्थास्तु 
परस्तात्कर्पवासिना्‌॥ धर्मोऽग्निः कश्यपः शको मुनयो ये वनोकसः ॥ चरंति दक्षिणीकृत्य अमंतो यत्सतारकाः 
॥२१।प्रस्थिते तु बनं पित्रा दत्त्वा गा धमसंश्रयः ॥ षद्त्रिशदर्षसाहस्रं रक्षिता मंडलं भुवः ॥ २२॥ त्वद्धातयत्तमे नष्ट 
टगयाया छ तन्मनाः ॥ अन्वेषती वनं माता दावाग्नि सा प्रवेक्ष्यति २३॥ इञ्ञ मां यज्ञहृदयं aS: पुष्कलदक्षिणेः ॥ 
को मने si WRU अब तू अपने नगरको जा, तेरा पिता तुझको राज्यतिलक देकर बनको जायगा गन्धवाँसे यद्ध कर 
6 अपना मनोरथ एज धमानुसार Loo वषेपयन्त भूमंडलकी रक्षा करेगा ॥ २२॥ न भाई बम anti ae ae 
प a gee 
| ल आर सम शल तण अकति रने शा ७ 


ae eS eee ae a? न्य ड द्‌ दर ७ र क ae “र्ला शासक ee SSS or 
# घान्य'निकाळनेको घूमतहुए पश्चुओंके बंधना जो बीचका खम होतांदे उसको “'मेढी?? कहते हैं॥ 
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: i 
फिर सब लोग जिसको प्रणाम करते हैं,सप्त ऋषियोंसेमी ऊपर उस मेरे स्थानको जायगा जहाँका गया फिर लोटकरयहाँ नहीं | 

गा य आसक्ता ऋषि तेरी | Ol 
"| स्तुति करेंगे॥२५॥ मेत्रेयजी बोले कि;इसप्रकार पूजित हो, अपना स्थान दिखाय उसबाळ कके देखते शगरुडध्वज भगवानने अपने स्थानको प्रस्थान i 
४) | किया॥२६॥ यद्यपि वह भुव विष्णु भगवानके पादारविंदकी सेवामे लब्धसंकल्प मोक्षरूप अपनी मनोकामनाको प्राप्त होगया था तौभी अपने मनमें 
Gp TAT न हुआक्योंकि पतिभगवाचकेदरानका वियोगविचारकर अत्यन्त दुःखी हो अपने नगरकी ओरको चला॥२५॥विदुरजी बोले कि,जो। 


ततो गंतासि मत्स्थानं सवेठोकनमस्कृतस ॥ उपरिष्टादृषिभ्यस्त्वं. यतो. नावतते गतः ॥ २५ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ 
ali a : भानतिदिश्यात्मनः पदम्‌ ॥ बालस्य पश्यतो धाम खमगादरुडध्वजः ॥ २६ सोऽपि सकल्पजं 
नण a Meee Ut grea संकल्पनिवाणं नातिप्रीतऽभ्यगालुरस्‌॥ २७॥ विदुर उवाच रमं यत्पर 
ss हरेमायाविनसचरणाचंनाेतम्‌ ॥ x लुब्ध्वाप्यसिद्याथमिवेकजन्मना कथं खमात्मानममन्यताथवित्‌॥ २८ ॥ 
ib Bei क तिला oe नेच्छन्सुक्तिपतेसुक्ति तस्मात्तापमुपेयिवान्‌ ॥२९॥ | 
गतः PARA No Me  समदादय PRE ॥ मारेर पडमिरयुष्यपादयोइछायासुपेत्या 

य भंगवानका परमपद | सकाम पुरुषोंको महादुलभहै।सो भगवतके पदा चनसे उस सिद्धिकों एकही जन्मम गा होकरउसने अपने आपको को निष्फ र्फ a 
| fr 8 ie tee थे॥२८॥मन्रेयजी बो ले कि,विमाताके वाक्यरूपीबाणोंसे विधेए हृदयमें दुर्षचनोंका वाना इस valet . . 
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ज्यकाही अनुराग मनमें लगारहानेसे राज्य मांगा परंतु पञ्मात बहुत तापहुआ ॥ २९ ॥ तब शवजी बोळे 
निक ब्रह्मचारी सनंदनादिकोंने जिस पदको नहीं पाया, सो में मिन्नमति छः मासमें अव्यक्त भगवाचकी t | 
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| पादच्छायाको प्राप्त होकर,फिर संसारका संसारमें रहा॥३० ॥अहो ! मंदभागी मेरी दुरात्माका भाव तो देखो.संसारनाशक भगवतके चरणकमळको || i 
(&|प्राप्त होकर नाशवान्‌ पदाथको माँगा ॥ ३१ ॥ मेरे वरदानको सुनकर देवतालोग सहन न करसके, उन देवताओंने मेरी मतिइर ली.हाय। मेरी ७ oe 
#|मति मदं होनेका कारण यही है, जो सुझ दुरात्माने नारदजीका वचन न माना॥ ३२॥ जगतमें कोई दूसरा मेरा विरोधी नहीं था तोभी देवी॥ह॥ २° .> 
#||मायाके अधीन होकर जैसे सोया पुरुष स्वप्रमें अद्वितीय अनेक असतवस्तु भाई चाचाका जो हृदयमें AUTH लगरहा है; उस ङेशसे वृथा||%| 
४) संतापको प्राप्त होता हूँ ॥ २३ ॥ जेसे आयुक्षीणकी चिकित्सा करना वृथाहेःइसी प्रकार मेने जो यह मांगा VAT सब वृथाहैःक्योंकि जो अनेक ४) ca 
अहो बत ममानात्म्यं मंदभाग्यस्य पर्यत ॥ भवच्छिदः पादमूलं गत्वा याचे यदंतवत्‌ ॥३१॥ मतोषिद्रषिता देवैः ey 
पतह्धिरसहिष्णुमिः॥ यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः ॥३२॥ देवीं मायासपाश्रित्य प्रसुप्त इव मिन्नरकू॥ तंप्ये १ 
हितीयेऽप्यसति ohn ॥ ३३ ॥ मयेतत्पाथितं व्यर्थ चिकित्सेव गतायुषि ॥ प्रसाद्य जगदात्मान तपसा : PS 
हृष्प्रसादनस्‌ ॥ भ चेह भवं भाग्यविवजितः ॥ ३४ ॥ स्वाराज्य यच्छतो मौद्यान्मानो मे भिक्षितो १ 
वत ॥ ईश्वरातक्षीणपुण्येन फलीकारानिवाधनः ॥ ३५ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ न वे सुकुंदस्य पदारविदयो रजोजुषस्तात || 
भवादृशा जनाः ॥ वांछंति तहास्यमकेःथमात्मनो यदृच्छया लब्धमनस्सगृड्यः4॥२६॥ .. . ... ˆ || 
जन्म तप करनेसे अत्यन्त कठिनतासे प्रसन्न होते हे,उन सर्वशक्तिमान विश्वात्मा विश्वाधार भगवानको प्रसन्न करके सुझः कमहीन अभागेने फिर | mal 
इस नाशवान्‌ ससारहीको माँगा धिक्कार धिक्कार है मेरी इस अज्ञानताको,सब ठोर भाग्यही बलवान है, न तप है, न विद्या है गे ॥३४॥भगवान | 
तो सुझको परमधाम देते थे और अपनी समान बनाते थे, परन्तु सुझ भाग्यहीनने अपनी शठतासे शठ बन मान मांगा, जसे निधेन Jere, 
चक्रवर्ती राजाको प्रसन्न करके धन धान्यको छोड़ धानोंका तुष मांगे,इस प्रकार मैंने मान मांगा॥ ३० ॥ मेत्रेयजी बोले कि, दे तात ! आपके ७ ॥ 
नै इस बातपर एक दृष्टांत स्मरण हुआ-** चार पंडित रोजगारके लिये अपने घरसे परदेशको चले, Tad एक ज्योतिषी, दूसरा नैयायिक, तीसरा देशको चले, उनमें एक ज्योतिषी, दूसरा नैयायिक, तीसरा व्याकरणी, चौथा वेदान्ती था, वह एक नगर पहुंच भो व्याकरणी, चौथा वेदान्ती: था, वह एक नगरमे पहुँच और। 6% | 
| बिचार किया, राजासे मिलनाच हिये; ज्योतिषाजासे कहा कि, कोई श्रेष्ठ get विचारो, ज्योषीजीने कहा कि, आधीरातका ger बहुत श्रेष्ठ है, यह विचार. चारों आधीरातके सयय राजमवनको-- | ORT 
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समान जो भगवान्‌ वासुदेवके चरणमूलकी सेवा करनेवाले दासहें,वे दास्यभावके विना और.पदाथकी.इच्छा नहीं करते.क्योंकि.मनकी समृद्धि |% 
तो यहच्छासेही प्राप्त होजाती है ॥३६॥ नगरके निकट जब धुव आया तो दूतोंने राजासे कहा कि, महाराज. | आपका पुत्र धुव आता. है पुत्रका|%| 
[OU आना सुन राजाको विश्वास न आया,जैसे मरेहुएके आनेका वृत्तांत सुनकर कोई विश्वास नहीं करताहे,ऐसेही. पुत्रका आना सुन राजाने श्रद्धा नै | 
|& |करी. और कहा कि मुझ अमङ्गलीकके मंगल कहांसे आया!।२७॥फिरनारदजीके .वाक्योंमें विश्वास करके आनन्दके वेगसे धर्षित हो; भुवजीके bn | 


आकण्योत्सजमायांतं A यथागतम्‌ ॥ राजा न SY भद्रममद्रस्य कुतो मम ॥ ३७ ॥ श्रद्याय वाक्यै देवष 
&| हपवेगेन धर्षित : वाताहत्‌रतिप्रीतो हार प्रादान्महाधनस्‌ ॥ ३८ NAG al CIA कातस्वरपरिष्कृतम्‌ । ब्राह्मणः 
| ङे पर्यसतोध्मात्यवेशमिः ॥३९॥ शंखदृभिनदनत्हधोेणवणमिः। निश्चक्राम एरातणेमात्मजाभी 
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सुवणके रथोंपर बैठ बैठकर, ब्राह्मण,गुरु.कुलवृद्ध,मन्त्री,सलन,बन्धुजनोंको साथ लिया ॥३९॥ और शंख geet बाँसुरी बजातें ब्राह्मण वेदध्वनि 
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आ० Fo 
; GX) Ta ह ७____७७ ey ध्रुवको स्यन्दनसे प्रमविव 
॥ ३५। Col कियोंमें बैठ बैठ उत्तमकुमारको सगले धुवकी अगवानीको चरळी॥४१॥उपवनके समीप धुवको आता देख राजा शीघ्र स्यन्दनसे उतरकर प्रेमविवश 
= पुलकायमान दो पुत्रके पास गया ॥४२॥ और मनमें अत्यन्त उत्कलित होनेके कारण श्वास लेता. भगवतके चरणस्परासे जिस धुवके सब WTAE 
होगये थे, उस अपने सुतसे शुजा पसारकर मिले॥४३॥ और वारंवार उसका शिरसूघकर राजाने शीतल नेत्रोंक जलसे सुतको स्नान कराया और है 


आयात सरसा रथात्‌॥ AI रे | 
विष्वक्सेनांभिसंस्पशहताशेषाघबंधनस॥ ४३२ ॥अथाजिघन्सहमूध्ति शीतेनयनवारिमि/श्लापयामास तनयं जातोद्दा 


सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतमभकर पर परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा ॥४६॥ यस्य प्रसन्नो भगवान्गुण 
मेत्र्यादिभिहरेः॥ तस्मे नमति तानि निञ्नमाप इव स्वय 
सगादुत्पुलकावखोधं:सुहुरूहतु: ॥ ४८ ॥ | | | 

था ॥ ४५ अपने पांवोंमेंसे | 


उस धुवको उठा हृदयसे लगाकर Ala sig बहाय गद्रदकण्ठसे सुरुचि बोली 
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सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यो सक्मञ्चषिते ॥ आरुह्म शिविकां साधपत्तमेनाभिजग्मतुः ॥ ४१॥ ते दृश्ोपवनाभ्याश || 
नपस्तूर्णमासाय HAAS: ॥ ४२॥ परिरिभंगज दोभ्यी दीर्घात्कठमनाः सन ॥ |ॐ 
ममनोरथः ॥४४॥ अभिवंद्य पितुः पादावाशीरश्रामिमंत्रितः ॥ ननाम मातरं शीष्णो सत्कृतः सजनाग्रणीः ॥ ४५॥ | pl 
म्‌ ॥४७॥ उत्तमश्च धवश्वोभावन्यो5न्ये प्रमविद्दली ॥ अंग 


दिया, फिर विमाताके पढांमें मस्त नवाकर प्रणाम किया जो धुव सज्जनोंमें अग्रणी और आदर सन्मान पानेवाला से || 
किदे पुत्रायुग युग जियो ॥४६॥जो सुरुचिने भुवसे अत्यन्त | ६) 


| प्रेम प्रीति भरी बातें करीं तो क्या आश्चयं है ! जिसके ऊपर आप भगवान्‌ इरि मैत्रीआदि गुणोंसे प्रसन्न होते हे.उसको सब प्राणी मात्र नमस्कार ||ह 
॥ करते हैं जेसेंजल आपसे आप नीची ओरको ढला चलाजाता दै॥४०॥उत्तम और धुव दोनों प्रेमविवश परस्पर मिलनेसे रोमांचित हो नेत्रोंसे॥ ७ 
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॥ ३९ | 


॥&॥ डघाराबहाने लगे॥४८॥ फिर सुनीति धुवकी जननीने अपने प्राणोंसे प्यारे सुतसे मिलकर इदयकी दाइको शान्त — 
| | i Sl rere fetes if विदुर!उस समय सुनीतिके स्तनोंसे तो दूध टपकने लगा और नस Resear es बे 
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है झको मिला॥«१॥ निश्चय होताहे कि भगवान्‌ वासुदेव प्रणतोंके ढःसमञ्नन भ <n | 
णेभ्यो$पि प्रियं सुतम्‌ इमखमञ्जन भक्तमनर जन,श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके चरणारविन्दका तेने | 
तरस्य जननी प्रणभ्योऽपि प्रियं सुतम।उपगह्यःजहाबाधि तदंगस्पशनिदेता॥९९॥पयः स्तनाभ्यांसु्ताव नेत्रजेः | 
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सुक्तादामंविलंबिमिः ॥ उपस्कृत प्रतिदारमपों कुंभैः सदीपकेः ॥ ५५ ॥ ्राकारेमोएरागरेः झाड सस्खडूः 

MA Aas ee संदीप ॥ ५५, ्राकारेगोंएरागारेः शातऊुंमपरिच्छदेः | 
| पातेथे नकेध्यानकरनेवाले. वीरपुरुष महाकठिन मृत्युको जीत लेते हैं ॥५२॥ इसप्रकार जिस धवमारको वारंवार wes 

- अ त युव उत्तम ुमारसमेत इथिनीपर चढ़ाकर राजाने आनन्दपूर्वक नगरकी ओरको अवध किया औरसब लोग | 

eos |£ |ीफळ सुपारीके छोटे छोर बह नगरम जहां तहां मरकतमणि लल रहेये तोरण बन्दनवार द्वारद्वारपरविराज रह थी,समुहके समूह केलेके खभ तथा | 

| | दीपोंकी जगमग ज्योति होरही aL रहे थे ॥५४) आअपहृष, TRATES मोतियोंके लमे लम्े हार जिनमें लरक रहेथे, दारदार 6 

SS OUTER, उनके प्रकाशते सुवर्णके कलश कलशियां विजलीसी झमझमा रही थो॥५५॥ नगरकोट, कोटद्ारगोपुर, 00. 
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१ २९ भिं घरी हैं ॥५७॥ aft, दूवो,सरसों,फल,फूल, अक्षत थालोंमें घरकर पुरकी ख्रियें घाय धायकर भुवसे मिलनेको आती थी॥५८॥ और अत्यन्त eae 
(oe (५ स्नेहसे सत्य आशीर्वाद देती थां उन कोकिलकण्ठियोंके मनोहरगीतों को सुनतेइए भुवजी पिताके भवनमें चलेगये॥५९॥महामणियोंके समूहयुक्त उस | 


परमोत्तम मन्दिरमे पिताने बहुत लाळन.पाळन किया;स्वगेमें देवता जैसे वास करते हें, ऐसे भवनमें धुवजी निवास करने लगे॥६०॥जिसमेंहाथी।७॥ 


मष्टचत्वररथ्या:ट्रमागचंदनचचितम ॥ लाजाक्षतेः एुष्पफलेस्तंडरेबलिमियुतस्‌॥५७॥ धवाय पथि दृष्टाय तत्तत्र पुर | 
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ख्रियः ॥ सिद्धाथोक्षतदध्यंबुदू्वापुष्पफलानि च॥५८॥उपजहः प्रयुंजाना वात्सल्यादाशिषः संती॥शण्वंस्तहल्युगीतानि | 
प्राविशद्भवनं पितुः ॥५९॥ महामणित्रातमये स॒ तस्मिन्भवनोत्तमे ॥ लालितो नितराँ पित्रा न्यवसद्दिवि देववत्‌ ॥ | 
॥ ६० ॥ पयःफेननिभाः शय्या दांता स्क्मपरिच्छदाः ॥ आसनानि महा5होणि यत्र रोक्मा उपस्कराः ॥६१॥ 
यत्र स्फटिककुडचेषु महामारकतेषु च ॥ मणिप्रदीपा आमांति ललनारत्नसंयुताः ॥ ६२ ॥ उद्यानानिःच रम्याणि 
विचित्रेरमरङ्गमैः ॥ कूजदविहंगमिथुनर्गायन्मत्तमधुत्रतः ॥ ६३ ॥ वाप्यो वेड्येसोपानाः पद्मोत्पलकुसुहततीः ॥ हसकारं | 
डवकुलेजुष्टाश्रकाहसारसः॥ ६४ ॥ = is 
पायोंका पलंग सुवणकी सामग्री,दूधके फेनकी समान शय्या विछी हुई थो, श्रेष्ठ आसनोंकी शोभा होरही थीं और संब कायकी सामग्री "| 
ate २ घरीथी ॥ ६१ ॥ बिछोरकी मीतें जिनमें महामरकतमणिके आले:बनेहुए उनमें मणियोंकेदीपक जहां तहां धरे जगमगा रहे है ओर Aiea |७) 
जहां बहुत इकट्ठे हैं॥६२॥ अत्यन्त रमणीक जहां बाग लग रहे हैं तहां विचित्र कल्पहुम समान वृक्षोंपर रंगरंगके.पक्षियोंके जोडे अपनी रमनोहर | 
बोल्यिं बोलरहेथ और मतवाले अपरोंके झुण्डके झुण्ड गुन्जार रहेथे॥ ६३॥कनकपयी बावडी तड़ागोंमें निमळ नीरझकोल रहे थे वेदयमणियोंकी | है| 
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उसकी मांताभी उसकी समान .गतिको पाकर मरगई.॥ ३॥ भुवजीको मालूम हुआ कि उत्तमकुमार यक्षोंके हाथसे मा मारागया त a ee कोप = 
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जि = aN म॑ जाकर हिमाल्यकी गुफामें धुवजीने अलकापुरी देखी कषः ॥ ५ ॥ तब बडी बाहुवाले भुवने पांचजन्यसम शखध्वनि करी 
नसंके शब्द्स आकाश ओर दशोंदिशा ग्रँम उठीं मानों वज्रपात हुआ, हे विदुर! उद्विग्रमन करके यक्षोंकी et अत्यन्त भयभीत हुई॥६॥ 
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चुनो ATT SAT कोपामषैशुचाऽपितः॥ ॥ जेत स्यंदनमास्थाय गतः पुण्यजनालयस्‌॥४॥ गत्वोदीची दिश राजा 
ठर नु | चर विताम SN} = र परी ‘ tit | लोदीचीं दिशि र्‌ i 
र ‘slg । eal हिमवद्द्रोण्यां परीं णह्मकसंकुलास्‌ ॥ ५ ॥ दध्मो शंखं रहद्वाहः खं दिशश्वालनादय a 
येनो al क्षत्तरपदेव्यो5चसन्भशास्‌ ॥ ६ ॥ ततो निष्क्रम्य बलिन उपदेवमहाभटाः ॥ असहंतस्त॑ निनादमभि 
ATT ॥.७॥ स तानापततो वीर उग्रधन्वा महारथः ॥ एकक युगपत्सवानहन्बाणस्निमिस्रिमिः॥ ८॥ 
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जब कुछ A दृष्टि न आया तो क्रोधवन्त हो कुबेर. बोला कि, ऐसा कौन TH, जो हमसे युद्ध करने आया ! और शंख बजाया A कहा धत 
यार उठाने अरजके सन्युख आए॥ ७॥ प्रचंड कोंड हाथमें लेकर धुवजी सारथीसे बोले कि, राइसेनाकी ओरशीब्र रथको ले चल, आज इस 
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`. ॐ शाका-धुवने अपने आता उत्तमकुमारके मरनेका इत्तान्त घुनकर बडा भाशी युद्ध AAT: it TAT विचारसे | 
NOS fa हले, मूखाकीःसदश कया किया १ मगवानूका प्याण होकार विचारसे हीन काम झरना यह बडे आश्वी गर राज्यके 
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TAROT इन, मनकी अभिलाषा पूर्ण कहंगा. नृपनंदनके गम्भीर वचन सुन सूतने र्‌ डाया कि,जिसको देख प 
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रताकी प्रशंसा करने लगे | लगे, तब सब अपने आत्माको पराजय मानकर भव 

he ह लात सोता करने नयी | aa अ तना और वीरता as सही नहीं गई जैसे भुजंगके अगमे पांव आ 
ते वे ललाटलग्ेसतरिषिः सबं । शाके हृदयम कोषका दावानल भडकी 3 धवन्स t 
ते वै ललाटलम्रेस्तेरिषभि व औरमहाक्रो हो भुवसे द्विुण बाण चलाने लगे.क्योंकि 


RN सः सव एव हि ॥ मतया निरस्तमात्मानमाशंसन्कर्मं तस्य तत्‌ ॥ ९ ॥ तेपि यतः 
पाद्स्पशामिवोरगाः ॥ शानरविध्यन्य॒गप द्विगुणं प्रचिकीर्षवः ॥ १० : परिघनिखिरे प्रासा चासुमध॒र्ष्यतः 
3 टटिभिशंशुडीभिश्चित्रवाजिः शरैरपि 3 le 5 cu ॥ ३० ॥ ततः परिघानिश्रिशेः प्ूलपरश्वधेः ॥ शक्तय 
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हाहाकारस्तदेवासीत्िरानां । चारणा ॥ न्‌ उपारश्यतच्छन्न आसरे 
हाकारस्तदेवासीत्सिदधानां दिवि पश्यताम्‌ ॥ इतोऽयं मानवः Ball मगः पुण्य आसारेण यथा गिरिः ॥ १३ ॥ 
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और दशों दिशाओंमें प्रकाश होजाता हे ॥ १६॥ उस | रा 
TAN TATE अपने तीत्रबाणोंसे bs काटकर ऐसे अ 
- ऐके कवचोंको | ee + | (९ 


(#भिदंकर उनके शरीरके भीतर ऐसे घुस जाते थे जैसे वज पर्वतको तोडकर भीतर प्रवेश करता है, एक एक बाण दृश दृश यक्षोंके हृदयको || | 
laa कर निकल जाताथा ऐसे टक्षों बाण भुवने यक्षोंकी मारे ॥ १७॥ केचनके कुंडल जिनमें झलक रहे ऐसे ऐसे TAK शरोंसे के 


छिदेहुए, हेमतालसम जंघा, कंकण, भुजबन्द, जिनमें शोभित ऐसी सहसों झुजायें काटडालीं ॥ १८ क ॥ हार, केयूर, सुकट, पगड़योसे |ॐ | 
ढकीइई, संग्रामभूमि योद्वाओंका मन मोहनेवाली ऐसी अनुपम शोभायमान दिखाई देती थी मानों. नये नये शगार किये आनन्दम भग्न || # 
Ble ॥ १९ ॥ क्षज्रियवेशउजागर जो धुवजी हैं, उनके तीक्ष्णबाणोंसे जिनके अंग कट गये थे ऐसे वीरपुरुष रणस्थलमें पडे थे और जो मर||# 
नेसे बच रहे थ वे संग्रामांगणसे ऐसे भागगये; जैसे पंचाननको देखतेही हाथियोंके यूथके यूथपलायित होजाते हे ॥ २० ॥ मचुङळ्ुषण | 
वजीने जब उस महासंग्राममें किसीशस्रधारीको खडा न देखा तो शब्खकी पुरीमें जानेका विचार किया. फिर मनहीमनमें विचारा कि, ये शय || ढी | | 
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४) शब्द सुनाई दिया और चारों ओरसे street धूर उडती दृष्टि पडी,पवन ऐसे वेगसे चलनेलूगा मानों आजही सब भूमिके भूघरोंको 
[MOM २२॥एक क्षणमात्रमें सब गगनमण्डल मेघस सब भूमिके LAER उखाडकर 
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तु, न ५ ७ |छगी,भयानक TAIT होने लगा,और बादलके गजनेका ऐसा महाघोर शब्द होता था, मानों आजही we होजायगी ॥२३॥ हे पापरहित 
ABIES x nu क्षणमात्र TAT आकाशसे रक्तकी धारा वर्षने लगी,फिर पुरीष, पीबःमूञर,चर्वी,मांसारिक अधम पदार्थोकी वृष्टि होने लगी, और वके 
ह. ESET कवच त लगे ॥ २४॥ फिर आकाशमें एक बड़ा लम्बा चोड़ा पहाड़ दिखाई दिया मानों चारों दिशानमें एक वितान तान दया| 
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धुव | जिनका नाम लेनेसे सुननेसे बिना परिश्रम विना उपाय मनुष्य इस संसारसे पार होजाते हें ॥३०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुथ| 
भाषाटीकायां FIST AAS युद्धवणन नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ प, | अस्य FTE युद्धवणेनं नाम दृरामोऽध्यायः ॥४३०॥ ¬ ` ` “` ७) “क| 
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कुपित हो आँखोंसे अमिकेसी छपरे निकालते धुवपे धाये फिर मतवाले मतंग, सिंह,व्याश्र, वराह,क्रक्ष, श्वानोंकें समूहके समूह चारों 
डइनेल्गे,फिर दो दो शिरवाले,पांच पांच शिरवाळे,दश दश शिराले,पांचभ्ुजावाले; दर्श भुजावाळे,बीसभुजावाले, तीनचरणबाळे, छ सा 
च्याच अनेंक अनेक WRIA, प्रेत, वेताल, आनेलगे और धुवजीको भय दिखाने लमे ॥ २६॥ फिर सयुद्र भयंकर लहरंलेता 
पारो ओरसे भ्रमिको डुबाता भूघरोंको गिराता चलाआताहे और प्रलयका लकी समान महाघोर शब्द करता इंआःभयानकरूपसे भुवजीके 
समीप आगया ॥ २७ ॥ कायराके ऐसे अनेक प्रकारकेतीक्ष्ण त्रास दिखानेके लिये असुरोंने अपनी आसुरी माया रची ॥ २८॥ चती 
सुदर EO *. शावयन्सवतो सुवस ॥ आससाद महाहादः कल्पांत इव भीषणः ॥ २७ ॥ एवंविधान्यनेकानि | 
नासनान्यमनस्विनास्‌ ॥ सखजञुस्तिग्मगतय आस्यो माययाऽसुराः ॥ २८ ॥ अवे प्रयुक्तामसेरेस्तां मायामतिहुस्त . 
राम्‌ ॥ निशम्य तस्य सुनयः शमाशंसन्समागताः ॥ २९ BAT ऊचुः ।. औत्तानपादे भगवांस्तव शाङ्गधन्वा देवः 
क्षिणोत्रवनतार्तिहरो विपक्षान्‌ ॥ यज्ञामधयममिधाय निशम्य चाडा लोकोंजसा तरति GAT TAA Ut ३० ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे दशमोऽध्यायः॥ १० ॥ . . .. . — 
भुवजी पर अत्यन्त दुस्तर मायाओंका प्रयोग किया,तब ऋषीश्वर और सुनी श्वर अत्यंत कृष्णभक्त धुवको दुःखी. देखकर आकाशसे पुकार पुकार 
मगलवार्चा शब्द कहने लगे ॥ २९ ॥ सप्तकषि बोले कि, हे धुव ! हे उत्तानपादके कुमार !! कुछ शंका न कीजिये श्रॉगोविन्दके चरणारविन्दसे। 
ध्यान लगाओ, वह शाङ्गधनुष धरनहारे भृत्योके भय हरनहारे, वासुदेव भगवान्‌ शरणागतप्रतिपालक तुम्हारे शत्रुओंका शीत्र नाश करेंगे. | * 
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: न “A AN ~ ~ बन गद शु तू a वे 2 ~ Cal | a र्क | ँ 
* भजन-अंगावन्द परमानन्द सन्तन हितकारा ॥ दानबन्धु दामादर, मधसूदन मुर्ळाधर, विश्वनःथ विश्वमर ae वनवारी ॥१॥ जनपर जब परत सरि, तुरत धरत RAN, क्षणमरमं हरत परि, सावरे |.) 


A. —_™ ™ वः ba’ र Fe = Ze : a ~ = : 5 
Fert ॥ २ ॥ हरि हरि जब et iT, th झट ख्गपीत तज, घन धन धन गरंडव्वज, मत्तनमयहारी ॥ ३ ॥ करुणाकर ' कष्टहरण, ` वीरोत्तत धीरधरण अब तो हट चरण शरण- a | 
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दोहा-एकादश अध्यायमें,देख यक्षसहार | मनुने बो भ्रूवको, हे सुत इनहिं न मारी।११॥मेत्रेयजी बोळे कि,सप्तकषियोंका यह वचन सुनतेही | | ail 
धुवजीने आचमन करके धनुषमें नारायणास्रका संधान igual ॥ १॥ हे विदुर! नारायणास्रका संधान करतेही येक्षोंकी रचीहुई माया क्षणमात्रमें | 
ऐसे विन दोगईजैसे ज्ञानके उदय होतेही सब SA दूर होजातेहें॥२॥जब घुवजीने नारायणास्रका प्रयोगकिया उस समय सुवर्णके अन्तभागवाले 
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मेत्रेय उवाच निशम्य गदतामेवम्रषीणां धनुषि धवः ॥ संदघेःख्रपुपस्परश्‍य यन्नारायणनिर्मितस्‌ ॥ १ ॥ संधीयमान 
| एतस्मिन्माया य॒ह्यकनिगिताः ॥ क्षिप्रं वनेशर्षिुर SAT ज्ञानोदये यथा ॥ २॥ तस्या७पांस्र धनुषि प्रयुंजतः सुवण 
पुखाः कलहंसवाससः ॥ विनिस्सृता निविविशुद्िषहलं यथा वनं भीमरवाः शिखंडिनः ॥ ३॥ तेस्तिग्मधारेः प्रधने 
Berman ना >पहुताः॥ तमभ्यधावन्ुपिता उदायुधाः सुपणमुन्नडफणा इवाहयः ॥ ४ ॥ स तान्प 

त्करमिधावतो सधे निकृत्तवाहरुशिरोधरोदरान्‌ ॥ निनाय लोकं परमर्कमंडछं ब्रजति निमिद्य यमूर्ध्वरेतसः ॥ ५ ॥ 


| इसाक हक व पली ण ba बाण धनुषसे निकल निकलकर यक्षोंकी सेनामें प्रवेश करनेलगे,जैसे भयकर शब्दवाले मोर वनमे प्रवेश करते हे ॥ ३॥॥१॥ 
Sloe ठी ae? मा Ss संग्राममें अत्यन्त छुद हो UA उठा उठा कर चारों स धुवजीपर झपटे,जेसे गरुडके सन्सुख सप फणा | 
.. (0 कर दीडता है ॥ ४॥ अके बाणोंसे रणस्थलमें जिनके बाड, ऊरु, जंघा, मवा; उद्र, कट्गये थे उनको सूर्यमण्डले. परे जो परमघाम (| 
= ` Siggy? मम तुम्हा ॥ ४॥ दुःशासन gens, नत्र करन वहत आज, देखरद्यो सब समाज, os सव विसारी ॥५] घेग थाय ढो बचाय, नातो सब खाज जाय, फिर तुम कहा क यथ ज 4 ठे ए Siege alana ae ee Ey हे ह री als 2०0 ` 
` ` ` ||@|॥ ९॥ हे गो हे गिरिवरहे यहि हे वर रेसे कह भा meet ce ta, Sa छाज जाय, फिर तुम कहा करह आय, जब न रहे aH . | 
Soo य FR हे गोद हे | गिरिधर, यदुपाते है श्रीधर,ऐसे कह आसु मर,द्रोपर्दा Fart ॥ ७ ॥ खगपाते पर हो सवार, धाये sae बधिर पट अपार,झटपट असुरारा॥ ८ ॥ घन घन | = a : | 9 ` २.5 
न, मक्तनमें झतिघु जान, जरे को तुम. समान, पमेप्वजाघारी ॥ ९, ॥ जो जन हैं परममगत,हरि हरि दिनरात जफ्त,तिनको नहिं देखसकत,एक क्षण दुखारी ॥ १०॥ «= . “We | ree 
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धुवके पितामह करुणासागर मनुजी AAA सहित धुवजीके समीप आनक्र 


षिभिः ॥ ६ ॥ मनुरुवाच ॥ अलं वत्सातिरोषेण तमोहारेण पाप्मना॥ येन प्रण्यजनानेतानवधीस्वमनागसः ॥ ७ ॥ 


नास्मत्कुलोचितं तात कर्मेतत्सटिगाहेतम्‌ ॥ वधो यहुपदेवानामारब्धरतेऽङ्तेनसास्‌ ॥ < ॥ नन्वेकस्यापराधिन प्रसं |$ | 
गाहहवो हताः॥ SAAT मितप्तेन AAT भ्रातूवत्सल ॥९॥ नायं és मार्गों हि साधूनां हृषीकेशातुवतिनाम्‌॥ यदात्मानं ॥#॥ 
3 वेन भ्रतावास हरि भवान्‌ ॥ आराध्या प दुराराध्यं विष्णोस्तत्परम | 

पदम्‌ ॥ ११ ॥ स॒ तं हरेरनुध्यातस्ततंसामपि संमतः ॥ कथं लवद्यं कृतवानल॒शिक्षन्सतां ब्रतस्‌॥ १२॥ ||| 
भाईके वध होनेसे तुमने कुपित होकर सब यक्षकुलका विध्वेस करदिया ॥ ९॥ हृषीकेश भगवानके भक्तोंका यह मागे नहीं है।जो उत्तम || 
पाकर आत्मज्ञानी होकर,पशुओंके समान जीवोंकी हिंसा करते हो॥१०॥सब जीवमात्रमें अपने समान भाव जानकर सब जीव जिसमें वसते =| 


पराग्गृह्म पशुवद्धतवेशसमस ॥१०॥ स्वभूतात्मभा 


ऐसे इरिका आराधन करनेके प्रतापसे श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकन्दके परमपदको प्राप्त हुआ NIT और तेंने भगवानका ध्यानभी कियाहे, और।# | 


' उत्तेर-श्रुवने थक्षांको नारायणात्न मारा ओर ART यक्षोंके शरीरमें छूगया. नारायणाल्ञके मारनेसे अथवा उसी STAT छूके वा;मगवानू दास भुवको देखकर यक्षोंने अपने प्राणाके 


इसलिय यक्ष परमपदको प्राप्त हुए... 
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Saat पहुँचा दिया जहाँ भक्तजन सुयेमण्डलको भेदकर जाते हैं ॥ ५॥ महाबाह भुवके हाथसे निरपराधी बहुत गुह्मकोंको मरेहुए देखकर | 
₹॥ ६॥ बोले कि, पुत्र | यह क्रोध पापका रूप और नरककादेने| ४ 

वाला है इसको छोड़दे, वृथा रोष करके इन पुण्यजनोंको तुमने मारा MMS वत्स | हमारे FSH योग्य Te कमे तुम्हारा नहीं हे; निरपराधी || र र 
| यक्षोंका मारना इस कमेकी सत्पुरुष निन्दा करते हैं॥ ८ ॥ एक यक्षके अपराध करनेसे तेने सहस्रों यक्ष मारडाले. दे आतृवत्सल! हे अंग!!एक || | 
तान्हन्यमानानभिवीक्ष्य णुह्काननागसश्चित्ररथेन भूरिशः ॥ औत्तानपादि कृपया पितामहो मचजंगादोपगतः सह ||| 


शंका-प्रुवने यक्षोंकी मारकर येगिर्योके छोकको क्यों मिजवाया जो पुरुष युद्धम मारेजाते हैं उनको ML प्रात होता. है. परन्तु ब्रहमण्डमें:,प्राणोके चढानेवाळे और ब्रह्माण्डको फोडकर परमपदको i 
जानेवाले सुनियोंके लोकको युद्धमें मरेहुए प्रार्णा कमी भी नहीं जासकेगे gat यक्षो को कैसे उस लोकको मिजवादिया १ [का 


९: 
क|. 


OF 
OR) १ 


सा० qo | 
॥ ४9 ॥. 
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||ॐ| पालन करनेवालादै और वही नाश करनेवाला है।यद्यपि ऐसादै तोमी अइकारके त्यागनेसे गुणकमेमें लिप्त नहीं होता॥२५॥ वही कालहूप ईश्वर 














करनेवाला BA जनोंसे जनोंको जन्माता है और मृत्युसे कालरूप होकर मारताहे ॥ १९ ॥ वह परमात्मा प्रजाको समानभावसे देखता है, उस की 

मृत्युरूप परमेश्वर कालहपके न तो कोई अपना है, न कोई पराया है, असमथ अनाथ होकर यह सब जीवसमूह कमोके वश होकर कालके। र ) 
दौडनेसे. उससे पीछे. दौडतेहुए चले जाते हैं, जसे पवनके प्रसगसे रजके कण उडे चलेजाते हैं ॥ २० ॥ जीवकी आयुकी हानि और रक्षा ये| ; ) 
दोनों बातें कमांधीन है।और परमात्मा तो स्वयं इच्छाचारीहे,उसके तो कभी न क्षति हे,न कभी वृद्धि दै, कभी स्वस्थ कभी अस्वस्थ,ऐसे जीवका| ७ 
भगवान्‌ निधान करते रहते हें॥२१॥हे नृप! इस ससारकी अद्भुत रीति दै,कोई आचार्य तो कर्मको इश्वर कहतेे,कोई स्वभावको ईश्वर कहतेहें, 
न वै स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्योविशतः समं प्रजाः ॥ ते धावमानमजुधावत्यनीशा यथा रजांस्यनिलं | 

भृतसंघाः ॥ २० ॥ आयुषोऽपचयं जतोस्तथेवोपचयंविश्चः ॥ उभाम्यां रहितः स्वस्थो दुःस्थस्य विदधात्यसौ ॥ २१ ॥ 
केचित्कम वद॑येनं स्वमावमपरे AMT कालं पर देव पुसः BATA NU २२॥ अव्यक्तस्याप्रमेयस्य नानाशक्त्यु | 

दयस्य च॥ न वे चिकीषितं तात को वेदाथ खसमवम्‌॥ २३॥ न चिते पुत्रक भ्रातुहैतारों धनदालुगाः ॥ विसगो |$ 
दानयोस्तात GAY देव हि कारणस्‌ ॥ २४॥ स एव विश्वं खूजति स एवावति ईति च ॥ अथापि छानहंँकारान्नाज्यते 
युणकमंमिः ॥ २५ ॥ एष श्रुतानि भ्रतात्मा भूतेशो शूतमावनःसशक्तया मायया युक्तः छजयत्तिच पाति च॥२६ 
कोई काळको ईश्वर कहते हैं, कोई भाग्यको इश्वर कहतेहें और वात्स्पायनादि ऋषि कामदेवको ईश्वर कहतेहें॥२२॥उस अभ्रमेय,अग्यक्त शक्तिरूप, | # 

||| मदत्तत्त्वादि_ अनन्त शक्तियोंके उत्पन्न कर्ता भगवानकी इच्छाको कोई नहीं जानसक्ता,तो फिर उनके जन्मकमेका भेद फेसेजान सक्ता हे MRR Ul 
॥& दे वत्स ! इन कुबेरके यक्षांने तुम्हारे आताको नहीं मारा है, दे तात! जन्म मरण तो पुरुषके भाग्यसे होता दA॥२४॥वही विश्वका रचनेवालाहे वही 4 
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भूतात्मा भ्ूतोंका SAL ATH पालक, अपनी माया शक्तिसे सुक्त होकर सब जीवों को रचता हे, पालता हे, संहार करताहे॥२६॥हे तात!जो अभ 
क्तोंको य हप, भक्तोंको अशृतरूपहे,उस जगत्प्रायण सवात्माकी शरणमे तू जा, जिसको विश्वके रचनेवाले ब्र्ाजीभी बलि देते हैं,जेसे नथ 
नामें Teg रस्सीके वशीभूत हो' बेल. सब स्थानोंमें घूमता फिरता है॥ २७ ॥ जब तू पांच वर्षका था, तब विमाताके मममेदी वचनोंसे मर्म| 
स्थानमें छिद्र होनेके कारण अपनी माताको त्याग बनमें जाकर परमात्माके_चरणारविन्दका आराधन कर, साक्षात्‌ दशन्‌ किया और. त्रिलों 
तमेव मरत्युमसरतं तात देवं सवोत्मनोपेहि जगत्परायणय्‌॥ यस्मे बलि विश्वखजो हरंति गावो यथा वे नसि दामय | 
त्रिताः.॥. २७ ॥ यः पंचवर्षो जननीं ले विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नममो॥ वन गतस्तपसा प्रत्यगक्षमाराध्य |ॐ 
लेभ ATH पद त्रिलोक्याः ॥ २८॥ तमेनमंगात्मनि मुक्तविग्नहे व्यपाश्रितं . निशुणमेकमक्षरस्‌ ॥ आत्मानमन्विच्छ 
विमुक्त आममध्य्यस्मित्निदम्मेदमसुखतीयते | fs २९ ॥ तव॑ प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनंत AMAA उपसन्नसमस्त 
शक्ती ॥ भक्ति विधाय परमां शनकेरविद्याग्रथि विभेत्यसि ममाहमितिप्ररूढम्‌ ॥ ३० ॥ संयच्छ रोषं भद्दे ते प्रतीप | 


श्रयसां परम्‌ i शतेन इयसा रजज्नगदन प व | | 
कीके मंस्तकपर जो सर्वोत्तम स्थान है वह उच्चपद लिया॥ २८॥ हे अंग | आत्मासे विरोधको दूर करके आंत्मामें स्थित निशुण एक अक्षर | 
| आत्माको तू अनुशरण कर कि,-जिसमें यह असज्ञेद प्रतीत होता है ॥ २९॥ जब तू ba करके परमात्माका अनुशरण करेगा, उस समय | 

थक आत्मरूप अनन्त. आनन्दमा्र,व्यापक सवशक्ति जिसमे प्राप्त ऐसे परमात्मामं परामक्ति होगी, फिर पीछे धीरे घीरेसे “ मम? “अह |. 


£ 


| कार जो अंबिद्याकी मन्थिहै वह कट जायगी $#॥३०॥ हे पुत्र! जैसे औषधिके सेवन करनेसे रोग शान्त होजाता है, इसीप्रकार भगवद्गजनसे | 
| ७ यी Prat ॥ इस प्राणीको कृष्णभजन हो परमातन्द दिखाताहे रे ॥ विनाकिये हरिमीक्त जगते मुक्ति न कोई पातै TAH घन दौडत अरु कुटुमकबोडा TE काम न. आते २॥ || 
||| सब अपने. त्वारथके मुख देखकी mete रे ॥ २॥ दारा पुत्र पीत्रके ऊपर झूळा नहीं समाताहे रे ॥ माया मोह छोमके वश हो gar जन्म Marae. रे ॥३॥ अब मी समझ अरे अज्ञानी कहे जिन्हे तः | - al 
; ` ||(||ताहे रे ॥ अत्रसमय कोइकाम न आवे आप अकेळा जाता रे ॥ ४ ॥ काळ आय जब शिरपर गाजत कफ EH चिर आताहे रे.॥ आंख फाड तब चइ दिशे देखत शिर घुनि घने पछतातहि रे Ne || 
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BD at हरि मज राजस तामस तज जो तेय पुंखदांतंहे रे || Meat सवे जगत स्वामी सब दुख इंदर मिठाताहे रे ॥ ६ ॥ माया मोह ate ममता तज जो नरं इरियुण गाता हैरे॥ शाळिगराम' AG इत || 
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इस कोधको शान्त कर,जिससे तेरा कल्याण होय,यह क्रोध अमंगलक्ा TI अनेक Maly सननेका यही Tee, किंचित जिसमें शान्ति हो | | : | भा” 
॥ ३१ ॥ और जो पुरुष कोधके वशमें होजाता दै, उसको ज्ञान नहीं रहता, सबको डराताहे, इसलिये जो अपने आत्माका अभयचाहे तो वह || 
प्राणी कोंधसे TA, क्योंकि कोध बुद्धिका विनाशकहे ॥ ३२॥ शिवके आता कुबेरका जो तुमने अपमान किया और यह समझकर येक्षोंका || 
वध किया कि, मेरे भाईको मारडाला है ॥३३॥ दे वत्स! नम्रतासे मीठे वचनोंसे उनको प्रसन्न करो, क्योंकि महात्मा एरुषोंके तेजसे हमारे वेशका |&|| 
नाश न होजाय ॥२४॥ इसप्रकार अपने पौत्र भुवको शिक्षा कर उसकी वन्दनाको स्वीकार करके सप्तऋषियोंको साथ स्वायंखुव मुने अपने [| 
येनोपरृष्टासुरुषाछोक Slavia AAA न TAS गच्छेदिच्छन्नमयमात्मन/॥ २२ ॥हेलने गिरिशभ्रातुर्धनदस्य || 
त्वया ऊतम्‌ ॥ यज्निवान्पुण्यजनान्भ्रातृप्नानित्यमषितः ॥ ३३ ॥ ते प्रसादय वत्साशु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः ॥ न ` | 
यावन्महतां तेजः SS नोऽभिभविष्यति ॥३४॥ एवं स्वायंभुवः पौत्रमदुशास्य मलु्चव्‌॥ तेनाभिवंदितः साकमृषि 
भिः स्वरं ययो ॥३५॥ इति श्रीमद्धार Ae Fae एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ भेत्रेय उवाच्‌ धव निरतं प्रतिबुद्ध 
वेशसादपेतमन्यं भगवान्धनेश्वरः ॥ तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरः संस्तूयमानोऽभ्यवदत्कृतांजलिस्‌॥१।.धनद उवाच 
भोभोः क्षत्रियदायाद परितुष्टोऽस्मि तेऽनघ ॥ यस्तं पितामदददिशाहेरं दुस्त्यजमत्यजः ॥ २॥ न भवानवधीकषान्न ` 
|| यक्षा भातरं तव ॥ काल एव हि तानां परध्ुरप्ययभावयोः ॥ ३ ॥ | Fe | 
le गमन किया ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भांगवतते महापुराणे भाषाटीकायां चतुर्थस्कन्धे मनुना तत्त्वोपदेशन यक्षवधनिवारणवणनं नाम ९ 
||| एकादशो$ध्यायः॥३३॥ दोहा-द्वादशमाहि कुषेरने, धुवयश कियो वखान ।तब धुव निजपुर जायके,कीन्हें यज्ञ महान ॥१२॥मेत्रयजी बोले | 
: | भुवजीको हिंसा करनेसे निवृत्त देख और क्रोध विगत हुआ जान चारन, यक्ष, किन्नरोंसे स्तुत इए कुबेर अंजलि गांध भुवजीको वचन कहने लगे 
||@ |दाथजोड ॥ १॥ कुबेर बोले कि, क्षत्रियनदन! हे पाप रहिता में तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ.क्योंकि तेने अपने दादाकी आज्ञा मानकर दुस्त्यज 
॥# विरको त्याग दिया ॥ २॥ न तो तुमने यक्षोंकी मारा और न यक्षोंने तुम्हारे भाईको मारा, सब प्राणियोंका जीवन मरणका कारणकालहीह॥३॥ 
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&|जीके सन्सुख अंतर्धान होगये और भुवजीने अपने नगरको चलदिये ॥९॥ फिर अनेक प्रकारकी दक्षिणा दीनी, ऐसे यज्ञोंसे ळा. 

| बंधी € | US यज्ञे शाका पूजन १ यि 

i | क्रिया और देवतासंबंधी कमे करके साध्य जो फलरूप कर्महे और उसके फलदायक यज्ञपति विष्णुभगवानका यजन किया॥१०॥ओर के & E 
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“में और “तू यह बुद्धि पुरुषकी अज्ञानसे होतीहे.सो सब स्वमवत्‌ है. जेसे असत्पदार्थके ध्यान करनेसे स्मदरष्टाको सतही भासेहे,यही बध 
मोक्षका कारणहै॥४॥हे भुव!तुम्हारा मंगल होय.तुम अपनें स्थानको जाओ और भगवान्‌ अधोक्षज सर्वभूतात्मविग्रह परमेश्वरको सर्वभावसे प्राप्त 
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जळमं स्नानकर आसन लगाय प॒वन,मन,सब इन्द्रिये जीत,भगवाचके स्थळ विराट्स्वरूपमें मनको लगाया फिर बहुत काळतक उस स्वरूपका ध्यान 
करते करते अभेद हो, समाधिमें स्थितप्रज्ञदो, स्थूलस्वरूपकोभी तज HAST हो गये ॥१७॥ श्रीहारेमंगवाचकी निरन्तर भक्ति करते करते यह गति 
होगई कि,आनंदके बाष्पबिन्दुओंके प्रबाइसे वारंवार पीडित हो हृदय SATA होगया देह पुलकायमान होगया,छिंगशरीरके त्यागनेसे उन्हे अपने 
आत्माकाभी स्मरण न रहा॥३८॥उस समय आकाशसे उतरता हुआ एक अडुपमविमान धुवजीको दिखाई दिया.जेसे प्रणिमासीका चन्द्रमा दृशों 








I 
र 9 योंके | | 
लगे॥११॥और Mag as, दीनदयाळु, धर्मकी सीमाके रक्षक सवेशाश्र और अतियोंके ज्ञाता,उस धुवको सब प्रजा पिताकी समाने मान i 


| 


नेलगी।१२॥इसीम्रकार छत्तीस(३६०० ०)सहस्र वतक उसने भूमंडलमें राज्य किया, भोगोंसे पुण्यको और अभोगोंसे अशुभ पापको क्षय करतेर 


॥१३।इसीप्रकार बहुत काळतक जितेंद्रिय हो,तिवर्गको व्यतीतकर,अपने पुत्रको राज्यतिलक देदिया॥१४॥इस संसारको मायारचित मानकर अवि 


||& | द्या रचित स्वम गेधवेनगर समान जाननेलगे॥ IS तन, धन, ख्री,पुत्र,सुहद सेना, ऋद्धि, मण्डार,अन्तःपुर,रमणीक विहारकी भूमि और समुद्रपर्यन्त 


- 


भूमण्डल'न राज्य इन सबको काले नाशवान्‌ मानकर भुवजी बदरिकाश्रमको चलेगये ॥ १६॥ वहां सर्वेद्रिय विशुद्ध कर शुद्धचित्त हो कल्याणरूप 
तमेवं शीलसंपन्न ब्रह्मण्यं दीनवत्सस्‌ ॥ गोप्तारं धमेसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः ॥ १२॥ षट्त्रिशदषेसाहल शशास 
क्षितिमंडलस्‌॥' भोगेः एण्यक्षयं कुवेन्नभोगैरशुभक्षयम॥१३॥ एवं बहसव कालं महात्माऽविचलेद्रियः ॥ त्रिवगोंपयिकं 
नीता उत्रायादाप्रपासनस्‌।१४।मन्यमान इदं विश्वं मायारचितमात्मनि आविद्यारचितं स्वप्रगंधर्वनगरोपमस्‌।१९॥ 
आत्मर्यपसघुहृदो बलणडकोशमतःपुरं परिविहारसुवश्च रम्याः ॥ Wes जलधिमेखलमाकलय्य कालोपसृष्ट 
मिति स प्रययो विशालास्‌॥ १६॥ तस्यां विशुडकरणः शिववार्विगाह्य बद्धाऊसने जितमरुन्मनसाऽऽहृताक्षः॥ स्थूले 
दधार भगवत्प्रतिरूप एतड्यायंस्तदव्यवहितो व्यछजत्समाधौ॥ १७ ॥ भक्ति इरो भगवति प्रवहन्नजलमानदबाष्प 
कल्या मुहुरयेमानः ॥ विङ्लियमानहृदयः एलकांचितांगो नात्मानमस्मरदसाविति सुक्तलिगः॥ १८॥ स ददश विमा 
नाम्यं नमसोऽवतर्ववःविश्राजयहृश दिशो राकापतिमिवोदितस्‌ ॥ १९॥ | ee 
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ag जिसका आजतक विचारही कर रहे हैं उस विष्णुपदको तुमने जीता हे जिसके प्राप्त होनेके लिये बड़े बढ़े विवेकी खड़े सोच विचार कररहेहे 
oe oe इस स्थानपर चलकर तुम विराजमान होओ जहां सूर्य चन्द्रमादिक अह, न्ष, तारागण आपकी प्रदक्षिणा किया करेंगे ॥ २९ ॥ हा 
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शाओंको प्रकाशित करता हे इसीप्रकार सब दिशाओंमें प्रकाश होगया॥ १९॥ उसमें चतुञुजी श्यामवर्ण किशोरवय, अरुणांबुजसमान नेत्र, 
पीतपट धारण किये,किरीट,हार,भुजबन्द,मकराकृत कुण्डल पहने,गदा हाथमें लिये,नन्द्‌ सुनन्दनामक देवश्रे्ठ भगवानके दो पाद खड़े देख ॥२०॥ 
उनको विष्णु भगवानके पार्षद जानकर शीभ्र उठ खड़े हुए और चित्तमें संमोह हो जानेके कारण पूजाके कमकी विस्मृति होगई औरभगवानके 
मुख्य पाषद समझ भगवतके नाम लेते हुए दोनों हाथ जोडकर दण्डवत्‌ प्रणाम करनेलगे ॥ २१ ॥ भगवान्‌ वासुदेवके चरणारविन्दमें जिनका 
मन लगा, नीची गर्दन किये हाथ जोड़े धुवको खड़े देखा तब सुनन्द नेद उनके निकट आये और मंदमंद मुसकाय भगवान कमलनाभके परम 
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सस्मितं प्रत्यूचतः पुष्करनाभसंमतो ॥ २२ ॥ सुनंदनंदावूचतुः ॥ मोमो राजन्सुभद्र ते वाचं नोऽवहितः IT ॥ यः 
पंचवषस्तपसा भवान्देवमतीतृपत्‌ ॥ २३ ॥ तस्याखिलजगढातुरावां देवस्य शाङ्िणः॥ पार्षदाविह संप्राप्ती नेत 
ला भगवत्पदस्‌॥ २४ ॥ सुहजय॑ Read जितं त्वया यत्सूरयोऽप्राप्य विचक्षते परस्‌॥ आतिष्ठ तचद्रदिवाकरा 
(ह वात ae ता ह हो सा ्‌ 

i नन्द्‌ नन्द 7 है महाराज ! तुम्हारा कल्याण हो सावधान होकर हमारी वाणी सुनो, आपने पाँच वकी र 
७) छोटी अवस्थामं महाकठिन तप करके देवताओंको Te करनेवाले भंगवानको प्रसन्न किया है॥ २३ ॥ उन सब जगतके धारण 

i TST श्रीनारायणके हम पार्षद हैं तुमको भगवानके परमधामको लेजानेके लिये हम र आये हैं॥ २४ ॥ जो sl ila 030 
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हे धुव ! आजतक जिस स्थानमें न तो कोई आपका पुरुष पहुँचा, न कोई और प्राणी पहुँचा, उस जगद्रेद्य विष्णु भगवानके पर | 
निवास क्रो ॥ २६। LET प्रमोत्तम विमान, देवताओंके शिरोमणि श्रीविष्णु भगवाच तुम्हा’ लये भेजा हे सो हे आयुष्मन्‌ ac a 
पर चढ़ो ॥ २७॥ मेत्रयजी बोले कि, उरुगाय भगवानके प्यारे धरुवनें भगवृत॒के परम अधिकरी दाषेंदोंके सुधारूप वचन सुन स्नान कर नित्य ३ 
कृत्यसे निश्चिन्त हो,मांगलिक अलंकार पहन; सुनियोंको प्रणाम कर, उनसे आशीवोद लिया ॥ २८॥ फिर उसी विमानकी प्रदक्षिणा कर पूज ah 
नके TANT UNH चरणोंकी बन्दना कर हिरण्मय स्वरूप धारण करके उस उत्तम विमानपर बैठनेकी इच्छा करी ॥ २९ ॥ उसीसमय मृत्त्यु(४॥. 
अनास्थितं ते पितभिरन्येरप्यंग कहिंचित ॥ आतिष्ठ जगतां वंद्य तहिष्णोः परमं पदस ॥ २६॥ पता ah 
वरमुत्तमसछोकमोलिना ॥ उपस्थापितमायुष्मन्नधिरोइं त्वमहेसि ॥ २७ ॥ भेत्रय उवाच ॥ निशम्य वेऊंठनियो |&| 
ज्यमुख्ययोमंघुच्युतां TATA ॥ कृताभिषेकः SAAS. मुनीन्प्रणम्याशिषमभ्यवादयत_॥ २८ ॥ ||| 
परीत्याभ्यच्ये धिष्ण्याग्र्यं पाषेदावमिवंद्य च ॥ र तदधिष्ठाते Fat हिरण्मयस्‌ ॥ २९ ॥ तदोत्तानपदः पत्रो || 
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ददशातकमागतस्‌॥ सृत्योमूधिन पदं दत्त्वा आरुरोहाझुत WA ॥३० ॥ तदा हुहुभयो नेहुग्रंदंगपणवादयः ॥ गधर्व 

स्याः ग्रजणुः Id? कुसुमरष्टयः ॥ ३१ ॥ | है 
आनकर उपस्थित इुआ और अुवजीको प्रणाम करके बोला कि, कृपानाथ | झुझे अंगीकार करो, तब भुवजी बोले कि, तू आगया यह बहुत ||| 
अच्छा किया,परन्तु थोड़ी देर विलम्ब कर, इसप्रकार उसे ग;इ्दभी सळ इत्यादिक अनेक प्रकारके वाजे बजनेलगे बड़े बड़े लिदा बेग प की बका होनी उसके शीशपर चरण धर उस अद्भुत विमानप्र बेठ% ॥ ३० ॥ उस समय| | 
गःदुन्दुभी, ढोल इत्यादिक अनेक प्रकारके बाजे बजनेलगे,बड़े बड़े सखिया गंधवलोग गीत MAS, आकाशसे पुष्पोंकी वषो होनेलगी॥३१॥ Pa 
*शका-त्रिठोकामें अनेक प्रकारके TTR इए परन्तु कोई मक्त ऐसा नहीं हुआ कि,जिसने काठके मस्तकको पांवोरे दावकर श्रीविष्णु मगवानके डोकको गया हो।जीर कस्पकस्पान्त तण करते मुनियाका tl slp 
ब्यतीत होगये हैं परन्तु काळके मस्तकके पांवसे दाबकर कोई मुनिमी परमपदको आजतक नहीं गया और छुवने बडा आश्चर्य किया कि, थोडेही दिन तपकरके कालके मस्तकको पगसे दाबकर मगत्रानके SIO ७. 
गया यह बडे मारी सन्देहकी बात हैं. | 7 - 

उत्तर तपरितियामें धुवजी कुछ बडे तःस्वी नहीं हैं; और बहुत तपस्या मी धुवने नही करी परन्तु भगवान्‌ क्ृपाके सागर हैं भार धुवको समझा कि,यह अत्यन्त बाळक है इसके पिताने घरसे निकाल दिया है ||(#) | 
अब इसके पिता हमही हैं ऐसा जानकर HAR ऊपर मगव.नूने अनुग्रह किया इसीके प्रमावसे धुम कालके मस्तकको चरणसे दाबकर मगवानके परमंपदको गया. द : 
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| आयु; मंगल, स्वर्ग और धुवपद्का देनेवाला, आत्माको पवित्र करनेवाला प्रशंसाको बढ़ानेवाला और सब पापोंका नाशक है.॥४५॥ जो कोई||% 














है वी प्राप्त हुए ॥३९॥नारदजीने भ्रुवजीकी महिमा देखकर,वीणा बजाते प्रचेताके यज्ञमें भगवन्माहात्म्य गानेके समय भुवजीका चरित्र तीन| 
७॥श्लोकॉमे बनाकर गाया ॥४०॥श्रीनारदजी बोले कि,पतित्रता सुनीतिके सुत भ्रुवजीको तपके प्रमावसे जो पदवी मिली उस परमपदवीको भगव||&| 
| दवार्मिक वेदवादी लोग अनेंक यत्न करनेसे भी नहीं पासकते, तो और नरेशोंकी तो बातही क्या दै॥४१॥ जिस भुवने पांच वषेकी न | 
ॐ||अपनी विमाताको वाणीरूप बाणोंसे बिघेहुए हृदयसे वनमें जाकर जो भगवान विजयी होकर भक्तोंके गुणोंसे पराजित हो जातेहे उन विश्वविजयी | १॥ 
| भगवानको अपने वशमें करलिया ॥ ४२॥ और जो AIRY Ua उस पदवीको अनेक वर्ष तप करके भी नहीं प्राप्त करसक्तेसो पांच छे ही॥क | 
महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवानृषिः ॥ आतोद्यं वित॒दच्छोकान्सत्रेष्णायत्पचेतसास ॥ ४ ॥ नारद .उवाच 0 
तूने सुनीतेः पतिदेवतायास्तपःप्रभावस्य सुतस्य तां गतिम ॥ दद्ाभ्युपायानपि वेदवादिनो नेवाधिगंत प्रभवंति 
कि नृपाः ॥ ४१ ॥ यः पंचवषो युरुदारवाक्छरे न्नेन यातो हृदयेन इयता ॥ वन्‌ मदादेशकरोऽजितं प्रश जिगाय 
तद्भक्तणुणेः पराजितस्‌ ॥ ४२॥ यः कषत्रबंु्चुवि तस्याधिरूद्मन्वार्रुसेदपि वषेपगेः ॥ षट्पंचवर्षो यदहोमिरल्पेः 
प्रसाद वैकुण्ठमवाप तत्पदस्‌॥४३॥ मेत्रेय उवाच ॥ एतत्तेऽभिहितं सर्व ATS lee त्वया ॥ अवस्योद्वामयशसश्चरितं 
संमतं सतास्‌॥ ४४॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं पण्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ सर्य भोव्यं सौमनस्यं प्रशस्यमघमषेणम्‌ | 
॥४५॥ अुतेतच्छूडया5मीक्ष्णमच्युतप्रियचेष्टितस्‌ ॥ भवेद्वक्तिसंगवति यया स्यात्छेशसंक्षयः ॥ ४६ ॥ 
वषकी अवस्थामें थोड़े दिनोंके तपसे भगवानको प्रसन्न कर भुवजी प्राप्त इए ॥४३॥ मेत्रेयजी बोले कि, महाप्रतापी, कीतिमाच महात्मा पुरुषोंका 
प्रिय धुवजीका चरित्र जो आपने सुझसे बूझा,वह सब वृत्तांत मैने आपके सन्छुख यथावत्‌ वर्णन कर दिया ॥४४॥यह ध्रुवचरित्र घन,यश,पुण्य,||% 
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ह |इस भगवानके प्रिय मनोहर चरित्रको बारंबार श्रद्धासे सुने उसको भक्ति प्राप्त होती है जिससे सब छशोंके समुहोंका नाश होजाता है ॥ ४६ Ms 
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याको मानका देनेवाला हे ॥४७॥ परमपवित्र आत्मा धुबजीका यह उत्तम चरित्र प्रातःकाल और सायेकाल ST करके ब्राहमणोंमें बैठकर साव |) 
घानतासे वर्णन करना और सुनना चाहिये ॥४८॥ पणमासी, अमावास्या, द्वादशी मिश्रित एकादशी, अवणादि नक्षतरमे, व्यतीपातयोगमें,संकां |%| 
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त्मनात्मानं संतुष्ट इति सिध्यति॥५०॥ ज्ञानमज्ञाततत्त्वाय यो SAAT ASAT ॥ कारो ननाथस्य स स्या 
चुश॒हेते ॥ ५१ ॥ इदं मया तेऽभिहितं कुरूदृह धुवर्य विख्यातविशुद्कर्मणः ॥ हित्वाभकः कीडनकानि मातुशह च 
विष्णुं शरणं यो जगाम ॥ ५२॥ इति श्रीमद्भा० Ae चतुर्थ धवोपाछ्यानं नाम हादशोध्यायृः। १२॥ | 
सन्मागेका प्रदान करता हे और ज्ञान aS देता है उस कृपाळु और दीनोंके उद्धारक मनुष्यपर देवता सदा SAAS करते रहते हे USM इतनी कथा 
है कह शीक i ले कि, हे परीक्षित्‌ | जिस धुवजीक पवित्र कमे आजतक प्रसिद्ध हे, उसका यह चरित्र तुम्हारे आगे वणन किया कि, जो 

ध्रुव ळव हीमे खेल खिलोने और अपनी माताके घरको त्यागकर AMAT चरणारविन्दकी शरणागत हुआ था, सो उन भगवानके चरण | 
Gol सदा भक्तोंकी कीति बढ़ानेवाले और सब संशयके मिटानेवाले हैं a ॥ ९२ ॥ इति श्रीमद्भावते महापुराण चतुर्थेस्कन्चे भाषारीकायां धुवच||ॐ| 
है| रित्रवणन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ५ | षि 
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निस्तारा ॥ ““द्यालि्राम? मक्तमनरक्षन, क्यों हरिनाम विसारा ॥४॥ ` 
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2:23 || & ९४ ॥ भजन ॥ हरियश सब दुख काटनहारा || यह संसार स्वभकी माया, जिसको सत्य विचारा ॥ यहां कोई अपना नाहे eta, झूठा घुन्ध पसारा ॥ १ ॥ माई TT अर्‌ कुटंब AUST, मात पिता || i Re 
१ क Au : येह A. त. हे a me ° गे के हत णकगळते 6 naka गैगाकी A A A सगरवंश र | 0११4 4 
Figg सत दारा ॥ येह तेरे परम शत्रु हैं जिन्हें कह तू प्यारा ॥ २ || विन जजचंद मुकुंद नंद सुत,' कोई नहीं मारा ॥ जिनके चरणकमळसे निकली, श्रीगंगाकी TET ॥ ३-॥, तान छोककी पावनकरनी, सगरवंद ||#|६ ` 
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We Fe रोहा-इस तेरह अध्यायमें, प्रथुसुत अंग सुजान । देख पुत्रकी इष्टता, वनको कीन पयान॥१३॥ सूतजी बोले कि, पांच अध्यायोंमें तो धुवचरित् 
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वणन किया और अब ग्यारह अध्यायोंमें राजा प्रथुका चरित्र वणन करेंगे, ध्रुवजीके विष्णुपद्‌ प्राप्त होनेका वृत्तांत मेत्रेयजीके सुखसे aap + Ws ate | 
भगवान्‌ अधोक्षजमें भाव उत्पन्न होनेसे विदुरजीने फिर मैत्रेयजीसे प्रश्न करना प्रारंभकिया ॥ १ ॥ विदुरजी बोले कि, हे सुब्रत ! प्रचेता कोन|#| Ae Be 
थे और क्या नाम था ! और किसके कुलमें विख्यात हुए ! और किसके पुत्र थे! और किस स्थानपर यज्ञ किया! सो भिन्न भिन्न alg | 
मुझसे कहो ॥२॥ महाभागवत देवताओंके समान जिनका दशन उन नारजीको में मानताहूँ, जिन्होंने भगवत्‌की_ परिचयो विधि योगक्रि a 
सूत उवाच॥ निशम्य कोषारविणोपवर्णितं धवस्य वेकुठपदाधिरोहणम॥प्ररृढभावो भगवत्यधोक्षजे HE पुनस्तं विहरः 
प्रचक्रमे॥१॥विदुर उवाच॥के ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुत्रताकस्यान्ववाये प्रद्याताः कुत्र वा सत्रमासते॥र॥ 
मन्ये महाभागवतं नारद देवदरशनस॥ येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचयोविधिहरे॥३॥ स्वधर्मशीलः पुरुषो भगवान्यज्ञ 
पूरषः ॥ इज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल ॥ ४ ॥ यास्ता देवर्षिणा ततर वार्ता भगवत्कथाः ॥ मह्य्‌ शुश्रूषवे 
ब्रह्मन्कात्स्न्ये MASALA ॥ ५ ४ मंत्रेय उवाच ॥ अवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरि, प्रस्थिते वनम्‌ ॥ सावेभोम श्रियं 
नेच्छदधिराजासनं पितुः॥ ६ ॥ स जन्मनोपशांतात्मा निस्संगःसमद्शेनः॥ ददश लोके विततमात्मानं लोकमा 
त्मनि ॥ ७॥आत्मानं ब्रह्म निवांणं प्रत्यस्तमितविग्रहम्‌ ॥ अवबोधरसेकात्म्यमानंदमलु संततम्‌॥ ८ ॥ | 


क Lae 


याकी रीति जिसप्रकार “पंचरात्र' ग्रन्थमें कहीहै ॥३॥ स्वधर्मपालक प्रचेतासे पूजित,यज्ञपुरुष भगवानका वणेन भगवान्‌ नारदसुनिने किया।&॥ 
॥४॥ सो हे ब्रह्मन्‌ | जो कुछ वहां नारदजीने भगवत्की कथा वर्णन करी हेःवह मेरे आगे वर्णन करो, क्योंकि, भगवत्कथा सुननेकी मेरी ||| 
अत्यन्त अभिलाषा हे ॥ «॥ मेत्रेयजी बोले कि, अपने पुत्र उत्कलको धुवजी जब राज्य दे बनको चलेगये, तब उत्कलनेपिताकी सब भूमि||ॐ| ॥ VS & 
और राज्यलक्ष्मीके लेनेंकी इच्छा नहीं को ॥ ६॥ वह जन्मसे शांतात्मा संगरहित, समदशी और अपनी आत्माको सब लोकमेंपूण site OT 


जगदात्माको अपनेमें मानता था ॥ ७॥ ब्रह्मसुखमें शांत हो अपने देइको भ्रूलगया:और ज्ञानरसमें निम्न, आनंदमय और मोक्षरूप पह | 
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झुनीथांगस्य या पत्नी सुषुवे वेनसुल्वणस्‌ ॥ यद्दोश्शील्यात्स राजपिनिविण्णो निरगालुरात्‌ ॥ १८ ॥ यमंग शोषः 

कुपिता वाग्वज्रा सुनयः, किल ॥ गतासोस्तस्य WAI ममंथुदेक्षिणं करस्‌॥ १९॥ अराज तदा लोके दस्युभिः | 

पीडिताः प्रजाः॥ जातो नारायणांशेन प्रथुरायः क्षितीश्वरः ॥ २ ॥ विदुर उवाच ॥ तस्य शीलनिधेः arate |# 

ण्यस्य : AAC कथमश्रूहष्टा प्रजा यहिमना ययो॥२१।कि वांहो वेनप्ुद्दिश्य ब्रह्मदंडमयूयुजन ॥ दंडब्रतधरे | 

राज्ञि सुनयो धमेकोविदाः ॥ २२ ॥ नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिरघवानपि ॥ यदसौ लोकपालानां बिभस्योंजः स्वत 

जसा ॥ २३ अंग ॥ एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्सुनीथात्मजचेष्टितस्‌ ॥ श्रद्दधानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः ॥ २४ ॥ मेत्रेय 

Sal | ees मेधं राजप्राजहार महाक्रतुस्‌ ॥ नाजस्मुर्देवतास्तस्मिन्नाहता ब्रह्मवादिभिः ॥ २५ ॥ 
& रजा विमन हो बनको चलागया॥२३॥ओर राजावेनका क्या ऐसा पाप देखा जो सुनी ATA ऐसे दंडधारी राजाको महाघोर शाप र 
रीति तो यह है कि प्रजापालक पापात्माभी होय तोभी प्रजाको उसका अनादर करा गो नहीं. क्योंकि राजामें eae and हु 
और अपनी सामथ्येसे लोकपाल देवताओंकी शक्ति धारण करताहे॥२३॥हे बह्मण्य।राजावेनका चरित्र सम्पूर्ण सुझसे कहो क्योंकि इस चखिके (९२७ 
सुननेकी झुझको परम अभिलाषा हेऔर में तुम्हारा भक्त ह॥२४॥।े्रेयजी बोले कि, राजर्षि अंगराजाने महाअश्रमेध यज्ञकिया उसमें वेदवादी 
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‘lay वध जद से सदस्यों र 
i | TE SHAE सदस्यास्तदचुज्ञया ॥२९॥ नागच्छंयाहता देवा न Dall ग्रहानिह ॥ सदसस्पतयो ब्रूत किमव | 
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विप्रोंके आह्वान करनेसे देवतालोग नहीं आये. तब आश्चयेमय होकर ब्राह्मणोंने राजासे कहा. कि॥२५॥ हेराजन!आप श्रद्धासहित जो यज्ञकेउत्त 
मोत्तम पदाथ: any तोभी तुम्हारा हवि इवनदेवता अहण नहीं करते॥२६॥हे राजन! यह इवनयोग्य जो हैं सो सब बहुत शुद्ध हे और श्रद्धा विधि 
युक्त देते है।वेद्मन्त्रोंका आजतक सार गया नहीं है फिर हविपदार्थका अनादर देवताओंने कभी नहीं किया,न जानिये यह क्या कारण है, कुछ 
हमारी समझमेंनहीं आता ॥ २७ ॥ यहां जो हमसे किंचितमात्रभी उनका को अपमान भी नहीं हुआ फिर कमेके साक्षी देवतालोग अपना भाग 


तमूचुविस्मितास्तत्र यजमानमथरतिजः ॥ हवींषि हयमानानि न ते De देवताः ॥ २६ ॥ गजन्हवींष्यदुशनि 
श्रद्यया5सादितानि ते ॥ छंदांस्ययातयामानि योजितानि TAA: ॥ २७॥ न विदामेह देवानां हेलनं वयमण्वपि ॥ 
यन्न Valet भागान्खान्ये देवाः कर्मेसाक्षिणः ॥ २८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ अंगो हिजवचः श्रुवा. यजमानः सुहुमेनाः ॥ | 









— SO DIDIER ७... आम 


मया SAT ॥३०॥ सदसस्पतय SAN नरदेवेह भवतो नाघं तावन्मनाक्स्थितस्‌ ॥ अस्त्येकं प्राक्तनमधं यदिदेद्क्तव 
AAA ॥२१॥ तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं ATTRA पुत्रकामस्य पुवे दास्यति यज्ञयुक्‌ ॥ ३२॥ | 
क्यों नहीं ठेतेदे॥२८मे्रैयजी बोळे क,जब ब्राहमणोंने यह वचन कहे तो राजाअंगं अति उदासहो ब्रह्मणोंकी आज्ञासे मौनबृत्तिको तजकर सभास | ७0 





| सुझसे कया व्यतिक्रम हुआ सो मुझको समझाकर कहो॥३०॥सभासदोंनेकद्ा कि,हे नरोत्तम।इस जन्ममें तो आपने कोई पापकिया नहीं 


a inti tert ead एक जा लग बचपन अजय जय GEN आ पा टी यी feat, एकसमय र 
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एक बचचेको राजानें बाळकपनरका . चंचळतासे पकडकर Rell दवाळियां और वह बचा दबनेके कारणसे मरगया,जब हंसहंसिनी वहां भाये-और बचेको नहीं देखा 
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दॉसेइजञा॥२९॥कि,हेसभासदो।न तो देवता बुलायेसे आतेहें औरन अपना भाग लेतेदे,सो ऐसा मेने देवताओंका क्या अपराध किया है ! और| | ह 


\ © जन [a | लि AS सी हे Sai rod | 
# यह कोई पूर्वजन्मका पापहे,जिससे आप पुत्रहीन हो #॥३१॥ इसलिये आप पुत्र होनेका कोई उपाय करो:और इस मनोरयसे आपय सग (५ 


जा. अंग बालकपनमें मानससरोवर कट गये ` ए किसी राजहः = : aT झीर हँसइंसिन are कहीं चना | जा an है णस || र Gis 
र पनम मानससरोवरके निकट कीडा गयेथे सो वहां एक तरुवरपर. किसी राजहंसके बचे TSAR? और हेसहंसिनों कहीं बने लेगी | 


4 «७.४6 स ४६ क "क 9 
न्तबतोभत्यन्तब्याकुळ होनेत्रेमिभांसूभरकर- ७४ | है 
: < TSS Ei Net ) She ge ei Bee 
- - क raat ह >. ५: ’ *, र ळे 
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वाचका यजनभी करो कि, जिसमें यज्ञपुरुष भगवान्‌ आपको पुत्र देंगे॥ ३२॥जब ऐसा हुआ तो अपने अपने २ Sc aes | | 
अशाला र पने अपने भागभी देवता लेलेंगे; क्योंकि 

{जो आप भगवाचकायजन करोगे तो उस यज्ञं यज्ञपुरुष भगवाचके संग देवता आपसे आप आवेगे ॥३२॥ पुरुष जिस जिस ve यके | 

लिये भगवानका यजन करता है, heed आशा पूणे करते हैं, क्योंकि जो जिस सभावनासे भगवतआराधन करता है. | 


तथा स्वमागवेयानि ग्रहीष्यंति दिवोकसः ॥ ययज्ञपुरुपः साक्षादपत्याय इरित स्तान्कामान्हरिदियादा 
: ND सा * | त्‌ ॥| ३३ a तास्तान्काम © के 
न्यान्कामयत जनः॥ आराधितो यथेवैषां तथा Gat फलोदयः ॥ ३४ ॥ इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजातये॥ | 





पुरोडाशा निरवपञ्छिपिविष्टाय विष्णवे ॥ ३८ ॥ तस्मात्पुरुष SIN हेममाल्यमलांबरः ॥ हिरण्मयेन पात्रेण सिङ | fs 


मादाय पायसस्‌ ॥ ३६ tt 


फल उसको देते हैं ॥ ३४ ॥ इसप्रकार जब सब ब्राह्मणोंने निश्चय किया के ये सर्वान ale 
न के या तब राजाने पुत्रके होनेके लिये सर्वान्तर्यामी सर्वव्यापक र 
नके पुरोडाशका हवन किया ## ॥ ३५ ॥ जब पुरोडाशका हवन विष्णु भगवानने पाया, तब. उस कुण्डसे सुवणकी माला तस अप 


I नम क य कद दि, 





= कि हाय!हमारे प्यारे बच्चेको कोन छेगया. हंस हंसिनीकी कुदरा देख 


पुत्र. नहीं है इसलिये तुम्हारे यज्ञ देवता माग अहण नहीं करते क्याफे भपुन्रके 
A“ ओंने Dy हाथका जळ 
दवताआंने अपना माग क्यों ग्रहण किया £ | न ia BSR OS भक 


| उत्तर-अंगसे रे से ही पे ध = ०५ AA | 
ह 5 उभा Lie जोर राजा थे बह अपने कुछके घममें ।निपुण थे और बडे विवेकवान्‌ थे इसलिये पुत्रहीन थे तोमा ज्ञानहीन नहीं ये, इतकारण देवता उनके यज्ञोंमें माग छेतेथे 
ग ख थी उनके सग रातदिन भोगकी इच्छासे अपने कुछ Ta अष्ट RUA A AHA होगया इसलिये अगको greta जानकर सगझा दियाहुआ माग देवताओंते प्रहण नहीं किया 


१ सोमलताके अमृतमे भीजी हुईं इमिरतीको*' पुरोडांशः?? कहते हैं ॥ 
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A ० किसीने कहा कि तुम्हारे बचेको राजा अंगचे मारडालान यह वृत्तान्त सन rey oy कि > a 
सीप्रक्ार राजा अंगका मी बंश निवेश होजायगा, हंसिती बोड कि : a SAE खुन हत ब.ठा कि, राजा अगन जैसा हमारा वंश निस किया. 
Mb eal | ‘es निवेश होजायगा- सिनी बोली कि, हे वामा | हम पञ॒आंसे क्या होनांहे, राजासे ती अनेक प्राणियोझ्ा पालन होतांहे, आपको ऐसा कठिन शाप देना उचित नहीं था मो 
+ शका-राजा ema अश्वमेध यज्ञ किया तब. उसके ast देवतां ७ 9 पुत्र होगा.सो हे राजन! तुम यज्ञपुरुष पूजन करे ॥ |) 
या तब. उसके यज्ञ देवताओंने अपना अपना माग ग्रहण नदी किया.तब राजा अगे बडा दुःख माना उससमय ब्राह्मण 


निशी राजाओंने यज्ञ किये ती उन रा 


गनि राजा अंगते कहा कि, हे राजन्‌ ! तुम्हारे Ce) 


Mah यज्ञमें 
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te मोह आत्माका बंधन करनेवाला है सो कोनु ऐसा पंडित है,जो इससे अधिक मान करेगा इसलिये अनेक केशोंका देनेवाला घर क्र | 
शोकदेनेवाले: सुएत्रसे कुपुत्रको में अच्छा समझताडूं क्योंकि कुपुत्रके $# IA रहनेसे पुरुषके मनमें वैराग्य होजांता है और स्लानि Senn | 
छोडदेना पडताहे ॥४६॥ इसप्रकार वेराग्ययुक्त हो आधीरातके समय सोतेसे उठकर, अपनी पत्नी सुनीथाको सोतीही छोडकर सव समृद्धिसहित &. 
गृहकोत्याग अकेला वनको चलदिया ॥४७॥ जब प्रातःकाल हुआ और राजा अंग मंदिरमें न देखा,तब तो पुरो हित,सचिब,ओरसुहृदगण आदि| 
कस्तं प्रजाऽपदेशं वै मोहबंधनमात्मनः ॥ पंडितो बहु मन्येत यदथीः BAST ग्रहाः॥ ४५॥ कदपत्यं वरं मन्ये aay | 
त्याच्छचां पदात्‌ ॥ निर्वियेत शहान्मत्या यत्केशनिवहा Dean एवं स निविण्णमना रुपो शाजिशी उत्याय 
महोदयोदयात्‌ ॥ add नमिहित्वा गतो वेनपुवं प्रसुप्तास्‌ ॥४७॥ विज्ञाय निविद्य गतं पति प्रजाः 
पुरो दितामात्यसुहृ्गणादयः ॥ विचिक्युरुव्यामतिशोककातरा यथा निगूढे पुरुष कुयोगिनः ॥ ४८ ॥ अलक्षयंतः 
पदवीं प्रजापतेहतोयमाः प्रत्युपसरत्य ते TN ऋषीन्समेतानभिवद्य साश्रवो न्यवेद्यन्पोरवभ्तृविइुव्‌ ॥४९॥ इति 
श्रीमद्भागवते Ae चतुथ० त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ७॥ HAT उवाचो।श्ग्वादयस्ते सुनयो लोकानां क्षेमदशिनः। 
गोप्तयंसति वे नृणां पश्यंतः पञ्टुसाम्यतास्‌॥ १॥ | > his 
कोने अतिशोकसे कातर होकर सब थ्वी पर ढूँढा, ख राजा कहीं नहीं मिला; जैसे, कुत्सित योगी हृदयके भीत्र अंतर्यामी :पुरुषका अनुसरण 
करते है और नहीं पाते॥2८॥जब राजा अंग इनको कहीं नहीं मिला,तो सब उद्यमसे हार मान नगरमें आये, सबने इकडे होकर ऋषियों की | ही 
करी,हे विदुर।नेतरॉमें आंसू भरकर बोले कि, पुत्रका दुशचरण देख दुःखतहो:राजाःअंग आज कहीं घरसे चलेगये॥४९॥ इति औीमद्भा ० ० महापुराण || 
चतुथस्कन्थे भाषाटीकायां eae अंगनृपवनप्रवेशो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ दोहा-इस चोदह अध्यायमें, अंगपुत्र भयमान tle} 
गये विपिन तब वेनको, दियो राज्य सन्मान ॥१४॥ मेत्रेयजी बोले कि, छोगोंके क्षेमचितक भृगुआदि सनि विना राजाकी प्रथ्वीको देख मनु र 


डं ˆ = सवेया-आयसु मातपिताकि न मानत, नाते तजे इयात बहावत । आपत्तो मानगुमान मरे, सतसोगनहुकी गरूर TER मातपिताकि न मानत, नात तजे TOUT वहावत | आपतो मानगुमान मरे, सतसांगैनहरँकी गरूर गहावत॥एक्ट्र छामसरो न कभू, esl अघी ल्घु लोम छहावत] क्ायरकाम ॥ OE 
कुमारगगामि सुऐसी कुचाढी ATT कहावत | | RT, क पा yt ह 


भा० च० 
॥ ४९ ॥ 
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ष्योकी पशुंसमान संज्ञा देखी ॥ १॥ वह ब्रह्मवादी ब्राह्मण मंत्रीलोग वेनकीःमाता सुनीथाको बुलाकर सब प्रजाकी संमतिसे वहांका राज्यति 

लक वेनको दिया *8॥२॥अतिउग्रशिक्षक वेनको नृपासनपर बैठा देखकर सपेके भयसे जैसे HA छिपजाते हे तेसे चोर बटमार जह तही छिप 

रहे ॥ ३॥ राज्यासनपर बैठ, आठ लोकपालोंकी विभ्रूतिसे गावित, महा अहंकारी, अपने आपको उत्तम बलवान माननेवाला, वह महा अभि 

मानी वेन महात्माओंका तिरस्कार करनेलगा ॥४॥और निरंकुश हाथीकीनाई ह अभिमानसे भराहुआ, पृथ्वी आकाशको मानो कॅपायमान 
वीरमातरमाहय सुनीथां ब्रह्मवादिनः ॥ प्रङृत्यसंमतं वेनमभ्यषिचन्पति भुवः ॥२॥ eT रपांसनगतं वेनमत्युग्रशा 
सनम्‌.॥ निलिल्युर्दस्यवः सर्वे सपंत्रस्ता इवाखवः २॥ स आरूदन॒पस्थान उन्नडो$छविभूतिमिः॥ अवमेने महा 
भागांसब्धः संभावितः खतः ॥ ४ ॥ एवं मदांध उत्सिक्तो निरंकुश इव हिपः ॥ परयंटन्रथमास्थाय कंपयन्निव रोदसी 
॥६॥ न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं हिजाः कचित्‌ ॥ इति न्यवार्‍यडर्मं भेरीघोषेण सेशः ॥ ६॥ वेनस्यावेक्ष्य 
मुनयो CATT विचेष्टितम॥ विश्य लोकव्यसनं कृपयोचुः स्म AUN अहो उभयतः प्राप्त लोकस्य व्यसनं 
a हातो दीप्त इव तस्करपालयोः ॥ < ॥ ` oe | Pe 

कररहा है, इसप्रकार रथमें बेठकर समस्त प्रथ्वीपर विचरता था॥९॥ओऔर सब प्रजाकेलिये य रादी कि,कोई मनुष्य होम,यज्ञ, 

॥% | करो,नगरमें भरी और थोंसा बजाकर धर्मका निवारण करदिया ॥ ६ ॥ उस दुराचारी क. आता नाच शी जान 


| नि हो | क्‌ श्वी | 
दया करके सब सुनिलोग एकत्र हो विचार करनेलगे ॥७॥ और परस्पर बोले कि, अरे कष्ट! तू दोनों ओरसे लोगोंको र॑ परस्पर बोले कि, अरे कष्ट! तू दोनों ओरसे लोगोंकी सतानेलगा, जैसे कामे ग जैसे काठे | 


टू TTT NR SS ROTTS FSS TEE ८ २२?५२१ ० 0 ०२”? निय ea गे a ~ ` = > ; = - eke - 
क. शंका -सुनियानि वेनको दृष्ट जानकर मी राजा क्यों बनादिया फिर राजा बनाकर उसे मस्म क्यों किया यह तो SAA सदृश कौतुक किया, जो कोई कहै कि, राज्य पाकर वेन संब॒को दु+ख देनेळगा | 
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[० च° [Saat ओरसे अग्नि लगजातीहे, तो बी चमे चेटी मरजातीरें,वह दशा अब इसप्रजागणकी होरहीहै, क्‍योंकि एक ओर तो चोरोंका भय और दूसरी i 
८० ॥ ७॥ओर राजाका भय यह महाकठिन कष्ट इन लोगोंसे केसे सहाजायगा॥८॥विना राजाके नगरको सूना समझकर तो इस अयोग्यको हमने राज्यका | क 
क भार सौंपा, अब इसकी ओरसेभी सब देहधारियोंको भय होताहै,फिर अब हम लोगोंका कल्याण कैसे होगा॥९॥जो सुजंगको दूध पिलापिलाकर i 
७ पाळता हे वह अनथ कारी सर्प प्रथम अपने पाळनेवालेहीको काटताहै. ऐसेही यह महाकूरबुद्धि दुष्टस्वभाव वेन सुनीथाके गर्भमें जन्माई॥ १ ०॥ 
हमने अच्छा समझकर प्रजापालक बनायाथा, सो यह SLA उल्टा हमारा नाश करताहे,क्या करें!अब तौ हमने इसको अपन। राजा बनाही 
अराजकमयादेषः ङतो राजाऽतदहैणः ॥ ततोऽप्यासीद्भयं कथं KART देहिनास्‌॥ ९ ॥ अहेरिव पयःपोषः 
पोषकस्याप्यनथश्॒त्‌॥ वेनः प्रकत्येवखलः छुनीथागर्सम्भवः।१०।न्रूपितः प्रजापालः स जिघांसति वै प्र॒जाः 
तथापि सांलयेमास नारमांस्तत्पातकं ATU ११॥ तहिहद्विरसद्रृत्तो वेनोऽस्माभिः इतो रपः ॥ सांखितो यदि 
नो वाच न ग्रहीष्यत्यधमेङत।१२।लोकथिक्षारसंदग्थ दहिष्यामः स्वतेजसा॥ एवमध्यवसायेवं सुनयो शूहमन्यवः॥ 
उपत्रज्याशवन्वेन सांवयित्वा च सामभिः ॥ १३ ॥ पमुनय उच्चः ॥ तृपवर्य निबोधेतत्तत्त विज्ञापयाम भोः ॥ आयु 
` इश्रीवलकीतानां तवं तात विवधेनस्‌॥ १४॥ धर्म आचरितः एंसां वाइमनःकायबुद्धिमिः ॥ लोकान्विशोकांन्वित 
a रत्यथानंत्यमसंगिनास्‌ ॥ १५॥ | | 
|लिया इसलिये उसको चलकर समझादें फिर हमारे शिर कोई दोष न रहेगा॥११॥हमने जान बूझकर इस अत्याचारीको BT बनाया है सो अब 
साम, दामसे समझावंगे और वह मंदभागी हमारे समझानेमेभी नहीं मानेगा तो जानेंगे कि, यह बडा अधी है ॥१२॥ तब लोगोंकेपिकारसे 
दग्घहुए इस दुष्टको हम लोग अपनी शक्तिके तेजके प्रभावसे लेशमात्रमें जलाकर भस्मकर देंगे इसप्रकार परस्पर शोच विचारकर क्रोधकी छिपाय 
सब ऋषिसुनिओर प्रजागण उसके निकट जाकर साम, दाम इत्यादिक उपायोंसे उसको समझाया॥ १३ ॥ सब सुनिलोग बोले,कि हे राजन्‌! 
हे Gall हे TIAN हम आपसे यह बात कहने आयेहें,जिसमें आपकी आयुःबरू,कीति और लक्ष्मी अधिक हो॥१४॥पुरुषनको उचितहे कि, 
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करती है सी आप उनके यज्ञोंमें सहाय करने योम्यहो॥२१॥हे वीर।आपके देशे ब्राह्मणलोगोंके यज्ञ करनेसे श्रीनारायणकी कला देवतालोग। ९ | | 


तनःमन,वचन और बुद्धिसे धर्मके आचरण करते रहें, जिससे शोकरहित परलोककी प्राप्ति होती है, जहे सर्वत्यागी लोग निवास करते हैं उ 
सदा आनंद रहताहे ॥ १५ ॥हे वीर! वहां प्रजाकीकुशलसे आपके धमका नाश नहीं ता ae ना तथा रे 
TE होजाताहै॥ १६ । है राजन्‌ | दुष्टमंत्री और चौरादिकोंसे राजा अपनी प्रजाकी रक्षा यथावत्करें और शा्रमयांदाके अनुसार दंडलेवे 
तो राजाको इस छोकमें और परलोकमें परमानंद प्राप्त होता है ॥ १७॥ जिस राजाके राज्यमें पुरमें भगवान्‌ यज्ञपुरुष अपने वणीश्रम ae 
सदा ps ॥ १८॥ है महाभाग!जो राजा अपनी निज शिक्षासे स्थित हैं उनके ऊपर भगवान्‌ सर्वघमेपालक विश्वात्मा अत्यन्त प्रसन्न होते 
स तेमा विनशेद्दीर प्रजानां क्षेमलक्षणः॥ यस्मिन्विनष्टे नृपतिरेश्वर्यादवरोहृति ॥ १६ ॥ राजन्नसाध्वमात्यिभ्य 
रादिभ्यः प्रजा पः ॥ रक्षन्यथा ब लि शृहन्निह प्रेय च मोदते ॥ १७ ॥ यस्य राष्ट्रे पुरे चेव sli | 
,इज्यते स्वेन धम ण जनेवर्णाश्रमान्वितेः ॥ १८ ॥ तस्य राज्ञो महाभाग भगवान्धुतभावनः ॥ परितुष्यति विश्वात्मा 
तिष्ठतो निजशासने ॥ १९॥ तरिमरतृष्टे किमप्राप्यं जगतामीशष्रेइवरे ॥ लोकाः सपाला ह्येतस्मै हरंति बलिमा 
दताः ॥ २० ॥ त स्वेलोकामरयज्ञसंग्रह त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयम्‌ ॥ यज्ञेविंचित्रेयेजतो भवाय ते राजन्स्वे 
as तुरोइमहंसि ॥ २१ ॥ यजनेन युष्महिषये दिजातिमिवितायमानेन सुराः कला हरेः ॥ स्विष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशति 
है ॥१९॥ और जंगवके राजाओंकेमी महाराजा जगदीश्वर श्रीकृष्णचंद्र प्रसन्न हों तौ उस प्राणीको कौनसी वस्तु दुम है ! क्योंकि लोकपाल ह| 
सहित सब लोक, उसके भयसे उसका आव्रसन्मान कर उसको भेट देते हैं ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! is eae जिनमें सदानिवास | 
उन वेदत्रयीमय, दव्यमय,तपोमय ईश्वरको आपकी कुशलके अर्थ नानाविधके विधानों fee 
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जो अधर्मको धर्म करके मानते हो, क्योंकि जो सब समृद्धियोंका दाता है; उस पतिको त्यागकर जारपतिकी उपासना करते हो ॥२३॥ 


ll 


iT 
ज्पुरुष भगवान्‌ कौन है! जिसमें तुम्हारी भक्ति हे,अरे मूखों ! तुम लोग ऐसे हो, जसे परकीय ख्रियां अपने पतिको तजकर जारसे स्नेह करती 


इसी प्रकार तुम्हारी झठी भक्ति है ॥२५॥ बरह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, उपेंद्र वाड ! 
वेन उवाच ॥ MAT बत यूयं वा अधमे धमेमानिनः ॥ ये gs र 
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टृत्तिदं पति दिखा जारं पतिसुपासते ॥ २३ ॥ अवजाने 

यमी मूढा श्रपरूपिणमीश्वरस्‌॥ नाइविदंति ते भद्रमिह लोके परत्र च॥२४। को यज्ञपुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरी 

दृशी ॥ भतृस्नेहविइराणां यथा जारे कुयोषितास्‌॥ २५ ॥ विष्णुविरिचो गिरिश इन्द्रो वायुयमो रविः ॥ पजन्यो 

धनदः सोमः क्षितिरप्निरपांपतिः ॥२६॥ एते चान्ये च विबुधाः प्रभवो वरशापयोः ॥ देहे भवंति ae: सवैदेवमयो 

नृपः ॥ २७॥ तस्मान्मां कमेभिविंप्रा यजध्वं गतमत्सराः ॥ बलिं च मह्यं हरत मत्तोऽन्यः कोः्ग्रशुक्पुमान्‌ ॥२८॥ 
मेत्रेय उवाच॥ इत्थं विपर्ययमतिः पापीयाइतपर्थं गतः॥ अइुनीयमानस्द्याच्ञां न चक्रे श्रष्टमंगलः ॥ २९ ॥ 

तेऽसत्कृतास्तेन हिजाः पण्डितमानिना ॥ भग्नायां भव्ययाच्ञायां तस्मै विदुर चुऋधुः ॥ ३० ॥ हन्यतां हन्यत i 


पापः प्रकृतिदारुणः ॥ जीवझगदसावाश कुछते भस्मसाद्ववस्‌ ॥ 29 ॥ 
ह ओर जो वर, शापदायक देवता हैं, वह सब राजाकी देहमें वास करते हैं क्योंकि सर्वदेवमय नरेश होता है ॥ २७॥ इसलिये हे ब्राह्मणो ! 


2] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्र, प्रथ्वी, अग्नि, सागर ॥ २६॥ 


षां, वैर त्यागकर सब EAT मेरा पूजन करो. और TET में हूँ, सुझको बलिदान दो, सुझसे अधिक और कौन दूसरा यज्ञपुरुष पूजनकरनेके 
योग्य है! ॥२८॥ भेत्रयजी बोले कि, इसप्रकार वह SAU, कुबुद्धि, पापी पाखण्डमतमें स्थित सब मंगलसे भरष्ट, उस वेनको बहुत समझाया, 
परन्तु उस दुष्ट नरेशने सुनियांका उपदेश न माना ॥२९॥ उस अभिमानी अपने आपको पण्डित समझनेवाळे वेनने घर आये ब्राह्मणोंका जब।#॥ 
अत्यन्त अनादर किया,तब हे विदुर ! वे ब्राह्मण अपना उपदेश व्यर्थ समझकर बडे क्रोधित हुए ॥ ३० ॥ और उन सुनीश्वरोंने यह निश्चय ||%| 


संतुष्ट होकरसबको मनोवांछित फल देवेंगे, इसलिये उन देवताओंकी अवज्ञा आपको नहीं करनी चाहिये ॥२२॥ वेन बोला कि, तुम सब मूख | भाळ &e 
OU वि era 
मूढ नृपरूपी SAH अनादर करतेहें, वह प्रजागण इस लोकमें ओर प्रलोकमें कहीं सुख और कल्याण नहीं भोगते हें ॥ २४॥ और वह , | अ 
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| किया कि इस पापीक स्वभाव महादारुण हे इसलिये इसका मारनाही उचित है. बयोंकि जो यह चांडाल जीतारहेग संसारको 

| | भस्म करडालेगा URI यह अत्याचारी नरदेवोके योग्य सिंहासनपर बैठने योग्य नहीं हे. क्योंकि यह तन क गम 

&|| करके चमका विध्वंस करना चाहताहे ॥३२॥ जिन मगवानने अपनी कृपा करके इसको इसप्रकार विभव और बड़ाई दीदे, उन भगवानकी इस || 
अशुभ वेनके विना दूसरा कौन निन्दा करसक्ता है॥३३॥ rs कोषमें भरकर उन ऋषियोंने उस अच्युत भगवानके निन्दा करनेवाले वेनको || 

इकार राब्दसे मारदिया. क्योंकि यह इंकारशब्द। मारण HATA आताहै#॥३४॥इसप्रकारसे वेनको मारकर सब ऋषि मुनि अपनेरस्थानको | OH 

चलेगये, तब उस शोकवती सुनीथाने मन्त्र और औषधियों के प्रयोगसे पुरके कटेवरकी रक्षा कराकर उसको रख छोड़ा क्योंकि वह विद्यायोग| | 


नायमहेत्यसद्दृत्तो नरदेववरासनम्‌ योऽधियञ्ञपति विष्णु विनिदत्यनपत्रप३२॥ को वेनं परिचक्षीत वेममे 
> मे ५6 > ; ः क्‌मृते ॒ 
छ ॥ प्राप्त हशमेशवर्यं यदनुग्रहभाजनः। ३३।इत्थं व्यवसिता हंतुमषयो रूटमन्यवः ॥ निजेघ्नुईकृतेवनं हतम || 
च्युतानद्या ने ३४।॥ऋषिमिः स्वाश्रमपदं गते पुत्रकलवरस्‌ ॥ सुनीथा पालयामास विद्यायोगेन शोचती ॥ २५॥ % 
हक मर कर तु सरस्वत्सलिलाप्ट्ताः ॥हत्वाःग्रीन्सतकथाश्वकरूपविष्टाः सरित्तरे॥२६॥वीक्ष्योत्यितान्महोत्पाता | 
i चा अप्यमद्रमनाथाया दस्युभ्यो न APTN TF मृशंत ऋषयो धावतां संतो दिशःपांसुः स्थिती 
णाममि्पताय॥३९॥ तहपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसु SITTIN तस्मिन्नन्योन्यं च जिघांसताम॥२९॥ | 
8 र्ल CITE जानतीथी ॥ ३५ ॥ एकसमय सब झुनिजन सरस्वतीजीके जलमें स्नानकर अग्निमें इवना दिकसे निश्चिन्त हो. सारेताके| ९ 
र wr ब्‌ ड सतूकथा कह रहेथे॥ ३६॥ य इतनेमें संसारको भयदायक उत्पात दष्ट्रिसे आने लगे उनको देखकर ऋषिलोगोंनेविचारा किःइससमय | ७) 
करप us क्‌ लाक नहीं है इसल्यि हमको इस अनाथ पृथ्वीपर चोरोंका भयहे ॥३७॥ सुनिलोग यह विचारही VT कि इतनेमें चोरोंके| है| 
|| दछ ख निर शा और डनके घोडके दोडनेसे चारों ओर धूरि उडती उनके देखनेमें आई राजाके मारेजानेसे लोगोंका सब घन चोर छूट || 
७॥कर लग WRU ओर बड़ा भारी उपद्रव मचा प्रजामें परस्पर मारपीट होने और बड़ा भारी उपद्रव मचा प्रजामें परस्पर मारपीट होनेटगी तब ऋषियोंने विचार किया कि ॥ ३९॥ bal 
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OK) : # कवित्त-जाने हरि त्यागे ताहि त्यागो सब ढोगनन ऐवा: हर उ MS 
ब टांगनने, ऐसेहा बेननुप डरोनाहिं पापसे। आपहोको ब्रह्मा शिव विश्वनाथ कहवायो झट > 
१: ० Rr धाकर काहूको अधिक ale समझैहै अ उ रल ' 
| प्रकाश होत, देवत मि म्रहातेज मेरही प्रतापसे | बुरे होत झाहिआम विप्रगको दल दो, वेनो विनाश मयो BEAR शापसे | | पसे ॥ सूये ओर Sang रोह 68 
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यदि: ऐसाही उपद्रव रहा तो हम लोगोंको बडा दोष लगेगा, क्योंकि जो ब्राह्मण समदृष्टि और शान्त होनेपरभी उन लोगोंकी रक्षा न करे तो| Sl भा० Ae 
&|उनका सब ATT क्षीण होजाता Sora फूटेपात्रमें दूध नहीं रहता इसीप्रकार उनका तेज नष्ट होजाताहे॥४०॥४१॥यद्यपि आप इस उपद्रबको Sl अ० १७ 
GORA करसकते हैं: तोभी राजषिं अंगके वंशमें यह स्थित होने योग्य नहीं है,इस वंशमें सब राजा श्रीकृष्णाश्रय होनेवाळे परमभक्तही हो आये ‘|| j 
है॥ ४२ ॥ इसप्रकार निश्चय कर सब ऋषिलोग मिलकर नगरमें आये और मन्त्रॉसे मरेहुए वेन महीपतिकी जंघा शीघ्र मथनेळगे, तब उसमेंसे | 
एक छोटासा पुरुष प्रगटहुआ ॥ ४३ ॥ काकके सहश काला, अत्यन्त छोटे छोटे हाथ, पांव,ठोडी बडी, गहरी नाभि, लम्बी नाक, लाल नेत्र 
चौरप्राय जनपदं हीनस त्त्वमराजकस्‌ ॥ लोकान्नावारयव्छक्ता अपि तद्दोषदाशिनः ॥ ४० ॥ त्राह्मणः TASK शांतो 
दीनानां समुपेक्षकः॥ खबते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभांडापयो यथा ॥ ४१ ॥ नांगस्य वंशो TART संस्थातुमह॑ति ॥ 
अमोघवीयो हि पा वंशेऽस्मिन्केशवाश्रयाः ॥ ४२) विनिश्चित्येवखषयो विपन्नस्य महीपतेः ॥ ममथुरूरं तरसा 
तत्रासीहाइको नरः ॥ ४३॥ काकङ्ष्णोऽतिह्वांगो इस्यबाहमेहाहचुः ॥ हृस्वपान्निञ्ननासाऽग्रो रक्ताक्षस्ताम्रमू् 
जः ॥४४॥ तं तु तेऽवनतं दीनं कि करोमीति वादिन a निषीदेत्यशवेस्तात स निषादस्ततोऽभवत्‌ ॥ ४५ ॥ तस्य वै 
TART नेषादा गिरिकाननगोचराः ॥ येनाहरजायमानो वेनकल्मषसुल्वणस्‌ ॥४६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
चतुथस्कन्थे प्रथूपाख्याने निषादोपत्तिनांम चतुदेशोष्ध्यायः ॥ १४ ॥ 
और लाल्ही शिरके बाल थे ॥ ४४ ॥ वह पुरुष नग्रीभत दीनकीनाई हाथ जोडकर सुनियोंसे बोला कि मेरेल्यि क्या आज्ञा हे! हे विदुर तब : 
सुनियोंने उससे कहा कि, “निषाद” अथात्‌ बेठजा; इसलिये उस पुरुषका नाम निषाद हुआ ॥ ४५ ॥ इसके aad निषाद अर्थात्‌ sells tee 
लोगहुए.फ्यों कि उस वेनदुश्के शरीरमें महापाप भराहुवाथा,वही पाप निषादरूप बनकर बाहिर निकला और देनवंशमें किसीप्रकारका कलंक TS "०° 5 
रहा, इसीलिये उसके वंशवालाको नगरमें वास करनेका अधिकार नहीं है, पवेतोंकी खोहोंमें रहते हें ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे॥% 
चतुर्थ स्कन्धे भाषाटीकायां निषादोत्पत्तिनाम चतुदंशोऽध्यायः॥ १४ ॥ cee | "क | 
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दोहा-पञ्चदशो अध्यायमें, मथ वेनके हाथ। ताते पृथु प्रगटो तुरत, भयो सो पृथ्वीनाथ॥१५॥ श्रीमेत्रेयजी बोले कि, फिर उस अपुत्र वेन महीप : 
तिकी भुजाओंको सुनियोंने मथा, तो उसमें एक जोडा अर्थात्‌ एक कन्या और पुरुष उत्पन्न हुआ ॥ १ ॥ उस जोडेको जन्मा देखकर वह 
RAAT अषि भगवाचकी कला जान अत्यन्त संतुष्ट हो बोले $ ॥ २॥ ऋषिबोले कि, यह परमपुरुष संसारकी रक्षाके लिये, विष्णु भंगवानकी ७ 
कलासे उत्पन्न हुआ है और यह देवी श्रीनारायणके हृदयमें नित्यप्रति वास करनेवाली श्रीलक्ष्मीजीकी कलासे प्रगटी हे ॥३॥ यहजो पुरुष है, सो| 


मैत्रेय उवाच ॥ अथ तस्य पुनविध्रेरषुत्रस्य महीपतेः ॥ बाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुने समपद्यत ॥ १॥ त इष्ट मिथुनं 
जातमृषयो त्रह्मवादिनः BI परमसंतुट्टा विदित्वा भगवत्कलास्‌ ॥ २॥ ऋषय Se: ॥ एष विष्णोभगवतः कला 
सुवनपालिनी॥ इयं च लक्ष्य्याः HHA: पुरुषस्यानपायिनी ॥ ३ ॥ अयं तु प्रथमो राजञा एमान्प्रथयिता यज्ञः ॥ 
एथुनाम महाराजो भविष्यति प्रथुश्रवाः ॥ ४ ॥ इयं च सुदती देवी गणभ्ृषणभूषणा ॥ अचिनोम वरारोहा एथुमेवा 
वरुंधती ॥५॥ एष साक्षाडरेरंशो जातो लोकरिरक्षया ॥ इयं च तत्परा हि श्रीरनुजक्षज्नपायिनी ॥ ६॥ 


सब राजाओंमें आदिराजा बडा तेजस्वी और यशस्वी महाराज Ty नामसे प्रसिद्ध होंगा और सब संसारमें अपना यश विस्तार करेगा ॥ ४॥ 
(00 | और यह सुन्दर सुदती देवी गुणभूषणोंसे भूषित वरारोहा अचिनाम, छबिकी छबि बढानेवाली, अपने पति प्थुकी सेवनीय होगी USN और यह 
a isa 


पृथु तो संसारकी रक्षाकेलिये साक्षात्‌ विष्णु भगवानका अंश प्रगट हुआ हे औरयह श्रीनारायणके सदा हदयमें वास करनेवाली, भगवत्परायणा | 
७ Berka महादुष्ट .वेनके देहसे श्राळ्क्ष्मीनाथ- नारायण क्या. प्रगट इए और भूमिको दुःखी देखेविता मगान्‌ कपी अवतार नहीळेते, वेनके समयमे प्रथ्वोको कया दुःख हुआ जिसकारण शोध : | री | 
आनकर मगवान्‌ प्रगट इये ९ । | || 
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69|| उत्तर-वनने जो ्रजाको दुःख दिया और उसका नाझ किया उस प्रजाके दुःखको देखकर अथवा जीती प्रजाकों महाक्‍्ळेशित देखकर दीवदन्धु दानानाथ मुनिमनरक्षन भक्तमयमक्षन मगवानूने भूमिके और॥ 
iB #|| प्रजाक ऊपर अलुग्रह करक शांप्र प्रगट हेनिकी इच्छा की तब भगबद्गक्त ब्राह्म णोने परमात्माका विचार जानकर वेदोंके मन्त्रोंस वेनझी देहको. शुद्ध करनेळगे तब उसी AAU भगवान्‌ उत्पन्न हुए. |. 
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र“ शलक्ष्मीजीने आनकर अवतार लिया है ॥६॥ मैत्रेयजी बोले कि, इसप्रकार ब्राह्मणलोग उनकी प्रशंसा करनेलगे, गंधर्व यश गानेलगे, सिद्धलोग 
fg) पष्पोंकी वर्षा बरसानेल्गे; और देवांगना नृत्य करनेलगीं॥ ७॥ स्वगेसे शाख, TT, मंग औरइुदुमी आदि अनेक प्रकारके बाजे बजाते देवता,कषि, 
| पितृगण॥८॥ सब लोकपाल शिवको साथ लेकर जगदूगुरुब्रह्माजीभीवहाँ आये ओर[पथुके दहिने हाथमें गदाघारी चक्रकाचित देखा USM और दोनों 
पॉवोंमें कमलके Ni देखकर ब्रह्माजीने समझलिया कि यह साक्षात्‌ विष्णु भगवानकी कलासे उत्पन्नहुवा है क्योंकि, जिसके हाथमें दूसरीरेखा 
ओंसे मिलाइवा रेखाका चक्र न होवे उसको परमेश्वरका अंश जानना चाहिये ॥१ °॥ब्रवादी ब्राह्मणों नेउसके अभिषेकका आरम्भ किया, और 
मेत्रेय उवाच्‌ ॥ ढे प्रशंसंति स्म तं विप्रा गंधवेप्रवरा जग! ॥ मुसुचुः सुमनोधाराः सिडा रत्यंति स्वः fat: ॥ ७ ॥ शंख 
AMAIA दिवि ॥ तत्र सवे उपाजग्सुरदेव sll hl गणाः॥ < ॥ ब्रह्मा जगहरुदेंवः सहासृत्य सुरेशवरेः ॥ | 
बन्यस्य दक्षिण हस्ते दृद्व चिहं गदाशतः ॥ ९॥पादयोररविदं च तं वे मेने हरेः कलाम ॥ यस्याप्रतिहतं चक्रमंशः 
स परमेडिनः ॥ १५॥ तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणेअंह्॒वादिशिः ॥ आभ्षिषेचनिकान्यस्मा आजहः सरवतो जनाः 
॥ ११ ॥ सर्त्सिस॒द्रा गिरयो नगा गावः खगा मगाः ॥ योः क्षितिः सवेभूतानि समाजहुरुपायनस्‌ ॥ १२ ॥ सोऽसि 
पिक्तो महाराजः पुवासाः साघ्वलंकृतः ॥ परन्याचिषाऽलंङृतया विरेजेऽग्निरिवापरः ॥ १३ VA जहार धनदो हेमं 
-वीरवरासनस्‌॥ वरुणः सुलिलल्लावमातपत्रं शशिप्रभ ॥ १४ ॥ वायुश्च वालव्यजने धमः कीतिमयीं खजम॥ इन्द्रः 
किरीटसुत्कृष्टं दंडं सयमनं यमः ॥ १५ ॥ : 5 
सब ओरसे अभिषेकके पदाथ लोग लानेळगेः॥ ११ ॥ नदियें, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, नाग, गौ, खग, मृग, आकाश, पृथ्वी और सब जीवमात्र भेंट लेले 
कर उपस्थित ST UIA और महाराज परथुनेस्नान करके सुन्दर वस्न आभूषण पहन अलंकृत अर्थिपत्नीसे शोभित मानो दूसरा अग्नि: विराजमान i 
है ऐसे देदीप्यमान दिखाई देनेलगे॥ १३॥ हे विदुर ! कचनका सिंहासन तो कुषेरने और चन्द्रकांतिसमान छत्र वरुणने उसके लिये।#॥ ॥ ९२ ४६ 
समर्पण किया. जिसमेंसे सदा शीतळ जल टपकता रहै ॥ १४॥ और अत्यन्त विशाल दो चमर वायुने और कीर्तिमय माला धर्मने और! टु | 
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|पस्मोत्तम किरीट दिया औरसंयमन नाम दण्ड यमराजने दिया, जो दुशेंका विनाश करनेवाला था Ht ॥ १५ ॥ ब्रह्मजीने ब्रह्ममय कवच || | 

| दिया, सरस्वतीने उत्तम हार चक्रधर श्रीहरिन सुदशन चक्र अपण किया और श्रीलक्ष्मीजी अखंडित ऐश्वय देतीभई ॥१६॥ Gat दशचन्द्रनाम| 

| वङ्ग दिया और शतचन्द्र नाम ढाल श्रीपार्वतीजीने दी चन्द्रमाने अमृतमय घोडे दिये और अत्यन्त सुन्दर रथ त्वशने दिया॥१७॥ अभिने मेढे और 

बेलके सींगासे बना हुआ धनुष दिया,सूर्यने किरणमय शङ्खके भस्म करनेवाले बाण दिये, भ्रूमिने. योगमय पादुका दी कि, जिनको पहनकर 

जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ और आकाश सदा पृष्पोंका हार देता रहा ॥ १८॥ और आकाशके विचरनेत्राले नभचर लोगोने नाव्य, सुन्दर 
ब्रह्मा ब्रह्ममयं वम्‌ भारती हारमुत्तमम्‌ हरिः सुदशन चक्रं TITRA श्रियस्‌।१६।द्‌चंद्र्मास्‌ रुद्रः शतचंद्रे | 
तथांबिका॥ सोमोऽग्रतमयानश्वास्वष्टा रूपाश्रयं रथस्‌ ॥ १७ ॥ अभिराजगवं चापं सूर्यो ररिममयानिपून ॥ भरः 
पाहुके योगमय्यो A पुष्पावलिमन्वहम ॥१८॥ नाट सुगीते वादित्रमंतधांन्‌ च खेचराः॥ ऋषयश्चाशिषः सत्याः 


ससुद्रः शंखमात्मजस्‌॥॥१९॥ सिधवः पर्वता नयो रथवीथीमहात्मनः ॥ सूतोथ मागधो बंदी ते स्तोदुघुपतस्थिरे 
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_. _ te मज re. | | wa hd | 
साः 39 (तब तुम भले प्रकार हमारे वेशकी प्रासा करना, यह तुम नहीं कहसक्ते कि, हम सभ्योंकी मेरणासे तुम्हारी स्तुति करतेहे,क्योंकि उत्तमछोक परमे| र भा० टी 
$ ५४ ॥ | £| परके गणालवादक आगे और 'मनुष्योंके गुण.सभासद नहीं गातेहे॥२३॥ आत्माके महागुणके सन्सुख स्तावकांसे असतोंके गुणकी संभावनामात्रसे (९१ 

Go| कोन स्तुति करावे, वह सूखे इस बातको नहीं जानते कि, यह गुण मुझमें होंगे इस बातसे वंचित होनेके कारण वे लोग मेरा उपहास करेंगे ॥२४॥ | अश 3६. 


जो सामर्थ्यवाच,ल्जावन्त और कीतिमान पुरुष हें वह अपनी स्तुति करानेमेंभी निन्दा समझते हैं, जैसे विक्रमी ब्राह्मफा वध आदि पुरुषाथेकी|% 
4 निन्दा करते हैं ऐसे परमउंदार पौरुषकी सामने स्तुतिकी निन्दा करते हैं ॥ २५॥ हे सूतादिको । इम श्रेष्ठकमकरके अभी लोकमें विख्यात रं 


तस्मापरोक्षिप्स्महपश्चुतान्यले ERAT स्तोत्रमपीच्यवाचः॥ सत्यत्तमश्लोकग॒णाल॒वादे जुणष्सितं न स्तवयंति 
सभ्याः ॥ २३ ॥ महहणानात्मनि कतुमीशः कः स्तावकेः स्तावयते$पतो5पि ॥ तेऽस्याभविष्यन्निति विप्रलब्धो 
जनावहासं कुमतेन वेद ॥ २४ ॥ प्रभवो ह्यात्मनः स्तोत्रं जुग॒प्संयतिविश्ुताः ॥ हीमेतः परमोदाराः पोरूषं वा 
विगहितस्‌ ॥ २५॥ वयं खविदिता लोके सूताद्यापि वरीमभिः ॥ कममिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत ॥२६॥ 
इति श्रीमद्धा*म*चतु०पंचदशो$ध्यायः ॥ १५ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ इति ख़ाणं पति गायका मुनिचोदिताः ॥ 
तृष्ठवुस्तु्टमनसस्तद्रागग्रतसेवया VI नालं वयं ते ASAT यो देववर्योऽवततार मायया ॥ वेनांगजातस्य च 
पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बश्रसुधियः ॥ २॥ | 

|ॐ नहीं इएदे, फिर बालककी नाई आपसे कैसे अपनी स्तुति करावें ! ॥ २६ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां प्रथोरवतार | ॥ 
॥ नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ दोहा-इस षोडश अध्यायमें, प्रथुको अति सत्कार । लोकपाल अरु सूतगण, कीनो विविध प्रकार ॥१६॥ ७... 
॥ मेत्रेयजी बोले कि, राजा पृथु तो इस प्रकार अपनी बडाईका उनसे निषेध करताही रहा, परन्तु सुनियोंकी प्रेरणापेप्रसन्नमन होकर पाठकगण और (कि 


७0 

गायक असृतरूपी वाणीसे उसकी सेवा और स्तुति करनेळगे ॥१॥ जो आपने साक्षात्‌ देववये मायासे अवतार लिया है; और बेनके अंगते a a 
| | टर 
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॥ ४ ॥ एष वे लोकपालानां बिमत्येकस्तनी तनः ॥ कलिकाले यथामाग लोकयोरुमयोहितिम्‌॥ ५ ॥ वसु काल 
उपादत्ते काले चायं विमुंचति ॥ समः सेषु भूतेषु प्रतपन Aes AWS ॥ बसु 
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Gk) 
| : घाम हें, यह Ty प्रचेताकी नाई जितेंद्रिय होंगे॥१०॥वेनरूप अरणिसे प्रगट्हुए पृथुरूप अग्निका कोई शत्र शीतल करनेवाला न होगा और सबके 
Ge | निकट रहनेपरभी शङ्खको ऐसे ज्ञात होंगे कि अत्यंत दूर बेड हे और कोई पुरुष अपने पुरुषाथसे इसको जीत न सकेगा ॥११॥ सब -जीवमाजके 
| बाहर और भीतरके सब कर्मोको चारद्वारा देखताहुवा जैसे सब प्राणियोंका अधीश आत्मभूत वायुकी नाई सदा उदासीनसे रहेंगे॥१२॥घरममागमे 
& | दुरासदो CATS आसन्नोऽपि विदूरवत्‌ ॥ नेवाभिसवितं शक्यो वेनारण्युत्यितोऽनलः।११।अतबेहिश्च भूतानां प्य 
| न्कर्माणि चारणः ॥ उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनास्‌ ॥१२॥ नादण्डचं दण्डयत्येष ie त्महिषामपि॥ 
| दण्डयत्यात्मजमपि Gea धमेपथ्‌ स्थितः ॥१३॥ अस्याप्रतिहतं चक्कं इथोरामानसाचलात्‌॥ वत्ते भगवानका याव 
| त्तपति गोगणः ॥ १४ ॥ रंजयिष्यति यष्ठोकमयमात्मक्चिष्टितिः॥ AMAA राजने मनोरंजनकेः प्रजाः ॥ १६ ॥ 
|ॐ | टढत्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो इृड्सेवकः ॥ शरण्यः सवेश्रतानां मानदो दीनवत्सलः ॥ -१६॥ मातृभक्तिः Wey 
||& | पत्न्यामध इवात्मनः ॥ प्रजासु पितृव॒त्स्निग्धः किकरो त्रह्मवादिनास्‌ ॥ १७॥ ` | 
| | ऐसे सत्यवादी होंगे कि अदंडको दंड कभी न दंगे, चाहे पुत्र हो, चाहे शत्रु, न्यायके समय किसीका पक्षपात न करेंगे,जो दंड देनेके योग्य होगा 
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उत्तर-तीन ठोकके पति SAH राजा Fas परथ्वीको नष्टहुई जानके राजाओकी सनातन मर्यादाइह जानक अकेले एर्थ्वाको सुख देनेके लिये पृथु भगवान्‌ प्रगट अतः WAT सूर्ताने केवळ भूपाळ वर्णन किया. 
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सब कामग हे ऐेसेही यद परथ प्ृथ्वीनाथ गमीरबुद्धि रक्षितचित्त होंगे और इसके गमनागमन मारीको कोई नहीं जानसकेगा और इनके परिंणा ; 
मकी किसीकी सुधिन होगी कि, यह क्‍या करेंगे और इनके प्रयोजनका भाव कोई नहीं जान सकेगा और यह अनन्त महात्माओंके ais पक ' 
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| Jed 
TS, प्रजामें प्रिताकी नाई प्रीति करनेवाले त्रह्मवादी ब्राह्मणोंके किंकर होंगे ॥ १७॥ सब देहधारियोंकों अपनी आत्माके समान प्रिय, सुहूृदोंको | | 
आनंद बढानेवाले, निःसंग पुरुषोंकी संगतिवाले, दुशेंको दंड देनेवाले होंगे ॥ १८॥ यह तो साक्षात्‌ (त्रि्ुवननायक) निवेद भगवान्‌, | 
त्रिगुणी मायाके अधीरा सममे प्रवसे हैँ; आत्माकी कलासे अवतार धारण किया है जिसमें अविद्यारचित निरथक नानाभाति प्रतीत होते है| %#| 
ऐसे इष्टि आते हैं ॥ १९ ॥ यह नरदेवोंके नाथ, उदयाचळसे लेकर सबभूमंडलकी TA मातंड प्रदक्षिणा देताहे, इसीप्रकार अकेले जयप्रद 
रथमें बेठ घनुषबाण लेकर समस्त भूमंडलकी प्रदक्षिणा करेंगे ॥ २०॥ आउॉलोकपाल सहित सब राजालोग जहाँ तहाँ इनके लिये भेट 
देहिनामात्मवत्रेष्ठः सुहृदां नंदिवर्धनः ॥ सुक्तसंगप्रसंगो5य॑ दंडपाणिरसाधुषु ॥ १८ ॥ अयं तु साक्षाद्वगवांच्यधीशः | 
कूटस्थ आत्मा कल्याऽवतीर्णैः ॥ यस्मिन्नविद्यारचित॑ निरर्थकं पश्यंति नानावमपि प्रतीतम्‌ ॥ १९ ॥ अयं Bay 
` मण्डलमोदयाद्रेगो Lg नरदेवनाथः ॥ आस्थाय जेत्रं रथमात्तचापः पयेस्यते दक्षिणतो यथाकः ॥ २० ॥ अस्मै | 
नृपालाः किल तत्रतत्र बलि हरिष्यन्ति सलोकपाला : ॥ मंस्यन्त एषाँ त्रिय आदिराजं चक्रायुधं तयश उच्चरंत्यः | 
_॥ २१ ॥ अयं महीं गां दुदुहेऽधिराजः प्रजापतिईत्तिकरः प्रजानाम्‌ ॥ यो लीलयाऽद्रीन्स्वशरासकोटचा भिदन्समाँ | 
 गामकरोदयथेद्रः ॥ २२॥ विस्फूर्जयन्नाजगवं धनुः स्वयं यदाचरत्रमामक्षिह्ममाजी ॥ तदा निलिल्युदिशिदिश्य 
सन्तो र लांगूलमुद्यम्य यथा BIg URN एषोऽश्वमेधाञ्छतमाजहार सरखती प्राहुरभावि यत्र अहारषीद्यस्य 
|: हय पुरदरः शतकतुश्वरमे वतेमाने ॥ २४ ॥ | ea 
Soe | क ॐ देंगे और उन आदिराज चक्रायुधकी FT इन आदिराजको श्रीनारायणकी कला समझकर वारंवार यश उच्चारण करेगी ॥ २३ ॥ यह अधि 
... ४) राज गौरूपधरणीको दुहेंगे और प्रजाकी प्रजापतिकी नाई बृत्ति करेंगे और लीला करके अपने TAT अग्रभागसे पवतोंको तोडकर सब पृथ्वीको 
ceo यारी | #|समान करेंगे, इन्द्रकी नाई पर्वतोंको भेदकर चूर्ण करेंगे ॥ २२॥ जिससमय ये अपने आजगव धचुषका टंकार करके निद्र होकर जैसे पछ 
. | एगकर पञ्चानन पृथ्वीपर घूमता है तैसे संग्राममें विचरेंगे, तब सब दिशाओंसे दुश्छोग भाग जायँंगे ॥२३॥ जहाँ सरस्वती प्रगट हुई दे; तहाँ 
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यह सौ (१००) अश्वमेध यज्ञकरंगे, जब सौ यज्ञ पूर्ण होजायँगे तब अन्तमें वतमान होनेपर इन्द्र आकर इनका घोडा चुराकर लेजायगा 
pM २४॥ यह अपने स्थानके समीपके उपवनमें भगवान्‌ सनत्कुमारको इकला पाकर श्रद्धापूर्वक उनका आराधन करके साक्षात्‌ निमेल वासुदेव 
| भगवाचके ज्ञानको प्राप्त करेगे कि, जिस ज्ञानके करनेसे परब्रझकी प्राप्ति होती हे ॥ २५॥ जहाँ तहाँ प्रजागण महापराक्रमी भूपतिका यश मधुर 
वाणियोंसे गानकर विख्यात करेंगे तब अपने पराक्रमकी कथा अपने कानोंसे सुनेंगे॥ २६ ॥ और इनकी आज्ञाको कोई भग नकरसकेगा, सब wt 
दिशाओंको जीतकर अपने तेजसे सबलोकके शूलोंको निकालकर सुर असुर इन्द्र इनकी गाथाको गावेंगे और यह महान्ुभावी भूमिके पति होवं॥४ | 


एष स्वसद्मोपवने समेय सनत्कुमारं भगवन्तमेकम्‌ ॥ आराध्य भत्तयाऽलमताऽमलं तज्ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति 
॥२५॥ तत्रतत्र गिरस्तारता इति विश्वुतविक्रमः ॥ श्रोष्यत्यात्माशिता गाथाः Ge: एथपराकमः ॥२६॥ दिशो विजि 
त्याऽप्रतिर्चकः' स्वतेजसोत्पाटितलोकशाट्यः। सुराहुरेद्रेरपणीयमानमहाऽनुभावो भविता GATT: ॥ २७ ॥ इति 
श्रीमद्भाऽम°चटुथ*षोडशोऽध्याय॥१६। मेत्रेय उवाच्‌ ॥ एवं स भगवान्वैन्यःख्यापितो MA Ns eT 
तान्कामेःप्रतिपूज्यामिनन्य च ॥१॥ ब्राह्मणप्रसुखान्वर्णान्भरृत्यामात्यपुरोधसः ॥ पौराज्ञानपदाब्छेणीः प्रकृतीः संमपू 
जयत्‌॥२॥विदुर उवाचाकस्माइधार गोरूपं धरित्री बहुरूपिणी । यां दुदोह प्रथुस्तच को वत्सो दोहनं च किस्‌॥३॥ 
i | गे॥ २७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां झुनिप्रयुक्तमतादिकृतस्तोत्रवर्णन नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ दोहा- 
Gol Tae सब अन्नको, धरणि बीज गइ खाय । जब पृथु कोपे धरणिपर, धरणि शरण ली आय॥ 9७ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, जब इसप्रकार उस | 
भगवान्‌ थुको गुणकर्मासे विख्यात किया, तब राजा परथुने उनकी अत्यन्त सराइनाकर प्रणाम किया, फिर उनका पूजन कर आदर सत्कार १ ।. 
& | सहित उनको VTE किया ॥ ३ ॥ और ब्राह्मणादिक चारों वण,भ्रत्य, अमात्य,पुरोहित, पुरवासी, सब प्रकृति (प्रजा) का राजा पूजन करनेळ्गे||ॐ| 
JN २॥ विदुरजी बोले कि,अनेकरूप.घरनेवाली धरणीने क्यों गोरूप धारण किया ! और जब थुने उसको दुहा तो उससमय वत्स कौन था 0 | 
Io | | (I 
IE 
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र और दोहनी क्‍या थी! URN और स्वभावसे उँची नीची प्रथ्वीको समान बयो किया! और उसके पवित्र | - 

aR el 3 यज्ञके घोडेको इन्दर देवता क्यो चुराकर 
| द लेगया! ॥४॥ हे ब्रह्मन्‌। हे देदवादियोंमें श्रेष्ठ! भगवान्‌ सनतकुमारसे परमज्ञानको प्राप्तकर पूर्ण ज्ञानी हो,वह राजषि किस गतिको प्राप्त हुआ! 
reall a ॥और श्रीङृष्णचद्र आनन्दकन्द भगवानका और भी जो कुछ सुन्दर विख्यात यश पुण्यदायक भगवान्‌ पृथुकी कथाके आश्रित हो सो आप 
| वणन कीजिये॥६॥ आपके चरणारविन्द अनुरागी मगवतका भक्त जो में हूँ सो मुझसे आप कहो कि उस पृथुने वेनके अंगसे उत्पन्न होकर प॒थ्वीको 
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6) | 
Gx) 
eared दुहा! ॥७॥ सूतनी NS कि, जब विदुरजीने वासुदेव भग वानकी कथाके लिये इसप्रकार प्र 5) | 
i ले कि, et क्‌ इसुप्रकार प्रेरणा की, तब. उसकी प्रशसा कर प्रसन्नमन | Ge 
&| परत्य is षमा देवी कृता तेन समा BAY ॥ तस्य मेध्यं ह्य देवः कस्य हेतोरपाहरत्‌ ॥ ४ ॥ सनत्कुमाराद्गगव |S 
4 तो Sd त्‌ ॥ लब्ध्वा ज्ञान स्‌ विज्ञानं राजिः कां गति गतः ॥ ५॥ यच्चान्यदपि ष्णस्य भवान्भगवतः | 
[6 | भोः अवः gare पुण्य पवदेहकथाश्रयस्‌ ॥६॥ भक्ताय मेऽचुरक्ताय तव चाधोक्षजस्य चा वरुमहंसि योऽदुह्दवे || 
2. | न्यरूपेण गा मिमाम्‌ ॥७॥ सूत उवाच ॥ चोदितो विदुरेण वासुदेवकथां प्रति ॥ प्रास्य ते प्रीतमना मेत्रेयः प्रत्य a = 
fig) Hike ८ ॥ मनेय उवाच॥ यदाभिषिक्तः एथुरंग विप्ररामंत्रितोीं जनतायाश्र पालः ॥ प्रजा निरत्ने क्षितिपष्ठ एत्य eal 
| a SS a व्य रांजञ्जा ड | bl at ना कोटरस्थेन इक्षा ॥ त्वामय याताः शरणं | 
| 7 [करः पतिनेंः॥१०॥ तन्नो भवानीहत रातवेः क्षुधादितानां न ॥ यावत्न न eal 
| म nated fee aren । ० ss 
|| अन्नरहित होगा और |. बले कि हे अंग! जब gaat राज्यतिलक ब्रह्मणोने दिया और प्रजापालनका आमंत्रण किया तब सब || $| 
ह... ana Med र सब प्रजागण GAT हो कुश शरीर होगये तब प्रजापतिके समीप जाकर बोले॥९हे राजन ! हमको nace © ake 
fgg RUS कररहा है जसं इशमध्यस्थित अभिसे वृक्ष जलते हे,ऐसेही जठरामिसे हम सब जल रहे हे,हे शरणागतपालक | हम तुम्हारी शरण हेओर|ई| 


Pepa आपको हमारा अधिपति बनाया है आप हमारी सब वृत्तियोंका साधन करो ॥१०॥ हे पृथ्वीनाथ! इमारी रक्षा करो,भूखोंके मारे हमारे 
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५ प्रयाण किया चाइतेदै अन्न देनेके लिये आप कोई ऐसा यत्न करो कि,जिससे हमको अन्न प्राप्त हो.हे नरदेव!इतनी शीघ्रता करो जो अन्न बिना 
इमारे प्राण न निकल्जायें क्योंकि जब हमारा शरीरही न रहा तो फिर अन्न हमारे किस कामका ! चौपाई-'का वर्षा जब कृषी सुखाने । समय 
पुनिका पछताने ॥ आपको यह उपाय शीघरही करना चाहिये क्योंकि परमात्माने आपको जीविकाका पति और ढोगोंका पालक बनायाहे 
११॥मेत्रेयजी बोले कि हे विदुर! प्रजागणोंके आते वचन सुनकर TAA बहुत काळतक विचार किया,तो भळीभाँति डुर्भक्षके प्रयोजनको र 
या॥१२॥कि वसुमती सब ओषधियोंकेबीजको निगलगईदे,हसीसे अन्नको उत्पन्न नहीं करसकती. यह बात अपने चित्तमें निश्चय कर,घुष | | 
मंत्रेय उवाच ॥ प्रथुः प्रजानाँ करुणं.निशम्य परिदेवनम्‌ ॥ दीप दध्यौ SEAS निमित्तं सोऽन्वपद्यत ॥१२॥ इति (९ 
व्यवसितो बुडा प्रशहीतशरासनः ॥ संदे विशिखं भूमेः कुछखिपुरहा mal ॥१३॥ -प्रवेषमाना धरणी निशम्यो । १ 

दायुध च तस्‌ ॥ गीः सत्यपाद्रवद्धीता ग्रगीव मृगगुह्ता ॥१४॥ तामन्वधावत्तदेन्यः कुपितोऽयरुणेक्षणः ते शरं घरनुषि | ca 

संधाय यत्रयत्र पलायते ॥ १५॥ हक | 
बाण ले जैसे PITT मारनेके लिये शिवने धनुष चढ़ाया था, उसी प्रकार भूमिके भस्म करनेको महाकालकी समान कोधित होकर परमम्रचण्ड 
बाण TIT सधान किया $8॥ १३॥जब पृथुको कोधसे छाल छाल नेत्र किये और चाप चढ़ाये देखा तो पृथ्वी डरकीमारी थरथर कॉपने लगी, 
और TSH रूप धरकर भागी,जैसे वधिकके भयसे मृगी भागतीहे ऐसेही वसुंधरा व्याकुल होकर भागी ॥३४॥ भागतीहुई भूमिको भूप देखकर 

क शका-पजाके THA सुयकर उससमय राजा पृथुने कुछ दूसरा और उपाय प्रजाके सुखी होनेके लिये नहीं विचारा, प्रजाके सुख देनेबाळे सब यत्न त्यागकर बडे मारी मूखार्कानाई पर्थ्याको मारनेके| 
लिये क्यों उद्यत इए ? क्योकि प्रजाके सुख होनेके उपाय लोकशाल्नमेंअनेक प्रकारके वर्णन Ra हैं और पृथ्वीको मारना किसी aad नहीं ary : जप 

` उत्तर-बडे दयावान्‌ एथुराजा अवतार धारण करक राजगह्वीपर बैठे तौ क्या देखा क, महाधोर अन्याय पृर्थ्वापर होरहाहै;उसको देखकर पृथु राजाने अपने मनमें पर्वचार कियाकि, यह राजा वेनके राज्यके 
चिगडेहे अब और भांगको होंगे वह राजामा इनको देखकर बिगड जायेंगे तौ पृथ्वी रसातळको चळीजायगी इसाछये इन दुष्टोको त्रास दिखाकर शिक्षा देनी चाहिये; दुष्टराजाओंको ऐसा माढुम पडाकि पुर्थ्वाने 
प्रजाको दुःख दिया था सो वेनके राजसे अब प्रथुराज पृथ्वीको प्रजाका द्रोही जानकर प्रजाके सुख देनेके [किये पृथ्वीको मारनेको धनुष उठाया तब तो सब राजा परस्पर कहने GA कि, अरे माई ! प्रजाको 
GS दोनही तो सब मारेजांयगे ऐसे दुष्टराजा सब wat त्राससे प्रजाको सुख Wet इसालिये पुर्थ्याको मारनेका विषार राजा पथुने किया था. कुछ क्रोध करके पुथ्वीको मारमेका विचार नहीं कियाथा« 
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उस दुष्टको दंड देना योग्य हे वा नहीं! ॥ २३॥ तेने सुझे अयोग्य समझकर'ब्रह्माजीके पहिले रचेहुए जो औषधियोंके बीज थे ae अपने उदरमें॥॥ भा० Bo 

रोकलियेहे,उनको तू प्रगट नहीं करती ॥२४॥ चौ ०“रे धरणी कुमती दुखदाई। नहिं जानत मेरी प्रभुताई॥ यह दीन प्रजा भूखोकी मारी व्याकुल Ge) : 
हो अत्यन्त दुःखी होरहीहे सो अब अपने तीव्र बाणोंसे तेरा शरीर विदीण कर तेरी मज्जासे इस आते प्रजागणको प्रमुदित करूँगा ॥ २५॥ पुरुष, | #॥ 
स्री, नपुसक,अपनी बडाई आप करनेवाला, प्रजाको केश देनेवाला,दयाहीन;साधुओंसे NE रखनेवाला और अघम इतने पुरुषोंका मारना राजा।॥॥ 
को न मारनेके समान है क्योंकि, इनके मारनेका कुछदोष नहीं ॥ २६ ॥ अरी गर्वीली कुमतिमरी दुर्मदवाळी धरणी | तेंने कपट दरके गौरूप॥ 
लं खल्वोषधिबीजानि प्राक्सृष्टानि SAT न सुंचस्यात्मरुद्धानि मामावज्ञाय मंदधीः ॥ २४ ॥ अमूषां क्षपरीता || 
नामातानां परिदेवितस ॥ शमयिष्यामि मदयणेमैन्नायास्तव मेदसा ॥ २५ ॥ पुमान्योषिदुत क्लीब आत्मसंमावनोऽध || 8 

| मः॥ शतेष निरनुक्रोशो पाणां तहधोध्वधः ॥ २६॥ तां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशः शरेः ॥ आत्मयो |G 
गब्लेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः ॥ २७॥ एवं मन्युमयीं मूर्ति ऋतातमिव विश्रतम्‌॥ प्रणता प्रांजलिः प्राह मही 
संजातवेपथः ॥ २८॥ धरोवाच ॥ नमः परस्मे पुरुषाय मायया विन्यरतनानातनवे शुणात्मने ॥ नमः स्वरूपात । ४ 
भवेन निर्ईतद्र्यकियाकारकविभ्रमोमये ॥ २९ ॥ येनाहमात्मायतनं विनिर्मिता धात्रा यतोऽयं गणसगेसंग्रहः॥ स ||| 
एव मां हंतुस्॒दायुधः स्वराइपस्थितो5न्य॑ शरणं कमाश्रये ॥ ३० ॥ | | . 

धारण किया में तिल तिल समान तेरे खंड खंड करके अपने अनुपम योगबलके प्रतापसे प्रजाको जलके ऊपर धारणकहूंगा ॥ २७॥ क्या तेने ||| 
मेरे प्रतापको कुछ नहीं समझा, इसप्रकार कोधमयी महाकराल ala कालकी समान, धारणकिये प्रथुको देख घरणी नम्र हो थरथराती कांपती हाथ || 
जोडकर बोली॥२<॥घरा बोली कि,जय परमपुरुष पृथ्वीश नाना प्रकारकी माया करके शरीर घारण करनेवाले,आत्मा स्वरूपके अनुभवसे दरु ||| 
द्रव्य, क्रिया और कारकसंबंधी अहेकार और अहंकारनिमित्तक रागद्रेषादिक, ऐसे धमज्ञको में वारंवार नमस्कार करतीहूँ ॥ २९॥ जिसब्रह्माने॥#| 


अपने रचेहुए HH लिये सुझको रचा है और सुझको सब प्राणिमात्रका आधार बनायाहे स्वेदज, अण्डज, पिंडज, जरायुज यह चारों प्रकारके et > 
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|जीव मेरे ऊपर वासकरते हैं, सोई स्वतंत्र विश्वनाथ आज हाथमें धनुषबाण लेकर मेरे मारनेको उद्यत हुएहें, अब में ऐसे परमात्माको छोडकर (१ 
और किसकी MAT ॥३०॥ आदियें जो परमेश्वरने अपने अधीन रहनेवाली प्रवतक मायासे चराचरको उत्पन्न कियाहै और उसी अपनी|% 
मायासे संसारकी रक्षाके लिये हुआ है, सो वह धर्मपरायण परमात्मा सुझको किसलिये मारता है ॥ ३१ ॥ सत्यहे कि, परमात्माकी चेश उनकी ५ 
दुजय मायासे विक्षिप्त चित्तवाले पुरुषासे नहीं जानीजाती कि, जिस स्वतः एक होनेपरभी मायासे अनेकरूप और स्वाधीन परमेश्वरने यह जगत |® 
रचा ओर त्रह्माके द्वाराभी चराचर विश्वको उत्पन्न करवाया है ॥ ३२ ॥ द्रव्य, क्रिया, कारण, चेतन, आत्मा, करके अपनी शक्तियोंसे इस ef 


य॒ एतदादावसरजचराचर स्वमायया55त्माश्रयया5वितक्यया ॥ तयैव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यतः कथ तु मां धर्मपरो || 
जिधांसति॥३१ ॥नूनं बतेशस्य समीहितं जनेस्तन्मायया हुर्जययाऽक्ृतात्ममिः ॥ न लक्ष्यते यस्‍्त्वकरोदकारययो5 
यो5स्यानुरुणडि शक्तिमिद्रेव्यकियाकारकचेतनात्ममिः ॥ तस्मे समन्नर 
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 6|6|विश्वकीउत्पत्ति, पालन, प्रलय, करता है अति उत्कट और निरुद्ध शक्तिवाले वेधा परमपुरुषके अर्थ में वारंवार नमस्कार करती हूँ URS ॥ हे| 
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_, | बाण चढ़ाकर मेरेमारनेको उपस्थित हो. क्‍या कहूँ बडे अचंभेकी बात है॥ ३६ ॥ . 
® ` र गि |) ° 
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विभो ! हे अज! आप उसी अपनी आत्मासे. रचेहुए महाभूत इंद्रिय अंतःकरणात्मक इ ये उत्तमरीतिसे | 
2 गय la | | स अपने उत्पन्न किये हुए विश्वको उत्तमरीतिसे |. 
py स्थित करनेके लिये आदिवाराहहूप a धर हिरण्याक्ष दुश्को मार रसातल्से मेरा उद्धार कियाथा ॥ ३२४ ॥ और पानीके उपर नौकारूपसे स्थापित 0 
fog आधारश्च मेरे उपर रहीहुई प्रजाओंके पालन करनेके लिये. जो आप प्रथुरूपधारण करके उत्पन्न हुए हो उसी धरणीके धारण करनेवाले आप|%| 
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‘Praag’ कि,सुझसरीखे जिनके चित्तपरमात्माकी मायासे मोहितहे वह पुरुष भगवानके भक्तोंकीचेशभी जब नहीं जानसकेतो फिर परमात्माकी 
द आम ती महा कठिनहै उसको केसे जानसत्तहेंभगवाचकी समान जितेन्द्रिय वीर पुरुषोंके लिये वारंवार मेरा नमस्कारहे कोई कहे कि, 
gaa इतनी बड़ी प्रथ्वीको व्याङुल करदिया तो यह बात कुछ आश्चयकी नहीं है भगवतूके tl भक्तोंको सब सामर्थ्यदे% ॥३६॥इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे चतुथस्कन्थे भाषारीकायां पृथुघरणीनिम्हो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ दोहा-अशदश अध्यायमें) धरा वचन: प्रियमान धी ॥| 
वत्सपात्र सब जानके, लगे करन पथ पान ॥ १८ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, कोधसे होठ जिनके फडक रहे ऐसे प्रथुराजकी स्तुति कर भयभीत 
तन जनेरीहितमीशवराणामस्मडिधस्तद्वणसगेमायया ॥ न ज्ञायते मोहितचित्तवत्ममिस्तेभ्यों नमो वीर यशस्करभ्यः 
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॥३६॥ इति श्रीमद्भागवते Ae Fas प्रथूपाख्याने धरित्रीनिग्रहो नामं सप्तदशोध्यायः॥ १७ ॥ न्न्य उवाच॥ 
तथे TATE रषा प्रस्फुरिताधरस्‌॥ एनराहाऽवनिभीता सस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ १ ॥ संनियच्छामि भो सन्य 
निवोध श्रावितं च मे ॥ स्तः सारमादत्ते यथा मधुकरो TAU अस्मिँलोकेऽयवासरष्मिन्युनिमिस्तत्त्वदशिमिः॥ 
ष्ठा ae 'प्रयुक्ताश्व पसा श्रेयःप्रसिङये ॥ ३ ॥ तानातिष्ठति यः सम्यणपायान्पूवेदशितान्‌ ॥ अवरः श्रद्धयोपेत 
जसा ॥ ४ ॥ | | = 
Page नको सावधान करके फिर बोली कि ॥ १ ॥ हे seg ! कोधको शांत करो और सुझको अभयदान देकर मेरी हा सुनो 
जैसे अमर पुष्पका सार सार रस लेलेता है, ऐसेही जो बुद्विमान्‌ विलक्षण लोग होते हे वे सब वस्तुका सार हण कर लेते हैं॥२॥इस लोकमं और 
परलोकमें तत्त्वदशी सुनियोंने पुरुषोंके कल्याणकी सिद्धिके लिये योगप्रयोग कृषीआदि उपाय बतलायेहें और उन्होंने कमोरम्भ किये हे ॥ ३॥ 
जो महात्माजनोंने उपाय बतलाये उन प्रयत्नोंको जो लोग श्रद्धासहित अच्छी रीतिसे सावधानहो अनुष्ठान करते हैं वह प्रतिकूल पुरुषभी उन । ७) 


ee De = ~ i दकि we क्‌ रे ५९ ग डो =r). 
अ सजन-कहा कमी जाके राम घना ॥ मनसा माहि मनोरथ पुरवे, शुमनिधान जाकी वात AAT अर्थ घमे कानवा मोक्ष फळ, चार पदारथ देत छनी।इन्द्सादिक ६ 3 जाके सेवक नर वपुरेकी कौनगनी। कहा |, 
Sah माया घनीहै करत फिरत अपनी अपनी|खाय व सके खर्च नहीं जाने,जें। मुजंगवश रहत मनी।आनँगमदन रामगुणगावत,विसंरत दुखकी काट तमी [सूरदास प्रभु सुमिएत नित ,तिनसों हारिसों सदाबनी। 
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ऐसे प्रियहितकारी वाक्य ts सुनकर भ्रूपतिने मनुकी वत्स बना, हाथोंमें सुन्दर दोहनी ले, Ager धरणीसे अन्न दुहनेलगें ॥ १२ ॥ उसी | 
प्रकार औरभी ज्ञानी लोग सब ओरसे सारग्रहण करने लगे, सो औरभी ऋषि्ुनिआदिक पन्द्रह जनोंने महाराज पृथुकी वश करीहुई प्रथ्वीको ७ 
अपनी इच्छाउसार SA INS विदुर | ऋषियोंने बृहस्पतिजीको वत्स बनाया और इन्द्रियकूप पात्रमेपरमपवित्र वेदमय दूधको दुहा ॥१४॥ Is 
देवताओंने इन्द्र शी वत्स बनाया और केचनमय पात्रमें अमृत,वीये, ओज, बलहूप पय दुहा ॥ १५॥ देत्य और दानवोंने अस॒रश्रेष्ठ # 
प्रह्मदको वत्सबनाकर लोहके TSA सुरा,आसवरूप दूध SATU ISU गंधव और अप्सराओंने विश्वा वसुको वत्स बनाकर कमलमय दोहनीमे ४ 
इति प्रियं हितं वाक्यं सुव आदाय भूपतिः ॥ वत्सं कृत्वा AS पाणावदुहत्सकलौषधीः ॥ १२॥ तथा परे Bae [है 
सारमाददते बुधाः ॥ ततोऽन्ये च यथाकामं दुदुहुः पृथुमावितास्‌॥१३२। ऋषयो दुदुईर्देवीमिट्रियष्वथ सत्तम्‌ ॥ वसं 
रहस्पाति कत्वा पयरछंदोमयं छुचि ॥१४॥ कृत्वा वत्सं घुरगणा इद्रे सोममद्वदुहन्‌ ॥ हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो 
बलं पयः ॥ १५ ॥ दतया दानवा वसं प्रह्मादमसुररष॑मस्‌॥ विधायाइदुहन्क्षीरमयःपात्रे सुराऽऽसवस्‌ ॥ १६ ॥ गंधर्वा 
SHASTA पद्ममये पयः ॥ वत्सं विश्वावसु इता गांधर्व AY सोमगम्‌ ॥ १७॥ वत्सेन पितरोऽर्यम्णा कव्य 
क्षीरमधुक्षत ॥ आमपात्रे महाभागाः ASAT श्राडदेवताः ॥ १८ ॥ प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिडाः संकल्पनामंयीस्‌॥ 
सिद्धि नमसि विद्यां चये च विद्याधरादयः ॥ १९ ॥ अन्ये च मायिनोमायामतर्डानाङ्गतात्मनास्‌॥ मयं प्रकल्प्य 
व॒त्सं ते हुहुइर्धारणामयीस्‌ ॥ २० ॥ 
मधुरवाक्य और सुन्दरता सहित गानविद्यारूप दूध दुहा ॥ १७ ॥ मद्दाभगवान्‌ श्राद्वदेवता श्रद्धा करके अथमा नाम पित॒को वत्स बनाकर 
कच्चे माटीके वतनमें पितृगणके योग्य अन्नरूप क्षीरको दुहा ॥ १८ ॥ सिद्धलोगोंने कपिल देवजीको वत्स बनाकर, सकरपमयी नाम ER 
द्याको दुहा और जो विद्याधर आदिकथे उन्होंने आकाशपात्रमें खेचरविद्याहूप दूधको दुहा ॥ १ व ॥ भौर जो मायावी लोग थे उन्होंने मयदै 
त्यको वत्स बनाकर गुप्त होजान। इत्यादिक अद्भुत प्रक्कतिबाले पुरुषलंबधि सकल्पमाजसे प्रगट होनेवाली मायारूप दूधको दुहा ॥ २० ॥ 
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Jaa, राक्षस, भूत, पिशाच जो रुधिरपान करनेवाले थे, उन्होंने रुद्रको वत्स बनाकर कपालोंमें रुथिररूप मदिराको दुहा ॥ २१॥ तेसेही 
।वृत्चिकादिक सपे, नागोंने तक्षकको वत्स बनाकर बिलहूप पात्रमें विषहप दूधको दुहा जिनके डसनेसे मनुष्य. उसी समय मरजाता है ॥ ॥ 
।सब पशुओंने नंदिकेश्वरको वत्स बनाकर वनरूप पात्रमें मृगेद्रदृष्टि करके घास तृणादिकहूप दुग्ध दुहा ॥ २३ ॥ मांसाहारी जीवोंने विहको 
| वत्स बनाकर, अपने शरीरूप पात्रमें माँसरूप दूधको दुहा ओर पश्षियोंने खगराजको वत्स बनाकर, सब पक्षी चर कीरादि अचर फलादिरूप 


SUR दुहा ॥ २४ ॥ वृक्षोंने वरको वत्स बनाकर वनस्पतिआदि अनेक प्रकारके WET दूधको दुहा. पवेतोंने हिमाचळको वत्स बनाकर 


यक्षरक्षांसि भ्रुतानि पिशाचाः पिशिताशनाः श्रतेशवत्सा EEE? कपाले we २१ तथाऽहयो दंदशकाः 
` सर्पा नागाश्च तक्षक्‌॥ विधाय वत्सं हुढु्बिलपात्रे विषे पयः ॥ २२ ॥ प॒शवो यवस के वत्सं कृत्वा च MST ॥ 
 अरण्यपांत्र चाधुक्षन्मृगेद्रेण च द॑ष्टिणः ॥२३॥ कव्यादाः प्राणिनः क्रव्यं दुदुहः स्वे BST ॥ सुपणवत्सा विहगाश्चरं 
` चाऽचरमेव च ॥.२४॥ वटवत्सा वनस्पतयः पृथग्रसमयं पयः ॥ गिरयो हिमवहत्सा नानाधातून्स्वसातुधु ॥ २९ ॥ 
सवे खसख्यवत्सेन खेखे पात्र प्रथक्‍्पयः ॥ सर्वकामदुघां थ्वी ETE! एथुभावितास्‌॥ २६ ॥ एवं प्रथ्वादयः एथ्वी 
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| मन्नादाः खंन्नमात्मनः ॥ दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेद कुरूढह ॥ २७ ॥ ततो महीपतिः प्रीतः सवकामदुां एथुः ॥ | 
| दुहितृले चकारेमां प्रम्णा हृहितृवत्सलः ॥ २८॥ | क RS, : 
| शिखररूप पात्रमें नानाप्रकारकी धातुओं दुह ॥ २५ ॥ सबजनोंने अपने अपने सुखियाओंको वत्स बनाकर अपने पात्रमें सब मनोवाँछित | ह 
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फलदेने वाली प्रथुराजाकी वशीभूत करीहुई WAS अपने २ मनमाना TAR पृथक दूध दुहा ॥ २६॥ हे कुरुनंदन ! ऐसे अन्नभोजन कने || 
वाले पृथु आदिक सवैत्र पुरुषोंने अपने अपने अभीष्ट अन्नको दुद्दा परंतु दोहिनी वत्सादि भेद हो जैसे उस दूधमेंभी होगया ॥ २७ ॥ फिर 


है| 












EELSRERETLLETTSER 


Re 
हे TYR 
4 LT = ae yo 
SS जाट , 
"किक v2 Fe ot ®» By । 

र 0. oe र > { 
, > a” lewt re 

es = 
} = 








तो राजा TF प्रथ्वीपर अत्यन्त प्रसन्न हुए, और सब कामदात्री पृथ्वीको अपनी प्यारी पुत्री बनाई औरप्रेमसे दुहिताके वत्सल रए ॥ २८ ॥||६ 
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| लर | 
We च० /ॐ |फिर राजाधिराज विस अपने धजुषके अग्रभागसे पवेतोंके शिखरोंको तोडफोड कर इस भ्रूमंडलको इकसार करदिया ॥ २९ ॥ फिर प्रजाऑके ४ 
॥ ६१ ॥ |® || जीवनका दाता, पिताके समान आनंद देनेवाले भगवान्‌ पृथु जहाँ तहाँ इस॑ प्रथ्वीपर यथायोग्य निवासके लिये उत्तम उत्तम निवासस्थान कल्प “a 
क्र | 


ना करनेलगे ॥ ३० ॥ ग्राम, नगर, पुर, र अनेक प्रकारके दुर्ग, गोशाला, ग्वालियोंके रहनेके लिये स्थान, सेनाओंके रइनेकेलिये सेन्यभवन, 

पवेतकेप्रान्तभागके आम जहाँ तह वसादिये ॥ २१ ॥ पृथुके राज्यसे पहिले पुरआमादिककी रचना कहींभी नहीं थी जहाँ अपना सुख देखतेथे, 
इणयन्स्वधचुष्कोख्या'गिरिकृूटानिराजराट्‌ ॥ भृुमंडलमिदं वन्यः प्रायश्चक्रे समं Ay ॥ २९ ॥ अथास्मिन्भग 
वान्वेन्यः प्रजानां इत्तिदः पिता ॥ निवासान्कल्पयांचक्रे तत्रतत्र यथाईतः ॥३० ॥ ग्रामान्पुरः पत्तनानि दुर्गाणि 
विविधानि च ॥ घोषान्त्रजान्सशिबिरानाकरान्खेटसर्वटान्‌ ॥३१॥ प्राकपृथोरिह भवेषा साहका ॥ यथा 

सुखं वसते स्म तत्र॒तत्राकृतोभयाः ॥३२॥ इति श्रीमद्धा Ae Yo चतुथस्कन्ये एरथृपाछ्यानऽष्टादशोऽव्यायः ॥१८॥ 
भत्रेय उवाच ॥ अथादीक्षत राजा तु इयमेधशतेन सः ॥ब्रह्मावत मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती ॥ १॥ 

वृह निभय होकर स्थान बनालेतेथे उन्हीं लोगोंको इम वारंवार धन्यवाद देते हे &॥३२॥इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे'माषाटीकायां 
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दोइनवत्सा दिभेदेन प्रथुराज्ञा परथ्वीदोइन नाम अष्टादशोऽध्यायः॥१८॥दोहा-उन्निसवे अध्यायमें,इन्द्र हरो पृथबाजाताके मारनके लिये,उद्यत. 

एधराज॥ 3 ॥मेत्रेयजी बोले कि, फिर राजा पृथुने सौ(३००) अश्वमेध यज्ञ करनेका संकल्प किया,जहाँ पश्चिमवाहिनी सरस्वतीहे और मजुका 
a कवित्तः "वास्मीक नारद वरिष्ठ व्यास विश्वामित्र भारद्वाज छोमशऋषि आदि जे कहविहे|दिनोरात मगवत महिमामें मग्न रहै, जाके यश वेद. है gaa सदा me हैं। घन ata वषा सब वनमहीम 

क्रा) उनको शाल्प्राम ” पुरण बताह । आज काळके मनुष्य थोरेसे जीवनपर अटा औँ अटारी न्यारी न्यारीही बनावे हैं ॥ ड | | 

डे शंका-पजाएयुके एजे पिछे GARI पुर, ग्राम, नगर, पट्टन,नही थे और पहिळे पृध्तरीपर राजा तो अनेक ददोगये, जो पर्थ्वापर राजा परथुके एवेकाळे नगर, ग्राम, पुर, पइन और -किसानळोगोंके 

रहेको खेती करनेके ग्राम नहीं थे तो राजाळोगॉका कोष ( खजाना ) किसप्रकार मरताथा और राजाओंके छाखों STIS काम किस Had होतेये! और र'जालोग माग किंस बस्तुका Say इससे ज्ञात होताहै 


कि पहिळे केवळ जगळही जंगल होगा | 
र्ल विदा > ळर ba’ x ba Ce ~ Aw Fs च्य क ~ e याति । 
उत्तर-विद्वान्‌छोक पृथुके पहिळे अर्थमें बहुत दिन नहीं मानते पथके पहिळे इस अर्मे इयुको पहिळे.वेनका राज्य मानतेदे,सो ATA राज्यमें सत्र नगर ग्रामादिक नष्ट होगयेथे इसबातमें कुछ इंका करनी नह बारिये- 
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हाव क्षेत्र है 9 ॥ भगवान्‌ इन्द्रे पृथ॒का यह अ भिप्राय समझा कि, जो इसके सौ यज्ञ संपूर्ण होजायेगे, * 
| थे म ) पुण SIRE इन्द्र | = | 
कन वव देखसका ॥ २॥ उस यज्ञमें यपत साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेव ic wat स oe ae sal 
और गन्धव, मुनि, Sent ख Se चतुरानन अल्लाजी, पंचानन महादेवजी, लोकपाल और लोकालोके अलचरभी 3० wt 
७ अ कक Se 
न a RG दत्तानेय, सनकादिक, योगेश्वर और जो जिनके मन भगवत्सेवनमें थे, वे सब erase ७ 
तदभिप्रेत्य भगवान्कर्मातिशयमात्मनः ॥ शतकतुने ABT पृथोयज्ञमहोत्सवम्‌ ॥ २ ॥ यत्र red तव आनकर उप 


| रिरीञवरः॥ अन्वभूयत SHUG: प्रश्न ब्रह्मदावोभ्यां a साक्षाद्गगवान्ह 
| eS भयत सर्वात्मा सर्वलोकगररू प्रसु:॥ ३ ॥ अन्वितो ब्रह्मशवोभ्यां लोकपालेः सहालगेः ॥ उपगीयमानो 


॥ 5 ॥ कपिली नारदो दत्तो योगेशाः सनकादय. ॥ तमन्वीयुभागवता ये च तत्मेवन ला पार्षेदमवरा हरेः 
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5८% भूमिः सर्वकामदुघा सती ॥ दोग्धि स्माभीप्सितानर्थान se rae वा | 
ae) AM थान्यजमानस्य भारत ॥ ७॥ उदः स : क्षीरदध्यन्नगोर 
Ge] सात॥तरवो भ्ररिष्माणः प्रासूयन्त मधुच्युतः ॥८॥ सिधवो रननिकरानगरयोऽ् चय व यनी 
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Ri सर्वे ; | कास्सप र, गक्षजे ॥ उपायन ञः मुपाज र 
|देतीइई ॥ ७॥ क्षीर, दधि, गोरस, सबप्रकारके रस नदियोंमें बहनेलगे, और जिनके Ss es णे करनेवाले अर्थको 
|करनेलगे ॥ < ॥ समुद्रे रत्नोंके समूह दिये, पर्वतोंने चार प्रकारका अन्न भेट किया He ता Cha 
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$ be >. K (kK) | लो गों ने ar हित " । 
Oe ee सवने २ भगवान्‌ वासुदेव जिसके रक्षक ऐसे महाराज ~ और "लोकपालसहित सब। 
नेपा र पराय वासुदेव जिसके रक्षक पेसे महाराज पथुरजाके अत्यंत उदयवाळे कर्म देखकर भगव १ 
HOOT ATH SAT SIA इ और रक्षक शुभकमका सहन उससे न हो सका इसलिये प्रतिघात ( विश्न) करने ला US OT SUR: भगवान इन्द्रक | १. FE 
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और यहां अन्तके सौवें (३००) अश्वमेध age पृथु यज्ञपतिकी पूजा करे तब ई नवा म्‌ के sani eee 
| ने गे, तब इंदने आत्मश्लाघा करके अंतर्धान हो यज्ञके_ घोडेको 
चुराकरलेगया॥ १ १॥आकाशमा गेमें भागताहुवा इन्द्रको भगवान अत्रिक्रषिने amy कि राजा थुके कका अ Ses < 

मे ° : चुर लि 
स्थानोंमें पाखंड फेला रवसाहे जो अधमसे घर्मकेसा भम करानेवाल वरिऋषिके र एक यज्ञका अश SU ल्य जाता है।जिसने सब 


उसके पीछे दोडा और पुकारकर बोला, खडा रहो | GET रहो! कहाँ भागे जाताह अरे चोर | अरे अभिमानी! किसने. तेरा देवराज नाम रखा; 
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i CC तसाच a yal कोर sali है 2 नहीं <a इसपर बाण नहीं चलाया और उससे पूछा कि 
| छ्य जातादखा तपरवीने कहा कि, इन्द्रको मेंने तुरंग लिये जाता नहीं देखा तब जाना कि, माया कर 
i: iS oe pT ab Ft होवर विजिताश्व लोटने we हुआ ॥ १४॥ जब अत्रिने समझा ठः Be 
| पसे भिः जान ऋषिन फिर उसके वध करनेवे लिये विजिताधको भेजा और कहा कि, हे 
माको मार, यही तेरे पिताके मखका विध्वंस करनेवाला ंन्यासी नहीं है। इसी नात २ ० ee 
नेवाला है.यही सुराधम इन्द्र है। यह संन्यासी नहीं हे | राया 
$ शाका-अनत्रिमुनि मुर्नयोमे बडे श्रेष्ठ और भूत, भविष्य, बतभान कालके दानरेवाले झारियोमे बद्रमाक समान प्रवाशवान ऐसे SAGAR सुख इन wa aad GRA उ ARV समान प्रब ay el न क 
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आत्रिसुनिने CQ क्यों नहीं की १-. रावानू एस अ Fata सन्सुख इन्द्र पृथुके यज्ञमें घोडेको चुराकर ढेगया उससमय 
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जब अजिने प्के पुत्रको इसप्रकार समझाया, तब विजिताश्व अत्रिकी वाणी सुन फिर लौटा और धनुषबाण संघांन कर बोला कि हे | 

जसे es रति होगा गति ag Se > ad. an अह्यलोकम क्यों न जाय यह कह आकाशमार्गमें होकर उसके fo Wee | 

ह प्रचण्ड बाण चढाया. तब, वह इन्द्र अध और अपना पासण्डरूप त्याग अंतर्घान के | मागा उस समय विजिताश्‍वने कोदंडपर कठिन ||| 

|&|लामें आया,और दंडवतकरके वह अश्व रूप त्याग अंतधान होगया, वह महारथी अपने अश्वको लेकर पिताकी यज्ञशा॥ह॥ 

| ) रके वह अश्व अपने पिताको दिखाया ॥१७॥ बडे बडे वेदवेत्ता महार गं क 

पक्क ३ न | | ता महात्मा पुरुष और ऋषि लोगोंने उसके अद्भुत विक्र ७ 

i ह और a का पराजय कर घोडा ले आनेसे इसका विजिताश्व नाम खखा ॥ १८॥ वह सामर्थ्यवान पुरंदर फिर वहा ae a 

|| अन्तित छतः मकरतरमाणं विहायसा॥ अन्वद्रवदमिक्डो रावणं AIST ॥१६॥ सोऽ रूपं च तडिला तस्मा । १! 

#| अन्ताहतः CUE ॥ वीरः स्वपशुमादाय पितुर्यज्ञसुपेयिवान्‌ ॥ १७॥ तत्तस्य ated कर्म विचक्ष्य परमर्षयः ॥ WEL 

— | Ee E ता इति प्रभो ॥ १८॥ उपसृज्य TART जहाराइवं पुनह॑रि! ॥ चषालयूपतरछन्नो हिरण्य |ॐ . 

कद घो 3 कि चान न सके यज्ञके खंभसे जो सुवर्णकी संकलामें तरंग बॅ ' उस व 

संक लसमेत घोडेको चुराकर लेगया “परंतु यह भे ees म तुरग बंधरहाथा उससे Gal Goll 
क फिर  खुराकर टेगया. द किसीने न जाना, जब इन्द्र वाजीको कुछ दूर लेगया 2 a 

` |@||फिरि BER आकाशमार्गमें इन्द्रको घोडा लिये जाता इआ देखा तो | तब सब अंधकार जातारहा॥ ISN ah 

: स भको इ ता हुआ देखा तो फिर राजकुमारंसे कहा कि दे विजिताश्व ! जिस अश्वको तू इनद्रसे छीन||# | 

ise Halla ps डराकर लेगयां, विजिताश्वने कहा कि, अब इन्द्रको जीताही न छोईगा जो फिर जार > क्र 
OR स्लम! ऽसे आते देख भयभीत हो इन्द्रने झट अपनी माया रच अघोरी रूप घारण उसे आते देख भयभीत हो इन्द्रने झट अपनी माया रच अघोरी रूप धारण कर लिया माथे पर ||| 

a म ड 2 | ||| जन रा sn ae ड pb el तब स्वगेके रज्यको पायाथा इसालिये इन्द्रदेवता भगवानको बडा प्याराहै, यशके प्रमावसे भगवान्‌ इन्द्रका मानमंग नहीं करने eases नहीं करते इसी ® ie ee 
: ae pec (0 eset wast यज सत्िकोमी पाले) रक्षा त्य ज्र 2 = तामा न्न करदता है वेदरत्रोंका तथा इंश्वरका उसको USA मय नहीं होता, क्योंकि एवेकाउके यज्ञोंका पुण्य उसके पासहै। | दक ioe 
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मनुजकपाळ धारे एक हाथमें मृतकशरीर लिये एक हाथसे बैलकी नाथ पकडे आगे आगे जाता देखा परंतु कपाळ खट्वांग धारण किये देख 

इधर पुरुष घोडा लेकरगया है, अघोरीने कहा कि 
न निरा हो फिर अपने भवनको फिरा ॥ २० ॥ अन्निने फिर प्रेरणा की कि अरे पत्र! का बाग 
जिताने ला Sled होकर शरसंधान किया, फिर इन्द्र अश्रको और उस रूपको तजकर अंतध 
अने देखा तो घोडा तो खड़ा है परन्तु पुरंदर नहीं, वह महाबलवान्‌ तुरंगको लेकर फिर पिताके यज्ञमें आया 
उससमय सब सिद्ध मुनि और समाजके मनुष्य . विजिताश्रकी प्रशसा करने 


कर राजकुमारने इसपर बाण प्रहार न किया, फिर विजिता 

%)| नहीं देखा, उससमय विजि हि अपने ak 
। | देवराज यद्दी है तब वि 
col फिर आगे बढकर वि 


ॐ | ओर महर्षि महात्मा 


Las 


और पिताके चरणोंमें प्रणाम किया 


घोडाका चुरानेवाला | ४), ` 
[न होगया ॥ २१॥ 


अत्रिणा चोदितस्तस्मे संदधे विशिखं eau सोऽइवं रूप तरितः 
कम PAHS सोऽश्वं रूपं च तडिता तस्थावंतर्हितः स्वराट ॥२१॥ ठ्वच 
दाय पितृयज्ञमथान्रजत्‌ i । तदव्य हरे रूपं जशइरजञानहुर्वलाः ॥२२॥ यानि रूपाणि जण नो गज मगर 


नि पापस्य खण्डानि लिंगं 


ALIN ॥ २४ 


॥ धम इत्युपधमेु नग्नरक्तपटादिषु ॥ प्रायेण सजते श्रांत्या पेशलेषु च बारे 


ह ही समता करसकताह कि, जिसने सुरेशको जीतकर, घोडा छुडालिया और 


खण्डमिहोच्यते ॥२३॥ एवमिद्रे हरत्यश्व 'न्ययजजिषांसया॥तदगहीतविसृष्ट पाखंडेषु 


मष 


7 


और कोईपरमइंस कहलाते हैं अनेक प्रकारके जो यह घर्मके समान प्रगट होनेवा 
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। । २५॥ 


केये वे अज्ञानी और मूखलोग धर्म समझकर ग्रहण करते हैं ॥ २२ डिक पुरंदरने जो जो पाखण्डरूप घारण कियेथे, 
धारणकिये वेही पापके चिह्न teil प्रगट हुए ॥ २३॥ पृथुके मखभग करनेकी अभिठापासे see डरने लिये जो जो कण 
Hare बौद्ध भगौएँ a ae ale मति लगीरइतीदै॥२७॥ वह पासण्डधरम यह हे, दिगम्बर अर्थात 
ली | PATS और कापालिक शिरपर जटाजूट बांधे शरीरमें भस्म लगाये सेली, सींग 


जो जो रूप धरकर 
नग्न रहना जेसे जेन 


Ta डाले, sala 
ले पाखण्डमागे 





7. 4७03-०७ ae 


RT कक लक के 


ERR 28 


aye ह काट 
»P ‘ee I 
~ 










| 


. 
५ 
जे 





2 = eee. ७ = ase 
~= ~+ ~ - — क. qa > ee ee 
~ (५ अ च “र nas 
` a # “= कर लक 
< 







} ६२ B 


न dn sos eT aR रत RRR TFT CT ` - 
re है ET) - 









ES 


——— 


RRR 


प्रसिद्ध हे इनको धर्मका मार्ग समझकर बहुधा बहुत मनुष्य आंतिर्मे आकर इन पॅ ग 
: : हक हे | इनके अमजालमे फॅसजाते है, देखने 
शोभायमान, और मनोहर और हेतुवादमे विलक्षण होते हे । परंतु भीतर, कपट, कोथ, लोभ,मोहरमें न ह्र ते पालण 
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stk यह अभिप्राय जान भगवान्‌ gaat उस अर प्‌ 
3 र ie भमानी इन्द्रपर महा कुद्वित हो धनुष हाथमें लेकर बाण संभाला उस समय 
र्व ऱ्या रदेगा ra द्‌ ओं ° 7 : q 
cue otal Hil खं क करदगा, दश दिशाओंमें अग्निसी प्रज्वलित हो गई, और सब ओर लालही लढ जग 
| _ गा।उल्कापात आकाशे प्रगट होगये, समुद्रने अपनी मर्यादा छोडदी दिग्मज चिक्कारने लगे मिभुवनमे हाहा 


| तदसिन्ञाय MUTE: पृथुपराकमः।इन्द्राय कुपितो बाणमादर कः ॥२ तिजः ३ 

प्रेकष्यमसहरंहसम ॥ निवार न्द्राः मादत्तोयतका्ुकः UREN तमृत्विजः शकऋरवधामिसंघित 
ई ससय PETE महामते न युज्यतेप्नान्यवधः प्रचोदितात्‌ ॥ २७॥ व्य म 
` छया RATT ॥ अयातयामोपहवैरनंतरं प्रसह्य राजज्जुहवाम तेऽहितम्‌ ॥ २८ ॥ 


_ @ 


a sha विदुरास्यालिजो सपा ॥ छग्धस्ताज्जुद्दतोःभ्येत्य स्वयभूः प्रत्यषेधत ॥ २९॥ | 
|| SNS जिसके सन्सुख जाना तो क्या! परंतु देखनाभी अति कठिनहै ऐसे अपह वेगवाळे प्रथुकी वासवकी TIA इच्छा जानकर 
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i क मुनियोंने राजासे हो! इस यज्ञमें 
2.0... की आपकी म ll हागे । इस यज्ञमे पशुवधके अतिरिक्त और दूसरेका वध करना उचित नहीं॥२७॥और यदि इन्द्रके मारने 

हि न : |मन्त्रोंसे आह्वान करके बाकी हि है Thal! तुम्हारे यशसे हतकांति अनर्थनाशक,मनोरथके विध्वंस करनेवाले, अभिमानी इन्द्रको या 

00 तज rare शर soap हर pe i है, फिर हम हठ करके आपके वेरी इन्द्रको इसी अग्निकुण्डमें होम aay = ied ae 
6... | [ घात करना यह धरमात्माओंका काम नहीं क्योंकि एक अकेला. नरी नहीं मरेगा, सर्ब : | 
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कदापि धनुषवाण हाथसे न त्यागँगा, क्योंकि इस पापीने मेरे यज्ञमें विन्न डालाहै, हे विदुर! प्रथुकी आज्ञा मान रोषित हो अपने अपने हाथमे 
खवा उठा इन्द्रकाउद्देश कर अभिकुण्डमें आहुति देने लगे, तब शक्रको गिरता देख उसी समय ब्रह्माजीने आनकर सुनियोंसे कहा MRS 
आप लोगोंके भस्म करनेयोग्य इन्द्र A TAH जिस इन्द्रके मारनेकी तुम्हारी इच्छा है. वह यज्ञरूप भगवान्‌ दै उसका यज्ञद्वार यजन किया ||| 
जाता है, वह सब्‌ देवताओंका स्वरूप है, ईश्वरको परम प्रिय है, और दूसरे यज्ञ यह नाम सातवां इन्द्र साक्षात भगवानका अवतार हे ॥३०॥ 
हे ब्राह्मणो | इन्द्रके वधकरनेमें बंडा अधमे है इसलिये मित्रता करो, इन्द्रने जो एथुके कमको विध्वंस करना चाहा और पाखण्ड व घारंण ||| 
किया, केवल अमके लिये अघोरी तन घरा, उसको देखो ॥ ३१ ॥ हे थो ! एक कम सौ यज्ञोंसेही आपकी महाकीति दै, और Ret सो॥#॥ 


न वध्यो भवतामिद्रो यज्ञो मगवत्ततः ॥ यं जिघांसथ यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः ॥ ३० ॥ तदिदं पश्यत महडमव्य 
तिकरं हिजाः॥ इन्द्रेणानृष्टितं राज्ञः कर्मेतडिजिघांसता ॥ ३१ ॥ प्रथुकी्तेः प्रथोभरयात्तद्यॅंकोनशतकतुः ॥ अलं ते 
ऋतुमिः स्वि्ट्यद्भवान्मोक्षधर्मवित्‌ ॥ ३२ ॥ नेवात्मना महदद्राय रोपमाहतमहेसि ॥ उभावपि हि भद्रं त TAA 
कविग्रहो ॥ ३९॥ माऽस्मिन्महाराज ङथाः स्म चितां निशामयाऽ्महच आहतामा ॥ यड्यायतो देवहतं तु 
कर्त Halles विशते तमोंधस्‌ ॥ ३४॥ Se 


यज्ञ होगये तो क्या ! आपके भलीप्रकार यजन कियेहुए बहुत यज्ञ होगये, अब आप और यज्ञ करके क्या करोगे! क्योंकि तुम तो मोक्षधर्मके | 
त्ता हो क्‍या तुच्छ इन्द्रपदके लिये इतना परिअम करतेहो,जिसके सौयज्ञ पूरे हो जाते है, वह इन्द्र ATLA आपको इन्द्रासनकी कया STAB pc ७. 
श्यकता है, जो कीति आपकी आजदिन संसारमें छारही है वह सुरेशको creel नहीं मिलसक्ती ॥ ३२॥ हे परथुराज ! इंद्र आपहीका स्वरूप GH) - क्क ॒ 
हे इसल्यि इन्द्रपर आपको कोप करना नहीं चाहिये आपकी जय हो, आप और सुरेश दोनों भगवत्‌का स्वरूप हो यह बातसब संसारे ह| - 


प्रसिद्ध है ॥ ३३ ॥ हे महाराज! अब इस यज्ञमें आप विधकी चिंता मत करो, हमारा वचन आदरपूर्वक सुनो, जिसकार्यका देव विनाश करताहै| | 
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oo | और जो. पुरुष उसका ध्यान चित्तमें करता रहताहै,वह क्रोधना मारा अन्धा होकर मोहहूपी कूपमें जा पडताहे,फिर उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं ft 
होता, क्योंकि चित्तपर शांति नहीं रती और जो पुरुष छुद्वित चित्तसे कार्य करता हो वह नरकमें जाताहे॥२४॥ अब इस यज्ञको. मत करो; देव | 
ताओंके मनमें इसका दुराग्रह होताहै,क्योंकि इन्द्रके अनेक प्रकाखाले पासण्डोंसे महा अधम्‌ होतादै॥२५॥जिस वासवने तुम्हारे यज्ञका घोड़ा|%| ' 
|चुराया और यज्ञभंगकरनेके लिये अनेक उपद्रव किये,उस पुरंदरके रचेहये नये नये पाखण्डोसे लोग धमकी छोड अधममें प्रवृत्त होंगे तो इस | ७ 


| पापके भागी आप होंगे,इस लिये आप क्रोधको तज इन दीन जनोंकी ओर देखो॥३६॥वबेनके अधमसे सब धमोंका नाश होगया सब वस्तु लुप्त ७॥ 


| कतुविरमतामेष देवेषु इरवग्रहः॥ धर्मव्यतिकरो यत्र पाखंडेरिंड्रनिमितेः ॥३५ ॥ एमिरिंद्रोपसंसटेः पाखंडेहारि 
| भिजंनमू ॥ द्वियमाणं विचक्षवनं यस्ते यज्ञनुगश्वमुटू ॥ ३६ ॥ भवान्परित्रातुमिहावतीणी धर्म जनानां AAAS 
रूपस्‌॥ वेनापचारादवळुप्तमद्य तद्देहतो विष्णुकडाउपि वेन्य ३७॥ स ले विमेश्यास्थ भव प्रजापतेः संकल्पने 
विश्वसरजां पिपीपहि ॥ ऐंद्री च मायामुपधर्ममातरं प्रचडपाखंडपथं जहि प्रभो ॥ ३८॥ मेत्रेयउवाच ॥ इत्यं स 
लोकगरुणा समादिष्टो विशांपतिः ॥ तथा च कृता वात्सल्यं मधोनापि AAT ॥ २९ ॥ कृतावश्रथस्नानाय 
एथवे भृरिकमण॥ वरान्ददुस्ते वरदा ये तद्ग॒हिषि तपिताः॥ ४० ॥ इ: | 
होगई और उसीके तनसे आप भगवद्रूप भगवतकी कल/ उत्पन्न हुएदो हे वेन वशोद्रव प्रथो! धमकी मर्यादा और महात्मा पुरुषों की र्षाके लियि आपने ||| 
संसारमें अवतार लियादै॥३०हे प्रभो! हे प्रजापते!!इस लिये विश्वकी उत्पत्ति विचार; इस विश्वका मंगल जैसे होसके वैसाही उपाय करके विश्वर a Eo 
(0 बोले कि इस प्रकार जब THATS बरहमाजीने राजा प्रथुको समझाया तब राजा प्रथुने यज्ञकी हठ त्याग वात्सल्यभाव कर wa मिलाप करल्या क|. | 
| ॥३९॥ जब राजा परथ यज्ञांतके समय दीक्षान्त स्नानसे निवृत्त होगये तब उप मंहा कमकारी पथके यज्ञ ब्राह्मणोंने जो मांगा वहीवस्तु देउनके|#| 
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र पणे किये. और प्रसन्नहुए गर vee oe pe ae 
| | भाहणोंनेभी राजा प्रथुको अनेकप्रका दिये ॥ Sere | 
१. अद्वासे wa दक्षिणावाले, सत्कार किये (की अनेकप्रकारके वरदान दिये ॥ ४० हे विदुरजी ! सत्य आशी 
१ ६६ ॥ |; लाये पितर, देव, ऋषि, मुष्यते होकर आदिराज परको आरी देकर कहने लगे ॥ 9१ ॥ कि हे MET OT | | 
छ) एजित हुए संपूर्ण देव आदि, राजापएयुकी आशीवा देकर व दान व मानसे पूजित हुए अतिसंतुष्ट हे. ॥ ४२॥ इसप्रकार राजा र we किया कर ; 
6 औमदागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकार्या एथुचरि्रे उत्तम यज्ञको छाघा करते अपने २ स्थानोंको प्राप्त इए ॥ ४३ ॥ इति|| 


Je) विपा सुत्याशिषस्ुष्टाःश्रदया लब्धदक्षिणाः 
| बा : था लब्धदक्षिणाः ॥ आशिषो यजु ९ । क , ; 

महाबाहो सर्वे गताः॥ पूजिता दानमानाभ्यां पितरे युयजुः क्षत्तरादिराजाय सत्कृताः ॥ ४१॥ तयाऽद्रता | 
क्शि "न समागताः॥ प्रजिता दानमानाभ्यां पितृदेवर्षिमानवाः ॥४२॥ इति 5 


| श्रीभगवालुवाच ॥ एष तेऽकरषीद्धं ee a0 AE यशयज्ञपतिस्तष्टो यज्ञश्चक्तमभाषत॥ १॥ | mo - 


श्रम एव परं जातो दीपया इड ये त्मा कलेवरस्‌ URN पुरुषा यदि दुह्यंति area देवमायया॥ 


अध्यायमें, आये श्रीभगवान ।करी पर | | | 
स्पर प्रीति आति दीन्ह महावरदा मैत्रेय जी बो 
HO | भोक्ता, वि यञो i शवरदान ॥ २० ॥ मत्रेयजी बोले कि, श्रीभगवा पति यज्ञो 
|® | अश्वमेध lbs pl का ॥ १ i श्रीभगवाद बोले कि et न आप सो ऐ र"; । | 
deo) अपराध क्षमा करिये ॥ २॥ हे नर बुद्धिवाले ॥र आपस अपना अपराध क्षमा कराया “arg. इसका | \ 
|| कि; देह आत्मा नहीं En ३ जब गए साइउरुष ससारमें जीवोंसे द्रोह नहीं रखते, क्यों कि न भाँति नते दी 0९१0 
क | | उरुष ्रोइकरे और देवमायासे मोहित होजायें तो फिर.बरसोंतकका किया हुआ सन्तोंका | 
Coll Digitized by eGangotri : ` | £ 
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| सत्संग, शात्रोंका प्रीतिपूर्वक श्रवण करना; बृद्ध पुरुषोंकी सेवा करनेसे क्या फल हुआ ! केवल वृथा परिश्रम कियाः॥४॥देखो! अविद्याजन्य, 
| कामनाकृत कर्मोसे यह अधम शरीररचा गया हे जो ब्रह्मवेत्ता इसप्रकार इस क्षणभंगुर शरीरको समझते हे व आत्मज्ञानी पुरुष इस देहम कभी। 
|आसक्त नहीं होते ॥९॥ जो इस oY आसक्त नहीं हैं, TE महात्मा लोग इस देहसे उत्पादित घरमें, पुत्रमे,धनमें कब मन लगा सक्ते हैं! ॥६॥| 
।यह आत्मा शरीरसे अल्गहे क्योंकि आत्मा एकदै,और शरीर बालक, युवा वृद्धादि भेदसे अनेक प्रकारके रूप दृष्टि आतेहें । आत्मा शुद्धवेतन्य| 
|है शरीर मलिनह आत्मा स्वयंप्रकाश हे, शरीर जड़वस्तुहै। आत्मा निशुण है,शरीर सगुण हे, अत्मा शुणोंका आश्रय है शरीर कारणभूत शुणोंके| 


अतः कायमिमं विद्यनविद्याकामकर्ममिः ॥ आरब्ध इति नेवास्मिन्प्रतिडोऽउषज्ञते ॥ ५ ॥ असंसक्तः शरीरेऽस्मिन्न 
मुनोत्पादिते TEU अपत्ये द्रविण बाऽपि कः कुयोन्ममतां बुधः ॥६ ॥ एकः शुद्धः स्वयंज्योतिनिरणणी5सो | 
` शुणाश्रयः॥ सर्वेगोष्नादतः साक्षी निरात्मात्मात्मनः परः ॥७॥ य एवं संतमात्मानमात्मस्थ वेद TET N नाज्यते । 
्रह।तस्थोऽपि तहुणेः स मयि स्थितः ॥ ८ ॥ यः खधर्मण मां नित्यं निराशीः श्रडयान्वितः ॥ भजत शनकेस्तस्य 
| मनो राजन्प्रसीदति ॥ ९॥ परित्क्तणुणः सम्यग्दशेनो विशदाशयः ॥ शांति मे समवस्थानं बह्मकेवल्यमश्ुते 
॥ १° भ उदासीनमिवाध्यक्षं द्रव्यज्ञानक्रियात्मनाम्‌ ॥ कूटस्थमिममात्मानं यो वेदाप्नोति शोभनस्‌॥ ११ ॥ ` 


आश्रित है,आत्मा सर्वेव्यापकहे, शरीर पा च्छिन्न है, आत्मा आवरणरहित हे, शरीर घरद्वारसे आवृतहैःआत्मा सबका साक्षीहै, शरीर इश्य है| 
| आत्मा निरात्म छै शरीर स्वात्म हे, आत्मा सब जीवोंसे परेहै॥०॥जो पुरुष इसप्रकार सब आत्माओंको आत्मामें स्थित, ऐसे सबमे ईश्वरको || | 
जाने है, वे मायामें स्थितभी हे, तौभी मायाके gots लिप्त नहीं होसक्ते, क्योंकि वे मुझमें स्थित हैं ॥८॥ हे राजन! फलकी कामनाको त्याग | 
# | कर अद्धायुक्त स्वधमसे जो परुष सदा मेरा भजन करता है उसका चित्त धीरे धी प्रसन्न होजाता है॥ ९ ॥ जब पुरुष विशाल हृदय प्रसन्नचित्तोशि 
i होगया तब सब गुणोंको त्याग ज्ञानी हो शतिको प्राप्त होकर केवल्य अको प्राप्त होजाता है॥ १०॥ उदासीनकी नाई दव्य, ज्ञान, क्रिया| =; 
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आत्माके भीतर स्थित परमात्माको जो जानते हें वे पुरुष निःसंदेह मोक्षको प्राप्त होते हे ॥ ११ ॥ इस नाशबान्‌ भिन्नेलिंग शरीरका संसार है, | भा” He | 
द्रव्य,क्रिया, कारक और चेतनके चिदाभासात्मक दीखता है और जो ज्ञानी पुरुष मुझमें स्नेह रखते हैं वे सदा सम्पत्ति और विपत्तिको समान “ee | 
समझकर विकारको if प्राप्त नहीं होते॥ IR ॥ हे वीर ! सम, उत्तम, मध्यम, अथम, सुख-दुःखमें समदृष्टि हो, इन्द्रिय और अन्त 'करणको जीत र अ० २० । 
अपने रचेइए लोगोंको लोकयुक्त होकर जो मॅने तुझको सचिवादिकका अधिकारी किया हैउसको अपने संग रखकर सब लोगोंका पालन र 
कर॥१३ ॥ राजाका धर्म हे कि,प्रजाकी पालना करे उसीमें उसका कल्याण होता है, जो राजा प्रीतिपूर्वक प्रजांकी रक्षा करताह वह उस Ta 


भिन्नस्य लिंगस्य गुणप्रवाहो द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः ॥ दृष्टासु संपत्सु fing सूरयो न विक्रियते मयि बडसो || 

हृदाः ॥ १२॥ समः समानोत्तममध्यमाधमः सुखे च दुःखे चं GAIT ॥ मयोपक्लप्ताखिललोकसय॒तो विधत्स्व 

वीराऽखिललोकरक्षणस्‌॥ १३ ॥ श्रयः प्रजापालनमेव राज्ञो यत्सांपराये सुकृतातषष्ठमंशस्‌ ॥ हतोष्न्यथा हृतपुण्यः 
प्रजानामरक्षिता करहारोऽघमत्ति ॥ १४॥ एवं दिजाग्र्यादमतालटत्तधमप्रधानोऽन्यतमोऽविताऽस्याः ॥ हसेन 
कालेन ग्होपयातान्द्रशसि सिडानउरक्त लोकः ॥ १५ ॥ बरं च मत्कंचन मानवेंद्र इंणीष्व ते$हे गणशीलयत्रितः॥ 
नाहं मखेवें सलमस्तपोसिर्योगेन वा यत्समचित्तवर्ती ॥ १६॥ । 
का छठा भाग परलोकमें पाताहे और जो प्रजाका पालन नहीं करता, उनसे दंडलेताहे, उसका सब पुण्य क्षय होजाताहे और प्रजाका पाप 
HT पडता हे ॥१४॥ इसप्रकार उत्तम ब्राह्मणोंमें बहो त्तमोंने जो परंपराके धमकी सुख्य रक्खाःदै, उसमें प्राप्त होकर और और मामे आसक्त| 
होकर, इस पृथ्वीकी रक्षा करोगे तो प्रजागण आपसे अत्यन्त प्रसन्नहोंगे और कुछ काळ व्यतीत होनेपर सनकादिक तुम्हारे स्थानपर आवग 
गौर आनंद्सहित उनका दशन आपको होगा, क्योंकि सब लोग आपसे अनुरक्त हैं ॥ १५॥ हे मानवेंद्र! में तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ कुछ 
तो वर मांगो; क्योंकि में आपके गुण और शीलपे वशीधूत-दोगया हूँ न तो में यज्ञते प्रसन्नहूँ न तपसे,न योगसे,में तो केवळ समदरी पुरुषांसे 
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प्रसन्न हुँ और उन्हींके हदयमें सदा वास करता हूँ ॥ १६ ॥ मेत्रयजी बो लेकि;जब विश्वनाथ भगवानने इसप्रकार आज्ञा करी तो विश्वविजयी 
|e थुने विष्णु भगवानकी आज्ञा अपने शिरपर धारण की॥ १७॥ और प्रेमसे अपने चरणोंको स्पर करते; अपने कमसे लजित, एसे इन्द्रसे 
|® राजा प्रथु मिला और मनसे सब शञुताका पारित्यांग करदिया॥ १८॥ फिर विश्वात्मा भगवावका राजा पृथुने पूजन किया और अनेक प्रकारकी 
ट आगे घरीं, और अधिक प्रेमभरी भक्तिसे भगवानके पदांबुज ग्रहण किये॥१९॥ यद्यपि श्रीवेकुण्ठके नाथ वैङुण्ठ जानेको उद्यत थे, परंतु अपने 
प्रियभक्त प्रथुगजपर कृपा करके विलंब किया और सज्जन सुहृद कमलनयन विष्णु भगवान प्रथुकी ओर देखने लगे और निजधामको नगये। ।२०॥ 
मेत्रेय उवाच ॥ स इत्यं SHUG विष्वक्सेनेन विश्वजित्‌ ॥ अबुशासित आदिशं शिरसा जगदे हरेः ॥१७॥ स्परशेत 
पाद्योः प्रेम्णा त्रीडितं स्वेन कमणा ॥ शतकतु परिष्वज्यं es विससज ह॥ १८॥ भगवानपि विश्वात्मा प्रथुनोपह 
ताहंणः ॥ ससुजिद्दानया भक्त्या ग्रहीतचरणाबुजः ॥ १९ ॥ प्रस्थानासिसुखोऽप्येनमलुग्रहविलंबितः॥ TATA 
SAMA न प्रतस्थे सुहृत्सतास्‌ ॥ २०॥ स आदिराजो रचितांजलिहरि विलोकितं नाशकदश्रुलोचनः॥ न किचनो 
वाच सबाष्पविङ्वो हृदोपणह्यासुमधादवस्थितः ॥ २१ ॥ अथावशज्याथुकला विलोकयन्नतृप्तक्तणोचरमाह पूछ 
सू ॥ पदा स्पशंतं क्षितिमंस उन्नते विन्यस्त हस्ताग्रस्षुरंगविहिषः ॥ २२ ॥ प्थु्वाच ॥ वरान्तिभो लद्रेशरादूबुधः 
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` ||| कथं Sell एणविक्रियात्मनाम्‌ ॥ ये नारकाणामपि संति देहिनां तानीश कैवल्यपते रण न च य 
| &|सो आदिराज पथ हाथ जोड़े खड़े थे परंतु हरिको देख न सकेक्योंकि नेत्रोंमें जल भर रहा था और सुखसे वचन इसलिये न निकलसके कि,पुलका | 
| # यमान. शरीर होनेसे गद्गद कण्ठ होगया,सुखसे नहीं बोलागयां,बैठकर हृदयमें भगवाचका ध्यान करनेलगे ॥ २३ ॥ फिर कुछ काशोपरांत आंसू 3 | ह 
` #पोंछकर आदिराजने आदिपुरुषका दशन किया हरिकी मनोहर मूर्तिको देखते रनरेशकी ठति न हुई, यद्यपि देवता घरणीपर पाव नहीं WRG | |. 
£. Ss | वशीभूत हो भगवाच पदसे प्रथ्वीको स्पश करे और गरुडजीके ऊंचे कन्धेपर करका अग्रभाग घरे हधिगोचर श्रीनारायणके नरनाहने जैसे तेसे | 
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॥करकदा॥२२॥ पूर्थु बोला कि,दे विभो! सब वर देनेवाले परमात्माको सम्मुख पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुष केसे वर माँग सक्ताहे! बह्मा होना इन्द्र होना, ` 
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छ ! यानंद] वह वर तो अलग रहेपपरंतु मुझको तो मोक्षकीभी इच्छा नहीं क्योंकि वहाँ महात्माजनोंके अंतरहदयसे मुखद्वारा निकला हुआ तुम्हारे पद 


४ वरदान देना चाइतेहो तो यही वरदान दो कि, आपको कथा श्रवणके अर्थ मेरे(३००००) दशसह कर्ण होजावें॥२४॥ हे.उत्तमश्लोक | महत्तु 
Ho रुषोंके सुखारविदसे निकलती हुईं आपके पदाम्बुजकी कथारूप सुधाके कणिकासे मिलीहुई पवनभी तत्त्वमागैकी विस्पृतिमांगमें भूले पडे हैं,उन 
peg कत्सित योगीजनोंको स्पर्श करतेही आत्मज्ञानका ध्यान करातीहै।इसलिये में तो अगपकी भक्तिका सारयाही हूँ सुझको और वरदानोंसे कुछ प्रयो 


न कामये नाथ तदप्यह कचिन्न यत्र युष्मच्चरणांडजासवः ‘a ॥ महत्तमांतहदयान्सुखच्युतो ara कर्णायतमेष 
मेवरः॥ २४ ॥ स उत्तमछोकमहन्मुखच्युतो भवत्पदांभोजपुधाकणानिलः ॥ स्मरति एनविस्सृततत्त्ववत्मनां 
कुयोगिनां नो वितरत्यलं बरेः ॥ ek ॥ यशः शिवं सुश्रव आयंसंगम यदहच्छया चापश्णोति तेऽसङ्त्‌॥ कथं गुणज्ञो 
विरमेदिना पशुं श्रीयतवत्रे शुणसंग्रहेच्छया ॥ २६॥ अथामजे लाऽखिलपूरषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव लालसः ॥ 
अप्यावयोरेकपतिस्परधोः कलिने स्यात्कृतत्वचरणकतानयोः ॥ २७॥ हः 


होवे परंतु उसंसे कभी अवसान नहीं पाता और जो I होय तो उसकी गिनती नहीं और त्रियुवनकी ठकुरायनी श्रीलक्ष्मीजीभी सब शुणोंको 
संग्रह करनेकी इच्छासे आपहीके सुयशका वर्णन करतीहे ॥२६॥इसलिये आप जो सब पुरुषोंमें पुरुषोत्तम और शुणोके स्थान हो में लक्ष्मीकी 
| नाई आपके चरणारविन्द सेवन BET. यद्यपि एकही कालमें एकही पतिकी एकही प्रकारकी सेवा BAS हम दोनोंमें परस्पर कलह होनेका 
भयहे और जो आप यह कहो कि,सेवा करनेका अपना अपना समय नियत करलो तो छेश न होगा,सो हे स्वामी | समयका व्यतीत | 
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७ | यह तुच्छ वरदान नरकवासी देहघारयोंकोभी प्राप्त होसक्ते हं, इसलिये हे केवल्यपते!दे विश्वेशा! यह वर में आपसे नहीं मॉँग्रॅगा ॥ २३॥ हे इद 2) 
ee) | पं : र र र | (| 
[पक मकरंद अर्थात श्रवणादिक आनंद नहींहे फिर में उस अल्मानंदको लेकर क्‍या करूइस लिये हे नाथ! जो आप सुझपर प्रसन्न हो और सुझको| 3 
| ५ 






जन TES ॥२५॥ हे सुश्रव! महात्मापुरुषोंके सत्संगमें जो मनुष्य एकबारभी आपके मंगलदायक यशको श्रवण करलेता है,यदि वह गुणज्ञभी 
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© het 
| | 
& |महाकदिन है, इमसे क्षणभरभी आपका वियोग नहीं सहाजायगा, भला कहीं जीवभी शरीरे भिन्न होसक्ता है ! परंतु इतना में मानताइँ कि, | 
8 | लक्ष्मीजीका और मेर छश न होगा क्योंकि मेरा और रुश्मीजीका चित्त आपके चरणोंमेंही एकाग्र रहेगा, तो फिर उसमें किसीप्रकारका।&| 
$ | कलहका अंकुर नहीं उत्पन्न होगा ॥ २७॥ हे जगदीश ! जगउजननी लक्ष्मी जिसके हृदयेशके चरणारविन्दोमेंसे मेरी भागलेनेकी इच्छा | | - 
[rol 2) उससे कदाचित्‌ विरोधभी होगा तोभी इछ सन्देह नहीं क्योंकि आप दीनदयाछ हो इससे मेरी तुच्छ सेवाकोमी बहुतकरके मानोगे और || | 
#| आप तो अपनेही स्वरूपानन्दमें रमण करते हो, इसलिये आपके मनमें लक्ष्मीका कुछ पक्ष नहीं, आपका नाम तो समदरी है ॥ २८॥ | 
| : | 
8 | जगजनन्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कमणि नः समीहितम्‌ ॥ करोति फ्रूगवप्युर दीनवत्सलः स्व एव ss | 
&| रतस्य कि तया ॥ २८॥ भजंत्यथ लामत एव साधवो व्युदस्तमायाशुणविश्रमोदयस्‌॥ भवतदाचुस्मरणादृते सतां | zi 
|| निमित्तमन्यद्धगवन्ञ विद्यहे ॥२९॥ मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं इणीप्वेति मजंतमात्य यत्‌॥ वाचा उ तंत्या | | 
॥£। यदि ते जनीऽसितः कर्थपुनः कम करोति मोहितः॥ ३०॥ तन्मायया5डा जन ईश खंडितो यदन्यदाशास्त ऋता |& | 
[ee] PASSE ॥ यथा चरेहालहितं पिता स्वयं तथा लमेवाईसि नः समीहितुम्‌ ॥ ३१ ॥ _ | 
|| है भगवत्‌! जो पुरुष मायाक गुणोंके कायसे रहित है वे ज्ञानी पुरुष आपका भजन करते है, उन सज्जन पुरुषोंको जा अ F 
i ७ | स्मरणक अतिरिक्त और दूसरा कुछमी अभिप्राय हमको नहीं जानपड़ंता ॥ २९॥ आपके भजन करनेवाले जो भक्त द योद त | 
Heo आप कहतेहो कि, बरदान मांगो; यह कहना आपका विरोषकरके विश्वको मोइनेवाला है, यह में ps we क ककि... 
|ॐ प्रवृत्ति निवृत्तिरूप वाणीरूपी डोरीमे जो यह जन बँथे ने ह है, और जो यह बॅँधेहुए न होते तो we जग आपके परमानन्द तपण) 0 0 ८. 
` || सक्ते दे! ॥ २० ॥ हे इश्वर ! साक्षात्‌ आपकी मायाने आपके सत्यरूपसे अलग HEAT है और ज्ञानीलोग आपके परमा क 
3 Can te डर Ak eee NN ie oo Manni Varanasi Col ection, Digitized by eGangotri | ME 
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भा० च० [है त्यागकर ST पोत्रादिककी आशा करते हैं; इसलिये मनुष्योमेंसे में मी एक जीव हूँ सो मुझे वरदान क्या करना दे! मेरा हित 

॥ ६८ ॥ | - [इसप्रकार करना चाहिये जैसे पिता विना प्रार्थना किये अपने पुत्रपर प्यार करता रे और कुमागेसे बचा सुमागेमें चलाता है शा 

i | मेजेयजी बोळे कि, इसप्रकार आदिराजने विश्वनाथ भगवाचकी रतुति की; तब वासुदेव भगवान शाङ्गपाणी हँसकर बोले कि, हे राजन्‌ | 

दारी प्रीति मेरे चरणोंमें अधिक है, इसलिये मेरी एरणभक्ति तुमको शप्त होगी, मुझको बड़ा आनन्द हुआ जो आपने मेरी भक्ति करनेकी 

त्रेय उवाच ॥ इत्यादिराजेन Fe: स विश्वदृक्तमाह राजन्मयि भक्तिरस्त ते॥ दिष्ट्येदृशी धीर्मयि ते कृता यया 

मायाँ मदी यांतरति स्म LATTA U ३२।तत्त्वं कुरु मयादिष्टमप्रमत्तः प्रजापते ॥ मदादेशकरो लोकः सर्वत्राप्तोति 

शोभनम्‌॥ ३३ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ इति वेन्यस्य राजः प्रतिनंद्यार्थदचः ॥ पूजितोऽचुशीतवेनं ग॑तं चक्रेऽच्युतो 
मतिस्‌॥ ३४ ॥ देवषिपितृगंधव॑सिङचारणपन्नगाः ॥ किन्नराप्सरसो मत्योः खगा भृतान्यनेकशः ॥ ३५॥ 


इच्छा करी, ऐसी इच्छासे मेरी दुस्त्यज मायासे जीव तरसकतादे% ॥ ३२॥ हे प्रजापते! मदमोइको त्यागकर जो पुरुष मे | 

3 ae पुरुष मेरी आज्ञाचु सार 
सावधानतासे चलताई वह सब ठोर आनन्द पातादै॥३३।मित्रेयजी बोले कि,इसप्रकार वेनवंश उत्पन्न प्रथुराज ऋषिके गम्भीरवचनोंकी सराहना 
कर पूजन करवाय उसपर अलुगहकर वासुदेव भगवानने वेङुंठ जानेका विचार किया ॥ ३४ ॥ तहाँ देवता; ऋषि, पित. गंधर्व सिद्ध, ` चारणः 
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sy झाका-शमद्भागवतम प्रथम तो श्रीशुकदेव्जीने वर्णन किया कि, प्रथुराजा विष्णुका रूप है और फिर पृथुका यज्ञके say मगवानूने राजा प्रथुसे कहा कि, हे राजन | हमारे स्वरूपमें तुह्यारी आक तथा | ! 
बुद्धि संदवकाल इसी अकारकी बनी रहेगी इस बातसे ज्ञात होता है कि, राजा पथु मगवानका अवतार नहीं हैं मनुष्यकी समान मगवानने वरदान दिया सो कौन विष्णुं कोन पृथु हे ! हमको यह बडा मारी सन्देह है | 
उत्तर-आप hal भगवान के नहीं घारणकरते पृथ्वीका मार नाश हानेकोळ्ये अपने अशकरके अवतार छेते मगवानकः अंश अनेक प्रकारके रूप धरकर मगवान्‌ ala कार्ये करते दें किसी भवतारें 
मगवान्‌ अपने अंशको सिखातांहे और भूमिमें मानकर, किसी भवतारमें नहाँभी सिखाते. सिखाना क्या मगवान्‌ कहते हैं फे. तम हमारे अदा हो हमये लिये पुथकोमी हे में 
न 4 । ; ; तुम हमार भरा हा हमका भूलना नहीं इसलिये पृथुकोमी सिखाय गये 6 
तुझारा भक्ति और बुद्धि सदा बनी रहेगी. ः : yee pelle Sy 
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टर गया ॥ ३८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायांविष्णुना प्रथोर्थक्ष अजुशासनवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ Ro ॥ 
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पन्नग किन्नर,अप्सरा, मनुष्य,खग, और जोअनेक प्राणी॥२५॥यज्ञमें आये थे उनको यज्ञरूप ईश्वरकी बुद्धिसे राजाने सबको आदरसत्कारसहित 
& वाणीसे धनसे हाथ जोड़कर सन्मान कियाथा उन सबको भगवडूप मान बिदा किया और उनके पीछे भगवानके पार्षदभी चलेगये ॥३६॥ओऔर 

0) | भगवाचूभी 4 राजिं उपाध्यायसहित अच्युत राजा पथुका मन हरकर अपने परमधामको चलेगये ॥३७॥ आंत्मरूपके उपदेशक, जिनकी महिमा 
oo] जाननेमें नहीं आती, सो देवाधिपति देव अ्रीवेकुण्डनाथ इस पदको कहतेहुए अंतर्धान दोगये, तब उनको नमस्कार कर राजा पथ अपने पुरमे 
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eR राज्ञा वाग्वित्तांजलिभक्तितः॥ सभाजिता ययुः सर्वे वैङुंठाइगतास्ततः ॥ ३६॥ भगवानपि राजषेः 
सोपाध्यायस्य चाच्युतः ॥ हरन्निव HANSA स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥२७॥ अदृष्टाय नमस्ङय दपः संदरितात्मने ॥ 
अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वपुरं ययो ॥ Re ॥ इति steals म*चतुथेर विशोष्ध्याय/॥२०॥ मेत्रेय उवाच ॥ 
मौतिकेः कुसुमसग्मिदकूलेः स्वणंतोरणेः ॥ महासुरमिमिश्वपमंडितं तवतत वे ॥ १ ॥ चंदनाणुतोयाद्ररथ्याचत्वर 
मार्गवत्‌॥ पष्पक्षतफलेस्तोक्मेलाजेराचेमिरचितय्‌ ॥ २ ॥ सहन्तेः कदलीस्तभेः पूगपोतेः परिष्ङृतम्‌॥ तरुपछ्चमा 
लामिः सर्वतः समलं्तम्‌॥२।प्रजास्तं दीपबलिमिः संभृताशेषमंगलेः soe मष्ठकुण्डलमंडिता॥०॥ 


9 दोदा-इविकसवें अध्यायमें,आये देव दिनेश । राजा परथुने सबनको,दियो ज्ञानउपदेश॥।२१।े्रेयजी बोळे कि,जबराजा | 
SOS दुव दि रो ) पथु नगरमें गया तोदेखा| (|. 
$| कि मोती/पुष्पमाळा, बच्न, सुवणेके तोरणोंसे सब नगर देदीप्यमान होरहा है और महासुगंधित धूपकी जहाँ हँ सुगंध होरहीहे UM चदन अग क्र 
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ंदनवारे उनमें | शोमित है,अनेक वक्षोंके परलव और मालाओंकी शोभा गैर 3 र बनाई गई हे॥ ३ ॥ उज्ज्वल उज्ज्वल मणियोंसे| | Ae = 


5 


a 22252 > ... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangofr 2५६०६ 


2०9९ 0 ६१७७ 0८१७६६५१३2 १ 
रर “ oe ट्ट > 7 a SATS i Ny te +, 
en vee : us ah ics ल द... Se ERA १-५ ७५ i ae 
i ee ut TF, a et Bip 4 
ह = 
प Swe हे ५. १ LE As OMA LT PST ws Vay 


[Bree a चौहटे राजमागोंमें छिडकाव होरहाहे.पुष्प,अक्षत।फल/अंकुर.,खीलें दी पमालिकाकी शोभा ऐसी विदित होती थी मानोंमणियांकी|#|  . 
नाह ॥ २॥ सुन्दर २ सुगंधित पुष्पफलादिलगेहुए केलेके संभ और छोटे छोटे पृगीफलके वृक्ष थोडी थोडी दूरपर लगा दियेगये sie | 


भा च० #|जटित कुण्डल कानोंमें पहिरे सुन्दर कन्याएँ दघि,दू्वा,फल, फूल, अक्षत, रोली चन्दनादि मांगलिक द्रव्यके थाल हाथोंमें लिये राजा पृथुका | | wo fe 













ह| शुभागमन सुन सन्सुख चलीं ॥ ४॥ शंख सहनाई ओर दुन्दुभीका शब्द और ब्राह्मणोंकी अखेद वेदध्वनिसे सबनगर प्रित होरहाथा, और सब | ३ | 
® प्रजागण उनकी स्तुति करतेथे परंतु सब प्रकारका ऐश्वर्य होने पर भी राजा प्रथुने अपने मनमें किसी प्रकारका अभिमान न मान अपने राजभव a 
# |नमे प्रवेश किया ॥ « ॥ महाकीतिवान्‌ पृथुराजने जहाँ तहाँ नगरनिवासियोसे सन्मान पाकर फिर पीछे सब पुरवासियोंका यथायोग्य आदर| | 
& | सत्कार किया और अत्यन्त प्रसन्न हो उन लोगोंको नानाप्रकारके पारितोषिक और प्रियपदार्थ प्रदान किया ॥ ६॥ निन्दारहित शुभकमकतो ढी 
Hee महात्मा प्रथुराजने अनेक प्रकार श्रेष्ठ कमे करके जगतकी रक्षा करी और अपने पूर्ण प्रतापके मातंण्डका समस्त भूमंडलमें प्रकाश किया और - | 
१.) 


शंखहुदुमिघोषेण ब्रह्मघोषेण चत्विजास्‌ ॥ विवेश भवनं वीरः स्तूयमानो गतस्मयः ॥५॥ पूजितः पूजयामास तनन | | 
महायशाः ॥ पोराझ्ञानपदांस्तास्तान्प्रीतः प्रियवरप्रदः ॥६॥ स एवमादीन्यनवद्यचेष्टितः कर्माणि भरूयांसि महान्म 

हत्तमः ॥ कुर्वछशासावनिमंडलं यशः स्फीतं निधायारुरुहे परं पदम्‌ ॥७॥, सूत उवाच ॥ तदादिराजस्य यशो 
विजैमितं गुणेरशेषरंणवत्समाजितम्‌ ॥ क्षत्ता महाभागवतः सदस्पते कौषारवि प्राह DHA MAST उवाच॥ _ 
सो5मिषिक्तः प्रथुविप्रेलंब्याशेषमुराहणः ॥ बिश्रच्च वैष्णवं तेजो बाह्योयॉम्यां हृदोह गास्‌ ॥ ९ 0 


Neel श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके चरणोंमें अराग कर मोक्षको प्राप्त हुए ॥ ७॥ सूतजी बोले कि, हे शौनकसुने | अनेक गुणसम्पन्न और महात्म। 
पुरुष जिसकी छाघा करते: हें ऐसा आनन्ददायक महाराज पूथुराजका सुयश सुनकर, उस उत्तम यशके वर्णन करनेवाले न 
|| आदरसन्मान कर भगवावके परमप्रिय सभाजित विदुर महाभागवतने कहा ॥८॥ विदुरजी बोले कि, जब राजा प्रथुको ब्राह्मण व 
Glam कियाथा और देवतालोगोंने श्रेष्ठ श्रेष्ट पदार्थ मेंटर्म दियेथे और विष्णु भगवानने अपना तेज दियाथा, उस तेजको अपनी बाइअ में 
%॥ धारण करके उन बाहुओंसे वसुधाको दुहा॥ ९ ॥ | 
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ऐसा कौन अभिज्ञ पुरुष है जो उस महाभागवत प्रथुकी कीर्तिको न सुने । क्योंकि, जिनके कियेहुए पराक्रमके उच्छिष्ट सब भूप हैं और 
उसकेही वसुमतीको दुहनेसे सब लोक, लोकपाल और देवताओंकी अबतक प्रतिपालन होती दे इसलिये उसका पावन पवित्र चरित्र मुझसे 
कहो ॥३०॥ मेत्रेयजी बोले कि. गंगा agar नदियोंके बीचके क्षेत्रमेंराजा एथु निवास करतेथे सुखकी इच्छाके लिये नहीं,केवल अपने .किये| 
पुण्यका त्याग करनेकी इच्छासे अपने भाग्यके भोगको भोगने लगे ॥ ११॥ सात द्वीप नवखंडमें जिसकी आज्ञाको कोई उछंघन न कर सका। 
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ज कीर्ति न शणोद्यभिज्ञो य दिक्रमो च्छिष्टमशेषशूपाः॥ लोकाः सपाला SISA काममद्यापि तन्मे वद्‌ 


कम Ded ॥ १० ॥ मेत्रेय उवाच ॥ गंगायञ्चनयोनग्योरंतरा क्षेत्रमावसन्‌ ॥ आरब्धानेव Tae भोगान्पुण्यजिहा 
सया॥ ११ ॥ सवत्रास्खलितादेशः सप्तदीपेकदंडधूकू ॥ अन्यत्र ब्राह्मणकुलादन्यत्राच्युतगोत्रतः॥ १९ Ul एकदासी 
न्महासत्रदीक्षा तत्र दिवोकसास ॥ समाजो ब्रह्मर्षीणां च राजषींणां च सत्तमा १३॥ तस्मिन्नहेत्सु सर्वेषु स्वचितेषु | 
यथाहँतः ॥ उत्थितः सदसो मध्ये ताराणास्वुडराडिव॥ १४॥ | 


और सब संसारमें केवल यही एक दंडदाता 
नहीं लिया, जो कि, भंगवत्‌के पूण 
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| heise at ae रमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य साधु होतेथे तो यह अच्युतगोत्र कैसे दोसकेगे क्योंकि इन तीनोंका जो TA ग्रहस्थंम रहा सोही बनारहेगा. भ 
| उत्तर-जिन प्राणियांको दरा 
x | रूप देखना ऐसा जो जाब उनको अच्युतगोत्र MEAT कहा है ऐसा अच्युतगोत्र मगवानका प्राण है, 
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। भक्त थे # ॥१२॥ हे पांडुवंशभूषण ! एक समय राजा प्रथुने महायज्ञमें दीक्षा ली, तो वहाँ सब भूपति, | 
देवता, देवता, ब्रह्मषिराजपि,खोगोंका बडा भारी समाज जुडा ॥ १३॥ उस समा & | 
Weel. | AGUA सुनेमी हैं परन्तु अच्युतगोन्न क्या है जिस अच्युतगोन्नमें कुछमपराधमीहोगया हो सौमी वह अदण्डय होताहै | जब ऐसा कोई मृत्युलोके ant क 
HORNE, साधुको अच्युतगोत्रसज्ञा है tet सत्य कृत त्रेता द्वापरे 


१० इन्द्रियॉका सुख नहीं जान पडेगा और अजगरकी नाई पडारहना मिळगया तो खाळिया आर नहीं Met ठो चिन्ता नहीं करना भार त्रिलोके सब देहम मगवानका || || | = 


Shell 
ORE 
Ho Fo हि सन्मान पूजन करके जब राजा उठा तो ऐसा विदित होता था कि, जैसे तारागणके मध्यमें चंद्रमा उदय होताहै॥१४॥ अनुपम उसके अंगकी - । 
शोभा थी उन्नत शरीर,पुष्ठ और दीघे बाहु, गौरवर्ण, कमलवत्‌ अरुण नयन, सुन्दर नाक, चंद्रमासा सुख सुधासम कक Bee वाणी,सौम्य स्वरूप, |B) 
॥ ७० ॥ ७७ ऊंचे कंच,मदनमदहरन रद और संद सुसकान मनकी मोहनेवाली थी ॥ १९॥ विशाल वक्षःस्थल,दीध कारिप त जिवलीसयुत SH गोल || 
रेखा, गम्भीर नाभि, मानों छबिका कूप, महापराक्रमी, कंचनसे उज्ज्वळकदलीवत्‌ उरु, उठे अग्रभागवाले चरणारविन्द थे ॥ १६ ॥ सूक्ष्म १ 
कुटिल श्याम और चिकने शिरके बाल, कंबुसम कंठ, कामधनुषसी धुकुटी अधेचन्द्रसम मिएण्डू भाळपर विराजमान, अमूल्य वरा पहिरे और 
यज्ञोपवीत धारण कररहेथे ॥ १७ ॥ सब शरीरकी शोभा उन झीने Tele प्रगट हो रहीथी और नियममें सब आभूषणोंको त्याग कृष्णमृगका उभ 
प्रांशुः पीनायतशुजो गौरः कंजरुणेक्षणः ॥ सुनासः Bae: सौम्यः पीनांसः सुद्विजस्मितः ॥१५॥ व्यूढवक्षा इहच्छो 
णिवेलिवल्युदलोदरः ॥ आवतेनाभिशोजस्वी कांचनोर्रुदग्रपात्‌ ॥ १६ ॥ सूक्ष्मवक्रासितरिनिग्धमूधजः कंबुकंधरः ॥ 
महाधने इकूलाग्ये परिधायोपवीय च ॥ १७ ॥ व्य॑ंजिताशेषगात्रश्रीनंयमे न्यस्तश्रूषणः। कृष्णाजिनधरः सह श्रीमान्ङुश 
पाणिः इतोचितः ॥ १८॥ शिशिरः स्निग्धताराक्षः समैक्षत समंततः ॥ ऊचिवानिद्सुवीशः सदः संहषैयन्निव ॥ 
| चारुचित्रपदं इलदषणं शरष्टं गृहमविकृवस ॥ १९ ॥ ( सर्वेषाञ्ुपकारार्थं तदा अचुबदन्निव ) राजोवाच सभ्याः 
` शृणुत भद्रं वः साधवो य इहागताः ॥ सत्सु जिज्ञासुमिधेगमावेदं खमनीषितम BLE : 
| घारणकरलियाथा और कुशा हाथोंमें लिये श्रीलक्ष्मीवान्‌ अपने यज्ञकृत्यसे निश्चित होकर सभामें बेठेथे॥३८॥ शरदऋतुके प्रकाशवानतारोंके 
समान चिकने और दाहके बुझानेवाले प्रेमसरोवर नक्षत्र मानो पुतलीकी समान शोभायमान नेत्रहेऐसे नेत्रोंसे राजा पथुने चारों ओरको 
सब सभासदोंको हषे बढाया,और चार चित्रप , सुनिमन हरनेवाली मनोहर गम्भीर वाणीसे सुगम वचन उस समय बोले ॥३९॥राजा बोले कि, 
हे सभासदो!आपका कल्याण हो जो जो साधु सज्जनपुरुष यही आये हों में सबको सेवामें यह वचन निवेदन करताहूँ,जिसमें सबके लिये आनन्द 
हो केवल मेरे कहनेका अभिप्राय Aes कि,जो बुधवर अपने सब TAH जाननेकी इच्छा करे वह अपने विचारको महात्माजनोंके संथुख प्रगट 
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कृरे ॥ २० ॥ प्रजाकी रक्षा करनेको चोर और दुष्टरात्माओंके देड देनेको अपनेको आजीविका देनेको सबःधमेके उत्तम धभकी मर्यादा प कि 
सबको स्थापन करनेको सब कार्योमें सझको नियत किया है ॥ २३ ॥ weal वह लोक कामदायक प्राप्त होय, जिसकी प्रशंसा जह्मवादी | 
लोग करते हैं. सुझको निश्चय है कि, जिनपर भगवान्‌ संतुष्ट होते हैं, उन वेदवेत्ता पुरुषकी सम्पूण कामना सिद्ध करते है : ॥ २२॥ जोराजा दै 
जासे दंड लेते हैं और धर्मनहीं सिखाते वह प्रजाके पापको भोगते हैं. और अपने:ऐश्वयृका नाश करते हे. ॥२३॥ इसलिये हे प्रजागणो। मेरा | 
[गल करनेके लिये भगवानमें चित्त लगाकर तुम अपने धमका पाळून और अपना कतेव्य कम करो औरं तुम द्वेष छोड़कर विष्णु भगवानकी | 
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भक्ति करोगे तो में तुम्हारा अत्यन्त उपकार मानँगा ॥ २४ ॥ हे देवर्षि, पितृगण, देवता, ऋषि, Faw बुद्धिवालो ! तुमभी मेरे कहनेकी सरा | 
अहं दंडधरो राजा प्रजानामिह योजितः ॥ रक्षिता इत्तिदः सेषु ATT स्थापिता पथक ॥२१॥ तस्य मे ATS 
नाहब्रह्मवादिनः॥ लोकाः स्युः BAT TET तुष्यति STH ॥२२॥ य उर्रेत्करं राजा प्रजा धर्मेष्षशिक्षयन्‌ ॥ 
प्रजानां शमलं युक्ते भगं च खं जहाति सः ॥ २३ ॥ TIA मर्तृपिडा्थ स्वाथमेवानसूयवः ॥ ङुरुताधोऽक्षजधिय | 
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Se |B) सहि मेऽचुग्रहः इतः ॥२४॥ यूयं तदलमोदर्ध्य॑ पितुदेवषेयो5मळाः ॥ ee शास्त॒रतज्ञातुस्तुल्य॑ TAA तत्फळस्‌ | 
TS Tel ॥ २५॥ अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषांचिदहसत्तमाः ॥ इहामुत्र च लक्ष्यंते ज्योत्स्नावत्यः कचिद्धवः ॥ २६ ॥ मनोरुत्ता | 


नपादस्य धुवस्यापि महीपतेः॥ प्रियत्रतस्य राज़पुरंगस्यास्मत्पितः पितुः ॥ २७ ॥ | 
इना करो,क्योंकि घर्मके विषयमें कर्ता,शिक्षक आज्ञा देनेवालोंको मरे उपरांत परलोकमें बराबर फूल मिलता हे ॥ २५ ॥ दे पूजनीय ! हे महात्मा || 
जनो | कोई तो ऐसे हैं, इ”वरको नहीं मानते, कोई २ ऐसेभी हैं, जो ईश्वरको मानतेहें. और कोई ऐसेहें कि, न आप माने न दूसरेको मानने दे| dh 
इन तीनोंको एकही प्रकारका फल प्राप्त होता है. और यहफल सयुक्तिकमी प्रतीत होता है ॥ २६ ॥ इस लोकमें और परलोकमें कोई तो | 
। `. | 6अत्यन्तऽत्तम ऐश्वव और आरोग्य देह पाता हे, और कोई भिखारी और रोगी दिखाई देता दे, इससे विदित होता कि, कोई जगतका || a 
कर्ता ईश्वर न होता तो इसका होना केसे होता मलु उत्तानपाद महीपति धुव, भियत्रत राजषि, और हमारे पिताके पिता अर्थात्‌ दादा राजा|#| 
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अंगको जो करनेके योग्य था सो किया ॥ २७॥ इसीग्रकार ब्रह्मा, शिव, प्रहाद, राजा बलि, धमकी मयादा बांधनेवाळे यह सब | 

वासुदेवको अपना FCAT और सृजनहार मानते रहे और इसीप्रकार और महात्मा लोगोंनेभी कहा है कि,कम जड़ है.यह कुछ आप फल नहा |. 
देसकता, इसलिये कमका फल देनेवाला निश्चय परमेश्वर है॥२८॥राजा वेन परमेश्वरको नहीं मानतेथे और घर्मसे विमोहितथे, इसलिये स्वर्ग | क्र 
॥४॥ओर अपवगेकी निन्दा करने योग्य थे,धमे,अर्थ, काम, मोक्ष मिलनेमें सबका एकसा विचार कियाजाय तो कम जड़ होनेसे उनका दातृत्व नहीं | 
|&| घटता और देवता पराधीनहे इसलिये देवताभी फल देनेयोग्य नहीं.इसप्रकार दो पुरुषको कमे समान हो 


और किसी समय कर्मकरनेसेभी उसका फल नहीं मिलता.इसलिये अपने आप सर्व कमेका कर्ता बिकता सर्व सामर्थ्यवान्‌ निश्चयं एक परमेश्वरही 
ईटशानामथान्येषामजस्य च भवस्य च ॥ प्रहादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभ्रता ॥ २८ ॥ दोहित्रादीद्ते Sar: 
शोच्यान्धर्म anise वर्गखगांपवर्गाणां प्रायेणकात्म्यदेतना ॥२९॥यत्पादसेवाऽभिरुचिस्तपस्विनामशेषजन्मो 
पचित मल॑ घियः॥ सः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती यथा पदांगुष्ठविनिस्खता सरित्‌ ॥ ३० ॥ विनिश्वताशेषमनोमलः 
पुमानसंगविज्ञानविशिषवीयवान्‌ ॥ यदंभिमूले कृतकेतनः पुनने संसृति छेशवहां प्रपद्यते ॥३१॥ तमेव यूयं भजतात्म 
इत्तिमिर्मनोवचःकायशुणः SA अमायिनः झामदुघांभिपंकज यथाधिकारावसिताथेसिडयः।२२।असाविहाने 
कशुणोऽणणोध्वरः पृथग्विधद्रव्यशुणक्रियोक्तिभिः ॥ सपद्यतेऽयीशयलिंगनामभिविशुड विज्ञानघनः स्वरूपतः ॥ ३३ ॥ 
जानपडता दै॥२९॥उस परमेश्वरके चरणारविन्दका स्नेह दिनरातका बढाइुआ महात्माजनोंके जन्म जन्मके पापका नाश करताहै जैसे विष्णुके 
qzigad निकली इई श्रीगंगाजी बुद्धिके मलका नाश करतीहे ॥ ३० ॥ मनके सकल मल नष्ट होनेसे वेराग्यकेलिये विषेश विज्ञानवाला तीये 
वान्‌ जिनके चरणकमळके ASA जिनका WALA पुरुष क्ेशके देनेवाले संसारमें नहीं आते ॥ VU सब छल कपट त्याग, तुम सकल कामना 
SWAN चरणारविंदको अपनी आत्माकी वृत्तियोंकरके तन, मन, वचन, काय, गुण, अपने HALA भजो,यह भले प्रकार समझे लो कि, 


जैसे अधिकार दै वेसेही अथकी सिद्धि होगी क्योंकि भगवतके पादारविन्द सब मनोरथ पूणकरनेंवाले हें ॥ ३२ ॥ यद्यपि विष्णु भगवान्‌ 
| ट ठर ण 
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|सवरूपसे पवित्र अनेक गुणवाच्‌ और नि्ुण हें तौभी कमेमार्गमें नानाप्रकारसे यज्ञरूप भी वहींहें।क्योंकि यज्ञरूप सबसे पृथक विधि हैः डब्य) 
गुण, क्रिया, मंत्र, संकल्प, पदार्थशक्ति उक्तियोंकरके अर्थ अंतःकरण लिंगनामकरके विशुद्ध ज्ञानस्वरूपस प्राप्त होतह, परंतु सब कर्म भगवत्‌ |ॐ 
केही छूप हैं ॥ ३३ ॥ माया काल अंतःकरण धमेसंग्रहमें यह शरीर चेतनाको प्राप्त होकर क्रियाफ्लके भावसे विभु भगवानद्दी आनंदस्वरूप | 
प्रकाश करतेहें, जैसे अभि एकरूप होनेपरभी काष्टकी संगतिसे काष्टदीके सदृश होजाती है इसीप्रकार परमात्माका विचार है ॥ २४॥ अहो ! 
यहःसब FAN अनुग्रहकरेंगे, क्योंकि यज्ञभोक्ताओंके ईश्वर श्रीभगवान वासुदेव सब गुरुको अपने धर्मके योगसे wala निरंतर इढव्रतघारी | 


प्रधानकालाशयधघमंसग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतनास्‌ ॥ क्रियाफललेन विश्वुविभाव्यते यथाऽनलो दारु AAT 
त्मकः॥ २४॥ अहो ममामी वितरंत्यलुग्रह इरि शुरं यक्ष्वजामधीशवरम्‌ ॥ स्वघमयोगेन यजंति मामका निरंतरं 
क्षोणितले SAT: WA NAT जातु तेजः प्रमवेन्महडिमिस्तितिक्षया तपसा विद्यया च ॥ देदीप्यमानेऽजितदेव 
तानां कुले स्वयं राजकुलाहिजानास ॥३६॥ ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो नित्य हस्यिच्चरणाभिवंदनात अवाप S| 
क्ष्मीमनपायिनीं यशो जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणीः ॥३७॥ यत्सेवयाऽशेषणुहाशयः स्वराट्‌ विप्रप्रियस्तुष्यति काम | | 
मीश्वरः ॥ तदेव तडमपरेविनीतेः सर्वोत्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यतास्‌ ॥ ac >> 
: मेरे जन यजन करते हैं सो धन्य हैं ॥३५॥ अब हरिभिक्ति हढृताके लिये ब्राह्मणोंकी भक्ति प्रथम करे यह कहते हें कि, भगवान्‌ जिनके देवत 
| |स ब्राह्मण देदीप्यमानमें राजकुलसे किसी प्रकार तिरस्कार नहीं होसकता महाऋषिसे सहनशीलता तपविद्यासे कुछ नहीं होता हे ॥३६॥ ब्रह्म 
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oa) द ण्यदेव और महापुरुषों में प्रधान पुरातन पुरुष भगवान्‌ नित्य जिनके पादारविन्दकी वंदना करनेसे अखंडित लक्ष्मी और जगतका पवित्र | 
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TERA ब्राह्मणोंके कुलकी सेवा करनी उचितहे ॥३८॥ जिनके:नित्य संबंध-जिनकीनित्यप्रति सेवा करनेसे आपही तत्काल हृदय शुद्ध होजाता 

हे और उन्हींकी सेवासे मोक्षको प्राप्त होजाताहे,उनहींकी सेवासे मनको समता और झुख प्राप्त होजाताहे ऐसे ब्राह्मणोंसे बढकर ओर देवताओंका | ४ 
सुख कौनसा है! नहीं, ब्राह्मणही देवताओंका सुख है॥ ३९ ॥ यह निश्चय है कि, तत्त्ववेत्ता अपने हाथमें श्रद्धासहित। ब्राह्मणोंको 
।&॥ घेतन्यमूति समझकर जिन जिन देवताओंके नाम SSH, MAM FAH उत्तम उत्तम भोजन कराते हैं उस उत्तममिष्टान्नको अनन्त भगवान्‌|# 
प्रसन्न होकर भोजन करतेहे जिसको कुछ ज्ञान नहीं ऐसा जो अचेतन अभि दै उसमें हवन करनेसे भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होतेविग्रॉंकी सेवा करने | , 


पुमाँहटसेतानतिविलमात्मनः प्रसीदतोऽत्यतशमं स्वतः BAY ॥ यन्नित्यसबंधानिषेवया ततः परं किमत्रास्ति सुखं 
हविश्चंजास्‌॥ ३९ ॥ अश्नायनंतः खळ तत्त्वकोविदैः श्रातं यन्सुख इज्यनामभिः ॥ नवे तथा चेतनया बहिष्कृते 
हताशमे पारमहस्यपयंशुः ॥ ४० ॥ यह्टह् नित्यं विरजं सनातनं श्रडातपोमगलमौनसंयमेः ॥ समाधिना बिभ्रति 
हाथदृष्ट्ये यत्रेदमादश इवावमासृते॥ ४१॥ तेषामहं पादसरोजरेणुमायो वहेयाऽधिकिरीटमायुः ॥ ये नित्यदा 
बिभ्रत आशु पापं AAA सवेशणा Asia ॥४२॥ गुणायनं शीलधनं ङतं दडाश्रयं सृणतेऽचु संपदः ॥ प्रसी 
दतां FASS गवां च जनादनः सावुचरश्च ATA ॥ ४३ ॥ ` MR, | 

he | परमहंसकी जो गति मिलती है वह गति उनको प्राप्त होती है ॥४०॥हे आर्यरुषो! जो ब्राह्मण नित्य, निर्मळ/सनातन,श्रद्वा,तप,मंगल, 
® मौन,संयमोंसहित समाधिस अथेहष्टिके निमित्त इस वेदको धारण करतेहें जिसमें यह ससार दर्पणकी सहश प्रकाश करताहे मंगल इसका नामहे 
॥४१॥उन ब्राह्मणोंकी चरणरजको समस्त आयुपयेन्त अपने किरीटेपर धारण HE मेरा यह मनोरथ है इसलिये इस सुन्दर रजको तुम लोगभी 
अपने शीशपर धारणकरो,क्योंकिजो इस रजको अपने शीशपर धारण BUS उनके अनेक जन्मोंके पाप नाश होजातेहे ओर सब गुणउस जीवको 
प्राप्त होतेदे॥४२॥ सब गुणोंके TA MSTA Tals आश्रमोंकी सब सिद्धि आप उसका वणेन करतीहे जो ब्राह्मणोंके कुलका दास है, 
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उन ब्राह्मणोंका कुल गौवनका कुल सब FAR AAA होओ और जनादन अपने पार्षदों तदित सुझपर प्रसन्न होओ॥४२॥श्रीमेत्रेयजी बोलेकिः 
जब राजाने इसप्रकार मधुर वचन कहे तब राजासे पितृदेव, द्विजाति, देवता, महात्मा पुरुष, प्रसह मनसे.घन्यवाद देकर राजाको स्तुति करने 
लगे॥४४॥पुत्रंके सुकर्म से पिता स्वगलोग जीतलेता दै और यही सत्य सत्य वेदकी वाणी दै ओर ब्राह्मणों की:शापहपी दंडसे मराइआ पापात्मा वेन 
पथुके पुण्यके प्रभावसे AHA तरगया॥ ४५ ॥ देखो!हिरण्यकशिपु भगवतूकी तिन्दा करके AHA जाता था, परंतु पुरके लः नरकसेबच 
स्वर्गवासी इआ ॥ ४६ ॥ हे वीरवर्य ! हे प्रथ्वीनाथ ! ! भगवान्‌ तुमको दीर्घायु कं और तुम सब प्रजाका पालन करो, क्योंकि आपने 


मैत्रय उवाच ॥ इति Fat रपति पितृदेवहिजातयः ॥ asserts: साधुवादेन साथवः॥ ४४॥ पुत्रेण जयते 
लोकानिति सत्यवती श्र॒तिः। ब्रह्मदँडहतः पापो यहेनोऽयतरत्तमः॥४५॥ हिरण्यकशिपश्चापि:भगवन्निद्या तमः ॥ 
विविश्चुरत्यगात्सूनोः प्रह्ादस्यानुभावतः ॥ ४६ ॥ वीरवर्य पतिः पथ्व्याः समाः संजीव शाश्वतीः ॥ यस्येदृश्यच्युते 
- भक्तिः सवेलोकेकभतेरि ॥ ४७ ॥अहो वयं ह्यद्य पवित्रकीतं येव नाथन सुकुंदनाथाः ॥ य उत्तमछोकतमस्य 
विष्णोभ्रह्ण्यदेवस्य कथां, व्यनक्ति ch नायद्वतमिदं नाथ तवाजीव्यादुशासनस्‌॥ प्रजानुरागो महतां प्रकृतिः 
करुणात्मनास्‌॥४९॥ अद्य नस्तमसः पारस्खयोपासादितः प्रमो भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कममिदवसंजितः ॥५० ॥ ` 
त्रियुवनके स्वामी श्रीनारायणके चरणारविन्दे हड भक्ति करीहे आपके समान बह्षणोंकी सेवा करनेवालोंमें और दूसरा कोन है ॥ ४७॥ हे 
| कीतिवाले ! बडे आनंदका समय कि तुमसे नाथ पाकर आज हम सनाथ इए, क्योंकि हम जाततेहे कि, जो श्रीपुकुर हमारे नाथ हें तुम 
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| र | उन परमपवित्र उत्तमछोक ब्रह्मण्यदेव विष्णु भगवावकी कथाका उपदेशकरते हो ॥ ४८ ॥ हे नाय!सबजीवमात्रको शिक्षा करना, आपकोडुछ ~ ee 
le HAT बात नहीं हे क्योंकि दयाळु महात्माओंका प्रजापर दया कणनेका स्वभावही होताहे ॥४९॥हे. प्रभो! हम अभागी अपने अमाग्यसे किक . 
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(४ नश्दृष्टि होकर इस संसारसागरमें पडे भटकंरेथे,आपने अपनी बाणीहूप नौकापर चढ़ाय आज इम अज्ञानियोंकों पार उतार दिया ॥५०॥ |#| | 
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Me च० ||&|चारोंतरणोमें प्रवेश करके अपने तेजसे प्रजाको और इस विश्वको धारणकरनेवाले और प्रजाके हितकारी सत्त्वगुणोंकी खानि विश्वनाथ 2 aye de | 
॥ ७३ (oe अथै इम वारंवार नमत्मार करते हे. ॥ «३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्चे भाषाटोकायां प्रज्ञानामतुशापने | 
a ® | आह्मणमाहात्म्यवणन नाम एकर्विशोऽध्यायः ॥ २१॥ दोहा-बाइसवें अध्यायमें, हरिआज्ञा अनुसार | ASA वर्णन करन, प्रथुसों सन |# 
। - HAC ॥ ९९॥ मनेयजी बोले कि, इसप्रकार महापराक्रमवाले राजा पृथुकी सत्र पजागण स्तुति कररदेथे उसी समय वहां सुर्येके समान |% 
॥तेजवाद चार सुनि सनक, सनंदन, सनातन और सनत्कुमार राजा प्रथुकी सभामें आनकर उपस्थित हुए ॥ 3 ॥ उन सिद्धेश्ररोंको ee 
नमो विट॒डस॒त्त्वाय पुरुषाय महीयसे ॥ यो ब्रहकषत्रमाविश्य विमर्तीदं खतेजसा ॥ ५१ ॥ इति श्रीमद्भागवते म? 
चतु> एकविशोष्ध्यायः ॥ २१ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ जनेषु FANT पयु एथुलविक्रम्‌॥ AAI TATA: 
QUT ॥ १ ॥ तांस्तु सिडेश्वरात्राजाव्योन्नोऽवतरतोऽचेषा ॥ लोकानपापान्कुतैत्या सानुगो5चष्ट लक्षितान्‌ ` 
॥ २ ॥ तहशेनोह्ृतान्प्राणाच प्रत्यादित्सुखित्थितः ॥ स सदस्याबुगे। वैन्य इंद्रियेशो amas ॥३ ॥गोखायंत्रित: 
सभ्यः करः ॥ विधिवत्पूजयांचके शहीताध्यहणासनान्‌ ॥ ४॥ 
राजा पथु और उनके BAA अपने तेजसे लोगोंका पाप नाश करते आकाशसे उतरते देखा और अपने जीमें जानछिया कि, यह तेज 
पुञ्ज अवेभंजन TTT सनकादिक महाराज हैं ॥ २॥ उनके दशनसे प्राणगयेुए मानों फिर पीछेको लौटे, इसप्रकार सभासद्‌ |B 
और भृत्योसहित राजा पथु उठ खडा हुवा, जैसे महाउत्कण्ठासे. जीवात्मा गंधादिक विषयोंके सम्सुख जाता है ॥ ३ ॥ फिर विनती | | 
कर शिर नवाय राजा इडुने गोरवके वशीश्वत हो उन ऋषियोंको कनकासन अध्योदि देकर विघिएवेक. उनकी पूजा और आदरसन्मान शिर नवाय राजा एथुने गौरवके वशीश्त हो उन ऋषियोंको कनकासन अध्योदि देकर विधिएवेक. उनकी पूजा और आदरसन्मान |# 
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अज्ञन > तु Lp SS > ~ x wy ~ ७ तिमें ® & aay मिताई Ss र्ष | । 
© अेजन-पअभुजा उुमाबन कान सहाई ॥ सब अपने अपने स्वारथके, HET लोग अरु माइ १॥ संपतिमे मित्राई राखत, गुण अवगुण न गनाई ॥ बिपत पडे कोइ संग न छागत, Sea मात मिताई (जर 

a fT e x, २ wf र ~ ~ Ps Ca) fe } Xt 
॥२॥ घरका नारा गारी माषत,नित उठ करत SUE ॥.कमरेखको ढोष न लावत, निन्दा करत quenallag विधि भक्त मयो कमळापाति, यदुनायक यढुराई॥ A अथाह बाँचके बोरत तुमबिन कोन गहाई 


॥४॥ ज्यों गज ओ प्रह्माद उवारे, महिमा छुबहि दिखाई॥विपाते विदारण पतित उधारण तुमरो नाम HUE ॥५॥कोजे SA नाम AAA He मेटो आई॥सूर पुकारत आरत तेरी, राखेळेह शरनाई ॥ ६ ॥ 
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किया ॥ ४॥ और उनके चरणारविन्दोंको पखारकर वह चरणोदक अपने शिरपर सींचा, सो उस शीळसिंधुनपतिका यह वृत्त शीलवानोंका क | 
अत्यन्त आदरसत्कार करनेवाला था ॥ « ॥ कचनके सिंहासनपर बेठे ऐसे शोभायमान दृष्टि आतिथे जेसे .वेदीके बीचमें अग्नि प्रज्वलित ।|%। 
होती है नीतिसहित दोनों हाथ जोडकर उन शिवजीके ज्येष्ठ भाता सनकादिकोंसे राजाने श्रद्धा संयम संयुक्त प्रसन्न होकर प्राथना की ॥ ६ ॥ ||| 
पथु बोळे कि. दे मगलायनो! अहो! मैंने ऐसा क्या सुकमेकिया है जो सुझको आपका दर्शन हुआ, क्योंकि योगीजनोंकोभी आपका दर्शन महा || 
कठिन है॥ ७ ॥ उसको इस लोकमें और परलोकमें कौनसी बात दुर्मदे जिसपर ब्राह्मण प्रसन्न हैं और जिनपर ब्राह्मणोंकी दयाहष्टि है उनपर | 
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#| तत्पादशोचसलिलेमारजतालकबंधनः ॥ तत्र शीलवतां दृत्तमाचरन्मानयन्निव ॥५॥ हाटकासन्‌ आ || 

: &| ष्ण्येष्विव पावकान्‌ । श्रद्यसंयमसंयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजान्‌ ॥ ६॥ प्रथुस्वाच ॥ अहो आचरितं कि मे मंगलं ||| 

: मंगलायनाः ॥ यस्य वो दर्शन ह्यासीइर्दर्शानां च योगिमिः ॥ ७ ॥ कि तस्य हुर्लमतरमिह लोके परत्र च ॥ यस्य | 

||| विप्राः प्रसीदंति शिवो विष्णुश्च सालुगः ॥ ८॥ नेव'लक्षयते लोको लोकान्पर्यटतोऽपि यान्‌ ॥ यथा Areal सर्व र न 

|| आत्मानं येऽस्य हेतवः ॥९॥ अधनाअपि ते धन्याः साधवो गृहमेधिनः ॥ यहा ETAT AST lt a 

| [EP | व्यालालयडुमा वेतेऽप्यरिक्तालिलसंपदः ॥ यहृहास्तीर्थपादीयपादतीर्थविवजिताः ॥ ११ ॥ स्वागतं वो हिजश्रेष्ठा | 

. 76) || pelt सुमुक्षः॥ चरति श्रड्या धीरा बाला एव दहंति च ॥१२॥ = Ps |e 

fo 6 र महादेव और भगवान्‌ पार्षदों सहित सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ ८॥ यद्यपि आप Byatt पर्यटन करते हे और आपको कोई नहीं देखसक्ता oe 

Ee: ल संसारके TUT बुद्धिवाले जैसे सर्वव्यापक परमात्माको नहीं देखसक्ते॥९॥ वह निर्धन साधु ग्रहस्थभी धन्य हें जिनके Ta पूज्योमे श्र लोग 
हे ॥%॥ जळ, तृण, भ्रमिसे आदरसत्कार पाते हे, उनको परमश्रेष्ठ और भाग्यवान जानना चाहिये ॥१०॥जिनके घर तीरथेपादीय श्रीवेष्णवोके पादतीथेसे ; 0 ` 
शि वजित हैं वह घर सर्व jus परिपणे हो तोभी साँपोंके बिलके समान है. और घरकेवासी बृ्षवतरें.उनकी सम्पदा किसी कामकी नही॥ | ४% | 
Ee Ae | i ॥ 39 ॥ है द्विजोत्तमो | जिन ब्रतोंकी युसुक्षुलोग श्रद्धासे धीर धरकर करतेहे, वह नियम आपने बाल अवस्थासे किये हे सो आपका शुभागमन क य 
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भा० च० हमको बहुत अच्छा हुआ॥१२ ॥ हे समर्थो ! हम लोग विषयोंकोही स्वार्थ मा तः IS) आन्टीर 
| ॥ हे स | नते हैं और अपने कर्म करके अनेक व्यसनवा ७0॥ भा०्टीs ` 
nse ॥ | पतितभी कुशल हैं ॥ १३ : ॥ आप सरीखे आत्माराम महात्मा पुरुषोंसे कुशल बूझना उचित्त नहीं. क्योंकि आप तो मा रकम ; hese | 
और सदा मगवाचके HH मम़ रहते हो, आपके तो कशल और अकुशल यह सब चित्तकी वृत्ति है ॥१४॥आप तपस्वीपुरुषोंके मित्र हो,इस 6 
| i आपकी ग्रतीति करके में आपसे बूझता हूँ कि इस संसारमें विना परिश्रम किये क्षेम किस प्रकारसे होता है॥ १५॥ निश्चय हे कि.आत्मज्ञा! र । 
oo) गियोकी आत्मारूप आत्मस्वरूपको प्रकाशित करनेवाले आप साक्षात्‌ भगवतके स्वरूप हो औरआपने अपना अजन्मसिद्ध रूप जो धारण | 
| कचिन्नः कुशल नाथा इंद्रियार्थार्थवेदिनाम ॥ व्यसनावाप एतस्मिन्पतितानां स्वकर्ममिः॥ १३ ॥ भवत्सु कुशलप्रश्न |). 
pens नेष्यते a ॥ कुशलाकुशला यत्र न संति मतिदृत्तयः ॥१४॥ तदहं कृतविखंभः सुहृदो वस्तपस्विनाम ॥ 
| जे a एतस्मिन्क्षमः केनांजसा भवेत्‌ ॥ १५॥ व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्मभावनः ॥ स्वानामलग्रहा 
| सिडरूपी चरत्यजः ॥३६॥ मेत्रेय उवाच ॥ एथोस्तत्सुक्तमाकण्य सारं सुष्ठ मितं मधु ॥ स्मयमान इव प्रीत्या 
कमार: परत्ञाचह॥3७॥ सनत्कुमार उवाच ॥ साइ IS महाराज सर्वभ्रूतहितात्मना ॥ भवता विदुषा चापि साधूनां 
: रीहशी ॥१८ सगमः खळ साधूनासुभयेषां च संमतः॥ यत्संभाषणसंप्रश्नः स्वेषां वितनोति शम॥१९॥ अस्त्येव 
ert मजंहिषःपादारविन्दस्य गुणालुवादने॥रतिहंरापा विधुनोति नेष्टिकी कामं कषायं मलमंतरात्मनः ॥ २०॥ 
या है और प्रथ्वीपर पर्यटन करते हो. यह अपने दासों पर अनुग्रह करनेका कारण हे ॥ १६॥ Bash बोले कि, wR सुन्दर सारभरी। Sh 
मधुर वाणी सुनकर, प्रीतिसे मंद मंद सुसकाकर सनत्कुमारने कहा ॥१७॥सनत्कुमारजी बोले कि हे महाराज पृथो।आप कौनसी बात नहीं जानते||%| 
क्योंकि आपने सब जीवमात्रका हित करके बहुत अच्छा प्रश्न किया, हम आपकी प्रसंसा नहीं करसक्ते, महात्मा पुरुषोंकी बुद्धि ऐसाही परो || 
पकारिणी होती हे ॥३८॥ निश्चय है कि, साधुलोगोंका सत्संग दोनोके लिये सुखदायक है क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर और ज्ञानवैराग्यसे परिपूर्ण 
कल्याणका विस्तार होताहे ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! आपने अपनी मोक्षका साधन तो ठीकठीकबनाही रखा है, क्‍योंकि मघुनामक देत्यके ARAL 
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| oe a : | | aut ल्प 
® | अपना सब समय व्यतीत करना और अत्यन्त भक्तिमें मन लगाना;सत्‌ असतम संग न करना.इसम्रकार सावन करनेसे संपूर्ण कार्य कारण रवर | 
दर्थे भए भक्ति और वैराग्य उत्पन्न होता है और अनात्मा Pama अनायाससे प्रीति होती दै ॥ २५॥ जब ~ रह्म si | 
४ बुद्धि होती दे. तब विज्ञानकी अभि हृदयमें ज्ञान और वैराग्यके प्रभावसे बढती दै. वह ज्ञान विना आचार्य और गुरुजनोंके प्राप्त नहीं दोसकता 
७) उसके प्रतापसे महापंचभूतात्मक जीवके रहनेका कोश,हृदयकी अविद्या आदि पंचेशरूप लिंगशरीरका अळुर पीछे उत्पन शत काम 
|| जञानानि सब वासनाओंको भस्म करदेतीहे, जैसे बटीहुई दावानल काष्ठको भस्म करदेती दे, फिर अहकारका वीर्य ag नहीं होत हि 
CO अन्तःकरण दग्ध होगया तब सब विधि गुणोंसे मुक्त आत्माको बाहर भीतर कुछ अन्तर नहीं जानपडता, उसके कएत्व और भोक्तृत्व आदि 
यदा रतिन्रेक्षणि नेष्ठिकी पुमानाचार्यवाज्ज्ञानविरागरंहसा॥ दहत्यवीर्य हृदयं Bi पंचात्मकं योनि 
ऽग्निः ॥ २६॥ दग्धाशयो घुक्तसम्ततद्वणो नेवात्मनो बहिरंतविचष्टे ॥ TAT sya 
पुरुषस्तदिनाठे ॥ २७ ॥ आत्मानमिद्वियार्थं च परं यहुभयोरपि ॥ सत्याशय उपाधी वे पुमान्पशया' र 
॥ २८ ॥ निमित्त सति सर्वत्र जलादावपि पूरुषः ॥ आत्मनश्च परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदा ॥ २: 
| हे, फिर पर ees च्‌ 'व्यतीत 
॥# गुण नष्ट होजातहे, फिर परमात्माका और जीवात्माका भेद जो कि, पहले रहता था वह सब निवृत्त दोजातादै/फिर वह प्राणी जैसे FAA | | 
& |«एपर स्वम्रावस्थाके भावको नहीं देखता,इसीमरकार अपने स्वरूपसे संसारके घयादिक पदार्थोको और अंतःकरणके सुखदुःखोंको भी नहीं देखता a 
|| २७॥आत्मा इन्द्रियोंके अभ जीव ईश्वरम भेद अंतःकरणरूप उपाधि होनेसे पुरुषको प्रतीत होताहेओर किसी प्रकारसे नहीं,क्योंकिजाअत्‌ और | 
` ह स्वप्न अंतःकरणकी उपाधि होनेसे आप देखनेवाला al wal वस्तु ह उनका मेलकर्ता,अईंकार pind ae पय a | 
[sl उपाधि न होनेसे कुछमी देखनेमें नही आता॥२८॥यहां साक्षीके लिये दृशन्तहै।यह सब ससार जळ अथवा वषण आद [नाम ST yy ee BB 
सध यी एक मेँ और दूसरा प्रतिबिम्बहे.परंतु जब जल और दर्पण नहीं रहता«तो फिर एकही ele १ | i | 
| ब करन है | 
OF 
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॥ आताहे दूसरा नहीं दिखाई देता. ऐसेही जीवका और इंध्ररका भेदहे और किसी प्रकार नहीं॥२९॥ विषयोंकी ओर ध्यान करनेवाले प्राणियोंकी 
(CHAR विषय अपनी ओर खैचलेताहे.आर इन्द्रिय मनको सेंच खांचकर अपने वशीभूतकरलेतीहै और मन बुद्धिकी विचारचेतनाको हरलेत! 
asta cai तटपर वीणमूलका वृक्ष वह अपने मूलद्वारा नीचेही नीचे नीरको खेंचलेताहे इसीप्रकार समझलेना परंतु वह गुप्तभेद अज्ञानी पुरु 
षोके ज्ञानमें नह आता इसीप्रकार इंद्रियोंकी खिंचावट am लोगोंके ध्यानमे नही आती॥ ३०॥बुद्िकी चेतनाके अचेत होनेसे सब अगली | 
पिछली बारंबारकी स्मृति नष्ट होजाती हे ओर स्थृतिके नाश होनेंसे चित्तज्ञान दोनों अंश होजाते हे,उनके रोकनेको महात्मापुरुष आत्माका वश 
करना कहते हे॥ २१॥इसप्े li पुरुषको और कोईभी अपने स्वार्थका नाश नहींदै,कयोंकि जिस परमात्माको तजकर विषयको प्रिय समझ 
ईद्रियेविषयाइ्टराक्षिप्तं ध्यायतां मनः ॥ चेतनां हरते बुडेः स्तंबस्तोयमिव हृदात्‌ ॥ ३०.॥ भ्रश्‍यत्यनस्सतिश्चितत 
ज्ञानभ्रंशः CAAA ॥ तद्रोधं कवयः प्राहरात्मापहवमात्मनः ॥ x ३१ ॥ नातः परतरो लोके एंसः स्वार्थव्यतिक्रमः ॥ 
यदध्यन्यस्य प्रयस्तमात्मनः खव्यतिकमात्‌॥ ३२ ॥ अर्थद्रियार्थामिध्यानं सवांथोपहवो ATTN अंशतो ज्ञानवि 
ज्ञानायेनाविशति FAT ॥ ३३ ॥ न्‌ ङुयात्कहिचित्संगं Tae तितीरिषुः ॥ धमोर्थकाममोक्षाणां यद्‌ 
: त्यंतविधातकस ॥ ३४ ॥ तत्रापि मोक्ष एवाथे आत्यंतिक तथेष्यते ॥ नेवण्योऽथों यतो नित्यं इतांतभयसंयुतः।३९॥ 
परेऽवरे च ये भावा गुणव्यतिकरादस ॥ न तेषां विदयते क्षेममीशविध्वंसिताशिषास्‌॥ ३६ ॥ || 
ताह, यह सब अपनी ही आत्माकी हानि करनीहै॥३२।अथे औरइं्रियोंका ध्यान करंना और रातदिन विषयवासनाका विचार रखना, यही || | 
पुरुषके सब पुरुषार्थोका नाश करनेवाला है,क्योंकि यह तृष्णा और विषयवासना शाख्रजन्य ज्ञान और स्वरूपाठभव,दोनोंका नाश करदेतीहे और 
इसका विनाश होनेसे जीव स्थावर संज्ञाको प्राप्त होताहे॥३३॥जो पुरुष इसगूढ अंधकार नरकसे पार होनेकी इच्छाकरेःवह पुरुष कभी विषयवा 
सनाओंको संग न करे.क्योंकि यह विषयवासना धर्म, अथ,काम, मोक्ष चारों पदाथोंका अत्यन्त क्षतिकारकदै॥३४॥इन TET मोक्षी 
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ARS ATT समझा जाताहेक्योकि धर्म अर्थ काममें सदा कालको भय बनारहताहे परंतु मोक्षम किसी प्रकारका भय Tat ॥ २५ ॥ जगतसे बरह्मा | 0 
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शिवादिक जो आपसे उत्पन्न हुए उन सबके अस्मदादिक जो भाव हैं सो युणोंके उलट पलट होनेसे ईश्वरसे सबके आशीवांदोंका विध्वंस होजाता i 
हे इसलिये यथाथ सुख किसीको प्राप्त नहीं होता ॥३६॥ हे नरेन्द्र ! जगतके स्थावर जंगम प्राणियोंके देह इंद्रियःप्राण, बुद्धि और अइकारसे 
| आवृत्त जो क्षेत्रजीवहें.उनके अन्तर्यामी हृदयमें सब प्रकारसे प्रकाशमाब होप्रत्यक्ष तथा देश, काळ तथा वस्तुके प्रमाणसे रहित हो भकारे -ह 

)॥और अन्तबैत्तिस जो ज्ञातभी होतेहे,वह आदिरूप अविनाशी चिदानंद भगवान्‌ मेंही हूँ इसप्रकार समझते हैं ॥३७॥ मायाका विवेक जिसमें 
% | नहीं हे उसमें यह विश्व सत्‌ असत्‌ भावसे प्रकाश करताह,जेसे मालामें सर्पके समान मायाहूप:भासेहे ऐसे जानो.वह a गन नित्यमुक्त, 
तत्त्वं नरेद्र जगतामथ तस्थुषां च देहेंद्रियापसाधिषणात्ममिराहतानाम्‌॥ यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विष्वगाविः प्रत्यक ||| 
चकास्ति भगवांस्तमवेहि सोऽस्मि ॥ ३७ ॥ यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेकविधुति जि वाऽह 
बुद्धिः ॥ see ते नियमत्तपरिशुडविबुद्धतत्त्व॑ प्रत्यूटकर्मकूलिलप्रकृति प्रपद्ये ॥ ३८॥ यत्पादर्षकजपलाशविलासभत्त्या 
PH ग्रथितसुद्ग्रथयंति संतः ॥ तहन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुडखोतोगणास्तमरण भज वासुदेवस्‌॥ ३५॥ || 
कुच्छ्रो महानिह भवार्णवमशवेशां पडवर्गनकमसुखेन तितीरपंति ॥ तत्त्वं हरेमंगवतो भजनीयमाध्रें झत्वोडपं व्यस - | 
नसुत्तर इस्तराणय॥ ४० ॥ ` || 
शुद्ध चैतन्य, ज्ञानस्वरूप,सब ओरसे जानागया, तब कर्मोसे मलिन प्रकृति जिससे दूर होगईहे,उन परमेश्वरकी शरणमे मे. इ ॥ ३८॥ तिनके र 
चरणारविन्दकी पछवरूप उँगलियोंकी सौन्द्येताकी भक्ति करके बडे बडे सज्जन. पुरुष कर्मआशयरूप हृदयकी ्रंथीको AGT करतहेः ||| 
ऐसाही विषयोंकी ओर जातीहुई अपनी इन्द्रियोंको रोककर यतिलोग वासुदेव भगवाचका भजन करते हैं॥ ३९ ॥ छःइन्द्रियहूप मगर जिसमें॥& 
सदा वास करतेदे, ऐसे महागंभीर दुस्तर ससाररूप समुद्को जो योगादिक साधनोंसे हरिनामरूपी नाव विना.पार उतरनेकी चेष्टा करतेहे ST || 
मचुष्योंको अत्यन्त कष्ट उठाना पडताहे इसलिये आप तो सब बाधाको त्याग, भगवानके भजन करने योग्य चरणकमलहूप नाव बनाकर 
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इस दुस्तर कष्टरूप संसारसागरसे पार होओ॥४०॥मेत्रेयजी बोळे कि ऐसे ब्रह्माजीके पुत्र आत्मज्ञानी सनत्कुमारने इस प्रकार सुन्दर आत्मजा ‘ 
नका मागे दिखाया, तब राजाप्रथु सनत्कुमारकी अत्यंत प्रशसा करनेलगे ॥ ४9 ॥ राजा बोले कि, हे भगवत्‌ ! आतरक्षक हरिने प्रथमही| ; 
GAT अनुग्रह किया था, उसके सिद्ध करनेके लिये हे भह । आप लोग यहां आये #॥ ४२॥ और आप दयाछ धमेवेत्ताओने दया HH | 
मेरा संपूर्ण प्रयोजन सिद्ध किया, यह राज्य और मेरा देहादिक जो है सब साथ लोगोंहीका उच्छिष्ट है के हे नाथ ! गुरुदक्षिणामें में अब कया दूं॥ i 
॥ ४३॥ दे ब्रह्मन्‌! WTS, पुत्र, गृह,सब परिवार; राज्य, सेना, धरणी, भण्डार यह सब साधु लोगोंकाही दै, इसलिये मेरा इनपर कुछ अधि|%। 


मेत्रेय उवाच ॥ स एवं AAEM कुमारेणात्ममेधसा ॥ दशितात्मगतिः सम्यकप्रशस्योवाच तं रपः ॥४१॥राजो | 
वाच ॥ कृतो मेऽनुग्रहः पूर्वं हरिणा७त्तातुकंपिना ॥ तमापादयितं ब्रह्मन्मगवन्यूयमागताः॥४२॥ निष्पादितं च का 
न्येन भगवद्भिृणाङुमिः ॥ साधूच्छिष्टं हि मे सवमात्मना सह कि ददे ॥४३॥ प्राणा दाराः सुता ब्रह्मत हाश्च स 
परिच्छदाः राज्यं बलं महीं कोशं इति सर्वं निवेदितम्‌ ॥ ४४ ॥ सेनापत्यं चं राज्यं च दंडनेतृत्वमव च ॥ सवे 
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~ काटि र > द्‌ वेद्‌ हति न व्‌ & क$ 9७ ठ्‌ तस्ये ~~ नु ग्रहे | 6 Yad | 
2, || लोकाधिपत्यं च वेदशाख्रविदईति॥ ९५ ॥ स्वमेव ब्राह्मणों सुके सम वस्ते स्वँ ददाति च ॥ तस्येवोचग्रहेणाज्ञं सुंजत |ॐ 
“/ || क्षत्रियादयः ॥ ४६ ॥ क पक र 
fea कार नहीं हे अब में दक्षिगामे इनको केसे देसक्ताहूँ!यह तो सब आपहीका है जैसे दास स्वामीकीही वस्तु स्वामीको देताहे इसीप्रकार आपका | | 
|| सर्वस्व आपहीको समर्पण करताई ॥ ४४॥ सेनापृत्य, राज्य! दंड, न्याय और सबको प्राप्त करना सब लोकोंका स्वामित्व और वेदशाखा : ही. 
(धारण करना. सब बराह्मण लोगोंहीके अधिकारके योग्य हें ॥ ४५॥ ब्राह्मण अपनेही पदायकी आप भोगते है, अपनी वस्तुको आप धारण ७. | 
ee . # बांका-ऐसा हमने सब TT सुनाहै, कि सनकादिक मुनियोंने न तो किसीकी स्तुति की है और न किसीकी निन्दा कोदे, सध देहोंमें मगवानूका रूप VUE, फिर राजा wat प्रशेसा:क्यों को Vie | 
aes : | a | ठत्तर--सनकादकसुनि निश्यप्रीत मगवातूकी स्तुति aE तथा परथुमी मगवानका अंश हैं, gael सनकादिक सुनियोंने wat प्रासा किया!तो कुछ अयारेय वहीं, योग्य है, ad को... 
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Hee | उकण नहीं होसक्ता और जो उऋण होना चाहे वह सब प्रकारसे शठ और अज्ञानी का है इसलिये हे महादयालो | आपही अपने कियेहुए उप 
||| कारसे सुझपर दया करो ॥ ४७ ॥ श्रीमेत्रयजी बोले कि, जब इसप्रकार उन झुनियोंका राजा परथुने अत्यन्त आदरसन्मान किया तब वह 
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| सब पृथ्वीका चक्रवती राजा था और लक्ष्मीसे सर्वञ भवन परिपूर्ण था परन्तु तौभी इन्द्रियोंके अर्थमें आसक्त न हुआ और अइकारको त्याग | 











i र ह 
| कातेदे और अपनाही द्रव्य आप लेतेहें और ब्राह्मणोंहीके चरणारविन्दके अल॒ग्रहसे क्षत्रियादिक विप्रोंके दिएहुए अन्नको नवीन नवीनप्रकारसे भोग : 
# | लगाते है ॥४६॥ निगमागम और ब्रह्मविद्यामें कुशल, वेदके जाननेवाले आपने जो झुझको अध्यात्मज्ञानका उपदेश किया और हरिमिलनेका| 
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(AM दरशाया, उस उपकारका प्रत्युपकार केवल विनय करनेके अतिरिक्त और कुछ में नहीँ करसक्ताइई! और गुरुजनोंमें कोई किसी उपायसे| 


rr अजय 


4:22 22446 4९9: 32923 222300 





आत्मयोगके अधिपति, आदिराज श्रीपृथुराजके शीलस्वभावकी वारम्वार सराहना करते वह ब्रह्मवेत्ता सनकादिक सब AGS देखते देखते 
Meal भगवतो गतिरात्मवाद एकांततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः ॥ तुष्यन्त्वदभ्रकरुणाः स्वकृतेन नित्यं को 
नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रस॥४७॥त आत्मयोगमतय आदिराजेन THATS तदीयंशंसंतः खेऽश्चवन्मिषतां ` 
दणास्‌ ॥ ४८॥ वैन्यस्तु gal महतां संस्थित्याऽध्यात्मश्िक्षया ॥ आप्तकाममिवात्मानं मेने आत्मन्यवस्थितः 
॥ ४९ ॥ कर्माणि च यथाकालं यथादेशं यथावल्‌ ॥ यथोचितं यथावित्तमकरोडह्यसात्कतस्‌ ॥ ५०॥ फरूश्रह्मणि 
विन्यस्य निर्षषंगः समाहितः ॥ क्मोध्यक्षं च मन्वान आत्मानं प्रकृतेः परस्‌ ॥५१॥ गदेषु वर्तमानोऽपि स साम्रा 
ज्यश्रियाऽन्वितः॥ नासजतेंद्रियाथेंप॒ निरहंमतिरकंवत्‌ ॥ ५२॥ A 
आकाशमार्ग होकर ब्रह्मलोककी चलेगये ॥ ४८ ॥ पृथुमहाराज महात्मा पुरुषोंमें श्रेष्ठ अध्यात्मविद्यामें स्थित होकर सब कामकी सहश Wr 
आत्माको कृतार्थंसा मानता हुआ॥४९॥उस राजा पृथुने देश, काळ, धन, बळ और योग्यताके अनुसार जो जो उचित कर्म थे उसी रीतिसे 
करके ब्रह्मको साक्षात्कार माननेलगा॥ ५ ०॥और सब कर्मोका फल ब्रह्ममें समपेण करके कर्मोकी आसक्तिको त्याग सावधान होकर,सब कर्मोका 


मे | WSS 
अध्यक्ष आत्माको प्रकृतिसे परे मान करके राजा प्रथु अपने नगरमें राज्य करतारहा ॥ ९३॥ यद्यपि वह राजा प्रथु घरमें वास केरताथा ओर 
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Ol सर्थके समान दूरही अपने प्रतापके तेजसे संसारके अंधकारको दूर करता रहा ॥ ५२॥ इसप्रकार ब्रह्मज्ञानसे कर्मोको करमेलगा,तब उस राजा। 
पृथुने अचि नाम ख्रीमें अपने समान पांच पुत्र उत्पन्न किये ॥ विजिताश्व, धूम्रकेश,हर्यक्ष, द्रविण,-वृक सब लोकपालोंके गुणोंको राजा पृथु अकेला | 
धारण:करताथा ॥ ९३॥ «४ ॥ जैसा जैसा समय आता था, राजा प्रथु उसीप्रकार सृष्टिकी रक्षा करता था और जगत्‌ सृष्टिकी रक्षाके लिये। 
भगवानुके अवताररूप राजाप्रधुने अपने मन क्रम और शीलस्वभावकी वृत्तियोंसे सुन्दर शुण करके प्रजाका मनरूजन करताथा ॥ «« ॥| 
पृथुराजाकी पदवी इनको मिली और सोमराजाी समान आप होतेइये जेसे सूर्य आठ महीनेतक पृथ्वीका जल सोखता रहता हे ओर चार| 
एवमध्यात्मयोगेन कमाण्यतुसमाचरद ॥ पुत्रानुत्यादयामाप्त पंचाचिष्यात्मसंमतान्‌ ॥ ५३॥ विजिताश AT । 
हयक्ष द्रविणं SE ॥ सर्वेषां लोकपालानां दधारेकः एथुयुणान्‌ ॥ ५४॥ गोपीथाय जगत्सष्टेः काले स्वेख5च्युतात्म 
कः ॥ मनोवाग्रत्तिमिः SAE: सरंजयन्प्रजाः॥ ५५ TATA सोमराज इवापरः ॥ सुर्यवडिसज 
न्यहन्प्रतपंश्च Ba वसु ॥ ५६ ॥ दुर्धपस्तेजसेवाप्रिमहिंद्र इव EAN तितिक्षया धरित्रीव चोखि।मी दी णास ॥ 
AGO वृषेति स्म यथाकामं पर्जन्य इव aaa ॥ समुद्र इव aT सत्त्वेनाचलराडिव ॥५८॥ धर्म राडिव शिक्षा 
यामाश्रर्ये हिमवानिव ॥ कुबेर इव कोशाठयो DATA वरुणो यथा ॥ ५९॥ ` 
महीनेमें सब त्याग देताहे इसी भाँति यह राजा Gat अपने समयपर द्रव्य प्रजासे लेताथा और उनकी आवश्यकताके समय उनको देदेताथा |७॥| 
Slee ॥ तेजसे पावकके सहं SHY और महेन्द्रक समान दुय कषमाम क्षितिकी नाई और स्वगंके समान महृष्योंके मनकी अभिलाषा पूणे || 
_ ॥#॥करनेवाला था ॥ ९७॥ जेसे घन वषा करके सब संसारके जीवोंका मनोरथ पूर्ण करताहे, इसप्रकार राजा पथु सबको मनोवांछित वस्तु देदेकर tal 
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| “Te वह समुद्रके समान AS अगाध बुद्धिवाल और पराक्रममें सुमेर पवतकी नाई अचल और घेयेवान था ॥ «८ ॥ शिक्षामें घम |]. | 
|राजकी नाई आश्चर्य कमं करनेवालोंमें हिमाचलके समान, घनमें SAH सहश धनवान्‌ और अर्थ गुप्तरखनेमें वरुणके समान था॥ SS 8 | 
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ज्ञा० च० |ॐ||बल, विक्रम आर वेगमें पवनवत्‌ पृथ्वीपरभमण करताथा ren दुःसहतामें भगवान्‌ भ्रतनाथ रुद्रके समान शहओंको देखताथा॥६०॥स्वरुपमें | की 
॥ ७८॥ | £| कामदेवके समान, मनरिवितामे मृगराजके समान, मलुष्योंपर स्नेह रखनेमें मुके समान और प्रभुतामे भगवान्‌ ब्रह्माजीके सददश॥६१॥ वेदवा 
° `| दियोमे सुरयुरुके समान स्वाधीनता और आत्मज्ञानियोमे साक्षात्‌ श्रीविष्णु भगवाचके समान. गोब्राह्मण, गुरु और हरिभक्तोंकी भक्ति करनेमें | 
& | मानो ल्जा,विनय,सुशीलता और परोपकारमें सदा अपने आत्माके समान था॥ ६२॥ कीतिवान्‌ पुरुषोंमें जहाँ तहा तरिधुवनम उचचस्वरसे| ई 
प्थुराजका यश गाया इसलिये उसका सुयशरामचन्द्रके यशके समान सुरसुन्दरी मधुरवाणीमे वारंवार गानकरती भई% ॥ ६३) a श्रीमद्वाग 
मातरि्चेव सर्वात्मा बेन सहसोजसा ॥ अविषह्यतया देवो मगवान्भृतराडिव ॥ ६० NT इव सोदयं मनस्वी 
मृगराडिव ॥ वात्सल्ये ATTN TIA भगवानज ॥ ६१ ॥ TACT AAAS आत्मवत्त्वे स्वयं हरिः । त गोण 
विप्रेषु विष्वक्सेनाजुवर्तिषु ॥ हिया प्रश्रयशीलाम्यामात्मतुल्य्‌ः परोधमे ॥ ६२ ॥ कीत्याध्वंगीतया पंमिखलोक्ये 
तत्रतत्र ह प्रविष्टः PHY रीणां रामः सतामिव ॥६३॥ इति श्रीमद्धा” Ae चतुर प्रथुपाख्यानें हाविशोःध्या 
यः ॥ २२ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ TEA प्रवयसमेकदा वैन्य aoa ॥ आत्मना वधिताशषस्वातुसगेः प्रजा 
पति १ ॥जगतस्तस्थुषश्चापि इत्तिदो धर्मशत्सताम ॥ निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिह जज्ञिवाच्‌॥ २॥ _ 
वते महापुराणे चतुथस्कन्ये भाषाटीकायां पृथुचरिते सनत्ङुमारेण परमाध्यात्मोपदेशो वर्णन॑ नाम द्वाविशो$ध्यायः॥२२॥दोहा-तेइसवे अध्याये 
|जगतज पृथु महिपाल । नारिसहित आनन्दसे,गयड स्वगे तत्काछ॥२२।मेत्रेयजी बोले कि,एकसमय आता | पृथुने अपनी ill आत्माको |& 
वृद्ध देखा,जिसमें अपनी आत्मासे सब संसारे पदाथ बढाये सो प्रजापति इए॥१॥ स्थावर, जंगम,जगतके सब जीवों को जीविकाके दाता, महात्मा| 
पुरुषोके घर्मधारी, जितिद्रिय राजा पृथुने जिस काके लिये पृथ्वीपर जन्म लियाथा, परमेश्वरकी आज्ञाके अचुसार वह कार्य सिद्ध किये ॥ २॥ 
ge घन घनं धन पृथुराज पृथ्बीपति,संत्मके सुखदायक हो जी । याचक किये अजाचफ तुमने, गो द्वि साधु सहायक हो जी ॥ पुत्रतमान प्रजा सब पाळी, राजनमें TAT हो जी । सकळ देवता 
करत प्रशंसा, हे प्रमु तुम छायक हो जी || महिमा अपस्मार तुम्हारी, गुणियोंके गुगगायक हो जी | . 
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विरहसे waa करतीइई पृथ्वीको अपने पुत्रोंको सौंपकर, प्रजामें जिसका मन नहीं, सो राजा एथु अपनी ख्रीको साथ ले,अकेला तप करनेके लिये| ७ 
तपोवनको चळदिया॥३॥बहांमी इढतासे सब नियमोंको धारण करके वैखानस आश्रमम ac हो वानप्रस्थमार्गम मन ih उम्र तप करनेका 
आरम्म किया,जैसे पहले घरामण्डलके विजय करनेमें बड़ा परिश्रम कियाथा वैसे वानप्रस्थ पुरुषोंके परममान्य तप करनेम प्रयत्न किया॥४॥कभी 
तो कन्द, मूल, फल आहार करके दिन व्यतीत करे, कभी सूखहुऐ पत्तोंको भोजन किया करे, कितने एक पक्ष जलदी पीपीकर रहा, फिर पीछे 
पवनका भक्षण करनेलगा॥५॥ वीर सुनि रीष्ममे पञ्चाम्नि तापतारदे और चातुर्मा सकी वर्षाका जल अपनेःशिरपर सहतारहता रहे, शीतकालमें गले 


आत्मजेष्वात्मजां न्यस्य विरहाहूदतीमिव ॥ प्रजासु विमनस्वेकः सदारोऽगात्तपोवनस्‌ ॥ ३॥ तत्राप्यदाभ्यनियमो 
वैखानससुसंमते ॥ आरब्धउग्रतपस्ति यथा स्वविजये पुरा ॥ ४ ॥ कुंदमूलफलाहारः शुष्कपर्णाशनः कचित्‌ ॥ 
अब्सक्षः कतिचितद्षान्वायुभक्षस्ततः परस्‌ ॥ ५ ॥ ग्रीष्मे पंचतपा वीरो वर्षांस्वासारषाण्मुनिः ॥ आकंठमग्नः शिशि 
र उदके स्थेडिलेशयः ॥ ६॥ तितिश्षुर्यत वाग्दांत Sea जितानिलः ॥ आरिराधयिषुः कृष्णमचरत्तप उत्तमस्‌ 
॥ ७ ॥ तेन ऋमानुसिदेन ध्वस्तकममलाशयः ॥ प्राणायामः संनिरुडषडूवगच्छिज्रबेधतः ॥ ८॥ सनत्कुमारो 
eS भगवान्यदाहाध्यात्मिकं प्रम ॥ योग तेंनेवपुरुषम भजलुत्ष्षषमः ॥ ९ 0 भगवद्धमिणः साधोः ASA यततः सदा \ 
भक्तिमेंगवतिब्रह्मण्यनन्यविषयाऽभवत्‌॥ १० ॥ | | 

Ree | : ।भर जलमें खडारदे और सदा प्रथ्वीपर सोवे ॥६॥ उस सहनशीळने प्रथम वाणी जीती, फिरइन्द्रियोंको जीत उपरको वीये चढाया, फिर : पवनको 

Se iol श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द्कन्द्की उपासनाके अथे अत्युत्तम तप करनेलगा ॥७॥ TLR तपकी शक्ति अधिक होनेसे कमे नष्ट होजानेसे राजाका 
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AB अन्तकरण शुद्ध होगया और प्राणायामके प्रभावसे छरियं वश होगई ओर सब बंधन छूट गये ॥८॥ सनत्डमार भगवानने जो परम अध्या ||... 
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nite BON . र ढ TS | exe! eres 
Fs Snes a ज्र SE ४०९ an | 5 2 ¥ YAN sat reds SIO BT क क ® ‘ र - र a Ma 
is RR De ss Pei babe. SN SN ° , र ५ “ है . IS | > २. 
ब Sle emery 80. “:...:. व द. न >> ; हे | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 






ERE: 












= करनेसे उस महात्मा राजापृथुकी भगवान्‌ Tae एक ईश्वरकी निष्टावाली अनन्य भक्तिरोगई॥ o मब कर्म शुद्धसत्त्वात्मों उन भगवानकी | | 
[सैस्मरणरूप ITA राजाको विरक्तमान ज्ञान हुआ, उस तीक्षणज्ञानके प्रभावसे उसने सन्देहके स्थानको तोडकर निज जीवकोशकी अथियोंको 
| काटदिया॥११॥सब घनबंधनके छिन्न होजानेसे निजस्वरूपको प्राप्त हुआ और आत्मा गति चेशको त्यागकर घीरे२सब वासनाको त्याग दिया, 
फिर ब्ह्नज्ञान उदय करके इस शरीरकोभी त्यागतेहुए परन्तु जबतक योगगतियोंमें मत्त नहीं होता; तबतक योगीकी सिद्धियोंमें रूपके आसक्त 
' होनेकी भूल हुआ करती दै, इसलिये राजा पृथुका हरिभक्तिमें अनुराग होनेसे सिद्धियोंकी ओः चित्त चलायमान नहुआ॥ १२॥ इसप्रकार वह वीरो 
तस्यानया भगवतः परिकमं शुडसत्त्वात्मनस्तदनुसंस्मरणाबुपर्त्या ॥ ज्ञान विरिक्तिमदभृन्निशितेन येन चिच्छेद संचय 
पद निजजीवकोशस ॥११॥ छित्नान्यधीरविगतात्मगतिनिरी हस्तत्तत्त्यजेऽच्छिनदिद वयुनेन येन। i तावन्न योगगति 
 सियतिरप्रमत्तो यावद्दाग्रजकथासु रति न कुयात्‌ ॥9२॥ एवं स॒ वीरप्रबरः संयोज्यात्मानमात्मनि ॥ ब्रह्मतो रह 
काले तत्याज स्व कलेवरम्‌ ॥१२॥ संपीड्य पायुं पाण्णिभ्यां वायुसुत्सारयव्छनेः ॥ नाभ्यां कोठेष्ववस्थाप्य हृदुरः 
कंठशीषेणि ॥१४॥ उत्सपयंस्तु तं aa ऋमेणावेश्य निःस्पृहः वायुं वायो क्षितौ कायं तेजस्तेजस्ययूयुजत्‌ ॥ १५॥ 
` खान्याकाशे द्रवं तोये यथास्थानं विभागशः ॥ क्षितिमंमसि तत्तेजस्यदो वायुं नभस्यमुम wien इंद्रियेषु मनस्तानि 
तन्मात्रेषु यथोद्गवस्‌॥ भृतादिनाऽगन्युस्सिप्य महत्यात्मनि संदधे ॥ १७॥ | aa 
| वार प्रथु आत्मामें मन लगाय साक्षात्‌ ब्रह्मस्वहूप हो SE समय पाय उसने अपने कळेवरको त्याग दिया और ब्रह्मोपासनाकरता हुआ॥ १३॥ 
पावकी एड़ीसे शुदाको दाबकर सूलाधारसे शमेः शनेः पवनको रोककर नाभिक्े कोठेमें स्थित किया,वहांसे हृदयमें फिर उरःस्थानमें,फिर कण्ठमें,| 


| _ = मे प | | 
च शिरमें चढ़ाते हुए ॥१४॥ सबसे इच्छा छोड अनुक्रमसे उस वाथुको ब्रह्मरन्धमें पहुँचाया.वायुको वायुमें और शरीरके पार्थिवभागको पथ्वीमें 
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और तेजके भागको तेजमें मिलाया ॥ १५ ॥ आकाशको आकाशमें और जलका अंश जलमें इस रीतिसे अपने अपने विमागसे पांचों तत्त्वों | 
को पांचों तत्त्वोमें मिला दिया फिर परथ्वीको जलमें। जलको तेजमें, तेजको वायुमें, वायुको आकांशमें ॥ १६॥ मनको इंद्रियोंमें और इंद्रि 
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आत्माम लगाया और आत्माको परमात्मामें लगाकर फिर ज्ञान और वैराग्य वीयसे Teer 

त हर. सेव पाम च a प्रसन्न Al a नाताहे॥ १८॥ अधिन 
नि जिसने कभी चरण प वापर नहीं धरा था सो अपने पतिके पीछे चली गई थी॥१९॥ओर जिस जिस-रीतिसे राजा पृथु जिस धम्मेका अनुष् 

` त॑सवंगणविन्यास जीवे मायामये न्यधात॥ तं चानुशयमात्मस्थमसावनुशयी एमान्‌॥ ज्ञानवेराग्यवीयेण स्वरूपस्थो 

अतीव मनत १८ ताम महाराज्ञी तत्पत्न्यदगता ae ॥ सुकुमायतदहा .च यत्पद्धथां स्पशनं UT ॥ १९ ॥ 


Sh 05m toe “> 


| | करता था उसीका अलुष्ठान यहभी करती थी और ऋषियोंकीसी वृत्ति करके कन्द,सूलफल आदि खाकर अपने स्वामीकी सेवा करतीथी 
|& ॥ सेवाके परिश्रमसे उसका शरीर भी बहुत दुबल होगया था परंतु तोभी उस पीड़ाको वह नहीं क्योकि सा 
और मान मिलनेके सुखसेउस निम भी नहीं समझतीथी ॥ २०॥ "हव eu ला 


मृतक शरीर देखकर उस सतीने कुछेक विलाप किया और दुःखित होकर नेत्रॉसे नीर बहाया,फिर मनमें धेय ee पा 
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se ep = ait = निकटवर्ती भूमि स 
ch ईंधन इकट्ठाकर चिता बनाया उसमें अपने स्वामीकी देइको धरा॥२१॥और फिर उसने आपभी नद अपने स्वामीकी देहको धरा॥२१॥। और फिर उसने आपभी नदी में आक्रा ea 
|| का न ते मगा कि एज ने क ह Se आपमी नदीम स्नानकरचित में स्नानकर चिताके समीप आकर मृतकसंस्कार 





झे डीन होकर अपने शरीरको त्यागादिया क्योंकि ब्रहममें लीन होनेवाळे प्राणीको अभिसस्कार 
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नहीं लिखा है और ब्रह्मे लोन होनेवाठे 
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कर उदारकमे करनेवाले अपने भताको जलांजली देकर आकाशभें देखनेको जो देवता आये थे उनको नमस्कार फर अमिकी तीन परिक्रमा दे 
अपने पृतिके पादारविन्द्को ध्यान करके अभ्निमे प्रदेश किया॥२२॥ अपने भर्ता वीरवर राजा पृथुके पीछे उस महाराजेश्वरी पतिव्रता अचिको 
सती हुई देख बरदान देनेके लिये सहस्रं देवांगना देवताओंको संगलिये उसकी स्तुति करती थीं॥ २३॥ उस मन्द्राचछ पर्वतकी चोटीपर 
पुष्पोंकी वर्षा कर करके देवांगना और देवता आकाशे दुन्दुभी बजाय बजाय परस्पर उसकी प्रशंसा करतेथे ॥ २४ ॥ देवांगना बोले कि, 
अहो यह परपत्नी ससारमें बड़ी भाग्यवान्‌ और पतिव्रता है इसके शीलकी प्रशसा इम नहीं कर सकतीं क्योंकि श्री लक्ष्मीजी जेसे यज्ञपुरुष 
विलोक्याल गतां साध्वी प्रथु बीरबरं पतिस्‌ ॥ तुुर्वरदा देवैर्देवपत्न्यः सहखशः ॥ २३ ॥ कुर्वत्यः कुसुमासारं तस्मि 
न्मंदरसातुनि ॥ नदत्खमरतूर्येष॒ Tel स्म परस्परस ॥ २४ ॥ देव्य उचुः॥ अहो इयं वधूर्धन्या या चेवं Was 
प्रतिय्‌॥ सात्मना पति भेजे यज्ञा श्रीवेधूरिव ॥२५॥ सेषा चूनं ब्रजंत्यूध्वमलु वैन्य पति सती ॥ पश्यतास्मानतीला 
[चईविसाव्येन कमणा ॥ २६॥ तेषां दुरापं कि तन्यन्मत्योनां अगवत्पदस्‌ ॥ झवि लोलायुषो येवे नेष्कर्म्यं साधय 
न्त्युत॥ २७॥ स॒ वंचितो बतात्म कच्छेण महता सवि ॥ लब्ध्वापवर्ग्यं मानुष्यं विषयेषु विषज्ञते ॥ २८ ॥ 
| #॥ चाराय णकी सेवा करती हैं ऐसेही इस भाग्य शीलाने सब प्रकार अपने स्वामीका सेवन किया है॥ २५ ॥ सो यह सती निश्चय करके महाराज 
pee पीछे पीछे जाती है देखो! विचारमें नहीं जास ऐसे अचिंत्य कमके प्रतापसे अस्मदादिकोंको उछंघन करके अपने पतिके संग 
|&विङुण्डको जाती है॥ २६ ॥ जो महुष्य इस संसारमें चंचल आयुको पाकर भगबत्पदके पालनेवाले आत्मज्ञानका साधन करे, इम तके करके 
ॐ |कृहते हैं कि, उन पुरुषोंको कोईभी पदार्थ sea नहीं है ॥ २७॥ महाकइसे इस सुक्तिदायक मलुष्य देहको पाकर जो पुरुष विषयोंके वशीभूत 


उत्तर-आपका कहना बहुत सत्य है, ब्रह्मे लन होनेवाछे प्राणीका दाह होना नहीं लिखा परन्तु पातित्रताल्रीको अपने पतिके साथ जळना Pet सी wat छली पतित्रताथी, पृथुका देइके संग अपनी 

दे A = ha ALA ™ nn Aw Aa ~ A ` ms ९९, भर पे 

GSE जळानेकी इच्छा करके अपने प्यारे पातकी प्रीतिसे अपने Wal देहकों जलाकर उसी पतिकी देहके साथ आपमी जलकर पातिछोकको चलीगई इसलिये राजा प्रथ ब्रह्मं oe शेगये परन्तु स्री भपने पतिम 
n ‘ fe ha he ७ he 

| हि | डनि हानेके िये पतिकी देहको चितामें धरकर उसके सँग आप जलकर मस्म होगई । 
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॥ ३१ ॥ ब्राह्मण तो बझतेजस्वी होगा, क्षत्रिय पृथ्वीपति होगा.वैश्य जो पाठ करेगा तो क 


भूतातुभावो$सी TI? पृथुपराक्रमः॥ कीर्तितं तस्य ररित र्‌ 
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र जो नर नारी इस ART आदर सहित ती 
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| - ॥| नेवाला और परमधामका पहुंचानेवाला हे और कलिमलका नाशक हे,धर्म,अर्थ, काम, मो 
ag) ओर उनकी उचितहे किह इस उदार चरित्रको श्रद्धापवक सुने, 
RTH करनेवालाहे और मोक्षदायकह राजा दिग्विजय करनेके लिये निके उसको उचितहे कि, 
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मेत्रेय उवाच । स्तुवंतीष्वमरख्रीपु पतिलोकं गता वधूः ॥ ये वा आत्मविदां धया वे 


sm = जन 


र होजाता है उसको आत्मद्रोही और उगा हुआ जानना चाहिये ॥ २८॥ मेत्रेयजी बोले कि, देवताओंकी fast इसप्रकार स्तुति कर रहीथीं, 
i उससमय आत्मंज्ञानियोंमे शरेष्ठ भगवद्धक्त पथु राजाने जिस लोकमें गमन किया था उ छोकमें अचिनेभी गमन किया ॥ २९ 
Go| राजा पृथुका पराक्रमथा सो उस अत्यन्त श्रेष्ठ चरिजवाले पुण्यात्माका चरित्र जैसा था वेसा हमने आपसे वणन किया ॥ ३० 


Oo Se SN बहन जद i 


॥४महाप्रतापी 
ग ॥ “जो मनुष्य 
सावधान होकर इस महापुण्यरूप चरित्रको एकाग्रचित्त हो भ्रद्धासहित पाठ करे और सुने अथवा औरोंको सुनावे वह प्रथुकी पदवीको पावेगा 


'होगा और Be सुने तो शुद्ध होय ॥३२॥ 
न्यः प्रापाच्युताशयः URW इत्थं 
a | मुद्दामचरितस्य ते ॥३०॥ य इदं सुमहतुण्यं श्रद्ययाप्वहितः 
पठेत्‌ ॥ श्रावयेच्हणुयाहापि स प्रथोः पदवीमियात्‌ ॥३१॥ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगतीपतिः ॥ वैश्यः पठ 
न्विट््पतिः स्याच्छद्रः सत्तमतामियात॥२२॥त्रिःकृत्व इदमाकर्ण्य नरो नार्यथ वाऽऽृता॥ अप्रजः सुप्रजतमो निनो 
धनवत्तमः ॥ ३३ ॥ अस्पष्टकीति सुयशा मूर्खा भवति पंडितः ॥ इदं स्वस्ययनं एंसाममंगल्यनिवारणम्‌॥३४। धन्यं 
मायुष्य खग्ये कलिमलापहम्‌ ॥ धमार्थकाममोक्षाणां सम्यकू सिडिमभीप्सुभिः ॥ २५ ॥ अ्रद्येतदलश्राव्य 
FIT कारण परम्‌ ॥ विजयाभियुखो राजा श्ुलेतदनुयाति यान्‌ ॥ बलि तस्मे Vay राजानः पृथवे यथा ॥३६॥ 
चिक हो हित तीनवार सुने तो अपुत्रको पुत्र प्राप्त होगा और निधनको धन प्राप्त होगा ॥३३॥ अकीतिमानकी कीति | % 
|| अधिक होगी, स चतुर होगा यह उत्तम चरि्रपरुषोंको परम मंगलदायक औरअमंगलका नाश करनेवाला है॥३४॥ घन,यश,आयुका बढ़ा| 
थोकि क्ष्को हतम पताका सिदिदायक हे॥ ३७ | 
क्योंकि इन चारों पदार्थोका यह चरित्र सुर्य कारणहै 
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आश चु० 
॥ ८१ ॥ 
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के सुनके चले क्योंकि जिन राजाओंके देशमें वह जायगा वह राजा जेसे प्रथुको भेंट देतेथे उसी प्रकार उस राजाके उ भेंट रखकर उसकी 
प्रार्थना करेंगे॥ ३६ ॥ इसलिये ज्ञानी लोगोंको चाहिये कि, सर्व संग त्याग Few भगवतमें निष्प्रयोजन भक्ति रखकर यह. राजा प्रथुका पाव 


कहा सो जो पुरुष इसको मन लगाकर सुनेगा वह राजा पृथुकी गतिको प्राप्त होगा ॥ ३८॥प्रतिदिन जो मजुष्य इस चरित्रको आद्र सहित सुने 
अथवा सुनावे वह श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द जिनके चरणारविन्द भवसागरसे पार उतारनेको नौकारूपहे,उनकी उत्तम गतिसे मोक्षको प्राप्तरो # 
सुक्तान्यसंगो भगवत्यमलां भक्तिसुडहन्‌॥ वेन्यस्य चरितं पुण्यं श्वणुयांच्छावयेत्पठेत ॥ ३७ ॥ वेचित्रवीयामिहित 
महन्माहात्म्यसूचकम्‌ ॥ अस्मिन्कृतमतिर्मत्यः WT गतिमाषयात्‌ ॥३८॥ अलुदिनमिदमादरेण *रण्वन्पथुचरित 
प्रथयन्विमक्तसंगः ॥ भगवति भवसिधुपोतपादे सच निएणां लमते गति मतुष्यः ॥३९।इति श्रीमद्धा "महा चतुर्थ” 
त्रयोविशोधध्यायः ॥ २३॥ मेत्रय उवाच॥ बिजिताश्वोधिराजाळसीत्पयुपुवः पृथुश्रवाः ॥ यवीयोभ्योऽददा 
त्काऽः ACA आतृवत्सलः ॥ १॥ हयक्षायादिशत्ताची धरप्रकेशाय दक्षिणास॥ प्रतीचीं रकसंज्ञाय तुया द्रविणसे 
a ॥ २॥ अंतधोनगाते शक्राहब्धवांतर्धानसंज्ञितः ॥ अपत्यत्रयमाधत्त शिखंडिन्यां सुसंमतम॥३॥ | 
॥३९॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां परथुचरित्रवणंनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः॥२३॥ दोहा-चोंबिसवें महेँ कहवजिमि, 
SETA प्राचीन।बहि पुत्र प्रचतानको,रुद्रगीत निजदीन॥२४॥ मैज्रेयजी बोले कि,वन गमनके पश्चात्‌ महायशश्वी राजा पृथुका पुत्रंविजिता 
महाराजा हुआ उसने अपने छोटे भाइयों पर अत्यन्त रनेह करके सब दिशोंका राज्य उनको दिया॥ १ ॥ हर्यक्षको wad ओरका, धूमकेशको | 
| दक्षिणकी ओरका,बृकसंज्ञकको पश्चिमको ओरका और द्रविणसको उत्तर दिशाका राज्य दिया ॥२॥राजा प्रथुने जेब अश्वमेध यज्ञ किया था 


१ भजन-राग खमाच तिताळा | याते सब तज मज हरिनाम ।विन हरिमजन त्रिळोओ’माहीं, फिनपायो विश्राम ॥ १.॥ [शिव विरंचि यारद जाको यश गात्रत आठों जाम । सो त्रिसुवननायक, सुखदायक i ॥.८३॥ 
जनपाठक घनइयाम ॥ ९ || पतित उबारन अवभयटारन, नाम एक श्रीराम | शाछिगराम नामही Pike, मक्ति मक्तिको घाम ॥ ३ ॥ | 
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तो इन्द्र यज्ञका घोड़ा चुराकर लेगया था उस घोड़ेको यह इन्द्रके पाससे ले आया था तब इन्द्रने इसको अंतर्धान होनेकी विद्या सिखादी थी,तब 
से इसका नाम लोग अंतघोनी कहने लगे थे फिर शिखंडिनी नाम ख्रीमें इसके तीन पुत्र उत्पन्न हुए,पावक,पवमान,और शुचि ॥३॥ यह तीनों 
अभियोंके नाम हैं यह तीनों अभि पहिले वसिष्ठजीके शापसे विजिताश्वके घर पुत्ररूपसे उत्पन्नहुए फिर :यहांसे मोक्ष पाकर अपनी योगगतिको | 
प्राप्त हुए ॥४॥ अन्तर्धान विद्यावाले विजिताश्व राजाने दूसरी नभस्वती नाम ख्रीमें इविधौन नाम पुत्र उत्पन्न किया,वह ऐसा प्रतापी था,जिसने 
अश्व चुरानेवाले इन्द्रको जानभी लिया परन्तु तोभी उसको नहीं मारा ॥५॥ राजाओं की वृत्ति यही हे कि, करलेना दण्ड देना और बिना मूल्य | 


रे 


पावकः पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा ॥ बसिष्ठशापाहुतपन्नाः एनयोगगतिं गताः ॥ ४ ॥ अंतर्धानो नभखत्यां विधा 
नमविन्दत॥ य इंद्रमश्वहर्तारं विद्नपि न SATAN ५॥ राज्ञा शात करादानदंडशुल्कादिदारुणाम्‌ ॥ मन्यमानो | 
दीघेसत्रव्याजन विससज ह॥ ६ ॥ तत्रापि हंस पुरषं परमात्मानमात्महर ॥ यजंस्तलोकतामाप कुशलेन समा 
घिनां॥ ७ ॥ हविर्धानाडविर्धानी विदुरासूत. षट्‌ सुतान्‌ ॥ बहिंषदं गयं as कृष्ण सत्यं जितत्रतम्‌ Nc ॥ बहिष ` 
त्सुमहाभागो हाविर्धानिः प्रजापतिः ॥ क्रियाकांडेषु निष्णातो योगेषु चकुरूहह' ॥९॥ यस्येदं देवयजनमनुयज्ञ 
a वितन्वतः ॥ प्राचीनाग्रेः कुशेरासीदास्तृतं बद्चुधातलस्‌॥ १० ॥ | 
# | दिये किसीकी वस्तु भय दिखाकर लेलेना यह सब निर्दयकमे समझकर राजा विजिताश्वने दीर्घकालसे यज्ञके मिसकरके सबकम त्यागकर वनमें 
| वास ss ॥६॥वहांमी सब भयभंजन भक्तमनरंजन परमात्मा इस पुरुष सवांतयोमी भगवाचका एकाग्रचित्तसे पूजन करता था, वह बरहमज्ञानी 
| समाधिसे विष्णुलोकको प्राप्त इआ॥ ७ ॥ हे विदुर! हािधोनने हविधांनी अपनी मार्यामें बहिषद, गय, JB, कृष्ण, सत्य और जितब्रत||| 
वे छः पुत्र उत्पन्न किये॥ ८॥ हे राजा पारक्षित्‌ | उन हविधानके gata ज्येष्ठ त्र महाभाग्य बहिषद राजा बड़ा उम्रबुद्धि ओरघमेपरायण हुआ > |r 
& और कमकाण्डमें पारंगत था,योग विद्यामें अत्यत विलक्षण था ॥ ९॥ इस महाप्रतापी राजाने समस्त भूमण्डलमें कोई स्थान यज्ञ बिना नहीं | ae 
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: छोड़ा और जिसके देवयजनमें बारम्बार यज्ञ होते थे और प्राचीन दिशाकी ओर अग्रभाग करके कुशाओंसे इस सब वसुधाको पारपूरण करदिया, | | 
इसीलिये इसराजाका नाम प्राचीनवहि हुआ $#॥ १० ॥इसने ब्रह्माकी STATA शतद्धुति ससुद्रकी पुत्नीसे विवाह किया, यहकन्या सर्वांग सुन्दरी, | 
नवयौवना,किशोरवय,मनमोहिनी, छबिकी धाम,सोलह श्रृंगार किये सर्वभ्रुषणसम्पन्न विवाइमें अभिकी प्रदक्षिणाःकररहीथी, जेसे अभि सप्तक॥॥ 


सादरी देवदेवोत्तासुपयेमे शतद्रुतिस्‌ ॥ यां वीक्ष्य चारुसर्वागीं किशोरीं सुइलंकृतास ॥ परिकमंतीमुद्याहे चकमेऽग्निः | 
8 | शुकमिव ॥ ११ ॥ विदुधासुराधर्व॑मुनिसिदनरोरगाः ॥ विजिताः सर्यया दिक्च कणयं त्येव TUE: ॥ १२ ४ a 

षियोंकी स्री शुकी पर मोहित होगया था ऐसेही उसकी मनोहर कांति देखकर राजा प्राचीनवर्हि उसपर आसक्त होगया ॥११॥ उस नवविवाहिता | cH 
तह अप रेकी err दि माता यरे a ठ मर गलके गक महड || 


* शका-राजा प्राचीनबदिने age बडे विस्तारे धूर्वेदिशाको कुरोंका सुख किया और पाश्चिमदिशाको कुशोंका मूळ किया, इसप्रकार कुशोंको बिछाकर अनेक यज्ञ किये, सात द्वीप पृथ्वी कुशकि i | 
बिछौनेके ate होगई जैसे पलंग बिछौनेके नाचे होजाता है यह बडे कौतूहुळकी समान सुननेमें आया और बडा अयोग्य वाक्य है करे सात द्वीप पृथ्वी कुशोके बिछौनेके नीचे होगई. यह बात हम छोगोंकों || (| 
अत्यन्त कौतुकरूप जानपडर्ताहै- | | ee | 
“उत्तर-मैत्रेयऋषीने सातद्वीप पृथ्वीको वसुधातळ नहीं कहाथा ब्राह्मणॉका शरीर जो है उसको वसुधातळ कहाथा, वसुधा नाम भगवानका हे उन मगवान्‌को जो हृदयमें धारण करे उसका नाम वसुचा ॥ ९० 
$ मगवानूर्मे प्रीतरखना उसका नाममी वसुधा हैं, मगवान॒के प्रातिही सुन्दर आनन्दमवन है वही ब्राह्मणोंका हृदय है. ओर साक्षीकेळिये यह छोक हैं. 2 | | 
महीतछं न सुनेना प्रोक्तं हि वघुघातळम ॥ ब्राह्मणानां शरीरं तु कथ्यते वसुधातल्म || १ ॥ येश्वरं-च ag घत्ते सा प्रोक्ता वसुधा ढिजै$ ॥ विष्णुप्रीतिस्तलं तस्या द्विजानां हृदयं स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ जात्मदेहं “> Ni 
दरोयित्वा विदुराय महामुनि$ ॥ चकाराड्गुलिनिरदेश ब्राह्मणास्तेन ताथताः ॥ ३॥ ait 
| मगवानूने अपनी देह अपने हाथकी अंगुलीसे विदुरजाको दिखाई कि, हे बिदुर[यह मेरा हृदय जो है सोई वसुघातल है इसी वसुधातल्के प्राचीनबाई राजाने कुशाओंका बिछीना करके शरीरको ढकदिया और ||'#) र | 
oF तृप्तकर दिया, sata उनके बिनामौगे दिया और संकल्प करनेक्ते समय हाथमें कुश ळे तो कुशाका मुख पूवदिद्याकी ओर रवखे और कुशाकी सू पारिचमदिशाकी ओरको रखनी चाहिये, यह mean a | 
| रासे पा बिंधि है सो राजाने इसप्रकार कुशा हाथमे छेकर संकहपाकैया और ब्राह्मणोंके हृदय वसुधातलको कुशाओंके बिछोंगे के नाचे करदिया tar अर्थ मैत्रेयजीने कहाथा इस प्राणियॉके वसनेवाळी | ON 
वघुघाको नहा कहा था. : : 


१ यह कथा महामारतमें इसप्रकार छिखीहै कि,एकसमय सत्त ऋषियोंकी यजञमें सतऋषिकी ala देखकर अभि कामामिसेसंतपत होउसपर मोहित होगया औरभरिनकी मायी स्वाह्य नाम सप्तकाषिमायोरूपधा | कि | 
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| ति नाम मार्यामे दश पुत्र उत्पन्न किये, यह दशों प्रचेता नामसे विख्यात थे और सब एकसे नाम एकसे अत धारण if करने | ५ | 
LN Ng es थे॥११॥सृष्टि रचनेके लिये पिताने इन सबको आज्ञा दी, तब यह सब तप करनेके लिये ख et a a | 
इन्होंने जलमें खडे होकर दशसहख वर्षतक तप करके तपोंके पति श्रीमन्नारायणका पूजन किया ॥३४॥ जब i वह तप करने ae = 
थे उससमय मार्गमे शिवजीने दरीन देकर प्रसन्‍नतापूरषक जिस मन्त्र और पूजनका उपदेश किया था, उसी व अ काग्रचित्त 
इन्द्रियोंको जीत वासुदेव भगवानका ध्यान करने लगे ॥ १५॥ विदुरजी बोले कि, हे ब्रह्मन्‌! प्रचेतानसे शिवजीका पति i 

रिषः पुत्राः शतद्॒त्यां दशाभवन््‌ ॥ तुल्यनामत्रताः सर्वे धर्मस्नाताः प्रचेतसः ॥ १३ ॥पिन्रादिष्टाः प्रजास 
प्राचीनबर्हिषः पुत्राः शतटृत्यां दशामवन्‌॥ तुल्यनामत्रताः सर्वे धर्मस्नाताः प्रचेतसः ॥ 3२ ae 
तपसेऽर्णवमाविशन्‌ ॥ दशवषेसहखाणि तयसाःचेस्तपस्पतिस॥१९॥ यदुक्तं पथि SEA गिरिशेन प्रसीदता ॥ sr 
यंतो जपंतश्र पूजयंतश्च संयताश।१५।विदुर उवाच ॥ प्रचतसां गिरित्रेण यथासीत्पथि संगमः । पळ wa 
तन्न ब्रह्मन्वदार्थवत ॥ १६॥ संगमः खळ विप्रपे शिवेनेह शरीरिणाम्‌ ॥ हुलेभो सुनयो सा i स 
तम ॥१७॥ आत्मारामोऽपि यस्तस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान्भवः 


| ; वणेन करो ॥१६॥ हे विगर ! 
|गम हुआ और प्रीतिप्वेक उनको उपदेश किया वहऔर जो दिनरातके तप करनेमे प्रसन्न हुए सो सब यथावत वणेन करो ॥ दया 
गोगसाथनेवाले योगीजनभी आठ पहर जिन महादेवका एकाग्रमनसे ध्यान करे हे, परन्तु साक्षात. उनका दशन नहीं पाते; ऐसे कल्याणरूप 
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(S| बह्मानन्द सदाशिवका दर्शन र ्राणियोंको होना महाकठिन हे ॥ १७ ॥ भगवान्‌ शिव आप आत्मारामभी हें तो भी इस लोककी रक्षाकेलिये : | | 
|| महाभयानक अपनी शक्तिको संगिये मते फिरा करते हैं ॥ १८॥ | | 
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| 
ह : |मजेयजी बोले कि, वह साधु प्रचेता पिताकी आज्ञाको शिरपर घारणकर तप करनेकी अभिलाषासे पश्चिम दिशाको चलेगये॥१९॥चलते चलते we भा० टी 
॥ ८३ ॥॥% | सपुद्रके या पडचातह एक अत्यन्त विस्तृत महागम्भीर सागरके समान एक सरोवर देखा,वह सरोवर सजनोंके मनके समान निर्मल जलसे |£ | अ० २६ 
७ भर रहाथा और जलमें कीडा करनेवाले जलजन्तु मच्छ कच्छपादिक अत्यन्त प्रसन्नताके साथ प्रीतिपर्वक आनन्दसहित रहते थे र, ॥ २० ॥ . 


|| नीलकमल, रक्तकमल, उत्पल, अम्भोज इन्दी की जिसमें ६ च का 
Ike aS (पळ, अम्भोज, कहार, इन्दीवर आदि नानाप्रकारके कमलोंकी खानि थीं,जिसमें हेस, सारस, चकवा, चकवी, कार 
| द री जहाँ तहाँ मनोहर शब्दकर रहथे ॥२१॥मतवाले अमरोंके सुन्दर सुरीले शब्दोंसे वक्ष और लताओं के रोम खड़े हो रहेथे और कमलोंक 
: a उवाच ॥ प्रचेतसः व शिरसाऽऽदाय साधवः ॥ दिशं प्रतीचीं प्रययुस्तपस्याृत्चेतसः॥ १९ ॥ स 
|| 2 स्तीणमपइ्यन्छुमहत्सरः महन्मन इव स्वच्छं `प्रसन्रसलिलाशयस्‌ ॥ २० ॥ नीलरक्तोत्पलांभोजकडारें 

|| LER ॥ हससारसचक्राहकारंडवनिकूजितस्‌ ॥ २१ ॥ मत्तश्रमरसौसंषृष्ठरोमलतांघिपस्‌॥ पद्मकोशरजो दिक्ष 
feo) विक्षिपत्पवनोत्सवस्‌॥ २२ ॥ तत्न गांधवेमाकण्ये दिव्यमार्गमनोहरम्‌ ॥ विषिस्म्यू राजपुत्रास्त सदगपणवायल॥२३॥ 
उपगीयमानममरप्रवरं विबुधाठगेः ॥ २४ ॥ तप्तदेमनिकायासं शितिकठं | 
i 
BK) 


FD SE 


तलब सरसस्तस्मानिष्क्रमन्तं सहातुगस्‌ ॥ 
| त्रिलोचनम्‌ । प्रसादसुधुस वीक्ष्य प्रणझ्जातकौतुकाः॥ २५ ॥ स तान्प्रपन्नाविहरों भगवान्धर्मवत्सलः धर्मज्ञान्छील 
Ie) | समृहों कक पराग पवनके संग दशों दिशाओंको सुगंधित कहरहीथी ॥ २२॥ तहाँ दिव्य मार्ग था, गोका मनोहर गान होरहाथा,सुन्दर मृदंग 
| | ढोलका शब्द सुनाई देताथा, उस मनोहर शब्दको सुनकर दशों राजपुत्र विस्मित होगये ॥२३ ॥ उसी समय .उसं सरोवरसे पार्षदोसहित श्रीभ की 
| गवान्‌ महादेवजीभी निकले तो इन दशों कुमारोंको आनन्द्सदित bp ह दशन हुवा, उनके सन्सुख देवगण गन्धर्वआदि उनकी स्तृति/४॥॥ ८३७. 

जिनेत्र प्रसन्न होनेमें gga ऐसे नीलकण्ठ भूतनाथको देखकर महाआनन्द्सेउन दशो | 


| >, कररहे de ॥ २४॥ तपेहुए सुवणके समूहके समान कांतिमान 
[es] कुमारों ने प्रणाम किया॥२५॥तब शरणागत प्रतिपालक, घमेवत्सळ, दीन दुःखहरण, धर्भके जाननेवाले शीलसंपन्न श्रीभगवान्‌शिवजी श्रीतिसहित | | | 


; 
| 


| 
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५ |मधुरवाणीसे प्रचेताओंसे बोले ॥२६॥ ATS कि, हे प्राचीनबहिके पुत्रों! जो कुछ तुम्हारी करनेकी इच्छा दै सो हमने जानली.तुमपर आजगर 
SO करनेके लिये मैंने तुमको दर्शन दिया हे॥२७॥ जो कोई वेगसे परे साक्षात्‌ AI जीवसज्ञितसे परे जो भगवान्‌ वासुदेवकी शरणागतहे वह मेरा 
|ॐ | परमप्रियदै॥२८॥जो पुरुष अपने THe निष्ठा रखताहे वह सौ जन्ममे ब्रह्मपद्को प्राप्त होताहै,सहस्न जन्म जो पुण्यमें निष्ठा Tae वह मेरे पदको 

पाता हे औरजो परमभागवत्‌हैंवेतोनिःसन्देह मायारहित विष्णुके प्रमपद्को प्राप्त होते हैं सब देवता और में अविकारीके अन्तमें प्रमेशचरके | 
लोकको प्राप्त होते हैं, अब में शिव होकर अधिकारीके समान वतमान Sil २९॥ तुम सब भागवत भगतके भक्त हो पुझको इसलिये अधिक | 
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लर 


मा च० | | कमळ जिनकी नाभिमं दै सूकम र प महाभ्रत इनदरयोके आत्मा सर्वान्तर्यामी अपने आप प्रकाशरूप जो वासुदेवरूपसे चित्तके नियन्ता ||| भा” टीन 
॥ ८४॥ | निर्विकार हो सो हे भक्तिरूप! आपके लिये मेरा नमस्कारदे॥३९॥संकषेणरूपसे आप अहंकारके हरनेवाले सूक्ष्म अनन्त और सुखाभिसे प्रल्यके || 
समय लोकको दाह करनेवाले हो और विश्वके ज्ञानदायक यदुकुलके नायक सर्वान्तयामी HAH अथ मेरा नमस्कार दै ॥३९॥ सब इन्द्रियोके १. 


रे र 


ईश, सब इन्द्रियोंके आत्मा अनिरुद्धके निमित्त में बारंबार नमस्कार करता हूँ,जो आप AST धारण कर समस्त भ्रमण्डलको अपने तेजसे प्रका ७) 
| 


# 


RRR 


SDSS Mona ee ee 


शित करतेहो और जो आप परमहंस परण क्षयवृद्धिरहित हो सो आपको प्रणाम करता हूँ ॥३६॥ स्वर्ग मोक्षके द्वारूप सदा पवित्र हदयमें निवास 
नमः पंकजनामाय भूतसूक्ष्मंद्रियात्मने ॥ वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषि ॥ ३४ ॥ सकषणाय AEA दुर 
तायांतकाय च॥ नमो विश्वप्रबोधाय प्रशञ्नायांतरात्मने ॥ २५ ॥ नमोनमोऽनिरुडाय हपीकेशद्रियात्मने ॥ नमः 
परमहंसाय पूर्णाय निश्तात्मने ॥ ३६ ॥ स्वर्गापवर्गहाराय नित्यं छचिषदे नमः ॥ नमो हिरण्यवीर्याय Adela 
तंतवे ॥ २७॥ नम ऊर्ज इषे त्रय्याः पतये यज्ञरेतसे॥ तृप्तिदाय च जीवानां नमः सवेरसात्मन्‌ ॥२८॥ सवेसत्त्वादे 
हाय विशेषाय स्थवीयसे! नमन्नेलोक्यपालाय सहओजोबलाय च ॥३९॥ अर्थलिगाय नभसे नमाँऽतबहिरात्मने ॥ | 
नमः पुण्याय लोकाय असुष्मे BAI ve i gaara निछत्ताय पितृदेवाय कर्मणि ॥ नमो धर्मविषाकाय 
मृतवे इःखदाय च ॥ ४१ ॥ fs न : आपको 
करतेहो आपकेलिये नमस्कारहे,हिरण्यसम जिसका वीय,चातुहोंत्र करनेवाले यंज्ञोंक साधनहूप और यज्ञोंका विस्तारकरनेवाळे अभिरूप में अ 
प्रणाम करता हूँ URS पितृ और देवताओंके अन्नदाता,तीनों वेदोंके पति और यज्ञ वीयरूपवाले चन्द्रहप आपको में बारंबार नमस्कार कर # 
ताहूँ प्राणियोंके तृप्तिदायक और सब रसमय जलहूप आत्मा में आपको प्रणाम करता हूँ ॥३८॥ सब जीवमात्रके शरीररूप, प्रथ्वीहप स्थूल तन | ७ 
घारी TAS पालनेवाले-इन्द्रिय शरीरके बलहूप पवनरूप ईशवरको मेरा प्रणामहे॥३९॥ अथ चिह्न,शब्द,गुणोंसे सबको नाम देनेवाले आका दै 
शरूप बाहिर भीतर जिसकी आत्मा पुण्यलोकरूप अत्यन्त तेजस्वी पवित्र स्वगहप आपको मेण नमस्कार हे ॥ ४०॥ प्रवृत्ति निवृत्ति मागेहूप॥ 8 
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पितदेवरूप कमेवाळे धर्मफलदायक और मृत्युरूपसे अधर्म्मंका फलहूप छेश देनेवाले आपको बारम्बार मेरा नमस्कारहै॥ 9१॥ सब आशीवोदोंके 
॥& इश्वर मल॒ुहूप कारणरूप जिसकी आत्मा,दीर्घ धर्मवाले,अखण्ड ज्ञानहप आदिपुरुष मंचररूप कृष्णमूतिको मेरा नमस्कार हे ॥ ४२॥ कतो, कमे, 
॥&) कारण, तीनों शक्तियों सहित, रुद्रहूपधारी अहंकारमय आनंद आत्माके लिये मेरा नमस्कार दै अथ, चित्त,क्रिया, शक्तिरूप वाणीको नाना 
- 0 प्रकारसे उत्पन्नकरनेवाळे विभ्रतिरूपके लिये मेरा नमस्कार है ॥ ४३ ॥ सब भागवतोंसे पूजित अत्यन्त प्रियतम रूपधारी अपने भक्तोंके लिये 
| सव इंद्रिये गुगअंजनहूप जो आपका दशन है, सो दशन कृपा करके हमसे दीन दासोंको दो,क्योंकि हमारे चित्तमें सदा इस दशनकी SISAL 


नमस्ते आशिषामीश मनवें कारणांत्मने।नमों TAS रहते ऋष्णायाकुण्ठमधसे॥पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगश्वराय 
च ॥४२।।शाक्तिंत्रयसमेताय साअ ॥ चेत आकूतिरूपाय नमो वाचो विभ्ुतय॥०३॥दशैन नो दिहृक्षणां 
 देहिमागवताचितस्‌ ॥ रूपं प्रियतमं स्वानां स्वै द्रिययुणांजनस्‌ ॥४४॥ श्लिग्धप्रादड्घनश्यामं स्वेसोन्दस्यसेग्रहस्‌ ॥ 
चावायतचतुबीह सुजातरुचिराननस्‌ ॥ ४५ ॥ पद्मकोशपलाशाक्षं सुदरक्वसुनासिकम्‌॥ सुहिज सुकपोलास्यं सम | 
कर्णविभ्ूषणस्‌ ॥ ४६ ॥ प्रीतिप्रहसितापांगमलकेहपशोमितस्‌ ॥ लपसत्पंकजकिजल्कदुकूले सृष्टकुण्डलस्‌ ॥ VO ॥ 
स्फ्रत्किरीटवलयहारनपुरमखलम ॥ शेखचक्रगदापद्ममालामण्युत्तमदिमत्‌ We | 
बनीरहती दै। ४४ ॥ सघन वषोकालके मेघवत्‌ श्यामवर्ण सब सुन्द्रताकी राशि,सुन्दर विस्तृत चार बाहु शोभायमान, सकल सोंदर्येका सूल 
अत्यन्त रुचिर मुखकी छबि है ॥ ४५॥कमलकोशकी कोमल पँखुरी और पलाशपुष्पके समान शोभायमान नेत्र, सुन्दर श्रू,सुन्दर नाक,सुन्दर |. 
दांत, सुन्दर कपोलवाला सुखारविंद जिसमें सुशोभित समकणसहित ॥ ४६ ॥ प्रीतिसे हास्ययुक्त नेत्र और अलकोंसे शोभायमान सुशोभित By 
कमलकी पीली केशरके समान पीताम्बर धारण किये उज्ज्वल उज्ज्वल कुण्डल कानोंमें देदीप्यमान हैं ॥ ४७ ॥ दमकते हुए किरीट, वलप, | ७ 
हार, नूपुर और शुद्रंघटिकासे मंडित रख, चक्र, गदा, पद्म.घारण किये बनमाला और कोस्तुम मणिकी अद्भुत सम्पदाओंसे भूषित ॥ ४८ ॥ क्ल 
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सि कन्धोंपर भूषणोंकी शोभा धारण किये लेषरहित लक्ष्मीजीके स्वणेरेखां ॥*. 4 
हके समान कन्थोपर कुण्डलादि भूषणोंकी शोमा धारण किये ग्रीवामे कौस्तुभ मणि सोभाग्ययुक्त विराजमान विर पय | | | 

: क्ति पाषाण कसौटी रूप वक्षःस्थलमेंशोमित दे॥ ४९ ॥ पूररेचकसे संविग्न कडुणवत्‌ मनोहर पीपल पत्रके समान उद्रुखखास आर उच्छासके | "४॥अ० २४ 


ee es a 
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ज सते || OH) 
कारण चलायमान त्रिबळीसे शोभित जके भमरके समान गभीर नाभि, मानो उसीमेंसे विश्वकी उत्पत्ति इहै ae be ha 
करनेके. लिये उपस्थित हे ऐजा जान पड़ता है ॥ «० ॥ श्याम कटिपश्चाद्रागपर सुन्दर पीताम्बरके उपर सुव ppl 
अघा ऊरुमें गम्भीर जाड शोभित Tile १॥शरद्कालसम्बन्धी मनोहर कमलपत्रके समान शोभायमान का! तिवाले, न i 


सिंहस्कन्धत्विषो विश्वत्‌ सौमगग्रीवकोस्तुमस्‌॥ श्रियानपायिन्याक्षिप्तनिकषाइमोरसोछ्सत्‌ ॥४ ५॥ यर | 
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ीबल्युद्लोदरस्‌ ॥ प्रतिसंक्रामयहिः्वं नाभ्याऽवतेगमीरया ॥ ५० ॥ इ्यामश्रोण्यधिरोचिष्णुदकूलस्वण 
मचा्वध्रिजंघोरु निञ्नजानु सुदशनस ॥५१॥ पदा शरत्प्मपलाशरोचिषा नखघमिर्नोऽन्तरध्‌ विछुन्वता ॥ म 
सरीयमपास्तसाध्वस पदे णरोमागणुरुस्तमोजुषाघ्‌ ॥ ५२ ॥ एतद्रपमल॒ध्येयमात्मशडिमिभीप्सता | मिय एकां. 
गोऽमयदः स्वधर्ममच॒तिष्ठतास्‌ ॥५३॥ भवान्‌ भक्तिमतां लभ्यो दुर्लभः सर्वेदिहिनास ॥ वा a 
तनात्मविद्रतिः ॥५४॥ तं दुराराध्यमाराध्यं सतामपि हुरापया ॥ एकान्तमक्तया को TESTIS विना च न a 
नाश करनेवाले पादारविंदसे अपने प्यारे भरव प्रहादादिक भक्तोंके भय दूरकरनेवाले आप अपने मनहरण स्वरूपका ३ केकी | 
दिखाओ ह ऱ्रो | हमसे तमोगुण सेवियोंको मागेके दिखानेवाले गुरु आपही EN ५२.॥ जिस पुरुषको अपनी मा | Ta qt | : 
इच्छा हो, उसको चाहिये कि, आपकेइस मनोहर स्वरूपका ध्यान करे और अपने THT न छोडे क्योंकि जो अपने ध as aa गति रो! 
प भक्तियोग और अभय दान देनेवाले हो ॥ ५३॥ स्वगेवासी देवतामी जिनकी आशा रखते हैं वह और आए au wl 
और देहधारियोंको दुलेभ हो, परन्तु तोभी. आप अपने भक्तिमान्‌ पुरुषोंको सुलभ हो ॥५४॥ महात्माजनाका १" | 
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मिलना महादुळेभहे;उसे एकांतभक्तिसे इुराराध्य आपकी उपासना करके और आपके मनोहर चरणारयिन्दोंके मूल छोड | 
चाइना नहीं करते,क्योंकि यह आनन्द स्वर्गा दिकमेंभी नहीं मिलता॥५५॥जो काळ अपने तेज और बलवीयके तत ना ee or 
विश्वका विध्वंस करसक्ता है,वहभी आपके चरणसेवियोंपर दृष्टि उठाकरभी नहीं देखसक्ता और उनपर अपना अधिकार नहीं चलासक्ता और | | 
a देना तो se i कठिन है ॥५६॥भक्तजनोंका सत्संग करनेवालोंकी समतिके आगे क्षणके समान न तो में स्वको समझता हुँ और सुक्तिको,! ह 
र मनु शीवोदोंकी और राज्यआदिक सुखकी तो चर्चाही क्या हे!॥५७॥ इसलिये पापहारी तीथरुप यशस्वी आपके चरणारविन्दे | Gel 
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| रहित दोजाय.और हृदय गुफा जानेसे जब अन्त = = 5 मह सेवा योगीजनोंको आए लिये | 
[i अद्भुत गति ओर आपका मनो हदय गुफाका तम दूर होजानेसे जब अन्तःकरण विशुद्ध होय तब उस चित्तमें योगीजनोंको आपकी | 
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आपके विषय कोई कामभी नहीं करसक्ती, ऐसी बहु धरणी मायासे जो ईश्वर आप निर्विकार हो इसविश्वको रचताहे, पारुता हेःनाश॒ करता 
, जिसमें किञ्चित्‌ भेदबुद्धि नहीं, सत्यकी समान प्रकाशवान्‌ है ऐसे स्वाधीन इंश्वरकी हम शरणागत हैं ॥६१॥ यह सुझको भलीप्रकार निश्चय 
है कि, आप मन्दभावसे रहित हो, तोभी पंचभूतइन्द्रिय और अन्तःकरणसे जानेजाते हो, सो महात्मालोग श्रद्धासहित नानाप्रकारकी क्रियाओंसे 
। आपके अड्डुत रूपका अनेक विधियोंसे पूजन करतेहे उन्दी पुरुषोंको हम वेदशास्रमें चतुर कहते .हैं सो ऐसे विलक्षण स्वरूपको त्यागकर केवल 
ज्ञानम मनको गातेदे.उनको इम विचक्षण नहीं समझते॥६२॥आपही एक आद्यपुरुष होःक्योंकि प्रलयके समय तो आपकी मायाशक्ति निद्ठाके 
वशीभ्रत होजाती हे और विश्व रचनेके समय, उस मायाशक्तिसे जब आप रज सत्त्व तमका भेद करतेहो, तब उन भेदोंसे महत्तत्त्व, अहंकार) 


क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः cetera: सा यजन्ति सिड्ये ॥ ्रतेन्ट्रियांतःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त. 
एव कोबिदाः॥ ६२॥ त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्तिस्तया रजःसत्त्वतमो विभियते॥ महानहं खं मरुदधिवा 
धराः पुरषेयो भ्रूतगणा इदे यतः ॥ ६३ Nae स्वशक्त्येदमतप्रविष्ठश्वतविधं एरमात्मांशकेन ॥ अथो विदुस्तं पुरुष 
सन्तमन्तखडके हृषीकमध सार यः॥६४॥ स एष लोकानतिचण्डवेगो विकर्षसि खंखलु कालयानशीसूतानि भ्रूतेरनु 

मेयतत्त्वो घनावलीर्वायुरिवाविषह्यः॥ ६६॥ ` ह 


आकाश, पवन, अग्नि, ज 4 STAT AG, ATT और भी अनेक पदार्थोकी खानि यह विश्व जिनसे उत्पन्न होताहे ॥६३॥आप अपनी शक्तिके 
प्रभावसे अपने रचेहुए विश्वम प्रविष्ट होकर अपने आत्माके अंशसे उस विश्वरूप पुरं चार चार प्रकारकेजीवको रचतेहो.स्वेदज,अंडज,जरायुज, 
उद्विन, इन जीवोंमे आप प्रवेश करतेहो,इसलिये इस जीवका नाम पुरुषहे और ऋषि लोग बाहरभीतर वसके इन्द्रियोंके द्वारा सुखभोग भोगते 
है ॥६४॥ महाप्रचण्ड जिसका वेग सबको चलायमान करताहे सो यह काल है,उसको तुमने अपने वशमें कर रकसाहे,पचभूतोंसे पंचभूतोंका तत्त्व 
अमान करतेहो; जेसे मेघपंक्तियांको पवन जहां चाहे तहां खेच लेजातीहे इसी प्रकार जीवोंको दूसरे जीवोंसे चलायमानकर आप खेंचलेजातेहोः 
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“| परंतु यह सब संसांरका सेंचनेवाला आपका कालरूप किसीके देख 
लालसा,और विषय प्राप्तहोनेपरभी अत्यन्त लोभ करनेवाले प्राणी, 
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॥६६॥ कस्तत्पदान्जं विजहाति पण्डितोयस्तेःवमानव्यथमानकेतन॥विशुड़ 
| वश्चतुदश ॥६७॥ अथ तमसि : 


£| जपत भद्र वो विशुडारपनंदना॥स्वधमंमतुतिष्ठन्तो भगवत्यपिताहायाः॥ 
| TAN एजयध्वग्रणंतश्व ध्यायंतश्वासकृडरिम॥७०॥ यो 
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: रिका वारंवार स्मरण करो॥ ७०॥ इस योग आज्ञाको करके धार 
ह ome हो तीन पा के र मुनित्रत धारण करो और चित्तको सावधान 
#|रचनेकी इच्छा की; तब प्रथम प्रजापतियोंके पति भगवान अह्माजीने Ble बढ़ानेके लिये हमको य 
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हमने इसी स्तोत्रका पाठ करके तमोगुणको ध्वस्त किया और विविध प्रकारकी प्रजा रची ॥ ७३॥ जो मचुष्य नित्य सावधान होकर & | ae दींड 
मंत्रका जप करे तो वह भगवान्‌ वास वमें परायण होगा और थोडेही कालमें कल्याणको ग्राप्त होगा ॥ ७४ ॥ इस विश्वमें संब कल्याणोंका | अ०२े& | 
कल्याणदेनेवाला RAAT और सबसे प्रधानयह ज्ञान हे जिस पुरुषको ज्ञानरूप नाव प्राप्त हा जाती हे, वह इस महादुस्तर अपार संसारसे|€। 
बेखटके पार हाजाताहे ॥ ७५॥ कोई श्रद्धासहित मेरे Mage इस भगवत्स्ताघका पाठ करेगा,वह बिना प्रयास दुराराध्य भगवान्‌ वासुदेवका|%| 
आराधन करेगा ॥ ७६ ॥ परमेश्वरसे जो पुरुष जिस वस्तुकी आशा करता है, वह सब पदार्थ उसको प्राप्त होताहे और मेरे इस गीतको लो प्रेम। 9 mo 
१ तेवयं नोदिताः तवे प्रजासग प्रजेश्वराः ॥अनेन ध्वर्ततमसः सिरक्ष्मो विविधाः प्रजाः॥ ७३॥ अथेदं नित्यदा युक्तो | | 
जपन्नवहितः एमान्‌।अचिराच्छ्रेय आप्नोति वासुदेवपरायणः ॥ ७४॥ श्रयसामिह सवेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परस्‌ ॥ मुखं 
तरति दुष्य ज्ञाननोव्येसनाणवस्‌॥ ७५॥ य इमं ASA युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवस्‌ ॥ अधीयानो दुराराध्यं हरिमा 
राधयत्यसी। ७६॥विदते पुरुषोऽमुष्माय्यदिच्छत्यसत्वरन्‌॥ महीतगीतात्यप्रीताच्छेयसामेकवठभमात॥ ७७ ॥ इद्‌ 
यः कल्य उत्थायपांजलिः श्रद्याऽन्वितः। शणुयाच्छ्रावयेन्मत्यो सुच्यते कर्मबधनेः ॥ ७८ ॥ गीतं मयेदं नरदेव | 
नंदनाः परस्य एसः परमात्मनः WIT ॥ जपत एकाग्रधियस्तपो महचरघ्वमंते तत आप्स्यथेप्सितस्‌ ॥ ७९ ॥ | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चत॒थरकंधे रुद्रगीतं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ | | | 
और प्रीतिसे गाते हैं, उनसे भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होतेहे और शीभ ज्ञान दे अपावनकोभी पावन कर अनेक प्रकारके मंगल देतेहे ॥ ७७॥ जो|. | 
| प्रातःकाल उठकर दाथ जोड़ अद्धापूर्वक -इस रतोऽका पाठ करे,वा सुने।अथवा औरको सुनावे, वह इस Gana फिर जन्म नहीं Sari | 
॥ ७८॥ दे राजङुमारो। परमपुरुष परमात्माका जो यह स्तोत्र मेने गायाहे इसको जपो ओर एकाग्रमन करके महातप करो,तो अन्ते तुम्हारा। | 
सब मनोरथ सिद्ध होगा ॥ ७९॥ इति आमङ्गागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां रुद्रगीतं नाम चतुर्वरोऽध्यायः॥ २४॥ ma 
: १ भजन-प्रजा इस विधि रकी करिये ॥ धूप दीप नवय पुष्प फळ, MA सन्धुख ae ॥ १॥ गद्गद कण्ठ अंग पुळकावाे, मेमर्नार बखमरियि ॥ गाय गाय गण प्रीरि, naam के तख र धूप दीप नेवेद्य पुष्प फळ, हरिके सन्मुख घरिये ॥१॥ गद्गद कण्ठ अंग पुळकावाछि,परेम्नाए चखमरिये || गाय गाय गुण प्रेमप्रीतिसों, मवसागर at तरियोंशो | 
श्रायदुवरकी चरण शरण गहि, कळि मछते क्यों. डरिये ॥ शालिग्राम दया कर हे हरिये,पाप ताप सव इरिये ॥ ३ ॥ 2 ER | 
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ह संगते, जन्म मरणको भाव ॥ पच्चिसवें अध्यायमें, कथा पुरञ्जन राव॥२५॥ श्रीमेत्रेयजी बोले कि अब राजा - 
ख्यान वर्णन करतेहे आप सावधानहेकर सुनिये जब इसप्रकार शिवजीने राजपुत्रोंको उपदेश किया तब प्रचेताओंने Gifs Resin is | 
पूजा की. उस पूजाको अगीकार कर, राजङुमारोंके देखते २ हर वहीं अंतधान होगये ॥ १ ॥ रुद्रका गाया: हुआ भगवत्त्तोत्का जप करते | | 
करते उन सब प्रचेताओंको जलके भीतर खडे खडे दृश Gea वर्ष बीतगये ॥२॥ हे विदुर ! प्राचीनबहि राजाके मन wale अत्यन्तही आसक्त |S 
था, इस परमक्षपाछु वेदांततत्त्वज्ञाता नारदजीने उसको ज्ञानोपदेश किया ॥३॥ नारूजी बोले कि, हे राजन्‌ ! कर्म कर करके तुम कौनसा 


त्रेय उवाच ॥ इति संदिश्य भगवान्वाहिंषदेरभिपूजितः ॥ पश्यतां राजपुत्राणां तनैवांतर्दधे हरः ॥ १ ॥ रुद्रगीतं 
भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः ॥ जपंतस्ते तपस्तेएवषांणामयुतं जले ॥ २ ॥ प्राचीनबदिंषं क्षत्तः क्मस्वासत्तमानसस ॥ | 
नारदोऽध्यात्मतत्त्वज्ञः FNS प्रयवोधयत्‌॥ ३॥ श्रेयस्तं कतमद्राजन्कर्मणात्मन ईहसे ॥ दुःखहानिः सुखावाधिः 
cS चेष्यते॥ ४ ॥ राजोवाच ॥ न जानामि महाभाग परं कर्मापविद्धधीः ॥ बूहि मे विमल॑ ज्ञानं येन सच्येय | 
य ॥ ५ ॥ गृहेषु कूटधमेषु पुत्रदारधनाथंघीः ॥ न परं विंदते मो भ्राम्यन्संसारव्त्मेसु ॥ ६ ॥ नारद: उवाच ॥ 
मोमोः hs राजन्पशून्पश्य खयाऽध्वरे ॥ संज्ञापिताञ्जीवसंधान्निष्ृणेन सहखशः ॥ ७ ॥ २ 
fag) PEAT चाहते हो ! एक कल्याण तो वह होता है कि, जिसमें दुःखकी हानि और सुखकी प्राति क्रनेसे Bait: 
S| : A@ राजा प्राचीनबहि बोले कि, हे महाभाग ! मेरी ats तो कमामें विध रही हा >... आप a F 
ee |: ऐसे निर्मल ज्ञान कहो कि, जिसके प्रभावसे में कमाके बेधनसे युक्ति TS ॥५॥ जिसमें अनेकप्रकारके छल छिड्ूप धमे हैं, ऐसे घरमें पुत्र 
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कि, हे राजन्‌ ! हे परजापते! आपने अपने यज्ञमें निदेई बनकर सहस्रों पशुओंको मारडाला, उन जीवोंको देखकर तुमको दया नहों आई॥७।|| 
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fe 
yea विमना इव ॥ ११ ॥ Aas मेने ताः सवो Yas यावतीः पुरः ॥ कामान्कामायमानोऽसी तस्य 
तस्योपपत्तये। १२॥ | ; जल हि वि 
पचमर्कन्धमें विस्तार सहित वर्णन करेंगे और किसी किसी कठिन शब्दका व्याख्यान जहाँ शब्द आवेगा, उसको वहीं कहेंगे. जैसे स्वकम क 
पुरं शरीरं जनयतीति पुरंजनो जीवः। न विज्ञातं चेष्टिते यस्य स ईश्वरः तस्य सखा अविज्ञात नामा पुरंजन जीवका नाम हे, अविज्ञात चेश ठी 
वाला अविज्ञात इश्वरका नाम है; वह पुरंजन राजा अपनी राजधानीके लिये उत्तम स्थानके दंढूनेको समस्त भ्रूमंडलमें फिरा, परन्तु अपने समान | क 
कोई स्थान नहीं पाया, तब मनमें अत्यन्त दुःखी हुआ॥११॥विषयसुख भोगनेवाळे उस राजाको प्रथ्वीपर जितने पुरहे उनमेसे एक पुरभी सब | ४ 
+ शॉका-नारदमुनिने प्राचीनबाह राजासे कहा, कि राजा यञ्जमें तुमने बहुत जीव मारे सो वह सब जीव तुम्हारा मार्ग देख रहे हैं. कि जब राजाका देहान्त होगा तो राजा इसी मार्गमें होकर अवेगा तो||6)|| 
हम उससे अपना पलटा लेंगे आरे. जैसे झटका झटकाकर हमको मारा है इसी प्रकार हम उसको मारेंगे राजा जब तुम मरोगे तो तुम्हारा जीव उसी पथको जायगा, तब.तुमको वह सब जीव कुठारसे काटेंगे. हम 2 | Ug. 
कहते हैं कि,जिस समय देहको जीव त्यागता है उसी समय जैसा कर्म जीव करता है वैसेही योनियामें जन्म छेताहै फिर बहुत दिन मार्गमें बैठना Wit देखना कुठारोंसे काटना,यह बात नारदर्जाने क्या कहीं! 6 
i उत्तर्‌-जो प्राणी जिस प्रकार जावोंको मारता है उसीप्रकारका रूप यमराजके दूत धारण करके मारनेवाळे प्राणियोको बडा-दुःख देते हैं उस समय उस stant ऐसा विदित होता है कि जिसको मैंने मारा 
00 | वह यही है, यह नहीं ज्ञात होता है कि, यह वह नहीं है. यह तो यमके दूत हैं, इसलिये नारदजीने जीवका AM बैठना वर्णन किया है. 


















RRRRRIRRTTRRRRRRE 


(ee कतर टा सधककयणककनडककेतप 


सह 


08) 
Wi 
ave: ae | 





2-२ es, Sot =< 6 6-9--Mamukshu Bhawan.Vararasi-Gellection.. Digitized by eGangotri 


> 


ड 











on 


सकी प्राप्तिके लिये नहीं मिला वह पुर कोनसेहें ! Gy, पक्षी,कीरादिक,जो जो देह eae सब दुःखोंकी खान हैं; कोई मनोवाँछित सुखका | i 
देनेवाला नहीं और है तो मनुष्यदेह है सो अनेक जप तप HAS प्राप्त होताहेइसलिये और कोई इसरा देह उसको सुखकी प्रा पिके लिये नहीं a : 
मिला ॥9२॥ एक समय वह राजा फिरता फिरता हिमाचल पर्वतकी दक्षिणध्रूमिके नीचे चलागया वहाँ उसने एक अद्भुत नगर देखा कि जिसम || 
त्यन्त सुन्दर नव द्वार सवे सुलक्षण संपन्न किसीप्रकारका दोष उसमें नहीं जानपड़ा, वह मलुष्यदेह था, उसमें ga Aa, श्रवण, नासिका, 
गुदा, लिंग, यह नव द्वार हैं, वहाँ अन्धा, रुँँगडा, Ber, कोइंभी अंगवेकल्यरूप दोष नहीं था. हिमाचलके दक्षिण ओर कहनेका कारण 
यह है कि, भरतखंड हिमाचलके दक्षिणहीकी ओर है, जो भरतखंड क्मश्रमि कहलाताहै ऐसा मनोहर नगर देखा ॥ १३॥ यह नगर, प्राकार, 


स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वथ सालुषु ॥ ददर नवभिहासिः पुरीं लक्षितलक्षणास्‌ ॥ १३ ॥ प्राकारोपवनादलपरि 
रक्षतोरणे॥ स्वर्णरोप्यायसेः TES: संकुलां सवतो शदेः ॥ १४ ॥ नीलस्फटिकवेडूयमुक्तामरकतारुणेः ॥ क्लप्तहम्थ 
स्थलीं दीप्तां श्रिया भोगवतीमिव ॥ १५ ॥ सभाचलररथ्यामिराकीडायतनापणेः ॥ चेयध्वजपताकाभियुक्तां EAA 
दिभिः ॥ १६ ॥ पुर्यास्तु बाह्योपवने दिव्यदमलताकुले ॥ नददिइँगालिकुलकोलाइलजलाशये ॥ १७॥ 


उपवन, अटारी, खाई, झरोखे, तोरणोंसे अत्यन्त देदीप्यमान था और सोने, चांदी, SAR श्रृंगोंसे चारों और सब भवन जगमगा रहेथे. यह |. 
जो उस नगरकी शोभा वर्णन की,वह जो अष्टांग और See पट्चक हैं,वही मेदिर अदा अटारी हैं और वह जो राजस,तामस,आदिक चित्तकी|%| | 
afaate, वेही स्थानों ; चांदी, लोहेकी कलश कलशियां हैं ॥ १४॥ इस नगरीके मदिर, स्थान,नीलमणि, स्फटिक, वैड्य्ये, पुत्ता; ७१ | | or 
| मरकतमणि और माणिका द्रित्नोंके बनेहुए इम्येस्थलीसे प्रकाशित हेश्रीयुक्त नागपुरी अर्थात्‌ नागलोगोंकी भोगपुरीसे इस नगरीकी शोभा कुळ ७ 
न्यून नहीं थी ॥१५॥ कहां सभा, चोराहे,राजमा्ग,हाटे, कहीं विश्रामस्थान, ध्वजा, पताका और मृगोंकी वेदियोंसे सयुक्त अत्यन्त शोभायमान व 
थे ॥ 3६॥ इस पुरके बाहिरकी ओर एक सुदर उपवन दिव्य बृक्षताओं से सघन चन्दनादिसे सुगंधित दोरहाथाततालोंमें केजोपर अमरोंका|&| 
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यदेष माऽपांगविखैडितंद्रियं सन्रीडमावस्मितविभ्रमङ्खवा ॥ 
शोभने ॥ ३० ॥ तदाननं सुड सुतारलोचनं व्यालंबिनीलालकर्दद 


हसती वीरमोहिता ॥३२।न विदाम वयं सम्यकतार पुरुषस 
इहाद्य संतमात्माने न विदाम ततः परस्‌ ॥ येनेयं नि्िता वीर 


- नरा नार्यश्च मानद ॥ सुप्तायां मयि जागति नागोऽयं पालयन्पुरीस्‌ ॥ ३५॥ 


[जन अधीरवत्‌ उस नारीके सन्युख याचना कर रदेथे.तब बहनारीभी राजाकी छबि देखकर मोहित होगई॥ २२।ओर अत्यन्त आदर 
राजा FAT अधीरवत्‌ उस नारीके Ty (जानती कि. किसने सुझे उत्पन्न कियाहै और यह भी विदित नदीं कि,मेरा 


करके राजाका वचन मान हँसकर बोली, हे पुरुषसिह!में उसका नाम नही जानत 
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| ठे | ae | | 
कर्मका हु को यों मे रमण करने योग्य तुमही हो 
क कमकारी सकल सुलक्षणधाम हूँ, मेरे साथ रहकर तुम इस पुरीको सुशोभित करो. क्योंकि मेरे साथ इस पुरी fen इरा: : 
i ॥हे शोभने! तेरी लाजभरी सदु पुसकान,पूमती अुकुदीसे प्रेरण कियाइुआ तुम्हारी दृष्ठीकी तिरछी चितवनकी पेनी बोस र ll 
॥३०॥इसलिये हे मृदुहासिनि! तुम्हारा यह मनोहर सुखारविन्द इन्दुका लजानेवाला बाकी Y a0 र| 
चंचल नेत्रोंसेशो मित,लम्बे लम्बे श्याम पूण अहिशावकसम अलकोंके समूहसे घिराहुआ कोकिलावत्‌मघुखाणी बोटनेवाठा pe ला 
कि यह तुम्हारा मनोहर घुखारविंदहैसों तुम लाजके मारे अपने Gaal मेरे सन्सुख नहीं करती ॥ २१ ॥ श्रीनारदजी बोले कि, इस प्रकार 


या AAS शुचिस्मिते ॥ ३१ ॥ नारद उवाच ॥ इत्यं पुरंजन नारी याचमानमधीरवत्‌ ॥ अभ्यनंदत तं वीरं 


क्या नामरक्खादेऔर कया गोत्र है॥३३॥हे वीरामें यह भी नहीं जानती कि,कबसे मेरी आत्माहे मुझको तो केवळ इतनी सुधि है कि, अभी 
इस उपवनमें आई हूँ इससे अधिक और कोई बात सुझको ज्ञात नहीं.में इतनाभी तो नहीं 
बनानेवालादे॥३४॥हे मान देनेवाले! यह जो ग्यारह पुरुष हैंसो मेरे HAA नारीजो 





AN भगवान्मनोभवः प्रवाधते5थालुशहाण 
।दसडृतस्‌ ॥ उन्नीय मे दशय वल्युवाचक यद्रीड 


आत्मनश्च परस्यापि गोत्रे नाम च यत्ङृतस३३॥ 
पुरी शरणमात्मनः। ३४ ॥ एते सखायः सख्यो मे 


सत्कार. 


इसकती कि,यह नगरी किसनेवसाई और कौन इसका 
है यहमेरी सखीहें और जब में सोजातीह तो यह नाग : 
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इस नगरकी | क!आपने यह बहुत अच्छ | किया सुझको परमानन्द 
| जागता रहतादे और इस नगरकी रक्षा करताहे॥३५॥हे शजुनाशक!आपूने यह बहुत अच्छा किया जो यहाँ शुभागमन ४! 

हुआ आपका कल्याण होय जो आपको सांसारिक विष्वासनाओंके भोगनेकी चाहनाहै AEH अपने ATA समेत और इनके साथ जोह स्री, 
इन सबको साथ लेकर आपकी सेवा कहंगी॥२३६॥हे विभो! यह जो नव॒द्वारकी नगरी है इसको आप अपनी समझकर fe ता होःसो 
| नतक मेरे संग सुखसे आनंद भोग करो ॥३७॥ आपसे अधिक रसिकशिरोमणि.और दूसरा पुरुष कोनहे, जिससे में रमण कहू,जो किन x 
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| | पतिम्‌ ॥ ४१॥ कस्या मतस्ते सवि मोगिभोगयोः खिया न सजेङुजयोमहा्ुज ॥ योऽनाथवर्गाषिमलं बणोड्त 
> | | की चिंतादै। न इस लोककी चिता है,सो पशुप्राय है ॥ ३८॥ इस ग्रहस्याश्रममे धम, अर्थे,काम, पुत्र TAA ATTA सुयशःशोक | 
(|¢ -जोणणजिसमें लेशमात्रभी नहीं ऐसे निर्मल लोक बहुत मिलते है.परंतु सन्यासी लोग इनको कुछ नहीं समझते॥२९॥सब लोग इस TCA 
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ह मनुष्य, पशु, पक्षी, सब जीवमात्रके आत्माका परमसुख देनेवाला कहते हैं ॥ ४०॥ वीरोंमें विख्यात, उदार, pai 3) 
१. ापसरीखे पतिको पाकर मेरे समान कोन ऐसी खरी हे जो आपसे वरको न वरे ॥४३॥ है महाबाही oe सुजगदेहसम ही बडा. 
_ 9) भजावाले आपसे पुरुषमें किसका मन आसक्त न होगा. जो आप अनाथ THAR सब दुःखको दयायुक्त मंद हास्यके अवलोकनसेही पीडा दूर $) 
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® |करनेके लिये विचरते फिरतेहो ॥ ४२ ॥नारदजी बोले कि, दे राजन्‌! इसप्रकार वह स्री-युरुष दोनों उस स्थानपर परस्पर रीति i भा० de | 
बातें कर पुरंजनीका हाथ पकड़, राजा पुरंजन उस पुरीमें प्रवेश कर सौ वर्षेकी अवधि बांधकर आनद भोग करनेलगे ॥ ४३ ॥ : जहाँ तहाँ उस | | ae nae 
राजा पुरंजनकी उत्तम कीति गायक लोग ललित रागोंमें गारहेथे और स्लीसहित पवित्र पुष्करिणीमें स्नान करके जलकीडा कररहे थे॥ ४४॥ i. => | 
उसी पुरीमें जो सात द्वार हैं वह पथक पृथक्‌ देशोंके जानेके माग हें, सात द्वार तो उपरफे हैं और दो द्वार नीचे है. TAIT २नेत्र | | 
कानर यह सात उपरके द्वार हैं और गुदा, रिंग यह दो नीचेके द्वार हे, यह नवों छिद्र प्रथ पृथक विषयोंके भोगके लिय बने हैं, इसमें | 

जो सत्यस्वरूप आत्माराम है उसको कोई.नहीं जानता ॥ ४५ ॥ उस पुरीमें पांच («) द्वार तो पूर्वकी ओर हैं, एक TAH ओर है, एक।॥ र | 


॥0॥ नारद उवाच | इति तो दंपती तत्र सघुय समय मिथः ॥ तां प्रविश्य पुरीं राजन्सुसुदात शत GAT: ॥ ४३॥ उपगी 


क हे अधः त्यर्थ तस्यां यः कश्चनेश्वरः ॥ ४५ ॥ पंचद्ारस्त पोरस्त्या दक्षिणेका तथोत्तरा ॥ 
Ne) स्तस्यास्तु है अधः ॥ प्रथग्विषयगत्यर्थ तस्यां य i ॥ ४५ ॥ पैचहार मत ed 
6 | पश्चिमे हे saat ते नामानि रप वणये ॥ ४६॥ खद्योताविसुखी च प्राग्हारावेकत्र निर्मेते ॥ विश्राजित ज 
| S| याति ताभ्यां युमत्सखः ॥ ४७॥ नलिनी नालिनी च प्राण्दारावेकत्र निमिते ॥ अवधूतसखस्ताभ्यां विषय याति 
| सोरभम्‌ ॥ ४८ ॥पुख्या नाम परस्ताद्हास्तयाऽऽपणबट्टदनी ॥ विषयी याति पुरराड्रसन्ञविपणान्वितः ॥ ४९ ॥ 
उत्तकी ओर और दो पश्चिमकी ओर हे. हे महीश्वर | अत्र इनके नाम पृथक पथ में तुमसे कहताएूँ ॥. ४६ ॥ पूर्वकी ओर खद्योता| 
और -आविर्णृखी दो द्वार नेत्र हैं । पटवीजनेकी नाई थोड़ा प्रकाश करता हैसो वामनेत्र है और अधिक प्रकाश करता है सो दक्षिण नेत्र है।| टर 

| यह दोनों एक सूधपर बनाये गये हैं, इन दोनों द्वारोंमें राजा पुरंजन विभ्राजित नाम (रूप) देशमें द्युमान्‌ नाम ( चक्षइन्द्रिय) मित्रके साथ| - 
जाताहै ॥ ४७ ॥ नलिनी और नालिनी नाम ( नाक ) दो द्वार पूर्वकी ओर हें । यहभी एकही सूधमें है, वामदक्षिण दोनों नाकके छिद्र है. 
इन द्वारोंसे राजा पुरंजन अवधूत ( भाण ) नाम सखाके संग सौरभ नाम (गध) देशमें जाता हे ॥ ४८॥ उसी दिशार्म TET ( सुख )। ww 
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मम पांचवां द्वार हे इस ara पुरजन राजा ( बोलना ) अनेकप्रकारके अन्नका स्वाद लेना,रसज्ञाता,व्यवहारकारी,अन्न नाम देशमें रसज्ञ नाम उ | 


हर रीमें एकण ) दक्षिणको रोका बुलानेवाला और देवहू ( वामकणेः) 

ना ) ग्रीतमके साथ जाता है ॥ ४९॥ इस पुरीमें पितू ( दक्षिणकर्ण दक्षिणकी ओरके पितरोंका इलान :)| 
बाप मोरा कणे देवताओंका बुलानेवालाहे, इन द्वारोंसे राजा पुरंजन दक्षिण पांचालदेश(प्रवृत्तिमागेवालाकर्मकाण्डविषयक शास्त्रे अतिधर| 
नाम (SEERA) अपने प्यारेके साथ जाताहे ॥५०॥इस पुरीमे देवह नाम (वामकण) यह द्वार उत्तरकी ओर देवताओंका बुलानेवाला है. इस | 
द्रारसे राजा. पुरंजन श्रबणसे उत्तर पांचाल नाम ( निवृत्तिशास्र ) BVH श्रुतिधर नाम ( श्रोऊइन्दरिय ) सखाके साथ जाताहे ॥ «१ ॥ इस डरीमें | 


La 


आसुरी नाम (शिश्न) पश्चिमकी ओरका द्वार है, इस द्वारसे राजा पुरंजन gag नाम ( उपस्थइन्द्रिय ) मित्रके साथ ग्रामक ( मैथुनसुख ) नाम| 


A पु र्‌ ~ ७ र ° 9 7 ® _ दि 3 | देवहनोम ण परज 
पितहरंपपुर्या हार्दक्षिणेन एरंजनः ॥राष्ट दक्षिणपंचालं याति श्रतधरान्वितः ॥ ५° ॥ AAU TAT हारुत्तरेण एरंज 
न रा्सत्तरपंचालं याति श्रुतधरान्वितः॥ ५१ ॥ आसुरी नाम GA हास्तया याति पुरंजनः ॥ ग्रामक नाम विषये 


हुमदेन समन्वितः ॥ ५२ ॥ निक्रंतिनामं पश्चाहास्तया याति पुरंजनः ॥ वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन. समन्वितः 
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92 „ |&| ॥ ५३॥ अंधावमीषां पोराणां निर्वाक्पेशस्ङताबुभो ॥ अक्षण्वतामधिपरिस्ताभ्यां याति करोति च ॥ ५४ ॥ स यही | 


तः पुरगतों विषूचीनसमन्वितः॥ मोह प्रसाद हर्ष वा याति जायात्मजोद्भवस्‌। ५५॥ 


अमे जाताहे ॥ «२ ॥ निर्ञति नाम (युदा ) पश्चिमकी ओरका द्वार है इस द्वारसे राजा पुरंजन लुब्घक नाम (पायुइन्द्रिय) Fae संग वैशस 
- 'देशमें जाता हे ॥ ५३॥ इस मनोहर पुरमें नव द्वारोंके व्यतिरिक्त निवाळ ( चर) और पेशस्कृत ( हाथ ) नाम दो द्वार 
% | औरभी हैं, इनपर दो अंधे द्वारपाल सदा बेठे रहते हैं परंतु यह कभी खुलते नहीं, सदा बंदही रहतेहेँ, इनमेंसे निवी नाम द्वारसे इन्द्रियोंका॥ 


राजा पुरजन चलाताहे दूसरे द्वारवालो अंधा उससे कार्य कराता है॥ «४॥ यह राजा विषूचीन (मन ) नाम द्ृशको साथ लेकर अपने ॐ a ca ts | 
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और अत्यन्त हर्ष ( रजोगुणकार्य ) को प्राप्त होताहे॥५<॥इसप्रकार कर्मोके वशीभूत हो कामकी आतुरतासे मोहके जालमें फँस,टगाहुवा यह © I भा० न 
सूखे राजा (रंजन (जीव ) अपनी पत्नी (इद्धि) के आज्ञाइसार काये करनेवाला ॥ «६ ॥ जिस समय वह बाला पुरंजनी मदिरा पीतीहे तो यह | 
आप मदिरा पीताहेउसके मदमें ऐसा विहल होगया कि,जो कुछ वह करती सोही यह करता,जब वह भोजन करती और जल पीती तो उसीसमय | #| अ०२& 
आपभीभोजन करता और जळ पीता॥५७॥जब पुरंजनी गाती तो यहभी गाता,जब वह रोती तो आपभी रोने लगता, जब वह हँसेतो आपमी oe] | 
हँसनेलगे,जब वह बोलती तो आपभी बोता॥५८॥जब वह पुरंजनी भागती तो आपभी भागता, वह बैठ जाती तो आपभी बेठजाता,जब वह . 
एव कमस स्युक्तः कामात्मा वचितोऽइधः॥ महिषी यद्यदीहेत तत्तदेवान्ववतेंत ॥ ५६ ॥ ETAT पिबति |e 
मदिराँ AES: ॥ अश्नंत्यां कचिदश्षाति जक्षत्यां सह जक्षति ॥ ५७॥ क्कचिद्रायति गायंत्यां रुदत्यां eld |e 
कचित्‌॥ कचिङरंत्यां हति जल्पंत्यामहुजल्पति ॥ ५८ ॥ कचिडावति Tat तिषवत्यामततिष्ठति॥ अनुशेते 
शयानायामन्वारते कचिदासतीस्‌॥ ५९ ॥ कचिच्छणोति झण्वत्यां weal ॥ कचिजिश्नति जिम्यां 
एशंप्यां Wad कचित्‌ ॥६०॥ कचिच शोचतीं जायामहुशोचति दीनवत्‌ pa हष्यत्यां झुदितामदुमो ` 
दते ॥६१ ॥ विप्रलब्धो महिष्येवं सर्वप्रइतिबचितः ॥ नेच्छन्नबुकरोरयज्ञः SIAM यथा ॥६२॥ इति | 
श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पंचावशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
सोती ता आपभी साजाता, जब वह उठबेठती तो आपभी उठ बेठता॥५९॥जो पुरंजनी किसीकी बात सुनती तो यहभी सुनता और पुरंजनी 
किसीकी ओर देखती तो यह भी देखता, वहडछ अपनी नासिकासे सँघाती तो यहभी सुँघता,जो वहकिसीका छूती तो यह भी उसको स्परी करता 
॥६०॥जो उस पुरंजनीको शोकाकुल देखे तो आपशीशोकके wuss डूबजाय,जो उसको इषित देख तो आपभी हर्षित होजाय,जब वह प्रफह्ित| 
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- होती तो आपभी Sefer होता॥६१॥जिससे सब प्रकारसे उसको ख्नीने ठगकर ऐसा वशमें करलिया, इसलिये उसकी,विना इच्छा वह कोई कार्य Ml 
#|| नहीं कररुक्ताथा.ओर बृगकी तरह वशीभूत रहताथा॥६२॥इति ओम ०च ०भा “दी “पुरंजनपुरंजनीरमणचखिवर्णनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥२५॥ | ७॥ 
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lt | अहंकारउपाधि ) एक बडा भारी धनुष ( कर्ता और भोक्ता में ही हूँ ऐसा अभिनिवेश) धारण किये, दश अक्षोहिणी (दश इंद्रिय.) और||%| 
|@|एक उनका सेनापति( मन) को पुरंजन राजा (जीव ) अपने संग लेकर पंचप्रस्थ नाम (पांच विषय ) वनको चला ॥२॥ वहमहा | 
|| अकारी राजा पुरंगन धड ( विषयभोगमें अभिनिवेश ) वाण ( रागद्रेषादिक ) हाथमे उठा अपनी परमप्रिया रानी ( बुद्धि ) जो त््यागनेके।ह 
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दोहा-छव्विसवं; आखेट अरु,जाग्रतस्वप्रवृतान्त | रहो नारके नेहमें, बियो नाहि चित शान्त ॥२६॥ श्रीनारदेजी बोले कि, वह महाधनुषधारी। 
पुरंजन राजा (नीव) एक समय सुवणेका कवच( रजोगुण ) पहन कश्नमय रथ ( स्वप्न अवस्थासग्बन्धी देह) में बेठकर अक्षय तूणीर ( अनंत 
| वासनाओंसे AISA अहंकार) पंचप्रस्थ नाम(पांचविषय)वनमें मृगया Seas लिये गया वह रथ अत्यन्त वेगगामी और शीघ्र चळनेवाला | 
था; i स्वप्रअवस्थाका देह जाग्रदवस्थाकी देहके समान नहीं रहता।इरूलिये वेगगामी कहा) अत्यन्त तीब्र वेगवाले उसमें पांच अश्व Tee (पञ्च- | 
ज्ञानेंद्रिय ) उसमें दो दंडीहे ( अहता और ममता ) दो उसमे चक्र हें ( पुण्य और पाप )एक उसमें जुवा हे (माया अर्थात्‌ अज्ञान)जिसमें तीन | 
वेणुकी ध्वजा हें(त्रिगुण सत्तत,रज,तम,)पांच जिसमें बंधन हे(पंचप्राण)ऐसे शोभायमान रथमें बेठकर राजा पुरंजन वनमें fens लियेगया॥ १॥ | 


नारद उवाच ॥ स एकदा महेष्वासो रथं पंचाश्वमाशुगस्‌ ॥ हीषं हिचक्रमेकाक्षं त्रिवेणु पंचबंधुरस्‌ ॥ १॥ 
एक्रइग्यकदमनमेकनीडं ERAT ॥ पंचप्रहरणं सप्तवरूथं पंचविक्रमस्‌ ॥ २॥ हेमोपस्करमारह्य स्वणव्माऽक्षये 
#| पथिः एकादशचमूनाथः पंचप्रस्थमगाहनस्‌ ॥ ३॥ चचार मृगयां तत्र इत आत्तेषुकासुकः ॥ विहाय जायाम 
॥%॥ तंदहा मृगव्यसनलालसः ॥४॥ | | | | | 


+ ५ जिसमें एक बागडोर दै(मन)एक सारथी हे (बुद्धि)एकही रथवानके बेठनेका स्थान है (अंत 'करण)और दो धुरे हैँशोक और मोहोपांच उसकी 
विक्रम गति हें ( पंच le 2 सात उसमें वरूथ हें ( सात धातु) पांच प्रकारकी इस रथकी सामग्री है ( पांचविषय ) प्रलेप करनेवाली|| 


# | ९ ॥ २॥ उस पुरंजनराजाने सुवर्णके आभूषण पहन, कंचनका कवच ( रजोगुण ) अक्षय बाणरूप तरकस ( अनंत वासनाओंसे 
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विवेक > a की इच्छासे निजेन वनमें जाकर मृगया खेलने लगा. x | 
योग्य नहीं थी; उस विवेकवती बुद्धिको त्यागकर (इगरूपविषयों) को क ner वनके जीवोंको मारनेलगा ॥ « ॥|७ 


_(विषयभोगने ढूगा )॥ ४॥ वह मदानिदंयी करचित्त राजा पुरंजन र रम जाकर लुब्धककी नाई मारलावे परन्तुडन्ही - अं 
ci ल्यि शाद्रोंमें ऐसा लिखा है, तीर्थ श्राद्धादिक जब आवे तो राजा पवित्र प शुओंको वनमं जाकर लुब्धककी नाई मारलावे परन्तुउन्ही | ५ i 


ait Sarat निरग्रहः ॥ = तेबाणेवनेषु वनगोचरान ॥ ५ ॥ 
आसुरी इत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निर्दरः ॥ pauls 920 
तीथ प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान्पञ्चन्वने ॥ यावदर्थमलं SEA वादिति सिध द र 


`य एवं कर्म नियतं बिदान्कु्ीत मानवः॥ कर्मणा तेन राजेंद्र जञानेन RO 
अन्यथा कमे कुवाणो मानारूदो निबध्यते ॥ शुणग्रबादे पतितो AST ANAT: ॥ < ॥ 


sere कभी नदीम मारना,घरपर उनकेमारनेकामी निषेध दै ॥६॥ जिस मकार | 

ओंको मार नका मांस घमशाद्धमें पवित्र लिखा हैउनकभी AAA मारना वय के उन Hp |® 
i dis किये हैं इसी रीतिसे और कमामेंभी नियम नियत किये हैं.जो विद्वान इस इसपर म इतर at 
: हे उन महृष्योंकों अवशय शान प्रात होता है और नसे बह इशे ANE यय मनुष्योंको अवश्य ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञानसे वह पुरूष किसी HERG FAA लिप नहों होते विरुद | 
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: = rat बिधि है देखो! fa हो,तब वह एकाएकी किसीप्रकार |, Rl 
a फिर इसी प्रकारकी शास्त्रमें जरमी अनेक विधि हैं, यह कर्मा मत समझना erat इनके मारेका विन है Bell se बाडा PO pee अ ci खेळ खेडो Tay %)| 
नहीं एकसकता उसको शनैःशनैः राकोगे तो एकजायगा, और कोई विन्न नहीं होगा, कोई सम्य उसक = नियम oe कि, ape bat ae नील लोळ | Jit 
9 pista’ -२ ल ण्य मी 7 विचार के घूप न दे ठण्डऋ समय F : 
a xe ॥ इतना और विचा , खू : प 
छो पकी, Gea और सुबोध ळडकोंके साथ खेळना, उस क पेण. करनेडगा लो. उसका | 
र a ee ae रह जा फिर उसका यज्ञोपर्वात करके संध्या पढादी और कहा क, हे पुत्र ! विना संध्या--तंण किये ae प र: pay | Re हिंसाका || OR 
क ae कया रतत ari जो एकाएकी डोगोवो रोकता तो Sa कमी नहीं मारते शीर ऊनेक विज होते, इसालेये शाक्षन बिषर्यालोगौका मान रख कुछ नेर | ` 
= j नल ~ aA Y - . 
क) | cas Rok कि जिससे जाय आपसे आही Ge दिनों पीछे समझ बूझकर हिसास निदृत्त होजोय || 
aye 
#; 
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| कमे तो ad हृदय शुद्ध नहीं होता,और हृदयकी GS बिना ज्ञान कहां,तो फिर अज्ञानी बन मदमत्सरताके बशीत हो ऐसे कहने लगता || 
हे कि, में कतो हूँ 
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G6 | 
"इस्‌ प्रकार अभिमानमें आरुढ होकर बुद्धिका विनाशकरलेता हे. जब इदि न न रही तो बुद्धिहीनवत ससारसागरकी लहरों में पडकर | की. 
महानीचसे नीच योनिमें जन्म लेताहे॥८॥राजा पुरजनके उस वनमें चित्र विचित्र पक्षवाले शरोंसे अनेक जीवों के अंगभंग हुए और वे दुःख पानेळगे 
उन दुःखी जीवोंका नाश हुआ यह बात दयालु पुरुषोंसे नहीं सहीगई $ ॥९॥शशा, झुकर, अरण्यमहिष,लीलगाय,रुरु,शेही,पविज्र,अपविज्र, | 
_ तत्र निर्मन्नगात्राणां चित्रवाजेः शिलीघुंखे! ॥ विषुबोषभूडःखितानां हुस्सहः करुणात्मनाम ॥ ९ ॥ 
. शशान्वराहान्महिषान्गवयाचुरुशत्यकान ॥ मेध्यानन्यांश्व्‌ विविधानिनिपम्नच्छठममध्यगात्‌ ॥१ ० 
ततः श्वत्तटपरिश्रांतो Fadl शहमेयिवान्‌॥ छृतस्नानोचिताहारः संविवेश TEA ॥ ११॥ 
आमानमहेयांचके ध्रपलेपगादिमिः ॥ साध्वलं कृतसवांगो महिष्यामादधे मनः ॥ १२॥ 


तृप्तो हृष्टः सुरपश्च कंदर्पाकृष्टमानसः ॥ न व्यचष्ट वरारोहां शहिणीं णहमेधिभीस्‌॥ १३॥ 
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0... || अनेकप्रकारके पशुओंको मारता संदारता राजा पुरंजन अत्यन्त श्रमित होगया॥ 3 ०॥स्वमावस्थाका वर्णन तो तुमको सुनाया,अब जाअत्‌अवस्थाका | | 

7A) ॥#॥ वर्णन करतेहें, तब भूख-प्याससे अत्यन्त पीड़ित हो,थकाथकाया लौटकर पुरंजन अपने घरपर आया,श्रम दूरकर स्लानसे निवृत्तरो भोजन करके ७ 
eee |") 


र , oe 2 व्य ‘a | | 
#| शय्यापर शुयन किया. निद्राके आनेसे शरीरकी सब थकावट दूर हुई॥११॥आंख सुल्गई तो सुगंध, चंदन, पुष्प, हारादिकसे शरीरको | ७ 


क शो क ॥ = = ९ ho जज गे ae ९ ३ । : 

| ` || सुगंधित और सुशोभित कर,सब अगोंमें सुन्दर सुन्दर आभूषण पहन,स्रीकेसमीप जानेकी इच्छा कगे॥१२॥ तत्तचित्त,प्रसन्नवदन,अभिमानमें ol 

जै _ ` |. * छोका-पुरंजनी रानी पहिळे जिस कमेको करताथी, उरुके पछि.उसा कर्मको पुरंजन करताथा. ऐसा श्रामद्वागवतमे हिखा ह.फिर पुरंजनी, जो अपनों Gi थी उसको त्यागकर पुरंजनं राजा बनको | | 
ee | ॥क्यों बळागयाः! ' ` | | | | | | Yea 
[| दत्तर-राजा.पुरंजन तो विचारसे दन थाओऔर ल्के वशम था. और टगामी गया था, इससे रातदिन व्याकुलर्मा रहता था मूखमी था मुगमारनेमें मनको छगाकर खाको त्यागकर 'चळागया और यह नहीं। (0 

. ` |® |लिचाराक, पाडे मेरी द्गति पुरंजनी कया करेगी । See | - | > जौ ~ 
ee . ie 
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लिया, परंतु उसके देखनेमें ऐसा चिह्न और लक्षण कोई भी नहीं जानपडाकि, जानबुझकर यह किस'कारणसे कोप कियाहे ॥ १९ ॥ फिर 
प्यारीको प्रसन्न करनेके लिये वह वीर राजा पुरंजन धीरे धीरे उसके समीप गया और उसके चरणारविन्द्को छू अपनी गोदीमें बेठायकर | 
इसप्रकार प्रार्थना करनेलगा ॥ २०॥ पुरंजन बोला कि, हे चन्द्रानने! निश्चय है कि तुम्हारे कियेहुए गा ईश्वरको वह समान TSH 
प्रसन्न रहते हे, और स्वामी उनको अपना समझकर शिक्षा और दंड दे और जो स्वामी दासको दंड नहीं देते तो दासोंकी भाग्यहीन जानना 

चाहिये ॥ २१ ॥ अपने भृत्योंको जो स्वामी दंड देवे तो भृत्योंको अपना अहोमाग्य समझना चाहिये. हे कृशोदरि ! बृद्धोंके दंड देनेका जो 
बालक SA हे और क्रोध करते हैं वह अत्यन्त मंद्भागी हैं. क्योंकि वहबालक अपने बुद्ध पुरुषको नहीं जानते कि, यह हमारे हित 
अनुनिन्येऽथ शनकेरवीरोऽनुनयकोविदः ॥ पस्पशा पादयुगलमाह चोत्संगलालितास्‌ ॥ २० ॥ पुरंजन pall ॥ नूनं 

aaa श्या येष्वीश्वराः शुभ ॥ कृतागस्स्वात्मसात्कता शिक्षादंडं न युजते ॥ २१ ॥ परमोः्युग्रही 
दंडो AT प्रथुणापितः ॥ बालो न वेद तत्तन्वि. बंधुकृत्यममर्षेणः ॥ २२॥ सा त्वे सुख सुदति सुञ्बदरागभारब्रीडा 
विळबविळसडसितावलोकम्‌ ॥ नीलालकालिमिरुपरकंतसन्नस नः सानां प्रदशेय मनस्विनि वल्णवाक्यम ॥२३॥ 
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ac [| तस्मिन्दधे दममहं तव वीरपत्नि योऽन्यत्र भूतुरकुलात्कृतकिल्विषस्तस ॥ पश्ये न वीतभयसुन्सुदिंत विळोक्याम | 
` ` /|8| न्यत वे मुररिपोरितरच दासात्‌ ॥ २४॥ | i as 
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i कारक हें ॥ २२ ॥ हे सुदृति | हे सुश्च! | हे मनस्विनि! ! ! तेरा मनोहर सुखारविन्द अनुरागभारसे भूषित लाजसे शोभितः ४ मुर खल | 
र ४ युक्ततिरछी चितवनके अवलोकनके कारणसे अत्यन्त शोभायमान जानपडताहे,जिसमें श्याम वर्ण सपिणीसी कपोलोंपर पडी असृतके कणोंको | 
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और यह तेरे मनोहर कुचभी शोकपे चले नेत्रांके जलके भीजे नहीं देखे और बिंफलसे लालरगवाले सुधारसभरे कोमल अधर ताँबूलके न 


Ss 


TAT कुसंमाखरवेगविसतस्तपोस्नसुशती न भजित इत्यं ॥२६॥ इति श्रीमद्धाग° म*चत॒र्थ” पुरंजनोपाख्याने ष्ड्वि 
शोष्ध्यायः ॥ २६॥ नारद उवाच ॥ इत्थ पुरंजने सम्यग्वशमानीय विश्रमेः ॥ पुरंजनी महाराज मेरे रमयती 
पतिस॥ १॥ स राजा महिषीं राजन्सुस्नातां रुचिराननास्‌ ॥ कंतखस्त्ययनां तृप्तामभ्यनददुपागतास्‌ ॥ २॥ | 
गेन खरी है जो अपने पतिको कंठसे न लगावेगी! जो कुलीन खरः हे, वह सदा अपने पतिकी सेवामें तनमनसे उपस्थित रहत 
$$ :॥ २६॥ इतिश्रीमद्गागवते महापुराणे चतु्स्कन्धे भाषाटीकायां पुरंजनेन स्वापराधक्षमापनवणेनं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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मुझको नहीं दिखाई देता॥२४॥आजतक तेरा सुखारविन्द विना तिलक, मलीनहषेरहित, कोपसे भयानक प्रेमशून्य मेरे देखनेमें नहीं आयाथा | र “| han a 
rl | a 

वानेसे कुकुमकेसीकांति जिनमें नहीं दीखती ऐसे अधर कमी मेरे देखनेमें AT आये ॥ २५ ॥ इतना अपराध तोसुझसे अवश्य इुआहे री. 
कि, तुझसे विना बूझे व्यसनमें आतुर होकर आखेटकों चलागया वह अपराध क्षमा कर, कामदेवके बाणोंके वेगसे सब ऐश्वर्यकोी त्याग धेये | 
रहित हो, जिस पत्नीका पति वारंवार उसके चरणोंमें पडे, तो अपने वशीभूत अपने पतिकी अभिलाषा न पूर्ण करनेवाली ऐसी x | 
वक्र न ते वितिलकं मलिनं Fel सरंभभीममविशष्टमपेतरागसु ॥ पश्य 3 शुचोपहतौ सुजातौ बिबाधरं. 
विगतकुँकुमपंकरागस्‌ ॥ २५॥ तन्मे प्रसीद सुहृदः कृतकिल्बिषस्य स्वैरं गतस्य एगयां व्यसनातुरस्य का देवर, 
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हा-सत्ताइस अध्यायमें, पुत्रादिककी प्रीत । भई पुरंजन राजके, कन्याकाल प्रतीत ॥ २७ ॥ श्रीनारदजी बोले कि, महाराज ॥| 
| वाक्य और सुन्दर कटक्षोंसे मोहित करके वशमें किया और उसे विहार करानेल्गी 


और आपभी विहार करनेलगी ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! उस राजा पुरंजनने सुन्दर स्नान कर GATT जे शा ३ करी हुई चद्रमुखवाली सुन्दर श्रृंगार करी, 
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४! | वे [| 
NOR नी ; ani दोनों | oa 
|| es | आती हई अपनी राजमहिषीका बहुत आदर सन्मान किया ॥२॥ दोनों अत्यन्त | ह| 
| ot लिपट लिपट lal ali oe Re कामिनीका मन अपने वशकर, ज्ञान, ध्यानको तज, उस मनमोहिनी | ह| 
|® बालाकोही सै साधनछूप समझने लगा और ऐसा आसक्त हुआ कि,दिनरात दुरत्यय कालके प्रचण्डवेग निमी भूळाया औरउसीके स ग रहने | ल 
॥ | लगा ॥ ३ ॥ सुंदर सुहावनीको रंसीली शय्यापर अपनी मनरंजनी पुरंजनीको . झुजाकी तकिया लगाये, वह मदांध महामनस्वी शयन करता क 
We (रहा और उसीको सर्वोत्तम अत्यन्त श्रेष्ठ मान अपने सत्यस्वरूपको भूल गया और अपने परायेकाभी कुछ ध्यानन खला॥४ ॥देराजन्‌!इसप्रकार जब 
। ह अत्यन्त हा रमण कू ae TTT हुआ क उसकी युवावस्था क्ष ग et ee त ७ 
| तयोपगूटः परिरब्धकधरो रहो$व सर हट तनः॥न कालर lg ये हुरत्यय | aa SA: 
|£ | शयानं उन्नडमदो महामना महाहतल्ये महिषीधुजोपधि' ॥तामेव वीरो मञ्तेपरं यतस्तमोऽमिश्रतो न निजे परं च | 
|| यत्‌॥ ४ ॥ तयेवं रममाणस्य कामकश्मलचेतसः ॥ क्षणार्धमिव राजेंद्र व्यतिकरात्‌ AT वयः ॥ ॥ तस्याम्‌ जनय | 
|| टायत्रान्युरंजन्यांपुर॑जनः॥ शतान्येकादश विराडायुपोधमथात्यगात॥६॥ इहितृंदशोत्तरशत पितमातयशस्करी:॥ ||| 
0... 8) शीलोदायगणोपेताः पौरंजन्यः प्रजापते ॥७॥ स पंचालपंतिः पत्रान॒पितृवेशविवधनाव्‌ ॥ दारः संयोजयामास \ | 
OW) हुहितः सरोवरे: ॥८॥ पुत्राणां चाभवन्युत्रा एकेकस्य शतंशतम्‌ ॥ येवे पोरंजनो वेशः पंचाठेषु समेधितः ॥ ९ ॥ `| 
| ६ | भार्या पुरअनीमें ग्यारह सौ (११०० ) पत्र उत्पन्न किये, (ग्यारह इंड्रियोंके परिणाम) इतनेमें सम्रादकी आधी आयु व्यतीत होगयी Libs दहे क. | 
॥ | प्रजापते | उसके एकसौ दश (३१०) पुत्री उतपन्न हुई (बुद्धकी वृत्तिय) माता पिताका यश और कीति बढानेवाली और सब शीलवान गुण है | 
ee टी | निधान उदारतासे युक्त थीं ॥७॥अब पोरूजन वंश चला,सो पांचालदेशके(शब्द-स्परा आदि विषय) अधीश्वरउसराजा अ अपने अपने । 
` ` (७ वंशकी वृद्धि करनेवाले पुत्रोंका अच्छी कुलीन कन्या (हित,अहित,चिता) के र साथ विवाह किया, और कन्याओंकाभी उन : समान + Lh 
WB विषय, भोग)देखकर करदिया॥८॥राजा पुरूजनके पुत्रोंमेंसे एक एक पुत्रके सौ सौ(१००।१००)बत्र उत्पन्न हुए. ( अनेक प्रकारके कमे ) || | 
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कि जिनसे है | drat कस YE 
जिनसे राजा पुरूजनका वंश पांचाळदेशमें बहुत बढा॥९॥घरमें घन अधिक देख पुत्र पौजोंकी प्रीतिके वश हो,मोइपाशमें फैंस विषयके बघनमें | %॥ भार 
(१ बंध गया. जेसे मकंट और कीर पीज्जरेमें बन्द होजाते हैं॥ १०॥उस राजा पुरञ्जननेभी तेरे समान पशुमारक अनेकप्रकारकी घोर पशुओंकी दोक्षा' १ _ 
लेकर महाभयानक पशुवाले यज्ञोंसे देव, पितृ और भूतपतिओंका यजन किया॥११॥इस प्रकार उस योग्य प्रमत्त कमहीन परिवार आसक्तचित्त| - 4 
राजा पुरज्ननका वह समय आया(बद्ावस्था)जो समय ख्रियोंको. अत्यन्त अप्रियहै॥ १२॥हे महीश्वर।चण्डवेग नाम(वर्ष) गधर्व लोकका अधीश्वर ७ 
है और तीनसी सा5(३६०)पहाभटयोधा उसके समीप (दिन ) रहते हें॥१३॥ओर उतनीदीः उनकी भार्या (रत्र) मेथुनयोग्य सित असितो ७ 


जाजी = fet. क्रतुमिध रिदाक्षि | 
तेषु तद्रिक्थहारेषु ग्रहकोशालुजीविषु ॥ निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वन्वबध्यत ॥ १०॥ ईजे च तः || ` 
पछ्मारकः ॥ देवान्पितन्थूतपतीन्नानाकामो यथा भवान्‌ ॥ ११ ॥ युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कडु Aaa : ॥आससाद |e | 






a >... ~~» न्या 


#27 28 2 8 ह 





स वै कालो योऽप्रियः प्रिययोषिताम्‌ ॥ १२ ॥ चंडवेग इति ख्यातो waaay ॥ गंधवास्तस्य बलिनः | 
पष्टचुत्तशतत्रयस्‌ ॥ १३ ॥ गंधव्येस्तादृशीरस्यं भेथुन्यश्च सितासिताः ॥ परिदृत्त्या विलपति सवैकामविनि- 
तान ॥ १४॥ ते चंडवेगाञ्चराः पुरंजनपुरं यदा ॥ हतुमारेभिरे तत्र प्रत्यपेधत्मजागरः॥१५॥ स सप्तमिः शत्रेको || 
विशत्या च शतं समाः॥ एरंजनएराध्यक्षो Tsay बली ॥ १६ ॥ क्षीयमणि स्वसंबंध एकस्मिन्बहृभियुंधा ॥ 
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चितां परां जगामातेः सराष्ट्रपुरबांधवः ॥ १७ ॥ bee | 
जातीहे(कृष्णपक्षकी और शुछ्पक्षकी)नित्यभ्रति अपने पतियोंके साथही विचरती रहतीहें,और पुरुष स्रीदोनों मिलकर सदा. पुरंजनकी शोभायमान |ॐ 

पुरीको छूटते रहतेदै.(अवस्थाको)॥ १४॥ जब चण्डवेगके अनुचर पुरंजनकी नगरीको अधिक सतातेहे, तब इस पुरीका पुराधीश, रक्षा करनेवाला है 
पंचवक्र साँप (पंचप्राण) तो रोककर उनसे युद्ध करनेको उपस्थित होताहे ॥१५॥ सातसोत्रीस (७२०):महाबलवान गन्धव-गंधर्व aa पुरं! 
जन नगरके नरेशने सो वषेतक युद्धकिया॥ १६॥ अपने सब सम्बन्धी जब क्षीयमाण होगये और आप अकेलेने जब बहुत पुरुषोंसे युद्ध किया तब | | 
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वह सपे बलहीन होगया और पुरज्नन सब नगरनिवासियों समेत अपने कुटम्ब्रियोंके निकटबैठकर मिता करनेलगा॥ १७॥वह मधुभोगी अपने अनु 
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|| ee 3 

Hee | चरों सहित पांचालदेशमें वास करता और जो कुछ उसके पार्षद भेज देते उसीको अहणकर अपने मनको संतुष्ट करता और नारीके वशीभूतइआ a 
॥& वह राजा पुरंजन देश छिन जाने (मृत्यु) के भयसेमी कुछ भयभीत न हुआ ॥१८॥ हे राजन्‌ ! उसी समय कालकी पुत्री अपने वरके लिये, सब te) 


त्रिलोकीमें ढूँढती फिरी,परंतु उसको किसीने अंगीकार नही किया॥१९॥ तब उस दुर्भागिनोका दभगा नाम aad विख्यात हुआ, प्रथम इस 


सएव पुर्या मधु्क्पचालेषु स्वपार्षदैः ॥ उपनीते बलिं शन्‌ Sisal नाविदद्ययम् ॥१८ ॥ कालस्य दुदिताकाचि 
erat वरमिच्छती॥ पर्यंटंती न बहिष्मन्प्रत्यनन्दत कश्चन ॥१९॥ दो मोग्येनात्मनो लोके विश्रुता हुमेगेति सा ॥ 

या दुष्टा शज इताऽदातपूरवे वरस्‌ ॥ २० ॥ कदाचिदटमाना सा त्रह्मलोकान्मही गतस्‌॥ वत्र दुह्रत मां तु 

जानती काममोहिता॥ २१ ॥मधि | सर्य विपुङमदाच्डापं सुडुस्सह्‌॥ स्यातुम ईसि ABA मद्याच्याविमुखा सने XX 
दुभगाको राजा FHA वरा तब उसने अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा पुरुको राज्य दिया ॥ २० ॥ एकसपयसें अश्नलोकपे में मृत्युलोकको आता था 
और यह काळकेन्या चारों ओर पर्यटन करती फिरती थी,मागमें मुझे मिली ,और मुझ हो देखकर मोहित होगई ओर मुझपेबोली कि,हे स्वामिन! | Sh 
‘ | मुझको वरलो वह अपने जीमें यहभी जानती थी कि,यह पूर्ण बह्मचारीहैं परंतु कामके वशीभूत हो फिर हठकर मेरे निकर आई औरकहा दे स्वामिन! |S) : 
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bat A # | विष्णुनाहेतामें यह कथा लिखी हे amen मोह न होतेकी मो नरको मोह ha हुआ ! ह | ळ| 
6: 080... उत्तर-जिस दिन प्रार्चानबहिसे नारदर्जाने कहा; कि मैंने जिन न्हय हो कामदेवका नाश कपदेया, उप ATR AS नारदजीलो मोड उरान इमा, जित दिन प्रावीनबाहिये ann, उस दिन तो | be ee 
` ` (| | रय दूसरे दिन मोहित होगये नारदका वाक्य सत्यै, De Se | "Moff 
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Mo च०| # शाप दिया कि, हे सुने मेरा मनोरथ पूर्ण नही किया, अ३तू एक स्थानपर वास नई करसकेगा ॥ २९ ॥ जब उसकी अभिलाषापूर्ण न हुई | | ae 
छू ९७ ॥ | तब वह निराश होनेलगी. तब HA उससे कहा कि, तू यवनोंके राजा भयको व वह मेरी आज्ञा मात भयनरेराके निकट गई WARN हेवीर | | Blaze २७ _ ! 
® >> | | आप यवननरेशहे इसलिये सुझे अधिक प्रिय जान पड़ते हा।इप्तलिये मेरा मन आपके वनेका चाहतादे,जो ल्लो-पुरुष अपनी जिस कामनाकेलिये ०१ 


| र याचना करे और वह पदाथ उसको न मिले, अथवा जो पदाथ लोक और शात्नरोतिके ATA लेने योग्य दें, वह पदार्थ कोई उसको | 
| © तंग करे और वह उसे कषर न्‌ करे वे दोनों जने मूख ओ र्‌ अज्ञानी रै ॥२५॥ हे मगलहप| अब आप मुझ को अंगीकार करो क्योंकि में ||. 
ततो विहतसंकल्पा कन्यका यवनेश्वरस्‌ ॥ मथोपदिष्टमासाथ वत्र AAT भयं पतिस्‌ ॥२३॥ -- ऋषभं यवनानां ला | 
इण वीरेप्सितं पतिम्‌॥ संकल्पस्त्वयि भूतानां इतः किल न रिष्यति ॥ २४ ॥ द्वाविमावदुशोचंति बालावसदवग्रही॥ | 
यछोकशाख्रोपनतं न राति न तदिच्छति ॥ २५॥ अथो भजस्व माँ मद्र AMAA दयां कुरु ॥ एतावान्पोस्षो || 
धमो यदातोननुकंपते ॥ २६॥ कालकन्योदिता वाचो निशम्य यवनेश्वाः ॥ FATT स सस्मितां तामभाषत || 
॥ २७॥ मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना ॥ नामिनंदति लोकोऽथ ताममद्रामतमतास्‌ ॥ ९८ ॥ तस ७ 
|& | व्यक्तगतिधक्ष्वलोकं कर्मविनिभितस्‌॥ याहि मे एतनायुक्ता प्रजानाशं प्रणष्यसि ॥ २९ ॥ ` की 
0 | आपके ऊपर मतवाली हूँ आप सुझपर:दया करो,दीनोंपर दया करनाही साहसी पुरुषोंका परमर्षमहे॥ २६॥ जब काळऊन्याने इसप्रकार विनयपूर्वक | 
| वचत कहे, तब,यवनेश्वर भय जो कि बात देवताओंकी समझेमेंभी आनी कठिन ( मरण) है) ० :पुसकाकर उससे बोला ॥ VOU मेंने अपने 
|® |आत्मज्ञानसे तेरे लिये षति अनुसरण करलियाहै,सो तू अमंगलहप श्रेष्ठ पुरुषोंके योग्य नहीं है।यदि तू किसीके सन्सुख जाकर विनय करेगी, 
शि तौभी कोई तुझको अगीकार नहीं करेगा ॥ २८ ॥ इसलिये तू मेश कहना मान, कमेसे विनिर्मित लोकको तू प्रगटगतिसे भोग, यह किसीको 
Ws विदित नहो क्रि, उसे आई! और कैसी हे! कोई तुझको न पहिचाने, इसपकार सब संसार ( सब शरीर) जो कि कमाँसे बनेइएदै, उनको 
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र क्‌ ग और मेरी सेना अपने संग लेजा, इस रीतिसे एक क्या सब संसारके पुरुष तेरेपति हो सक्तेदद(सब प्रजा नाशको प्राप्त छ| 
दोसक्तीदे न जी बे कि,हे बहिष्मन | तू यहभी भय मत करना किःससारमे मुझको कोई हत्यारी समझकर मारंडालगा तूढी सबको | | 
अपने वशे खसेगी और प्रजा गंधर्व मेरा भाताहे,और तू मेरी भगिनी बन जा,मेंभी अपनी भयानक सेनाको साथ लिये तुम दोनोंके पीछे पीछे सब| al 
Ge संसारमें गुप्त होकर फिरता रूँगा,परंतु ऐसे महात्मा पुरुषोंकी नहीं सताऊंगा॥३०॥३ति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुथस्कन्घे भाषारीकायां काल || 
कन्योपाख्यानवर्णनं नाम सप्विंशोऽप्यायः।२०॥दोहा-अट्टाइस अध्यायमें, TAHT आख्यानापुरक्षनीको जन्म पुनिमोक्ष पम बलवान॥२८॥| 
प्रज्वारो्य मम आता त्यं चे मे भगिनी भव ॥ चम्युभाभ्यां लोकेऽस्मिन्नव्यं्तो भीमसेनिकः॥३०॥ Stel AAAs 
म*चतु*पुरंजनोपाख्याने सप्तविशोऽध्यायः ॥ २७॥ नारद उवाच ॥ सनी भयनाश्नो ये बहिष्म्‌न्दि्कारिण * ॥ | 
प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुरवनीमिमास्‌॥ १ ॥ त एकदा तु रभसा पुरंजनपुरी रप ॥ रूघुभोमभोगादयां जरत | 
न्नंगपालिताम्‌ ॥ २ ॥ कालकन्यापि TAT पुरंजनपुरं बलात्‌ ॥ ययामिभ्रतः पुरुषः सद्यो निस्सारतामियात ॥ ३॥ | 
तयोपभुज्यमानां वे यवनाः सवतो दिशम॥ दयाः प्रविश्य सुश प्रार्दयन्सकलां पुरीम॥४॥ तस्याँ प्रपीड्यमा 
नायाममिमानी परंजनः ॥ अवापोरुविधांस्तापान्कुटंबी ममताङुलः॥ ५% ` 
oe श्रीनारदजी बोळे कि,हे बहिष्मन! भय नामक यवनेशकी सेनाके जो बलवान्‌ योधा (रोग) थे वे प्रज्वार और कालकन्याके संग संसारम इसने | 
5/9 Heol at Want हे नरेश! उन्होंने एक दिन वेगसे भूमिके भोगयुक्त जीण प्राणरूप सर्पसे रहित उसपुरञ्षनकी पुरीको आनकर झटपट घेर लिया॥२ ॥ | 
. ` क| कालळ्कन्या पुरजनकी पुरीको बलात्कार भोगनेलगी, जिससे तिरस्कृत पुरुष शीश निस्सारताको प्राप्त होते हैं ॥३॥ सब नगरीके चारों ओरके 
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` |® होकर यवनराजके सेनिक,नगरीमें घुस भोति भॉतिकी पीडा देकर उसे छूटनेलगे॥४॥जब इस प्रकार अपनी पुरीमे पुरंजनने पीड़ा देखी तब । 
a 53.4 to . कवित्त-मानुषको जन्म पाय कान्हो जिन साघुसंग गुरुसों cays मेव सेई वडभागी है ॥ कुमतिको विदार' सुमतिसों बढाई प्रीति बोहि संयोगी जाकी पुरतशन्द पागा ९ ॥ | सोडे सन्यासी जो शून्यी._ | ९0 "| 
क ५ ष्ट | खर वासी मगरो कर्मको विनाशी और हारपद equal है॥ हो मनो त्यागी झनुरागा इेशदरशनको सोई वैगगी जाकी राम लवळागी है|. | a फ 
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अभिमानी पुरंजन, ङुड्म्बीकी ममतासे व्याकुल हो, अनेक प्रकारके तापोंसे पीडित होने लगा॥५॥ उस कालकन्याने जिससे मिलाप किया वह|| 
७) श्रीहीन,कृपण, विषयोंमें आत्मा बुद्धि नष्ट होगई, और गंधर्वोने बसे सब ऐश्वये नष्ट करदिया,॥६॥ जब पुरंजनकी पुरीका सब विभव छूटकर ह 
| र विध्वंस करदिया, तब पुत्र, पौत्र, भृत्य (इन्द्रिये और कार्यकर्ता इद्वियोंके देवता) को प्रतिकूल चलता देखा,(मनवांछित विषय न देने:और अवा| ७ 
ie न्छित विषय देनेसे ) निरादर करने लगे. (अपने वशमें न रहे) और प्यारी पत्नीनेभी सुहृदता त्याग दी,(बुद्धिमी ठिकाने न Ee अपनी ६ 
७) नहींरही॥७॥ अपने देहको जरा कन्यासे ग्रसित देख और पांचाळ देशको (विषय)शइओंसे (विघ्न) दुःखित देखकर राजा पुरंजन मनमें अत्यंत 
G6) चिन्ता करने लगा,उसके दूर होनेका कोई यत्न न बनसका ॥ <॥ जब सब्‌ विषय काल्कन्याके भोगनेसे नि विश होगयेथे और कुटम्बियोनेभी 
कन्योपगूढी TEA: HIN विषयात्मकः ॥ AS हतेश्वर्यों गेधर्वयवनेषलात ॥ ६॥ विशीर्णा खपपुरीं वीक्ष्य प्रति 
कूलाननाऱतान्‌ ॥ पुतरान्योत्रा$चुगामात्याज्जायां च गतसौहदाम्‌॥ ७॥ आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पंचालानरिद्रषि 
तान्‌ ॥ हुरंतचितामापन्नो न लेभे तत््रतिक्रियास्‌ ॥ ८ ॥ कामानभिलषन्दीनो यातयामांश्च कन्यया ॥ विगतात्मग 
तिस्नेहः पुत्रदारांश्च लालयन्‌॥ ९ ॥ गंधवयवना्ांतां कालकन्योपमदिताय्‌ ॥ हातं प्रचक्रमे राजा तां एरीमनिका 
मतः १०॥ भयनास्नोऽग्रजो आता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः ॥ ददाह तां पुरी कृत्स्नां Ma: प्रियचिकीषेया ॥ ११ ॥ 
तस्यां: संदह्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः ॥ कोटुंबिकः कुटुं विन्या उपातप्यत सान्वयः ॥ १२ ॥ खादिका 
स्नेह त्याग दियाथा, तोभी वह दीन पुरंजन उनकी वांछाही करतारहा, परलोक संबन्धी कल्याणोंसे अथवा इस लोकसम्बन्धी पारवारादिकोंकी | Hl 
्रीतिके छूटनेपरभी पुत्र दाराका लाळन-पाळन चित्तमें बनाही रहा॥९॥जब गन्धर्वे यवनोंने उस पुरीमें भारी उपद्रव मचाया और कालकन्याने|७॥ . 
पुरवासियोंका मदेन किया और पुरंजनको नगरसेबाहर निकालना चाहा परंतु उस समय पुरंजनकी इच्छा निकलनेकी नहीं थी॥ १०॥ निदान ||| ॥ SC! 
बेवशीको निकालनाही पड़ा उससमय भय(शृत्यु)का बडा भ्राता प्रज्वार (काळज्वर) आनकर उपस्थित हुआ और अपने भाइके हित करनेके लिये।%॥ 
क) उसने उस नगरीको भस्म करदिया ॥ ११ ॥ जब सब परिवारसमेत वह पुरी जलकर भस्म होगई तब उस कुटुम्बिनीके साथ वंशसहित अत्यन्त|| द| . 
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. #स्नहमें परायण रहती थी, जो में ललकारता तो नीचेको दृष्टिकर चुप साधलेती॥१९॥जब मेरा कोध शांत होता तो यह सुबोधा सुझको बोध करती. 


[ay नास्नाते स्नाति मरा ॥ मयि ae सुसंत्रस्ता मत्सिते यतवाग्मयात्‌ ॥ १९ ॥ प्रबोधयति मामन्नव्युषिते शोक 


ee eee 


. ॥#मनमें विचारने लगा॥१७॥कि, जब में इस लोकको त्यागकर परलोकको चलाजाउँगा,तो यह अनाथा कुटुम्बिनी मेरी पत्नीअपनेछोटेर 
WS ater किस प्रकार पालनपोषण करेगी ॥ १८॥ यह ऐसी शीलवान्‌ और पतित्रताथी कि,इसने आजतक विना मेरे भोजन कराये कभी भोजन 


संताप करने लगे॥ १२॥यवनोंने सब स्थान जब घेरलिया और कालकम्याने पुरीको असा और प्रज्वारनेपुरीको घरकर आग लगादी तब वह पुरपा 
लक (सर्प) भी परिताप करने लगा ॥9३॥ अत्येत दुःखसे थरथर कांपनेलगा और जब.नगरीकी रक्षा उससे न होसकी तब उस जलतीहुईं आग 
मंसे निकलकर भागनेकी इच्छा को, जैसे जल्तेहुए वृक्षकी खखोडळमेंसे सॉप निकलकर भागता है॥१४॥ह राजन! जब संब अवयव उसके ढीले 
होगये और सब पुरुषार्थ गन्धर्वोने हर शङ्ज यवनोंने पुरीको चारों ओरसे घेरा तब वह पुरजन नेत्रोंसे आँसू बहानेलगा॥ १५ ॥ दुहिता, पुत्र प्रौज, 
TY जामाता, अनुचर, ग्रह, कोश सब परिवार जिसमें केवळ एक स्वत्व मात्र शेष रहगया कि,यह मेरे हैं यह स्वत्वभाव इुआ॥3६॥ओर उसको 
यवनोपरुडायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया ॥ पुर्या प्रज्वारसंसृष्टः एरपालोऽन्वृतप्यत॥ १३ ॥ न शेके सोऽवितुं तन 
पुरुकुच्छोर्वेपथुः  गंतुमेच्छत्ततो रंक्षकोटरादिव सानात्‌ ॥ १४ ॥ शिथिलावयवो याहि गंध॒हतपौरुषः ॥ 
यवनेररिभी राजन्तुपरुडो WT ,ह ॥ १५॥ हुहितः पुत्रपोत्रांश्व जामिजामातृपाषंदान ॥ खत्वावशिष्ट यत्किचि 
द्शकोशपरिच्छदय्‌ ॥ १६ ॥ अहं. ममेति Sigel wey SATE ॥ दध्यौ प्रमदया दीनो विश्रयोग उपस्थिते 
॥१७॥लोकांतरं गतवति मय्यनाथा कुटुंबिनी॥ वातिष्यते कथं AT बालकाननुशोचती॥१८॥न मय्यनाशिते सुक्त ` 


रि 


काशता ॥ THAR aR पिनेष्यति ॥ २० tt | चड 
मोह ममतासे अपना समझकर घरोंके भीतर कुबुद्धिसे बँधाहुआ,उस दीन पुर्जनका जब भार्यासे वियोगका समय उपस्थित हुआ तब पुरंजन 


॥नहीं किया, पहिले धको स्नान करादिया, तब पीछे आपस्नानकिया,और जब कभी मेंने कोघ किया,तो थर थर कांपने लगी, और सदा : 
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३ ९९॥ || व्यतीत करगे भलीभाति जानताहँ कि इनकी वह कुमति होगी कि,जो दुर्दशा सब्र नाव टूटजानेंपर बेठनेवालों की होतीरे IN अपनी 


के = a 
L 

~ 
5} द trys 


@ जब में कभी परदेशकोजाता तो यह शोककीमारी आधीमी नहीं रहतीथी,यह पुत्र पौत्रवतीभी हे और ग्रहस्थीके सब व्यवहारकोभी sz Te | 


| - भयनामक यवनोंका राजा आकर उपस्थित हुआ॥२२॥और पशुकी नाई इस राजा पुरञ्जनको जब यवनलोग बांधकर अपनेघरकी ओरको लेचले, 


III 


जकन 






Gx) 













तोभी सुझे बिना BAGH समान होजायगी॥२०॥हाय!यह पराये घरकी धन पुत्री और यह अनाथ छोटे छोटे पुत्र मुझ विना केसे अपने दिन | ७ 


Gl कपण बुद्धिसे इसप्रकारके सोच करने लगा परंतु यह ऐसे कठिन शोक करनेके योग्य नहीं (परमारंमाका अंश)था उसीसमय उसके पकड़नेके लिये| ® 


ह 


ERED 


असल स मो 


ब उसके अतुयायी अत्यंत व्याकुल हो,शोकमेंडुबेहुए हाहाकार करते उसके पीछे भागे॥२३॥उससमय नागसेभी कुछ द न बनपडा तब 
कथ चु दारका दीना दारकीवां परायणाः ॥वारतिष्यंते मयि गते भिन्ननाव इवोदधी॥२१॥ एव सप उ शोचे 
तमतदहेणस्‌ UT तधीरेनं मयनामा5्थ्यपयता॥२२/पशुवद्यवनरेष नीयमानः स्वक AA अन्य | 
शोचंतो ऋुशमातुरा.॥२३॥ पुरी विहायोपगत उपरुदो सुजंगमः ॥ यदा तमेवानुपुरी विशीणा sz र गता॥२ को दा 
ध्यमाणः प्रसमं यवनेन बलीयसा ॥ नाविदत्तमसाऽऽविष्टः सखायं सुहृद पुरः ॥२५॥ ते यक्षपशवोः ं paul द्या 
ठुना ॥ कुठारेश्रिच्छिहुः Bel: स्मरंतोऽमीवमस्य तत॥२६॥अनंतपारे तमसि मग्न ह समा Ue ho 
याति प्रमदासंगइषितः।२७॥तामेव मनसां ग्रहन्बभूव प्रमदोत्तमा ॥ अनतरं विदभस्य राजसिहस्य वेश्म 
बहभी नगरीको छोडकर चलदिया, उनके जातेही सव पुरी विशीण होकर अपने अपने ठिकानेको चलीगई॥२४॥ ws बलवान्‌ यवन ae 
जनको बलात्कार पकड घसीटनेल्गे तोभी उस अज्ञानीको अपना पूर्व सुहदका स्मरण नहीं इुआ॥२५॥ उस दयालुने यज्ञादिक base ai 
निदैई बनकर जिन जिन पशुओंको मारा था,वह सब पशु उनके अपराधको स्मरण कर, महाक्रोधित हो कुल्हाडोंसे oe a न हा i 
॥ २६ ॥ और अपारतमसे स्मृति जिसकी विस्मृति होगई और प्रमदाके प्रसंगसे दृषित होगया ऐसे उसराजा उस्जनने अनक वतक झा 
गा॥ २७ ॥ परंतु मनमें उसी पुरंजनीका ध्यान बनारहा उसी ध्यानसे वह उत्तम स्री विदभेराज सिके घरमें जाकर उत्पन्न हुआ ॥ २८॥ 
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` ७ इसप्रसगसे यह जानलेना कि,ख्रीके ध्यानमें Sa होता दै, धार्मिक विशुद्ध मल्यध्वज नामक भागवतके संग हुआ उस सत्संगके कारण विष्णु 
%)॥ भक्ति और वेराग्यके हेतु उसी पतिरूप गुरुकी पतित्रताके FAS सेवा करते करते भगवतकी TUS ज्ञान प्राप्त दोनेके कारण स्रीजन्म लेनेवाले। 


राजा एरंजन था वह) का रवयग्बर हुआ, उस स्वयंवरमें ऐसा नियम नियत किया 
ॐ | गयाथा कि, जिस नरेशका विक्रम अधिक हो; उसको यह कर 
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। ३०॥ हे राजन्‌ ! इन सात प्रासे एक एकके अनेक सुत उत्पन्न हुए. ( श्रवण आदिक भक्तिक सात्विक, राजस और तामसादिक अनन्त (७ ee 
भेद हैं ) जिनके वंशमें ( अनेक संप्रदाय) इस प्रथ्वीकी मन्वन्तरसेभी कुछ अधिक कालतक रक्षा करेंगे, फिर अज्ञानादिकोंसे बचावेंग ॥ ७ 
Ru 
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|® वाला,और दक्षिणदेशमें ( दक्षिणदेशमें भक्ति अधिक है, इससे ज्ञात होता है कि, वह परमबेष्णव था ) श्रेष्ठ और पराक्रमी गिनाजाताथा, उस | a | 

॥% राजाने संग्राममें दूसरे शुओंको पराजय कर विदभराजाकी पुत्रीका पाणिअहण किया ( पुरूजनको भगवद्रक्तका सत्सेग हुआ ) ॥२१॥ उ | i | 
490 | ~ | > ‘i a — यार , रपर ९ | "क । | 

हि उपयेमे वीर्यपणां वेदर्भी मलयध्वजः ॥ युधि निजित्य राजन्यान्पांडचः परपुरंजयः ॥ २९॥ के 

ie _ तस्यां स जनयांचक आत्मजामसितिक्षणाम्‌ ॥ यवीयसः सप्त सुतान्सप्त FAST ATMS ol | 

|| ` एकेकस्यामतततेषां राजन्नबुंदमर्बृदस ॥ भोक्ष्यते यहंशधरमेंदी मन्वंतरं परम रा ॥ ३१ ॥ | 
| अगस्त्यः प्राग्हुहितरसुपयेमेश्वतत्रतास। यस्यां दृदच्युतो जात इध्मवाहात्मजो मुनि॥३२॥ र | 
> FE, 9 : : | र | | 
` ' ||||मळ्यध्वजने उस स््रीमें एक मनोहर कन्या श्री्ृष्णअनुरागिनी श्यामकमलसे नेत्रवाली उत्पन्न करी फिर उस कन्याके जन्म होनेके उपरांत उस | ७ 
SS पार सात पुत्र और उत्पन्न हुए. अवण, कीन, स्मरण, रणसेवन, अर्चन, वन्दन और दास्यहूप. जो कि द्रविड देशे रक्षक गिनेजाते || Sl 
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| a न पांब्यराजाकी कन्या कृष्णसेवा रुचि; जो कि उत्तमत्रत धारण करनेवाली थी उसका विवाह अगस्त्य (मन) सुनिके साथ हुआ, अग] : Ie 
स्त्यसुनिने इस ST च्युत नाम ( वैराग्य ) पुत्र उत्पन्न किया. हद्च्युतके इध्मवाह नाम पुत्र हुआ, ( ब्रहज्ञानी गुरुको शरणागत लेना 
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Ale Fe 
है 3०० ॥ 


हक 


बरहज्ञानकी शिक्षा लेनेके लिये गुरुके समीप जाना, उस समय समिध हाथमें ढेनेके लिये वेदमें आज्ञा दै, इसकारण इध्म ( समिध ) को ||| 
वाह अथोत्‌ उठानेका यह अर्थ है; सो गुरुकी शरणागत होनेसे सूचित करता हे; वैराग्य होनेसे गुरुकी शरणागत जाना बनसक्ता हे) ths | 
& लिय वैराग्य और इध्मवाहके पिता-पुत्रका सयोग कहा और वैराग्य पिता अगस्त्य अर्थात्‌ मन और माता कुष्णसेवा रुचिको कहा सो यहभी || | 
6) होनाही है)॥ ३२॥ राजषि मलयध्वजने अपने पुत्रोंको परथ्वीके विभाग करके पृथक पृथक सबको बाँटदिये, फिर उस राजाने ना 
&|करनेको कुलाचल पर्षतको जानेकी संभावना की ॥ ३३ ॥ मदभरे नेत्रवाली रानी वेदर्भी ग्रह, पुत, भोजनको तजकर ऐसे = bh ‘ fl 
७ चन्द्रिका चन्द्रमाके पीछे पीछे चलती है, ऐसेही अपने स्वामीके पीछे दौडी. श्रियोंके लिये पतिकी सेवाही मुख्य हैः क्योंकि खियोके तो पतिही ||| 
विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजपिमलयध्वजः ॥ आरिराधयिषुः कृष्ण स जगाम कुलाचलस्‌ ॥ ३३॥ हिला ग्र्हान्सुता है 
. न्मोगानैदभीं मदिरेक्षणा ॥ अन्वधावत्‌ पांडचेशं ज्योत्स्नेव रजनीकरस्‌ ॥३४॥ तत्र eel नाम TAT वटो || 
दका ॥ तत्युण्यसलिलेनित्यम्ुमयत्रात्मनो सजन ॥ ३५ ॥ कंदाउशिमिमृलफलेः पुष्पप्णेस्तणोदकेः ॥ वतमानः शने | 
गांत्रकशन तप आस्थितः ॥ ३६ ॥ शीतोष्णवातवर्षाणि श्ुत्पिपासे प्रियाप्रिये ॥ सुखदुःख इति इंहान्यजयत्समदर! 
नः Lane Ril यो म ॥ ददन अया विजिताक्षोऽनिलाशयः ॥ २८ ॥ आस्ते ४ 
स्थाणुरिवैकत्र दिव्य TTA स्थिरः ॥ वासुदेवे भगवातेनान्यददेदोद्वदञ्रातस्‌ ॥ ३० ॥ “i 
है| परमेश्वर है ॥ ३७ ॥ वहां चन्द्रवसा,तामरपणी, और वटोदका नाम बडी गम्भीर गम्भीर नदियाँ हैं, उसके पावन ( पवित्र ) जलसे मज्जनकर| ७ 
%|दोनां री पुरुषोंने अपने अन्तःकरणकी शुद्धि और देहके मलोंका विनाश किया ॥ ३९ ॥ कंद, सूल, फल, BAT व जलसे धीरे धीरे निवाह ay 
किया, फिर शरीरको कृश कर ऐसा महाकठिन तप करनेलगा ॥ ३६ ॥ कि; शीत, गर्मी, पवन, वर्षा, क्षुधा, प्यास, प्रिय, अप्रिय और gal | Wb ३००३ 
दुःख इन सबको जीत समदर्शी होगया ॥३७॥जप;तप;यम, नियमोंके करनेसे सब बासनाएँ भस्म होगई, तब राजाने इन्द्रिये, पवन, अन्तः| &| 
करण, मनको जीतकर अपने आत्माको THA लगाया ॥३८॥ देवताओंके सौ वर्षेतक खंभकी नाइ स्थिर होकर,वह राजा एक स्थानपर खड़ा ||| - : 
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रहा और निरंतर भगवान्‌ वासुदेवमें प्रीति रखनेसे उसको शरीरादिक अनात्म वस्तुओंका कुछ ज्ञान नहीं रहा ॥३९॥ सो आत्माकी व्यापकता 
मान और आत्मासेभिन्नभी नहीं है यह जान संसारको स्वमसमान समझकर साक्षीसे विरामको प्राप्त इआ॥ ४०॥ हे राजन्‌!जिसका साक्षात 
भगवानहूप गुरुने मलीप्रकार वेदमें विचार कियाहे'ऐसे विशुद्ध ज्ञान दीपकके चारों ओर प्रकाश होनेसे विश्वयुख ३शवरकी स्फूति होगई तब जाना (| 
कि, जोअनन्त ब्रह्म है वह मेंही हुँ और जो में हूँ वह बरह्म है यह तत्त्वज्ञान महात्मा पुरुषोंने यथार्थे वणन कियाहै॥४१॥ eT तो सब प्राणि £ 

योंको माना और प्रको सब प्राणियोंमें जाना, इस इष्टिस सब विश्वको देखकर अपने शरीरका त्यागन किया॥४२। विदभराजाकी पुत्री जो |. 
कि महाश्रेष्ठ पतिब्रताथी,वह सब सुखभोग त्यागेकर ब्रह्मज्ञानी पतिकी देवतासमान मान मलयध्वजकी प्रीतिपूर्वक सेवा करने लगी॥४३॥ओर नियम, | 
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स व्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मति॥ विद्वान्स्वप्नइवामष साक्षिणं विरराम ह ॥४०॥ साक्षाद्वगवतोक्तेन गरुणा £ 

हरिणा ृपविशुडज्ञानदीपेन स्फुरता FAAS IU ब्रह्मणि चात्मान्‌ परं ब्रह्म तथात्मनिशवीक्षमाणो विहाये || 
क्षामस्माइपरराम ह ॥४२॥ पतिं परमधमनञं वैदी द मलयध्वजम्‌ । प्रेम्णा पयेचरडिता भोगान्सा पतिदेवता ॥४२॥ 
चीरवासा बतक्षामा वेणीश्रतशिरोरुहा।बभाबुपपति शांता शिखा शांतमिवानलग॥४४॥ अजानती प्रियतम यदोप . 
रतमंगना॥ सुस्थिरासनमासाय यथापूवमुपाचरत॥४५॥ यदा नोपालमेतांघावूष्माणं पत्युरचंतीआसीतसेविग्रहृदया 
यूथश्ष्टा एगी यथा॥०६॥आत्मान शोचती दीनमबंछं विक्वाऽश्वभिः।स्तनावासिच्य विपिने सुस्वरं प्रर्रोद सा॥४७॥ | 
| धर्म,बरतोंके करनेसे वह अत्यन्त दुबल होगई,बालोंकी लटायें TITS और वरकलवसन पहिने एसी दिखाई देतीथीं मानो धूमरहित अभिकी शिखा जी 
Joo | Steerer शांत होजानेपर आपसे आप शांत और शीतळ होजाती दै,ऐते वह शीलवतीभी अपने पतिके निकट रहनेसे शांतस्वरूप होगई्यी॥४४॥ : 
- और इसने अपने प्रियतमके मरनेका कुछ ध्यान नहीं किया,जैसे नित्यप्रति अपने पतिकी जा किया करतीथी उसी प्रकार स्थिर हो आसनपर बैठ क 

ae : कर अपने पतिकी सेवा करने लगी॥४५॥जब पतिकी सेवां करते करते चरणारविन्दोंका स्पशकिया,तो पद गरम नहीं जान पडे तब तो सविगहदय ७. _ 

PG et ऐसी शोकाकुल हुई जेसे मृगपतिसे बिछुरकर मृगी शोकसारमें डूबजातीदे॥ ४६॥व६ अनाथिनी अबला अपने आत्माका सोचकर अझ्चधारासे|#|| _ 
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rf डप करनेलगी ॥०७॥ दे राजपें! हैं प्रियतम !! हे भयहरण | | 
स्तनोंको सींच अत्यन्त व्याङुल हो उस महागम्भीर वनमें उच्चस्वरसे रोरोकर विलाप करनेलगी ॥४ द ळी 
९ उठो उठा यह दीन प्रथ्वी चोर और अधम क्षत्रियोंके भयसे व्याकुळ होरहीदै इस दीन दुखियाकी रक्षा 7 wil sl लि | की 
|करनेवाळा सुझको कोई दृष्टि नहीं आता ॥४८॥ इसलिये आप समुदरपयंत इस वसुघाकी रक्षा करो'ऐसे os क्‌ Pg i 
वनमें पतिका अनुसरण कर फिर अपने स्वामीके चरणोंमें शिर घरकर अश्रधारा बहदनेळगी ॥ ४९ ॥ फिर उसने मन a 


ve ललास ॥ दस्युम्यः क्षत्रः भ्यतीं ४८ ॥ एवं विलपती बाला 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजष इमासुदधिमेखलाम ॥ दस्युभ्यः क्षत्रबंधुभ्यो बिभ्यतीं पातुमहैसिं ॥ a 
विपिनेऽनुगता पतिस्‌॥ पतिता पादयोमेतेः रुदत्यश्रृण्यव्तयत्‌ ॥ ४९ ॥ चिति दारुमर्य भिता ska is ra 
बरस ॥ आदीप्य चालुमरणे विलपंती मनो दध ॥ ५० ॥ तत्र तरः आ a 
यन्वल्गुना साङ्गा तामाह रुदतीं. TAT ॥ ५१ ॥त्राह्मण Sara ऐकाल कस्यासि को वाऽय शया | 
जानासि कि सखाये मां येनाग्रे विचचर्थ ह॥ ५२ ॥. | FR . "जब दस भा ‘ 
उसपर पतिका देहधर अभि लगाया आपमी उस चितामें बेठनेको प्रस्तुत हुई ॥ ५० ॥ दभा SST | 
(an) at कि परमज्ञानी था वह विप्ररूप घरकर वहां आया और मनोहर वाणीसे थेथे देकर उस रोतीहुई वैदभीसे a यनी : q 
ब्राह्मण बोला कि, तू कौनहे और किसकी कन्याहे!और यह चितामें जा सोरहाद यह कौनहे जिसके सोचमें TAA हो a NA 
जानती है कि नहीं ! में तेरा प्राचीन सखा हूँ और सृष्टिके समय झुझमें स्थित होकर तेने मेरे संग अनेक प्रकारक स अनेक प्रकारके सुखविहार कियेथ 


> रके ज्ञानकरके शब Gl होगयाया उसको बतळानेळगे ; 
8 दोका-जब पुर॑जन Sl बनकर अपने पतिके संग मस्म SAR fer चिताम बेठनेको उपस्थित हुआ तब मगत्रानते त्राह्मणका हपघरके ज्ञानकरक सब हाळ जात स्री होगया IG 
~ ऐ A र 2 . | प | 
परतु प्रथम ज्ञान क्यों नहीं दिया कि ऐसा जीव दुःख पातहि, यह सन्देह दै. See ee र हे +a oe पा 
उत्तर-प्रथम SST पुरंजन अपने अभिमानसे घडा उन्मत्त होरहाथा. मगवानून ज्ञान दिया. सो Galea KA HN ae रक्खा. शी मि टर he ता जीव ज्ञ | हे er 
ज्ञान कहाँ, मगवानने जीवरूप SNA तडा अभिमानी जाने पिछे वारम्बार शान नहीं कहा, जब मान नष्ट हींगया तब este जीवने ईश्वरके वाक्यको मानडिया, 
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हि सखे!आ जानते होंगे परंतु इतना तो सुझकोभी ध्यान आता है कि, मेरा एक अविज्ञात नामक सखाथा, (परमात्मा)और सुझको त्याग | | 
Shs valk भोगनेके लिये आम खोजनेको गयाथा NAR हे आये! हम तुम तो दोनों मानससरोवर (द्य) वासी ईस| 

नाही स्थान रहेथे ( महाप्रलय हुआ उस समयतक ) जीव तुम हो इर में हूँ ॥ ५४ ॥ हे 
US इन्धो | उससप्रय विषयोंमें आपकी बुद्धि थी,सोसुझको त्यागकर विषयके सुखकी कामनासे तुम पथ्वीमें गये और किसी ख्री(माया)की रचीहुई | 
WB) तुम्हारे देखनेमें आई उसमे तुम विचरनेलगे। ऐसे पृथ्वीपर मेने तुमको देखा, अब उस पुरीका वर्णन आपसे करते हैं ॥६०॥इस पुरीमे पांच तो| 
॥% उपवन थे, और नवद्वार थे,तीन कोट थे,छःवणिक थे,पांच हारे थीं.और पाचही मूलकारण थे,और एक सती वराकी स्वामिनीथी,एक उस पुरीका | 
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oleae ॥ ५७ ॥ 050 मा } | क. इमान गवि Coe | ¢ | 
&| ॥ ५८ ॥ तस्मिस्व रामया स्पृष्टो रममाणो5श्रुतस्थतिः ॥ तत्संगादीच्शी प्राप्तो दृशां पापीयर | 
रक्षक था, ऐसी वह पुरी थी ॥ ५६ ॥हे प्रमो | शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध यह तो पांच उपवन समझो देहम जो प्राणहप नव छितर हे उन्हींको | || 

||नवद्वारसमझो, एक जो प्राणै, वही पुरीका रक्षक समझो पृथ्वी, तेज,जल, यही तीनों दुर्ग समझो. श्रो, त्वचाःचक्ष रसना, आण यह पाँच | : 
||& | etter और छठा मन इन छहोंको वणिक समझो ॥५७॥ कर, पद, वाणी, शिश्न, गुदा इन्दी पांच कमेद्रियोंको हाटे समझो -क्षितिगजळ तेज, | क 
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| ८ | aE 
Mo च० | जो पुरुष है वह शक्तिका अधीशहे वही उस पुरीमें वास करताहै परंतु जाना नहीं जाता है ज्ञात इुआ;आप उस पुरीमें जाकर उस स्वामिनीकेदासबने १ .__ 
ह १०२ ॥ /&॥और उसके संग रमण करनेलगे, इसकारणतुमको अपने स्वरूपकी स्मृति नहीं रही.हे प्रमो!उसी कुसंगसे इस पापीय दशाको आप प्राप्त eas | 
(BM <८॥<९॥ नतो तुम विदर्भराजाकी पुत्री हो,और न यह राजा पांच्य तुम्हारा स्वामी हे न पुरंजनीके तुम पति हो केवल उस नौ द्वाखाली। ; || अ 
& | परीमे मोहके वशीभूत होकर रुकरहे हो॥६०॥ यह सब माया मेरीही रचीहुई है, जो तुम पूर्वजन्ममें अपने लिये पुरुष मानतेथे और अब अपने|%|| . 
&|लिये सती खरी मानतेहो यह यथार्थमें दोनों बातें इथाहे, यह माया तो मेरीही रची gee इम तुम तो दोनों शुद्ध इस हे अब में अपना सत्यस्वहूप || 
७ वर्णन करताईसो कान लगाकर सुनो. और मेरी गति देखो ॥ ६१॥ हे जीव! हम तुम दोनों एकही हें,जो तू दै वह में हू इस बात को ज्ञानरूपी 


नतं बिदभंदृहिता नायं वीरः सुहृत्तव ॥ न पतिस्त्वं परंजन्या रुडो ATS यया ॥६०॥ माया ह्या मया सृष्टा यत्य 
मांस खियंसतीस।मन्यसे नाम्यं यद हसौ पश्याबयोर्गतिस ॥६१॥ अहु भवान्न चान्यस्त्वं TATE विचक्ष्व भोः ॥ 
न नौ पश्यंति PIAS जात मनागपि ॥६२॥ यथा पुरुष आत्मानमेकमादशचक्षुषोः ॥ हिधाभ्रतमवेक्षत तथेवांत 
रमावयोः ॥६३ ॥ एवं स मानसो हंसो हसेन प्रतिबोधितः ॥ सस्थस्तब्यभिचारेण नष्टामाप एनः स्मृतिस ॥६४॥ ||| 
|नेत्रोंसे विचार कर देखळे .मिन्न नहीं है, जो पंडित हैं वे कभी हमारे तुम्हारे बीचमें भेद नहीं समझते ॥ ६२॥ तो अल्पज्ञ सवे जन भेद Ha 
मानतेहें ! उसका उत्तर Fee कि, जैसे एक देहका प्रतिबिम्ब आदरीमे देखा जाय तो दीर्घं विमलःऔर स्थित दिखाई देताहे,उसी प्रतिबिम्बको ।% 
कोई दूसरे TOM अपनीही आँखसे देखे तो oy, महीनऔर चचल दृष्टि आताहै, इसमें दर्पणके छोटे बडे होनेका भेद्‌:है, प्रतिबिग्बका| ड 
भेद नहींइसीप्रकार दोनोंमें विद्या और अविद्याइप उपाथिके विकारका भेद है. परंतु वास्तवमें किंचिन्मात्रमी भेद नहीं है॥६३॥ इसप्रकार॥ SN १०२ ६ 
मानसईस जीवको उस मानससरोवरबासी इस इश्वरने ज्ञान द्रशाया, तब इसने अपने स्वरूपमें स्थित होकर ध्यान किया तो ध्यानके||% ` 
करतेही उसको वह स्मृति हुई कि, में ब्रह्म हूँ. और dacs वियोगकी बुद्धिरूप स्मृति जो नष्ट होगयी थी सो फिर प्राप्त होगई॥६४॥ | 
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है प्राचीनबहि! में तेरे आगे साक्षात्‌ आत्मज्ञानकी कथा कहता तो कभी तू नहीं समझता और न तेरे ध्यानमें आता,इसलिये अध्यात्मज्ञान परोक्ष 
करके इमने तुझे दिखाया, परोक्षउसको कहते हैं, जो Aga देखनेमें न आवे, और परोक्षरीतिसे वर्णन करनेका यह अभिप्राय है कि, परोक्षप्रिय 
भगवान्‌ विश्वपालक इस इतिहासके विचारनेसे चित्तमें प्रगट होजाते हैं.॥६९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां पुरंजनों। 5 
पाख्यान ख्रीविचिन्तया ख्रीत्वप्राप्तस्य पुरंजनस्य देवेन कदाचिन्मुक्तिवणनंनामाशविशतितमो5व्यायः ॥ २८॥ दोहा-उनतितव आध्यायमें, करू 
स्पष्ट परोक्ष ।नारिसंगसे नरदे स हरिय्रसंगसे मोक्ष।२९॥प्राचीनबहि नृप बोले कि,हे भगवन! आपका वचन मेरी संमझमें अच्छीरीतिसे नहीं आया 
बाहष्मन्नितदध्यात्मं पारोक्ष्येण प्रदशितम्‌ ॥ यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान्विश्वमावनः ॥६५॥इति. श्रीमद्भा म*चतुर्थ० 
रं अषटाविशतितमोऽध्यायः।२८।प्राचीनबर्हिस्वाचामगवंस्ते वचोस्माभिने सम्यगवगम्यते॥कवयस्तदिजानेतिन 
वयं कममोहिता॥१॥नारद उवाच पुद एरंजनं विद्याययनक्त्यात्मनः एरम्‌॥एकदिनिचतु्पादं बहुपादमपादकम॥२॥ 
क्योकि, ऐसी महाकठिनार्थ वार्ताको तो वर समझ पक्त हे जो वेदान्ती, आलान्ञानी, कविजन हें और में तो केवळ कमैकाण्डमे मोहित ever 
ऐसी गूढ बातोंकोःमे कैसे समझ ! इसलिये मुझको फिरसे समझाकर कहो &॥ १॥नारदजी बोले कि, जिसको मेने राजा एरंजन कहा है उसको 
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जीव समझना चाहिये क्‍योंकि जीव अदृष्टरूप द्वारसे अपने आत्माके पुरोंको प्रगट करता है कि, जिन जीवोंमें पगवाले होते 
र र रता ह कि, जिन जीवोंमें कितने तो एक २ पगवाले होते | ७ 
ह ह कितन दाक दे कोई तीन चरणवा दो कहते हैं कोई तीन चरणवाछे कोई चार चरणवाले कोई अनेक पगवाले होते हैं, और कोई बिनाही चरणके होतेहे ॥ २ ॥ 
३ भजन जाकी तू नरतचु मानत, यह आपरूप भगवान्‌ र है ॥ अदाने जबसे घेरो, कहन ठगो मेरे और तेरो ॥ भूक्गयो निजरूप असे. त सम जान = tl मळे उरे पक्ष घेते, कहन ळगो मेरो और तेरो ॥ भूळगयों निजरूप. अनेरो, Tae सुजान दै ॥ १॥ मळा बुरी करने 
करी है, बंधन तबही तो परे है Raat कछु नाही डर है तो को तो की आन है ॥२॥ मे हूं देह ये देहहे मेरी,केवळ यही भूल है तेरी oes तो ढेरी, जान क्यों =k wari * ही 
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ह| सत्‌ चित्‌ ET el oes हो जा न्यारो ॥ नामहूप कछु नाही ard, येही Ms ज्ञान है ॥ ४॥ 
‘|b _ कॅ शाका=नारदसान सवक हृदयक्ती बात जाननेत्राछे थे और प्राचनित्राह जाको अत्यन्त मूर्ख समझलिपाथा | | Sh OR 
ह दढ शग कमी नह समते, | : को अत्यन्त AS AAAS UA, तौ फिर गूढ झानके वचन राजासे क्यों कहे ! क्योंकि गूढाथेके चतुरप्राणी समझते we a : 
[es उत्तर-नारदर्जाने पहिलेही प्राचीनबह राजाका ज्ञानसे कचा हृदय जानकर और भेष्ठममोसे हीन समझकर area का क यक | | Ne : oer 
ii | से करें. घुकमांसे हीन समझकर ए ee Ie | 
|| | बनाकर फिर महागूढार्थ वचन राजासे कहे. Bi cae Stee Ge SRL कोर SA कः शत करके पक खगमा ३ गा परप 
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और अविज्ञातनामक जो जीवका सखा कहा उसको ईश्वर समझना चाहिये वह ईश्वर नाम,क्रिया,गुणोसे किसीके जाननेमें नहीं आसक्ता॥ ३॥ 
जब संपूर्णतासे पुरुष प्रकृतिके भोगनेकी इच्छा करता हे, तब उस शरीरमेंसे नव छिद्र।दो हाथ,दो पांववाळे नरदेहकी उसने बहुत Bu 
वास किया ॥ ४॥ और जिसको मेंने पुरंजनी कहा वह बुद्धिहे जिसके संबघसे जीव में और मेरा कहने लगता है।ओर इस देहमें जीव बुद्धिके 
आश्रित होकरइंद्रियोके द्वारा विषयोंको भोगता है ॥५॥उस पुरंजनीके जो दश (१०) सखा कहे, TEA SMTA किसो,किसी इंग्र्यॉसे 
विषयोंका ज्ञान होता हे, किसी किसी इंद्रियोसे केवल कर्मही होताहै, gaa जो पुरंजनीकी सहेलियाँ कही हे वे झ्रेयोंकी बृत्तियांदै और पाँच 
यो5विज्ञाताह्ृतस्तस्य एरुषस्य सुखेश्वरः।यन्न विज्ञायते पैभिर्नाममिवो क्रियायुणे॥३॥यदा zs: रुषः कात्स्न्यन 
प्रकररणाव TIER हिहस्तांधि तत्रामचुत साध्विति ॥ ४॥ बुडि तु प्रमदां विद्यान्ममाहमिति यत्झछतस्‌:॥ यामधि 
` छाय देहेऽस्मिन्पमान्छु्तेऽक्षभियुणान्‌ ॥ ५ ॥ सखाय इंद्रियगणा ज्ञानं कमं HAT ॥ सख्यस्तद्टत्तयः ग्राणः 
पचटृत्तिर्यथोरगः ॥ ६ legs मनो विद्याइमयँद्रियनायकस्‌ ॥पंचालाः पंचविषया यन्मध्ये नवख इरस्‌ ॥ Ol 
अक्षिणी नासिके करणे we शिइनणदाविति ॥ हेड हारो बहियांति यस्तदिंद्रियसंयुतः ॥८॥ अक्षिणी नासिके 
अस्यामिति पंच एरः कताः ॥ दक्षिणा दक्षिणः कण उत्तरा चोत्तरः स्थतः ॥९॥ पश्चिमे इत्यधोडारो Tels 
होच्यते॥ AAA चात्र नेत्रे चेकत्र निर्मिते॥ रूपंविभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः | १० Nl 
सप जो. हमने कहा,वह पेचबृत्तिरूप प्राण दै (भाण, अपान, उदान, समान और व्यान) ॥ ६॥ जिसको मैंने महाबळशाली सेनापति 
कहा, वह मनद, वह मन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनोंका नायकहे,और पांचालदेश जो कहा,वे पांच इन्द्रियोंके विषयहै,जिसमें नव द्वारका 
पुर है ॥७॥जिसमें दो नेत्र, दो नासिका, दो श्रवण, एक सुख, एक लिंग, गुदा, ये नव द्वार हैं, Sa इन द्वारोंसे जीव इन्द्रियोंकी अपने साथ 
लेकर बाहिर आता है ॥८॥दो नेत्र, दो नासिका और एक सुख, ये पांच तो प्रवके द्वार हैं; दक्षिण कान दक्षिणकी ओरका द्वार और वाम 
कान उत्तरका द्वार हे ॥ ९ ॥.पश्चिमकी ओर नीचेके दो द्वार एक गुदा और एक शिश्न इस शरीमें दै,ख द्योता आविशखी नाम जो कहे, वे दोनों 
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समसमान एक सूधमें निर्माण कियाहै,इनको नेत्र समझना इनही द्वारोंसे जीवात्मा चक्षारिंद्रियकी सहायतासे विभाजित नाम देशमें जाकर रूपको 
खताहे ॥१०॥और नलिनी नालिनी AAT द्वार कहे वह नासिका है और सौरभ देश जो कहा, वह गन्ध है, जिससे सुगंघका ज्ञान होता 
नाक,मुख दोनों कम्पायमान करनेवाली व्यवहारकारी वाणी रसज्ञानी,रस आपण व्यवहार यहां है,विचित्न अन्न बहूदन है, वाणी और रसना 
ह दोनों परम मित्र हैं, बोलना उसका धर्महे:ओर भोजनका निवारण करनेवाला है पितरोंका बुलानेवाला दाहिना कान है और देवताओंका | 
छानेवाला बाँया कान है॥११॥१२॥ दक्षिण पांचाळदेश प्रबृत्ति मागेका Aree, और उत्तर पांचाळ देश निवृत्तिमार्गका शास्र है पितयान और | | 
देवयान शास्र सुन नेसे पितृलोक और देवलोकका वास होता हे॥३३॥आसुरी नाम जो TRAE कहा वह शिशन हेवह नीचेका द्वारहे,जिससे £ 
नलिनी नालिनी नासे गंधः सौरभ उच्यते ॥ घाणोऽध्ूतो सुख्याऽऽस्यं विपणो वाग्रसविद्रसः ॥११॥ आपणो व्यव 
हारोऽन्र चित्रगंधो बहूदनस्‌॥ पितृह॒दंक्षिणः कर्ण उत्तरो देवटः kaa: ॥१२॥ प्रदत्तं च ad च शास्त्र पंचालसंज्ञि । 
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मिठ यान देवयानं श्रोत्राच्छतधराह्रजेत्‌ ॥ १९॥ आसुरी मेढूमर्वाग्हाव्यंवायो ग्रामिणां रतिः॥ उपस्थो. ah 

qua: प्रोक्तो निक्रूंतिगुंट उच्यते ॥ १४ ॥ वैज्ञस नरक पायुर्लन्धकोंधो तु मे श्वणु ॥ हस्तपादौ sede | ® 

युक्ती याति करोति Nasu अंतःपुरं च हृदयं विषूचिमेन उच्यते॥तत्र मोहं प्रसाद वा हषे प्राप्नोति तदगण॥१६॥ || 

. || यथायथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा ॥ तथातथोपद्रष्टात्मा तद्टत्तीरनुकार्यते ॥ १७॥ ® 
| मेथुन करतेहे) वह मेथुन करनेवाले मामक SA gala जो कहा वह उपस्थ इन्द्रिय हे और नितऋतियुदाकादेवता है॥ ३४॥लुच्ध जो कहा | ह 
| &|वह पायु इन्द्रियदै ओर वेशसदेश जो कहा वह नरकहे, छन्ध जो अधीन्द्रीयहैं,सो में कहताहूँ अधद्वार हाथ पाँव दो हें, जिनसे यह पुरुष कभ |. 


| उत्पन्न होताहेओर जीवात्मा सब जानताहे,तौभी बुद्धिके उन उन गुणों करके गुणोंसे युक्त होकर दर्शन स्पशन आदिकजो जो काये बुद्धिकरती है| 5 
Fo NN. | TAT SUB जा जा का्यबुद्धिरतीहे, 
______ क्र उन सब कर्मोको अपना कर्तव्य मानताहे,ओर स्वप्रमें उसीके अनुसार विकारको प्राप्त होत है; अथवा जागनेपरभी उसी प्रकार इंद्रियों को बदलता भदा. 
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]& | करता दै और चढता है॥३५॥अन्तःपुर कहा वह हदय हे,ओर उसमें जो दरष्टा कहा वह मनहै जिसकी सत्त्वरज और तमसे डदयमें प्रसाद इषे मोह | = 


», = ra 











| f 
4 अवस्था देह है,इंड्रियहप घोडे जिसमें तरे हैं, रथकी उम्रगति जो कही वह संवत्सरका वेग हे, जो किंसीसमय नहीं रुकता और दो पहिये| a २ om 
॥ ३०४ | जो करे व पुण्य और पाप हे, तीन ध्वजा जो कहीं, वह सत्त्व, रज,तम तीन गुण हेपांच बन्धन जो कहे, वह पंच प्राण हैं॥१८॥रस्सी जो कही) | AE » 
| हर वह मन है।सारथी जो कहा वह बुद्धि है।बेठनेका स्थान जो कहा,वह ह BAST कहा वह सुखदुःख आदि बंदर है sl कहा वह! ७ | 
he पांच विषयहे, यवनिका जो कही वह सप्तधातु है॥३९आकूति जो प्राणोंकी शक्तिहे वह रथका पराक्रम कहा.वह मृगतप्णाका द Se उसके | ७) 
&)||संग सेना जो सा वह एकादश इंग्र्यिहे और आखेट जो कहा, वह पंच ज्ञानेंद्रियोंका आनंद देनेवालाहै.और चंडवेग गंधर्व जो FLAG महा || 
(| देहो यासि याश्वः संवत्सररयो गतिः ॥ दिकमेचक्रख्निगुणध्वजः पचासुबंधुरः॥१८।मनोर्मि्डिसूतो हृन्नीडो 
कूबरः ॥ पर्चोद्रियाथेप्रक्षेपः सप्तधात॒वरूथकः ॥ १९॥ आकतिविक्रमो बाह्यो मगतृष्णां प्रधावति ॥ एकादे 
यचमूः पंचसनाविनोदङत्‌॥ संवत्सरश्चंडवेगः कालो येनोपलक्षितः ॥ २० ॥ तस्याहानीह गंधर्वा गंधव्यो राजयः 
स्मृताः ॥ हरंत्यायुः परिकांत्या पष्टचुत्तशतत्रयमू ॥ २१ ॥ कालकन्या जरा TAMARA नाभिनंदति ॥ स्वसार 
जग्रह मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः ॥ २२॥ आधयो व्याधयस्तस्य सेनिका यवनाश्चराः ॥ भरूतोपसगोश॒रयः प्रज्वारो 
विविधो ज्वरः ॥ २३ ॥ एवं बहुविधे 'खेदेवशूतात्मसंभवेः ॥ क्लिश्यमानः शातं वर्ष देहे देही तमोटतः ॥२४॥ ||| 
प्रचंड वेगवाला संवत्सर है, जिससे काल उपलक्षित होता दै॥२०॥तीभसौ साठजो गधर्व कहेवे सवत्सरके दिन देश और तीनसौ साठही सावळी | 
और गोरी जो उनकी Sat कहा वह कृष्णपक्ष और झुछपक्षके वषेभरकी शि है, यह दिनरात व्यतीत होती is और आयुका क्षय करती है कर 
॥ २१ ॥ कालकी सुता जिसंका कोइभी सन्मान नहीं करता है, वह जगतमें वृद्धअवस्था है,उस सृत्युको लोगोंका क्षय करनेके लिये यवनेश्वरने||&| 
७) अपनी बहिन बनाया ॥२२॥ मृत्युके चहुँओर घूमनेवाले सेनिक जो कहे वह आधिव्याधि उस Pi सेनाके वीर हैं, और जो प्रज्वार कहा. (क| 
वह शीतोष्ण दो प्रकारका ज्वर समझाना जो मृत्युका आता है और सब ग्राणियोंको पीडा देनेमें महाप्रचंड जिसका वेग दे, वह प्रज्वार नामक | 
अनेक प्रकारका ज्वर है ॥ २३॥ ऐसे ऐसे अनेक प्रकारके आध्यात्मिकादिक जयताप झ्विश्यमान शरीरमें शरीरही तमोगुणमें होकर ज्ञानी स्वयं 


भा» च० : रहता है कभी विकारी होताहै, कभी उसीप्रकार जो उपद्रष्टा जीव है उन वह वृत्तियोंको करता रहता है ॥ १६॥ १७॥ रथ जो कहा, वह स्वप्न ) 





॥ १०४ है 
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निशुण हो नेपरभी अनेक प्रकारके दुःखोंको भोगता हुआ ॥२४॥ प्राण इंद्रिय मनके धर्म आत्मामें निश्चय करके निर्गुणजीव विषयोंकी acon 
लवमात्र सुखका ध्यान कर सोजाता हे. मम, अहं, यह कर्म करता हे ॥२५ ॥ स्वयं परमात्मारूप होनेपरभी यह जीवात्मा नो कि, परात्मा 
प्रमणुरु वासुदेव भगवान्‌ है उनको जानकरभी अविद्याकी प्रकृतिके शुणोंमें आसक्त होजाता है ॥२६॥ तब गुणोंका अभिमानी जीव परवश 
होकर सात्त्विक राजस, तामस कर्म कियाकरता है, और उन कमौके करनेसे महा कष्टदायक लोकोंमें जाता है, अरु उनही कर्मोके अनुसार 


बारंबार TARA जन्म लेता है ॥ Ro 


5 प्राणेंद्रियमनोधमोनात्मन्यध्यस्य FAM: ॥ शेते कामलवान्ध्यायन्ममाहमिति कर्मझत्‌॥ २५ ॥ यदात्मानमविज्ञाय 
भगवत पर TRA ॥ पुरुषस्तु विषजेत गुणेषु प्रकृते! TTB गुणाभिमानी स तदा कर्माणि TEAST: ॥ शु 
कृष्ण लोहित वा यथा कर्माभिजायते ॥२७॥ THETA ep ताता) कहिचित्‌॥ इःसोदकान्क्रियायासां 
लमइ्शोको त्कटान्कचित्‌ ॥२८॥ कचितपुमान्क्चिच Sl कचिन्नोभयमंधधीः॥ देवो मतुष्यस्ति्यग्वा यथाकर्मगर्ण 
भव RS छुपरीतों यथा दीनः सारमेयो ग्हंग्हस्‌ ॥ चरन्विदति यद्दिष्टं दंडमोदनमेव वा ॥ ३० ॥ तथा 

कामाशयो जीव उच्चावचपथा भ्रमन्‌ ॥ उपयेधो 
देवभूतात्महेतुषु ॥ जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याचेत्तत्तत्मतिक्रिया ॥३२। 


महादुःखदायक लोकमें परिश्रमसे प्रित 


॥लोगोंके घरमें उत्पन्न होता है॥ २८॥ 
र) कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षीका 


& |अच्छेसे अच्छा भोजन खाताहे,ओऔर कहीं मार खाकर आता है, अपने भाग्यके अनसार | 
| hae तरक कन र आ भोग भोगता है॥३०॥ ऐसेही कामासक्त हद्यवाला | | 
_ [स्वी और HART उनी च जातिमें अमण करताहुआ प्रारूधानुसार GACT पातारहता है ॥ ३१॥ BWR दूर करनेका सञ्च abit | 
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सात्विक कमे करनेसे महा प्रकाशवान्‌ लोकोंमें जाकर उत्तम कुलमें जन्म पाता है, राजसकमे करनेसे 


वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रियाप्रियस ॥ ३१ ॥ हुःसेष्वेकतरेणापि 
मध्यम वंशमें जन्म लेता है और तामस कमे करनेसे महाशोकवाले लोकमें अज्ञान और छेशकारी 


यह महाअधम जीवात्मा अपने TALS गुणानुसार कभी पुरुष, कभी al, कभी नपुंसक, कभी देवता, 
जन्मधारण करतारहताहै॥ २९॥ जैसे भूखा, श्वान, दीन होकर घरघरमें भटकता फिरता है, कहीं तो 
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me सम्पूर्ण हेही नहीं और जो कियाभी जाय तो भी देवसे, भूतसे, आत्मासे, हेतुसे, किसीरीतिसेभी जीवका वियोग नहीं होसक्ता ॥३२॥ i मा०्दी० | 


१०५ ॥ | बहुत बोझके भारको मह॒ष्य शिरपर घरकर चलता है; जब शिर दुखने लगता है, तब उस भारको कन्धेपर घरलेता है परंतु वह सब भार ae 
रहीपर gd त दूर करनेके जो उपाय हे वह भी दुःसरूपीही हैं इसलिये यह प्राणी दुःखसे कभी छूट नहीं सक्ता॥ ३३ ॥ दुःखको || 
se lh ठहरा वह कमे और कमे करनेसे कभी नहीं छूट सक्ता क्योंकि कर्म केवल ज्ञानरहित और वासनासहित है; इसलिये जेसे | 
अपने दूसर कमको यथाथ रीतिसे दूर नहीं करसकता और जेसे एक स्वभ़में दूसरा स्वम देखता है, तो वह पहला स्वप्न दूसरे स्वभको यथार्थ 


रीतिसे इर नहीं करसकता,इसीप्रकार एक कमे उसका दूर करनेवाला दूसरा कमे यह दोनों अज्ञानजन्य होनेकेकारण एकरूप होनेसे उसमेंका 
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यथा हि पुरुषो भारं शिरसा TREK तं रकंघेन स आधत्ते तथा सबा प्रतिक्रियाः ॥ ३३ ॥ नेकांततः प्रतीकारः 
| कमणा कम केवळस्‌ ॥ इयं हविद्योपसतं सवने स्वप्न इवानघ URL अथे विद्यमानेऽपि सति निवर्तते ॥ मनसा 


लिंगरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा ॥ ३५ ॥ अथात्मनोःथंभूतस्य पः = 

: वासुदेव यतोऽनर्थृपरंपरा ॥ संस्रतिस्तट्यवच्छेदो भक्तया 

© सोऽचिराद रो ॥ ३६॥ वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः ॥ सभीचीनेन वैराग्य ज्ञान च जनयिष्यति ॥ ३७॥ 

| व राजपें स्यादच्युतकथाश्रयः ॥ शृण्वतः श्रह्धानस्य नित्यदा स्यादधीयतः wach = ` | 

एक कर्म दूसरे कमको दूर नहीं करसकता ॥ ३४॥ यद्यपि स्वप्न झूठा हे, तो. भी उपाधिरूप मनकी अबतक स्वम अवस्था रहे ततक ३ 
० १ ११९१. ६ TIA TA अवर we i qdh व 8 

उपाधि मिट नहीं सक्ती, ऐसे यह संसार सम्पूर्ण मिथ्या है तो भी Fred जबलों विषयोंका ध्यान बला रहे Benes बह किसी रीतिते tee ३४ 
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हॅ नहीं सक्ता त्य २९॥ इसलिये अज्ञान जो महा बलवान है कि जिसके हेतु परमपुरुषार्थरूप आत्मा AES प्रवाइहूप आ. है. उस। ® ह et 
अज्ञानका TAT परमगुरुहप भगवानकी भक्तिसेही हो सक्ताहे ॥ ३६॥ वासुदेव भगवानमें अत्यन्त प्रीतिसे हठ भक्तियोग किया लाग गो उससे 0 ॥ ३ द 


bs रण्य जनों = = > [र = क हु इसलि DT CIN SRS: | CH: | = ¥ 
हर ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न होते हैं ॥ ३७ ॥ द राजष भक्तियोगका मुख्य कारण केवळ अच्युत भगवानुकी कथाह ये जो उहा कि = ` 
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५ | 
a जन भाग अन्तः | सं | 
राजन्‌ ! भागवत साधु निर्मल अन्तःकरण वाले भगवतकेशुणाचुवाद अवण व कीतेनमें जिनका चित्त लगारहाहै॥३९॥ऐसे महात्मा सज्जन पुरुष जहां | 






BER 
a) 
3 


% पुरुष छल छिद्ररहित होकर सावधानतासे श्रवणद्वारा पान करतेदें और तृप्त नहीं होते,:उन भक्तजनोंको TAT पिपासा,भय,शोक, मोह कोईसी स्पर्श | 
` ge) करसक्ता॥ ४० ॥ विना सत्संगके यह जीव सदा दुःखी रहता हे, यह बातें सब स्वभावसे होती हे, शव साम दा sl el - 
ह वणा रा और अहंकारी पुरुष भगवान्‌ वासुदेवकी कथारूप अमृतके सागरमें पहुँच 6 
न्‌ भागवता राजन्साधवो विशदाशयाः॥ भगवद्य॒ुणानुकथनश्रवणव्यग्रचेतस॥३९॥तरिमिन्महन्युखरिता मधुमि 

मय परितः खव॑ति॥ता ये पिबंत्यबितृषो रप गाठकर्णेस्तान्न स्पशंत्यशनतृड्भयशोकमोहा॥४०॥ ` 
ares tie Sie स्वमावजेः ॥ न करोति हरेननं कथासृतनिधो रतिस्‌!४१॥ प्रजापतिपतिः साक्षारृगवा | 

भगवीसि के दक्षादयः प्रजाध्यक्षा ASE: सनकादयः ॥ ४२॥ मरीचिरत्यंगिरसो एलस्त्यः एलहः क्रतुः ॥ 
- id रो त मदता ब्रह्मवादिनः ॥४३॥ अद्यापि वाचस्पतयस्तपोविद्यासमाधिमिः ॥ पञ्येतोऽपि न पञ्यति 
८ any iH वरस्‌॥ ४४॥ शब्दजह्मणि दुष्पारे चरंत उरुविस्तरे ॥ मंत्रलिगेव्यंवच्छिन्नं भजतो न विहुः परस ॥४५॥ | 
| a दिक सुधाका पान नहा करसक्ता ॥४१॥ प्रजापतियोंके पति साक्षात्‌ Rast, भगवान्‌ शिवजी, मजु दक्षादिक प्रजापति सनकसनन्द्‌ | ( 
“pel 3 Ta : ॥ ४२॥ मरीचि, अत्रि, अंगिरा,पुलस्त्य, पुलहः कतु भगु, वसिष्ठ और में भगवत्‌ कथाम जो कि ब्रह्मचारी ॥ ४३ ॥ | 
aes es a ae तप) विद्या, समाधि करके सबके देखनेवाले परमेश्वरको देखरहे हे, तौभी उसको जान नहीं GWE ॥ ee क्यों|| : | 
. नग i और उसकीःमहिमा अपरम्पार है और कोई अर्थोकाभी पार नहीं पाता इसलिये वेदवादी जो महात्मा पुरुष हें, वे वेदके|#| . 

iBT कदेइुए चिद्ववाळे इनद्रादिक देवताओंकी कमेसे आग्रहसहित भक्ति करतेहे,उनकोभी TA परमात्माका ज्ञान होना महाकठिनहे॥२५॥ ७ 
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आ० च० [इसलिये हृदयमें चिन्तवन करनेसे जिस समय भगवान्‌ आत्मामं भाषित जिसपर अनुग्रह करते हैं, तब वह पुरुष जगतूके व्यवहार और कमका ||| भाण्टी* | 
३ १०६ ॥ ४ ण्डको रे त्याग «Sal लगजाता है ॥ ४६॥ हे माचीनबहि | इसलिये यज्ञादिक सकाम कमे अज्ञानसे सत्यकी नाई प्रतीतोते हें औरउनक || अ० २२ 4 
© (Ree सुननेसे कानोंको प्रिय लगते हें ऐसे कर्में परमार्थदृष्टिमत करो, यह कमे केवल Ase TCT हैं सिद्धान्त वस्तुके स्पश करने वाले "ˆ = ` 
6|चे कम नहीं हें ॥ ४७ ॥ वे लोक अपने लोकको नहीं जानते जहां भगवाचजनादैन देव विराजमान हैं. धूम्रसमान बुद्धिवाले लोग कहते हैं, कि, i 
& वेदका तात्पय केवळ TAU है, वे मुर्ख वेदके तात्पर्यको नहीं जानते, और अकमेवेदको सकम कहते हैं॥ ४८॥ तुझको किंचिन्मात्र आत्मज्ञान 
6 | नहीं. क्योकि पृवंकी ओर जिनके अग्रभाग ऐसे कुशाओंको बिछाकर समस्त भूमण्डलपर अनेक यज्ञ किये, और महाअभिमानी बन अनेक पशु 
यदा यमनश्हाति भगवानात्मभावितः ॥ स जहाति मति लोके वेदे च परिनिष्टितास्‌॥४६॥ तस्मात्कर्मसु वर्हिष्म 
नज्ञानादथकारिष ॥ माप्थटृष्टि कथाःओज्रास्पशिष्वस्पष्ठदरत॒घु ॥ ९७ ॥ स्वलोकं न॒विहुरते वै यत्र देवो जनादन 
ASA वेदं सकमेकमतहिदः ॥ ४८ ॥ आस्तीर्य दभेः प्रागग्रेः कारन्येन क्षितिमंडलस्‌ ॥ स्तब्धो Tee 
न्मानी कर्म नावैषि तत्परस्‌ ॥ तत्कमे इरितोषं यत्सा विद्या तन्मतियेया ॥ ४९ ॥इरिदेहश्तामात्मा स्वयंप्रकृतिरी | 
शवरः ॥ तत्पादमूल शरणं यतः AAT: ATE ॥ ५० ॥ स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि ॥ इति वेद सवे | 
विद्वान्यो विहान्स Teal: ॥ ५१ ॥ | क 
ओंका र किया और नहीं जाना, इसीलिये भगवान्‌ तुझसे प्रसन्न नहीं हुए, जिस कमसे भगवान्‌ प्रसन्न हों; वही सत्यकमे हे, और जिससे a 
।परमात्मामें मन लगे, वही सत्यविद्या है, वही बणे उत्तम है वही झल श्रेष्ठ हे, वही आश्रम शुभ है,जिसमें भगवद्भक्त होते हें ॥ 9९ ॥ नारायणही] 
|सब देहधारियोंके आत्मा है, आपही प्रकृतिके ईश्वर हैं, इसलिये उनहीके चरणकमलकी शरणागति लेनेसे पुरुषोंको अनेक प्रकारके मंगल और|| 
सिद्धियां होती हैं ॥ ९० ॥ वह भगवान्‌ Sl प्रियतम आत्मा है, और उनकी भक्तिमें किसी प्रकारका अणमात्रभी भय नहीं होता जो लोग इस 
प्रकार परमेश्वरको जानते है, वेही जगतमे विद्वाच्‌ हैं, और जो पुरुष विद्वान हें, वेही गुरु हे वेही भगवान्‌ हैं ॥ ५३ ॥ | 
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नारदजी बोले कि, है पेठ | तेने मेरे कहेहुए इतिहासका जो पा बूझा, वह मैंने भिन्न भिन्न कर तुझसे कहा, अब में वह | i 
गोपनीय सुन्दरवाता तुझसे कहता जो इस विषयमे पूर्ण निका की हुई है,तुम मन लगाकर सुनो ॥ ५२॥ “एक और प्रकारसे जीवका वर्णन >: 
करते है सो सुनो तुच्छ पदार्थ था चलनेवाला मृग पुष्पोद्यानमें ल्लीके साथ उसीमें मतवाला होरहाहै। और श्वमरगणोंके गानसे उसके कान 
छुभा रहे है; सन्सुख भेडियोंके समान दिन, पक्ष, मासादिक कालके विभाग तेरी आयुके भक्षणके लिये उपस्थित हैं, और तू उनको go नहीं 
समझता और बैठ आहार विहार कररहाहे. और पीछेव्याधरूप काल, घनुषबाण लिये तेरे हृदयको वेधन करनेके लिये gar दै, अब तुझको 
नारद उवाच प्रश्न एवं हि संछिन्नो भवतः पुरुषषेम ॥ अत्र मे वदतो यद्य निशामय सुनिश्चितस ॥ ५२ ।क्षुद्र चरं 
सुमनसां शरण मिथित्वा रक्त TEENY लुब्धकर्णण ॥ अमे टृकानसुतृपोऽविगणय्य यांत एं मगे मृगय | 
छुब्धकबाणभिन्नम्‌ ॥ ५२ ॥ सुभनस्सधमणां SINT शरण आश्रमे पष्पमधुगंधवत्थुद्रतम काम्यक्मविपाकजं 
ae जहयोपस्थ्यादि Read मिथुनीभूय तदमिनिवेशितमनस षडंभ्रिगणसामगीतवदतिमनोहरव || 
“आ ह सिक सावा रतायन तळ 
ee र : क्षमचुप्रवृत्तो छुब्धकः ङृतांतोन्तःशरेण पराविध्यति तॉमेममात्मानमहो राज | 
| |, को महसी | र ॥ : टी हर Teel) 
40 अपने आत्माका विचार करना चाहिये ॥ ५३ ॥ पुष्षोंके समान जिनके धर्म ऐसी श्रियोके शरणरूप पुष्पवाटिकामें पुष्पोंकी मधुगंधके सहश ee 
॥३ | अत्यन्त तुच्छ जो कामकमेके फलसे उत्पन्न जोकामसुख लवमात्र जीभके स्वाद, शिक्षके विषयभोगादिकोंको se, ख्रीएरुष दोनों उन विषयोंमें मन| (३ | 
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HOWE TG आपकी आय RT दिन रात कालके बलविषे उनको इछ न समझकर घस विचरे विरकर, पीठकीओरसे 8॥ 
पडे, ऐसे प्रवृत्त एक वघिकरूप यमधर्मराज वह हृदयमें बाणसे जीवको मेदन करता है ऐसे उस आत्मा जीवको Vas उसका हृदय | 
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| AST ऐसे देखनेकी तुम योग्य हो ॥५४॥ सो तुम इतप्रकार अपनी चेष्टा उस मृगके सहश विचारो और इस बातका विचार करके अपने | 


थः Yo 
0 | मनको हृदयमें आकर्षण कर और सब बहित्तियोंका रोध करो, परंतु इस गृह जिसमें नीचकामीपुरुषोके # | 6 दी 
ष्र ३०७ ॥ || की रसा बन. ळा रोध करो, परंतु इस गहाश्रमको त्यागकर जिसमें नीचकाम यूथकी बातें हैं और |# | भा” ० 
woe) GH) जो कि, भगवान्‌ प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले हैं, उनको प्रसन्न करो, इसप्रकार अनुक्रमण करके सबसे विरागकर ॥ ९९ ॥ चीन ts x र eRe 


| © ब्रह्मन्‌! है नारदजी ! | जो आपने कहा वह मैने सुना, और विचारा परंतु इस बातको य i करते 
जानते २ ak ल्‍ ह जो उपाध्याय जो कमका उपदेश करते 
| कया बह नही जानते थे! औरजो जानते ये तो मुझसे क्यों नहीं कहा! ॥ ५६ ॥ है नारद ! इन विषयस्य न्यात जो ee 
I र बिच & वा नहीं ) यह मेरेमनम बडा भारी संशय था सो आपके अलुग्हसे सब कटगया, इसी प्रकारका एक दूसरा सन्देह और है जहां ; | 
|| UA गा व एगचेष्टितमात्मनोंऽतश्चित्तं नियच्छ हृदि कर्णधुनीं च चित्त ॥ जहगनाश्रममसत्तमयूथगाय प्रीणीहि 
किन aie कमेण ॥ ५५ ॥ प्राचीनबहिरुवाच ॥ शुतमन्वीक्चितंब्रह्मन्मगवान्यदभाषत ॥नेतज्जानंत्युपाध्यायाः ||| 
॥ ५७ ॥ कमीण न संशयोऽन तु मे विप्र संछिन्ञर Real महान ॥ ऋषयोऽपि हि सुद्यंति यत्र नेद्रियदत्तयः ॥ ॥४॥ 
*॥ कमाण्यारमते येन इमानिह वाय तस्‌ HAHA देहेन जुष्टानि स यदईलुते ॥ ५८ ॥ इति वेदविदां | - 

| mks कयत TATA EN कम यत्क्रियते परोक्तं परोक्ष न प्रकात ५९॥ = | | || 
| संगमे a नहीं जासक्ती हेओर ऋषिलोगभी उसमें मोहित होजाते हे, वहां इसरेकी क्या सामर्थ्यं हे! ॥ ६७॥ जिस देहसे पुरुष इस | 
00 | यह प रेह है कि करता है देहको यहाँ छो डकर प्रणोकको चला जाताहेऔर वही जाकर दूसरे शरीरसे इन कर्मोके फलोंको भोगता हे,सो मुझको || 
| || ore य किये ६ किये शे इस देहे भगे जाते हे ॥ ५८॥ यह बात वेदवादी लोग सदा कहा करते हे ओर आपभी पहिले |४) 
00% =  पुरंजनने जो कम किये थे, उनका फल मरनेके पश्चात्‌ उसको अगले जन्ममे मिला, सो आपका कहना सत्य हे परन्तु इसमें ३ |. 
{8 a ae क्योकि कमै करनेवालेको कमका फल मिलना चाहिये परन्तु दूसरे शरीरके किये क्मोंको भोग दूसरा शरीर भोगे यह 
| ४ | a प्रकार सम्भव नहीं.जो शरीरके किये कर्मोको करे. उसी शरीरको उसका फल मिलना चाहिये और जिस शरीरने कर्म | | 
१७१ | 3 
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| | कियेही नहीं, उसको उसका फल मिळना!यह महाअन्याय हे, और धम विरुद्ध है. फिर सुझे एक से वेदविरु द| 

3 [8 ओर घम्‌ एक संशय और बडा भारी है कि; 0 

| |जो कम करताहे वह किञ्चित्‌ कालमेंही अदृश्य होजाताहे. जैसे कोई अग्निम हवन करे, और वहां जितनीही rede जा | 
नाही देरतक दृष्टि आता रहताहे, और हवन होनेके पश्चात्‌ वहाँके थोडेही कालमें अदृष्ट होजाताहे. जो कमें छिपगया अथवा नष्ट होगया, 


उसका फल परलोकमें मिले यह बात किसीम्रकारसे मेरी समझमें नहीं आती, फिर संदेह किस प्रकार शमन हो सक्ता है! ॥«९॥श्रीनारूजी बोले | ४ 
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||| कि कर्तृत्व ओर भोक्तृत्व स्थूल देहको कुछ नहीं है, क्यों कि लिंग = ) | र 
|| टीत शरीर अर्थात्‌ जिसमें Bete वह अंतःकरणहे, सो यह अंतःकरण स्थूलदेहके | 
og) साथ नष्ट नहीं होता, बरन्‌ एक स्थूलदेइका नाश होकर दूसरा जो स्थूलशरीर मिलताहे उसमें अंतःकरण वही रहताहै इसलिये जिस अंतःकरणने | ७ 


एकस्थूलशरीरमे कर्म किया था, वही अन्तःकरण दूसरे स्थूलशरीरकमका भोग पुरुष भोगता है॥६०॥ अब हम्‌ रिंगशरीरको स्वप्रहष्टांतसे स्पष्ट | 


नारद उवाच ॥ यैनेवारभते कम तेनेवासुच्र तलुमाव॥ We व्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयम 
लिए सत्य यस ळ मनसा स्वयम ॥ ६० ॥ शयान | 
CATT श्वसतं पुरुषो यथा ॥ कमात्मन्याहित थुक्ते तादशेनेतरेण वा ॥ ६१ ॥ मभेते मनसा यद्यद 

६| बवन ॥ गरृहीयात्तत्यमाज्ञाडं कमे येन पुनभवः॥ ६२ ॥ हा पचवत 


| ak है परंत उसमें वास्तविक रीतिसे भोषतृत्व अन्तःकरणका हे और वह अन्तःकरण जागत अवस्थाके शरीरमें जो था वही TR Ae 
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S| शरीर बदल जानेपर भी उसमे भोक्ता जो अन्तःकरण है वह नहीं पलटा; जागत अवस्थामे मनके अंतर संस्कारूपसे जो (क 
न| प्ले | र टता; जाग्रत अवस्थामें मनके अंतर संस्कारूपसे जो कमे लगे || 
|| क्य दसर जन्म a शरीर प्राप्त होनेपर भोगने पड़ते हैं; इसी प्रकार एक जन्ममें अन्तःकरणके अन्तरसंस्कारहूपसे जो कमे लगेहुए हों, 
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STIS वणन करताहूँ कि, जैसे अपने जीतेजीही GIR शरीर प्राप्त होते है,परन्तु उस शरीरे भोक्ता नहीं फिरता ऐसेही ofl 
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Hag et कर्म दसरे जन्मे भोगने पड़तेहें, संबकी जड तात्पथ यह है कि स्थूळशरीरको कत्व नही हि क्योंकि अन्तःकरण जो करनेवालाहे उस ह| ` 
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ह यद स्थूल शरीर केवल द्वारहूपहै॥ ६१ ॥यह अन्तःकरण अने पुञ्रादिकांके स्थूल शरीरमें स्नेह रखता 2, कि यह मेरा पुत्र हे, यह मेरा पो हे |ॐ | 
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और अपने स्थूळ शरीरमेंही आहाणत्ववा क्षत्रियत्व आदिका घमंडकर बेठताहेःतो इससे यह भलेप्रकार विदित होताहे कि,अंतःकरणके केवल अभि 4 
मान करनेका जडस्थान स्थूल शरीरहे,परंतु इस बातसे स्थूल्शरीरके कर्तापनका निश्चय नहीं होसक्ता, वास्तविक कती अंतःकरणही हे, और|#| _ 
अंतःकरणने जिस शरीरमें अहंकार किया हो उसी शरीरमें रहकर कियेहुए कमसे अंतःकरणकेही कारण पुनजन्म होता है.इस बातसे यह FT| 

हुआ कि कर्ताभी अन्तःकरणहीहे,और मोक्तामी अंतःकरणही दै॥६२॥कमेका नाश होजाना यह बात युक्तिसे Fee और जन्मका कमे किसी & 
प्रकार नहीं मिटता यह बात युक्तिसे निश्चय होतीह,सब इन्द्रियों के अपने अपने विषयोंके संग एक कालमें:मेल होनेपरभी उन विषयोंका ज्ञान अपने | 
आपको एक संग होसक्तादै इससे यह अनुमान जान पड़ताहे कि इंद्रियोंका अधिष्ठातामी कोई वस्तु अवश्यहै,उसीका नाम मन AAT || 
मनका जबतक इन्द्रियोंके संग मेल नहीं होता तबतक इन्द्रियोंका विषयके संग मेळ :होनेपरभी अपने आपको उस विषयका ज्ञान नहीं होसक्तातयह || 


यथानुमीयते चित्तपुभयेरिंद्र्यिहितेः ॥ एवं प्राग्देहजं कमे लक्ष्यते चित्तरत्तिमिः ॥ ६३ ॥ 
AGI क चानेन देहेनादृष्टमश्र॒ुतस्‌ ॥ कदाचिदपलभ्थत Ah यादृगात्मनि ॥६४ ॥ 
तेनास्य TE राजैडिगिनो देहसंभवस ॥ श्रडत्स्वाननुभरतोष यी न मनः स्प्रइमहति ॥ ६५ ॥ 
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i तादे कि पूर्व जन्ममें उस पदार्थका वैसा अनुभव अवश्य हुआ दोगः।६४॥क्योंकि जिस वस्तुको कभी नहीं देखाहो .वहवस्तु चित्तमें कभी नहीं भासती; क|. 
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इस बातसेभी उसका अनुभव करनेके योग्य पूर्वशरीर होनेका,अथवा एवेशरीरका और इस शरीरका चित्त एक होनेका ओर एवशरीरके कमाक 
संस्कार मनमें लगे रहनेका ठीकठीक निश्चय होताहे॥६५॥ वतमान समयमें होनेवाला प्राणी एवेजन्ममें उच्चयोनिममें अथवा नीचयोनिमे और अब 
अगला जन्म उच्चयोनिमें होगा अथवानी चयोनिमें यह बातभी भलीबुरी चित्तकी वृत्तियोंसे जानी जासक्तीहे इस बातसेभी जान पडता हे कि पूव 
|| जन्म था, और आगेको जन्म लेना पड़ेगा.क्योंकि मनुष्यका मन जो दै,उसीको पूर्वरूप कहतेहें तुम्हारा कल्याण होगा,अथवा न होगा,ऐसे जान 
| | लेना॥६६॥इस विषयमें मनुष्य अनेकरप्रकारके तर्क विते करते हैं जो पूर्वजन्म देखीहुई वस्तु इस TA स्वप्के देखनेम आतीहो. तो वह 
।& | वस्तु:किसी area भी देखने के योग्य नहीं फिर वह वस्तुस्वप्नम केसे दीखसक्ती हे! स्वम्नमंतो कभी पहाड़के शिखरपर समुद्र दिखाई देता है, 
jeg) | दिनमं तारे दृष्टिआतेहे और अपना&शीश भुजा कटीहुई देखपड़ती हे, सो यह क्या कारण है ! उसका प्रत्युत्तर यह है कि ससुद्र तो पृथ्वीपर है 
| मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि Tals ॥ भविष्यतश्च भद्रं ते तथेव न भविष्यतः ॥ ६६॥ 

| TENA चात्र कचिन्मनसिदइयते ॥ यथा ASFA देशकालकरियाश्रयस्‌ ॥ ६७ ॥ 

| सै क्रमानुरोधेन मनसीद्रियगोचराः ॥ आयांति TT यांति स्वे समनसो जनाः ॥ ६८ 0 

| &|और तारा रात्रिमेंही हे और अपनी कटीहुई धुजा शीशका प्रतिबिम्ब पानी वा तेलादिकमें देखना यह यथार्थदे,वदां पहाड़के शिसररूप स्थलका; 
|| दिवसरूप कालकाः और संग्रामादिक क्रियाका जो भेद दै, वह केवळ निद्रा आदिक दोषदै/यइ मानना अत्यन्त सुगम हैः परंतु पवेजन्मको र न्‌ el 
HO मानकर इस जन्ममें न हुआहो, वही स्वममें दिखाई देताहै।ऐसे माननेवाळेकोभी देशकाल और क्रियामे भेद पड़नेके हेतु केवल निद्रादीके दोष | ९ | 


2 


. ॥# मानने पडेगे. इस विषयमे जिसकी प्रापि i, न हो वह दोनों पक्षोंमें समान हैं इसलिये प्रतिपक्षवालेका तके करना संपूण अयोग्यहे॥६७॥जो पुरुष | $| _ 

ig | हो, वहभी कमी स्वम्मे अपने आपको चक्रवती राजाके समान FATE, i परंतु इस बातमें कुछ असंभव नहींहैक्योंकि सबइन्द्रिय (४ 
PO गोचरकमके अउसार मनम Ms समुह आतेदै और भोगनेके पश्चात्‌ चळेजातेहे अं Solel मनसहितही आतेजातेहेःयदि कोई भी es की 
|| |मनरहित होजाय, ऐसा नहीं होसक्ता परंतु सब प्राणी मनवालेहें ओर जब मनवालेहेतो मनम अदुकमाइसार पदाथौका प्रवेश होना Fas | 
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०० ॥ ही; i | re र हे जानन्‌ सुद्वव 
9 १०% ॥ | विगट्स्वरूपको मनमें समझता है उस समय सब विश्व मानो मनमें व्याप्त होजाताह ऐसे विदित होताहे.यद्यपि राइ अहश हे, तोभी चंडरमाके 
| | सबंधर्मं जब आताहे तो स्पष्ट दिखाई देता हेइसीभांति यद्यीप संब विश्वका दीखना आपने आपको असंभवित हैःपरंतु शुद्धचित्तमेःसब विश्वका 
।& संचित देखना योगी रोको प्रत्यक्ष है ॥ ६९ ॥ इसप्रकार स्थूल शरीर नष्ट होनेपरभी लिंगशरीरका नाश नहीं होता इसबातसे.यह दोष यहां 
ce किसी री तिसे नहीं आता, कि, कर्ता ae भोक्ता औरहे यदि किसीको यह शंकाही किःलिंगशरीरके कतेत्व औरभोक्तृत्व स्थूळ शरीरके द्वारा हे, 
| परन्तु स्थूलशरीररद्वित केवल लिंगशरीरमें कतृत्वके भोक्तृत्व देही नहीं इसलिये किसीसमय स्थूलशरीर नहो तब लिंगशरीरमें कतेत्वके भोक्तृत्व 
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ॐ इसलिये जिस वस्तुका संपर्ण अनुभव न हुआहो, ऐसी वस्तु कोईभी नहीं है, सबके पदार्थ अनुभवम आते है केवल इतनाही कहनेसे पूर्ण नहीं 
'होता क्योंकि किसी किसी समय सब पदार्थएकसंगही देखनेम नहीं आते॥६८॥केवळ एक सतोगुणमें निष्ठा पाया हुआ मन भगवान वासुदेवके 
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सत्तेकनिष्ठे मनसि wad ॥ तमश्चंद्रमसीवेदशुपरज्यावभासते ॥ ६९ ॥ 
नाहं ममेति भावोऽयं पुष्पे व्यवधीयते ॥ यावद्बुिमिनो5श्षाथगुणव्यूहो ह्यनादिमान्‌ ॥ ७० ॥ 
सुप्लेसर्च्छापतापेषु प्राणायनविघाततः ॥ नेहतेऽहमिति ज्ञान मत्युप्रज्वारयोरपि ॥ ७१ ॥ 
| गभे बाल्येप्यपोष्कल्यादेकादशविधं तदा ॥ लिंगं न दृश्यते यनः Hal चद्रमसो यथा WOR | 
।नरहनेसे मुक्ति अवश्य होनी चाहिये, परंतु सबका सिद्धान्त यह है कि बुद्धि, मन इंद्रियें और विषयोंका ससूइरूप यह अनादि लिंगशरीर जब | 
|तक है, तबतक प्राणीके स्थूलशरीरका सम्बन्ध किसी भाँति नहीं मिटसक्ता ॥७०॥ सोना, सूच्छो, महाकष्ट, मृत्यु और ज्वरमें इंद्रियोंका विनाश - 
होनेसे स्थूलशरीरमेंमृत्यु प्रज्वारकी समान में हूँ, ऐसा अहंकार सदा नहीं प्रकाशता परंतु सूहमरूपसे बना रहता है, मानो उस समय स्थूलशरीरका | % 
।रिंगशरीरसे विधान होता है, यह बात कदापि न समझना॥७१॥गर्भमें और बाल्यावस्थामें झन्द्रय पूण न होनेसे तरुणअवस्थामें जिसप्रकार | ७ 
'स्थूल शरीराभिमान एकादश इंद्वियोंसे स्पष्ट चिह्न नहीं प्रतीतःहोता,जैसे अमावस्याके चंद्रमाका बिम्ब विद्यमान होनेप्रभी चंद्रमा स्पष्ट दिसाई| ७ 
नहीं देता,ऐसेही गभ औरबाल्यावस्थामेंस्थूलशरीरका अभिमान विद्यमान होनेपरभी स्पष्ट दृष्टि नहीं आता, इसलिये जबतक स्थूळशरीरका | 
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कणसे इस जगतकी उत्पत्ति, 


| 
भागवतमसुख्यो भगवान्नारदो 


5 कर्मोके संबंधसे मन संसारका हेतु दै, और आत्मा असंगदै तौभी अविद्याके कारण शरीरादिक जड पदाथैके संबधीकर्ममें आत्माका बंधन नहीं 

होताई॥७८॥ इसलिये सब बंधन दूर करनेके लिये सर्वात्ममावसे सब विश्वको भगवत्रूप जानकर श्रीनारायणका भजन करो कि जिन नाराय 
हे इ तति, पालन, सहार होता दै॥७९॥मेत्रेयजी बोले कि, भक्तोंमें मुख्य भक्त भगवान्‌ नारदजी इसभॉति प्राचीनबहि राजाको 
a जीव ईश्वरके स्वरूपका भद दशाकर उस राजासे आज्ञालेकर वहांसे सिद्धछोकको चलेगये .॥ ८० ॥ प्राचीनबहि राजर्षि प्रजागणकी रक्षा कर 
नेमे सब Salat लगाकर आप तप करनेके लिये गंगासागरपर गया ,जहां कपिल्सुनिका आश्रम था, और सबका संग त्याग दिया ॥ ८३ ॥ 


feo) अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरि ॥ पञ्यस्तदात्मकं विइवं स्थित्युपत्त्यप्यया यतः ॥ ७९ ॥ मैत्रय उवाच ॥ 


960 

0 

(0 रू = | ~ : ha वि क 

र या पे आदिश्य पुत्रानगमत्तपसे कपिलाश्रमस्‌ ॥ ८१॥ तत्रेकाग्रमना वीरो गोविदचरणांबुजस्‌ ॥ 
fo oon | तत्साम्यतामगात्‌ ॥ ८२॥ एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं -देवर्षिणानघ ॥ यःश्रावयेद्यः झूणुया 
० ध टगेन विसुच्यते॥ ८३॥ एतन्मुकुंदयशसा Yaa पुनानं देवषिवयेसुखनिस्सृतमात्मशौचम्‌॥ यः कीर्त्यमानम 
गच्छते पारमेष्ठयं नास्मिन्भवे भ्रमति AMAT Ce 


A lat गार पराती एकाग्रचित्तकर, 
` |® मत्रेयजी 7 ह अनघ! जो इस अध्यात्म-परोक्षदेवर्षिसे वर्णित आत्मज्ञानसबंधी आख्य वेगे वे दोनों रिंगशरीरसे 

| , इस्‌ व्यानको सुने वा सुनावेंगे वे दोनों फिंगशरीरसे मक्त 
| ®|होजायँगे॥ ८३॥ श्रीकृष्णचंद्र आनंदकंदके यशके प्रभावसे स देवषिवर्येके सुखसे निकला = 
Ep bale भःवसे सब विश्वको पवित्र करनेवाला, देवर्षिवर्यके सुखसे 
|| नेवाला ओर श्र श्रेष्ठ फलोंका देनेवाला यह इतिहास है, ' : 








हंसयोगतिस्‌॥ प्रदर्य TARE सिडलोक॑ ततोऽगमत्‌ ॥ ८० ॥ प्राचीनब्दी राजर्षिः 


गोविंद भगवानके पदाम्बुजका भक्तिभावसे भजनकर मुक्तसग हो वह राजषि मोक्षको प्राप्त _हुआ ॥८२॥ 
| | i हुआ रदयका शुद्ध कर 
जो पुरुषं इसका कीतन करते हैं, वे निस्संदेह ब्रहझ़लोकको चलेजात हे, और सर | 
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टता, तबतक सं ही सबका सिद्ध | निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि ; | 
ij  तबतक संसारभी नहीं मिट्सक्ता, यही सबका सिद्धांतहे ॥७२॥ अर्थके अविद्यमान होनेसे ia 9 
त ही क कारका अनर्थ दीखता दे, और जबतक स्वम दीखता रहता दै तबतक अनथ दर नही शोता ee २ | 
बयोंके ध्यानमें लूगा रहता है, तबतक इस अपार संसारकी निवृत्ति किसी प्रकार नहीं होसक्ती An ॥ क च की | | 
एकादश इन्द्रिय, पेचतन्मात्रा रूपसे यह विस्तृत विकारात्मक छिंगशरीर चैतन्य परमात्माको pyle pe wal E | 
जाता दै, अर्थात्‌ परमात्माका अंश यह आत्मा जब लिंगशरीरसे युक्त होता दै, तब जीव कहलाता है, पी व से सका या 
तब वह पूर्णबह्मरूप त i Eo इसी रात न त ता lis i a । वं aad रिग | 
दयमाने$पि संख्रतिने निबतेते ॥ ध्यायतो विषयानरः 'हानुपादते विमुंच 
a ॥ एष a युक्तो जीव 0 अनेन पम प MSs सचति | का 
शोक भय i सुखें चानेन विंदति ॥ ७५॥ यथा ATS क र ना न 
; ae व्य [स्‌ ॥ मन एव ATR अः 
ग्देहाभिमति जनः॥ ७६ ॥ यावदन्यं न्‌ विदेत व्यवधानेन ए दः 
नम्‌ ।७७ ॥ यदाऽषेश्चरितान्ध्यायन्कर्माण्याचिचुतेऽसङृत्‌॥ सति कमेण्यविद्यारया बंध: कम तर on | 
है, यह लिंगशरीर जिस स्थूलशरीरको त्यागदेताहे, उस OMIT! TE कहीजाती दै, और जिस दूसरे TR रको म पो 
थूळशरीरका जन्म हुआ कहलाताहे. इष, शोक, भय, SA सुखभी जीवात्माको लिंगशरीरहीके कारण प्रात होते कवच 
तणको तबतक नहीं छोड़तीहे जबतक वह दूसरे ee पकड़लेती, सरक स we की स्यति 
प्राख तेकर दू | तबतक उसके पू न uss et 
तबतक प्रारब्ध समाप्त होकर दूसरा स्थूलशरीर नहीं मिलता, तब शी का अभिमान रद! सब जीवोका मन जो हे सोई केवल 
॥जबतक कमोके वियोगसे और दूसरी देहको यह जीव Mi न्‌ a a । A 
: i a ३॥ ७५ ॥ जिससमय इन्द्रियोके आचरण कियेहुए विषयोंका चितवन कर करके जो यह पुरुष वाखार कम करतादै, उनही | 
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नोंसे मुक्त होते हैं इस संसारमें कहींमी अमण नहीं करते ॥८४॥ यह अद्भुत अध्यात्म-परोक्षज्ञान मेने तुमसे कहा इससे परलोकमें कोईभी कर्म 
भोगना नहीं पड़ता, और देहाभिमान और सब संशय मिटजाता Saw le aN इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुथ॒स्कन्धे भाषाटीकायां पुरंजनोपा 
ख्याने अध्यात्मज्ञानसम्पूर्तिनीमैकोननिशो5ध्यायः ॥ २९ ॥ दोहा-भये तीस अध्यायमें, प्रसन्न श्रीभगवान ॥दई प्रचेतन तरुसुता, और राज्यव 
रदान ॥३०॥ विदुरजी बोले कि, हे ब्रह्मन्‌ ! प्राचीनबाहिके पुत्नोंका वृत्तान्त जो आपने कहाथा सो वह रुद्रगीतसे श्रीभगवान्‌ वासुदेवको प्रसन्न 


अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाएघधिगतमहुतस ॥ एवं खियाऽऽश्रमः पुंसरिछब्नो$मुन च संशयः ॥ ८५॥ इति श्रीमद्धा? © 
महा चतुथः कमेनिन्दाध्यात्मज्ञानयोवेणेनं नामैकोनत्रिशोष्ध्यायः ॥ २९ ॥ विदुर उवाच ॥ ये ख्याऽभिहितान्रह् 
Ba: प्राचीनबारषः ॥ ते रुद्रगीतेन हरि सिडिमापुः प्रतोष्य काम्‌ ॥ १ ॥ कि ह. परत्र वाऽथ केवल्यु 
नाथप्रियपाश्ववातिनः ॥ आसाद्य देवं गिरिशं यदृच्छया प्राः परं नूनमथ प्र्चेतसः॥ २॥ भेन्नेय उवाच ॥ प्रचेतसा 
तरुदधो पितुरादेशकारिणः ॥ जपयज्ञेन तपसा पुरंजनमतोषयन ॥ ३ ॥दशवर्षप्तदर्खाते पुरुषस्तु सनातनः ॥ वेषामा 
विरश्रत्कच्छरुं शांतेन PAI ॥ ४॥ | क 


। करके कौनसी सिद्धिको प्राप्तु ॥ १ ॥ हे बाइस्पत्य ! श्रीबृहस्पतिजीके शिष्य मेत्रेयजी | केवल्यनाथके: परमप्रिय, उनके समीपके वासी श्रीशि 
a वशंकर - महादेवजीको यहच्छासे प्राप्तहोकर Rasta प्रचेताओंको मोक्षतोनिश्चय मिलाहोगा, परंतु सक्ति होनेके Wes इस लोकमें 
_॥४ अथवा परलोकमें उनको क्या प्राप्त हुआ! ॥२॥ मेत्रेयजी बोले कि, वह परम आज्ञाकारी प्रचेता, ससुद्रके मध्यमे.पिताकी आज्ञाको शिरप्र। 
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ae | % |घारणकरके रुद्रगीतसे जपरूप यज्ञसे त्रिलोकीके उत्पन्न करनेवाले श्रीनारायणको प्रसन्न करने लगे॥ ३ ॥ जब तपस्या करतेर उनको दशसह WAR उनको दशसह्न|ॐ| | 
RY, सवेय॥॥ अतिदुटम है तनमानसको यह पारसज्ञान निहारियेजी । गुरुमंत्र दियो जो दया करके सोई शवासन श्वास उचारियेजी ॥ सतप्रेमकी STS प्रचण्ड करो नर पापके यीजको जारियजो | 
il दुखमंजन नाम निरंजनको कहूँ मत भूछ विसारैयेजी ॥ eR a | oe 
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- $| वर्ष बीत गये, तब सनातन पुरुषने उनको दर्शन देकर अपनी शांतरुचिसे उनके तपका सब कष्ट शमन किया ॥४॥ जैसे सुमेरु पर्वतके शिखरपर र | 
| श्यामघटा शोभा देतीदे ऐसेही श्रीवेकुण्डनाथ भगवान्‌ गरुडके कंधेपर विराजमान थे, पीतवसन घारण किये,कोस्तुभमणि कंठमें झल्काये दशों॥0 
: दिशाओंके अंधकारका नाश कर रहेथे॥५॥ कनकवण सुन्दर प्रकाशमान भूषणोंसे कपोल और सुख प्रकाशित होरहाथा, किरीट शीशपर झलक | ७ 
&॥ CEA, अष्टायुध AUT धारण कररदेथे.अनुचर,सुनि,सरेद्र और देवता सेवामें उपस्थित थे, गरुडजी किन्नरोंकी भाति अपने पेखांके शब्दसे ||| 
| उनका यश वणन कररहेथे ॥६॥ पुष्ट विशाळ अष्टसुजाओंके मंडल मध्यवक्षःस्थल्में लक्ष्मीजी और वनमालासे आद्य पुरुष भगवान्‌ सब ओरसे| # 


सुपणंस्कंधमारूदो मेरुशंगमिवांबुदः ॥ पीतवासा मणिग्रीवः कुर्वन्वितिमिरा दिशः ॥ ५॥ काशिष्णुना कनकवर्णविं | 
भूषणेन भ्राजत्कपोलवदनो विलसत्किरीटः ॥ अषायुधेरवुचरेस्निभिः पुरेंद्रेरसेवितो गरुडकिन्नरगीतक्गातः ॥ ६॥ 
पीनायताष्टशुजमंडलमध्यलक्ष्म्या स्पर्धच्छिया Weal वनमालयाद्यः ॥ ब्हिष्मतः TET आह सुतान्परपन्नान्पजन्य 
नादरुतया ATTA: ॥ ७॥ श्रीमगवालुवाच ॥ वरं वृणीध्व भद्रं वो यूयं मे दपर्नदनाः ॥ सीहादनाऽएथग्धमी 
एतश्टो$ं सौहृदेन वः ॥८॥ योचुस्मरति सन्ध्यायां युष्मानलुदिनं नरः ॥ तस्य आतृष्वात्मसाम्य तथा AAT सोहृदस्‌ 
॥ ९ ॥ येतु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः ॥ स्तुवंत्यद कामवरान्दास्ये प्रज्ञां च शोमनास्‌॥ १० ॥ | 


शोमित थे, बहिष्मान्‌ राजाके शरणागत पुत्रोंसे मेघनादसम वाणीसे दयायुक्त अवलोकनसे देख, अपना दास विचार यह कहा॥७॥ श्रीभगवान्‌] By 
बोले कि, हे TIAA तुम मुझसे वर मांगो, एुम्हाराकल्याण होगा तुम अपनी सुहदतामें एक हो एकही धर्मपाळन करतेहो,तुम्हारी if सुहदता देख | | 
कर, में तुमसे अतीव प्रसन्न हूँ ॥८॥ जो पुरुष संध्याकालमें प्रतिदिन तुम्हारा ध्यान करेगा; उनके भाता बधुजनोमें सदा अत्यंत स्नेहं बना रहेगा; || 
जेसा तुम परस्पर स्नेह करतेहो. और सब जीवमाजमें Gears होगा ॥९॥ जो पुरुष सावधान होकर संध्याकाळ ओर मातःकाळ रुद्रगीतके | %॥, १११॥ 
पाठसे मेरी स्तुति करेंगे, उनके सब मनोरथ में सिद्ध कहूँगा,और सुन्दर बुद्धि SAA जो कुछ तुमको इंगा उसका तो कहनाही क्‍्याहे॥ १ ०॥ ji | 


We Foe 
१) ३३३ ॥ 
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ं ताकी आज्ञा शिरपर धारण की है; इसलिये तुम्हारी महासुन्दर कीति त्रिभुवनमे व्याप्त होगी ॥ १३ ॥ ओर गुणमें Ty 

mane (कद परमन्ञानवान्‌ महाविख्यात पुत्र तुम्हारे होगा, जो अपनी संतानसे सब त्रिलोकीको पूण करेगा ॥ १२॥ हे || 

रांजङुमारो! कण्डऋषिके प्रम्लोचा नाम अप्सरामें कमल्लोचना कन्या उत्पन्न इई. उस कन्याका जन्म होतेही वह अप्सरा उसको वनमें त्याग | 

कर स्वगको चलीगई, तब वृक्षोंने उस कन्याका अहण:करलिया BUI वह कन्या क्षुधासे व्याकुल होकर रोने phe कि | 

यद्ययं पितुरादेशमग्रीष्ट मुदान्विताः ॥ अथो व उश॒ती कीर्तिलोकानलुभविष्यति॥ ११ ॥ भविता विअुतः पुत्री | 

` इनवमो ब्रह्मणो गुणेः ॥ य एतामात्मवीर्येण त्रिलोकीं एरयिष्यति॥१२॥ कंडोः प्रम्लोचया लब्धा कन्या VATS 

चना ॥ तां चापविडां जगहयूरुहां रपनंदनाः ॥ १३ ॥ धरुरक्षामाया सुखे राजा सोमः पीयूषवषिणीस्‌ ॥ देशिनीं 

रोदमानाया निदधे स दयाऽन्वित।१४॥प्रजाविसर्गं आ दिष्टाः पित्रा मांमचुवतता ॥ तत्र कन्याँ वरारोहां तासुद्वहत 

मा चिरस॥ १५॥ अप्रथगधर्मंशीलानां सवेषां वः सुमध्यमा ॥ अएथग्थमशीलेयं ्याल््यापताशया ॥ १६ ॥ 
£| दिव्यवषेसहखाणां सह्महतीजसः ॥ भोमान्भोक्ष्यय भोगान्वै दिव्यांश्चावग्रहान्मम ॥ १७॥ | 


५ सकर वृक्षों रमाने नं ग अमृत टपकता रहतादे॥१४॥ || 
# | दुःखी देखकर TAS राजा चन्द्रमाने उसपर दयाळु होकर उसके सुखमें अपनी कनअंगुली देदी कि, जिसमेंसे सदा अभूत टपकत त | 
# | प्रजाके रचनेमें सृष्टि करनेके लिये पिताने सुझको आज्ञा करी,उस आज्ञाके सफल करनेके लिये इस श्रेष्ठ कन्याका शीभ विवाह करो इसमें विलम्ब || 









कक 


AA 





हे Bl करना उचित नहीं ॥ १५ ॥ तुम सब एकसेहि धर्मशील और एकही स्वभाववाले हो, तुम सबके बीचमें यह एकही at हो ओर तुम्हारेही i a 
ह, £ समान शीलवती हो और उसका मन सदा तुममें लगारहे, उस ella तुम मन लगाओ ॥ ३६॥ मेरी कृपासे दिव्य TAT पर्यंत महाबली सहस्व पर्यंत महाबली ||| 

कद | | | # उसकी कथा इस माते है“रकसमय कंडुऋषि बनमें तप करतेथे, उनका तपमंग करनेके लिये इन्द्रको मेजी प्रम्शेचा नाम अप्सरा. कंडुऋषिके समीप रहनेलगी, कुछ दिन ds उस अप्सराके | ` ॒ | ss | : 
RR BS RA एक कन्या उत्पन्न हुई, तब वह उस कन्याको इमे डाळकर आप खर्गको चळीगई'7॥ > : Ve, 
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| परचेता संब बोले कि, हे छेशविनाशन | ुणविभासन वेदने तुम्हारे उदारणुण नाम निरूपण किये है ऐस जो ठम हो सो आपकेअथ 


ममता दूर होजायगी॥१८॥जो लोग घरमे घुसेरहकरभी कम करें।वह सुझर्मे समपेण करें और मेरीही वातामें दिनरात व्यतीत करें ऐसे पुरुषोंको 
ग्रह बन्धनकारी कभी नहीं होता ॥ १९॥ जो में साक्षात्‌ ब्रह्म ््मवादियोंके हृदयमें क्षणक्षणमें नवीन नवीन रूपसे प्रगट होताई ओर ऐसा 


उत्तम स्थान उनको देता हूँ कि, जहांके गये न शोकको प्राप्त होत हैं जो तुम मेरी कथाका दिनरात कीर्तन करते रहोगे तो तुम्हारे घरका किचि 3 


अथ मय्यनपायिन्या भक्तया पक्णुणाशयाः ॥ उपयास्यथ मडाम निर्विद्य निरयादतः ॥ १८ ॥ शेषया 
विशतां चापि Gat कुशलकर्मणास्‌ ॥ मदातायातयामानां न बंधाय ग्रहा मताः ॥ १९॥ नव्यवददये यज्ज्ञो 
ब्रह्मेतडल्यवादिमिः ॥ न gated न शोचंति न हृष्य॑ति यतो गताः ॥२०॥ मत्रेय उवाच ॥ एवं BAT. पुरुषाथमाजनं 
जनादनं प्रांजलयः प्रचेतसः ॥ तहशेनध्वरततमोरजोमला गिराऽशणन्गद्गदया सुहृत्तमस्‌॥२१॥ प्रचेतस SS । 
नमोनमः छेशविनाशनाय निरूपितोदारणुणाह्याय ॥ मनोवचोवेगपुरोजवाय सर्वाक्षमागरगताध्वने नमः ॥ २२॥ 
शुडाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्यपार्थं SATAN नमो जगत्स्थानलयोदयेषु ग्रहीतमायागुणविग्रहाय॥२२॥ 
न्मात्रभी बन्धन नहीं रहेगा॥२०॥ मेब्रेयजी बोले कि, इसप्रकार पुरुषार्थके पात्र और अत्यन्त सुहत्तम, परमोपकारी, जनादेनके a सुनकर 
प्रचेता कि जिनका रज, तम, मल श्रीनारायणके दर्शनसे शमन होगया दै, वह प्रचेता हाथ जोड गददवाणीसे श्रीहरिकी स्तुति करनेलगे ॥२१॥ 


है. मनव चनके वेगसे आगे जिनका वेग, सब ईद्वियोके मासे जिसका मागे नहीं जानाजाय, ऐसे जो भगवान्‌ हैं उनके लिये बारम्बार नम 
स्कार है ॥ २२॥ अपनी निष्ठाकरफे शुद्ध शांतमनमे व्यथ प्रकाशित हैं ऐसे अद्वेतरूपके निमित्त इम प्रणाम करते दै, विश्वकी उत्पत्ति, पालन 
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वनश्रूमिके भोगोंको भोगोगे, वह दिव्य भोग हैं॥ १७॥ पीछे वियोगरहित भक्ति सुझमे करना, गुण हृदय जब तुम्हारा पुष्ट होजायगा, तो मेरे ४ | a 
घामको जाओगे और इस नरकरूप संसारके सुखोंमें वैराग्य उत्पन्न होगा, उस समय मेरी अखडा भक्ति करनेसे सब काम, क्रोच, लाभ, मोह | 
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और संहारके लिये मायाके THAT अक्षादिक मूरति धारण करतेहे)उन भगवानको१बारम्बार हमारा प्रणामहै॥२२। wei सत्त्वशुद्ध जिसका 
स्वरूप, सब दुःखोंको शमन करनेवाला और संसारके मोहको इरनेवाला जिसका ज्ञान वापुदेव श्रीकृष्ण सब यादवोंके उत्पन्नकता भवभयहतो भग 
वाचको हमारा प्रणाम है ॥ २४॥ हे कमलाक्ष | हे कमलनाभ | कमलोंकी माला धारण करनेवाले, कमल्पाद, भगवान्‌ आपको बारम्बार हमारा 
नमस्कार है ॥ २७ ॥ कमलकी केशरके सदृश निर्मल पीतवच्लवाले बॉकेविहारीके अथ मेश नमस्कार हे, सब जीवमात्रके अंतयामी,सबके साक्षी 
आपको हमारा प्रणाम है ॥२६॥ हम सरीखे केश पानेवालोंको जो आपने सब ङेशङ्का क्षय करनेवाला स्वरूप प्रगट करके दर्शन दिया, सो बडा 

नमो विशुडसत्त्वाय हरये हरिमेधसे ॥ TIAA कृष्णाय प्रभवे सवसातताम्‌ ॥ २४ ॥ नमः कमलनाभाय नमः 
कमलमालिने ॥ नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण ॥ २९ ॥ नमः कमलकिजल्कपिशगामलवाससे ॥ सवेभूत 
निवासाय नमोऽयुक्ष्महि साक्षिणि ॥ २६ ॥ रूपं भगवता सेत्दशेषङ्लेशसंक्षयस्‌ ॥ आविष्कृतं न छिष्टानां किमन्यद 
नुकंपितम्‌ २७॥ एतावदेव प्रधुमिमान्य दीनेषु वत्सरः ॥ यदवुस्मर्यते काले स्वबुङ्याऽभद्र्रधन॥२८॥ 
येनोपशांति्चतनां क्षुङकानामपीहताम्‌॥ अंतहितातह्वदये कस्मान्नो वेद नाशिषः ॥ २९ ॥ असावेव वरोस्माकमी 
प्सितो जगतः पते ॥ प्रसन्नो भगवान्यषामपवर्गयुस्तातिः ॥ ३० ॥ वरं हणीमहेष्थापि नाथ तत्परतः परात्‌ ॥ न्‌ 
हयतस्त्वद्रिभृतीनां सोऽनंत इति गीयसे ॥ ३१ ॥ 


अनुग्रह किया, इससे अधिक और कोनसा अनुग्रह होगा ॥२७॥ हे व्रिश्वनायक! दे दीनदयाळु!! समथ पुरुषोंको दीनोंपर ऐसेही अनुम्रह करना : | 
योग्य है, जो बुद्धिसे 
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ह Alo Fo i देनेयोग्य आपकी विशूतियोँका जन्त Tele 'इसीकारण AIA आपका नाम अनत याते ॥३१॥ अनायास से श्रमरको जब TRIGA मिलजाता | | भा० aI क 
॥ ३३३ ॥ ||| तब वह औरारकसीदूसरे बृक्षकी इच्छा नहीं रखता ऐसे ही अब हमको साक्षात्‌ आपका पादमूल! हो गयाहे अब हम आपसे कौनकोनसा वर ||& | ० ३० 
| मांगे!ओर मांगनेकी भी इच्छा हो तो क्या मांगे क्योंकि मनमें अनेक अनेक प्रकारकी कामना उत्पन्न होतीहै और कामनाओंका अन्त नहींहे॥३२॥ क ae 


। OK) लिये = i \ x aT ~ « ७ bas में | 
|ॐ इसलिये हम इतनाही वरदान मांगतेहे कि, आपकी मायासे और अपने BATT जबतक,इम इस संसारमें अमण करें,तबृतक हमको जन्मजन्ममें | 
आपके प्रसंग करनेवाले वैष्णव लोगोंका सत्संग सदा बनारहे॥३३॥ आपके मक्तलोगोंके लवमात्र सत्संगके समान न तो हम स्वगेको समझतेहै| 


पारिजातंऽजसा लब्धे सारंगोऽन्यं न सवते ॥ तदेधिमूलमासादय साक्षात्किकि इृणीमहि॥३२॥ यावत्ते मायया स्पृष्टा 
` अमाम के कमेमिः ॥ तावद्भवत्रसगानां संगः CAAT भवेभवे ॥ ३३ ॥ तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नाएनर्भवस्‌ ॥ 
सगवत्संगिसंगस्य मत्योनां किमुताशिषः ॥ ३० ॥ यंत्रेडबंते कथामृष्टास्तृष्णायाः प्रशमो यतः॥ निर्वैरं यत्र भूतेषु ॥७ 
नोडेगो यत्र कश्चन ॥३५॥ यत्र नारायणः साक्षाद्वगवान्न्यासिनां गतिः संस्तूयते सत्कथासु सुक्तसंगेः पुनः पुनः ॥ | : 
॥३६॥ तेषां विचरतां पद्भयां तीर्थानां पावनेच्छया ॥ भीतस्य किन रोचत तावकानां समागमृ॥३७॥ वयं तु साक्षा | 
द्वगवन्भवस्य प्रियस्य GEA: क्षणसंगमेन॥ सुहुश्चिकित्यस्य सवस्य सत्योमिषक्तम SSAA गताः स्मः ॥ ३८॥ | ५ 
न हम मोक्षको तोलते हे और मनुष्योंके राज्यादि gaat तो गगनाही कया है ! ॥३४॥ जिनके सत्संगसे$सुन्दर कथाओंकी स्तुति करीजाती 
है, जिनसे सब तृष्णाओंका नाश होजाता है, जहां सब जीवमात्रमें वेर नहीं है,जहाँ किसी प्रकारका उद्योग नहींहै,वही लोग वैङुण्ठगामीहे॥३९॥ 
सब संन्यासियोंकी गति देनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीमन्नारायणकी सत्कथाओं में सब संग जिन्होंने त्याग दियेहै,ऐसे THAT पुरुष वारम्वार नाराय || 
णकी स्तुति किया करते हैं॥ ३६॥व६ आपके भक्तजन तीथाँको पवित्र करनेकी इच्छासे स्त्र विश्वमे अपने चरणोंसे विचरते रहतेहे,उनके सत्संगसे ।% 
संसारसे भयभीत मदुष्यकी आपमें रुचि होती ह, आपके मक्तोंका समागम ऐसा झुभदै ॥ ३७ ॥ हे आद्यपुरुष! श्री कृष्णचन्द्रके प्यारे सखा सुन्दर | 
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i समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च ॥ वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं भगवते नमः॥४२मेत्रेय उवाच | 
हति fn हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः ॥ अनिच्छतां यानमतृष्तचक्षुषां ययौ स्वधामाऽनपवण . 
: वीयः ॥४२॥ अथ नियोय सलिलातचतस उदन्वतः ॥वीक्ष्याऊुप्यन्डमेइळन्नां गां गां रोडमिवोच्छितेः ॥४४॥ 
॥9 महिमाका पार न पाकर सदा 


RR: 


आपकी स्तुति करते हैं ऐसेही हमभी अपनी बुद्धिके अनुसार आपकी स्तुति करतेहें॥४१॥सब जीवमात्रमें समरूप, | 


& 


FS | 8 
| चिकित्सक शिवमृत्युके वैद्य भगवान्‌ शिवजीके क्षणमात्रके सत्संगसे जन्म मरण असाध्यरोगके शमन करनेवाले महावेद्यरूप आपके हम चरण || 

||&|शरणको माप्त इए हैं ॥३८॥ हे भगवन्‌! दूसरा.वरदान हम आपसे यह मांगते हें कि हमने जो वेद पढ़ा है शुरु, ब्राह्मण, वृद्ध पुरुषोंकी निरन्तर | 

||& | सिवा करके प्रसन्न किया है सज्जनों, मित्रों और आताओंको नमस्कार किया हे और किसी प्राणीमात्रसे वैर नहीं कियाहे,उसका यहउत्तम फल es 

डि ऱ्य ९॥हे इश्वर! जो हमने अन्न तजकर चिरकालतक Tae भीतर रहकर सुन्दर तप किया है,जलमें सोये सब यह भूमा पुरुषको संतुष्ट करनेके |# | 

fe हमने तप कियाहे ॥ 8० ॥ मु, Saree, भगवाच पितामह, शिव तपसहित ज्ञानसे विशुद्धचित्तवाले सतोगुणकी महात्मा पुरष आपकी || 

ie) यन्नः स्वधीतं गरवः प्रसादिता विप्राश्र hl सदालुद॒त्त्याओआयों नताः Teal भ्रातरश्व सर्वाणि भरतान्यनसूययेव || 

| : | ॥ ३९॥ यज्ञः सुतप्त॑ तप एतदीश निरंधसां कालमदभ्रमप्सु ॥ सर्व तदेतर॒रुपस्य भ्रूज्नों रणीमहे ते परितोषणाय ॥ |ॐ 

3<८ fea) ०० मदः सर्यश्भंगवान्मवश्च येऽन्ये तपोज्ञानविडसत्त्वाः। अदृष्टपारा अपि यन्महिन्नः A वात्मसम | 
ॐ |®) ग्रणीमः ॥४१॥नम te 

ie : 

i | 


।प्रकार प्रचेताओंने जब भगव 
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शुद्ध, परपुरुष, वासुदेव, सत्तगुणमय जो भगवान्‌ श्रीमन्नारायण हो आपको इम वारम्वार नमस्कार करते हैं ॥ ४२॥ मेत्रेयजी बोले कि, इस | 


र. त्या | ऐसा वचन हि | 
|| ओरदरान करते करते नेत्रोंकी तृप्ति न इइ, तो प्चेताओंने चाहा कि भगवान्‌ यहांसे किसी प्रकार जाय नहीं तो भी अकुण्ठित प्रभाववाले|$| 
a | की चले गये ॥ ४३ ॥ तब प्रचेता समुद्रके जलसे बाहरनिकलकर चलदिये,और बृक्षासे ढकी €| | 


5४४८० ४०७ 
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i | मानो सब भोरे दाव दंगे ऐसे इको देखकर मेता महाशोप करने छो ॥ 8४ ॥ दे राजय । मदकोषित हो प्रवेश इको : | 
है ११४॥ 


(0 विक्षविहीन करनेके लिये प्रलयकालकी कालाग्नि AH सहश अपने अपने सुखोंसे आगसी उगलने लगे ॥ ४५॥ उस कालाग्निसे वृक्षोंको 
| | जलते हुए देखकर अज्ाजी वहां आये और बदिष्माचको पुत्रोंके उन्होंने नीतिके वचनोंसे ढण्डा i किया a ॥ ४६ ॥ और उस कालाभिके|#& 
| | जलनेसे जो वृक्ष बचे उन्होंने प्रचेताओंसे डरकर और ब्रह्माजीके उपदेशसे अपनी पुत्री प्रचेताओंको देदी ॥ ४७॥ प्रचेताओने ब्ह्माजीकी (| 
Je | आज्ञासे वृक्षोंकी कन्याके साथ विवाह किया; इस सुन्दर भार्याम प्रचेताओंके दक्षनाम इत्र उत्पन्न हुआ, ” यह दक्ष पहले जन्मम || 
TATA राजन्नम्॑चन्सुखतो रुपा ॥ महीं निर्वीरुधं कत संवर्तक इवात्यये ॥ ४५॥ भस्मसात्कियमार्णास्तान्डमा | : ee 
न्वीक्ष्य पितामहः ॥ आगतः शमयामास पुत्रान्बहिष्मतों नये! ॥ ४६ ॥ तत्रावशिष्टा ये इक्षा भीता हृहितर तदा॥ || 
SHEA प्रचेतोभ्य उपदिष्टाः FTAA ॥ ४७ NS च ब्रह्मण आदेशान्मारिषासुपयेमिरे ॥ यस्यां महदवज्ञानादजन्य | 
जनयोनिजः ॥ ४८ UTTAR प्राप्ते प्रावसग BOA ॥ यः ससजे प्रजा इष्टाः स दक्षो देवचोदितः ॥ ४९॥ 
यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां रुचा ॥ स्वयोपादत्त दाक्ष्याच कमणां दक्षमब्रुवन्‌ ॥ ५० ॥ 

FAST घुत्रथा$ परंतु शिवजीके निरादर करनेके कारण उसका दूसरा जन्म क्षत्रियकुलमें हुआ ॥ ४८ ॥ जो शरीर ब्रह्माजीका पुत्र 
था, वही कालकी गतिसे मृत्युको प्राप्त होकर दूसरे जन्ममें प्रचताओंके घरमें उत्पन्न होकर यह दक्ष इश्वरकी प्रेरणासे चाक्षुक नाम मन्वंतरमे 
जब प्रथम रचनामें प्राप्त हुआ, तब अपने AAS समान प्रजा रचनेलगा ॥ ४९ ॥ इस दक्षने सबसे तेजरिवयोंके मध्यमे अपनी 'कांतिसे| 
सब पुरुषोंका तेज हरण किया और जो जन्मा उसको आपने ग्रहण किया. दक्षतासे, चतुरतासे, सब कर्मामें श्रेष्ठ था, इससे इसका नाम सब 
ee शका-प्रचेतार्ञाने मगवानूके बडे भक्त और महात्मा होकर दयाहीन प्राणियॉकी समान ब॒क्षोंकों क्यों मस्म किया £ महात्मा पुरुषोंका यह कर्मे नहीं है. यह नीच कभे महाजाण्डाठोंका हेः: 


उत्तर-तुम्हारा वाक्य सत्य है, निदर्याकमे चाण्डाछोंका दै परंतु जितना काम राजाओका है, सो सब काज बिमा दंड कर्मा नहीं Ge होसकता, चाहे भनेक उपाय करे परंतु त्रास दिये बिना नहीं ||6 
इसलिये प्रचेता इक्षोंकी कन्याके साथ अपना विवाह करना चाहतेथे. इस कार्येको करनेके लिये दृक्षोंको मस्म किया, कुछ निरयपनसे मस्म नहीं किया. | 
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दक्ष कहनेलगे ॥ «० ॥ प्रजाकी रक्षा करनेमें अरज्ञाजीने इसका अभिषेक करके सबका पति नियत किया, इसलिये वह दक्ष मरीचि आदि प्रजा 
पतियोंकी अपनेरकाममें सदा आज्ञा करता रइताथा $ ॥ ५१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुथस्कन्धे भाषाटीकायां दक्षोत्पत्तिवर्णन 
नाम पशो$ध्यायः॥ ३० ॥ दोहा-इकतिसवें अध्यायमें, सौंप दक्षको राज। गये प्रचेता विपिनको मोक्ष मागेके-काज॥ ३१ ॥ मेत्रेयजी बोले 
कि, जब राज्यकाज करते करते और संसारके सुख भोगते Gea वर्ष बीतगये तब प्रचेताओं के हृदयमें ज्ञान उत्पन्न हुआ और भगवद्चनका 
शीघ्र स्मरण कर पुत्रोंपर अपनी SA छोड संन्यांस STS धारण कर घरसे वनको चलदिये I ॥ सब प्राणीमाजमें जिनका आत्मज्ञान हे, 
त प्रजासगैरक्षायामनादिरिमिषिच्य च ॥ युयोज युयुजेऽन्यांश्च स वै स्प्रजापतीन्‌॥ ५१॥इति श्रीमद्भा० He Ads 
नरेशोऽध्यायः॥३०॥मेत्रेय उवाच ॥ तत STATA आश्वधोक्षजमाषितस्‌ ॥ स्मरंत आत्मजे भायी विसूज्य 
ATTA NIN दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सर्वभृतात्ममेधसा ॥ प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिडोऽश्यत्र जाजलिः ॥ २ ॥ 
तान्निजितप्राणमनोवचोहशो जितासनाण्छांतसमानमिग्रह्मन्‌ ॥ परेऽमले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेड्यो दर्श 
स्म नारदः ॥ ३ ॥तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्यामिनंद्य च ॥ पूजयिला यथादेशं सुखासीनमथाञ्चवन्‌॥ ४॥ | 
सो ब्रह्मयज्ञमें दीक्षित होकर पश्चिम दिशामें सपुद्के तीरपर जिस आश्रममें जाजलि नामक, ऋषि सिद्ध हुएथे वहां जाकर तप करना आरंभ| 
किया ॥ २ ॥ प्राण, मन, वचन जीत दृष्टिको वशमें कर, दृढ़ आसन लगाय, शांतसमान विग्रह हो, निर्मळ परह्ममें आत्माको निश्चित कर, क 
तहां कुछ काल व्यतीत:किया, तो अमण करते करते नारदजी वहां आये कि, जिनकी देवता और दैत्य नित्य स्तुति कियाकरते दै ॥ ३॥॥ | 
नारदजीको आता देखकर प्रचेताओंने उठकर दंडवत्‌ प्रणाम किया और आदर सत्कारसे यथायोग्य पूजन करके सुखसे बेठेहुए नारदजीसे || 


. ` * भजनं-सब तज मज हरिनाम पियारे || दौनदयाछ कृपाळ दयानिधे, मक्तनके रखबारे ॥ पापी पतित गौध गणिशासे, 'कोटिय जन निस्तारे ॥ १ ॥ जहां कँ कष्ट परो भक्तन .. , सुनताह तुरंत 
सिधारे 
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| कनककशिपु रावणसे योधा, महायुद्ध कर मारे WR द्रपद पुताके दुःशातनने $ जब zi qa उतारे ॥ जाय बढाय दिये पट छाखन, Gada हारे ॥ ३ ॥ झपाचेतान ज्ञानणुगसागर १ भ्रोनदनर | | 
छारे || गावत शालिग्राम रातदिन, अद्भुत चारित तुम्हारे || ४ ॥ Sa ee ४75 
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प्रचताओंने कहा॥४॥ प्रचेता बोले कि,हे देवर्ष! आज आपका आना बहुत अच्छा हु को की 

| 5 बह च्छा हुआ,घन्य है हमारा भाग्य जो आपने मंगलमय दर्शन इमको |% 
दिया के नाच | ER आगमन अभयके लिये है, ऐसेही आपभी बिलोकीका भय दूर करनेके लिये विचरतेहो ॥ ९॥ हे प्रभो! शिवजीने | 
: वि द Li जो ज्ञान हमको दिया था, वह सब ज्ञान हम घरके प्रसेगमें आसक्त होकर भूल गये॥६॥इस लिये वहअध्यात्मज्ञान हमसे 
कही,जिससे तत्त्वअथका दर्शन होय,जिस ज्ञानसे इस महादुस्तर संसारसागरको सहजमें हम पार उतरजाय॥७॥मैन्रेयजी बोले कि,प्रचताओंने जब 
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भगवता शिवेना5धोक्षजेन च ॥ तहरेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो ॥६॥ तन्नः प्रयोतयाध्यात्मतञान तत्त्वाथ 
नय ॥ येनांजसा स्तरे भव पे | ® शन तत्त्वा 

दशनस्‌ ॥ येनांजसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरघ ७ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ इति प्रचेतसां प्रष्ो भगवान्नारदो निः t | 
WATS अविष्टात्माऽग्रवीन्दपान्‌॥ ८ ॥ नारद उवाच ॥ तजन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः॥ 
sce Al i सेव्यते हरिरीश्वर : ॥९॥ कि जन्ममिश्चिमिवेंह शोऊसावित्रयाशिकेः ॥ कमेभिर्वा त्रयीप्रोकेः 
इसप्रकार भगवान्ञारदसुनिकी स्तुति की तब महाकीतियान्‌ नारदजी उत्तम श्लोकों में जिनकी आवेशित आर चेताओंसे नारदजी 
बोले कि, इस विश्वमें विश्वके आत्मा विश्वनाथभगवान्‌ वासुदेवकी सेवा जिनसे बनसके उन्हीं र ता a हे 
॥९॥अपने स्वरूपके उत्पन्न करनेवाले ईश्वरकी सेवा और उनका आत्मज्ञान होसके तौ शोऊ (शुद्धमाता पितासेप्रथम जन्म) सावित्र (यज्ञोपवीत 
होनेसे दूसरा जन्म) और याज्ञिक(यज्ञकी दीक्षालेनेसे तीसरा जन्म) इन तीन प्रकारके जन्म नस तीसरा जन्म) इन तीन भकारके जन्म होनेसे क्या फल हुआ ! क्या प्रयोजन निकला! 


5 T CRC a ANGMAR DWT GS WILT ed ie पच a AN A ba’ च hn 
# शाक्ा-सब प्रचता शिवर्जासे, भगवान्‌ नारदसे ब्रह्मज्ञान सांखथ, फिर ARG प्रचताओंको ज्ञान क्यों दिया! 
के Be तो अमिमानते नारदझुनि मायाक्रो SOA नहीं जानते थे, जब मायाने नारदसुनिको बहुत दु!ख दिया, उस दिनसे मायासे ड'नेळगे, और अपने शिष्यकोमी सिंखाने ढगे कि, मायादि सावधान | 
हियो, नारदर्जाने बिचारा कि, भगवानका माया बडी बढवान्‌ है किसासे जानो नहीं जाती, प्रचेता ज्ञानमें पक्के तो हैं परतु और पुष्ट करदेवें जा माया कमी इनका बुद्धिकों He. न क्र न देवे. इसाडिये 
नारदर्जाने दूसर्श वार प्रेचताओंको ञान दिया. oy 
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प्रचेतस ऊः ॥ स्वागतंते सुरषेद्य दिष्टा नो दर्शन गतः ॥ तव चंक्रमणं ब्रह्मन्नसयाय यथा रवेः ॥ ५॥ यदादिष्टं || 





॥ ३३५ ६६ 
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ह और देवताओंकी समान आयु होनेसेभी TAT लाम हुआ !॥३०॥अनेक शास्र सुननेसेततप करनेसे, वाणीके वाक्यविलाससे, चित्तकी वृत्तियोंके 

वश करनेसे, निपुण बुद्धिसे,जितेन्द्रियमनसे॥१ प्राणायाम आदि योगसे; सांस्यशाख्रके ज्ञानसे, संन्यासमतके लेनेसे, वेदपाठके करनेसे और 
श्रेय मांगलिक कृत्य RAG TT होताहे ! Sa आत्माके ATA करनेवाले भगवान्‌ वासुदेवही प्रसन्न न हुए तो इन साधनोंसे कुछ नहीं होता॥१२॥ 
सबका सिद्धांत यह दै कि, सब शुभाचरणोंसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और जीवमात्रके हरिही आत्मा हैं और फलोमें प्रधान और अंतिम फल 
|# केवल आत्माही है और सब पदार्थ आत्माहीके लिये हैं, सब जीवमाजमें जो आत्मा दै, वही परमात्मा है, जो परमात्मा अविद्याको विनाश 


aed तपसा वा कि वचोभिश्चिततहृत्तिमिः। इडया वा कि निएणया बलेनेंद्रियराधसा ॥११॥कि वा योगेन सांख्येन 
न्यासस्वाध्याययोरपि ॥ कि वा श्रेयोमिरन्येश्व न यत्रात्मप्रदो हरि॥१ रा श्रेयसामपि स्ेषामात्मा ह्यवधिरथेतः ॥ 
स्वेषामपि तानां ह्रिरात्माऽऽतमदः प्रियः ॥ १३॥ यथा त्रोभूलनिषेचनेन तृप्य॑ति ततस्कंधश्चजोपशाखाः । प्राणो 
पहाराच यर्थे राणा तथव सवाइणमच्युतेज्या ॥ १४ ॥ यथैव सुर्यात्मभवॉते वारः पुनश्च तस्मिन्प्रविशंति काले ॥ 
भृतानि FHT स्थिरजंगमानि तथा हरावेव युणप्रवाहः ॥ १५ ॥ एतत्पदं तजगदात्मनः परं सकृदिभात सवितुर्यथा 
प्रभा ॥ यथा5सवो जाग्रति स॒प्तशक्तयो द्रव्यक्रियाज्ञांनमिदा ्रमाययः॥ १६॥ | 
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oS जा स्थावर जगम छसब संसार, श्रीनारायणमें छीन होजाते हैं॥ १५ ॥ यह जो विश्व दै सो परभात्माका सवे उपाधिरहित स्वरूप हे, | i 
न Me : | | त 
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- ॥ ३३६ ॥ 





| & ।परोक्षरीतिसे साक्षात्‌ उसका भजन करो ॥ १८॥ और संकल्प विकरप अद्वय जिससे दूर होय,द्रय आत्मवाद जिसमें उपराम होय ऐसेअनादि 
Gk) 











= ST -- 
> - bel 


क्योंकि यह सभ जगत्‌ उसी परमात्मासे उत्पन्न इुआहे; इसलिये यह जगत्‌ उससे भिन्न नहीं हैं, जेसे सूयेका प्रकाश सूर्यसे भिन्न नहीं है ऐसेही 
® | जमत्‌ परमत्मासे भिन्न नही हैजेसे आकाशमें गंधर्वनगर किसी समय दृष्टि आजाता है, ऐसेही परमात्मामें जगत्‌ किसीसमय स्वरूपाज्ञान रहनेसे| | 
&)|दीखजाताहे, जैसे जग्रत अवस्थामें सब प्राण इंद्रिय स्पष्ट Efe आती हें , परंतु सुषुप्ति अवस्थामें उन सबकी शक्ति निबल होजातीहे ऐसेही |ॐ अ 
& | अज्ञानके समय जगत्‌ इष्टि आता है परंतु ज्ञान होनेसे उसका किंचिन्मात्रभी चिह्न नहीं रहता, पंचभूत इंद्रियें और उनके देवताओंके भेदभम, GO 
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| व्य, क्रिया,ज्ञान वह सब भगवानके स्वरूपमेंही उत्पन्न हुए हें, इसी लिये भगवाचके स्वरूपका ज्ञान होनेसे ये सम्पूर्ण अम दूर होजात है ॥१६ 
हे प्रचताओ | आकाशमें TA मेघमंडल कभी तमरूप कभी प्रकाशरूप दिसाईदेतेहे और फिर पीछे उसमें लय होजातेहें,इसी प्रकार TMH अज्ञान 


यथा नभस्यश्रतमशप्रकाशा भवंति AT न भवंत्यनुक्मात एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमू रजस्तमस्सत्त्वमिति | 
प्रवाहः ॥१७॥ तेनेकमात्मानमशेषदेहिनां कालं प्रधानं पुरषं प्रेशस्‌॥ स्वतेजसा ध्वस्तशुणप्रवाहमात्मेकभावेन भज | 
SAAS १८ ॥ दयया सर्वेभूतेषु ASAT येन केन वा ॥ सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनादैनः।१९॥ अपहृ . 
तसकलषणामलात्मन्यविरतमेधितभावनोपहूतनिजजनवशगतमात्मनोऽयन्न सरति छिद्रवदक्षरः सतांहि ॥२० ॥ 


हष्टिसे यह रज, तम, सत्त्व देखनेमें आते दै.जब दा देखाजाय तो कुछभी दिखाई नहीं देता,इसीप्रकार इस संसारका प्रवाहहै,ज्ञानसे लीन | 
(और अज्ञानसे फिर भासने लगतेहें ॥ १७॥इसलिये जब जीवमाजमें एक आत्मा सब देहधारियोंमें काल प्रधानपुरुष, परेश अपने तेजसे सबके/ 5 || 
कारण है, जिनके सत्यस्वरूपका ज्ञान होनेसे, संसारका प्रवाह कमी देखनेमें नहीं आता ऐसे परमात्माको ESTAS अपना आत्मा समझकर %| 
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90 | मध्यःअन्तःनिरंतर आनन्दमात्र ज्ञानघन परमात्माको इस दिव्यदृष्टिसे भजो सब जीवमात्र पर तो दया करो और जो कुछ मिले उसीमें सन्तोष 
१ रखो और इन्द्रियोंकोमी शांत रखनेसे, जनार्दन भगवान्‌ शीघ प्रसन्न होते हैं WISN लोक, घन और पुत्रकी तृष्णा सब जिस शरीरमॅसे 
Gk) ia CC-0. Mumukshu CI ते Collection: DIginZ nay GI Pear 
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दूर होगई ऐसे निमेल अन्तःकरणमें निरंतर वादित भावनासे बुलाये हुए,निज जनोंके वशम रहे जो व्यापक आत्मा छिट्रवत्‌ अक्षर ब्रह्म भक्तों के i 
इदयमेसे कभी अलग नहीं होते ॥ २० .॥ जिनकी बुद्धि निदित है उनकी whee पजाकोभी भगवान्‌ ग्रहण नहीं करते वह तो निधेनके 
र 


घनदाता, श्रीकृष्णचन्द्र गिरधारी भक्तहितकारी परम रसज्ञ हैं, शुत, घन, कुछ, कर्मके मदसे जो महानिष्किचन भगवद्रक्तांका तिरस्क 
न भजति कुमनीषिणां स इज्यां हरिरधनात्मधनप्रियो war ॥ श्॒तधनङुलकर्मणां मद्ये विदधति पापम 
किञ्चनेषु सत्सु ॥ २१ ॥ श्रियमचुचरतीं तदार्थनश्व दिपदपतीन्तिबुधांश्च यत्स्वपूर्ण' ॥ न भजति निजश 
बगेतंत्रः कथमधुस॒हिसृजेतुमान्ृतज्ञः ॥ २२ ॥ AAT उवाच ॥ इति प्रचेतसो राजन्नन्याश्च भगवत्कथाः ॥ 
श्रावयिता ब्रह्मलोकं ययौ SAY मुनि! ॥ २३॥ ` Ne | 
करते हें. और उनको त्यागंदेते हैं २३ ॥ अपनी सेवा करनेवाली श्रीमहालक्ष्मीको और लक्ष्मीकी इच्छा करनेवाले ब्रह्मादिकोंकी, अथवा 


देवताओंको, सबको त्यागतेहे, अब अपनेहीसे पर्ण हैं, निज भृत्यस्वरुपमें प्रसन्न रहते है, ऐसे परमेश्वरको कोन कृतज्ञ पुरुष त्यागसक्ता हे 
अर्थात्‌ कोई नहीं त्यागसक्ता॥ २२॥ श्रीमेत्रेयजी बोले कि, इसप्रकार चतुराननके; पुत्र देवर्षि प्रचेताओंको यह आख्यान और इसके 
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(| वि देखकर ऐसी मम इई कि, कुछ सुधि न रही और मोजनमी कुछ न बनासकी, परन्तु केळेकी फली a, उनहीको vie vie खिलाने ढगा, बेसाधि तो र्थाही, Relat फलियोके छिलके छिलके तो| 
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विदुरो गजसाहयस्‌। स्वानां eee: प्रययौ ज्ञातीनां निश्चताशयः ॥ ae ॥ 
र 


: | प्रभावसे अश्षबिन्दु नेत्रोंसे बहानेलगे और मेत्रेयजीके चरणारविंदोंको शिरपर और श्रीकृष्णचन्द्रके पदांबुजोंको हृदयमें धारण किया 
|| २८ ॥ विदुरजी बोले कि, हे महायोगित्र! दे महाझने मेग्रेयजी महाराज ! हे दीनदयाळु |! करुणाकर ! ! ! भक्तोंकी रक्षा करनेवाले 
- आपने अपना अनुग्रह करके आज यह अंधकारसे पार करनेवाला मार्ग सुझको दिखादिया, जहाँ किसी वस्तुकी कांक्षा नहीं, जिससे 
# | विरक्त पुरुषोंकी जीवन्सूळ भगवान वासुदेवके स्वरूपका मुझे ज्ञान हुआ | इतनी कथाकह श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे पांडु 
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४ कुल्यूषण शांतचित्तवाळे विदुरजी इस प्रकार महासुनि मैत्रयजीको नमस्कार कर, उनसे आज्ञा ले अपने सुहजनोंके देखनेकी अमिलाषासे 

9 हस्तिनापुरको गये ॥ ३० ॥हे राजन्‌! श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके चरणारविन्दमें जिनकाचित्त लगाहुआ है, ऐसे राजाओंके चारित्र जो Sade | 

|&|वह आयु, धन, यश, कल्याणदायक गति और ऐश्वर्यको प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह राजा परमभक्त थे और श्रीभगवानके नामका निशिवासर 
00 ; 


: इति श्रीमद्वागवते महार राणऽष्टादशासाहरूयां संहितायां FARA प्राचेतसोपाछ्यानं नामेर्कात्रशो 
` ऽध्यायः॥ ३१ ॥ समाप्तोऽयं चतुथस्कन्यः! ॥ ४॥ ॥७॥ | ॥& ॥ | 


टू ध्यान करतेथे और उसीको वेदका सार समझ, संसारको स्वमवत्‌ मानते थे, इस लिये जो हारँके भक्त है वही इस संसारम धन्य हें. इति | 
he श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुथस्कन्थे भाषारीकायां प्राचेतसोपाख्यानवर्णन नामएव निशो5ध्यायः ॥३१॥इति चतुथर्कन्धभाषाटीका समाप्ता ॥| 


Of) | | ट्र ९५ न नु 
£| पएतद्ः शणयाद्राजन्नाज्ञां हयापितात्मनास्‌॥ आयुर्थनं यशः स्वस्ति गतिमश्वयमाप्डुयात्‌॥ २३॥ 
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हू % घन धन रामभक्त सुखदार्ना ॥ वाल्मीकि नारद घटजोनी, अम्बरषि विज्ञानी | विश्वामित्र व्यास सनकादिक, हरिश्वन्द्रसे दानी ॥ १ ॥ घुव Tele सुदामा द्विजने, पाथो पद निवोनी | sane र 
॥ # | बिसात आजढों, जिनकी अकथ कहानी || २ || ब्रह्मा शेष गणेश अत्रि शुक, शहर आर भवानी | निशिदिन रटत पार नहिं पावत, थकित ne निजवानी ॥ ९ ॥ enteral ead निरंजन, श्रीधर Atay - aii 
2 |पानी ॥ अपने मुख अपने मक्तनकी, महिमा आप बखानी || ४॥ मक्तदेत अबतार घार हरि, हरे AGMA | शालिग्राम-भक्तजन माझमा, मक्तार्दीने जानी ॥ ५॥ | 


AR] इदं पुस्तक मुम्बय्यां श्रीकृष्णदासात्मजेन क्षेमराजेन स्वकीये ' '्रीवेडऱटेश्वर” ( AM) मुद्रणालयेषइयित्वा 
ह... प्रकाशितम्‌। शके१८४५ संवत'९८०. | 
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॥ इति श्रीमद्भागवते भाषाटीकायुते चत॒र्थस्कन्धसमाप्तिः 
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॥ अथ श्रीमद्भागवते भाषारीकाघहिते पञ्चमस्कन्धप्रारम्भः ॥ 
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दोहा-अजर अमर अव्यक्त अज, अविनाशी अविकार! अलख अचिन्त्य अनादि अज, आते अनीहाधार ॥9॥सोरठा-हे ब्रजेश ब्रजचन्द्‌, नन्द 
नंदन वसुदेवसुत ॥ यशुमतिके सुखकन्द, KY मोर दुख इन्द्र सब ॥ १॥ श्रीगोविन्द गोपाल, गोपीवछम गोपपति ॥ कीजे कृपा कृपाल, कंसारी 
कालीदमन ॥ ॥ हे प्रभु! सवोधार, कन अँगुलीपर घार गिरि ॥ ज्यों जज लियोउबार, ऐसेहिं मोहिं उबाश्ये॥२॥ज्यों वारनकी वार, वारन कीनी 
एक TG ll Cafe मोहिउबार बारबार विनती करों ॥ 9॥ भाषहु पंचम स्कन्ध, षईिशति अध्यायको ॥ भाषावात्तिक बंध, स्थान भन्यो जहे 
भेदसो ॥ ५ ॥ दोहा-तहां प्रथम अध्यायमें, प्रियत्रत कथा अनूप । ज्ञानीके जिमि भोग है, ज्ञाननिष्ठ पुनि भप ॥१॥ राजा प्रियत्रतका प्रथम 
आत्मज्ञान, फिर ग्रदस्थ आश्रममें अनुराग तिसके पीछे सब संगको छोडछाँडकर मोक्षके पानेकी कथा सुनकर राजा परीक्षित विस्मयचित्त होकर 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ राजोवाच ॥ प्रियत्रतो भागवत आत्मारामः कथं पुने ॥ DASA यन्यूलः कमेबंधः 
पराभवः ॥ १ ॥ न नूनं सुक्तसंगानां तादृशानां हिजषेम ॥ शहेष्वभिनिवेशोऽयं Gat भवितुमहेति॥ २॥ महतां 
| खळ Foe उत्तमः्शोकपाद्योः ॥ छायानित्व्तचित्तानां न कुटुंबे स्पृहा मतिः ॥ ३ ॥ संशयोऽयं महान्त्रह्मन्दारा 
गारसुतादिषु ॥ सत्तस्य यत्सिडिरभूत्कृष्णे च मतिरच्युता ॥ ४ ॥ | ट 


| श्रीशुकदेवजीसे बोळे-कि.हे सुने | महात्मा प्रियत्रत परमभागबत थे इससे तो उनकी रति आत्मामें ही होसक्तीहे, सो वह किसप्रकारसे ग्रहस्था 
Fad रत इयेथे ! यह आ a म दोषरहित नहीं है क्योंकि यह कर्मसे बँघाइआ है और a २ रूपके तिरस्कारका मूल है॥ 8 ॥ और ग्रहस्था 
aaa a रति उसके विषयमें अभिनिवेश करनेसे होती A । सो सुक्तसंगी भागवत पुरुषोंका तो कभी घरमें अभिनिवेश होही नहीं सक्ता ॥ २ | 
कुटुब मा करनेवाली बुद्धि होनेसे गहस्थाश्रममें सत्य २ रति होती है। परन्तु जो पुरुष कि महत हैं, उनके चित्त सदाही भगवाचके| 
चरणारविन्दोंकी छायाम ठगे रहते हैं,फिर भला ऐसे पुरुषाकी कुटुग्बकी ओर लालसा होनेवाली बुद्धि केसे होसकक्ती हे!॥३॥ओर हे ब्रह्मन्‌ !। ae 
राजा प्रियत्नतने पुत्राकलत और गरहादिमें अउरागी होकर जो सिद्धि पाई और भगवानमें:उसकी अचल भक्ति इेइसका भी सुझे एक बड़ा भारी | ; pe 
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१३॥ | 
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१0 | संदेहदे, कि गृहस्थाश्रममें आसक्त पुरुषको किस प्रकारसे सिद्धि और भगवान्‌की अटल भक्ति मिल गई थी ! ॥ ४॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि | | भा 
हे pe सत्य तो यह है कि, भगवावके चरणारविन्दमकरन्दके रसमें जिन पुरुषोंका चित्त लगा हुआ दै, वह भगवत्‌की कथाको ही अपनी 
परममंगलकी पदवी समझते हें । और जो कदाचित्‌ इसमें किसीप्रकारका विन्न भी पड़जाय तों भी वह इसको पारेत्याग नहीं करते यह बात | 
बहुतरी यथाथ है ॥ ५ ॥ तात्पथ यह है कि, उनः Aga अपने पुत्र प्रियवतको राजनीतिमें कहेहुए सब प्रधान २ गुणोंका आश्रय जानकर 
इसको प्रथ्वीका पालन करनेमें नियुक्त करना चाहाथा. परन्तु इस राजपुत्नने राज्य भारको अहण नहीं किया. है राजन ! PT राज्यभार 
श्रीशुक उवाच॥ बाढपुक्त॑ भगवत उत्तमछोकृस्‍्य श्रीमचरणारविदमकांदरस आवेशितचेतसो भागवतपरमहसद 
यितकथां किचिदतरायविहताः खाँ शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वेति ॥ ५ ॥ याह वाव ह राजन्स राजपुत्र: प्रिय 
ब्रतः परमभागवतो (कळ चरणोपसेव्यांजसाधवग॒तपरमार्थसत्तत्त्वी ब्रह्मसत्रण दीक्षिष्यमाणों oT 
नायाश्नातप्रवरयुणगणकांतभाजनतया स्वपित्रोपामंत्रितो भगवति वासुदेव एवाव्यवधानसमाधियोगेन समाविश 
तसकलकारकक्रियाकलापो मेवाभ्यनंदत्‌॥ यद्यपि तदप्रत्यान्नतव्यं तदधिकरण आत्मनोऽन्यस्मादसतोऽपि परा 
मवमन्वीक्षमाणः' ॥ ६ ॥ अथ ह भगवानादिदेव एतस्य णुणविसगेस्य परिबृहणातुध्यानव्यवसितसकलजगदभि 
प्राय आत्मयोनिरखिलनिगमनिजगणपरिवेष्टितः स्वभवनादवततार ॥७॥ | 
न लेनेका कारण यह है कि, वह परमभागवत थे । और देवांचे नारूजीके चरणोंका आराधनःकरनेसे उनको आत्मतत्त्व भरी भाति ज्ञात 
होगयाथा, उससे उन्होंने मनमें विचाराथा कि, आत्मध्यानरूप कार्यके द्वार नियमं अहण करेंगे और उन्होंने पइळेही चित्तको एकाग्र करके 
भगवान वासुदेवको अपनी सब इन्द्रियोंका क्रियाकलाप अपेण कर दिया था. महाराज ! यद्यपि पिताकी आज्ञाका उछघन करना बड़ा Me अनुचित 
है, तथापि प्रियत्रतने यह विचार कियाथा कि, राज्याधिकार मिथ्या है और राज्यके प्रपंचसे पराभव होनेंकी संभावना है. इसलिये इसका| 
रणसे प्रथम उन्होंने राज्यका भार लेना नहीं चाहा था ॥ ६॥ परन्तु भगवान्‌ आदिदेव ब्रह्मजी सब मार्तिमान वेद और मरीचि आदि समत्त| 
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निज जनोंके साथ अपने भवन सत्यलोकसे उतरे हे राजन जिसे राजदूत लोगोंके द्वारा अपने अधीनस्थ मंडलेश्वर राजाओंके अभिप्रायको जानता! 


वेसेही गुणमय सृष्टिकी बढ़ानेवाली चिन्ताके द्वारा ब्रह्माजी समस्त जगदका अभिप्राय निश्चय करतेदैं, सो वही ब्रह्माजी प्रियत्र॒तका Tara} 
जानकर नारदजीके निकट जानेको अपने लोकसे उतरकर आने लगे॥७॥ सत्यलोकसे उतरनेके समय स्थानर में चंद्रमाकी समान उनकी ज्योति! 
प्रकाशित इई और मागेही मागमें देवतालोग उनकी पूजा करतेहुए और सिद्ध,साधक/गंधर्व,चारण और सुनि इत्यादि यशका बखान करनेलगे.. 
ब्रह्माजी इस प्रकार पूजा प्राप्त करते२ अपनी चुतिसे गन्धमादनपवेत की गुफाओंको प्रकाशित करते प्रियत्रतके पास वहाँ पहुँचे ॥ < उसीसमय 


स तत्रतत्र गगनतल उड़पतिरिव्‌ विमानावलिभिरनुपथममरपरिदृदैरमिएज्यमानः पथिपथि चं वरूथशः सिद्गंधवे 
पाध्यचारणगुनिगणेरुपगीयमानो गंधमादनद्रोणीमवर्भासंयन्लुपससप ॥ ८॥ तत्र ह वा एने देवषिहिसयानेन पितरं 


भगवंतं हिरण्यगभप्चपलममानः सहसेवोत्थायाहणन सह पिताएत्राभ्यामवहितांजलिरुपतस्थ। ९॥ भगवानपि 


भारत तढुपनीताइणः सूक्तवाकेनातितरापुदितयणगणावतारसुजयः प्रियत्रतमादिषुरुषस्त सदयहासावलोक इति 
होवाच ॥ १० ॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ निबोध तातेदशृते ब्रवीमि मा$सूयितुं देवमहस्यप्रमेयस्‌ ॥ वयं AAA तत एष 
महषिवेहाम संवे विवशा यस्य दिष्टम्‌ ॥११॥ | | | 
8) ग 


न्घमादन पवेतकी गुफामें नारदजी प्रियत्रतको आत्मविद्याका उपदेश करतेथे और मजुजी अपने पुत्र प्रियत्रतको लेनेके .लिये वहां आये थे। 
||, इसकी सवारीको देखतेही नारदजीने जानलिया कि, हमारे पिता भगवान्‌ ब्रह्मणीका आगमन हुआ इसलिये मदु और प्रियन्नतके साथ हाथ! 
Ace | जोड़कर उसीसमय उठ खडे हुए और पूजाकी सामग्री हाथमें लेकर ब्रह्माजीकी स्तुति करनेलगे॥९॥ हे भारत! उसके पीछे पूजाकी सामग्री उनके 
 . || सामने रखकर फिर मीठे वचनोंसे उनके गुण व यश और सर्वोत्कृष्टताके विषयका वणेन करते हुए इसलिये ब्रह्माजी दया प्रकाश करके कुछ एक हँसे 
A और कृपाइशिसे मियत्रतको ओर देखकर कहा॥ ३०॥ भगवान्‌ ब्रह्माजी लेइसहित बोले कि हे तात ! जो में कहें सो सुनो, सत्यस्वरूप अप्रमेय 
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F | Te | 
To पं० ||| भगवाचूर्मे आरोप करके दोष देखना उचित नहीं, क्योंकि हे वत्स! तुम, तुम्हारे पिता तुम्हारे गुरु यह मइषि नारद ओर हम सब ही अवश| $॥ भा० 
॥ ३ ॥ ||| दोकर जिनकी आज्ञाका पालन करते हे॥ ११ ॥ कोई देहघारी तपस्या अथवा विद्या वा योगसे अथवा समाधिके बढाये हुए TBR अपने आप || 
|&)॥वा दूसरेके आश्रयसे बरच किसी प्रकारभी उस परमेश्वरकी आज्ञाको TE करनेमें समथ नहींहे और अथे व TAS भी उसके किये कार्यको अन्यथा॥# 
| "| करनेमें कोई समय नहीं है॥१२॥ हे प्रियव्रत! सब लोकोंमें उत्पत्ति, नाश,शोकःमोह, भय, सुख; दुःख इन सबके निमित्त कमेकरनेको परमे | 
||| ्वरका दियाहुआ यह देह र सबही जीव धारण करते हैं; उसके अन्यथा करनेमें किसीको कुछ सामर्थ्य नहीं है॥ १३ ॥ दे वत्स! कम करनेमें मी ॥& 
॥0 | किसीको स्वाधीनता नहीं है, इम परमेश्वरकी वाणीरूप रस्सीमें सत्त्वादि शुणपूर्वक जो सब कमे हें, उनके निबन्धनसे ब्राह्मणादि शब्दद्वार | | कर 
Ie | न तस्य कश्चित्तपसा विद्यया वा न योगवीयेण मनीषया वा॥ नेवाथेधर्मेः परतः स्वतो वा इते ed तुभ हिभ्र्‍यात (8 
|| ॥१२॥भवाय नाशाय च कर्म कप शोकाय मोहाय सदा भयाय ॥ सुखाय हुःखाय च देहयोगमव्यक्तदिष्टं जनतांग | ह 
Ga ॥ १३॥ यहाचि तत्या गुणकमदाममिः Teta वयं छुयोजिताः॥ सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीब ३ 
fare चतुष्पदः ॥३४॥ इशाभिसृष्टं हवरुध्महेंग दुःखं छुखंवा शुणकमेसेगात्‌ ॥ अस्थाय तत्तयदयुङ्क्त नाथश्च | 
क्षुमतांधा इव नीयमानाः ॥ १६॥ ` | PE Se be. 
बन्धनकर सब उसको iM पमेश्वररकी पूजा करते हे अथात्‌ उनकी ही बलि देते हैं इस कारण बेल इत्यादि चोपाये जिस प्रकार नाथके नाकमे 
डनेसे द्विपद मनुष्यों की इच्छासे उनके लिये कमें करतेहे,वेसेही हम सबभी परमेश्वरकी इच्छासे उनके लिये कर्म किया करतेहे॥३४॥ वत्स || 
जैसे समाखा पुरुष अन्धको छाया अथवा TI जहां चाहे लेजाय वहांभी उस अंधेको जाना पडता है ऐसेही परमेश्वर हमारा Me वह अपनी 
इच्छासे हमारे लिये पशु पक्षी, अथवा मनुष्यक्रा जो कोई भी देह देदेता है इम लोग उसको ही अगीकार करके सुख व दुःख भोग किया Be] 
सुख दुःख गुण कमके संग :हेतुसे वही इश्वर देता हे अर्थात्‌ बेल इत्यादि जैसे किसानके देनेपरही घास आदि खानेको पाते है, अपनी इच्छासे | 
खानेको नहीं .पासक्तं वेसेही हम लोग भी परमेश्वरका दिया हुआ सुख व दुःख भोग करते हैं हमारी इच्छासे कुछभी नहीं वे होसक्ता ॥ १५ ॥ ९७ 
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निद्ठासे उठेइए पुरुषों को स्वभमें देखे हुए पदाथका केवल स्मरणमा रहनेसे,अभिमान शून्य होकर प्रार्धके कमभोग करते हुए देह धारण करना 
पडता है परंतु उनको दूसरी देहके सम्बंधीगुण वा कर्म अथवा वासना नहीं रहती क्योंकि इंश्वरकी इच्छामें कर्मोका भोगना केवल अज्ञानीके लिये 
ही नहीं बरन ज्ञानीकोभी उसकी इच्छासे कर्मभोग भोगना पडता है, चाहे जीव सुक्तभी होजाय परंतु जबलों प्रारब्ध कम रहेगा तबलों निज 
शरीरको तो अवश्य धारण करना पड़ेगा ॥ १६॥ सो उस स्थलमें Aad ऐसा मत समझ लेना कि, घरमें रइकर इस लोकका भोग करनेपर 
| अभिमानका त्याग बा मोक्षकी संभावना नहीं रहती.अतएव घरका त्याग करनाही ठीक दै। हे वत्स ! जो पुरुष असावधान हैओर उसने अपनी 
इंद्रिये नहीं जीती दें वह पुरुष यदि संगके भयसे एक बनसे दूसरे बनमें भागा २ फिरे तो उसको वनसेभी भय होसक्ता हे. क्योंकि वह पुरुष 
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= मुक्तोपि तावहिभ्यात्वदेहमारब्धमश्नन्नभिमानशून्यः ॥ यथाष्तुयृत॑ प्रतियातनिद्रः कि तवन्यदेहाय गुणान्न Teh | 
SCH) ॥ १६॥ भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्थायतः स॒ आस्ते सहषट्सपत्नः ॥ जितद्वियस्यात्मरतेबुधस्य ग्रहाश्रम कि ज॒ |® 


करोत्यवद्यम्‌ ॥ १७॥ यः पट सपत्नान्विजिगीषमाणो गदेषु निर्विश्य यतेत Gs ॥ अत्येति हुर्गाश्रित ऊजितारी | 


5555555555 


582538 


Sl नक्षीणेषु काम विचरेदिपञ्चित्‌ । १८॥ त्वं खब्जनामांधिसरोजकोशहुगाश्रितो निजतषद्सपत्नः ॥ युक्ष्ेेह भोगाच ||| 
पुस्षातिदिष्टान्विसुक्तसंगः प्रकृति भजस्व ॥ १९॥ | Me ae a 

| पांचों इन्द्रिये इन गं जिसने इंद्रियो त्यामेरी जिसको ल्ला 
५ बुद्धि और पांचों इन्द्रयें इन छे दुश्मनोंके साथ मिलाहुआहै, परन्तु जिसने इंद्रियोंको जीत लिया है और आत्मामेंही जिसको रति उत्पन्न» 


र 


| हुई हे, उसके लिये गृहाश्रम क्या अनभल करसक्ता हे!॥ १७ ॥ देवत्स प्रियत्रत! जो पुरुष इन छेः शइओंको जीतना चाहें तो , प्रथम = शे | 
घरमे ही रहकर इनसवकी गति रोककर जयके लिये प्रयत्न करना चाहिये. जब [रु दुर्बल होजावें तब पीछे घरमें वा और कहीं घरमे क्योंकि ||%। 
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feb rae किलेका आश्रय करनेहीसे बलवान्‌ वेरीको विजय करत हे, पश्चात्‌ जेसी इच्छासे दुगमें अथवा और कहीं निवासकरे ॥१८॥ हे वत्स! यही | 
ag गहरूपी डुगका आश्रय प्राकृत लोगोंके लियेही जानना तुम सरीखोंके लिये नहीं है; तुमने भगवान्‌ वासुदेवके चरणकमलरूपी दुगेका आश्रय | 


- < => 
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~ ® am 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





aye पऽ | | i 
३ ४ त ||| संगपारित्याग करके अपने अपने रूपोंका भजन करना, अर्थात आत्मनिष्ठ होजाना ॥ १९॥ महर्षि शुकदेव इतनी कथा बंणेन करके राजाही) . : 

| रने टगे कि; इम, एक क्षुद्र प्राणी हेसो | अ? 3 

| हमको त्रि्ुवननाथ अह्माजी ऐसा भला उपदेश देतेहे उनको शिर झुकाकर बोला'जो आपकी आज्ञा है में वही वरूगा यह कहकर ब्रह्माजीको|%| न 


आज्ञा मानी ॥२० ॥ ऐसा होनेसे मडुजीको बहुतही संतोष प्राप्त इआ.उन्होने आनंदितचित्तसे यथाविधि अह्माजीकी पूजा की, बह्माजी उसकी ७ 
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स्यांधरियुगलानवरतध्यानाइमावेन परिरंथितकषायाशयोऽवदातोऽपि मानवधनो महतां महीतलमचुराशास ॥ २३ ॥ 
होतेहुये ब्रह्माजीने मनमें समझा था कि, प्रियब्रतका योगअष्ट होने और नारदूजीका एक शिष्य निकल जानेसे, यह दोनोंजन जानेके|#|| 
समय हमें क्रोधकी दृष्टि देखेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ बरन्‌ प्रिय्तत व नारदजी एकटक लोचनसे ब्रह्माजीको देखते रहे। प्रियत्रतको योगसे|&॥ 
| हटाकर अह्माजीका BATT सिद्ध हुआ तब अझाजीके हृदयमें निवृत्तको फिर संसारमें छगा देनेसे विषाद इवा था॥२१॥ मनुजीने अपने मनमे | 
| यह अभिलाष किया था कि,पुत्रके हाथमें राज्यका भार सौंपकर वनको चले जाँयगे सो भगवान्‌ ब्रह्माजीसे उनका मनोरथ सिद्ध होनेपर वह ce) ॥ ४ ॥ 
नारदजीकी सम्मतिसे समस्त भूमंडलका पालन और रक्षा करनेके लिये अपने प्रको अभिषिकित करके विषम विषमय pi भोगवासनासे Gl) 
[विरत हुये ॥२२॥ प्रियत्रतने यद्यपि जिन भगवान्‌ आदि पुरुषके प्रभावसे सब जगतके बंधन कट जाते हैं उनके दोनों चरणोंका नित्य प्रति : ; 
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| अतः्करण भलीभॉतिसे | शुद्ध करलियेथे, तब उनके उन अंतःकरणोंमें सब wales आत्मा भगवानके प्रतिष्ठित होनेसे देशादि उपाधिसे : 


a रहित होकर तादात्म्य ( भगवद्रूपता ) के प्राप्त हुये ॥ २७॥ हे राजन्‌ | म्रियत्रतके एक और दूसरी रानी थी, उससेभी तीन पुत्र उत्पन्न . ig 
ye हुये, यथा-उत्तम, तामस और रेवत, यह तीनोंपुत्र मन्वन्तरोंके अधिपति हुये ॥२८॥ इस प्रकार तीनों पुत्रोंने जिसके शांति पाई, इसीम्रकार | |, 


महात्मा RATA ग्यारह अबुंद वषेतक प्रथ्वीका पालन किया, उस राजामें दोदेण्ड अखंडनीय बळ पारेपूर्ण था, वह राजा पूणबळसे घनुषकी का ५ 
टंकार करता तो विना युद्धकेही धमेका विपक्ष करनेवाले सबही पुरुषोंका नाश करदेता, उसका भोग विलासभी थोड़ा नहीं था, परम 


अन्यस्यामपि जायायां त्रयः एत्रा आसन ॥ उत्तमस्तामसो रेवत इति मन्वन्तराधिपतयः ॥ २८ : एवस्ुपशमायनेषु 
स्वतनयेष्वथ जगतीपति्जगतीमडदान्येकादशपरिवत्सराणामव्याइताखिलपुर्षकारसारसंशतदो दैड्युगलापीडितमी | 
वीगणस्तनितविरमितधमेप्रतिपक्षो बरिष्मत्याश्रालुदिनमेधमानप्रमोदप्रसरणयोषिण्यब्रीडाप्रथषुषितहासावळीकर्हाचर 
इवेल्यादिमिः पराभूयमानविवेक इवानवबुध्यमान इव महामना इुथरुज॥२९॥ यावदवभासयति सुरगिरिमनुपरिकम 
न्मगवानादित्यो वसुधातलमधेनेव प्रतपत्य॒धेंनावच्छादर्याते तदा हि मगवहुपासनोपचितातिपुरुषप्रभावस्तदनमिनंद ७ 
0॥ न्समजवेन रथेन ज्योतिमेयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तङृतस्तरणिमचुपर्यकामहितीय इव पतंगः॥ ३०॥ lage 

[ हिष्मती नारीके साथ प्रतिदिन आमोद प्रमोदादि द्वारा मानो उसने विज्ञान और विवेकको पराजित कर दियाथा | इसकारण वह विषय 
न आसक्त करनेके लिये भोग विलास करनेके समय ऐसा प्रतीत होता है मानो आत्माको इलगया हो ॥२९॥ एक समय भगवान्‌ सूये जब कि, 
ts 
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# सुमेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा करके लोकालोक पवेततक प्रकाश कररहे थे उसका आधे भ्रूमण्डलमें प्रकाश था और आधी पृथ्वीपर STAT छा रहा : 
था. तब उस समय इस राजाने सूर्यकी ओर दृष्टि करके विचार किया कि, भगवान्‌ सूर्य सुमेरु पर्वतकी: परिक्रमा करके ae Tada | 
प्रकाश करते आधी पृथ्वीको प्रकाशित कर रहे हें और आधी घरपर अन्धकार छा रहा है।यह बात तो कुछ भली नहीं इसलिये इस विषयमम अगर 
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सन्नता प्रकाश करके प्रतिज्ञा की कि, इम अपने प्रभावसे रात्रिकोभी दिन करेंगे । यह विचार सूर्यकी समान वेगवान्‌ मया आ | 
आरूढ होकर दूसरे सूर्यकी भांति सातबार सूर्यके चारों ओर घमा । हे राजन्‌ ! प्रियत्रतने जो ऐसा आचरण किया सो इसको कोई असमा : न 
Ee क्योंकि भगवाचकी भक्ति करनेसे उनका अलौकिक: प्रभाव वद्धित हुआ था । परन्तु जिस समय कि, राजा प्रियत्रत ऐसा कर रहे थे 
& |उसी समय चतुसुख ब्रह्माजीने उनके निकट आकर उनको इस कायेसे निवारण किया और कहा कि, हे वत्स ! यह तुम्हारा अधिकार नहीं a teal 


|| यवा उ ह तद्रथचरणनेमिकृतपरिखातास्ते सप्त सिधव आसंन्‌ यत एव कृताः सप्त अवो हीपाः ॥:३१ ॥ जंर 
| - उक्षशाल्मलिकुशकॉचशाकपष्करसंज्ञा! ॥ तेषां परिमाण GEE यथासंख्यं Fanaa aft 
| ॥॥॥ २० ॥ पृथ्वीनाथ प्रियत्रतके रथके पहियोंसे जो सात गढे पडगये थे, वही सात aE हुए और उन्हीं ससुद्रोसे पृथ्वीके सात द्वीप ST ॥ 

















| समंतत STH: ॥३२॥ 


- ॥ ३) ॥ उन सात सयुद्रोसेही जम्बूद्वीप, gaat, शाल्मलिद्रीप, कुशद्वीप, state, शाकद्वीप और पुष्करद्रीप; यह प्रथ्वीके सात द्वीप : # 

दधा रजा नता उ 7 १ A सुनी यह साता द्वप क्रमशः एक दूसरके प्रमाणसे दूने हैं और सपुद्रके. बाहरी भागमें चारों ओर | 

= ae abies रथ, जिसमें बैठकर रात्रिके नाश करनेके किये और भाठ प्रहरका दिन करनेके लिये सूयेके पाछे पीछे राजा प्रियन्नत क्यों न १ राजा प्रियततने सत्रिका नारा ओर | 
| tial पत कयात £ राजा प्रियत्रत रथमें बैठकर आकाशमें घूमा करता था, फिर रथके RAT पृथ्वीमें सात समुद्र कैसे होगयेः जो पर्थ्वापर रथ घूमता तो rake पदियोंके |, 
UR ६ उछ सका न होती परन्तु आकाशमें रथ चलानेसे पृथ्बीमें पहियोंसे सात समुद्र, सात द्वीप, होगये यह बडे आश्चपकी बात है, तया रथ तो एक और चौडाई लम्वाई एक म्कारका फिर eee 


एक FAH प्रमाणसे दने 





| बने. हे राजन ! अब इन सब द्वीपोंका प्रमाण सुनो यह सातों द्वीप मशः 





Os क्या कारण कि, एकसे दूना दूसरा, दूसरेसे दूना तीसरा,तसरेसे = ey : 
५ >> MERE दूना चोथा,'चोथेसे दूना पांचवा, पांचवेंसे दूना छठा, छठेसे दूना सातवा तँ यह 3 
उत्तर-पहैले तो प्रियत्रतने अपने तपके अमिमानसे विचार किया कि, रात्रिक मे - ना ना या न अ 


॥॥ > पे 
` || ७४ | अपने तपके तेजप्रकाशसे अन्धकार न होने दिया झी 5 : जे 
0 | नष्ट करूंगा तो मगवान्‌ मेरे a a ae = सूर्यनारायणके रथके GBR अपना रथ कर लिया, परंतु फिर पछि राजाको ज्ञानह॒वा और समझा कि, दिनरातकी मर्यादा मगवानूकी की ee जो रात्रिको|| ही 
नष्ट करू | कोपकरके सुशको दण्ड देंगे, इसप्रकार अपने मनमें मय मान रात्रिका नाश नहीं SAT ॥ दूसरी शैका-राजाप्रियवत तपके बढसे आकारे घूमता फिरता था. तथा| ड. | 
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बनाये गये हे ॥ २२॥ जिसप्रकार सब ससुद्रके बाहरी भागोंमें एक एक द्वीप है, इसी प्रकार सब द्वीपोंके बाहर एक एक समुद्र अर्थात्‌ i भा” टी* 
जल, इशुरसजल, सुराजल, इतजल, दघिजल, FITS और शुद्धजल; यह सात समुद्र सातों द्वीपोंकी मानो परिखा होगये हे । यह सब द्वीप|%| | 
जो कि, सरसे घिरेहुए हैं सो इनका प्रमाण ऐसा हे कि, उसकेही तुल्य यथाक्रमसे पहिले एक समुद्र, फिर उस एक संसुद्रके परे एक डीप | 


क्षरोदे्ष्रसोदघुरोद्रतोदक्षीरोददधिमडोदश॒डोदाः सप्त जलधयः सप्तहीपपरिखा इवाभ्यंतरद्दीपसमाना एकेकश्येन £] 
TTS सप्तस्व पि बहिद्दी प्रथकपरित उपकल्पिताः तेषु जंब्वादिषु बाहैष्मतीपविरचुत्रतानात्मजानाशीभ्रध्माजि - | 
| हयज्ञबाहुदिरिण्यरेतोइ्नतप्ृष्ठमेघातिथिवीतिहोत्रसंज्ञान्‌ यथासंख्येनेकेकस्मिन्नकमेवाधिपति विदधे ॥ ३३ ॥ दुहितरं ४) 
चोजस्वतीं नामोशनसे प्रायच्छयस्यामासीदेवयानी नाम काव्यसुता ॥ ३४ ॥ | : | 
| . 


ससुद्रके परिमाणको यह सब सागर अलग अलग असंकीणहपसे बाहरी भागमें भी व्याप्त हो रहे हे भीतर नहीं फैले हैं सो राजा प्रियत्रतने| ® 
यह सात अपने तुल्य चरित्रवान्‌ सात ae अर्थात्‌ आग्नीभ, aie, zag, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि, वीतिहोत्र नामक टर | | 
[सात SAU एक एक दीपका राजा बनाया ॥ ३२॥ उनके उज्जेस्वती नामक जो एक कन्या थी उसका विवाइ शुक्सेंडुआ उसकेही ग्भसे| ९ 
। 


__-_ /!ै।ौ: 5; ४ ee 

| -सात चक्र पुर्थ्वीके राजाने दियेथे, श्रीलक्ष्मीपति मगवानने प्रथ्वीपर अपनी बनाई सनातनकी जो मर्यादा सातसमुद्र, सातद्वीप एकसे एक दूना उनको नष्ट. देखकर जो प्रथ्वीपर सदासे चळे आये हैं वह सात | 
समुद्र और सात द्वीप पृथ्वीपर क्यों नहीं? भें जानताहूँ $, ब्रह्मा, स्वायम्मूमनुसे जब सृष्टिकी रचना कराई तब उन्होंने साढ समुद्र और द्वीप नहीं बनाये, इस डिये अपनी मायाकरके वासुदेव मगवान | i | 
राजा,प्रियत्रतके सारथी इए और राजाने नहीँ जाना कि मेरे सारथीको उठाकर दूसरे स्थानपर बैठायदिया और आप सारथी बनाकर अपनी इच्छासे रथकी ठम्बाई चौडाई तथा रथके पहियोंको जितना बडा करवा | ७९ | & 
याइते थे उतनाही बडा करळेते थे ओर घोडोंके अपनी इच्छानुसार चढावर एक बारें दूना, दूसरी वारमें_तिगुणा, तसिरी बारमें गना इर्साप्रकार समुद्र और aly एकते एक दुगुणा दुगुणा जैसे प्रथम | 8 
॥ थे वेसेहा बमाकर ASS घामको चढेगये, इसीकारण समुद्र अथवा sd दूने दूने इए. | 2 काक meee es | 
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| | देवयानी नामक शुक्रकी कन्या उत्पन्न हुई॥ ३४ r है राजन्‌ | जो सब पुरुष भगवाके भक्त हैं और उन्होंने भगवाचके चरणकी रे 
. | . frat में यों णद्गारा 
fs ॥ | अपनी इद्रियोंको जीत लिपाहे, उनमें इस प्रकारका पौरुष होना असम्भव नहीं है।कयोंकि अन्त्यज चाण्डाल पुरुषभी भगवानका नाम केवल 
७) |एकवारं उच्चारण करनेसे संसारके TITS छूट जाताहै॥३५॥जो कुछ हो, राजा प्रियत्रत देवषिं नारजीके श्रीचरण आश्रय करनेके समय जो | 
राज्यादिक प्रपंच आ पडा, IH सम्बन्धसे अपने आत्माको अनिवृत्त समान मनहीमन वैराग्य करता हुआ छानि सहित यहबचन बोला३६॥ 


नेवंविधं पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदंधिरजता जितषड्युगांनाम्‌ ॥ चित्रे विदूरविगतः सकृदाददीत यन्नामंधे 
` यमघुना स जहाति TIT ॥३५॥ स एवमपरिमितबलपराक्रम एकदा तु देवषिचरणाचुशयनालुपतितगुणविसगसंस 
गणानिदतमिवात्मान मन्यमान आत्मनिवेद इदमाह ॥२६॥ अहो अप्ताध्वतुठठिते यदभिनितेशितोऽहमिद्रियेरविदया 
'रचितविषयमविषयांधकूपे ॥ तदलमलमैसुष्या वनिताया विनोदसरग'मां धिग्रधिगिति गहयांचकार ॥ ३७ ॥ परदेव 
-तायाः प्रप्तादाधिगतात्मप्रत्यवमर्शेनालुप्रहृत्तम्यः पुत्रेभ्य इमां यथादायं विभज्य सुक्तमोगां च महिषीं सृतकमिय 
सह महाविश्वतिमपहाय स्वय निहितनिवेदो हृदि शहीतहरिविहारा्भावो भगवतो नारदस्य पदवी पुनरेवानुससार 


॥ ३८॥ तस्य ह वा एते छोकाः॥ प्रियत्रतङृतं कमे को ज कुयोहिनेश्वरम्‌ at नेमिनिप्नेरकरोच्छायां घ्नन्सप्त 
वारिधीन॥ ३९॥ ` | ऊँथाहिनवरस्‌ यो नेमिनिप्ने छायां घ्नन्सप्त 


| i 'हाय!मॅने अच्छा नहीं किया, जो अविद्यारचित विषयरूप विषम अन्धकूपमें इंद्रियोंके वश होकर गिरा सबही बृथादे,अहो!में अपनी Palo ` 
| कीडामृग बना सुझे चिक्कार है यह कहकर राजा अपने आपही बहुतसी निन्दा करनेलगा ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌! भगवान इरिके प्रसादसे राजा प्रिय र क 
SS ती तको ज्ञान प्राप्त होगया रा और वह fe अपने आज्ञाकारी पुत्रोंके मध्य प्रथ्वीका विभाग कर धन सम्पत्ति सहित अपनी ख्रीको मृत शरीरके aA 
. §[|पारंत्याग करके फिर देवषि नारदजीके उपदेश गनेसे 
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किये हुए मागके अघुसार बेने लगा॥३८॥े राजची और घन ऐश्वथकी बहुत दिनतक सोगनेसे || 
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आ० १० |ॐ फिर उनका त्यागना कठिन होजाताहै परन्तु प्रियत्रतका हृदय खेद रहित्र था और भगवादके विहारकी चिन्तामें मम्न रहनेसे उसका प्रभाव बहुतही | 
बढगया था,इसलिये उसको St और संपत्तिका त्यागना कुछ कठिन नहीं हुआ.उसकी महिमाके विषयमें पहला कहा हुआ एक श्लोक हे सो में | 
७ कहता हूँ,आप सुनो यभा प्रियत्रत जो कमे करगया इश्वरे विना कोन पुरुष उसके BAR समथ होसक्ता दै! उसके प्रभावकी कथाका कौन ||| = 
| वणन करसक्ता है, उसने अन्धकारका नाश करनेके लिये घूमते चूते अपने रथके पहियोंसे सात समुद्र खोदे थे॥३९॥फिर जिसने विभागपूवैक : | 
Wo दीपोंकी रचना करके पृथ्वीकी शांति और सब प्राणियोंका विवाद निवारणेके लिये नदी,पवेत, वनादि द्वारा प्रत्येकद्रीपकी सीमा नियत करदी | 
cout ४० ॥ भगवद्धक्तोंके प्यारे जिस प्रियवतने भूमिका, स्वर्गका, मजुष्यका और योग व कर्मके विभवको नरककी समान समझे :या, सो उस | 
॥#॥ भूसंस्थान इतं येन सरिद्विखिनादिमिः ॥ सीमा च भतनिरेत्य हीपेदीपे विभागशः॥ ४०॥ भोम दिव्य || 
| AY च महितं कमंयोगजम ॥ यश्चक्रं निरयोपम्य पुरुषातजनप्रियः ॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण || 
| पंचमस्कंधे भुवनकोश .प्रियत्रतविजयो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ श्रीशुकठाच ॥ एवं पितरि Ge तदबुशासने 
वतमान AMA जंइहीपीकसः प्रजा ओरश्षवड्मंविक्षमाणः पर्यगोपायत्‌ ॥ ` ३ ॥ स॒ कद्‌ [चित्‌ पितृलोककामः सुर | 
वरवनिताक्गीडाचलद्रोण्यां भगवंतं ASA पतिमाशृतपरिचयापकरण आत्मेकाम्येण तपस्वी आराधयाँबश्रव ARN || 
परमभागवतकी समता कौन कर सक्ता और किसका सामथ्यं SUSU इति MARTI महापुराणे भाषाटीकायां पञ्चमस्कन्धे Haq i 
|तस्य प्रथमवैराग्य पश्चाहहस्थाश्रम पुनर्वेराग्येण मोक्षप्रात्तिवर्णन नाम प्रथमो5ण्यायः ॥ ) ॥ दोहा-या इसर अध्यायमें, त्रीआमीभर चार ।।& 
[Tit भाषामें कडक, सुखद विचित्र पवित्र ॥ २॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, इस प्रकारराजा परियत्रत परमाथ साधन करनेंके किये चलागया, | | 


| (तव उसका पुत्र आग्रीभ उसकी आज्ञाकों घारणकर घमकी ओर दृष्टि रखकर जस्बुद्रीपनिवासी प्रजाको अपने पुत्रकी समान लालन पालन करने | 
` - | लगा॥१॥उसने एक समय पुत्रकी कामना करके.मंदराचळ पवेतकी गुफामें प्रस्थान किया और पुष्पादि विविधभौंतिकी सामग्री एकत्रकर एकाग्र|%| ॥ ७॥ 


~ ~ ~ ~~ A ~ yw Bie = ५ र Ly ba’ हे फे of ग्‌ व्‌ ७ 
& कवित्त=आपटू तरे और जगत्‌ सब तार दानो, नगरके निवाध्षिनको पुत्रत्रत्‌ निहारों है । चोर और तस्करको नाम नाई राखा कह, जाओ निइारो सोई धर्म कमे बारो हैं । मनुझे वंशम पूरण अवतंस |. 


| पयो, जाके प्रवासको त्रिलोकीने उजारो है। शालिप्राम दीनबन्धु नाम सत्य करबेको, देखो केसो प्रियत्रत प्रियन्रत घारो ६॥ १॥ 
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चित्तसे भगवानकी आराधना करने लगा #॥२॥ उसके अभिप्राय वतपस्याका कारण जानकर बहुतही ० श्रीआदिपुरुष भगवानजी देवता 
ओंकी समामें जो एक प्रवेचित्तिनामक अप्सरा गारही AL TA आग्रीभजीके साथ रमण करनेके लिये उन्होंने आम्रीधके निकटभेजा ॥३॥ 
पुवैचित्ति अप्सरा आदिपुरुषकी आज्ञाउसार गमन करके आग्रीध्रके आश्रमके समीप जो वन था उसमें घूमने लगी यह उपवन अतिशय रमणीक 
था, वह सघन विविधबृक्षांकी शाखाओंके समूहोंके ऊपर अनेक अनेक स्वणेबछिये लिपट रहीं थीं उनके ऊपर मयूर, कौट,कोकिलादि बहुतसे 
तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषः सदसि गायंतीं पूवेचित्ति नामाप्सरसमभियापयामास॥ ३ ॥ सा च तदाश्रमोप 
वनमतिरमणीय _ बिविधनिबिडविटपिविटपनिकरसंरिलिष्टपुरटरतारूदस्यलविहगममिथुनेः प्रोच्यमानअतिभिः 
प्रतिबोध्यमानसलिलकुक्कुटकारंडवकलहंसादिभिविचित्रु पकूजितामलजलाशयकमलाक रस पदजाम ॥ ४ ॥ तस्याः 
| घुलालितगमनपंद्विन्यासगतिविलासायाश्रालुपदं॑ खणखणायमानरुचिरचरणामरणस्वनुंपाकण्य नरदेवकुमारः समा 
धिंयोगेना55मीलितनयननलिनसुकुलयुगलमीषटिकचय्य व्यचष्ट ॥ ५॥ cava th 
।थळचारी पक्षी अपने अपने जोडोंके साथ पड़जादि मधुर स्वरसे गान कर रहेथे,उनके:कण्ठका शब्द सुनकर हैस कारण्डवआदि जल्चारी पक्षीमी |७&॥ 
|कमलोंकी खानपर सावधान होकर विचित्र ATLA शब्द कर रहेथे, जिससे बोध होता था कि, मानो बहांके-सब तालाबही कोलाहल कर रदे || 
हैं॥ ४ ॥ यह अप्सरा सुललित गमन करनेके लिये ऐसे हावभाव बताकर पग धरने लगी कि,उससे अहुत गीत और विलास प्रगट हुआ Ba i 
पग पगपर उसके मनोहर चरणोंके गहने खन खन ध्वनि करने लगे,यह नाद नरेश्वर कुमार आग्रीभ्रजीने जब सुना तब उन्होंने अपनेदोनों नेत्र || 
o शौका-बडे आश्चयैका कात है कि राजा आन्न खाके लिये तप किया जो वह तप न करता ते! उसका विवाह .न होता ! रजा आगीघ्र समस्त अम्बूहीपका अधिष्ठाता उसको ाजाठोगेनि अपनी | | | 
(कन्या क्यो नहीं दी £ सब राजा छोग भगनौन्रके अधीन ये, फिर विवाहे लिये क्या तप किया | 


उत्तर-तृष्टिका आदिमे कोईमी क्षत्रिय नहीं था, अकेळे स्वायंभुवमनुके पत्र क्षत्रिय थे, जव मैथुनी सृष्टि ब्रह्माने बताई तत्र पाडे क्षत्रिय उसन इर जो GAT TANT नही थे तो आएनीघ्रके कन्या कोन | 
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( जोसमाधियोगमें सब भांतिसे लगे हुएथे ) कुछ एक खोलकर देखा ॥ « ॥ तब यह अप्सरा दृष्टि आई उसके देखतेही राजकुमार कामदेवके 
® 


े 5 
वशीभ्रृत हुए । हे राजन्‌ ! पूर्वेचित्ति अप्सराको देखकर आग्नीभ्रका कामके वश होजाना कुछ विचित्र नहींदै। Ae अप्सरा उनके बहुतही निकट | | 
मधुकरीकी ia पुष्पोंको सूघ रही थी,उसकी गति विहार लजीली व विनययुक्त चितवन मनोहर वचन ओर नेत्रादि अग बहुतही मनहरणकारी | ॐ 
थे। इन नेत्रादिकोंके द्वारा मानो वह दशकगणोंके नसोंमें कामदेवके प्रवेश BAR द्वाराकरे देती थी॥ ६ ॥ और दूसरे उसके सुखसे अम्रतोपम | ७) 
स्वादवाळे ओर आसवतुल्यगुण मादक जो हँसीके वचन AA थे उनके साथ सुरभी पवनकी तुल्य श्वास निकलनेसे उसकी TH मधुकरोंके झुंडके ७ 
झड अन्धे होकर उसके वदनको ALA, उन मौंरोंके भयसे जो वह शीघ्र शीघ्र चरण उठाती थी, उससे उसके पयोधर ओर वेणी व किंकिणी 


ताभेवाविद्रे मछकरीमिव सुमनसः उपजिघंती दिविजमनुजमनोनयनाबददधेगेतिविद्दारब्रीडाविनयावछोकसुस्वरा 
क्षरावयवैमनसि =णां कुतुसायुधस्य विदधतीं विवर ॥ ६ ॥ निजसुखविगलिताग्रतासवसहासभाषणामोदमदांधमधु 
करनिकरोपरोधेन इतपदविन्यासेन वल्णस्पंदनस्तनकल्शकबरभाररशनां देवीं तावदवलोकनेन विवृतावसरस्य || 
भगवतो मकरध्वजस्य वशसुपनीतो जडवदिति होमाच ॥ ७ ॥ का त्वं चिकीर्षसि च कि झुनिवर्य शैले मायासि 
कापि भगपत्परदेवतायाः ॥ विज्ये बिभि sae geass कि वा शृगान्सृणयसे विपिने प्रमत्तान्‌ ॥ < ॥ 


मनोहर भाँतिसे डोळ रही थीं। सो ऐसा हावभाव देखकर, किसको मोद नहीं उत्पन्न होता ! उससे आग्नीध्र मोहित होकर कामदेव के वश हुए ७ 
और जड़की समानहो कभी Mt कभी पुरुष इस प्रकार उसको पुकार एकारकर कदने ST ॥ ७॥ आग्नीश्रंजी बोले हे सुनिवर! तुम कोनहो! इस || 
पर्वतपर बया क्रनेकी वासना करते हो! तुम कया भगवान्‌ परदेवताकी माया हो ! फिर उनकी दोनों श्ुुकुटियोंकों देखकर कहा सखे! तुम यह| 
दो प्रत्यचा रहित घबुष क्या अपने निमित्त धारण करते हो!इन दोनोंसे कया कुछ तुम्हारा अपना काम है अथवा पृगतुल्य अजितेन्द्रिय इमसरी 
खोंको खोजते हुये फिरते हो,इसलिये यह अपने साथ रखे ! अथात्‌ हमको वश BAB लिये क्या यह दो TTT धारण करते हो॥ ८ ॥ 
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| फिर उसपर आक्षेप करके कहा कि,भाई! तुम्हारे यह दोनों कटाक्ष दो बाणरूप BTS तुम्हारे दोनों कमल नयन इनके दो फलक हैं,अहो,दोनोंदी | 
| Vee | विश्रमके कारण शान्त हो रहे हैं यद्यपि उनमें पंख नहींहें तथापि वह विनाही पंखोंके अतिशय कठिन दृष्टि आते हैं, और फिर दोनोंकाही अगला 
भाग अतिशय तेज है क्या यह तुमसे विना चलाये शान्त न होंगे, अच्छा किसके ऊपर यह चलाना चाहते हो!इमारी समझमें कुछ भी नहीं ॥& 
आता और डरके मारे हम जडकी समान होरहे हैं इसलिये हम केवल तुम्हारी इतनीही प्रार्थना करते हैं कि, आपका यह पराक्रम (घूसना)इमारा| 
me करनेके लिये हो तो अच्छाहै॥ ९॥पीछे उसके शरीरकी सुगंधिसे जो अन्षेहो कुछ भौंरे उसके पीछे पीछे चले आते थे उसको देखकर बोले 
हे इंश! क्या तुम्हारे यहसब शिष्यहें! और आपके चारों ओर फिरकर सरहत्य सामवेदका पाठ ओरगान क! रहे है तुम्हारे मह्तकको रिख।से 


बाणाविमो भगवतः शतपत्रपत्रो शांतावपुंखरुचिरावतितिग्मदेतों॥कस्म युयुक्षसि वने विचरन्न विद्यः क्षमाय नो जड 
frat तव विक्रमोऽस्तु ॥९॥ शिष्या इम भगवतः परितः पठंति गायंति साम सरहस्यमजस्मीशस्‌ ॥ युष्मच्छिखा ` 

` विऴलितांः सुमनोभिरष्टरिः सवे भजंत्यूषिगणा इव वेदशाखाः ॥१०॥ वाच परं चरणपंजरतित्तिरीणां ब्रह्मन्नरूपसुखरां 
शृणवाम GAZ ॥ लब्धा कदेबरुचिरंकविटंकबिवें यस्यामलातपरिधिः के च वल्कलं ते ॥११ ॥ 
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जो यह सब फूल खसे पडते हैं सो यह सत्र भोरे इस. प्रकार उनका सेवन करते हैं किऋषिलोग जैसे वेरकी शाखाओं का सेवन HEAT ॥१०॥ 
फिर नृपुरध्वनि सुनकर कहा ब्रह्मन! तुम्हारे दोनों चरणोंमें पहरे हुए, दोनों उपुरूपी पींजरोंके अन्तर्गत सब रत्नहपी तीतरियोंका अतीव 
||& | मनोहर केवल शब्दतो में सुनताह परन्तु यह वचन कोन कहता है, उस बोलनेवाली व्यक्तिका सुलाररिद gam नहीं दीखगा फिर Taw TS | 
` ||७|वर्णवाले पहरनेके वकी नितम्बकी कांति समझकर बोले कि, तुमने अपने सुन्दर नितम्बमण्डलमे यह BETH फूलोंकी दीति कहांसे पाई, 
फिर पीछे मेखला देखकर बोले कि, यह जिसमें अगारोंकी लंगारकी लंगार दृष्टि आती है और दोपम्रालिकाकां ARAL जो TA रहायह क्या है 
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पं || और तुम्हारा वल्‍्कल कहां गया॥ ११॥ फिर दोनों स्तन देखकर बोले किदे द्विज!इन दोनों स्तनोंके मध्यमे क्‍या कोई मनोहर पदाथ आपने भर | मा० टी% | 
। ४ रबखाह,में इस कारण देखताहूँ कि तुम मध्यभागमें sie होकर अतिकष्टसे जिनको. आप धारण करते होःशी भाव देख कर eS =| qoX . 
HOH अनुमान होताहे और देखो हमारी दृष्टि केवल इन्हीं दोनोंके ऊपर लगरही है. फिर दोनोंके ऊपर SSA i लगाइुवा देखकर Se es a Test : 
#|दोनां कुचोके उपर यह VT अरुणरंगका कीचड केसे लग गया जिससे कि तुम हमारे आश्रमको आमोदित कर रही हो॥ शा के क. 
6 |ठम कौनसे स्थानमे रहते हो सो हमको दिखाओ, हमको विदित होता है कि, आपके रहनेका स्थान बहुतही चमत्कृत होगा अहा AT . 


% 

| 5 
|&।रहनेवाले लोग छातीपर ऐसा अपूर्व अवयव धारण करते हैं, तुम्हारी छातीके इन दो अवयवोंकी सजावट गढ़ावटका क्या वणन करू इनको | i 
fp 
कि 











॥ देखकर हमसरीखे लोगोंकाःमन अतिशय क्षोमित होजाता हे. बधो | तुम्हारे स्थानके रहनेवाळे केवल यह अपूवे अवयवही धारण नहीं करते | ५ a 
कि erat रुचिस्यो्िज झंगयोस्ते मध्ये इशो वहसि यत्र दृशिः श्रिता मे ॥ पैकोरुण: ब स | 2 
| श्रम सुभग मे सुरसीकरोषि ॥१२॥ लोकं प्रदराय BETA तावकं मे यत्रत्य इत्यघुरसा5वयवावपूर्वी ॥ अ ae ||. 

| धस्य मन उन्नयनौ विभति बहड़॒ते सरसराससुधादिवक्रे॥१३॥का वात्मद्रत्तिरदनाडविरंग वातिविष्णोः क Fi 

| मिषोन्मकरो च कणों ॥ उहिम्नमीनयुगल दिजपंक्तिशोचिंरासन्नरंगनिकर सर इन्सुखं ते ॥ १४॥ न 

| बरस उनके सुखमें मधुर आलाप और विलास सहित अद्धत अधरामृत भी है ॥१३॥ हे सखे | तुमसे और एक बात पूछतेहे कि, छोकके म || 
| तुमने देह धारण करनेके लिये कौनसी बृत्तिका आश्रय लियाहे ! हमको जान पडतादै कि।भोजनसे तुम्हारी जीवनवृत्ति नहीं है, बिना भो नी | 
तुम प्राण धारण करतेहो,क्योंकि तुम विष्णुजीकेः अंशहो, विष्णुजी भोजन नहीं करते, सो तुम उनके वंशमें हो, फिर भला किस से 
| तुम्हारा भोजन करना सम्भव है!सखे!हम कुछ अपने मनसेही गढके तुम्हें विष्णुजीका अंश नहीं बताते बरन्‌ यह जो देखते है कि तुम्हारे i | 
कानोमें विष्णुजीकी नाई दो मकराकृति कुण्डल दीप्तिमान्‌ Ee हैं। फिर उनके निकटदी निमेष शून्य दो नयन शोमा विस्तार कर सहद ws । दुसर 
तुम्हारा यह बदन मानो ठीक सरोवरकी समान हैःक्योंकि इसमें यह दो नेत्र चश्च मीन युगलकी सहश कीडा कर ee और सुखारविन्दके भीतर (७१ 
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यह दांतोंकी पेक्ति राजहसोंकी कतारकी समान शोभा विस्तार कररहीहे और समीपमें यह केश कपाल अलिकुलकी नाई शोभा फेला Well १७॥ | ॐ | 
र हे बन्छु !तुम अपने करकमलसे जो इस गेंदको वारंवार उछालती हो यह सब ओर घूमती २ हमारे नेत्रोंको चचल करती. है, अली! ते 

यह देणीबंधन.खसे पडते AAT क्या तुम्हें इनकी सुधि नहीं है!अरी प्यारी! अत्याचारी यह धूत पवन तुम्हारी नीवीके बन्धनको हरण करता 
है, सो क्या इसका भी तुमको स्मरण नहीं हे! ॥१५॥ हेतपोधन ! तुम्हारा यह रूप रंग तपस्वी लोगोंके तपका नाश करनेवाला है तुमने किस | 
प्रकार तीव्र तपस्या करके यह अपूवेरूप प्राप्त किया ! हे मित्र!तुम अजुग्रह करके हमारे साथ तपस्या करो क्योंकि वह भवभावन ब्रह्माजी इमारे | %|| 
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योऽसौ तया करसरोजहतः .पतंगो दिक्ष भ्रमन्भमत एजयतेऽक्षिणी An मुक्त ते स्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टो | 
ऽनिलो हरति लंपट एष नीवीस्‌। १५ ॥ रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोन्नं dae केन तपसा भवतोपलब्धम्‌ ॥ 
ad तपोहसिमया सह मित्र मह्यं कि वा प्रसीदतिस भवसावनो मे ॥ १६॥ नतां सजामि दयितं डिजदेवदत्त 
यस्मिन्मनो दृगपि नो न वियाति लग्नस्‌॥ मां चारुशग्यहसि नेतुमनुव्रतं ते चित्तं यतः प्रतिसरंतु शिवाः सचिव्यः 
॥ १७॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति ललनाऽनुनयातिविशारदो ` ग्राम्यवेदग््यया परिभाषया. तां विदुधवधू विबुध । 
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मतिरधिसमाजयमास ॥ १८॥ 


ff उपर प्रसन्न होकर तुमको हमारी खी करदें ॥ १६ ॥ हमको समझ पडता है कि, भगवान्‌ अह्मांजीने तुमको इमारे ही लिये भेजा है।इसलिये हम 
|ॐ | तुमको नहीं Stet तुममें हमारे नेत्र और मन लगा हुवा है; सो अब यह किसी प्रकार नहीं छूट सक्ता. इसलिये हे शुभानने | चतुराननकी|| 
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४ col प्रदान की हुई तुमको में कभी नहीं विसार सत्ता. हे श्रेष्ठ सृंगवाली | जहां तुम्हारा मन चाहे उसी स्थानमें हमको छेचलो,कयों कि हम तुम्हारेरी | | 
|: अधीन हे और महरी यह सलिये भी sage होकर हमारे साथर रहे॥ ३०॥अशुकदेवजी बोले कि, हे राज! ote राज Te 
PPT ९ और हम्हार यह स्खिये भी अनुकूल होकर हमारे साथर रहे॥१०॥ऑऔीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन आग्नीतर राजा देवताओंकी || | 
: ; Ie | | र = 3 ti : दि | | e के x | > प; | ; र दर 
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आपं समान बुद्विमान्‌ औरं ख्नियोंके मनानेमेंभी वह अतिविलक्षण और: चतुर था इसप्रकार उस आग्मीधने आम्यजनोंके भीतर चतुरतावाली TAT ७ 
३० ॥ | |भाषाके द्वारा उस अप्सरा पूरवेचित्तीका भळीभांति आदरः सन्मान करके उसको मनाया ॥ १८ ॥ उसको वीरसमूइका पति ओर उसकी al २ | 
` || विद्या, बुद्धि, वयस, रूप, श्री, उदारता और शीलता देखकर पू्वेचित्तिका भी चित्तउससे लगा और दश करोड वषतक जम्बूद्रीपाधिपति इस ||) ' 
प्रथ्वीनाथके साथमें थ्वी और स्वगेका दिव्यसुख भोगती रही॥१९॥कालक्रमसे उसके गभमें राजा आग्नीभ्रसे नाभि,किम्पुरुष,हारिवष,इलाइत, | # | 
रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल ये नव पुत्र उत्पन्न हुये पूर्वचित्तिने प्रत्येक वर्षेमें एकएक ,एन्तान उत्पन्न करी, इसप्रकार जब नो पुत्र ७ 


सा च ततस्तस्य: वीरयूथपतेबुडिशीलरूपवयःश्रियोदायेण ` पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुतायुतपरिवत्सरोपल | 
क्षणं कालं जंबूहीपपतिन्् भौमस्वगंमोगान्बुश्चुजे ॥ १९॥ तस्यासु ह वा आत्मजान्स राजवर आग्नीधो नाभि 
किपुरुषहरिवषेंलाटूतरम्यकहिरण्मयकुरुमद्राश्वकेतुमालसंजञान्नव एत्रानजनयत्‌ ॥ सा सूत्वाऽथ सुतात्नवानुवत्सर 
शह एवापहाय पूवचित्तिर्भूय एवाजं देवञ्चुपतस्थे ॥२०॥ आग्नीध्रसुतास्ते मातुरनुग्रहादोत्पत्तिकेनेव संहननबलोपेताः 
पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यथाभागं जंबूहीपवषोणि TAS: ॥ २१॥ आग्नीध्रो राजाऽतृप्तः कामानामप्सर 
समेवाबुदिनमधिमन्यमानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिभिखारुंध यत्र पितरो मादयंते॥ २२॥ 


उत्पन्न हुए तब वह सबको घरके भीतर ही परित्याग करके फिर अपना मन भगवान्‌ ब्रह्माजीकी उपासनामें लगा दिया॥ २०॥ हे राजन || 
ATS यह नव पुत्र जो हुए सो सब माताकी कृपाके स्वभाव सेही बडे इष्ट पष्ट बलवान्‌ हुए, इसलिये आग्नीभ्रने उनके मध्यमे पथ्वीके | 
Ol विभाग करदिये वह उन विभागोंके अनुसार अपने अपने नामसे जम्बृद्वीपके नौखण्ड कर अपना राज्य भोगने लगे॥२१॥आगीभ्रराजा विषय |#| 
. |७॥ भोगसे परितृत्त नहीं हुवा, वह सदा विषयके सुखसाधन करनेकोही बड़ा करके मानतारहा इसलिये वेदोक्त कमे करनेसे जहां पितलोग आमोद 
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प्रमोद करतेहे औरजहां कि,वह पूर्वचित्ति अप्सरा थी उसी लोकको राजा आग्नीध्र गया॥२२॥जब राजा आग्नीभ़ परलोकवासी हुए तब उनके नौ 
पुने मेरुदेवी,प्रतिरूपा.उम्रदेष्टी,लता VAL AT, नारी,भद्रा और देववीती आदि मेरुकी नौ कन्याओंका पाणिग्रहण यथाक्रम किया॥ २३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां आमग्रीधचरणििवणन नाम द्वितीयो$ध्यायः॥ २॥ दोहा-मंगलमय नृपनाभिको, कहिहों 
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॥ - | | Ir | | ङ भक्तने की, तबही उनका चित्त प AU xe te ee 
मा० पं० [| स्वरूप घारणकर प्रगयहोनेका यहतात्पय्ये है कि भक्त जनोंकी मनमानी होजावे, सो ऐसी वासना उनके EA कषत | ` ` 
i नेवा 'थानारायणजीने नाभिके सम्सुख जो अपनी सृति प्रगट की वह स्वतन्त्र थी उसके सब अंग मन और नेत्रॉके आनन्दवद्धनकारीथे, सस : ॥ अ = 
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[कन व्पाकृतिभी निरूषणम ॥ ५ ॥ 
न्परकृतिगुणव्यतिकरमतिरनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिएसषयोरवाक्तनाभिनामरू रूपनिरूपणस्‌ ॥ & | 
; सुन्दर स्वरूपको देखकर उसका बहुत आराधन कर मस्तक नवा विविध भौतिके उपहार द्वारा उनकी पूजा करने लगे,जैसे TAT संपदाको देख अति | 
% प्रसन्न हो उसका बहुत सन्मान करता हे इसी प्रकार ऋत्विक प्रभ्नतिलोग स्तुतिकरते करते बोले कि॥४॥हेःपूज्यतम! तुम परिपूर्णहोनेसेभी इम सरीखे, 
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= are, किए Gaal सकार जोर GIR क्यों नहीं की ? इसका क्या कारण | और जो यमे ऋषीशर मुनीरये उन्होंने मगवानकों अमे मुर्नीश्धरथे उन्होंने मगवानूको अनेक 

कि # BRIT नामिने अपने यक्ञमे प्रगट मगवान्‌ बा सुदेवको देखा, फिर उनको नमस्कार और स्तुते क्या नहीं को १ इतका क्या कारण | और जा AA ऋष॑श्वर न्‌ 3 
: | = ¢ *_ AN “ 5 ey A © री | * 

6% अनेक प्रकारसे नमस्कार 'और स्तुति की ओर राजा नाभि दूसरे मनुष्यकों समान सम्मुख खड रहे जैसे कुछ यज्ञम इनका कुछमी नहीं यह बडी मारा शंका 2. 
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समूहोंकी स्तुति किया करते हैं ॥१२॥ हे प्रभो !यद्यपि आपके दर्शनसेही इमलोग कताथ होगये, तथापि एक वर मांगते हैं कि, - 
गिरने, जॅभाई लेने, अँगडाई और दुरवस्थाके समय जब कि हम आपको स्मरण करनेमें असमथ हों उसकालमें और ज्वर मृत्युके समयभी 


2. a अमाा." 


सो उनके निकट परात्यथ गुणवाली करुणाके द्वारा अपवगे( मोक्ष)नाम अपनी महिमा तथा उनकी अमिलापासिद्ध करनेके लिये तुम पूजित न| # 


हीं CK); ofa | 
होकर भी और दूसरे सापेक्ष व्यक्तियोंकी समान दृष्टि पडे हो, इसलिये हमारी पूजासे आपका कोई उपकार नहींहोगा; सो यह हमारेही उपयोगी ||| 7° ˆ” 










i ० ॥ हे | यद्यपि आप वर देनेके लिये प्रगट हुये हैं; तथापि हमारे राजाके|#| aoe 
होकर आपने अपना दास जान हमको दशन दिया ॥ १० ॥ हे पूज्यतम ll अ2& 
४) स यज्ञमें जब कि,वरदाता आप अपने भक्तजनोंके अर्थात्‌ हम लोगोंके दृष्टिगोचार इये, तब तौ बस यही हमारा वर होगया अब इम और। ७ 


कामः प्रजां मवादशीमाशासान ईश्वरमाशिषां स्वगोपवगेयोरपि भवेतसुपधावति प्रजायामथे प्रययो धनदमि 
वाधनः फळीकरणस्‌ ॥ १४ ॥ | 


आपका गुणसहित नाम हमारी वाणीसे निरंतर निकला रहे, हे भगवन्‌ ! आपके सब नामोंके प्रभावका हम क्या वणन करें जिनके ||| “ 
उच्चारण करते ही सब कलिमल विध्वंस होजाते हे, कलिकालमें हरिनामकी समान और कोई मोक्षका उत्तम उपाय नहीं है ॥ १३॥ हे देव ! | 
हमारी और भी प्रार्थना है कि,आप स्वगे और अपवरके स्वामीहें आपके निकट पुत्रका चाइनेवाला यह राजषि आपकी समान पुत्रकी इच्छा 
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ताभिवदितचरणः सदयमिदमाह ॥-१७ ॥ श्रीमगवालुवाच ॥ अहो बताहमषयों भव द्विरवितथगीसिर्वरमसुलभमसि 


वर्तावभी करें तौभी उससे आपको असंतुष्ट नहीं होना चाहिये WISN श्रीशुकदेवजी बोळे किहे राजन! gi नाभि राजाके | | 
इस प्रकार गद्यमय वाणीसे श्रीभगवानकी स्तुति करी उसके पीछे जम्बूद्वीपाधिपति इस नाभिराजाने जिन सब मनुष्योंको वंदना करनेके लिये || 
निंयतकिय़ा था, जब वह लोग भगवानके चरणारविन्द वंदन करनेमें नियुक्त हुये तब भगवान्‌ वासुदेव दया प्रगट करके यह वचन बोले॥ 9१७॥ क| | 
| श्रीमगवान्‌ बोले किं. हे ऋषिगण! आप लोगोंके वचन कभी व्यंथ नहीं होते,परन्तु आपने हमसे बडा कठिन वर माँगा कि.इस राजाके इमारी|%| | 
| |समान पुत्रहो यह आपकी प्रार्थना सरल नहीं है, बडी कठिन दै, क्योंकि हमसा दूसरा नहीं है, अपने समान हमहों है तो फिर इस राजाके/#| | 
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करता है, जैसे कोई मनुष्य घनवानसे नाजके उपरकी Bea मांगे, ऐसे इस छोकके फल आप समान पुत्रकी प्राथना करताहे. PAU यह 
सन्तान होनेकोही पुरुषाथे करके समझता दे, इस कारण आपसे यह प्राथना कीहे॥१४॥हे नाथ!दसरेराजषिकी प्राथना कुछ असंगतभी नह 
है।क्योंकि आपकी माया अजेय है,उसकी पदवी कोईभी नहीं जानसक्ता उस आपकी अपराजित मायासे किसकी बुद्धि पराजित नहीं होती और 
महापुरुषोंके. चरणोंकी उपासना नहीं करनेसे किसकी बुद्धि विषयरूप विषके वेगसे नहीं घिरजाती है MISE अनेक काय करनेवाले नाथ 
हमने अतिलघु कार्यके लिये आपको यहां बुलाया हम लोग ge मूद कुछ नहीं जानते!पुत्रकोही परमपुरुषाथ मानतेहे हे देवदेव! आपके प्र 
हमारा जो यह अवहेला होता दे, सो इसका आप सहन करनेके योग्य होवेंःहे नाथ!आप सबकोही एकसा समझते है इससे हम जो कुछ विरुद्ध 
को वा इह तेऽपराजितोऽपराजितया मायया+नवसितपदव्याप्नाहतमतिविषयविषस्यानादतप्रकृतिर्तुपासितमहच्च | 
रणः ॥ १५ ॥ यहु ह वाव तव पुनरदभ्रकतेरिह समाहतस्तत्रायधियां मंदानां. नस्तयहेवहेलन देवदेवाहेसि साम्येन 
सर्वान्प्रतिवोडमविदुषास्‌ ॥१६॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति निगदेनाभिष्ट्यमानो भगवाननिमिषषभो व्षधराभिवादि 
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याचितो यदसुष्य आत्मजो मया सदृशो भयादिति ममाहमेवामिरूपः केवल्यादथापि ब्रह्मवादो TAA भवितुम 
हति ममेव हि पुख यद्‌ हिजदेवकुलम्‌ ॥ १८॥ बह 
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महाराज | ऋषभदेवजीका आकार कविलोगोंके वर्णन करनेके योग्य और अतिशय श्रेष्ठ हुआ और वह स्वयं तेज, प्रभाव, शक्ति, उत्साह, कांति, | ॐ 

| यश इत्यादि स्वेप्रधान हुए, इसलिये स्वोपरिहोनेसे उनके पिता नामि राजाने उनका नाम “ऋषभ रखा ७ US ॥ हे परीक्षित्‌ । | i 
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||| चस्य ह वा इत्यं वष्मणा वरीयसा रहच्छोकेन च ओजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशीयाम्यां च पिता ऋषभ इतीदं ® 
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उचर-सतयुग, त्रेता, दापरमें सब प्राणी अपने वालकोंक्े दो नाम रखते थे, वेदकी रीतिसे तो TAMA नाम रखवाते थे और वाळकोंके कमे as .डनका वाम आप रखते थे. नाह्मणोक्ती आश “fi 
है! तकर पुने कग देखकर दान करके आह्मणोंकों प्रस बके तंत्र राजा नामिने अपने पुत्रका नाम आप रकखा कुछ अभिमान करके बेदी रीति नहीं खानी 5 nr 


Sh 
= i he = 
ANNALS 
5 $ 3 
> , 4 
अ fi 


अंकुशादिके चिह्न प्रगट दिखाई देते थे, और ats समभाव, उपशम, वैराग्य, पश्वे और बडीरसम्पत्तियोंसे जिनका प्रभाव दिन दिन बढ़ 
oa , यह सब देखकर प्रजा, राजमन्त्री, ब्राह्मण और देवताओंके मनमें यही इच्छा थी कि, यही राजा होकर प्रजाका पालन करे ॥ It 
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हींद्रः स्प न्वः ध भगवादषमदेवो योगेश्वरः प्रहस्यात्मयो 
नाम चकार ॥ २॥ तस्य हींद्रः स्पथेमानो भगवान्वर्षे नववे ॥तदवधाये भगवा्षसदेवो यो न 
गमायया स्ववर्षमजनाभं नामाभ्यवर्षत्‌ ॥ ३ ॥ नामिस्तु यथाऽमिलषितं Ab SAUCES 
गददाक्षरया गिरा स्वेरं ग्रहीतनरलोकसधरम भगवंत. पुराणपुरुष मायाविलसितमतिर्वत्स तातेति साहरागझुप 
लालयन्परां निर्दतिसपंगतः ॥ ४.॥ ... 
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ऋषभदेवजीके प्रभावका क्या वर्णन करें! एक समय : देवराज RA उनकी उन्नति देखकर इषासे उनके राज्यमे जर नहीं या » यह ; 

योगेश्वर भगवान्‌ इस वार्ताको जानकर कुछेक हसे और अपनी आत्मयोग मायाके द्वारा अपने अजनाभ Wed धूमधाम जलकी बषा| | 
की ॥ ३ ॥जो कुछ हो अमिलाषानुरूप सन्तान प्राप्त होनेसे राजा नामि अत्यन्त इषेमें भरके अतिशय विह्नल हुये और भगवान पुराण पुरुष | i 
जिन्होंने अपनी. इच्छानुसार मजुष्यका अवतार स्वीकार किया, ऐसे भगवान वासुदेवको पुलकायमान शारीर और TRS न नागा शरीर और गहूद अक्षरोंबाली वाणीसे | 


क ‘ ~ 5 ea A AA att «६ | a है प्रन चेटकी री ‘ | [मि स अपने | का नाम Aq क्यो रक्रा ® । | 
._» शांका-हमने शात्र और पुराणोमे ऐसा लिखा देखाह कि,क्षत्रिकुलम जो बालक जन्म ठेता है तो उसका नाम ब्राह्मण रखते हैं परन्तु वेदर्का रीतिसे राजा नामि पुत्र | |) 
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भा० te | उनको;हे वत्स!हे तात!इस प्रकारके स्नेहयुक्त वचनसे कान्द बड़े अनुरागसे उनको लाळन पालन करके अतिशय प्रीति करने लगेहे राजन्‌राजा || | 
॥ १४॥ | ७ नाभिका इस प्रकार आचरण करना असम्भव नहीं है, क्योंकि यमपि साक्षात्‌ भगवानने उनके TEA अवतार छिया तृ मोहनेके 
| कारण “यह हमारे पुन्हें ऐसे बुद्धि करके वह परम आनंदको प्राप्तहये॥ ४॥जब कुछ. काल व्यतीत हुवा तब नाभिराजाने देखा कि, इन अब सब | 
| भांतिसे योग्य होगया है, पुखासी छोग और अमात्यवगे भी सब इसके अत्रागी. होरे हे,यह समझ धमकी मयांदा रक्षण करनेके लिये ऋषम || 
क ® देवजीको राज्याभिषेक दे और उनको ब्राह्मणोंकी गोदमें रखकर अपनी at मेरुदेवीके सहित बद्रिकाश्रममें चलेगये और वहाँ जाकर निम व| 
विदिताठरागमापोरप्रकविजनपदो. .राजा नाभिरात्मजं समयसेतुरक्षायामभिषिच्य त्राह्मणषपनिधाय सह AT 
विशालायां प्रसन्ननिपुणन तपसा समाधियोंगेन नरनारायणारूय भगवंतं वासुदेवसुपासीनः कालिन तन्महिमानमवाप 
॥५॥ यस्य ह पांडवेय छोकाइदाहरंति ॥ को ज तत्कम राजरषेनोमेरन्वाचरेत्पुमान॥ अपत्यतामगाद्यस्य ER शुन 
कर्मणा॥ ६ ॥ ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नामेविंप्रा मेगलपूजिताः ॥ यस्य बर्हिषि यज्ञश दर्शयामापुरोजसा ॥.»॥ अथ ह 
भगवादपमदेवः स्ववर्ष कर्मक्षेवमठमन्यमानः प्रदशितयुरुकुलवासो लब्धवरेगुरुमिरतुज्ञातो ग्रहमेधिनां धर्मोनलुशिक्ष 
माणो जयत्यामिद्रदत्तायासुभयलक्षण कमे समास्नायान्नातमभियुंजन्नात्मजानामात्मसमानानां शर्त जनयामास ८ 

| को सावधानकर नर नारायण नामक भगवान्‌ वासुदेवकी उपासना करते करते कुछ काळ उपरांत समय पाकर योगको 
sa ल ॥ «॥ हेपांडवेश | उन माभिराजाके विषयमें महर्षि लोग ऐसा कहते हैं कि, भगवान नाभिके सहश सुष्ठु 
कर्म करनेको और कौन पुरुष समथ होगा!वह क्या साधारण पुरुषथे!कि जिनके शुद्ध कमद्वारा भगवान्‌ हारे स्वय उनके यहां पुत्र होकर अवतरे 
थ॥६॥और उन राजर्षि नाभिके सिवाय और कौन ब्रह्मण्य ( ब्रह्मतेजसे युक्त) दै! उनके यज्ञमें ब्राह्मणलोग दक्षिणादिसे पूजित होकर मन्ते 
बलसे यज्ञेश्वर भगवानके अर्चन करानेमें समथ इये थे॥ ७ ॥ जब राजा नाभि पुत्रको राज्यतिलक देकर चले गये तब भगवान्‌ ऋषभदेवजीने 





REX 


REFERESLESELESLEES 








x 


CS 


masse . 


RRR 


535555 





ERLRUSSSSRLAT I 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


mss 







हक 









eg IEE a 


5 





BX 


(ee (TTA अजनाभ नाम राज्यखण्डको कर्मक्षेत्र मानकर लोगोंके उपदेशाथे कुछेक दिन विद्या पढनेके लिये गुरुकुलमें वास किया, फिर ect 
||%|गोंकी आज्ञा लेकर घरको आये और लोगोंको धमशिक्षा देना और अति स्मृति रूप दोनों प्रकारकी कमेविधिका अनुष्ठान करनेलगे, फिर 
& |इन्द्रने उनको जयन्ती नामक एक कन्या दी थी, समय अनुसार उसी स्रीमें उनके THAT ( Joo ) पुत्र उत्पन इये ॥८॥ हे राजन्‌! उन सो 
"४ पुत्रोंमेंसे भरत सबसे बडे थे वह महायोगी और श्रेष्ठ गुण सम्पन्न थे,उनकेही. नामसे लोकमेंइस खण्डको भारतवष कहतेहे॥९॥हे महाराज! कऊषभ 
# |देवजीके और जो निन्यानवे (९९) पुत्र थे उनके मध्यमें कुशावत, इलावत्ते, AMAT, मल्य, केतु, भद्रसेन, FACIE, mais विदर्भ और कीकट, 
येषां खळु महायोगी ral जयेष्ठः ARN आसीचिनेद वर्ष भारतमिति व्यपदिशति ॥९॥ तम कुशावते इंलावती 
ब्रह्मावर्तों मलयः केतु्मद्रसेन इंद्रस्पग्र विदर्भः कीकट इति नवनवतिप्रधानाः ॥ १० ॥ कविहरिरंतरिक्षः प्रदः a पिप्प 
' लायनः ॥ आविहोत्रीभ्य दुमिलश्चमसः करभाजनः ॥ इति भागवतधमदशना नव महाभागवतास्तेषां सुचरित भग 
वन्महिमोपबंहित॑ वसुदेवनारदसंवादसुपशमायन्चपरिष्ठाहणेयिष्यामः ॥ ११ ॥ यवीयांस एकाशीविजायतेये# 
पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कमविशुद्धा ब्राह्मणा TIN १२॥ भगवानषमसंक्ष आत्म 
त्रः स्वयं नित्यनिटत्तानथपरंपरः : केवलानंदानुभव ईश्वर एवं विपरीतवत्क्माण्यारममाणः कालेनानुगतं धर्मम्राचर 
| गनोपशिक्षयन्नत्‌ददिदां सम उप उपशांतोमेत्रः कारुणिको धमार्थयशःप्रजानदामृतावरोधेन Dey लोकं नियमयत॥१३॥ 
| , $| यह नव नव्वेसे बडे थे, परंतु | अनुगत थे ॥१० ॥ है राजन्‌ । उन नव JAA Sle और नव जन अर्थात्‌ कबि, हारे, अन्तरिक्षे, 
fig) प्रबुद्ध, पिप्पलायन, ARR, इमिल चमस और करभाजन, यह. सब AAAS बतलानेबाले परम भक्तजन थे, इनका चरित्र भगवानकी 
. ॥@|महिमामें बढाकर सबका चित्त शांत करनेके लिये पीछेसे ( ग्यारहवें स्कन्धमें ) वणन करेंगे । उसमें वासुदेव और नारदजीका संबाद्‌ 


75 ७ रहेगा ॥ ११॥ इन सबमे छोटे जयन्तीके जो इक्यासी ( ८१ ) पुत्र थे वह पिताकी आज्ञाके पालनेवाले अतिशय विनीत वेदोंके 
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. || जाननेबारे, यज्ञशील, विशुद्ध कम करनेसे ब्राह्मण होगये ॥ १२॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजी यद्यपि हमारे प्रधु अनथकी परंपरासे दूर रहनेवाले | Ee 
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| | 
मा० पं० || और शुद्ध आनंद व ज्ञानस्वरूप ईश्वर हैं, तथापि अनीश्वखादियोंके तुल्य विविध कमे करते थे.इसका कारण यह था किःसमयाचसार जो धर्म | मा० ete 
॥ ३५ ॥ छो उत्पन्न इवा है स्वय आचरण करके उसको वह अज्ञानी लोगोंको रिक्षा देते थे और वह परम दयाळ, समहष्टिशांतचित्त, और सबोंसे GAS अ० ७: 
Ser रखनेवाले ऋषभदेवजी थे और कारुणिकताप्रयुक्त धर्म, अथ, यश, प्रजा, भोग, मोक्ष, संग्रहके द्वारा घरोंमें लोगोंको नियमित करते थ॥३३॥॥७| ` | 
संसारकी रीति है किं, जो बडे बडे मेहात्मा और राजा लोग जसा जैसा आचरण करते है,बेसाही दूसरे लोगभी कर्मे किया करते हे, क्योंकि र 
i 
सि 









|कहाभी है.कि “यथा राजा तथा प्रजा” इसही स भगवान्‌ ऋषभदेवजी इस प्रकारके कर्म : करने लगे थे ॥३४॥ यद्यपि वह सव धर्मोका। १ 
|बतलानेवाला वेदका रहस्य स्वयं जानते थे, तौभी भ्राहमणोंके कहने पर जैसा कुछ वह कहते. उसीके असार साम, दान, दण्डादिक उपायोसे | 


६ D 
fe” Ad 
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यदयच्छीषेण्याचूरितं तत्तदनुवतते छोकः ॥ 9४ ॥ यद्यपि स्विदिति सकलधम ब्राह्म Ta AAT 
सामादिमिरपायेजनतामङशशास ॥१५॥ द्रव्यदेशकालवयःश्रडत्विग्विविधोदेशोपचितेः सर्वेरपि ऋतुमियंथोपदेश ` 
ASA इयाज ॥ १६ ॥ भगवतषेभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन्वर्ष न कश्चन परुषो वाज्छत्यविद्यमानमिवात्म 
नोऽन्यस्मात्कयंचन किमपि कहिचिदवेक्षते भतेयलुसवने विज्॑मितंस्नेहातिशयमंतरेण ॥ १७॥. 


| सब समूहोंको शिक्षा करते थे ॥ १९ ॥ उन्होंने सब भांतिसे APs सौ वार अश्वमेध यज्ञ किये । उनके वह सब यज्ञ साधारण नहीं इये 
रव्य, देश, काल, यौवन, श्रद्धा; AAG, अनेक देवताओंके अथे इत्यादि द्वारा अतिशय बढ़ चढ़ कर इये थे MIG ॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजी इस 
भारतवषेके स्वामी होकर सब प्रकारसे इस देशकी रक्षा करने लगे । उस समय किसी पुरुषकी दूसरे किसी पुरुषसे अपने लिये आकाशङुसुमकी 


` ||& नाई इछमी प्राथना करनेकी इच्छा नहीं हुई और कोई भी पुरुष दूसरेकी वस्तुपर दृष्टि नहीं करता था, अधिक क्या कहें! ऋषभदेवजीके राज्यके 
समय प्रजाओंकी अपने स्वामीके लिये क्षण क्षण वृद्धि, शील, स्नेह उद्बेकके सिवाय और कुछ चाइना नहीं थी ॥ १७ ॥ 
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यह भगवाच ऋषभदेवजी एक समय सब देशोंमें इमनेके लिय निकले,चलते चलते ब्रह्मावर्ते Ta पहुँचे वहां बडे बडे ब्ह्मार्षयों की सभाम प्रवेश 
& करके देखा कि,हमारे पुत्रगण भी बेठेहें,यद्यपि वह संमत चित्त थे और विनय नम्र व प्रणय द्वारा सुयंत्रित थे तौभी प्रजाके उपदेश करनेके 
लिये उनको सबके सामने शिक्षा प्रदान करके वक्ष्यमाण वचन बोले # ॥१९॥ इति श्रीमद्रागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां ऋषभ ||| 
|देवस्य शतसन्तानवणेनं नाम:चतुर्थो5ध्यायः ॥ ४ ॥ दोहा-पंचममें वर्णेन कियो, निज घुत्रनसों ज्ञान। परमहंस अरु मोक्षपद, TTS 
| देवने जान ॥ « ॥ ऋषभदेवजी बोले कि, हे पुंत्रगण ! जो सब जीव मनुष्य लोकमें जन्मलेकर मनुष्य देहको प्राप्त हुये हे, उनको यह देह 
| स कदाचिदटमानो भगवारपभो ब्रह्मावतंगतो ब्रह्मषिप्रवरसभायां प्रजानाँ निशामयंतीनामात्मजानवहितात्मनः ।७ 
प्रश्रयप्रणयमरसुयंत्रितानप्युपशिक्षयन्निति होवाच ॥ १८ ॥ इति श्रीमद्वागवते म०पंचमस्कंधे ऋषमदेवातचरिते kl 
चतुर्थोषध्याय*॥४॥ ऋषभ उवाच ॥ नायं देहो देहमाजां रलोके कष्टान्कामानइते विड्सुजां ये॥ तपो दिव्यं पुत्रका |ॐ 
येन सत्त्वं शुध्येद्यस्माइह्मसोख्यं त्वनंतम्‌ ॥१॥ महत्सेवां हारमाहाविसुक्तेस्तमोहारं योषितां संगिसंगस्‌ ॥ महांतस्ते | 
समचित्ताः प्रशांतां विमन्यवः सुहृदां साधवो AN २॥ | डर | 
%॥दुःखके देनेवाले समस्त विषयोंमें नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि यह सब विषयभोग तो विष्ठामोगी वराइ आदिकोंको भी मिळजाता हे, इस | 
लिये, हे सब पुत्रो! दिव्य ण तपस्या करो, तपस्या ही श्रेष्ठ वस्तु है. क्योंकि इससे अन्तःकरण शुद्ध होजाता है ओर अन्तःकरण शुद्ध होनेसे पर|%| 
# ब्रह्मानंदर्का प्राप्ति होती है ॥9 ॥ पंडितलोग महात्माजनोंकी सेवाको मुक्तिका दार और ख्रीपरिवारादिके संगको संसारका कारण कहतेहें || 
| अथात्‌ नरकका द्वार है, यह कहते हैं कि महात्मा जन किसको कहना चाहिये सो तुम सुनो ।जो सबका सुहृद हो, शांतचित्त हो. कोघरहित | ७. 
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हो; सदाचारी हो और जिसका चित्तं सब प्राणियोंमें समानदै बही महात्माजन हें ॥ २ ॥ 


की / ae मे eee. 
% कवित्त- Aa तो बहाद जो संचिदानन्दघन, निविकार निविकळ्प स्वयं नित प्रकाशे ll माया तो वहा हे जो रज तम सतगुणको घार, नानारूप नामों उपजे [र विनाशे ell . ax तो वहा हे 


[निजरू पको न मूळे कमी, माया गहे मायासे पृथकही mee ॥ जावि तो वहींहे जा अविच संयोग पाय, मूळा निज रूप अम फांस ना Aare ॥ | 
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आ प° [और सब पुरम में जो इर Laat भीति करके जो पुरुप उसकोही पुरुषार्थ समझते: जिनकी विषयासक्त सब पुरुषोंमें,तथा इन aes 
ae % | और मित्रादि युक्त गमे प्रीति नहीं है, और जो कि, लोकमें देहयात्रा निर्वाह करनेके व्यतिरिक्त अधिकधनमें जिनकी चाइना नहीं हे, वही| - | 
ad मनुष्य महात्माजन हैं ॥ ३ ॥ हे पुत्रो ! यह मनुष्य चतुर होकर जब IS, इन्द्रियोंकी लिये प्रीतिके परिश्रम करता हे तब निःसंदेह मतवालासा 0! 
होकर विरुद्ध कर्म ( पाप ) करता हे. एक वारके विरुद्धकर्म करनेसे आत्माको दुःखदेनेवाला यह देह उत्पन्न हुआ है, भला THe उस विरुद |(#| 
कमका वारंवार करना अच्छा हे ! सो हम तो इसको अच्छा नहीं समझ सक्ते ॥ ४॥ पुरुष जबतक आत्मतत्त्वके जाननेकी इच्छा नहीं करा || 
तबतकही उसके निकट अज्ञानतासे आत्मस्वरूपका तिरस्कार होताहै ॥ _ क्योंकि जबतक क्रिया रहती है तबतक यह मन कर्ममे लगा रता ||| 


ये वा मयीशे छृतसोहृदाथी Gay देहंभरवातिकेशु ॥ गृहेषु जायात्मजरातिमत्स न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च STAN || 
नूनं प्रमत्तः Std Ree यदिद्रियग्रीतय आएणोति।न साधु मन्य यसआत्मनोऽयमसन्नपि छेशद आस दहभाशा |B 
परामवस्तावद्बोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वसयावत्क्रियास्तावदिदे मनो वे कर्मात्मकं येन शरीरबंधभा५॥ || 
एवं मनः कमवश प्रयुक्ते अविययात्मन्युपधीयमाने ॥ प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥६॥ || 
यदा न पझ्यत्ययथाशुणहां खायें प्रमत्तः सहसा विपश्चित्‌ ॥ गतस्शतिरविदति तत्र तापानासाद्य मैथुन्यमगारमज्ञः || 
0 


है और वह कर्म स्वभावही शरीरहीके बेघनका कारण है, उससे पहरा किया हुवा shel मनको अपने aad अर्थात्‌ फिर भी कममें लगाता।&॥ 
हे । जब तक अविद्यासे उपाधियुक्त आत्मस्वरूप जो में वासुदेव हूँ इझमें प्रीति नहीं करता,तबतक देहके इस संबंधसे जीव नहीं छूटता॥ ६॥ 8 
हे NAAT! केवल देहसे मुक्ति नहीं होती इतनाही नहीं बरच और अथभी वर्तमान रहते हे. बयोंकि स्वार्थके विषयमे प्रमत्त Was पुरुष जन टि 
विदेक om होकर सब इंद्रियोकी चेष्टाको मिथ्या नहीं जानता, अर्थात्‌ यह सब आत्मासे संबन्ध नहीं रखता, ऐसा नहीं निश्चय करता, तब 3 
OH आत्मस्वरूपकेः भूल जानेसे मेथुन सुख पाप गृहको प्राप्त होकर संताप पाता है॥ ७ ॥ 
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हे वत्सगणो | इस संसारमें श्रीके साथ मिलनेसे सुख प्राप्त होता है संताप नहीं होता ऐसा जो कहते हैं वहमहाअममें पड़े हुएहें क्योंकि स्री और |#| 
पुरुष इन प्रत्येकके जन्म लेते ही एक एक हृदयअंथि होती है, और फिर जब कि, पुरुष els साथ मिलजाता है, तब और एक एक | 
हूदयग्रथि होजाती दै, वह बहुत बड़ी और हृढग्रथि पडती है । प्रत्येक हदयग्रंथिसे केवल: देह और सब shale “हम, हमारा” इस प्रकारके |® 
ज्ञानसे मोह उत्पन्न होता है । इस दढ हृदयअंथिसे गह, क्षेत्र पुत्र, कुटुम्बी, धन इत्यादिके विषयमें महामोह जन्मता है, इस कारण संसार आश्रममें 
Se साथ मिलना सुखका कारण नहीं है। बरन्‌ महामोह उपजानेवाला और दुःख दिखानेवालाहे ॥ ८ ॥ परंतु ऐसा भी मंत समझो कि, 
पुरुष SF साथ मिलनेसे उसका यह भाव कभी नहीं छूटता. जब कि, पुरुषकी कमसे बँधीहुई ee मनरूपी हृदयकी गाँठ उस मिथुनीभावसे 
एंसः Tear मिथुनीमावमेन तयोमिथो हृदयग्रेथिमाहुः ॥ अतो गृहक्षेत्रसुताप्तवित्तेजनस्य मोहोऽयमइममेति॥ ८ ॥ | 
यदा मनो हृदयग्रंथिरस्य कमोलुबडी दृढ आरछथेत ॥ तदा जनः संपरिवतेतेऽसमान्सुक्तः परं यात्यतिहाय हेतुस्‌ ॥९॥ | 
9५ हंसे युरी मयि भत्तयाउनुरृत्त्यावितृष्णया हंहतितिक्षया च ॥ सर्बत्र जंतोव्येसनावगत्या जिज्ञासंया तपसहानिर |e 


Nic ॥ मत्कमंमिर्मत्कथया च नित्यं महेवसंगाद्गुणकीतेनानमे ॥ निवेरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया | 
देहगेहात्म बुद्धेः ॥ 9१ ॥ | | 


5 २ तृष्णारहित होना, २ सुख दुःखके भारको सहना, ४ इस लोक और परलोकमे i 
Bs. : ना वना, « तरवजिज्ञासा, ६ तपस्या, ७ काम्यकमका छोडदेना, ८॥ १०॥ मेरे निमित्त कमे करना, ९ मेरीकथा/ ७ 
6. युकी न [ सुनना, १° जो सब पुरुष मेरे भक्तोंहीको परम आराधन करनेके योग्य, देवता जानते हो, उन मेरे भक्तोंका सत्संग HET, IIT ye) ` | 
eg tet करना, १२ वैरः रहित होना,३३ सबको समान समझना, १९ उपशम अथात्‌ इन्द्रियोंकी रोकना, १५ आत्मा शरीर और घरमें “यह। ४ Eo 
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॥ ३७ ॥॥ 












, यह अपना? ऐसी बुद्धिको छोड़नेकी वासना HVAT, IST IN अध्यात्म शास्र ( वेदान्त शास्त्र) का विचारना, १७निजनमें वास करना। | # 
i ee और मनको भली भांतिसे जीतना,१९शास्नमे श्रद्धा रखना, २० अह्मचर्य्य घारण करना,२१ कतेव्यकमेका त्याग नहीं करना, र q 
२२ वचनोंको नियममें रखना २३॥१२॥ सर्वत्र हमारे अनुभव करनेका निपुण अनुभव तत्त्वज्ञान२४और समाधि, इन सब साधनोंसे धीरज, || 
यत्न और ज्ञानयुक्त होकर अहंकार नामक उपाधिका त्याग करे ॥ १३ ॥ हे पुत्रो! इस प्रकारसे अहंकार जब दूर होजाय,तब फिर सब कमका | | 
आ घारहूप हृदयमें जो अविद्यासे अंथिबंधन जो पडगया है, उसको सावधान होकर उपायसे जैसा किने उपदेश कियादःवैसेही भीभांतिसे| ४ 
त्याग कर पश्चात्‌ इस उपायसे भी अलग हो जाना॥ १४॥हे पुत्रंगण ! जो हमारे लोकके जानेकी कामना करे, a सो हमारा अनुग्रहरूप प्रयोजनका | é) 
अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेद्रियात्मामिजयेन सम्यकू Nae असच रा प यमेन |e 
बाचास ॥ १२ ॥ सर्वत्र मद्भावविचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन ॥ योगेन धत्युयमसत्त्वयुक्तो लिगं |e 
व्यपोहेत्कुशलोऽहमाख्यस्‌ ॥ १३ ॥ कमाशय हृदयग्रंथिबंधमविद्ययाऽऽसादितमप्रमत्त॥ अनेन योगेन यथा re 
सम्यग्व्यपोह्योपरमेत योगात ॥१४॥ GA शिष्यांश्च पो गरवा मलोककामो मदनुग्रहाथः ॥इत्यं विमन्युखुशि | 
प्यादतउज्ञान्न योजयेत्कर्मसु कंममूहाव ॥ क॑ योजयन्मचुजोऽथं लमेत निपातयन्नष्टदशं हि गते ॥ १५ ॥:लोकः | : 
7: सयं श्रेयसि नष्टदृष्टियाऽयान्समीहेत निकामकामः ॥ अन्योइन्यवेरः सुखलेशहेतोरनंतढुःखं च नवेद मूढ १६ ॥ | 
lay आशय है वह पिता पुत्रोंको और गुरु चेलोंको, राजा प्रजाको ऐसी शिक्षा दें । परन्तु उपदेश किये जानेप्र भी यदि कोई शिखाया इआ| 
$) विषय न करे तो उससे सिखानेवालोंकों कोध न करना चाहिये । और वह अधिक करके जो पुरुष तत्त्व नहीं जानते और वह अच्छा समझके | | 
केही करनेमें लगे इए हे। अब उनकोसकाम कमोंमें लगाना चाहिये। क्योंकि फिर सकाम BAH गाना अघोंको SEA डालनेके समान है. | 

फिर उससे क्या परिश्रम हो सकता है !॥ १५॥ जो पुरुष बहुत ही कामना करता है, और उसकी दृष्टि अच्छा बुरा देखनेमें अंधी है ओर|७॥॥ १७ ॥ 
- धनकी चेष्टा करता हे, किंचित्‌ सुखके कारण परस्पर वेर करना चाहताहे वह मूर्ख इस बातको नहीं जानता कि,अंतमें मुझको दुःख प्राप्त होगा | ७ 
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# | वह दुःखकोही सुख समझताहे॥१६॥ऐसे बुद्धि व्यक्ति अविद्यामें पडे Wa उनको देखकर कौन सहृदय विद्वान्‌ जानबूझकर इस विषयमें उनको | “हि 

a हा ale जह भेको र यापर जो ri ea बुरे मागेमं पडजाय तो उसको बुरे ATT जाता हुवा सक ५ | 

ol र सावधान मनुष्य उस अधेको उसी मागपर जानेका उपदेश देगा !॥ १ Gy इस प्रकारसे संसारको प्राप्त क्तिक [| 
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Mahi इसको इस संसारसे नहीं छुडाता वह उसका गुरु नहीं,सगा नहों,पिता नहीं,माता नहीं,देवता |®! 
) es ओर पति भी नहीं है । बरन्‌ ag कहना चाहिये॥१८॥ हे पुत्रगण! हमारा यह मनुष्योंका शरीरः अतर्क्य अर्थात्‌ अपनी:इच्छासे हमने घारण ह 
: यो है, यह देह साधारण मनुष्योंके योग्य नहींहे और हमारा हृदय जिसमें सत्त्व वतेमानहे,वेसा यह शुद्ध तत्त्व स्वरूपहे । क्योंकि हमने अधमे |! 


| करतं स्वयं तदमिज्ञो विपश्चिदविद्यायामन्तरे वतेमानम॥हझपुनरत BAN: कुबुडि प्रयोजयेदुत्पथगं यर्थाधस॥१७॥ | : 
9 - | गुरुन स स्यास्वजनो न स स्यात्पिता न स॒ स्याजननी न सा स्यात ॥ देवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोचयेद्यः |ॐ 
. ५9|| ससपेतसत्युस॥ १८ ॥ इदं शरीरं मम दुरविभाव्यं सत्त्व हि मे 







eT ६ जज ea ll 
वस ऐसा करने तुम्हारे सब ही कर्तव्य कम सफल होजोयगे ॥२०॥ ऐसे बाता व सासमा दी आव्यक हे चेतना 
|| ब el स्थावर श्रेष्ठ हस्थावरसे सर्पादि जंगम जीव आओ दे, जंगमसे ज्ञानयुक्त पञ्च अठ दे । पशुओंसे wa ष्ठ है, मुष्योंसे भतार 
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प्रेतादि प्रमथ गण श्रेष्ठ हें । ्रमथगणसे गंघर्वगंण श्रेष्ठ हैं। गंघर्व गणोंसे सिद्धगण प्रधानहें। सिद्धोसे किन्नर गण श्रेष्ठ है ॥ २३ ॥ किन्नरोंसे| G | भा 
असुर गण श्रेष्ठ हे । अस॒रोंसे देवता लोग बडे हैं । देवताओमे इंद्र बडे हे । इन्द्रसे अपुत्र दक्षादि श्रेष्ठ है । paris क RF यह 
शकर ब्रह्माजीके TCA बलवान हे, इस कारण उनसे ब्रह्माजी भ्रष्ट हे। ब्ह्माजी हमारी पूजा करते हे, इसकारण उन कि ae a इन | है| 
ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं, इससे ब्राह्मण गण इंमसंभी शरेष्ठ होनेके कारण सबके पूजनीय है, इस कारण तुम अवश्य वि x | sn [ करो| 
॥ २२ ॥ “फिर वहा बेठे हुए बाहणोंको पुकार कर बोळे”कि,हे विप्रगण!हम किसी प्राणीको ब्राह्मणकी समान नहीँ देखते और ९ a आशाभी ७ 
नहीं है कि,किसी प्राणीको ब्राह्मणसे अधिक श्रेष्ठ देखेंगे अर्थात्‌ जब कि,इमारे मतके अनुसार ब्राह्मणको समान कोई नहीं तब त्राहमणसे ST Ta 


देवासुरेम्यो. मघवत्प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु ठेषास ॥ मवःपरः सोऽथ विरिचवीरयः स मत्परोहं हिजदेवदेवः ॥॥ ` 
॥ २२॥ न MARIS भूतमन्यत्पश्यामि विप्राः किमतः परं तु ॥ यस्मिन्दरसिः प्रहृत गे श्रदयाऽइमश्षामि 
| कामं न तथाउम्निहोत्रे ॥ २३ ॥ शता तनरुशती मे एराणी येनेह GRA परमं पवित्रम्‌ ॥ र al दमः Aaa 
| ग्रहश्व॒ तपस्तितिक्षापतुभवश्व॑यत्र ॥ २९॥ मत्तोप्यनंतात्परतः परस्मारस्वरगापवगाधिपतेनं किचित्‌ ॥ यषां किस्त 
स्यादितरेण तेषामकिचनानां मयि भक्तिभाजास्‌ ॥ २५ ॥ : 


कर सि होगा ते श्रेष्ठ क्यों ट मली भांति जो MEO सुखमें अन्ना दी 

कोई कहांसे होगा! ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ क्यों हें सो कहता हूँ तुम सुनो किःमलुष्य लोग अद्धा सहित भी | ne 
है = होम करते हें(अर्थात्‌ उनको भोजन कराते हैं ) सो उससे हमारा भोजन होता हेअभिमें होम करानेसे हमारा वेसा तृप्तिकर आहार नहीं | 
| होता ॥२२॥ और जो ब्राह्मण इस लोकमें हमारी वेदरूप प्राचीन सति धारण किये हुए हैं और जिनमें परम पवित्र सत्त्वगुण, शम ( मनको|%) ॥ १८॥ 
&| बशमे रखना ) दम ( इंद्रियोंको रोकना.) सत्य, दया, तपस्या, तितिक्षा (सहनशीलता) और प्रताप, यह आठ गुण बिराजमानदे;उनसे अधिक | 


NY 


श्रेष्ट में किसको समझे ! ॥२४॥ हे विप्रगण ! शराहमणोंके संतोषकी वार्ता कया Fe । इम जो अनंत और परात्पर विष्णु स्वगे . और अपवरके 










आ० Fo. 
॥ ३८॥ 
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अधिपति हैं. सो हमसे भी तो वह. कुछ प्रार्थना नही करते, इसलिये उनको अन्य राज्यादि ठेनेकी इच्छा कब हो सकती है! नहीं, कभी सभव 
नहीं हो सकती ! बस वह लोग अकिंचन हें, केवल मेरी भक्ति करते हें । फिर भला वह और किसीसे किस पदाथकी प्राथना करेंगे ॥ २८ ॥ 
हे पत्रो ! स्थावर जगम जितने भूत हें उनमें सब हमारा निवास जानकर तुम क्षण क्षणमें उनका सन्मान करो । जिससे तुम्हारी दृष्टि मत्स 
रादि दोषोंसे रहित होजाय॥ हे वंत्सगण ! सवे जीवोंका सन्मान करना ही हमारी पूजा है ॥ २६ ॥ ओर हमारी पूजा करनाही मनावचन;चक्षु 
व अन्यान्य इन्द्रियोंके व्यापारका साक्षात्‌ फलदीहमारी पूजाके विना पुरुष महा मोहमय यमकी फांसीस किसी प्रकार नहीं छूट सकता॥२७॥ 
सर्वाणि मडिष्ण्यतया भवद्धिश्वराणि भूतानि सुता SAT ॥ संभावितव्यानि परदेपदे वो विविक्तदम्भिस्तह॒हाहेणम 


र 


॥२६॥ मनोवचोदकरणे हि तस्य साक्षात्कृतं में परिबहणं हि॥ विना पुमान्यन महाविमोह्त्कृतांतपाशान्न विमोफमी 


थ 


AAU २७॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमनुशास्यात्मजान्स्वयमतशिष्टानपि लोकानशासना 
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थ महानुभावः परमसुहृद्भग 
THAT उपशमशीलानासुपरतकमणां महामुनीनां भत्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं ` पारम्हस्यधमसुपशिक्षमाणः 
S| स्वतनयशतज्येष्ठं परमभागवतं भगवजनपरायणं भरते धरणिपालनायामिषिच्य स्वयं भवन एवोवेरितशरीरमात्रप 
| 4 रिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपिताहवनीयो ब्रह्मावतोत्रवत्राज ॥ २८ ॥ 


| ह श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे राजन्‌!महाउभाव भगवान्‌ ऋषभदेवजी यद्यपि उनके पुत्रगण सब प्रकारसे स्वयही शिक्षित थे तथापि संसारी लोगोंको |0॥ 

|| ७) उपदेश करनेके लिये Satay इस प्रकारका उपदेश देकर आप शांतस्वभाव ओर कमेबन्थनसे रहित प्रधान सुनियोंको भक्ति, ज्ञान, TTS] 
os [लक्षण और परमहंस धमेशिखानेकी वासनासे अपने संपुखं सब ps पुत्रोंमं बडा पुत्र महाभागवत और भागवतोंका दास भरत था,उसको पथ्वीका | Veo 
Bee oil | पालन करनेके लिये राज्यका भार सौंपकर उनका शरीर मात्र पारम बंचरहा॥ सब संसारका नेके लिये मोह त्याग त val! नाहे दिगम्बर | 
Webley किये खुले बाळरहकर अमिहोत्रकी अग्निको अपने रूपमे ही आरोपकर संन्यास घारण करनेके लिये ARTA चळ दिये॥ २८ ॥ 
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भान Go : लोग उनसे बोलते तोभी वह उनके बीचमं जड, सूक, अन्ध,बहिरे, पिशाच, मतवाळेकी समान बिना बोले AS रहते | क्योंकि उन्होंने : $| भा० ate 
he 5 |महणकर छिया था और अवधूत अर्थात्‌ संन्यासीके सहश उनका वेष होरहा था ॥ २९ ॥ वह इस प्रकारसे FHS पुर, ह ग्राम, ses | | 
M3९ piste माम, युष्पादि वाटिका, सेनानिवासके St, गोशाला, गोपस्थान, यात्रियोंके मिळनेके स्थान;पर्वेत,वन और सुनियोंके आश्रम इत्यादि 
४ जहाँ जाते, उस स्थानकेही मार्गमें मक्खियें जितप्रकार TS हाथीको व्याकुळ करना चाहती हैं।वेसेही दुष्ट दुरात्मा लोग इन्हें भय दिखलाते, 
ताडना करते, शरीर पर पेशाब करदेते, FH देते, पत्थर, विष्ठा और घूरि फंकते,सन्सुख अधोवाय छोडते ओर दुवचन आदि अनेक प्रकारकी 
| जडांधमूकबधिरपिशाचोन्मादकबद्वधूतवेषो;मिभाष्यमाणो पि जनाना. ग्रहीतमोनत्रतस्तृष्णीं बभूव ॥ २९ ॥ 
| तत्रतत्र पुरयामाकरखेटखवेटवाटशिबिरत्रजघोषसार्थगिरिनाभमा दिष्वनुपथमवनिचरापसेदः परिभ्रयमानो मक्षिका 
| मिरिववनगजस्त्जनताडनावमेहनष्टीवनग्रावशकद्रज'प्रश्षपपतिवातदुरुक्तेस्तदविगणयत्नवा5सत्संस्थान एतस्मिन्देही 
| पलक्षण सदपदेश उभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेनासमारो पिताईममामिमानतादविखंडितमनाः प्रथिवीमे 
| कचरः परिबभ्राम ॥ ३० ॥ अतितुकुमारकरचरणोरःस्थलविपुलबाहवसगलवदनाद्यवयवविन्यासः' प्रकतिसुंदरस्वभाव 
| TAN नवनलिनदलायमानशिशिरतारारुणायतनयनरुचिरः सदृशसुभगकपोलकणेकठनासो Freer 
| वदनमहोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुपुमशरासनसुपदधानः परागवलंबमानकुटिलजटिलकपिराकेशभ्रिभारो 
| ऽवधूतमलिननिजशरीरेण ग्रहग्रहीत इवादृश्यत ॥ ३१ ॥ 


~ 
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दुष्टता करते थे,परन्तु ऋषभदेवजी इन सब बातोंको कुछभी नहीं गिनते थे, क्योंकि यह शरीर असत्य पदार्थोंका स्थानहै। मिथ्यामय जो 
#यहसब ससार नाम मात्रका सत्य है, इसमें सत्य और असतका अचुभवरूप जो अपनी ममता और अहंकारकी स्थिति है इसके द्वारा 
उनका अपना/मेरा इस बातका अभिमान दूर होगया था, इसलिये कोई बात भी उनके मनमें किसी प्रकारका विकार न उपजासकी,सदा अकेले 
|पृथ्वीपर विचरते रहते थे॥ ३० ॥ यद्यपि उनके हाथ)पैर,वक्षस्थल, Hey और वदन इत्यादि अंग सब अतिशय कोमल थे और भळीभांति 
|एडोळ होनेसे सबही मनोहर शोभा धारण कर रहे थे और वह आपही स्वभावसे सुन्दर थे और स्वाभाविक हँसनेसे उनका सुख अत्यन्त शोभा 


-_ ह्म 
- ‘+s sw sw +, uw ev dew कर कॉ Ga? TA 4 Tv Atta te 
3 हर of 2 पे 
डे आह के ~ = ड, ह, है ~ Y a> >= 7 > = २७ ~ . * ७ > > ~ * ७ ae ० 
> ब. त - = 2 र 


(we) है 
शू 
) 


| ७४) 
6X) 


a 


555 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











| | यमान विदित होता था;दोनों नेत्र नवीन कमळदलकी समान चौड और लम्बे व अरुणवण थे. उनमेंके तारे .संताप नाश करनहारे झलक रहे 


७ शरीर यत्र न करनेसे मलीन हो रहा है।इस कारण उस समय वह ऐसे जानपडते थे जेसे किसीको ग्रहने ग्रस लियाहो ॥ ३१ ॥ तिसके पीछेजब| क 


Hap (कि पुरुषक पुरीषर्मे सुगन्धि कर्मा नहीं होसक्ती यह सब शेकाओंसे बढकर शका दै, । 
._ |||  उत्तर-जेसे बाळकोके [थये रोग दूर करनेको,माता,पिंता, माई.मौजाई 


Pig ear होम दिखाते हैं कि ये बेटा, यह अधृती हैं, यह वतासे हैं, यह अपने बेटेको पेडा VAL परन्तु वह कडवी दवाई ही होतीह जौर मोठे पदार्थका नाम इसलिये लिया जाता है.कि किसोप्रकार पुच रोग 


| 
कि i 














| 
El 


|थे और कपोळ,कणे,कण्ठ,नासिका,यह सब अंग बराबर और सुशोमितथे,यद्यपि गूढ हास्ययुक्त वदनके महोत्सव.निहारकर पुरनारियोंके मनम | : 
| मदन उत्पन्न होजाता था; तथापि अग्रभाग पर कपिशवण, जटायुक्त कुटिल केशभार लम्बा होकर पडा रहनेसे ऐसा जान पडता, मानो उनका।% 


उन्होंने विचारा कि,लोग बूहुत तेग करतहें और ऐसे योगका सोधन नहीं होगा,क्योंकि TAH लोगोंका संग दुःखका मूलहे,तबइन सबसे पीछा || 
याहि वाव स भगवाँ्ोकमिमं योगस्याडा प्रतीपमिवाचक्षाणस्तत्मतिक्रियाकम बीभत्सितमिति ब्रतमाजगरमास्थितः 
शयान एवाइनाति पिबति खादत्यवमेहति इदति स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्धोदेराः ॥३२॥तस्य ह यः पुरीषसुर | 
भिसोगंध्यवायस्तं देशं दशयोजन समंतात्सुरभिचकार ॥ ३३ ॥ एवं गोगृगकाकचयया अ्रजेस्छिन्नासीनः शयानः | 
काकमृगगोचरितः पिबति खादत्यवमेहति स्म ॥ ३४ ॥ a 
छुड़ानेके लिये उन्होंने अजगर नामक ब्रत धारण किया अर्थात्‌ एकही स्थानमें रहकर शयन करना,भोजन केरना,जल पीना, चवण करना/मल। 
मूत्र त्यागकरना,इत्यादि क्रियाये करनी उन्होंने आरम्भ करदी और विष्ठाके ऊपर लोटने ठगे;उससे शरीरके बहुत अगोंमें विष्ठा लगगया॥२२॥ | % 
परन्तु STAT बात यहहे कि,उनके विष्ठामें दुगैन्धिका नाम नहीं था,बरन्‌उसकी सुगंधिते वहांकी पवन तक अतिशय सुरभि होगई.उस पवनस || 
उस स्थानके निकट दशयोजनलों सौरभ सुवासित होगया & ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजी सन्यासाश्रममे प्रविष्ट होकर इस प्रकार गो, | “| 
` # शंका-भाजतक इमने TAA पुराण बहुत सुने परन्तु किसी मनुष्यके पुरोषकी प्रशसाका वणन किसी कविने नहीं किया, मगवानके अनेक अवतारभी &ऐ उनकेमी पुरीषका प्रशंसा किसीने नहीं की ओर| | 
यहाँ .लिखाह कि ऋषमदेवर्जाके पुरीषकी सुर्न्भि पवने प्रसंगसे दशयोजन अर्थीत्‌४० चाढीस कोसके घेरमें चारों ओर सदर सब दिशाओंको महकार्ता रहती थी यह जाश्चयेमें आश्चर्ये होता है कि, ASA सुगन्ध | अ0| 
किस प्रकार ४६ £ असे कि, कोडा अपनी पोठपर पर्वतको घरकर घड़े मच्छर, माखी, डांस यह सब-समुद्रके जलको सोखजाँय; यह आश्चयेमय बात हैं, परन्तु यह सबसे बढकर AAT बात है | 


is ‘ 
१8 | 
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=p a बेड | ~ a | | 333 सको > क्रके aan मीठा ‘a 
| इ प्रमृति अनेक उपाय करत हाफ, किसा प्रकार औषधि खाळे, परन्तु जब वह औषधि नही खाता तो. उसको प्यार करके मीठी aie 
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मृग, कागकी तुल्य आचरण करनेलगे, कभी चलते चलते, कभी खडे खडे,कभी बैठे AS भोजन,पान और मल मूत्र त्याग करंदेते थे,इससे | | ns 
Alaa मृग,अथवा कागकी तुल्य उनके समस्त आचरण होगये थे ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! योगियोंमें रेष्ठ ऋषभदेवजी इसप्रकार लोगोंकी भीड || 

#| निवारण करनेके लिये योगियोंको किस प्रकार वत्तना चाहिये | उसके दिखानेके लिये.विविध भांतिकी योगचय्यों करते थे,किन्तु वह स्वयं || अ« 
भगवान और अपने स्वहूपश्चत केवळ THe देहादिके अनुसंधान रहित और परम महत्‌ अथात उत्तरोत्तर शतगुणहपसे बढाइवाजों आनन्द | 
#| इति नानायोगचर्याचरणो भगवान्केवल्यपतिऋषभो४विर्तपरममहानंदालुभव्‌ आत्मनि AAT श्रतानामात्मभूतें ॥# 
४ भगवति वासुदेव आत्मनो5व्यवधानानंतरोदरभावेन सिड्समस्ताथपरिए्णों योगेश्वर्याणि वेहायसमनोजवांतर्धान 
|| कायप्रवेशहरग॒हणादीनि यहच्छयोपगतानि AMA ST हृदयेनापम्यनंदत्‌ ॥ ३५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंच 
मस्कंधे क्रषभदेवानुचरिते पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ त. - 
Sle वह उनका स्वरूपहे ओर ऐसे सब प्राणियोंके आत्मा जो वासुदेवहें इस कारण उपाधिभाव परित्याग करनेसे स्वतः सिद्ध व समस्त फलो र 
७९ भरपूर थे । इसकारणसे आकाश गमन, मनकी समान्‌ शरीरका वेग होना, अन्तर्धान, इूसरेके शरीरमे प्रवेश करना ओर दूरकी व्र्तुको अहण || 
करलेना, ये जो योगकी सिद्वियें हैं , यह यहच्छासे प्राप्त होगई थीं । परन्तु ऋषभदेवजीने अपने मनसे उनका आदर नहीं किया ॥३५॥ % 


“ 


इति श्रीमद्भागवर्त महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीशछायां श्रीकषभदेवानचरित्रवणन नाम पशञश्चममोड्ष्यायः॥ «॥ ___ «0! 
जाता रहै तैसेही सब संसारके जाव ws दवारहेह उन प्राणियोको मोक्ष देनेके Wa भगवान्‌ छोम दिखातेहें,ऋषम भगवानूने मोक्षमागेको नष्ट देख कर जावाका लोम दिखानेके लिये विचार किया कि,हमको तो a 
बहुत दिन मृत्युळोकमें रहनाही नहीं और बिना aga दिनेक सत्संगस मोक्षर्माग प्रकट नहीं होसक्ता, ऐसा पिचारकर जीर्वोको छोम दिखानेके लिये Rent सुगन्धि उत्पत्ति करके जगतको दिखाया कि, सत्संगमं |! 
ऐसा चमत्कार है ऐसा aqua चमत्कारको देखकर सब संसारके Sit इस लोममें Hasta और इससे अधिक और उत्तम उपाय नहीं है. यह छाळच दिखाय छोगेंसे कहने छगे, कि, _ हे भाइयो ! 
मोक्ष मार्गका सेवन करो, देखो | ऋषमदेव मोक्षमार्गका सेवन करते हैं तो जिनके मळ्मे चाळीस कोसतक अत्तर फुलेलकेसी gales आने लगीं तो उनको यमका मय क्यों होगा १ आप छोगमी मेक्षमार्गका | 
सेवन करेंगे तो आंपकी भी ऐसाही कांति.होगी ऐसा विचार सब लोग मोक्षेमे आनन्द करने ढगे || | | 
१ कवित्त आयेको हष नहीं गयेको शोक नहीं कैंसो Marx मयो समझने की बात हैं । देह नेह नेरे नहीं लक्ष्मीको हेरे नही मनको कहू फेरे नहीं पाहन समगात है | लोकेनकी रीति नहीँ aE सो 

प्रीति मही हार नहीं जीत नहीं वर्ण है न जात हे । ऐसो जब ज्ञान होत तबदा कुछ. ध्यान होत त्रह्मकी समान होत ब्रह्ममे समातहैं ॥ १ ॥ | 
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॥दोहा-गवे रहित तनु तज ऋषभ, षडध्यायके माहि | जारे दावानलहि जो; देखत देखे नाहि ॥ ६॥ श्रीशुकदेवजीसे राजा परीक्षित्‌ बोळे कि, री 
oe हे भगवन्‌! जिन पुरुषोंकी आत्मामें ही रति है, उनकी योगसे प्रदीप हुई ज्ञानरूप अग्निमें कमेबीजे राग द्वेषादिक दग्ध होजाते है. उसके TAG 


योंका अनादर किया !॥ 3॥ श्रीशुकदेवजी मुनि बोले कि, हे राजव!जो तुमने कहा सो सत्य हे, परंतु इस पृथ्वीपर कुछ एक बुद्धिमान्‌ पुरुष ॥& 


जिसप्रकार शठ रात मृग पकड लेनेपरभी उसका विश्वास नहीं करता; गा चंचलतायुक्त इस ATH सम्यक्‌ रूपका विश्वास नहीं कते ॥ २॥ 9 
इस कारण तत्वोंके जाननेवालोंने कहा है कि, मन जो TIS हो तो कहीं किप्तीके साथ मित्रता करनी.न चाहिये | क्योंकि इस प्रकार मनका || 
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| राजन्‌ | इसका कारण यही है, कि जो योगी इस प्रकारके चचल मनका विश्वास करता है उसका मन जिस प्रकार ee विश्वासी पतिकी व्यभिचा |%| 
| रिणी खरी अपने मित्रोंको is देकर पतिको मरवा डालतीहै AAA BAA ओर उसके अनुचर ऋषधादिक रिपुगणोंको उनकी इच्छा ब | 
सार कमं करने देना, अपने श्रष्टकरनेक़ो अवकाशदेना है॥ ४ ॥ महाराज ! काम, कोष, लोभ मोह, शोक, मद और भयादि ओर का 


बन्थन यह सब जिसके कारणे होते हैं, उस मनको कोन ज्ञानी पुरुष अपने अधीनमें मानेंगे !॥५॥भगवान्‌ ऋपमदेवजी यद्यपि लोकपालोके ||| | 
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ato पं० Heal शिरोमणि ये तथापि पीछेसे उनके सगमें कोई अबुचर भी .न रहा सब संन्यासीकी समान अनेक वेष.अनेक भाषा और अनेक आचार [| भा” Te 
॥ २१ ॥ ७ :यवहारका अवलम्बन करनेसे उनमें किसी रीतिसे भगव त प्रभाव नहीं दीखता Hu वह इसप्रकारसे FO काळतक घूमते रहकर फिर यी a 
| | 


[या कि, किसम्रकारसे देह त्याग करना चाहिये. यह योगियोंको सिखलानेके लिये अपने शरीरको त्याग करनेकी इच्छा की, इसलिः ह. 
।आत्मामेंही साक्षात्‌ ठहराये इये परमात्माको अपने साथः भेद रहित स्वरूपसे देखकर देहाभिमानका त्याग कर दिया ॥ ६ ॥ यद्यपि उनका 

[न इस प्रकारसे निवृत्त होगया था, तथापि योगमाया और वासनाद्वारा उनका देह जिस प्रकार कुम्भार चाक एक बार चलानेसे 8 
देरतक घूमा करता है, वैसेही संस्कारके वश होकर बार २ श्रमण करते कोड, AS, कुटक और दक्षिण कर्णाटक देशमें आपसे आपही| 
पहुँचगया। वहां कुटकाचलके वनके निकट उन्होंने किसी वासनासे कुछ छोटे २ पत्थर लेकर अपने सुखमें डालदिये ॥ फिर बावलेकी समान ४ 


| तस्य हवा एवं सुक्तलिंगस्य भगवत ऋषभस्य योगमायावासनया देह इमां जगतीमभिमानाभासेन चक्रममाण'॥० 
| कोकवेककुटकान्द्क्षिणकणीटकान्देशान्यरुच्छयोपगतः कुटकाचलोपवन आस्यकृताइमकवल उन्माद इव BWA | 
|. धजोऽसवीत एव विचचार _॥ ८ ॥ अथ समीरवेगविधतवेणुविघषणजातोग्रदावानलस्तहनमालेलिहान' सह तेन || , 

द्दाह॥९॥ यस्य किलावुचरितमुपकरण्य कॉकवेंककुटकानां राजाऽइन्नामोपशिक्ष्य कलावधमै उत्कष्यमाणि भवित | 
व्येन विमोहितः स्वघमेपथमकुतोभयमपहाय कुपथपाषंडमसमंजसं निजमनीषया He: संप्रवतेयिष्यते = 
बाल खोलकर नंगी देहसे इध्रःउघर TA ळे ॥ ७ ॥८॥ देवात्‌ वायुके वेगसे उस वनमें (जहां कि, ऋषभदेवजी घूमते थे ) बॉस बहुतही। 
कम्पायमान GA । उन सबके परस्पर रगडनेसे शीजही भयानक दावानल प्रज्वलित होकर बनको सव भांतिसे आस कर लिया; उन (ऋषभ 
देवजीकी ) देहकोमी साथही भस्म कर दिया और वह अभिमें ही प्रवेश होगये, क्योंकि अभिके संस्कारसे शुभ गति: प्राप्त होती है ॥ ९ ॥ ३७ 
|रानन्‌ । भगवान्‌ ऋषभदेवजी पेडितोंकी वणन करीहुई अवस्थामें अमण करते करते जिसप्रकारके आचरण कियेथे,उसको जानकर BE AS 





BERLERRLRR EK: 


CT 





— a “अ 


Mm 0... 


कहा आ... आय THT TT TS PO Twa 


02522 ह 


कुटकादि देशके अहेत नामक राजा स्वयं इस प्रकारकी शिक्षा करेंगे और निडर हो अपना धमे छोड़ SEAR अपनी बुद्धिसे पासण्डरूप| 
|| कुमागे प्रवृत्त करावेंगे। क्योंकि कलियुगमें अधर्महीकी बढ़वार होगी, इसलिये भवितव्य अथात्‌ प्राणियोंके पूर्वसंचित किये इये पापके|%| 


॥ २३ ७ 
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फलसे इन राजाओंकी बुद्धि विमोहित होजायगी ॥३०॥ इन अहत राजाओंसेही कलियुगी मनुष्यगण देवमायासे मोहित होकर अपने अपने | 
शौच आचार परित्याग करके देवताओंका निरादर आचमन न करना,शौच न करना, केश नोचना इत्यादिक खोटे कम अपनी अपनी इच्छासे' 
| धारण करेंगे: उसीसे उन सब पुरुषोंकी बुद्धिका नाश होजायगा,जब बुद्विका नाश होजायगा तो वह सब सदाही वेद, ब्राह्मण, विष्णु, व सजन 
पुरुंषोंकी निन्दा किया करेंगे॥ ११॥ यइ सब लोग अंधपरम्पराके तुल्य अवेद मूलक इस प्रकारकी इच्छाअनुसार प्रवृत्तिका विश्वासकर अपने 
आपही घोर अन्धकार नरकमें गोते खायँगे ॥ १२ ॥ यद्यपि भगवाबका यह अबतार ही ऐसा अनर्थ करनेवाला हुवा | तथाधि जो सब पुरुष 
| येन ह वाव कली मद्रजापसदा- देवसायामोहिताः स्वविधिनियोगशीचचारित्रविहीना देवहेलनान्यपन्रतानि निर्जाने 

जच्छया शाना अस्नानाचमनाशोचकेशोल्लञ्चनादीनि कलिनाऽधमंबहलेनोपहतधियो ब्रह्मत्रामणयज्ञपुरूषलोक 
| विद्वषकाः प्रायेण भविष्येति॥ ११ ॥ ते च द्यर्वाक्तनया निजलोकयात्रयाँघपरंपरयाऽऽशवस्तास्तमस्यघे स्वयमेव प्रप 

तिष्यंति ॥१२॥ अयमवतारो ul रजसोपप्छुतकेवल्योपशिक्षणाथंः ॥ तश्याइशुणान्‌ 'छोकान्गायंति ॥१३॥ अहो श्वः 
. सप्तससुद्रवत्या Ant वर्षेष्वधिपुण्यमतत्‌ ॥ गायति यत्रत्यजना सुरारेः कर्माणि भद्राण्यवतारवंति ॥ १४ ॥ अहो तु | 

बंशो यशसाऽवदातः प्रेय्रतो यत्र पुमान्युराणः॥ कृतावतारः पुरुषः स आयश्चचार धर्म यदकमेहेतुम॥१५॥को न्वस्य | 
` काष्ठामपरोऽतुगच्छेन्मनोरथेनाप्यभवस्य योगी ॥ यो योगमायाः स्पृहयत्युदस्ता ह्यसत्तया येन कृतप्रयत्नाः ॥ १६॥ 
| रजोग॒णमें व्यापत BK मोक्ष किस प्रकारसे हो यह सिंखानेके लिये यह अतिप्रयोजनीय हुवा.इस कारण पंडित लोग उस अवतारका गुण वर्णन 

करते हुये अनेक छोकोंको गाया करतेहें॥१३॥उन सब छोकोंका अर्थ यह हे. यथा अहोससागरा प्रथ्वीमें इन सब द्वीपोंमें यह भारतवष अति | 
[यु पुण्यवान्‌ खंड क्योंकि यहांके जन्मे इये लोग श्रीकृष्णचंद्र आनन्दकन्द भगवाचके और ऋषभावतार इबीसी अवतारोंके उत्तमोत्तम 
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ऋषभदेवजीकें रीतियोंपर चल सकता है! अर्थात्‌ कोई भी समर्थ नहीं होगा । क्योंकि उन्होंने अवस्तु समझकर जिस योगमायाका sale 







#॥ऋषभदेवजी लोक, वेद, देव, ब्राह्मण और. गौओंके परमशुरु थे उनके विशुद्धचरितके मध्य जो कुछ कहागया है) वह iu पुरुषोंके wales 
पापोंका नाश करनेवाला और पस्ममंगलदार्यक है । जो पुरुष वृद्धिगत अद्वापूवक इसको सुने वा सुनावे उन दोनों जनोंम ही भगवान % 
एकांतभक्ति रहा करती है॥ १७ ॥ जिससे कविगण अपने आत्माको जो अनेक प्रकारके पापरूप. संसारके संतापसे निशि 


(6: 
डि 

इति ह स्म सकलवेदलोकदेवन्राह्मणगवां परमगुरोभंगवत ऋषभाख्यस्य विछुडाचरितमीरितं एंसां सम |& 
्तहुश्चरितामिहरण परममहामंगलायनमिदमलश्र्योपचितयाऽवुश्णोत्याश्रावयति बाऽवहितो भगवति 
तस्मिन्वासुदेव एकांततो भक्तिरनयोरपि समलुवतते ॥ १७ ॥ यस्यामेव कवय आत्मानमविरतं विविधद्रजिनसंसार 
` परितापोपतप्यमानमनुसवनं ्ापयंतस्तयेव परया FT द्यपवर्गमात्यंतिकं परमपुरषार्थमपि स्वयमासादितं नो 
एवाद्रियंत भगवदीयत्वेनेव परिसमाप्तसवोथाः ॥ १८ ॥ राजन्पतिर्शुरुरलं भवतां यहनां देवँ प्रियः कुलपतिः क च | 
किकरो वः॥ अस्लेवमंग भगवान्भजतां सुङुन्दो मुक्ति ददाति कहिचित्म न भक्तियोगस्‌॥ १९ ॥ 
a6 
दिनं तपते रहते हैं और मनको बारंबार ज्लान कराकर उसीके द्वारा परमनिवृत्तिको प्राप्त होते है roe भगवद्कक्तिको मंगलमय समझकर अपने | 
आपको कृताथ मानतेदें । और वह महात्माजन उसीमें मग्न होकर फिर उससे परम पुरुषाथरूप जो मुक्तिपदार्थ हे उसको विना माथनाके श्रीम | 
गवानजीके प्रसादसे आप उपस्थित होनेपरभी उसका आदर नहीं करते। क्योंकि जो भगवानके भक्तहे उनको सब पदाथ आपही मिलगयहपरंतु|% 
वह सब प्रकारसे भगवतकी भक्तिको ही सुख मानते हैं ॥ १८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन! भगवान, हरि तुम्हारे और यादवोंके पति 
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6 | सिद्वियोंका अनादर किया था और योगीजन तो उनकोही प्राप्त करनेके लिये विविध भांतिके यत्न करते हैं ॥ १६॥ हे राजन | भगवान ह 
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अर्थातपालन करनेवाले शुरु अर्थात्‌ उपदेशक, देव अथोत उपासना करने योग्य प्रिय अर्थात्‌ ges और कुलके नियन्ता ओर कभी _कभी। 
दौत्यादि कार्योमें सेवक भी बन जातेथे, तोभी हे महाराज! AAT तुम्हारे प्रति अनुकूल थे और जो लोग उनका भजन करते हैं; उनको तो 
वह मुक्ति दे देते हैं। परन्तु वह भक्तियोग कभी किसीको नहीं देते, जिसको प्रेम लक्षण कहते हैं ॥३८॥ इम भगवान्‌ ऋषभदेवजीको नमस्कार 
करते हैं ##निरन्तर अनुभव किया इवा जो स्वरूप हे, इसके लाभ होतेही उनकी सब तृष्णा दूर होगई थी । देहादि निमित्त मनोरथ हेतु 
कल्याणके विषयमें जिन पुरुषोंकी बुद्धि सदा सोई रहती थी ऋषभदेवजीने उनके ऊपर करुणा करके अपने अभय लोकका उपदेश किया था,। 
नित्यातभ्रतनिजलाभनिद त्ततृष्णः श्रेयस्यतद्रचनया चिरसुप्तबुडे॥लोकस्य यः र करणया पयसा nT) | 
भगवते ऋषभाय तस्मे ॥ १॥ इति श्रीमद्भाग०म०पंचम०ऋषमभदेवालचरितेनाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ श्रीशुक , । 
उवाचीभरतस्तुःमहाभागवतो यदा भगवताऽवनितलपरिपालनाय संचितित ' तदणुशासंन्‌पर्‌ः पंचजनीं विश्वरूपहुहि | 
तरसुपयमे॥ १।तस्यासुह वा आत्मजान्कालरन्येना्रूपानात्मनः पंच जनयामास भूतादिसि भूतसूक्ष्माणि ॥ २॥ 
ऐसे ऋषभदेवजीको वारंवार नमस्कार है! ॥ २० ॥ इंति ीमद्रागवते महापुराण पचमस्कन्धे भाषाटीकायां श्रीकषभदेवचसिवणेनं नाम| 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ दोहा-सत्तममें यागादिसों, हरिचरणनमें प्रीति कीनी भूपति भरतने, वरणों सोई नीति ॥ ७ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले॥ 
कि, महाभागवत भरतजीने भगवान ऋषभदेवजी अपने पिताकी हाम पृथ्वीकी रक्षा और प्रजाके पाळनमें नियुक्त इये और उनकी ही|' 
आज्ञान॒सार उन्होंने विश्वरूपकी पुत्री पचजनीका पाणिग्रहण किया ॥ 9 ॥ अहंकारसे जिसप्रकार सुक्ष्मश्च॒तोंकी उत्पत्ति होती हे, वैसेही sal है 
*दयंका -श्रा्ुकदेव्जीने श्रामंद्वागवतमे भगवानके सब अवतार वर्णनं किये परन्तु य रकार (किसका नहीं किया $ नमे चतुर भराग्यको पुछा मान करनेमें सूयेके समान शुकदेवजी महाराजने ऋषमदे | ९१ 
कि वैजीको नमस्कार क्यों किया ? | 3 bl 

ठत्तर-मगवानूने अनेक अवतार धारण किये, परन्तु जैसा संसारके मनुष्य कर्म करते हैं ईैसाही मगवानने किया, और ऋषमदेवजीने जगत्को मोक्षका मार्ग सिखाया और अपने आए भा मोक्षहोनेके 
: १ किये इसाळ्यि परमक्ञानी. श्रोद्युकदेवजी महाराजने ऋषमदेवजीको विषय हीन जानके ओर परमहस मानके नमस्कार किया ॥ | 


१ कवित्रा-रामहीको नामरटे बुद्धि बळ प्रबळ होय, पमहाको नामरटे उत्तम कुछ पावे है ॥ रामहीको नामरटे चक्रवर्ती राज्यमिळे, रामको नाम परमघामको दिखाबि है ॥ रामहाको नामरटे कद |! 


00 भोर सिद्धि होत, रामहाको नाग इन्द्रासनगै विठादे है ॥ रामहाको नामरटे निश्य नरदेह मिळे, राम राम रठत निवोण होजात्र हे ॥ १ ॥ 
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Sl स्रीके गर्भमें उनके पांच पुत्र उत्पन्न हुये वह पाचों पुंत्र संपूर्ण भावसे अपने पिता भरतजीकी समान हुये ॥ २॥ उनके नाम यह थे सुमति, 
क| राषभत,सुदशन, आवरण, और धूम्रकेतु । हे राजन्‌! प्थ्वीके उस वेका नाम पहले अजनाभ था, परन्तु जबसे भरत राजा हुये तबसे इसका 
%॥नाम भारतवर्ष होकर प्रसिद्ध हुआ । राजा भरत सर्वज्ञ थे प्रथ्वीनाथ होकर अपने बाप एवं दादेके तुल्य प्रजाके ऊपर वत्सलता प्रकाश करते रहे||# || 
अपने अपने FHT रत प्रजागणको लालन पालन करते थे ॥ ३॥ ४ ० और श्रद्धासहित अनेक अनेक छोटे और बडे यज्ञ करक उनके द्वारा ||% || 
यज्ञमात्ते,और HAL IAAT AA पूजा करते रहे,अर्थात्‌ उनको जिस जिस अग्निहोत्र दर्श पौणमास चातुमास्य पशुयाग और सोमयञ्ञमे || 
सुमति रा््रशतं सुदशानमावरणं धूम्रकेतुमिति ॥ अजनासं नामतहर्ष भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशति ॥ ३॥ 
स बहुविन्महीपतिः पितृपितामहवहुरुवत्सलतया स्वेस्वे TAM वतमानाः प्रजाः खधसमतुवतमानः प्रयपाल 
यृत्‌ ॥ ४ ॥ ईजे च भगवतं यज्ञक्रतुरूपं ऋतुमिरुचावचेः श्रडयाहृताग्निहोत्रदशेपरणमासचाठम्‌स्यंपशसोमानां 
प्रकृतिविकृतिभिरचसवनं चात॒होंत्रविधिना ॥ ५ ॥ संप्रचरत्स नानायागेषु विरचितांगक्रियेष्वपूर्व यत्तत्क्रियाफलं 
धमोख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सवदेवतालिगानां मंत्राणामर्थनियामकतया AAA परदेवतायां भगवति वासुदेव 
एव भावयमान आत्मनेपुण्यसृदितकषायो हविश्वध्वर्युमिरंदमाणेबु स यजमानो यज्ञमाजो देवांस्तान्पुरुषावय , 
वेष्वभ्यध्यायत्‌ ॥ ६ ॥ र / | 
अधिकार था, उन सबोंके द्वारा कभी gama विकलाङ्ग करके दोनों भाँतिसे भगवान्‌ वासुदेवकी पूजा करतेथे और चातुहोंत्र विधिसे | 
सदाही उपासना किया करते रहते थे॥५॥और जिनकी अंग किया नित्य करनेमें आती ऐसे यज्ञ जहाँ होते थे और ऋत्विक लोग अभिमें छोडनेके 
लिये जब इवि ग्रहण करतेथे, तब यजमान यहराजा उसका अनुष्ठान करनेके लिये, अपूव जो इन सब क्रियाओंका फलहे, ओर जिसका नाम 
घमे है। वह पर्रह्म परमात्मा यज्ञपुरुष भगवांन्‌ वासुदेवमेंही वतमान है। इस प्रकार विचार करके यज्ञका भाग ae देवताओंकोभी | 
भगवान वांसुदेवको चक्षु इत्यादि अवयवनें विचारकर ध्यान करता था । हे महाराज ! राजाषिं. भरत यज्ञादि क्रियाओंक लिये अपूर्व भगवान 
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।वासुदेवका जो ध्यान करता इसका कारण यह है कि, इनहोंसे सब देवताओंमें भगवानही मुख्य हें ऐसा माना जाय,तोभी वेदके मन्त्रोंसे बोघित। 
किये इये इन्द्रादि देवताओंके नियंता होनेसे सबकेही कर्ता नहीं हुये।इसकारण उन्ही परम देवता यज्ञपुरुष भगवानके अथे यज्ञका फल समपण करना | 
ऋ | उचितहे,भरतजी इस प्रकारका विचार करके आत्माकी चतुराईसे शीघ्नही रागद्रेषादिक मलसे निवृत्त होगये.॥६॥ और इन सब विशुद्ध कमोंके कर 
&||नेसेउनका अन्तःकरण शुद्ध होने लगा, उससे हृदयके बी चमें स्थित हुआ जो आकाशहे।वही है जिनका पहुँचाना हुवा स्थान,वही परब्रह्म भग | 
७ वान्‌ वासुदेवका महापुरुष रूपसे दर्शन होता था, जो महापुरुषकार हैं और श्रीवत्स, कोस्तुभ, वनमाला;,शेख,चक्र और गदा इत्यादि धारण कर| क 
नेसे जो विराजमान होरहेहे और अपने भक्त नारदा दिकोंके हृदयमें विचित्र तुल्य पुरुषरूपसे:अपने आपही देदीप्यामान हे.सो उन परह भगवान है 
एवं कमेविशुड्या विशुडसत्त्वस्यांतहंदयाकाश शरीरे AA भगवति वासुदेवे महापुरुषरूपोपलक्षण श्रीवत्सको 
स्ठुभवनमालाऽरिदरगदादिभिरुपलक्षिते निजंपुरुपहल्लिखितेनात्मनि पुस्षरूपेण विरोचमान उच्चस्तरां भक्तिरनु 
दिनमेधमानरयाऽजायत ॥ ७ ॥ एवं वर्षायुतसहखपयंतावसितकर्मनिवाणावसरो5धिसुज्यमानं स्वतनयेभ्यो रिक्थ 
'पितृपतामहे यथादायं विभज्य स्वये सकलसंपन्निकेतातस्वनिकेतात्पुलददाश्रमं प्रववाज ॥ यत्र ह वाव भगवा 
न्हरिरद्यापि ततत्यानां निजजनानां वात्सल्येन संनिधाप्यत इच्छारूपेण ॥ ८॥ यत्राश्रमपदान्युभयतो AUS 
पच्चकैश्चक्नदी नाम सरित्प्रवरा सवेतः पवित्रीकरोति ॥ ९ ॥ 


वासुदेवमें उन राजा सरतकी बडी भक्ति उत्पन्न हुई. और उस भक्तिका वेग दिन दिन अधिक बढने:छूगा ॥७॥ महात्मा भरतजीने अपने राज्य। ७ | 
संबन्धी भोगके AMET समयकी समाप्तका काळ सहसरं. वषेतककां नियत किया था, वह समय जब इस प्रकार व्यतीत होगया तब अन्तसमय||%| | 
न जानंकर उन्होंने अपने पितामहपिताका राज्यबन्धन जिसको अपने अधिकारसे भोग रहे थे, उसको शास्त्रानुसार अपने पुत्रोंको यथा|%| 
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||@योग्य विभाग करके बांट दिया और सब 
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af ऐश्वये संपदाओंसे पारपूर्ण भवनको त्याग करनेवा सन्यास. धारणकर पुलस्त्यमुनिके आश्रममें तप करनेके||%| 
विद्याधरङण्ड है॥ ८॥ वहांके वास करनेवाले सजन पुरुषोंको भगवान्‌ वासुदेव प्रेमके बशीत || ` | 
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[ आजत भक्तोंकी वात | द्‌ र vA आ गंडकी | जिसको चक्र भी कहते । i 4 are ste | 
क भक्तोंकी इच्छानुसार वात्सल्यतासे दर्शन देते हें उस आश्रममे गंडकी नाम परमोत्तम नदी दै जिसको चक्र भ॑ "| 

हे बही विद्याधरकुण्ड दे जिसकी शिलाओंके ऊपर नीचे दिरण्यंगमे नाभिवाले चक्र उत्पन्न होते है उनदींका नाम ys | : a जो| | अ० ७ 

अपने चक्रोंसे आश्रमके आम और प्रदेशको चारों ओररे पवित्र करती दे॥२॥इसप्रकार हरिशत्रके उपवनमें राजर्षि भरत अकेले रहा करते और 


तस्मिन्वाव किल स एकलः एलहाश्रमोपवन विविधकुसमकिसलयतुलसिकांबुमिः कंदमूलफलोपहारेश्व समीहमानो || 
भगवत आराधनं विविक्त उपरतविषयाभिलाष उपश्षतोप॒शमः परां निदेतिमवाप्‌ ॥ ३० ॥ तवेत्यमा 3 * 
येया भगवति प्रवर्धमानानुरागभरदुतहृदयशेथिल्यःग्रहप वेगेनात्मन्युद्धियमानरोमपुळककुलक अ ls क्र 
णयबाष्पनिरुद्धावलोकनयन एवं निजरमण रुणचरणारविंदालुध्यानपरिचितमक्तियोगेन परिप्ठतपरमाढाद भीरहद | 


यहृदावगाढधिषणस्तामपि क्ियंमाणां मगवत्सपर्या न सस्मार ॥ ११ 0 


भातिभाँतिके कुसुम, कोंपल, तुळसी, जल, कन्द, फलादिक चढ़ाकर  शरीभगवानकी सदा शुद्ध मनसे आराधना : करते रहते थे a र 
विषयोंकी तृष्णाको त्याग शान्तिकी वृद्धि कर परमानन्दम मञ्च रहतेथे &॥3०॥इत प्रकार नित्यप्रति भगवानका पूजन BS उनका अडुराग| | 
लिमें एकहि रूप पुजावर्तहेरे ॥ १ ॥ शुद्ध दिमाचळ-प्त मीतर सुक्तिक्षेत्र कहावतेदरे ॥ एकबार 080 
प्रसाद देवनको दुर्लभ तनुके पाय नशावतेहेरे || ३ ॥ जन्म जन्मके पाप कटत है पाषेर हो सुख | Gy! 

॥ पुरुषे पुरुषोत्तम सो नर तुळसीपत्र चढावतहेरे ॥ ५ ॥ प dl en 
$ शंका-एलह Blan आश्रममे विश्राम करके मरतके तुलसीपत्र और पुष्पांसे पूजन किया सो किसका पूजन किया £ क्योंकि वेदके जाननेवाळे ऋषिमुनियोंदे मगवानूके ATS वाई ढ ree ॥ Gg ॥ 22 । 
उत्तर्‌-मरत) एकाग्रचित्त करके श्रीवैकुण्ठवासी जगत्पति श्रीमगवानका ध्यान करके उन्हीं मगवानके मन्ज्ोसे जो अपने मनम वस्तु थी सो सबवस्तु नही बैकुष्ठायक चरण समपेण करक अत्यन्त 


प्रेमसे वेकुण्डनाथका पूजन किया |) 


RRS 


मा० Yo 
॥ २४ ॥ 
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i भीत्र 
२ भजन ॥ राग भेरो-झालिप्राम SUT सागर मन तू क्यों नहिं ध्यावतदेरे ॥ सतथुग,. द्वापर, त्रेता, क 
चरणामृत छे जो सो फिर जन्म न पावतहेरे ॥ २ || मक्त होयकर मोग लगावे अन्त स्वरीमें जावतहेरे ॥ हारि 
awl व्र ने ~ के ब्‌ aN 
पावत हेरे ॥ हरिके निकट रहत निशिवासर हरि हरि हारे हेरि गावतहैर ॥ ४ ॥ घूप दीप नेकेय आरती कर जो शेख बजावतहरे 
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मुखा | 
| | | टू 
| - | बढ़ा और अनुरांगंके बढ़नेसे उनका हृदय शिथिल होजाताथा और दके प्रभावसे उनका शरीर पुलकायमान होगया और उत्कण्ठाके वश| 


— 


| हो नेसे प्रेमके आसु निकलकर दोनों नेत्रोंके दृष्टिको रोकने रगे,तो दर्शन शक्ति बन्द होगई भरतजी जबाइसप्रकारकी अवस्थाको प्राप्त इये तब स्वयं| 
|| भगवानकी आराधना करनेलगे,उसको भी बराबर स्मरण नहीं रखते, क्योंकि अपने प्रीतमप्यारे:भगवानके अरुण ae oe | 
करते भक्तियोगकी प्राप्ति होगई थी, उससे हृदयरूप ह्ृदमें स्त्र परमानन्द उफनकर चारोंओरकों फल जानेसे उसमें . ए मन निमग्न 
# | होगया था ॥११॥ वह मृगछाल पहरकर तीनों कालकी सन्ध्या करते नित्यप्रति स्नान करन के कारण भीनी पिंगल वणे और कुटिल जरा। 


%॥ समूह सदा गीला रहनेसे उनको (भरत ) अतिशय शोभित होते थे, इसप्रकार भांति भांतिके भगवद्गत धारण करके उदय होते सूयेमण्डलको| 
| उत्थं eae ऐणेयाजिनवाससाऽनुसवनाभिषिकाट्रकपिशकुटिलजटाकलापेन च विरोचमानः सूर्यचा भगवत 
हिरण्मयं पुरुषमुजिहान यवि होवाच॥१२॥ परोरजः सवितुजातवेदो जा देवस्य भगो मनसेदै जजा 
| न ॥ सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे ईसं शाणं रषद्रिगिरामिमः ॥ १३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण पंचमस्कधे | 
| जडभरतोपार्याने भगवतपरिचर्यायां सप्तमोध्यायः ॥ ७ ॥ 
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थे ॥ १२ ॥ “ मत्र-परोजपः' सवितुजोतवेदो॥ 
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| देवस्य भर्गो मनसेदं जजान ॥ सुरेतसादः पुनराविश्यचए्टे हंस ग्रभाणं नपद्विगिरामिमः सब जगत्‌का उत्पन्न करनेवाला प्रकाशात्मक प्रमेश्वर| 
दै सुरेतसादः पुनराविर फिर इस विश्वमे अपनी चित्तशक्तिसे प्रवेश करके 
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||| + भजन-अ्रभु टुर मेरी ओर निहारों ॥ बिपाते बिदारण नाम तुझारों हमारे विपति बिदारों ॥१॥ गणिका, गाध, व्याघसे तुमने, तारे पतित हजारो || बात्मॉंकिको मक्त ang इक अत मोर कि म म द प र गिक, गोव, याले ww पित हा TART मक्त बनो वेद दोन गे ॥ ३। पाबे a ul oi ee 
AB टुपदसताकी sor राखी, जळत गजहि उबारों ॥ दिरनकीशपु रवण Serge, केश पकरकर मारो ॥ ३॥ जब जब मौरपरी मक्तनपर, तब तब नरतलु धारों ॥ शाए््राम नाम यदुपतिको, सब दुख टनहाते hell ड 
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दोहा-हारे सेवत तप भरत नित, चितसे अष्टाध्यायः। अन्तरायसे मृग भये, मृगसुत सों मन लाय ॥८॥ श्रीशुकंदेवजी बोले कि, दे राजन[एक समय ® 
भरतजी महानदी गण्डकीमें स्नान और नित्य नैमित्तिक और सब आवश्यककमे समाप्ति करके तीन पुहूतका नियम लेकर नदीके तीर बैठ ओंका 
रका जपःकर रहे थे है राजन! उस समय एक हरिणी जल! पीनेकी इच्छासे अकेली उस नदीके निकट आई वह हरिणी अधिक प्यास लगनेसे| et 
जल पी रही थी कि, इतनेमें निकट एक सिंह गेज उठा. उसका गर्जना लोगोंको भय उपजानेवाला बडा तीक्ष्ण था॥१॥ हरिणीका हृदय एकतो | 
स्वभावहीसे व्याकुळ था और दूसरे सिंहकी गर्जना सुनकर उसके मनमें औरभी अधिक भय उत्पन्न हुआ और उसके हृदयको महाव्याकुल करने 
श्रीशुंक उवाच॥ एकदा तु महानयां कतामिषकनेयमिकावश्यतको ब्रह्माक्षरमभिग्रणानो मुइतंत्रयमुदकांत उपविवेश॥ 
तत्र तदा राजन्हरिणी पिपासया जलाशयाभ्याशमेकेवोपजगाम ॥२॥ तया पेपीयमान उदक्‌ तावदेवाविदरेण नदतो 

, शगपतेरन्नादो लोकभयंकर उदपतत्‌ ॥ १ ॥ तयुपश्रुत्य सां सगवधूः THA AT चकितनिरीक्षणा सुतरामपि हरि 
भयामिनिविशव्यग्रहदया पारिषुवद्दृष्टिरगततृषा भयात्सहसवोचकराम ॥ २॥ तस्या उत्पतंत्या अंतमैत्न्या SEAT 
गलितो योनिनिगतो ग्भः खोतसि निपपात॥५॥ तत्रसवोत्सपेणमय्द।तुरा स्वगणेन वियुज्यमाना कस्याँचिदवया 
कष्णसारस॒ती निपपाताथ च ममार॥ ३ ॥ ते लेणकुणकं कपणं ख्रोतसाऽवह्ममानमभिवीक्ष्यापविङं बंधुरिवाल॒कंप 
याराजषिभरत आदाय सृतमातरमित्याश्रमपदमनयत्‌ ॥ ४॥ | आज 4 

लगा इस कारण वह हरिणी इधर उधर घूमकर चकित हो देखने लगी, यद्यपि उसकी प्यास नहों बुझी थी तो भी डरके मारे सहसा छलांग 
fog मारकर नदीके पार होनेको इई ॥ २॥ हे राजन्‌ ! वह रिणी गर्भवती थी,सो महाभयसे उस जा गम अपने स्थानसे विचलित होगया, इसकारण 
| जेसेही उसने र छलांग भरी कि उसका गभ योनिद्वारा निकलकर नदीकी धारमें गिर पडा एक तो इरिणीके अन्तःकरणमें महाभय उपस्थितःइआथा, 
| | दूसरे गभ गिरा और गभे किस समय गिरा कि,नदीके पार उछलनेमें छलांग मारती समय,ती धरे वह अपने झुण्डसे बिछुडी हुई थो,इंस काण ऐसा पार 
(O/T पडनेसे बहुत पीडित होकर एक पर्वतकी,युफामें जा पडी और पडती शीघ्र उसके प्राण शरीरसे निकल गयें॥३॥यहां राजर्षि भसजीन 
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नदीके तीर बैठे हुए देखा कि,दीन हरिणके बच्चेकी माता,बच्चेको छोडकर चलीगई और वह बच्चा नदीकी धारमेंबहने लगा.तब बन्धुकी समान दया 
करके मरी हुई हरिणीके बच्चेको उठाकर भरतजी अपने आश्रममें ले आये। उस हरिणीके बच्चेका क्रम कमसे यह हमारा अपनाहींहे ऐसा अभिमान 
और स्नेह भरतजीको उत्पन्न हुआ इसकारण वह दिनरात घासादि लाकर उसका पालन पोषण और भेडिया इत्यादि जन्तुओसे रक्षण, प्रीणन 
तस्य ह वा एणकुणक उचचरेतस्मिन्कृतनिजाभिमानस्याहरहस्तत्पोषणपालनलालनग्रीणनाचध्यानेनात्मनियमाः सह 
यमाः एरषपरिचयादय एकेकशः कतिप्येनाहर्गणेनवियुज्यमानाः किल सवै एवोदवसन्‌ ॥ ५॥ अहो बताये हरिण 
कुणकःकृपण इश्वररथचरणपरिश्रमणरयेण सवगणपुहृद्बंधुभ्यः पारिवजितः शरणं च मोपसादितो मामेव मातापितरो 
आतज्ञातीन्योथिकांश्रेवोपेयाय नान्यं कंचन वेद मय्यतिविश्रब्धश्च ॥ अत एव मया मत्परायणस्य पोषणपालन 
प्रीणनलालनमत्रसूयुनाऽइष्ठेयं शरण्योपेक्षादोषविहृषा ॥ ६ ॥ 5 की 
और चुम्बनादिसे प्यार करनेमें लगे रहते थे.इन कारयोके करनेसे दिनरात उस बच्चेमें अनुरागी रहनेंके कारण उनके नियम Carnes) यम (अहि || 
सादिक)ओर अर्चा ( ईश्वरका आराधनादि करना ) प्रतिदिन एक २ करके थोडे थोडे कम होनेलगे और कुछ दिनमें एक साथही सब छूट | 
गये %॥ ४ ॥ ९ ॥ और वह सदा यही चिंता करते रहते कि अहो | यह हरिणका बच्चा अति दीन है, कालकी गतिसे यह अपने संगके बन्धु 
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we fe का त भगवानका इजा माक्ते करनेके लिये अपने राज्यको साग दिया और वनको चळेगये, सो ऐसा श्रेष्पूजन और elem और अपना क्रिया कमे मुगाके बच्चेके लिये क्‍यों wi) 
य La = चके ९ है ~ कर हद A पु ~ oe डे न | A 
= या! काइ कह क़, ग्रगांके aq se व्याकुळ होकरके हान पर्षाका नाई भगवानका पूजन त्याग दिया, तोभी बडा मारी आश्चये होताहि- क्योंकि राज्य और कुटुम्बका मोह छोड दिया गौर ei 
Sap गः न्यक; होता SSC तात ms भसे पंगु पुरुषका पवेतपर चढजाना कदापि नहीं होसक्ता यह हमको बडा मारी झाश्चर्य विदित होताहे । | 
. उत्तर-जष राजा मरत एक दिन वनको गये तो वनगे जाकर' 
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Hood. न तन ESS ae क्या देखते SIR, घबळ मुनि संसारकी SH .आप मृगस्त्ररूप धारण करके और STAT सुन्दर ल्लोको झरी बनाकर रमण, कर VE. | 
जम ४ |e | उनका ८खकर राजा भरत ६७ तब उसासमय राजा मरतको धवळ मुनिने शाप दिया कै, हे दुष्ट Aen बाळककी तू रक्षा करेगा' उस TTR Taal रक्षासे तेरे एक नन्ममें मोक्ष नही होगी तीन कि | 
5: ||| जब बात जायेंगे तब तेरी मुक्ति होगा, इस शापसे मरतने Ages: समान शृगछौनामें मदछगाकर SAA मोहमें मगबानुका पूजन आदि त्याग दिया या | ~ 
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#|वान्धवासे छूट गया हे,अब परमेश्वरने इसको हमारी शरण किया हे, अब यह इमकोही माता, पिता, आता, जातिवाला और यूथपति जानताहे, 6 
॥ २६॥ | |इमारे शिवाय यह किसीको नहीं जानता और हमाराही बडा विश्वास करताहे इसलिये हमको भी असूया त्याग करके अर्थात्‌ इसके वास्ते इमारा|#| 

के |स्वाथ नष्ट होताहे यह दोषदृष्टि दूर करके अपना आश्रय ल्यिडए इस हरिणके बच्चेको घासादिंदें।भेडिये इत्यादि जीवों से रक्षाकर इसके शरीरको| टू | 
४ थमकोर और चुम्बनादिसे पालन करना चाहिये,क्योंकि शरणागतको निरादर करनेसे जो दोष होता हे,उसको में भलीमांति जानता हुँसो इसके | 
% | पालनेमें ध्यान न देना हमारा कतेव्य नहीं है बड़े और महाशील स्वभाववालेही साधु और दीनबन्धु होते हैं,वह लोग ऐसे कार्यके लिये;अपने बड़े॥# 


नन ह्यायाः साधव उपशमनशीलाः ङपणसुहृद एवंविधाथें स्वार्थानपि युरुतरानुपेक्षते ॥ ७ ॥ इति 
कतानुषंग आसनशयनाटनस्थानाशनादिषु सह WEA स्नेहालबडहृदय आसीत॥ ८ ॥ कुशकुसुमसमित्पला ` CW 
| शफलमूलोदकान्याहरिष्यमाणो हकसालारकादिभ्यो. भयमाशंसमानो यदा सह हरिणकुणकेन वन समाविशति |% 
॥ ९ ॥ तदा पथिषु च मुग्धभावेन तत्रतत्र विषक्तमतिप्रणयभरहृदयः कार्पण्यात्स्कंघेनोहहति ॥ एवसुत्संग उरसि 

#| चाऽऽधायोपलालयन्ध्रुदं परमामवाप ॥ १०॥ | | | 
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भारी स्वार्थपरभी ध्यान नहीं देते॥६॥७॥इस प्रकारसे उस सरग बालकके साथबैठना,उठना,शेयन BAT AAT करना,स्नान करना, और भोजनादि | 
कारयोमेंही भरतजी आसक्त होगये,और उस मृगछौनाहीके स्नेहभें उनका हदय फॅसगया॥८॥ अपने लिये कुश,कुसुम,समिचा,फल,मूल,जल लेनेके | श ` 
लिये जब बनमें जाते तब पीछे भेडिया,सिंह आदि आकर इस मृग बालकको खा न जॉय इसलिये उस बच्चेकोभी अपने साथही लेकर वनमें जाते! 
थे॥९॥कोमल स्वभाव उस भोलेभाले बच्चेके लिये भरतजीका हृदय स्नेइके भारसे भरगया था, इसलिये मागमें जाते जाते मोहके भावसे आसक्त! 
|मति होकर स्नेइके मारे उसको कन्धेके ऊपर उठाकर ले चलते और कभी गोदीमें,कभी छातीसे लगा अत्यन्त लाड प्यार व पुचकारकर परम! र 
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| यदि कदाचित्‌ यह बच्चा इधर उधर चला जाता तो कृपण पुरुष धनका नाश होनेसे जिसप्रकार शोक करताहे, वेसेही भरतजी अति उद्िग्न |$ 
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मा० Fo ५ E 
a ao W |® | वह मृगशावक क्यों नहीं आया ! 9 
. | अपने स्नेहीजनोंके Gear दूरकरनेवाला फिर क्या आकर झुझको सुखी करेगा 
क| भाग्यमें यइ सुख प्राप्त होगा | ॥ १७ ॥ अहो? खेल Ll es मे 
“| वह मृगछीना मेरे चारों ओर फिरता और चकित होकर कोमभलसींगोंके अग्रम|गसे सुझको . स्पश करता ॥ 3८॥ फिर कुशोंके ऊपर जो में 
|| निम्लोचति इ भगवान्सकलजगत्क्षेमोद्रयख्रय्यात्माप्यापिं मम न DAT अगच्छति ॥ १६॥ आपिस्विद 


कृतघुङृतमागस मां सुखयिष्यति हरिणराजकुमारो विविधरुचिरदर्शनीयनिंजप्रगदारकविनोदेरसंतोषे स्वानामपनु 
दन्‌ ॥ १७ ॥ क्ष्वेलिकायाँ मरषासमाधिनाऽमीलितदहृश प्रेमसंरभेण चकितचकित आगत्य एषदपरुषाषाणभ्रण 
लुठति ॥ १८ ॥ आसादितहविषि बर्हिषि are मयोपालब्धो भीतभीतः सपपरतरास ऋषिकुमारवदवाहितकरणक 
लाप आस्ते ॥ १९ ॥ i वा अरे आचरितं तपस्तपस्विन्याऽनया यदियमवनिः सविनय कृष्णसारतनयततुतरपुभग 
शेवतमाऽखरखुरपदपाफेभिद्रविणविधुरातुरस्य कृपणस्य मम द्रविणपदवीं. सूचयंत्यात्मान च सवतः कृतकोतुकं 
हिंजानां स्व्गीपवगकामानां देवयजन करोति ॥ २०॥ | a 
होम करनेकी सामग्री रख देता, तब हरिणछुत खेलते खेलेत चपलताके वश हो, दांतोंसे ुश पकड कर यद्यपि उस सामग्रीको दूषित कर | 
देता, परंतु जैसेही में कोध प्रकाश करता, कि उस ATH करनेसे वह अतिशय भयभीत होकर तत्क्षण ऋषिकुमारकी समान कोडा पारेत्याग |& 
करके निश्चल होकर, नीचेको सुख कर लेता ॥ १९॥ राजर्षि भरतजी इसप्रकार बहुविधि विलाप करके आश्रमसे चलते और आगे उन्हे | ७ 
'खुरोंके चिहृदृष्टि आते तब सम्भांत चित्त होकर फिर आपही आप कहने लगते कि, अहह ! यह पृथ्वी अतिशय भाग्यवती है। न जाने इसने | & 
क्या तप किया.था, जो स्थान स्थानमें अंकित उस हरिणछोनेके चरणार्चह्वोकी पंक्तिसे हमारेनिकट उसके धनका मागे बतलाती है और | | 


| a || 

क. ~ Aad fe 

Ae nee ॥ ५७९४६ LS 
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: अपनेको भी उन चरणचिह्ौंसे भूषित करके ब्राह्मणोंके यज्ञ करनेका स्थान बताती है हम उस मृगशावकके विरहमें अतिशय दुःखित हो रहेथे, 
सो अब इन खुरोंके चिह्वोंको प्रथ्वीमें अंकित हुवा देख कुछ घेये आया ॥ २० ॥ उसके पीछे WET होनेपर चन्द्रमंडलमें बृगका चिह्नः देखकर 
७) उसको ही अपना मृगशावक समझकर कहने लगे। हमारा यह छोना, जब आश्रमसे बाहर निकलकर कहीं चला गयाहहोगा, तब दीनोंका प्यार 
# करनेवाले तारापति भगवान चन्द्रमाजी महाराजने यह समझकर कि कहीं सिंह इसको भक्षण न करजास, क्योंकि यह अपने आश्रमका = 
%)॥ भूछा भटका, मृतक जननीका बालक, बांधवोंके समूइसे बिछुडा हुवा भोळीभाली मनोहर छबि देखकर,दया करके अपने निकट रखकर इसकी 


अपि स्विदसौ भगवालुड॒पतिरेन मृगपतिभयान्शृतमातरं मृगबालकं स्वाश्रमपरिभ्रष्टमतकंपया कृपणजनवत्सलः 
परिपाति ॥ २१ ॥ ,कि वात्मजविशेषञ्वरदवदहनशिखाभिरुपतप्यमानहृदयस्थलनलिनीकं माघुपस्ृतसमीतनयं 
शिशिरशांतानुरागएुणितनिजवदनसलिलारृतमयगसस्तिमिः स्वघयतीति च।२२१एवमघटमानमनोरथाकुलहृदयो 
मृगदारकाभासेन स्वारब्धकर्मणा योगारंभणतो विभ्रंशितः स योगतांपसो भगवदाराधनलक्षणाच कथमितरथा 
जात्यंतर एणकुणक आसंगः॥ साक्षान्रिःश्रेयसप्रतिपक्षतया प्राक्परित्यक्तहुस्त्यजहृदयाभिजातस्य तस्थवमंतरायवि 
| हतयोगारंभणस्य राजषमेरतस्य तावन्हृगाभेकपोषणपालनग्रीणनलालनानुषगेणाविगणयत ` आत्मानमहिरिविखु 
बिलं दुरतिक्रमः कालः करालरभस आपद्यत ॥ २३ ॥ | 


% रक्षा करते हे ॥ २१॥ फिर चन्द्रमाकी किरण जो उनकी देहपर पडी वो उसके स्पर्शका सुख प [कर कहने लगे. अहह! उस मगवालकके। 
el ढँढनेसे जो उसके वियोगकी तपती हुई दावाप्मिकी शिखाके समांन जो हमारे हृदयरूप स्थलकमल्को सन्तापित करती थी, इसको जानकर 


. | भगवाच चंद्रमाजीने दयाकरके सुशीतल शांत वदनके सलिलहूप अमृतमय किरणसे हमको सुख उपजाया. छोकमें यह बात प्रसिद्ध 
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(कख कमलके जलसे तापको शांत करतं हें ॥ २२॥ हे राजन्‌! वह योगधारी तपस्वी भरतजी इस प्रकारके असम्भव मनोरथसे व्याकुल हृदयहो Bhs 
tee : a) / ऱ्य े हि ७ ६ . र 5 | ?, | पर a 
2) Yoh >? 2 ॒ | , ; | i ) ax > 
% : १ शि es | | र 
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| : ॒ ड ie | 
i |वुगशावककी नाई प्रकाशमान अपने आराधक कमोंके द्वारा योगाचुष्ठानसे और भगवानजीके आराधनारूप कमस नष्ट अष्ट होगये. महाराज! 
७) [अपने BAe ही उनकी आराधना व योग नष्ट हुवा. यदि ऐसा न होता तो जिस पुरुषने पहले सुक्तिमें FA जानकर अत्याज्य पुत्रोंको भी|#/ 
>| पारेत्याग कर दिया था, उसको फिर दूसरी जातके सृगशावकमें सहसा अपने पुत्रकी समान आसक्ति क्यों होती ! जो होइस प्रकार विशोके | 
%|पडजानेसे योगअष्ट इये, अपने आत्माकी चिन्ताको जलांजळि दिये इये राजषिं भरतजी उस मृगशावककेही छालन पाळनमें नियुक्त होमये हें my 
%)||तो इतनेमेंही सपे जिस प्रकार सूषकके बिल अर्थात्‌ भट्टकको प्राप्त होता है, वेसेही तीत्र वेगवाला जो टालनेसे न टळे a मृत्युसमय उपस्थित ७)॥ 
(alee उनो प्राप्त हुआ ॥ a ॥ उस समय भी वह घ्यानयोगमे देख रहे थे. कि,मानो वह मृगका बच्चा पुत्रकी नाई बगलमे बैठकर शोक करता || 
तदानीमपि पार्श्ववर्तिनमात्मजमिवानुशोचतमभिवीक्षमाणो ग्रग एवाभिनिवेशितमना विसरूज्य लोकमिमं सह सगेण || 
कलेवरं मृतमनु न सृतजन्माबस्पतिरितरवन्सृगशरीरमवाप ॥ २७ ॥ तत्रापि ह वा आत्मनो ग्रगतवकारण भगवदा 
राधनसमीहानुमावेनालुस्खृत्य शृशमड्तप्यमान आह ॥ २५ ॥ अहो कष्ट भ्रष्टो$हमात्मवतामनुपथाद्यहिसुक्तसम 
स्तसंगस्य विविक्तपुण्यारण्यशरणस्यात्मवत आत्मनि सर्वेषामात्मनां भगवति वासुदेवे तदनुश्रवणमनन संकीत 
नाराधनाबस्मरणाभियोगेनाञ्चन्यसकलयामेन कालेन समावेशितं समाहित कात्स्यन . मनस्तत्त पुनमंमाबधस्या 
रान्एगसुतमजु परिसुस्राव ॥ २६ ॥ र - 
हे इस कारण म्रगमें दी अनुरागी आसक्तचित्त दोनेसे, उस भृगशावकको दी देखते हुये आतमदेह पारित्याग करक साधारण. पुरुषोंकी TATA He 
प्रगशरीरको प्राप्त इये, परन्तु उनके पहले जन्मकी स्मृति देहके संग नाशको नहीं प्राप्त हुई ॥२४॥ इसलिये अपने मृग शरीर पानेका कारण : 
स्मरण करके, भगवान्‌की आराधना करनेके कारण पहले जन्मकी स्मृति उनको बनी थी,सो इससे अत्यन्त अछता पछताकर TTT भरजी | ह 
आपही आप कहने लगे ॥ २५ ॥ कि, बडा विघ्न हुआ.क्या कष्टे! में उन वीर ज्ञानीजनोंके मागेसे अष्ट हुआ सब संगका पारेत्याग करके पुण्य i 
वनमें रहता हुआ अति धीरभावसे श्रवण, मनन, संकीतन, आराधन और भगवानूजीका स्मरण आदि कायोंमें लगा रहता था ओरक्षणमात्रभी 6 
ROR क 
(8 
७0 





OK 
00 
Oy 
OF 
00 
OK) 
OH 
७0॥ . 
OK 
90 


RR RRR ७ & 82 RRR RRR RK EC Rw 





i 


0 


॥२८॥ 


EEE 


| 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 








|वृथा न खोकर बहुत समयमें सब भूतोंके आत्मा भगवान्‌ वासुदेवमें जो मनको स्थापित और स्थिर किया था, सो अपनें अज्ञानपनसे उस मृग 
शावकके संगमें एक बारही उस विषयसे निकलगया | हा ! में केसा मूखंड॥२६॥इस प्रकारसे उनके मनकेबीच महावेदना उपस्थित हुईं परन्तु 
उन्होंने उसको प्रकाश नहीं किया और अपनी मरगी जननीको पारित्याग करके जिस काळञ्र पवेतपर जन्मे थे, उस स्थानसे फिर STARA 
|उलाहाअमपर आये । दे राजन! यह आश्रम शांत स्वभाववाले झुनिजनोंका प्यारा दै उसके निकट ही जहाँ MC EIT बहुत थे, ऐसा एक आम | | 
था उस आमका नाम शालबृक्ष सहित होनेसे शाल्याम था ॥२७॥बहाँ जाकर संगके भयसे कि,कढी फिर किसीका संग न होजाय, इसलिये || | 
इत्येवं निशूढनिवेंदो ava श्ृगीमातरं पनमंग्रवस्षेत्रसपशमशीलघुनिगणदयितं शालग्रामं एलस्त्येएलहाश्रमं कालं 
जरात्प्रत्याजगाम ॥ २७॥ तस्मिन्नपि काले प्रतीक्षमाणः संगाच TSE आत्मसहचरः शुष्कपणतृणवीरुधा वत 
मानो मगत्वनिमित्तावसानमेव गणयन्मृगशरीरं तीथोदकड्लिन्नमुत्ससजे ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भागवं° महा? पंचम? | 
भरंतोपाख्यानऽष्मोऽध्यायः ॥ ८॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथकस्यचिद्‌द्विजवरस्यांगिरःप्रवरस्य शमदमतपस्स्वाध्या 
याध्ययनत्यागसतोषतितिक्षाप्रश्रयविद्याऽनसूयात्मन्ञानानंदयुक्तस्यात्मसरृशश्रुतशीलाचाररूपीदारयंणुणा नव सोदयो 


अंगजा बभूबुः ॥ मिथुनं.च यवीयस्यां भार्यायाम्‌ ॥ १ ॥ . ` | 

भयभीत मनसे अकेला रंहता और सूखी लता, पत्त और तृणंमात्र भोजन करके जीवन धारण करता हुआ जिस प्रारब्धसे भृगशरीर पायाहे 
| वह निमित्त कब पूरा हो चुकेगा, केवल इतनी ही बाट देखता रहताथा । कुछ समय व्यतीत होनेप्र जबकाळ आया तो वहां गेडकी नदीके 
%॥प्रवाहके मध्य खडे होकर मृग शरीरको 7 मद्गागवते णेः घे भाषारीकायां : 

७ मादक : होकर मृ र रारीरको त्यागन कर दियां ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे. पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां भरतस्य मनुष्यदे| ७ i | 
Ie हृत्यागपूवकमृगशरीरप्राप्रिवणन नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ दोहा-नवध्याय जडभरतके, नहि गुण दोष विचार | देवी ढिग मारन लगे, तबहूँ॥6ै॥ 

| दे अविकार ॥ + ॥ श्रीशुकदेवजी सुनि राजा परीक्षित्से कह कि, हे राजन! एक ब्राह्मणके नव पुत्र हुये । वह विम आंगिरस a उत्पन्न (| 

,. भजन-दविनहि प्रयास मक्त तनु त्यागत ॥ देह.गेह से नेह न करडी, तजत शरीर बार Ale छागत ॥ १ ॥ जबहि प्रसन्न होत हरि तिनपर, तब हरिसो वर मागत ॥ हमाई न कछू इच्छा हे स्वामा, | ७ | Ms 
ag GO राख सदा चरण शरणागत ॥ १ ॥ इसा हेतु जप योग यज्ञ श्रत, करत नियम नित निशिदिन जागत ॥ अन्तसमय मुखसे हार निकसत, शाळिग्राम सकूछ मय भागत ॥ ३ ॥ ७ 






























टा 


: 
Gk) 
OK) 
: 
Gk) 
GX) 
क 
(0) 
0) 
क 
| 
Gk) 
Ok) 
Ox) 
a 
0 
Ok) 
क 
क्र 
क्र 
क्र 





श्य 





~ B 
$ > ° 


praca’ Co. Mumuksh Shaan Varanasi Collection 2077 22626 08%: 


> 5५ 2 
’ पु ~ # 4 (J रू 8 १९% ae a 
Bc ee र $7 i STs आल के aut 

: ‘ "क : ; a, >. es | wt. 
te a ee = ee Lee Nh, SUMP ee a ee DAs 4 र Sei yak 





EO Pe ~ © 
. के a 
ES TY tit 









भा० Yo 
॥ २९॥ ' 






हुआ; ATMA श्रेष्ठ और शमः दम, तपस्या, वेद पढना, दान, सन्तोष, सहनशीलता, विनय! विद्या, नम्रता; आत्मज्ञान आ. आनंदमें 
सदा अजुरागी था. उसके जो पुत्र उत्पन्न हुये, वहभी सब अपने पिताकी समान विद्या, शीळता, आचार, उदारता इत्यादिक गुणोंसे षित 
हुए । नव पुत्र तो एक स्रीसे प्रर हुए थे और छोटी दूसरी Stes पुत्र कन्याका एक जोडा उत्पन्न fon था ॥ १॥ है राजन्‌! उस जोडेमेंका 
पुत्र जो था, उसको सबही कहते हैं कि; यह पुत्र परम भागवत वही राजर्षि भरतजी थे उन्होंने अब मृग देहका त्यागकर उस देहमें फिर 
विप्रत्वको प्राप्त हुये ॥ २ ॥ हे राजन्‌ ! राजर्षि भरतः विप्रकुल्में जन्म ग्रहण करके भी यह विचारा कि संगदोषसे फिर न कहीं अपना 


' यस्तु तत्र पुमांस्तं प्रममामवतं TST मरतसुत्सष्टमगशरीरं चरमशरीरेण विप्रं गतमाहुः॥ २ ॥ तत्रापि ख 
जनसंगाच VASA भगवतः कमंवंधविध्वंसनश्रवणस्म्रणण॒णविवरणचरणारविदयुगल मनसा विद्धदात्म 
नः प्रतिघातमाशंकमानो . भंगवदचुग्रहेणाचुस्मरतस्वपूवंजन्मावलिरात्मानशुन्मत्तजडांधवधिरस्वरूपेण दशयामास 
लोकस्य ॥३ ॥ तस्यापि ह वा आत्मजस्य विप्रः पुत्रस्नेहावुबडमना आसमाव्तेमातसस्कारान्यथोपदेशं विदधान 
उपनीतस्य च पुनः शोचाचमनादीन्कर्मनियमाननभिप्र्तानपि समशिक्षयदतशिष्टन हि भाव्यं पितुः पुत्रेणेति ॥४॥ 


पतन होजाय इसलिये भगवातुके युगल चरणारविंदका स्मरण और गुणवर्णन करनेमें कर्मके बन्धनोंका नाश होजाता दै, यह मनमें भलीभांतिसे 
& विचार करते इये सब लोगोंके निकट अपनेको पागल व सूख अथवा अंधा, या बहरासा बतलाते थे ) है महाराज | उनके मनमें आत्मभ्रश 
Gal भय उत्पन्न होनेका कारण यह था कि, भगवासके अनुग्रहसे और देह पाकरभी इनको अपने पूर्व जन्मोंकी याद आती थी ॥ ३ ॥ यद्यपि 
यह संतान जड हुवा तोभी उस ब्राह्मणका- मन सन्तानके स्नेहमें बँधनेके कारण ae उनके समावतेनान्त सब संस्कार शाख्रको 
कहीहुई विधिसे किये । और यज्ञोपवीत देकर, उसके सब नियम, शौच, आचमनादिक कर्मोके नियम यद्यपि इस पुत्रको अच्छे नहीं लगते थे 


भा० डी. 
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|तौभी पिताका कार्य पुत्रको शिखानेका है इस कारण उनको सब शिखाने लगा॥ : ४ ॥ परंतु यह जडभरतजी पिताके शिक्षा देनेपर उनके 
समीप आचारादिमें गडबडीका व्यवहार MASA, इनके पिताने वेदत्रतादिके आदि ws मासमें इसको प्रणव सहितजिपद गायत्री मन्त्र 
।पढावेंगे, ऐसा विचार किया । परतु वसंत और ग्रीष्म ऋतुमें भी अर्थात्‌ चेतरादि चारमासमें ओंकार और रिरसहित गायत्री मन्त्र शिखादेनेको 
चेष्टा की, परंतु तो भी उस ब्राह्मणका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ,अर्थात्‌ जडभरत चार महीनेमें भी ओंकार और रिरसहित गायत्री मन्त्र नहीं 
सीखे ॥५॥यह ब्राह्मण इस जड पुत्रको अपने आत्माकी तुल्य समझते,इस कारण उनके चित्तका अनुगग जडमरतमें बहुत था. “ओर इससे 


स चापि तह ह पितृसन्निधावेवासभीचीनमिव स्म करोति छंदांस्यध्यापयिष्यन्सह व्याहृतिभिः BART 
पदी. सावित्री गरेषमवासंतिकान्मासानधीयानमप्यसमवेतरूपं ग्राहयामास ॥ ५॥ एवं खतनुज आत्मन्यलुरागावे 
शितचित्तः शोचाध्ययनब्रतनियमणुवैनलशश्रपणाययोपङ्वांणकक्माण्यमभियृक्तान्यपि समनशिष्टेन भाव्यमित्यसदा 
गरहः पुत्रमतुशास्य स्वयं तावदनधिगतमनोरथः कालेनाप्रमत्तेन स्वये ग्रह एव प्रमत्त उपसंहूतः ॥६॥ अथ यवीयसी 
दिजसतीस्वगभंजाते मिथुने सपत्ल्यासुपन्यस्य स्वयमचुसंस्थया पतिलोकमगात्‌ ॥ पितयुपरते आतर एनमतत्म 
भवविदस्नय्यां विद्यायामेव पर्यवसितमतयो न परविद्यायां जडमतिरिति भ्रातुरनुशासननिबंधान्न्यरत्सत ॥ ७ 0 


. [||| सतानको पढ़ाना सिखाना आवश्यकीय कार्यहे'' इस असत्‌ आग्रहमें व्यग्र होकर नियमित कालतक ब्रह्मच धारण करनेवालोंको Bre है 
lade शौच,पढ़ाना,बत नियम,गुरुकी सेवा इत्यादि करना यद्यपि उन सब कर्मोके करनेमें Tal रुचि नहीं थी तो भी CARH वश होकर सदाई 
: : Gel यह ब्राह्मण पुत्रको उपदेश करता रहता था, कि पुत्र किसी प्रकारसे पंडित होजाय | उसके - मनमें यह जो वासना थी, वह म पूरी न 
॥ हुई, आशामात्रही केवल काळ व्यतीत करने लगी । यह विप्र इस प्रकारसे असावधान हो, जडभरतके पंडित बनानेकी चिन्तामे था न 
.  |॥सावधान कालने आकर उसको संहार कर डाला ॥ ६॥ जब उस ब्राह्मणकी मृत्यु होगई, तब उसकी छोटी Al अपने उद्रसे उत्पन्न हुये पुत्र 
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भा० पृ० 


॥ ३० I 


 |&|उत्तर देते ओर जो कोई जो काम कहता तो उसकी इच्छलुसार वही कार्य करदेते । मनुष्य विना वेतनसे कार्यकरानेके लिये इनको 





0) 


S ER 


कन्याको सवतके हाथमं सोप आप पतिके साथ पतिलोकको प्राप्तहुई । पिताके मरजाने पर भरतके भाइयोंने उन भरतको जडमति समझकर 
उपदेश देना, व शिक्षा देनेका प्रबंध एकबारही त्याग करदिया । हे राजन्‌ | भरतके भाइयोंकी बुद्धि वेदविद्यामे नही थी, केवळ कर्मेविद्याहीको 
युरुषाथ समझते थे और ब्रहविद्यामे उन्होंने कुछ परिश्रम नहीं किया था, इस कारणसे भरतजीकी महिमाके प्रभावको नहीं समझते थे॥ ७॥| 
पशुओंकी तुल्य पामर मनुष्य भरतको जड अथवा बहरा गूंगा समझकर उनके साथ जिस प्रकारसे वातालाप करते भरतजी भी उनको वैसाही 












स च प्राङतेद्रिपदपशभिरुन्मत्तजडबधिरेत्यमिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि स च कर्यमाणः परे 
च्छया करोति विष्टितो वेतनतो वा याच्या यदृच्छया वोपसादितमल्पं बहु मिष्टं कदन्न वाऽभ्यवहरति परं नेंद्रिय 
प्रीतिनिमित्तम ॥ ८ ॥ र नियनिरत्तस्वसिडविशडाडुभवानदस्वात्मलाभाधिगमः सुखदुःखयोठे डनिमित्तयो 
रसंमावितदेहामिमानः। ९ ॥ शींतोष्णवातवर्षेपु ष इवानाइतांगः पीनः संहननांगः स्थेडिलसंवेशनानुन्मर्दनामजन 
रजसा महामणिरिवानभिव्यक्तत्रह्मवर्चसः कुपटाहतकटिरुपवीतेनोरुमषिणा हिजातिरिति त्रह्मबंधुरिते संज्ञया 
अतज्ज्ञजनावमतो विचचार॥१०॥ . ae : | 


| ? 3 
SS जानेपर जो कुछ खानकी सामग्री पाते अथवा वेतनसे वा प्रार्थना करनेसे अथवा आपसेही जो कुछ अच्छा बुरा अहन मिलता;उसको भोजनमात्र 
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ॐ |करलेते,उससे इन्द्रियोंकी प्रसन्नता होगी ऐसा विचार नहीं करते क्योंकि उत्पादक शून्य जिसका कोई बनानेवाला नहीं और कोई उसका प्रगट 
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करनेवाला नहीं ऐसा जो विशुद्ध अनुभव है और उसका स्वरूप जो आनन्दमय आत्या है उसकी प्रीतिमेंदी संतुष्ट रहते, अथात्‌ आत्माका ऐसा |ॐ 
रूप है; यह ज्ञान उनको प्राप्त होगया था दूसरेमान और अपमानादिका जो इन्द्र झगड़ा हे और उससे होते इये जो सुख दुःखदे उसके विषय 
AMT उनको देहाभिमान नहीं था॥ ८ ॥ ९॥ इस कारण शीत, गरमी, वात वर्षादिमें वह नग्नशरीरसे अकेले बेलकी नांई इमा करतेथ, उनका 
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॥&॥शरीर बेलको समान दृष्ट पुष्ट था ओर अंग प्रत्यंग सब कडे थे, THT शयन BAI ASH A मळनेसे, CAAA BAA सदा saz 
PS शरीरपर धूरि उडती रहती, इस कारण ब्रह्मतेज महामणिकी समान मलीन रहकर अप्रकाशित रहताथा. दूसरे कमरम मेले FAS फटे पुरा 
|ॐ] कपडे और छातीमें मलीन यज्ञोपवीत पडा रहनेसे कोई उनकी महिमा नः जानताथा, कोई उनकों ” यह पुरुष . नीच ब्राह्मण जातीहें”” 
foots ` त्रक्षबंधु TTT ब्राह्मणोंमें अधम कहकर उनका अपमान करतेथे ॥ १० ॥ जब कि, वह किसीसे उसका कार्य करके वेतनस्वरूप |ॐ | 
॥/॥ आहारकी प्राथना करते हुये a फिरने लगे, तब उनके भाइयोंने उन्हें आहारका लोभ दिखाकर चावलोंके सेतमें क्यारियोंके बनानेमें | 
| | नियुक्त किया तब॒ जडभरतजी इस कायकोही कानेल्गे परन्तु यहां मिही डालनेसे क्यारी बराबर होगी अधिक वा छोटी होजावेगी | 
| |स बातको जडभरतजी नहीं जानते थे । कभी घासके संगमे अन्नकोही काटते, और जो कोई पंशु खेतमें आता तो उसको अत्यन्त प्रेमले। 
357 ||. यदा तू परत आहार कमंवेतनत ईहमानः स्वश्रातृमिरपि केदारकर्मणि निरूपितस्तदपि करोति किंतु न समविषम 

| , || न्यूनमधिकमिति वेदं कणपिण्याकफलीकरणकुल्माषस्यालीपुरीषदीन्यप्यस्वदभ्यवहरति ॥११॥ अथ कदा 
: |. चित्कश्चिद्षलपतिमंद्रकाल्ये पुरुषपंशुमालभतापत्यकामः ॥ १२ ॥ LU वादा क 


332525 BS 


४9११७७0554, 










# 





& 








{ ४ 

| R i 

4 3 
% 










RRR: 


॥ 


BEKEX 


RREEBE 





x 


x) 
> sh A 
4 हे 






ह 





| 
| 

' 

| 





pa mT es पतन 


re 
St Ww 
` ee) हि 
की 


is. 





= 
ate x 





. 9 ™ fi, 4 क 
SOYA ae : a ४7” pyr tortie 
=e Sy, ’ = 
a) . 







क्‌ =. ii है 
रखा i था र js | 
क चर ~ ` | y R rae य 
fa शै $ 4 7 ae र बलिदान oO \ रे if 
¢ ox ~ “2 ल } | +) लिय - © } ४५४१४५ Ls > V) - न... "के 
५ न आह sy tw” SA F- q ge s प ~? 
a : छु हे | fi ' कुछ | य्‌ की 5 \ 4 >.” ९ 
| ~ % - Xai Ne iy. =" |) र ‘ kd € २७ = ~ 
५ > शि क A / f = 
डे .. ss E ¥ ` ¢: SS * | ९५७ ष्‌ ४ > oo ` A ae मे र > है 4 ‘ 9/* 
MHDS Ss Ce | | "TAR es 
— ० Ag a ae? - कै | ढ , gj “eed 
NTA १६४१००३ 2. | | ४ et EAS). म AA 
Pes MY ods > व ० ¢ Pe t= 2] > = 
६ (टिक / कय HAE, A] >-< 2-८) Ke 
. £ ~ “> ॥ ¢ r 9 र टं द ` त ७ Ny 
oo - 4 क * 
कीं 


+ a ABN € ( + 
Dee कि , } 
+4 मी 






७-* यक Cr Swat, via 


323 





He 


आश १० देनेंकी तय्यारी की ॥ १२ ॥ उसका वह मजुष्यपश्च जो कि यक्षमे बलिदान देनेके लिये रख छोडा याता | ह 
| तब उस राजाके अनेक ATH STAT ATT देढनेके लिये इधर उधर Te परंतु कही 6 पता नही OT मह सखस | 
Se अंघियारी निशामें दो प्रहर रात्रिके समय sd ओर ens al यह Mh न नमे बलिदान देनेकेयोग्य जाना 
| संनसे मृग शुकरादिकोंसे, खेत रखाते थे, ऐसा उन अः ॥१३॥ओर उस ४ > ee 
१ परस्पर दे कि इससेही हमारे स्वामीका कार्य पूर हो जायगा । इस कारण हर्षसे प्रफुछित बदन होकर उन जडभरतजीको पकड कर 
जि 


तस्य ह देवपुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचराः परिधावंतो य तमसा७द्तायामनधि तप 
केन विधिना केदारान्वीरासनेन शगवराहादिभ्यः संरक्षमाणमंगिरःप्रवरसुतमपश्यन ॥ १5 ॥ ग. आय त गाज 
णमवप्ृश्‍य मर्तृकमेनिष्पत्ति मन्यमाना बडा रशनया ASEAN aaa विकसितवदनाः प 
खविधिनाऽमिषिच्याऽहतवाससाऽऽच्छा्य भूषणालेपलकतिलकादिभिरुपस्कृतं सुतवत्‌ aren pe 
सल्यांकुरफलोपहारोपेतया वेशससंस्थया महता गीतस्तुतिप्रदंगपणंवधोषेण च GRATE = ट हिति 
SAAT: ॥ १५ ॥ अथ उषलराजपणिः परुषपशोरख्गासवेन देवी मट्रकालीं यक्ष्यमाणस्तद TATE 
_करालनिशितस्ुपाददे ॥ १६॥ ` = ei ह | र a न 
।उपमें ले गये॥१७॥उसके पीछे चोरोंने अपने विधानके असार जडभरतजीको स्नान कके नये कपडे पहर Tl र गहने)व घी 
Ke र पि हि 4 el सजाया, फिर भोजन कराकेःधूप, दीप, फूछ, दार, चावल) नवीन TAH न और फय | 
। उपहार दे पूजा करके संगीत,स्तोत्र और मृदंग,व ढोल आदि बडे बडे बाजोंके साथ उनको मद्रकालीके समीप ला/रिर झुकाकर ही ठार र 
।&)| उसके पीछे तस्करराजका पुरोहित कर्मकरानेमें जो नियुक्त था, उसने इस पुरुषहप पशुके रक्तासवसे भद्रकालीको प्रसन्न रनेके लिये देवीके 
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: उनसे खेलने STU IN ICH श्रीशुकदेव सुनि बोले कि,हे राजा परीक्षित्‌! इनसब तस्करोंकी ऐसी दुगतिका होना कुछ विचित्र नहींहे | क्योंकि 
बडे पुरुषोंके साथ अत्याचार करनेसे वह इसी प्रकार बहुधा अपने आपही बुरे पुरुषोंका बुरा होजाया करताहै, यह निश्चय जानो ॥१९ ॥ हे 

॥ ३ | ॥ || विष्णुदत्त RUA! जो सब पुरुष भगवत्तकी उपासना करनेवाले परमइसहे,उनकी देह आदिमे आत्मभावरूप हृदयग्रंथि छूटनातीहे और वह|| 
br सब प्राणियोंके मित्र आत्मस्वरूप होजाते हें । उनका कोई शड नहीं रहता स्वयं भगवान सावधान होकर कालचक्रहप प्रधान आयुधसे उन्ही | 

Wald अर्थात भद्रकाली इत्यादि STA सदाही अपने भक्तोंकी रक्षा करते हें इससे जहांपर किसी प्रकारके भयकी संभावना नहीं हे उन | 
एवमेव खळ महृदमिचारातिकमः कात्स्न्यनात्मने फलति ॥ १९॥ न वा एतदिष्णुदत्त महददते यदसंभ्रमः स्वशि 


` रइछेदन आपतितेऽपि विग्नुत्तदेहाय्यात्मभावसुदृदहदयग्रंथीनां सवेसत्त्वसुह्ृदात्मनां निर्वैराणां साक्षाद्भगवता अनि 


` मिषारिवरायुधेनाप्रमत्तेन्‌ तेस्तेभावैः परिरक्ष्यमाणानां ततद ल्म क यता भागवतपरमहसानास्‌ 


_॥ २०॥ इति श्रीमद्भागवत महापुराण पंचमस्कंधे जडभरतोपाख्याने बलिदानवेप्रीत्य नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ | 
&| श्रीशुक उवाच।अथ सिधुस्तोवीरपते रहगणस्य ब्रजत FAAS तत्कुलपतिना शिविकावाहपुरुषान्वेषणसमय |ॐ 

देवेनोपसादितः स हिजवर उपलब्ध एष पीवा युवा संहननांगो गोखरवद्धुरं वोइमलमिति पूर्वविष्टिग्रहीतः सह 
' गहीतः प्रसभमतदहे उवाह शिबिकां स ह महानुभाव: ॥ Leer की है 
भगवानक चरणारविन्दोंकी जो कोई शरण आते हैं उनका यदि शिरभीं कटे तोभी वह बिनासअमके रहे इसमें कुछ आश्रय नहीं हे ओर उनसे |® 
परमेश्वर भी प्रसन्न रहत हैं और यह कहते हैं & ॥२०॥ इति श्रीमद्भागव्ते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां जडभरतस्य बलिप्रदानान्सुक्तत्व | % 
| ME नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दोहा-भरतपालकी तर दिये, रहुगण दश अध्याय । सुन उत्तर निज वचन रह, उतर गहे निजपाय ॥ १० ॥ lh 

श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राज्‌! किसी समय एकदिन सिन्धु ओर सौवीर देशका राजा रहँगण पालकी पर चढ़ाहुआ कहींको जा रहा 
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|| $| ¥भ्रजन-जो कोइ चित्तसे मोहिं न बिसारे. में न बिमारू प्रण है यही मरा ॥ धर्मप्रियहो घम बढाऊं सफळ काये कर अर्थं जताऊं॥ मुक्ति चढे तो पार ल्गाऊं, छिन पल ane न छांगत बेरा sl) on । : 
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३३३२ 


करके बाहर निकल आई ! समझो कि जो जद्मार्पकी संतान किसीसे वेरभाव न रखनेवाले, सब आया द pi +. 
Ol सामे भी जिनके मारडालनेकी आज्ञा नहीं होसकती, उनका शिर काटकर बलिदान होना, देवी जी साम) द त्याग किया अधिकम 
बातकी तब्यारी होते देखकरदी देवीजीका शरीर असह्य Fel तेजसे TEAL जळने लगा इस कारण उन्हा" न तिमाका 7 न स्वैरंविहर्ता 
इति तेषांटषलानां रजस्तमःप्रकतीनां धनमदरजउत्सिक्तमनसां मगवत्कलावीरकुट कदर्थीकृत्योर 3 
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; कवदना ह्‌ ह महाऽइहासमतिसंरमेण विसुंचंती | 
ञ्‌ सितडकुटिविटपकुटिलदष्टारणक्षणाटीपातिमयानकवदना हंतुकामेवेद महा | 
Ss a4 तेनेवासिना विश्वणशीष्णी गलात्खवंतमखरगासवमत्युष्ण सह गणन निपीयातिपा | 
नमदविहलोचेस्तर ठे वे उमकी छुकुटी और कराल डाढ़े अरुण वण 

मे के कारण उनमें अतिशय क्रोध और वेग आगया, इस वेगके कारण उमकी कुटी अ द | 
स ५८५ 
उन पापात कोंके ऊपर झपटकर उनकेही खङ्ग थों १ ज्‌ 
es anes लगा उसको अपनी योगिनी भूतनी पिशाचिनि a नगवा ka a क्षी 
Ol विहंल होकर अपने पार्षदों सहित ऊंचे स्वरसे गाकर TA करने लगीं और उन सतक तस्करोंके मस्तकोकी गद | 
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था । उनका बडा प्रधानबाहक इक्षुमती नदीके तीर उपस्थित होकर जब कि और कहारोंको ढूँढ़ताथा तब भाग्यने लाकर इन्हें आगे करदिया; 
इस प्रकारसे उस राजाके प्रधान कमचारी कहारोंके जमादारने द्विजवर जडभरतजीको वहां देखा । वह इनको देखकर मनहीमन कहने लगा 
कि, मनुष्य बडा लम्बा चौडा और इष्ट पृष्ट दृष्टि आता है सो ऐसा जान पडताहे कि यह मबुष्य बेळ, अथवा गघेके समान बोझ ले चलनेमें 


यदा हि दिजवरस्येष॒मात्रावलोकालुगतेन समाहिता पुरुषगतिस्तदा, विषमगतां शिबिकां रगण 
उपधाय एरुषामधिवहत आह ॥ हे वोढारः साध्वतिकमत किमिति विषममुद्यत यानमिति ॥ २ 0 


समथ होगा, इस प्रकारसे विचार करके वह जिन सब कहारोंको बलात्कार पकडकर पालकी लिवाये जाता था उनके ही साथ;जडभरतजीको 
भी एकडकर पालकीमें लगा. दिया, महात्मा भरतजी यद्यपि पालकी उठानेके अयोग्य थे, तथापि और दूसरे कहारोंके संग पालकीको।उठाकर 
ले चले % ॥ १ ॥ किसी जीवकी fear न होवे इस निमित्त भरतजी आगेके बाण छोडनेसे वह जितनी दूर जाकर. गिरता, उतना स्थान 
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* शका- राजा GAIN पाको चळनेवाळ आठही कहार क्यों लिया क्या और पाळकी छेचळनेवाळे नहीं थे ? जो सजा हाकर एक आदमी! अधिक नहीं ET. जो AT कुछ बात कहे तो 
लोगोंओं आश्रय ज्ञात होतहि, ऐसे यहमी आश्चर्थ है, क्या बडाही दीरद्री और जो डोमीमी राजा होगा उसके यहांमी पाळकी ळे चळनेवाळ कहार बहुत होंगे, फिर क्या कारण जा रहुमणके यहां कहार |$ 
एकमा अधिक्र नहीं या कि, जो एक कहारके हारजानेसे पाळका जंगले पडीरही | जब्र दूसरे मनुष्यको पकडकर मैंगाया तो पाठकों चछी यह बडे शाश्चयेकी बात दै ! 
उत्तर-राजा रहूगणके यहां सहसो कहार पालकी लेच्रलनेवाले थे, एक हारगया तो दूसरा उपस्थित था आर वह भी हारा ता तौसरा उपस्थितथा; इसी प्रकार अनेक कहार पाळकामे लगाये परन्तु 
| मरतके मुखारबिन्दसे राजाको ज्ञान प्राप्त होना छिखा था इसलिय जिसके पालकी लेचलनेकी आज्ञादीजाय वही दुःखी होजाय सात आदमी तो अच्छे रहें sant एक मनुष्य दुःखी होय राजाने अनेक उपाय | 
किये परन्तु सात कहार तो सुखी रह आठवां दुःखी होजाय,पाळकामे कन्धा Rear और कहारको रोगने प्रसित किया और राजाको तीथेके जानेकी अत्यन्त शीघ्रता था इसाथ्ये जब पालकी चलानेके लिये कोड कहार 
शेष नहीं रहा,तव और मनुष्यका अनुसरण किया, दैवयोगसे जिडमरठमळ गये इसीलिये बित्न होताथा सो काम होगया हसीलिय देसर Gera अनुसरण किया था. राजा कुछ दारदी और कंगाल नहीं था' 
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देखकर तब आगेको चरण धरते थे, उनके इसप्रकार चलनेसे सब कहारोंकी एकप्रकारकी चाळ न हो सकी और पालक त bo 
हुईं तो रहूगण राजाने इसको देखकर वेगारी कहारोंसे तजगर्ज कर कहा कि अरे ! तुम पालकी बराबर क्यों नहीं चलाते कहने लगे ॥ ३ Wee 
जाती है॥ २ कहार लोग राजासे तजन सहित बचन सुनकर दंडके भयसे शंकित हुए और विनय करके सच वृत्तांत ते है। यह मनुष्य $ 
कि हे नरदेव ! हमारी असावधानता नहीं है हम'सब तो आपके आज्ञाउकारी होकर भली प्रकार पालकीको लेकर चल = as रोके यह Ps 
® |जो इस BEd पकडकर लाया गया है यह शीघ्र नही चलता और इसके साथमें हमभी नहीं शीत चळ, सकते । राजा रहूगण Fe ह 


अथ ब ईश्वरवचः सोपालंभसुपाकण्योपायतुरीयाच्छंकितमनसस्त विज्ञापयांबश्च्॒ः ॥ ३ ॥ न प नरदेव प्रमत्ताभव 
न्नियमाबुपथाः साध्वत्रवहामः ॥ अयमधुनेव नियुक्तोऽपि न द्रुतं ब्रजति नानेन सह WET इ वय प ति 
सांसर्गिको 'दोष एव नूनमेकस्यापि सवेषां सांसर्गिकाणां भवितुमहतीति निश्चित्य निशम्य छपणबचा राजा re [ 
उपासिएडृडोऽपि निसर्गेण बलात्कृत ईपहत्यितमन्युरविस्पष्टब्नह्मतेजस ue जातवेद्समिव TWialsacAlatle weir 
अहो कष्टं भ्रातव्यक्तमुरुपरिश्रांतो दीघमध्वानमेक एवं ऊहवान्‌ सुचिरं नातिपीवा न न संहननांगो ae प a 
भवान्‌ सखे नो एवापर एते संघटन इति बहुविप्रलब्धोऽप्यविद्यया विदितद्रव्यशणकमाशयस्वचरमकठनरनस्तु 
हंस्थानविशेषेऽहंममेत्यनध्यारोपितमिथ्याप्रत्ययो त्रह्मश्नतस्तूष्णीं शिबिकां पूववढुवाह ॥ ६ ॥ ea 
वचन सुनकर राजाको निश्चय हुवा कि सत्यही एक मडुष्यके संगसे संगी छोगभी दोषी हो सकते हें । यद्यपि यह राजा बोकी सेवा करने 
वाला था, तो भी स्वभावके बश होनेसे उसको FS एक कोध आगया रजोगुणसे आछन्नबुद्धि होकर राखसे ढकी इुई अग्निके समान जिसका 
ब्रह्मतेजका हुवा था, उन जडभरतजीको घिक्कार देकर उपहासके बचन बोळा ॥ ४॥ ५॥ अहह! भाई भरत ! हमको निश्चय बोध होता है कि 
तुम बहुत थकगये हो अकेले बहुत दूरसे पालकी उठाकर लाये हो तुम्हारी शरीर बडा FS नहीं हैऔर तुम्हारे आगेभी पुष्ट नहीं है तुमको FETT | 
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नहीं आगया है! क्योंकि यह सब मनुष्य तेरे साथी नईहि!रहूगेण गवित होकर इस प्रकारसे तजन गर्जन करता हुवा हँसीके वचन कहने जगा 
भरतजीने उसको कुछ उत्तर न दिया । मौनी होकर पहलेकी समान पालकीको लेजाने GUS राजन[भरतजीके मोनी होनेका कारण यह है 
, वह ब्रह्मस्वरूप होनेसे अपने चरम कलेवर जिसमें भूतइंद्रिय कम ( पाप पुण्य) और अतःकरण अविद्याद्वारा रचित हुवा था; उसमें' में | 
पौर मेरा ”इस प्रकारके मिथ्या ज्ञानका भरतजीने त्यागकर दिया था ॥६ ॥ इस प्रकार जड भरतजी पालकीमें जुडे जाते थे, तब इतने 


cw 


हींमें वह पालकी फिर टेढी हुई। तब रहूगण अत्यन्त कोध करके बोला कि, अरे.यह क्या! क्या तू जीता हुवा म्रतक;तुल्यःहै तू मेरी आज्ञाका 
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अपमान करता है! अरे! हमको तू अपना स्वामी नहीं समझता, तू बडा मतवाला रह है तो सही, यम जिस प्रकार प्राणिसमूहको शिक्षा देते हैं, | 
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अथ पुनः स्वशिबिकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रट्टगणःकिमिंदमरे ले जीवन्एतो मां कदर्थाकृत्य APA 
सनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दंडपाणिखि जनताया यथा प्रति स्वां मजिष्यस इति प ॥ एवं 
gla) बहृबंडमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं रजसा तमसाध्लविडेन मदेन तिरस्कृताशेषभगवत्पियनिकेत पंडितमानिन स 

#] भगवान्त्राह्मणोत्रह्ममूतः स्वभरतसुहृदात्मा योगश्वरचयांयां नातिव्युत्पन्नमतिः स्मयमान इव विगतस्मय इदमाह॥८॥ 
वेसेही इम तुझ इस मतवालेपनकी शिक्षा करेंगे ॥जिससे तू अपने आप अपने स्वभावको प्राप्त-होगा ॥७॥ दे राजन्‌! इस अकार रूगण राजा |. 
% | अपनेको नरदेव और पंडित समझता था और इस बातका उसको अभिमान भी था, इस कारण रजोगुण और तमोणणके बढे हुए मदमे मत्त 
| होकर ईसम्रकार अनेक असंगत घचनोंसे भगवान वासुदेवके प्रियभक्त भरतजीका तिरस्कार किया । वह भरतजी जो सब प्राणियोंकें मित्र। 
Oo) सुहृद्‌ और आत्मा तथा परअह्मस्वरूप ब्राह्मण इये थे, वह गर्वको त्यागे EA कुछेक हँसे । हे परीक्षित्‌ ! योगेश्वर लोगोंका आचार किस 
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= [nl प्रकार tare ! इस बातको रहृगणकी बुद्धि नहीं जानती थी, इसी कारणसे भरतजीका उसने ऐसा तिरस्कार किया ! कुछेक हसकर (३ 
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i | भार होवे और वह भार यदि उठनेवाली देहको लगता होवे और उसके साथ मेराभी कोई सम्बन्ध होवे तो ऐसा होनेसेभी इस समय! 
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।< ॥ हे वीर ! तुमने उपहास करके जो कुछ कहा वह सब मिथ्या नहीं AR जो वहनकतांका कोई) 
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भार न रहनेके कारण तुम्हारे यह वचन विरुद्ध होसकते हैं, परंतु कुछ सम्बन्ध नहीं है रणजो जो 
= amma नदी 2 पर | हैं, परंतु हमसे इस विषयका कुछ सम्बन्ध नहीं है । इस कारण जो जो कहा; बो! 
ATT असगत नहों है परंतु तुमने हमको “ ? परु १ 


स लोगही > स्थूळ नहीं” यह जो वचन कहा; ऐसा वचन पंडित जन चेतनके लिये. कभी नहीं कहते, |S 
र रीर कहा करत मे ६। क्योंकि इस प्रकारका वचन शरीरके ही ऊपर लगसकता है, आत्माके ऊपर कभी नहीं लगसकता, इस कारण| 
[मह शरीर पुष्ट है, इछ में ge नहीं हूँ ॥ ९॥ और दूसरे जो पुरुष देहके सहित उसके. अभिमान द्वारा जन्मा होवे, उसको ही Ate 


ब्राह्मण उवाच ॥ खयोदितं व्यक्तमविप्रहन्धं Ad: स मे स्याद्यदि वीर भारः ॥ गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीवेति | 
| राशो न्‌ विदां प्रवादः ॥ ९ ॥ स्थोल्यं कार्य व्याधय आधयश्च gee भयं कलिरिच्छा जरा च ॥ निद्रा | 
| रतिमंन्युरह॑मदः शुचो देदेन नातस्य हि मे न संति ॥१०॥ जीवन्मृतलं नियमेन राजन्नायतवद्यहिकृतस्य दृष्टस्‌ ॥ | 
| स्वस्वाम्यभावो धव seq यत्र तद्मच्यतेऽसौ विधिकृत्ययोगः ॥ ११ ॥ | | 


SAAT, आधि, व्याधि, क्षुधा, तषा, भय, BU, इच्छा, जरा, निद्रा, रति, कोष, शोक, भय और अइकारजनक मद्‌ उत्पन्न होता हे 
|सो हमको देहाभिमान नहीं इसलिये इनमेंसे हममें कुछ भी नहीं है॥ १० ॥ हे राजन] और तुमने जो हमको जीवित मृतक कहा, इसमें 
यह कहना है कि, कुछ हमही जीवन्मृत नहीं हैं, सब संसारही. जीवन्सृतक है। बिकारी अर्थात्‌ पारेणामशील पदा्थमात्र ही जीवन्मृतक दृष्टि 
आते है, और विकृत सब ही पदार्थोका आदि और अंत हे और तुमने जो हमसे कहा कि “स्वामीकी आज्ञाका निरादर करता है” सो इसके 
विषयमे यह कहना हे कि, जिस स्थलमें आपका वह स्वामीभाव अविचल होवे,उस स्थानमेंही आदेश करना, और मेरा कमै करना युक्त 
| होसक्ता है ! नहीं तो तुम्हारा राजध्वेस होगया, और हमारा राज्य हुआ तो इसके वीपरीत होनेका सभव है। अर्थात्‌ हम आज्ञा करें और आपको 
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भा० Yo रहूगण राजा हृदयकी गांठको तुड़ानेवाले और अनेक अनेक योगके अन्थोंके अनुसरण करने वाळे,भरतजीके WITT सुनकर पा Bala उतर 
| पडा. उत्तम श्रद्धा उपपन्न होनेसे तत्त्व जिज्ञासामें उसको अधिकार प्राप्त इवा;इस कारण “में राजा हूँ इस गवेको त्यागकरः सुनिवर all: 
॥ २५ ॥ |&| चरणकमलोंमें गिरकर अपना अपराध क्षमाकराकर कहने SATU IGM ब्रह्मन्‌ आपके कन्घेमें यज्ञोपवीत देखताहूँ,क्‍्या आप ब्राह्मणोंमेंसे कोई हे! 
वा आप दत्तानेयादिकोंमें कोई अवधूत हैं! आप क्यों गुप्त भावसे फिरतेहे ! आप किसके gaa? कहाँ आपका निवास स्थान हे! आप यहांपर 
किस कारणके आयेथे!यदि हमारे मंगल करनेके लिये आनाइवा हो तो, क्या आप शुकस्ुनि अथात्‌. 'कपिलदेवजी नो si! हो!॥ ३5 ॥ हे 
योगिन्‌ | में देवराज इन्द्रके वच्रका भय नहीं खाता;महादेवजीके Boa भी शंका नहीं करता,और यमदण्ड देखकर भी में नहीं डरतां, अभ्निके 


कस्तं निगूढश्वरसि हिजानां विभर्षि सूत्रं कतमोऽवध्ूतः॥ कस्यासि छ्त्रय इहापि कस्मात्षेमाय नश्चदसि नोत 
TS ॥१६॥नाहं AAS सुरराजवज्रान्न त्यक्षञ्चलान्न यमस्य दंडात्‌ ॥ नाग्न्यर्कंसोमानिळवित्तपात्नाच्छंके भ्रां ब्रह्म 
कलावमानात्‌ ॥ १७ ॥ तद्‌ AT जडवन्निगूटविज्ञानवीयों विचरस्यपारः ॥ वचांसि योगग्रथितानि साधो न नः 
क्षमं ते मनसाऽपि TAN १८ ॥ अहं च योगेश्वरमात्मतत्त्वविदां सुनीनां परमं श वे । प्र प्रदत्तः किमिहारणं तत्सा 
काडर ज्ञानकलावतीणस्‌॥१९॥ . | | | 

ATA GAS तापसे,पवनके वेगसे,कुबेरके पाशसे और सोमके ASA इतना भय नहीं मानता.परन्तुब्राह्मणजातिका अपमान होनेसे मे |® i 
डरता हूँ ॥ १७ ॥ इस कारण आपसे जो प्रश्नकिया,उसका उत्तर दीजिये!॥यद्यपि. आप अपने विज्ञानरूपका प्रभाव छिपाकर संगको छोड जड 
की समान फिरते हे)तथापि मेरे निकट. आपकी अनन्त महिमाका प्रकाश. Aare । क्योंकि आपने योगसे FA हुये जो समस्त वुचन कहे,सो में 
# | मनसे भी उन वाक्योंका अथ प्रकाश करनेको समर्थ नहीं हूँ॥१८॥हे अह्मसाआपके सुखसे यह वचन सुनकर ज्ञानके विषयमें कुछ प्राप्त करनेकी | 
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मेरी इच्छा होती है इसलिये महायोगेश्वर और आत्मतत्त्वके जाननेवाले घुनियोंमें प्रधान और ज्ञानशक्तिसे अवतीणे. साक्षात्‌ हारे कपिल सुनि| : || 
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कार्य करना पडे॥ ३३ ॥ यद्यपि जबतक तुम राजा हो तबतका अपने आपको स्वामी कहसक्ते हो, तोभीएकमात्र व्यवहारके अतिरिक्त उसमें 
ca विशाष बुद्विका थोडा भी अवकाश दृष्टि नहीं आता, क्योंकि प्रभु कौन हे! प्रशुता कया है! सो जो कुछ हो यदि तुम अपने आपको प्रझु। द| 
(eel होनेका अभिमान रखते हो तो हे राजन्‌! आज्ञादो कि तुम्हारा क्या कार्य कर ! हे राजन्‌ ! तुमने जो हमको कहा कि “ तू उन्मत्त है” तेरी |& | 
&||दवा करते है तब फोरतू अपने स्वभावको प्राप्त होजायगा. इस बातमें हमको इतनाही कहना है कि इम उन्मत्त वा मत्त अथवा जडतुल्य हो तो 
रहें, सत्य ‘ परन्तु वास्तवमं हम बह्मभावको प्राप्त होगये हें,तुम उपाय करके देडही दो, अयवा शिक्षाही दो: उससे हमारा कुछ नहीं बनता 
बिगडता,क्योंकि हम जीवन्मुक्त जीवन हैं युक्त हें, हमारा अर्थ वा अनर्थ कुछ भी नहीं होसकता और यदि हमको तुम जीवनयुक्त नहीं 
विशेषज॒द्धेविवर मनाङ च पश्यामि यन्न व्यवहारतो$न्यत्‌ ॥ कईश्वरस्तत्र किमीशितव्यं तथापि राजन्करवाम कि | 
_ते॥१ २॥उन्मत्तमत्तजडवत्स्वसंस्थां गतस्य मे वीर चिकित्सितेन ॥ अर्थः कियान्मवता शिक्षितेन स्तब्धप्रमत्तस्य च 
। पिष्टपेषः ॥ १३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एतावदनुवादपरिभाषया प्रत्युदीये सुनिवर उपशुमशील उपरतानात्म्यनिमित्त 
| उपभोगेन कमोरब्ध व्यपनयत्राजयानमापि तथोवाह ॥ १४ ॥ स चापि .पांडवेय सिधुसौवीरपतिरतत्त्वजिज्ञासायां 
सम्यकू श्रड॒या5धिकृताधिकारस्तडदयग्रंथिविमोचने AIT आशु बहुयोगग्रंथसमते वरयाऽवरुह् शिरसा 
| पादमूलसुपसृतः क्षमापयन्विगतन्ृपदेवस्मय उवाच ॥ १५॥ FE | 
जानते और बीरा, बावला; i समझते हो यदि तुम्हारे मतके अनुसार हम वेसेहीहों, तोभी हमको दण्ड देना, शिक्षा करना, पिसे हुयेको दुबारा 
पीसना है क्योंकि वास्तवमें जड स्व॒भाववाले मनुष्य शिक्षा पाकर भी चतुर नहीं होसक्ते ॥9२॥१३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ ! | 
शांत शीळ वह मुनिवर जडभरतजी इस प्रकारसे रहूगण राजाके वचनोंका उत्तर दे, पूवे जन्मके कमे जो प्राप्त इए थे, उनको भोग कर, प्रारब्ध | 
कर्मोका क्षय कर चुकाथा पूर्ववत्‌ इस राजाकी पालकीको लेकर चलने लगे। देइमें आत्मबुद्धिके कारण जो अविद्या हे,उससे वह wend थे, 
इसलिये पालकी उठानेमें उन्होंने कुछ केश वा अपमान नहीं समझा ॥ ३४ हे पाण्डवेय परीक्षित्‌ ! सिंधु औरसौवीर देशका अधिपति,यह 
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Sst आप हैं. सो आपको गुरु करके इस संसारका निस्तार Te यह बूझनेको प्रबृत्त होता हूँ ओर हे नाथ!इसी कारण में आपके पासजाता था 
%॥|॥१9९॥ हे प्रभो ! मेंने जिस प्रकारसे वर्णन किया,आप वेसेही हैं,इसमें कोई सन्देह नहीं,सो कदाचित्‌ लोगोंके देखनेके वास्ते अपने ag करके 
आप घूमते हे!हाय!घरमें फँसे मन्दबुद्धि लोग किसप्रकार आपसे योगीश्वरोंकी गति देख सकतेहें.॥२०॥ हे प्रभो! आपने पहले जो मेरे वचनोंके 
| उत्तर मुझको ठीक ठीक नहीं जान पडते,आपने कहा कि“इमको अम नहीं होता यह बातभी मेरी समझमें नहीं आती,भला यह किस 
प्रकारसे हो सकता है! कि जो पुरुष किसी कार्यको करता है तो उसके करनेसे श्रम उंसको अवश्यही होता है.जब कि में अपने राज्यकी और 
युद्धादिककी क्रिया करता हूँ तो उसका श्रम अवश्यही मुझको होता है। जब कि में अपने प्रभुत्व और युद्धादि क्रिया करनेके समय श्रम देखता 


स वे भवॉछोकनिरीक्षणार्थमव्यक्तलिंगो विचरत्यपि स्वित्‌ ॥ योगेश्वराणां गतिमंधबुडिः कथं विचक्षीत शहा 
नुबंधः ॥ २० ॥ दृष्टः श्रमः कमत आत्मनो वे भतरगतुर्भवतश्चादमन्ये ॥ यंथाऽसतोदानयनायभावात्सम्ूल इष्टो 


व्यवहारमागः ॥ २१ ॥ स्थाल्यग्नितापापयसोऽमितापस्तत्तापतस्तंडलगमरंधिः ॥ देेद्रियास्वाशयसन्निकषात्त | 
त्संसृतिः पुरुषस्याबुरोधात्‌ ॥ २२॥ | 
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तव सहजसेही अनुमान होता है कि आपको भी भार ले चलनेसेश्रम इआदे।दूसरे आपने कहा कि“ एक मात्र ध्यवहारके सिवाय और कुछ इष्टि 
नहीं आता हेब्रेह्यन्‌ | यह वार्ता भी संगत नहीं होसक्ती । इस कारण व्यवंद्दर विषय(संसार)झूंठा है। ऐसा समझ नहीं पडता,बरन्‌ सत्यसा समझ 
.  ||@|पडता हैकयोंकि जो घटादिपदाथ मिथ्या हों तो उनसे किस प्रकार जलादि छानेके काये होसकें ! ॥. २9 ॥ और आपने जो कहा कि“ 

dees खादि केवळ देहके धम हैं सो वास्तवमें हमारे नहीं हें”। इस बातसे भी मेरे मनमें यह सशय होता है कि, यह सब शरीरका'भम होनेपर भी 
eae i} | | सत्य क्यों न होगा ! क्योंकि देखता हूँ कि, तौलीको आगेके ऊपर चढ़ा देनेसे,उसं तौलीके तापसे उसके बीचमेंका दूध तप्ता अथात्‌ गरम होता 
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भा० पं० हे। उस दुग्धादिके उत्तापसे उसमेंके पडे हुए चावलोंका बाहिरी भाग तप्त होतादे। फिर बाहिरीभागके उत्ताप्रसे चावळका मध्यभाग पकजाता| क्षी भा० सी» 
| OOS । यह बात सब प्रकारसे यथाथ हे,किसी भांति मिथ्या नहीं, इस कारण परस्परके अभ्निसम्बन्धसे जिस प्रकार चावल पकजाते हे वेसेदी देह, a = 
Ue | इृद्रिय, प्राण और मन यह सब शरीरघमेकी अलुवृत्तिके द्वारा पुरुष संसारमें लग जायगा, इसमें क्या असम्भव दै! बस गरमी आदि पडनेके|%| अ० १० 
Sea शरीरको सन्ताप इवा उससे सब इन्डियोंको, उससे प्राणोंको फिर उससे जब कि मनका सन्ताप पाना दृष्टि आता है,तब देह स्थूळ होनेपर 
® भी परस्परताके कारण आत्मा क्यों नहीं स्थूळ होगी! ॥ २२ ॥ और आंपने जो कहा कि स्वामीभाव नित्य नहीं है. यह सत्य है. परन्तु 
&|अनित्य होनेपर भी जब जो पुरुष राजा होता है तब उस समय तो वह प्रजाका शासन और पालन करताही हे । दूसरे आपने कहा कि“असा 
` ॥७॥वधान लोगोंको शिक्षा देना, पिसेको पीसना” अर्थात्‌ निष्फळ. श्रम करना है यह भी सुझको ठीक नहीं जँंचता, क्योंकि जो पुरुष भग 


Ter 


& 


शासाऽठगो्ता रपतिः प्रजानां यः किंकरो वे नं पिनष्टि पिष्टस्‌॥ खधमंमाराधनमच्युतस्य यदीहमानो 
बिंजहायघौघस्‌ ॥ २३ ॥ तन्मे भवान्नरदेवासिमानमदेन एच्छीङृतसत्तमस्य ॥ SHS मेत्रीदशमातेबधो यथा तरे 
सदवध्यानसहः ॥ २४ ॥ | 


EMME MH REE MM RE HE 


= ye eee 0, ee 


#|वानके दास होते हें वह कभी निष्फल कमे नहीं करते अर्थात्‌ जड पुरुषको शिक्षा देनेसे यद्यपि उसकी जडतासे दूर नहीं किया जा सक्ता, 
ह |तथापि सबोंका शासन करनेवाले, परमेश्वरकी आज्ञा पांलन करनेसे, उस जडके लिये यत्न करना विफल नहीं होता; परमेश्वरकी आराधना 
करना ही राजाका धम है। आज्ञा पालन करनेके द्वारा उसके ल्यि चश करनेसे पापोंके समूहसे छुटकारा होजाता है ॥ २३ ॥ हे प्रभो! 
Go) इसप्रकारस आपकी कहीहुई सभी बातें सुझको अवचित. जान पड़तीहें । इससे आप अलुग्रह करके सुझपर स्नेह दृष्टि कीजिये ! मेने राजापनके |% 
i | अभिमानसे आप सरीखे साधुपुरुषोंका जो अपमान किया है; सो ऐसा अनुग्रह मेरे ऊपर कीजिय उससे साधुओंके अपमान करनेसे जो Te 
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| पाणिः ॥२५॥ इति श्रीमद्भागव्ते महापु० पंचम? 


Ge $| वादान्वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठः॥ न सूरंयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमशेन सहामनंति ॥ १।तथेव राजन्तरुगाहमेध 
||| वितानक्योरविजञमितेषु ॥ न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुडा ज चकास्ति ATS २ कु Ls x 

क्यों कि तुम स्वामी भृत्यादि लौकिक व्यवहारको अम्लाने मुखसे सत्य कंहते-हो,पंडित लोग तत्त्वविचार करके कभी इस प्रकारसे नहीं कहते, 

॥&॥बस तत्त्वका विचार न करनेहीसे स्वा 

* | भृत्यादिके व्यवहारके समान वैदिक 





१ "* क्योंकि जिसने प्रमेश्वरके मक्तोंकों सताया उसने उसका फळ तत्कालही पाया, देखो. 
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मीमसेनने उसके बदले सविर पिया, सब महात्मा पुरुषोंका यही वचन है के, मत्तोंकों सताना किसीप्रंकार अच्छा नहीं है” | 
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हो परंतु हमको जान पडता हैकि, तुम श्रेष्ठ विद्वान्‌ नहीं. 


मी भृत्यादिका व्यवहार प्रगट होता दै, इससे वह सत्य नहीं है॥ १ ॥ हे राजन्‌! दूसरे ससारी.स्वामी| 


|| लगता हे उससे मेरा निस्तार होजाय ॥ २९ ॥ हे प्रमो । आप विश्वसंसारके संगे ओर सखा हो इसाळय सबमेंही समदृष्टिके हेतु अपनी देहमें 
lool भी आपको देहाभिमान नहीं है इससे मेंने जो आपका अपमान किया दै, इससे 
I समान. पुरुष जो महादेवजीकी समान सामर्थ्य रखते हों, वहभी महात्मा पुरुषोंके 
Heo | महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां रहूगणजडभरतसवादो नाम दशमोऽध्यायः ॥३ | ल 
ज्ञान तब ताहि तिन,कहो ग्यारह्यध्याय ॥ ११॥ शुकदेवजी बोले दे राजन्‌! इसप्रकार रहूगण राजाके वचन सुनकर जडभरतजी कहने 
eat हे वीर ! तुम अविद्वान्‌ होकरभी विद्वास्‌ छोगोंकी बातोंकी समान बातें करते ण 

| न विक्रिया विश्वसुहृत्सखस्य साम्येन वीताभिमतेस्तवापि ॥ महद्विमानात्खकृताडि माह AEN शल 


दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ अकोविदः कोविदवाद 
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mary आपको कोई विकार नहीं हुआ दै । तथापि मेरे|% 
के अपमानते MA नष्ट होजांते है ॥२५॥इति श्रीमद्भागवते |ॐ 

०॥ दोहा--बूझो जब जड़भरतसे,निपुग रहूगण TATA] cw 
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कमेकाण्डका व्यंवहार भी सत्य नहीं है! कि.जिन सब वेदवचनोंमें अनेक अनेक ग्रहसबंधी यज्ञांको ७ | 


| ड विस्तारः विषयक विद्याओंके प्रतिपादक हें, परंतु उनमें qa अर्थात्‌ दिंसादि रा हित और साधु रागादि रहित तत्त्ववाद प्रायः निख्ितरूपसे||%| 
. ||ॐ|नहीं प्रकाशता, परंतु जो कर्म करे वह नारायणापेण करदे तो अन्तःकरण शुद्ध होजाता हे और अन्तःकरण शुद्ध होनेसे परमाथ फलरूप तत्त्वज्ञा 
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न तस्य त AST साक्षाइरीयसीरपि वाचः समासन्‌ ॥ स्वप्न निरुत्या ग्रहमधिसोख्यं न यस्य हेयानुमितं स्वयं 
स्यात्‌॥ ३॥ यावन्मनो रजसा परुषस्य सत्त्वेन वा तमसा WILE .॥ चतोभिराकूतिभिरातनोति निरंकुश कुशले 
चतरं वा ॥४॥ स वासनात्मा बिषयोपरको एुणप्रवाहो विकृतः षोडशात्मा .॥ a नामभी रूपभेदमतबहिष् 
च एुरेस्तनोति॥ ५ ॥ दुःख सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रे कालोपपन्न फलमाव्यनक्ति ॥ आलिंग्य मायारचितातरात्मा 
स्वदेहिनं संसृतिचक्रकूट॥ ६ ॥ डे ठक | 
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७ जका हेतु होजाता us है ॥ २ ॥ तथापि वेदांत सुनेहुए किसी किसी पुरुषोंकी कममें प्रवृत्ति देखी जाती है।वह कुछ वेदिक घमकी सत्यता प्रमाण : 
| नहीं हो सैक्ती)क्योंकि जिस प्रकार स्वम्का सुख दिखाया और अनित्य होनेसे त्याग करनेके योग्य दै ऐसेही ग्रहस्थीका सुखभी दृश्य और 
ie) अनित्य होनेसे अग्रणीय दै, ऐसा जिसने मनमें निश्चय न किया उस पुरुषको वेदान्तके वाक्य यद्यपि वह तत्त्वज्ञानके अथे बहुत श्रेष्ठ देतोभी ||| 
SL उसको तत्त्वज्ञान नहीं देसकते ॥३॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! रहूगण राजाने प्रपञ्चके जगतको जो सत्य कहा था, विग्ररूप योगीवर जडभरतजीने इस He 
|ॐ | प्रकार:उसके वाक्योंको खण्डन किया और फिर उसकी कही इई संसारी नित्यता खंडन करनेके लिये बोले हे वीर | जबतक पुरुषका मन || ळी 
॥0॥ रजोगण सतोगुण और तमोगुणके वश रहता हे तबतकद्दी वह निरंकुश रहकर ज्ञानेंद्रियोंसे और कर्मेद्रियोंसे घम ,अधमेका विस्तार किया करता ड 


है ॥ ४ ॥ और यह मनही पाप पुण्यकी वासना युक्त है। और वही आत्माके शरीर घारण करनेका हेतु आत्मस्वरूप है, इससे यह सब विषयोंमें | 
रंगजाता-दै,उससे विषयोके द्वारा चलायमान और विवृत अर्थात्‌ कामादि परिणामथुक्त होजाता हैं). परंतु यह मन पंचमहाभूत ओर इंद्रियोंकी || 
लह कलाओंके बी चमं सुख्य है वहही अलग २ नामसहित पशु पक्षी आदि विशेष विशेष देह चारण करता हे और उन देहोंके कारणासेही। 

आत्माकी श्रेष्ठता वा नीचता प्रगट हो जाती दै॥ «॥ दूसरे यह मन संतारचक्रके छळपे मायाद्वारा शरीरोंकी रचना करके अपनी आत्मा| 
को आरिंगन करता हुवा सुख, दुःख अथवा मोह जो अपने Saat काळ प्रातिका अनिवाय समय है उसकोभी ;सवेप्रकार सजन करता हे, | 


od ॥ २७ है 
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यह मनही जीवको अनेक प्रकारकी उपाधि करताहे,इससे यही जीवको अपने भीतर मिथ्या अध्यात्म कराकर' में ही मनई इसप्रकार द्रशाकर | | ४ 
भवसागरकी लहारोंमें ग्रामकंटककी नाई छलकर इधर उधर घूमा करता है ॥६॥ इसलिये जबतक मन रहताहे,तबतक जाग्रत्‌ स्वमरूप व्यवहार | i 
प्रकाशमान होकर सदा क्षेत्रज्ञ जीवका दृश्य होता है, इस कारण पंडित लोग इस मनकोही गुणोंके अभिमान करनेका रूप अधमता देनेवाला,| = 

यह मनही है । ऐसा भी विद्वान्‌ लोग कहते हैं » ७ ॥ प्राणियोंका मन गुणमें अलुरांगी रहनेहीके कारण वह व्यसनका निमित्त होताहे । Ste 
।जीवको जन्म मरणादिका कष्ट देता है। और जब वही शुणहीन हो जाता है, तब वही कल्याणको देताहे,जेसे दीप घृत और बत्तीको जलाता रहे, |% 

तबतके उसमेंसे धूमयुक्क शिखा निकलती रहती है, किन्तु दूसरे समय जब कि घृत निपट जाताहे तब वही दीपक बुझकर तेजरूप धारण करताहे 


तावानयं व्यवहारः सदाविः क्षेत्रज्ञसाक्ष्यो भवति स्थूलसूक्ष्मः ॥ तस्मान्मनो लिंगमदो वर्दति गुणागणलस्य परां 

वरस्य ॥ ७ ॥ गुणानुरक्ते व्यसनाय Sal: क्षेमाय नेगुण्यमथो मनः स्यात्‌ ॥ यथा प्रदीपो 'बृतवातमरनज्छिखाः'सघू | 

मा भजति झन्यदा स्वस्‌ ॥८॥ पदे तथा गुणकर्मानु बड ढत्तीमनः श्रयतेऽन्यत्र तत्त्वस्‌ ॥ एकादशासन्मनसो हि उत्त 
` य आकूतयः पंच धियोऽमिमानः॥९॥ मात्राणि कमाणि पुरं च तासां वदेति हैकादश वीर भ्रूमी॥ गंधाकृतिः स्पशेरस 
` श्रवांसि विसगरत्यत्येमिजल्पशिल्पाः ॥ १० ॥ - | | | 


इसी प्रकार मनभी जब गुणकरमौमें लगा रहता हे, तबही अनेक प्रकारकी वृत्तियोंका आश्रय करताहे और वही मन जो गुण कर्मोसे अलग रहे, ॥# 
तो तत्त्वहप हो जाताहै॥ ८ ॥ हे राजन!सब वृत्तियं एकादशं प्रकारकी होतीहेउनमें पाँच क्रियाकारओओर पांच ज्ञानाकार, ओर एक अभिमान; | i lee 
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पडित लोग शब्दादि विषय ग्रहणादि क्रम, और पुरको ( शरीरको ) इत ग्यारह प्रकारकी वृत्तियोंका विषय कहते ६॥९॥वह सब विषय यह हें, | 
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& | शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यह पांच ज्ञानेन्द्रियद्वारा ज्ञानाकार सबकी वृत्तियोंके ee होते दै, और कभी अहण,गमन, : मलत्याग करना 
gg और रमण करना, यह पांच विषय पांच कमेद्रियद्वारा कर्माकांर सब वृत्तियोंके विषय होते हे, और शरीर ग्यारह वृत्तियोंकी भूमि हे वह 
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भा०्प ः 'मेरा' इसप्रकार भोगायतनत्व रूपमें अभिमानका विषय हो जाता है. कोई कोई कहते हैं कि.इसके सिवाय मुढ जनोंकी बारह वृत्तियहें,उनमें मी री | भा” री. 
ea यह शरीर है शय्या नामग्रहण करके विषय होजाता है. शरीरका,नाम पुर हे, उसमें जीव Bs शयन करनेसे पुरुष कहा जाता 
ln १० ॥ पांच ज्ञानेंद्रियोंके विषय रूप शब्द विसर्गादिक पंच कर्मेद्नियोंके द्वारा कमोकार वृत्तियोंके विषयमें भोगगति करना. शिल्प ग्यारहवां र 
% स्वीकार करना कि यह ममकार है, और शय्या अहकारको बारहवां आचायीने कहा है हे राजन्‌ ! पहले कहीहुई ग्यारह प्रकारकी वृत्तियोंका १ 
७॥ विषय स्वभाव; संस्कार, BSE और काल इन सबके कारणसे प्रथम शतप्रकार,फिर सहस प्रवार, उसके पीछे कोटानुकोटि प्रकार हो जाती है. 


एकादशं स्वीकरणं ममेति शय्यामह्‌ हादशमक आहः ॥ द्रव्यस्वभावाशयकर्मकालेरेकादशामी मनसो विकाराः ॥ 
सहस्रशः शतशः कोटिशश्च Arta न मिथो न स्वतः स्युः ॥ ११ ॥ क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभ्वूतीजोवस्य मायाराचि 
तस्य नित्याः ॥ आविहिताःकापि तिरोहिताश्च छो विचष्टे विशुद्धकतुः ॥ १२॥ क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः 
साक्षात्सयंज्योतिरजः. परेशः ॥ नारायणो भगवान्वासुदेवः स्वमाययात्मन्यवधीयमानः ॥ १३ ॥ 


परन्तु इन सबके इस मांतिसे कोटि प्रकार होने परभी यह क्षेत्रज्ञसे ही होतेहे,ओर उसकी सत्तासेही सत्ता प्राप्त होती दै; परस्परसे अथवा अपने 
|%|आपसेही नहीं हो जाते मच जो कि माया रचित जीव अर्थात्‌ जीवोपांधि और अविशुद्ध करता यह सब वृत्तिये उसकी माया AE सब 

७ नित्य हे । कभी कभी जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्थामें आविभूत होती हें । कभी सुषुप्ति दंशामें तिरोहित हो जाती हैं, क्षेत्रज्ञ आत्मा साक्षी हो द. 
इन सबको सबही अवस्थामें देखता रहतादे ## ॥ ११॥ १२॥ हे राजन्‌! क्षेत्रज्ञ दो प्रकारका है; एक जीव दूसरा इश्वर, जीवका स्वरूप || 
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% साका =राजा रहृगणसे जडमरतने कहा कि मायःसे जो बनाया हुवा जाव उसको जितने मनके पदार्थे हैं सो सब होते हैं, saat पदार्थांको जीव मोगतः है, परन्तु मरतने जीवको मायासे बनाया 
कहा १ जीव माया रचित नहीं है जीव भगवानका अंश है परन्तु मायाके वशीभूत हो रहा है, मरतने जीवको माया रचित क्यों कहा | : 
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पहले बतला चुके हैं; अब ३श्वरका स्वरूप कहते हैं सो सुनो-वह आत्मा अर्थात्‌ सवेव्यापी है, पुरुष अथात्‌ पूर्ण स्वरूप है | पुराण अर्थात्‌ 
जीवके कारणभूत है,साक्षात्‌ अर्थात्‌ अपरोक्ष है, परन्तु स्वयंप्रकाश दूसरे उसका जन्मादि नहीं भौर वहाँ पर जो ब्रह्मादि हैं उनकाभी प्रभु है, 
वह नारायण अर्थात्‌ जीव समूह इनके अयन ( वास स्थान ) और वह भगवान्‌ अर्थात्‌ ऐश्वर्यादि संपन्न हैं। और वासुदेव हैं; अर्थात्‌ सब 
भूतोंका आश्रय, और अपने अधीनमें जो माया है; उसके द्वारा आत्मामें अर्थात्‌ जीवमें नियामकरूपसेवतेमान रहते हे ॥ १३ ॥ हे 
राजन | जिस प्रकार वायु प्राण स्वरूपसे देहमें प्रवेश करके सब: चराचर प्राणियोंके ऊपर प्रभुताई करता है वेसेही क्षेत्रज्ञ, आत्मा परमपुरुष 
भगवान्‌ वासुदेव सब जगतमें व्यापक होकर उसके ऊपर प्रभुता करते हें ॥ १४ ॥ हे नरेन्द्र! यह शरीर ज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे जबतक 


यथाऽनिलः स्थावरजंगमानामात्मस्वरूपेण निविष्ट Hla .॥ एवं परो भगवान्वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मेदम 
प्रविष्टः ॥ १४ ॥ न यावदेतां तनुभन्नरेंद्र विधूय मायां वयुनोदयेन ॥ विसुक्तसंगो जितषट्सपत्नो वेदात्मतत्त्वं 
ह हन ॥ १५॥ न यावदेतन्मन आत्मलिंग संसारतापावपनं जनस्ययच्छोकमोहामयरागलोसवेरालुबंधं 
ममतां विधत्ते ॥ १६॥ 


मायाको नहीं छोडता और सब संगको और छेःशइओंको नहीं जीतलेता और जबतक अपनी आत्माको नहीं. जानळेता तबतक संसारमें| 
इधर उधर.घूमता फिरा करता है ॥ १५ ॥ दूसरे जबतक इस मनको आत्माकी उपाधिका कारण और संसारके सब तापोंका क्षेत्र जानकर! 
निश्चय नहीं होता तबतक संसारसे छुटकारा नहीं मिलता । हे.राजन्‌ | मनको. संसारके तापका क्षेत्र क्यों कहते है सो सुनो । शोक, 
मोह, लोभ, रोग राग, देष इन सबमें संयुक्त होकर मनही ममताको जन्माता है और उससे ही संसारी ताप होता है । इससे मनही सब! 


"न्यान का कका ना नका 
-दुःखदेती हे जब,ायासं मरत डरगये तब सव पदार्थाको मरतन बंडा माना, जडमरतने अपने आपको मायासे दुःखी देखकर मायासे बहुतःडरे इसी डरसे जीवको मायाकरके बनाया कहा है क्योकि उस समय | 
मरत ऐसे मायास डरे थे कि, अपने मनने विचारते थे कि, ब्रह्मा विष्णु और महादेव माबासे बडे नहीं हे. माया सबसे वडी है ॥ 
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|%|संसारी तापोंका क्षेत्र है ॥ १६॥ इस कारण तुम अपने गुरुरूप जो हार हैं (उनके चरणोंकी उपासना रूप जो अख देँ, उनको चलाकर साव | & 
Shera हो इस मनका विनाश करो। हे राजन्‌! यह मन महापराक्रमी अत्यंत प्रबळ शड हे, उपेक्षा करनेसे इसकी अति बढ़ोतरी रोगी! | 
और यद्यपि वास्तवमें यह स्वय मिथ्या स्वरूप हे, तौभी आत्माको ज्ञान कर :सक्ता. है । इसलिये इनकी उपेक्षा मत करो %॥ १७ ॥ इंति। ७ 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पेचमस्कन्ये भाषाटीकायां रहृगणमनोविजयवर्णनं नामेकादशोऽध्यायः॥ 3१ ॥ दोहा बूझो इनि जड़भरतसों, NS 

[संशय मन लाय । मेरो सब सन्देह तिन, द्वादशे अध्याय ॥ १२ ॥ रहूगण बोले कि हे योगीश्वर! में आपको नमस्कार करता ६। आपकी 


श्रातन्यमेनं तदद्भ्रवीर्युपेक्षयाऽध्येधितमप्रमत्तः॥ गुरोहरेश्चरणोपासनाख्रो जहि व्यलीकं स यमात्मत्मोषस्‌॥१७॥ 
| इति श्रीमद्भागवते मञपंचमजडमरतोपार्यान एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ रहूगण उवाच ॥ नमोनमः कारणवि | 

ग्रहाय खरूपठुच्छीकृतविग्रहाय ॥ नमोऽवधूतदिजबछलिगनिग्रदनित्याइमवाय तुभ्यस्‌ ॥ 3 ॥ ज्वरामयातस्य यथा | 
जद सन्निदाघदग्धस्य यथा हिमांमः ॥ कुदेहमानाहिविदरषटदृ्त्रह्मन्वचस्तेऽृतमीषथं मे ॥ २ ॥ : 


| यह देह परमेश्वरकीः समान सब लोकोंकी रक्षा करनेहीके लिय है ) वास्तवमें आप आतत्मास्वरूप अर्थात्‌ परमानंदका प्रकाश करके आपने 
| अपनी देइको तुच्छ समझा दोहे प्रमो!इस द्रिजबंधुके वेषसे आप अपने स्वतन्त्र अनुभवको छिपाकर रखनेवाळे आपके लिये नमस्कारहे ॥१॥ 
ब्रह्मन्‌ | ज्वर रोगसे ग्रसित मनुष्यके लिये औषधि जैसे सुखदायक होतीहें और ग्रीष्मकी छुओंसे दग्ध पुरुषके लिये शीतळ जल जिस प्रकार 


| शांत करता है सो ऐसेही मेरे लिये आपके यह सब वचन हुये हें । इस निन्दनीय कार्यके मदरूप सुजंगने जो मेरी दृष्टिको डसल्या था, 
( # सजन-यद मन मायामे छिपटानो, कथा पुरण झूठ सव समझत कुटुभ सत्य कर मानो ॥ १ ॥ बारबार समझावत तूं मैं कों हूं मयो दिवानो, झूठे घरको सत्य बतावत सांचों गेह gore ॥२॥ 


| अबहूं समझ नाहि कछ बिगरो, ज्याका त्यों सब जानें, जब उडजाय पीजराते झुक तब TRS पछितानो | ३ ॥ चोरासीमें फिरे भटकता कडं नहिं छगे ठिक्नानो, अन्तसमय कोउ हांत न साथी यमपुर 
॥ परिह जानो ॥ ४ ॥ शालिग्राम काम नाहे आवत अपनो और विरानो, सब संसार स्वप्नकी माया सांच रामगुण गानो ॥ ५॥ 
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सो उस दृष्टिको अब आपके वचनरूपी अमृतकी औषधि मिली ॥२॥ इस कारण जिस जिस विषयमें मुझको संशय हे वह तो में पीछे आपसे 
TAM, अब पहले जो आपसे वेदान्त,अध्यात्मज्ञान योगमें सुनेहुये वचन कहे, वे सब अति कठिन है। में उनको कुछभी नहीं समझ सक्ता; | 
सो जिस प्रकार में उनको भली भाँति समझसकूं इस रीतिसे आप उनकी व्याख्या कीजिये | इस विषयको जाननेके लिये मेरे चित्तमें अत्यन्त 
उत्साह होरहाहै॥३॥हे योगीश्वर! आपने जो कहा कि “वहनादि क्रिया और उसका फल श्रम होना इत्यादिक प्रत्यक्ष दीखनेपरभी कुछ नहीं 
७% ह अर्थात्‌ कारण होनेपर भी यथार्थरूपमें तत्त्व विमशनाथे समथ नहीं है” सो इस बातसे मेरे मनमें अत्यन्त आंति होरहीदै ॥४॥जडभरतजी 

बोले कि,देः पार्थिव | यह सब प्रथ्वीका विकारदै;जों पदार्थ प्रथ्बीसे उत्पन्न Tele कि वह किसी कारणसे पृथ्वीपर चलने लगता a Sa आपने 
जन अथवा कहारादि नामोंसे प्रसिद्ध कर रक्खा है और जो स्थिर वस्तु है उसको आपने मृत्तिका वा पत्थर अथवा काष्ठादिक समझ ल्याहे, 


तस्माद्धवंतं मम संझ्यार्थ प्रक्ष्यामि पश्चादधना सुबोधम्‌ ॥ अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्तमाख्याहि कौतूहलचेतसो 
मे ॥ ३ ॥ यदाह योगेश्वर दृश्यमानं क्रियाफलं सबवहारमूलम्‌ ॥ न हांजसा तत्त्वविमशनाय भवानसुष्मिन्भ्रमते 
मनो मे ॥ ४ ब्राह्मण उवाच ॥ अयं जनो नाम चलन्प्रथिव्यां यः पार्थेवः पार्थिव कस्य हेतो॥ तस्यापि चांध्यो 
रधिगल्फजंघाजानूरुमध्योरशिरोधरांसाः ॥ ५ ॥ 


परन्तु वास्तवमें विचार कर देखिय तो उस जनमें और पाषाणमें कुछ अन्तर नहीं । पाषाण जड होनेके हेतु किचिन्मात्रमी परिश्रम वा भार 
आदि नहीं उठासक्ता. और नउसमें उठानेकी सामथ्यहे इसीप्रकार कहारकाभी भार उठाना अथवा परिश्रमादिक कम समझाना वृथादे,उसको | & 
भी जड समझना चाहिये।क्योंकि जिस वस्तुको परिश्रम दोताहे उसका जो सत्य सत्य निरूपण होसक्ता हो तो तथ्य अपने आपको अथवा 4 
औरको परिश्रम होना सृत््यभी मान लेना,परन्तु उसका सत्य होनाही असंभवरहे,क्योंकि अगोंके अतिरिक्त अंगोंका निरूपणही किसीम्रकार || 
१) नहीं होसक्ता,प्रथम यह निअय कीनिय कि कहारकी देहमे क्या TAT अंगहे। देखो! जो पृथ्वीसे उत्पन्न हुवा कहार है उसके प्रथ्वीपरदी पावे, || 
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| और इधर उधर कन्चे है॥५॥कन्धोंके ऊपर कोई अवयव भी हो सो भी नहींदे,उसके ऊपर काठकी पालकी बनीदै, उस रिबिकामें भी कोईअग |#| भार 
|नदीदै उसमें सोवीर नाम एक राजा पार्थिव विकार ( मद्ठीका हुआ ) बैठ इवा देखताहूँ, इस पार्थिव विकासे ही तुम्हारा आत्माभिमानहे, कि में RB 
सिन्धदेशका-नरेशहू और पालकीमें सवारहूँ बस इसीगर्वक मदसे तू अन्धाहोगया॥६॥यह सब बोझा ढोनेवाळे मनुष्य अधिक कष्ट मोम करके 
| अतिदीन मलीन तजुक्षीण होरहेहे। जिनको देखकर चित्त महादुःखी होताहे, उनको तेनेबल्ात्कार बेगारमें पकड़कर पालकीमें जोताहे, इसकारण | 
तू अतिनिदयी और महापापी है और इंतनेपर निलेज्जहो कहता है कि, में सबकी रक्षा करताहूँ। ऐसा कहकर जो तू अपनी Tere करताहै,यह | 
सब मिथ्याई। तू अतिदुध्हे,विवेकी जनोंकी समामे तू शोभाको नहीं पासक्ता॥७॥हे रजन! उपरके अंगोंका भार नीचेके अंगोंको लगताहोगा.। | 
| अंसेधि दावी शिबिका च यस्यां सोवीरराजत्यपदेश आस्ते ॥ यस्मिन्मवा्रदनिजाभिमानो राजाऽस्मि सिधुष्विति | 
दुमरदाधः ॥ ६ ॥ शोच्यानिमांस्वमधिकष्टदीनान्विष्टया निशहन्निरचुग्रहोऽक्ति ॥ जनस्य गोप्तास्मि विकत्थ || 
मानो न शोभसे इडसमांसु YB: ॥ ७॥ यदा क्षितावेव चराचरस्य विदाम निष्ठा: wd च नित्यस्‌ ॥ तन्नामतो || 
>न्यवंवहारमृल निरूप्यतां सत्क्रियया$नुभयम्‌ ॥\ < ॥ एवं ` निरुक्तं क्षितिशब्ददत्त मसन्निधानात्परमाणवो ये ॥ (“| 
अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन इतो विशेषः॥ ९ ॥ || 
ऐसा भी निश्चय नहीं होता. क्योंकि जेसे अंगवाले एक पदाथका निश्चय नहीं होसक्ता, जैसे अंगोंकाभी निरूपण नहीं होसक्ता, इसबातको मे|| 
भले प्रकार जानता 7 जब कि पथ्वीसेही चराचर सब पदार्थोका नाशओर उत्पत्ति होतीहे तब पृथ्वी भी अलगका क रे मो x 
|अळग है. और BIE वस्तु इन हः व्यवहारोंका Fee । और अथे क्रिया द्वारा यह ज्ञानमें आवे तो तूही इसको निश्चय कर ॥८॥ इसप्रकार ` 
: | जिसमें पृथ्वी शब्दका व्यवहारहै उसको भी मिथ्या समझना चाहिये । वहभी किसीप्रकार सत्य नहींहै,क्योंकि वहभी अपने कारणीभूत सुक्ष्म १. 
॥परमाणुओंमें लय होजातीहे । हे राजन्‌। इससे ऐसा मत समझो कि परमाणु सब नित्यहें हे वीर ! मनसे aed उत्पत्तिके ल्यि|ई| 
: 
की 
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| समस्त परमाणु वादियोंने कल्पित कर ल्यि हे । उनके समुहसेही अर्थात्‌ पृथ्वी इत्यादिक समझनेके आश्रयमेंही विशेष विशेष पदार्थ स्वेगयेहे 







[हे महाराज | यह प्रपंच भगवानकी मायामें मिला इआहे इसकारण समस्त परमाणु भी अविद्यासे कल्पित हो सक्तेदे,परन्तु किसी प्रकारसे यह 
| पर 
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माण सत्य नहींहै॥ ९ ॥ हे राजन्‌! आत्मामें कभी छोटा कभी बडा कभी सूक्ष्म कभी स्थूल, कभी कार्य कभी कारण और कभी जडताका | 
ह ae वेल प्यारे aan He a । जन्य स्वभाव या एप i इत्यादि भढ सब तत्त्व य सा | 
| ॥ तू जान, त्य क्या ६ we ॥ १०॥ हे महाराज ! बाहर भीतर दूसरा कुछभी नहीं है got अपारे 

|और निविकार जो ज्ञानहै वही परमार्थ सत्य है। उसी च्छ ही न > | 
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क ॥ प्रकार प्राप्त PAE | इसकारण बड़े पुरुषोंके चरणरजकी सेवा करनेसेही पख्ह्की प्राप्ति होती हे ॥१२॥ है राजन्न! महान्पुरुषोंमें सदाही | 
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 भा० Fo 
॥ ४१ ॥ 


% | परन्तु हे वीर ! भगवदाराधना भ्रष्ठ होजानेपरभी उद्धार करदेती है । मेने ITA जो भगवानको आराधना की थी उससे उत्पन्न इई जो 
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करनेसे वही मगवद्कणाबुवादईभगवाचके प्रति ससुक्षजनोंको श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करता हे अथात eT आत्मज्ञान देता ता हे ॥ १३ ॥; | 
हे रहगण | संसारका संग तो योगका. विनाश करनेवाला है, इसको में भले प्रकार जानता हूँ क्योंकि में अपनी गति अपने नेत्रोंसे देख काह| क 
| पूव जन्ममें भरतनाम एक राजा था, प्रथमही अनेक दरीन और श्रवण करनेसे संगके निमित्तका बंधन छूटगया था इस कारण में नित्यप्रति|९ 
%॥ भगवान्‌की आराधना करता फिर देवात्‌ एक मृगके संग होनेसे में सुगत्वको प्राप्त हुआ और मेरा सब स्वार्थ नाशको प्राप्त होगया ॥१४॥ 








कु ।गवेधः ईहमानो सृगोऽमवे मृगसंगाडतार्थः ॥ १४ ॥ 
TET भरतो नाम राजा विमुक्तदृष्टशुतसंगबंध॥आराधन भगवत इंहमानो मगो: Pals 

सामां सात पि वीर कष्णाचनप्रमवा नो जहाति ॥ अथो Te जनसंगादसंगो कमानो वरस ॥ | 
॥ १५॥ तस्मान्नरोऽसंगसुसंगजातज्ञानासिनेहेव विवकणमोहः॥ हारे तदीहाकथन्रुतिम्यां लब्धस्पातेयात्यातिपार 
मध्वनः ॥ १६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पचमकधे मक हा \ aa x हर ane 

, उसने सुझको मृग देहमेंभी नहीं त्याग किया, अथात्‌ पहले जन्मकी याद बनी रही ॥ इसकारण लीर्गाका सग हाजा सब 

कर ie अकेले घूमा करताहूँ ॥ १९ ॥ इसी कारण मनुष्य लोग कुस त्याग महापुरुषोंके संगसे ज्ञानरूप खांडा उत्पन्नकर उससे 
अपनेमोहको काट संसारमागके परे भगवान्‌ इरिको प्राप्त होसकते है, क्योंकि सज्जनोंके सत्संगसे भगवानके सब कर्म EE और अ्रवणगोचर 
होजाते हे ॥ और उसीसे अन्तसमय भगवानके स्वरूपमें लयहोजाते हें ॥३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां 
AUNT जडमभरतबाह्मणेन श्रीभगवत्कथास्वरूपनिरूपणवणेनं नाम द्वादशो$ध्यः ॥ 3२॥ = eg 
sata त्सगाते सम धर्म न दूजो क सति an af न दूजों कह रहे वेद पुकार ॥. १. ॥ जप, त; विव, ध्यान, त्रत, संयम, कीजे वषे हजार | कठिनाईसे. मिळत परमपद, कोटिन विश्न 
विकार बार ec लक sa is पार | तिर्का विः रोष, शंसु. अन जानत मर्लाप्रका ॥ ३ ॥ LR र नारद्‌, कोन्हॉं fre | ळव निमेषका सत्संगतिको, ळग न 
oe ||सकत युग चार ॥ ४ ॥ सत्संगति प्रभावसे घारो, शेष धरणको मार | “शाळिग्राम? मक्तिक्षो संगति, अधम उघारनहार ॥ 
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दोहा-विषयीको वैराग्य दिय, यह तेरह अध्याय । बनकर वरणो जगतको, सुनिये चित्त लगाय॥ ३॥ जडभरत ब्राह्मण फिर रहूगण राजासे 
बोले कि; हे राजन्‌ | ससारका मागे अति gla’, उसमें प्रविष्ट-होकर, रजोगुण तमोगुण और सतोगुणमें विभाग कीहुईं जिसकी दृष्टिहे और 
ध कमे दें, उन सबकोही काय समझकर देखते हुए वेश्याकी समान घनके बटोरनेकी चाइनासे ,चारो ओर Tae | परन्तु उस चारों ओर घूमनेसे 
` “ ॥७%॥ भवाटवी अथीत्‌ जगलमें चला जाता है और “किसी प्रकारसे सुखको प्राप्त नहीं होता ॥ १ ॥ हे नरदेव | इस जगलमें बडे बडे छः चोर हैं वह 
| : सब बनियोंके झुण्डवाले नायकोंको अयोग्य देखकर इलात्कार उनका धन छूट लेते हैं और वहांपर बड़े २ “ुगालभी हैं; जोकि वाणिकोंके| 
|| बी चमें प्रवेश करके जिस प्रकार भेड़िया भेडको उठाकर लेजाता है वेसेही “गाळ उन बनियोंको खेंचकर लेजाते हैं ॥२॥ इस अटवीमें अनेंक 
ब्राह्मण उवाच ॥ हुरत्ययेध्वन्यजया निवेशितो रजतमस्सत्त्वविभक्तकमद्कू क स एष सार्थोष्थेपरः परिभ्रमन्‌ |ॐ 
भवाटवीं याति न शमं विदति ॥ १॥ यस्यामिमे षण्नरदेव दस्यवः साथ Agile कुनायकं बलात्‌ ॥ गोमायवो 
यत्र हरंति सार्थकं प्रमत्तमाविश्य यथोरणं SH: UR प्रशूतवीरुतृणणल्मगहरे कठोरदशेमेशकरुपद्रुतः ॥ कचिच्च 


CK 
ड 
oy : गंधवंपुरं प्रपश्यति कचित्क्वचिच्चाझुरयोल्मुकग्रहम ॥३ ॥ निवासतोयद्रविणात्मबुद्धिस्ततरततो धावति भो अट 
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व्यास्‌ ॥ क्वचिच्च वात्योत्यितपांसधृत्ना दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः अदृशयङिष्ठीस्वनक्णेश्च्र उळूकवा 
म्मिव्येथितांतरा,मा ॥ अएण्यदृक्षाऽ्छयते Meal मरीवितोयान्यभिधावतिक्वाचित्‌॥६॥ | 
ओर गुच्छोंसे SH इए गहरे गढेहे वणिक लोग वहां बलात्कार विश्राम करके भयंकर डांस ओर मच्छरोंसे उपद्रव पाते हैं। 
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| झनकारसे उनके कानोंमें दर्द होताहै, कहीं उल्छुओंके शब्दसे उनका मन अत्यन्त व्याकुल होतादै। हे वीर ! यह सब बणिक इस प्रकारसे 
होकर जब भूखे होते दै, तब जिनकी छाया भी पापका कारण है, ऐसे अपुण्य वृक्षोंका आश्रय अहण करते है कहीं कहीं Mat किरणोंको जल। । wie 
समझकर उसी ओर दोडते है, कभी मृग मरीचिकाके जलको दोडतेहे ॥४॥५॥ और कभी वह,लछोग जल्हीन जलाशयोंकी ओर आतेहें, परंचु|%| अर १३ .. 
(उसमें गिरतेही अंगभंग हो जांयगे, इस कारण जितनी दुःख मिलनेकी संभावना है, उतनी जब मिलनेकी आशा नहीं । और कभी जब उनके ee 
[पास अन्न नहीं रहता तब परस्पर एक दूसरेसे मांगतेहे,कभी दावानलके निकट पहुँचकर, अग्निसे संतापित हो विषाद करते हैं । कभी इसलिये के 
कचिडितोयाः सरितोभियाति परस्परं चा&लषते निरधः ॥आसाददावं कचिद्ग्नितप्तो निर्विद्यते क चयक्षेहंतासु/ 
॥ ६॥ Medea? क च निर्विण्णचेतः शोचन्विम्नह्मन्तुपयाति कश्मलम्‌ ॥ चिच्च गंधवपुर प्रविष्टः प्रमोदते नित 
वन्मुहतंम्‌ ॥ ७ ॥ चलन्कचित्कंटकशर्करांधिनंगाररक्षविंमना इवास्ते ॥ परदेपदेष्स्येतरवह्िनाईदितः कोटुंबिकः 
| ऋध्यति वे mal ॥ < ॥ कचिन्निगीणोंऽजगराहिना जनो नावैति किचिहिपिनेष्षविडः ॥ दष्ठः स्म शोते क च 
| ददश्करधाधकूषे पतितस्तमि्ते॥९॥ कर्हि स्म॒ चित्ुद्ररसान्विचिन्वंस्तन्मक्षिकामिर्व्यथितो विमानः ॥ तत्राति 
| कृच्छ्रात्रतिलब्धमानो बलाहिलुंपंत्यथ तं ततोऽन्ये ॥ १०॥ | Laue 
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१ 


अथात्‌ AY मिलगया तो भी उसको भोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे इसरा बलवान बलात्कारसे उस लेतेहे ॥१०॥ कहीं कोई||% 
लोग शीत, गरमी,वायु, वषांकी रोक नहीं कर सक्ते, WAT । कहीं कोई लोग लेन दन करके बहुत बाद वा ws: bh | 
करनेसे विद्वेषको प्राप्त होरहे हैं ॥ 99 हे किसी किसी स्थानपर कोई.२ लोग घनह्वीन होनेके कारण इस अटवीमें शय्या, आसन, स्थान औरविहारसे ||| 
| He होकर यही वस्तु दूसरेसे मांगते हैं। परन्तु औरसे कामना पूर्ण नहीं होती तब पराई वस्तुका अभिलाष करके उसके लिये अपमानको सहते os 
हैं ॥ १२ ॥ हे राजन्‌! भवाटवीमें कोई व्यक्ति परस्पर धनसे, और पदार्थोका अदला बदला करनेके कारण दूसरोंसे वैर बढ़ाते हैं। और कोई ७ 
कचिच शीतातपवातव्षप्रतिकियां कतुमनीश आस्ते ॥ कचिन्मिथो विपणन्यच किचिह्टिषरच्छत्युत वित्तशात्या 
त्‌॥ हे iN कचित्कचित्षीणधनस्तु. तस्मिञ्छय्यासनस्थानविहारहीनः ॥ याचन्परादप्रतिलब्धकामः पासयदष्टिर 
अतेध्वमानस्‌ ॥१२॥ अन्योन्यवित्तव्यतिषंगडवरातुबन्धो विवहन्मिथश्च ॥ अध्वन्यमुष्मिन्नुरकृच्छवित्तवाधोपस्गे [Ol 
न म स 

जनि य इडो ग मनास्वनो निजतदिग्गजंट्रा ममेति सर्वै gla बद्धवेराः ॥ तु. 

IB) तड़जंति यन्न्यस्तदंडो गतवेरऽमियाि Wa ॥ गदर संव सावे बडवेराः ॥ मध शयीरत्न तु 
|| उनके साथ परस्पर बडे बडेसम्बन 


| mle ॥ १३॥ हे वीर | उन सब ना 
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lel भी अवतकवहाँसे नहीं लोटता अथां 
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औरउपड्गवोंके कारण नाशको प्राप्त होजाते 
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&| ठम सुनो,कमी कोई पुरुष लता शाखाओंकी आश्रयसे उनपर Haga पक्षियोके कलरवकी ध्वनि श्रवण करनेके लिये लालसा लगी, इसमें आसक्त | 





इस प्रकार भ्रमिके कारण परस्प्र वेर भाव करके संग्राम स्थलमें गिःकर शयन करते हैं । इस कारण निर्वेरसंन्यासी लोग विष्णुके परमपदको प्राप्त के 


होते है । वह लोग इस गतिको कभी नहीं प्राप्त कर सक्ते ॥ १५॥ हे राजन्‌ भवाटवीमें अमंण करनेवालोंका और भी वृत्तांत कहता हूँ ATS 
होता हे । कहीं कीपर कोई कभी २( हारे चक्र) ( सिंह समूह ) से भीतहोकर, बगळे, कोवे और गिद्दासे मित्रता करता है ॥ १६ ॥ परंतु 
गिद्धादिकसे St जाकर पीछे आपही हंसोंके ङुलमें प्रवेश करता हे, पीछे उनकाभी आचार व्यवहार प्रिय न समझ कर वानरोंमें मेल करता है 
और इस जातिके खेलकूदसे अपनी सब इन्द्रियोंको प्रसन्न करताहे, परस्पर एक दूसरेका सुख देखनेसे मोहित होकर अपनी अवधि कितनी है, 
ग्रसति कापि लताथुजाश्रयस्तदाश्रयाव्यक्तपदडिजस्प्रहः ॥ कचित्कदाचिडरिचक्रतसरसन्सख्यं विधत्ते बककं 
FI ॥ १६॥ तेवेज्चितो हंसकुलं समाविशज्न रोचयन्शीलपुपेति वानरान्‌ ॥ तजातिरासेन घुनिर्दतेद्रियः पर 
स्परोदीक्षणविस्सृतावधिः ॥ १७॥ Sag रंस्यन्युतदाखत्सलो व्यवायदीनो विवशः स्वर्बधने॥ कचित्ममादादिरिक 
द्रे Tate गहीत्वा गजभीतआस्थितः ॥ १८ ॥ अतः कथंचित्स विमुक्त आपदः पुनश्च साथ प्रविशत्यरिंदम ॥ 
अध्वन्यमुष्मिन्नजया निविशितो अमञ्जनोऽद्यापि न वेद कश्चन ॥ १९॥ रहगण लमपि ह्यध्वनोऽस्य संन्यस्तदेडः . 
कतभृतमत्रः ॥असजितात्मा हरिसेवया शितं ज्ञानासिमादय तरातिपारस्‌॥ २०॥ | 
अर्थात जीवन समय र कितना है उसको भूल जाता है॥ १७ ॥ कहीं २ कोई २ पुरुष पुत्र, Sle स्नेह करके उनके निमित्त सब | 
अर्थात्‌ दृशथ विषयोंमें क्रीडा करनेके व्यवप्तायमें अति दीन है। इत कारण अपने बन्धनमें विवश अथात्‌ पारेत्याग Bet समथ होता है, 
कहीं इही पुरुष असावधानतासे पर्वतकी कन्द्रामें गिर जाताहे । और वहांपर हाथियों के भयसे छतापातोंकों पकडकर लटका रहता है॥ १८॥ 
और वह पुरुष इन विपदोंसे किसी प्रकार छूटकर अपने संगियोंके aa पहलेकी समान मिलसकता है, परन्तु संसारी मा्गमें मायासे| 
पटका हुवा भमणकारी कोई लोग अबतक यथार्थ तत्व नहीं जानसक्का है ॥ १९ ॥ .हे रंहूगण! तू भी मायासे इस संसारी संगम फँसा 


¥ 


BEE 





छ 





&& 2&8 8४ 2 8 8 8 8 5 


ना ee le 


oy) a” 


कं 


RS & NEE 


‘weit 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









Wee 


RRR 
EE: 


| र | › इसकारण val राज्य कार्य छोडछाडकर सबप्राणियोंके साथ मित्रताकर । विषयोंमेंसे चित्तकी, आसक्तिको उठाकर हारैकी सेवाके द्वारा 
घारवाळी तलवार हाथमें लेकर इस संसारके पार होजा ॥ २० ॥ राजा रहूगण बोला हे अह्मन्‌। मनुष्यजन्म सब जन्मोंकी अपेक्षा सुशोभन 
वी सत्य, परन्तु स्वर्गीय देवादिकोंकी अपेक्षा यह जन्म श्रेष्ठ नहीं है, परंतु स्वगेमें भी यही आपकी समान महात्मा पुरुषोंके साथ समागम 
#|न हो तो वहांपर देवादिजन्म प्राप्त होंनेसे भी क्‍या लाभ है! हे प्रभो! आप क्या साधारण मनुष्य हैं ! भगवानका यश श्रवण करने और क 
आपकी आत्मा पवित्र होगई हे ॥ २१ ॥ इस कारण आपके चरणरेणुकी निरन्तर उपासना करनेसे पुरुषकी पापराशि दूर होकर उसको 


राजोवाच ॥ अहो रजन्माखिलजन्मशोभनं कि जन्मभिस्तपरेरप्यद्ष्मिन्‌\न यदषीकेशयशःकृतात्मनां महात्मनां 
वः मडरः समागमः ॥ २१ ४ न atl लचरणाब्जरेणमिहंतांहसो भक्तिरधोश्षजल्मला ॥ मोडरतिकायस्य समागमाच 
मे हुस्तकेमूलोऽपहतोऽविवेकः ॥ २२॥ नमो HERAT नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः ॥ये ब्राह्मणा 
गाम्मशतालिगाश्चरतितेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्येवपत्तरामातः स॒ वे ब्रह्मपिसुतः fea 
पतय आत्मसत्तत्त्व विगणयतः परानुभावः परमकारुणिकतयोपदिश्य रहूगणेन सकरुणममिवंदितचरण आएणोणेव 
इव निशतकरणोम्योशयो धरणिमिमां विचचार॥ २४॥ . | 


भगवानको निर्मल भक्ति प्राप्त होती हे । इसमें कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है।इस बातमें मुझको अपनाही दृशंत दृष्टि आता-है कि, एक सुहत भ : 
आपका समागम होनेसे मेरे कृतकोंका मूलभूत अविवेक विनाशको प्राप्त होगया ॥२२॥ न जानिये ब्रह्मवेत्ता लोग .किस रुपसे इसा करते हे 

ह न जाननेके Be सबकोही नमस्कार करके कहा कि Med पुरुषोंकी नमस्कार ! बालकोंको नमस्कार ! युवा पुरुषोंको नमस्कार !! ही 
० हि बिगरङुमारोंसे लेकर सबही ब्राह्मणों को नमस्कार करू हं और भी जो ब्राह्मण गण अवधूतोंका चिह्न सा धारण करके li भ्रमणकरते हैं उनके डर शी eee 
(| लिये भी बुत बहुत नमस्कार! उन लोगोंका are राजा छोगोंके कल्याणाथे हो ॥ २३ ॥ शुकदेवजी बोले कि,देउत्तराके पु परीक्षित्‌ igh 
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[सिंधु देसाधिपति रहगण राजाने यद्यपि अपमान किया था तोभी अ्मपितनय'महानुभाव जडमरतजीने परमकरुणासे दयाकरके उसको | 

उपदेश किया। इसके पीछे जब राजा रहूगणने उनब्रह्मपिके चरणोंकी बन्दना की, तब वह तरंगपूर्ण ससुद्रकी तुल्य, आनन्दे पूर्ण होगये | 8 
परंतुरनका अन्तःकरण सदाही स्थिर था। नो हो इसके पीछे जडभरतजीने फिर पहलेकी समान इमना आरम्भ किया 4 ॥२४॥ सौवीरपति| 
सोवीरपतिरपि सुजनसमवगतपरमात्मसत्तत््त आत्मन्यांक्यिध्यारोपित च देहात्ममतिं विससर्ज 0 
एवं हि रप भगवदाश्रिता बुभावः॥ २५॥ > 


रहूगण राजा भी भरतजीसे तत्त्व सहित परात्मज्ञान प्राप्त करके तत्क्षणही देहमें आत्मबुद्धि (जो अविद्याके कारण देहमें आरोपित होगई थी) 


नर 


त्याग करदी । हे राजन्‌!भगवानके आभ्रयवाले महात्मा भरतजीका आश्रय ग्रहण करनेसे रहूगण रा जाका अहकार शीघ्रही विनाश होगया॥२९॥ | 








` ® शाका-्रीशुकदेवजी महाराजने श्रीमद्भागवतके 'चार स्कन्छ बर्णन किये तथा राजाभी यारों स्कन्धोंको घुनतागया, परन्तु झुकदेवजीने राजाको रसा दुळार वचन क्यों कहा १ और दुळारनाम लेकर 
यारों स्कन्पमें क्यों वणन किया. हे राजन्‌ हे राजशादूंळ! हे उुपशिरोमणे]हे कौरवोत्तम | हे कुरुकुळमूषण! ऐसा आदि Bax अनेक प्रकारके सम्बन्धेति दुळार करके कथा कही परन्तु पञ्चमस्कन्धके ?३तेरहवे 
a aa ७७. A खळ Ta =p हे a ha ह्< छ 

अध्याय ओर २४ 'चोवीसवें छक परराक्षित्तको उत्तरामात क्यों कहा £ उत्तरामातका अथे यह है Pasa है तुम्हारा माता,ऐसे हे परीक्षित्‌ | यह वही शंका eet दै कि जो और कमी परीक्षित्‌ की माताका 
~ n he ~ 
8 नाम छकर राजा का GOR झुकदेवर्जा करते तो शका नहीं होती | | 

| उत्तर ~ art fo क्षेत्‌क चक ७). al HSA A Ne के «५ वासुदेव 

-शुकदेवजीने परीक्षितो मगवान्‌क ACA अत्यन्त छोमी जानकर तथा देइनाश दोदेकं चिन्ताको त्यागकर बारम्बार मगवानके चरित्रोको gad टे,वोसुदेव wari: पररक्षितको 

सा प्रीतिमान्‌ जानक श्रीशुकदेबजीरे वि क्षितकी को धन्य है. [जेस उत्तगने परी जाको 
न g i मान्‌ जानके श्री्कदेवर्जान [न किया TH, Tt माता जो उत्तर है उसको धन्य है, जेस sada पर्यकषितूको sera किया सो--व्थन्य है, रेसा हषे करके राजाको उचयमात इस पदसे 

GOK करक श्राशुकदवजांन कया बणन का था | 
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| | राजा परीक्षित्ने पूछा कि हे भागवतवर श्रीशुकदेवजी महाराज | आप सब कुछ जाननेवाले है चनों 
| सहित रूपक करके जो इस संसार अटी मागेका वर्णन किया, विवेकी पुरुषोंकी बुद्धिस on een te hee लोग ड 
: {ates बलसे इंद्रियोंको दस्युतुल्य और पुत्र कलत्रादिकको शृगाल इत्यादिकी सहश जान करके इस ६ षयको समझ सकते हैं, परन्तु अल्प | 
# | उदि मजुष्यको भळीभांतिसे इसे समझना कठिन हे इस कारण जो कुछ मेरेप्रति आपने कहा है उस सबहीके अनुसार अर्थ कल्पना इस दुर्गम || 
राजोवाच यो ह वा इह बहुविदा महाभागवत लया5मिहितः परोक्षेण वचसा जीवलोकभवाध्वा स ह्यायमनीषया |S 
कल्पितविषयो नाजसाऽच्यन्नलोकसमधिगमः॥ अथ तदेवेतइरवगम समवेतानुकल्पेन निर्दिश्यतामिति ॥ २६ ॥ 
इति Was महापु* पंचम० त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ स॒ होवाच ॥ य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगणविदोषवि 
कल्पतङशलाङशलसमवहारविनिमितविविधदेहावलिमिरवियोगसंयोगायनादिसंसाराबुभवस्य हारभृतेन पडिद्रिय 
वर्गेण तस्मिन्डुगोध्ववदसुगमेःध्वन्यापतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोवेशवतिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणि 
ES स्वदेहनिष्पादितकर्मातुभवः इमशानवद्शिवतमायां संसाशंटव्यां गतो नाद्यापि विफलबहुप्रतियोगेहस्त 
४ त्तापोपशमनीं हरिगुरुचरणारविदमधुकरातुपदवीमवरंधे॥यस्यासुहवा एते पडिद्रियनामानः कमेणा दस्यव एव ते॥१॥ 
| विषयको समझकर कहो, जो मेरी समझमें सुगम रीतिसे आजाय ॥ २६॥ इति श्रीमद्रागवते महापुराणे पेचमस्कन्ये भाषादीकायां Gel 
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| | नसः आह गास वर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ दोहा-वनरूपक कर जगतको, Fal चौदहाध्याय। ताहीको अब खोळ क्र, '। 
` ७0 Re TE US राजा परीलितने ओशुकदेवजीसे पूछा वही प्रश्न शौनकने सूतजीसे किया, शुकदेवजीने और सतजीने दोनोंको |$ 
i | | _ * रेता- मैं इछ समत ह उत झनक वाते । में तो गतिम जहा, समझे है काढन आ, बानी आने ज रे ना गत MAU ae a GAT aa 

| | हि रग, सदा EF गा[फल हो क्रो अभिमानकी बाते ॥ २ ॥ मेरा मन डूब जाता है, ससझमे कुछ न आता है, आपने जो कही मुझसे महा उद्यानको ait ॥ ३॥ यान एसा निकाले अब समझें भेरी 5 || : 
| आवि सब, लिखा दें जो सहजी मगवानूका बात ॥ ४ ॥ यह शाळि्राम कहदेगे, जो ढब कुछ जानते हैंगे; छुटे जिससे महाममता ऐसी हो कल्याणक aL ९ ॥। | bd 
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एकही प्रकारका उत्तर दिया 'स होवाच' इसका अर्थ यहहे कि राजपरीक्षितने जब इस प्रकार प्राथनाकी तब श्रीजञुकदेवजी बोले कि.हे राजन! भा० ete 
इस सैसारमें जीवगण धनको उपाजत करनेमें तत्पर वणिकोंके तुल्यहें।यह भगवाचकी मायासे संसारी मार्गमें गिरे हैं इस कारण गुरु जो भग ३ ३. ३७ 

वान्‌ हरे हेनके चरणारविन्दके सेवकोंकी पदवी अर्थात्‌ भगवज्जनों करके अबुष्ठित भक्तिका मागे अबतक प्राप्त नहीं होता । दे परीक्षित्‌!ससा i 
रीमाग सुगम नहीं है जो सब पुरुष देहमें आत्माभिमान करते हैं उनके सत्वादि ' विशेष विशेष ग्रणसे विभक्तसे स्वकर्म मंगल अमंगळ दोनांदी | 
मिळजाते हैं, उनके द्वारा विविध देह श्रेणीरची जानेसे उनसे संयोग वियोगादि रूप अनादि संसार होता है, सब संसारके अनुभवके द्वार ie 
रूप छः प्रकारकी इन्द्रिये हें। उनकरके यह संसारमार्गे SUT मागेकी तुल्य अतिशय कठिन होगया है, हे राजन! इसप्रकारके दुर्गम मा्गमें पग | है 
घरनेको किसीकीभी प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसा हम कह नहीं सकते भगवान्‌ विष्णुकी मायासे अवश होकर सबही उसमें वास करते हे ओर|& 


तदयथा पुरुषस्य धनं यत्किचित्साक्षाङमोंपयिकं बहुकुच्छाधिगत साक्षात्परमपुरुषाराधनलक्षणो योऽसौ धर्मस्त | | 


ठु सांपराय उदाहरति ॥ तडम्य धनं दशैनस्पशनश्रवणास्वादनावघाणसंकल्पव्यवसायश्ग्राम्योपमोगेन कुना |® 
थस्याजितात्मनो यथा सार्थस्य तथाऽजितात्मनो विलुंति॥२॥ . | 


अपनी अपनी देहसे रचेहुये सब कमोका फल वहां (भवाटवीमें) भोगा करते देउन प्राणियोंकी चेष्टा कभी सफल होती दे, कभी अने 
अनेक विध्नोंके कारण पूरी नहीं भी होती है। इसप्रकारकी संसार अटवी जो विविध भांतिके ताप हैं सो उनको भगवचरणारविन्द से 
कोंकी पदवी विनाश करनेको हः SIT भगवानुकी मायाके वश होकर जीवगणोंको वह पदवी सहजमें प्राप्त होसक्ती, इस संसाररूप अट 
छः इंद्रिये हैं। वही कर्मोके द्वारा महाप्रब चोरोंके तुल्य हें ॥ १ ॥ क्योंकि संसारमें बडे कश्से बटोरा हुआ पुरुषका घन जो STB 
उपयोगी जितना कुछ प्राप्त करता है और पंडित लोग जिसको घर्मका स्वरूप कहा करते हैं, सो जहां वह जीव असावधान हुआ कि, जिस|&|॥ ex 

प्रकार संगी लोग असावधानसंगीका धन इरण करलेते है, वेसेही यह सब इंद्रिये जोचोरहें यह दशन, स्परीन,अवण, आस्वादन, सूंघना ॒ 
और संकल्प,विकल्प इत्यादि गृइसम्बन्धी तुच्छ पदार्थोमें लगाकर उसका यह धन इरण करलेती. हैं, वह मनुष्य अजितेन्द्रिय और घरमे 
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भूतकी समान दिशाओंके देवता जो कि अच्छे बुरे कर्मके साक्षी हैं उनको भी नहीं देखता र और सब मयोदाओं को त्याग कर देता है.जो मयादा & 
छोड्नेके कारण साक्षिस्वरूप जो वर्तमान है, वह उंसको नहीं जानता ॥९॥ और कहीं कहीं सूयैकी किरणोंकी जल समझकर उसी ओर दोडते | 
हैं इत्यादि जो कहा हे उसका तात्पर्य यह दे कि, संसारमें पुरुषःकभी कमी आपही आप एकबार ऐसा विचारता है कि, सब विषयोंको व्यथे [| 
निश्चय करता हे परन्तु देहाभिमानके :कारण शीघ्रही स्मृति अष्ट होजाती है, इस कारण मृगतृष्णाके जलकी तुल्य. फिर उन सब विषयोंकी || 
ओर दौडता है ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ :! कहीं झिछीनामक अनेक दीखते हुये कीडोंकी झनकारसे उनके कानोंमें दद होता है यह जो कदा ॥%| 
इसका अर्थ यह हे कि,संसारमें कहीं कहीं झिछी झनकारकी तुल्य अतिककेश विषयोंमें उत्साहके लिये प्रत्यक्ष और अपरोक्ष शहपक्षकी और | & 
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` कृचित्सकृदवगतविषयवेतथ्यः स्वये पराभैध्यानेन Pate - मरीचितोयप्रायांस्तानेवाभिधावति | 

| ॥ १० ॥ कचिदुल्कशिल्ीस्वनवद॒तिपरुषरमसाटोपं प्रसक्षं परोक्षं वा रिपराजकुलनिमात्सतेनातिव्यथितकणमूल | 
हृदयः ॥ ११ स॒ यदा दुग्धण्रेसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुंडाद्यपुण्यडमलताविषोदपानवदुभयाथश्न्यद्रविणा 

| उ्जीवन्मृतान्सयजीवन्म्रियमाण उपधावति ॥ १२ ॥ एकदा5सत्परसंगानिकृतमतिव्युदकलोतःस्खलनवहुभयतो5्पि 

| दुःखदे पाखंडममियाति ॥ १३॥ ` Behe ms | 

जकुलकी फटकारसे पुरुषके कणशझूल और हदयं ब्यथा होती दे॥ ११ ॥ “ यह सब वणिक्‌ इस श्रकारसे सिन्न होकर जब भूखे होते है| 

तब जिनकी छाया भी पापका कारण है, हो आश्रय bia करते हैं इत्य a ee Se a द Be | : 

; पुरुषके पहले कियेहुये सुकृत क्षीण होजाते है, तब विषतिन्दुक इत्यादि अपुण्य वृक्ष लता fe ) ईं || 

प्रयोजन हित धन खोकर स्वयं मृतकके तुल्य होजाते हे और जीवन्दृत लोगोंके निकट दौड़ते फिरत हें॥ १२॥ हे वीर! और कभी वह लोग! #&॥ 
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।जल्हीन जलाशयोंकी तरफ जातं हें इत्यादि कहे हुये वचनोंका अर्थ कहता हुँ सो अवण करो कि संसारमें कभी कभी असत्पसंगसे पुरुषकी|%| | 
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बुद्धि उगी जाती है इससे निजल नदीमें गिरनेसे जिसप्रकार उसी समय शिर फटजाता है और केश दोताहै वैसे ही पुरुष पाखंडपथमें पड़ जानेके Qi ate ete 
कारण इसकाछ और परकालमें दुःखपाताहे ॥ १३॥ और' कभी जब: उनके पास अन्न :नहीं रहता तब परस्पर एक दूसरेसे. मॉगते हे TG | 
इत्यादि जो कहा, इसका अर्थे यह हे कि जब संसारके मध्यमें पुरुष भूख. प्याससेपीडित होनेके कारण बड़ा केश पाकर अपने पास अन्न नहीं।%॥ . 
देखता, तब पिताको पुत्रको और जिनके पास पिता वा पुत्रका कुछ थोड़ाभी लेना देना है उनको दुःख देता है ॥ १४॥ हे राजन्‌ | “कभी 
# | दाबानळके निकट पहुँचकर अभिसे संतापित हो विषाद करते हे इत्यादि जो कहा इसका अथे यह है कि, यह जो ग्रह है यही दावानलके तुल्य alia | 
|ॐ और प्रिय वस्तुके निमित्त सन्तप्त है अर्थात्‌ घरमें कुछ भी प्रिय वस्तु नहीं है।और जिसमें सुखका लेशमात्रतक नहीं वरन्‌ परिणाममें उसको |; 
यदा तु परबाधयांध आत्मने नोपनमति तदा हि पितपत्रबद्दिष्मतः पितृपुत्रान्चास खळ भक्षयति ॥ १४ ॥ कचिदा | ; 
साथ Be दाववत्मियाथविधुरमसुखोद्क शोकाभिना दद्यमानो Bal निर्वेदसुपगच्छति ॥ १५ ॥ कचित्कालविष |e 
मितराजकुलरक्षसा5पहत प्रियतमधनामुः TATE इव विगतजीवलक्षण आस्ते ॥ १६॥ कढदाचिन्मनोरथोपगतपित |#| || 
पितामहाद्यसत्सदिति खप्ननितिलक्षणमसुमव॒ति ॥ १७॥ कचिद्‌ शहाश्रमकर्मचोदनाऽतिमरगिरिमाररुक्षमाणो 
लोकव्यसनकशितमनाः केंटकशकराक्षेत्रे प्रविशन्निव सीदति ॥ १८॥ | | 
| महाकष्ट है. पुरुष ऐसे दावानलके सन्तापको ग्राप्त हो उस शोकानलमें दग्ध हो, महासेतापको:पाता है ॥9५ ॥ कभी इसलिये डरते हैं कि कहो 
यक्षगण प्राण न SS, इस उक्तिका यह तात्पय है कि, इस संसारमें कभी कभी राजा लोग कालके वशमें पड़, प्रतिकूळदो राक्षसोंके समान 
et jak करते है, प्रियतम घनरूप प्राण हरण करलेते हैं उससे पुरुषाँको श्ृतकके तुल्य जीवन-छक्षण-रहित होकर रहना पड़ता हे॥9६॥हे राजन! 
# | “कहीं गधवेपुरमें प्रवेश करके एक सुहूतेभर आछाद किया करत हैं इत्यादिका तात्पये यहहे कि पुरुष कभी बाप दादा इत्यादि बीते हुये पुरुषोंकी 
चिन्ताको प्राप्त होकर उनको और उनके असत्‌ धनको सत्‌ मानकर कि वह लोग मानो वतमान हें इस प्रकारसे मनमें समझता इञा, क्षणभरके | 
लिये स्वम्रकासा सुख प्राप्त कर लेताहै ॥ १७ ॥ “कहीं २ चलते चलते कांटा केकड़ आदिके लगनेसे पवतपर चढ़नेकी वासना पूरी न होनेसे झुछ||६ 
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उदाससा होता हे” इस वचनका भाव यह है कि, ग्रहाश्रममें जिन सब कर्मोकी विधि है वह बहुत > इस कारण वह समस्त पर्वत तुल्य अति 
दुगेम दै । उसका अंत प्राप्त करनेकों इच्छा होनेसे पुरुषका मन कभी कभी लौकिक ब्यसनोंमें खिंच जाता हे इससे कंटक और कंकडवाली 
| शमिम प्रवेश करनेके समान वह दुःख पाता है॥१८॥ कहीं कहीं कोई परिवारी पुरुष अन्तर्गत जठरानलके द्वारा पीडित होनेसे भखकी ज्वालामें 
laoreet छोगोंक उपर क्रोध करता दै ॥ यह जो कहा सो इसका भाव यह है कि, बडे परिवाखाला आदमी स्वच्छन्दतासे देहाभ्यन्त ह 
` |#विती दुःसह जठरानलसे पीडित होनेके कारण निःसार होकर कभी परिवाखाळे लोगोंके उपर कोध प्रकाश किया करता है ॥१९॥ हे राजन ! || 
| कमी इस भवाटवीमे अजगर ससे असा व डसाइआ जीव वनमें सोता है, इत्यादि जो कहा इसका तात्पय भी कहता ई. सो तुम सुनो कि ||| 


(हे) 


a) कचिच दुःसहेन कायाभ्यंतरवहिना गहीतसारः SSAA कुध्यति ॥ १९ ॥ स एव पुनानद्राःजगरग्रहीतोंधे तमसि (| 
Bl ca: न्यारण्य इव शेते नान्यत्‌ किचन वेद शव इवापविडः ॥ २० ॥ कदाचिद्‌ मग्नमानदेशे ह्जनदंदशक ` | | 


ह| रलब्धनिद्राक्षणो व्यथितहृदयेनानुक्षीयमाणविज्ञानोऽघकूपेऽवत्‌ पतति ॥ २१ ॥ कहिस्मचित्‌ काममधुलवान्‌ 
१७५) ||| विचिन्वन्‌ यदा परदास्ट्रव्याण्यवरंधानो राज्ञ। स्वामिभिवो निहतः पतत्यपारे FATS ॥.२२॥ ` 


$ |संसारमे पुरुष Paved अजगरके वश होजाता है, निद्राके समय निर्जन वनमें सोनेके समान अंघकारमे म्न होकर शयन करता रहता ae 

& | और' कुछ. भी नहीं जानता । इस कारण वह फेंकेहये मुरदेकी समान जान पडता है । उसे किसी प्रकारका ज्ञान नहीं रहता ॥२०॥ “कहीं अधे॥७ 

- लोग अंधे gua गिरकर डूब रहे है” इत्यादि वाक्यका अभिप्राय यह है कि, इस संसारके बीच कभी कभी पुरुषकी WET डाढ टूर जाती है, ॥९ १ 
Waite इुजनरूप हिंसक शूकर उसको निद्रा नहीं लेने देते इसकारण हृदय व्यथित होनेसे उसके ज्ञानका = क्षय होजाता है ओर वह अज्ञानसे STAT | aa 
WS lara अंधेके समान उस अंधे कूपमे गिर पडता है॥ २१ ॥ हे राजन ! इस सेसारमें काम शहदकी बँदके समान हे । पुरुष कभी कभी इस||%| | 
कामको खोज करता हुआं फिरता है परंतु जब पराई खरी और परायें धनके ऊपर झपट करता दैतब उस STH स्वामी अथवा राजासे ATT 
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के जाकर अपार नरकमेंगिर पडता है॥ २२ । इस कारण पंडित कहते हैं कि, प्रवृत्तिमार्गमे अपना कमेही इस काल और पर कालमें संसारमें 
#||जन्म होनेका क्षेत्र हे ॥ २३ ॥ बस संसार यदि एक जनकी झंपटसे छूट जावे, तब दूसरा पुरुष देवदत्त उससे बलात्कार छीन लेता हे और 
& | फिर तीसरा जन विष्णुमित्र हरलेता है इसी माँति धारावाहिक होता रहता हे । बस इस कारण उससे अव्यवस्था हो जाती नाल है ॥२४॥संसारमे। 
Glatt कभी शीत वायु इत्यादि बहुत मॉतिके आधिदेविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक तापोंकी दुर्दशा : निवारण करनेकों असमथ होनेसे| 
OOH पुरुष अपार दुःखी हो चिंता करके शोक किया करता है ॥२५॥ कहीं परस्परमें परस्परका धन व्यवहार करके दूसरेकें निकटसे कुछेक अथांत्‌। 
अथ चतस्माहुमयथाऽपि हि कमोस्मिन्नात्मनः संसारावपनमुदाह रंति ॥२२॥ मुक्तस्ततो यदि बंधाद्देवदत्त उपाच्छि | 
नेत्ति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः ॥ २२॥ कचिच _ शीतवातायनेकाविदेविकमौतिकार्मीयानां दशानां | 
प्रतिनिवारणिऽकल्पो हुरंतचितया विषण्ण आस्ते ॥ २५॥ क्वचिन्मिथो व्यवहरन्‌ यात्किचिद्‌ धनमन्येभ्यो वा का 
किणिकामात्रंमपहरन्‌ यत्किचिद वा विदेषमेति वित्तशाव्यात्‌॥ २६ ॥ अध्वन्यमुष्सिज्षिम उपसगास्तथा सुखहुः 
खरागदेषमयामिमानप्रमादोन्मादशोकमोइलोमंमातसर्यष्याऽऽबमानक्षुस्िपासाधिह्याधिजन्मजरामरणादय ॥२७॥ 

. कापि देवमायया ख्या शुजलतोपशूटः प्रस्कन्नविवेकविज्ञानो यहिहदारग्रहारंभाकुलहृदयस्तदाश्रयावसक्तसुतदुहितू 
कलत्रभाषितावलोकविचेष्टितापहतहृदय आत्मानमजितात्माऽपारेऽधे तमसि प्रहिणोति॥ २८॥ ` 
काकिणी मात्र (बीस कौडियें) यह इससे भी कम लेकर ठगता है फिर इस ठगाई करनेके कारण विद्वेषको प्राप्त होता दै ॥२६॥ श्रीशुकदेवजी 
कहे हैं कि, हे परीक्षित्‌ ! इस संसासमार्गमें और बडे बडे कष्ट इत्यादि उपसग तो नित्य ही रहते हैं, इनके सिवाय सुख, दुःख, राग, द्वेष, भय, 
अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोइ,लोम, मात्सय, ईषां, अपमान, सूख, प्यास, आधि, व्याथि,: जन्म, मृत्युजरा इत्यादि और भी 
अनेक बडे;बडे उपद्रव हैं ॥ २७॥ संसारमें कहीं देवमायारूप Slat भुजलताओंसे आछिंगित होते ही पुरुष विवेक और विज्ञानसे रहित 
| होजाता है. “ऐसी रची कठिन यह नारी देवइको मन मोहन हारी।शिव,अज,नारद,बिहँसि कवीकोकक्षणमें मोझो मन सबहीको॥ एसी श्लीके 
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साथ विहार करनेके लिये, घरका आरम्म करनेके लिये उसका हृदय व्याकुल होजाता है, इसलिये उसके आश्रयमें जो पुत्र कलत्र इत्यादि 
रहते है उनके देखने TPES वचन श्रवण करने और अनेक प्रकारकी चेष्ठ अवलोकन करनेमें हदय हरे जानेके कारण आत्माको अपार 
घोर अंधकारमें फेक देता है ॥ २८॥ हे राजन्‌! हरिचक्रका अथ भुजावान विष्णुजीका चक्र, वह परमाणुसे लेकर द्विपराड तक जो काल है, 
।वह उसका Se है । वह चक्र निरन्तर परिवर्तित होकर अर्थात्‌ मण करके बालादि अवस्थाओंके फेरफारसे तृण स्तम्बसे लेकर ब्रह्माजी 
आदिक समस्त ATR अपने वेगसेः हरण करता हे, परंतु कोई भी उस चक्रका प्रतीकार करनेको समथ नहीं होता क्योंकि यह चक्र सवे भांति 


र 


अप्रमत्त अथात्‌ अतिशय सतक है; इसकारण पुरुष कालस्वरूपं इस हरिके TH उठकर, यह कालचक्र ही जिनका आयुध है वह इंश्वर 


je} कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोश्चक्रात्‌ परमाण्वादिडिपतधोपवर्गकालोपलक्षणात्‌ पंखितितेन वयसा रंहसा हरत 
||| आन्रह्मतणस्तबादीना भृतानामनिमिषतो मिषतां वित्रस्तहृद्यस्तमेवेश्वरं कालच निजायुध साक्षाद्‌ भगवंतं ग्ज्ञपरुष 
4०९ |: ee पाखडदेवताः.कंकग्रधवकवटप्राया आयेसमयपरिहताः सकित्येनामिधत्ते ॥.२९॥ यदा पा्ंडिमिरात्मवे 
| | चितस्तेरूवंचितो ब्रह्मकुलं समावसंस्तेषां शीलम्रपनयनादिश्रोतस्मातकर्मालुछ्ानेन भगवतो यज्ञपुरुपस्य आराधन 
ig) मेव तदरोचयच्छद्रकुल भजते निगमाचारेष्शुडितों यस्य मिथुनीमावः कुटुंबमरण यथा वानरजातेः ॥३०॥ | 


#|जो साक्षात्‌ भगवान्‌ यज्ञपुरुष हैं, उनका अनादर करता हुआ जो कि पाखंडी देवता काक, गिदव, बक और बटेर पक्षीके समान भ्रे्जनोंके mall 
आचारोंसे बर्जित उनको ही पाण्डशा्नकी रीतिके अनुसार भजने लगता है ॥२९॥ किन्तु पाखण्डी देवता वह तो स्वयं ही ठगे इथे हैं, इस क्‍ | 
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- - .|%| कारण यह पुरुष जब उनके निकट अतिशय ठगा जाता है, तब ब्राह्मणकुलमें जाकर वास करता है॥ परन्तु उस अवस्थामें उसको ब्राह्णणोके| है| 








AG sit आचार व्यवहार और अति स्मृतिके कहे काये जो भगवान्‌ यज्ञ पुरुषणीके आराधना करनेके-कम हे, वह सब उसको अच्छे नहीं।*॥ 
७ ढ्गते और वेदान्त आचारोंको जो शद्ग लोग अशुद्ध होनेके कारण पाल नहीं सकते ॥ वह पुरुष उनमें ही अुरागी होकर शूदतुल्य हो 
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भाश Fo : है, शद्रको अग्निहोत्रादि तो कुछ कमे हैं नहीं, वानर जातिकी समान.केवळ ख्रीसग और कुटुम्बका पालन पोषण करना कमे है Sil Ro ॥ 
॥ ४९ nile 7 i raed होजानेके कारण रोक-रहित इच्छानुसार विहार करता फिरता हे, उसकी. बुद्धि अतिशय the रजा है ॥ इसकारण 
वह परस्पर एक दूसरेका सुख देखकर अपने मनमाने काम करता दै ओर पशु कर्मोमे इस प्रकार लग जाता रै व्र a os 
lye जाता है। हे राजन! संसारमें कभी कभी यह पुरुष जिस प्रकार बन्दर वृक्षोपर चढ़कर उछल कूद करते हें; WAT शहादि इस लोक 


we . 


विषयमें क्रीडा करनेका अचुरागी होजाता है, और ऐसा होनेसे Mt पुतरादिकोंमें उसकी प्रीति होजाती दै,और वह मैथुन करनेहीको परमडत्सव 


तत्रापि निरवरोधः स्वेरेंणःविहरज्ञतिकषपणबुडधिरन्योन्यमुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणेव  विस्टृतकालावधिः ॥ ३ 
कचिद्‌ GACH रंस्यन्‌ यथा वानरः सुतदारवत्सलो व्यवायक्षणः ॥४२॥ एवमंध्वन्यवरुंधानो म्रत्युगजमया 
तमसि गिरिकेदरप्राये ॥ ३३ ॥ कचिच्छीतवातायनेकदेविकसौतिकात्मीयानां खानां प्रतिनिवाणि अकल्यो 
हुरतविषयविषण्ण आरते॥३४।कचिन्मिथो व्यवहरन्‌ यत्किचिडनसुपयाति वित्तशा्मेन ॥ ३५ ॥ 


ह | जानता है॥ ३१ ॥३२॥ इस प्रकार संसारमा्गमे बंद होनेंके कारण पुरुष मृत्युरूप दाथीके भयसे कभी गिरिशुफाओके तुल्य घोर अन्धकारे 
|$ |अर्थादशोकादि विपत्तियोमें.गिर जाता है.॥३३॥ कभी शीत वात इत्यादि आधिदेविक आधिभोतिक और आध्यात्मिक, विविध भौतिके दुःख 
& | निवारण करनेमें असमर्थ होकर SA पाता हे और अशेष विषयवासनाओमें शोक किया करता है॥३४ ॥ कमी कमी परस्पर एक दूसरेसे लेन 


«शंका- चोरासी छाख योनिमें सब जीव मोहके वशीभूत होकर अपने अपने पररिबारके पाळन पोषण करनेमें. रात दिन छो रहते हैं १ परम्तु श्रीशुकदेत्रजीने सब जबोंको त्यागकर - परिवारके .पाळन करनमे 
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बासर उपमा क्यों दी, क्या बानर खद: जीवास. अधिक परिवारका पाळन करता है यह शंका है 3 
| ठर f 


उत्तर-जगतम सब जीव कुटुम्यके पालन पोषण करनेमें चतुर हैं, परन्तु नीतिशाज्ञर्भ Pars कि, बानर 
उपमा परिवारके पालन करनेमें दी । 
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फे समान परिवाएका मोह तथा पाढन पाषग कोई AC करसक्ता, इसलिये शु+देवज:वे बन्दर 
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# (कि, यह नाग योगावष्टानसे भी नहीं रुक सकता, शांतशील और मनको वशं रखनेवाळे जिन मुनियोंने दंडतक छोड दिया है वह इस मागेको | iS 
Hep जानते हैं बरन्‌ उन लोगोंमें भी अनेक इस मागके रोकनेमें असमर्थ हुए ERS | 
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देन कर ठगाई करके कृपणतासे FOS धन इकट्ठा करते है,परन्तु उससे भी सुखी न होकर अपमानादिको प्राप्त होता है॥३५।कभी कभी धन न 

रहनेसे शय्या आसन इत्यादि उपभोग-पदार्थोके न मिलनेसे मनोरथके द्वारा जो वांछितहें सदुपायसे उनको न पाकर फिर उनको बुरे पांधों| 

करके लाभ करनेका मनमें विचार करता है, जिससे कि उसको लोगोंसे बहुत ही अपमान मिलता है॥ ३६ ॥ परंतु यह बड़े आश्वथकी बात 

है कि धनकी आसक्तिसे परस्पर वेर भी बढ़ाते हें,और तो मी पुरुष एक दूसरेसे लेन देनःकरताद्दी रहता हे ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ !:इस प्रकारसे 

इस संसार मार्गमें अनेक अनेक BUI व अनेक अनेक उपद्रवोंस बाधित होकर जो पुरुष आपदामें पड़े अथवा नाशको प्राप्त होजावे तो दूसरे 

मनुष्य उसको उसी स्थानमें त्याग कर नये नये उत्पन्न मनुष्योंका साथ कर कभी शोर करते हैं, कभी मोह करते, कभी भय पाते हैं, कभी 
कचितक्षीणधनः शय्यासनाशनाइपभोगविहीनो. यावदप्रतिलब्धमनोरथोपगतादानेऽवसितमतिस्ततस्ततोऽबमाना 
दीनि जनादमिलमते ॥३६ ॥ एवं वित्तव्यतिषंगविडडवेराचुबंधोऽपि पूर्ववासनया मिथ उद्दहत्यथापवहति॥ ३७ ॥ 
एतस्मिन्ससाराध्वनि नाना्ेशोपसगंबाधित आपन्नविपन्नो यत्र ARE वावेतरस्तत्र विज्य जातं जात 
मुपादाय शोचन्सुह्मन्बिभ्यद्‌ विविदन्क॑दन्संहृष्यन्गायन्नह्ममानः साधवाजतो . नेवावततेऽय्ापि यत आरब्ध एष 
Ofer योगाइ॒शासनं न वा एतद्व्रुध यन्न्यस्तदडा सुनय 
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नरलोकसार्था$यमध्वनः पारमुपदिशंति॥ ३८ ॥ 
उपशमशीला उपरतात्मानः समवगच्छंति॥२९॥ `. बोध 
wo सिंहनाद करते हैं, कभी विवाद करते हें, कभी हर्षित होते हें, कभी गाते हे, कभी चिल्लाते हैं इस प्रकार संसारमें अधिक बध जानेसे साधु | ९ द : 
पुरुषके सिवाय कोई अबतक इस संसारमारसे नहीं लोटा, जिस मार्गमें यह नरलोकससूह बँधाहुआ है पंडित लोग उस मागस पार होनेके। ५ 


%)| लिये सदा ही उपदेश किया करते हैं ॥ ३८ ॥ हे राजन! साधु लोगोंके सिवाय और पुरुषका इस संसारमागेसे पीछे न छोटनेका कारण Fee ६ 
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जो सब दिग्विजयी राजषि सदा योग यज्ञ किया करते हैं, वे लोग भी इस मागेके रोक BAT सर्व प्रकारसे समथ नहीं इए. वे केवल रणंशायी 
और इसी बसुधाकी मीह ममतामें फॅसकर प्रत्येक मतुष्योंसे अनेक अनेक प्रकारकी शइता ठानी और यही कहानी गाते हैं कि, “यह भूमि 
हमारी” ऐसा समझकर, “सेन जोर्‌ नित करत ए.डाई॥ धरणी हित जिय देत गॅवाई” ॥ संग्रामस्थलमें प्राण दे, इल अपनी पृथ्वीको छोडकर | 
अकेले चले गये ॥४० ॥ कोई कोई लोग अपने कभेसे सुत्रको पकड करके जेसे तैसे ससारकी आपदासे छूट भी जावें,परन्तु फिर भी संसारी | 
Aa प्राप्त होनेसे नरलोक-ससूहके ही निकट आजाते हे. स्वगमें गये हुए छोगोंकी भी यही गति होती हे ॥ ४१ ॥ योगीवर शुक-देवजी 
महाराज इसप्रकारसे जडभरतजीकी कही _ हुई भवाटवीकी वास्तविक व्याख्या करके राजा परीक्षितसे बोले कि,हे राजन्‌ ! उन राजषिं भरतजीके 
यदपि दिगिभजयिनो यज्विनो ये वे राजषयः कि तु परं घे शयीरन्‌ ॥ अस्यामेव मभयमिति कृतवेरानुबंधा यां 
ard स्वयमुपसंह्ृताः ॥ ४० ॥ कमवल्लीमवलंब्य तत आपदः कथ्चिन्नरकाद विसुक्तः पुनरप्येवं संसाराध्वनि 
वतमानो नरलोकसाथपुपयाति एवपुपरिगतो5पि ॥ ४१ ॥ तस्थेदसुुपगायंति ॥ आपेभस्येह राजर्षेमेनसापपि महा 
त्मनः ॥ नाव वत्मीहति पो मक्षिकेव गरुत्मतः ॥ ४२॥ .यो इुस्त्यजान्दारसुतान्सुहृद्राज्यं हृदिस्परराः ॥ जहो 
युवेव मलवहुत्तमर्छोकलालसः॥ ४३ ॥ यो हुस्त्यजान्‌ क्षितिुतस्वजनाथदारान. प्रार्थ्या श्रियं सुरवरेः सदयावलो 
कास्‌ नेच्छन्टरपस्तहृचितं महतां मध॒दिटसेवाऽचुरक्तमनसामभवोऽपि फल्युः॥ ४४॥ Bs 
| चरित्र इस प्रकारसे GAT मह करके लोग सदा गाया करते हैं । यथा-जिस प्रकार मक्खिये गरुड़के मागेका अनुसरण नहीं कर||% | 
सकतीं, वैसे ही और कोई राजा उन ऋषभपुत्र राजषि भरतकेमार्गका असुसरण HAT TAY नहीं होगा ॥४२॥ उन भरतजीने भगवावकी |e 
भक्तिके हेतु युवा अवस्थामें दी खनी, पुत्र, मित्र, राजत्व इत्यादि विषय जो कि अत्यन्तमनोहर और त्यागनेको योग्य नहीं थे उन सब पदार्थोका १ ॥ ५० ॥ 
क्षणमात्रम विष्ठाके समान त्याग करःदिया ॥ ४३ ॥ उनके चित्तकी वृत्ति भक्तिके निमित्त प्रबल थी,इससे उन्होंने ' जो अत्याज्य पुत्रकल्तर|% 
ओर धन जन इत्यादि और सुरबरोंकी प्राथंनीया लक्ष्मी जो दयाभाजन होनेके निमित्त उनकी ओर दीन भावसे देखती थी उसमें भी अनिच्छा | 
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` ॥&| कर्म अतिशय पवित्र हैं प्रत्येक भगवद्गक्त इन दोनोंका सन्मान किया करते हैं इसकारण महात्मा भरतजीका यह चार अतिशय मंगलदायक, दीघायु| ml 
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प्रगट करते हुए, यह कम उनके योग्य ही हुआ, क्योंकि जिन समस्त महापुरुषोंळा चित्त मगवानकी सेवामें अनुरागी होरक्ष दे, उनके निकर | 
परम घुरुषाथेवाली मुक्ति भी अति तुच्छ पदाथ हे ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌. ! जिन्होंने शरगदेइका पारेत्याग करनेके समय “जो यज्ञरूप भगवान क 
इत्यादि फलदाता घमादुष्ठान करतां अष्टांग योगरूपी ज्ञानही जिनका प्रधान कपाल ऐसे योगसूति मायाके नियन्ता इस कारण नार ( जीव| 
ससूह ) जिनका अयन ( आश्रय ) अर्थात्‌ जो सर्व जीवोंके अन्तयामी हैं, उन भगवान्‌ हारिको में वारंवार नमस्कार करता हूँ ” यह वचन 
बडे शब्दसे उच्चारण किया था उनके मागेका अनुसरण करनेको और कोन पुरुषंसमर्थ होगा !॥ ४५ ॥ हे राजन्‌! राजषि मरतके गुण और ||& 


यज्ञाय धमपतये विधिनेएणाय योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय ॥ नारायणाय इरये नम इत्युदारं दास्यन्‌ खग 
मपि यः समुदाजहार ॥ ४५ ॥ य इदे भागवतसभाजितावदातणुणकमणो राजरेर्मरतस्यावुचरितं स्वस्त्ययनमायुष्यं 
धन्य यशस्यं स्वग्यापवग्य वाऽनुशणोत्याल्यास्यति अभिनंदति च सर्वा एवाशिष आत्मन आझास्ते न कांचन 
परत इति।४६॥ इति श्रीभागव०महा“पंचमस्कंधे जडभरतोपाख्याने ब्राह्मणरङ्वगणसंवादे चतुर्दशोऽध्यायः॥१९॥ 
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|| करनेवाला तथा घन, यश, स्वर्ग और मोक्का साधन करनेवाला दै। जो पुरुष भक्तिसहित इस चारको श्रवण करेंगे अथवा पढेगे और सुनकर 
हर्षित होंगे वर आपही आपअपनेंसब कल्याणोंको प्राप्त होंगे।दूसरोंके निकटसेउनको कल्याण ग्रहण करनेकी अपेक्षा नहीं रहेगी ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवत महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां भरतोपाख्याने भवाटवीपरोक्षविवरणवर्णनं नाम चतुर्दशो$ध्यायः ॥ १४ ॥ 


गज कन्नन एड = SL ee a ere en SR aE eT पक्नननन- क 
१ भजन जो जन निशि द्नि हरिगुण गावत ॥ निस्पन्देह अनन्दसद्दित सो, मुक्ति मुक्ति फल पावत ॥ १॥ काल भ्याळ दूरहिते कॉपत, यम नेरे AE आवत ॥ सेवा करत पार्षद निशि दिन, ठाढ 
Sax डोळावत || २ || सुन्दर सुरंग विमान सजाकर र 
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| | “| Jaa Sere, सब भिछि ताहि चढावत॥ शंख मुदंग बजाय घूमते, परमधाम पहुँचावत ॥ ३ ॥ विष्णुरूप हो जात विष्णुपुर, gata कहळावत ॥ शालिग्राम 7 ‘ Se a 
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Gk) | ga es Bec: 
* | | | में तिनके ६ ie a | ठ Rss 
&|दोहा-भरत-चारत वर्णन कियो,पञ्चदशो अध्याय । अब में तिनके वेशके,सब नृप कहो गिनाय ॥३॥इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेवजी बोले कि| ee ufo टी> 
OHA पुत्रसुमति हुआ, कोई २ पाखण्डीलोग क इसको जीवन्युक्त ऋषभदेवके मागेका अनुसरण करता हुआ देखकर अपनी पापीयसी|#|| .. 
हि] C6 सा व ११ ~ यु “eo a ९७५ किं देव क भी i अ १०, 
| बुद्धिसे “ साक्षात्‌ बुद्धका अवतार FAT” कह कलियुगम उसकी कल्पना देवतारूपसे करेंगे, किन्तु AH इसके देवता होनेका की प्रसंग भी|| & 

| नहीं है, जो हो, इस सुमतिसे वृद्धसेनाके TAT देवताजित नामक एक पुत्र हुआ ॥ ३॥ २ ॥ देवताजितके आसुरी नाम ख्रीमें देवद्युम़ नाम| 

१) पुघ उत्पन्न हुआ, उसके घेनुमतीके ANI परमेष्ठी नाम पुत्र उत्पन्न हुआ, परसेष्ठीकी श्री झुवचंला थी उससे परमेष्टीके प्रतीह नामक महात्मा|5| 


श्रीशुक उवाच ॥ भरतस्यात्मजः धुमतिनीमाभिहितो FZ ह वावं केचित्पाखंडिन ऋषभपदवीमडुवतमान चानायों | 
i अवेदसमाञ्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कलौ कल्पयिष्येति॥ १॥ तस्माद्‌ इृडसेनायां देवताजिन्नाम पुत्रो5 
#| TAC ॥ २॥ अथासुयो तत्तनयो देवन्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्ठी तस्य STIS प्रतीह उपजातः ॥ ३ ॥ य 
आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुडो महापुरुषमलुसस्मार प्रतीहात्सुवचलायां प्रतिहत्रीदय्रय .आसन्निज्याकोबिदाः 
सूनवः प्रतिहतः स्तुत्यामजश्ूमानो अजनिषातास्‌ ॥ ४॥. | ह 

उत्पन्न इआ ॥ ३॥ जिस प्रतीहने भूरि २ लोगोंके निकट आत्मविद्याका व्याख्यान करके उसके द्वारा आपभी पवित्र हो भगवान्‌ विष्णुजीके ® 
साक्षात्‌ दशन किये थे । इन प्रतीहके सुवचला नाम Mlle Tae प्रतिइतां, प्रस्तोता ओरउद्वाता यह तीन पुत्र उत्पन्न इए, यह तीनों पुत्र यज्ञा | 
नष्टान करनेके विषयमें अत्यन्त पण्डित और चतुर थे। उनके बीच प्रतिइर्ताकी खरी स्तुतिमें अज और भ्रमा यह दो पुत्र हुए॥ ४॥ 


* शेका- शात्ञमें तथा Slat मुनियोंने झुकदेव जीको समद्ृष्टि कहा है कि, शुकदवजी अच्छे बुरेको. एकसम देखते हैं ऐसे परमहंस होकर श्री्ुकदेवजीने दूसरे प्राणोको पाखण्डी क्यों कहा £ 


भा० प o 
॥ <३ ॥ 
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थी और उसके चित्तसे देहामिमान दूर हो गया था. इस कारण वह सदा ही स्वयं प्रकाशवान्‌ ब्रह्मानन्दका अनुभव करता था । परन्तु इस प्रकारसे 


होकर भी वह अभिमानरहित होकरपथ्वीका पालन करता था। हे पाण्डववंशावतस परीक्षित्‌ ! इस कारणसे इतिहासके जाननेवाले पुण्य पुरुष 
अनेक अनेक गाथार्थ रचकर उसका यश और पवित्र चरित्र गाया करते है॥ ६॥ = म 





भूमाके ऋषिकुल्या नाम स्रीमें उद्गीथ नामक पुत्र हुआ, उद्गीथके देवकुल्या नाम SA प्रस्ताव नाम पुत्र हुआ, प्रस्तावे नियुत्सा नाम Stat विश्व 


नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, विभुके रति स्रीमे एथुषण,प्थुषेणके आकूति नाम स्रीमें नक्त और त्रक्तके हुतिनाम भार्यामें गय पुत्र जन्मा । यह 
गय राजा बड़ा यशवान्‌ और राजपियोंमें परमोत्तम था और जिन्होंने कि, जगतकी रक्षा करनेकी वासनासे सत्त्वगुण धारण किया है, सक्षात्‌ 
उन भगवान्‌ विष्णुजीके अंशसे उत्पन्न होनेके कारण यह राजा ज्ञानीपन आदि लक्षणोसे महापुरुषताको प्राप्तइआ था॥ « ॥ यह राजषि 
श्रेष्ठ राज्यमें अभिषेकित होकर राजधर्म कहकर प्रजोगणोंका लालन पालन शासनादि धमेके कार्य करता, गहाश्रममें रहनेसे उसको याग 


भूम्र ऋषिकुल्यायामृद्वीयः ॥ ततः प्रस्तावो देवकुल्यायास्‌ ॥ प्रस्तावान्नियुत्सायां हृदयज आसीहिशुः ॥ विभो | 


रत्यां च प्थुषेणस्तस्मान्नक्त आकूत्यां जज्ञे ॥ नक्ताइतिपुत्रो गयो राजपिप्रवर उदारश्रवा अजायत साक्षाहुगवतो 
विष्णोजगद्रिरक्षिषया ग्रहीतसत्त्वस्य कलात्मवत्त्वादिलक्षणन महापुरुषतां प्राप्तः॥ ५॥ स वे स्वधर्मण प्रजापालन | 
पोषणप्रीणनोपलालनातुशासनलक्षणनेज्यादिना च भगवति महापुरूषे परावर ब्रह्मणि सवोत्मनापितपरमाथलक्षणेन 


ब्रह्मविच्चरणातुसेवयाऽऽपादितभगबद्भक्तियोगन चाभीक्ष्णशः परिमावितातिशुडमतिरुपरतानात्म्ये आत्मनि स्वयसुप | 


छभ्यमानत्रह्मात्माइुभवोऽपि निरभिमान एवावनिमजुण॒पत्‌॥ तस्येमां गार्था पांडवेय एराविद उपगायति ॥ ६॥ 


यज्ञादि धम भी आचरण करने होते परन्तु उसके यह दोनों प्रकारके धमस भांतिसे भगवावमें अर्पण होनेके कारण परमाथ 
होगये थे. इस कारणसे इन दोनों धर्मोसे और ब्हमज्ञानियोंकी चरणसेवासे प्राप्त हुई भक्तिके द्वार उसकी बुद्धि संस्कारित और शुद्ध रोग 


= 
FI 00.0 ee RE 2. sa? पर. 2 ७ 0 rr Cer 


ERVCKLLHRRERER 





॥ 4 = Es 
| ‘ EE है re 
Fs > a “>, 9 ~~ 
nw eee | er 
—_ 


ए) 





LELLHERLELELEE 


BREE 





RE 


Ceres: न € 
~ yg 

| = र 

ष्ट 


rr >>>“ EE 
न 
से 

















ns 


i Rs 
Re | 


tN + | 
(क | "९५ 233 7५० र | 9 | है! ५ ; | 
Sst गाथाओंका अथ यह है कि, महात्मा गय यज्ञस्वरूप मनस्वी धर्मरक्षक श्रीमात्‌ साधुजनोंकी सभाके पति और साधुओंका सेवक हे भा०टीड 
% | इससे भगवानके अंशके विना और कौन नृपति कर्मादिकसे उनकी बराबरी कर सकेगा! अथात्‌ वह भगवानका अंश है, र आत गो : a : a 
११ अपनी समता कर सकता ए ॥ ७ ॥ ( और भी ) जिन साध्वी दक्षकी कन्याओंका आशीर्वाद अव्यर्थ हे. ऐसी उन कन्याओंने. नदियोके॥ह ०१% 
a i सहित परमहषसे. जिनका अभिषेक किया था॥ और जिसके कल्याणविषयमें निराकांक्षी होनेपर भी गुणरूप वत्स द्वारा स्तनपशा ( पन्हाव ) F x4 
G9} आनेसे धरणीने जिनकी प्रजागणोंके लिये अनेक अनेक कल्याण स्वयंही दोहन कर दिये थे,भला कर्मोंमें उसकी बराबरी करनेको कोन समथ |#| : 
७ होगा ! ॥८॥ ( और भी ) जिसके निष्काम होनेपर भी समस्त वेद अथवा वेदोक्त कमे उसकी मनोबाँछित अभिलाषा पूणे करते थेऔर राजा ||| 
गयं दपः कः प्रतियाति कमभियंज्वाःमिमानी बहुविडर्मगोप्ता॥ समागतंश्रीः सदसस्पतिः सतां. सत्सेवकोऽन्यो भग || 
| ROA ॥ Ol यमभ्य्षिचन्परया सुदा सतीः सत्याशिषो दक्षकन्याः सरिद्धिः॥ यस्य प्रजानां दुदुहे धराऽऽशिषो 
निराशिषो यणवत्सस्वतोधाः ॥ ८ ॥ छन्दांस्यकामस्य च यस्य कामान्दुह्ृराजहुरथो बलि नृपाः ॥ प्रत्यचिता 
युधि धर्मण विध्रा यदाशिषां षष्ठमंशं परेत्य ॥ ९ ॥ यस्याध्वरे भगवानघ्व॒रात्मा मघोनि मायत्युहसोमपीय ॥ श्रद्धा 
विशुडाचलमक्तियोगसमर्पितेज्याफलमाजहार ॥ १० ॥ यत्रीणनाइहिषि देवतियंड्मतष्यवीरुत्तणमाविरिचात्‌ ॥ 
प्रीयत सयः सहविश्वजीवः प्रीतः स्वयं प्रीतिमगाहुयस्थ ॥ ११ ॥ Me .. 
लोग समरक्षेत्रमे शरोंसे पूजित होकर जिसको ( कर ) देते थे और ब्राह्मण लोग पालन और eons पूजा पाकर अपने अपने धमै और 
| पुण्यके फलका छठवां भाग जिसको देते थे सो ऐसा कौन पुरुष उसके समान कार्य करनेको समर्थ होगा! ॥ ९ ॥ और भी-जिसके यज्ञमे| 
बहुत सोमपान करनेसे यज्ञमूर्ती भगवान्‌ इन्द्र अतिशय मत्त होते थे और उससे श्रद्धासहित शुद्ध और अविचल भक्तियोगसे अपण किये इए : 


qo | प्‌ 0 
nail 













पा 
7 हे a* 
» > 4 . . > . 
पु ® ° yp रू 
(> > Me Lops Er ० De A OLD P= YR MT, Po 


यज्ञकी पूजाको पूज्य द्रव्यके समान श्रीभगवान प्रत्यक्षहूपसे स्वीकार करते थे,सो उस महाप्रतापी राजाकी बराबरी कोन कर सकता हे! ॥9०॥ | 
$) ( अथवा ) जिन भगवानके प्रसन्न होनेसे देवता, मनुष्य, TY, पक्षी, लता, तृण इत्यादिसे लेकर TATA. सब ब्रह्माण्ड प्रसन्न होजांता है| | | 
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सो आप विश्वनाथ विश्वम्भर सवान्तर्यामी साक्षात्‌ प्रीतिस्वरूप भगवान्‌ विष्णुजी गय राजाके यज्ञमें “हम तुम्हारे यज्ञमें प्रसन्न इंए” यह) 


कहकर स्वयं असन्नता प्रकाश करते थे, इस कारण कौन पुरुष इस गय राजाकी समान होसकेगा ! ॥ १२॥ उक्तं राजार्षि गयसे गयन्ती नाम HO 
aie गभमें चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक यह तीन पुत्र उत्पन्न इए । उन तीनों पुत्रोमें चित्ररथकी भार्या उणो इई, इसके गर्मसे | | 
WBN सम्राट्‌ नामक एक घुत्रने जन्म लिसा ॥ १४ ॥ सप्राटूने, उत्कला नामक ख्नीमें मरीचि नाम एक पुत्र उत्पन्न किया । मरीचिसे बिंदुमतीके | है 
गभमें बिंदुमान उत्पन्न हुआ, विंदुमानसे सरघा नाम StH मधु नामक राजपिने जन्म लिया, इन मथुकी स्री सुमनामें इनसे वीखत उत्पन्न ४॥ 

हुए । इन वीखतने भोजा नामिका अपनी ख्लीके गभसे मन्थु और प्रमन्थु यह दो पुत्र उत्पन्न. किये । उन मन्थुकी et सत्या हुई, उससे| 
THE गयंत्यां चित्ररथः सुगतिरवरोधन rat नयः पुत्रा बभूवुः ॥ वित्ररथाद्‌ ऊणायां सम्राडजनिष्ट ॥ १२॥ | 

2 तते उत्कलायां मरीचिः॥ मरीचेर्बिहुमत्यां बिढुमातुदपयत ॥ तस्मात्‌ सरघायां मधुनामाःमवंत्‌ ॥ मधोः सुमनसि - | : 
| 








Ly, ||®| वीरत्रतः॥ ततो भोजायां मंथुप्रमंथू जज्ञाते ॥ मथोः सत्यायां भोवनः ततो इषणायां तष्टाऽजनिष्ट॥ तवविरोचनांयां | 
>| | विरजः ॥ विरजस्य शतजित्प्रवर gad कन्या च विषूच्यां किल जातम॥ १३ ॥ तत्रायं छोकः॥ परयननतं वंशमिमं |e 
|| विरजश्चरमोद्भवः ॥ अकरोदत्यलं कीत्यो विष्णः सुरगणं यथा ॥ १४॥ इति श्रीभागव*म०पंचम० प्रियत्रतवंशालुकी | 
तेनं नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ | | | | | - 
भौवनका जन्म हुआ, इन भौवनसे दूषणानाम श्रीम त्वशने जन्म ल्या । उन त्वशकी स्री विरोचना हुई, इसके गर्भमें विरज जन्मे, विरज अति: 
महात्मा थे, उनकी स्रीका नाम विषूची था, उसके TS विरजके सो पुत्र ( १०० ) और एक कन्या उत्पन्न हुई ॥१५॥ इन विरजका गुण | 


F [/ 


$॥कीतन करनेके विषयमे एक श्लोक हे । प्रियत्रतके,बंशमें सबसे पीछे राजा विरजका जन्म हुआ, जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णुजी देव| |. | 


ae $ ॥ताओंको सुशोभित करते हे, उसी प्रकार विरजने अपनी कीति और गुणोंसे इस वंशकी शोभाका विस्तार किया ॥ १६ ॥ इति श्रीमद्राग ही 
i | वते महायुराणे AE भाषाटीकायां मियत्रतवंशवर्णनं नाम पज्चद्शोडध्यायः॥ १५॥ . i रट 
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० दोहा-रचना सकल सुमेरुकी, सोलहमें कहों गाय | पृथ्वीरूपी कमलकी, GI कार्गिका प्राय ॥१॥ अनंतर श्रीशुकदेवजीसे राजा परीक्षित कहनेलगे : || 
%॥ कि) हे ब्रह्मन्‌! भगवान्‌ सूर्यनारायण अपनी किरणोंसे जहांतक प्रकाश करते हैं, और जहां जहां निशानाथ चंद्रमा.शुछ और कृष्णपकषमे ताराग || 
णोंके सहित देख पड़ते है+बहांतक भूमण्डरूके विस्तारका विशेष वणन आप करचुके ॥ १ ॥ उतने परिमाणमें भूमण्डळके मध्य राजा प्रियन्रतके i Al} 
रथके पहियेसे खदकर सात समुद्र बने हैं, दूसरे हे भगवन्‌ | आपने इन सात Baa ही इस भूमण्डलके मध्यका और सातों द्वीपोंका संक्षे।७॥ 
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राजोवाच उक्तस्लया भुमंडलायामविशिषो यावदादित्यस्तपति यत्र. चासौ ज्योतिषां गणश्वेद्रमा वा सह दृइ्यते ॥. 
॥ ३ ॥ तत्रापि प्रियप्रत्रथचरणपरिखातेः सप्तमिः सप्त सिधवउपद्दप्ताः ॥ यत एतस्याः सप्तठीपविशेषविकल्प 
स्या भगवन्‌ खळ सूचितः॥ एतदेवाखिलमहे मानतो लक्षणतश्च सर्व विजिज्ञास्यामि ॥ २॥ भगवतो गुणमये 
स्थूरूप आवेशितं मनो ्यशुणिऽपि सुक्षमतम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाख्ये क्षममावेशितं तह 
8 | हेतरोऽदस्यजर्णयितुमिति ॥ ३॥ ऋषिएवाच ॥ न वे महाराज भगवतो मायायणविभृतेः काष्ठा मनसा वचसा वा 
ऽधिगंठुमलं विबुधायुषा5पि एर्षस्तस्मात्‌ प्राधान्येनेव ख्ूगोलकविशेषं नामरूपमानलक्षणतो व्याख्यास्यामः ॥ ४॥ . 


: ॥२॥ है योगिन्‌ ! भगवानके गुणमय स्थूलरूप (ब्रह्मांड ) में लगाहुआ मन भी .कदाचित्‌ Fan सूक्ष्मतम स्वयंप्रकाश परंह् स्वरूप aT 
# | परमपुरुष वासुदेव हैं, उनमें निवेशित होनेको सामर्थ्यवान्‌ होगा, इसलिये हे युरो | sae करके इस विषयको वर्णन कीजिये ॥ ३॥ श्रीशुक] 

$ |देवजी राजा परीक्षितसे बोले कि,हे महाराज ! पुरुष यदि देवसमान परमायुको प्राप्त होवे तो भी विशेष २ रचनाके नाम और रूप भगवानकी ||% 
0 |मायाकी विश्वतिका अन्त मन वचनसे जाननेको समर्थ नहीं होसकता। इसलिये प्रधान प्रधान द्वीपोंके नाम, स्थिरता और चिह्न वर्णन करकेही || 
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पमात्र ही वणन किया है ॥ इन सब द्वीपोंका परिमाण और लक्षणयुक्त विशेष विस्तारसहित सब वृत्तांत सुननेकी हमारी अतिशय अभिलाषा|| र | 
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॥ ५९४ ॥ 


इनका विस्तार दो इजार योजन हे । इन Taal प्रथम पर्वतकी अपेक्षा पिछला पर्वत रूम्बाईमें दशांशसे कुछ अधिक भागमें कम है अंथ al $| me ate 

केवल एकादश अंश दीर्घताके पारेमाणमें छोटे हैं ॥८॥ इस प्रकार इलावृत वर्षके दृक्षिणमें निषध, हेमकूंट और हिमाल्य नामक कमसे तीन %| की, 
पवत है।यह तीनों पर्वत पहले कहेहुए नीलादि पर्वतोंके समान पूर्व दिशाकी ओर लम्बायमान हैं और प्रत्येक दश दृश इजारयोजन ऊंचा दे) 6॥ ` sibs 3 
है राजन! यह तीनों पर्वत यथाक्रमसे हरिष, किम्पुरुषवष और भारतवर्षके सीमा-पैत़ हैं ॥ ९ ॥ इसी प्रकारसे इलावृत वर्षके पवे ओर७| 
पश्चिम दिशामें यथाक्रमसे माल्यवांन और गन्धमादन नाम पर्वत हैं. यह दोनों पर्वत उत्तरमें नीलपर्वत और दक्षिणमें निषघाचलतक लम्बे है।| ७ 
और दो दो हजार योजन चोडे हैं ॥ यह दोनों पर्वत यथाकमसे केतुमाल और भद्राश्व वर्षकी सीमा होरहे हैं ॥ १० ॥ सुमेरुके. चारोओर|७॥ 


एवं दक्षिणेनेलाऱतं निषधो हेमकूटो. हिमालय इति प्रागायता यथा. नीलादयोष्युतयोजनोत्सेधा हरिवर्षाकंपुरुष, |# 
भारतानां यथासंख्यस्‌ ॥ ९ ॥ तथेवेलाइतमपरेण एवेण च माल्यवद्वंधमादूनावानीलनिषधायतो डिसहलनं पप्रथतुः aa lig 
केतुमालभद्राश्वयोः सीमानं विदधाते ॥ १० ॥ मंद्रो मेरमंदरः सुपार्श्वः Hae: इति अयुतयोजनविस्तारोन्नाहा (१ 
मेरोश्वतादशमवष्टंमगिरय SISA: ॥ ११ ॥ चतुष्वेतेषु चतजबूकदंबन्यग्रोधाश्वत्वारः पादपप्रवराः पवतकेतव ॥७&॥ 
हवाधिसहखयोजनोन्नाहास्तावदिटपविततय' शतयोजनपरिणाहाः ॥ १२॥ ` oe. |. 


मन्द्र, मेरुमन्द्र, सुपाश्व और कुझुद नामक चार पर्वतरूपी खम है। इन पर्वतोंमें प्रत्येकका विस्तार और उँचाई दश दश हजार योजन है. इन||% 
चारों पर्वतोंमें पूर्व और पश्चिम देशके पर्वत पूर्व पश्चिमको BS हुए हैं ॥११॥ इन चारों पर्वतोंपर चार ही सुन्दर सुन्दर वृक्ष हैं, पूर्व दिशाकी ; 
ओर मंदर पर्वतपर तो आम, दक्षिण दिशामें मेरुमंद्र गिरिके ऊपर जाघुन, पश्चिम दिशाकी लतामें Gs भूधरके ऊपर कदम्ब ओर उत्तर 

शाकी सीमामें कुसुद शेलपर बट, यह वृक्ष पवतोंकी ध्वजाके समान दृष्टि आते हैं और ग्यारह ग्यारह सौ योजन ऊँचे ओर ग्यारह ग्यारह | | 
Bt योजन उनकी शाखाओंका विस्तार है. और सौ सौ योजनकी मोटाई है॥ १२॥ MEE कि 
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हे भरतकुलश्रेष्ठ | इन चार वृक्षोंके निकटही चार ह्वद है, उनमेंसे एकमें दुग्धजल, दूसरेमें मचुजल, तीसरेमें इंखके रसका जल और चौथेमें 
शुद्ध मीठा जल है। इन चारों हदोंके HOH अतिशयः चमत्कार है, उपदेवता लोग इन हृदोंके ASA सेवन करके स्वाभाविक योगेश्वयं धारण 
करते हैं ॥9३॥ इस स्थानमं ऊपर कहे हुए चार हदोंके व्यतिरिक्त चार श्रेष्ठ उद्यान भी हैं, इन सबकेन [म यथा-नन्दन, चेत्ररथ, वैभ्राजक और सर्व 
तोभद्र हे ॥ १४ ॥ इन सब उद्यानोंमें प्रधान प्रधान देवता जो देवांगनाओंमें रत्नस्वरूप स्लियोंके पति हें वह अपनी अपनी ख्नियोंके साथ मिलकर 

हृदाश्वतार! पयोमध्विश्षरसमष्टजला यहुपरपर्शिन उपदेवगणा योगेश्वर्याणि खामाविकानि भरतपैभ धारयति ॥ 

॥ 9३.॥ देवोद्याननि च भवंति Fart नंदन चेवरथं वेश्राजक सवतोभद्रमिति ॥ १४ ॥ येष्वमरपरिव्ृदाः सह 
यूथपतय _उपदेवगणेरुपगीयमानमहिमानः किल विह्रंति. ॥ १५॥ Haka एकादशशतयो 
६॥ तेषां विशीर्यमाणानामतिमधुरसुर 


ल्पानि पतन्ति ॥१ 
णेलारतमुपपावयति ॥ १७॥ 


anal गिरिशिखरस्थूलानि 2५ 
घिबहलारुणरसोदेनारुणोदा नाम नदी मंदरगिरिशिखराज्निपतंती पूर्व 
मय उपदेवतागण उनकी महिमा गाया करते हें ॥ १९॥ मन्दर पर्वतके मध्यम देवताओंका।शि। 
वहे, वह ग्यारह योजन तो ऊँचा है, उस TAH अग्रभागसे सदा अनेक अनेक अमृततुल्य बहु मधु फळ गिरा करते हैं। यह 5 | 

१६ ॥ इन सब बडे बडे फलोंकी अति मधुर सुगंध हे और जब यह गिरकर Hed हे, %| 
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| विहार किया करते हैं । इस प्रकारसे विहार करनेके स 
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$ |सब फल पर्वतोंके शिखरकी समान बडे होते हैके ॥ 
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॥ ५५ ॥ 


LY ~ 


पवेतके शिखरसे निकलकर पूर्वकी ओर इलाबृत खः् डको घोतीहुई, TIT ओरको चली गई ॥ १७॥ इस जलके सेवन करनेसे ही भवानीजीकी - 
AIA यक्षाङ्गनाओंके अंगमें सुगन्ध होजाती हे, उनके शरीरको छूकर पवनमें ऐसी सुगन्ध होजाती है कि, चारा ओर दश दशयोजन तक वह ०: 
सुगन्थित पवन आमोदित करती रहती है॥ ३८ ॥ इस प्रकारसे जम्बूबृक्षके समस्त फल हाथीके शरीरके समान बडे बडे और कृष्णवर्ण 
होते हे और जिनकी गुठली अति छोटी होती हे, जब वह ऊँचेसे गिरते हें तो फट जाते हें और उनके रससे जम्बूनाम एकनदी उत्पन्न इई 
यहुपजोषणाद्भवान्या अनुचरीणां पुण्यजनवधूनामवयवस्पदांसुगंधवातो दशयोजनं समेतादनुवासयति ॥ १८॥ 
एव जडफलानामत्युच्चनिपातविशीणानामनस्थिप्रायाणामिमकायनिमानां रसेन जम्बूनाम नदी मेरुमंदरशिखरादयु 
| तयोजनादवनितले निपतंती दक्षिणनात्मानं यावदिलादतमुपस्यंदयति ॥ १९ ॥ तावदुभयोरपि रोधसोर्या BAT 
$| तद्रसेनाचुविध्यमाना वास्वकंसंयोगविपाकेन सदाऽमरलोकामरणं जांबूनदं नाम सुवण भवतिः ॥ २० ॥ यहु ह 
@| वाव दय सह युवतिमिप्ुकुटकटककटिसृत्रायामरणरूपेण खळ धारयंति ॥ २१ ॥ यस्तु महाकदबः सुपा 
£| निरूढो यास्तस्य कोटरेभ्यो विनिस्छताः पंचायामपरिणाहाः पंच मधुधाराः सुपा्चशिखरात्‌ पतंत्योऽपरेणात्मा 
नमिलाइृतमडुमोदयंति ॥ २२ ॥ Mn 
, वह नदी मेरु मन्दरके शिखरसे दश हजार योजन ऊचेसे पथ्वीपर गिरती हे और जिस स्थानमें गिरती है उस स्थानसे अपने दक्षिणमें 
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ह als इलाबृत वर्षमें व्यापकर बह रही है ॥ १९॥ इस नदीके दोनों किनारोंकी मिट्टी उसके जलके रससे भीग वायु और सूयके संयोगसे 
MOA पकजानेपर जाम्बूनद नामक महाधूल्यवान्‌ सुवर्ण होजाता हे, जिस सुवणको देवादि सब ही अपनी अपनी ख्रियोंके साथ 
# पुकुट, कटक, कटिमेखला इत्यादि आमरण बनाकर पहना करते हैं ॥२०॥२१॥ सुपा्श्व पर्रेतकी AA महाकदम्बनामक जो बडा भारी 
(| कदम्बका पेड हे उसके समस्त कोटरोंसे पांच मधुकी धारा उस पर्वतपरसे गिर अपने पश्चिमकी ओरमें इलावृत TTA अपनी सुगन्धसे 


| 
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तब सोरभ-सुवासित अरुण वणका इप होनेसे धाराप्रवाह इनका रस ही जलस्वरूप होनेसे उनमें अरुणोदा नामक एक नदी हुई है, वह नदी मन्दर | 


BER 
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॥ ९६ ॥ 
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| 6 | | की = a ३ र 
भा Fo |ह|लग्बे और दो दो .इजार योजन चौडे ओर ऊंचे हैं. इसी प्रकार सुमेरुको . पश्चिम पवन और पारियात्र दो पवेतं हें | | me Ao 
eer. #|दक्षिण दिशामे केलास और करवीर FRE । यह दोनों पवत पूर्वकी . दिशाको लम्बायमान हैं, उत्तरकी ओर BAT और मकर नाम दो | il cone 
॥ ५३ || पवत हे, ये पश्चिम ओर विस्तृत हे, इस प्रकार मूलसे सहत्न योजन,पारित्यांग करके चांरोंओर अभिकी परियिके समान इन आठ पर्वतोंसे PTET ४ | 
७ काअन गिरि अर्थात्‌ सुमेरु पर्वत चारों ओरसे प्रकाश्च कर रहा है॥२७॥ इसके जाननेवांले पंडित लोग कहते हें कि, इस सुमेके मस्तकके-उपर|# || 


सबसे ऊंची मध्यस्थलमें भगवान्‌ आत्मयोनि त्रह्ाजीकी पुरी निमित है उसका विस्तार दश हजार योजन है वह सुवैणकी बनीहुई है और चारोंओर ||| 
भरोमूर्धनि भगवत आत्मयोनेमंध्यत SSA पुरीमयुतयोजनसाहखी समचतुरसा| शातकॉर्मी बदति ॥ २८॥ || 
तामनु परितो लोकपालानामष्टानां यथादिशं यथारूपं तुरीयमागेन MISSI ESAT Ut २९ ॥ इति | श्रीमद्भागवते || | 
महापुराणे पच°झुवनकोशवणन नाम षोडशोऽध्यायः॥ १६ ॥ श्रीक उवाच ॥ तत्र भगवतः साक्षायज्ञलिगस्य : | 
विष्णोविक्रमतो वामपादाशष्ठनखनिमिन्नो्ध्वाडकटाहविबरेणांतः प्रविष्टा या MASA तच्चरणपंकजावनेजना || | 
१. णकिजल्कोपरंजिताखिलजगदघमलापहोपपशनाऽमला साक्षाद्गगवत्पदीलवुपलक्षितवचोमिधीयमानातिमहता : 
कालिन युगसहखोपलक्षणेन दिवो मूडन्यवततार "१॥ | ल - | 
& | समान चतुष्कोण है॥ २८।इस पुरी के उपरी मागें पर्वा दि सब दिशांओंमें कमसे उत्तरंदि अष्टलौकंपालाका आठ पुरी बनीहुई€ a 
Nop वणन उनमें रहते इए लोकपालोंके वर्णके समान हैं। और प्रत्येकका परिमाण ब्रह्मपुरीके परिमाणसे चतुथ अश अर्थात्‌ ढाईहजार योजन ह॥२९॥ - 


ज 


आठ पुरी बनीहुई हैं इन सब परियोंक | 








EC 
@ 
हि > ॥ 


||इति श्रीभागवते महापुराणे पक्चमस्कन्थे भाषाटीव [यां शुवनवकीशवणन नाम षोडशो5ध्यायः॥ १६ दोहा-सञइवे सब दिशनमें, श्रीगंगाकोगोनं। | 
|g इलावृत्तमें शम्युकृत,संकपेण Ad भौन ॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌। इस अध्यायमें कलिमळद्लहारेणीःपरमानन्दकारणी,सवे ह 


“Hae _ १ शोक-““मेरौ नव पुराणि स्युमनोवत्यमरामती ॥ तेजोवती संयमनी तथा .कृष्णांगना परा ॥ १ ॥ श्रद्वावती गन्धवती तथा चान्या महोदया ॥ यशोवती घ॒ ब्रह्मेन्द्रवहपादानां यंथाक्रमम!! इति॥२॥ fe) | | 
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सुखदायिनी, श्रीगंगामहारानीके माहात्म्यकी कथा वर्णन करते हे,आप सावधान होकर श्रवण कीजिये. साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ विष्णुजीने जेब बलि 
||| राजांके यज्ञमें जाकर अपना बिराट्रूपकर तीनों लोकोंको नापा उससमय दहिने चरणसे प्रथ्वीको दबाकरजेसे जैसे ही बांया चरण उपरो उठारहेथे 
॥ | तेसे ही वामचरणके अंगुष्ठनखसे बह्माण्डके ऊपरका भाग कटनेसे जो छिद्र हुआथा,उस छिद्रमेसे चरणविद्ञारेणी, भवभयनिस्तारेणी,गङ्गाजीकी जो 
|® | रह्मघारा,उपर स्थित हुए ब्रह्माण्डके भीतर पेठी थी, यह वही धारा स्वगमस्तकसे उतरकर पृथ्वीमें उतरी है यह जलकी साधारण धारां नहीं है, 
AMSAT धारासे धुळनेके कारण भगवानके चरणकमलमें:लगा हुआ जो कुमकुम अंरुण वणे होगया था उसके नागकेशर सहृश रंग जानेसे इस धाराने 
||| अत्यन्त शोभा धारण की थी,यद्यपि इससे अखिल जगतका मल विनाशको प्राप्त होजाताहे तौ भी यह वारिधारा आपही अत्यन्त निमल है,और 
|| भगवानके चरणोंसे उत्पन्न इई इसलिये इनके “जाहवीः भागीरथी इत्यादि पद और नाम खसे गये हैं. हे राजन्‌ ! विष्णुभगवारके चरणकमले || 


यत तद AMISH Slay ह वाव वीखत ओत्तानपादिः . परमसागवतोऽस्मत्कुलदेवताचरणारविदोदकमिति याम 
नुसवनमुत्कृष्यमाणमगवद्धक्तियोगन रटे ङियमानांतहेदय ओत्केठ्यविवशामीलितलोचनयुगलकुड्मलविगलिता 
मलवाषपकल्याऽभिव्यज्यमानरोमपुलककुलकोऽधुनाऽपि परमादरेण शिरसा बिभात॥ RW |. 


| |निकली इईयह गंगाजी यद्यपि बलि राजाके यज्ञतमय उपस्थित बह्माण्डके भीतर fost प्रकाशित हुईं थी तोभी वहांसे सहसा प्रथ्वीपर नहीं उतर | | 
| | $| आई | बहुत बडे काळ अथात्‌ दो सहस्र युगके पीछेस्वगमस्तकसे प्रथ्वी पर गिरी हैं। हे राजन्‌ स्वगका मस्तक किसे कहते है उसका वृत्तान्तभी |%|| | 
॥ 8 SATS वणन करता हूँ तुम्‌ श्रवण करो. पंडित लोग जिसको विष्णुपद कहते हैं वही स्वर्गका मस्तक हे ॥१॥ उत्तानपादके पुत्र परम Ta; 
. |&|वीजतःष्टद्सकमः अवजी विराजमान थे, उन्होंने श्रीगंगाजीको देख: मनम परमानन्द मान कहा कि, यह हमारे कुलदेवता भगवान्‌ हरिके चर|ह| | 
WR leet जल हे, ऐसा मनमें समझ .प्रीतिसहिते, अब तक प्रतिदिन परम. आदर सन्मांनसे. अपने मस्तकपर उस वारिधारा (गंगा) को धारण कर. | 
` - . `| रहे हे, इन महात्मा शुवजीके हृदयका मध्यभाग क्षण. क्षणमें बढ्तीहुई भक्तिके योगंसे अत्यन्त द्रवीभूत होता है, इसकारण उत्तकण्णसे विवश | व 


00-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


भा० Go 


Gx) 
॥ a9. 
| <७ II क 


BMH 





EERRLERRARRAERRERLLRERE 


RRR 









GX) 










उनके कुछेक बन्दहुए कमलहूपी युगल Ala अश्रुविंदु गिरते हैं और सवे शरीरमें रोमांच होआता है ॥२॥ राजन ! गंगाका प्रभाव जाननेमें 
वाले Ms “यही गंगा तपस्याकी परमसिद्धि हैं इनसे पर और कोई सिदि नहीं हे! इस प्रकारका निश्चय करके अपनी अपनी जटाके समुद | 2 
इन गंगाजीको घारण करते हैं. हे भरतवंशावतंस ! सप्त ऋषियोंके इस प्रकारसे निश्चय होनेका. देतु यह है कि; सबके आत्मस्वरूप भगवान|%| 
वासुदेवमें ऐकान्तिक भक्तियोग प्राप्त करनेसे और दूसरे पुरुषाथे व आत्मज्ञानमें जिनकी आस्थामात्र नहीं बरन्‌ उससे दूर रहनेकी इच्छा I 
इसलिये इस प्रकारके निलों भी सुक्षुजन जैसे सुक्तिको धारण करते हैं, उनहीके समान परम यत्न और आदर सत्कारसहित वह सप्तषिगगाजीको || 
ततः सप्त ऋषयस्तत्पमावामिज्ञा यां नछु तपस आत्यंतिकी सिडिरेतावती भगवति सर्वात्मनि वासुदेवेड्तुपरतमक्ति -|ॐ| 
योगलाभनेवोपेक्षितान्यार्थात्मगतयो सुक्तिमिवागतां BAIT] सबहुमानमद्यापि जटाजूटेरुहद्दति ॥ ३ ॥ ततो ||| 
ऽनेकसह्रकोटिविमानानीकसकुलदेवयानेनावतरंतींदुमंडलमावारय ब्रह्मसदने निपतति ॥ ४ ॥ तत्र चतुधा मिद्यमा 
ना चठुभिनाममिश्रतुर्दिशमभिस्यैदेती नदनदीपतिमेबामिनिबिशति ॥ सीताऽलकनंदा चक्लुभद्रेति। ५ ॥सीता त || 
AMAT केसराचलादिमिरिशिखरेभ्योऽधोऽधः :प्र्वंती अैधमादनमूर्धेसु पतिला अंतरेण भद्राश्ववषं प्राच्यां ls 
दिशि क्षारससुद्रमभिप्रविशति॥ ६॥ Fa + व || 


धारण किया करते हैं ॥३ ॥ विष्णुजीके चरणसे उत्पन्न हुई यह गंगाजी सप्तकऋषियोंके स्थानसे हजारों करोड़ों विमानोंके समुह जिसमें शोभित| ® 
हैं, ऐसे आकाशमार्गसे उतरकर चंद्रमण्डलको आएावित करती हुई सुमेरु पर्वत पर स्थितइए ब्रह्माके सदनमें गिरतीहे ॥ ४ ॥ वहांपर अलग || a 
अलग नामसे चार धाराओंमें विभाग होकर चारों ओरको सर्वभावसे बहती इई सरितपति सपुद्रमं मिली है। उन चारों|% | 
धाराओंके नाम यह हैं-सीता,अलकनंदा, चक्षु और भद्रा ॥५॥ इन घाराओंमें प्रथम ही सीता ब्रह्म सदनसे प्रगट हो केसराचल आदि पर्वतोंके ely 
शिखरोंसे नीचे उतरती प्रधान प्रधान शिखरोंपर गिरती है, तिसके पीछे इन सब TSS कमसे नीचेको बहकर गन्धमादन प्ेतके शिखरोपर! 
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गिर फिर भद्राश्व खण्डके मध्यमे बहकर वकी ओर लवण Agel मिल गई हे॥६॥इसी प्रकारे चक्षु नामक धारा माल्यवान पर्वतके शिखरसे| 
निकलकर महावेगवती केतुमाळलण्डके सन्सुख. होती हुईं पश्चिम दिशाके ससुद्रमे जाय मिली ॥७॥ भद्रा नामक धारा उत्तरदिशामें सुमेरुके 
शिखरसे गिरकर एक शिखस्से और दूसरे पर्वतके शिखरपर होती हुई Taq पवेतके शिखरसे चलकर नीलगिरी शिखरपर आइई,वहांसे बकर 


रथ 


श्वेत पर्वतके खंगपर, Tals खृंगवान पर्वतपर पहुँच, वहांसे नीचे गिरी, और उत्तर कुरुदेशमें होकर क्षार समुद्रमें मिलती हे॥८॥अलकनन्दा 


एवं माल्यवच्छिखरात्िष्पतंती ततोऽनुपरतवेगा केतुमालमभि चक्षुः प्रतीच्यां दिशि सरित्पति प्रविशति ॥७॥मद्रा 
. चोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखराह्विरिशिसरमतिहाय हंगवतः शट॒गादवस्यंदमाना उत्तरांस्तु । उक कुरूनभित. 
उदीच्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति ॥८॥ तथवालकनेदा दक्षिणन ब्रह्मसदनाइड्नि गिरिकूटान्यतिकम्य हेमकूटा 
ङेमकूटान्यतिरमसतररंहसा Gael भारतमभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति ॥९॥ यस्याँ खानाथ 
'पानाथ चागच्छतः एंसः पदे पदेऽशवमेधराजसूयादीनां फलं न दुलुममिति॥अन्ये च नदाःनच्श्च वर्षेव संति बहशो 
मेवांदिगिरिहुहितरः शतशः ॥१०॥ तत्रापि भारतमेव वर्ष कर्मक्षेत्रमन्यान्यष्टवषीणि स्वगिणां पुण्यशषोपभोगस्था 
' नानि भौमानि खगपदानि व्यपदिशति ॥१॥ ` | ae 


नामक A धारा भी इसी प्रकारसे पर्वतोंको तोड़ती फोड़तीःअह्मलोकसे गिरती, बहुतसे गिरिश्वृंगोंको उछंघन करती इई, बडे भारी तीबरवेगसे || 
gern oe हेमकूटमें होती हुई, भारतवर्षमें व्याप्त होकर दक्षिणकी ओर लवण Base जा मिली 2 । इस गंगामें स्नान करनेके लिये 
आये हुए मनुष्योंकी एक Ful पगपर अश्वमेध व'राजसूय यज्ञका फल प्राप्त होता है॥ ९॥हे राजन! और भी बहुत भाँतिके pe नदी ik मेरु इत्यादि 
a 'रत्पन्न होकर प्रत्येक खण्डमें शत शत धाराओंसे बहती हैं ॥ ॥ १० ॥परन्तु जितने खण्ड हैं, सबमें भारतवषेको ही कमेक्षेत्र कहते ते हे 
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निर जो अ - या शाप प | प 'भमिके ११॥ इन आठ वर्षो्में।&॥ भा ° टी « 
® और जो आठ खण्ड ई, वह स्वगेवासियोंके शेष पुण्य भोगमेके स्थान हैं । वह स्वगे नामसे विदित भ विकारही el उन | | | 2 
पिरय वास करते हैं; उनकी आयु दश VU: वर्षकी होती दे,देवताओंकेसा रूप होता हे और दश हजार crn न डी | il [| अ० ae 
ऽ |वज्तुस्य दृढ़ शरीर होता हे,उस शरीरमें ऐसा बळ वयंस ब इषे होता है कि, उससे महांसुरत संवंधीय मिथुन a ( सरा पुरुष कारसे विषयसुलकी! “4 
‘Bag है और संभोग करनेके अंतमेंएक वषकी आयु जब रह जाती है,तब उन लोगोंकी स्लिये गभ घारण रती है। इस ख 4 | 
- |%|भ्षठताके हेतु इन सब वर्षोमें पुरुषोंका त्रेतायुगके समान परम सुखसे समय व्यतीत होता है ॥ १२॥ इसलिये इनसंब खण्डाक AS अममे 
हैं, वह अपने अपने योग्य स्थानोंमें अपने अपने मुख्य सेवकोसे पूजित होकर अपनी अपनी इच्छाइुसार बड बड दौर i युनव्यवा ’ | 
lie] एषु पुरुषाणामयुत पुरुषायुवेषाणां देवकल्पानां नागायुतप्राणा वंज़्संहननबलवयोमोदप्रमुदित ge र्त ये ce वतम | 
|| यापवर्गवषधतेकगभेकलत्राणां ततरतु त्रेतायुगसमः कालो वतेते ॥ १२॥ यन्न ह देवपतयः स्वैस्स्वैगणनायकविहित 
'हाहणाः समेतकुसुमस्तवकफलकिसलयश्रियाऽऽनम्यमानबिटपलताविटिपिभिरुपशुंभमानसचिरकाननाश्रमायतन 


न्न विधनववनस्हामो जलकुक्कुट ऋंवाका ||&| 

-गिरिद्रोणीषु तथा चामलजलाशयेबु विकचविविधनववनहृहामोदस॒दितराजहसजलकुक्ङटकारंडवसारस न वाका ||| 
 दिभिमंछुकरनिकराङतिभिरुप कूजित जलक्रीडादिभििचित्रविनोदैः सुललितसुरसुंदरीणां कामकलिलविलासहा || | 
सलीलाभलोकाकृष्टमनोदृष्टयः A aA Naw sl abs ८ 
gaat, कन्दराओंमें और निर्मल जलाशयोंमें अनेक अनेक प्रकारसे TORE करते रहते है और छ Haale वृक्षाः ल | 
फूलांके गुच्छेके TS फूल रहे हे, हरे इरे Tas समीप कोमल कोमळ AIS पीली, ढाल, हित, ऐसी शोभा दे रही हैं, मानों मन : 
मूल्य मोल लिये लेती हे और डालीडाली पर फलोंकी छबि निरालीही सब्ृद्धियोंस भरी pala ओरको झुकी पडती हैं, जैसे घनी = घन || ॥ ५८ | 
पाकर नीचा होजाता है, उनपर भाँति WHA पुष्पोंस wel लहलहाती चुहचुहाती हुई लताओंने जिन लम्बे लम्बे डमाका आश्रय a ला : 
देतो भी पष्पोके अधिक भारसे और पवनके संचारसे नीचको ऐसी झुक झुक जाती है, मानो प्रथ्वीको अपनी जननी समझकर TIT रि ® 

| | % 
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झुका झुका कर नमस्कार कर रहीं हे और वायुके वेगसे जो सुमन गिरते हैं मानो झरझर अपनी माता व et चढ़ाती ही हे पेसे। ढी 
सुन्दर शोभायमान वनके वृक्षोंसे आअमोंमें जहाँ तहो अहुत छबि छा रही हे और वहां जो सुन्दर सुन्दर ताळ ओर सरोवर हैं उनकी शोभा कहाँ। 
तक वर्णन कीजाय! उन नवीन नवीन भाँतिके विकसितकमल और कलियोंकी सुगन्धते प्रसन्न हो होकर राजहंस, कल्देस, जल-सुर्गांबियां,| 
कारण्डव, सारस और चकवे इत्यादि पक्षियोंके कलरवसे और भँत्ररों* ससुदायकी शुजार जलांशयमे सुन्दर सुन्दर सुरसुन्दरी:सुन सुनकर मनहीमन| 
आनन्द हो,परमपवित्र जल देख देख अनेक अनक प्रकारकी जलक्रीडा कर कर कामदेवसे क्षुमित हास विलासादिकोसे जिनके मन वशीभूत होरहे| 
हैं और उनके हावभावको निहार निहार वहांके जळविहार करनेवाले देवताओंके मन और नेत्रोंकी मकनातीस ( लोहचुबक ) पत्थरके समान] % 
परस्पर SAAT होरही थी ॥१३॥ इन कहे हुए खण्डोंमें महापुरुष भगवान्‌ नारायण भक्तोंके ऊपर परम अनुग्रह करनेके लिये अपनी मृतियाके।& 
' नवस्वपि वर्षेषु भगवान्नारायणो महापुरुषः पुरुषाणां तदलग्रहायात्मतत्त्वव्यूहेनात्मनाध्यापि सन्निधीयते॥१ शोइलादृते | 
तु भगतान्मव एक एव पुमान्न हान्यस्तत्रापरो निर्वेशति भवान्याः शापनिमित्तज्ञः यठवेक्ष्यतः ख्रीभावस्त्पश्चाद ७ 
STAN १५॥ भवानीनाथेः ख्रीगणार्बृदसहसेरवरुध्यमानो.भगवतश्रतुर्मूतेमेहापरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्ति प्रकृति | 
मात्मनः संकषेणसंज्ञामात्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्येतदमिग्रणन्मव उपधावति ॥१६॥ र | - 
सम्ूहमें आजतक सम्यक प्रकारसे विराजमान होरहे हैं ॥ १४ ॥ इलावृत खण्डम सदा सहन शिरवाले संकंपेणका ही पूजन होता हे, और वही। || 
oo] महादेवके हृदयमें वास करते हैं, इसलिये इलाबृत खण्डमें भगवाच शिव ही एक पुरुष दें, वहां और कोई पुरुष नहीं हः क्यॉकिजो लोग श्रीम (७ 
a वानीके शापको जानते है वेलोग कभी उस स्थानमें भूर कर भी पाँव नहीं रखते और जो कोई पुरुष विना जाने बूझे. उस खण्डमें चला; 
भी जाता है तो वह तत्क्षण स्लीस्वरूप होजाता हे, इसका विशेष वृत्तान्त पीछे नवमस्कन्धमें कहेंगे ॥ १५९ ॥ इस इलावृत खण्डमें भवानीवछभ | ७५. 


i पार्वतीपति भूतनाथकी असंख्यात अद पार पार्वतीकी saat ख्रीगण दिनरात शिवजीकी सेवा करती हे-शिवजी महाराज शेष भगवाचकी |ॐ | 
$ | आराधना किया करते है । वासुदेव, सकषेण, प्रथुभ और अनिरुद्ध इस नोमकीः चार साति.महाउरुषकी चौथी तामसी अपनी आत्माको] || 


"पि 


भाः पं» || प्रकृति संकर्षण भगवानका रूप धारकर अपनी समाधि रूप जिससे स्वयं आप प्रगट इए हैं, उसी प्रतिमासे अन्तर्वात. चैतन्य होकर भगवान्‌ । 


॥ ५९ ॥ 
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महादेवजी इस मत्रका दिनरात जप करते रहते हें ॥ १६ “ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सरवएणसंख्यानायानन्तायाव्यक्ताय नमः अथ | ७ | 
उत्पत्ति, पालन, संहारकरता षडगुण ऐश्वयेवान्‌ महापुरुष सर्वशुणप्रकाशकःअनन्त, अव्यक्त, MAKI भगवानको में वारम्वार नमस्कार करता | ह| 
हूँ ॥ १७॥ हेः भजनीय भगवान्‌ ! सम्पूण ऐश्रय देनेवाले, भक्तिके परमस्थान, अपने भक्तोंके अत्यन्त आनन्ददायक, अपने जनोंको अपने|| 
मनोहर स्वरूपका दर्शन देनेवाले, संसारनाशक, सब जन जिनकी भावना करें, ऐसे परमेश्वरके शरणागत-रक्षक चरणारविन्दोका में भजन। 
करता हुँ॥ १८॥ मायाके गुण चित्तकी वृत्तिसे आप देखते हैं, तोमी अपनी इष्टिक्रो किचिन्मात्र लिप्त नहीं होती,नैसे इम लोग || 
श्रीमगवाबुवाच ॥ ॐ नमो भगवते महाएरुषाय सर्वएणसंख्यानायानंतायाव्यक्ताय नम इति ॥१७॥ भजे भजन्या 
रणपादपंकज भगस्य कृत्स्नस्य परं परायणस ॥ भक्तेष्वलंभावितश्रतमावनं _ भवापहं Aa मवभावमीश्वर्‌म्र ॥५ ॥ न्‌ 
` यस्य मायागुणचित्तरत्ति्मिनिरीक्षतो ह्यण्वपि दृष्टिरज्यते इश यथा नोऽजितमन्युरंहसां कस्तं न मन्येत जिगीषुरा 
त्मनः ॥१९॥ असदूरृशो यः प्रतिमाति मायया क्षीबेव मध्वासवताम्रलोचनः॥ न नागवध्वोऽहण ईशिरे द्विया यत्या 
दयोः स्पशनधषितद्रियाः ॥ २० ॥ | Bey 4 
कोधके वेगको जीतनेका सामथ्य नहीं रखते इसलिये हमको इस संसारसागरसे बचना :कठिन है, ऐसे आपही अपनी आत्माको जीतकर | | 
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% रूप मायासे दृष्टि आते हो, देखो कि ल्ज्जाकी मारी नागवधू विधानपूर्वक आपकी पूजा भी करती इई. डरती हे ओर आपके चरणारवि ; | 
दोंका स्पश भी नहीं कर सकती, क्योंकि मनोभवसे असी कामातुर होरही हैं, कदापि कोपदष्टिसे देखकर हमें भस्म कर दें और दूसरे चंदन 


और पुष्पादिको कोई इसलिये भी नहीं चढ़ा सकतीं, कि आपके कोमल Tala चदनके कण और पुष्पोंकी पखुरी कहीं चुभ न जायें ॥२०॥ 
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# | वशम युवते है इसलिये जो अपनी आत्माको जीतनेकी इच्छा करे अर्थात्‌ मोक्षपदको लिया चाहे, वह कौन सामर्थ्येवान दै जो आपका भजन #| 
% न करे! ॥१९॥ अज्ञानी, कुबुद्धि मायासे विमोदित असत्‌ दृष्टिवाले मजुष्यको आप मदभरे लाळ “लाल नेत्र मतवालेकी सहश, भयानक| | 
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॥ ५९ || 





इसविश्वकी उत्पत्ति, पालन; संहारके करनेवाले अनंत और संत और वेदमंत्र आपको उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयसे रहित कहते हैं, आपके दश| | ' 
सहस्र मस्तकोमेंसे न जानिये कौनसे मस्तक पर यह अण्डकराइ सरसोंके दानेकी समानःरक्सा है।इस बातकी आपको इतनी भी सुधि नहीं, 
# | ऐसे शष भगवानके लिये नमस्कार है ॥ २१॥ जिनका आद्य महत्तत्त्व और सत्त्वगुण जिसका आश्रय हे, वह आपके गुणसम्बन्धसे महा 
| | विज्ञानरूप सत्वप्रधान भगवान्‌ वासुदेव हुए उनकी नाभिसे भगवान्‌ ब्रह्माजी हुए जिनसे में रुद्र होकर त्रिगुणात्मक अपने तेज अहंकारसे॥# 
# | देवता वर्ग, भ्रतवर्ग और इन्द्रिय वगकों उत्पन्न करता हूँ ॥२२॥ जेसे कीट और विहंग रस्सीसे बँघकर पराये वशमें होजाते है, इसी प्रकार|# 
आपके वशमें होकर यह हम सब महत्तत्त्व देवता, भूत और इन्द्रिय गण हो रहेहे,जिनके अजग्रहसे हम सब ब्रह्माण्डको सजते हेश और आपको | : 
यमाइरस्य स्थितिजन्मसंयमं त्रिमिविंहीन यमनतमृषयः।न्‌ वेद सिडाथमिव कचित्‌ स्थितं भूमंडलं मूधसहखधा |® 
मसु॥२१।यस्याय आसीद शुणविग्रहो महान विज्ञानधिष्ण्यो भगवानजः किलायत्संभवो5ह त्रिहवता स्वतेजसा वैका 
| #| रिक तामसमेन्द्रिये संजे॥२२॥एते वयं यस्य वरो महात्मनः स्थिताः SA इव सूत्रयंत्रिताः न महानहं वेकृततामसं 
Mole) द्वियाः सृजाम सर्वे यदनुग्रह्मदिदम॥२२॥यज्निमेतां क्यपि कर्मपरवर्णी मायां जनोऽयं गणसगमोहितः॥न वेद निस्ता 
रणयोगमंजसा तस्म नमस्ते विलयोदयात्मने॥२४॥ इति श्रीभागवते महापुराण पञ्चमस्कंधे सप्तदशोऽध्यायः NIN 
# | स॒जनहार कहते हें ॥ २३॥ जिनकी रची हुईं माया कर्मोकी पूर्व ET धारिणी मायाको गुण TALS मोहित होकर जो जन उसको सहज जानते | 
ale is परन्तु इस बातका कुछ भी उपाय नही. करसकते कि, किस रीतिसे हमारा निस्तार होगा, जिनकी ऐसी मनमोहिनी अहुत माया हे ऐसे। |. 
विश्वके उत्पन्न पालन नाशकतों मगवानके अर्थे हमारा बारम्बार. नमस्कारं है ॥ २४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराण पंचमस्कन्धे भाषारीकाया ||| 
मिलावृतखंडे भगवत्सकषेणवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ lat eat os sit ईक Ms el EEE व 0१ 
a १ भजन-तेरा महिमा अपरम्यार? किसीने पार न पाया रे ॥ योगी यती संपारसा अमर है| १ भजन-तेरा महिमा अपरम्पार? फिसीने पार न एया रे ॥ योगी यती संसारसी अमर है जिनकी कायारे ॥ हरे हरि हरि र्टतेही जिन्द जन्म गॅबा रे || ३ ॥ शेष सहस सुख रदत पंचसुख fat | 
6 || गाया रे || चार मुख ब्रह्माने चारों वेदों घुनायारे ॥२ ॥ Paes घरमें वेठ जनकसम योग कमाय रे ॥ कोई AAR बैरागी त्यागी जगमे कहळा रे ॥३॥ कोई बना तेतरी मंत्र म पीने {| ® 
हे | बनके ध्यानों च्याय रघुवरसी छगाया रे ॥ ४ ॥ eat शालिग्राम जगतूमे aga माया रे ॥ सबने खोजा पर खोज किर्ताके हाथ म आया रे॥ ९ ॥ ee 
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रघठम जगाया रे ॥ किसीने || % | 
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Alo १० 
॥६०॥ 


-छहों खण्डमें जो बसत, प्रभु अरु TYR दास | अशदशमें सबनके, कहीं चरित्र विलास i : UN श्री शुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ स Sy ate टी2 
माण्ड घमेपुत्र भद्रश्रवा नामक erent और उसके प्रधान प्रधान सेवक लोग वास करते हे, वह ee ब Sl] अ० १८ | 
गरीवजीकी परमप्रिय मूर्तिको उत्तम समाधिसे अपने अपने हृदयमें घारण करके वक्ष्यमाण मंत्री जा PN मय यह त्य न ती 
रः ( 'ओं नमो भागवते चमायात्मविशोधनाय नमः 7 भद्रश्रवा बोले कि; उत्पत्ति "पालन, संहारकता 3 ति चतर र कि लोक Ha अपने । ९ | | | 
| ळे, धमेस्वरूप भगवान्‌ आपको बारम्बार मेरा नमस्कार दे ॥ २॥ अहो ! श्रीभगवानकी गति Ss te वे See | 
से देखते हैं, कि, दिन रात प्राणी कालके सुखमे चले जाते हें तो भी प्राणहरण करनेवाली TI नही caer 

; घममयीं हयशीषोमिधानां, परमेण समाधिना सन्नि णत उपार! य ह मा 
2 नमो भगवते धमोयात्मविशोधनाय नम इति ॥ २॥ अहो विचित्र fg ae : जती मिड EN 
पश्यति ॥ ध्यायन्नसयहि विकमे सेवितुं Rea पुत्रं पितरं जिजीविषुः ॥३॥ बदति विश्वं कवयः स्म नश्वर पर्ति || 


ही ig i; a ति तबाज मायया EA कसम बा Ze जानते भी हे कि, | 
अने आपको को सन्मान भावसे ग्रहण करके उससे अपना जीवन धारण|# 
कालही यह कराल्गति है तोमी अपने आपकी अ म संचय को, बस्त किचत विषयसुखके भोगनेकी लाळसासे केवळ पापक | 
Spa ही सुखके भे लाळसास कव ही देखते ale 
करनेकी इच्छा करते हें सो यह भी नहीं कि उस धनसे घमेका संचय क AT ग इस विश्वकी आलोचना नहीं करते. इम प्रगर्ही देखते ह| 
किया करते हैं॥३॥ हे प्रभो ! हम ऐसा नहीं कह सकते, कि विद्वाचछोग इस की वृ न होना 8) 
कि पडित is 5 संसारको नाशवान कहते हैं और आत्मतत्त्वक जाननेवाळे योगीजन समाधि लगानेके समय जिसको नाशवान्‌ होना||% 


प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो भी हे अज! वे लोग तुम्हारी मायासे मोहित होजाते है, आपकी यह चेष्टामी साधारण चमत्कार नहीं । है, | | 
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AB महायुरुष/गरुणभाजन परमभागवत Ferg जिनके शील और आचार देत्य और. दानव कुलके लिये तीथके कि समान हैं, वह प्रहाद इस Gee Ale 
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यह कृत्य भी. आपका अत्यन्त विस्मय करानेवाला है इससे अब हम शा्रादिक जाननेके लिये वृथा परिश्रम नहीं करेंगे, स रः 

| त्यागकर केवल आपके चरणारविदोंकोही प्रणामकरते रहेंगे ॥४॥ हे प्रभो | तुम निरावरण और अकता होनेप्रभी वेदने इस र 

| पालन, TOT आपहीको बनाया है, यही ठीक है,तुमसे कुछभी असंभव नहींहे. क्योंकि तुम मायासे सबके आत्मस्वरूप और कार्यमात्रके 
पालक हो, इसलिये आपहीकी सब करतुत हे और आप सबसे भिन्नरूपहो इसीसे तुम्हारा अकतृत्व भी:ठीक होसकताहे ॥ « ॥ हे जना 

| देन! उन चारों वेदोंका तामसी शंखासुरने तिरस्कार किया तो विक्षिप्त हो प्रलयकालके समय जलमें डूब गये थे, तब युगांतके समय आपने 


विश्वोद्धवस्थाननिरोधकम ते ह्यकतंरंगीकृतमप्यपादतः ॥ युक्तं न चित्रं खयि कायेकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च 


| 
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TIE ॥ ५॥ वेदान्युगांते तमसा तिरस्ङृतात्रसातलायो शतुरंगविग्रहः । प्रत्याददे वे कवयेऽभियाचते तस्मे नम 
स्तेऽवितथे हिताय ते इति॥ ६ ॥ हरिषे चापि भगवान्नरहरिरूपेणास्ते तश्पग्रहणनिमित्तमत्तरतामिधास्थे ॥ 
SARS sh रूपं महापुरुषग़णभाजनो महामागवतो देत्यदानवकुलतीर्थीकरणशीलाचरितः प्र्दोऽऽ्यवधानानन्यभ . 
क्तियोगेन. सह तहपपुरुषेस्पास्ते ॥ इदं चोदाहरति ॥ ७॥ ॐ नमो,भगवते नरसिहाय नमस्तेजस्तेजसे ॥ आविरा 
| विमेव वज्रनख वज़देष्ट कमोशयान्रंघयरंधय तमो ग्रसग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठाः अश्लौस ॥८॥ | 
|$ इयमीव शरीर धारण करके पाताळसे सब वेदोंका उद्धार किया और ब्रह्माजीकी प्रार्थना करनेपर आपे चारों वेद उनको प्रदान द्यि : 
` || |चुम वही भगवान्‌ सत्यसंकल्प जगत्‌ हितकारी हो, इसलिये आपको इम वारम्वार नमस्कार करते हैं ॥६ 4 हे va ण्ठ विणा "| | 
ह नरसिहछूप धरकर विराजते है, हे भरतवेशावतेस | भगवाचने जो यह अद्भुत स्वरूप धारण किया इसका कारण SHEET कहेंगे. प्रियरूप | sie 
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>... ह| रहनेवाले पुरुषों समेत एकाम अत्यन्त भक्तियोगसे उस अद्भुत स्वरूपकी उपासना करके इस मंत्रका उच्चारण किया FALUN Seay aaa | 
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ee ef | | 
मार Fo |नरतिदाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविभत्र ade कर्माशयान्‌ रंधय्‌ रंधय तमो अस अस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भ्रयिष्ठाः ऊँ धौम ॥? | 
| थे -ओंकार सहित सिं A a gins bs | | : 
॥ ६३ ॥ | अथ-अ ! भगवान्‌ नरसिहको वारंवार rik करता हूँ। आप सब तेजोंके तेजस्वरूप होकर प्रगट हो और वन्न सामन नखोंसे 
| [३ ओर वजसमान डाढोसे कमेरूप वासनाओंको रांधो रांधो अर्थात्‌ भस्म करो भस्म करो; अज्ञानरूप अन्धकारको असो २ अर्थात्‌ नाश करो। 
| होय। खळ लोग अपनी कूरता:छोडे सब प्राणीमात्र अपने २ अन्तःकरणमें परस्पर दूसरेके कल्याणकी चिन्ता करते रहें और उनका मन उप 
शम आदिका आश्रय करे,इमारी और दूसरे प्राणियोंकी बुद्धि निष्क्राम होकर :भगवान वासुदेवमें लगी रहे ॥ ९ ॥ हे प्रभो ! हमारा किसीका 
मतिरप्यहैतुकी ॥ ९ ॥ माऽगारदारात्मजवित्तबंधुषु संगो यदि स्याद्रगवतियेषु न यः प्राणद त्मवा | 
 न्सिडबत्यदराज्ञ तथद्रिय्रिः ॥ TTT सगो AG ET ॥ यः प्राणरत्त्या परितुष्ट आत्मवा | 
“ASAIN TAZA: ॥१०॥ यत्संगलब्ध निजवीर्यवैभवं तीर्थ मुहः सेस्प्रशतां LR मानसम्‌ ॥ हरत्यजोऽतः | 
| ने हो ॥ हरावभक्तस्य कुतो ACK मो! रथनासति धावतो बहिः ॥१२॥ . | द 
सग न हो और कदाचित्‌ होगा तो भगवाचके भक्तोंका साथ हो, क्योंकि वेही भक्ति और गुक्तिका मागे दिखाते हैं; और घर, खरी, पुत्र, घन 
न्दे विक्मको जान जाता है । इस विकमके Fh 
foo] 3 * | जान जाता ६ । उस विक्रमके असाधारण प्रभावको अवण करके जो पुरुष उनकी सेवा करते हैं, विष्णुभगवान अः र all. द 
fe उनके हृदयमें प्रवेश करके इनके मनके मल इरलेते हे और गंगा यथुना तीर्थादिकमें वारंवार रान eq कवल मनुष्योंके तुका ही मह के | | Fy 


॥४ नाश करो। दे भगवन ! आत्मामें अभयरूप होओ अभयरूप होओ | ऊक्षों यहबीजमन्त्र है ॥ ८ ॥ हे विश्वरूप !; सब सँसारका मंगल 
स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्याय॑तु भूतानि शिवं मिथो घिया ॥ मनश्च भद्रे मजतादधोक्षज आवेश्यतां नो 
अतिमिगतोंऽगजं को वै न सेवेत whee ॥ ११॥ यस्यास्ति भक्तिभेगवत्यकिंचना सवेगुणेस्तत्र समासते . | | 

ओर बन्धुजनोंसे हमारा संग किसी प्रकार न हो, क्योंकि भोजनमात्रसे संतुष्ट होनेवाला जो प्राणी है, वह जै | तैसेही डं 
याल मसह cane या षे | » वह जसा शीष सिद्ध होजाता हेतेसेही ||» 

I रद्रियोंको प्रसन्न रखनेवाले ग्रहमें आसक्त चित्त होनेवाला मनुष्य किसी प्रकार नहीं होसाका ॥ १० ॥ भगदत्तो के सत्संगसे पुरुष ny | 

| GK) 5 > 

(go! जाता दै, मनका मल वेसाही बना रहता दे, इसलिये भगवद्धक्तोंकी संगति करनेकी किसकी इच्छा न होगी ! और श्रीमुकुन्दके चािका| ७ 

नदृ wk 
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| & जन्म मरणका कारण है॥ १४ ॥ केतुमारुखण्डमें भगवान्‌ नारायण कामदेवरूपसे विराजमानं रहते हे और सदा उनकी यही वासना रहती | 


| 


र : खण्डके पति हैं, वे. प्रजापतिके पुत्र है सो वर्षके जितने दिन रात्रिहोते हैं उतनीही इन प्रजापतिके पुत्रोंकी संख्या है अथोत्‌३६० ० सरत हि ` 







कोन नहीं सुनेगा, भगवानकी ओर जिनकी निष्काम प्रीति होती है उनका मन आपकी शुद्ध होजाता है, एवं मन नेसे 
हारिभक्त होजाता है,फिर पीछे उनपर भगवान्‌ वासुदेव भी प्रसन्न होजाते है. भगवानके प्रसन्न होनेसे सब नाक ह | 
पुरुषके हदयमें नित्यप्रति वास करते है परंतु जो पुरुष गरहादिके अनुरागी हें और हरिभक्तिसे रहित हे, फिर भला उनमें उत्तम गुण, ज्ञान बैरा | 
ग्यादिकोंके होनेकी सम्भावना कहाँ ! वह सदा केवल विषयके सुखोंको देख मनोरथ बांधकर दौडते हें ॥ ११॥३२ ॥ जैसे जल मछलियोंकी | 
आत्मा है और विना जल मछल्यिं कभी नहीं जी सकतीं,क्योंकि उनका जलदी जीवन प्राण दै,ऐसेही भगवान्‌ वासुदेव सब शरीरधारियोंकी | 
आत्मा हैं, इसलिये जो पुरुष महान प्रसिद्ध हे वह यदि हरिको त्यागकर Ted आसक्त होजाय तो जेसे शुद्रादिकजाति ख्रीपुरुषोंको केवळ 
हरि साक्षाद्‌ भगवाञ्छरीरिणामात्मा झषाणामिव seal ॥ हित्वा महांस्तं यदि सजते ग्रहे तदा महत्त्वं 
वयसा दपतीनास्‌॥ १३ ॥ तस्माद्र्जोरागषिषादमन्युमानस्प्हामयदेन्याधियूलम्‌॥ हिता शह संसृतिचक्रवालं दसि ` 
eet ol Sef. ee oth लक्ष्म्याः प्रियचिकीषेया प्रजापतेदुंहित 
उजा ९ पुरवा: [चपरिसड्यानानां यासां र हाख्रतेजसो सां विध्वस्ता 
प ते नि Mel यानानां यासां ग महापरुषमहास्रतेजसोहेजितमन विध्वस्ता 
आउसं बड पन प्रसिद्ध है वह उसी बडप्पनको धारण करते है, ज्ञानादिकोंसे पूजनीय स्त्रीपुरुषके मध्यमें पुरुषका जो अधिक महत्त्व है. वे 
i महत्व उसमें नहीं रहता ॥ १३॥ इसलिये इस भवनरूप गृहका परित्याग करके निज नृसिहजीके चरणोंमें ies meta किसी hs नहीं क| 
॥% | है. क्योंकि वहां तृष्णा, राग, विषाद, मृत्यु, मानं, चाह, भय, दीनता और मनकी पीडाका मूल संसार है, सो सबका डुबानेवाला हे हे 
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| कि, लक्ष्मीजी प्रसन्न रहे, तथा संवत्सर और उनकी कन्या, TAR अभिमानी देवता और उनके पुत्र दिनके अभिमानी देवतागण,जो कि | 
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Wo Jo र शावः ४ 3 गे x र bie स न नी | । : | | 
| ओं शावतस | सवत्सरांके विशेष हित करनेका हेतु यह हे किं, महापुरुष भंगवानके चक्रके तेजके|ह 
॥ ६२॥ | | are ell अन्तःकरण अतिशय PS और कम्पायमान होजाते हैं,और = गभे वर्षके - अन्तमें पतित nes होजाते 4 
li eh ad सख्या अधिक नहीं होनेपाती ॥ ३५ ॥ और भगवान्‌ कामदेवके रूपमें ललित गति विलास और मंद मुस ।% 
नी रछा प्रकाश करते और अपनी थुकूटियोंको कुछ कुछ ऊँचा करते करते मुखारविन्दकी शोभासे रमाको रमण||& 
Saath साय और दि ठ करते हे ॥ xv ६॥ वह रंमा देवीजी भी संवत्सरके रात्रि समय उनकी कन्याओंके अर्थात इन रात्रिकी अधिष्ठाता ।* 
se J कन्याओंके स्वामी अर्थात्‌ दिनके अधिष्ठाता देवताओं के साथ, मिलकर भगवानके इस मायामय खूपकी || | 
ro लसविलसितरुचिरहासलेशाव्लोकलील्या किचिइत्तमितयुन्दरश्षमंडलप्ुमगवदनारविन्दश्रि ||| 
जापते याण रमयते ॥१६॥ तद्भगवतो मायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रमा देवी संवत्सरस्य रात्रिषु | 
प्र i पविशो च तद्भतृभि सपार ते Wee चोदाहर ति ॥१७॥ ॐ हां हीं. हँ ॐ नमो भगवते हषीके : क्र 
शाय ( युगविशेषेिलक्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलाय छेदोमया || . 
_ याज्ञमयायाडतमयाय सवेमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात ॥ १८ ॥ a 
अडिज सदा इसी मन्त्रका जप किया करती हे ॥१७॥( 3, हु, नमो भगवते हृषीकेशाय सर्वगुणविशेषेविलक्षितात्मने आकतीनां || 
ie] पित्तीा चेतसां विशेषाणां चाधिपतये पोडशकलाय छन्दोमयायात्नमयायामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय फांताय कामाय नमस्ते ४ 
; उभयत्र नि ) अथ-इन्द्रियोके अधिपति, उन भगवान्‌ हषीकेशको इम नमस्कार करते हैं, जिनका स्वरूप सब श्रेष्ठ वस्तुओसे जाना जाता| 
है। जो ज्ञानेंद्रिय, ae ( संकल्प व अध्यवसायादि ) और उनके सब विषयोंके अधिपति है, ग्यारह eae पांच विषय यह सोळह|& 
. ||@|पदाथ उनके अंश हे. वह वेदमय हैं अर्थात्‌ वेदोक्त कमेद्वारा उनको पाया जाता हे,इूसरे उनका देह अन्नसे बढनेवाला है,इस कारणसे अन्नमय 
` ||. परमानन्द प्रकाशमय, इस कारणसे अमृत हैं। सबके विषय हें, इस कारणसे सर्वमय हैं और सह, ओज और बल इन सबके कारण है| 
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oe a Hes et sol सत्यही बरह्मा b शिव, और दूसरे सुर असुरगण भी सुझको प्राप्त करनेके लिये उग्र तप किया करते हैं, त्मा”. 
| oes दावे शरण अहण किये विना वह लोग मेरे विळसित ऐश्वर्यको प्राप्त नहीं हो सकते । इसका कारण यह है कि 
| आपम ही लगा हुआ है, और इसीसे में आपके अधीनमें हूँ,सो जो पुरुष आपको ध्याते हैं, में उनकी ही ओर अवलोकन | 


|g करती हूँ क्षे ॥२२॥ इस कारण हे प्रमो ! आप वही पुरुष हैं कि जिनकी सेवा विना. किये हुये कोई काये ही सिद्व नहीं,हॉता, जिस आपके 


NE . अम aA: शीष्णि वंदितं करांबुजं यत्त्वदधायि सात्वताम्‌ ॥ 
Is) है बिभाषि मां;लक्ष्म वरेण्य मायया क ईश्वरस्येहितमूहितंं विभुः ॥ २३ ॥ 
|| इस्तकमलसे सब कामनाओंकी वर्षा होतीहे और इसी लिये स्तुति किय करते जों . अपरे प्र 
॥४॥ जनों के मस्त का वर्षा होतीहे आर इसीलिय सदा साधु लोग जिसको स्तुति किया करते हैं और जो कि आप: अपने भक्त i 

|जनोके मस्तक पर a करते है, सो अनुमह करके वही हस्तकमल मेरे मस्तक परभी धरो। दे वरेण्यः! में ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे प्रति|| 
Vee दिको हे. में पगट देखती, हैँ कि, लक्ष्मीके स्वरूपमें छातीके ऊपर आप सुझको अपने श्रीअंगमें धारण करते है,परन्तु हे प्रभो ! 
| द बड आश्वयक बात है कि मेरा तो केवल आप आदर ही करते हें, परन्तु अपने भक्तोंपर आपका बडा अनुग्रह हे, अथवा आप इश्वर हें - 


3 ST... ्ण्यय्प्प प पा -- -ल AA ग्‌ [नसे ~ A > च ra = PR यायला Te See 2 

क ह ब बुझा th, है मगवनू | जामय जिलोकॉमें आपका पूजन, सेवन,भजन नहीं करते वे मनुष्य सुझको कमी मी प्राप्त नहीं होंगे, ऐसे वाक्य दक्ष्मीजोने क्यों कहे! क्योंकि | 
होक nag * प बातसे तो लहूमीका वाक्य झूठ हुआ तो फिर क्यों झूठ हुआ £ 3 | x 
| न्ण्ब्श्त्य [नव दि रीर जो को$ न्‌ के ~ SS ¢ २) AA ~ ; "a" 
_ उत्तरः को १ दानव, = च्छाद SHS जा क दुष्ट मनुष्य भगवानको नहीं जानते, और लक्ष्मीका सुख मोगते हैं वे मनुष्य पवेजन्ममें SEMA सेवक थे मृत्युछोकमें आनकर अपने अपने कसे होगये हैँ “yi | 
आर मग वानको भूछ गये हैं; तपसे अष्ट होकर, दुष्टुद्धि मनुष्य कोई सुन्दर योनिको होता हैं ना नाकयोलियो मात रोप ieee es १ EIST १ 
रहता है ,जबतक मंगबानूकी सेवाका पुण्य उनका बना co याचको प्राप्त ह तादे कोई नीचय [निको प्रात होता है परन्तु मगवानके सेवनरूप तपस्याके द्वारा अचळ टक्ष्मीका. सुख भोगता oi, | ९२ | 
Pe aan aaa पु ists TU २६ तब्रतक अचळ ढक्ष्पीका सुख मोगते रहेंगे, जब सेवाका पुण्य नष्ट होजायगा और ga जन्मों मगवान्‌क्षा पूजव जो पुरुष नदी करते हैं ae बहुत ee 

"तत अन मा पट मरकर नहीं MOT, इतळिये छक्ष्पीने मगवानूसे कहा या कि जो मनुष्य आपको सेवन न करते वह मुझको कमीमी प्रात नहीं होगे | करत [के 
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यो आपकी मायाकी चेष्टा कौन जानंसके, ऐसा किसको सामर्थ्यं हे ॥ २३॥ हे राजन्‌ ! ओर. दूसरे खंडोंका विवरण सुनो । .रम्यकखण्ड में 
विष्णु भगवान्‌ अपने मत्स्यहपसे विराजे हे; कि जो स्वरूप इस खण्डके अधिपति मनुजीको पहले दिखाया गया था. आद्वदेव मबुजी 
आजतक अत्यन्त भक्तिभाव और प्रेम-रीतिसे भगवानकी उस मनोहर Aas पूजनेमें नियुक्त हैं; और यह मंत्र निरंतर उच्चारण करते हैं ॥ 
॥२४॥ यथा मत्स्यमंत्रः (डे नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणायोजसे सहसे बलाय महामत्स्याय- नमः ) अर्थ-हम महामत्स्य | 
हृपी उन भगवानको नमस्कार करते हैं जो सत्त्वगुण प्रधान औंस झुख्य AMET और साहस, बल व सामथ्ये इत्यादिके स्वरूप हे ॥२५॥ 
और स्तुति करके कहते हैं कि हे प्रभो ! आप सब भूतोंके भीतर बाहरसे घूमते रहते हैं और इतनेपर भी लोकपालगण तुम्हारे रूपको नहीं देख! 


इति +रम्यके च भगवतः प्रियतमे मात्स्यमवताररूपं तहषंपुरुषस्य मनोः प्राक्‌ प्रदशितम्‌ ॥ स इदानीमपि महता 
भक्तियोगनाराधयति इदं चोदाहरति UAE US नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणायोजसे सहसे बलाय 
महामत्स्याय नम इति ॥ २५ ॥ अंतबेहिश्वाखिळलोकपालकेरदृष्टरूपो विचरस्युरुखनः ॥ स sae य इद्‌ वश 
ATA यथा दारुमयीं नरः ख्रियस्‌॥ २६ ॥ यं लोकपालाः किल मत्सरज्वरा हिला यतंतोऽपि पृथक्‌ समेत्य 
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च ॥ पाते न शैकुहिपदश्चतुष्पदः सरीसृप स्थाणु यदत्र दृश्यते ॥ २७॥ 


सकते और शेषजी भी आपकी महिमाको नहीं कह सकते । परंतु आपका वेदरूप नाद अति बड़ा है, सो सत्य है, हे भगवन | लोग जिस 
प्रकार काठको पुतळीको वश कर लेते हैं वैसे ही जिन्होंने विधिनिषेधरूप वचनोंसे सब जगतको अपने वशमें कर रखा है, सो आप वही। 
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| hs स्य करनेका उपाय नहीं करसके परन्तु दोपाये, चोपाये अथवा स्थावर, जंगम, जो जो इस जगतमें इष्टि आते है, Sada किसी वस्तुका 
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 ||ॐभी पालन, करनेमें समथ न हुए इसलिये आप ही प्राणरूपसे सबके पालक और परमं ENRON “a 
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इश्वर हैं ॥२६॥ हे इश | इन्द्रादि लोकपालगण मत्सरूप ज्वरमें ग्रसे रहनेके कारण आपको छोड़ करके अलग रूपसे और फिर मिलकर भी |%| . 
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है भगवन्‌ । यह इश्वी सब ओषधि और लताओंका आश्रय है, इस कारणसे परूयकालकी बड़ी तरंगे उठते इये सागरके जल्म १ | 
इमी हुई इस एथ्वीको और हमको धारण करके रक्षा करनेके लिये आपने बड़ा उत्साह प्रगट किया था, सो हम आपको नमस्कार करते हे।%॥ 
हैं प्रभेः ! आप ही सब जग तके रहनेवाले प्राणियोंके नियन्ता हे,सो आपको नमस्कार है ॥ २८॥ हे राजन्‌ । हिरण्मय खण्डमें भगवान नारायण Ht 
SU lad pe 2 amos अधिपति अयमा इसमें रहनेवाले पुरुषोंके न निरंतर sel उपासना करते | | | 
at ९ | का जप किया करते हें॥२९॥।यथा (ॐनमो भगवते तत्त्वगुणविशेषणाय नोपलक्षितस्थानाय नमो |ॐ 
वध्मणे नमो अमे नमोनमोऽवस्थानाय नमस्ते) अथे-हम कूम नासा ee ee तग आपका विशेषण हैं; सो ऐसे (| be 
भवान्युर्गाताणय ऊर्मिमालिनि क्षोणीमिमामोषधिवीरधां निधिस॥ मया सहोरुकरमतेऽज ओजसा तस्मे जगत्माणग eB. 
| णात्मने नम इति॥ २८ ॥ हिरण्मयेऽपि भगवान्‌ निवसति Rad विभ्रणस्तस्य तत्रियतमां तनुमर्यमा सह वर्ष (है| 
पुरषः पिठगणाधिपतिरपधावति मंत्रमिमं चालुजपति ॥ २९ ॥ ॐ नमो भगवते अकूपाराय स्ेसत्त्वशुणविशषणाय || 
नोपलक्षितस्थानाय नमो बष्मंणे नमो भून्न नमोनमोऽवस्थानाय नमस्ते॥२०॥ यद्रूपमेतन्निजमाययाऽपितमथस्वरूपं 
बहुरूपरूपितस्‌॥ संख्या न यस्यास्यययथोपलंभनात्तस्मे नमस्तेऽव्यपदेशरूपिणि ॥ ३१॥ | 


& आपको नमस्कार है। हे भगवद! जलम रहनेके हेतु आपका स्थान कोई देख नहीं सकता Ray आपको नमस्कार है. हे देव ! आप अतिशय 
PAA हे, अथात्‌ कालसे आपका अवच्छेद नहीं होता सो आपको नमस्कार है। हे प्रभो! आप wna और सबके आधार हैं सो आपको 
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दे आपके आकार विशेषको कोई नहीं बतला सकता ॥ ३१॥ हे भगवन! जरायुज ( मनुष्यगवादि ) अंडज ( पक्षी इत्यादि ) स्वेदन al 
( ३ इत्यादि ) उद्रिज (लता वृक्षादि) स्थावर, जंगम, देवता, ऋषि, पितृ, ya, इन्द्रिय, स्वग, आकाश, पथ्वी, पवेत, नदी, ससुद्र, द्वीप, ! 

ग्रह और नक्षत्र ये सब आपंहीके नाम हैं। आप एक ही हैं॥ ३२॥ हे मगवन्‌ | आपके नाम हप और आकृतियोंके बहुत असंख्य भेद ह| 
जिनकी संख्या नहीं की जाती तथापि कपिलादि विद्वानोंने उनकी चोबीस संख्या कल्पना की है । वही संख्या जो तत्त्वज्ञानसे मिट जाती है,सो | 
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साधन मन और कर्म व्‌ उसके फलसे जिसको दर्शन करनेकी वासनासे सदा खोजते फिरते हैं और उसी Fe भालसे जिसका आत्मा प्रगट 
होता है उन्हीं भगवानको हमारा प्रणाम है॥ ३६॥ जो कि मायाकायके विषय इन्द्रियादि-व्यापारः देवता, देह, काल और अहंकार इन सब 
उपलक्षणोंसे जिनका यथाथ रूप देखनेमें आता है. और यम नियमादिकोंसे जो साधु लोग निश्चयात्मक बुद्धियुक्त हैं, उनके निकट जिसकी || a i 
मायासे बनी हुई आकृति दूर हो जाती है, उन्हीं भगवानको हमारा प्रणाम हे ॥३७॥ जिस प्रकार चुंबकके निकट रहनेसे लोहा स्वयमेव |७ 
सके चारों ओर फिरा करता है, वेस ही माया द्रष्टा परमेश्वरके दरीनके हेतु जीवके निमित्त बाँछा न होनेपर भी जीवकी वांछित इस विश्वको 
रव्यकियाहेत्वयनेशकतृंभिमायायुणेवेस्तुनिरीक्षितात्मने ॥ अन्वीक्षयांगातिशयात्मबुडिभिनिरस्तमायाकृतये नमो 
नमः॥ ३७ ॥ करोति विश्वस्थितिसंयमोदयं यस्येप्सितं नेप्सितमीक्षितुणेणः ॥ माया यथाऽयो भ्रमते तदाश्रय 
ग्राव्णो नमस्ते युणक्मसाक्षिणे ॥३८॥ प्रमथ्य देत्यं प्रतिवारण बधे यो माँ रसी ल्रगदादिसूकरः ॥ कतार 
निरगाहुदन्वतः क्रीडन्निवेभः प्रणताऽस्मि ते विश्चुमिति॥ ३९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंध खुवनको 
शवणन नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ | oe 
सृष्टि स्थिति और प्रलय करती है, सो उस गुण कमे और जीवोंके साक्षी स्वरूप भगवानको हमारा प्रणाम है॥ ३८॥ और जगत्‌के कारणरूप 
वराह स्वरूप धारण करके रसातलसे सुझ पथ्वीको SSH अग्रभागपर धारण करके हा थीके समान प्रल्यससुद्रमेसे निकले थे और फिर दूसरे| 
हाथीके समान दैत्य हिरण्याक्षको संग्राममें क्रीड़ा करते करते मारकर बाहर निकल आये, उन सर्वव्यापक परमात्माको वारंवार हमारा प्रणाम 
है ॥ ३९॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषाटीकायां रम्यकोत्तरखण्डे सेव्यसेवक्सुवनकोशवंणनंत्रामाशद्शोउध्यायः ॥ १८॥ (७ 
७ ॥ ६५ ॥ 
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१ भजन-प्रभुक्ी मदिमा अपरम्पार ॥ पढत WS वेद नित चरो, तऊ न पावत पार ॥ १॥ जेष महेश गणेश शारदा, निशिंदिन करत विचार| हार मान चुप रहत रटत फिर, उनमें घरज घार॥२॥ ee 
वाल्मीके नारद वसिष्ठ मयु, खोजत वारम्वार ॥ नेति २ कर कहत सकळ मिल, seq धन्य करतार ॥ ३ ॥ बडे बडे मुर सिद्ध मुनेजिन, तन मन घन सब वार ॥ शालिप्राम छेत शरणागत, समझ 
जगत आधार | ४ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| समान नहीं अधिक कहाते होय अहंकार क्षार होत ध्याये मुदरार है। कःलत्रासराशी तत्काळ कर निहाळ देत, राने रघुशज जैसे अवधविलासी है | 
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विष्णु भगवान्‌ आदिपुरुष : जानकीवृछभ लक्ष्मणजीके आता श्रीरामचन्द्र महाराजके चरणारविन्दको CAAT घारण करउनके सुन्सुख हाथ जोडे 
हुए भक्त अनुरागी परमभागवत महावीर हनुमानजी किंपुरुषखण्डके निवासियोंके साथ अत्यन्त भक्तिसे उनकी उपासना करते है ॥ १ ॥ और 
गन्धर्वगण जो दशरथनंदन श्रीरामचन्द्रजीका मंगलमय चरित्र गाते हैं चौपाई- वाल्मीकिकृत श्रीरामायण। परम प्रेमसों राम-परायण॥ मारुत 
सुत ढिग नित सो गावत | बीण मृदंग सप्रेम बजावत ॥ रामकथा कलि-कछुष-नशावन | आनँदनिधि भक्तन मन भावन' हनूमानजी आधि 
षेणके साथ एकाग्रचित्तसे अपने अधीश्वर श्रीरामचन्द्रुजीकी उस कथाको सुना करते है।और इस मंत्रका निरन्तर जप करते रहते हेळे ॥ २॥ 
ADE उवाच ॥ किपुरुषे ह भगवंतमादिपुरूषं लक्ष्मणाग्रजं सीताऽमिरामं श्रीराम तचरणसन्निकषाभिरतः परम 
भागवतो हनुमान्सह किएरुधेरविरतमत्तिरुपास्ते॥ १ ॥ आष्टिषणेन सह गंधवेरनुगीयमानां परमकल्याणीं भतम 
गवत्कथां समुपशृणोति स्वयं चेदं गायति॥२॥ ॐ नमो भगवत उत्तमःछोकाय नम आयलक्षणशीलब्रताय नम उप 
शिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति॥३। 
यत्तद्‌ विशडातमवमात्रमेकं स्रतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम प्रत्यक. प्रशांत सुषियोपलंभनं ह्यनामरूपं निरहँप्रपद्याश 
(ई नमो भगवते उत्तमछोकाय नम आय्यलक्षणशीलब्रताय नम उपशिक्षितात्मने उपासितलोकाय नमः साऽुवादनिकषणाय - नमो ब्रह्मण्य 
देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः ) उत्पत्ति, पालन, प्रलयकर्ता, भगव न उत्तमश्लोकके लिये नमस्कार है । जितने कि भ्रष्टानुभ्रेष्ठ चिह्न 
और शील ब्रत हैं वह सब उनमें विराजमान हे, उनका चित्त सदा ही वशमें हे, सब लोकोंका विषय उनको ज्ञात दे, वह कसोटी पत्थरके समान 
सजनताकी प्रसिद्धिके निर्धारस्थान हैं, वह ब्रह्मण्यदेव, महापुरुष और महाराज हैं उनको में वारंवार नमस्कार करता है॥३॥ में उन परमात्मा 
स्वरूप भगवाच गामचन्द्रजीकी शरण हूँ, जिनको वेदान्तके बचनोंसे एकरूप कहकर प्रसिद्ध करते है,यह वही Ys अउभव ही उनका स्वरूप 


` & काबित्त-जाको Ba हियो ताको अनुमो हुम्हारो होत नाथ ।नैजतेजहीस माया मुण नासी है | जगतके व्यापी निजजाताका -अतापी करो, नाप रूप आपके-अनन्त दिव्प मासी है ॥ आपके 


दोहा-हारे-अनुचर द्वे सण्डके, कहे उनीसाध्याय । बहुरो भारतवर्षकी, कहाँ अधिकता गाय ॥ १.॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, किंपुरुषखण्डमें 
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) उस शांत स्वरूपके प्रकाश होनेसे गुणोंकी सब जागत आदि अवस्था मिट जाती हैं, वह दृश्य पदार्थोसे प्रथक नाम रूप रहित और | 

» _ केवळ शुद्ध चित्तसे परब्रह्मका रूप जाननेमें आता है. ऐसे परब्रह्म श्रीरामचंद्र अवधेशपति रघुराजको मेरा वारंवार नमस्कारहे॥ ४॥ ४३ 
उनके सर्वव्यापी राजा दशरथजीके पुत्र होकर मनुज अवतार धारण करनेका तात्पय यह हे कि, रावणादि राक्षसोको वध करें, क्योंकि इस 6 
घोर राक्षसने मडुष्यके अतिरिक्त और किसीसे न मह ऐसा वर पाया था,इस रामचंद्र अवतार SAB केवल इतना ही आश्रय. न था, बरच | 
मनुष्योंकी रिक्षाके लिये था,ब्लीके संगसे में ईश्वर हूँ, तो भी इतने केश सहने पडे और मंतुष्यका तो कहना ही क्या है.! अपने स्वरूपमें रमण|%॥ 
र विश्वके आत्माउनको जानकीजीके विरहका केसा दुःख !॥%॥ वह घेर्यवान धीर पुरुषोंके आत्मा भक्तवत्सल परमप्रिय allel 
नंदन श्रीरामचन्द्रजी महाराज त्रिलोकीमें किसीपर भी आसक्त नहीं हें इसलिये उनको धीर पुरुपोंका आत्मा कहा, और उनको ख्नीमें Aelia | 


AB "° 


| Ale Go 
` ॥६६॥ 




















ATH 


ay 


ee (eee mgt. cement 


323९525232 RR 





Re ERE 


, मर्त्यावतारस्त्ह मत्येशिक्षणं TT न केवलं विभोः॥ कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि | 
व्यसनानीश्वरस्य ॥ ५॥ न वैस आत्मात्मवतां सुहृत्तमः सक्तञ्निलोक्यां भगवान्वासुदेवः ॥ नखीकृते कश्मलअइल ` 
वीत न्‌ लक्ष्मण चापि विह्ातुमहति ॥६॥ न जन्म नूनं महतो न सौभगं नं वाङ्‌ न बुड्धिनाकतिस्तोषहेतु॥तेयहिसृ | 

नपि नो वनौकसश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः॥ ७॥ हा ची. 

किसी प्रकार नहीं होसकता और द्वारपर खडे हुए लक्ष्मणजीका दुर्वासाऋषिको आनेका संवाद देनेके लिये AR प्रवेश करने पर देवपरामरीसे 

SPU मार डालनेके लिये, उपस्थित होकर भी वसिष्ठजीके वचनोंसे जो लक्ष्मणजीका त्याग: किया था, सो यह युक्तिसंगत नहीं 

# | हो सकता, परन्तु वह सब कुछ किया, निदान उसका वास्तविक तात्पर्य यही हे कि, सब संसारके लोगोंकी शिक्षाके लिये यह काम किये 

` |ॐ ओर वह तो आदिएरुष अविनाशी कमलपत्रके समान सबसे अलग हैं ॥ ६॥ उच्च कुलमें जन्म, सुन्दर स्वरूप, मनोहर वाणी, गम्भीर | ॥ ६६ ॥ 

i बुद्धि, उज्ज्वल आकृतिसे श्रीरामचन्द्रजी महाराज प्रसंन्न नहीं होते! वह केवळ एकमात्र भक्तिहीके करनेसे संतुष्ट होते है, | as 

' |® देखो नीच कुलमें हमारा जन्म, न हममें कोई सुन्दरता, न हममें कोई गुण, न कोई ऊंची बात और हमारी चंचलता सब संसारमे || | 
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faz : है तो भी केवल भक्तिके वश होकर x लक्ष्मणजीके बड़े भाई श्रीरामचन्द्रजीने इमको अपना सखा बनाया॥ ७ ॥ 
इसलिये देवता व दानव अथवा नर वानर कोई क्यों न हो सबको चाहिये किमेत प्रकारसे यत्न करके उनमानवहूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी 
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।गुप्तळूपसे विराजते है,जिनकी गति जानी नहीं जाती, धीर लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये SOR तपस्या करते हें,तपस्याके समय उनका घम. ! १ 
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| oe i देहाभि 
गायति चदम्‌ ॥कतोऽस्य सगां दिषु 
| नमोऽसक्तविविक्तसाक्षिण ॥ १ ied 






र अधिपति उन नरनारायण भगवानको वारम्वार 
में कता हूँ ऐसा कहकर 
होनेप्र भी जिनकी दृष्टि दृश्य 


पदार्थोसे विकृत न 


मानको छो 
२॥ इदं हि योगेश्वर 
स्य यत्नः श्रम एव 


a 


क्तिमाबक्षगिरिः 


पुरुषयोग कह हे॥ IRI परंतु इत लोक और परलोककी कामनाके 


मृत्युके निकटसे भय पाते हैं. 


वैसे ही जो पु 


जिससे कि, विद्वान erat भी ऐसी अवर 


ha 


ह्‌ 


मारेइस विदित देहम 'में यह 'मेरा' ममता 


रुष विद्वान होकर भी पा 


था है इससे आप हमको स 


सि क ॥ ११॥ और फिर यह गान्‌ करते हैं-जो 
अपने मनमें अहकार नहीं करते, शरीरमें रहकर भी शरीरके धमे भूख प्यास आदिसे पराभव नहीं पाते,द्रण || 
| शुद्धचेतन्यस्वरूप और सबके साक्षी नाः हा होती उन भगवानको हम नमस्कार करते हैं, वह ससे उन के 
| नागयणको इम नमस्कार करते हैं ॥ १२ ॥ फिर कहते हैं कि हे योगेश्वर ! योगी पुरुष जन्मसे लेक र | 
इकर तुममें जो मन लगाते है यही उनके योगकी चतुराई की ही | 
यो न बध्यते न ae avant देहकः ॥ द्रष्टन 
निगुण मनो मत्या दधीतोज्झि तदष्कलेव यागनपुण [हरण्यगभा भगवाञ्जगाद 
विर CHOI: ॥ १३ | [मलपटः 
केत विद्वान कुकलेवरात्ययास्तस्य यतन म एव SE ट 
pes | । याम येन 
सरिच्छलाः साते वहवो मलयो मंगलप्रए 
वैकटो महेंद्रो वारिधारो विध्यः ह 
गोकामुख SAAS: कामगि 


विषयमे सूखे लोग जिस प्रकार Mt, 
ते हैं, उनका शास्र पढा हुआ केवल प 
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ते चार पारियात्रो द्रोगश्रिवकूटो गोतर्धनो ae: कको रो 
न्ये च गतपहलशः MOTT नितंबप्रभवा नदा नशर 


HS हन वासनारूप उस योगका उपदेश कीजिये। जिस आपकी यासे | 
उगीहुड है।ः जो किली भाति त्याग न होनेसेउपाय द्वारा भी नहं भेदी जातकती,सो यह मर कु 
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इस विश्वके स्यादिका कर्ता होकर I 
किसीमें आसक्त नहीं हैं इससे उन ||%# 


है.भगवान्‌ हिंस्ण्यगभजीने उसको ही 
दम्यस्य युणैविद्रष्यते तस्मे 
द यत्‌ ॥ यदतकालं त्यि | 
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नयश्च संय्षल्याता१६॥ i 
पुत्र और धनकी विता करते हुये 
रिश्रम मात्र है ॥१४॥ हे अधोक्चन! | 
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थेहिकासुष मतेषु दारेषु धनेषु चितयत्‌ ॥ |&| 
CE केवल ॥ १४॥ तन्नः प्रमो से कुकलवराचेतां लन्मायया 
वय Beal विभाहि योग खयि नः स्वमावजमिति ॥१५। मारतेःप्यस्मिन्वप 
नाकृखिकूट ऋषभः कूटकः BSR स 
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पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नमदा, चर्मण्वती, सिंधु, अन्ध,शोणनद, महानदी वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, जिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी,यसुना, | डर | 


ee |इस वर्षमें जन्म प्राप्त करके पुरुषणण अपने अपने सात्त्विक! ne और तामस कमोंके द्वारा यथाक्रमसे अपनी दिव्य मा 













छूट जाय. हे राजन्‌! भाएतवर्षमें भी बहुत ales और पर्वत हैं, अथोत्‌ मलय, मंगलप्रस्थ, मेनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, को छक; | : 
सह्य, देवगिरि, ऋष्यमूक, श्रीशैल, वेङ्कट, महेन्द्रवारिधार, विन्ध्य, शुक्तिमान्‌, ऋश्षगिरि, पारियात्र, ण, चित्रकूट, गोवद्धन, रेवतक, |ॐ | 
ककुभ, नीलाचल, NIT, FRAT, कामगिरि व और भी geet पर्वत हैं और इनके तरसे उत्पन्न हुई नदिय व नद भी असंख्य हैं| 
॥ १९॥ १६॥ जिन नदियोंके नाममात्रके लेनेसे पुरुष पावन पवित्र होजाते हैं, भारतण्डके वासी उन नदियोंके Tea दिन रात| 
स्नान और कीडा करते हें, उन भारतवासियोंकी समता संसारमें आजदिन कौन कर सकता हे ॥ १9॥ महानदियाँ ये हैं कि चन्द्रवशा, ताम्र 
एतासामपो भारत्यः प्रजा नामभिरेव एनतीनामात्मना चोपस्पृशन्ति ॥१७॥ चंद्रवशा ताम्रपर्णी i अवटोदा कृतमाला 
वेहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुंगभद्रा इष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विध्या पयोष्णी तापी 
' रेवा सुरसा नमदा चमंण्वती सिधुः अंधः शोणश्च नदौ महानदी वेढस्सृतिक्रंषिकुल्या त्रिसामा कोशिकी मंदाकिनी 
यसुना सरस्वती Stal गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सुषोमा शतद्रश्वन्ट्रमागा मरुद्टडा वितस्ता असिक्ती विशव 
ति महानयः ॥१८॥ अस्मिन्नेव वर्षे पुहुषेळव्धजन्ममिः झक्ुलोहितकृष्णवर्णन स्वारब्धेन कमेणा दिव्यमालपनारक ॥£ | 
गतयो बह्दय आत्मनं ATA सर्वा ह्यव सर्वेषां विधीयंते यथावर्णविधानमपवणेश्चापि भवति Ns ' || 


|प्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी,वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ती तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमा रथी, गोदावरी, निर्विन्ध्या!| ह | 


a 








. ||@|गतिक्ा विधान काता हे, क्योंकि यहांपर सब पुरुषोंकी गति सब प्रकारसे कमीनुसार ही होती है। जिस वणका जिस भांतिका मोक्ष ४ . 
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प्रकार अर्थात्‌ संन्यास वानप्रस्थादि कहा है । उ 
प्रकारसे होता है सो श्रवण करो । जब विष्णुभक्त 


वाक्यके अगोचर, अनाधार और परमात्मा स्वरूप उनमें F है है॥क्यों कि ; प्रका 
रकी गति जो अविद्या जो निष्काम भक्ति होती है वही मोक्षका स्वरूप हे॥क्योंकि शरीरकी अनेक प्रका 


हकर देवतालोग गान करते ९, बथा-अहो।इन म 





वेख्यात है भोर छोकमें ओर पुराणेंमें प्रजागग मो क्षिप्रादों भली 


छ्षिप्रान मार्गे नहीं दिया, मुनलोग पश्चिम दिशाके तटपर बैठे 
नदी !भागवतमे जिसका बणेन इवा | 


rs, 


सके करनेसे मोक्षकी प्राप्ति भी इसी वर्षेमें होती हे क ॥ ५९ ॥ हे राजन्‌ । मोक्ष जिस 
त पुरुषोंका श्रेष्ठ सग होता हे तब भगवान्‌ वासुदेव जो सब प्राणियोंके आत्मा, रांगांदि रहित, 


रूपी ग्रन्थि है, | सो इस भक्तिसे हट जाती है ॥ २०॥ इस कारणसे भारतवर्षमें मडुष्यका जन्म सब पुरुषार्थोका साधन 


न भगवति सर्वभतात्मन्यनात्म्ये$निरुत्तेनिल्यन परमात्मनि वासुदेवेऽनन्यनिमित्तमत्तियोगलक्षणो नानागति 
EI विद्याय्रंथिरधनहरिण यदा हि महापुरषएपप्रसंग॥२०॥एतदेव हि देवा गायंति॥ अहो अमीषां किमकारि 
शमन प्रसन्न एपं स्विदुत स्वयं हरिः ॥ येजन्म लब्धं चु भारताजिरे सुकुंदसवोपयिकं स्पृहा हि नः ॥ २१॥ | 


ना साधन किये ही इनके ऊप! प्रसन्न AAT, इन सब पुरुषोंने भ ध्यमें मुकुन्द गोविन्दकी यों 
aie मे eg, रतभूमिके मध्यमें सुकुन्द गोविन्दकी सेवा करनेके योग्य जम्म े 
र हम तो भारतमें जन्म लेनेके लिये केवल लालसा ही लगाये रहते है॥ २१॥ | | 5 











म 6 Nee EN NA nk or ~ _ ९५ | | | 
क शका--टव्य राकम ST छाटा नदिय हे, जिनका नाम मी काई नहीं जानता, उनका तो ava व्यासजीने, श्रीमद्भागवते किया भीः उल्षवके सन्मुख बइनेबाकी क्षिप्रानदा जितका शात्ञभे नाम 
र पुर क्षिप्राकों भलीमाति जानते हें ऐसी उत्तम Raa नदीका भगवान्‌ ठप्रासदेवजीने श्रीमद्धागवर्तमें वर्णम क्यो नहीं किया ९ 
उत्तर-एक दैन UAL समय बहुतसे मुनिजन शकर महादेवको पूजन करनेके लिये पश्चिम दिशाकी भोर गये उसी दिन देवयोगते क्षिप्रा नदी मी जळते रिपो रही थी.मुनिजन उतरने लगे तो 
दी रह गये; जब शिवरात्रिको शिवझा पूजन न हुभा,स रात्रि मुनियोको नदीके निकट हो बैठे बीत गई तब सबने मिळकर शाप दिया।के 2 दुष्टा | 
सों घन्य हे, परन्तु तेरा आदर मागवत पुराणमें नहीं होगा. इसीळेय मुनियाकी anda जानकर व्याप्जीते श्रीमद्वागवतभें क्षिका बणन नहीं किया ॥ 
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ष्यगणोंने क्या कोई अनिवेचनीय पुण्य कायेकिया था अथवा भगवान्‌ हारे स्वयं। 
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छि |हायाइमारे यज्ञ, दुष्कर तपस्या, कठिन कठिन अतानुष्ठान और दानादिकोंसे क्या हुआ ! और:यह जो तुच्छ स्वगकी प्रापि हुईं है, इससे ही || 
eT क्या i दीखता है! यहांपर स्वच्छन्दमें भगवान्‌ नारायणके चरणकमलका स्मरण नहीं होता, कदाचित्‌ जो कुछ होता भी वह अधिक 
| : इन्द्रयोंकी सेवा करनेसे TE होगया ॥ २२॥ हमने कल्पांत पयत परमाय प्राप्त कर जो स्थानको जीत लिया है सो इसके पीछे भी जन्म ७ -- 
Sl लेना पडेगा,इसलिये हमारे स्थानके जय करनेकी अपेक्षा मनुष्यगण अल्पायु होकर जो मारतभूमिको जीत लेते हैं, वे अच्छे हैं, क्योंकि पुरुष | 
% | TSAR अपना अपना क्रिया कर्म संन्यास लेकर भगवान्‌ श्रीहरिकेअभयपदको भली गातिसे प्राप्त होजातेहें ॥ २३ ॥ जिस स्थानमें|४ 
8 भगवान्‌ हरिकी कथामृतरूप नदी ; नहीं बहती, जहां इरिकथाश्रय भगवद्धक्त साधुगण नहीं हैं और जहांपर नृत्यादि उत्सवयुक्त हरिकी पूजा |) 
Me: 3 Sect कतुमिस्तपोन्रतेदोनादिमिवा इजयेन फल्णना ॥ न यत्र नारायणयादपकजस्म्रति प्रपष्टाःतिरायेद्रि |४ 
| योत्सवात्‌॥ २२ = ता स्थानजयातुनभंवार्षणायुषां भारतभूजयो वरस ॥ क्षणन मत्यैन कृत मनस्विनः र 
० = UY पदं हर २२॥ न यत्र वैकुण्ठकथासुधापगा न साधनो भागवतास्तदाश्रयाः ॥ न यव यज्ञेशमखा 
महोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वे ससेव्यताम्‌॥ २४ ॥ प्राप्ता asta तिह ये च जतवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसंभर | ह| 
तासन १ यतेरन्नपुनभवाय ते श्यो वनोका इव याँति बंधनस्‌॥२५॥थेः श्रड्या बाहषि भागशो हविनिससमिष्टं विधि | 
मनवस्ठुतःएकः प्रथडनामभिराइतो युदा शाति पूर्णः स्वयमाशिषां प्रभु: ॥ २६॥ oe ee : eee 
भी उसकी सेवा नहीं करनी चाहिये ॥ २४ ॥ क्योंकि जो पुरुष इस भारतशूमिमें ज्ञान||ई| | 
'मनुष्यजन्मको प्राप्त होकर भी इस मोक्षके लिये यत्न न को, तो वह पक्षि £| 
[घके हाथसे छूटकर भी फिर जिस प्रकार असावधान होकर eg 
रतभूमिमें मोक्षार्थ जन्म पराप्त करके भी अपने अपने कर्मके दोषसे फिर संसारी बंधनमें बँ २९|| | 
र्त शय भाग्यवान्‌ हैं, क्योंकि यह लोग शद्धा भक्ति सहित पुरोडाशादिभेदसे देवताओंके उद्देशने जो. 
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TS अपने AIST स्वयँ दान कर देते हैं ॥ २७॥ इसलिये हमने भली भाँतिसे जो यज्ञ किये हैं, वेदाध्ययन वा और कोई जो शुभ कम |® 
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सत्य दिशयथितमारथेतो att नवाथदो य॒त्युनराथिता यतः ॥ स्वयं विधत्त भजतामनिच्छतामिच्छापिधाने 
निजपादपल्लवस _॥ २७ ॥ Bay नः स्वगेसुखावशेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम ॥ तेनाएजनाम स्मृति 


मजन्मनः स्याहष हर्यिद्ठजतां A तनोति ॥२८॥ श्रीशुक उवाच जंबूहीपस्य च राजन्तुपदीपानष्टो देक उपदिश 
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न्ति सगरात्मजरश्वान्वेषण इमां et परितो निखनद्विर्पकल्पितान्‌ ॥ २९ ॥ तद्यथा स्वणेप्रस्थश्चद्र्छक्ल आवतेनो 
रमणको मंद्रहरिणः पांचजन्यः सिहलो लकेति ॥ ३० ॥ एवं तव भारतोत्तम जं द्रीपवर्षविसागो यथोपदेशसु 
पवणित इति ॥ ३१ ॥ इति oats म° पंचम जंबूहीपबर्णने नामेकोनविशतितमो ध्यायः ॥ १९ ॥ 
भगवान्‌ हरि ही एक सेवा करनेके लायक हैं, यह स्मरण रहेगा. अधिक करके श्रीभगवान इस भारतवर्षे भजनकारियोंका कल्याण 
विस्तार किया करते हैं और वहांके वासियोंको परमसुख देते हें ॥ ९८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ | कोई कोई ऋषि कहते है 
किजम्बूद्रीपके आठ उपद्वीप हैं । सगर राजाके GAs यज्ञीय NSH हूँढनेके समय जब पृथ्वीको चारों ओरसे खोदा तब उन लोगोंने यह सब 
द्वीप बनाये थे ॥ २९॥ इन सब द्वीपोंके नाम, यथा-स्वणप्रस्थ १ SER आवर्तन ३ रमणक ४ मन्दरहरिण « पाञ्चजन्य ६ सिंहळ ७ और | 
लंका < ॥२०॥ हे भरतवंशावतंस | इस प्रकार जम्बूद्वीपके खण्डोंका विभागं यथायोग्य मैंने आपसे वर्णेन किया ॥ ३१॥ इति श्रीमागवते| 
महापुराण पञ्चमस्कथे भाषाटीकायां जम्बूद्वीपे भरतखण्द माहात्म्यवर्णेनं नामेकोनरविशोऽध्यायः॥ १५॥ | BE ® 
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दोहा-पुक्ष भादि छे द्रीपकी, स्थिति बीसे अध्याय | बहुरो लोकालोककी,कहूँ कथा समझाय ॥ १ ॥ सुनिबर श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे 
राजन्‌! अब पृक्ष आदि छ  द्वीपोके प्रमाण लक्षण और आकारसे सब वर्षोके विभागका वणन करते हैं ॥ १ ॥ जम्बूद्रीपके विस्तारका जितना 


; हे 
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।परिमाण है, उत त लाख योजनके विस्तारवाले लवण सागरसे बह घिरा हुआ है इस कारणसे जिस प्रकार जम्बूनामक द्वीपसे VAs | 

i पवत पिर हुआ है सादी सीय भी लक्षयोजन विस्ताखाले लवणसागरसे घिरा हुआ है-यह इक्षद्वीप पहले कदय जम्बूद्ीपसे इना बडा है| - | 

#| श्रीशुक उवाच॥अतः परं प्लक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो वर्षविभाग उपवण्येते NIN जंब्र्वीपोः्यं यावत्पमार्णावे |$| 

| स्तारस्तावता क्षारोदधिना परिवेष्टितो यथा मेरुजव्वाख्येन लवणोदधिरपि ततोदिणणविशालेन प्लाक्षाख्येन परिक्षिप्तो || 
: यथा परिखा बाह्योपवनेन प्लक्षो जबूप्रमाणो दीपाख्याकरो हिरण्मयु उत्थितो यवाभिस्पास्ते सप्तजिहस्तस्याधिपतिः Hep 

ह|| प्रियत्रतात्मज इध्मजिहः से डीप सप्त वर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामैम्य आत्मजेभ्य आकलय्य स्वयमात्मयोगेनो | 

#| परराम ॥ २॥ Ee a | 

: इसे द्वीपसे लवण सुद्र घिर हुआ है अथात्‌ जिस प्रकार बाहिरी भागके उपवनसे खाई घिरी रहती है, वैसे ही इक्षद्वीपसे BAT 
समुद्र घिरा हुआ दे, वहां पर एक बडा भारी एुक्षका वृक्ष हे & उसकी उॅचाईका TTA पहले कहे हुए जम्बू वृके समान है, अथात्‌ लक्ष (७ 





gq ‘A 
4 3 
Sa). 
a फल 
a श ॐ 
Ss A, = 
‘a 8४ 27 
hor a, 
ay &s 4, 
4 4% 
4, की =? 
ॐ 5 4 
=! रॉ” I 
ig जा 
dia क. 
4 a >] 
A ~ >» 
g aj a 
| टोक ie 
=) 3 
a a 5, 
Al ar 
Lp 2, 
=, 2 2 
4&2 =e 
Ad, 4, 
2 Menta - 
@ a al 
ow द्र 
अ 
AY A as 
=, 4 4 
aly च Ei 
mM,“ & 
- >थ = 
ou A 
a क्ल 
al “47 2 
ae 2) ou 
है at ग 4 
Van 
+» 4 a 
ae 
_H 2०9 
Mis 
au Hd 
2 2. 
| अ, श्री ay 
व की 
dae 
Zac 
a A 
5 


AS 


करनं = नहीं चाहिये £ क्योकि भगवान्‌ क्या नहीं कर सकते || 
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इन सात वर्षोके नाम यथा-शिव, यवस, BAS, शांत, क्षम, अमृत, अभयः इन सात वर्षोंमें सात ही पर्वत अतिशय प्रसिद्ध हैं, और सात ही। 


नदियां विख्यात हैं॥ ३ ॥ उनमें सात प्रसिद्ध पर्वतोंके नाम यथा-मणिकूटावचकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्माद,सुवर्ण,रिरण्यष्टीव और मेघमाल | 






यजते ॥ ४ ॥ प्रत्नस्य विष्णो रूपं च सत्यस्य ऋतस्य त्रण अमृतस्य च. मत्योश्र सूर्यमात्मानमीमहीति॥५ ॥ | 
एक्षादिष पञ्चछु पुरुषाणामायुरिद्रियमोजः सहो बलं बुडिविंकम इति च सवंषामोत > की सिडिरविशेषेण वर्तते॥६॥ |§| 


यहांके मनुष्य सहसवषेकी आयुवाळे होते हैं, उनका दरीन और स्वरूप देवताओंके समान होता है,इसलिये वे लोग वेदविद्यासे जो भगवान्‌ वेदमय 
UTA आत्मस्वरूप हें उनकी वेद्तरयीसे उपासना किया करते हे और इस मन्त्रका जप किया करते हैं ॥ ४ ॥ मंत्रः-“प्रलस्य 
विष्णो भी रूपच सत्यस्यतस्य HAT | अमृतस्य च वृत्योश्व सूर्यमात्मानमीमहि'! इति ua राजन्‌! उस समय जो मन्त्र पढा जाता है, उसको | 
अधसदित कहता ई सो तुम सुनो, यथा-पुराणधुरुष भगवान्‌ विष्णुजीके सूर्तिस्वहूप उन सूयेनारांयणकी हम शरण अहण करते हैं, वह त 


ड Se ee 


| 
- 






|| ॥ ७० 


अवुष्टीयमान धमे, प्रतीयमान धर्म, बरह्मगोध देव और शुभाझुभ फलके अधिष्ठाता है॥ ५ ॥हे भारतश्रेठ | पृक्षप्रवृति पांच द्वीपोंमें पुरुषोंकी sell 
| | ee 3 | 
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आयु, इन्द्रिय, WY, साहस,बल, विक्रम, बुद्धि और स्वभावकी सिद्धि सबमें समानभावसे वत्तमान रहती है ॥६ ॥ पक्षद्रीप अपने समान छि 
पारेमाणवाले इखरसके सपुट्रसे घिरा हुआ हे ॥ वैसे ही शाल्मलिद्वीप जो पक्षडीपसे दुगुना बड़ा है वह भी अपने समान परिमाणवाळे मदिराके। 
ससुद्रसे घिरा हुआ है॥७॥ हे राजन्‌ ! इस द्वीपमें भी पक्षवृक्षके तुल्य विस्तारवाला बडा भारी शाल्मलीका पेड है, लोक जिसको भगवान्‌ वेद! sll 
करके स्तुत पश्षिबोंके राजा श्रीगरुडजीका si TACT है।इसको शाल्मलिद्वीप कहते LUCAS वृक्ष होनेहीके कारण इस द्वीपका ATA ळ|. 
शाल्मलि हुआ ॥८॥ इस शाल्मलि द्वीपके अधिपति राजा प्रियत्रतके पुत्र महाराज यज्ञबाहुने इस द्वीपको अपने सात Yala मध्यमें जिनके नाम| | 


एक्षः खसमानेनेश्चरसोदेनाइतो यथा तथा हीपोऽपि शाल्मलो हिगणविशालः समानेन सुरोदेनाडइतः परिदक्त ॥७॥यत्र ।% 
ह वे शाल्मली प्लक्षायामा यस्यां वाव किल निल्यमाइमंगवतइछंदस्तुतः पतत्रिराजस्य ॥ सा हीपहूतये उपलक्ष्यते | 
॥८॥ तहीपाधिपतिः प्रियत्रतात्मजो यज्ञबाहुः स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्त वर्षाणि व्यमजत्‌॥ सुरोचनं सोम | 
नस्य रमणकं देवव पारिमद्र्माप्यायनमविज्ञातमिति॥९॥ तेषु वाद्यो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः ॥ स्वरसः AAT || 
वामदेवः कुन्दो ASS पुष्पवर्षः सह्रश्चतिरिति॥ अदुमतिः सिनीवाली सरस्वती HE रजनी नंदा राकेति ॥१०॥ | 
TENT: श्रतधरवीयधरवसुंघरेषंधरसेज्ञा भगवतं देवमय सोममात्मानं वेदेन यजंते॥ ११॥ | 


[सात वर्षोके उपरही थे बांट दिये, उन सात खण्डोंके नाम यथा-१ सुरोचन, २ सौमनस्य, ३ रमणक,४ देववषे, « पारिभद्र, ६ आप्यायन और 
७ अविज्ञात थे ॥ ९॥ उन सात खमण्डोमें सात नदियें और सात पर्वत अति प्रसिदध हैं.सात पवतोंके नाम-यथा स्वरस १,शतशंग २, वामदेव ह| 
[३ कुन्द ४, सुङुन्द्‌ ५, पुष्पवष ६, और सह्नश्च॒ति ७ है. सात नदियोंके नाम-यथा-अनुमति 9, सिनीवाली २, सरस्वती ३, कुहू ४. रजनी ॐ 
4, र राका ७ है ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! इन खण्डोंमें ATS पुरुषोंके gaa, वीयेघर, वसुन्धरऔर इषंघर इत्यादि चारब हें, : [| 
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वे लोग वेदमय आत्मस्वरूप भगवान्‌ चन्द्रदेवको अपनी किरणोंसे कृष्ण और शुक्कपक्षमें यथाक्रमसे पित और देवताओंके eps विभाग 
करते इए हम सब प्रजाओंके राजा होवें ॥ 33 ॥ १२ + हे राजन्‌ ! सुरोद सागरके बाहरी भागमें कुशद्वीप ह वह ऊपर वणन कियेहुए 
द्रीपके परिमाणसे दूना है और पृवोक्त AAT नाई समान परिमाणवाले Tas समुद्रसे घिरा हुआ है। इस द्वीपमें देवताओंका बनाया हुआ एक 
कुशका स्तम्ब है. इससे ही उसका नाम “कुशद्वीप हुआ है । यह कुश स्तंब ऐसा विदित होता है,मानो साक्षात दूसरा अग्नि दै, अपनी कोमल 
शिखाकी दीप्तिसे समस्त दिशाओंको सदा ही प्रकाशमान करता रहता दे॥१२॥ ओऔशुकदेवजी कहे हैं कि,हे परीक्षित! उस कुशद्वीपका अधि 
खगोमिः पितृदेवेभ्यो विभजन्कृष्णशक्कयोः ॥ प्रजानां सवासां राजांऽधः सोमो न अस्त्विति ॥१२॥ एवं सुरोदाह 
हिस्तह्रियुणसमानेनाशतो 'दतोदेन यथापूर्वः SAAT यस्मिन कुशस्तंबो देवकतस्तष्वीपाल्याकरो ज्वलन इवापरः 
स्वशष्परोचिषा दिशो विराजयति ॥१३॥ तदीपपतिः प्रेयब्रतो राजा हिरण्यरेतो नाम सव डीप सप्तभ्य स्वपुवेम्यो 
यथाभागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत्‌ ॥ १४॥ वसुवसुदानट्ढरुचिनाभिप्तस्तुत्यत्रतविवित्तवामदेवनामभ्यः ॥ तेषा 
Tay सीमागिरयो नवश्नासिज्ञाताः सुप्तेव HIT: कपिलश्रित्रकूटो देवानीक उध्वेरोमा द्रविण इति ॥ १५॥ 
रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविदा श्रुतबिदा वेदगभो घतच्यता मंत्रमालेति यासां पयोमिः कुशद्वीपौकसः कुशलको 
विदाभियुक्तुकलकसंज्ञा भगवतं जातवेदसरूपिणं कर्मकोशलेन यजते ॥ १६॥ 
छाता प्रियत्रतका पुत्र हिरण्यरेता अपने खण्डके नामवाछे सात पुत्रोंको इस द्वीपके यथायोग्य विभाग करके आप तप करनेको चला गया॥१४॥ 
उसके सात पुत्र और सात खंडोंके नाम यथा-वसु 9, वसुदान २, eels ३, नामिगुप्त ४, स्तुत्यत्रत «, विविक्त ६,ओर वामदेव ७, यह ह 
इन सात पुत्रोंके सात खण्डोंमें सात सीमाप्वत और सात नदिथें प्रसिद्ध हें, इन सात पर्वतोंके नाम यथा-चक्र १, चतुःखुंग २, कपिल ३, 
चित्रकूट ४, देवानीक ५, उध्वेरोमा ६ और द्रविण ७, सात नदियोंके नाम, यथा रसकुल्या १, मधुकुल्या २, मित्रविन्दा ३, श्ुतविन्दा 8, 
देवगमा ५, घृतच्युता ६, और मंत्रमाला ७ इन सब नदियोंका जल स्पशे कर पवित्र हो कुशद्वीपनिवासी जनगण कुशल, कोविद, अभियुक्त, 
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॥ ७१ ॥ 








र इन सात खंडोंमें सात पवेत और सात ही महानदिये अतिशय प्रसिद्ध हौशुठ,वर्षमान, भोजन, उपबईण, नन्द,नन्दन,सर्वतोभद्रःये सात पर्वत है 9 5 गे 
&||॥२१॥उन सात महानदियोंके नाम यथा-अभया१,असृतौघा २, आयका ३, तीथवती छत्तिरूपवती ५,पवित्रवती ६, ओर YET सब Gel अड Re 
| नदियोंका जल अति पवित्र और निर्मल हैइन खण्डोंके रहनेवाले पुरुषणण इस जळको पीते हैं,और “पुरुष ऋषभ, द्रविण, देवक इत्यादि इस | ॐ 

| खण्डके रहनेवाले चारों वण जल्पूणे अजलिसे जलमय वरुण भगवानको पूजा किया करते हैं और सदा यह मंत्र पढ़ा करते ह॥२२॥मंत्रः- आपः || 

(| परुषवीय्योः स्थः पुनंतीभूरसवस्सुव धाता नः पुनीतामीवभीः स्पृशतामात्मना भुव*'॥हे समस्त जलो!तमने इश्वरके निकट सामथ्ये लाम को इस | 

&| अभया अशतोघा आयंका तीथेवती दृत्तिरूपवती पवित्रवती Ball यासामंमः पवित्रममलझ्षपडुजाना: पुरुष. || 

| ऋषभद्रविणदेवक्सज्ञा वषेपुरुषा आपोमयं देवमपांपूर्णेनांजलिना यजंत २२॥ आपः पुरुषवीयाः स्थः एनती्व || 
स्सुवः ता नः पुनीतामीबश्नीः स्पृशतामात्मना छव इति॥२१॥ एवं एरस्तातक्षीरोदासरित उपवेशितः शाकद्दीपो 

| हात्रिशङ्क्षयोजनायामः समानेन च दधिमंडोदेन परीतः॥ यरिमञ्छाको नाम महीरुहः स्वक्षेतव्यपदेशको यस्य ह 

महासुरमिगंधस्तं हीपमतुवासयति ॥२४॥ तस्यापि प्रेयत्रत एवाधिपतिना्ना मेधातिथिः सोऽपि विभज्य सप्त वर्षाणि | 

पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान्र एरोजवमनोजवपवमानधूम्रानीकचित्ररेफबहरूपविश्वधारसंत्ञान्‌ निधायाधिपतीन्स्वयं 

| भगवतद्यनंत आवें शितमतिस्तपोषन प्रविवेश ॥ २५ ॥ | 9 

% || लिय भूलोक,शुबलोंक और स्वलोक रूप त्रिलोकीको तुम पवित्र करते हो;हम तुमको स्पर्श करते हे,तुम हमारे शरीरको पवित्र करो।तुम अपनेही 

& | पसे पापका नाश करनेवाले हो,इसलिये सरलतासे हमको पवित्र करो ॥२३॥ हे राजन | इस द्वीपसे आगे शाकद्वीप दै, उसका विस्तार बत्तीस || me 

%|(३२०००००)लक्ष योजनका है। यह द्वीप भी अपने समान परिमाणवाले दघिसागरस चारों ओर सब प्रकारसे धिग इआ हैइस दीपमें शाक i ॥ ७२ है 

नाम एक बड़ा भारी वृक्ष है,इस वृक्षके पत्ते भीतरसे कडे CHATS और बाहरसे कोमल स्पर्शवालेहे,इस वृक्षसे ही इस द्रीपका नाम vee हुआ ` 

है।इस वृक्षकी अतुल सुगंध दे,जिससे कि यह द्वीप सर्वदा सुगन्धित रहत! है॥२४॥इस द्वीपके अधिष्ठाता भी राजा प्रियब्रतके पुत्रमेघातिथि नाम| 
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राजा Slee मेधातिथिने इन द्वीपको अपने सात पुत्रोंके नामसे सात खण्डोंमें विभाग करके उन सब खण्डोंमें यथाक्रमसे पुरोजव, मनौजवं. प 
मान, धूज्ानीक, चिजरेफ,बहुहूप और विश्वधार इन नामवाले सात पुत्रोंको सात वर्णोमें अधिपतिहूपसे स्थापन किया, उसके पीछे आप गा | 
वा छुदेवमें a लगाकर तप करनेके लिये THAT चले गये॥२५॥इन खण्डोंमें सात सीमापर्वव और सात ही महानदिये अतिशय प्रसिद्ध होउन | 
सात सीमापवतोके नाम यथा-ईशान,उरुगे,बळमडर, शतकेसर, THT, देवपाल और महानस । प्रसिद्ध सात नदियोंके नाम यथा-अनघा, 
आयुदा, SATA, अपराजिता, पश्चपंदी,स क और निजधृति है ॥२६॥२७॥ इन खण्डोंके रहनेवाले पुरुष TAA, दानव्रत; 
पापा वषमयांदागिरयो नद्यश्च सप्त सपैव ॥ ईशान TEM बलमद्रः शतकेसरः सहखखोतो देवपालो महानस 
ठु : ते ॥ २६ - । अनघाळयुदा उभयसृष्टिरपराजिता पंचपदी सहखलुतिनिजश्चतिरिति॥२७॥ Ss पुरुषा ऋतब्रतसत्य 
तदानब्रताइन्रवनामानो भगवत वाय्वात्मकं प्राणायामविधूतरजस्तमसः परमसमाधिना यजते॥२८॥ अन्तः 
प्रविश्य भ्रतानि यो बिम्त्यात्मकेतुमिः ॥ अंतयोमीश्वरः साक्षात्पातु नो यहशे स्फुटम ॥ २९॥ एवमेव दधिमेंडो ` 
दात्परतः एष्करहीपस्ततो दिगुणायामः समंतत उपकल्पितः समानेन स्वाइदकेन AAT बहिराइतों यस्मिन्‌ 
क जवलनशिखामलकनकपत्राय॒तायुतं भगवतः कमलोसनस्याध्यासनं प रिकल्पितम। तहीपमध्ये मानसोत्त 
ae कहानी नपराचीनवरषयोमेयांदाचछोधयुतयो जनो च्शयायामो य॒त्र तु चतसषु दिक्षु चलारि पुराणि लोक 
` पालानामद्रादीनां यहुपरिष्टात्‌ सूयरथस्य मेर परिश्रमतः संवत्सरात्मकं चक्र देवानामददोरात्राभ्यां परिश्रमति॥३०॥ 
ae sl वणधारी होकर प्राणायामसे राजस, तामसको (दूर करते इये परमसमाधियोगसे वायुूपी भगवानकी उपासना किया करते हें 
|और यहमन्र स i उच्चारण किया करते है॥२८॥मेत्रः “अंतः प्रविश्य भूतानि यो विभर्त्यात्मकेतुमिः॥अंतयाभी श्वरः साक्षात्पातु नो यद्वशे स्फुटम्‌ 
जो प्राणादिवृत्ति द्वार सब प्राणियोंके अन्तरं प्रवेशित होकर उनका प्रतिपालन करते हें सो सबके अन्तर्यामी साक्ष [त्‌ इश्वर है,सब जगत्‌ जिनके ५ oe 
HRA विराजंमान हैवह भगवान्‌ वायु हमारी रक्षा कों॥२९।इस प्रकार दघि जल सागरके आगे पुष्काद्वीप है।यह द्वीप शाकट्रीपसे विस्तारमें 
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Sasa (६४००००० ) लक्ष योजन है। यहद्वीप चारों ओर अपने समान परिमाणवाले शुद्ध स्वादुजळ ससुद्रसे बाहरी भागमे - - 
भनातिस A [ हुआ है.इस द्वीपमें एक बड़ा भारी कमल है,उसमें अग्निकी शिखाके समान एक लक्ष निर्मळ कनकमय पत्रोंसे,सदा दीप्यमान |# 
रहता है।वहीं भगवान्‌ भुवनेश्वर अह्याजीका आसन कल्पित किया गया है. इस दीपमें मानसोत्तर नामक एक पर्वत है । वह पूर्व और UPA १ 
खण्डोका सीमापर्वत है, इसका विस्तार व उँचाई ( १०००० ) दश सहस्र योजन है इस द्वीपमें इंद्रादि लोकपालोंकी चार पुरी हैं. इन सब| डं “| 
उरियोंके उपरी भागमें सूयंका रथ, जो कि सुमेरु पर्वतकी सदा चारों ओरसे परिक्रमा किया करते हैं उसका चक्र देवताओंके अहोरात्र | 
ANT उत्तरायण-और दक्षिणायन इन दो अयनोंपर नियतकालमें भमा करता है॥ ३०॥ इस: द्वीपके अधिपति प्रियत्रतवंशीय वीतिहोञ् | %॥ 


नामक राजा हुये | उनके दो युत्र रमणक और धातकी; वीतिहोघ्र राजाने इस द्वीपको दो सण्डोंमें विभाग करके, उनमें अपने दोनों पुञोंको | 


तहापस्याप्यधिपतिः प्रैयत्रतो वीतिहोत्रो नामेतस्यात्मजी रमणकधातकिनामानौ वर्षपती नियज्य्‌ स स्वयं परवेज i 
वद्भगवत्कमशील एवास्ते ॥ ३१ ॥ SITET भगवंतं ब्रह्मरूपिणं सकमकेन कर्मणाऽऽराधयंति इदं चोदाहरंति॥२२॥ || 
एतत्कममयं लिंग ब्रह्मलिंग जनोऽचेयेत्‌॥ एकांतमडयं शांतं तस्मे भगवते. नमः ॥ इति ॥ ३३ ॥ ऋषिस्वाच॥ 
a हाही लोकालोकयोरंतराले परित SIT wae ॥ ` 
खण्डांका पति बनाकर, अपने चित्तको अपने बडे भ्राताओंके समान भगवानकी आराधनामें लगा दिया ॥ ३१ ॥ इन दोनों खण्डोंके 
। अह्मसालोक्यादि साधनाओंसे पद्मासन अह्मस्वरूपक भगवावकी आराधना किया करते हैं और इस मन्त्रका जप किया करते हे॥३२ | लर 
ळी एतत्कममयं लिंगे ब्रह्मलिगं जनोऽर्चयेत्‌ ॥ एकांतमडय शांत तस्मे भगवते नमः जो कि प्रसिद्ध कमफलोंके Prager हें, जिनसे अह्म प्रकाश |® 
पाता हे और परमेश्वरमेंही जिनकी निष्ठा है इस कारणसे जो अद्वितीयहे और सब ही लोग जिनकी भक्तियोगसे अर्चना किया करत है, 
॥& हो शांत स्वभाववाले षड्गुण ऐश्वर्यवान्‌ भगवानको हम बारम्यार नमस्कार करते हैं ॥ ३३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित ! इस द्वीपके।* 
aa आगे लोकालोक नाम पवत लोक अलोकके मध्यमें रचा हुआ दे।लोक नाम उसका हे जहां स्का प्रकाश रहता है और अलोक वह,जहां सूयका | ॐ 
| | : a) 


 भा० Jo 
॥ ७३ 
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WR ater सीमास्वरूप है ॥ ३७॥ हे य 


प्रकाश नहीं होता॥३४॥मानसोत्तर और 
है ( रिवतन्त्रमें कहा हे कि,दो करो 

सुवणमय भ्रमि है | देवताओंके विहाराथ लोकालोकपवेद उससे आगे हैं, 
भूमि दषणतलके 
देवताओंके सिवाय ओर प्राणी नहीं हैं ॥ ३५ ॥ हे राजन ! इन दो 


यावन्मानसोत्तरमेवोरंतरं तावर्त 


पर्वतके मध्यस्थानमें रहकर लोक अर्था 
| अलग अलग स्थापित करता हे इसीसे 


॥३६॥ स लोकत्रयांते परित ईश्वरेण विहितो यस्मात्सू 
स्रील्छोकानावितन्वाना न कदाचित्पराचीना भ 
लक्षणसंस्थामि्विचितितः कविभि 
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SAT लाख, पचास सहखके प्रमाणमें सब द्वीप 


ue ft भ्रुमिः कांचन्यन्या55टूर्शतलोपमा यस्यां प्रहितः 
, तस्मातसवसत्त्वपरिह्ृताऽऽसीत्‌ ॥ ३५॥ लोकालोक इति समाख्या यदनेनाचलेन लोकालोकस्यांतवोर्तनाःवस्थाप्यते 
गत्सयांदीनां धवापव्गोर्णा ज्योतिर्गणानां गमस्तयोऽवोचीन 
[ भवितुसुत्सहते तावहुन्नहनाऽऽयामः॥ RON एतावॉलोकविन्यासो मानां 
भस तु पंचाशत्कोटिगणितस्य श्ृगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः।३८॥ 


हाद लोकि देत और sae अर्थात = zea रितेश न दोनों डोप | 
||| थिवअपवर्ग ज्यो तिगैणोंकी किरणे कर जि दा नाम लोकालोक हुआ॥३६॥सो त्रिलोकीके अन्तमें सब ओरसे इश्वरनेरचा दैःजिससे कि सूर्या दिक||६ oe 
||) अ अपवर्ग ज्योतिणोकी किरणे कदाचित्‌पीछकी ओर न पहुँच जावें इतने परिमाणकी इस पर्वेतकी चौड़ाई और उँचाई al पत्‌ र जिलों | 

[जन्‌ ! इस प्रकारसे पडित लोगोंने मान, लोकोंकी 
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सुमेरु पर्वतके बीचमें जितने परिमाणवाली भमि हे,स्वाइजल समुद्रके आगे भी उतने ही परिमाणकी भूमि 
सब द्वीप और सातों समुद्रहे) शिव कहें हे हे पावेतीजी ! दशकोरिमें 
pune F वहाँ पर बहुतसे प्राणी रहते हैं, फिर उनके पीछे स्वर्णमयी भूमि है, वह| 
तुल्य अतिशये निमळ है॥ यदि उसपर कोई पदाथ रखा जाय, तो फिर वह अतिकष्ठसे पाया जाता हे इंसलिये इस भृमिमें| 
खण्डोंके PATS पवतका लोकालोक नाम होनेका यही कारण है कि,इस 


पदाथो न कथ॑चित्युनः प्रत्यपलभ्यते 
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सो पचास कोटियोजन भूगोलका. चौथा भाग लोकालो 
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as a |e उनके लिये प्रयोग होता है.॥ ४४ ॥ हे भरतवंशावतंस ! waa ही दिशा, आकाश, wat व और दूसरोंके विभाग इये हे और भोगस्थान | 2 : 


Al (| ait | को पर कु 
| यानः व नरक और अतलादि सवै प्रकारके लोकोंको सूथ परस्परसे अलग करके विभाग करते हे ॥ ४५ ॥ इसलिये AEN भगवान्‌ | 
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कही उपासना करना कर्तव्य हे. वहदेवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेटके बल चंलनेवाले सॉप बिच्छ आदि और स्सा व बीज-ससूहके आत्मा|. ` i 
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शुभ सुगन्ध महकावे ॥१॥ जो जो AG रचा राने सबर्मे झलक दिखा ॥सबमे मासत तेज सूथको, me और Tall ad | | 





x 


















* 


aA 


a, 
ACES 


> 
iis 


» es ee, te 
4 = “RN 


% aR में जो जळ सोखत, चार मात बरसांवे || उस ही जळते अन्न स i | बगल तपत ce क व 
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: | दोदा-काळचक्रपर अमत नित, रवि एक्किस अध्याय । अपनी ही गतिसे बहदारै, सब राशिनमें जाय ॥ ३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले किहे राजन्‌ चू! चू! ' Ac 
है| शमण्डलकी रचना इतना परिमाण अर्थात्‌ विस्तारमे पचाशत कोटि योजनका प्रमाण और लक्षण दिखाकर वर्णन-की, स्वगमण्खका वणन %॥ ae 82 


%॥जाननेवाळे शास्त्रकार लोग इस भूमडलके पारैमाणसे ही स्वगमण्डलका परिमाण भी कहा करते हैं ॥9॥ इस कारणसे जिस प्रकार चने आदिकी 
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Slate कीजाय तो एक दाल दूसरी दालके समान होसकती हे उसके ही समान भ्रूमण्डलका जितना परिमाण है, उतना ही जमा 
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श्रीशुक उवाच ॥ एतावानेव भूवलयस्य सन्निवेशः प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः ॥ एतेन हि दिवोमंडलमानं तहिद ।४॥ 
उपदिशति ॥ १॥ यथा हिदलयोनिष्पावादीनां ते अंतरेणांतरिक्षं तहभयसंधितस्‌ ॥ २ ॥ तन्मध्यगतो भगवां |$| 


eK 


स्तपर्ता पतिस्तपन आतपेन त्रिलोकीं प्रतपत्यवभासयत्यात्ममांसा ॥ स एष उदगयनदक्षिणायनवेषुवतसंज्ञाभिमा * | 
न्यशघ््यससानाभिर्गतिभिरारोहणावरोहृणसुमानस्थानेषु यथासवनमभिपद्यमानो मकरादिषु राशिष्वहोरात्राणि दी 
हस्वसमानानि विधत्ते॥ ३॥ यदा मेषतुळ्योवतते तदाऽहोरात्राणि समानानि भवंति ॥ यदा रषभादिषु पंचसु च ` 
TAY चराति तदाऽहान्येव वर्धन्ते हसति च मासि मास्येकैका घटिका रात्रिषु ॥ ४ ॥ > 

#||परिमाण है, इन दोनोंके मध्यभागमें जो आकाश है वह दोनोंसे मिला हुआ है ॥ २॥ उस आकाशके मध्येस्थलमें भगवान्‌ सूर्यनारायण 


He जिलोकीको ताप ( धूप) देते हैं और अपनी दीपतिसे त्रिसुवनको दीप्तिमान करते हें.सूये ही उत्तरायण, दक्षिणायन a विषुवत्‌ नामक अपनी | 
मद्‌, शीघ्र और समानगतिसे यथाकालमें ऊपर जाना, नीचे आना, समान स्थानम चलनेको प्राप्त होकर र आकर मकरादि |#| 
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राशिमें रात दिनको बडा छोटा और समान कर देते हैं & ॥३॥ अथोतु जब सूय मेष और तुला राशिमें गमन करते,है,तब दिन रात प्रायः |#| 

* शाका-सूयेनारायण आकाशमें वास करते हैं,पृथ्वीके नांचे सूर्य नहीं रहते, फिर व्यासनी महाराजने कैसे कहा कि al तीन लोक प्रकाश करते हैं £ 72 |! - 0॥ ॥ ७५ ॥- 
उत्तर- {मिके नाचे जो सात लाक हैं उन छोकोंकी कथा श्रीशुकदेवजीने नहीं कही थी, रृत्युछोकके ऊपर जो ढोक हैं उन ळॉकॉके वीच जो छाक हैं उनको त्रिछोकों कहा था, उन ही तीन लोकोंसें | we a 
सूर्यनारायण प्रकाश करते | ‘all 
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समान हुआ करते QA जब वृषादि पंच राशियों में गमन करते हे,तब. दिन बढ जाते हैं और महीने महीनेमें रात्रि एक एक घडी aad : | 
जाती है ॥४॥ ओर जब सूर्य वृश्चिकादि पंच राशियोंमें वर्तमान होते हैं a दिन रात उलट पलट होजाते हे अर्थात दिन छोटा और aa 
बडी हो जाया करती हे॥५॥वास्तवमें जबतक सूर्य दक्षिणायनमें रहते हैं तबतक दिन बडे रहते हैं और जबतक उत्तरायणम रहते हे तबतक|% 
राजियां बडी हुआ करती है॥६॥हे राजन्‌!इस प्रकारसे दिवाकरकी मंद शीघ्र और समान चालसे मानसोत्तर पर्वत और मेरुके मध्यमे अमण करने | & 
a Dist: Shae as योजन र ऐसा Ie am ण ला hah नाशा | डा पूवेकी ओर इन्द्रकी 

i र यमक] पुरी सयमनी है, पश्चिमकी ओर वरुणकी निम्लोचनी नाम पुरी है, उत्तरमं चंद्रमाकी वि 
नामक पुरी है. इन सब पुरियोमें सुमेरु पर्वतके चारों ओर वि G ; प 


| र्‌ शेष विशेष समयमे उदय, मध्याह्न अस्त और अद्वरात्र हुआ करती हे । यह चार 
यदा दृश्चिकादिषु पंचसु वतेते तदाऽहोरात्राणि बिपययाणि भवंति ॥ ५ ॥ 


चसु वत्‌ ae कल वर्धते यावदुदग 
यने रायः ॥६॥ एव नवकोटय एकपंचाशङ्टक्षाणि योजनानां मानसोत्तरगिरिपरिवतनस्योपदिशति। त स्मिन्नन्द्री 
पुरी एवस्मान्मेरोदवधानीं नाम दक्षिणतो याम्यां संयमिनीं नाम पश्चाहारुणीं निम्लोचनीं नाम उत्तरतः सोम्यां | 
बिमावरी नाम तासुदयमध्याहासमयनिशीथानीति भरताना प्रश्‍त्तिनिमित्तानि समयविशेषेण मेरोश्चतुर्दिशस्‌ ॥७॥ 
तनयानां दिवसमध्यगत एव सदादित्यस्तपति सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति॥८॥ | 

कालको सब उदय अस्त इत्यादि प्राणियोंकी safe और निवृत्तिके कारण हैं अर्थात्‌ सूये भगवानका उदय. अस्त देखकर ही, प्राणीगणोंकी 
चेष्टादि हुआ करती वहां भी सुमेरुसे erat ओर बसनेवालोंको इन्द्रकी पुरीसे और जो पश्चिमके निबासी हे उनको यमपुरीसे,जो उत्तरकी 
ओरके रहनेवाले है उनको वरुणकी पुरीसे और जो पूर्वके रहनेवाले हैं, उनको चंद्रमाकी पुरीसे उदयादिक होते हे । महात्मा TENTS ऐसा | 
कहा है ॥ ७ । परतु जो प्राणी सुमेरुपर बसते हैं, उनको सूये मध्याहकालीन ताप दिया करते हैं। यद्यपि ae ate ओरंकी चलते है| क| 
अर्थात्‌ नक्षत्रोके सन्सुख होकर गमन करनेसे यद्यपि.सुमेरुको बांड ओर रखकर गमन करते हैं तथापि प्रदक्षिणावर्तके प्रवर्तक प्रवह नामक | 
वायु ज्योतिश्चक्रको अमण करनेसे प्रतिदिन एक एक वार दक्षिण दिशाको जाया करते है, इसलिये चक्रगतिके कारण अतिदूरसे सूर्यको बनाय | eS 
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artes निकट ही गा हुआ देखा जाय,इसका ही नाम उदय हे,उनको आकाशमे चढा हुआ देखना इसका ही नामं मध्याह है,भूमिमें मविष्टसा & 
देखना अस्त कहाता है, वहांसे अधिक दूरका चला जाना ही अदधरात्रि है, वेदमें भी Gaze तीरकी दृष्टि कमसे कही हुई हे.कि, दिवाकर प्रातः | अ२१ 
काठके समय HHA उदय होते हें और संध्याकालके समय जल्म ही प्रवेश हो जाया करे हैं वास्तवमे यह बात कल्पित दे, कुछ सत्य || 
नहीं है ॥ ८॥ परंतु जिस स्थानमें दिवाकर उदित होतेहे उसके सूत्रपात-स्थानपर ही अस्त हो जाते हे, मध्याह्न कालके समय, TEL wh | 
क को पसीना उपजाते हुए धूप देते हैं, उसके सम-सूच्रपातस्थानमे अद्धरात्रि होनेसे वहांके प्राणियोंको उस समयः निद्रित कर देते हैं । इस रिये ||%। 


यत्रोदेति तस्य ह समानसूत्रनिपाते निम्लोचति bb ्पंदेनामितपति तस्य हैष समानसूत्रनिपाते प्रस्वापयति | 
त्न गत न पश्यति ये तं समठपश्येरत ॥९॥ यदा चेन्द्रयाः यीः प्रचुलते पंचदशघटिकामियोम्याँ सपादकोटिहय | 
योजनानां साधहादरलक्षाणि साधिकानि चोपयाति ॥ १० ॥ एवं ततो वारुणीं सौम्यामेंद्रीं च पुनस्तथाइन्ये च | | 


Gk) 


# 
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अहाः सोमादयो नक्षत्ेः सह ज्योतिश्चके समभ्युथेति सह वा AB निम्लोचति ॥ ११ ॥ एवं edt चत॒खिशल्नक्ष 
योजनान्यष्टशताधिकानि सोरो रथस्रयीमयोज्सो TIAL परिवतंते पुरीषु ॥ १२॥ oF || 


जो लोग उनका अस्त देख सकते हें वह इस स्थानमें आनेकी जगह ( सन्सुख सूत्र पड़नेके स्थानपर) सूयैनारायणको नहीं देख सकते ॥९॥ : 
जब सूर्य भगवान्‌ इन्द्रपुरीसे चलते हें,तब पंद्रह घडीमें यमपुरीमें पहुंच जाते हें; इतने कालान्तरमें सवा दो करोड, साढे बारह लाख और || - | 
#||पचीस हजार अथात्‌ दो करोड सेंतीस लाख पिछत्तर सहस्र (२३७७५००० ) योजन मार्ग :चलते हैं। फिर सूर्य यमकी पुरीको जाते हैं ॥| 
il १०॥ इसी भाँति वहांसे वरुणपुरी और चंद्रपुरीको जाते हे और वहाँसे फिर इंद्रपुरीमे आते हैं । इसी प्रकार दूसरे मह चंद्रआदि As 
® | ज्योतिश्चक्रसे नक्षत्रोंक साथ ही तो उदय होते हें और नक्षत्रोके साथ ही अस्त हो जाते हैं ॥११॥ हे राजन्‌! इस प्रकारसे सूर्य भगवानका वेदमय te 
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रंथ एक सुहू्तमें पहले कही हुई चारों पुरियोंके चारों ओर चोंतीस लक्ष आठसौ योजन मार्गको घूम जाते हैं ॥१२॥ इस रथका एके ही पहिया है है la 
(उसका नाम संवत्सर है) ऐसा कहते हैं कि उस पहियेके बारह आरे तो बारह मास हैं,और छः उसकी पुट्ठी हैं और शीत,गरमी,वर्षा यह तीन | 


3555555555 


Lad 
AS 


putt १९७०००० ) योजन है, दूसरे घुरेका परिमाण इससे चौथाई हे अर्थात्‌ उन्तालीस लाख, साढे TA TEA ३९३३५० ० |B 
यस्थक चक हादशारं षण्नेमि त्रिणामि संवत्सरात्मकं समामनंति तस्याक्षो मेरोमूर्धनि ऋतोत्तरभागो मानसोत्तरे (# 


हणः पश्चाच्च नियतः सोत्ये कमणि किलास्ते॥१६॥ यथा वालखिल्या क्यो श्ठपवेमानाः पष्टिसहसाणि एतः । | ति 
सूय सूक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवति.॥ १७॥ ` | भय ष्टिसहखाणि परतः `| 
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शरीरका परिमाण अंयुष्ठपवैमात्र हे और जिनकी संख्या साठ हजार है वह संब इन सूर्यनारायणके सन्मुख संभाषण करनेके लिये नियुक्त) ४ Ae 2» 
होकर अनेक ग्रकारसे सदा उनकी स्तुति किया करते हें ॥ १७॥ इसीप्रकार और भी ऋषि, गन्धव, अप्सरा, सपे, राक्षस, असुर, sara Bl ¬ _२ 
इत्यादि कि, जिनको संख्या एक र करके चौदह हे और जोड़की रीतिसे सात जोड़ हें, वह प्रत्येक मासमे भिन्न र भिन्न नामवाले a ४३ Lae 
भगवानकी AST अलग कार्य करनेके द्वारा उपासना किया करते हैं और इन सबके नाम भी पृथक पृथक हैँ दोहा यह सातो गण॥॥॥ 
Gla, TAR TAR कर नाम । सुस्तुति करत दिनेशकी, गाय गाय युणग्राम” ॥१८॥ हेराजन्‌ ! दिवाकर इस रीतिसे पारेबृत होकर भ्रमण्डळ ||| 
में नव करोड,एक लक्ष, पचास हजार (९०१५००००) योजन गमन करते हुये प्रत्येक क्षणमे. दो सहस्र दो योजन मागे चलते हैं. wale 
सबसे,बडे देवता हैं, सूय ईश्वर हैं, दृष्टांत- एक पीपलके वृक्षपर एक उल्लूका घोसला था, उस पीपलको प्रातःकाल आन आंनकर मनुष्य 
तथान्ये च ऋषयो गेधर्वाप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातुधाना देवा इत्यकेकृशो गणाः सप्त चतुदेश मासि मासि भगवंत 
सुर्यमात्मानं नानानामानं प्रथङनानानामानः प्रथकर्ममिदेंदश उपासते ॥ १८॥ लक्षोत्तरं साधनवकोटियोजनपरि 
मंडळं भूवलयस्य क्षणन सगव्यत्युत्तर डिसहखयोजनानि स शुक्ते ॥ १९॥ इति श्रीमद्भागव२ म° पंचम? ज्योति 
श्वकसूयरथमडलवणेनं नामेकाविशतितमोध्यायः ॥ २१ ॥ राजोवाच ॥ यदेतद्भगवत आदित्यस्य HE शर च प्रद 
क्षिणिन परिक्रामतो राशीनामभिसुख प्रचलितं चाप्रदक्षिणं भगवतोपवणितमसुष्य वय कृथमलुमिमीमहीति॥ १ ॥ 
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जल/दिया करें तब उर्ळूके बच्चे अपनी मातासे बोले कि, माता सूर्य तो दीखता ही नहीं यह सब मूर्ख लोग किसको जल देते हैं !उनकी। EE 
माता बोली कि, बेटा सूर्य तेरे बापने न देखा न दादाने देखा, तु Hala देखेगा,क्यों कि GAH तेजके मारे Teas नेत्र मिच जाते हैं, उनको| #| 
सूय नहीँ दीखता ऐसे ही सूखोको परमेश्वर नहीं दीखता और सूयनारायण तो नित्य उदय होते हे ॥ १९ ॥ इति श्रीमद्रागवते महापुराणे + 
पचमस्कन्धे सूयरथमण्डळवरणनं नामेकविंशतितमोऽध्यायः ॥ २१॥ दोहा-बाइस शशि शुक्रादिको, उत्तरोत्तर स्थान । उन्हीं अहक || ॐ न 
चालसे, नर दुख सुख छे जान ॥ २२ ॥ इतनी कथा सुन राजा परीक्षित्‌ श्रीशुकदेवजीसे बोले कि, हे ब्रह्मन्‌! आपने जो यह वणन |) 
किया कि,भगवान्‌ सूयेनारायण सुमेरु और धुवकी प्रदक्षिणा करके घूमते घूमते सब राशियोंके सन्सुखमें बिना प्रदक्षिणा किये हुये गमन | ७ 
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करते है सो यह बात हमारे विचारमें परस्पर विरुद्ध मालूम होती दे॥सो इस बातका किस प्रकारसे निर्णय किया जाय॥१॥तंब श्रीशुंकदेवजी इषे 
सहित बोले कि,जिस प्रकार पृमतेहये कुम्हारके चाकके साथउसके ऊपर घूमती हुंई चीटियें आदिकी गति दूसरे प्रकारकी जान पडती है, क्योकि | 
| चक्रके एक एक भागको त्यागकर वह आते इये ज्ञात होते हैं ऐसे ही नक्षत्र राशियोंके द्वारा उपलक्षित कालचक्रसे धुव और मेरुकी प्रदक्षिणा | 
करनेसे MATH साथ चळनेके कारण उनके आश्रय सूर्यादि अहोंकी गति और ही प्रकारसे AAT मध्यमे ज्ञात होती है॥ २॥ हे राजन | 
साक्षात्‌ नारायण वह भगवान्‌ आदिपुरुष लोकोंका मंगळ करनेके लिये कम शुद्विकी निमित्त स्वरूप जो अपनी वेदमय आत्मा है उसको बारह 
a होवाच यथा ङुलालचकण AAT सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्येव प्रदेशांतरेष्वप्युपलभ्य 
मानलाद एवं नक्षत्राशिमिरुप्लक्षितेन कालचकेण अव मेर च प्रदक्षिणन परिधावता सह परिधावमानानां तदा 
श्रयाणां सुयादीनां रहए गतिरन्येब नक्षत्रांतरे राश्येतरे चोपलभ्यमानत्वात्‌ ॥ २॥ स एष भगवानादिएरुष एव 
साक्षात्नारायणो लोकानां AY आतमानं त्रयीमयं कमेविशडिनिमित्त कविभिरपि च वेदैन विजिज्ञास्यमानो हाद 
राधा विभज्य षट्सु वसंतादिषु ऋतुषु यथोपजोषश्तुण्णान्विद्धाति॥३॥ तमेतमिह एसुपासरय्या विद्यया वर्णाश्रमा 
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. चाराचुपथा उच्चावचेः कमभिराम्नातयोगवितानेश्व श्रढ्या यजंतो जसा श्रेयः समधिगच्छ्रंति।® अथ स एषआत्मा 
लोकानां दावाप्रथिव्योरंतरेण नभोवल्यस्यं कालचक्रगतो हादशमासान्धुक्त राशिसंज्ञान्सवत्सरावयवान्मासः 
_ पक्षहयं यि दवा नक्त चेति सपादक्षेहयमुपदिरांति यावता षष्ठमंशं भुंजीत स वे ऋतुरित्युपदिश्यते संवत्सरावयवः ॥५॥ ||| 
यकारस वात करत हुए बसन्त आदि छहों ऋतुओंमें सब BATS भोगानुसार उन उने ऋतुओंके गुण अर्थात्‌ शीतल उष्णआदिका विभाग करते |e 
#|६ | परस उरक इस न्यापारम आत्मतच्वके जाननेवाले विद्वानलोग भी वेद शा्रकी आलोचना करके Th वितर्क किया करते हे॥ ३॥ इस ||| | 
gy or वह सबे पुरुष जो कि, वर्णाश्रम आचारपर चलनेवाले हें वह लोग वेदमें कहें इये कमांसे इन्द्रादि रूपी और ध्यानादि योग विस्तार करके || 
|अन्तयामी उन सूर्य भगवानकी उपासना करके सब यथार्थ कल्याणको प्राप्त कर ठेते हे॥ ४॥यह सूर्य ही सब छोकोंके आत्मा है, स्वग ओर पथ्वीक ७. 
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॥ ७८॥ 


महीना होता है। सूर्य गतिके हिसाबसे BH सवा दो नक्षत्र भोग करनेके कालको एक मास कहते हैं ।यह एक महीना पितरोंके महीनेका एक अ 
दिन रात होता हे-अर्थात्‌ इन दोनों कृष्णपक्ष और शुकृपक्षमें एक मास होता है, वह यथा ऋमसे पिठलोकका दिन और रात्रि होती ह५॥ है| 
राजन्‌ | सूयनारायण जितने कालमें संवत्सरका छठा भाग अर्थात्‌ दो राशियोंकोः भोग करते हैं, वह काळ ऋतु कहा जाता है, इसलिये यह| 
ऋतु संवत्सरका एक अंग है। इस प्रकारसे सुयनारायण जितने समये GANS आधे भागमें घूम जाते हैं, वह उतना काळ अयन कहा जाता है॥ 
॥ ६॥ इस प्रकारसे सूयेनारायण जितने कालमें स्वगेमण्डल और पृथ्वीमण्डल यह दो मण्डल आकाशमण्डल सहित सम्पूण रूपसे श्रमण|| 
अथ च यावताऽधेंन नभोवीथ्यां प्रचरति तं कालमयनमाचक्षते ॥ ६ ॥ अथ च यावन्नभोमंडलं सह 
ावाप्रथिव्योर्मडलाभ्यां कात्स्न्येन सह जीत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरमिडावत्सरमचुवत्सरं वत्सरमिति 
भानोमाद्यरेघ्यसमगतिभिः समामनंति ॥ ७॥ एवं चंद्रमा अकंगमस्तिभ्य उपरिष्टा्क्षयोजनत ` उपलभ्य 
मानोऽकेस्य संवत्सरञ्चक्ति पक्षास्यां मासशुक्ति सपादक्षाभ्यां दिनेनेव पक्षशुक्तिझग्रचारी दुततरगमनो सुक्त ॥८॥ 
# | कर भोग करते हैं, वही काळ संवत्सर हे । इन सूर्यकी ही मन्द, शीन और समान गतिसे, संवत्सर,परिवत्सर, इडावत्सर,अनुवत्सर और वत्सर 
इन पांच नामोंमें पांच प्रकार होते हैं, ऐसा पण्डितलोग कहते हैं १७॥ हे राजन्‌! सूयेमंडलके ऊपर TA योजनसे चन्द्रमा अह दृष्टि आता है। 
र चन्द्रमा दो पक्षमें जितना चलता है उतना सूर्य एक संवत्सरमें चलता है और चन्द्रमा सवादो दिनमें सूयके एक मासकी बगबर चलता है॥ र 
और चन्द्रमा एक दिनमें सूयके एक पक्षके चळनेकी बराबर चलता है कि, झङपक्षकी पडवाको संक्रांति जब हो तो सौरमास ओर चान्द्रमास | ७) ॥ ७८ 
दोनोंकाःग्रारम्भ होता है, इस प्रकारके वर्षका नाम संवत्सर है फिर सूर्यकी गणनासे छे दिन बढते हे और चन्द्रमाकी गणनासे छः दिन घटते क| 
हैं । इस प्रकार बारह बारह दिनका अन्तराय होनेसे सौरमास और चान्द्रमास आगे पीछे होजाते हैं तो पांच वषके मध्यमेंदो अधिक saa || 
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We ५० © मध्यमे जो ae है उसके मध्यमें कालचक्रमें स्थित होकर यही सूर्य वारह महीनोंकी (राशि,भोग करते हैं) मेषादि राशियोंके नाम ate ATP tte 
| : न सब मासोंके नाम है, यह सब मास संवत्सरके अङ्ग हें।हे राज न!सब महीने अलग अल्ग भाँतिक होते हें,यथा-चन्द्रमाकी गतिसे दोपक्षका। ७ 
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लोंद पडजाते हैं । छठे वष दोनोंका हिसाब एक होजाता है और फिर पडवाके दिनसे संक्रांति होनेसे वदी छडा वर्ष संवत्सर कहलाता है 
और उसी प्रकार प्रथम वर्षको संवत्सर, दूसरेको परिवत्सर, तीसरेको इडावत्सर, चोथेको . अचुवत्सर और पांच्वेक़ो वत्सर 
je । कभी कभी चन्द्रमाकी गति अतिशीघ्र होनेके कारण यह ग्रह सूर्यकी बराबरीसे भी आगे होजाता है॥ ८॥ चंद्रमण्डल्की स 
&|कलाय जब बढती रहती हैं तब देवगणोंक। दिन होता है और जब क्रम BAA कलायें क्षीण होतीजाती हैं तब पितृलोगोंका दिन होता है 
हे राजन्‌ | चन्द्र ग्रह इस प्रकारसे शुकषपक्ष और कृष्णपक्ष द्वारा पितरोंका दिन रात करते हुए तीस तीस सुहूर्तमें एक २ नक्षत्रको भोग करते 
९ | यह अह अन्नमय और अमृतमय होनेके कारण सब जीवोंका प्राग और सबके जीवनका हेतु है इसी कारण चन्द्रमाको जीव भी 
अथ चापूर्यमाणाभिश्व कलामिरमराणां क्षीयमाणासिश्च कलाभिः पितृणामहोरात्राणि पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यां वितन्वानः 


सवेजीवनिवहप्राणी जीवश्चेकमेके नक्षत्र त्रिशता मुद्र्तेसक्ते ॥ ९ ॥ य एष षोडशकलः पुरुषो भगवान मनोभयोज्न्न 
उपरिष्टा्िलक्षयोजनतो नक्षत्राणि मेरु दक्षिणनव कालायन्‌ ईश्वरयोजितानि सहाभिजिताऽष्ठाविशतिः ॥ ११ ॥ तत. | 
उपरिष्ठाइशना दिलक्षयोजनत उपलभ्यते पुरतः पश्चात्सहेव वाकस्य शेध्यमांद्साम्यासिर्मतिभिरकवचचरति ॥ | अ 
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| मनुष्य, भ्त, पशु, पक्षी, सप, लता, झाड़ इन सबके प्राणोंको तृत किया करते हे और वृद्धिके देनेवाले हें इस लिये ऋषि saree | 
[| र र्‌ वाळे है इस लिये ऋषि लोग उनको | Hl 
| |सर्वमय कहकर वर्णन करते है। हे राजन! पहले कहे हुए चन्द्रमण्डलसे तीन लक्ष योजन उपर सब नक्षत्र सुमेरुकी दक्षिण ओर कालचकके ui ("| लि 
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उशनसा बुधो व्याख्यातः ॥ तत उपरिष्टाहिलक्षयोजनतो बुधः सोमपुत उप ुभ्यप्तान र प्रायेण शम झथ दा ECE “| | 
तिरिच्येत तदा$तिवाता5श्रप्रायानारष्टयादिमयमाशूंसते ॥ १३॥ अत SAAT योजनलक्षद्वितय उपल | 
AMAA फक्षेककशी राशीन्द्ादशालुसंक्ते यदि न वळूणाभिवतते प्रायेणाशुमग्रहोःचरासः ॥ १४॥ तत उप | 
रिष्टाहिलक्षयोजनांवरगतो भगवान्द॒हस्पतिरिकेकस्मित्राशौं wat चरति यदि न वकः स्यात्‌ प्रायेणाइुङलो ` 4 
ब्राह्मणऊुलस्य ॥ १५॥ तत उप्ष्ठायोजनलक्षहया्रतीयमानः शनेश्वर एकेकस्मित्राशी त्रिशन्‍्मासान्िलेव |® 


मानः सर्वानेवानुपर्येति तावद्धिरवुवत्सरेः प्रायण हि सर्वेषामशांतिकरः ॥ १६॥ ` 


| ग्रहके ऊपर मंगळ अह है, वह भी दो लक्ष योजनसे इष्टि आता हे | यह ग्रह भी तीन तीन पक्षोंमें कम ऋमसे बारह राशियों को भोग करता eH 
है और यदि उसकी टेढी गति न होवे, और यह बहुत करके MATS सुचक AYA ग्रह होता हे.॥३४॥ मगल ग्रहके ऊपर दो लक्ष योजन Bly ७२ ॥ 
भगवान्‌ बृहस्पतिजी है, उनको ग यदि टेढी न होवे तो यह एक वपेमें एक एक राशिक्रो अप्रग कणे हें । यह aera गी थ अह maa Lal 
कुलपर बहुधा अनुकूल ही रहा करता हे ॥१९॥ बृहश्पतिजीके ऊपर दो GI योजन पर शेश्वर अह प्रकाश पाता हे | उसको एक cela 
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ae ह, | कठिन कठिन तपाको छोड देते हैं, परन्तु Sel ऋषियोंके शिष्य पृथ्वीपर निवास करते रहते हैं और अपते अपने गुरुओके आश्रमं पर तः कते रहते हैं ॥ 













राशिके घूमनेमे तीस तीस महीने लग जाते हैं ओर उतने ही संख्याके वषाम अथोत तीस वर्षमें उसका सब रशियोंपर घूमना समाप्त होत 
हे, यह ग्रह लगभग सबही प्राणियोंको अंशांतिका देनेवाला है ॥ १६॥ शनिग्रहसे उत्तरकी दिशामें ग्यारह लक्ष योजनके अन्तरम षिगण 
तत उत्तरस्मादृषय एकादशलक्षयोंजनांतर उपलक्ष्यंते॥ य एव लोकानां शमब॒भावयंतो भगवतो विष्णोर्यत्पर 
पद्‌ प्रदक्षिणं प्रक्रमति ॥१७॥ इति श्रीमद्भागवते महाएरोण पञ्चमः ज्योतिश्चकवर्णनं नाम हाविंशोऽध्याय२२॥ 
दृष्टि आते दैं। वह ऋषि समस्त लोकोंको शांति देतेहुय भगवान्‌ विष्णुके परमपदकी सदा प्रदक्षिणा करते घूमते रहते हैं झै ॥ १७॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां ज्योतिश्चक्रे नवअहाणां वर्णनं नाम द्वाविशतितमोऽध्यायः॥ २२॥ 


Iz 6५ 
१ दृष्टान्तः- एक समय राबणने ` सबं ग्रहॉको कारागार बंद कर द्या, परन्तु MAAC नड आया: जब्र रावणे रांगेश्वेर देवताको न देखा; तो मेत्रियोंका बुलाकर बला कि, क्या कारण 
[ Waal हमार बन्दागृदभ नह है १ मंत्रियोने . कहा कृपानाथ ! शनैश्चर क्रर देवता हे, ओर अत्यन्त दुःखदायक ह RUST उतका नहा टाय क्योकि दुष्टको घरमे रखना अच्छा नहीं, ऐसा कहा हे | कै 
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Of) [RM SR महाराजाधिएज रामच जीने कुटुम््सीइत उत रावणका विध्वस कर दिया | इस कारण यह लिखा है [र “'सर्वेधामशांतिकर३? ॥ ! gl 


I | ओर दूसरे कोई हैं £ 
$| SAC TANK ता तपस्या RATS मुनि छोग हैं. वह अपन तपकी सिद्धिको समाप्त करके रथ्वीको तजकर त्ररषिछोक हा वळे जाते हैं ओए AAT 


a 


बैठे भगत्रातूक्ता ध्याव करते रहते हैं, जर. 
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| | 
है| it NS | र oe TS 
दोहा-बरणों धुव स्थानको, तेइ सवे अध्याय । पुनि शिशुमार स्वरूपको, इषित कहो सुनाय ॥ १ ॥ श्रीुकदेवजी राजा परीक्षितसे | 
बोले कि, दै भरतवंशावतस | देवषिलोगोंका जो स्थान हमने कहा, उससे तेरह लक्ष योजन ऊपर विष्णु भगवानका प्रसिद्ध स्थान है ie | 
जहाँ उत्तानपादराजाके युज महाभागवत धुवजी अभि, इन्द्र, प्रजापति, कश्यप और घर्म इन सबके द्वारा जब नक्षत्रहपी इये थे, उसी दिनसे । | 
आजतक प्रदक्षिणा किये जाते हैं और कल्पभर जीवित रहनेवालोंके आधार होकर भगवानकी आराधना करते हैं। इन धुव महाराजकी महिमा||%#| 


श्रीशुक उवाच ॥ अथ तस्मात्परतख्रयोदशलक्षयोजनांतरतो यत्तद्‌ विष्णोः परमं पदमभिवदंति यत्र ह महा 


तिना b 
> 


a 


_ मा« Ge 
॥८०॥ 








BEBE 


भागवतो अव औत्तानपादिरभ्निनेद्रेण प्रजापतिना कश्यपेन THT च समकालयुग्मिः सबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण |&| 
इदानीमपि कल्पजीविनामाजीव्य उपास्ते॥ तस्येहानुभाव उपवणितः ॥ १॥ स हि स्वेषां ज्योतिभणामां ग्रहनक्ष |ॐ | 
त्रादीनामनिमिषेणाव्यक्तरंहसा भगवता कालेन आम्यमाणानां स्थाणुरिवाबष्टंभ ईश्वरेण विहितः शश्वदवभासते ॥ | 
यथा मेढीस्तम आक्रमणपशवः संयोजिताखिमिखिमिः सवनेयथास्थानं मंडलानि चरंति ॥२॥ एवं भगणा ग्रह्मरय || 
एतस्मिन्नन्तवहियेंगेन कालचक्रे आयोजिता शुवभेवावलंब्य वायुनोदीयेमाणा आकल्पांतं परिचंक्रमंति ॥ नभसि || 
यथा मेघाः्येनादयो वायुवशाः कमसारथयः परिवर्तेते एवं ज्योतिमेणाः प्रकृतिपुरुषसंयोगालुगहीताः कम || 
निमितगतयो ata न पत॑ति॥ ३ ॥ | i || 
प्रथम ( चतुथेस्कन्ध ) में वणन की गई हे ॥ १ ॥ छेकनेके अयोग्य, और महावेगयुक्त काल बारी बारीसे ग्रह नक्षत्रादि सब ज्योतिश 
णोंको : निरंतर गगनमंडलमे घुमाया करता है, सो उसका भी अवलम्ब बनानेके लिये परमेश्वरने इन ध्रुवजीको एक खंभरूप बना दिया है, : 
इसलिये उनका प्रकाश निरंतर ही होता रहता है ॥ २॥ जिस प्रकार अन्न आदिको गाहनेके लिये मेढीस्तम्भ ( कीली ) में बैधे हुए पशुगण : | 
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पने अपने स्थानमें रहकर समय समय पर कीलीके आश्रयसे घूमा करते हैं, वेसे ही यह ग्रहादि नक्षत्रणण भी कालचक्रके भीतर और वाहरमें 
बँधकर इस धुवका ही अवलम्बन किये हुए हैं और पवनके घुमाये हुए कर्पके अततक चारों ओर घूमते रहते हे, परन्तु जिस प्रकार मेघ और 
[जादि पक्षीगण कमकी सहायतासे Was वश हो आकाशमडलमें इमा करते हे और गिरते नहीं, वैसे ही ज्योतिगेण भी जिनकी गति कमसे 
नी हुई है वह सब उन परमपुरुषोंके अनुग्रहसे आकाशमें भ्रमण करते हैं, परन्तु प्रथ्वीपर नहीं गिरते-॥ ३ ॥ कोई कोई कहते हैं यह ज्योति 
Fan शिक्षुमाररूपम भगवान्‌ वासुदेवजीकी योगधारणासे टिका इआ हे इसलिये इसके गिरनेकी कोई शंका ही नहीं है:॥ ४ ॥ यह शिशुमार 


केचनेतज्ज्योतिरनीक शिशुमारसंस्थानेन मगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामनवणयेति ॥ ४ ॥ यस्य पुच्छाग्र 


Shs EEE EE Et 


कक डाक कक टर अडी 





. ४ आकूशिरसः कुंडलीभूतदेहस्य धव उपकल्पितः ॥ तस्य लांगूले प्रजापतिरभिरिन्द्रो धर्म इति ॥ पुच्छमृले धाता 

Fg. / ||| विधाता च। क्यं सप्तयः तस्य दक्षिणावतेङुंडलीभूतशरीरस्य यान्युदगयनानि दक्षिणपार्थे तु नक्षत्राण्यपकल्प 
fg) यति दक्षिणायनानि तु सव्ये ॥ यथा शिशुमारस्य कुंडलाभोगसन्निवेशस्य पारश्चयोरुमयोरप्यवयवाः समसंख्या 
PR) भवति TS खजवीथी आकाशगंगा चोदरतः॥ ५॥ | 
= 3 
. _||नीचेको शिर किये ओर कुण्डलीभूत शरीर होरहा है। इसकी पूँछके अग्रभागमें तो धुवजी हैं और पॅळके आगे अधोभागे प्रजापति, इन्द्र AS] 
स. | धर्म यह तीन देवताहे और ऐँछके मूलमें घाता, विधाता हैं और कमसे सप्त ऋषिगण प्रतिष्ठित हे. इस शिशुमारके दाहिनी ओर कुण्डला | 
॥४) कारवाले शरीरकी दक्षिण बगलमें अभिजित्‌ इत्याहि पुनवसुतक चोदद नक्षत्र हैं और वाम बगलमें भी पुष्यादि उत्तरषाढातक चौदह॥ ` | 
fog) नक्षत है इसलिये कुण्डलके विस्ताराइुशार इस शिद्युमारके सब अवयव दोनों पार्शवमें समसंख्यावाळे हे ओर इस शिशुमारके gata als 
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%॥वीथी ओर उदरम आकाशगंगा हैं ॥ ५॥ हे राजन | ऊपर कहे हुए शिशुमारचक्रकी दक्षिण ओर वामबगछमें जो सब नक्षत्र हैं, उनके हम |» ure री 


: दक्षिण और वाम चरणमें हैं, अभिजि उत्तराषाठ सकी दक्षिण और ||| अ° २३ 
वाम नासिकापर है! श्रवण और उत्तराषाढ यथाक्रमस उसके दाये और बाये नेत्रम न और मूल मानस बस आर el त 


BR 


ER 


वाम कमें है में हैं, धनिष्ठा और मूल यथाक्रमसे उसके दक्षिण ओ 
पे पप्या ET आदि TRIS दक्षिणायन संबधीय आठ नक्षत्र उसके वामपार्शकी अस्थिमें लगे इए हैं. इसी प्रकारसे i 
RA il मयोः APA च दक्षिणवामयोः पादयोरमिजिहुत्तराषाढे दक्षिणवामयोना ।% 
Ue AIAG दक्षिणवामयोलोचनयोधनिश्ठा मूलं च दक्षिणवामयोः कणेयोःमघादीन्यष्नक्षत्राणि |ई| ` 
| 
90 
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दक्षिणायनानि वामपाथवबंक्रिषु युजीत ॥ तथेव शगशीषादीन्युदगयनानि कि eye 
जी वाज्य इड ग | न दक्षिणपाश्चवंकिषु प्रातिलोम्येन 
जीत ॥ शतभिषाज्येष्ठे स्कंधयोदक्षिणवामयोन्यैसेत्‌ ॥ ६ ॥ उत्तराहनावगस्तिरधराहनो यमो मखेष च ता 


वळ 


शनश्वर उपस्थ रहस्पतिः ककुदि वक्षस्यादित्यो हृदय नारायणो मनसि चंद्रो नाभ्या धः 
प्राणापानयो राइगेले केतवः सर्वांगेष रोमसु सवे तारागणाः ॥ ७॥ गी नात्याच्या नपार 


से उसके दायें और बाय कन्धा वह सब उसके दक्षिण पाश्‍वकी अस्थियोंमें लगे इए हैं और श "| 
लमे मंगल, उपस्थमे शनि. मे बा पति, आती स्थापित है ग, SN इस शिशुमारकी उत्तर ठोडीमे अगस्त्यजी: अधर गोड णा le 
में पथ, गछेग राज टर ब्रहस्पति, TH सूर्य, हृदयमें नारायण, मनमे चन्द्रमा, नाभिमे शुक्र, स्तनोमें अश्विनीकुमार, प्राण " 
न अपानम बुध THA राह, सवागम केठु और रुओंमें तारागण लगे हुए हे&॥ ७॥ कक ८. | - 
२ 9. शका-रिशमा र्‌ चक्रके ह्दय म ओर हं वे बीच मं रायण भग NE | थक भाग ~ aha A । : 
cae जो fre: न : aie : ne bh a hes स करते ६ एसा मागवतमें इम सबने पुना हे, ओर यहा किय कि, नारायण भगवान्‌ कोन हैं | यह बडी मारा शंका है टे 
 उच्चर-भमनत्दन जो श्रांनारायण हैं जिन्होंने बदारिकाश्रमभ बहुत दिनतक तप किया वही नारायण शिशुमारचक्रमें सब देवताओंको सुन्दर धर्म frank लिये प्रहेके भ्यो वास करते हैं ॥| i 
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Sq समय विष्णु भगवानको बता दिया था कि, यह देवता नहीं है देत्य हे तब विष्णु भगवानने इसका शिर काटडाला था!परंतु aT 


4 de > 


कपात करनेसे वह मरा नहीं और देवभाव व ग्रहभावको प्राप्त इुआ। तबका वेर लेनेको सदा करके यह अबतक पौणेमासी व अमावास्याके दिन || = 
| ॥ ८२ 0 
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तक खडा होता है और पीछेसे डरकर दूरसे ही. पीछेकी लौट जाता है. इस प्रकार सूर्य और चद्रमाके.अंतरमें जितनी देर. राहुसडा रहता है उस 
कोही लोग ग्रहण कहा करते हे॥३॥राहु अहके इतने ही परिमाण योजन नीचे अर्थात्‌ दशसहस्र योजन अधोभागमें सिद्ध, चारण और विद्या 
| धरोंके रहनेका स्थान है॥४॥ उनके नीचे यक्ष, राक्षस,भ्रृत,प्रेत और पिशाचगणोंके विहार करनेका स्थान अन्तरिक्ष है. यह स्थान शून्यमात्र,है 
वहांपर अहादि कुछ नहीं हैं । इस स्थानका परिमाण कहते हैं सो तुम श्रवण करो। जहांतक मेघमाला दृष्टि आती है और जहांतक वायु तीव्र 

ततोऽधस्तात्सिडचारणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव ॥४॥ ततोऽधस्तःयक्षरक्षःपिशाचप्रतभूतगणानां विहारा 
जिरमतरिक्षं यावद्‌ वायुः प्रवाति यावन्मेधा उपलभ्यते ॥ ५ ॥ ततोऽधस्ताच्छतयोजनांतर इयं एथिवी यावडंस | 
भासश्यनसुपणादयः पतत्रिप्रवरा उत्पतंतीति ॥ ६ ॥ उपवर्णितं भमेर्यंथासंनिविशावस्थानमवनेरप्यधस्तात्‌ सप्त | 
aaa रा एककशी योजनायुतांतरेणायामविस्तारेणोपछप्ताः ॥ अतलं १ वितलं २ gas ३ तलातलं ० महातलं ५ 
RS रसातल ६ पातालम्‌ ७इति॥ ७ | | os ki 
$ |वेगसे बहता हे इस स्थानका विस्तार भी वहींतक हे ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ | यक्षोंके स्थानोंके नीचे शतयोजन दूर यह प्रथ्वी है इसके ऊपर भाग| है| 
वाले धूलोकादिकांकी सीमा कहते है, सो तुम सुनो | जहांतक पृथ्वीके विकार हंस, भास, बाज, गरुड़ आदि पक्षिगज उडते रहते हें, वहाँतक | | 

इस भूलोककी ae है ॥ ६ ॥ हे कोरववंशपरवीर ! पृथ्वीमें जेसी स्थितिऔर जेसे जैसे सब स्थान हेह मेने समस्त ही आपसे वणन किया ||| 
हे, दे राजन्‌ ! धथ्वोके नी थ्वी नीचे सात विवर हैं,उनमेंसे एक एक दश दश हजार योजनके मध्यमें विस्तारसे रचा हुआ है। इन सात विवरोंके यह नाम हे ९७४ 
RINT il बेतु सूय चन्द्रमाको अत्यन्त पीडा देते हें और इन दोनों सूर्य चन्द्रमाकी रक्षा करनेके लिये मगवानूका चक्र सुदशन आता है बाजार आने TAT चक्र सुदशनको मी महाकष्ट |||] " 
होता है, फिर एल दुःखदेनेवाे राइ केतुको मगवान्‌ वासुदेव क्यों नहीं मारंकर विष्वेस करते जो फिर किसीको दुःख न॑ हो इसका उत्तर जो कोइ दे फे, राइ केतु अगत पीगेये थे इसलिये यह किसीके | ण 
मारनेसे नहीं मरसक्ते तो सत्य है, परन्तु अगृतमी तो भगवानहीका बनाया है जिसको मगवान्‌ मारना चाहतेहै तो उसकी रक्षा भगवान्‌ मी नहीं करसक्ते | . oe 
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यथा-अतल, AIG, सुतल, तलातल,महातछ, रसातल और पाताळ ॥ ७ ॥ इन सबके नीचे भुवनोमें अर्थात्‌ पातालोंमें फुल्वाडियां, विह्ार|क ae टी. 
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RAS स्थानः स्वगसे भी अधिक रमणीक कामभोग, Bad, आनन्द और विभतियों करके सुन्दर समृद्धियोसे पूण मंद्र, ग्रतिमंदिर | 
बन, उपवन, उद्यान, विहारस्थळ इन सब स्थानोंमें दैत्य दानव और सर्पगण घरोंके भाँति रहकर परमसुखसे बसते हें. उनके स्री, पुत्र 
[दः मित्र और नौकर चाकर नित्य उनपर अहुरागी और सदा प्रफुछित रहा करते हैं। अधिकाईसे इश्वर नारायणजीसे मी उनके 
| कोई अभिलाष कभी अधूरा नहीं जाता, वह लोग सदा ही मायासे आनन्द उत्सव किया करते हैं ॥ ८ | दे महाराज ! इन सब 
एतेष हि बिलस्वरेषु स्वगोदप्यधिककामभोगेश्वानंदविशतिमिः सुसमृडवनोद्यानाक्ीड विहारे या | 
नित्यप्रसुदितातुरक्तकलनापत्यबंघुसुह्ृदठुचरा पतय ईश्वरादपयप्रतिहतकामा मायाविनोद्रा निवसंति॥ ८॥ ay | 
महाराज मदन मायाविना विनिरमताः पुरो नानामणिप्रवरप्रवेकविश्चितविचित्रभवनप्राकारगोएरसभाचैत्यचलरा a 
यतनादिमिनोगासुरमिथुनपारावतशुकसारिकाकीणंकत्रिमभूमिभिविवरेश्वरगरहीततमः समलंकृताश्रकासति ॥ ९ 
उद्यानानि चातितरां मनइन्द्रियानंदिसिः डसुमफलस्तवकसुभगकिसल्यावनतरुचिरविटपविट्पिनां लतांगालिं || 
'गितानां श्रीमिः समिथुनविविधविहंगमजलाशयानाममलजलपणांना साक लोषघनश्षमितनीरजकुसुदकुवलय ||| 
कबरनीलोत्पललोदितशतपत्रादिवनेष इतनिकेतनानामकविहाराकुलमधुरविविधस्रनादिमिरिद्रियोत्सवेरमरलोक | | 
श्रियमतिशयितानि ॥ १० ॥ ft | | | 
E मायासे मयदानवकी बनाई इई अनेक BRA सदा दीप्यंमान रहती हें । बहाँके अवन, प्राकार, गोपुर, चित्रसा?ी,| €| 
2 अटारी, चत्यस्थान सभा ( पाषाणादि बन्ध), चौराहे और आयतन इत्यादि बडे स्थान मणियोंसे बने इये शोभित हो रहे|| | - 
हैं। वहां विवरेश्वर गणोंके बडे २ गृहोंके भुभाग नाग, अधुर कपोतोंके जोडे, तोते, मेना आदि पक्षियोंसे भरपूर हेः इसलिये qelley 
सब पाताल इन सब वस्तुओंसे मानो सर्व प्रकार सजकर विराज रहे हैं ॥ ९ ॥ वहांकी वाटिका और बागोंमें मालती, मदनबाण।। & 
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राजन्‌। भगवानका चक्र सब कुछ करनेका सामथ्ये रखता है, उसको कुछ भी असाध्य नहीं है. उसके पातालमें प्रवेश करनेसे Pah 
Sate गभ पतित होजाते हैं ॥ १५॥ इस समय हम अतलादि नीचके अबनोंमें रहनेवालोका वृत्तांत तुमको सुनाते हैं ॥ STOTT see | 
[तारम मयदानवका पुत्र बलनामा असुर वास करता है, इस बलासुरसे ही ९६ छियानबे माया उत्पन्न EF, कोईरमायावी उन सब मायाओंके | 
छ कुछ अश अबतक धारण करते हैं, जब उस बलासुरने yh ली, तब उसके सुखसे स्वेरिणी, कामिनी. और पुंश्चली यह तीन प्रकारकी |||. 
ख्य उत्पन्न हुई ॥ हे राजन्‌ ! i जो श्ररियें अपनी जातिके पुरुषोंसे प्रीति करती हैं वह स्वेरिणी, जो अपनी जाति और पराई जातिके ' सब % | 
His _प्रविःपुरवधूनां प्रायः एंसवनानि भयादेव ga पतंति च ॥ १५ ॥ अथाऽतले मयघुत्रोऽसुरो बलो ||| . 
ru i थन है वा इह सष्टाः षण्णवतिमोयाः काश्चनायापि मायाविनो धारयति॥ यंस्य च जंभमाणस्य Tee: ||. 
न्ीगणा उदपयंत स्वैरिण्यः कामिन्यः पुश्वल्य ति ॥ या वे बिलायनं प्रविष्टं पुरुष रसेन्‌ हाटकाख्येन साधयित्वा | 
'विलासावलोकनाबुरागस्मितसलापोपशूहनादिमिः Ae किल रमयति ॥ यस्मिन्वुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिडो5ह || 
मिति अ > आत्मानममिमन्यमानः कत्थते मदांध इव ॥ १६॥ ततोऽधस्ताद वितले हरो भगवान्‌ || 
हाटकेश्वरः स्वपाषंदभ्ूतृगणाइतः प्रजापतिसर्गापवृहणार्‍य भवो भवान्या सह मिथुनीभृत आस्ते यतः प्रदत्ता सरिर १ 
ब्रा शिरश नाम भवयोवीर्येण ॥ यन्न चित्रसानुमातरिश्वना समिध्यमान ओजसा पिबति ॥ तन्निष्ठयतं हाटकाख्यं || 
ह सुपः सह एरुपीमि्धारयति ॥ १७॥ ; | | है 
है हुए नीति कता रवह कामिनी और जो अनियमित हो व्यमिचार करनेवाली खिय हें,वह Gant कहलाती हैं। म पहले |||. 
कहे हुए पातालोंमें जो पुरुष आता है उसे हाटकनाम सुवणरसके पिलानेसे भोग करमेमें oN क्र अल ls ae bs a wo 
लोकन, Feel, अनुरागसहित मीठे बोल और आलिंगन आदिसे अपनी इच्छानुसार बेलि कराती हैं. हे राजन्‌। सुवरणके रसका गुण | 
धं आश्चर्य GAC] है। उसके सेवन करनेसे पुरुष अपनेको 'हम ईश्वर हे,इम सिद्ध हॅ इस प्रकारसे समझता हे,ओर दश हजार मतवाले | ४ 
हाथियॉके समान सामथ्येवान्‌ होकर मदांधके समान किसीको इछ न समझकर जहां तहां निद4न्द्रसा फिरा करता हे ॥१६॥ अतलनामक! ay 
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| कर लिया, परंतु पीछे फिर अपने आपही कृपा करके उनको अपने राज्यमे प्रवेश कराया; जिससे 


डक 


32082888; 


पाताळके नीचे वितळनामक दूसरा पाताल है। यहां भगवान्‌ हाटकेश्वर शिवजी अपने पार्षदगणों र 
भवानीसहित मिथुनभावसे विराजमान हैं। हे राजन्‌ | इस बितळनामक भ्रूविवरसे ही भव और Msn 0 a 
हुई है।हे कोरवळुमार | एक समय वायुकी उत्तेजनासे अभि और शिव पार्वतीजीकेवीथको पीते थे, जिसको पी फिर उन्होंने हाटक नाम 
घव उगला,इस स्थानके WTS अहुराधिपोंके रनवासमें पुरुषगण ह्ियोंसहित उसी सुवर्णके भूषण धारण करते हें॥ १७॥ हे राजन्‌ ! 
वितलक नीचे तीसरा पाताळ सुतळ है; बहांपर महायशर्वो पुण्यकीर्ति विरोचननन्दन महाराज वलिजी अबतक बसते हैं। हे महाराज || 
भगवान्‌ विष्णुजीने देवराजका प्रिय करनेकी इच्छा करके दितिसे बट वामनरूप शरीर धारण करके प्रथम इन बलिका त्रिलोकीका राज्य इरण 
ततोऽधस्तात्खुतल im उदारश्रवाःपुण्यश्छोको विरोचनात्मजो बलिभगवता महेंद्रस्य प्रियं चिकीषमाणनादितेलब्धकायो 
श्रत्वा बडवामनरूपेण पराक्षिप्रखलोकत्रयो भगवदचुकेपयेव पुनः प्रवेशित इनदरादिष्वविद्यमानया सुसमृड्याश्रि 
याऽमिञुष्टः। सवधमणाराधयस्तमेव भगवंतमाराधनीयमपगतसाध्वस आस्तेऽधुना पि॥१८।नो एवैतत्साक्षात्कारो भूमि 
दानस्य यत्‌ तद्धगवत्यशषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभ्ते a परमात्मनि वासुदेवे तीथेतमे सवेजीवनियंतयोत्माराम 
TA उपपन्न परया ASA परमादरसमाहितमनसा संप्रतिपांदितस्य साक्षादपवगेहारस्य यद्धिलनिलयेश्वयस॥१९॥ 
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दूसरे gay, छींक, जभाई, गिरने आदिके समय भी जब पुरुष अवश होकर :एक बार जिनके नामको उच्चारण करनेसे वास्तवमें कमकी || 3 ) 
कासीसे छट जाता है। हे राजन्‌ ! कमबंधन कुछ साधारण बन्धन नहीं दे TAY पुरुष लोग इस बघनकेही हटानेके लिये योगाइषठानादि || 
इडे कठिन कठिन केश सहा करते हैं ॥ २० ॥ इसलिये उन भगवातमें समपण किया हुआ भूमिदानका फल यह CAAA ह यह कभी hed 
संभव नहीं हो सकता। विशेष करके भमवान्‌ भक्तलोगोंके प्रिय आत्मज्ञानियाँको ज्ञानके और अपने स्वरूपके देनेवाले वह क्या अपने परम || 
भक्त बलिके लिये किसी और प्रकारका आचरण कर सकते हें ॥ २१ ॥ इसलिये राजा बलिके पास सुतळलोकमें जो इतना विभव हुआ 
सो राजा बलिके प्रति यह भगवानका अनुग्रह नहीं हुआ क्योंकि भोग विभव केवल मायामय है, इससे तो केवल परमेश्वरका स्मरण छूट 
यस्य ह बाब क्षुतनप्रस्खलनादिष विवशः सकन्नामाभिशणव पुरुषः कमेबन्धनभजसा विधुनोति यस्य देव 
प्रतिबाधने सुञ्चक्षवोऽन्यथवोपलमंते ॥ २० ॥ तद्गक्तानामात्मवतां सासमा र्‍या आत्मतयैव ॥ २१ ॥ 
न वे भगवान्‌ नूनमप्तुष्यातुजग्राह युत पुनरात्मातुस्स्ृतिमोषणं मायामयसोगेइवर्यमवातवतेति ॥ : २२॥ 
यह्ूगवताध्नधिगतान्योपायेन याच्जाउछलेनापहतस्वशरीरावशषितलोकत्रयो वरुणपाशश्र संप्रति सुक्तो गिरि 
दया चापविड इति होवाच ॥ २३ ॥ तन बतायं भगवानर्थेषु न निष्णातो यो$साविद्रो यस्य सचिवो nL ad 
एकांततो बृहस्पतिस्तमतिहाय _स्वयसुपद्रेणात्मानमयाचत ॥ आत्मनश्राशिषो नो एव तद्दास्यामीति गभीरवयसः 
कालस्य मन्वंतरपरिटत्तं कियल्लोकत्रयमिदस NU ER 
जाता है ॥ २२॥ हे राजन्‌! राजा बलिकी एकांतिक भक्तिका वृत्तान्त कहता Bat तुम सुनो । भगवाचने और उपाय न पाकर भिक्षाकेछलसे 
राजा बिके तीनों लोक हरण कर लिये र । केवळ राजाका शरीरमात्र शेष अर्थात्‌ बच रहा था ऐसा करके भी उनकी सन्तोष नहीं हुआ और |# 
फिर वरुणकी फांसीसे राजाको भली भांति बांधा और पती gers समान पातालमें डाळ दिया । परन्तु राजा बलिने -इतना दुःख पाका | 
केवळ इतना कहा था ॥ २२॥ यह इंद्र जिनके शृहस्पतिजी बडे ही सहायक हैं आर जिनको सम्मति करनेके लिये इन्द्र वरण किश ALES 


हमको ज्ञात होता है कि,यह मी पुरुषार्थके विषयका कुछ नहीं जानत। क्यों कि इन्होंने उन उपेंद्रो त्याग करके उनक द्वारा हमारे पाससे निसुवन । | 
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मांगा और स्वयं उनके दास होनेकी प्राथना न की, इस लिये जब भगवान्‌ प्रसन्न होवें, तो उनके निकट दासभावहीको प्राथना 
करना उचित है । गम्भीर वेगवान्‌ कालके मन्वन्तरसे परिवर्तित यह ब्रिलोकीका राज्य क्या पदार्थ है॥ २४ ॥ इस कारण हमारे 
दादा ( पहाद ) ने भगवानसे दासपनकी :ही भिक्षा मांगी थी. जब saree पिता हिरण्यकशिए मरे तब भगवान्‌ उनको उनके 
पिताका कण्टकहीन राज्य देनेको उपस्थित हुए थे और उस राज्यके छे VAG कुछ भयकी भी संभावना नहीं थी,तो भी यह भगवानसे अलग 
है.यह विचार करके हमारे दादा प्रह्ददजीने उस राज्यको अहण नहीं किया। ॥ २९॥ परंतु इम सरीसे पुरुष कि, जिनके: रागादि क्षीण 
नहीं इए हैं इससे भला ऐसे लोग जिनपर भगवाचकी कृपा न हो, केसे प्रहादजीके मार्गाइसार चलनेकी इच्छा न करें ॥ २६ NaS 
यस्याबुदास्यमेवास्मत्पितामहः किल वत्र न तु AMET यहुताकृतोमय पदे दीयमानं भगवतः परमिति सगवतोपरते 
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भगवानका भक्त, राजा बलि भगवान्‌ हारेका स्थापित किया हुआ BAA वास करता हे वैसे ही मयनामक दानव मायावी देत्योंका गुरु निपुर ह 
का अधिपति जो महादेवजीसे रक्षित होनेके कारण तलातलमें पूजा जाता | भगवान्‌ त्रिपुरारिजीने जब त्रिलोकीका मंगळ करनेकी कामना) ४. _ 
से प्रथम तो इसके तीनों पुर दग्ध कर दिये पीछेसे उसके प्रति प्रसन्न होगये,उनके प्रसन्न होनेसे यह दानव फिर स्थान प्राप्त करके सुदशन | 
चक्रसे FAT हो पूजा जाने लगा ॥ २८॥ तलातल छोकके नीचे महातल नामक पाताल है। वहांपर बहुतसे फण धारण करनेवाला कका || | 
पुत्र सरोष सपसंघ वास करता है; उन सब सपोके मध्यमें कुहक, तक्षक, कालिय, सुषेण इत्यादि ger हें, उनकी देह अतिशय दीघ हे, |७॥ 


ततोऽधस्तान्महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नेकशिरसां कधवशो नाम गणः कुहकतक्षककालियसुषेणादिप्रधाना 
' महाभोगवंतः पतत्रिराजाधिपतेः TATE स्वकलत्रापत्यसुहृत्कुदुबसंगेन कचित्यमत्ता 
विहरंति ॥ २९॥ ततोऽधस्ताद्र्सातले देतेया दानवाः पणयो नाम्‌ निवातकवचाः कालेया हिरण्यपुरवासिन इति 
बिबुधप्रयनीका उत्पत्त्या महीजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतबलावलेपा 
बिलेशया इव वसति ये वे सरमयेंद्रहत्या वाम्मिम॑त्रवर्णामिरिद्राइ बिभ्यति॥३०॥ ` : 


वह सर्प भगवानके वाइन गरुड़जीके भयसे सदा उद्विभचित्त होकर रहते हें और कभी असावधान चित्त होकर aga, gee और 
कुटुम्बियोंके संगमें कहीं कहीं विहार करने जाया करते हें॥ २९ ॥ महातळलोकके नीचे रसातल पाताललोक हे । वहांपर दितिके 
पुत्र निवातकवच कालेय इत्यादि असुरकुळ जो कि, हिरण्यपुरमें बसनेसे देवताओंके श्ट विख्यात इए हे; वह लोग बिलेशय 
(सपे)के समान वास करते हे, यह सब यद्यपि जन्मसे ही महाबलवान्‌ और महासाहसी होते हैं, परंतु जिन भगवानुके तेजसे 
सब लोक देदीप्यमान हें उस तेजसे ही इनके बलका अभिमान zea रहता हे ।- वह अबतक eet एरमाके उच्चारण 
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: कियेहुए मन्ज्ेहय वाक्यसे देवराज न्द्रे भय पाते है॥३०॥महातलके नीचे पाताळ लोक है वहांपर वासुकी इत्यादि नागलोगोंके अधिपतिगण 
अर्थात राख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनञ्जय धृतराष्ट्र, शंखचूड,कम्बल,अश्ववर और देवदत्त इत्यादि महाफणधारी और महाक्रोधी सर्प बास a 
करते ह!रसातलके नीचे पाताल नामक सातवां लोक दै।उसमें बडे बडे महाकाय और महारोषवाले सर्प रहते है।उनका अधिष्ठाता राजा वासुकी 
i नाम नाग दे और महाकुलिश, महाराख, श्वेत,धनज्जय, घृतराष्ट्र,शखचूड,कम्बल, अश्वतर और देवदत्त, वासुकी सहित यह दश नाग इसमें 


ततोऽधस्तात्‌ पाताले नागलोकपतयो Tew शंखकुंलिकमहाशंखश्वेतधनंजयपघ्रतराश्यो|खचडक: 
ae व्‌ ए सति ~ बै “202० अतराप्शखचूडकबल | 
| क क MT | Apa Sebi फणासु विरचिता महाम . 
uo रातिमिरनिकरं स्वरोचिषा बिधमंति॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्भागवते पंचमस्कन्धे |ॐ 
चतुर्विशतितमोऽध्याय॥ रश... ॥ ते श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे - 
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if Bh किसीके पांच मस्तक,किसीके सात,किसीके दश,फिसीके शत और किसीके cea शिर हैं,उनके फणोंमें - र 
ea a यं ६, वह सब मणियें अपनी अपनी ज्योतिसे पादालके घोर तिमिरको दूर कर देती हें ॥ ३१ ॥ इति मद्रा || 
॥४-- टस दस्य विळे ये निवसंति तेषां वर्णनं मर्यादानिर्पणं नाम चतुिशतितमोऽध्यायः॥ २९. ॥ माषाटीकार्या तल्ादिस्वर्गे बिले ये निवसंति तेषां वर्णनं मर्यादानिरूपणं नाम चतुर्विशतितमो$ध्यायः ॥ २४ ॥ a 
| ; १ इस विषयका इतिहास बेदम प्रसिद्द है कि, एक समय अछुरछोगोंने देवताओोंकी गाध हर करके छिपा Tee थीं, देवराज इन्द्रे नेवे देवताओंकी कतियोको 4 भे - ee 
| Ga fe ae 7 enn Se , न्हे उनको खोजनेके लिये सरमा नामक देवताओंकी कुत्तियोको - भेजा, 
Lea. Ae । ला pe ge कि)कदाचित्‌ देवराज इन्द्रको गायें छिपानेका वृत्तान्त ज्ञात होगया,यह समझ उन्होंने सध करजेके लिये इस सरमासे कहा [को,तेरी ताइ सल | 
„~ ९3 १9९ re ॥ इच्छ स „ वरगका नहा था वह इन्द्रकी स्तुति कर, दैत्योंको क्रोधसारित वचन कहने SAT भरे, देत्यो! तुम देवराजकरके मारे जाभोगे,इसलिये शीघ्र भागो,तबसे यह सुकनर अंसुरगणं सदा FAA दरा करते हैं॥ be 
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of | एकादशव्यूहमें रुद होते हें और क्ोधके वश होनेके कारण अमती हुई मनोहर दोनों अुकुटियोंको टेढी करते तीन शिखावाला Tw हाथमे 
| &|उडति हें॥३॥जिनके युगल चरणकमलके अरुणवर्ण नखमणिमण्डलदर्षण स्वरूप होनेसे उनके ALT नागपतिगण बडे TS भक्तोंके साथ एकांत 
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दोदा-शेष सात पाताल तल, थित पचीस अध्याय। जितते प्रगटे रुद्र नु'प्रलयकालको पाय ॥५५॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,दे राजन] पातालकी |%|| भा० 8० 
जड़मे तीस ( ३०००० ) सइन्न योजनकी दूरीपर भगवानकी तामसी नाम कला(अंश)जो हे उसका नाम अनन्त है, सात्रत तन्त्र निष्ठावाले।| _ हू 
अर्थात भगवद्गक्त उनको संकर्षण कहा करते हैं,सकर्षण कहनेंका यह हेतु है कि'हम हमारा इत्यादि अभिमान जो मायाका चिह्न है।इस अइंकारके go] अ० २% 
अधिष्ठान द्वारा वह दश और दृश्यको खींचा करते हैं अथोत्‌ एकमे मिलादेते हैं॥ १॥है राजन्‌! सहस्र शिखाले अनन्तमूर्ति जो भगवान्‌ शेषजी bil क 
उनके एक शिरपर यह अवनिमण्डल सरसोंके दानेकी समान घरा हुआ है ॥२॥ जो प्रलयकाल में इस जगतके संहार करनेकी वासनासे संकषेण||%| 


श्रीशुक उवाच ॥ तस्य मूलदेहो तरिशद्योजनसहखांतर आस्ते या वै कला भगवतस्तामसी समाख्याताउनत इति 
साततीया KEIM: संकंषेणमहामित्यसिमानलक्षणं ये सेकषेणमित्याचक्षते ॥ १:॥ यस्येदं क्षितिमडलं भगवतो 
‘Saat सहखशिरस एकस्मिन्नेव शीर्षणि ध्रियमाणं fray इव लक्ष्यतें ॥ २ ॥ यस्य ह वा इदं कालेनोपस 
जिद्दीषंतो5मर्षेविरचितरुचिरभ्रमदूथववोरंतरेण संकषणो नाम रुद्र एकादशब्यूहूयक्षञ्रिशिसं शलसुत्तंमयन्युदतिष्ठत्‌ 
॥ ३ ॥ य॒स्यांभरिकमल्युगलारुणाविशदनखसणिषण्डमंडलेष्व्हिपतयः सह सात्वतपैभेरेकांतमक्तियोगेनावनमतः 
स्ववदनानि परिहफुरत्कुंडलप्रभामण्डलमंडितगंडस्थलान्यतिमनोइराणि प्रशुदितमनसः ag विलोंकयंति॥ ४ ॥ 













a 


EETVERTETEREETS TELE 


&|मक्तिके सहित नमस्कार करते करते इषित मनसे।अपने २ वद्नके प्रतिबिम्बको अवलोकन करते हैं. हे महराज ! नागपति गणोंका वदन | | ०७ ॥ 
Ol वास्तवमें देखनेके योग्य हे,उनके श्रवणमें अतिउज्ज्वल कुण्डल देदीप्यमान WAI उन कुण्डलों के प्रभामंडल द्वारा उनकी ग्रीवा अतिशय शोभित 
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होती हैं ॥ ४॥ नागराजोंकी कुमारियें अपने अपने कल्याणकी कामना कर लजीले नेत्रोंसे उनके युखारविंदको | aa 
| जो दो मवी | अवलोकन करती हैं । इसलिये || 
शेषभगवान्के वलयविलसित Aye धवल सुभग और रुचिर थुजरूप जो दो चाँदीके समान स्तंभ हे;उनमें नागराजकी कन्याये, सदा अगर ||| 
चन्दन और छुंडुमका लेप किया करती हें,परंतु उन भ्रजाओंके स्परी करतेही उनके हृदय मथित होजाते हैं और मनोंमें मनोभव जाग उठता है। : 






उस समयमै उनका मन्द मन्द्‌ हँसना अतिशय रुचिर और ललित हुआ करता है, हे भरत! नागराजङुमारियं भगवानके जिस अव 
यो ht वदनको 
लोकन करती हैं, वह देखनेही योग्य है, क्योंकि वह अनुराग और मदसे सदा ही हर्षयुक्त रहता हे और उसी वदनमेंके करुणावलोकनयुक्त, दोनों | ७ 


थस्येव हि नागराजकुमाय आशिष आशासानाश्रावंगवलयविलसितविशदविषुलधवलसुभगरुचिरसुजरजतस्त॑मैष्व | 


| 5 
| 
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सुंदितमदरविधूणितारणकरुणाःवळोकनयनवदनारविंद VALS किल विलोकयंति ॥ ५ ॥ स एवं भगवाननंतोष्नेत | र | 







रसुनिगणेरनवरतमंदमुदितविकृतविह्ृळलोचनः- पुल लितमुखरिकासतेनाप्यायमानः खपाषेदवि 
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म्लानरागनवएुलसिकामोदमध्वासवेन . मायन्मधुकरत्रातमधरगीतश्रियं 
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ee | hata हैं और दोनों नेत्र मदसे सदा सुदित, विकृत और विहल रहते हैं, बह सुललित वचनामृतसे 
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भा० Fo | हे देवराज इन्द्रका हाथी जिस प्रकार कांचनमय जजीर धारण करता है, वेसेही शेष भगवान्‌ वेजयन्तीमाला धारण किये हुये हे, उस मालाकी। ; ure टी. 
॥ ८८ । (शोभा क्या कह उसमें विमल सुगंधियुक्त मधुरसमें अमरगण मत्त होनेसे उनकी मधुर गीत श्री होजाती हैं। शेष wae! _ _ द 
&॥ प्रकार पुजन करनेसे और ध्यान घरनेसे gay जनोंके Sea प्रवेश करके उनके अनादिकाल कम वासनासे FAA और उनका देहाभिमान जो || FRE 


&॥ कि त्रिगुणात्मक रचागया अविद्यासे पणे हे उस हृदयके विकारकी गाँठको शीघ्र खोल देते हैं. देवर्षि नारदजीने ब्रह्माजीकी समामें तुम्बुरू i 
ह. |गन्धवके साथ उन भगवानकी महिमा इस प्रकारसे वर्णन की थी॥ ७॥८॥ यथा-इस जगतकी उत्पत्ति इत्यादिका कारण सत्त्वादि तीन गुण, के 


(x | | शि ® 
य॒ एष एवमतुथ्वतो ध्यायमानो सुब्क्षूणामनादिकालकर्मवासनाग्रथितमविद्यामयं हृदयग्रंथि सत्त्वरजस्तमोमयमंत | 
ead गत आशु निमिनत्ति तस्याबुभावान्भगवान्स्वायंश्चवो नारदः सह तुबुरुणा सभायां ब्रह्मणः सछोकयामास॥०॥ 

उत्पत्तिस्थितिल यहेतवो5स्य कल्पाः सत्त्वाद्याः प्रझतिशुणा यदीक्षयाऽऽसर। यद्रूपं धवसकतं यदेकमात्मन्‌ नानाधा | 
त्कथसु ह वेद तस्य वत्म॥९॥ मूर्ति नः पुरुङपया बभार सत्त्वं dus सदसदिद विभाति यत्र ॥ यलीलां शृगपतिरा 
द्दऽनवयामादातं स्वजनमनांस्युदवारवीर्यः ॥००॥.यज्ञास शुतभलुकीतेयेदकस्मादातों वा यदि पतितः प्रलभनाद्वा॥ 
eae: सपदि ृणामशेषमन्य क॑ शेषाद्भगवत आश्रयेन्युपुक्षुः ॥ ११॥ MR... | 

जिनके कटाक्षसे अपने अपने कार्य करनेको समर्थ इए हे | जिनका स्वरूप अनादि और अनत है,जिन्दोने एक मा्रंवर्तुस्वरूप होकर आत्मामे ह 

अनेक प्रकारके प्रपंच लगा दिये हैं, उन शेष भगवानका तत्त्व यह लोक किस प्रकार जान सकता है॥९॥जिनसे सत्‌ असत्‌ प्रगट. होता है भीर 

जिन्होंने हमसे भक्तजनोंके ऊपर प्रसन्न होकर विशुद्ध सत्त्व gq धारण की हे,अपने भक्तजनोंका मन वशकरनेके लिये जिनकी कारीई लीळाओंसे|#|| ॥ ८८। 
महाबलवान्‌ पराक्रमी सिंह शिक्षा Was, ऐसे परमोदार अनत बलवान सहस्शिरवाले शेष भगवानको त्यागकर और किसकी आशा Hell a oll ice bs 


जिनका नाम औरके Fat सुनकर आते अथवा पतित मनुष्य अकस्मात अथवा हँसीसे एकवार भी उच्चारण करलेता हे उस पुरुषके व ओर।%॥ 
| 
१-4 
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STATS पुरुषोंके अशेष पापोका नाश कर देता हे,फिर इसके कहनेकी आश्यकता ही क्या हे! कि नाम gael इसलिये quae ऐसे || 
भगवानको छोड़कर और किसी पुरुषका क्यों आश्रय करेंगे ! क ॥ ११॥ अहो जिनके यह सहस्र शिर हे और उनमेंसे जिनके एक माथे bo 
पर नदिय समुद्र पर्वृतसहित समस्त भूगोल परमाणुमात्रसा स्थिर होरहा है। जिनका विक्रम अनंत और अथोर है सो कोन पुरुष है जो सहस्न| 


मूर्धन्यपितमणुवत्‌ सहखमूध्नो भूगोलं सगिरिसरित्सिम॒द्रसत्त्वम्‌ ॥ आनंत्यादनिमित विक्रमस्य भून्नः को वीयोण्य 
विगणयेत्सहस्रजिह्नः ॥१२ ॥ एवंप्रमावो भगवानगतो हुरंतवीयोर्गुणानुभावः ॥ मूले रसायाः स्थिति आत्मतंत्रो 
यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिभाते॥ १३॥एता हयवेह दभिरपर्गतव्या गतयो यथाकर्मनिमिताः यथोपदेशमचवर्णिता | 
कामान्‌ कामयमानेः ॥ १४ ॥ त 


५ : मस्तक MA करके,उन महाकाय, TSE, महावीयवान्‌,परमेश्वरके वीर्थेकी गिनती कर सकता है! ॥ १२ ॥ अहो | भगवान्‌ अनंतजीका | 
ऐसा प्रभाव हेउनके बल और गुणालुभावका क्या ठिकाना है परंत वह ऐसे होकर भी इस पृथ्वीके नीचे विराजमान हो लोकोंके हितार्थ| 
ogy] ळीलामात्र धरणीकों धारण कर रहे हें; उनका आधार कोई नहीं देह अपने आप ही अपने आधार हैं॥ १३ ॥ श्रीशुकदेवजी इतनी कथा। 
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ऊँ शका- थ्ाशुकदेबजी महाराजने कहा कि, मुक्ति होनेकी इच्छा चाहनेत्राले जो प्राणी हैं सो शेष मगवानके अतिरिक्त दूसरा कीन है/जितक। सेवन करें ! संसारसे enn देनेवाळे: शेष मगवानके अतिरिक्त | ९9 
दूसप देवता र कोई नहीं हे, ऐसा वाक्य कमी मी आजतक हम लोगोंने नहीं सुना कि सुक्तिदेनेवाळे शेष मगवान्‌ हे, झुझदेवजीने बालकोंकी नाई क्यों ऐसे वचन कहे! , 

eee 0. $| उत्तर-व्यास सुनिने शेष शब्दके दो अर्थ किये हैं, 
4 |. Oe) rf Uae जानते हैं वह सब शेष शब्दका aT इत प्रकार 
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व्याकरणको जो मनुष्य नदी जानते वह मनुष्य तो AT SAAT कहते हैं जो अपने मस्तकपर पुथ्वीको धारण कर रहें हैं और जो मनुष्य व्या करणज्ञो उच्छी HOW 

"७७ , कि. तौ . ने भिस | | 2 A लाक ४ ; “Of | 
En de nn RN कंग कि, तीत छोक चोदह सुबनमें सब चरअचरका नाश इये पछि जिस मावान्‌का नाश नहा होता उसको शेष कहते सोई हैं शेष, भगवान्‌ सुत्तिकी [|| | 
॥इच्छा करनवाळ जावाका FE दनत्राळ हे इसलिये मुक्तिका श्च्छा RAS जीर रोध मगत्राचको छोडके ट्स किस देवताका पूजन करेंगे, ऐसा Het alta वणन किया है कि पथ्वीको | धारण करयवाळे | डे 
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stan हैं उनका व्याज क'क जो संसारके रष्ट इये पीछे रे. मगवःनू केबल आपी आप रह जा? हैं उनके व्यि श्रीशुकदेषजोने राजा TR कहा दै | 
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कह फिर राजा परीक्षितसे बोले कि, हे राजन्‌ । हमने जिस प्रकारका उपदेश पाया था वैसे ही यह सब वृत्तांत आपसे वर्णन किया, | क्र 
लोगोंकी उनके कर्मानुसार गति बनाई TR । सो सब मनुष्यगण अपने अपने कर्मानुसार प्राप्त किया करते हैं ॥ १४ ॥ इसलिये पुरुषगण | oe 
(RF 


प्रवृचिलक्षण धम करनेसे उनके फलस्वरूपमें उनको यह बडी बडी और छोटी छोटी गति प्राप्त हुआ करती Laat जिस प्रकार प्रश्न द 
किया था, उसके अनुसार ही सब वणन हमने आपसे किया, अब इस समय तुम क्या सुनना चाहते हो! सो हमसे कहो । परंतु इस प्रवृत्ति) ४ 


राजोवाच ॥ महषें एतद्‌ वैचित्यं लोकस्य कथमिति ॥१ ।ऋषिस्वाच ॥ त्रि्ुणलात्‌ कतुः ASAT कमंगतयः 
प्रथग्विधाः सवो एव सवस्य तारतम्येन भवंति ॥ २॥ | 


RRB 






अनन्तर राजा परीक्षित्‌ निकर बेठेहुए श्रीशुकदेवजीसे बोले कि, हे महाराज! पुरुषकी ऐसी अलग अलग गति क्यों होती हे! ॥१॥॥%॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! सत, रज, तम, इन तीन शुणोंके तारतम्यके हेतु जो कर्ता हैं उनके विचित्र होनेसे श्रद्धाकी विभिन्नतासे।& 
सब कम अलग अलग होजाते हैं-अर्थात्‌ सात्विकी श्रद्वासहित कर्म करनेवालेको परमानन्द और अनेक प्रकारका सुखं मिलता हे,राजसी | ७ 
सित क करवाळेको धुल Fe दोनों प्राप्त होते हें और तामसी अददासरित करमा करनेवाठेको केवळ का ही Gy 


* दृष्टान्त-एक बानिया रसोई जीमनेके डिथे बैठे; तब मूंसा थाळीके समीए आकर ear कूदै, तब बनिया बोळा इसके Ret ys धन है इससे यह qe है, उसका Feta दिन खोदा तो बास सहत || 
~ ha AA A e निर्धनसे “A ७०७ ¢ 3 
रुपये ९०००० निकले फिरतो मूसे का कूदना बन्द होगया, ऐसे ही घन पाकर सब ससार कूदता है, निर्धनसे चा मा नहीं जाता, यह बात प्रसिद्ध EN ल 
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नाम पंचविंशतितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥ दोहा-नरकनको वर्णन करूं,अब छब्विस अध्याय । धर्मदूत जई पापियन, देत दण्ड धमकाय ॥२६॥ || 
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अ० २६ 


मार्गमें लक्ष्मीके मदमें सव अन्धे होजाते हें & ॥ १५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषाटीकायां श्रीशषस्वरूपवणेनं | ४ | 


एतावतीहि राजन ऐसः प्ररत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय उचावचा विसदृशा यथाप्रश्नं व्याचख्ये किमन्यत्‌ कथ ||| 
याम इति ॥१५॥ इति श्रीमद्वागवते महा पंचमस्कं० नागराजरूपादिवणनं नाम पंचविंशञतितमोऽध्यायः ॥ २५॥ | | 
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पडता है, और यदि उन अ्रद्धाओंमें भेद हो तब सब प्रकारकी गतियोंमें भेदभाव हो सकता :है इस कारणसे अधर्म करनेवाळेकै तमो |e : | 
गुणमें Wester का विपरीताचरण कमफल होता है। इसलिये अनादि अविद्याकृत सब कामनाओंको परिणामस्वरूप वह सहस a ( 
प्रकारको नककी गति होती है । सो इस समय उनमेंसे प्रधान प्रधान नरकका वणन करता हूँ, आप ध्यान लगाकर सुनिये ॥२॥३॥ राजा |. 
प* क्षित्‌ पूछने लगे कि, हे भगवञ ! क्या सब नरक पृथ्वीके मध्यमें हें या कोई देश विशेष हें! और या ब्रह्माण्डके बाहरी भागमें हे, या | 
ब्रह्माण्डके अभ्यन्तर पृथ्वीके व्यतिरिक्त कोई स्थान है !॥ ४॥ शुकदेवजी बोले कि, हे राजन ! कोई कोई ऋषि कहते हैं कि, Hele | 


अथेदानीं प्रतिषिडलक्षणस्याधमेस्य तथेव कलः श्रडाया वेसादश्यात्‌ कमेफलं विसदृशं भवति या ह्यनायविद्यया 

ङतकामानां -तत्ारेणामलक्षणाः सृतयः सहस्रशः प्ररत्तास्तासां प्राचचर्येणालुवणयिष्यामः॥ ३॥ राजोवाच ॥ नरका 

नाम भगवन्कि देशविशेषा अथवा बहिखिलोक्या आहोखिदंतराल इति॥ ४॥ ऋषिरुवाच ॥ अंतराल एव विज || | 

गत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्ताद्रमेस्परि्ाच जलायस्यामम्मिष्वात्तादयः पितृगणा दिशि सानां गोत्राणां परमेण |¢ 

समाधिना सत्या एवाशिष आशासाना निवसेति॥ ५ ॥ यत्र ह वाव भगवान्पितृराजो वेवस्ततः स्वविषयं प्रापितेषु 
ARTY UR यथाकर्मावयं दोषमेवालुल्लंघितमगवच्छासनः सगणो दम धारयति ॥६॥ 


Ele क्षिण दिराम पटो भूमिके नीचे और जलके ऊपर जिस स्थानमें अभिष्वात्तादि पितृलोग वास करके'परम समाधिका आश्रय कर अपने।»॥ 
me क बातो हूँ ॥ हे ॥ अपने अथवा जिस स्थानपर पितृपति यमराज अपने गणोंके साथ अपने।%॥ 
ee | स्थानम aa कमानुसार इनके दोषादोषका विचार कर उनको दंड देते Bae सब विषयमें किसी अंशसे भगवानके शासन हे | की 
lsc नहीं कले हें॥ ६॥ न pp per. 
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यहींपर तक है.कि उन्ही ऋषियोंके मतसे इनकी संख्या इक्कीस है. हे राजन्‌ ! में तुमसे इन सब नरकोंका नाम, रूप, लक्षण और वृत्तान्तकहता | are टी 
है सो तुम अवण करो । हे महाराज | इन इक्कीस नरकोंके यह नाम हें, यथा-तामिखर १, अंधतामिस्र २, रौख ३, महारौख ४, कुम्भीपाक ५, 9 ; 
कालसूत्र ६, असिपत्रवन ७, शुकरमुख ८, अन्धकूप ९, कृमिभोजन १०, सन्दंश ११, तप्तस्ताम १२, वजकण्टकशास्मळी १३,||#| 
तरणी १४, TNF १५, प्राणरोध १६, विशसन १७, छालाभक्ष १८, सारमेयादन १९, अवीचि २० औरअयभान २१ हैं । a 
इनके सिवाय ) क्षारकदेम, २ रक्षोगणभोजन, हे शूलप्रोत, ४ ददशक, ५ अवटनिरोधन, ६ पर्य्यावतेन, और ४ धो तर र्‌ यह || - | 
तत्र हैके नरकानेकविशति गणयंति ॥ अथ तास्ते राजन्नामरूपलक्षणतोऽुक्रमिष्यामः ॥ तोमिखोषधतामिखो रोरवो || 
महाररव्‌ः कुंभीपाकः कालसूत्रमसिपन्रवनं सूकरमुखमंधकूपः झमिभोजनः संदंशस्तप्तसामवजकंटक्शाल्मलीवैत |ॐ 
रणी पूयोदः प्राणरोधो विशसनं लालाभक्षः सारमेयादनमवी चिरयःपानमिति ॥ किंच क्षारकदैमो रक्षोगणभोजनः - 
शूलप्रोतो दंदश्कोऽवटनिरोधनः पर्यावर्तनः सुचीमुखमियष्टाविशतिनरका विषिधयातनाभ्रूमयः ॥ ७॥ तत्र Teg |S 
परवित्तापयकलबत्राण्यपहरति स॒ हि कालपाशबद्धो यमएस्पेरतिमयानकेरतामिले नरके बलान्निपात्यते ॥ अनश ।% 
नानुद्पानंदडताडनसंतजनादिभियातनाभिरयात्यमानो जंतुरयत्र कश्मलमासादित एकदेव मूच्छासुपयाति तामिख |& 
प्राय ॥८॥ एवमेवांधतामिले यस्तु वंचयिता पुरुष दारादीतुपसुक्ते ॥ यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया 
नष्टसतिनष्टदृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिदेश्यमानमूलस्तस्मादंधतामिखं तञ्चपदिशंति॥ ९ ॥ 
सात नरक ओर हें,इस प्रकारसे अद्टाइंस नरक अनेक अनेक प्रकारके कष्टके मूल हैं ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! जो मचुष्य पराया धन, पराई 
और पराया पुत्र हरण करते हूँ उनको भयंकर यमराजके गण घोर कालकी फाँसीसे बौंधकरबलात्कारसे तामिख नरकमें डाल देते हें,इस नरकमें 
अंधकार ही अंधकार छा रहा है । उसमें गिरकर पापी भोजन व जलन पाकर और दंडके ताड़नसे और तर्जन इत्यादि विविध व्यथाओंसे 
पीडित होता है, इसलिये आते होकर शीघही सूर्छाको प्राप्त होता है ॥ ८॥ जो मनुष्य किसीको छलकरके उसकीख्री आदि लेकर 
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आप भोग करते हे वह अंधतामिख AHA गिराये जातेई । जि 


Ce “\ 


खिह Pagar विहिसिता जंतवः परत्र यमयातनासुपगतं त एव रुरो श्रवा | 
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राजां अथवा र नगरपाल, कोटपाल, इत्यादि दण्ड देनेवाळे ) विना दण्डके योग्य पुरुषको दण्ड देते हे, व| 
दप देते ह on और राजपुरुषादि अतिशय पापी होते हैं, वह लोग इस पापके करनेसे परछोकके मध्य 
ik शकरसुखनामक नरकमें गिरते हे,किसान लोंग जिस प्रकार गन्नेको HLT पेरत TAS ही इस नरक अतिशय बलवान यप्रकिकरगण राजा | : : 
00 अथवा रांजपुरुषके अगोंको इसी et fast 7 q ae होळ पापी ना विया | Es ला नुद cs 
US देते हैं और उस समय मोहको प्राप्त होकर साछत होजाते ह, [ दियेइए वि | 

इ है॥ द ॥ athe ने जिसका हाति स्वभाव देखकर विधिनिषेधकी ब्यवस्था कर दी है और परमेश्वरके दिए वेकके 

` यस्तिहवैराजा राजपुरुषो वा अदंडचे दण्ड प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदैडं स पापीयान्‌ नरकेऽसुत्र सुकरसुखे निपत i 
तत्रातिबलेविनिष्पिष्यमाणावयवो VARGAS आत्तेस्वरेण स्वनयन्‌ कचिन्यूच्छितः कइमलसुपगतो यथवहादष्ट 
दोषा उपरुडाः॥ १६ ॥ यस्तिह वे मतानामीश्व रोपकल्पितद॒त्तीनामविवित्तपरव्यथानां स्वयं पुरुषोपकल्पितदत्तिति 
विक्तपरव्यथो व्यथामाच रति स परत्रांधकूपे तदभिद्रोहेण निपतति। तत्र हा5सो तेजतुमिः हर पपा य 
oer केचामिद्रग्धास्तेः सवतोऽमिइह्ममाणस्तमसि विहतनिद्रानिरेतिरलब्धावस्थानः पार 

यथा कुश Tl १७ ॥ ae 

sen औरवी HEP लिन सामर्थ्य है, वह मतुष्य यदि उन प्राणियोंकी कि, जिनकी वृत्ति मह॒ष्यरक्त पीनेकी Seer बनाई 
(है; उन खटमल आदि जीवोंकों पीड़ा दे या मार डाले, तो इस पापके करनेसे परलोकके मध्य वह अंघकूपमें डाला जाता है। यह सब ल माणी ॥ ६ 
अथात्‌ पशु, TAL GT सरीसृप, मच्छर,जू, खटमल ओर मछली आदि जिस किसी जीवको जो कोई प्राणी मारता है।वह जीव सब चारोंओरस | ७ | 

इस नरकम उस पापीको मारते हे,और अंधकारके मारे उस प्राणीको नींद नहीं आती, जीव जिस प्रकार पीडित शरीरमें रहकर अनेक दुःख |#| 
भोगता हे, वैसे ही यह मनुष्य अंधकारमे पडा तडफता रहता है और कहीं बेठनेका स्थान नहीं पाता,कीडे दिन रात काटते रहते EN १७ ॥ ||| | 
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भयावहः” ॥ १५ ॥ जो 
॥ ह आह्मणजातिको प्राणान्तक दण्ड 
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® | तवतक उसकी आत्माको वहाँ कष्ट होता रहता है॥१८॥ जो मनुष्य चोरीसे अथवा TSA ब्राह्मणका सुवर्ण या रत्नादि हरण कर लेते दै 


यस्लिह वा असंविभज्याश्नाति यत्किचनोपनतमनिर्मितपंचयज्ञो वायससंस्तुतः स परत्र छमिभोजने नरकाधमे 
निपतति तत्र शतसहलयोजने Shige Share: स्वयं इमिमिरेव भक्ष्यमाणः कमिभोजनो यावत्तदमरत्ताप्रहता 
दोःनिवेशमात्मानं यातयते ॥ १८॥ यस्लिहवे स्तेयेन बलाद्‌ वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरति अन्यस्य ` 
बाऽनापदि पुरुषस्तमसुत्र TAGE अयस्मयेरप्रिपिडेः संदंशैस्त्वचि निष्कुषंति ॥ १९ ॥यस्त्विह वा अगम्यां 
ख्रियमगम्यंबा पुरुष योषिदमिगच्छति तावसुत्र कशया ताडयंतस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुषमालिगयति खियं 
च पुरुषरूपया सूम्या॥२०॥यस्तिह वे सर्वामिगमस्तमधुच्र निरये वतेमानं वजकंटकशाल्मलीमारोप्य निष्कषति॥२१। 


विना आपदा आये, किसी पुरुषकी वस्तु छुरा हेते हैं तो यमकिंकर उनका शरीर लोइके बने हुए तपाये चीमटोंसे तोडते हैं और सन्देश नामक 
नरकमें डाल देते हें।। १ ९॥है राजन्‌! इस लोकमें जो पुरुष अगम्या श्लीस गमन करता है वा स्री अगम्य पुरुषको भजती दे,यमके दूत इन दोनों 
जनोंको निदैयी हो बराबर कोडोंकी मार दिया करते हें और पुरुष लोहेकी बनी तपाई हुई ख्लीकी मूतिसे और ल्लीको लोहेकी बनी इई तपाई 
पुरुषको Was लिपटाते हैं॥॥ २० ॥ जो मनुष्य इस लोकमें पशु आदिकोंके संग मेथुन करता हे।यमदूत उसको नरकमें डालकर वज्रकण्टकथुक्त 
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जो मनुष्य किसी प्रकारकी भोजन करने योग्य उत्तम वस्तु उपस्थित होनेपर किसीको न देकर अकेला आप खाजाता हे और | भान हीः 
मनुष्य पंचयज्ञका अनुष्ठान करनेसे विसुख होता हे । ऋषि लोग उसको कोवेके समान कहकर वणन करते ६, वह मनुष्य SHS 2 
भोजन नामक नरकमें पड़ता हे, इस नरकर्मे एक लाख योजन विस्तारवाला कृमिकुण्ड है।यह मनुष्य उसी कुण्डम पडकर स्वयं कमि AeA)" ` ६ 
SAR भक्षण करता है, इस प्रकारसे जबतक उनके काटने और पंचयज्ञ न करनेके प्रायश्चित्त न करनेवाले पापीका पाप क्षय नहीं होता,|&| 
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| ल 7] 
: lave देते हे, वह सब वेतरणीमें गिराये जाते हैं,वह वैतरणी सब नरकोंकी खाई स्वरूप हे,वहॉ जळजन्तुगण इधर उधरसे इन पापियोंको भक्षण 
| करते है,जिससे कि,उनकी आत्मा वियुक्त होकर प्राण निकल जाते हे.वह पापी लोग अपने अपने अधमेके कियेहुए कमोकी स्मरण कर करके 
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त॑ति तदेवातिबीमत्सितमइनंति.॥ २३ ॥ ये लिह वे श्वगदभपतयों ब्राह्मणादयो सृगयाविहारा अतीथ च्‌ मगा 








leq लोकमें sale पति होकर अपने अपने at आचार और नियमोंको नाश कर देते हें और निर्लेज होकर पशुकी समान इच्छाचारी होकर || : | 
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ॐ हे राजन | इस संसारमें जो ब्राह्मणादि वर्ण कुत्ते और गधोंको पालकर उनके स्वामी बनते और शिकारद्वारा विहार करते हुए, शाख्रकें विना|| | 
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` उत्तर-श्वानों्रा पाति होना तो ब्राहमण, क्षत्रिय, Aaah व्यि प्रगट ही है, क्योंके उघ श्वानको तीन वर्ण पाढते हैं, और गर्देभका पाते होना atat वर्णोको नहीं चाहिये, किसी देशं बकरको-मा Te | ६ > Sled cae 


|| के तीनवणीको oe DE oe है है oe = { 

॥ बर्णोकीं गर्दमका पति कहा, क्योंकि तीनवर्णोको, कुत्ता, बकरा पाळना घर्मशाल्लमें अत्यन्त बुर लिखा हे, परन्तु जो प्राणी प्रमादमें उनका पाछन करते हैं वे अत्यन्त दुःख मोगते हैं ॥ ag Se 
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क ॥जो मनुष्य इस छोकमे दंभयुक्त होकर TAH अथ कियेहुए यज्ञों में पशुगणोंको मारते हें, वह परलोकके मध्य, वेशसन नामक नरकमें पड़ते भार हीन 
Ole, यमदूत इस नरकमें ऐसे पापियोंको विविधमाँतिकी पीडा देकर उनके अंगोंको छिन्न भिन्न किया करते हैं ॥ २५॥ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय ७... | 
%॥और वेश्य, इस लोकमें कामके वशीभूत होकंर अपनेसे व्याही स्वजातिकी ee gad वीर्य छोड़ता, है तो मरे र पीछे |) १ 
यमदूतलोग उस पापात्माको वीर्यकी नदीमें गिराकर वी य्ये ही पिलाते हैं ॥ २६ ॥ जो मनुष्य इस लोकमें चोरवृत्ति अवल्म्बन करते इं, 


Ol अथवा ग़होंमें अभि लगाते हैं, अथवा प्राणनाश करनेके लिये विष पिलाते हें और जो राजा अथवा राजसेना ग्राम व मेलेको छूट लेते दसे | 


ये त्विह वे दॉभिका द॑भयन्नेष पश्च बिशसेति तानसुष्मिंडोके वेशसे नरके पतितान निरयपतयो पातयिता विशा 
|| संति॥२५॥यस्त्विह वे सवणी भायौ हिजो रेतःपाययति काममोहितस्तं पापळतमपुत्र रेतःकुल्यायां पातयित्वा रेतः _ 
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नरकका नाम अवीचि नियत किया दै, यमदूत उन पापियोंको उस नरकमें डालते हैं तो उनके शरीरको किरच किरच हो जाती हैं) तो भी 
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उन पापियोंके प्राण नहीं निकलते और फिर उस पापीको पर्वेतके ऊपर लेजाते हैं और gata इसको इस नरकमें डालदेते हैं, इसी प्रकारसे | 
अनेक माँतिकी पीडा देते हें ॥२८॥ हे राजन्‌! इस छोकमें जो ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय सुरापान करे, वा और कोई मनुष्य जो कि नियमसे॥# 
रहता. हो और क्षत्रिय अथवा वेश्य यज्ञाथ सोमपान करके फिर अज्ञानतासे मद्यको पीता है, यज्ञके देवता लोग ऐसे पा.पेयोंको नरकमें SS 
जाते हैं और उनकी छातीपर लात मारते हें और अभिके संयोगसे पिघलाया हुआ कृष्णवणका लोहा उनके सुखमें पिलाकर सब शरीसमें|| 

छिडकते हैं ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! इस लोकमें अधम पुरुष जो अपनेको बडा कहकर अहंकार करते हें,तपस्या,विद्या,सदाचारावण और आश्रम |B 


यस्त्विह वे Fst राजन्यो वेश्यो वा सोमपीयस्तत्कलत्र वा सुरां ब्रतस्थोऽपि वा पिबति प्रमादतस्तेषाँ निरयं नीताना ||| 
मुरसि पदाऽऽकम्यास्ये वह्निना द्रवमाणं काष्णोयसं निषिचंति॥ २९ ॥ अथ च यस्त्विह वा आत्मसंभावनेन |® 
खयमधमों जन्मतपोविद्याचारवणाश्रमतो वरीयसो न बहु मन्येत स इतक एव उता क्षारकर्दमे निरयेाक्शिरा 
निपातितो हरता यातना ह्यइनुते ॥३०॥ ये तिह वे एरुषाः पुरुषमेधेन यज॑ते याइच स्रियो रपशन्खादंति तांश्च ते 
पशव इव निहता यमसदने यातयंतो रक्षोगणाः सौनिका इव स्वघितिनाऽवदायास्रकू पिबंति रत्यंति च गायंति च 
हृष्यमाणा यथेह पुरुषाः॥ ३१॥ ` 


||| आदि द्वारा अषठपुरुषोंका आदर सन्मान नहीं करता, वह जीवित ही मृततुल्य रहता हे और मरनेके पीछे परछोकमें वह “क्षारकदम नामक 


: 
| - 


। Lt ttf ऊ क क क कक कक के 


 _ नरक नीचेको शिर करके गिरता है और अशेष यातना पाता है॥ ३० ॥ जो पुरुष इस लोकमें और दूसरे पुरुषको मार करके णो उसको ५ | 
._* #॥भरवादि देवताके Fat होम देते हें और जो स्री पुरुष उस बलि दिये मनुष्यके वा पशुके मांसको खाते हैं वह es और पशु 








में तमोरूप राक्षस हो जाते हैं, और जिस प्रकार इन सब ASMA पहले इनको भक्षण करके नृत्य je 
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>: छे परलोकमें शू तृषासे मरना पडता है| 5 | 

नेक प्रकारको यातना उनको देते ` उनको मरनेके पीछे परलोकमें झूलादि यमयातनासे छिन्न भिन्न देह और क्षुधा दषा तार 

और कौए, बटेर इत्यादि भयंकर चोंचचारी पक्षिगण उसको इधर उघरसे आहत करते हें, तब वह पापी जीव pel Bo सारा Fl 

ह [+ | अपने किये इये पापोंको स्मरण करते इए उसके लिये पछताते हैं ॥-३२ ॥ जो मडष्य र क्षसोंके तुल्य उग्र स्वभाव ही ६ | 

।१॥ थ लिह वा अनागसोऽरण्य गरामे वा वेत्रभिकेरुपसृतादपविश्रमण्य जिजीविषृज्छलसूजादिषप मतान | el 
| यति तेऽपि च प्रे शू geet वाऽमिहताः कंकवटादिमिश्वतस्ततस्तिग्म ||६ 

©] यातयति तेऽपि च प्रेत्य यमयातनासु शलादिए प्रोतात्मानः FIRM वा) था | 
ह| as हन्यसा त्मशमलं स्मर | रे वे भ्तान्युट्रेजयति नरा उल्बणस्वभावा यथा दळूकास्तेडपे || ळी 
QO) तंडराहन्यमाना आत्मशमलं Tele ॥२२॥ ये लिह वे तान्छ wile See विलेशयाना 30 00|| 

प्रय नरके दंदशकाख्य निपतंति यत्र रप दंदश॒काः पंचसुखाः सप्तसुखा STU असात gal बे (स्वाति, ३४॥ || 

य तिह वा अंधावटकुञ्चलणुहादिषु भ्रतानि निरँधंति तथाधुत्र तेष्वेवोपवेश्य सगरेण He! ks न निरे निय || 
_यस्तिह वा अतिथीनभ्यागतान्वा गहपतिर्सझहुपगतमन्यादेघक्षरिव पापेन ATM निशक्षत तर ये || 
पापदृष्टरक्षिणी. वज़तंडा एधाः कककाकवटादयः प्रसह्मोहबलाइुत्पाटयंति ॥ २५॥ Fi |g 

व्याकुल करते हैं , वह परकालमे दन्दशुकनामक नरकमें गिरते हें. हे राजन्‌ ! वहाँ TATA और द प राक्ष उन र Fee समान धारण 

Labs हें ॥ ३३॥ जो मनुष्य इस लोकमे अन्धकारमय गढे, कोठे और गुह्दादिकोंमं भाणियोंको बन्द करके या पना देते ईः पह k 

लोग परलोके इन उपर ART सब स्थानोंमें आप ही बन्द होजाते हें और विषसहित अभि और बसे महापीडाको पात | हैं ॥ = बी 

जो मनुष्य इस लोकमे ग्रहस्वामी हो अतिथि और अभ्यागतको देखकर क्रोध करता है और रोषके वश हो, मानो टेढ़ी ऑखसे उनको दग्ध[ क 
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करता इआ देखता है, वह मनुष्य परलोकके विषे नरकः गिरता है और इस पापहष्टिवाले मनुष्यकी दोनों आँखें वजतुल्य चोंचवाले कंक, 
बटेर, गीध इत्यादि पक्षिगण बलसे निकाल लेते हे ॥ ३५॥ जो मनुष्य इस लोकमें धनके गर्वसे “हम श्रेष्ठ हें” इस प्रकारका अभिमान कर! 
टेढ़ी दृष्टि करता हे और सबके ही प्रति यह शंका करनेवाला कि यह धन हर लेगा, घनको व्यय होनेके कारण नाश होनेकी चिन्तासे जिसका। | 
|वदन सदा शुष्क रहता हे इसलिये वह किसी प्रकारसे सावधान नहीं रह सकता है, बरन्‌ वह पहरेदारके समान घनकी केवल रक्षा किया करता! ७ 
(कै जो मठुष्य इस प्रकारसे धनके इकट्ठा करनेमें, बढानेमें और केवर भव रक्षा करनेम ही अपने मनको छगाता है, सो ऐसा करनेसे वह 
 यस्त्िह वा आद्याभिमतिरहंकृतिस्तियकृग्रेक्षणः सर्वतोऽमिविशकी अर्थव्ययनाशचितया परिशुष्यमाणहृदयवदनो 
निदृत्तिमनवगतो ग्रह इवार्थमभिरक्षति स चापि प्रेत्य तहत्पादनोत्कषेणसंरक्षणशमलग्रहः सूचीमुखे नरके निपतति 
यत्न ह वित्तग्रह पापपुरुषं घमराजपुरुषा वायका इव AAAI Gat परियंति ॥२६॥एवंविधा नरका यमालये संति 
शतश HEAT ॥ तेषसवेष च समै एवाधमेवतिनो ये केचिदिहोदिता अबुदिताश्चावनिपते पयायेण विशति तथैव 
धमाइवतिन इतरत्र ॥ इह तु पुनभवेत उभय मो निविशति।३७।निृत्तिलक्षणमागं आदावेव व्याख्यातः ॥ | 
-एतावानेवांडकोशो यश्चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते. यत्तद्‌ भगवतो नारायणस्य साक्षान्महापुरूषस्य 
स्थविष्ठं रूपमात्ममायाएणमयमलुवार्णितमाद्ृतः पठति छणोति श्रावयति स उपगेयं भगवतः परमात्मनोऽग्राह्ममपि 
ह विशुडबुरि द ॥३८॥ . | 
पापी होकर परकालम सूचीमुख नरकमे गिरता है, वहाँ उस घनके लालची पापी पुरुषको यमके दूत दरजियोंके समान सब भांतिसे सर्वा 
विद्व करके डोरीमें पोहने ॥ ३९ ॥ हे प्रथ्वीपते | यमाळ्यमें इत प्रकारके सह्खो नरक हें, हप जिन जिन पापियोंका बज 
वह सब ही इन सब नरकोंमें प्रवेश करते हैं; हे भूपाल | जिस प्रकार पापकारी लोग इन ऊपर कहे हुये नरकोंमें गमन करते हैं, वेसेही धमक 
आचरण करनेवाले अपने अपने sale अनुसार स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होते हैं, परंतु जिन सब पुरुषोंके भोग धर्मका अन्त होता है | 
ह लोग फिर जन्म ग्रहण करनेके लिये मृत्युलोकमें आकर प्रवेश करते हें॥३७॥ हे राजन्‌ ! निवृत्ति स्वरूप जो धर्मका मागे हे वह पहले हो 
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षको चौदह प्रकारसे कल्पना किया हे वह सब इस प्रकारसे है किः| 

स्थूलरूप दे,इसका विवरण जो पुरुष आदरसहित पढता और॥ $ 
त्माके गूढ उपनिषद सम्बन्धीय विषय जान सकता) ' । 
विषयोंकी चिन्ता करते हुए आत्माको जीत करके हे al 


“दूसरे स्कन्धमें' मेंने आपकी सुना दिया है और सब पुराणोंने जो इस भुवनको 
जैसे इम वणन कर आये हें,यही महापुरुष भगवान्‌ वासुदेवकी मायाके गुणोंका 
श्रवण करता है,श्रद्धा और भक्तिसे उसकी बुद्धि विशुद्ध होजाती है और वह भगवान्‌ परमा 
है ॥ ३८ ॥ इसलिये यति लोग भी भगवानके स्थूल सूक्ष्म रूप यथावत्त्‌ श्रवण WH स्थूल 


शरुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यतिः ॥ स्थूले निजितमात्मानं शनेः सूक्ष्म धि द aan (१ 
वर्षेसरिदद्रिनमस्ससुद्रपातालदिडनरकभागणलोकपस्था ॥ गीता मया तव दपादुतमीश्वरस्य स्थूळ वपु: सकल || 
जीवनिकायधाम ॥४०॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराण पॅचमस्कंधे नरकातुवर्णनं नाम षडविशतितमोःध्याय'॥२६॥ || व | 


॥ समाप्तोऽयं पञ्चमस्कन्धः॥ | 
a पं ते । | पृथ्वीके मध्यमे द्वीप, वषे, | $| 
फिर बुद्धिद्वारा क्रमक्रमसे सूक्ष्म विषयमें भी स्थापन कर लेते हूँ ॥३५॥ शुकदेवजी बोले कि,हे राजा परीक्षित्‌ हमने वर्णन को, य 

, गंदी; समुद्र, ` दिक्‌, नक्षत्रपाताल, नरक इत्यादिकी लोकरचना जिस प्रकारसे हुई दे, सी तुमसे सब ही हमने वर्णन की, यह | 
पवेत नदी स्‌ सुद्र आकाश दि ३ जो सब जीवस मुहोंका आश्रय 2 | इस बात पर एक कबित्त हे ॥ ४०॥ | 


समस्त लोकरचना भगवान्‌ इश्वरका वह स्थूलशरीर el एक कवित है 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे पंचमस्क घे भाषाटीकायामष्टाविंशतिनरकाचुवणनं नाम षड्विशतितमोऽध्यायः ॥२६॥ | | 
हैं ॥ योगाजन प्राणनको|' | 


Boao 

hn अल - मम 
१ कबित्त-मक्तजन निज निज मावनाक अधुशार समी न्यारे न्यारे रूप रामको सँमारे हैं मुनिजन सचित आमैद्रूप रामहीको प्रगट प्रय > Ro बिचार उना म तात 
| र ax कपाळमों रामो प्रकाशर्प निकुटीमें att हैं ॥ ज्ञानी जन रामहीको रूप छड सर्वे ठोर नाना नाम रूपनको कल्पना बिंडारै हे ॥ १ ॥ कोटि कोटि जत्ननत Qe ale ज २९ । ate बोट | ग ९८ ॥ 
Mead बन्धन विडारे हैं | कोटि कोटि fant अन्तस न शुद्ध होब रामहीको नाम एक कलिप्रल जरि है ॥ कोकाटे वस्तु पाय तृष्णा नाहि दर होत एक रामवाम सब तृुष्णाका (दवार ह ॥ | 4 
ay दिवनके ध्याये नार्हि राम Te रामहाँके ध्याये निमें रामको निद्रे है ॥ २ Ul 
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इदं पुस्तक श्रीकृष्णदासात्मजेन क्षेमराजेन मुम्बय्यां स्वकीये “ श्रीवेङ्कटेश्वर” ( स्टीमू ) 
मुद्रणयन्त्रालयेडड़ाये त्वा प्रकाशितम्‌ | संवत्‌ १९८०, शक १८४५. 
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है| 
दोहा-विभ-हरण मगलकरण, सोहत हाथ Age । विद्यावरदायक सदा, (सिद्धिसदन सुख-सूल ॥ १ ॥ कुंष्णचरण कोमळ अमल, सकल : 
सिद्धि-दातार। तिनकी रज अज शीशघर,रचत Bas दश चार ॥ २॥ पहिलेमें हरि-भूतनने, पापी लीन छुडाय ।यमदूतन यमराजसे, कही 
कथा सब SAAN UIST परीक्षित्‌ योगीवर श्रीशुकदेवजीसे विनय सहित वाणीसे पूँछने लगे कि,हे भगवन्‌ | आप प्रथम ( द्वितीय स्कन्धमें )||&| | 
निवृत्तिमाग यथावत्‌ कह आये हैं,जिसमें कमसे अचिरादि लोककी प्राप्ति होकर फिर उससे ब्रह्माके लोककी प्राप्ति होतीहे और उसीसे बल्माजीके 


s 


संग AA हो जाता है॥१॥ हे सुने ! दूसरा afte जो मार है, स्वर्गादिसुख ही जिसका area हे और प्रकृतिके लय न होनेसे जो पुरुषक 


श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ नमो भगवते वास्ुदेवाय॥ TSR: कथित आदो भगवता 
[जोवाचन्दृत्तिमागः [दौ भगवता यथा॥क्रमयोगोप 
इ त्रह्मणा यदसंस्रांतिः ॥१॥ रत्तिलक्षणश्चेव नेशुण्यविषयो सुने ॥ यो5प्तावलीनप्रकृतेशणसगः एनः एनः ॥२॥ 
सरिताने ए हाता :॥ चया आद्यः स्वायंभुवो यतः ॥:३॥ पिय नासा 
eck ७११षससुद्राद्रवध्याववनर ॥ ४ ॥ घरामंडल्सस्थानं भागलक्षणमानतः ॥ ज्योतिषां 
विवराणां च यथदमसृजहिभुः ॥५॥ ८ 2 ee | | ॒ तिषां 


वारंवार भोगार्थ देहारंभ : — = न | F | के. he र ae 

, जक है, ती यत पाठे (तीसरे स्कन्धमें) वर्णन कर चुकेहे ॥२॥ और अधधेसवहप जो;अनेक मकरके नरक 
| आपने प्रियत्रत और उत्तानपाद राजाका बश मन्वन्तरकी व्याख्या आपने कही ही है, जिसमें स्वायम्भुब मनु प्रथम इए ॥ ३ ॥ इसके पीछे 
= आते कड़ी. न पाद राजाका वंश और उनका चरित्र भी वणन किया और दीप, खण्ड, समुद्र, नदी, पहाड़, उद्यान, वृक्षांदिकी ५ 


भी स्थिति आपने कही ॥४॥ पृथ्वीमण्डलकी स्थिति, भाग, लक्षण, प्रमाण, ज्योतिषचक और भूमिके विवर जिस प्रकार ईने रचे, उनकी | : i ie 


७555555555: 


७595590555 
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१ कबित्त-ख्तत aie येद इत उद्भ SS 7 आ पका = 
Pn ae a | BS: aes सोदे पट पीत और उर वनमाळ है। बारे हाथ बॉसुरिया aay खुट लिये, पयन dae भीर अळ्बेली चाळ हे ॥ 
oy Be Ts I es मार मोर पंखनको शीशपै व्रिशाळ दै | कोटि मनप्रयनके मनको मथनहारों, AT उतपन्न मयो नदीको छाल है ll १॥ 
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: चार कर वात, पित्त, कफकी न्यूनाधिकता देखकर चिकित्सा करता है; वेसे ही छोटा बडा पाप विचारकर उसके समान 
।ही प्रायश्चित्त करना ठीक है ॥ ८॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे ब्रह्मन | पाप करनेते राजा दंड देता हे, यह तो प्रत्यक्ष ही है, इसके अतिरिक्त 
| ॐ |पाप करनेवाले नरकमें गिरते हैं यह mee सुना ही है, इससे जाना गया कि, स्पष्ट ही पाप अपना अहितकारी है, परंतु ऐसा जान बूझकर 
OTE करनेके पीछे पुरुष विवश होकर फिर णा करते है, इसलिये द्वादश वार्षिक ब्रतादिकोंको किस प्रकार प्रायश्चित्त कहकर गिन 
Re, क्योंकि इनसे सूल्सहित दोषकी निवृत्ति नहीं होती ॥ ९ ॥ दुसरे कभी प्रायश्चित्त करके पापसे निवृत्ति पाता हे, कभी फिर Baril 
ही पाप करता है इसलिये यदि एकबारही पाप जडसूलसे न उखड गया तब तो अवश्य ही नरकमें गिरना होगा, जब यह प्रमाण पाया गया 
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॥२॥ 


REI 


(तब फिर प्रायश्ित्त करनेका प्रयोजन ही क्या है ! हम समझते हैं कि, ऐसा पाप हाथीके नहानेके स रकि । | 

र ale ( | मान व्यथ है. क्‍योंकि हाथी ara 
us उपरान्त फिर अपने देहको धूरिसे जैसे मलिन कर लेता है, वैसे ही मनुष्य प्रायश्चित्त करके यदि फिर पाप करे तौ फिर प उसको 
oy पड़ना ही होगा ॥ ३० ४ । श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! कमसे कमेका विनाश नहीं होता और चान्द्रायणादि जो प्रायश्चित्त 
उनसे इस प्रकारकी वाञ्छा नहीं की जासकती कि,इनसे एकबारही पापका मूलसहित नाश होजायगा। क्योंकि, इन सब प्रायञ्चितोंके| 


अधिकारी अविद्वान्‌ लोग है, उनकी अविद्याका नाश होनेपर प्रायश्चित्तसे एक बार पापका प्र भी संसारके वश फिर 
दूसरे पाप करने लगते हैं. हे राजन! यदि | क्षय होनेपर भी संसारके वश फिर वह लोग 
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| 
| दे तुम पूछो कि, मुख्य प्रायश्चित्त क्या हे ! तो इसका उत्तर यह है कि, ज्ञान ही. मुख्य प्रायश्चित्त ane . 
8 | ॥ श्रीशुक उवाच ॥ कमणा कर्मीनहारो न द्यात्यंतिक इष्यते ॥ अविहिदधिकारिलात्पायश्रित्त विमेन ॥ ३१॥ | a) ` 
(१ नाऽभतः पथ्यमेवान्न व्याधयोऽभिमवंति हि॥ एवं नियमझद्राजज्छनेः क्षमाय कल्पते ॥ १२ ॥ तपसा ब्रह्मचयण |ॐ 
- || हन a a as i al यमेन नि oa ॥ १३ ॥ देहवाखुडिजं धीरा धमंज्ञाः tear || 
_ १७-३५. .. सन्य RI 'वैणुगुल्मामवानलः ॥ १४ ॥ केचित्केवलया भक्त्या वास्तदेवपरायणाः ध घनति |¢ 
i He i व AS ns नीहारमिव | sere ॥ १५॥ Oct ( दासुदवपरायणा | अघ छुन्तति 
fag 33 ॥ परन्तु नित्य सावधान होकर यत्न करनेसे कमक्रमसे यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, यह नहीं कि एकः होजाय । जेस 
|| ई नित्य ही केवळ पथ्य ‘ ज्ञान Te, यह नहीं कि एकबारही प्राप्त होजाय । जेसे। ४ 
| ह ia कर तो धीरे धीरे इसको सतानेके लिये सब व्याधि असमर्थ होजाथंगी ऐसे ही नियम करनेवाला BS Ball 
हि शत गा RU इस कारण wie धीर बुर अदात होकर तप (मन और सब! | 
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अथवा नियम ) जपादि ) से मन, वचन,'कायके किये हुए बडे बडे पापों पूण नाश कर देते 
ला डालता है ॥ १३॥ १४ ॥ इस fea ढु का भी सम्पूण नाश कर देते हे जेसे अग्नि 
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[परायण कोई कोई जन केवल भक्तिहीसे अपने समस्त पापोंको उखाड कर फेंक देते देःजैसे सूर्य भगवानकी किरणोंसे कुदरके अन्धकारका : भा० ae 
५ जाता हे॥१५॥हे कौरराज | यह भक्तिमाग ज्ञानमागसे भी अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि, पापी पुरुष भगवानमेंमन समपणकरके भगवद्धक् है| ल. १ 
Ol पुरुषोंकी सेवा में मन लगानेसे जिस प्रकार पवित्र हो सकता है, वह तपस्यादिक करनेसे ऐशा पवित्र कभी नहीं हो सकता॥ ३९-॥ इस लिये इस | ae 
३) होकमें भक्तिमाग ही सबसे उत्तम मागे है और परमकल्याणदायक है,इस मागमे किसी प्रकारके विघादिकीभी प नहीं हे. सुशील, धर 
७)॥दयाळु, निष्काम और नारायणपरायण साधु लोग इस मागेमें नित्य वर्तमान हें; इसी कारण ज्ञानमागेके समान दूसरा मागे नहीं, क्योंकि॥% 


C5 - (80) 

lea मार्गमें किसी प्रकारका भय और खटका नहीं ॥ ३७ ॥ हे राजेन्द्र | एक भक्ति ही निरपेक्ष होकर पवित्र करनेको समथ है. कृच्छादि ळी 
न तथा झाघवान्राजन्पूयेत तपआदिमिः ॥ यथा इष्णापितप्राणस्तत्परुषनिषिवया ॥ १६ ॥ सध्रीचीनो ह्ययं || 
नि चीणोनि नारायण | 
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भक्तिके विना स्वयं पवित्र नहीँ कर सकते । जिस प्रकार नदियाँमदिराके घरोंको पवित्र नहीं कर सकतीं वेसे ही बडा भारी प्रायचित्त | 
किये जाने परभी नारायणसे ge इए पुरुषको कोई प्रायंश्ित्त शुद्ध नहीं कर सकता॥ us ॥ भक्ति चाहे बहुत थोडी भी हो, परंतु पवित्र करनेको || 
वह भी भलीभाँति समथ है । इंसका प्रमाण देखो, जो पुरुष भगवानके पादारविन्दोंमें एक बार किंचिन्मात्र भी अपना मन लगा देते हं, इस || द 
एक बारके मन लगानेसे उनका AA; भगवानमें केवल अवुरागी होजाता है। कुछ के ज्ञानयुक्त नहीं होता, तथापि यम अथवा फांसी TAH ॥ ३॥ 
लिये इये यमदूत स्वंममें भी उस पुरुषको नहीं दिखाई देते । क्योंकि, भगवानमें केवल एकबारही मन लगानेंसे उसकरके सब प्रायश्ित्त| =| 

आप ही होजाते हैं ॥ १९ ॥ हे राजन्‌! इस विषयमे अनेक लोग एक पुरातन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। विष्णुदूत अर. यमदूतोंके 4 
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संवादोंमें यह इतिहास बनाया गया है, सो इम उसको कहते हें,तुम श्रवण करो ॥ २० ॥ हे राजन्‌ | कान्यकुब्ज देशमें: अजामिल नामक | 
एक ब्राह्मण दासीका पति हुआ था, सवेदा दासीकी संगतिसे दूषित होनेके कारण उसके सब सदाचार विनाशं होगये थे॥ २१ ॥ वह ब्राह्मण 
बन्धुओंके पकड़ने, जुआ खेलने, दांव लगाने, ठगाई और चोरी इत्यादि निंदनीय जीविका किया करता और उससे ही अपने कुठम्बका 
पालन पोषण करता,इस कारण उस अजामिल्से सदा ही मचुष्योंको छेश पहुँचा करता था ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार निन्दित कर्मोसे 
स्रीपुनादिकका भरण पोषण करता रहता, कालक्रमसे उस ब्राह्मणका परमायुसम्बंधी बड़ा भाग निकल गया अर्थात्‌ उसकी अवस्था 
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छोटा बाळक होनेके ”"ण वह. पुत्र पिता माताका अतिप्यार हुआ ॥ २४॥ वह जराअवस्थाको प्राप्त हुआ. अजामिळ मधुर बोळनेवाळे|% 
| उस बालकमे ही प्रम लगाकर सदा उसका खेल और कोतुक देखकर आनन्द पाता था ॥ २९ ॥ स्नेहके वश होकर भोजनके समय अथवा | 

| पे लकको संग लेकर भोजन पान करता और अनेक प्रकारके लाड़ लडाता. इस प्रकारसे सदा छोटे Bae ही । | 
AA लगा रहनेसे कालके वश हो कालं जो अपने निकट आता जाता था,उसको वह अजामिल नहीं जान सका॥ २६ ॥ हे राजन्‌ | अज्ञानी! ral 
| दशाम वर्तमान था. जब उसका मृत्युसमय उपस्थित हुआ तब भी उसने नारायणनामक अपने छोटे पुत्नहीमें 
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OT लगाया और नारायण ही नारायण वारंवार Fa कहता ॥ २७॥ मृत्युके समय अजामिलने देखा कि, अतिशय भयानकरूप, 
(0 


OTR वदन,रोम जिनके उठेहुए a यमदूत भूतके समान फांसी हाथमें लियेहुए सामनेसे आ रहे हैं.उनकी इच्छा,यही थी कि,अजामिलको 
७ |यमपुर ले जाये ॥ २८॥ ऐसे यमदूतोंको देखकर अजामिल अतिशय व्याकुल हुआ और कुछ दूर अपना नारायण नामक जो परम पीळ 
७ | इरा अपने खिलोनेको लियेहुए खेल रहा था, उसको झीनी वाणीसे पुकारने लगा कि, हे नारायण । हे नारायण ! ! इन यमदूतोसे की 
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: पाषेद हुरन्त उसके निकट आकर उपस्थित हुए. विष्णुडूतोंके अचानक आनेका कारण यह हुआ कि, उन्होंने बिचारा कि, यह पुरुष SAO 
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| सीं चकर ग्रहण करते इए और यमइूतोंको बलात्कार निवारण करके बोले कि, तुम लोग इसको मत छूना ॥ ३१॥ हे महाराज ! धर्मराजके 


४) आज्ञा पालन करनेसे रोकते हो! ॥ ३२॥ तुम किसकेढूत हो! यहां कैसे आये और किसलिये इस दुराचारी oat यमपुरमें ले जानेसे || 
| 
rel 


MATa 


223292 
ra a 
fae 
As | 
LY 
a 
fi 
“डन 
Eh 
ॐ 
~ 
2b 
AY 
pale 
“5५9 
AV 
' ९) 
2 
42] 
= 
rae 
se 
< 
me 
= 
Gr] 
ॐ 
Ay 
25s 
a) 
Ci 
65 
rs 
क . 
4, 
=] 
9? 
& 
| . 
~ 
33) 
i = 
Sp 
zl 
Al 
as 
A, . 
aj a 
45 
Sy’ 
a 
~ 
tls 
HEME 


Gr) 






RE 
gout 
ay 
EY 
~ 
=p 
१ 
‘ag 
6 
a 
ail 
40५ 
ch 
~2] 
ay 
aaj 
~ 
ay 
Sp 
SG 
LY 
A 
SY 
CG) 
~ 
८ 
‘Al 
Ad 
aap 
a 
Ns 
As 
24 
2] J 
डी 
द 
3, 
~ 
oY 
A, 
Au 
Paes | 
Sy 
G 
Al 
al 
ॐ 
WERE 





Gx) 5२० ् CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










SERCH 
ASH 


2 et ees eee = 


इन वचनोंकी सुनकर कोध न करना. हम तुम्हारे सबके ही लोचन कप्रलद्लके समान देखते हैं, आप सब लोग रेशमी पीताम्बर धारण | | 
किये, कुण्डल . पहिरे और गलेमें फूलोंकी माळा विराजमान है॥ ३४॥ सब ही नवीनं अवस्थावाले, चतुश्ज घारे, gay, तूणीर, कृपाण 
सम्मारे, शंख, चक, पद्म और गदा हाथमें लिये॥ ३५॥ अपनी चमत्कारकी कांतिसे सब लोकोंकी दिशाओंका अन्धकार हरनेवाले और|६ 
संसार अपने प्रभावका प्रकाश करनेवाले आप धर्मराजके अलुचर हमको क्यों निषेध करते हो और इस पापीको यमपुर क्यों नहीं |# 
a. देते ॥ २६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! जब यमदूतोंने ऐसा कहा तब भगवानके आज्ञाकारी पार्द विचारने लगे कि, इन | 
छोगोकी दंडादडमा ज्ञान नहीं. है.निःसन्देह यह लोग तस्कर हैं.हमारे भयसे भीत होकर यह अपने आपको यमराजका किङ्कर बताते हैं,इसलिये 
सव च नूत्नवयसः से चारुचतु्षजञाः॥ धवानषंगासिगदाशंखचकराजश्रियः ॥ ३५॥ दिशो वितिमिराऽलोकाः 
इबन्तः स्वेन रोचिषा ॥ किमर्थं धमपालस्य किकराज्ञो निषधथ ॥ ३६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्ते यमइतेस्तेवा | 
ब ीक्तकारिणः ॥ AAS: प्रहस्येदं मेघनिद्दादया शिरा ॥ ३७ ॥ विष्णुदूता उचः ॥ यूयं वे Passi यदि | 
नेदेशकारिणः ॥ Aq धर्म्य नस्तत्त्वं यच धर्मस्य लक्षणस्‌॥ २८॥ कथं स्विद्‌ ध्रियते दंडः कि वास्य स्थानमी || 
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प्सितस्‌ ॥ दंड्याः कि कारिणः सर्वे आहोस्वित्कतिचिन्दृणाय्‌ ॥२९॥ यमदूता उचचः। वेदप्रणिहितो Tat हयधमंस्त 
हिपययः ॥ वेदो नारायणः साक्षात्खयंभूरिति शुश्रुम ॥ ४०॥ = । | 
विष्णुके दूत क्षणकालतक विस्मयमें रहे,फिर हसकर मेघसम गम्भीर वचनोंसे उनकी उत्तर देते हुए ॥ ३७ ॥ lt विष्णुके दूत बोले कि,हे पाशधारी | ७॥ 


| | तुम लोग धमर [जके केसे दूत हो ! हमं तुमसे धमविषयका प्रश्न करते है ; बतलाओ तो कि धमका लक्षण और प्रमाण क्या है | | 
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Re ॥ और दंड प्ाणियोंको किस प्रकार दिया जाता है और दंडका वॉछित विषय कया है.! और जो लोग दंडनीय होते हे उनके क्या |&| | 2 
: क्म Co नल यों मनुष्य ही eee किया क ने हे | गं | [ हे.! और जो लोग दंडनीय होते है नके ATARI *- 
मः रो aire ae ही कमे किया करते हैं,पशु आदि तो कमे नहीं करते ।कर्म करनेवाले मडुष्योमॅसे किस किसको दंड मिलता दे॥३९॥ ४. 
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2 सऽ घ्‌ | निषिद्ध हे,वही अधमं है | । इसलिये विधिनिषेध स्वरूपमें धर्माधर्मका परमाण वे ae ‘ae क | : We nae 
न कवी) क्यों | वेद ही हुआ है.हे देवगण | वेदका प्रमाण क्या है! ऐसी : आशंका|%॥ भा at 

ne ॥ || | Lt ना कि, वेद नागयणसे उत्पन्न और साक्षात नारायणस्वरूप हैं और परमेश्वरके निश्वास गाज = nt |: J: 
मिस a oS वामे जात हे ॥ ४० ॥ यदि कोई कहे कि,नारायण कोन है तो सुनो.जिन्होंने अपने ET साच्चिक,ाजस || १°. 
ee TTR शास्त्रत्वादि गुण,ाह्मणादि नाम, अध्ययनादि क्रिया ओर बणे प्रमादिरूपसे यथावच विभाग किया ele . 
र os किन, दि दे देवगण ! अधम भी नारायणका ही किया हुआ हे, क्योंकि उन्होंनेस्वयं, अभि, वायु, आकाश, देवता, चन्द्र, सूये, || 
a न रात, (दग, जळ, FAT और धमे इन सबको बनाया है। यह सब जीवोंके आचरणोंकी साक्षी देते हैं ॥ ४२ ॥ इसलिये उपर * 
[ खधाम्न्यमी भावा रजस्सत्त्वतमोमयाः ॥ ग्णनामक्रियाख्पेविमाव्यंते यथातथम रः खै मरु | 

; सोमः र॑ ॥ क कुः कालो धर्म इति होते देहस्य ren nee सू्योउमिः खं मरु |, 
द्रावः सोमः यादी दिशः ॥ क कुः कालो : धर्म इति Ga देह्यस्य साक्षिणः ॥ ४२॥ एतेरधमो विज्ञातः स्थान ।७ 
4 lag ॥ येन यावान्यथा धर्मोऽधमों १ Ua भुत्ते 

तथा तावदसुत्र वं ॥ ४५ ॥ - TRY भोजमा नह ससीहित स्‌ पर र $| 


कहेहुए सूर्यादिसे जिस प्रकार धर्म जाना जातां है, वैसे ही अघ भी जान लिया जा = lel 
जैसा जे प ता है, वह अधर्म ही दण्डका स्थान है, परंतु दण्ड पानेके। % 

Er अपराध होता हे, उसको यथाक्रमसे वैसा ही दंड मिलता है ॥४३॥हे पापरहित देवगण | कर्मी सुते बा कर 

कर्म नहीं बन सकता, परन्तु ऐसा प्राणी कहाँ जो देहघारी होकर कमे न करता हो,ऐसा प्राणी कहीं नहीं हे. इसलिये समस्त कमे करने | 


वालाँको पाप अवश्य ही होता है। इससे जान। गया कि, सब ही कमे दंडके योग्य हे ॥ ७४ ॥ फिर जो जीव इस Gad जितना धर्म अथवा : 
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5 | | wil 
t: अधम बटोरता है वह स्वयं परलोकमें उस प्रकारसे ही उतना फूल अवश्य ही भोग करता है, अर्थात्‌ घर्माबुसार जिस प्रकार उसको सुख १ 
| न मिलता है वैसे hi अधर्म करनेसे दंडको प्राप्त होता है ॥४५॥ :, देवप्रवरगण | इतना ही नहीं कि,केवळ सूर्यादि दी घर्माधर्मके देखनेवाले और - 
| एकाशक हे.नहीं,वह युक्तिसे भी जान लिया जाता है,अर्थात्‌ इस जन्ममें शांतभावसे घोरभावसे, मृदृपन अथवा की Te और सुख| र | 
४ SA मेळ इत्यांदसगुणकी Ram हेत सब प्राणियोंको जिस प्रकार त्रिविधपना देखा जाता है और जन्ममें भी यह वैसे ही हो सकतता | &| 
क) है,परन्तु धमं अधम विना इस प्रकारकी त्रिविधता संभव नहीं इसलिये नद nan मिद होता ह॥४६॥ और भी वतमान वसतादि काल जिस र | 
fe 


eg ep nn 
pee 









७) प्रकार अतीत, अनागत, वसंतादिकालके समस्त गुणोके ( फूल फलोंके ) जतानेवाले होते हैं, वैसे ही विद्यमान जन्म भी मूत सविष्यत जन्मके | 


Re धर्माधमंका बतलानेवाला होतां है ॥४७॥ हे देवगण! ऊपर लिखेहुए नियमके अनुसार धर्माधमेका ज्ञान और सब जीवोंको होताहे परन्तु हमारे 


~ 


यथह देवप्रवराख्रेविध्यसुपलभ्यते ॥ भूतेष गुणवेचिः्यात्तथाऽन्यत्रातुमीय त ॥ ४६ ॥ वतेमानोऽन्ययोः कालो गुणा 
| भिज्ञापको यथा ॥ एवं जन्मान्ययोरेतडर्माधर्मनिदशनस्‌ ॥ ४७॥ मनसेव पुरे देवः पुवरूप विपश्यति ॥ अलु 
"ह मनसा भगवानजः॥ ४८ ॥ यथाःज्ञस्तमसा युक्त उपासते व्यक्तमेव हि॥ नवेद पूर्वमपरं नष्टजन्मस्सू | 
2 |e] तिस्तथा ॥ ४९॥ पंचमिः कुरुते खाथोन्पंच वेदाथ पंचमिः॥ एकस्तु षोडशेन ज्रीन्खय सप्तदशो5इल॒ते ॥५०॥ ||& 
स्वामी धमराज अपनी पुरीमे बैठे २ अपने मनसे ही सइ जीवोंका er अर्थात धर्माधम विशेष हूपसे देख लेते हे,फिर अपूव प्रकारसे . अथोत्‌ || 
जो जिसके योग्य होता दै,उसका वैसे ही विचार या करते है.वह भगवान्‌ और अज हेःइसलिये उनका इस प्रकारसे करना कुछ असभव नहीं || 
है ॥४८॥ हे महाशयो! जीव अज्ञानी अविद्याओंसे असा हुआ हे और भाग्याधीनकमाँसे लिप्त जो यह वत्तमान देह हे यह इसकी ही उपासना | & 
करता दे,अथात्‌ इस देहकोही आत्मा समझता है,पूर्वे अथवा अपरको कुछ भी नहीं मांनता,इस कारण उसको पर्वे जन्मोंकी स्मृति भूळजाती है। | है 
जैसे सोया इआ पुरुष स्वप्नवाले शरीरको ही सत्य समझता हे, जाग्रत्‌ शरीरको वा स्वप्से प्रथम शरीरको कुछ भी नहीं समझता, वैसे ही जन्म | - 
aan पिछले जन्मका वृत्तान्त यह प्राणी कुछ भी नहीं. समझता ॥४९॥ यह जीव हस्तादि पाँच कर्मेन्द्रियोंसे पांच कर्म करता हे,ओर श्रोत्र 
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इत्यादि पाच ज्ञानेन्द्रियोंसे शब्दादि पाँच विषय जानता है; अधिक करके षोडश पदार्थ जो मन हे उसके साथर मिलकर सञ्इवॉ स्वयं जीव| ` . | 
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होता है! परन्तु यह जीव आप ही षोडश उपाधिके अंतरमें हो सब इंद्रियोंके विषयका खोज करनेसे अकेला ही कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्दिय और मन | Te 
इन तीनोंके सब विषयोंका भोग करता है॥ «० ॥ हे देवप्रवरनिकर ! सोलह कलायुक्त शरीर और सत, रज, तम इन तीन mae nae I 
तीन शक्ति यह अनादि हैं, यह इस जीवको केवळ वह स्थृतिःउत्पन्न करा देती हैं। जिससे हर्ष, शोक, और भय पीड़ा ही विद्यमान हो| | | 
जाती है ॥ ५१ रे ॥ हे देवश्रष्ठ ! सकल यह जीव अज्ञानी हे, और इसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इर्षा, यह ( ६) छः वगे नहीं Hae ` 
है, उसकी यद्यपि इछ करनेकी इच्छा नहीं होती तो भी रिंगशरीर उसको कर्मे कराता है, इसलिये 'कोशकार नामक कीडेके समान|&| 
( रेशमका कोडा ) जो अपने पूरे हुए रशममं आप ही लिपटकर मर जाता है, यह जीव भी अपने किये कर्मोसे आप ही ग्रतकर सुग्च |#| 
तदेतत्पोडशकलं लिए शक्तित्रयं महत्‌ ॥ धत्ते$्वुसे्लात एंसि हर्षशोकमयातिदास ॥ ५१॥ देह्यज्ञोऽजितषड़गों नेच्छ I: of 
TA कार्यते॥ कोशकार इवात्मानं क्मणा5च्छाद्य Bata ॥ ५२ ॥ नहि कञ्चित्षणमपि जातु तिष्ठयकर्म | 
दीति [श = SF खाभाविकेबलात ॥ गा LS निमित्तमव्यक्त व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत ॥ यथा || 
MUST सावनं बलीयसा ॥ ५४ ॥ एष Hearty परुषस्य विषययः ॥ आसीत्स : ae 
गाहिळीयते ॥ ५५ ॥ | ae ७ चिराग | fl 
ही जाता है, अर्थात्‌ अपने निकलनेका कुछ भी यत्न उससे नहीं हो सकता ॥ ५९ ॥ यदि कहो कि, इसका प्रपाण क्या है कि, लिंगशरीर हि 
जीवको कम कराता ६, तो इसका उत्तर यह है कि अनुभव ही इसका प्रमाण है. क्योंकि, ms रेला जाता दे कि कोई पुरुष एक क्षणभरके 5: 
लिये भी निष्कम होकर नहीं रह सकता, सब री विष २। होकर Waa TARP सरकारसे उत्पन्न हुए शुणद्राग अर्थात्‌ गुणकार्य रागादिकसे कर्म : 
करनेको बाध्य होते है आर सब कम करा करते हे ॥ ५३॥ उन सब कर्मोके करनेसे जो भाग्य है, वही जीवके स्थूल अथवा. सूक्ष्म ४॥॥ ६॥ 
शरीरका कारण हे, अर्थात्‌ जिसका जैसा भाग्य हेडसको वैसी ही वासना होती है. वह, वासना सबसे अधिक बलवती है, उसी वासनासे €| | 
।जीवका पिताके समान अथवा माताके समान देह प्राप्त होता है और वीय और रुधिर तो सबका एकप्ता ही है ॥ «8 ॥ हे देवदूतगण | | 
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` |&| यावत्सत्त्वं यथाशुतस्‌॥ न शशाक समाधाठं मनो मदनवेषितंस ` ६९॥ | नेते इ 
| ‘ pista यह .मागमें लोटता हुआ आता था, तो इसने दक कामी शूद्रको एक दासीके संग रमण करते देखा; मधुर मद Wa उस 
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प्रकृतिके संगवश होनेके कारण ही पुरुषकी इत प्रकारसे उलटपुलट बुद्धि होजाती Vag यदि पुरुष उसी बुद्धिसे परमेश्वरकी उपासनामें चित्त| 
& |लगावे तो शीघ्र ही माया बिलाय जाती है ॥५९॥ हे महाशयो! यह ब्राह्मण प्रथम अवस्थामें MAT, सुदुशील स्वभाव, सदाचारी, WATS 
वारी, कीमळचित्त, विविध गुणोंका आधार था,यह इन्ह्रियोंको रोक कर सदा नियमानुसतारइश्वरकी आराधना करनेबाला,इसके तुल्य सत्यवादी, ७. | 
| मन्त्रका जाननेवाला-व पवित्र पुरुष और कोईन था ॥ ९६ ॥ यह अहकाररहित होकर गुरु, - अग्नि, अतिथि, वृद्ध जनोंकी सेवा करता, सभी || 
| प्राणियोके संग इसकी मित्रता थी. विशेष करके येह अतिताधु,अल्पभाषी ओर किसीकी निदा नहीं करता, WES यह ऐसा भोलाभाला था ॥| 
| ५७॥ एक समय यह ब्राह्मण पिताकी आज्ञा पालके लिये वनमें गया; वहाँसे फल, फूल, समिधा और कुशा रहण करके चला ॥५८ ॥ 
| अयं हि शुतसपन्नः शीलरत्तणुणालयः॥ gaara सुतः सयवाङ्‌ मेत्रविच्छचिः ॥ ५६ ॥ Tart 
शुश्र्षुनिरदङतः॥ सर्वभूतहुहृत्साधुर्भितवागतस्रूयकः ॥ ५७ ॥ एकदाऽसौ- वन यातः पितृसंदेशङट्विजः 0 
आदाय तत ATT फलपुष्पसमित्कुशान्‌ ॥ ५८॥ ददश कामिनं केचिच्छटरे सह शुजिष्यया। पीला च मु भरेयं 
मदाघ्वागितनेत्रया ॥ ५९ ॥ मत्तया विक्थन्नीव्या व्यपेत निरपन्रपस्‌ ॥ कीडतमवुगार्यतं हसेतमनयाऽन्तिके। ६० ॥ 
दृष्टा तां कामलिप्तेन बाहना परिरंसितास ॥ जगाम हृच्छयवशं सहसेव विमोहितः ॥ ६१ ॥ स्तभयन्नात्मनात्मान 


J | दासीके नेत्र i | ee 
ear रहे थे ॥ ५९ ॥ ओर उपके ल्हंगेका नारा ( कमरबन्द ) ढीला होनेके कारण खुला जाता था, वह कामी AE सदाचारको कं त्याग इस जाह्मणके | 
' ||ध|सन्धुखदी निलन हो उस दासीको चिपटाकर उसके संग हास्य, पारेहास और एकसंग गान व अनेक प्रकारके कौडाकोतुक 
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ll कम्पा लि दर्शनके कार के बहानेसे दुष्ट मदने इसको ग्रसलिया क ate टीन 
&|कम्पायमान मनको यह न रोक सका ॥ ६२॥ इसलिए iM दासीके दशेनके कारण कामरूप महाग्रहके बहानेसे दुघ डवा दड || भा? लग 
ह जिससे इसकी स्मृति नष्ट होगई, यह उसी तरुणीकी नित्य चिन्तामे चिन्ता करता रइता और अपना घम कम के Nay ` 

हे बह दासी जिससे प्रसन्न हो, वही वस्तु लाकर उसके आगे धेरै । इसी प्रकार अपने पिताका सब धन और ह म 
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पित्र्यण > | म्ये १ कापे! सीदे 2 तथा. ॥ ६४ ४॥ raat स्भायामप्रौठ ७ | लेमि 
थिन यावता ॥ ग्राम्येमनोरमेः कामेः प्रसीदेत यथा तथा स न्‍्यायतोरन्यायतों Aa ॥ | 


यंगहित्‌ः ॥ अवतत्‌ चिरं काल 
कृतनिवेंशा यत्र देडेन शुध्य 











पापात्मा है. भी पापहूप | aT 
। ante है ॥ ६७॥ इ कारण इस पापीको हम देडपाणि यमराजके निकट छे जायेंगे. इस दुरात्माने अप 


3 हुए पापोंसे छुटकारा पानेके लिये el Ula lh Sli | 
ख्यानवः | J eee 
महापुराणे भाषाटीकायामजानिली TT a नास EST बळा मी था. ऐसा अजामिळ TRIAS ही क्षगमात्रम अपन घर्मे कास अष्ट होगपा | यह. बड आश्वयक || ड fe 


बात है क्योंकि TS मी अष्ट होता है तो मी एक क्षणमात्रमें नहीं होता, वह इतना चतुर होकर एक क्षणमात्रमे क्‍यों अष्ठ हुआ ६ 
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०- य॒ अध्यासमें, हारेभृत्यन धर | ध्यान । यमदूतनसों विष्णुको, कहो iinet TATA WR ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! | 
ae का सुनके न्यायकारी महाविद्वान्‌ विष्णुके दूतोंने विस्मयको प्राप्त होकर यमदूतोंसे कहा ॥ ३ ॥ Best बोले, अहो क्या 
कष्ट है! घमेदर्शी साधुलोगोंकी सभाको अधमेने स्पर्शी किया. क्योंकि, इस समामें घमेदर्शी पुरुष लोग पापरहित le वृथा दंड देते है||% 

। २॥ अहो ! जो साधुपुरुष सवज समदर्शी होकर प्रजाको पिताके समान पालन करते और शिक्षा देते हैउनमें ही यदि. अदुब्यदुंडनादि | 
श्रीशुक उवाच ॥ एवं ते भगवद्इता यमहूतामिभाषितस्‌॥ उपधार्याथ तान्राजनप्रयाइन॑यकोविदाश।१॥ विष्णुता 
ऊचुः ॥ अहो कष्ट धमेृशामधमः स्पशते समाम्‌॥ यत्रादँडचेष्वपापेषु दंडो यार्धयत था ॥ २। प्रजानां पितरो ये 
च शास्तारः साधवः समाः ॥ यदि स्यात्तेषुवेषम्यं क॑ यांति शरणं प्रजाः॥ ३॥ यद्यदाचरति श्रेयानितरस्तत्तदीहृते ॥ 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदचुवतते ॥ ४ ॥ यस्यांके शिर आधाय लोकः स्वपिति निर्टतः ॥ स्वयं धमधम वा 
|#| नहि द यथा पशुः ॥ ५॥ es st, 
jee ( निरपराधीको दंड ) विषमभाव हो तो फिर प्रजा किसकी. शरण जाय! ॥ ३॥ जब ऐसे लोगही अधर्माचरण करने लगेंगे तव ओर लोग 
[aol भी वसे ही होनेके अनुसगी होंगे क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जेसे जेसे आचरण करते हें और लोग भी उनके ही करनेकी चेष्टा करते ह : और सब| 
Please पुरुष जिसको प्रमाण कर लेते हैं साधारण लोग भी उसके ही पीछे चलते हैं॥ ४॥ क्‍या आश्रय दे! लोग जिसकी गोदीमें शिर घरकर| 
Hie निश्चिन्त हो सो जाते हे,आप पशुके समान हैं, धर्म अधमंको कुछ भी नहीं जानते तो वह आप विश्वासघाती कहलावेगा ॥ ॥ 
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| ra || शाप दिया कि, हे दुष्ट | हमारी नाई तू मी किती समय शूद्धाकों देखकर कामसे. व्याकुळ होकर AAAS AE होजायगा. हम तो एक बार त्वष्ट होकर अपने शरीरको Ja कर लेंगे परन्तु हूँ किसी प्रकार मा 

Baran न रहेगा, एक क्षणमत्र चाण्डाळ होजायगा, इस MAA काएण अर्जामिळ एक क्षणमात्रमे अष्ट होगया ॥ ps a ee | 
mee |... सवेयां-दिवर्दापफ छोय बनी वनिता,जड जीव पतंग Stet परते । दुख यावत प्राण गमावत हैं,बरजे न Le हठसों जरते AAA arn अक्षन, वरा होय अनोति नहीं करते । प्रतो छल जे घरत! | 
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Sige पुरुष सब प्राणियोंका वासस्थान है, उसको यदिदया हो तो वह किसी प्रंकारसे इस लोकमें उसका बुरा करनेके योग्य a होगा जिसने 
& | मित्रताके विश्वास हेतु उनमें अपना आत्मा समपेण कर दिया है, उससे द्रोह करना कभी नहीं चाहिये ॥६॥ अरे यमके दतो! यद्यपि हंसने BN: I, 
पुरुष ( अजामिल ) ने जन्मसे लेकर कोटि कोटि पाप कर अपने और अपने परिजनोंका भरण पोषण किया था, तथापि जो नाम इसने द | 
पराधीन होकर भी उच्चारण किया है वह केवल प्रायश्चित्त ही नहीं, परम ही स्वस्त्ययन अर्थात्‌ मोक्षका देनेवाला दै॥ ७॥ इस पुरुषने क 
अपने प्रिय पुत्रको पुकारनेके मनसे नारायण यहां आओ” इस प्रकार चिछाकर कुछ आभासमात्रसे नारायण as यह चार अक्षरका नाम|%॥ 
उच्चारण किया है, बस इस नामके लेते ही इस पापीके किये हुए सब पापोंका प्रायश्रित्त होगया ॥ ८ ॥ क्योंकि चोर मद्य पीनेवाला, | 
स कथं न्यपितात्मान झृतमेत्रमचेतनश ॥ वि्लंमणीयो wart सघृणो द्रोग्युमहेति ॥६॥अय हि कृतनिर्वेशों जन्म | 
कोटयहसामपि ॥ यंथाजहार विवशो.नाम स्वस्त्ययनं हरेः॥ ७॥ एतेनेव ह्यघोनोऽस्य इतं स्थाद्घनिष्कृतस्‌ ॥यदा (क 
नारायणायेति जगाद AGATA ॥ ८॥ स्तेनः सुरापो मित्रधुरहमहा TRAIT: खरीराजपितृगोदेता ये च पातकि | ह 
नो5परे ॥ ९ ॥ सर्वेषामप्यघवतामिदमेव पुनिष्ळ्तय्‌ ॥ नामव्याहरणं विष्णोयेतस्तद्विष्या मतिः ॥ १० ॥ न निष्क | 
तेहदिेत्रह्मयादिसिस्तथा विशष्यत्यघवान्त्रतादिसि!।यथा हऐेनीमपदेरुदाहतेस्तहु्तमश्छोकणुणोपलमकस्‌ ॥ ३) ॥ 
5 मिजडोही, Pari घात करनेवाला, veel, वेदशेही, शुरुकी oe गमन serrata, राजघातक, गौघातक व और || 
Seat जो जितने महापातकी नर है ॥ ९ ॥ उन सब पापोंका ( यह नारायणमाम ही ) अष ETT है । इसका कारण यह है कि, नामका।#॥ | 
£ उच्चारण करते ही भगबन्मय हो जाता है, अर्थात्‌ भगवाच आप विचार करते हैं कि, यह नामका उच्चारण करनेवाला पुरुष हमारा | 
3 भक्त है, इसकी सब aia रक्षा करना हमारा कर्तव्य है॥ १० ॥ हे यमके अतुचरो | मन्वादि ब्रह्मवादि झुनियोंने पापसे छुटकारा Ts) ७ 
$| लिये जो व्रतादि प्रायश्वित्त कहे हैं उनसे पापी पुरष ऐसा शुद्ध नहीं होता, जसा हारे भगवानके नामसाइका उच्चारण करनेसे शुद्ध ETAT || 
है । दूसरे नामका उच्चारण केरमेसे पापनाशके सिवाय और फल भी मिलते हैँ; क्योंकि, नासका उच्चारण उत्तमछोक भगवाइके : 
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गुगोंकी भी प्रगट कर देता है. नामका फळ, इच्छ चान्द्रायणादि प्रायश्चत्तके समान पापका क्षय करके ही नहीं जाता रहता, बरन सदा बना 
रहता है ॥११॥ प्रायश्चित्त और प्रतादिकोंके करनेसे पापोंसे छुटकारा होता दै, किन्तु यदि असत्‌ पापोंमें त अर्थात्‌ पापमागेमें फिर मन 
दौड़ जाता दै, तो यह प्रायश्चित्त एकबार ही पापका शोधक नहीं होसकता, इसलिये जो पुरुष एकबार ही पापके क्षय करनेकी इच्छा करते है! 
| उनके लिये भगवान्‌ रिका गुणकीतन करना ही एक उत्तम प्रायश्चित्त है. क्योंकि, एक भगवान्‌ ही चित्तके शुद्ध करनेवाले हे; जब चित्त i 
. |® शुद्ध होगया तो फिर पाप कहाँ॥ ३२ ॥ यह सब पापोंका प्रायश्चित्त कर चुका, इसलिये तुम लोग इस पुरुष ( अजामिल ) को पाप करने 
वाळोंके मागेपर न ले जाओ, इसके अत्यन्त पापोंका नाश होगया क्योंकि, इसने मृत्युके समय नारायणका नाम संपूरणरूपसे अहण किया 

नेकांतिक तडि ou निष्ङते मनः पुनर्धावति ATTN तत्कमनिर्हारमभीप्सतां हरेशणानुवादः खळु ITTF 
भावनः।१२॥ मापनयत कताशिषाघनिष्ङृतस्‌ ॥यदसो भगवन्नाम ञ्रियमाणः समग्रहीत्‌ ॥१३॥ सांकेत्यै पारि | 
हास्यं वा स्तोमं देलनमेव वा ॥वैङुंठनामग्रणमशेषाघहरं. विदुः ॥१४॥ पतितः स्खलितो मग्नः संदष्टस्तप्त आहत | 
हरिरित्यवशेनाह पमान्नाह॑ति यातनास्‌॥ १५॥ युरूणां च॒ लघूनों च गुरूणि च Sala च ॥ प्रायश्चित्तानि पापानां 
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#| ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः ॥१६ ॥ a ee Gr ||.) 
१८ ॥ ३३॥ हे धमराजगण | पुतरादिकोंके ठार भरने हो, सीमे हो, गीत आलापके पूर्ण कणं हो, अथवा पराधीनता लिया गया | 
a 3 हो, जिस किसी प्रकारसे भी हो नारायणका नाम BA अनेक पापोंका नाश होजाता है ॥ १४ ॥ अधिक क्या कहे ऊंचे घर कसे इत्या दिको | र 
. | | परसे गिरनेमें अथवा ATT जाते २ गिर पडनेसे,शरीरका कोई अंग टूटनेसे, अथवा सर्पा दिकोंके डसनेके समय अथवा ज्वरादिकसे संतापित| | 
 . || होनेमे, दंडादिद्वारा मार पडनेके समय, अवश होकर भी जो कोई पुरुष यदि “हारे यह नाम उच्चारण Fa करेगा उसको नरकी पीडा स्पश || न्य 
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Wes नहीं कर सकेगी ॥ १५॥ मन्वादिक महर्षियोंने सब पापोंकी छोः = डावा पसत She घो छोरा प्राय) . 
| | 4 नहीं ; ? स्नु S प्‌ बडा ‘ हे Iq { हि > ०. One ae me 
~ द és A | भी य ei के क 4 4 9 ह र्ट चार q कर्‌ ष पापका “SINT प्राय 4 \ } q ड़ य्‌ * ft ® ` शि प्राय ५४ हु | £ ‘: ¥ त्रा me = 
- "५2० { $, शि चुप के `  ि ay oe NS { ब प्‌ if = ई बड़ा ता Nw. ६७०९ ९९६ ९ AN ही ४3: क्‍ Nr पापोंका a का Dr SE होजाता = : Hf ra के य क्या “ठं 
Al fi = जो कु छ वस्न है NR उसको ae a परर रिनाम पी न नहीं हा इस का प्रण क्र : ते ं नग ` ना oy मेयम ` ` 
||) शिचत्त जो कुछ कहा है, उसकी व्यवस्था वही है। परन्तु हरिनामकीसी अवस्था नहीं । इसका स्मरण करते ही सब पापोंका नाश होजाता | 
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है, जेसे 5 वारुणीका एक बिन्दु पीनेसे महापापी होजाता हे, ऐसे ही नारायणका नाम SAT महापापका क्षय दोजाता हे ॥ १६॥||@| भा 
७ महर्षियोंके कहे STAT दान तपस्याद्सि पापाका ही शोधन होजाता दै परन्तु पाप करनेवालोका जो अधमे क्रनेके कारण|#| 
मलिन द्य, अथवा किये हुए पापका ¬ आन कि संस्कार दै वद खड नहं होसुकता और भगवानके चरणकमलकी सेवासे पापकी ||| ग 
(| वासनाका भी शोधन हो जाता दै इसलिये ओर और प्रायश्चित्तादिकोंसे हरिनामका कीतन करना ही सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित है ॥ ३७ ॥ यहाँ 

ह पर इस पुरुषने 'पापका प्रायश्चित्त हे” ऐसा समझकर भी कमी इरिनामका उच्चारण नहीं किया, यह आपत्ति भी नहीं हो सकती,क्योंकि 
(ॐ अज्ञानसे हो, अथवा ज्ञाने हो, उत्तम शलोक भगवानका नामकीतेन करनेसे पापके समूह भस्म हो जाते हैं जेसे अभि काके समूइको 
%| तेस्तान्यघानि पूयंते तपोदानजपादिभिः। नाधमजं Tacs तदपीशांभिसेवया ॥ १७ ॥ अज्ञानादथवा -्ञानाइृत्तम 


BHU यत्‌॥ सकीतितसध पसो दहेदेधो यथाऽनलः ॥ १८॥ Base वीर्यतमञ्चपयुक्तं यदृच्छया ॥ अजान 


र 


तोऽप्यात्मणुणं ङयौन्मत्रोऽप्युदाहृतः॥ १९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ त एवं सुविनिर्णीय धम भागवत BW ॥ तं याम्य 


पाशान्निसेच्य विप्र शृत्योरमूघुचन्‌॥ २० ॥ उ 
| है ॥ १८॥ यदि तुम कहो कि इस अजामिलने aT घुरुषोंके निकट उपदेश नहीं पाया, इसलिये इसका लिया हुआ।& 
%|हरिका नाम किस प्रकारसे प्रायश्चित्त हो पापका नाश करेगा ! इसका उत्तर यह है कि, जिस प्रकार कोई जानकर भी देव योगसे अतिशय क| | 
|&|वीयान्‌ औषध भक्षण कर ले तो वह ओषध अपना गुण अर्थात्‌ आरोग्य प्रगट कर देती है। वेसे ही हरिनामरूप मन्त्र अजनमें भी a 

%)। उच्चारण करनेसे अपना काय अवश्य करता है. इसका कारण यही है कि शक्तिवाली वस्तु श्रद्धादिकी गे नहीं देखती॥ १९॥ हे दूतगण! क|. 
|i | धममें जो सन्देइ हो तो तुम अपने स्वामी यमराजसे पूँछ लेना, क्योंकि वह घर्मकी परमगुप्त वाताओंको भी भलीभांति जानते हैं ॥२०॥ ४ 
Pol ॥ ९॥ 
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१ कवित्त-नामके प्रमाव TATA आदि ऋषिभये, WAR प्रमाव नन्द कृष्णपुत्र पायो Sl TAN प्रभात्र ठेक राखी प्रहळादजूका, नामके प्रमाव द्रौएदीको षट बाब्यो है। 
a |, ९, 


AAA प्रभाय अजामिळते उधारे खळ, नामके प्रताप वैकुंठमें पटायो है | सोई नाम पापनके कादिवेको शाळिग्राम, वेदने मी तत्त्वरूप नामको बतायो हे ॥ १॥ 
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दतम्‌ ॥ के याता अद्य ते येमा 
यन्नीयमानं बद्धा पाशेरधो भुवः ॥ ३१ 


ay 


में बडा पापी हुआ तो भी उन देवताओंका दशन 





नाश कर दिया:॥२६॥ मेने अत्यन्त कुकमे किया,में 


हायामेंने अपने पिता माताअत्यन्त वृद्ध तपस्वी और अनाथ अन्य पुत्रादि व बन्धु बांधवों करके विहीन होनेंसे सदा ही मेने दुःख संतापमें रहते | i 


्रतीदति। ३२ ॥ अन्यथा स्रियमाणस्य नाशुचद्ंषलीपतेः ॥ वैकुंठनामग्रहणं जिहा वक्त मिहाहेति॥ ३३ ॥ 

दो सकता/यह सब चरित्र जागतेमें प्रत्यक्ष मेने अपनी आँखोंसे देखा कि,कई पुरुष हाथमें फॉसी लिये सुझको पकड कर घसीटे लिये जाते थे इस 
समय वे लोग कहां चले गये af ॥ ३० ॥ में फांसीसे R बेथा हुआ प्रथ्वीके बिचले भागमें जा हा था, उस समय एकाएक आनकर जिन्होंने मुझको 
इस METS छुटाया वह चार सिद्ध पुरुष कहां गये! जिनका अधिक मनोहर दशन करके दोनों नेत्र तृप्त इये थे ॥ ३१॥ यद्यपि इस जन्ममे 


देवताओंके दर्शनसे इस समय मेरा यह आत्मा प्रसन्न हो रहा है ॥ ३२॥ जो मेरे प्रथम जन्मका पुण्य न होता, तो भला मझ अशुचि दासीके 


hn 
cae 4 


।नीचके समान अङतन्ञ होकर ऐसे समयमें उनको त्याग दिया, हाय ! उस समय सुझपर IT न टूटा ॥२८॥ जैसा में पापी है इससे तो यही S| 


।थोडी देर पहले यहां मेने अडत स्वप्न देखा था,क्या वह जागतेमें पुझको दिखाई दिया,या वह स्वप्न था ! नहीं नहीं स्वप्न किसी प्रकार ऐसा नहीं || - 

fae मां Re सद्विदुष्कत कुलकजलम्‌॥ हिला बालां सतीं योऽहं सुरापामसंतीमगाम ॥ २७ ॥ टडावनाथी 
पितरीनान्यबंध तपस्विनो॥ अहो मयाऽधुना लयक्तावळृतज्ञन नीचवत्‌ .॥ २८ ॥ सोएह व्यक्तं पतिष्यामि नरके 
TERN धर्मप्नाः कामिनो यत्र विदंति यमयातनाः॥ २९ ॥ किमिदं स्वप्न आहोस्वित्साक्षाइडमिहा 
व्यकषेन्पाशपाणयः॥ ३०॥ अथ ते क गताः सिडाश्चवारश्रारदर्शनाशव्यमोच 


॥ अथापि मे हुभंगस्य विब्ुधोत्तमदशने ॥ भवितव्यं मंगलेन येनात्मा मे 
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प्राप्त करनेसे सुझको'अनुमान होता हे कि, पहले जन्मका मेरा बड़ा पुण्य था जिससे उन 


fe, gon gemma , SS 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= 


ee SE ee रस... 
> न 
क 
न 
a 





& मेरा साधारण दुष्कमहे कि मेने अपनी व्याही तरुणी पतित्रता ख्रीको त्याग करकेसुरापान करनेवाली SS भोग करके काळ बिताया ॥२७॥॥४॥ _ ` 
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पतिकी जीभ मरनेके समय नारायण नाम लेनेको कैसे समथ होती !॥३३॥ कहां तो में कृपटी,निळेज,पापी, दोही; ब्रह्णथर्मका नाशक | | 
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क्क ह साल कितवः पापो aaa निरपत्रपः ॥ कच नारायणेत्येतद्भगवन्नाम मंगलस्‌॥ ह 
चितेवर AT ॥ कच = ३४ ॥ सोऽईतथा यतिष्यामि 
MAGNA न भूय आत्मानमंधे तमसि मजये॥३५॥विप्नच्य तमिमं बन्धमविद्याकामकमंजम॥ स्वेभू 


तुहृच्छांतो मेत्रः करुण आत्मवान्‌ ॥ ३६ ॥ मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय्याऽऽत्ममायया ॥ विक्रीडितो ययैवाहं 
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| भग ९ x | Ait 
ट हाक अधा ni | een । उनके नामका कीत्तन इत्यादि करके मेरा चित्त शुद्ध होगया है इसलिये अवश्य उनमें मेरा मन |&| 
' || §|तिसके पीछे वह अजामिल पुत्रादि सम लकी क्षणभरके लिये साधुसंग आया कि जिससे उसको इस प्रकारका सुन्दर ज्ञान उत्पन्न हुआ, 
योगासन लगा कर योगमारीमे स्थित हो eed समस्त बन्धन तोडकर न गंगाकिनारे MAN चला गया ॥ ३९॥ और वहांपर एक Saree - 
PT समस्त इदियोको विषयसे खींचकर आत्ममं मनको लगा दिया ॥ ४० ॥ उसके पीछे देह, इन्तरिय ति... 
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हत्या दिसे आत्माको भलीभॉतिशुद्ध कर चित्तकी एकाग्रतासे आत्माको ज्ञानमय निजस्वरूप परत्रह्ममें लगा दिया ॥ ४१॥ हे राजन । || भा० टी« 
इसके पीछे परअह्ममें ही उसका चित्त निश्चल हो गया। उस समय उसने कई एक पुरुषोंको देखा, देखते ही पहचान लिया कि ,पहलेमी इन|% . _ | 
महात्माओंको कहीं देखा है, इसलिये देखते ही शिर झुकाकर प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! उनके दशन करनेके पीछे अजामिलने इस | अ० २ 
तीथमें अपनी देह गंगाजीके मध्य त्यागकर भगवानके पाषंदोंका स्वरूप अहण कर लिया ॥ ४३॥ वह महापुरुष उन सब देवदूतोंके साथ || ; | | 
सुवणमय विमानपर बेठकर जहां भगवान्‌ श्रीपति विराजमान थे आकाशमार्गमें हो वहां पर पहुँचा ॥ ४४॥ हे राजन्‌ ! अजामिळ ४ 
ब्राह्मण हो कर : दासीका पति होनेसे निंदित कमांके द्वारा पतित होगया था, जिससे कि. उसके सब धर्म व स्वदारनियमादि समस्त ब्रत नष्ट|%| 
यद्षपारतधीस्तस्मिजञद्राक्षीत्युरुष न्युरः ॥ उपलब्योपलब्धान्प्राग वंदे शिरसा हिजः ॥ ४२ ॥ हिला कलेवरं तीथ h | 
गंगाया दशनादलू ॥ सद्यः स्वरूपं जग्रहे भगवत्पार्थ्ववार्तनास॥ ४२ ॥ साकं विहायसा विप्रो महापुरुषकिकरेः॥ हेमं 
विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियः पतिः ॥४४॥ एवं सविप्लावितसर्वंधमो दास्याः पतिः पतितो गह्यकमणा॥निपात्यमानो 
निरये हतत्रतः सद्यो a भगवन्नाम ग्रहन्‌ ॥ ४५॥ नातः परं कमैनिबन्धङ्तनं सुसक्षतां तीयपदालुकीतनम ॥ 
न यत्पुनः कमसु सजते मनो रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा ॥ ४६ ॥ य एवं परमं ग॒ह्ममितिहासमघापहस ॥ 
श्णुयाच्छूडया युक्तो यश्च भक्त्याध्तुकीतयेत्‌॥ ४७ ॥ विक... 
- हो गये थे, इसलिये यमदूत उसको नरकमें डाळनेके लिये लिये जाते थे, परन्तु भगवन्नामको महिमा देखो कि, अंतकालमें पुत्रको पुकारनेके 
मनस नारायण नाम लेते ही सब पापोंसे छूट गया ॥ ४५॥ इसलिये परम पवित्र भक्तजनोंको मोक्षदायक भगवानके कीतनके सिवाय| 
NA कोई पापोंका जडते उखाडने वाळा दूसरा उपाय नहीं है । इस कारण जितने प्रायश्चित्त हैं, उनमें रजोगुण व सतोगुणसे मन सदा 
मलिन ही रहता है परन्तु भगवतकीतेनसे मन निर्मल होजाता है और फिर कर्ममें आसक्त नहीं होता॥ ४६॥ हे राजन्‌ ! यह 
इतिहास परम गुप्त और पापका नाशक दै, जो पुरुष श्रद्धास हित इसको श्रवण करे अथवा भक्तिके साथ औरको सुनावे ॥ ३७॥ : 
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TEA, वह पुरुष यद्यपि कैसा ही दुराचारी | 
us मृत्युक समय पुत्रके हदी नामसे भगवानका | 
नारायणके घामको. चला गया तब श्रद्धा सहित उनके नामको | 


EVE 
Ay 
ड 


omen cael 


a 
’ 


वह कभी नरकमें नहीं गिरता, अधिक कया he यमके दूत उसकी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकते 
अतिशय अमंगलरूप हो तो भी विष्णुलोकमें एजित होता है ॥ 9८ ॥ है महाराज | अजामिलने 
ud उच्चारण किया i जब कि, वह प नामके लेते ही समस्त पापोंसे छूट 
जे उच्चारण कर उनके पाप छूट जाय तो संशय कयां हे!ओर जो मनुष्य नित्य हरे कृष्ण जय गोविन्द ! ! हे नारायण! |! ऐसा ही क 
~ 9 ० oR र ह्य ad 
रहते हैं, उनकी तो महिमा ही क्या है वे तो परंम प्रेमी हैं ॥ ४९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षृएस्कृन्ध , भाषाटीकायामजामिलोपाख्याने 
न वे स नरकं याति नेक्षितो यमकिकरेः 


al मामाला मत्यों विष्णुलोके महीयते ॥ ४८॥ श्रियम 

शणन्धत्रोपचारितम्‌॥ अजामिलोऽप्यगाडाम कि पुनः श्रद्धया णन्‌ ॥ ४९॥ na की. oe 

` ऽजामिलोपाछ्याने भगवन्नाममाहात्म्यं नाम हितीयोऽध्यायः ॥२॥ राजोवाच ॥ निशम्य देवः स्वमटोपवणितं 
प्रत्याह कि तान्प्रति धर्मराजः ॥ एवं हताज्ञो विहतान्मुरारनेंदेशिकेयेस्य वशे जनोऽयम्‌ १ ॥ यमस्य देवस्य न 
देडभंगः कुतश्चनष JA आसीत्‌॥ एतन्सुने gale लोकसंशयं नहि तदन्य इति मे विनिश्चितस्‌॥ २॥ 

||%|| भगवन्नाम्रमाहात्म्यवर्णनं नाम द्विती योऽध्या के 


S| * यः॥ २ ॥ दोहा-तृतीयमें यमराजने, वेष्णव धर्म बखान । शांत कर दिये दूत सब, कहकर उत्तम |€ 
| य | ज्ञान ॥ ३ ॥ राजा परीक्षितने पछ ने निका र दूत सब, कहकर उत्तम ॥&॥ 
ee य ताजा मीलिते छा कि, है भगवन | ध्मराजके दूतोको जब भगवानके दूतोंने निकाल दिया, तब अपने स्वामीके निकर आकर |%| 

||अथ तव रा दोगा। सो सब लोक जिनके वशमे ह उन्होंने इतेके युखसे अपनी आज्ञाका मंग सुन उन लोगोको क्या | 
[उत्तर दिया ॥ )॥ हेयोगिवर | यमके देडका भी भंग हो जाता हे, यह तो किसी areal हमने किसीके मुखसे नहीं सुना, सो इस बातसे सबही।ह | 
Bes ` || ९ मजट- प्रेमी पूरण प्रेम निबाई, सोड धन्य प्रेमी जो निशिरि SE EES त्ता 


as OI नि 'प्रियतमक्रो चाहे प्रियतम प्रे > > Aes are | | -—-— "TAA 
2222 2-2: | Mr 48 T Wud निज प्रेयतमक्री घाहे|| प्रियतम प्रेम रंग जो राते तिनको सकळ सराई | जिस मने प्रेमाग्नी प्रगटी que कह aig । कहे रघनीरदास | SR 
ees ‘ प्रियता प्रेम करत उतसाह॥ असक क्या, क a Ue Hel सध्य SEI दा डे SST || ` ` 
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$ | लोगोंकी बडा भारी संशय होगा, सो आपके सिवाय और कोई इस हमारे संशयको नहीं छुडा सकता, यह हमको निश्चय हे इसलिये यह 









। आप सुझे समझाकर कहिये॥ २ ॥ श्ीझुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित | विष्णुके दूतोंने जब यमदूतोंको निकाल दिया, तब वह लोग |&॥ esx 
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श्रीशक उवाच ॥ सगवत्पुरुषे राजन्याम्याः प्रतिहतोद्यमाः ॥ प्ते विज्ञापयामासुयमं संयमनीपतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
FGA SF ॥ कति संतीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रमो ॥ त्रैविध्यं कुतः कर्म फलाभिव्यक्तिहेतवः॥ ४॥ यदि 
स्युबहवों लोके शास्तारो दण्डधारिणः ॥ कस्य स्यातां न वा कस्य म्ृत्युश्वासृतमेव वा ॥ ५ ॥ कितु Megs 
स्याहटूनामिह BAHN ॥ शास्तृलश्चपचारो हि यथा मंडलवार्तिनास्‌ ॥६॥ अतस्लमेको-भूतानां सेश्वराणामधी 
FAC Ul शास्ता दंडधरो . नृणां शुभाशुभविवेचनः॥ ७ ॥ | =o 3 
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बहुत है, उनके कमफलोके लिये यदि शिक्षा भी बहुतसी हों तो प्रभुत्व हो सकता है, परन्तु इससे सब शिक्षाओंमें मुख्य जो शासन करना हे, ale | 







मण्डलान्तवेतीं शासन करनेवालोंकी शिक्षाके समान एक देशमें केवळ उपकारकी समान हो जाता है | अर्थात्‌ जिस प्रकार चक्रवती ही मुख्य ।* 
शासन करनेवाला है, मण्डलेश्वर राजाओंकी प्रभुता तो केवल एक उपचार है वैसे ही सव शिक्षाओंका सिखावन और शासन-कर्ताओंके 
लिये उपचारेत पडता है ॥ ६॥ यह समझकर कि शासन करनेवाले बहुतसे नहीं होते. हम यही जानते थे कि, एक आप ही इश्वरके सहित 
प्राणियोंके अधीश्वर शासन करनेवाले और दंडधारी आप ही मडुष्योंके शुभाशुभका विचार करनेवाले हे ॥ ७॥ fC 
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परन्तु आपका किया हुआ दण्ड इस समय लोगोंके मध्यमें नहीं चळ सकता, क्योंकि चार अद्भुत सिद्ध पुरुषोंने लीलासे ही आपकी आज्ञ 
भंग कर डाला॥८॥ हम लोग आपकी STATS एक पापीको बॉघक! यातनाग्रहमें छा रहे थे, कि उन लोगोंने अचानक आनकर आपकी | % 
फासी तोड़कर बलात्कार उस पापीको हमसे Set लिया॥९॥सो हे प्रभो! यदि आंप हमारा हित चाहते हैं तो हमको यह बतला दीजिये कि, 
वह कौन है! इम आपके निकट उनके जाननेकी इच्छा करते है;क्योंकि यदि हम लोगोंने अज्ञानसे उनकी अवज्ञा की तो कहीं उलटा आपका 
ही बुरा न हो जावे ! हे देव ! उन पुरुषोंका बडा ही प्रभाव है. उस पातकीने नारायण इतना ही शब्द उच्चारण किया था कि वह लोग “भय 
नहीं,भय नहीं ऐसा कहते शीप्रतासे आगये॥१०॥ श्रीशुकदेवजी. बोले कि, हे राजन! प्रजासंयमनकारी यमराज अपने इतोंसे इस प्रकार YS 
तस्य ते विहतो दण्डो न लोकेव्तेऽडुना॥ चतुमिरड्तेः सिडेराज्ञा ते विप्रलंभिता ॥ < ॥ नीयमान तवादिशादस्मा 
सियातनाशहान ॥ व्यामोचयन्पात॒किन छित्त्वा पाशान्प्रसह्य ते ॥ ९ ॥ तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे a 
क्षमम्‌ ॥ नारायणेत्यभिहिते मा भेरित्याययुट्तस्‌॥ १० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति देवः स AE: प्रजासयमनो Is 
यमः ॥ प्रीतस्स्वइतान्प्रत्याह स्मरन्पादाम्बुजं हरेः ॥ ११ ॥यम उवाच ॥ परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च ओतं प्रोतं | 
पटवदयत्र विश्वस्‌ यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशा नस्योतवद्यस्य वशे च लोकः १२॥ यो नामभिवोचि जना ||. 
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| ।जंगम स्थावर सबके ही सरवेप्रधान अधी श्वर हे,हम तो उनके किकर उनके बनानेसे ही जंगमपदाथके ईश्वर इए हैं। उनमें भी केवल पापी म 
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महर्षि जो लग कदापि रजोगुण और तमोगुणको छते भी नहीं हैं, वह सम. सतोगुण प्रधान होकर भी जिनकी चेशको नहीं जान सकते, र | | 


भी उनके जाननेको समथ नहीं होता और जो इन्द्रिय आदिकोंके भी विषय नहा हें अर्थात्‌ इन्डियामन/प्राण, चित्त और वाणी इत्यादि किसी 5 
अहं महेंद्रों निऋतिः प्रचेताः सोमोऽग्निरीशः पवनो5कों विरिचआदित्यविश्च वसवोऽथ साध्या ACR रुदर 


CREE 


सत्त्वप्रधाना अपि कि ततोऽन्य ॥१५॥ यवे न गोमिमनसा5सुमिवो हृदा गिरा SH TAT विचक्षते॥ आत्मानमत 
दि संतमात्मनां चक्षुयंथेवाकृतयस्ततः परम्‌ ॥१६ ॥ तस्यात्मतंत्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतेमहात्मनः ॥ 
प्रायेण इता इह वे मनोहराश्चरंति तदपशणखभावा॥१शृतानि विष्णोः सुरपूजितानि हुदशैलिंगानि महाडतानि॥ 
ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मत्यांनथ सतश्च ॥१८ ॥ | 5 
हू 5 | पली भी प्राणीगण जिसको नहीं देख सकते और जो कि,सव जीवोंके हृदयमें उनके अन्तर दृशस्वरूप हो वर्तमान हैं इसलिये हूपादिकको 
| जिस प्रकार नेत्र प्रकाश कर सकते हें वेसे ही इन्दरियादिक उनके प्रगट SAR असमर्थ नही Va इस प्रकारके अधीश्वर केंवळएकही हैं 
॥१३६॥आत्मतत्त्व,सबके प्रभु,पर,मायाधिपति अतिशय महात्मा हैःतुम लोग जिनका वृत्तान्त कहते हो सो हमको निश्चय दै कि,वह सब उन मा 
वानके दूत होंगे क्योकि,भगवानक दूत प्रायःउनके ही तुल्य रूप गुण प्रभाव न स्वभाव युक्त हो मनोहर म धारण किय हुए घूमा कः zit 
(रि दतो! भगवानके भृत्यगण देवताओंसे पूजित हैं, जिनका दरीन अति कठिनताते प्राप्त होता है, इसलिये महाअङ्का दूत विष्णुके भक्त 
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Bla जानकर उन्होंने द्वादशवार्षिक बतादि प्रायश्ित्त स्मरण किये हें । अथवादसे मनोहर जो सब वेदकी विधि दे उसमें ही उनका चित्त | | - | 
& |गया था, इसलिये वह स्वयं श्रद्धासहित वेदोक्त अभिष्टोमादि बडे २ यज्ञादि कमे करनेमें लगे. रहते थे, जो सब लोग नामके माहात्म्यको ||| 
# जान Stare ऋषियोंसे अधिक और जो स्मृतिकार थे वह सब देवी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहे थे और पुष्पकी समान जिसकी सुगेधि 8 a 
tl एतावताइलमघनिहँरणाय एसां सेकीसेनं भगवतो गुणकमेनान्नास्‌ ॥ विशय एन्रमघवान्यदजामिलोऽपि नारायणिति ||| 
#| खियमाण इयाय मुक्तिम्‌॥ २४ ॥ प्रायेण वेद तद्दिन महाजनोऽय देब्या विमो हितमतिबेत मायया$लम्‌ ॥ त्रय्यां | 
|&| जडीकृतमतिमंधुएष्पितायां पेतानिके महति कमणि युज्यमानः ॥ ९५ ॥ . ` | | 
|e दशों दिशाको पवित्र कर रही है और चांदूनीके तुर्य जगतमें छिटक रही है, ऐसी वेदत्रयीकी परमोत्तम वाणीमें जडबुद्धि बन रहेहें और इस TH 
१ नामके माहात्म्यको कुछ भी नहीं जानते और द्वादशवार्षिक अतादि बडे बडे प्रायश्चित्त बतलाते हें और महामारी यज्ञादिक कर्मर्म लिपट || 
रहते हैं और भगवानके नामको छोटा प्रायश्रित्त समझते हे फिर छोटे लोगोंकी श्रद्धा उनमें केसे हो सकती दै, इसलिये उन लोगोंने बड़े Fl : : 
प्रायश्चित्त बताकर संसारी पुरुषोंको अमजालमें. डाळ रखा है। परन्तु वाल्मीकि नारदकी कथाको वह भी भलीभांतिसे Te Sy) 
ही रामनामके प्रभावका जानना तो महाकठिन है परन्तु यह जानते हैं कि “रामनाम” मोक्षदायक है।इसलिय भी छोटे लोगोंको बडा प्रायित्त|%| ॥ 
(बताते हैं, Beater चित्त बडी वस्तु पर जमता हे क्योंकि छोटी वस्तुको बहुत तुच्छ समझते हें इसलिये रामनामका जो गूढ़ मंत्र है, उसको | | 
महिमा ware सामने प्रगट नहीं करते कि, दो अक्षरोंपर उनकी श्रद्धा न होगी, इस कारण उन घुनिलोगोंने बंडे २ प्रायश्चित्त बताये इ ५ | 
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और यह भी समझा कि जो सभी मलुष्य नामके माहात्म्यको जान लेंगेतो जीवन्सुक्त हो जायेंगे जेसे अमृतसलीवनीको नहीं पहुँचानते ते| : र | 
| वह वैद्य रोगीकी शांतिके लिये सोंठ, मिचे, जीरा, इलायची, हींग, पोदीना, सुहागा और संघानमकका चूर्ण बतलाते हे अथवा निम्बादिंक|* 
चणे बताते हैं, प्रथम तो सज्ञीवनीका जानना कठिन और जिन्होंने जान रखी हे वह अमूल्य समझकर किसीको देते नहीं, जसे मृगराज| 
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| ; सिंह अपने वशमें हो तो चतुर लोगोंको उचित हे कि श्वान, गीदड़, हारंणादिक छोटे छोटे जन्तुओं पर उसको कोन छोडे ऐसे दी तुच्छ: पापकी | 
|| || ee i | | * 
> aA é बर ९ C वीतम धते | 
| एवं विसृश्य सुधियो भगवत्यनते सवोत्मना विदधते खळ भावयोगस्‌ ॥ i} 
ik ते मे न दंडमहेत्यथ यद्यमीषां स्यासातकं तदपि हँत्युरगायवादः ॥ २६॥ 3 
| न छ| निवृत्तिके लिये सर्वानन्ददायक परममांगलिक रामनामका उपयोग करना ठीक नहीं क्योंकि किश्चिन्मात्र पापके लिये ऐसे अमूल्य रत्न रामनामसे - 
: I | | प्रायरिचत्त करना नहीं, इस बात पर एक Sait हे ॥ २५ US वत्सगण! जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य यह सब विचार करके भंगवान अनतमें संपुण lf 
22.25 9 Heal अन्तःकरणसे भक्तियोगका विधान करते हें वहकभी हमारे दण्डको प्राप्त होनेके योग्य नहीं हैं,उनमें पाप हो ही नहीं सकता, यदि कदाचित (| 
me » „ |||. १ दष्टान्त--एक युनीश्वर तप कर रहे थे, इतनेमें कोई कुष्टी (कोढी ) उनकी शरणमें आया और कहा कि, हे दनिदयाळ ! मेरे gear आप कुछ उपाय बताइये | परतु वह तो ध्यानमें थे, कुछे | | | 
pee / | Hy उन्हेने न छुना, उसने फिर कहा, फिर झुनिने न सुना, फिर उसने तीसरी वारःकहा, फिर सुनिने ध्यान न किया,जब फिर वह चौंथी बार कहनेको उद्यत हुआ, तब मुलिके चेठेने अपने wat बिचारा Pall 6% | 
क Ss im जो इसके गमीर शब्दस गुरुजीको समाधि टूट गई तो मेरे ऊपर बडा मरी क्रोध करेंगे, इसलिये उसने गुरुते मय मान ga कहा कि, तीन वार रामरा नाम BAT कुष्ठ सब जाता रहेगा और शरीर शुद्ध || | 
Haga हीजायगा। उसने जो तीन वार “राम राम” कहा तो कुष्ठ जाता रहा और शरीर कुन्दन छालके समान होगया | मुनीश्वर जब समाधिस्त जागे तो वेळेकी ओरसे मुँह फेर लिया और न बोले, तब || ही. 
क. es : । तो चेछने अपने मनमें बढा दुःख माना ओर कहने छगा कि, ऐसा मुझसे क्या अपराध हुआ जो गुरुजी क्रोधित होगे, फिर चरणॉमे शिर झुक विनती कर बोळा कि, हे स्वामिन | ga दोनंसे Ver | J 
250 8 bis व डी र a | कथा अपराध हुआ जो मेरी ओरसे आपने मुख फर लिया, छपरा करके मुझसे कहिये जो मेरे मनका संदेह जाय. तब सुनि बोळे कि » अरे सूख ! तैंने रमनामकी महिमाको कुछ य जाना, .जिप रामवामको एक क 2 | 


+ } EE Fa रे bn J मी Foe mA a ताम ती . > a Mag ~ > ५४2 5 तो NN. AN. Sah ५ 8 ९७ Ns tes SN अ 
Sa Read WSS अच्छे हो सकते हे ऐसे रामनामझों तीने वार कहछाकूर एक GR तैंने अच्छा किया,राप्रनामके प्रमाव को तुच्छ समझा अच्छा जो क्लिप, से किया अत्र फिर. कमी ऐसा १मत : करना > 

es | nS ‘A A €¢ er क ड द्र ier 6 ४:३ NEA भी टा ous ; श्‌ = ! | ४ * 2 आओ हैक --:> Saree 
x = ` || रमनामको माएमाकी रोष, शारदा और en, नारद भी नहीं नाते | |... . . 5: | आ... 
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ते देवसिडपरिगीतपवित्रगाथा ये साधवः समदृशो भगवत्मपन्नाः॥ताज्ञोपसीदत हरेगदयाऽभियान्नेषां वयं न च वयः 
प्रभवाम देडे ॥ २७॥ तानानयध्वमसतो विद॒खान्युकुंदपादारविदमकरंदरसादजखम्‌ ॥ निष्किचनेः परमहंसकुले 
|| रसक्ञेजुष्टादग्रहे निरयवत्मनि बडतृष्णान॥२८॥जिद्दा न वक्ति भगवद्ृणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तचरणारबिदमा। ||| 
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतोऽङृतविष्णङ्क्याच्‌२९॥तरक्षम्यतां स भगवान्पुरुषः पुराणो || 
नारायणः स्वएुरुषेयेदसत्कतं नः ॥ स्वानामहो न विदुषां रचितांजलीनां क्षांतिगरीयसि नमः पुरुषाय भूखे ॥ ३०॥ ` 
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al कथा सुनाय suet राजा परीक्षितसे बोले कि, हे कौरव! भगवान्‌ विष्णुजीके नाम-कीर्तन करना जगतका मंगलरूप हे. निश्चय 
; २१॥ ३ २॥हे राजन! भगवान हॉरिके उद्यम वीर्ये पराक्रमके बार बार अवण 


नलो कि, इप्त ना 


कीतनसे बडे बडे. पाप बिलाय जाते हे॥ 


a और कहनेवाले पुरुषोंका चित्त उत्पन्न हुई भक्तिके द्वारा जिस प्रकार शुद्ध होता हे, वैसे 


लिये जो पुरुष भगवानके चरणारविन्दका स्वाद 


९ 


तस्मात्सकीतनं विष्णोजंगन्मगलमं 


वीयोण्युद्दामानि RAE: ॥ यथा सुजातया भक्त्या शुडचेन्नात्म 
१ एना च्या शुङ्चेन्नात्मा ब्रतादिभिः ॥ 
विसष्टमायाणणषु रमते इजिनावहेष।अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमाष्टमीहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात्‌॥३३॥ 


इत्थ खभतृगदितं भगवन्महित्वं से 
च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म्‌ राजन्‌ 
हरिमर्चयन्‌ ॥३५॥ इति श्रीमद्भाऽ 


उत्पन्न होता है ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ | यमके ; इत अपने स्वामी 


ह गुत इतिहास कहा था । इसपर एक पद 


\ 
#) के शट 
SEY | ५5 Ss | 
: PT शिया क 


हसास्‌ ॥ महतामपि कोरव्य विडयेकांतिकनि८ 


स्थृत्य विस्मितधियों यमकिकरास्ते ॥ नेवाच 
॥ ३४ ॥हतिहासमिम गुह्यं भगवान्कुम्भसंभवः 


इस्कथेऽजामिलोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
समयसे नारायणके भक्तको देखते ही “अरे यह परुष राज fe सुखसे भगवन्नामका माहात्म्य श्रवण करके * विस्मितःचित्त हुएउस 
| ह ॥३५॥ हे कौरव | महर्षि अगस्त्यजीने म = So कर देगा ' ऐसी आशंका करते उसकी ओरको देखते, भी 
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ह ई द एक वार श्राप्तकर लेता हे,उसको पापाचारमें फिर रति नहीं होती, परन्तु [दसे 
एरुष वचित है वह कामसे इत हो अपने पापसे छुटकारा पानेके लिये प्रायश्चित्तरूप उस कर्मके ही करनेकी च शत हस सवावत a 


३२ ॥ कृष्णांधिपदामधुलिण न पुन 


होनेके ल्यि वारंवार भगवान्‌ हरिके चरणारविन्दोंकी पजा करते करते 
र 6५ है प्र इति श्री भाभाग वंते स्कन्धे | | Se aM 

यमन भगमा नाम AT he वण १ भगवत्रभम झाल्य त Scie dk वते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां अजामिलोपाख्याने स्वभटान्प्रति 

१ हुमरी-हरे राम कहो, हरे राम कहो, राम कहे हरे हरे | ॐ ॥ मीन कह ed A aay Gulp जत र ऊ ह 
पिल्देव हयग्रीव तरे | दत्त 2 | हरे || टेर || मोन वराह हरी भी कच ग । परशुराम, नरिह कृष्ण, बळ सनकादिक चाहे AR lies Gace > 
a reel कर मन्बंतर, ah मोहिनी अति सुधरे॥ २॥ ae नः दह याव प गीय CM : ,सनकादिक चारों विचरे ॥ १॥ नर, नारायण, यज्ञपुरुष हैं > नट 
ey SSS न नाथ जग बद्रीनाथ नरनाथ ` खरे || ४ ॥ जगर्दाधर परमेश्वर स्थापन सर्वेश्वर सब ठौर सरे | > = at. 
|करे॥ १ ॥ ममान मदुस मन मन्नु मन्मथ सुरौ मुकुट सुरे ॥ ६ ॥ | 3 कमजनयन BAIT केशव कंसकेशकर काळ 


[ 
~ षि } : 


त्रतादिकोंसे शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ३३॥ || 











Bldg ॥ ३१॥ शण्वतां ग़णतां 


च्युताश्रयजनं प्रतिशेकमाना द्रष्ट 
॥ कथयामाप्त मलय आसीनो | 
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| ` | | | | | 
® दोहा-चौथे मार्हि प्रजान हित,तपे दक्ष परबीन । हेसगुद्य सु स्तोत्रसे, इरि-आराधन कीन ॥१॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे अहमन! स्वायम्भुव 
® |मन्वन्तरमें सुर, असुर, नर, नाग, मृग और पक्षी इत्यादि सृष्टिकी कथा आपने जो संक्षेपसे प्रथम ( तीसरे eT) कही हे॥ 9॥ 
७उसको ही विस्तारसे हम आपके FAS सुनना चाहते हें और परमपुरुषं भगवान्‌ ब्रह्माजीने प्रत्येक सगमें जिस शक्तिके द्वारा जिस प्रकारकी र 
&|सृष्टि रची है उस शक्ति सहित और जो पीछे सृष्टि रची गई उसके सुननेकी हमारी अभिलाषा है ॥ २ ॥ इतनी कथा कहनेके ST 
पुशणवक्ता सूतजी शौनकादि सुनिगणेसे बोळे कि, हे क्रषिवर्यवग | महायोगी व्यासपुत्र शुकदेवजी राजा परीक्षितकी इस प्राथेनासे प्रसन्न || 
हुए और आनन्द प्रकाश करके कहने लगे॥ ॥ ३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन ! प्राचीनबहिके पुत्र दश प्रचेताओंने सशुद्रके भीतरसे | | 
राजोवाच देवासुरनृणां सगों नागानां मृगपक्षिणाम्‌ ॥ सामासिकस्खया प्रोक्तो यस्तु स्वायंभुवंडतरे ॥9॥ |७| 
तस्येव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन्यथा ॥ अनुसर्गं यथा AKAM ससर्ज भग वान्परः ॥ २ ॥ सूत उवाच ॥ |e ठी 
इति संप्रश्‍नमाकण्ये राजषेबादरायणि ¦ ॥ प्रतिनंय्य महायोगी जगाद मुनिसत्तमः ॥ ३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ यदा | eh 
प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीनबहिंपः ॥ अंतस्समुद्रादुन्म्ना TAIT SHIA ॥ ४॥ दुमेभ्यःङध्यमानास्ते तपोदीपि |&| . 
तमन्यवः र ॥ सुखतो वायुमग्नि च ससजुस्तदिधक्षया ॥ ५ ॥ ताभ्यां निर्दह्ममानांस्ताउपलम्य कुरूडह ॥ राजोवाच || . 
महान्सोमो मन्यं प्रशमयन्निव ॥ ६ ॥ | es = || 
निकल कर देखा कि, प्रथ्वीमण्डल विविध वृक्ष लंताओंसे युक्त हो रहा हे हे कुरुवंशावतेस ! वृक्ष लतादिकांसे इस प्रकार Leas छा।&॥ 
जानेका कारण यह है कि, नारदजीके उपदेशस प्रचेता लोगोंने निवृत्तिमागे अवलम्बन कर लिया जिससे कि, राजाके विना पृथ्वीपर | | 
लेती इत्यादि नहीं हुई ॥ ४ ॥ तपस्याके BAT प्रचेता छोगोंको क्रोध उत्पन्न हुआ था सोपृथ्वीको इस प्रकार लता वृक्षादिकोंसे छाई रे | - | | 
देख वह लोग वृक्षोंक ऊपर महाकोपित हुए और इन सबको भस्म करके Fw करनेके लिए ततक्षण उन लोगोंने अपने सुखसे वायु ओर ७ | 
अग्नि उत्पन्न की ॥ ५॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! जब वायु और अग्निसे सब वृक्ष भस्म होने लगे तब वृक्षादिकोंके राजा भगवान्‌ चंद्रमा प्रचेता लोगोंका |% 
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कोप शांत करनेकी कामना कर उनसे बोले ॥ ६ ॥ हे महाभागो | वृक्ष अतिदीन हें, इनका द्रोह करना तुमको उचित नहीं, तुम तो प्रजापति ||&% 
इसलिये विशेषरूपसे प्रजाके बढानेकी तुमं लोग इच्छा करनेवाले हो। इन वृक्षोंको इस प्रकारसे निमूल करना तुम्हारे लिये अति अयोग्य | 

[त है॥ ७॥ हे वत्सगण | प्रजापतियोंके पति सवोन्तयोमी भगवानने पृथ्वीके वृक्ष व औषधियाको भक्ष्य और अन्नको उत्पन्न किया है ॥ 
८ ॥ इसलिये अचर पदार्थ चर पुरुषोंके खाद्य हैं, अपद पदाथ पादचारियोंके भक्ष्य हैं; हस्तरहित प्राणी, हस्तयुक्त प्राणियोंक भोजन हे 


और चोपाये जन्तु दुपाये जंतुओंके आहार हुए हैं। सो उन भक्ष्य, भोज्य, इत्यादिको भस्म करके fase करना प्रजापतिळोगोंको उचित 


मा दुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यों द्रोग्छमहथ॥ विवर्धयिषवो यूयं प्रजानां पतयः स्मृताः ॥७॥ अहो प्रजापतिपतिभे 
गवान्हरिरव्ययः॥ वनस्पतीनोषधीश्च ससजोजमिषं faa: ॥ ८ ॥ अन्नं चराणामचरा ह्यपदः पादचारिणास्‌ ॥ अहस्ता ।% 
हस्तयुक्तानां हिपदां च चतुष्पदः ॥ ९ ॥ यूयं च पित्राऽन्बादिष्टा देवदेवेन चानघाः ॥ प्रजासगाय हि कथं इक्षान्निे 
ग्मदेथ॥ १० ॥ आतिष्ठत सतां मार्ग कोपं यच्छत दीपितम्‌ ५ पित्रा पितामहेनापि जुष्टं वः प्रपितामहैः ॥ ११ ॥ 


नहीं है # ॥९॥ हे पापरहित वत्सगण | तुम लोगोंके 'पितां देवदेव प्राचीनबहिँजीने तुम लोगोंको प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी है ओर इन | ७ 
क्षसे प्रजाकी जीविका होती है फिर भला इन वृक्षोंको तुम किस प्रकार भस्म करना चाहते हो ॥ १० ॥ तुम लोग - स्थिर होओ और साघु | ` 
पुरुष जिस मागेपर चलते हें, उसीपर तुम भी चलो और यह मद्दाकोप जो तुमको उत्पन्न हुआ है, इसको त्याग दो । दे वत्संगण। हम | ७॥ | 

तुमसे जिस मार्गका अवलम्बन करनेको कहते हैं, उस मार्गका सेवन करो, क्योंकि तुम्हारे पिता पितामह और प्रपितामह जिस मागेका सेवन | ७॥ 
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Ne . % शेका-चनद्रमाने प्रचेताओसे कट्टा कि, मनुष्यका आहार पञ्च है, यह बडे आश्चर्थकी बात है। . | | ® Lise 
sR उत्तर-द्विपदानां चतुष्पदाः-इस छोकका अर्थ चर्रमाने दतुष्पद अर्थात चार पदवाछे पशुको नहीं कहा, यह 
‘> ~ ¢ > || | , डू 


` |ॐ । ऐसा अर्थ किया दे कि, चार प्रकारके मोजन हैं, मक्ष्य, म उर, चोष्य, लेह्य इन चार प्रकारके ||| | 
|| @|मोजनोकोनदुष्यद कहा सो चार प्रकारके स्वाद है, सोइ पुदषॉको प्रसन्न करनेवाले आहार चार प्रकारके मोजन कहे. यहां चतुष्पदसे चार Faas पशुको चन्द्रमाने नहीं कहा ॥ =: 
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| चाहिये | इस प्रकार करनेसे ही तुम लोग भगवाच्‌कों संतोष करा सकोगे ॥३३॥ हे वत्सगण | जो पुरुष आत्मारूप आकाश | | | 
उत्पन्न दुय महातीत्र कोधको ब्रह्मज्षानसे जीत लेता है; उसने मानो सब ही गुणोंको जीत लिया ॥ १ : ॥ इसलिये तुम अब दीन हीन ral 
तोकानां पितरी Awe: a ख्ियाः पतिः॥ पतिः प्रजानां भिक्षणां गह्नज्ञानां बुधः सुहृत ॥ १२ ॥ अंतर्देहिषु ४ 
भ्रतानामात्मास्ते हरिरीश्वरः ॥ सर्व तडिष्ण्यमीक्षध्वमेव वस्तोषितो ह्यसौ ॥ १३ ॥ यः समुत्पतितं देह आकाशान्म | 
न्युसुल्बणस्‌ ॥ आत्मजिज्ञासया यच्छेत्स गुणानतिवतेते॥ १४ ॥ अलं AAA: खिलानां शिवमस्त वः॥ | | 
Tell द्यषा वरा कन्या पत्नीले TATA ॥१५ ॥ इत्यामंत्र्य वरारोहां कन्यामाप्सरसीं रुप ॥ सोमो राजा ययौ 
त्वा ते धर्मेणोपयेमिरे ॥ १६ तेभ्यस्तस्यां समभवददक्षः प्राचेतसः किल ॥ यस्य प्रजाविसरगेण लोका आपूरिता -# : 
STU 3७ ॥ यथा ससं Baie दक्षो हुहितृवत्सलः॥ रेतसा मनसा चेव तन्ममावहितः जणु ॥ १८॥ | 
वृक्षोंको मत जलाओ, जो जल é गये सो जल गये, बचे हुए इन सब वृक्षोंकी रहने दो. तुम्हारा मंगल हो. इन सब TTA एक कन्याको| | Wl 
प्रतिपालन कर खया है सो तुमको वही यह कन्या दान करते हे. कह कन्या अतिश्रेष्ठ हे,तुम पाणिग्रहण करके इसको अपनी पत्नीबनाओ[ह 
॥१९॥ हे राजन्‌ चन्द्रमाने इस प्रकार समझा बुझाकर आपही उद्योगी हो प्रम्लोचा अप्सराकी वह कन्या प्रचेता लोगोंको देदी. उन लोगोंने|®| 
& |भी घमेसहित उसका पाणिग्रहण किया॥१६॥उस कन्याके ग्रभेमें प्रचेताओसे दक्षप्रजापति उत्पन्न हुए जिनके उत्पन्न किये प्रजासमूइसे तीनों 
लोक पारेपूरण होगये UI हे राजन्‌! वह दक्ष अपनी बेटियोंका बहुत प्यार करते थे, उन्होंने जिस प्रकार शुक्र और मनके द्वारा सब भतोंकी el 
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_______ | परिमाण और सीमा नहीं है और वह स्वयं प्रकाश पाते हे. इसी कारण सिद्ध वस्तु हें, ऐसे सर्वोत्तम देवको वारंवार ATE 


“(S| आरंभ की॥ २०॥ उस पर्वतके निकट ही अधमर्षण नामक एक पापका नाश करनेवाला तीर्थ था. चित्रकूटसे बारह (१२) कोश आग्नेय be 
|ॐ |कोणकी ओरको और प्रयागसे बीस ( २० ) कोश नेऋ्त्य दिशाकी ओर और रीवांसे बारह (१२) कोश वायव्य कोणकी ओरको, उसी || 
| तीथमे तीनों कालकी संध्यामें प्लान करके दक्ष भगवान्‌ इरिको सम्तोषित करने SAN २१ ॥ और हंसगुह्य नामक प्रसिद्ध स्तोत्र पढकर भग क 
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इत्यादि आकाशचारी, भ्रूमिचारी, और जळचारी, सब प्रजाओंको मनसे उत्पन्न किया॥१९॥ परंतु इससे प्रजाकी सृष्टि किसी प्रकारसे भी | ; ॥. 
| नहीं बढ़ी यह देखकर दुक्षप्रजापतिने विन्ध्याचडके निकटवाळे एक छोटे पर्वत पर जाय अति दुष्कर तपस्या करनी || 


५७4 4 iwelwe 
AS | a 


मनसेवासजत्पूर्व प्रजापतिरिमाः प्रजाः॥ देवासुरमनुष्यादीन्नमस्स्थलजलोकसः ॥१९ ॥ तमबृंहितमालोक्य AST 
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प्रजापतिः ॥ विध्यपादाचुपन्नज्य सो$चरइष्करं तपः ॥ २० ॥ तत्राघमर्षणं नाम तीर्थ पापहरं परम्‌ STE | ; | - 
सवनं तपसाऽतोषयडरिम्‌॥ २१ ॥ अस्तोषीडंसशह्न भगवंतमधोक्षजस्‌ । तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातुष्यद्यतो | 
ee sual नमः परायावितथालुभूतये cals याभासनिमित्तबंधवे ॥ कि तरह || 
णा धे स्वयंश्चुवे॥ २३॥ न यस्य सख्यं पुर सख्युः सखा वसन्संवसतः पुरेऽस्मिन्‌॥ गुणो यथा ॥७॥ | 
गुणिनो व्यक्तदृष्टस्तस्मे महेशाय नमस्करोमि ॥ ९४ ॥ | ` || 


क 
Sat SAP IAC Sac 


||& |वाच्‌ अधोक्षजकी स्तुति करने लगे। दे राजन्‌! भगवान्‌ हरि जिस प्रकार प्रजापति दक्षके उपर प्रसन्न हुए वह इम तुमसे कहते हे सो तुम - 
ह. a २२॥ as RUT नामक स्तोत्रकी हा [पतिदक्षजीने इस प्रकार स्तुति की थी-उनकी चिर-शक्ति सत्य है इसलिये वह जीव ओर al ` 
|&|दोनोंके नियामक हैं। परंतु इस प्रकार होनेसे भी जिन समस्त जीवोंके गुणोंमें ही तत्त्वबुद्धि हे.वह उनका स्वरूप नहीं देख सकते, 





१३ ॥ गुण अर्थात्‌ विषय जिस प्रकार गुणीके अर्थात इंद्रियादि विषयोके सल्य अर्थात्‌ प्रकाशत्वको नहीं जानता वैसे 


रू 
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इस देहरूप पुरमें वास करके इस स्थानमें वास करनेवाले जो सखा हैं उनके इंद्रियप्रवर्तकत्वादिरूप सख्यको नहीं जान सकता, क्योंकि उस॥ | 
जीवकी दृष्टि भ्रपेचमे ही बँधी रहती हे, ऐसे महा ऐश्वयवान ईश्वरको मे नमस्कार करता हूं ॥ २७॥ अहो ! देह, प्राण, इंग्रिय, अन्तःकरण WH oa 9 
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२ 


होनेका स्थान भी अतिशय पवित्र हे ॥२६॥ जो प्रकृति पुरुष महत्‌ अहेकार और पञ्चतन्मात्रा इन नव और तीन गुण और षोडश : 
७ अपनी शक्तिके द्वारा हृदयके मध्यमें निश्चल हो रहे हैं और यज्ञ करनेवाले पन्द्रह सामिधेनी asia प्रकाशित होनेवाले अलौकिक श्र) . 
| | समान अतिशय गूढ होनेके कारण विवेकी पुरुष बुद्धिसे विचार और सेंचकर जिनका ध्यान करते हैं ॥२७॥ वह परमात्मा हमपर प्रसन्न ७ | ॥ १८ 
Slat. जो इश्वर सबसे बड़े हैं, जिनके अनंत विशेषण हैं और जिनके Mages अनुभव मायाके द्वार निषेध नहीं होता, वही भगवान्‌ सर्वनाम/& 


वारी इश्वर और विश्वरूप है जिनकी आत्मीय शक्तिका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, वह परमात्मा मेरे उपर प्रसन्न,हो ओ ॥२८॥ अहो ! जो स्वयं 5 
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| प्रकाश है, इसलिये जो वचनले werd आता है, बुद्िके द्वारा जितका व्यार होता है, इन्तरियोसे जो निहूपित होता हे, मके द्वारा जो 
।संकटिपत होता है औरयहसपु्ण मी जिसका स्वरूप नहीं हो सकते. क्योंकि यह संब पदाथ ग॒णोंसे बढ़ते हैं सो परमात्मा इन सबसे अला हैं; 
क्योंकि वह सब .गुणोंकी उत्पत्ति ओर प्रयसे अलग दृष्टि आतेहे॥२९॥ fra अधि हाणमें,जिस अपादानसे जिस काणते,जितके सम्प्रदा- 
नक, जिस केके और जिस करके जिम प्रकारसे कौन कमे कृत अथवा कारित होता है;।वही सबका ब्रह्म हे वही सबका. कारण है क्योंकि 
वह सबके आगे अपने आपसे ही सिद्ध हो रहे होवह -पर और अपर सबका ही परमकारण हैं और विजातीय शून्य हैं॥ ३० ॥ जिनकी 
शक्ति वाद विवाद कनेत्राले वादियोंके विवादसत्रादकी भूमि है और त्रह्मको ही अपने अपनेमें सब कहते हे,जब सब पदार्थो बरहक़ा ही स्वरूप 


यस्मिन्यतो येन च यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च॥ परावरेषां परमं परकप्रसिद Tee तडेतुरनन्यदेकस्‌ ॥ 
॥ ३० ॥ यच्छक्तयो वदतां वादिनां वै विवादसंवादभुवो मर्वति ॥ कुति चेषां सुरात्ममोहं तस्मे नमोऽनेतय॒णाय 
Tet ॥ ३१ ॥अस्तीति नास्तीति च वस्वुनिऽयोरेकप्ययो मित्नविरुदधधमेयोः॥अवेक्षित किचन योगसांख्ययोः समे _ 


&| RISKS इहत्तत्‌॥ २२॥ ae 
PBR और सब पदार्थोका कारण हे फिर भी मीमांसक लोग परस्पर क्यों वाद विवाद काते हें! कोई कहत! दे, यह जगत्‌ सदा ऐसे दी चला | क्र. 

` feel आता है, ओर यह जगत्‌ न कभी उत्पन्न होता है, न कभी नाश होता है और विवादी लोग लोकमे अनेक अनेक प्रकारके वाद विवाद किया | ७ 
||#|करतेदेऔर मोह ममता जोब्रह्मकी माया है; उस अविद्या आदिकी शक्तियोंसे मोहित हो चित्तमें भांति भांतिके संकरप विकरप उठाते रहते $| | 
________ १४% और कहते हें कि, Aes स्वहपमें इनमेंका कोई पदार्थ भी नहीं, वह TA परमात्माका तो सबसे बिलग है. औरत्रह्मवादी लोग मीमांसा।औ . | 
.. करके उनको समझते भी हें, परन्तु तो भी वह सब अपनी अपनी गाते हैं जिसकी ऐसी अद्भुत माया है उस अनन्त गुणरूपभूमा भगवानको Ge” 
ARIA वारंवार नमस्कार करतां ईँ ॥ ३१ ॥ कोई कहता हे यह वस्तु है,कोई कहता है नहीं है, सबके मत मतान्तरोंमें अन्तर हे और परस्पर छः 
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ते हे और सांख्यशाख्रमें “पदादि नहीं हे कहकर। 


eae ३० He ee काते हें : द्वारा जो कुछेक प्रतीत होते हैं वह TERT AG बिवा-| | | ४ 

| जिसकी उपासनाका. निषेध करते दें परस्पर विरुद्ध उन योग और साख्य lsd के द्वारा जो कुछेक मूत, i हीं है? ऐसा | अ० 5 
॥१९॥ "| os खत्म है, ख्य शाब्नोमें यदिकोई “पदादि हैँ” और कोई 'पदादि नहीं है ऐसा ७ - 
NAS ॥ ,&॥द और अविवादके आस्पद हे अथात्‌ वही पखह् हे, योग और स थे एक sea निष्ठ होनेसे उनका विषय एक TTB 


: दोनोंका ४ ater विधिनिषे 
# कहकर विवाद करनेसे इन दोनोंका भर्म अलग अलग हो तो इन दोनोंका विधि रह बिना ahaa 


FT न्न 














Se aE क 


| चवत्सलः ॥ ३५ ॥ कृतपादः GIT प्रलंवाष्टमहाशुजः ॥ चक्रशंखातिचमपुधनुःपाशगद! 
| निनका ऐश्वथ अचिंतनीय है, वह अनन्त परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो ॥ ३३ ॥ जिस प्रकार वायु mG i 
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| विविध प्रकार्से प्रकाश पाते हैं, अर्थात जो एक परमेश्वर ही डपासकोंकी वासनाके अनुसार उनकेही इश्देवहप el ७ । ३९॥ 
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| i लंबित होरहे थे,आठों हाथोंमें शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण, खङ्ग, पाश यह आठ आयुधशोभायमान थे ॥ ३६॥ पीताम्बर पहिरे,|% 
भर श्यामवणे, प्रसन्न बदन,कमलवत्‌ नेत्र/सर्वदा प्रसन्न, कंठसे लेकर चरणों तक वनमांला लटकाये, हृदयमें श्रीवत्सचिह्न, गलेमें कोस्तुभमणि| 
झलकाये ॥३७॥ मस्तक पर किरीट मुकुट सजाये, कानोंमें मकराकार Hes झलकाये, चरणोंमें GR पडे, वह कटिमें किंकिणी, |® 
कौंधनी इत्यादि भूषणोंमें हीरे Wa जडे, अंगूठी, बाजूबन्द कडे हाथोमें शोभायमान थे ॥ ३८॥ इस प्रकारसे सजे हुए पुरुषोत्तम : नामक GS ` 
जेलोक्यमोहनरूप धारण करके वहाँ प्रगट इये। दे राजन्‌ ! इस प्रकार वस्नाभूषणोंसे विभूषित हो भगवान्‌ अकेले ही नहीं प्रगटे 

lata नारद, नन्द्‌ इत्यादि पाषेद और समस्त लोकपाल उनको चारों ओरसे घेरे खडे थे ॥ ३९ ॥ और गान करत इए सिद्ध, चारण व||% 
|| पीतवासा घनश्यामः प्रसन्नवदनेक्षण :॥ वनमालानिवीतांगो लसुच्छीवत्सकोस्तुभ :॥३७॥ महाकिरीटकटक + CSR 
न्मकरकुंडलः ॥ कांच्यंगुलीयवल्यनूपुरांगदरभूषितः ॥ ३८ ॥ त्रेलोक्यमोहने रूपं बिश्नत्रिसुवनेश्वरः ॥ रतो नारदन 
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| - |प्रजापतिके इंद्रियोंके द्वार पारण होगये : अर्थात्‌ अति भारी आनन्दम परिपूर्ण होनेके कारण उनकी वागादि इन्द्रियोंकी वृत्ति a शून्य | 
||| भी इसलिये वे वचन कहनेको समर्थ नहीं हुये और पुरुषोत्तमकी केवल वन्दनाही की ॥ ४२॥ यद्यपि उन्होंने कुछ, नहीं कहा, तो |%|| 






हो 


\ 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


‘ 
= 
e क 
न 
५ न “A 
= + . . 
Fr» i) 
¢ ~ ¥ ¥ 
®» =e ae ~ . 
Fn ae 
eee 
७ श्णलणाशण शा 
भ्र 
~ 





श्री भगवान्‌ बोले कि,है प्रचेतापुत्र महाभाग दक्ष ! मुझमें भावसहित ' रमश्रद्धा करके तुम तपसे सिद्ध हो गये॥॥४४॥हे प्रजानाथ ! तुम्हारी यह - ; 
तपस्या विश्वकी बढानेवाली है इससे हम तुम्हारे ऊपर अतिशय प्रसन्न हुए हैं।क्योंकि सब प्राणियोंकी विभृति भलीभांति बढे,यही इमारी प 
न | है। सो तुम्हारे द्वारा हमारी कामना पूर्ण हुई । इसलिये इम तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हे॥४५॥हे वत्स ! तुम सब TATA, AMAA, | ७ 
४ |मनुगण और देवेशवरगण यह सब हमारी विधति और सब प्राणियोंकी उत्पत्तिके कारण है॥४६॥हे ब्रह्मन! तप अथात्‌ यम और नियमादि सहित a 
#| ध्यान हमारा हृदय हे,विद्या अथोत्‌ साङ्गमन्त्र जब हमारा शरीर है, क्रिया अर्थात्‌ भावना शब्दवाच्यं पुरुषका व्यापार हमारा आकार है। यज्ञ 


श्रीभगवालुवाच ॥ प्राचेतस महाभाग ससिडस्तंपसा AA ॥ यच्छूडया मत्परया मयि भाव परं गतः ॥ ४४ प्रीतो 
इहते प्रजानाथ्‌ यत्तऽस्योदूब्रंहण तपः ॥ ममेष कामो आतानां यडयासुविभूतयः ॥ ४५ ॥ ब्रह्मा भवो भवतश्च pa 
विबुधेश्वराः ॥ विभूतयो मम हता Tarai भूतिहेतवः ॥४६॥ तपो मे हृदयं ब्रह्म॑स्तल॒विद्या किया55कतिः ॥ 
ऋतवो जाता धम आत्माऽसवः सुराः ॥ ४७ ॥ अहमेवासंमेवांग्र नान्यात्किचांतरं बदिः ॥ संज्ञानमात्रमव्यक्त प्रु 
मिव विश्वतः ॥ ४८ ॥ मय्यनेतणुणेऽनंते गुणतोणुणविग्रः ॥ यदासीत्तत एवाद्यः स्वयंभूः समभूदजः ॥ ४९॥ सवै 


यदा महादेवो मम वीयोंपबंहितः ॥ मेने खिलमिवात्मानसुद्यतः सगेकमेणि ॥ ५० ॥ 


हमारा अंग है, धम अथोत्‌ ASST TE अपूर्व हमारा मन है,यज्ञभोक्ता देवगण हमारे प्राण हे॥४७॥हे दक्ष! आगे केवल इम हीं थे.हमारे सिवाय 
कुछ भी बाहर भीतर नहीं था,अथीत केवल भेतन्यमात्र था, वह भी इन्डियवृत्तिसे जाना जाता इसलिये यह जगत्‌ सब्र सोते हुए के समान था॥ 
॥॥ ४८॥ उसके पीछे अनन्तणुण जो इम हे, मायाद्वारा गुणमय विग्रह यह ब्रह्माण्ड जब प्रकाशित हुआ, तब डस समय ही आद्य AAP 
अयोनिज होकर उत्पन्न इए॥४९॥वह स्वयम्भू हमारे वीर्यसे वद्धित होनेंके कारण सृष्टि उत्पन्न करनेको उद्यत हुए थे. परन्तुजब कि,उनहोने 
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: अपनेको इस कार्यमें असमथ समझा,तब हमने उनको तपस्या करनेका उपदेश दिया जिसस कि उन्होंने दारुण तपस्या की और उसी तपस्याके 
le : sala तुम i विश्व उत्पन्न करनेवालोंको पहलेउत्पन्न किया।५०॥५१॥ इसलिये हे दक्ष | प्रसिद्ध प्रजापति पश्चजनकी यह कन्या यहां पर 
॥% | है, जिसका नाम असिक्री है, तुम इसको अपनी Mt बनाओ ॥ ९२ Net एरुषका रतिक्रीडारूप जो मेथुनधर्म है उसी मेथुनध्मका आश्रय 
लेकर इस रूपवती और धर्मवती कन्यामें तुम अनेक प्रजा उत्पन्न करोगे ॥ «३ ॥ हमारी मायाके वश होकर तुम्हारे पीछकी सब प्रजा भी 
ete साथ मेथुन धमसे पुत्रादिरूपें उत्पन्न होगी और र हमारे लिये भेंट देगी ॥ ५४॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, in हे राजन्‌ ! विश्वभावन 
भगवान्‌ इस प्रकार कह कर दरानकारी दक्षके सामने स्भममें प्राप्त इए पदाथकी नाई उस स्थानमें ही अन्तर्घोन होगये तब दक्षजीने यह कबित्त 
अथ मेऽभिहितो देवस्तपोऽतप्यत दारुणम्‌ ॥ नव ASA युष्मान्येनादावस्रजदिश्चः ॥ ५१ ॥ एषा पैचजनस्यांग 
दुहिता वे प्रजापते असिक्ती नाम पत्नीले प्रजश प्रतिशह्यतास्‌ ॥५२॥ मिथुनव्यवायधमस्तं प्रजासगमिमं पुनः ॥ 
मिथ॒नव्यवायर्धामण्यां भूरिशो भावयिष्यसि॥५२॥त्वत्तो$धस्तात्म्रजाः सवा मिथुनीमूय मायया॥ मदीयया भविष्य 
ति हरिष्यति च मे बलिम्‌ ॥ ५४॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्ता भिषतस्त्स्य भगवान्तिश्वसावनः ॥ स्तप्नोपलब्धाथ 
इव्‌ तत्रेवांतर्दध हरिः हि ४5॥श्रीमद्भागवते महापुराण षष्ठस्कन्धे दक्षोत्पत्त्यादिवणनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ४॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ तस्याँ स पांच जन्यां वे विष्णुमायोपबहित i ॥ हयश्वसंज्ञानयुत GAA. ॥ १ ॥ 
अप्रथग्धमशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा STN पित्रा प्रोक्ताः प्रजासेगे प्रतीचीं प्रययुदिशाम ॥ २॥ 
- कहाः- राग उदे भोग भाव लागत सुहावनेसे,विनाराग ऐसे लगें जैसे नागकारे है ॥रागद्दीसे पाग रहे Tae सदेव जीव,राग गये आवत गलानि 
|| होत न्यारै है ॥ रागहीसे जगरीति झुठी सब सत्य जाने राग मिटे सूझत अपार खेल सारे हैं ॥ रागी वीतरागीके विचारमे हैं बडो भेद, जैसे 
॥%॥ भटा पथ काहू काइ को बयारें हे. इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां प्रचेतसां दक्षोपत्तिवणन नाम चतुथोऽध्यायः।8॥ 
दोहा-पचममाहीं देवऋषि, कूट वचन कहे आप । दीने पुत्रनि मार सब, दक्ष दियो तब शाप॥१॥श्रीकशुदेवजी बोले कि,प्रजापति दक्षने 
| विष्णुभगवाचकी मायासे बढ़कर उस पश्चननकी कन्या असिक्नीके गभमें हयश्व नामक दश पुत्र उत्पन्न किये॥ १॥ हे नरनद्र'। उन सब पुजोंक 
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ह हक के 2 डे 2 


%|उसी dad पहुँचे और उसका जळ स्पश करते ही. उनके अन्तःकरणोंका अनन्त मळ भेलीमांति धुल गया और परमहंसधममें उनकी। eh 
५0 बुद्धि उदित हुई ॥ ४॥ तथापि उनके पिताने जो उनको साष्टे रचनेकी आज्ञा दी थी, वह सब उसी काममें लगे हुए सृष्टिके उत्पन्न | 









| र तत्र ALANA MAASAI यत्र सुमहन्सुनिसिडनिषवितस्‌ ॥३॥ तढुपस्पशनादेव विनिधूतमलाश 
|e याःधमेपारमहंस्ये च प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत ॥४॥ तेपिरे तप एवोग्रं पित्रादेशेन यत्रिताःप्रंजाविद्ड्ये यत्तान्देवर्षिस्ता | 

©] न्द्दशेह।५॥उवाच चाथ हयश्वाः कथं क्ष्यथ वे प्रजाः ॥ Teale BAT यूयं बालिशा बत पालकाः UN तर्थक || 

|| पुरुषं रष्ट्रबिलं चादृष्टनिगमस्‌॥ बहुरूपां खयं चापि मांसं एंश्चलीपतिस्‌॥ ७॥ ee a 
#|करनेकी कामनापे बडी घोर तपस्या करने लगे. एक दिनदेवषि नारदजी उस स्थानपर होकर जा रहे थे, उन्होंने | 

| जाते जाते देखा कि यह सब इयश्व पवित्र और शुद्ध होकर भी अपने पिताकी आश्ञासे प्रजा उत्पन्न क्रनेके - लिये नर 

% उद्युक्त होरहे हैं ॥ « ॥ इसलिये देवर्षि नादजी उनसे: बोळे कि, हे हयेश्वगण ! तुम लोग बालक हो, केसे खेदकी बात।& ey 


उ ने तु मः 
है कि तुम सब सृष्टि उत्पन्न करनेके लिये तपस्या करते हो यह बडी सूर्खता है. भला इस पृथ्वीका अन्त विना जाने तुम 
किस प्रकारसे सृष्टि उत्पन्न करोगे $ ॥ ६ ॥ जहाँ इकला ही पुरुष हैं, वह देश और जिससे कभी. किसीको निकलते न © 


$ शंका-इवेश्व जो दक्षके पुत्र हैं सो सत्र भाई मिलकर सृष्टि रचनेके लिय तपस्या करने छगे तब उन सबको नारदजीने सृष्टि बननेक्के-डिये निषेध करके योग करनेको क्यो आज्ञा दी १ AeA उतन् i 





> 


निमे नारदजीकी क्या हानि थी ! | व्र ere = eee | 0 
उत्तर-इक्षके पुत्रेंकी इच्छा सृष्ट रचना नहों थीयोम करनको इच्छा थी परंतु पिताकी याशा ATW सुष्ट रवनेके मित्र तप करनेके. PA गये,तब नारद गाने उनऋ हृदयकों बातका जानकर साई || OH) 


रचनेका निषेध किया भीर योग करनेका उण्दंश दिया lh 
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देखा जाय वह बिल, और जिसके बहुत 
और वह गृह जो पचीस(२५) पदार्थासे अति अद्भुत है और उसमें हीका वह चित्र eal 
बना है. तथा स्वतन्त्र और अपने आप घूमता है ऐसा तीक्ष्ण चक्र टा इन सबकी विना जाने तुम किस प्रकारसे सृष्टि उत्पन्न करोगे? तुम्हारे |; | 
















करनेकी UAT एका एकी उपस्थित हो जाना किसी प्रकारसे हमको ठीक नहीं जचता है॥९॥ श्री 
स्थित क्‍ वजी बोले कि, 
गण इस बातको सुन अपनी स्वाभाविक बुद्धिसे नारदजीके कहे कूटवचनोंका उत्तर देनेको परस्पर oe करे हे कहने Baye | ३० ॥ 


नदीमुभयतोवाहां पंचपंचादधत हम्‌ ॥ कचिडेस Raed क्षौरपव्यं स्वयंभमिम्‌ ॥८ ॥ कथं स्वपित्रादेशमविदांसों 
be Sean "भा : ॥ कथं स्वापितुरादेशमविदां 

विधितः ॥ अतुरूपमविज्ञाय अहो सर्ग करिष्यथ ॥ ९ ॥ श्रीशक उवाच ॥तन्निशम्याथ यया ert 
षया किम कूट तु दवः स्वयं विममशुधिया ॥ १० ॥ भृः क्षेत्र जीवसंज्ञं यदनादि निजबन्धनम ॥ ASST तस्य | 
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वेत ॥ IRN पुमान्निवेति ae बिलस्वर्गं गतो यथा ॥ प्रत्यग्धामाषविद इह किमसत्कमैमिर्भवेत्‌ ॥ १३॥ 
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पिता सर्वज्ञ थे, उनकी अनुरूप आज्ञा , इन सब बातोंको विना जाने सृष्टि उत्पन्न 


। निर्वाणं किमसत्कर्मभिभवेत्‌ ॥ ११॥ एक एवेश्वरस्तुयों भगवान्स्वाश्रयः परः॥ TARE पुसः किमसत्कमेमिभ । | 


#| दिवर्षि नारदजीने दश वाक्य कहे । “विना जाने” इत्या , | क | 
पार्या आत्माके | त्यादि जो वाक्य कहे हैं; उनका अर्थ यही हे कि,भूमि अर्थात क्षेत्रजो जीवसज्ञक यह हिंग 
%| शरीर जो आत्माके बन्धनका लिये देवषि ना : र; अः जीवसज्ञक यह लिंग “| 
न करन कति असर कण द, इसलिये देवर्षि नारदजीके इस वाक्यका यही तात्पर्य होगा कि लिंगशरीरके अन्त अर्थात विनाशका || ` 
दशन कर कहे र न्‍ = Qe AG क्मे करनेसे क्या फल होगा ॥ १३ ॥ और देवर्षि | नारदजीने जो ‘ 'जहाँ एकमात्र पुरुष दः वह देश्‌ ) त यादि क क 
` ` टि आधारहे उन नि ह वर णा है कि एकमात्र ईश्वर ही सबके साक्षी हे, उनका आश्रय और कोई. नहीं है, वह अपने आप ही अपने. 
PBI आधार छ उन तित्ययुक्त ईश्वरको विना जाने और उनमें समर्पण विना किये बृथा कर्म करनेसे क्या फल होगा॥१२॥ और देव षिः नारद मने 
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“जिससे कभी किसीको निकलते न देखा जाय वह बिल विना देखे ”इत्यादि जो वचन कहे हैं, उनका तात्पर्य यही है कि पुरुष जहाँ जाकर 


जो कहा इसका अर्थ यह जान पड़ता है कि अपनी बुद्धि स्वेरिणी, SH समान Meat करनेवाली और रज इत्यादि अनेक ग॒णोंसे युक्त है 










||| करनेसे कया फल होगा ! ॥ १९ ॥ और सुनिने “वह नदी जो दोनों ओरको बहती है” यह जो बात कही,उसका अर्थ यही है कि 
सृष्टि और प्रलय करनेवाली जो माया है वही नदी स्वरूप हे, क्योंकि प्रलय और हृष्टि, यही दो इसके प्रवाह है, जो दोनों fe 


र सका तात्पय यह हे कि अन्तर्यामी पुरुषके पचीस तत्त्वके अति आश्चर्य वाले आश्रय हे. वह कामे कारण और संघातके अधिष्ठाता हैं, उनको || 
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बिल स्वगे अर्थात्‌ पातालमें गये हुए पुरुषके समान वहांसे फिर पीछेको न लोट सके वह परमज्योतिस्वरूप THA है, उस अह्मको विना जाने 
निर्थक नाशवान्‌ स्वगेके साधन करने वाले कर्मोके करनेसे क्या फल मिलेगा ! ॥ १३ ॥ और देवषिजीने “जिसके बहुरूप हों वह ल्ली' i 


Er 


नो पुरुष उस बुद्धिके अन्तको प्राप्त नहीं होता, उसके अशांत क्म करनेसे उसको कया फल मिलेगा ! ॥१४॥ और नारदजीने'“ एंशली रीका 
श पुरुष इत्यादि जो कहा है, इसका आशय यह हे कि इस मायासगके वश जिसका ऐश्व् भ्रष्ट होगया है, इसलिये इतित ate 
स्वामीके समान जो उस मायाके सुख दुःखरूप गतिका पीछा करता है, उस जीवको जो पुरुष नहीं जानता उसके अविवेकसे किये हुए कर्मोके 
क्‍ ना त्मनो बुडिः स्वैरिणीव गुणान्विता ॥ तन्निष्ठामगतस्येह किमसत्कमंभि्भवेत्‌ ॥ १४ ॥ तससंगञ्रंशि 
म sine i शासित कब दब 
भभ ॥ १६॥ पंचाविशतितत्त्वानां एरुषोऽद्वतदपणस्‌॥ अध्यात 
बुधस्येह किमसत्कर्ममिसंवेत्‌॥ १७॥ | | —— है. 


के a, Sos a 


— Us vs ees a Sams she SS eee = 


है; यद्यपि तपस्या और विद्या इत्यादि इस नदीके कूल अथात्‌ निर्गम स्थान हैं, तथापि निगमको रोकनेके लिये जो परुष 
बिना विचारे कमाँको करे, उससे क्या फल होगा !॥ १६॥ और देवर्षिने“ वह गृह जो पचीस ( २५ ) पदा थे अति अं eae 


| 


क . 
a 


जो पुरुष नहीं जानता उसको मिथ्या और स्वतन्त्रतासे किये हुए Baa क्या फल होगा !॥ १७ ॥ 
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अपनी इच्छाचुसार अमण करने लगे॥ २२॥ और कुछ समय बीतनेके पीछे प्रजापति दक्षजीने देवर्षि नारदजीके gaa ही सुना कि सब | : i 
| पुत्राण जो सुशीलतासे सदा शोभा पाते अब अदृश्य होगये Bae जानकर दक्षजी शोकयुक्त हो अपने पुत्रोंके लिये शोक संताप zal | 

टगे । अच्छे पत्रवाला ही शोकका स्थान है, फिर भला सर्वश्रेष्ठ सन्तान हयेश्वगणोंके लिये दक्षजीको शोक क्यों नहीं होगा! ॥ २३ ॥ ३९ | ३ 
राजन] जब दक्षजी शोकके मारे व्याकुळ हुए तब भगवान्‌ ब्रह्माजी उनके निकट आये और अनेक प्रकारके वचनोंसे उनको समझा बुझाकर। हे | 
चले गये । प्रजा उत्पन्न : करनेकी दक्षके अन्तःकरणमें बडी इच्छा थी। जब ब्रह्माजीने उनको समझाया बुझाया तब दक्षजी फिर प्रजा उत्त eal 
करनेके मनसे अपनी स्री उसी पाञ्जजनीके गर्भमें शबलाश्व नामक एक सहस्र पुत्र उत्पन्न किये ॥२४॥ प्रजापति दक्षजीने शबल्यश्व नामक! : 


नाश निशम्य ऽत्राणाँ नारदाच्छीलशालिनाम॥अन्वतप्यत कःशोचन्सुप्रजास्तं Bal पदमा॥२२॥स भूयःपांचजन्या 
यामजन परिसांतितः ॥ पुत्रानजनयह॒क्षः शबलाश्वान्सह्तशः ॥ २४ ॥ तेऽपि पित्रा समादिष्टा प्रजासगें Tara: ॥ 
नारायणसरो THAT सिडाः स्वपूर्वजाः ॥ २५॥ तदुपस्पर्शनादेव विनिईूतमलाशृयाः ॥ जपतो ब्रह्म परम तेपुस्तत्र ।१॥ 
महत्तपः! २६ ॥ अब्भक्षाः कतिचिन्मासान्कृतिचिदायुभोजनाः ॥ आराधयन्मंत्रमिममभ्यस्यंत इडस्पतिम ॥ २७॥ || 
ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने ॥ बिशुडसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि ॥ २८॥ - 6 
इन पुत्रोंको भी प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी। यह भी ब्रत धारण कर जहाँ इनके पहिले भाता तप करके सिद्ध हुए थे,यह भी उसी नारायण 
सरोवर पर गये ॥२५ ॥ हे राजन्‌ ! नारायण सरोवरका पवित्र जल स्पर्श करते ही शबलाश्वगणोंका पाप धुल गया और चित्त शुद्ध होगया।| wl 
RAR अर्थात्‌ प्रणवका जप करके बड़ा भारी तप उन लोगोंने आरम्भ किया॥ २६॥ कुछ महीने जळ पीकए कुछ महीने केवल वायु a il 
( हवा)भोजन कर इन्होंने बिताये और इस मन्जका अभ्यास करते इस मन्त्रपति भगवानकी आराधाना करते थे॥२७॥ '।डॉनमो नारायणाय || ॥ २३॥ 
पुरुषाय महात्मने॥ विशुद्सत््वधिष्ण्याय महाहंसाय घीमहि”यथाः-परम पुरुष महात्मा नारायण विशुद्ध सत्त्वयुणके आश्रय परमहंसहूपी |ॐ oe 
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भा० ष्‌ 
॥२३॥ 
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COP भगवानका ध्यान करने लगे ॥॥ २८ ॥ हे विदुर! शबलाश्‍वगण प्रजा उत्पन्न करनेकी कामनासे इस प्रकार तप करनेमे ६ रहे थे, कि | 
७% एक दिन देवाषि नारदजी उनके निकट आये और जैसे इन्होंने हयैश्वोंको कूट वचन कहे थे उन होगोंको भी इसी ar = पवी | 

WSU नारदजी बोले कि, है दक्षनदन शबलाश्वगण! हमारे उपदेश किये वचनोंको तुम सुनो, तुम सब भाइयोंको प्यार करनेवाले अपने 
बडे भाझ्यांकी प्रथ्वीको देखो ॥ ३०॥ जो धर्मज्ञ आता अपने भाईकी गतिको जाता है, वही पुण्य बंधु हे, आताके चाहनेवाळे देवतागण उनको 
लेकर आनंद मनाया करते हैं, ॥ ३१ ॥ हे आये राजवर्य ! देवर्षि नारदजी केवल इतना ही कहकर अपने स्थानको चले गये | उनका दशन 


| छति धमवित्‌॥ स पुण्यबंधुः पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते ॥ ३१ ॥ Wage प्रययौ नारदोऽमोघदशनः ॥ 
| £ | पश्चिमा यामिनीरिव ॥ ३३ ॥ एतस्मिन्काल उत्पातान्बहन्पश्यन्प्रजापतिः ॥ पूर्ववन्नारद्‌ङृतं TATA 
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इति तानपि राजेंद्र प्रतिसर्गधियो मुनिः ॥ उपेत्य नारदः प्राह वाचः कूटानि पूर्व | 
ळे : कूटानि पूर्ववत्‌ ॥ २९ ॥ दाक्षायणाः 
संशणुत गदतो निगम मम ॥ अन्विच्छतानुपद MAIN भ्रातृवत्सलाः .॥ ३० ॥ भ्रातृणां प्रायणं भ्रावायो$तुति 


BH 





र ५ च 









तेऽपि चान्वगमन्मार्गं भ्रातृणामेव मारिष ॥ ३२॥ सध्रीचीनं प्रतीचीनं परस्यालुपथ गताः ॥ नायापि ते निवर्तते 


ह दती 


; ; 
॥ है 
९ hl 
, ` 


जीने पहले हना भी विनाशको मास हुए ॥ ३४॥ इसलिये दक्षजी पुजशोकसे मूच्छित हो महषि नारजीके उपर कोधित हुए देवि || ` 








॥ ३४॥ चुक्रोध नारदायाऽसो पृत्रशोकविमू डितः ॥ देवषिमुपलभ्या55ह रोषाहिस्फुरिताधरः ॥ ३५ ॥ 
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है प्रगट करनेके लिये उनके निकट गये। तब दक्षजी कोधके वेगके मारे अधरों (होठों)कों फडकाय नारदूजीका अपमान करने लगे ॥ ३६॥ | = 


ae ate, 

i बोले कि,अरे असाधु ! तेरा वेष ही साधुके तुल्य हे,प्रन्तु वास्तवमें तु साधु नहीं,क्योंकि तेने हमारे पुत्रोके ऊपर अतिशय असाधुपनका व्यवहार || | अन्दं 

किया है. हमार पुत्र निजघममे प्रवृत्त थे,तुमने उनको भिक्षुकमागेका उपदेश किया, क्या यह साधुका कर्म हे ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण जन्म ठेते ही || 
तीन ऋणोंसे ऋणी होता हे, सो तीनों ऋणोंसे विना छूटे कर्मोकी मीमांसा करे बिना हे पापरूप! अभी हमारे पुत्रोंका ऋषिऋणं नहीँ wer ।।% 
पुत्र उत्पन्न करना और यज्ञाचुष्ठान तो पीछे करना होता है, फिर भला इन दो कार्योके ही करनेसे देवऋण और पिठकऋणसे किस प्रकार मुक्ति | 
|, जो हो, तू अतिशय पापी हे, क्योंकि संसारी सुख छुडाकर तेने हमारे पुत्रोंका यह लोक ही नहीं बर्‌ प विगाडा क्‍्योंकि।॥ 
| दक्ष उवाच अहो असाधो साधनां साधुलिगेन नस्खया ॥ असाध्वकार्यरमेकाणां भिक्षोमांगः ग्रदशितः ॥ ३६ ॥ " 

| क्रणेख्रिमिरसुक्तानाममीमांसितकमणास्‌ ॥ विघातः श्रेयसः पाप लोकयोरुभयोः कृतः ॥ ३७ ॥ एवं लं निरु |® 
| क्रोशों बालानां मतिमिडरेः Al पाषदमध्ये चरसि यशोहा निरपत्रपः ॥ ३८॥ ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रह | " 
#| कांतराः॥ ऋते तां सौहृदप्नं वै वेरंकरमवेरिणास्‌ ॥ ३५९ ॥ नेत्थं पुंसां विरागः स्यात्त्वया केवलिना ST ॥ मन्यसे |७॥ 
| यद्युपशमं स्नेहपाशनिङतनस्‌॥ ४० ॥ ae oe “ae रच 
0 अब उनका मोक्षमें अधिकार नहीं रहा मलुस्मृतिमें है कि, ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌। अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमानो ब्रज | क 
त्यघः । श्रुतिः“जायमानो वे बह्षणख्रिमिकंणेऋंणवान्‌ जायते ब्रह्मचयेण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एष वा अनृणो यः I . 
[यज्वा ब्रह्मचारी वासीति अतेः ॥३७॥ तू बडा निद्‌यी है।बालकोंकी पुत्रादि उत्पन्न क्रनेकी मति तेने बिगाड (दी । क्या आश्रय हे, तू ९ 
५५ इस प्रकारसे भगवानका यश नाश करनेवाला होकर किस भातिसे उनके पार्षदगणोंके बीचमें फिरा करता हे; क्या निलंबता दे ॥२८॥|७ , २२॥ 
% | अरे ! हम देखते हे कि तेरे सिवाय सब भगवद्भक्त सब प्राणियों पर अनुग्रह करनेमें fel रहते है, परंतु तूमित्रोंसे द्रोह करानेवाला है| | Bac 
Blane जो वेरी न हो उसे तु वैरी बना देता है, इस प्रकारसे सब प्राणियोंका अप्रिय करनेमें तुझे लना नहीं होती! ॥३९.॥ यदि तेंने अपने | | - 
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|मनमें ऐसा समझा है किवेशग्यस उपशम और उपशमसे स्नेहकी फाँसी Ze जाती हे और विरक्त पुरुषोंके तीन ऋणोंका दूर करना अनावश्यक 
% | तो भी ज्ञानके विना मिथ्या इस प्रकारका वेष धारण कर इस प्रकार मति चलायमान करनेसे पुरुषोंको वेराग्य नहीं हो सकता, जब | 
|वैराग्य ही नहीं, तब उपशम कहाँसे होगा, जब उपशम नहीं तब स्नेहपाश छूटनेकी क्या सम्भावना हे! ॥ ४० ॥ जबतक यह किसी बातका| 
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(अपने आप ही अनुभव करता हे, तबतक विषयोंकी तीकषणतासे जो आप वेराग्यवान होय तो ठीक है,औरोंके शिखाने बहकानेसे जो बुद्धि 
भिन्न होनेसे ज्ञान होता दे, वह कुछ भी नहीं है ॥ ४१॥ जो हो! हम लोग age, कभी किसीका अप्रिय करना नहीं जानते; तेंने जो |® 
हमारा यह सहनेके अयोग्य अग्रिय कमे किया,इसको हमने सहन कर लिया था ॥४२॥ परन्तु हे अधम! संतानके नाश करनेवाले तूने हमारा | 
नाउभूय न जानाति पुमानिषयतीक्ष्णतास ॥ निर्विधेत खय॑ तस्मान्न तथा भिन्नधीः परेः ॥४१यन्नस्तं कमेसंधाना | 
साधनां Beara कृतवानसि हुम विप्रियं तव मषितस्‌॥४२॥ तंतुकंतन यन्नस्वममद्रमचरः पुनः ॥ तस्मालो || 

ते मूढ न भवैद्धमतः पद्‌ ॥ ४३॥ श्रीशुक उवाच प्रतिजग्राह तहाढे नारदः साधुत्तमतः॥ एतावान्साधुवादो || 


FS | ॥ 8) हि तितिसतेश्वरः स्वयम॥४४।इति श्रीमद्भागवते महापुराण पष्ठस्कंध नारदाय शापदानं नाम पंचमोऽध्यायः ॥५४ || 
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र जो अभडू 4 अर्थात्‌ पुत्रगणोंका स्थान भ्रष्ट करके अमंगल किया इसलिय लोकोंके मध्यमें तुझे कहीं स्थान प्राप्त नहीं हो सकेगा-अर्थात एक 
ः स्थानपर बैठेगा तो तेरे मस्तकमें दर्द हो जायगा, तेरा जन्म भटकते ही भटकते करेगा ॥ ४३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे राजन! साधुसम्भत me 
हवत iT होने पुजशोकसे व्याकुळ हुए दक्षजीने शाप दिया तब नारदजीने इछ न कहकर उस शापको अंगीकार कर लिया क्योंकि, 
fag म्रतिशाप देनेमें समथ होने पर भी उसका सह लेना ही साधुओंका मत है ॥४४॥ क इति श्रीभागवते महापुराणे पष्ठस्कन्चे भाषाटीकाया | 
॥ | नारदशापवणन नाम पंचमोऽध्यायः ॥५॥ नाख्शापवर्णनंनाम पंचमोऽध्यायः WA | | ae oe 
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हि सा० प० प दोहा साठ सुता उत्पन्न की, दक्ष छठे अध्याय । भिन्न भिन्न वर्णन करो, तिनके कुळ सघुदाय ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले i हे राजन्‌ || 
| ॥ २५ ॥ ह इसके पीछे दक्षप्रजापतिने त्रह्माजीकी आज्ञासे असिक्री अपनी ख्रीमें अतिप्यारी ( ६० ) साठ कन्या उत्पन्न करी, कारण कि, ख्रियोंको एका 
एकी ज्ञान नहीं प्राप्त होता ॥ र ॥ उन साठकन्याओंमेंसे दश TAR, तेरह कश्यपजीको, ओर सत्ताइस चंद्रमाको व्याह दीं, ल अंगिराओ 
ओर कृशाश्व इन तीन सुनियोंको दो दो कन्या ब्याहीं और बाकी चार कश्यपजीको देदीं ॥ २॥ हे राजन्‌! प्रजापति दक्षजीको सब कन्या 
E पुत्रवती हुईं, उनके नी नाम अलग २ BATT LIT सुनो | उनके ही पुत्र पोत्रादिकोंसे प्रथ्वी परिप्रण होगई ॥ ३ ॥ हे महाराज! भगवान्‌ घमने | #॥ 
जिन दश कन्याओंका पाणिग्रहण किया उनके यह नाम हे,यथा-भाु3;लम्बार,ककुभ३, जामि४,विश्वा ९, साध्या ६। मसुत्वती ७; वसु, 
श्रीशुक उवाच ॥ ततः प्राचेतसोसिक्न्यामतुनीतः SAAT ॥ षृष्टि संजनयामास Tied पितृवत्सलाः ॥ १॥ दश 
धर्माय Haare त्रिनव SATAN भ्रतांगिरः'छशाश्वेभ्यो हे हे ताक्ष्योय चापराः ॥ २॥ नामधेयान्यमूषां ले साप 
त्यानां FAUT ॥ यासां प्रसूतिप्रसवैलोंका आपूरिताख्यः॥ ३ WATTS BHT जामिविश्वा साध्या मरुत्वती ॥ 
वपुसेईतो संकल्पा TARA घुताञ्छणु ॥४॥ भानोस्तु SETA ईद्रसेनस्ततो TT ॥ विद्योत आसीलेबायास्ततश्र 
स्तनयित्नवः ॥ ५ ॥ ककुभः संकटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः ॥ VAT हृगोणि जामेयः स्वगो नंदिस्ततोऽमवत्‌ ॥६॥ 
विश्वेदेवास्त विश्वाया अप्रजास्ताम्प्रचक्षते ॥ साध्यो गणस्तु साध्याया अथसिडिस्तु तत्सुतः ॥ ७॥ मरुतांश्च जय॑तश्च 
AGATA TAIT: Ul THAT वासुदेवांश उपेंद्र इति ये fag: ve ॥ a 
TEAS और ARTI ॥ अब इनमेंसे प्रत्येकके वेशका विवरण कहते हैं, तुम श्रवण करों ॥ ४ ॥ हे राजन्‌! भालुका पुत्र देवषभ, देवषेभका 
पुत्र इन्द्रसेन । लम्बा नामक जो धमकी पत्नी हुई, उसके गर्भसे उत्पन्न विद्योतके स्तनयित्तु नाम पुत्र हुए ॥५॥ है राजन्‌ | ककुभ नामक धमकी 
|| lle सकट नामक पुत्र हुआ, इस संकटका पुत्र कीकृट हुआ, तिससे ges समस्त दुग अथात्‌ दुगोमिमानी देवतागण उत्पन्न 
eles जामिका पुत्र स्वग जिसे नन्दिको उत्पत्ति हुई ॥ ६ ॥ हे राजव्‌। विश्वाके पुत्र विशेदेवगण हुए) इनके कोई संतान ती नही इइ, | 
| इसलिये नको लोकमें अरज कहाकरते हें । इसी प्रकारसे साध्याके संतान साध्यगण और उनका पुत्र अथसिदि हुआ॥»॥ मरुततीके गभमें 
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॒ दो पुत्र इए। उनके नाम मरुत्वान और जयन्त उनमें जयन्त वासुदेवके अंशसे उत्पन्न इए इसलियि सब लोग उनको उपेन भी कहते हैं. क| 
है क्‍ ae गम | | 2 2 न्द्र सी कहते हैं ॥ ८ ॥॥७४ 

हे राजन्‌! सदृत्ाके गर्भमें मौहूर्तिक नामक देवगण उत्पन्न हुए, वह लोग प्राणियोंको अपने २ कारका उत्पन्न हुआ फल दान किया करते हैं ॥ I 

I 


GoM 3 ॥ संकल्पाके पुत्र संकल्प औरउनका पुत्र काम, हे राजन ! वसुके पुत्र आठ TT हुएउनके नाम सुनो॥ Toll ANI, प्राण २, धुव ३, अकै ४ 
अग्नि ५, दोष ६, वसु७ और विभावसु < बस यही आठ वसु हे. इन मे दरोणकी et अभिम तिकि रा यादि न उत हर | 
। ३१ ॥ प्राणकी स्री ऊउजस्वती भायाके गर्भमे, सह, आयु और पुरोजव पुत्र इए। भुवकी St धरणीने विविध पुरूप पुत्र उत्पन्न किये॥ ३२॥ 
AMAIA देवगणा सुहर्तायाश्व॒ जज्ञिरे ॥ये वे फलं प्रयच्छंति भूतानां सवस्वकालजम ॥ ९॥ संकल्पायाश्च संकल्पः 
कामः संकट्पजः स्ृतः॥ वसवोऽष्टौ वसोः घतरासतेषां नामानि मे TD ॥ १० ॥ द्रोणः प्राणो श्रवोषकोंपम्रिदोंपो 
वसुविभावतु: ॥ द्रोणस्याभिमतेः पत्न्यां इषंशोकभयादयः ॥ ११ ॥ प्राणस्योजस्वती साया सह आयुः पुरोजवः । 
ववस्य भार्या धरणिरसूत विविधाः पुरः ॥ १२॥ अर्कस्य वासना भाय शतरास्तषांदयः स्मृताः ॥ अग्नेभायां 
‘S| वसोधारा पत्रा द्रविणकादयः ॥ १३ ॥ स्कंदश्च इत्तिझाएत्रो थे विशाखादयस्ततः ॥ दोषस्य शवरीएवः शिशुमारो 
28 हरेः कला॥ र ४ ॥वसोरांगिरसीपत्रो विश्वकमोकृतीपति ततो मनशचाक्षषोऽभूडिइवे साध्या मनोस्सुताः ॥ १५ ॥ 
- विभावसोरसूतोषा व्युष्टं रोचिषमातपम्‌ ॥ पंचयामो5थ भूतानि येन जाग्रति कमेतु ॥ १६ ॥ | 
|| अकेकी भार्या वासनासे TAT आदि अनेक पुत्र उपजे | अग्निकी Slee नाम बसोर्धारा इसके गभे द्रविणक इत्यादि अनेक पुत्र और स्कन्द 
| | जन्म अहण करत इए ॥१२॥ यह स्कन्दजी लोकमेंकृत्तिकाके पुत्र भी कहलाये जाते हैं सो जो कुछ हो उनसे ही विशाखादिककी उत्पत्ति इई. 
र Be = राजन्‌ ` दोषनामकवसुकी स्री MATH शिशुमार पुत्र उत्पन्न हुआ और यह भगवान्‌ हरिके अंशसे हुआ ॥ १४ ॥ वसुकी मार्या अंगिरसीमे।हि 
`  ||(@|विश्वकमां नामक डॅन त. हुए जो देवता लोगोंके शिल्पाचाय प्रसिद्ध दै ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! विश्वकमोजीसे -चाक्नुष मनु पुत्र उत्पन्न 
> टर हृ जिनके पुत्र विशदेव और साध्यगण जन्मे । हे कौखश्रेष्ठ | विभावसु नामक वसुकी स्री उषाने विभावसुसे व्युटरोचिष, आतप, यहतीन १ | 
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त्र उत्पन्न किये । इन तीन पुत्नोंमि आतपसे पञ्चयाम अ की उत्पत्ति अपने अपने सुकर्मोमे लगे रहकर जागते ह| 
र्त . हैं ॥ १६॥ हे राजन्‌! प्रजापति दक्षजीने जो artes T या वंशको करते है, को सुनो । पूतकी | 
सहूपा नामक स््रीने रुद्ृगणकों Tag किया, उनके नाम यहहें-रेवत'), अज२,भवर३े,भीम०,वाम%,उम्र ६,वृषाकपि9 ॥१७॥ अजैकपाद ८, |%॥ 
अहिबुध्न्य ९ बहुरूप१० और महान ॥ ११ हे राजन्‌।इन ग्यारह रुद्रों के पाषेद जो प्रेतादि हुए वे इस भूतकी दूसरी ख्रीमें उत्पन्न इये ॥ १८ nie 
राजन ! अंगिरा प्रजापतिके स्वघा व सतीनाम दो भार्या इई उनमें स्वघाने पितगणको अपना पुत्र मानकर स्वीकार करलिया ओर|%॥ 
सतीने अथवा ङ्गिरस नामक एक वेदको पुत्रकरके मान लिया ॥१९॥ हे राजन्‌ ! कृशाश्‍व प्रजापतिकी दो भायो अचि और घिषणा नामक [| 
सरूपाऽसूत भ्रुतस्य भायो रुद्राश्च कोटिशः॥ रेवतोऽजो भवो भीमो वाम उग्रो इषाकपिः ॥ १७ ॥ अजकपादहिबु |#| 
धन्यो बहुरूपो महानिति ॥ रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोरा भ्रृतविनायकाः ॥ १८ ॥ प्रजापतेरंगिरसः स्वधा पत्नी || 
पितृनथ ॥ अथर्वाद्विरस वेदं पत्रले चाकरोत्सती ॥ १९ ॥ ङशाश्वोऽचिषि भायायां शम्रकेशमजीजनत्‌॥ घिष || 
णायां वेदशिरा देवलं वयुनं मनुस्‌।२०॥ ताक्ष्यस्य विनता BI: पतंगी यामिनी shure पूत पतगान्यामिनीशल || 
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भानथ ॥२१॥ सुपणा$सूत गरुड साक्षायज्ञेशवाहनस्‌ ॥ सूर्यसतमदरुं च कइनागाननेकशः ॥ २२॥कत्तिकादीनि नक्ष 3 
वाणींदो'पत्न्यस्तु भारत॥दक्षशापात्सो5नपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहार्दित॥एनः प्रसाद्य तंसोमः कला लेमे क्षय दिता॥२१॥ ४ 
थीं, कृशाश्वने इन दो ल्रियोमॅसे अच्िके गर्भमें धमकेशको उत्पन्न किया और घिषणाके गर्भमें वेदशिरा, देवळ, वयुन और मनु, यह चार gal Sl 
उत्पन्न किये,ताक्ष्यकश्यप प्रजापतिकी चार लिये हुई,विनता,कढूपतङ्गी और यामिनी, इनमें पतगीने पतगोंकों प्रसव किया, थामिनीने रालभ||#| 
2 टीडी ) पुत्र उत्पन्न किये ॥ २० ॥ २१॥ विनताने गरुड़ और अरुणनामक दो पुत्र उत्पन्न किये, उनमें गरुड़जी साक्षात्‌ यज्ञेश भगवान#॥ ॥२६ 
%॥ विष्णुजीके वाइन हुए ओर अरुण सुयनारायणके सारथी हुए, हे राजन्‌ ! कडूके THA अनेक अनेक नाग उत्पन्न हुए ॥ २२॥ हेभारत ! é (७७ 
Ola पत्नी कृत्तिकादि नक्षत्र हुए, परन्तु प्रजापति चन्द्रमा सब ञ्मियोंका निरादर करके केवल रोहिणीसे ही अति प्रीति > 
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गर्भमें कुछ संतान नहीं हुई॥२३॥फिर प्रजापति चन्द्रमा क्षयरोग होजानेसे अपने मनमें महाहुःखी रहने लगे तब अनेक विनयसे दक्षको 
| किया; पीछे दक्षने प्रसन्न होकर यह वर दिया कि, कृष्णपक्षमें जो तेरी कला क्षीण होजाती हैं वह कला Tera पूरी हो जाया करेंगी, इस 
प्रकार कला तो पूरी होने लगीं, परन्तु संतान तो भी कुछ नपाई. हे राजन | कश्यपजीकी जो fay हुई वे सब लोकोंकी जननी हें,इसलिये 
न 


कक कक छह कक 


उनके ie et सुनो ॥ २४ ॥ क्योंकि यह सब जगत्‌ कश्यपजीकी श्रियोंसे ही उत्पन्न हुआ हे । अदिति, : दिति, दनु, काष्ठा, 
शशु नामानि लोकानां मातृणां शकराणि च ॥ अथ कश्यपपत्नीनां यत्प्रसूतमिदं जगत्‌ ॥ २४ ॥ अदितिर्दितिदैनः 
काडा अरिष्टा घुरसा इला ॥ झुनिः कोधवशा ताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः ॥ २५ ॥ तिमेयांदोगणा आसञ्धापदाः 


| | ` सरमासुताः ॥ सुरभमंहिषा गावो ये चान्य दिशफा रप ॥ २६॥ ताम्रायाः SLIT मुनेरप्सरसां गणाः ॥ हं 
श्‌ शादयः सपा राजन्क्रीधवशात्मजाः ॥ २७॥ ae ioe ee सु रस्सा गणाः ॥ दद्‌ 


# | अरिष्टा, सुरसा, इला, सुनि, कोधवशा,तामा,सुरभी, सरमा और तिमि, ये सब कश्यपकी ख्रिये हुई नमेते ति मिके पत्र यारोदाण el 
| - अल संम क] | te हुई ॥ २५ ॥ इनमेंसे तिमिके पुत्र ।यादोगण ह 
| अर्थात समस्त जल्जंतु उत्पन्न हुए और सरमाके केवळ जंगली जंतु हुए. हे THT ! GORE पुत्र गो, महिष और दो रू यण : | 


र B ; J | ७ 
Hap tl ६ ॥ पु | क्र यन . वः | ९. खुरवाले पशु ४8९ | ७४ 
| और स पि के कर (शकर) गीध इत्यादि:विहेगमगण और सुनिकी सन्तान अप्सरायें इई. दे राजन | कोघवशाके पु 'दन्द्शूक|| | 
॥8॥ ओर सप इत्यादि पेटके बल चलनेवाले हुए ॥ २७॥ उन दन्दशूक | | 
8... पत सतागादिक जो पत्र चस किलो उनका सूप ह मि ORAS र आ उल्क त्तर आनी तात हमे ace Gee घो ne हु | 
ae क्क NOP a» nw Ne नर ड 2202 SN 0). द गत । भर [कसा प्रकारका था! यह मझका बुडा भारी सन्देहहे फिजाह्माणयॉक उद्र ण त न्य त = उतरन ३ र ih ह सी 
ee __ उत्तर-जैसे सीप मोती हातो है, हायाके मस्तकसे गजमोती होता है,मगकी नामीं करतत होती है, गायके काने गोरोचन होता ३, बासेम वेशछोचन wie eae) ` 
: है इजा भादि लेकर कप मुनिकी छौ थीं मोर जातिको meer मी थो,कुछ पञ, me नहीं थीं परंतु विधाताकी गति बडी अपरपार ह 5३ आहरणियोंशे hee ee i 


& किया करते थे, इसलिये और कन्याओंका दुःख देखकर दक्षजीने शाप दिया कि तुम्हें क्षय रोग होजाय, इसलिये चन्द्रमासे इनकी किसी she : 
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ee ही "इछ प्र पक्षी हब नहीं थीं,परंतु विधाताकी गति बडी अपस्मार है,इसलिये शाह्मणियोंके पेटते सब जीव जन्त न्तुपश पक्षी उत्पन ए ॥ | | 
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| ee ९ CxS 
¢ और इषपवाको शमिष्ठा नामक जो एक कन्या हुई नहुषपुत्र बली ययातिने उसके साथ यथाविधिसे विवाह किया. हे राजन्‌ ! ददे पुत्र जो 
इलाया भूरुहाः से यातुधानाश्च सौरसाः ॥ अरिष्टायाश्र गंधर्वाः काष्ठाया दिशफेतराः ॥२८॥ सुता दनोरेकषष्टिस्तेषां 
प्राधानिकान्‌ VT ॥ हिमूधा शबरोऽरिष्टो हयग्रीवो विभावसुः ॥ २९ ॥ अयोमुखः शंकुशिराः स्वर्भावुः कपिलो 


RR 


शनाः॥ उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका TAN ३२॥ उपदानवीं हिरण्याक्षः कतुहयशिरां स्प ॥ पुलोमां 
कालका च हे वेश्‍वानरसुते तु कः ३३ ॥ उपयेमेऽथ भगवान्कश्यपो ब्रह्मचोदितः ॥ पौलोमाः कालकेयाश्च दानवा 


क्षने विवाह किया और हयशिरा क्रतुकी St हुई और पुलोमा व कालका इन दोनों दानव-कन्याओंके साथ प्रजापति कश्यपजीने बरह्माजीके 
कहनेसे विवाह किया॥२३॥ उनके निवातकवच इत्यादि साठ(६०) हजार पुत्र हुए। यह सब पुत्र पौलोम और कालकेय नामसे प्रसिद्ध हुए थेः 
ओर वह अनंतवीयेवान्‌ होनेसे सदा युद्ध (विग्रह) करनेमे लगे रहते और ऋषि झुनि इत्या दिकों के यज्ञमें सदा बाधा डाला करते हे राजन! इसलिये 
तुम्हारे पितामह अडनको स्वगेमें इन्द्रने कहा कि,तुम मेरे परममित्र हो, इनको मारकर मेरा भय दूर करो.तब इन्द्रके कहनेसे अकेले ही 
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। तह लाके GATT APACE (वक्ष लतादि) जन्मे और सुरसाके पुत्र राक्षस हुए ॥२८॥ हे राजन्‌ ! कश्यपप्रजापतिकी FAUT खीके ie aed 
._॥ २७ nl Of इकिस3 पुत्र हुए उनमें १८अठारह प्रधान प्रधान एुञोंके नाम सुनो द्विमूद्धी१,शम्बर२,अरिष्ट ३, इयग्रीव४, विभावसु «, ॥ २९ ॥ अयोमुख5,।७॥ ar 
x 2) शाकुरिरा७स्वभाचु८,कपिछ९,अहण १०, पुलोमा ११, वृषपवा १९एकचक्र १३ ATA IAT १४,॥३ ०॥ धूम्रकेश१९,विरूपाक्ष १६, विप्रचित्ति १७, ey 


और SATIS है राजन्‌! इन कहेहुए दानवोंके मध्यमे स्व मांनुकी सुप्रभा नामक जो एक कन्या हुई, नझुचिने उसका पाणि ग्रहण किया॥३१॥ न 


SRT पुलोमा दृषपर्वा च एकचक्रोःचुतापनः ॥३०॥ धूम्रकेशो विरूपाक्ष विप्रचित्तिश्च हुजयः ॥ स्वभांनोः सुप्रभां | 
कृन्यासुवाह नसुचिः किळ ॥ ३१ ॥ बषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातिनीइषो बळी ॥ वेश्वानरसुता याश्च चतसश्चारुद्‌ | 


युडालिनः ॥ २४॥ तयोः षष्टिसहस्ताणि यज्ञघ्नांस्ते पितुः पिता ॥ जघान VA राजन्नेक इंद्रप्रियकरः ॥ २५॥ 
वैश्वानर हुए उनके उपदानवी;हयशिरा,पुलोमा और कालका ये सुन्दर दशनवाली चार कन्यायें उत्पन्न हुई॥३२॥ उनमें उपदानवीके साथ हिरण्या 
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जुनने.इन सब दानवोंको मार डाला.दे राजन्‌ | इस कर्मके करनेसे 


सिंहिकाके गभमें NM एकशत एक (१०१ ) पुत्र उत्पन्न हुए, उन सबमें 
STURN अब अदितिके वंशका वर्णन करते हें सो प्रारंभसे सुनो, 
विवस्वान्‌ AGATA, TUR, त्वष्टा ४,सविता ९, भग६,धात 


हिरण्याक्षो हिरण्यकशिपुस्तथा 
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प्रचित्तिः सिहिकायां शतं चेकमजीजनत ॥ राइज्येछ केतुशतं ग्रहं य उ 


योऽदितेरउपूवेशः ॥ यत्र नारायणो देवः स्वांशे 
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नावत्रद्‌ विशः Nae ॥ विवस्वान 


fp रुणो मित्र! शक्त IEA: ॥ ३९॥ विवस्वतः श्राडदेवं संज्ञासूयत वे 
&| यमं देवं यमीं तथा॥ सा वे भूत्वाऽथ वडवा नासत्यो BI ah न 
| वे व्र संवरणं पतिस्‌ ॥ ४१ ॥ अय्येग्णी म 


कोई संतान नहीं हुई।वह पुञरहित 
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व हि तुम्हारे पितामह अजुन देवराज इन्द्रके अतिशय प्यारे इए > ॥ ३९ ॥ 
दितिके सुत हिरण्याक्ष,हिरण्यकशिपु हुए और एक सिंहिका नामक कन्या हुई॥३६॥हे महाराज | विप्रचित्ति दावत भार्या इस 


au पुत्र राइ हुआ,इसके सिवाय शतपुन्र केतु,यह सब अहभावको प्राप्त 
इस वंशमे भगवान्‌ विश॒ अपने अंशसे स्वयं अवतीण हुए थे॥३८॥ हे राजन! 
[9;विघाता.८, वरुण ie १०,शक्र ११ और उरुक्रम३ २यह बारह सूये अदितिके 
॥ कन्या च सिहिका नाम बभूव कुरुसत्तम ॥ ३६ ॥ 
पागतः ॥ ३७॥ अथातः श्रयतां वंशो 
नयमा पूषा ASIST सविता भगः॥ 
| मनुस्‌ ॥ मिथुन च महाभागा 
॥ ie Ss लेमे सावार्ण च मनुं ततः॥ 
ct योश्रषेणयः सुताः ॥ यत्र वे मानुषी |B 
TAU ४२॥ पृषाऽनपत्यः पिष्टादो भग्नदंती$मवत पुरा ॥ योऽसौ दक्षाय कुपितं जहास |&| 


IS a | पुत्र हुए॥३९॥ उनमें विवस्वानसे भाग्यवती संज्ञा आ द्व देवनामक मनुः 
` || शरान्‌ इस सजाने ही ज्ञा श्राद्ध देवनामक मनको प्रस 
| | और छायाने इन विवस्वा 
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3 व करती हुईं और इसीने यम यसुना यह दो पुत्र कन्या उत्पन्न किये. || 
वड़वा होकर अर्थात्‌ घोडीका रूप धारण करके अवनिमण्डलमें चरते चरते दो लाया किया क = 
चूस शानेशचर और सावाणि मनु दो पुत्र और तपती नामक एक कन्या प्रसव की. तपती कन्याने से 

मरें चषंणी नामक अनेक पुत्र इए,इन सब पुत्रोंके मध्यमें विशे 
और दंतहीन होकर पीसी हु 


2 @ - ना हे ति | ac eS ¥ . - 
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5 | | 

भा* Fo |७॥दक्षजीके ऊपर कुपित भगवान शिवको निहारकर त निकाल कर यह पृषा ऊंचे शब्दसे हँसा था, इसी कारणसे इसके ce होत 

| शिव : जाये अपने सब दाँत निकाल कर यह पूषा'ऊ'चे शब्दसे हँसा था, इसी कारणसे इसके सब दाँत 

॥ २८ ॥ | ee 5 डाले गये थे॥४३॥हे राजन्‌ ! त्वष्टा प्रजापतिकी भार्या देत्यकन्या रचना इुई,इसके गभमें इन प्रजापतिसे सन्निवेश और 
i त्याग कि उत्पार द । यद्ये यह विश्वरूप शइ लोगोंकी भगिनी (बहन) के तनय थे, तो भी जब अंगिरागोत्री बृहस्पतिजीने देवताओंका 

i ही | क्या THA लागन इन्ही विधरूपजीकी अपना आचाय. बनाया था॥१४॥४५॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाः 

`|“ शतादशषकन्यावे शवणने नाम पष्ठो$ध्यायः॥६॥ दोहा -सप्तममाहीं देवणुरु दियो इन्द्र बिसराय | विश्वूपको इंद्र पुनि;कियो पुरो हित जाय॥१॥ 


तडदेत्याचुजाभार्या रचना नाम कन्यका ॥ सन्निवेशस्तयोजज्ञि विश्वरूपश्च वीयवांन[॥४४॥ ते ae सुरगणा दो हिनं 
दिषतामपि ॥ विमतेन परित्यक्ता शरुणांगिरसेन यत्‌ ॥४५॥ इति श्रीमागव० मः ष्ठ दक्षकन्यावंशवर्णन नाग 
ऽध्यायः ॥ ६॥ राजोवाच ॥ कस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः घुराः ॥ एतदाचक्ष्व भगवञ्छिष्याणामं 
कम युरी ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ६दर्िुवनेश्वयमदोष्लषितसत्पथः ॥ मरुद्धिवसुभी स्दरेरादित्येक्रेसमिरेप ॥ २॥ 
विश्वेदेवेशच साध्यैश्च नासत्याभ्यां पर्रिश्रितः ॥ सिडचार Tas Mer: ॥ ३॥ ` a 


#|भीशुकदेवजी महाराजके सुखसे यह प्रसंग सुन शिर नवाय राजा परीक्षित बोले लोग ₹ ृ | 
pears . ag बोले कि दे भगवन्‌! देवतालोग तो बृहस्पतिजीके बडेभारी शिष्य थे, || 
उनको देवगुरु बृहस्पतिजीने किस कारणसे त्यागा! बृहस्पांतिजीके चेलोंने क्या अपराध किया सो अनुग्रह करके वर्णन कीजिये॥ १ ॥ श्रीक 
` ॥#दिवजी बोले कि,हे राजन्‌ देवराज इन्दर त्रि्ुवनके ऐश्वयंको पाय एक समय मदोन्मत्त हो सन्मागेको छोड़ मरुद्रण४९वसुगण ८रुद्रगण११ आदित्य क 
गण१२ऋशुगण विश्वेदेवगण साध्यगण और दोनों अश्विनीकुमारोंके साथ बेठे थे सभाके मध्यमे सिंहासनके समीप सिद्ध, चारण, गंधव, | p 
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॥२८॥ 












नह्मवादी सुनि॥२॥२॥विद्याघर, अप्सरा, किन्नर,पतंग,उरगादि खडे होकर इनकी सेवा. और स्तुति करते थे।४॥गंघर्वगण इन्द्रे प्रसन्न करनेको । ७ न 
सुललित स्वरसे गीत गा रहे थे, मस्तकंपर चन्द्रमण्डलके समान छत्र लगा हुआ था और बोगी बगलोंमें चामर etl hs 
समस्त चिह्न शोभायमान हो रहे थे. इन सबसे युक्त होकर देवराज इन्द्र अपने आधे आसनपर अपनी प्यारी शचीको बेठाये इए इसके साथ 
बैठे थे॥ ५ ॥ ६॥ उसी अवसरमें देवताओंके और इन्दरके गुरु बृहस्पतिजी जो एक प्रधान मुनि हे, वह वहांपर आ पहुँचे तब इन्द्रने न| 
विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरेः पतगोरगेः॥ निषेव्यमाणो भगवान्स्तूयमानश्च भारत ॥ ४ ॥ उपगीयमानो ललित | 
मास्थानाध्यासनास्थितः ॥ पांडरेणातपंत्रेण चंद्रमण्डलचारुणा ॥ ५ ॥ युक्तश्रान्येः पारमेष्ठयेश्चामरव्यजनादिसिः ॥ 
विराजमानः पौलोम्या सहार्धासनया TAT ६॥ स यदा परमाचार्य देवानामात्मनश्च ह ॥ नांभ्यनं दत संप्राप्तं 
प्रत्युत्यानासनादिमिः ॥ ७ ॥ वाचस्पति मुनिवरं सुरासुरनमस्कृतम्‌ ॥ नोचचालासनादिन्द्रः पश्यन्नपि समागतस 
: | BY । ततो निर्गत्य सहसा कविरांगिरसः प्रशुः॥आययो स्वग्रहं तृष्णीं विद्वण्ड्रीमद्विक्रियास ॥ ९ ॥ | 
ce : as दिया, न कुछ आदर सत्कार किया ॥ ७ ॥ वाणियोंके पति, सुर असुर जिनको देखते दी प्रणाम करते, ऐसे बृहस्पतिजीको || 
नत्र अपने आसनसे नहीं उठा और न इनको बेठनेके लिये आसन ही दिया # ॥८॥ है राजन्‌! देवशज इनद्के इस व्यवहारको देखकर | 
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e इन्द्रने गुरुका निरादर क्यों किया ; क्या बुदद्धे अष्ट होगया £ -यह बडी मारी रांका है. 
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ये राजा बढिसे यज्ञ कराया और उस यकी AMAA छिये जो जो सामग्री cast की at उससे यह aaa यह wi 


वर अहस जी नको पश्येश मद जान उसी समय सभासे छोटे और किसीसे इछ न कहा, मौन साघे अपने आश्रमको सिधार गये॥९॥ | 4 


; a 5 शका = केवा रा ्‌ र्‌ sae] जो ~ + = ~ RN ~ x A ws Sad | | 
दा ज्य करते करते इन्द्रको बहुत युग बीत गये और Tea जो उनके गुरु थे सो नित्य प्रति exe समाये आते थे ,कमी मां गुरुका निरादर नहीं किया, परन्तु उस दिन lS 


I atrat.sat दिन इन्द्रका पुण्य नष्ट होगया, तब बढिफे यज्ञके पण्यसे छा we han | < 
~ कल ० | 2,9 90 pasa a NN ge क यक्षक पुण्यस इन्द्र उन्मत्त अथात्‌ पागछ होगय शुक्रायाये ' जब हर = ॒ Ivf . ° 
SS Se oa |’. | क उस दि | ने ब TR 2 द्र! aS ene काड दूर उपाय पाया जाता. चार कर के 4 इन्द्रका माइत करक इन्द्र a gq ऐका Wr} qa fe ॥॥:. | | 
7... [महो उत दिनइनने गुर बुहसातिजीका निरादर किया ॥ eee pa TP न 3 कबतिय द कराया, इसलिये | | gS 
ह re ei CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Moe Ramen jee हर) । Rh 







i ae बुरा हे. हाय ! केसे खेदकी बात है, में केसा 


Ay ab 


प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूय॒र्धर्म 
इमप्लवा इव॥१४॥ अथा 
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चनोंका विश्वास करते BAS लोग जेसे पत्थरकी नावसे प 
a ही अधतामित्र नरकमें अवश्य 


के आचाय ब्राह्मण हे, उनकी बुद्धि अतिगम्भीर है, में जाकर मस्तक झुका उन 


४ देवराज इन्द्रका इस प्रकारसे अछताना पछताना इहस्पतिजी जानकर अतिशीत्रता कर ग्रहसे बाहर हो अदृश्य गतिको प्राप्त ः { 
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ै | पने आपको बहुत धिक्कार - || भा 
ॐ दिनेळगा, कि मैने गुरुजीका बड़ा निरादर किया, आप ही आप अपनी निन्दा करने लगा ॥ ३० ॥ इन्द्र बोले कि मेंने जो कमे या वह | ॐ 
मन्द्पद्धिहू जो a गुरुजी सभामें आये और मेने ऐश्वर्यके मदमें मत्त होकर उनका 







_ लोग उनके | 
ब जाते हैं; | & 
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| aa ॥ १५॥ एवं चितयतस्त 3] ‘| 
मघोनो मगवान्णहात्‌ ॥ रहस्पतिगतो५दृष्टां गतिमध्यात्ममायया ॥ १६ ॥ 5 fuse 7 | 
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देवतालोगोंके मस्तक, बाहु, उरु इत्यादि अंग छिन्नभिन्न होने रगे, इसलिये देवतालोग कातर होकर देवराज इंद्रके साथ शीके निकट : 
युरोनाधिगतः संज्ञा परीक्षन्‌ भगवान्‌ स्वराट।ध्यायन्‌ थिया सुरेयुक्तः शर्म नालभतात्मन iI 30 चुरा से 
आश्ित्योशनस मतम्‌ ॥ देवान प्रत्युद्मं ASAT आततायिन ॥१८॥तेविसृष्टेपुभिस्तीक्ष्णेनिभन्नांगोरुबाहवः॥ब्रह्माणं 
UGTA HEAT नतकंधराः॥१९॥ तांसथाभ्यदितान्वीक्ष्य मगवानात्मभूरज कृपया परया देव उवाच परिसांतयन 
॥ २०॥ ब्रह्मोवाच ॥ अहो बत BLAST Ta वः कृतं महत्‌ ॥ त्रद्मिष्ठ TE दांतमेश्वरयान्नाम्यनंदत ॥२१॥ तस्या | 

; यमनयस्यासीत्परेम्यो वः पराभवः ॥ प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समदनां च यत्सुराः ॥ २२॥ मघवन्दिषतः पश्य प्क्ष 
TACHA ॥ संप्रत्युपचितान्भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः।२२॥आददीरन्निलयनं ममापि भृगुदेवताः ॥ २४॥ 

गये और शिर नवाय शरणकी प्रार्थना करने लगे WIC ॥ १९॥ स्वयम्भूब्रह्ञाजी देवेन्द्रको इस प्रकार कातर हो आये देखकर अतिशय : 


0 | दयापरवश हुए और करुणासहित वचनोंसे समझाते बुझाते हुए बोले ॥ २० ॥ ब्रह्माजी बोले कि, हे सुरवश्गण-! 
किया कि, जितेंद्रिय अह्मनिष्ठ ब्राह्मणका आदर सत्कार नहीं किया ॥ २ 3 ॥ उसी अन्यायंके आच रणका फल यह हार हे, जिया wee 
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BS हुए हैं ऐसे पुरुषोंका तो पगपगपर अमंगल है ॥ २५॥ जो होगया सो होगया, इस समय (शिरे 
तो उपाय ही नहीं. इस समय तुम लोग एक! - 
काम करो, त्वशके पुत्र विश्वह॒प ब्राह्मणके पास जाय उसका आदर सत्कार करो, वह जितेन्द्रिय और तपस्वी है, आदर मान पाय अवश्य म I 


त्रिविष्टपं कि गणयंत्यमेय्यमंत्रा भरगूणामलशिक्षितार्थाः ॥ न विप्रगोविंदगवीश्चराणां भवर रेश्वराणाम ॥ 8 
*॥ ef श्वराणां भवेत्यभद्राणि नरेश्वराणाम ॥ |७ 
॥२५॥ तहिश्वरूप भजताशु विप्रं तपस्विनं ताष्टमथात्मवंतस्‌॥ समाजितोऽथान्स विधास्य न वो यदि क्षमिष्यध्व | 
सुतास्य कम ॥ २६॥ श्रीशुक उवाच ॥ त एवशुदिता राजन ब्रह्मणा विगतज्वराः ॥ ऋषि त्वाश्सुपत्रज्य परिष्वज्य “| 
CHITA २७॥ देवा उचुः ॥ वयं तेऽतिथयः NA आश्रमं भद्रमस्तु ते ॥ कामः संपायतां तात पितृणां समयो | 
चितः ॥ २८ ॥ पुत्राणां हि. परो ध्मः पितुशुश्रूषणं सतास्‌ ॥ आपि पुत्रवतां ब्रह्मन्किमुत ब्रह्मचारिणाम ॥ २९॥ |e 
आचार्य ब्रह्मणो सूतेः पिता मूर्तिः प्रजापतेः ॥ आता महत्पतेर्थूतिर्माता साक्षात क्षितेस्तनुः ॥ ३० ॥ | 
लोगोंकी कामना पण करेगा । परन्तु कब जब कि, तुम इसके असुरपक्षपाती कमको क्षमा करोगे ॥२६ ॥ शरीताः वृजी बोले न 
i ब्रह्माजीसे इस र प्रकारके वचन सुनकर देवतागण त्वशके पुत्र TEINS विश्वरूप ऋषिके समीप गये ble. ह्री. . 
र अतिथि ही तुम्हारे आश्रममें आये है,तुम्हारामंगल हो.हे तात! बड़े लोगोंकी asa प्रार्थनाको तुम पण क्रो॥२७॥२८।॥हे ब्रह्मन्‌ | सत्पुरुषों | | 
5 ही क्या की सेवा करना ही परम धर्म है। जो पुत्र पत्रवान्‌ हैं उनकी भी चाहिये कि,पितसेवा अवश्य करें फिर इसमें अक्मचास्योंकी तो बात| eel ॥ रे? ल 
ही क्या हे!॥ २९ ॥ हे तात ! जो उपनयन कराकर वेद पढ़ते है वह आचाय ब्रहमाकी सूति, पिता प्रजापतिकी मूति है, आता ARE | 
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| a | : न 
& | णोंकी मूर्ति हे और माता साक्षात्‌ पृथ्वीकी सूति हे॥ ३० ॥ बहन दयाकी यात दै, अतिथि साक्षात्‌ धमकी सूति दे, अभ्यागते पुरुष 
ह अभिकी साते और सब प्राणी इश्वरकी सूति हैं, अथात्‌ सवे प्राणियोंमें यय रखना उचित हे ॥ ३१॥ इसलिये देतात ! हम लोंग) ई | 
७) तुम्हारे पित॒गण दानवलोगोंकी उत्पत्तिसे अतिशय आते हो रहे हैं, हमारे वोरियोंसे पराभव रूप पीडा अपनी तपस्यासे निवारण करके हुम| टं 
| हमलोगोंका आदेश पालन करनेके योग्य होओ ॥ ३२॥ हे वत्स ! तुम AAAS त्राह्मण हो, इसलिय गुरु हो, हमलोग तुमको अपना पुरो|' 5 
|ॐ | हित बनानेकी वासना करते हैं क्यों कि, तुम्हारे तेजसे इम अपने वेरियोको सहज ही जीत GAN ३३॥ हे वत्स! तुम हमसे छोटे हो; इससे 
|ॐ ठुमको पुरोहित बंनाने और हमारे प्रणाम करनेपे लोकमें निंदा होगी ऐसी शंका तुम मत करनाक्योंकि,लोकमें अपने प्रयोजनके लिये छोटेके || 


: | दयाया भगिनी मूतिधंमस्यात्माऽतिथिः स्वयम्‌ ।।अग्नेरभ्यागतो मतः सवेभ्रतानि चात्मनः ॥ ३१ ॥ तस्मास्पितृ | 
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णामातोनामार्त परपराभवम्‌ ॥ तपसाऽपनयंस्तात संदेशं कतुमदेसि ॥ २२॥ दणीमहे तोपाध्यायं Ales 






| 

g 8 Pr प्स्ता ट्र» ३ | 
१ : स विश्वरूपस्तानाह प्रसन्न: इलक्षणया गिरा ॥३५॥ विश्वरूप उवाच ॥ विगहित धमशीलिऩद्यव्चेउपव्ययम ॥ कथे || | 

‘a a नाथा लोकेशरमियाचितम्‌ ॥ प्रत्याड्यास्याते तच्छिष्यः स एव खाथ उच्यते ॥ ३६॥ न | 

2 ॥8॥ चरणों में प्रणाम करनेकी निंदा नहीं करते । दूसरे मंत्रभिन्न स्थान ही वयसमें बड़ाईका कारण दै, इसलिये मंत्र देनेते तुम ही हमारे बडे हो|%| 
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| मार्गादिमें गिरे हुए धान्या्‌दिका एकरकणबीनकर ग्रहण करना ही धन है, हम उन लोगोंकी वृत्तिके गों neh mos 
: i : द्वारा ही गरहाश्रममे साधुलोगोंकी समस्त क्रिया|| अ० ७ 
ह | का निर्वाह किया करते हैं, खोटी मतिवाले लोग पुरोहिताईके प्राप्त होनेसे हर्षित होते हे,परंतु हमारे लिये यह तिरस्कार है इसलिये यद्यपि | 
र ह हिताइका कम करना हमको कतेव्य नहीं है ॥ ३७ ॥ तथापि आप लोग हमारे गुरु हे, और आप लोगोंकी यह प्राथना बहुत ही थोडी | | 
| क सो इस प्राथनाका अगीकार न करना यह हमको उचित नहीं । हम आप लोगोंकी संपूर्ण बातें प्राण और घनकी आवश्यकता होनेपर भी ५ 
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विश्वरूपवरणं नाम सप्तमोःध्यायः ॥ ७ ॥ र टि 
देकर महातपस्वी > विश्वरूप 


5 र 


सहस्राक्ष ST दं॥३१॥इति श्रीभागवते महापुंगणे षष्ठस्कन्वे भाषाटोकायामिदा दिदवेः पोरोहित्याय वि ्वरूपवरण. नाम सप्तमो5ध्याय:॥७॥ | col ` रव 


१इन्द्रका सरसाक्ष नाम पृते हुआ कि,महारूप वृती गोतम al अहल्यासे विहार कर नेको एक समय इन्द्रा मन चळ.यमांन हुआ तब इन्होंने चन्क््माको SCIENCE अथात्‌ सुगो बनाय गोतमजाके साश्रमपर 
| ल य लनन हे 
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| #| + सवेया-नो परनारि ta Frere fest हसे विळत gu होन बडेरे ॥ जुंठनकी जिमि पातळ पेल, खुशी उर-कूकर होत घनेरे ॥ जे जनकी यह टेव अहे,तिनकी sat भपकीराते है रे ॥ है परछोकविष 
७6 || त्रिजळी, सु करे शतखण्ड सुखाचळके.रे ॥ क | : 
- || था फिर नारायणवर्मेसे क्या प्रयोजन निकाछा ? | 
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MARTINUS पराक्षतका मृत्यु समीप आगई तब राजाने मगवानकी कथा तो बूझनी छोड दी,नारायणवर्भ क्यों मुनिसे Vale बांरायणवमे तो Weal रक्षाके लिये है सो शरीर राजाका छटनेवाला 
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| ४ अनेक कम करते हे, नदको,परवेतको,इछ्षक्रो TAA AST होना अच्छा जान पडता है, वही खमाब राजा परोक्षितूने ie 
——————sCO GBH ग्रहण कर THAT VISE नदी रात दिन जटसे मरी रहती है परन्तु अपने छिये नहीं मरी ‘ देने BY जळते मरी रहती है। यया करी Gee cae जने [ 
ae mn [0 | eet कर रेखा | See 7 दन See मरी रहती है परन्तु अपने लिय नहीं मरा रहती दुसरे जीबांके सुख देनेके छिये जळसे मरी रहती है। यया-पत्रेत चारा, Snel, औषध इत्यादि अपने ऊपर ® wl ete 8 
||| जता है Lada दो रा को सुख दनके डिये । अत वृक्ष दुसरेके लिये फळ छळ पत्र आदि रखते हैं भौ ator कामे सिद्ध करते है वैसे ही राजा परॉक्षित्‌मी भाप तो मरके योग्य हागया | ९ se 
 ||||१रन् ate प्राणियोंके gaa fer नारायणवने'बूझा दे ॥ 2 5 3 च अचळ र RE oe ee 0 eee 
Meet eM... ` क Sok 
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पूवा दिदिग्बन्धमें प्रयोग करे,इस प्रकार क्रिया करनेसे बुद्धिमान्‌ मन्त्ररूप होजायाहे देवेन्द्र वह दूसरा मन्त्र यह हे'“ॐ विष्णवे नमः ॥८॥ ९१ oll] 
th हे सुरराज | इस प्रकार न्यास करनेके पीछे फिर ध्यान करनेके योग्य इंश्वरूप उस आत्माका ध्यान करै,जो ऐश्वय आदि छह शक्तियोंसे संयुक्त | ५ 
. ६ है. तिसके पीछे नारायणकवचका वक्ष्यमाण मंत्र जो आगे कहेंगे, विद्या तेज और तपस्या ही जिसकी सूति है, उस मेत्रका उच्चारण करे॥११॥ || 

Bae मंत्र यह है कि, ॐ गरुड़जीकी पीठपर जिनके चरणकमल विराजमान हैं, जो अश्बाहु युक्त हें और उन आठ भुजाओंमें शंख, चक्र, गदा, | 


| F प, ष,बाण,ढाळ और पाश धारण किये हुए अणिमादि अष्टगुणधारी वह भगवान्‌ हरि सब प्रकारसे मेरी रक्षा करें॥ १९॥और भी मत्स्यसूति 
आत्मान परम ध्यायेद्‌ ध्येयं षट्शत्तिभिर्युतस्‌ ॥ विद्यातेजस्तपोम्रातिमिमं मंत्रमुदाहरेत्‌ ॥ ११॥ ॐ हरि 
विदृध्यान्मम सवेरक्षा न्यस्तांधिषद्यः THAT ॥ दरारिच्मासिगदेषचापपाशान्दधानोऽष्टणोऽषटवाइः ॥१२॥ 
जले, मां रक्षतु मत्स्यमूतियांटोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात॥स्थलेबु मायाबटुवामनोऽव्यात्तरिविकमः खेऽवतु विश्वरूपः 
॥ १३ ॥ दुर्गव्वटव्याजिमुखादिषु प्रश्नः पायान्दसिहोऽसुर्रथपारि। विसुंचतो यस्य महाऽद्हासं दिशो विनेहुन्येप 
तश्च THE ॥ 3४॥ रक्षसो माऽध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंध्रयोज्ञीतधरो -वराहः ॥ रामोऽद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्म 
णोऽव्याद्वरताग्रजोऽस्मान्‌ ॥ १५॥ | - का 


| : टर मेरी रा ete’ जलजंतुसमूह. तथा वरुणकी कासीसे मेरी रक्षा करें-जो मायाके योग करके बढ़ वामन इुए थे, वह स्थलके मध्यमे | र | 
मेरी रक्षा कर । जो विश्वरूप जिविक्रम सूति a वह भगवान्‌ आकाशमें मेरी रक्षा करें ॥ १३।जिन्होंने असुरके यूथप हिरण्यकशिपुके मारनेके||% | 
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. || णि गि भारण की और जिनके विकट अहहाससे सब दिशा प्रतिष्वनित होकर लियोके गर्भ गिर गये के वह संग्राम व गम छि 
. कया था, वह प्रसिदध wrest षन. ययरु यजसे निरूपणीय होते दे, और जिन्होंने अपनी करल डाढसे इस पृथ्वीका उदार] | 
ARP किया a वह प्रास वाराहजी मार्गमें हमारी रक्षा करें और पवेतोंके शिखरमें परशुराम भगवान्‌ हमारी रक्षा करें और भरतजीके बड़े भाई। ae 
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अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी महाराज प्रभु लक्ष्मणजीके साथ परदेशमें हमारी रक्षा करें ॥३५॥और भगवान्‌ नारायणजी अभिचारादिस्वहूप समग्र 
क 
॥ ३३॥ 


उ कप और समस्त अनवधानोंसे हमारी रक्षा करें, और नरहूपी वह प्रथु उपहाससे हमारी रक्षा करें और दत्ताजेयहूपी वह भगवान्‌ जो 
&) सब यज्ञोंके नाथ है वह योगअंशसे हमारी रक्षा करें, कपिलमूर्ति वह प्रथु जो सब गुणोंके ईश्वर हैं, वह कमबंधनसे हमारी रक्षा करें॥ १६ ॥ ७ ie 
i सनत्कुमारह्पी भगवान्‌ कामदेवसे हमारी रक्षा करें,हयऔवमूर्ति भगवान्‌ मागमें देवहेळन अर्थात देवतालोगोंको “नमस्कार न करके गमनरूप 
#|अपराधसे इमारी रक्षा ie । देवर्षि श्रेष्ठ अथोत्‌ नारदरूपी भगवान्‌ बत्तीस अपराधहूप जो देवपुजाके छिद्र हैं, उनसे हमारी रक्षा करें । कूम 
रूपी हारे अनंत नरकोंसे हमारी रक्षा करें॥ १७॥ और भी धन्वंतारेरूपी भगवान्‌ अपथ्यंसे हमारी रक्षा करें। जितेन्द्रिय ऋषभमूति भगवाच 
| माम्ग्रधमादखिलात्यमादान्नारायणः पातुः नरश्च हासात्‌ दत्तस्वयोगादथ योगनाथः पायाहणेशः कपिलः कमैव 
&| धात्‌॥ १६।सनर्कुमारोऽवतु कामदेवाडयशीर्षा मां पथि देवहेलनात ॥ देवषिवयेः एरुषाचेनांतरात्कूमों दरिमौ निर 
&| यादशेषात्‌ ॥ १७ ॥ घन्वतरिभगवान्पालपथ्याहंहाद्गयादृषभो निर्जितात्मा । यज्ञश्च लोकादवताजनांताहलो गणा 
७ त्कोधवशादहींद्रः ॥१८॥ देपायनो भगवान्‌प्रबोधाद्‌ बुंडस्तु पाुडगणात्रमादात्‌। कल्किः कलेः कालमलात्म्रपालु 
&| धमोवनायोरुक्तावतारः ॥ १९॥ मां केशवो गदया प्रातरव्याङ्गोविन्द आसेगवमात्तवेणुः॥ नारायणः प्राह्म उदार 
` शक्तिमध्यंदिने विष्णुररीद्रपाणिः ॥२०॥ | पी. | 
सुखदुःखादि झगडोंके भयसे हमारी रक्षा करें । AAA भगवाच लोकापवादसे हमको बचावें । बलभद्ररूपी भगवान लोकसम्बन्धी उपघातसे||#| 
#|हमारी रक्षा करें। शिवरूपी भगवान्‌ क्रोधवशं सपोके गणसे हमारा उद्धार करें ॥ 9८ ॥ अज्ञानसे वेदव्यासजी हमारी रक्षा करें, प्रमाद और. 
पाखण्डगणसे बुद्ध भगवान्‌ बचावें और कहिकरूपी भगवान्‌ जिन्होंने धमकी रक्षा करनेके लिये इस बडे अवतारका धारण करना स्वीकार।॥॥॥ ३३ ॥ | 
किया हे, वह कलिके मलस्वरूप कालसे हमारी रक्षा करें॥१९॥हे सुरराज इंद्र! तिसके पीछे प्रातमेध्याह्मादि दिनके छठ्वें भागमें और TE | | 
प्रदोषादिके समय इस प्रकारसे प्रार्थना करे,यथा-मगवाचू केशव प्रातःकालमें गदासे मेरी रक्षा करें। भगवाच गोविद वेणुधारी होकर आसंगव|%| 
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a : कालतक सब प्रकारसे हमारी रक्षा करें! भगवान्‌ नारायण शक्ति अहण करके पवाहकालमें हमारी रक्षा करें, विष्णु भगवान्‌ चक्र हाथमें लेकर | 
| मध्याह्नके समय हमारी रक्षा कर|।२०॥ भगवान्‌ मधुसूदनजी उग्र धनुष अहण करके अपराह्न कालम हमारी रक्षा करें,जिधामा अर्थात्‌ बहा, विष्णु, |® 
%॥महेशहूपी भगवान्‌ सायंकालमें हमारी रक्षा करें, भगवाच माधव प्रदोषके समय हमारी रक्षा कें और वह एक पद्मनाभदेव जो विषय और | & 
0 इन्द्रियगणोंके इश्वर हें वह आधीरातके समयतक हमारी रक्षा करें ॥ २१॥ और श्रीवत्स ही जिनका धाम हे वह भगवान्‌ इश पिछली रात्रिमें 


हमारी रक्षा करें । और भगवान्‌ जनादन जो कि,खड़ धारी हें,वह प्रत्यूषके समय हमारी रक्षा करें । भगवान्‌ दामोदर प्रभातके समय हमारी 


देवोऽपराह्न मध॒होग्रधन्वा सायं त्रिधामाऽवतु माधवो मास्‌ ॥ दोषे हृषीकेश उताधंरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः 
॥२१।श्रीवत्सधामापररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनाद॑नः ॥ दामोदरोऽन्यादनुसंध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान्‌ 
कालतः ॥ ॥२२ चरके युगांतानलतिग्मनेमि भ्रमत्समंताद्धगवत्मयुत्तस Nay दंदग्ध्यरिसेन्यमाश कक्षं यथा वात | 
| सखो इताशः२२।गदेऽशनिस्पशनविस्फालगे निष्पिढि निष्पिढ्याजितप्रियासि ॥ कृष्मांडवैनायकयक्षरक्षोभृतग्रहां 


इ्च्णय त्रणयारीच।२४। तवं यातुधानप्रमथप्रेतमातृपिशाचविप्रग्रदधोरषृष्टीव॥ दरेंद्र विद्रावय कष्णपूरितो भीमस्व | 
_नोऽहदयानि कंपयन्‌ ॥ २५॥ | | 


रक्षा AMAT विश्वेश्वर जो कालकी सूति हें,वह प्रति संध्यामें हमारी रक्षा करें।२२॥ अहो | भगवानके इस चक्रकी नेमी (धार) प्रलयकालके 
अभिकी तुल्य अतिशय THT है। हे चक्र ! तुम भगवान करके युक्त होकर जिस प्रकार पवनका सखा अग्नि सूखे हुए तणोंको जला देता है, 
%|विसे ही तुम हमार शकी सेनाको बहुत शीघ्र मस्म करो ॥ २३॥ हे गदे | तुम्हारी चिनगारियोंका छूना वजके स्पशके समान हे और तुम 
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ja | अजित भगवानके प्रिय हो और हम भी उन्हीं भगवानकेदास हैं इसलिये विभ करनेवाले कूष्माण्ड, वैनायक, यक्ष, राक्षस और भूत, प्रेत व | 

‘ : ग्रहगणको तुम पीस डालो,पीस डालो और समस्त शइओंको चूर्ण करो, चूर्ण करो॥२४॥ है पाञ्चजन्य शंख! तुम भगवान्‌ विष्णुजीके झुखके आ 

||| | : । | | | | | | 
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$| पवनसे पूरित होकर भयंकर शब्द करते हुए राक्षस,पमथ, भूत, पिशाच इत्यादिकोंको और अह्नरा र दूसरे घोरद्शन geen लोगोंको | | are 
। भगादो,भगादो : जिससे कि शब्र॒ुगणोंका हृदय कांप जाय ॥२५॥ हे श्रेष्ठ खड्ग | तुम्हारी बा अति ‘ie है ए भगवान गए ळ| 
क गत ह य शजुकी सेनाको काट डालो, काट डालो । हे चन्द्रमाकेसे शतमण्डळवाली ढाल ! तुझमें मण्डलाकार शत | क्र 
| ed be पापी विद्वेषियोंकी आंखोंको ढक लो! ढक ली ! | और उम्रदृष्टिवाले इन सब पुरुषोंकी ष्टिको हरण करो ! हरण करो! [| द || 
wl ce ह aig मह केतु, सर्प और कराल डाढवाले हिंसक जनु पापी भूत प्रेतांदिसे हमको अभय करो | अभय करो! ! NRCS 
Ce तिः ile सि कातनसे वह सब सदा क्षयको म प्राप्त होवें जो i हमारे इष्ट आनन्दे विजन करनेवाले हे ॥ २८ ॥ |&| 
‘a वरारिसेन्यमीशप्रयुक्ती मम छिंधि छिंधि॥चक्षभषि चरमं शतचंद्र छादय दिषामघोनां हर पापचक्षु || 
प य महेम्योऽसत्‌ केभ्यो म्य एवं च॥ सरीसपेम्यो दंिम्यो ese एव वा ॥ २७॥ || 
सबा Fe न भगवन्नामरूपास्नकीतंनात्‌ ॥ प्रयांतु संक्षयं सद्यो ये नः श्रयःप्रतीपकाः ॥२८॥ गरुडो भगवान्स्तोत्रस्तो |ॐ 
मइ्छदामयः TE: ॥ रक्षतशेषङच्छेभ्यो विष्वक्सेनः संवनामभिः ॥ २९ ॥ सर्वापद्भयो हरेतीमरूपयानायुधानि नः॥ || 
बुद्धीन्ट्रियमनः AUT पाषदक्षषणाः ॥ ३०॥ यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत्‌ ॥ सत्येनानेन नः सर्वे Ala | 
नारासुपद्रवाः ॥३१॥ यथेकात्याठुभावानां विकल्परहितः स्वयम॥भूषणायुर्धालगाख्या धत्ते शक्तीः स्वमायया॥ ३२। |%| 
और भगवान गरुडजी जो इहब्रथन्तरादि सामरूपी RASS स्तुति किये जाते है, वेद सब जिनकी मूर्ति है, जिनको Reads कहा |ॐ 
जाता दै वह अपने सब नामोंकरके अशेष पापोंसे हमारी रक्षा कें । “स्तोभेःस्तोम्यत इति स्तोजस्तोमः” ॥२९॥ और भी भगवानके नाम, ||| | 
a रूप, यान ( वाइन ) ओर अन्न, श्न » तथा प्रधान प्रधान पाषद्लोग इमलोगोंको बुद्धि, इंद्रिय, प्राण और मनको अनन्त विप।॥॥ २२ ॥ 
$ दोसे बचाव ॥ २० ॥ अहो ae अमूर्त, यह सब ही जगत्‌ वास्तवे भगवान्‌ का ही स्वरूप हे, ऐसा हमारा निश्चय है । सो इसी सत्यसे || 
हमारे सब STRAT विनाश होवे ॥ ३१ ॥ और जो पुरुष ऐकात्म्यका ध्यान करते हे उन लोगोंसे अभिन्न होकर भी जो भगवाच अपनी | ; ) | | 
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जेसे ही वह गन्धर्वपति इस स्थानके ऊपर आया कि, उसकी गति रुक गई और वह उसी समय विम be सहित उलट कर आकाशसे| 
facia गिरा, इस बातके होनेसे गन्घर्वपतिके मनमें बडी चिता उत्पन्न इई, तब उसने वालखिल्य सुनियोंके उपदेशसे वहांपर पडी हुई 
उस ब्राह्मणकी अस्थियोंको बीनकर प्राचीवाहिनी सरस्वतीके sed ste दिया और फिर इस नदीमें ल्लान करके अपने स्थानको serie अ ९ 
Bla ४० ॥ ४१ ॥इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे राजा परीक्षित्‌ ! जो पुरुष इस नारायणंकवचको सुअवसरमें र सुनता है | : a 
#॥|जो जन आदरपूर्वक इसको यंत्रमें घारण करता है उसको सभी प्राणी नमस्कार करते हैं और वह पुरुष सर्व प्रकारसे सब भाँतिके भयसे छूट॥ al 


गगनान्न्यपतत्सयः सविमानो द्यवाक्छिराः ॥ स वालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय AAT ॥ ४० ॥ प्रास्य प्राचीसर ||| ` 
TAL स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्‌ ॥ ४१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ य इदं श्वणुयात्काले यो धारयति Wet ॥ ते नम |S] ` 
स्यंति भृतानि सुच्यते सवतो भयात्‌ ॥४२॥ एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतकतुः ॥ त्रेलोक्यलक्ष्मीं gas विनि | 
जित्य मृधेऽसुरान्‌ ॥ ४३ ॥ इति श्रीमागवते महापुराण षष्ठञ्नारायणवमकथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ श्रीक || |` 
उवाच ॥ तस्यासन्विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत॥ सोमपीथं सुरापीथमन्नादमितिछुश्रुम ॥ १ 0 , 


जाता दे॥४२॥अधिक कया कहे, देवराज इन्द्र महर्षि विश्वरूपजीसे इस विद्याको ग्राप्त होकर समरमें अघुरलोगोंका संहार कर त्रिलोकीकी ||ह 
क लक्ष्मीका भोग करते इए ॥ ४३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां नारायणकवचवर्णनं नाम अष्टमोऽध्याय।।८॥ 
दोहा-इन्द्र नवममें कोपकर, विश्वरूप दियो मार । तब त्वषटाने पुत्र इक, प्रगटो परम जुझार ॥ १ ॥ श्रीझुकदेबजी बोले कि, हे राजन्‌ ! | 


| ऐसा सुना जाता दै कि विश्वरूपजी जो देवतालोगोंके पुरोहित बने उनके तीन शिर थे, वह एक मस्तकसे सुरापान, एकसे सोमपान और एकसे 


॥ ३५ ॥ 
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अन्नमात्र भोजन करते थे॥ १ ॥ जो कुछ हो, विश्वरूप यज्ञके समय विनत भावसे देवतालोगोंको प्रगट इव्यका भाग देते, क्योंकि देवतालोग | 
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उनके पितपक्षण थे ॥ २॥ परन्तु माताके KASH वश हो, यज्ञ करते करते आप असुरलोगोंको भी छिपाकर यज्ञका भाग दिया करते थे ॥ २॥ || 
उनके इस देवताओं के अनादरूप अन्यायके आचरणको एक दिन देवराज इन्द्रने देख लिया, इससे वह बहुत ही डरे और रोषके वेगको रोकनेमें || 
असमथ होकर विश्वरुपके तीनों मस्तक काट डाले ॥४॥ हे राजन्‌ !.विश्वरूपका जो मस्तक सोमपान करता था वह कटकर कपिजल (चातक) | | 
हुआ, सुरा पीनेवाल मस्तक कटकर दलविड्ठ (चटक) हुआ और अन्नवाळे मस्तकसे तीतर पक्षी हुआ ॥ ५॥ हे कौखवेशावतंस! इन || 


स वे बहिंषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षसुचके॥ अवदद्यस्य पितरो देवाः सप्रश्रयं SATURN स एव हि ददौ भागं परोक्षम 
सुरान्प्रति ॥ यजमानोऽवहद्वागं मातरनेहवशालुगः ॥ ३ ॥ तद्देवहेलनं तस्य धमीलीक सुरेश्वरः ॥ आलक्ष्य तरसा 
भीतस्तच्छीर्षाण्यच्छिनद्दषा ॥ ४॥ सोमपीथं तु यत्तस्य शिर आसीत्कपिजलः ॥ कलविकः सुरापीथमन्नादं यत्स 
तित्तिरिः ॥ ५ ॥ ब्रह्महत्यामंजलिना जग्राह यदपीइवरः ॥ संवत्सरांते तदघं भूतानां स विशये ॥ भुम्यंबुडमयोषि 
| द्भचश्वतर्धा व्यमजडरिः ॥ ६॥ भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण वै ॥ ईरणं ब्रह्महत्याया रूपं भूमी प्रद्श्यते ॥ ७॥ 


. ||९|विश्वरूपजीके शिर कारनेसे देवराज इन्द्रको जो ब्रह्महत्या लगी, यद्यपि वह इसके निवारण करनेमें समर्थ थे,तो भी उस ब्रह्मइत्याको अंजली || a 

फेलाकर अहण किया और एक वषेतक इस पापसे कलुषित होकर रहे। एक वर्षके पीछे फिर लोकनिन्दासे भीत होकर सबके ता अपनी | %| | 
' ||#िशञुद्ि.अरथात्‌ कल्क मिरानेके लिये इस पापको चार भागोंमें बांटकर एक भाग भूमिको दिया,एक जलको दिया,एक वृक्षोंको दिया, एक Be 
|| &|च्चियोको दिया, इस प्रकारसे चार भागों में यह ब्रह्महत्या इन्द्रने बांट दी ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ ! पृथ्वीने खातके पूण होनेका वर पाय FAAS |S . | 
sp गा होगा; वह अपने आप ही भर जायगा, इस वरसे मोहित होकर इन्द्रकी जह्महत्याका चोथा भाग अदण किया, वह पाप अब तक उषरहूपसे | #| ` ` 
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| | व | | | 
| आइति डालनेपर य जक दक्षिणानि कुंडसे युगान्तकालीन कृतान्तके समान भयंकर आकार वाला एक असुर उत्पन्न हुआ॥१२॥ ## उसका शरीए 
| iS चलाया हुआ बाण जितने हाथ दूर गिरे प्रति दिन सर्वे भाँतिसे उतना बढ़ता ay उसका वण जलेहुए Tas समान मलिन था, उसकी दीतति( 
ॐ | सध्यासमयके बादलके समान अति भयंकर थी, उसकी शिखा व मूँछ ak हुए तबिके समान रंगवाली थी, दोनों नेत्र दुपहरियाके Bas समान|% 
| अतिशय उग्र थे।१३॥ १४॥और प्रकाशमान तीन.अनीवाले जरिझूल्में मानो पृथ्वी और अंतरिक्षको छेदे लेता है,सो वारंवार ऐसा प्रतीत हो रहा 
EA नो यह असुरपेरोंके आघातसे प्रथ्वीको कम्पायमान कर नाच नाचकरं गज रहा था॥ १५ ॥ और पर्वतकी कन्दराके समान गम्भीर और 
i अतिकठिन कराल डाढोंबाले वदनको वारंवार फेलाकर जैभाई ले रहा था.हे राजन! उसका. यह वदन मानो प्रथ्वीको खानेके लिये और समुद्रके 
|| तपताम्ररिखाइमथु मध्याहाकग्रलोचनम ॥ १४ ॥ देदीप्यमाने त्रिशिखें शुल आरोप्य रोदसी ॥ रुत्यंतमन्नदंत 
|| च चालयतं पदा महीम्‌ हे । १५॥ द्रीगंभीरवक्रेण पिबता.च नभस्तलम्‌ ॥ लिहता जिहयक्षोणि ग्रसता भुवनवय 
. || MARU महता Cee जंममाणं सुवः ॥ वितस्ता दुदुबुलोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दश ॥१७॥ ._ 
६9 ay 0 गे था अं भको चाटनेके लिये Ne | > | | 
| १9८ र प ig उपस्थित था ओर जीभ मानो TAK चाटनेके लिये लपलपा रही थी, इसलिये यह मानो त्रिलोकीके आस BAR खडा था ull - || 
लो दै पी नर न अतिशय बडा/उस वदनमेंके दोंत अत्यन्त भयंकर थे, उसको इस प्रकारके बदनसे वारंवार जैभाई त्याग करते देखकर wall 
|e ह रा ह सो ओर अवसर मिला वह इसी ओर भाग खडे इसे ॥ १७॥ | eee | 
Tay” a उत्तर इन चारों दिशाओंकी भोए नित्यप्राति चार चार हाथ अर्थात सोलह हाथ चार ओरको eg शरीर दिन दिन बढता था, यह बात बड़े gaat इ. बरन 3 ८ रन्‌| %॥ ` | 
ह न । | । iter eo मोटा रावेर हो जगू है, आर वृत्रासुर sal att क्‌ मा रहा तज गा | शरीर होगया होगा? उसकी SS चोडाइका जोड आए | | | | = 
Ce... ¥) ` SARE इस & करें विद्वानूलेग इपुको बाण जही कहते क्योकि विशवकोश,कमप्डळुदोश आदि कोरोमिं इषु साफ भी कहते हैं;मात्रकों मोटा मो कहते हैं इस प्रमाणसे इषुमात्र किये सततचा क 
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जानना; वृत्राधुरकी देह नित्य चारों ओर बढ़ती थी, चां हाथ प्रमाण एक घनुषका है सो नित्य घनुषप्रमाण अथीत्‌ चार हाथ देह नहीं बढती थी । 
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लील अर्थात्‌ निगल गया MIS यह देखकर सब देवतालोग बहुत ही विस्मित और शोकाकुल ag ।और देवताओंका प्रभाव मानो 


हे कौरवराज!इस त्वशके पुघरूप अंधकारने कि जिसकी मूर्तिका वणनकिया कि,जिससे उसनें तपस्याके बलसे समस्त लोकोंको अंधकारसे ढकलि 
याथा,इसी कारण इस परमदारुण पापात्माका नामवृत्र हुआ॥१८॥जो कुछ हो,देवता लोग इस दानवको देखतेही अपने दळ बलसहित अपनेर 
; | STEAD उस असुरको मारने लगे, परन्तु किसी प्रकारसे उस राक्षसका सहार न किया गया । बरन्‌ वह देवता छोगोंके सब ही न कर | 


I 


३% 


पर हुआ; उसके पीछे सबने परामश करके भगवान्‌ आदिपुरुष जो अन्तयोमी और त्रिभुवनव्यापी हैं, सावधान होकर उसी स्थानमे एकाग्रचित्त 


येनाड़ता इमे लोकास्तमप्ा लाश्टमूतिना ॥ स वे दत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥१८॥ ते निजध्लुरभिदुत्य सग 


णा विबुधषेमाः ॥ स्वैसस्वेदिव्याख्रशख्रीचेः सोऽग्रसत्तानि SAT! US ॥ ततस्ते विस्मिताः सर्वे विषण्णा अस्तत 
जसः ॥ प्रत्यचमा दिएरुषभुपतस्यः समाहिताः ॥ २० ॥देवा ऊचुः ॥ वाय्वेबराग्न्यप्क्षितयस्िलो का त्र्मादयो यें वय 
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|| हो उन भगवानकी स्तुति करने लगे-हे महाराज ! भयके आ जानेपर नारायणके विना और किसीसे भी उद्वार होनेकी संभावना नहीं, यह | EB 
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मुडिजंतः ॥ हराम यस्मे बलिमेतकोऽसी बिभेति यस्मादरणं ततोऽस्ठु नः॥ २१॥ अविस्मितं ते परिपूर्णकामं (दि | 


सेनेव लामेन सम प्रशांतस्‌॥ विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशः श्वलांशुलेनातितितति gq २९॥ . 


विचार कर देवतालोग सावधान होकर भगवान्‌ इरिक्ी शरणमें गये, “महामये पृरित्राणमन्थतो न्‌ 


शरणमातुराः” ॥ २० ॥ देवतालोगबोले कि पवन, गगन, अनळ, जल और पृथ्वी यह TAT और t 
इन सबके स्वामी ब्रह्मादि देव और उनसे अवांचीन हम लोग सब ही सभय होकर जिस MS पूजा काते हैं, ऐसा काळ भी AT डरता a है, || 
उन्हीं परमेश्वरसे हमारी रक्षा की जावे ॥ २३॥ यह निरहंकार, शांत, रागाविश्ुन्य, अ नने स्वहूपळाभतते ही पूण, नाम उपाधिकृत आडम्बरसे |) 
हीन, इन परमेश्वरको छोडकर जो पुरुष और दूसरेकी शरण लेता दै, वह अति अज्ञानी दै, योंकि, कु तेकी पँक पकड़ वह ससुद्रके उतरनेकी |e 

% संत्र :-'।यदत्रतीत्त्वांद्र TTA | तस्मादर्पद्रः aera”? शिक्षामि है कि, मंत्र स्वर वर्णसे Toad हान होनेसे मिथ्या प्रयोग हो जाय - ६, उलटा यह चाणीरूप AHA TARA मारता इँ | alt 
जैसी इन्दरु ae अपराघ उलटा हुआ। छ्ले।कः-मँत्रो हीनः स्त्रस्तो TR वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमयेमाह । स वाजज्ञों यजमानं हिनरित यद्र शतुः सरतोञयरावात ॥ य 
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भवे 


पञ्चभूतोंते बने यह तीन भुवन और 


[दिति ॥ हरिमेव प्रपद्यंते सुराः 
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॥इच्छा करता है.जिस प्रकार कुत्तेकी एँछ पकड़कर सुका उतरला असंभव है, वेसे ही ईश्वरके सिवाय और दूसरेकी आश्रय लेनेसे संसारसागर 
निस्तार नहीं हो सकता॥२२॥ अहो | महाभयके समयमें हम लोगोंने उनको ही रक्षा करनेवाला देखा है, क्योंकि, महाप्रलयके .समयमें सत्यवत 
&||मचु उनके ही विशाल Tea परथ्वीरूप अपनी नाव बाँधकर उस कालकी विपदसे बचे थे,इसंलिये हम उन जलचर-अथोत्‌ मत्स्यमात्ति भगवान 
er जाते हैं, वह आश्रित हुए हम लोगोंकी अवश्य ही रक्षा करेंगे ॥ २३ ॥ अहो ! प्रल्यकालीन ससुद्रके जलमें जब कि प्रचण्ड पवन 
।भयंकर लहरें उठ रही थीं; उस समय उस तरंगमें नाभिकमलसे गिरनेपर पितामह ब्रह्माजी जिन करके भयसे छूटे वही इस विपदसे हम 


AAA जगतीं स्वनावं मडुयथाऽऽबध्य TAL TA ॥ स एवं नस्त्वाष्टमयाइरंताबराताश्रितान्वास्चिरो5पि 
चूनस॥२२॥ पुरा स्वयंभूरपि संयमांभस्युदीणवातोमिखेः कराले॥ एकोऽरविदासतितस्ततार AAA स नोऽस्त 
पार!॥२४॥य एक इशो निजमायया नः Bast येनातुसुजाम विश्वस्‌ ॥ वयं न यस्यापि परः समीहतः पश्याम लिगं 
8| एथगीशमानिनः ॥२५॥यो नः सपल्लेशृशमयमानान्देवरषितियंङ्ग्षु नित्य एवाङतावतारस्तलुसिः स्वमायया झत्वा 
| त्मसात्पात युगे युगे च।२६॥ तमेव देवं वयमात्मदेवतं परं प्रधानं पुरुष विश्वमन्यम्‌ ब्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां 
#| स नो धास्यति शं महात्मा ॥ २७॥ | oe डी 
टी लो || | ७२३५ र हे हों | | 
|क्री|छोगोंको विना : किसीकी सहायताके पार करें॥ २४ ॥ जो ईश्वर हैं, जिन्होंने अपनी मायासे हम सबको बनाया और उन्हॉंके अनुमरहसे इमे! 
oe | | ॥विश्वतृष्टि रचते है,जो प्रभु हमारे आगे । नट रते रहत ग्‌ हीं देख सकते. क्योंकि हम“ : श्वर 
RB प्रथक है इस प्रकारसे मानते है ॥ २५ op णा तो नी इम डग पका शनी ee 
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हना. ऋ भी यो रा निदयी होकर मदेन करते हें उस समय जो मायाका अवलम्बन करके ||. . 
| क छी भर मतुष्योके मध्यमें अवतार लेकर इन सब लोकाको अपने अघीनमे कते इमे युगयुगमे पालन करते हैं ॥ २६॥ ||| 
IR Set परमात्माहुपी देवताकी शरणमे हम सम प्राप्त हुए हें.वह विश्वसूति हे; वह परम पुरुष है, वही प्रधान दे, इसलिये चलो इम सब लोग उन्दी | 
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‘| | | 

aren? : परमेश्वरकी शरण ले। उनसे अवश्य ही हम सबका कल्याण होगा॥२७॥श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे महाराज परीक्षित्‌ ! जब देवतालोग स्तुति | 

2 टि || कर रहे थे, कि कुछ देर पीछे पथम उनके हृदयमें और फिर पश्चिमदिशाकी ओरसे शंख, चक्र, गदाधारी भगवान्‌ प्रगट हुए॥ २८॥ उसी ete 

| & |समय देवतालोगोने उनको TTS देखा, अपने समान(१६)सोलह पार्षद साथ लिये श्रीवत्स कौस्तुभमणि धारे,शरदकालके कमलतुल्य नेवाले my अ०९ 
र. SICH उपासना करने लगे ॥२९॥ उन इश्वरको देख सब देखनेवाले आनंदूसे Faw हो दंडकी नाई भूमिमें साष्टांग दंडवत करके, Mle] 

` |&|उठके स्तुति करने ल्गे॥३०॥हे राजन्‌! देवता लोग यह कहकर स्तुति करने लगे कि, हे भगवन्‌ | यज्ञ ही जिनका वीर्य, अर्थात्‌ स्वर्गादि॥४ 


| 


४ अवस्थारूप सवं सामथ्यवान्‌, कालस्वरूप, देत्योंके ऊपर चक्र चलानेवाले और अनेक नामवालेके लिये नमस्कार हो ॥३१॥ हे घातः । तुम | 






श्रीशुक उवाच इति तेषां महाराज पुराणापुपतिष्ठतामप्रतीच्यां दिश्यभूदाविः शेखचक्रगदाधरः ॥ ९८ ॥ आत्म 
: तुस्येः पोडश भिविना श्रीवत्सकोरदुभो॥पयपासितसुन्निद्रशरदंबुरुदेक्षणस्‌ ॥ २९ ॥ दृष्टा तमवनौ सवे इेक्षणाहाद 
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ST ॥ दंडवत्पतिता राजज्छनेरुत्थाय तुष्टः ॥ ३० ॥ देवा उच्चः ॥ नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः॥ 
&| नमस्ते द्यस्तचकाय नमः सुपुरुहृतये॥ ३१ ॥ यत्ते गतीनां तिसृणामीशितुः प्रमं पदस ॥ नावांचीनो विसस्य 
|& | धातवेदितुमहंति ॥ ३२॥ a | 


| ही नों rT ९. 0... + | | ै न = 
७ तीनों गुणोंके इश हो! तुम्हारी त्रिगुणात्मिका तीन गति जो पर अपर अर्थात नि्ुणस्वरूप हैं उनको अर्वाचीन अर्थात्‌ आजकलके पुरुष किये 
प्रकार जाननेमें समथ होंगे, इसलिये हम तुमको नमस्कार करते हैं. हे भगवन्‌ ! हे नारायण ! हे वासुदेव ! हे आदिपुरुष ! हे महापुरुष ! हे 
है| महानुभाव | है परममंगल ! हे परमकल्याण ! हे परमकारुणिक | हे केवल जगदाधार! हे गदाधर! हे लोकनाथ ! हे. सवेश्वर ! हे लक्ष्मी 
७ नाथ ।परमहस परित्राजक लोग अशंगयुक्त परमसमाधि आत्मयोगसे जो समाधि अर्थात चित्तकी शकाग्रताको प्राप्त होते हे उस समाधिका | % | 
i अनुष्ठान करके जो पारिस्फुट परमहस धमका अनुशीलन करते और उससे जब उनके चित्तके तमरूप Pate खुल जाते और प्रत्यक्षहप|| 5 
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आत्मलोक प्रकाशमान होता है उस समय जो निजसुख स्वयं प्रत्यक्ष होजाता है. तुम उसके अनु ये हम सब दे | 
Ti | क्त ॥ ३२ ॥ २३ ॥ है भगवन्‌ | तुम्हारा विहारयोग अर्थात्‌ अ तर ळच क्योकि जा | 
पे रवी 3 eS in a और आप स्वयं सगुण हैं तथापि आपकी आत्मा करके इस सगुण विश्वकी सृष्टि, स्थिति और प्रल्य होती 
El ॐ नमसा wy : मकारका विकार नहीं होता और उसपर आश्चर्य यह हे कि आप स्यादि कार्योमें इम लोगोंकी कुछ सहायता। ९ 
le} = मर wi वन्ञारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुष महातुभाव परममंगल परमकल्याण परमकारुणिक केवल 
जगदाधार गाय सवेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंसपरिब्रजाकेः परमेणात्मयोगेन समाधिना परिभाबितपरिस्फटपा 
ह ॥डाटिततमःकपाटहारे चित्तेपपाइत आत्मलोके खयसुपलव्धनिजपुखानुभवो भवान्‌ ॥३३॥ ‘Sa 
| र हरयो गी Li इदमनवेक्षितास्मत्समवायआत्मनेवावि्ियमाणिन सणुणमयुणः सजसिपासि 
ड तमान देवृदत्तवदिह गणविसगपतितः IEA खङतकुशलाकुशलं फलसुपाददाति 
| ee पशमशीलः समंजसदशन उदास्त इति ह वाव न विदामः ॥ ३५ ॥ नहि विरोध उभयं भग 
Se oie | TARTRATE TROT 'कर 
ie) मत साता ३६ ॥ `` ORT केवळ एवात्ममायामंतर्धाय को उ अर्थो दघट इव 
| |^ sect दा Re Ul इसलिये देवदत्त इस नामका कोई पुरुष जिस प्रकार गृहादि बनाकर उससे अपने किये इए : य 
॥$ पाता है, तुम ब्रह्मस्वरूप होकर भी गुणसश्हिप संसारके वश पडते. या त 3 बनाकर उससे अपने किये हुए शुभा शुभ कमाका 
॥#0॥ उपमशशील तदुप ही रहकर अप्रचलित सदा रहनेवाली शक्तिके प्रभावस उस विषयमे उदासीन रहते ए न | सी wen | 


4 


ee: | i ही वत्तमान रहते हो, इस बातका भेद देम नहीं जान सकते हैं ॥३५॥ परन्तु हे प्रभो । आपमें यह दोनों ही अविरुद्ध हैं, इसलिये दूसरेका॥#| 
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परका 
॥२९॥ |ॐ प्रकाशमान हैं 


ER 
g 
4. 
Al 


%| आपके स्वपे कुछ भेद (दवेत) नहीं ॥३६॥हे प्रभो | यद्यपि आपको अलुग्॒ह निम्रहका पक्षपात नहीं र तो भी सब मचुष्योंकी मति इस प्रकारक 
| | नहीं, कुछ लोगोंकी बुद्धि समान दै, और लोगोंकी मति अलग अलग है, इसलिये रस्सी आदिमें सपांदिविषयक बुद्धियुक्त मनुष्योंके छि 
HE जिस प्रकार सर्पभम उत्पन्न होता है,वैसेही आप भी इन समस्त सम्‌ विषम युक्त बुद्धिवाले लोगोंके अभिप्रायाइसार होकर अनेक रूप हो जाते 
॥ 80 | हो॥ sah ।अहो | जो सब वस्तुओंमें अनेकरूपसे प्रतीयमान हुआ करते है।वही समस्त वस्तु अर्थात्‌ TRAST सबके ३श्वर,अखिल जगत्कारण 
Sl कारण और सर्व जीवोंके अन्तर्यामीपनके हेतु सर्वविषयों के प्रकाशमें देखे जाते इए अर्थात उनके विना कोई विषय प्रका 


उनका आकार किसी प्रकारका नहीं,श्वतिमें “नेति नेति “यह नहीं इस प्रकारकी युक्ति द्वार कहकर जिनकी बखानते है॥३८॥हे मधुमथन Kel 





समविषममतीनां मतमचुसरसि यथा रज्जुखंडः सपादिधियाम॥२७॥प एव हि पुनः सवेवस्त॒नि वस्तुस्वरूपःसर्वश्वरः 
सकलळजगत्कारणकारणभ्रूतः सर्वप्रयगात्मलात्सबगणाम[सोपलक्षित एक एवपर्यवशेषितः ॥२८॥ अथ हृ वाव तव 
महिमाशतरसससुद्रविशषा सळदवळीढया स्वृममसि निष्यंदमानानवरतसुखेनविस्मारितदृष्टथुतविषयसुखळेशाभासाः 


परमभागवता एकान्तिनो भगवति सर्वभ्रतप्रियसुह्ृदि स्वात्मनि नितरां निरेतरं निर्देतमनसः Fag इ वा एते मधु 


मथन एनः स्वार्थकुशला ह्यात्मप्रियष्ठहदः साधवस्खचरणांबुजातुसेवाँ Fase न यत्र पुनरयं ससारपयांवरतः।३९॥ 


ता» 5 
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Lar यह समस्त देदीप्यमान हे(परंतु यह सब किसी प्रकारसे भी वस्तुस्वरूपके स्पश करनेको समर्थे नहीं दे)इन सब शाख््ोमें जिन॥है॥ . | 


शित नहीं होता।परन्तु|% 


यम्य 












कारण कि, आप ही इस प्रभावसे परमेश्वर हें, इसलिये यह परमभागवत पुरुष आपके चरणंकमलकी सेवा किस प्रकार त्याग सकते 
सब पुरुष पुरुषा्थविषयमें अतिकुशल होनेके कारण आत्मा जो आप हैं, आपको ही प्रिय और अपना सुहद समझे हुए हैं, poe हे 
i लोग साक्ष अर्थात्‌ रागादि शून्य है, हे प्रभो | आपकी महिमा ही अमृतका सागर हे, उस सागरका एक बूँद जल भी एक बार पी लेनेसे फिर 
मनमें उससे जो सुख निरंतर प्राप्त किया करते हे, उसको पाकर यह समस्त महापुरुष श्रुति हृष्टिवेषयक छोटे सुखको भूल गये हैं, इस कारण 
आपमें ही इनका मन अत्यन्त अनुरागी होकर लगा हुआ है. हे प्रभो ! यह कोई नहीं कह सकता कि, आपकी सेवासे साधारण ही फल होता 
हे भगवत्‌ | hd फल होता है कि, ससारका आवागमन छूट जाता है ॥३९॥ हे भगवच्‌ | आप जिभुवनके आत्मा और भवन हैं,आप त्रिविक्रम 
विथुवनात्मभवन नरिविक्रम त्रिनयन त्रिलोकमनोहराचुभाव तवेव विभ्रतयों दितिजदनुजादयश्चापि तेषामल 
कमसमयोऽयमिति oR सुरनरस्गमिश्रितजल्चराकतिमियंथापराधं दैडं दंडधर दधर्थ ॥ एवमेन 
मपि भगवञ्जहि ALAA यदि मन्यसे॥ ४०॥ अस्माकं तावकानां तव नतानां तत ततामह तव चरणनलिनयुगल 
ऽवानादबडहृदर्यनिगडानां स्वलिगविवरणेनातमसात्कृतानामनुकंपातुरंजितविशदरुचिरशिरिरस्मितावलोकेन विग 
लितमधरयुखरंसाशतकलया चांतस्तापमनघाहसि शमयितुमं॥ ४१ ॥ | | 


'आपनेही इस तरिलोकीको बनाया है, आपका प्रभाव तीनों छोकोंका मन इरण करनेवाला है. प्रभो ! दि सब 
ति aT ६ को दानव इत्या 
भूति है.हे a । आपने सब दत्य दानवोंको“यह उद्योगका समय है ऐसा बिचार उनके उपर जब bap. वा हति et 
तो र bs पैसे ही दण्ड धारण करके इस स्टक पुत्र वृजञासुरका संहार कीजिये ॥४०॥ हे तात ! हे हरे ! हम सब आपके ही जन हे mt 
Uh oe eat करते हैं, और निरंतर ही आपके दोनों चरणकमलोंका ध्यान करते हे, और उनमें ही हमारा हृदय अतिगाद्ूपसे| 
EE ) आर आपने भी अपनी सूरत प्रकाश करके इम लोगोंको अपना भक्त कहकर माना है, इस कारण है अनघ | अनुग्रह प्रकाशक 
रके,साउुराग विशद रुचिवाली मन्द सुसकान सहित अवलोकन तथा मुखारविंदसे निकले हुए मधुर मनोहर वचनरूप कलासे हमारे अन्तः- 
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et ; Se Galle देने Ms a ॥ 8३ ॥ हे भगवन्‌ ! हम जिस कार्यकी प्राथना करते हे वह भी आपसे किस प्रकार कहें ॐ आगन THe भा 

# तकी उत्पत्ति, स्थित a त नहीं कर सकतीं बैसे हीहम भी आपके निकट अपनी अभिलाषा प्रगट नहीं कर सकते,जो विषय माया सब eh cca || oo 

0 करणमें we औ डी a र छयके कारणहपसे प्रगट होती है उसी मायाके साथ आप विहार किया करते हैं; इस कारण समस्त जीवोंके sal 
केरणम्‌ रह्म म - यामी स्वरूपमें और बाहरी प्रधानस्वरूपमें देश,काल, देह, अवस्था,विशेष अतिक्रमण करके इन सबके उपादान और|| 
ह पलम्मकस्वरूपमें अनुभव किया करते हो, इस कारण आप स्वयं समस्त प्रयत्नके अ्थात्‌बुद्धि इत्यादिके साक्षी समस्त ही जानते हो, हे प्रभो!॥ 
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| अथ है भगवंस्तवास्माभिरखिलजगहुत्पत्तिस्थितिळयनिमित्तायमानदिव्यमांयाविनोद | 
क ae त्पत्तिस्थितिलयनिमित्तायमानदिव्यमायाविनोदस्य सकलुजीव || 
ee निकायानामंतहंदयेषु बहिरपि च त्रह्मप्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथादेशकालदेहावस्थानविशेषं FEM |&। 





jay दानोपलंमकतयाऽदुभकतः सर्वप्रत्ययसाक्षिण आकाशशरीरस्य साक्षातरत्रह्णणः परमात्मनः कियानिह वा अर्थ ` 
hus विज्ञापनीयः स्यांडिस्फुलिगादिमिरिव हिरण्यरेतसः ॥ ४२ ॥ अत एव स्वयं तढुपकल्पयास्माकं भगवतः पर 

र हर Pore विविधरजिनसंसारप्रिश्रमोपशमनीसुपसरतानां वयं य॒त्कामेनोपसादिताः॥ ४३॥ | 

अया इश जाह लाई असंत सुवनवयस्‌ ॥ ग्रस्तानि येन नः इष्ण तेजांस्यश्रायुधानिच ॥ ४४ ॥ 


Go साक्षी होनेका कारण यह है कि, आपका स्वरूप आकाशके समान किसीमें भी लिप्त नहीं हे. हे भगवन ! आ के किसीमें लिप्त। | 

व - है भगवन्‌! आपके शारीरके किसीमें लिप्त|%| . 
न होनेका कारण यह है कि, आप साक्षात THe अर्थात्‌ निरुपाधि और परमात्मा अर्थात सत्त्वसूर्ति हे ॥ ४२॥ इस कारण इम जिस कायकी | 
& |कामनासे आपके निकट आये हैं,सर्व i TAG जाननेवाले शुणोंसे स्वयं उस कार्यको जानकर आप हमारे उस कायको पूण करें | हे भगवन्‌! | 
| आप परमगुरु हे, आपके चरणकमलोंकी छाया जो संसारके अनेक परिश्रमोंका नाश करनेवाली है, सो इम सबने उसी छायाका आश्रय 
ल्या दे॥ ४३॥ दे इरा! त्वशके पुत्र वृञ्ासुरका आप संहार शीघ्री करें । इस असुरने त्रिलोकीका आस कियो है. हे प्रभो ! इस दुन |ॐ) 
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हमारे अब्न शस्र और तेजको ग्रस लिया॥१४॥ अहो | शुद्ध और सब दुःखके हरनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके अर्थ हम नमस्कार करते ३ 
| उनका हृदयके आकाशमें निवास हे, वह बुद्धि इत्यादिके साक्षी हैं, सदा आनंदमय हैं, उनका यश रुचिर है।आदिरहित हे, साधुटोग ७ 
i इसका संग्रह करते है, और वे संसारूप मार्गमें सदा वतमान रहते है,जो पुरुष इनकी शरण लेता है वह उसके अर्थ संसारके अतमें उत्तम गतिके| 
GX) 
क्रि 


® 


स्वरूप होजाते है. इस कारण वह सब दुःखोंके हरण करनेवाले है । “कृषियवाचकः शब्दो णश् निवेतिवाचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण pr 
इत्यभिधीयते इत प्रकार निरुक्ति है॥ ४५ ॥ श्रीशञुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! जब देवता लोगोंने इस प्रकारसे भक्तिपूर्वक स्तुति की तब |® 


3 
क्र 


भगवान्‌ हारे इसको सुनकर अत्यन्त सन्तुष्ट हो उनसे वक्ष्यमाण वचन बोले ॥ ४६॥ श्रीभगवान बोले कि, हे GATT | इमारे| 


दसाय इहब्निल्याय निरीक्षकाय कृष्णाय मष्टयगसे निरुपक्रमाय ATER परीष्टगः 
हरये नमस्ते॥ ४५॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथैवमीडितो राजन्सादरं त्रिदशहरिः ॥ स्वमुपस्थानमाकण्ये सह तान . 
मिंनदितः ॥ ४६ ॥ श्रीषगवाबुवाच ॥ प्रीतोऽहं वः सुरभ्रष्ठा मटुपस्थानविद्यया ॥ आत्मश्वयेस्मृतिः Gat भक्तिश्रेव 
यया मयि॥४७॥ कि दुरापं मयि प्रीते तथाऽपि विबुधर्षभाः ॥ मय्येकांतमति्नान्यन्मत्तो 
`न वेद पणः श्रेय आत्मनो गुणवस्तुदृक्‌ ॥ तस्य तानिच्छतो यच्छेद्यदि सोऽपि तथाविधः ॥ ४९ ॥ 
स्तोत्रे युक्त तुम्हारे ज्ञानसे हम अत्यन्त प्रसङ्ग इए. और इस स्तोत्रके साथ ज्ञानसे पुरुषको आत्माके पेश्वर्यं अथ 
स्मरण होगा और सुझमें एकान्तकी भक्ति उत्पन्न हो जायगी ॥ ४७॥ हे विबुधश्रेष्ठ ! हमारे प्रसन्न हो जानेपर 

` ` (||¢)वस्दु प्राप्तनहों होती! अर्थात्‌ सब ही वस्तु प्राप्त हो जाती हे; शेष कुळ प्राप्त करनेको नहीं रहता. इस क 
||&[पकान्तभावसे अपना चित्त समर्पण कर मतवाले हो जाते हैं, और किसी वस्तुकी Aa न 
Wiser विषयमें तत्त्वोंको देखता है, वह अति कृपण है।वह अपनी भलाईको नहीं जानता, इसलिये विषयमें जो उसकी 
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पूणे कर देना दयावान पुरुषको उचित नहीं, बरन्‌ उसके ही समान अज्ञानी पुरुष उसको पूर्ण Pia दिया करते है॥ ४९॥ जो विद्वान हैं | - | भा/टी2 
|और अपने भले बुरेको जानते हें, वह कभी अज्ञानीको प्रवृत्तिमागका उपदेश नहीं कर सकते.क्योंकि, रोगीके चाहनेपर भी भला वंद्य aT «७. 
उसको अपथ्य दे सकता है! अर्थात्‌ नहीं दे सकता ॥ «० ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार तत्त्वकथनसे अनोचित्य हरण करके इन्द्रका अभिप्राय || me 
जानकर वह भगवान्‌ कहने लगे कि,हे इन्द्र! तुम इस समय अपने स्थानको जाओततुम्हारा मंगल होगा. दधीचि ऋषिका शरीर विद्या, ब्रत॥॥ 
स्वयं निःश्रेयस विद्वान्‌ न वत्तयज्ञाय कर्म हि ॥ न राति रोगिणो5परथ्यं वांछतो हि भिषक्तमः ॥ ५०॥ - 
मघवन्यात भद्रे वो दुध्यंचश्रषिसत्तमम्‌ ॥ विद्यात्रततपस्सारं गात्रं याचत मा चिरस्‌ ॥ ५१ ॥ स वा अधिगतो ‘ 
दध्यडश्विभ्यां ब्रह्म निष्कलघ्‌॥ यहा अश्वशिरोनाम तयोरमरतां व्यधात्‌॥ ५२ ॥ P + neal 
और तपस्या करनेसे अति SS होगया है,वहाँ जाकर तुम उनके शरीरको मागो,अब विलंब करनेका अवसर नहीं है, शीघ्र ही जाओ ॥५१॥ | ७ 
हे देवेद्र ! वह सुनि अध्यात्मविद्यामें अतिशय बळवान्‌ हैं, वह झुद्ध अह्मको जानकर दोनों अश्विनीकुमारोंकों विद्यादान करते हुए. वह : की 
| वेदभाग अश्वके शिरद्वारा कहा गया था, इस कारणसे अश्वशिरा नामसे प्रसिद्ध हुआ है, इसी विद्यासे अश्विनीकुमारोंको जीवन्सुक्तिका|९ =| ` 
छाभ हुआ था ॥ ५५ ll a a | | 
.. १ इस विषयभे यह प्रसिद्ध इतिहास दै ।,अधिर्नाकुमार दधावि strat त्रह्मबिद्यामें निपुण व अर्थवक्ता श्रवण कर उनके निकट जाकर बोळे कि, हे मगबन्‌ ! आप जिस विद्यार्मे विशारद इए हैं वह विद्या || a 
आप छपापूवक हम लोगेंको मी पढाइये । जब अश्विनीकुमारोंने यह प्रार्थना की, तष इन सुनिने उत्तर दिया कि, इस समय हम मगतरत्‌ कमे क्रनेमें स्थित हैं,अमी जात्रो फिर आना, तव पढावेंगे, जैसे हां कि, 
| अश्विनीठुमार आश्रमसे बाहर आये, वैसे ही TAA उस ऋषिके निकट पहुँचकर कहा की, हे मुने | अश्विनीकुमार वैद्य हैं,सो वैद्योको ब्रह्मविद्याका उपदेश नः देना चाहिये, इस कारणसे आप यह बिद्या उन्हें न | 
बतावें, यादे हमारे वचनोंका निरादर कर यह विद्या उन्हें बताइयेगा, तो निश्चय ही इम आपका शिर काट Sst, यह कहकर इन्द्र चळे गये । फिर बहुत शीघ्र अश्विनीकुमार विद्यार्थी होकर इन दर्धतिके 
क आश्रमम आये और इनके मुखसे TRA कही वातो सुनकर बोले iH, हम पहले आपका यह शिर काट कर TH मस्तक धरकर जोडे देते दें तब आप इस Tae हमको AAI उपदेश दीजिये, जब इन्द्र 
आकर आपका यह शिर काट राळेगा, तव फिर. आकर हम आपका यह निजमस्तक आपके धडपर ळगादेंगे और फिर आपको इस विद्याके पढानेकी गुरुदक्षिणा दोजायगी. दधीचि सुनिन यहे वातो सुनकर | 
अविनी म रको अरवमस्तकसे HG और ब्रह्मविद्या उपदेश किया था, इस कारणसे यह विद्या अश्‍वशिर नामसे प्रसिद्ध हुई ॥ | | Ne 
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is ॥है इन्द्र! दधीचि सुनिको मेरी आत्माका श्रीनारायणकवच प्राप्त हुआ और उन्होंने ही त्वशको यह कवच पदाया,त्व्टासे वह कवच विश्वरूपको - ९| - 











जाकर उनके अंगकी हड्डी मांगो,हे देवेंद्र | यह देह सबको ही अत्यन्त प्रियहोती हे फिर यह सन इस देहको क्यों देवेगे | श्रीभगवान्‌ कहने | 


लगे कि, इस प्रकारको शंका तुम लोग मत करो, TAHA परमधमंन् हैं; तुम्हारे ऊपर विशेष करके अश्विनीकुमारके मांगनेसे शिष्यकी प्रीतिके 
वश होकर उसी समय वह अपना शरीर दे देवंगे,उस शरीरकी अस्थिसे विश्वकमाजी जो आयुध बनावेंगे।वह श्रेष्ठ आयुध बन जायगा, 


| दध्यडाथवणस्तष्ट वर्मभिद्य॑मदात्मकम्‌ ॥ विश्वरूपाय यत्मादात्त्वष्टा यत्त्वमधास्ततः ॥ ५३ ॥ युष्मभ्यं याचितोऽ | 

| श्विभ्यां ध्मोँऽगानि पर दास्यति॥ ततस्तेरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्मविनिर्मितः ॥ ५४ ॥ येन. TART हती मत्तेजउप. || 

i बृंहितः ॥ तस्मिन्विनिहते ययं तेजोऽञ्नायुधसपदः॥ भूयः प्राप्स्यथ भद्रै वो न हिंसंति च मत्परान्‌ ५५ ॥ इति | 
| Fale) श्रीयागवते महाएराणेषष्ठस्कंधे रतवधाथमिन्द्रादक्तमगवत्सोत्र नाम नवमोऽष्यायः ॥ ९॥ 3 त : | 
59 : अथात्‌ वज हो जायगा॥ ५३॥ ५४ ॥ तुम हमारे तेजसे बढकर इस VSS बृत्रासुरका मस्तक काट डालना, हे देवगण | जब वह दानव TS 
= ॥ जायगा, तब तुम फिर अपने तेज अस और सम्पदाको प्राप्त होगे. बडे आकारवाला जिश्ुवनग्रासी वद असुर तुमको आस कर जायगा ऐसी शंका |B 
ee तुम पत करना, क्योंकि, जो पुरुष a हमारे भक्त हैं उनकी हिंसा करनेको कोई भी सामथ्ये नहीं रखता, तुम बहुत ही शीघ अपना मंगल Fall 
||| पाओगे USS इति श्रीमद्वागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायामिन्द्रादिदेवकृतगद्यात्मकरतोञवणने नाम नवमोऽध्यायः॥ ९॥ | | 
घमे पढाऊँ, सफळ काय कर AT बृताउँ, मुक्ति चाहे तो य कर अ बताउँ, मुक्ति चाहे तो पार डगाउे, छिन पळ्माइ न ema | | जर | 
करूँ आप बन चेर ॥३॥ मेरा नाम मक्तयुखदायक, सदा बिगतिमें होत सहायक, जो कोई रटत | है | ae 
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दोहा-सुनि दधीचिकी अस्थिको,रचकर बन्न कठोर | TTS इन्दने, कियो युद्ध अति घोर॥१॥श्री शुकदेवजी बोले कि,दे राजन विश्वभावन | - ate fo 


38 | « 
मे मनही की अ० 3० 
लापा थी, इसलि मनहीमन आनदित हो हसकर बोले ॥ ५ ॥ ह व॒न्दारकवन्द्‌ | श्रीरघारियोंको मरनेमें जो ; हीं mK: 

> : अत्यंत का _वृन्दारकवृन्द्‌ | २ दुःख होता है उसको तुम नहीं| % 
जानते। हे सुरगण ! मृत्युकी पीड़ा अत्यत कठिन होती हे, वह चेतनाका नाश कर देती है ॥३॥ जो जीव जीवित रहनेकी इच्छा करते है| 
उनको उनका शरीर अतिप्याग होता है, यदि तुम लोग कहो कि, इम तुम्हारा देह नहीं चाहते, बरन्‌ हम लोगोंके सुखसे भगवान्‌ तुम्हारे शरीर 


श्रीशुक उवाच्‌ | Le इद्रमेवं समादिश्य भगवान्विश्वभावनः ॥ पश्यतामनिमेषाणां ततरैवांतदध हरिः ॥ १ ॥ तथाऽ - 
भियाचितो देवेक्रषिराथवणो महान्‌ ॥ मोदमान उवाचेदं प्रहसन्निव भारत ॥ २॥ आपि हंदारका यूयं न जानीथ 
शरीरिणाम्‌ । संस्थायां यस्त्वमिद्रोहो हुस्सहश्चेतनापहः॥ ३॥ जिजीविषूणां जीवानामात्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः ॥ क 
उत्सहेत तं दातु भिक्षमाणाय विष्णवे॥४॥देवा Sauls दु तइस्तजं ब्रह्मन्पुसां भरतातुकंपिनाम्‌ ॥ भवद्विधानां महतां 
पुण्यश्छोकेड्यकमणास्‌॥५॥ AT AI लोको न वेद परसंकटम ॥ यदिवेद न याचेत नेति नाह यदीइवरः ॥६॥ 


[को मागते है, इसका उत्तर यह है कि, अपनी प्यारी देइको भगवान्‌ विष्णुके माँगनेपर भी कौन दे सकता है ! ॥४॥ दधीचि सुनिके यह वचन 
|सनकर देवता लोग बोले कि, दै बहमन !जो महापुरुष आपसरी खे दयावाच हैं, पुण्यवान्‌ लोग सदा जिनके कमोंकी बड़ाई किया. करते हबे लोग 
#९ |प्रोपकारफे ba कौनसी वस्तुको नहीं दे सक त !॥ ५॥ हे पुनिश्रेष्ठ ! यह ठीक है कि, स्वार्थपर लोग दूसरेके छेशको नहीं जानते, यदि| 
|पराया दुःख जानें तो मांगे नहीं वैसे ही दान देनेमें समर्थ पुरुष भी समझकर “ना” नहीं कह सकता, अथात इम लोग जिस प्रकार स्वाथपर | 
रोनेसे आपके ककी ओर नहीं देखते, आप मी वेसे ही सूखा उत्तर देकर इम लोगोंकी इस विपदको नहीं समझते॥ ६॥ 
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|| वे महात्मा ऋषि विनय करके बोले कि,ऐ देवगण | आप लोगोंसे ध्म सुननेकी कामनासे हमने ऐता कहा था, यद्यपि हमारा यह देह प्यारा हे, | 
तो भी एक | दिन यह अवश्य ही हमको छोडकर चला जायगा. फिर जब कि आप लोग इमसे इप देहको मांगते दै, तब तो अभी हम इसको ||| 
आपके लिये त्याग किये देते है ॥ ७॥ है नाथगण | यह देह नित्य नहीं दै, इस शरीरसे सब्र प्राणियोंके ऊपर दया करके जो पुरुष धर्म ; 


और यश बटोरनेकी चेष्टा नहीं करता, उसके लिये अचेतन स्थावर तक भी शोक किया काते Te ॥८॥ हे प्रभुगगे | जो महात्मा स्वये | 


OY 

| क्क क. | be 
ऋषिस्वाच धमै वः श्रोतुकामेन यूयं मे प्रत्युदाहृताः ॥ एषवः प्रियमात्मान त्यजेत संत्यजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ यो: ७ 
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|| भाणियोके शोकमे शोकाकुल और उनके इमं हर्षित होते हैं, उसके वह सब अव्यय धर्म पुण्यवान्‌ लोकोंमें उस धर्मी पुरुषकी सेवा किया। | 
||| ऋ है॥९॥अहो ! जो धन, पुत्र शरीरादि पदाथ दृष्टि आते हे यह सब कुत्ते और गीदडादिके भोजन हे. । यह स्वाथेके कुछ भी उपयोगी नहीं || 
| | और स्थायी भी नहीं बरन्‌ क्षणमें नष्ट हो जानेवाले हें और क्षण क्षणमें नष्ट होते जाते है फिर इन सबसे परोपकार न करना क्या कष्ट और |] 
{| | || # इोका-विश्वरूपने देवताओंसे कहा कि, ऐसे प्राणीको इक्ष शोच करते दै [फे, इसकी सुर्दर. गति क्रिस Tae होगी,यह बडा दुष्ट है, तो इसमें gaat यह बडी मारी शेक है. फि, वक्ष तो जड || = 
#||पंदायं हें उनको किस बातका शाक संताप | दृक्षाको तो किसी प्रझारका दुःख सुख हो ही नहीं सकता और जो हो AT तो a मतुष्यका शोच क्यों करेंगे ! _ | qa ता Se 


a Ne ` उत्तर-“स शोच्यः RMT इस छोकम व्यासजीने दृक्षेंको स्थावर नहीं कहा था. मगवान्‌ वाघुदेवके चरणारविन्दीमें जो सुतिछोग पिसपप्रोत मनको Rat करते थे उनको ब्यासजीने त्यावर कहा या. | है| | 
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कृपणपनका काम है ॥ १०॥ श्रीशुकदेबजी बोळे कि, राजन्‌ ! सुनिवर दधीचिने ऐसा निश्चय करके Tah साथ अपनी आत्माको ||#|| भा” टी 
: मिलाय शरीरको छोड़ दिया ॥ ११॥ उनकी इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि यह सब वशमें थीं और वे आप ही तत्त्वोंको देखते थे इसलिये है| अ० १० 


उनके सब बन्धन छूट गये थे, इस कारण परमयोगका अवलम्बनकरनेसे उन्होंने अपने शरीरका छूटना भी तो नहीं जाना ॥ १२॥ फिर पीछे|& 


॥ ४३ ॥ 


BR 


इन सुनिके शरीरकी अस्थि लेकर विश्वकर्माने वज्ञ बना दिया, व भगवाचके तेजसे युक्त उस वज्रको धारण करके इन्द्र उडा ॥ १३॥ गजेन्द्र 
ऐरावत हाथीकी पीठपर शोभायमान होने लगा,देवतागण चारों ओरसे घेरकर खड़े होगये और सब ऋषिगण स्तुति करने लगे,जिससे कि, 
श्रीशुक उवाच एषं कृतव्यवसितो दध्यझथरवणस्तनुम ॥ परे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयञ्जदौ ॥३१॥ यताक्षासु 
मनोबुडिस्तत्त्वद्यध्वस्तबंधनः ॥ आस्थितः परमं योगं न देह TTA गतय ॥१२॥ अथद्रो TIAA निमत विश्व 
aul । सुनेः छुक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः॥१३॥।तो देवगणेः सवैगजेद्रोपयेशोमत ॥ स्तूयमानो सुनिगंण 
क्यं SAAT ॥ १४ ॥ दत्रमभ्यद्रवच्छेत मसुरानीकयूथपेः ॥ पर्यस्तमोजसा राजन्कडो रुद्र इर्वातकस्‌ ॥ 
॥१५॥ ततः सुराणामपुरे रणः परमदारुणः ॥ त्रतामुखे नमदायामभवत्मरथमे युगे ॥ १६ ॥ रुट्रेवेसमिरादित्यर 
श्विभ्यां पितुवह्निमिः॥ मरुद्धिक्रभुमिः साध्येरविशवेदेवेर्महृत्पतिस्‌ ॥ १७ ॥ ea वज्रधरं शक रोचमान स्वमा 
यया ॥ नाएष्यन्नसुरा राजन्मृधे इत्रपुरस्सराः॥ १८॥ - ` प | ऱ्य 
समस्त त्रिभुवन मानो इषेयुक्त होगया ॥ १४ ॥ हे राजन! इसके पीछे देवणज इन्द्र TG उपर दोडे, यद्यपि वह ag अइरसेनाके 
यूथपोंसे गिराहुआ था, तो भी कोघायमान रुद्रजीने जिस प्रकार अन्तकासुरके ऊपर चढ़ाई की थी, वैसे ही सुरराज इन्द्र बळपूर्वक इस अह? 
पर,:चढ़ ॥ १५ ॥ फिर असुरोंके साय देवतालोगोंका परस्पर संग्राम होने लगा. हे राजन्‌ ! ABR अंत और बजेताके आरभमें नमदा ज्र 
नदीके किनारे यह संग्राम होता हुआ ॥१६॥ हे राजन] इस gat ८ वसु, १9 Sz, १२ सूप, २ अश्विनीकुमार, ७ पितृ, ३ अग्नि, ०9९ 
पवन, ऋश्च,साध्य और विश्वेदेबादिके साथ ॥ १७॥ वज्रधारी इंद्र अपनी श्रीसे अधिक शोभायमान हुए कि, जिपको राइ छोग॥ a P| 
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वृत्र इत्यादि असुरंगण न सहन कर सके॥३८॥और नश्ुचि,शम्बर, अनव्वा, RAS, ऋषभ, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचित्ति, अयोझुख॥ ISN 
पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति,उत्कल इत्यादि देत्य और ALT सह्न यक्ष दानव ॥२०॥ और FIG, FLAS, दंदशुक, वृषध्वज, ण 
महानाभ, भूतसन्तापन, वृक ॥ २१॥ सुमाली, माली इत्यादि असुरगण सुवणका बस्तर पहरे सिंहनाद करते करते इंद्रकी सेनाको जो कि, 
मृत्युसे भी दुरासद थी, उसको रोककर मार डालनेका विचार करते STU Ul अतिशय मदोन्मत्त होनेके कारण, उन राक्षसोंको कुछ भी 
भय या अम नहीं हुआ अनेक गदा, पारेघ, बाण, फास, सुद्र, तोमर ॥ २३ ॥ AIRE सङ्ग, शतघ्नी, भुशुण्डी इत्यादि A शस्त्र वर्षाकर 
नम्म॒चिः शंबरो$नवो टिमूर्धां ऋषमोंऽबर हयग्रीवः शंकुशिरा विप्रचित्तिरयोप्तुखः ॥१९॥पुलोमा दृषपवो च प्रहेति 
हृतिरुत्कलः॥ देतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहखशः ॥ २० ॥ इल्वलो बल्वलशचेव दन्दशकों TAT: ॥ 
कलनाभमहानाभो भरूतसंतापनो TH! ॥ २१ ॥ ts सुमालिमालिप्रसुखाः कातस्वरपरिच्छदाः ॥ प्रतिषिध्येद्रसेनाग्य 
मृत्योरपि दुरासदम्‌ i २॥ अभ्यदयन्नसश्चांतासिहनादेन्‌ SAT ॥ गदाभिः परिघेबाणे'प्रासमुद्दरतोमरः ॥ २३ ॥ 
शलः र परश्वयः खड्गः शतप्नीमिभुशुंडिमिः ॥ सवतोश्वाक्रिज्ठखेरखश्र विडिधषेमाच्‌ ॥२४॥ न ते दृश्यत Asa: 
` श्रजालेः समंततः॥ पुंखाचुपुंखपतितेज्योतींपीव नभो घनेः ॥ २५ न ते शस्त्रासरवर्षोधा ह्यासेदुः सुरसैनिकान्‌ ॥ 
छिन्नाः सिडपथे देवेलंघुहस्तेः सहखधा ॥ २६॥ अथ क्षीणास्रशख्रोधा गिरिश्वंगहमोपले! ॥ अभ्यवपेन्सुरवल 
चिच्छिदुस्तांश्रपूववत्‌ ॥९७॥ : 


||| देवता लोगोंकी सब प्रकारे और सब ओरसे घेरकर लड़ने लगे ॥२३॥ बाणजालसे सब ओरसे ढकेहुए देवता अदृश्य होगये, बाणोंपर बाण 
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pp) लोगोंके अश्न शत्र देवसेनाके उपर गिर नहीं सकेक्योंकि लुब॒इस्तसे देवतालोगोंने आकाशमें ही उनके सहक इकड इकडे क दिये॥२६॥ || | 
& जब असुर लोगोंके सब ही AS शस्र चले गये, तब वह वृक्ष पवतोंके शिखर और पत्थरोंकी चट्टानें लेकर देवताछोगोंपर TMA लो. प्रथमकी १. | न 
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i य बाणोंसे गये.जसे aie ते हे॥२ १ १ ||| | > 
fo गिरने लो. TART चलाये बाणोंसे देवता लोग ऐसे ढक गये,जेसे आक्राशमण्डलमें बादलोंसे तारे छिप जाते है ॥ २५॥ परन्तु अघुर|#|| - | 
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श्र नाई देवता लोगोंने इन सबको काटकूट डाला ॥ २७॥ इस प्रकार अनेक अनेक Saas प्रहारसे भी देवसेनाको अच्छिन्न, सुखी और वृक्ष 









भा०१०। गं < | के 
पत्थर तथा विविध प्रतीक शिखर चलानेसे भी उनको घावरहित देख बृत्रासुरकी सेनाके असुरगण अत्यन्त भयभीत हुए ॥ २८॥ इस ei 
vee! & पी फिर भी उन्होंने देवतालीगोके विरुद्ध जो जो छुछ करनेको यत्न किया॥सो देवता छोगोंके उपर होनेसे वह सब ही यत्न उनके निष्फळ a थ 
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गया और उनका धीरज देवतालोगों करके ग्रहण कर लिया गया इस कारण यद्यपि वह बडे भारी योद्धा थेततो भी समरका प्रारंभ होते ही अपने| ७ 
| स्वामीको परित्याग कर वे अपने छुटेकारेका मार्ग देखने लगे ॥ ३० ॥ बृत्रासुर स्वयं भी महावीर था, जब इसने देखा कि, हमारे अचर] # 
असुर लोग भागनका तयार हो रहे है और प्रथम ही अनेक अनेक सेनाको उसने तेज भयसे छिन्न भिन्न और समर त्याग करके भागते हुए ATTA Bl nee tl 
वत्रासुर ईसकर कहने लगा॥ ३३ ॥ उसके वह सबही वचन ठीक ठीक इस अवसरके योग्य और मनस्वी लोगोंके लिये मनोहर थे। Tall 

कहा हे विप्रचित्त! हे नसुचि ! हे पुछोमच ! हे मय! हे अनर्वन्‌ ! हे शंबर ! हमारे वचन सुनो ॥३श॥ जन्म लेनेसे मृत्यु निश्चय ही होती है | 5 | 
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।%॥ किसी प्रकारसे भी वह मृत्यु टल नहीं सकती, इससे यदि उस Tega इस लोकमें यश और परलोकमें स्वगे होनेकी सम्भावना हो, कौन 
||%| विद्वान्‌ ऐसी मृत्युको न चाहेगा !॥३३॥ हे वीरगण ! इस छोकमें दो (२ ) प्रकारकी मृत्यु मिलनी -अतिदुलंभ है, ऐसी मृत्य हरेकके i 
भाग्यमे कहां ! वह दो मृत्यु यह हैं-अह्मकी धारणाके लियेप्राणादिका जय करके शरीरका छोड देना एक और दूसरी सेनाके आगे होकर 
संग्रामभूमिमे परमानंदसे प्राण त्याग कर देना &॥ ३४७॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां वृत्रयुद्धे असुरपराजयडणनं नाम 
दृशमोऽध्यायः। ३० ॥ दोहा-बृजासुरसे इन्दरने, कियो युद्ध अतिघोर। भक्तिज्ञान-चर्चा करी, ग्यारहमें रणछोर ॥ १॥ इतनी कथा वर्णन 
हो संमताविह शत्य हुरापो यद्रहसंधारणया जितासुः ॥ कलेवरं योगरतो विजह्याद्दग्रणीरीरशयेऽनितवत्तः ॥ ३४॥ 
इति AAMAS T° इ्ेन्द्रयुडं नाम दशमोऽध्यायः। १० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ त एवं शंसतो धरम वचः TATA 
'तसः ॥ नवाग्रहन्मयत्रस्ताः पलायनपरा रुप ॥ १ ॥ विशीयैमाणां एतनामासुरीमसुरषेभः ॥ कालातुकूलेखिदशेः 
& | काल्यमानामनाथवत्‌ : २॥ दृद्माउतप्यत संझद FASTA: Ul तान्निवार्याजसा राजन्निभत्थद्सुवाच ह॥३॥ |® : 
है| कर योगिवर श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे राजा परीक्षित्‌! sets स्वामी बृत्रासुरने इस प्रकारके gg वचन कहे, परन्तु : 'अहुर| ९९ 
लोगोंने एक न SAAT MANA हो घबराय २ सब भागने ही लगे ॥ 3 ॥ इसके पीछे देवता लोग उनको खदेड रहे थे कि जिससे असुर 
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fe) etait सेना अनाथके समान छिन्न भिन्न हो रही थी, क्योंकि उस समय देवता लोगोंका काळ अनुकूल था ॥ २॥ यह देखकर असुसभ्ेष्ठ| ह| 
_ - ||&|अ्ाएर्ा अन्तःकरण अत्यन्त सतापित हुआ इन्द्रका शड वृत्रासुर इन सब असुरोंके सामने इस अवस्थाको देख इसके सहन करनेको SI | 








GP cand Se Si Ee अप एप एप एज इसलिये | > VIL. BONY ~ ९६८ 5 १3% भय न a Sar ७ ७७ ¢ tae es ५४ | 
* हसाये घमशाल् भी कहा है कि योगयुक्त, पाज्राजक्र और सन्सुख Jaa शरीर देनेवाछा वीर यह दोनों पुरुष सुपमंडळको मेदन करके रामन करते हैं,यथा स्पृतिः-(“दाविमो पुरुषा STA aires ||| 


4 मेदिनो । परिन डू योगयुक्तस्तु रणे चामिसुखे हतः? ॥ ye 
- ॐ सर्वेया-ईद्वेन जीति के योगावि Sea देह जो | कर | , fe Rt, te ४ for क NONI Se 
` ऋ सवया-इ।द्रन जाति के योगविधान ai, BIST दह जो BRIT गावत ॥ कै रण तनुछोभको छोडिके,प्राण तजे अरु Ia धावत | जे रघुणशज करें दोऊ माति सां, निज तनु स्यागत मोह |. ) RS 
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॥ वढावत:। ते राविमंडळ भेदि के हरिपुर, जात चळे जग फेरिन आवत || १॥ | 
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TAT न हुआ,वह भयकर क्रोध करके बसे देवताओंको रोक और उनकी निंदा करके कहने लगा ॥ २ ॥ हे देवगण ! तुमलोग माताके की 
विष्ठाके तुल्य हो,बथा क्यों दौडते हो,भागते हुए देत्योंको मार डालानेसे क्या होगा! इसमें धमे व यश किसीकी भी सम्भावना नही; क्योंकि, | 
&|जोलोग अपने आपको शूर कहकर गये करते है और डरे इएको मारने की अभिलाषा करें उनको स्वर्ग नहीं होगा॥१।देशडर देगगण! यदि तुम ह 
लोगोंमें श्रद्धा हो, तुम्हारे हदयमें चेय हो और यदि तुम लोगोंने इस लोकमें भोग करनेका लाळच छोड दिया हो तो हमारे आगे रणम | 


इत्र उवाच ॥ कि व उचचरितेमांतुधावद्भिः एष्ठतो इतेः ॥ नहि भीतवधः इलाध्यो न स्वग्यैः शूरमानिना ४॥ 
यदि वः प्रधने AST सारं वा TT हृदि ॥ अग्रे तिष्ठत मात्र मे न चेद्‌ ग्राम्यसुखे स्रा ॥५॥ एवं TU 
भीषयन्वगुषा रिपून व्यनदत्सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसः६॥तेन देवगणाः सर्वे रत्रविस्फोटनेन वे ॥ निपेतु 
च्छिता भूमी यथेवाशनिना हताः ॥ ७॥ 


क्षणभर खडे होकर देखो ॥ «॥ हे राजन्‌! इस प्रकारसे क्रोधित होकर अपने करार शरीरसे वेरी देवतालोगोंको डराते हुए, इस माह 4 . 
बलवान्‌ असुरने ऐसा घोर सिंहनाद किया कि जिससे त्रिलोकी अचेतसी होगई कै ॥ ६॥ हे महाराज | वत्रासुरके सिहनादसे सब ही देवता ||| 
जरसे मारेइएके समान सूछित होकर पृथ्वीमें गिर पडे. महाअसुर वृत्रासुर संग्राममें दुम्मेद होकर सुरसेनाको आतुरतासे गिरते और भयके 
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° इक्ता-श्रीञुकदेबजीने राजा परीक्षित्से कहा ।फि, हे राजन | ange गम्भीर शब्दसे सब लोकं व्याकुळ होगये,यह बात सुनक बडा सन्देह होता है ० क्योंकि लोक तो बत हैं, PEt ऐसा केसा 
शब्द किया कि, जिससे स्र लोक व्याकुल होगये, यह बडी मारी राका है, जो सब छोक शब्दसे व्याकुळ होगये तो किसीमें विष्णु, किसीमें शिव, किसीम ब्रह्मा, किसांम सूये, किसीमं चन्द्रमा, किसी || 
इन्द्रादिक देवता और बडे बडे ऋषि, मुनि महात्मा पुरुष रहते हैं, तो यइ सब ढोक व्याकुळ होगये होंगे £ ae अ 5 Boe कि 

ठरूर-डोक शब्द मुनियोने लोकांके लिये नहीं कहा है. प्रजा लोगोंको मी मुनि छोग छोक कहते हैं तव व्यासजी मी एसा कहते हैं कि,इन्द भीर वृत्राधुरके युद्धके समय जो चारों आरके ठोक कहे सा | ( 
प्रजाके छोग सब व्याकुळ होगये, सब छोकोंके लिय व्याकुळ हेनिको व्यासजी महाराजने नहीं कहा है || | 
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मारे उनके नेत्र बंद होते देखकर भी दयावान्‌ नहीं इआ,बरन्‌ मदमाता यूथपति गज चरणसे जिस प्रकार कमलके वनको मसल्ता है, वैसे ही 
झूल उठाकर प्रथ्वीको तेजसे कॅपाता हुआ,दोनों चरणोंसे उस गिरी हुई देवसेनाको महलने लगा ॥ ७ ॥ ८॥ उस असुरका ऐसा आचरण 
देखकर ATM देवराज इन्द्रका क्रोध प्रज्वलित इआ,फिर इन्द्रने इस अपने शत्र असुरको अपनी ओर आता हुआ देखकर उसके ऊपर एक 
बडी भारी गदा चलाई'॥ ९॥ हे राजन्‌ | वृत्रासुरका बल साधारण नहीं था, कहीं गदासे उसको भय होता है! इन्द्रको गदाको गिरते गिरते 
उसने लीला करके अपने बाये हाथसे पकड लिया और महाक्रोध कर ऊंचा शिर उठाय गजकर उसी गदाकी देवराजके वाइन ऐरावत म्रहागजके 
मम पद्भयां सुरसेन्यमाहरं निमीलिताक्षं CAAT कंपयन्लुय॒तशलू ओजसा नालं वन यूथपतियथोन्मदः 
॥८॥विलोक्य तं वञ्रघरोऽत्यमितः स्वशत्रवेऽभिद्रवते महागदाम।चिक्षेप तामापततीं घुदुस्सहां जग्राह वामेन करेण 
लीलया ॥ ९ ॥ स॒ SAS: कुपितो Ta तया महेद्रवाहं गदयोग्रविक्रमः॥ जघान कुंभस्थल उन्नदन्मृधे तत्कम सर्वे 
समपूजयन्द्रप ॥१०॥ऐरावतो इत्रगदासिशुष्टो विश्वाणितो5द्रि' कुलिशाहतो यथा॥ अपासरद्विन्नसुखः Teal वमन्नस 
क्सप्तधडश्शातः॥३१॥ न सन्नवाहाय विषण्णचेतसे प्रायंक्त भूयः स गदां महात्मा ॥ ३द्रो$म्रतस्यंदिकराभिमरांवीत 
व्यथः क्षतवाहदोऽृतस्थे॥१२॥ स तं चद्राहवकाम्यया रिप वज्रायुधं आतृहणं विलोक्य ॥ स्मरंश्च तत्कम हश 
समंहः शोकेन मोहेन हसझगांद ॥ १३ ॥ | | | | | 
मस्तकमें मारा । यंह देखकर विपक्षके लोग भी प्रत्रासुरके इस कार्की प्रशंसा करने लगे ॥ Vo ॥ देवराज इन्द्रका ऐरावत हाथी Tara 
#||गदासे घायल होकर TAH मारेइुए प्वेतके समान इमने ल्गा और अत्यन्त आतंहो सुख टूट जानेसे रुधिर वमन करते करते इन्द्रसहित संग्राम 
Hee AS सात TAT पीछे हट गया॥ 9१ ॥ वृत्रासुर अति महात्मा था,इस कारणसे इन्द्रका वाइन जब्‌ व्याकुल हो गया और चित्त भी | 
% |ठिकाने नहीं रहाःतब फिर TUS उसके ऊपर अञ्न न चलाया, इसलिये देवराज इन्द्र अपने वाहनके घावका स्थान अभृत झरनेवाले अपने 
हाथसे छूकर उसकी व्यथा दूर करते क्षणकाळ तक स्थिर रह गये॥१२॥हे महीश | जब वृत्तासुरने देखा कि; इन्द्र समर त्याग करके नहीं जाते 
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आत्मज्ञानी पापरहित दीक्षित होकर यज्ञ कर रहे थे, वे तुम्हारे और कोई नहीं बरन परम गुरु थे,करुणारहित होकर स्वगेकी कामना किये | जर | | 


करनेवाला जिंस प्रकार यज्ञके पशुओंका शिर काट डालता है, बैसे ही ARS TAA उन महात्माका मस्तक काट डाला ॥१९॥ निश्चय जाना | 
जाता है कि, दया, लाज, श्री,कीर्तिने तुम्हारा त्याग किया है, अपने;कमेके दोषसे तुम राक्षसोंके निकंट भी तो निदापात्र इप , इसलिये 

हम इस शूलसे तुम्हारे इस हृदयको फाडेंगे, तुम्हारे इस पापमय शरीरको अञ्चि स्पशे नहीं करेंगे बस गीधगण इसका भक्षण a ॥ १६ ॥ i | 
वह और दूसरे अज्ञानी देवता जो कि, यहांपर आये हैं वह भी जो अधम तुम्हारा पक्ष लेकर TUN हमारे उपर प्रहार करेंगे तो बडे तीखे॥& है 
शूलसे उनकी भी गईन उड्भाकर हम रुधिरकी धारा बहाय गणोंके सहित भूतनाथ शिक्का यज्ञ करेंगे ॥ १७॥ हे इंद्र ! अथवा हठ करके जो | ; | 









ee और फ्रि समर कंरनेकी वासनासे खड़े हैं, इसलिये वन्नचारी ओर अपने भाईके मारनेवाले इस देवताके सब क्र क्म जों कि, पापूप थे +a, | ® भा? Fo | ५ 
स्मरण करके शोक मोहसे युक्त हो,इैसते २ बोला ॥१३॥ वृत्रासुरनें कहा, अहो ! जो पुरुष ब्रह्मघाती और विशेष करके अपने गुरु और इम BH अ०११ 

आताका मारनेवाला, सो वही तुम हमारे TI हमारे सन्सुख खड़े हो,यह बडे ही भाग्यकी बात है,हे प्रधान असत्‌ | तुम्हारा पाषाणतुल्य TS ` 
SA ATH आज हम शीघ्र ही अपने भाईके ऋणसे छूटेंगे यह बडे ही भाग्यकी बात है ॥३४॥ अहो! हमारे बड़ भाई विश्वरूप जाहमण|९॥ | 


Ve 
¢ 


इत्र उवाच ॥ दिष्टया सवान्‌ मे समवस्थितो Real ब्रह्महा एरहा आतृह्य च ॥ दिष्टयाऽचणोऽच्ाहमसत्तम त्वया fe 
मच्छ्लनिसिन्नृषडदाऽच्रित्‌ ॥ १४ ॥ यो नोऽग्रजस्यात्मविदो डिजातेशुरोरपापस्य च दीक्षितस्य a, ॥ विश्रभ्य ४ 
सनेन शिरांस्यदश्चत पशोरिवाकरुणः खमेकामः१५।४ीश्रीदयाकीतिमिरुज्झितं तां खकर्मणा पुरुषादैश्च गर्यस्‌ ॥ | 
कृच्छेण मच्छलविभिन्नदेहमस्पष्टवहि समदंति DAE ॥ १६ ॥ अन्येप्ठ ये लेह बंशंसमज्ञा ये Tada: प्रह 
रंति मयस्‌ ॥ तेश्चंतनाथान्‌ सगणान्निशातत्रिञ्चलनिसिंन्नगलेयजामि ॥ १७ ॥ अथो हरे मे झलिशेन वीर हतो प्रम 
थ्येव शिरो यदीह॥तत्रारणो estes विधाय ममस्विनां पादरेजः प्रपत्स्ये ॥ १८ ॥ 
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तुम ही इस वजसे हमारे शिरको काट डालोगे, तो भी कुछ हानि नहीं; हम कमेबधनसे छूटकर अपनी देइसे सब प्राणियोंको बलि दे धीर 


#| जनों की गतिको प्राप्त होंगे ॥ १८ ॥ फिर ज्ञानके उदय होनेसे जीनेकी अपेक्षा मरनेकोही श्रेष्ठ जान वृत्राहुर बोला कि हे सुरेश | हम तुम्हारे 
: UZ तुम्हारे सामने खडे है,सो.हमारे ऊपर तुम अपना वत्र क्यों नहीं चलाते हो ! हे देवेन्द्र । यह वज अमोघ हे, तुम ऐसा संशय 


| घुरेश कस्मान्न हिनोषि बज्र पुरःस्थिते वैरिणि मय्यमोघम्‌॥ मा संशयिष्ठा न गदेव ज्र स्यान्निष्फले कृपणाथेव 


याच्ञा॥१९॥ न तेष वज्रस्तव शक तेजसा हरेदंधीचेस्तपसा च तेजितः ॥ तेनेव ag जहि विषणुयंत्रिंब्ो यतो 
हरिविजयः श्रीगुणास्ततः ॥ २० ॥ 4 र | | 
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|तुम विष्णुके भजे हुए समरमें आये हो इसलिये तुम्हारे पराजित होनेकी शंका नहीं. क्योंकि जहां नारायण वहीं जयश्री और सकल गुण| & ne Ho 
वत्तमान रहते हैं॥ २० ॥ हे इनदर । ऐसी भी शंका मत करो कि, तुम्हारे वकी चोटसे इमे कुछ पीड़ा होगी, हमारे ay शेषजीने हमको | | ’ | 
प्रकारका उपदेश किया हे,इम वैसे ही उनके चरणारविदोंमें चित्त लगा कर देहको त्याग योगी पुरुषोंकी गतिको प्राप्त दोगे. इस तुम्हारे वजस | ४ 
हमारा अपकार न होगा वरन्‌ विषयभोगछूप ग्राम्यसुखकी फाँसी टूट जायगी॥२१॥हे देवेन्द्र तुम एसी शंका भी मत करना कि, इम जिनके||# 
भृत्य हैं वह भगवान्‌ हमको स्वां दि संपत्ति देंगे, क्योंकि जो पुरुष एकान्तभावसे भगवाचमें ही अपने चित्तको लगाते हैं और जिससे कि, ||| 
वह उनके ही जन कहकर गिने जाते हे, उनको श्रीनारायण स्वगे, मृत्यु और पाताळ लोककी सम्पत्ति नहीं देते क्योंकि इन सम्पत्तियोसे ||| 
अहं समाधाय मनो यथाह संकषेणस्तचरणारविदे ॥ त्वहजरंहोळलितग्राम्यपाशी गति मुनेयाम्यपविडलोकः ॥२१॥ ||| 
gal किलेकांतधियां स्वकानां याः संपदो दिवि भूमौ रसायास्‌ ॥ न राति यद्‌ देष Se आधिमेदः कलिव्यंसन | ब. 
ंप्रयास॥२२।बेवर्गिकायासविघातमस्मत्पतिविधत्ते पुरुषस्य शक्र ॥ ततोऽचुमेयो भगवत्प्रसादो यो हुळूमोऽकिचनगो ||| ` 
ae ॥२३॥ HE हरे तव पादेकघूलदासाबुदासो भवितास्मि AA: स्मरेतासुपतेगुणांस्ते णीत वाकू कमं || 
SUG कायः॥ Ve | र | | 
: उद्वेग, मनोव्यथा, मतवालापन, झगड़ा, विपद और Sa हुआ करता है॥२श॥यदि कहो कि, फिर वह भक्तजनोंका क्या विधान करते हैं! TH 
0 म कहते हैं श्रवण करो-हमारे प्रशु उन भगवान्‌ विष्णुने अपने भक्तके लिये घमे,अ्थ,काम,इस निवगे विषयके आयासका नाश किया है.है इन्द्र || $| 
|| इस आयासकी शांतिसे ही भगवानकी प्रसन्नताका अनुमान कर लिया जाता हे और किसी प्रकारसे भी वहप्राप्त नहीं हो सकता । अकिश्चन॥ : | 
` ॥ | भिक्जन सरलतासे इस प्रकारका भगवत्मसाद प्राप्त करसकते हे और दसरे जन इस प्रसादको नहीं पा सकते,उनके लिये यह अतिशय Sea हे ||# 
#|॥ २३॥ हे कौरवराज ! बृत्रासुरइस प्रकार इन्द्रके निकट अपने अमिप्रायको प्रगट करके भग दह पुकारकर प्रार्थना करने लगा कि,हे भगवन्‌ ! : West 
(तुम्हारे ही चरणकमलका जिनको आश्रय है, उन दासोंका भी में दास हूँ मेरा मन आपके शुणोंका स्मरण करे ! हमारे वाक्य तुम्हारा TM Ge | क 
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कीतन करं।२४॥े देव | आपके बिना स्वगेपृष्ठ क्या,सावभौम पथ्वीका आधिपत्य क्या,योगसिद्धि क्या, अपुनभव अथात्‌ युक्ति कया आपके wl 
वियोगमें किसीकी भी चाइना में नहीं रखता URS हे अरविन्दनेत्र ! जैसे कि, पंख न जमेहुए पक्षियोंके बचे क्षुधा इत्यादिसे: पीडित होकर |% 
जननीके देखनेकी इच्छा करते हैं, TA भरसे आते होकर बँघेहुए बछडे थनोंके देखनेके लिये व्यम होते हें और जिस कारण कामबाणसे | 7 
व्याकुल हुई प्यारी दूरदेशमें गयेइए अपने प्यारेके देखनेकी इच्छा करती है, वैसे ही त्रिविध तापसे तता हुआ मेरा मन सब कायोंमें बँघा || 
आ कामादिसे पीडित होनेके कारण आपके ही देखनेका अभिलाष करता है ॥२६॥ इसलिये हे प्रभो ! में अपने कर्मोमें बँधकर संसारचक्रमे | 
न नाक न च पारमेष्ठ्ये न सावभोम न रसाधिपत्यम्‌ ॥ न योगसिडीरपुनमवं वा समंजस ता विरहय्य ||| 
कक्ष NR ॥ अजातपक्षा इव मात्रं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः TTA ॥ ग्रियं प्रियेव व्युषितं. विण्षणा मनो || 
ऽरविंदाक्ष दिदृक्षते लाम्‌॥ २६॥ ममोत्तमछोकजनेषु सख्यं ससारचक् अमतः स्वकर्ममिः ॥ तन्माययात्मात्मज : Al 
दारगेहेष्वासक्तचित्तत्य न नाथ भूयात्‌॥ २७ ॥ इतिश्रीमागवते मऽ ष्ठ रवऊतभगवर्स्तुतिनाम एकादशो |&| 
ऽध्यायः ११ ॥ ऋषिरुवाच ॥ एवं जिहासुर॑प देहमाजो सुत्यं वरं विजयान्मन्यमानः ॥ ञं प्रगरद्याभ्यपतत सुरेंद्र || 
यथा महापुरुष केटभोऽप्सु ॥ १॥ ` FR | 2 || 
घुम रहा ई सो इस छेशकी शान्तिके लिये तुम्हारे भक्त जनोंके साथ मेरी मित्रता हो जाय, हे भगवन | अपनी मायाके वश इस समय Si ibd 
॥& एता कलम, देह, Te आदिमें मेरा चित्त आसक्त हुआ है, सो आप ऐसी कृपा कीजिये कि; जिससे फिर इन बातोंमें मेरा चित्त आसक्त न हो| 
Ae मेरी इच्छा है के ॥ २७॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे पष्ठस्कन्धे भाषाटीकार्यां वृत्रस्तोजबर्णनं नाम एकादशोध्यायः ॥ ११ Wile | 
का, | | RT बारसे हारकर, बहुरि भयो उत्साह । महायुद्ध कर इन्द्र, मारो निरिचरनाइ ॥ १ ॥ ऑरीशुकदेवजी कहने लेः कि, हे परीक्षित्‌ | 
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वृत्रासुर इस प्रकार TART nak देहके त्यायनेकी इच्छा करता हुआ, विजयसे मुत्यु होना श्रेष्ठ मान शुरू अहणरकर इन्द्रके उपर ऐसे जु 
दौ न जैसे महाप्रलयके जलमें मधु केटभ देत्य भगवान्‌ विष्णुजी पर दौड़े थे॥१॥फिर पीछे जिस शूलके अस्नकी अनी प्रद्यकालकी अग्निके |€ 
समान भयंकर थी उस शूलको अतिवेगसे घुमाकर बृत्रासुरने इंद्रके उपर चलाया,तसपश्चात्‌ सिंइनाद कर कोधमें भर कर बोला कि,अरे पापी | | क 
अब तू मेरे हाथसे किसी प्रकार नहीं बच सकता,आज तुझे अवश्य यमपुर भेजूँगा, इस प्रकारके कटु वचन कहने रगा॥२॥ हे राजन्‌ | वृत्रा-| क्र 
सुरका यह शूल उल्कापात, अह और उल्काके समान देखनेमें अयोग्य इमता हुआ चला आता था, तथापि उसको देखकर देवराज इन्द्र कुछ ७ ` 
भी ASS न हुए और उन्होंने शतधारवाले बरसे सरह तापूवैक उसको काटडाला और उसके साथ एक BAT इस असुरकी जो कि सपाकार| - 
ततो युगांताग्रिकठोरजिद्दमाविध्य अळं तरसाष्सरेंद्रः ॥ क्षिप्ला महेंद्राय विनय वीरो हतोऽसि पापेति सुषा जगाद | छ| 
॥ २॥ धो ख आपतत्तहिचलाहोल्कवल्निरीक्ष्य दृष्प्रेक््य्मजातविक्ववः ॥ वज्रेण बज्री शुतपवणाऽच्छिनड्जं च तस्योर |G 
गराजभोगस्‌॥ ३ ॥ छिन्नेकबाहः परिधेण्‌ इन्रः संरब्ध आसाद्य ग्रहीतवज़म्‌ ॥ हनो तताइद्रमथाऽमरेमं वजे च || 
हस्तान्यपतन्मघोनः ॥ ४ ॥ इत्रस्य कर्मातिमहाइतं तत्‌ घुरासुराश्चारणसिङसंघाः ॥ अपूजयस्तत्‌ पुरुहत संकट ||| 
निरीक्ष्य हाहेति विचछ्यसंशय ॥ ५ ॥ इन्द्रो न वज्रं जशे विलजितथ्यतं स्वहस्तादरिसन्निधौ पनः ॥ तमाह त्रो || 
हर आत्तवज्रो जहि स्वश न विषादकालः ॥ ६॥ A || 
काटकर गिरा दी ॥:३ ॥ जब एक खुजा कट गई तब वृत्नासुरने महाक्रोध कर दूसरी झुजामें पारे घारंण कर वजघारी.इन्दरकी ओर झपटा, i || 
ओर वह परिघ जाकर गजेन्द्रकी और इंद्रकी टोडीमें मारी इससे देवराज इंद्रका हाथी ताडित हुआ और इन्द्रके हाथसे भी वज्ञ छूटकर ड 
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गिर पड़ा ॥ ४॥ हे महाराज ! बृ्रासुरका यह महाअङ्टत कमे देखकर सुर असुर सिद्ध चारण और गंधवेगण अनेक प्रशंसा करने लगे 
परंतु इन्द्रके ऊपर बडी विपद पडी देख बहुत ही शीघ्र सब ऊंचे स्वरसे हाहाकार करने लगे ॥ « ॥ हे राजन्‌ !.हाथका व गिर जानेसे| ४ 
न्द्र लजित होकर अपने शङ्के GE फिर उस वजको नहीं उडा सका, तब बृत्रासुरने हसकर इन्द्रसे कहा कि, हे इन्द्र! वज्र उठाकर | 
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अपने शुका वध क्यों नहीं करते!यह विषाद करनेका समय नहीं हे॥६॥हे पुरंदर ! उत्पत्ति.स्थिति और प्रलयके इश्वर एक सर्वज्ञ सनातन आदि|' 
पुरुषके सिवाय और दूसरेके हाथ नहीं, स्ज्ञ और सदा विजयी तो भगवान्‌ हैं । पराधीनात्मा आततायी युयुत्सु पुरुषोंका सदा जय नहा होता | 
है, कभी जय होता हे कभी पराजय होता दै, फिर तुम शोक किसलिये करते हो ! ॥७॥ हे देवराज ! लोकपालों सहित यह समस्त लोक जिसके & 

जालसे बँथे हुए पश्चियोंके समान अवश होकर अपने अपने व्यपारमें चेष्टा करते हैं, पर जय अजयका कारण वह कालरूप परमात्मा ही |||. 


ज्‌ | र 
है ॥ ८ ॥ हे देवराज ! वह भगवाच ही सामथ्यै, साहस, बल, प्राण, अमृत और मृत्युका स्वरूप है । परन्तु केसा आश्रय है कि, लोग a 
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HOTTA शत्युमेव च ॥ तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानंमन्यते TSA ॥९॥ यथा दारुमयी नारी यथा यंत्रमयो सगः ॥ 
एवं भूतानि मघबन्नीशतंत्राणि विडिं मोः ॥१० ॥ पुरुषः प्रकतिव्यक्तमात्मा भूतेद्रियाशयाः। शक्‍वुवंत्यस्य सर्गादी न > 
विना यदलुग्रहात॥११॥अविद्यानेवमात्मानं मन्यते5नीशमीरवरम॥भृतेः सृजति भूतानि AA तानितेः SAMIR | 


(#| उसको जयादिका कारण न जानकर जड़रूप वर्तमान जो यह देइ है; इसको ही सबका कारण मानते हैं ॥ ९ ॥ परन्तु हे भगवन्‌ । जिस ||| 
|| प्रकार काठकी बनी खी, अथवा जिसप्रकारयंत्रमय मृग स्वाधीन हो स्वय कोई चेष्टा नहीं कर सकते,जेसे कोई नचाता है पेसे ही नाचते है. वेस | 





 .. ||॥|हीयहसव भूत भगवानके वशे Se भगवानकी इच्छाके कोई काये करनेको समथ नहीं॥१०॥ पुरुषाप्रकृतिः अव्यक्त, STAT TTT || : 
_ ||ह व हु सृष्टिके आदिमें बिना उसकी कृपाके कुछ भी नहीं कर सकते है ॥ ११॥ हे देवराज ! कोई २ पुरुष यह कहा कि ते||) 
7 Teh हैं कि, नीव अपने कमासे सृषटचादिका हेतु दै, यह बात नहीं. कारण कि, देह किसी म्रकारसे स्वतन्त्र नहीं दै.। अविद्वान्‌ पुरुष दी देइको ||| ae 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











5545244 









& |कि, हे राजन्‌ ! वृत्रासुरके निष्कपट वचन सुनकर देवराज इन्द्र विस्मित हुए और कपटरहित जानकर उसकी TET करने लगे । फिर 
विस्मय त्याग और वच अहण कर हँसकर बोळे ॥ १८॥ हे दानव ! तुम सिद्ध होगये हो,अशे ! तुममें इस प्रकारकी बुद्धि उत्पन्न ge है। 
- जाना जाता है कि, सबके अन्तःकरणमें सवके be आत्मा ओर BET जो जगदीश्वर हैं इनकी सेवा तुमने बहुत की हे ॥ १९ ॥ ओर aa] 
| |जनोंको मोइनेवाली वैष्णवी मायाका भी तुमने पार पा लिया हे, क्योंकि तुममें असुरमाव नहीं पाया जाता बरन उसके बदले तुममें 
वह भाव है जो कि, महापुरुषोंके निकट होता है ॥ २० ॥ परन्तु यह अति आश्चर्यकी बात हे कि, तुम स्वयं रजोगुणी होकर किस प्रकार 
| सत्त्वसम्पन्न भगवान्‌ वासुदेवे तुम्हारी ze मति हुई ॥ २१ ॥ जो छुछ हो जब कि, सबके मोक्ष देनेवाले भगवान्‌ हरिमें तुम्हारी मति 
|| इन्द्र उवाच। अहो दानवसिडोऽसि यस्य ते मतिरीहृशी ॥ भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृद जगदीश्वरम्‌ ॥१९ ॥ भवा 
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le) नताषन्मायां वै वष्णवीं जनमोहिनीस ॥ यहिहायासुरं भावं महापुरुपतां गत॥२०।खल्तिदं महदाश्रर्य यद्रज ses 
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कि क्षुद्रः खातकोदकेः।२२॥ श्रीशुक उवाच॥ इति अुवाणावन्योन्ये धमजिज्ञासया दप ॥ युयुधाते महावीयाविद्रत्जो || 
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है राजन्‌! यद्यपि इंहका यह वज अतिशय वेगवान्‌ था, तथापि इस असुरके कन्घे काटता यह वन्न सब ओर घूमने लगा और जिस समयको| 
ज्योतिषियोंने बृत्रासरके मारनेको निर्धारित किया था उतने ही अहगेणमें अर्थात्‌ एए वर्षमें वह उसका शिर कटकर गिरा ® ॥ ३३॥ हे 
कौरवश्रेष्ठ ! घोर वृत्नासुरके मारे जानेपर आकाशमें नगाड़े बजने लगे और सिद्धगंधर्वगण व महर्षियोंके समूह इंद्रके वीका प्रकाश करनेवाले 

q 











मन्त्रोंको पढ़ पढ़कर फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३४ ॥ दे शडुनाशक राजन्‌! उस समय बृत्रासुरके देहसे निकलकर उसकी आत्मज्योति निगेत||% 
` वजस्तु तत्कंधरमाशुवेगेः इंतन्‌ समंतात्‌ परितेमानः। न्यपातयत्तावदहगणन यो ज्योतिषामयने वानेहत्ये ॥२२॥तदा 
चसे दुन्दुभयो विनेुर्गध्वसिडाः समहृषिसंघाः ॥ वार्नप्नलिगैस्तमभिष्वाना मंत्रै्ुदा कुसुमेरभ्यवषेन्‌ ॥२४॥ वृत्रस्य 
देहा न्निक्रांतमात्मज्योतिररिंदम ॥ पइ्यतां सवैलोकानामलोकं समपद्यत॥२५॥इति श्रीभागवते महापुराण षष्ठस्कन्धे 
AB] SATA नाम हादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ` tee व 
|| होकर दशनकारी देवगणोंके सामने ही भगवानके लोकमें जाकर भगवानमें मिल गई, देखो राक्षस होनेपर भी उसने मोक्ष पाया । क्योंकि 
| be ताग, परकी इच्छा हुआ करती है +॥ ३५.॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे ATRL ATG नाम 
५१ Tae :॥१२ | sone so 
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ह| + हका-इन्द्रके वज़ने वृत्रासुरक मस्तकको बारह HEIN काटा यह बडे जाश्चयेकी बात है | सतयुग, त्रेता, दारपर, कडियुग,इन चारों युगोर्मे अनेक राक्षस इए परन्तु किसीके मस्तक कठनेमे बारह महीने 
|| नहीं ठगे, हमने किसी शाह्लमें वा पुराणोंमें ऐसा आश्चयंमय वचन नहीं सुना ९ ड 4 


| a य ~ तिष A oA at * he | 
|x ' उत्तर-( ज्योतिष ) अपने इस छोकमें ज्योतिषका अर्थ samara व्यासर्जाने वहीं किया, ण्योतिषका अथे व्यासजासे इस प्रकारका किया है कि ज्योतिष नेन्रोंकों दीति अयात्‌ भांजोंकी ज्योतिका 
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“ale न्‌ः मळ र च्छ दिनके एक ए वत्रापुरके र th ! 
Heap | अयन अथात्‌ स्यात, ATTA कोमळ कोमळ MASA चरणार विन्द हैं, सो उन ही मगवानके बरणारविन्दोको मरमेके समय SARL जबतक देखता रहा तबतक रात दिनके एक एक क्षणमें उस वुत्रासुरके | 8 { 


% ` ||| मस्तकको बत्रते काट डाला, ऐसा अर्थ व्यासर्जाने कहा है, बारह मास अथात्‌ छे छे महीनेके दो अयन नहीं कहे । | roo ॒ | 
 _ | + एक समय एक महाक्ृपण बणिक मृंत्युके वश हो रहा था,उसने दानके मयसे तो कमी “४द!? अक्षरका उच्चारण मी अपने सुखसे वहीं MAST AIST भन्तसमय ढाळाजीकी अनिच्छा रहते मी प्रन्नोंने | 


|® |बलाल्रार १पाँच रपयेकी गाय छाकर ढाळते दान करादी थी, सो गाय ऐसी दुर्बळ थी कि,एक ही घडी पीछे मर गई तब जाळूजीकी मी इतिश्री हागड और वह यमपुरीको इताथे करेनेके'लिये वहां पहुँचे,तंब (...। है we 
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किस लिये दुःखी हुए !॥ ३॥ यह सुन सन्देहोंके शमन करनेवाले योगिवर श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे बोले कि, हे राजन्‌ ! महर्षियों 

सहित सब देवता जब दृतरासुरके विक्रमसे घबराये तब उसका वघ करनेके लिये सबने इन्द्रके निकट आकर प्राथना की, Teg वृत्रासुरके ७ 
मारनेसे बरह्महत्या होगी,इसलिये: प्रथम वृत्रासुरके मारनेको इन्द्रकी इच्छा नहीं थी ॥४॥ इन्द्र बोले कि, विश्वरूपका वध करके एक बार जो|& | 
पाप किया थाउल्ली; भूमि, वृक्ष और जल, इन्होंने अत्ग्रह करके यह पाप परस्पर बांटकर ग्रहण कर लिया, सो अब बृत्रासुरका संहार करके 
-गायने कहा कि, दाव किये ois एक घडी में जीवित रही हूं इसलिये Teac इच्छानुसार काये तुम मुझसे कराछो; तब वाणिकजी कहते क्या हैं कि, यमराजके पेटमें सींग मॉकदे | गौ यह सुन यमराजके Te 
दौडी.यमराज मागकर वकुण्ठम नारायणके पास जाकर बोळे कृपानिधान | इस गायसे हमें बंचाइये.तब मगबानके पाषेदोंने यमराजको बचाय बनियेकों.घक्का दे दिया और स्वर्गसे निकालने छगे तब बानियेने कहा 


५ ~ A ®& AC ७ bet Nw कक wy ww a कः = a me A ~ a | 

कि 3 मळा कहद नारायणक लाकम आकर काइ संसारम लोटकर गया मा ह कि हम हा जाय £ यह कहेका न्याय हे. यह HE बहा धना: द्‌ उस SAA भाषकारा नन्‌ गया | धन्य है बानयाका चतुरताको 
A = a A & 4 - ; न ‘ 

जो नीच कमे करनेपर माँ वैकुण्ठयःसी हुआ ॥ | 


fs विन्दसे इतनी वातां श्रवण करके राजा परीक्षित्‌ हाथ जोडकर बोले कि, हे भगवन्‌! जब सबहीको आपूर्व सुख आहाद प्राप्त इआ,तब इन्द्र 


॥ १ ॥ देवर्षिपितृश्रतानि देत्या देवाचुगाः Gag ॥ प्रतिजग्सः खधिष्ण्यानि बह्लेशेंद्रादयस्ततः ॥ २ ॥ || 
राजोवाच ॥ इंद्रस्यानिदेतेहेत | 


श्रीशुक SNA दृत्रविकऋरमसंविग्राः सवे देवाः सहषिभिः ॥ तदृधायाथयन्निन्द्रं नेच्छद्गीतो Feed .॥ ४ ॥ इन्द्र 
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[यह पाप ऱ्य दूंगा ! क्योंकि यह असुर भी तो ब्राह्मणसे ही उत्पन्न हे ॥ ५ ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! इंडके यह वचन सुनकर |$ 
ऋषि लोगोंने कहा था कि, हम लोग तुमसे अश्वमेध यज्ञ करावेंगे कि,जिससे तुम्हारा मंगल होगा, तुम भय न करो ॥६॥ हे देवेन्द्र! अश्वमेघ ||| 
यज्ञसे परमपुरुष परमात्मा नारायणदेवकी पुजा करनेपर एक ब्रह्महत्या क्या समस्त जगतको वघ करनेके पापसे भी छूटकर मोक्षको प्राप्त हो ||ह 
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|| श्रीशुक उवाच।क्रषयस्तदुपाकण्यं महेंद्रमिदमब्वन्‌ ॥ याजयिष्याम az तै हयमेधेन मा स्म मेः ॥६॥ हयमेधेन | ‘ 
। ||| पुरुष परमात्मानमीश्वरम्‌। इष्टा नारायणं देव मोक्ष्यसेऽपि जगहधात्‌ ॥ ७.। ज़ह्हा पितृहा गोष्नो मातृद्दाऽचा ॥॥ 
। ||| येद्ाऽघवान्‌।श्वादः एल्कसको वाऽपि शुध्येरन्‌ यस्य कीतनात्‌॥ ८ ॥ 


| जाओगे #॥ ७॥ हे इन्द्र | अह्मघाती, पितृघाती, गोघाती, मादृघाती, ऋषिघाती, आचार्यघाती और ङुत्तेका खानेवाला चाण्डाल इत्यादि| | 
| महापापकारी लोग भी जिनके नामका कीतेन करके उन पापोंसे शुद्ध हो जाते हैं ॥ ८ ॥ TRE 
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| जायगा,ऐसा अनुचित वचन कहना सुनियोको नहीं चाहिये,यह तो झुननेकाछेको मी दुषित करता है. हरे! हरे ! ऐसा अन्यायका वचन मुनियोक्ो कमी नहों कहना चाहिये £ 
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हम महायज्ञं अश्वमेधका अनुष्ठान करेंगे,तुम उसमें श्वास हित श्रीभगवान वासुदेवकी पूजा BALA उस पूजाके करनेसे यदि तुमने चराचर vane टी; 


सहसरं पापोंका क्षय हो जाता है, एक देत्यके मारनेका आपको इतना संताप है ॥९॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजेच ! यद्यपि ऋषि, लोगोंके| 
र : 


OMAR 


स प्रकार समझाने बुझाने विश्वासादि दिलानेसे बृत्रासुरका वध किया तों भी मराहाण वृत्रासुरकें मरतें ही अद्मइत्या इंग्रके ऊपर आई॥ १०॥|&| 
जिससे कि इन्द्रको बडा शोक संताप हुआ ओर देवराज इन्द्र किसी प्रकार उस बहह्नत्यासे छुटकारा न पा सके। हे राजन! यद्यपि इदमे || 
तमश्वमधन महामखेन श्रडाऽन्वितोऽस्माभिरनुष्ठितेना हत्वापि सन्न चराचरं तं न लिप्यसे कै खलनिग्रहेण॥९॥ |) 
श्रीशुक उवाच ॥ एवं संचोदितो विभेमरुत्वानहनद्रिएस ॥ ब्रह्महत्या इते तस्मिन्नाससाद इषाकपिस्‌ ॥ १° ॥ ||| ` 
cag: स्मासहत्तापं नितिनाऽुमाविशत्‌ ॥ हीमंतं वाच्यतां प्राप्त TAA नो शणाः ॥ १३॥ ताँ दुदर ||| 
| ah चांडालीमिव रूपिणीम्‌ ॥ जरया वेपमानांगीं यक्ष्मग्रस्तामसृकपटाम्‌ ॥ ३२ ॥ विकीये पलिताद केशान || ` 
तिष्ठतिष्ठेति भाषिणीस्‌॥ मीनगंध्यसुर्गधेन कुरवती मार्गहषणस्‌॥ १३ ॥ नभोगतो दिशः सवाः सहखाक्षो विशांपते॥ fey 
प्रादीची दिशं तूण प्रविष्टो रप मानसम ॥१४॥ ~~ OO - 
col घेयोदि अनेक शुभ गुण थे तो भी जो कि निन्दनीय कम करके लनायुक्त होता है उसको समस्त शुभ गुण भी सुखी नहीं कर सकते ॥ ११॥ ||| 
#|तब इन्द्रने चाण्डालरूपथारिणी मूतिमती भागकर आती हुई वृद्ध अवस्थाके कारण कम्पायमान अंग,राजरोगसे महित, वख्नोमें रुधिर लगाये 
ARCA देखा ॥ १२ ॥ वह ब्रह्महत्या अपनी लरें(बाल) बिखराये“'सारँ AS” शब्द ऊँचे स्वरसे उच्चारण कर रही थी. उसके वासकी | Wart 
Sica ऐसी दुगन्ध युक्त थी कि, मानो मछलियोंकी दुगध है कि, जिससे मार्ग भी दूषित हो रहा था ॥३३॥ हे राजन्‌ ! इन्द्र देखते ही Ai) || 
५ हो उससे अपना पीछा छुटानेके लिये पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओंमें भागे फिरे परंतु कहीं अपने उद्धारका ठिकाना न पाया, फिर SATS 
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ओर पूर्वे दिशामें जाकर वहांके मानससरोवरमे बड़ी शीघ्रतासे घुस गये ॥ १४ ॥ और वहांपर एक कमलनालमें घुस बैठे. ahead अर्थात थे |) 
अभि ही उनको यज्ञभाग पहुँचा जाय, परंतु जलके मध्यमे अग्निका TA करना असंभव है इस कारणसे इन्द्र जबतक उस कमळनालमें बसते || 
रहे, तबतक यज्ञभाग उनको न मिळे हे राजन्‌ | देवराज इंद्र Gea वष तक यहां अलक्षितभावसे बसेहुए यही चिन्ता किया करते ale ee | 
कि, किस प्रकार इस ब्रह्महत्याके महापातकसे TET UW १५ ॥ जबतक इंद्र यहाँपर छिपे रहे, तबतक विद्या तप और योगबलके प्रभावसे नहुष 


स आवसन्‌ पुष्करनालतंतूनन्छधभोगो यदिदाग्निइतःवर्षाणि साह्लमलक्षितोंऽतः संचितयन्त्रह्मवधाद्रिमोक्षण॥१५॥ 
तावत्रिनाक नहुषः शशास विद्यातपोयोगबलालुभावः॥ स सपदेश्वर्यमदांधबुडिनींतस्तिरश्चां गतिमिद्रपत्त्या॥१६ ॥ 
ततो गतो त्रह्मगिरोपट्टत कऋतेमरध्याननिवारिताघः।पापस्ठु दिग्देवतया हतौजास्तं नाभ्यभ्रूदवितं विष्णुपत्न्या॥१७॥ 
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oo] गिर गया ॥ ३३ ॥ उसके पीछे देवराज ब्राहमणोंके बुलानेसे फिर स्वगेमें चला गया। सत्यपालक भगवान्‌ हरिका ध्यान कर स इन्द्रकी 4 i 


MRR R 


. : Bie oe इन्द्राणी aga डरा भोर उस समय कुछ न कहकर गुप्तमावसे यह वृत्तान्त BITE ब्रुहस्पातिर्जासे निवेदन किया. Sage ब्रहस्पतिजी इस दुरात्माके ema गिरनेका उपाय विचारकर ||| 
[08 | बोके कि, ६ म | तुम इस दुत क्षि यह कहना कि, ब्राह्मणोक्रो पाछकीमें जोत, उसमें चढ़कर हमारे पासे भाभोगे तो हम तुम्हारी. भजना. कौंगी | AEA Teal उठवानेके कारण अवश्य ही झाषसे ||| 
ee | A, ; 'उसका बारा हो आ | तिसके पीछे नहुपने फिर इन्द्राणाते कहा कि, तुम Bat मार्या होओ | इन्द्राणीने कहा अच्छा ब्रा auth विका में चढ़कर हम!र पास अया. क्यचि इद इसा प्रकारे h = 
3: | | हमारे पास आदा करते थे, नहुष कामान्ध होकर अगस्थादि घुख्य Area शिबिकामे ळ्गाकर शत्रताओे मारे इन सब AEA सप al ( चळ चड ) कहकर अगस्त्यजाके चरणप्रहार करता हुआ ||ह : ice 
र है | इसाथ्ये meas अगस्त्यजीने तू सर्प ata”? यह शाप दिया, शापके देते ही उती समय नहुष अजगर सपे होकर स्वगेते गिर पडा ॥ ih ह “| ee 
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इसलिये इससे अनंत पाप धुळ जाते हें और भक्तिका उदय होता है ॥ १९॥ इसलिये पंडितगण सदा इस आस्यानका पाठ करते और पर्व $| 
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रजस्तमस्स्वभावस्य ब्रह्मन्‌ FACT पाप्मनः॥ नारायण भगवति कथमासीद Fal मति/॥.१ ॥ देवानां शुडसत्त्वाना 
BATT चामलात्मनास्‌ ॥ मत्ति्ुकुंदचरणे न प्रायेणोपजायते॥ २॥ रजो भः समसंख्याताः MARS जंतवः ॥ 


तेषां ये केचनेईते श्रेयो AMT: ॥ ३॥ प्रायो समक्ष प ट्र भः 
5 6 १ Seer Nal यो झुञुकषवस्तेषां केचनेव दिजोत्तम। | quant सहसेषु कञ्चिन्ु 
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ze nig हुई ! ॥ १॥ शुद्ध सत्त्वगुणी देवतागण और निर्मळ आत्मावाले ऋषि छोगोंके चि क्ति |® 
| हीं Mele ; चित्तमें इस प्रकार सुकुन्द गोपालको भक्ति| 
4 aul फर पापी  इभासुरकी किस प्रकारसे उनके चरणोमे भक्ति उत्पन्न दुई ! ॥ २ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इस पृथ्वीमें अनत जीव हैं $ डे 
p किय Es ae समान अनत है, परन्तु इतने अनंत जीवोंमेंसे कई एक मात्र ह मनुष्यादि अपने अपने कल्याणके लिये यत्न | १ 
fp Ss ण किया करते है॥ ३॥ दे भगव! इन कई एक म्यम भी सब ही Mae अभिलाषी नही होते बर! | 
त fe i eee का परम्ादनिद्वामें सोयो भब तो नयन उधार यह न तजु उत्तम पायर, प्रभुको सुयश TAR || इथा was इतनी आयुष, न्या नशे wa है 
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| | पवमे इसको श्रद्धासहित कहते हैं, इससे इन्द्रिये बशमें होती हे, धन, यश होता है, अखिल पापका नाश हो जाता हे और शङओं ( 

| है लिया जाता है । अधिक करके गे आयुका बढ़ानेवाला है, इसलिये इस उपाख्यानका पाठ करना या श्रवण -- bei | 
& | ह ॥ २३॥ इति श्रीभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायामिंद्राश्रमेघयज्ञवणेनं नाम ्रयोदशोऽष्यायः ॥१३॥ दोहा-अतिदुखसे इक सुत | 
(| भयो, सोड लीन विशि छीन । चिनकेत विलत परो, जेसे जर बिन मीन ॥ १॥ इतनी कथा सुन राजा परीसित्‌ विनयपूर्वक शुक || 
$| .पठेयराख्यानमिदं सदा बुधाः शइण्व॑त्यथो पर्वणि पषणींद्रियस्‌ wed यशस्यं निखिलाघमोचनं खिंजयं स्वस्त्ययनं sl 
: AMAIA ॥ २३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पष्ठरकन्धे इन्द्ररक्षणं नाम त्र्योदशोऽध्यायः॥ १३ ॥ परीक्षिदवाच ॥ We 


ae पूँडने लगे कि हे ब्रह्मन्‌ ! महापापी बृत्रासुरका स्वभाव रजोगुण और तमोगुणसे पारू था, फिर भगवान्‌ वासुदेवमे किस ella | 
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स्वभाववाले पुरुष अत्यन्त दुर्लभ हैं और हूँढनेसे भी नहीं मिलते, बहुत कठिनतासे देखनेमें आते हैं॥ ४ ॥५« ॥ हे भगवन ! वृत्रासुर साक्षात | | ||| 
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विस्तार सहित इसका. वणन कीजिये। हे योगिन्‌ ! वृज्नासुर इन्द्रके भयसे भगवानकी शरणमें आया था ऐसा तो हम नहीं कह सकते, | 


' लोकोपतापनः॥इृत्यं ढद्रमतिः कृष्ण आसीतसंग्राम उल्बण ॥ ६॥ अत्र नः संशयो भ्रयाच शरोतु र हल प्रभो ॥ | | 
यः पौरुषेण समरे सहखाक्षमतोषयत्‌ ॥७॥ सूत उवाच ॥ परीक्षितोऽथ संप्रश्नं भगवान्‌ बादरायणिः॥ an म्य Aq |e 
धानस्य प्रतिनंद्य वचोऽब्रवीत्‌॥ <u श्रीशुक उवाच ॥ शृणुष्वावहितो राजन्नितिहासमिमं यथा ॥ शुतऽपायनसुखा ॥॥॥ 
्ञारदादेवलाद पि।९॥आसीद्राजा सावभोमः शूरसेनेषु वे दप ॥ चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत कामधुड मही ॥ || 
॥१०॥ तस्य भायोसहस्ताणि सहस्ताणि दशाभवन्‌॥ सांतानिकश्चापि गपो न लेमे ag संतति ॥ ११ ॥ 





महाराज परीक्षितके यह वचन सुनकर श्रीशुकदेवजी प्रसन्नतापर्वक यह वचन बोले ॥ ८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ इस विषयमे | : a 


eet ae ee ee eee ee See meee “= eee 





उसको मनोवांछित वस्तु दिया करती थी ॥ १० ॥ हे महाराज ! इस चित्रकेतुकी करोड रानियां थीं. यद्यपि वह राजा प्के उत्पन्न करनेमें ७ 
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एक इतिहास महार्षि व्यासजीके BAS तथा नारदजीके व देवलके मुखसे भी सुना हे सो हम तुम्हारे सन्सुख वर्णन करते है, सो सावधान होकर॥ र Le a 
तुम श्रवण करो ॥९॥ हे महाराज ! पहले शूरसेन देशमें चित्रकेतु इस नामसे विख्यात एक राजा था, उसका ऐसा प्रताप था कि, पृथ्वी (| ॥ १९ 


इनमेंसे भी कोई एक ही मोक्षको चाहते Le मोक्षार्थी सब ही जीव सिद्ध नहीं होते,बरन्‌ ह व कोई एक ही पुरुष गुह इत्यादिका संग ९ भा« He 
त्याग करके तत्त्वज्ञानी होता है। जो पुरुष सुक्त और इस प्रकारके तत्वज्ञानी होजाते हैं एसे करोड़ों जनोंके मध्यमं नारायणपरायण महाशान्त || | es : 


पापका रूप होकर सब लोककी हिंसा करता फिरता था और सदा संग्राम करनेके लिये तैयार रहता, फिर उसकी मति किस लिये मगवानमे | - | 
सी ce हुई ॥६॥ हे भगवन्‌ ! इस बातमें हमको बडा संशय है और इसको :सुननेके लिये चित्तमें परमोत्साइ हो रहा दै, सो कपापूवेक || | 


मुक्तानामपि सिडानां नारायणपरायणः ॥ सुहुलंभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महासुने॥५॥ Sata स कर्थं पापः सवं 80. 


क्योंकि उस समय पत्रासुरने ऐसा विक्रम प्रगट किया कि, इन्द्र भी उससे प्रसन्न होगये ॥ ७॥ सूतजी बोळे कि, हे सुनिगण । श्रद्वावान्‌| i | 
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Jee) समथ था तथापि उसके इन सब ख्रियोमें एक भी पुत्र कन्या नहीं अर्थात्‌ STG इसकी सर ही ख्नियें वन्ध्या थीं & ॥३१॥ स्वयं हप, 
|| लावण्य; वयसविद्या,कुलीनता,पंशवर्य,उदारता इत्यादिमें सम्पन्न और सर्वशुणोंसे अलंकृत होनेपर भी बांझ श्रियोंका स्वामी होनेते चित्रकेतुके |p 


रपोदा्यवृयोजन्मविचेश्वरयश्रियादिमिः। संपन्नस्य शुगः संवेश्चिता वध्यापतेरभृत्‌ ॥१२॥  . 
न तस्य संपदः सवा महिष्यो वामलोचनाः॥ सावंभौमस्य भूश्चयमश्चवनप्रीतिहेतवः। १३ ॥ | 


अन्तःकरणमें क्रमक्रमसे चिन्ताका प्रवेश होता ही रदताथा॥१२॥ इसलिये समस्त सम्पदा सकल षामलोचना महिला और अखिल भूमि किसी वस्तु 


$ 
दा 


a eee मिनी पिलिनन नमन 


(को 
>», 
a 
a 





a To or हकक  -.. 








se oe! . ee eee का. 


= mere Se Re ख; 
FS] रन A २ 
4 £ i 
>. प 
ie Af 
THESE rr [TP ण 
ai Fe! ye 4 
“ve 5 »5 
वि 








| ® > g ha : a क ar a x ~ ९५ | ति x र 
| ० शेका-राजा चित्रकेतुके एक करोड १००००००० खी थीं सोई झुकदेबजीने राजा प्रौक्षितुसे कहा था कि, राजा चित्रकेतुकी एक करोड मार्यो था, उन ज़िपोंकों राते आदि Bac पोषण मरण 
५॥ किसप्रकार होता था यद बडे आश्चर्यकी बात हे ! - | न | 


> 


रि ४) विद्या मी जानता था जब चित्रकेतुकी इच्छा होती थी कि इसको सजीव करना चाहिये उक्ती सब्य उसको सजीव कर SA था, और TAR संग हात्यविळास करके फिर तुरन्त विसमेन कर देता था. जब! = 
40 | राजाका विवाह होता था उस समय उसी ल्ीको चित्र मूर्ति बना देता था विवाहे प्रथम चित्र नहीं बता था. जब राजा वित्रकेतुओे पुत्र नहीं हुआ तब तो नित्य Rata सजीव करता था.पुत्रे हुए | 
>>] eS | पीछे पुत्रका सुख देख कर स्पनन्दम मम होगया तब नित्य ज्ियोंको सजीव नहीं करता था , जव कभी स्मरण होजाय तब पांचवे साते दिन किसी ल्लोक्ों सजीव कर छेता था. एक दिन चित्ररेतु सर जितक हिल... | 
द ह|| सजीव करके पहलके सहरा सब काम करने लगा, परन्तु दैवयोगसे Pasa करना भूळगया तब तो Maa डन्हे झारमे्राली जो दासी थो बह सघ कहने लगी फि जवस TT 
Beg पर B+ || 5 [य रादर कर दिया निरादर कया नित्य gaat सजीव करता था सो अब पांचवे साते दिन सजीव करता है. हन तुम VAAL नित्य झारती हे, भोर शुद्र करतो हैं, इस प्रहार TUT y= वि 
` ||| Bt ज़ियोंने मिळ उत बाळकंको विष देदिया वाळक नष्ट होगया, तब राजाने. शोक संतापत्ते दुःखी होकर उन ल्िप्रोंको Aa ब जीती रह गई सो. | ti ड 
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ee ||| त्याको शांत करनेकषे किये जो उपाय बताये सा किये, इस प्रकार चित्रकेतुकी करोड ल्ला थीं, परन्तु चित्ररूपी थी ॥ | 
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| बाहिताधयः ॥ १८ ॥ अपि दाराः प्रजामादा भर 
तिनः॥ १९॥ AETHER या ्रण्योऽथ मंत्रिणः ॥ पोरा जान्‌पदा भूपा आत्मजा वश 
a. | दड alk CATT TEMA इमे ॥ लोकास्सपाला छ मि भय 
| सणमाजको भी नहीं रह सकता वेले ही राजाको भी सप्त पकृति अर्थात्‌ स्वामी ( गुरु ) अमात्य ( कमसहायक.) - 
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` | राज्य, दुर्ग, कोष 
eit: डंग, कोषादण्ड और मित्र (सलाहका देनेवाला) इन सातों 
# समस्त प्रकृति kas इन सातोमे गुप्त रहना पड़ता है।इस कारका सुरक्षित राज 
ः Jord बाद ग ere करे Ge योगकरपाते Rone राजर ! राजाके सुखी. हने पति अथय राज्यक समता हि 
॥ | समस्त वणिक्‌ विशेष विशेष नियम | ह्म पूछते हैं कि all, पुर, मत्री, अमात्य, अत्य (नोकर चाकर ) तो तुम्हारे वशम हैं, जो॥ 
AS बाधके रहा करते हेवह लोग पुरवासी,देश परदेशके पति और प्रजा यह सव तो पक 5 ` 
उसके वशमें रहते हे और यही | 
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° "७ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! जब राजा चित्रकेतुने अंगिरा ऋषिकी इस भांति विनय की तब ब्रह्माके पुत्र परंमदयाळु अंगिराजीने। : | 
उसी समय वह त्वाष्टू चरु ले सिद्ध कर त्वशकी पूजा करवाई और यज्ञ किया ॥ २७॥ हे भारत! यज्ञ समाप्त होनेपर राजाको करोड रानि | | : 
"४ |योंके बीचमें जो सबसे बडी ओर सबसे शरेष्ठ झृतथयुति छी थी) ब्राक्मणश्रेष्ठ अंगिराजीने उसको यज्ञका शेष अन्न प्रदान्‌ किया ॥ २८॥ 6 
पीछे वह राजासे बोले कि, इस प्रसादको भोजन करनेसे तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा, परन्तु उस पुज्से तुम्हारे इषे और विषाद दोनों होंगे।# 
७) अथोत्‌ वह जन्मस तुम्हे दुख देगा और मरणसे तुमको शोक उत्पन्न करावेगा. हे राजन्‌! ब्रह्मकुमार अंगिराजी यह कहकर वहाँसे अपने स्थानकी ७॥ | 
| Age उवाच ॥ इत्यर्थितः स भगवान्कृपालुब्रह्मणः सुत > श्रपयित्रा चरु AS लष्टारमयजद्ठिजः ॥ २७॥ ज्येष्ठा | 
AT च या राज्ञो महिषीणां च भारत नाञ्ना BASAL यज्ञोच्छिष्टमदाहिजः ॥ २८ ॥ अथाह दृपति राज | i | 
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जन्म होना सुनकर शूरसेन देशके निवासियोंको परमानंद प्राप्त हुआ ॥ ३२॥ राजा चित्रकेतु पुत्रका जन्म सुन, आनंदसागरमें मग्न होगया gl ७५६ | 





कराया ॥ ३३ ॥ 
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फिर पीछे राजाने उन सब ब्राह्मणोंको सुवर्ण, चांदी, वसन, आभूषण,हाथी,घोडे,रथ, पालकी,पर, आराम और साठ ( ६० इ ग 

षच्चोंसहित दान करके दीं॥३९॥ और फिर अपने अतिबडे मनसे मेघ जिस प्रकार सब नीवोके हिताथ जल TUNA मे ही iE 
|ॐ | राजाने त्रके यश और आयुके बढानेके लिये धन देदेकर सब देश परदेशके मजुष्योंके मनकी अभिलाषा पूण कर दी ॥३५॥ अधिक करके 
जिस जिस वस्तुके दान करनेसे कुमारका सौभाग्य बने और दीर्घायु हो, उसके दान BAT भी राजाने किसी बातका संकोच न 
qu । हे परीक्षित्‌ ! बहुत कालके पीछे मदाकहसे शष्ठ पुत्र उत्पन्न होनेसे जिस प्रकार किसी व्यक्तिको बड़ी कठिनाईसे धन मिले और 
॥४| उससे स्नेह करता ह ऐसे ही इस पुत्रके प्रति पिता चित्रकेत॒का स्नेह उत्पन्न होकर दिन दिन बढ़ने लगा॥ ॥ ३६॥ और माता ( कृत्तिका 


तेभ्यो हिरण्यं रजतं वासांस्याभरणानि च॥ ग्रामान्हयान्गजान्प्रादाडेननामबदानि षट्‌ ॥३४ ॥ ववै काममन्येषा 
a Tt ॥ आ्रमान्हयान्गजान्प्रादाढेनूः TENS ॥ ववषे कामम्‌न 
प्‌ LST हा ॥ धन्य यशस्यमायुष्यं कुमारस्य महामना! ॥३५॥ कृच्छूलब्धःथ राजपेस्तनयेप्लदिन pe 
यथा स कच्छा धने स्नेहोःन्ववडत ॥ ३६॥ मातुस्त्वतितरां पुत्र स्नेहो मोहसमुद्धवश/कृतबतेः सपत्नीनां 
- Fb is ऽभवत्‌ ॥ ae ३७॥ चित्रकेतोरतिप्रीतिर्यथा दारे प्रजावति ॥ न तथान्येषु Bay बालं लालयतोऽन्मरह ` 
| ac ॥ ताः | Taq गहयंत्यो5भ्यसूयया ॥ आनपत्येन हःखेन राज्ञो$नारदरणेन ची ३९॥ घिगप्रजां खिय 
पापां पत्युश्वाग्रहसंमतास्‌ ॥ सुप्रजाभिः सपत्नीमिदांसीमिव तिरस्कृताम ॥ ४० ॥ | | 
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अधिक करके महाराज चित्रकेतु दिन प्रतिदिन पुत्रका लालन पालन कलेवाली पुती Be ग कि, जि 

को सं न पुजमती SH ऐसी प्रीति दिखाने लो कि, जिससे ओर इतकी Gl 
gies sh sl अथाच और रानियोंमें यह ऐसी प्रीति नहों दिखते थे ॥ ३८ ॥ इसे वह और सब रानिये के वश bb - 
|| रामिय बोलींकि हिस Out ओरनिःसंतान होनेत राजके निकट अनादर पाय मनके दुःखत बहुत ही संतापित हुई ॥ ३९ Niel | 
[१ द निय बोलों कि, गिस नारीके संतान tine अति retiree विकार देवर अपने सामक निकट भी गाया कहकर नही १ 
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७ गिनी जाती; क्योंकि उसकी जो सौतं पुञजवती होती हें, बह सब दासीके समान उस निःसंतान नारीका i निरादर करती हैं ॥ ४०॥ दासिय : यों || ate ae 
&|को संताप कया है,स्वामीकी सेवासे ही उनकी मान मिलता है, यह बात सत्य है परन्तु हम दासियोंकी दासियोंसे भी कुमागिनी हे ॥ 

॥ ४१॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! कृतश्चतिकी पुत्रसम्पत्ति देखकर उसकी सब सौते एक एक करके इंषामें जल रही थीं, तिसपर निःसंतान| 
होनेसे राजाकी भी प्रीति उनमें कम होगई, इसलिये उस राजकुमारके ऊपर रानियोंको बडा शत्रुमाव उत्पन्न हुआ ॥ ४२ ॥ हे राजन! 


रके मारे इन सब ख्रियोंकी बुद्धि ऐसी नष्ट हुई और चित्त इस प्रकारका निदेय हुआ कि,उन्होंने अपने पति नरपति :राजा चित्रकेतुका 
दासीनां को बु संतापः स्रामिनः परिचयया ॥ अभीक्षणं लब्धमानानां दास्या दासीव TAME N ४१ ॥ एवं संदह्य 


i 





मानानां सपत्न्याः पुत्रसंपदा ॥ राज्ञोऽसमतरृत्तनां विद्वेषो बलवानभूत ॥४२।विदिषनष्ठमतयः ख्रियो दारुणचेतसः ॥ 
गरं BE माराय हुमंषां पति प्रति ॥ ४३ ॥ झृतब॒तिरजानंती सपत्नीनामघं महत्‌ ॥ सुप्त एवेति संचित्य निरीक्ष्य 

व्यचरद्‌ WE WL शयानं रुचिरं बालसुपधाये मनीषिणी ॥ पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत्‌। ४५॥ सा 
शयानसुपन्रज्य दृश चोत्तारलोचनस्‌ ॥ प्राणंद्रियात्ममभिस्यक्तं हतास्मीयपतड़वि ॥ ४६ ॥ 


सौभाग्य न सहकर प्राणसहार करनेंकी वासनासे इस राजङुमारको विष दे दिया॥४३॥हे राजन | अपनी सौतोंका यह पापकमे Baal कुछ भी 
नहीं जानती थी,उसने नहीं जाना कि विष देनेसे राजङुमारका प्राणान्त होगया वह यही समझ रही थी कि,राजङुमार शयन कर रहे है.यद्यपि 


रानी घरमें आई तो भी इसने समझा कि,कुमार अबतक सो रहे ea कारण छुमारके निकट न गई और इघर उधर फिरती रही॥४४॥ 
घरमे जाकर कुछ देर पीछे रानीके मनमें यह बात आई कि आज राजकुमार बहुत देरसे सो रहे हे इस कारण घाईको पुकारकर = क़िहे कल्याण 
dep कारिणी ! हमारे पुत्रको उठाकर यहाँपर ले आओ॥४५॥ घाई उस घरमें गई,जहां राजकुमार सो रहाथा,देखा कि उस लडकेकी आँखोंकी पुतळी 
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| उपरको चढ रही हें,देहमें प्राण और इंद्रिय वआत्मा नहीं है वह यह देखते ही हाय मरी ! हाय मरी !! कह बडे जोरसे आर्ते नाद कर 
सूच्छित हो पृथ्वीमें गिर पडी ॥ ४६ ॥ दूध पिलानेवालीकी यह आत्तेबाणी रानी कृतथ्युतिके कानमें पडी इसलिये वह भी aes 
शंका करती विलाप कर छाती पीटती २ उस घरमें आई और समीप आकर देखा कि, पुत्र अचानक मरा हुआ पडा हे॥ ४७॥ हे राजन |: 
देखते ही रानी कृतद्यति प्रथ्वीमे गिर पडी और अत्यन्त शोकके कारण उसी समय उसको मोह उत्पन्न होगया, इसलिये मस्तकके केश 
खुलने न और शरीरके कपडे खसकनेकी रानीको कुछ भी सुरति नहीं रही ॥ ४८ ॥ इसके पीछे राजाके अन्तःपुरचारी नर नारी गण 
यह बात सुन शौ TAR आय अति दुःखित हो रानीके तुल्य खिन्न होकर रोने लगे । हे राजन्‌ ! Scala रानीकी जिन सौतोंने यह 
तस्यास्तदाकण्य शशा तुर स्वर SAAT: कराभ्यासुर उच्चकेरपि। प्रविश्य राज्ञी लरयात्मजातिकं ददश बाल सहसा 
मृत छुतस्‌ ॥ ४७ ॥ पपात भूमी परिदद्या शुचा सुमोह विभ्रष्टश्रोरुहांबरा ॥ ४८ ॥ ततो चपांतःपरवतिनो जना 
नराश्च नायश्च निशाम्य रोदनस्‌ ॥ आगत्य तुल्यव्यसनाः सुदुःखितास्ताश्च व्यलीकं GRE! FATA? ॥ ४९ ॥ 
IM मत पुत्रमलक्षितांतक विनष्टदृष्टिः प्रपतनू PAST TEN स्नेहानुबंधेधितया शुचाभ्ृश पमा 00 
जडत ॥१°॥ पपात बालस्य स पादमूले मृतस्य विखस्तशिरोरुहांबर'॥ दीर्घ श्वसन बाष्पकलोपरोधतो निरुडकंठो 
तु शाक ec ॥ ५१ ॥ | ae 
दुष्कमे किया था, वह भी सब आय कपटभाव ग्रहण कर रोदन करने लगीं ॥ ४९ ॥ फिर राजा चित्रकेतुने सुना कि पुत्र अचानक मर गया 
at = मरनेका कारण प्रकाशित नहीं हुआ, सुनते ही अकस्मात शोकसे राजाकी दृष्टि जाती हा अंधा होगया, वह मरेहुए पुत्रके 
देल sb उत्सुक हो शोकके मारे गिरता पडता हुआ आने लगा, अति ATS कारण राजाका शोक बराबर बढता ही जाता था, राजा 
TA साच्छत होनेलगे इसलिये मन्त्री इत्यादि राजपुरुषगण राजाके संग चले और ब्राह्मण लोग भी चारों ओरसे घेरकर राजाके संग 
चले॥ ५० ॥ बस राजा वहां आकर उस मरे हुए बालकके चरणोंमें गिर पडे। उसके केश खुले और कपडे स्खलित हो रहे थे, आंत | 
भर आनेसे.राजाका कण्ठ रुक रहा था, इसलिये वह केवळ बडे बडे “वास लेने लगा, वचन कहनेका सामर्थ्यं राजामें न रहा॥६१॥ a 
80 ee : an AOR 
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मा० प० [हि प्रतिको इस प्रक्र शोकप्ते व्याकुळ देखक ओर अपने वंशकी आशा जो संतान थी उसको ATH - देखकर कृतद्युतिकों बडा।ह॥ भा० He 
pee डस हुआ; वंहसब पुरवासियों तथा विशेष करकेमन्त्री इत्यादिकोंके शोक संतापको बढाती हुईं विचित्र प्रकारसे विलाप करने लगी॥5२॥रानीके । |] 
॥ <८॥ | दोनों स्तन Fare रंगेहुए थे, उनके ऊपर आंसुओंकी धारा पड़नेसे मानो उनका अभिषेक होने लगा और रानीने इस प्रकारसे अपने केश|%|| APIS 
छिटकाये कि, जिससे समस्त मोतियोंकी मालायें खुल गई। तिसके पीछे मृतक बालकको लिये कुरीके समान शब्द कर रानी ST 

वि ट्री . 


श्राप करने लगी ॥ ५३॥ फिर विधाताके ऊपर दोष लगा कर रानीने कहा, अरे विधाता | तू अतिशय सूख हे, क्योंकि तू अपनी|#| | 
awa seat चाल चलता है, gas जीवित रहते बालकका मरना कैसा! gael सृष्टिका सामर्थ्य नहीं, उसके जीवित रहने ओर बालकके|७॥ _ 


ay 
= 


पति निरीक्ष्योरुछुचाऽपितं तदा हतं च बाळं सुतमेकसंततिस्‌ ॥ जनस्य राजी प्रतेश्च हृडजं सती दधाना विललाप | 
चित्रधा ॥९२॥सतनह ये ङुंकुमगंधमंडितं निषिचती सांजनवाष्पबिदुमिः ॥ Rate केशान्विगलत्खजः खतं छशोच | 
चित्रं कुररीव सुस्वरम्‌ ॥५३॥ अहो विधातस्तमतीव बालिशो यस्लात्मसष्टचप्रतिरुपमीहसे ॥ परेऽदुजीवत्यपरस्य 
या म्रतिविपर्ययश्रे्वमसि a: परः, ५४ ॥ नहि ऋमृश्चेदिह सत्युजन्मनो' शरीरिणामस्तु तदात्मकमेमिः ॥ यः 
९ स्नेहपाशो निजसगे sea स्वयं Seated तमिम विहश्चसि ॥ ५५ ॥ क... 
७ | मृतक होनेसे सब सृष्टिका ही नाश हो जायगा:अरे विधि! यदि तू इस समय अपनी afte विपरीत हो रहा है तब तो तू सब ही प्राणियोंको | 
Veal दुःख देनेवाला हे, इस कारण नित्यशड तुझको कृपाळु कौन कहता है॥६४॥यदि इस लोक शरीरधारियोंके जन्म मरणका कोई क्रम न हो, ० 
अर्थात्‌ जन्म मरणके कर्माधीन होनेसे पुत्रके जीतजी पिताकी seg होजाय और पिताके जीवित रते ही पुत्र जन्मे ऐसा नियम यदि न हो || 
तब लोगोंके आत्मकर्मद्वार ही जन्मादि हों, फिर तुझसे किसीका क्या कार्य हे! यदि कहो कि,करम जड है केवळ कमसे जन्म मृत्यु सिद्ध ७ ॥ ८८ | 
नहीं हो सकते ( उत्तर) सिद्ध न हों तथापि इस आचरणमें तूने अपना मार्ग बढ़ानेके लिये स्नेहकी फांसी बना रकखी थी उसको तूने आप ही |. ` 
तोड डाला अब ऐसे दुःख देखकर कोई भी पुरुष अपने पुत्रादिकमें स्नेह न करेगा और सृष्टिके रचनेमें तुझको बखेड़ा पड़ेगा ॥ ९९ ॥ | | 
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फिर मृंतक पुत्रको पुकार पुकार विलाप करती हुई रानी कहने लगी कि बेटा हम अति दीन और अनाथ हैं, सो हमको इस प्रकारसे छोड | 
जाना तुमको उचित नहीं दै। हे वत्स ! कुछ अपने पिताको ओर तो निहार कर देखो कि, यह ठम्हारे शोकमें महासंताप पा (हे है. हे पुत्र ! [| 
हम तो सदा यही जानती और आशा करती थीं कि, निःसंतान पुरुषको जो नरक होता हे उस नरकके पार हम सरलतासे होजायँगी Ul 
देखो पुत्र | हमको त्यागकर तुम-दयाहीन काळके संग दूर न जाओ | हाय ! हमने बहुत उपाय किये, परंतु तो भी इस Peet यमराजने el 
नहीं छोडा ॥ «५६ ॥ हे तात ! उठो यह तुम्हारे साथकें खेलनेवाले तुमको खेलनेके लिये बुला रहे हे. हे राजकुमार ! - बहुत देरसे| 
रायन कर रहे हो, तुम्हें भूख लगी होगी. हे लालन । कुछ खाओ, दूध पियो. मइया ! इन सब अपने ङुट्म्बियोंके और म्याकेशोकको | 
ल तात नाहसि च मां कृपणामनाथां त्यचं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम॥ अंजस्तरेम भवताप्रजहुस्तरं यद्धांत न 

याह्यकरुणेन यमेन इरम्‌॥ ५६ ॥ उत्तिष्ठ तात त इमे शिशवो वयस्यास्लामाह्वयति रपनंदन संविहत्तेम ॥ सुप्त 

श्चिरं ्शनया च भवान्परीतो भुंक्ष्व स्तनं पिब शुचो इर नः खकानोम्‌ YO ॥ नाई तनूज ददृशे हतमंगला 

ते मुग्धस्मितं सुदितवीक्षणमाननाब्जस्‌ ॥कि वा गतोऽस्यपनरन्वयमन्यलोक नीतौऽबृणेन न शणोमि कला गिरस्ते ` 
॥ ५८ UATE उवाच ॥ विलपंत्या प्त पत्रमिति चित्रविलापनेः ॥ चित्रकेतुशं तप्तो युक्तकंठो रुरोद ह।५९॥ 

तयोविलपतोः सर्वे दंपत्योखदयुत्रताः ॥ Gees स्म नरा नार्यः सर्वमासीदचेतनस्‌ ॥ ६० ॥ हूँ 

दूर करो ॥५७॥ है प्राणपुज! हम बडी अभागिनी हैं कि, जो प्रथम ही हमने यहां आकर तुम्हारे मुखकमलका मनोहर हँसना नहीं देखा, 
हाय ! अबतक भी बेटेके मनोहर वचन हमको सुनाई नहीं आते, वत्स ! तुम्हारे दोनों नेत्र बद होरहे है, क्या छूर काल तुमको लोकांतरमे 
( sete फिर आना जाना नहीं होता ) ले गया है !॥५८॥ इतनी कथा कह योगिवर श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कोरवंशावतस परीक्षित्‌ ke | 
: जब FATT पुत्रके लिये इस प्रकारसे शोक कर रही थी, तब राजा चित्रकेतु रानीके अत्यन्त विलापसे महासन्तापित हो पुत्र पु wee 
: धाड मारकर रोने लगे ॥ ५९॥ हे राजन्‌ ! इन खत्री पुरुष दोनोंका विलाप देखकर राजाके नौकर चाकर नर नारी सब ही रुदन करने लगे | 
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और फिर बडे भारी शोकके कारण मोहके वश हो सब ही अचेतन होगये ॥ ६० ॥ दे कौरवं! जब चित्रकेतु राजाके ऊपर इस प्रकारका दुःख 
पडा तबयह वृत्तान्त महर्षि अंगिराजी जानकर नारदजीके साथ वहां पर आये,उसं समय राजभवनमें सब मूच्छित होकर गिरे पडे थे ॥६१ ॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्ध्‌ भाषाटी कायां चित्रकेतुपुत्रृतयुवर्णनं नाम चदुदेशोऽध्यायः॥ १४ ॥ दोहा-देवऋषो अरु अंगिरा, दियो 
परम उपदेश । तत्त्वज्ञानसे भूपको, मेटो सकल कलेश ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे महाराज ! चित्रकेतु राजाको मृतक रिशुके 
शवके समीप शवक्‌ समान पडा इआ और शोकसे व्याकुळ देखकर महर्षि अंगिरा और नारदजी बहुत समझा बुझा कर कहने लगे ॥ १ ॥ हे 
राजेन्द्र ! तुम जिसके लिये इस प्रकारसे शोक करते हो, यह पुरुष तुम्हारा कौन है! ओर तुम भी इस प्रजारूपी सृष्टिमें इसके बन्छुओंमें कौन 
एवं कश्मलमापन्नं नष्टसंज्ञमनायकस्‌। ज्ञावाङ्गिरा नाम सुनिराजगाम सनारदः ॥६१.॥ इति श्रीभागवते म? 
षष्ठ चित्रकेतोर्तपुवशोीको नाम चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ उचतुमंतकोपांते पतित शृतकोप ` 
मस्‌ ॥ शोकाभिभूत राजान बोधयंतो सदुक्तिभिः ॥१॥ कोऽयं स्यात्तव राजेद्र भतान्यमचुशोचति ॥ तं चास्य कतमः ` 
सृष्टो एरेदानीमतः परस॥२॥ यथा प्रयांति संयांति स्रोतोवेगेन वाळुकाःसंयुज्यंते वियुज्यते तथा कालेन देहिन॥३॥ 
हो!यदि तुम कहो कि, यह हमारा पुत्र है, हम इसके पिता हैं; तो इसमें यह कहना है कि, क्या पहले भी तुम्हारा परस्पर इसी प्रकारका संबन्ध 
था ! या अभी है ! इसके पीछे क्या होगा ! निदान जो पूर्वजन्ममें जिसके सहित पित्रादिरूपमें सयुक्त रहता दै, वह मरणके द्वारा उससे 
वियुक्त होकर वतमान जन्ममें कदाचित्‌ उसका, कदाचित्‌ दूसरेका पुत्रादि हो सकता ह और इस समय भी जो जिसके एत्र कल्तादि हैं 
वह भी दूसरे जन्ममें उसके या और दूसरेके पुत्र कळत्रादि वा शइमिन्नादि हो सकते दै, इसलिये यह तुम्हारा पुत्र और तुम इसके पिता ऐसा 
क्या नियम है! केसे इसको तुमने अपना पुच जाना ! ॥ २ ॥ हे राजन्‌! जिस प्रकार जलप्रवाहके वेगसे बाळू किसी स्थानसे बहकर 
% | किसी दूसरे स्थानमें जाती है, इसी प्रकारसे यह जीव भी कालके वेगसे कभी परस्पर मिल जाता और कमी अलग हो जाता है 


१ कवित्त-देवी शीतला बराहीकी जगावे रात, ऊत पित्र मीशको सो. रेवडी चढावे हैं । क्षेत्रपाळ गंगा देव कैरो रु भूपाळ. आदि, जगतके जते तेते देवता मनाव हैं ॥ 
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सामान्य और विशेष यह दो विभाग सन्मात्र वास्तवमें अज्ञानसे कल्पना कर लिये जाते हैं वैसे ही देह और देहीका परस्पर प्रतियोगी HTS ape टी je 
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हि॥ १०॥ सो इसका AEA न.होनेसे घोर संसार भी प्रकाशमान नहीं होता, ऐसे ही जीवित निरददकारी विमुक्तका जन्म नाश नहीं ह|| | 
॥११॥ इस कारण मनका विलासमात्र अहंता ममताहप अन्धकारका त्याग कर दीजिये और आत्मा इश्वर भगवान्‌ वासुदेवमें मन| 
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झे शंका-राज चित्रकेतु अत्यन्त चतुर था और त्रिलोकामें जितने ऋषि मुनि थे सबकी जानता था, फिर नारद ओर भागेरा उसके घर गये तो उसने नई पहँचाना जो उसने बूझा कि, तुम कोन हो f rus : पे 
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शीर तुम्हारा क्या नाम है! 
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उत्तर-राजा चित्रके तुकों नारद भीर अंगिराने ज्ञान-उपदेश दिया तो भा पुत्रशोकरम राजा बहुत दुःखी हो रहा या, इसलिये पहचान नह सका कि नारदजा और भंगिरा मुनि ६ ॥ ‘oe 
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|वेषधारी होकर भूमण्डलपर ग्रम्यबुद्विवाले हम सरीखे लोगोंको बोध देनेके लिये इच्छानुसार विचरते हे ॥ ३५ ॥ निदान सनत्कुपार, |e 
नारदा अशु, अंगिरा, देवळ, असित, अपान्तरतम, वेदव्यास माकंण्डेय, गौतम ॥ १६ ॥ वसिष्ठ, परशुराम, कपिल, ० 
शुक, डुवासा) WAT जातू कण्य, अरणि ॥ ३७ ॥ रोमश, च्यवन, TAT, ata, पतञ्जलि, वेदशिरा क्रषि (है 
| धौम्य, पंच्चेशिरा सुनि ॥ ३८ ॥ हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रतदेव और ऋतध्वजःयह सब और इनके सिवाय और दूसरे सिद्धश ( जो लोग (४: 
RUTH कारण है ) सदा ही ज्ञानका उपदेश करनेके लिये प्रमण किया करते हे ॥ १९ ॥ इसलिये हम ग्राम्य पशुकी तुल्य मूठ व्यक्ति हैं, सो 
कुमारोनारद ऋशुरंगिरा देवलो5सितः ॥ अपांतरतमो व्यासो माकेडेयोंऽय गोतमः ॥ १६ ॥ वसिष्ठो waa 
कपिलो बादरायणिः ॥ दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जातूकण्येस्तथा5हणिः ॥ १७॥ रोमशश्यवनो दत्त आपुरिः सपत | 
` जलिः॥ क्रषिवेदशिरा बोध्यो att: पंचशिरास्तथा ॥१८॥ हिरण्यनाभः कोशल्यः थुतदेव ऋतध्वजः ॥ एतेऽपरे 
च्‌ सिडेशाश्चरंतिज्ञानहेतबः = ISM तस्साथवां ग्राम्यपशोमम्‌ घूढधियः प्रभू ॥ अंधे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदी 
नला | | otal उव cll अहं ते vee ुत्रदोऽस्म्येगिए रप ॥ एष Bs : साक्षान्नारदो भगवा | 
} a NEA पुनशाकन मगन THE दुस्तरे । अतदहमतुस्मृत्य महाएरुषगोचरस्‌॥ २२ ॥ अगुग्रहाय ।% 
| भवतः i प्राप्तावावामिहप्रभो॥ ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावसीदितुमहति॥- २३॥ | bee ay i 
| : | पदोनों ही हमारे रक्षक हो. इम घोर अन्धकारमें डूबे जाते हें, अब अतुग्रह प्रकाश करके ज्ञानमय दीपका प्रकाश कीजिये ॥ २० yl 
fg यह मधुर वचन सुनकर वह महाष अंगिराजी बोले कि, हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रकी कामना करनेपर हमने ही तुमको संतान | | 
. . ||्रवान कियाथा हम वही अंगिरा हे और हमारे साथ जो यह दूसरे हैं, यह ऋषि भगवान्‌ नारद सासात AAI पुत्र हैं ॥२१ ॥ इमको | | 
[|| E |स्मरण हुआ कि तुम र इस Fos : SANTA पड़ घोर अन्धकारमें डूब रहे हो. तुम भगवान्‌ हरिके भक्त हो, तुम्हारा इस प्रकारसे हि . 
अब 20 अन्धकारमें इना उचित नहीं. इसलिये तुम्हारे ऊपर अनुग्रह प्रगट करनेके लिये हम दोनों जन यहॉपर आये हे: हे राजन्‌ | तुम ब्रह्मण्य|६ | Wes 
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रहता है, उसको तुम स्वयं ही अनुभव कर रहे हो । खरी, भवन, घन और विविध ऐश्वये, संपदा यह सब ही इसी प्रकार सन्तापकी || 
देनेवाली हैं ॥२५ ॥ शब्दादिक विषय, राज्य विभूतियां, पृथ्वीका राज्य, सेना, कोष, . नौकर, चाकर, मन्त्री, Abe यह सब चलाय | 
तदैव ते परं ज्ञान ददामि ग्रहमागतः पा तार ते पुत्रमेव ददावहम्‌ URE ॥ अछुना पुत्रिणां तापो भवत 
वानुभूयते॥ एवं दारा शहा रायो विविधेश्वयेसंपद॥२५॥ शब्दादयश्र विषयाश्चला राज्यविश्तयः। मही राज्य वल 
` कोशा भत्यामात्याः सहजनाः ॥ २६ ॥ सर्वेऽपि शूरसेनेमे शोकमोहभयातिदाः ॥ गंधवेनगरप्रख्याः स्वप्नमायाम 


नोरथाः ॥ २७ ॥ दृश्यमाना विनार्थेन न हृश्येते मनोमवाः ॥ कममिध्योयतो नानाकर्माणि मनसोऽभवन्‌ ॥ Re ॥ 


| मान और अपने अपने प्रयोजनके साथी हें ॥ २६॥ हे चित्रकेतु | यह सब शोक, मोह, भय और पीडाके देनेवाले और गधवनगरीके 
| तुल्य अथीत्‌ कभी आपसे आप आकर उपस्थित हो जाते हैं और कभी आपसे आप ही चले जाते हैं. वास्तवमें स्वभःमाया औरमनोरथ 
इत्यादि जिस प्रकारसे कल्पित Ba ही यह समस्त भी कल्पित ही हैं ॥ २७॥ हे राजन्‌! सब ही पदाथ मनले गढ़े हुए है; न क्योंकि, 
| सात्त्विक स्वरूपके विना एक क्षणभर दृश्यमान होकर भी दसरे ही क्षण अदृश्य होजाते हेजो यथाथ होते तो क्षगभरमे उनका आना जाना 
० एक ब्राह्मण मगवद्धक्त एक वैस्यके घग्पर आया, कि Sat समय बनियाका साळा मी आधा, सो TAA अपने माइक अथै Gat पकान, al, कचोरा, लड्डू इत्यादि नगद भाळ एक ee 
परोसे और दूसरे याळमे परमठे और साग परोस परास अपने स्वामीस कहा कि, इस थाळको अपने ASH आगे और दूपरेको MATA आगे पयेसना, तब उस मगवद़क्तते ASA याड दा आ थे 
एरामठॉका थाळ सालेके आगे घरा, तंब उस बनियकी बहूने कहा कि, इस बातमें नाक कटेगी यह सुन बनियेने क इ. हांक कटो तो FE जायगा परन्तु जशा यह AAA मक्त दे बाको केट - फिरुन; 
'जुडेगी | बास्तवमे मक्तोंकी अधिक DAT करनी उचित हे ॥ | 
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| किसी प्रकार सम्भव नहीं। इस कारण मनसे ही कल्पना किये यह सब ही पदाथ स्वमादिके तुल्य मिथ्या दे।दे राजन्‌ ! मीमांसक लोगों 
- Tae थद्यपि सब पुण्यपापोंके फल हैं, तो भी कर्मकी वासनाका अनुध्यान करनेहीसे पुरुषके मनसे कमे हुआ करते है. इस कारण सब कर्म भी 
ज्‌ 
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fA 


LERELRREREREREREERREREBESE® 


मनसे ही उत्पन्न हें. इस कारण कमे साध्य विषय भी मनसे ही उत्पन्न कहे जाते हे ॥ २८ ॥ हे राजन |प्राणीका यह देह जो द्रव्य, ज्ञान ओ 


aN र्र 


क्रियात्मक अर्थात्‌ अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्महवरूप, यही देहीको अथात्‌ “में देह. इस प्रकारस समझनेवाळे जी 
| - अनेक सन्ताप मिलते हे ॥ २९ ॥ इस कारण एकाग्र मनसे ब्रह्मवि्याका विचार करके द्वेतवस्तुमें “यह वस्तु नित्य है एसा 


i 
|| 0 देहि | ~ ~ % स्वर सा 

|| अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः ॥ देहिनो विविधक्लेशसतापङ्हुदाहृतः ॥ २०॥ तस्मात्सस्थन मन 
|&| विग्य गतिमात्मनः ॥ हेते भवा्थविश्रेभ त्यजोपशममाविश ॥ ३५ ॥ नारद a ॥ एताँ, मंत्रोपनिषद प्रतीच्छ ie 
|| प्रयतो मम ॥ यां धारयन्सप्तरात्राहष्टा संकषणं प्रसुम ॥ ३१ ॥ यादय CHA नरेंद्र पर्वे शावोदयो भम 


|| पुराण प४० चित्रकेतोज्ञांनोपदेशो नाम पंचदशोऽव्यायः ॥१५॥ हरी 
i मेश्वरकी प्रसन्नताके विना अतिदुगम है, यह विचारकर परमेश्वरकी प्रसंन्नताके लिये अंगिशजीके कह चुकनेपर देवषि नारदजी चित्रकेतुके 









% महिमाको प्राप्त हुए हैं इसलिये तुम भी शीभ ही उसको प्राप्त होगे, परन्तु जिस समय इतनी बातको समझ लोगे ॥ २९ ॥ इति | | , 
| | श्रीभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां पुत्रशोकातुरचित्रकेतोरंगिरोज्ञानवर्णन नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ ______ | 
| न 


sy 


ae 


१ भजन-पवमे केवळ प्रेम प्रधान ॥ प्रेम करत प्रोतमसे। निशिदिन प्रेमी चतुर समान ॥ क्यों नर करत परिश्रम अभि बहु तत तप कर दान ॥ प्रोति करो शेज़ननन्दनसो यही THAT इान A | | 


TC सन 


— ~+ भ 
PI DNS yg pe 
KB hy NA Scie" ७४१ M है oS 
भै ASR SIN | 
ey Li { 


"2 नक, ८ > (व. - ae के र oe 

% ¥. a र 3 ग &... ४ | +५4 a a मिल र ग - न 

 , - ___ शह [कह TAT मिट जब आपा तब हृ मिळ.मगवान ॥ १ ॥ 
| टर शन «. र चा अ = 


5D 
, as 
> “> 


> » 
= c 

Dd ‘a चि > Ap 

> Cos? oe Cs 


Lig 
4 १. र AD 


| 5 ««% Br Fh Fl pig 
Om. २७८०. ,, is: ie 
धर £ | 5 कि [sae ¢ «N ८ कः 


~. NLS = क कर ६} CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
HI ` २१5०२ ७२२22 i eee हज हे Rye | क | र 


TON 


ह 8 क ह 


CERLLRLERELRLLERRRRRLERESTARE 


। | 
5 
>° 2... ०० oe ee A Se ns ~ 


6°} a ४०१२. Rs NA 
YL : 5 TINS e ६, a 
> k NS OP - रश 
r - = =. को > न की, 
£ + = > ८ 
be a 2 = p+ >, 
न 7 
i * शि ~ हॉ —_ 
7 ४ . 
= 


दोहा-चित्जकेतु सुत बचन सुन, भये मग्न सुख मानानारद पुनि भाषन लगे, शेषनागको ज्ञान।१॥देवषि नारदजीने चित्रकेतुके पुरके सुखसे ही - 
पिता पुत्नादिका सम्बन्ध मिथ्या कहलानेके लिये योगबलसे उस मृतक बालकके जीवात्माको उसके जातिवालोंको दिखाया॥१॥उसके पीछे फिर (७ 
उस जीवात्माको पुकारकर नारदजी बोले कि, हे जीवात्मा ! तुम्हारा मंगल हो, अपने माता पिताको देखो | तुम्हारे यह सुहद बंधु तुम्हारे | 
शोकमें अत्यन्त ही संतापित हो रहे हें ॥ २॥ तुम अपने देहमें फिर प्रमेश करो । अकालपृत्युसे,मरे हो,अब भी तुम्हारी परमाथ शेष हे तुमको ट्र , 
तुम्हारे पिता राज्य भोग करने देंगे। उठो ! और बन्धुबान्धवोंके साथ पिताका दिया धन भोगो और राजसिंद्दासनपर बरो ॥ ३ ॥ देवषि| 
नारदुजीके यह वचन सुनकर मृतक राज SAAT जीव आकाशे स्थित हो ्रतशरीरमे रहकर उत्तर देता हुआ,कि किस जन्ममें हमारे | 
श्रीशुक उवाच अथ देवऋषी राजन्संपरेतं रुपात्मजम ॥ दर्शयिलेति होवाच ज्ञातीनामदुशोचतास्‌ NAN नारद्‌ 
उवाच ॥ जीवात्मन्प्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते ॥ सुहृदो बांधवांस्तप्ताञ्छचा खत्कतया AUX ॥ कलेवर 
स्वमाविश्य शेषमायुः सुद्ृद्रतः ॥ शुंकषव भोगान्पितृप्रत्तानधितिष्ठ VTA ॥३॥ जीव उवाच कस्मिञ्जन्मन्यमी 
मह्य पितरो मातरोऽमवन्‌॥ कमभिभ्राम्यमाणस्य देवतियडळयोनिषु॥४॥बन्धुज्ञात्वरिमध्यस्थमित्रोदासीनविदिषः ० ॥ 
सर्व एव हि सवेषां भवंति कमशो मिथः ॥ ५ ॥ यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः ॥ पयेटंति EAT जीव 
योनिषु कतूषु॥ ६ ॥ निसस्यार्थृस्य संबंधो ह्यनित्यो श्यत दषु ॥ । यवस्य संधो ममत्वं तावदेव. हि ॥ ७॥ 
माता पिता इए थे ! हम कमोंके द्वारा देवता, पशु, पक्षी, मजुष्य इन यौनियोंमें बार बार अमण करते रहते हें ॥ ४ ॥ मेरे मर जानेसे घ्र 
कहकर यदि इन लोगोंको शोक हुआ हो तो यह AM राइ समझकर हर्ष क्‍यों नहीं करते ! क्योंकि, सम्बन्ध सदा एक प्रकारका नही है । | 
ब ही पुरुष बारीबारीसे सबके बन्धु जाति ( सपिंड) शु ( घातक ) मध्यस्थ (न शठ न मित्र ) मित्र (रक्षक) विद्वेषी (द्रव्यादिके लिये 
द्वेष करनेवाले अथात्‌ ईषा करनेवाले, और उदासीन ( तद्व्यतिरिक्त ) हो सकते हैं ॥ ५ ॥ जिस प्रकार मोळ देने. और बेचनेके योग्य 
सुवर्णादि वस्तु व्यवहार करनेवालोंमें घूमती हैं इसी प्रकार जीव अनेक योनियोंमें घुपता हुआ फिरा करता है ॥ ६ ॥ जन्मातरका सम्बन्ध 
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सदा नहीं रहता, फिर भला यह तो अधिक बात है, एक जन्ममें ही उसका अनित्यत्त्व जान पड़ता है. देखो जीवित पश्वादिके सम्बन्धोंमें 
सदा नहीं रहता।विक्रयादिसे निवृत्ति पाया करता है और जबतक जिससे सम्बन्ध रहता है तबतक ही उसकी ममता रहती है।७॥इस प्रकारसे 
जीव पित्रादि सम्बन्ध प्राप्त होनेपर भी आप नित्य ही रहता है,शरीरके जन्मादि द्वारा जीवके जन्मादि नहीं होते,इस कारण जीव वास्तवमें 
निरहंङृत अर्थात्‌ में इतका पुत्रहू इस प्रकारके अभिमानसे शून्य दै,उसका पित्रादि सम्बन्धियोंमें अपने कर्मकेवश हो जबतक सम्बन्ध वना 
रहाता है तबतक ही उसमें पित्रादिका अधिकार है ॥८॥ नित्य अविनाशी सुक्ष्म प्रभु अपनी मायाके शुणसेविश्वरूप आत्माकी सृष्टि किया 
करता है,इंसलिये जन्मादि युक्त देहादिकां आश्रय है. इसका कारण यह हे कि, जीव स्वयं प्रकाशमान है,इसलिये वह जन्मादि शून्य है, 


एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहंकृतः ॥ यावयत्रोपलम्येत तावत्स्वलं हि तस्य तत॥८॥एष नित्योऽव्ययःसुक्ष्म 
एष स्वाश्रयः SEE आत्ममायाणणेविश्वमात्मान Asie TA: ॥९॥न ह्यस्यातिप्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि 
वा ॥ एकः सवधियां द्रष्टा कवृंणां गुणदोषयोः) १० ॥ नादत्त आत्मा हि यणं न दोषं न क्रियाफलम्‌ ॥ उदासीन 
वदासीनः परावरदृगीश्वरः ॥ ११॥  ... | 


| सुश्मत्व शक्त अव्यय,अपक्षय:रहित और नित्य है ॥९॥ और इस जीवको प्यारा झुप्यारा कोई भी नहीं हे, अथोत अपना भी कोई नहीं 
| और पराया भी कोई नहीं A एक अथीत्‌ सुहूदादिके संगसे रहित हैगुणदोषकारी जो सब मित्रादि हें यह जीव केवल उन छोगोंकी विचित्र 
- अ डुद्विका साक्षी मात्र है इसलिये हमारे सुहृद न होकर संताप करें और सुहृद बंघुओंके मनको दुःख देना यह बात असभव है॥ १० ॥ और 
उ (| राज्यादि भोगकर है यह युक्ति भी अयुक्ति हे क्योंकि, गुण(सुख) दोष (दुःख) और क्रियाफल ( राज्यादि ) इन सबको जीव ग्रहण नहीं करता. 
 _ वह सदा उदासीनके समान हे । इस लिये जीव कारण और कार्यका साक्षीमात्र होकर इसका भोगनेवाला नहीं है, क्योंकि, यही इश्वर 
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` ञ्ा० ष० शोक मोह केसा !॥ ११ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि; हे राजन्‌ ! सबके सामने इस प्रकार कहकर वह राजकुमारका जीव वहांसे चलाग या HF || 
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| उसकी जातिवाले'जो शोकसे विलाप कर रहे थे, इस बातको सुनकर उन सबने अत्यन्त विस्मय किया, परन्तु उसके पीछे बहुत शीत संबने ३. _ टी 


४) ्रमंजंजीर तोड़कर समस्त शोक मोह छोड़ दिया॥१२॥अनन्तर उन जातिसम्बंधियोंने मृतक देहको यथाविधि उठाकर अर्थात्‌ उसका संस्कारकरके || भद ३६ 
Sie यथोचित उसके क्रिया कर्मोका निवाह कर त्यागनेके अयोग्य स्नेहको जो शोक,मोइ, भय और आत्तेका कारण था, एक वारही त्याग |. 
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iT रि र ~ | 
|| छोडकर) निमेत्सर हो यशुनाके तीरपर चली गई और वहां पर बेठकर श्राह्मणोंने जिस प्रकारसे विधि बताई वेसे ही वे सब रानियाँ||#| 
| बालहत्या त्रतका अनुष्ठान करने लगीं कि, जिससे यह पाप छुंटे ॥ २४ ॥ हे राजय ! राजा चित्रकेतु भी ब्राहणोंके अचन सुन कर और | 
|| %|इस प्रकारसे प्रबोध पाय जिस प्रकार हाथी तलेयाके दळदलसे निकल जाता है, वेस ही ग्रहरूपी अंधकूपस निकल आया! १५॥ _ meen अंधकूपसे निकल आया.॥ ३५ ॥ | 
१ राजा चित्रकेतुकी यह रानियां पहले जन्ममें गिजाई होकर एक उपलेके नीचे बैठी थीं ओर चित्ररेलुका पुत्र प्रथम जन्ममें हाथी या, दैवयोगते उसका पैर पडनेसे यंह सबकी सब मर गई । इस जन्ममे br 
|| 9९|| सव गिजाइयोने रानी होकर इस ्राळकको विष देकर मार डाळा, इताळ्ये इन सबका बदछा होगया, और काइ इस कथाको इसप्रकारसे कहते हे कि, पूरव जन्मे मा राजा चित्रकेतु एक राजा था,बह दिग्विजय करत 
ew | sat एक राजाके नगरमे आया,जव इन दोनोमे युद्ध इभा तो एक अपनी सेनाको छोड बने माग गया भोर अत्यन्त AST पानेम्े कारण STAAL माए एक नदीमें र गान करता हुआ. स्वान करके यह बाहर 
4 | किनारेपर आया,तब उसने अपनी घोतीको निघाडा, उस घोतीका निषोडाइभा पानी एक Pe ( माटे ) में गया,कै जि i करोड चीटियाँ रहती था, उस पानीके पडनेस वह सबको सब प 


wes 


Exe: 








दूसरे जन्ममें यह पराजित हुआ राजा चित्रकेतुरो दुःख देनेके SF उसका पुत्र हुआ और इन सब रानियोने अपना वैर साधने'े fa इसको विषपक्षण करा दिया ॥ 
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फिर यशुनाके निकट जाय वहाँ स्नान करके यथाशास्र तर्पणादि समाप्त कर मौनी और Ray | वं 
> वंद = La fz य्‌ च र डं य्‌ हो उन्‌ न्न ST नों 
१ त 
| AST । वृह विद्या यह है; हे प्रभो ! तुप्तको हम नमस्कार करते हे और भगः को 
मनसे नमस्कार करते हे और उन प्रद्युम्न, अनिरुद्ध व संकषैणके प्रति वारंवार प्रणाम ते हैं दात राजा 
ही जिनकी मूति है, जो आत्माराम औरं शान्त और ट्वेतहष्टिसे रहिते, उ ह को नमा, ही स 
कालिन्यां विधिवत्स्नात्वा इतएण्यजलक्रियः॥ मौनेन संयतप्राणो ब्रह्मना की ९.30 शवसो ह घाति 
ताय प्रयतात्मने ॥ भगवा न संयतप्राणो ब्रह्मपुत्राववृंद्त ॥ १६॥ अथ तस्मै प्रपन्ना 
म पि नन 0000. 
न रह डा ८ ॥ नमा विज्ञानमात्राय परमानंदमूतये ॥ आत्मारामा 
शाताय निदत्तरेतरृष्ट ये ॥ १९ आत्मानंदाबुसूत्येव = | वि य्‌ 
। व्यप १ आत्मान न्यस्तशत्तयूर्मये नम॑ः ॥ हृषीकेशाय महते नमस्ते विश्वमूतये 
॥ २० ॥ AAA प्राप्य एको मनसा सह ॥ अनामरूपश्चिन्मात्र सोध्य्यान्नः सदसत्परः ॥ २१॥ गर्न 
यतश्चेदं ति i | नात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः ॥ २१॥ यस्मिन्निदं 
अकिति ber ae ॥ सन्मयेष्विव मज्ञातिस्तस्मे ते ब्रह्मणे नमः ॥ २२ ॥ यं न स्पृंति न es 
UT I अन्तश्च विततं व्योमवत्तं नतो;स्म्यहम ॥ २३॥ | न 
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a sal fe ~~ गगद्वेषादिको भगा देते हो और स्वयं विषय इन्द्रियोंके हबर हो अति बडे और अनंत मूर्ति आपको हम नम। है. 
Ail ret ater ee कुछ भी नहीं है ae वाणी, अथवा समस्त इन्द्रिये जिसको प्राप्त'नहीं कर सकतों,जो इकले दी प्रकाशित होतेहे;|ॐ| | 
|| न्मोनेस्वरूप'व कार्थ और कारणके भी कारण हे, वह संकर्षण हमारी रक्षा करें ॥२१॥ हे प्रभो !| €|. 3 


Ss ४ कर्णी . | [ कारणरूप न ae 
ननद [जनम वह कायकार जगत रि थर रहता, लयको प्राप्त और R होता हे औ | त S 
Re चराचर एठा ॐ eee रहता, लयको प्राप्त होता और जिनसे यह जगतू उत्पन्न ह महीके योम मडके १. 
` ||#|समानं चराचर पदाथोंमें जो दिखाई देते हे, तुम ही वह ब्रहा हो इसर नसे यह जगत उत्पन्न होता है और मट्टीके समस्त पदार्थों ASO 
र ae EN TNE ३१५ - | | {8 टल aul aT य्न | पर लिये = | कपल ‘ SRO १२९६4 Sie i $ Bo 2 अर 
: eee || के we BD १९ ५९ ९, उम हों वह ब्रह्म हो इसलिये हम आपको नम स्कार करते हैं ॥ २२.॥ गौर | = के = ही 
aX Pe A ब ef क चि be y | e J : : १९ हैः - - 5 A (| «4 ) 4 हे ua . a « ञ्‌ च || a ad का डूल भट She खः र ; ` ३ है रू on है = 
शे ; | ne आर mh | x ; Say i < ह ~ र ५ ~ | De > से हे १ ५५ ~ र्‌ र, की. ण | f , hs 00. } . <5 igh 
a ; eee ५ J 332 | ( है. ie हे : $ : 
E - gi eee है आत) हे A tie ee 






in 


ई 


EE RS 


~ 
न 
7 
३ 
7 
4 
न 
h 
है 





ae s 


UT 






4६ 


wit 


var Gx 


Ss 


Ss € ` 
ews 
eal ti dt 


५ 

i me & 
> क 

} 44 - 


rf. र. >> 2 + ‘~ LUA. 
ee REA 7 4५ I | 4 
} 5 ३ tet | HA! 4 
< CN TiS hd is af 
= रे ¢ ca है ओट 
) | 


r= RS | ते र्ट 9 द है 4 b ¢ | 
a क्र ॥ ye | 
ज्य = ९ fe हि Ve 4” 


3 


| 


HS eo & ay . 4 A ड ह | 

= ae हट] ie r . : fe 

क ~ > वि i > ही = x ; ७ a é ¢ 2 : . * . 
रक ४ a कट आन CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 

oy Cs SNR ड I IR १५४, हे १ - | * य « "३ : 


> 


है 
52222. 
~~ Tr) 
aw 
Sl en eee 





gl ST - 
+! "५2 ४४७७८ Ss १04002” 


a 







| We ष्‌ GO) बाहर भीतर फेले रहनेपर भी जिनको मन, बुद्धि, 


॥ ६४ । 


| र इन्दर, प्राण इत्यादि कियाशक्तिसे स्पशे करने और ज्ञानशक्तिसे जान नहीं 
है, उनको हम नमस्कार करते हे ॥ २३ ॥ देइ, इन्द्रियं, प्राण, मन, बुद्धि यह जिनके अंशसे बिधे हुए कर्भमें जागते 
करते हॅ. सोते व सूछांदिके समयमें 


करनेको समर्थे नहीं होते, इसलिये जेसे लोहा अभिकी शक्तिसे जला 
देहादि ‘al ज्ञानकी क्रियाशक्तिसे यद्यपि क्रियावाच्‌ और ज्ञानवान्‌ होता हे तो भी उप्तको(ईश्वरको) 


योऽमी यदेशविदाः Tah PAG Ul नेवान्यदा लोहमिवाप्रतध 















कृति रोक बुद्धिसे मनको [नकी रदपेचराच में | | 
: कृति रोक बु सावधान करके और जिनकी माही न अथवा भगवद्धक्तोंके MAM वणन करनेवाली जिनकी Ala || ७ 
| 


भा० ष० 
। ॥00 है) उन जगद्वरु भगवानके प्रति राजा चित्रकेतु निम्नलिखित प्रकारसे निवेद दे | $| 
॥ ६५ ॥ en i प्रकारसे निवेदन करने लगा ॥३३॥ चित्रकेतु बोला कि, हे अजित! दे भगवन ! ||| __ ie 
हः यद्यपि आप अजित है और किसीके जीतनेमें नहीं आतेःतथापि समबुद्धि जितात्मा साधुगणोने आपको जीत करके अपने अधीन किया |#| अ० १६ 


दै, क्योंकि अतिशय दयामय है, परन्तु यद्यपि वह सब साधु दिष्काम है, तो वह लोग भी आपके निकट पराजित आप महात्मा ह 
hs आत्मदान दिया करते हे ॥३४॥ हे भगवन्‌ | भक्तके सिवाय किसीसे भी आपके पराजित होनेकी सम्भावना 2 जगत्‌की ||# 
| ६ iy an जो कुळ दिखाई देते हे,यह सब आपके विभव अर्थात्‌ महिमामात्र हे. हे प्रभो! आप विश्व रचनेवाले | 
aki स्म अजित जितःसममतिमिः साधुभिमंवाञ्जितात्ममिभवता॥विजितास्तेऽपि च भजतामकामात्मनां य |® 
या ` ॥२४॥तव विभवः खलु भगवजगदुदयस्थितिल्यादीनि ॥ विश्वसजस्तेशांशास्त्त्र मृषा स्पर्धते 
नरालि ; UN २९ ॥ परमाणपरममहतोस्वमाद्यंतांतरवती त्रयबिधुरः॥ आदावंतेऽपि च सत्त्वानां यद धुव तदेवां 
त्रा = ३६ ॥ क्षित्यादिभिरेष किलाइतः सप्तमिदेशश॒णोत्तरेशंडकोशः ॥ यत्र पतत्यणुकल्पः सहांडकोटिको 
ह Ee ॥ ३७ ॥ ae १. न | ॒ ass es 
forall देवता आपके इथवर नहीं हैं, किन्तु आपके अंश जो पुरुष हैं, यह उनके भी अंश है. हे भगव तो यह सब पुरुष 
6) | दम अळग अलग ईश्वर है कहकर बृथा गर्व करते हे ॥३५॥ हे राजन्‌ ! सूक्ष्म मूलकारण जो पया = नो pe हे | 
lle 2 दोनोंके ही आदि अन्त और मध्यमें आप ही वर्तमान रहते हैं, इस कारण आपका आदि, अन्त और मध्य नहीं है इसलिये आप ध्रुव हैं| 
र इ कार्य सत्रूपके प्रतीत होते हे और सबके ही आदि अन्त मध्यमे सुवर्णादिकी नाई जो रहता है वही धुव है, आप इन समस्तके सृष्टि 
उ ण यह समस्त किसी भकारसे भी धुव नहीं हैं ॥ ३६॥ हे प्रभो! धुव होनेसे आपके जिस प्रकार कालकृत परिच्छेद नही वेस | 
पारैच्छेद भी नहीं दै, यह त्रज्ञाण्डफोष यथाकम होकर प्रथम इसे ही दशशुण आथिक क्षिति इत्यादि सप्त पदार्थ करके ढक र 
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हमारा इस ऑॉतिक विषम बुद्धि हे, भागवतधममें ऐसी विषममति नहीं है. हे भगवन्‌ । यद्यपि और सब काम्य धर्म भी वेदोक्त हैं, ; 
तो भी विषम दिसे शड मारणादि कामनामें जो विधान हे,राग,दवेषकी सूलकता होनेसे वह अविशुद्ध हे और उसका फल नाशाच हे,इसलिये | 
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ही अधम है, “कषयंतः शरीरस्थं भूतआममचेतसः। मां चेवांतःशरीरस्थं तान्विद्दयासुरनिश्रयान्‌ ॥ ४२॥ इसलिये यद्यपि रागान्ध| : | 








4 & कळ यकी Ss # “जक ळक eee 2 


नहि भगवन्नघटितमिदं तहशेनान्नगामखिल्पापक्षयः) यन्नाम सङच्छवणात्यल्कसकोऽपि विपुच्यते संसारात॥४४॥ | a 
अथ भगवन्वयमइना त्वदवलोकपरिस्रष्टाशयमला'॥ सुरऋषिणा यहुदितं तावकेन कथमन्यथा भवति॥ ४५॥ `, | 


नहीं होता अथात्‌ जो कमी ‘i Sel त्याग ह करती, उसी इष्टके द्वार यह धर्म रचा गया है,इस कारण समस्त भगबद्क्त मानव, | 


करनेवाले हैं फिर आपके दर्शनसे मनुष्योंके जो अखिल पाप नाशको प्राप्त होंगे इसमें विचित्रता ही कया हे! स्वामिन्‌ | आपका नाम केवळ 0 ॥ ६६७ 
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है !बरन्‌ देवर्षे ही उपदेशसे हमने आपके दनका लाम किया ॥ 8९ ॥ हे अनन्तं! आप जगदात्मा, सवोन्तर्यामी दें, इस कारण. कोडे (७ 
७ पुरुष कोई भी आचरण करे वहं सव आपको विदित हो जाता है, जैसे पट्वीजनेके द्वारा सूर्यक निकट कोई पदार्थ THAT नहीं हो सकता, 
पटबीजनेका तो क्या सामर्थ्यं है जो प्रकाश करे ! वेसे ही हे परमगुरु ! आपके निकट हम क्या प्रहाश कर सकते है, हम आपके निकट 
| कुछ भी प्रकाशनीय नहीं हैं।8६॥ अहो ! हम उन भगवान्‌ परमहसको नमस्कार करते है,जो सब जगतकी ATE alt ओर प्रलूपके इश्वर - 
Relea योगीगण भेददृष्टि होनेके कारण उनका निज तत्त्व नहीं जान सकते ॥ ४७॥ अहो ! जिनके श्वास लेनेसे विर रचनेवाले श्‍वास | 
ke लेते है, जिनको दशनशील देखनेसे ज्ञानेंद्रिय पी जनेरि होकर देखती हैं. जिनके मस्तक पर यह बडा भारी भूमण्डल एक सरसोंके दानेके समान 
बिदितमनंत समस्तं तव जगदात्मनो जनेरिहाचरितमाविज्ञाप्यं परमणुरोः कियदिव सदिव सवितुरिव खबयोते॥४६॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते सकलजगत्स्थितिलयोदयेशाय ॥ दुरवसितात्मगतये ङुयोगिनां भिदा परमहंसाय ॥ ४७ ॥ 
ये वै श्वसंतमनु Ret श्वेति 4 चेकितानमद चित्तय उचकंति॥ भूमंडळ सैपायति यस्य मूधि तस्मे नमो 
भगवतेऽस्तु सहखमू ॥ ४८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ संस्ततो भगवानेवमनेतस्तमभाषत ॥ विद्याधशपति प्रीतश्चित्र 
केत कुरूडह ॥ ४९ ॥ श्रीमगवाइुवाच ॥ यन्नारदांगिरोभ्याँ ते व्याहृते मेऽनुशासनम्‌ ॥ संसिडोऽसि तया राजन्वि 
यया दशनाच मे॥५०॥ अहवे सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः ॥ शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनू ॥ ५१॥ ` | 
||| धरा हुआ है उन सहस शिखाले : भगवान्‌ शेष अनन्तजीको हम नमस्कार करते हैं ॥ ४८॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि, हे Hey परी | "|| 
# | सिव्‌ | इस प्रकारकी स्तुति करनेसे भगवान्‌ अनन्तजी अत्यन्त प्रसन्न होकर विद्याधरपति राजा चित्रकेतुपर प्रसन्न हुए और उसको सम्बोधित|®| 
AB करके इस वक्ष्यमाण वाक्यका प्रयोग किया ॥ ४९॥ अनंत भगवान्‌ बोले कि, हे राजन्‌! देवषि नारद: और अंगिराजीने तुमको हमारे 
`` [#/|विषयमें जो कुछ भी उपदेश किया था, उस उपदेश और उसी विद्याके प्रभावसे तुमको हमारे दर्शन इए ओर हमारे दशन पाकर तुम ७ | 
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# सर्वम्रकारसे सिद्ध हुए॥५ ole वत्स!कारण किम ही भूतभावन अर्थात सब जीवोंके प्रकाशक ओर कारण हैइससिये इम ही सब जीवरूप १. 
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| | जिससे अपनी निद्रा और ईद्वियोंके सुखको जान सकता है, वही वस्तु अर्थात्‌ आत्मा उस समय भी वर्तमान रहता दै, उत कालमें निद्रा. और i 


















ओर समस्त जीवके आत्मा अर्थात्‌ भोक्ता हे, इस कारण हमारे सिवाय भोक्ता ओर भोगात्मक विश्व नहीं दै.दे राजन्‌ | कोई पुरुष शब्दतह्म| भा? टीड 
- प्रकाशक और THA Fal 'जो कहा करते हैं यह भी सत्य हे.परन्तु यह दो अथात राष्र और पलन हमारे ही पुराने शरीर हैं ॥ *१॥6॥ 
इस कारण तुम लोकमें अथात भोग्य प्रपश्चोमे आत्माको भोगत्वरूपमें वितत अथात्‌ अनुगत और आत्मामें भोग्यत्वहपसे व्याप्त र 
देखकरके इन दोनोंके ही कारणात्मा जो हम हें,हममें ही व्याप्त और इमले ही यह दोनों कल्पित हें ऐसा स्मरण करो ॥ ५२॥ जिस ||% 
&|प्रकारसे सोया हुआ पुरुष गिरि वनादिरूप वृक्ष भिन्न भिन्न देहव्यापी होने पर भी आत्मामें ही सब देख पाता हे, अर्थात्‌ | ७ 
स्वममें जिस प्रकार सोया हुआ पुरुष स्वप्न देखता है, और जसे स्वमकी अवस्थामें ही उठकर अपनेको एक देशमें अर्थात्‌ शयन किया इुआ ७ | 
समझ जाग्रत्‌ अवस्थाका अनुभव करता है॥«२॥इसी प्रकारसे जीवोपाचि बुद्धिकी अवस्था जो समस्त जागरणादि हे वह सृष्टि आत्म [की केवल | 
लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि संततस्‌ ॥ उभये च मया व्याप्तं मयि चेवोमयं कृतस्‌ ॥५२॥ यथा सुधुप्तः परुषो 
विश्व पश्यति चात्मनि। आत्मानभकदेशस्थं मन्ते स्वप्न उत्थितः॥५३॥ एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्म 
नः मायामात्राणि बिज्ञाय TASTE परं स्मरेत्‌॥५४येन TATE: स्वापं वेदात्मनस्तदा॥सुल्व च तिं ब्रह्म तमा 
त्मानमवेहि मास्‌।९५॥ उभयं स्मरतः पसः प्रस्वापप्रतिबोधयोःअन्मेति व्यतिरिच्येत यज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परस्‌॥ ५६॥ 
Sh मायामात्र है. हे राजन्‌ ! इ म प्रकार विशेषहूपसे जानकर इन सब अवस्थाके देखनेवाले और इन सब सहित जो आत्मा दै, इसका ही स्मरण-करना 
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कतव्य हे॥५४॥हे राजन्‌। तुम ऐसा मत जानना कि,स्पप्नावस्थामें दृश्य न रहनेपर RET भी नहीं दे, भलीमाँति सोया हुआ पुरुष अर्थात जीव| 
#|सुसका ज्ञान नहीं होता ऐसा भी हम नहीं कह Cd क्योंकि में सुखसे सोया -था,यहांतक कि सुझे कुछ ज्ञान न रहा,इ प्रकारकी स्थृति सको ॥ ६७ ६ 
४ ही अनुभवसिद्ध है.इसकारण स्वमादि अवस्थामें भी जो वर्तमान रहता है, वही आत्मा अन्न है ओर वही a जो हे सोई हम हे, ऐवा तुम जानो ७ 
॥0॥॥५५॥यदि कहो कि, निद्रावस्थामें साक्षी जो वस्तु देखेगा, वह साक्षी उसका जाग्रत्‌ अवस्थामें किप प्रकारसे स्मरण करेगा; एकके देखे BIRT | | 
कर | | 


ल्क 
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| कभी दूसरा स्मरण कर सकता है! (उत्तर) निद्रा और जागरण इन दोनों अवस्थाओंका खोज करनेसे निद्रा और जागरणके प्रकाशत्वमें जो 


० दूसरे हो दोनोंसे अलग है,उसी ज्ञानके प्रमावसे ऐसा स्मरण हुआ करता है! 

४|कुछ अन्वित हो और एक दूसरेका अपायसे भी अपाय न होनेपर जो कुछ इन द्‌ : sen tet Ee 
? ज्ञान नहीं परब्रह्म हे इस कारण बाल्यावस्थामें .दृष्टविषय जिस प्रकार यौवनमे हष्टिगो चर होता हे, वैसे ही जागने दुसरी अवस्थाके होने 
al पर भी निद्रा और आनन्दका स्मरण करसकता हेयह जो कुछ भी हो, फल यह है कि,जह्मको ही आत्मा जानना ॥९६॥ ह राजम्‌ न | ना यह 
स्वरूप अर्थात में ही ब्रह्म हुँ।यह भूलकर उस आत्माके निकटसे अलग होजाय तब तो फिर पुरुषको अपार ससारमें घूमना फिरना होता है उस 


| - संसारका स्वरूप यह दे कि,इस देहसे दूसरी देह,अर्थात्‌ जन्मान्तरापुनजन्म और मृतकसे फिर मृतक अथात्‌ मरणके पीछे फिर मरण होन ९७॥ 
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यदेतदिस्तं एंसो HAT मिन्नमात्मनः॥ ततः संसार एतस्य देहादेहो शतेशतिः ॥ ५७ ॥ लब्ध सद भात योनि 
ज्ञानविज्ञानसभवास ॥ आत्मानं यो न बुध्येत न कचिच्छममाप्लुयात्‌ ॥ ५८ ॥ स्पलेहायां परिकर ततः फलवि 
प्ययम्‌ ॥ अभयं चाप्यनीहायां संकल्पाहिरमेत्कविः ॥ ५९ ॥ सुखाय हुःखमोक्षाय as कुर्वाते दंपती क्रियाः ॥ ततो 
इनिरत्तिरप्रामिदःखस्य च सुखस्य च ॥६०॥ एवं विषयं बुद्धा इणां विज्ञामिमानिनाम्‌ ॥ आत्मनश्च गति सूक्ष्मा | 
स्थानत्रयविलक्षणास्‌॥ ६१ ॥ | a क. ud = 

| हि राजन्‌ | मचुष्यजन्ममे दी शाख्रज्ञान और परोक्षज्ञान प्राप्त करनेकी बड़ी संभावना हे इस मचष्यजन्मको प्राप्त करके जो पुरुष परमात्माको| 
| Ol न जानकर उसके विषयमे ज्ञान नही करता उसका कल्याण किसी समय भी नहीं होता ॥«८॥ इस कारण प्रवृत्तिमागम जसे BA ओर तिसके 
; _ ॥४फळ भी उल्टे हो जाते हे ओर निवृत्तिमार्गमें जिस प्रकारका फळ जो कि अनिवेचनीय फल (मोक्ष)प्राप्त होसकता दैउसको याद करके फलके 
` | सकल्यसे विसुख होना उचित हे॥५९॥हे महाराज ! सुख अथवा दुःखके छुड़ानेके लिये संकरप करके मतुष्यगण खी if पुरुष दोनों अनेक प्रकारके 
ह... | % | क्रियाकलाप किया करते हौ परन्तु उनके क्रियाकलाप करनेसे न तो दुःखसे छुटकारा ही होता और न कुछ सुखकी प्राति ही होती pe" | 
 (|^|जिन मठष्योंको अपने ज्ञानका अभिमान दे कि, “हम उद्यम करनेमें बडे प्रवीण हें” वह इस उलटी बातको जानकर तीनों स्थानोंसे आत्माकी 
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होता है॥६२॥ह राजन्‌ ! परमात्मा और जीवका जो केवल एक ST दशन करता है, उसको ही योगमें निपुण हुए मञष्यगण सर्वेप्रकारसे 
; स्वार्थ कहकर जानते हैं; इस कारण इससे अधिक और परमपुरुषाथ नहीं हे ॥६३॥ तुम यदि सावधान होकर हमारे यह वचन श्रद्धासह्ित 


= षः || विलक्षण सूक्ष्म गति है पेसा जानते हैं ॥६३॥ अपने तेजसे देख सुन शब्दादि तन्मासे छूटकर ज्ञान विज्ञानसे संतुष्ट होकर पुरुष मेरा मक्ताओ भाटी | 












| अवण करके धारण करोगे तो बहुत ही शीघ्र ज्ञानयुक्त विज्ञानी होकर सिद्ध हो जाओगे ॥६४॥ इतनी कथा वणेन कर श्रीशुकदेवजी बोले कि | | 
& |राजापरीक्षित्‌। जगद्वरं विश्वात्मा भगवान्‌ हारे संकषण इस प्रकारसे चित्रकेतुको समझा बुझाकर फिर उसके सामने दी अन्तान होगेये॥६५॥ | et 
ृष्ठशुताभिमात्राभिनि्ुकतः स्वेन तेजसा ॥ ज्ञानविज्ञानसंतुष्ठो मद्भक्तः GAT भवेत ॥ ६२ ॥ एतावानेव मलुजेयोंगन |) 
पुणबुद्धिमिः ॥ स्वार्थः सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैकदशनस्‌ ॥ ६३॥ लमतच्छूदया राजन्नप्रमत्तो वचो मम ॥ ज्ञान || 
'विज्ञानसंपन्नो धारयन्नाशु सिध्यसि ॥ ६४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेतं जगद्णरः॥ पश्य ||. 
तस्तस्य विशवात्मा ततश्चांतदेधे हरिः ॥ ६५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण षष्ठस्कंघे चित्रकेतोस्तत्त्वोपदेशो नाम =| 
पोडशोध्ध्यायः॥ १६ ॥ ७॥ श्रीशुक उवाच ॥ यतश्रांतहिंतो5नंतस्तस्थ कृत्वा दिशे नमः॥ विद्याधरश्चित्रकेतुश्च || 

चार गगनेचरः ॥१॥ स लक्ष वर्षलक्षाणामव्याहतबलेन्द्रियः ॥ स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिड्चारणः॥ २ ॥ - 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे स्कन्धे भाषाटीकायां चित्रकेतुझतसंकषेणस्तोत्रवणने नाम षोडशोऽध्यायः ॥ 3६॥ दोहा-चित्रकेतु आकाशमें, | | 
घूमत सिद्धी पाय । हँसी करी जब शम्धुकी, गिरिजा दियो गिराय॥ ॥श्री्ुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ | भगवान्‌ अनन्तजी जिम दिशामें||® 


© 


# |अन्तघान इए विद्याधर चित्रकेतुने उसी ओरको प्रणाम किया और फिर आकाशचारी होकर वह इच्छानुसार विहार करने लगा॥१॥ उसका 





१ भजन-सयामएुंदरका अट्भत शोमा, बिसरत ae Frat दै रे॥शीशसुकुट मक्रराङाति कुण्डळ,उर वनमाळ Gard है र।नयन विशाल नासिकाकी HI wast मोहनहारो है रे॥रोतबसन ae इरन दरानक्री > | 
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| कि शोमा परम पियारी है रे || शालिग्राम छिपे क्यों हमसे, यह अचरज माह मारो दै रे ॥ 
(0 
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#|बळ नहीं घटा था, न उसकी इन्द्रिये क्षीण हुईं थीं इस कारण लक्ष लक्ष वर्ष तक वह सरलतासे Wal रहा और वह महायोगी था, इस कारण||#| ॥ ६८ ॥ | 


ae र उ 3 | क eee ee 
भा० ष० धारण करके भी सभामें किस प्रकारसे ल्लीकों गोदमे लिये बेठे हैं॥८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ | भगवान्‌ भूतनाथ शिवजीका क ; 
॥ ६९ it Colma अत्यन्त गभीर है.वह चित्रकेतुके यह वचन सुनकर कुछेक हसकर चुप हो रहे. उस सभामें जितने सभ्य लोग बैठे थे, उनमेंसे कोई कुछ |$ 
Collet बोळा और सब ही महाराज भोलानाथके अनुगामी होकर चुप रहे॥ ९॥ परन्तु चित्रकेतुको ऐश्‍वयकी प्राप्ति होनेसे विजातीय गवे उत्पन्न ७ 
क होगया था, “ और मेंनेइन्द्रियोंको जीत लिया है”इस बातका उसको अभिमान भी था,इसलिये भगवान महादेवजीके प्रभावको न जानकर || 
७ उसने इस प्रकारके अमंगळ वचन वारंवार कहे कि, जिनको भगवती पावेतीजी न सह सकी और कोष प्रगट करके बोलीं WI ON पावेतीजी Ia - 


` बोलीं कि, यह पुरुष क्या इस समय लोकोंका शासन करनेवाला हे या दण्डघारी प्रभु दे! इसको हम अपने समान लोगोका अत्यन्त ही || क 
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%|भूगु व नारदादिको धर्मका ज्ञान नहीं।सनत्कुमार और कपिल सुनि भा, घमके AAAS नहीं.महादेवजी महराज MAH उलछ्घन करके चलते| ० 
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Ag ३७ 


श्रीशुक उवाच ॥ भगवानपि तच्छूला प्रहस्यागाधधीनंप ॥ तृष्णीं बभूव सदसि सभ्याश्च त तदलुत्रताः ॥ ९ ॥ श्रीशक 
उबाच॥ इत्यतद्दीयविहुषि वाण बह्ृशोमनस्‌॥ रुषाह देवी भ्रष्टाय निजितात्माभिमानिने ॥ १० ॥ पावेत्युवात्र ॥ 
अयं किमधुना लोके शास्ता दंडघरः a ॥ अस्महिधानां दुष्टानां भिल॑जानां च विप्रकत ॥ ११ ॥ न वेद धभ 
किल पद्मययानिर्न ब्रह्मपुत्रा न तु नारदाद्याभान वे कुमारः कपिलो Aaa ये नो निषेधत्यतिवतिनं TAM 3२ ॥ 


हैं, और क्या यह समस्त सुनि आपको निवारण नहीं कर सकते, जिस कारण यह दृष्ट खोटे वचन कहरहा है! ॥ ३२ ॥ अहो ! जिनके चरण ४ 
कमल ब्रह्माजीके भी धोने योग्य हैं, जो समस्त मंगलोंके मंगल अर्थात्‌ परमधमसूतिहें,यह नीच क्षत्रिय विद्याधर समस्त देवताओंके स्वामी |४ 
उन भगवानको छुछ न समझकर शासन करता है. इस कारणसे यह दण्ड देनेके योग्य है ॥ ३३ ॥ साधुलोग सदा जिस ASV भगवाचके|#| | 
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ll चरणके निकट जानेकी इच्छा करते हे, यह पुरुष उस वैकुण्ठके योग्य नहींहै. क्योंकि इसको में बड़ा हूँ” इस प्रकारका अहंकार उत्पन्न हुआहै, 
इसी कारणसे इसमें नम्रता भी नहीं हे ॥ १४ ॥ इस प्रकार भगवती पावतीजी स्वयं चित्रकेतुके दंडको विचार उसे पुकारक्र बोलीं कि, 
# पुत्र | तुझको SALT उत्पन्न हुई हैजाओ और पापीयसी आसुरी योनिको प्राप्त होओ,ऐसा होनेसे बडे पुरुषोंका अपराध करने में. फिर तुम्हारा 
# साहत नहीं होगा ॥१५॥ शशुकदेवजी बोले कि, हे भारत ! चित्रकेतुको जब इस प्रकारसे पार्वतीजीने शाप दिया तब वह उसी समय विमानसे||%| 
GSAT और मस्तक झुकाकर सतीजीको प्रसन्न, करनेके लिये यत्न करने लगा॥१६॥ चित्रकंतु बोला कि, हे अम्ब | आपने जो शाप दिया उसको | S| 
9 में दोनों हाथोंसे मस्तक पर चढ़ाता हूँ। हे माता! देवता लोग मलुष्यके प्रति जो कुछ कहते हैं,वह प्राचीन कर्मके वश उस पुरुषको अवश्य दी ||| 
अतः पापायसीं योनिमासुरीं याहि इुमते॥ यथेह way महतां न कर्ता पुत्र किल्बिंषसू ॥ १५॥ श्रीशुक उवाच ॥ । 
' एवं शप्तश्रित्रकेताविमानादवरुद्य सः ॥ प्रसादयामास सती FEAT नम्नेण भारत॥१६॥ चिवकेतुरुवाच ॥ प्रतिग्रहामि 
ते शापमात्मनों5जलिनां बिके ॥ देवेमंत्याय यत्रोक्तं पूर्वदिष्टं हि तस्य. तत्‌ ॥ १७ ॥ संसारचक्र एतस्मिजन्तुरक्षान 
मोहितः ॥ भ्राम्यन्सुखं च दुःखं च Yeh सर्वत्र सवदा ॥ १८ ॥ नेवात्मा न परश्चापि कर्ता स्यात्सुखहखयोः ॥ दि कतोरं | 
| मन्यते प्राज्ञ आत्मानं परमेव च॥१९॥शुणप्रवाह एतस्मिन्कः शापः को न्वनुग्रहः॥ कः सर्गो नरकः को वा कि सुखं । | 
दुःखमेव वा ॥२०एकः सजति स्तानि भगवानात्ममायया ॥ एषां बंधं च मोक्षं च सुखं दुःखे च निष्कलः Re ye 
MATa दै। ३७ ॥ यह संसारचक्रका स्वभाव ही है. इसमें आश्च्यकी कोई बात नहीं. जीव अज्ञानसे मोहित होकर संसाररूपी १9 चक्रमे || 
Sorensen सदा. स्त्र जो सुख और दुःख भोग करता है, स्वयं वा और उस सुखका कर्ता नहीं है. जो पुरुष अज्ञानी हैं, वही इस विषयमे || 
7 ga अपनेकी अथवा दूसरेको कत्ती कहकर मानते हैं, इस कारण आपने जो हमको शाप दिया, इस विषयमें आपका व हमारा कोई दोष नहीं ॥|% | 
Heel १८ ॥ १९ ॥ परन्तु यह संसार समस्त मायामय गुणोंका प्रवाहस्वरूप हे, इसमें शाप क्या अथवा अनुग्रह क्या है! स्वग रे क्या हे बरन्‌||&|| 
... olga दुःख भी क्या है ! ॥२०॥ एक परमेश्वर ही निमित्तभूत मायासे प्राणियोंके और उनके बन्धन मोक्ष व सुख दुःखकी सृष्टि किया करते |ॐ! 
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निष्फल अर्थात्‌ बंधनादि झून्य हे ॥२१॥ यद्य | (वि 
लिये यद्यपि भगवाब॒का प्यारा जाति अथवा बन्धु पराया या अपना कोई | 
र इसलिये उनमें अनुराग भी नहीं है, फिर भला उनमें रोष किस. प्रकार जे a 


: STATA ARTEL महात्मनास॥२७॥नारायणपराः स्वे न कुतश्चन विभ्यति॥ स्वगापवशेनरकेष्व 
तुर ।दहसंयोमाद see : सर्व न यूति॥ स्वर्गापवगनरके 
: पि तुल्यार्थदशिनः॥ २८॥ देहिनां देहसंयोगाद्‌ इंदानीश्वरलीलया॥सुखं gd स्पृतिजन्म गऽ एव च॥ रॅश 
प्रसन्न ey वचन सुन गौरी और गिरीश (महादेव ) को अत्यन्त विस्मय उत्पन्न हुआ. इसके पीछे चित्रकेतु उन विस्मित देव देवीके सम्मुख 
अपने slags बैठकर चला गया॥२५॥तिसके पीछे रुद्गणीसे अवणकारी देवष देत्य सिद्ध और पार्षद गणोंके सामने .ही भगवान्‌ 
रुद्र वचन बोले ॥ २६॥ ! ीरुदरजी बोले कि, हे सुन्दर कटिपशद्गागवाली | अद्भुत कमकारी भगवान्‌ इरिके भक्तगण कैसे महात्मा और 
नका ayes अब हुमन TAT दंखा ॥ २७॥ है भार्य ! जो पुरुष नारायणपरायण हैं वह किसीसे भी भय नहीं 
इन तीनोंमें ही वे समानता देखा करते हैं ॥२८॥ क्योंकि,परमेश्वरकी लीलासे प्राणियोंके देहसयोग और उसके 
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पुरुष महापुरुषके भक्त, शान्त, औरोंको समइष्टिसे देखनेवाले हैं इस कारण इनका स्वभाव एक ही रूपका है ॥ ३५ ॥ श्रीशुकदेवजी aS || ; | 
कि, हे राजन! भगवान्‌ महादेवजीके यह वचन. सुनकर भगवती पार्वतीजीने विस्मय छोड़कर अपने चित्तको सावधान किया कँ ॥३६॥ | j 
महाराज परीक्षित्‌ !.यद्यपि वह परम भागवत चित्रकेतु भवानीजीको भी शाप दे सकता था, परन्तु उसने जो भगवती सतीजीका शाप अपने। ७ 
ma चढ़ा लिया, यही उसकी साधुताका लक्षण था ॥ ३७॥ उसके पीछे चित्रकेतु दानवी योनिको प्राप्त होकर त्वशके Ae उत्पन्न| क| 

श्रीशुक उवाच ॥ इति Jat भगवतः शिवस्योमाभिभाषितस्‌ ॥ बभूव शांतधी राजन्देवी विगतविस्मया ॥ ३६ ॥ ||| 

इति भागवतो देव्याः प्रतिशप्तुमल॑तमः ॥ मूषो सेजग़हे शापमेतावत्साइलक्षणय्‌ ॥ ३७॥ जज्ञे ARTA 
दानवी योनिमाश्रितः ॥ इत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥ ३८ ॥ एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां ल परि ||| 
पृच्छसि ॥ इत्रस्यासुरजातेश्च कारण भगवन्मतेः ॥ ३९ ॥ इतिहासमिमं पण्यं चित्रकेतोम॑हात्मनः ॥ मह्यात्म्यंविष्णु | 
भक्तानां डुला बंधाद्गिसुच्यते ॥ ४० ॥ | i 


इए और पीछे ज्ञान विज्ञान सम्पन्न होकर “वृत्र” इस आस्यायिकाके नामसे विख्यात हुए ॥ ३८ ॥ हे राजन ! बृत्रकी असुरभावसे उत्पत्ति || 
और भगवानमें मति होनेका कारण जो आपने पूँछा, वह हमने तुम्हारे सामने वणेन किया ॥ २९॥ हे कौरववशभूषण | महात्मा चित्रकेतुका |& 

यह पवित्र चरित्र जो भागवत लोगोंके माहात्म्यसे Tega है, उसके एननेसे pe लोग बन्धनसे छूटकर मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ ४० ॥॥ 
क चांका-रिवजी ऐसे दयाळ हैं कि,एक शिवाल्यमें झिसीने १००० पाँच इजार WAR भूत छ Sth यह देख एक चोर TR उस SAR चुरानेका विचार Man CS जन बह तर 
शिवाटयमें गया,तब घेटी उसके हाथसे एक हाथ ऊँची निकली तब बोर पिडीपर चढकर पेटत ४ 7 तः हुआ, BM at बहि ?? यह शब्द हुआ, तब चार बोळा कौन है! तब सदाशिव बोळे 


भा ० Wau 
॥७१॥ 
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कि, हम हैं, घंटा क्यों उतारे है £ जा यहांसे थोडी दूरपर शिवका बट है,उस ४ नाचे २०१० मि र डेना,मे तुझपर अत्यन्त प्रसन्न इआ,कारण कि और क तो सुझपर पुष्प 
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और जळ ही चढाता है परन्तु तूने तो मुझपर अपना सब शरीर ही चढा दिया है तुझे घन्य दे! ४० 2.757.440 Soe Mere तुम्हारे कीडी नहीं खजानेंगे । तीनो वस्तीमें असाये आप बसे बारानेमें || 
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जो मडुष्य प्रातःकाल उठकर भगवान्‌ दारका स्मरण करके वाणीको वशमें कर श्रद्धासहित इस इतिहासका पाठ करता है उसकी परमगति | | 
Wel जाती है वह ऐसे कहने लगता है ॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां पर्वतीशापेन घित्रकेतोरसुरभाववणनं नाम ट्र 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ दोहा-आदित सुतके वंशसे, विश्वरूप अख्यान । पुनि दितिके सुत मरुत गण, तिनको करूँ बखान ॥ 3 ॥ | 
श्रीशुकदेवजी कहे हैं कि, परीक्षित्‌ ! सविताकी Mt पृश्निने अपने स्वामीसे सावित्री, व्याहति Aah aaa पशुयाग,सोमयाग, चातुर्मास्य || 
और पञ्चमद्दायज, इन. सइ संतानोंको उत्पन्न किया ॥ १॥ हे सुव्रत ! भग नामवाले आदित्यकी खरी: सिद्िने महिमा, विभु, प्रभु यह तीन | | 
य एतत्यातरत्याय ASAT वाग्यतः पठेत्‌ ॥ इतिहासं हरि समता स याति परमां गतिस्‌॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्भा * Ae | 
 पष्ठस्कंधेचित्रकेतोः शापर्वीकरणं र सप्तदशोध्ध्यायः NIN श्रीशुक उवाच ॥ Waar पत्नी सवितुः सावित्रीं ||| 
व्याहृति नयीमअग्निहोत्रं पशु सोमं चातुमांस्यं महामखान्‌॥ १॥ सिडधिभंगस्य भार्याग महिमानं विस प्रभुम्‌ ॥ 
आशिषे च वरारोहां कन्यां प्रासूत सुब्रतास्‌॥ २॥ धातुः FE सिनीवाली राका चानुमतिस्तथा॥ साय दशमथ 
प्रात. पूणमासमचुक्रमात्‌ ॥ ३॥अग्रीन्पुरीष्यानाधत्त क्रियायां समनंतरः ॥ चर्षणी वरुणस्थासीयस्यां जातो wa: 
ह| एन: ॥ वाल्मीकिश्च महायोगी वस्मीकादभवत्किल ॥ ४॥ | | 
) पत्र और आशीनामक एक उत्तम कन्या उपपन्न की॥ २॥ घाताकी संतान कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति, यह चार जनी यथाक्ऋमसे | % 
|| साय, दरा प्रातः और पुणमास नामक सन्तान उत्पन्न करती इई, विधाता नामक आदित्यकी St किया, उसके TAA इन आदित्यसे पुरीष्य |® 
|. ह ० उत्पन्न इए ॥२॥ वरुणजीको स्री चषेणी, जिससे भूणुजी उत्पन्न हुए,जो पहले ब्रह्माजीके पुत्र थे अब फिर जन्म ग्रहण करते के 
[pees हे राजन _ |: 


र JIN 


ee > ना कद नादे सूझत, . केवळ ध्यान तुम्हारा हे ॥ आठ प्रहर दिन रेन डिनर पळ, दम्‌ मरको नाईँ न्यारा हे सुख । oe । ie & र 
See || दम हा हम नाही, अब तो यदद विचारा है ॥ निय बोन समझता उसको, जो कुछ हाळ हमारा है॥ ४१॥ | |S] 3 
pe See af ee, | | 
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दो; eK एव उत्पन्न करती हुई ॥ १२॥ उनके नाम यथा-संहाद, अचुदादःहाद 
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|ॐ | और प्रहाद! उनकी बहन जो सिंहिका थी, निपचित हनः की त्री हुई, वह अपने स्वामी विभचित्ति दानवे राहुनामक पत्रको उत्पन्न || 
करती हुई ॥१३॥ देवता लोगोंके साथमे अमृतपान करनेसे भगवान eG अपने THT जिसका शिर काट लिया था। संहादकी कृतिनामक | 


left पञ्चजनको पेदा करती हुई ॥ १४॥ हांदकी 'धमनी भार्या झवल वातापीको उत्पन्न करती हुई, जिन इल्वळ वातापीको अगस्त्यजी 
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संहादस्य ऋतिमीय$सूत पंचजनं ततः ॥ १४ ॥ हादस्य धमनिर्मा्योऽसूत वातापिमिल्वळस्‌ ॥ योऽगस्त्याय तवतिः 
` थये पेचे वातापिमिल्वलम॥ १५ ॥ अजुद्दादस्य सुम्योयां बाष्कलो महिषस्तथा ॥ विरोचनस्तु प्राह्मदिदेव्यास्तस्या 

भवइलिः ॥ १६॥ बाणज्येष्ठं पुत्रशतमशनायां ततोऽमवत्‌॥ तस्यातुमाव' सुरछोक्यः पश्चादेवामिधास्यते रे १७॥ 
अतिथि बन TAT गये थे $ ॥ १५ ॥ जो कुछ भी हो अनुहाद दानवकी भार्या सूर्म्या थी, उसके THA बाष्कळ ओर महिष नामक : | 
दो पुत्र उत्पन्न हुए प्रह्मदकी स्री देवी उससे विरोचनने जन्म अहण किया, उसका पुत्र बलि हुआ ॥ १६ ॥ बलिकी स्री अशना इसके | 
रमत पुजा apt (9००) शत पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें बाणासुर सबसे TST हुआ, जितका प्रताप कि महापुण्यहप दे, जिसका कि पीछे भली | “il 

[ति वणन करेंगे ॥ १७ ॥ — | ही 


# शंका-श्रीवात्मीकिज नि!” लिखा था कि, यह Kae वातापी दोनों माई ये, gaia इसडऋषि STM मोजन करानेके.बहाने छे आवे भोर गुप्तमावसे आपे भाइको सा नदषिको खवावे । | |= 
: र 0 | पते यह पुकारता कि“'बातापी मह्या-निकळ आओ'तब संजीवनी विद्याके प्रभावके कारण यह वातापी ऋषियोंका पेट फाडकर निकछ भाता.एक समय भगस्यर्ाे साथे AT इन्टेंने रसा ही झिया परन्तु | ७] 
8 || अगस्त्यजी योगबळके प्रमावस इजम कर गये,ओर वातापर्का संजीवनी विद्या एक काम न कर सकी. . तत्र इत प्रकारसे छोक इए “ अगस कुम्मकणेच शनि च बडबानकप्‌ | झाहारपरिकार्थ CART च|| | 


र | | पंचम ॥ आतापी मारितो येन वातार्पा येन मक्षितः॥ समुद्रः शोषितो येन स मेऽगस््यः प्रसीदतु '॥ | 
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- बलिका सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर भगवान्‌ महादेवजीकी आराधना करके शिवका सुख्य गण इआ,उसके पाशचमे भगवान्‌ पुरपालक अबतक द म 
वतमान हे ॥ १८॥ हे राजन्‌ ! उनचास पवन भी इत दितिके पुत्र हैं. यह सब ही पुत्रहीन हुए, देवराज इन्द्र इन सबको साथ लेकर देव-।% 
` |@|भावको प्राप्त करादेते हुए ॥ १९॥ यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे भगवन्‌! दितिके गभमें उत्पन्न दोनेसे मरुद्रग जन्मसे ही असुंरभाव || : 
# यक्त थे, इसमें किसी प्रकारका भी सन्देह नहीं हे सो वे किस प्रकारसे असुरभाव परित्याग करके इन्द्रकरके सुरमावको प्राप्त हुए ! उन्होने | 
lear क्या श्रेष्ठ कमे किया था ! ॥ २० ॥ है भगवन्‌! यह विषय जाननेके लिये यह ऋषिगण हमारे सहित श्रवण करनेको अद्धासहित बेठे | | 
$| बाण आराध्य गिरिशं लेमें तहणघुख्यताम्‌ ॥ यत्पाइवे भगवानास्ते ह्यद्यापि पुरपालकः ॥ १८:॥ मरुतश्च दितेः पुत्रा र 
है| श्रवारिशत्रवाधिकाः॥ त आसन्नप्रजाः सवे नीता इन्द्रेण सात्मतास्‌॥ १९ ॥ राजोवाच ॥ कथ त. आसुरं भावमपो | 
#| Tere यरो ॥ इन्द्रेण प्रापिताः सात्म्य कि सत्साधु Fa हि तेः॥ २० ॥ इमे श्रदधते ब्रह्मन्दषयो हि मया सह॥ |. 
परिज्ञानाय भगर्स्तन्नो व्याड्यातुमहसि ॥ २१ ॥ सूत उवाच ॥ तदहिष्णुशतस्य स.बादरायणिवेचो निशम्यादत || 
मल्पमयतत ॥ समाजयन्सनिःरतेन चेतसा जगाद सत्रायण समदशनः ॥ २२॥ श्रीशुक उवाच ॥ ना दितिः ||& 
५0 
प 
0 







शक्रपाषिणग्रहेण विष्णुना ॥ मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलेतो पर्याचितयत्‌ ॥ २३ ॥ कदा ज भ्रातृहंतारमिद्रियाराम | 
मुल्बणम्‌ ॥ अङिन्नहृदयं पापं घातयित्वा शये TaN २४१ 


(हुए हें, हमारे निकट इसकी व्याख्या कीजिये ॥ २१॥सूतजी इतना वृत्तान्त वर्णन करके महर्षि शोनकंजीसे बोले कि, हे सत्रायण | व्यासजीके 

पुत्र शुकदेवजीने राजाके यह faa और बहुयुक्त वचन श्रवण करके मनहीमनमें उसकी बड़ाई की ओर बोले ॥२२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, 
हे राजन! विष्णुकी सहायतासे इंद्रने सब पुञ्ोंको मार डाला, तब दितिके चित्तमं शोक अत्यन्त प्रबल हुआ और वह मनहीं मनम यह चिन्ता 

करने लगी ॥ २३॥ दुरात्मा इद्र केव. ` + = 0: ७ सः : छलका हृदय अतिकठिन है और उसमें दयांका नाम भी नहीं हे,आः 
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: इस कूर भाईके मारनेवाले पापीको नाश करके हम कब सुखसे सोवंगी ॥ २४॥ अहो इस समय जो प्रभु कहकर विख्यात हैं; उन स्वामियोका| $ 
«Re मरनेके पीछे दो या तीन दित रहकर कृमि, विष्ठा और भस्मकी संज्ञाको प्राप्त होजाता दे. कारण कि!मृत देहका संस्कार न TAA 
। दो तीन दिन पीछे सडकर वह क्ृमियुक्त या श्रांपदादिके भक्षण करनेसे विष्ठारूपको प्राप्त होता हेओओर दग्ध होनेसे aes भस्म ही शेष TA 
बाकी रहती है, सो स्वदेहकी रक्षाके लिये जो पुरुष प्राणियोंसे रोह रखता है,वह क्या स्वार्थको जानता हे ! कभी नहीं. क्योंकि प्राणियोंके 

साथ वैर करनेसे घोर नरक होता है ॥ २५॥ जो कुछ हो;इन्द्रः देहादिको नित्य समझकर अतिशय उन्नद्ध होगया है, अब हमको ऐसा उपाय 
| 3 १ करना चाहियें कि जिससे उसके गर्वका हरण करनेवाला पुत्र हो ॥ २६॥ इसकारण पतिका. प्रियाचरण करना ही इस विषयमें सदुपाय है, 
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कमिविइमस्मसंज्ञासीयस्येशाभिदितस्य च॥ भूतधुक तत्कृते स्वार्थ किं वेद निरयो यतः ॥ २५॥ आशासानस्य 
तस्येदं धवसुन्नडचेतसः ॥ मदशोषक इंद्रस्य WAI Gal हि मे ॥२६॥ इति भावेन सा मर्दराचाचरासकृत्मियम्‌॥ 
शश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च ॥ २७ ॥ भक्त्या परमया राजन्मनोज्ञेवल्णुभाषिते$ ॥ मनो L जग्राह भावज्ञ 
$ | सुस्मितापांगवीक्षण॥२८॥ एवं स्रिया जडीभूतो विद्वानपि विदग्धया॥ बाढमित्याह विवशों न तचित्रं हि योषिति 
: ॥ २९ ॥ विलोक्येकातभ्रतानि:भृतान्यादो प्रजापतिः ॥ faa चक्रे स्वदेहार्धं यया पुसा मतिहंता ॥ ३० ॥ | 
_ ¬| Sat निश्चय ने करके शुश्रषा, अनुराग, विनय, इन्द्रियदमन और भक्ति प्रगट करना इत्यादि उपायोंसे दितिजी : वारंवार कश्यपजीका प्रिया| 
. १७ चरण करने लगी ॥ २७॥ भावकी जाननेवाली दिति हावभावके सहित मनमाना प्रिय भाषण तिरछी चितवन व मन्द युसकानसे अपने|% 
|&|पतिको वशम कर लेती हुई ॥ i २८॥ हे राजन्‌. विद्वान्‌ पुरुष मनमानी LA ऐसे ददी उसके वशीभूत होते हेउसके पीछे STRATA होकरा 
` - |.) “तुम्दारा | 
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देखकर त्री पुरुषके संसगसे “सृष्टि होनेके निमित्त ' अपनी आधी देइको खत्री बनाया था जिस करके अन्तक . पुरुषोंकी मति इरी जाती |#| 
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ee ॥ ३० ॥ इसलिये हे तात ! दिति इस प्रकारसे जब शुश्रषा करने छगी, तब भगवान्‌ कश्यपजी शीघ्र ही प्रसन्न होगये ओर एक || भा० cic 
दिन आनंद प्रकाश करके हँसकर दितिके प्रति प्रसन्नताके वचन कहते हुए ॥ ३१ ॥कश्यपजी बोले कि; दे वामोरु ! हम तुमसे AT 
ही प्रसन्न हुए हैं, अब जो तुम्हारी अभिलाषा हो वह वर तुम हमसे मांगो । हे सुन्दारे। पतिके प्रस॒ह होनेपर ख्रियोंको क्या इस काळम कया =| 
| & | परकाल्मे कोई अभिलाष अप्राप्त नहीं रहता ॥ २२॥ हे साध्वी | ख्लियोंको पतिही परमदेवता हे, देवताके प्रसन्न होनेसे सब ही कामना पूण हो 
` || एवं शुद्रषितस्तात भगवान्कश्यपः स्रिया । प्रहस्य परमप्रीतो दितिमाहाभिनंद्य च ।३१॥ कश्यप उवाच्‌ वरं वरय 
वामोर ग्रीतस्तेऽहमनिदिते ॥ श्रिया भेरि सुप्रीते कः काम इह चागमः ॥ ३२ ॥ पतिरेव हि नारीणां दवतं परमं 
स्तम्‌ ॥ मानसः सरवभरतानां वासुदेवः श्रियःपतिः ॥३३॥ | एव देवतालिगेनाप्रूपविकल्पितेः ॥ इज्यते भगवा | 
नभिः खीमिश्च पतिरूप्क ॥ ३४ ॥ तस्मात्पतित्रता नायेः श्रेयस्कामाः सुमध्यमे ॥ यजतेऽनन्यावेन पतिमा 
त्मानमीश्वरस्‌॥३५॥ सो5ह TASHA भद्रे दृव्मावेन भक्तितः ॥ तत्ते संपादये काममसतीनां सुदुळेभम्‌ ॥ ३६॥ 
# | जाती हैं, “नारिनके पंति देव, वेद नित यही बखाने । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारे पतिहीको जाने” हे सुन्दारे ! यद्यपि सब प्राणियोंके अंतः-||% 
# | करणव भगवान्‌ वासुदेव ही लक्ष्मीपति अथवा परम देवता सत्य ही सत्य ते॥३३॥तथापि ey लोग अनेक प्रकारसे उनके ही इन्द्रादि नाम 
७ ओर वजहस्तादि रूप कल्पना करके पजा करते हे और दी झियोंके निकटमे पतिूपधारी होकर एजे जाते हे ॥३७॥ है सुमध्यमे! श्रेयस्कामी 
पतित्रता श्लियें अनन्यभावसे पतिकी ही सेवा करती हैं. कारण कि, पति ही आत्मा और पतिदी ईश्वर दै & ॥ ३५॥ हेमद्रे! हम तुम्हारे वही 
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ह) ७ एक aa तपस्वते अस्सी हजार वर्षकी तपस्या करके क्रोध मरकर जो उपरको दृष्टि उठाई तो इसकी दृष्टिके पडते ही एक पेडके ऊपर बेटी हुईं समस्त चिड्यं मरकर गिर पडी, इन्होंने जाना अब 
$ || हमारा तप सिद्ध हागया यह सोच समझकर तपस्वी शहरमें भिक्षा मौगने एक पतिप्रता ख्रीके घर गया और पुकारा कै, अळख | परन्छु बहुत देरके पाछे एक खी मिक्षा Sat आइ, तब तपस्वी कहते क्या हँ OX 

हि ~~ RN AN avy A म्‌ Se कक ° ha शि yet [a ७ 
(80 कि ' इतनी देरे मिक्षा छाई! हम इस मिक्षाको नहीं Sa” यह कह क्रोधका cee उस Sat देखा, तब उसने कहा कि,महाराज | में चिडिया नहीं हूं,जो आपकी दृष्टिसे मस्म होकर र पड्ूंगी; पतित्नता 
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| लियोका ऐसा हा.माहाल्य होता है॥ | = 
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भा० १०७ ! के ( दितिके ) निकट 'बर देता Par जो कहा है।यह मेरा कह देना और इंद्रकावच यह दोनों ही : : 
ह 64) हत ie वित कि, पुञके ह्मि इसको वैष्णव त्तका उपदेश कह जिससे कि इसका चित्त शुद्ध क हो जानेपर | : wate 
WSSU || इन्पके प्रति कोच इसको उत और यह :ब्रत बहुत समयमें पूरा हो सकता है,जो कुछ भी इसमें खोट a 
इन्हके प्रति कोध इसको उत्पन्न हुआ है वह कदाचित छूट भी सकता है ३ त बहुत कता के कक Crema 
is हुई तो इन्द्रका मारनेवाला पुत्र उत्पन्न न हो सकेगा ॥ ४३॥ हे कुरुनन्दन | भगवान्‌ कश्यपजी इस प्रकारसे चिन्ता करके SOF ia a i 
Ol समान हो फिर अपने आप ही अपनी निन्दा करते हुए ॥ ४४ ॥ तिसके बोले = हे भद्रे ! यदि ते | 
तं ददामीति वचस्तन्न मृषा मवेत ॥ TH नाइँति ARIST (तन्नद्सुपकल्पते ॥ ४३ । इत _ सा | 
रा : कनद ॥ उवाच किंचित्कंपित आत्मानं च विगहयत्‌ ॥ ४४ ॥ कश्यप उवाच ॥ उत्नस्त A a 
इन्द्रहा देवबांधवः ॥ संवत्सरं बतमिदं यद्चंजो धारयिष्यसि ॥४५॥ दितिरुवाच ॥ धारयिष्ये ब्रत ब्रहनत्र न णि 
यानि मे ॥ यानि चेह निषिद्धानि न॒ बरत प्रति यानि तु ॥ ४६ ॥ कश्यप उवाच ॥ न हिस्याद्भतजात अल | 
न्नाढ॒त वदेत्‌ ॥ न च्छिदयान्नख्रोमाणि न्‌ स्पदोद्यदमंगलम्‌ ॥ ४७ ॥ CY स्नायान्न कुप्यत न संमाषेत इनः 
न वसीताधीतवासः खजं rat SPT VN | | 


तु ० 6 पे हि rT बन ७ अ ति हषि 
| ण कर सकोगी तो तुम्हारे गर्ममें इन्द्रका मारनेवाला और देवताओंका बन्छ एक उन उत्पन होगा ॥ ४५॥ यह सुनकर दि हे 

| : एवाहो कि,बहुत अच्छा में यह ब्रत घारण करूंगी।उस ब्रतमें जो जो आवश्यक हैं और जो जो is मे हानिके Bll और 5 
||&|जो जो उसमें वर्जित नहीं हैं, बरन्‌ अभ्यज्ञात हे.वह समस्त GA आप उपदेश कीजिये ॥४६॥ BATA कहा किउस त्र ges । ॥ oa 

|| ्रणीकी हिसा न करे, किसीके प्रति कोपके शाप न AS न बोले, नाखून न कटवावे, रोम न काटे, अमगळ सृतकका चीर रे बिना ग 
Ae आदि अपवित्र वस्तुका स्पश न करे॥०७॥नंगा हो Tee खडे होकर स्नान न करे,किती पर क्रोध न करे,दुष्ोंके AAA बातचीत न करें, 
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बुला TS न पहरे, एकबार धारण की हुई मालाको फिर दूसरी बारन पहरें ॥ ४८॥ जूंठा अन्न न खाय, जिस Hae चींटियें पडी हों उसको भी | 
न खाय, मांस मिला हुआ अन्न न खाय, शूद्रोका छायाहुआ अन्न न खाय और रजस्वलाका छुआ हुआ न खाय और अंजली बाँधकर जलं| 
न पिये ॥४९॥ हे सुन्द्री | जिस समय घरसे बाहर निकले.उस समय जूठा सुख ने हो, विना कुछा किया हुआ सुख न हो, संध्याके समय 
केश खुले न हों, शरीरको विना खंगार किया न रखे, वाणीको जीत ले और नंगा होकर भी इस ब्रतमें घुपना न चाहिये ॥९०॥ हे दिति! |S 
इस ब्रत करनेवालेके शयनमें आठ विषय निषिद्ध है, यथा-इस ब्रुतमें दोनों पावोंको न धोकर अथवा अपवित्र वा गीले पॉव रखकर शयन| न्य 
नहीं करे उत्तरको शिर करके या पश्चिमकी शिर करके भी शयन करना कर्तव्य नही हे और नंगा रहना या किसी दूसरेके साथ शयन करना | Go 


ASS चंडिकान्नं च सामिषं दषलाहतस्‌ ॥ उंजीतोदक्यया दृष्टं पिवेदंजलिना तपः ॥ ४९॥ नोच्छिष्टाऽस्पष्ठस | 
लिला संध्यायां AHI ॥ अनचिता संयतवागसंवीता बहिश्वरेत्‌ ॥ ५० ॥ नाधौतपादाऽप्रयता नाद्रेपान्नो 
उद्क्छिराः ॥ शयीत नापराङ्क नान्येने नग्ना न च संध्ययोः a ५१ ॥ धोतवासाः शुचिनित्यं सबैमंगलसंयुता ॥ 
S % | पूजये्रातराशात्माग्ग िप्राज्छरियमच्युतस्‌ ॥ ९२ ॥ खियो वीखतीश्चाचेत्सगंधबलिमंडनेः॥ पति चाच्योपतिष्ठेत 

“Sp ध्यायेत्कोष्ठगतं च तम॥५३॥सांवत्सरं एंसवनं ब्रतमेतदविप्लुतस्‌ ॥ धारयिष्यसि चेतुभ्यं शक्रहा भविता सुतः Neen | 

3 ने $ और दोनों संध्या मिलनेके समय शयन करना यह सब बातें TST हैं ॥ ९३ ॥ हे दिति! इस ब्रतमें जो जो कार्य करने होते हैं, वह भी में 

ः RS कहता हतम श्रवण करो. धुले हुए कपडे पहरकर पवित्र और समस्त मंगलोंसे संयुक्त Abs प्रथम भोजनके पहले गौ, विप्र और लक्ष्मीनारा 
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.. #|यणकी पूजा करे ॥ ५२॥ सुहागन ख्नियोंक्रो सुगंध, माला, वस्र, भषण, उपहार देकर पूजा करे और अपने पतिकी भी पूजा करके सेवा ae 
SS ... र और उसको अपनी कोलमें बैठाकर रात त चिन्ता करे ॥ «३ ॥ निर्विन्न यह ब्रत पूरा हो -जानेपर अभिलषित पुत्रकी उत्पत्ति होती हे,| $| | 
Fig Sas एक वषे भरतक इस ब्रतको धारण कर सकती हो और जो किसी प्रकारसे तुम्हारा यह जत लोप न हुआ तो तुम्हारे इनद्रका 'मारनेबाला || - 
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[तको स्वीकार किया और कश्यपजीसे गर्भ घारणं करती हुई और कश्यपजीने जिस प्रकारसे ब्रतका उपदेश किया था उसको यथाथ समझ 
कर दिति उसका आचार करने लगी ॥५५॥ अपनी सौतेळी माताका यह अभिप्राय जानकर देवेन्द्र इन्द्र अपने स्वाथको विचार आश्रममें के 
७ बेटी हुई दितिजीके समीप आये और अनेक प्रकारसे उसकी सेवा करने लगे # ॥ ५६ ॥ इन्द्र प्रतिदिन दितिजीके लिये फल, सूल,समिध, | 
बादमित्याभिप्रेत्याथ दिती राजन्महामनाः ॥ काश्यपं गर्ममाधत् ब्रतं चांजो दधार सा ॥ ५५॥ मातृष्वसुरभिप्राय || 4 
मिंद्र आज्ञाय मानद ॥ शुश्रषणनाश्रमस्थां दितिं पर्यचरत्कविः ॥५६॥ नित्यं वनात्सुमनसः फलमूलसमित्कुशान्‌ ॥ ||| 
पत्रांकुरमदो5पश्च काले काल उपाहरत्‌ ॥ ५७ ॥ एवं तस्या त्रतस्थाया त्रतच्छिद्रं हरिनंप ॥ प्रेष्यः पचर 
Sra मगहेव मगाकृतिः ॥ ५८ ॥ नाध्यगच्छइतच्छिट्रे तत्परोष्य महीपते ॥ चितां तीब्रां गतः शक्रः केन मे स्या 
च्छिवं लिहत ५९ ॥ | ae > ao 
कुशा, पत्र, फूल, अळुर, मिट्टी, जळ, यह सब वस्तुयें समय समयपर लाने लगे ॥५७॥ हे राजन ! व्याध जिस अकार स॒गोंकी धोखा देके 
लिये कभी २स्वयं भी मृगका वेष घारण कर लेता हैवेसे ही जत्मे छिद्र पानेकी कामनासे इंद्र कपटी साधुका वेष धारण कर-ब्रत करती i 
दितिके निकट आये ॥ ५८ ॥ यद्यपि इन्द्र बडे सावधान होकर सदा ही देखभाल करते रहे परन्तु शीघ्र उनके ब्रतमें कोई भी छिद्र न मिल 
सका, तब तो इन इन्द्रको बहुत ही. चिन्ता हुई कि, अब किस उपायसे हमारा मंगल होगा ॥ ९९ ॥ | 
+ शंका-दितिने इंद्रके नाश करनके (SF गर्मेको घारण किया, तव इन्द्र दितिरे गमके नाश करनेके लिये कपट करके दितिका सेत्रन करने ळगा, परन्तु दितिको क्‍यों नहीं जान पडा, कि यह इन्द्र 
कपट करता है, TAU दिति कुछ मूखे नहा थी, वह बडी चतुर थी, सन्देह है £ ee 
उत्तर-जब दितिने इन्दके नाश करनेका उपाय किया तब मगवानूने दितिस निषेध किया , अम्बाजी | अमी इंद्रका पुण्य बहुत ह, अमा इन्द्रका नाश किसा प्रकार च दोगा] वृथा परिश्रम मत करो) 
दितिने मगवानको आज्ञाको नहीं माना, इन्द्रका नाश होनेके लिये गर्भै धारण किया, भगवानके Talal नहीं माना इस कारणसे FRA कपटको नहीं.पहँचाना, मूख. होगई । | 
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इतनेहीमें कुभाग्यसे एक दिन दितिको मोह आया कि, वह संध्या समय जूठे सुख, ब्रतसे कर्षते, विना कुछा किये और विना चरण घोये सो i 
गई॥६०॥ योगेश इंद्र यह अवसर पाकर योगमायाकी सहायतासे दितिके उद्रमे प्रवेश करते हुए। दिति अचेत होकर नींद ले रही थी,उसने | 
न इस बातकी कुछ न जाना॥६१॥इसके पीछे इन्द्रने उदरमें प्रवेश करते ही अपने हथमें लिये हुए वजसे दितिके गभको (जिसकी प्रभा कनकके | # 


तुल्य प्रकाशमान हो रही थी) सात खण्ड करके काट डाला, तिसके उपरान्त कट जानेपर यह गर्भके सातों खण्ड रोदन करने लगे, तब 


0 | Set उनके प्रति “रोदन मंत करो इस प्रकारका स्नेहयुक्त वचन कहकर फिर एक एक खण्डके सात सात खंड कर डाले ॥ ६२ ॥ हे 3 

एकदा सा तु संध्यायाप्र॒च्छिष्ा त्रतकारिता ॥ अस्पृष्टवार्यधौतांभिः सुष्वाप विधिमोहिता ॥ ६९.॥ लब्ध्वा तद | 

तरं शको निद्रापहृतचेतसः ॥ दितेः प्रविष्ट उदर योगेशो योगमायया ॥ ६५ ॥ चकतं स्पधा गमे वज्जेण कन || 

कृप्रभम ॥ रुदेते सप्तधेकेकं मा रोदीरिति तान्पुनः ॥६२॥ ते तमूचुः vs i स्वे प्रांजलयो रप ॥ नो जिघांससि | | Be 

` किस्‌ इंद्र आतरो मरुतस्तव ॥ ६३॥ मा भेष्ट भ्रातरो मह्यं यूयमित्याह कोशिकः ॥ अनन्यमावान्पाषदानात्मनो. || 
मरुतां गंणाच ६४॥ न ममार दितेगैमेः श्रीनिवासाइकंपया॥ बहुधा कुलिशक्षुण्णो द्रोण्यस्रेण यथा भवान्‌॥ || 

_॥ ६७ ॥ सकृदिशदिपुरुष पुरुषो याति साम्यताम्‌ संवत्सरं किचिइईन दिया यडरिरचितः ॥ ६६॥ . | 


> ५ राजन) जब इन्द्रने उत गर्भके ४९ खंड कर डाळे तब वह समस्त खण्ड हाथ जोड़कर देवराज इन्द्रसे बोले कि, हे इन्द्र ! क्यों हमारी | | 
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और दितिनें तो प्रायः एक वरषेतक उन भगवान्‌ वासुदेवकी पूजा की थी, वर्ष पुण होनेमें कुछ थोड़े ही दिन शेष अर्थात बाकी रहे थे, फिर भला।ह॥ भा० री 3. 





| 
| फर 
ai |° | 
भा० १० |ॐ 


॥ ७५॥ 


%||उसके गभेका एक ही बार नष्ट हो जाना केसे संभव दै ॥ ६६॥ भगवानके प्रसादसे वह सर्व मरुद्रण अथात्‌ गभ सब ही इन्द्रके साथ मिलकर॥ 6 
(«० ) पचास देवता हुए. इसके पीछे माताका दोष छुडा कर हरि करके उन लोगोंको सोमपान कराकर देवता कर लिया गया॥ ६७ ॥ जो ॥# 
कुछ भी हो, दिति अबतक सो रही थी, जब उसकी निद्रा छूटी और उठ कर इसने देखा तो ees समान दीपिमान्‌ इन्द्रके सहित ( ६० )॥७॥ 
[Qi पचास कुमार खडे हें ॥ ॥ ६८ ॥ यद्यपि देखते ही दितिको सन्तोष उत्पन्न हुआ तथापि उन्होंने कुछ देर पीछे इन्द्रसे कहा कि,है तात ! हमने al 
Sol आवित्यलोगोंके भय देनेवाले पुत्रकी कामना करके इस अति कठिन ब्रतका आचरण किया था ॥ ६९ ॥ अदितिकी संतानका संहारकारी एक || 
सजूरिंद्रेण पंचाशद्दवास्ते मरुतोऽमवन् ॥ व्यपोह्य मातृदोषं ते हरिणा सोमपाः कृताः ॥ ६७ ॥ दितिरुत्थाय ET (६ 
कुमाराननलप्रमान्‌ ॥ इन्द्रेण सहितान देवी पर्येतुष्यदनिदिता ॥ ६८ ॥ अर्थेद्रमाह ताताहमादिद्यानां भयावहम॥ ||| 
अपत्यमिच्छंत्यचरं ब्रतमेतत्सुृष्करण॥६९॥एकः संकल्पितः एत्रः सप्षसप्ताभवन्कथस्‌॥ यदि ते विदितं पुत्र सत्यं 
कथय मा BT ॥७० ॥ इन्द्र उवाच ॥ अंब ase व्यवसितसुपधार्यागतों+तिकम ॥ लब्धांतरो$च्छिद गर्भमर्थबुडिन ||| ` 
घर्मवित॥७१॥कत्तो मे सप्तथा गर्भ आसन्सप्त कुमारकाः ॥ तेऽपि चेकेकशो STMT: सप्तधा नापि मञ्निर ॥ ७२ ॥ TB) 
पुत्र हो, यही हमारा संकल्प था, फिर ( ४९ ) उनचास पुत्र किस प्रकारसे हुए ! हे पुत्र | इस भदको यदि तुम कुछ जानते हो तो यथार्थ २ I: | 
कहना, हमारे निकट AS न बोलना ॥ ७० ॥ दितिके अकृपूट वचन सुनकर इन्द्रजी भी कपटरहित होकर बोले कि, हे अम्ब ! हम तुम्हारी ||| 
यह कामना जानकर ही तुम्हारे निकट आये थे, इतने दिनोंसे केवल छिद्र र रहे थे, आज अवसर पाकर TRH प्रवेश कर तुम्हारे इस| | . 
गभेको हमने काट डाला. हे अंब | जिसकी बुद्धि स्वार्थमें ही ळगी रहती है, ऐसे पुरुष बहुधा Te bs दृष्टि नहीं दिया करते हे ॥ ७१ Ul) 
हमने प्रथम तुम्हारे गभेको सात-खंड करके काट डाला सो वह सात पुत्र इए, फिर हमने उन सात खण्डॉमेंसे एक एक ASH सात सात खंड : 
| 


| न ॥ ७७ |] 
किये कि, जिससे यह (४९ ) उनचास पुत्र हुए परन्तु जब कि, हमने देखा, इससे भी कुछ. कुमार नहीं मरे ॥ ७२॥ 
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[तब हमने परंम आश्चर्य देखकर ऐसा निश्चय किया कि, तुमने आदिपुरुष  भगवानकी आराधना करके कोई आइषगिक | 
सिद्धि पाई दै ॥ ७३॥ हे माता ! जो पुरुष हे निराकाँक्षी होकर भगवानकी आराधना करनेकायत्न करते हैं और उस [ह| 
आराघनाके आगे मोक्ष पदाथको भी ge नहीं समझते, वह अपने स्वायमें अत्यन्त कुशल हैं ॥ ७४ ॥ इस लिये जो! - 


| भगवान्‌ हरि जगदीश्वर हैं; वह आराधना किये जानेसे अध्यात्म दिया करते हे, यह विचार करनेसे बुद्धिमान्‌ कौन पुरुष विषय fl 
| भोगका वर मांगेगा ! कारण कि, विषयभोग तो नरकमें भी प्राप्त होजाता है॥ ७« ॥ परन्तु हे महत्तमे मातः! घुझ सूखने जो दु्ेनता| €| 


ततस्तत्परमाश्चर्यं वीक्ष्याध्यव्‌सितं मया ॥ महापुरुषपूजायाः सिद्धिः काप्यानुषंगिणी ॥ ७३॥ आराधनं भगवत ईह 
माना निराशिषः॥ ये तु नेच्छेत्यपि परं ते स्वार्थकुशलाः स्ताः ॥ ७४ ॥ आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदी 
श्वरस्‌ ॥ को इणीते गुणस्पर्शं बुधः स्यान्नरकेऽपि यत्‌ ॥ ७५॥ तदिदं मम दौज॑न्य बालिशस्यमहीयसि॥ gag [Bh 
हसि मातस्त्वं दिष्टया गभो शतोत्यितं! ॥७६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इन्द्रस्तयाभ्यनज्ञातः Dera तुष्टया ॥ मरुद्भिः | 
सह तां नला जगाम त्रिदिवं प्रभु: ॥ ७७॥ एवं ते सवेमाख्यातं यन्मां त्रं परिएच्छसि ॥ मंगलं मरुतां जन्म कि || 
भूयः कथयामि ते ॥ ७८ ॥ इति श्रीमद्भागवते Ae षष्ठः मरुहणजन्माठकथन नामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८ ॥ | 
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श्रोशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ इसके पीछे दिति शुद्धभावसे प्रसन्न होकर इंद्रको अतुमति देती हुई, तथहन्द्र उसको  वारवार || 
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पय oe # | समस्त वणन किया, अब क्या श्रवण करनेकी इच्छा है, सो कहो , शीघ्र कहो, विलम्ब करनेका समय नहीं हे ॥ ७८ ॥ इति श्रीमद्गा गवते Ho 
gp महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायामेकोनपचाशन्मरुजन्मवणन नाम अशदशोड्ष्यायः ॥ १८॥ | े aie 
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प्नि पे । : | तुम त 'तिसके पीछे (/ गतान्‌ महापुरुषफो नमस्कार 
प्रति प्रसन्न इजिये। दे लोकमातः | तुमको हम नमस्कार कते हे॥६॥' तिसके पीछे सावधान an महानुमाव भ द्‌ हे र | 
त है, महा विभृतिके सहित उन महाविभूतिपति मगवानके लिये इम पूजोपहार देते हैं इन HATS भगवानका आवाहन करके पाथ, अध्य, || 
| आचमनीय, Gla, वसन, भूषग, उपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीपादि विविध मातिके उपहार देवे कै ॥ ७ ॥ तितके पीछे अभि स्थापना करके ||%# 
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&| ॐनमो भगवते महापुरुषाय महातुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविश्वतिमिबलिश्वपाहराणीति॥ अनेनाइरहमत्रेण 
विष्णोरावाहनाध्येपाद्योपस्पशनस्नानवासउपवीतविभषणगन्धपुष्पध्रपदीपोपहाराद्यपंचारांश्व समाहित उपहरति 
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ani तु जुहयादनले दादशाइतीः ॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते महाएसषाय महाविश्वतिपतये स्वाहेति ॥ श्रियं विष्ण च 
वरदावाशिषां प्रमवाबुभो ॥ भक्तया संपूजयेन्नित्यं यदीच्छेत्सवेसंपदः ॥ ८ ॥ प्रणमेहंडवद्डमों मत्तिप्रदेण चत्ता ॥ 
दशवारं जपेन्मंत्रं ततः स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


|उन सब उपहारोंके जो कुळ बचे हुए द्रव्य रहें, उनसे अग्निमें बारह आहुति दे। होमका मंत्र यह हे “ भगवान्‌ महापुरुष महाविभूतिपतिको | 

७ नमस्कार स्वाहा? हे राजन्‌! मगवान्‌ विष्णु और महामाया श्री यह दोनों देवता ही वरके देनेवाले हैं.इन ही समस्त आशिष वचनोंकी उत्पत्ति (| 
WS, होती है, लोकमें यदि सर्वप्रकारसे सपत्तिका अभिलाष करे तो नित्य मक्तिभावसे इन लक्ष्मीनारायणकी ही पूजा करे ॥८॥ ओर भक्ति ७ 
|| + शंका-छठ स्कन्थके उन्नीसवें अध्यायके सातवें छोकमें विष्णुके भावाहन आदिके एजनका मन्त्र आकार सहित दिए न्त्र आकार सहित दितिसे कश्यपजीने कहा था और आठ और नौ छोकमें होम Atal विधि कही थी, ||| 
|| || परन्तु ओकारकों और बेदके मंत्रोंदी छी कैसे पढ़ सकती है ! क्योंकि RMA बेद पढना लर ओंकार मंत्र पढ़ता सुनता दोनोंका निषेध है.दितिको करयपजीने सुनाया तो ठीक है,महास्मा हैं परन्तु दितिने | | 


~AN KH 


> ` ॥0 | पठन कैसे किया दोगा, यह शंकरा हमको बड़ी मारी है॥ 
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UE ms ee 


Pee ` ||| छउत्तर-दिति पतित्रता at at अपन पति जो कश्पपजी थे SAA आंक्रारका और वेदका मन्त्र पढत्राके भाप दूसरा जो अक्षर है जते स्तोत्रम जते “नमो मगवत? इसका आदि GAT उनको पढने ont || ` 
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` [||| इसथ्यिउसको दोष नहीं इभा, भकार और वेदमन्त्र भाप पढ़ती तब तो दोष होता अपने पतिसे पढवाकर सिद्ध कर ठिया.॥ | 
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युवां तु विश्वस्य Fer जगतः कारणं परम्‌ ॥ इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा माया शक्तिदेरत्यया ॥ १९ ॥ तस्या अधीश्वरः 
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| विभ्यात्सवकमोंणि पत्न्या उचावचानि च॥ १६॥ its 
दोनोंके प्रकाशक और आप ही इन दोनोंके आधार हो॥१२॥ हे भगवन्‌! आप ही दोनों जन THT ST 


देरा 
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कर प्थ्वी में झककर दंडवत प्रणाम करे । तिसके पीछे दश बार मत्र पढ़कर स्तोत्रका पाठ करे ॥ ९ ॥ वह स्तोत्र यह है “न | 
ली | आप दोनो जन्‌ fae विधु और जगतके परमकारण हे, हे भगवन्‌ ! यह प्रकृति जो कि, सूक्ष्म मायाकी महाकठिहे.| ९ 
शक्ति है ॥१०॥ आप हमारे भी अधोश्वर हैं, इसलिये आप ही साक्षात परम पुरुष है। हेप्रभो! आप ही सब यज्ञ है।सब यज्ञांमे यजन पूजाहप 
महालक्ष्मी हे, सबके TSE मोगनेवाले एक आप ही हैं॥ ११ ॥ और यह देवी लक्ष्मीजी सत्त्वादि गुणकी प्रकाशक और भोगनेवाली है 
प्रभो | आप ही सर्व प्राणियोंके आत्मा हो. श्री, शरीर, इंद्रिय और प्राणस्वरूप हो, आप ही नाम और आप ही रूप हो और आप ही इन 


साक्षात्त्वमेव पुरुषः परः ॥ ते सवयज्ञ इज्येयं किययं फलसुग्भवान्‌ ॥ ११ ॥ शुणव्यत्तिरियं देवी व्यंजको गुण 
अुग्मवान्‌॥ त्वे हि सवेशरीयांत्ण श्रीः शरीरेद्रियाशया ॥ नामरूपे मगवति प्रत्ययस््मपाश्रयः ॥ १२॥ यथा युवा 
त्रिलोकस्य दो परमेष्ठिनो॥तथा म उत्तमशछोक संतु सत्या महाशिषः ॥ १३ ॥ इत्यमिष्टय वरदं श्रीनिवास श्रिया 
सह ॥ तज्निस्सायोपहरण दत्त्वाऽऽचमनमर्चयेत्‌॥ १४ ॥ ततः स्तुवीत स्तोत्रेण मत्तिम्ह्नेण चेतसा ॥ यज्ञोच्छिष्ठमव 
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| घाय पनरभ्यचेयेडरिस्‌ ॥१५॥ पति च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा ॥ प्रियेस्तेस्तेशपनमेट्रमशीलः स्वयं पतिः ॥ 


x 


र त्रिलोकीके वर देनेवाछे हो । हे||ई 
उत्तमस्लोक! आपके प्रसादसे हमको नित्य महा महा आशिष्‌ मिलें, भीत हमारे मनोरथ सिद्ध हों ॥ १३ ॥ हे राजन्‌! इस प्रकारत 6 
महालक्ष्मी जीके सहित वर देनेवाले लक्ष्मंपति भगवानक। स्तोत्र करके निवेदन की हुई सब्‌ उपहारको वस्तुओंको वहांसे इटाळा और फिर 
आचमन कराय पूजा करावे॥१४॥ तिसके पीछे भक्तिसे चित्तको नम्र करके फिर स्तोजसे स्तुति करे फिर यज्ञके उच्छिष्को सूच और फिर 
पूजा करे ॥ १५॥ फिर जत. अहण कानेवाली खरी अपने पतिको ईश्वर समझकर उसको प्यारी प्यारी वस्तु देकर पतिकी सेवा करे 
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॥ ७९ ६ 


| DC 2, 3. ९०. ee > त नों 
और Saad होकर ete किये इए ऊँचे नीचे सब कर्मोंका पालनः करे ॥ १६ ॥ हे राजन्‌! इस पुसवन ATH स्री पुरुष दोनों। 
नमे भी कोई करे तो भी यह दोनोंहीको फल देनेवालां होगा. दे राजन । खी यदि ब्रत करनेके अयोग्य धं तो a ही पा | 
चित्त होकर इस ART अनुष्ठान करे ॥ १७॥ श्रीविष्णु भगवानका यह ब्रत कभी नाश करनेके योग्य नहीं. आओ pal दे a 
विष्णुका यह व्रत धारण करनेसे किसी प्रकारसे संतानका वियोग नहीं रहता, अवश्य संतान होती है.इस तरतमे ब्राह्मण और सुद्दा is A को| 
माल्य, चन्दन, मिष्टान्न और गहने देकर पूजा करे और नियम धारण कर भक्तिसहित दिन रात श्रीविष्णु भगवानक ATTRACT 


कृतमेकतरेणापि दपत्योर्मयोरपि॥ पत्न्यां कुयौदनहायां पतिरेतत्समाहितः ॥ १७ ॥ विष्णोन्रेतमिंद बिभज्ञ विह 
| न्यात्कथंचन ॥ विप्रान्खियो वीरवतीः ग्गेधबलिमंडनेः॥ अचेदहर्हर््या देवं नियममास्थितः। 3८ ॥ उद्दाय 
| देवं से धाम्नि तन्निवेदितमग्रतः ॥ अद्यादात्मनि Bea सर्वकामडये तथा ॥ १९ ॥ एतेन पूजाविधिना मासा 
| न्हादश हायनम ॥ नीताऽयोपचरेत्साध्वी कार्तिके चरमेऽहनि Ue ॥ इवोभ्रुतेप उपरणश्यकृष्णमभ्यच्य पूववत्‌ 


#९ 


पयःश्तेन जुहयाबरुणा सह सर्पिषा ॥ पाकयज्ञविधानेन दादशैवाहृतीः पतिः.॥ २१ ॥ | 
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न . | ® | यान करता रहे WICH तिसके पीछे आराध्य देंबताकोडनके निजधाममें वासाथ विसर्जन दे। उनके आगे निवेदन किये हुए मिशन्न वस्तुसे ठ 
ee > 3८ | 06 | आत्माकी शुद्धि और सर्व काम सशद्विके लिये कुछ एक भोजन करे ॥१९॥इस प्रकारसे पूजाका अनुष्ठान बारह मास(एक वष)बिताकर कात्तक| al 
| 6 मा्तमें देव उठनी एकादशीसे पूरणमासी तक ब्राह्मणादि जिधाय इस ब्रतका विसर्जन करे। कात्तिक मासके शेष दिनको उपवास FETS 
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® उचित है ॥ २० ॥ प्रभात दोनेपर आचमन इत्यादि कर प्रथमहीके समान मगवानकी पूजा करके गण्म दूधमें पकाये इए चरुमें इत मिशात्न 
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fe मिलाय छुवेसे इवन करे पाकयज्ञके विधानसे अर्थात पावणीय स्थालीपाकप्रकरणसे दुग्धपक्क सहित चरु देकर अभिसें बारह ‘| 
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० |& | आइति प्रदान करनी चाहिये ॥ २१ ॥ फिर ब्राह्मणगण प्रसन्न होकर जो आशीर्वाद दें, शिर चढाय उनको अहण करे और री मक्तिपूवक || 
| मस्तक नवाय प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर फिर आप भोजन करे ॥ २२॥ तिसके पीछे आचायको आगे कर वाणीको जीतता | ४ 
बांधवोंके सहित ख्रीके निकट जाय, उसको वह बचा हुआ चरु ( जिससे शत पुत्र उत्पन्न होकर सौभाग्य होता है) दान करे WAR ॥ | - “il 
राजन्‌! भगवाच विष्णुजीका यह ब्रत यथाविधि पुरुषसे किये जानेपर यह मनोवांछित लाभ देता है और ख्नियें इस व्रतको करनेसे सुहागा be 
: a सम्पत्ति, सन्तान, अवैधव्य, यश और गृहको प्राप्त होती हें ॥ २४ ॥ कुमारी कन्या इस बतको करनेके प्रभावसे सव लक्षणसपन्न पतिको ||| 


शिषः शिरसाऽऽदाय fea: प्रीतः समीरिताः ॥ प्रणम्य शिरसा ATA झुंझीत तदलुज्ञया ॥ २२॥ आचायम 
गतः ता गयत ae Tae क्या पत्ये ail : झं सुप्रजास्ल सुसोमगम्‌ ॥ २३॥ एतचरिला FARR || 
विभोरभीप्सिताथ लभते पुमानिह/ल्ली लेतदास्थाय लभत सीभग शर्य प्रजां जीवर्पात यशो एस्‌ ॥ २४ ॥ | : 
कन्या च विन्देत समग्रलक्षण वरं SAT हतकिल्बिषा गतिस्‌ ॥ झतप्रजा जीवसुता . धनेश्वरी सुदुभगा सुभगा | र 
रूपमश्यस्त॥ २५ ॥ विदेहिरूपा विरुजा विसुच्यते य॒ आमयावींद्रियकल्पदेहस्‌ -॥ एतत्पठन्नाभ्युद्थ च कमण्यन्‌ | 


ततृप्तिः पितृदेवतानाम्‌ ॥२६॥ 


क 


कुरूप Sl इस बतको करें तो मनोहर रूपवाली हो जाये ॥ २५ ॥ है राजन्‌ ! इस ब्रतके माहात्म्यसे रोगी जन बहुत कालके रोगसे छूट 


घुने, तो उसके पितरोंकी और देवताओंकी अत्यन्त तृप्ति हो जायगी ॥ २६ ॥ 
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प्राप्त करती हैं और विधवा खरी जो इस त्रतको करें तो उनके पाप क्षय हो जाते और वह स्वगकी गति (मोक्ष) को पापत होती हे, जिसके | : 
बालक मर जाते हो, ऐसी खी जो इस बतको करे तो उसके बालक जिये। जो कुभागिनी खरी इस अतको करेंतो सुभगा होजाये और जो &. 


जाते हैं और इन्द्रियोंके सहित समय देहकी लाभ कर सकते हैं। हे राजन ! जो पुरुष शुभ कृत्यके समय इस बतका वृत्तान्त पढ़े या 9) 













(१ 
oe | | 
। हे और होमके अन्तमें अग्नि, श्रीलक्ष्मीजी और श्रीहरि यह सन्तुष्ट होकर सब कामना पर्ण करेंगे । हे महाराज ! जो कुछ आपने पूछा वह मरुह | 3 3 
i कं 
©] तुषाः प्रयच्छति समस्तकामान्होमावसाने हतसुक्छीहेरिश्व ॥ राजन्महन्मरुतां जन्म god edad चाभिहितं 
प्रहत्ते॥ २७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणऽषदशसाहरूयों पारमहस्यां संहितायां ष्ठस्कंध पसवनत्रतेकथन 
नामेंकोनबिशोऽध्यायः ॥ १९॥॥-५॥ . ॥ समाप्लोऽयं षष्ठः स्कंधः ॥ ६॥ | 


%॥णोंका यह पुण्यजनक ओर दितिके इस महत ब्रतका वृत्तान्त हमने आपके निकट वणन किया॥२७॥अब भगवातकी कृपासे षष्ठ स्कन्ध, समाप्त 
ATA, इसलिये एक भजन लिखता हूँ #)॥ इति. श्रीभागवते महापुराण पष्ठस्कस्थे भाषाटीकायां पुसवनत्रतवणनं नाम एकोनविशोऽ 
बै ध्यायः ॥ १९ ॥ ॥ इति षष्ठ स्कन्ध .समाप्तः ॥ ६॥ 





















> | : । कॅ भजन-श्रामगवान्‌ ,मत्तसुखदायक, एजत आश दासके मनकी ॥ दुष्ट मार भूमार उतारत, रक्षा करत रहत मुनिजवका॥ मक्त इत करपर गिरिवर घर, का सहाय गोपी गोपन ॥ संतन हित तज 
i od FU Rall अवध पुरीको, सर करी वरसन लो बनकी । खर, दूषण, त्रिशिरादि म।रिकर, मस्म करी Sar रावणकी ॥ इरि हरि हरि द्रौपदी पुकारी, .राखो लाज भाज निज जनका ॥ कोटिन पठ शु बढाय झटपट चकित || | 
ee ५ ७४] मर मति दुःशासनो ॥ जब जम भोर परत भक्तनपर, आय सहाय करत त्रिभुवनकी || शालिग्राम यही बर मागत, चरणशरण LE मतमोहन मी ॥ aan | Teel 





£| इदं कं सुम्बय्यां श्रीकृष्णदासात्मजेन क्षमराजेंन खकीये 'श्रीवेड़टेश्वर” ( स्टीम ) सुद्रणालयेऽङ्कयित्वा 
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सोरठा-गिरिजानन्दे गणेश, आनेंद्निधि ऋषि सिधि भवन ॥ मंगल करन हमेश, मेगलछुत मंगल कडु ॥ 3 ॥ जय श्रीनन्दकिशोरामोर(%॥ ` | 
मुकुट सुरळी घरे॥ SA TENG सुनो चहत मन मोर यह॥२॥जय ब्रजेश अजचन्द, नन्दनँदन गोपनसखा ॥ सुखदीजे सुखकन्द, | | 
सुखासीन सुखके भवन ॥ ३ ॥ दोहा-जय जय जय श्रोराधिकाःजय श्रीनन्दकुमार ॥ जय जय गोपी गोप सबामम उर करहु विहार ॥ १ GS 
पहिले में द्विजशापसे, कनककशिपुकर कोध ॥ भक्त पुत्र प्रहादसे; राखन Gray विरोध ॥२॥ राजा नी कि हे भगवन्‌ ! हे ब्रह्मन्‌ !| 
॥श्रीभगवान्‌ सब जीवमात्रको समदृष्टिसे देखते हे और सबके प्रिय और सुहृदहूप हें, फिर इंद्रके लिये देत्योंको क्यों मारा ! इस बातसे विषम ॥&| 


श्रीगणेशाय नमः ॥ राजोवाच ॥ समः प्रियः सुहृन्‌ भूतानां भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ इंद्रस्या्थ कथं देत्यानवधी | 
'हिषमो यथा ॥ १ ॥ न ह्यस्यार्थः सुरगणेः साक्षान्निःश्रेयसात्मनः ॥ नेवासुरेभ्यो विहेषो नोठेगश्वागुणस्य ह ॥ २॥ 
इति नः सुमहाभांग नारायणणुणान्‌ प्रति ॥ संशयः सुमहान जातस्तद्धवान्छेतमहेति ॥ ३॥ श्रीशुक उवाच ॥ | 
४ साडू पृष्ट महाराज हरेश्वरितमडतम्‌ ॥ यत्र भागवतमाहात्म्यं भगवद्क्तिवधनम्‌ ॥ ४ ॥ गीयते परमं ए्यश्टषिसिना 
: |. रदादिभिः ॥ नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे! कथास्‌॥ ५ ॥ . न ६2365 
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ह भाव ईशम भी विदित होता दे॥ ३ ॥ साक्षात्‌ सच्चिदानन्दरूप विमल और दिव्य स्वरूप जिनकी आत्मा, उनको न तो कुछ देवताओंसे 
gS | टी ग प्रीति,न कुछ असुरोंसे शता और कुछ उनसे उद्वेग भी नहीं है क्योंकि, वृद तो निगुण हें ॥२॥ हे we | श्रीनारायणके गुण विचारकर 
SF ||#|इमको बड़ा भारी सन्देह उत्पन्न हुआ हे, इस मेरे संशयको दूर कर दीजिये. क्योंकि, आप AT है॥ : ॥ श्रीशुकदेवजी बोले ph महाराज ! 
EE i. भगवत्के अद्भुत चरित्रोंके विषयमें आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जहाँ भागवतका माहात्म्य हे वह वहाँ सदा भगवाकी भक्तिका बढाने- 





वाला है ॥ ४ ॥ सो उस पावन पवित्र अद्धत चरित्रको परमपुण्य श्रीनारदादि ऋषियोंने गाया दै.सो श्रीवेदा चाय, वेदप्रवतेक महासुनि व्यास- 


> £ 5 । x क है ‘ 
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मा स० 
_॥२॥ 















और सब संसारसे प्रथक्‌ भी Sat भी अपनी मायाके गुणोंमें प्रवेश कर मित्र और शवुभावको प्रगट करमरनेवाला और मारनेवाला भलीमाँति | 
विदित होता है ॥ & ॥ सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण यह प्रकृतिके गुण हैं,कुछ आत्माके गुण नहीं हैं और जो यह गण परमात्ताम हों : 
।प्रकृतिपुरुषकी नाई परमात्मामें भी विषमता होनी चाहिये, परंतु ऐसा नहीं हो सकता है. हे राजन्‌ | उनमें कभी कोई गुण बढ़ जाता ZL 


; इति प्रकृतेनत्मिनो शणाः ॥ न तेषां युगपद्राजन्‌ हास उल्लास एव वा ॥७॥ जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन्‌ रजसो 
घुरान्‌॥ तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालाइणुणोऽमजत्‌॥ ८ ॥ ज्योतिरादिरिवाभाति संघातान्न विविच्यते ॥ विदंत्यात्मा 
नमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽततः ॥ ९ ॥ te 


बढकर असुरोकी वृद्धि करता है और जब. z 
होता है उत उस समयके अजुसार भगवान्‌ वेसे' ही हो जाते है ॥ ८ ॥ जैसे पावक एक रूप है, परंतु , : | 
अनेक SITE आता है, जैसे जलका एक ही रूप है परंतु wit मिलकर. अनेक प्रकारका भासने लगता है।।॥ 


# शेका-राजा पररीदितूसे errs कहा कि, व्यासजीको नमस्कार करके eat कथा अ में कटुंगा,इस बातक कहनेते यह विदित होता है कि, सात स्कन्वस GRO जो छ.६ स्कन्ध वर्णन all at 
उनमें हरि भगवान्‌की कथा नही है ! मस | 
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म कहता हुं, ्रीशुकदेत्रजी महाराजने एसा कहा था ॥. 
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जीको नमस्कार करके श्रीभगवान वासुदेवकी कथा वर्णन करता हूँ & ॥५॥यद्यापे ईश्वर अपनी प्रकृतिसे परे, अजन्मा, निुण,अज, अव्यक्त १॥ .... 


निएुणोऽपि ह्यजोऽव्यक्तो भगवान्‌ प्रतेः परः ॥ स्वमायाशुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गंतः ॥६ ॥ सत्त्वं रजस्तम | | 


कभी कोई -गुण घट जाता है ॥ ७॥ जयके समय सत्वशुण॑ बढ़कर देवता और ऋषियों को बढ़ाता है , पराजयके समय रजोगुण | ह > | 
तमोगुण बढ़ता है तब यक्ष राक्षस दोनोंकी अधिकता होती है, जिस २ समय जसा २||ई| | 


उत्तर श्रीशुकदेवजोने ऐसा विचार करके राजा पर्राक्षितूत्ते नहीं कहा था कि, छः स्कर्न्योरमें मगवान्‌ इरिकी कथा नहीं है,अब इरि मगवानकी कथा में कहता हूं. श्रोधुकदेवजाने जान खिया कि, प्रहादकी we ll | 
a tS ~ “¢ a a अळी. ०७५७६१  ._ 
रक्षा ARAN TSH हरि मगवान्‌ हिका रूप धरके प्रगट होंगे, areal सिका नाम हरि हे, इसाठिये शुकदेवजीने कहा था कि, दे राजन्‌ ! हारे जो पसिंहरूप मगवान्‌ हैं उन हरिमगवानकी कया अब) 
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है ऐसे - ही भगवान्‌ एकरूप है, परंतु ज्योति आदिकी नाई प्रकाश करते हैं, किसीके संग पृथक्‌ प्रतीत नहीं होते, परंतु देवता, देत्य, असरोंम 
अलग अलग दिखाई देते हैं। आत्मामें स्थित हो आत्माको मथनकर महात्मा लोग हृदयमें भगवानका दशैन करते हैं, विना मथन किये दारुसे 
| अग्नि प्रगट नहीं होती, ऐसे ही विना आत्माका मथन किये भगवान्‌ प्रगट नहीं होते ॥ ५ ॥. आत्मा जीवके भोगके लिये जिस 
समय परमेश्वरको इच्छा देह (प्रजा ) के रचनेकी होती है,तव वह अपनी मायामें साम्य भावसे स्थित जो रजोगुण हे उसे अलग रचते हे । 
जब विचित्र एरियोमें रमण करनेकी इच्छा होती है तब सत्वगुणकी अधिकता करते BT शयनकी इच्छा होती हे तब तमोगणकी अधिक करते 


यदा (Aa पुर आत्मनः परो रजः सृजत्येव प्रथकू स्वमायया ॥ सत्त्वं विचित्रासु रिरंसुरीश्वरः शयिष्यमाणस्तम | 

| ईरयत्यसौ ॥१०॥ कालं चरंतं सृजतीश आश्रयं प्रधानपुम्भ्यां नरदेव सत्यङत्‌। य एष राजन्नपि कालई शिता सत्त्वं 

 सुरानीकमिवेधयत्यजः ॥ तठ्रयनीकानसुरान्‌ सुरप्रियो रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणोत्युरश्रवाः॥ ११ ॥अन्नेवोदाहतः पूवं 
मितिहासः SUIT । प्रीत्या महाक्रतौ राजन्‌ एच्छतेऽजातशात्रवे ॥१२॥ दृश्य महाइतंराजा राजसूये महाक्रतो 

' वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदिभूश्वुजः॥ १३ ॥ SoS, a = | 
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EE : | @ ॥ १०॥ दे नरदेव ! प्रधान पुरुषप्ते सत्यकर्ता इ*वर सबके आश्रय विचरतेहै और कालको आप ही रचते हैं। हे राजन! जब यह कालके ईश्वर 
` ||&|सतोयणकी बृद्धिके समय देवताओंको रचकर बढाते हैं तब देवता जिनको परमप्रिय सो महायश इश्वर देवताओंके श होकर असुरोंको WAT | 
 ||&|णकेसमय बढ़ाकर मारते हेजो यह इश्वर निश्चय करके तमोगुण बंढाकर यक्ष और राक्षसोंको बढ़ाते हे और संहार करते है॥३१॥ हे राजन | || | 
_ es यन जित राना यिका कोई शड नहीं याउस राजा युधि ऐसा ही प्रश्न किया था तब अना माह दा प क| 
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भगवावने चक्रे मारा और शिशुपाल भगवान्‌ वासुदेवमें सायुज्य मोक्षको प्राप्त होगया ॥ १३:॥ उसी समय उस यज्ञमें सब सनिजनोंके ||| are ge 
सम्मुख पाण्डुसुत राजा युधिष्टिरने अत्यंत विस्मित होकर बेठ इए देवार्षे नारदजीसे बुझा ॥ १४ ॥ युधिषिर बोले कि, जो परमतत्त्वरूप || वि 
भगवान्‌ वासुदेवकी प्राप्ति परमएकांत महात्मा पुरुषोंकी मिलनी अत्यंतदुलंभ है सो निरन्तर fret शिशुपालको प्राप्त हुई यह बडे आश्रय) ७ AS 3 
की बात है !॥ ३५ ॥ है सुने! इस सब बातके सुननेकी मुझको अत्यन्त अभिलाषा है, देखो ! भगवानकी निन्दा करनेसे राजा वेनको || ` 
ब्राह्मणोंने नरकमें डाळ दिया था ॥ १६॥ उसी प्रकार इस दमघोषके पुत्र महादुबुद्धि शिशुपालकों भी नरकमे डालना चाहिये || 
था.देखो ! इस चाण्डाल शिशुपाल और दंतवक्रने जिस दिनसे जन्म लिया उस दिनसे दोनों दी आजतक श्रीगोविंदसे दुभाव ही. रखते थे और ||| 
तत्रासीनं सुरऋषिं राजा पांड्सुतः ऋतो॥ पप्रच्छ विस्मितमना सुनीनां झृष्वतामिदस ॥ १४॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ || 
अहो Aad होतहलेमेकांतिनामपि ॥ वासुदेवे परे तत्त्वे प्रापिश्रेद्यस्य विडिषः॥ १५ ॥ एतहेदितुमिच्छामः || 
सवे एव वय सुने ॥ भगवन्निन्दया वेनो हिजेस्तमसि पातितः ॥ १६ ॥ दमघोषसुतःपाप आरभ्य कलमाषणात्‌॥ |B 
संप्रत्यमर्षी गोविदे द॑तवत्रश्च दुर्मतिः ॥१७॥ शपतोरसकद्धिष्णुं aE परमव्ययम्‌ ॥ शवित्रो न जातो जिह्वायां | | 
| नांधं विविशतुस्तमः ॥१८॥ कथ तस्मिन्मगवति हुरवग्राहधार्माने ॥ पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरंजंसा ॥१९॥ ||| 
एतद्भाम्यति मे डुडिदीपाचरिव वायुना .॥ ब्रह्मेतदडततमं भगवांस्तत्र कारणम्‌ ॥ २० ॥ ` | 
उनकी निन्दा करते रहते AN 3७ ॥ और वारंवार साक्षात्‌ अविनाशी wa विष्णु भगवानको गालिये देते रहते थेफिर जब ऐसे 
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RHA थे तो उनकी जीभमें कोढ़ होकर क्यों न गलकर गिर गई ! और नरकमें भी नहीं गये, इसका कया कारण! ॥ १८ ॥ देखो| 
OO | जिनके स्वरूपी प्राप्ति होनी योगीजनोंको भी महादुलंभ है, उन भगवानमें विना प्रयत्न किये सबके देखते देखते केसे लीन होगये ! भला; || 
$| यह बात ध्यानमें आनेके योग्य है !॥ १९ ॥ इस आश्चयैको देखकर हमारी बुद्धि अत्यन्त चकित हो रही है; जसे दीपककी रिखा || ॥ ९ ॥ 

पवनके लगनेसे स्थित नहीं रहती.इस बातका भेद सुझको निश्चय समझाकर कहो, जो मेरे चित्तको शांति हो; बयोकि,इस बातके जाननेमें | mer 
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| पम ही सुख्य कारण हो ॥२०॥ अ्रीशु ऋदेवजी बोले कि,श्रीनारदजी राजा युविषडिएका यह वचन सुतक! अत्यते प्रपत्र हुए और सब सभाके। 
|ॐ |सभासदोंके सुनते जो कुछ कथा कहते योग्य थी सो सुन्दर कपा कहने STU २१ ॥ श्रीनारदजी बोले कि, निन्दा, स्तुति, सत्कार ओर 
||| तिरस्कार इत्यादि बातोंके लिने पमात्माकी देको जो मानना हे वह प्रकृति पुहषके अज्ञानते कल्पित हे ॥ २७॥ हे पार्थि ! दिता, | 

| अभिमान, दण्डकडो! वचन कहने 'मे! हैमे हूँ यह बातें तो अभिमानी Tach जीरोंमें हैं, ऐवी बातें इश्वरमें कमी नहीं हो सकतीं ॥ २८॥ 


श्रीछुक उवाच । राज्ञस्तहxच आकण्ये नारदो भगवारषिः ॥ तुष्टः प्राह तमाभाष्य शण्वत्यास्तत्सदः कथाः॥ २ र ॥ 
नारद उवाच ॥ निदनस्तवसत्कारन्यक्वाराथ कलेवरस्‌ ॥ प्रधानपरयो राजन्नविवेकेन कल्पित ॥ २२॥ हिंसा 

तदभिमानेन दंडपारुष्ययोयथा ॥ वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव ॥ २३. ॥ ह यज्निबद्दोपमिमानो५्य तहधा | 

प्राणिनां वधः॥ तथा न यस्य केवल्यादमिमानोऽखिलात्मनः ॥ परस्य TARAS हिंसा केनास्य कल्प्यते ॥२४ ॥ 
&|जिस शरीरमें इसने अभिमान मान रक्‍त Beat शरीरसे प्राणियों का बंधन हवेसे ही उसको जान पडता हे, कि, मेरा वध हुआ, ऐसे परमे 
| बरकी नहीं होता. कयाँकि परमात्मा आप केवल्यरूप सबका आत्मा है।इसलिये उसके देहाभिमान और विषमता नहीं हे,भगवान्‌ सदा देत्योंको 4 
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oT ड कि, एक सहस, रामचन्द्रने कहा यहां कोई मनुष्य तो आता ही.नहीँ सहस रपये कौन चढावेगा! || Ur सयन 
SRE |b म नित्य ठाकुरद्वारमं जाता हुँ, परन्तु ARS ही आपञ्ञो|| | | 
‘5 SR | | सेठजी | मदुष्यन्गा क्या सामथ्यं हे,परमेश्वर सबका देनेवाला है. वेरपने कहा कि। तुम- कि . | 
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mo स० जो सबके दमन करनेवाले भगवान्‌ हैं वह किसीकी निंदा नहीं करते और किसीको नशे मारते. इसलिये वेरसे, भक्तिसे, भयसे, प्रीतिसे, ह| भा? de 
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Slama सक्तिकेयह पाँच उपाय हैं, जसे, हो सके वेसे ईश्वरमें मन लगाना; वह सच्चा न्यायकारी दै, किसीको इ नहीं मा al 
एकसा देखता VAT उसका नाम TATA है॥२७॥चाहे प्रेमसे,चाहे वेरसे,चाहे कामसे परमेश्वरको किसी प्रकारसे भज,परतु TH BAT 


a) तस्माहेराचुबन्थन निर्वेरण भयेन वा॥ स्नेहात्कामेन वा यज्यात्कथेचिन्नेक्षते THRU MTT ATT मलस्तन्म 
यायात न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मति॥२६॥कीटः पेशस्कृता रुः कुड्यायां तमजस्मरन | चित 
भययोगेन विद्ते तत्स्वरूपतास्‌॥ २७ ॥ एवं कृष्ण भगवत मायामडुज इश्वरे॥ वेरेण पूतपाप्मानस्तमी पुरज्ञाचत 
या॥ २८॥ कामाद्देषाद्भयात्स्नेहायथा AMAT मनः ॥ आवेश्य तदधं हिला बहवस्तहति गताः ॥ २९ ॥ 


“4 ba dQ च पं a ~ तर रे र्‌ ठ rw i = ~ | ॥ 
ही देता है वैर करनेसे प्राणी जैसा परमेश्वरमे लीन होजाता है ऐसा भक्तियोगते परमेश्वरम तन्मय नहीं हो सकता, ऐसा इमार। (AS र मत दे 
॥२७॥भअमरी जिस कीडको पकड़ कर अपने छिव्रके भीतर लेगई,वह कीड़ाकोधसे और ATS अपरीहप ही हो जाता RN कोषे 
।मयसे उनहींके समान भावको जीव प्राप्त होजाता दे.इसी लिये विष्णु waaay माया करके श्रीकृष्ण अत्तार घारण किया॥२८॥उनत ACTA 


~ SN 
Sagal कथ(का ठेका करलो. ब्राह्मण बोळा कि,मेरी इसमें मी कुछ हानि नहीं, कहो क्या दोगे! वैश्यने कहा कि, पांच VA, जाह्मग बोळा में प्रसन, मेरा परमेश्वर प्रसन्न । ‘Bart . पांचतो ar ब्राह्म गक 
घर पहुँचा दिये और कथा समाप्त होनेके दिन दुपहए्दीसे सेठजी Hat जा बैठे और ब्राह्मग देवताने बहुतेरा शेख घाडेयाङ बजाया, परन्तु एक मनुष्य मी BU नहीं आया और न एक कडी चढी. > 
रात होगई तो वश्यको. अत्यन्त सोच हुमा और महाक्रोध AST, तत्र तो इनुमानते चिल्लाकर बोडा कि, बडे आश्च रही बात है करि, देवता मी झूठ Aisa छो. यह कह BSR -नेत्र as sang sh 
छात मारी,हनुमानजीने झर SAA टांग परउ-छा.उसने:बहुतेत हाथ हाय की परन्तु हनुवावने उतकी टांग AGA, जव तीन TR बात गये तो रात चनह att बोळे fa, कपा सात ST हे 
HE होगई, पांचसौ et तो ATR घरमे भिजा दिये, पांच गो जो बाको रहे हैँ TIT बेशरम एक टांग Tad रख Sl हग वतो सया थे ९ देगा तीस ai टांग छू री Ti देवा eres, Ss 
बताया, इसळ्यि इसीस पांचही रुपये और ळेकर त्राह्मगको हजार रुपये कर रिये जाईँगे और नहीं देगा तो यह अभिनाची ऐले ही पडा रहेगा. TAT समझा |; पिना gaat gra दिये मे. किर महार 
| नक्ष छूट तकता.यह विचार उसने और tad सपव ब्राह्मगही मेट [झप त छूट हए आते घए गया, CAT मतुः्य हो जाहिर कि आमवात च करे ॥ RC 
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कर पापी पावन और पवित्र होकर सुक्त हुए और उनं ही श्रीकृष्णचन्द आनन्दकन्दंम शिशुपालादिकसे deal लय होमये. इसलिये कामसे! 
वेरसे; WAG, स्नेहसे इंश्वरमें मन लगावे. श्रीकृष्णमे मन लगाकर अनेक मलुष्ण उनकी गतिको प्राप्त हुए॥२९॥गोती तो कामसे इंश्वरको 
प्राप्त हुई,कॅस भयसे सुक्त होगया,शिशुपाल आदिक नरेश वेर AQ वृन्दावनविहारी कृष्णछुरारीम लय होगये सम्बन्ध विवाहादिकसे। 8 
यादव भगवछोककी चले गये, स्नेहसे युधिष्ठिर अडुनादिक आप सब सुक्त होगये, विभुकी भक्तिसे इम सुक्त हुए ॥३०॥ इन पाँचोंमें राजा 
वेन तो कुछ भी नहीं था इसलिये वह नरकमें पड़ा.इसलियि किसी प्रकारस श्रीकृष्ण बॉकेविहारीमें मन लगाना चाहिये ॥३१॥ हे पाण्डव | 
तुम्हारी फूफीका GRINS और दन्तवक्र था. यहदोनों विष्णुके पाषंदोंम श्रेष्ठ थे, वह ATH शापसे अपने स्थानस गिर पडे ॥ ३२ ॥ 
गोप्यः कामाडयात्कंसो हेषाचेद्यादयो ST: ॥ सम्बन्धाद्‌ रष्णयस्स्नेहाययं भत्तया वयं विभोः ॥ ३० ॥ कतमोऽपि || 
न वेनः स्यातपंचानां पुरुषं प्रति ॥ तस्मात्केनाप्युपायेन मनः इष्ण निवेशयेत्‌ ॥३१॥ मातृष्वसयो AA दंतवकृश्न : 
पांडव॥ पापदप्रवरी विष्णोविप्रशापात्पदाच्च्युती ॥३२ ॥ युधिष्टिर उवाच ॥ कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासा |® | | 
मिमशनः ॥ अश्रद्ेय इवाभाति हरेरेकांतिनां भवः ॥ ३३ ॥ देहेंद्रियातुहीनानां पैकुण्ठपुरवासिनास्‌ ॥ देहसंवन्ध |ॐ 
संबडमेतदाख्यातुमहेसि ॥ २४ ॥ नारद उवाच ॥ एकदा ब्रह्मणः Gal विष्णोलोंक यहच्छया ॥ सनंदनायो GY पा 
अंरतो सुवनत्रयस्‌॥ AS ` ‘igs वि ee क 
| Sl इनकी मुक्तिमेंकीन अहै सन्दे | पापिहु हारों. वेर कर, पावहि गति तज देहं ॥ धमराज राजा युधिष्टिर नारदजीकी वाणी सुन | | a | 
ड विस्मित होकर बोळे-युधिष्टिर बोले कि,भगवाचके दास तो एकांतके ATS हें,उनको शाप किसने दिया और किस कारण दिया-!।३३॥| | 
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|| |उनकी बहुत cee टकोरी करके अपना पक्षपाती बनाया. तब उसने महानीच शूकरका रूप धरकर कपटसे मेरे भाई हिरण्याक्षो मार GAG | 
|| शता रानी ॥६॥ और अपने सुन्दर समदर्शी स्वभावको छोड मायासे Feat वाराहहूप धारण किया और जो उसको सजते हैं उनको| ७ ॥ ६ Ul 













| हिरण्यकशिपुने अपने मनमें बड़ा शोक संताप किया॥१॥और क्रोधसे जिसके नेत्रॉमॅसे अभिकी wie निकलने/लगा,दांतोंसे होठोंको |e भा 
चाबने लगा, कोपसे जलते इए ATT आकाश जो कोधामिसे PT धुओधाड हो रंहा था उसको देख रह था ॥ २॥ महाविकराल दाढ | अ 
भयानक वेसे दृष्टि और ही भयंकर TH धुकुटी कपालको चढीहुईके कारण उसके भयावने सुखकी ओरको किसीसे भयके ATL देखा नहीं जाता| छ| 
था.इस प्रकार ऋषधमें भराहुआ YOR उठाय TAT आय देत्योंसे ललकार कर बोला ॥ ३ ॥ कि हे दानवो ! हे देत्यो ! दे at ! हे त्यक्ष! - | - | 
हे शंबर | हे शतबाहु | हे हयग्रीव ! हे नसुचे ! हे पाक ! हे इल्वल !॥४॥हे विप्रचित्ते! हे पुलोमब्‌ ! हे शकुनादिको ! मेरा वचन सुनो ओर|७ 
आह चेदं रुषा इणः संदष्टदशनच्छदः ॥ कोपोज्ज्वलडधयां चञ्नुभ्यौ निरीक्षत घूम्रमबरस्‌॥ २॥ करालदंशेग्रद््या ||| 
दृष्पेक्ष्यथकुटीसुखः VAST सदसि दानवानिदमत्रवीत्‌॥ ३॥ भो भो दानवदैतेया हिम्रर्धल्यक्ष शबर ॥ ||| 
शतबाहो हयग्रीव ABA पाक इल्बल ॥४॥ विप्रचित्ते मम वचः पु लोमञ्छकुनादयः ॥ शृणतानंतरं सर्वे क्रियतामाछ॒ | | 
मा चिरस्‌॥ ५ ॥सफ्तलेधेतितः धुद्र्राता मे दयितः सुहृत्‌ ॥ पाष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनेः ॥ ६ ॥ तस्य | 
्यत्तस्वभावस्यष्टणमायावनोकसः ॥ भज॑तं भजमानस्य बालस्येवास्थिरात्मनः॥ ७॥ मच्छलमिन्नग्रीवस्य श्वरिणा | 
सधिरेण वे ॥ रुधिरप्रिय तपैयिष्ये ्रातरं भे गतव्यथः ॥ ८ ॥ Me. 
जो में कहूँशीभ करो, विलम्ब मत करो ॥ ५ ॥ देखो भाई ! विष्णु भगवान्‌ सबको समान मानते हें; परन्तु मेरे क्षुद्र राइ देवताओंने | (| | 


%)|धह भी भजता है, बालकके सहश उसका मन चंचल है ॥७॥ जबतक उस निर्दयी वनवासी शूकरवएधाराकी गदेन में अपने Payee निमूल | ९) 


| | कर बहुतसे उसके रुधिरसे अपने रुधिराप्रिय आताको तप्पेण करके तप्त न कर छूंगा, तबतक मेरा मन सब व्यथाओंसे निश्चिन्तनहीं होगा a 
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प्या be eer ‘I 
| नेच त्‌ खनित्राषभिदुः सेतुप्राकारगोपुरान्‌ ॥ |#| 
RE oh परशुपाणय'॥ प्रादह्छरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोल्युकेः ॥ १५॥ ` प ५ 
[आर सबकी मारडाठो, क्योंकि वहलोग मुझको कुछ नहीं समझते और विष्णुका पूजन करते हैं,इस लिये उन सबकोम रना ही उचित है | 
4 उसी समय अपने नाथकी आज्ञा रिरपर'धारण कर हिरण्यकशिपुसेआदर सत्कार पा,प्रजाका विध्वंसकरना जिनको si es दानव || 
5 दत्य पजाका विवस करने कगे ॥ १३॥ पुर, आम, बज) उद्यान,क्षेक्र वाटिका,आश्रम,खान! किसानोके निवासस्थलापवतकी कन्दरा 
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|उनकें नीचेके स्थान,धोष और राजधानी लगाने 9 ae Samay, गोण ce : (मै. ae 
कोको पात. ।इत्यादिसबमे आग लगाने गे ॥३४॥ कोई कोई देत्य कुदालोंसे सेतु,प्राकार, गोपुर द्वारोको तोडने at 
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` ए विप्रकृते लोके देतवद्रान चरेः ॥ दिवं देवाः परित्यज्यं चवि चेरुरलक्षिताः ॥ 3६ ॥ हिरण्यकशिपुर्भातुः ava 
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महानाभ हरिशइमश्ुमथोत्कचस्‌॥१८ तन्मातरं Seta दिति च जननीं गिरा ॥ we देशकालज्ञ इदमाह 
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है पुत्रों ! उस बलशाली महावीरका शोक मत करो,क्यों कि जिस वीरका शङ्खके सम्मुख मरण हो वह शूर सराहना करने योग्य है, इस बातको 
हम बहुत अच्छा समझते है ॥ २०॥ हे सुब्रते | भूतोंका जो इस संसारमें सम्बन्ध हैसो कर्मों करके एकत्रित होजाते हें और अपने कमाँसेही बिड 
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MMA... TO Ss न्त्‌ a न = a _' ~ oe फळ ~ i क ~ ~ a, - वयोगसे A, 
के दष्टान्त- एक वेश्यने अपना दुधनी खरी सांत्वना की. थोडे दिन पीछे उस वैश्यके एक कन्या उत्पन्न हुईं तब उस वैश्‍्यने बडे aNd उतका नाम SAAT रक्खा.समय पाकर दैवयोगसे वह कन्य। 


कळापाको सुनकर कहा हे प्रिये ! रोवे मत, इम तुम जीते हैं तो बहुतेरी दुनोमता होजायंगी, ऐसा कह उस वेश्यने . फिर अपनी खोका सांत्वन कया ॥ 
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मर TR, तब उस देश्यकी छी शिर पीटर्पीटकर अत्यन्त विछाप करने छगी, हाय दुनामता ! हाय दुनोमता | तू मुझे अकेली छोंडकर कहां चली गईं, अब मेरे दिन कैसे कटेंगे, तब वैश्यने अपर्नाज्ञाके बिठा 







कोई जलती हुई लकडियें हाथमें लिये प्रजागणोंके घरोंको ठोक ठोककर जलाने लंगे.॥ १५ ॥ देत्येन्द्रके भृत्योंने जब संसारमें इस प्रकारका ee |भा® टी 
ep] उपद्रव मचाया तो देवतालोग अलक्षित हो स्वगेको can भूमिमें पर्यटन करने छगे ॥ १३ ॥ हिरण्यकशिपुने भाईके मरनेसे महादुःखी हो| wo = 
७ उसकी दाहादिक किया कर तिछांजलि दे भाईके पुत्रोंका सांत्वन किया, इस बातपर एक दृर्शान्त दे & ॥ १७॥ फिर शकुनिःराबरासुर, धृ (| 
| भ्तसतापन, TH, कालनाभ, महानाभ, SA और दत्कच॥ १८ ॥ नाम असुरभातूज और उनकी माता रुषाभानुको और अपनी माता | 


स्य हुःखितकृत्वा कटोदकादीनि भ्रातूपुत्रानसांतवयत NIN शङकाने शंबरं TS भृतसंतापनं THAN कालनाम || 


जनेश्वर ॥१९॥ हिरण्यकशिपुरुवाच ॥ अंबांब हे वधू! पुत्रा वीरं माऽहंथ शोचितुस्‌ ॥ रिपोरमिसुखे 'छाध्यः छराणां ` 5 | 
वध ईप्सितः ॥ २० ॥ भुतानामिह संवासः प्रपायामिव सुबते ॥ देवेनेकत्र नीतानासुन्नीतानां स्वकमेमिः ॥ २१॥ || 


दितिको समझा बुझाकर देश कालका जाननेवाला सब असुरोंका अधिष्ठाता यह कहने SATU IS हिरण्यकशिपुबोला कि,हे जननी! हे वधू! | | 
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जाते हैं. इस संसारे संग ऐसा है जैसे प्याऊपर पानी पीनेके लिये एकत्रित हो जाते दें और पानी पीपीकर सब अपने अपने मागको चले || 
जाते ई ॥ २१ ॥ देखो | इस आत्माका कमी नाश नहीं होता,यह अनेक योनियोंमें निवास करता है और देहादिकोंसे भिन्न हे सि इसको ड 
किसी प्रकारका भय नहीं, कयोंकि,यह तो सदा शुद्ध, अविनाशी, अव्यय, स्वगत, सबका आत्मा, परेसे परे जो परमात्मा उसकी माया करके 
गुणोंका त्याग कर सबके आत्माओंके स्वरूपोंकी धारण करता है ॥२२॥ जैसे कोई पुरुष जलमें नौकापर बैठकर चले तो उसको नदीके तरके 
सब वृक्ष चलते इए दिखाई देते हें,जैसे i मनुष्य गोळ THAT घूमे तो उसके नेत्र घूमने लगते हे, परन्तु उसको भ्रमि मती प्रतीत होती 
३॥२३॥ ऐसे ही गुणोंकी उपाधिसे लिंगशरीर विचरता रहता है, इसलिये यद्यपि आत्मा सदा शुद्धरूप है; तो भी अज्ञानी लोगोंने उसका 


नित्यआत्माऽव्ययः Te: सर्वगः संवेवित्परः ॥ धत्तेऽसावात्मनो लिंगं मायया विस्रजन्गुणान्‌ ॥ २२॥ यथांभसा 
| प्रचलता तोऽपि चला इव ॥ चक्षषा भ्राम्यमाणेन र्यते चलतीव भृः ॥२३॥ एवं णा ससा 
| एमान । याति तत्साम्यतां भद्रे ate लिगवानिव ॥ २४॥ एष आत्मविपयांसो ह्यलिगे लिंगभावना A एष प्रिया 
प्रियेयोंगी वियोगः कर्मसंसततिः ॥२५॥ संभवश्र विनाशश्च शोकश्च विविधः स्मृतः ॥ अमिवेकश्च चिता च विवे 
BLT च॥ २६॥ अतराप्युदाहरंतीममितिहासं एरातनस्‌॥ यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोध्षत ॥ २७॥ 
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: चड Ig | जीवन मरण मान रखा है. हे र भद्रे | आत्माका और छिंगशरीरका सम्बन्ध नहीं है, गुणोंके द्वारा AAR TARA अविकल पुमात उसके | ee 
is की भावको AT होता है ऐसे ही इश्वर शरीरसे रहित हे Re ॥ आत्माका उलट पलट होना जैसे शरीरसे आत्माका कुछ भी सम्बन्धी 
के | है, तो भी कहता हैमं देह हूँ; यह देह मेरी है, ऐसे चित्तमे निश्चय कर लेना यही अज्ञानता है. प्रिय आप्रेयपन अर्थात्‌ प्रिय वस्तुका वियोग।ण . . 
और SH वस्तुका सयोग यही हे, इनहींके कारण अनेक योनियोंमें जन्म लेता हे RS उत्पन्न होना, नाश होना, अनेक प्रकारका ||. ree 
शोक करना, अज्ञान, रीच विचार, स्वहपकी चेष्टा; यह सब शरीरके अभिमानहीके विकार हैं॥२६॥इस प्रसंगके उदाहरणके लिये एक पुरातन ; 
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2 यमका और मृतक शरीरके समीप बेठे हुए संबन्धियों | २७॥ उशीनर २ | | | ; 
a 3 d हुए संबन्धियोंका है वह तुम सुनो ॥ २७ ॥ उशीनर देशमें सुयज्ञ न नरेश||% 
था, शइओंने उसको युद्धमें मार डाला, तब उसके सब संबरिधयोंने नारा तसही घेर Hl और रोने पीटने र्ग या क्र 
रत्नजडित कवच टूट गया था, अलंकार और मालाके मोती बिखर गये थे, बाणोंसे हृदय उसका बिंध रहा था, रुधिरमें सब शरीर डूबा . | 
पडा था ॥२९॥ बाल शिरके बिखर रहे थे, आँखें खुलीकी खुली रह गइ थीं, होठोंकी alata चाबतेका चाबता रह गया था, मुखकमल घूलके | 
७ उडनेसे म > हो रहा था और समरभुमिमें आयुध और भुजा उसकी कट गईं थीं ॥३०॥ विधाताने जब उसकी यह दुर्दशा कर दी तब उसकी | र | 
उशीनरेषभूद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः॥ सपल्लेनिहतो युद्ध ज्ञातयस्तमुपासत ॥२८॥ विशीणरत्नकवचं विश्रष्ठाभरण at 
खजम॥ MUM ACT शयानमसृगाविलस्‌ ॥२९॥ प्रकीर्णकेश ध्वस्ताक्षं रभसा दष्टद्च्छदस्‌॥ रजःकंठमु्खों ||| 
भोज छिन्नायुधशुजे TT ॥३०॥ उशीनरेद्रं विधिना तथाकतं पति महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिताः॥ इताःस्म नाथति 
करेररो भरी घ्नंत्यो सुस्तसदयोरुपापतन्‌॥३१॥ रुद उ्येदेयितांधिपेकजं सिचेय असः SRSA: ॥ 
विखस्तकेशाभरणाः शचं णां ast आकंदनया विलेपिरे ॥ ३२॥ अहो विधात्राऽकरेणन नः प्रमो भवान्प्रणीतो 
हूगगोचरां दशास ॥ उशीनराणामसि इत्तिदः पुरा कृतोऽधुना येन Dat विवर्धनः uaa ॥ त्वया इतज्ञेन वयं मही 
su URSA a ते॥ साहन्‌ ret पादयो waa दिश यत्र यास्यसि॥३४॥ - | 
ee त देख, अत्यन्त दुःखित हो रोरोकर कहने लगीं कि, हे प्राणनाथ | : iT ट्ती 
पीटती उसके पांवोंमें जा पड़ी ॥ ३१ कि और sere रुदन जो किया तो स्तनोंकी “ हम अदा Ls Ha लार ye 
गिरते थे उनहीं HSA अपने पतिके चरणारविन्दोंको सींच रही थीं, केश और आभूषण उनके बिखर रहे थे, उनके कठिन विलापोंको सुन 
सुनकर प्रत्येक मनुष्यके हदयमें शोक रपन्न होता था॥३२॥अरे निर्दयी विधाता! तेने हमारे स्वामीको दृष्टिके अगोचर कर दिया,जो पहिले उशीनर 
SUF रहनेवालोंको जीविका देनेवाले थे,हाय! वह आज उन लोगोंको शोकके देनेवारे हो गये॥३३॥हे महीपते!तुम सरीसे सुहृद्‌ विना हम जीकर क्या 
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: करेंगी!इस लिये हे प्राणपति! जहां आपके जानेकी इच्छा होवहाँ हमको भी अपने साथले चलो,क्योंकि,वहाँ ] 
09) ॥२४॥ इस प्रकार सब ae रानियं अपने मृतक पतिकागोदीमें शिर घरे रोरो कर विलाप क 0०० 

|दती्थी,इसी रोवापीदीमे सुर्यं अरत होगया %॥ ३५॥तब उस राजाके शवके समीपके बेठनेवालोंकारोना सुन यमराज बालकका रूप घरकर वहा १) 
| आये और उन लो ue कहा॥२६॥ यमराज बोले किहे महुष्यो | तुम सब मुझसे बहुत बडे हो और सदासे. ससारकेलोगोंका जीवन मरण ||| 
एवं बिपतीनां वे परिण्द्य मृतं पतिस्‌ ॥ अनिच्छतीनां निहोरमकोंःस्तं संन्यवर्तत ॥ ३५॥ तत्र ह प्रेतबंधूनामाशुत्य |S 
- परिदेवितम्‌ ॥ आह प बालको TAT यमः खयसुपागतः ॥ ३६ ॥ यम उवाच ॥ अहो अमीषां वयसाधिकानां ` : 
विपश्यतां लोकविधि विमोहः ॥ यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधमा अपि शोचत्यपाथम ॥३७॥ अहो वयं धन्य || 
तमा यदत्र यक्ता पितृभ्यां न विचितयामः। अभक्ष्यमाणा अबला हृकादिमिः स रक्षिता रक्षति यो हि गमें॥३८॥य ||| 
| इच्छयेशः सजतीदमव्ययो य ए क्षत्यवळुंपते च यः।तस्याबलाः क्ीडनमाहुरीशितुश्चराचरं निग्रहसग्रहे प्र भु'॥३९॥ | 
देखते आये हो,इतने पर भी तुम लोगोंको बड़ाभारी मोह AT पुरुष जहीसे आया था वहाँ चला गया,अब तुम लोगोंका शोचविचार करना bs | 
वृथा है ॥ ३७॥तुमसे तो इम ही बहुत अच्छे हैं, जो हमारे माता पिताने इस बाल्य अवस्थामें अकेला त्याग दिया,और इम वनमें मारे मारे|&| 
# | फिर रहे है तो भी किसी बातका सन्देह नहीं और सिंह व्यात्रादिक भी हमें कोई नहीं खाता,इमको निश्चय हे कि, जिस परमेश्वरने गर्भमें हमारी | डं । 
शाका र हे ता ठकाने हमारा रक्षक है।३८॥जों अविनाशीपुरुष अपनी इच्छा करके इसजगत को रचता हे वही इसकीरक्षा करता हे, वही ||| 
ज्र ; : = Lo va re ot डोकम प i सुख होनेके a सुनि vit उपदेश किया करते थे,ऐेसा राल्नमें सुना है,. परतु यमराजन किसीको उपदेश नहीं किया ऐसा । | | 
66|| उत्तर-सुयज्ञ राजाका Si बाल्यारवथामें य्मराजका सेवन करता थी इसी€ये रानीको दु 


रक्षा की हे वहीसब ठिकाने हमारा रक्षक है॥३८॥जो 
| ae ७४१५-२७." Rope Pacts Mele प a 'खी देखकर यमराजन रानाक सम्मुख आकर ज्ञानादिया ओर सब शोक त दूर किया,अन्तंसमप पतिके ळोकको भेज - दिया 
J ©©||@|यनी ज्ञानपाकर अपने पातिर पास गई इतार्थे यमराजने उसको उपदेश किया॥ ड Depo ता ae | 


भौ कोन करेगा ||| 
रहीं थीं और उसका संस्कार नहीं करने|&। 
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संहार करताहै- है Fane ! यह सब चराचर जीवात्मक संसार उस प्रमात्माका खिलौना है,इसलिये सबका मारने जिलानेवाला प्रशु इर हीहे॥३९॥ || 
देखो | जो मार्गमें पडेइए दै उनकी रक्षा परमात्मा करता है, उनको कोई नहीं मारसकता दे और जिनकी आठों पहर अत्यन्त रक्षा होती हे और || 


भाटी. 
घरहीमें बेठे रहते है वह मर जाते है.जिनका कोई पालन पोषण करनेवाला नहीं और अनाथ हैं, वनमें अकेले पडे हैं और परमात्माकी उनपर | ७७ ३८ -- 
दृष्टि है तो वह सदा आनंद करते है, और जिसकी घरमें सब रक्षा करते हें और परमात्माकी रक्षा नहदीं,वह किसीप्रकार जी नहीं सकता ॥००॥ 8 a 
इसी प्रकार जीव अपने कर्मोके अनुसार समय पाकर जन्मते हे और कर्मों हीं करके मरते हें, यद्यपि आत्मा मायामें स्थित है परंत। र 


तो भी मायाके गुणोंसे सम्बन्ध नहीं रखता,जीव ही बन्धनमें आकर नष्ट हो जाता है। ४9 ॥ यह देह अज्ञानसे परमात्मारूप दृष्टि 


पथि चयुतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं oe स्थितं तहिहतं विनश्यति ॥ जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने शहेऽपि शुप्तोऽस्य इतो 
न्‌ ek Goll आतानि तेस्तोरनेजयोनिकमभिमवंति काले न भवंति सर्वशः ॥ न तत्र हात्मा प्रकृतावषि स्थित 
स्तस्या गणेरन्यतमो निबध्यते ॥४१॥ इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा प्रथ्‌ भौतिकमीयते Dey ॥ यथोदकेः 
पाथवतजसेजनःकालेन जातो विकृतो विनश्यति ॥४२॥ यथाऽनलो दारुषु भिन्न ईयते यथाऽनिलो देहगतः प्रथकू 
स्थितः ॥ यथा नमः सर्वेगतं न सजते तथा पमान्तर्वणुणाश्रयः परः ॥ ४३॥ | | 


आता है, परन्तु विचार करके देखो तो वह आत्मा संबसे भिन्न है,जैसे प्राणी AAS घरमें रहता है और वह अज्ञानी उसको अपना मानता है 
परंतु वास्तविकमं वह घर उससे भिन्न हे.ऐसे आत्मारूप अनुमान किया हुआ यह देह भी आत्मासे भिन्न है,जलसे उत्पन्न हुए जलके बबूलेकी 
नाई और परथ्वीसे उत्पन्न हुए घटादिकके तुल्य और सुवर्णसे उत्पन्न हुए कडे कुंडल इत्यादिकके सहश कोई समय पाकर बन जाते हैं, जब 
| इनका विकारनही रहता तोफिर कुळ कालोपरान्त सब विनष्ट हो जाते. हैं,ऐसे ही जीवको जानो.कुछ शरीरके नाश होनेसे आत्माका नाश नहीं| 
| होता ॥ ४२ ॥ जेसे अभि काष्ठसे भिन्न प्रतीत होता है,और उसीमें व्याप्त रहता हे, जेसे पवन देहसे विलग जान पडता है और देहहीमें स्थित 
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छ| रहता हेजसे आकाश सर्वगत है,परंतु किसीमे आसक्त नहीं होता ऐते ही यह आत्मा शरीर वास करनेपर भी शरीरादि छे जन्म मरणादि ५ | 
गुणोंमें आसक्त नहीं होता ॥४३॥ हे मूखों । यह सुयज्ञ तुम्हारा अधीश तुम्हारे सम्मुख सो रहा हे, फिर ut ak न क a | दो ओर | | 
जो तुमको यह सन्देह हो कि,अभी तो यह बोलता था और सुनता था और अग नहीं बोड्या,हत बातका शोक के Rat इस बोतका शोक lee 
करना तुम्हारा व्यथ हे, क्योंकि, जो ओता और वक्ता इस देहमें है द तुमने देखा ही नहीँ था,उसका शोष काना कया! ॥४७॥न तो | 
इस देहमें कोई GAAS हे न कोई बोलनेवाहा हे, केवळ ger इसमें एक महाप्राण है जो इन्द्रियोंके द्वार वासनाका ग्राहक आत्मा ea 
है 3 रः रारीरसे सम्बन्ध नहीं रखता ॥ ४५॥ भूत, इन्द्रिय,मन,लिग, उच्च नीच देहोंको घरण करता है और त्यागता है और आत्मा | 
हो नन्व शते मूढा यमतु शोचथ॥ यः श्रोता ASAT स न इश्येत कहिचित ॥४९॥ यः श्रोता नावुवकाष्य | 
वि! नल: | यस्लहेंद्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः ॥४५॥ भ्षूतेंद्रियमनोलिंगान्‌ देहानुचावचान 
a भजत्युत्सृजति a हन्यस्तचापि स्वेन तेजसा ॥४६॥ यावा्िगान्वितो द्यात्मा तावत्कमेनिबंधनम॥ ततो विषययः. 
rout मायायोगोःनवतंते ।४७। ER THT ETT Ul यथा मनोरथः सामनः सर्वमेंद्रियक सषा ` 
g, । 5 > “a नंत्यमनित्वे वा नेह शोचंति तद्विदः ॥ नान्यथा शक्यते क स्वभावः शोचतामिति ॥ ४९ ॥ 
` ||स शर छ तो भी माण, इंद्रिया मनके सम्पन्धते भिन्न भिन्न देहोंको ऐसे मानता हे कि, में हूँ, मेरा हे! तबहींतक Sa सइता हेऔर जब 


GR) । र | 
|| क ज्ञान ; al at है तम सब अभिमान तज निष्कलंक हो जाता है ॥ 9६ ॥ , जबतक हिंगशरीरके संग आत्मा है तबहीतक उसको : | 

[४ कर्माका बन्धन है और विपर्यय आदि इश मायायोग वते है॥ ४७॥ यह सब झूठा भाव है, 
|&|सुखदुःखको आत्माका धर्म मानना 
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| और उसमें ही लिप्त रहना, यह बृथा मन लगाना हे और इंद्रियसबंधी जो अनित त्मामे | 
£ मरी हो Se ; और इंड्रियसबंधी जो अनित्य पदाथ आत्मामें | 
० | HUBER ET व्यथ है इसलिये महात्मा पुरुष आत्मा और शरीयादिकके सम्बन्धको अनित्य समझकर किसी बातको || 
ie. | टर CEMA ORE Fs ग नित्य अनित्यका विचार करनेवाले हें, वह नित्य अनित्यका शोच नहीं BATT, जो भवित 0. | 


Fw 





गुगोंमें अथकी इष्टिका वचन मानना ओर%॥ 
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°, व्यता हे वह किसी प्रकार मिट ही नहीं सकती, फिर शोक सन्ताप करनेसे क्या प्रयोजन ! इसलिये दुरुषको चा।हये कि, किसी कारका |% 
उपाय न करे; क्योंकि, इसका कोई उपाय ही नहीं ॥ ४९ ॥ शोकम्रस्त मदुष्योंके चित्त शान्त करनेके लिये एक दृष्टांत कहते हे परमेश्वरका ७.२ 
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॥ 90 भर ; 
|| देख महाशोक करने लगा और बोला कि, अहो देव ! तू बडा निदेयी दै, जो ऐसी दंयावाली ata मेश वियोग कण दिया॥:९३े i सुझ 
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#|रचा हुआ पक्षियोंका मारनेवाला महाभयंकर लुब्धक नाम एक व्याध था, वह जहाँ तहा पक्षियोंके फांसनेके लिये जाळ फेला तन्दुलोंका | 


ADEA DE) 


ठुब्धको विपिने कश्चित्‌ पक्षिणां निर्मतो5तक॥ वितत्य जालं विदव तत्र तत्र प्रलोमयन्‌ ॥५०॥ कुलिंगमिथुन तत्र 
. विचिरत्‌ समदृश्यत ॥ तयोः कुछिंगी सहसा लुब्धकेन प्रलोमिता ॥ ५१ ॥ सासजत शिचस्तंत्या महिषी कालय 
त्रिता।कुलिगस्तां तथापन्नां निरीक्ष्य शृशटुःलितः ॥ स्नेहादकल्पः कृपणः पणां THAT ॥५२॥ अही अकरुणो 
देवः खियाऽकरुणया विश्युः॥ कृपण माऽवशोवत्या दीतया कि करिष्यति ५३॥ कामं नयतु मां देवः किमे 
नात्मनो हि मे ॥ दीनेन जीवता दुःखमनेन विधुरायुषा ॥ ५४ Sy खजातपक्षांस्तान्‌ मातृहीनान्‌ बिभम्यहस्‌ ॥ 
मंदमाग्याः प्रतीक्षते नीडे मे मातरं प्रजाः ॥ ६५॥ 
कुलिज्ञ अत्यन्त व्याकुळ हुआ और अनेक प्रकारके विलाप करने लगा ॥ ५२॥ स्नेहे छुड़ानेमें अतमथ HIT उस अपनी पत्नीको दुःखित 
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Gol कृपणका शोक करनेवाळी इस दीनाते यह क्या काम निकालेगा ऐसे कठिन दुःखे Ta मी इधर अब STS TAH आवे शरीरसे मेरा क्या प्रयो 
जन निकलेगा ! इससे वियुक्त दीन दुखिया में दुःखसे जीवन बिताकर क्या BEAT ॥ ५४ ॥! देखो! अभी इन छोटे छोटे बच्चोंके पैखतक भी 
| नहीं निकले, हाय! आज वह विना जननीके होगये, उन माताविदीन बच्चों को में केते रक्खूंगा ओरकोन उनका पालन करेगा! अरे मुद्ध 
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लोभ दिखाकर सदा जीवोंको मारा करता था ॥ ५० ॥ एक दिन उसने एक कुलिज्ञ पक्षीका जोडा वनमें विचरता देखा और उसकी टर 
कुलंजिनीको ळुब्थकने उसी समय छुभाय लिया ॥ ५१ ॥ काळविवश वह झुळजिनी उसके जालमें Ha गई. उसको फैंसी देखकर वह|| 
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विधाता।वह कोमल पखद्दीन बच्चे घोंसलमेंबेठे हुए अपनी माताकी बाट देख रहे होंगे कि,इमारे खानेके लिये कुछ भोजन लाती होगी सो वह 
अपनी जननीका मरण सुन कया करेंगे और केसे धेये घरेंगे !और में विना प्राणप्यारीके- केसे जीऊंगा! हाय! आज मेरा सब गृहस्थाश्रम Ag 
होगया॥५५॥इस प्रकार अपनी प्यारी पत्नीके वियोगसे आहुर हो विलाप करता और sala आँसू बहता जाळके पास गया, तब काल 
प्रेरित बाणसे उस वथिकने झट उसको भी मारकर गिरा दिया ॥ ५१॥ हे सूखों | ऐसेदी तुम्हारी भी मृत्यु होगी,इस देहका क्या विचार करो 
& |हो ! ज्ञानी बनो. इसका सो वतक शोक करनेसे भी इसको नहीं. पाओगे ॥५७॥ हिरण्यकशिपु बोला कि, यह बात उस बालककी सुन सब्‌ 
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एवं कुलिंग विलपंतमारात्रियावियोगातुरमश्रुकंठय ॥ स एव तं शाकुनिकः शरेण विव्याध कालग्रहितो विलीनः ॥ 
॥ ५६ ॥ एवं यूयमपश्यंत्य आत्मापायमडुड्यः ॥ नेनं प्राप्स्यथ शोचंत्यः पति वषेशतरपि ॥ ५७ ॥ हिरण्यक 
शिपुरुवाच ॥ वाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः॥ ज्ञातयो मेनिरे सर्वमनित्यमयथोत्यितस्‌ ॥५८॥ यम एतहुपा 
ख्याय तत्रेवांतरधीयत ॥ ज्ञातयो5पि सुयज्ञस्य चङ्गयत्सांपरायिकस्‌॥ ५९॥ ततः शोचत मा यूयं परं चात्मानमेव 
च्‌ ॥ क आत्मा कः प्रो वाऽत्र स्वीयः पारक्य एव वा.॥ ६०॥. | 
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jee] get अत्यन्त विस्मित हुए और सब जातिके मंतुष्योंने तथा राजमद्दिषियोंने माना कि, सब संबन्ध मिथ्या है ॥«८॥ - इतनी | &| 
6 कह यमराज तो अन्तर्धान होगये और उत BATE सजातीय सब मिलकर उस मृतकका संस्कार करने लगे ॥ «९ ॥ इस लिये हे जननि | | . 
RS भी शोक मतकरो, आत्मा सबसे परे है, अपना पराया कोई नहीं है. यह सबअज्ञानपनकी भूल है. यहाँ अपना कोन हे ! और परायाह। | 
 . कोन है ! तुम कौनहो और दूसरा कौन है! ॥ ६० ॥ | ee MM 
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| | यह सब अज्ञानतासे अपना पराया मान खखा दे,जो तत्त्वद्शी ज्ञानी पुरुषहें वह ज्ञानसे आत्माका दशन करतेंहें॥६१॥श्रीनारदजी बोले कि, इस | : : 


Wo स० | 
| $ प्रकार दिति और घु्रबूने देत्यपतिका यहवाक्य सुन शोक सन्तापो क्षणभरमे त्याग अपनामन परमेश्वरके ध्यानमें लगादिया ओर यह a बा 


ae | समझा कि,वही राम सबमें रम रह हे॥६२॥इति श्रीभाषाभागवते AAT TT सप्तमस्कन्ये भाषाटीकायासुशीनराख्याने कुलिज्जकथाकथने दिति की 
शोकापनयने नाम द्वितीयोऽध्यायः॥२॥दोहा-इस तृतीय अध्यायमें, कनककशिपु तप कीन्ह । ब्रह्माने सुप्रसन्न हो, ताहि महावर दीन्ह WAN 
नारदजी बोले कि, हे युधिष्ठिर | हिरण्यकरिपुने अपने आपको अजर अमर समझकर कहां आजपृथ्वीपर मेरे समान कोई नहीं ऐसे अपने 
स्वपरामिनिवेशिन विना ज्ञानेन देहिनाम । ज्ञानिनात्मानमीहन्ते ज्ञानिनस्त॒वदशिनः ॥ ६१ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ इति 
दत्यपतेवांक्यं दितिराकण्ये सस्नुषा ॥ पुत्रशोकं क्षणात्त्यक्ता तत्त्वे चित्तमधारयत्‌ ॥ ६२ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
महाएराण सप्तमस्कन्धे दितिशोकापनयनं नाम ह्तीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ हिरण्यकशिपू राजन्नज 
यमजरामरस्‌ ॥ आत्मानमप्रतिहंहमकराज व्यधित्सत॥ १ ॥ स तेपे मंद॒रद्रोण्यां तपः परमदारुणस्‌ ॥ ऊध्वेबाइनं 
भोदृष्टिः पादां्ाश्रितावनिः ॥ २॥ जटादीधितिभी रेजे संवर्तार्क इवांशुभिः ॥ तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवाः 
स्थानानि भजिरे॥३।तस्य मूः सघुद्भतःसध्वमोऽग्निस्दपोमयः । तिर्यगूध्वमधोलोकानतपहिष्वगीरितः ॥ ४७ ॥ | 
आत्माको एक बड़ा राजा मान सब पृथ्वीका राज्य करनेकी इच्छा की॥१॥ वह हिरण्यकशिपु मन्द्राचछ प्षेतकी कन्दरामें जाकर महादारुण 
तप करनेके लिये उपरको हाथ उठा, आकाशकी ओरको दृष्टि कर, एक पॉवके अँगूठेके सहारेसे खडा हुआ ॥२॥ जब तपस्या करते २ कुछ 
समय व्यतीत हुआ तो धूम सहित तपकी अग्नि उसकी जटाओंमें केसे चमक रही थी, जैसे प्रलयकालके . सूयकी किरणोंकी काति शोभाय 
मान होती है, जब वह इस प्रकार महाकठिन तप करने लगा तब सब देवता अपने २स्थानोंपर आये ॥३॥ उसके महाबलका उद्योग देखकर 
*'क बित्त -उखमें ज्यों मघुराई Ta है नमकाई, तिठनमें do जैसे Alawar esi | नीममारहि कडाइ ad है तषणता ज्या, वूध माई ga भीर सुगन्ध ज्यों बेळेमें ॥ आमंगे खटाई जेस 
आझिमे है उप्णताई, शोरमें है खारापन रह्‌ ज्यों बिनोळेमें ॥ काष्टं है अभि जैसे बाजमादिं इक्ष छिपा, ऐसे हो राम छिपा प्राणियन NI ॥ | ४ 
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और सुनकर सब देवता डरके मारे घबरा गये ओर जहाँ जिनके सींग समाये वहाँ चल दिये, उस समय हिरण्यकशिपुके शिरमेंसे उत्पन्न हुई 
तपोमय धूमसहित असिकी प्रचण्ड ज्वाला तिरछी, बाकी, ऊँची, नीची चारों ओरको फेलकर ब्रि्ुवनको तपाने लगी ॥ 8 ॥ नदी और 
समुद्र चलायमान होगये, सातों द्वीप पवेतोंसमेत चूमि कॉपने लगी, अहोंसहित तारागण टूट २ कर गिरने लगे, ait दिशा प्रज्वलित 
होगई॥५॥ उस अग्निके तपनेसे देवतालोग स्वगेको छोड़ बह्मलोकमें गये और वहां जाकर विनयपूर्वक ब्रह्मासे कहा कि, देवदेव ! हे प्रजापते! 
॥ ६ ॥ हे दीनद्याङ | देत्येंद्र हिरण्यकशिपुके तपके प्रभावसे तप्त हुए स्वगेमें इम निवास नहीं कर सकते. हे समथ ! जो लोकका 
इ्नु्ुनेधदन्वंतः सहीपाद्रिश्चचाल श्वः ॥ निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशो दश॥ ५॥ तेन तप्ता दिव FAT 
ब्रह्मलोकं ययुः सुराः ॥ धातर विज्ञापयामासुर्देवदेव जगतपते ॥ ६ ॥ देतयन्द्रतपसा तप्ता दिवि स्थातु न शक्बुमः ॥ 
तस्य चोपशमं भूमन्‌ विषेहि यदि मन्यसे ॥ लोका न याबन्नक्ष्येति बलिहारा्रवाभिभोः ॥ ७॥ तस्याय्‌ किल 
संकल्पश्चरतो दुश्चरं तपः ॥ श्रयतां कि न विदितस्तवाथापि निवेदितस्‌॥८॥ Be चराचरमिदै तपोयोगसमाधिना ॥ 
४) अध्यास्ते सवेधिष्ण्येभ्यः परमेष्ठी निजासनस्‌ ॥ ९॥ तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना ॥ कालात्मनोश्च 
|| नित्यतवात्साधयिष्ये तथात्मनः ॥ १० ॥ | | x | 
॥& कल्याण चाहो तो उसकी शीघ्र शांति करो क्योंकि, कहीं जबतक बलि देनेवाले भूमिवासी नष्ट न होजायें, वह-उपांय करो और जो 
Hog] आपके बलि देनेवाले ही नष्ट हो गये तो फिरक्या ॥ ७ ॥ आपको यह भी प्रगट है कि नहीं ! कि महा विकराल तप करके उस देत्याधीशने : | 
| : जो संकल्प किया दै वह किसलियेःकर रहा है ! यद्यपि आप सब जानते हैं और कोई बात आपसे छिपी नहीं है, परन्तु जसा इमने सुना 
॥#॥ वेसा आपके सम्मुख कहते हे, और हमने पहिले भी आपसे कहा था ॥ ८॥ दोहा-कनककशिपुने यह सुना, तप कर विधि पद लीन्ह । सो 
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| | सब स्थानोंसे श्रेष्ठ स्थानम्‌ जसे ब्रह्मा आप बेठता हे उसी ढंगसे में भी कठिन तप करके अपने आत्माको वेसा ही प्रतापी बनाउंगा, जेसा| 
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॥#॥ विचार विधि होनहित, दैत्य कठिन तप कीन्ह॥ ९॥ केवल तप, योग, समाधिके बले ब्रहाने सब विश्व ओर चराचरको रचा हे और | $| 
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प्रतापी चतुरानन हे॥ ३०॥ कालात्मा नित्य होनेसे इुझको भी कालका भय नहीं रहेगा; में आप कालरूप होकर अपने पराक्रमसे उसको अन्यथा |£ 
करूंग[॥ और ब देवता और देवताओंको देत्योंकी पदवी इंगा और पाताळके लोकोंको आकाशमें, आकाशके लोकोंको पाताळमे | 
वसा ऊगा,पापको पुण्य ओर पुण्यको पाप बऊंगा. जो चाहे सो हो परंतु एकबार विश्वको लौटपोट करके दिखादेना ओर जिसवेङुण्ठको ||#| 
श्रेष्ठ समझ रक्‍खा है उसमें नीच लोगोंको बसा देना और नरकका तो नाम हं। न खखूंगा और कल्पके अन्तमें वेष्णवादिक कालके कोर मेरा क्‍या | | 
कर सकते है.मेरा ओर तो किसी नाशवाच पदवीसे प्रयोजन ही नहीं केवल मुझको तो एक HATE अभिलाषा है,३१ऐसी इड उसकी इमने|| 
अन्यद विधास्येऽहमयथापवेमोजसा ॥ किमन्यः कालनिर्धूतैः कल्पांते वेष्णवादिमिः ॥ ११॥ इति शुश्रुम | 
: निबंध तपः परममास्थितः॥ विधरस्वानेतरं युक्त स्वयं त्रिछुवनेश्वर ॥ १२। तवासनं हिजगवां पारमेष्ठयं जगतपते ॥ | 
भवाय AAG शत्यं क्षमाथ विजयाय च॥॥ १३ ॥ इति विज्ञापितो देवैरभंगवानात्मभृद्रेप। परीतो श्रथदक्षादय्ययौ ||| 
CAAT WS ` eae ० |: 
सुनी के इसलिये वह महाकठिनतप कर रहा है हे त्रिधुबने“बर ! पहिले इस कामको करलो और काम पीछे करना.॥ १२ ॥ हे जगत्पते गो || 
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__ क शका-जिस जिस प्राणीे ब्रह्मजीको तपस्या की उन सबको ARIST अपनी इच्छानुसार वर दिया, परम्तु देबताओंनेत्रह्माजीकी प्राथना नहीं की कि , तुम इसको बर दो, परन्तु इस दिरण्यकारीपुको || % 
देवताऑके कहनेसे वर क्यों दिया १ यह बडा onary हे | | | ae 
| र्‌ ry च ~ bad ४2 » [a ~ प ~ ० ~~ ba’ a 
उत्तर-हिरण्यकशिपुने अपन मनम यह [यचार करतपाकया था कि,पहि&े बरदान लेकर पाछ TATA बन्धयम डाळूगा, हिरण्यकरिापुके मनका बात जानकर बह्माजीने हिरण्यकाश्िपुका वरदान नहीं दिया | 
य., परन्तु जब देवताओने अल्लाजीसे TERT सब छोग Zea तपके तेजसे जळे जाते हैं, जव देवताओंको ऐसा Feat देखा तम ब्रह्मने हिरण्यकशिपुकों वरदान मिया इसलिये देवताको प्रार्थना वर 
दया था | | | i | 


॥ १२॥ 


i जर” 

क 

* 
Aid 
a: + 


| (हे. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






















Sram और कीचकोंसे उस देत्यको ढका हुआ देखकर बर्माजीने समझा कि मिह्टीका ढेर हे,फिर समीप जानेसे एक fae कोई ऐसा प्रकाश | 


था, केवल हड्डियें ही हड्डियें रह गईं थीं तो भी वह अपने तपके प्रतापसे त्रिलोकीको भस्म किये डालता था, मेघसे ढके हुए मातेण्डकासा |: 
प्रचण्ड तेज था ॥ १५ ॥ ३६ ॥ उसको देखकर अत्यन्त विस्मित हो हंसवाहन ब्रह्मा हसकर बोले, कि हे कश्यपतनय ! तेरा कल्याण हो, 
उठ उठ, तेरा तप सम्पूण हुआ, तेरा सब काम सिद्ध होगा, हम तेरे समीप वर देनेको आये हैं, अब जो तेरी इंच्छा हो सो वर मांग ॥ १७॥ 


न्‌ ददर्श प्रतिच्छन्नं वल्मीकतृणकीचकेः_॥ पिपीलिकाभिराचीर्णं मेदस्वङ्मांसशोणितस्‌ ॥ १५॥ तपंतं तपसा 
लोकान्यथांऽश्रपिहितं CAT ॥ विलक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन्हंसवाहन! ॥ १६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ we ते 
तपस्सिडो5सि काश्यप ॥ वरदो5हमलुप्राप्तो त्रियतामीप्सितो वरः ॥ १७॥ अद्राक्षमहमेतत्ते हृत्सारं महदडतम्‌ ॥ 

दंशभक्षितदेहस्य प्राणा ह्यस्थिषु शर्ते ॥ १८ ॥ नेतत पूर्वषयश्चकून करिष्यंति चापरे ॥ निरब॒धारयेत्प्राणान्को वे 
दिव्यसमाः शतम्‌ ॥ १९॥ व्यवसायेन तेऽनेन दुष्करेण मनस्विनास्‌ ॥ तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं दितिनदन ॥ 
॥ २० ॥ ततस्त आशिषः सर्वा ददाम्यसुरपुंगव ॥ मर्त्यस्य ते अमत्यैस्य दशनं नाफलं मम ॥ २५॥ - 
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Tae बडे घेयवानोसे भी होना बहुत कठिन हे हे दितिनन्दन | तेरा निश्चय देखकर में अत्यन्त प्रसन्न हुआ, क्योंकि तेने तपसे पुण | 
निष्ठा करके geet जीता दै ॥ २० ॥ है देत्योमे श्रेष्ठ में तुझे सत्य आशीर्वाद देकर तेरा सब मनोरथ पूणे REM तेरा जो देह मरनेसे सुक्त 
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दृष्टि आया,जैसे घटमें सूर्य चमकता है ऐसे उसके नेत्र चमके,देखा तो चीरी और कीडोंने उसकी सब त्वचा,मांस और रुधिरको चाट लिया। 
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रे हदयका नो अद्भुत सार है वह हमने जान लिया और तेरे समान Beara कौन होगां ! तेरे सब शरीरको डांसादिक कीड़ोंने खा लिया | | 
%॥ दै, केवल तेरे रा प्राणमात्र इडियोंमें रहगये है ॥ १८॥ ऐसा कठिन तप अबतक न तो किसीने किया और न आगे कोई करेगा विना जल्पान १. | 
#| किये देवताओंके दिव्य सौ वष तक कोन ऐसा प्राणी हैजो शरीरमें अपने प्राणोंको धारण कर सकता हे!॥१९॥यह तेरा तिय और महाघोर। 
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`| यमनोबुडिविकारेव्येक्तिमीयुष ॥ २८ ॥ | 
| | 

` दिख हिरण्यकशिपुके चित्तमें अत्यन्त हर्ष बढा, नेत्रोंसे आंसू निकलने लगे, शरीर पुलकायमान होगया, TAT बाणीसे ब्रह्माजीकी स्तृति।%| क 

0 करने लगा ॥ २५ ॥ हिरण्यकशिपु बोला कि, कर्पके अन्तमें कालसे रचे हुए अत्यन्त अन्धे तमसे ढके हुए इस विशवको-जिस परमात्माने | | १२॥ 

|| आप अपनीः ज्योतिसे प्रकाश किया है, उस स्वयंप्रकाश परमात्माके अर्थ नमस्कार है ॥ २६॥ जो आप त्रिगुणात्मक स्वरूपसे इस सृष्टिको i) 

oe उत्पन्न करते हो, पालते हो, संहारते हो, ऐसे रजःसत्त्व,तम,तेज रूपवाले परमात्माको वारंवार नमस्कार है॥ २७ ॥ आद्यबीज ज्ञानविज्ञान- द ME 
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ति, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, रूप वेकारिक व्यक्तिको धारण करनेवाले परमात्मा आपको मेंवारंवार नमस्कार करता हूँ ॥ २८॥ आप ही 
स्थावर, जंगम, जगतके इश हो, आप ही प्रजाओंके प्राण हो, आप ही मन इंद्रियोंके पति हो, आप ही चित्तके चित्त हो, आप ही आका-| 
शादिक पंच महाभूतगणोंके और शब्दादिक पञ्च विषयवासनाओं के उत्पन्न करनेवाले हो ॥ २९॥ आप ही वेदजयीके चार शेतां करके सात |&| 
यज्ञोंके कर्ता हो, आप ही प्राणियोंके आत्मा और आत्मज्ञानियोंके अनादि अनन्त अपार अखंडित पंडित सवान्तयामी हो ॥३०॥आप ही। 
कालके प्रवाहरूप,लव,क्षण' इत्यादि विभागोंसे जीवमात्रकी आयुका क्षय करते हो, आप ही Red स्थित आत्मा, ब्रह्मान्तयांमी, अजन्मा, | 
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सब ब्रह्माण्ड बास करते हें ऐसे परभझ और त्रिगुणात्मक आप ही हो ॥ ३२॥ हे समर्थ! यह भी भली प्रकार विदित हे कि,यह स्थूल || 
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Lae टॅ वर दो, तो में यह वर मांगता हूँ कि आपकी सृष्टिके रचे हुए किसी पदाथ वा किसी जीवमाजसे मेरी मृत्यु न हो ॥ ३५ ॥बाहर,भीतर, दिनमें, OH भा० यी 
॥ १35 7 ४ रातरे, आपके रचे इए Vee, भ्रमिमें, आकांशमें, मचुष्यसे, मृगसे ॥ ३६॥ प्राणघारी अथवा विना प्राणघारी, सुर, असुर, महासर्प| : [अग 
__ | इत्यादिकसे युद्धमें मेरी हार नहो ओर संसारमे एक राज्य मेरा ही हो.॥ ३७॥ जिस प्रकार सब लोकपाल आपको मानते हैं वेसे ही wale 
न | माने. तप, योग, प्रभाव मेरा कभी क्षीणन न होने पावे और मेरा ऐश्वये कभी नष्ट न हो. हे नाथ ! जो देना है तो यह वर मुझको दीजिये॥३८॥ 
यदि दास्यस्याभिमतान्वरान्मे वरदोत्तम भृतेभ्यर्वादिसष्टेश्यों मृत्यु भून्मम प्रभो ॥२५॥ नांतबेहिदिवा नक्तमन्य 
स्मादपि चायुधे॥ न अमी नांबरे मृत्युने नरेन सृगेरपि॥२६॥०यसुभिवोसुमद्धिर्वा सुरासुरमहोरगेः अप्रतिठहतां Te 
ऐकपत्यं च देहिनास॥२७॥सर्वेषां र महिमानं यथात्मन'॥तपोयोगप्रभावानां यन्न रिष्यति कहिंचित)२८ 
इति श्रीमद्धा* म° सप्तमस्कंधे हिरण्यकशिपोर्वरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः।३॥ नारद उवाच॥ एवं Tae शतघ्ृति | 
हिरण्यकशिपोरथीप्रादात्तत्तपसा प्रीतो वर(स्तस्य सुदु्ठभान॥१॥ब्रह्मोवाच॥तातेमे दुलंभाः पुंसां यान्टणीषि वरान्मम॥ | 
तथापि वितराम्यंग वरान्यदपि दुलंभान्‌॥ २॥ ततो जगाम भगवानमोघाऽलुग्रह्दो विभुः ॥ पूजितोऽसुरवर्येण स्तृय 





` भा० स० नहीं जाने जाते उस परब्रह्म परमेश्वरको वारंवार मेरा नमस्कार है ॥ ३४ ॥ हे वरदोत्तम | जो आप सुझको वर देते हो तो मेरे मनोवांछित 
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मानः प्रजेश्वरेः ॥ ३,॥ ' se 
इति श्रीम ० महापु० सप्तमस्कन्धे भा० टी° हिरण्यकशिपो वरया चनं नाम इतीयोऽध्यायः।३॥दोहा-इस चौथे अध्यायमें,कनककरिपु वर पाय | 
| जीत चराचर देव सबःचढ़ो विष्णुप्र धायी।१॥नारदजी बोले कि,जब हिरण्यकशिपुने इस प्रकार ब्रह्माजीकी विनय की तब उसके तपसे प्रसन्न| | 
a होकर वह वर ब्रह्माजीने उसको दिये, जो और पुरुषको मिलने महादुलूभ है॥१॥त्रह्माजी बोले कि, हे तात ! ये वरमनुष्योंके लिये महाकठिन||% | naan 
| : हैं; जिन्हें तू सुझसे मागता हे, परंतु तो भी मेंनें तुझको दिये, क्‍योंकि, तेने बड़ा भारी तप किया दै॥२॥नारदजी बोले कि, हिरण्यकशिपुनेमनो|% 
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| वांछित वर पाकर परमेष्टीका एजन किया, तब अमोघअलग्रही, समर्थ, सदा प्रजापति जिनकी स्तुति करते हैं, वह भगवान्‌ ब्रह्माजी अपने | 
ब्रहलोकको चले गये॥ ३॥इस प्रकार जब देत्येन्द्रको वर मिले तो वह कश्चनकासा तड घारण करनेवाला कनंककशिपु अपने भाई हिरण्याक्षके|%| 
| मरणका स्मरण कर विष्णुको अपना वेरी समझकर उनसे वेर करने लगा ॥४॥ और सब लोक,दशो दिशा,देवता,असुर, मनुष्य, इन्द्र, गंधव, 4 | 
गरुड, उरग ॥ < ॥ सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषिःपितृपतिः मल, यक्षोंके राजा कुबेर, राक्षस, MUI, HAASE अतिरिक्त ७ 
और सम्पूर्ण जीवमात्रको और उनके अधीश्वरोंकी_ जीतकर अपने वशमें किया, फिर उस विश्वविजयी देत्यराज  हिरण्यकशिपुने a 
लोकपालोके स्थान तेजसहित हर हिये ॥ ७॥ देवताओके उपवनोंसे सौंदर्ययुक्त देवलोकमें जाकर तीनों छोकोंकी अपने अधीन कर | 
एवं लब्धवरो देयो बिभ्रद्धेममयं वपुः॥ भगवत्यकरोहेषं भ्ातुवंधप्रनुस्मरचू ॥४॥ स विजित्य दिशः स्वो लोकांश्च ||| 
ब्रीन्महसुरः ॥ देवासुरमलुष्येद्रान्गंधवंगहडोरगान्‌ ॥ ५ । स्डिचारणविद्याभाचषीन पितृपतीन्मनन॥ यक्षरक्षःपिशा | 
चेशान्प्रेतभूतपतीनथ ॥ ६॥ सवेसत््वपती्जिला वशमानीय विश्वजित्‌॥ जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा |® | 
॥७देवोद्यानश्रिया जुष्टमध्यारते स्म त्रिविष्टपस्‌ ।मदद्रभवन सक्षान्निमेतं दिश्वक्मंणा। त्रलोक्यलक्ष्यायतनमध्यु ||| 
वासाखिलाडिमत्‌॥ ८॥ यत्र विडमसोपाना ` महामारकता BT ॥ यत्र स्फाटिककुड्यानि वेडूयस्तभपक्तयः ॥ ९ 0 
यन्न तचिनमिवानानि पद्मरागासनानि च॥ पयःफेननिभाः शय्या सुक्तादामपरिच्छ्दाः॥ १० ॥ | 
लिया और जो मरहेंद्रके राज्यमवन विश्वकर्माने अपने हाथोसे निर्माण किये थे, वह न मंदिर जो सदा सम्पदाओंसे परतः : | 
त्रिलोकीकी लक्ष्मी जहाँ सदा विराजमान उस सुरेन्द्रके स्थानमें हिरण्यकशिपुनामक महाबलवान्‌ दैत्येन्द्र निवास करने लगा ॥ ८॥ जिस 
us | स्थानमें Pare सोपान, महामरकतमणिकी पृथ्वी, स्फटिक मणिकी भीते वेदयमणिके सम्मोंकी मनभावनी सुहावनी अद्भुत sas का झलक E | 
Ff > हे रही-थी ९ ॥ जहाँ चित्र विचित्र चंदोवे तन रहे थे, पद्मरागमणियोंके मनोहर Cane बिछ रहे थे, दूधके फेनसम थेतवण और ATT 
fee - | | रंगोंकी कोमल कोमल शय्या शोभा दे रही थीं, और उनमें चारोंओर मोतियोंकी झालर लटक रही थीं ॥ ३० ॥ | | ees 
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जिनके नूपुरोंकी झनकारसे सब संसारमे हित हो जाय, एती ऐसी सहस्रों देवांगना इन्दकीसम दातोंवाली बंध E जर | 
झन करती चारो ओर बिचरती- फिरती थीं और अपने सुंदर चंद्रवदनके प्रतिबिम्बो उनहीमें निहार निहार प्रसन्न होती थीं ऐसे ॥ 
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कूजद्विनंपरेदेव्यः शब्दयंत्य इतस्ततः रत्नस्थलीषु TIA geek: det मुखण ॥ ११ ॥ तस्मिन्‌ महेंद्रभवने | | lee 
महाबली महामना निर्णतलोक एकराट॥ रेमेःमिवद्यांभियुगः सुरादिमिः परतापितिरुरजेतचंडशासन :॥१२॥ तमंग || 


| 


BRM MRR 


 अकद्ृष्टपच्या तस्यासीत्सप्तहीपवती मही॥तथा कामहुघा योर्तु नानाश्चर्यपदं नमः ॥ १६॥ pe 
it 


अधिकारी और लोकपाल अनेक अनेक प्रकारकी HE लिये खड़े रहते थे. केवल अझा, विष्णु और शिवहीने उसकी सेवा नहीं की ॥ १३ ॥ i 
हे पाण्डव | इद्रक आसनपर अपने पराक्रमसे बलात्कार बेठे हुए उस हिरण्यकशिपुके सम्मुख विश्वावसु, तुम्बुरु, अस्मदादिक सदा गाया el 
करते थे और गंधे, सिद्ध, ऋषि, विद्याधर और अप्सरा वारंवार उसकी स्तुति करते रहते थे॥ १४ ॥ जो कोई वर्णाश्रमी जगतमें यज्ञ कताई 
वह पहिले बहुतसी दक्षिणा देकर उसको पूजन कर लेता,पीछे और काम करता.यह अपने तेजके प्रतापसे यज्ञका इविभाग भी लेता था॥१९॥ | १॥॥ १५४ 


सातो द्वीपोंकी पृथ्वी उसके भयकी मारी विना जोते बोये सब प्रकारके अन्न और फलादिकोंको उत्पन्न करती थी और आकाश सबके मनकी ie 
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Flere पूण करता था ओर अनेक प्रकारकी आश्चधेमथी सम्पदाय an होती at ॥ १६ | ॥ रत्नाक(.भॉतिभे[तिके रत्न . zit 
बाहर निकाल निकालकर डालने लगे, नदियां wan, मध, मधु, घृत, क्षीररूप जलोंसे वदत wit ॥ १७॥ rad रना 
भीतर मद्दासुलदायक क्रीडास्थल आपसे आप बन गये. वृक्ष छहों ऋतुओंमें Gs फडोंते फहने wl. सब लोकपालोंके गुण पथक alle 
इका हिरण्यकशिपु धारण करता था ॥ ३८ ॥ इस प्रकार दिग्विजयी सम्राद दानवराजञ दिग्वियन कर अपनी essa प्रिय || 
रत्नाकराश्च रत्नो वांस्तपत्न्यश्चोइरूमिमिः ॥ क्षारसिंधुद्तक्षोद्रदधिक्षीरमतोदकाः ॥ १७॥ शेला द्रोणीमिराक्रीड || 
6 6 ग ट्ट | 8 है ५ S i 
सवतुधु युणान्डमाःदधार लोकपालानामेक एव THOMA ॥ १८॥ स इत्यं निजितकङुषेकराङ्‌ विषयान्प्रियात्‌ ॥ || ` 
_ यथोपजोषं सुजानो नातृप्यदजि द्रियः ॥ १९ ॥ एवभेश्वयेमत्तस्य दप्तस्योच्छास्रवतिनः ॥ कालो महान्व्यतीयाय |, ` 
= मर ॥२ हे । त्‌ बि सर्वे लोकाः सपालकाः ॥ अन्यत्रालब्धश्रणाः. शरणं. ययुरच्युतम्‌ ॥२१॥ की = 
> ie र राका आनन्दपर्वेक भोग भोगने लगा, परन्तु इन्दरियोको न जीतनेके कारण उसके मनको संतोष नहीं हुआ ॥ १९॥ इस भॉति छि 
als मदान्ध, अभिमानस भरइुआ पाखण्डी वह हिरण्यकशिपु महा अनीति करने वाला हुआ जिसके भयसे र इतर ७१ चौकडी तक 
| : a = शिप हमशापसे राक्षसतनु पानेवाले उस देत्यको समस्त .परथ्वीका राज्य करते करते जब अनेक युग बीत गये ॥२० ॥ १ 
$)| उस हिरण्यकशिपुके प्रचण्ड दण्डसे भयभीत हुए सब देवता और लोकपाल सात द्वीप नौ खण्डोंमें भागे . भागे फिरे. जब कहीं कोई त 
# दृष्टान्तःसांगाजीके किनारे एक ऋषीश्वर कया कहा करते थे. कहे व पा aq aa Gee उ Gm 0A कहा करते थे. हि | . | 
आजाया करे और राजाके समीप ही बैठे. राजाने कथाम आना छोड दिय 


2 = | ~ na माररा खु खु ~ ~ : me < ct | x ; Ss < 
* राजाने कहा कि, यहां कुतिया खुजलीकी मारां खुरखुर करती रहती है इसलिये कथाम नदी आतः, ऋषि बोले कि खाज आना. ||| | 
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| इम इस बातका मी प्रबन्ध करेंगे, ऋपिने अपन योगबळके प्रभा 


. = तो राजा उसको देखकर अत्यन्त ही मोहित हुआ. सबसे पहि वसे उत कुतियाको अप्सग बना रिया. राजा ऋषिके कहनेसे कथामें आया भीर बह अप्सपरूप कुतिया फिर राजाहीके निकट बैठो तब ||| | 
oo केक 22 - joe SSR Sine जन्त हा माहित इञा» सबसे पहिळे आवे और उसीके पास बेठे, दिन रात SAA TA मतवाळा रंहे, सब घर बार BIE दिया, दिने चार Rah करे और नित्यप्राति ||! पी 
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Slee नहीं देखा तो सब देवता और लोकपाल मिलकर श्री अच्युत गभवान वाधुदेवकी शरण गये ॥ २१ ॥ जहां स्वात्मा जनादन || 
भगवाच हैं, और तिमेलहदय शान्तस्वभाव वाले सन्यासी जहाँ जाकर फिर संसारमें नहीं आते, उस दिशाको इम वाखार नमस्कारं | 


ed 
. 
ह. 
: शक आओ 4 


{| तात्मानः समाहितधियो5मलाः ॥ STARTS BT बिनिद्रा वायुमोजनाः ॥ २३ ॥ तेषामाविरभूहा/णी अरूपा मध 
निस्सखना ॥ सन्नादयंती ककुमः साइूनाममयेकरी ॥ २४ ॥ a | ह 


= a 
| ww ~> 


करते हैं ॥२२॥ ऐसे कह मनको सावधान कराबुद्धिको सुधार, निद्राको तज, इन्द्रियोंको जीत/समाधि लगाकर पवनके भोजनके ब 
॥हपीकेश भगवानका भजन करने GTN २३ ॥ जिसका कोई स्वरूप नहीं,मेधके समान गम्भीर शब्दवाळी,सब दिशाओंकी गजित कर; 


CR 


CR 








_परमात्मासे यही प्रार्थना करता था कि हे परमेश्वर [वह दिन क्ौनता होगा, जित दिन बह सुगनेनी पिकबेनी चन्दरकांता मेरी कान्ता होगी £ कमी कुछ विचार करता, कमी कुछ विचारा करता इसी 
शोचसागरमें डूबा रहता. एक दिन ऋर्षाश्वरने राजसि बुझा कि, हे राजन्‌ ! यह तुम्हारी क्या दशा होगई १ राजा AAA नेर कर बोझ कि, इतत मग रोडिनावे मेरे सनक मोद feat है. जो मेरे सग 
Howl इसका विवाह हो तो मेरे प्राण बचें और नहीं तो:यह प्राण नहीं बचेगे. उत्त दीन बबव सुन ATA उती समय Ta सत्रशौबभाकों राजाके साय कर दिया. व३ छुन राजाक CRG रहने ठगी; 
रातको जब राजा सो जाता ते वह कुतियारूपी छी दापक्रॉके तेलशो चाटा करती. एक दिने saa राजाकी आँख खुर गई तो देवता क्या दै कि, वह चन्द्रमुखी दाप AMAS चाट रही है, तब तो 
(राजा अत्यन्त SAT. HATA पातम मागा. और अरव अनु वेस कह गया कि, CaM बांब हर भरी गज्नतीपए ata wal ठामो. राजाही ATT भूत्य SF at बाव कर के दे i 
राजाने ऋषीस कहा कि, हे ऋषिराज | यह St तो डाकिनी Pract. इतको तो भें अपने घए as रखते हा. करु पश्चि! बोळे झि, हे माग्यहीन कुतिया | अब द ग करूं £ मेन्‌ ता क्य पजमदिए तक 
एहुँचा दिया परन्तु तैने तो अपने स्वमावकी gatas नहीं छाडा और दीपका तेळ चाटा, सत्य हे प्राणी अपनी प्रतिको नह त्यागता, ऐसे ही तपरे प्रमातर् श्रिण्यकारिपु ब्रह्माजोस मिछा परन्तु 
अपने राक्षसी खमावको नहीं छोडा और उसने ऐसे ऐसे Hal किये, wavs रचे, wah अधिक हो जानेके कारण सम्पूग वृत्तांत नह लिख dam | 
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तस्ये नमोऽस्तु काष्ठाये यत्रात्मा हरिरीश्वरः ॥ यहला न निवतेते शांताः सन्यासिनोऽमलाः ॥२२॥ इति ते संय | 
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॥ ११६ 






॥ साधु सन्तोंकी अभयदायक, आकाश वाणी उनको सुनाई दी ॥ २४॥ हे देवो | तुम कुछ भय मत करो तुम्हारा. कल्याण होगा, मेरी | र | 
||| वाणी ओर मेरा दशन सब जगतूका मङ्गलदायक है॥ २५ ॥ उस दुष्ट देत्यकी दुष्टता में भले प्रकार जानता हँ; इसकी शा ति में बहुत शीघ्र : | 
HEM, अभी कुछ काल तुम घेये घरो # ॥२६॥ जो मनुष्य, देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण साधु, धम और सुझसे वैर करते ५ हैं, वह. 
| क्त उदार । नाम जासु Hale है, घरा धम आधार ॥ ऐसे अपने 
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शीघ ही नष्ट होजाते हैं॥ २७॥ दोहा-समदरशी अरु शान्तचित, मेरा भ्‌ 


ie) मा भेष्ट Rader सवषां भद्रमस्तु वः ॥ महशेनं हि भ्रतानां सवेश्रयोपपत्तये ॥ २५ ॥ ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं ||। 
le) देतेयापसदस्य यत्‌ ॥ तस्य शांति करिष्यामि कालं तावत्प्रतीक्षत ॥२६॥ यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु ॥ : उ 
|| Og 
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. धरम मयि च विहेषः स वा आशय विनश्यति ॥२७॥ Fees प्रशांताय स्वसुताय महात्मने ॥ प्रहदाय यदां Fale 
निष्येऽपि वरोजितम्‌ ॥२८॥ नारद उवाच ॥ इत्युक्ता लोकगरुणा ते प्रणम्य दिवोकप्तः न्यवतन्त गतोहेगा मेनिरे ह| 
चासुरं हतमं॥ २९॥ तस्य दैत्यपतेः पुत्राश्चलारः परमाडुताः ॥ प्रह्नादोऽभन्महांस्तेषां गुणमहहुपासकः ॥ ३० ॥||४| ` 


हः ड १ पुत्र महात्मासे वेर करेगा तो यद्यपि वर भी पा चुका दे, तो भी उसको विना मारे कभी नहीं रूंगा ॥ २८ नारदी बोले कि के lel | 
` > |ॐ |लोकुरु आदिपुरुष अविनाशीकी यह वाणी सुनकर देवताओंने अत्यन्त सुख माना और परत्माको प्रणाम कर-सब अपने अपने स्थानोंको ||| || 
क्क : $| चलें गये और उसी दिनसे असुस्को मरा समझ लिया ॥ २९ ॥ उस देत्यपतिने महाअद्भुत परम उदार चार कुमार उत्पन्न किये. उनमें प्रडाद ||| * | 


भगवानसे, ATA, TAS, ज्राह्मगोते, नेदासे एकारक वैर करने लगा; तब मातातूने देवताओंते क्यों कहा. कि, 


ब 


Fea | | 





4 र, 


` अँ शंका-हिरण्यकारिपुने जिस दिन ब्रह्मासे बरदान पाया उसी दिनसे घ१से, : 
देवता लोगो | डरो मत, जब हमते, धर्मस; देवताओं से, वेदसे, AMA, साधुओंसे MMe, वेर करेगा तब हम उसी ससय हिरण्यकश्षिपुकी मार डालेंगे, यह बडी भारी शका है॥ | 
| और भगवानसे तो बहुत शत्रुता करता था, परन्तु ब्राह्मणासे प्रीति मी करता और वेर भी करता या, 


oe कह ४ || ठत्तर-इन सबसे प्रयकू पथकर वेर राक्षस करता था, राजनीमि विचारके फेरफार करके वेदसे वात्‌ 
॥0॥ ऐसी चतुराईसे वैर क्रिया था और मगवानूने कहा था कि भो सबसे एक बार वैर करेगा तो उसी समय भार डाग ॥ 
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जानकर पूजन करता था. विद्या, धन, रूप और कुलमें परिपूर्ण अर्थात्‌ उत्तम होनेपर भी उसको इन बातोंका गर्व नहीं था ॥ २२ ॥ क 


a रोऽस्ुरः॥ ३३॥ यस्मिन्महह्॒णा राजन्ग्ह्यंते कविभिमुंहः ॥ न तेऽधनापिधीयते यथा भगवतीश्वरे१२श॥य साधु 


ऊ ६ + +... 


Do, 
















सबसे छोटा, परन्तु TT सबसे बड़ा और परमेश्वरका पूर्ण भक्त था ॥ ३० ॥ ब्राह्मणोंका रक्षक, शीलसंपन्न, सत्यवादी,जितेन्द्रिय और सवै्र|#|| भा० Re 
जीवमात्रको अपने आत्माके समान माननेवाला और सबका प्यारा सुहृद था ॥३१॥ सनन पुरुषोंके चरणोंका दासकी नाई सेवन करता, | fl 


पिताके समान दीन जनोंपर दयाछुता करता, अपने सहश जो नगरनिवासी थे उनको आताकी तुल्य मानता ओर गुरुजनोंको इश्वर समान | | अ० ९. 


मनमें उद्वमन नहीं होता, सब व्यसनोंसे दूर रहता, सुनता देखता सब कुछ,परन्तु इस लोकके और परलो कके पदाथाँको अनित्य समझता,सदा || 
रमण्यः शीलसंपन्नः सत्यसंधो जितेद्रियः ॥ आत्मवत्‌ सर्वश्रतानमिकः प्रियसुह्ृत्तमः ॥ ३१ ॥ दासवत्संनतायाधिंः || 
पितवद्दीनवत्सलः ॥ भ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो युरुष्वीश्वरभावनः॥ विद्याथरूपजन्माढयो मानस्तंमविवजितः ॥३२॥ | 
नोहिगचित्तो व्यसनेषु निस्पृहः शतेष दृष्टेष युणष्ववस्तुद्दक्‌ ॥ दातेद्रियप्राणशरीरधीः सदा प्रशांतकामो रहितास || 


गाया सदसि रिपवोऽपि सुरा रप ॥ प्रतिमाने प्रङुरवति किसुतान्ये भवादृशाः ॥२५॥ शुणेरलमसंख्येयेमाहात्म्यं तस्य 
सूच्यते ॥ वासुदेवे भगवति यस्य नेसर्गिकी रतिः ॥ ३६ ॥ 


इंद्रिय, प्राण, शरीर, बुद्धिको दमन करता रहता, मनहीमें सब कामनाओंको शान्त करता रहता था. यद्यपि असुरके घरमें जन्मा था,परन्तु तो alt 
भी सुरोंको सुख देनेवाला था॥३२॥ हे राजन्‌ ! जिसके Goer कविलोग वारंवार ग्रहण करते हैं. इश्वरके गुण जसे छिपाये नहीं छिप aaa, |e! 
ऐसे दी प्रहादके गुण भी आजतक जगत्में प्रगट हो रहे हैं ॥ ३४ ॥ हे नरेन्द्र । सुर असुर छोगोंके श हैं, परंतु जहां कहीं कथां वाती 
और बडे बडे महात्माओंकी गणना होती है वहाँ पहिले प्रहादहीकी उपमा देते हैं और आप सरीखे सज्जनोंका तो कहना ही क्या हे! ॥३५॥ 
यह तो सब मैने उसके गुणोंकी और यशकी बडाई की और उसके एुणोंकी तो गिनती ही नहीं, भला फिर उसके गुणोंकी महिमा कौन वणन 
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कर सकता हे ! उसके असख्य गुण समझने चाहिये, जिसकी वासुदेव भगवानमें स्वाभाविक प्रीति है ॥३६॥बालपनका उसने कोई खेल न - | 

खेला और न कोई खिलौना हाथमें लिया,केवल शालिग्रामकी सूतिहीको खिलौना समझता रहा और सब संसारके सेलोंको छोड विष्णु भगवान्‌ ०: 
&|के चरणारविन्दोमें ही मनको लगा VERT था और भगवानहूप ग्रहने उसकी आत्माका ग्रहण कर लिया था,केवल जड़की नाई रहता था ओर||# 
संसारको कुछ नहीं समझता था कि, संसार क्या वस्तुदै!॥३७॥ Fad, चलते, खाते, पीते, सोते, जागते, बोलते, बतलाते, गोविन्दरूपम | ९९ 
लीन होनेके कारण उसको इन बातोंकी सुधि नहीं थी ॥३८॥ श्रीभगवानके घ्यानमें ऐसा मतवाला रहता था कि कभी रोता, कभी हँसता, | 

४ कभी उनकी लीलाओंका स्मरण कर पुकार पुकार मनहीमनमें मम होता था ॥ ३९॥ कभी उत्कण्ठित हो हरे हरे! पुकार उठता, कभी ||% 
न्यस्तक्कीडनको वालो जडवत्‌ तन्मनस्कया ॥ कृष्णम्रहग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्‌ ॥ ३७॥आसीनः पयटन्न -॥। 

श्रञ्छयानः प्रषिबद वन ॥ नाचुसंधत्त एतानि गोविंदपरिरंभितः ॥ २८॥ कचिद्‌ रुदति वेकुंठचिताशबलचेतनः ॥ 

#| कचिडसति तचिताह्वाद उद्दायति कचित्‌ ॥३९॥नदति कचिहृत्कण्ठो विलजो sale कचित्‌ ॥ कचित्तद्वावनायुक्त 
# | स्तन्मयो5चुचकार ह Noll कचिहृत्पुलकस्तृष्णीमास्ते संस्पशनिदेत॥अस्पंदप्रणयानंदसलिलामीलितेक्षणः ॥४१॥ . 

टं ` || स उत्तमशोकपदारविदयोनिषेकयाऽकिचनसंगलब्धया ॥ तन्वन्परां निरेतिमात्मनो सुहहुस्संगदीनान्यमनइ्शमं 

ऽर || व्यधात्‌॥ ४२॥ तस्मिन्महाभागवते महाभागे महात्मनि ॥ हिरण्यकशिपू राजन्नकरोदघमात्मजे \४३॥ ` 
०» ||#| लाजको तज नाचने लेगता, कभी भगवानकी भावना कर तन्मय हो अनेक प्रकारके विहार करता ॥ ४० ॥ कभी भगवांनकी मनोहर छबिके 
_॥४घ्यानमे मम होकर मौन हो जाता,कमी आनन्दित हो आँखोंसे आंसू बहाता, कभी नेत्र बन्द कर हृदयमें उस मनोहरकी मनमोहनी षिका 


+ 


|| दरीन करता ॥ ४१ ॥ उत्तमछोकके चरणोंकी सेवा करनेवाला . चाहे कुछ न चाहे, परन्तु सेवाका फळ उसको अवश्य मिलता 2) उस भग। 


#|वच्चरणकी सेवाके प्रतापसे यह अपने मनमें परमानन्द मानता था और ङुसंगसे, आते इए और लोगोंके मनको भी शान्त करता था ॥७२॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसे महाभागवत बडभागी अपने पुत्रसे वह दैत्यराज अकारण वेर करने रगा ॥ ४३॥ . - दन या ae 
| ल | १: ee al 
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घिछिरने बुझा कि, दे सुब्रतधारी नारदजी | इस बातके सुननेको मेरा मन बहुत चाहता है, कि 'डस शुद्धचित्तःसत्युतरसे,उसके पिता हिरण्यकशिपु ' ॥ भा 
| न बेर क्यों किया १ (इस बातका. मुझको अत्यन्त संदेह है) ॥४४॥ चाहे पुत्र अपने अनुकूल न हो तो भी पिता पुत्रपर टी रखता ही है 4 | ie 
है शिक्षा देनेके लिये छुद्ध भी होजाय, परन्तु तो भी शके समान उसको कठिन दुःख नहीं देता ॥ ४५ ॥ और जो कुलम त रण र a +: = 
% पितांकी सेवा करे,गुरुको अपना इष्देव माने, ऐसे साधु पुत्रसे तो कोई भी USA नहीं करता, फिर वेर करनेका क्य! के - 3०. - | 
हे प्रभो ! यह बडे कौतुककी अद्भुत बात सुनकर मेरे मनमें बड़ा अम है; सो विस्तार पूर्वक आप त भ्रम मेरा दूर कीजिये. | at || 
उवाच Nay एतदिच्छामो वेदितं ताऽदात्साथवे TIAN | | 
युधिष्ठिर उवाच ।देवषे एतदिच्छामो वेदितु तव सुब्रत यदात्मजाय र शुद्यय पिता5दात्साधवे TN ee ' एना || | 
न्विप्रतिकूलान्खान्पितरः एत्रवत्सलाः ॥ उपालमंते शिक्षार्थं नेवाघमपरा यथा ॥ ४५॥ कियतान सा le) 
गुरुदेवतान्‌ ॥ एतत्कोतूहलं ब्रह्मन्नस्माकं विधम्‌ प्रमो ॥ पितुः पत्राय यहेषों मरणाय प्रयोजितः ॥ ale | 
श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रहादचरित्र चतु्थोऽव्यायः ॥ ४ ॥ नारद उवाच ॥ पौरोहित्याय भ ह 
काव्यः किलासुरेः॥ शंडामका सुतौ तस्य देत्यराजग्हांतिके ॥ १॥ तो राज्ञा प्रापितं बाळं प्रहादं नयकोविदस्‌॥ 
पाठयामासतुः पाठयानन्यांश्चासुरबालकान्‌॥ २ ॥ | ती 
७ द्रोह हुआ और उसके पिताको भगवावने मारा,सो हे विद्वज्जन ! हे द्विन नारद! इस.बातसे मेरे मनम बडा RE होता कै CEA > क आप ||| | 
|i र saa वणन कर मेरा संशय “दूर कीजिये ॥४६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण सप्तमस्कंघे भाषाटीकायां हिरण्यकशिपुदिग्विजयप्रहा ७ | 
दसाधुभाववरणन नाम चतुर्थोंउध्यायः॥४॥ दोहा-गुरुकी शिक्षा छोड़कर, श्रीहारेकी स्तुति कीन्ह देत्य भक्त प्रहादको, महाकठिन बे ह| ॥ १८ ॥ 
॥१॥नारंजी बोले कि,एक समय दैत्योंने भगवान्‌ झुकाचार्यको अपना पुरोहित किया था,उन शुक्राचार्यके शण्ड ओर आमके नाम दो बट fie at 
उनका स्थानभी हिरण्यकशिपुके निकट हीथा ॥ १ ॥ यह दोनों देत्यराजके भज हुए महाद जो नीतिशाद्नम अत्यन्त कुशल थे उनका || 


क्कु 





amma pay tae 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Es >¢ ~ ° 
in 
4 









और उनके अतिरक्त और और जो असुरोंके बालक थे उनको दण्डनीति आदिके ग्रन्थ पढाते थे ॥ २॥ प्रहाद : i 
| ap और समझकर गुरुके आगे वेसे ही पढ़ लेता परंतु पीछे उसपर किञचिन्मात्र भी ध्यान न करता,क्योंकि यह अपर काश की 
oo जगतुंसे क्या प्रयोजन रखता था! इसलिये गुहकीबात इसको अच्छी नहीं लगती थी॥३॥हे पाण्डवाएक दिन हिरण्यकशिपुने अत्यन्द |ॐ | 

लाळन पालन कर अपने सुत ATER अपने निकट बुलाकर गोदीमें बेठाकर बूझा. दपत्राजो वस्तु तुझको- अच्छी लगती हो वह मुझसे कह में | 
अभी तुझकी मंगाई ॥ ४ ॥ यह सुन प्रहाद बोला कि: हे असुरोत्तम पिता! सदा द्विम बुद्धिवाळे शरीरधारियोंके आत्माका नाश करनेवाला ||| 


य॒त्तत्र गरा प्रोक्तं BAITS च ॥ न साध मनसा मेने खपरासदूग्रहाश्रय ॥ २॥ एक - पत्रमकमा |। 
Aid साई र SEU पुत्रमकमा 
रोप्य be ae कथ्यतां वत्स मन्यते साधु ARAN ४ ॥ प्रहाद उवाच ॥ तत्साधु मन्येष्सुरवय देहिनां || 
गिरो देत्य मवयामसद्गरहात्‌ ॥ हित्वात्मपातं DAIRY वनं गतो यडरिमाश्रयेत ॥ ५॥ नारद उवाच ॥ Tear al 
| SAV दत्यः परपक्षसमाहिताः ॥ जहास बुडिबोलानां भिद्यते परबुद्धिमिः ॥ ६॥ सम्यग्विधार्यतां बालो गुरुगेहे - 











दिजातिमिः ॥ विष्णुपक्षेः प्रतिच्छन्नेन भिद्येतास्य धीर्यथा ॥ ७॥ गृहमानीतमाहूय Fars देत्ययाजकाः ॥. 













<, |e] प्रशस्य लक्ष्या वाचा समएच्छंत सामभिः॥ ८॥ | 
6 |व नरकमें डालनेवाला अंधकूप रूप गह है, उसको तज वनमें जाकर हरिभजन करना और उसीकी शरणमे रहना यही साधु और अतीव उत्तम है - | 


go Ul Ut औनारदजी बोले कि,दैत्यराज शङ्के पक्षका आश्रय लेनेवाली अपने gaa वाणी. सुनकर, सभामें हैं 3 | 
| पने ढावे जिससे इसकी बुद्धि विष्णुके पक्षवाले छिपेहुए भागवत कहीं पाठशालामें जाकर न 
Bi मुझको विष्णुका यह बडा भारी खटका है कि, वह मेरे घरमें कहीं बिसण्डा'न डालदे ॥ ७॥ शक्राचायके दोनों लडके हिरण्यकशिपुके |. | ड 
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2 कुमार ! तेरा कल्याण हो, तू सत्य कह, झूठ मत कहना, सब बालकोंसे तेरी बुद्धि श्रेष्ठ हे पर इन सब बालकोंकी aed अन्तर 














Yo Wa | आये | मधुरवाणीसे | र्‍ | | he | शि | 
a घर आये और प्रहादको अपने थोरे बेठाल मधुरवाणीसे प्रशंसा और श्लाघा करं सामं वाक्योंसे बूझा ॥ ८ ॥ दे वत्स प्रहाद | हे असुरेश भार और 
पडा, फिर तेरी बुद्धिमें यह विपरीतभाव क्यों पडा! ॥९॥ हे देत्यकुलनन्दन ! तुझे किसी औरने सिखाया कितेरी बुद्धि आपसे आप फिर ७ भ०% 
| | गई ! इस.बातके 5 हमको अभिलाषा हे, सो शीघ्र कहो ॥ १० ॥ प्रहाद बोले कि, जिस परमात्माकी मायाने अपना पराया यह मेदे 20 
५] नत्स Sele भद्र त सत्य कथय मा मृषा ॥ बालानति कुतस्तुभ्यमेष बुडिविपययः॥ ९ ॥ बुद्धिमेदः परकृत उताहो | i | 
ण्यतां श्रो SSL Ss SURE || 
| ते स्वतोऽभवत्‌ ॥ भण्यतां श्र तुकामाना TEM कुलनंदन ॥ १० प्रह्राद उवाच ॥ स्वः परञ्चेत्यसद्ग्राहः पुसां |&। 
$| यन्मायया इतः ॥ विमोहितधियां दृष्टस्तस्मे भगवते नमः ॥ ११ ॥ स यदाचुब्रतः पुंसां पशुबुडि विभिद्यते ॥ ie 
अन्य एष. तथाऽन्योऽहमिति भेदगता5सती ॥ १२॥ स एष आत्मा स्वपरेत्यबुड्धिभिहुरत्ययानुक्मणो निरूप्यते ॥ 
कल ou वेदवादिनो ब्रह्मादयो ह्येष भिनत्ति मे मतिस्‌ ॥ १६॥ | | ee | 
याकि मनन डाळ रखा हे और असत्‌ वस्तुका मोह उत्पन्न किया हे,परंतु वह मोह उनहींके मनको मोहित करतां हे,जिनकी मतिको उसकी : 
मायाने मोह लिया है।:उस परमात्माको वारंवार नमस्कार है ॥ ३१॥ वह परमेश्वर जब पुरुषोंके अनुकूल हो ता हेब पशुवत्‌ बुद्धिवालोंका (९ 
भी बुद्धिभेद निवृत्त हो जाता है. यह और है, हम ओर हैं, यह द्विविधा सम्पूर्ण नष्ट हो जाती है. इस बातपर एक श्लोक स्मरण हुआ ।&.| i 
। । ३९ ॥ सो यह आत्मा अपना पराया जो समझे हे यही सूखेपन हे.इसके दूर करनेका कोई उपाय करो.देखो,परमे*वरकी गति केसी अपरंपार || 
| i क : कुळ ज्र त्रिस्तनी राजकन्यका ॥ त्रयोऽप्यन्यायतः सिद्धाः सन्मुखे च Paral १ ॥ कक्कर डर | | १९ ॥ 
के अथे-जब विधाता सम्मुख हाता हे तब भन्य से भी काये सिद्ध हो जाता है, जैसे aed mas, और ती नकी कन्याका आ | एक अन्धा क्षत्रिय,कः FAI दोनोंगे. ae? कि | 4 
जब यह मता दोर्नोने कर लिया a नित्य अन्धा कुबडेको अपने TIC ASA HES दोनों जन अपना उदर पूर्ण कर लिया करें,एक दिन राजा बागमें आया तो उसने इक्षोपर GE कम देखे,मार्ीति बूझा कि, I. : | 
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हे, जिसके वावमे वदवादीब्हादिक भी मोहको प्राप्त होते हैं. हाय ! ऐसे परमेश्वरके भजनको त्यागकर अज्ञानीलोग दूसरेको अपना समझते है 


यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन्स्वयमाकषंसन्निधी ॥ तथा मे भिद्यते येतइचक्रपाणयर च्छया ॥ १४ ॥ नारद | उतार ॥ | 
एतावद्‌ ब्राह्मणायोक्ता विरराम महामतिः ॥ ते निमंत्स्यांथ कुपितः स दीनो राजसेवकः ॥१५॥ ' |§| 


जानता कि,भगवानेका ऐसा अनुग्रह FAI क्यों दुआ ॥ ३७ tl | नारदजी बोले कि, गुरुसे यह बात कहक महात्मा परहा हो | | 
इ कुपित हुआ ब्राह्मण राजाका सेवक+महादीन हो प्रहादको धमकाकर 3 ॐ ` ड नल गाका संवृकेन्महादान हो प्रहादको घमकाकर कहने लगा ॥ १५ ॥ लगा ॥ 3५९ ॥ उ 


NK फळ थोडे क्यो हैं १ माळी eat निवेदन किया वि SS = ee 

डक = a i af ! मार्डाने हाथ जोडकर निवेदन किया कि,महाराज | यहां तो कोई भाता हा नहीं फिर फळ कीन तोडता. हाँ ! एक अन्या और एक कुबडा तो यहां अबर्‍य रहते है, सो बह किसी || 
Nis र = न्दर बे > oN देखो ba NS | र छ पु 

क टा. ET हे भाडा ।$, निस्सन्देह Aah चोर है, मासे कहा ।$, छिपकर देखो, माळीने छिपकर देखा तो निश्चय उन्होंने ही. अपनी विद्या और चतुराईसे फल खाये औ ||| 
छिळक गढा खोदकर दवा. fea. meh alata पकडकर राजाके पास > eS Ser | तुरा ये आ 
हण Gu ancl ear 9 [के पास छाया, राजाने कहा इन दोनोंकों तो विधाताने पढिछहासे दण्ड दे रक्खा 'हे हम इनको वया दण्ड दें. राजाने उनसे बूझा फे, तुम Malle : 
(5880 we 4 a Be और मैं ब्राह्मण हूं. राजाने ब्राह्मण समझकर इबडेका तो अपराध क्षमा कर दिया और ea क्षत्रिय जानकर और दुःखी देखकर तान स्तनवाळी अपनी कन्या ।# | 
pO पा UOT जान रती त्यान दे दिया, अन्धा नित्यप्रति आनन्दसे आहार (विहार करने ळगा.कुबडा अन्वेको देख देख मनें Ged छगा.एक दिन कुबडेने मण हुआ सांप Tae | 
छाकर उसको हॉडामे बंद करके पकाया, अन्धा बोळा माई | आज कुछ साग मी बनाया है ठ नरा जा होगे age जा | ७ 
गये, देखा ते उस लीके संग कुबडा प्रसंग कर रहा है. अन्धेन ड a Tal बनाया है £ कुबडेने कहा हांडीम रक्‍खा है ळे ळे | अन्भेने ज्यों हांडी उघाडी त्या ही -सांपकी बाफसे edd नेत्र खुल..." 
He उनम TATE ह.अन्धेने RE होकरकुबडेके एक ढात मारी, SAN छगेते ही कुबडेका कूबड अच्छा होगया. उस अबळाको सबला समझ एक ळात उसका भी छातीसे मारी". ` 
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| उसी म्र ii र स्त : हाद > ~ be =| A ° | 2 
Se शक के पक मरत शिवा: मादने कहा देखो मह्या बाढको | हरिका प्रताप Ae सूधके दिन ऐसे होते हैं. तुम मी हारेका मजन करो जिससे तुम्हारे भी सब काम - सिद्ध हो, देखो || 

वह अन्धा तो राजा इआ भोर वह जरी रानी SY. कुबश मन्त्री इमा. तानें आनन्द करने छो ॥ : : Dp hy se 5537 हि 
अ दांका-जिन. शक्राचायके मयसे इंद्रादिक देवता शत दिन अर थर aad थे,सो श॒क्ाचार्य पादस रक्षसोंकों दंखेंते ४. ec क्‌ 
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|p अरे लडको ! बेंत तो लाओ, यह सूचे स्वभाव नहीं मानेंगा,क्योंकि यह हमारे यशका नाशक,अपनी अपकीति करनेवाला, राजवशमें अंगा | मा० रीज. 
|रिकी नाई उत्पन्न हुआ है।इस दुबुद्धिको उपायोंमें चौथे उपायका दमनरूप दंड देना चाहिये॥ १ ६॥ हमारे देत्यवंश चन्दनवनमें यह महाकण्टककरीळ १ 
कासा वृक्ष BAT प्रगट होगया ! हमको ऐसा जान पडता हे कि, देत्यवंशके वनका विध्वंस करनेवाले विष्णुहूप कुठारका यह दंड हुआ,जबंतक यह|| | अ० ५ 
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$| आनीयतामरे वेत्रमसमाकमयशरकरः ॥ कुलांगारस्य GaSe ुर्थोऽस्योदितो दमः ॥ १६॥ देतेयचंदनवने जातोऽयं || 
- कॅटकडुमः ॥ यन्मूलोन्मूलपरशोविष्णोनालायितोऽभंकः॥ १७ ॥ इति तं विविधोपायेभीषयंस्तजनादिमिः ॥ ||| 

$| Fale ग्राहयामास त्रिवगस्योपपादनस्‌ ॥ १८ ॥ तत एनं गु॒ह्ज्ञोत्रा ज्ञातज्ञेयचतुष्टयम्‌ eas दशयामास 
| माठृगृष्टमलेकृतस्‌॥ १९ 0 | | Fi | 
4 हमारे घरका भेदी विष्णुसे न मिलेगा, तबतक कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता & ॥१७॥ इस प्रकार उन ब्राह्मणोंने अनेक अनेक | : | 
भांतिसे प्रहादको डराकर धम,अथ,कामके उपाय सम्बन्धी विद्या सिखाने लगे॥१८॥कुछ दिन उपरान्त गुरुने अपने मनमें जाना कि यह साम, || 
A cro सो ग ¡नि त | 
|| _ उत्तर-अमेशाज्ञक्रा यह मत है कि, जिस मनुष्यका जो पुरोहित होता है बह उसका सेत्रक कहलाता दै, qa और सेवकमें कुछ मेद नह है, इसडिये शुक्राचार्यके पुत्रको नारदर्जाने राजसेवक कहा || | | 


इसमें कोइ AUTH बात नहीं | | ५ 
! श्र इस बातपर दृष्टान्त 'हे-पचीस गाडा कुहाडियों से भरी हे क्‌ वनम ™ क्र Fe ळी ~ ~AA Aon दू ~ लाक २ २ कि As मृत्यु cd RS Et =! प ‘|| § 
> य mi हुश्ए हाकर नकदी , पृ उनका Cad हा दरसं चलाकर बाळ १भाज हम सबका मृत्यु आगया Falla एक कुहाडासे सेकर्डा वृक्ष कट सकते हैं, RM कि 
और यह तो सह कुहाडी हैं फिर हमारा क्या ठीक है! उनमेंसे एक वृक्ष बोला [क,इनमें कोई हमारे घरका मेदी तो नहीं है श्क्षोंने कहा काई नहीं केवळ गाडी ही गाडी हैं, अशोकने कहा तो फिर क्या सन्देह है ghee ॥ २०॥ 
अरे ज॒ तक इनमें हमारा जाता बेट न पडेगा, तबतक यह रदान HAST हमारा कछ नहीं कर सकतीं अब तुम संशयो त्याग आनंद करे ॥ MRS "|. `> 
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दान,दण्ड; मेद चारों बातें अच्छी सीख गया तब प्रहादको उसकी माताकै द्वारा रनान कराय, सब शृङ्गार सजाय say 

ले गया ॥ १९॥ जाते ही प्रहाद हिरण्यक शिषुके चरणोमें गिर गया, देत्यन्द्र आशीश दे, आदर सन्मान कर, शिंगरे पन aye 
| प्रसन्न हुआ ॥२०॥ हे युधिष्ठि ! उसको गोदमें बेठाय, शिर सुंघ, प्रेमके वशीभ्रूत हो नेत्रोके जलकी धारासे स्रान कराय उस देत्यराजने अत्यन्त, 
| ANA हो कोमलकमलसे सुखवाले प्रहादसे कहा ॥ २१ ॥ हिरिण्यव शिषु बोला कि, हे प्रहाद ! हे पत! हे दीर्घायु | इतने दिनोंमें जो कुछ तुमने| a | 
|“ | अपने गुरुसे भळीभाति पढ़ा हो और जो अच्छा स्मरण हो,वह अपने सुखसे इझ सुनाओ ॥२२॥ प्रह्मदजी बोले कि; नारायणकी कथा सुने, 


&| पादयोः पतितं बाळं प्रतिनंधाशिषासुरः ॥ परिष्वज्य चिरं दोर्भ्यां परमामाप निटंतिम्‌ ॥ २०॥ आरोप्यांकम 
छ| तमाय मूधन्यअुकलांबुसिः ॥ आसिचन विकसहक्रमिदमाह युधिष्ठिर ॥ २१ ॥ दविरण्यकशिएुः रुवाच ॥ 
aaa तात. स्वधीतं -किचिदुत्तमस्‌ ॥ कालेनेतावता5धयुष्मन्यदशिक्षद्‌ ग॒रोभ॑वात्‌ ॥ २२ ॥ प्रह्वाद 
SAN श्रवण कोतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनस्‌॥ अचेनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस ॥ २३॥ 
इति पुंसापिता विष्णो भत्तश्ेन्नवलक्षणा ॥ क्रियते भगवत्यडा तन्मन्येऽधीतसुत्तमस्‌ ॥ २४॥ निशम्यैतत्सुतवचो 
हिरण्यक शिएसतदा ॥ शरपुत्रसवाचेदं सषा प्रस्फुरिताधरः ॥ २५। ब्रह्मवंधो किमेतत्ते विपक्ष श्रयताऽसता ॥ असारं ` 
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pleat बाली मामनादृत्य are ॥ le ॥ य | 

व्यक नाम रुभगवानका स्मरण करे, जनादेनकी परिचर्या पूजन करे, चक्रपाणिका अचन करे, प्रमेश्वरकी वन्दन। करे,वन्दावनविहारीका 
दास ग ASOT आनन्दकन्दसे सुहदभाव माने, अपनेको श्रीविश्वनाथ विश्वेभरकी भेट करे,यह नो प्रकारकी भक्ति हे ॥ २३॥ - 
यह नी. प्रकारकी भक्ति भगवतमे करनी. यही उत्तम पढनेका सार हे और इतने दिनोंमें जो कुछ मुझको गुरुने पढ़ाया उसमें ऐसा उत्तम 
| कोड भी विषय Fore नहीं आया ॥२४॥ नारदजी बोले कि, इस प्रकार पुत्रके सुखसे जब यह वचन सुना तो हिरण्यकरिषुको अत्यन्त Tale 

"0७ बढ़ा, होंठ फडकने लगे,उसी समय TRI बुलाकर कहा । । २९॥ हे ब्राह्मणाधम ! हे दुर्मते ! तेने यह क्या किया ! मेरे शङ्के पक्षकी ि bus. 2 
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पार बातें सिखा सिखाकर इस लडकेको बिंगाड दिया और मेरा इस प्रकार अनादर किया ॥ २६॥ आजकल संसारमें शठ साधुओंका वेष || भार He 
बनाये अपना रूप छिपाये बहुत फिरते हे. दोदा-अवशि खुल्त कपटिन कपट, कछुक कालको पाय । जिमि पापिनको पाप दृठि रोगव्याज ६ “| ieee 
शाय ॥ १ ॥ शुरुषुत् ze कि, हे इन्द्रशत्रो ! इस तुम्हारे पुत्रको नतो मेने पढ़ाया और न किसी औरने सिखाया क्‍योंकि आपके ढरके 
मारे कोई इसके पास भी नहीं जाने पाता,यह अपने ही मनसे यह बातें करता हे,इसकी स्वाभाविकी बुद्धि ही ऐसी है.हे राजन ! हमारे उपर वृथा | 
क्रोध हे हो, हमको दोषी मत बनाओ; इसमें आपका [ आगम वेदमान हुआ है ॥ २८ .॥ नारदजी बोले कि जब इतनी बातें गुरुने कहीं, | 
तब देत्येन्दने फिर भहादसे कहा कि,हे अभ्र! जो यह बातें गुरुसे नहीं सीखीं तो फिर यह विपरीत बातें और खोटी बुद्धि तुझमें कहांसे 
संते ह्यसाधवो लोके इुमत्राइछड्वेषिणः ॥ तेषामुदेत्यघं काले रोषः पातकिनामिव ॥ २७॥ 
OA उवाच ॥ न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं ga वदत्येष तवेद्रशत्रो ॥ नेंसागिकीयं मतिरस्य राजन्मियच्छ | 
मन्ड कददा' HAT नः ॥ २८ ॥ नारद उवाच ॥ ae प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरस्सुतस्‌ ॥ न चेद्‌ || 
गुरुमुखीय ते गा मतिः॥ २९॥ Hele उवाच ॥ मतिने इष्णे परतःस्वतो वा मिथोऽभिपद्येत gear || 
नास्‌॥ अदांतगोमिर्विशतां तमिखं पुनः'पुनश्रवितचवेणानास्‌ ॥ ३० ॥न ते RE स्वाथंर्गाते हि विष्णु हुराशयाये | 
बहिरर्थमानिनः॥ अंधा यथांधिरुपनीयमाना वागीशतंत्यामुरुदाप्लि बडाः ॥ ३१॥ co [| 
आई ! ॥ २९ ॥ प्रहादजी बोले कि, जिन्होंने अपनी इंद्रियोको नहीं जीता और पापकी रीतिको नहीं छोडा, अंध aaa lal 
जानेवाले, ea Soret ममतामें वारंवार चावे हुए चर्वणको चाबनेवाले अर्थात्‌ भोगे हुएको भोगनेवाले हे, call 
गहस्थ TOUT इद्धि न अपने आपसे, न दूसरेके सिखानेसे और न श मित्रके कहनेसे, विष्णु भगवानकी ओरको प्राप्त होती १ | 
है ॥ ३० ॥ महाअभिमानी दुष्ट हृदयवाले, विषयवासनामें लवलीन, न परमार्थको माने, न विष्णुको जाने, न अपने 
स्वाथको पहिचानें, परमात्माकी वेदलक्षणा बाणी सकाम कर्म करानेवाली रस्सीमें AT इए ऐसे ही पुरुषोंसे गुरुदीक्षा लेनेवाले : 
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पदुष्य परमेश्वरको A मानते; वह नरकमें जते हैं जेसे अन्धा अन्धेको लेकर कुएमें गिर पडता हे॥ ३३ ॥: शठ दुमति विषयवासनाके ड 
प्रदमाते जवतक निस्पृह, महात्मापुहषोके च(णारविदकी रजको ATA शीशपर घारण नहीं करते, तबतक उनका अनथ किसी प्रकार दूर नहा 
| होसकता और न कोई मनोरथ सिद्व हो सकता है और न श्रीगोविंद भगवावूके पादारविरमे मन ही छग सकता हे॥३२॥नारूजी बोळे कि, दै ||# 
॥ राजन्‌ | इतनी बात कह प्रहाद जम चुप हो रहा; तब हिरण्यक्रशिपुने अत्यन्त कुपित होकर उसे गोदर्मेे प्रथ्वीपर पटक दिया ॥३३॥ फिर | 
कोधसे रोषाविष्ट हो, विकराल नेत्र कर, महागम्भीर वाणीसे बोला कि, हे देत्यो ! मेरे आगेसे इस दुष्टको ले जाओ और अभी मार डालो, | 
क्योंकि, यह अधम वध करनेहीके योग्य है ॥३४॥ यही विष्णु मेरे आता हिरण्याक्षका इनन करनेवाला हे सो देखो ! अपने सुहृद सम्बन्धि | 
नेषा मतिस्तावदुरुक्रमांधि सपृशत्यनर्थापगमों यदर्थः ॥ महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किचनानां न णीत यावत |ॐ 
॥२२ ॥ इत्युक्त्वोपरतं पुत्र हिरण्यकशिपू रुषा ॥ अंधीङृतात्मा स्वोत्संगान्निरस्यत महीतले ॥ ३३ ॥ आहामषरुषा 
विष्टः कषायीभूतलोचनः ॥ वध्यतामाश्वयं वध्यो निस्सारयत नेकऋंताः ॥२४॥ अयं मे भ्रातृहा सोऽयं हित्वा खान्सु 
हृदोऽघमः॥ पितृब्यहतु्यः पादो विष्णोदांसवदर्चेति॥ ३५॥ विष्णोर्वा साध्वसो कि नु करिष्यत्यसमजसः ॥ 
ated हस्त्यज पित्रोरहाद यः पंचहायनः ॥ ३६ ॥ परोऽप्यपत्यं Raney सखदेइजो5प्यामयवत्सुतो5हितः ॥ 
ठिद्यात्तदंगं यदुतात्मनोऽहितं शेष सुखं जीवति यददिवर्जनात्‌॥ २७॥ 3 र 

योंको त्याग चाचाके मारनेवाले विष्णुके चरणोंको दासकी नाई पृजता हे ॥ २५ ॥ देखो ! पुत्रको इस संसारमें अपने माता पिताकी प्रीतिका 

त्यागना महाकठिन है इस दुषटने पांचही वषकी अवस्थामे माता पिताकी प्रीति क्षणमात्रमें त्याग दी और ड आगा पीछा न सोचा, फिर यह | 

निर्मोही विष्णुके साथ कया भला करेगा !।३६॥ अपना हो वा पराया,उसीको अपना पुत्र se चाहिये जो पार अपना हितकारी हो ओर 

|@ अपने ही शरीरसे उत्पन्न हुआ तो क्या! जो अपना भला न चाहे, उसको रोगकी नाई दुःखदायी समझना चाहिये.इन दोनोंका कारनाही || 

अच्छा है, ज्यों. ज्यों यह बढ़ते है त्यों त्यों अधिक दुःख देते हे.पत्र जो शड होजाय तो उसका कहना दी क्या ! क्योंकि इसरा देह हे, परन्तु || . 
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|| शरीरके अंग भी हाथ पॉव आदिक कष्टदायक हों तो निःसन्देह उसी समय काट डाले, क्योंकि, उनके काटनेसे और जो देह हे उसको तो | 
सुख होगा, ऐसे ही एक FAH मारनेसे और परिवारको सुख होगा ॥ ३७ ॥ यह विश्वासघाती अपना होकर शका कार्य करता हे इस ||%| 
: लिये इसका मारना ही अच्छा है. खाते, पीते. मोते, जागते, उठते बैठते, अथवा विष देनेसे, जिस्‌ उपायसे बने a उपायसे इसको मारो, | ७) 
जैसे मुनि दुष्ट इन्द्रियको मारते हें ॥ ३८ ॥ हिरण्यकशिपुकी ऐसी कठोर वाणी सुनकंर बहुतसे देत्य त्रिशूळ हाथमे लिये पेने दॉतवाले, ||| ` 
| विकराल सुख, TAM दाढी सूँछवाले ॥ ३९ ॥ भेरवकी नाई भयकर नाद करने लगे, मारो, मारो, कारो, are पकडो, पकडी) न|. 
6 जाने दो, न्‌ जाने दो, ऐसे कह प्रहादके ममस्थल्मे त्रिशूल मारने लगे ॥४०॥ परब्रह्म परमात्मा जो किसीके देखनेमें नहीं आता वह वासुदेव ||| 
१) सर्वर्पार्येहतव्यः सभोगशयनासनेः॥ सुहल्लिगधरः शत्रमनुनेदेष्टमिवेन्द्रियस्‌ a ३८ ॥ नेत्रेतास्ते_ समादिष्टा भवा वे. 
शलपाणयः ॥ तिग्मदेष्करालास्यास्ताम्रश्‍मश्शिरोर्हाः ॥ ३९॥ नदतो भरवान्नादाण्छिधि मिधीति वादिनः ॥ 
आसीन चाहनज्छलेः Tale सवेमर्म ॥ ४० ॥ परे: ण्य ये सगवत्यखिलात्मनि॥ युक्तात्मन्यफला AAA | 
णयस्थेव त्कियाः ॥ ४१ ॥ प्रयासेऽपहते तस्मिन्देतयद्रः परिशकितः ॥ चकार TET TAT युधिष्ठिर ॥४२॥ 
क अभिचारावपातनेः॥ मायामिः सैनिरोपेश्च गरदानरमोजनेः ॥ ४३॥ हिमवाय्वद्मिसलिक्िः | 

` ||#| पवंताक्रमणेरपि ॥ न शशाक य॒दा इन्ठुमपापमघुरः सुतस्‌ ॥ चिन्तां दीघतम्‌ं प्राप्तस्तत्कतु नाभ्यपद्यत ॥ ४४ ॥ 
भगवान्‌ सवे अगोचर सर्वान्तयांमी जिसके हृदयमें रात दिन वाल करे, ऐसे प्रहादपर सम देत्योंके प्रहार वारंवार निष्फळ होते थेदोहा-जेते 
® उद्यम करें बहु, पुरुष भाग्यके हीन | मिळत न धन तिनको तनह, रहत दीनके दीत ॥ इस प्रह! स अशुर मत॒ . मार मार करर जाते | 
(थे ॥ ४१॥ हे युधिष्ठिर ! सब परिश्रम राक्षसोंके जब व्यथ होगये, तब देत्येन््र अपने मतें बड़ा शंकित हुआ और प्रहादके मारनेके लिये 
%| अनेक. अनेक प्रकारके प्रयत्न करने लगा ॥ ४२ ॥ दिग्गजः alex, कृत्या, पर्वतते गिराना,माया,छुफामें रोकना, विष देना, कुत्सित भोजन 
&|॥ ४४ ॥ पालां, वायु, अग्नि, जळ,पत्थरके नीचे दबाना।इन उपायोंसे पापरहित पुत्रके मारनेको TT असुर हिरण्यकशिपु समथ न होतका तब। 
"७, प्रहादजीके मारनेके लिये अतिचिताको प्राप्त हुआ ॥ ४४ ॥ | | er | 
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॥%॥ हिरण्यकशिपु बोला इस प्रहादके मारनेके लिये मेंने अनेक प्रयत्न किये अधर्म, निर्मोह, ge, असद्धम, भांति के प्रयोग किये तो भी य 
॥9॥ चाण्डाल अपने तेजके प्रभावसे बच जाता है & ॥४५॥ देखो ! यह मायावी मेरे सम्मुख निःशंक बेठा हे,अपने मनमें कुछ भी शंका नहीं मानता 
और अपनी इठको नहीं छोडता, जेसे श्वानकी पॅछको कितनी ही सीधी करो, परन्तु वह कभी सीधी नहीं होती. में जानता हूँ कि 
|| यह दुष्ट बालक मेरे कतेव्यको नहीं भूलता ॥ ४६ ॥ इस प्रहादका अप्रमेय प्रभाव है. में जानता हूँ कि, यह अमर हे, इसीः लिये 
क हर किसीसे भय नहीं मानता. gear यह निश्चय होता हे कि, इसीके विद्रोहसे मेरी भृ यु होगी, ओर. किसी प्रकार मेरा देहपात न होगा 
Bo el एष मे बहसाधृक्तो वधोपायाश्च निर्मेताः ॥ तेस्तेट्रेहेरसडमेमुक्तः GAT तेजसा ॥ ४५ ॥ वर्तमानोविदूरे वे बालो 

ऽप्यजडधीरयस्‌॥ न विस्मरति मे$नाय शुनइशेप इव TY: N ४६ ॥ अप्रमेयाधतुभावो5्यमकुतश्चिद्ययोध्मर:॥ 

नूनमेतदिरोधन TAH भविता न वा ॥४७॥ इति ते चितया किचिद्‌ ग्लानश्रियंमधोपुखम्‌ ॥ शंडामकोवोशनसो 

विविक्त इति होचतु Wee ॥ जितं त्वयेकेन जगत्रयं डवोबिजंभणत्रस्तसमस्तधिष्ण्यपम्‌ ॥ न तह्य चित्यं तव 

नाथ चक्ष्महे न वे शिक्षनां गुणदोषयोः पदम ॥ ४९ ॥ 7 as 
||| ॥ ४७॥ इस चिन्तासे किञ्चित्‌ चित्तमें नि मान शोभाहीन मनमलीन नीचेको मुख किये हिरण्यकशिपु शोकाकुल बैठ था, उसी समय | 
| शुकाचार्यके पुत्र शण्ड ओर आमर्कने एकान्तंमें आकर यह कहा॥ ४८ ॥ हे नाथ! आपने अकेले अपने महाप्रचण्ड तेजके प्रभावंसे तीनो || 
` ~ |&|लोकोंका विजय किया और आपको किंचिन्मात्र धुकुटीके चढानेसे सब लोकपाल थरथर कॉपने लगते हैं,फिर आप ऐसे पराक्रमी और जिलों | | 
अं Swe रक इतिह'स है,ढंढा राक्षतीने अभिका एक ara ऐसा सिद्ध कररकखा था कि,चाहे जिसको अपती गोदीमें लेकर अभिध बैठ जाप और oral मन इंधत उसके ऊपर जला दो,परन्तु: वह न जले,यह ® ie 
Fi > |; ५ IBIS TET मो किया,परन्तु उप aa प्पारेको कुछ मी नहीं हुआ,भौर आप ढुंढाही जलकर मर गई. Heat किसी प्रकारकी आँच भी न आओई.जंब वह जळकर मर गई और प्रह्मदका बाल मी aia {|| dll wi 
 ||@| EAGT उसका ग्र टालहजाने मण देखकर यह वरदान दिया PR caer सत्र संलःरमें पूजन होगा FMA TAT मेरे भकके लिये आत! देह जलाया हैइसळिपे इसका नाम आजमे होडी होगा. हे युपिष्टिर ! || | 
ee) set eae होळिका नाम जमतं प्रसिदइढा |. :-.. Rene ce ar ee merge tin ees rene ` | 
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कीनाथ होकर अनाथको नाई क्‍यों चिन्ता करते हो! बालकोंके गुण दोषका कुछ ध्यान नहीं करना चाहिये; क्योंकि, उनकी बातका 


गा” | | कळ १ 
| गतका कुछ 0 
॥ २३ ॥ || विभास नहीं ॥ ४९॥ अब इसको वरुणपाशसे बाँधकर एक अन्धेरी कोठरीमें बन्द कर रक्खो, जो कहीं भाग भीन सके, थोडी देरमें।6॥ . 
| पिता शुक्राचार्य भी आनेही वाले हैं, कभी उनहींके समझाने बुझानेसे कुछ समझ जांय,क्योंकि, यह बात तो जगतर्मे विख्यात ही. है कि,पुरुषोंकी | अ 
बुद्धि अवस्थासे और वृद्धजनोंकी सेवासे बढती है ॥ ५० ॥ हिरण्यकशिपुने गुरुपुत्रोंका उपदेश मान, उनहीसे .कहा कि तुम ही. ! & 
| | अपने घर लेजाओ. और जो गृहस्थ राजाओंके धम ओर भयानक कमं हैं वह सब सिखाओ ॥ «१ ॥ हें राजन्‌ ! शण्डामकने सूघे साथ | 
# | प्रहादको अपने घर ले जाय, संक्षेपसे धमे, कमे, अर्थ, काम और असुरकुलके धर्म भयानक कमौका विषय पढ़ाना आरम्भ किया ॥«२॥७॥ 
$ | इमं तु पाशेवरुणस्य बद्धा निधेहि भीतो न पलायते यथा ॥ बुडिश्च पुसो वयसायसेवया यावहरुभागंव आगमि || 
: ध्याति॥५०॥ तथेति यरुपुतोक्तमतुक्ञायेदमत्रवीत्‌ ॥ धमौ हस्योपदेष्टव्या राज्ञा ये ग्हमेघिनाम॥५१॥धर्ममथ च कामं |ई| 
4 | च नितरां चानुपूवेराः ॥ प्रहादायोचतू राजन्‌ प्रश्रयावनताय च॥५२॥ यथा त्रिवग गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम्‌ ॥ न || “| 
साधु मेने ‘le हेहारामोपवणितास्‌ ॥५३ ॥ यदाचायः TTA न ॥ pacing | सोपहूतः ॥#॥ 
कृतक्षणंः॥ ९४॥ अथ A-SI वाचा TAZA महाबुधः ॥ उवाच विद्वांस्तन्निष्ठां कपया प्रहसन्निवं ॥ ५५ ॥ ||| 
ते तु तहौरवात्सवें यक्तकीडापरिच्छदाः॥ बाला न इषितधियो इंहारामेरितेहितः ॥ ५६॥ - | | 
जो जो विषय गुरुने प्रहादको सिखाये उनमेंसे कोई विषय प्रह्मादके चित्तमें न जमा क्योंकि, संसारके दुःख सुखकी बातें विषयासक्त | i | 
इत्यादि Sal भक्तजनोंका क्या प्रयोजन !.॥ ९३ ॥ जब गुरु गरहस्थाश्रमके कामोंमें लग जाते तब उस अवकाशमें प्रहाद अपनी sl | 
ब्राबरके बालकोंको अपने पास बुला लेते॥«४॥महाबुद्धिमान्‌ प्रहद मधुर वाणीसे उन बालकोंपर कृपा करके हँसते और उनको अद्लज्ञानकी || 
9 | शिक्षा करते NSS ॥ वह बालक प्रहादके गौरवसे सब खेलकूदको त्याग देते थे, सुख दुःखकी शिक्षावाली बातोंसे किसी बालककी]| : 
बुद्धि दूषित नहीं होती थी ॥ ५६॥ त य 98 | | > | 
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है राजेन्द्र ! विद्वान्‌ प्रहादजीमें सब बालक हृदय, दृष्टि लगाकर चारों ओरसे घेरकर बैठ जाते,तब वह परम कृपाळु सबका Bet, महाभागवत : | 
प्रहाद उन बालकोंको इस प्रकार उपदेश करता, और यह भंजन सबको सिखाता ॥ ५७॥ इति श्रीमागवते म हापुराणे सप्तमस्कन्थेभाषा । ७ 
टीकायां प्रहादन नवधा भक्तिवणनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ « ॥ दोहा-छठयेंमें gee नित;बाळक सकल बुलाय । देत ज्ञान STATA, | है 
कथा प्रसंग सुनाय ॥ 3 ॥ प्रह्मद बोला कि,चतुर लोगोंको उचित है: कि; बालकपनसे वेष्णवधमकी उपासना करें क्योंकि, प्राणीको टं 
'पयुपासत राजेंद्र तध्यस्तहृदयेक्षणाः ॥ तानाह करुणो भेत्रो महाभागवतोऽसुरः ५७ ॥ इति श्रीमद्वागवत महापुराण | 
 सप्तमस्कंधे पंचमोष्ध्यायः ॥ ५ ॥ प्रहाद उवाच ॥ कोमार APRA धर्मान्मागवतानिह ॥ हुलेस way जन्म eT 
तदप्यधुवमथंदम॥ १ ॥ र यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसपेणस्‌ ॥ यदेष सवेभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्‌॥२॥ टू 
सुखमंद्रियकं देत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ ॥ सर्वत्र लभ्यते देवाद्‌ यथा दुःखमयत्नतत ॥२॥ 7777 a 
मनुष्यजन्म मिळना महादु्लम है, सो भी स्थिर नहीं, परन्तु सब. अथका देनेवाला यही जन्म हे अ १ ॥ पुरुषको इस जगतमें |||. 
आकर श्रीभगवान वासुदेवके-चरणारविन्दकी शरणागति रहना यही सुख्य है. क्योंकि, वह परमात्मा सब जीवमाजका व्यापक और आत्मा हे, ही 
इसीसे सबका मिय और सुहृद हे॥ २ ॥ हे देत्यपत्रो | ससारमें आकर पुरुषको विषयसुखके लिये कोई उपाय नहीं करना चाहिये क्योंकि,||# |. 
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च mo | Rese को कि में ४ व्यतीत a क्या ०4] | 

' /|@|सद तो खग, सरग, मचुष्यको कमंगतिसे आपही मिल जाता हे, फिर इसमें पारेश्रम करके बृथा : अपनी आगुको व्यतीत करनेमें क्या |. 
ae DOG -मजा माई RISES हारहर॥ आदि ब्रह्म अद्देत निर गन, मयमजन घरणाघर॥ १ ॥ जब मक्तनको असुर सतावत, प्रगट होत तेहि. अवसर ॥. दुष्ट मार भूमार उतारत, विश्वनाथ विश्वंभर. जी ॥. | a 
ae ॥॥ २ ॥ कबहु विहार करत भक्तनसँग, घर घर वेष मनोर || बबई संहार करत सब जगको, धरकर वेत्र मयंकर || ३ ॥ ऐसे प्रसुक् भजत करो तुप, सन छगाय निशिवासर ॥ शाळिप्राम वोहो. बोलत हैं, || ९४ | ee 
Ce HGH आठ पहर घट भीतर ॥ ४ ॥ | ४ pe | क य ह Tet 2 
Pe ह Non र 2 के भसे , cS मगवान्‌ः जाः टचा ० ; याये | हू > = 5 res Fl NRF | abe 
 . ||| .* राका-दत्याक बालकास प्रह्मदन मगवानूका मजन त्यागके मनुष्यके जन्मका प्रशंसा की,तब वह दैः ही बाळक मनुष्य नहीं थे,वह तो राक्षसॉके पुन्न ये इसका क्या कारण £ = oy | 
ie _उत्तर-सब लोग जानते हैं.किमनुष्यनन्म सबसे उत्तम हे, उन मनुष्योमें मगवानका मक्त और मी उत्तम है;इसलिये देत्योंके gaat मय दिखलानेके छिये मनुष्यजन्मको TAN की. प्रह्मदने RR 
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| क्रिया छ, यह ढोग मी मदुष्योके कमे घुनके मइ नाई भगवान ति करेंगे।.. : 
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सार ao प्रयोजन ! परंतु भगवान्‌ वासुदेवकी भक्ति करनेसे जैसा आनन्द प्राप्त होता है ऐसा और किसी प्रकार नहीं च सकता ॥ ३ ॥ र क भा० de 
fern और कामों में a अपनी आयुको व्यथे क्षय करे उसीमें ' परिश्रम न करे जिससे श्रीसुकंदके चरणारविन्दे प्रीति बढ़े, सदा मंगल हो | | 
Olan आगेका खटका मिट जाय ॥ ४९ ॥ जबतक देहमें अच्छा पुरुषाथ बना रहे और कोई विपत्ति न आवे, मलष्यको उचित दै कि || . 
Heels ही अपने मोक्षके लिये उपाय करे; क्योंकि,युवा ही अवस्थामें कोई भक्तिका उपाय न किया तो i बुढ़ापेमें क्या होसकता है! ॥५॥॥ || 
महाकठिनतासे विषयानुरागी पुरुषकी अंवस्था सौ वर्षकी होती हे, उसमें पचास वर्ष तो बृथा ही जाते हैं। कुछ राजिके सोनेमे, छुछ महा 
मोइरूपी Prantl व्यतीत होते हैं ॥ ६॥ दृश वर्ष तो बाल्यावस्थामे गये, दश युवावस्थामें गये, बीस बुढापेक दाय हायमें, शारीरके BAe, fel 
तत्प्रयासो न कतव्यो यत आयुव्येयः परस्‌ ॥न तथा विदते क्षेमं मुकदचरणांबुजस॥९ ॥ततो यतेत कुशलः क्षमाय | 
मयमाश्रितः ॥ शरीरं पौरुषं यावन्ञविषद्यत एष्कलस्‌ ॥५॥ पसो वषशतं ह्यायुस्तदर्धं चाजितात्मनः ॥ निष्फळ यदसौ (४ 
रात्र्यां शे्ेऽघं प्रापितस्तमः॥६॥ सुग्धस्य बाल्ये कोमारे कीडतो याति विंशतिः ॥ जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य 
विंशतिः ॥ ७॥ दुरापूरेण कामेन सोहेन च बलीयसा ५ शेष शरेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि ॥ ८ ॥ को. Ted धर 
पुमान्सक्तमात्मानमजितेंद्रियः ॥ स्नेहपाशेदटेबेडपुत्सहेत विमोचितुस्‌ ॥ ९ ॥ को न्वथवष्णां विस्रजे्प्राणेम्योऽपि य | 
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| प्राप्त करते हैं ऐसे धनके मोहको त्यागनेका किसको सामर्थ्थ है! ॥ १० ॥ फिर परमसुशीला नारी प्यारीके संग रहस्य और सुन्दर एकान्तका | | 
| परामर्श, सुदधदोंका प्रेम, बालकोंकी मनोहर वाणीसे चित्त मोहित, ऐसे स्नेहमें फॅसेइए मनको क्योंकर निकाल सकते हें. ॥ १ ॥ फिर पुत, | 
| पुत्री,भाईं, बहनका स्मरण, अत्यन्त दीन माता पिताकी प्रीति, अति रमणीक मनोहर घर,उसके सुन्दर सुन्दर पदाथ,कुलपरम्परासे जो |: 
| चली आवे वह जीविका; अनेक प्रकारके पशु, सेवक, मित्रोंकी प्रीति, लोंभकी तृष्णा जो नित्यप्रते अधिक होती रहती हे, भला उसे 
| कीनपुरुष त्याग सकता है ?॥ १२॥ फिरजो पुरुष शिश्नेन्द्रिय और Has विषयोंका बहुमान्य करनेवाला अधिक मोहसे निरन्तर दिन 
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| कथं प्रियाया अनुकंपितायाः संगं रहस्यं रुचिरांश्च मंतान॥ सुहृत्सु च स्नेहसितः शिक्षनां कलाक्षराणामत्रक्तचित्तः 
॥9१॥पुत्नान्स्मरस्ता दुदितृहंदय्या भ्रातृन्‌ स्वसूवा पितरो च दीनो ॥ णहान्मनोज्ञोरुप्रिच्छदांश्व दत्तीस्तु कुल्याः 
प्युश्वत्यवगान्‌ ॥ १९।॥ त्यजेत कोशस्कदिवेहमानः कर्माणि लोभादवितृप्तकामः ॥ ओपस्थ्यजह्दयं बहु मन्यमानः 
कथं विरज्येत हुरंतमोहः॥ १३ ॥ कुटुंबपोषाय वियन्निजायुनं बुघ्यतेऽथ विहृतं प्रमत्तः ॥ सर्वत्र तापत्रयहखितात्मा 
निविद्यते न स्वकुटुंबरामः ॥ १४ ॥ वित्तेषु नित्यामिनिविष्टचेता Reta दोषं परवित्तहतेः ॥ पर्य चाथाप्यजितेद्रि 
| | यस्तदशांतकामो हरते कुटुबी॥ १५॥ ` | | 9 

ऱ्य संसारकी मायामें लवलीन होकर भला किसका सामथ्ये है, जो ऐसे संसारका त्याग करे॥ १३ ॥ देखो ! यह पुरुष पारैवारके लालन 
wo] पालनमें केसा मतवाला होरहा है. यह भी जानता है कि, नित्य एक एक a, दिन घटता है, परन्तु इतने पर:भी मदमें ऐसा उन्मत्त हो रहता 
i हे कि, आगे पीछेकी कुछ सुधि नहीं और यह नहीं जानता कि, घडी घडी मेरा पुरुषार्थ घरता जाता है. परिवारके स्नेह रखनेवालेको सदा 
७ तीन ताप दुःख देतेहे. परंतु यह दुःखको सुख समझता है॥१४॥ इंद्ियोंके वशीभूत हो मनको सदा धनहीमें लगाये रहता हे और पराया चित्त 
# | हरनेवालोंके दोषोंकी मी भलीभांति जानता दै किइस लोकमें और परलोकमें केसी बुरी गति होती हे. परंतु तो भी वह कुटुम्बी पुरुष घनकी 
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रात उसीमें मनको लगाये रखता जैसे रेशमका कीड़ा ऐसा घर बनाता है कि, निकछनेमात्रको भी मागे नहीं रखता ऐसा कमेकारी पुरुष | 


perma 
र vs 


ry A . 
° « 
> i ५ a ~ २ 
f ® 5 |] डे 
a ) _ 
> | वी | a दा gy 
| ती. 4 : हि >. वि” om 
By र ह च्या द > LR 
की न्‍ SS “i 
Fe 8. इ << 
> ’ 


ee 
Pe ° 
# 
| 





: जी 
अ 
4 
शी 
[Fr 
: Ly 

















0) : र | se | 
| र तृष्णाको चित्तसे शांत नहीं करता और पराया द्रव्य हरनेकी इच्छा बनी ही रहती हे.॥.१५ ॥ हे दलुजपुत्रो | यह सब बातें जानते हैं तो भी 
| 
Gi) 







| नरकमें TAS ॥ १६॥ ख़ियोंके मोहमें ऐसे कामासक्त हो रहे हैं. और कामदेव ही कामदेव आठ प्रहर जिनकी दृष्टिमे वास करता हे, उन|| 
ख्रियोके विहारंमं रात दिन मकैटकी नाई नाचा करते हे, (लवळीन हो दीन बन ) अपने तनकी रक्षा हो चाहे न हो, परंतु उनके कार्यम | 
नहीं होते और पुत्र पौ्रादिकोंकी मोहरूपी ऐसी कडी बेडी हथकडी हाथ पांवोंमें पडी UR इस बंघनंसे मनुष्य किसी समय अपने आत्माको 
छुटानेका सामथ्य नहीं रखते ॥ ३७ ॥ हे देत्यपुत्रो ! इसलिये इन विषयासक्त देत्योंका संग छोडो और सब देवोंके देव श्रीआदिपुरुष 
विद्यानपीत्य दनुजाः कुटुम्बं पुष्णन्स्वलोकाय न कल्पते वे ॥ यः स्वीयपारक्यविभिन्नभावस्तमः प्रपचेत यथा 
विशदः ॥१६॥ यतो न कश्चित्क च कुत्रचिद्‌ वा दीन स्वमात्मानमलं समर्थः।विमोचिठुं कामदृशां विहारक्रीडा ` 
मगो यज्ञिगडो aa: १७॥ ततो विदरात्परिह्ृत्य देत्या देत्येष सग विषयात्मकेषु ॥ उपेत न 
विभुक्तसंगेरिषितो5पवगः ॥ १८॥ न ह्यच्युतं प्रीणयतो बह्वायासोऽसुरात्मजाः॥ आत्मलात्‌ सवेभरतानां ASAT 
सवतः ॥ १९॥ परावरेषु Bag ब्रह्मांतस्थावरादिषु ॥ मोतिकेशु विकारेषु श्तेष्वय महत्सुच ॥२०॥ Deg गुणसाम्ये 
| च गुणव्यतिकरे तथा॥ एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरोऽ्ययः॥ २१ ` | 
#| अविनाशी वासुदेव भगवानका भजन करो,क्योंकि कुसंगका त्यागना ही मोक्षदायक है ॥ १८॥ हे देत्योंके बालकी | अच्युत भगवानके प्रसन्न 
|| करनेमे कुछ अधिक पारिश्रम नहीं होता. क्योंकि भगवान्‌ तो सब प्राणीमात्रकाआत्मा हे और सब प्रकारसे सिद्ध है ॥१९॥ पर अब्र जीव 
| Tee Fale लेकर पिपीलिका तक सब स्थावर जंगम जो पाश्चमौतिकसे बने निर्जीव पदाथमें पश्चवभौतिक विकारमें नारायणहीका वास है॥२०॥ 
#|गुणोंमे,गुणोंकी समतामें, गुणोंकी उलटपलटमें एक पर अवर आत्मा एकही आदिपुरुष अविनाशी सच्चिदानंद भगवान्‌ विराजमान है, उसी 
Gop) परमात्माका भजन करो, तीथ करो, दान करो, ब्राह्मणोंकी भोजन कराओ, नवधा भक्ति करो, वेद : पढो, हे पढाओ, विद्याका अभ्यास करो, 
5 | विद्या सीखो सिखाओ, क्रोध, लोभ, मोह, ईषां, निन्दा, छल, बुराई, मारना, दुष्टता, मान, मद, दर्प, हिंसा, चोरी, जुआ इत्यादिको त्यागो 
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परिवारका पालन पोषण करते ही रहेते है, और वेकुण्ठके जानेकी मी इच्छा रसते हैं, परंतु अपने परायेके भेदभावको धारण कर वेकुण्णकेबदले | ९ | wae 
sll oc 


ee 


6 | 
द 
> 


ae 
> x 
3 = प्र च 
rs ~ Pp अ... 
ड, न ७०१०५४७११0 
Ar Ro एता हट 
न 


| ॥ २९ ॥ 






यही मोक्षका उपाय है ॥ २१ ॥ यद्यपि वह सूचिदानन्द जगदीश्वर आपरूप THT हे, तो भी आत्मा स्वरूप सबके देखनेके योग्य व्याप्य 2] 00 
# और व्यापक निर्देशयोग्य कभी नहीं दिखाई देता और संकल्प विकल्प ब्रह्म हे ॥ २२॥ केवल अनुभबसे आनन्दस्वरूप परमात्माने मायासे || 
सब ऐश्वय छिपा रवसे हैं, और गुणोंकी रचनेवाली मायाहीसे जाने जाते हैं॥ २३ ॥ इसलिये सब जीवमाजमें प्रीति करो,सबसे सुहृदभाव वतो, | | 
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क और असुरभावको छोडो क्योंकि असुरभावके त्यागनेहीसे भगवान्‌ प्रसन्न होतेहे ॥ २९॥ अब आद्यदेव अनन्त भगवान्‌ प्रसन्न होजायँ तो| Sh 
# | सब वस्तु प्राप्त होजाती है,जो अपने आप सिद्ध कर्मादिक हैं, उनको इस संसारमें गुणोंके उलटे भावसे निगुंगको जैसे धर्म, अर्थ, कामसे कुछ | | 


. अत्यगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयम्‌ ॥ व्याप्यव्यापकनिदेश्यो ह्यनिर्देश्योपविकल्पितः ॥ २९ ॥_केवलालुभवान 

दस्वरूपः परमेश्वर: ॥ माययांतहितेश्वय इयते गुणसगया॥ २३ ॥ तस्मात्सवेषु भूतेषु दयां कुरुत सोहृदस्‌॥ आसुर 
भावसुन्सुच्य यया तृप्यत्यधोक्षजः ॥ २४ ॥ दुष्टे च तत्र किमलभ्यमनंत आद्य कि तेणुणव्यतिकरादिह ये स्व॒ 
सिद्धाभधमादयः क्मिणणेन च कांक्षितेन सारंजुषां चरणयोरुपगायतां नः ॥ २५ ॥ 'धर्माथेकाम इति योःमिहित 


3 feat ईक्षा तरयी नयदमा विविधा च वातां मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं स्वातमापंणं eee: परमस्य एसः 


So ||| ॥२६॥ज्ञानंतदतदमलं दुरवापमाह नारायणो नरसखः किल नारदायाएकांतिनां भगवतस्तदकिचनानां पादारविद्‌ 


$| रजसाप्ठतदेहिनां स्यात॥२७॥ अतमेतन्मया पूर्व ज्ञान विज्ञानसंयुतस्‌ । धर्म भागवतं शुड नारदाद्ेवदशनात॥२८॥ 

(ao) पयोजन नहीं, इसी प्रकार मोक्षकी इच्छासे हमको क्या प्रयोजन हे!॥ २७ ॥ घम, अर्थ, काम, जो यह त्रिवगे दे, सो आत्मविद्यासे वेदत्रयी, 
fs नीति, दंड और अनेक प्रकारकी वात्ता, यह सब वेदके सार है,परन्तु इनका भी सार यह हे कि, परमपुरुष परमात्माको अपना आत्मा समपण || . . 

| &॥ करना यह परमश्रेष्ठतप है॥ २६॥ यह महाकठिन निर्मल ज्ञान नरके सखा श्रीमन्नारायणने नारदजीसे कहा था.जो पुरुष सच्चे भगवानके| छ| | 


[SR और आनन्दरूप हैं उनके चरणकमलकी रजसे जो स्नान करनेवाले हे उनहीकोयह निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है ॥२७॥ देवसमान दशेनवाले | 
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भा० स० | भगवाच नारदजीके सुखसे विज्ञानसहित यह ज्ञानरूप भागवत घर्म पहिले शुद्धचित्तसे मेंने सुना था ॥ २८॥ देत्यपुत्र बोले कि; हे प्रहाद | - | 
रद] - हम और तुम इन शर शण्डामकेके अतिरिक्त इसरेको नहीं जानते और उनसे हमने तुमने एक संग ही पढा है; फिर यह निर्मळ ज्ञान तुमको | 

है| कैसे होगया ! और दूसरा गुरु तुमको मिला ही नहीं ॥ २९ ॥ हे प्रहद ! तुम बालकपनसे तो रनिवासमें ra जननीके पास रहे,| ५ ; 

#|वहां सज्जन पुरुषोंका जाना महाकठिन थाः हमारे मनमें यह बडा भारी संशय है सो संशय तुम हमारा दूर करो जिससे भगवानको भक्तिमें |% 
हमारी श्रद्धा होय और हमारे मनमें बिश्वास हो ॥ ३० ॥ इति श्री भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां प्रहादैन ब्रह्मज्ञानवणनं नाम अ 

देत्यपुत्रा ऊचचः । प्र्वाद त्वं वयं चापि नतेंऽन्यं विद्ये गुरुस्‌ ॥ एताभ्यां शसपुचाभ्यां बालानामपि हीश्वरी॥ २९ ॥ 

| बालस्यांतःपरस्थस्य महत्संगो दुरन्वयः ॥ छिधि नः संशयं सौम्य स्याचेदू विखंभकारणस्‌ ॥ ३० ॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे सप्तमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ नारद उवाच ॥ एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतोऽसुरः ॥ उवाच स्मयमा 
नांस्तान्‌ स्मरन्मदनुभाषितस ॥ १ ॥ प्रहाद उवाच ॥ पितरि प्रस्थितेऽस्माकं तपसे मंदराचलम ॥ युद्धोद्यमं परं चक्काविबु 
धा दानवान्प्रति ॥ २॥ - 3. रड याच 
षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ दोहा-सप्तममें Tears जो, सुनो ANA ज्ञान । सो लड़कनके सामने, लागे करन बखान ॥ १ ॥ नारदजीं बोले कि, जब 
असुरोंके बालकोंने इस प्रकार देत्यपुत्र प्रहादसे बूझा, तब मेरे ज्ञानोपदेश-भाषणका,स्मरण कर प्रह्माद सुसकाकर उन बालकोंसे यह कहने 
लगे ॥ १ ॥ प्रह्मद बोले कि, हमारे पिता जब मन्द्राचल पर्वतपर तप करनेके लिये चले गये तब इन्द्रादिक देवताओंने देत्योंको विना नरशके 
निषल समझ उनके उपर युद्धका आक्रमण किया ॥ २॥ 


१ भजन-बिन हरिमजन कौन सुख पायो ॥ हरि को नाम परम सुखदाय 5, सब मक्तयने गायो ॥ १ ॥- जिन घर बार मोह ममता तज, हारिसों ध्यान छगायो ॥ निःसन्देह यह देह त्यागकर, सुर पुर 
जाय बसायो ॥ २ ॥ सब मक्तनम भक्तारीरामाणे पूरण मक्त कहायो || करत पुणण प्रशंसा निशिदिन, ।न्रैभुतननमें यश छायो ॥ ३ ॥मक्तरत मगत्रान जगतमें, AAA रूप घर आयो ॥ दुष्ट मार भूमार उतारा, 
आद सबन.दिखायो ॥ 8 माफि मावसे शेष शीशपर, भूको मार उठायो || झाढिग्राम प्रताप भक्तिको, दुरतो नाहं दुरायो ॥ ९/॥ | , ह 
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॥२६॥ 


| परस्पर: इन्द्र और देवता कहने छगे कि,जेसे चींटी सीपका भक्षण कर लेती है ऐसे दी मदुष्यों के सतानेवाले हिरण्यकशिपु पापीको उसके पापने |S 

| ही भक्षण कर लिया,हम लोगोंके लिये यह बडा आनन्द हुआ ॥३॥ उनके बलका अत्यन्त उद्योग देखकर अधुरोंके सेनापति देवताओंके | 

॥भयके मारे भयभीत हो सब दिशाओंको भाग गये और कोई कोई देत्य देवताओंके द्ाथसे मारे भी गये ॥४॥ तब नाखंज़ी बोले कि,कुडम्ब, || 

पशु, सम्पत्ति और सब सामग्रियोंको छोड़ अपने २ श्राण लेकर देश विदेशको भाग निकले॥५॥तब विजयकी अभिलाषा करनेवाले देवता || 
| |ओनि सेनानिवासस्थानको छूट लिया और मेरी माता राजमहिषी कयाधु दानवीको इन्द्र पकडकर ले चला ॥६॥ जैसे व्याधके पकडनेसे 
| पिपीलिकेरदिरि दिष्टया लोकोपतापनः॥ पापेन पापोऽभक्षीति वादिनो वासवादयः ॥३॥ तेषामतिबलोद्योगं निश 

म्यासुरयूथपाः ॥ वध्यमानाः सुरेभाता Sa: सवैतोदिशस्‌ ॥ ४ ॥ कलत्रपुत्रमित्राप्तान्गहान्पशुपरिच्छदान ॥ नावे | 
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क्षमाणास्त्वरिताः सेव प्राणपरीप्सवः ॥ ५ UTE राजशिबिरममरा जयकांक्षिणः॥ इदररतु राजमदिषीं मातरं मम 
चाग्रहीत्‌॥ ६॥ नीयमानां भयोहिग्रां स्दतीं कुररीमिव ॥ यदृच्छया5गतर्तत्र TERT पथि॥ ७॥ प्राह मेनां 

| सुरपते नेतुमहस्यनागसस्‌ ॥ सुंच सुश्च महाभाग सतीं परपरिग्रहम॥८॥इन्द्र उवाच आस्तेऽस्या जठर वीर्यमविषह्यं 

: ` सुरदिषः ॥ आस्यतां यावठ्रसवं मोक्ष्येऽथषदवीं गतः ॥ ९॥ pr | 

टिटिहरी चिछाने लगती हे ऐसे ही मेरी माता डरीकी नाई चिछाने लगी और अनेक अनेक प्रकारके विलाप करके रोती थी, ओर इनदर || 

बलात्कार उसे पकड़े लिये जाता था. अकस्मात्‌ देवइच्छासे उस मार्गमे कसे नारदजी भी चले आते थे और मेरी माताको रोती हुई 

| उन्होने देखा ॥ ७ ॥ तब नारदजी बोले कि, हे देवराज | इस अबला निरपराधिनीको क्यों लिये जाते हो ! इसको कभी नहीं ले जाना॥& 
ol चाहिये. हे महाभाग | इस दीन सती स्रीको छोडदे, यह तेरे योग्य नहीं है. यह पतित्रता Wet हे जो इसका पति आवेगा तो| 
क्षणमात्रमें तेरी सब पति खोदेगा और तू भागा भागा फिरेगा और र रहना कठिन हो जायगा ॥ ८॥ इंद्र बोला कि, 5 इसके पेरे 
|| दिरण्यकशिपुका गर्भ दै सो वह महाभयानक और देवड्रोही होगा, इसलिये जबतक इसका गर्भ बाहर न आवेगा तबतक में इसको अपने 
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पास खखूंगा, और जबतक इसके पुत्र न होगा कभी इसको नहीं छोइंगा, जब इसके पुत्र होगा उसको मारकर में इसको छोडूंगा ॥ ९ । 
Raat बोले कि, इसके उद्रमे जो स्थित है वह निष्पाप और भागवतोंमें उत्तम और परंमश्रेष्ठ हे,वह तुमसे किसी प्रकार नहीं मरेगा क्योंकि 
वह परमात्माका परमभक्त है, तुम और जानते हो कि, इंश्वरके भक्त महाबळी और एणंप्रतापी होते हें, इसलिये क्‍यों वृथा कलक लेते हो 
होड़ दो ॥१०॥ प्रह्मद बोले कि, नारदजीके वचनोंको सत्य मान मेरी माताको उसने छोड़ दिया और उसके sad भगवतका भक्त जान 
नारद उवाच ॥ अय निष्किलिबिष साक्षान्महाभागवतो महानू ॥ त्वया न प्राप्स्यतं तस्थामनतालु 

॥ १० ॥ द्त्युचास्ता विहायेंद्रो देवर्षमानयन वृचः॥ अनंर्ताप्रयभत्तयनां परिक्रम्य द्वि ययौ .॥ ११ tt ततो नो 
MATA: समानीय निजाश्रमस्‌॥ आश्वास्येहोष्यतां वत्से यावत्‌ ते मतुरागमः ॥ १२॥ तथेत्यवात्सीददेवषंरंति 
साऽप्यकुतोऽमया॥ यावद्‌ देत्यपतिघोरात तपसो न न्यवतत ॥ १३॥ ऋषि पर्यचरत्‌ तत्र भक्तया परमया सती 
अंतवरनी स्वगमस्य क्षेमायेच्छाप्रसूतये ॥ १४ ॥ 

ताको परिक्रमा की और प्रणाम कर इन्द्र अपने लोकको चला गया ॥ ११ ॥ तब नारदजी मेरी माताको अपने स्थानपर 
[कर आशा भरोसा देकर बोले कि, हे वत्से! जबतक तेरा स्वामी न आवे तबलो तू यहां निवास कर & ॥ १२ ॥ मेरी 
%॥माता सुनिके मनोहर वचनोंको मान सब भय त्याग निर्भय हो झुनिके आश्रमपर निवास करने लगी. जबतक मेण पिता 
# | घोर तपसे निवृत्त हो लौटकर न आया तबतक ॥ १४ ॥ उस पतिब्रतागर्भवती मेरी -माताने अपने गभेकी .कुशलता और इच्छा 


fa ॐ छोव्का-राक्षपॉक घालकासे प्रहादन कहा MALTA मेरी माताको अपन आश्रमपर छे गये, तब मेरी माता नारदजीके आश्रममें विश्राम करती र जब मेरां पिता हिरण्यकाशेपु ब्रह्माजीसे वरदान 


| टेकर घरपर न आया, इम डोगोंने ऐसा सुना है शास्त्र और पुराणोंमे ॥, नारदमुनिका कोई आश्रम यहीं था और बारद मुनि et स्थानरर दो चार aga अविक satel नहीं सकते थे, फिर 
(| नारदर्जाक आश्रमपर प्रह्मदकी माता कैसे बहुत दिनतक set ९ यह सन्देह है ॥ 


ढक्तर-मगवानूके मजन करनेके लिये बदरिकाश्रममें नारदजीका गुप्त आश्रम है, तीनों al घूमघाम कर नारदजी अपने उसी गुप्त आश्रमपर आकर ATA मजन करते हैं. नरदजके आश्रमपर 
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(x) | जो sta बसते हैं, उनको किसीका भय नहीं होता इसलिये . प्रह्मद दैर्योके बाळकोंसे कहते थे ॥ rs 
(0) rf 
| | जे 
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jis | 5: ee 
as | पूर्वक पुरके जन्मनेके लिये परमभक्तिसे वह धर्मशीला ऋषिकी सेवा करने लगी ॥ १४ ॥ परमदयाछ और सर्वसमर्थ सुनिने gaat भक्त जान 
fgg) चमका तत्त्व और निर्मल ज्ञान दोनों मेरी जननीको दिये ॥१५ उक ज्ञानको बहुत काळ पाकर अधिक दिन व्यतीत होनेसे और ख्रीपनके | 
| स्वभावसे मेरी माता तो भूल गई परन्तु ऋषिकी पासे सुझको वह ज्ञान अबतक स्मरण है, में उसको किंचिन्मात्र भी नहीं भूला ॥ १६॥ हे 
8 |देत्यपुत्रो | जो तुम भी मेरे बचनोंको श्रद्धापूर्वक सुनोगे तो तुमको भी तत्त्वज्ञान उत्पन्न होगा और अद्धा होनेसे खरी और बालकोंको भी मेरे 
| | समान हान हो सकता हे ॥१७॥ महासमथ कालके देतु होते है जन्मता है, Vaca दै, कुछका कुछ होता है, कमी क्षीण, कभी क्षय, यह 
४) ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादाहभयमीश्वरः ॥ धमंस्य तत्त्वं ज्ञान च मामप्युद्दिश्य निर्मलम्‌ ॥ १५ Nae कालस्य 
दीघतात्बीलान्मातुस्तिरोदध॥ ऋषिणाऽचुशहीतं मां नाधुनाप्यजहात्स्शतिः ॥१६॥ भवतामपि भूयान्मे यदि AE 
धते a; वचः ॥ वेशारदी धीः श्रडातः ख्रीवालानां च मे यथा ॥ १७॥ जन्माद्याः षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः ॥ 
फलानामिव FAT कालेनेश्वरमूतिना ॥ १८ ॥ आत्मा ASAT: DS एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः ॥ अविक्रियः 


स्वद्गतु्यापकोःसंग्यनारतः ॥ १९ ॥ एतेहांदशमिविंहनात्मनो लक्षणः परे! ॥ अहंममेत्यसद्धाव 
मोहजं त्यजेत्‌ ॥ २० ॥ ॒ SE दममत्यसद्भावं देहादो 


छः भाव देइको होते ६, देइके व्यापक आत्माको नहींहोते, क्योंकि छः विकार शरीरहीके होते देखनेमें आते हैं. जैसे वृक्ष जब हो त 
उसके फलके यह विकार होते है, तेत आत्माके होनेहीते विकार देहके हो सकते हैं॥ १८॥ आत्मा नित्य है और देह अनित्य हे, | 
क्षीण नहीं होता ओर देह क्षीण हो जाता हे. :आत्मा शुद्ध हे और देह अशुद्ध है. आत्मा एक हे और देह अनेक है. आत्मा देहा 
दिककी जानता है और शरीर जड है, आत्मा सबका आश्रय हे और शरीर आत्माके आश्रय है, आत्मा निर्विकार हे ओर शरीर सविकार है. | 
| आत्मा स्वयंप्रकाश है a शरीर परप्रकाश्य है. आत्मा सबका कारण है और देह कार्य पदारथ हे. आत्मा सर्वव्यापक हे और देह व्याप्य है. | 
HRS आत्मा असंगहे ओर देह संगी हे तथा आत्मा किसीसे आवृत नहीं होता और देह वसखत्रादिकसे आच्छादित होजाता है॥१९॥ आत्माके परसे परे हन |® 
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| ss 
र दादश लक्षणोकाज्ञान होनेसे विद्ठायको अहम यह असद्वाव देहादिकरम जो मोहसे लगा हे उसका त्याग करना .चाहिये॥२०॥जैसे सोनेको ES 
Ol प्रकारसे जाननेवाला सुनार कसौटी आदि पत्थरोंमेंस लगे हुए सोनेको निकालकर अलग कर लेता है, इसी प्रकार अध्यात्मको जाननेवाळे 
॥ |ॐ शरीरमध्यवती जीवके द्वारा होकर आत्मलक्ष्यहप योग करके त्र की गतिको जान लेते हे ॥२१॥ माया, महत्तत्त्व; अहकार, शब्द्‌ स्परे || 
रूप, रस और गन्ध यह आठ प्रकृति सत, रज और तम यह तीन मायाके गुण हें; यह पथक नहीं गिने: जति, ग्यारह इंद्रिय और पांच महा | 


५ 


` ||§भूत मिलकर सोलह विकार हुए, इन षोडश विकारोंके न होनेसे कपिछाचायने जीव ब्रह्न एक कहा है और प्रकृतियां और सोलह विकार 
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|| कठिनता नहीं दै, बहुत सहजमें दो सकती हे, क्यों कि ऐसे समझे कि। यह भी आत्मा नहीं है यह भी, आत्मा नहीं, इत प्रकार दृश्य वस्तुओंगी | 
Veal अळग करते करते यह आत्मा अपने आप सबसे अछग हो जाता है ॥ २३ ॥ देखो अश्न! मतीते मिन्न नहीं हे परतु मती अश्षोंसे मिनन है| 
0 इसी प्रकार देहादिक आत्मासे परथ नहीं परन्तु आत्मा इनसे TIT हे जिसे मणियोंमें सूत पुहा हुआ दे इसका नाम अन्वय है और मणियोंकी ॥५ x 
Heh ata पृथक दै इसका नाम व्यतिरेक है, ऐसे शुद्ध ज्ञानके जाननेवाले मनसे सृष्टिको उत्पत्ति, पालन,सदारका निश्चय कानेवाले वेदकी अति || 

॥% |योंकी धीरे २ विचारनेवाले धीर पुरुषोंके जाननेके योग्य ब्रह्म है ॥ २४ ॥ जागत, स्वम, TSA यह तीन चृत्तियाँ बुद्धिकी है, इनका. जो | 
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| : अनुभव नहीं करता हे वह सबका साक्षी परपुरुष ST है ॥२५॥ इन तीन वर्णसे बुद्धिभेद करके क्रियासे आत्माके स्वरूपको जाने. सबमे 
॥%॥व्यापक होनेसे गन्धके गुणसे वायु जानी जाती है, इसी प्रकार बुद्धिको VAT तीनों अवस्थाओंको जाननेवालेको आत्मा. भिन्न प्रतीत : 4 
| होता हे ॥२६॥ बुद्धिके गुण और कर्मो करके बन्धन होता है, यही संसारके द्वार है-इसका सूळ कारण अज्ञान है।इसीसे यह मिथ्या है परन्तु 
& | मिथ्या होनेपर भी पुरुषको स्वप्नवत दिखाई देता है ॥ २७ ॥ इसलिये त्रिगुणात्मक कर्मोका बीज जो अज्ञान हे उसके नाश करनेके लिये तुम 
| | सब योगका साधन करो जिससे तीनों अवस्थारूप संसारका प्रवाह दूरहोजाय; यही श्रेष्ठ हे॥२८॥ सोडे सहस्रों उपायोंस बढ़कर यह उपाय | ७ 
॥ | भगवाचने गीता आदि शास्त्र और पुराणोंमें अपने झुखसे वणन किया हे कि, जिस धम कमसे भगवान वासुदेवके चरणारविन्दोंमे रुचि हो, 
3 एमिश्रिवणेः पर्यस्तेबृडिमेदे' क्रियोडवेः ॥ खरूपमात्मनो SEAT गन्धवायुमिवान्वयात्‌ ॥२६॥ एतद्वारो हि संसारो 
गुणकर्मनिबंधनः ॥ अज्ञानबूलोऽपार्थाऽपि पुसः खप्न इवेष्यते.॥ २७॥ तस्माद्‌ भवद्भिः कतव्यं कर्मणां PUTT 
नाम ॥ बीजनिहरण योगः प्रवाहोपरमो धियः ॥२८॥ तत्रोपायसहलाणामय भगवतोदितः ॥ यदीश्वरे भगवति यथा 
येरंजसा रतिः॥ २९ ॥ शुरुछुश्रषया AKA सवेलब्धापणेन च ॥ संगेन साधुभक्तानामीधराराधनेन च॥ Rell ASA 
'तत्काथायांच कोतनगुणकर्मणाम्‌ Ales वतत याता. तलिंगेक्षापहैणादिभिः ॥२१॥ हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त 
: इश्वरः ॥ इति भूतानि मनसा कामेस्तेः साधु मानयेत्‌॥ ३२ ॥ ` | हा 
हे बन्धुगणो | उसी धमे कमका करना मनुष्यको चाहिये ॥.२९॥ Lt गुरुकी सेवा HATS जो उत्तम भक्ति हैवह सम्पूर्ण लाभोंकी देनेवाली । 
है सो भगवान्‌ वासुदैवके समपण करे, सत्संगतिसे, साधु महात्माजनोंकी भक्तिसे परमेश्वरका आराधन करे तो भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न होते र | 
हे ॥ ३०॥ भगवानकी कथा श्रद्धापूर्वक सुने, ईश्वरके सुन्दर सुन्दर गुण और कर्मोका कीतेन करे, उनके मनोरंजन भयभजन पर्दाइुजोंका। क| . 
है| ध्यान करे और उनके परमसुखदायक अघघायक अत्यन्त सुहावन मनभावन सुन्दर स्वरूपका-दशन व पूजन करे ॥ ae ३१॥ श्रीनारायण आरि। ७ . 
पुरुष अविनाशी भगवान सब जीवमात्रमे और जल थलमें विराजमान iter निश्चय जान प्रत्येक प्राणीमात्रका तनमनसे पूजन करे ॥ ३२२ ॥ ||#| 
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5 इस प्रकार काम क्रोधादिक छः शबओंको जीतकर ईश्वरमें मक्ति करे, जिससे अधिक प्रीति होजाय ॥ ३३ ॥ भगवत्‌के अतुल गुण, कम, वीय | i] 
न ४ ओर जो जो लीला अनेक अनेक प्रकारके अवतार धारण करके करी हैं उनको हित चित्तसे सुने, जब अत्यन्त इष्‌ बढे और शरीर पुलकाय ७ 
मान होजाय, ATH आंसू भर आवे,गहदवाणी होजाय, sae कभी गाने लगे, कभी रोने लगे, कभी हँसने लगे, कभी नाचने लगे॥३४॥ | 
. ४) जब इस प्रकार प्रमलक्षणा भक्ति होजाती हे तब वह पुरुष अहग्रहीतकी नाई,कभी हँसता दे, कभी पुकारता दै, कभी ध्यानमें आजाता है, कभी | | 
` , ||& जीवोंको मणाम्‌ करता है, कभी वारंतार श्वास लेकर हे हरे | हे जगत्पते ! हे सुकुन्द ! हे गोविंद ! हे नारायण ! कहता है. यह आत्माकी गति|& 
५८ ` || एव निर्जिपषड़मेः क्रियतेम क्तिरीङवरे ॥ वाप्रुदेवे भगवति यया संलमते aq ३३ ॥ निशम्य कमोणि गुणान || 
2 || तुल्यान्वीयोणि लीलातलुमिः कृतानि ॥ यदातिहषोत्युलकाश्ुुगढ़दं प्रोत्कंठ उद्गायति रोति रत्यति ॥ ३४ ॥ ९ 
` ` | &| यदा ग्रहम्रस्त इव कचिडसत्याकन्दते ध्यायति वदते जनम्‌ ॥ मुहः श्वसन्वक्ति हरे जगतपते नारायणित्यात्ममति | 
| | गतत्रपः ॥ ३५ ॥ तदा पुमान्युक्तसमस्तमधनस्तद्वावमावाइक्ताशयाक्कतिः ॥ निदग्धबीजानुशयो महीयसा ॥७ 
fel भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजस ॥ २६॥ अधोक्षजाळभमिहाधुभात्मनः शरीरिणः सैछतिचकशातनम ॥ तड़ह्निवां |e 
oe | # | सुखं विदुबुंधास्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्‌ ॥ ३७॥ कोधतिप्रयासो5घुरबालका हरेरुपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः ॥ fey 
| स्वस्यात्मनः सख्युरशषदेहिनां सामान्यतः कि विषेयोपपादनेः ॥ ३८ ॥ डू 
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होजाती हे और कुछ लना नहीं रहती ॥ ३५॥ जब ऐसा प्रेम उत्पन्न होजाता हे तब पुरुष सब बन्धनोंसे छूटकर मनमें भगवानकी भावनाको | ४ 

॥४ | कर वेसे ही कम करने लगता हे,महा भक्तिप्रयोग करके काम कके बीजरूप अज्ञानकी वासनाओंको भस्म करके भगवानको प्राप्त हो 
|| जाता है॥ ३६ ॥ अधोक्षजमगवानका जो स्पश होता है वही प्राणियोंके सब शरीरोंके अशुभ कर्मोका नाशक है, वही संसारचक्रका विनाश| १ हर | ९॥ 
|| & | करनेवाला है, वही ब्रह्मका महानन्द सुख उपजानेवाला है, उसीको बुध जन मोक्षरूप जानते हे. हे भातृगणो ! इसलिये तुम भी सब ९ 


मिलकर अपने हदयमें नारायणको भजो ॥ ३७ ॥ हे बांधवो ! श्रीनारायण तो हृदयछिद्रमें आंकाशवत्‌ सदा विराजमान है, इसलिये॥ 
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फिर परमेश्वरकी उपासना करनेमें किसी प्रकारका पारिश्रम नदीं है. भगवान्‌ अपने आत्मामें स्वभावसे संब शरीरके मध्यमें सामान्यभावसे eae 
हे, तुच्छ प्राणियोंकी नाई विषयोंके सेवन करनेसे क्या लाम हे! ॥ ३८॥ खरी, घन, पशु पुत्रादिक मंदिर, वसुघा,हाथी, काव, विश्वति ओर॥# 
इनके अतिरिक्त और भी जो वस्तु और मनोभिलाषा जो अति चंचल है वह क्षणभंगुर आयुषवाले मनुष्यको कुछ प्यार नहीं कर सकती. 
क्योंकि, वह आप चलायमान है ॥३९॥ ऐसे यज्ञादिक करनेसे जो स्वर्गादिक लोक प्राप्त होते हैं वह भी अनित्य ही हैं. क्योंकि, यह 
|सब नाशावन हे, पुण्यकी न्यूनता अधिकता है, निर्मल नहीं है, इसलिये जिनमें कभी दूषण देखनेमें और सुननेमें न आवे ऐसे भगवान्‌ 
रायः कलत्र पशवः सुतादयो शहा मही कुञ्जरकोशकश्रूतयः ॥ सर्वेऽथेकामाः se ¦ Bald मत्यस्य कियत्‌ 
प्रिय चलाः ३९॥ एवं हि लोकाः करतुभिः इता अमी क्षयिष्णवः सातिशया न निमलाः ॥ तस्मादष्टञ्ुतदइषणं 
| पर भक्थकयश भजतार्‍मलब्धयें ॥ ४०॥ य॒दध्यर्थ्येह कर्माणि विहन्सान्यः सङन्न्रः ॥ करोत्यतो विपरयांसममोध है 
विदते फलम्‌ ॥ ४१ ॥ सुखाय हुः्खमोक्षाय संकल्प इह कमिण॥सदाप्नोतीह्या हुःखमनीहायाः सुखारतः ॥ ४२ ॥ 
कामान्कामयते काम्येयद्थमिह TUM स वे देहस्तु पारक्यो भरो यात्युपैति च ॥ ४३॥ fee व्यवहितापत्य 
दारागारधनादयंः ॥ राज्यं कोशगजामात्यश्रत्याप्ता ममतास्पदा॥ ४४ ॥ किमेतेरात्मनस्तुच्छः सह देहेन TAL: ॥ 
कल आ आहाती TE हि भनन को (स 
| an त्माकी प्राप्िकि लिये तुम सब मिलकर भजन करो ॥ ४० ॥ जिसका संकरप कर विद्वज्जन पुरुष अपन 
विद्याके अभिमानसे फलकी इच्छासे कर्म करते हैं, उनको इच्छाके विपरीत फल प्राप्त होता हे ॥ ४१ ॥ सब जानते है, ais! 
वाले पुरुषका सकरप दुःखके दूर कानेको और सुखकी भ्राप्तिके लिये होता है,सोई दुःख प्राप्त होता है, और चेष्टा न करनेसे सुख प्राप्त होता 
_ ॥8) ६ अथात्‌ सुख तो केवळ कर्मोके त्यागनेहीस होता हे ॥ ४२॥ सकाम कमसे पुरुष जिस सुखके लिये कामोकी चाइना करता दे सो वह 
ik : देह तो पराया दे, क्षणभेगुर हे, कभी प्राप्त हो जाता है, कभी नाश हो जाता है ॥४३॥ स्री, पुत्र।घर,धनादिक, राज्य भण्डार, हाथी, मंञी. | | 
भृत्य यह देहसे-दूर और ममताके स्थान है, इनसे होनाही FATA MOAN अत्मा जो कि अजय, अव्यक्त, अविनाशी, आनन्दका महाससुद्रहुप| $| 
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रभ प्यन्‍त जब अपने कर्मासे झ्लिश्यमान हैं ॥४६॥ यह जीव अपने आत्माके अतुसार देह 
क्यान्देहशृतोऽसुराः ॥ निषेकादिष्ववस्थाप्ु fear कममिः ॥ ४६ ॥ कर्मो र 


कोई प्राणी क्यों न हो, श्रीमुुन्दके चरणारविन्दके भजन करनेसे स्वस्तिमाव होता है ॥ ४९ ॥ «० ॥ हे Bean ! AMAA, | 
देवतापन, ऋषिभावधृत्त, सदाचार, TEA, दान, तप, यज्ञ, शौच, त्रत कोईभी भगवानका प्रसन्न. करनेवाला नहीं दीखता और 
१ इस बातपर एक दृष्टान्त है || किसी समाजमे एक वेश्या नाच रही थी, और मनोहरतासे यह कवित्त गाय गाय रिझाय रिझाय हाथ sera टठ य सबकी ओरको बताय रहीथी वहां कोई न्त है || किसी समाजमे एक वेश्या नाच रही थी, और मनोहरताते यह कवित्त गाय गाय रिझाय रिझाय हाथ उठाय उठ य सबकी ओरको बताय रहीथी वहाँ कोई बुद्धिमान्‌ वि किसी 
चतुर पण्डितसे बूझने छगे कि, यह वेश्या हाथ उठा उठाकर किसको क्या बता रही है, £ पण्डितजी बोळे कि, मित्र! तुम नहीं जानते इत बातपर आपको एक सबैया सुनात्तहैं:- ; 
सवेया-पट उज्ज्वल धारक बैठे समा,मन काममें लाग रह्यो जिनको || सो मृदंग कहे हारेमाक्ते विना,धिक है निक है fra हे तिनको || मनजीरन बूझ Sat 
वह पातुर हाय उठाय कहे, इनको इनको इनको इनको ॥ १ ॥ 


~ की ईक 
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रवैषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः ॥ 
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॥ ४७ ॥ तर्मादथाश्च कामाश्च || 


विधिसों किनको किनको किनको Past 
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| | जो कदाचित्‌ प्रसन्न होते भी हैं तो बहुत कालमें होते हे और भगवान्‌ तो केवळ निष्कपट प्रीति और भक्तिसे ही असन्न .होजाते है ओर 
४ शेष सब बातें कहने मात्र ह॥५१॥५२॥हे देत्यपुत्रो ! इसलिये औीभगवाचकी भक्ति निष्कंपट मनसे तुम सब मिलकर करो, सबको अपने समान 
जानकर सब जीवमाजमें श्रीभगवान्‌ वासुदेवद्दीको समझो ॥ ५३ ॥ देत्य,यक्ष, राक्षस, खनये, शुर, भजवासी, खग, मृग और दूसरे भी पापी 


॥%॥जीव भक्तिके प्रभावसे ही सुक्तिको प्राप्त हृ९॥५४॥ बस इस लोकमें मनुष्यका परम स्वाथे इतना ही है कि भगवानकी निश्चल भक्ति हित चित्तसे 


ततो हरौ भगवति भाक्ते कुरुत दानवाः॥आत्मोपम्येन स्त्र सर्वभूतात्मनीशवरे॥५२॥देतेया यक्षरक्षांसि ख्रियः द्रा 
त्रजोकसः ॥ खगा सृगाः पापजीवाः संति झच्युततों गताः ॥५४॥ एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसः स्वार्थः परः स्वत 


एकांतमक्तिगोविदे यत्सवेत्र तदीक्षणम्‌॥ ५५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण सप्तमस्कंधे देत्यएत्राबशासनं नाम 


LY 


सप्तमोष्ध्यायः NON नारद उवाच ॥अथ देत्यसुताः सवे अुत्वा तदतुवाणितस्‌ ॥ जश्हुनिरवयतान्नव श॒ैचुशिक्षितय्‌॥ 
॥१॥ अथाचायपुतस्तेषां बुडिमेकांतसेस्थिताम ॥ आलक्ष्य मीतस्वरितो राज्ञ आवेदयद्यथा ॥ २॥ 


Ee Oo करनी और सर्वत्र भगवाच हीका वास जानना,इससे अधिक और कोई उपाय मुक्ति होनेका नहीं है॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे | 
—s १४% भाषाटीकायां देत्यपुञ्रार्‍शासनं नामसप्तमो$ध्यायः ॥. ७ ॥ दोहा-अष्टममे अति कोप कर, दियो घुत्रको ञास । तव हारे नरहरि किय || 
क | कनककशिपुकर नाश ॥१॥ नारदजी बोले कि,सब देत्यपुजोंने प्रहादका वणेन सुनकर निर्दोष होनेके लिये उनही बातोंको अंगीकार किया ओर। & | 
| eae शिक्षा नहीं मानी #॥१॥ जब सब बालकोंकी बुद्धि इस प्रकार नारायणमें लगी हुई देखी, तब शुक्राचार्यके घन अपने मनमे बहुत इरे 5 “A 

rs जू शेका-र क्षोकि we अक्का-एक्षध्षोंके छडकोंने ग्रह्मादसे जात साला, परन्तु ज्ञानियाका नाम छोकमें शीर शाक्षमे सत्र प्राणियोको. विदित हो जाता है,परन्तु il नाम शाल्नमे भीर कोके हमत नही सुना के, हे वह्‌ wen | । 
ध गये, छोटे तपस्वियोंका, बंडे तपौत्वियोंका, और जो जो तपत्वी हैं अथवा ब्रह्मज्ञानी हे उन सबका नाम हमने छुना,पएनडु प्रह्मदके RA नाम हमने कहीं नही सुना यह अप ६ Try प्रहद - | || 
pee || ली ज्ञान सीखकर वह छडके किस ठोकमें गये? ॥ । प ee त्य यर = Na पो ied sii | 
`` ॥७0॥ उत्तर-जब प्रहांदका भोर दिरण्यकारिपुकषा, उत्पात होना आरम्म इभा तब शुक्राचा उसके पास नहीं Ths शुत्राचापेने आकर सब उत्पात छाडे राक्षसोंके बाउको अधकर्म करता देखकर ळडकोति ||| | 4 
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और अच्छी रीतिसे सोच समझकर सब वृत्तांत जैसेका तैसा हिरण्यकशिपुसे जाकर कहा. यह असह्य अप्रिय महाकठिन अत्याचार पुत्रका ट्र ate ae 
सुनकर कोधमें मतवाला हो छाल लाल नेत्र कर कॉपने लगा और पुत्रके मारनेका विचार मनमें किया ॥३॥ जिस परमेश्वरके भक्तका कोई Woe 
तिरस्कार नहीं कर सकता उस प्रहादका कठोरवाणी और तिरछी आँखसे निरादर करने लगा ॥४॥ वह जितेंद्रिय प्रहाद नम्नतासे हाथ जोड || a Fe 
खडा था, उस दारुण प्रकृतिवाले हिरण्यकशिपुने पाँबसे मसलेहुए सांपके सहश फुकार कर प्रहादसे इस प्रकार बोला ॥: ५ ॥ हे दुविनीत! a 


TAT तदप्रियं दत्यो दुस्सहं तनयानयस्‌॥ कोपावेशचलब्ात्रः TA Sa मनो दघ ॥३॥ क्षिप्ता परुषया वाचा प्रहाद 
मतदहंणम्‌ ॥ आहेक्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा ॥४॥ प्रश्रयावनतं दांतं बड़ांजलिमवस्थितस्‌॥ सर्पेः पदा5हत- 
हव श्वसन्प्रकतिदारुणः ॥ ५॥ हे दुर्विनीत मंदात्मन्कुलभदकराधम ॥ स्तब्धं मच्छासनोद्धूत नेष्ये asa यम 
क्षयस्‌ ॥ ६॥ कुडस्य यस्य कंपंते त्रयों लोकाः सहेश्वराः ॥ तस्य मेऽभीतवन्मूढ शासनं किंवलोऽयगाः ॥ ७॥ 
Tale उवाच ॥ न केवलं ये भवतश्च राजन्स वे IS बलिनां चापरेषास्‌ ॥ परेऽवरेऽमी स्थिरजंगमा य ब्रह्मादयो येन 
वश Tita ॥८॥ | ce a 
मंदमति ! हे कुलकलंक ! कुलमें भेद डालनेवाले | हे अधम ! गर्वी! तेंने मेरी आज्ञाका उछंघन किया है,में तुझको आज यमलोकमें भेजूंगा॥ 
॥ ६॥ हे मूढ! जा मेरे आगेसे चला जा.अरे नीच! मेरे कोधसे दशों दिक्पाल और सब्‌ लोकप त्रिलोकी समेत इश्वरतक कॉप रहेहे और 
तू निःशंक होकर मेरी आज्ञाका उल्लंघन करता है, ऐसा तुझको किसका बल हे॥७प्रहाद बोला कि, हे राजेन्द्र सब चर अचर जीव जन्त ॥७ a i 
्रहमादिकोंको जिसने अपने वशीश्रूत कर रखा हे, उसी आदिपुरुष अविनाशीका सुझको और तुमको बल हे. बरन मुझमें और आपमें ही | 


|-शुक्राचार्य बोळे कि, यह. कमे तुम सब जन त्याग दो और जो वहीं त्थागोगे तो हम तुम सब मस्म कर देंगे, ऐसा डर मानकर वह लडके फिर राक्षसकर्मे सीखने ST, बह ळडके तपस्या करनेमें कचे थे 
इसाळिय उन्होंने डरके मार श्रेष्ठ कर्म करन छोड (देय और राक्षसकर्म करने ST इस कारण वह लडके TIE नहीं हुए; विया तप किये उनका नाम प्रप्तिद्ध केस होता ॥ | | a 
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| | | | | 
i नहीं, सब संसारके बलवानोंमें उसीका बल दै ॥ ८॥ काल, उर्क्रम, ओज, सह, बल, इन्द्रिय, आत्मा और सत्त्व वही परमेश्वर अपनी || 
| शक्तियासे सृष्टिको रचे है, पाले है; संहार करे है और वही तीनों गुणोंका इंशा है॥ ९॥ अब आप इस अपने असुरस्वभावको छोडदो) || 
१) मनमें सबसे समानभाव रको, कोडे किसीका शह नहीं है, Faw अजित और पाखंड मतमें स्थित और खोटे मागेमें चलनेवाले आत्मा के, ||| 
Slay श्रीअनन्त भगवानमें उसे अर्पण करो और उनका पजन करो, इंसीमें आपका भला है ॥ १० ॥ कोई २ पुरुष आपसरीखे ऐसे भी हुए। ह 
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कि, अपनी इन्द्रियोंको विना जीते दशों दिशाओंको जीता मान लिया;परन्तु कुछ न जीता. क्योंकि,जिसने अपने वेरियोंको ही नहीं जीता | | 

उसने क्या जीता ! खटका तो बना ही रहा. जिसके घरमें शड घुस रहा, वह बाहरके शदुओंको जीतकर कैसे सुखकी नींद सो सकता है !| 
स इश्वरः काल उसकमोऽसावोजस्सहस्सत्त्वबलेद्रियात्मा ॥ स एव विश्व परमः स्वशक्तिमिः सृजत्यवत्यत्ति गुणन | 
यशः ॥९॥ जह्यासुरं भावमिमं मात्मनः समं मनो धत्स्व न सति ell ऋतेऽजितादात्मन उत्पथस्थितात्तडि | 
हनेतस्य महत्समहणम्‌॥ १० aeRO षण्न विजित्य लुतो मन्यत एके स्वजिता दिशो दशु ॥ जितात्मनो द 

|| 
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स्य समस्य देहिनां साधोः स्वमोहप्रमवाः कुतः पर ॥ ११ ॥ हिरण्यक शिपुरवाच ॥ व्यक्त लं म्ुकामोऽसि 
योऽतिमात्रं विकत्थसे 2 ant हि मंदात्मन्ननु स्युर्विप्ळवा शिरः ॥१२॥ यस्तया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदी 
श्वरः॥ कासी यदि स संबंत्र कस्मात्स्तमे न दृश्यते॥ १३ ॥ Sa er : 
और जिसने अपने आत्माको जीत रखा है, ऐसे ज्ञानी पुरुष सब देहघारी मात्रमें समानभाव बते हे. ऐसे साधुजनोंका अपने मोहसे इःख | 
नहीं होते और औरोंका तो कहना ही क्या है !॥ ११ ॥श्रीशुकदेवजी बोले कि उसे प्रहादके नीतिभरे वचन बाणके समान लगे, तब तो॥# 
क्रोधवान होकर हिरण्यकशिपु बोला कि, अरे अधम ! मुझको भलीभाति निश्चय हुआ किः तू अपने मरनेकी इच्छा करता दे, जो ऐसे ||| 


निर्दर वाक्य बोलता है. हे wegen | जिनका काल शिरपर आ जाता है उनकी ऐसी ही अयोग्य वाणी निकलती हे ओर सब ज्ञान।'$ | 
जाता रहता है ॥ १२ ॥ अरे कुल 7क मेरे अतिरिक्त तेने जो जगतका कर्ता और कोई दूसरा बताया, अब बताव वह कहाँ हे TANG 
























कहता है कि, वह परमात्मा सवन है तो इस सम्भेमें क्यों नहीं दीखता! ॥ १३ ॥ जो अग्र सम्भमें नहीं दीखेगा तो में तेरे शिरको छेदन i 
कहंगा इसलिये तेंने जो हारे अपना रक्षक समझ रक्‍्खा हे वह अब तेरी रक्षा करे, देखें केसे कर सकता है ll ५४॥ इस प्रकार वह दुष्ट || 
हिरण्यकशिपु, वचनोंसे और क्रोधसे महाभागवत प्रहाद अपने पुत्रको पीडा दे खड्ग हाथमें ले .महाक्ोध कर ललकारता || | 
तजता झट झपट कर आसनसे उछल कर उठा, कवचकी कडियें aged लगीं, भुजाय फड़कने लगीं, तेलके समान |%॥ 
सोऽहं विकत्थमानस्य शिरः कायाडरामि ते ॥ गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्‌ १४॥ एवं Tears || 
यन्वुषा सुतं म AAMT महासुरः ॥ खङ्ग प्रग्रह्मोत्पतितो. वरासनात्‌ स्तंभ तताडातिबलः स्वसुष्टिना। १५॥ || 
तदेव तस्मिन्निनदोऽतिमीषणो बभूव येनांडकटाहमस्फुटत्‌ ॥ यं वै स्वधिष्ण्योपगतं खजादयः अुत्वा स्वधामा 
CRT मेनिरे ॥ १६॥ स विक्रमन्पुत्रवधेप्पुरोजसा निशम्य निद्दादमपूवमद्धतम्‌ ॥ अंतस्समायां न ददश तत्पदं 
RAAT सुरारियूथपाः ॥ १७ ॥ सत्यं विधातु निजश्त्यमाषितं व्याप्ति च भृतेष्वखिलेषु चात्मनः ॥ अदृञ्यता 
त्यङ्गतरूसुद्रहन्स्तभ सभायाँ न सगं न मालुषस ॥ १८॥ स सत्त्वमेवं परितो विपश्यन्स्तभस्य मध्यादनुनिजिहा 
नम्‌ ॥ नायं BT नापि नरो विचित्रमहो किमेतन्नृमृगेद्रपस्‌ ॥ १९ ॥ SS. : 
आंसू आंखोंसे ढलकने लगे,योधा कोधानळूसम रूप देख देख सरकने लगे,उस समय महागम्भीर नाद कर खम्भमें एक घुष्टिक मारा॥१७॥ |#॥ 
क श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन! उसीसमय उसमें महाभयंकर शब्द हुआ,जिसके होतेही पृथ्वी लोट पोट होने लगी,पहाड़ जड़से उखड कर गिरने| ५ in 
लगे, दिग्गज चिंघाडने SE al मर्यादा छोडदी,आज सब लोकोंका विध्वंस होजाय तो कुछ आश्रय नहीं,में जानता हूँ कि,आज महाप्रल- 
यका समय आ गया ऐसा ब्ह्मादिकोंनें माना ॥ १६ ॥ पुत्रको मारनेकी इच्छावाला वह दैत्य सभाके बीचमें अज्रुतशब्द सुनकर वेगसे इधर 
उधर दोडता हुआ तिसके आंत्रयको नहीं देखता भया और सम्पूर्ण देत्य अतित्रासको प्राप्त होते भये ॥ १७ .॥ सब देत्य खडे परस्पर Mil 


भा० स० 
॥ ३२ ॥ 
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विचांरही रहे थे कि,उसी काल सन्ध्याके समय खम्भको फाडकर राक्षसोंको मारनेवाले श्रीनृसिंह भगवान्‌ प्रगट हुए. तब बिस्मित हुए राक्षस |%। 
कहने लगे कि,अहो | न तो यह सिंह है,न मनुष्य है,मसुष्य सिंह रूपवाला यह विचित्र सत्त्व क्या दै! ॥१८॥१९॥ हिरण्यकशिपुके ऐसे विचारते ||#| 
विचारते अंगांड़ी उठे उए भयंकर नृत्तिहजी दीखे कि; जिनके AT सुवणसे प्रचंड नेत्र, कंधवालके बाल केँपार हे, जभाई लेते हुए॥२०॥ कराल | ee 
SIs, तीक्ष्ण Mal, PHIM भयकर सुखवाले, खडे कानोंवाले, पवेतकी गुफाकी तरह मुख नासिका वाले, ठोडी Aes भयंकर ॥ २१.॥ | 
आङ्ाशको स्पशे करत इए, बडी और मोरी ग्रीवा उरु वक्षःस्थलवाले, कृश कटिभागवाले, चंद्रकिरण सहश देदीप्यमान; भुनासहश केशोंसे 
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|| मीमांसमानस्य समुत्यितोःग्रतो रसिहरूपस्तदलं भयानकम्‌ ॥ प्रतप्तचामीकरचडलोचनं स्फुरत्सटाकेसरजमितान | 
a) नम ॥ २०॥ करालदंए करवालचंचलश्षुरांतजिहं बकुटीसुखोल्वणम ॥ स्तब्धोध्वेकण गिरिकंदराडतव्यात्तास्यनासं ।४ 
द|. हनुभेदभीषणम्‌॥ २१ ॥ दिवि स्प्रशत्कायमदी्घपीवरग्रीवोस्वक्षःस्थलमल्पमध्यस्‌। चंद्रांशुगोरश्छरितं तनरुहेविष्व ||&। 
#|  ग्युजानीकशत नखायुधम्‌ ॥ २२॥ दुरासदं सवनिजेतरायुधप्रवेकविद्रावितदेत्यदानवस ॥प्रायेण मेऽयं हरिणोरुमायिना ||| 
#| वधः स्मंतोःनेन समुद्यतेन किस्‌ ॥२३॥ एवं ब॒वेस्वभ्यपत्दायुधो नदन्तसिहं प्रति देत्यकुञ्जरः॥ अलक्षितोऽग्नौ || 
# | पतितःपतंगमो यथा रसिहोजसि सरता ॥२४॥ न्‌ तदिचित्र खळ सत्त्वधामनि स्वतेजसा योऽव एराऽपिब i 
- त्तमः ॥ ततोऽमिपद्याभ्यहनन्महासरो रुषा Bae गदयोस्वेगया ॥ २५ ॥ i 
|| युक्त, नखरूप आयुधोसे युक्त ॥२२॥ ऐसे भयंकर ूपको देखकर सब दैत्य दानव भाग गये और हिरण्यकशिपु. कहनेलगा कि, अहो | मालूम || 
हर होता दै कि.प्रायःकरके मयावी हरिन यह मेरे प्रारनेका उपाय किया है रहो,इससे क्या होनाहे ॥२३॥ हिरण्यकशिपु मद्दाघोर्‌ शब्द कर बोला ४ 
> अरे पशु | अरे मायावी!तेने छल बल कर बहुत जनोंको छला दै, परन्तु में तेरे वशका नहीं, ले अब सावधान हो! आज तुझको मारकर तेरे ही 
ag रुधिरसे अपने आता हिरण्याक्षका प्पेण FEMI. यह कह गदा लेकर TESTS उपरको झपटा कि, जैसे अभिपर पतंग झपटता हे और |® 
& वहां तृसिइजीके तेजमें पड़तेही अलक्षित होगया॥२७॥सो सत्त्वघामा भगवतर्मे यह बात विचित्र नहींक्योंकि पहले जिसने अपने तेजसे संपूर्ण | 












भा० Fe र अन्धकार नष्ट कर दिया था फिर इस महाअसुर (हरण्यकशिपुने को = करके अति तीत्र वेगवाली गदा नृर्तिहजीपर डाली ॥ = hd भाश ae 
i करते इए गदासहित उस असुरको नृर्तिहजीने ऐसे पकड़लिया कि,जेंसे गरुड. महान्‌ सर्पको पकड लेता दै परन्तु हिका नसिइजीके | | अ 
॥ २२॥ |ॐ हाथसे ऐसे छूट गया कि; जसे क्रीडा करते इए ASH हाथसे सपे FET जाता दै ॥९६॥परंतु यह छुडाना दुःखित इए देवताओंकी अच्छा नहीं 5 
ed दीखा; oe जिनके स्थान छीन बाहर निकाल दिये थे और यह महाअसुर छूटनेके कारण नृर्सिहजीको अपने वीर्यसे शंकित UU ढाल | x 
|| लेकर फिर न्सिहजीके ऊपर वेगसे प्रहार करने लगा ॥ २७॥ महाभयानक अट्टहास शब्द करके अपने पूर्ण तेजसे उस शिकरेके समान| 


त॑ विकमत सगदे गदाधरो महोरगं ताक्ष्यसुतो यथापग्रहीत॥स तस्यहस्तोत्कलितस्तदाउ्सुरो विकीडतों यहदहिगरु 
त्मत॥२६॥ असाध्वमन्यंत हृतौकसोऽमरा घनच्छदा भारत्‌ सर्वधिष्ण्यपाः। प मन्यमानो निजवीर्यशंकितं यडस्त 
मुक्तो Tele महासुरः ॥ एनस्तमासजत खङ्गचमंणी प्रशह् वेगेन जितश्रमो मघे॥२७॥ तं इयेनवेंगं शात चंद्रवत्मंभिश्चरं 
तमच्छिद्रमुपयंधों इरिः॥ कृत्वाह्हास खरसुत्सवनोल्बणं निमीलिताक्षं जगृहे सहाजवः ॥२८॥विष्वक ररतं ग्रहणा 
तुरं हरिव्योलो यथाखुं कुलिशाक्षतलचस्‌॥ दार्यूर आपात्य ददार लीलया नखेॅयंथाऽदि गरुडो महाविषम्‌ ॥ २९॥ 


वेगवाले अनेकशस्रधारी TA आकाशके अमण करनेवाले हिरण्यकशिषुके नेत्र बन्द कर अत्यन्त da वेगवाले नृसिदजीने चपलाकी नाई 
चमक कर उसको पकड़ लिया ॥ २८॥ जसे सपं मूसेको विनाही प्रयास सहजमें पकड़ लेता है, उस समय देत्यन्द्र आतुरतासे चारों औरको | 
तडफडाने लगा और छूटनेके लिये अनेक उपाय किये परन्तु श सिजीके पजोंसे न छूट सका उसकी खाल ऐसी कठोर थी जो वजसे भी कभी 

न कटी, उस हिरण्यकरिंपुको अतिनिःशंक हो अंकमें भर जंघाओंपर धरकर सन्ध्याका समय विचार देहरी पर खड होकर कहा, अरे प्रह्मदके 
|; ख देनेवाले! जो जो वचन तुझको दिये थे उनमेसे तो कोई बात नहीं हेदिख ले!न दिन हेज रात हैन पृथ्वी हन वज है, ने आकाश है, न पशु | 
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a. | hn 
न मनुष्य है, न वन है, न शत्त हे, न घर हे,न द्वार है, सब प्रकारे विचार ले, यह कह गरुड TA महाविषघर सांपको फाडकर बगेल देता दै, | 
ऐसे ही विना परिश्रम क्रीडामाजसे नृसिंइजीने हिरण्यकशिषुका पेट फाड डाला.देखो। भगवत्की अहुत गति सन्ध्याका तो समयथा न दिन % 
था न रात थी जघाओंपर घरंकर मारा, न धरी थी न आकाश था: नखोंसे चीर डाला, न कोईअब्न था न कोई VA था ओरं वह नख न 
जीवित थे, न मृतक थे और नृत्तिह रूप जो धारण किया,न कोई पशु थान पुरुष था॥२९॥क्रोचते AT विशाल रूप महाविकरालू लाल लाल || 
प्रलयकालके HUSH समान AT, AAT विस्तार वाला फटा हुआ सुख,मृत्युमवनके सदृश अपनी जिद्वासे अपने होठोंको चाट रहे और रुधिर || . 
रके लानेसे मुख लाळ लाल हो रहा.देत्यकी आंतों का हार कण्ठ पहिरे और जहाँ तहाँ रक्त केबुन्द जो शरीरमें लग रहे थे वद ऐसे विदित होते थे॥ 
Je] संरभदष्येक््यकराठलोचनो व्यात्ताननांत विलिहन्स्वजिह्दया ॥ अछग्लपाक्तारुणकेप्तराननो यथांत्रमाली द्विपहत्यया ||. 
aft ॥ ३० ॥ नखांकुरोत्पाटिवहत्सरोर्हे विस्रज्य तस्याचुचरावुदायुंधान ॥ अहन्समतान्नलशखपाष्णिसिदोदेण्ड : 
यूथो5चपथान्सदसराः ॥ ३१ ॥ ALATA जलदाः परापतन्ग्रहाश्च तदृष्टिविश्नष्टरोचिषः ॥ अंभोधयः श्वासहता विच | 
ुञ्चनिहांदमीता दिगिभा विचुऋुशः ॥ ३२ ॥ दयोस्तस्सटोख््िप्तविमानसकुला प्रोत्सपैत मा च . पदातिपीडिता॥ |ॐ 
लाः समुत्पेत्रमुष्य रंहसा तत्तेजसा खं ककुभो न रेजिरे ॥ ३३॥ Ms अयाम हर आन 
2, ' ॥॥॥मानों पत्रेतपर वीरहूटी फिररही हे और गलेमें आंतोंका हार ऐसी शोभा देता L था जसे aA हाथीको मार कर उसकी ATS हार अपने, 7 
0 कमे डाल लेता दे॥३०॥श्रीनृतिइजी महाराजने देत्येनद्रके हदयकप्रलको नखोंके अंझुरों पे विदीण किया था, उसको तो बगेछ दिया औरउसके || 
%। अनुचरऔर भृत्यगण जो कि,शत्र उठाये म रहे-थे उन यूथपति और पक्षपातियोंको TAR TAG, Tae चीरफाड़ मसळ मसल सहलोंको || 
मारकर चौड़ा कर दिया.देखिये।वह तो सब शस्त्रवारी और नृसिइजी केवल थुजाओसे ही सब काम ले रहे थे॥३१॥नसिहजीकी सघन जराओंसे | 
0 कम्पित मेघ सब फट गये गह नतिदकी दृष्टिको चमकसे छिन्न भिन्न हो नश होगये,उनके श्वाससे मारे हुए समुद्र अपनी मर्य्यादाको छोड चलाय | ९ 
. ७ | मान हो गये और तृर्सिहके दहाड़नेका शब्द सुनकर दशो दिशाओंके दिग्गज भयभीत हो चिंघाडने लगे ॥ ३२॥ जटाकी लपेटसे विमान | * | 
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| आकारामें रह गये थे, उनसे सर्वत्र आकाश व्याप्त हो गया और उन पदोंके भारसे वसुधा पीडित हो डामाडोल होगई और उनके तेजके 
OK) ~ C2 AN ~ ण दि ha © | म भाके मध्यमें सर्वोत्तम 
गस पर्वत उखड़ २ कर गिरने लगे, उनके वेगके प्रभावसे आकाश और दिशाय छबिहीन होगई॥ ३३॥ उस समय स 


च्य 


क शूलकी सदश इसदेत्यनायक हिरण्यकशिपुको भगवान्‌वैकुण्ढ्नायकने मारा उस समय सब देवांगना उसका मरण सुनकर Acta हके वेगसे 
ततः सभायामुपविष्टसुत्तमे BUSA संहृततेजसं aw अलक्षितदेरथमत्यमषणं प्रचंडवक्रं न बभाज BAT ॥ Rel 


निशम्य लोकत्रयमस्तकज्वरं तमादिदैत्यं हरिणा इतं TAN प्रहषवेगोत्कलितानना सुः MEATS gaa: 
॥३५॥तदा विमानावलिमिनभस्तले दिदक्षतां संकुलमास नाकिनास ॥ सुरानका हुँदमयोऽय जमिरे भतन ह ग 
asia: ख्रियः ॥ २६ ॥ तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रहमद्रगिरिशादयः ॥ ऋषयः पितरः सिडाविद्याधरमहोरगाः ॥ २ : 

मनवःप्रजानां पतयो गंधर्वाप्तरचारणा॥यक्षाः किपुरुषास्तात वेतालाः सिड किन्नराः ॥ ३८ ॥ तेःविष्णुपाषदास्सव 
 मुनेदकुसुदादयः ॥ मति बडांजलिएटा आसीनं तीबतेजसम्‌ ॥ इंडिरे नंरशादूलं ना शा a wall 
नवे सो वारंवार जय जय शब्द पुकार पुकार और भगवाचूके अद्भुत रूपको निहार निहार आनन त 

i op Lee oe afae भगवारने VITA मारा उस समय नृ्तिहजीक दरानके लिये सब sal} a Sala 
ml विमानों की पंक्तियोंसे सब आकाशमण्डळ आच्छादित होगया,सः bis ढुंदु भी बजाने लगे और पुखिया पुलिया गन्धन गाने छ रा ह 
ea मीठे मीठे स्वरोसे मनोहर गान करके सबके मनोंको मोहित काने लगीं॥ ३६ ॥ उस समय वहाँ ब्रह्मा, शिव, इन्द्रादिक देवता, ऋषि, सुनि, 
Re 
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fe ; तेज समूहों ; धवान शत्र था. 
ग़ज्य्तिहासनपर श्री तिहजी महाराज विराजमान इएमद्दातेज समूहोंस पूरित जिनके सन्सुख कोई भी सामथ्यवान्‌ che नहीं आता था. 
उन प्रचण्ड क्रोधी महाकराल वदनवाले श्रीनृर्सिह भगवानके समीप कोई भी नहीं जा सकता था॥ ३४॥ तीनों लोकोंका कश्दायक मस्तकके 


पित, fia किन्नर, महोरग॥ Ro ॥ मजु,प्रजापति, TET, अप्सरा, चारण, यक्ष, किंपुरुष, वेताल, सिद्ध, किन्नर ॥ Re ॥ | और स वेङुण्ठ 
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१) नाथके पार्षद-नन्दःसुनन्दः सुद, कुसुदाक्षादिक अंजलियोंके सम्पुट शिरपर धरकर जहां राजसिंद्दासन पर महातीत्र तेजवाले श्रीनृसिंह भगवान 
| ao थे वहां a देवता न तो अति दूर और न अति समीप खडे हो पृथक पृथक भावसे संसारी जीवोंके उपकारके लिये यंत्र, 
॥%॥मंत्रककवच, अष्टक, स्तोत्रासे शरीनृसिइजी महाराजकी स्तुति करने लगे ॥३९॥ ब्रह्माजी बोले कि, हे अनन्त ! दुरन्तशक्तिधारी, विचि्रवीयेः | क 
(0 | पवित्र चरित्रकारी, सृष्टिके उत्पत्ति, पालन, संहार करनेहारे, .अपने सत्त्वादि गुणोंसे अनेक प्रकारेकी लीला रचनेवारे; अव्यक्त अविनाशी || 
& |परमात्मा नृर्षिहजी!आपको वारंवार मेरा नमस्कार है॥४०॥महादेवजी बोले कि, संसारके अन्तकालके समय आपके कोप करनेका समय है. 


ब्रह्मोवाच ॥ नतोऽस्म्यनंताय हुरंतशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकमेण्‌ ॥ विश्वस्य सस्थितिसंयमान्युणेः खलीलया 

संदधतेऽव्ययात्मने ॥ ४०॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ कोपकालो  युगांतस्ते हतोऽयमसुरोऽल्पकः ॥ तत्सुतं पाद्यपसृतं 

भक्तं ते भक्तवत्सल ॥ ४१ ॥ इन्द्र उवाच ॥ प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः खभागा देत्याक्रांतं हृदयकमलं 

त्वद्ग्रहं प्रत्यबोधि ॥ कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ Basal ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिहापरेः किम्‌ ॥४२॥ 

ऋषय SS ॥ तं नस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो येनेदमादिएरुषात्मगतं ससज ॥ तहिप्रलुप्तमधुनाध्य शरण्यपाल 
रक्षाग्रहीतवपुषा एनरन्वमंस्थाः॥ ४३ ॥ | 




















. | ४९ करो न 83॥ के बोले कि,हे परमेष्ठिन्‌ नृसिंइजी महाराज ! हे दीननाथ! हे जनरक्षक | आपने महाप्रचण्ड देत्यका वथ = करके हमारे| Bil 
| - - भाग हमको दिलवाये और आपके वास करनेका स्थान जो हमारा हृदयकमल सो दुराचारी असुरके STATA हो रहा था उसको अभय करके॥७॥ 
| Be चित्त प्रझछित किया, जो सदाकाल वशीभूत रहे ऐसा त्रिलोकीका राज्य आपके भक्तोंको क्या वस्तु है! हे नाथ ! वह तो सुक्तिको||# | 
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अमी तो आपने इस तुच्छ अझरहीको मारा है.हे भक्तवत्सल | अब आप अपने कोपको शान्त करके इस शरणागत आये अपने भक्त ay 


UBT आपके आगे कुछ वस्तु नहीं समझते, फिर और सुखोंकी तो गिनती ही क्या दै! ॥ ४२॥ सब ऋषि बोले कि, हे आदिपुरुष । दे||| | 


ae i | = fs र ने हमको आज्ञा दी. सो हे दीन | | 
Wo स* ६ रक्षक | आपके आत्मामें मिला हुआ जो यह विश्व हे इसको रच उसी तेजहूप तप करनेकी आप i is च 
is Eat तप अभीतक इस असुरने विनाश कर रखा था. सो आज इमारी:रक्षाके लिये आपने Thee र रद ea be] 
॥ ३॥ |® | हमको आज्ञा दी ॥४३॥ सब पितर बोले कि, हमारे पुत्र पौत्रादिकांके दिये हुए. श्रादके पिण्ड ते अवनत = sat वह चाबकर जल पी 9 
ला जाया करता था और जो कभी किसी AGA जाकर वह तिलांजलि और जलदान दिया करते थे Bia तो उन न चिस्से निकालकर इसका 
लिया करता था सो आज आपने उस अधुरा पेट नखोंसे चीरकर जो हमारे पदाथ थे सो आपने आ ar a हमने अपने योगबल्से | “| व 
दिये, इसलिये हे सर्वेधभपालक | आपको हम वारंवार नमस्कार करत हैं ॥ a ॥ सब सिद्ध बोले कि; विदीणवपाय | 
पितर उचः ॥ आदानि नोऽधि प्रसमं तज्जेन ती॑समयेः्प्यपिबत्तिलांड ॥ ANETTA || 
आच्छेत्तस्मे नमो दृहरयेऽखिलधमेगोप्त्र।४४ a SAU यो नो गति योगसिडामसा्ुरहारषाय गयाऽतुराडां | 
नानादप तन्नलेनिदंदार तस्म तम्य प्ताः स्मो इसिह ॥ ९५॥. विच्या SE विया गा य 0 
न्यषेधदज्ञो बलवीयेदप्तः ॥ स येन संख्य पशुवडतस्त मायादसिह प्रणताः स्म नित्यस्‌॥ ४६ ॥ नागा ` | 
पापेन रलानि खरीरलानि हृतानि नः ॥ तहक्ष'पाटनेनासां दत्तानंदनमोऽस्वुते॥४१॥ = बदर नखोसे विदीण [4 
अणिमा महिमादिक सिद्धियोंकों प्राप्त किया था वह सब इत Ls ue वस re aN पान Ess व्यानादिके| 
) ऐसे सिंहरूपको इम वारंवार नमस्कार करते ह॥ ४ ने नहीं करन हि >> हृ | 
पशुवत्‌ मारकर विध्वंस कर दिया; ऐसी माया क हा श्रीनृसिइजीको TRA केलिये इसि घार उस पापीका पेट फाड़ करा | | 
; एन और उमत्त उत्तम पदार्थोको इर लिया था सो आपने हमारे उपकारकेलिये नसिहहप था व हो यार नमस्कार 
hdd योक प्रफुछित कर परमानन्द दिया ऐसे जो आप THETA द रही आपको इम पाता ह) ¢ 
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| fi | समथ! हम जो आपके नट नाटक बजाने और गानेवाले हैं,इंमको जिस देत्यने अपने बल वीय और पराक्रमसे अपने वशीधूत कर लिया था : 4 


| | 
| #| उस दुष्ट दानव को आपने इस गतिको पइुँचाया ऐसा ही करना चाहिये. कहीं पाखण्डमें स्थित होनेवालेकी भी sa कुशळ हो सकती दै! कभी 2 
ABT नहीं॥ ५० ॥ सब चारण बोले कि, हे नर्तिहजी महाराज | भक्तजनोंके दुःख देनेवाले इसे पापी देत्य हदयभेदीको आपने मारा यह बहुत 
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हे ॥ 9७ ॥ सब मनु बोले कि, इम सब मनु आपकी आज्ञाचुसार ATA रीतिसे अपने धम कमे जो कर रहे थे, हे नसिहदेव ! उन सब 
गमो यास क विनष्ट कर दीं, उस महादुष्टका आपने नखोसे वध किया, यह काम आपने बहुत ही अच्छा किया |% 
रकि, वर्णाश्रमोंकी मयोदाये बँधी रहीं. हे प्रमो | हम जो आपके दास हें सो हमारे लिये क्या आज्ञा है ! इम लोग अब क्या कर! ॥४८॥ 
सब प्रजापति बोले किदे प्रजेश ! हमको आपने रचा और आपकी प्रेरणासे इम प्रजाको रचते थे, परन्तु उस दुषटके प्रतिषेध करनेसे इम लोग 
उसको त्याग अपने अपने स्थानोंमें छिप छिपकर बेठ रहे थे, अब उस दुष्ट असुरका आज आपने उद्र विदीण कर वध किया, सो अब हम 
मनब उच्चः ॥ मनवो व्ये तवः निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभ्रतसेतवः ॥ भवता खलस्स उपसंहतः प्रमो कर |& 
बाम ते किमनुशाधि किकरान्‌ ॥ ४८ ॥ प्रजापतय उच्चः ॥ प्रजेशा वयं ते परेशाभिखष्टा न यन प्रजा वे सजामो || 
` निषिदाः ॥ सएष तया मिन्नवक्षानुशेत जगन्मंगले सतत्वमू्तेऽवतारः ॥४९॥ गंधा उचुः वयं बिभो ते नटनाख्य | : 
गायका येनात्मसादीयबलोजसाकझताः ॥ स एष नीतो भवता दशामिमां किसुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते ॥५९ ॥ | a 
चारणा उचः ॥ हरे तवांधिपकर्ज भवापवर्गमाश्रिताः ॥ यदेष साधुहच्छयस्लया$घुरः समापितः ॥ ९१ ॥ = 


धी | प्रसन्नतापूर्वक आपकी इच्छानुसार प्रजा रचेंगे. हे सत्त्वमूते ! आपका अवतार संसारके मंगलकेः लिये हे ॥ ४९॥ सब गन्धर्वे बोले कि, है| 
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रणागत हैं॥ «३ ॥ सब यक्ष बोले कि, हे तर्सिहजी महाराज! पचीस तत्त्वोके अधीश हम लोग आपरी इच्छानुसार कमे करनेमें आपके सुख्य 5 me ae 
वक थे, सो इस दुष्ट दितिपुत्रने हमको अपना भार उठानेवाला अनुचर बनाकर रखा था सो आपने अपने भक्तोंका संताप देखकर इस - ह... 
रिताप देनेवाले दुष्ट राक्षसको आज मारकर हमारा ताप दूर किया ॥ ५२ ॥ किंपुरुष बोले कि, हम किंपुरुष . हें और आप :आदिपुरुष || | अ 


रुषोत्तम हे, इमाय अपराध क्षमा कीजिये, इम आपकी स्तुति केसे कर सकते हैं! यह कुपुरुष नीच हिरण्यकशिषु तो उसी समय मरचका था 


॥ यक्षा ae ॥ वयमनुचरसुख्याः कमेभिस्ते मनोज्ञैस्त द इह दितिसतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌ ॥ स॒ 
तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पंचतां पर्चावेश ॥ ५२ ॥ किपुरुषा Sai वय RATE 
तु महापुरुप इश्वरः ॥ अयं कुएरुषो नष्टो धिक्ङतः साधुभियदा ॥ ५३ ॥ वैतालिका उच्चः ॥ सभासु सत्रे तवामळ | 
यशो गीता सपर्या महतीं लमामहे॥ यस्तां व्यनेषीडशमेष हु्जनो दिष्टया इतस्ते भगवन्यथाऽऽमयः॥ ५४ ॥ 


कि इसका साधु पुरुषोंने निरादर किया और धिक्कार दिया था॥ ५३॥ वेतालिक लोग बोळे कि, सभाओंमें और यज्ञोंमें आपका निर्मल यश 

गानेसे बडी पूजा हम लोगोंको प्राप्त होती थी और यह दुर्जन दुष्ट हमारी पूजाको ले लिया करता था औरयशका विनाश करता रहता.था, सो|| | | 
आपने इसको मारकर हमारे रोगका नाश कर दिया; आपका कल्याण हो,जो सब दिनका ताप आपने हमारा मिटा दिया. न जानिये अब कोई| | == 
दुष्ट उत्पन्न होजाय इस लिये वारंवार हमारी यह सबकी विनय है कि, सब प्राणीमात्रको अपनेपरमधामको ले चलो॥ ५४॥ 


१ रसिहजी बोळे कि, छाओ कौन हमारे परमधामको चळे हैं. तब एक वेताळ HAR बुछानेको बाहर निकला, देखा तो एक शक्य कीवा पडी लोट रही है. बेताळने कहा हे Rl | तू seach 
eee तुझको gre भिज्वाबेंगे, वह बोली कि, बेकुण्ठमें क्या है १ वेताळ बोला कि, अरी सूखे तू नहीं जानती फि, बैंकुठमें क्या हे १ वेकुण्ठमे बडे वडे ga हैं, सुन्दर पट्रस प्रकारके मोजन 
मेलते है, पीनको अमृतक समान स्वच्छ झातळ जळ मिलता हे. बेठनेके लिये उच्चासन, सोने किये दूधफेनसम सुन्दर शब्या, नित्यप्राति श्रीनारायणके aaa, दिन रात मगवानूका गुणानुवाद, इसके 
अति,रेक्त और अनेक अनेक प्रकारके आनन्द मोगनेमें आते हैं. यह घुनऋर वह शूकरी बोली कि, erat नाभ तो लिया ही नही. यह तो 5हो कि,विष्ठा वहां खाने मिळती है वा नहीं £ वेताळ बोळा ent 


३३ २ AR A ~ A 


नांच | वहां ऐसी निषिद्ध वस्तुका क्या कामःबहां तो मेवा Pera सुन्दर सुन्दर पकान इच्छानुप्तार पिङरे हैं. झरी बोडो कि, तो कपा मैं आग छगाऊं गी,चश्ेमें जाय मेव Gers, ऐसे बैकुण्ठ जानि मेरी- 


iy “© 


6d a 


x i t 
र न 
है" भी 4 
/ 
| 
BAA 








a > 


ट 
VERE 


SEB 


5 


sou 





alu २६ " 


a) 


न 


08 288 882 ४ 8 # ४ 2 2 8 5 8 8 2 ढक # 2 हक CRETE ढ़ 
EB 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


HI° Ue 
BRS ॥ 






teen] 


PERE 00 








निदान सब देवता मिलकर श्रीलक्ष्मीजीके निकट गये और हाथ जोडकर बोळे कि, दे जननि! श्रीनर्तिदजीके तेजसे निलोकी भस्म इआ| | "- "- 
चाहती है, आप चळ कर उनके कोधको शान्त कीजिये, यह कह साक्षात श्रीछक्ष्मीजीको aires सम्मुख भेजा उस महाभयंकर STR | ० ९ 
देखकर weit भी पासन जा सकी $ ॥ २॥ तब भागवत प्रहादको निकट बैठ हुआ देखकर FATT बोले किं, है इतर gin ate ge 
कारण तेरे पिता अत्यन्त Ha हो रहे हैं,उनके समीप तू ही जा और उनके कोषको शान्त कर UR दै नरेन्द्र | ब्रह्माजीकी आज्ञाको शिंरपर || | 
साक्ष ie A: ग्रेषिता eel तन्महदअतम ॥ अदष्टाश्रतपूर्वत्वात्सा नोपेयाय शकिता ॥ २॥ प्रहद प्रेषयामास ब्रह्मा ७ 
वस्थितर्मंतिके ॥ तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे पितं TIA ॥ ३॥ तथेति शनके राजन्मद्ाभागवताऽमकः ॥ उपेत्य | 
सवि कायेन ननाम बिहितांजलिः॥४॥ स्वपादमूले पतितं तमंमंक विलोक्य देवः कपया परिप्छूतः ॥ उत्थाप्य व | 
णयदधात्करांबुज कालाहिवित्रस्तधियां कृतामयम्र ॥५॥ स ARAM ASDA: सपद्यमिव्यत्तपरात्मदर्शनः॥ | न | 
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य॒सादपद्मं हृदि निरतो दधौ हृष्यत्ततुः क्िन्नहदशुलोचनः ॥ ६॥ a | 
गव | सहजमें रता भया॥३॥ || 
धारण कर महाभागवत वह भोलाभाला प्रहाद हाथ जोड़ शिर नवाय सहज सहजमें नृतिह is कर जाकर दण्डवत्‌ प्रणाम करता भर el 
तब अपने चरणोंमें पडे हुए उस बालक प्रहादको देखकर श्रीनूसिंदजीने क पासे परिपूर्ण होके उसको उठा लिया और उसके शीशप\ FSET || 
स्के मयसे SANS बुद्धिमानोंका अभयदायक अपना करकमळ GAT ॥६॥श्रीन्‌ सिहजीके ! हस्तकमलके स्पशसे उसकी सब अशुभ UIT | 
दूर होगई और उसी समय उसको ब्रहाज्ञान प्राप्त होगया. हषितिचित्तरोमावरि खडी दी रहीं, अग प्रु छित होगया,आँखोंमें प्रेमके आंसू अंग प्रफुछित होगया,आँखोंमें प्रेमकै आंसू भर || 
8 शेक्वा-प्रहादके ऊपर तो नुसिह भगवानूका परम अलुग्रह था, फिर शीघ्र क्रोघको त्यागकर वरदान क्यों नहीं दिया, ऐसी सस उपर ते Alte भगवानका परम अलुप्रह या, फिर शीघ्र षको त्यागकर वरदान क्यों नहीं दिया, ऐसी प्रीति करके फिर थर देनेमें बिम्ब क्यों किया , Ree i 
उत्तर -रासहजीने ote ate त्याग नहीं किया और प्रह्वादको शीघ्र बरदान मी नहीं दिया,इसका'कारण पह है Rela प्रहाइका मक्तिका प्ररांसा करान्‌ Fea mate .त्यागलम भोर बरदान दनमें | || 
विलम्ब किया. ठोके सब ऐसे बचन कहेंगे कि,सब देवताओंने नृसंहजीकी स्तुते की परन्तु क्रोध शान्त नहीं इ आ) जव प्रहादवे स्तुति की तब उसी समय क्रोधो त्याग दिया ऐसा alee मगवानको | a | 
प्रह्मद प्यारा था इसळिये क्रोधके स्यागनेमं विळम्ब किया और इसलिये तुरन्त वरदान मी नई दिया ॥ (|| 
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|आये और अति आनन्दित हो भगवानके चरणकमलका ध्यान करने लगा ॥ ६॥ पकाग्रमनसे स्वस्थ सावधान होकर प्रेमभरी Tag वाणीसे| 
वह भक्त प्रहाद अपने लोचन और अन्तःकरणको श्रीनृलिंहजीके TSI झगा भगवान्‌ वासुदेवकी प्रार्थना करने लगा ॥ ७॥ प्रहद बोल 
कि सत्त्वशुणमें एकाकार बुद्धिवाले भ्रह्मादिक देवताओंके गण, सुनि ओर सिद्धपुरुष गम्भीर वाणियों करके अनेक महागुणोंसे आजतक जिनकी 
आराधना और प्रार्थना करनेको समय नहीं होते, वह उग्रहूपधारी श्रीनृसिंह भगवान्‌ एझ दानव जाति मन्दबुद्विपर किस प्रकार संतुष्ट होंगे ! 
तो भी उनकी कृपासे उनकी स्तुति करता हूँ॥ ८॥ घन, जाति, रूप, तप, पाण्डित्य, श्रुत, ओज, तेज, प्रभाव, बळ, पौरुष, बुद्धि, ms योग | 
इन सबमें कोई भी उपाय परमेश्वरकी आराधना करने योग्य नहीं. भगवान्‌ तो केवल भक्तिभावके भूखे है. देखो ! सुदामाके तन्दुलोंपर ही | 
अस्तोषीडरिमेकाग्रमनसा सुसमाहितः a ॥ प्रेमगद्गदया वाचा तन््यस्तहृदयेक्षणः ॥. ७ ॥ Fale इता ॥ 
ब्रह्मादयः सुरगणा पुनयो5थ सिद्धाः स॒त्त्वेकतानमतयो वचसां प्रवाहे! नाराधितं पुरुगणेरधुनापि Ag: कितोइसह 
स मे हरिस्य़रजातेः ॥८॥ मन्ये धनामिजनरूपतपःश्रुतोजस्तेज'प्रमावबलपोरुषबुड्ियोगाः ॥ नाराधनाय हि भवंति 
परस्य पुंसो भक्त्या AAT भगवान्गजयूथपाय ॥ ९ ॥ विप्राहिषड्यणयुतादरावेदनाभपादारविन्दविसुखाच्ड्पचं वरि 
छम्‌ ॥ मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थ प्राणं एनाति सङुलं न तु श्रिमानः॥ १०॥ | 
| : 0 प्रसन्न हो गये ॥ ९॥ चाहे चार वेदका विभागकर्ता, अनेक यज्ञोंका करनेवाला, द्वादशगुणसम्पन्न, घनमें कुबके समान और जातिका || 
शण हो परन्तु भगवद्धक्तिस विरुद्ध हो, वह ब्राह्मणोंकी गणनामें नहीं है. और जो जन जातिका चाण्डाल, महापापी और नित्य सुरापी भी की... 
४ हो,परन्तु अपने मन;वचन, कर्म,तन, धन और अपने प्राणोंको नारायणको समर्पण कर दे, वह महाश्रेष्ठ दै और धन्य है. क्योंकि, वह थपच |%॥ | 
भी अपने सब पारिवारको संसारसागरसे तार सकता है ओर अधिक अभिमानी ओर अज्ञानी ब्राञ्जण भी आपके चरणकमलसे विपुख र 
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i किसी प्रकार अपने पारिवारो पावन और पवित्र नहीं कर सकता और वह घन भी केवळ तनका पालन करने वाला हे, कुछ मंगळदायक| ४ । 
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करनेके लिये आपका स्मरण करते हें सो आपके इस अद्भत स्वहूपका ध्यान करनेसे ही भय दूर हो जायगा,फिर अब क्रोध करनेकी क्या आवश्य || 
TRIN १४॥ अतीत | यह आपका रूप जो महाभयंकर झुख,जीभ सिंहक्ीसी, सूर्यके समान लाल २ नेत्र मानो अभ्निकी ज्वाला भड़क| 
| रही है.बक धुकुटियोंका चढाना और अतिविकराल दाढ़ोंको देख देखकर भय दिखाई देता हे,आंतोंकी माला पहिरनेसे और सटाके बाळ रुधिरे! 
| भीगे इए,केलेके पत्नोंके समान कान ऊँचे २ खडे दिखाई देते हें, नखोंके अग्रमाग वोरियोंके उदरके विदीण करनेवाले,महागम्भीर शब्दसे सब 
|| दिशाओंके दिक्पाल भय मान कर कम्पायमान होते हें,इनका तो सुझको कुछ भय नहीं ॥ ३५ ॥ परंतु हे कृपावत्सल | इस संसारंचकके दुःसह) 
: . || इःखसे में महादुःखी Zar आपके चरणारविन्दकी कृपासे साधारण संसारचक्रका GAR इछ भय नहीं परंतु अपने कमोंके बन्धनमें जो 
` || नाहे बिभेम्यजित ते$तिमयानकास्यजिद्वाकनेत्रभकुटीरमसोग्रदेशत॥ अंत्रखजः क्षतजकेसरराकुकणोद्रिद्दादभीतदि 
| गिभादरिमिन्नखाग्रात्‌॥१५॥ वस्तोःस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्रसंसारचककदनाद ग्रसतां प्रणीतः ॥ बः खकमे 
|| भिरुणत्तम तेंमिमूल प्रीतोऽपवर्गशरणं हयसे कदा नु ॥ १६ ॥ यस्मात प्रियाप्रियवियोगसयोगजन्मशोकाम्मिना 
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ऱ् |६| सकलयोनिषु दद्यमानः ॥ दुःखोषधं तदपि हुःखमतडियाहं भूमन्‌ AA वद मे तव दास्ययोगस्‌॥ १७॥ सोऽहं 

Re Sy : : ` प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीलाकथास्तव नासि ताः॥ अंजास्ततम्यणणन्यण गोणि S| 
`| हा कटा ह विस्थिगीताः ॥ अंजस्तित यंचरणन्यणविप्रयुफतो इगाणि ते (| 
क मॅ बेधा हिसक जीवोंमें पडा हुआ हूँ इस बातसे मेरा मन बहुत डरता है. हे कृपाळु! मुझपर दयाळ होकर आप अपने मोक्षप और शरणरूप ||# | 


ह... ठ व बुलाओगे !॥ १६॥ हे भमन्‌ ! इस प्रिय अप्रिय पदार्थोके वियोग सथोगसे जो प्रगट हुई शोकहप अग्नि हे उस | 
` | |जन हैकमी वात बे कता है औरसंसासम इः इर होनेके लिये जो यत्न हे वह भी | सब इहह, कभी पित्त अधिक द| . | 
aE गे नात बढ जाता दै, कभी कफ घेर लेता हैयह देहाभिमान भटका रहा हे, इस लिये हे सत्तम ! अब आप.दासभाव सजीवन १ _ | 
\ =e | ठू 2 ड र र ४ | * मूल औषध बताओ जिससे ै फिर यह दुःख मुझको नं व्यापे | | | १ \9 | | ह प्रभु | संसारके बन्धनोंसे. मोक्ष पाकर आपके | चरणश ॒ ह ण | यं र्‌ | | नेवाले है > Haq 2 2 
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|| महात्मा पुरुषोंके सत्संगसे परम Ges और परमगूढ ब्रह्माजीक मुखसे पाये इए आपके अद्भत चरित्र सम्बन्धी कथाओंका अभ्यास करते कर डी लार रीड 
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घारी तुम्हारी उपेक्षा करे तो उसको दुःख है और तुम्हारी चाइना करे तो सुख है॥१९॥ भिन्न २ स्वभाषवाले ह्मादिक देवता अथवा उनसे ||| 
बालस्य नेह शरणं पितरो alee नातेस्य चागदसुदन्वांते मजञतो नोः ॥ तप्तस्य तत्मतिविधिर्य इहांजसेष्टस्ताव । 
feral cael त्वदुपेक्षितानास्‌॥ १९ ॥ यरिमिन्यतो याहि च येन यस्य यस्माद्यस्मे यथा यहुत ARIE: परो 
वा॥ भावः करोति विकरोति पृथक्स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपस्‌ ॥ २०॥ माया मनः खूजति कर्म 
मयं बलीयः कालेन चोदितणुणादमतेन एंसः॥ छंदोमयं यदजयाऽपंतषोडशारं संसारचक्रमज कोऽतितरेत्त्वदन्यः 
॥२१॥स ते निहत्य विजितात्मणुणः स्वधाञ्नां कालो वशीङतविछज्यविसगशक्तिः ॥ चक्रे विश्ृष्टमजयेश्वर षोडशारे 
निष्पीड्यमानस्ुपकषे विभो प्रपन्नस्‌॥ २२ ॥ र 
पीछे जो उत्पन्न इए पिता पितामहादिकजो कोई पुरुष, जिस कामें, जिस हेतुसे, जिस सम्बन्धसे, जिसके लिये, जिस प्रकारसे, जिसकी 
प्रेणास जो कुछ होता है,सब आपका ही स्वरूप हे ॥२०॥पुरुषको काल करके प्रेरित जिसके गुण हैं ऐसी यह माया अपने अनुसार काल करके fll 
BAT ACA, मनको रचती है और माया करके प्रेरित सोलह विकारूप जिसमें आरे, र ऐसे संसारूप चक्रवाले मनको आपको कृपा ariel Uo 
कौन तार सकता है! ॥२१॥ हे इश्वर ] हे जगदीश! अपनी चेतन्यशक्तिसे सदा बुद्धिके गुणोंको जीतनेवाले, अपनी गुणमयी मायाके ee 


प्रेरक, कार्य और साधनोंके साधक, सर्व शक्तियोंको अपने अधीन करनेवाले आप हैं और में जो इस मनमोहिनी मायासे सोलह आरेवाले i 3 
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|: ga आपकी माया बडी बलवान है ॥ २९ ॥ हे नृततिहजी महाराज ! रजोगुणसे उत्पन्न हुआ तो मेरा देह, तमोगुणको खानवाले राक्षसवेशमें | ll 
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ससारचकरमें पड़ा हुआ कोल्हके भीतर गन्नेकी नाई पिळ रहा हूँ. अब हे शरणागत-वत्सल! -पुझ शरणागत मन्दबुद्धिके मनको मारकर शीघ्र सुझे १ 
पनी ओरको खाँचो, क्योंकि रस निकल चुका दै; कुछ सूम रस शेष Blas जो यह भी निकळ गया तो फिर किसी कामका न रूँगा ॥२२॥ 
विमो | सब स्थानपाळकोंकी आयु, लक्ष्मी; वैभव, रवा, जिनकी यह प्राणी सदा इच्छा करते हैं, उनको तो मेंने सब प्रकारसे देख लिया, || 
योंकि वह सत्र मेरे त कुपित हास्यसे और चढ़ी हुई शभगमात्रसे ही एक क्षणभरमें नष्ट भ्रष्टकरदिया गया, उस स्वेत्तहारी मेरे पिताको | 
[पने विना ae A: TH विदीग कर डाला ॥२३॥ इसलिये में अज्ञानी Peat बातका न जाननेवाला प्राणियोंके आशीर्वादकोनब्रह्ञा पयन्तकी 
आयुको, लक्ष्मीको, इंद्रियोंसे भोगनेवाले सुखको और संसारके अनेक प्रकारके ऐश्वर्यादिक भोगोंको भोगनेकी मेरी इच्छा नहीं और 
: दृष्टा मया दिवि विभो5खिलधिण्ण्ययानामायुः श्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयस्‌॥ येःस्मतितुः कुषितहासविज्ञ 
भितअविस्फूजितेन लुलिताः स हु ते निरस्तः ॥२२॥तस्मादमूस्तवभ्वतामहमाशिषो5्ञ आयः श्रियं विभवमेन्द्रियमा 
विरिश्वात्‌ ॥ नेच्छामि ते विदलितालुरुविक्रमेण काल[त्मनो5पनय मां निजभृत्यपाश्वम॥२४॥कुत्राशिषः श्रतिसुखा 
सगठूष्णिरूपाः He कलेवरमशषरुजां विरोहः ॥ निविद्यते न तु जनो यदपीति विद्यन्कामानले मछुलवैः शमयन्दु 
रापः ॥ २५॥ काह रजःप्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिञ्जातः सुरेतरकुले क तवाचुकंपा ॥ न ब्रह्मणो न ठु भवस्य 
न्‌ आया यन्मेऽपितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः ॥ २६॥ ` अ | रे 
सिद्धियोंकी भी में नहीं चाहता, क्योंकि वह भी आपके कालहप प्रबळ पराक्रमसे खंडित होनेवाली हें, इसलिये हे प्रभो | सुझको तो आप 
पने दासोंके दासोंकी चरणशरणमें रखना ॥ २४ ॥ कानोंको सुख देनेवाले अन्तमें मृगतृष्णारूप इस आशीर्वादसे क्या प्रयोजन | 
हे! अनेक रोग जिसमें उत्पन्न हों, ऐसे शरीरसे कया प्रयोजन है! यद्यपि इस बातको सब जानते दै, तो भी लवमात्र मधुर कामरूप अझ्निके || 
मुखमें लवलीन हैं; इसको दूर नहीं कर सकते और विद्वान्‌ हें उनको किसी प्रकार वेराग्य नहीं होता, वे पण्डित नहीं हे सूर्ख हे. हे प्रभो Mh 
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Ge जन्म और सदा देत्योंके बालकोंका संग; फिर कहाँ तो में और कहां आपका अनुग्रह ! जिस अउग्रहसे अभयदायक दुष्टदमन आपकी ध्रुजाओंकी | | fie 
#|छाया, जो कि आजतक ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी अपनी परमप्यारी पत्नीके ऊपर भी नहीं करी थी, सो उन श्ुजाओंकी छाया आजआपने AU 
ऊपर करी ॥२६॥ हे प्रभो ! आप समदशी हैं, आपके यहां दुर्भाव नहीं हे, ब्रह्मादिक देवता उत्तम हें और यह दैत्य नीच हैं, यह बुद्धि अधम 

क लोगोंकी हे आपकी नहीं, क्योकि आप तो सै जगदाधार और सबके Tes हो, तो भी कल्पतरुके समान जो जेसी सेवा करता है उसको| 
&॥वैसा ही फल मिलता है. आपकी कृपा १.ल्पद्ुमके सहश है और कल्पट्ठुमको सबं इकसार है, तो भी जो मनुष्य कल्पवृक्षके नीचे वास करते॥ 
५ हैं वह मनवांछित फल पाते हैं, इसी प्रकार आपको:सब एकसार हैं, परंतु सेवकोंको सेवाके अनुसार फल देते हो, आपके यहां कुछ Tala नहीं 


मेषा परावरमतिभवतो AT स्याज्जंतोयथात्मपुद्ददो जगतस्तथापि ॥ संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसाद: स | 

न परावरत्वस॥ २७ ॥ एवं जनं विपतितं प्रमवाहिकूपे कामाभिकाममचु यः प्रतपन्प्रसंगात ॥ झत्वात्मसात्सुरापणा 

भगवन्गहीतः सोऽह कथ लु aH तव WIT ॥ २८ ॥ मत्माणाक्षणमनंत Ma मन्ये PTET | 
 क्यमृतं विधातुस्‌ ॥ खड्ग प्रगद्य यदवोचदसहिधित्सुस्वामीश्वरो मदपरोऽवतु क॑ हरामि ॥ २९॥ | 


॥ २७ ॥ हे नाथ ! जिस प्रकार आपने सुझको संसारूप कूपमें पडा देख अवतार धारण किया और सुझको अपनाया इसी प्रकार नारदजीने 

| भी मुझे ससाररूप भयकर सर्पवाले अँधियारे कूपमें पडा देखा और यह भी जाना कि, विषयालुशगी लोगोंके कुसगसे अन्था होकर. इसमें 
गिर गया और इसके सब अंग भुजंगने Sa लिये, उसीके विषमे यह ऐसा बेसुध हो रहा हे कि; उस कूपको ही अपना घर समझ TET है; || 
उस समय उन्होंने भी मेरे ऊपर दयाहृष्टि करके सुझ उस कूपसे बाहर निकाला, मा में आपके भृत्य लोगोंकी सेवा कैसे त्याग ईँ ॥ २८॥ 
र्ड 
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| ये यह ॥ ४० tk 
अनन्त | मेरे प्राओंकों रक्षा करी और मेरे पिनाको मारा, अपने भृत्य नारदका वाक्य सत्य करनेक लिये यह. अट्ट अवतार FST, FA | | - 


उ बातको में नहीं जानता! खाटा कमे करनेकी इच्छा करके मेरा पिता खड़ हाथमें लेकर बोला कि, तू किसकी आरधना कसा है! उझते Te 
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कौन ईश्वर हे जिसको तू अपना रक्षक बतलाता हे! उसको सुझे दिखा,में अभी उसको मारूंगा और जो नहीं बतावेगा तो तेरा शिर काट | की. 
वि आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनेके लिये और अपने भक्तोंको अभय करनेके लिये और मेरा वचन सत्य करनेके लिये उसी समय 
खम्भ फाडकर प्रगट हुए,क्या इस बातको में नहीं जानता ! ॥ २९॥ हे जगदाधार | केवळ एके आप ही जगदाधार और जगत्रूप हो, 
क्योंकि इस जगतके आद्य और अन्तमें एक आप ही रक्षक हो और मंध्यमें भी आप ही हो. अपनी मांयाके गुणोंसे इस विश्वको रचके नाना 
Hee FERS उन गुणोंको दृष्टि आते हो और अन्तयीमी रूपसे सब चर अचर ETE व्याप्त हो रहे हो, मायाके गुणोंसे भिन्न भिन्न रूप आपका - 
| : प्रतीत होता दै. कोई शइ समझता है, कोई मित्र समझता है, आपके भेद अपार हे, उन भेदोंको कोई समझ नहीं. सकता ॥३०॥ हे इंश ! |: 
एकरत्वमव जगदेतदसुष्य यत्त्वामायेतयोः प्रथगवस्यसि मध्यतश्च ॥ Be शुणव्यतिकरं निजमाययेदं न 
je पायतयोः श्च Get शण नेव 
तेखसितस्तदचुप्रविष्ट: A ॥ २३० ॥ ले वा इद सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुडिरियं द्यपार्था ॥ यद्॒स्य 
जन्म निधन | स्थितिरीक्षणं च ae तदेव वसुंकालवदष्टितर्वो: ॥ ३१ ॥ न्यस्येदमात्मनि. जगड्रिल्यांबुमध्य शेषा - ० 
त्मना निजसुखाचुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनि पीतनिद्रस्तुर्य स्थितो न तु तमो न गुणाश्च aa Nae ॥| 


क सव असत्‌ आप ही हो और यह सब मायाके गुण हे,मायासे भिन्न नहीं हैं, आप जगतसे भिन्न भी होतो भी जगतरूप आपही हो और! 

| | c, is FN coe a मेरा है, यह पराया है,ज्ञानदशिसि देखो तो कुछ न अपना है, न पराया है,सब एकही रूप है. वृक्ष जेसे घरामय। le 3 | = 

म © || ` eq? | ग A सूक्ष्म बीजरूप है जो और सूर्म FAST हैंइसी प्रकार यह जगत्‌ पञ्चमहाभूत रूप हे, पञ्चमहाभूत अपने ` सुक्ष्मभत "| 
ee ela आर BEAT ब्रह्मरूप हे, जो पदाथ जिससे उत्पन्न हो वा जिससे प्रकाशित हो, अथवा जिसमें-लगे हो, वह तद्रूप ee 
Pe महाप्रलयके जलमें इस विश्वको रचकर आप अपने सुखका अनुभव करते समय अचेष्ट होकेर योगसे इष्टिको मीचकर. स्वरूपके शत | 
RP निव्ाका पराभव करके आत्माकी चतुर्थ तुर्या अवस्थामें स्थित होकर तम औरसब गुणोंका सयोग त्यागकर शयन करते हो ॥ | 
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9 अपनी कालशक्तिसे प्रतिके शुगोंकी प्रेरणा करते हो, उन्हींका IST यह जगत है, जब आपकी इच्छा, होती है तब प्रत्यसम्बन्धी कै ० 
जलमें शयन करते करते समाधिसे निवृत्त होकर आपके नाभिकमलके सूक्ष्म बीजमेंसे जसे बडा बड़का वृक्ष उत्पन्न होता VIA प्रकार प्रलयके ।% 












जलमेंसे महाकमल उत्पन्न होता है. जिस समय शेषनागके शयनसे आप जागते हो ॥ ३३ ॥ उस कमलमेंसे ब्रह्माजी उत्पन्न इए तो| 
७ ऑस खोलकर सब ओरको देखा परंतु सिवाय कमलके. और कुछ देखनेमें नहीं आया, क्योंकि, स्वयं बीजरूप आप ही अपने ह 
है| आपमें व्याप्त होरहे थे फिर आप ही प्रगट हो, विचारकर सौ वर्षतक जलें ged रदे तो भी आपका पता नहीं लगा, सत्य हे, अंकुरके।%| 


3 
के 
: 


| 


|e | निकलनेसे बीज कहां रह सकता हे! ॥ ३४ ॥ तब ब्रह्माजी अतिबिरिमत हो पीछेको फिरे और उसी कमलपरं बैठकर तपस्या करने छगे- fe | 
& | तस्येव ते वपुरिदे निजकालशक्त्या संचो दितप्रकृतिधमण आत्मगूढस्‌॥ अभस्यनतशय्‌ नादिरमत्समाधेनामिरभरत्सव |. 
कणिकावटवन्महान्जस्‌॥ ३३ ॥ तत्ससवः कूविरतोऽन्यदपश्यमानस्त्वा बीजमात्मनि . ततः स्वबहिविचित्य ॥ | 
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नाविददब्दशतमप्सु निमजमानो जातेंऽङुरे कथमुहोपलभेत बीजस ३४ ॥ स तात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितो || 
ऽज कालेन तीत्रतपसा परिछुडमावः ॥ लामात्मनीश सुवि गन्धमिवातिसृक्ष्म शतेद्रियाशयमये विततं ETNA I || 
एवं सहूवदनांघिशिरःकरोरुनासास्यकणनयनामरणायुधाहचस्‌॥ मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेश EAT महाएरुप 
माप मुदे विरिचः ॥ ३६॥ | lu ४... - 
जब तपस्या करते करते अनन्त काल व्यतीत होगया; तब उसी तीब्र तपके प्रभावसे मनका अति शुद्धभाव होगया. तब तो भूत, SET oa 
और मायामय आत्मामें ही सन्मात्रकूपसे वर्तमान अतिसुक्ष्मरूपसे अपने अंतःकरणमें ही इश्वरको देख पाया, जैसे पृथ्वीसे सूक्ष्म. सुगंध निक र | 
लती है ॥ ३५ ॥ वह मायामय अद्भुत स्वरूप केसा था कि, जिसमें सहस्र छुख, सहस्र चरण, सहस शिर, सदस, हाथ, TA ऊरु, सहस । | 
नासिका, GEA कान और सहस्र नेत्र थे और सहस सहर आभूषण और Tea २ आयुधोंसे RT थे; परन्तु आपका यह छूप माया 
मय प्रधान है, क्योंकि; पातालादि प्रपंचसे चरणादि रचना हुई थी. हे महापुरुष ! आपके इस साधुओंके देखने योग्य स्वरूपको देखकर || 


से Fe eee ee क क 





~ ७ = 











क्योंकि, हयग्रीवस्वरूप घारण करके वेददोही महाबळी वर पानेसे उन्मत्त मधु व केटभ नामक दोनों असुरोंका वध करके ब्रह्माजीको 
| ® | श्रुतिगण लाकर रज, तम समर्पण किया. दे प्रभो ! ऋषि लोग कहते हें कि, सत्त्वगुण आपका प्यारा शरीर है॥ ३७ नि हे महापुरुष के | आप 
| ७ | इस प्रकार मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता और मत्स्यादि अवतार धारण. कर सब लोकोंकी रक्षा करते हो और जो संसारके प्रतिकूल होते है उनका 
|| # | विध्वंस करते हो. यह युग युगमें आपका धमे चला आया है; उसकी रक्षा करते हो और कलियुगमें आप ग॒प्तहपसे रहते हो; इसलिये इस 
॥# |युगम्‌ आप ऐसा नहीं कर सकते. आप तीन ही युगमें अवतार लेते है, इसीसे आपका नाम संसारम त्रियुग प्रसिद्ध हुआ है॥ ३८ ॥ हे बेङुण्ठ 
| तस्मे भवान्हयशिरस्तन॒वं च बिभ्रदेददुहावतिबलो मधुकेटभाख्यो ॥ हत्वाःनयच्छृतिगणांस्तु रजस्तमश्च सत्त्व तव 
प्रियतमां TATA ॥ ३७ ॥ इत्थं रतिर्यणषिदेवज्षषावतारेलोकान विभावयसि हंसि जगत्मतीपान ॥ धम महापु. 


(x) 
१ = | न 

: ब्रह्माजीको बडा SY हुआ ॥ ३६ ॥ हे भमन्‌ ! उस कालमे इस रूपसे आपने ब्रह्माजीको दर्शन दिया, यह उनके ऊपर बडा आउ॒ग्रह किया. 
OX) 

टे 


















१. <. J) रुष पासि युगातुदत्तं छन्नः कलो यदभवखियुगो5य स लघ॥ ३८ ॥ नेतन्मनस्तव कथासु विकुंठनाथ संप्रीयते हुरि 
| 226 तहृश्मसाध तीत्रम ॥ कामातुरं हषशोकमयेषणात तस्मिन्कथं तव गति विश्वशामिदीनः ॥ २९ ॥ जिह्वैकतोऽच्युत 
| /||&| विकर्षति माऽवितृप्ता शिइनोऽन्यतस्लणुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌ ॥ घाणोऽन्यतश्चपलरृरू क च कर्मशक्तिबंहयः सप 


a ||% | त्न्य इव गेहपति छुनंति ॥ ४० ॥ 

| ९ ही स्ये gy 

EE | हि नाथ ! यह मेरा मन अधर्मसे दूषित हे, सदा बाहरी बातोंमें लगा रहता दै, जीतनेमें नहीं आता, कामसे आतुर दै, इसलिये हष, शोक, भय 
| ८ %| आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक इन तापोंके दुःखसे पीडित हो आपकी कथावात्तोमे प्रीति नहीं करता. हेप्रमो | ऐसा सन 


; 4 


`... || होनेपर में दीन पराधीन होकर फिर आपके तत्त्वका विचार कैसे जान सकता हूँ॥३९॥ हे अच्युत! जीम अतृप्त होकर अनेक ओरको अथात्‌ 
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A जिस ओर मधुरांदि रस है उसी ओरको खींचता दे.त्वचा स्पशकी ओरको खींचती हे, पेटकी भेट देनी दी कठिन हेश्चुधसे सन्त होकर जिस || ._ 
की ।प्रकाकी आहारकी वस्तु देखता है मार मारकर उसी ओरको खींचता दै; जिस ओरसे सारंगी, मुदंगध्वनिकी और मधुर मधुर स्वरोंसे|% | RC 
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बात है! य 












a et bali sil a : ih ता उसी ओरकी खींचते हें,नाक अनेक नुर कारके सुगंधित | I गा 
गघराज, माल्ती, मदनवाणादिक पुष्पोंकी गंधकी ओरको खींचती है. यह चचळ नयन किसी प्रकार चेन ही नहीं लेने देते.सब इंद्रियें अपनी sel 
CON अपनी ओरको खींच रही हे,जेते एक पतिकी ब sn RS अपनी | 


इत ख्नियं होती हैं और वह अपनी अपनी ओरको खीचती हैं और घबरा लेती SAA ही यह ||| 


मेरी इंद्रिय मुझको व्याकुळ कर रही हें ॥ ४०॥ हे भगवन्‌। जिस प्रकार मेरी कुगति है इसी प्रकार सबकी कुगति है और इसी गतिम संसार || 


is रूप वेतरणी नदीकी घारमें उछलते डूबते बहे चले जाते हे. अनेक जन्म लेत. भरते खाते डरते डराते अपने परायेके साथ agar facial र 





करते रहते है. हे उद्धारारक विश्‍वनाथ ! उन भयभीत जनोंको अपने नेत्रोसे देख अनुग्रह प्रकाश करके आज ही यमद्रारवाली वैतरणी |७॥ ` 


he 


पीएहि ASAT ४१॥ को न्वत्र तेऽखिलणुरो भगवन्प्रयास उत्तारणेऽस्य भवह हेतोः सूदे हदस 
Re खलश प्रयास उत्तारणेऽस्य भवर्सभवलोपहेतोः॥ मूढेषु वे महदनुग्रह | 
न के तेन ते प्रियजनाननुसेवतां नः ॥ ४२ ॥ नेबोहिजे पर हुरत्ययवेतरण्यास्तदीर्यगायनमहाऽतमग्न | 
[मो शोचे ततो विश्युलचेतस इंद्रियाथमायासुखाय भरसुडहतो विमूढान॥४३॥ प्रायेण देवसुनयः स्वविधुक्तिकामा 
- WR) मौनं चरंति विजने न परार्थनिष्ठाः र नेतान्विहाय कृपणान्विश्युमुक्ष एको नान्यं ख़दस्य शरणं भ्रमतोःतुपरुये॥४४॥ ।% 
` ||&|सष्टि,स्थिति और विनाशके कारण आप ही हे,फिर आपको सुब भक्तोंके तार देनेका क्या परिश्रम है! अथात्‌ सब भक्तोंका तार देना कुछ 
| सापो दुष्कर कम नहीं है. हे प्रभो! आप आर्तजनोंके बंधु हैं. मूढ जनोंके ऊपर भी आपका कितना अनुग्रह है; जो विना भक्ति तार देते हो, 
इसलिये आपका नाम देवताओंने आतेबर्डु खखा हे, हम लोग आपके भक्तजनोंके सेवक है, हम लोगोंका उद्धार करोगे तो क्या इछ बड़ी॥ 
ह इर Gone utes री नहा १ ही कर 
घ र्‌ : की भी कुछ भय नहीं करते, परन्तु जो सूखलोग इस महाअम्रतनदीसे बिसुख हो इन्द्रि 
यॉके निमित्त जो मायाका सुख है उसके लिये कुटुम्बादिकका भार ढोते है,उनको देखकर सुझे अत्यन्त शोक होता है ॥४३॥ है देव | सुनिलोग : 
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TT पार उतार कर रक्षा कीजिये, क्योंकि, यह जन सूट और दीन हैं ॥४१॥ हे भगवन्‌। आप सब जगतके गुरु है और इस संसारकी || 
एवं जनं निपतितं भववैतरण्यामन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतस्‌ ॥ पश्यञ्जनं स्वपरविग्रहवेरमेतं a पारचर | 
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है. भा? स० | | आप प्राकृतरूपादिसे शून्य है, इससे तत्त्वादिक रूपके समान आपका और हप नहीं दै, इसलिये योगिराज लोग महिनो कामें अग्निके i भा*सी' 
॥8३ ॥ | ठ |समान कार्य और कारण दोनोंमें ही आपको अडुगत देखते हें. हे भगवन्‌ ! यह ( काये और कारण ) प्रधान अथवा प्राण इत्यादिसे नहीं हो सकते ||| द्भ ० ९ 
bh की, ही. र i fey इसलिये आप ही सबके कारण हैःआप ही सब वस्तुओंमें दिखाई देते हे, आपके सिवाय और किसी वस्तुसे कार्य और कारणकी उत्पत्ति| 
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feo) होती नहीं जानी जाती ॥ ७७ ॥ हे प्रभो! वायु, अभि, : घरणी, आकाश, जल, मात्रा, प्राण, इंद्रिये, हदय, चित्त, अहंकार, देवता, CIS] 
शी ग : | और सूक्ष्म यह सब आपहीके रूप हैं. हे भूमन्‌ | सशुण निर्शुण आप ही हैं. मन वचनसे जो कुछ कहा जाता है वह सब आप ही हैं॥ ४८ | 
| यह गुण, अवगुण, महत्तत्तादिक,मन आदिक देवता और मनुष्य जो भले प्रकार आदि अन्तके जाननेकाले हैं, उनमें कोई भी आदि अन्तके 


ee लं वायुरप्रिखनिर्वियदंबमात्राः प्राणेंद्रियाणि हृदय चिदसल॒ग्रहश्चसर्व त्वमेव सणुणो विशणश्र भमन्‌ नान्यत्त्वदर्त्यपि | 
` ` ` || मनोवचसा निरक्तस ॥ ४८ ॥ नेते गुणा न शणिनो महदादयो ये स्वे मनशप्रशृतयः सहदेवमत्याः ॥ आद्यंतवंत 
| He) उरुगाय विति हि तामेवं Rasa सुधियो विरमंति शब्दात ॥ ४९ रक तत्ते5हत्तम नमःस्तृतिकमंपूजाः कम रखते | 
- i अरणयोः श्रवणं कथायाम्र ॥ संसेवया त्वयि विनेति षडंगया कि भक्ति जनः परमहंसगतौ छमेत ॥ ५० ॥ 
#| नारद उवाच॥ एतावदाणितणुणो भक्तया भक्तेन निर्गुणः ॥ प्रहाद॑ प्रणतं प्रीती यतमन्युरभाषत ॥ ५१ 0 
| : $| सिवाय आपके स्वरूपको नहीं जान सकता,सब आप ही है इससे हे-उरुगाय बुद्विमान्‌ पुरुष सब पाठ पुजन छोड़ केवल समाधिसे आपका 
[ही ध्यान किया करते हे ॥ ४९ ॥ इसलिये हे अत्यन्तपूजनीय ! नमस्कार, स्तुति, सब कर्म समर्पण, पूजन, चरणारविन्दकी स्मृति और उ 
| eR A babel सेवाः आपजो Sh aes हो सो x भक्ति विना पणि ब! ke आप अउ्ग्रह करके | ७१ 
||| अली किक गणविशिष्ट, rhe छो ॥ ५० ॥ नारदजी बोले कि, भगवद्भक्त प्रहादने जब इस प्रकार भक्तिसे भगवानके गुण वणन किये, तब || 
` ४ अलोकिकगुणविशिष्ट, इजी क्रोध शान्त कर नम्र प्रहादपर प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे ॥ «१ ॥ ee ७. 
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देखो | बीज और अंकुरके समान यह सत्‌ और असत्‌ अर्थात कारण और कार्य आपका इप कहकर वेदने प्रकाशित किया है. वास्तवमे | 
oe | te | 
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ee कि, दासकी परीक्षा करता रहे ॥३॥ मेरा मन यह साक्षी देता हे कि, आप विषयरूप मृगतृष्णाके समान वरदान मुझकी कभी न ल क 
ll) 


दिखाई देता हो; उसे दास कहना नहीं चाहिये वह कुदास है, क्योंकि जब उसकी बात बातमें लोभ. भरा हुआ दै फिर दासभाव कैसा! वह तो 
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टि करता है; तब णी भगवत्तके भावको प्राप्त हो है ॥९॥ करने लगा uy eee E 
Oi । तब वह प्राणी भगवतके भावको प्राप्त हो जाता ६॥९॥ फिर हाथ जोडकर प्राथना करनें लगा-“३* नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय § | 
| 


महात्मने। हरये5द्धुत सिहाय AAT परमात्मने जो कि, आप भगवान्‌ महापुरुष परमात्मा परब्रह्म हारे और अद्भत नृसिंह रूप हो, में ऐसे 
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#||॥ 33 ॥ मेरे सुन्दर सुन्दर चरित्रोंकी कथाओंका सेवन करना, में जो इश्वर सब पदाथोमें व्यापक हूँ ओर यज्ञोंका यज्ञेश हुँ,सुझको हदयमे 
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` |&| चित्तसे उसका कीर्तन करेगा अथवा मृत्युंके समय तेरा वा मेरा स्मरण करेगा वह निःसन्देह कर्मोके बन्घनसे छूट जायगा ॥ १४ ॥ हे | 
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और क्रोध अभिमानके मदमें आकर उन्मत्तकी नाई बकवाद करता रहता था कि, “मेरे आताका मारनेवाला विष्णु यही है और सब देत्योंकी। 
सीने मारा है इस कुहष्टिसे उसने साक्षात्‌ सर्व लोकके गुरु भगवान आपको तो दुर्वाक्य कहे और आपका भक्त जानकर मुझको भाँति भाँतिके 
$ख दिखाये, परन्तु आपकं प्रभावको न जाना, क्योंकि, सदासे ऋ'बुद्धि था ॥ १६॥ बह मेरा पिता महादुस्तर पापसे सुक्त होकर पावन 
र पवित्र होंजात्र ऐसा SAE करना चाहिये.हे भक्तवत्सल | यह कहना भी मेरा सूसेपन है, क्योंकि, यह तो पवित्र set समय होगया 


विद्वामषाशयः साक्षात्सवेलोकगुरुं प्रय ॥ भ्रातृहेति मषादष्टिस्वद्धंकं मयि चाघवान्‌ ॥१६॥ तस्मात्पिता मे पूयेत 
रंताइस्तरादधात्‌॥ पूतस्तेध्पांगसंदृष्टस्तदा कृपणवत्सल ॥ १७ ॥ श्रीमगवालुवाच ॥ त्रिः्सप्तमिः पिता एतः पितसिः 
सह तेऽनघ ॥ यत्साधोऽस्य DE जातो भवान्वै कुलपावनः ॥ १८॥ यन्न यत्र च मद्भक्ताः प्रशांताः समदार्शनः ॥ 
साधवः समुदाचारास्ते AY कीकटाः ॥१९॥ सर्वात्मना न हिंसंति भरतग्रामेषु कचन ॥ उच्चावचेषु देतवद्र मद्धा 
वेन गतस्पृहः ॥ २० ॥ oe, | मी 

था, जब कि! आपने खम्भ फाड़कर दर्शन दिया था, परन्तु कठोर वाक्य जो आपको कहे हें उनका अपराध क्षमा करना. चाहिये ॥ १७॥ 
श्रीभगवान बोले कि, हे साधु ! है पापरहित | तेरा पिता इक्कीस कुल सहित पवित्र होगया, क्योंकि, जब इम सरीखे Ty कुलपावन उसके 
वर जन्मे॥ १८ ॥ जिन जिन स्थानोंमें मेरे भक्त प्रशान्त, समदर्शी, साधु और श्रेष्ठाचार करनेवाले हैं, वह कीकट देशको भी पवित्र कर देते 
हैं॥ १९॥ जो लोग किसी जीवकी हिंसा नहीं करते और छोटे मोटे जीवोंको मेरे भावसे चाहते हैं, हे. देत्येन्द ! उनको किसी प्रकारकी 
इच्छा नहीं होती ॥ २० ॥ | | 3 | 
SARE ae नृ्सिहज़ीबे कहा कि, तेरा बाप इक्कीस पीढीको संग लेकर वैकुण्ठधामको गया, यह बडे सन्देहकी बात है, क्योंकि, दिरण्यकारिपुसइित गिनो तो चार पीढी होती हैं-जह्मा १ मर्राचे २ 
कश्यप ३ हिरण्यकशिपु .४ फिर मगवानने इक्कीस पीढी क्यों कहा ! | | 
उत्तर-चार पीढो तो बीती हुईं और सन्नंह पीढी amsial लेकर इस प्रकारसे इक्कीस पीढ़ी मगवानने कही ॥ 
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जो लोग इस लोकमें वा परलोकमें आपके अनुवर्ती होंगे, जैसे तू मेरे सब भक्तोंका प्यारा हे वेसे ही वह सब मेरे प्यारे होंगे ॥ २१॥ हे अंग ! ie | 
सब Atlas तेरा पिता परमपवित्र दै, उसका तू मृतककर्म कर. एक तो इसका मेरे अंगते स्परी होगया है, दूसरे इसके तेरे समान सुपुवका | PS 
jell, फिर इसके सयग जानेमें कया संदेह हे! हे तात ! ब्रह्मवादी लोग जित प्रकार स्मृतियोंमें आज्ञा कर गये है वेले ही Gare आसक्त) होकर | 
सब कम कर ओर मेरे चरणोंमें मन लगाकर पिताके सिंहासनपर बैठकर राज्य कर॥ २२॥ २३ ॥ श्रीनारदजी बोले कि, हे महाराज | जो जो 
पिताकी सृतकक्रिया थी सो सब प्रहादने करी, फिर जैसे संगवानने कहा वेते बराह्मगोंने विधिपूर्वक उसका अभिषेक किया ॥२४॥ अपने ऊपर 


भवंति TEU लोके मद्गक्तास्वामनुव्रताः ॥ मवान्म खळ भक्तानां सेषं प्रतिरुपश्चक ॥ २१ ॥ ङु लं प्रतका 
याँणि ay पितुः पूतस्य स्वेशः॥ मदँगहपशनेनांग लोकान्यास्यति सुप्रजाः ॥ २२ ॥ पित्र्य च स्थानमातिष्ठ 
यथोक्त त्रह्मवादिमिः ॥ मय्यावेश्य मनस्तात कुछ कर्माणि मत्परः ॥ २३॥ नारद्‌ उवाच ॥ प्रह्मादोऽपि तथा चक्रे पितु | 
य॑त्सांपरायिकम्‌ यथाऽह भगवात्राजन्नभिषिक्तो दिजोत्तमेः॥२४॥ प्रसादसुसुखं Set ब्रह्मा नरहरि हरिस्‌ ॥ स्तुखा - 
बाग्मिः पवित्राभिः प्राह देवादिमिष्टतः ॥ २५ ॥ ब्रह्मोवाच॥ देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतमावन पू्ेज।दिष्टचा ते ea: | 
पापो लोकसंतापनोष्सुरः ॥२६॥ ASAT लब्धवरो मत्तो न वध्यो भम्‌ सृष्टिभिः ॥ तपोयोगबलोन्नढः समस्तनिगसा | 
| [| Fea दिष्ट्यास्य तनयः साधुमहामागवतो5भंकः ॥ खया विमोचितो मृत्यो दिष्टया त्वां समितोऽधुना ween (a 
य ४! प्रसन्न जानकर Bae सिह भगवानको पविञवाणीसे स्तुति कर सब देवताओंको साथ ले चतुरानन ast कहने लगे ॥ ॥ २०॥ दहे. | 
म व्वा देवदेव ! हे अखिलाध्यक्ष ! हे भूतभावन । हे पूर्वज | सरवलोकसंतापी पापी असुरका आपने वध किया यह बंड़ा मद्र हुआ ॥२६॥ ह| | 
|एक तो इसने यह वर gee मांग लिया था कि, आपकी (हाकी) सृष्टम में किसीसे न महू, दूसरे तपयोगके प्रभावसे ऐसा उन्मत्त होगय या|| - 
|था कि, सब वेदोंका नाश कर दिया था ॥ २७ ॥ सबसे उत्तम काम तो यह आपने किया कि, परमभा के छोटे | 
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पिलानेसे gar विष बढ़ता है ॥ ३० ॥नारदजी बोले कि, हे महाराज युधिष्टिर | ब्रह्माजीसे हो; बात कहकर और उनकी पूजा स्वीकार कर सब 
लोगोंके देखते देखते संपूण भूतको HTT, AMT पूजे हुए stale भगवान्‌ अन्तर्घान होगये $#॥२१॥तब प्रहादने AML AT प्रजापति और 
सब देवताओंकी वन्दना करके शिर झुका प्रणाम किया॥३२।बरहाजीने उस समय शुक्र चायादिक बडे बडे सुनियोंके सामने सब देत्यदानवोंका 




















कही, तब भगवान्‌ सुसिइजी बोळे कि, हे ब्रह्मा जी | जो पुरुष जहाँ बसता दै वह वही सुख पाता है यह कह AMAL Tash thew चळे गये ॥ 
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०७ ल 
हुस्वंते तदात्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा ॥ २९ ॥ यथा यथा भगवतो 

' हरेघ्तचितया AB: ॥४०॥ आख्यातं सर्वमेतत्ते यन्मां ते TS . 
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| ~ महात्मा ब्रह्मण्यदेव श्रीकृष्णचन्द्र भगवानके पुण्यरूप अंवतारकी कथा कही किं,जिसमें आदिदेत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुके मारनेका 
| | वृत्तान्त हे ॥ ४२ | CATT प्रहादका चरित्र ड हरिकी भक्ति,ज्ञान,वेराग्यका लक्षण व विरक्तमाव और त्रिगुणपति भगवानका aa ३३ 
| सग, स्थिति, संदारके स्वामीके गुण ओर कर्मोका अनुवणन, पर अवर स्थानोंका कांलसे महान्‌ नाश होजाना ॥४४॥ भागवतोंका धर्म जिससे | 
& भगवानका निरूपण हो और उनकी प्राप्ति हो, इस आस्यानमें हमने सम्पूर्णतासे अध्यात्मज्ञान पूर्ण रीतिस दर्शा दिया है ॥ ४५ ॥ जो कोई : | 
ह |इन पुण्यरूप कथाओंका कीतेन करे और श्रद्धासे सुने कि जो विष्णु भगवानुके वीयसे dated हें; वह पुरुष सब कर्मके बन्धनोंसे छूट | 
एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः॥ अवतारकथा पुण्या वधो यत्रादिदेत्ययोः ॥ ४२ ॥ प्रह्मादस्यानुचरित |# 
महाभागवतस्य च ॥ भत्तिज्ञानि विरक्तिश्च याथात्म्य चास्यवे हरेः ॥४३॥ सगस्थित्यप्ययेशस्य एणकमाचुवर्णनम्‌ ॥ : 
परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान्‌ ॥ ४४॥ धमाँ भागवतानां च भगवान्येन गम्यते ॥ आ्यानेऽस्मि | 
न्समास्नातमाध्यात्मिकमशेषतः ॥ ४५ ॥ य एतखुण्यमाख्यानं विष्णोवीयोपबंहितस ॥ की येच्छूडया JAN कमै | 
पाशीवसुच्यते ॥ ४६॥ एतय आदिपुरुषस्य Teel देत्येद्रयूथपवधं प्रयतः ie! ॥ दैत्यात्मजस्य च सतां प्रव | 
स्य पुण्यं शुवान॒भावमङुतोभयमेति लोकस्‌ ॥ ४७ ॥ यूयं VS बत भूरिमागा लोकं एनाना सुनयो5मियन्ति ॥ 
येषां ग्रहानावसतीति साक्षाद्‌ TE परं ब्रह्म मनुष्यलिगस ॥ ४८॥ _ कक | 
|जायगा ॥ ४६ ॥ जो पुरुष आदिपुरुष भगवानकी- प्रासंहलीलाको और हिरण्यकशिप्रुवधके चरित्रको सावधान होकर पढेगा और महात्मा 
जनोंमें अ प्रहादके पवित्र चारेत्रको सुनेगा वह निःसंदेह परमपदवीको प्राप्त होगा और किसी प्रकारका भय नहीं देखेगा॥४७॥इस मृत्युलोकमे '& 
)| आजकल तुम बडे बड़भागी होकि,जिलोकीके पवित्र करनेवालेसुनिजन आपके यहाँ आते हैं और आपके घरमें सांक्षात्‌ नराकारहूप घर श्रीकृष्ण ||. ८७ | 
£ | Teena निवास करते है. श्रीकृष्ण परमतत्त्व SAT हें,परात्पर हेश्रीमन्नारायण हे, यही सर्वेश्वर हें, अविनाशी हैं निरंजन हैं, निराकार हैं, गोपी || - : 
& | जनमनोमोइन हें,भक्तवत्सल हे,सबोंपास्य हैं, जगदीश्वर हें,प्रशु हैं, Tae 2, Arte हे, निष्कलंक हैं,अहृश्य हैं; परन्तु भक्तोंको दृश्य हैं॥9८॥ | 
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| i नारदजी बोले कि,यह श्रीकृष्ण वही TAT हेजजो मदात्माजनोंके ढूँढनेयोग्य कैवल्य मीक्षपुखका अनुभव करनेवाले प्यारे सुड द हैं, तुम्हारे मामाके 

ए आत्मा पूजनीय आज्ञाइवती गुरु श्रीकृष्ण हेतुम्हारे भाग्यकी बड़ाई कहांतक कोई कर सके !॥ ४९॥ जिनका रूप साक्षात्‌ शिव 

और न्रहमादिक देवताओंसे भी नहीं कहा जाता, वह श्रीकृष्ण तुमप्र आपस्‌ आप प्रसन्न हैं और हम तो उनको मौनभंक्तिसे इन्द्रियोंको जीत 

| ांत्यादिक अनेक साधनोंसे प्रसन्न करते हें और वारंवार यह कहते हैं कि, दे भक्तमावन-! भगवन्‌ | हमपर सन्तुष्ट होओ ॥ ९० ॥ हे राजन्‌ 
पहिले रुब्रदेबके यशको अनन्तमायावी pe न्ट अष्ट कर दिया था, तप्र इन ही श्रीकृष्णने सहाय करके महादेवके यशका विस्तार किया 

स वा अथ ब्रह्म मह्य कवल्यनिवोणसुखाचुश्रतिः ॥ प्रियः सुहृद्‌ वः खळ मातुलेय आत्माऽेणीयो 

& eae ॥ ४९॥ न यस्य॒ साक्षाद्भवपद्मजादिमी रूपं घिया वस्तुतयोपवार्णितस ॥ मोनेन भक्तयोपशमेन पूजितः 

&| प्रसीदतामेष स सालतां पतिः ॥५०॥ स एष भगवान्राज्‌न्व्यतनो ETA यशः ॥ एरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानंतमायिना 

| ॥ ५ ॥ युधिष्ठिर उवाच कस्मिन्कर्मणि देवस्य मयोऽह्जगदीशितुः ॥ यथा चोपचिता Bile: कष्णेनानेन कथ्य 

| ALM 5९२ ॥ नारद्‌ En । नाजता आसुरा देवेयुध्यनेनोपब्वहितिः ॥ मायिनां परमाचायै मयं शरणमाययु॥५३॥ 

& | स निमाय पुरस्तिखो हेमीरोप्यायसीविशुः ॥ हुलंक्ष्यापायसंयोगा ढुवितक्यपरिच्छदाः ॥५४॥ ताभिस्तेष्सुरसेनान्यो 
ठ || लोकांचीन्सेश्वरान्दप ॥ स्मरंतो नाशयांचऋः पूर्ववेर्मलक्षिताः॥५७॥ | Teal - 

||| ॥ 5१॥ युधिष्ठिर बोले कि कालमू्ति त्रिकालज्ञ भूतेश्वर महादेवजीके यशको किस प्रकार मायावी मयदैत्यने नभष्ट कर दिया था /' 

. | ४ और कैसे उनके यशका श्रीकृष्णने विस्तार किया सो हमसे कहो ॥५२॥ नारदजी बोले कि, एक समय देवताओंने विष्णुमगवानकी seat : 
हा सममे उत्तम उपाय करके सब असुरोंको जीता तब सब असुर मायावियोंका परम आचार्य मयदेत्य जो महाबलशाली और प्रमचतुर aie 
fg SRT शरण गये ॥५३॥ इस महापुरुषार्थी मयदेत्यने तीन पुर सोने, चांदी और लोहेके ऐसे कठिन बनाये कि, उनके आनेजानेका मागे क कोई . | 
«नहीं जान सकता था और उनकी ऐसी कठिन सामग्री थी कि, किसीका सामर्थ्य नहीं जो उनका उपाय कर सके ॥५७॥ हे नृपभूषण | उन ‘ 
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पुरोंसे असुरसेनापतिने ईश्वरसहित नरिलोकीके विनाश करनेकी इच्छा की और अलक्षित होकर पहले वेरका स्मरण किया ॥९५॥ तब सब लोक i me de 
पाल और प्रजागण मिलकर शिवजीके समीप गये और विनयपूर्वक हाथ जोड़कर बोले कि,हेविभो ! दे देव ! हमारी रक्षा करो, निषुरासुरके पुरमें॥७ 
रहनेवाले दैत्य इम लोगोंका नाश किये डालते हे ॥.५६ ॥ तब सर्वंध्मथ शिवजीने लोकपालोंपर दया करके उनको धेये दिया और कहा डरो॥&| 
मत, हम तुमको अभय किये देते है।यह कह घतुषपर शर चढाय तीनों पुरोंपर अन्न चाये ॥५७॥ तब अझ्निके समान महातीक्ष्ण बाण धूजटी || 


मत्र पढ्पढ्कर चलाने लगे, जैसे प्रलयकालके मातेण्डमण्डलसे कालहूप महाविक्राल किरणजाळ निकलते हैं, ऐसे उन बाणोंके समृहोंसे ॥७॥ 


भा० स 
॥ ४८॥ 
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अपना गोरूप धारण किया, इधर उधर घूमघाम अवसर पाकर सहजमें जिपुरके भीतर घुस गये और अमृतमय कूपका रस पीना आरम्भ किया | 
| यद्यपि अछुरोंने इनकी अमृत पीता हुआ देख भी लिया,परंतु भगवानकी मनमोहनी मायासे मोहित हो. Waar इए कि,किसीने srs 
|नहों रोका ॥ ६२॥ जब सुधाकूपकी सुधा निवृत्त होगयी, तब रसकूपके रखवाले देत्य अत्यन्त शोकाकुल हो घंबराने लगे. तब Yaa es 
|सज्ञान मयदेत्यने इसको देवगति जान उन देत्योंसे कहा ॥६३॥ कि, क्यों बृथा शोक करते हो! हेशोकपीडितो.! देवगतिका स्मरण करो. देवता, | 
असुर,नर, किन्नर कोई क्यों न हो, अपने आत्माको और दूसरेको देवकी गतिसे कोई नहीं बचा सकता.जो माग्यमें लिखा है उसका कोई मिरा 
नेवाळा नहीं ॥ ६९ ॥ इसके बाद विष्णु भगवानने अपनी शक्तियोंसे शिवजीकी सांग्रामिक सामग्री प्रस्तुत की उस समय विष्णु भगवाबने अपनी 
तदिज्ाय महायोगी रसपालानिदं जगो।स्वयं विशोकः शोकातांन्स्म्रन्देवगति च तास्‌॥६३॥ देवोऽसुरो नरोऽन्यो 
वा नेश्वरोऽस्तीह कश्चन॥आत्मनोऽन्यस्य वा दिष्ट दैवेनापोहितुं इयोः । ६४॥ अथासौ शक्तिमिः स्वामिः शभोः 
प्राधनिक व्यधात्‌॥ धमज्ञानविरित्तयृद्धितपोविद्याक्रियादिमिः ॥ ६५ ॥ रथं सूतं ध्वजं वाहान्धल॒व्म शरादि यत्‌ | 
॥ ६६॥ सन्नडो रथमास्थाय शरं धलुरुपाददे ॥ शरं धनुषि संधाय मुहृतेसिजितीश्वरः॥ ददाह तेन इमेयाहरोप्य |S 
त्रिपुरी द i ॥ ६७॥ दिवि हुंदुभयो नेह॒विमानशतसंझुलोः ॥ देवापिपितृ सिडेशा जयेति कुसुमोत्करेः॥ अवाकिरञ्ज | 
हृष्टा नर्नतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ६८॥ | क | | क 
ate, विरक्ति, eter, सिंद्धि, तप, विद्या और क्रियादिक शक्तियोंसे॥६५॥शिवजीने संग्रामके लिये रथ,सूत,ध्वज,अश्व, WaT eas | | 
|शर आदि जो जो संग्रामकी सामग्री चाहिये वह सब मेंगाई.फिर महादेवजी कटिबद्ध हुए और घनुषबाण हाथमें लेकर रथपर बैठे हे नरेश ! फिर ४६ 
ga शिवजीने घलुषपर शरसंधान उस बाणसे अभिजित्‌ मुुतमें उन दुमे रोको भस्म कर दिया ॥६६॥६७॥ जब तीनों पुर भस्म होगये तब |€ 
सुरपुरमे “it बाज बजने लगे,सेकडों विमान आकांशमें आन आनकर छा पी पितर और सिद्धेश जय जय शब्द पुकार पुकार ३ 
च :] पुष्पोंकी वर्षा करने लगे. गन्घर्व,किन्नर प्रसन्न हो होकर हरका यश गाने लगे और अप्सरायें अनेक अनेक प्रकारके नृत्य करने लगीं ॥६८॥ ४९ . | 
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एवं SET पुरस्तिखो भगवान्पुरहा रप ॥ ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम्‌ प्रपद्यत ॥ ६९॥ एवंविधान्यस्य हे 
स्वमायया विडंबमानस्य हलोकमात्मनः ॥ वीर्याणि गीतान्यृषिभिजंगद्रोलोकान्एनानान्यपरं वदामि किस्‌ ॥७०॥ 


उवाच ॥ Feed साधुसभासभाजितं महत्तमाग्रण्य उर्कमात्मनः ॥ युधिषिरो देत्यपतेसुंदा युतः पप्रच्छ WA 
सनयं AAT ॥ १ ॥ युधिषिर उवाच ॥ भगवञ्छोतमिच्छामि चणा, धर्म सनातन्‌स्‌॥ वर्णाश्रमाचारयुत॑ यत्पुमा 
न्विदते परस्‌ ॥२ ॥ भवान्प्रजापतेः साक्षादात्मजः परमेडिनः ॥ सुतानां संमतो ब्रह्म॑स्तपोयोगसमाधिमिः ॥ ३ ॥ नारा 
यणपरा विप्रा धर्म Wet परं विदुः करुणाः साधवः शांतास्त्वहिधा न तथाऽपरे ॥ ४ ॥ 2 
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हे महाराज | त्रिपुरारी. इस प्रकार तीनों पुर जलाय ब्रह्मादिकोंकी स्तुति स्वीकार कर अपने आश्रमको चले गये ॥६९॥ भगवाच अपनी माया | “i 
करके भाँतिभाँतिकी लीला करते हें, कभी मनुंष्यअव॒तार धरते हें, कभी नरसिंहरूप घरकर दुशोंको' मारते हेःकभी aE घरकर भ्रूमिका भार 
उतारते हे$इन विश्वरूप विश्वात्मा भगवानके ऐसे ऐसे चरित्र संसारके पवित्र करनेवाले ऋषिवयोंने गाये हैं॥श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि,दे राजन] || 
न | | दोहा-जो जो इझो धम नृप, सो सो दियो सुनायाकहा सुननकी लालसा,सो मो हिं देहु ब॒ताय ॥७०॥ इति श्रीम” महा" सत्त”मा०टी" निषु | 

रविजयवंणन नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ दोहा-ग्यारहमें वर्णेन करौ,चार वर्णके धर्मे । फिर कडु नारिनके भरम, वरणों सहित सुकमे ॥१॥ || 











इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्ये युधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिएरविजयो नाम दशमोःध्यायः॥ १० ॥ श्रीशुक 


७) श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे कुरुकुलभूषण ! साघुसभामें जिसने प्रशसा पाई ऐसा चारेत्र सुनके महात्माओंमें अग्रणी भगवतर्में जिनकी 
आत्मा वह युधिष्ठिर प्रहादचरित्र सुनके अत्यन्त प्रसन्न हो फिर नारदजीसे पूँछने लगे ॥ १॥ युधिष्ठिर बोले कि हे भगवत्‌! | मडुष्योंके - | 
सनातनसे जो धमे चले आये हैं, उन AHH सुननेकी मेरी अभिलाषा हैःवर्ण व आश्रमके आचारसे यह पुरुष परमेश्वरको प्राप्त होता है॥२॥ a 
७) ब्रह्मन्‌ । साक्षात प्रजापतिके सब पुत्रोंमें आपःतप, योग, समाधि करके बडे प्यारे पुत्र हो ॥३॥ जो ब्राह्मण आपके समान नारायणपरायण हे 
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र आर THOR धर्मको जानते. हैं, वह दयाळु साइ शान्तरूप तुम्हारे सहश हे वेसे और दूसरे नहीं हे ® ॥ ४॥ श्रीनारदजी बोले कि, सब 
लोगोंके घमके लिये भगवान्‌ श्रीमन्नारायणको नमस्कार करके जो श्रीमन्नारायणके सुखसे मेंने सुना हे वह सनातनधर्म आपके आगे| 
कहता हूँ ॥ ५॥ जो आप आत्माके अंशसे दक्षकी पुत्री मूर्तिसे जन्म लेकर धर्मसे सब लोकोंके कल्याणके लिये तप करनेको बदरिकाश्रमे - 
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| 6 | विराज रहे हे ॥ ६॥ हे राजन्‌! धमका सूल भगवान हैं,सर्वदेवमय हरि हे/वेदेरूप भगवान्‌ ही सब TATA प्रमाण ह,जेसे धर्मके विषयमें वेदोंका 
| E नारद उवाच ॥ नत्वा भगवतेऽजाय लोकानां TAT ॥ वक्ष्ये - सनातनं धमे _ ना पचाच तस्‌ ॥ ५ ॥ ० 
| ह| योऽवतीयात्मर्नोऽशन दाक्षायण्या त धर्मतः ॥ लोकानां स्वस्तयेःघ्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे ॥ ६॥ धर्ममूले हि भग | 
ह| वान्सवेदेवमयो हरिः स्मृतं च तहिदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति ॥ ७॥ सत्यं दया तपः शौच तितिक्षेक्षा शमो || 
#| दमः॥ अहिसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आर्जवस्‌॥ < | Bes |. 
a (४ | ममाण है ऐसे ही वेदविदर महात्माओंकी स्मृतियां प्रमाणित है।जिन हरिके स्मरण करनेसे आत्मा शुद्ध और प्रसन्न हो वही घम प्रमाणित है ॥७॥ ofl 
वड g i |अब सामान्य धम कहते है-सत्य बोलना३दया करनी २ एकादशी आदि ब्रतशशोच करना३सहनशीलता५योग्यायोग्य यहं काम करना यह न || 
55 iy] करना इसका ज्ञान करना ६ मनको जीतना ७बाह्यइन्द्रियोंको:जीतना < हिंसा न करना SATA रखना१० दान करना ११ यथोचित वेद || | 
EF “रो B $| पाठ करना १२ सरळता-सबसे सीधा रहना १३॥८॥ . . . Maro. ||) | 
= र है| ॐ ` # शॉका-ततयुग, तेवा द्वपरमे सब ब्राहमण भगवान के GUA जाग मे जे 7 गा त्रेता,दापरमें सब AGT मगवानके गुणोंको जानते थे, जो कोई राहण ज्ञानकी बातको थोडा समझता था वह मी धर्म केम सावधान भोर मगवानओे चरणकमळ्मे पीति रखता या, Ree om | | 
ame te नारदर्जासे युविष्टिने क्यों कहा था,कि, भगवान्‌ चित्रो आप सरीखे बराह्मण जानते हैं, दूसरा नहीं जान सकता. यह बडी शका है कि नारदजी तो ज्ञानी ठरे vic सब भज्ञानी उरे?  . ||| 
oe [oo] दत्तर-सुधिष्टिएजीने किसी किसी जाहमणको तपस्मादीन उन्मत्त जानकर तथा किन्ही राजाओंको मी उन्मत्त जानकर नारदजीसे ऐसा वचन कहा ॥ i ae `| 
 . || १ यास्ये लिला दे “ति cai सदावारः सर्प च प्रियमात्मनः ॥ सम्यक्‌ संकल्पजः कामो धममुळामेदं EA” ॥ और Agra यह शिखा है, “बेदोऽखिडो was स्मुतिशीरे च afer । | | 
Goer at atiara सांधूनामातमनस्तुष्टिरेव बः? इति॥ . ` ee | | | 3 ECE aS cae वि. | | 
| ध RECS ' | CC-0. ae अल Varanasi ठ Digitized by यला : | | 
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| बाहों के लिये हे Se Sot 
[| ACT आजीविकाके लिये है. विद्या न पढ़ावे, दान न ले,यज्ञ न करावे. कोई प्रतिभ न ले, प्रजाकी रक्षा करे, ब्राह्मणसे दण्ड न ले, यह 
| : कमं क्षत्रियके है ॥ १४॥ सेती करेऔर व्यापारादिसे अपनी आजीविका करे और सदा ब्राह्मणकुलकी सेवा करे, aE कर्म वेश्यके हैं; 
|| नाहणोंकी सेवा करे, अपने स्वामीस कुछ धन लेकर अपना निर्वाह करे, यह कमे AAs हैं ॥ ३५ ॥ खेतीसे, वृत्तिसे, विना मांगे प्राप्त हो 
॥%॥ उस घनस, प्रतिदिन भिक्षा माँगकर लाना, और शिलोंछन अर्थात्‌ खेत काटनेके समय जो अन्न खेतमें गिर पड़े उसको बीन कर लाना) 

[जारमें बिखरा पड़ा हुआ अन्न उठालाना, यह चार वृत्ति AAT करे और इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हे ॥ १६ ॥ नीच वृत्ति, क्षत्रिय आपत्ति fel 


| 
|| वा ; 
| | वेश्यस्तु वातोदृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः ॥ द्रस्य हिजशुश्रषा इत्तिश्च स्वामिनो भवेत्‌ ॥ १५ ॥ वात्ता विचित्रा 
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_ || न थटत्त्या कथचन॥ १८॥ ऋतमुंछशिल प्रोक्तमम्रतं यदयाचितस्‌॥ मृतं तु नित्ययाच्ञा ead कर्षणं || 
CHAN IAA तु वाणिज्यं शवरृत्ति्नीचसेवनसवर्जयेत्तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुग्प्सितास॥ सववेदमयो विप्र! | ° | 
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शम, दम, तप, शौच, संतोष, शान्तिः. कोमलता, ज्ञान, दया, भगवद्धक्ति और सत्य यह ब्राह्मणके लक्षण TURIN शौर्य; वीर्य, 4 
धीरता, तेज, दान, मनोजय ,क्षमा, विप्रभक्ति, प्रसन्नता और रक्षा करनी यह क्षत्रियके लक्षण हे ॥ २२ ॥ देवभक्ति,गुरुमक्ति, ईथरभक्त? |e 
धमेवृद्धि, धनवृद्धि, सुखबृद्धि, आस्तिक रहना, नित्य उद्यम करना और निपुणता यह वेश्यके लक्षण हैं ॥ २३ ॥ अपने आपसे उत्तम वर्णको | 
दण्डवत्‌ करना, पवित्र रहना, निष्कपटभावसे अपने स्वामीकी सेवा करनी, बिना मंत्र पढ़े वैश्वदेवादि पंचयज्ञ करना, चोरी न करना, AAS 
बोळना ओर गोब्राह्मणकी टइळ करनी, यह शाद्रके लक्षण हैं ॥ २४ ॥ अपने पतिकी सेवा करनी, पतिके अनुकूल रहना, देवर जठकी सेवा 5 
शमो दमस्तपः शौचं संतोषः क्षांतिराजवस॥ ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणस॥२१॥ शौय वीय धृतिस्तेज ei 
स्त्याग आत्मजयः क्षमा के ब्रह्मण्यंता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम्‌॥ २२ ॥ देवगवेच्युते भक्तित्रिवगपरिपोषणम्‌ ॥ | 
आसिक्यसु्यमो नित्य नेपण्यं वैश्यलक्षणस्‌ ॥ २३ ॥ शद्रस्य संनतिः शौच सेवा स्वामिन्यमायया ॥ अमंत्रयज्ञों | 
ह्स्तेयं सत्यं गो विप्ररक्षणस्‌॥ २४ ॥ स्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रषा$नुकूलंता॥तहंधुष्वनुटत्तिश्व नित्यं तह्ठतधारण के | 
॥२५॥ संमाजनोपलेपाभ्यां ग्रहमंडलवतनेः ॥ स्वयं च मंडिता नित्यं परिम्रष्टपरिच्छदा ॥ २६॥ कामेरुबावचः 
साध्वी प्रश्रयेण दमेन च ॥ वाक्यैः सत्यः प्रियेः प्रम्णा काले काले मजत्पतिस्‌ ॥ VOU संतुष्टाउलोलपा दक्षा THAT | 
'प्रियसत्यवाकू ॥ अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पति त्वपतितं भजेत्‌ ॥ २८ ॥ | 
करना और उनकी आज्ञा मानना, यह चार धम पतित्रता ख्नियोंके हें ॥ २५ ॥ घरके सब पदार्थांको शुद्ध रखना अथात. लीपना, पीतना, 
बुहारी देना, आंगनमें चौक पूरना, अपना भी सुन्दर श्रृंगार बनाये रखना, सब घरकी सामग्री पवित्र रखना, बालकोंको नित्यप्रति स्तान 
करारे अच्छे अच्छे शगार कर TS आभूषण पहिनाना, अच्छी रीतिसे उनका लालन पालन करना; सास Agel सेवा करना ओर उनकी re | 
आज्ञा मानना ॥२६ ॥ साध्वी त्नी छोटेमोटे ऊंचे नीचे घरके सब काम करे, नञ्ज रहे, इद्रियोंका पराजय करती रहे, प्रियवचनोंसे समय समय 
पर प्रेमपूवेक अपने स्वामीकी सेवा करती.रहे॥ २७ ॥ जो कुछ भाग्यसे प्राप्त होजाय उसीपर सन्तोष aA, भोगोंमें लोछुपता न करे, 
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Fe go । परन्तु नित्यनेमित्तिक कर्मोंको दिन दिन बढ़ाता रहे. देखो ! कमे करते करते विषयोंमें दोष देखनेसे राजा ययाति और सौभारे ऋषिको धीरे 
र १ धीरे आपसे आप वैराग्य हो गया. जैसे अभिमे थोड़ा घृत डालनेसे शान्त नहीं होता, बरच उसकी लपटे ओर अधिक निकलती हे, ऐसे 
॥ > ॥ ही इस चित्तकी वृत्ति थोडा थोडा विषयों भोगनेसे शान्त नहीं होती, अधिक विषयोंके भोगनेसे आपसे आप शान्त हो जाती हे॥ Fe Wl 
ee) जिस पुरुषके वणका जो लक्षण कहा हे, वह लक्षण उसके सिवाय और दूसरे वर्णवाले पुरुषमें दिखाईदे तो उस पुरुषको भी उसी वणके| 


|$ | यस्य यहक्षण प्रोक्तं पुसो वर्णामिव्येजकम्‌ ॥ यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेव विनिदिशेत्‌ ॥ ३५ ॥ इति श्रीमद्भागवते | 

a 5| महापुराणे सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नामेकादशोऽध्यायः ॥9१॥ नारद उवाच ॥ 
| || ब्रह्मचारी गरुकुले वसन्दांतो गररोहिंतस्‌ ॥ आचरन्दासवन्नीचो णरो सुदृदसीहृदः ॥ १॥ सायं प्रातरुपासीत TAT | 
कंप्र॒रोत्तमान्‌ ॥ उभे संध्ये च यतवाग्जपन्त्रह्मसमाहितः ॥ २॥ ` Pe. | 
 ||&|लक्षणवाला जानना चाहिये ईह ॥३५॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे सतमस्कन्धे भाषाटी कायां सदाचारनिणयो नाम एकादशो$ध्याय'॥9१॥ 
| | ॥ दोहा-वणधमे सब कह चुकी, अब कछु आश्रमधर्म | कहत अहों सुनि लीजिये,घम कमको मम १ ॥ नारदजी बोले कि ब्रह्मवारी Tes Hae | 
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2 SB | सायंकाल और प्रातःकाल गुरु, अमि, सूय और सब देवताओंकी उपासना करे, साझ सबेरे वाणीको जीत सावधानीके साथ गायत्री मन्त्रको 














bs # इस बातपर एक दृष्टान्त है-एक कहार किसी तालके किनारे मछली पकड रहा था, AVIA ओरको देखा तो कोई राजा चतुरंगिनी सेना लिप घूमतामसे चडा भाता है. आगे आगे बिरदावळ यश mallee | | 
if ७6 कर रहे थे।कब्खेत राजाको बारता बखान कर रदे थे. कहारने अपने भनें विचार किया कि जो में मछडी मारता रहा तो अवश्य राजा मुझको दण्ड देगा और जो प्रागा मी गाहक, दोजाय तो अनुचित! br wi ३ ९५ 
ibs. ॥ ४ तदा और सेना निकट आगई, अत्र यहांसे मागा मो नहीं सकता; यह सोचा कि इस समय साधुका वेष बवानेते पौछा Gem ४) झटपट ताछसे भिट्टो निकाळ उप्तीकों माथे पर तिळक SM और एक पितासेस द eo. 
| 5 डि रम री | #||राख लेकर शरीरम मळ रा, भासन मार ताढके किनारे पर मोब साधन कर बैठ गया, grad कटक मी निकट आ Teal. राजाने ताघु समझकर उस al दण्डबतू प्रणान किया और बहुता घन दिया, सिगाहे- | । ज pe 
॥ . पोते मी जो कुछ बताया सो चढाया, थोड़ी देखें eral एक ढेर कग गया, उतत सपय जाति वर्णे रिसोने न बुद्ध बे कडछावत सत्य हे-जाति पोते बूसत नाई कोरे । AT मज सो हरेस होई ॥ | oo 
| Sp aa . BIA | ; * : | न PR 
i pitas tae a eS | न | he So NN ` > वट; 
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: ” one TTA, सत्य बोले, मदान्ध नरहे, पवित्र रहे, मधुर वचन बोले, अपतित पतिकी सेवा करे, और उससे स्नेह रक्स | ॥ २८ Hat | | : | 
| ett पतिको हरि शव करके लक्ष्मीके समान तत्पर रहे और अपने पतिको परमेश्वर समझकर उसकी सेवा करे, वह री pee अपने » | 
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या पति हरिभावेन भजच्छीरिव ततश ॥ हर्यात्मना हरेलोके पत्या श्रीरिव मोदते ॥ २९॥ दत्तिः संकरजातीनां तत्त || 

HOSA भवेत्‌ ॥ अचौराणामपापानामंत्यजातिऽतस्तायिनास्‌ ॥ ३० ॥ प्रायः स्वभावविहितो At धमो युगे युगे ॥ | ड | 
वेददग्मिः स्थृतो UAHA चेह च शमङ्ृत्‌॥ ३१॥ दृत्त्या स्वसावक्कतया वर्तमानः HAHA ॥ हिला स्वमा - | 

वज कम शनोनशेणतामियात्‌॥ ३२ ॥ उप्यमानं बहु कषत्रं स्वयं निवीरयेतामियात्‌ ॥ न. कल्पते एनः याय वीज | 
.च नश्यति ॥३३ ॥ एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया ॥ विरज्येत यथा राजन्नाग्निवत्कामंबिंदूभिः ॥ ३४ ॥ 
और परलोकमे सुखका देनेवाला है॥ ३० ॥ ३१॥ स्वभावसे करी हुई बृत्तिसे जो वर्तमान दे वह स्वकमंक्ता स्वभावजन्य कमको त्याग धीरे २॥ क | 
& निगुणताको प्राप्त हो जाता है ॥ ३२ ॥ वारंवार जिस aad बीज बोया जाता है वह खेत आपसे आप fasta होजाता है, फिर उस सेतमे| 

है| धान्य उत्पन्न नहीं हो सकता; बरन जो बीज बोया जाता है वह भी सब नष्ट हो जाता है ॥ ३३॥ दे राजन ! जब कामनाओंसे मन परिपणे होकर|| 

#| तृत हो जाता हे तब उसको किसी प्रकारके भोग भोगनेकी इच्छा नहीं रहती,फिर आपसे आप वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, जिस प्राणीकी कामना | 
| | अधिक बढी हुईं होती दैफिर उससे एकाएकी वासनाओं का त्याग नहीं AEA, इससे उस ETA चाहिये कि, वेदोक्तरीतिसे विषयोंको भोगे, ; 
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॥% जप करे ॥ २॥ जब गुरु पढ़नेकी बुलावे तब वेद पढे और पाठके प्रारम्भमें और अन्तमें जब उठे तब गुरुके चरणारविन्दको शिरसे वन्दना 
| : करे ॥ ३ ॥ MSH आज्ञानुसार मेखला, मृगछाला, जटा,वस्न, दण्ड और कृप्रण्डलु धारण करे, झुशा हाथमें ले और यज्ञोपवीत धारण 
|| करे ॥ ४ ॥ सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा माँगकर लावे वह सब पदार्थ शुरुको भेट करे, और जो गुरु आज्ञा करे तो उस भिक्षाके 
| | अन्नको भोजन करे और जो शुरु आज्ञा न करे तो उपवास करे ॥ ५ ॥ शील स्वभाव रखे, थोड़ा भोजन करे, सावधान रहे, श्रद्धा र्से, 


छदांस्यधीयीत रोराद्वतश्वेत्सुयंत्रित'॥उपक्रमेःवसाने च चरणो शिरसा नमेत॥२॥मेखलाजिनवासांसि जटादेडकर्म 
Sea ॥ बिश्वयाहुपवीत च दर्भपाणियंथोदितसु ॥ ४ ॥ सायं sated aa तन्निवेदयेत ॥ भजीत यदलज्ञातों नो 
चेदुपवसेरक्कचित्‌॥ ५॥ छुशीलो मितश्रुगदक्षः श्रद्धधानो जितेद्रियः ॥ यावदर्थं व्यवहरेत्स्रीपु खीनिजितेष च ॥६॥ . 
वजये्ममदागाथामशहस्थो TEST ॥ इंड्रियाणि प्रमाथीनि हरंति प्रसभं मनः ॥ ७॥ केशप्रसाधनोन्मदेस्नपॅनाभ्य 
जनादिकम ॥ गुरुख्लीभियुवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा ॥ ८ ॥ नन्वग्निः प्रमदा नाम घतकुम्भसमः पुमान ॥ सुता ` 
मपि रहो जह्यादन्यदा यावदथकत्‌ ॥ ९॥ | | क्‍ 


| 
| >> | i मे ट र्‌ न - ला a 
Jo ie) Sib रहे, Teale और ख्रीसंग करनेवाले पुरुषोंमें जितना प्रयोजन हों उतना ही GA, अधिक व्योहार न कसे ॥ ६॥ ख़रियोंके| 
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2 कि BR a न्‌ सुने, अहचयत्रत धारण करे, भारी बत धारे, यह इंद्रियें बडी बाका काली हैं,बडे बडे यतियोंको जीत लेती हैं॥७॥। | | 

Ee [gE मद घौवे,उबटन अंगमें न लगावे, बहुत मलमल कर स्नान न करे; ATA अज्ननादिक न लगावे, जो गुरुकी खी तरुण हो| |. 

EL ||%|तो उससे बात न करे $ ॥ ८॥ निश्चय है कि, खी अमिरूप हे और पुरुष घृतके कुम्भके समान है, इससे एकान्तमें अपनी पुत्रीके साथ भी. | 
EE |g शका यह बात हम छोगोने wed मी वहीं इनी और Stat मी नहीं देखी ह gest खी शिष्यके शरीपमें तेछ Gos मळझर aI करावे और अपने हायसे उसके AN भ्न लगाकर उसका || | 
FG टिगार कर फिर नारदर्जीनि क्यों कहा [के, Rexel युबावस्था होजाय तो अपनी देहमें मजन आदि केंमे THA AT नहीं कराना और करावे तो. HE होजायगा। | शा. 
| i ३ े = i 
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छ नहों बैठे, केवल प्रयोजनुमात्रकी बात करे॥ ९ ॥ अपने आत्माका जतक आभास कल्पना न करे ततक भगवान्‌ इसका द्वेतभाव औरं | “4 | | 
॥मिथ्याभाव दूर नहीं कर सकते, और जतक द्वेतभाव दूर न हो ततक विषयवासनाकी ओर मंन चलायमान होजाय तो. सन्देह नहीं ; | a 


कल्पयित्वात्मना यावदामासमिदमीश्चरः ॥ देतं तावन्न विरमेत्ततो ह्यस्य ATI: ॥ १० ॥ 
एतत्सर्व ग्रहस्थस्य समाञ्नातं यतेरपि ॥ गुरुदत्तिविकल्पेन ग्रहस्थस्यतुंगामिन : ॥११॥ 


इसलिये  महात्मापुरुषोंका वचन हे. कि, जहाँतक हो सके वहाँतक ख्रियोंस अलग ही रहना अच्छा है & ॥१०॥ यह ध्म i fe | 
कहे, .प्रतु ग्रहस्थोंको भी मानता चाहिये, गुहृस्थ क्रतुकालमे Sat क्रे, परन्तु SEA वृत्ति विकल्प करके करे ॥११॥ : 


mon मीड 
उत्तर्‌-जब नारद और युधिष्ठिरजीका संवाद हुआ. उस समयसे थोडे ही दिन पछि भूमिपर कडियुगका TIT हानेवाळा था, नारदजीने इस बातको जानफर यह बात राजा युघिष्ठिरसे कही थी, कि भब 

जो आगेको कलियुगमें मनुष्य जन्मेंगे उन मनुष्यांका [तखानक छिये क्योंकि कळियुगमे ज्ञान रहना बहुत कठिन है ॥ हि es ४ 
# इस बातपर एक दृष्टान्त है-एक साधु बडे जितेन्द्रिय शे, आठ प्रहर भगवानूके मजनमें ढवडीन रहें, किप्तीकी ओरको इष्टि उठाकर न देख,कण्ठाप्र जिनको मगबद्ीताके अठारह भध्यायका पाठ,आठ आठ| ८ 
दिनतक मोजन न करें, जळ ही .पीपीकर रह जाय. एक दिन उनक पास एक पाखण्डी पण्डित आये और गीताका गुटका उनके हाथमें जिसमें gaat अक्षर थारा. भोर रंगीन जदे बेळ खिचीइई, अध्याय | ७6 
अध्यायपर इष्ण मगवान्‌ अज्जैनादिककी मनोहर मूर्ति बनी हुई,वह गुटका साधुकों भेंट किया. साधु उस पुस्तकको देखकर मोहित होगये और अपने मनही मनें कने छगे कि, यह मळी छुंदर पुस्तक मिलो. | शे 
बडे यत्नसे एक रेशमी बल्नमें बांधकर रक्‍खी. देवयोगसे रातको WA उसके तीव चार पंत्रे काट डाळे, तब तो साघु पुस्तकको देखकर बड़े दुःखी हुए भोर क्रोध करके बोळे कि, उस दुष्ट पसेको में आज़ हां | ६ 
मार डाढंगा,यह कह वह उसी समय एक गांबमें गये और वहाँसे एक बिछी छाये, तव तो मूसेका निकछना बन्द होगया; Teg बिल्ली भूखकी मारी म्यॉब म्यॉव करने छगी. साधुने कहा यह बडी मारा हत्या 
Joni, पाठके रहे न पूजनके. उसके छिये. गांवमें नित्य जाते और दूध छाते, कमी मिळता कमी.न _ मिळता, हारकर साघुने. एक गाय पाठी तब तो दूधकी एक नदी घें बढने छगी. आप पिये ; | 
ओर उस बिल्लीको पिळावे, जो रहे वह भोरोंको पिछादें. अब गायकी सानी पानी करनी मारी पड गई. वहाँ गांवम एक. गोपक्ती कन्या बाल्यावस्थाकी रांड रहा करती थी. बाबाजीने उसे कहा तू हमारी गायका || 

॥ सानी पानी कर जाया कर और गोबर पाथ जाया कर,बचाहुआ दूध तुझको दे दिया करेंगे. जब वह नवयोवना, TRG, MRSA, TATA बाबाजीके पास आने लगी तब तो बाबाजी कामान्ध होगये, उधर 
बह बाला मदान्ध थी ही. उसका घर जाना मी बंद कर दिया, निदान उस eat आधान रहा, कुछ Rais उसके एक सन्तान हुई तब तो बाजाजीको ज्ञान हुआ. देखो, GTA संग YOR. न करना.|| क 


| थोडे ही दिनम एक साघुके दो साघु होगये ॥ 


Gis सर | 
0५३ ॥ | 






. 
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० | 
आंखोंमें अजन, शिर धोना, तेल लगाना, मर्दन करना, ख्लीको था Gls चित्रको भूलकर न देखना, मद्य, मांस, हार, चन्दन,लेप, अलंकार! ः है 

|| | महा चारी, वानप्रस्थ ओर संन्यासी लोगोंको नहीं चाहिये॥ १२॥ द्विज गुरुके यहां रहकर इस प्रकार वेदत्रयी सांगोपनिषद अपनी शक्तिके। १ - 
॥ ७ | अउसार जितना प्रयोजन हो उतना अभ्यास बढ़ावे ॥ १३ ॥ जो अधिक समथ हो तो गुरुको गुरुदक्षिणा देकर फिर गुरुसे आज्ञा लेकर) * 
ॐ |इच्छानुसार घरमें रहे अथवा वनमें वा संन्यास लेकर वा AH ब्रह्मचय धारण करके गुरुके ही स्थानपर वास करे ॥१४॥ अग्नि, गुरु, आत्मा| 


| ॐ |सब जीवमात्रमें विष्णुभगवानका चिन्तवन करे अर्थात अभि आदि सब भगवानरूप होनेसे फिर किसी वस्तुमें दोष नहीं आता ॥ 9% ॥ 





॥9॥ अंजनाभ्यंजनोन्मरदर्यवलेखामिंषं मधु ॥ खग्गंधलेपांलेकारास्त्यजेयुयें Teta: ॥ १२॥ उषिते गरुकुले हिजो 





॥%॥ 5धीत्यावबुध्य च ॥ त्रयीं साँगोपनिषदं यावदर्थ यथाबलघ्‌ ॥ १३॥ दत्त्वा वरमनुज्ञातो एरोः कामं यदीश्वरः lize 
` ||| वनं वा प्रविशेत्म॑त्रजेत्तत्र वा Bis वसत्‌ ॥ १४ ॥ अग्नो श॒रावात्मनि च सर्वभृतेष्वधोक्षजम्‌॥ भूते! स्वधाममिः पञ्ये 
 . ||| दमविष्टं प्रविष्ठवत्‌॥ १५॥ एवंविधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिगृही॥ चरन्विदितविज्ञानः परं त्रह्माधिगच्छति ॥१६॥ 
Sy ||| वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान्सुनिसंमतान्‌॥ यानातिष्ठन्मुनिर्गेच्छेहषिलोकमिहांजसा ॥ १७॥ न कृष्टपच्यमश्नी 
यादकृष्ट चाप्यकालतः ॥ अग्निपकमथामं वा अकंपकमुताहरेत ॥ १८ ॥ वन्येश्चरुणुरोडाशान्निवपेत्कालनोदितान्‌ ॥ ||| 
|| उमम नवे TASH पुराण तु परित्यजेत्‌ ॥१९॥ - ee | 
f . [AAA वानप्रस्थ, संन्यासी अथवा ग्रहस्थ इस प्रकार विचरनेसे विज्ञानपनमें होकर तब gama प्राप्त होता है ॥३६॥ अब सुनियोंको (१. 
| || संमत वानप्रस्थके धम कहते है; इस संसारे जिस वानप्रस्थ धमम स्थित दोनेसे ऋषिलोकोंको विना प्रयास प्राप्त होते हैं Yo ॥ जोतने|$| | 
| . ||)वोनेसेजो अन्न उत्पन्न हो उस अहको न खाना और जो विना समयका फळ अथवा अन्न हो उसका खाना भी वर्जित हे, जो फलवा ale) 
 - ॥७ आपसे उत्पन्न हो अथवा सूयेकी | ह 


+ भे दे - 
“ae 
. 





9 
i; 
f 
a 





दे 5 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भा० स^ 
॥ «8 ॥ |® 






~ 


करदे॥9९॥अभिकी रक्षाके लिये पणशालामें रहे वा पर्वतकी कन्दरामें वास करे, हिम, वायु, अप्नि,वर्षा और ग्रीष्म यह सब आप सहदे॥२०॥ | | | | 


बाल, रोम,नख, Wes, Te BMY, TAH, दंड, छालके वस्न, अभि और अग्निहोत्रकी सामग्री यह सब रकखे WRI ॥ इस प्रक्ार|&| 


श होजाय ॥२२॥ जब शरीर वृद्ध होजाय और व्याधिके आजानेसे क्रिया कमका सामथ्य न रहे और वेद्विद्यामें भी असमथ होजाय तंब 
अभ्यथंमेव शरणसुटजं वाऽद्रिकंद्रास्‌ ॥ श्रयेत हिमवाय्वग्निवषार्कातपषाट्‌ स्वयम्‌ ॥२०। RAAT AAI 
जटिलो दधत्‌॥ कमंडल्वजिने दंडवल्कलांग्रिपरिच्छदान्‌ ॥२१॥ चरेहने हादश्याब्दानष्टो वा चतुरो सुनिः ॥ डावेक 


| 6 


OS 


यथाऽहतः ॥ २४.॥ खे खानिं वायो निःश्वासांस्तेजस्यूष्माणमात्मवात ॥ अप्लसकेष्मपूयानि क्षितौ शेषं यथो रा 
पायुं Rat च यथास्थानं विनिदिशेत्‌ ॥दिक्षु श्रेत्रं सनादेन एपशेमध्यात्माने वचस्‌ ॥ २७ ॥ क्‍ | 
अनरानादि बृत्ति धारण करे॥ २३ ॥ फिर अहकार ममकारको त्यागकर आत्मामें अभिको धारण कर उनके कारणोंमें रखे, जैंसे २ उनके | 
योग्य स्थान हैं तहां तहां अभिको लगावे॥२४॥ उत्पत्तिके अनुसार शरीरके छिद्*ेंकी आकाशमें, “वासको वायुमे, गर्मीको तेजमें रषिर, 


हवस ॥ २५ ॥ वाचमग्नौ सवक्तव्यामित्रे शिल्प करावपि ॥ पदानि ग्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ ॥ २६॥ मृत्यौ ॥& 


|| छेष्म, थूक, पीपांदिको जलमें, अस्थि आदि जो विकार पथ्वीसे उत्पन्न हुए हैं, उनको WHA लीन करे॥२५॥वाणी और उसके कमकारक। 5 
॥%॥ THAT सहितको अम्निमें लीन करे, कर और शिल्प सहित उसके कर्मेहूपको इनमें, गतिसहित पद i! और उसके कमेरूपको विष्णुमे, रति, || 
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ज्ञादिक करनेको कहा है उस समयमें चरु व पुरोडाश कालम्रेरित करे और नवीन नवीन अन्नादिक प्राप्त हों तो पुरानी वस्तुका परित्याग |#|भा ० 


वनमें बारह वा आठ वा चार वा दो अथवा एक वर्षतक रहे,तपके कश्से बुद्धिका विनाश न होज्ञाय तब तक वह पक्ष धारण करे जिसमें ज्ञान | 
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वा यथा बुडिन विपद्येत इच्छतः ॥२२। यदाऽकल्पः स्वक्रियायां व्याधिभि्जरयाऽयवा॥आन्वीक्षिक्यां वा बियायां | | 
` कुयादनशनादिक ॥ २३॥ आत्मन्यग्रीन्समारोप्य संन्यस्याहंममात्मतास्‌ ॥ कारणेषु न्यसेत्सम्यक संघातं तु || 


गो 
- 


उपस्थ और उसके कर्महपको प्रजापतिमें लीन करें ॥२६॥ शुहयद्वार और उसके कर्मरूप मलोत्सगेको. मृत्युमें, नादसहित As इंड्रियको दिशा | | 





ह ५७ 0 


BREE 


| 
4 
3 


' 


i 
० . 


) 
2 


{ 


Cen 


५४0) 


—- 


$ 


क 


£. ee 


ति तदव्यक्तेऽक्षरे च तत्‌॥ ३० ॥ इत्यक्ष ||& | 
॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे |€. 
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क्षा न रके, प्रथ्वीपर विचरता रहा करे ओ | 
की इच्छा हो तो उतना वस्न धारण करे कि, जिससे ५ | a 
रिन ही सब झंगोंको वतातां है, सब अगिवसयहे, अरिनके ७४ 

0 || 93 
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wy शाह 
= : | on tg आ 5 | 
मा» स० | कोपीन देखेनेमें न आवे और जटी, कमण्डळु, दंडादिक चिहको आपदामें भी न त्यागे, इनके सिवाय और छुछ वस्तु रखनी नहीँ चादिये॥२॥ | ७ are Ae 







जब मिक्षाकी इच्छा हो तो अकेला भिक्षा मांगे,अपने आत्मामें आप रमे, किसीका आश्रय न र्खे, सब जीवमाजसे BEATA ब्त, शान्तस्वभाव ७ | ||«& 
रहे, श्रीनारायणमें परायण VU पर पुरुष परमेश्वरमें इस विश्वको. और अपने आत्माको देखे और कार्य कारणमय सब विश्व पमे || अ- १३३ 
विराजमान है, इस प्रकार विचार करता रहे ॥४॥ सुषुप्ति अवस्थामें तमोगुणका कारण आत्मस्वरूप ढका रहता है; जाग्रत्‌ और स्वमावस्यामें | oe 


। एक एव चरेद्धिक्षुरात्मारामो$नपाश्रयः ॥ स्श्चतसुहृच्छांतो नारायणपरायणः ॥ ३ ॥ पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सद 
सतोऽव्यये॥ आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये ॥४॥ पुप्तप्रबोधयोः संधावात्मनो गतिमात्महक्‌ ॥ A च 
मोक्ष च मायामात्रं न वस्तुतः ॥ ५ ॥ नाभिनंदेद्‌ शवं शत्युमश्॒व वाऽस्य जीवितस्‌। कालं परं प्रतीक्षेत खरान्‌ प्रभ | 
वाप्ययम्‌ ॥ ६॥ नासच्छास्नेषु सजेत नोपजीवेत जीविकास्‌ ॥ वा दवादांस्त्यजेत्तकोन्पक्ष क च न संश्रयेत्‌ WON ||| 

| ९७ विक्षेप होनेके कारण उसका प्रकाश नहीं होता, परंतु यह बात है कि, जब अवस्थाओंकी संधि होती हे तब तमोशुणका विक्षेप नहीं होता, पेसे |#| 
OO AAA आत्मस्वरूपका लक्षण करके आत्माका अवलोकन करना ॥ & ॥ इस शरीरका नाश जो कि, अवश्य होनेवाला है उसके मृत्युकी 

# | चाहना न करे. ऐसे ही जो सदा जीवित न रहेगा उसके जीनेकी आशा न करे, जो सब प्राणीमात्रका नाशक पाळक काळ है; उसकी प्रतीक्षा || 

® | करता रहे ॥६॥ यह संन्यासियांका घम है, असत्‌ शास्र अथात्‌ अनात्मप्रतिपादक नाटकादि शा्रमें आसक्त न हो,किसी आजीविकाके अन्थका |® | 
ॐ शंका-भजगर पुनिने प्रहादसे कहा कि हमारे PSA कोई चाज अच्छी घुरी जो कोई मनुष्य देता है, तब उस वस्तुको हम प्रहण कर देते हैं, परन्तु इच्छा किसी बस्तुको हम नहीं रखते, संसारमें जीब 

अनेक प्रकारके होते हैं कोई मसखरापनसे Sl अथवा मदिरा आदि लेकर अजगर मुनिको देवेगा तो वह उसको ग्रहण करेंगे वा नहीं £ उस समय अजगर मुनि क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे तो नरकवासी होंगे | 
और त्याग करेंगे तो मेदद्ृष्टि कहावेंगे फिर कया होगा ! | ' | 





ठत्तर-अजगर GAA सत्य कहा है. सब वस्तुके मोगनेवाले अजगर मुनि थे, परन्तु जो कोई ऐसा दुष्ट कमे करनेका विचार मी करेगा तब उसको उसी समय मगवानका घुदरोनचक मस्म. कर देगा, क्योंकि 
अजगर मुनिकौ रक्षा करनेके ल्यि 'चक्रघुदरीनको ATTA आज्ञा कर रक्खी है कि जो कोई इनको सतावे और दुःख दे, उसको उषी समय मंस्म कर देना ॥_ | 
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॥ | आप प्राप्त होजाते हैं, इसलिये उस समयके शांतचित्ती संन्यासधर्मके चिह्न धारण करे चाहे न करे, 


लक 


` #|और अजगखत्तिवाले एक सुनि (दत्तात्रेय ) का. एक संवादरूप प्राचीन एक इतिहास हे के ue केक्स. . 
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थहे.तके और अयोग्य वादविबादका परित्याग करे, किसी पक्षका आश्रय न ले ॥ ७॥ [| 
, अपने रहनेके लिये किसी स्थानके | ७१॥ 


: न करे, जैसे ज्योतिष,वेद्यक,इन्द्रजालादिक A x 
(Ol बदुतसे चळे न करे, बहुतसे ग्रन्थोंका अभ्यास न करे; सभा जोडकर किसी ग्रन्थकी व्याख्या न करे i 
७) |बनानेका आरम्भ न करे॥८॥ जबतक चित्तमें ज्ञान उत्पन्नन हो तबतक संन्यासीको चाहिये कि, सेन्यस्तके चिह्न घारण करे, और आत्माकी 

प्रयोजन नहीं,ओर संयम भी आपसे॥ 


विके लिये र ai नेके उपरान्त उन नियमोंके करनेका कुछ | 
४) आुद्धिके लिये सयम नियम करके ज्ञान प्राप्त के परंतु ज्ञान होने | Cais रखनेसे किसी प्रकारा धरम नहीं 


a होता और न रखनेमें कुछ हानि,उनको चिह्नोंका रखना और न रखना दोनों इकसार हे॥९॥ परके चिह् रखनेसे कुछ प्रयोजन नहीं निकलता, 


| न शिष्यानवुबधीत ग्रंथान्नेवाम्यसेदृड्ून ॥ न व्याश्यासुपयुंजीत नारंभानारमेत्कचित्‌॥ < ॥ न यतेराश्रमः प्रायो 
धर्महेतमहात्मनः ॥ शांतस्य समचित्तस्य बिश्याहुत वा त्यजेत॥९॥ अव्यक्तलिगो व्यक्तार्थों मनीष्युन्मत्तवालवत्‌ र | 
कविभूकवदात्माने स दृष्ट्या SAAT ॥१०॥ अन्राप्युदाहरंतीममितिहासं एरातनस्‌। प्रमादस्य च संवादं सुने | 
राजगरस्य च ॥ ११ ॥ तं शयानं घरोपस्ये कावेर्या सहय॑साइनि॥ रजस्वलेस्तचदेशोनिगढामलतेजसय्‌ ॥ ३२ ॥ 


हदशं लोकान्विचरंछोकतत्त्वविवित्सया ॥ इृतोऽमात्येः कतिपयैः प्रदो भगवत्प्रियः ॥ १३ ॥ 


| भीतरसे अन्तःकरणको शुद्ध रखना अवश्य चाहिये. सन्यासीको चाहिये किःविद्वाच्‌ होनेपर भी उन्मत्तऔर बालकोंकीसी बृत्ति खे और कवि | 


ह| हो नेपर भी मूकके समान बना रहे,अपनी बुद्धिको सावधान खखे और समदृष्टिसे सबको देखे ॥ १ ० ॥ परमेदंसघमका एक इतिहास लिखते है. प्रहाद ||. 
| हें॥ ११॥ जब बहुत दिन राज्य करते करते | ७ 
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के | ; हर 
bs थे ओर उनका निर्मल aN छिपा हुआ था, यह महायोगी न जान पडे ॥ १२॥ कर्मसे, आङ्कतिसे, वाणीसे, Fela, वर्णा श्रमके fete | मान सी 
: | किसीने पहचाना नहीं कि यह दत्तात्रेय हे॥१४॥ उस योगिराजको नमस्कार करके विधिवत्पूजन कर पश्चात्‌-चरणोंपर शिर धरकर STARA! | 

लिये महाभागवत्त असुरवशावृतस प्रह्दजीने बुझा ॥ १७ ॥ प्रहाद बोले कि, जो उद्यम करनेवाले भोगी हे इनके सहश आपका शरीर Tel क ae १३ 
है क्योंकि, उद्यम करनेवालोंको धन प्राप्त होता है और घनवालोंको सुखभोग प्राप्त होता है, भोगियोंका शरीर ge होता हेः परन्तु Aas] 
सुखभोगके शरीर ऐसा पुष्ट नहीं हो सकता ॥१६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आप तो Peet हो, सदा शयन करते रहते हो और विना उद्यम किये घन | 
कहाँ ओर धन विना भोग करनेकी कोई सम्भावना नहीं और विना घन शरीरका पुष्ट होना कठिन है इसलिये में आपसे विनयपूर्वक निवेइन i | 


कमणा5कृतिमिवाँचा लिगेवंर्णाअ्रमादिभिः ॥ न बिदेतिजना ये वे सोऽसाविति न वेति च ॥ १४ ॥ ते aes || 
भ्यच्ये विधिवत्पादयोः शिरसा स्पृशन्‌ ॥ विवित्छुरिदम्राक्षीन्महामागवतोऽसुर॥१०ोबिमषि काय पीवानं सोग्रमो | 
भोगवान्यथा॥ वित्तं चेवोग्रमवर्ता भोगो वित्तवतामिह ॥ भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा ॥ १६॥ न ते | 
शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन्तु हाथों यत एव भोगः॥ अभोगिनोऽयं तव विग्र देहः पीवा यतस्तहृद्‌ नः क्षमं चेत्‌ ॥ 
N99 0 कविः कर्पो निएणदृकू चित्रप्रियकथः समः ॥ लोकस्थ कुर्वतः कमे शेषे तहीक्षिताईपि वा ॥ १८॥ 
करता ह कि, अभोगी यह आपका शरीर किप प्रकार घुष्ट है सो हे विप्रवर | जो यह बात कहनेके योग्य करके .कहिये, और 
: कहनेके योग्य हो तो मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ १७ ॥ घन उपाजन करनेके लिये असमथे लोग भी us ‘a कमर गग की > 
GS होनेपर कोई उद्यम नहीं करते, यह कया कारण ! आप तो कवि,समर्थ,चतुर,विद्वाच निपुण दृष्टिवाले,वार्तालपसे लोगोंका चित्त प्रसन्न करनेवाले, | 
# | इतने पर भी सोते रहते हो और लोग अपने अपने काम करते हें उनको देखते रहते हो,और किसीकी देखा देखी भी कोई काम नहीं करते, न| 
| किसीकी भलाई करनी न किसीकी बुराई करनी, आप तो कोई योगीजन जान पड़ते हो ! ॥ १८॥ | | - क्‍ 
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रदजी बोळे कि, दैत्यपति प्रहादने जब इस माँतिका प्रश्न किया तब उसकी अमृतरूप वाणीसे वशीभ्त हो योगिराज हसकर बोले ॥ १९॥ | 
ally बोले कि, र अप | जो बडोंकी सम्मति दै, वह सब तुम जानते हो और ज्ञानियोंमें आप प्रशेसनीय हैं प्रवृत्ति और निवृत्तिमे | 
पुरुषोंको केसा फल प्राप्त होता है; उसको तुम अन्तईष्टिसे भलीभाँति जानते हो ॥२०॥ जिसके हदयमें-नारायणदेव भगवान्‌ सदा वास करते | ड 
| हे उसके हृदयसे सम्पूण अज्ञानका नाश होजाता है.जेसे सूर्यके प्रकाशसे अन्धकारका नाश होजाता है॥२१॥ हे रजन्‌! जो जो प्रश्न आपने ||| 
हमसे किये उन उन प्रश्नोंका उत्तर हम आपको देंगे, बयोंकि,आत्माकी शुद्धि करनेंबालोसे आप प्रशंसनीय दै, आपका अवश्य सत्कार करना।&॥ - 
चाहिये॥२२॥इस संसारमें अमानेवाली और जन्म“मरणके प्रवाह चलानेवाली तृष्णा हैजो योग्य कर्म हैं उनको भी पूरा नहीं करने देती ओर ||| 

नारद उवाच स इत्थं दैत्यपतिना परिष्टो Hea ॥ स्मयमानस्तमभ्याह तहागसतयंत्रितः ॥ १९ ॥ ब्राह्मण 

उवाच ॥ वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवान्नन्वार्यसंमतः ॥ ईह्ोपरमयोनेणां पदान्यध्यात्मचक्षुक्षा ॥ २० ॥.यस्य नारायणो देवो | 
भगवान हृद्गतः सदा ॥ भक्त्या केव्याऽज्ञानं घुनोति ध्वांतमकंवत्‌ ॥ २१ ॥ अथापि Ae प्रश्नांस्तव राजन्यथा 
तम्‌॥ संमावनीयो हि भवानात्मनः छड्िमिच्छतास्‌ ॥ २२ ॥ तृष्णया भववाहिन्या योग्येः कामेरपूरया ॥ कर्माणि 


® 


कायेमाणोऽई नानायोनिषु योजितः ॥२२॥ यदृच्छया लोक्मिम्‌ प्रापितः कम॑मिश्र॑मन्‌ ॥ स्वगीपवर्गयोहार॑ तिरश्चा 

पुनरस्य च ॥२४॥ अत्रापि दंपतीनां च सुखायान्यापुत्तये ॥ कर्माणि Feat दक्ष निदृत्तोऽस्मि TTT ॥२५॥ || 
विषयकमे कराकर मुझको अनेक योनियोंमें तृष्णा ही घुमाती है॥ २३ ॥ अपने,कर्मोंस अमता हुआ यहच्छासे इस लोकें जन्म लेता हे,य॒ह | क| 
लोक स्वगं अपवगका द्वार है. कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, इसी तृष्णा करके अब देवगतिसे इस मइुष्ययोनिमे डाला गया ६, मनुष्यदेह | 
' | |पुण्यसे स्वर्गका, और पापसे नीच योनिका, पाप पुण्यके मिश्रित-होनेके पीछे महुष्यदेहका और Malta मोक्षका द्वार ह॥२७॥इस संसारमे 
. ॥9॥मलुष्ियजन्म पाकर सुख पानेको' और दुःख मिरानेके लिये अनेक प्रकारके TST छुगाई किया करते हेःपरन्तु उनकी इच्छाइुसार फल उनको] | ' 

_ नहीं मिलता,उनकी इच्छाके प्रतिकूल फल मिलता है।इस ठृष्णाका कौतुक देखकर में सब कर्म करनेसे निवृत्त होकर यहाँ एकान्तमें आ बेठा हुं॥र२०॥ || | 
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इस मनुष्यके आत्माके अइरूप सुख जब हो कि, चेष्टाओंको यं देह त्याग दे और मनके स्पशेजन्यभोगोंकी देखकर चुपचाप होरहे, यह सुख | क्षा? He 
इस'जीवका स्वरूप हे ओर जब उसकी सब क्रिया बन्द होजाती हैं, तब वह आपसे आप प्रकाशता है,अनेक प्रकार भोगोंको और मनकी : | 

RITA अवास्तविक समझकर सब उद्यमोंको छोड़ बेठा हूँ, और जो छुछ प्रारधसे मिल जाता हे उसीमें सन्तोष कर लेता ई॥ २६ Ua 

७) अपना सुखरूप पुरुषार्थ अपने आपमें ही हे सो यह पुरुष भूलकर चित्र विचित्र असूत देत पदाथ अवास्तविक होनेपर भी घोर = | 

भरकता फिरता दै ॥ २७ ॥ जैसे कोई प्राणी जलकी कामना करके काई आदिसे छिप इए जलको छोड़कर सृगतृष्णाको दोडता दै, ऐसे अपने || . 


स्वहूपमे परमेश्वरको छोडकर विषयोंकी ओर दोडता हे और परमात्माको नहीं भजता ॥ २८ ॥ परमेश्वरके आधीन देहादिक है इनसे आत्माके || 


सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वेहोपरतिस्तनुः ॥ मनःसंस्पर्शजान्दश भोगान्सप्स्यामि संविशन्‌ ॥ २६ ॥ इत्येतदात्मनः 
स्वायै सेतं विस्मत्य वे एमान ॥ विचित्रामसति हेते घोरामाप्नोति सखृतिस्‌ ॥२७॥ जलं तहुद्भवैञछन्नं हित्वाऽज्ञो जल | 
काम्यया. स्रगतृष्णासुपा धावेद्यथाऽन्यत्रारथहृकू स्वतः ॥ २८॥ देहादिमिदवतंत्रेशात्मनः सुखमीहतः ॥ SVs || ` 
चानीशस्य किया मोघाः इता इताः॥ २९ ॥ आध्यात्मिकादिमिईःखेरविसुक्तस्य कहिचितमरत्यस्य छृच्छोपनते | 
रथैः कामेः क्रियत किम ॥ ३०॥ | । 
सुखकी इच्छा करनेवाला TS है; दुःखका नाश समझकर निष्फल क्रियाओंको करता रहता है, :परमेश्वरका भजन करता नहीं, इसीसे सदा 
| दुःख पाता है,इसलिये इश्वरको भजो और सबका त्याग करो यही हमारी आज्ञा है. षड्विध शरणागति करे, परमहेसवृत्ति घारे, कोध,लोभ, |B 
मोह, निन्दा, छल, कपट, तृष्णा, निलनता, Sear और SU जो इनका त्याग करेगा वह निःसन्देह वेकुण्ठघामकी जायगा ॥ २९॥ यह ७ 
| निश्चय जानो कि,आध्या त्मिक, आधिभौतिक और आधूिदेविक दुःखोंसे जो कभी सुक्त नहीं हुआ है. और जिसके शिरपर सदा काळ घूम रहा | 
है, ऐसा पुरुष अत्यन्त कठिनतासे भी द्रव्य अथवा सुख प्राप्त भी कर लेवे फिर उससे उसको क्‍या! ॥ ३० ॥ ed 
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लोभी अजितेन्द्रिय, घनी मचुष्योंको Reade और चिन्तामें ही पड देखते हे, और इतने भयभीत रहते हैं कि,मारे ATH रातको नोंदतक| न | 
नहीं आती और सब्र ओरसे शंका बनी रहती दै॥२१॥ राजासे,चोरोंसे, MIATA, स्वृजनोंते, पशु पक्षियोंसेि, मिखारियोंसेकालस aise 
निजले भी नित्य प्राणोंस अधिक धनका मय बना रहता हे ॥ ३२॥ शोक, मोह, भय, क्रोध, राग दीनता और परिश्रमादिक सब धनके 
मुळ हैं, इसलिये बुद्धिमान मनुष्योंको चाहिये कि, प्राण और घनकी चाहना करे ॥ ३३॥ इस जगते दो हमारे पस्मणुर हैं, मचुकी माखी | 
और अजगर, जिनकी शिक्षा पाकर इम वैशग्य औरपरितोषको प्राप्त हुए हें ॥ ३४॥ मधुमकषिकासे तो मेने सत्र कामसे विराग होना सीखा है, 4 


पहश्यामि धनिनां केश ळुब्यानामजितात्मनाम ॥ मयादछब्धनिद्राणां समैतोऽसिविशकिनास्‌ ॥ ३१ ॥ राजत || 
श्रोरतः शत्रोः रजनातशुपक्षितः ॥ अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मान्नित्यं प्राणाथबद्भयस्‌॥ ३२ ॥ शोकमोहभयक्रोध | 
रागकैब्यश्रमादयः ॥ यन्यूलासस्यदेणां TAIT प्राणाथयोबधः ॥ २२ ॥ मधुकारमहासर्पी लोकेऽस्मिश्नो शुरू | 
तमी ॥ वर्य परितोषं च प्राप्ता यच्छिक्षया वयस्‌ ॥३४॥ विरागः सर्वकामेभ्यः शिक्षितो मे मधु्नतात्‌॥ च्छ्रा || 
मधुवदित्त हतवाप्यन्यो STA ॥ २५ ॥ अनीहः परितुष्टात्मा यदृच्छोपनतादहम्‌ ॥ नो चेच्छये बहहानिमहाहि 
खि सत्वान्‌ ॥ ३६ ॥ कचिदल्पं AR ASA स्वाहस्वा वा ॥ कचिद्भरिशुणोपेतं शणहीनसुत कचित्‌ ॥३७॥ || र 

सहतकी नाई महाकष्टसे घनवाच्‌ लोग घन इकट्ठा करते हैं, और चोर बटमार उनको मारकर उनका घन ठूटकर ले जाते है, जैसे सुहाळ।७३॥ 

की मक्खियोंको मारकर वचिक लोग सहत ले जाते ॥ ३५॥ सन्तोषमें मेरा गुरु अजगर सर्प दे, बिना उद्यम किये भाग्यसे जो कुछ प्रात ||| 
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= | हो जाता है उसीमें सन्तोष कर लेता हँ, कोई समय ऐसा भी हो जाता है कि, महीनोंतक कुछ नहीं मिलता, उस समय किसी प्रकारा उद्योग || | 
. . |||भीनदीं करता,अजगरके तुल्य धेयं धारण किये विना खाये पिये पृथ्वीपर पड़ा लोटता रहता ई, न bak बातकी ता : कीः किसी बातका ह|. | 
ति हष किया ॥ “२६ ॥ कमी थोड़ा, कभी बहुत, कभी स्वाद. कभी बेस्वाद, कभी बइुएणुक्त, कभी गुणदीन, जो कुछ भोजन मिल जाता हे 9. 
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| | हैँ, कभी दिनमें कुछ फल अन्नादि मिल जाता है, कमी रातको मिल जाता दै; जिस समय मिल गया उसी समय खाकर अपना चित्त प्रसन्न कर 


&|करके पहन लेता हूँ ॥ ३९ ॥ कभी घरणीपर सो रहता हूँ, कभी घासपर, कमी पत्तोंपरकभी पाषाणकी शिलापर सो रहता a कभी राखमें ही 


|| जिन चीरं वल्कलमेव वा ॥ वसेऽन्यदपि संप्राप्त दिष्टयुक्तुट्टचीरहम ॥ २९॥ कविच्छये धरोपस्थे तृणपर्णाश्मप 

॥0॥ र्मु ॥ कचित्यासादपर्थके कशिपो वा परेच्छया ॥ ४०.॥ कचित्स्नातो$चुठिप्तांगः सुवासाः खग्ब्यलकतः UAT || 
| - वेश्वरे कापि दिग्वासा ग्रहवडिभो ॥ ४१ ॥ नाहं निदे न च स्तौमि स्वमावविषम जनम ॥ एतेषा श्रेय आशासेउते || 

| कात्य महात्मनि ॥ ४२ ॥ विकल्पं जुहयाबितो तां मनस्यथविश्रमे ॥ मनो वैकारिके इसा तन्मायायां Teles || 


oR) 
| 


| हि कभी माळा और कण्ठी समेत भॉतिभॉतिके गहने पहन लेता हूँ, कभी रथपर कमी MST, कभी हथीपर चढ जाता हूँ और कभी दिगम्बर ||| 
| : | होकर गहकीःनाई घूमतारफिरता हूँ॥ ४१ ॥ नतो में किसीका निन्दक और न Pediat स्तुति BOUTS! यह जीव स्वभावसे FATT वरो ळ| 
|| ३, पल्तु तव जगदका कल्याण और भगवतमें लोन होना चाहता EN ४२ ॥ जातिमेइक्ो मनकी वृत्तियोमें, मनकी वृत्तियोंको पदाथरूप || 
॥& चंचळ मनमें होमे, मनश ATH होमे और qe RCA महत्तत्वद्रारा मायामें होमे ॥ ४३ ॥ सत्पद्रष्टा मुनि मायाचे आत्माके AGA | > |. 


दा - | 
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वही खा पीकर अपना उदर पूर्ण कर लेता हूँ॥ ३७ ॥ कहीं कोई भ्रद्धासे भोजन करा देता है तो कर लेता हँ, अश्रद्धासे करा देता दे तो करलेता || ग 









छना ॥ ३८॥ रेशमका बल्न वा सृतका वस्न, TTT वा चीर, वल्कळ अथवा भोजपत्र, जैला सुझको प्रारूधसे मिल जाता हे उसीको सन्तोष 


लोटता रहता हूँ और कभी कोई आदर सत्कार करके अपने घर ले जाता है, उसकी प्रसन्नताके लिपे ऊंचे ऊंच अट! अररिया सुन्दर सुन्दर || 
श्रडयोपाहत कापि कदाचिन्मानवर्जितम ॥ शज Bra करिंमश्चिद्िवा ah यदृच्छया ॥ ३८ ॥ क्षीमे दुकूळम 


॥ ४३ ॥ आत्माज्तुपृतों तां माया झुहयात्सत्यहदई घुनिः ॥ ततो निरीह | विरमेत्स्वातुभत्यात्मनि स्थितः ॥ ४ ९ IE a ः 
शव्याओंवर सो रहता हूँ ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ | कभी न्हाता हूँ, कभी शरीरपर मट्टी लगा लेता हू, कमी सुन्दर सुन्दर AA धारण कर लेता ई, | | 


use 





~ 


होमे तब निश्चेष्ट होकर सुनि अपने अनुभवमें स्थित होकर विचरे ॥ ४४ ॥ मेरा जो गुप्त सिद्धान्त था सो सब तुम्हारे सामने वर्णन किया 
कि तुम भगवा नके भक्त हो और मूर्ख लोग तो इन बातोंको ree विरुद्ध समझते है ॥ ४५ ॥ नारदजी बोले कि, श्रीप्रहादजी इस प्रका 
AMAIA सुखसे परमहंसधर्म सुनके अत्यन्त प्रसन्न हुए और दत्तात्रेयजीका पूजन कर मस्तक नवाय, आज्ञा ले अपने घरको चले॥४६| 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे सञ्षमस्कन्धे भाषाटी कायां प्रह्मददत्ताजेयेण पारमहंस्यधमवणनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः IRM दोहा-चौदहमें Tey 
सवात्मदृततं मयेत्थं ते सुग॒प्तमपि वणित ॥ व्यपेत लोकशाख्नाभ्यां भवान्हि भगवत्प्रिय॥४५॥ नारद उवाच ॥ धम 
पारमहंस्यं सुनेः श्रुलाऽसुरेः्वरः ॥ पूजयित्वा ततः प्रीत आमंत्र्य प्रययौ ग्रहम्‌ ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्वामव महा” 
सप्तम? पारमहंस्यधमेनिरूपण नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ ग्रहस्थ एतां पदवीं विधिना 
येन चांजसा ॥ याति देवकषे ब्रहि मादृशो गृहमूढधीः ॥ १ ॥ नारद उवाच ॥ शदेष्ववस्थितो राजन्‌ क्रियाः GIT 
होचिताः ॥ वासुदेवापंण॑ साक्षादुपासीत महासुनीन. ॥ २॥ शृण्वन्‌ भगवतोऽभीक्ष्णमवतारकथारतस्‌ । श्रडधानो 
यथाकालयुपशांतजनादतः ॥३॥  . , ` दच | जर 
Hoe] सब, सुखदायक आचार । भिन्न भिन्न वर्णन कह, सनन लेहिं विचार ॥ १॥ युधिष्टिरजी बोले कि, हे देवऋषि | सुझसरीसा गृहस्थ सूढ्चुदि ।७ शू 
| वाला पुरुष, संन्यासघमकी पदवी मोक्षको विना प्रयास जिस विधिसे प्राप्त हो सो कहो ॥ 9॥ नारदजी बोले कि, हे राजन्‌ ! गृहस्थ मलुष्यको। | 
े | : चाहिये कि, TH बेठा हुआ जो कुछ वेदविहित कर्म हैं उनको करता रहेपरन्तु उन कर्मोको भगवान्‌ वासुदेवके अपण करता रहे, और साक्षात: | 
॥महाझुनियोंकी उपासना करे॥ २॥ भगवानके अवतारसम्मन्धी कथाघृतको वारंवार श्रद्धासहित सुने और. नित्यभ्रति महाशान्त महा | 
|| |त्माजनोंका सत्संग करे ॥ ३॥ | ttt त की य 
; १,कावित्त-जैशे फळ झरेपे विहंग छाडे देत रूख,मुत्रा देख सुवा छोड़ सेमरको डारको॥ सुमन सुगन्ध बित जैसे आठे छाडे देत,मोती नर छोडि जस्ट Gal GE सलत दळ Gua wary दिन जैसे आठे छोडि देत,मोती नर छोडि देत विना आबदारको॥ जैसे सूच ताऊको कुरंग: उडि देत "| ie 


ier मन फाटे wie देत मानस यारको ॥ जैसे चक्रवाक देश wis देत पावसमें, ऐसे बानो छाँडि देत झूठे या संसारको ॥ १६ ॥ 
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दिकों स्ने छ्‌ ग्‌ छोड देता है इसीप्रकार अपने आप उनसे रीति प्रीति और स 
£ eb ॥ शनी owe we हि be गए उतना योग Fa x निने काये सिद्ध हो, अधिक न रखना चाहिये % 
&|चित्तमे वेराग्य धारण करले, ऊपरके मनसे गृहस्थ पुरुषोंके समान पुरुषार्थ करता रहे ॥ « ॥ जातिके लोग, माता, पिता, पुत्र, आता और क 
मित्र जो कुछ कहें अथवा जो कुछ उनकी इच्छा हो वह काम को, परन्तु ममता और मोहको त्याग दे॥६॥ स्वर्गका, प्रथ्वीका,आकाशका, | 
सत्संगाच्छनकेः संगमात्मजायात्मजादिषु ॥ विम्मच्येन्सुच्यमानेषु स्वयं स्वप्रवहत्यितः ॥ ४ ॥ यावदर्थसुदासीनो देहे. - “| 
गेहे च पंडितः ॥ विरक्तो रक्तवत्तत्र Sols नरतां न्यसत्‌ ॥ ५ ॥ ज्ञातयः पितरो पुत्रा आतरः सुहृदोऽपरे ॥ यद || 
बदति यदिच्छति चालुमोदेव निर्ममः ॥६॥ दिव्यं भौमं चांतरिक्षं वित्तमच्युतनिमितस्‌ ॥ तत्सवसुपथुजान Tas | 
योत्स्वतो TT ॥ ७॥ यावद्वियित जठरं तावत्‌ स्वल हि देहिनाम्‌ ॥ अधिकं योऽभिमन्येत स॒ स्तेनो दंडमहति॥८॥ || 
मृगो ष्ट्खरमकोखुसरीसृप्खगमक्षिकाः॥ आत्मनः पत्रवत्‌ पइयेत्तेरेषामंतरं कियत्‌ ॥ ९ ॥ त्रिवग नातिङच्छ्रेण भजत |. a 


“\ 


गृहमेध्यपि ॥ यथादेशं यथाकालं यावद्देवोपपादितस्‌ ॥ १० ॥ आश्चाषोतेऽवस्तायिभ्यः कामान्‌ संविमजेयथा ॥ 


अप्येकामात्मनो दारां दणां स्वत्वग्रहो यतः ॥ ११ ॥ | क | 
जो भगवत्का दिया हुआ धरम दै, उसको यह समझे कि, भगवाचने सुझको सब कुछ दिया दै, आनन्दसे उसे भोगे, परन्तु बुद्धिमान पुरुषको 
चाहिये कि भगवानम दिन रात मन लगाये रहे ॥ ७॥ जितनेमें उदर पूर्ण हो उतना धन तो प्राणी अपना समझे और उससे अधिक,जो| 
घन हो, उस धनका अभिमान न करे और जो उसको अपना समझेगा वह चोरके समान दण्ड देनेके योग्य है ॥ ८ ॥ मृग, SEEM; TH 
मूसा, साप, बिच्छू, पशु, पक्षी और मक्खी, इनमें और अपने पुत्रम कुछ मेद न समझे॥ ९ ॥ ग्रहस्थ पुरुषको चाहिये कि अथे,धम,कामम 
सदा लगा रहे, जेसा देश काल हो और जो कुछ प्रारव्घसे मिल जाय उसीमें अपना निर्वाह करे ॥१० ॥ कुत्ते, Hatake श्रपच इत्यादि पर्येन्त 


aft और. पुत्र आदि जिनसे एक दिन बिछोहा दोनेवाला हे उनकी संगति धीरे धीरे छोडे, जैसे स्वमसे जगा हुआ HVE अपने सुहद। 
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| गी | | I: 
सब जीवमात्रको भी अपनेमेंसे यथायोग्य अन्नादि देता रहे, जो कि सुर्य अपनी पत्नी हे और अपनी सेवा .करनेके लिये है, जिसमें लोगोंका | क 
यह ‘eit हमारी है,इसके स्वामी इम हे' ऐसा ज्ञान है उस अपनी प्यारी नारीको भी धमेशाख्की आज्ञाइसार साधुसेवामें लगादे ॥ १३ ॥ जिस| |. 
eft लिये अपने प्राण भी तज देते हें और अपने पिता और शुरुको भीं मार डालते हे, कुलकी लाज तज a हैस ख्रीसे अपने स्नेह और 
ममताको जिसने छोड दिया, ऐसे अजित पुरुषोंको भगवानका वश करना क्या बडी बात है! $ ॥ १२॥ कहाँ तो तुच्छ यह शरीर, जिसके 


जद्याद यदथ सप्राणान्‌ हन्याद्‌ वा पितरं गुरुस्‌ ॥ तस्यां स्वत्वं श्रिया जह्याद्‌ यस्तेन wae ¦ ॥१९॥ कमिवि `| 
ड्भस्मनिष्ठांतं HE तुच्छं कलेवरम्‌॥ छ तदीयरतिमायी कायमात्मा नमरछदिः ॥ १३॥ सिंेयज्ञावशिष्टार्थः कल्प 
येदू उत्तिमात्मनः ॥ शेषे खतं त्यजम्प्राज्ञः पदवीं महतामियात॥१४॥ देवारपीन्टभृतानि पितृनात्मानमन्वहस्‌ ॥ 
स्ववत्त्यागतवित्तिन यजेत पुरुषं TAR ॥ १५ ॥ ॒ 


अन्तकालमें विष्ठा रख और कीडे हो जाते हें और कहाँ वह खत्री, शरीरके सुखके लिये जिससेरीति प्रीति करते हे, और कहाँ वंह आदिपुरुष 
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# |जाय उससे पञ्चमहायज्ञः करे,जो कुछ उसमेंसे बचे उससे अपना उदर पूर्ण करे और उदरपूरणसे जो कुछ अवशेष रहे वह साधु सन्तोंको बांटदे, | 


£25 





: ॥करे और अपना भी पालन करे, इस भाँति पूजा सत्कार करनेसे अन्तयांमी परमात्माका ही पूजन होता है ॥ १% ॥ न्तयांमी प्मात्माका ही पूजन होता दे॥ १५॥  . .| 
' *शका-सोउतक्क ऐस! हमने नश सुना भीर न छोकें कश देखा,कि AA छिपे कोई अपना प्राण त्यागदे व पिता गुरुकों मार डाळे और जो कोई ऐसा कहे कि जानकौजाके लिये ए्मचन्दने राबणको मार || 
|| ४४॥डाळ,बदद जाहमण या भीर द्रोपदाके ठिये द्राणाचाये आदि गुर भोंको मार डाळा तो ऐसा नहीं मानता चाहिये काके रामवन्द और श्रीक्षष्णजी WAG थे, प मरजांबोकेढिये नारदजीने क्यो कहा | | 
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है ome > अविनाशी सर्वव्यापक परमात्माका स्वहूप! इसलिये सबसे अनुराग त्याग भगवानमें मन लगावे ॥ १३ ॥ जो कुछ अन्न फलादि भाग्यसे मिल | | 


pe fo eat aX : ने "A es क्च MC TR । PN र खक देते स ळ्ते हें क ० ; 3.4 s A . .. - 
 उत्तर-ठष्णारूप ain feu बारदंजीने कहा है,संक्ारकी faath ।लिये नहीं कहा, तृष्णरूपी 7 Sin लिये मनुष्प भपना तचुः त्याग देते R और पिता TRA भी मार डाळ' all । | hh || 
ee | | | 52 | : हु >> > प. ध्व ee 





# | संग्रह करना अच्छा नहीं ॥ १४ ॥ अपनी वृत्तिसे जो घन प्राप्त हो उस धनसे देवता, क्रषि,सूत,पितर और बहुतसे जीवोंका आदर सत्कार॥ | 





















जो आत्माके अधिकारादिक है,वह सब यज्ञ सम्पदा होते हे, वेतानिक विधि करके अग्नि होत्रादिसे यजन करे गा १६ ॥ यज्ञपुरुष भगवाच || भा ° टी® | 
सब यज्ञोंके भोक्ता है, सो अग्निवुखसे भोगते हैं, परन्तु हे राजन्‌! ब्राह्मणके सुखद्वारा हवन WAS अर्थात आह्मणोंको अच्छे. अच्छे HEPA , ८. 
SH, मोइनभोग, छड्डू, अमृती, पेडे, वेङुण्डी आदि भोजन करानेसे भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते हें पेसा घतादि पदार्थोका ARH हवन 
करनेसे कभी प्रसन्न नहीं होते ॥ १७॥ {इससे aaa श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता हे, इनका यथायोग्य पूजन करे, यही सब कामनाओंके सिद्ध. 
करनेवाले हैं, यही परमपूजनीय हे,यही सर्व जीवमाजके क्षेत्रोंके जाननेवाले हैं. इनको हीं अन्तर्यामी जान दांन सन्मान देना चाहिये, क्योंकि, 
अन्तयोमी भगवानका सुर्य सुख ब्राह्मण ही हे ॥ १८ ॥ ब्विजवर्णको चाहिये कि, भादों मासकी पूर्णमासीसे लेकर कुऑरकी अमावास्यातक ७ | 
१ तत काराचा: र्वाः स्युर्यज्ञसंपदः ॥ वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजत्‌ ॥ 3१६ ॥ ने ७ - 
बग्िशखतोष्य द्‌ संगवान्सवयज्ञथुक ॥ इज्यते हविषा राजन्यथा बिप्रध्ठुखे di ॥ गा १७ ॥ तस्माद्‌ त्राह णदेवेषु |. कि 
FANGS यथाहतः॥ तेस्तेः कामयजस्वेनं क्षेत्रज्ञे ब्राह्मणानल ॥१८॥ कुर्योदापरपक्षीय मासि प्रौष्ठपदे हिजः ॥ श्राळ | i 
पत्नोयेथावित्तं तहंघूनां च वित्तवान्‌ ॥१९॥ अयने विषुवे Hale व्यतीपाते दिनक्षये ॥ चंद्रादिद्योपरागे च द्वादशी | EE 
श्रवणेषु च्‌ ॥ २० ॥ तृतीयायां मासि Bs नवम्यामथ कार्तिके ॥ चतस्रष्वप्यष्टकासु हेमेते शिशिरे तथा ॥ २१॥ ४ 
माघे च सितसप्तम्यां मघाराकासमागमे ॥ राकया ASAT वा मासक्षोणि युतान्यपि॥ २२॥ . i 
पिताका कुटुम्ब सहित श्राद्ध करें और जिस जिस तिथिमें जिन जिनका देहान्त इआ हो, उन्हीं उन तिथियोंमें उनका आद करे es 
` ||&|जिसके मरनेकी तिथिका स्मरण न हो उसका राद्ध अमावास्याके दिन करदे॥१९॥ दक्षिणायन अर्थात कर्कके GAM, उत्तायण अर्थात्‌ मकरके||छ| || 
| ं aaa, विषुवत्‌ अथीत्‌ मेष और तुलाके सूर्यमें, व्यतीपातमें, क्षयतिथिमें, सूरयग्रहणमें, चन्द्रग्रइणमें; श्रवणद्वादशीमें ॥ २० ॥ वेशास गुद ७ ॥ ६०॥ 
. || तृतीया अथात्‌ अक्षय तीजमें, कात्तिक ed नवमी अर्थात्‌ आमला नवमीमें, हेमन्त और शिशिर ऋतुमें, चार अष्टका नाम तिथिमें ॥| 
माघ झुक सप्तमीमें, मघायुक्त अमावास्यामे, माघ शुक एणमासीमें और दूसरे महीनोंकी अपने अपने नक्षत्रोंवाली राका और अनुमति नाम्‌ 
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७)॥पूर्णमासियाँ. जेसे चेत चित्रा, वेशाख विश खा! ज्येष्ठ ज्येष्ठा, आषाढ पूर्वाषाढ अथवा उत्तराषाढ, शवण श्रवण, भाद्रपद पूवाभाद्रपद 
“| अथवा उत्तरमाद्रपद्‌, आश्‍विन अश्विनी, कात्तिक कृत्तिका, मागेशिर मृगशिर (इसका नाम अगहन भी दै), पौष पुष्य और फाल्गुन 
है ॥ एाफाल्युनी अथवा उत्तराफाल्युनी ॥ २२ ॥ द्वादशी तिथिमें अनुराधा, श्रवण, उत्तराफात्गुनी, एवीषाढ और पूर्वाभाडरपद नक्षत्र हो 
तिथियोंमें जन्मनक्षत्रमें और वामनद्वांदशीमें विधिपूर्वक श्राद्ध करे ॥ २३ ॥ यह शरेष्ठ दिन केवल श्राद्ध करनेके ही लिये नहीं हे. पुरुषके 
| कल्याणको भी बढानेवाले है, इसीलिये इन पुण्यकालकी तिथियों में शुभ काय करना, त्रत,देवद्धिजकी पूजा लिखा है, क्योंकि, पुण्य करना 
आंयुकी वृद्धि करना है ॥ २४ ॥ इन श्रेष्ठ तिथियोंमें प्लान, जप, हवन, ब्रत, देवद्विजपूजा, री शुभ काय होता है वह सब अक्षय 

| दादश्यामदुराया स्याच्छूवणस्तिस उत्तराः ॥ तिसृष्वेकादशी TSS जन्मक्षश्रौणयोगयुकू ॥ २२॥ त एते श्रेयसः 
| काला नर्णों श्रेयोविवधनाः ॥ कुयात्सवांत्मनेतेष श्रेयोऽमोघं तदायुषः ॥ २४ ॥ एषु खानं जपो होमो ब्रतं देवहि | 
| गार्चनम्‌ ॥ पितृदेवेभ्यो यद्दत्तं तड्यनश्वरस्‌ ॥२५॥संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा ॥ परतसेस्था | 
| सरताहश्व कमण्यभ्युदये दप ॥ २६ ॥ अथ देशान्प्रबक्ष्यामि धर्मोदिश्रयआवहार ॥ स वे पुण्यतमो देशः सत्पात्र 
यन्न लभ्यते॥ २७॥ बिबं भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरम्‌ ॥यत्र ह ब्राह्मणकुलं तपोविदयादयान्वितस्‌ ॥ २८ ॥ यत्र 
यत्र हरेरचां स देशाः श्रेयसां पदस्‌ ॥ यत्र गंगादयो नद्यः पुराणेष च विश्रुताः॥ २९॥ | 
दोजाता है॥ २६ ॥ है राजन्‌ ! अपनी STAT भायकि पुंसवनादि संस्कारके समय तथा अपने पुत्रपौजके अथवा अपने संस्कारके समय, | 
मितकी दाहक्रियाके समय, संवत्सरके श्राइ्के समय और कल्याणकारी कार्य करनेका समय हो उस समय शुभ कार्य करना चाहिये ॥२६॥। 
gp पर्मादिक महुल्के देनेवाले पुण्यतम देशोंके नाम तुमसे कहता हूँ-जहाँ जहाँ चराचरके निवासस्थान वासुदेव भगवाचकी मूर्ति विराजमान हैं| |e 

. || |ओर सत्पानोंका समागम है ॥ २७ ॥ बह देशपरमघुनीत जानना$चहाँ विधावान,तपस्वी और दयावन्त ब्राह्मण लोग निवास करे है, जहाँ १ |. = 
जहाँ बॉकेबिहारी कृष्णयुरारीकी मोहनीमुति विराजमान है वह देश, कल्याणका स्थान हे. जह पुराणो प्रसिद्ध गङ्गा आदि नरियोंका प्रवाह! a be 
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न GR) 
ही रहा है वह अत्यन्त युण्यतम देश है ॥ २८.॥ २९॥ पुष्करादि सरोवर, जहाँ महात्मापुरुषोंका निवासक्षेत्र हे, कुरुक्षेत्र, गयाप्रयाग, पुलहऋषिका i mo a 
(| आश्रम ॥ २० ॥ नमिषारण्य, फल्युतीथ, सेतुबन्धरामेश्वर, प्रभासक्षेत्र, द्रारकांपुरी, काशी,मथुरा, पंपासर, Ls ॥ ३३ ॥ नारायणा १. १३ 
र ह या और सीतारामके आश्रमादिक दै, हे राजन्‌ ! सब कुळाचलामहेन्द्र, मलयगिरि आदि बड़े बडे पर्वत हे ॥ ३२॥ यह पुण्यतम देश अ” १8 | 
(१६ जहा श्रीहारकी अर्चा विग्रहरूप होके वसे हे.जो ATCT अपना मंगळ चाहे वह वारंवार इन देशोंका सेवन करे. इन श्रेष्ठ देशोंमें जो पुण्यकर्म दि 
किया जाता है, वह VEG गुण फल देनेवाला हे॥ ३३ ॥ हे महाराज युधिष्ठिर | अच्छे पात्रवेत्ता पण्डितोंने पात्र यहाँ कहे हे, परन्तु सबसे a 
सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यहा भ्रितान्युत ॥ कुरुक्षेत्र गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः ॥३०॥ नेमिषं फाल्यनंसेतुः प्रसा | 
सोऽथ कुशस्थली ॥ वाराणसी मधुपुरी पंपा बिहुसरस्तथा.॥ ३१ ॥ नारायणाश्रमो नंदा सीतारामाश्रमा दयः ॥ सै 
(SOT राजन्मह्द्रमलयादयः ॥ ३२॥ एते पुण्यतमा देशा हरेरचाश्रिताश्च ये ॥ एतान्देशान्निषेवेत श्रेयस्कामो 
EF ॥ धर्मा द्यवेहितः Gat सहलाधिफलोदयः॥ ३३॥ हरिरेवैक उर्वीश यन्मयं वे चराचरस्‌॥ पात्रे तन्न 
रत वे कविभिः पात्रवित्तमेः ॥ ३४ ॥ देवष्येहतु वे सत्सु तत्र अह्यात्मजादिषु ॥ राजन्यदग्रपूजायां मतः पानरत 
याच्यतः॥३५॥ जीवराशिभिराकीणे आंड कोशांभिपो महान्‌॥ तन्सूलत्वादच्युतेज्या सवेजीवात्मवपेणस ॥ ३६ ॥ 
होत wa इियेशपिदेता ॥ शेते जीदेन sil पुरेषु पुरुषी ह्यसौ ॥ ३७ ॥ el 
एक प्रमपात्र ६, क्योकि, सब चराचरमय वासुदेव भगवान्‌ हैं ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! राजसूयमें अग्रपजाके 
देवता ऋषि महात्मा ब्रह्माजीके पुत्रादिक सब थे परन्तु वहाँ अग्रपूजनीय श्रीकृष्णचन्द्र रायको समझकर पहि ne 
हुई थी ॥३९॥ सब जीवराशियोंसे भरा यइ ब्रह्माण्ड एक बड़ा TST है और उसका सूल भगवान हैं इसलिये भगवानकी पूजा करनेसे सब ॥ ६१ 
जीवात्माओकी तृप्ति होजाती है जेसे वृक्षकी जड़को सींचनेसे सब शाखा और पत्ते हरे होजाते हैं ॥ ३६ ॥ सब पुर अर्थात शरीर भगाए 
TA रचे हें. मनुष्य, पशु,पक्षी, देवता और ऋषि, यही श्रीकृष्ण भगवान्‌ जीवरूप घरघरके सब प्राणियोंके शरीरंरूप पुरम शयन करते हे, क 
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।इसलिये इनका नाम पुरुष रखा है॥३७॥ हे राजन! इन | 
नार T. 3 UR सबमें भगवाच 
| आत्मा है वैसे ही वर्तमान हैं. तपसे, पूजासे, प्रार्थनासे जिसमें भगवानका 


eee: oe 


न्यूनाधिकभावसे बते हैं, इसलिये पा RAR हैं, जेसी जि On 
१ | 3 <9 ; सकी र 
ये जं bi अश अधिक पाया जाता है उस मनुष i 
ae रला मनुय i और भगवद्कत थे मचुष्योंके तब शरीरमें ही भगवानकी पूजा किया र थे, क... 
आरम्भ कर दी ॥ ३ un ra via स एक की एक अबज्ञा करने लगे तब जेतायुगके प्रारम्भमें कवियोंने भगवानकी अर्चा मृत्तियोंमें करनी ear 
| TEER ITT समझ HAT है कि, सूतिमें ही भगवान्‌ है, यह समझकर जो सूतिका पूजन करते हे उनके सब मनो | 


| पेष्वेषु भगवात्राजंसारतम्येन वतेते ॥ तस्मातात्र॑ हि परुषो यावानात्मा यथेयते ॥ ३८ ॥ दृष्ट तेषां मिथो न्‌णा 


mt lel काः दि हरेरचा कियाये कविमिः कृता ॥३९॥ ततोऽचायां हरिं केचित्‌ संश्रद्याय सपयेया ॥ 
A BEATEN ॥ ४० ॥ पुह्पेष्वपि राजेन्द्र TTA ब्राहमणं विदुः ॥ तपसा विद्यया तृष्टचा 

| | इति म “नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्कृष्णस्य जगदात्मः ॥ पुनंतः पादरजसा त्रिलोकीं देवतं महत॥७२॥ 
5 | दिजाः केनित्तपोनिश सप्तमस्कंधे प्रतिमायर्चनादिधर्म* नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ नारद उवाच॥ कनिष्ठा 
जाः काचत्तपानष्ठा नृपापरे ॥ स्वाध्यायेऽन्ये प्रवचने ये केचिज्ज्ञानयोगयोः॥ १ ॥ 


eel पूर्ण होतेहे और जो मधुष्य परस्पर दोह करते हे उन लोगोंको वह प्रतिमा फल नहीं देती ॥ पुरुषों में oa 
| पसे भगवा कल न 3 ॥ ४० ॥ हे राजन्‌! में वही ब्राह्मण सत्पा३ 
© || लो को ल प इ ची हण दा 
6) जैसे सुदामा ॥ ४२॥ इति श्री a क रजसे निळोकीको पवित्र कर सकते है यह आझण जगतके आत्मा श्रीकृष्ण भगवा चके परमप्रिय देवता है| | 
[20 अमकी रीति सब, मोक्षघनकों सह ee गाणे सपतमस्कन्चे भापाटीकारया रदत्थाश्रमधमेवणेनं नाम चतुदेशोव्यायः ॥ १४ ॥ दोहा-वणा | g 
|. SUT सेक) मोलिवमकी सार । भिन्न मिन्न वणेन करों, पन्द्रहमाहिं विचार ॥ ३ ॥ नारदजी बोले कि ह युधिष्टिर | किसी ब्राह्मणी तो 
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हाणा निमंत्रण आमं किया जाय वह Fea सब प्रकारे श्रेष्ठ और शुद्ध होने चाहिये. विशोके निमित्त दो आझण जिमाने चाहिये || 
ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानंत्यमिच्छता ॥ देवे च तदभावे स्यादितरेभ्योयथाऽहतः ॥ २ var देवे पितकायें || 


मुमयत्र वा ॥ भोजयेत्सुसशडो5पि श्राडे कुर्यान्न विस्तरस्‌ ॥ ३ ॥ देशकालोचिता श्रद्धा द्रव्यपाचाहेणानि | 2 
च ॥ सम्यग्भवंति नतानि विस्तरात्‌ स्वजनापेणात्‌॥ ४ ॥ देशे काले च संप्राप मुन्यन्नं हरिदेवतस ॥ श्रडया विधि ||| ` 
वत्पात्र न्यस्त कामडुगक्षयस्‌ ॥ ५ ॥ “ee १: 


और पिठकममें तीन ब्राह्मणों की जिमावे,बरन श्रद्धाएवेक एक एक ब्राह्मणका जिमाना भी अच्छा हे और जो अधिक घन हो तो भी आद्वमें विस्तार |ॐ]. 
नहीं करना चाहिये $#॥३॥देशकालके योग्य श्रद्धा, द्रव्य, TI, पूजन यह सब बहुत विस्तार करनेसे आद्वमें स्वजनोंके जिमानेकी Saale 
रद्ध श्रद्धापूवेक नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ देश काल सुन्दर प्राप्त होजाय तो श्रीभगवान्‌ वासुदेव जिनके देवता ऐसे सुनि-अन्न जौ,मँग,भात, | 
पूरी, कचौरी, अशृती इत्या दिसं श्रद्धा करके सुपाभको जिमावे तो वह अन्न कामनाओंका एण करनेवाला है और अक्षय फलका देनेवाला हे॥५॥ 


+ शंका-नारदजं ने युधिष्ठिरसे HEA दो ब्राह्मणोंको देवकायेमें जिमाना चाहिये और पितृकर्ममें तोन ब्राह्मणोंको मोजन कराना चादिये,सो देवकर्मते भीर ante बढकर और तीसरा कमे कौनसा है लि 
जिसमें बहुतसे ब्राह्मणोंको मोजन कराया चाहिये ! | | cg oe 

च < ¢ ल्य VA वेदे x ड XN OS PS a ~ ee : 
उत्तर-देवकायेका अर्थ यह है कि,श्राद्धमें विश्‍वेदेवपूज्ञनके निमित्त दो उत्तम त्राह्मणोंका बहुत्त प्रकारको मोजन करमा चाहिये । उसी TAS चतुरप्राणीको पितृऋर्म जो सवं युग संयुक्त हो, ऐसे तीन जाह्मणाको र 5 
~ - > चु mA > ०६५ a A ० bd) है 
मोजन कराना चादिये; अथात्‌ आदम उत्तम सुपात्र MAMA निमंत्रित करनेकी Wea आज्ञा देते हैं भीर छुपान्न ब्राह्मण अधिक मिळना काठिन है, आद्धमें यदि एक भी कुपात्र आजाय तो | 
दूषित हो जाता है इसालिये भधिक ब्राह्मण जिमानेका निषेध है | 
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५ ‘| 
I: | देवता, अ पितर, जीवमात्र अपने देह और स्वजन लोगोंको वह अन्न विभाग करके दे तो ईशरहीके समान है॥ ६ ॥ धर्मके तत्त्वको || 
Marae तत्त्ववेत्ता पुरुषोंको चाहिये कि,श्राद्धमें मांसको नहीं दें और न आप खायें.सुनियोंके i 


हिंसासे परमे ue अन्नसे परमेश्वर प्रसन्न होते हे,कुछ पशुओंकी | 
® |हिसास परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते ॥ ७ ॥ सद्धर्मकी इच्छा करनेवाले एरुषको इससे परे कोई और कठिन ध्म नहीं है कि; तन मन वचनसे|&॥ 


हः. ® किसी जीवको कष्ट देना ॥८॥ आचार्य यज्ञवेत्ता ज्ञानी कमेमय यज्ञोंको आत्माके संयम करनेवाले ज्ञानसे दीप्त मनमें सब चेष्टाओंको|%| 
ह ७) होम देते हैं ॥ ९॥ दव्ययज्ञोंसे जब यज्ञ किया जाता है, उन यज्ञ करनेवाले मनुष्योंको देखकर सब जीव थरथर कांपते है कि, यह निदंयी| 
देवाषिपितृश्तेभ्य आत्मने स्वजनाय च ॥ अन्नं SAAT TAT तरुरुषात्मकस्‌॥६न दद्यादामिषं ATS न चाद्या 
डमतत्त्ववित्‌॥ मुन्यन्नैः स्यासरा प्रीतियेथा न पश्ुहिसया\०।नेताहृशः परो धमो रणां सडमेमिच्छताम्‌॥ न्यासो 
| Seta भूतेषु मनोवाक्कायजस्य सः॥ ८॥ एके कमेमयान्यन्ञाऽज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः ॥ आत्मसंयमनेऽनीहा Tala 
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8 ज्ञानदीपिते ॥ ९॥ द्रव्ययज्ञेयक्ष्यमाणं दृष्य भूतानि विभ्यति ॥ दासा हन्यादतज्ज्ञो ह्युतृन्ध॒वस्‌॥ १०॥ |G 

kl तस्माद्देवोपपन्नेन सुन्यन्नेनापि धमंवित्‌ संतृष्टोऽहरहः कु्यान्नितयनेमित्तिकीः क्रियाः ११॥ विधर्मः प्रधमश्च |%| 

&| आभास उपमा छलः ॥ अधमशाखाः पंचेमा धमैन्ञोऽधमवत्त्यजेत्‌ ॥ १२॥ धर्मबाधो विधमः स्यासरधमोऽन्यचो | ll 
a oe दितः Lge पाखडो दंभो वा शब्दभिच्छलः ॥ १३ Mts | aoa स टर ड 
(ॐ | ्राणपोषक अज्ञानी इन सब जीवोंको मारंगे ॥ १० ॥ इस लिये विद्वान पुरुषोंको चाहिये कि देवअन्न रो ऋषियोंका सन्तुष्ट करनेवाला Be) 
|: |स तिक अनरे अपनी नलति नित्य नेमितिक किया कर और GORE WAN ह या सन्य केबल है ie) 
| ® अघर्मकी शासा हैं सो धर्मके जाननेवालोंको चाहिये कि, अधमकी नाई उनको TATE ॥ १२ धमकी बाधाको विधम करे हैं, परायेह 
8 | धमकी परधम कहे है, मलुष्याने आश्रमकी पद्धति जो अरग धर्म अपनी इच्छासे चलाया हो उसको आभास कहते हें, | `: 
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हो उसको उपमा कहते दें, दम्भ अथवा धर्मशास्रके वाक्योंका उलटा अभ करे उसको छल कहते हैं ॥३३॥ TAM वाक्योंसे जो निश्चय 
हो St स्वभावके अनुसार हो, वह धर्म मनुष्योंको शांति देनेवाला VN १४॥ निर्घनपुरुष we अर्थ अथवा यात्रा अर्थात्‌ 
अ अं पे धनको कोईअपेक्षा न करे, क्योंकि अजगखृत्तिवालेकों घर बेठे ही सब मिल जाता है ॥ १५॥ सन्तोषी, अचेशवान, 
म निरीह पुरुषको जो प्राप्त होताहे वह आनन्द लोभसे धनकी Wer करनेवालेको और सब दिशाओंमें इमनेवालेको कब मिंळ rol 
सकता हे!॥ ३६ ॥ जो सदा सन्तुष्टचित्त हे उसको सब दिशाओं में परमानन्द है, जैसे कांटा कंकर आदि बचानेवाले जूतेका जोडा पांवमें | 


यस्त्विच्छया छतः एंभिरामासो ह्यश्रमात््थक्‌ ॥ स्वभावविहितो धमः कस्य नेष्टः प्रशांतय॥१४॥ घम्मार्थमपि नेहेत 
यात्राऽथं वाःधनो अनीद्दानीहमानस्य महाहेरिव टृत्तिदा॥१५॥संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्सुखम्‌ ॥ 
कुतस्तत्कामलोमेन धावतोऽथेहया दिशः ॥ १६॥ सदा संतुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥ शर्कराकंटकादिभ्यो 
यथोपानत्पदः शिवस्‌॥ १७ ॥ संतुष्टः को न वा राजन्न वतेतापि वारिणा ॥ ओपस्थ्यजे्दबकापेण्याइहपालायते 
जनः ॥ १८ ॥ असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः ॥ खबंतीद्रियलौल्येन ज्ञानं चेवावकीयेते ॥ १९॥ 
fe च Cos eis ॥ जनो याति न लोभस्य जित्वा Tat दिशो सुवः ॥ २०॥ 
| ॥ १७॥ हे राजन्‌! वह कौनसी वस्तु है, जिस वस्तुसे सन्तोषी पुरुष अपना कार्य सिरि if 
तो कहना ही क्या है! केवल जलका पात्र ही लेकर जो उसके सामने = स्थित हो तो . उसीसे दो का ra कर = द और असो 
पुरुष उपम्थ इन्द्रिय और जिद्वाके भोगाथ श्वानके समान घर घर अपना अपमान कगता फिरता है॥ १८॥ जो ब्राह्मण सन्तोष नहीं करता 
उमका इन्द्रियोंकी चपलताके मारे तेज, विद्या, तप, यश सब नाश होजाता है. और ज्ञान तो किञचिन्मात्र भी नहीं रहता ॥ १९॥ 
र [मका अन्त भूख प्यातके मरनेसे हो जाता है, कोषका अन्त शइओंके जीतनेसे हो जाता है परन्तु छोभका अन्त किसी! प्रकार नहीं | | 
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ता. चाहे SIT घन और उदय अस्त तक aT Teller राज्य मिल जाय ॥ २० 
प्रभाओंके पति, षट्शास्री पंडित सन्तोष न करनेप्ते घोर नरकमें चले गये.॥ २१॥ मनुष्यको चाहिये कि, संकल्प विकश्‍्पको.त्यागकर 
कामनाओंको जीते, कामनाओंका त्याग करके कोषको जीते, घनको' अनर्थ समझकर लोभको जीते और तत्त्वविचारसे भयको जीते ॥ BAUS 
| अद्विद्याते शोक मोइको जीते, महात्मा पुरुषोंकी उपासनासे दम्भक्ो जीते, मोनवृत्ति धारण कर योगके विन्नहप मिथ्या वातीलापको जीते; 
शरीरकी चेशओंको त्यागकर हिंसाओंको जीते ॥ २३॥ जिन जीवोंसे भय उत्पन्न हुआ हो उनहीसे सेह करके भूतज दुःखोंको जीते, देवकृत| 
दः ॥ सदसस्पतयोऽप्येके अपेतोषाततत्यघः ॥ २१॥ असंकल्पाजयेत्कामं ||| 
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निद्रां सत्त्वनिषवया ॥ २४ ॥ रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्व चोपशमेन च ॥ एतत्सर्व गुर भक्तया पुरुषो ्यंजसा जयेत्‌ ॥ | 
॥ २५ ॥ यस्य साक्षाद्भगवति ज्ञानदीपप्रदे गरो ॥ मत्योसडीः Ad तस्य सर्व कुंजरशोचवत्‌ ॥ २६ ॥ एष वे भगवान्‌ | 
| Gk) 


साक्षात प्रधानपुर्षेश्वरः॥ योगेश्वरेविंकयांघिलोंको वे मन्यते नरस्‌ ॥ २७ ॥ Call: 
उपासनासे निद्राको जीते ॥ २४ ॥ सत्त्वगुण 





||| ऐसी बलवान दै कि, पुरुष उससे विना प्रयास ब्रिलोकीको जीत सकता है॥ २५ ॥ हृदयमें ज्ञानहप दीपकके प्रकाश करनेवाले साक्षात ३ 

| रु भगवानकी जो मञुष्य अपने अज्ञानसे मलुष्यके समान जानकर उनसे जो जो ज्ञान सुनता हे वहसब हाथीके ख्रातके समान हे॥ २६ पी | 
[| गुरुहप साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रधानपुरुष इश्वर हैं और योगेश्वर a अचल कोमल च्रणकमलको खोजते रहते हें उस शुरुको लोग संसारी | 
AIAG समान 'मानते हैं और परस्पर अज्ञानतासे SAH करते हे कि, गुरु भगवान्‌ केसे हें ! इनके तो माता, पिता, स्री, पुर, सुदर, ag gal | 
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| | है) जेसे हम हे वेसे ही वह हे परंतु एक विद्या ही अधिक समझलो ॥ २७॥ पड़वग अर्था छः योंके 
JERSE TST अर्थात छःइंद्रियोंके जीतनेके छः 
he के हैं. इ्द्वियो जीतनेके पीछे भी जो उनसे ज्ञान, ध्यान, धारणा और समाधिका साधन न बन सका तो सब A करना वृथा 
oat ह | iis | lune ie कर सकती ता संब वाता अनथ होजाती, pi A 
मिला यो तनेको इच्छा कर तो सब पारेग्रहसे संग त्यागे, TIT Fs, अकेला _ 
भक्षा मांगनेसे जो SS थोडा बहुत अन्न मिल जाय उसीमे अपना निर्वाह -करे ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! पवित्र और सम भूमिमे a 


पशसंयमेकांताः सवो नियमचोदनाः ॥ तदंता यदि नो, योगानावहेयुः अमावहाः ॥ २८ ॥ यथा | 


‘ 
|] (%) + 









म 





45349 36 3 2 2 2 RR RR RR 


a 
रवी” 
fi 
s 
+ 
4] 
ay 
a 
a 
XS 
a 
८7७] 
= 
pe 
~ 
AX 
ay 
a 
a) 
i 
a3 
ap 
हि 
“SH 
a 
ay ® 
re 
Al 
~] 
al 
al 
~) 
cl 
~ 
a 
A] 
AY 
१2 
टि 
RR RNR NR RR RRR 


ट 7 . 
टर ००२६६ & AN ame “आ se ल 
Bt ; | 
A ड ) “ 
‘ क A - 5 क of Ses ७०-८४ ह 


। , J र्क AN ‘ Sa one . ८ । | 
'बिछावे और उसपर सरल अंग करके बेठे और ऊकारका जप करे॥ ३१॥ प्राग, अपान वांयुको जीते, पूरक, कुम्भक, रेचक करके 
(क 


१)|गेरे॥ ३३॥ इस TA अभ्यास करनेवाले यती Gorey थोडेमे wed Few सुख दी प्रात हो जाता व हे, जेसे मिना काउ डर क्य 
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होजाय, फिर पीछे उसी त्रिवगेका सेवन करे,उस सन्यासीको ऐसे समझो कि, 


| जिन पुरुषोंने अपने देहमें आत्माका 


| छोडें वानप्रस्थ होकर नगरमें वास करें और सन्यासी होकर इनि 
6 रहते, उनको पाखण्डी समझना चाहिये ॥ ३८॥ वह लोग सब 


पहिले उगलकर पीछे फिर खालेना, मानो थूकके चाटना ॥ ३६॥ 
हा स्मरण नहीं किया और यह देह कृमि, विष्ठा, भस्म समझा और वही फिर पीछे अज्ञानी बनकर" इस शरी 
रको भपना मान और अभिमानमेंःआन उसकी प्रशसा करते हे ॥३७॥ जो गृहस्थ अपने किया कर्मको त्यागदे, ब्रह्मचारी होकर ब्रह्मचय TAA 
मोक जोगी गया लोग दोनो शकल जाते रहते हेंःवह के at 
alt आश्रमोकेनाशक है ओर सच्चे आश्रमांका अनुकरण करते हैं और उन 
(की पा रखते हैं. नारदजी बोळे कि, दे पांडकुल्सकुटमणि ! देवमायासे मोहित इन adie दया करके नकी उपेक्षा करनी | ॐ 
a) यः स्वदेहः स्छतो नात्मा मत्यों विट्झमिमस्मसात ॥ त एनमात्मसात्कखा छाधयंति-हासत्तमाः ॥-३७ ॥ 
खहस्थस्य करियात्यागो ब्रतत्यागी वटोरपि ॥ तपस्विनो ग्रामसेवा मिक्षोरिद्रियलोल्यता ॥२८॥ आश्रमापसदा द्यते 
53%: ॥ देवमायाविमूढांस्तानुपेक्षताःचुकंपया ॥ २९॥ आत्मानं चेडिजानीयात्रं ज्ञानधुताशयः ॥ 
i हेतोदेह पुष्णाति लंपटः ॥ ४० ॥ आहुः शरीरं रथमिद्रियाणि हयानभीषून्मन sede ॥ 
| वत्मानि मात्रा धिषणां च सूत सत्त्वं इहमीशसषठम्‌ ॥ ४१॥ अक्षं दशप्राणमधमंधर्मा, चक्रेसिमान रथिनं च 
| a Ape ee oe al ig से निः ; गे ३ फिर वह किसलिये लो न व 
By ssa ते अ झ समझकर विषयवांसनाओसे निवृत्त होते है, फिर वह किसलिये छोलुप लम्पर बनकर शरीर 
&|छाळन पालन करते है! ॥ ४० ॥ पुनिलोग शरीरको रथरूप कहते है, उसमें इन्द्रियं घोडे हें औरचचल मन उसकी बागडोर है, राब्दादिक 


|मात्र उस रथके चलनेका मागे है, विषयवासना उसके पहुँचनेके देशदेशान्तर हे बुद्धि उसकी हांकनेवाळी सारथी है और चि = 
0 | yl ih fa बनाया हुआ है ॥ ४१॥ दश प्राण अक्ष (धुरी) रूप हैं; धम और अधमे दो पहिये हैं, ना अजित = 
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eee |") बाण शुद्ध जीव है, परमेश्वर लक्ष्य है ॥ ४२॥ . 
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राग, द्वेष, लोम, शोक, मोह, भय; मद, मान, अपमान, निंदा, माया, हिंसा, मत्सरता ॥ ४३ ॥ रजोगुण, प्रमाद, भूख और निद्रा आदि 










भा० स° | 
॥ ६५। ७ रजोगुण तमोगुण प्रकृति तो इसके वेरी हे ही, परन्तु किसी समयपर परोपकारी सत्त्वगुणकी प्रकृति भी वैरभाव करने लगी हे ॥ ९४॥ Mle : 
____ | समयतक इस नरशरीर रथके इन्द्रियादिक अंग और आत्मा अपने वशमें हे, उस समय तक गुरुमहात्माके चरणारविन्दकी कृपासे तीक्ष्ण ज्ञान र So ११० 


रूप खङ्ग लेकर और भगवानूका बळ लेकर,सब वेरियोंको मारकर प्रसन्न और शान्त हो परमात्माकी शरण लेकर मोक्षहूप यशका प्रकाश 
करे॥ ४५ ॥ और जो परमात्माका आश्रय न लिया हो तो उस रथके इन्द्रिय रूप घोडे और मतिरूप सूत असावंधान रथमें बेठनेवालेको 
रागो डेषश्च लोमश्च शोकमोहों भये मदः ॥ मानोऽवमानोऽसूया च माया हिंसा च मत्सरः ॥ ४३ ॥ रजः प्रमादः 
SAR शत्रवस्वेवमादयः ॥ रजस्तमःप्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः कचित्‌॥४४॥ यावन्ट॒कायरथमात्मवशोपकर्पं घतत 
गरिऽचरणाचनया निशातस्‌॥ ज्ञानासिमच्युतबलो दध॒दस्तशज्ः स्वाराज्यतुष्टउपशांत इदं विजह्यात्‌ ॥ ४५॥ नो 
चेतप्रमत्तमर्सादिद्रियवाजिसूता नीलोत्पथ्‌ विषयदस्युषु निक्षिपति ॥ ते दस्यवः सहृयसूतमसु तमोँऽधे . संसारकूप 
उहशृत्युभये क्षिपंति॥ ४६ ॥ प्रदत्त निदत्त च दिविधं कमे वेदिकस ॥ आवततत प्रदत्तेन निटत्तेनाइनुते$मरतम्‌ 
॥ ४७ ॥ हिल द्रव्यमयं काम्यमग्निहोत्रायशांतिदस ॥ दशश्च पृणमासश्र चातुमास्यं पशुः सुतः ॥ ४८ ॥ एतदिष्टं 
प्रटत्ताख्यं इतं प्रहतमेव च॥ पत सुराळयारामळूपाजीव्यादिलक्षणस्‌ ॥ ४९ ॥ | : 
कुपन्थमें अथात्‌ प्रबृत्तिमागमें खींचकर लेजाते हैं और विषयरूप छुटेरोंकी सेवामें जा डालते हैं. जब इन तस्करोंके फन्देमें Ger, फिर कब 
निकलने देते हैं. उसी समय घोडे और त सारथी समेत उप पुरुषको महाअन्धतम जहाँ मृत्यु और भय सुख पसारे बेठे हे,उस संसारकूप कपमे 
गिरा देते हे ॥ ४६॥ वेदिक मतवालोंने दो प्रकारके धमे कहे ई, एक तो प्रवृत्तिमागे है और दूसरा निवृत्तिमाग दे. प्रवृत्तिमागेसे तो ससा 
रमें आना जाना होता है ओर निवृत्तिमागसे मोक्षको प्राप्त होजाता है॥ ४७॥ हिंसक यज्ञ, काम्य यज्ञ, दृव्यमय यज्ञ, अग्निहोत्रादिक 
यह सब 'अशान्तिके करनेवाले है. अमावस्या, पौणमास;चातुर्मास्य,पश्चुयाग, सोममयाग ॥ ४८ ॥ वैश्वदेव और बलिदानादिक जो कम है, 
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वह सब पदार्थाके उपयोगसे होते दै; उनहीको इष्टके कहते हे और देवालय, बाग, कूप, तड़ाग, आदि जो कमे हैं, उनको एते कहते हें. यही 
७ कमे वांछित होकर किये जायें तो प्रवृत्ति कहलाते हैं ॥४९॥ दुव्ययज्ञका सुक्ष्म फल होता है। दव्ययज्ञ करनेवाला मनुष्य ;चरु और पुरोड | 
Ol शादिकके किजिन्माजसे उत्पन्न इए शरीरको धारण करके धूमके देवके समीप जाता हे, वहाँसे रात्रिके देवके सम्मुख जाता हे, वहाँसे कृष्ण ® 
पक्षके देवके निकट जाता दै, बहास दक्षिणाय नके देवके पास जाता दै, वहॉसे सोमके लोकमें जाता है ॥ ५० ॥ इन इन स्थानोंमें जाकर जब ee 
पुण्यका क्षय होता दे,तब पुण्यके क्षय होनेसे शोकामि उत्पन्न होती हे।फिर अत्यन्त दुबल होकर वृष्टिरूप तथा चन्द्रमाकी किरणोंके द्वारा ओषधी, 6! 
लता और अन्नमें आता हैर वीयमे कम कमसे आकर इस संसारमें आजाताहे यह पितपान हे॥«१॥जन्मसे लेकर मरणपंयत संस्कार जिसते कि 
्रव्यसुक्ष्मविपाकश्च धमो रात्रिरपक्षयः ॥ अयनं दक्षिणं सोमो दर्श ओषधिवीरुधः। ५०॥अन्न रेत इति क्ष्मेश पितृ | 
याने FANT? ॥एकेकश्येनाठ पूर्व चा WAS जायते ॥ ५१ ॥ निषेकादिश्मशानांतेस्संस्कारेः संस्कृतो दिजः ॥ | 
 इंट्रियेषु क्रियायज्ञानज्ञानदीपेष जुह्वति ॥५२॥ इंद्रियाणि area वाचि वैकारिकं मनः ॥ वाचं वर्णसमात्नाये |e 
GX) 
Gx) 
On 
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तमोंकारे स्वरे AAT ॥५३॥ ओंकार॑ बिदो नादे ते ते तु प्राणे महत्य्‌ ॥ अग्निः at दिवा प्राह्णः DEY राको 

तरं स्वराट्‌ ॥ विश्वश्च तेजसः प्राज्ञस्तर्य आत्मा समन्वयात्‌ ॥ ५४॥. || | 
हुए हों ऐसे विप्र, क्षत्रिय और वेश्यको प्रवृत्तिकम करनेका यह फल मिलता हे. अब निवृत्ति weet गति कहते दे-महात्मा लोग इन्द्रियो i 
bs %॥व्यापारूप इष्टापूत lig कमको विज्ञानसे दीततिवाली इन्द्रियोंमें हवन कर देते हैयह इष्टधमे इन्द्रियोसे भिन्न नहीं हे,ऐसे समझते हैं ॥ ५२॥ i 

| oe वेगे इन्द्रियोंकों लीन करते है, वेदवाली वाणीमें वेकारिक मनको लीन करते हैं, वाणीको वर्णोके समूहमें लीन करतेहे ओर अक्षरवर्णोंके। ७ 

& | समूहोंकी तीन अक्षर ( अ, उ, म्‌ ) वाले &॑कारमें लीन करते हैं, Harel बिन्डुमें, बिन्दुको नादमें, नादको प्राणमें और प्राणको ब्रह्ममे. लीन ‘ 
|| करते है॥ ५२॥ इस प्रकार निवृत्तकम करके ज्ञाननिष्ठावाला मनुष्य पहिले अमिदेवके पास, फिर-सूर्यदेवके पास वहाँसे दिवस-देवके समक्षा|९| | 
दिनके अन्तमं होकर शुङटपक्षदेवके निकट, वहाँसे झुङपक्षके अन्तमें हो उत्तरायणदेवके . सम्मुख फिर वहांसे ARIST सामने STAM. 
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॥ ६६ ॥ 












४ = | Soe. 
र है.वहांपर कुछ दिन भोग भोगकर फिर स्थूलदेहके उपाधिवाले विश्वमे जाता दे, उस स्थूळ देहको सूक्ष्ममें लीन कर सूक्ष्म उपाधिवाले तेजसमे|( | । 


(है) 
(x) 
Gk) 
Gk) 
| 
| 
न TAS नान्वितो मृषा ॥ ५९ ॥ 
© 
(30) 


| छाया देखनेमें आती दै; परंतु वह कुछ वस्तु है नहीं, केवल मनका विकार दै क्योंकि, कभी वृक्षके नीचे होती है और कभी वृक्षसे इर. होती है 
॥%॥ ऐसे संसार. भी किसी प्रकार निश्चित नहीं हो सकता+तो भी मानो कोई एक पदार्थ दै ऐसे कल्पना की जायगी ॥ ५<॥ हें राजन! gest इत्यादि 







पक 





%॥जाता है; फिर सूकषमको कारणमें लय करके, कारणको शरीरकी उपाधिवाले प्राज्ञमें, कारण शरीरको तीनों शरीरोंमें व्यापक साक्षी SETA] ः “Ai 
लीन करके चौथा शरीर सबसे अलग हो जाता है. सब दृश्य पदार्थोका लय होनेते शुद्ध चित्त होकर मोक्ष होजाता है ॥ ५४॥ जिस मागम ७ 


देवयानमिदं MELA WATS: ॥ आत्मयाज्युपशांतात्मा द्यात्मस्थो न निवर्तेते ॥ ५५ ॥ य एते पितृदेवाना | : | 
मयने वेदनिमिते॥ MAT ABU वेद जनस्थोऽपि न सुद्यति॥ ५६ ॥ k आदावंते जनानां सद्दहिरंतः परावरस्‌। 
ज्ञाने ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वय स्वयम्‌ ॥ ५७॥ आवाधितोऽपिद्याभासो यथा वस्तुतया स्तः ॥ sae 


® 


_ताद्रियकं तहदर्थविकल्पितस्‌ ॥ ५८ ॥ क्षित्यादीनामिहाथांनां छाया न कतमापि हि ॥ न संघातो विकारोऽपि 


होता, तबतक मागोंका कंकर काँटा देखनेमें नहीं आता. फिर वह आत्मज्ञानी पुरुष देहमें स्थित होनेपर मोहित नहीं होता ॥«६॥ जनोंके 
आदि अन्तम वास करनेवाला भोग्य, मोक्ता, SA, नीच, ज्ञान, TA, शब्द, अर्थ, अन्धकार और प्रकाश इन सबको ज्ञानी पुरुष अपने 
आपसे भिन्न नहीं समझते कि जिससे मोह और ममता हो ॥ ५७॥ बृक्षकी छाया कुछ वृक्ष नहीं हे, तके करनेसे आभासमें सब प्रकारसे अवा- 
स्तविकता पाई जाती हे; तो भी जैसे कोई पदाथ STA माना जाता है ऐसे संसार भी किसी इन्द्रयोंसे जाननेमें नहीं आता, जेसे वृक्षकी 
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JS |पर्वोक्त कर्मालुसार प्राप्त होता हे, उस मागेको ब्रह्मज्ञानी लोग देवयान कहते हैं. आत्माका ही यजन करनेवाला आत्मज्ञानी आत्माहीमे बसा| ह| 
OSs और महाशांति पाया हुआ जो इस मागमे आगया वह फिर i लोटकर नहीं जाता, क्योंकि परमात्मामें लय होजाता है ॥ ९९ Weg 
|ॐ विदके कढेहुए देवयान और पितृयान यह दो मार्ग हें शास््रूप नेत्रोंसे द्टि आते हैं. परंतु जबतक ज्ञानरूपी चन्द्रमाका हदयमें प्रकाश नहीं. 


॥ ६६ । 
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पुरुषोंका अपमान करनेसे भगवानकी सेवा छूट जाती हे और उनहीके Tae सब काम सिद्ध दो जाते हें, पिछले जन्मका मुझको अच्छा | 
स्मरण है कि गत महाकरपमें में उपबददेण नामक एक गन्धव था और सब गन्धर्व मेरा अत्यन्त आदर सम्मान करते थे ॥६९ ॥ रूप, सौंदय्य, | 
माधुय और सुगंधिके कारणसे सब महुष्योंको मेरे दर्शनी अभिलाषा रहती थी और aie परम प्रिय और कामोद्दीपन करनेवाला i 
था ही, परंतु सुझसे बढ़कर संसारमें कोई लम्पट और लबार नहीं था ॥७०॥ एक समय देवताओंके समाजमें भगवान्‌ वासुदेबकी गाथा गानेके | ३ 
लिये प्रजापतियोंने अनेक गन्धर्ष और अप्सराओके समूहके समूह बुलाये ॥७१ ॥ उस समय में भी सुन्दर सुन्दर श्लियोंको अपने संग लेकर || 
| गता बजाता वहां पहुंचा. पुझको देखकर प्रजापति महाकुपित हुए और अपनी शक्तियोंते मुझको शाप दिया और यह कहा कि, तेने हमारी 
रूपपशलमाधयसीगंध्यप्रियदशेनः ॥ ख्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलंपटः॥७०॥ सका वसंत्रे तु गंधर्वाप्सरसां 
| गणाः॥ Stee विश्वस्ग्मिहरिगाथोपगायने ॥ ७१ ॥ अहं च गायंस्तठिहान्स्रीभिः परिरतो गतः ॥ ज्ञाता विश्व 
खरजस्तन्मे हेलनं शेषुरोजसा ॥ a याहि ल॑ ञचद्रतामाशु नष्टश्रीः कृतहेलनः ॥ ७२ ॥ तावद्दास्यामहं जज्ञे तत्रापि ब्रह्म 
वादिनाम्‌ ॥ शुश्रषयानुषंगेण प्राप्तोऽहं ब्ह्मएत्रता््‌ ॥७३॥ Tet गहमेधीयों वणितः पापनाशनः ॥ शहस्थो येन 
पद्वीमंजसा न्यासिनामियात्‌ ॥ ७४॥ यूयं रलोके बत भृरिमागा लोकं एनाना सुनयोऽमियंति॥ यषां गहानाव 
सतीति साक्षाद्‌ Te परं ब्रह्म मचुष्यलिगस्‌ । ७५॥ 
अवज्ञा करी, तू बंड़ा निळेज है इसलिये तू नष्ट होकर अभी झाद्रयो निमें जाकर जन्म ले ॥ ७२॥ शापके देते ही में ag त्यागकर दासीपुत्र 
|इआ और जन्महीसे महात्माओंकी सेवा और उनकी सत्संगतिके प्रभावसे तीसरे जन्ममें आकर मेने ब्रह्ञाजीके घरमें जन्म लिया ॥ ७३ ॥१७ 
पापका विनाश करनेवाला ग्रहस्थ लोगोंका धर्म मेंने आपके सामने वणन किया, जिस धमके करनेसे ग्रहस्थळोग विना पारेश्रम परमपदवीको ||5 
पचे, जिस पदवीको संन्यासी लोग जाते हे. ॥७४॥ हे राजन! मृत्युलोकमे तुम बडे भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे घर निलोकीके पवित्र 
करनेवाले महात्मालोग चारों ओरस आते हैं और मनुष्य अवतार धरकर साक्षात्‌ आदिपुरुष अविनाशी श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंद विराजते | 
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पञ्मप्दाभतोंकी छाया ( ऐक्यावलम्बन ) देहादिक संघात आरम्भ पारैणाम इनमेंसे एक भी नहीं हो सकता, जैसे वृक्षोंके संधातसे वन होता है वे 
GUA संघातसे देह नहीं है, क्योंकि एक देशके आकर्षणसे सब देश आकर्षित नहीं होते, एक gas सिंचनेसे सब वन नही A 
विकार अथात आरब्ध अवयवी अथवा परिणाम भी नहीं है, क्योंकि, वह. अवयवसे अत्यन्त अलग नहीं है और किसीसे मिलकर भी नहीं रहता 
६ इससे देहादिकके सब पदार्थ मिथ्या ही जानना ॥५९॥ हे राजन्‌! ! देहादिक जिस प्रकार मिथ्या हैं, उन सबके हेतु स्वरूप पृथ्वी आदि भी 
वैसे ही मिथ्या | कि समस्त पचमहाभ्रत अवयवी पदाथ हैं, इससे अवयवों विना उनका कुछ भिन्न निरूपण हो सके ऐसा भी नहीं हो 
सकता, इसलिये यह अवयवी कारणसे कुछ अल्ग पदार्थ नहीं है यही निश्चय हुआ. इस प्रकार अवयवीके असत्‌ और मिथ्या होनेपर निदान 
| अवयव भी असत्‌ और मिथ्या होगये तो किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकते. यद्यपि सत्यरीतिसे जो विचार किया जाय तो परमकारणरूप अतिरिक्त 


| धातवोऽवयविताच. तन्मात्रावयवैर्षिना ॥ न स्युद्यंसत्यवयविन्यसन्नवयबोष्ततः ॥ ६० ॥ स्यात्सादश्यश्रमस्ताव 

| विकल्पे सति वस्तुनः ॥ जाग्रत्स्वापी यथा स्वपे तथा विधिनिषेधता ॥ ६१ : भावाहेत॑ कियाहेत॑ seated गधा 

| त्मतः ॥ वतयन्स्वानुभुत्यह त्रीन्स्वम्नान्थुनुते पुनिः ॥ ६२ ॥ कार्यकारणवस्लेक्यमर्शन पटततुवत्‌ ॥ अवस्त॒लाहि 
पस्य भवह च्यत ae me He 

| i परमात्माक और कई पदाथ सत्य नहा दै.जब सब पदार्थ असत माने गये तो उनमें भेद मानना भी वृथा है; क्योंकि उसी समय तक 3 

८» _ || जबतक अविद्याकी निवृत्ति नही होती ॥ ६० ॥ यह कहो कि अवयवीकी सत्ता स्वीकार करनेपर आगमस्थायी बाल्यादि अवस्थामें ' ह | 


¥ 


- ee L 
& 8 देवदत्त दै ऐसा प्रत्यभिमान किस प्रकार हो सकता हे! उत्तर अविद्याका किकल्प रहनेसे पहिले पहल आरोप साहश्यके हेतु “यह हर नहीं 
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४ | द इस प्रकार स्म हो सकता है, परंतु जबतक अविद्या नहाँ छटती तबहींतक यह भम रहता है फिर नहीं. हे राजन ! जो सब ही 

| व्या की विधिनिषेधित | . हे राजन्‌! जो सब ही मिथ्या 
8] gett तो शाखत्रकी विधिनिषेधिता किस प्रकारसे रह सकती है, ऐसी आशंका मत करना. स्वप्रमें जिस प्रकार कमी कभी जाग्र और निद्वाको a 
fg) “अवस्था होती GAS ही न्‍्यायशास्रकी.विधिनिषेधिता हो सकती है॥६१॥हसलिये मननशील योगी भावनाका अद्वेत,कियाका अद्वेतउव्यका $| 
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| EE. I अद्वेत विचार करके आत्मतत्त्वके AGT जांग्रत्‌ इत्यादि तीन अवस्थाओंका निवारण किया करता हे॥६२॥भावनाका अद्वेत किसको कहते. $| ` | 
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i | | || : ॥.: 
GX) हे 3 nN | र प र | र्थ हे | | और | MN. eo 
Sle सो सुनो, जैसे वस्न कोई पदार्थ नहीं दै, उसका सुख्य पदारथ सूत है ऐसे ही जाअत अवस्था कोई पदाथ नहीं,परअह्म ही सुर्य पदार्थ है. इस वद्ध और Ml भा टी ० 
& |सूतके समान कार्य और कारणको जो एक वस्तुरूपसे विचारना है; उसको भावद्वित अर्थात्‌ भावनाका अद्वेत कहते हे॥ ६३॥ हे राजन! मनसे,बार्ण स ल 
और: शरीरस साक्षात्‌ पजहामें जो सब कमाका समर्पण करना है उसका नाम किया अद्वेत id प्राप्त होनेकी इच्छासे जो फलोका संकल्प करते ||| अ० 
7 उनकी भिन्नतासे क्रियाओकी भिन्नता हो जाती है, परंतु परमात्माको समर्पण करनेसे फलोंकी भिन्नता नहीं रहती,. इसी लिये इसका नाम| | 
कियाद्वेत है ॥ ६७ NOLS, आप और सब देहधारियोंमें जो अपने हे और पराये हैं वह सब पञ्चधूतात्मकतासे भोक्ता भी एक Tae परमे Ile a. 
श्र हे, उन सबके अर्थ और कामको भी एकरूपताका जो एक देखना है उसको RTT कहते हैं ॥६९॥ हे राजन्‌ ! पहिले आश्रमसम्बन्धी||ई| | 
यहूझणि परे साक्षात्सवेकमसमर्पणस्‌ ॥ मुनोवाक्तचुसिः पार्थं कियाहेत॑ तहुच्यते ॥ ६४ ॥ र आत्मजायासुतादीना ४॥ . 
मन्येषां सर्वदेहिनास्‌ ॥ यत्स्वार्थकामयोरेक्यं द्रव्यादेत तहुच्यते ॥ at ॥ यद्यस्य. वानिषिडं स्याद्येन यत्र यतो (१ 
लप ॥ स तेनेहेत कर्माणि नरो नान्येरनापदि ॥ ६६ ॥ एतेरन्येश्च वेदोचेब्तमानः स्वकमंभिः ॥ ग्रहे$प्यंस्य गति ||. 
यायाद्‌ राजंस्तद्भक्तिभाङ्‌ नरः QO ॥ यथा हि यूयं पदेव दुस्त्यजादापट्ग्णाइत्तरतात्मनः प्रभोः ॥ यतादपंकेर || cy ra 
हसेवया भवानहारषीब्रिजिव AIT: Heel ॥ ६८॥ अहं पुराभवं कश्चिद्‌ गंध उपत्रहणः ॥ नाम्नाप्तीते महाकल्पे [Sy ` 
गधवाणां सुसंमतः ॥ ६९ ॥ | 
8 7 संशेपतासे कहते है-जिस यत्नसे, जिसके पाससे, जिस स्थानपर, जिस इृव्यका, जिस मनुष्यके लिये शाख्नने निषेध नहीं किया उस 
(lA, उसके पाससे, उस स्थानपर, उस दव्यसे वह मनुष्य वह कमे करे और जबतक आपत्तिकाल न हो तबतक कमाकी न छोडे USI 90 
९ हे राजन्‌ | पहिले कहे हु कर्म और वेदोक्त कर्म अथवा भगवद्गक्ति करनेसे मनुष्य घरमे बैठाइआ भी परमपदवीको पा सकता हे ॥ ६७॥ हे॥ 
TIS) यह बात सवे साधारणके लिये है औरे भक्तजनोंके तो भक्ति ही सब काम सिद्ध करती हे. दखो। आप केसी २ महाकठिन विपत्तियोंके 
समुदायोसे बचे, यह सब वेकुण्ठविहारी कृष्णमुरारीका ही SIA था और उनहीके चरणसरोरूहकी सेवाका प्रताप था जो आपने अनेक||% 
दिग्विजय किये और सब दिशाओंमें अपनी जीतका डका बजा दिग्गजोंको जीत,बडे भारी भारी यज्ञ किये ॥ ६८ ॥ अभिमान और महात्मा 


भा० Fo 
॥ ६७॥ 







qe 


er oe Tees “व 


CRRCCERRRRKLKRER RRR 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





८ "oe ; 2 ०. २७० SS 
क्ष “>”. z os AP 7 ‘a F P| MLE 
० Vr a हे | - | वटी # पु i Bt | क 


© EK Ph, 
wet सौर , (अ 4 क 
/ य ५१५४४१ ४ 4 I A 
* | , Be >a 
Pie AAR DO. 
s a ८ d ats. a 
हँ हि daw > क हक 2.2” ”? 
5 al र ts RR >. 
श्र i रे * it ६9०, र te ॥ 
id ५२ ERS AFIS 
` हर ह प्र + 
४ शी * = है! 
rs NN 
2- ee oe 





Leyte वकती. =a" 
५९५: >> 2%२%२. स्ट ०७. 


oe A | 3 — 
ह्न्ब्न्ल्ल्न्ल्ल्न्न्न्न्न्न्ल्ल्ल्ल्ल्ल ७555555 <= अ 


~ कळ ळक ७ « ~ o rr =o 
—_e > Sm Wwe Ss Ss se a 





Se, 
7 
\ is x 
sh ५१ रि १ 
A oo 
क & 
) ay o 
Ge टर 
iT of 
A , 
rk 0. 
ह शुक 
gs = 
FE? oe 
pie & | 
EE 
ESE ow 
४७७० लि र 
: ९७”. 
तष (७ | 
| ER 
है | 
i 
- ह iO Ey वि 
a) : 
| १७" 
shed ` 
i | क, ae 





= Pen ort hay oon 2 we ee या eennte = 
~~ eo eee 


See ae eae के 5 = 


a one 
_ का ee eee Se. सामना ET TT -—_— SS ee ow Tamer —— vows. oa, mes ———_ = > ह< जज 


OTN 





र a: ५४५६ < oe 


१६. 
# :5) cake 
| 4 Tons 
Ber MS 
NR, 
` hue i a i 4 
Sea?! 
im J 















































a 
— पथ मकर है: SAS Tarr x « Seo Sie > Nee WEG TIRE 5 a ITH pr Aoi Ss ! prey Reds a टर ACE श 
a SRE Oe an On th EO Ue ethyl तान BRIO OSE ROL OE OI LER ERENT IEC Som ke DNR SIROTA पकार ८२ acd करा RAID I TEX IGE POR LACORS 5 
धू Phas nn cary: ष्ट्य ey >>" ya De US en aA PPR, ८ #. > >, ACA LAWL { '» ४ 4 > yy & od ह. पटा he “८ PPP Gy re Astle © of sats cud NRL xt FEN I TAN A he य. A SLA 
> $ | BX ह» है न 45 3 
ke > ५ +o fee |) oh {hd ` 
हि त: ( हक a Ker ate टिक य ८22 Keak जिर es > 
Ts ge मिरवत De err व्यय धा gen Fong 
श्‌ } ty — Sr HEN Sn Sp pee Bra -६--> ही -- ब“ > 4 ———_- — +f EP AY TX y SR >>>. ह 
> DLE An REN 32:44 < oa ~ _ —- 4200 64: 
— =a 4 eich ke vn er > 7 hte a — vm 45७ ३ he ~ & =e Be क ES कह Je 
न oS Ss cars man co Ne 7 TS ५ र ड्‌ च्च [RE » 3 aL fe: = ~ =e " “te % Biante 4 "a : 
ह bares Seo ot Jy ON SR ei ee Ge काकडी किड SANE a Be Be Niet Ae | 
है RO be tl | ९.१, ee EE] +~ EA (४ s ८ q व र ल्या ५ - ८7०१ Bt | Be ८: 4 of a 
: : im प fe SS Ee 2: : = a 
bales Ou FF | 5 
Roem | | 
न “Br YI क i fe च 
Bh srl “4 "bt कब . a ~ 
a! INE $ | 
P प्र थ ecw है : 
Se a Kl को ७ ~ १ } 
es (शि eal ; Ze | 
FE aes ह ae 
es TI af 5 > - - 
हॅ re = > + & ` ६ द 
A = Ey || rN eC ot) lees | 2% 3} 
हि ts ars रा 9 CY 
| ~ == ee = PE 
= Se ‘oh: न ८ ८: wow ds ES, ws 
‘| ma Rot ef ह क "४. 3४% ड 


- ers So me ti el ष्ठ # 902 AP La 


9 
१५५ 
५ iat a 
न 
“a! 
dr, 
A 
5) 
\ 


ei 
i; 
‘ 
LS | 
! ५. “५६०० me 
i 
पती 
Ar 
¢ “fee र 
GM 


BR) 
hate 

fe 
ee 
ee 


EX 
a 
bef 
००५ 
a 
० “रड... 
wet. 
bof) 
Sv} 
डे 
ee ane 


(0340 













eI eS 


~ ~ UNS पर a = a Xp ह ह ~ ~ - Ss eo = च —-- a पन्ति ms) Foie <j > व्य =~ उह ७. SIT “xis - rea ee म Sin >* - — Se Sh pend ~ * ५८८८८५ ~ Be: 558. प्र 
vee tL. SS de 22५९० aes > AN ` om ० 2 डि a | कल ; PAA) Pia 5, SPAS To A RAL PF र % o { > eae ze क | 
: eS = aS > व. = _ b Ee > ~ ~ ~ = > = — क अस्य 
Se = aA 3 = ; rad र हि 3 =F £ 





poe 
| be way 
EHS 
en $ ast 
eres 
ban 
4 CN | 
Ver 3 

हर 4 wt 
































“ पं कॉ = र "5 क ०२ 
र = bus i [rH 5 my के thee 3 SoS Renn SR : "> = र = > a ) i 
a ~ Mos >, न ळा ` ot Dp Pees =: रं 4 र Da ~ SP न io, ४ > mre RE = ) Fs 
उ a sy > ः "१0०५. oS Sy NES we हू E> rat ee, Staves FD Fe i ५ cs : 4 
es | = b ° क्र 
त De ee i 
Ss Se २७. x 2) ARNG CALs * Ro 
Nh ह | Ca SS 9 ; 
; a || a or Ni : i ज 
£ rs aoa) > 
~ to i = fis fei 55 af 
rth zt म Se ७ 
= ब्रा a 4 ~ 
FON Fe हे 
पट SS pai pes र्न 
" Gs mf 


+ 


वि. 
IT) | ॥ : 
र 

‘ 
ae 


as 


— 7 ec ene en 
SKIL INES £ 


Salk 3; 
is te 


DD Oo Or pas a SORA : BG 
ae 00% 507: 006 Ot. OS A TS 


ena] 


= 7] 3 
nee Se आस ie te Sass Urn tee re, eee spe 


ie" - Wore. 


XR 920 









Cn ae Let SF BS 


















* + ma, ei RTS — 4-4 Jew rane व i ee | 
aed EE oo pense का er ees ह seem ~~ een ia हि = = ` 

a LS NS Te Quam 6 F ४८-----४८--- Fe = ee act ih के 
se) = SoS aay 2८2. 7२ rs ats = i oS 7 3S I Ho ५ 
3 fe 7 -< न्याय Set ig AS rere Ne ST 240 SA SEE eae ee Agee ae SRT on SOS Pra al cess = 

RESOLVE OL OPEL PSU TOS डू RETIN नाटय SR कर OPO he * 

ES ee rh स्य on Coos Se Is RE SAY SSIS OTE SAN 5557 RCS SENATE Hed 

: = SS di al 547 =e क तनि कळ... ञः la NR vos is SS भी क ke 
. _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitize CGANGOUT _ a peg aaa CIN 
= eS खेर क्ट या Re = =< —<$<——— —<—<— हिन सिख न्न TS soe” mmm = me eg eee = — om 








=, TREES TORTS LSS SS Sd SRI 
os RUIN CORSE ESS SEIS Ss TICO अप ~ 
. ng aap लात nnn a 


yo = दर स्ट ण्य न 
न र 2 ve Gowan 


A SRL 24 कर २४. 
~ क Po 297 od) Gd 
न PANN ek XM 
a BS 
=. 


पर Sac 
Sy, क #3 
RAE 4 
Sa 
yu yl 


i 
oS < ह < 
aN TE SSN ८ ४ wie 


tt op th आ 


eA) <li ७२४०३ 


SES] 
FE 


a 
आ आ. जक धर * 


4 - 
* 
बी 


en 
6 
5 | 
कद fe, 
न 3 कॅ ५ 
vl Je 
` > 
ts + 
we 


ak spa uo ey Fy 
5 of CN 
> ed a 
: Fur’ * 
oor A ¥ 
TINY" 





. 
. 
TE, ९७. 
डे £ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











































































‘ 7 के ST, . con | 
eee mntempumrocs. ame "vm dobre ars re Oe का OL ° ये RS = ज “OY = YY AR Th 
FD ED re व Tow. = : २०४. जतः SSS YA? ANG Sp RRNA Alaa tev md CVE TA REAR एल ४५-९५ 2१८४८१ ५०7८८४०४७०” ८९3 Nef ei CVAD c > Tay YS oral 4 te £ 4 STAD 
कलन नी cay Rave V5Vovora tas Cov arora, 827०7: ४2 २०१०२०१ २०२१८००१०० ED ANAND ECR PN १0२०००5 OS TAP EATOT YS UPAU CECILY, : RAIS AI LY DOP ०५५१५००५०० ८५८१८”, ०७३२० A "SAB 55 = 
See Oo oe OD I CILIA) IL LPS PALS ICID AIUD WG LY PS BRIO IUD ALI ISD Se IE 
ब SSO यम b 
> च्‌ यु = ty >. कः न हि x vA 
NS पप 7९, 
४ 3 जे ny : UC AP. | 
2 | गज > (५-४ 
स्य 4 J ® न < 
करि 4 | स + ध्द 
rd | i टर १ pee री प्र [ 
2 cin | ६ we प्र vf 
Ft 
bait CN pea 
e |B i . 4 
hs | o% 
2७ ६३४ Fass 
KA I CA) 
aq on पा ge 
र्ट 4 lz > 
PA) i: | a as 
oy 8 र्त \ ` a . ha श्र 
Phi] 3) Wee 
on ss > Aa 4 
mh } { (र व त्य. oe 
BR AS a hs 
७३६४ | र 3% 
Sh b> 
yi | 9 | 
St 
ma j 
‘J 2 
१3५ र्ट 
¢] ary Ay 
ros AIAN 
CIE 
Se > सतेज) 
Sh ay, ९५४. 
नै गेट G Alt 
१3४ Wi ५28 
0८: YA. all. 
a रथ, 
शः 4 १-४ 
9 . v7 > 
2 ; ड i र्ट y* 
टे SAV 
SP} Pat} 
ba कि प > £ 
४४. 
शि 
ध्य शू 
af 4 
d १५ 
ch 


जप 


ora 
BYAT ATT Oy 


ora! 


or at 


n८ 
SS 


9. 


NAN 

















ee 








4. 2". (67.0 2 222 LIRA 


—— “र “५ >>> 


> ° 
ON LG 
SANs SNe 































wd ४ 







त 





ie 






























है; 











= = Sr = = = - चा र > i 

: a र = - sr p= < ८ म्या फा ~ YY. मं है - द es Q २ ५१७४१५५ ७7७ [सब कल जय You 

Yes ५०५ OTA TON ET 2 SIS : FF FEBRILE BCE DIST NOCACHE 

' A र १२८८ ५१००१४८ (AZO: at SARE A RT RN HANS १५१८-७९ ae 2२८५८८८) डोकी, ¢ OORT SONS $ TPL SS ie ed ae Aa 

id 779209९ ROI GIES > 2५४६ aA KNIT ८90५०८०००७ FES ALY S at A SUAS Des AA oy ४2५ ५४५८८५५ 22 74 ce TSAI, ७०५४८५ PY CEN seh Sd. OPO 2 ~) ae Ca 
क म स [पा ० Fes cE भ ज = 


~ 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangetri - 


Ged Ey . `, 


ie ध प्रथम वणन कर आये 3 ने जो ae हेंगे॥ ६॥ शतहूपाके पति यह प्रभु(मनु)कमयोगसे 
#कपिळजीका कार्य प्रथम वणन कर आये हैं और यज्ञ भगवानने जो कुछ किया उसे ae he eee : a 
SH विरक्त हो, राज्यभोगको छोड़ तप करनेके लिये अपनी ख्लीको साथ ले वनमें चले गये॥७॥उन्होंने सुनन्दा नदीके किनारे एक pus Sig र 
॥&॥होकर सौ वर्षतक निरंतर अति कठोर तप करके विस्मितके समान हो यह वश्यमाण वचन aa थे॥८॥मचुजीने कहा था कि जो नूप ¢ 
॥$॥ओर इसी करके प्रयुक्त जो चिदात्मा है; उससे विश्व ae at Wed यह He “ig सचेतन अजका पमा - pe - 
i शयन कर च्‌ साक्षिर मान रहते है, षया आश्रय है कि; यह जन उ लिय कि 
(जीव) के शयन करनेपर जो जाग्रत अथात्‌ साशिस्वहूप वतेमा ) व्याप्त है, इसलिये इसने जो इछ 


| : जानते हैं॥९॥लोकमें जो कुछ प्राणियोंके सहित दिखा ई देता है,वह सब ही इंश्वरकी सत्ता और चेतन्यसे 


विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रश्चः॥ विखुज्य राज्यंतपसे सभायां वनमाविशत्‌ ॥ ७॥ सु a यां वषशतं पदे 
केन सुवं CISA ॥ तप्यमानस्तपो घोरमिदमन्वाह भारत ॥ ८॥ मचुरुवाच ॥ येन चेतयते विश्वे -विश्वं चेतयते न 
यस्‌ ॥ यो जागात शयानेऽस्मिन्नाय तं वेद वेद सः ॥ ९ ॥ आत्मावास्यमिदं विश्वं यत्किचिजगत्यां जगत्‌ ॥ तेन 

| ata सुंजीया मा ग्रधः कस्य स्विडनस्‌ ॥ १०॥ यं न-पद्यति पश्यतं चक्षयस्य न रिष्यति ॥ ते भ्रतिनिल्य a 
| दवं सुपणमुपधावत॥११॥न यस्यायंतो मध्यं च स्वः परो नांतरं बहि/।विश्वस्यामूनि ययस्माहिश्व च ह ३२॥ 
| दान किया है.उससे ही सब भोगोंको भोगो और अपने लिये पराये दानकी ator न करो अथवा और किसीके पास दै हो कया धन, जो 
| al करोगे !॥१०॥ इसके अतिरिक्त वह परमात्मा सबको देखता है परन्तु लोक अथवा किसीके भी नेत्र उसको नहीँ देख : 

MQ सकते, क्योंकि वह नेत्रादिकका विषय नहीं दे, परन्तु जेसे घटादिके नांशसे देवदत्तादिका तद्विषयक द चाक्षुषक्षान नाशको प्राप्त नहीं होता 
|$ विसे आकारोंकी उत्पन्न हुई वृत्ति ही नाराको प्राप्त होती हे स्वृतःसिद्ध ज्ञानका विनाश नहीं होता, क्योंकि प्रकाश्य वस्तुके विनाशसे सुके | 6 
|| प्रकाशका नाश कभी नहीं होता, इसलिये सर्व भूतोंके अन्तयामी असङ्ग उन THT भजन करो ॥ ३१ ॥ जिसका आकि, अन्त, मध्या ह 
, | CR) 
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अपना, पराया और भीतर, बाहर कुछ नहीं है परन्तु जिससे विश्वके यह सब आदि अंतप्रभ्ृति होते हें ओर यह विश्व जिसका स्वरूप 
है, वही सत्य और परिपूर्ण HA ॥ १२॥ वही ईश, अज, सत्य, स्वयंप्रकाश और निविकार है, यह विश्व उसीका शरीर है, उसके नाम| 
बहुत हैं, वह अपनी मायासे विशेष जन्मादि विधान करते और नित्यसिद्ध विद्याके हेतु इस मायाको त्यागकर निष्क्रिय हो रहे हैं। i १३ ॥ 
इस प्रकारसे इश्वर कर्म करके फिर उनको छोड कमेरहित होनेसे ऋषिलोग भी अकम्मॉर्थ अर्थात मुक्तिके लिये पहले यत्न करते दै क्योंकि जो 
|पुरुष चेष्टा करते हैं, वह प्रायः निश्वेश्ताको पाते हैं ॥ १४ ॥ चेष्टाकारी पुरुष कमोंके द्वारा घिर जाते हैं, वा वह कोषकार कोडेके सपान 

बेधनसे TI जाते हैं इस प्रकारकी शंका नहीं की जा सकती,क्योंकि,मगवाच शेश्वर चेश करते हें और उसमें आसक्त नहीं होते;इसलिये जो |% 


oe 
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स विश्वकायः पुरुहृत ईशः सत्यः स्वयंज्योतिरजः पुराण: ॥ धत्तेऽस्य जन्मायजयात्मंशत्तेया at विद्ययोदस्य निरीह 
आस्ते ॥ १३॥ अथग्रे ऋषयः कमाणीहंत5कर्महेतवे॥इंहमानो. हि THU प्रायोऽनीहां प्रएद्यते॥१०॥६६त भगवानीशो | 
| नहि तत्र विषते ॥ आंत्मलाभेन्‌ एणांथो नावसीदति Foe तस्‌॥ १५॥ तमीहमानं निरहतं बुधं निराशिषै 
ale ॥ नुन्‌ i निजवत्मंसंस्थितं प्रशं प्रपंयेषखिलपमभावनस ॥ १६ ॥ श्रीशुक ख 

व्याहरन्त समाहितस्‌ ॥ SSSA यातुधाना जग्धुमभ्यद्रवन्‌ क्षुधा ॥ १७॥ तांस्तथावसितान्‌ वीक्ष्य 
| यज्ञः सपैगतो हरिः ॥ यमेः परितो देवेईलाःशासनिविष्ट्पस ॥ १८॥ ` ` ` 
पुरुष उनकी अबुबृत्ति करते हें वह भी आत्मलाभ होनेसे चारितार्थ हो जाते हे और कभी उसमें आसक्त नहीं होते ॥ १५॥ इसलिये जो Tal 
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a इष्णादि नाना अवतारहप॒निजमार्गमें भलीभों ति अवस्थित हो वेदोक्त कर्माचरण करते है और स्वयं पूर्ण, निराशी, अहंकाररहित, स्वयं | | 

Ae 2 हं, इस ts | a दुसरेसे वह नियुक्त नहीं होते और जो अखिलधर्मका प्रचार करनेके लिये अपने आचारसे मजुष्योंको सिखावन देते! क " 
ee उन्दी इश्वरकी शरण महण करते हैं ॥ ३६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे राजन | शतहूपाके पति यझमें समाधि छूगाय उपनिषदके | 
` . ||6मत्र उचारण करते थे, असुर और राक्षसगण उनको देखकर अवशके समान समझ भूख छूगनेसे उनके खानेको दोडे ॥ ३७ ॥ बह यक्ष दर ane 
| | = IW “| 
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| Ge vs न ae . ही जसा ८८००० 
की इते हैं तुभ सुनो । जब इन विसुने कौमार ब्रह्मचारी ब्रत ग्रहण किया, तब अडटाएी सहस ( 

लि ॥२१॥ इन विश्वुका चरित्र कहत हैं तुभ सु न झं 
| षार सुनियो उनके निकट ब्रतकी शिक्षा पाई ॥ २२॥ प्रियत्रतका FA तीसरा उत्तम नाम मु हुआ. ह डन यह पता हो हा 
| यज्ञहोत्रादि हुए ॥ २३ ॥ इस मन्वन्तरे प्रमदादि सप्त ऋषि हुए वह वसिष्ठजीके इत्र हैं. सत्य वेदत भ भ 
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स सों : = अपने पत्र याम नामक देवताओंके साथ उनको मारकर 
जा ऱ्या ni 4 a oe ae i a | आ अग्निका बेन way चिष दूसरा a हाः Es 
Tet ce ice a मा ba पा ऋषिके विश्च नाम विख्यात भगवाच, 
ae हितीयस्तु महुझनेः सुतो$मवत्‌ ॥ ga PTA के :॥ १९ ॥ ge ie 3 

स्वासीहवाश्च तुषितादयः ॥ उजेस्तंभादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः ॥ २० ॥ हसत र eae ग 
भूत तस्यां जज्ञे ततो देवो विश्व॒रित्यमि विश्रतः ॥२१॥ अष्टाशीतिसहस्लाणि घुनयो | र री = cae 
तस्य कोमारअह्मचारिणः॥ २२॥ तृतीय उत्तमो नास प्रियत्रत सुतो Hg? ॥ पवनः आजि ty a म्य 
बृप ॥ २३ ॥ वसिष्ठतनयाः AMAIA: TATRA: ॥सत्या वेदशुता भद्रा दवा Featd स्य a २४ ॥ 
सुचतायां तु भगवान्पुरुषोत्तमः ॥ gana इति ख्यातो जातः सत्यत्रतः सह ॥ २५॥ ` 
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४ 6 र | सत्यत्रतगण ir उत्पन्न सत्यसेनके 
सत्यजित इन्द्र इए ॥ २४ ॥ और इसी मन्बंतरमें घ्मको सुनता नाम, नामक भायोसे भगवान पुरुषोत्तम SEITEN EL सर SSS साथ उत्पन्न हो 
ae जडे. उनको ज्रवष्टपकों मगवानने शिक्षा दी. सो वह निविष्टय कोन था £ . Ro 
[TR अ oe ee क को उसका नाग ह है, त्रिविष्टप नाम शाक्ञमे इन्द्रका है और दूसरा अर्थ यह है कि काम, क्रोध, छोम इन तान AISI © 
CE Lo तल खोधर फेर उसका नाम त्रित्रिष्टण ह. (ala न्व ड ह eee 
उत्तर-चोरी, जारा, जुआ इन तीन EAE जो ताना छोकीकी उक FS क्योंकि काम, क्रोध, डोम इन तीनका नाश सन्तोषके सिवाय और दूसरा कोई नहीं कर सकता.इन्द तो अमिमानके सख 
त्रिलोकाकी रक्षा करे उसका नाम मी त्रिविष्टप है और सन्ताषका नाम निविष्टप ह, कया ७१0) 8 Soe चर जसे तादो लोकोंकी रक्षा करो.यहां त्रिविष्टप नाम सन्ते,षका है | 
{ear हुआ था, यह किंसीका भी शिखावन नहीं मानता था इसाळेये यज्ञभगवानून सन्ताषका शक्षा दी Ta ale | तुम काम,क्रोध,छोम इन दुष्ट a ln es: 
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| | 





ज SS 2-0 Sm Soe, eee 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







I 


BH 





FE 


॥ ३ ॥- 


‘ 
j ५ 
|| 






RRR 


et Ot SD tees ध 
डे 
” 












नामसे विख्यात हुए ॥२५॥ उन्हीं सत्यसेनने इन्द्रके मित्र होकर As बोळनेवाले, दुःशील, असत्‌, यक्ष,राक्षसोंको और भ्रृतद्रोही प्राणियोंको | 
मार डाला ॥ २६ ॥ तीसरे Ag उत्तमके आता तामस चोथे मज हुए | उनके प्रथु, ख्याति,नर;केतु प्रभृति दश पुत्र हुए ॥ २७ ॥ इस मन्वंतरे | 
सत्यकहारे और वीर नामक देवगण व त्रिशिख नाम इन्द्र और ज्योतिर्धामादि सप्त ऋषि हुए ॥ २८ ॥ हे राजन्‌! तामस मन्वंतरमें ऊपर कहे| 
हुए सत्यकादिके अतिरिक्त अतिपराक्रमी वैधृतिगण भी देवता हुए थे, जो कि विश्वतिके पुत्र थे. हे महाराज! जब कालके वश होकर वेद नष्ट 


2 


| 
) 
| 


Gk) 
i 
| 
Gk) 
Gk) 
(| 
| ५ 
| 
GX) 
oR) 


ee ne 5 I Ss न ns = 


` सोऽचतब्रतदु्शीलानसतो यक्षराक्षसान्‌ ॥ भूतदुहो भूतगणास्तवधीत्सत्यजित्सखः ॥२६॥ चतुथ उत्तमश्राता Aa 
नाम्ना च तामसः ॥ एथुः छ्यातिनरः केतुरित्याद्या दश AT: ॥ २७॥ सत्यका हरयो वीरा देवाखिशिख इंग्वरः ॥ 
ज्योतिधांमादयः सप्त ऋषयस्तामसेऽतरे ॥ २८॥ देवा वैधृतयो नाम विश्तेस्तनया रप ॥ नष्टाः कालेन येवेंदा 
विशता स्वेन तेजसा ॥ २९ ॥ तत्रापि जज्ञे भगवान्हरिण्यां हरिमेधसः ॥ हरिरित्याहृतो येन गजेद्रो मोचितो 


ग्रहात्‌॥ ३० ॥ राजोवाच ॥ बादरायण Tas श्रोतुमिच्छामहे वयस्‌ हरियैथा गजपति ग्राहग्रस्तममूसुचत्‌॥ ३१ ॥ 
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उन भगवान्‌ विष्णुनेभी हरिमेघाकी हरिणी नाम ee उदरसे इसी मन्वंतरमे जन्म लिया और वह हरि नामसे विख्यात हुए थे॥२०॥राजा परीक्षित| % | bo 
बोळे कि, हे व्यासनन्दन | माहसे पकडे इए गजेद्रको भगवान्‌ हरिने किस प्रकारसे छुडाया था, उस कथाको में आपके gaa विस्तारसहित ह ` 
|| सुना चाहता ई | ३१ ॥ दे बहन्‌! जिसमें उत्तमछोक भगवान हारे गाये जाते है, वह कथा अतिशय पवित्र, धन्य, झुभदायक और. मंगलकारी | “| ee 


श 






’ 


& „ || चत्कथादु महत्य धन्यं खस्त्ययनं शुभम्‌ ॥ यत्रयन्रोत्तमंछोको भगवान्गीयते हरिः ॥ ३२॥ | 
a= : हो रहे ये, तब इन्ही सब देवताओंने अपने अपने तेजसे उन सबको धारण किया था॥ २९॥ जिन्होंने आहके खसे गर्जडको छुंडाया था, है| 
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| आरम्भ किया॥ ३३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ दोहा-दूजेमें करे Bega sea करत 
[oo | विहार । जब पकडो गज आहने,तब गज करी पुकार ॥ १॥ श्रीझुकदेव सुनि बोले कि,हे राजन ! त्रिकूट नामक एक प्रधान पर्वत दै, वह | 
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चारण, TIA, विद्याधर, बड़े २ नाग,किन्नर और अप्सराओंसे सदा दी पारेपूर्ण रहती हैं ॥ % ॥ इस पवेतकी जो कंदरायें ऊपर कहे इए किन्नर 
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Ma 
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१ eS 

मा० अ° |%|पर्वेत शोभायमान हे ॥ १३॥ इस त्रिकूट पवेतपर एक बडा भारी सरोवर दे, उसमें सुवणके कमल सदा प्रकाशमान रहते हे और अगणित कुमुद 
nent (बबूले)) कहार, कमल औरःशतपत्रकी शोभासे यह अति उद्दीत्त हे और यह सरोवर मतवाले भौंरोंके शब्दसे शब्दायमान दै ॥ १४॥ और। 
| | टी मधुर बोली बोलनेवाले विशेष करके इंस,कारडव,चक्रवाक और सारसोंसे व्याप्त AA जळघुगबाी, पपीहे,दादुर इनके समूह भी वहां गूँज रहे 
(| है। १५॥और मच्छ व कछुए इस प्रकारसे पेरते हे कि,जिनसे कमलके फूल हिल जाते हैं और उनके परागसे सरोवरका जल विभूषित हो | 


है.उसके चारो ओर कदम्ब,बेत,नरसल,लछोटन,कद्म्ब,धूलिकदम्ब,दाडिम,बेल ॥ १६॥ कुन्द,कुरबक,अशोक, शिरस, कुटज, गोन्दी,अर्जक, 
तस्मिन्सरस्सुविपुळ लसत्कांचनपंकजस, ॥ कुसुदोत्पलकह्मारशतपत्रश्नियोजितम्‌ ॥ मत्तषद्पदनिरधष्टं शकु 
न्तेश्वकलस्वनः॥ १४॥ हंसकारंडवाकीर्ण चक्राह्वैः सारसेरपि ॥ जलकुक्कुटेकोयश्दात्यूहकुलकूजितम्‌ ॥ १५॥ 
मत्स्यकच्छपसचारचलत्पद्यरजःपयः ॥ कदंबवेतसनलनीपबंजुलकेहतस्‌ ॥ १६ ॥ Ha: कुरबकाशोकेः शिरीपेः कुट 
जंगुदेः ॥ कुब्जकेः स्वणयूथीमिर्नागपुन्नाग॒जातिमिः ॥ १७ ॥ मल्ठिकाशतपत्रेश्च माधवीजालकादिभिः ॥ शोभितं 
तीरजश्चान्यीनत्यठुमिरलंदुमेः ॥ १८ ॥ तत्रेकदा तद्विरिकाननाश्रयः करेणभिर्वारणयूथपश्चरन्‌॥ सर्केटकान्कीचक 
णुवेत्रवहिशालयुल्मंप्ररजन्वनस्पतीन्‌ ॥ १९ ॥ CHAS 
स्वणजही, नागकेशर, पुन्नाग इत जातिके॥ 9३७॥जाही, जुही, चमेली,कमल,माधवी, मालती, गन्धराज,मदनबाण, चाँदनी,कनेर,सेवती,गुलाब 
मोतिया, गेंदा, हारसिंगार,ऐचक,पेचक,मौलसिरी,जालक अनेक अनेक ल्ताओंके रहनेसे वह सरोवर चारो ओरसे घिरा हुआ दे. इनके अतिरिक्त 
और जो पेड किनारे पर हैं, उन सब पर सदा फल फूलोंके रहनेसे वहां सब ऋतुय नित्य वर्त्तमान हैं, इस कारण इन बृक्षोंके लगे रहनेसे वह 
सरोवर अत्यन्त ही शोभायमान है ॥ 3८॥ वहांपर एक दिन पर्वेतके वनमें रहनेवाला हाथियोंके यूथका पालन करनेवाला बडे बल्वाला 


| | हाथी हथिनियोंके सहित विचरण करता हुआ प्याससे पीडित अपने यूथको साथ ले जल पीनेको सरोवरके निकट आया. वह कांटोंके 
| es | 
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भीता यदलुग्रहेण ॥ २१॥ स घर्मतप्तः करिमिः Raa मदच्युत्कलभेरचुदुतः | गिरि गरिम्णा परितः प्रकंप fe 

यन्निषेव्यमाणोऽलिङलेमंदाशनेः ॥ २२ ॥ सरोऽनिलं पंकजरेणरूषितं जिघन्वदरान्मदविहलेक्षणः ॥ तः स्वयू |) 

थेन तृषादतेन Loe TAT द्तम्‌॥२३।विगाह्य तस्मिन्नमृतांबु निर्मेले हेमारविन्दोत्पलरेणवासितस॥ | - 
an Tas a sulla श्नपयन्गतकुम!) URN a - 3 

2 आया ' उसक साथम बहुत हथिनिये थीं और मद चुआते हुए बहुत सारे बच्चे भी दौडकर पीछेसे आ रहे थे. वह गजेन्द्र ऐसे बर 
री दलको साथ लेकर निकला कि उसके भारसे त्रिकूट पवत सब प्रकारसे कम्पायमान होगया. इसके गण्डस्थलसे जो मद च्‌ रहा आया 
3 पीनेवाले मोरे उसकी सेवा कर रहे थे॥ २२ ॥ इस सरोवरकी वायु जो कमलके परागसे सुवासित होकर आती थी, उसकी 
सुगंधको पाकर उस Ash दोनों नेत्र मदके 3 = SS SO तीना गज मदके मारे विह्वल हो रहे थे॥२३॥यूथपति सरोवरपर जा A कर अपने उपर जल छिडक : रहे थे॥२३॥यूथपति सरोवरपर जा स्नान कर अपने उपर जल छिडक २ 


ऊँ शंका-डाथियोव | अमिमान am दरनेवाछे जो सिंह हैं सो सब उस गजके देहकी सुगेधको gaat बनको छोड इधर उधर भाग गये, षडे आश्चयेकी बात है, एक सिहको देखकर हाथियोंके यूथक 
उ 2 यूय भाग जात॑ है ।फर एक हाथीकी गंधक सूघव.र सब वरके सिह क्यों माग गये | Ro बह | Ce अल 
Gg] उचर-आपका कहना बहुत सत्य है,सहके सामने हाथी नहीं ठहर सबते, बरन्‌ 


Stara था परन्तु इसको रात ।दैन इसका पूर्वजन्मका तप रक्षा करता था उस तपकी आप्रिके गन्धरसे सब सिंह माग गये ॥ 
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5 सहित कोचक, ठोस बांस और बंतोंसे युक्त बडी बडी लताओंके समूह और बडे २ वृक्षोंकी तोडता चला आता था ॥ १९ ॥ उसका ऐसा 5 
& | प्रताप था कि, उसकी गंध i ही Faz MSR, FAA और गेंड, इष्ण सांप,शलभ, कूल और चमरगाय भयके मारे भागने लगे $॥२०॥ fe | 
क्र eS भेडिया, सुअर, भेंसे, रीछ, मेह लंगूर, कुत्ता, बंदर, हरिण, खरगोश आदि जो क्षुद्र जीव हैं यह उसकी दृष्टि बचाकर उसके अज्ञग्रहसे। ate 

& निर्भय होकर विचरण करते है ॥ २१॥ यह गजन्द ग्रीष्मसे संतापित हो प्यासका मारा अपने यूथको साथ लिये अतिवेगसे इस सरोबरके | | 

ह| पहधमात्राडरयो गजेंद्रा व्याघादयो व्यालसगाश्र UE ॥ महोरगाश्चापि भयाइवंति सगोरङष्णाः शरभा | 

'७॥ AR ॥ २०॥ टका वराहा महिषक्षशस्या गोएच्छसालाइकमकटाश्च ॥ अन्यत्र क्षुद्रा हरिणाः शशादयश्चरंत्य | 
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सिंहे वनमे हाथी जाते भी नहीं यह बात जो प्राकृत हाथी होता है उसकी है और यह हाथी तो तपस्वा था, शापे any | || 














थकावटको मिटाकर फिर काञ्चन कमल ओर उत्पलरेणुसे सुगंधित Fas औरं मीठा जळ शुण्डमें भरकर पीने लगा ॥२४॥ इसके उपरांत - र 
की शुण्डमें भ शीतल जळसे बह दयावान्‌ गुही पुरुषोंकी नाई अपनी इथिनियों और Talal ara कराने लगा ओर जल भी पिलाया. sala 
।® गजेन्द्र अतिशय दुभद और परमेश्वरकी मायासे मोहित था, इस कारण इस कायंके करनेसे दूसरे किसीको जो बडाभारी कष्ट होता था उसको| 
ee बह नहीं जान सका ॥२५॥ परन्तु हे राजन्‌! इसी सरोवरमें एक बलवान्‌ आह ( नाका ) रहता था, थोडी ही देरके पीछे उसने देवप्रेरितके समान 
_॥&॥ आय विजातीय क्रोधसे इस गजेन्द्र ( हाथी ) के पेरको झपटकर पकड लिया. यह यूथपति भी अतिबलवान्‌ था. जब यह इस प्रकारकी 
6 |विपदनें पडा, तब अपने छुटकारेके लिये यथासाध्य विक्रम प्रकाश करने ल्गा॥ २३ ॥ ग्राहमें भी थोडा बल नहीं था, इसने भी उत्तेजित 
स पृष्करेणोदतशीकरांबुमिनेंपाययन्संस्नपयन्यथा ग्रही ॥ उणी करेणः कलमांश्च दुमंदो नाचष्ट FS कृपणो5$ज 
मायया॥ २५ ॥ तंतत्र कश्चिन््प देवचोदितो ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषाऽग्रहीत्‌॥ यदृच्छयेवं व्यसनं गतो गजो यथा 
बलं सोऽतिबलो विचकमे ॥२६ ॥तथातुर॑ यूथपति करेणवो विकृष्यमाणं त्रसा बलीयसा ॥ विचिकुशुर्दीनधियोउपरे 
गजाः MAAR न चाशकन्‌ ॥ २७॥ नियुध्यतोरेवमिमेंद्रनक्रयोविकषंतोरंतरतो बहिमिथः ॥ समाः सहस्रं 
व्यगमन्महीपते सप्राणयोश्चित्रमभसतामराः॥ २८॥ ततो गजेद्रस्य मनोबलोजसां कालेन दीर्ण महानभृहचय। 
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विकृष्यमाणस्य जलेऽवसीदतो विपर्ययोऽश्ृत्सकलं जलोकसः ॥ २९ ॥ | | 

al महावेगसे गजन्द्रके चरणको खेंचना आरभ कर दिया, यह देखकर हथिनियें हीनमन हो केवल हाहाकार करने लगीं व और'जो हाथी थे 

ह| वह इस गजेन्द्रको पकड रहे थे, परन्तु उस आहके बलसे इंसको छुडानेके लिये समर्थ न हुए॥ २७॥ हे राजन ! इस प्रकार गजेन्द्र और आह 
(दोनोंका महाघोर युद्ध हुआ । वह दोनों एक इूसरेको:जलके बाहर भीतरको खींचते थे, इस प्रकारसे एक सहस वर्ष बीत गये परन्तु इस 
बीचमें किसीके भी प्राण न गये, हाथी भी जीवित रहा और ग्राइके प्राण भी न निकले, तब देवतालोग यह बात देखकर अति आश्व 

काने लगे ॥ २८ ॥ इसके उपरांत बहुत कालके पीछे गजेन्टरका उत्साह, शारीरिक बळ, शक्ति और इंद्रियोंका वीर्य घटने लगा इससे आहहे 
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॥# जलपे-खींचि जानेपर वह गजेन्द्र व्याकुल होने गा, परन्तु उप नाकेकी उत्साइशक्ति क्रम २ से बढती ही जाती थी ॥ २९॥ यह यूथपति |# 


. | देहवारी से जब इस प्रकार प्राणोंके संकटको प्राप्त हुआ और किसी प्रकारले अपनेको नहीं Ter सका तब बहुत देरतक चिता [७ 
न कि त रा, > पीछे त यह बुद्धि उत्पन्न हुई ॥ x ॥ कि में अत्यंत व्याकुळ होगया हूँ और मेरी जातिवाले हाथी भी झुझको | 
(8 छुडानेको समथ नहीं हें और में स्वयं भी समरथ नहीं हूँ फिर इसकी बया आशा कीजाय कि, यह हथिनिय ga :छुडावेंगी ! में आहरूप | 
© विधाताकी फॉसीसे बँध गया हूँ, इस फॉसीसे यथपि geal कोई नहीं छुंडा सका; तथापि जो ब्रह्मादिक देवगणोंके आश्रय है, उन शुद्ध सचि | 
| इत्थं गजेंद्रः स यदाप संकटं प्राणस्य देही विवशो यहच्छया ॥ अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं दध्याविमां बुडिम 
| थाभ्यपद्यत॥३०॥ न मामिमे ज्ञातय आहुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभवंति ALTA ॥ ग्राहेण पाशेन विधातुरारती 
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|| sere च ते यामि परं परायणम्‌ ॥३१॥ यः कश्चनेशो बलिनोंऽतकोरगात््रचंडवेगादमिधावतो भृशम भीते प्रपन्न (है 
| परिपाति यद्भयान्मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥ ३२॥ इति MAA AAs अधश्मस्केधे मन्वंतराइवणन गजद्रो [es 
= | | पाख्यानं नाम हितीयोःध्यायः ॥ २॥ श्रीछुरु उवाच ॥ एवं व्यवसितो FSA समाधाय मनो हृदि ॥ जजाप परम | 
Yo | : | जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितमु ॥ 9॥ | eee “setae a 
SI | दानद TA परमेश्वरकी में शरण होता हूँ ॥ २१॥ वह अनिर्वेचनीय ईश है। अत्यंत प्रचण्ड वेगसे दौडते हुए बलवान्‌ TIS सपेसे डरकर ह 
Hoo जो उनकी शरणमें आते हैं, वह उनकी रक्षा करते हैं, उनके भयसे मृत्यु भी भागती है. में उनकी ही शरणमें जाता हूँ॥३२॥ इति श्रीमद्वा- || 
lig गवते महापुरागे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां गजेन्द्रोपार्यानं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ दोहा-जिन हरिकी सुस्तुति करी, जब गजेन्द्र बहु ० 


I), 





oe $| बार । तिसरेमें गजराजको, उन हरि लियो उबार ॥ १॥ अब श्रीशुकदेवजी कहते हें कि, दे राजा परीक्षित उस गजेन्द्रने बुद्धिसे इस प्रकार | wo) 
 . . || १ सुवेया-भे भति आरत मैं विनती बहु बार करी करुणा रसरभानी | कृष्ण कपानिपि दोनक बंधु सुनी अपुनी तुम काहेको कार्ना ॥ रोझत रंचकहों गुणसों वह, बानि बिसार मनो अब दोनी. | जानि | (| eee. 
| 400 | परी ang Syst कलिकाळके दानिगर्का गति Sai ॥ १ ॥ य | ननी Ss 
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|| दूसरा रावण था १. 


निश्चय करके हृदयमें अपने ममको सावधान किया और पूर्वजन्ममें जो इन्द्रुप्न नामक राजा था और यह स्तोत्र अपना सीखा हुआ- था, 
उसका उसने जप करना आरंभ किया ॥ ३॥ गजने कहा किं, सुझको ग्राहने पकडा दै, इस कारण ऐसी शक्ति नहीं कि में कायिक 
प्रणाम कर सकूं इस लिये उन भगवानूके प्रति केवल प्रशांतिका ध्यान करता हूँ। में उनके विषयमें अनजान नहीं हूँ। उनसे ही 
यह समस्त देहादि सचेतन हुए हैं, क्योंकि वह पुरुष अथात्‌ देहरूप. पुरमें कारणत्वरूपसे प्रविष्ट हें और वही प्रकृति पुरुषढूषी | 


गजेंद्र उवाच ५ नमो भगवते तस्मे यत एतचिदात्मकम्‌ ॥ पुरुषायादिबीजाय परेशायामिधीमहि ॥ २॥ यस्मिननिदै 
यतश्रेद्‌ येनेदं य इद स्वयस्‌॥ यो$स्मात्परस्माच परस्तं TT TTT ॥ ३ ॥ यः स्वात्मनीदं निजमाययापितं 
कचिह्विभातं क च तत्तिरोहितस्‌ ॥ ween साक्ष्युमय तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परासरः॥ ४ ॥ कालेन 
पंचवमितेषु SAM SRY पालेडु च सरहेत॒बु ॥ तमस्तदासीद्गहनं गमीरे यस्‍्यास्य पारेऽभिविराजते Fa: ॥ ५ ॥ . 
परम इश्वर हे॥ २॥ और जिसमें यह विश्व अधिष्ठित है और जिससे यह उत्पन्न है और जिस करके यह स्पष्ट और जो स्वय इस विश्वके रूप 
कार्य ओर कारणसे भिन्न हैं; उन स्वृतःसिद्ध gat में शरण ग्रहण काता हूँ ॥ ३ ॥ जिसकी निजमाया उसमें ही ( इत्वर ) अपित 
द यह विश्व कभी लीन होता हे, कभी प्रकाशमान होता है, जो साक्षी होकर काये ओर - कारण दोनांदीको सदा देखते . हैं।. क्योंकि 


TH सृष्टि AGT हे, वह स्वयंप्रकाश परात्पर अर्थात्‌ प्रकाशक जो AU हे, उनके भी प्रकाशक हैं, वह परमेश्वर मेरी रक्षा 
क कॅ ॥ ४ ॥ कालके वश संमत्त लोक और सबके कारण Bare aged विताशकों प्रात Faw उस समप जो gq 


# शेका-'डासा काम था जिसके िय मग़वास्‌ आप दाडफर आयं आर TAKA छुडाया,यह बडे आश्चयक्री बा। १ इतना काम तो झिसी देवताकी.मी मेज करा देते तो हा aur, ऐसा क्या ग्राह 
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अनन्त अन्धकारमात्र थे, विधु उस अन्धकारराशिके पार रहकर विराजमान होते हैं ॥ ९ ॥ देवगण और ऋषिगण भी जिसके स्वहूपको नहीं 
जानते, फिर आज कलका ओर कौन प्राणी उसके जानने गा कहनेको समथ होगा या ! वह नटके समान अनेक आकार धारण कर चेश किया 
करता दे, उसका चरित्र. जानना अति दुळेभ है, वह मेरी रक्षा करे ॥ ६॥ सब प्राणियोंके GER साधुगण चित्तके मंगलकारी चरणोंका दशन 
करनेकी वासनासे सब प्राणियोंमें समान दृष्टि कर बलमें अक्षत ब्रह्मचय ब्रतका आचरण करते हैं वही परमात्मा हमारी गति होवे ॥ ७ ॥ ओर 
जिसका जन्म कम नहीं, नाम रूप नहीं, गुण दोष नहीं, तथापि लोककी उत्पत्ति और विनाशाथ जो अपनी मायासे समय संमयमें यह समस्त 
न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जतुः पुनः कोऽहति गंतुमीरितुस्‌ ॥ यथा नटस्याकृतिभिविचेष्टतो हुरत्ययानुकमणः 
स माऽवतु ॥६॥ दिदृक्षवो यस्य पद सुमंगलं विसुक्तसंगा सुनयः सुसाधवः ॥ चरंत्यलोकबतमन्रणं वन भरतात्मश्चताः 
सुहृदः स मे गतिः ॥७॥ न विद्यते यस्य च जन्म कम वा न नामरूपे गुणदोष एव वा॥ तथापि लोकाप्ययसंभवाय ` 
यः स्वमायया तान्यनुकालपरच्छाते ॥८॥ तस्मे नमः परेशाय ब्रह्मणःनंतशक्तये ॥ अरूपायोरूरूपाय नम आश्चयक 
भंणे॥ ९॥ नम आत्मप्रदीपांय साक्षिणि परमात्मने ॥ नमो गिरां विदराय मनसश्चेतसामपि ॥ १०॥ सत्त्वेन 
प्रतिलभ्याय नेष्कर्म्येण विपश्चिता ॥ नमः केवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥ ११ ॥ नमः शांताय घोराय मूढाय 
गुणधामिणे ॥ निविशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥१२॥ alg | 
छ |( जन्मादि) स्वीकार करते हे, में उन भगवानको नमस्कार करता हूँ॥८॥ वह अरूप जश्न. हे, और वही बहुरूपी व अनन्त शक्तिमान्‌ हे, क्योंकि 
# | उसके सब कमे अति आश्चयकारी है इसलिये में उस परमेश्वरकी नमस्कार कररता हूँ ॥९॥ वह सबका प्रकाशक हे, इसलिये वह आप दूसरे प्रका 
| है #| शका विषय नहीं हे और वह परमात्मा अर्थात्‌ जीवका नियन्ता है. उसको मेश नमस्कार है. वह वाणी मन और चित्तकी वृत्तिमें आनेके योग्य | 
gral देउनको में वारम्बार नमस्कार करता हूँ॥ १० ॥ परंतु वह इस प्रकारके होकर भी निर्गुण और शुद्ध संन्यासयोगते प्रत्यक्ष प्राप्ततुआ करते॥ है| | 
.. ही उस केवल्यनाथको में नमस्कार करता हूँ. उसका CAST मोक्षके आनंदका अनुभव करनेवाला है ॥ 3) ॥ओर वह शांत, घोर, सूढ़ और||%| | क्क 
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'सत्त्वादि धर्माठकारी हैं,इनका विशेष नहीं है, वह समस्तरूपी और ज्ञानघन हैं,में उनको नमस्कार करता हॅ. ॥ १२॥ भगवच्‌ | आप क्षेत्रज्ञ 2 ayo to 

|( आत्मा ) संर्वाध्यक्ष और सर्वसाक्षी हैं,में आपको नमस्कार करता हूँ. हे प्रभो ! आप क्षेत्रज्ञ सबके सूळ हैं और सूलके भी( प्रवानक भी )उत्पन्न ४ a 
नेके हेतु हैं क्यों कि आप पूर्णस्वहूप हैं,इससे में आपको नमस्कार करता हूँ॥ १३ ॥ हे भगवन्‌ ! आप सब इंद्रियोके विषय देखनेवाळे हैं और | Sa 

सब इंद्रियोंक वृत्ति आप जानते हैं, असत्‌ जो अहंकार प्रपंच है; उस करके असतरूप छायाद्वार आप कहलायेजाते हे अर्थात्‌ प्रतिषिम्बद्रार ४ | 

बिम्बके समान सुकड जाते हैं क्योंकि विषयमें आपका VET आभास विद्यमान रहता है, इसलिये में आपको नमस्कार करता हूं ॥ ३४॥ हे ळी 

प्रभो ! आप सर्व कारणहपी हैं इसलिये स्वयं निष्कारण हैं । परंतु कारण होनेपर भी शृत्तिकादिके समान आपको विकार नहीं । होता,अथात्‌ आप =] 
क्षत्ज्ञाय नमस्तुभ्यं सवाध्यक्षाय साक्षिणे॥ पुरुषायात्मबूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥ १३॥ सर्वेन्द्रियणुणद्रह सवप्रत्य | | 
यहेतवे ॥ असता छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥ १४॥ नसोनमस्तेऽश्चिलकारणाय निष्कारणायाद्गतकारणाय॥ | | 
सवोगमाप्नायमहाणंवाय नमोऽपवर्गाय परायणांय ॥ १५ ॥ शुणारणिच्छन्नचिदृष्मपाय तत्षोभविस्फूजतमानसाय ॥ 
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| नेष्कम्यमावेन विवजितागमस्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥ १६ ॥ माहक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय सुक्ताय As 
णाय नमोऽलयाय ॥ स्वांशेन AAATAHAA प्रतीतप्रयग्दशे भगवते इहते नमस्ते ॥ १७ ॥ - 
अद्भुत कारण हें और जो पंचरात्रादि आगम और वेद हैं,उन सबके महासागर अथांत्‌ सोते हैं, सबके समान पर्यवसानस्थान और मोक्षरूपी ६ 
इसलिये उत्तम साधुजनोंके आश्रय आपको में मनस्कार करता हूँ ॥१५॥ हे भगवद ! आप गुणहप अरणिसे ढके हुए है) ज्ञानाभिस्वरूप हैं 
परन्तु उन सब गुणोंका कार्य आपके मनकी वृत्तिमात्र नहीं है। जो लोग आत्मतत्त्वके विचारसे विधिनिषेधरूप आगम छोडते है उनके बीचमें 
आप स्वय प्रकाश पाते हे, सो आपको मेरा नमस्कार है॥ १६॥ प्रभो ! मेरे समान शरण आये पशुकी घरास ( अविद्या ) आपके संसुख Bel 
जाती है क्योंकि आप सुक्त और आपकी करुणा अपार है; अधिक करके करुणा बांटनेके विषयमें आपको आलस्य नहीं हेइसल्यि में आपको | w 
नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो | समस्त देदधा रियोंके अंतरमें प्रस्थित जो ज्ञान है, आप अंतर्यामी रूपसे उसके स्वरूप हैं, और सब प्राणियोंके | 


KLEREKLLLLERLRER 
RRR RRR WR 


CRRRRRRSR 


38 


ON ८ ॥ 


2५ 


» 
‘ 
न 
. 
Ve es eS a ea धाम. 


क्रो 


RX 


z 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


__ क| गन करके आनंदके सश्रम मम रहते हें। वह किसी अर्की वांछा नहीं करते ॥ २०॥ वह परेश, अक्षर, अव्यक्त, परबह, आध्यात्मिक | | 












डः 










| प्रतीत करानेको समथ हैं और शरीरधारियोंके अन्तःकरणमेंजो स्थित हो रहेहें इससे पारेच्छिन्न नहीं हैं, सो आपको में नमस्कार करता हूँ 
&|॥ १७ ॥ हे प्रभो ! आप अतयांमी हे, तथापि देह, पुत्र, ग्रह, वित्त सेवक इत्यादिमें आसक्त पुरुष आपको नहीं पा सकते, क्योंकि आप 
|| णसंगवानित हैं इसलिये देहादिमें अनासक्त मवुष्यलोग ही आपकी चिता किया करते हे, आप ज्ञानात्मा इश्वर हैं, में आपको नमस्कार ल हूँ 
॥%॥॥१८॥ अहो! घम, अथे, काम व सुक्तिके कामी एरुष जिनका भजन करके केवल अपने २ अभिलाष किये धप्मांदिकोंको ही प्राप्त नहीं किंतु होते 










Gk) 
GX) | 
| उनके अकामना किये हुए उनके अतिरिक्त और आशिष और अव्यय देह भी जो स्वये प्रदान किया करते हैं, बह भगवाच महाशय STATA 
S| आत्मात्मजाप्तग्रहवित्तजनेषु सत्तेहुष्प्रापणाय शुणसंगविवार्जेताय॥ सुक्तात्ममिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने | 6 | 
|६| भगवते नम इंथ्रराय ॥ १८॥ यं धर्मकामार्थविधुक्तिकामा भजंत इष्टां गतिमाप्तु्वाते ॥ कित्वाशिषो रात्यपि देह |&| 
(| मव्ययं करोतु मेःदभ्रद्यो विमोक्षणस्‌ ॥ १९ ॥ एकांतिनो यस्य न कंचनाथ वांछेति ये वे भगवत्मपज्ञाः ॥ १ 
ie) अत्यते तच्चरितं सुमंगल गायंत आनंदससुद्रमम्ना: IR ० ॥ -तमक्षरंब्रह्मः परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगग | | 
(१ स्यस्‌ ॥ अतींद्रिय सूक्ष्ममिवातिद्रमनंतमादय परि ॥ २१ ॥ यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः | : 
॥७॥ नामरूपविभेदेन फरूव्या च कलया इताः ॥ २२ ॥ oo = | 
| जो है वह केवल मुझको इस आहसे छुड़ावें और में कुछ कामना नहीं करता॥१९॥में भक्तिके सुखको नहीं जानता इसलिये मैने केवल इतनी | %| 
॥ हीं प्राथना की ओर जो लोग उसके एकांत भक्त हैं; सुक्त पुरुषोंकी सेवा करके कामना रहित हो गये है, इसलिये केवळ उसका सुमंगल TW 0) 
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| 
Mo अ० | और जिस प्रकार अमिसे ल्पट और सूर्यके किरणसमूह उत्पन्न होते हें और उसमें ही लीन होजाते हें वैसे ही जिससे 'शणप्रवाह अर्थात 
gy रि इक्क मत और शरीर उत्पन्न होते हे और उसीमें लीन होजाते हे॥२३॥वह देव नहीं, दानव नहीं,मचुष्य नहीं,पश्ु नहीं, पक्षी नहीं, खी 
i 2 पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं और लिंगत्रथशून्य प्राणिमात्र भी नहीं हे और गुण नहीं, कमे नहीं, सत्‌ नहीं, असत्‌ Al, सब षदार्थाके 
| 6 | निषेधके अवधित्वहूपमें जो बचा रहता है, परंतु वह मायासे अशेषात्मा है, वह भगवान्‌ मेरे छुडानेके लिये शीघ्र प्रगट हो Re ॥ में इस 
| आहसे शरीरके छुडाने और इसके बचानेकी इच्छा नहीं करता क्‍योंकि भीतर बाइरमें घिरे इस गजजन्मसे सुझे कुछ प्रयोजन नहीं है 
१) आत्माके प्रकाशका ढकना जो अज्ञान हैः में उस अज्ञानसे मोक्षकी इच्छा करता हूँ क्योंकि काले मोक्षका नाश कभी नहीं हो सकता; 


यथाऽचिषोंऽगनेः सवितुगेमस्तयो निर्याति संयांत्यत्तकत्सरोचिषः॥तथा यतोऽयं युणसंप्रवाद्दो बुडिमनः खानि शरीर 
सगः।२३।स वे न देवासुरमरत्य॑तियक न खत्री न्‌ पंढो न पुमान्न जंतुः॥ नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्निषेधशेषो जयता 
SUT ॥ २४ जिजीविषे नाहमिहा$पर्‍या किमितबैहिश्चाटृतयेभयोन्या॥ इच्छामि कालेन नं यस्य विएवस्तस्यात्म 
लोकावरणस्य य ।२५॥सोऽहं विश्वस्रुजां विश्वविइवं विश्ववेदसस॥विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदो 
॥ २६ ॥ योगरंघितक्माणो हृदि योगविभाविते ॥ योगिनो यं प्रपश्यति योगेशां तं नतोऽस्म्यह्त ॥ २७ ॥ | 
अथवा देइके नाशसे देइका बंधन अवश्य ही नष्ट होगा, फिर मोक्षकी प्राथनाका क्या प्रयोजन है! आत्मप्रकाशका THAT जो - कालसे 
भी नष्ट नहीं होता, जो RAS ज्ञानको नाश करनेवाला है, उससे ही छुटकारा हो ॥ २५ ॥ जिसके निकट यह प्राथना करता 'हैं उसको 
में नहीं जानता.वह संसारको रचनेवाला विश्वरूप और विश्वके अतिरिक्त है। विश्व उसका उपकरण हे, वह विश्वका आत्मा दै और अज 
७) त्रह्म और परमपद स्वरूप है, में केवल उस योगेश्वर भगवानको नमस्कार करता हूँ ॥ २६ ॥ भगवद्धम रूप योगसे जिनके समस्त कमे भस्म 
होगये हैं; ऐसे योगी मनुष्य योगसे शुद्ध इए हृदयमें जिनको देखते हैं में उन योगेशको प्रणाम करता हूँ॥ AON | 
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| ; है भगवन्‌! आपको नमस्कार! नमस्कार | ! आपकी तीन शक्तियोंका वेग अर्थात्‌ रागादि अतिशय असह्य हैं. आप सब इन्द्रियोमें 
शब्दादि विषय स्वरूपसे प्रतीयमान होते हैं, इस कारण जिनकी इन्द्ियें कुत्सित हे, वह आपके मागको नहीं पा सकते हे ॥ २८॥ अहो! 
Ge जिनको मायाके वश अहंबुद्धिसे आइत अपनी मायाको यह पुरुष नहीं जानता है/उनका माहात्म्य अति दुरंत है, उन्हं भगवानको मैं प्रणाम 
करता हैँ URS ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ | वह गजेन्द्र इस प्रकारसे सृतिभेद न करके परम तत्त्वका वणेन करता. रहा. ब्रह्मादि देव 
गण एथळ २ सूतिके अभिमानी हैं इस कारण उसके छुडानेको जब वहां न गये, तब अखिलके आत्मा, अकारण, सर्वेदेवमय. भगवान्‌ हारे 
नमोनमस्तुभ्यमसद्यवेगशक्तित्रयायाखिलधीगुणाय ॥ प्रपन्नपालाय हरंतशक्तये कदिद्रियाणामनवाप्यवत्मने ॥ २८ ॥ 
| नाय वेद्‌ स्वमात्मानं यच्छत्त्याइइंधिया ALU ते दुरत्ययमाहात्म्यं भगवंतमितोऽस्म्यहस्‌ ॥२९॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
| एवं गजद्रयुपवार्णतनिषशेषं ब्रह्मादयो विविधलिंगमिदाभिमानाः ॥ नेते यदोपसखरपु्नखिलात्मकत्वात्तत्र 
खिलामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥ ३० ॥ तं तहददात्वुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य' falas: सह संस्तुवद्भिः ॥ 
छंदोमयन गरुडेन सबुह्ममानश्चकायुधोऽभ्यगमदाछु यतो गजेंद्रः ॥ ३१ ॥ सोंऽतःसरस्युरुबलेन Tela आतो हृ 
गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रम्‌ ॥ उस्स्िप्य सांबुजकरं गिरमाह इच्छरान्नारायणाखिलणरो भगवन्नमस्ते ॥ ३२ ॥ 
ॐ स्वयं प्रगट हुए ॥ Ro 


॥ जगन्निवास भगवान्‌ उस गजेंद्रको इस प्रकार आते देखकर और स्तुति करनेवाले देवता छोगोंके समूइके साथ 
Ol उसकी की इई स्तुति सुनकर F स्तु वाले देव ) स्‌ साथ 


को कुई स्तुति सुनकर चक्रायुध धारण किये और गरुडपर सवार इंए जहां वह गजेंद्र व्याकुल होरा था वहांको अतिशीश्रतासे चळे 
॥ ३१ asia सरोवरे भीतर महाबल्वान्‌ आह ( नाका ) से अतिशय आते होरहा था, वह आकाशे गरुडके ऊपर चक्रधारी भगवानको 
# || देखकर कमळके फूलके साथ अपनी शुण्डाको उठाता हुआ ओर अतिकष्ठसे “हे नारायण ! हे असिल्युरो ! ! हे भगवन्‌ | ! । आपको 
७ मेर नमस्कार है यह वाक्य कहने लगा ॥ ३२॥ | ५ । 
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0 भगवान्‌ उसको अत्यन्त पीडित देखकर दयाके कारण अपने मनहीं मन कहने लगे कि “गरुड तो धीमी चालवाला है” इस कारण उपरे धर 
Peel 0 सहसा उतर पडे और वहाँ वेगसे गजेद्रके निकट जाय नाके संहित उसको व सरोवरसे निकाल fear. उसके पीछे दशनकारी देवता 
gf लोगोंके सामने चक्रसे उस आहका वदन विदारण कर गजेंद्रको SET दिया ॥ ३३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अश्मस्कन्धे भाषाटीकायां 

. नाम तृतीयोऽध्यायः॥ ३ दोहा-चौथेमें गंधे बन, ग्राह गयो निजधाम । गजको अपने संग ले, परम घाम गये सम 

॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! उस समय ब्रह्मा, महेश इत्यादि देवगण, ऋषिगण, गंधर्वेगण भगवानके इस कायैकी प्रशंसा 


तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसाऽवतीर्यं सग्राइमाछ सरसः SIME ॥ ग्राहाडिंपांटितमुखादरिणा गजे संप ` 
इयतां हरिरमूसुचदृच्छियाणास्‌ ॥३३॥ इति श्रीमद्भाग° Ao अष्टमस्कधे गजेद्रोपार्याने गजेंद्रमोक्षण नाम तृतीयो | 
ऽध्यायः॥ ३ - ॥ श्रीशुक उवाच॥ तदा देवषिंगंधवां अक्षेशानपुरोगमाः ॥ FAS BSAA Aaa: कमे तडरेः ॥१॥ 

नेढुहंढुमयो दिव्या गंधर्वा AAT: ॥ ऋषयश्चारणाः STEGER: पुरुषात्तमस्‌ ॥ २ ॥ योऽसौ ग्राह स वे सद्यः 
परमाश्वयरूपध्रकू ॥ सक्ती देवलशापेन हहूर्गधर्वसत्तमः ॥३॥ प्रणम्य शिरसाःधीशसुत्तमःछोकमव्ययम्र ॥ अगायत 

यशोधाम कीतेत्यंणुणसत्कथस ॥ ४॥ | : 
करते करते फूल वर्षाने लगे ॥ 9 ॥ स्वर्गमें नगाडे बजने लगे, गन्धर्व नाचने गाने लगे, ऋषि और चारण व सिद्धनण उन पुरुषोत्तम 
भगवाचकी स्तुति करने लगे ॥ २ ॥ हे राजन्‌? हूडू नामक जो गन्धर्व था, वह देवळ सुनिके शापसे यह आह हुआ । जेसे ही भगवाचने 
चक्रसे उसका हृदय aren किया वैसे ही वह आयुरहितहो अतिशीत्र पापसे छूटकर अपना परम आअ्वयेमय THIET धारण करता 
हुआ &॥ ३॥ ओर उत्तमछोक अव्यय अधीश्वर भगवानको मस्तक झुका प्रणाम करके उनके गुण गान करने लगा. हे राजन्‌ | भगवान 


+ एक समय यह गन्धव अपनी ह्वियोको साथ लिये हुए सरोवरमें क्रीडा करता था,उसी समय उस सरोवरमें देवळ ऋषि ज्ञान करने लरे तब गन्धवेने TSA गोता ळगाय इन मुनिकों चरण पकडकर 
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विष्णु परमयशके आश्रय हे,इसलिय उनका गुण कीर्तन करनेके योग्य व उनकी सब कथायें भी श्रेष्ठ और कहनेके योग्य हें॥४॥ इसके उपरान्त| 
& |भगवानके कृपा करनेपर उस गंधर्वने उनको प्रणाम किया और प्रदक्षिणा करके निष्पाप होगया और दर्शनकारी सब लोगोंके सम्मुख अपने! 
गेघवेलोकको चला गया ॥ ५॥ और यह गजेंद्र श्रीनारायणके स्पर्श करनेसे अज्ञान स्वरूप बन्धनसे छूट पीतंवसन और चार भुजा धारण 
करके भगवानके स्वरूपको प्राप्त होगया ॥ ६॥ ## ॥ दे राजन्‌! यह गजेंद्र पूर्वजन्ममें इंद्र्यप्ननामक विस्यांत पांडुदेशका राजा था. यह। 
MSTA ईशेन परिकम्य प्रणम्य तस्‌ ॥ लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्सुक्तकिल्बिषः ॥ ५ ॥ गजेंद्रो भगवत्स्प | 
शांहिसुक्ोऽज्ञानबंधनात्‌ ॥ प्राप्तो सगवतो रूपं पीतवासाश्वतुसुज'॥६॥ स वे पूर्व मभूद्राजा पाँडचो द्रविडसत्तमः ॥ 
दरन्न इति ख्यातो विष्णुत्रतपरायणः ॥ ७ ॥ स एकदाऽऽराधनकाल आत्मवान्गृहीतमोनत्रत ईश्वरं हरिम्‌ ॥ जटा 
AAT आप्लतोध्च्युत समचयामास कुलाचलाश्रमः॥ ८ ॥ यदृच्छया तत्र महायशा सुनिः समागमच्छिष्य 
ml ee :-॥ ee तृष्णीमळताहणादिकं रहस्युपासीनमषिश्चुकोप ह ॥ ९ ॥ | 
[थ विष्णुव्रतपरायण होकर अपना सप्रय व्यतीत करता था ॥ ७॥ एक समय जितेंद्रिय, मौनवृत्ती, जटा धारण किये, तपस्वी हो 
=, ॥॥मलयाचलम जाय वहां आश्रम i बनाय वास करने लगा और उपासनाके सहित यत्नसे भगवान्‌ रइ कतो ज ४ ८॥ हर 
(9 महायशावान्‌ अगस्त्यजी रिष्योंके सहित उसके र ण  क साहित उसके आश्रमम आकर उपस्थित हुए, परंतु राजा इस प्रकारसे आरांघनामें aa था कि, उसने! 
| ४ ४7 खाँचा. मुनिने कोघ कर शाप दिया कि, झरे दुष्टामा | कुमति | तैंने विना अपराध मुझको खाँचा,इसकिये Me होजा.जब उस गन्धने बडी स्तुति कर्रो,तब देवल ऋषिने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि, जब 
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OR) pS गजरजका aes भर उसे छुडान ` ष्णु भगवान्‌ आवेगे. तो सुदर्शन ama व्ह तुझे मारगे और तेस उद्धार हो जायगा ॥ . 
ड - है rT re fT wv 4 न्‌ ९ ४ ~ 4 a : : है १ 
| (कै) के शका-भनक तपस्वी जिनसे मगवान्‌ वार ८] = 2a थ, परन्तु वह तपस्या तो मगबान्‌के रूपमे प्राप्त नहीं हुए, भोर गजेन्द्र क्षुद्रक्म करके मगव न्‌क रूपा प्रात होगया, यह बड़े भाश्वशकी बातो (कं) 
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CO) अगस्त्यजीका कुछ भी आदर सन्मान न-किया,न कुछ पूजा ही करी | निर्जेनमें जिस प्रकार बैठा था।वैसे ही बेठा रहा । यह देखकर अगस्त्य 
)॥ जीने इस राजषिके उपर महाकोप किया ॥ ९॥ और उसी समय यह कहकर शाप दिया कि,यह दुरात्मा अतिशय असाधु हे, इसकी बुद्धि 
सुशील नहीं; यह ाझणका अपमान करता है, यह इसी समय तामिसमें प्रवेश करे.जेसे हाथी बैठा रहता हे, यह दुष्ट भी वैसे दी बेठा रहा 
इस कारण यह हाथीका जन्म अहण करे ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! महर्षि अगरुत्यजी इस प्रकार शाप दे अपने 
शिष्योंके साथ चले गये. राजा SHIA इस घटनाको होनहार जान हाथीकी योनिको प्राप्त हुआ, जो आत्मविस्परतिका कारण है परंतु उसने 


तस्मा TH शापमदादसाध्रयं हुरात्माइकुतबुड्रिय ॥ विप्रावमंता विशतां तमाँधं यथा म स्तब्धमतिः स एव | 
॥१०॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं शप्ता गतोऽगस्त्यो भगवान्नृप AST: ॥ इ्र्श्नोऽपि राजषिदिष्ट तदुपधारयन्‌ ॥१ 
आपन्नः कॉजरीं योनिमात्मस्ण्तिविनाशिनीस्‌ ॥ इयं्चनाचुमावेन यद्गजलेऽप्यचुस्मृतिः ॥ १२॥ एवं विमोक्ष्य गज 
यूथपमब्जनामस्तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्तृ॥गंधवसिडविबुधरुपगीयमानक्माऽडतं स्वभवनं गरुडासनोऽगात्‌ ॥ 
॥१३॥एतन्महाराज तवेरितो मया कृष्णातुभावो गजराजमोक्षणम्‌ ॥ स्वर्ग्य यशस्यं कलिकल्मषापहं इुस्स्वप्ननार 
HAY श्व्वतास।१४॥ यथाऽलुकीरतयंत्येतच्छ्यस्कामा दिजातयः ॥ छुचयः प्रातरुत्याय हस्खप्राहपशांतये ॥१५॥ 
बहुत काळतक भगवान्‌ इरिकी पूजा की थी, इस कारण हाथीकी योनि प्राप्त होनेपर भी उसकी स्मृति ठीक थी ॥ ११३ ॥ १२ ॥ हे 
गजन्‌। भगवान्‌ पद्मनाभने इस प्रकारसे गजयूथपतिको छुड़ाय,पाषेद बनाय अपने साथ ले लिया. सुरली धरके इस कमसे गन्धवे, सिद्ध और 
रेवता लोग गान .करने लगे, तिसके पीछे भगवाच अपने अद्भुत लोकको चले गये ॥ १३॥ हे महागज ! यह गजेन्द्रमोक्षहप 
श्रीकृष्णचन्द्रं आनंदकंदका प्रभाव मैने तुम्हारे निकट वणन किया । हे झुरे! जो इस वृत्तान्तकों अवण करते हैं, उनको 
स्वगे और यश होता है और कलिमल नष्ट होकर दुःस्वम बन्द हो जाते हैं ॥ १४ ॥ इस कारण श्रेष्ठ कामनावाले द्विजातिगण 


॥ ११ ॥ 
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प्रातःकाल ही उठ पवित्र हो बुरे स्वप्नोंकी शान्तिके लिये यथाविधिसे इस स्तोत्रका पाठ करते हैं॥ १५॥ हे sete! सर्वभूतात्मा भगवाच! 

प्रसन्न होकर अ्रवणकारी सब प्राणियोंके सामने शापसे छूटे उस गजेन्द्रसे ऐसे वचन कहे थे, औमगवाच्‌ बोले कि, हे अंग ! जो 
।एरुष हमको और तुमको स्मरण करेंगे और इस सरोवर, गिरिकन्दर, वन, बेत कीचक) रेसा झोपड़ियोंको और करपवृक्ष इन सबका॥ १६॥ 
॥१७॥ और जो ब्रह्मा, विष्णु और शिवका स्थान है उन तीनों श्रृंगोंका और हमारे प्रियधाम क्षीरसशुद्र और दीप्तिमान ओतद्वीपका स्मरण 


| इदमाह हरिः प्रीतो गजेद्रं BRAT ॥ श्वृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विश्वः ॥ १६॥ श्रीमगवालुवाच ॥ ये मां al 


च सरश्च गिरिकंदरकाननस्‌ ॥ वेत्रकीचकवेणनां.यल्मानि सुरपादपान्‌ ॥१७॥ झंगाणीमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे 
शिवस्य च ॥क्षीरोद मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम्‌ ॥ १८॥ श्रीबतसं कोस्तुम मालां गदां कोमोदकीं मम ॥ 
Gaal पांचजन्यं पुपणे पतगेवरस्‌ ॥ १९॥ शेष च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं ममाश्रयास्‌ ॥ ब्रह्माण नारदमृषिं 


भवं प्रहादमेव च ॥.२०॥ मत्स्यङूमेवर 


प्रणव सत्यमव्यक्तं गोविशरन्धर्ममव्ययस्‌॥ दाक्षायणीधेमपत्नीः सोमकश्यपयोरपि॥ २२ ॥ गंगां सरस्वतीं नंदां 


हायेरवतारेः इतानि मे ॥ कमोण्यनंतपण्यानि सूर्य सोमं इताशनस् ॥२१ ॥ 


कालिदीं सितवारणम्‌ ॥ शुं ्रह्ऋषीन्सप्त पण्यशोकाश्च मानवान्‌ २३॥ | 


१ सुःखळबाँस a खुब्खत्बोस कसमें बाघुरीषासारन्दबाकरताहै। | बॉघुरीकासा शब्द हुवा करता है। 
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र करेंगे वह सब पापोंसे छूटजायँगे॥१८॥ और हमारे श्रीवरसचिह्ण, कौस्तुभमणि, वनमाला, कौमोदकी गदा, GIT, पाञ्चजन्य शंख; 
॥%॥ पक्षिराज गरुड ॥ १९ ॥ शेषनाग और हमारी सूक्ष्मकळारूपिणी और हृदयमें रहनेवाली श्रीदेवी, महेश, देवर्षि नारद, प्रहाद ॥ २० ॥ और 

॥मत्स्य, कृर्मादि अवतारद्वारा हमारे किये कम, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि ॥२१॥ प्रणव (Se), सतय, माया, गो, A, भक्तिलक्षण, धर्मे, | है 
. ® घमंपत्नी, सोम और कश्यपकी fast ( जो कि हमारी बेटी) हैं ॥ २२ ॥ गंगा, सरस्वती, नन्दा और कालिन्दी यह पुण्यमयी नदी, ऐरावत 
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हाथी, धुव, सप्ता्षे और GTS मानघगण, यह सब हमारी विश्रतियें हैं ॥ २३ ॥ इसल्यि जो लोग रातके पिछले प्रर उठकर नियम 

सहि हात हो इन सबका स्मरण करेंगे वह भी सब पापोंसे छुटकारा WAT ॥ २४॥हे अंग ! जो पुरुष रात्रिके पिछले प्रहर जांगकर|% 
इस वृत्तान्तको पढ़ेंगे अथवा इमारा स्मरण करेंगे उनको इम मृत्युके समय निर्मळचित्त्‌ कर अ्रेष्ठगति देंगे ॥ २५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, i 
हे परीक्षित्‌! भगवान्‌ HRA उस गजन्द्रको इस प्रकारसे आज्ञा दे और शङ्खध्वनि करते हुए अपने स्थानको जानेके लिये देवता लोगोंके 


भा० अ० 
॥ ३२॥ 
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Ok) 
| अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां गजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ aerial पँचयें छठे, मनुको करूं, बखान । विम्रशापसे 


(| श्रीहतःसुरन कियो हारेध्यान॥१॥ इतनी कथा राजा परीक्षितको सुनाय श्रीव्यासपुत्र|शुकदेवजी कहने लगे कि हे कोखंशावतस! भगवान्‌ हारेका |® 
| चारच गजेन्द्रमोत् नामक पापोका नाश करनेवाला है, सो आपने कहा । अब रेवत मनुका वृत्तान्त कहते हें सो सुनो ॥ 3 ॥ पंचम रत मड 
की १ कबित्त-पाह प्रभुताई कड कीजिये मलाई यहाँ, ना है थिरताई बैन मानिये कविनके | यर. अपयश रहिजात बीज gedit gen खज्ञावा रूप साथ गये ,किनके ॥ ओर महिपाळनकी ' गिनती 
| गिनावे वीन, रादणसे है गये त्रिळोकी वश जिनके। चोबदार चाकर 'चमूपाते चैंपरदार, मान्दिर मतंग ये तमाशे चारि दिनके ॥ १ ॥ | | =" 
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चौथे मचु तामसका सगा भाई था. रेवत मनुके पुत्र अर्जन, बली और विंध्यादि हुए॥ २ ॥ हे राजन्‌! इस मन्वन हन्द 
ओर भूतरयादि देवता इर्‌ और हिरण्यरोम!, वेदशिरा ओर ऊध्वबाह इत य षि हुए॥ ३ ॥ और a हा तिय पत्ती 
थी, उसके THA Gas ओरससे भगवान्‌ वैकुण्ठनाथ स्वयं वेहुण्ठवातीने देवता लोगोंके साथ अपने अंशसे जन्म ग्रहण किया॥ ४ ॥ 
इन्हीं वेङुण्डनाथने लक्ष्मीजीकी प्राथनासे उनका प्रिय कार करनेकी वासनासे लोकगमस्कृत वेकुण्ठलोक बनाया ॥ ५ ॥ उनका प्रभाव, 
ATT गुण और बड़ी भारी ऋद्धियोंका विवरण ( तीसरे स्न्धमें) कुळेक वणेन किया. गया है. हे राजन्‌ | भगवान्‌ विष्णुजीके 
विसुरिदरः सुरगणा राजन्धूतरयादयः ॥ हिरण्यरोमा वेदशिरा Sette दविजाः॥३॥पहीं विकुंठां शुभ्रस्यवेकुठे' 
घुरसत्तमेः | तयोः स्वकलया जज्ञ वैकुंठो मगवान्स्वयम्‌ ॥ ९॥ FHS: कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृत!॥रमय! 
प्राथ्येमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया ॥ ५ ॥ तस्याभावः कथितो. गुणाश्च परमोदयाः ॥ भौमान्ेणन्स विममे यो 
विष्णोवणयेद्णान्‌॥ ६॥ षष्ठश्च चक्षुषः पतरश्चाक्चषो नाम वे मनुः ॥ पूरः पुरुषप्तुयप्नप्रघुखाश्राक्षपात्मजाः॥ ७ ॥ 
Fs यत्या गणाः ॥ ह र्‌ जा ८॥ तत्रापि an | aaa 
| cad: ॥ नाम भगवानशेन STA पति! ॥ ९ ॥ पयोधि येन fags | त्‌ 
3 अममा धतः weet मेहर ! शा जगतः प १ न निमथ्य सुराणा साधिता सुधा ॥ 
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$ |( गिनती ) कर लेगा ॥ ६ ॥ अब छठे मनुका वृत्तान्त सुनो । चाक्षुप नामक छठा मनु हुआ.पुरु, WET, GIA आदि उसके 
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सब गुणोंका वर्णन करनेका किसमें सामथ्ये हे जो पुरुष उनके सब गुणोंका वर्णन कर सके, वह प्रथ्वीपरके धूरिकणोंकी भी गणना 

> Sail A कका वि उत्पन्न हुए 
॥ ७॥ हे राजन्‌! इसमन्वन्तरमें मन्दम इद्र आप्यादिगण देवता, हविष्मत्‌ ओर वीरकादि ऋषि हुए ॥ ८॥ उक्त ( जी र कहे इए ) 
मन्वन र ana वेराजके ie ओर देवसम्भूतिके गभसे ता भगवान्‌ विष्णुजी अपने अंशसे जन्म ग्रहण करके अजित 
विख्यात हुए ॥ 5 ॥ जिन्होंने समुद्र मथ करके देवतालोगोंके लिये अमृत. निकाला आर कूमेरूप धारण करके जलके बीच अमण करके 
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॥ 3३ ॥ |) जिस प्रकार अमृतको प्राप्त किया ओर उनसे और भी जो जो कार्य हुए वह समस्त कार्य अवश्य ही अदुत होंगे इसलिये उनको आप | 


|| तुर प्राप्त किं चान्यदभवत्ततः ॥ एतद्भगवतः कमे वदस्व परमाडतम॥ १२ ॥ त्वया संकथ्यमानेन मदिना सातां 


RRR 


| | प =e के श्रीशुकरेवजी ATT हरिके AAC TA वर्णन करने लगे 
| |जब इसी प्रकार राजा परीतितने पळा तब राजाकी प्रशंपा और START प्रगट करे AY HIATT | वण 
| : 3४ श्रीशुकदेवजी बोळे कि दे प्रीक्षित] जिस समय दानवळोग AA अन्न Taq चळाय देवता लोगो का वष करने लो तब बहुत देवतालोग 


> 


| OK) कि द ee रण किया ॥१० +5 ले कि, हे भगवन ! भगवान्‌ विष्णुने किस प्रकार क्षीरसमुद्रको मथा ! 
%||मन्दराचळ पर्वतको धारण किया ॥१०॥ यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि, के वर्णन कीजिये लोगोंने 
| 6 और किस कारण उन्होंने कूर्मरूप होकर मन्द्राचलको घारण किया था ! सो सब आप सुझसे कृपा करके वणन क और देवता छोगोंने 


क्य 4 
क ass 
2 4 ~ मा * eee 
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cell सहित वर्णन कीजिये ॥ ११॥ हे योगिन्‌! आप भक्तवत्सल भगवानकी जितनी महिमा कहते हैं, उससे मेरा चित्त किसी प्रकार सन्तुष्ट नहीं 

I त ब्रन्‌ निरन्तर सुननेको चित्त चाहता है,क्यों कि मेरा हृदय अत्यन्त सन्तापित हो रद्दा दे ॥॥२॥ यादवपति भगवानूकी विविध तापकी ys 

करनेवाली जो महिमा है उन भगवादकी कथा सुननेसे मेरा मन तृप्त ही नहीं होता॥३३॥सूतजी बोले fee ATT! AUAATA शुकदेव 
राजोवाच ॥ यथा भगवता ब्रह्मन्मथितः क्षीरसागरः ॥ यदर्थं वा यत द्रि दधारांडुचरात्मना ॥ १) Aas 


3838 


AAS प ana 3 हिजः ॥ 
पतेः॥ नातितृप्यति मे चित्त चिरं तापतापितस्‌ ॥ १३ ॥ सूत उवाच ॥ संगो भगवानेवे देपायतधुतो । 
अभिनंद्य दजे TAGS प्रचक्रमे ॥१४॥ श्रीशुक उवाच यदा युद्धे5पुदवा बध्यमानाः शितायुधः ॥ गता 
सवो निपतिता ATER भूयशः ॥ १५ ॥ यदा हुवासत' शापात्सद्रा BRAN रप fat: श्री का श्वासवस्तत्र 
नेंगुरिज्यादयः किया! ॥ १६ ॥ | 
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क | निर्जीव होकर पृथ्वीपर गिरने लगे और फिर जोवित नहीं हुए ॥ 3३५॥ और अब दुवसा पुनिके शापे “eat समय Za का माभमें 
| | चले जाते थे, उन्होंने मार्गमे इन्द्रको देखकर अपने कण्ठको माला उन्हें देदी, HAT SEAR ATI WAT हो उस मालाको = न समझ 
| दन हाथीके मस्तकपर डाळ दी तब उस उन्मत्त TAA झुण्डापे उडाय इस मालाको पेरोसे मसल डाला, तब दुर्वासा ऋषिने शाप दिया। 
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॥ १९६ 


कि, तुम तीनों लोकों सहित सम्पत्तिहीन होजाओ' इन्द्रसहित त्रिशुवनकी श्री नष्ट हो गई और यज्ञ यागादि भी छुप्त हो गये $ ॥ १६॥| 
और महेन्द्र व बरुण इत्यादि देवगण यह देखकर जब रवये मन्त्रसे कोई उपायन पाते हुए ॥ १७ ॥ तब ses हो परस्पर अथात्‌ आपसमें 
सम्मति कर सुमेरु पर्वतके ऊपर ब्रह्माजीकी सभामें गये और शिर नवाय विनीत भावसे पितामहके निकट सब वृत्तांत निवेदन किया॥ १८॥| 
इन्द्र,चन्द्र, वायु इत्यादि निःसत्त्व और प्रभारहित सब छोकोंका अमंगल और असुरोंको बलवान्‌ देख ब्रह्माजीको अतिविस्पय प्राप्त हुआ 
॥ ३९ ॥ कितनी एक देरके पीछे सावधान. मन हो भगवान्‌ पुरुषोत्तमको स्मरण कर प्रझुछितशुख हो ब्रह्माजी सब देवताओंसे कहने लगे| 
निठाम्येतत्सुरगणा महेंद्रवरुणादयः ॥ नाध्यगच्छन्स्वयं मंत्रेर्मवयंतो विनिश्चयस्‌ ॥ १७॥ ततो ब्रह्मसमां जग्सुमेरो | 
मूधनि सवशः ॥ सव विज्ञापयांचकः प्रणताः परमेष्ठिने ॥ १८ ॥ स विलोकयद्रवास्वादीन्निस्सत्त्वान्विगतप्रमान्‌ ॥ | 
लोकानमंगलग्रायानसुरानयथा विश्वः ॥ १९ ॥ समा मनसा संस्मरन्पुरुषं परस्‌॥ उवाचोत्छुछ्वद्नो देवान्स | 
भगवान्परः ॥२०॥ अहं भवो यूयमथोऽसुरादयो मदुष्यतियेग्ुमधमेजातयः ॥ यस्यावतारांशकलाविसजिता ब्रजाम | 
सवं शरण तमव्ययस्‌॥ २१ ॥ न्‌ यस्य वध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयाऽऽदरणीयपक्षः ॥ अथापि सगस्थितिसं | 
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„ ||| यमाथ्‌ धत्त रजस्सत्त्वतमांसि काले ॥ २२॥ ad 5 
९9 ॥२०॥ हे देवबृद | में (बरहम ),मदेश (महादेव ),तुम,असुर और मनुष्य, तिये ( पशु पक्षी ), हम इत्यादिक कमेज जाति अर्थात्‌ जरायुज, | 
}© || अण्डज, उद्धिज और स्वेदजं यह सबही जिसके अवतारहूप पुरुषके अंश जो महा हैं उसकी;कलासे सृष्टि अर्थात्‌ पुत्र पौत्रादि द्वारा उत्पन्न | 


हुए GAC! इम उसी अव्यय परबह्म परमेश्वरकी शरणमें चलें ॥ २१ ॥ उसको कोई TET नहीं, रक्षणीय नहीं, त्यागनेके योग्य नहीं और| i | 
| : ४) आदरणीय पक्ष भी नहा. तथापि सृष्टि, स्थिति, प्रल्यके निमित्त उसी २ कालमें सत्त्वगुण, तमोगण ओर रजोगणको TT करता है ॥ २२॥' 
` ||%| + शंका-ढवांसा मुनिन अकेले इन्द्रको शाप दिया, [के हे इन्द्र | इसतेरी संत्र लक्ष्माका नाश हाजावेगा, परन्तु तीना छोकोका शाप नहीं दिया था फिर Petal Senta raat होगई £ || Ww | 
ह ||| उत्तर-सुनिका शाप इन्द्रको हुआ तब तीन छोकोंका राज्य राजा बळिको हुआ इस कारण तीन छोकोंको यज्ञ करके तथा लक्ष्मी करके राक्षपोंने हीन कर दिया इसलिये तीन लोक यक्षस और ळदमासे हान होगये॥ I | | 
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अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्त्वं जुषाणस्य भवाय देहिन्‌ स जामः शरणं जगहरु स्वानां स नो धास्यति 
शं सुरप्रियः ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्याभाष्य घुरान्वेधाः सह देवेररदम॥अजितस्य पदे साक्षाजगाम तमसः 
परम्‌ ॥ २४ ॥ तत्र दृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वे विभो॥स्वुतिमश्रूत देवीसि्गीसिस्त्ववहितेन्द्रियः ॥ २५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
अविक्रियं सत्यमनतमायं ग॒हाशय निष्कलमप्रतक्यस्‌ ॥ मनोऽग्रयान वचसाऽनिरक्तं नमामहे देववरं वरेण्यस्‌॥२६॥ 
विपश्चितं प्रागमनो वियात्मनामथैन्द्रियाभासमनिद्र्मन्रणस्‌ ॥ छायातपौ यत्र न DTA तमक्षरं स्वै त्रियुगं ATTA 
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॥२७अजस्य चक्र वजयेयेमाणं मनोमयं पंचदशारमाझु।त्रिणामि विछञ्चलमष्टनेमि यदक्षमाहस्तम्र॒तं ATARI 

6 निरुपाधि हे और तर्क करनेके अयोग्य हे.आप मनके भी आगे चलते हे. वचनद्वारा आपको निर्गतचितत नहीं किया जा सकता, ऐसे आपको इम 
क | नमस्कार करते हैं ॥ २६॥ अहो ! जो प्राण, मन.बुछ्धि और आत्माको जानता हे और विषय व इंद्रिये इन दोनों रुपोंमें प्रकाश पाता है और 
Clea देखनेवालेके समान अज्ञानरदित दै और जिसके देइ नहीं हे, जो अक्षर और आकाशवत्‌ सवेव्यापी हे और जिसमें जीबोंका पक्ष करनेवाली 
Ol अविद्या अथवा उनमें लीन करनेवाली कुछ भी नहीं रहती, जो तीनों युगोंमें प्रगट होता है, इम उसोकी शरण ग्रहण करते हे ॥ २७ ॥ और 
i | इस जीवका चक्र अर्थात्‌ चक्रवत्‌ घमतेहुए देहादि जो मायाकरके प्रेरित होते हे उसके जो अक्ष अर्थात्‌ अधिष्ठान हैं इम उन्हीं सत्यस्वरूप 


<2 Sa So ह ०-2 
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वह शरीरधारियोंके पाळन करनेको सत्त्वगुणको धारण करते हैं, यह उनकी स्थिति और पालनका काल है इसलिये इस समय उन जगतगुरुकी | 
शरण लेनेसे वह आत्मीय जो अस्मदादि हैं अवश्य हमारा कल्याण करेंगे ॥ २३ ॥ हे परीक्षित्‌ ! ब्रह्माजी देवता लोगोंसे इस प्रकार सम्मति र | 
कर उन सबके साथ जिस क्षीरसागरमें अजित भगवान्‌ हारे वास करते हे, उसी परमस्थानको गये ॥२४॥ वापर पहुँच सावधान हो एकाग्रचित्त 
कर वेदवाक्योंसे नहीं देखा हे स्वरूप जिनका परंन्तु पहले श्रवण किया हेउउन भगवान्‌ हरिकी सब देवगण स्तुति करने लगे ॥ २५॥ब्रहाजीने 
कहा कि हे देव! आप सर्वेश्रेष्ठ हे. आपको नमस्कार करता हूँ. भगवन्‌! आपको विकार नहीं हे. आप सत्य, अनन्त, सर्वान्तयांमी हैं, 
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॥ ३४॥ 
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वार | हि | जिसकी मायाका कोई ४ 
SET उष्छघन नहीं कर सकता वह माया साधारण नहीं है, उससे पुरुष मोहित होता है और अपने स्वरूपको नहीं जान सकता, हम ह b 


cp) ART प्रणाम करते हे, उन्होंने माया और मायाके गुण दोनोंको जीत लिया है और सब प्राणियोंमें समानरूपसे वतमान हे, ऐसे “> 


न यस्य कश्चातितितति सायां यया जनो मुद्यति वेद ATA ॥ ते निजितात्मात्मणुणं परेशं नमाम भूतेषु समं चर | 
३० ॥ इमे वयं aise तन्व र | | समं चरंतस्‌॥ | 
॥ २० ॥ इमे वयं तत्मिययेव तन्वा सत्त्वेन सृष्टा बृहिरंतराविः॥ गति न सू्षमासृषयश्च विद्यहे eae इतर 
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हि al सीके उत्पन्न होते ह यह =e सके दो चरणहूप है, वेराजरूपी वही महापुरुष हमारे उपर प्रसन्न हो, यद्यपि उसके. 
I ह be वेश नहीं हे, क्योंकि : उसका स्वरूप कभी विच्युत नहीं होता और महदाअयेशाली है ॥ 2 ॥ इसके जिस जलसे ९. 
| समस्त के ओर कपल उत्पन्न होते हैं, जीते रहते हैं और बृद्धि पाते हें, वह उदारशक्तियुक्त जल जिसका वीये हे, वह महारेश्रय ७. 
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Pan Wel | 
भा० अ० US परमेश्वर हमारे उपर प्रसन्न हो ॥ ३३ ॥ जो उदार चंद्रमा देवता लोगोंके अन्न, बळ, आयुस्वहप हैं और जो सब वृक्षोंके अधिकतासे | भा० टी 
#||अ०& 










| बढानेका कारण है, पण्डित लोग उसी सोमको जिसका मन कहते हैं, वह॒ महाविभूतिशाली महेश इमारे उपर प्रसन्न हो ॥ ३४ ॥जिनसे झर 
॥ १५ ॥ | र ar a on if प्रतिपाद्यं कर्मोंके लिये जिपका जन्म दे ओर नो अन्तःसपुद्र अर्थात उदरमं जठरा मिहपसे भोजन an : ae 
|ॐ | अचिरादि मागेके देवता वेद्रयीमय ब्रह्मके उपासनाका स्थान हे और देवयान तत्त्वके हेतु मुक्तिके द्वार हे ओर पुण्यलोकांके हेतु है, असृतस्वरूप | 
सोम मनो यस्य समामनंति दिवोकसां वेबलमंध आयुः ॥ ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदर्ता नः स महा | 
‘PATA: ॥३४॥ अग्निसुखं यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाकाँडनिमित्तजन्मा ॥ अंतस्समुद्रेउठपचन्स्वधातुन्प्रसीदता | 
नः स महाविश्चतिः॥ ३५ ॥ यचचश्चुरासीत्तरणिदेवयानं त्रयीमयो ब्रह्मण एष घिष्ण्यस्‌ ॥ हारं च gata च सत्य: | 
प्ररीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ३६ ॥ प्राणाद्रृ्यस्य चराचराणां प्राणः स॒हो बलमोजश्च वायः ॥ अन्वास्म सम्राज | 
मिवांछुगा वयं प्रसीदतां.नःस महाविश्रुतिः ॥ ३७ ॥ श्रोत्राहिशो यस्य हृदश्च खानि प्रजज्ञिरे खं परुषस्य नाभ्या॥ | 
प्राणद्रियात्मासुशरीरकेत प्रसीदतां नः स महाविश्रतिः ॥ ३८ ॥ बलान्मदद्रखिदशाः प्रसादान्मन्योर्णिरीशो धिषणा | 
दिरिचः। सेभ्यश्च छदांस्यृषयो Aga: कः प्रसीदतां नः स महाविश्वूतिः ॥२९॥ ` ह 
(और परकालहूपत्व होनेसे मृत्युरूप हे,वह सूर्य जिनकी आँख हें वह महाविभूतिशांळी परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हों॥ ३६॥ जिनके प्राणसे।७& 
वह वायु उत्पन्न हुई है,जो चर अचर सब प्राणियोंका तेज,बल ब सामथ्योदि ATT प्राण हे, सेवक लोग जिसप्रकार महाराजाधिराजके | ह! 
पीछे २ चलते LAI ही हम लोग बुद्धि इत्यादिके अधिष्ठाता देवता जिनका अदुसरण किया करते हैं वह मदाएश्वयशाली परमेश्वर हमारे ऊपर है 
| प्रसन्न॒हों ॥ ३७ ॥ जिनके श्रवणोंसे दिशा, जिनके हृदयसे इंद्रिये और नाभिसे आकाश उत्पन्न हुआ, जो पञ्चप्राण, इंद्रिय, मन, नागा 
कूमोदि वायु और शरीरका आश्रय हैं, वह महासंपन्न AY हमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥ ३८ ॥ बलसे जिनके महेन्द्र, प्रसन्नतासे सुरगण, क्रोध | : 
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बेद, मेदसेऋषि और प्रजापतिगण उत्पन्न हुए हैं, वह महाऐश्वेशाली ण बरह्म भगवान्‌ हरि इमारे उ ise 
नकी छातीसे लक्ष्मी, : छायासे पितृगण, ss घम्‌, पीठसे अधम, मस्तकसे ea और | पा : स उतपनन a x 
हाविभूतिशाली - परमेश्वर +8 हमारे उपर प्रसन्न हो ॥४०॥ जिसके झुखसे ब्राह्मण और परमशुप्त वेद, दोनों भुजाओसे क्षत्रिय, जधाओंसे 
श्य au और चरणोंसे शुद्ध और सेवा उत्पन्न हुई है, वह महाविश्वतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥ ४१ ॥ जिनके अधरसे 
कालमा es A THE in ue a MT ag णो र 
re प blak हमारे ऊपर प्रर मरं पञ्चशत, काल, कमे, गुण, लोकिक 
Rs २्छाययाऽसन्धमः स्तनादितरः पृष्ठतोऽभूत्‌ ॥ दयोर्यस्य शी ऽप्सरसो विहारात्प्सीदता नः स्‌ 
महा a म्यो सुख ब्रह्म च यस्य गद्य राजन्य आसीदजयोबलं च ॥ उत्तोंबिडोजोंईघिखेदशद्रो प्रसीदतां 
ee bs ॥ ४१॥ लोमोऽधरात््रीतिरपरयश्चहृञ्चतिनेस्तः पशव्यः स्पर्शेन कामः॥ डवोयंमः पक्ष्मभवस्त 
न न्‌ स महानिशि / ॥ 9२ ॥ द्रव्यं वय्‌ः BM यद्योगमायाविहितान्वदंति ॥ 
- रा आ पबाधं a दतां नः स महाविश्रृतिः॥४३॥ नमोऽस्तु तस्मा उपशांतशक्तये स्वाराज्यलाभप्रतिणू 
रा sues > बल ताना नुमो ॥ ४४॥ स तं नो दशेयात्मानमस्मत्करणगोच 
हो ८९० ९ र्‌ ॥ ४५ ॥ | 
सबको ais ही योगमाया विहित कहा करते हैं और उसी मायासे द्रव्य, काल, कर्म, गुण, भौतिक प्रपञ्च यह उत्पन्न इए हे, ऐसा 
mt Ser १३६५-00 EA 
गो २ ec A ; स्वगका राज्यलाभ करनेके लिये वह आत्मा : | ae 
: करते हैपरन्तु दरीनादिद्लरा मायारचित गुणोमें आसक्त नहीं होते। उनकी ली ला पवमके समान है, हम उनको ET छोर | | 
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॥ ee 4 है भगवन्‌ ! हम शरणापन्न होकर आपके स्म्ितमुखारविन्दका दर्शन करनेकी इच्छा करते है, सो तुम हमारी इन्द्रियोंके pak 
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हो अपना स्वरूप विखाओ ॥ ४९ ॥ हे प्रभो! आप भक्तजनोंकी इच्छाके अनुसार रहा करते हे, इसके सारे प्रमाण हें, जिन कमोके करनेमें इम | 
SB है; आप काळ कालमें इच्छानुसार अवतार लेकरके उनसे स्वय उन कमोंको सम्पन्न किया करते हैं॥ ४६॥ हे भगवन्‌! 5 Slo 
स ay है विषयके लिये आते हे,उनके कर्म जेसे अनेक sa और अति थोडे फलके देनेवाले हैं, सो आपके भक्तोंके आपित i "की 
| नहीं हैं । न ॥ अति थोडा जो कर्मामास हे, वह भी परमेश्वरमे.अपेण कियेजानेपर विफल नहीं होता क्योंकि ईश्वर पुरुषोंका i ae 
ane ay Gu ओर ba है सो प्रिय और हितकारी आत्मामेंजो कुछ अपेण किया जाता है, वह कया निष्फळ हो सकता हे॥॥४८॥ || 
पेडकी ज ते दे 4 शाखा, चोटी सबका सींचना हो जाता है, वैसे ही विष्णु भगवाचकी आराधना करनेसे सबको आराधना हो द 
ae सच्छा रुपः काले काले स्वयं विभो॥ कर्म us यन्नो भगवांस्तत्करोति हि ॥ ४६ ॥ छुराभूयल्पसा 
peu फलानि वा ॥ देहिनां विषयार्तानां न तथैवापितं खयि ॥ ४७॥ नावमः कम कल्पोऽपि विफलाये 
श्वरापित्‌॥ Ae पुरुषस्येष स ह्यात्मा दयितो दितः ॥ ४८ ॥ यथा हिस्कंधशाखानां तरोमूलावसेचनस्‌॥ एवमा . 
राधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि॥ ४९ ॥ नमस्तुभ्यमनेताय इर्वितक्योत्मकर्मणे ॥ निर्गुणाय शुणिशाय सत्त्वस्थाय 
च सांप्रतस्‌ ॥ ५०॥ इति श्रीमद्धागवर Ae अष्टमस्कंधेऽएृतमथने पंचमोऽध्यायः॥ ५॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं स्तुतः 
सुरगणिमेगवान्हरिरीश्वरः ॥ तेषामा विरश्रद्राजन्सहस्ताकोदययतिः ॥१॥ | कक 
जाती है ॥४९॥ है प्रभो ! हम आपके भक्त हे,जो कोई भी कमे करते हैं. सो आपको समर्पण कर देते हैं. इम लोगोंको यह कश जिस कारणसे 
हुआ है! आप स्वयं ही जानते हैं, कया निवेदन करें! आप अनन्त, निर्गुण, गुणेश और सत्त्वस्थ हे. आपका स्वभाव और चेश तर्क | 
करनेके योग्य नहीं हे, सो हंम लोग केवल आपको नस्कार करते हैं ॥ ९० ॥ इति श्रीभाषाभांगवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकाया | 
ममृतमथन नाम पंचमोऽध्यायः।९॥दोहा-छववेमें प्रगटे हरी, असुर प्राथना कीन्ह । देत्यनको धोखा दिया; देवन stad जु दीन्ह ॥ १॥| र 
श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! जब सब देवता लोगोंने इस प्रकारसे स्तुति की तब श्रीभगवान्‌ हरि उनके सामने ही प्रगट हुए । सहस ® 
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5 ठी |  उत्तर-त्रद्मादि 
धारण करते है । ` 


ह 





OS Ss 


सूयके उदय दोनेसे जिस प्रकार दीपि होती हे उस समय श्रीनारायणजीकी भी वेसे ही दीप्ति प्रकाशित होने लगी ॥ १ ॥ उस छुतिसे सब 
देवताओंकी इष्टि तिलमिला गईं कि, जिससे देवंता लोग आकाश, दिशा, पृथ्वी ओर अपने आपको भी नहीं देख सके फिर उन विभुको ७ 
किस प्रकार देख THU २॥ बहुत देरतक ब्रह्माजीने भली भाँति देखकर महादेवजीके सहित उनकी स्तुति करनी आरम्भ की। श्रीशुकदेवजी (%| 
बोले कि, दे परीक्षित्‌ । भगवानको सूति मरकतमणिके समान श्यामवर्ण और स्वच्छ थी तिससे पझ्गभेक समान अरुणवण उनके दोनों ||| 
नेत्र शोभायमान हो रहे थे ॥ ३ ॥ और वह मूर्ति तपायेहुए सुवणेके समान पीतवण पीताम्बर धारण किये हुए थी, श्रीभगवानके समस्त अंग|'ठ| 


| 
| 
| 











TCH सह TAT तां तचम्‌ ॥ स्वच्छां मरकतश्यामां कंजगर्भारणेक्षणास ॥ ३ ॥ तप्तहेमावदातेन लसत्को ॥४॥ 


भरणनिभांतकपोलश्रीस्चलांइजास ॥ ५ ॥ कांचीकलापवलयहारनएरशोमितास्‌ कौ स्तुभाभरणां लक्ष्मीं विश्वर्ती | 
वनमालिनीस॥ ६॥ ` | | | 


# शॉका-मगवानने हार,नपुर,कंकण, Fs, भुजबन्द आदिक गइने बाळक और GIA क्यों पढने ! कि i 


= 


हयः र ठे | | sts 2 Mies 
दवताभावि बाळक रूप मगवानका उपासना बडी प्यारी हे, इसलिये शीघ्र बाळकरूप बनकर भयवा TSAR सब गहना धारण करके अह्मांदिकको दशन देते हैं; इसलिये बाठकके गहना 
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तेनेव महसा सर्वे देवाः प्रतिहतेक्षणाः ॥ नापश्यन्खं दिशः क्षोणिमात्मानं च कुतो विशुस 0 २॥ विरिचो भग ॥ ` 
शेयवाससा ॥ प्रसन्नचारुसवांगीं सुझुखीं सुंदरथवस ॥ ४ ॥ महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भषिताम ॥ कणा & 





में ये है ||| 
हो रही थी, # हो रही थी, # वह कण्ठमे कोस्तुभ-मणि और वक्षःस्थलमें लक्ष्मीजी को धारण कियेहुए थे और उनका हदय.वनमालासे शोभायमान हो रहा|%| 
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gam ६॥ अधिक करके सुदशेनादि अपने अस्लोंसे भी वह शोभायमान हो रहे थे,यह सुदर्शनादि उनके अन्न अपनी अपनी मूर्तियां धारण कर| are Be 
fn | चारों ओरखडे उनकी उपासना कर रहे थे, यह सीत देखकर देवताओंमे शरेष्ठ ब्रह्मा, शिव और सब देवता लोग उनको प्रणाम करने BAS) शि 
| ब्रह्मजी बोरे कि, भगवन्‌ | भ्रीसूतिका आविभोवमात्र हम लोगोंके समान आपके जन्मादि नहीं हैं, क्योंकि आपको जन्म स्थिति संयम | © | 
@ यह तीनों उत्पन्न नहीं होते, इसका कारण यह है कि, आप निशुण हें इंसीलिये ज्ञानी लोग आपको निर्वाणसुखका सञुद्र कहा करते है| 
परंतु आप इस प्रकार जाननेके योग्य र दोनेसे सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म हैं, वास्तवमे तुम्हारी सृतिकी सीमा नहीं है. हे प्रभो ! हमसे जो कुछ भी || 
कहा यह कुळ भी असभव नहा हे, क्योंकि आपका स्वभाव अचिन्तनीय है, इसलिये आपको नमस्कार! नमस्कार! | नमस्कार!!! है ॥ ८ ॥ 
सुदर्शनादिभिः स्वाखनैसूतिमद्विरुपासितस्‌॥ तुष्टाव देवप्रवरः सशर्वः पुरुष परस ॥ सरवोमरंगणेः साकं सर्वगे 
खनि गतेः ॥ ७। ब्रह्मोवाच ॥ अजातजन्मस्थितिसंयमायाणाय निर्वाणसुखाणवाय ॥ अणोरणिम्नेऽपरि 
गण्यधाम्ने महादुभावायनमोनमस्ते ॥ ८ ॥ रूपं तवेतत्यरुषषेभेज्यंश्रेयोर्थेमिवेंदिकतांत्िकेण॥ योगेन धातः सह 
नख्रिलोकान्पश्याम्यशुष्मिन्छु ह विश्वसूतो॥ ९॥ खय्यग्र आवीत्त्वयि मध्य आसीत्त्वय्यत आसीदिदमात्मतंत्रे ॥ 
AAA जगतोऽस्य मध्यं घटस्य TAT प्रः परस्मात्‌ ॥ १०॥ त्व॑ माययात्माश्रयया स्वयेदे निमाय विश्व 
तदु प्रविष्टः ॥ पश्यति युक्ता मनसा मनीषिणो य॒णव्यवायेऽप्यणुणं विपश्चितः ॥ ११॥ tot a 
हे पुरुषश्रेष्ठ | हे घातः | कल्याणके चाहनेवाले पुरुष लोग वेदिक और तान्त्रिक उपायसे आपकी इस मूर्तिको सदा पूजा करते हैं. हे भगवच्‌ ! 
हम देवतालोग पूज्यरूपसे प्रसिद्ध हुए : तो है, परन्तु आपमें निश्वुवनसहित हम सब कुछ देखते हैं, आपकी यह सूति ब्रह्माण्डका आधार है 
इसलिये आपका यह रूप पारेच्छिन्न नहीं हे ॥९॥ हे भगवच्‌! आप स्वतंत्र हैं, यह जगत प्रथम आपमें ही था, मध्यमें भी आपमें ही रहा 
है au अंतसमय भी आपमें ही रहेगा। Hat जेसे घडेकी आदि अन्त और मध्य है, वेसे ही आप इस जगतके आदि, मध्य और अवसान 
je क्योंकि, आप प्रधानसे भी पर ( श्रेष्ठ ) हैं॥ १० ॥ हे भगवन्‌ ! आप निजाश्रित स्वाधीन मायाद्वारा इस विश्वकी सृष्टि करके पीछे इसमें 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
\ 


ms rm 


कर 









न्स » ८ ee 


RRR 





2 


| ne a ळा ळे one. 


2६3482 


क ES A eT ee (Seer cece 


ee et ss On 
es 


RERRRRRRERS 





| ७ ०» 4 ७५ rr i --नटनस्न्् 





॥ ३७ ॥ 





(See A as Fmd ee SE ee पके सी €ड अपन. 


RRRRRRRRR RRR 


RRR 88 88 50 MW WM HR He MBH BH HW WAC HEHE 


१-4 
GX) (8) _¥. 


LT LT 
| 


il 


ER 


| 






| प्रविशे है इसलिये ३ = 3 ) | | | 

fee] विशे हे इसलिये cae जाननेवाले विवेकी योगीलोग सबके परिणाममें भी आपको नि्ुण देखते हैं ॥ ११॥ | 
SH घृत, पृथ्वीमें अन्न और पुरुषार्थमे जीविका वतमान हे, मनुष्यगण उपायसे दा पका Lt होते है, अवध a a Fe 
ह| अञि, ge जानेसे गौमें प्रत मोर खोदनेपर पृथ्वीमें अन्न ओर जल, वाणिज्य इत्यादि करने पर पुरुषाथसे जीविका प्राप्त होती है. सो ज्ञानीलोग | ४ 
कहते है कि, आप भी वैसे ही gael वर्तमान हैं और वह बुद्धिके योगसे आपको उससे प्राप्त कर लेते हैं ॥३२॥ हे नाथ! हे पद्मनाभ! आप हमारे! >) 
|| इत दिनोंके वांछा किये हुए अर्थ हैं।आप योगगम्य होकर भी स्वयं प्रगर इए,दावानटसे पीडित हुए हाथी गंगाजलको देखकर जेसे आनन्द ३ 
पते हवेसे ही हम लोग आज आपका प्रत्यक्ष दशन पाकर परम आनन्दको प्राप्त इए ह॥१३।। इस समय इन सबलोकपालोंके सेहित हम जो| 
यथािमेधस्यशतं च गोष थुव्यन्नमंबूयमने च टत्तिमायोगेमंतुष्या अधिय॑ति हि तां गुणेषु बुद्धया कवयो वदंति॥१२॥ 


| तं तां वर्यं नाथ समुजिहानं सरोजनाम तिचिरिप्सितार्थम ॥ दृ गता निरतिमद्य सर्वे गज़ा दवाता इव गांगमंभः ॥ 


















॥३२॥ स तं विधत्वाखिललोकपाला वयं यदथांस्तव पादमूलम॥ समागतास्ते बहिरंतरात्मन्कि वान्यविज्ञाप्यमशे 
;  गिरित्र है कि a =e Ils ष्‌ 

Fs | i क हद | | Us Bk ते कि कि a ie मेश ह [ता विधत्ख शां नो 
| । A ब विरिचारदिंभरीडितरतहिज्ञाय तेषां हृदयं यथेव ॥ जगाद जीपूतंगसी ` 
नागर ह सकार न्‌॥ १६॥ pe ` य 
| किर Ee SOAS कोमळ अमलको शरण आये हेस कायको आप पूर्ण कीजिये। हे अन्तरात्मन्‌ ! आप अनन्त पदार्थोके साक्षी ||ह 

| yl चिर री मताने ¦ आप सभी छुछ जानते हे॥१४॥ हे भगवच्‌! में ब्रह्मा ), महादेव व और ae ॥ दक्षप्रजापति हम सब ही | 
00 आयक चिनगाराके समान आपसे अलग प्रकाशमान होते है. इम नहीं जानते कि,आफपरें कया श्रेष्ठता हे! इसलिये आप ही द्विज और देवता | | | 
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[orate मंत्रणा कहिये sea ae करो” ऐसी आज्ञा कर उपाय बताइये ॥ १९ ॥ इतनी कथा सुनाय श्रीझुकदेवजी सुनि कहने लगे किक | 


IVAN _ ¢` = 
a a | Gx) हे | | U र्न र ¢ | q रजी = HI त श्री | ; के | “VINNIE | 
|| पाण्डनन्दन पणित ! जब उल्लादिक देवतालोगोंने इस प्रकार भगवाचकी स्तृति करी तब श्रीभगवान्‌ उनके मनके अभिप्रायको ale 
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मेघसमान गम्भीर वाणीसे बोले, हे राजब्‌! उस समय सब देवता लोगोंने अपनी इंद्रियोंको अपने वशमें कर लिया था ॥ १६॥ यद्यपि 
भगवान्‌ देवताओंके कायको अकेले कर सकते थे, तो भी ससुद्रमथनादि विहार करनेकी इच्छा कर उनसे यह वक्ष्यमाण वचन बोळे ॥१७॥ 
श्रीभगवान्‌ कहने लगे कि, कैसे खेदकी बात है, अहो ब्रह्मन्‌! अहो शम्भो ! हे देवगण ! हे गंधवेगण ! तुम सब सावधान होकर हमारे 
वचन सुनो । देवसमृह ! जिस प्रकारसे तुम्हारा भला हो वही हम कहते हे, तुम सुनो ॥ १८ ॥ देत्य, दानव संबहीपर शुक्राचायजीने 
अनुग्रह किया है, तुमलोग उनके पास जाकर उनसे तबतक संधि ( मेल ) करलो जबतक अपने आपसे तुम्हारी वृद्धि न होजाय ॥ १९ । 
हे देवगण ! कार्य और अथके गौरवसे अथ साधनेमें तत्पर पुरुष कभी सांप और चूहेके समान शके साथ भी संचि अर्थात्‌ मेल कर| 
एक एवेश्वरस्तस्मिन्सुरकारये पुरेश्वरः॥ विहतुकामस्तानाह ससुद्रोन्मयनादिमिः ॥ १७ ॥ श्रीसगवादुबाच्‌ ट aa | 
ब्रह्मत्नहो शंभो हे देवा मम . भाषितम्‌ ॥ झणुतावहिताः सर्वे श्रयो वः स्याद्यथा सुराः ॥ १८ ॥ यात दानवदतेयेसत्राव | 
त्संधिविधीयतास्‌ ॥ कालेनानुग्हीतेस्तेयवहों भव आत्मनः ॥ १९ ॥ अरयोऽपि हि संधेयाः सति कार्याथंगौखें ॥ | 
अहिमृषकवद्ेवा अर्थस्य पदवीं गतेः॥२०॥ अम्रतोत्पादने Fe क्रियतामविलंबितस्‌ ॥ यस्य पीतस्य वे sada |$ 
EUSA भवेत्‌ ॥ २१ ॥ क्षिप्त्वा क्षीरोदधौ सर्वा वीरतणलतोषधीः॥ मंथानं मंदरं इवा नेत्रं कता तु वासु ||| 
किम्‌ ॥ २२ ॥ सहायन मया देवा निमंथध्वमतंद्विताः ॥ छुशभाजो भविष्यंति दैत्या युयं फलग्रहाः ॥ २३॥ . | 
लेते हैं; जसे पिटारीमें रुका हुआ सप उनमेसे निकलनेके लिये चूहेसे मेल करता है और जब वह चूहा छेद कर देता है, तब वह स्पे: बाहर 
कलकर चूहेको भक्षण कर लेता है,इसीभांतिसे तुम देत्योंसे मिलाप कर लो ॥ २० ॥ तुम देत्योंके साथ संधि करके शीन अडत निकाल 
लेनेका यत्न करो बयोंकि, अमृत पीनेके प्रभाषसे मृत्युसे असाहुआ भी मडुष्य अमर हो जाता है ॥ २१॥ जाओ ! क्षीरसशद्रमें शीश्र al 
लता और ओषधियोंको डालो sa मदगचलकी रई और वासुकी नागकी डोरी करके ॥ २२ ॥ मेरी सहायता लेकर आलस्यरहित | १ 
हो ससुद्रको मथो.हे देवगण! यद्यपि देत्यलोग तुम्हारे साथ मिलकर समुद्र मथेगे, तो भी उन लोगोंको Sa ही मिलेगा और मथनेका फल | 
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` | थे, इसी कारण वह यशस्वी थे, इत लिये शब होनेपर भी इंद्रादि देवताओं देखकर सनापतियों 
7 व होगा  इंद्रादि देवताओंकी असजित देखकर क्षोभको प्राप्त हुए अपने सेनापतियोंकों युद्ध! 
० ह रोका al ॥ २८ ॥ और देवता लोग वहां जाय पहुँचे कि, जहां विरोचनका गा त्रिलोकीको जीत अघुरयूथपोंकरके रक्षित हो सुन्द शी | ot 
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| तुम्हीं पाओगे ॥ २३ ॥ हे सुरगण ! बलवान्‌ साथीके द्वारा जो कोई कार्य सिद्ध कना हो तो उसकी इच्छांतंवार काम करना चाहिये. इस 
| लिये अघुरछोग जो कुछ भी इच्छा करें, तुम उसमें ही प्रसन्न होना । जिस प्रकार शांतिके मागेसे शीषर अथङ्गी सिद्धि होती हे, aa क | 
| मार्गेसे नहीं होती ॥ २३ ॥ हे देवगग! सबुदके मयनेत्ते HORE उत्पन्न होगा, TAI कुछ भय न करना और मयते २ और जो कुछ Halal 
। वस्तु निकलेगी, उसके चि लोभ न करना और इस लोभके वशहोकर कोध भी मत काना ॥ २९ ॥ श्री शुकरेवजी बोले कि, हे राजन ! | 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम देवता छोगों को इत प्रकार आज्ञा कके उनके सामने ही अंतथोन होगये। हे राजन्‌! वह ईश्वर हैं, उनकी गति स्वाधीन | 


यूय तदलुमोदर्घ यदिच्छेत्यपुराः पुराः ॥ न Ga सिध्यति alsa: सांखया यथा ॥ २४ ॥ न भतव्यं काल 
कूटाडिषाजलषिसंमवात्‌॥लोमः कार्यों न वो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु॥ २५॥ श्रीशुक उवाच इति देवान्स | 
: मादिश्य भगवान्धुुषोत्तमः ॥ तेषामंतदेधे राजन्खच्छंदगतिरीश्वरः ॥ २६ ॥ अथ तस्मे भगवते नमस्कृत्य पिता 
महः॥ भवश्च जग्मतुः स्वं स्वं धामोपेयुवेलि घुराः ॥ २७॥ दृष्वारीनप्यसैयत्ताञ्जातक्षोमान्खनायकान्‌॥ न्यषेधरे 
त्यराद्ड्रीक्यः सधिविग्रहकालवित्‌॥ २८॥ ते वेरोचनिमासीन शु चासुरयूथपेः ॥ श्रिया परमया चुट जिताशिषस | 
पागमच्‌॥ २५॥ महद्रः 'छक्ष्णया वाचा सांलयिला महामतिः ॥ अभ्यभाषत तत्सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तमात ॥ ३०॥ 


| : pel २६ ॥ अभगवानूके अंतर्धान होनेपर ब्रह्मा औरमहादेवजी इन आदिपुरुषको प्रणाम करे थि, फिर देवता लोग 
Mn धान होन म पकी प्रणाम करके अपने स्थानको चले गये, फिर देवता लोग 
i) | संधि कानेका विचार कर राजा बलिके स्थानपर गये ॥२७॥ देत्यराज्‌ बलि संधि( मेळ) और विग्रह (लड़ाई) अवसर भलीमाति जानते 










8 


म्ल 


} 
4 


— 


' 
| 
f 
। 


= 
SS nnn 





sa 





rr SP कला पिन ae 


MRR 













ee 











mm fons eee Sd ee coo es VEO eee eee 0. 2७. 
7 te न 


. —? 


GK) 
GX) >< 






 - a ho a. semen 


A ok) 
® 






>€, 


` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
” र हे N ५ * न 


# 


282 5 


5555555 







ने सपुद्ममथनके विषयमें जो कुछ सिखा दिया था वह सब ही बतलाने लगे ॥ ३० ॥ इरद्रके वचन राजा बलिको बहुत प्यारे लगे और 
र र, आरिष्टनेमि इत्यादि और जो अपुर बृत्रपुरवासी जो जो STAT थे, उन सबने भी इन . वचनोंको माना ॥३१॥ हे परंतप! इतके | 
& पीछे दानव ओर देवतालोगोंने परस्पर मिलाप किया और अमृतके निकालनेकी शपथ कर उसके लिये अत्यन्त यत्न करने लगे॥३२॥ दानव | 
(Slat बळ-पूवक मन्दराचलको उखाड़कर लाये और सिंहनाद करते २ उस प्ेतको क्षीरसशुद्रकी ओर छे चळे॥ BAI यी ts देवगण |ॐ 
Blane बलि इत्यादि दानव अतिशय शक्तिमान्‌ थे,उनकी भुजाये पारेघके समान थीं, तो भी दूरसे बडा भारी बोझ ल तो कारण देवता 
तदरोचत देत्यस्य तत्रान्ये ये$्युराधिपाः ॥ शंबरो5रिष्टनेमिश्र ये च्‌ ra (aa ॥ ३ 3 \ > देवाऽधुराः 
इता संविदं कतसोहृदाः॥ उद्यमं परमं चछरसताथं परंतप ॥३२॥ ततस्ते मंद्रणिरिमोजसोरपाव्य CHT द 
` उदधिं निन्युः शक्ताः परिघबाहवः ॥ ३३ ॥ इरमारोषश्रांताः शक्रवेरोचनादयः ॥ अपारयतस्त वो व्शा 
‘fase: पथि॥ ३४ ॥ निपतन्स गिरिस्तत्र बहूनमरदानवान्‌ ॥ चणयामास महता भारेण कनकाचलः ॥ be 
तास्तथा भग्नमनसो मम्नवाहरुकंघरान ॥ विज्ञाय भगवांस्तत्र बभूव गरुडध्वजः॥ ३६ ॥ गिरिपातविनिष्पिष्टान्य 
eR. ॥ इक्षया MT निजराब्निन्न्णान्यथा॥ ३७ ॥ गिरि चारोप्य TES इस्तेनेकेन लीलया 
आरुह्य प्रययारवाव्धि सुराधुरगणदेतः ॥ ३८॥ | "> न्या 
और है दोनों शीघ्र ही यह गये और इस पर्वतके बोझ जब न सँमाल TH तो मगमें ही रख दिया ॥ ३४ ॥ He ae a an 
देवता व अपुरोंने जब उसको लाते ९ मार्गमे छोड दिया तब वह पवत भारी बोझसे अनेक देवता वे Hal F प करके TUR [गर 
॥ ३५ ॥ देवता और दानवोंकी जब इस पईतके लानेमें बहि टूटे गई, जावे कट गई और उनके मन मलित TTA तब भगवान्‌ गरु 
इध्मज.यह बात जःनते ही उसी समय वहाँ आकर उपस्थित हुए ॥ ३६॥ और पेक गरनेसे देव दानोंको पिसा हुआ दख उन्हें अ a 
afta सावधान करके फिर जिला दिया ॥ ३७ ॥ तिप्तके पीछे लीलापूवेक एक हायसे उस TATA अपने वाहन गहडजोपर रख आर 
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१ अ०७ 
न का रके मथनेकी डोरी पकड प्रमयत्नसे र 
च्छभाग अहण किया ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! कश्यपनंदून दानवगण इस प्रकार स्थानका विभाग करके, र | | 
bs ie समुद्रको मथने लगे॥ «॥ यद्यपि महाबलवान्‌ और पराक्रमी देवता असुरों करके मन्थानदण्ड मंद्र Tet पकड़ा 


के वश कार को 
गया था, तो भी मथन करते २ यह मन्दर आधारशुन्य हो समुद्रके जल्मे डूबने ल्गा॥ ६ ॥ हे राजन्‌ | बलवान भाग्यके वश इस AAT 
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| परिम्लानघुखश्रियः ॥ आसन्स्व पौरुष नष्ट देव यसा ॥७॥ विलोक्य विभिशविधि तदे 
७ यनिर्विण्णमनसः परिम्लानसुखश्रियः ॥ आसन्स्वपोरवे मष्ट दैवेनातिबलीयसा ॥ 9 ॥ ; विलोक्य वि bk 
ह a दुरंतवीयो वितथामिसंधिः ॥ कतवा वपः काच्छपमडते महत्प्रविश्य तोयं 'गिरिसुज्जहार र Wel. i 
| Seq कुलाचळ पुनः ससुत्यिता निर्मेथितं सुरासुराः॥ दधार शेन स लक्षयोजनप्रस्तारिणा दीप इवापरी 
महान ॥. ९ ॥ age 


£ 


4 


२ 5 2 3 औट लीन 


ERR 


RRR 


= 


3555555535 





पो ' लोगोंके अंतःकर त्यन्त मलिन हो गय्‌॥ 

२ पौरुपका नाश देखकर उन देवता व असुर लोगोंके अंतःकरण अतिशय क्षुभित इए और सुख अ 
री अद्भुत कच्छपरूप धारण किया और TERA प्रवेश करक x | अपने ऊपर धारण क 
हिमा ॥ ८ ॥ कुलाचल मन्द्रके फिर उठने पर देवता ओर दानवलोग महाहाषेत इए और फिर सक ल मथनेका ची ५54 a 
शरीरधारी भगवान्‌ हारेने अपनी पीठका विस्तार लाख योजनका कर ल्या frat एक भले  द्वीपके समान वह मन्थानदड मंद्र 
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oe कि,जिससे पौलोम, कालेय,बलि, इत्वळ आदि असुर लोगोंका तेजरहित होगया/इसलिये वह अतिशीभ दावानलपे भस्म हुए सरकण्डके 
ee es E समान प्रभाहीन होगये ॥ १४॥ देवतागण भी वासुकीके शवाससे निकली हुई अभिकी शिसासे प्रभाहीन होते थे और उनके वदन, वसनः 
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मिरिको घारण ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! देव दानवोंके BRA कम्पायमान यह पवत सब प्रङारसे अमण करने लगा, अग्नमेय 
pee tt A a 3 = | घूममेकी खुजलीके समान समझते हुए कि, मानो कोई पीठपर खुजा रहा है॥१०। फिर 
शरीनारायणने असुराकारसे असुरोमे प्रवेश कर उनके बल वीयेको बढ़ा दिया और देवाकारसे देवता लोगोंमे प्रवेश कर उनको चेतन्य किया 
र अबोघहूपसे नागेन्द्र ( वासुकी ) में प्रवेश कर उसको सबल किया ॥ ११ ॥ तिसके पीछे इजार . भुजा धारण करके इस्रे पवतके||% 
समान अपने हाथके द्वारा उपरसे मंद्राचलको दाबकर स्थित रहे, यह आश्रय देख देवतालोकमें बझा-इद्ावि देवबृन्द फूल वर्षाय वर्षाय 
छुरायरेंद्रैथंजवीयवेपितं परिश्रमंतं गिरिमंग एष्ठतः ॥ विश्रत्तदावत्तेनमादिकच्छपो म ॥१०॥ 
तथाऽसुरानाविशदासुरेण रूपेण तेषां बलवीयेमीरयन्‌॥उद्दीपयन्देवणणांश्च विष्णुदेवेन नागेद्रमबोधरूपः ॥ ११ ॥ 
उपर्यगद्रं गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्तबाहुःतस्थौ दिवितरहमुम्ेद्रसु्यैरभिष्टुवद्भिः सुमनो5मिरष्ट१२॥ | 
उपथधश्चात्मनि गोत्रनेत्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिताः ॥ ममंधुरब्धि तरसा मदोत्कटा महाद्रिणा क्षोमितनक्रच 
क्रम्‌ ॥१३॥ अदाद्रसाहकठोररृङ्सुसश्चासाग्निपूमाहतवचसोऽसुराः ॥ पौलोमकारेयबलीस्वलादयो दावाझनिदग्धाः 
सरला इवामवन्‌॥-१४ ॥ देवांश्च तच्छासशिखाहतप्रभान्ध्रांबर्म्वरकंचुकाननान्‌॥ समभ्यवषेन्भगवडशा घना 
TH: ससुद्रोम्यपगूदवायवः। १५॥ : | Pe ` `` 
श्रीनारायणकी स्तुति करने BAN १२॥ हे राजन्‌! भगवान्‌ हरिके उपरनीच और आत्मामें अर्थात्‌ देव दानवोंमें और पवत मन्थान रज्जु 
वासुकीमें प्रवेश कर जानेपर मदोत्कर देव दानवगण उत्कण्ठित हो मन्थानरूपी मंदराचलसे ऐसे वेगसे आ लगे कि, एक क्षणमें समुद्गके 
वास करनेवाले सब आह क्षुमित होगये ॥ १३ ॥ और वासुकी नागके eal विकल फण और श्रासोसे अभि और छुआ निकलने लगा 
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भूषण, कंडुकादि ATH होरहे थे.परंतु मगवानके वश हुए मेघोंने उनके ऊपर जल THAT और सञुट्रकी तरगोंके संयोगसे आयाहुआ शीतल 
वायु उनके ऊपर चलने लगा, इसलिये वह असुर लोगोंके समान व्याकुल न इए & ॥ ३५ ॥ देवता असुर लोगोंके समूह करके मथे इए 
AIF जब HH न निकला तब भगवान्‌ हारे अजित अपने आपसे समुद्रको मथने लगे ॥ १६ ॥ मेघसमान श्यामवर्ण श्रीनारायण सुवर्णके 
#| समान पीताम्बर धारण किये बिजलीकी दमकके समान चमकीले gree पहिरे, जिनके मस्तकपर अळकें छिटक रहीं, माला पहिरे लाळ २ 


नेत्र किये अपने अभय समी हस्तकमलोंसे मंद्रा चलद्धारा THAR मथने लगे. उस समय ऐसी शोमा होरही थी कि,मानो एक पर्वत दूसरे 5 


मथ्यमाने तदा सिंधी देवासुखरूथपेः ॥ यदा सुधा न जायेत निर्ममंथाजितः स्वयस्‌ ॥ १६ ॥ मेघश्यामः कनक || 
परिधिःकर्णविद्योतविषन्मूधि भाजडिळलितकचःखग्धरो रकनेत्रणाजनेदोमिजेगद्मयदे्ददशक ग्रहीत्वा मथ्नन्मथ्ना (६ 
प्रतिगि रिरिवाशोभताथो शताद्रिः ॥ Rr १७ ॥ निर्मथ्यमानाहुदघरथूदिष महोल्बणं हालहलाहमग्रतः ॥ संश्ांतमीनो 
न्मकरांदिकच्छपात्तिमिदिपग्राइविमिगिलाङुलात्‌॥ १८ ॥ AAR दिर दिव दिश्युपर्यधो विसपेदुत्सपेद्सह्यवीयंम | 
MAT प्रजा EST सेश्वरा अरक्ष्यमाणाः शरण सदाशिवस्‌ ॥ १९ ॥ विलोक्य ते देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्या 
SAAT ॥ आसीनमद्रावपवगंहेतोस्तपो जुषाणं स्तुतिभिः HA: ॥ २०॥ | | 
पर्वतको मथ रहा है ॥ १७ ॥ जब इस प्रकारसे SIE मथा गया तब उसमेंके मत्स्य,मकर, कछुए, सपांदि अतिशय व्याकुछ हुए और तिमि, 
जलहस्ती, नाके और तिमिंगल सब घबरा गये, तिसके पीछे उस सघुद्से प्रथम हलाहल नाम महोत्यण विष निकला ॥ ३८ ॥ अति 
Olay वेंगवाले, दशों दिशाओंमें ऊपर नीचे उफनकर आनेवाले प्रतिकाररहित विषको देखकर देवता लोग विष्णु भगवानसे भी रक्षा न पाकर 
अत्यन्त भीत हो वह सब तनाथ भगवाचकी शरणमें गये ॥ ३९ ॥ उस काले देवदेव महादेवजी जिलोकीके उद्भवाथ भगवती पार्वतीजीके 
_ # शॉका-सर्पकओ मुखकी श्वाससे निकडा जो विष,उस Beet ate जो देवता मूच्छित होगये उन देवतानांको देखकर मगवानूकी भाझा माननेवाळे मेघोने क्रिस लिये वर्षी की ! 
Saran वीयको नाश करनेवाठा रस अश्विनीकुमार वेदने haley दिया,उसी रसको मेघोंने जलमें मिळाकर अकेले देवता भॉके ऊपर उस जलक वषी करी 
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सहित केलास पर्वतपर विगजमान थे और जो इुनिलोगोंको मोक्षकी देनेवाली है, उस तपस्याको श्रीभोलानाथ कर रहे थे. प्रजापतिलोग 
समीप जा प्रणाम कर उनकी स्तुति करने छगे॥ २०॥ हे दवदव! है महादेव | हे भतात्मच्‌ | हे भूतभावन | हम लोग आपकी शरणमे आये 
7 TEAM निकलाइआ यह कालकूट विष त्रिलोकीकी दग्ध किये डालता है,इससे हम लोगोंकी रक्षा कीजिये॥ २१ ॥ हे भगव 
जगतूके बन्धन करनेके और मोक्ष देनेके इश्वर हैनिपण ज्ञानीलोग आपहीकी पूजा किया करतेहे,आप परमगुझ और जो शरण आये उनकी | 
आतके इरनेवाळे है॥ २२ ॥ हे विभो ! आप गुणमयी अपनी राक्तिसे जब कि, इस जगतकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय 
आपका ज्ञान स्वयं सिद्ध हे, आप ही बहा, विष्णु, महेश्वर यह तीन सज्ञा धारण करते हे ॥ २३ ॥ आप ही परम गुह्य ब्रहम हे. आपसे ही 
म्रजापतत्र SY ॥ देवदेव महादेव भ्रतात्मन्भतभावन॥ वाहि गः शरणपन्नास्रिलोक्यदहनाद्रिषात्‌[॥ २१ ॥ त्वमेकः 
सवेजगत ईश्वरो बंधमोक्षयोः ॥ तं लामर्चति SUCH नपन्ञातहर THAW २२॥ गुणमय्या स्वशक्तयाऽस्य सगस्थि 
यप्ययान्विभो॥ धत्से यदा स्मर भमन्त्र्विष्णशिवामिधास्‌ ॥ २३ ॥ तं ब्रह्म परस गह्य सदसद्भावमावनः। _ 


नानाझक्तिमिरामातस्तमात्मा जगदीश्वरः ॥ २४॥ ल शब्द्योनिजगदादिरात्मा प्राणेद्रियद्रव्यगुणखभावः ॥ 


| काळ केतुः सत्यमृतं च धर्मस्वस्यक्षर यत्रित॒दा मनेति ॥ २५ ॥ Tae तेऽखिलदेवतात्मा क्षिति विढुर्लोकभवां 

न i i ue PsA दिशश्च णा रसन ज | हक a | 
देव fe पी ता पदाथ प्रकाशित होते हें, बस आपके अतिरिक्त और उत्पन्न करनेवाली वस्तु नहीं हे, आत्मरूपी 
आप ही अनेक शक्तियोंसे जगतहूप इए हो, इसलिये वेदकी योनि द आपसे 
oe कारण ठ गड रो सखये आप ही ईश्वर हैं॥२४॥हे भगवन्‌ | आप ही वेदकी योनि हैं, अर्थात समस्त वेद आपसे 


स्वतःसिद्ध है, आप जगत॒के आदि अर्थात्‌ महत्तत्तत हे और जिनके गुण, प्राण, इंद्रिय ओर 


‘a util प TE तर राजसा दि त्रिविध अहंकार भी आप ही हैं और आप ही स्वभाव, काल, संकल्प और सत्य व ऋत जो TH है. य 


आपस सत्य व मे हे, यह ae 
Thal पके प्र अ जा पधान उसेज्ञानी लोग वह आपके आश्रय कहा करते हैं ॥.२५॥ हे लोकभावन | कि... ae 
दुवतास्वरूप अभि आपके मुख है.पृथ्वी आपकी चरण हकाळ आपका चलना है, सब दिशायें आपके कान हैं, वरुण आपकी रसना(जीभ) Gey 
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| | | : | 

| ए. | | 

हॅम आपकी शरण हैं ॥ २६॥ आकाश आपकी नामि दै,पवन आपका श्वास BAT आपके त्र हे) जल आपका वीय है, ज्ञानी ull लोग| १ ॥ भा० ete; | 

डीपी lhe अपर जीवोंका आश्रय कहा करते हैं इसलिये दे भगवन्‌ ! चन्द्रमा आपका मन और ग आका “il 

२७ ॥ हे प्रभो । तीनों वेद आपकी सति हे,समस्त समुद्र आपकी कोख हैं; समस्त पर्वत आपकी हड्डिये है सब pd 'अथोष aaa 

आपके शरीरके रोम हैं, छंद वेद तुम्हारे सात घातु हे ओर प्रसिद्ध घम आपका हृदय है॥ २८ ॥ है इश! as पर र| 
अघोर;सद्योजात, वामदेव, ईशान यह पाँच मंत्र आपके मुख eat wale ( ३८) अडतीस मन्जवग ह स र. गोमगवाज्छरस्ते | 

नाभिर्नभस्ते Ad नभस्वाम्सूर्यश्च चक्षूंषि अ ४ पराता ee 

कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसंघा रोमाणि i थेवीरुधस्ते ॥ Be सत ता 

ogi येखिशदष्टोत्तरमत्रवरगः ॥ यत्तच्छिवाख्यं परमार्थतत्त्व दवः स्मय 

षु येविंसगों AAA सत्त्वरजस्तमांसि ॥ साक्षान्मदुः शासत्रडतस्तनक्षा 
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| म,यह तीन गुण आपके आह 
दात बद आपकी इटि ॥ हे गिरीश ! आप परमज्योति अखिललोकपाछ ब्रह्ना, विष्णु और सुरेन इंद्रके गम्य्‌ नहीं है; इस 
ज्यो तिमें रज अथवा तम वा सत्त्व कुछ भी नहीं दै, वह निरस्त भेद 
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कालकूट तेरे प्राणियोंसे द्रोह करनेवाले प्राणियों विनाश किया तो दे,परन्तु वह सब कर्म तुम्हारे स्तुत्यथ नहीं हो सकते | 
aa लिये तो त्या हुनर a an el के नेत्रकी तिनमा मत्यक्ष SE ee | 
तो आप अनदेखा करते हैं ॥३२॥ हे भगवन्‌ ! आत्माराम और । ' ibe 
आपके गान li 3 न क्यि । करते हैं. आप ऐसे ही हे और सदा तप करनेमें लगे रहते है।जो लोग पावेतीके साथ घूमता हुआ देखकर 


वह बया आपकी लीलाको जानते हें! हम निश्चय कहते हें कि, वह कुछ भी नहीं जामते, इस कारणसे निळेज हो विचार न करके ऐसा| 
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चरणोंकी 5 ने हैं, कयां उन उत्पन्न हो सकता है प किया करते 

जिनके चरणोंकी आत्मागम लोग सेवा करते हैं, कयां उनको कामदेव उत्पन्न हो सकता है ! जो सदा तप । ४ 

र उनमें इत्यापन वा कठोरपन किस प्रकार सम्भव हो सकता है ॥३३॥ इसलिये हे देव | सत्‌ और भते परे 

र परमपुरुष जो आप हैं आपका उन यथार्थ स्वरूप ब्रह्मादि भी जाननेको समर्थं नहीं है फिर EE आपकी स क सम 
होंगे! है प्रभो दम इन ब्रह्लाजीकी BRA अत्यन्त नये हे, फिर इम भी आपकी स्तु na ye 
हि sta meet art त gr soe sh अप [रहे होगा te 
जल. र्थ Q पार ° [ ठ 2 | का यो FNS ९ रक्‌ द | 
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MO अ० | 5| देखकर करुणानिधान करुणाके वश हो अत्यन्त हुःखित हुए और निकटबैठी हुईं अपनी प्रिया सतीजीसे बोले ॥ ३६ ॥ कि, हेष्यारी ! - ॥ भाल 
॥ २३ ॥ | 5 देखो ! देखो ! क्षीरसागरके मथे जानेसे उसके मध्यसे यह कालकूट निकला और फिर इससे प्रजा लोगोंको केसा दुःख उ ss इआ|% 
| 6 ३ ॥ २७॥ यह सब प्रजा प्रांणोंकी रक्षा करनेको अत्यन्त व्याङुल हुई हैं, इनको अभय देना हमारा कर्तव्य हे क्योंकि दीन जनोंका | a 

coy करना ही सामर्थ्यवान्‌ पुरुषोंका कतव्य हे इसलिये साधुलोग क्षणभंगुर विचारकर अपने प्राणोंसे मी इसरेकी रक्षा करते हैं ॥३८॥ हे ae || 

Fe Un परस्पर बैर ता करते ae के कम जो पुरुष दंया nee हैं उनके प्रति सर्वात्मा हारे। 

i ia तत्प्रजानां पय वैशसम्‌ ॥ क्षीरोदमथनो इूतात्कालकूटाहुपस्थित॒स्‌ ॥ ३७॥ आसां 
प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे॥ एतावान्हि प्रभोरथों यद्दीनपरिपालनम ॥३८॥ प्राण: प्राणिनः पति साधवः 
क्षणमंगुरेः ॥ बडवेरेष Udy मोहितेष्वात्ममायया ॥२९॥ पुंसः पयत भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः । प्रीते हरी भगवति 
ase सचराचरः ॥४०॥ तस्मादिदं गरं जे प्रजानां स्वस्तिरस्डु मे ॥ श्रीशक उवाच ॥ एवमामंत्र्य भगवान्भवानीं ` 
विश्वमावनः a ॥ ४३ ॥ तहिषं जग्धुमारेमे प्रमावज्ञाऱ्वमोदत ॥ ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम ॥ 

_ अभक्षयन्महादवः STAT VTA ॥ ४२ ॥ तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्य जलकल्मषः॥ ४३ ॥ हि 

७ प्रसन्न होते है ॥३९॥ हे देवि! भगवान हरिके प्रसन्न होनेसे चराचरसहित हम भी प्रसन्नताको प्राप्त होते हे, इसलिये हम यह विष भक्षण करते 

|, हमारे द्वारा प्रजाएज सुखसे जीवन धारण करे ॥ ४०॥ हे परीक्षित्‌ ! भवानीसे इस प्रकार कह भगगन्‌ वृषवाहन ( महादेवजी ) उस विषको 

&|मक्षण करनेके लिये प्रस्तुत हुए. भगवती पावतीजी महादेवजीके प्रभावको जानती थीं इसलिये वह इषित हुईं ॥ ४१॥ तिसके पीछे 

५ ae UBER Aba la व्यापेहुए र be ho abe कर हथेलीपर रखके भक्षण कर गये ॥ ४२ ॥ परन्तु 

| 3 व्‌ अपना पराक्रम दिखाया, क्योंकि उस देवजीक | होगय 

परंतु वह करुणामय इश्वरका भूषणस्वरूप हुआ ॥ ४३॥ ae : Ter Ame Sel सगण 0 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3559555555 


* 
Perret = «: 






२ 







WE HEM HE HE HEIR HEH 9 


Ee 


922 


॥ २३ ॥ 





BERRR RH 





| है महागज ! साधु पुरुषगण और दूसरेके सन्तापसे संतापित हुआ करते हें, इसलिये अखिलात्मा पर | ® 
[द ॥ २० वदे महादेवजीका यह समयाय देलकर व इकर थम व दाशायणी, अहा, Agron ead बहार के ठग 
ओषधि और दन्दशक गणने अहण किया था इस दे जीकी SR खसककर विष गिर पड़ा था। वह विच्छ साप, विषमय| 
ही किया जा पता है कि CR A इसलिये यह सब तीज हुए हे. जब यह इतने अधिक तीन हुए तब इसका विचार भी सहजसे 
यच्चकार गले नीलं तच्च साः गि तना तन विष दोगा ॥ ४६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अध्मस्कन्धे भाषाटीकायां सप्तमो 
यन ०७ सांधीवशुषणस्‌॥ तप्यते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः ॥ परमाराधनं तडि परुषस्या 
न पि ae र शम्य कम तच्छंमोदेंवदेवस्य Aes ॥ प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वेकुंठयय शशंसिरे ॥ ४५ ॥ 
sae Aad पाणयातकचिञशः रम तत्‌॥ वृश्चिका हिविषीषध्यो दंदशकाश्र ये परे ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भधाग ०म « 
नी CE AN नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ श्रीशुक उवाच ॥ पीते गरे उषाकेण प्रीतार्तेऽमरदा 
| इय हक सा सि धानी ततोऽभवत्‌॥ १ ॥ तामगिहोत्रीमषयों जराइुजंहावादिनः ॥ यजञस्थ देवयानस्य 
क्षया ॥ ॥ तत ऐराबतो न अवा नाम इयोऽशचद्रपंडरः ॥ तरिमन्बलिः सगां चके नेंद्र ईश्वरशि 
ऽध्यायः ॥ ७॥ aes ग a थी, वर विनिर्गतः ॥ द्वभः खेतादेहरन्मगवतो महिस ॥ ४ । 
सवितते कहने दशे कि हे र शमी i विष्णु भगवान | सा लिये धन्वन्तरी, पुनि प्रगटे सज्ञान ॥ १॥ अनन्तर श्रीशुकदेवजी राजा 
अतिशीघतांसे समुद्रको मथने टगे RUT जब भगवान्‌ दृषवाहनजीने कालकूट पान किया, तब देव और दानवगण अत्यन्त प्रसन्न होकर फिर 
` |, उनके पवित्र हविके लिये इस गयको हि ak th Ad से > a पि दोगे नहलोककी पि करानेबाले जो यज्ञ |; | 
- व लेनेकी च्छा त्याज बलिने की, इसलिये ईश्वरकी शिक्षासे देवराज इन्द्रने उसके हेनेका छा Res Mr उसके १२१ 
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नामक गजेन्द्र निकला. इस दाथीके चार दाँत प्र्वतके शिखरके तुल्य और वह चन्द्रमाके तुल्य श्वेतवर्ण था और वह अपनेही समान| 
ATTAINS चार TAS केडास Wael महिमाकी इरण कर रहा था. हे राजन्‌ ! तिसके पीछे ऐरावतादि आठ दिग्हस्ती और अभमादि। 
आठ दिगइरितमी निकलीं ॥ ४ ॥ तिसके पीछे ससुद्रसे कोस्तुभनामक महामणि निकल्य. भगवान्‌ हारेने उसकी दमक देखकर उससे अपनी 
छातीके सजानेका अभिलाष किया ॥ «॥ तिसके पीछे पारिजात ( कल्पवृक्ष) निकला. यह वृक्ष देवलोकका भूषण हुआ. हे परीक्षित्‌ नपोत्तम | 
जैसे आप अथ देदेकर याचकोंकी प्रार्थना पूर्ण करते हो, वैसे ही वह वृक्ष निरन्तर समस्त काम देकर याचनेवालोंकी प्राथनाको पूर्ण 


कीरतुभाख्यमभृद्र॒त्न॑ फ्दारागो महोदघः॥ तस्मिन्हरिःस्णृहां चके वक्षोऽलंकरणे मणौ ॥ ५ ॥ ततोऽभवत्पारिजातः ` 

सुरलोकविश्रषणस्‌ पूरयत्याथनो योऽर्थैः शश्वद्धवि यथा भवान ॥ ६ ॥ ततश्चाप्सरसो जातानिष्ककंठ्य ' सुवा 

ससः ॥ रमण्यः स्वार्गणां वट्युगतिलीलावलोकनेः ॥ ७ ॥ ततश्राविरभूत्साक्षाच्छीरमा भगवत्परा ॥ रंजयंती दिशाः 

कांया Fad सौदामनी यथा ॥८॥ haha al | 
करता है क ॥ ६ ॥ तिसके पीछे सब अप्सराये निकलीं, कण्ठमें मणिय धारण किये हुए और अत्यन्त शोभायमान व्नाभूंषण पहर रही|% 
थीं, वह मनोहर चालढाल और कराक्षके अवलोकनसे स्वर्गवासियोंको रमण कराती थीं॥ ७॥ हे राजन्‌! तिसके पीछे साक्षात्‌ लक्ष्मीजी कर 
सूति धारण कर प्रगट इइ.यह भगवत्‌परायण सुद्रसे प्रगट हो स्फटिकादि मणिमय पर्वतके शिखरपर चमकती हुईं बिजलीके समान अपनी > 
काँतिसे सब दिशाओंको रंगने लगौं ॥ ८ ॥ | कि 
$ कांका-सतयुग, AT AIA बडे बडे दानी राजा हुए भीर उनकी बडी बडी आयुष थी,परन्तु सब प्राणियोंकी आशा gel करनेमे उनकी सुने छोगोंने ऐसी .उपमा नहीं की कि, जेसी उपमा याचकॉके 
क्रि. मनोरथ पूर्ण ६रनेके लिये शुकदेव जीने HAT उपमा Tifa की ऐसी उपमा कैसी राजाकी, नहीं की यह बडे सन्देहकी बात दे £ | 


23, 3 त्तर-संसारके छुखके जो याचनेवाळे प्राणी हैं उनकी आशा gol करनेमें यह उपमा सुयोने परीक्षितका नहीं. की. यह उपमा तो मागवतकी याचना एणे करनेमें परीक्षितको oad वज 
अर हैँ है र. ba! Cas rat & के जीने हक 
कठ्परंद तुल्य कहते GAMA २।जा पर्राक्षेत्‌ मागवतको सुनके बूझ बूझकर बहुत कथाका विस्तार किया sna कल्पद्रक्षकी उपमा राजा परीक्षितूको श्रीशुकदेवजीने दी ॥ 
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तिसके पीछे स्वस्तिवा चन कीहुई लक्ष्मीजी, नाद कर रहे हे औरे जिसमें ऐसी कमलकी माला हाथमे लेकर चलनेकी इच्छा करती हुई. उनका | ® 
॥ २५॥ 


वदन कपोळोंपर लटकते हुए दो कुण्डलोंसे और सन .हास्यसे अतिशय शोभायमान होरदा था ॥३७॥ और दोनों उरोजोंपर चन्दन और| i 
| OT इआ था. वह कृशोदरी रमा मनोहर तुपुरोंकी झनकार करती हुई इधर उधर चरण घरती हुई चञ्चल हेमलूताकी नाई महाशोभाको |) 
पां रही थीं ॥१८॥ हे राजन्‌! तिसके पीछे वह अपने दोषरहित आश्रंयके लिये चारों ओर देखने लगी परन्तु जिसमें नित्य सण विराजत हों | ० | 
ऐसा आश्रय गन्धर्व, सिद्ध, असुर,यक्ष,चारण वा स्वके रहनेवा छे देवता इन सबमें किसीको न पाया.हन सबोंमें एक न एक दोष लक्ष्मीजीको ड 


ततः छतस्वस्त्ययनोत्पळखज नदहिरेफां परिगह्य पाणिना ॥ चचाल वक्र सुकपोलकुण्डलं सत्रीडहासं दधती पुशी ७ 
निस्‌ ॥ १9 ॥ स्तनहर्‍यं चातिकृशोदरी समं निरंतरं चन्दमकंङुमोक्षितस ॥ ततस्ततो नपुरवल्णशिजिवेविसपती || 
हेमलतेव सा बमो ॥ र ८ ॥ विलोक्यंती निरवद्यमात्मनः पदे छव चाव्यभिचारिसङ्गणस्‌ ॥ गंधर्वयक्षासरसिड्चारणत्र || 
विष्टपेयादिष्व नान्वविंदत ॥१९॥ at तपो यस्य न मन्युनिजयो ज्ञानं कचित्तच न संगवजितम॥ कश्चिन्महा्तस्य ||| 
न कामनिर्जयः स ईश्वरः कि परतो व्यपाश्रयः ॥ २० ॥ घः कचित्तत न Wadler त्यागः केचित्तत्र न सुक्तिकार i 
णस ॥ वीय न पुंसो$त्त्यजवेगनिष्कृतं नहि हितीयो झगसंगवजितः ॥२१॥ ` ` | FT Ct 
जान पडने छगा॥१९॥ बस उन्होंने विचार कर देखा कि,किपी किती पुष (दु्वो सादियें) तपस्या तो है,परंतु कोधका जीतना नहीं है, किती | i 
किसी पुरुषमें (शुक्रादिमें) ज्ञान तो हे, परंतु संगका त्याग नहीं हे,कोः कोई पुहष (रह्ासोमादि) महाच्‌तो हैं, परन्तु कामजयी नहीं हेव और ll 
जो पुरुष ( इन्द्रादिक ) हैं, वे पराई राह तकतेाले हे, किर मला वे इश्वर केसे हे ॥२०॥ओर किसी Post gaat (परशुरामादिमें) घम तो है, 
| Fe TES सब प्राणियोंके ऊपर दया:नहों' है, किसी राजाने(शिवियप्रतिमे)त्याग है नो सही, TET मोक्षाथ का त्याग नहों है. किसी किसी gaat 
| : ( कातेवीय्योर्जनादिमें ) TT तो है परन्तु काळका वेग उनसे नहीं हक पक्षता,जो लोग ( सनकादि ) gars रहित हैं वे :समाधिपरायॅण हे, (३. 
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i | उसकी ae लम्बी और ga थीं, गईन शखकी नाभिके समान तीन रेखाओंसे अंकित और सुन्दर गोल थी. उसका रंग श्याम था और 
अनेक प्रकारके आभूषण धारण कर रहा था ॥ ३२॥ उसके सब TS पीले थे, छांती चौड़ी थी और दोनों कानोंमें मणिजटित कुण्डल 
||&|पहरे हुए था; उसके केश:अति सुंदर प्रांतभागतक चिकने और Sees दृष्टि आते थे और उसका विक्रम सिहेके समान था ॥ ३३ ॥ वह ४ 
S| अजाओंमें कंकण पहरकर अमृतका पूर्ण कलश धारण किये हुए न था. हे राजा परीक्षित्‌! वह पुरुष कोई और था. वह साक्षात्‌ श्रीभगवाच |! 
| वैङुंठनाथके अंशसे उत्पन्न हुआ था ॥३४॥ इनका नाम धन्वन्त था; आयुर्वेदके पारदर्शी और यह यज्ञभागके पानेवांले थे. इन घन्वन्त-| 


दीघधपीवरदोर्दडः कंबुग्रीवो ऋणेक्षणः ॥शयामलस्तरुणः खग्वी सर्वाभरणभूषितः ॥ ३२॥ पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टम 
णिकुंडलः ॥ हे स्निग्धकुचितकेशांतः सुभगः सिहविक्रमः॥३३॥अमतापूर्णकंलशं विश्वदलयभूषितः ॥ स वे भगवतः 
साक्षाद्रिष्णोरंशांशसंमवः ॥३४॥ धन्वतरिरिति ख्यात आयुर्धेददगिज्यमाक ॥ तमालोक्यासुराः सर्व कलश चामृता 
शृतस्‌॥ २५ ॥ लिप्संतः सर्ववस्तूनि कलश तरसाऽहरन्‌ ॥ नीयमानेऽसुरेस्तस्मिन्कलशेऽएतभाजने ॥३६॥ विषण्ण 
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oo टर. मनसो देवा हरि शरणमाययुः॥ इति तदेन्‍्यमालोक्य भगवान्भृत्यकामकत्‌ ॥ मा खिद्यत्‌ feats वः साधयिष्ये |ॐ 
333 || समायया। २७.४ मिथः कलिरभृत्तेषां तदर्थे त्चेतसास्‌॥ अईं पूर्वमहं पर्व न लं न लमिति प्रमो ॥ ३८ ॥ || 
रिजीके दाथमें अमृतका भरा हुआ कलश देखकर अधुर लोगोंने सब अमृत पानेकी वासना करके बलपूर्वक उत कलशको छीन लिया॥ ४. 
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॥३५॥जब अशृतका कलश लेकर असुर भागनेको उपस्थित इए तब देवतालोग अत्यन्त शोकाकुल हो श्रीभगवान्‌ इरिकी णमे गये ॥३६॥ 
|अपने सेवक लोगोंकी मनोकामनाको पूर्ण करनेवाले श्रीभगवान देवता लोगोंकी ऐसी दीनता देखकर उनको समझाका बोले कि, हे देवगण | 


> 










„ ` ॥# हम योगमायासे तुम्हारे अथेकी सिद्धि करेगे. तुमलोग शोक मत करो ॥३७॥ हे राजन्‌! तिप्तके पीछे अधुर ata परस्पर छेशका आरं | | 
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T° Bye 
॥ २७॥ 
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| | स्रीका रूप धारण किया WEIN यह रूप देखनेमें नील कमलके फूलके समान श्यामवर्ण, दोनों कर्ण समान ओर मनोहर कर्णफूलासे भषित 
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कमलकेसे नेत्र और सुन्दर नासिका ॥४२॥ और नये योवनके वेगसे जो उरोजोंका भार हुआ ये उद्‌ श हो रझ था। है| 

राजन्‌! उसके सुखकी सगन्धसे भ्रमरगण अहुरागी होरहे थे कि, जिससे उसके दोनों नेत्र चकित a ॥ ६३ ee xia नी 
देवाः स्वं भागमहति ये तुल्यायासहेतवः ॥ सत्रयाग इवेतस्मिन्रेष धर्मः सनातनः ॥ ३९ ॥ इति स्वानपरत्यषेधनते 
देतेया जातमत्सराः ॥ GACT: प्रबलाञाजन्यृहीतकलशान्युहः ॥ ४० ॥ एतस्मिन्नंतरे विष्णुः सर्वोपायविदीश्वरः ॥ 
योफिपम निदश्यं दधार प्रमाइतस्‌ ॥४१॥ प्रेक्षणीयोत्पलश्याम सर्वावयवसुंदरम ॥ समानकर्णाभरणं सुकपोलं a 
साननस्‌ ॥ ४२॥ नवयोवननिदेत्तस्तनभारकशोदरय॥ पुखामोदातरक्तालिशंकारोहिग्रलोचनम्‌॥ ४३ ॥ बिभ्रत 


कांच्या प्रविलसहर्णचलच्चरणन्नएरस्‌॥ ४५॥ सन्रीडस्मितविक्षिप्तभभविलासावलोकनेः ॥ देत्ययूथपचेतस्पु कामसु 
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असुर लोग परस्पर सुहृदपन त्याग उस अमृतपूर्ण कलशको छीन चोरोंके समान आचरण कर धक्कमधक्का करने लगे कि, इतनेही में उन्होंने | 


देखा कि एक मनमोहिनी सो हिनी तरुणी स्री उनके निकट चली आती है॥ १॥ यह देत्यलोग उसके देखते ही कामदेवके वश होक ल 
कि, अहो ! यह क्या मनोहर सुन्दरता. है! केसी अद्भुत कांति हे,केसा अनुपम बाला यौवन हे.इस प्रकारसे कहते कहते उन व SB क 
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| कुतो वा कि चिकीषैसि॥ कस्यासि वद वामोरु मथ्नंतीव मनासि नः॥३॥ न्‌ वयं ल्वाप्मरेदेत्येः सिदुगंधवे | 
| >> चारणे: ह ॥ नास्प जानीमो लोकेरेश्व कुतो इभिः ॥४॥ aa त्वं विधिना सुभः प्रेषितासि शरीरिणास ॥ सर्वेन्द्रि 
` 92|| यमनःग्रीति Fare asta किस्‌॥ ५॥ सा तं नः स्पर्धमानानामेकवस्तु स्ठुनि मानिनि । ज्ञातीनां बडवैराणां श 
eins सुमध्यम ॥६॥ वयं कश्यपदायादा आतरः कृतपोरुषाः ॥ विभजस्व यथान्यायं नेव भेदो यथा भवेत Non | al - 
श्चय जान पड़ता हे कि-देव, दानव,सिद्ध, गेधवे, चारण अथवा लोकपाल इनमेसे किसीने भी अभीतक तुमको नहीं छुआ है फिर इसकी! र | ० 
[QT त गणः दे कि, मनुष्यगण तुम्हें स्पशे कर सकं! ॥ १ ॥ हे सुथु इम जानना चाहते हैं कि, शरीरंधारियोंकी सबइद्रिये और; | ° 
i ar भीति उपजानेके लिये दयावान्‌ होकर क्या विधाताने तुमको यहाँ भेज दिया हैं! या अपनी इच्छाचुसार यहाँ आई हो! इम तो $, | 
` जानते हैं कि, विधाताने तुमको भेजा होगा ॥ ॥५॥ हे भामिनि ! हमारी यह सब जाति एक वस्तुकी चाइना कर परस्पर झगडा कर वेर| $| | 
|@|बाषि हुए दै! सो तुम हमारा सबका झगडा निबटाय हम लोगोंका मंगल करो ॥६॥ इम कश्यपजीकी सन्तान हे, परस्पर भाई भाई है, सबहीने a 
टर Ii 
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i .# शंका-देत्याके छलनेके छिये मगवोनने सब रूपॉको त्यागकर संसारमें अत्यन्त निन्दायोग्य वरयाका रूप क्यों किया £ जो कोई कहे ,राक्षतोंको मोहनेके छिये माय! करके वेश्याका रूप धारण 
क्र) | तो मी अन्याय है,क्योंकि क्या ओर किसी दूसरे रूपसे राक्षसोंको नहीं मोह सकते थे £ भगवान्‌ बडे बडे महात्माभोको मोह उसन कर देते हैं तो राक्षसोंकोी मोह उत्पन्न कर देना क्या बडी बात थी | : पी 


| 
| ie उत्तर-सतयुगमें मगवान्‌ नारदमुनिको माया करके Sl बना दिया. देवीमागवतभें Bars $,जब नारदर्जाको क्ली बने geal वर्ष व्यतीत होगये, तब नारद मायासे छूठ पुरुषरूप इए तब मगबानूको शाप 
i 


दिया कि, हे मगत्रन्‌ | तुम भी कभी erate ज्ल.ख्प हो जाभोगे gaea मगवानूने वेश्याका रूप धारण किया ॥ 
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Om सुर लोग “ अच्छा ऐसा ही होगा यह कहकर सम्मत हुए और उन मोहिनीरूप श्रीनारायणको इच्छाको नहीं जाना ॥ १२॥ १३॥ 
#|तिसके उपरान्त असुरोंने उपवास करके ख़ान किया और इव्यसे अभिमें होम कर गो, ब्राह्मण और सब प्राणियोंको नमस्कार करने लगे,फिर | 
ब्राह्मणलोगोंने उनके मंगलके लिये स्वस्तिवाचन किया ॥ १४ ॥ फिर वह असुरलोग अपने अपने मनमाने नये नये वस्र पहरकर सबही सुन्दर|%| 
रूपसे विभूषित हो wet ओरको बिछेहुए कुशोंपर जाकर बैठ गये ॥ १५॥ हे राजन्‌! जिस एहमें अमत बाँटना नियत हुआ था, वह गृह 
धूप दीपसे सुगंधित और मालाओंसे सजाया गया था. देव दानवलोग उसमें एवकी ओरको सुख करके FS ॥ १६॥ फिर वह मनमोहिनी 
नारी लचक मचक अमृतका कलश हाथमें ले उनके बीचमें गई, उसकी दोनों जांघें केलेके समान चिकनी,श्रोणीतट रेशमसे ढका हुआ है, 
अथोपोष्य कृतस्नाना इला च हविषाऽनलस्‌ ॥ दत्त्वा गोविप्रभृतेभ्यः कतस्वस्त्ययन। हिजेः ॥ १४ ॥ यथोपजोषं 
वासांसि परिधायाहतानि ते॥ कुशेषु प्राविशन्सवे प्रागग्रेष्वमिभषिताः। १५ ॥ प्राङघुसेषपक्षटिष सुरेष दितिजेषु ` 
च ॥ धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकेः ॥ १६ ॥ तस्यां नरेंद्र क्रमोररुशइकूरुश्रोणीतटालसगतिमदवि 
दलाक्षी ॥ सा कूजती कनकनूपुरसिजितेन ॥ कुम्भस्तनी कलशपाणिस्याविबेश ॥ १७ ॥ तां श्रीसखीं कनककुंडल 
` चारुकर्णनासाकपोलवदनां परदेवताख्याम्‌ ॥ संवीक्ष्य संसुस॒हरुत्स्मितवीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपश्िकांतामु ॥ 
-॥ १८ ॥ असुराणां पुधादानं सपोणामिव दुनंयम्‌ ॥ मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यमजदच्युतः॥ १९ ॥ 
नितम्बोंके भारसे चाल'मन्द मन्द है, दोनों नेत्र मदसे मतवाले हैं, दोनों कुच अनारके समान हें,बह कनकमय नृपुरोंकी ध्वनि व झनकारसे 
७ | मानो अव्यक्त ध्वनि कर रही थी ॥१७॥ कानोंमें रत्नर्जाटत कुण्डल घारण किये, मनोहर कपोल, चन्द्रमासा झुखारविंद, मनहरण al नासिका, 
5 | परदेवता नाम लक्ष्मीजीकी सखी, जिसके स्तनोंपरका झीना बस्न वारंवार पवनकी झकोरसे गिर गिर पडता था और वह संभालती जाती 
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i इसलिये उस मोहिनी सोइिनी प्यारी नारीको देखकर देवता व असुर सबको ही मोह उत्पन्न हुआ ॥ १८ ॥ हे महाराज जब इस प्रकार देव 
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कि अन्याय है,देत्य लोगोंने हमारे किये बुरे भले कर्म सब स्वीकार कर लिये हैं इससे हम देवतालोगोंको ही अमृत पिळावे,अधिक करके देत्योंने 


WTO अ० | 
|नीने देत्योंको अमृतका भाग देनेकी इच्छा नहीं की॥१९॥तिसके पीछे उस मनमोहनीने देवता व देत्योंकी TR २ पंक्ति करके उनको क) 
90 अलग अलग अपनी अपनी पांतिमें बेठाया ॥ २० ॥ तिसके पीछे कलश ग्रहण करके बहुत मान और प्रिय भाषणादिसे धोखा दे, देत्योंको | 








92925 


१ २९॥ 


क 







GX) j 9 | La प 
ॐ | उछंघन कर देवता लोगोंके इररइनेप्र भी उनको ही जाकर अमृत पिलाने लगी कि,जिस सुधा-( अमृत ) से न कभी मृत्यु आवे न बुढ़ापा। 
(| सतावे ॥ २१ ॥ हे राजय ! असुर लोगोंने स्वयं मो हिनीका करना धरना सब स्वीकार कर लिया था, इसलिये अपने किये समयको चुपचाप 


पालन करते रहे.कभी २ मोहिनी भगवान्‌ कनखियाँसे देत्यलोगोंके ऊपर कटाक्ष करते जाते थे,इसलिये बह असुर यह विचार करते थे किज्नीके | 
कल्पयिता TAS पंक्तीरुमयेषां जगत्पतिः ॥ तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु0॥ २० ॥ देत्यान्णृहीतकलशो 
वंचयन्युपसंचरेः ॥ इरस्थान्पाययामास जरामृत्युहरां सुधास ॥ २१ ॥ ते पालयतः समयमपुराः AHA चप ॥ तूष्णी 
मासन्ङतस्नेहाः ख्रीविवादजुशुप्सया ॥ २९ ॥ तस्यां इतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः ॥ बहुमानेन चाबडा ATS ` 
किचन विग्रियस्‌ ॥ २३॥ देवलिगप्रतिच्छन्नः स्वभाचुदेवसंसदि ॥ प्रविष्टः सोममपिबचंद्राकोभ्यां च सचितः ॥ २४ ॥ 
साथ विवाद करना ठीक नहीं, यह समझ चुपचाप रहे ॥२२॥ अधिक करके मो हिनीमें देत्योंका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया था, सी वह प्रेम कहीं 
छूट न जाय,इसलिये वे देत्यलोग कुछ अप्रिय वचन भी न कह सके और मोहिनीसे मान पाय फिर अग्रिय वचन कहनेकी उनको सामथ्य भी 
Ole हुईं,इसलिये चुपचाप रहे ॥ धन्य है प्रेम | हजारों लक्षो अभागे तेरी कुइुकिनी मायामे पडकर अपना तन, मन,घन खो बैठते हे, प्रेमके ही 
#||वश होकर कितने ही विद्वानोंने टोकरे खाइहें,यह प्रेम क्या मोदिनीशक्ति रखता हेइसको आजतक कोई भी न समझ सके! जो लोग राके mi 
म 
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खद्ड,कटारी आदि अन्न MAS नहीं मरते,बही लोग अपने प्यारेके क्रोधित होनेसे और age अपमान BAG बहुत ही डरते हे; डरना 
क| क्या बरन्‌ उनको लोक Korea भी कुछ ज्ञान नहीं रहता ॥२३॥ हेराजन्‌ ! दानवगणोंमेंसे राइ देवताओंका वेष बनाय देवताओंकी पं 
# | चन्द्रमा और सूयके मध्यमें बैठा हुआ अमृत पी रहा था कि,डसी समय चन्द्रमा और सूयने उसको जानकर श्रीभगवाचसे कहा कि,महाराज 
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यह राहु देत्य दे,इसे अनृत न पिंलाइये॥२४॥ तब छुरेके समान तेज घारवाले सुदर्शनचक्रसे भगवान्‌ हारेने उसका शिर काट डाला,उसके शरीर| & 
में अमत नहीं छुआ गया था इसलिये वह कट गया ॥ २७ ॥ और शिरसे अमृत छुवा गया था, इस कारण वह अमरताको प्राह इआ.| ७ 
इसलिये ब्रह्माजीने सूयांदिकी तुल्य उसको भी ग्रहपदका अधिकार दिया. राहु इसी वेरकें कारण अबतक पौर्णमासी और अमावास्याके दिन| ई 
सूये चन्द्रमाको ग्रहण कर लेता है ॥ २६॥ जब देवता लोगोंने सब अधृत पी लिया. तब लोकभावन श्रीभगवान इरि दर्शनकारी उन प्रधान॥& 
TAT असर लोगोंके सामने ही मोहिनीरूप छोड़ फिर अपना दशे RT धारण कर लिया॥ २७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌! 
देष दानवोका समुद्र मथना देश, काल, हेतु,अर्थःकर्म ओर बुद्धिमें यद्यपि समान था, तथापि फल विचित्र इुआ,अथात्‌ किसीको सम्पूर्ण फल 
चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः जिर ॥ हरिस्तस्य कबंधस्तु सुधया55छावितो5पतत्‌ ॥२५॥ शिरस्त्वमरतां नीतमजो 
ग्रहमचीङ्पत्‌॥ यस्तु पर्वणि चंद्राकावमिधावति FTA ॥ २६ ॥ Haass देवेभंगवाळीकभावनः ॥ पश्यता 
| AER खं रूपं जगहे हरि! ॥ २७ ॥ एवं सुराऽसुरगणाः समदेशकालहेलथकर्ममतयो5पि फले विकल्पाः ॥ 
TA सुरगणाः फलमंजसा55पयेत्पादपंकजरजरश्रयणान्न देत्याः ॥ २८ ॥ यबज्यतेःसुवसुकममनोवचोमिदे 
हात्मजादिषु रमिस्तदसतृथक्तात्‌ ॥ तेरेव सद्धवति_यत्क्रियते$प्रथक्तात्सवस्य तद्भवति पूलनिषेचन यत्‌ ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अमृतमथने अम्ृतविभागो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
हुंआ, किसीको कुछ न मिला, इसलिये देवगणोंने जिसके चरणपृष्ठ परागका आश्रय लिया था इससेःबह यथार्थ अद्भुतहूप फलको प्राप्त हुए : 
| और देत्यलोग जिन करके ठगे गये वही सेवनीय हैं ॥२८॥ हे महाराज! मजुष्य लोग घन, धाण,कम,मन और राज्यसे देह और ET पुतरादिके 
लिये जो कुछ करते हैं, सो भेदाश्रयसे मूल त्याग करके शाखाके सींचनेके समान वह व्यथे होता हे,प्रन्तु इन्हीं घनादि द्वारा इश्वरके लिये || 
जो कोई कर्म करें तो भेदभाव छोड़ देनेके कारणसे जड़के सींचनेके समान वह फलदायक होता हे, क्योंकि ईश्वर सबमें ही अनुगत हे, |# 
HY TSH सींचनेसे फूल व शाखा सबका सींचना होजाता है, वेसे ही इश्वरके अर्थ कम करनेसे ओर भी सब प्रसन्न होजाते हे ॥ २९ ॥ 
६ |इति श्रीमद्रागव ते महापुराणे अध्मस्कन्धे भाषाटीकायाममृतमथने देवाऽसृतपानकथनं नाम TAMAS ॥९॥ 
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तथा जातिघम देखकर, जातिकी TMS न मानता तो जातिगण विद्रोह हो जाते इसाछेये यह काम राजा बळिवे किया और राजा बढिको अमुत नहीं प्रात हुआ |] 


RRR 


चले गये ॥ २॥ उसके पीछे आदितिके पुत्र पोक मारे अपने शइ देवता लोगोंका काये सिद्ध देखकर न सह:सकेओर अ्न श्न | fs 
देवता लोगोंके साथ युद्ध करनेको उपस्थित इए हि ३ ॥ अमृतके पीनेसे देवतालोग सब प्रकारसे समृद्ध हुए थे; वे लोग भी श्रीभगवानके| ह 


र्‌ 


श्रीशुक उवाच ॥ इति दानवदैतेया नाविदन्नसृतं दप ॥ युक्ताः कर्मणि यत्ताश्च वासुदेवपराड्युखाः ॥ १ ॥ साधयि | 


AS राजन्पाययित्वा खकान्सुरात्‌ ॥ पञ्यतां सवेभ्रतानां ययो गरुडवाहनः॥ २॥ सपत्नानां परासि SA ते 
दितिनुइनाः ॥ अमृष्यमाणा उत्पेतु्दवान्प्रत्युद्यतायुधाः ॥ ३॥ ततः सुरगणाः. सर्व सुधया पीतयैधिताः प्रतिसंयुयुधुः 
शञ्जनारायणपदाश्रयः ॥ ४ ॥ तत्र दैवासुरो नाम रणः परमदारुणः ॥ रोधस्युदन्वतो राजंस्तुसुलो रोमहपेणः ॥ ५॥ 


तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणे ॥ समासाद्यासिभि्ाणोर्नेजध्दुविविधायुधेः ॥ ६ ॥ शंखतूर्यसदंगानां भरी 
डमरुणां महान्‌ ॥ हस्त्यश्वरथपत्तीनां नदतां निस्वनोऽमवत्‌॥ ७ ॥ 


चरणोंका आश्रय करके अस्र श्र ग्रहण कर संग्राम करने लगे ॥४॥ उस सझुद्गके तीर सुर अपुर लोगोंका महाघोर कठोर दारुण संग्राम हुआ 
कि, जिसका वृत्तान्त सुननेसे रोये खडे होते हे ॥ ५ ॥ हेराजन्‌ ! देव दानवगण संग्राम करनेमें अपना मन लगाय परस्पर एक दूसरेको ताक 
कर खड्भ,ाण व और दूसरे विविध आयुधोंसे मारने हगे॥ ६ ॥ वहांपर रुख, तुरही, मृदंग, भेरी, डमरू और हाथी, घोडे, रथ, पैदल इन 
सबका महाघोर बद होने लगा ॥ ७ ॥ | ‘ae 


x x ने ममतको नही पाया पर्त राजा बछि ता भगवानका ! TTS a । 
# झाका-राक्षत तो मगवानूके शन्न थे इसळ्यि उन्होंने अमृतको नहीं पाया परन्तु राजा बछि ता मगवानूका मक्त था उसको अयृत क्यों नहीं मिळां £ यह बडे संशयका बात है £ 
पके om हक Le! oaks %e क्‌ ७९ a x हिये 
उत्तर भमृत SAM इच्छा राजा बढिको गरी थी; अच्छा जो अभृत Saal इच्छा नहीं थी तो यह काम क्यों किया ! ( समाघान)यजाका घर्म देखनेके लिये कि,राजाको सब कामश पररक्षा केना चा 
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दोहा-दशबेमें लडने लगे, देत्य मदाबळवान । तब घबराये देव सब, प्रगट भये भगवानं ॥ १ ॥ इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेवजी बोळे कि,|%|| are ate 
हे राजन्‌ | यद्यपि देत्य, दानवगण Baa योग्य और सावधान थे तो भी श्रीभगवानसे विसुख होनेके कारण उनको अमृत न मिला VENI NH | 


4 


श्री भगवाच विष्णु अमृतको सिद्ध कर और वह अपने भक्त देवता लोगोंको पिलाय दशन करनेवाले सब प्राणियोंके सामने ही अपने स्थानको द 
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रथियों ते पैदल पेदलों पे,घोडों के समूह घोड़ों पे और हाथियों के यूथ हाथियों पे संग्राम करने SA ॥८॥और कितने ही योद्धा Sel परं चं दके; द 
i कितने ही वीर हाथियों पर सवार हो ओर कितने ही सैनिक गधोंपर आरोइण कर अपने अपने TIA सम्मुख युद्ध काने SAY राजव|कोई ® 
कोड वीर गौरसुख (वानर विशेष) को ले, कोई २ अनुचर रीछोंको ळे, कोई २ व्याध ले और कोई २ सिंहको ले लडनेके लिये रणस्थंलम | | 
| आकर उपस्थित हुए ॥ ९॥ कोईर वीर गिद्वों पर, काकोंपर, बगलोंपर, सिक्रोंपर और कोई मेंसोंपर चढ़कर ATE । कोई मछलियोंपरको३ |B 
शरमोंपर, कोई गेंडोंपर, कोई ALT, कोई २ TIA (लीळगायों) पर चढ़कर आये॥१०॥ कोई २ गीदडोंपर, कोई २ चूहोंपर, कोई २ खरगो | ७ 
शोंपर, कोई मनुष्योपर, कोई बकरोंपर, कोई २ काले हरिणोंपर, कोई २ हसोंपर और कोई २ शुकरोंपर TR आये॥ IV lt और FSF a 
रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिमिः सह पत्तयः ॥ दया इथैरिमाश्चमेः समपतजञंत संयुगे ॥ < NTE Haigh केचिद 
प्रे qe खरे! ॥ केचिदोरपंगेक्रक्षे्हीपिमिहेरिमिमटाः ॥ ९ WOE ककेषकेरन्ये इयेनमासेस्तिमिगिल! ॥ शरभ 
महिषेः खडडगाग्पेगंवयारुणेः ॥ १० ॥ शिवासिराखुमिः केचित्ककलासेः शशेनरे! ॥ बस्तरके कष्णप्ररेईसेरन्ये 
च सूक्रेः NIM अन्ये जलस्थलूखगें: सत्त्वेषिकतविग्रहे!॥ सेनयोरुभयो राजन्विविशस्तःय्रतोःग्रतः ॥ १२॥ चित्र 
ध्वजपटे राजन्नातपत्रः सितामलेः। महाधनेवजदण्डेव्येजनेबाहेचामरे: ॥ १३॥ TAT TAT STN TTT 
el Op ॥ स्फुरद्रिविशदे' ea: सुतरां Se ॥१४दिवदानववीराणां ध्वजिन्यो पांडनंदन ॥ रेजतवीरमालामियाद 
सामिव सागरी ॥१५॥ वैरोचनो बलिः संख्ये सोऽपुराणां चमुपतिः॥ यानं वेहायस नाम कामगं मयनिमितस्‌ ॥१६॥ 


Si ASA व थळचारी पक्षी व विकटाकार और a प्राणियोंपर चढकर आये । दे राजा परीक्षित्‌! इस प्रकारके वीरगण दोनों ओरकी 


सेनाओंके आगे २ आकर रणभूमिमें विराजमान हुए॥१२॥ह राजन] चित्र विचित्र ध्वजा पताका; स्वच्छ निर्मल और बडे मोलके रनोसे जड़ी 
हैं डडियें जिनकी, ऐसे चमर और व्यजनः॥ १३। वनसे कम्पायमान उपरने/पगडी,जामा,पटका,कवच इनसे व तेजसे प्रकाशित ओर सूथेकी 
किरणोंसे अतिशय प्रकाशमान निर्मल शस्र और वीरश्रणी॥१४॥इन सबसे देवदानबोंका बल अथात्‌ दोनों ओरकी सेना इस्‌ प्रकारसे प्रका | 
शित होने लगीं कि, जेसे दो संभुद्रोमें जलजन्तु शोभायमान होते हें ॥ १५॥ हे महाराज ! विरोचनका पुत्र बलि इस संप्राममें सेनापति हुआ, 
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वह वैहायस नामक विमानमें आरूढ ( सवार ) हो, उदयगिरिके शिखरपर विराजमान हुए चन्द्रमाके समान दीप्तिमानहोने लगा. यह वैहायस ¢ 
नामक विमान मय दानवने बनाया था ॥ १६॥ यह विमान इच्छानुसार चलने वाला था और इसमें युद्धकी सब सामग्री भरी हुईं थी, यह | 
विमान आश्चयेयुक्त था ओर तकंसे भी निश्चय नहीं किया जा सकता था. यह कभी दिखलाइ देता था और कभी छिप जाता था ॥ १७॥ है| 
महाराज | जब उस सर्वश्रष्ठ विमानपर राजा बलि सवार हुआ; तब समस्त सेनापतियोंने उसको चारो ओरसे घेर लिया और इधर उधर चामर|% 
व्यजन और मस्तकपर छत्र लगाया गया, तब उदया चळपर विराजमान हुए चन्द्रमाके समान उसकी शोभा होने लगी UIC TTR २ यूथके | 
अध्यक्ष असुर लोग अपने विमानोंके सहित सेनापति राजा बलिके साथ गमन करने लगे ॥ १९॥ हे राजन्‌ ! नसुचि, शम्बरः बाण; विप्रचित्ति, | 
सवसांग्रामिकोपेतं सवाश्चयंमयं प्रभो ॥ अप्रतक्यंमनिदेंश्यं दृश्यमानमदर्शनघ्‌॥१० आस्थितस्तहिमानाग्य सवांनी |# 
काधिपेटेतः ॥ बाळव्यजनछत्राय्ये रेजे चंद्र इवोदये ॥ १८ ॥ तस्यासन सवतो AAA पतयो5छुरा।। नमुचिः 
शंबरों बाणो विप्रचित्तिरयोसुखः ॥ १९॥ हि a का[लनामोऽथ प्रहैतिहतिरिल्वलः ॥ शकुनिभूतसंतापो THIN 
विरोचनः॥ २० ॥ हयग्रीवः झंकुशिराः कपिलो मेघहुंहुमि! ॥ तारकश्चकरृक्‌ Gay निशुंपो जंम उत्कल: ॥ २१ ॥ 
. अरिशे$रिष्टनेमिश्र मयश्च तिपुराधिपः ॥ अन्ये पौलोमकालेया निवातकवचादयः ॥ २२ ॥ अलब्धभागाः सोमस्य | 
केवल हेशमागिनः॥ सब एते रणमुखे बहुशो निजितामराः ॥२३॥ सिहनादान्‌ विपुंचंतः शंखान्दध्युमहाखनाव ॥ 
|$ | Eat सपत्वाचुत्सिक्तान्‌ बलमित्कुपितों शप ॥२४॥ ° Teh 
|ॐ | Tage, AM, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इल्वळ, शकुनि, भूतसन्ताप) Weg, विरोचन॥ २०॥ हयग्रीव, शकुशिरा, कपिल, मेघइन्दुभि, || 
| | तारक) THER, शुम्भ, निशुम्भ a उत्कल ॥ २१ Was, अरिष्टनेमि, मय, जिपुराधिय व ओर deta, कालेय, निव्रतक्ला Sl ` 
| र इत्यादि लेकर ॥२२॥ जिन असुर लोगोंने अमृतके न मिलनेसे कुश पाया था, वह सब ही कोधित हो पिहताद करते २ महाशब्दस शवक # 
| ध्वनि करने लगे कि, जिसकी ध्वनिस्त सब दिशायें परिपूण होगई ॥२३॥ हे राजन्‌! असुरलोगोंको इस प्रका! बलस उन्मत्त देवकगी द. 
॥%) | स्वग नाय राजा इन्द्रको बडा क्रोध उत्पन्न हुआ ॥ २४ ॥ ग - 
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॥वह देवराज इन्द्र गगनमंण्डलम मद्जल झरण करते हुए ऐरावत हाथीपर इस प्रकार चंढ RSPR झरना झरते इए उदयाचल पर्वतपर सभे भग 
|& UL आरोहण करते हैस समय ऐसी ही शोभा देवराज इंड्रकी हुई॥२५॥हे महाराज ! जब इन्द्र ऐरावत शथीपर आहट हुए तब देवता लोग 
॥# | विविध भोतिके वाहन,आयुध और ध्वज्ञाओं सहित वायु,अभ्नि,वशणादि लोकपाल अपने श्गणोंको साथ छे इन्द्रके चारो ओर आ HSAs! 
| इसके पीछे gage करनेवाले वह देवता और देत्यगण परस्पर एक इसरेके साथ हो अपना २ नाम सुनाय एक दूसरेकी भत्सना करके पुकार 
लगे और आगे बढ़कर FATT करते हुए॥२७॥महाराज FAB सम्मुख राजा बलिआ भिड़ा,तारकासरके संगमे स्वामिकातिकजीका संगा 
हुआ हेतिके संग वरुणजीने युद्ध किया,प्रहेतिके साथ मित्रका संग्राम होने लगा ॥२८॥ कि राजा THAIS कहते हैं कि, हे पाण्ड 
ऐराववंदिकरिणमारूदः VTS स्वराट॥यथा खवत्मरसवणधुदयाद्रिमहपंतिः॥२५॥तस्यासन्सवेतो देवा नानावाहध्वजा 
युधाः ॥ लोकपालाः सहगणेवास्विप्निवरुणादयः ॥ २६ र ॥ तेऽन्योन्यमभिसंसृस क्षिपतो मर्मभिमिथः ॥ आहयंतो 
निशा युयुधुदहयोधिनः ॥२७॥ युयोध बलिरिद्रेण तारकेण णुहदोऽ्यत ॥ वरुणो देतिनाऽयुष्यन्मित्रो राज 
4 Gal aes ॥ यमस्तु कालनाभेन EGER मथेन वे ॥ शंबरो AAA AGT सवित्रा तु विरोचनः २९ ॥अपरा 
sl त रा वनो SITIO ॥ सूयो बलिसुतेदेवो बाणज्येडेशशातेनच॥ Re ll Teo च तथा सोमः TUTTE 
5 San ॥ | दम बी भद्रकाली तरस्विनी ॥३१॥३पाकपिस्तु जंभेन महिषेण विभावसुः ॥ इ ' सह वाता 
हा कामदेवेन TAY उत्कलो मातृभिः सह ॥ इहर्पतिश्चोशनसा नरकेण शनेश्चरः ॥ ३३ ॥ 
pn प्रकार कालनांभके है साय यमराज,मयदानवसे विश्वकमो,तबष्टाके साथ शम्बर और विरोचनके साथ सूयेभगवाच जा भिडे॥२९॥ 
और तुक सद्ध OTIS साथ अश्विनीकुमारराजा बलिके बाण इत्यादि शत पुत्रोंके साथ एक सूर्यदेवका संग्राम हुआ ॥ ३० ॥ 
५ रर सा भगवान्‌ चन्द्रमाने युद्ध किया, पुलोमाके साथ वायुका समर हुआ. दे आरिन्दम ! निशुम्भ और झुम्भके साथ वेगवती 
|भिद्रका | की संग्राम हुआ॥ ३१ ॥ ता साथ वृषाकपि शिव, महिषकें साथ विभावसु ( अञ्चि ), वातापि और इल्वलके साथ 
RAGAN २२ ॥ कामदेवके साथ SAG, मातृगणोके साथ उत्कल, शुक्रके साथ बृहस्पति, नरकाछुरके साथ शनिने युद्ध किया ॥ ३३ ॥ 
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| | 
RO कीलेय नामक असुर लोगोंके साथ वसुगण संग्राम करने लगे । पौलोम असुरोंके साथ विश्वेदेवगण जाय जुटे और कोषवश असरोंके साथ i 
रूद्रगणोंने संग्राम किया ॥२४॥ राजन्‌! इस पकारसे दामव ओ देत्यवृन्द प्रत्येक प्रथक्‌ a पुरुषके विरुद्ध हो युद्ध करते करते परस्पर 
(४॥जोतनेकी इच्छा किये तीक्ष्ण बाण,खड़ और तोमरादिक असर श्नोंको उठाय महावेगसे चोट चलाने लगे॥३५॥ और अुशुण्डीःचक्र, गदा, 
कि ह TENCE TU MA AA MS TM GAG मिंदिपाळ (गोफन)से बराबर UI शिरोंको काटते थे॥३६॥और हाथी, घोडे,रथ,पेदळ व 
fe) सवारॉसहित विविध वाहन,विविध भॉतिके शस्त्रोके प्रहारसे खण्ड खण्ड होगये. उनकी UST, TTT BA, चरण कट गये और ध्वजा, धनुष; 
मरुतो निवातकवचः कालेयेवंसवो5मराः ॥ विश्वेदेवास्त पौलोमे रुद्राः कोधवशः सह ॥.३४॥ त एवमाजावसुराः 
सुरन्द्रा Get संहृत्य च युध्यमानाः ॥ अन्योन्यमासाय निजघ्नुरोजसा जिगीषवस्तीक्ष्णशरासितोमरेः ॥३५॥ 
भुशुंडिभिश्वकगदरष्टिपडिशेः शक्तयुल्मुकेः प्रासपरश्वपेरपि ॥ निखिशभलेः i OUR: समिदिपालेश्च शिरांसि 
चिच्छिदुः ॥ २६ ॥ गजास्तुरंगाः सरथाः पदातयः सारोहवाहा विविधा विखंडिताः ॥ निकृत्तबाहरुशिरीधरांघ्रयशिछ 
AAT TAIT: ॥ ३७ ॥ तेषां पदाघातरथांगच्राणतादायोधनाइर्बण उत्थितस्तदा ॥ रेणादशः खं मणि - 
च छाद्यन्न्यवततास्रक्खतिमिः परिप्लुतात्‌ ॥ ३८॥ शिरोभिरुद्धतकिरीटकुण्डलेः संरंभदृग्मिः परिदष्टदच्छदेः ॥ 
महाशुजेः साभ्रणेः सहायुधेः सा प्रास्तृता भः करभोरुमिषेभो ॥३९॥ कबन्धास्तत्र चोत्पेतुः पश्यंतः स्वशिरोक्षिमि॥ 
Se serait भटान्सुधे॥ ४७०॥ ` 4 ee 

कवच,भ्ूषणादि छिन्नभिन्न होगगये॥३७॥ह राजन्‌ | इन देत्यलोगोंकें चरणाघातसे औरं रथके पहियोंसे रणभूमिमें बडी धूळ उडी कि, जि 
प्रथम गगनमण्डल और सूय भगवानको ढक लिया as पीछे वह धारे रुघिरके गिरनेसे गीली हो इस कायत गिल i. 
आकाशको न उडी॥३८॥हे राजन्‌! वह रणभूमि अनेक योद्वाओंके भूषणश्रषित छिन्नभिन्न भुजाओंसे शुण्डोके समान जांघोंसे और बड़र 
मस्तकांसे SHR बडी शोभाको प्रात्‌ इई, संगामस्थलमें जो मस्तक कटे इए पडे थे,उन संबके किरीट और कुण्डल गिर पडे थे, उन शिरोंके 
मारे क्रोधके लाळ लाल होरहे थे और दाँतोंसे ओडोंको चबा रहे थे ॥ ३९॥ तिसके पीछे गिरे इए अपने अपने शिरोंकी आरखोंसे देखते 
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दका SAAR सिदव्याघवराहाश्च मदेयंतो महागजान॥४७॥ यातुधान्यश्च शतशः शलहस्ता विवाससः ॥ 
( अघ्नविशेष ) लिया, फिर तोमर ( अस्रविशेष ) और इसके पीछे ऋष्टि ली, परंतु राजा बलि जिस vest ल | 
उसकी ही काट डालते थे ॥ ४४ ॥ तिसके पीछे यह असुरं राजा बलि अचानक अन्तर्धान होगया और डासुर a BL a ससे |% 
अकस्मात्‌ देवताओंकी सेनाके ऊपर एक बड़ा भारी पवत गिरा ॥ ४५॥ तिसके पीछे बहुतसे वृक्ष दावानलसे भस्म होकर गिरने गे और] 
|टॉकीके समान पेनी अनीवाली बहुतसी शिलायें गिरकर शकी सना इ चण करने लगीं के ४६ ॥ ओर दंदशुक बडे बडे स्प, विच्छ lS) 
सिंह; व्यापन, वाराह व भागते हुए बड बडे हाथी गिरने लगे ओर नंग धडगी शूळ धारण किये सेकडों सहसा निशाचरी और बहुतेरे राक्षस | 
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प्रकाशमान हो “मार मार, काट काट कहकर ATR कोलाइल करने लगे ॥ ४७॥ ४८॥ इसके पीछे आकाशमण्डळमें: बडा भारी मेघ | 


उदय हो गम्भीर और कठोर ध्वनि करने लगा व और दूसरे बादल पवनसे टकराय अंगारोंकी वर्षा करने लगे ॥ ४९ ॥ महाअसुर बलिने ६ 
जो मायासे अमि उपजाई थी; ध्रलयकी आंगके समान भयंकर हो देवता छोगोंकी सेनाको भस्म करने लगी-॥ So ॥ फिर चारो ओरल | 
उफनना हुआ दिखाई दिया. प्रचण्ड पवनके चलनेसे जो तरंगं उछलने लगीं और aie पडने wa तिससे रणभ्रमि अत्यन्त ही भर्यकर 
दिखाई देनेलगी ॥ ५३ ॥ व और मायावी दानवगण अदृश्य रहकर इस प्रकारसे जब रणभूमिमें विविध भॉतिकी माया उत्पन्न करने लगे, 
ततो महाघना व्योप्ति गंभीरेपरुषस्वनाः॥अंगारान््ुसुवातेराइताः स्तनथित्नव*॥४९॥स्रष्टो देत्येन सुसहान/पहिः 
श्वसनसारथिः ॥ सांवतक इवात्युग्रो विवुधध्वजिनीमधाकू ॥५०॥ततः AAR उद्देलः सर्वतः प्रत्यदश्यत॥ प्रचण्डबाते 
रुद्धूततरंगावतमीषणः॥५१॥एवं देत्येमंहामायेरलक्ष्यगतिमीषणेः॥ छज्यमानासु मायासु Ale: सुरसेनिकाः.॥५२॥ 
न तत्मतिविधि यन्न विहरिद्रादयो दप ॥ ध्यातः प्राहुरभृत्तत्र भगवान्विश्वमावनः ५३॥ ततः सुपर्णासकृतांभिपल्लः 
पिशंगवासा नवकंजलोचनः ॥ अदृश्यताष्टरायुधुबाइर्ळसच्छीकोस्तुभान्ध्येकिरीटकुंडलः ॥ ५४ ॥ तस्मिन्प्रविष्ठेऽसुर _ 
कूटकमजा माया विनेशुर्भहिना महीयसः॥ स्वग्नो यथा हिः प्रतिबोध आगते Seale: सैविपहिमोक्षणस््‌ ॥ ९५ ॥ 
तब देवता छोगोंकी uh सेना नाशको प्राप्त हुई ॥ ९२॥ दे.राजन्‌ ! जब इन्द्रादि देवता लोगांने इस मायाका कोई उपाय न देखा तब 
।& ्रीमगवाचका ध्यान किया, जसे. ही ध्यान किया कि, उसी स्थानमें भगवान्‌ विश्वभावन प्रगट हो गये ॥.५३॥ उस समय पीतवसनधारी 
॥ | नवीन कमलके समान्‌ i TTS भगवान्‌ गरुडके कन्धेपर चरणपछब्‌ घरे,आठ भुजाओंमें आयुध धारण किये सबको दिखाई दिये! अपने 
वाहन गरुडजीके दोनों कन्धोंपर उनके दोनों चरण रक्खे हुए थेऔर श्री-कोस्तुभ, बडे मोलका किरीट और दोनों . मनोहर कुण्डल यथायोग्य 
अंगोंपर'घारण कियेजानेसे अत्यन्त शोभा विस्तार कर रहे थे ॥५७॥ जैसे जाग्रइशाके आनेसे स्वप्नावस्था भाग जाती हवेसे ही इरलीमनोहरके 
WA आते ही असुर लोगोंके मन्त्रोंसे उत्पन्न हुई माया शीघ्र ही नाशको प्राप्त होगई. हे राजन ! श्रीभगवान्‌ हरिकी महिमा ऐसी ही हे 
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॥ २२ ॥ 










किं उनके स्मरण करते ही सब दुःख नाशको प्राप्त होजाते हैं, फिर उनके आनेसे देवता लोगोंका दुःख दूर होनेमें क्या आश्रय हे !॥ ५९ ॥ | : ट 
कालनेमिनामक जो असुर सिंहपर चढ़ा हुआ शूरवीरता प्रगट कर रहा था,वह TUT गरुडजीप्र चढ़े हुए भगवान्‌ नारायणको घायल | 
करनेकी इच्छासे शूळ चलाने लगा.उस शूलकी गरुडजीके मस्तकपर गिरता हुआ देखकर जिगुणाधीश भगवान्‌ हरिने लीछासे ही पकड लिया क 
और उस शुलसे ही वाहनसहित उस कालनेमिका शिर काट लिया॥६६॥तिसके पीछे अतिबलशाली सुमाळी गुद्धमें आया,तब श्रीभगवाबने| 
चक चलाय दोनोंके शिर काट लिये तब माल्यवान्‌ अति पैनी गदा लेकर गरुड़जीके संहार करनेको दौड़ा कि, तुरन्त ही भगवाचूने चक्र | 
ZH सभे गरुडवाहमिभारिवाह आविध्य झ्लमहिनोदथ कालनेमिः ॥ तछील्या गरुडपार्ध पतद्‌ गृहीता तेना | 
| हनन्नप सवाहमरि SAAT: ५६ ॥ माली सुमाल्यतिबलो युधि पेततुयेचक्रेण कत्तशिरसावथ माल्यवांस्तस त 
| आहत्य तिग्मगइयाऽहनदंडजेद्रं तावच्छिरोऽच्छिनदरेनदतोऽरिणाऽऽचयः ॥५७॥ इति श्रीमद्गागवते महापुराण अष्टम 
स्कन्धे अम्रतदाने देवासुरयुद्धं नाम दशमोऽऽ्यायः ॥१० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथो द्राः प्रत्युपलब्धचतसः परस्य 
| पुंसा परयानुकंपया ॥ जघ्नुरभुशं शक्समीरणादयस्तांस्तानणि येरमिसंइताः पुरा ॥ १॥ वैरोचनाय संएब्धो-भगवा 
न्पाकशासनः ॥ उदयच्छयदा वज्रं प्रजा हाहेति चुकुशु॥२॥वजपाणिस्तमांहिंद तिरस्कृत्य ww स्थितस ॥ मनस्विने 
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७॥ gage विचरन्तं महार्घे ॥ ३॥ | 5 | 
6 ळ| चलाकर उसका भी मस्तक कार लिया ॥ ९७॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां देवासुरसंग्रामवणन नाम दशमोऽ| क| 
. ` ||्यांयः॥१०॥ दोहा-ग्यारहमें सब देवतनाहने असुर बलवान । मरे परे लख शुक्रने,सबहि दीन्ह जिवदान ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे| ७! 

# राजन्‌ | तिसके पीछे इन्दर, वायु आदि देवता लोग परमपुरुष. भगवानकी STS सावधान हो उन असुर लोगोंके ऊपर अतिवेगसे आघात | ७ 
#||करने लगे कि जिन राक्षकोंने पहले उनको मारा था॥ १॥ जब देवराज इन्द्र कोधित होकर विरो चनके पुत्रराजा बलिके मारनेको वज उठाकर। | 
७) दोडे, तब सब प्रजा हाहाकार करने लगी ॥२॥ मनस्वी राजा बलि प्रस्तुत हुआ महारणमें धम रहा था कि, इतनेमें बज्र हाथमें लिये देवराज| र ie 
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५ ; ५ | | | 
भा? अः |ॐ इन्द्र ने सन्सुख खडे इए उस दानवका तिरस्कार करके कहा ॥ २॥ कि, अरे सूढ | कपटवृत्तिबाले चोर लोग जेसे बालकोंके नेत्र Ks | भार Zhe | 
nae ne a ig उनके घन हर लेते हे, वैसे ही तू भी माया कर हम लोगोंके जीतनेकी वासना करता है, परंतु यहां तेरी कामना पूरी नही होगी।॥  « कु व 
(Olea हम मायाके इश्वर हे॥ ४॥ अरे! तू हमारा प्रभाव सुन, जो लोग मायासे स्वगेमें चढ़नेकी वाञ्छा करते हें वा जो लोग स्वर्गका|(#| अ" 39 _ 
: उद्छंघन करना चाहते हैं; हम उन सब चोरोंको उनके पदसे भी नीचे पटक देते हैं ॥ ५॥ अरे मंदात्मन्‌! हम इस शतघारावाळे वज्रसे अभी ६ | | 
| %|तिरा शिर काटे डालते हैं, तू अपनी जातिवालोंके साथ युद्ध करनेका यत्न कर॥ ६॥ राजा बलिने कहा कि, हे इन्द्र | इतना गव क्यों करते (१४ 
। 3! नटवन्यूठ मायाभिमायेशान्नो जिगीषसि॥ जिला बालान्निबडाक्षान्नटो हरति ASAT ॥ ४ ॥ आरुरुक्षति मायासि 
#| रुत्सिसप्सति ये दिवस ॥ तान्दस्यन्व्ठनोम्यज्ञान्यवस्माच पदादधः॥५॥सोऽहं दु्मायिनस्तेऽद्य वज्रेण MATT ॥ 
Go| [शिरो हरिष्ये मंदात्मन्घटस्व ज्ञातिभिः सह॥६॥ बलिस्वाच। संग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकमेणास्‌ ॥ कीतिजेयो 
७ ऽजयो शत्यः सर्वेषं HATO तदिमं कालरशनं जनाः पश्य॑ति सूरयः ॥ न हृष्यति न शोचंति तत्र यूयम 
प्ताः ॥८॥ न वयं मन्यमानानामात्मानं तत्र साधनच ॥ गिरो वः साधुशोच्यानां एह्णीसो ममेताडनाः ॥ ९॥ 
हो ! जो सब पुरुष कालसे प्रेरित होकर संग्राम करते हैं उन सबको क्रमसे कीतिं, जय, पराजय और मृत्यु प्राप्त हुआ करती हे॥ ७॥ 
इस कारण पंडित लोग इस जगतको कालसे बँघाहुआ समझते हैं, बस इससे इन सब बातोंके लिये इष अथवा शोक कुछ नहीं करते) है 
परन्तु तुमने ae विचार नहीं किया,कयोंकि तुम इस विषयमें चतुर नहीं हो.॥ ८ ॥ इसलिये इन सब कीतिं जयादिकोंमें अपनको कारण 
| | समझकर तुम AAS पीडा देनेवाले वचन कहते हो परन्तु हम तुम्हारे इन वंचनोंपर कान नहीं देंगे, क्योंकि तुमको कुछ भी बोध नहीं है, ॥#॥ । ३६॥ 
` ९ छब्ित्त-पैर प्रीति कार्विकी मनमें न राखे शंक, राजा रंक देखके न छाती घकघाकरी | आपको उमेगकी निवाहिवेकी चाह जिन्हें, एकसो ara fags बाघ और बाकरी || ठाकुर कहत में i 
i विचारके विचार देखो,यहे:मरदाननकी टेवं बात आकरा | गही तोन गही जान छोडी तौन छाडि दई, करी तौव करा जोन ना करी सो ना करा ॥ । - 
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be | अम्बुदपरल (मेघगण ) जिस प्रकार शरद कालके सूये भगवानको ढक लेते है।वेसे ही असुर छोगोंने बाणोंके समूहसे रथ और सारथीके साथ 
i अको ढक लिया॥२०॥तब देवता लोग इंग्रको न देखकर अपने अघुचरोके साथ Raw हो इस प्रकारसे चिछाने लगे कि, जैसे समुद्र जहाज । ७) 
Gl फटजानेसे बनिये व्याकुल हो हाय हाय करते हैं. उन.सब देवता लोगोंने जाना कि, आज इम स्वामीरहित हुए ॥ २९ ॥ तिसके पीछे 
# | देवराज इन्द्र. असुर लोगोंके द्वारा बाणोसे बाँचे पिछनरेमें ध्वजा, अश्व, रथ और सारथी सहित निकल कर रात्रि बीत जानेपर सुय -भगवानके 
| समान अपने तेजसे एथ्वी,आकाश व समस्त दिशाओंको प्रकाशित करते इए उदित हुए ॥ २६॥ और सेनापति छोगोंको समरमें शइ लोगोंसे 
सवतः शरकूटेन शकं सरथसारथिस्‌॥ छादयामासुरसुराः प्रारटसुर्यामवांबृदाः ॥ २४ ॥ अलक्षयतस्तमतीव विह्वला 
TCT: सहानुगाः ॥ अनायकाः aac निर्जेता वणिक्पथा भिन्ननवो यथाऽणबे ॥ २५ ॥ ततस्तु 
_ राषाडिषुबडपंजराहिनिर्गतः साइवरथध्वजाग्रणीः  ॥ बभो दिशः खं प्रथिवी च रोचयन्स्वतेजसा सूर्य इव क्षपा 
त्यये ॥ २६ ॥ निरीक्ष्य प्रतनां देवः परेरभ्यादतां रण ॥ उदयच्छद्रि ed वज्रं वज्रधरो सषा ॥ २७॥ स तेनेवाष्ट 
धारेण शिरसी बलपाकयोः ॥ ज्ञातीनां पश्यतां राज़ञ्जहार जनयन्मयस्‌ ॥ २८ ॥ नसुचिस्तदधं Ter शोकामषे || 
रुषान्वितः॥ निरास Id चकार परमोद्यमस॥ २९॥ अशमसारमयं शलं घंढावडेमभूषणम्‌ ॥ प्रग्ह्याभ्यद्रवत |e 
` 2, ४. Sel हतोऽसीति वितर्जयन्‌ ॥ प्राहिणोदेवराजाय निनदन्सगराडिव ॥ ३० ॥ ह | - 
.. ˆ | पीडित देखवज्न धारण कर हे वेरियोंका नाश करनेके लिये कोधके मारे अपना शस्त्र (वज) उठाने लगे ॥ २७॥ हे राजन! देवराज इन्द्रने अपने ||%|| | 
अष्टधातुवाळे वजसे एक ही समयमें बल और पाक दो असुरोंका मस्तक काट. लिया. यह देखकर इन दोनों दानबोंके जातिवाले भयसे||#| | 
' | &|अत्यन्त व्याङुळ होगये ॥ २८ ॥ परंतु बल और पाकका नाशदेख दानवश्रेष्ठ नसुचि शोक और अमर्षयक्त हो ्ोधसे UT हुआ और || , | 
. . | इंडका वध करनेके लिये प्रतिज्ञा करके अनेक यत्न करने लगा॥ २९ ॥ वह घंटायुक्त और सुवणसे भषित लोहेका शूल ग्रहण कर महाकोघसे || | 
fgg SAR लिया मार लिया कह गर्जता हुआ देवराज इन्द्रके ऊपर झपटा ॥ ३० ॥ fs ae ee a ee 
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& | और सिंक समान गंभीर गजेन करते करत देवराज इन्द्रके ऊपर इस राक्ष सने यह झूल चलायाहे राजच्‌। इस महाशुलको आकोशमागेमें इछ 
॥ ३६ ॥ 


लता देखते ही स्व॒र्गाधिपति Sat अपने बाणोंसे काट हजार SHS कर डाळ और फिरक्रोध कर नसुचिका शिर काटनेके लिये उस दानवकी|%|| ale ole 
गर्देनमे बड जोरसे वज मारा ॥ २१ Ul यद्यपि इन्द्रने महावेगसे तेजस्वी बच्च चलाया, तथापि वह उस दानवकी खालको भी तो न काट सका ७ अ०१$ 
जिस वजने अतिवीयेवान्‌ वृत्रासरको भी छिन्नभिन्न कर डाला था,वही वज नसुचिकी गर्दनपर लगकर खुटला होगया। सत्य दै 'समयके फेरसे| 
सुमेरु होत AMAR यह बडे ही आश्चयंकी बात हुई ॥ ३२॥ हे राजन्‌! जिससे इंद्रके वजका अति तिरस्कार होता था देवराज उससे eT 
भय करते थे,इसलिये इस व्यापारको देखकर देवराज इन्द्र विस्मित हो आप ही आप कहे लगे क्ि,देवयोगसे यह क्या विमोइन इुआ॥३२॥ 
तदापतद्गगनतले महाजवं विचिच्छिदे हरिरिबुमिः Tea ॥ तमाइनन्द्प कुलिशेन कंधरे सषान्वितस्निदशपतिः 
शिरो aN ३१॥ न तस्य हि खचमपि वज्ञ ऊर्जितो बिभेद यः सुरपति नौजसेरितः॥ तदझुतं परमतिवीयदृत्रमित्‌ 
तिरस्कतों नमुचिशिरोधरत्वचा ॥ ३२ ॥ तस्मादिद्रोऽबिभेच्छत्रोवैज्ञः प्रतिहतो यतः ॥ किमिदं देवयोगेन भरतं लोक 
विमोइनस््‌ ॥ ३३ ॥ येन मे एवंमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये ॥ ङतो निविशतां भारैः पतत्रैः पततां Bla ॥ ३४ ॥ 
तपःसारमयं AS SA येन्‌ विपाटितः ॥ अन्ये चापि बलोपेताः सर्वाखेरक्षततवचः ॥ ३५ ॥ सोऽयं प्रतिहतो वज्रो 
मया सुक्तोऽसुरेऽस्पके ॥ नाहे तदाददे SS ्रह्मतेजोऽप्यकारणस्‌॥ ३६ ॥ इति शक्रे विषीदंतमाह वागशरीरिणी ॥ 
नायं DRA ATTA दानवः ॥ ३७॥ Mm हे ह... 
अहो! जब जब प्रजालोगापर दुःख हुआ है कि, पवत बोझसे भारी हुए पंखोस उडत उडते प्रजालोगोंक ऊपर गिर पडते, तब जिस 
बन्रसे हमने उनके पंख काटे हे ॥ ३४ ॥ और त्वशके तपके सारसे जो उत्पन्न हुआ वह वृत्रासुर जिससे मारा गया दै, वह और बलवान शूर 
कि, जिनकी खाल किसी अल्लसे नहीं कटी, वे लोग भी जिससे मारे गये, सो वही al इस क्षुद्र असुरपर चलाया और रगा भी, परन्तु इसके 
घाव भी न आया ॥ ३५ ॥ आः SSH समान इस वृथा वजको हम अब धारण नहीं करेंगे, केसे सेदकी बात हे कि, द्विजश्रेष्ठ दधीचिका 
| भी व्यर्थं होगया॥ २६॥ हे राजन्‌ ! जब देवराज इन्द्र इस प्रकार शोक कर रहे थे कि, अशरीरिणी वाणी (आकाशवाणी) नेउनसे कहा कि, 
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8 है पाण्डकुलभूषण परीक्षित्‌! ! यह देखेकर इसका सारथी मातरि ऐसा रथ VaR आ पहुँचा कि,जिसमे एक सहस घोडे जुडेहुए थे तब देवराज इन्द्र 





बरन्‌ तुम्हारे लिये हम शोक करते हैं ॥ ९ ॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि, वीरमदनकारी राजा बलिने इस प्रकार इंद्रका निरादर कर कानतक धनुष 

खींच देवराजके बाण मारे। हे राजन्‌ ! एक तो शचीनाथ राजा बरिसे तिरस्कार पाय घायल इए ही थे और दूसरे बाणोंके ळगनेसे फिर घायल || 

हुए ॥१०॥ यद्यपि इन्द्र इस प्रकारसे यथार्थ कहनेवाले अपने शत्रसे तिरस्कृत किये गये तो भी अंकुश खाये इए हाथीके समान इन्होंने राजा Gl 

बलिके तिरस्कारको नहीं सहा कँ ॥११॥ और उसी समय अमोघ ( जो कभी व्यथ ही न हो) वज हाथमें लेकर राजा बलिपर चलाया fe, |S 

जिसके लगनेसे दानव राजा बलि पंख कटे पर्वतके स मान विमालसहित गिरकर, भूतलमें प तित्‌ हुआ अर्थात्‌ पृथ्वीपर गिरा॥१२॥राजा बलिका || 
श्रीशुक उवाच ॥ इत्याक्षिप्य विश्वं कैरो नाराचेवीरमदेन : ॥ आकणएणरहनदाक्षपराहत पुनः ॥ १० ॥ एवं निराङतो 

` देवोवैरिणा तथ्यवादिना ॥नामृष्यत्तदधिक्षेपँ तोत्राहत इव ठिपः ॥ 99 i प्राहरत्कुलिशं तस्मा अमोध परमदेनः ॥ 
सयानो न्यपतब्मी छिन्नपक्ष इवाचलः॥ १२॥ सखायं पतितं दृष्टा जंभो बलिसखः हहत्‌ ॥ अभ्ययात्‌ सौहृदं 
सख्युहंतस्थापि समाचरन्‌ ॥ १३॥ a सिहवाह आसाद्य गदासुचम्य रहसा णा । जत्रावताडयच्छक्र गरज च सुमहा 
बलः ॥ १४ ॥ गदाप्रहारव्यथितो शरां विहलितो गजः॥ जावुभ्यां धरणीं Tae कश्मलं परमं ययो॥१५॥ 

` ततो रथो मातलिना हुरिमिदेशशतेइंतः ॥ आनीतो हिपसुत्सृज्य रथमारुरुहे विश्वः ॥ १६ ॥ 

मित्र जम्भासुर अपने सखाको संग्रामस्थल्में गिरता हुआ देखकर आहत सुड्धदके साथ सुहृदपनका आचरण करनेके लिये धावमान हुआ ॥ 

॥9३॥ओर सिंहवाहन वह समीप जा वेगसे गदा उठाय इंद्रके और उनके वाहन ऐरावत हाथीके कन्धेमें जहां जोड़ होता दे वहाँ मारी ॥ १४ ॥ 

देबराजका हाथी गदाके प्रहारसे अत्यन्त व्यथित होगया, उसने आगेके दोनों घुटने पृथ्वीमें टेक दिये और बड़े मोहको प्राप्त हुआ ॥ १५ ॥ 
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# शका-अक्राचार्य तो मरे इर राक्षसांको अपनी सक्षीव्ना विद्यासे er देते थे फिर राक्षसोका नाश कैसे होगया | 
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=e . उत्तर-झक्राचार्य राक्षतोंकी जीवित कर सकते थे परतु जब रक्षसोके स्वामीका ही तेज नष्ठ होगया तब शुक्ताचारवराक्षसोको कपी नहीं जिश सकते थे,क्योंकि समयके प्रतापफो भगवान्‌ मी मानते हैं तो। 

<<“ | AR i I am ____ & / | | ° | ° qi | | ee 
7 | ) | शुक्रकी क्या बात है ?॥ 3 - र ग ७ i ks 
Ss न र ++ : ट ; | | > >: १ र 
> क 4 3 2-4. भती 
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है ॥ es उस शके प्रहारकी दुःसह व्यथाको सहन किया तब स्वगनाथ इंद्रने कोंधित होकर बच्च चछाय जंभासुरका मस्तक काट डाला ॥ १८ UE) 9 

0 राजन! जंभासुरके मारे जानेका समाचार देवर्षि नारदजीके सुखसे सुन उसकी जातिवाले नसुचि,बलळ और पाक ये तीन दानव बडी शीघताके 


| साथ वहाँ आये ॥ ३९ ॥ और विविध भाँतिके कठोर वचनोंसे इन्द्रका मर्म भेदन करने लगे; जेसे मेघ जलकी धार वर्षों कर पर्वतकी | | 





हाथीको छोडकरउस रथमें बैठ गये ॥१६॥ जंभासुर देवराज इन्द्रके सारथीका यह कार्य देखकर प्रशसा करने लगा, परंतु दूसरे क्षणमें ही गव | ofl 
प्रगट करके संग्रामके बीच उसने प्रदीप्त शूळ चलाय मातलिको मारा ॥ १७॥ देवराज इंद्रके सारथी मातलिने अपने बलका आश्रय करके |S 
















तस्य तत्‌ पूजयन्‌ कमं यंवुदौनवसत्तमःश्चुलेन ज्वलता ते तु स्मयमानो५हनन्मरधे॥१७पेहे रुजं सुहुमषों सत्त्वमा : | | 
sq मातलिः। इंद्रो जंभस्य ASS] वज्रेणापाहरख्छिरः॥१८॥जभं श्रत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृषेः ॥ नश्च॒चिश्च || 
` बल र्व पाकस्तत्र पेतुस्तवरान्विताः ॥ १९ ॥ वचोमिः परषेरिद्रमर्दयंतोऽस्य ममु ॥ शरेखाकिरन्मेधा धारा 
FART पवेतम्‌ ॥ ° ॥ हरीन्दशशतान्याजी हयेश्वस्य बलः HE ॥ तावद्धरदयामास युगपल्लघुहरुतवान्‌ ॥ ९१ ॥ 
शताभ्यां मातलि पाको रथं सावयवं TIS ॥ सङृत्संधानमोक्षेण तदद्भतमभूद्णे ॥ २२ Naar Teale: 
स्वणपुखमंदेषुमिः ॥ आहत्य व्यनदत्सं्ये सतोय इव तोयदः ॥ २३ ॥ हक | 
ढक लेते हैं, वैसे ही बाण वर्षाय इन तीन राक्षसोंने देवराज इन्द्रको Sa लिया ॥ २० ॥ बलनामक असुर बडी शीघ्रताके साथ बाण छोडता 
था.उसने रणक्षेत्रमे दशसौ बाण ASA देवराज इन्द्रके एक हजार (१००० ) घोडोंको मारा ॥ २१ ॥ पाक नामक असुरने दो सी बाण देवेन्द्रके 
सारथिके और रथके मारे। केवळ एक बारहीके चढानेसे और छनेसे अर्थात इन दोनों क्रियाओंके साथ प्रकाशित होनेसे समरभ्रमिमें यह aga 
जान पडने लंगी ॥ २२ ॥ तिसके पीछे नपुचिने सुवणकी फोक लगे इए बडे भारी पन्द्रह बाणोंसे देवराज इंद्रको sha डाळा और Wasa 
जलभरे बादलके समान भयेकर गर्जना करने लगा ॥ २३ ॥ | 
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कर भी उसने खेद न 
दोहा-द्वादशमें भगवानने, 


BR 





प्रत्यापन्नेद्रियस्थतिः 


















प्र चले गये ॥ ४६ | श्रीजुकदेवजी बोले कि, हे भारत! रणभूमिमें मरकर गिरेहुये जिन दानवोंके अंग सम्पूर्णतः नष्ट नहीं हुए थे और | र | भा 
जिनकी ग्ने विद्यमान थीं उनको देत्यपुरु शुक्ताचायेने सजीविनी विद्याके बलसे फिर जिला दिया ॥ ४७ ॥ देत्यराज ब लचा | - >; 
हाथका स्पर्श पाय फिर इन्द्रिय और स्मरणशक्तिको प्राप्त होगया. यह राजा बलि लोकतत्त्वको भली भाति जानता था. इसलिये पराजित OH = 
हीं किया #॥४८॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां देवविजयवणनं नाम एकादंशोऽष्यायः॥११॥ |¢ ० 
घरो मोहिनी रूप । मोहित कर शिवको बहार, दीन्हो ज्ञान अनूप ॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित SH 
श्रीमगवाचने ल्लीरूप धारण is दानवोंको मोहित कर देवता लोगोंको ब Gert था ॥ १ ॥ यह सुन उस रूपको देखनेके लिये||% i 
तत्राऽविनष्टावयवान्वियमानशिरोधरान ॥ उञ्चना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया ॥४७॥ बलिश्चोशनसा स्पष्टः || 
तिः ॥ पराजितोऽपि नाखियल्लोकृतत्त्वविचक्षणः ॥ ४८ ॥ इति slates महा" अष्टमस्केधे देवास ` 





रसंग्रामविश्रांतिनामेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ श्रीबाद्रायणिरुवान्न ॥ उषध्वजो निशम्य ATP दानवान ॥ 
मोहयिला घुरगणान्हरिः सोममपाययत्‌॥ १॥ इषमासह्य गिरिशः सर्वभृतगणे्वेतः॥ सह देव्या ययो द्रऽ यत्रास्ते || | 
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Wola भगबच्‌ | जिससे इस जगतका आदि,अन्त और मध्य होता है और अव्यक्त होनेसे जिसमें यह आदि,अन्त और मध्य नहीं है ओर जो यह 


SERRE 


|) आप जो ऐसे हें, इसमें सुयक्षुजनोंका आचार ही प्रमाण हे, क्योकि श्रेयस्काम निराशी सुनि लोग इस Bee और परकालमें सग छोड़ आपके 


क 


BR 


- > विषयमें आपको वैसी अपेक्षा नहीं: है. फलतः आप पूर्ण सुखस्वरूप। नित्य, aga 
Helene आप सब पदार्थोतते भिन्न हे. हे भगवत्‌ ! आप ऐसे सुखात्मक ब्रह्म स्वरूप 







CRRA 









| ` बहिः” च्य भोज्य और भोक्ता हें,वही सत्यस्वरूप 
ब्दके आस्पद दृश्य पदार्थ और “ हम” इस राब्दके आस्पद दृष्टा और “ बहिः ” इस पदके वा ae 
ls आप हैं, इससे यद्यपि आपको जगन्मय कहकर सम्बोधन किया तो भी आपमें विकारादिकी शंका नहीं हे ॥ « ॥ हे भगवन्‌! 


BB 


क्रि) 
0 


चरणकमलकी बंदना किया करते हैं ॥ ६ ॥ हे प्रभो ! यद्यपि आप साक्षात्‌ ब्रह्म हैं, तथापि उदासीन नहीं हैं, आप इस जगत्‌ प्रपंचके सृष्टि, : 


स्थिति औरप्रलयके कारण हैं और प्रपंयोपाधि सब जीवोंके ईश्वर हैं अथात्‌ वैसे ही फलके दाता है,फिन्तु आप राजा लोगोके केल कुछ अपेक्षा 
आद्येतावस्य यन्मध्यमिदमन्यदहं बहिः ॥ यतोऽव्ययस्य नेतानि तत्सत्यं ब्रह्म चिद्धवान ५॥ तमेव चरणांभोज 
अयस्कामा निराशिषः ॥ विसृज्योमयतः संगं सुनयः सम्पासते ॥ ६॥ तं ब्रह्म पणेमशतं विणणे विशोकमान 

दमात्रमविकारमनन्यमन्यत्‌ ॥ विश्वस्य हेतुसुदयस्थितिसंयमानामास्मेश्वरश्च तदपेक्षतयाऽनप्षः ॥ ७ हे एकत 
मेव सदसय च स्वर्ण कृताकृतमिवेह न वस्तुभेदः॥ अज्ञानतस्वयि जनेविंहितो विकल्पो यस्माईणेः 
तिकरो निर्पाधिकस्योः ८ ॥ ` , 

करके सेवकोंको फल नहीं देते अर्थात दूसरेमे तत्‌ तत्‌ (उन उन ) आत्माके द्वारा तत्ततफल पदार्थ जेसी अपेक्षा कीजाती दै, सो फल देनेके 
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और अशोक हैं. आपसे अळग इसरा पदार्थं नहीं | | | 
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हे भगवन! अज्ञानके वश होकर लोग अनेक भाँतिसे आपका वर्णन किया करते हैं; परन्तु कोई भी तत्त्व नहीं जानता. कोई पुरुष(वेदान्ती लोम) ; ‘ate ate 
आपको प्रह्म मानते हे, कोई कोई ( मीमांसक ) आपको धम कहते हैं, कुछ लोग ( सांख्यके जाननेवाळे ) प्रकृति पुरुषसे परे आपका वणन eo 
करते हें और दूसरे (पचराजज्ञ पुरुष) नवशक्तियुक्त परमपुरुष कहकर आपको बताते हैं और कुछ ( पातंन॒ल दर्शन जाननेवाले ) अव्यय स्वत “T° १% 
महापुरुष आपको कहते हें ॥ ९ हे इंश ! ब्रह्मा, मे ( महेश्वर ) और मरीचि प्रभति सुनि जोकि सत्वगुणसे उत्पन्न हुए हें सो आपकी माया करके ४ 
चित्त हरे जानेपर जब यह भी आपके रचित जह्माण्डके तत्त्वको नहीं जानते तब देत्य मनुष्य कि जिनकी उत्पत्ति और वृत्ति राजस,तामससे इई | 


तां ब्रह्म केचिदव त्युत धर्ममेक एके पर॑ सदसतोः पुरुषं परेशस॥ अन्येऽवयंति नवशक्तिय॒त॑ परं त्वां SAAT | 
मव्ययमात्मतंत्रम्‌ ॥ ९ ॥ नाहं परायुऋषयो न मरीचिमुख्या जानंति यद्विरचितं खलु सत्त्वसगाः ॥ यन्मायया 
मुषितचेतस इंश देत्यमत्यांदयः ead शश्वदभद्रत्ताः ॥ १० ॥ स ले समीहितमदः स्थितिजन्मनाश Acted च 
जगतो भवबन्धमोक्षौ ॥ वायुर्यथा विशति खं च चराचराख्यं सर्वे तदात्मकतयावगमोऽवर्त्से ॥ ॥ अवताराः 
मया दृष्टा रममाणस्य ते एंणः ॥ सोऽहं तश्टमिच्छामि यत्ते योषिहपुक्वतस्‌॥ १२॥ येन संमोहिता देत्याः पायिता 
| आसते सुराः तद्दिदृक्षव आयाताः परं कोतूइलं हि नः ॥ १३ ॥ क | 
७) हेवह आपको क्या जानेंगे! अथात्‌ वह आपको नहीं जानत॥9०॥परन्तु आप जगतका जन्म, स्थिति, नाश, सब प्राणियोंकी चेश,जगतके है 
भवषन्धन और मोक्ष सबहीको जानते हो, वायु जिस प्रकार चर अचर :देवसमूह और आकाशमें व्याप रहे हे, वैसे ही आप भी आत्मस्वह्पसे|७) 

सब चराचरमें व्याप रहे हैं, आप ज्ञानस्वरूप हे, इसकारण सबके आत्मा हैं ॥ ११ ॥ दे aa! आप गुणद्वारा क्रीडा करके जो जो अवतार ह 
||& | चारण करते है में उन सबको देखता हूँ; इसलिये अब जो आपने मोहिनीरूप धारण किया है, में उसे देखमेकी इच्छा करता हैँ ॥ १२॥ जिस || 
||| मो दिनीरूपसे आपने दुमेद दानबोंको मोहित किया और देवताओंको अबत पिलाया में वही मोहिनीछूप देखनेके लिये यहां भाया हूँ,क्योंकि 
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i चित्रविचित्र कुसुम और अरुण वर्णके 
| शोभायमान हो रहे थे; वहांपर परम सुन्दर Geet श्री देखी; उसके नितम्ब उज्ज्वल रेशमी वसनसे ढक रहे थे. उसमें 
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| 
# | चेचल्भावसे उद्रिम हुए तारेके समान विशाल नेत्र,अपने कानोंमें प्रकाशित होते हुए झुण्डलोंसे उसके कपोल शोभायमान हो ह रहे थे और||% | अ० १२ | 
iS इधर झुखपर छिटकी हुई अलकें अलग ही अपना जाल फेलाय रही थीं कि जिससे अमय शोभा हुईं किः मानो अश्तके लोभसे © ee 
|पीनेको चन्द्रमाके पास छोटे २ नागोंके बच्चे आये हें॥ २० ॥ शरीरसे खसके हुए दुपड्ेकी और मस्तकसे खुली हुई वेणीको अपने बा 
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बा० Ho || | रूचकती थी कि, जिससे वह अपने TAS तुल्य छाल कोमल चरण इधर उधर धरती थी ॥ ३९ ॥ सब दिशाऑमें Tes उछलनेसे उसके 
। 


॥ ३९॥ 


हाथसे जो इन दोनों बन्धनोंको संभाल दाहिने हाथसे' गेंद उछाल रही थी,इस भावसे ऐसी शोभा हो रही थी कि,मानों यह अपनी मायासे | 
जगत्को मोहित कर लेगी। अहो | इसके रूप लावण्यका क्या ठिकाना ! मानो जगत्‌ जीतनेके लिये कामदेवने यह पताका प्रस्तुत अथात्‌ तयार ७ 
दिक्ष अमत्कंहकचापलेशंशं प्रोड्मितारायवंलोललोचनाम ॥ सकणविभ्राजितकंडलोष्सत्कपोलनीलालकमंडिता 
ननास्‌ ॥२०॥ छथहकूलां कबरीं च विच्युतां सन्नह्यतीं वामकरेण वल्णुना॥ विनिप्नतीमन्यकरेण Bee विमोहयंती 
जगदात्ममायया ॥ २१ ॥ तां वीक्ष्य देव इति कंहुकलील्येषद्टीडास्फुटस्मितविसृष्टकटाक्षपु्ः ॥ ख्त्रीप्रेक्षणप्रतिसमी 
क्षणविहलात्मा नात्मानमंतिक उमां स्वगणांश्च वेद ॥ २२ ॥ तस्याः कराग्रात्‌ स तु कंहको यदा गतो ARK वमु 
ANAM: ॥ वासः AIA लघु मारुतोऽहरद्भवस्य देवस्य किलाइपश्यतः॥ २३ ॥ त 
करी है ॥२१॥ हे राजन! इस मोहिनीके हपको निहारते ही महादेवजी अपने आपको शूल गये. गेंदकी उछालते हुए जो वह कामिनी कुछेक 
लाज प्रगट कर रही थी,तिससे मन्द झुसकान सहित उसके छोडे हुए कटाक्षसे यह महादेवजी एकही बारमें मोहित होगये, इसकारण उसको 
९) देखनेसे और उस करके देखे जानेसे इन दो क्रियाओं करके विश्वुका मन अत्यन्त as हुआ, इसलिये उन्होंने अपने निकट अपने सेवकोंको 
७॥और पार्वेतीजीको न जाना ॥ २२॥ वह मोहिनी जिस गेंदको उछाल रही थी, वह गेंद एक बार उसके हाथसे उछलकर दूर गिर पडा, उस 
Slates लेनेको जब वह बाला दौडी तब TIS वेगसे काचीसहित उसका कटिवसन उड़ गया सो देवदेव महादेवजी खडे होकर एकटक 
- |&|उसको देखने लगे ॥ २३॥ | | 
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|इस प्रकारसे जैसे ही महादेवजीने उस मनोरमा रामाको देखा कि, वेसे ही वह भामिनी कुञ्चित कटाक्ष चलाकर उनको देखने लगी, तब महा | 
देवीका मन उसपर अबुरागी होगया ॥ २४ Ul मोहिनीके भावसे देवदेव महादेवजीका ज्ञान शून्य होगया और वह उस कामिनीके किये इए। 
कामविलाससे ऐसे विहल इए कि, पावती सामने खडी होकर देखती रहीं और वह निलन होकर उस सुन्दर्रके समीप चले गये ॥२५॥ यह 
मोहिनी कामिनी वस्नरहित थी, सो महादेवजीको निकट आते हुए देखकर लजाई और हँसती हँसती वृक्षोंकी आडमें जाने लगी, वहाँ 
एवं तां रुचिरापांगीं दशेनीयां मनोरमाम्‌ ॥ दृष्टा तस्यां मनश्चक्रे विषजेत्यां भवः किंल॥ २४ ॥ तयाऽपहृतविज्ञान 
स्तत्कृतस्मरविहृलः ॥ भवान्या अपि पद्यंत्या गतहीस्तत्पदं ययौ ॥ २५ ॥ सा तमायांतमालोक्य विव्ना त्रीडिता 
FA U निलीयमाना TAY हसंती नान्वतिष्ठत ॥ २६ ॥ तामन्वगच्छद्गगवान्भवः प्रसुषितेद्रियः ॥ कामस्य च वर 
नीतः करेणुमिव यूथपः ॥ २७ ॥ सोऽचुब्रज्यातिवेगेन शददीत्वाऽनिच्छतीं ख्रियम केशबंध उपानीय वाहुभ्यां 
परिषस्वजे. २८ ॥ सोंपणूढा भगवता करिणा करिणी यथा ॥ इतस्ततः प्रसर्पती विप्रकीणंशिरोहहा ॥२९॥ | 
खडी न हुई ॥ २६॥ भगवान्‌ महादेवजीकी इंद्रिये प्रबल होगई कि, वह पंचबाणके वश हो उस ls पीछे दौड़ने लगे र कि, जसे यूथपति | 
हाथी हथिनियोंके पीछे पीछे दोडता हे & ॥ २७ ॥जब वह साधारण चालसे महादेवजीके हाथ नहीं आई, तब यह अतिवेगसे ele और 
- 6") |&||उस चरीको अपने संगकी इच्छा न करते देख केश पकड दोनों भुजाओसे उसको अपने हृदयसे लगा लिया ॥ २८॥ हाथी जिस प्रकार 
FR | 0 हथित्तीका आलिंगन करता हवेसे ही वह मसमोहिनी बाला, भेश्वर भगवान्‌ भवानीपतिके हृदयसे लिपटी इई इधर उधर दोडने लगी कि 


= ` T ७९, * CHR ~ ~ = we mh ; 
._# दाका-मदादेवजी कामके नाश करने बाळे हैं फिर भगवानका Sled देखकर कामके वर्शाभूत भूतनाथ क्यों होगये १ यह बड waa बात है १ > : र | 
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कक | : | तीन Sad जा देहघारा प्राणी ब्रह्मा, विष्णुं, देवता, मनुष्य, अघुरादिक हैं, सो सब मेरे वश हों एक आपको छोडकर परन्तु भाषी घर्डाके लिये आप भी मेरे वसमें हॉ, शिवरजीने मांयासे कहा कि, हम 'एक | 
TEER | | } | 22 
>" ar eS | ठ र ate: 3 र्य 


|| मात्रको ही तेरे बश होंगे सो इसलिये महादेव कामके वद्य हुए,कुछ कामी होकर कामके वश नहँ इए । . 
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आत्मानं मोचयितांग सुरषेभसुजांतरात ॥ प्राद्रवत्सा एथुश्रीणी माया देवविनिर्मता ॥ ३० ॥ तस्याउसो पदवीं रुद्रो (९ |. 
विष्णोरड्डतकर्मणः ॥ प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिजितः॥ ३१ ॥ तस्यादधावतो रेतश्रस्कंदामोघरेतसः ॥ शुष्मि || ` 
णो यूथपस्येव वासितामडुधावतः ॥ ३२॥ यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः। तानि रूप्यस्य हेस्नश् क्षेत्राण्या ||| 
सन्महीपते ।३३॥ सरिरसरस्सु शैलेषु वनेषूपवनेषु च॥ यत्र क चासन्दषयस्तत्र सन्निहितो हरः॥३४॥ स्कन्ने रेतसि |B 
सोऽपश्यदात्मानं देवमायया ॥ जडीङृतं ATS संन्यवतंत कश्मलात्‌ ॥ २५ ॥ अथावगतमाहात्म्य आत्मनो 
जगदात्मनः ॥ अपरिज्ञेयवीयंस्य न मेने तहुहाद्वतस्‌॥ ३६॥ तमबिक्ृवमन्रीडमालक्ष्य मधुसूदन'॥उवाच परमप्रीतो 
ता a Li Sl नोमें सुवर्ण और चांदीकी खाने हो मोहिनीके || 
स जिस स्थानर्म गिरा उन उन सब स्थानोंमें सुवण और चांदीकी खाने होगई ॥ ३३ ॥ देवदेव महादेवजी इस प्रकारसे मोहिनीके। | 
पीछे दौड़ते दोडते नद, नदी, सरोवर,गिरि,वन, उपवन और जहाँ sat ऋषिलोग रहते थे, ae LY यानो चे ॥ ३४ ॥ हे नृपश्रेष्ठ | ॐ| 
जब वीये गिर गया,तब भगवान्‌ भवने जान लिया कि,इम देवमायासे मोहित हुए हैं तब वह इस व्यापारसे निवृत्त हुए॥३५॥ जिस जगदात्माका | 
वीय जाननेके योग्य नहीं दै, उसके माहात्म्यका मदादेवजीने स्मरण किया और उनकी माया करके अपनेको मोहित होजानेका भी sole 
आश्चयं नहीं माना ॥ ३६॥ तिसके पीछे मधुदैत्यके मारनेवाले भगवान्‌ मथुसूढन अपना पुरुषरूप धारण करके फिर प्रगट हुए ओर। | 
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उन देवदेव मदादेवजीको sacha व लनारहित देखकर प्रसत्र हो यह वचन कहने छगे ॥ ३७ ॥ श्रीम गवान्‌ बोले कि, हे देवश्रेष्ठ । 
|आप इमारी eT मायासे मोहित होकर भी जो फिर अपनी प्रकृतिको प्राप्त इए यह बडे भाग्यकी बात हे आप नि ‘arte अपनी 
।आत्मामे स्थित हैं ॥ ३८॥ हे देव! आपके विना ऐसा कौन पुरुष है, जो अनुरागी होकर फिर हमारी मायासे पार पा सके! हमारी माया 
अनिवचनीय भाव प्रकाश किया करती है, कची बुद्धिवाले पुरुषका कया सामर्थ्य हे जो इससे पार पारवे ॥ ३९ ॥ भला, जो हुआ सो हुआ 
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| किया, तब देव 
/॥॥ उनसे बिदा हो अपने भ्रृतगणो 
मुनि लोग मानते हैं, उनसे प्री 
'%|मायाको देखनेसे मोहित होजाते हैं, में ४३ ॥ है| 
'७|सती | Gea 4% पीछे योगसे निवृत्त होनेपर तुम उनमें काल भी प्रवेश 
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थाको कहेंगे अथवा सुनेंगे,उनका उद्योग कभी निष्फळ नहीं होगा क्‍योंकि उत्तमछोक भगवानके शुणाचुवाद कीत्तेन करनेसे समस्त कृशां 
र पापोंका नाश हो जाता है॥ ४६॥ जिन्होंने कपटपूर्वकमोहिनीरूप धारण कर दानवलोगोंको मोहित कर or करनेसे उत्पन्न हुआ 
मृत, अपने चरणोंकी शरण आये हुए देवताळोगोंको पिलाया था जिनके चरणकमल असनन लोगांक ध्यानमें नहीं आते, केवळ उपासनासे 
श्रीशुक उवाच्‌ ॥ इति तेऽमिहितिस्तात विक्रमः शाद्धघन्वनः ॥ सिधोनिमेथने येन Ta: पठे महाचलः ॥ ४५ ॥ 
एतन्सुहः कीतेयतोध्तुश्वृण्वतो न रिष्यते जात सपुद्यमः कानता तमः्छोकणुणाचुवर्णनं समस्तसंसारपरिश्रमापह्। 
॥ ४६ ॥ असुदविषयमंत्रि भावगम्यं प्रपन्नानशृतममरवर्यानाशयत्सि्मथ्यस्‌ ॥ कपटयुवतिवेषो मोहन यः घुरारीस्त 
' महसुपस्ततानां कामपूरं नतोऽस्मि॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कंधे शंकराय मोहिनीरूपप्रदशरन 
नाम हादशोषध्यायः॥ १२ ॥ श्रीशुक उवाच॥ मनुबिवस्तरतः शत्रः श्राडदेव इति शुतः॥ सप्तमों वर्तमानों यस्तद्‌ 
पत्यानि मे शण ॥ १ ॥ इक्ष्वाकुनभगश्चेव Fe: शांतिरेव च ॥ नरिष्यतोऽथ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते ॥ २॥ 
करूषश्च TA दशमो वुमान्स्छृतः। मनोवेवस्वतस्यैते दश पुत्राः परंतप ॥ ३॥ आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवा 
मरुद्रणाः। अश्विनाहभवो राजन्निदरस्तेषां पुरंदरः ॥ ४ ॥ i RR 
प्राप्त होते हें,वइ आश्रित जनोंका अभिलाष पूर्ण करनेवाले जो विष्णु भगवान Bea भक्तिसहित उनको नमस्कार करते हे॥४७॥ इति श्रीम० म 
अष्टमस्कन्धे Ao टी ० शंकरमोहन नाम द्वादशो5ष्यायः:॥ १९॥ दो हा-तेरहवें अध्यायमें,सत्तम मंजु विस्तार । षडविध मन्वेतरकथा,कहिहों सहित 
| विचार॥१॥६तनी कथा सुनाय महासुनि श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्से कहने Gt कि,हे नृपश्रेष्ठ | विवस्वानके पुत्र Fri नामक सप्तम मत 
9 इए जो वत्तेमान हे,उनकी संतानका वृत्तांत कहता हूँ तुम सुनो॥१॥हे परंतप | इकषवाङुं, नभंग, TE, शय्यीति, नरिष्यंन्त, नाभाग, दिष्टं ॥२ 
छ| करूष, पृषध्रे और वसुभांन यह दश वेवस्वत मजे पुत्र हुए॥ ३॥हे राजन्‌। इस मन्वन्तरमें TAS, wa NAAT MATT अश्विनीकुमार 
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हीं कर सकता और देवका भी उनपर वश नहीं चल सकता ॥४४॥ श्रीशुकदेबजी बोले कि हे महाराज ! भगवान्‌ शारंगधारी जिन्होंने सस्र ||| भा० 
थनेके समय अपनी पीठप्र महापवेत मन्द्राचलको धारण किया था, उनके विक्रमका वृत्तांत तो तुमसे कदा।।४९॥ जो पुरुष भक्तिपूर्वक इस| 


ed 


॥ ४१ ॥ऽ 


> 












| और भूणु देवता हुए, पुरंदर इन सब देवताओंका इंद्र हुआ ॥४॥ कश्यप, AA, वसिष्ठं, विश्वामित्र, गोतेम, जमदमि और भरद्वाज, यह सप्त 4 
ऋषि हुए ॥ ५॥ इस मन्वन्तरमें भी प्रजापति saa lh अदितिके गभमे भगवान्‌ विष्णुका अवतार हुआ. विवस्वान, अयमा, एषा इत्यादि|| $| 
जो द्वादृश(१२)आदिर्य हे, सबके पीछे उनके बीच जन्म लेकर यह विष्णु भगवान्‌ मर्या हुए थे ॥६॥ सो सात मन्वन्तरोंकी कथा तो में||% 
तुम्हारे निकट वर्णन कर चुका हूँ. अब भगवाचके अवतारोंसे युक्त जो मन्वंतर आगेको होंगे, उनकी कथा कहता हूँ, सो आप सावधान होकर 
सुनिये॥७॥ह राजन्‌ ! विवस्वान्‌ (सूर्य) की दो feet हुईं, वे दोनों विश्वकर्माकी कन्या थीं,संज्ञा और छाया उनके नाम थे कि जिनका वृत्तांत। 
कश्यपोऽनिवंसिऽश्च विश्वामित्रोः्य गोतमः ॥ GAAS इति सप्तर्षयः स्मृताः ॥ ५॥ अत्रापि भगवजन्म 
कश्यपाददितेरभुत्‌॥ आदित्यानामवरजो विष्णुवांमनरूपध्रकू ॥ ६ ॥ Gara मयोक्तानि सप्त मन्वंतराणि ते ॥ 
भविष्याण्यथ वक्ष्यामि विष्णोः शक्त्यान्वितानि च ॥ ७ ॥ विवस्वतश्च हे जाये विश्वकमंसुते उभ ॥ संज्ञा छाया च 
राजेंद्र ये प्रागभिहिते तव ॥ ८ ॥ तृतीयां वडवामेके तासां सैज्ञाउ॒ताखयः ॥ यमो यमी अ्राहदेवश्छायायाश्र सुता 
वछणु ॥ ९ ॥ सावाणिस्तपती कन्या भार्या संवरणस्य या ॥ शनेश्वरस्तृतीयो5भ्रदशविनो वडवात्मजो ॥ १° ॥ 
अमऽतर. आयाते सावाणभविता As ॥ HAA: सावार्णितनया रप ॥ ११ ॥ कल 
पहले कह चुका Ry ऋषि कहते है कि,विवस्वानके तीसरी स्त्री भी थी कि,जिसका नाम वडवा था.परंतु हमारे मतसे तो संज्ञाहीका नाम |७ 
पीछे घडवा हुआ।जो कुछ भी हो; इन ख्नियोंमें सेज्ञाके तीन सन्तान इए यथा-यम,यमी(यमुना)और श्राद्धदेव । अब छायाकी सन्तानका वृत्तांत || 
कहते हें।सो तुम सुनो॥९॥छायाके एक पुत्रका नाम सावां हुआ और तपती नामक एक कन्या जो कि,संवरणकी स्री इई.इस छायाके शनेश्वर नामक | 
एक तीसरा पुत्र हुआ. विवस्वानके वडवा नामक जो तीसरी | थी उससे ही दोनों अश्िनीकुमारोंका जन्म हुआ ४8॥ 9 ०॥श्रीशुकदेवजी बोले | ७ 
_ + शांका-इनिश्वर तूर्यनारायणके तो पुत्र तथा way AGA छोटे माई रेत उत्तम ged जन्म Sax फिर नित्यप्राति संसारके छोगोको क्यों दुःख देते ह ९ 


& सब प्राणी अभिमान करके परमात्माको भूछ TD तब शमैश्वरने ्रह्मासे वरदान माग संसारमें जो उन्मत्त हैं, अभिमान नष्ट करनेके डिये ||| 
उन दुष्ट जीवोको दुःख देते हैं और जोसजन ger F उनको किसी प्रकार दुःख नहीं देते ॥ | 
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परीक्षित! आठवें मन्वंतरके आनेपर सावार्ण नामक मनु होंगे,निमोक,विरजस्कं इत्यादि इस सावणि मनुके पुत्र होंगे ॥३३॥ उसके समयमे उ ; | 
सुतपा, विरजा और अमृतप्रभा यह देवता और विरोचनका पुत्र बलि इन्द्र होगा॥१३॥यह राजा बलि कोई साधारण पुरुष नहीं हेस्वय भगवान्‌ , 
विष्णुने इसके द्वारपर जाकर तीन चरण पृथ्वी माँगी थी, तब राजा बलिने समस्त प प्रथ्वी दान करदी और सतावें मन्वन्तरमें भगवानके प्रसादसे i) 
पाये हुए इन्द्र पदको त्याग यह सिद्धिको प्राप्त होंगे॥१३॥हे राजन]प्रथम तो वामनजीने राजा बलिको ater, Ae प्रसन्न होकर सुतळनामक पाताळ 
स्थापित किया, सो राजा बलि वहां स्वगेसे भी श्रेष्ठ उस स्थानमें न्इद्रके समान वास करता है॥१४॥ इस मन्वतरमें गालव,दीपिमाच, परशु 
तत्र देवाः सुतपसो विरजा अम्नृतप्रभाः ॥ तेषां विरोचनसुतो बलिरिंद्रो भविष्यति॥१२।द्‌तत्वेमां याचमानाय विष्णवे 
यः पदत्रयम॥ राडमिद्रपदं हिला ततः सिद्धिमवाप्स्यति ॥१३॥योऽसो भगवता बडः प्रीतेन सुतले पुनः।निवेशितो 
ऽधिके SMITA स्वराडिव ॥ १४ ॥ गालवो दी्षिमात्रामो द्रोणपुत्रः इपस्तथा ॥ ऋष्यशगः पितास्माक 

भगवान्बादरायणः ॥१५॥ इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यंति स्म योगतः ॥ इदानीमासते राजन्स्वे स्व॒ आ श्रममडलं ।१६। 

SAVE सरस्वत्यां सावंभोम इति प्रश्नः ॥ स्थानं एरंदरादला बलये दास्यतीश्वरः ॥१७॥ नवमो दक्षसावर्णिमंनुर्वेरुण 
संभवः भूतकेतुदीपिकेतुरित्याद्यास्तत्सुता रप॥१८॥पारामरीचिगभोद्या देवा इंद्रो$दतः aa यतिमत्प्र्॒खास्तत्र 

भविष्यंत्यृषयस्ततः॥१९।आयुष्मतोऽइधारायामुषभो भगवत्कलामविता येन Aral त्रिलोकीं मोक्ष्यतेऽडतश।२०॥ - 
राम, AQHA SI, OTT ओर हमारे पिता भगवान्‌ बादरायण(व्यास)जी ATTN १९॥ यह सप्तऋषि होंगे.यह लोग इस समय योगाव 
लम्बन करके अपने अपने आश्रमोंमें वास करते हैं ॥१६॥ हे राजन!इस आठवें मन्बन्त्रमें देवशुह्यसे सरस्वतीके TH भगवान्‌ र उत्पन्न होकर 
सावेभीम नामसे विख्यात होंगे. वह इश्वर पुरंदरसे स्वर्ग छीनकर फिर राजा बलिको देदेंगे॥ १७॥ अब नवम मुका वृत्तांत कहते हे -दक्षपावणि 
aad मु होंगे ।वरुणसे उनकी उत्पत्ति होगी । उनके पुत्र भूतकेतु,दी शिकेतु इत्यादि होंगे॥१८॥ इस मन्वंतरमें पार, मरीचिगभ इत्यादि देवता 
होंगे | अद्भुत इनके इन्द्र और Baa HAT ऋषि होगे॥ १९॥ और आयुष्मानसे अग्बुधाराके गर्भमे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु जन्म लेकर 
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ऋषभदेवजीके नामसे विख्यात होंगे और तत्कालीन अद्भुतनाम5. इन्द्रकों सवध॒यत्ति ओर सब्गद्विमाच्‌ त्रिलोकीका भोग करावेंगे॥२०॥हे तप! | 

|| दशवाँ मनु उपछोकका पुत्र ब्रह्मसार्वाग होगा । भूरिषणप्रथति इत मलुके पुत्र होंगे। इस मन्वन्तरमें हविष्मान्‌ प्रभृति ब्राह्मण होंगे अथात्‌ हवि | 
| च्याच, सुकृत,सत्यजय[मूर्ति इत्यादि ऋषि और सुवासन eae देव और शंभु देवराज होंगे॥ २१ ॥ २२॥ दृशे मन्वन्तरे भगवान्‌| 
विभ विषूचीके गभमें अंशांशसे जन्म अहण कर विष्वक्सेनके नामते प्रतिद्व होंगे ओर उसी समयके देवराज age साथ उनकी मित्रता | 
होगी ॥ २३ ॥ ग्यारइवॉ HS घमेसावाणि होगा उसके सत्य धर्मादि दश पुत्र होंगे॥२४॥ इस मन्वतरमें विहंगम, काळगम और निवोणरुचि| 
CUA ब्रह्मसावर्णिर्पःछोकपुतो महान ॥तत्सुता भूरिषिणाया हविष्मत्रसुखा हिजा॥ २१ ॥ हविष्मान्सुळझतः सत्यो | 
जयो सदा दिजाः॥ सुवासनविरुद्याया देवाः Sa: सुरेश्वरः ॥ २२॥ विष्वक्सेनो विषूच्यां तु शभोः सख्य 
करिष्यति ॥ जातः स्वांशेन भगवान्‌ De विश्वस्जो विश्वः ॥ २३॥ मचवे धमसावणरेकादशम आत्मवान्‌ ॥ अना 
गतास्तत्युताश्च सत्यधमाद्यो दश॥ २४ ॥ विहंगमाः कामगमा निर्वाणरुचयो सुराः ॥ इंद्रश्न वेध तिस्तेषामृषय 
श्रारुणादयः ॥ २५॥ आयस्य सुतस्तत्र धमप्तेतरिति स्मृतः ॥ वश्चतायां हररंशख्रिलोकीं धारयिष्यति ॥ २६॥ 
भविता रुद्रसावर्णी राजन SATA AS: देववाचुपदेवश्व देवश्रष्ठादयः सुताः ॥ २७ ॥ ऋतुधामा च ततदरो देवाश्च 

 हरितादयः॥ ऋषयश्च तपोमूतस्तपस्व्याग्नीघकादयः ॥ २८॥ सधामार्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनोः ॥ . 
अंतरं सयपतहसः GAA सुतो विश्वः ॥ २९ ॥ 8 
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2 | प्रभृति देवता होंगे, वेवृति उनका इन्द्र होगा, अशगादि ऋषि होंगे ॥२५॥ और भगवान्‌ हरि एकांशसे TIT ATMA जन्म ले आयैकके पुत्र हो है 
3 | घमसेतु नामते प्रसिद्ध होंगे. हे राजन्‌ ! उस समय भगवान्‌ हारिका यही अंश जिलोकीको घारण करेगा ॥ २६ ॥ फिर बारह रुद्रसावाण मत be | 
. होंगे कि; जिनके पुन देवतान्‌ उपदेव और देवश्रेष्ठादि होंगे ॥२७॥ उस मन्वतंरमें ऋतधामा इंद्र ओर हारित आदि देवता होंगे तथा तपोमूति , a 
oS | तपस्वी व आम्नीभ्रक आदि न षि होंगे ॥ २९॥ और भगवान्‌ हारेका अंश सत्यसह विप्रकी GIA नामक कन्यामें उत्पन्न होगा,वह भगवान्‌ ७४. | 
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| स्वधाभा नॉमसे विख्यात होंगे,जिनके कारण इस ATA समय अत्यन्त प्रसिद्ध होगा ॥ २९॥ तेरहवाँ मनु देवसावणि होगा । चित्रसेन, i भा० दीं 


विचित्रादि उसके पुन्न होंगे ॥ ३० ॥ इस मन्वतरमें सुकर्मा सुत्रामादि देवता, दिवस्पति देवराज और निमोंक तत्त्वदर्शोंदि ऋषि होंगे ॥ ३१ ॥| = ol अ० १३ 
| मन्वतरके समय भगवान्‌ हारे बृहतीके THY ऐक अंशसे अवतार लेकर देवहोत्रके पुत्र होंगे और योगेश्वर नामसे प्रसिद्ध हो तत्कालिक दिव) %॥ 
स्पति नामक इंद्रका कार्ये सिद्ध करेंगे ॥ ३२ ॥ फिर इन्द्रपावर्गिनाम चौदइवाँ मनु होगा. उरू, गम्भीर, अन्न प्रभृति उसके पुत्र होंगे URNS 
इस ATA पवित्र चाशुष TIA देवता, शुचिनांयक देवगाज और अझ्निबाइ, शुचि, शुद्ध, मागध प्रभृति ऋषि होंगे ॥ ३४ ॥ हे महा | 
मनुश्नयोदशो भाव्यो देवसावार्णिशत्मवात्‌ ॥ चित्रसेनविचित्राया देवसावर्णिदेहजाः ॥३० ॥ देवाः सुकमंधुत्रा 
मज्ञा इंद्रो दिवस्थतिः ॥ निर्मोकतत्तदर्शाया भविष्यंत्यूबयस्तदा ॥ ३१ ॥ देवहोत्रस्य तनय उपहता द्वि 
स्पतेः ॥ योगेश्वरो हरेरंशो रहत्यां संमविष्यति॥ ३२ ॥ मनुर्वा इन्द्रसावार्गइ्चतुर्देशम एष्यति ॥ उरुगमीरबुङचा 
दा इन्द्र्तावाणरीयजाः ॥ ३३ ॥ पवित्राइच(क्षुषा देवाः शुचिरिद्रो भविष्यति ॥ अग्निबहः शुचिः शुद्धों मागधा ७ 
द्यास्तपस्विनः ॥ ३४ ॥ सत्रायणस्थ तनयो Temata हरि! ॥ वितान्नायां महाराज क्रियातंतूनितायिता ॥२५॥ || 
राजंश्वतुदेशेतानि त्रिकालातुंगवानि ते । प्रोक[न्येमिमितः कल्यो युगपताहखपर्ययः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
AAMAS मन्वंतरातुवणेन नाम त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३ ॥ 5 
राज ! इस RS भगवान्‌ हारे विनताके TAT अवतार घारण करके सत्रायगक् पुत्र होंगे और बृहृद्राड नामसे प्रसिद्ध हो क्रियाकलापका 
विस्तार करेंगे ॥ ३६ ॥ श्रोशुकरेव जी बोले Fee seg | वतेप्ान,भूग, भविष्य इन तीनों कालों के अवगत चौदह ( ३४) मनुओं झा वृत्तां|% 
हमने आपके सामने वणन किया. इन चीदइ मख्पन्तरोंके qatar प्रमाण एक A युगा है ॥ ३७ ॥ इति श्रामद्रागवंने महापुराण अष्टम| ॐ 
[स्क्वे भाषाटीकायां मन्वन्तरानुवर्णन नाम ्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥: | Sas SND 
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& दोहा-प्रथकू प्रथक्‌ मजुकी कथा।यह चौदह अध्याय । वर्णन करिशों यथामति; भिन्न भिन्न सुमझाय॥ १॥ श्रीशुकदेवजी महाराजके सुखस इतनी 

कथा श्रवण कर राजा परीक्षित्‌ हाथ जोड बोले कि,हे भगवन! इन मन्वन्तरोंके लोग जिस प्रकारसे जिसकरके जिस कममें नियुक्त होते हैं, सो अनुमह 
करके आप सुझसे कहिये ॥ 3 ॥ राजा परीक्षितकी ऐसी प्राथेना सुनकर श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाभाग! समस्त मनुमल॒के GALT, इंद्र और 
Leg सब, देवता यह परमपुरुष ईश्वर करके यज्ञादि अवतारद्वारा नियोजित हुआ करते है॥ २॥ इन सब मन्वन्तरोंमे यज्ञादि जो पौरुषी सति 
॥0॥ अर्थात इश्वरके अवतार ळेनेकी वर्णनं की गई हैं उन समस्त Taal करके नियोजित हो मु आदि लोग जगतका कार्य. निवांह किया 
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| राजोवाच ॥ मन्वंतरेषु भगवान्‌ यथा मन्वादयस्तिमे ॥ यस्मिन्कर्मणि ये येन भियुक्तास्तहृदस्व मे ॥१॥ ऋषि | 
|| रुवाच॥ मनवो मलुपुत्राश्च सुनय श्च महीपते ॥ इद्राः सुरगणाइचेव सवे एरुषशासनाः॥ २॥ यज्ञादयो याः कथिताः ps 
|| पौरुष्यस्तनवो टप ॥ मन्वादयो जगयात्रां नयत्यामिः प्रचोदिताः ॥३॥ चतुयुगांते कालेन ग्रस्ताञ््रतिगणान्यथा ॥ | ॐ 
|&| तपसा ऋषयोऽपश्यन्यतो धर्मः सनातनः ॥ ४॥ ततो धर्मं चतुष्पादं मनवो हरिणोदिताः ॥ युक्ताः संचारयत्यडा स्वे |® 
। १ स्वे काले मही पाश ५ ॥ पालयंति प्रजापाला यावदंत विभागशः ॥ यज्ञमागमुजो देवा ये च तत्रान्विताश्च तेः ॥ |€ 
| 6) 


॥ ६॥ इन्द्र भगवता दत्तां त्रलोक्यश्रियमूरजतास्‌॥ Ys: पाति लोकांस्रीन्काम लोके प्रवर्षति ॥ ७॥ 
करते है॥ ३ ॥ है महाराज ! चोयुगीके अन्तमें श्रुतिगण काल ग्रस्त इए थे, सो 
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NR हि इन मन्वन्तरोंमें ऋषिलोग अपने अपने तपसे उन सबका |%| 
Je) दर्शन किया करते हैं. उन श्रतियोंके ही द्वारा सनातन धर्म फिर प्रकट होता हे # ॥४॥ भगवान्‌ ERA प्रेरित किये हुए सुनिलोग चार पावोंवाले | i 
॥%)॥ धमको साक्षात्‌ अपने 





— 


ह वातात अपने समयके बीच पृथ्वीपर फेलाते हैं ॥५॥ प्रजापाल अथोत्‌ AIH पुत्राण जबतक कि मन्वन्तरका अन्त नहीं होता a 
॥तबतक पुत्र पौजादिके कमेसे उस धमकी पालन करते हे और देवतालोग यज्ञमाग महण करते हैं ॥ ६॥ भगवानकी दीइई त्रिलोकीकी बड़ी| & | 


©  झांका-चार युगके अन्तमे काळ्ये मतित हुए जो वेर उनको Na दस है ररत उन AMAA SIN क्या फळ इभा $ ठांका-चार युगके अन्तमें काउ्से प्रतित हुए जो वेर उनको ऋषिछोग देखते हैं, परन्तु उन ऋषियोंके देखेसे क्या फळ इभा! 


Te. ve 
CC VSN 









ee, 


| <a “> Aes 


C0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangotri [|| 
se “३०७७० १. ३८ अ ०० ००० ७ ह ०० SN SUD eR a बलि आओ tes 


em ee ee न. 5 Et ल्या eee eee त्याच्या 
« 


है ४ eters ea दोक | > < हे री 4 ै =e a | | 4 = ‘tes 
_ SAKATA वेदाका प्राकटय फिर होगा,तबतक वेदमेसे चारों युगोंके घरको देखकर मनुष्योंते कहत CATT लोग सुनकर धमेका नाश नह करते,जब ऋषियेस मातुष्यधमे यहाँ सुने तब RH | 
ai उस BSA होते ही Ket दुत होजाते हैं, _ इम्नल््य प्रसित हुए वेदो ऋषिज्ञोग देखत हैं भीर उनका प्रबार करते हैं. | | | eee अक 
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- 22 ृ नो ठोका LS ie 
सम्पत्तियोंको भोगतेहुए इन्द्रदेवता तीनों लोकोंका पालन करतेहुए जलकी वषा करते हें ॥ ७॥ दे राजन्‌ | भगवान्‌ हारे प्रत्येक युगमे 
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भा : उप 6 Ke i 
दी ॐ सनका दिक सिद्धरूप धारण करके ज्ञानोपदेश करते हैं, याज्ञवल्क्यादि क्रषिरूप धारण करके योगोपदेश करते हैँ ॥ ८ ॥ मरीच्यादि प्रजा ७ _ 9 
॥ 8४ ॥ ।#|पतिहपी होकर प्रजासृष्टि, राजयात होकर चोरोंका वथ और कालरूपी होकर समस्तका संहार किया करते हैं; उस. कालम उनके १ १° १५ 
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१) शीतोष्णादि गुण अलग अलग होजाते हैं ॥ ९ ॥ हे gee ! लोग अनेक शास्रोंके साथ उन हरिके तत्त्व निरूपण करनेका यत्त कसे || 
है, परंतु नामरूपात्मिका माया करके उनके आत्माके मोह TAR कारण बहुत यत्न करके भी उनको नहीं देख पाते॥ १० ॥ 
ज्ञानं चालुयुग शते हरिः सिडस्वरूप्यक ॥ ऋषिरूपधरः कर्मयोगं योगेशरूपघ्च॒क्‌ ॥ ८ ॥ सगे प्रजेशरूपेण दस्यून्ह 
न्यात्स्वराड्वएः ॥ च कालरूपेण सर्वेषामभावाय THOT: ॥ ९ ॥ स्तूयमानो जन्रेभिमायया नामरूपया ॥ विमोहि 
| तात्मभिनानादशंनेरनं च दृश्यते ॥ १० ॥ एतत्कल्पविकल्पस्य प्रमाण परिकीतितम्‌ ॥ यत्र मन्वंतराण्याइश्वतुदेश 
पुरांविदः ॥ ११॥ इति श्रीमद्भागवते म° अष्टः सप्तमादिमन्वन्तरायनुवणंनं नाम चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
राजोवाच बलेः पदत्रयं भ्रमेः कस्माद्‌ हरिरयाचत ॥ भूतेश्वरः कृपणवळब्यार्था;पि बबंध तस्‌॥१.॥ एतहेदितुमि 

च्छामो महत्कोतूहळं हि नः ॥ यक्षश्वरस्य पणस्य बंधनं चाप्यनागसः॥ २॥ ` ae 

महाराज! करप ओर अवान्तरकल्पका प्रमाण यह आपके सामने मेंने कहा कि, जिसमें पुरावृत्तके जाननेंवाले चौदद्द मन्वन्तर 
वणन किया करते हें ॥ 39 ॥ इति श्रीमद्भागवते मददाधुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां मन्वन्तरानुवर्णनं नाम चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
दोहा-कियो यज्ञ बलि नृपति जिमि, जय कीन्हों सुरलोक । सो पन्द्रह अध्यायमें, सुनकर होइ विशोक ॥ 9 ॥ यह सुनकर राजा 
ढेप बोले किहे ब्राह्मण! भगवान्‌ वासुदेव सब प्राणियोंके ईश्वर हं, उन्होंने दीनके समान बन तीन चरण पृथ्वी राजा बलिसे किस 
लिये मांगी थी ! और सुइमांगी वस्तु पाकर फिर राजा बलिको किसलिये ster !॥ १ ॥ हे योगिन्‌ ! हम इस वृत्तांतके सुननेकी 
अभिलाषा करते हे. इस बातको जाननेके लिये हमको बड़ा कोतूइरू हुआ दे, क्योंकि पूणस्वहूप इश्वरकी याचना और निरपराधी राजा 
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||& बलिको बांघना, यह दोनों बड़े ही आश्वयकी बातें है॥२॥श्रीशुकदेवजी बोले Ft राजन्‌ ! gat राजा बलिका पराजय और इंद्रसे प्राणनाश | 

[eg हुआ तो था, परंतु ATA अनुम्रइसे यह दानव ( बलि ) उस युद्धके पीछे उन ( BN) का चेला हो सब तन, मन, घन अपना क 
क| उनके अपण कर सब यत्नों करके झुक्रादिकी उपासना करता था ॥३॥ राजा बलिकी सेवासे शीघ्र ही aT ब्राह्मण: प्रसन्न होगये, वद % 

॥ माच आह्मण यह जानकर कि राजा बलि स्वर्गके जीतनेकी इच्छा करता BATE हुए और Fe ब्राक्मणोंमेंके प्रसिद्ध महाभिषिकद्धारा यथाविधिसे ||% 
राजा ब॒ळिका अभिषेक कर उसको विश्वजित्‌ यज्ञकी विधिसे यज्ञ कराने लगे. ॥ ४ ॥ जब उस यज्ञकी अभिमें उचित इवि होम दी गई 
४) श्रीशुक उवाच ॥ पराजितश्रीरसुभिश्व हापितो हींद्रेण राजन्‌ TA: स जीवित॥सर्वात्मना तानमजद्‌ भ्रगून्‌ बलिः 
शिष्यो महात्मार्थनिवेदनेन॥ ३ ॥ तं ब्राह्मणा भ्रगवः प्रीयमाणा अयाजयन्विश्वजिता त्रिणाकम्‌ ॥ जिगीषमाणं 
विधिनाऽसिषिच्य्‌ महाभिषेकेण महानुभावाः ॥ ४॥ ततो रथः काँचनपइनडो हयाश्च हयेश्वतुरंगवर्णाः ॥ ध्वजश्च | 

सिहेन विराजमानो इताशनादास हविर रष्टात्‌॥५॥ धवश्च दिव्यं एरटोपनडं तृणावरिक्तो कवचं च दिव्य्‌ ॥ 

g| पितामहस्तस्य ददो च मालामम्खानपष्पां जलज च शुक्रः ॥६॥ एवं स विग्राजितयोधनाथस्तेः कल्यितखस्त्य | 
यनोऽथ विप्रान्‌ ॥ प्रदक्षिणीङृत्य इतप्रणामः प्रह्वादमामंत्र्य नमश्चकार ॥ ७ ॥ | 


|तब अतिशीश्र उस अभ्निमेसे सुवणके पटसे Tega एक इंग्रके रथके घोडोंके समान हरे बणेके कुछ धोड़े और सिंहको सूति जिसपर 
विराजमान ऐसी एक ध्वजा ॥५॥ सुवर्णके बदोंसे Serger दिव्य धनुष, अक्षय बाणोंसे प रिपू्णे दो तूण (तरकस ) ओर दिव्य कवच यह! 
| वस्तु निकलीं तब राजा बलिने यज्ञाभिसे इन सब सामभ्रियोंको पाया, तब उनके दादा परमभक्त प्रहादजीने उनको एक फूलोंकी माला दी 
| कि, जिसके शथे इए फूल मी न नहीं SAC थे और शुक्राचायेने एक शंख दिया॥ ६॥ दे राजन ! भृगुवंशीय ब्राह्मणोंने राजा बलिको | 
इस प्रकारसे रणकी सामभियें दिखाई और फिर उसका स्वस्त्ययन करते इए, तब राजा बलिने प्रणाम कर उन सबकी प्रदक्षिणा को, फिर 
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| 
: चरण छक्र अपने दादा प्रहादको प्रणाम किया ॥७॥ फिर भरगुजीके दिये हुए दिव्य रथपर सकार हो शोभायमान माछा पहन कवच धारण |; | | भा० दीड 
zen We किया, फिर धउष और कवच अहण करके पीठमें तरकस कसा ॥८॥ हे राजन्‌ ! सुवणके अजबदोंसे राजा बलिक दोनों Bas %॥ अ० १ 
५ ४०॥ हो रही थी,दोनों कानोंमें मकराकार कुण्डल दमक रहे थेइस प्रकार राजा बलि रथारूढ़ हो कुण्डमें विराजमान अभिके समान शोभायमान | 
होने लगा ॥ ९ ॥ जिनका बल और ऐश्वये राजा बलिहीके समान था और जो गगनमण्डलको अपनी दृश्टिसे पान कर और दिशाओंको. 
|ॐ ||मानों भस्म ही कर देते थे ॥ ३० ॥ ऐसे देत्ययूथपतिगण अपने अपने यूथोंके साथ जाकर राजा बलिके साथ मिल गये । राजा बलि उन ATH | 
असुरोंकी बडी भारी सेनाको संग ले सब सम्पत्तियोंसे भरी पूरी अमरावतीकी ओर चला. राजा बलिके चलनेके समय मानों पृथ्वी स्मय दोनों |S 
अथारुद्य रथं दिव्य age महारथः ॥ सुग्धरोऽथ सन्नह्य धन्वी खङ्गी शतेृधिः॥ ८॥ हेम गाहा रज 
करकुंडलः ॥ रराज रथमारूढो धिष्ण्यस्थ इव SATS ॥९॥ तुल्येश्वयबलश्रीमिः खयूयेदेत्ययूथपेः ॥ पिबद्भिरिव 
खं दृग्मिदेहद्विः परिधीनिव ॥. १० Naat विकर्षेन्महतीमातुरीं ध्वजिनीं fa: ॥ ययाविद्रपुरी cat कंपयन्निव 
रोदसी ॥११॥ Vaasa: श्रीमद्धिनेदनादिमिः ॥ कूजहिहंगमिथुनेगोयन्मत्तमधुत्रतेः ॥९२ ॥ प्रवालफलपु | 
ष्पोरुभारशाखामरदुमेः ॥ हससारसचकाहकारंडवकुलाकुलाः ॥ नलिन्यो यत्र क्रीडंति प्रमदाः सुरसेविताः ॥ १३ ॥ 
आकाशगगया देव्या दता परिखक्षतया ॥ प्राकारेणाग्लिवर्णत साइलेनोन्नतेन च ॥ १४॥ 
कम्पायमान होरहे थे ॥३१॥हे राजन्‌ | इंद्रपुरीके विभवका क्या वणन किया जाय ! यह पुरी शोभायमान नन्दनादि उपवन व उद्यानसमूहांसे 
युक्त होकर अतिशय रमणीय हो रही थी, उन इपवनों व उद्यानोंमें पक्षियोंके जोडे कलरव कर रहे थे और मतवाले भोरे मीठी गुंजारसे अपूव ही 
गान कर रहे थे॥१२॥ वहां जो देवताओंके इक्ष है उन सबकी शाखायें प्रवाळ और फलफूलोंके भारी बोझसे झुक रही थीं और वहांके सब 
सरोबरोंमें सुरसेवित faa परमकौतूहलसे विहार कर रही थीं,उन सरोवरोंमें जो कमलिनी खिल रही था, बह. हस, सारस,चक्रवाक और कारंडव 
आदि ASA पश्षियोंसे व्याप्त थीं॥१३॥हे राजन्‌! उस हन्द्रपुरीके चारों ओर आकाशगगा है,मानो यही अमरावतीकी खाई है.इस इन्द्रपुरीके 
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थी.वहाके द्वारोंके कपारोंपर GATS पत्ते जडे हुए थे,वद्दांके गोपुर फाटक ) स्फटिक मणिके बने हुए थे और उस पुरीमें बडे २ सुन्दर राज 


हेमकेवमिनानापताकावलमीभिराइतास्‌ ॥ शिखंडिपारावतभंगनादितां वेमानिकद्नी मंग द्‌ 
निस्वने म het ct वृमानकस्रीकलगीतमंगलास्‌ ॥२०॥ मृदंग | Bi 
| शंखानकईदुमिस्वनः सतालवीणासुरजष्टिवेणुभिः ॥ बत्येः सवायेरुतदेवगीतकेमनोरमाँ स्वप्रभया जितप्रभा् ॥२१॥ | 

® मालाओंकी सुगघ महण किये हुए पवन प्रत्येक मागमें बह रहा हे ॥ १८ ॥ सुबणके झरोखोंसे निकले हुए श्वेत अगरंके gta ca हुए Ot 
TA leg यारी अप्सराओंके झुण्डके झुण्ड उस पुरीके राजमार्गमें चले जाते थे ॥ १९ ॥ यह पुरी सुक्तामय वितान Galan), Mh ca 
pf सुवण मय ध्वजा और विविध पताकाओंसे सजे घज इए विमानोंके अग्रभागसे ( छजासे ) व्याप्त थी और मोर, कबूतर, AR आदिके|#।| 
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तार सहित बीणा, घुरज, वशीके नाद, गन्घर्वोके. गीत, नृत्य आदिकोंसे रही कि | 

Uy 9. 8! १ गन्ववाके. गात, नृत्य आदिकोसे अतिमनोहर होरी।७॥ | 
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 ||®||शब्दसे शब्दाय बि हि गये मास्व me वि 
ट्र RRR शब्दायमान थी और विमानमें ATs मनोहर गीतोंसे मंगलस्वरूप होरही थी ॥२०॥ अधिक करके यह पुरी मृदंग, शख, क-न 
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ठी | | थी A 
| & |थी,उसमें ऐसी प्रभा प्रकाशित होती थी कि,मानों इसने सबकी कान्तिको जीत लिया दे॥२१॥ हे राजन्‌ ! इस पुरीमें अधार्मिक, ृतद्रोदी, ||| भा? ॐ 
खळ, अभिमानी, कामी, लोभीजन नहीं जा सकते, जिनमें यह दोष नहीं होते वही लोग वहाँपर जाते हे ॥ २२ ॥ सेनापति बलिने इस 
॥ 8६ ॥ | |देवपुरीमें जाकर सेनाके द्वारा उसे पुरीका बाहरी भाग चारों ओरसे घेर लिया और देवता लोगोंकी ख्रियोंको भय दिलानेके लिये शुक्रा चायेका | 
दिया हुआ राख बजाने लगा॥ २३ ॥ इस प्रकारसे राजा बलिका उद्यम जान देवराज सब देवता लोगोंको साथ ले अपने गुरु बृहस्पतिजीसे | 













® जाकर कहने लगे॥ २४॥ कि हे भगवन्‌ | हम अपने वेरी रा का फिर बड़ा भारी उद्यम देखते हे. न करते दें कि उसका यह 
७) उद्यम हम लोग नहीं सह सकेंगे) हे गुरो Brae गा सिरपा न qe गया गु हक जान पडता है कि कोई किसी उपाये 
यां न ब्रजत्यधामष्ठाः खला Wage? शठाः ॥ मानिनः कामिनो TT एमिंहीना ब्रजंति यत्‌ ॥.२२॥ ता देवधानीं | 

- सवरूथिनीपतिबहिः समंतादुरुघ एतन्यया ॥ आचार्यदत्तं जलज महास्वनं दध्मौ प्रयुंजत मयमिद्रयोषिताम्‌ ॥ 
॥ २३॥ मधवांस्तदभिप्रेत्य बलेः परमश्चु्यमस्‌॥ सवेदेवगणोपेतो गुरुमेतदुवाच ह ॥२४॥ भगवन्नुद्यमो भ्रयान्बठेने: 
परववेरिणंः ॥ अविषद्यभिमं मन्ये केनासीत्तेजसोर्जितः ॥ २५ ॥ नेनं कश्चित्कुतो वापि प्रतिव्योइमधीश्वरः ॥ पिव 


‘gus 


fad सुखेनेदे लिदन्निव दिशो दश ॥ दहन्निव दिशो दृश्मिः संवर्ताभिरिवोत्यितः ॥ २६ ॥ ब्रहि कारणमेतस्य हृष 
EF AST ओजः सहो बलं तेजो य॒त एतत्समुथम॥२०शरूववाच ॥ जानामि मघवज्छत्रोरुन्नतेरस्थ कारणम ॥ . 
शिष्यायोपभ्त तेजो शशुमित्रह्वादिसिः ॥ २८ ॥ हि 
स देत्यराज बलिको Fea हूर नहींकर सकेगा, क्यों कि प्रत्यक्ष दिखाई देता दै कि, यह बलि सुखसे मानो सब जगतको पिये लेता हे और 
भसे दशों दिशाओंको चाटता हे, Asie दशों दिशाओंको भस्म किये देता है. निःसन्देह ऐसा ज्ञात होता है कि, यह दानव प्रलयके 
अप्निके समान उठा है. हे गुरो | यह इमारा श इस प्रकार इुद्धषे केसे हुआ ! इस UIA इस प्रकारका सामथ्य केसे हुआ ! और ऐसा 
तेज व साहस किस प्रकार हुआ ! क्योंकि सामथ्यादिके होनेसे gaat सामभियें हो रही हे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥ २६ ॥ २७ ॥ यह 
सुनकर श्रीबृहस्पतिजी महाराज कहने लगे कि, हे देवराज इन्द्र ! तुम्हारे इस वेरीकी उन्नति होनेके कारणको इम जानते हैं. यह दानव ब्रह्मवादी 
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|$ | भ्रगुवंशियोंका शिष्य ( चेला ) है, उन ब्राह्मणोंने स्नेइके वश होकर अपने शिष्यका तेज बढा दिया हे ॥ २८ ॥ इसलिये स्वय हरिक |ॐ] 

तिरिक्त तुम अथवा तुम्हारे ही समान कोई पुरुष तेजस्वी राजा बलिके जीतनेक्को समथ नहीं होगा. अब ब्रह्मतेज सम्मुख आया हे,उसको 
कोन जीत सकता है. जिस प्रकार लोग कालके सामने खड़े नहीं हो सकते उसी प्रकार कोई उस ब्रह्म Ans आगे खडे होनेको समथ नही 
होगा ॥ २९॥ बस अब हम आपको यही सम्मति देते हैं कि, जबतक, शङ्का विनाश हो तबंतक काळकी प्रतीक्षा कर स्वंगको छोड़ तुम! 


अदृश्य होजाओ ॥ ३० ॥ ब्राह्मणोंके ही बलसे बलिका बल बराबर बढ गया है कि, जिससे यह अब महाविक्रमशाली होगया हे, ब्राह्मणोंका 
भवहिधो भवान्वापि वर्जयितेश्वरं हरिस्‌ ॥ नास्य शक्तः पुरः स्थातं कृतांतस्य यथा जनाः ॥ २९ ॥ तस्मान्निरुयस्च 
asa यूयं सर्वे त्रिविष्टपञ्च ॥ यात काल प्रतीक्षतो यतः शत्रोर्विषर्ययश। ३०॥ एष विप्रबलोदकंः संप्रत्यूजितविकमः ॥| 
एषाभवापमानेन सालुबंधों विनेक्ष्यति॥ ३१॥ एवं gous गुरुणाथॉलुदाशना ॥ हिला त्रिविष्टपं जग्सुगीवीणा: 
कामरूपिणः ॥ ३२ ।देवेष्वथ्‌ निलीनेषु बलिवैरोचनः पुरीम्‌ ॥ देवधानीमधिष्ठाय वशं निन्ये जगत्य्‌ ॥ ३३ ॥ 
तं विश्वजयिनं शिष्यं भगवः शिष्यवत्सलाः ॥ शतेन इयमेधानामसुत्रतमयाजयन्‌ ॥ ३४ ॥ 
पमान करनेन यह स्वय अपने'वेशके साथ नाशको प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं दे ॥ ३१ ॥ अथ और कामके जाननेवाले गुरु|| 
क बृहस्पतिजीने जब इत प्रकारसे करने योग्य काये बताय श्रेष्ठ सम्मति दी, तब सब कामरूपी देवतालोग स्वर्गको छोडकर अन्तघोन| 
७)॥होगये ॥ ३२ ॥ eet बोले कि, हे परीक्षित्‌ ! जब सब देवतालोग अदृश्य होगये तब विरोचनका पुत्र राजा बलि eid विराजमान 
हुआ और तीनों लोकोंको अपने वशमें कर लिया & ३३ ॥ हे राजन्‌! शिष्योंपर स्नेह करनेवाले ay लोगोने अपने आज्ञाकारी शिष्य 
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|| * शका-जा मनुष्य आर दत्य भश्वमध यक्ष नहीं करते सो प्राणी कभी इन्द्र नहीं होते, फिर विना इन्द्र हुए इन्द्रासगपर नेदी बैठ सकता ऐसा हमने सब हयाक्षांमें सुना हे और ऐसा मी हमने सुवा हे कि, अनेक Ie fo Sse 

si ® Nome 5090. जे, ba मी & 2 CREO घडी a. WP, a hwy लिने Cy Goa ee | चे ee pea a र 372२०१ : | 

| वार Teeter अपने अधीत कर लिया है, परन्तु यह घडी मारी संका है कि, एक शुऋरो ही पूजकर राजा बलिते. हर्दरका राज्य छीन लिया और बिता ही अश्वरेष यज्ञ किमे इन्डासनपर जा बैठ ||| | 
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विश्वविजयी बलिका इन्द्रत्व स्थिर करनेके लिये उससे शत अश्वमेध यज्ञ कराये ॥ ३४. ॥ शत अश्वमेध यज्ञ करनेके प्रभावसे राजा बलिकी र Tao Be, 
कीति दशों दिशाओंमें फेल गई और वह नक्षत्रपति चन्द्रमाके समान विगजमान, हुआ ॥ ३५ ॥ और ब्राह्मण लोगोंने जो बडी सम्पत्ति | “५ en 
प्राप्त करादी, इस लिये राजा बलि अपनेको कृतार्थ मानकर उस सम्पत्तिको भोगने लगा ॥ ३६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अध्मस्कन्थे | ' १ 
माषारीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ॥ दोहा-सोलहमें सुतदुर्देशा, देख अदिति भय मान | कश्यपकी विनती करी, कश्यप दीन्‍्हों॥ 


ततस्तदनुभावेन सुवनत्रयविश्वुतास्‌ ॥ कीर्ति Ry वितन्वानः स रेजे उड़राडिव ॥ ३५ ॥ बुसुञे च श्रियं we 
हिजदेवोपलंमितास्‌॥ कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते म? ABA बलिङृत 
सवर्गाक्रमर्ण नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाताऽदितिस्तदा ॥ हृते त्रिविष्टपे 
त्यः पथतप्यदनाथवत्‌ ॥ १॥ एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवानगात्‌ ॥ निरुत्सव॑ निरानंदं समाधेविरतश्रिरात्‌ 
॥ २॥ स पत्नीं दीनवदनां कृतासनपरिग्रहः ॥ समाजितो यथान्यायमिदमाह कुरूडह॥ ३ ॥ अप्यभद्रं न विप्राणां भ्र 
| लोकेऽधुनाऽऽगतसोन THE न लोकस्य मृत्योइछंदादवार्तिनः ॥ ४ ॥ a | 
ज्ञान ॥ 9 ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! जब देवता लोग इस प्रकारसे छिप गये और देत्योंने स्वर्गपुरीको छीन लिया, तब 
इन्द्रकी माता अदिति अनाथके समान हो परितापको प्राप्त हई ॥ १ ॥ इनके पति कश्यपजी बहुत कालके पीछे समाधि बिसार एक दिन 
उत्सवहीन व आनन्द्रहित अदितिके आश्रममें आये ॥ २॥ और यथाविधि प्रजित हो आसनपर बैठ अपनी eat मलिन ga देखकर 
बह पूँछने लगे कि ॥ ३ ॥ हे भद्रे ! लोकमें ब्राह्मण लोगोंका तो कोई अमंगळ नहीं हुआ ! अधर्म तो प्राप्त नहीं हुआ ! और मृत्युके वशमें पडे 


उत्तर-जिस दिन अहद्याके सग Tat खोठा कर्मे किया,उसी समय ६० ताठ अश्वमेध यश्ञका पुण्य नष्ट होगया केवळ ४० asta अश्वमेध यज्ञका पुण्य शेष रह गया,तत्र हिरण्यकसिपु इन्द्रासनपर बिठा 
था, उसके US UST US इन्द्रापनयर बेठा, फिर जितना पुण्य (न्द्रका अवशेष रह गया था उतनी ही मगवानने इन्द्रकी रक्षा की इसलिये विना अश्वमेध यज्ञ किये राजा बढिने इन्द्रका इन्द्रासन छीन छिय।. -॥ 





| ० ao | 
| ४७॥ 
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५ लोकोंका तो कोई अशुभ नहीं हुआ ॥ ४ ॥ अथवा: तुम्हारे Wel घमं, अर्थ, कामकी तो कोई अकुशल नहीं हुईं ! णी! ग्रहस्थाश्रम्‌| | 
| साधारण नहीं : eq oe अयोगी लोग भी स्व्‌ जा करके योगके फलको ah हे i ५ ॥| न हस ति ! र aa लिन पा ही ee | 
%॥ अथवा तुम्हारे कुटुम्बके विषयं:अनुरागी रहनेपर कोई अतिथि विना पूजा और आदर पाये तुम्हारे घरसेतो नहीं उठ गया! ॥ ६ ॥ ग्रहसे अतिथि 
Is का विसुख होकर चला जाना वास्तवमें क्षोमको बात है. जिस घरमें केवळ जळूरू भी अतिथिका सत्कार नहीं होता, वह ग्रह खगालराजके टर | 
| भट्ठके समान हे॥ ७॥ हे साध्वि | तुम्हारे अनमने होनेका बया कारण है! हमारे परदेशमें चळे जाने पर उद्धिम्रचित्त हो क्या किसी दिन॥& 
. अपि वा कुशलं किचिद्‌ गद्देबु गहमेधिनि ॥ धममस्याथेस्य कामस्य यत्र योगो ्ययोगिनास्‌॥५॥ अपि वाऽतिथयो 
` ऽभ्येत्य कुटुम्बासक्तया AA ॥ग॒हादपूजिता याताः प्रत्युत्यानेन वा SPAT ॥६॥ Tey येष्वतिथयो नाचिताः सलिले 
रपि॥ यदि निर्याति ते नूनं फेरुराजशद्दोपमाः॥७॥ अप्यग्नयस्तु बेलायां न इता इविषा सति ॥ खयो हिग्नधिया भद्रे 
प्रोषिते मयि काचित ८॥ यत्पूजया कामदुघान्याति लोकान्शहान्वितः ॥ ब्राह्मणोऽग्निश्च वे विष्णोः सवंदेवात्म 
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sf) नो मुख ॥ ९॥अपि सर्वे कुशलिनरतव gar मनस्विनि॥ लक्षयेऽस्वस्थयात्मानं भवत्या लक्षणेरहस्‌ ॥१०॥ a 

: ॥$यथासमयपर तीनों अग्नियोंमें इवि देना तो नहीं शल गई ! ॥ ८॥ गृहस्थ पुरुषकों तीनों अभियोमे अवश्य 'होम करना उचित हे, वयोंकि ||# 
7 Fpl ह्मण और अभि सदेदेवमय विष्णु भगवानका दुख दे, अझ्निकी पूजा करनेसे पुरुषणण कामनाओंके पूर्ण करनेवाले लोकोंको प्राप्त होते||#| 
. हा. ९ US ॥ है मनस्विनि | तुम्हारे बत्रतो सब मंगलसे हे ! सुखमलिनतादि लक्षणोको देखकर जान पडता है कि, तुम्हारा अंतःकरण ||| 
be हु % si ll Pee या के. प्रिय | हम विसा दूसरे ग्रामको गये थे तब तुमने अग्निमे होम नहीं किया इसलिये उदासीन बैठा हो,बिना वेदमन्त्रोंसे तो होम होता नहीँ और वेदमन्त्र पढन | ९७ 
 ८८| ४» का ल्षियांक अधिकार नहीं तो फिर ऐसा अनुचित बाक्य कश्यपजीने क्यों कहा १ यह शंका हमारे Wad बडी मारी है ! र कि ` | 
ट्या .. “i TAN च्य : | ञ 5 च ya हे xy §। | 
“See [i | उत्तर--ाय्चि्तक दसो एका ठक्ष १००००० तथा विघानपारिजातक एक दक्ष १००००० छक, अथवो TAM बावन GA ५२००० शोक, इत्यादिक ओर बंडे बडे | GHANA हे, उन घरे लि Mee 
RR he areal ऐसा fear el के, जो खाका १ ति एक महीने के (ये दूसरे ग्रामको चळा जाय, अथवा अपने अप्निहोत्रकी ein आदिका सामगी न छा सके तब ज्ञाकों उचित है कि, अपने घतिके नामसे मन्त्र | 
. ||ॐ||५ढरुर होम करदे, पतिके eal ew विसी प्रकार त होने पीवे, ऐसा धर्मशाक्षका मत जानकर वश्यपर्जाने अदितिसे बुझा था| | . Ia | 
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नहीं है. बताओ तो सही, ऐसी अनमनी किसलिये हो रही हो ! ॥ १० ॥ यह सुनकर अदितिने कहा कि, हे स्वामिन्‌! गो; ब्राह्मण, 
et मंगल है. है foie [जो गृह घर्मे, अरे, काम इन तीनोंका उद्भवस्थान हे वह भी कुशल्से है-अथात्‌ 'घमादि निवर्ग ७ 
Gol भी यथारीतिसे निर्वाह होते हैं 99 और में जो आपका ध्यान करती हँ, उसके प्रभावसे अग्नि, अतिथि, भिक्षु प्रभृति जो कोई भी हे, ७ 
वह सब ही बलि (भोजन ) की वासना करते हें और अघाये हुए हें ॥ 9२॥ आप हमारे प्रजाध्यक्ष हें ओर ऐसा ही धर्मोपदेश करते है 6 
फिर भला हमारे मनकी कामना पूर्ण क्यों नहीं होगी ! ॥१३॥ है प्रजेश ! सब प्रजा आपके ही मन और शरीरसे उत्पन्न हो सतः रज अथवा || 
अदितिस्वाच मद्रे हिजगवां तरहमन्धमैस्यास्य जनस्य च त्रिवगेस्य परं धत्रं DEAT eT इमे ॥११ ॥ अञ्योऽ 
तिथयो श्त्या भिक्षवो ये च लिप्सवः ॥ सर्व भगवतो अल्मज्नलुध्यानान्न रिष्यति॥ १२॥ को जु मे भगवन्कामो न 
संपत्‌ मानसः ॥ यस्या भवान्प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान्प्रभाषते ॥ १३ ॥ तवैव मारीच मनइशरीरजाः प्रजा इमाः a 
 रजस्तमोजुषः ॥ समो भवांस्तास्वशुरादिषु प्रमो तथापि भक्तं सजते महेश्वरः॥१४॥तस्मादीश ATCA र मे श्रयाश्चतय 
GAA हृतश्रियो हृतस्थाना सपत्तः पाहि नः प्रमो ॥१५॥ TAT साऽहं मग्ना व्यसनसागरे॥ way श्रीयशः 
स्थानं हृतानि प्रबलैर्मम ॥१६॥ यथा. तानिएनः साधो प्रपदेरन्ममात्मजाः ॥ तथा विधेहि कल्याण धिया कल्या 
THAT ॥१७श्रीशुक उवाच ॥ एवमभ्यरथितोऽदित्या कस्तामाह स्मयन्निव अहो मायाबलं विष्णोः स्नेहबडमिद 
जगत्‌ WIS ` | | : | ; aie 
तमोगुणका अवलम्बन करती है. सुरादि सुब प्रजाओंमें यद्यपि CATA a भी महेश्वरगण भक्त पुरुषके प्रति विशेष अग्रह करते है॥३७॥ 
इसलिये में भक्ति करके आपको भजती हूँ सो आप मेरी मलाईका विचार करें. हे प्रभो!मेरी Se पुत्र देत्य लोगोंने हमारे पुत्रोंकी लक्ष्मीको || 
इरण किया और स्थान भी छीन लिया सौ आप मेरे gate रक्षा करें और दितिके पुत्रोंने हमको निकाल दिया है, इसी कारण में दुःसक ७ 
Sl समुद्र डुब रही हु दे ब्रह्मन्‌] दानवोंने प्रबल हो कर हमारे पुत्रोंका ऐश्वय,यश,लक्ष्मी और स्थान जो जो वस्तु थीं बइसब इरण कर TMI 
र सो दे कर्याणकारिन्‌! हमारे पुत्र उन सबको जिस प्रकार फिर प्राप्त AT ATT ही कल्याण आप अपनी बुद्धिसे विचारे॥ ३७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि; 
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शुकरकी AAA शरीरमें लगाकर नदीके जलमें स्नान करे और स्नान करनेके समय इस मंत्रको पढे ॥ २६ ॥ हे देवी | स्थानकी इच्छा 
करके आदिवराइजीने तुमको रंसातलसे उद्धार किया था, सो हे पृथ्वी | तुमको नमस्कार है। तुम हमारा पाप दूर करो ॥ २७ ॥ “तिसके पीछे॥॥ है 
नित्य नैमित्तिक नियमोंका पालन कर सावधान चित्तसे सूत्तिमें, पृथ्वीमें, सूयमें, जलमें अथवा अभिमें वा गुरुमें, जहाँ इच्छा हो वहां <a द 
बारकी पूजा करे ॥ २८॥ ” पूजाके समय नव मंत्रोंको पढ़कर भगवानका आवाइनादि करना होता है, वे नव मंत्र यह हे-दे भग | 
| वासुदेव | आप बडेसे बडे पुरुष हे, सर्व प्राणियोंके निवासस्थान हे. सबके साक्षी है सो आपको नमस्कार है॥ २९॥ आप चौबीस तत्त्वाके ||| 
'जाननेवाळे हैं, सांख्ययोगका विस्तार करनेवाले हैं सो ऐसे अव्यक्त सूक्ष्म प्रधान पुरुषको नमस्कार हे ॥ ३० ॥ वह विष्ण भगवाच यज्ञके |ॐ 
व॑ देव्यादिवरादेण रसायाः स्थानमिच्छता ॥ उदतासि नमस्तुभ्य पाप्मानं मे प्रणाशय ॥२७॥ निवोततात्मनियमो 
देवमचत्समाहितः ॥ अचायां स्थंडिले सूर्ये जले बह ATA २८ ॥ नमस्तुभ्यं भगवत Sale महीयसे ॥ सवे 
भूतनिवासाय वाहुदेवाय साक्षिण ॥ २९॥ नमो5यक्षाय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च ॥ चतुर्विशदणणज्ञाय शुणसख्यान 
हेतवे । ३० ॥ नमो दिशीष्ण त्रिपदे चतुइुझगाय ततवे ॥ सप्तहस्ताय यज्ञाम त्रयीविद्यात्मने नमः ॥२३॥ नमः 
` शिवाय रुद्राय नमः शक्तिघराय च्‌ ॥ सविद्याधिषतयें भूतानां पतये नमः॥३२॥ नमो हिरण्यगभाय प्राणाय जग 
दात्मने ॥ योगेश्वयेशरीराय नमस्ते योगहेतवे ॥३३॥ नमस्ते आदिदेवाय साक्षियृताय ते नमः ॥ नारायणाय FAN 
॥0॥ नराय हरये नम'॥ २४॥ नमो मरकतश्यामवुपधिगतश्रियें ॥ केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥ ३५॥ a 
| | फलका विस्तार करनेवाले हेओर यज्ञहपी है.जिनकेदो शिर ( प्रायणीय और उदयनीय ) हैं, तीन चरण (सवनत्रय) हैं, चार IT (चारों वेद )॥& 
NS हिं, सात हस्त ( सातछेद ) है, त्रयी विद्या आत्मा है, उनको हम नमस्कार करते है ॥ ३१॥ शिव और रुद्रहपी उन सगवाचको नमस्कार हे, |९ 
बह शक्तिघर हैं, सापिद्याओके पति हैं और प्राणियोंके अधिपति हैं, उन हो नमस्कार है॥३२॥ उन हिरण्यगभको नमस्कार BAe जगदके (9 
| आत्मा योगेश्वर हे. जिनका शरीर योगका कारण दे उनकी नमश्कार हे ॥ ३३ ॥ हे मग्र! आप आदिदेव हे, सबके AMET हे नारायण, 
| नर ओर हारे ऐःसो आपको नमस्कार है ॥ ३४ ॥ हे मगवद | आप केशव हैं, AUTH शरोर मरकत मणिके समान CAAT दै आप पीतांपूर | 
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ै | भोग लगावे. फिर डत और गुडके सहित उस खीरको निवेदन करके मूलविद्या अर्थात्‌ बारह अक्षरके मन्त्रसे होम करे ॥४०॥ फिर निवेदन 
. 6] &|कियेहृुए पदाथ भगवद्गक्तको भोजन करावे,अथवा स्वयं भोजन करले । हे भद्रे ! पूजा करनेके पीछे आचमन कराय फिर ताम्बुछ निवेदन। br re) 
 . ]|®|करे॥ ४१॥ फिर एकशत आठ ( १०८ ) वार द्वादशाक्षर मन्त्र जप करके पहले कहे व और दूसरे मन्त्रोसे भगवानकी स्तुति करे. उसके पीछे 
Hee शपारकमा करके भ्रूमिपर गिर साष्टांग देडवत्‌ प्रणाम करें और Frater अहण करके फिर देवताका विसर्जन करे ॥ ४२॥ | 


> 












| य (क | 
धारण किये हुए हें ,आप को प्राप्त हुए हे सो आपको नमस्कार हे ॥ ३% हे वरेण्य ! हे वरदश्रेष्ठ !! आप पुरुषोंकी सब वर देते हेईंस कारण पी 
| वीरलोग कल्याणके लिये आपकी चरणरजको पूजते हैं ॥ ३६ ॥ अहो ! देवता लोग और लक्ष्मीजी जिनके चरणकमलके सोरभकी चाइना 
करती हें, वह भगवान्‌ हमारे उपर प्रसन्न हों ॥ ३७ ॥ इन मन्त्रोंसे आवाइन कर सन्मान करे,इंद्रियोंके इश्वरं भगवानको श्रद्धायुक्त हो पाद्य व 
आचमनादिसे तथा गंध मालादिकसे पूजकर स्नान करावे और ऊँनमी भगवते वासुदेवाय'' इस बारह अक्षरके मन्त्रसे विद्याद्वारा पूजन करे 


॥ ३८ ॥ गन्ध, पुष्प आदिसे पूजन कर भगवानको दूधसे स्लान करावे. फिर वस्न,यज्ञोपवीत,आभ्रषण, पाद्य, आचमन, गन्ध,घूप,नेवेथयादि 


त्वं सवेवरदः एंसां वरेण्य वरदर्षम ॥ अतस्ते श्रेयसे धीराः पाद्रेणुपुपासते ॥ ३६ ॥ अन्ववतत ये देवाः श्रीश्च तत्पा 
दपद्ययो'॥ स्प्रहयंत इवामोद भगवान्‌ में प्रसीदतास्‌ ॥ २७॥ एतेमतरह्ृषीकेशमावाहनएरस्कृतस्‌ ॥ अचेयेच्छूडया 
&| युक्तः पायोपरपशनादिमिः ॥ ३८॥ अचिता गंधमाल्यायेः पयसा स्नपयेहिसुस्‌ ॥ वस्नोपवीताभरणपाद्ोपस्पश 
| नस्ततः ॥ गंधधूपादिमिश्चा चेद्र हादशाक्षरविद्यया ॥ ३९ ॥ श॒तं पयसि ae शाल्यन्ने विभवे सति ॥ स्तपः सगुड 
दत्त्वा जहयान्मूलविद्यया ॥ ४०॥ निवेदितं तद्भक्ताय दय्ाइँजीत.वा स्वयम्‌ ॥ दत्त्वाचमनमचिता तांबूले च निवेद 
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| | येत्‌ ॥ ४१ ॥ जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिभिः cae ॥ इता प्रदक्षिणं भूमी प्रणमेहंडवन्सुदा ॥ ४२ ॥ | | 
|| ॐ |उपचारोंसे द्वादशाक्षर मन्त्रको पड पढकर हितचित्तसे पूजन करे॥३९॥ हे सति | जो आपसे बसाय तो दूधमे खीर बनाय उसका श्रीनारायणको | i 
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फिर खीरसे ब्राह्मणोंको भोजन करावे कि,जिनकी गिनती दोसे कम न हो ॥ ४३॥ फिर ्राह्मणोंकी आज्ञा ले बन्धुबांधवां सहित अ 
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fea ॥ ९४ ॥ प्रातःकाल स्नान कर पवित्र होजाय, फिर गायके दूधस 
| | आप भी भोजन करे, फिर UA ब्रह्मचारी रहकर प्रभातको प्रथम दिन प्राःःकाल ख ग... 


ग न करावे और पूजा करे,जबतक ब्रत समाप्त न हो तबतक ऐसे ही करना चाहिये॥४५' हे देवि | केवल दूध ष् 
‘td a करनेसे आदर पाता हुआ इस प्रकारसे ब्रत करे और पहलेके ही समान अभिमे होम करे a wr आ 
॥ ४६ ॥ इस प्रकार बारह दिनका पयोत्रत करे अर्थात्‌ पडवा तिथिसे ger त्रयोदशी तक होमःूजन और ब्राह्मण ग्न < नाच बासु 

कता शिरसि तच्छेषं SAME: ॥ बवरान्भोजयेहिप्रान्यायसन यथोचितस्‌ ॥ ४३ ॥ मुंजी यी 

HAST: समाजितेः॥ ब्रह्मचायथ तद्रात्र्यां श्वो भते प्रथमेऽहनि ॥ ४४॥ स्नातः शुचियेथोक्तेन विधिना गा 

पयसा स्नापयिलाचेंधावद्रतसमापनस्‌ ॥ ४५॥ पयोभक्षो ब्रतमिदं चरेदिष्ण्वचनाहतः ॥ TATE AA राह्म 

श्वापि भोजयेत्‌ ॥ ४६॥ एवं लहरहः छुयांहादशाह पयोत्रतः ॥ हरेराराधनं होममहणं ferry yi 
प्रतिपद्िनमारभ्य यावंच्छझवयोदशी ॥ बह्मचयमधः स्वम स्वान जिषवण चरेत्‌ ॥ ४८ ॥ दम | नु 
्चाबर्चास्तथा ॥ अहिखः AAA वासुदेवपरायणः ॥ ४९॥ त्रयोदश्यामथो विष्णोः खपन पंचकेविभोः | कार | 
च्छास्नरष्टेन et विधिकोविदेः ॥ ५० ॥ पूजां च महतीं कुयाहित्तशाठबविवजितः ॥ चरु निरूप्य पयसि 
शिपिविष्टाय विष्णवे ॥ ५१ ॥ EE... a जा 

७ तक ब्रह्मचर्यका पालन करना, पृथ्वीमें शयन करना ओर तीनों सध्याओर्म स्नान करना 
ree ¥ cane न करस प्राणियोंमें हिसा, ईषां न करे, सबको वासुदेवपरायण देखे, जयोदशीके ie Bs! 
aaa विष्णु भगवानको विधिके जाननेवाले ब्राह्मणोंकी बताई विधिसे शासत्रावुसार स्नान करावे ४९ ॥ इसके Ri ay 
विधिसे जाननेवाले विद्वानोंसे mae विधि करके विष्णुभगवानका पंचाशृतसे स्नान करावे ॥ ९० ॥ और धना क्षा छोडकर 
विधिके बडी भारी पूजा करे फिर दधसे चरु तैयार कर भगवान्‌ विष्णुकी निवेदन करे ॥ ५१ ॥ fp 
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भद्रे! जिससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हें वही नियम, वही उत्तम संयम, वही तप, वही दान, वही ब्रत आर वही यज्ञ SN ६१॥ ~ 
ति श्रीभागवते महापुराण अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां षोडशो$ध्यायः ॥ १६ ॥ दोहा तरत करनेसे अदितिपर, हे प्रसन्न. भगवान । सो सञह|| 
दितिने श्रद्धापूर्वक आलस्य त्याग इस बारह दिनके ब्रतको आरंभ किया ॥ १॥ वह अपनी बुद्धिको सारथी बनाय इन्द्रियहप दुष्ट 
प्योव्रतोपदेशोीं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ fs श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्ता साऽदिती राजन्स्वभत्रो कश्यपेन वे ॥ 
तस्मातराहरथृत्तात सणवानादिपूरुषः॥ पीतवासाश्रतुरबाहः शंखचक्रगदाधरः ॥ ४ ॥ तं नेत्रगोचरं वी 
घोडोंको- aad कर एकाग्रचित्तसे परमपुरुष इश्वरको चिन्तामें मग्न हुई.॥ २॥ और एकाम्रबुद्धिसे अखिलात्मा वातुदेव भगवानमें 
उठी और प्रीतिसे विहर हो प्रथ्वीमे गिरकर दण्डकीसी नाई प्रणाम करती हुई ॥ « ॥ हे राजन्‌ ! फिर प्रीतिसे Fee होनेके कारण ऐप 


Vel oe 
| Sate ae 
इसलिये तुम नियमसहित और श्रद्धा पुवक इस त्रतको करो, इससे भगवाच शीश ही प्रसन्न होकर तुमको मनोवांछित वरदान देंगे ६२॥ । acer 
ध्यायमें, धारो तन सुखदान ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि, दे परीक्षित्‌ ! अपने स्वामी महिं कश्यपजीके इस मकार कहनेपर | ह 
त एव नियमाः साक्षात्त एव च यमोत्तमाः॥ तपो दानं ब्रत यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः ॥ ६१॥ तस्मदितहत भद्र 
प्रयता ASA चर ॥ भगवान्परितुष्टस्ते वरानाशु विधास्यति ॥ ६२॥ इति श्रीमद्भागवते म? अएमस्कन्धेऽदित्थे 
अन्वतिष्ठ्ृतमिदं हादशाइमतंद्रिता ॥ १ ॥ चितयंत्येकंया बडया महापुरुषमीक्षरस ॥ प्रणहद्रियदुष्टाश्वान्मनसा 
बुड्िसारथिः॥ २॥ मनश्चैकाग्रया बड्या भगवत्यखिलात्मनि ॥ वाघुदेवे समाधाय चचार, ह GATT ॥ ३ ॥ 
-- | हय सह 
सोत्याय सादरम्‌ ननाम ala कायेन दंडवत्प़्ीतिविद्दला ॥ ५ ॥ सोत्थाय बडांजलिरीडितं स्थिता नोत्सेह 
आनंदजलाङलेक्षणा ॥ वश्व तूष्णीं एलूकाङलाङतिस्तहरशेनात्युत्सवगात्रवेपथुः ॥ ६ ॥ 
मन लगाय बराबर पयोत्रतको करने लगी ॥ ३॥ हे राजन्‌ ! ततके करनेसे भगवान्‌ आदिपुरुष शीघ्र ही पीताम्बर चारण किये हुए 
हाथमे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये अदितिके सामने आकर प्रगट हुए ॥ ४ ॥ उनको निहारते ही अदिति आदरपूर्वक शीप्रतासे 
अदिति हाथ जोडे हुए उठी और केवल स्तुति करनेको हो समर्थ न इई, बरन उसके सुखसे बाततक न निकली. उसके दोनों नेत्रोंमें 
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|| a हँ; फिर वेरियोंपर विजय पानेका आशीवाद जो आपसे मिलेगा, इसमें कुछ बडी बात थोडे ही हे॥१०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे राजन्‌! 
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कल्याण करनेमें मन लगावे । हे प्रभो | आप दीनानाथ हैं॥ ८ ॥ हे भगवन्‌ ! यद्यपि आप विश्वस्वरूप हें और विश्वकी सृष्टि, रः स्थिति और|#| 
परीत्या शनेगद्रदया गिरा हरि तुष्टाव सा देव्यदितिः ङुरूद्ृह ॥ उदीक्षती सा पिबतीव चक्षुषा रमापति यज्ञपति जगत्प | 
तिस्र ॥ ७॥ आदितिरुवाच ॥ यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीथंपाद तीथंश्रवः श्रवणमंगलनामधेय ॥ आपन्नलोकरजिनो 
पशमोदयाद शं नः इधीश भगवन्नसि दीननाथः॥८॥ विश्वाय विशवभवनरिथतिसंयमाय स्वैरं गृहीतएरुशक्तिगणाय 
भूम्ने ॥ स्वस्थाय शब्वदुपबंहितपूर्णबोधव्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ ९॥ आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मीर्था 
AA: सकल्योगयणाख्रिवर्गः ॥ ज्ञानं च केवलमनंत भवंति तृष्टात्त्वत्तो णां क्छ सपलजयादिराशीः ॥ १० 0 
श्रीशुक उवाच NAA स्तुतो राजन्भगवान्पुष्करेक्षणः ॥ क्षेत्रजः सवभ्रूतानामिति होवाच भारत ॥ ११ ॥ 
श्रीमगवातुवाच ॥ देवमातर्भवत्या मे विज्ञातं चिरकांक्षितस ॥ यत्सपत्नेहंतश्रीणां च्यावितानां स्वधामतः ॥.१२॥ 
प्रलयके कारण Ey इच्छानुसार मायाके गुणको ग्रहण करते हैं, तथापि आप स्वस्थ हैं अथात आपका स्वरूप अप्रच्युत दै, नित्य बढ़ता हुआ 
जो पूर्ण बोध दै उससे आपने परमात्मामें मायाहूप तम नित्य निरस्त किया दै, सो में आपको नमस्कार करती हूँ ॥ ९ ॥ तुम्हारे प्रस॒ह 
होनेसे मनुष्योंको ब्रह्माकीसी आयु, सुन्दर रूप, अतुल लक्ष्मी, स्वगे, एथ्वी, सवंयोगके गुण, धमे; अथ, काम, ज्ञान यह सब प्राप्त होजाते 
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OTT अदितिने इस प्रकारसे स्तुति की तब सब प्राणियोंके अंतयामी कमललो चन भगवान उनसे यह वचन कहने लगे॥११॥ श्रीभगवान्‌ बोले 
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है, उन अपने पुरके लिये! i ao दी ४ 
क अनेक दिनसे तुम जो चिन्ता करती हो, वह इम जानते हे ॥ १२ ॥ तुम्हारी वासना यह हे कि दुर्मद दानव लोगॉको समरमें पराजित, कर।#| _ | 
॥ ९२ Wheel तुम्हारे पूजगण विजयको प्राप्त हों और तुम उनके सहित एक जगह रहो ॥ ,१३ ॥ ओर इन्द्रादि तुम्हारे पुन्रगण विद्व जब संग्राममें।0॥॥ अ० १9 
मार डाले तब उन शड॒ओंकी खियें जो इःखसे रोदन करें उन्हे तुम देखो ॥१४॥ और तुम्हारा अभिलाष यह » तुम्हारे पुचगण| ३ | 
भपनी जयलक्ष्मीको पाकर भली भाँति वृद्धिको प्राप्त हो और पहलेके समान स्वगमें विहार करे 


यवान्‌ kl 
मदानध मात्‌ ॥ प्रतिलब्धजयश्रीमिः पत्रेरिच्छप्युपासिठस ॥ १२ ॥ इंद्रज्येष्ठे || 










THAT करके व्य दमको बहुत संतोषित किया है सो अब हम अवश्य इस विषयका उपाय करेंगे. हमारी पूजा करनेसे निअय इच्छानुसार फल : 
| ॐ मिलता दै, हमारी पूजाका विफल होना उचित नहीं है : ॥१७ ॥ हे देवि ! तुमने सन्तानकी रक्षा करनेके लिये जो पूजा की और पयोत्रत|% || ॥ ५२ ह 
% करके हमारी स्तुति की, इससे हम परम प्रसन्न हुए है. में स्वयं अपने अंशसे तुम्हारा पुत्र होकर कश्यपजीके तपमें स्थित हो तुम्हारे पुत्रोंका Ca 
8 पालन करूगा ॥ ३८॥ इसलिये तुम इस समय अपने पापरहित पति प्रजापति कश्यपजीके समीप जा उनकी सेवा करो और हमको भी इसी ® 
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| प्रकारसे अपने पतिमें अवस्थित हुआ चिन्ता करना ॥ १९ 


वचन कहकर भगवान्‌ वासुदेव उसी स्थानमें अंतर्धान होगये, 
होगई और परमभक्तिके साथ पतिके निकट गई ॥ २१ ॥ 


तथेक्षणः ॥ सोऽदित्यां वीय 
छितं गभे भगवंतं सनातन 
a कि भगवान्‌ हारेका अंश हममें 
WANT वायु काष्ठकी रग 


* आळ. 


॥ हिरण्यगभों 


ier डसे वनकी जलानेवाली अग्निको उत्पन्न करता है! 
र कालसे संचय किया हुआ वीये धारण किया & ॥ २३ ॥ हे राजन ! भगवा 


डिश Se ही 
र शने किये कश्यपर्जाने अदितिके adel वीर्य्पस्थापन किया 
[सी ढक्ष य/निका होता हे भोर भगवान्‌ ता स्वव्यापी हैं,उनके 














न 


| ॥ हे देवि | यह बात किसी औरके निकट किसी प्रकारसे भी प्रकाशा मत करन 
क्यों कि,देवता लोगोंका रहस्य भली भाँति छिपाये रहनेसे ही सिद्ध होता है ॥ २० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! अदितिसे ao 
उसके पीछे अदिति अपने TH दुलेभ भगवाचका वास होना सुन मनमें 
चे के | महाषे कश्यपजीकी अव्यथे दृष्टि थी. उन्होंने भीःयोगकी समाधिमें देख लिया 
ः | तत्परस्मा ARTY पृष्टयापि कथंचन ॥ सर्वं संपद्यते देवि देवशुह्यं सुसंद्रतस्‌ ॥ Re ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
: । | एतावदुक्ता भगवास्तत्रेवांतरधीयत. ॥ अदितिईलंमं लब्ध्वा हरेज॑न्मात्मनि प्रभोः । 

धावत्‌ पति AEM परया कृतकृत्यवत्‌ 


a 


॥ स वे समाधियोगेन कश्यपस्तदबुद्धयत ॥२२॥ प्रविष्टमात्मनि हरेरंशं ह्यवि . 
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चिरसंभ्वतस्‌ ॥ समाहितमना राजन्‌ दारुण्यग्नि यथानिल॥२३॥ अदितोधे _ 
विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः ॥२४॥ ` | 
प्रविष्ट है॥ २२॥ सावधांन मनवाले वह सुनि यद्यपि सब घुपरोंको समान देखते थे, तो भी जैसे 'सब कहाँ कि 

वैसे ही अदितिजीके गभमें देत्योंका क्षय करनेवाला, | 
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न्‌ सनातन विष्णुको अदितिके गर्भेमें विराजमान हुआ 





(क) ॒ 

| , | | 

ey) 3 हे IE He, 
७६ हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी ग॒ह्मनामसे उनकी स्तुति करने लगे ॥ २४ ॥ ब्रह्माजीने कहा कि, उरुगाय भगवन्‌ | आपकी जय हो! हे उरक्रप | | “| भा० टी* 
(५ आपकी oe । प्रभो ! आप ब्रह्मण्यदेव हैं, आपको नमस्कार दे। हे त्रियुग ! आपको वारंवार नमस्कार हे,नमस्कार है॥२७॥ हे भगवच्‌ । [GH 
Slack जन्ममें इन अदितिका नाम पृश्नि था, आप उनके गर्भमें भी अर्भक होकर जन्मे A a आपको नमस्कार है । हे प्रभो ! आप विधाता ह| 
सब देवताओंमे प्रकाशमान हैं, सो आपको नमस्कार है। हे भगवन्‌ ! स्वगे, मृत्यु, पाताल यह तीनों लोक आपकी नाभिमे वतमान है| 
Maite आप त्रिलोकीके ऊपर स्थित हैं, सब जीवोंमें अन्तर्यामी रूपसे प्रविश इए हैं सो हे सर्वव्यापी ! में आपको नमस्कार करता इ॥ २६॥ 
हे ईश! आप इस भुवनके आदि, अन्त और मध्य हो, आप ही अनन्तशक्ति पुरुष कहे जाते हैं, जेसे गभीर प्रवाह जलमें गिरे हुए तृणादिको 


ब्रह्मोवाच ॥ जयोरुगाय मगवन्लुरुकम नमो$स्तु ते ॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमोनमः ॥ २५॥ नमस्ते 
प्रश्चिगर्माय वेदगर्भाय वेधसे॥ त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे ॥ २६ ॥ तमादिरंतो थुवनस्य मध्यम 
नेतात पुरुषं यमाहः॥ कालो भवानाक्षिपतीश विश्वं स्रोतो यथांतः पतित गमीरय्‌ ॥ २७॥ तं वे प्रजानां स्थिर 
जंगमानां प्रजापतीनामसि संभविष्णुः ॥ दिवोकसां देव दिवश्च्युतानां परायणं नोखि मजतो5प्सु ॥ २८ ॥ इति 
श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अदितिवरदानं नाम सप्तदशोष्ध्यायः॥ १७॥ | 


Ol आकर्षण करता ह, वेसें दी कालहपी जो आप हैं सो म्रल्यकाळमें इस विश्वको आकर्षित किया करते हे ॥२७॥ हे भगवन्‌ । आप स्थावर 
(जनम सब प्रजा और प्रजापति लोगोंके उत्पन्न करनेवाले हे. आपके जन्मादि नहीं है, हे देव | जलम न डूबते हुए मनुष्यके लिये जैसे नाव 
प्राण बचानेका अबलम्बन है, वैसे ही आप स्वर्गसे निकाले इए देवतालोगोंके परम आश्रय हैं; इसलिये निःसंदह आपका यह अवतार देव 
#|तालागोंका काथ साधन करनेके कारण हुआ है सो आप बहुत शीघ्र स्वगेसे निकाले हुए देवतालोगोंको फिर स्वगेमे स्थापित कीजिये || 
SHAS ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदेशप्रवेशो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
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दोहा-अषादश अध्यायमें, बलिके यज्ञ मँझार॥ श्रीवामनजी जिमि गये, सो संवाद उदार ॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजच | ज | 
इस प्रकार भगवानके काये sale वीयंकी स्तुति की तब जन्ममृत्युहीन वह भगवान्‌ अदितिके af sel धे - बह ने lI 
गे बड़े WIN भुजाओंमें शंख, चक्रगदा, पद्म आयुध देदीप्यमान होरहे थे और कमरमें पीताम्बर पडा हुआथा ॥१ ॥ उनका शरीर श्याम 
र गोर वणे था,मकराकार कुण्डलोंकी श्री उनके वदनारविंदको प्रकाशमान कर रही थी, वक्षस्थलमें श्रीवत्स विराजमान था और वलय व 
गद (बाजु) सहित उनके किरीट और काची व मनोहर तूपुर यथास्थानमें शोभायमान हो रहे थे ॥ २॥ और अत्यन्त सुन्दर वनमाला जो 
क अमरगणोंकी TAN शब्दायमान होरही थी, श्री नारायण इससे विराजमान हो अपने शरीरसे प्रजापतिजी (कश्यपजी) के Ted अन्ध 
हा विरिचस्तुतकर्मवीयेः ग्रु्रवा्तश्रदित्यास्‌ ॥ चतद्ुजः शंखगदान्जचक्रः पिशंगवासा 
र ‘abs =o १ ॥3॥ इयामावदातो झषराजकुडलतिषोहसच्छीवदनांबुजः एमान्‌ ॥ श्रीवत्सवक्षा वलयांगदोलस 
al >पथिणचारुनपुरः ॥२॥ मधुत्रतत्रातविधुष्टया स्वया विराजितश्रीवनमालया हरिः ॥ प्रजापतेवेंश्मतमः स्व 
Fae : LL peer | ee : दिश प्रसेइः सादा प्रजाः pees ऋतवो एणान्विताः ॥ 
| ' Uses Azz ॥ ४॥ श्राणाया Aang] ads * ॥ 
तर या सर जब व ज दशया सु सिजिति प्रश्नः ॥ सर्वे 
कारको दूर कर रह थ और उनका गदनमें प्रसिद्ध कोस्तुभमणि पडी हुई थी ॥ रे ॥ जैसे ही भगवान. इस प्रकारसे उत्पन्न इए कि, aa 
सब दिशाय और जलाशयोंने गिह रूप धारण किया, प्रजा हषित हुई और समस्त ऋतु अपने अपने गुणसे (फल्पुष्पादिसे) शोभायमान की 
स्वग, ही और सब पवेतोंपर मनो इर शोभा इई । देव, द्विज, गाये, इन सबके ही मनमें परमद्दषे हुआ ॥ ४ ॥हे राजन ! भगवान्‌ | ७४ 
[किस समयम उत्पन्न हुए रो तुम सुनो ।भादों महीनेकी ger द्वादशी जो कि अवणद्वादशीके नामसे प्रसिद्ध उसी तिथिको रवण नक्षञमें प्रयमांश १ 
के मध्य अभिजित gael श्रीभगवाचने जन्म लिया, उस कालमें अश्विनी आदि सब नक्षत्र और गुरु शुक्तादिक सब ग्रहोंने अनुकूल रहकर || 
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| र णि BRITS: एरस्कृत्य प्रजापतिस्‌॥ १३ ॥ 
कर कर फूछवषाय वर्षाय कश्यपजीके आश्रमको छाय लिया ॥१०॥ हे राजन्‌ ! अपने THY उन परमपुरुषको उत्पन्न हुआ देखकर अदितिको 
| विस्मय और दषे एकसाथ हुआ। प्रजापति कशयपजी योगमायासे अवतार लिये इए उन श्रीभगवान हरिको देखकर विश्मययुक्त हो यही वचन 
बोले कि, दे भगवन तुम्हारी जय हो ॥३१॥ - राजन्‌! भगवान्‌ हरिने जो यह अवतार मनुष्यका धारण किया कि,जिससे चित्त अव्यक्त | 
“अपनी चति, इषण व आयुधसहित उस शरीरमें नटकी नाई दशनकारी मातापिताके सामने ही वामन बडुकरूप हो गये,उनकी गति दिव्य थी, 
| ऐसा होना कुछ विचित्र नहीं है॥ १२ ॥ इन वामनजीका दर्शन करके मददषि लोग आनन्द प्रकाश करते करते कश्यपजीके स्थानपर गये और 
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उनको आगे कर नारायणका जातकमं संस्कार कराने ली ॥ १३ U तिसके उपराम्त जब इन वापनजीका यज्ञोपवीत हुआ, तब सूर्यनारायणने 
स्वयं इनको गायत्री सिखाई, बृहस्पतिजीने यक्षपूत्र (जनेऊ) दिया और कश्यपजीने मेखला पहराई॥१४॥ भूमिने way दिया, सब वनोंके 
पति चन्द्रमाने दण्ड दिया, माताने कोपीन दी ओर उन जगत्पतिको स्वगेने छत्रदान किया ॥ १५ ॥ अधिक करके वेदगभ ब्रह्माजीने कम | 
।ण्डळु,एक्षषियोंने कुशा ओर सरस्वतीने अक्षमाला लेकर इन अविनाशीको उपहार दी ॥ १६॥ हे राजन्‌ ! जब वामनजीका जनेऊ होगया, 
तवं कुबेरने उनको भिक्षापात्र दिया और साक्षात्‌ सती अम्बिकाजीने उनको Har दी ॥ १७ ॥ यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी वामनजी इश प्रकार 








८ ||&|आदर सत्कार पा अपने तेजसे अहर्पियोंकी सभाको भी अतिक्रमण करके शोभायमान ae लगे ॥ १८॥ अभिके पारेससूहनके द्वारा कुशोंको 


















ब्ध न 





तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविताऽत्रवीतं ॥ इहस्पतित्रह्मयत्र मेखलां कश्यपोऽददात्‌ ॥ १४ ॥ ददो 
कृष्णाजिन WATS सोमो वनस्पतिः ॥ कोपीनाच्छादन माता AGA जगतः पतेः ॥ १५ ॥ कमंडछं वेदगर्भः 
कुशान्सप्तषयो ददुः ॥ अक्षमालां महाराज सरस्वव्ययात्मनः ॥१६॥ तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकामदात्‌ 
भिक्षां भगवती साक्षाइमाऽदादबिका सती ॥ १७॥ स ब्रहमवर्चसेनेवं समां संसावितो वटुः॥ ब्रह्मषिगणसंजुष्टामत्यरो 
चत मारिष॥१८॥ समिड्माहितं वहि कृत्वा परिसमूहनस ॥ प्रिस्तीय समभ्यच्य समिद्विशजुहोष्ठिज॥१९। Bas 
श्वमेषेयेजमानब्रूजितं बलि श्गूणाद्चपकल्पितेस्ततःजगाम तंत्राखिठपारसंभ्वतो भारेण गां सन्नमयन्पदे पदे॥२०७ते 
नमदायास्तट उत्तरे बलेये ऋतिजस्त भगुकच्छपज्ञके।प्रवतेयतो भृगवः ETH व्यचक्षताराहुदितं यथा रविस॥२१॥ 
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Jiao | बराबर कर समाधान करके होम करने लगे ॥ १९॥ तिसके उपरान्त वामनजीने सुना कि, भृगुवंशियोंके प्रप्रतित किये इए अनेक अश्वमेध & 

Figg यज्ञोति राजा बलि कर रहा.हे, इसलिये अखिल बलसे पूण हो अपने भारसे पग पगपर. प्रथ्वीमण्डलको कम्पायमान करते हुए राजा बलिके ७४ 
|ॐ |यज्ञस्थानमे वामनजीने गमन किया ॥ २०॥ हे राजन नमेदाके उत्तर किनारेपर भृगुकच्छ नामक क्षेत्रमें बलिके श्रेष्ठ ऋत्विज जो यज्ञको करा ‘Si 
(रहे थे उन्होंने अपने समीप उदेय हुए सूर्यनारायणके समान इन बामनंजीको देखा ॥ २१॥ bee: 
Ter || | ee [९४ ० 
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भा० अ० ॥6 
॥ ५५ ॥ | | : शिष्योंके सहित भृशुगण करके इस प्रकार विविध भॉतिसे वितर्कित हो भगवान्‌ वामनजी छन) 
Hes 


| रि पे र्‌ देखत ई तज्ञसे 5 शिष्यों सहित ग्रपुलोग उड खडे Sa 
| विप्र मायाइपी वामन उन हरिको ॥२४ ॥ यज्ञशारामें प्रवेश करता हुआ देखते ही उनके तेजस्‌ व्याकुल हो राष्यों सहि गे | 
|& | ते ऋतिजो यजमानः सदस्या हतविषोवामनतेजसा रप सूथः किला55यात्युत वा विभावधु sik | 
क्षया ऋतोः ॥ २२ ॥ इत्य पिच शशुष्वनेकधा वितक्यंमाणो भगवान्स वामनः ४ वेड Bie os 
विवेश बिभडयमेधवाटम्‌ ॥२३॥ माज्या मेखलया वीतप्नपवीताजिनोत्तर जटिल वामन तेज माग | 
` हरिस्‌ ॥ २४ प्रविष्टं वीक्ष्य ana: सशिष्यास्ते सहाप्निमिः ॥ प्रत्यश्ह्णन्सचुत्याथ ंक्षिप्तास्तस्य जता ९ 
` यजमानः प्र्ुदितो दशेनीयं मनोरम रूपानुरूपावयव तस्मा आसनमाहरत्‌. ॥ २६॥ स्वागतेनासिनद्याथ पादा | | 
क्र 
क 
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शौच जनकल्मपापह स TATA मूध्न्यद ॥॥॥ 
हर AAR | - 
Git उन सुकुमार मनोहर हरिकी पूजा करने लगा ॥ २६ ॥ २७॥ हे राजन | भगवानके मंगलकारी चरणोदकको जो कि, HBAS RI नाश 
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॥ ५८ ६ 
करनेवाल है, राजा बलिने अपने मस्तकपर चढ़ाया. हे महाराज | आप इस बातको कुछ विचित्र न समझो क्योंकि चन्दर मौलि देवदेव गिरांश| || 
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द a | ड 
|ॐ |तब राजा बलि भक्तिके प्रकाशित होनेसे कुतूहलके मारे कहने छगा कि, हे रमन्‌ | आप सुखसे तो आये ! में आपको नमस्कार करता है में 
| & | आपका कौनसा काये करू सो आज्ञा कीजिये ! हे श्रेष्ठ ! हमको जान पड़ता हे कि, आप ब्रह्मषिलोगोंके TAAL तप हे. आज में कृताथ। i 
_ ||&|इआ॥ २९ ॥ आपजो मेरे स्थानपर आकर सुशोभित इए इस कारण आज हमारे पितृगण तृप्त हुए. आज मेरा इल पवित्र हुआ SMG 
HO) आज मेरा यह यज्ञ भळीमाँतिसे पूणे इुआ।३०॥ आज हमारा द भलीभांति होम करना सफल हुआ. हे ब्राह्मणकुमार | आपके चरणो | & 
|ॐ दकसे हमारा सब पाप धुळ गया और आपके छोटे छोटे चरणोंके पडनेसे यह भूमि पवित्र होगई ॥ ३१॥ हे. विप्रवन्‍्दन | हम अनुमान करते हे क 
|| aferara ॥ स्वागतं ते गॅमरतुन्य ब्रह्मन कि कखाम ते 0 FAUT तप साक्षान्मर्न्य त्वायवएधरस्‌। २९ 0 क्र 
|| अय नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं SSN अद्य स्विष्टः RIA यद्भवानागतो गृहान्‌ ॥ ३० ॥ अय्याग्नयो मे सुइता | | 
|% | यथाविधि टिजात्मज लचरणावनेजनेः ॥ psd वाभिरियं च भरहो तथा पुनीता तनुमिः पदेस्तव ॥ ३३ ॥ || 
lel ययहटों वांडसि तत्मतीच्छ मे aa विप्रमुतातुंतकये ॥ गां कांचनं OTe we aad वा विप्र |® | 
HS] कन्याम्‌ । ग्रामान्सम्रड्धान तुरगात्‌ गजान्‌ वा रथांस्तथाःहेत्तम संप्रतीच्छ ॥ ३२ ॥ इति. श्रीमद्भागवते म०अष्टम० || 
| $| बलिवामनसंवादेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति वेरोचनेवाक्यं धर्मंयुक्त॑ ससनतम्र ॥ निशम्य || 
eee || भगवान्‌ प्रीतः प्रतिनंचेदमत्रवीत ॥ १॥ : | a = si 
उ || कि, आप कुछ मागनेके लिये आये हे,सो जो इच्छा हो आप gaa लीजिये । हे पज्यतम | गो, सुवण, Aa TEMS तथा उज्ज्जळ अन्न और || $| || 
So पानाकन्या, कदि सिद्विसे भरे इप ग्राम, अ, हाथी वा रथ जिसकी आपको आवश्यकता हो सो सुझसे मांगो, में प्रस्तुत इ कै ॥ ३२ ॥ |$) | 
. 55|| इति श्रीभागवते महापुराण अष्टमस्कन्धे भाषारीकायां बलिवामनसंवादो नाम अश्ादशोध्यायः:॥१८॥ दोहा-ऊनर्विशमें तीन पग, घरणी मांगी $| | 
| इ । कियो शुकने मने जिमि, कहो सुमार जगदीश ॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! ऐसे धर्मयुक्त सुन्दर राजा बलिके वचन सुन $| | 
~ क्र __ ॐ शंका-सतरयुग, त्रेता, ATH ब्राह्मण राजाभसे दान मांगते थे तब राजाळोग गुरुसे अनेक बार FAN ATA कुपात्र विचारके दात देते थे, जब ऐसे विचारके दान देते थे तव वामन भगवान IM || 
१७४) तो. बढिसदान माँगा नहीं विना मांगे दान दनेओ बि eal उपरिथत हुआ ? | क ह 
os x = a) ( 9 || eee fos a ||) iF eg 
RR I || 3 र 


HATA प्रसन्न होकर और सम्मान करके राजा बलिसे यह वचन कहने लगे ॥ १॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे नरदेव ! तुम्हारे यह वचनने | है! 
अत्यन्त सुन्दर, घमयुक्त, यशके देनेवाले और FSH योग्य हेक्‍यों न हों भगण और अपने दादा SHR बढानेवाले प्रशान्त प्रद्यदजीको तुम ||% 
पारखी किक THA प्रमाण पाया हे॥२॥ हे राजन्‌ | तुम्हारे इस कुलमें ऐसा निःसत्त्व अथवा कृपण पुरुष कोई नहीं हुआ कि, जिसने प्रतिज्ञा 
करके ब्राह्मणोंका काये न किया हो,अथवा ह देनेको कहकर न दिया हो॥२।दे नृप | दानके अवसरमें वा युद्धके कालमें याचकके मांगनेपर|& 
न देनेवाला अमनस्वी (AHO पुरुष तुम्हारे कुलमें नहीं है. इसञ् प्रमाण देखो,आकाशमें जिस प्रकार नक्षत्रनाथ चन्द्रमा दीततिमानहोते हे वैसे a 


श्रीभगवानुवाच ॥ वचस्तवैतज्जनदेव सुरत कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करस्‌। यस्य प्रमाणं TTT: सांपराये पितामहः 
HOT! प्रशांतः२।न्‌ ह्येतस्मिन्कुले कश्चिन्निस्सत्त्वः HIT: TAT ॥ प्रत्या्याता प्रतिश्रुत्य यो वाऽदाता हिजा 
तये॥३॥न संति तीर्थे युधि चारथिनाऽथृताः पराड्युखा ये वमनस्विनो दप ॥ युष्मत्कुले यद्यशसाऽमलेन प्रद्दाद 
उद्भाति FAST: खे॥४॥ यतो जातो हिरण्याक्षश्चरन्नेक इमां महीस्‌ ॥ प्रतिवीरं दिग्विजय नाबिंदत गदायुध॥५॥ 
ये विनिजत्य छच्छेण विष्णः दमोडार आगतस॥ नात्मानं जयिनं मेने तहीय शयैदुस्मरत्‌ ॥ ६ ॥ निशम्य 
AST भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा।हंत आतृहणं कुडो जगाम निलये इरेः ॥ ७॥ 
ही तुम्हारे HON निर्मल यशसे युक्त होकर प्रहादजी प्रकाशमान हैं॥ ४॥ और ठस्हारे इस विख्यात वंशगें र्ण न्म ग्रहण कियाँ|ठँ। | 
नो कि गदा धारण किये दिग्विजय करनेको आहेती समस्त प Wa Wd उन्ह कहो भी कोई 0: प &॥ eal a) 
विष्णुने जब पृथ्वीका उद्धार किया था, उ समय यह महावीर दिरण्यांक्ष वहाँ आया था. अतिकठिनाईसे एस हिरण्याक्षको हराय zeal . 
पुरुषा थको दमन कर भगवाचने अपने आपको विजयी नहीं माना॥६॥और इस हिरण्याक्षके सगे भाई हिरण्यकशिपुने जब उसके(हिरण्याक्षक) (॥ | | 
fey : a As 8 eh sp मांगे तब राजा दान दे पर विरक्त ब्राह्मण दान व मांगे तो मी राजा दान रे ऐसे धमेश(क्ञके मतको जाबकर राजा बाळे वामन विरक्त थे इससे ‘ 
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TTR वृत्तान्त सुना, तब यह भाताके मारनेवालेका प्राण संहार करनेको कोच कर भगवान्‌ विष्णुके स्थानको गया॥७॥ मांयाँ जोनेनेवालॉमे 
श्रेष्ठ व कालको WATTS इस दानवको शूल धारण किये कालके समान आता हुआ देखकर भगवाच विष्णुने यह चिन्ता की॥८॥ कि, 
जहाँ जहाँ प्र इम जाते है, वही वहीं पर प्राणियोंकी यृत्युके समान हम इस दानवकी अपने साथही देखते हे इसकी दृष्टि बहिभोगमें ही है, 
© इससे में इसके हृदयमें प्रवेश करता हूँ ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ | भगवान्‌ वासुदेव इस प्रकारसे विचार करके दौडते हुए उस शकी नासिकाके 
छेदसे उसके हृदयमें घुस गये, तथापि उनका चित्त विशेष slam और श्वासकी अभिसे अन्तहित हो रहा था॥ १० ॥ हे राजा बलि | जब 
हिरण्यकशिपुने विष्णु भगवाचको ने देखा, तब उनके सूने स्थानमें इम घामकर सिंइनाद करने लगा और पृथ्वी, आकाश, स्वगे, विवर, 
तमायांतं समालोक्य AOU कृतांतवत ॥ चितयामास कालक्ञो विष्णुमोयाविनां वरः ॥ ८ ॥ यतो यतोऽहं 
THA शृत्युः प्राणशतामिव ॥ अतोऽहमस्य हृदय प्रवक्ष्यामि पराग्दशाः ॥ ९ ॥ एवं स निश्चित्य रिपो शरीर 
माधावतो . निविविशेष्युरेंद्र ॥ श्वासानिलांत्हितसूक्ष्मदेहस्तत्माणरंधेण विविग्नचेताः ७ १० ॥ स तन्निकेतं 
परिशश्य शूल्यमपश्यमानः कुपितो ननाद ॥ a क्ष्मा द्या दिशः खं विवरान्सपुद्रान्विष्ण विचिन्वन्न ददश वीरः ॥ 
॥ ११॥ अपश्यन्निति होवाच मयाऽन जगत्‌ ॥ भ्रातृहा मे द A गतो नून यतो नावतते पुमान्‌ ॥ १२॥ 
| SAT एतावानासत्योरिह देहिनास्‌ ॥ अज्ञानप्रभवो भन्युरहमानोपईंहितः ॥ १३ ॥ पिता प्रह्मादपुत्रस्ते तहिदा 
| ` न्हिजवत्सलः ॥ स्वमायुदिजलिगेम्यो देवेभ्योऽदात्स याचितः ॥ १४ ॥ | | 
ड़ समुद्र सबमें उसने खोज किया, परंतु विष्णु भगवान्‌ तो उसके अंतरमें ही पेठ गये थे, इससे कहीं नहीं देख पड़े ॥ ११ विष्णुके दशन न 
Sierra हिरण्यकशिपुने यह कहा था कि मेंने सब संसारको इँटा, परन्तु अपने भाईके मारनेवालेका कहीं पता न पाया, हमको ४" ! 
पड़ता है कि हमारा आतृघाती उस स्थानमें चला गया है कि,जहाँसे पुरुष फिर a लोटेता॥ १२॥ह राजन्‌] देहामिमानी पुरुषोंका मरनेतक Ce 
वैरभाव और अहंकार अभिमानसे ue आ कोष इसी प्रकारसे हुआ करता हे, क्योंकि उनकी उत्पत्ति अज्ञानसे है. बस अश्ञानसे निवृत्ति ॥ | 
हो [ है इसीलिये हिरण्यकशिपुने अपने शकी खोज नहीं छोडी ॥ १३॥ हे असुरराज | तुम्हारे 
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पिता प्रह्मदनन्दन विरोचन ऐसे ब्राह्मणवत्तल थे कि, अपना वेरी जान लेनेपर भी मागनेपर द्विजवेषधारी देवता लोगोंको उन्होने अपनी 
Tey देदी थी॥ १४ ॥ तुमने भी गृहमेधी ब्राह्मण और पूर्वज शूरगण और इद्यमबुक्त यशवान्‌ महात्माओंके धमका आचरण किया 
हे॥ १५॥ इसलिये हम तुमसे कुछ भूमिकी मिक्षा मांगते हें। हे देत्येन्ह ! हम इस अपने चरणके परिमाणकी तीन पग पृथ्वी चाहते हे 
$ ॥३६॥हे राजन्‌ ! तुम वर देनेवालोंमें श्रेष्ठ हो और इस जगतके सत्य सत्य ईश्वर भी हो,परन्तु हम आपसे इसके अतिरिक्त और अधिक 
भवानाचरितान्धर्मानास्थितो VEAL: ॥ ब्राह्मणः एजेः श्रेरन्येश्रोद्दमकीरतिमिः ॥ १५ ॥ तस्मात्त्वत्तो मही 
मीषद SSE वरदषभात्‌ ॥ पदानि त्रीणि देत्येंद्र स॑मितानि पदा मम॥ १६॥ नान्यत्ते कामये राजन्वदान्या 
जगदीश्वरात्‌ ननः प्राग्नोति वे विहान्यावद्यपरिग्रहः॥१७॥ बलिरवाच ॥ अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते SARA: ॥ | 
AUS बालिशमतिः स्वार्थ प्रत्यडुधो यथा ॥ १८॥ * | 3 


कुछ नहीं मागते, क्योंकि विद्वान्‌ पुरुष उतना ही लेते हैं जितनेका कि, उनको प्रयोजन होता हे और उतनेके ग्रहण करनेसे किसी प्रकारक 
पाप भी नहीं होता ॥ १७॥ राजा बलि यह सुनकर अतिविस्मित होकर बोले कि, बड़ा आश्चर्य है; अजी विप्रकुमार ! तुम्हारी यह ब 
वृद्ध लोगोंकी बातोंके समान हैं,पर तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अनजानके समान है,तुम अपने स्वार्थको कुछ नहीं जानते. राजा बलिकी इस 
बातका यह तात्पय है कि तुम बालकके समान हो, वास्तवमें बालक नहीं हो । तुम्हारी बुद्धि पण्डितोंकी बुद्धिके समान हे, तुम अपना स्वाथ 

अशॉका-वामन जी मगवान्‌ होक< मार त्रह्मदारो दोकर asad कामके लिये इतना.झूठ क्यों बोळे | क्या बढिको दण्ड देनेका कोई दूसरा उपाय नहीं था £ 

Satan ऐता लिखा ह कि,दृष्टके संग जो दुष्टता करते हैं उनको किसी प्रकारका दोष नहीं होता.राजा बळि केसा दुष्ट था कि वह अपने aay जानता था कि, इन्द्रका पुण्य अमी है हम किसा 
प्रमावत्ते राज्य छेढंग तब मगवानको दुःख मागन पडेगा ऐसा जानता था तोमी झुक्काचायेका पूजन करके इन्द्रका राज्य छेळिया,तव राज्यस अष्ट इन्द्र मगवानस कहने लगा कि, महाराज मेंने१०० सौ अश्व 
मेघ यज्ञ किये हैं तब अपने मुझको इन्द्र धनाया है,कुछ के देकर इन्द्र नहीं बना दिया है,सै १० ०यज्ञमें मैंने राज्य किया सो तो मोग लिया भव जो मेरा शेष पुण्य हा, उस पुण्यसे मेरा राज्य दो और ; राज्य 
तं दो तो मेरा पुण्य दो, इस प्रकार इंद्रके वचन सुन भगवान्‌ ळजित हुए और दुःखको प्राप्त होकर.विचार किया [कै विना छछ किय हुए बळिसे इंद्रको राज्य नहों मिलेगा ऐसा विचारकर झूठ ब।छकर 
मगवानन इंद्रको TATA दिया ॥ | | 
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न | 
pl स्वीकार तो कर लिया है, परंतु यह तीन चरणमें ही सब लोकोंको नाप लेंगे क्योंकि यह विश्वसति है फिर क्रोध करके कहने लगे कि अरे - 
(0 | सूढ | विष्णुको सवेस्व देकर फिर तू कहां रहेगा ! ॥ ३३ ॥ यह एक पेर ( चरण) से. सब पृथ्वीको नाप ठेगे,इसरे चरणसे स्वर्गको नाप लगे, | i 
७ इनका विशाल शरीर आकाशमण्डलमें व्याप्त होजायगा, फिर तीसरे चरणको गति कहांसे होगी, सो बता! ॥ ३४ ॥ जब तू वचन देकर|#| 
ह फिर न देगा तब हमको जान पडता है कि, तेरा नरकमें वास होगा क्‍योंकि, तू अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सकेगा ॥ ३५ ॥ अरे सूढ ! 
“| जिससे अपनी जीविका जाती रहे वह दान प्रशंसाके योग्य नहीं होता, क्योंकि संसारमें जीविकावाले पुरुषके यहां ही यज्ञ, दान, तप और || 
[ye हुआ करते हैं॥ २६ ॥ जो पुरुष धर्मे, यश, अर्थ, काप और सुजन इन पांचोंके लिये अपने धनका विभाग कर देता दे, वह इस ७ 
कमतो गां पदेकेन हितीयेन दिवं विभोः ॥ खं च कायेन महता तातीयस्य कुतो गतिः ॥ ३४॥ निष्ठां ते | 
नरक मन्ये हाप्रदातुः प्रतिश्रुतम्‌ । प्रतिश्रुत्य योऽनीशः प्रतिपादयितुं भवान्‌ ॥ ३५ ॥ न तहाने प्रशंसंति | 
येन उत्ताविपद्यते ॥ ART: कर्म लोके इत्तिमतो यतः ॥ ३६॥ ,धर्माय यशसेऽयीय कामाय स्वजनाय 
च॥ पंचधा विभजन्वित्तमिहासुत्र च मोदते ॥ ३ ७॥ अत्रापि बहुचेगीतं शण मेऽसुरसत्तम ॥ सत्यमोमिति ` 
यत्रोक्तं न्नेत्याह्ादतं हि ACN ३८ ॥ सत्यं पुष्पफलं विद्यादात्मद्क्षस्य गीयते ॥ चक्षेऽजीवति तज्ञ स्यादनृतं मूलमा 
त्मनः॥ ३५॥ तथा इक्ष उन्मूलःशुष्यत्युइतते$चिरात ॥ एवं नष्टादतः सद्य आत्मा इष्येन्न सशयः ॥ ४० ॥ [| 
लोक और परलोक दोनांसे सुखी होता हे ॥ १७॥ अरे | अब तू इस विचारको छोड दे कि “वचन देकर अब किस प्रकारसे मिथ्या बोले I 
a |सत्य मिथ्याकी व्यवस्थाके लिये aaa शुतिमें जो कहा हे, उसको तू हमसे सुन , “हां बोल स्वीकार करके जो कहा जाता है, उसका नाम 
सत्यदे और “ना जो वचन हे सो मिथ्या है ॥ ३८ ॥ यह सत्य देहहूप वृक्षका पुष्प फल है क्योंकि &तिमें भी ऐसा ही कहा है, परन्तु | 
जब यह देहरूप वृक्ष ही जीवित न रहेगा,तब यह पुष्प फल कैसे होंगे ! इसलिये अनृत देहका मूल हेस अनृतसे ही देहकी रक्षा होती हे॥३९॥ ७ 


अतएव जिस प्रकार जडके उखडनेसे वृक्ष सूख जाता हे और शीघ्र गिर जाता है, वैसे ही Hay नष्ट होनेसे देह शीघ्र ही नष्ट होजाता हे॥४०॥ ||| 
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| | स्वीकार कर लेना अच्छा नहीं । देनेसे पुरुष घनमें न्यून होजाता है. अधिक करके जो पुरुष याचकसे “सब दूंगा” अंगीकार कर उसको| 
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G4) | ९ हो ~ | | | | कि 
Gel और सदा सत्य कहनेसे देहकी यात्राका निर्वाह होना असम्भव हे इस कारण सत्यके दोष और मिथ्याके गुण तुम हमसे श्रवण करो॥''हा!! अक्षर [| भा 

feat Le यह सम्पत्तिको दूर लेजाता है और पुरुषको घनशून्य कर देता है।अथवा अपूर्ण किये रहता हे अथात. याचककी आशाका अन्त नहों हे,|& | 
(|| क्योंकि किसीने कदा भी है कि,“याचक कहा न मांगही, दाता कहा न देहि' इसडिये वह पूर्ण नहीं होसकती। बस याचकसे “हां” कह) : 
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Maat देता हे उस दाताका अपना कार्य भी सिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ उसको अपने भोगका भी उपाय नष्ट हो जाता है Wea“ aT” यह जो अनृत 
| वाक्य है घनका व्यय न करानेके हेतु TET है और अपनी ओरको दूसरेका खींचनेवाला है, क्योंकि जो पुरुष नित्य कहता दै कि, हमारे 
७ पास कुछ नहीं GAC अपने अनृतसे दूसरेके धनको खींच सकता है ॥ ४३ ॥४२॥ हे देत्यराज | हमारी इस बातसे तुम यह न समझ लेना कि; 
पराग्रिक्तमपूर्ण वा अक्षरं ml मिति ॥ यत्किचिदोमिति ब्रयात्तेन रिच्येत वे एमान्‌ ॥ ४१ ॥ भिक्षवे सवेमोंकु 
वज्ञालं कामेन चात्मने अथेतत्पणमध्यात्मं यच्च नेत्यनृतं वच॥४२॥ सर्व नेत्यत ब्रूयात्स दुष्कीर्तिः AAA: ॥ | 
ख्रीष नर्मविवाहे च त्त्यथें प्राणसंकटे ॥ गोब्राह्मणार्थे हिसायां नानतं स्याज्जुग॒प्सितस ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भा He 


ba) 


अष्टम० वामनावतारे बलियाचनं ना्मकोनविशोष्ध्यायः ॥ १९॥ श्रीशुक उवाच ॥ बलिरेवं गृहपतिः कुलाचार्येण 
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भाषितः ॥ तृष्णीं श्रता क्षणं राजन्युवाचावहिती GENIN न| 
& || अमृतके समान सदा ही अनृत सेवन करनेके योग्य दे,क्योंकि जो सब ही समय “ना” कहकर As बोलता हेवह अत्यन्त अकीतिंका भागी a 
होता दे ओर जीवित रहते भी मृतकके समान रहता हे १३ ॥ केवल इन सब बातोंमें अर्थात feels वश करनेमें, पारेहासमें, विवाइके||#| 
७ समय, वरादिकी प्रशसों करनेमें, जीविकाकी रक्षा करनेमें, प्राणके संकटमें। इन TIAA और गो, ब्राह्मणके हिताथ किसीकी हिंसा उपस्थित ||%# 
ह होनेपर झुठ कभी दोषका देनेवाला नहीं हे॥४४॥इति ARIAT महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां वामनचारत्रे एकोनविंशोऽध्यायः १९॥ 
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el eee 
|ॐ |दोहा-बछिसे जिमि संकल्प ले, बडे भये भगवान | कथा बिंशअध्यायकी, सो बरणों सुखदान ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे| a ड 


| कने लगे कि, हे श्रेष्ठ देत्यशुरु शुकाचार्यके इस प्रकारसे कहनेप्र शहपति राजा बलि कुछ देरतक चुपचाप रहे और फिर सावधान ||| 
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नहीं जानते अर्थात्‌ भक्तोंके अथको ही समझते हो, क्योंकि स्वयं पारेपूर्ण हो, भक्तका अर्थ पूर्ण करनेके अतिरिक्त स्वय आपका स्वार्थ अप्र ७ 
सिद्ध हे ॥१८॥ केसे खेदकी बात दै ! हम सब लोकोंके ईश्वर हें।एक द्वीपको भी दान कर.सकते हे, बहुत:वचनोंसे आराधना करके फिर तुम ७ 
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चाहिये इसलिये आप हमसे बहुतसी भमी ले लीजिये । राजा Us वचन सुनकर श्रीभगवान्‌ वामनजी कहने लगे, कि॥२०॥जो पुरुष अजिते| 
निद्रय है जिसने अपनी तृष्णाको नहीं जीता हे उसको त्रिलोकीमें जो कुछ भी श्रेष्ठ वस्तुये है वह सब भी वृत्त नहीं कर सकतीं ॥ २१ ॥ जो | 
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प्राप्त हो जाता है॥ २६॥ इसलिये दे वरद्रेष्ठ ! इम तुमसे केवल तीन चरण भूमिकी ही प्राथना करते हे और इससे ही इमारा काये सिद्ध हो ४ | आग 
जायगा, क्योंकि ्रयोजनाइसार वित्त ही सुखका देनेवाला दै; शेष घन SAAT कारण होता हे ॥ २७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे ड न्द्न।| क| अ० 39 
जब्‌ re इत प्रकार कहा, तब राजाबलि हँसकर बोला कि,“तब जो आपको इच्छा है सो अहण कीजिये” यह कहकर भूमिदान करनेके| | FE 
लिये राजाबलिने जलका पात्र हाथमे लिया ॥ २८ ॥ कि, इतनेमें ही देत्योंके गुरु शुक्राचायंजी विष्णुके कपटको जान गये इस कारण उनको | 5 
तस्मात्त्रीणि पदान्येव इणे त्वह्रदर्षमात्‌ ॥ एतावतेव false वित्तं यावत्रयोजनस्‌ ॥ २७ ॥ श्रीछुक उवाच॥ | 
इत्युक्तः स हसन्नाह वांछातः प्रतिग्रह्मतास्‌ ॥ वामनाय महीं दात जाह जलमाजनस्‌ ॥ २८ ॥ विष्णवे क्ष्मां प्रदास्यं | 
तसुशना TRAC ॥ जानंश्चिकीषितं विष्णोः शिष्यं प्राह विदांवरः ॥ २९ ॥ शुक्राचायं उवाच ॥ एष वैरोचने |5| 
साक्षाद्गगवान्‌ विष्णुरव्यशःक्रइयपाददितेजातो देवानां कायेसाधकः ॥ ३० ॥ प्रतिश्रुतं खयेतस्मे यदनर्थमजा | 
नता ॥ न साइ मन्थे देत्यानां महानुपगतोऽनयः ॥ ३१ ॥ एष ते स्थानमेश्वर्य श्रियं तेजो यशः शुत ॥ दास्य 
त्याच्छिद्य शकराय मायामाणवको हरिः॥ ३२ ॥ त्रिभिः ऋमैरिमेल्लोकान्‌ विश्वकायः ऋमिष्यति ॥ सवेस्वे विष्णवे 
दत्त्वा मूढ वातष्यसे BAZ ॥ ३३ ॥ | 
मूमिदान करनेके लिये उद्यत देख अपने शिष्य राजाबलिपर कुछ होकर शुक्राचार्यजी यह वचन कहने लगे ॥ २९॥ शुक्राचाये बोले कि, हे Aa 
चनननन्दू ! यह साक्षात्‌ सनातन विष्णु भगवान्‌ हैःकश्यपजीके आदितिके गंभसे उत्पन्न इए औरस पुत्र हैं और यह अवश्य ही देवता लोगोंका काये| 
सिद्ध फरेंगे ॥ ० ॥ के तुमने किया क्या! कि विना अथेके विचारे इनको भ्रूमिदान देनेकी प्रतिज्ञा कर ली । हम जान गये कि अब मंगल 
नहीं, देत्यलोगोंके लियेबडा अनर्थ आ पहुँचा ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ ! यह तुम्हारा स्थान लक्ष्मी, ऐश्वर्य, तेज, यश और विद्या सब छीनकर 
इन्द्रको देंगे. यह मनुष्य नहीं हे. यह भगवान्‌ विष्णु मायाके योगसे TATE हुए हैं ॥ ३१९ | वास्तवमें तीन चरण भूमिका देना 













भार Ho | लेनेसे ACHAT तेज बढ जाता है, नहीं तो जलके पडनेसे जिस प्रकार अग्नि बझ जाती a ही असंतोषी ब्राह्मणका तेज शांत होकर नाशको | 
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| कि विप्रस्तुष्येन्न तेन चेत्‌ ६ ॥ | ठं 

७ भष्ट होनेसे और मृत्युसे भी नहीं डरता NG ॥ और इस लोकें पृथ्वी आदि जो इछ बस्त जिखाई देती है।यह सब मृत पुरुषको अवश्य 
Gola त्याग करेंगी, फिर जीते ही क्यों न दान किया. जाय ! यदि कहो कि, सर्वस्व दान करनेसे जीविकाके विषयमे संकट होगा; तब. जीविकाका 
; सकट दूर करनेके लिये आधा दो,पर इसमें यह कहना हे कि, जो आधेमें उस दानसे आ्राह्मणकी सन्तोष न हो तो फिर उस दानके देनेका फल 
८ [Siet क्या हुआ ! बस इसी कारणसे जितना माँगा दै, उससे थोडा देनेपर इन ्राह्मणङुमारको सन्तोष न होगा जिससे हमारा दान व्यथे 
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Ss `> | ॐ) | + शका-राजा बढिको श्रांद्युकदेवर्जाने घरका पति करक वर्णन are सो घर Raat नाम हे £ राजा बलि gaat गद्दीपर बैठकर भिलोकका राजा बनकर फिर घरका पति कहाया ऐसा 
sere घर क्या पदार्थ दै? | | टर | We | 
“>> कट | वत "Vie aA _- =, न्त FAA -“) ; है | ` कह ry 
हि का :- {GQ|) उत्तर-जो प्राणी मगवानूका नाम अत्यन्त आदर सरकार आर प्रेम प्रातिसे जपते हैं, जप करनेका ग्रहण करना भी नाम है, उन प्राणियोंका गृह नाम है, उनका पति बळि है, क्योकि रात दिन राजा बरिके | || 
ae i समान मगवानूका मजन करनेवाला संसारमें कोई भी नहीं है इसाळिये औझुकदेवजाने राजा बछिको गृहपाति कहा | वास्तवमें गृहपाति शब्दका अथे गृहस्थ है । ` OS 
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जायगा,इंसलिये जो कुछ भी इन्होंने मांगा है, हम वद्दी सब देंगे॥ ६॥ हे गुरो ! दधीचि, शिबि आदि साधु पुरुषोंने त्यागके अयोग्य प्राण NI} भा० 

देकर भी साधु लोगोंका उपकार किया हे, फिर भला भूमि आदि साधारण वस्तुका क्या विचार किया जाय ! ॥ ७ ॥ युद्धमें विसुख न होकर | 

जिन देत्येन्द्रोंने इस पृथ्वीकों भोग किया था, सो कराल कालने इनका इस लोक व परलोक दोनोंमें er किया, परंतु जो कुछ यश वे 

इस पृथ्वी प्र इवट्टा कर गये है, उसका काल भी नहीं संहार कर सकता इसलिये यशका इकट्ठा करना ही ठीक है ॥ ८ ॥ है ब्राह्मणश्रष्ठ री | देइ| - i 

त्याग करनेसे धनके त्याग करनेमें अधिक यश मिल सकता है क्‍योंकि, युद्धमें जिस प्रकार देहत्यांगी अनेक पुरुष साधारण ही देखे॥# 

जाते है परन्तु ऐसे पुरुष बहुतं थोडे देखनेमें आते हे कि, जो सत्पात्रके आनेपर उसको अ्रद्धासहित घन देवें ॥ ५ ॥ हे महाराज | साधारण 6 
श्रयः Hill भरतानां साधवो इुस्त्यजापुमिः ॥ दध्यङ्शिबिप्र्तयः को विकल्पो धरादिषु ॥ ७॥ येरियं बुसुजे ब्रह्म | 
न्देत्येद्रेरनिवतिमिः ॥ तेषां कालोऽग्रसीछठोकान्न यशोऽधिगतं सुवि॥ ८ ॥ सुलभा युधि विप्रषे ह्यनुदत्तास्ततृत्यजः ॥ 
न तथा तीथ आयाते ASAT ये धनत्यजः॥९॥ मनस्विनः कारुणिकस्य शोमनं यदार्थकामोपनयेन दुर्गतः॥ कुतः 

वटोरस्य ददासि वांितघ्‌॥ १० ॥ यज॑ति यज्ञकतुभिर्यमादृता भवंत आस्नायविधान 


पनब्रह्तविदां भवादृशां ततो i | 
कोविदाः ॥ स एष दिष्णुवरदोःस्तु वा परो दास्यास्यमुष्मे क्षितिमीप्सितां सुने ै॥११॥ यदप्यसावधमॅण माँ बधीया 
दनागसम्‌॥ तथाप्येन्‌ं न हिसिष्य भीतं saad रिपुस॥१२॥ एष वा उत्तमछोको न जिहासति यद्यशः॥ इत्वा मेनां 


Rae शयीत निहतो मया ॥ १३॥ | | 
भिलाषा पूण करनेमें जो दरिद्रता आजाय तो मनरवी दयावान पुरुषका इससे भी कल्याण हे,इससे आपके समन ब्रह्मज्ञानी |? ; 


| चक्की उ i E Mal 
ब्रा झुणका अभिलाष पण करनेमें जो हमें हरिद्रता आजाय तो यह agar भलाई बयो नहीं गिनी जायगी! अतएव जो कुछ इन ब्राह्मणने| 
a | 

|| | 
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माँगा हे वह हम अवश्य ३नको दान देगे॥ ॥ १० a सुने! आप लोग वेदविद्यामें चतुर हे, आप आदरपूर्वक योग यज्ञद्वारा जिनकी 
(पूजा किया करते है।यह ब्राह्मण वही वरदानी विष्णुजी हों,या हमारे ag ही हों, हम इनकी मांगी हुई भमि अवश्य इनको दान करेंगे॥३१॥ इम 


द अधम करके हमको बांध भी लें, तो भी इम इन भीत ब्राह्मणरूपी शइकी हिंसा न करेंगे ॥ १२॥जो. यह उत्तमछोक विष्णु 
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।भगवान हैं और अपने यशको त्यागनेकी इच्छा नहीं करतेहेतब तो यह युद्धमें हमारा नाश कर इस सब AMM लेले, अयत्र इम काके 
Keg) मारे जायें तो पथ्वीमें शयन करेंगे ॥ १३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे परीक्षित्‌ ! अगे शिष्य राजा बलिक्री श्रद्रारहित हो अपनी आज्ञाके 
| प्रतिपालन करनेसे Aga देखकर माग्यक भेजे इुएके समान देत्यशुर श्रीजुक्ताचायने कोष क के सत्यप्रतिज्ञ, इत अधुरे राजा बलिशे | 










6 | यह शाप दिया॥ ३४॥ श्रीशुक्राचाय बोले कि, अरे अज्ञानी ! तू अपनेको पण्डित मानता हे,हमा।री उपेक्षा करके तेने मेरी आज्ञाका उ्षवन 
किया इसलिये तू शीघ्र ही श्रीश्रषट दो जायग॥ १९॥हे महाराज | महात्मा बलि अपने गुरुजीसे इस प्रकार शापित होकर भी अपने सत्यसे विचलित 
श्रीशुक उवाच ॥ एवमश्रडितं शिष्यमनादेशकरं युः ॥ शशाप देवप्रहितः Gadd मनस्विन्‌ ॥ १४॥ ze 
पंडितमान्यज्ञ' लब्धोऽस्यस्मदपेक्षया ॥ मच्छाप्तनातिगो ACTA ATS भयते श्रियः॥ १५ ॥ एवं शातः स्वग॒रुणा 
सत्यान्न चलितो महान्‌॥ वामनाय ददावेनामाचेतोदकप्रवकप ॥ १६ ॥ विध्यावलिस्तदाऽऽगत्य पत्नी जालकमा 
लिनी॥ आनिन्ये कलशं देममवनेजन्यपां भतम ॥१७॥ यजमानस्स्यं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा ॥ अवनिज्या 
वहन्मृभ्ति तदपो विश्वपावनी/॥१८॥ तदाएुरेंद्रे दिवि देवतागणा गेधप॑विद्याधरसिदचारणाः ॥ तत्कम स्ेऽपि wha 
| आज प्रसूनवषवड्पुसुदान्विताः ॥ १९ ॥ नेहुतुहुदहुमयः सहखशो गंधवकिपूरुषकित्ररा जगुः ॥ मनस्विनानेन 
0॥ कृत Beret विहानदायद्रिपवे जगत्तयम्‌ ॥ २०॥ ` | | 
a (नहीं हुआ. उसने वामनजीको पूज जल्का स्पर्श कर पृथ्वीदान दी॥- ३६ ॥ तितके पीछे राजा बिक्री रानी विंध्यावळी मोती जडेहुए 
= |ॐ | आभूषण पहर और मालायें घारण कर एक TST भरा हुआ कलश लाकर अपने स्वामीके निकट स्थापित किया ॥ ३७ ॥ यज्ञ करनेवाले | ¢ 
|ॐ राजा बळिने स्वयं इश जळते परम इषेके साथ श्रीवामनजीके दोनों चरण पखारे.फिर संसारके पवित्र करनेवाले उस जलको अपने मस्तक| या 
ae | पर धारण किया ॥ १८॥ हे राजन्‌ | इंस समय स्वगमें देवता लोग ओर गन्धव,तिद्ध, विद्याधर व्‌ चारणादि सब ही राजा बलिके इस कमेकी ७ | 
|| परशा कर परमह्षेके साथ उसके उपर फूलोंकी वषा करने लगे और वारंवार हजारों नगाडे बजने लगे ॥ १९ ॥ और गन्घई, किन्नर | | 4 
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#| किंपुरुषगण यह कहकर गाने लगे कि,राजा बलिने अतिदुष्कर कम किया कि,सब जानबूझकर भी अपने शइको तिध्ुवनका दान कर दिया. | | भ्‌ 
है परीक्षित्‌! राजा बळिने पहले “जो इच्छा हो सो अहण कीजिये ” यह जो कहा तब भगवानका वह वामनरूप SET बढ़ा ॥ ४३. 
इस सूतिकी. Ma FITS WAS पृथ्वी, आकाश, दिक, विवर, समुद्र, पशु, पक्षी, देव और ऋषि. सम्पूण उसमें अवस्थित थे ॥ ot 
॥ २० ॥२१॥ ऋत्विक्‌, आचार्य और समासदोंके सहित अछुरणज बलि महाएश्वयशाली हरिके त्रिगुणात्मक कलेवरमें पञ्चभूत सब fee, || 
गन्धादि आशय, चित्त और जीवोंके सहित. त्रिणुण विश्व देखने लगे ॥ २२ ॥ अथात इन्द्रकी सेना ही. जिसकी सेना थी उस राजा बलिने। 
तद्‌ वामन रूपमवर्धताडतं हरेरनन्तस्य शुणत्रयात्मकस्‌। श्रः खं दिशो योविवराः पयोधयस्तियङ्बदेवा ऋषयो यदा ।४ 
सत ॥ २१॥ काये बलिस्तस्य महाविश्वतेः सहलिंगाचायसदस्य एतत्‌॥ ददश विश्व Faw गुणात्मके अ्॒तेद्रियाथा 
शंयजीवयक्तस ॥ २२ ॥ रसामचष्टांधरितलेऽय्‌ पादयोमही महीधान्पुरुषस्य जंघयोः ॥ पतत्रिणो जाचुनि विश्वमूते | 
ख्वोगेणं मारुतमिद्रसेनः ॥ २३ ॥संध्यां विभोवोष्तसि गद्य एक्षत्मजापतीअघने ATA नाभ्यां नभः कुक्षिषु | 
सप्त सिन्धूनुरुकमस्योरसि चक्षमालास्‌॥ २४॥ हृदयंग धर्म स्तनयोधुरारेक्रतं च सत्य च मनस्यथदुम ॥ श्रियंच || 
वक्षस्यरविदहस्तां कंठे च सामानि समस्तरेफान्‌ ॥ २५ ॥ इंद्रप्रधानानमरान्सुजषु तत्कर्णयोः ककुभो योश्र AL ॥ 
केशेषु मेघाञ्डसनं नासिकायामक्ष्णोश्च सूर्य वदने च TRAN २६॥ « वा ‘| 
इन विश्वसूति हरिके चरणोंके नीचे रसातरू;दोनों चरणोंमें घरणी, दोनों जंघाओंमें पवत, घटुओंमें सब पक्षी और दोनों ऊरुओंमें मरुद्रणोंको ||% 
| देखा ॥ २३॥ भगवान्‌ विसुके Asal संध्या, Ue प्रजापति, जंघाओंमें आप जिनके पति हैं ऐसे बहुतेरें अपुर, नामिमें आकारा, कोखमे ९ 
|ॐ | सातो सदर ओर छातीमें नक्षत्रमाला विराजमान देखी ॥ ९४ ॥ और घीरजवानोंमें श्रेष्ठ राजा बलिये उन घुरारीके हइयमें घर्म,दोनों स्तनामें ॥& 
ऋतु और ALAM चंद्रमा, ACIS कमलका फूल हाथमें लिये कमला ( लक्ष्मी ), कण्ठमे सामवेद और समस्त वेद॥ २५ ॥ चारो || 
भुजाओंमें इन्द्रादि देवता लोग, कानोंमें सब दिशायें, मस्तकमें स्वग, BATA मेष, नाकमें पन, दोनों नेत्रोंमें सूप,शरीरमें अग्नि॥२६॥॥ 
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- वाणीमे चारो वेद,रसनामे वरुण, दोनों भौंहोंमे विधि और निषेध, दोनों नेत्रोंकी ! पलकोंमें दिन और रात्रि, माथेमें कोष, अधरोमे लोभ ॥ 

॥ २७ ॥ स्परमें काम, वीयमें जल, पीठमें अधमे, चरण घरनेमे यज्ञ, छायाम्‌ मृत्यु, हॅसनेमे माया, सब रोमावलीमें ओषधिय॥ २८ ॥ 
सब नाडियोंमें नदिय, नखोंमें शिला, बुद्धिम बरह्मा, सब इन्द्रियोंमें देवता और ऋषिगण ओर गातमें स्थाबर,जंगमः सब प्राणी राजा बलिने 
देखे ॥ २९ ॥ हे राजन ! सवोत्मा वामनजीके शरीरमें इस प्रकार त्रिुत्रनको देखकर सारे असुरलोग विस्मयको प्रात इए परन्तु असह्य 
तेजबाला सुदशनचक्र, मेघके समान गम्भीर ध्वनिते युक्त शाङ्ग घुष ॥ ३० ॥ बादलकै समान शब्दायमान पाञ्चजन्य शस, कौमोदकी 


वाण्यां च च्छन्दांसि रसे जलेश इवोनिषेधं च विधि चपक्ष्मतु ॥ अहश्च रात्रि च परस्य एंसो Fed ललाटेःघर एव 
लोभम्‌ ॥ VOU स्पशं च कामं दप रेवसो$मः Wy धर्म कमणिषु यज्ञस्‌॥ छायाषु शत्यं इसिते च मायां ततूर्देष्वो 
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गदा, विद्याधर नामक शतचन्द्रयुक्त असि, उत्तम दो तरकस कि, जिनमें अक्षय सायक थे॥ ३१॥ इन सबके ईश्वर उन इश्वरको घेरकर।'%| 


ह |सुनन्दादि बडे २ पार्षदगण छोकपालोंके सहित इस विराट रूपकी स्तुति करने लगे और श्रीमगवाच किरीट,बाजू व मक्राकार Greate | 
ह. १ #|अलंकृत ओर रत्रोत्तम 
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| तिसके उपरान्त वामनजीने एक चरणसे राजा बलिकी समस्त भ it भजाओं ओं 
केव भूमि, शरीरस आकाश और दोनों भुजाओंसे सब दिश | 
| al Hh है राजन्‌ इन वामनरूपी भगवाचूने जब दूसरा चरण धरा तब स्वगे उनके लिये कुछ ph 2 | | 
ro i ‘De इछ भी शेष न बचा इसलिये यह चरण स्वगेके ऊपर गमन करता हुआ, महलोक, जनलोक, तपलोकके उपर [| अ० २१ 
दोहा-जिमि me au पति ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां' विश्वद्पदशन नाम विशोडन्यायः॥ २० Niel ` 
क्षिति न लि ठ an एक चरणके काज । सो इक्किस अध्यायमें, कहों सुमिरि यदुराज ॥ १ ॥ अनन्तर योगीवर श्रीशुकदेवजी le 
cite AEH नमइशरीरिण दिशश्च बाहुमिः पदं दितीय कमतञ्निविष्टपं न वै तृतीयाय तदीयमण्वपि ॥ 
ea TATA महर्जनाभ्यां तपसः परं गतः॥ ३३॥ इति मागवत He अष्टमः विश्वरूपदशन नाम 
नामित ऋषयो वा दवा से श्रीक उवाच ॥ सत्यं समीक्ष्याब्जमवों नखंदुमिहतस्वधामइ॑तिराहतो5भ्यगात ॥ मरी 
ee = ae सनदनाच्या नरदेव योगिनः ॥ १॥ वेदोपवेदा नियमानिता शुयमास्तकेतिहासांगपुराण 
गता अकमे क्म ॥ २ eeu iP as al ड रो et यतभरणामावतः सा 
पंकेरुहर य विष्णारुपाइरत्पद्भवोऽइण ॥ समच्र [च्छु 
| aa aa: सयय्‌ ‘ce हरर इणोदकघ्‌ ॥ समच्य मत्तयाऽभ्यगणाच्छचि 
| पराक्षतूस कह है कह नरदेव | वामनजीका तीसरा चरण सत्यलोकमें पहुँचाहुआ देख प मरीचि दरे 
घा क 000.) 
ये उपरान्त वद, उपवद्‌, नियम, यप, तक, इतिहास, रिक्षादि वेदाङ्ग, पुराण संहिताके जाननेवाले 
ये कि-जिनकी योगरूपी पवनमें ज्ञानाभि sete और उससे कर्मके मल भस्म होगये थे र आये J ki मल 
के नरणारविन्दोका र के लिये राजीन । पेह भी व ॥ २॥ ही 
MTT चरणारविन्दाका स्मरण करनेके लिये बह्माजीके स्थानपर आये थे इसलिये सब ही इस — icone ar यह ® 
“a | 
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चरण अत्यन्त दुलेभ हे, समस्त कमोंके द्वारा भी प्राप्त नहीं होता ॥३॥ Ras उपरान्त । | | 
3 oe द परान्त पद्मयोनि बल्लाजी जो कि,स्वयं नारा भिके 
5 म क | 
4 मण्डछुक [नस WAT CU नद हुई; वह नदी अबतक भगवान लकीति 
ये ly Sos गिरती डर जिश्वुवनकी पवित्र करती हे ॥ 8 ॥ तिसके पीछे अह्ञाजीसे आदि लेकर समस्त ele aa om 
गणोंवे सेके अपने स्वामी उन विष्णु भगवानके लिये जिन्होंनेअपने विस्तारको सिकोड वामनहूप धारण किया था, भेंट 


साठ कमडळुजलं तदुरुक्रमस्य पादावनेजनपवित्रतया ARN स्वडन्यभज्ञभसि सा पतती निमा लोकर 
द्व की | न्यभृन्नमसि सा पतती निमाष्टि लोकत्रयं भग 
रोई म ; सम्य कया दाः परमिमिला ताइ ps 
तेः ॥ दत्यवादि TTI T ' पुराभमिलोजाक्षतफलांऊुरेः ॥ ६ ॥ खबनेजेयशब्दे | 
महिमांकितिः त्यवादित्रगीतेश्च शसहुंद़॒भिनिस्सवनेः॥ ७ ॥ जांबबादक्षर ब्दश्च तहीय 
स महोत्सवमधोषर रनः ७ ॥ जाबवादक्षराजस्तु भरीशब्देमंनोजवः ॥ बिजयं दिक्ष | 
सवाध महोत्सवमघोषयत्‌ ॥ ८॥ मही सर्वा हृतां es त्रिपदव्याजयाच्ञया॥ उच, ¬ AS | 
RR रा इव त्रिपदव्याजयाच्ञया ॥ उचुः स्वभ त्य | 
ain a wi ७ ee वरः ॥ दिजरूपप्रतिच्छन्नो देवकायं निका 
| वि वाचकी प ANE GUTS जल, सुन्दर माला, सुगंधित चंदन व उबटन, सुवासित धूप क ee Se: 
॥४ माच पूजा करने लगे॥ ६ ॥ और सतुति, भगवानूके पुरुषार्थकी महिमा,जयध्वनि, अधिक के ह. we ean 


ee 


= 










RRR RRR 













5355555555 








: SEC 


= 


ete 


BR 











eee 


क 
| 
3 
if 
49 


ह, ( 
| .. अना 


= ___CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 





ER LERRELRERRER 


नी का शब्द इन सबसे वह देवतालोग स्तुति करने लगे ॥ ७ |. 
Mela पुकारने ॥ हेराजन्‌। फिर ऋक्षराज जाम्बवान भेरी बजा में | 
Id [बभ ss हे Aad हस ओर असुरलोग तीन चरण भूमि मांगनेके मिषसे अपने प्रभु Ha lob विजय |ॐ 
le उ | | "॥ ° ॥ कि, अरे! यह ब्रवु नहीं दै, यह तो बडी भारी मायाका जाननेवाला विष्णु हे 
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|® |सेवा भी होजायगी, इस प्रकारसे कह राजा बलिके अनुचर लोगोंनेअस्र el महण किये॥ १३॥ यह लोग झूल 
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| | | | | 
न ओं | च र 
लर यह दुष्ट त्राह्षणरूपसे अपनेको ठग देवताओं का काये करनेको आया है ॥ ॥ १० ॥ बटकहपी इस शत्रुने भिक्षुक होकर हम लोगोका सवर 
Coleco कर लिया, हमारे स्वामी सदा सत्यत्रतवाले हें, विशेषकरके इस समय यज्ञमें दीक्षित हुए है॥ १? सदा सत्य कत हें, जाझ 


| हितेषी हु न | नेसे हमें घम होगा ओर स्वामीका 
90 | हितेषी हे, दयावान्‌ हे और कभी मिथ्या नहीं बोल सकते हैं॥ IR ॥ इसको हमलोग यदि मार डाले तो ऐसा कर पटा हाथमे लेकर श्रीभगवान्‌ 


RRR अ 
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अनेन याचमानेन TAT वटुरूपिणा ॥ सर्वस्व नो हृतं मर्तन्यस्तदंडस्य बर्हिषि ॥ ११ ॥ सत्यन्रतस्य 
सततं दीक्षितस्य विशेषतः ॥ नादृतं भवितु शक्यं ब्रह्मण्यस्य दयावतः ॥ १२ ॥ तस्मादस्य वधो Tal 
भर्तः DAM च नः ॥ इत्यायुधानि जग्हबेलेरतचराएपुराः ॥ १३॥ ते सर्वे वामनं हेत TE TS TAT ॥ अनि 
च्छतो बळे राजम्पराद्रवञजातमन्यवः ॥ १४ ॥ तानमिद्रवतों eat दितिजानीकपान्दपान्‌ ॥ प्रहस्यानुचरा विष्णोः 
प्रत्यषेधन्नुदायुधाः॥१५ ॥ नन्दः सुनंदोऽय जयो विजयः प्रबलो बलः ॥ Fae: ुपुदाक्षश्व विष्वक्सेनः पतत्रिराद 
॥ १६ ॥ जयतः अुतदेवश्व पुष्पदेती5थ सालतः ॥ सर्वे नागायुतप्राणाश्रमू ते जघ्वुरातुरीस्‌ ॥१७ ॥हन्यमानान्स्वका 
SEH पुरुषाठुचरेबेलिः ॥ वाश्यामास सरब्धान्काव्यशापमल॒स्मरत्‌ ॥ १८ ॥ हे विप्रचित्त हे राही हे नेम श्रूयतां 

THU मा युध्यत निवतध्वं न नः कालोध्यमथकृत्‌ ॥ १९ ॥ ह 

वामनजीके मार डाळनेको कोधसहित AS, परन्तु राजा बलिकी ऐसी इच्छा नहीं थी ॥१४॥ हे महाराज । इन दानवसेनापतिलोगोंको आता 
हुआ देखकर विष्णु भगवाचके सेवक हँसे और अपने अपने शक्ष उठाय उन लोगोंको रोकने SA IGN राजन्‌ | नन्द, सुनन्द,जय, विजय, 
प्रबल, BIG, BIA, विष्वकूसेन और TSS १६।जर्यंत, Bass, Ford, सात्वत यह विष्णुके अचुचर जिनमें एक एकका बल दश दश 
हजार हाथियोंके समान था,यह लोग अतिवेगसे असुरकी सेनाका नाश करने लगे॥ १७॥राजा बलिने देखा कि,इन महाघुरुषके सेवक हमारी सब 
सेनाका नाश किये डालते हैं,इसलिये शुक्राचार्यके शापकी बात स्मरणकर अपने सब सेनापतियोंको रोका॥१८॥और यह कहा हे विप्रचित्ति! 
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भगवान्‌ पहले 


| ढताडिताः ॥२४॥ अ 


हाहाकारो महानासीद्रोदस्योः 
पाशेभेगवानाह Tat: ॥ नष्ठ 
जीतकर गर्ज रहे हे ॥२३॥ हम 


Ge) लोग 
Ik 


प्कारसे राजा बलिको बँधवाया, तब पृथ्वी 


ये हैं॥ २१। 
॥।२२।इन हरिके 


परन्तु इस समय यह भाग्यके बलसे बलवान होगये हे, इसलिये हमको 


वर्तितं दैत्याः पौरुषेरी 


श्वरः एमान ॥ २० ॥ यो नो 


हे राजन्‌! प्रभावशाली भगवान वि 


की सब दिशाओंमें महा AIT मचने लग 
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| 
भार अ2 | | श्रीअष्ट हुआ, तब fergie ओर महाशयस्वी उस महात्मा राजा बलिसे विष्णु भगवान्‌ यह वचन कहने लगे कि॥ २८॥ हे | || भए 
द| असुरश्रेष्ठ | तेने हमको तीन चरण. पृथ्वी दान दी है सो हमारे दोही चरणोंमें सब पृथ्वी नप गई,अब तीसरे चरणकी भरमि कहां हे! सो. शी शि = 
#|बता॥ २९ ॥ हे राजन्‌! सू्यनारायणकी किरणे जहाँतक पडती हे, जहाँतक निशानाथ चंद्रमा तारागणोंके सहित अपनी चांदनी Tee 
(हे और नहाँ तक मेघ जल वर्षते हे, तहॉतक तुम्हारी सम्पूण पृथ्वी हे ॥ ३० ॥ हमने एक चरणसे समस्त भ्रलोकको नाप लिया, मेरे शरीरसे HP 
| fe । पदानि त्रीणि दत्तानि भ्ूममहां त्वयाऽछुर ॥ हाभ्यां क्रांता मही सवो तृती यद्चुपकल्पय ॥ २९ ॥ यावत्तपत्यसौ गोमि [ | > | i 
»| योव्‌दिढुः सहोड़मिः॥ यावहर्षति पर्जन्यस्तावती भूरियं तव॥३०॥ पंदेकेन मया कांतो भूलोकः खं दिशस्तनोः॥ ||| 

स्वर्लोकस्तु डितीयेन पझ्यतस्ते स्वमात्मना॥३१॥प्रतिश्रुतमदातुस्ते निरये वास इष्यते ॥ विश त्वं निरयं तस्माइरुणा ` | i 
चानुमोदितः ॥ ३२ ॥ TAT मनोरथस्तस्य हूरे स्वर्गः पतत्यधः । प्रतिश्रुतस्यादानेन योऽधिनं विप्रलंमते॥ ३३॥ ||| 


[काश और सब दिशायें व्याप्त होगई। देखतां नहीं कि,तेरे सामने ही दूसरे चरणसे स्वगेळोकको नाप लिया इस प्रकारसे हमने तेरा॥#॥ | 
सवेस्व नापा ॥ ३१ ॥ परन्तु यहं सब लेनेसे भी तेरी प्रतिज्ञा पूर्णं नहीं हुई इसलिये तुझको नरकमें वास करना चाहिये। अब तू अपने गुरु. 
क्राचायजीकी आज्ञा लेकर नरकमें प्रवेश कर UU जो ब्राह्मणसे यह कहकर कि “दूंगा” और फिर नहीं देता, उस याचकके संग omelet 


रता है, उसका मनोरथ वृथा, उसको स्वगे अतिदूर हे और वह नीचे गिता है ॥ ३३ ॥ 


हैक. 


@ ~ ~ & = = ae cat जज जा जा - | = : We 
# शेका-तामत मगवानूने प्रथम वो बळिसे कहा था कि, तू नरकमें वास कर, तू एसा महापापी है फिर dis gas ढोक बलिको दिया, नरकको क्यों न भेजा! पामर जीवके समान यह तुक किया, ९ | 
से कोई MAT मनुष्य क्रोध आने पर जो चाहे सो मुखसे बक दे। र | : | | . | 
उत्तर-वामन मगवानूने जो लोक बळिको देनेके किय कहा था वही छोक उसको दिया,वर्योके निरयका अर्थ नरक नहीं है, तथा जो छो अयस जे ळोहा तिस करके “ नि? कहिये रदित हो सर्थात्‌ |® || ॥ ६४ i 
जिस छोकमें छोहा न हो उप्र लाकर मी मुनिळोग निरय कहते हैं. मगवान्‌* : भी न्रियका अथ ऐसा करक बाठिसे कदा कि, निरयमें वास करोगे, gales निरय जो gas दे तहा. वळिको मेज दिया, || 
क्योकि सुतळ कोकम मणियोंके (सिवाय दूसरी घातु कोई नहीं हे भौर ळाठेकी कौन गिनती है. निरयका अर्थ Waren वामनजाने कहा था, नरकमें जानेको बढिकों नहीं कहा ॥ (अ 
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क्रो बने : न > ; 
प | नेको कहकर फिर हमको नहीं दिया और कपट किया, इसलिये झूठका फल यही हे कि, आप कुछ दिन नरकका भोग की जिये॥३४॥ 
| इति श्रीमद्भागवते महा पुराणे अष्टमस्कन्थे भाषारीकायां बलिनिग्रहणं नाम एकर्विशो5ध्यायः॥२१॥दोहा-सुतळ छोक पठयो बलिइि, प्रभ दीनो | 


वरदान । सी बाइस अध्यायकी, कथा सकळ जग STAN IM श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे राजन्‌ | इस प्रकार अगीकार किये हुए राजा बलिको | 
इस प्रकार भगवावने चलायमान भी किया तथापि अविचलित चित्तसे यह राजा बलि वक्ष्यमाण अविक्ृव वचन बोला ॥ १ ॥ राजा बलिने। 
[eal कि, है उत्तमश्लोक भगवन्‌ !मेरी कही हुई प्रतिज्ञा असत्य नहीं है, आपने ही पहले कपटका आश्रय ले वामनरूप बनाय मुझसे भिक्षा| 
|भॉगी और इप समय दूसरा ST घारण किया, अच्छा जो इस प्रकारसे भी आप मेरी ( प्रतिज्ञा) बातको झूठ माने, तो भी में अपना वचन! 
| विप्रलब्धो ददामीति aa चाढयमानिना ॥ तबलीकफलं dea निरयं कतिचित्समाः ॥ ३४ ॥ इति | 
श्रीमद्भागवते Ae अष्टम० बलिनिग्रही नामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं विप्रकृतो राजन्ब ($| 
लिमगवताऽसुरः॥ मिद्यमानोध्प्यभिन्नात्मा प्रत्याहाविळुवं वचः ॥१॥ बलिसवाच्‌ ॥ य॒द्यत्तम'छोक भवान्ममेरितं वचो || 
AC घुखय मन्यते ॥ करोम्यृतं तन्न मवेग्रलंमनं पदं तृतीयं कुरुशीष्णि मे निजस्‌॥२॥ बिभेमि नाहं निर || न 
| ed पाशवधाबसनाइरत्ययात्‌॥ न वाथकच्छाद्ववतो विनिग्रहदसाधुवादाहुशमुहिजे यथा ॥ ३ ॥ एसां क 
छाध्यतम मन्ये दंडमहत्तमापितम्‌.॥ यं न माता पिता भ्राता सुद्ृदश्चादिशंति हि ॥४॥ ` || 
| = या a वचन नहीं हो sel i al र कय जा ही लिये, तीसरे Rian नहीं ma सो में अपना|%| 
: #|| मस्तके झुकाता इ, इस चरणकमल रखिये, क्यों 'लोकोंका राजा ई, तब क्या मेरा शरीर एक चरणको बराबर भी न॥&| 
॥४॥दोगा! ॥ २॥ दे महाराज ! जिस प्रकार में अपकीतिसे ह हु गता नरके, वरुणकी nde cee यक विपत्ति. नहों ‘wale aoe 
ह. el ay Ty धनके कष्टसे च हनेसे भी में वैसा नहीं डरता॥रे॥हे भगवन्‌! आपका किया हुआ यह दण्ड अपकीतिका कारण नहीं हे%| | 
(क्योंकि माननीय पुरुष जो दण्ड देते हैं, वह तो वाञ्छनीय है; क्‍योंकि माता अथवा पिता वा भाता किंवा सुहृद लोग ऐसा दण्ड नहीं दे | 2 
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सकते+इस कारण आप हमारे हितेषी हैं, सो दण्ड जो दिया, इससे तो में बडाईके ही योग्य हुआ ॥४॥ हे भगवन्‌ ! आप वास्तवमे शङ्खके * 
of ह्पसे प्रगटे हैं, परन्तु यथाथमें आप शब नहीं हैं, किंतु हम असुरलोगोंके भी आप ही परमगुरु हैं, क्योंकि इम लोग महामदसे अंधे हो 
रहे थे, सो आपने हमारी ममताका नाश करनेके लिये हमारे ज्ञानके नेत्र खोल दिये ॥ ५ ॥ अहो ! जिनसे वेर बाँधकर अनेक असुरगण 
सिद्दिकी प्राप्त होगये और जिनको केवल एकान्तयोगी लोग ही प्राप्त होते हैं॥$॥अनेक कमेकारी उन्हीं परमगुरु करके हमको दंड मिला| 
|ओर वरुणकी फॉसीसे बँधे फिर इससे हमको लाज अथवा दुःख क्या हो सकता है! बस इस बंधनसे न में दुःखी Lat sea हूँ ॥ Wel 

भगवच्‌ ! मेरे ऊपर जो आपने है दण्डरूप यह Hae किया सो में इसका अधिकारी नहीं था, आपने अपने भक्तका पोता जानकर। 

लं उनमसुराणां नः पारोक्ष्यः प्रमो TET नोऽनेकमदांधानां विश्रंशं चक्षुरादिशत॥५॥यस्मिन्वेरानुबंधेन Gea 
विदुधेतरा: ॥ बहवो लेभिरे सिडि यास्॒हेकांतयोगिनः॥६॥ तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भृरिकमंणा॥ FEAT वारुणेः ` 
पाशनातित्रीडे न च व्यथे ॥ ७ ॥ ` पितामहो मे भवदीयसंमतः प्रहाद आविष्कृतसाधुवादः ॥ भवदिपक्षेण विचि 
वैशसं संप्रापितस््त्परमः स्वपित्रा ॥ ८ ॥ किमात्मनाऽनेन जहाति योऽततः कि रिक्थहरः स्वजनाख्यदस्युमिः ॥ 
कि जायया संख्रत्हितुभरतया म्यस्य गेहैः किमिहायुषी व्ययः॥ ९ ॥ इत्थं स निश्चित्य पितामद्दो महानगांध 
बोधो भवतः पादपद्यस्‌ ॥ शं प्रपेदे हाकुतोभयं जनाद्वीतः स्वपक्षक्षपणस्य सत्तम ॥ १०॥ ` | 
S| सुझपर यह cave किया, हमारे पितामह serach आपके परमग्रीतिपात्र हें उनके साधुपनको सब ही जानते हैं, आप उनके पराश्रय थे। 
` ह ययपि वह आपके शङ अपने पिता. हिरण्यकशिपु करके अद्भुत पीडाको प्राप्त हुए थे॥ ८॥ तो भी यह विचार करके कि, आयुके 
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शेषमें आत्मीय नामधारी चोरूपी जो प्रावि हैं, वह जो देइको छोड़कर आजायँगे, सो उस देहसे क्या फळ और खरी संसारी हेतु 

१ a | भत्‌ 
है, इससे भी कुछ फल नहीं और घरसे भी क्या प्रयोजन है ! इससे केवळ आयुका क्षय होता है, सुख कुछ नहीं है ॥ ९॥ हे सत्तम ! 
अगाध बोधसम्पन्न हमारे पितामह, प्रहादजी ऐता निश्चय करके, यद्यपि आप उनके पक्ष ( पितादि निरिचरों ) के क्षयकारी थे 
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तथापि स्वजनसे भीत होते इए जहाँ पर कि, विसी ओरसे भयकी सम्भावना न ऐसे आपके ' = 
| न्स = ~ Re हीं और ज Sl | 
हुए थे ॥३०॥ हे भगवन्‌ ! इस समय देव करके में भी अपने शत्र आपकी शरण आया हु पर दै, आके चरणकमलकी शरणको शा 
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बाई सुगं समेक्षत ॥ १३॥ तस्मे बलिवारणपाशयंत्रितः समहेणं नोपजहार पूर्व 

न ७ il ~ ® SONS : | a dd ॥ गना 

| चनः सब्रीडनीचीनयुखो षक्षूव्‌ हो १४ ॥ स तत्र हासीनसुदीक्ष्य सत्पते ga न्दायनुगे | = 
a = 

टता महामना ननाम भा इरावल ॥ १५॥ ae iy THETA SIM शमो | 

| आलो Ua Aiea देखा ॥ १३ ॥ परंतु वरुणजीकी फांसीमें AAS कारण पहिलेके समान भें देकर राजाबलि इनकी | 

४ जान कर सका, आंखों आँसू भरकर और शिर का केवल प्रणाम करने ढगा. हे राजन्‌ ! उस समय ऐसा जान mi Nhe | 


~ 


॥% | अपने कियद अहंकारादि अपराधका स्मरण हुआ कि, जिससे वह लाजके मारे चुपचाप मस्तक नवाकर रह 


a x गेसे . हक ee 
यी गातात Fl इरिको राजा बलिके निकट बेठा हुआ देखकर प्रहादजीने विचारा कि, इसके ऊपर निःसंदेइ भगवानका || . 
. || „`$ 700006 णामा उरकावळीसे पणे व :अथजल्से पूर्ण हो मस्तक झुकाकर बारम्बार नमस्कार करते करते भगवानके निकट [$| 
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Alo अ० 
॥ ६६॥ 


गये और Free जाय शिर झकाय प्रणाम कर बेठ गये॥ १५ ॥ श्रीप्रहादजी बोले कि,हे भगवन | हो श्वी बो : की 
या ही व्य आपने इसके इन्द्रपदको हरण नहीं किया, बरन अपना ae फिर अहण कर लिया, ae १७ हुआ bates $ 
द ss | a3 र का ही अइ हुआ हैब्योंकि Vay और सम्पत्ति आत्माको मोह करनेवाली है।सो यह इनसे छूटगया॥१६॥ | 
भाँति Tat = ५४ का, ad rail निव per bos जात पता सम्पत्ति रहते कोई पुरुष भली |& 
अखिल लोककेस i नारायण हैं, सो में आपको वारंवार नमस्कार करता हूँ. श्री झुकदेवजी बोळे. , हे ate ey 
Te आत्मनीन. ८ उ हत तदेवाद्य तथेव शोम य्‌ । मन्य महानस्य इतो METRY विभरितो |; 
a oa आत्ममोहनात्‌॥ १६॥ यया हि विद्यनपि gaa यतस्तत्को विचष्टे गतिम त्मनो यथा ॥ तस्मे नमस्ते 
ह अरा वै नारायणायाखिललोकसाक्षिणे ॥१७॥ श्रीशुक उवाच॥ तस्याबुण्वतो राजन्महादस्य कृतांजलेः॥ 
३ भगवादुवाच मधुतरुदूनस ॥ १८ ॥ बढ वीक्ष्य पति साध्वी तत्पत्नी भयविहृला ॥ प्रांजलिः ग्रणतोपेंद्र |¢ 
नसिऽाङ्छुली 27 ॥ १९ ॥ विध्यावलिरवाच्‌ ॥ कीडऽ्थमात्मन्‌ इदं त्रिजगत्कतं ते स्म्य तु तत्र. कुधियोऽपर 
इश SU ॥ कतुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहति त्यक्तद्वियस्वदवरोपितकतृंवादाः ॥ २०॥ ` | 
mt a ह र लेट इर टन महादजाके सामने ही उन वामनहूपी मधुसूदनसे कुछ कहनेकी इच्छा करने VA ॥१७॥ १८ NF राजन ! 
३९ nF कप कर र व्याङुल होगइ, फिर हाथ जोड नीचेको सुख कर यह वचन कहने” लगी 
I + tale बोली कि,हे इश! आपने अपनी क्रीडाके लिये यह त्रिजगत्‌ बनाया ह,परन्ह इईद्धि लोग मर 
सित या कले हे. भवद्‌ | आए निजी at स्थिति और Gene कलमाडी कोष स aT गा सागत 
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| ase 3 | 
ela लोग कहते दें कि “हमने आपको समर्पण किया” उनको छज्जा नहीं है, “हम स्वतंत्र हे” उनमें केवल यही वाद आपने aad | 
[i | ने वचनोंका तात्पर्यं यह मारे स्वामी क 
| ॥ २० ॥ है राजन ! विंध्यावलीके इन बचनोंका तात्पय यह है कि, इस हमारे स्वामीने आपसे जो यह कहा कि, हमने आपको पीनो 
[of aw कर दिये हैं और तीसरे चरणके पूरे sce अपनी देइका देना कहा, सो इन्होंने देहादिमें अपना स्वामीपन जानकर जो कुछ कहा, | 
|ॐ | तिसते Teter ही प्रकाशित होती है क्यों कि, आप सर्वव्यापी हे, इसलिये मन्दबुद्धिवाळे इस राजाको आप कृपा करके छोड दीजिये ॥ २१ ॥ 
|यद्यपि भगवान्‌ परहाद और रानी विध्यावलोके दीन वचसे प्रसन्न होगये, तथापि बरह्माजीने लोभ दिखानेके लिय बहुत सारी विनती और 
मार्थना करके कहा कि, हे भूतभावन ! हे भूतेश ! देवदेव ! हे जगन्मय ! आपने राजा बलिका सर्वस्व हरण कर लिया, अब इसको दण्ड न] 
| ऐकर छोड़ दीजिये ॥ २२॥ हे भगवन्‌! यह असुरवर ओ्बुद्धिवाला है और इसने अपने कमसे प्राप्त किये सब लोकोंको दान कर दिया हे, | 
्रह्मोवाच ॥ ATT Way देवदेव जगन्मय Naa हृतसवेस्वे नायमहति निग्रहम ॥ २१ ॥ इना तेऽनेन 
Uy vu कमाजिताश्च ये A । निवेदित च स्वैस्वमात्माऽविक्रवया थिया ॥ २२ ॥ यत्पादयोरशठधीः सलिल 
प्रदाय दूवं Sh विधाय सतीं सपर्यास्‌ ॥ अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दाश्यानविक्षवमनाः कथमारतिम 
TOY १४ सवाच ॥ जहन्यमलुदह्दामि तद्विशो विध्वनोम्यहस ॥ यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चाव 
मन्य र २४॥ यदा कदाचिज्जीवात्मा संसरन्निजकमेमिः ॥ नानायोनिष्वनीशोऽयं पौरुषीं गतिमात्रजत ॥ २५॥ 
र oe होकर प्रथम स्स्व और पीछे अपना देहतक अर्पण कर दिया वह फिर दण्ड TAR योग्य नहीं हो AeA हे भगवन्‌! | 
7 esa छोड़ जो आपके चरणामृतको पान करता है और दूबके AST दान WAT भी उत्तम गतिको पाता हे, फिर यह राजा 
4 के के, जिसने Baths होकर आपको रिछोकीका दानकरदिया फिर भी क्या यह दण्ड पानेके योग्य हो सकता है॥२३॥ श्रीभगवान बोले 
i हो इम जिसके ऊपर अनुग्रह करते द है प्रथम उसके धनका नाश कर देते है, क्योंकि, धनसे ममता उत्पन्न होती दै, तिससे पुरुष। 
eae hed लोकोंको और मुझको भी कुछ नहीं समझता, इस कारण मदके दूर करनेके लिये सब धनका इरण करना ही अनुग्रह 
३ ॥ २४॥ और जीवात्मा सदा परवश होकर अपने कर्मों करके कृमिकीटादि अनेक योनियोंमें अमण करता हुआ फिर पौरुषी गतिको 
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प्राप्त होता है अथात्‌ पुरुष होकर जन्मता है॥ २५ ॥ जो उस पुरुषजन्ममें जन्म, कमे,वयस, सत्य, विद्या, tay और धनादिसे उसको स्त | र 

( Pe aid at ely i ME है॥२६॥हमने श्रुवादिकॉको जो सम्पत्ति दान की हे, उसमें एक कारण है, जो हमारे भक्त हे वह अन 6 

x हे य ne ie i र र प्रकार भलाईके प्रतिकूल जन्मादिके होनेपर भी कभी मोहित नहीं होते,इसलिये हम भक्तकी इच्छासे सम्पदा : . 

“i ae सम्पदा ने देत होजाता है, इसलिये उसपर अनुग्रह हम सब सम्पदा हरण करके करते हे॥२७॥ हे ब्रह्मन | यह दानव (बलि) 
त्यलछोगोंका ATA और कोतिका बढ़ानेवाला हेइसने दुजय मायाको जीत लिया हे, इसलिये यह खेदको प्राप्त होकर भी मोहित नहीं 


जन्मकगवयोरूपव्यिश्वर्यधनादिभिः॥ यद्यस्य न मवेस्स्वेमस्तत्राय मदनुग्रहः ॥ २६॥ मानस्तंभनिमित्तानों जन्मा | 
दीनां समततः ॥ सवेश्रयःप्रतीपानां हत FIA ATE ॥ २७॥ एष दानवदेत्यानामग्रणीः कीतिवधनः ॥ अज्ञे क 
| षीदजयां मायाँ सीदन्नपि न मुह्यति।२८॥ क्षीणरिक्थश्चुतः स्थानासिप्तो वडश्च श्मिः ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यात || 
||| नामड्यापित।२९॥ युरुणा मत्सितःशप्तो ST सत्यं न Bae ॥ छरेरु्तो मया धमो नाथ त्यजति सत्यवाक॥३०॥ || 
` ||| एषमे प्रापितः स्थानं दुष्प्रापममरेरपि ॥ सावणरतरस्यायं मवितंद्रो मदाश्रयः ॥३१॥ तावत्मुतलमध्यास्तां विच || 
|| र a ae AL ia छमस्तद्रा परासवः ॥ नोपसगों निवसतां समेति ममेक्षया ॥ ३२ ॥ 
होता ह॥ २८ ॥ यह [नघेन होगया, स्थानसे अष्ट होगया, शउसे बाँध! गया, शिझकारा गया और इस इप्तको छोड़ दिया व ey 
इशने अनेक प्रकारकी यातना भी पाई; अधिक करके इतके गुह शुक्र चाये जी ने मी इसको बहुत पका ee तो भी म र 
संकरे नदीं छोडा ॥ २९ ॥ मेंने छल करके जो घर्म उसको बताया इत होमी यह नहीं छोडता, इसते यह पुरुष अतिशय alam ओर | 
| सव्यवादीः है ॥३०॥ ऐसी निष्ठा रखनेंके:लिये मैने मी इस हो ऐया स्थान दिया है कि, जो देवताळागोंको भी नहों मिल सकता, अब हमने इस |ॐ 
बलिको आश्रय दिया, यह बलि सावणि मन्वन्तरमे इन्द्र होगा ॥ ३१ ॥ जबतक वह सावि मन्वन्तर न आवे, तबतक यह विश्वकमा | 
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जीके बनाये GAS लोकमें जाकर वास करे। यह स्थान साधारण नहीं है, जो लोग यहाँपर वास करते हैं, ; 
व्याधि और थकावटकी अवाई कभी नहीं होती है॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ | ब्रह्माजीको न TERA उत्तर क कह 
राजा बलिसे बोले कि,हे इन्द्रसेन ! हे महाराज! तुम्हारा मंगळ हो! तुम अपने सब जातिवालोंके साथ सुतललोकको चले जाओ कि,जिसे स्वर्गके 
रहनेवाले भी चाहते हैं ॥ २३.। इस स्थानमें लोकपालगण भी तुम्हारा पराभव नहीं कर सकेंगे, फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है ! जो देत्य 
लोग : तुम्हारी आज्ञाको न मानेंगे, उनका संहार हमारे चक्रसे हो जायगा ॥३४॥ सब सामग्रीके साथ औ र सब सेवकोंके साथ इम तुम्हारी रक्षा 
इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते ॥ सुतलं स्वागिमिः प्रार्थ्य ज्ञातिमिः परिवारितः॥ ३३॥ न त्वामभिभविष्यति 
लोकेशाः किसुताप्रे ॥ त्वच्छासनातिगान्देत्यांश्रकं मे सूदयिष्यति ॥ २४ ॥ रक्षिष्ये wae at साठगं सपरि 
च्छदम्‌ ॥ सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्‌ ॥ २५ ॥ तत्र दानवदेत्यानां संगात्ते भाव आसुरः ॥ दृ 
Taga वै स्यः कुठो विनेक्ष्यति॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कंधे बलिवामनसंवादो नाम 
द्राविशोष्ध्यायः॥ २२॥ श्रीक उवाच ॥ इत्युक्तवंतं पुरुष पुरातने महातुभावो$खिलसाधुसंमतः ॥ बडाजलिबाष्प 
> | कलाकुलेक्षणो भक्त्यूहलो गङ्गया गिराःज्रवीत्‌ ॥ १ ॥ | 
ऱ्या ह ai ; क्या or fe: मारे तुम वहाँ नहीं जानेकी इच्छा करते ! हम सत्यही सत्य कहते हैं कि हमको तुम सदा उस स्थानमें 
[°| i ॥ ह 2 Tel दत्यदानवाके सग रहनेसे इआ जो तुम्हारा अघुरभाव वह मेरे प्रभावको देखकर उसी समय नष्ट हो जायगा &॥ Be | 
| 5 [AAT महाउराण अहमस्कन्थ भाष/टीकायाँ बलिमोक्षणं नाम द्वार्विशोउष्यायः ॥ २२ ॥ दोहा-सुतललोकको बलि गये,इन्द्र मिल्यो 


||&|सुरठोक। सो तेइस अध्यायमें, पढ़कर होह विशोक ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे रा ® 
a | + न ५ दे नृपोत्तम | पुरातनपुरुष भगवानने जब > इए प्रकारसे| % 
os ही) तब समस्त साइसम्मत महानुभाव राजा बलिके दोनों नेत्र आहुँओंकी कलाओंसे आकुछ = = ee AST राजा बलिके दोनो नेत्र आसुओंकी कलाओंसे आङ होगये. वह भक्तिसे उत्कठित हो हाथ जोर बद भक्तिसे डक केठित हो दाथ जोड ७ 
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||| पुत डोकको गया तो पुतळ डोक गागोंका है ! | एकक्ष चा गया,जो कमी AT Saat बलि गया तो सगेडोक देवताओंका है जार जो||6 
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गदह स्वरसे श्रीमगवानसे कहने लगा ॥ 3॥ राजा बलि बोला कि, अहो ! आपके प्रति नमस्कार करनेकी केसी आश्वयेमय महिमा है। 
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Wo ae 


| ; न (a) ate te 
॥ ६८॥ | इसके लिये उद्यम्‌ करते ही भक्तजनाके कार्य सिद्ध होजाते हे, आपको नमस्कार करनेके उद्यमने इस अधम असुरको भी उल अमुप्रइका |% 







| दान किया कि, जो लोकपालोंकी भी. नहीं He सकता. हे भगवन्‌! आप परमेश्वर है, में अति अवस्तु हूँ सो में भला क्या आपको 
OO SAT दान दूंगा ! बरन्‌ मैंने तो आपको भलीमाँति प्रणाम भी नहीं किया, केवळ प्रणाम करनेको उद्यम किया दे, सो इतने ही 
& | उद्यमका ऐसा माहात्म्य दै कि, करोड़ों तप और दान करनेसे जो अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता, वह सुझको मिल गया। हे महाराज | 
# | आपके प्रणाम करनेका माहात्म्य अतिआश्वयेमय हे ॥ २ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैँ कि हे परीक्षित्‌ | असुरश्र्ठ राजा बलिने इस प्रकार 
बलिरुवाच ॥ अहो प्रणामाय कतः सञ्चद्यमः प्रपन्नमक्ताथ विधो समाहितः ॥ यह्ठोकपालेस्खदनुग्रहोऽमररलब्धपूवो 


ऽपस त : ॥ २ ॥ श्रीछुक उवाच ॥ इत्युक्ता हरिमानम्य ब्रह्माणं समवे ततः॥ विवेश सुतलं प्रीतो Teese: 
सहासुरेः ॥ ३ ॥ एवमिद्राय भगवान्प्रत्यानीय त्रिविष्टप ॥ पूरयित्वाऽदितेः काममशासत्सकलं जगत्‌ ॥ ४ ॥ लुब्ध 
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॥ ६८॥ . 








उच्तर-वामन मगवानूने जिस समय राजा बिसे दान feat उसी समय बाळे जीता था तो मी संसारसे मुक्‍त कर दिया था,चाहे तो संसारमें रहे चाहे योगियोके छोकको जाय, ऐसे छोकरो देवता छोग | (६) 
बडे दुःखसे भी नहीं जा सके, इसलिये शुकरेवर्जाने कहा के जिस छोककी बळि गया वह लोक देवताभोंको मी प्राप्त नहीं होता॥ 9 
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हुए आपका यह प्रसाद अतिदुलभ है.बह्मा,महेश्वर और लक्ष्मी कोई भी इस प्रसादको प्राप्त नहीं हुए; फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है !॥६॥ [| 
||| हे आश्रयप्रद | [ पदारविन्दमकरन्द्का सेवन करके ब्रह्मादि देवबृन्द विश्रतियोंका भोग करते हैं, सो हम खळयोनि किस प्रकारसे आपकी || 
| कृपाहष्टिकी पदवीको प्राप्त हों ! ॥ ७॥ हे भगवन्‌ । आपकी चेष्टा अतिशय आश्वयकी है, यह तो कुछ बात दी नहीं दै, आप. अचिन्त्य | 
|| हो मा पास लीलापूर्वक त्रिशुवनकी रक्षा करते हैं और सवीत्मा व सर्वज्ञ होनेके कारण आप सबको समभावसे देखते हैं, आपका ऐसा विषम | 
|| स्वमाव ६ परन्तु भक्तके उपर स्नेहवश हो आपका ऐसा कहपतरुस्वभाव हुआ है॥८॥ तब श्रीभगवान बोले कि, हे प्रहाद | तुम्हारा कल्याण 
यत्यादपद्यमकरंदनिषेवणेन ब्रह्मादयः शरणदाऽइचुवते विश्वतीः ॥ कस्माइयं कुसृतयः खलयोनयस्ते दाक्षिण्यद्दष्टि 
पदवी भवतः प्रणीताः ॥ ७॥ चित्रं तवेहितमहो5मितयोगमायालीलाविसष्टशुवनस्य विशारदस्य ॥ सवोत्मनस्सम 
दृशो विषमः स्वभावो भक्तप्रियो यदसि कल्पतरुस्वभावः ॥ ८॥ श्रीमगवानुवाच ॥ वत्स प्रह्माद्‌ भद्दे ते प्रयाहि सुत 
लाल्यस्‌ ॥ मोदमानस्सपौत्ेण ज्ञातीनां सुखमावह ॥ ९॥ नित्य दृष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितस्‌॥ महृशेनम 
हाह्मादध्वलकमनिबधनः॥.१० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ आज्ञां भगवत राजन्प्रहादों बलिना सह ॥ बाढमित्यमलमरन्ञ 





. ॥#|हा लिये खडे रहेंगे और वहां तुम नित्य हमको देखोगे, us हमारे दर्शन करनेसे आनन्द पाओगे और तुम्हारा ज्ञान भी नष्ट नहीं होगा ४ | 
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| ॥ १० ॥ औशुकदेवजी बोले कि, है राजन्‌! निभलमतिवाला प्रह्मद अपने पोते राजा बलिके साथ “यही करता हूँ” कह भगवाचकी आज्ञाको ||. 
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| | ऋत्विक लोगोंके बीच आतीन महर्षि शुक्राचार्यजीसे बोले ॥ १३ ॥ कि, हे AT! आपके शिष्य राजा बलिके यक्षमें जो कुछ इटि रह गई 
| : | प ते ही सब पूर्ण कीजिये. यदि तुम कहो करि, यजमानके विना यज्ञ किस च प्रकार प्रा हो सकता है ! सो बात नही ] oi त्राण 
fl ‘a Sd ॒ आ विषमता समताको प्राप्त होती दै, सो आपके करनेसे इस यज्ञके पूर्ण हो जामेमें कया सन्देह है ! ॥३७॥ श्रीभ 
कस le ad शक्राचायेजी बोले कि, हे भगवन्‌ | आप कर्मके प्रवर्तक, यज्ञफलदांता और यज्ञपुरुष हें, आप जिस 
संतु शिष्यस्य कमर कमक विषमता कहां रही !॥१५॥ मन्त्रसे स्वरदिश्रंश-द्वारा तन्त्रे कमकी विपरीतता द्वारा और 
रहत्‌ Sh शिण्यस्य कलच्छदरं वितन्वतः ॥ यत्तत्कर्मछु वैषम्यं ATES समे भवेत्‌ ॥ १४ ॥ शुक्र उवाच ॥ कुत 
स्तत्कमे र यस्य कृमश्वरो भवान्‌ ॥ यज्ञेशो यज्ञएहषः सर्वभावेन एजितः॥ १५ ॥ मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रं देशकाला 
वस्तुतः सर्वे करोति निशिछद्रं नामसकीतेनं तव ॥१६॥ तथाऽपि वदतो भरूमन्करिष्याम्यतुशासनम्‌ ॥ एतच्छेयः 
i सा म चपा i १७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अभिनय हरेराज्ञामुशना भगवानिति ॥ यज्ञच्छिद्रं समाधत्त 
॥ 4९ a स 3८ ॥ ए बेम राजन्भिक्षित्वा वामनो हरिः ॥ ददौ भ्रात्रे महेंद्राय त्रिदिवं यत्परेद्दतस ॥ 
१९ ॥प्रजापतिपतितरह्मा देवषिपितृभषमिपे'॥दक्षभर्वंगिरोसुख्येः कुमारेण भवेन घ ॥२०॥ कञ्यपस्यादितेः प्रीतये 
ह व ना sO प्तिस्‌ ॥ २१ ॥ | 
? गिल, पात्र, SAMS द्वारा जो जी न्यूनता होती है, आपका नाम लेते ही उन सब छिट्रों रता है ॥ १ 
4 जो इछ आज्ञा करते हैं,इसको में अवश्य पालन कहंगा, क्योंकि आपको आहा पाडी नः ०, होता : | यी ल्‍ 
ति | शुक्ताचायजीमे इस प्रकारसे भगवानकी | आज्ञा पर इषे प्रगट कर सब ब्राह्मणों सहित राजा बलिके छिद्रको अच्छिद्र किया अथात यज्ञ 
पूणे कर दिया॥ ३८॥ हे महाराज परीक्षित्‌ । श्रीभगवान्‌ वासुदेवने वामन अवतार छे इस प्रकार राजा बलिके सम्मुख भ्रूमिकी भिक्षा मांग 
दानव लोगोंने जिसको इरण कर लिया था वह स्वर्ग फिर अपने आता इन्द्रको दे दिया॥१९॥तिसके उपरान्त कश्यप अदितिजीको प्रसन्न करनेके 
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लिये और सर्व प्राणियोंके हितार्थ देवऋषि,पितगण,मलुवगे, दक्ष, भण, अंगिरादि सुनिगण और कुमार व भोलानाथ शिवके साथ प्रजापति 


रह्माजीने उन वामनजीको लोक व लोकपालोंका अधीश्वर किया #£ i! २० ॥ २१ ॥ यद्यपि इन्द्र सब लोकोंके पति है, तो भी समस्त 
और सब प्रकारसे मंगल बतादिके पालन करनेमें निपुण वह वामनजी सर्व प्राणियोंका ऐश्वर्य बढ़ानेको इन्द्रके सहायक 


द्‌ सर्वदेव, THA ड यो 
उपेंद्र बनाये गये, इसलिये उस समय सब प्राणियोंको बहुत ही आनन्द प्राप्त हुआ ॥ २२॥ २३॥ तिसके पीछे इन्द्र विमानपर चढ़ाय आगे 


दानां सबेदेवानां धर्मस्य यशसः श्रियः ॥ मंगलानां ब्र॒तानां च कर्प स्वगीपवगयोः ॥ २२॥ उपेन्द्रं कल्पयांचक्ते 
पात सर्वविभूतये ॥ तदा सर्वाणि भ्रतानि झरा ससदिरे रप ॥ २३ ॥ ततस्तिंद्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनस्‌ ॥ 
लोकपालेदिव निन्ये ब्रह्मणा चालुमोदितः ॥ २४ ॥ प्राप्य Hard Ae उपेद्र्ुजपालितः ॥ श्रिया परमया जुष्टो 
मसुदे गतसाध्वसः ॥ २५। ब्रह्मा दावेः कुमारश्च ATT धुनयो दप ॥ पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च | 
ये २६ ॥ सुमहत्कम तहिष्णोर्गायेतः परमाइुतस ॥ धिष्ण्यानि स्वानि ते जम्युरदिति च शशंसिरि॥२७॥ | 
कर उन वामनजीको स्वरगमे लेगये यह देखकर लोकपालोंके और अज्ञाजीके मनमें परमानन्द हुआ Re ॥ हे महाराज! इसप्रकार इन्द्र १ 
॥बिलोकीको प्राप्त हो उपेद्जीके बाहुबलसे उसको पालन करने लगा और परमश्रीसम्पन्न व निर्भय होकर सुससम्मोगमें निमम्न हुआ ॥२५॥ ७ | 
छ| इस्‌ ओर डर ब्रह्मा, महेश्वर, कुमार, के [दि सुनि, पितृलोग और स्व प्राणी सिद्ध व वैमानिक सबही भगवानके इस अद्भुत कमेकी प्रशंसा | 
||| करते करते अपने अपने स्थानोंको चले गये और सब स्थानोंमें कश्यपजीकी श्री अदितिजीकी बडी प्रतिष्ठा इई ॥२६॥२७॥ | (| | 


करनेवाले, जगते स्वामी, जगतूका पाळन करनेवाले जो मगवांत्‌ हैं उन मगवानको इन्द्रके हाथके नीचे ब्रह्माजीने राज्य दिया, अधीश gael awa किया, यह € 
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# क्रॉका-जगतूको उत्पन्न 
a | बडी शंका है ! अ 
= 69|| उत्तर-मगवानक आज्ञा मानकर ब्रह्मने बहुत प्रकारसे विचार किया और इन्द्रको, त्रास देनेके ळिये. मगवानको इन्द्रके हायके नाचे ज़ह्माने अधीश्वर किया क्योंकि 
५ | देंखकर. ढोग ह करते इस प्रकारसे मगवान्‌ GAN छोटे माई हैं अतः वामन भगवानके सम्मुख इनदर खोटा कर्म नहीं करेगा, इस छिपे त्रिळोकाके नाथको इन्दरके 
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है कुरुनन्दन पराक्षित्‌। श्री भगवाचके यह पवित्र चरित्र श्रोता छोगोंके पापोंका नाश करनेवाले हैं, सो हमने आपके सम्युख संब वर्णन किये॥ 


पा सकता; इसलिये मन्त्र और मन्तरदर्शी पुरुष लोगोंने स्पष्ट कहा है कि, उत्पन्न हुए और उत्पन्न होनेवाले मलुष्यों पुरूष 
पूर्णस्वरूप पुरुषकी महिमाको प्राप्त हुआ है! अर्थात्‌ कोई नहीं हुआ जौर न आगेको होगा ९ 0000 सुय aa ao 
वासुदेवके वमनावतारविषयक चरित्र जो महुष्य गावेंगे वा GAT अथवा सुनावेंगे व लिखेंगे उनको परमश्रेष्ठ गति प्राप्त दोजायगी,इसमें कुछ 
सर्वेमेतन्मयाख्यात भवतः STAT । उस्क्रमस्य चरितं श्रोतृणामघमोचनस्‌ ॥ २८॥ पारं महिम्न उरुविक्रमतो | 
OMA यः पार्थिवानि विममे स रजांसि मत्यः ॥ कि जायमान उत जात उपैति मत्यं इत्याह मंत्रदग्रषिः परुषस्य 
यस्य ॥ २४॥ य इद्‌ दवदेवस्य हरेरडतकमणः ॥ अवतारालुचरितं शण्बन्याति परां गतिस्‌ ॥ ३० ॥ क्रियमाणि 
कमेणीदं देवे पिञ्येऽथ मावुषे॥यत्र यत्रालुकीत्येंत तत्तेषां gaa ea wala श्रीमद्वागवते महाएराणेऽ्ठमस्कन्धे 
वामनावतारचरिते त्रयोविशतितमोऽध्यायः॥ २३ ॥ राजोवाच ॥ भगवन्छ्रोतुमिच्छामि हरेर्वतकर्मणः ॥ अवतार 
कथामायां मायामत्स्यविडंबनस् ॥ १ ॥ cs FSR र; 
Greg नहीं है ॥ ३० ॥श्रीशुकदेवजी कहते हे कि,हे परीक्षित्‌ ! देवता.अथवा पितरोंमें अथवा लौकिक कमे करनेके समय जिस जिस कार्यमें 
इस MR गान होगा, वह समस्त कार्य यथावत्‌ पूर्ण होंगे, इस बातको पंडितगण भलेप्रकार जानते हैं ॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
|मदापुराण अष्टमंस्कन्थे भाषाटीकायां वामनावताराबुचखिवर्णनं नाम जञयोविशो5व्यायः ॥ २३॥ दोहा-कथा मत्स्य अवतारकी, चौबिसे 


अध्याय । सत्यत्रतरक्षा करी, सो कहिहों ससुझाय ॥१॥ राजा परीक्षित्‌ व्यासपुत्र औशुकदेवजीसे बोले कि, हे waa! आपने जो अनुग्रह 


ऱ्य 


करके वामन अवतारकी कथा सुझे सुनाई सो सुझे अत्यन्त प्रिय लगी, अब कृपाएवक मुझे वह कथा सुनाइये कि, जिसमें. अद्भुत कमैकारी 
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॥ २८॥ जिस पुरुषने बलसे अनेक भॉतिके विक्रम करनेवाले भगवान्‌ विष्णुकी महिमाका पार देख लिया हे, वह प्रथ्वीके रजःकणोंकी | 
संख्या भी कर सकता हे-अ्थात्‌ जिस प्रकार पृथ्वीके रजःकणोंकी संख्या नहीं हो सकती, वेसे दी भगवानके चरित्रोंको गाते गाते कोई पार नहीं! 
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भगवानके प्रथमावतारकीः माया. जिसमें उन्होंने मायाके द्वारा मत्स्यहूप धारण किया था, में श्रवण करनेकी इच्छा करता हूँ ॥ १ ॥ क्योंकि 
मत्स्यहूप लोकमें निंदित हैं और तमोगुणी स्वभावाला -होनेके कारण सहने के अयोग्य है, सो इश्वरने कमग्रसितके समान होकर इस रूपको 
किसे कारण घारण किया था! ॥२ ॥ यह सब वृत्तांत आप सुझसे यथार्थ. २ कहिये । हे योगिन्‌। भगवान्‌ उत्तमश्लोकके ' | 
सुखके ATS हैं ॥ ३ ॥-सूतजी बोले कि, जब राजा परीक्षितने इस प्रकारसे प्रार्थना की, तब व्यासपुत्र श्रीक्षुकदेवजी वह सब लीला | 
कहने लंगे जो कि, विष्णुभगवानने मत्स्यरूप धारण करके की थी॥४॥ श्रीशुक देवजी प्रसन्नतापूवक कहने लगे कि, हे कुरुवशावतंस परीक्षित्‌ || | | 
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| 4 से 5 कक व दि र्‌ रि नेके sa त्ीः भः जते (>: | 
| g गुण करके ऊंचे नीचे प्राणियोंमे पवनके समान आदिपुरुष भरवाच्‌ विचरण करते हैं, परंतु निशुण होनेके कारण ऊंच नीचको नहीं AAAS 
AR sis मत्त्यावतारका जो प्रयोजन हे वह भी सुनो ॥ ६॥ अतीत कर्पके अन्तमें जब ब्रह्माजीकी निद्राके लिये प्रळय हुआ। तब TG द 
. ||&|सब लोकससुद्रके जलमें डूब गये ॥ ७॥ तब समयके वश होकर ब्रह्माजी सो रहे थे, उस समय उनके वदनमेंसे सब वेद निकले कि,|% 
 ||&|जिनको दानवेन्द्र हयश्रीवने हरण कर ल्या ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! जब दानवश्रेष्ठ हयग्रीवका यह कर्म भगवान्‌ वासुदेवने जाना; तब वह-इस ६ ) 
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: 3 
। त्य च मर र - 

| ५ oe as तार a हुए॥९॥ a | इ सत्यव्रत नामक नारायण se राजाषे केवल जलका 
$| आहार कर त कर ० बह राजापि इस महाकरुपमें विवस्वान्‌(सूय) के पुत्र हो श्राद्धदेवके नामसे विख्यात और भगवान्‌ हरिकरनकेमन्व |% | 
| न्तरके पदपर अभिषिक्त इए॥१३॥एक दिन यहराजषि सत्यत्रत कृतमाला नदीमें स्नान करके तर्पण कर रहे थे कि,इतनेमें ही उनकी sell 
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` हाकल्पें तनयः स विवखतः ॥ श्राडदेव इति ख्यातो wae हरिणाऽपितः ॥ ११ ॥ एकदा ऋृतमालायां Saal 
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जलम एक मछली दिखाई दी॥१२॥।हे भारत ! यह देखकर दयावान्‌ द्रविडराज सत्यत्रत अंजलिके जलसहित इस मछलीको नदीके जलमें डाल | 
नेको प्रस्तुत Fall aR I राजाष्‌ सतत्न्नतको महाकरुणाकर देखकर बह मछली POM वचन कहने लगी किह महाराज! आप दीनवत्सल ह और| छ 
तत्र राजऋषिः कश्चिन्नान्ना सत्यब्रतो महान्‌ ॥ नारायणपरोऽतप्यत्तपः स सलिलाशनः ॥ १० ॥ योऽसावस्मिन्म | 


HCA तस्यांजस्युद्के काचिच्छफयेकाऽभ्यपद्यत ॥ १२ ॥ सत्यत्रतोंऽजलिगतां सह तोयेन भारत ॥ उत्स 
सज नदीतोये शफरीं ASAT ॥ १३॥ तमाह साऽतिङरुणं महाकारुणिकं STEN यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो 
दीनां माँ दीनवत्सल ॥ कथं Rasa राजन्‌ भीतामस्मिन्सरिजले ॥ १४ ॥ तमात्मनोऽचग्रहा् प्रीत्या मत्स्यवपुध 
ह ताय शयी स मनो दधे॥ १५ ॥ तस्या दीनतरं वाक्यमाञ्चत्य स महीपतिः ॥ कलशाप्सु 
नाच्या ॥ a ण्‌ र ना ९ Bi | Se £ : 9 
७ PU सात तन्नेकरात्रेण TATA कमंडली ॥ अलब्ध्वात्मावकाश वा 
में दीन दीन क्षीण मीन हूं, नदीके जमे जातिका घात करनेवाले अनेक जन्तु हैं।सो उनकें हाथमें हमको आप किस प्रकार छोडते हैं ! हे महा 
राज्‌ ! इम भीत होकर शरण आई हें, आप हमारी रक्षा कीजिये ॥१४॥ राजावि सत्यत्रत यञ्यपि यह नहीं जानते थे कि,इमारे ही उपर अनुग्रह 


॥ करनेको स्वयं भगवानने यह मत्स्यरूप घारण किया है,तो भी प्रीतिपूर्वक उस मछलीकी रक्षा करनेको मन स्थिर कर लिया॥ १५॥दीन वचन सुनते || ` 


ही राजाषिके मनमें दया उत्पन्न होगई और वह जठपूर्ण कलशमें रखकर मछलीको अपने आश्रममें ले आये॥ १६॥६े राजा परी सित्‌ ।कळशमें रइ एकही | 
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वह फिर उसमें न समा सकी इसलिये अपने सुभीतेके लिये उन राजषिसे कहते लगी ॥३७ ॥ 
इसमें HES मारे में वांस नहीं कर सकती सो आप Ba कोई ऐसा स्थान बता दीजिये 
त्यत्रतने उस मछलीको ASA निकाल एक बडे भारी कमण्डछ्में डाल दिया । हे रा 
गई ॥१९॥ तब दह मछली कहने लगी कि, इस कमण्डळके बीच 
क्योंकि में आपकी शरण आई हूँ इसलिये 
॥ तब राजर्षिने इस मछळीको कमण्डळुसे उठाकर एक सरोवरमें डाळ दिया परन्तु डालते| 


Tae बीच वह मछली इतनी बढी कि 
| कि, हे राजन ! इस गगरीमें मेरा शरीर नहीँ समाता, 
कि,जहाँ में सुखसे रह सकू ॥१८॥ यह सुनकर राजा रु 
उस कमण्डळ्में गिरते ही एक ane बीचमें वह मछली तीन हाथ बढ़ 
AER सुखसे नहीं रह सकती, 
| सब प्रकार आपको मेरी रक्षा करना उचित है ॥ २० 


ॐ 


A Np SS Ma ~ 


अनुग्रह करके SHA आप किसी बडे भारी स्थानमें रखवा दे; 


SELLLLLA 


mie 
me ee ie a a जन + 


५ जल शीघर नहीं घटता॥२२॥ हे राजन्‌! जब उस मत्स्यने इस प्रकारसे 
में डाल दिया, परन्तु एक दिनमें ही वह मछली इतनी बढी 


॥ऐसे अगाध जलाशयम ` न 
ळीका शरीर जलाशयमें भी नहीं आता, तो उसको aaa डालनेके लिये चला ॥ २३ ॥ 


कि, वह जलाशय भर गेया, राजा 
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जब Sat मीनने दीन भावसे राजाषिके प्रति कहा कि, है राजन्‌! यहांपर अति बलवान मकरादि जन्तु हैं, सो वह हमको भक्षण कर लेंगे इस 4 
लिये आप GAR इस स्थानमें न छोडिये ॥२४॥ हा ee ऐसे वचन सतक bet unc अतिशय मोहित होगये और मत्स्यसे|| टं र 
बोले कि “आप कौन हे!” और मत्स्यके रूपसे हमको बयों मोहित करते हैं ॥ २५ ॥ हमने कभी इस प्रकारका जलचर देखा न सुना. (७ pale 
आपने एक दिनमें अपना शरीर बढाकर शत योजनके विस्तारवाळे ससुद्रको ढक दिया ॥ २६॥ इम निश्चय जानते है कि, आप नारायण | 
अथवा होरे है, प्राणियों पर अनुप्रह करनेके लिये आपने जलचरहूप धारण किया है॥२७॥ हे पुरुषत्रेष्ठ ! आपको नमस्कार दे । आप सृष्टि, ७ 
क्षिप्यसाणस्तमाहेदमिह मां मकरादयः ॥ अदंत्यतिबला वीरा मां नेहोत्सश्महंसि॥ २०॥ एवं विमोहितस्तेन वदता |&| ` 


वल्णुमारतीस्‌॥ तमाह को भवानस्मान्मत्स्यरूपेण मोहयदा२९।नेववीयों जलचरो टृष्ठोऽस्मासिःश्रुतोऽपि चयो | 

रूपं जलीकसास्‌ ॥२७॥नमस्ते TRUE स्थित्युत्प्त्यप्ययेश्वर ॥मक्तानां नः परपन्नानां BEAT द्यात्मगतिविभो॥२८॥ 5 
० 
Ge) 
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मवान्योजनशतमह्वाऽमिव्यानशे सरः ॥२६॥ नूनं लं भगवान्साक्षाडरिरनारायणोऽव्ययः ॥ अनुग्रहाय थुतानां धत्से 

सर्वे लीलाऽवतारारते शतानां श्चतिदेतवःज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थ भवता धृतस॥२९॥ न तेऽरविदाक्ष पदोपसर्पणं | 
BT AAMT HA ॥ यथेतरेषां एथगात्मनां सतामदीदृशो यहपुरडतं हि नः ॥३०॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति 
ST पति जगत्पतिः सत्यत्रत्‌ मत्स्यवपु्ुंगक्षये॥ विहतुकामः प्रल्यार्णवेऽग्रवीचिकी्ुरेकातजनप्रियः प्रियस्‌॥३१॥ | 
स्थिति और प्रलयके Fin है प्रभो ! हम आपके भक्त हैं और शरणागत हैं। आप इमारे आत्मा और आश्रय हें ॥ २८॥ आपके 
समस्त she अवतार प्राणियांकी विश्रतिके अथ हैं तो सही, पर इस रूपके धारण करनेका बया कारण हे सो में जानना चाहता हूँ ॥२९॥ a 
हे अरविन्दलोचन | देहाभिमानी पुरुषोंकी उपासना जिस प्रकार व्यर्थ होती है, वेसे ही सवे gee और: प्रिय आत्मा आपके चरणोंकी a 
उपासना व्यथ नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग केवळ आपके मक्त हैं तो भी आपने ऐसी अनिवचनीय दया प्रकाश करके हमको यह| 
अद्भुत सोति दशन कराया ॥ ३० ॥. श्रीजुुकदेवजी बोले कि, जब राजा सत्यत्रतने इस प्रकारंसे कहा तब जगत्पालक मत्स्यरूपी भगवान्‌ | i | 
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i पलयके सधुद्रमें विहार करनेकी इच्छासे अपने मनकी बात उस राजासे कहने ळो क्यों कि भक्तजन उनको अत्यन्त प्यारे होतेहे ॥ ३१ ॥ 
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| बडे समस्त बीज अहण करके ATA लेके सब प्राणियोके-साथ ॥ ३४ ॥ वप्र. 
चढ़कर oer तुम सब जगह पूप यामी । हे रजन्‌ ! जब सब्र जल ही = होगा तह नर | 
महन्यतदरिदम ॥ निमंक्ष्यत्यप्ययांमोधी अलोक्य भूर्थुवादिकम ॥ ३२ ॥ 


सप्तपिमिः परिदृतस्सरवसत्त्वोपशंहितः ॥ ३० ॥ आरह्य महतीं नावं विचरिष्य 
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क लगनेसे जब वह नाव कम्पायमान होने 

'बाँवःदेना ॥ ३६ ॥ जबतक ब्रह्माजीकी 

| हे राजन्‌ । परब्रह्मपदवाच्य जो हमारी महिमा हे 

ele जान सकोगे॥३८॥ श्री भगवान्‌ इस प्रकार सत्य 
नि हुए कालकी राह देखने लगे॥३९॥ | 
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अर्थात्‌ सत्यत्रत राजा मत्स्यरूपी भगवानके चरित्रका स्मरण करता हुआ एवेकी ओरको हें अग्रभाग जिनके ऐसे इको 
ओरको सुख कर बैठ गया॥ ४० ॥ कुछ : कालके पीछे दिखाई दिया कि, समुद्रका नीर तीरकी तोड सव प्रका क डा J 
बढने लगा और भयंकर मेघ अनिवारित जलघारा वर्षाने लगे ॥४१॥ राजा AAT भगवानकी आज्ञाका विचार क करते द्‌ र | 
एक नाव निकट आ पहुँची। मत्स्यसूति.भगवानकी आज्ञाका स्मरण कर वह सत्यत्रत सब प्रकारकी ओषधि व लतादि टे के सतकऋषिय 


आस्तीर्य दर्भान्प्राक्कूलान्राजषिः प्रागुदडपुचः ॥ निषसाद हरेः पादौ चितयन्मत्स्यरूपिणः ॥ ४० ॥ ततः सुदर 






सा० soe 
॥७३॥ 
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नाव aks णा एरा ॥ वर तु सदनम्‌ | अनाद्य | 
॥४४॥निबड्च नावं तच्छंग यथोक्तो हरिणा एरा ॥ वरत्रणाहिना तृष्टस्तुष्टाव मधुसूदनस ॥४५॥ राजोवाच॥अना 

| विद्योपहतात्मसंविदस्तन्मूलसंसारपरिश्रमातुराः ॥ यहृच्छयेहोपछ्ता यमाप्तुयुविधुक्तिदी नः परमो Beret | ह 
॥ साथ उस नावपर SET होगया ॥ ४२ ॥ जब यह सत्यत्रत राजवि नौकापर चढ़े तब सुनिलोग बोले कि,हे राजन! भगवाच केशवका 
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| @ शक्वा-पुनियोंसे मगवान्‌का घ्यान करनेके छिय राजासे कृश था कि महाराज | मगत्रानक्ता घ्यान करे परन्तु सुनिपाने मगबानका यान यो नही किया £ = ae 
इत्तर-मुनिठोग शरीरको घुख होवके लिये मगवानूक्ञा ध्यान नहों क CATIA लिये मगत्रानूका ध्यान कते SSI तमय झरारका रक्षाका काम या हइमाळय सुन एन मगवानफा ध्यान नहीँ किया | 
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भाः अ० दै आप यथाथेमे अव्यय और अव्यर्थ ज्ञानका उपदेश दिया करेते दें,तिससे सर्वसाधारण अर्थात सब कोई आपके पदको तहे ॥५३॥ | | भ 
॥ ७४ ॥ | हे देव! यद्यपि आप सब पुरुषोंके सुहृद्‌, प्रिय, इश्वर, आत्मा, शुरु, ज्ञान ओर अध्सिद्विस्वहृप है; तो भी अनेक इसी शा काम Ge ॥ 
॥४॥वश होकर अपने हृदयमें स्थित हुए आपको नहीं जान सकते ॥«२॥ परन्तु हम ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आपकी शरणमे आये हैं, आप || अ० २४ 
i | या अठ, वरेण्ये और इश्वर हे । हे भगवन्‌। आप परमार्थप्रकाशक वचनोंसे हमारे हृदयमें उत्पन्न इई अद्दकारादिकीगांठ खोल्यि १... | 
| आर आज्ञास्वरूप प्रकाश करनेकी आज्ञा हो ॥५३॥ शुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षि । जब राजर्षि सत्यत्रतने इस प्रकारसे स्तुति की तब | (3 
` ॥% मत्स्यरूपी भगवान्‌ आदिपुरुषने प्रकयके महाससुदरमें विहार करते करते उस राजापिकी तत्त्वज्ञानका उपदेश किया था ॥५७॥ और सांख्ययोग ; 
&| ल सवलोकस्य सुहत प्रियेंशवरो ह्यात्मा गररज्ञांनममीष्टसिडिः ॥ तथापि लोको a abel चा 
संतं हृदि TERIA: ॥ ५२॥ ते खामहं देववरं वरेण्य प्रपद्य ईशं [अतिबोधनाय ॥ छिष्यथदीपेसेगवन्वचोसिर्मथीन ।४ 
हृदय्यानिइणु स्वमोकः॥ र ५३॥ श्रीशुक उवाच॥इत्युक्तव॑तं Wel भगवानादिपूरुषः ॥ मत्स्यरूपी महांमोधो विहर 
स्तच्तमभ्वीत्‌ ॥ ५४॥ एराणसंहितां दिव्यां सांख्ययोगक्रियावतीस्‌॥ सत्यत्रतस्य राजपेरात्मश्ममशिषतः॥ ५५ ॥ 
उपि eet eRe ग नाव्यासीनो मगबता त्तं ब्रह्म सनातन ॥५६.॥. STRAT 
सादन oh SEES दान्प्रत्यांहरडरिः ॥ ५७ ॥ स॒ तु सत्यब्रतो राज नसंयुतः ॥ 
Font मसादात कल्ये'स्मञासींदेवखतो Ha Ish RE 0 ahs | pp isl | 
| : व क्रियाविशिष्ट दिव्य पुराणसहिता अथात मत्स्यपुराण और अतिगुप्त करने योग्य आत्मतत्त्वको भी बडी भारी व्याख्याके सहित कद! ९१. 
७) था USSU ऋषिगणोंके सहित सत्यत्रत राजर्षि नावमें बठकर अज्ञा और श्रीमगवानके कहे इए os ae pst विरोष a bl a 
| ; सनातन धमकी कथाको अवग करने लगा ओर उसे कथाके श्रवण करनेमें कुछ संदेह भी नहीं हुआ ॥ ५६॥ श्रीशुकदेवजी सुनि र ॥ ७४ ॥. 
| कषिव्से कहने लगे कि, हे भारत ! पळे प्रल्यके अंतमे जब Rest सोकर उठे, तो उन मत्स्यरूपी भगवानने हयग्रीव असुरका संहार कर | 
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रठा-जय वृन्दावन चन्द,जय BHT गोविन्द हारै॥ज्य प्रभ आनँद्कन्द, जगवन्दन दुष्टनदलन ॥ ३. ॥ जय त्रिधुवनआधारःजय जय STAG | | 
|जगतपति ॥ मम उर करहु विहार, कर सुरली शिर झुकुट धर ॥२॥ हे वृन्दावनचन्द्‌, यह वर दीजे दया कर ॥ श्रीत्रजको आनन्द)नित्यप्रति निर | 
||| खत रहों॥ ३ ॥ शीश सुकुट उर माल, सँग राधा बाधाइरण॥ इहि छबिसौं नॅदळाल, बसहु सदा मेरे दिये॥४॥श्रीयशुनाके तीर, गाय चरावत। 
।सखन सँग ॥ ता छबिसों यदुवीर,वास करहु मेरे हृदय ॥५॥ अहो मदन गोपाळ, रासरसिक राधारमण॥ हरहु जगतजजाल,करंहुदया जन जान| | 
ह कर ॥६॥ कर त्रिशूल शशिभाल,शीश गंग मन्मथदहन ॥ VT गरळ कराल,आठ पहर झलकत रहत॥७॥दोहा-स्कन्ध नवममें वंश द्वे, सूय सोम| : : 
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विस्तारि ॥ तेरहग्यारहसों भने, क्रम अध्याय विचारि॥ १॥तहां प्रथम अध्याये, वेवस्वतसुत वंश॥मध्य भन्यो संद्युमके,ख्रीत्व जास विधुवश॥२॥ | र 
| ॐनमो भगवते वासुदेवाय ॥राजोवाच। मन्वंतराणि सर्वाणि.लयोक्तानि शतानि मे ॥ वीरयाण्यनेतवीयेस्य हरेस्तत्र | - | 
|8| कृतानि च॥ 9॥ योऽसौ सत्यत्रतों नाम रजपिट्रेविडःवरः ॥ ज्ञान यो5तीतकल्यांते लेभे पुरुषसेवया ॥ २॥ स॒ वैविव | 

| स्वतः एत्रो मनुरासीदिति शुतस्‌ ॥ लत्तस्तस्य सुताश्रोक्ता इक्ष्वाकुप्रमुखा पाश ३ ॥ तेषां वंशं प्रथयन्नहान्वश्यादु |& | 
१) चरितानिचु॥ कीतयस्व महाभाग नित्यं शश्रूषतां हि नः ॥ ४ ॥ये भरता ये भविष्याश्च भवंत्ययतनाश्र ये ॥ तेषां | 
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७. ४: पुण्यकीतोनां सर्वेषां Te विक्रमान्‌ ॥ ५॥ | त : : 
लि, 2) lies र &| श्रीशुकदेवजीसे राजा परीक्षित्‌ बोले कि,हे भगवन्‌ | सब मन्बन्तरोंका वृत्तान्त और मन्वन्तरोमें अनन्तवीयवान्‌ भगवान्‌ हारैने जो वीय प्रकाश - Ries 
 [|&।क्रियाः वह सम्पूर्ण आपके अनुग्रहसे AA सुना ॥१॥ हे योगिन ! अतीतकरुपके अन्तमे द्रविड़ाधिपति सत्यत्रत नामक राजषिने WaT 
[सेवा ककेजो ज्ञान प्राप्त किया ॥ २ ॥ और वह वेवस्वतके पुत्र मनु हुए थे इसको भी मेंने सुना और उन वैवस्वत मनुके पुत्र जो इक्वाऊ ७] 
________. |७॥आदिराजा हुए, उनका वृत्तान्त भी आप कहदी चुके हैं ॥ ३ ॥ हे महाभाग ! इन इक््वाकु आदिका पथक २ वश और वंशोंके चार मेक | 
[ चाहता ह, सो SMH आप सुझसे वर्णन कीजिये ॥ ४ ॥ हे महाभाग ! इस वंशमें जो पुरुष होगये है और जो आगेको TA 
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क्र जो अब वतेमान हैं, पुण्य कीतिवाळे उन सब मनचुष्योंका विक्रम आप यथाथ यथाथ सुझेसे कहिये ॥ « ॥ श्रीसूतजी बोळे कि, ब्रह्मवादी &) a 
४ माह्मणोंकी समामे राजा परीक्षितने जब इस प्रकारसे छत परमरथमज्ञ ्ीञुकदेवजी कथाका आरंभ करने लगे ॥ ६ ॥ औ्ुकदेवजी बोले। a 
ॐ कि! दै प्रीक्षित्‌ ! मचुके वंशका वृत्तांत इम कहते है, तुम अवण करो परन्तु इसका विस्तारसे वृत्तान्त तो इम सहसरं वर्षतक नहीं कह सकते॥| # | 
॥ ७॥ हे राजन्‌ ! जो परम पुरुष पर अपर भूतोंके आत्मा हैं, आगे केवल बही थे, करपके अन्तमें उनके अतिरिक्त विश्वमे और कुछ वस्त 

नहीं थी॥ ८॥ उन परमपुरुषकी नाभिसे एक सुवर्णमय कमल उत्पन्न हुआ । हे महाराज !उस HATA TITS ब्रह्माजीका जन्म हुआ॥ ९॥ ७ 
सूत उवाच एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि HATA पृष्टः प्रोवाच भगवाञ्छकः परमधर्मवित॥६॥श्रीशुक उवाच॥ 
श्रूयतां मानवो वंशः ASAT परंतप ॥ म शक्यते विस्तरतो वक्त वर्षशतेरपि॥७॥ परावरेषां भ्रतानामात्मा यः पुरुषः 
| प्रः! स एवासीदिदं विश्व कल्पांतेऽन्यन्न किचन॥८॥तस्य नाभेः समभवतप्मकोशो हिरण्मयः तस्मिञ्जज्ञे महाराज 







स्वयभरश्वतुरानन'॥९॥ मरीचिमनसस्तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यपः॥ दाक्षायण्यां ततोऽदित्यां विवस्वानभवत्सुतः॥१०॥ 
ततो AT ASST: संज्ञायामास भारताश्रद्यायां जनयामास दश एत्रान्स AAAI ।इक्ष्वाकुगशर्यातिदिष्टशवष्ट 
क्रूषकाननरिष्यंतं एरषध्रं च नभगं च कवि विश्चुः१२।अप्रजस्य मनोः पूर्व वसिष्ठो भगवान्किल ॥ मित्रावरुणयो 
RIS प्रजायमकरोत्रचुः।१३।तत्र AST मनोः पत्नी होतारं समयाचत॥हुहित्रथप्षुपागम्य प्रणिपत्य पयोन्रता॥१४॥ | 
इन ब्रह्माजीके मनसे मरीचि जन्मे, उनके पुत्र कश्यपजी इए, इन कश्यपजीकी भार्या दक्षकी बेटी अदितिके गभ और कश्यपजीसे सूर्यका जन्म 
इञा ॥१०॥ हे मारत! इन सूर्येनारायणसे संज्ञाके गर्भमें आद्धदेव मनु उत्पन्न इए । इन आद्धदेवकी भार्या अद्धा इई कि, जिसके गभेसे इन 


हत्माके दश पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ११ । उनके नाम यह हैं यथा- LENG, TT शर्य्याति, दि, Ie, wes Ahead, wea ओर केंवि॥ 
॥३२॥ हे राजन्‌ | इक्वाङ आदि पुष्रोंकी उत्पत्तिके पहले मजुजी निःसन्तान थे इसलिये महर्षि वसिष्ठजीने उनको मित्रावरुणका यज्ञ कराया ॥ 
॥ १३॥ हे राजन्‌! मनुकी भार्या श्रद्धा उस यज्ञमें केवल दूध ही पीकर नियमसहित होताके निकट गई और उसने प्रणाम करके यह प्राथना करी 
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कि,आप ऐसा होम करें कि, जिससे मेरे कन्या उर 
हविके अहण हो जानेपर मनमें इस प्रकारका ध्यान और मुखसे“वषद” शब्द उच्चारण करके मनुभायोकी 
राजन्‌ | जब होताने इस प्रकारसे आचरण किया तब मनुके इलानाम एक कन्या उत्पन्न इई पुत्रको चाइना होनेके कारण पुत्रीके होनेसे मनुको 
संतोष नहो हुआ इसलिए असंतुष्ट हो वरिष्ठजीसे बोले कि ॥ १६॥ हे भगवन्‌! आप ब्रह्मवादी हैं। आप sale यह विपरीत कम केसे 
| हुआ ! हा केसा कष्ट है! इस प्रकारसे मंत्रका इढूटा होना उचित नहीं हे॥ १७॥ आपलोग बहुज्ञ और योगी हैं; तपकी अग्निसे आपके। 

प्रेषितोष्ध्वयुणा होता ध्यायस्तत्सुसमाहितः ॥ हविषि व्यचरत्तेनव षटकार ग्रणन्द्रिजः ॥ १५॥ होतुस्तबसिचारेण | 
| कन्यला नाम साउमवत्‌॥ ता विलोक्य AS: प्राह नातिहृष्टमना TEA ॥ १६॥ भगवन्किमिदं जाते कमे वो ब्रह्म 
विपयेयमहो SE मेवं स्याद्‌ ब्रह्मविक्रिया ॥ १७॥ यूयं मेत्रविदों युक्तास्तपसा दग्धकिल्बिषाः ॥ कुतः 


पन्न हो ॥ १४ ॥ श्रद्धाकी प्राथनासे “यज्ञ 
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इस प्रकार अध्वय्युसे प्रेरित हो, होत 
प्राथनाको पूणे किया ॥१५॥ 
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'वहाँसे लौटकर नरनारायणके आश्रप्रको चलेगये ॥ ३१ ॥ तिसके पीछे भगवान भतनाथ अपनी प्राणप्यारीका प्रिय कार्य करनेको समझाते 
Ol बुझाते हुए बोले कि, आजसे जो कोई इस स्थानमें आवेगा, वह उसी समय त्री हो जायगा # हे राजन्‌! तबसे सब पुरुषोंने इस वनको 
।छोड़ दिया, कोई उस दिशाको भी तो नहीं जाता था ॥ ३२ ॥ राजकुमार सुद्यम अपने सेवकोंके साथ इस बनमें प्रवेश करनेके पीछे qa] 
वनम अमण करने लगे ॥ ३३॥ सखी पहेली नारियोंके साथ उस GAN अपने आश्रमके समीप अमण करता हुआ भगवान बुघजीने 


a 
| तदिदं भगवानाह प्रियायाः प्रियकाम्यया स्थानं यः प्रविशेदेतत्स वै योषिद्भवेदिति ॥ ३२ ॥ तत Sed वनं तद्‌ | - 
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वे पुरुषा वजयंति हि॥ सा चानुचरसंयुक्ता विचचार बनाइनस्‌ ॥३३॥ अथ तामाश्रमाभ्याशे चरंतीं प्रमदोत्तमास्‌ ॥ 
स्रीमिः परिदृतां वीक्ष्य चकमे भगवान्बुधः॥ ३४॥ सापि ते चकमे सुः सोमराजस्॒तं पतिस्‌ ॥ स॒ तस्यां जन | 
यामास परूरवसमात्मजस्‌ ॥ ३५ ॥ एवं स्रीत्वमनुप्राप्तः TFA मानवो चपः ॥ सस्मार स्वङुलाचार्यं वसिष्ठमिति | 
OHA ॥ २६॥ स तस्य तां दशां दृष्टाकपया भ्रशपीडितः ॥ सञ्ञ्नस्या शयन्पुंस्त्वमुपाधावत शकरस्‌ ॥ ३७ ॥ 
देखा ॥ ३४॥ देखते ही बुधके मनमें कामदेवका संचार हुआ और बह सुद्यम जो कि, मनोहर ख्नीकेरूपमेंथे, चन्द्रमाके पुत्र बुधको देख 
उनको पति बनानेकी अभिलाषा की ॥३५॥ इसलिये बुधने उसका पाणिग्रहण किया और उसके गभेसे बुधको पुरूरवा नामक एक पुत्र र 
उत्पन्न हुआ ॥ २६॥ दे उत्पन्न हुआ ॥ २६॥ हे राजन्‌ ऐसा सुना गया है किमचुके पुत्र सुना गया है कि,मचुके पुत्र GAA इस प्रकार STAB प्राप्त हो अपने कुलाचाय मर्हाषे वसिष्ठजी (sil 
_# शंका-महादेवजी तो बडे शौलवान्‌ और दयानिधि थे,फिर उन्हीन ऐसा क्यों कहा क हमारे स्थानके सामने जो कोई पुरुषमात्र जावेगा वह उसी समय खी हो जावेगा £ चोरासी छाख योनिमे किस OOH 
येनिका पुरुष क्यों न हो और तीन छोकमें जो चराचर प्राणी हैं बह सब अपने अपने कामकी सिद्धिके लिये शिवके समीप केछासको जाते हैं और बह छोग जरी नहीं होते, क्या कारण ! | 
| उत्तर=जब शिवजी शाप दे चुके तो पड अपने मनमें विचारा कि, अब कया उपाय करना aka उसी दिनसे केळासके चारों ओ। अपने गण बेठाळे; जो कोई प्राणी केळासको आता है तो शिबगण ||| 
एक कोस आगे उसको रोक ठत हैं, आर शिवजौसे बूते हैं कि ६ महाराज | अमुक पुरुष आपके दर्शनके लिये आये हैं, तब महादेव भाजा देते हैं कि, जाने दो, तब वह मनुष्यको केळासकी सोमाके । | Ee 
मीतर छे जाते हैं, इसढिय वह ळोग ह्री नहीं होते. कोसमरपर खडा ear कारण यही है, कि जिस सीमाझे मोतर आनेमें GT होते हैं, उस सामाके दूर वह पक कोश मरपर खडा करतेईं॥ | Rod 


=. न > ७ o~- 
pounded OY ln i IRR ७. क. eee 
SE >>>. >« ey CP क. या, 
SO Ee | ke 





g 
क 


RES 


| 

+ 
‘hes 

= 


2 


x 


7० + >. 
SS A RN 





¢ 
. 


rt (0 
6% 


क 


: re 
Ss Fe 


हे 
oy ¢ a 
By 


4 a 


क्ल 


६ 


रै 




















Cv) -. * के vs © me A PN RE PN की क॑ ळे हू. ' है क 
ny ¥ च 4 6 epee hs i 4 ‘ 
~ 3 ४%- |. j A ia > ४ ४ +4 १ y है % ie te हि है s NT | शी 
| ra J ae y है" ५ Oh ३ Pg Py 
. 5 4 क OY FS PS ... १५ ० = » 
Bye * ` हे \ 
? नि 3 
५ Ped, es 
iit, as ~~~ 





= 
bess +s प M 
> == soy et | 










a 


<> 


स a वी 
ees, Det rc 


ई 






ase 
* टा 
+ 
| 





: a}. 
fg Shine 2 क र, 
९,» ०% $ ¢ शु 5 2 क “er रे र (४ ० ‘ , ह é 
= सबा 


4 
. 
| 
ग्ध 


“7 
ee 
4 





4 
v 
क. 


FO 


\ 
७ कासया 


v a 
Pad 


A 
a 
4“ 


RF. 4 
25०९० :* ० 
ह न 
२ 
: er aS 
ee | 4 : CE > य 
क री कु नबी का 
क्क ककत 
rT पह 2020 Sef! 
"क २२७० £ Rea यू. छा - |." 















A 


a 






Das. 
¬. ee 
E> FD Hee as 
~ DP $ १ 
३० ७... <2 


na > पे रि Es 
CAN aS a i ~~ 
el = SN, क है 
A Kr» “st o. . ' 
ire ऱ्य sh I ae - wee se 5१ ~ 7 क ~, 
Pre ty de. = च” PS Pee wih ol क 
१49: I ae ee a AST af = 4 5 rl 
LYE 0 ह ae os = हूँ ge 
ह Rr) aed है दर mld 4 is a ~ ट्र ले 
; ळे ns 















आ० To ||@|का स्मरण किया था ॥ ३७॥ स्मरण करते ही महर्षि वतिष्ठजी इनके समीप आये और इनकी यहदशा देख दयातिधु दयाके मारे अतिदुःखित (| भा 

| इए Sie फिर्‌ उनको पुरुष करनेकी इच्छासे श्रीमहादेवजीके निकट जाय उनकी स्तुति करने लगे ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ ! वसिष्ठजीकी सुतुतिसे ||%#| 

We ॥ | भगवान्‌ उनके प्यारे कायको और अपने वचनको सत्य करनेके लिये यह बोले कि तुम्हारे, गोत्रमं उत्पन्न इुआ GaN एक मास पुरुष ७ | अ 
| © और एक मास St रहेगा। इस व्यवस्थासे यह GaN प्रथ्वीका पालन करेगा ॥ ३९॥ हे राजन ! इस प्रकारसे छुलाचाय वसिष्ठजीकी |& | ` 

|ॐ |कपासे यद्यपि सुद्युन्न पुरुषत्व पाय व्यवस्थापूर्वक पृथ्वीका पालन करता था परन्तु महीनेके महीने त्रीं हो जानेसे छिपंकर सभाम न आता, | 
- ॥३ | इसलिये प्रजा उससे असंतुष्ट थीं ॥ ४०॥ इस राजा GaAs तीन पुत्र थे, उत्कल, गय और विमल । यह तीनों जन घमेपरायण थे 


ुष्टस्तस्भस भगवानृषये प्रियमावहन्‌ ॥ स्वां च वाचतां कवन्निदमाह विशांपते ॥ ३८ ॥ मास एमान्स भविता मास 


५ 


श्री तव गोत्रजः ॥ इत्यं व्यवस्थया काम सुसञ्नोऽवत मेदिनीस्‌ ॥ २९ ॥ आचायांनुग्रहात्काम लब्ध्वा एस्ल व्यव | 
RAT ॥ पालयामास जगतीं नाम्यनंदन्स्म ते प्रजाः ॥४०॥ तस्योत्कलो गयो राजन्विमलश्च सुताञ्नयः ॥ दक्षिणा 
पृथरोजानो बभूवुधमवत्सलाः ॥ ०१ ॥ ततः परिगते काले प्रतिषठ्ठानंपति! Ty: ॥ पुरूरवस Sass गा पुत्राय गतो 
वनस्‌ ॥ ४२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण नवमस्कंधे इलोपाख्याने TTACT खीपुपत्वयोः ALAA AAAS 
ध्यायः॥१॥ श्रीशुक उवाच॥ एवं गतेऽथ सुन्ने मबुस्वतः सुते ॥ पुत्रकामस्तपस्तेपे यपुनाया शत समाः ॥ १ ॥ 
और दक्षिण देशका राज्य करते थे ॥ 8१ ॥ प्रतिष्ठानपपीका ( जो अब प्रयागे गंगाजीके पार झली नामहे प्रसिद्ध दै ) पति सुनन 
| |बद्धावस्थाको प्राप्त हुई देख अपने पुत्र GRA हायमें STAT भार सोप वनको चहा गया॥ ४२ ॥ इति श्रीमागनते महापुराणे 
| वयमस्कन्ये भाषाटीकायामिळोयाख्याने प्रय रोऽव्याय/॥ १॥ दोहा-मदु द्र सुत WIT, रदे अपुत वन जाय। कहषादिक पँचघुततकी, 
|® | कथा द्वितिय अध्याय ॥ १ ॥ श्रीशुछदेवजी राजा TAT बोले कि, हे वयोतम ! जब TIAA इस प्रकारसे अस्या हुई तब Wer 
AIA पुत्रो कामता करके UAB AU तप किया था॥ १ ॥ me | र 
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तिसकें पीछे सन्तानके अंथ भगवाच वासुदेवका यज्ञ किया, तिस यज्ञके करनेसे उन्होंने अपने योग्य दश पुत्र पाये । इन दश TAA : | 
||| इक्ष्वाकु सबसे बडे थे ॥ २॥ हे राजन्‌ | मनुके पृषभनामक जो पुत्र हुआ था, उसको मतुजीने गोपालक बनाया इस लिये वह पुत्र वीरासन i 
| | बत धारण करके रात्रिके समय सावधान होकर गायोंकी रक्षा करता था ॥ ३॥ एक दिन रात्रिके समय जल वषे रहा था कि उसी. समय||% 
|| एक सिंह आकर गोठमें घुस गया | उसके घुसते ही गोठमें जितनी गाये सो रही थीं सब डकराकर इधर उधर दौड़ने लगीं ॥ 8.॥ 


|| 
| | घुसा हुआ सिंह अतिशय बलवान्‌ था, वह एक गायको जब पकडकर भागने लगा तब वह एक गाय अतिआते होकर इकारो) | 
ततोऽयजः्मचुदेवमपत्यार्थं इरि TE ॥ इकष्वाकुणवेजात्‌ पुत्रान लेभे स्वसदृशान्‌ दश ॥ २॥ TE मनोः पुत्र 
गोपालो GEO कृतः ॥ पालयामास गा यत्तो रात्र्यां वीरासनव्रतः ॥ ३ ॥ एकदा प्राविशद्‌ गोष्ठ शाइलो निशि 
Te ॥ शयाना गाव उत्याय भीतास्ता TGA ॥ ४ ॥ एकां जग्राह बलवान्‌ सा चुक्रोश भयावुरा। तस्यास्तत्र 
दितं अला एषधोऽमिससार ह॥ ५॥ खडमादाय तरस! प्रलीनोइगणि निशि ।अजानन्नहनद्‌ TAT शिरः MESA 
` कया॥ ६। व्याघ्रोऽपि रकणश्रवणो नि्निशाऽग्राहतस्ततः ॥ निश्चक्राम भर भीतो रक्तं पथि ससुत्छृजन्‌ । ७ ॥ . 
मन्यमानो हतं व्याधं पृषध्रः परवीरहा॥ अद्राक्षीतस्वहतां Ta वयुष्टायां निशि हुःखितः॥ ८॥ ते शशाप कुलाचायः 
कृतागसमकामतः ॥ न क्षत्रबंधुः ATES कमणा भवितासुना ॥ ९ ॥ | | Sg 
|| &|उस गायका डकराना सुनकर WT उस शादूलके पीछे दौडा ॥ « ॥ एक तो रात ऐसी अँधियारी थी कि,अपना देह भी नहीं दिखाई देता 
atk था, दूसरे घनघोर घटासे और भी अंधकार हो रहा था; कि जिससे कुछ नहीं दीखता था इसलिये पृषभने खड़ ग्रहण करके समीप व्या |S) 
________ १ समझ अज्ञानतासे एक गायका शिर काट डाला॥ ६॥ इस खड़के चलानेसे सिंहका भी कान कट गया वह अत्यन्त. भीत हो मागें रुधिर | el. | 
|| गिराता इआ गया ॥ ७ ॥ पृषधने मनमें समझा था कि सिंह मर गया, परन्तु जब प्रभात इआ तो देखा कि, कपिला मारी गई, तब || 
' ` बहुत ही दुःखित हुआ॥ ८॥ दे राजन! यद्यपि राजकुमार TINT यह अपराध अनजानमे किया था, तो भी कुलपुरोहितने गायके ||| 







क 





oem 5 Se 
he ses 


PEELSRELERELELELER 


जि 





क 


हर 





4 
| + 


; 4 
हद > + Mi 2 or Ss 
+ | ५ 2 आ. शॉ. र ष्ट 
क » F _ “ 
ate a जि 
fy we NL port 












शोकसे व्याकुळ हो उसको यह शाप दिया कि, रे पापिष्ठ! तू क्षत्रियोंका बघु भी नहीं हो सकेगा बरन इसी जन्ममें कमसे शूद्र होगा # ॥९॥॥ १ Ree: टी 
जब इस प्रकारसे आचायेने शाप दिया, तब पूषभ्रने हाथ जोडकर उसको अंगीकार किया फिर बरह्मचर्यं धारण कर सुनियोंके प्यारे ब्रतको न go °“ 
पीछे स्वात्मा निर्मेल परमपुरुष भगवान्‌ वासुदेवमे भक्ति करके एकान्तताको प्राप्त,सरव प्राणियोंका GET और सबको] i 


किया ॥ १० ॥ तिसके 
एवं TACT यणा प्रत्यणहात्ङतांजलिः॥ अधारयह्रतं वीर ऊध्वेरेता सुनिप्रियस ॥ १०॥ वासुदेवे भगवति सवा 
त्मनि परेऽमले ॥ एकांतित ग॒तो भक्त्या सवैभृतसुहृत्समः ॥ ११ ॥ विसुक्तसंगः शांतात्मा संयताक्षोऽपरिग्रहः ॥ | 
यदृच्छयोपपन्नेन कल्पयन्‌ इत्तिमात्मनः ॥ १२॥ आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः ॥ विचचार महीमेतां | 


जडांधबधिराङतिः ॥ १३॥ | 
समान अर्थात्‌ बराबर देखनेवाला हुआ।उसने संग छोड़ दिया,उसकी आत्मा शान्त दोगई,इंद्रियें उसके वशमें होगयीं, संग्रहकों त्याग अपने : 
आपसे जो कुछ मिल जाता था, उसीसे अपनी जीविका करता था ॥११॥१२॥ और परसात्मामें आत्माको लगाकर ज्ञानसे तप्त हो जड़, अंध की 


१ EMT मारनेवाळा इस दुष्ट कर्मके करनेसे शुद्रयोनिकों प्राप्त होगा ऐसा शाप उसको क्‍यों दियाश्क्योंक्ि 
























के छका-गोका वध करनेवाळा राजा प्रषध्र जो. था, उसको वसिष्ठर्जाने यह शाप दिया 9 
गायका वघ करना AA कर्म नहीं है, चाण्डाछका कर्म है । | 
डत्तर-सतयुगमें त्रिद॒ण्डीनाम सुनि किसीसमय बाज पक्षीका रूप घरकर संसारमें अमण करते थे, एक दिन यमपुरीको अपनी इच्छासे कौतुक देखनेके लिये चळे गये, यमपुरी सुनिका चरित्र जानकर कौतूइळ 
करनेके छ्य गींका रूप घरकर पक्षीरूप जो मुनि थे उनको भपने अगासे मारनेके किये दोडी तत्र सुनिने शाप दिया क, बारह १२ वर्ष तू गायरूप रहेगी इसलिये वह यमपुरकी खली गाय बगक' 
| भयाष्याके राजाकी गायों रहा करती थी, उसी गोरूप Slat WA दैवयोगसे मार डाळा, तव मुनिका शार छूटकर Tar मोक्ष QAR लिये आशीर्वाद देकर अपने पतिके पास गई. वशिष्ठ जीने ध्यान 
करके सब चरित्रे 'जान छिया और दो काम विचारकर गायोका माहात्म्य बढानेके छिये,कि आगेको कोई ऐसा काम न करे और परषध्रका मोक्ष होने घे छिये शाप दिया, कि जा तू शूद्र होजा, कोई बुझे [6४ 
कि शुद्र होनेका शाप वयाँ दिया £ तो शुद्र होनेक्रा कारण यह है कि,शुद्ध अभिमानरहित होते हैं और श्रीगेगाजीका भाइ मा शुद्ध Statin यह सबको विदित है करि, भगवानके चरण) शुद्ध उत्पन इए हैं 
और गंगाजी मी भगवानके चरणोंसे निकली हैं, इतळिये दो गुण करके शाद्रकी मुक्ति शौघ्र होती है इसळिये बरिष्ट । & | 


| i 


जाने पृषध्रको शुद्र होनेको कहा था ॥ 
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6%) | = : 
[eo] अथवा बहरेके समान पृथ्वीपर घूमने लगा ॥१३॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार आचार व्यवहार युक्त हो TUR वनमें प्रवेश करके अपने २ 

|| भस्म कर दिया और परब्रह्मके पदको प्राप्त हुआ॥१४॥ हे महाराज! मचुका छोटा पुत्र कवि विषयका लालच छोड़ बन्धु बांधवों सहित a | ४ 
fea छोड़नेके पीछे परमपुरुषको हृदयमें घारण करके किशोर अवस्थाके समयमें ही वनकोचला गया इसलिये उसका भी वेश आगेको न चला ॥ 
|| ॥१%॥ परन्तु मनुके करूष नामक जो पुत्र था, उससे कारूष आख्यासे विख्यात क्षत्रिय जातिकी उत्पत्ति हुई; वह जाति ब्रह्मनिष्ठ, धभेरक्षक 
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| और उत्तर मार्गेके देशकी राजा इई॥ १६॥ इस प्रकार धृष्नामक मनुके GI oes नामसे योंकी जाति उत 

| आर ह गन के पुत्रसे धाष्टथ नामसे प्रसिद्ध क्षत्रियोंकी जाति उत्पन्न हुई, वह 

है | एंटत्तो वनं गला दृक्ष दावाम्रिस॒त्यितस ॥ तेनोपयुक्तकरणो ब्रह प्राप परं सुनिः ॥ १४ ॥ कविः कनीयान विषये षु 

| 
ACTA गतं क्षिती ॥ टगस्य वंशः दमतिऽतज्योतिलतो बुः ॥ १७ ॥ वसोः प्रतीकस्तत्पुत्र ओघवानोघव 
त्पिता॥ कन्या चोघवती नाम सुदर्शन उवाह ताय ॥ Be < ॥ चित्रसेनो नरिष्यंतादक्षस्तस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ तस्य 
मीढ्वांस्ततः कूच इंद्रसेमस्तु तत्सुतः ॥ १९ ॥ बीतिहोत्रस्लिंद्रसेनात्तस्य सत्यश्रवा अश्चत्‌ ॥ उरुश्रवाः सुतस्तस्य 

।% उसका संतान बसु इुआ ॥ ३७॥ वसुका पुत्र प्रतीक, उसका पुत्र ओघवान हुआ, इस ओधवानके औषवाननामक 

` | |ओषवती नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई । उस ओघवती कन्याके साथ राजा सुदरीनने विवाह किया ॥१८॥ हेराजन | चन्त = bf | ` 

[मुका इत्र था उसका बुभ चित्रसेन। उस चित्रसेनका पुत्र ऋक्ष, उसका पुत्र मीक्षन्‌ और मीझनसे पूण उत्पन्न हुआ, उस पूर्णसे इंद्रसेन नामक [| 


8| freeze पिखुज्य राज्यं सह बंधुमिर्वनस ॥ निवेश्य चित्ते परुषं स्वरोचिषं विवेश केशोरवयाः परं गतः ॥ १५ ॥ 
करूपान्सानवादासन कारूषाः क्षत्रजातयः ॥ उत्तरापथगोप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सलाः ॥ १६ ॥ धृष्टाडाष्टयेमभतक्षतं 
i 
देवदत्तस्ततोऽमवत्‌ ॥ २० ॥ | 
| 5 |इस पृथ्वीमण्डलपर आह्नणपनको प्राप्त हुईं हे । हे राजन्‌ ! नृगनामक जो मुका : पुत्र था, उसका पुत्र सुमति, उसका पुत भूतज्योति और 
` |स उत्पन्न हुआ ॥ ३३ ॥ इंदसेनका पत्र वीतिहोत्र और वीतिहोतरसे सत्यश्रवाने जन्म अदण किया । इस सत्यश्रवाका पुत्र उसुश्रवा और [a 
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उरुश्रवासे देवदत्तकी उत्पत्ति हुईं ॥ २० ॥ देवदत्तके पुत्र अमिवेश्य हुए । यह स्वये भगवाच अभि उत्पन्न इए थे; यह अभिवेश्य ही कानीन | 
और जातूकण्यं नामसे विख्यात महान्‌ ऋषि इए थे और उनसे ही अभिवेश्यायन नाम प्रसिद्ध अरह्मकुलकी उत्पत्ति इई है ॥ २३ ॥ हे नृप! | 
नरिष्यंतके वंशका वणन इआ- अब. दिष्वंशका वर्णन करता हूँ सो आप मन लगाय एकाग्रचित्त हो सुनिये ॥२२।९दिष्टका पुत्र नाभाग; : शै 
पीछे जिस नामागकी कथा कहेंगे वह यह नाभाग नहीं है, यह और जो कमंद्वारा वेश्यंपनको प्राप्त हुआ था. इसका पुत्र भलन्दन और| 
भलन्दनसे वत्सप्रीतिकी उत्पत्ति हुईं ॥ २३ ॥ वत्सप्रीतिका पुत्र ay, उसका पुत्र प्रमति, प्रमतिका पुत्र खनित्र, तिससे चाक्षुषने जन्म ग्रहण 
ततोऽग्निवेश्यो भगवानग्निः स्वयमभूत्सुतः ॥ कानीन इति विख्यातो जातूकण्यो महान्ृषिः२१॥ततो हाङ जात 
माग्निवेश्यायनं दप ॥ नरिष्येतान्वयः प्रोक्तो दिष्टवंशमतः BAW २२॥ नामागो दिष्टपुत्रोऽन्यः. कमणा वेश्यतां 
गतः ॥सलंदनः सुतस्तस्य बत्सप्रीतिमेलंद्नात्‌ | a २३ ॥वत्सप्रीतेः! Fe प्रांधुस्तत्सुतं प्रमति fae: ॥ खनित्रः प्रमतेः 
स्तस्मा्चाक्चुषोऽथ विविंशतिः ॥ २४ ॥ विविशतिसुतो रंभः खनिनेत्रोऽस्य धामिकः : करंधमो महाराज तस्यासीदा 
त्मजो AT ॥ २५ ॥ तस्यावीक्षित्युतो यस्य मरुत्तश्रकवत्येभरत्‌ ॥ संवत्तोऽयाजययं वें महायोग्यंगिरस्सुतः ॥ २६ ॥ 
HET यथा यज्ञो न तथाऽन्यस्य कश्चन्‌ ॥ सर्व हिरण्मयं लासीयत्किचिच्रास्य शोभनस्‌ ॥ २७॥ अमायदिद्रः 
सोमेन दक्षिणाभि्हिताजयः ॥ मरुतः परिवेष्टारो विश्वदेवाः समासदः ॥२८॥ | - 2a 
||&| किया, चाश्चुषका पुत्र विविंशति ॥ २४ ॥ तिसका पुत्र रम्भ,रम्भक्षा पुत्र खनिनेत्र, जो कि परमधामिक हुआ, इस खनिनेत्रके पुत करन्धम || 
| ee | हुए ॥२७॥ करम्धमके पुत्र आवेक्षित,अविक्षितके मरुत्त जो कि, चक्रवर्ती हुए, जिनको अंगिराके पुत्र महायोगी संवत्तने यज्ञ कराया था क कर 
. |४॥॥ २६॥ इस मरुत्तके यज्ञके समान किसीका यज्ञ प्रसिद्ध नहीं है। उनके यज्ञके मध्य सब पात्र सुवणके बने इए शोभायमान थे॥ २७॥ ३ | १ 
| - जिनके यज्ञमें सोमपान करके सरेन्द्र प्रसन्न इए, बहुतसारी दक्षिणा पाय ब्राह्मणोंकी इषे होता था; इस ATA मरुद्रण परोसनेवाले और : aes 
करी| . 
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| | £ | ड Ed onion हुआ त का शाली नामक हो पुरी भी बनाई॥ ३३ ॥ इस विशालका पुत्र हेमचन्द्र, देमचन्द्रका | 
fea ot दुआ NNR S So. सयमक देवळ ओर कृशाश्व यह दो FA उत्पन्न हुए ॥ ३४ ॥ उनमें HUA पुत्र सोमदत्त हुआ, कि ति 
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|विश्‍वेदेवागण सभासद्‌ हुए थे॥ २८॥इन मरुत्तके पुत्र दम, तिनके पुत्र राजवद्धेन, तिनके सुत सृति, Tule पुत्र नर ॥ २९ ॥ तिनका पुन 
केवल, तिससे धुन्धुमान उत्पन्न हुए. धुन्धुमानके पुन AT, तिनके पुत्र बुघ,तिनके संतान तृणबिन्दु राजा हुए ॥ ३० ॥ यह राजा अति 
उत्तमोत्तम गुणविश्वूषित था,श्रेष्ठ अप्सरा अलम्बुषा देवी उन शुणोंपर मोहित हो पुत्रके सग इई.इस अलम्बुषा अप्सराके तृणबिन्दुसे कई एक पुन 
| | ओरइलविलानामक एक कन्या उत्पन्न हुईं ॥३१॥ह राजन! योगीश्वर विश्रवाजी ऋषिने अपने पिताजीसे परमविद्याको प्राप्त होकर इस इलविलाके 
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मरुत्तस्य द दमः एत्रस्तस्यासीद्राज्यवधनः।सुश्तिस्तत्युतो जज्ञे सो'तेयो नरः सुतः ॥ २९ ॥ तत्सुतः केवलस्तस्माद्र | 
घुमान्वेगवास्ततः ॥ बंधुस्तस्याभवद्यस्य तृणबिहुमहीपतिः ॥ ३० ॥ तं भेजेऽलंबुषा देवी भजनीयगुणालयम ॥ | 
वराप्सरा यतः पुत्राः कन्या चेडविडाऽभवत्‌॥ ३१ ॥ तस्यासुत्पादयामास विश्रवा धनदं सुतस॥ प्रादायः विद्यां पर 
माग्रषिरयोगेथरातितुः॥ २२॥ qe धूत्रकेतुश्च तत्सुताः विशालो वंशइद्राजा वेशालीं feria 
परुरीस॥३३ ॥ हेमचन्द्रः सुतस्तस्य इद्राक्षस्तस्य चात्मजः ॥ ततुत्रातस॑यमादासीत्कशाश्वः सहदेवलः॥ ३४ ॥ 
इशाश्वात्सोमदत्तोऽभृद्योऽश्वमेधेरिङस्पतिस्‌ ॥ इष्ट एरुषमापाम्यां गति योगेश्वराश्रितः ॥ ३५ ॥ | 
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गर्भमें कुबेरको' उत्पन्न किया ॥३२॥ अब तृणबिन्दुके पत्रका वृत्तान्त सुनो । विशाल, शुन्यवन्धु और धूभकेतुःयह तीन जन तणबिहुके पञ प 
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यज्ञपति परमपुरुषकी पूजा कर योगीश्वर लोगोंकी आश्रित उत्तम गति प्राप्त की ॥ ३२४ ॥ 
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सोपदत्तका पुत्र सुमति, सुमतिका पु जन्मेजय हुआ ।श्रीज्ञुकदेवजी बोळे किदे महाराज प्रीक्षित]विशाल्वशर्में यह राजागण उत्पन्न हुए. यह 
सबराजा/तृणबिन्दुका यश घारण करनेवाले थे॥३६॥।इति श्रीमद्वागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां द्वितीयो5ध्याय॥९२॥दोहा-मलुसुत | 
तृप शयातिकि, भइ सुकन्या एक । तिसरेमे रेवृत कथा, वरणो सहित विवेक ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित । मचुका Tapa 
शय्याति अति ब्रह्मनिष्ठ राजा हुआ | उसने अंगिरागणोंके यक्षमे दूसरे दिवसका कतव्य कमं उपदेश किया ॥१॥ इस राजाके कमलके समान | 
नेत्वाली सुकन्या नाम एक कन्या हुई । एक समय राजा उसको साथ ले वनमें गया, जहां कि च्यवन सुनिका आश्रम था ॥२॥ उस वने! : | | 
सोमदत्तिस्त सुमतिस्तत्सुतो जनमेजयः ॥ एते वेशालश्ूपालास्तृणाबैदोरयंशोधराः।३६।इति श्रीमद्भागवते महापुराण || 
नवमस्कन्धे कारूषकादिवशालुकीत्तेन नाम दितीयोऽव्यायः ॥ २ श्रीशुक उवाच ॥ शर्यातिमोनवो राजा ब्रह्मिष्ठः | 
स बञ्चव ह ॥ यो वा अंगिरसां सन्ने डितीयमह ऊचिवान्‌॥ १ ॥ सुकन्या नाम. तस्यासीत्कन्या कमललोचना ॥ 
तया साधे वनगतो ह्यगमच्च्यवनाश्रमस्‌ ॥२ ॥ सा सखीभिः Tea विचिन्वंत्यंभ्रिपान्वने UH ददृश 
खद्योते इव ज्योतिषी ॥ ३ ॥ सा देवचोदिता बाला ज्योतिषी कण्टकेन वे ॥ अविध्यन्सुग्धमावेन सुखावाखक ततो 
बहु ॥ ४ ॥ शङन्मूत्रन्रोधोऽश्ृत सैनिकानां च CATT ॥ राजपिस्तश्ुपालक्ष्य पुरुषान्‌ विस्मितोऽब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
अप्यमद्र न युष्माभिभांगेवस्य विचेश्टितम ॥ व्यक्तं केनापि नस्तस्य छतमाश्रमदूषणस ॥ ६ ॥ ` 
यह राजकुमारी अपनी सुकुमारी सखियोंके साथ फूलपत्तोंको एकत्र करते करते एक स्थानमें गई और उसने उसी बनके 
छेदमें पटबीजनेके समान दो प्रकाशवान्‌ वस्तु देखीं ॥३॥ यह pal राजकुमारी सुकन्याको अतिकौतू कहल उत्पन्न इुआ.उसने भाग्यप्रेरितक ७ 
समान हो उसी समय एक कांटा अहण कर मोहसे उन प्रकाशित छिट्रोंको फोड़ दिया । हे राजन! विद्ध होते ही उस बॅबईके faite बराबर 
रुधिरकी घार निकलने लगी ॥४॥ राजा शर्यातिके साथ जो सेना थी,उन सब वीरोंका मल सूत्र रक गया.यह देखकर राजा शर्याति विस्मित | 
हुआ और अपने साथी Fava पूंछने लगा ॥ ५ ॥ क्या तुममेंसे किसीने महर्षि च्यवन ऋषिका कुछ अपराध किया है! हमको भलीभाति ७ 
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जान पड़ता दै कि,हम लोगोंमेंसे किसीने महार्षिके आश्रमको दूषित किया होगा ॥६॥ यह सुनकर सुकन्याने भीत हो अपने पितासे निवेदन 
| किया कि,दै पितः! घुझसे कुछ अपराध हुआ है। मेंने न जानकर एक कांटेसे दो प्रकाशित पदार्थोको वेच डाला है॥ ७ ॥ बेटीके यह वचन 
सुनकर राजा MAY बडा भय हुआ | बँबईमें इनि अंताहित इए है; उनके निकट जा विविध भाँतिकी स्तुतिसे प्रसन्न किया < ॥ इसके 
॥ उपरान्त महर्षिका अभिप्राय जान राजाने अपनी कन्या उनको देदी । हे राजन | इस प्रकारं राजा शयाति विपदसे छूट सुनिश्रेष्ठ च्यवनजीसे 
।सम्भाषण करनेके पीछे सावधान चित्तसे अपने स्थानको लौट गया ॥९॥ इस ओर अपने पति परमक्रोधी च्यवन ऋषिके योग्य चित्तकी| 
सुकन्या प्राह पितरं भीता L किचित्ङतं मया ॥ हे ज्योतिषी अजानंत्या निर्मन्ने कटकेन Gon दुहितुस्तहचः शुत 


LS 


शर्यातिजातसाध्वस॥ मुनि प्रसादयामास वल्मीकांतगतं शनेः।८॥ तढभिप्रायमाज्ञायं प्रादाइहितर सुने'॥ कच्छान्स 
MAAS पुरं प्रायात्समाहितः ॥ ९ ॥ सुकन्या च्यवनं प्राप्य पति परमकोपनस ॥ प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रम 
| त्ताप्लुटत्तिमिः॥ १० ॥ कस्यचित्तथ कालस्य नासत्यावाश्रमागतो ॥ तो एजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ ॥ 

॥ ११ ॥ ग्रहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्यसोमपोः ॥ क्रियतां मे वयो रूपं प्रमदानां यदीप्सितस ॥१२॥ बाढमित्यू 


` चत॒विप्रमभिनंध भिषक्तमौ ॥ निमज्जतां सवानस्मिन्‌ हदे. सिडविनिमेते॥ ११॥ = ` 


जाननेवाली सुकन्या सावधानः होकर सदा चित्तको देकर रनकी सेवा करती थी॥१०॥कुछ A TAR एक दिन दोनों अश्विनीकुमार 
उनके आश्रम्ममें आये।मुनिश्रेष्ठ च्यवनजीने भटीभांति उनकी पूजा करके कहा कि,आप दोनों जन बडे वेध है,सो कृपा करके हमको आप युवा 
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कर दीजिये॥ ११॥ fare जिस.रूप और जिस वयसको चाहती हैं वही तुम हमको देदो । तुम सोमपानरहित हो, कभी सोमपान नहीं i - . 


किया-दै सो इम सोमयज्ञ करके तुमको सोमपूर्ण पात देवें ॥ १२ ॥ आह्मणश्रेष्ठ च्यवनजीके यह वचन सुनकर दोनों अश्विनीकुमारोंने कहा 
कि “यही करते हे यह कह फिर आनन्द प्रकाश कर बोले कि,अच्छा तो पहले सिद्धोके बनाये इस सरोवरमें रनान करनेको चलिये ॥१३॥ 
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fe | हे राजन्‌ ! इस प्रकार कहनेसे जरासे असित है देह जिनका, नसें दिखाई देती है, प्यारे पकेहुए केशवाले महषि च्यवनजी इन दोनों देववैद्योंके 


क्र 
vy ra ¥ ~~ १) Py कल 
IR ee NT 
J) 4६५) es (३७६ 
Ses) ळय 


#। साथ MIRA इसे अथात्‌ दोनों अश्विनीङुमार इनको छे | 

i aie इनको लेकर सरोवरमें इसे॥१४॥ कुछ देर पीछे उस सरोबरसे सुडौल ररीराळे,समणी' 
तीन i ब जनोंके गलोंमें कमलकी MISTS पडी हुई थीं,कानोंमें कनक ( सुवण) कुण्डल विराजमान येतीनॉका समझ हा 
Go| था i Talat १ eae ही भावको धारण किये हुई थी॥१५॥तीनों जने सूर्यके समान तेजस्वी,समान रूप और समान अवस्थावाले 
दख पतिबता सुकन्याकी अतिविस्मय प्राप्त हुआ और वह नहीं पहिचान सकी कि. हमारे पति कौनसे हैं इसलिये दोनों अश्विनीकुमारोंडी 


न अस्तदेहों धमनिसंततः ॥ हदं प्रवेशितोःश्विम्यां वलीपलितविग्रियः।१४ ॥ पुरुषाय उत्तस्थुरपीच्या 
का हे THAT! कुण्डलिनस्तुल्यरूपाः सुवाससः ॥ १५ ॥ तान्निरीक्ष्य वरारोहा सरूपान्‌ सूर्यवर्चसः ॥ 
जानती पात साध्वी अश्विनो शरणं ययो ॥१६॥ दर्शयिसा पति तस्थे पातित्रत्येन तोषितो ॥ ऋषिमामंत्र्य यय्‌ 


दुविमानेन त्रिविष्टपस॥१७।यक्ष्यमाणोऽथ शयोतिश्यवनस्याश्रमं गत! ।ददशे दुहितुः पाइवे पुरुष सूर्यवर्चसम्‌ ॥१८॥ 


रेक पतिको हमें दिखादं $ ॥ १६॥ सकन ह स 
| 07770 ca or 
ge | SU जाकर देखा किकन्याके धोरे सूर्यके समान एक तदी बेटे हुए है॥ रे co हा ie जिय च्यवत आ 
दानिवत्सङ | | हे इपातिन्धो ||] आप दोना जन मेर पिताके समान हो. किसी प्रकार कृपा करके मेरे पति ठे Mans ह = बल >. aes 
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` |ॐ | पथिकको उपपति बनाय तू भजती है॥ २० ॥ अरे कुलकलंकिनि ! तू अतिउत्तम कुलमें उत्पन्न इई है, ऐसी बुद्धि करनेका किस प्रकारसे साह 
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सुकन्या पिताको देखकर शी घतासे उठी और उनके चरण छुए ।राजा शर्यातिने आशीर्वाद दिया,परन्तु यह विचार वह प्रसन्न Fs, 
| द us S गं न हुए कि, fl 
हम जराजीणे च्यववन ऋषिको अपनी कन्या देगये थे, वह आश्रममें नहीं है बरन उनके बदलेमें स्वरूपवान्‌ एक और युवा पुरुष बेग हुआ 
| यह सोच कर्‌ उनकी बडी = हुईं तब वृह अप्रसन्न होकर अपनी बेटीसे बोले ॥ १९ ॥ कि, यह क्‍या करनेकी वासना की है? अरी 
| असत्यन ! तेरे पति लोकोंके नमस्कार करने योग्य हैं, उनको तेने क्यों उगा ! जराग्रसित होनेके कारण तू उनसे प्रसन्न न हुई इससे ही इ 
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१) | किया ! हा! हमारे कुलको दूषित किया. निळेन होकर उपपतिकी पजा करती हे! पिता और पतिके कुलको तेने 
र्‌ - निल i कुलको तेने एकवार ही डवो दिया 
| राजा . दुदित्रं प्राह कृतपादाभिवंदनास ॥ आशिषश्चाप्रयुंजानो नातिप्रीवमना इव ॥ १९ ॥ चिकीषितं ते 
| किमिंद a, प्रलंभितों लोकनमस्कृतों सनिः Va यजराग्रस्तमसत्यसंम॒तं विहाय जारं मजसेप््मम 
| ध्वगस्‌ ॥ २०॥ कर्थ मतिस्तेऽवगतान्यथा सतां कुलप्रसूते कुलदूषणं लिदस्‌॥ बिभषि जारं यदपत्रपाकुलं पितुश्च | 
` भतुश्च नयस्यधस्तमः । x ॥ एवं ब॒वाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता ॥ उवाच तात जामाता तवैष भगुनंदन!॥ 
a re gat a | a i Fe | परिषस्वजे ॥ २३ ॥ या याज 
SAR AR MARY सोमपोरप्यश्विनोश्यवनः स्वेन तेजसा ॥ २४॥ Bed तमाददे वजर सयोमन्यर | 
मर्षितः Gast स्तेभयामास सुजमिद्रस्य भार्गवः ॥ २५॥ लठ तसाद गा | 
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[शा करनेके लिये वज हाथमें लिया 
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|॥२१॥पिताजीके यह वचन सुन मन्द सुसकानवाली सुकन्या विस्मित हो कहने लगी कि, हे पित : 2 
BI च्यवनजी : : [जी | यही आपके जमाई CA अरणुनन्दन| रे 
क sr रे २२ a फिर जिस प्रकारसे इनको रूपयोवनकी प्राप्ति हुई थी, वह भी सब | वृत्तान्त पिताजीको कह सुनाया। यह सुन राजा | |. 
$| भोम d a nan होकर अपनी सुकन्याको हृदयसे- लगाया ॥ २३ ॥ है राजन्‌ | तिसके पीछे महर्षि च्यवनजीने शयोति राजासे । 
॥४॥ सोमयज्ञ कराय सोम पीनेके योग्य न होने पर भी अश्विनी कुमारोंको सोम पीनेको दिया ॥ २४ ॥ हे राजन | इन्द्रको तत्काल Teal ॥।. 
था परंतु भगुनन्दनने अपने ब्रह्मतेजसे वजसहित इन्द्रका ` 
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हाथ स्तंभित कर दिया ॥ २५ ॥ यद्यपि पहले चिकित्सक होनेके कारण अश्विनीकुमार सोमयज्ञसे बाहर थे तथापि तबसे सब देवताओंने|| 
उनको यज्ञसोम देनेके लिये अगीकार किया ॥ २६॥ इन _शर्यातिके तीन पुत्र उत्पन्न हुए । उत्तानबाईं, आनते और भरारषेण । इन तीनोंमें ||%# 
आनतके रेवतनाम एक पुत्र हुआ ॥२७॥ हे अरिन्दम | यह रेवत सागरके बीचमें कुशस्थली नामक एक नगरी बसाय उसमें विराजमान हो,| ४! 
आनत्तादि देशोंका पालन करता था ॥ २८॥ उसके शत घुत्र जन्मे, उनमें ककुद्यी बड़ा और शुणोंमें सबसे श्रेष्ठ था। यह कछुझी रेवती {| 
नामक अपनी कन्याको साथ ले उसके लिये वर हूँढनेको ब्रह्मजीके पासगया ॥ २९॥ उस समय ब्रह्माजीकी सभामें गन्घवोका गाना हो 
अन्वजानंस्ततः सर्वे ग्रह सोमस्य चाड्विनोः। भिषजाविति Beat सोमाइत्या बहिष्छतो॥२६॥उत्तानबाहिरानतो BR || 
षेण इति नयः ॥ शर्यातेरभवन्पुत्रा आनतांद्रेवतो5मवत॥२७॥सोंइतःससुद्रे नगरीं विनिर्माय कुशस्थलीय ॥ आस्यि ` 
तोऽइुक्त विषयानानतांदीनरिंदम॥२८॥ तस्य्‌ पुत्रशतं जज्ञे ककुदिज्येष्ठपुत्तमस्‌ ॥ कळुद्यी खती कन्यां स्वामादाय | 
PY गतः ॥ २९॥ कन्यावरं परिप्रई बह्मलोकमपाहतस ॥ आवत्तमाने गधे स्थितोऽलब्धक्षण्‌ः क्षणम ॥ ash || 
तद्त आद्यमानम्य खामिप्राय न्यवेदयत्‌ ॥ तच्छूला मगवान्त्रह्मा AT तसुवाच ह ॥३१॥ अहो राजन्निरुदासे a . 
कालेन हृदि ये इताः ॥ तत्त्रपौननप्तूणां गोत्राणि च न TVA ॥ ३२।कालोऽभियातञ्चिनवचतुर्यृगविकल्पितः || 
TFS देवदेवांशो बलदेवो महाबलः ॥ ३३ ॥ कन्यारत्नमिदँ राजन्नररत्नाय देहि भोः ॥ सुवो भारावताराय भग || 
वान्थुतभावनः॥ ३४॥ अवतीणों (नजांशिन एण्यश्रवणकीतनः ॥ इत्यादिष्टोऽभिबंद्याजं दपः स्वएरमागतः॥ 2S | 
रहा था, इसलिये अवसर न पाकर कडुझी वहां क्षण कालतक ठहर और फिर अवकाश पाय प्रणाम करके अपना सब अभिप्राय निवेदन १) 
किया ॥ ३० ॥ ३१ ॥ यह सुन अह्याजी हसकर बोले कि,हे राजन्‌! तुमने जिन पुरुषोंको विचारा है, उन सबको कालने संहार कर. डाला - 
इस समय इनके बटेपोते और नातियोंका गोत्र व राममाऽ भी नहीं सुना जाता॥ ३२॥ मूल बात यह है कि, तुमको यहाँ सत्ताईस चौकडी i 
उग बीत ग+ इसलिये जाओ ! देवदेवके अंशसे जो महादलवान्‌ बलदेव हे ॥ ३३॥ उन नररत्नको तुम यह अपंनी कल्यारत्न सम्पण करो |. : 
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He राजन्‌! जिनके कहने BAAS पुण्य होता वह धूतभावन भगवान्‌ भूमिका भार उतारनेके लिये अपने अंशपे अवतार ले चुके हैँ । इस प्रकारसे 
आज्ञा पाय्‌ HEA ब्रह्माजीको प्रगाम करके अपने पुरमें आया॥३०॥३५॥३नके भाता लोग gis भयते इत पुरीको छोडकर aT दिशामें | 
भाग गये थे, इसके पीछे दूषणरहित अंग्ंवाली अपनी बेटीको बलवानोंमें ag बळदेवको इस राजाने देदिया ओर आप तप करनेके लिये | 
HG) नारायणके स्थान बदारेकाश्रमको चला गया॥ ३६॥ इति श्रीमागवते महापुराणे नगमस्कन्थे भाषारीकायां तृतीयोऽध्यायः ३ ॥ दोहा-चतुभ 
Heo ASST नभगको,कहों सहित विस्तार । अम्बरीष ताके तनय,भमे भक्त आधार ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि,नभगका पुत्र नाभाग हुआ. इस | 
[न भागने जब बहुत कालतक युरुकुलम वास किया तब नेष्ठिक AAA जानकर आतालोगोंने बांट करनेके समय. इनके लिये पिताके घनका। 
#| तयक्तं पुण्यजनत्रासाद्धातमिदिक्षवस्थितेः ॥ सुतां दत्त्राऽनवच्यांगीं बलाय बलशालिने ॥ बदयोल्य गतो राजा तप्य 
नारायणाश्रमम्‌ ॥ ३६ ॥ इति ATMA महापुराण नवमस्कंधे शर्यात्यन्वयनिरूपणं नास तृतीयोऽध्यायः॥३॥ 
श्रीशुक STAN नाभागो नमगापत्य ये ततं ्रातरः SAN यवि व्यभजन्दायं ब्रह्मचारिणमागतस््‌ ॥ १ ॥ 
|5 | आतरोऽमाक्त कि मह्यं मजाम पितरं तवं ॥ खां म आर्यास्तताऽमाश्षुमा पुतक तदादृथाः २॥ इमे अंगिरसः सवमा 
९ सतेऽय GATS: ॥ षष्ठ ष्ठपुपेत्याहः कवे सुति कर्मणि ॥ ३॥ | 


68). 3 
(सश नहीं रदा ॥ 3॥ जब नाभाग अह्नचर्यकी समाप्ति करके TESST अपने घरपर आया, तब उसके भाइयोंने पिताको ही उसके भागमें 
eo सखा, अथात्‌ जब नाभागने आकर भाहयोंसे पूछा कि, तुमने हमारे लिये क्या रखा हे ! तब भाइयोंने कहा कि, हमने तुम्हारे अथ 
Heo] पिताकी ही अंशस्वरूप कर खखा हे इसलिये तुम पिताको ग्रहण करो । यह सुन नाभागने पिताजीके निकट जाकर कहा कि, हे पितः! 


॥/॥ हमारे बड़े भाइयोंने आपको किसलिये हमारा भाग बनाया हे! तब पिताजी बोळे कि, हे वत्स ! तुम उनकी बातका विश्वास मत करो, क्योंकि 


RRR 


528 


ERB 


| 
| 


“2 ळक 


ming 


a as Summa OS eee ~ NNN. #म — 


3 


CREW 


| 
| 
[ 


& 


| 
|| 
| 
4 
| 
है | 
} ह 
Ht 






= 


| 
} 
+ 
¢ 


















BH 


ase 










a" 
i! 


~ 


| Al $ 
qs १ 
th? | 
BY | 


र, 





AG 


¥ 





Pr Te. 
है... = 
६ 
७ po Ti > ~ 
wy # = है 
h | ? 
‘ x ’ 
eh Utes 
We 
Yn 2 
HN 
~ * 
+ © / o 






. ..~..._CC-0. Mumukshu-_Bhawan Varanasi Colleetion.-Digitized by eGangotri 


eS rs CT dee 
— र्‍ —— oe 


Ol 
[OO हम भागके समान भोगने योग्य वस्तु नहीं हैं ॥२॥ परन्तु तुम्हारे आताओंने जो हमको तुम्हारा भाग बताया है इसलिये हम तुम्हारी जीविका ७ 
की उपाय बतलाये देते है.है विद्वन ! अंगिरागोजी सुनिळोग यज्ञ कर रहे है।बह लोग यद्यपि सुबुद्धिमान्‌ हें, तो भी वह विहित षड्यज्ञ उपस्थित |ॐ 
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होनेपर प्रत्येक षष्ठ दिवसमें कर्मको प्राप्त होकर ज्ञानके अभावसे उनके अदष्ठानमें मोहित होते हैं ॥ ३ ॥ तुम जाकर उन मद्दात्माओंको ५ | | 
(विेदेवसम्बन्धी दो सूक्त पढाओ । कर्मके समाप्त होनेपर जब वह स्वर्गमें गमन करेंगे,तब यज्ञका बचा हुआ धन अवश्य तुमको देदेगेजाओ | 
(0 | विम्लब न करो, इसी समय उनके निकट चले जाओ । हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार नाभागने अपने पितासे सुना तो उन्होंने ऐसा ही | 5 
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(आपको प्रगाम करते है॥९॥ नामागकी विनती सुन इर रूडजीने कहा“ तुम्हारे पिताने घमवाक्य कहा है ओर तुम भो धमेयाक्य कहत हो इस ||%' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





doll 


ब 


|& लिये तुम मन्त्रके जाननेवालेको इम ज्ञानरूप सनातन ब्रह्म देते है ॥१०॥ और यज्ञका बचा हुआ जो धन है - इसको भी तुम ग्रहण करो क्योकि| ७ 
_ ॥ ४ इमने यह तुमको दिया हे राजन्‌ ! धमवत्सळ भगवान्‌ रुद्रजी इस प्रकारसे कहकर वहीं अन्तर्धान होगये ॥ ११ ॥जो पुरुष भली भांतिसे ee 
| सावधान हो सन्ध्या और प्रातःकालके समथ इस उपाख्यानको सुनेगा वह इसके प्रभावसे विद्वान और मन्त्रका जानेवाला हो अभिलाषा || 


| किया हुआ घन पावेगा॥१२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे महाराज परीक्षित! इसी नाभागसे अम्बरीषकी उत्पत्ति इझेजो ब्रह्मशाप कहीँ ATG) 


|| निष्फल नहीं होता; वह भी अर्थात्‌ घ्राह्मण(दुर्वांसा)की बनाई कृत्याङूप अग्नि भी जिनको स्पर न कर सकी; इसलिये वह परमभक्त और अति | 


| गृहाण दरविणं दत्तं मत्सने परिशेषितस्‌॥ $त्यक्तांतहितो रुद्रो भगवान्‌ सत्यवत्सलः ॥ ११ ॥ य एतत्सस्मरेत्‌ || 


|| प्रातस्सायं च सुसमाहितः ॥ कबिर्मेवति मंत्रज्ञो गति चेव तथात्मनः ॥ १२ ॥ नामागादंबरीषोऽश्ुन्महामागवतः | 


|| न प्राथूद यत्र निपुक्तो त्रह्मदेडो दुरत्यय'॥१४॥ श्रीशुक उवाचअंबरीषो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीस्‌॥ अव्ययां |S 


॥0॥ च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुले छवि ॥ १५ ॥ मेनेऽतिुलमं dat सर्वं तत स्वप्रसंस्तुतस्‌॥विद्वाच्‌ विमवनिवोणं तमो 


| 3 
|| छती॥नास्परशद ब्रह्मशापो5पि ये न प्रतिहतः कचित॥१३॥ राजोवाच ॥ भगवन्छोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः ॥ | ५ 
bp 


69 र | विशति यत्‌ एमान॥9१६॥वासुदेवे भगवति तद्भक्तेषु च साधुषु।प्राप्तो भाव परं विश्व येनेदे लोष्टवत्‌ CTT १७॥ : | 
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हुआ था,जिपसे यह विश्व अति तुच्छ जात पडता हे ॥ १७॥ अधिक करके उन्होंने श्यामसुन्दर श्रीकृष्णनीके पादारविन्दमें अपने चित्तको 
न अपण कर दिया था और अपने वचनोंको वेङण्ठके गुणवर्णनमें लगाया था; अपने दोनों हाथ हरिमंदिरके मार्जनादिमें लगा दिये थे, अपने 
कानोंको अच्युतसत्कथाओंके श्रवण करनेमें लगा दिया था ॥ १८ ॥ AR सुझन्दके रूप देखनेमें छगा GAT था, अंगसंगको भगवत्‌ i 
सेवकोंके शरीरस्परमें, नासिकाको भगवच्चरणकमलके सयोगसे श्रेष्ठ तुलपीका जो सौरभ है उसके ग्रहणमें और रसनाको भगवाचके प्रति ४) 
निवेदित अन्नादिके स्वाद चसनेमें तत्पर कर रक्‍खा था ॥१९॥ और चरण ह के क्षेमं जानेके लिये नियत कर रसे थे. इन्होंने अपना मस्तक ||ह 


संव मनःङष्णपदारविदयोवचांसि वेकुठण॒ण[वुवणने॥करो हरेमेन्दिरमार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये॥१८॥ 
सुकुंदलिगाल्यदर्शने दृशौ तद््‌श्यगात्रस्परऽगसंगमञ््‌ ॥ घाणंच तत्पादसरोजसीरभे श्रीमत्तलस्या रसनां तदापते 
॥-१९॥ पादौ हरेः कषत्रपदाबुसपेणे शिरो हृषीकेशपदामिबंदने॥ कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमझ्लोकज 
TAA रतिः ॥२०॥ एवं सदा ककलापमात्मनः परेऽधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे ॥ सबातममावं विदधन्महीमिमां Aes 
विप्राभिहितः शुशास ह ॥२१॥ ईजेऽश्वमेयेरधियज्ञमीइवरं महाविश्व॒त्योपचिंतांगदक्षिणिः॥ ततेवेसिष्ठा्तितगीौतमादि 


मिधन्वन्यसि्रोतमक्षौ सरस्वती ॥ २२॥ | 


षीकेशके चरणोंमें लगा दिया था. कामादिकी सेवा दासभावसे करता था, Ss विषयकी इच्छासे नही । उत्तमछोक मगवानके जन जिस प्रकार ह 
। इन्‌ वस्तुओं में प्रीति रखते थे ॥ २० ॥ इत प्रकारसे सब कपेकलापोंको राजाने यज्ञपति भगवानके अपण कर दिया था और भगवद्गक्त बाह्नणोंके। ९ 
उपदेशाइसार राज्यका पालन करता था ॥ २१ ॥ और अनेक अश्वमेष यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवानकी आराधनामें सदा लगा रहता था. इन 
यज्ञोंके अंग और दक्षिणामें बहुत धन लगाता था और यह सब यज्ञ alas, असित, गौतमादि ऋषियोंके कारणसे.. विस्तारित होते थे. 


Ww 


हे राजन्‌ | घन्वदेश (मारवाड ) में जहाँ सरस्वतीजी बहती थीं वहाँण्श राजा अम्बरीषने इन यज्ञोंको किया था॥२२॥ 
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अतम कि, जब कार्तिक महीनेके तीन दिन उपवास किया था. कारिंदीमें रान कर मधुवनमें श्रीकृष्णचन्द्रकी पूजा करी॥३०॥ महाभिषेककी 
विधिसे सब शामथियोंकी संपत्तिसे Ta, आश्वषण, गंध, फूल, मालाके द्वारा एकात्रचित्तसे घुरलीमनोइरकी पूजा करने लगे. तिसके उपरांत | | 
पडे भाग्यवाले सिद्वकाम ब्राहझणोंकी भक्तिभावसे पूजा करने लगा ॥३३॥३२॥ जिनके सींग और खुर चांदीसे मढे थे, शरीरमें शोभायमान वक्ष 
बहर रही थीं, दुधारी थीं, सुशीलता, वयस, BI और वत्सादि श्रेष्ठ सम्पत्तियोंसे भूषित थीं, ऐसी साठ करोड़ (६००००००००) MAMA |€ 
महाभिषेकविधिना सर्वोपस्करसंपदा ॥ अभिष्च्यांवराकल्पेगंधमाल्याहणादिमिः ॥ ३१ ॥ तद्गतांतरभावेन पूजया 
मास केशवस MATT महासागान्सिडाथोनपि भक्तितः ॥ ३२ ॥ गवां रक्मविषाणीनां रूप्यांधीर्णा सुवास 
सास ॥ पयश्शीरूवयोरूपवर्सोपर्करसंपदास्‌ ॥ ३३ ॥ प्राहिणोत्साधुविप्रेभ्यो शेष न्यइुदानि षट्‌ ॥ भोजयित्वा 
CSIRO स्वाइन इनास ॥ ३४ ॥ लब्धकामेरजुज्ञातः-पारणायोपचकरमे ॥ तस्य तहांतिथिः साक्षांइवासा भगवा 
| TTT ॥ ३५॥ तमानर्चातिथिं AT प्रत्युत्यानासनाहेणेः ॥ ययाचेऽभ्यवहाराय पादमूलमुपागतः ॥ ३६॥ 
|| अम्बरीषने साइ ग्राङ्लंणोंको दक्षिणामें देदीं॥३१॥इसके पीछे ब्राह्मण लोगोंको षड्रस भोजन कराय उनकी आज्ञा ले आप भी ब्रतपारणा करतेको |. 
|| तत्पर हुआ ॥ ३४ ॥ हे राजन ! राजा अम्बरीष ब्र॒तपारणा करनेको जाता ही था किसी अवसरमें दुर्वासा छनि अतिथिकी भाँति उन राजा 
|| अम्बरीषके स्थानमें आये ॥३५॥ दुर्वासा निकी देखते ही राजा अम्बरीषने ब्रतपारणा नहीं किया और इसी समय आकर प्रणाम व पूजा 
` ||| करके उनका भलीभॉतिसे आदर सन्मान किया. फिर विनीतभावसे चरणोंके निकट खड़ा होकर भोजन करनेके लिये उनसे प्राथना की॥३३॥ ey 
शंका-राजा अम्बर्राषने (६०००००००० ) सा कराड गायका दान किया है, सो हमको बडा सन्देह ह रि, साठ करोड गायें भौर साठ करोड वछडे और बिया और साठ करोड दानक SaaS 


ब्राह्मण क्यों करे इकडे दोगये! | | | = । 
उत्तर- ज्योतषशाकह्षम अघुदका पांच सहस्रक संज्ञा छिखी है और एक seal दश कोटे लिखा है “ प्रायाश्वत्तकदम्ब? तथा 'विधानपारिजातक' जिनमें एक एक लाख छाक हैं इनके सिवाय और 
Ss A a & a ९ ay a ० 
मी जो धर्मशाक्षक्षे प्रन्थ हैं उनम मी एक अर्जुर५० ०० सहलकी ही कचा है इस प्रम्राणते जानाजाता है कि, पांच हभार गोय राजा अम्बरषिने दान की थीं ॥ 
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राजाकी इस प्रार्थनासे दुवासा ऋषि हर्षित हो भोजन करना स्वीकार कर बोले कि,अभी नियमित मध्याहके नित्यकर्म हमने समाप्त नहीं किये 
है; यह कहकर नित्यकमे करनेको यसुनाके तटपर गये । तिसके पीछे ब्रह्मचिन्ता करते करते यसुनाके पवित्र जलमें ल्वान किया॥३७॥ह राजन्‌ | 
| जब SALT सुनि मध्याह काळकी किया करने गये तो वह बहुतविल्म्ब होनेपर भी वहाँ नहीं गये । इस ओर द्वादशीका केंवल sa मुहृत्ते शेष 
रह गया इस सुहत्तेमें पारणा न करनेसे ब्रतमे विकार हो जायगा.धर्मजझ् अम्बरीष राजा धभसंकटमें पड ब्राह्मणोंसहित विचार करने लग ॥३८॥ 
राजाने कहा कि, जो दोष ब्राह्मणके अतिक्रमम हे,द्वादशीमें पारणा न करनेसे भी वही दोष दै, अब क्‍या करें, क्या करनेसे मेरा भला होगा! 
| और अधर्मं मुझको न स्पर्श कर सकेगा !॥२९॥ब्राह्मणोंके सहित इस प्रकार विचार करके राजाने फिर यह निश्चय किया किःकेवळ चरणामृत 
प्रतिनंच स तद्याच्यां कतमावश्यकं गतः ॥ निममज बृहडयायन्कालिदीसलिले शुभे ॥ ३७ ॥ मुहत्तोधावशिष्टायां 
हादश्यां पारणं प्रति ॥ चितयामास Taal हिजेस्तडमेसकर्ट ॥ ३८ ॥ ब्राह्मणातिक्रमे दोषो हादश्यां यदपारण ॥ ` 
यत्कृत्वा साघु मे हि भूयादधर्मो वा न मां TART ॥ २९ अंभसा केवलेनाथ करिष्ये ब्रतपारणस्‌ । प्राहरब्मक्षणे 
विप्रा ह्यशितं नाशितंच तत्‌ ॥ ४० ॥ इत्यपः प्राश्य राजर्षिश्चितयन्मनसाऽच्युतस्‌ ॥ प्रत्याचष्ट Hes हिजागमन 
मेव सः॥ ४१॥ हुवोसा यम्ननाकलात्कतावश्यक आगतः ॥ राज्ञाईमिनेदितस्तस्य Fey चेष्टितं घिया ॥ ४२॥ 
मन्युना TACHA भकुटीकुटिलाननः ॥ बुभुक्षितश्र घुतरां झतांजलिमभाषत ॥ ४३॥ अहो अस्य रशंसस्य 
श्रियोन्मत्तस्य पश्यत ॥ धमव्यतिक्रम॑ विष्णोरमक्तस्येशमानिनः ॥४४॥ . | 
|| पीकर ब्रत समाप्त किया जायगा क्योंकि केवल जंलपान करनेको सुनि लोगोंने भोजन अंभोजन दोनों कहा है॥४०॥हे कुरुश्रेष्ठ राजा अम्बरीषने॥*। 
इस प्रकार मनमें भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण कर जैसे ही चरणामृत पिया वैसे ही द्विजागमन देखा ॥ ४१ ॥ अर्थात्‌ उसी समय दुरवासाजी |% | 
नित्यकम समाप्त करके यसुनाके किनारेसे राजा अम्बरीषके स्थानपर आ पहुँचे।यद्पि राजाने उन सुनिको देखकर आनन्द प्रकाशित किया | 
और हाथ जोड़ उनके सम्मुख खडे हुए तो भी इस राजा अम्बरीषके आचरणको SALT ऋषिने ध्यान घरकर जानल्या॥४२॥इसलिये को घसे | #| 
४ कम्पितरारीर हो मोहे टेढी कर हाथ जोडे खड़े हुए राजा अम्बरीपसे कहने लगे कि॥४३॥अहो! यह पुरुष केसा निलंज्ज हे, धन सम्पत्तिके हे | 
| -. ees | eee | i 
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इसके घर्मेव्यतिकमको तो देखो ॥४४॥ हम इसके आभ्रममें अतिथि आये | 
जन होनेसे प्रथम ही यह इच्छानुसार भोजन करके बेठ गया । १ 





| राजा अम्बरीष उसको अपने सन्मुख आती हुईं देखकर भी अपने. स्थानसे चलायमान नहीं 
ib र | Tal इए ॥४७॥ 
भक्त थे. उन्होंने अपने भक्तपर यह भीर पडी देख अपने चक्रको आज्ञा दी परमपुरुष भगवानकी आज्ञा पातेही वह अपने तेजसे इस कृत्याको 


जटां रोषविदीपितः ॥ तया स निर्ममे तस्मे इत्याँ कालानलोपमास ॥ ४६ ॥ तामापतंतां ज्वलतीमसिहस्तां पदा |e 





| भस्म करने लगा जिस प्रकार दावानल वनमें रहते हुए क्रोधित सपोको दग्ध करे॥४८॥ जब दुर्वासा ऋषिने ल्‌ | | 

| म कर | त सर्पको | ee T कि, हमारा किया i 
४ इ iN अब य ह हमारी ही ओरको चला आता दै इसलिये भीत हो प्राणोंकी रक्षा करनेको ्रासके मारे सब | ताम ps 
| है जच | जैसे लपट्युक्त उठी हुईं दावानल बनेले TUS पीछे दोडती है, वेसे ही भगवानका चक्र इन ऋषिके पीछे पीछे दोडा | : 
els ने दो ग इस चक्रको इसे प्रकारसे अपने पीछे आता हुआ देखकर सुमेरुकी THe प्रवेश करनेकी इच्छा कर महावेगसे दौडने लगे ॥५०॥ | 
8) दोडते दोडते दिकःआकाश, भूमि, विवर, सागर और लोकपाल्सहित सब लोकोंमें और स्वगेमें भी दुर्वांसा गये परन्तु जहाँ वह जाते थे, उस 
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| | उस स्थानम SAY चक्र भी उनके पीछे लगा ही चला जाता था॥५३॥इस प्रकार शरण ढूंढ़ते सब जगहमें अमण करके यह कशे भी अपने किसी | | 
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eg |रक्षकको नहीं पा सके.तब आासित हो पद्मयोनि भह्लाजीके निकट गये और कातरता प्रकाश कर । दे भग त्मयोने!! इस दुभ्सह। 
१ हारेके RT आप मेरी रक्षा करें ॥ ९२ ॥ ब्रह्माजी बोले कि, राईनामक कारीब अन्त कार खी त है, वह जय | 
क ae द्र्ध करनेकी वासना करते हैं, तब उनकी झुकुटी टेढी होजाती हे, अझाण्डसमेत हमारा यह स्थान भी भस्म हो जायगा और हम! 
हा); शिव दक्ष भ आदि और प्रजापति, भ्रूतपति,सुरपति इत्यादि जिनकी आज्ञाको माप्त होकर जिस प्रकारसे लोकहित हो उसी प्रकार! 
अळब्धनाथस्य यदा | उतश्चि्सस्तचित्तोऽरणमेषमाणः ॥ देवं विरिचं समगादिधातस्राद्यात्मयोनेःजिततेजप्तो |. 
मास्‌ ॥ 2 ॥ ब्रह्मोवाच a ॥ स्थान मदीयं सहविश्वमेतत्कीडावसाने हिपराध॑संज्ञे ॥ ्भंगमात्रेण हि संदिधक्षोः 
ना मि a Aid WAN अहं भवो दक्षमग॒प्रधानाः प्रजेशभतेशधुरेशसुख्याः ॥ स्वर्यं यज्तियम 
मन गा ५४॥ परत्याल्यातो विरिचेन विष्णुचक्रोपतापितः ॥ दुवोसाः शरण यातः शर्व 
सगासनस्‌ । ५५॥ AR उवाच॥ वयं न तात प्रमवाम भ्रृश्नि यस्मिन्परेऽन्येऽप्यजजीवकोशाः ॥ भवंति 
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Go ॥४) कालेन भवन्ति दीदृशाः सहखशो यत्र वयं भ्रमामः ॥ ५६ ॥ अहं सनत्कुमार | 
59. fl aie भमाम:॥ ५६॥ अहं सनत्कुमारश्च नारदो भगवानजः ॥ कपिळो$पां | 
 ||&|अपने मस्तकपर सब नियमोंको रखते हे सो तुमने उनके ही भक्तसे द्रोह किया है इसलिये तुम्हारी रक्षा करनेंका सामर्थ्य हममें नहीं है॥ ५३ 






ल ii i pee ee भी शरण नहीं दी,तब दुर्वासा केलासके शिखरपर गये और विष्णुचक्रसे अतिसन्तापित होनेके कारण कातरता | : है 
Waa mente रूपका उपाधिभत य WAS ॥ महादेवजी बोले कि,हे तात!उन महान्‌ परमेश्वरके सन्पुख हमारीप्रभुता कुछ नहीँ चलेगी. 
ee arma हम हज दे ARIPS उत्पन्न होता हे और इस प्रकारसे दृश्यमान ब्रहमण्डका प्रमाण व और पदार्थ भी जिनमे करिपत हे; | 
ig नी इम जार हजार वार आन्त हुआ करते हे. हे वत्स ! सनत्कमार, नारद भगवा न्‌ ब्रह्म, कपिर अपांतरतम | 
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| देवळ, घर्म, आसार ॥|१६॥५७ ॥ और मरीचि आदि और भी सिद्धगण | ते| 
ब्रन्‌ स्वयं उनको मायासे घिरे इए हैं॥ ५८॥ उन्हीं विश्वेश्वका यह शस्र .( = स तो cron करीति से नहीं सह or | 
इसलिये तुम उन्ही विष्ण भगवाचकी शरण जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे ॥५९॥ हे राजन्‌! जब इस प्रकारसे दुवोसाजीको महादेवजीने। (| 
भी शरणमें नरक्खा और कोरा जवाब दिया तब वह भगवानके घाम वेकुण्ठको गये कि, जहाँ भगवान श्रीनिवास रुक्ष्मीजीके साथ विराजमान | a 
थे ॥ ६० ॥ यह ऋषि कम्पायमान होकर श्रीभगवावके चरणोंपर गिर पडे और कहने लगे कि, हे अच्युत | हे अनन्त ! हे साधुजन्नोंक| 
मरीचिप्रमुखाश्रान्ये सिडशाः पारदर्शनाः ॥ विदाम न वयं सर्वे यन्मायां माययाऽऽदृताः॥५८॥तस्य विश्वेश्वरस्थेद | 
| दाल वि हि नः ॥ तमेव शरणं याहि हरिस्ते शं विधास्यति॥५९॥ ततो निराशो gala: पदं भगवतो ययो ॥ 
कठाख्य यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रिया सह ॥ ६० ॥ संदह्यमानोऽशितश्रवहिना तत्पादमूले पतितः सवेपथुः ॥ 
आहाच्यतानत सदीप्सितप्रैमो इतागसँ माऽ हि विश्वभावन ॥ ६१ ॥ अजानता ते परमातुभावं कतं मयाध 
7 el विपेहि ae Valle 5 वस ना नारकोऽपि ॥ ६२॥ श्रीभगवातुवाच ॥ अहं 
ne | स्तहृदयो भ THA: ॥ ६३॥ नाहमात्म साध 
ea Pe ष en ix र ee ६३ नाहमात्मानमाशासे AR साधु 
प्रमा , मने बडा भारा अपराध किया है. हे विश्वभावन ! मेरी रक्षा करो ॥ ६१ ॥ भावको 
जानकर न आपके प्रिय भक्तका अपराध किया है.सो हे प्रभो ! अब इस अपराधका आप प्रायश्चित्त च Tite ore हे 
जानी आपके भक्तका द्रोह करता है सा छुटकारा नहीं हो सकता यह बात ठीक नहीं.क्योंकि जिनका नाम लेते ही नरकमें पडा हुआ 
अर्ष सक्तिको प्राप्त होजाता है, उसके लिये असाध्य बया॥६२॥यह वचन सुनकर श्रीभगवान. बोळे कि,हम भक्तके वश हे इसलिये परवश 
के समान है भक्तजन हमारे प्रिय हें, इससे भक्त साधुगण हमारे हदयको असे हुए है ॥ ६३ ॥ हे सुनिश्रेष्ठ ! जिन मनुष्योंकी गति एक मुझसे at 
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%| लिये यह दोनों विपरीत फल देनेवाली , परंतु इस समय अपनी तपोविद्याको मनमें लाय इस टनापर | : ‘ 
$| नही है ॥ ७०॥ इस समय तुम महाभाग नाभागपुत्र राजा अम्बरीषके निकट जाओ जिससे me हो, बंदी परम 6 
नेका यत्न करो तब इस उत्पातकी शांति होगी ॥ ७१॥ इतिश्रीभाषाभागवतते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायामम्बरीषोपाख्याने चतुथोऽ|% 
& | ष्यायः॥ ४॥ दोहा-अम्बरीषःहारेचक्रकी, विनय करी शिर नाय ।ब्रह्मणकी रक्षा करी, इस पञ्चम अध्याय ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, 
्रह्स्तद्गच्छ भद्रं ते नाभागतनयं STF ॥ क्षमापय महाभागं ततः शांतिभविष्यति ॥७१॥इति श्रीमद्भागवते मनवम || 
स्कंध अम्बरीषोपा्याने हुवासो5नतापशमनं नाम चतु्थोऽध्यायः॥शश्रीछुक उवाच॥एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्च 
ais Tee ofa तिशी अहात ।१ sa ils नं Ne पादस्पशाविलज्ितः। अस्तावीत्तडरे 
र ष उवाच ॥ वमश्चिमगवान्सूयस्तवं सोमो ज्योतिषां पति त्वमापर्तं 
या इण च \ ) वमशिमंगवान्सूयस्तं स मो ज्योतिषां पतिः॥ तमापस्तै क्षति 

कुरुङुलभूषण | चक्की Ae संतापित इए इर्वासा ऋषि विष्णभगव उ ग ख 
हो इस राजाषिके चरण पकडनेको झपटे क ॥ १॥ जब यह घरण प गा opi फल a ae रेस 
व्याकुल देख व्यथा पाय भगवाचके चक्रकी स्तुति करने छगे॥ २॥ राजा अम्बरीष बोले कि,हे सुदशन! तुम ही भगवान्‌ सुभे हो और wale 
सब नक्षत्रोंके स्वामी चंद्रमा हो, तुम ही जल, तुमही भ्रूमि,तुम ही आकाश, तुमं ही पव सपष वना जा AAT दा पुम है जळ, तुमही AEG ही आकाश, तुमं ही पवन, तुम ही मात्रा और तुम ही सब इंद्रिय हो अर्था अर्थात्‌] 


शंका -दुर्वासामुनि मगवानके चक्रके तेजसे मस्म होनेको प्रस्तुत थे, तो फिर उन्होंने लम्बरा से फय के ः 
के. देहके ade छिप नोच के TS रस्तु al फिर उ होने भम्बरराषके चरण कैसे महण किये १ यह तो बडा अयोग्य कमे है,हुवोसाऋषि कुछ कलियुगी ब्राह्मण सो थे नहीं जो || । 
hd STG TE तो महाप्रतापा भार, परम तेजस्वी ब्राह्मण थे, फिर इन्होंने नीच कमे क्यों किया ! | oe 
उत्तर-दशसहस्त(१० ०००)त्राह्मणोंको साथ लिये दुवांसाऋषि बडे अभिमान साईत त्रिळांकामें घूमते. फिरा करते थे और त्रिलेकाके मचुष्येंको शाप देदेकर बहुत दुःखी कर दिया,करते,जो कोई किंचिन्मात्र मी ||% 

4 3 


Sees उसको ऐसा मारी शाप देते [कै ae बहुत TAT कष्ट पाता,तीनों छोकाकी कम्पायमान देखकर मगवान्‌ महादेवने दुर्वासा ऋषिका. अभिमान मज्ञन करनेके SE यह पाल करके ACER eS 
Gel किया, वर्योकि दुर्वासा ऋधिके चित्तमें अम्बरीषका aka खटकने ढगा,यह दिचारके पं , 


~ ~ bat aw~ ~ ¢ a x 
ALT करने ळगे,इश्।छ्ये मोहको MEET दुवीसा ऋषिने अम्बरीषके चरणोंके! प्रहण किया॥ ~ he a) 
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| तुम्हारी ही शक्तिसे अग्नि आदि अपना अपना कार्य करे हैं॥३॥ इसलिये तम्हें नपत्कार हहे अर हजार वार हे 
|i ik यमे तुम्ह THER है.हे अच्युतप्रिय। तुम्हारी हजार घार हैं.हे सर्वेघातिन! 
|| दे पथ्वीनाथ। इस आह्मणकी रक्षा करो ॥ ४॥ हे सुदशन ! ब्ाह्मगकी रक्षा करना तुम्हारा कंपेव्य क है, कयं कि तुम साक्षात्‌ बे अमृत, Ay 

















| | और ठम अडनकपैकारी हो; क्योंकि अखिल धमेके सेतुस्हप हो,इसकिये तुम ही अधम करते इए अधुर लोगोंको धूमकेतु अर्थात दाहक हो, (0 
सदशन THT Teanga mate ais विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते॥ ४ ॥ ले Tas सत्य NS 


3 | सुदशन है, इसका अथ भगवानके शोमायमांन दशन,भ TUS दरानसे ही स कुड उत्पन्न इआ है, इसलिये तुमही सवोत्मा हो॥ ५ ॥| क 

























।| ल यज्ञो$खिलयज्ञथुकू ॥ लं लोकपालः सर्वात्मा ले तेजः Tes परम ॥५॥ नमः नाभाखिलधरमपेतवे ह्यव | 
| : मुरधूम स ठोक a : ३९ qq छः = 
cg teal यगोपाय विशन मनोजवायाइतकमंणे शेण ॥ ६ ॥ सतार म | ड 

22 | जनेन े। बह Rost रतययस्ते महिमा ae वरपमेतत्सदसत्परावरम्‌ ॥ ७॥ यदा विसृष्टस्वमन || ; 
ह. - या eA ण जत दत्यदानबस्‌ ॥ बाहदरोवैश्विशिरोधराणि इक्णन्नजसं प्रधने विराजसे ॥८॥ से igi ` 
जगत्राणखलभ्रहाणये निरूपितः सवैसहो गदाञ्चता ॥ विप्रस्य चास्मत्कुलदेवहेतवे विधेहि सट तदनुग्रहो हिनः ॥९ ॥ | | 






७0) तुम्हारा तेजसमूह अतिइज्ञ्वल हे जा रक्षक द हो, तुम a समान plate दी प्री स्तुति करनेका राह किसमें ३ | है 
. |&|लोगोंकी दृष्टि प्रकाशित होती दे । हे वाणीनाथ ! तुम्हारी महिमा अपरंपार:है। सत, असत्‌, पर, अपर इत्यादि समस्त पदाथ aon ही | 6 


स्वरूप है, क्‍योंकि सुर्या दिका प्रकाश भी तुमसे ही होता RUNG अनंत | अनञ्जन भगवानके करसे जब तुम छोडे जाते हो, तब देत्य दानवोंके el 
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हो कि, भगवान्‌ गदाधरने खळ पुरुषोंके मारनेको तुम्हें नियुक्त किया है इसलिये हमारे gear सौभाग्य करनेको तुम इस विपदमें पडे हुए र 
ब्राह्मणका र मंगल करो, ऐसा:करनेंसे तुम्हारा बडा भारी अघुग्रह मेरे ऊपर होगा ॥ ९ ॥ हेंसुदशन | यदि हमारे किसी दान करनेसे वा किसी 
यज्ञ करनेसे कुछ एण्य हुआ हो, यदि मेंने अपने धर्मका मळीर्मातिसे अनुष्ठान किया हो, यदि मेरे कुलदेवता ब्राह्मण हों तो मेरी यही प्राथना |» 
है कि,हस धमके प्रमावसे यह सुनिजी शीघ्र निष्कण्टक होजायेँ ॥ १० ॥ और अतुपम बह सब प्राणियोंके प्रति आत्ममावके हेतु स$शणोके | 
आश्रय भगवान्‌ यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो उनके प्रसादसे यह TA शीघ्र संतापरहित हों(9१॥हे राजन्‌[जबराजा अम्बरीषने इस प्रकार || 
यद्यस्ति दत्तमिष्ट वा स्वघसा वा स्वलुष्ठितः ॥ कुले नो विप्रदेव चेहिजो भवतु विज्वरः ॥१०॥ यदि नो भगवान्‌ | 
प्रीत एकः सवयुणाश्रयः NATTA द्विजो भवतु विज्वरः ॥ ११ ॥ श्रीशक उवाच ॥ इति संस्तुवतो राज्ञो | 
विष्णुचक्रं छुद्शनस्‌॥ अशास्यत्‌ सवतो विप्रं प्रदृइद्राजयाच्ञया॥१२॥स सुक्तोऽञ्नाग्नितापेन दर्वासाः स्वस्तिमांस्ततः | 
शस TAT अंजानः परमाशिषः॥ १३ ॥ हुवांसा उवाच ॥ अहो अनतदासानां महत्त्व दृष्टमय An कृतागसो | 
ऽप यद्राजन्मंगछानि समीहसे MIL दुष्करः को नु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनाम येः संग्रहीतो भगवान्‌ साल |¢ 
ताश्षमो हरिः॥ १५॥ यन्नामथुतिमाचेण पुमान्भवति निर्मलः ॥ तस्य तीर्थपदः कि वा दासानामवशिष्यते॥ १६॥ || 
राजन्नबुश्ह्ीतोऽहं लयाऽतिकहुणात्मना NAY ठतः SI प्राणा यन्मेऽमिरक्षिताः ॥ १७॥ 
स्तुति की तब TANT सुद्रीन चक जो Ae दुर्वासाजीको जलाये देता था; इन राजपिक़ी प्राथनासे शांत होगया ॥ १२ ॥ इसलिये 
दुर्वासाजी THAT तापसे छुटकारा पाय कल्याणवात्‌ हुए । फिर दुर्वासा छुनि राजाको आशीवोदःदे अनेक अनेक प्रशंसा करने ळो॥१३॥ ४. 
दुवासाजी बोले,अहो | भगवद्गक्तोंकी BST महिमा आज हमने देखी. हे राजव|यत्रपि हमने अपराध.किमा तो भी तुमने हमारी भलाईहीचाही : | १६ 
॥१४॥ अथवा जिन पुरुषोंने सात्वतपति भगवाचको अपने वश किया दै उन महात्माको सापुरुषोंके लिये कौन बात दुस्त्यज वा दुलेभ दै!|%॥ : 
७9 MIN जिनका नाम अवृण करते ही पुरुष तिमेळ होजाता है। तीथपद मगवावके उन दासोंते कोनसा काय बच रहा हे!।१९॥ हे राजद ! तुम | | 
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अतिकरुणात्मा हो, हमपर आपने बडा भारी अजम किया. क्योंकि हमारे अपराधकी ओर ने निहारकर हमारे प्राणोंकी रक्षा की ॥ १७॥ १ 
|| श्रीशुकदेवजी बोले कि,दे परीक्षित । अबतक राजा अंबरीषने भोजन नहीं किया था. इस राजाने फिर कभी इनके आनेको प्रार्थना की और।% 
oe वारवार इनके चरणकमलोंकी वन्दना करके भोजन कराया ॥ 3३८ ॥ आदरसहित आये इए सर्वाभिछाषकी पुणेकरनेवाली पडुनईको मानकर 
| महषि दुर्वीसाजीको अतिसन्तोष उत्पन्न हुआ.दुवीसाजी आहार करनेके उपरांत राजासे बोले कि, हे महाराज | तुम भी भोजन करो॥ १९ ॥हे | 
महिपाल ! तुम परमभागवत हो ! हमारे ऊपर तुम्हारा बड़ा SIS हुआ, तुम्हारे दर्शन कर और तुम्हारे संभाषण करनेसे जिससे कि, आत्मासे 
राजा तमझताहारः प्रयागमनकांक्षया ॥ चरणाबुपसंगह्य प्रसाथ सममोजयत्‌ ॥ १८॥ सोऽशिताऽऽरृतमानीतमा 
तिथ्यं सावकामिकस॥ तप्तात्मा Sle प्राह झुज्यतामिति AST १९ ॥ प्रीतोऽस्म्यनुणहीतोऽस्मि तव भाग 
बतस्य वे ॥ दर्शनस्पर्शनालापेरातिथ्येनात्ममेघपा ॥ २०॥ कममोवदातमेतत्त गायन्ति स्वः खि मुहः ॥ कीति 
'प्रमएण्यां च कीतयिष्यति way ॥ २१॥ श्रीशुक उवाच ॥ एव संकीत्य राजान दुवोसाः प : ययौ 
विहायसा5ःंत्र्य ब्रह्मलोकमहेतुकम्‌॥ २२॥ संवत्सरोऽत्यगात्तावद्यावता नागतो गत सवना राजा. 
SHA TT ह ॥ २३ ॥ गते च दुर्वाससि सोऽबरीषो डिजोपयोगातिपवित्रमाहरत। ऋषेविमोश्ष व्यसन च बुद्धा मेने 
स्ववीयं च परानुभावम २४ ॥ a | | 
: बुद्धि होती है ऐसा आतिथ्य जो तुमने किया इससे हमको बहुत ही प्रीति उत्पन्न हुई दे ॥ २० ॥ स्वर्गवासी देवता लोगोंकी ख्ियें इस! 
७ निर्मलकमेको सदा गावेंगी और 
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| महर्षि दुवांसाजी संतुष्टमनसे इस प्रकारकहकर राजषि अम्बरीषके साथ वात्तालाप करके आकाशमागसे हो ब्रह्मलोको चले गये ॥२२॥परंतु | ३ 
वह गमन करके जबतक न आये थे, तबलों एक वर्ष समयतकके बीतनेपर भी:राजा अंबरीष उनके दशनकी इच्छासे केवळ 
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पृथ्वीके रहनेवाले सदा तुम्हारी परमपवित्र कीतिको गावेंगे ॥२१॥ श्रीशुकदेवजी'बोले कि हे राजा परीक्षित Ie 3 | 
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ee पिकी वि र | च प मानने लगा ॥ २४ ॥ हे राजन ! "दीन 
भा० न* ऋषिकी बिपद व उद्धारकी बात स्मरण करके अपने चेयोदिरूप वीये और भगवाचके प्रभावको आधार हा | are गै2 | 
ho : अंबरीष राजामें इस प्रकारके अनेक गुण हैं, वह अपने क्रियाकमेसे AS भगवान्‌ i अ 007 pas “२! 9 ae ६ री 
Bs | दके सहित सब प्रकारके भोग इनके सन्छुख सदा प्राप्त रहते थे, परन्तु यह सब उनकी नरः जी - 
ह Raby को राज्यभार सौंप वनमें चला गया । जब कि इस राजषिने अपना मन| | 


6%) 
बोले कि,हे राजन्‌ ! तिसके उपरांत यह वीर अपने समान वीयवान पुत्रको | 
व अत्मा भगवानमैं लगा दिया था, इसलिये उनका गुणप्रवाह विध्वेस हो गयां अथोत्‌ आवागमनसे इनका छुटकारा होगया॥२३॥ हे राजन! 


वंविधाऽ्नेकणुणः स राजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे ॥ क्रियाकलापैः समुवाह भक्ति ययाऽऽव्रिचान्निरयांश्चकार 
i २५ ॥ अथांबरीषस्तनयेषु राज्यं समानशीलेषु विसुज्य धीरः ॥ वने विवेशात्मनि वासुदेवे मनो दधद्‌ ध्वस्तगुण 


प्रवाहः ॥ २६ ॥ इत्येतलुण्यमाड्यानमंबरीषस्य भूपतेः ॥ संकीतयत्नतुध्यायन्मक्तो भगवतो भवेत्‌ ॥ २७॥ aid 
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मनुष्य भक्तिपरवेक इन महाराज | 


i: श्रीभागवते महापुराण नवमस्कंधे अबरीषोपाड्याने दुर्वासउपचरणं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
विरूपः केतुमान्‌ शंशुरंबरीषसुताख्रयः ॥ विरूपाट्पदश्वो5भ्ृत्तसुत्रस्त रथीतरः ॥ १ ॥ रथीतरस्याप्रजस्य भायाया 
तेतवेऽर्थितः ॥ अंगिरा जनयामास त्रह्मवचस्विनः सुतान्‌ ॥ .२॥ | 


हु 
‘ \ « 
ही ६७३ न व i व धर - र क 


ee 
fe mr 


64) 
Ge) 


6 ॥ १७७ 





लिये महार्षि अंगिराजीसे प्रार्थना की तब महर्षि अंगिराजीने उनकी भार्यामें बहमतेजसे युक्त कई पुत्र उत्पन्न कर दिये॥ २॥हे राजन्‌! अंगि॥ 
राजीसे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, वह रथीतरके क्षेत्रमे उल्टा होनेके कारण यद्यपि रथीतर गोत्री हुए थे, तो:भी अंगिराजीके वीयेसे उनकी उत्पत्ति | 
होनेके कारण आंगिरस नामसे विख्यात हुए। अधिक करके इनके क्षत्रोपेत ब्राह्मण होनेपर रथीतरकी दूसरी सता मुख्य थे॥३॥ हे राजन्‌ | 
Neel मुके दश पुत्रोमें पृषध और कवि set हुए थे, इसलिये उनका वंश नहीं इआकरूषादि सप्त TAR वश प्रथम कहा गया है. RATS 
|0 का वंश बहुत बड़ा दे इसलिये पहले नहीं कहा, अब कहते हैं, छॉके लेते हुए मलुकी नासिकासे मनु एत्र इकष्वाङुकी उत्पत्ति हुई। इन 
इकषवाकुके शत पुत्र हुए । तिनमें:विकृक्िनिभिऔर दण्डकादि श्रेष्ठ थे ॥ ४ ॥ इन शतपुत्रोंम पचीस जन विंध्याचल और हिमाल्य पवतके 
एते क्षेत्रे MAA वे पुनस्त्वांगिरसाः स्ट्रताः ॥ रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेता हिजातयः ॥ ३ ध्ुवतस्तु मनोज्ञे इक्ष्वा 
SHIN: सुतः ॥ तस्य पुत्रशतज्येष्ठा विकुक्षिनिमिदंडकाः ॥४ तेषाँ पुरस्तादभवन्नायांवते उपा aM पंचविंशतिः 
पश्चाच त्रयो मध्ये परे$न्यतः ॥५॥ स एकदाएष्टका Ae इक्ष्वाकः सुतमादिशत्‌ ॥ मांसमानीयतां मेध्यं विकुक्षे गच्छ | 
Eu माचिरम्‌ ॥ ६॥ तथेति स वनं गला ग्रगान्हत्वा क्रियाहणान्‌ ॥ श्रातो बसुक्षिती वीरः शशं चाऽऽददपस्म्तिः ॥ ७ ॥ | 
| निवेदयामास प्न तेन च तङ्कः ॥ चोदितः प्रोक्षणायाह दृष्टमेतदकमकस ॥ ८ ॥ | | 
Ge ॥#॥मध्यमें cael ओर आयावत्तके सम्मुख समुद्रतक एक एक मण्डलके राजा हुए.इसी प्रकार पश्चिममें भी इनमेंसे पचीस पुत्र एक एक मण्डलके | 
7२ | : राजा हुए, परन्तु मध्यस्थलमे ज्यैष्ठ तीन पुत्र और दक्षिण उत्तरादि भागमें और पुत्रगण राजसिहासनपर बेठे ॥ « ॥ एक दिन राजा इक्ष्वाकुने। 
॥& | अष्टका श्राद्ध करनेके लिये sal विकृक्षिकों निकट बुलाकर कहा, दे वत्स! शीघ्र वनम जाय श्रांदके लिये पवित्र मांस लाओ ॥३॥ aes शि “aga 
|| अच्छा कह वनमें चला गयाऔर श्राइके योग्य अनेक पशुओंको मारने लगा | तिसके उपरांत जब विकुक्षि थककर भूखा हो गया तब 
#|इसने भूलकर मारे इए पशुओंमंसे ऐक खरहे ( खरगोश )का मांस भूनकर खा लिया ॥७॥ फिर अवशिष्ट मांस लेकर पिताके निकट आया - 
|| ओर सब उनको देदिया ।. इक्वाकु राजाने उस मांसका आंद्योवित संस्कार करनेके लिये कुलगुरु वसिष्ठजीको बुलाया तब. वसिष्ठजीने - 
कहा कि; यह.मांस दूषित होगया, इसलिये श्रादकमके योग्य नहीँ है ॥ ८ ॥ री. 
























जब महर्षि वसिष्ठजीने सब ब्योरा ASAT कह सुनाया तब राजाने अपने पुत्रके कमकी जानकर उसको अपने देशसे निकाल दिया,क्योंकि। | 
HAH योग्य मांसका प्रथम भाग ग्रहण करलेनेसे उसका सदाचार छूट गया था ॥ ९ ॥ तिसके पीछे राजा sears वसिष्ठजीके साथ | , 
टं ज्ञानका विचार करने लगे. फिर राज्यभोगसे विरागी हो गये और योगके द्वारा शरीरको छोड़ परमतत्त्वको प्राप्त हुए ॥१०॥ जब पिता TTL. 
& |चले गये तब विकुलि अपने देशमें आय शशाद नामसे विख्यात हो पिताके राज्यको महण कर उसको पालने लगा. इस शशादने यज्ञांको करके |% 
& | भगवान्‌ वासुदेवकी पजा की. राजाने शशाका मांस जो खा छिया था इसलिये इसका नाम:शशाद प्रसिद्ध इुआ॥ 33 ॥ शशादका झु 
%|पुरञ्य हुआ.यह पुत्र इन्द्रवाह नामसे भी विख्यात था ओर कोई२इसको कळुत्स्थ भी कहते हैं. जिन कमोंके करनेसे इनके यह कई नाम हुए, ७| - 
ज्ञात्वा पत्रस्य TBH णुहुणाऽमिदितं दपः ॥ देशान्निस्सारयामास सुतं त्यक्तविधिं रुषा ॥९॥ स तु विप्रेण संवाद 
जापकेन समाचरन्‌ ॥ त्यक्ता कलेबरं योगी स तेनावाप यत्परस ॥१०॥ पितयपरतेऽभ्यत्य विकुक्षिः थिवीमिमास्‌ ॥ | 
शासदीज हार यशः शशाद इ ति विश्रुतः ॥११॥ RIAA सुत इद्र इतीरितः॥ BRT इति चाप्युक्तः शण 
नामानि कर्मसि॥१२॥कतांत आसीत्समरो देवानां सह दानवैः ॥ पाष्णिग्राहों तो वीरो देवैदैत्यपराजितेः ॥१३॥ 
वचनादेवृदेवस्य विष्णोविश्वात्मनः प्रभो ॥ वाहनले इतस्त्स्य वश्वेन्द्रो महारष'॥१४॥ स सन्नडो धचुदिव्यमादाय 
विशिखान्छितान्‌ ॥ स्तूयमानः समारुह्य युयुत्सुः ककुदि स्थितः ॥ १५ ॥ | उज 
इम उनको कहते है, तुम श्रवण करो ॥ ३९ ॥ पहले समयमे जब दानवोंके साथ देवता लोगोंका विश्वविनाशन संग्राम हो रहा था, उस 
# समय देवताओंने देत्योंसे पराजित हो इस वीरको अपना सहायक बनाया॥ १२॥ इसने कहा कि जब इन्द्र हमारे वाहन बने तो हम अवश्य 
oe ेत्योंका वथ करेंगे. यह कहकर इन्होंने इन्द्रको अपना वाहन बनाया;था । पहले तो इन्द्रने लाजके मारे इस बातको नहीं माना, फिर विश्वात्त्मा 
देवदेव विष्णुके कहनेसे पुरंजयका वाहन होनेके लिये महावृषभ इुए।“जब इस प्रकारसे इन्द्र इनके वाहन इए तब इन पुरक्षयका नाम इन्द्रवाह 
हुआ ॥ १४॥ तिसके पीछे राजा पुरखय बस्तर पहर दिव्य धनुष और बहुत सारे तीक्ष्ण बाण ग्रहण: करके उस बेलकी पीठपर जाय 
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| विराजे । यह देखकर देवताळोग उनकी पूजा AST 940 फिर महात्मा FAA प[मपुरुष विष्णुजीके तेजसे बढकर देवतालोगों र 
पश्चिम दिशासे देत्योंकी पुरीको घेरा ॥ १६ ॥ तिसके उपरांत इन पुरञ्जयके साथ देत्यलोगोंका घोर राम इआ. जो प हे | 
सम्मुख आया, सबको ही इन नरनाथने यमराजके भवनको भेज दिया ॥ १७ ॥ प्रलयाग्निके समान इन महाराजके उल्बण बाणोंका उत्पात . 
देख सुब बचे बचाये देत्य पातालको भाग गये ॥ १८ ॥ देत्योंके भागनेपर इस राजपिने स्लियोंके सहित समस्त धन और पुर जीतकर. देवराज 
|इन्द्रको दे दिया । इन कार्योंके करनेसे इन महाराजका पुरञ्जय नाम हुआ ॥ ५ ॥ हे कुरुश्रेष्ठ | राजा परीक्षित्‌ ! इस पुरञ्जयका पुत्र अनेना| 
| तेजसाऽप्यायितो विष्णोः परुषस्य परात्मनःप्रतीच्यां दिशि देत्यानां न्यरुणत्रिदशेः परस्‌ ॥१६ ॥ र्तस्य चाभू | 
| अपन TIC रोमहर्षणस्‌ ॥ यमाय भल्लेरनयदेत्यान्येभिययुमृंधे ॥१७॥ तस्यपुपाताभिसुखं युगांताग्रिमिवोल्यणम ॥ 
| ava दुदुवुदेत्या हन्यमानास्समालयस्‌ ॥ १८ ॥ जिला पुर धनं ae AS वज्रपाणये ॥ प्रत्ययच्छत्स राजा 
४ | रितिनाममिराहृतः ॥१९॥ पुरंजयस्य एत्रोऽभृदनेनास्तत्ुतः पूर्यु:॥ विश्वरंधिस्ततश्चदरो युवनाश्वश्च तत्सुतः ॥ २० ॥ 
| | शाबस्तस्तत्सुतो येन शामस्ती निमे पुरी ॥ इदृदश्वस्तु शाबस्तिस्ततः कुंवलयाश्वकः ॥ २॥ यः प्रियार्थमुतंकस्य 
|| ऽडनामाऽछुर बली ॥ घुतानामेकविशात्या संहस्तेरहनद्‌ इतः ॥ २२॥ GIA इति रूयातस्तत्सुतास्ते च जज्वलुः ॥ 
` ||&| STN सवे चय एवावशेषिताः॥ २३॥ हृदाइवः कपिलाश्वश्च मद्राइव इति भारत ॥ दढाव्वपएचो हयश्वो 
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| निकुभस्तत्युतः cae हे २४ ॥ | | 
||| था! इसका पुत्र ए, तिससे विश्वगन्धिने जन्म ग्रहण किया. तिसका पुत्र चन्द्र, तिसका युवना श्र हुआ ॥ २० ॥ युवनाश्वका पुञ ell 

aes न्‌ ; Ds a . | | पुन शाबस्त | 
| हुआ; जिसने शाबस्तीपुरी बसाई. इस शाबस्तका पुत्र बृहदश्वः उसका पुत्र कुवलयाश्व हुआ ॥२१॥इस महाबलवान्‌ राजाने उत्तड़ऋषिका ५ जि 
Miles कार्य - करनेको अपने इक्कीस सहस्र ( २३००० ) पुत्रोंको साथ ले धुन्धुनामक असुरको मार डाला था ॥२२ ॥ इससे इसका नाम ४ - 
Po ® SOAR इमाः परन्तु इसके समस्त पुत्र धुन्धुकी मुखामिसे भस्म हो गये. केवळ तीन बचे थे अर्थात इढा्ःकपिळाथ और भद्रा, इन _ | 
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Oh तीनोंमे इढाश्वका पुत्र. इये और इयेश्वका पुत्र निङुम्भ हुआ ॥ २३ ॥ २४ ॥ निकुम्भका पुत्र बहुलाश्व कि, जिससे कृशाश्व उत्पन्न हुआ. ल ; | | मा“ 
| इस कृशाश्वका पुत्र सेनजित्‌ नामक इआ । उसका पुत्र युवनाश्व हुआ । यह युवनाश्व सन्तानरहित था, इसलिये वनको चला गया॥२५॥ ||, ६ 
इसके सौ१०० स्री थीं, संतानके न दोनेसे TAH जाकर यह अपनी सब भायाओंके साथ सदा शोकाकुल रहा करता था, यद देख वनवाखी || 

Oe ऋषि लोगोंने राजापर दया की और पुत्रके लिये सावधान हो उस राजासे इन्दरदेवत्य यज्ञ कराने लगे॥ २६ ॥ हे राजन्‌। अब आश्चयकी बात|#| 


# |सुनो, जब कि यज्ञ हो रहा दी था, तमी युवनाश्व एक दिन रात्रिके समय प्यासा हो जलके लिये यज्ञशालामें गया उस समय यज्ञ करानेवाले|#| 
| 
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बईणाश्वो निङुंभस्य कशाइवोऽथास्य सेनजित्‌ युबनाश्वोऽभवत्तस्य सोऽनपत्यो वने गतः॥२५॥भार्याशतेन निविण्ण ।७| 
ऋषयोऽस्य कृपालवः ॥ इष्टि स्म वतयांचळरेंद्री ते सुप्तमाहिताः ॥ २६॥ राजा तद्यज्ञसदनं प्रविष्टो निशि तषितः ॥ || 
ष्ठा शयानान्विप्रांस्तान्पपा मंत्रजलं स्वयस्‌॥२७॥ उत्थितास्ते निशाम्याथ व्युदकं कलश प्रभो ॥ पप्रच्छः कस्य ४ 
कमेंदै पीतं Gard जलस॥२८।।राज्ञा पीतं विदित्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते ॥ ईश्वराय नमश्रकुरहो देवबलं THA ॥२९॥ 
ब्राहमण सो रहे थे, तब राजाने उस जळको उठाकर पीलिया कि जो राजाकी श्लीको देगेके लिये मंत्रसे Gene खखा गया था ह#॥२७॥ जब 
पुरो दित लोग जागे तो उन्होंने देखा कि, went जल नहीं इंसलिये विस्मित होकर पूँछां कि “यह कमं किसका दे ! पुत्रके उत्पन्न करने 
बाळे जलको कौन पी गया? ॥ २८॥ इसके उपरान्त जब ज्ञात हुआ कि, ईश्वरम्रेरित होकर राजाने यह जळ स्वयं पान कर लिया दे 


G ® 


तब “अहोः! भाग्य बड़ा बली दे, पुरुषका बळ किसी कामका नहीं” वाक्य उच्चारण करते इए इश्वरको वारंवार नमस्कार करने लगे ॥२९॥ 


# क्रॉका-राजा युवनाश्वने आप उठकर चोरके तुल्य ब्राह्मणोंको साता देखकर यज्ञका जळ पीलिया,भचुचरांके होते यह TSAR समान कमे राजाने क्यों किया . `| 

[ e A ४ ha ~ ae ® a [ ay रन * अप * म ग 2 न ° 
उत्तर-पुष्कर जीमें राजा युवनाश्व गंगाजीके राजा-शन्तनुके वायसे गमे देखकर बहुत इंसा,परन्तु गंगाजीने युवनाश्वके अपराधका कुछ ध्यान न किया और क्षमा किया,परन्तु राजाक अपराधका वांनूने क्षमा 
र he oO ¢< ; भै अ wy ऐसे AA ha ~ wear 
| : नहीं किया, इसहिये राजाक्षोमें श्रेष्ठ जो युवनाश्व राजा था उसको माया करके मूख बना दिया और वह जळ पिंछाकर उसको गर्भ घारण करा दिया कि,जैसे तू गभ देखकर इसा या ऐसेही तरा गर्भ देखकर छोग हँसेंगे | 
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ig sete सूय. भगवान्‌ उदय होते हे और जहाँ अस्त हुआ करते है,इतनी इरतक सब स्थान युवनाशके पुत्र मान्धाताके क्षेत्र कहे जाते थे॥३७॥ 
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इसके पीछे जब समय पूर्ण हो गया,तब युवनाश्वरकी दाहिनी कोख'फाडकर चक्रवतिलक्षणोंसे युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३०॥ यहदेख 
कर ब्राह्मणलोग दुःखित के यह कहकर चिछाने लगे कि हा ! यह कुमार दूध पीनेको बहुत रो रहा है। सो अब क्‍या पियेगा ! तब देवराज| 
इन्द्र वत्स ! रोवे मत Al घाता अथात्‌ मुझे पान कर? यह कहा और अपनी अंशुली पीनेको दी इसी लिये इनका नाम मान्धाता हुआ। 
॥३१॥मान्धाताके पिता युवनाश्व देव ब्राह्मणों के प्रसादसे मरे नहीं बरन्‌ उन्होंने तप करके कुछ दिनों पीछे उसी स्थानमें सिद्धि प्राप्त की 
|॥१२॥ रावणादि चोरगण इस नादात कम्पायमान हो त्रासित होते थे, इस लिये इन्द्रने मान्धाताका दूसरा. नाम 'असहस्यु रक्‍खा 
ततः काल उपादत्ते कुरक्षं निर्भिद्य दक्षिणस्‌ ॥ युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवती जजान TU ३० ॥ क्‌ं धास्यति कुमा 
रोऽयं स्तन्यं रोरूयते AAT Ul मां धाता वत्स मा रोदीरितांद्रो देशिनीमदात्‌ ॥ ३१॥ न ममार पिता तस्य विप्रदेव 
प्रसादतः ॥ युवनाश्वोऽथ तत्रव तपसा सिडिमिन्वगात्‌॥ ३२॥ त्रसहस्युरितीद्रोँऽग विदधे नाम तस्य वे ॥ यस्मा 
बसति Seal दस्यवो रावृणादयः॥ ३३ ॥ योवनाइवोऽथ मान्धाता चक्रवत्यंवनी प्रथः ॥ सप्द्दीपवतीमेकः शशाः 
साच्युततेजसा॥ २४ ॥ इजे च यज्ञं कतुमिरात्मषिद्‌ भूरिदक्षिणेः ॥ सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमतींद्रियम्‌ ॥ ३५ ॥ 
रव्यं मंत्रो विधिज्ञो यजमानस्तथातेजः॥ धमा देशश्च कालश्च सवेमेतद्यदात्मकसू ॥ ३६ ॥ यावत्सूय उदेति स्म 
यावच्च प्रतितिष्ठति ॥ सर्व तयोवनाश्वस्य मांधातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ ३७ ॥ शशबिदोदुहितरि बिहुमत्यामधान्टपः 0 
| मबरीषं TIS च योगिनस्‌ ॥ ३८ ॥ क | 

a वित तिसके उपरान्त युवनाश्वका पुत्रसम्राद हो भगवान्‌ वासुदेवके तेजसे अकेला ही सप्तद्वीपोंको पालता था ॥ ३४॥ ३३॥ आत्तवान्‌ 
होकर भी अनेक अनेक दक्षिणा दे अनेक यज्ञ करने लगा, उनसे TASH सर्व देवमय सर्वात्मक सब इन्द्रियोंसे परे उन देवताकी पूजा करने 
लगा ॥२५ ॥ कि द्रव्य, मंत्र, बलि, यज्ञ, यजमान,क्रत्विक, धर्मोपदेश और काल यह सब जिसके TASTE ॥ ३६॥ हे महाराज परीक्षित्‌! १ 
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|| इस, राजा मान्घाताके शशबिन्दुकी पुत्री इन्दुमतीके गर्भसे पुरुकुत्स, अम्बरीष और योगी सुचुक्ुन्द यह तीन पुत्र ETN ३८॥ 


> 
कै 
3 
a4 


4 


का Tan 

> | 

[४ “oe ae Gag 
८292 


| 

4४५४5 

FO 

Sy. ह i. 
NEN o- : _ 
Md ~ OS nT वक ह 
# a Si 47% 
eT ae SS ‘ 
uf 5 pass» > 


¢ 






| . €C-0. Mumukshu_Bhawan-Varanasi Collect igitized-by eGanaotri 









+ LS = = = 
— 


a 


SELLA 


5555550555: 


REX 







~ _—_.« 


‘ 
if 


as a >a Y as) Ad 


/ 


|. 
“a 


_ / = 
प 







७ लिउ 
£ 
ett, | 


८324220539 20 45 3९ RR RE RR RR RRR HRN ROK RE RR RRR RRR RRR 








इन तीन घुत्रोकी ५० पचास बहनेथी अर्थात्‌ तीन पु्रोके अतिरिक्त मान्धाताके पचास ९ ०कन्या इई थीं और वहं सब सौभरि ऋषिको ब्याही| 
गई ॥ २९॥ हे राजन्‌ | सोभारे यसुनाके जलमें बेडे तप कर रहे थे, तब उन्होंने मीनराजके मेथुनका आनन्द देखा कि, जिससे इनका 
भी विवाह करनेमें बड़ा भारी अनुराग हुआ, इसलिये तप करना छोड़ मान्धाताके निकट जाय अपनी श्री बनानेको एक कन्या मागी 
॥ ४० ॥ मान्धाताने इन ऋषीश्वरकी प्रार्थना सुनकर कहा कि, हमारी कन्याका स्वयंवर होगा सो जो कन्या तुम्हें वरे उसको तुम लेना 
यह सुनकर सोभारेने मनमें समझा कि, इम जरा(बुढापा)से जीण होगये हें और हमारे केश श्वेत हो गये हैं, बडी अवस्था दोजानेसे मस्तक 
कस्पायमान होता है, तिसपर इम तपस्वी हें यही जानकर राजा हमें कन्या देनेको सम्मत न हुए । इन्होंने हमें ख्नियोंका ङुप्यारा जान छलसे 
षा स्वसारः पंचाश्सौमर वत्रिरे पतिस्‌॥ यशुनातर्जले मग्नस्तप्यमानः परंतपः ॥३९॥ निरति मीनराजस्य वीक्ष्य 
मेथुनधमिणः ॥ जातस्पृहो चपं विग्रः कन्यामेकामयाचत ॥ ४० ॥ सोऽप्याइ गद्यतां AR. कन्या स्वयंवरे॥ 
स विचित्याप्रियं ख्रीणां जरठोऽयमसंमतः ॥ ४१ ॥ वलीपलित एजत्क इत्यहं प्रत्युदाहृतः ॥ साधयिष्ये तथात्मानं 
सुरस्रीणामपीप्सितस्‌ ॥ किं एनमंचुजेद्राणामिति व्यवसितः प्रश्नः ॥४२॥ सुनिः प्रवेशितः क्षत्रा कन्यांतःपुरणडिमत्‌ 
= हारक पंचाशता वरः॥ ४३ ॥ तासां कलिरभूड्यांस्तदर्थपोद्य सौहृदस्‌ ॥ ममालुरूपो नायं वा 
दाते तहतचतसास ॥ ४४ ॥ | = | | 
| लौटाय दिया. अच्छा, अब हम अपनी चेश ऐसी बनाते हे कि, जिससे मनुष्य ख्लियोंकी तो बाता क्या! सुरसुन्दरी भी देखकर 
चाइना कर बेठे।यह सोच विचार इस कार्यके करनेको निश्चय किया इसके उपरान्त तपःप्रमावसे इनका रूप वैसे ही हो गया जैसा कि,इन्होंने 
सोचा था ॥४१॥४२॥उसी समय राजपुत्रीप्रतिहारी इनको राजकन्याओंके अन्तःपुरमें ठे गयी।तिससे पचासो कन्याओंने एक इनको अपना 
पति वरण किया ॥ ४३ ॥ हे राजन! मान्धाताकी कन्याओंमें प्रथम परस्पर बडा प्रेम था,परन्तु सौभद्रि ऋषिसे ब्याह करनेके लिये उनमें चित्त 
लगार्य सबकी सब परस्पर केश करने लगीं और बोलीं कि “यह हमारे योग्य Rae योग्य नहीं हे”बस इन ऋषिके लिये उनमें बडा 
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इश मचने लगा तब सौमारे ऋषि बोले कि,तुम सबही हमसे विवाह करलो ॥ ४४॥ सौभरि ऋषि तपःसामथ्येसम्पन्न थे.उनके कठिन तपः | 
MNT उसी समय प्रत्येक भवनमें अनमोल सामग्री अस्तुत हुई और अनेक प्रकारके वन उपवन शोभायमान होने लगे,सरोवरोमें सुगन्धित 


| योंने मधुर स्वरसे गाना. आरम्भ किया, वे ऋषि महामोलकी शय्या, आसन, वसन, भूषण, खान व उबटनादिसे सम्पन्न हो सब गृह || | 
| व उपवनादिमें अपनी सब ख्नियोसहित सदा विहार करने लगे Naan Vg हे राजन्‌ ! सोभरिका गृहस्थाश्रम देखकर सात द्वीप प्थ्वीके| 
राजा मान्धाताजी . अतिविस्मित हो गये। इन्होने अपने राज्य और सम्पत्तिका गवे छोड़ दिया ॥ ४७ ॥ सौभारे ऋषि इस प्रकारसे गरहस्था | 
सबह्ृचस्तामिरपारणीयतपईिभ्रयाऽनध्यपरिच्छदेषु ॥ Tey नानोपवनामलांभस्सरस्सु सोगंधिककाननेपु ॥ ot ॥ 
महाःहराय्यासनवस्रभूषणस्नानातुलेपाभ्यवहारमाल्यकेः ॥ स्वलंझतस्रीपुसुषेष नित्यदा रेमेप्लुगायहिजरगबंदिषु 
॥ ४६॥ यहाहस्थ्यं तु संबीक्ष्य सप्तहीपवतीपतिः ॥ विस्मितः स्तंभमजहात्सावमोमश्रियान्वितम्‌ ॥ ४७॥ एवं Ue 
|&॥ प्वभिरतों विषयान्विविधः सुखः॥ सेवमानो न चाऽतुष्यदाज्यस्तोकेरिवानलः ॥ ४८॥ स कदाचिहुपासीन आत्माप 
Is हवमात्मन्‌ः॥ ददशं बहचाचायों मीनसंगससुत्थितय्‌॥ ४९ ॥ अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः स्रितन्रत 
| स्य अतज TREO ATA ब्रह्म चिर शृतं यत ॥ ५०॥ संगं त्यजेत मिथुनन्रतिनां Gas! सवात्मना 
न विसजद हिरद्रियाणि ॥ एकश्चरन्रहसि चित्तमनंत इहो युजीत तहतिष सा HAT ॥ ५१ ॥ र 
अममें रहकर भोगविलासके सुख भोगने ठगे, पर तु तो भी उनको किसी प्रकारसे त्ति नहीं इई कि, जिस प्रकार चीकी se गिरनेसे 
| अग्नि बढ़ती ही हे, घटती नहीं ॥ ४८॥ किसी समय ऋग्वेदाचाये यह सीभार ऋषि एकान्तमें बेठ अपने आपकी चिन्ता करने लगे तब वह 
| उस तपस्याकी हानिको समझे, जो उनको मरस्यके संसगैसे प्राप्त इई थी ॥ ४९ ॥ इसलिये अछता पछताकर आप ही आप बोले फि, 
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|® हाय | इम साधुचरित्रत्रत और तपस्वी थे। हमारा यह नाश देखो । जलमें जलचरके संगमे रहनेसे सदाका इवट्टा किया तपस्यारत्न Tale | : 
(8 || ५० ॥पुपुक्ष पुरुषोंको चाहिये कि, दाम्पत्य धरमवान पुरुषोंका संग त्याग करें और इन्दियोकी अभि उत्पन्न करनेको रोकना भी उनका। 
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कुमुद, कहारके वन फूल उठे. जितने गृह थे, सब दास दासियोंसे Aaa शोभायमान होगये और सब कहीं अमर गुंजार करने लगे, बन्दि || | 
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आवश्यकीय कार्य हे । अकेले निर्जन वनमें अमण करके अनन्तं परमेश्वरमें चित्त लगाना उचित दे | जो कहीं प्रसंग आजाय श्वके | 
लिये ६ 8 चाहिये | यतो ॥ 0 भा 
लिये केवल धर्मवान्‌ साधुका संग करना चाहिये ॥ ६१॥ इम अकेले TSA तप कर रहे थे, वहाँ मत्स्यसंसर्गवश भार्या ग्रहण कर OF) 


> 


S| अभिलाषा हुई और एकके बदले (५०) पचास करी और एक एक श्लीके गर्भसे सौ सौ पुत्र उत्पन्न हुए कि जिससे सब पाँच हजार इए|#| 


#|तो भी हम इस लोक व परलोकके मनोरथका अंत नहीं पाते, बयोंकि मा री मा हरी गई इसलिये प्रुषार्थ ५! 
& | समझेता हूं॥ Sl हे राजन्‌! जब सौभरि इस प्रकारसे Tea मे ul naa कि he त्‌ बा 5 इनकी वानपर हाइ | 
i वनको चले गये । उनकी पतिपरायण सब ख्नियं उनके संग संग चलीं॥५३॥आत्मज्ञानके जाननेवाले यह मुनि जिससे परमात्मा मिल जाय 
एक्स्तपस्व्यृहमथाँभसि मत्स्यसंगात्पञ्चाशदासइ्ुतपञश्चसहलसभः। नांतं ब्रजाम्युभयङत्यमनोरथानां मायागुणेहेत || 
मतिविषयेऽथभावः॥ ५२॥ एवं वसन्शहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः ॥ वनं जगामाइययुस्तत्पत्न्यः पतिदेवताः॥ | 
॥ ५३॥ तत्र तप्ता तपस्ती&षणमात्मकषणमात्मवान्‌॥ सददवाश्रिमिरात्मानं युयोज परमात्मनि ॥५४॥ ताः स्वपत्यु्म 
यी गतिस्‌ ॥ Le, युश्तत्प्रभावेण gl शांतमिवार्चिष! ॥५५॥ इति श्रीभागव०म*नवम० |S 

९९ याख्यान नाम षष्ठाः्व्यायः ॥ ६ ॥ श्राछुक उवाच ॥ मांधातः OF) 
et । पितामहेन ल नाच Le “ae शु | वाच ॥ मांधातुः इनरप्रबरो या रीषः प्रकी | 
UST तपस्या वरके तनां अग्नियोंके साथ आमाको परमात्मामें मिला देते हुए ॥ ६३ ॥ व्या क्‌ || . 

ले कि, हे कुरुकुल्भूषणा अपने पतिकी ऐसी .आध्या! मक गति अर्थात्‌ पमे लीन देख उनकी सं लिये सर मगर उनके पीछ | 
गई, जेसे अभिके शान्त होजानेपर उसकी रपट उसके संग ही इझ जाती हे॥५३॥ इति औभागवते महापुराणे नवमरकन्चे भा०्टी ० सोभर्य 
aa नाम षष्ठोऽध्यायः॥ ६ ॥ दोहा-सप्तम मान्धाताइल हि, पुहूछुरस हरिचन्द | भये सत्यव्रत जगतमें, पुरण परमानन्द॥ १॥ श्रीशुक | 
देवजी बोले कि, दे परीक्षित्‌! मान्धाताके अेष्ठ पुत्र अग्बरीषको युवनाश्वने पुत्रभावसे गोद लिया॥ १ ॥ 582 8 ons 
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| ` , | | | | 
| : अम्बरीषक्ा बेटा हारीत इआ सो मान्धाताके गोजमें श्रेष्ठ हुआ। हे राजन्‌ | उरगोंने अपनी बहन नमेदाको पुरुकुत्ससे विवाह दिया, ॥ २ ॥ 
ASQ lasts कहनेसे यह नभदा अपने स्वामी पुरुकु त्सको पातालमें ले गई । विष्णुशक्ति धारण करके वध करनेके योग्य अनेक गन्धर्वोको निहत | 
र (किया और पीछे आपने नागराजसे .अतुपम वर प्राप्त किया,वह वर यह था कि, नमेदाका यह समस्त रसातळके आनेक व्यापार जो पुरुष | Sl 

॥ | स्मरण करेंगे, उनको AIA भय नहीं होगापुरूकुत्सका पुत्र ्रतरहस्यु, इनके अनरण्य ॥३॥४॥ तिनके दयश्व, जिनसे अरुणजीने जन्म अहण 


[| | किया।अरुणका पुत्र निधन : हुआ. जिषेधनका पुत्र सत्यत्रत; जो कि दुःखके हेतु तीने दोषोंके रहनेते रॉ नामक इआ॥$॥इनके पिताने | 
|| हारीतस्तस्य पतरोऽन्मांधातृप्रब्रा इमे॥नमेदा भ्रातुमिददेत्ता पुरुकृत्साय योरगे।२। तया रसातलू नीतो सुजगेद्रप्र | 
&| युक्‍तया॥गंधर्वानवधीत्ततर वध्यान्त विष्णुशक्तिश्वक्‌॥३॥नागाछन्धवरः सर्पादमय स्मरतामिद्सत्रसदृस्युः पौरुकुत्सो 
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[ee] योऽनरण्यस्य CEB ॥४॥ ह्यश्वस्तत्सुतस्तस््मादरुणो5य ATTA: ॥ तस्य सत्यत्रतः पुतरस्रिशेकरितिविश्रतः ॥७॥ | 
| प्रपत्रांडलतां शापादरोः कोशिकतेजसा ॥ सशरीरो गतः समपि दिवि दृश्यते.॥ ६॥ east देवे |: 
>. स्तेनेव स्तमितो बलात्‌ त्रेशंकवो हरिश्चन्द्रो विश्वा मित्रवसि्योः ॥ यन्निमित्तमश्चद्व॒डे पक्षिणोबहवाषिकम्‌ ॥७॥ |® 

ath. कोधित होकर शाप दिया कि,तू चाण्डाळ होना इसलिये यह चाण्डालपनको प्राप्त इए थे, फिर विश्वामित्र सुनिके प्रभावसे शरीरके सहित | 

J | we गये और अबतंक आकाशमें टिके इए हें.देवतालोगोंने इनको अवाकरशिरा होकर स्वगेसे गिराना चाहा था, परन्तु महष विश्वामित्रने | 
इनको अपने बलसे वहीं थाम दिया।इन जिशंकुके पुत्र सत्यत्रतधारी महात्मा eae इए.इनही राजाषिके निमित्त वसिष्ठजी ओर विश्वामित्रजी (छि | 
के परस्पर शाप देकर आडी और बक ( बगला ) पक्षी हुए और इन दोनोंने एक वष तक घोर युद्ध किया था ॥ ६॥ ७॥_.. कि | 
क > |] ` १ इखिंसर्मे यह तान दोष are हें, यथा-'पिताओो अस्तु रखना, gem दुधारी गायका वध करना, विता घुछो वस्तुका सेवन करता?! यहांपर एक इतिहास हे कि, रिधामित्र ga राजमूय यङ ||| fe 
|© कराय ga Rag rectal कुमारी कन्याको हरण कर लिया था | | | no णी | Teh 0. 
fd | | २ यहॉपर एक हातहात प्रसिद्ध है कि Penta सुनिने राजसुय यज्ञ कराय उसी दीक्षगामें AIT हरणकर राजा हरिश्वन्दको आते क्रिया यह सुत महार वसिष्ठ 
ह) प दिया कि, यह जम्यायाधरण करनेके हेतु तुम झडे पश्चा होजाओो, विश्वामित्रते बदछेमें यद शाप रिया किं “तुम बडा erate!” किए इन दोनने TAT आडो बगळा हे. घर युद्द कियाया'7॥ | भो i | awe 
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इन दार्शन्दरके प्रथम कोई पुत्र न था, इसलिये सदा अनमने रहते थे. एक समय देवर्षि नारदजीके;उपदेशसे जलाधिपति वरुणजीकी | | 
जाकर प्राथना की कि, हे देव ! आप हमें यह वर दें कि; हमारे एक पुत्र हो हे प्रभो ! जो हमारे वीर पुत्र उत्पन्न हो तो हम उसी पुरुषपशुसे॥&| 
आपश्च यज्ञ करे । वरुणजीने कहा कि, ऐसा ही होगा । तब राजा हरिशन्दरके रोहित नामक एक पुत्र हुआ ॥॥८॥९॥ पुत्रके उत्पन्न होनेपर “| 
वरुणजी राजाके निकटे आकर बोले कि, हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र हो गया, अब कहनेके :अजुसार हुम हमारा यज्ञ करो कि, जिसमें यह 


सोऽनपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः ॥ वरुणं शरणं यातः त्रो मे जायतां प्रमो॥८॥ यदि वीरो महासज तेनैव 
तां यज इति॥ तथेति वरुणेनास्य पत्रो जातस्तुःरो दितः ॥९॥ जातस्घुतो ह्यनेनांग मां यजस्वेति SSA यदा | 
पशुनिदंशः स्यादथ मेध्यो भवेदिति।१०॥ निदेशे च स आगत्य यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत्‌ ॥ दताः पशोयज्जायरन्नथ | 


मेध्यो मवेदिति। ११।जाता देता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽब्रवीत्‌ ॥यदा पतत्यस्य देता अथ मेध्यो भवेदिति॥१२॥ gi. 
| पुत्र ही पशु बने । तब राजा हरिथन्द्र बोले कि, दे देव! दश दिनकी आयु न VAI पशु पवित्र और यज्ञके योग्य नहों होता, इसलिये | wy 
मेदश दिन बीतनेपर आपका यज्ञ करूंगा & ॥८॥ हे राजा परीक्षित्‌ | दश दिनकेबीतते दी वरुगजी फिर आकर बोळे कि, अब यज्ञ करो. तब | 
महाराज हरिअन्दरने कहा कि दाँत निकलनेपर यज्ञ किया जायगा ॥ ९ ॥ दाँत निकलनेपर वृष्णजीते आकर कहा कि, दाँत भी निकल आये॥& 
अब तो यज्ञ. कणे । तब राजा हरिश्वन्द्र बोले कि, दाँत गिरनेपर यह महापवित्र यज्ञ भलीमाति सम्पूण होगा AR || 


अंगांकार || 
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 _ # दंका-राजा इरिश्वद्रने सब यज्ञांको त्यागकर पुन्रके मांस करके वरुणका जो यज्ञ उसके करनेको क्यों विचार किया और वरुण मी ऐसे उत्तम देव उससे बाछहस्यां प्रइण करनेको,, "क्यों : eR | 
किया १ इस बातसे जान पडता है कि,वदण मी महापापी हें इससे तो कळियुग हाँ भच्छा है,क्योंके इसम Ca अन्याय तो नहीं होते । 530 ae | ॥ २२६ | 
मुक्षक ete WAT तो बही : | 





| 


> be F ; | 
AR fii 


रत्तर-एजा STR भयने भाप FARA जावके AA राजनोति विचारकार पुत्रके मांससे यज्ञ करने रा विवार रिया के, अगी मेरे पुत्र नहीं हे,त्ररगझ कोप देक जो पुत्र 


| मारूंगा, पुत्रके छिये झूठ बोलनेका पाप मो नहीं इ गा, इताळ्ये हाःअन्द्र पत्रके मॉंससे यज्ञ करनेझा विचार किया ॥ a 
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कुछ दिन पीछे रोहितके दाँत गिर गये तब वरुणजी फिर राजाके निकट आकर बोले कि, हे राजन्‌ ! हमारे पशुके दॉत गये, अब तो 
यज्ञ अवश्य ही करना चाहिये । हरि अन्द्रने कहा कि. दाँत गिरकर जब तक RET उपज तबतक स, पवित्र नहीं होता, यह सुनकर वरुणजी 
अपने स्थानको चले गये॥ १३॥ और कुछ समय उपरान्त फिर आकर बोळे कि, तुम्झरे परके दौत दूसरी बार उत्पन्न हो आये, अब तो 
यज्ञ करो। तब राजिं हरिश्चन्द्र ने उत्तर दिया कि दे वरुणदेव ! जब क्षत्रिय पशु कवच बख्तर पहरने योग्य होता हेतब वह पवित्र कहा जाता ह 
सो हमारा पुत्र अभी इस योग्य हुआ नहीं सो भला हम केसे यज्ञ करे! ॥ ३४ ॥ दे महाराज परीक्षित्‌ | राजा इरिन्द्रका चित्त स्नेहके : | 
होगया था, उन्होंने पत्राहुरागकेवशा यज्ञ करनेके लिये वरुणजीको जो जो समय बताये, बह वरुणजी उसी समयकी राह देखने लगे ॥ १% ॥ ; 

पशोनिपतिता देता यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत्‌ ॥ यदा पशोः पुनर्देता जायंते$्य पश्चः शुचिः ॥१२।पनजौता यजस्वेति 

स॒ प्रत्याहाथ मोजवीत ॥ सान्नाहिको यदा राजन्राजन्योऽथ पशः छुचिः ॥ १४ ॥ इति पत्रानुरागेण स्नेह्य 
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॥0॥ व्रितचेतसा ॥काळं वंचयता तं तसुक्तो देवस्तमेक्षत ॥१५॥ रोहितस्तदमिज्ञाय पितुः कम चिकीषितम॥प्राणप्रप्पुधनु |) 
> |e षपाणिररण्यंपरत्यपद्यत॥१६।पित्रं वरुणग्रस्तं अुत्वा जातमहोदरम ॥ रोहितो ग्राममेयाय तमिद प्रत्यषेधत NIN || 
70 7|8| भ्रमेः पयटन पुण्य तीथक्षत्रनिषवणेः ॥ रोहितायादिशच्छकः सोऽप्यरण्येऽवसत्समा्त ॥ १८ ॥ एवं दितीये तृतीये | 
Te) चतुर्थ पंचमे तथा॥ अभ्येत्याभ्येत्य स्थविरो विप्रो भृत्वाह त्र्य १९ ॥ ड हि: | 
5 Ol gata रोहित पिताका अभिप्राय अर्थात अपनेको पशु बनाकर वरुणजीके यज्ञ करनेकी इच्छाको जान गया इसलिये वह अपने प्राण बचानेको न 
es | धनुष अदण कर वनको चला गया ॥१६॥ इससे वरुणजीको महाक्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने राजा दसिश्वन्द्रको सताया,इसलिय राजा||% | 
Ss |) हास्विन्दका पेट अति बडा हो गया. इसके पीछे रोहितने सुना कि, पिताजीको वरुण देवताने पीडा दी दै इसलिये अपनी पुरीमें जानेकी इच्छा | : 
Pat. पर देवराज इंडने वहाँ आय रोहितको जानेसे रोका ॥ १७॥ और कहा कि/तीथोंकी सेवा करते इए प्रथ्वीपर विचरण करना अत््यन्त|#| | 
66 पुण्यदायक है; सो तुम ऐसा ही करो। यहाँ रोहिताश्वने एक वर्षतक वनमें वास किया था ॥ १८ ॥ इस प्रकारसे दूसरे) तीसरेचोथे ओरपांचवं| $| | 
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वर्षमे जब रोहितने पिताजीके पास जानेकी इच्छा की, इसी समय देवराज इंड ब्राह्मणहपसे इनके निकट ला स bs 
घण तीर्थोमे विचरण करो ”॥ १९॥ इसलिये रोहित राजङ्मारने छ :(६)वर्ष तक; वनमें विचरण के पितासे मोळ ळे आवे ॥२०॥और इस 
वनमें रहते बीत गया और पुरीमें आने लगा,तंब यह रोहित अजीगतेकें मध्यम इन शुनःशपको उसके पिता be स्‌ 
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प quate reat $ पंतेः ॥ २४ ॥ विश्वामित्रो शश प्रीतो 
माहात्म्यमुपरिष्टात्मचक्षते ॥ सत्यसारां चरति TET समायेस्यच ख॒ „ घारशस्तन सुतादी 
छ हता गतिम ॥ मनः प्रथिव्यां तामद्निस्तेजसाऽोऽनिलेन तत्‌ ॥ २५॥ खे वासं धारंस्तच तावी 
| महात्मनि॥ तस्मिञ्ज्ञानकलां ध्याता तयाऽज्ञानं treed ॥ ९६ ॥ —— 
| जः वभ, वसिष्ठ ब्रा और अयास्य झुनि सामग हुए. हे राजा परीक्षित्‌ | इस व्यापारसे देवराज इद्रन राजा I रसन 
क ag पल रथ दिया ॥२९॥२३॥ हे महाराज ! झुनः्शेपका माहात्म्य ( विश्वांमित्र-उपाख्यानके प्रसगमें ) आगे पण 
४ महाराज | भायोसहित राजा इरिअन्द्रका सत्य, सामथ्यं और चेय देखकर॥२७॥ महाइनि विश्वामित्रजी अत्यन्त ATA इर थे, इस oni ह 
महाराज दारिअन्द्रको अविइत अथात्‌ परमज्ञान दिया था तब इन राजा हारिशचन्द्रजीने अन्नमयः मनको अन्नशब्दवाच्य प्रथ्वीमे धारण 
ER अर्थात्‌ पृथ्वीके साथ मिला कर फिर उसको TCR साथ मिलाया, इसके उपरांत उस जलको तेजके साथ एक करके इस ATH वायुके 
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शें धारण करके इस आकाशको अइकारमें मिला दिया, फिर उस अद्दकारको महत्तत्तमें मिलाय। 
spb lbs ध्यान कर तिससे आत्माके आवरण अज्ञानको भस्म कर डाला URS ॥२६॥ फिर तिमा गा 
संपत्तिसे ज्ञानांशको छोड सुक्त हो बन्ध रहित अनिदेश्य और अप्रत्यक्ष स्वरूपमं स्थित हुआ॥२७॥ इति श्रीभागवते aa is en 
भाषाटीकायां हरि अन्द्रोपाख्यन नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ दोहा-अष्टम रोहितवंशमे, प्रगटे सगर ATS | तिनके सुत = Ete oe 
(मये तत्काल ॥१ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे राजा परीक्षित्‌! रोहितका पुत्र हरित हुआ.इस दारतसे चंपने जन्म लिया किजिस pe! 
WS] हिता तां स्वेन भावेन निवाणसुखसंविदा ॥ अनिदेड्याप्रतकयेण तस्थौ विध्वस्तबन्धनः ॥२०॥ इति श्रीमद्भागव 
AS 'म० नवमस्कन्धे हरिश्रन्द्रोपाल्यानं नाम सप्तमो$ध्यायः ॥ ७.॥ श्रीशुक उवाच ॥ हरितो रोददितसुतश्चपस्तस्मा 
UB] दिनिमिता ॥ चंपाएरी सुदेवोऽतो विजयो यस्य चात्मजः ॥ १ ॥ मरकस्तत्युतस्तस्माद टकस्तस्यापि बाइक ॥ क सो 
~ || एरिमिहतथ राजा समायो वनमाविशत्‌ ॥ २ ॥ दळ त्‌ ws प्राप्त महिष्यनु मरिष्यती ॥ ओरवेण न 
4 &| प्रजात निवारिता ॥३॥ आज्ञायास्यै सपत्नीमिर्गरों दत्तोंधघसा सह ॥ सह तेनेव संजातः सगराख्यो महायशाः ॥४॥ 
> WS बसाई. चपका पुत्र वासुदेव और वासुदेवका पुत्र विजय हुआ ॥ _ 2 ॥ विजयका पुत्र भरुक, उसका पुच्रवृक और वृकसे बाहुकने जन्म ल्या. 
| जब शहओंने इस बाहुकका राज्य छीन लिया तब यह अपनी Rae साथ ले TA चला गया॥२॥उसी स्थानम बद्ध होकर हि मृत्युको ; 
WB loca gant उसकी स्री उसके साथ सती होनेको जाती थी कि) महर्षि i और्वने उसको गभवती जानकर मरनेसे निवारण कि An : | 
Faria सोतोंने इसको गर्भवती जानकर .हिंसाके वर हो उसके गभका नाश करणको अनक KY er करनेको अन्नके Ala. VS (विष) मिलाकर उसे खानकी दे | 
ह; Beg i | # शांव्हा--भौवेशऋ्षिमे राजाकी त्री मस्म होता geet क्यों रोका £ अपने आपको पुत्रवान्‌ क्यों माना कि यह ल्ली मस्म नहीं होगी 


शी तो हमारे पुत्र होगा, यह बडा सन्देह दै, . A io | 
res |: | .. छत्तर-भूत, मविष्य, वर्तेमानकी बात जाननेवाळे जो ओवेकषि ये वह ऐसा जानके कि, राजा रुगर बड़ा बलवान होगा भोर हमारा शिष्य होगा, संसारमे इमारी खाते होगी, Stat भोर त्यने | की. . 
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“ Sn र > ४२६ न्‍ तर दौर र पर चाहिये र ~ आपको 3 “i ने + र | | i 
3 Nea ज्ञानी छागोंका यह विचार है कि, पत्रमे और शिष्यमें कुछ मेद at संमझना चाहिये. यह दोनों बराबर हैं ऐसा विचारके सगरको पुत्र मानकर अपने पुन्नवान्‌ मानने ढगे ॥ + 
FR र Ee : : : | प Pe. py न र “ata हे > ३ i | , 
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दिया, परंतु वह गर्भे विष देनेसे विनष्ट नहीं हुआ. तब इस गरके संग उत्पन्न होनेसे उस ANA उपजे पुत्रका नाम सगर हुआ ॥ ४ ॥॥७॥ 
है महाराज परीक्षित्‌! यह सगर बडा प्रतापी और चक्रवती राजा हुआ. इस राजाने अपने शुरु ओवेऋषीश्व॒रके कहनेसे तालजंघ, यवन, 
राक, हैहय ओर बबर ॥५॥ इन जातियोंको मार नहीं डाला बरन्‌ राजा सगरने प्रत्येक जातिको पृथक २ प्रकारसे विकृत किया था अथात| mall 
किसी जातिके केश सम्पूर्ण Fear दिये, किसीके डाढी सूछे रखवा दीं, किसी जातिको खुले केश कियां और किसीको अधंयुण्डित॥६॥ | 
किसी जातिको अन्तवासविहीन करके केवल बहिवोसधारी किया और किसी जातिको बहिर्वासहीन करके केवल कौपीनघारी किया ey 
॥0॥ह राजन | महाराज सगरने महार्षे 'औवके बताये हुए उपायसे अश्वमेध यज्ञ करके सवे देव और सर्वेदेवमय परमात्मा परमेश्वर TT 

leo) संगरअ्क्रवत्यांसीत्सागरों Tega: इतः ॥ यस्तालज॑घान्यवनाज्छकान्हैहयबबेरान्‌ ॥ ५॥ नावधीद शुरुवाक्येन चक्रे - 
विङ्तवैषिणः ॥ EPA aaa ॥ ६ ॥ अन॑त्वांससः कांश्रिद्बहिवाससोपराव | 
सोऽश्वमेधैरयजत सर्ववेदसुरात्मकश ॥ ७॥ ओबोपदिष्टयोगेन हरिमात्मानमीश्वरस्‌ ॥ तस्योत्सृष्टं पशु यज्ञे जहा || 
राख पुरंदरः ॥ CM सुमत्यास्तनया इस्तः पितुरादेशकारिणः ॥ हयमन्वेषमाणास्ते समंतान्न्यखनन्महीस्‌ UM [| 
प्राहदीच्यां दिशि हयं cea: कपिलांतिके ॥ एष वाजिहरश्चौर आस्ते मीलितलोचनः ॥ १०॥ हन्यतां हन्मतां 

पाप इति षष्टिसहस्तिणः॥ उदायुधा अभिययुरुन्मिमेष तदा पुनिः ॥ ११ ॥ | 
हरिकी पूजा की. जब उसने प्रथ्वीपर AM करनेको घोडा छोड़ा तब उसंको देवराज इन्द्रने हरण कर लिया ॥ ७॥८॥ हे कुरुप्रवीर ! - 
सगर राजाके दो खरी सुमति और केशिनी थीं. राजाने यज्ञका घोडा दूँढनेके लिये तुमतिके साठ हजार ६०००० घुत्रोंको आज्ञा दी. इस आज्ञा 8. 
को पाय सुमतिके पुत्र अहंकार करके यज्ञके घोडेको खोजनेके लिये सारी Lest खोजने लगे ॥९॥ जब estar घोडा नहीं मिला तो चारों : 


ओरसे आला डाला. कुछ दिन पीछे यह सगरके पुत्र उत्तर पूर्वके कोनेमें जह महर्षि कपिलदेवजीका आश्रम था वहां पहुचे और : 
वहाँपर उस घोडेको Fal हुआ देख इसने हमारे घोडेको gear है, यही चोर है, देखो केसी आँखें बन्द कर लीहें॥१०॥हस दुराचारी पापीको |% 
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: | | . | | हक 4 | 
® | अभी मार डालो” इस प्रकारसे. ककर यह साठ हजार सहोदर भाई AALS उठाय महात्मा कपिलदेवजी पर दौडे. भगवान कपिलदेवजी || 
| | उस समय समाधिमें स्थित थे. उन्होंने कोलाहल सुनकर समाधि त्याग दी और नेत्र खोले ॥ ११ ॥ हे राजन्‌! देवराज इन्द्रकी मायासे | 
Ol सगरके gaat बुद्धि नाराको प्राप्त हो रही थी, इसलिये बह महर्षि कपिलदेवजीपर ऐसा अत्याचार करनको प्रस्तुत इए, परंतु इस महा||@ | 
| | काये करनेके हेतु अतिमहान्‌ अशि जो कि; महर्षि कपिलदेवजीके शरीरसे निकलती थी इससे यह सबके सब क्षणमात्रमें भस्म होगये | | 
| Sil १२ ॥ हे परीक्षित्‌ । कोई २ यह कहते है कि, कपिलदेवजीकी कोधाम्निसे सगरके पुत्र भस्म हुए, यह साधुवाद नहीं, क्योंकि भगवान्‌ al 
| : कपिलदेवजी शुद्ध तत्त्वसूति हे, उनका आत्मा जगदको पवित्र करनेवाला हे, सो आकारमें पार्थिव घूरके समान उन कपिलदेवमें | | 
fe) खशरीराभिना. तावन्महेंद्रहतचेतसः॥ महद्व्यतिक्रमहता भस्मसादमवन क्षणात ॥ १२ ॥ न साधुवादो मुनिकोपभ | 
(| जिता agua इति सत्त्वधामनि ॥ कथं तमो रोषमयं विमाव्यते जगत्पवित्रात्मनि खे Ga: ॥ १२ ॥ यस्येरिता 


| साल्यमयी दृढेह नोयेया झुक्षुस्तरते हुरत्ययस्‌ ॥ भवाणव रत्यपर्थ विपश्चितः परात्मभतस्य कथं TASHA: । 
॥१४॥ योऽसमंजस इत्यक्त स केशिन्यां नृपात्मजः ॥ तस्य TASMANIA पितासहहितेरत *॥ १५॥ असमजस्‌ 
ठ > | आत्मानं दशेयन्नसमंजसस्‌ ॥ जातिस्मरः पुरा संगाद्योगी योगाहिचालितः ॥ १६॥ आचरन्गहितं लोके ज्ञातीनां 
2). : कर्म विप्रियस्‌॥ सरय्वां कीडतो बालान्प्रास्यहृहेजयल्ञनम ॥ १७ ॥ | - | 
टं “२ |ॐ किस प्रकारसे कोघरूपी तमोगुणका उदय हो सकता हे ॥ १३ ॥ और जिन कपिल जी ने इस संसारमें सांख्य wee अति ee नौका a 
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द ~ 5 ee Ay ~ | है 
5 el चलाई दै, जिस नौकापर चढ़कर सुसक्षुलोग तुरंत मृत्युके पंथरूप संसारके पार होते हैं, उन सवैज्ञ सवात्मा स्वरूप महाजुनिर्मे शड मितरादि |G क. 
eI भद्दृष्टिका होना किस प्रकारसे सभव है! ॥ १४ ॥ सगर राजाके एक पुत्रका नाम असमंजस था. “केवल अज्ञानी लोग ही इनको असमंजस | SH र 
.  ||&|कदते थे पर वास्तवमें यह समंजस ही थे” जो केशिनी रानीके गभेसे उत्पन्न हुए थे. उन असमंजसका पुत्र अंशुमान सदा अपने दादाके | 
eS eit हितकारी कार्य करता था। मं १५॥हे राजन्‌ | यह असमंजस पहले जन्ममें योगी था.संग करनेके हेतुयोगसे भरष्ट हुआ इसलिये अपनी aT = 
ह. ह| समरण कर दुसरे जन्ममे भी संगके छोडनेको निन्दनीय कार्य करनेवाली जातिकी भांति निंदनीय कर्म करता था अथात्‌ लोगोंको इद्वेग जन्माय है | RP 
Seg ae oS ae ay pe PRs LL -. _  _GC-0-Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri a द Sins 
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% नहीं है WARNS देव ! जो पुरुष देहधारी हैं, यद्यपि आप उनकी आत्मामें भळीभांति विराजमान हे ay मी आपको वे नंहीं i ge 
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a है, गंगाजल पानेके योग्य हैं; और जलसे इनकी गति नहीं होगी ॥ २९॥ यह सुनकर अंझुमाचने युनिको शिर झुकाकर प्रणाम किया 


ड्ग 







#)| वचन बोले ॥ २८ ॥ भगवान्‌ कपिलदेवजी बोले कि, हे वत्स ! अपने दादाके यज्ञपशु इस घोडेको ले जाओ, जब अश्व पाकर भी 
| अभुंमार आकांक्षाके साथ!खडे रहे तब महर्षि कपिलदेवजी इनके मनका अभिप्राय जानकर बोले, तुम्हारे चचालोग जो कि, भस्म होगये 


Ml और उनकी परिक्रमा करके यज्ञका घोडा ले राजा सगरके पास आया. सगर राजाने उस घोडको पाय यज्ञका शेष कार्य समाप्त किया॥३०॥ 
(80 
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श्रीमगवानुवाच ॥ अश्वोऽयं नीयतां वत्स पितामहपशुस्तव॥ इसे च पितरो दग्धा गंगाम्भो$हैन्ति नेतरत॥२९॥ ते 
परिक्रम्य ina an हयमानयत्‌ ॥ सगरस्तेन पशुना KART समापयत्‌॥३०।राज्यमंशुमति न्यस्य निस्स्प्रहो 
' सुक्तंंधनः ॥ ओवोपदिष्टमा्गेण लेमे गतिमतुत्तमास्‌ ॥३१॥ इति श्रीमाऽ्म° नवमस्कन्धे सगरोपाख्याने अश्वमेधा 
श्वानयनं.नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ श्रीशुक उवाच ॥ अंशुमांश्च तपस्तेपे गंगानयनकाम्यया ॥ कालं महांतं नाशक्को 
तततः कालेन संस्थितः ॥ १॥ दिलीपस्तत्युतस्तहृदशक्तः कालमेयिवान्‌ भगीरथस्तस्य पत्रस्तेपे स एुमहत्तप२। | 
प्राप्त हुए॥३१॥इति श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषारीकायां सगरोपास्यानेऽष्मोऽध्यायः॥ ८ ॥ दोहा-अंशुमानका वश सब,कहों 
खट्वांगसमेत | गंगा लाये AGHA, भागीरथ अुतिसेत ॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे महाराज ! जिस प्रकार राजा सगर अपने पोतेको 
राज्यभार'दे तपस्या करनेको चले गये,अंझुमाच भी उसी प्रकार अपने पुत्रको राज्य दे गगाजीके लानेकी कामनासे बहुत दिनों तक तपस्या 

















नाम पुत्र भी गगाजीके लानेमें असमर्थ होकर कालकवलमें गिरे. इनके पुत्रम गीरथने गंगाके लानेके लिये बडी तपस्या की # ॥ २॥ 
@ शका--राजा सगरके वंशवाले सब राजा तपस्या करते करते मर गंये परन्तु संसारके पापनाश करनेवाद्धी शीर भनेक विघांको हरनेत्राळी थीगङ्गा महारानी जगलूघुखदानी वैकुण्ठकी निशानोकी कोई मा 
भूपाल भूमिपर नहीं छा सका परन्तु राजा मगारथचे ऐसा क्या तप किया, जिस तपके करनेते गङ्गा्जाको पृथ्वपिर मगीरथजी ळे आये £ ; ae 
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| फिर राजा सगर निस्पृह होगये और अशुमानके हाथमें राज्यका भार सौंप बन्धनोंसे छूर और झुनिके बताये योगमागंमें उत्तम गतिको 


करते रहे,परन्तु उनके मनकी अभिलाषा पूण नहीं Es । कुछ समय पीछे राजा अंशुमान्‌ कालवश हो मृत्युको प्राप्त इए॥ १॥अशुमानके दिलीप | 
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| तब्‌ गंगाजी ` शनको दशन देकर बोलीं कि, वत्स! इम तुमपर प्रसन्न हो वर देनेके लिये आई Bae सुनकर भगीरथजीने अपना अभिप्राय 
| निवेदन किया ॥ ३ ॥ तब श्रीगगाजीने कहा कि, हे राजन्‌ | जब हम आकाशसे गिरेंगी तब किसी पुरुषको हमारा वेग अवश्य धारण 
करना पडेगा, नहीं तो इम एथ्वीको फोडकर पाताह.को चली जायेगी सो कहो कि, कौन हमारा वेग घारण करेगा !॥ ४॥ हम पृथ्वीपर 
नहीं जा सकेंगी, क्योंकि मनुष्य लोग हममें अपवित्र पदार्थ NIA सो उस अपवित्रताको इम कहां घोवेंगी सो बताओ॥५॥ तब श्रीभगीरथजी 
दशयामास ते देवी प्रसन्ना वरदाऽस्मि ते ॥ इत्युक्तः स्वमभिप्रायं शशंसावनतो नृपः ॥३॥ कोऽपि धारयिता वेगं | 
पतंत्या मे ACTS ॥ अन्यथा Bas भिर्वा इप यारये रंसातलस ॥ ४॥ किचाह न सवं यास्ये नरा मय्याम्रज 
त्यघघ्‌ ॥ एजामि तदघं कुत्र राजस्तत्र विचित्यताश॥ ५॥ भगीरथ उवाच॥ साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठ 
लोकपावनाः ॥ हरत्यघं तेंऽगसंगात तेष्वास्ते Gash ॥ ६॥ धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्वात्मा शरीरिणास्‌॥ ` 
यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शारीव तंतुषु No ugar स रुपो देवे तपसाऽतोषयच्छिवस्‌॥ कालेनाल्पीयसा 
i 4 राजंस्तस्येशः समतुष्यत ॥ ८ ॥ ह 2 | 
बोले कि, हे जननि! ससारत्यागी ब्रह्मनिष्ठ साधुलेग अपने लोकपांवन अंगोंसे आपकी अपवित्रता हर लेंगे, क्योंकि उनके हृदयोंमें स 
| अघहारी भगवान्‌ नित्य विराजमान रहते हें, इसलिये वे लोग पापका विनाश करनेको समथ हैं ॥ ६ ॥ और भगवांन्‌ रुद्र जो कि, सब 
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Waa परंतु तो मी अपना, प्रण नहीं छोडा.उनका पूरा प्रण देखकर थोडे धी तप करनेसे aire बाळकपनसे भपना मक्त समझऊर भत्पन्त yam हो मगीरथनोके संग भूमिपर ची आई ॥ 
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| शरीरधारियोंके आत्मा हे ओर जिस प्रकार साड़ी Gad पोही हुई रहती है; वैसे दी जो शिवजी इस संसारमें ओतप्रोत होरहे हैं, वही तुम्हारे ; a = 
इस प्रबळ वेगको-धारण करेंगे ॥ ७ ॥ हे राजा परीक्षित । राजा भगीरथ गंगाजीसे इस प्रकार कहकर तंपस्या करके देवदेव महादेवजीको॥ 


| | | 2 j a र || » हे a = खम पत हाता यमन, जना >>>. Tn sy | é | 
OO - वत्तर-जब राजा मर्गारथका अवस्या पाँच वकी हुईं तंब अपने पितरोंका येरित्र सुना कि,गज्ञाके छानेके led हमारे कुळमें दादा परदादा आदिक अनेक तप करकरके मर गये परन्तु गङ्गा पृथ्वीपर न| %॥ ||. 
आई. पाच वषकी भवस्‍्यासे रज्गासहनामका पाठ करना सआरग्म किया,परंतु जिस दिनसे पाठ करना जारम्म किया उस दिनसे जबतक गङ्गानी वहीं भाई तबतक एक दिनको मी नही छोड़ी bes? = र 
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| प्रसन्न करनेके लिये... यत्न करने लगे । शीघ्र प्रसन्न होनेवाळे शिवजी इस राजपिंपर बहुत. शीघ्र प्रसन्न हो गये ॥८॥ महात्मा भगीरथजीने जो |&| भा० 







We qo 
७ कुछ प्राथेना की. उसको लोकहितषी भगवान्‌ मंहादेवजीने तथास्तु कहां और सावधान होकर गंगाजीको धारण किया. दे राजन्‌! गंगोंजीके। |. 
॥.२७ ॥ | ऽयाः sir कैसे करें! जनका जल भगवान इक पसे पवि हुआ है ॥ राज अगीरथजी अुपनपावनी गंगाको : 
& |स स्थानपर ले आये. कि, जहाँ उनके पितलोगोंकी भस्मकां ढेर पडा था. भंगीरथजी पवनके समान वेगंगामी : CAT सवार हो आगे अंगे।७॥ - 
चलने लगे और त्रिलोकीको पवित्र करनेवाली गगाजी उनके पीछे२ बहती हुईं संब लोकोंकी VAT करं भस्म इए सगरके पुत्रोंपर अपना पवित्र ७. 
| जल डालने लगीं Ve ॥११॥ हे राजन्‌ । संगरके. पुञर आह्मणका अपराध करके भस्म हुए थे, जब कि उनकी राखके ऊपर “ गंगाजीका | ! 

Ie तथेति राज्ञामिहितं सर्वलोकहितः शिवः ॥ दधारावहितो गंगां ` पादपूतजलां हरेः॥ ९ ॥ मगीरथः से राजापानन्य | | 
सुवनपावनीस ॥ यत्र स्वपितृणां देहा मस्मीथुताः स्म शरते॥१०॥ रथेन वायुवैगेन प्रयांतमचुधावती ॥ देशान्यनती ४ 
निदेग्धानासंचत्सगरात्मजाव ॥ ११ ॥ यजलस्पशमातरेणं ब्रह्मंदंडहता अपि. ॥ सगरात्मजा दिव जंग्सुः केवल |&| 

देहमस्ममिः ॥ १२॥ अस्मीभू्तांगंसंगन Sale: सगरात्मजाः ॥ कि पुनः ASA देवीं ये सेवेते '॒तत्रताः ॥१३॥ || 


शे 


श्रीगंगामहांरानी :जगतूसुखदायिनींकी:सेवा |४॥ 
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a 
यछोडनेके अयोग्य देइका सम्बन्ध त्याग शीष -दी-उन परज भातात वासुदेवके BIA प्रात ALG इनके TAR उत्पन | 
| तिनके आयुतायु जन्मे ॥ १६ तिन: आयुतायुके कतुपण हुए,नो कि नछः yh | थे. इन्‌. गोद ण॒ने राजा र व्यि) ere म था, जिसकी - 
| - अश्वविद्या सीखी थी.इन ऋतुपणका पुत्र सवकाम हुआ॥१७॥ तिसका पुंज सुदासः तिसका A atl इ भा. | Rips क निक 
| कोई २ मित्रसह और कोई २ कहमाषपाद कहते है इनके कोई संतान नहीं इई । यद अपने mie और ARE शपते बत 
प्रात हुए UII राजा परीक्षित्‌ बोळे कि, देन्‌ । महात्मा लोदासकों वसिष्ठजीने शाप कय दिया था ह कि 
"भुतो मगीरथाजतेतस्य नामोऽपरोऽमवत्‌ ॥ सिघुहीपस्ततस्तस्मादयृताहुस्ततोऽमवत्‌ ॥ १६ a मी 
योऽश्वविद्यामयान्नलात्‌॥ दाह चास्मे सवकामस्तु TAA 4 ॥ १७ Wee पदात नामा तो 
आहमत्रसह यवे कस्मार्पाधिष्त कचित्‌॥ बसिष्ठशापाद्रकषोऽददनपयरख्रकभणा। 3८ i 'उवांच'॥सोदासो 
: Bl गुरोः शापः सौदासस्य मंहात्मनः ॥ एतहेदितुमिच्छामः कथ्यत a रहीं यदि ॥१९॥ Le MIF STAM ae 
| carat किचिचरत्रक्षों जवामह ॥ मुमोच भ्रातरं सोऽथ गतः प्रतिचिंकीबेया ॥२०॥ स चिन्तयन्न Ca eT 


निन्ये नरामिषय ॥ २१ ॥प्खिक्ष्यमाण भगवान्विलोक्यामक्ष्यमजसा STITT 
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लिये वतमें जाय. घूमते घुमत एक राक्षसंकों मारःडालां और उसके भाईक छोड दिया इसलिये प परोहित' बसि , आक भोजनकी | 
४ यह निशाचर इस राजाका बुर चाहने लगा; रसोइयेका रूप बनाय घरमे रहने लगा. एक दिन यइ oa शार पा ब्द 
| इच्छा प्रकाश की, तब इसी कपटवेषधारी रासने भोजन बनाया और' उस भोजनम MST TAT मांसः oe गई दे इसलिये मदाक्रोधित ॐ 
go 2५ UB भोजन परोसा गया तंब उस समय भगवान्‌ वसिष्ठजीने दिव्य नेत्रोंसे देख लिया कि।भोजनम अभक्ष्यवस्त सिलाइ Te ९३९७ TERT 







(Ol qenel रक्षो ह्येवं भविष्यस्ति॥२२॥ `` err iy Aa 4 ८ द 
| a डी अभिळांप बा दे, सो HATH वर्णन कीजिये ॥9९॥ व्यासपुत्र win बोळे कि, हे परीक्षित्‌ | एक समय राजा सौदासने गारे के 
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० Fo होकर राजाको शाप दिया कि “मलुष्यका मांस व्यवहार करनेसे तुम राक्षसयोनि पाओगे? ॥. २२ ॥ परंतु तिसके पीछे महर्षि वसिष्ठजीने ५ री भा 
२८) ठ |जाना कि, य्‌ म राक्षसका किया हुआ है, तब बसिष्ठजीने शापका क्षय करने बारह वर्षका ब्रत किया ॥ २३ ॥ राजा भी विना अपराध 8 अ८ 

|® राप पाकर शोषित हो हाथमे जळ लेक र्‌ गुरुञीको शाप देनेके लिमे Meat हुआ, परन्तु उसकी खरी मदयन्तीने उसको निवारण किया, है 
| राजाने रोषसे तीत्र हो बह जळ अपने पेरोंपर डाळ रिया. इस राजषिने यह जल इसलिये अपने पेरोंपर डाला कि, दिग आकाश, पृथ्वी | 

| |यह सब ही जीवमय है॥२७॥ यह राजा कहमाषपाद राक्षसभावको प्राप्त दो एक समय वनमें विचरण कर रहा था । हे राजन्‌! इस प्रकार वनमें 
|® | SAT इए उसने एक ब्राह्मणको आह्मणीके साथ रति करता हुआ देखा ॥२५॥ इस समय इस राजाको बडी भारी भख लगी थी, तब इसने||%| 
| रक्षःकृतं तदिदिरवा चक्रे हादशवाषिकप । सोऽपय्पऽजलिनादाय शं शप सुतः ॥ २९॥ वारितो मदयत्यापो 
रुशतीः पादयोजही ॥ दिशः खमवनीं सर्व पश्यञ्जीबमयं पः ॥२४॥ राक्षस भावमापन्नः पादे कल्माषतां गतः॥ 
व्यवायकाले दृशे बनीको दंपती हिजो ॥ २५ ॥ छुधातों जगहे विग्र तरपत्न्याहाङताथेवत्‌॥ न भवान्राक्षसस्साक्षा 
दिक्ष्वाकृणां महारथः ॥ २६॥ मदयंत्याः पतिवीर नाधर्मं कर्तमहसि ॥ देहि मेऽपत्यकामाया अकृतार्थ पति दिजस | 

॥ २७॥ देहोऽयं मानुषो राजन्पुपस्याखिलाथृदः ॥ तस्मादस्य वधो वीर सवांथेवध उच्यते॥२८॥ एष हि ब्राह्मणो | 
बिहास्तपइशीलणणान्वितः ॥ आरिराधयिषुब्रह्म महाएरुषर्सज्ञितस्‌॥ सवेश्ूतात्ममविन भूतेष्वंतर्हित DIE URS ॥ ` र 
क्षुधासे पीडित हो उसपेसे ब्राह्मगको भक्षण BAB लिणे पकड लिया । ब्राह्मणे पकड लेनेते ब्राह्मगी अत्यन्त दीन Ta छीन मन मलीन | 
होकर बोली कं ॥२६॥ हे राजन्‌ ! दुम राक्षत नहीं हो, इकवाङतंरियोंमे ते एक महारथीवी! हो । मरयन्तीके पति हो । आपको अब ||. 
काना डाचित नहीं है। यह ब्राह्मण हमारा पति है.हम सन्तानकी इच्छा BH इनकी सेव क! रही थीं. अइ इनकी रति समाप्त नहीं हुई हे, le 
इसलेषे आप अदुप्रद करके इंमारे पतिको छोड दीजिये ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ ! इस मुष्यदेइसे अखिल पुरुषाथ होते हैं, इपलिये देहके || ` 
|नाशको सब अर्थोका नाश कहा जाता है ॥२८॥ अधिक BAG आह्वग विद्वान्‌ तप, शीळ ओर णुगवुक् है और महापुरुष नामवाळे जो || . 
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leita गुणयोगसे सब प्राणियोंमें अतहित हें “सबै भूतोंके आत्मा ” इस प्रकारकी चिन्तासे यह उनकी आराधना करना चाहते है ॥२५॥ 
हे प्रभो ! हे धर्मज्ञ | तुम राजषिंयोंमें श्रेष्ठ हो; इसलिये पितासे पुत्रके समान तुम्हारे हाथसे यह ब्राह्मण मारे जानेके योग्य नहीं है.हे राजन! 
कमे, मन और वचनसे सब प्राणियोंके प्रति जो सुहृदाचरण करता है उसको ही विद्याविवेकसम्पन्न पंडित लोग शील कहा करते हे॥ २० ॥ 
हे at | ! आप साधुजनोंके सम्मत हैं, सो आज आप किस प्रकार गोवधके समान इस. निष्पाप और तीन वेदोंके वक्तां ब्राल्मणका वध 
)| सम्मत समझते हैं! ॥३१॥ हे राजन्‌! हम इनके विना एक क्षणको भी नहीं जी सकेगी सो इन हमारे पतिको यदि तुमने अवश्य ही अपना 
सोऽयं ब्रह्मपिवयस्ते राजपिप्रवराहिमों ॥ कथमहेति धम्मज्ञ वधं पितु रिवात्मजः ॥३०॥ तस्य साधोरपापस्य शणस्य 
AAA (ea: ॥ कथं वध यथा बश्रोमन्यते सन्मतो सवान ॥ ३१ ॥ यद्ययं क्रियते भक्षस्तहि मां खाद एवतः ॥ न 
जीविष्ये विना येन क्षण च मृतकं यथां॥ ३२॥ एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्या अनाथवत्‌ ॥ व्याप्रः पशुमिवाखा |® 
दत्सोदासः शापमोहितः ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणी वीक्ष्य दिधिषुं एहुषादेन भक्षितस्‌॥ शोचंत्यात्मांनमुर्वीशमशपत्कुपिता |. 
सती ॥ ३४॥ यस्मान्मे भक्षितः पाप कामातांयाः पतिस्वखया ॥ तवापि खत्युराधानादकतप्रज्ञ दारीतः ॥ ३५ ॥ एवं | 
मित्रसहं TA पतिलोकपरायणा ॥ तदस्थीनि समिडेऽग्रो प्रास्य भठंगैति गता ॥ ३६॥ विशापो हादशाब्दांते |ॐ 
मेंथुनाय BAA: ॥ विज्ञाय ब्राह्मणीशापं महिष्या स निवारितः ॥ ३७ ॥ | 

भोजन करना विचारा है, तो मृतकतुल्य हमको भी तुम पहले भक्षण करलो ॥३२॥ हे कुरुश्रेष्ठ | ब्राह्मणकी भायाने इस प्रकार अनाथके समान 
Oe करुणाके वचन कहे, परन्तु तो भी शापमोहित सीदासने उस ब्राह्मणको भक्षण कर ही लिया कि, जैसे व्याघ पशुको भक्षण कर . जाता 
: JR ॥३३॥ जब ब्राह्मणीने देखा कि गर्भाधानकारी ब्राह्मणको TATA भक्षण कर ही लिया, इसलिये अपने निमित्त शोक करते करते कोधित्‌ 
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Iie A : ७. _ 
ie हो इसने उस राजा x शाप दिया कि ॥३४॥ अरे पापात्मा ! तेने हमारे पतिको रतिसे अलग करक भक्षण कर लिया दै, इसलिये ' | 
. . ७. तेरी मृत्यु भी रति ही करते होगी ॥३९॥ हे राजन्‌ ! पतिलोकपरायणा वह आह्मणी इस पकार इस सौदास राजाको शाप देपतिकी TERA] 
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aie न* जल्ती हुई आभिमे डाल और स्वयं भी उसी चितामें बैठ स्वामीकी गतिको प्राप्त इ और इस और जब बारह, वष बीत गये तब राजा ml भ 
१ २९॥ ॥४.तोदास शापसे छटा. तिसके पीछे जब यह राजा एक दिन मेथुन करनेको प्रस्तुत हुआ, तब इस , राजाकी भायाने ब्राह्मणीका शाप कहकर : 7 


{6 राजाको निवारण किया ॥ ३६॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ ! तबसे राजा सौदास SS सुखसे अलग हुआ और अपने कमदोषसे HP bell 
|® Fl सष सुनिने राजाकी अ | a di भद्यन्तीको गर्भाधान किया॥३८॥ परंतु यह अबला सात वषतक इस गभको | | 
॥क | धारण किये रही, किसी प्रकारसे इसको “सब नहीं किया । तब वसि्ठजीने आकर अश्म ( पत्थर ) रानीके पेटमें मारा, इसलिये इस गमसे ||| 
॥%| उत्पन्न हुए पुत्रका नाम अश्मक हुआ ॥ RS ॥ इस अश्मकसे. सूलक राजाकी उत्पत्ति हुई. जब परशुरामन पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया Fay | 
|| समय उसको ्लियोंने चारों ओरसे घरकर परशुरामजीके कोपसे रक्षा की थी, इसलिये इसका एक नाम नारीकवच हुआ ओर पृथ्वी जब | 
तंत उध्व स तत्याज ख्लीसुखं कमणाऽग्रजाः॥ वसिष्ठस्तदलुन्ञातो उ प्रजामधात्‌ ॥ RS WAT र सप्त समा नः - | | 
विभन्न व्यजायत ॥ जन्नऽञमनोदरं तस्याः सोऽश्मकस्तेन कथ्यते ॥ ३६ ॥ आ मट पुलको जज्ञे यः ख्रीमिः पोरे |&| 
रक्षितः नारीकवच इत्युक्तो निःक्षत्रे सुलकोऽभवत्‌ ४ : ॥ ततो दशरथस्तस्माुत्र ऐडविडस्ततः ॥ राजा विश्वस्त | . 
हो यस्य खगंगश्वकवत्यंभूत ॥ ४१ ॥ यो देवेरथितों त्यानवधीयुधि जय ॥ मुहृतमायुज्ञालित्य: स्वरं सदध || 

मनः ॥ ४२ ॥ न मे TSO SAAS चात्मजाः ॥ 7 जिया 7 “च राज्ये ने SAT PR [छा 
क्षत्रियहीन हुईं तब यही क्षत्रियवराके मूल हुए थे, इससे सूलक भी कहाते थे॥ १० ॥ इन अश्मकसे राजा दशरथका जन्म हुआ. TMH yy || 
पुत्र ऐेड़विड, - तिसंका पुत्र राजा विश्वसह, तिसके पुत्र चक्रवर्ती महाराज खड्ठांग हुए. a राजा खंड्रॉग अतिअजित थे. जब देवतालोगोंने॥७॥ 7 





प्राथना की तब इन्होंने युद्धमें राक्षस छोगोंका वथ किया फिर जब प्रसन्न होकर देवतालोगोंने इनसे वरदान माँगनेकों कहा तब इन्होंने।&॥ 
कहा कि; प्रथम तो यह बताओ'“हमारी परमायु कितनी हे. तब देवतालोगोंने कहा कि, आपकी: परमायु दो घडी-शेष है।यह जानकर GETS | ॥ २९ ॥ 
राजा देवतालोगोंके दिये हुए विभानमें बैठकर अतिशीष अपने नगरमें आये और परमेश्वरमें मंन. छगाया ॥ 83॥ ४२ ॥ फिर पीछे ही... 

उनको यह निश्चय हुआ कि कुलदेव जो HHS हैं; उनसे अधिक प्राण, पुत्र, धन; संपत्ति, Wa UST और खरी भी प्यारी नहीं हे॥४२॥ lio} 
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Ilo rats जिधवनेशर देवतोलोंग असं होकर जो इमसे कहते हैं कि“ र्‌ मांगो” परंतु यूतमावन हरिमें अपनी भावना. रहनेसे 
| इस्‌ श्वर देवतालोग प्रसन्न होकर जो हमसे कहते हें कि “। अभिलषित वर्‌ मांगो. परंतु भतभावन इरिम अपनी भावना रहन | 
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| | और इमारी मति कदाचित थोडे अधर्ममें भी रत नहीं हो और उत्तमछोक भगवाचके अतिरिक्त ओर किसी वस्तुको इम नहीं देख. सकें॥३४॥ 


“A 


॥%७) हम उनसे: भी कुछ वर नही चाहते ॥४५॥ जिन पुरुषोंकी इंद्रिये चलायमान और Tle ARIAS न क सान teak मायाले] 
| मिग आत्माको नित्य नहीं देख पाते,फिर और.किसीके देखनेकी क्‍या संभावना हे ॥ ४६ ॥ इसलिये गन्धर्वपुके समान. इश्वरकी मायासे |||. 
(shear हुए जो गुण हैं,तिनमें वह संग जो किःस्वभावसे ही आत्मामें आरूढ हो रहा हे। विश्वकर्ताके भावसे छोडकर हम केवल उनकी ही ATH HHH 
न बाल्येऽपि मतिमेद्यमधर्म रमते कचित्‌॥ न पश्यास्युत्तमइलोकादन्यत्किचन वस्व॒हस॥४४॥ देवैः कामवरो दत्तो | 


म त्रि्ुवनेश्वरेः॥ न इणे तमहं कामं भृतभावनमावनः ॥ ४५ ॥ ये विक्षिप्तन्द्रियधियो देवास्ते स्वहृदि स्थितस॥ 
विदत न प्रियं शश्वदात्मानं किमुतापरे ॥ ९६ ॥ अथेशमायारचितेषु संगं गुण गंधवपुरोपमेधु ॥ रूढ प्रहृत्या>त्मनि | 
विश्वमवेसोवेन हिला तमहं प्रपद्ये. ॥ ४७॥ इति व्यवसितो SSA नारायणग्रहीतया ॥ दित्वाऽन्यमवमन्ञान ततस्स्त॑ 


` आवमाश्रितः॥ ४८ ॥ यत्तदरह्म परं. सक्ष्ममळून्यं ञन्यकल्पितस्‌॥ भगवान्वासुदेवेति ये णंति हि-सात्त्वताः ॥ 
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॥ ४९ ॥ इति श्रीमागवते ` महापुराणे नवमस्कपे सू्यवंशादवणेने गेगावतरंणादि नाम नवमोष्ष्यायः ॥९॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ AMAT रघुस्तस्मात्पथश्रवाः ॥ अजस्ततो ` महाराजस्तस्माहशरथोऽसवत्‌॥ १ ॥ 
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जाते हैं ॥४७॥ दे राजन्‌! राजा-खड्टांग नारायणसंबंधिनी बुद्धिके योगसे इस प्रकार निश्चय कर aes अभिमानहपःअज्ञानकी छोड फिर 


| अपने मावमें स्थित. हुआ. ॥४८॥जो सूक्ष्म प्॑रह् और रागादिसे परे हैं, इसलिये शून्यके समान कल्पितहोते हे और अशून्यस्वरूप है और | : : ॥ 
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|दोहा-दसवेमे खट्ठांगकुळ, लीन राम अवतार। रावणवध घर आवनो; राजकाज व्यवहार ॥४ १ ॥ औशुकदेवजी बोले कि, हे: राजन परीक्षित्‌ । 
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es देव शब्दंका प्रयोग किया करते हे; क्योंकि TH ही भक्तोंपर State करनेके लिये शक्ति त्रकाशित करके (0 | 
ee eal वासुदेव होते हैं ॥ ४९॥ इति औमागवते महापुराण नवमस्कन्धे भाषाटीकायां सूयवशवणने ` खशंगचरित नाम. नवमोऽध्यायः ॥ ९ 0८ | 
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कं खट्वांग राजाका पुत्र दीषेबाइ हुआ, तिससे रघुने जन्म छिया,खुके पुत्र महायशस्वी अज हुए। हे महाराज परीशित। इन्हीं ग माता | 
| ९९ दशरथजी उत्पन्न हुए os । ३ ॥ ब्रह्ममय हारे साक्षात भगवाञ्‌ देवतालोगोंकी प्राथनासे राम, लक्ष्मण,भ्रत,शबन्न इन चार नामोंसे चार अंशोर्म & nite । 
॥%॥ विभक्त हो Fel दशरथजीके एन हुए थे॥ २॥ हे राजन्‌ | वालमीकादि तत्त्वदर्शी ऋषि छोगोंने इनही सीतापति रामचन्द्रजीका वणन ee. 






॥#| राज्य छोड प्यारी सीताजीका स्पश भी जो नहीं सह सकते थे, ऐसे कमळके समान Gear दोनों चरणोंसे वन वनमें घूमे थे,वानरेन्द्र हनुमान ४ 


निकर जाय उसको SAT लोम दिखाया,तब रावण आकर जिनकी प्यारी सीताजीको हरके लेगया था, प्रियाका विरह होनेसे जिनकी | 
थुकुटीसे Gag असित होगया इसके उपरान्त उस ही ससुद्रके कहनेसे जो aT सेतु बाँध रावणादि खलगणहूप गहनवनका दहन किया वही॥& | 
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किया है; यद्यपि यह चारित् आपने बारंबार सुना है, तो भी हम संक्षेपले वणन करते हैं, तुम सुनो URN जो पिताजीका सत्य पालन करनेको ॥- 


अथवा सुग्रीव ओर अनुज लक्ष्मण जिनके मार्गकी थकावट दूर करते थे, DIT कान नाक कटानेसे विरूप करनेके कारण उसने रावणके z 
तस्यापि भगवानेष साक्षाइल्ममयो हरिः॥ अंशांशेन VATS प्रार्थतः सुरेः॥ २॥ रामलक्ष्मणभरतशबुन्ना | 
इति संजया ॥ तस्याङुचरितं राजन्दषिभिस्तत्त्वदशिसिः ॥ आते हि वणितं शवरि लया सीतापतेसडः ॥३॥ ४ 
थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिर्पशाक्षमाभ्यां सजितपथ्रुजो यो हरीन्द्रावजाभ्यास ॥. 

वैरूप्याच्छपेणख्याः प्रियविरहरुषा रोषितशविजभनस्ताब्धिबंडसेतुः खलदवदहनः कोसलेद्रोऽवतान्नः ॥७॥ विशवामि (४ 
नाध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः॥ पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नेऋतपुंगवाः॥ ५॥ यो लोकवीरसमितौ धवुरेशपग्र क 
सीताखयंवरणहे त्रिशतोपनीतस | आदाय बालगजलील इवेक्षुयष्टि सजीङतं प विळृष्य बभेज मध्ये ॥६॥ || 





कोरटेन्ज औरामच्रन्डजी हमारी रक्षा कर ॥ ४ ॥ उन्हीं औरामचन्द्रजीने महर्षि विश्ामिनजीके यज्ञमें मारीचादि प्रधान २ राक्षसोंको अकेले ४ , 
ही मार डाला था, घोरे खडे होकर देखते इए लक्ष्मणकी कुछ सहायता नहीं चाही ॥ « ॥ उन्होंने सीताजीके स्वयंवरणुइमें वीर पुरुषसमूहक| ह 
बीचमें महादेवजीके धनुषको गन्नेके समान उठाके लिया था और ज्या चढ़ा लेनेके उपरांत खींचकर बीचमेंसे तोड दिया. है TaN, 


बट (8! 
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| र 
| uy कर ह sitet लीला बालगजतुर्यः › जिन्हों | 
छमें ही उस धनुषको तोड डाला ॥ ६॥ तिसके उपरांत. जिन सीताजीने उनके हृदयमें वास किया था; गो ड a ie | 


और अंगोंका गठन सब गुण औरामचन्द्रजीके ही समान थे, ध बुष तोड उन सीताजीको लेजा 
क्षुमित इए परशुरामजीने जब घमकाया तब श्रीरामचन्द्रजीने मार्गमे गमन करते करते दी हता in रिया हे ee al 
परशुरामजी ll नते है।यह वही महात्मा परशुरामजी हैं कि,जिनके बाइबलसे यह पृथ्वी इक्कीस बार क्षत्रियोंसे हीन होगई थी ॥ ७ ॥ किसी | 
| न केकेयी र oh राजा दशरथजीने यह वचन दिया था कि, जब कोई वरदान तुम मांगोगी, हम तुम्हें अवश्य देंगे.जब || 
7 5 लिवयाआरूपां सीताऽभिधां श्रियसुरस्यमिलब्धमानास) मागे ब्रजन्धशुपतेर्यनयखरूद्‌ 
न वा VS ॥ यः सत्यपाशपरिवीतपिठुनिदेशं खेणस्य चापि शिरसा जगृहे समाये । राज्य Be 
sil तया ययौ Le मसूनिव पुक्तसंगः ॥८॥रक्षस्स्वसुव्येकत रूपमशुडबुडेस्तस्याः खरत्रिशिर 
पन झर AS ज 4 चएदशसहलमपारणीयकोदडपाणिरटमान उवास कृच्छूम॥९॥सीताकथाश्रवणदीपितहच्छ 
QS वलाक्य रपत दशकधरेण ॥ जप्नेऽतेणवपुषाऽऽ श्रमतोऽप कृष्टो मारीचमाझु विशिखेन यथा क्सुग्र१०॥ 
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रघुकुलरी ति सदा चरि आई । प्राण जाहि बर्‌ वचन न जाई फिर जिस प्रकार योगीलोग 
ज्य, श्री, भ्रणय,सुहदू ओर रहनेका स्थान भी छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी बनको चले गये ॥८॥ 
गन काट खरडूषण, जिशिरादि उस शूपेणखाके प्रुस्य बाँधवोंसहित चौदह हजार राक्षसोंका संददार 
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० कर डाला, फिर महाकठिन घनुष हाथमें लेकर बराबर ही विचरण करते हुए अतिकष्टसे वनमें बासकरने लगे.इसी बीचमें ननककुमारी जानकी | % 
७॥ जीकी सुन्दरता सुनकर राक्षस रावणके हृदयमें कामाग्नि बळने लगी और सीताजीका इरण करनेकी इच्छासे आयम व भ आश्रमसे दूर करनेके 
लिये उस दुरात्मा रावणने मारीच नाम राक्षसको नियुक्त. किया. तब मारीच अद्भुत ART रूप धारण करक रामचन्द्रजीको हा ए 
७ बहुत दूरतक भागता हुआ लेगया “ प्रगटत दुरत करत छल भूरी । यहि विधि ate गयड छे दूरी” जब श्रीरामचन्द्रजी उस. कपटमृगके प i 
बहुत दूरतक AS गये; तब उन्होंने हरिणरूपी निशाचरको अतितीक्ष्ण बाण चलाकर मार डाला कि, जैसे भगवान्‌ रुद्रजीने मृगरूप घार | 
करके दौडते हुए ब्रह्माजीको बाण मारा था॥ ९ ॥१०॥ इसी समयमे राक्षसोंमें नीच रावणने भेडिया जेसे चुपचाप ASHI उठाकर ना oH 
है, वसे ही श्रीरमचन्द्रजीके पीछे उनकी भार्या सीतानीका हरण कर लिया) तब श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्राणप्यारीसे अलग हो ्नी ति "|| 
रक्षोधमेन इकवडिपिनेऽसमश वेदेहराजदुदितयेपयापितायास्‌ ॥ भ्रात्रा वने छृपणवत्ियया वियुक्तः खीसँगिनां वालिं (et 
मिति प्रथयंश्चकार॥ ११ ॥ दग्ध्वात्मङ्त्यहतङृत्यमहुन्कबंघं सख्यै विधाय कपिमिर्दयिता्गति तेः ॥ डुडाथ वालि || . 
नि ले. aetna errs मचजीऽजमवाचिताजिः ॥ १२७ यट्रोषविभमविददत्तकटाक्षपातसभान्तनकमच्य || 
मयगीणघोष!॥सिधुः शिरस्यहणं परिगृह्य रूपी पोंदारविद्सुपगस्यबभाष एतत ॥११॥ | मने ळो र. ee 
का परिणाम अतिषुःखितरूपी गतिको प्रकाशित करते हुए दीनके समान अपने परमप्रिय भाई. लक्ष्मणको संग लिये वन वनमे a घूमने लगे | | 
॥ ११ ॥ और घूमते २ देखा कि, उनके ही लिये घर्म करके अथात्‌ रावणके. साथ संग्राम करके जटायु गिछ मर्‌ गया दै, उसका देह पड़ा & 
है, Male संस्कार अर्थात्‌ दइनादि संस्कार कुछ भी नहीं हुए थे,इसलिये इस पक्षीके मृतक देहको जळा दिया और आगे चले। फिर | | 
ग्रहण करनेको जो एककबन्ध ats फैलाये घुल बाये हुए आ रहा था, उसका प्राणसंहार किया, फिर वानरश्रेष्ठ सुग्रीवसे मित्रता करके % 
वालिनामक वानरका वध कर उनकी सेनासे अपनी भायाका खोज कराया, फिर pa पता जानकर सपुद्रके तटपर गये. इन श्रीराम | 
चन्द्रजीने यद्यपि मनुष्यावतार धारण किया था, परंतु महेश्वर और ब्रह्ञाजी भी उनके चरणोंकी बन्दना करते थे ॥ ३९ ॥ शरीरामचन्द्रजीने| 
AGAR तटपर पहुँच तीन रात उपवास कर GETS आनेकी बाट देखी, जब ऐसा करनेपर भी समुद्र न आया तब श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त | 
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| कुपित हुए। क्रोधके कारणश्रीरामचन्द्रजीकी gered ऐसी टेढी होर ही थीं कि, उनकी दृष्टि समुद्र में पडते ही जलघिके रूनेंवाले नाके आदि 
| | $| जलजन्तु अत्यन्त व्याकुल होगये. तब समुद्र अपने शब्दको निवारण करके सूर्ति धार और मस्तकपर अध्योदि पूजा उपहार लिये हुए श्रीराम 
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चन्द्रजीके , चरणोंके निकट आकर कहने लगा ॥ १३ ॥ दे भूमन्‌! हम जडमति हैं | इसलिये अबतक आपको नहीं जान सके, आप निविकार | 
आदिपुरुष और जगतके अधीश्वर हैं, अधिक करके जिनके वश हुए सत्तवगुणसे देवतालोग, रजोणुणसे प्रजापतिगण और तमोगुणसे YATE) 
उत्पन्न होते हैं, सो आप ही गुणेश्वर हैं ॥ १४ ॥ हे पभो ! जो आपकी इच्छा ६ तो हमारे जलको लॉघकर चले जाओ, विश्रवाके विष्ठावे 
तुल्य दुरात्मा रावण जिभुवनको छेशका देनेवाला दे, उसका शीघ्र वध करके अपनी भायां सीताजीको ग्रहण कीजिये. हे प्रभो । 
न तां वयं जडधियो नु विदाम भ्रृमन्कूटस्थमादिपुरुष जगतामधीशस॥ यत्सत्त्वतः सुरगणा रजसः प्रजशा म॑न्योश्च 
भ्रतपतयः स भवान्णुणेशः ॥१४॥ काम प्रयाहि जहि विश्रवसोऽवमेहं नेलोक्यणवणमवाइहि वीरप्त्नीस ॥ बभीहि 
सेदुमिइ ते यशसो ह त्ये गायंति दिग्विजयिनो य॒मुपेत्य भूपाः ॥१५॥ बद्धोदधी रघुपतिरविविधाद्रिकूटेः सेठ कपी 
न्द्रकरकंपितभरहांगेः॥ पुग्रीवनीलहनुमत्ममुखेरनीकेळकां विभीषणदृशाऽविशदग्रदग्धास्‌ ॥१६॥ सा वानरेंद्रबलरूढ 
विहारको४श्रीदारगोएरसदोवलभी विटंका॥निर्मज्यम[न धिषणध्वजहेम कुम्भ श्वंगाट का गजकुलैक्दिनीव घणो॥१७॥ 
यद्यपि हमारा जल आपके गमन करनेमें बाघा नहीं दे सकता, तो भी इसमें पुल बाँध दीजिये। सेतुके बाँधनेसे सदाही आपकी कीति स्थिर 
रहेगी क्योंकि इस सेतुकें समीप आकर यह दुष्कर काये: देख निःसन्देह राजालोग आपके यशको गावेंगे ॥ ३५ ॥ हे राजन्‌ ! ससुद्रके ऐसे 
वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने विविध भांतिके पर्वतशिखर और बृक्षोसे उनके ऊपर सेतु बाँधा. उन पैतोंके शिखरों पर बहुतसे पेड़ भी 
लगे हुए थे, उन वृक्षोंकी शाखा वानरेनद्रोंकी ध्ुजाओंसे अत्यन्त कम्पायमान हुई थीं, जब सेतु बाँध लिया गया, तब विभीषणके परामश 
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व le सुग्रीव, नील, इचमानादि सेनाके साथ श्रीरखुनाथजीने लंकापुरीमें प्रवेश किया. श्रीरामचन्द्रजीके प्रवेश करनेसे प्रथम ही सीता... 
॥७॥जीके खोजनेके समय दबुमाचजीने लंकापुरीको जला दिया था ॥॥ १६ ॥ जैसे दी श्रीरामचन्द्रजी सेनाके साथ लंका पुरीमें पहुँचे, “से 
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ही लंकापुरी weet लगी जिस प्रकार हाथियोंके समूहसे नदी चलायमान होःजाती है क्योंकि वानरेन्‍्द्रोंकी सेनाने वहॉके विद्दारस्थान, | 
खजाने, कोषगृहादिके द्वार, KA, सभा, वलभी-महलकी अग्रभागाच्छादनी ( छना ) और कपोतपालिकादि स्थान घेर छिये औरइस सेनाने॥#॥ 
वेदी ( चबूतरे ), पताका, स्वणकलश और चौराहे आदि सब तोड फोड दिये॥ १७ ॥ राक्षसराज रावणने यह देखकर निझुम्भ, कुम्म, | र | 
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क्षःपतिस्तदवलोक्य निरकुभकुंमधूमाक्षदर्संखसुरांतनरांतकादीव ॥ पुत्र प्रहस्तमतिकायविकंपनादीन्सवाचुगान्सम | 
हिनोदथ ऊंभकणस्‌ ॥ १८ ॥ तां यातुधानएतनामसिशलचापप्रासष्टिशक्तिशरतोसरखडगढुर्गास्‌ ॥ सुग्रीवलक्ष्मणमरु |) 

खुतगंधमादनीलांगदक्षपनसादिमिरन्वितोऽगात्‌॥ १९ ॥ तेऽनीकपा रघुपतेरमिपत्य स्वे हह वरूथमिभपत्तिरथा 

श्वयोधेः ॥ जघ्वुईमेर्गिरिगदेषुमिरंगदाद्याः सीताऽभिमशहतमंगलरावणशान।२०॥ रक्षःपतिः स्वबलनृष्टिमवेक्ष्य रुष्ट . 

MEA यानकमथामिससार रामस॥ स्वस्स्यंदने युमति मातलिनोपनीते विश्राजमानमहनन्निशितिः क्षुरप्रे! ॥ २१ ॥ |ॐ 
जाम्बवान्‌ और पनसादि सेनापतियोंके साथ उनके ऊपर चढाई की थी ॥ १९॥ हे राजन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीके इन सेनापतियोंने रावणके १ 
हाथी घोडोंसे युक्त जितनी सेना आई थी उनमेंजिस प्रकारसे sare हो वेसा ही कार्य करने लगे अर्थात्‌ उनके ऊपर झपटने लगे. और ७ 
पर्वेत, गदा, बाण चछ चलाकर उन राक्षसोंका संहार करने लगे । हे महाराज ! राक्षसोंकी सेनाका संहार क्यों न हो ! जब कि, बलात्त्कार| - ) 
AIT ' जानकीजीका अंगस्पश करनेवाला रावण जिनका: स्वामी था कि, जिसका सब मंगल नाशको प्राप्त होगया था| i 
॥ २० ॥ इस प्रकारसे अपनी सेनाका नाश होता हुआ देखकर दुरात्मा रावण सहसा पुष्पक विमानपर आरुढ होकर|&|| 


श्रीरामचन्द्रजीके उपर दोडा. इसी समय इन्द्रका सारथी मातलि. दीप्तिमाच देवराज इन्द्रका रथ लेकर शरीरामचन्द्रजीके निकट Ee 
| @ 
(af) 
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है, हमारा वीर्य अमोघ दै। देख,हम कृतान्तके समान अभी तेरे किये इस नीच कर्मका फल देते हैं ॥ २२॥ इस प्रकार रावणको धिक्कार 







डाला-दे राजन्‌ | इस प्रकार रावण पुष्पकविमानसे नीचे गिर पडा कि.जेसे पुण्य क्षीण होकर पुण्यवान स्वर्गसे नीचे गिरता दै.रावणको गिरता 
रामस्तमाह एरुषादपुरीष यन्नः कांताऽसमक्षमसतापहृता श्ववत्ते ॥ त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुग॒प्सितरय यच्छामि काल 
इव कतुरळंघ्यवीयंः॥ २२ ॥ एवं क्षिपन्धञुषि संधितसुत्ससज बाणं सबञ्रमिव तददेयं बिभद ॥'सोऽख्वमन्दशसुखे 
| न्येपतद्दिमानाडाहेति जर्पति जने घुङृतीवरिक्तः ॥ २३॥ ततो निष्क्रम्य लंकाया यात॒धान्यः संदेशः ॥ मंदोद्या 
समं तस्मिन्प्ररुदत्य उपाद्रवन्‌ ॥ २४  स्वान्स्वान्बधून्परिष्वज्य लक्ष्मणेषुभिरदितान्‌ ॥ रुर्डुस्सुखरं दीना Ha 
आत्मानमात्मना ॥ २५॥ हा हंता स्मवय नाथ लोकरावण रावण ॥ क॑ यायाच्छरणं लंका त्वहिहीना परादिता॥२६॥ 
नेवे वेद महाभाग भवान्कामवश गतः॥ तेजोऽनुभावं सीताया येन नीतो दशामिमाम्‌ ॥ २७ ॥ 
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आया-श्रीरामचन्द्रजीको रथारूढ़ देखकर दुरात्मा रावण तीक्ष्ण २ झुरेवाळे बाण श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर चलाने लगा ॥२१॥ तब सीतापति 


हुआ देखकर सब लोक हाहाकार करने टगे ॥२३॥ तिसके पीछे सहस्रों राक्षसियें लंकाके बाहर आय मन्दोदरी नामक रावणकी स्रीसहित रोती 
हुईं रणभूमिमें घूमने लगीं.॥ २४॥ इन राक्षसियोंके बन्धुबांघव वीयंवान लक्ष्मणजीके बाणोंसे मारे गये थे. यह राक्षसियें उनको अपने | 
लगाय छगाय शिर पीट पीट ओर छाती कूट कूट आतं वाणीसे रोने लगी॥२५॥राक्षसियें कहने लगीं कि, हा नाथ ! इम मर मिटॉ.हे रावण ! | 
तुम लोकों के रुलानेवाले थे. हमारी लंकापुरी तुमसे विद्दीन हो शइसे पीडित हो रही है,सो इस समय हम किसकी शरण जायें!।२६॥ हे महा 
; ॥भाग । तुम कामके वश हो एकवार ही बुद्धिहीन हो गये. थेजनकनंदनीके प्रभाव और तेजको नहीं जाना हससे ही तुम्हारी यह दशा हुई॥२७॥ 


= 
a =) व 
>. 
| 
ह च 
evant | Bee 
s | ९ 4 hd 
| ५ ee, है ष्ट 
4 || 4! | Get Pee 
ava V5 | - > 
f(D) मज 


% देकर वह बाण जो कि, धहुषपर चढाइआ था, श्रीरामचन्द्रजीने छोडा. इस बाणने निशाचरराज रावणके ऊपर गिरकर उसके हृदयको फाड| 
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पाखण्डी रावणको ललकारकर बोले कि, अरे दष्ट! तू राक्षसोंमें भी विष्ठाके समान हे, कुत्ता जेसे ग्रइस्वामीके पीछे घरमें प्रवेश करके किसी : 
सामभीको चुराकर लेजाता है, वेसे ही हमारे पीछे हमारी भायांको तू हरण कर ले आया है। तू अतिनिलेज हे, क्योंकि नीच कमे किया 
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हुए विभीषणसे बोले ॥ २३॥ ३४ ॥ महात्मा गंमचन्ड्र जी इस प्रकार विभीषणे कहते विलापं करते चले जाते थे. हे महाराज MAT | जव 
st श्रोराम चन्द्रजी TH गये, TTI मातो ATs न जाय नदिया (मरा ) TA रहते थे. जप भतजीने पुना कि श्रोधुनाथजो 
।रणमें MIR जीत,सीता और लक्ष्मण स डित grays आगमे तब म/तजी मंत्री,पुरो दिर और पुखापियोंके साथ उनको लिमालानेके लिये 
.. ॥&) श्रीरामचंद्रजीके निकट चले ॥ ३५॥ उप समय ATH बाजे बजने लगे, गीत सुनाई आये ओरवेद्पाठी आल्नगोंके वेद पढ्नेका शब्द अति 


|9 | जोरसे होने लगा ओर सुवणमय अनेक पताकार्ये ओर AT TAS शोभायमान TST सुपगमय रथ,. TEI पहिरे हुए बहुतती 
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_ _ teen र नाय र आनन्दके समुद्रमे स्नान करने लगे की 
| और उत्तकौशलाके सब ATS बहुत कालके पीछे अपने स्वामी श्रीरामचंद्रजीको आया हुआ देखकर अ , ee 

° न? Wel और अपने २ इप केंपाते हुए हर्षित हो फूलोंकी मालाये वर्षा कर नाचे । हे महाराज परीक्षित्‌! जब महाराजाधिराज आयका a i 

॥ ३४ ॥ |ॐ पुरीमे आये उस कामें मरतजीने उनकी खडाऊँ धारण कर ली थीं. विभीषण, सुग्रीबने चामर और व्यजन लिया था. पवनङुमार इनुमाचर्ज | ७ 


ध नमश्च प्रजाशि ; ॥ घुंतसुत्तरासेगान्पति वीक ४१ ॥ उत्तरः कोशला | ; ee 
| Seq: स्वयं नमश्चके प्रजाभिश्च नमस्कृतः ॥ घुन्नेतमुत्तरासंगान्पति वीक्ष्य चिरागतस ॥ ग्रीवः Sao | ae 
| i कि तो ATTA ॥ पाढुके भरतोऽगहाचामरव्यजनोत्तम ॥ ४२॥ विभीषणः सुग्रीवः aired bi ९ 
ME} त्युतः ॥ पतुनिषंगाव्छत्र॒प्तः सीता तीथकमंडळुप ॥ ४३४ अविश्नदेगदः खङ्ग दमं AAA दि a wea 
IO) -न्वितः ख्रीमि! स्तूयमानश्च बंदिमिः ॥ ४४ ॥ बिजे भगवान्नाजन्यहश्वन्द्र इवोदितः ॥ भ्रातूमिग जि ह वः 
| : | प्ोत्सवां प्राविशलुरीग ॥ ४५॥ प्रविश्य शजमवने णुरपत्नीः खमातरण ॥ शुहखयस्यावरजा डाऊन, Ac 
| पूजयत्‌ ॥ ४६ ॥ | | 
| oT ने रीरामचन्द्रजी इस प्रकार 
॥% हुए, नारियोंते उनकी AMAL को; बन्दीजनोंने यृश बाना ॥ 8७३ ॥ ४५ ७४३०३ डस्‌ सम्य महाराज A जी 
ह नयमान होरहे थे कि,जेते तारगणोंके साथ निशानाथ VATA शोमा होती दै! अपने आ्राताओं पे ae ve भ 
| उत्सपयुक्त परीमे प्रवेश किया ॥ ४५ ॥ तिएके उपरांत राजमवमके भीतर जाय केकेयी इत्यादि eral, ATA माता और Te 
| 9 पूजा श्रीराम चद् जीने की. फिर अपने सवा और छोटे जनों ते पूजि हो सरह] यो चित सम्मान किया ॥ 8६ ॥ 
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| उनका अभिषेक किया॥४८॥हे महाराज परीक्षित्‌! श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकार शिरसे स्नान कर प्रथम शोभायमान वस्र धारण किये फिर हार| 
|और अलंकारोंसे सजकर वसन भूषण पहरे, भाइयों और सीतानीके साथ दीप्तिमान्‌ हो विराजमान होने लगे ॥ ४९ ॥ तिसके पीछे महात्मा| 
| भरतजीने प्रणाम कर जब श्रीरामचंद्रजीको प्रसन्न किया, तब उन्होंने राज्यासहासन अहण किया स्वघर्मनिरत और वणोश्रमगुणोसे 
| वैदेही लक्ष्मणश्वव यथावत्समुपयतुः ॥ न्ान्स्वमातरस्तां्ठ प्राणांस्तन्व इवोत्थिताः ॥ आरोप्यांकेःभिषिचंत्यो | 
बाष्पोधेविंजह! शुचः ४७ ॥ जटा नि्ुच्य विधिवत्कुलट्डेः समं गुरुः ॥ अभ्यपिचययेवेन्द्र चतुस्सिषुजला | 
दिभिः ॥ ४८॥ एवं ऊतशिरस्ल्लानः सुवासाः खरव्यलंळतः स्वलंकतेः घुवासोमिर्भातृमिमार्यया. बभौ ॥ ४९ ॥ | 
| | अग्रहीदासनं भ्राता प्रणिपत्य प्रसादितः ॥ प्रजाः स्रधमेनिरता वणोश्रमणणान्विताः॥ ५० ॥ जुगोप पितृवद्रामो | 
fo) मेनिरे. पितिरं च तम्‌ ॥ त्रेतायां वत्तमानायां कालः कतसमोऽमवत्‌ ॥ ५१॥ रामे राजनि TAT 
| णि हीपसिंधवः ॥ सर्वे कामदुघा आसन्प्रजानां भरतषेम ॥ नाधिव्या 
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| क उन प्राणियोंकी Tey नहीं होती ॥ 


© 


ह| मन $ कुत््नं त्राहणोऽहेति निस्स्पृहः ॥ ३॥ ` Me 
I lie बजी बोले कि,हे महाराज | तिसके पीछे भगवान्‌ श्रीरामचंद्रजी अपने आचाये लो 


्तर-“अनिच्छताम्‌” इस शब्दका नर्थ मरणकी इच्छा करमा नहीं होगा,इसका यह भधे है झिःजो प्राणी रामचन्द्रे चरणा 
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| शका-रामचन्रके राज्यम जो प्राणी. मनेक इच्छा आप करता था उसीका मरण होता या और जो अपना मरना नहीं चाहता था,उसका मरण क 
७१) ढोकमें जळदी,किसी डोकमेंदेरसे परन्तु ऐसा डोक कोई मी नहीं हे के जिस छोकमें मृत्यु न हो £ 





लगे ॥ 9 ॥ यज्ञके अन्तमें पञ्चिमदिशा होता और 


रवैन्दके त्यागनेकी इच्छा नहीं करते थे दिनरात उन्हीं चरणॉनें उन्मत्त रहते |] 


by eGangotri 








RR 


क्न 


- 
हर 
4 
> 
i 


द 








: इत प्रकारसे दानिशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीने जब सब दान कर दिया तब केवल उनके पास वसन भूषण बच रहे ओर राजराजेश्वरी श्रीमती 
£ 'जानकीजीके पास भी केवल वसन भूषण ही रहे अर्थात्‌ इसके अतिरिक्त श्रीरामचन्द्रजीने सब कुछ दान कर दिया ॥४॥ परन्तु ब्राह्मणदेवता 
हे श्रीराम चन्द्रजीकी ऐसी वत्सलता देख अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करके सब बस्तु श्रीरामचन्द्रजीको लौटा दी & ओर बोले॥५॥ 
॥& हे भगवन्‌! है पर्वे 
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[जिनको वीर्यवान श्रीरामंचद्रजीने सुना ॥८॥ वह पुरुष अपनी ख्लीसे कह रहा था कि,तू प्राये घर जाया करती हे,तू अतिदुषा असती 2,7 | भा० बैन | | 
| अब तुझे खाने पइननेको नहीं इंगा.रामचन्द्रजीका ही स्रियोंपर अनुराग दै कि, पराये घरमें बहुत दिनोंतक रही सीताको फिर अपने घर रख|&| | 
पालन करते है। में रामचंद्र नहीं हूँ। चली जा । तेरा सुख नहीं देखनेका ॥ ९ ॥ अज्ञानी, डुराराष्य, बहुसुख छोकके Ted यह वचन सुनते| | 
ही श्ीरामचंद्रजीको अत्यन्त भय हुआ :और उन्होंने स्थानपर आय अपनी प्रियतमा जनकनंदिनी जानकीजीको त्याग दिया.मीत पतिसे| ४ . 
त्यागी हुईं जानकीजी गर्भावस्थामें महर्षि वाल्मीकिजीके- आश्रमे आई ॥ १० ॥ कुछ दिनोंमें जानकीजीके समय पूर्ण होनेपर दो पत्रक 


नाहं बिभामे तां दुष्टामसतीं परवेइमगास॥ खीलोभी बिश्वयात्सीतां रामो नाहं भजे पुनः ॥ ९॥ इति लोकाद्रइसुखा 
इराराध्यादसंविदः ॥ पत्या `भीतेन्‌ सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमस्‌ ॥ १० ॥ अत्वत्न्यागते काले यमी सा 
सुघुवे Feil ॥ ङुशो लव इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रिया श्निः ॥ ११ ॥ अंगदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजौ स्म॒ती ॥ 
तक्षः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते ॥ १२ ॥ तुबाइइश्रतसेनश्व TIAA बभुवतुः॥ गंधर्वान्कोटिशो जनन 
भरतो विजये दिशाम्‌ ॥ १३॥ तदीयं धनमानीय सं राज्ञे न्यवेदयत्‌॥शङञ्ञप्नश्च मधोः पुत्रं लवण नाम राक्षसस्‌। 


we 


॥ १४॥ हा मवने चके मथुरां नाम वे परीस sett निक्षिप्य तनयौ सीता भत्रो विवासिता॥१५७ | Ay 
उत्पन्न इए. यह दोनों कुश, लव नामसे विख्यात हुए. महर्षि बाइमीकिजीने उन दोनों पुच्रोंका जातकम “आडि संस्कार किया ॥११॥ ह| 

परीक्षित्‌ ! इधर अयोध्यापुरीमें वीयवान्‌ लक्ष्मणजीके दो घुत्र उत्पन्न इए । इनका नाम अंगद और चित्रेकतु इआ । महात्मा भरतजीके||#| 
भी तक्ष और पुष्कळ नामक दो पुत्र हुए और शइइनजीके पुत्नोंका नाम सुबाइ और श्वतसेन हुआ ॥ १२॥ उसी समय ० 
भरतजी दिग्विजय करनेके लिये गये और करोड़ों गन्धवोंका सहार किया और उनका सब धन लाकर राजाको दे दिया ।॥ ४. 
शष्ठहनजीने मञ्चके पुत्र लवणासुरका प्राणसंहार करके मशुवनमें सथुरापुरी बसाई । जनकनंदिनी जानकीजीका | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ' ‘ | १ 


%) 
५9 
GX) 


| pam a Lee ee at oS) ee ण जिओ. 
Oise eee eee 
“,) » ह ऋ r= = ~ awl ee FEDS DE EN 
५ ४ f y |! 
” नि है |. 
~& ७. a 4... ही sae TES ETS ED Cs Or as 
~ = 


॥ ३६॥ . 





eS मा ५#०+ ४ 


BELLE. 













जब रामचन्द्रजीने त्याग कर दिया ॥१३॥ १४॥ १५॥ तब कुछ दिन पीछे अपने पुत्र महर्षि वारमी चन्द्रजी 
| ध्यान करती इइ Teale विवरम समा गई यह बात औरामचन्द्रजीने भी सुनी । यद्यपि इन मू दा अपनी बॉ ee 
| निवारण किया॥१६॥ तो भी प्राणप्यारीके गुणगण वारंवार याद आने लगे कि,जिनके याद आनेको यह किसी प्रकार न रोक सके. हे राजा 
® | परीक्षित्‌ | क्ली पुरुषोंका अतुराग a काटमं इसी प्रकार भयका देनेवाला है ॥ Goll जब AE अनुराग अवतारोंको भी भयदाई हुआ तब 

| यदथ चित्त गाये आम्य पुरुषोंकी तो कया बात है ! तिसके उपरान्त श्रीरामचन्द्रजी अखंडित अह्नचय धारण करके तेरह हजार वर्षतक 
| अग्निहोत्र करते रहे ॥ १८ ॥ तिसके पीछे दण्डकवनके कांटोंसे जिनके चरणकमल बिध गये थेउन्हीं चरणोंको स्मरणकारी भक्तजनोंके हृदयमें| 
| वायवी मणो विवरं प्रविवेश ह ॥ तच्छत्वा भगवान्रामो रंंधन्नपि धिया शचः ॥१६ ॥स्मरंस्तस्या एणांस्तांस्त! 
| चारन मीश्वरः ॥ ख्रीपुप्रसंग एतारकू सवत्र त्रासमावहः ॥ १७॥ अपीश्वराणां ead ग्राम्यस्य ग्रचतसः ॥ ` 
| तत GEA टक 'धारयन्नुहोत्‌ TT ॥ त्रयोदशाब्दसाइल्मग्निहोत्रमसंडित् ॥ १८॥ स्मरतां हृदि विन्यस्य 
| ति कमर a a खपादपल़्व राम आत्मज्योतिरगात्ततः ॥ १९. ॥ नेदं यशो रघुपतेः सुरयाच्जयात्तलीला 
| य मन शीत जलधि नमला तस्य शत्रुहनने कपयः सहाया; ॥ २० ॥ 

र १दस्स यशा MASA गभन्द्रपइंस ॥ ते ना 

पाइ रह ति भरण पच aut पन्नरषयों दि Med ॥ ते : कपालवसुपालकिरीटजुष्टा 
| रुथापत करक अपन घामको चले गये ॥ १९॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीराप्चन्द्रजीका समुद्रमें पुल बांधना और अ [दिका |® 
| ve all ol लोगोंने आश्चर्यमय वणन किया है तो भी इन कार्योसे उनका कुछ oe हो सकता, ieee ae | 
| प्ाम्यर य a ue समय बन्दर बिचारे वया उनकी सहायता कर सकते है, इस लिये जिस प्रकार सुग्रीवादिके निकट इन 
श्रीराम i का आश्रय लेना केवल लीला मात्र ह, वेसा ही राक्षसोंका वघादि कार्य भी लीला ही है हे महाराज! आप पेसा न समझ लेना 
किम ST IS दै । देवतालोगोंकी प्राथनासे लीला करनेके लिये ही भगवाचने यह अवतार धारण किया था । अहो ! जिनका || | 
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निमेळ यश दिग दिगन्तरमे व्याप्त होकर दिकपाळ हस्तियोंका आच्छादन पटस्वरूप हुआ है; इसलिये अबतक जिसको युधिषिरादि बृपतियों | | सा 







छ| को सभामें ऋषिलोग निरन्तर गान करते हैं और जिनके चरणकमळ देवता और बृपति छोगांसे सेवित हैं; इम उन्हीं भीरामचन्द्रजीकी शरणमे ४ ० 
जाते है ॥२०॥२१॥ अयोध्या निवासियोंने जिन एण्यात्मा औरामचन्बरजीको स्पर्श किया, वा दशन किया अथवा जिन्होंने उनको बेठाला| > | 
था, किंवा जो लोग उनके अनुमत हुए थे, वह सब एुण्यात्मालोग उस स्थानमें. गये जहां कि, योगीलोग जाया करते हैं ॥ २२ ॥ हे परीक्षित! ७४ 
जो पुरुष श्रवणोंके द्वारा औरामचन्द्रजीके इस आख्यानको धारण करेंगे, वह उपशमनिष्ठ हो निःसन्देह कमेबंघनसे छूट जायेंगे ॥२३॥|#॥ 
तिसके उपरांत राजा परीक्षित्‌ औीशुकदेवजीसे कहने लगे कि, हे ama ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी स्वयं किस प्रकार वर्तमान थे ! उन्होंने अपने || 
येः संस्पष्टोमिदृष्टो वा संविष्टोऽतुगतोऽपि वा॥कोशलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छंति योगिनः ॥ २२॥ एरुषो राम || 
चरित श्रवणरुपधारयन्‌ ॥ आनृशंस्यपरो राजन्कमेबंधेविमुच्यते ॥ २३॥ राजोव्राच ॥ कथं स भगवानामाँ || | 
AM खयमात्मनः॥ तस्मिन्वा तेऽन्ववर्तन्त प्रजाः पौराश्च ईश्वरे ॥ २९ ॥ श्रीशुक उवाच॥ अथादिशदि || | 
गिजये भातेखिधुवनेश्‍वरः ॥ आत्मानं दशायन्स्वानां एरीमक्षत सातुगः ॥ २५ ॥ आसिक्तमार्गा गंधोदेः करिणां | 
मदशीकरेः ॥ स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मत्तां वा सुतरामिव ॥ २६ ॥ 
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&)|ाताओंसे जो कि, उनके अंशरूपी थे केसा व्यवहार किया था और साक्षात्‌ परमेश्वरस्वहूप जो श्रीरामचन्द्रजी थे, उनसे उनके आता ह 

&| और प्रजा लोग केसा व्यवहार करते थे !.॥ २४ ॥ सूतजी बोले कि,. दे शौनक ! इस प्रकार राजा परीक्षित॒का प्रश्न सुनकर व्यासपुत् be 
श्री के कहने लगे कि, हे राजा परीक्षित्‌! Byars ईश्वर श्रीगमचन्द्रजीने अयोध्यामें आय राजर्सिहासनपर बेठनेके पीछे अपने आता|%# 

&|ओंको दिग्विजय करनेके लिये आज्ञा दी, फिर अपनी जातिवाले 'लोगोंके साथ बन्धुत्व प्रकाशित कर अपने मित्रोंके साथ निरन्तर 
रीकी देखभाल करने लगे ॥ २५ ॥ जबसे श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक हुआ, तबसे अयोध्यापुरीके सब मार्गोपर बराबर सुगन्धका जल |. 


एओर दाथियोंके मदका जल छिडका जाता था. यह अयोध्यापुरी अपने स्वामीको प्राप्त होकर सब प्रकारसे समृद्धिसंपन्न ge थी ॥ २६ ॥ 
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वहांके महल, पुरके द्वार पत्थर बने हुए थे ओर द्वार द्वापर जलसे भरे इए सुवर्णके कलश सदा खखे रहते थे, सर्व स्थानोंमें सदा ही पताका (| 
फहराती थीं, गुच्छोंके साथ सुपारेये, केला और शोभायमान बसन, पाट और कोतुक नाने योग्य वस्न, उ स्य | | 
स्थानमें मंगलके तोरण बनाये गये थे ॥ २७ ॥ २८ ॥ और जहां जहांपर श्रीरामचन्द्रजी गमन करते थे उसी उसी स्थानमें पुरासी| 
प लोग भेंट साथ लेकर आते थे और यह कहकर आशीर्वाद देते थे कि, हे देव | आपने प्रथम वराहहूप घारण करके इस प्रथ्वीका उद्धार 
@|किया था, अब इसका आप प्रतिपालन कीजिये ॥ २९ ॥ राज्यकी प्रजा बहुत समयके पीछे अपने राजाके आनेका समाचार पाकर उनके 
दर्शन करनेकी वासनासे Sl पुरुष सब ही अपने अपने घर छोडकर महलोंकी छतपर चढ़े हुए थे और अपरितृप्त लोचनसे राजीवछो चन।#॥ 
प्रासादगोएरसभाचेत्यदेवणहादिषु।विन्यस्तदेमकलशेः पताकाभिश्च मंडितास्‌।२७॥पूणेः सरन्दे रंमासिः पट्टिकामिः |B 
छवाससास्‌॥ आदशरंशुकः लग्मिः तकोतुकतोरणास।२८।तशुयुस्त्र तत्र पौरा अहंगपाणय//आशिषो युयुज्ञ || 
दव पाहीमां प्राक्‌ तयोदतास्‌ ॥ २९॥ ततः प्रजा वीक्ष्य पति चिरागतं दिदृक्षयोत्सृष्टग॒हाः खियो नराः ॥ आरुह्य ||| ` 
-हम्यण्यरविंदकोचनमतप्तनेत्राः कुसुमेरवाकिरच ३०॥ अथ प्रविष्ट: STE जुट स्वः परवजादिमिः ॥ अनेताखिल || 
कोशा ट्च मनध्यार्परिच्छदस्‌॥ ३१ ॥ विहुमोहुंबरहारेवेडयेस्त॑भपंक्तिमिः ॥ स्थलेमारकतेः स्वच्छेमोत स्फटिक ४) 
सित्तिमिः॥ ३२ ॥ चित्रखनग्मिः पहिकामिवासोमणिगणांशकेः ॥ मुक्ताफलेश्रिहुछासेः कांतकामोपपत्तिमिः ॥ ३३ ॥ | 


श्रीरामचन्दरजीको अवलोकन करके उनके ऊपर फूल बर्षाय रहे थे ॥ ३०॥ जिस समय श्रीरामचन (हया 

| श्री 3१९ 9 | नद्रजीने अपने Wea प्रवेश किया उस समय ७ ॥ 

की यिव TUM अत्यन्त अखिल रत्नादिसे Ney और अनेकानेक महामोलकी सामग्रियोंसे सुशोभित था. यद्यपि इस चना || 

|g TR | तजि सम्बन्धीलोग भोग कर चुके थे तो भी यह पूर्ण था ॥ ३१ ॥ बहाके द्वारोंकी देहलिय मेंगोंकी बनीहुई थॉ,॥७॥ | 

| AFH थीं मणिके बने हुए थे,गहोंके आंगन मरकतमय होनेके कारण अतिस्वच्छ थे और स्फटिक मणिकी बनी हुई भीते अत्यन्त दोपिमान $A  । 
| [ ॥होर ही थॉ॥ ३२॥विचित्र पुष्पोंके हारोसे श्रेष्ठ पह्टिकाओंसे और ae व रत्नोंकी किरणोंसे यह भवन दीप्तिमान्‌ हो रहा था और चेतन्यतुल्य | 
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उज्ज्वल BRITS व कमनीय भोगसाधन द्ृव्यसमूहोंसे यह भवन सब प्रकार सुसजित था. सुगंधित धूपसे सुगंधित पुष्पमण्डलसे | 
और सब अलंकारोंके अल्कारस्वरूप देवताओंके समान श्री पुरुषोंसे यह भवन सेवित हो रहा.था ॥ ३३॥ ३४ ॥ भगवान्‌ श्रीरामन्द्रंजी 
यद्यपि आत्माराम इनिछोगोंके अग्रगण्य थे, तो भी उस भवनमें अपनी प्राणप्यारी श्रीजानकीजीके साथ विहार करते थे. इन रामचन्द्रजीने 
बहुत वषतिक यथाकालमें सब अभिलाषित भोगोंका भोग किया था. उस समय सब मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंका ध्यान करते 
थे आत्माराम और धयेवानोमे श्रेष्ठ श्रीरामचन्हजीने कालानुसार धर्मको विना पीडा दिये रमण किया था॥ ३५॥ ३६॥ इति श्रीभागवते 
महापुराणे नवमस्कन्थे भाषाटीकायां औीरामचरितवर्णनं नामेकादशोऽध्यायः ॥११॥ दोहा-द्वादशर्में कुरुबंशकी, कहूँ “कथा समझाय । पनि 
| धपदीपः सुरभिभिमडित पुष्पमण्डितेः ॥ Aah: सुरसंकाशेजुष्ट WaT: ॥ ३४. ॥ तस्मिन्स भगवान्रामः 
स्निग्धया प्रिययेष्टया ॥ रेमे स्वारामधीराणासषमः सीतया किल॥३५॥ Ta च यथाकामं कामान्धममपीडयन्‌॥ 
वर्षपृगान्बहन्नृणासमिध्यातांधिपल्ठवः ॥ ३६ ॥ इति श्रीसा० Ae Ale BAe सगरचरिते श्रीरामोपाख्यानं नाम 
एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ कुशस्य चातिथिस्तस्मान्निषधस्तत्सुतों नमः॥ एण्डरीकोऽथ Tas: 
क्षैमधन्वाञ्मवत्ततः ॥ १॥. दवानीकस्ततोऽनीहः पारियात्रोऽथ तत्सुतः ॥ ततो बलः स्थलस्तस्माहज्जनाभोऽकंसं 
| भवः ॥ २ ॥ स्वगणस्तत्सुतस्माहिश्वतिश्चामवत्सुतः ॥ ततो हिरण्यनाभो5भ्रयोगा'चायस्तु जेमिनेः ॥ ३ ॥ || 
इक्वाङुऽ्तवंराकी, सकल कथा TAT गाय ॥ १॥ औझुकदेवजी बोले कि, दे राजा परीक्षित्‌ ! औरामचन्द्रजीके पुत्र कुशजीके तिथि नामक || 
| जो पुञ उत्पन्न इए era निषध उत्पन्न इए । निषधका पुत्र नभ, तिसका पुत्र एण्डरीक और तिसका सुत क्षेमधन्वा हुआ ॥१॥ क्षेमधन्वाका| | 
प्र देवानो कः तिसका पुत्र अनी ,अनी इके पारिया, पारियात्रका पुत्र बढस्थल, तिसका पुत्र वजनाम, यह Bass उत्पन्न इए ॥ २॥||ॐ||॥ ३८ ॥ | 
अ oe ie ओर तिसका पु विधृति जन्मा विधृतिसे हिरण्यनाभकी उत्पत्ति हुईं । यह हिरण्यनाभमहार्षि जेमिनिका शिष्य और | oe 
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इसके ही निकट याज्ञवल्वय ऋषिने उस अध्यात्मयोगको सीखा जिससे मदान्‌ सिद्ध होकर हृदयकी. गांठ खुल जाती है॥ ४ ॥ इस हिरण्य १ 
| नाभवा एत्र पुष्य ओर इस पुष्यसे भुवसंधिकी उत्पत्ति इई. तिसका एत्र सुदशन, तिसका सुंत अभिवण और अग्निवर्शका पुत्र शीघ्र उत्पन्न | 
हुआ । इस CRG राजा मरु जन्मे ॥ ५ ॥ यह मरु योगमे सिद्धि प्राप्त करके वलापनामक आममें विराजमान हें । जब यह कलियुगके अन्तमे| 
| सूर्यवंशका नाश होता हुआ देखेंगे तब यह अपने वंशको फिर इत्पन्न वरॅगे a ॥ ६॥ इनके पुत्र gga, तिनके संतान संधि, तिनका पुत्र | 


‘faa: कोसल्य अध्यात्म याज्ञवर्क्योऽध्यगाद्यतः ॥ योगं महोदयमष्हिंदयग्रंथिमेदकस ॥ ४ ॥ पुष्यो हिरण्य 
नाभस्य शुवसंधिस्ततोऽभवत्‌॥ सृदशेनोऽगनिवर्णश्च शीघस्तस्य मरुः सुतः॥ ५॥ योऽसावास्ते योगसिद्धः कलापग्रा 
ममाश्तिः ॥ कलेरंते सुयंवशं नष्टं भावयिता पुनः ॥६॥ तस्मातर्चश्च॒तस्तस्य संधिस्तस्याप्यम्षणः॥ सहस्रां ` 

| स्तरहृतरत्स्म। द्विश्वसाह्नोऽन्बजायत॥ ततः प्रसेनजित्‌ तरमात्तक्षको भविता एनः ॥७॥ ततो Taser यस्तु पित्रा 

। ते समरे हतः ॥ एते होद्ष्वाकुभूपाला अतीताः शृण्वनागतान्‌ ८ ॥ इद्दहलस्य भविता पुत्रो नाम बृहद्रणः ॥ उरू 
क्गियरततरतस्य वरसहृडो भविष्यति॥ ९॥ | | 


|| अमपण,अमषेणका पत्र सइरवान्‌ और सहस्वानके विश्वबाहु हुआ विश्वबाइके प्रसेनजित, प्रसेनजित्से तक्षक ॥ ७ ॥ तक्षकसे युत, तिसके| = | 
बृहृद्धल उत्पन्न हुआ कि, जिसका तुम्हारे पिता अभिमन्युने संग्राममे संहार किया था. दे परीक्षित्‌! उपर कददेहए राजा TITAN होगये Fe 

हैं.अब उनका वृत्तांत सुनो. जो किआगेको होंगे ॥८॥ इसके पीछे इहद्वल्से इृहृद्गणनामक पुत्र होगा, तिसका पुत्र वत्सवृद्ध ॥ ९ ॥ | 
$रेका-ब्रिटोकामें जो प्राणी उन्म Sor हे उसको काळ खा ठेता है, परंतु राजा मरुको काडे क्यों नहीं खाया! जो राजा मरु कळियुगके नाश हुए पछि सू्यवशको फिर उत्पन्न करेगा ! 


१ | ठत्तरल्राजा मरु ना वस्थास परमश्वरका भजन.करने ढगा था शोर मजन करते करते बडा योगी गया SX योगियोंको काळ किसी, प्रकार नहीं खा सकता क्योकि काळ तो.येगिगाका रूप देखकर 
वूरसे ही डरता है, इसाळिये राजा मरुकी काढने नहीं खाया ॥ *: Se 
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Wyo qo इस वत्सवृद्धसे भ्रतिव्योम, तिसके भानु और इस भाचुसे सेनापति. दिवकका अन्म होगा. तिसका पुत्र सहदेव, तिसका पुत्र वीर बृहदश्व) Hate दीड | 
men # | तिसका पुत्र भाउमाच्‌ होगा ॥ ३० ॥ इस भानुका पुत्र प्रतीकाश्व, तिससे सुप्रतीक जन्म महण करेंगे. तिस मरुदेव, तिसके यन भर इन द जा ee | 
॥ ३९ USS पुष्करनामक पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ११ ॥ तिसके अन्तरिक्ष, तिसका पुत्र सुतपा, तिसके पुत्र अमित्रजित्‌, तिसका पुत्र Teas, gente) we अ० उदे | 
के बहि और बहिसे कृतलयका जन्म होगा ॥ 9२ ॥ कृतज्ञयका पुत्र रणक्षय और तिससे संजयकी उत्पत्ति होगी. संजयका पुत्र... 
शाक्य, तिसका पुत्र Bale और तिसका पुत्र लांगल होगा ॥ १३॥ लांगलसे प्रसेनजित, तिससे क्षुद्रक और क्षुद्रकसे कनक और कनकसे ४ 
प्रतिव्योमस्ततो भाजुदिवाको वाहिनीपतिः ॥ सहदेवस्ततो वीरो हृहदश्वो$थ भावुमान्‌ ॥१०॥ प्रतीकाश्वों भाठमतः | 
SARIS तत्सुतः ॥ भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ पुष्करः ॥११॥ तस्यांतरिक्षस्तत्पुचः सुतपास्तदमित्रजित्‌ ५ ||| 
ब्हद्राजस्तु तस्यापि बाहिस्तस्मात्ङृतंजयः॥ १२ ॥ रणंजयस्तस्य सुतः संजयो सविता ततः ॥ तस्माच्छाक्योऽथ HS 
Vela लांगलस्तत्सुतः स्थृतः ।। १३॥ ततः प्रसेनजित्तस्मारक्षद्रको भविता ततः ॥ रणको भविता तस्मातसुरथ | 
. स्तनयस्ततः ॥ १४ ॥ सुमित्रो नाम निष्ठांत एते बाह्ूलान्वयाः ॥ इक्ष्वाकूणामयं वंशस्मुमित्रांतो मविष्यति ॥ यतस्तं | 
प्राप्य राजान संस्था प्राप्स्यति वे कली ॥ १५॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे इक्ष्याकुचरिते कशान्व |¢ 
यूवणनं नाम हादशोऽध्यायः ॥ १९॥ श्रीशुक उवाच ॥ निमिरिक्षाकुतनयों वसिष्ठमदृताविजस्‌॥ आरभ्य सन्नं | 
` सोऽप्याह शक्रेण प्राग्‌ हतोऽस्मि भोः॥ १॥ — | 
सुरथ अन्म लेगा॥ १४॥हे महाराज परीक्षित्‌! तिसके यहां समिञ जन्म अहण करेगा और यह सब राजा बृहद्वलके वेशमें उत्पन्न होंगे 








है राजन|इश्वाडुके वंशमे सुमित्र तक यह सब राजा होंगे और सबसे पीछे सुमित्रके राजा होनेपर कलियुगमे यह वंश ध्वेस होजायगा॥ १५ ॥ ४) | 
: इति श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां छुशान्वयवर्णन॑ नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ दोश-तेरमें इक्ष्याकुसुत, निमिका et Re 
बरा बखान। तिसमे प्रगटे जनकसे, ज्ञानी परम सुजान॥ १ ॥ ५ बोले कि, हे राजन! इक्ष्वाकुके पुत्र निमिने यज्ञ आरंभ eae - | 
malt वसिष्ठजीको अपना का वज वरण किया, तब वसिष्ठजी बोले कि, यज्ञ करनेके लिये देवराज इन्द्र हमको वरण कर चुके हैं॥ १ ॥ : 
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|| इस कारणविना इत्नका यज्ञ समाप्त किये हुए इम तुम्हारा यज्ञ नहीं. करा सकते हैं, जवतक इंड्रका यज्ञ सपत हो त ' हरे रहो । यह 
| हे सुनकर महाराज निमि कुछ नबोले, चुपचाप रहे और महर्षि वसिजी देवराज इंद्रा यज्ञ काने छो ॥ २॥ TASH जाने पर महाराज 
|निमिने विचारा कि, इस जीवनका कया ठिकाना है ! यदि इन्हका यज्ञ समाप्त दोनेके प्रय ही हमारी मृत्यु हो जाय, तो किर यक्ष न हुआ, 
& इसलिये जतक कुलगुरु वशिष्ठजी न आवें ततक किसी और ही ऋत्िजोंसे aa आरम्म काळ । यह विचार. निमिराजाने यज्ञारंभ 
तं निवेत्यांगमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय ॥ तृष्णीमासीद्‌ Tere: सोऽपींद्रस्याक्रोन्मल्‌॥ २॥ 
निमिश्चलमिदं विदान्सत्रमारभतात्मवान्‌ ॥ ऋलिग्मिरपरेस्तावन्नागमद्यावता शरुः ॥३॥ 
शिष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य नित्य aera: ॥ अशपत्पततद्विहों निमेः पंडितमानिनः ॥ ४॥ 
| निमिः प्रति ददो शापं णुरवेऽधमवतिमे ॥ तवापि पतताद्देहो लोमाङममजानतः ॥५॥ 
[करिया ॥ ३ ॥ इसके उपरान्त महर्षि वशिष्ठजी इन्दरका यज्ञ समाप्त कराय राजा निमिके स्थानपर आये, शिष्यका अन्याय देखकर झुनिको 


. 
प्र 


cal ate उत्पन्न हुआ और कोष करके यह शाप दिया कि, पण्डितामिमानी इस निमिक्। देह शीघ्र इट जाय क ॥ ४॥ जब कुल्युर वसि ७ 
जीने इस प्रकार अधमेवर्ती होकर शाप दिया।तब राजा निमि भी उनको यह शाप देने लगा कि, “तुमने लोभके वशःहोकर धमकी ओरको |७ ; 
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७ नहीं देखा इसलिये तुम्हारा देह भी छूट जाय” ॥ ५ ॥ 
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| GOH शंका-राजा मिम बडा हानी और घ्यानी था वसिष्ठमुनि सुतियोम पूजन करने योग्य बडे महात्मा Gera उन रोने फिर मूखोँक समान काम क्यों किया ! राजाने सुनिको शाप दिया, सुनेने राजाको | क 5 | 
fC Gof शाप दिया,इसका क्या कारण ! | | | || 
¢| . ठत्तर-जब नारदमुनि ज्रीके ल्यि मोहित हो गये जीर विवाह करनेकी इच्छा की,बडे कामियोंके, समान संसारमै अमण करते फिरे तब राजा निमि और वासेष्ठ यह दोनों उनको देखकर बहुत हँसे, | i +) ` 
र नो जनोंकों नारद सुनिने शाप दिया कि, हे वलिष्ठमुनि! हे राजा निमि! इम द्वके लिये दुःखी हो रहे हैं,हमारे मनर विवाह करनेशी इच्छा नही दै परंतु मगवाऩी मायाने हमको मोहित कर किया | ७ i न: 
. || इसपर मा तुम दोनों जन हमारी हती करते हो,इसडिये तुम दोनो जने बहुत शीघ्र मापाकेफ्दे फॅसकर हमारे समान परडी दुर्गतिको प्राप्त AAT area दोनों जॉकी बुद्धि अष्ट हो गई थी ॥ haf | 
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We Fo यह कहकर राजा निमिने अपनी देइको छोड़ दिया । उसी समय वशिष्ठजी का भी देह छूट गया; परंतु कुछ कालके पीछे मित्रावरुणके || भा” a 

॥४०॥ १ उवेशीके गर्भते वतिष्ठजीने फिर जन्म लिया अर्थात्‌ यज्ञ करते करते उवशीको देखकर “मिज्रावशुणजीका जो वीर्य गिरा, उस वीर्यको | ll अ० १३ 

| उन्होंने कलशमें TAT था, तिससे ही फिर वसिष्ठजी उत्पन्न हुए ॥ ६॥ इधर जब यज्ञ करते करते राजा निमिका देह छूट गया, तब चुनि ||| ` 

Ne लोगोंने सुगंधित वस्तुमे ( उत्तम तळपे) उनके शरीरको रख दिया; CTS उपरान्त AT यज्ञ समाप्त हो गया तो आये हुए देवतालोगोंसे बो ले 
|| कि, “आप लोग यदि प्रसन्न हों और सामर्थ्यं रखते हों तो राजाका यह देह सजीत हो sd” देवतालोगोंने कहा ऐसा ही हो । तब राजा 

fie विभिका शरीर गन्ववशतुमते ही बोला कि, हे प्रिय ! हमें कभी देहका बन्यन न होने ॥ ७ ॥ ८॥ हारसेवक पुनिलोग वियोगके भयसे 


इत्युत्सप्तजञ खं देई निमिरध्यात्मको विद! ॥ मित्रावहरणयो जंते उवेश्यां प्रपितामहः ॥ ६ ॥ गंधवप्तुषु तद्देहं निधाय 
घुनिपत्तमाः ॥ AA सत्रयागेःयदेवानूजः समागतान्‌ ॥७॥ राज्ञों MAT देहोऽयं Maa प्रमो यदि ॥ तथेत्युक्ते 
निमिः प्राह मा अन्मे देहब॑धनस्‌ ॥ ८ ॥ यस्य योग न वांछति वियोगसयक्ातराः ॥ मजति चरणांभोज सुनयो 
हरिमेधप्तः ॥ ९॥ देह नावहहत्सेऽईं हःखशोकमयाबहस्‌ ॥ समैत्रास्ययतो श्यमःस्याना बुके यथा ॥ १० ॥ देवा 
ऊचुः ॥ विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम ॥ उन्मेषणनिमेषाभ्यां लक्षितोऽव्यात्मप्स्थितः ॥ ११॥ 

कातर हो कदापि देइ घरण BAB वाञ्छा नहीं करते । वृद केवळ gles छिपे Acre चरगङ़मरुश्ी सदा वन्दना किया कते हैं ॥ 
NSN Mea MAIS FATS मुष्यक्के शरीरकी में इच्छा नहों काता, क्योंकि इए देहकी सत्र मृत्यु हे, जते मछलियों रो 

||| गला स्त्र मृत्यु हे ॥१०॥ aT देवतालोगोंने wel कि, यह निमि विता ही देहके सत्र TMT नेत्रों पर इच्छातुपार वात करे। eh ee 
Hee eae तासर्थ यह है कि, ऐसा होये धुतिडोग Mater राजाके actA aia कते हैं) वढ प्राथना दि हो जायी ओर राजा at | ee 
Ik : Feel सन्ध भा नहीं दोगा. दे राजन्‌ | इसी वाकथक aga निमि जोवित हुए थे. नत्रोंप( Gower उवडना ओर पडना इन्द राजा।& 
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निमिके कियेसे होता दे॥ ११ ॥ परंतु तिसके पीछे महार्षियोंने विचारा कि, विना राजाके राज्य सदा प्रजाका भय दिलानेवाला है इस 


सबने राजकुमारकी कामना करके इन निमिके देहको पथा, मथन करनेसे राजा PAG सृतक देहसे एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥ 3२॥ उस 
निमिके पुत्रका असामान्य जन्म होनेके कारण जनक नाप हुआ । इस शब्दका अर्थ उत्पादक हे ओर वि 






ध्वजो जने यज्ञा थ HAA ALT ॥ सीता सीराग्रतो जाता तस्मात्सीरध्वजः स्मृतः॥१८॥ कुशध्वजस्तस्य पत्रस्ततो | 
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यस्तस्मादिजयोऽस्माद्ृतः सुतः ॥ | 3 
॥ बहलाझ्वो TACT कृतिरस्य महावशी ॥ २६॥ एते वे ||| ` 
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| i | दोदा-चौददमें गुरुनारिसे;चेद्र प्रगट कियो बुद्ध । छः सुत प्रगटे gad, आयु आदि चित शुद्ध ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे नृपश्रेष्ठ | | क 


|| अब अनन्तपावन सोमवंशका वणन करते हे सो आप सचेत्‌ हो चित्त लगाकर सुनिये॥१॥इस वशके ही पुण्यकीति Rea राजा विख्यात हैं।।। 


_#0॥ है महाराज ! सहस्तशीषों wages भगवाचके नामिकमलसे जगत्पिता ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। तिसके पुत्र॒ अत्रि, यह अत्रिजी खर्णोमें अपने 


| श्रीशुक उवाच ॥ अथातः श्रयतां राजन्वंशः सोमस्य पावनः ॥ यस्मिन्नेछादयो AT: कीर्यते पुण्यकीतयः ॥ १ ॥ 
||| सहस्नशिरसः gar नाभिहृदसरोरुहात्‌॥ जातस्यासीत्सुतो धातुरत्रिः पितृसमो शणः ॥ २ ॥ तस्य रुभ्योऽमव्‌ | 
तत्रः सोमोऽमृतमयः किल ॥ विग्रोषध्युडगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः ॥ ३ ॥ सोऽयजद्राजसूयेन विजित्य सुव | 
नत्रयस्‌ ॥ पत्नीं इहस्पतेदेपात्तारां नामाहरहलात्‌ ॥ ४॥ यदा स॒ STALL याचितोऽभीक्ष्णशो मदात्‌ ॥ नात्यज 


तत्कृते जन्ञे सुरदानवविग्रहः ॥ ५ ॥ . 
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eel बृहस्पतिजी की बृहस्पतिजीकी खरी ताराको हर लिया था % ॥४॥ हे राजन्‌! देवदानवोंके बीच संग्राम होनेका कारण तुम जानते हो, जध चन्द्रमाने ताराको १8१ 
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oe Sh Be, 
: ||| उत्तर-गरंदसपतिसंदिता भादे भोर मी षभैशाज्जके भ्रमाणसे बृहस्पतिजीने चन्द्रभाकों शिक्षा दी था कि. अपनी इच्छासे स्री पुरुश्तंत मोग करनेके लिये चाहती हो, east, पुरुष स्रीकी प्रॉथना कर उसके || 


IR sa मोग करनेकी इच्छा करता है तो पाप नहीं होता जार जो प्राथना नहीं माने तो पुरुषकों महापाप छगता है और ताराको मी बृहस्मतिजोन यही सिखाया था कि, जो परपुरुषके संग त्री कीडा करे तो जबतक | ce. 
ee | ६ | ल्ला मासिक धमेसे न होगी तबतक तो eye रहेगी ओर रजस्वला हुई तो उसी तीन दिनम शुद्ध हो जायगी पाप किविन्मात्र मा नहीं रहेगा. इस प्रकार बृहस्पतिजीने जोतारा भोर भम्द्रमाक उपदेश किया | : |; सा  स 
a we यही Si Sake oe कर यह “ep नपर भारूद र | : ee | |. . 
(|| 0३0 स्मे यही वदा अन्याय है यह दोनों गुरु आर पाके बचनपर आरूढ रहें उनका छुछ दोष गहीं । . os | क्ट _ [धीँ | 
न oe ‘ | be ie fs 3 J ल : $ | a . ' ® 
ee = र न्हा ST | 23022. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 2 i ers ee | ; A 2 Lt की = SSS A 
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|| हर लिया, तब देवणुरु बृहस्पतिजी अनेक वार चन्द्रमाके निकट गये और उनसे अपनी भायोको माँगा, परन्तु मदमत्तताके कारण : e | हैः 
|| अपनी यरुमार्याको नहीं त्यागा । बस,हसीलिये दैत्य व Gell महासंग्राम. इआ था ॥ ५॥ बृहस्पतिजीसे देत्यगुरु शुक्राचाय डाह रखते थे ।७॥ ०. 

| इसीलिये उन्होंने अपने शिष्य असुरलोगोंके साथ चन्द्रमाको ग्रहण किया अर्थात्‌ चन्द्रमाका पक्ष लिया और भूतेश्वर ( महादेव ) BG |) 

जीके निकट विद्या पानेसे सब भ्रतोंको साथ ले अपने गुरुपुत्र बृहस्पतिजीकी ओर हुए ॥६ ॥ देवराज इन्द्र भी अपने सब देवताओंके संग || : 

मिल अपने शुरु बृहस्पतिजीकी ओर गये। तिसके पीछे ताराके लिये सुर और असुरोंका नाशकारीं महाघोर संग्राप्त होने लगा ॥७॥ह राजन] | =| 

जब इछ दिनोंतक युद्ध हुआ, तब देवगुरु बृहस्पतिजीने बह्माजीसे जाकर यह सब वृत्तान्त कहा । यह सुन महात्मा ब्रह्माजीने चन्द्रमाको a 


| | हंदो उस्म 0 
छुक्रो वहस्पर्तरपादग्रहीत्साछरोडपस ॥ हरो Tea स्नेहात्सवेश्वतगणाइतः ॥ ६ ॥ सर्वदेवगणोपेतों महेंठ्रों रकम || ` 
न्वयात्‌ ॥ सुरासुरविनाशो$भूत्समरस्तारकामय',॥ ७॥ निवेदितो5थांगिरसा सोम निर्मेत्य ered ॥ तारा || | 
समत्र MASA ॥ ८॥ यज AMY CHa मत्कत्रादाहितं परेः Ware लाँ भस्मसात्कुया खिय 

सांतानिकः सति ॥ ९॥ तत्याज ब्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभस्‌ ॥ स्पृह्ममांगिरसश्वक्रे कुमारे सोम एव च ॥३०॥ 


बुलाकर बहुत डाटा और तारा बृहस्पतिजीको दिखा दी ॥ ८॥ बृहस्पतिजी अपनी भायां ताराको पाकर जान गये कि, यद अबला - * 
अन्तर्वत्नी अथात गर्भवती हुई दै. इसलिये ताराके ऊपर घृणा प्रकाश कर कहने छगे अरे दुर्म्मति रमणि ! हमारे क्षेत्रमं ओरका गर्भ ७ 
घारण किया । इसे शींघ गिरादे अरे असति! तू ऐसा समझकर न डरना किःगर्भ गिरानेके पीछे इम तुझे मार डाळेंगे,यद्यपि हमारे कोघको ९ 
अग्नि बहुत भड़क रही हे तो भी तुझ ख्रीजातिको हम क्या भस्म करेंगे ! और अधिक करके हम संतानकी इच्छा करते है॥ ९॥ पतिके || 
(ae वचन सुनकर तारा अति लकत हुई और अपने गभसे तत्काळ ही कनकप्रभ सुकुमारकी छोड दिया । हे राजन्‌ ! इस झुमारको | 
देखकर बृहस्पति और चन्द्रमा दोनोंने लेना चाहा ॥ ३० ॥ | | डा re 
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और दोनों परस्पर कहने लगे कि, यह.बालक तुम्हारा नहीं है हमारा दै, इसलिये इन दोनों जनोंमें बहुत झगड़ा हुआ. पुत्रके लिये इन 


| 
बोलती Fat नहीं ! शीघ्र मेरे सामने अपना दोष वर्णन कर” ॥ १२॥ तिसके पीछे ब्रह्माजीने एकान्तमें ताराको बुलाय समझाया इझाया 
(और कहा हे वत्से | बतलाओ यह किसका पुत्र है! तब तारा नीचेको Re झुकाय लाजसहित धीरेसे बोली कि ' पुत्र तो यह 
का 


| कुपितोऽलीकलजया ॥ कि नावोचस्यसङ्षते आत्मावद्यं वदाऽऽछ मे ॥ १२ ॥ ब्रह्मा तां रह आहूय समप्राक्षीच सां 
। यन ॥ सोमस्येत्याह शनकैः सोमस्तं तावदग्रहीत्‌ ॥१३॥तस्यात्मयोनिरङत बुध इत्यभिधां प्‌ ॥ बड्या गंभीरया 
| येन पत्रेणाऽपोइराण्सुदस्‌ ॥१४ ततः पुरूरवा जज्ञे इलायां य उदाहृतः ॥ तस्य रूपणुणीदायंशीलद्रूविणविक्रमान्‌ 
| ॥ १५॥ अुलोवेशीन्द्रमवने गीयमानान्सुरषिणा ॥ तदंतिकपुपेयाय देवी स्मरशरादिता ॥ १६॥ मित्रावरुणयोः 
| ज्ञापादापन्ना नरलोकतास्‌ ॥ निशाम्य पुरुषश्रेष्ठं कंदर्पमिव रूपिणस ॥ १७॥ | 


mes SEES कळक आळी oo es es SS a नासा 








दोनोंमे झगडा होता इआ देखकर ऋषि और देवतालोगोंने तारासे कहा कि, यह वास्तवमें किसका पुत्र है! परन्तु तारा लाजके मारें 
कुछ भी न कह सकी और चुप हो रही ॥ ११ ॥ इसलिये वह बाळक अलीक लाजसे कोपायमान हो अपनी मातासे बोला अरी अशुभे 


हक 


की मले मे 


है” ताराके gaa यह वचन निकलते ही चन्द्रमाने उस पुत्रको लेलिया ॥ १३ ॥ भगवान्‌ ब्रह्माजीने इस बालककी गेभीर बुद्धि देख 


श 


ममायं'न तवेत्युचेस्तस्मिन्विवदमानयोः ॥ पप्रच्छऋषयो देवा नेवोचे व्रीडिता तु सा ॥ ११ ॥ कुमारो मातरं प्राह 


PS and 


Fs 


कर इसका नाम “बुध” THAT है. दे राजन्‌। चन्द्रमा पुत्रको पाकर परम इर्षित हुआ NINN इस बुधंसे इलाके गभमें पुरूखाका जन्म ७ 
हुआ. यह:पुरूखा अत्यन्त विख्यात हा ॥१५॥ एक समय देवर्षि नारदजी देवराज इंग्रकी सभामें पुरूरवाके रूप,गुण,धन, उदारता,शीलता | Gel 
और विक्रमका गान कर रहे थे। देववेश्या उवंशी यह गुण सुनकर कामके वश हो गई और राजाके निकट स्वयंही आई ॥ ३६॥ हे परी | 
सित! तुम ऐसी शंका मत न करना कि, उवेशी स्वर्गकी अप्सरा होकर मनुष्यके निकट क्यों गई ! यह अप्सरा मित्रावरुणके शापसे इस | %॥ 


समय मलृष्यभावको प्राप्त हुई थी, इसलिये THUS पुरूर्वाको कामदेवके समान स्वरूपवाद सुनकर यह अघीर हो उनके निकट जाकर || 


Ald ॒ ट 
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खडी होगई॥ १७ ॥ हे रजन्‌! इस उवशीको देखकर राजा इक नेत आनन्दुके मारे खिल गये । राजाने उठि हा ee Py 

| पुरूरवाके नेत्र आनन्द्के मारे खिल गये | राजाने पुलकित हो मधुर वचनसे।७॥ ae Ao 

a os ic । a हे र | इमारेसाथ विहार करो । बहुत वर्षोतक हमारा दोनोंका परम सुखसे रमण होगा और में यही चा हं छ| .. ee 

र sah | जे एसा I बना रहे॥ १९ ॥ उवेशी बोली कि, हे सुन्दर ! तुम्हारे प्रति किसके नेत्र और मन अनुरागी न होंगे !|€| अ० 38 
पक जात ही रमण करनेकी इच्छासे कोई इस हृदयसे दूर होनेकी इच्छा न करेगी ॥ २० ॥ तिलके उपरान्त शापके अंतमे क| 


भेडोंके बच्चे तुमको धरोइरके समान रखने पगे और हमारे साथ तुम रमण करो, क्योंकि जो ड्राईके a 
: eee SIU तिह 9 पुरुष बड़ाईके योग्य है उसको ही ख्नियें|%| 

पि विष्टभ्य खना उपतस्थे त विस स ताँ विलोक्य डपतिहषेणोत्फुङलोचनः।उवाच #णया वाचा देवी दृष्टत | | 
„< SST ॥ स्वागत ते वरारोहे आस्यतां करवाम किस ॥ संरमस्व मया साक रतिर्ना शाश्वतीः समाः || 


॥ ४३ ॥ 
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Bats BE | यह कहकर पुरुषप्रधान पुरुरवा उवंशीके ४ 
हाय देवतालोगोंके विदारस्यछ चेत्यादि वनोमे बिहार करने ढगे और उशी भी यथायोग्य उस वपालको. आनन्द देने लगी ॥ re कु 


eens eee 





3 


वा oO न्‌ © 
nee ll 





se 


RRR RRR £ 


2 छ #% & 88% 58% ४७४७४ #& 


क्क 





er 
. 










हे gute ! “मेथुनके अतिरिक्त नंगा न देख सकगी” इस बातको विचार' वह अप्सरा बहाँसे चली ग ३. इसके उपरांत राजा पुरूरवा | El ato te 
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॥ ३७ ॥ विधायालीकविज्लंभमन्ञेषु त्यक्तसौहृदाः १ नवं नवमभीप्संत्यः पुंश्रल्य' स्वैरृत्तयः ॥ ३८ ॥ . 
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व्यमिचारिणी हैं, इच्छानुप्तार इमती हैं; वह तो सौहाईको एक साथ ही छोड देती दे वह अज्ञानी पुरुषके सामने बाहरी और अलक el 
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'% | प्रेम प्रकट करती हैं ॥:२८॥ जब राजाने बहुत विनती की, तब उर्वशी बोली कि, वर्षके अन्तमें तुम मेरे साथ एक दिन विहा कर | & | 
| सकीगे और उससे ही तुम्हारे और पुत्र उत्पन्न होंगे ॥३९॥ उसके उपरांत राजा पुूरवा देवी उवृशीको गर्भवती देख उसके वचन मान अपने : | 
नगरको चला आया परंतु वषेके व्यतीत होने पर फिर वृहाँ पर आया; जहां कि पहले उवशीसे भेंट हुई थी. वीरप्रसविनी उवेशीको | 
देखकर राजाको परम हर्ष हुआ और प्रमुदित चित्तसे उवशीके पास एकरात वास किया ॥ ॥ फिर वियोगके भयसे राजाका चित्त व्याकुल। 
| हुआ ॥ ४०॥४१॥ उवृंशी दीन राजाको विरहातुर देखकर कृपा करके बोली, हे राजन्‌! हमारे लिये शोक क्यों करते ददो ! गन्धवेलोगोंकी | 
विनय करो । वह गन्धवंगण प्रसन्न होकर इमको सदाके लिये तुम्हें देंगे हे परीक्षित्‌ .! उवशीके यह वचन सुनकर राजा पुरूरवाने गन्ध| 
Re हि भवानेकरात्र मयेश्वर ॥ वत्स्यत्यपत्यानि च ते भविष्य॑त्यपराणि भोः ॥ ३९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
१ अंतवलीसुपालम्य देवीं स प्रययो परस ॥ पुनस्तव गतोःव्दांते उवशी वीरमातरस ॥ ४०॥ उपलभ्य पुदा युक्तः 
® | समुवास तयाऽनिशस्‌ ॥ अथेनसुवेशी ME कृपणं विरहातुरस्‌ ॥ ४१ ॥ गंधव।बुपधावेमांस्तुभ्यं दास्यंति मामिति. 
। तस्य संरतुवतस्तृष्टा अग्निस्थालीं दहुद्ेप ॥ उवेशी मन्यमानस्तां सोध्युध्यत चरन्वने ॥ ४२॥ स्थालीं न्यस्य वन्‌ 





कर 


| है) 
| 





» 
(40) 


00 
0 


|| 
3k 








हु 
lg 


| क 
| 







+ 
न 
ia 

4 

‘ 


i 
4 


ESLELELERSSSLESS 


a 











a Shares = 4 = टाच 7 


$|. बिलक्ष्य सः॥ तेन हे अरणी इता उवंशीलोककाम्यया॥ ४४ ॥ | 
है| ciel बडी स्तुति की कि, जिससे गंधवंगण बहुत ही शी प्रसन्न हो गये. उन्होंने प्रसन्न होकर राजाको अभिस्थाली ( टोकनी ) दी । उसके! 
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& | पोपलका पेड जमा है, उसमें अभिका होना भलीभांतिसे देख उवंशीलो की कामनासे राजाने उस पेडसे दो अरणी बनाई और उस अभिको मथा हे न | भा ही 
a राजन्‌।राजा पुरूरवाने किस प्रकारसे अरणियोंसे अग्नि निकाली, सो तुम सुनो. मंत्रके असार नीचेकी अरणीको और उत्तरकी-अरणीको bl « कः 
SO आत्मा समझकर और इन दोनोंमें जो काठका टुकडा था, उसका यह राजा GIF भांति ध्यान करने लगे ॥ ४९ ॥ ४% ॥ जैसे ही वह ७ अ० 3१%. 


Sl अरणी मथी गई कि, उनमेंसे अग्नि निकली. यह अग्नि साधारण नहीं. इससे ही भोज्यघन जन्म लेता है. उसके पीछे वह अमि त्रयी Para 
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# | विधिके अनुसार कहे हुए संस्कारसे त्रिवृत अर्थात आहवनीयादि त्रिरूप हुई फिर राजाने उस त्रिवृत अभिको अपना पुत्र कहकर TTR 
और उर्वशी लोककी कामना करके उस अभिसे सर्वदेवमय यज्ञेश भगवान वासुदेवका यज्ञ इस राजाने किया ॥४७॥ हे राजन्‌ | पहले सतयुगमे|& 
सब प्रकारके वाक्योंका बीजभूत ओंकार ही एकमात्र देद था, नारायण ही अकेले देवता थे, अग्नि अकेला लौकिक ही था, वण भी एक ही| : 
SA मंत्रतों ध्यायन्नधरारणिमुत्तराय ॥ आत्मानमुभयोमध्ये यत्तोप्रजनन FSi ॥ ४५॥ तस्य निर्मथनाजातो ४ 
जातवेदा विभावसुः ॥ त्रय्या स विद्यया राज्ञा पुत्रे कल्पितश्रिद्त्‌ ॥ ४६ ॥ तेनायजत यज्ञेश भगवंतमधोक्षजस्‌॥ |& 
 उवंशीलोकमन्विच्छन्स्यदेवमयं हरिस्‌ ॥ ४७॥ एक एव एरा वेदः प्रणवः सवैवाङ्मयः ॥ देवो नारायणो नान्य || 
एकोऽग्निवेणे एव च ॥ ४८ ॥ पुरूरवस एवासीलयी ASS दप ॥ अग्निना प्रजया राजा लोक गांधवैमेयिवान्‌॥ 
॥४९॥ इति श्रीमद्धागवते महा" नवमस्कंधे सोमवंशचरिते ऐलोपाख्याने च॒तुदेशोऽध्यायः ॥१४॥ श्रीशुक उवाच ॥ (६ 
एल्स्य चोवशीगभातडासन्नात्मजा नप ॥ आयुः शतायुः सत्यायू TSA विजयो जयः॥ १ ॥ र 
था ॥ ४८॥ फिर ब्रेताथुगके ' आरंभमे ger वासे तीन देद eeu हुए, इसलिये इस gat यह य राजा अग्निरूप | € 
प्रजाद्वाग गंधर्वढोषकी प्राप्त होकर इर्वशीके साथ विहार करने लगा. सरयथुगमें सब ही पुरुष सत्वगुणप्रधान थे, इसलिये सब ही ध्यान|& * 
निष्ठ इआ करते थे. उसके पीछे रजोगुणप्रधान त्रेताथुगमें वेदादिके विभागसे कभेमागे प्रकाशित हुआ है ॥ ४९ ॥ इति श्रीमागवते महापुराण | ॥ ४५ ४ 
नवमस्कन्घे भाषाटीकायाम्‌ ऐलोपास्यानवणेनं नाम चतुदशोऽध्यायः ॥१४॥ दोहा-पुरूरवाके वंशमें, भये MT गम्मीर। ता दोहित्रके%| ` 


980) 





पुत्र भये; परशुराम रणधीर ॥ १॥ इसके उपरांत श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे परीक्षित्‌ | राजा पुरुखाके उवेशीके गर्भसे ६पुत्र उत्पन्न इए || | 
| जिनके नाम यह हे. आयु, अुतायु, AY, रय, विजय और जय IN «७ ट = | fe | 
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&|इनमें श्वतायुके AGA, सत्यायुके ATA इभा, रयका पुत्र एकनामा हुआ. ATM संतान अमित और विजयका पुत्र भीम हुआ. भीमा 6 
0 पुत्र काचन ओर काँचनकेहोत्रक जन्मा. इस MARS उन HSH जन्म इुआ कि, जिन्होंने एक ही घूँटमें सा गंगाजीका जल पान कर लिया । ॥७॥ 
® | जहुके पुरु जन्मा, उसका बलाक, तिसका बेटा अजक ॥ २॥ ॥ ३ ॥ और अजकक्रे यहां कुशने जन्म लिया. Faw कुशाम्बु,सूतेय५ 

AZ AN कुशनाभ यह चार पुत्र हुए. उनमेंसे कुशाम्बुके महात्मा गाचिने जन्म महण किया ##॥ ४॥ इन Ue सत्यवती नामक एक 


श्रतायोवेस॒मान्युत्रः सत्यायोश्व श्रतं जयः ॥ रयस्य सुत एकश्च जयध्य तनयोऽमितः ॥ २ ॥ सीमछतु विजयस्याथ 
BAA होत्रकतततः। तस्य जहु' सुतो गंगा गेह़वी SA योऽपितत्‌॥ जहोत्तु पहतत्वत्रो बलाकश्रात्मजोउजऊः ॥ 
॥ ३॥ ततः कुशः कुशस्यापि कशांबुपूतयो Ig: ॥ कुशनामश्च चतारो गाविरासीत्कुशांडुजः॥॥ ४ ॥ तस्य 


सत्यवती कन्यामूचीकोऽयाचतं fast ॥ वरं azar मा गांपिमगिव पत्रवी | ॥५॥ एकतः श्यामकणानां हयानां 
चद्रवचसास्‌ ॥ सहस्रं दीयतां शुल्क कन्यायाः कुशिका वयस ॥ ६ ॥ 


कन्या उत्पन्न हुईं | ब्राह्मण ऋचीकने राजा गाचिसे उस कन्याको माग लिया था । राजा गापिने कन्याके योग्य यह वर न विचारकर 
निवेदन . किया ॥ ॥ ५ ॥ दे महाराज ! जिनका बायाँ अथवा बायी ओरका एक कान श्यामवर्ण हो ओर जिनके सब अगोंमें चन्द्रमाके 
समान ज्योति हो एसे एक सहस घोडे तुम हमें इस कन्याके शुल्क (भेंट) स्व&प दो TT इम तुम्हे यह कन्या दे कुछ इन हजार घोडोंको आप अधिक 


क झाका=पत्र होनेके छ्य स्र राजा लोग यज्ञ किया करते थे परंतु राजा गाविने ga dian लिप यज्ञ कों यहीं किया १ क्योंकि राज्य गाधिकी at पुत्र होने क लिये अपने जामातासे याचना की थी) 
यह सन्देह हमारा निवारण करा ! 
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उत्तर-राजा गाधि नित्यप्रति यही चिन्ता करते थे कि, किसी समय पुत्र होनेके किये यज्ञ करेंगे, यही विचार करते २ बहुत दिन बात गये तबतक ऋचीक नाम, भगुवशर्भ तपस्वी था. उसके संय राजा 


गापिने अपना सत्यवती कन्याका विवार कर दिया, तब रानी अपने जामाता ( जमाई ) को सिद्ध समझकर और अधिक भवस्था समझकर पुत्रकी याचना करने ठगी. UA अपने मदमे विजार छे 


gn फरनेके डिये अमा विचार ही रहा है परंतु अमी यज्ञ करता नहीं इपळिय्‌ रानोने जामाताते पुत्र दोनेशी याचया की, कि यइ करवा न करें र ; 
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ule न० 
॥ 8६ ॥ 


. न समक्योकि इम SUS वेमे उत्पन्न हुए हें ॥६॥ हे राजन्‌ । ऋचीक सुनि राजाके ऐसे वचन सुनकर सब अभिप्राय ह र की भा० ae 
&|जीके निकट उसी समय चले गये Saale एक हजार घोडोंकों लाकर उस श्रेष्ठ सुखवाली कन्यासे विवाद किया ॥ ७॥ कुछ ee |. 
# | पीछे ऋचीक सुनिकी भार्या और सासने FAW कामना करके इन ऋचीकसे प्राथना की, तब यह ऋषि अपनी भायोके लिये ब्रहममन्त्रसे ओर | ७ 


सासके लिये क्षत्रिय मन्त्रसे चरु पकाय स्नान करनेको गये ॥ ८ ॥ उसी सत्यवतीकी माताने aad विचारा कि, भायांके ऊपर पतिका | “4 


अधिक स्नेह हुआ करता है. हे जामाता ! मेरी कन्याके लिये जो चरु बनाकर गये हैःवह अवश्य ही हमारे चरुसे श्रेष्ठ होगा यह सोच विचार| ह| 
| इ्यरकस्तन्मते ज्ञात्वा गतः स TEMAS ॥ आनीय Te तानश्वानुपयेमे वराननास््‌ ॥ ७ ॥ स ऋषिः प्राथितः 








he, We 
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इसने अपनी कन्यासे चरु वह माँगा जो कि ऋषि इस अपनी भार्याके लिये बना गये थे। सत्यवतीने मोताकी प्राथनासे AKA ATH अपना | 


पत्न्या श्वश्वा चापत्यकाम्यया॥ श्रपयित्वोभये्त्ेश्रं खातू गतो Glee ॥८॥ तावत्सयवती मात्रा AAG याचिता 
सती ॥ श्रष्ठं मा तयाध्यच्छन्मात्रे मातुरदत्खयप्र ॥९तदिज्ञाय Ales प्राह पत्नीं कष्टमकारषीः ॥ घोरो दडधएः 

पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः ॥ १० ॥ प्रसादितः सलवया AT भुदिति भागेवः॥ अथ॒ तहि भवेत्यीवो जमदनिस्ततोऽ 
| भवत्‌ ॥ ११ ॥ सा चाभूत्सुमहापुण्या कोशिकी लोकपावनी ॥ रेणोः Fat रेणुकां वे जमदग्निस्राह AN IF Ut 

चरु उसको देदिया और आपने क्षत्रियमन्‍्त्रक्ा पढ़ा हुआ चरु भक्षण किया ॥ ९ ॥ इसके उपरान्त जब सुनिने आकर यह बात जान छी 
laa अपनी Ste बोले “ बडा नीच कम किया, चहा अइछ TIS BAT तुम्हार पुत्र घो( दण्डबारी हो॥ ओर तुम्हारा भाता Aa 
चारी होगा ” ॥ ३० ॥ यह छुन सत्यवती अत्यंत भीर हो अनेक भौतिकी अहुनय विनय कर ऋषिते बोली कि “महाराज! एसा न हो. | 
तब भीत प्रप्तन्ञ होकर बोले Pe, तुम्हारा पोज यक! होगा। UAT! तिलक पीछे सत्यवतीके जमदग्मिनाम पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३१ ॥॥| 


hoe 
® 


हे राजन ! उसके वह सत्यवती अबला लोकपावनी महापुण्यपय कौतिही नदी होकर बही. हे परीक्षित्‌। इन sale जमदधिने रेणुका | 
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है | कन्या रेणुकासे विवाह किया॥ १२॥ 
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उत रेणकाके गभसे इन ऋषिके वसुमानादि बहुत पुत्र उत्पन्न इए. इनके संब पुत्रोंमे छोटे परशुराम हुए॥ ३३ ॥ प्राचीन : कविलोग 
की मगान्‌ वासुदेवका अंश और देइय नाम क्षत्रियकुलका अन्त करनेवाला कहते दे । इन परशुरामजीने प्रथ्वीको gala Al 
श्षत्रिययीन किया था ॥ १४॥ पहिले क्षत्रियजातिके लोग रजोंएुणसे व तमोगुणसे परिपूर्ण हो गवकारी और वेदविश्द्वाचारी इए FAIS 
यह प्रथ्वीपर भारकी नाई होगये-थे, यद्यपि अपराध इनका थोड़ा था तो भी प्रशुरामजीने इनको मार ही डाला ॥। =| यह सुनकर i 
परीक्षित्‌ बोले कि, Sama ! अजितेन्द्रिय क्षत्रियजातिने भगवान्‌ परशुरामजीका ऐसा क्‍या अपराध किया था।कि जिस दे उनका क्रोघान 
तस्यां वे मागेवऋषेः सुता वसुमदादयः ॥ यवीयाअज्ञ एतेषां राम इत्यमिविश्रुतः ॥१२॥ यमाडु्वासुदेवांश हेहयानां 
कुलांतकम ॥ निस्सप्तकृत्वो य इमां चक्रे नि'क्षत्रियां महीस्‌॥ १४ ॥ हुईं क्ष छवो भारमत्र्मण्यमनीनशत रज 
स्तमोरतमहन्फल्यन्यापे झतेंपहसि ॥ १५ ॥ राजोवाच ॥ कि तदहो भगवतो राजन्येरजितात्ममिः ॥ तं येन 
HS AS क्षत्त्रियाणामभीक्ष्णशः ॥ १६॥ श्रीशुक उवाच ॥ हेह्यानामधिपतिरजुनः क्षत्रियपेमः ॥ दर पवी 
स्यांशमाराध्य परिकर्मभिः ॥ १७ ॥ बाहन्दशश्त लेमे हुधेषलमरातिषु ॥ -अव्याहतेद्रियोज”श्रीस्तेजोवीय य॒शो 
बलम्‌ ॥ १८ ॥ योगेश्वरेश्वर गुणा यत्राणिमादयः॥ चचाराव्याहतगतिलोकेषु पवनो यथा ॥ १९॥ खरीरत्नशा | 
इतः क्ीडन्रवामसि मदोत्कटः ॥वेजयंती खजं बिभ्रद्‌ ररोधसरित सुजः॥ २०॥ . dee 
बाखार क्षत्रियकुलके ऊपर पडा था ॥9६॥ सूतजी NS कि हे शौनक ! इस प्रकार राजा परीक्षितका प्रश्न सुनकर सहषे श्रीशुकदेवजी बोले 
कि, हे. राजन | Beate अधिपति क्षत्रियभ्रेष्ठ कारत्तवीयार्जनने सेवाके कम्मेसे नारायणके अंश भगवान्‌ दत्ताजेयकी पूजा करके सहस | 
भुजा प्राप्त को और इनके ही बलसे यह शवुओंपर Gal हुए थे. दत्तात्रेयकी सेवासे राजाको अभ्याहत J a । प्रभाव, वीय, 
| बल ॥१७॥ 3८॥ योगेश्वरत्व और जिससे अणिमादि गुण विराजमान रहें ऐसा ऐश्वय भी उन्होंने पाया था इसलिये यह राज पवनके || 
> (0 समान अव्यर्थंगतिवाला हो सब लोकोंमें विना बाधाके भ्रमण करने लगा ॥ १९॥ एक समय यह सहसाज्डुन वैजयन्ती माला घारण कर ||| 
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Ms न° |ॐ बहुतसी ख्लियोंके साथ नर्मदा नदीके जलमें कीडा करने लगा । मदोन्मत्तताके कारण केलि करते करते इसकी इजार बांहोंसे अचानक नमदा (8. 

i की घार रुकगई ॥ २० ॥ उसी समयराक्षसराज रावण दिग्विजय करनेके लिये बाहर हो माहिष्मती पुरीके समीप डेरा डाल शिवलिंग स्थापित 8: 
॥४॥कर,इस नदीके किनारे उनकी पूजा करता था.जब कातेवीर्याडनकी भुजाओंसे जलकी धार रुक गई तब नदीकी घार प्रतिकूल हो नदीके | 
0 |किनारेको डुबाती हुई दूसरी ओरको लोटी । नदीकी घारके जलसे अपने डेरेको इबता हुआ देखकर अजुनके वीर्यको वी्यीभिमानी रावण नहीं ५ | 
[| सह सका तब रावणने विहार करतेहुए सहखाझुनको पराजित करनेका उद्योग किया । हे राजन्‌ ! जब feats सामने रावणने इस प्रकारका 
॥%॥ढीठपन किया तब सहखाजुनने क्रोधित हो उसको पकड़ लिया और अपने नगरमें बाँधकर ले आया और बंद्रके समान कुछ दिन अपने 
विप्लावितं स्वशिबिर प्रतिखोतस्सरिज्जळः ॥ नामृष्यत्तस्य act वीरमानी दशाननः ॥ २१ ॥ ग़हीतो लीलया | 

स्रीणां समक्ष कृतकिल्बिषः ॥ माहिष्मत्यां Alawar मुक्ती थन कपियिथा॥ २२॥ स एकदा तु मृगया विचरन्विपि | 

ने वने ॥ यदृच्छया श्रमपदे जमदग्नेरुपाविशत्‌ ॥२३॥ तस्भे से नरदेवाय झुनिरहेणमाहरत्‌ ॥ ससेन्यामात्यवाहाय 

SAT तपोधनः ॥२४॥ स वीरस्तत्र तद्‌ Se आत्सेश्वर्यातिशायनस्‌ ॥ तन्नाऽद्रियताग्निहोच्यां साभिलाषः स 
हैहयः ॥ २५ ॥ हविधांनीमृषदेपांन्नरान्हतमचोदयत्‌ ॥ ते च माहिष्मतीं निन्युः सवत्सां कंदतीं बलात्‌ ॥ २६॥ 


घरमे बाधा ओर फिर अवज्ञा कर छोड दिया ॥ २१ ॥ २२ ॥ जिस प्रकार कातेवीयांडेन अपराधी होकर परशुरामजीके हाथसे मारा गया 
उसका भी वर्णन हम करते हे । तुम सुनो । एक समय सहस्ताशन मृगयाके लिये विजन वनमें घूमता चपता अकस्मात्‌ जमद्मिजीके आश्रम i 
- में आ पहुँचा ॥ २३॥ मंत्री, सेना, और अश्वादि वाहनसहित इस राजाको अपने आश्रममें आया हुआ देखकर जमदग्निक्रपिने १ । २७॥ | 
| अपनी कामधेडु गायके द्वारा भलीमाति इनका अतिथिसत्कार किया ॥ २४ ॥ घुनिकी इस घेनुरत्नको अपने ऐश्वर्यमें शरेष्ठ देखकर gal 
पइुनईसे सहस्ताडनको सन्तोष न हुआ. इसने हेहय छोगोंके साथ परामश करके इस गायके लेजानेका अभिलाष किया॥२५॥ इसलिये दर्प करके है 
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अपने पुरुषोंको आज्ञा दी कि, ऋषिके अगनिहोत्रकी गाय लेलो. यह आज्ञा पाय सहणाझनके सेवक रोती और ड | 

गायको ह बलात्कार ( जबरदस्ती ) पकडकर माहिष्मती नगरीको ले गये ॥२६॥ जब राजा गाय हो लेकर माहिष्मती को Ls 
जीके एत्र परशुरामजी आश्रममें आये। वह हस राजाकी यह दुष्टता तुन ह! चोट खायेहुए सैके समान क्रोधाग्रिसे जळ उठे ॥ २७। 
उसी समय परशुरामजी घोर परशा हाथमें ले तृण सहित घजुष बाण ळे बस्तर पहरकर महाको चित हो उस राजाके पीछे दौडे,जैसे सिंह यूथपति 
| हाथीके उपर झपटता है॥ २८॥ हे राजन्‌ ! कातेवीयाडुन जब अग्निहोत्रकी गाय लेक! अपनी मादिष्मतीपुरीमे प्रवेश करना ही चाहता 
था कि इतनेमेंही उसने देखा कि, भगश्च परशुरामजी मृगचमे पहरे बाणादि आयुघसहित घनुष धारण किये महावेगसे आ रहे हे ओर सुके 


|| अथ राजनि निर्याते राम आश्रम आगतः ॥ श्रुत्वा तत्तस्य दौरात्म्य चुक्रोधाहिसिऽऽहतः | 
|| पर सतृणचर्म काग ee | | तः ॥ २७ ॥ घोरमादाय 
|| Be सकचन CR का TU BI इव TAT ॥ २८ ॥ तमापतंतं भगुवयमोजसा धलुधर॑बाण 
| सिवाणाशशतत्नि ण STRAT जटाभिदंहशे Get विशत्‌ ॥२९ ॥ अचोदयडस्ति! थाश्वपत्तिमिंगदा 
4 ll किन se ih '॥ अक्षोहिणीः सप्तदशातिभीषणास्ता राम एको भगवानसुदयत्‌॥३०॥यतो यतोऽसौ प्रहर 
000 "रात मन» ss जाः परचक्रसूदनः॥ ततस्ततङ्छिन्न्जोर्कंधरा निपेतुरुव्या हृतसूतवाहनाः ॥ ३३॥ . | 
| ae मकारामान इनकी जटा इधर उधर छिटक रही हैं॥ २९॥ यह देखकर सहब्राजुननने भीत हो अपने बचनेके लिये हाथी, WS, wale | क 
| दल ओर गदा, अशित्राण, ऋषि ( अन्नविशेष ), शती और राक्तिसहित समद अक्षोहिणी भयकर सेना भेजदी परन्तु परशरामजीने he. 
____ ॥७॥अकेलेही उस सब सेनाका संहार कर डाला॥३०॥मरार ड १ बुध AR a की | || 
el aa लिये वह अधिक समा हा ॥३०॥महात्त्मा परशुरामजीका वीर्य और वेग मने व पवनके तुल्य, इस कारण शइसेनाको नाशीशि 
ia परण feng, विज | 
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| | | fo Rs: 
a Ae परशुरामजीफ़े फुठार व बाण प्रहारसे वमे, AT ATLA और २ TIT) ॐ | a 

क अजुन रणभूमिमें SIT धारासे कीच उठी देख और परशु ह. 
Ne ee शेनेसे प्रायः संब ही सेना युद्धमें गिर पडी यह देख कोघित हो सबा आप ही संमाममें चला आया॥ २२॥ ओर परश | अ०१६ . 
है8८ Wel Fa 


| ७ गमजीका रे सब भजाओंसे एकबार ही पांचसो (५०० ) घनुष ग्रहण BTA पर पॉचसौ तीक्ष्ण बाण कः क 

आ: | ae hos जी परशुरामजी अल्लघारियोंमें आगे गिनने योग्य हैं। यद्धानि वह एक धर अप बी शाप | 

Wl उसी घलपसे अगणित बाण चलाकर एक साथ. अजैनके पांचसौ ATT काट डाले ॥ ३३ ॥ घतुषोंके हों जा x he Tale : : 

OO | समर करनेके योग्य अनेक अनेक पर्वत और वृक्ष लेकर महावेगसे रणधूमिमें खडे हुए परशुरामजीके ऊपर ६ of पतित होय आः || 
| दृश ससेन्यं -रुषिरोघकदेमे रणाजिरे शमकुठारसायकेः ॥ विद्वणचमध्वजचापविग्रह निपातित न ह्य 


© Ly 


` पतद्रषा ॥३ शाअथार्जनः पैचशतेषु बाहुसिधेचुष्षु बाणान्युगपत्स पंदध ॥ रामाय TASS समग्रणीस्तान्यकष 


Ca 
“\ 


न्वेष॒भिराच्छिनत्समश ॥ ३३ ॥ एनः खहर 


= 





\ atid घृ he > = ठारेण द 
नेर्चलान्मृधेऽत्निपादुख्िप्य वेगादभिधावतो SA ॥ झुजान्क 
ने Se रामः TAN AST ३७ ॥ Healer’ शिर ¦ श्रृंगमिवाहरत॥हते पितरि तत्पुत्रा | 
कठोरनेमिना चिच्छेद रामः प्रसमं लहेरिवि॥ ३४ ॥ छत्तवाहीः शिरस्तस्य गिरः ATR ed [प 
अतं दुइबुभयात्‌ ॥ ३५ ॥ अग्रनिहोत्रीपुपावरत्ये सवत्सां परवीरहा ॥ TATA पित्र परिह्षिष्टां समपयत्‌ ॥ बाते | 
सकम तत्कृतं रामः पित्रे भातृभ्य एवं ॥ बणयामास तच्छूला जमदभिरमाषत ॥ ३७ ॥ राम राम सहान 
` भवान्पापमकारषीत्‌ ॥ अवधीन्नरदेवं यत्सवदेवसयं ड्या ॥ ३८॥ | Ce विर या 
a ae मम Leap पक 
होः काट दिया । हे राजन ! सहखबाहुके मारे जानेपर उसके दृश सदस इन र पि | 
इ म oe गायको लेकर आश्रममें आये और cst झाथमें जानेसे छेशित Ls उस गायको hp आगत ै sel की 
सौंप दिया ॥ ३६॥ परंतु जिस समय परशुरामजीने अपना कियाहुआ कमे पिता और आताओंसे वर्णन a तुय ह क| 
संतोष नहीं हुआ और सम्बोधित विराग दिखाकर बोळे ॥ ३७ ॥ हे राम! है महाबाइ | तुम पापक जा । केल खंदक बात ६ !| ७ - 
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cada राजा सर्वदेवमयस्वरूप हे.उसको तुमने वृथा ही मार डाला ॥ ३८॥ हे तात ! हम ब्राह्मण क्षमागुणसे ही पूजित हुए हैं । यह गुण साधारण 
नही । इसी ama ब्रह्माजी लोकग॒र हो परमेष्ठी पदको प्राप्त हुए हैं॥ ३९॥ हे महाराज | जमदग्नि फिर बोले कि, हे वरस ! क्षमासे ही ह 
| सम्बंधिनी प्रभाके समान बहमसम्बंधिनी श्री शोभायमान होती दे और क्षमाशील घुरुषके उपर भगवान वासुदेव शीघ्र ही प्रसन्न होजाते ' 

| । ४० ॥ हे अंग ! चक्रवती राजाका वध अ्वधसे भी भारा दे इसलिये तुम भगवान हरिमें मन लगाये तीथेसेवा और यमनियमादि | 
| अपने पापोंका नाश करो ॥ ४१ ॥ इति श्रीभागवते महापुराण भाषाटीकायां परशुराम चरिते देहयाज्जेनवधों नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


| वयं हि ब्राह्मणास्तात क्षमयाहणतां गताः ॥ यया लोकणुरदेवः पारमष्ठयमगात्पदस्‌ ॥ ३९ ॥ क्षमया रोचते लक्ष्मी 
| sie सोरी यथा प्रमा ॥ क्षमिणामाछ भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः ॥ ४० ॥ राज्ञो मूर्धाऽवसिक्तस्य वधो ब्रह्मवधाइरः 
॥ तीथेसंसेवया चांहो जहयंगाऽच्युतचेतनः ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महा* नवमस्कंधे सोमवंशचरिते काततवी 
यार्जुनवधों नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरुनंदन ॥ संवत्सर तीथ 
यात्रां चरिलाऽश्रममाब्रजत्‌॥ १ ॥ कदाचिद्र्णुका याता गंगायां पद्ममालिनस्‌॥ गन्धर्वराजं ऋीडँतमप्सरोभिर 
पयत ॥ २॥ विलोकयंती क्रोडंतमुदकार्थ नदीं गत्ता ॥ होमवेलां न सस्मार किचिचित्ररथ स्पृहा ॥ ३॥ 


दोहा- सोलहमें जमंदमिवध, युत सुत कियो इजार । परशुराम तासों करत, क्षत्रिनको संहार्‌॥ 3 ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे कुर्वंशावतंस | 
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 6||#||परीक्षित | पिताके उपदेशसे परञुरामजी“ बहुत अच्छा” कह बनको चले गये और एक वषेतकतीथयाञञा करके आश्रममें कौर आये renee 
HOON ॥ २।रेणुका जल लानेके लिये गंगाजीपर गई थी, विहार करते हुए गन्थवराजके देखनेसे रेणुकाने उनकी चाइना की और दोमका समय ७] | 
Uh | 
eee S & | = 2-2. ह Se oR kee CEES RE ee नः sae Mumuksni Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 7 ८5"... al ry = 


५५ eee 

ड 786 
१-0 3 he 
>22 र 






= ° 
— > = 
ते. + # < ~+ ee ot 43 
a द 















व्यतीत होगया इसको भी रेणुकाने न जाना & ॥ ३॥ इसके उपरान्त कालको बीता जाता हुआ देख सुनिसे शापकी आशंका कर वह भा 
अत्यन्त भीत हुई और शीघ्र आ जलकलशको As आगे रख खडी होगई ॥ ४॥ इधर अपनी भायाके मानसिक व्यभिचारको जान ह 

महष जमदमिको अत्यन्त कोच उत्पन्न हुआ.उन्होंने प्रज्वलित अभिके समान तीक्ष्ण हो अपने धुत्रोंको पुकारकर यह आज्ञा दी कि, तुम || 
इसी समय अपनी पापिनी माताको मार डालो. इम घुन्नोंने पिताका वचन नहीं सुना ॥ «॥ परंतु परशुराम अपने पिताकी समाधि और 5 || 
तपस्याके प्रभावको जानते थे.जब इनसे घुनिने कहा कि, तुम अपने इन भाइयोंको और अपनी माताको मार डालो तब उन्होंने विचारा कि,|$| 


कालात्ययं ते t विलोक्य झुनेः शापविशुंकिता ॥ आगत्य कलशं aca पुरोधाय इतांजलिः॥ ४ ॥ 
व्यमिच र सुनिज्ञात्वा पल्याः प्रकपितोज्वीत॥घ्रेतेना पुत्रकाः पापामित्युक्तास्ते न चक्रिरे ॥ ५॥ 
रामः संबोधितः पित्रा भातन्माचा सहावधीत्‌॥ प्रभावज्ञो घनेः सम्यक्समाधेस्तपुसश्र यः ॥६॥ 
RT छदयामास प्रीतः सत्यवतीझ्ुतः॥ वन्ने हतानां रामोऽपि जीवितं चास्ति बंधे ॥७॥ 


जो शिताको आज्ञा उषछंघन कर इनको नहीं मारता,तो पिताजी कथित होकर हमको शाप देदेंगे और जो इम इनको मारडालेंगे तो कदाचि 
उपर प्रसन्न हो यह हमारी माता और आताओंको जिला भी सकते हैं ॥ इसलिये जेसे ही पिताने आज्ञा दी वैसे ही महात्मा परशुरामजी 
माताके सहित अपने आताओंका संहार किया ॥६॥ यह देखकर सत्यवतीके एत्र TAHT परझुरामजीपर अत्यन्त प्रसन्न हुए और परञु|#| 
रामजीसे बोले कि,इच्छाइसार वर मांगो | तब परशुरामजीने यह वरदान चाहा कि,हमारे भाता और माता फिर जी जायँँ और यह इस बातको || 
# दाका -रेणुकाकी दृद्धावस्था थी तो मी जपुरुषके रतिका आमन्द देखती थी यह बात संदेह योग्य है। इद्धावस्थामें बिषयकर्मका आसन्द क्‍यों देखा £ 
उत्तरऱजाल्याबस्थाने रेणुका अत्यन्त चञ्चल थी, डोर अपने पिताके भवनमें रहती थी तो मी प्रत्येक काये चञ्चळपनेरे साथ करती थी,एक दिन बहुतसी उखियाको संग छेकर खान करनेके किये एक नदपिर 
ng, एक इद्ध चिडिया अपने प्रिय पति पक्षीय संग विहार कर रही था उसको देखकर Mya बहुत दंसी,तब मिडियाने अत्यन्त कुपित होकर शाप दिया कि हे दुष्टिदी! में तो अपने पतिके साथ रमण करती हू 
परन्तु तू बृद्धावस्थामें ओर दूसरे पुरुषके संग क्रीडा कगी.उघ न्रीडाभीका मूळ आंखोसे देखना है सो क्रीडा तू करेगी इसाळेये रणुकाने बद्धा वस्थामे पाप किया कुछ दूसरा अन्याय नहीं किया ॥ | 
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दूरसे “ “at राम ! ” की पुकार और आते बाणी सुनकर वीर्यवान्‌ परशुरामजी आताओंसहित अतिशीभ अपने आश्रममें आये और वहां |® ह| 
देखा कि, पिता मृतक इए पडे हे ॥ १४ ॥ पिताको भृतक देख सब भाइयोंको ऐसा दुःख, शोक, कोध, BAe और पीडा उत्पन्न Es} 
कि,इन सबके वेगसे सब मोहितसे होगय ॥ १५ हा इसके उपरांत महात्मा परशुरामजी “ हा तात्‌! हा साधो! हा घामक! हमको छोड़कर 
आप स्वगको चलेगये इस प्रकार विलाप करने लगे और पिताके मृतक देहको अपने भाइयोंके निकट रखकर भयंकर परशा लिय मनम ऐ | 
विचारने लगे कि, अब हम क्षत्रियोंके वेशका ध्वंस कर देंगे॥३६॥हे राजन्‌ ! परशुरामजीने अति शीत्र माहिष्मती परीमें जाय उसके बीचमे hel 
तहुपश्रुत्य इरस्थो हार मत्यातवत्स्वनस्‌॥ठरयाऽऽश्रममासाद्य ददृशे; पितरं हतस्‌॥१४।तहः खरोषामषातिंशोकवेगविमो |&| 
हिंत।हा तात साधो WAST त्यक्काऽस्मान्स्वगितो सवान१५।विछण्येवं पितुर्देह निधाय श्रातृषु Aaa परशुं ॥४॥ 
रामः क्षत्रांताय मनो दधे॥ १६ ॥ गला माहिष्मतीं रामो ब्रह्मप्नं विहतश्रियमतेषां स शीर्षभी राजन्मध्ये चक्के महा |&| 
गिरिस॥ १७ ॥ तद्र्केन नदीं घोरामत्रह्मण्यमयावहास्‌ ॥ हेतु इत्वा पितृवधं क्षत्रऽमंगलकारिणि ॥ १८ ॥ त्रिस्सप्त 
Sa प्रथिवी कृत्वा नि'क्षत्रियां प्रशुः॥ स्यमंतपंचके TH शोणितोदान्हदान्नव ॥ १९ ॥ पितुः कायेन संधाय शिर 
आदाय बहिषि ॥ सर्वेदिवमय देवमात्मानंमयजन्मखः॥ २० ॥ ` 


HAGAN मस्तक काट काटकर एक बडा मारी पर्वत बनाया । जब वह सहस्राज्जुनके पुत्र ब्रह्महत्या कर आये थे तब ही इस 
माहिष्मती पुरीकी शोभा जाती रही थी। मध्यस्थानमें झुण्डमय पर्वतके होनेसे वह पुरी और भी भयानक हो गई फिर तेजस्वी॥&॥ 
परशुरामजीने उस कातेवीर्याज्डुनके पुरोंके रुधिरसे एक नदी उत्पन्न की,वह नदी ब्रह्मद्नेषियोंको अत्यन्त भयकी देनेवाली हुई॥ १७॥१८॥इसक ® i 
उपरान्तक्षत्रियजातिको अन्यायके वश हुआ देख पिताके TIT हेतु कर परशुरामजीने इक्कीस बार पथ्वीको क्षत्रियद्दीन fal और स्यमन्त 
पञ्चकस्थानमें रुधिरके नौ झुण्ड भर दिये॥१९॥उसके पीछे परशुरामजीने अपने पिताका शिर उनकी देहसे लगाय,कुशोंके ऊपर रख विविध 
कॅ प्रश्न=परञुरामजीने इक्कोसतार क्षात्रियोको क्‍यों भारा था ! । उत्तर-रेणुकाने सहस्ताज्ञैनके GAA दुष्टता देख दुःखक मारे इक्कांस वार अपनी छातीको कूटा था saga महात्मा परशुरामजी 
'इक्कीस बार क्षत्रेयोका नाश किया || | | | 
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यज्ञांसे सवेदेवमय आत्मा इश्वरकी पूजा की ॥ २० ॥ उस यज्ञमें होताकों पृवदिशा, ब्रह्माको दक्षिणदिशा, अध्वय्युंको पश्चिमदिशा और 
|उद्वाताको उत्तरदिशा दक्षिणामें देदी॥२१॥अवान्तर दिशायें और दूसरे ऋत्विकू लोगोंको : देदीं । मध्यस्थल -कश्यपजीको दान कर दिया । 
फिर उपदरष्टाको Salat देश दक्षिणामें देकर सभासदोंको भी यथायोग्य भ्रमि दक्षिणामें दी ॥ २२ ॥ उसके पीछे महानदी सरस्वतीमें जाकर 
यज्ञान्तका स्नान कर अनन्त. पापोंको दुरकर बादल रहित GAS समान आकाशमें विराजमान होने लगे॥२३॥ इस ओर महापुनि जमदग्नि 
| परशुरामजी से जित होनेके कारण स्मृतिही जिसका शरीर हे ऐसे अपने शरीरको प्राप्त कर सप्तषिमण्डलमें जाय Bawls इए॥२४॥ हे राजन्‌! 


, ददी प्राची दिशं होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणां दिशस्‌॥ अध्वयंवे प्रतीची वे उद्गाते उत्तरां दिशस्‌ ॥२१॥ अन्येभ्योऽवांतरदिशः 

| कश्यपाय च मध्यमास ॥ आयावतश्चुपदरष्ट सदस्येभ्यस्ततः परस ॥ २२ ॥ ततश्चाव भृथस्नानविश्वताशेषकिल्बिषः ॥ 
सरस्वत्या AMAA रजे व्यश्च इवांशमान्‌ ॥ २३ ॥ स्वदेहं HAT लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम्‌ ऋषीणां मंडले सो 

| SAR रामपूजितः ॥ २४ जामदग्न्योऽपि भगवान्‌ रामः कमललोचनः ॥ आगामिन्यैतरे राजन्वर्तयिष्यति 

वै बृहत्‌॥ २५॥ आस्तेऽद्यापि Regist न्यर्तदंडः प्रशातधीः॥ उपगीयमानचरितः सिडगंधवैचारणेः॥ २६॥ एवं 

OT विश्वात्मा भगवान्हरिरीश्वरः ॥ अवतीर परं भारं सुवो5हन्बहुशो पान्‌ ॥ २७ ॥ गाधेरभृन्महातेजाः समिड 

इव पावकः ॥ तपसा क्षात्रमुत्सृज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसस्‌॥ २८ ॥ | | 
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कमललोचन जमदश्निके सुत भगवान परशुरामजी भी आगामी मन्वन्तरमें वेदका प्रचार करेंगे अर्थात वह भी वेदका प्रचार करनेवाले सप्तर्ियों © क 
| सन होंगे ॥ : न वह परशुरामजी दण्ड छोड शान्त चित्तसे अबतक महेन्द्र प्ेतपर विराजमान हे। सिद्ध,चारय और गधर्वगण el | 
ह नके वदिन चसो गावा करते हे ॥ २६॥ हे राजन इस भकारसे भगवान विदामा इर aged अवतार ले अनेकबारहह| 
| क्षत्रियोंका संहार कर शैमिका भार इंतार दिया ॥२७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ । अब आगे सुनो । गाधिके प्रकाशमान stag 
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Ho Zo : महातेजस्वी विश्वामित्रजी उत्पन्न हुए । है राजन्‌] यह तपके प्रभावसे क्षत्रियपन छोड़ ब्राह्मण हो गये॥ २८ ॥ हे महराज | इन तेजस्वी बिश्वा (क्ष मा० टीने 
मित्रजीके एक शत पुत्र उत्पन्न इए । तिनमें यद्यपि केवळ मध्यम पुत्रका नाम मधुच्छन्द था, तो भी सब पुत दा मधुच्छन्द कहे जाते थे Wide a 
है ५१ ॥ |ॐ ||| २९॥ महर्षि विश्वामित्रजीने अजीगत्तके पुत्र शुनर्शेपकों भूगुवशीय देवरात नामक पुत्र करके अपने सब पुत्नांसे कहा था कि, तुम सब | : अ० १६ | 
&|इनको अपना बड़ा भाई समझना ॥ ३०॥ हे राजन्‌ ! इस शुनःशपके पिता अजीगत्तेने महाराज इारिअन्दरके यज्ञमे पशु बनानेके लिये मध्यम AN 
र समझ ममता छोड बेच दिया था परंतु यह पुरुषपशु ( शुनःशेप ) प्रजेशादि वरुणादि देवतालेगोंकी स्तुति करके पाशबन्धनसे छूट गया॥ || 
विश्वामित्रस्य चेवासन्पुत्रा एकशत रुप ॥ मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छेदस एवं ते॥ ill उन त्वा 
शुनइशेपं देवरातं च भार्गवस ॥ आजीगर्तं सुतानाह ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यतास््‌ ॥ ३९ ॥ स हरिश्चद्रमखे 
विक्रीतः पुरुषः पशुः ॥ स्वता देवान्प्रजेशादीन्सुसुचे पाशबंधनात्‌ ॥ ३१॥ यो रातो देवयजने देवेगोधिष तापसः ॥ || . 
देवरात इति ख्यातः शुनश्शेपः स भाबः ॥ ३२॥ ये मधुच्छंदसो ज्येष्ठाः कुशलं मेनिरे न तत्‌ ॥ अशापत्तान्सुनिः | | 
Hl म्लेच्छा मवत Tiel: ॥ ३३॥ स होवाच मधुच्छंदाः साधे पंचाशता ततः यन्नो मवान्संजानीते तस्मिस्ति || ` 
घामहे वयम ॥ ३४॥ ज्येष्ठ मंत्रदश चऋश्वामन्वश्चो वयं स्म हि ॥ विश्वामित्रः सुतानाह वीरवंतो भविष्यथ । 
ये मानं मेऽनुशहतो वीरवंतमकते मास्‌ ॥ ३५ ७ pa — 
॥ ३१ ॥ वह देवतालोगोंसे रात ( प्रदत्त ) होनेसे गाधिवर्शमें sara नामसे प्रसिद्ध हुआ, परंतु भृणुवशमें उसका नाम शुनश्शप था ॥३२॥ a 
विश्वामित्रके मघुच्छन्द नामक जो पचास युत बड़े थे, उन्होंने शुनःशेपको बड़ा माननेमें अपना भला न्‌ समझा, इसलिये कोधित होकर | | 
विश्वामित्रजीने अपने पुत्रोंको यह शाप दिया कि, तुस भतिदुजन हो, आजसे म्लेच्छ हो जाओ गे ॥ ३३ ॥ इसके उपरान्त मध्यम OF म्ु| ॥ ५१ ६ 
| च्छन्दने अपने पचास छोटे भाइयोंके साथ पिताके पास आकर कहा कि “ आप हमारे पिता हैं इमको बड़ाई अथवा छुटाई जिसकी भी all 
आज्ञा देंगे इम वही स्वीकार करेंगे ॥ ३४ ॥ यह कहकर इन्होंने मेत्रद्शों शुनःशेपको अपना बड़ा आता बनाया और सब एकवचन होकर ie 
(0 | 
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| दीघतमाके पुत्र धन्वन्तरि इए कि, जिन्होंने आयुर्वेदक प्रचार किया. यह घन्वतरि यक्षमोगी भगवानके अंश स्मरण करते ही रोग 
# |छेराका भय नष्ट करते हे.इन धन्वेतरिजीका पुत्र केतुमान, केतुमानका पुत्र भीमरथ ॥ ४ ॥ « ॥ उसते दिवोदासकी उत्पत्ति हुई, इनके पु 
&| दयमान जो कि, प्रतदेन भी कहे जाते थे और afta, वत्स, ऋतध्वज और छुवल्याश्व भी यही कहाते थे ॥ इस द्युमानके अलकोदि 
® अनेक पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ६ ॥ उनमेंत्रे अछकने साठ Vea साठसौ, अर्यात्‌ छासठ (६६००० ) सहल्वषेतक युवा अवत्था रखकर 
राज्य भोग किया था । हे राजन्‌! अलकंके अतिरिक्त किसी युवाने इतने कालतक प्रथ्वीका भोग नहीं किया ॥ ७ ॥ इस अलकसे संतति 


| : ° यज्ञुग्वासुदेवांशस्स्टृतमात्रातिनाशनः ॥ तत्युत्रः केतुमानस्य जज्ञे भीमरथस्ततः ॥ ५॥ दिवोदासो युमांस्तस्मा 
|| त्मतदेन इति Cea: स एव शबुजिइत्स ऋतध्वज इतीरितः॥ तथा कुवल्याश्वेति प्रोक्तोऽलकांदयस्ततः ॥ ६॥ 
|| पष्टिवेसहलाणि षष्टिवषेशतानि च ॥ नालकॉद्परो राजन्मेदिनीं TAH युवा ॥ ७॥ अलकात्सततिस्तस्मात्सुनी 
|| थोऽथ सुकेतनः ॥ धर्मकेतुः घुतस्तस्मात्सत्यकेतुरजायत ॥ ८ ॥ ध्रष्टकेतुः सुतस्तस्माखुकृमारः क्षितीश्वरः ॥ वीति 
होतरस्य भर्गोऽतो सागेश्रमिरभून्दपः॥ ९॥ इतीमि काशयो भूपाः क्ष्टडान्वयायिनः ॥ रमस्य TAA: पुत्रों गमी 
रश्चाक्रियस्ततः ॥१०॥ तस्य कषत्रे ब्रह्म जज्ञे VU वंशमनेनसप्तः शुडस्ततः शुचिस्तस्मालिझकुडमप्तारथि! ॥ ११ ॥ 
नामवालेराजाकी उत्पत्ति इई. उसका पुत्र सुनीथ, सुनीथका पुत्र निकेतन, निकेतनका पुत्र ake ओर घमकेतुसे सत्यकेतुने जन्म 
| ग्रहण किया ॥ ८॥ सत्यकेतुके पुत्र धृष्टकेतु, उसके कुमार उत्पन्न इए । उनका पुत्र वीतिहोत्र, इनके सुत भग और इनके पुत्र भागेभूमि 
TUS ॥ श्रीशुहृरेशनी बोठे हि, हे राजा परीक्षित! यह सब नरेश कारितेशीय हुए. यह काशिके परदादा कषत्रवृद्ववरके अडुगामी थे. 
हे परीक्षित्‌। अब रम्भके वंशका वर्णन करते हैं, आप सावधान हो चित्त लगाय सुनिये। रम्भका पुत्र रभत;उसका पुत्र गम्भीर, उससे अक्रियकी 
(उत्पत्ति हुई ॥ १० ॥ अक्रियका पुत ब्रह्मवित्‌ हुआ । अ अनेनाके TUK वणन काते है.अनेनाका पुत्र शुद्र हुआ उसके शुचि उत्पन्न हुआ. 
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शुचिक धभेके सारथि त्रिककुद उत्पन्न हुए. त्रिककुदके पुत्र शांतरय जो कि बडे जितेन्द्रिय और ज्ञानी थे इसलिये उन्होंने कोई पुत्र | 
भी उत्पन्न नहीं किया ॥ ११॥ हे महाराज! रजिके अत्यन्त बलशाली पाँचसो ५०° पुत्र हुए. एक समय जब देवता लोगोंने प्राथेना| 
की ae इस रजिने देत्योंका संहार करके इंद्रपुरी देवता लोगोंको देदी ॥ १२ ॥ १३:॥ राजा रजिकी मृत्यु होने पर देवराज इंद्रने जब उनके, 
Tale स्वर्गपुरी मांगी, तब उनके पुच्रोंने नहीं दी और आप ही स्वर्गपति होकर यज्ञका भाग लेते लगे ॥ १४ ॥ इसलिये देवगुरु बृहस्पति 
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` ततश्शांतरयो जज्ञे HAHA स्‌ आत्मवान्‌ ॥ रजेः पंचशतान्यासन्युत्राणाममितौजसास्‌ ॥ १२ ॥ देवेरभ्यथितो देया 
्हवद्रायाददा दिवस्‌ ॥ इंद्रस्तस्मे TASCA ग्रहीत्वा चरणी रजः ॥ १३ ॥ आत्मानमर्पयामास प्रहादायरिशंकितः ॥ 
पितर्युपरते पुत्रा याचमानाय नो ee ॥१४॥ त्रिविष्टपं महेंद्राय यज्ञमागान्समादडुः NAR हयमानिष्मो बलमि | 
तनयान्नजः॥ १५॥ अवधीदू अंशितान्मागोन्न कश्रिदवशेषितः ॥ SAKA: क्षात्वरडात्संजयस्तत्सुतो जयः ॥ 
॥ १६ ॥ ततः कृतः कृतस्यापि जज्ञे हयवनो TT: ॥ संहदेवस्ततो5हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः ॥ १७ ॥ 


uh रजिक पुत्रोंकी बुद्धिका नाश करनेके लिये अभिचारविधानसे अभ्निमें होम किया. उससे शीघ्र ही रजिके सब पुन नीतिमागसे ye! 


होगये और फिर देवराज इंदने सरळतासे उन सबको मार डाला, कोई शेष नहीं रहा ® ॥ १५ ॥ हे राजन्‌! क्षत्रवृद्धका पोता कुश, उसका 
पुत्र प्रति, प्रतिका पुत्र, संजय, संजयका पुत्र जय, जयका पुत्र कुत और उसक 
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पुत्र इर्यवन राजा हुआ ॥ १६ ॥ दर्यवन राजाका gal - 
||| सहदेव, उसका पभ अदीन और अहीनका पुत्र जयसेन हुआ ॥ १७॥ _ Se), 
| | # शंका-बृहस्पतिजी etre किस वस्तुका होम करते थे! जिस बीजके होमके प्रतापते राजिराजाके Talat ERA मार डाला £ hE 


& 32.) 


Wale ~ क्ष a x ws क tg ह्य ~ ~ x ~ OA गुज च १० क | 
उत्तर्‌=रक्षा WINS जा परमरक्षक ब्रह्पातिजी थे,सो राजा रजिके TAAL तेजोवषकारी मंत्रसे MAA होम करते थे,इसो कारण राजा रजक पुत्र तजहात हो गर; तब राजा राजक TAAL इन्द्रे मार SIT |।( 
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| ® Cae 
| 
a जयसे ति | क्‍ } | की i 2 | 
Mo न° |ॐ|जयसेनका पुत्र सस्क्ृति, उनका पज जय, जयके ATT और TITS महारथ हुआ. यह सब भूपाल क्षत्रवृद्धके TAA उत्पन्न हुए थे. अव! माग सी 
pecan |ॐ आगे नइपक वेशका Tle इम तुमसे वर्णन करते हें हुम चित्त लगाय सावधान होकर अवण करो ॥ ३८ ॥ इति भागवते महापुराणे १, ८. | 
Pl नवमस्कन्य भाषा टीकायां सच्वद्धवशानुवशन नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ 9 $ ॥ दोहा-अहारहमें नहुषस्ुत, भयो ययाति Bane | Ye. पुत्र fe | a 
डि अं भये, तिनमें छोट उदार ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे wal जैसे शरीरमें छः इंद्रिये होती हे, इसी प्रकारसे नहुष राजाके| 
(| यति-ययाति-संयाति-आयाति-वियाति और के कत नामक छः ( ६) पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १ ॥ इनमेंसे यति राज्यक्ञा परिणाम अथात्‌ राज्यको 
: अनथका हेतु जान गया था इसलिये पिताके राज्य देनेपर इसने राज्यग्रहण नहीं किया; क्योंकि राज्यकायमें लगा हुआ पुरूष अपनी 
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| जी तिलोम विवाह केसे हुआ था 
॥ ५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ | ईश्वरकी इच्छासे प्रतिकोम विवाह दोषदायी नहीं है। एक समय दानवराज वृषपवोकी मा 
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नामक कन्या सुहस्त सखी और शुहकी कन्या देवयानीके साथ पुरके समीप ही एक उद्यानमें विहार करनेको गई. यह उपवन अत्यंत मनोहर 
था। वृक्ष फूलोंके रात OF इए'थे और वहाँ निकट ही एक नछिनीकी रेतीमें भ्रमरगण कलवाणीसे गान = हे थे is ग. 
सखियोंके साथ TAG घूमते बागर्मे एक सरोवर देखा. यह सब कन्याये किनारेपर अपने वद्ध उतार परस्पर जलको उड़ाकर एक TAH उपर 
जल डाळ खेळ करने लगीं ॥ ८॥ उसी समय अचानक देवताओंमें शरेष्ठ श्रीमहादेवजी पाेतीके साथ नंदीश्वरपर चढे इस ओरको आये. 
इनको देखकर यह सब कन्यायें अत्यंत लजित हो झटपट सरोबरसे बाहर निकलकर अपने वच्च पहरने लगीं ॥ ९ ॥ घबड़ाइटके मारे भूलमे 
` देवायान्या पुरोद्याने एृष्पितहुमसंकुले ॥ व्यचरत्कलगीतालिनलिनीएलिनेऽ्ला ॥ ७॥ ता जलाशयमासाद्य कन्याः 
कमललोचनाः ॥ तीरे न्यस्य हुकूलानि विजः सिचतीमिथः ॥ ८ ॥ वीक्ष्य ब्रजतं गिरिशं सह देव्या वृषस्थित 
सहसोत्तीय वासांसि पर्यधुत्नीडिताः क्षियः॥ ९ ॥ शार्मिष्ठापजानती वासो शुहुषतर्याः समव्ययत्‌ ॥ स्वीयं मता प्रकु 
पिता देवयानीदमत्रवीत्‌ ॥ १०॥ अहो निरीक्ष्यतामस्या दास्याः कम हासांग्रतस्‌ ॥ अस्मडार्य घतबती शुनीव हवि 
ACM ARG तपसा BS सुखं पः परस्य ये ॥ धार्यते यैरिह ज्योतिः शिवः पंथाश्च दर्शितः॥ १२ ॥ यान्वद 
त्युपविष्ठेत लोकनाथाः सुरेश्वरा: ॥ भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः ॥ १३ ॥ वयं तत्रापि भृगवः शिष्यो 
|| Bo बिता खर | अस्मा डती शरो बृदमिवासती ॥ १४ ॥ | oe 
गुरु क जर प अगन समझकर पहर लिये, यह देख देवयानी अतिकोधित होकर बोली ॥ १० ॥ दास 
|| तो aa जस हा कुतिया Tae इविको खा जाती है, वैसे ही इस दाने मेरे पहुरनेके कहे पहर लिये रा | रा आणोन 
[||ह है जिन्होंने वेदका जाति को तो लोग परमघुरुषके घुख अथात Aa उत्पत्तिके हेतु सर्वश्रेष्ठ ह जोकि महको घारण किये 
| i हुए ६. जिन्होंने वेदका शुभ मार्ग बताया हे और सब लोगोंके नाथ सुरेश्वर गण भी और भगवाच विश्वात्मा पावन श्रीनिवास भी जिन 
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की इजा किया करते हे ॥ १२॥ १३ ॥ वह आह्मणजाति सहजसे ही माननीय दे, और उनमें फिर इम महाप्रभावशाली भगुवशमे उत र्‍ 


भात” 


॥ ५४ ॥ | 
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हुई हैं. इस दासीका पिता जो असुर है, वह भी हमारे पिताका शिष्य है. इस असत्यनकी चाल तो. देखो कि, इसनेहमारे पहरनेके वस्र पहर 
लिये हे, जेसे झूद्रजाति वेदोंको धारण करे ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! जब TERT देवयानीनें इस प्रकार तिरस्कार किया, तब शामिष्ठा घाषत 
हुई सपिणीके समान बारंबार लम्बे लम्बे श्वास लेने लगी और कोधके मारे होंठ चबा चबाकर कहने लगी कि ॥ १५॥ अरी मिखमेगी।| 
अपने आचरणको विना जाने ही कट वचन कहने लगी ! काकके समान कया तुम हमारे गृहका ga नहीं देखती रहतीं हो (॥ ३६ ॥ 

हे महाराज परीक्षित्‌! इस प्रकारके कठोर वचन भी गुरुकन्या देवयानीको कहकर शार्मिष्ठाका क्रोध शांत नहीं हुआ; बरन्‌ इसके वसर उतार 


एवं शपंतीं शमिष्ठा गह्पतीमभाषत ॥ रुषा इवसंत्युरेंगीव धिता दष्टदच्छदा ॥ १५ ॥ आत्मडृततमविज्ञाय कत्यस्‌ 
ag fate ॥ कि न प्रतीक्षसेऽस्माकं शहान्वलिश्चजो यथा ॥ १६ ॥ एवंविधेः सुपरुषे! शप्त्वाचायैस्च॒तां सतीय ॥ 
TAS प्राक्षिपत्कूपे वास आदाय मन्युना ॥ १७॥ तस्यां गतायां स्वगृहं य॒यातिसंगर्या चरन्‌ ॥ प्राप्ती यद्च्छया 
कूपे जलाथी तां ददशे इ ॥ १८॥ UTE ATR वासस्तस्ये राजा विवाससे ॥ शहीला पाणिना पाणिपुज्जददार 
दयापरः ॥ १९॥ तं वीरमाहोशनसी प्रेमनिर्भरया गिर ॥ राजंस्त्वया णहीतो मे पाणिः परपुरंजय ॥ २० ॥ 
हस्तग्राहोऽपरो मा BE ग्रहीतायास्तया हि में एष इंशकतो वीर संबंधो नो न पोरुषश २१ ॥ | 


नगी कर एक ङुएमें घक्का दे ढकेल दिया ॥१७॥ देवयानीको कुएमें ढकेलकर शरमिंष्ठा अपने घरपर चली आई.भाग्यसे शिकार खेलकर घूमते २ 
राजा ययाति भी उस वनमें आ पहुँचे और प्यासके मारे जल भरनेके लिये जैसे ही इस. Ge समीप गये किवैसे दी उन्होंने देवयानीको 
कुएँमें देखा ॥ १८॥ शुक्राचायकी कन्याको SU नगी गिरी हुई देखकर राजाको अत्यन्त दया आई और तत्काळ अपना इपट्टा राजाने 
उसे पहरनेको देदिया और अपने हाथसे उसका हाथ पकड़कर उस दयावान राजाने उसको छुएँसे बाहर निकाल लिया ॥ १९ ॥ देवयानी 
कुएसे निकलकर प्रेम भरे वचन राजा ययातिसे बोली-हे महाराज | आपने आग्रह करके हमारा हाथ पकडा हे ॥ २० ॥ अब यही प्रार्थना 
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के जिउ दाथक्गो एकबार आपने अहण किया उसको कोई इतरा अहण न करने पावे ॥२३॥ हे वीर यद्यपि प्रतिहोम विवाद 
क नहीं तो भी में कुऐँमे डूबकर मरतीथी इसी अवसरपर आपका दशन हुआ तब हमारा दोनों जनोंश यह बानकु परमेश्वरने बनाया i 
यह किसी. पुरुषका बनाया नहीं दै और हे नरेश ! आंह्षणके साथ मेरा विवाह नहीं होगा क्योंकि पहले मैने बृहस्पतिके ga कचको | 
शाय दिया था तब उन्होंने भी इसको शाप दिया था ॥ २२॥ शाके ARS और इच्छाबुसार न होने पर भी भाग्यसे भास इआ जान | 
ओर अपने अन्तःकरणको सी उसके परति सकाम देख यह निश्चय :करके कि,मेरा भन अधमेमें नहीं प्रवेश करता ) दैवेयानी$ वाक्यको | | 
| यदिदे SIAM भवतो दशन मम न ब्राह्मणो मे सविता हस्तग्राहो AIA ॥ कचस्य बाहेस्त्यस्यशापाय || 
| घशप एरा\२२॥ ययातिरनभिप्रेतं देवोपह्ृतमात्मनः ॥ मनस्तु तद्गतं Tal प्रतिजग्राह:तह॒चः ॥२३॥ Te राजनि सां ||| 
aR त्न स्म if हढती पितुः ॥ न्यवेदयत्ततः Glas शमिष्ठया इतस्‌ ॥२४॥ हुमेना भगवान्काव्यः पौरोहित्यं विगह ॥४॥ 
। स्तुवन्ति च कापोतीं दृहित्रा स ययौ पुरात ॥ २५ ॥ रषपर्वा तमाज्ञाय प्रत्यनीकविवक्षितस ॥ श प्र्ताद | 

| | 


VHA पादयोः पतितः पथि ॥ २६ ॥ . tee MR | 
ले गये तब देवयानी इस स्थानसे रोती रोती पिताके निकर || 
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7 (राजा यवातिने अंगीकार किया ॥३३॥ इसके उपरान्त जब राजा ययाति च र 

त 79) "2६ और सब वृत्तान्त निवेदन छर दिया अर्थात शर्मिष्ठाने जो मिखमगिगी कहा था और छुएमें डालकर जो कुकर्म किया था, वह सब || 

> [SRR इसने अपने Rare कहा ॥ ९४ ॥ यह सुनकर शुक्राचायेके मनमें बड़ा दुःख हुआ । पुरोहिताईकी निन्दा करते ओर॥# 
|| AUST प्रशांसा करते यह देत्यराजकी पुरीसे अपनी कन्यालहित बाहर चळे ॥ २५ ॥ यह सुनकर राजा बृषंपर्वाने जाना कि, गुरुजी : | 


| 6 | STS होकर देवताओं 
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न एक क्षणभरमें STAT आधा कोच शान्त हो गया . और वह , शिष्यसे बोळे कि, हे राजद! इमारी कन्या जो कुछ करे सो इसकी | 
6) अभिलाषा तुम पूर्ण करो क्योंकि इम हस अपनी कन्याको छोड़कर रह नहीं सकते ॥ २७ ॥ गुरुजीके यह वचन सुनकर गुरकन्या | 
& मसत्रता चाहता हुआ राजा वृषपर्व्वा खडा रहा, तब देवयानी अपने मनकी बात प्रकाशित करके बोली कि,हमारे पिता जहाँ हमारा विवा 
® करें, यह शामा तुम्हारी कन्या इसी स्थानमें अपनी सब सखियोंके साथ जाकर इमारी दासी हो ॥ २४ ॥ वृषपच्वाने विचारा ङि गुरु | 
aS जानेसे हमारे उपर घोर संकर आ पडेगा ओर यहां रहनेसे इमारे कार्य सिद्ध होंगे यह सोच विचार राजा वृषपर्वाने शुरुकन्या देव | 
यानीके हाथमें ससि at सहित शार्मिष्ठाको सोप दिया । जब पिताने शर्मिष्ठाको देदिया तब यह हजार सखियोंके साथ देवयानीकी सेवा कर i 
ANAT PT व्याचष्ट भागेवः ॥ कामोऽस्याः कियतां शजन्नेनां त्यक्तुमिहोत्सहे ॥२७॥ तथेत्यवस्थिते || - 
| प्राह देवयानी. मनोगतश ॥ पित्रा दत्ता यतो यास्ये SISA यादु मामलु ॥ २८ ॥ स्वानां तत्संकट वीक्ष्य तदथस्य | 


“च गौरवस्‌ ॥ देवयानीं TAA SAN दासवत्‌ ॥ २९ ॥ नाहुषाय Gal दत्त्वा सह शमिष्ठयोशनाः ॥ [os 
| राजञ्छमिष्ठामाधास्तर्पं न कहिचित्‌ ॥ ३० ॥ विलोक्यौशनसीं राजञ्छर्मिष्ठा सप्रजां कवित/तमव वन्ने रहसि jy 
स्याः पतिश्रती सती ॥ ३१ ॥ शजपुत्याथितोऽपस्ये धर्म चावेक्ष्य धवित ॥ स्मरण्छक्रवचः काले BAT || 
| भ्यपद्यत ॥ ३२ ॥ यहुं च ठै चेव देवयानी व्यजायत ॥ FG चालु च पुरुं च शमिष्ठा वार्षपवणी ॥ ३३ ॥ 
“लगी ॥२९॥ इसके पीछे देत्यबुरु शुकाचायजीने शर्मिछासहित देवयानीका राजा ययातिके साथ विवाह कर दिया ओर सळी भॉतिसे कह दिया 
|| कि,यद्यपि इम अपनी कन्याके साथ शगिष्टाको भी तुम्हे देते हे तो सी हुम किसी सवय. इसको अपनी शय्बापर न ग्रहण कर सकोगे ॥ ३० Ul] 
| 00॥ है महराज परीक्षित्‌! किसी समय शमिष्ठाने देखा कि देववानीने स्वामीके सहवाससे परमसुंदर पुत्र sea किया दे इसलिये ऋतुकारू 
| Gol आ पहुँचनेपर अपनी सखीके पति ययाति राजाको एकान्तमें छुछाय पुव उत्पन्न करनेके लिये प्रार्थना की ॥ ३१ ।। राजा ययाति अत्यन्त 
Fla थे, MINA राजकुमारी ASS सन्तान के लिये आधित होकर दिचारने लगे कि, इसकी BAT पूरी Fala घम हे इसलिये | 


. सा० न्‌ 6 
है ९६ ६ 
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ः ss | | > = (oxy । | 
यक्राचार्यजीका वचन स्मरण आनेपर भी उन्होंने Fama frases शरमिष्ठाके साथ विहार किया, राजा ययातिने धर्म समझकर ही 
@|शुर्मिछाकी प्राथना पुणे की थी, कुछ कामके वश होकर नहीं की. उसके उपरांत देवयानीने यद और Gag दो पुत्र उत्पन्न किये शमिष्टाके 




















| 
00 शर्भसे हृद्य, sa और पूरु; इन तीन पुत्रोंने जन्म ग्रहण किया ॥३२॥३३॥ महाराज । अपने स्यामीसे शमिष्ठाके गर्भकी उत्पत्ति जानकर || 
| 


गवयानी अभिमानसे परिपूणे हो गई और क्रोधके मारे सूच्छितसी हो तत्काल पितांके घरको चली गई ॥ ३४ ॥ हे mg । राजा ययाति 
देअत्यन्त कामी थे । वह प्यारीका क्रोध देखकर विनती करके प्रसन्न करते करते अपनी प्रियभायोके पीछे पीछे चले गये परंतु चरण दाबनेसे 
भी वह देवयानीको प्रसन्न न कर सके॥ ३५ ॥ हे महाराज ! ! इस ओरका कन्याके FSS सब वृत्तांत जानकर देत्यगुरु शुक्रा चायजी महाक्रोधित ७ 
हो घृणायुक्त वचनोंसे जामाताको पुकारने लगे। तूख्लीकामी होकर अन्यायके कर्म करता हे । अरे ममन्द ! इस अपेराधसे मुष्योंको | 


गरसभवमासुर्या मतंविज्ञाय मानिनी ॥ देवयानी पितुगेह॑ययो क्रोधविमूछिता ॥ ३४ ॥ प्रियामनुगतः कामी वचो | 
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Te 8 | जरा विशतां मंद विरूपकरणी दणाम॥ २६॥ ययातिरुवाच अतृप्तोऽस्म्यद्य कामानां ब्रह्मन्दुहितरि स्म ते ॥ व्यत्य 
ree | स्यतां यथाकामं वयसा योऽभिधास्यति ॥३७॥ इति लब्धव्यवस्थानः एतं ज्येष्ठमवोचत ॥ यदो तात प्रतीच्छेमां | क| 
|| जरा देहि निजं वय॥३८॥मातामहळृतं वत्स न तृप्तो विषयेष्वहण॥ वयसा भवदीयेन रंस्ये कतिपयाः समाः३९॥ | 
|| विहूप करनेवाली: जरा (बुढापा ) तेरे शरीरम प्रवेश करे ॥ २६ ॥ यह शाप सुनकर राजा ययातिका चित्त अत्यंत सित इजा और निवेदन || : 
ike किया; बह्मन्‌ ! आपकी बेटीके कामभोगसे हम अबतक भी सब प्रकारसे TA नहीं हुए Ul तब शुक्राचायेजी बोले किँ जो कोई पुरुषतुम्हारी || 
|&|जरा अहण कर ले तो उसकी वयस (अवस्था) से तुम इच्छानुसार कामभोग कर सकोगे॥३७॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार राजा ययाति जराके उतरने || 
| i A व्यवस्था पाकर पहले अपने बडे पुत्र डक बुलाकर बोले,हे तात यदो! हमारी यह जरा इल ग्रहण करके अपनी वयस इमको दो। 
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27348 ॥ न प्रसादयितु शेके पादसंवाहनादिभिः ॥ ३५॥ शुक्रस्तमाह कुपितः ख्रीकामाऽदतपूरुष ॥ ला || 
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eee lh भा टा! तुम्हारे नाना शुक्राचायने हमको जरा्रस्त किया है परंतु इम अबतक विषयभोगसे तृप्त नहीं हुए हे इसलिये यह जरा TAS 
... ओर तुम्दारी युवा अवस्था लेकर कुछ वर्षेत में विददार करूगा॥२८॥ क्योंकि तेरे नानाकी दीहुई इस वृद्धावस्थाको में सहनहीं सकता इसल्यि 
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जानेकी क्या सम्भावना ! ॥ 8१ ॥ परंतु राजा ययातिका सबसे छोटा पुत्र यद्यपि वयसमें छोटा, तथापि गुणोमें सबसे श्रेष्ठ था; सबसे पीछे | 
उसको बुलाकर राजा ययाति जरा लेनेके लिये बोले कि,हे वत्स | तुम अपने बडे आताओंके समान हमसे “नहीं कहने योग्य नहीं हो ॥ 
` यहुरुवाच॥ नोत्सहे जरसा स्थातुमतरा प्राप्तया तव ॥ अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वैतृष्ण्यं नेति पूरुषः ॥ ४० ॥ तुवसुश्वी 
दितः पित्रा इद्चश्चानुश्च भारत ॥ प्रत्याचख्युरधमज्ञा द्यनित्य नित्यबुडयः॥ ४१ ॥ अएच्छत्तनयं Te वयसोनं गुणा 
धिकस्‌ ल न्‌ SHAME मा प्रत्याझ्यातुमहसि ॥ ४२ ॥ पूरुरुवाच ॥ को छ लोके मलुष्येद्र पितुरात्मङतः 
पुमान ॥ प्रतिकं क्षमो य॒स्य प्रसादाहिदते परस्‌ ॥४३ ॥ उत्तमश्चितितं कुर्यात्रोक्तकारी तु मध्यमः॥ अधमोःश्र 
डयाकुर्यादकर्ताचारित पितुः ॥ ४४॥ इति प्रश्नुदितः पूरः प्रत्यग्रह्ाजरा पितुः ॥ सोऽपि तहय॒सा कामान्यथाव्‌ ` 
TOBY रप ॥ ४५॥ सप्तदीपपतिः सम्यस्पितृवतालयन्प्रजाः ॥ यथोपजोषं विषयाञ्चुजुषेऽन्याहतंद्रियः ॥ ४६ ॥ 
। ४२॥ जब इस प्रकार राजा ययातिने कहा; तब पूरुने कहा किदे मनष्येद्र | इस लोकमें कोई पुरुष भी पिताका प्रत्युपकार नहीं कर सकता|@|| . 
| पिता क्या साधारण पुरुष हे! क्योंकि उनसे देइका सम्बंध है और उनकी प्रसन्नतासे पुरुष परमगतिको प्राप्त होजाता हे॥ ४३॥ तो ह 
जो पुत्र पताका विचार हुआ काय अपने आप ही कर देता दैवह उत्तम कहलाता है और जो आज्ञा पाकर कार्य करता Bae मध्यम | 
जो आज्ञा पाकर भी अश्रद्धासे करता है वह अधम है और जो उस कार्यको नहीं करता दे, वह पुत्र नहीं किंदुपिताका विष्ठामात्र हे ॥४४॥ 
कार कद इष प्रकाश करके उसने पिताकी जरा अवस्था इण करली । राजा ययाति भीअपने पुत्रको युवा अवस्था पाकर भलीमाँति सुख 
भोगने लगा ॥ ४५ ॥ हे महाराज ! राजा ययाति सप्तद्वीपका राजा था । वह भलीमोति पुऊके समान प्रजाका पालन करने लगा 
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fon और इच्छानुसार विषयभोग भोगने लगा, पुत्रकी युवा अवस्था पानेसे इस रानाययातिकी सब इन्द्रिय प्रबल और अनिवारित हो गई # Neal 
£ और देवयानी भी मन, वचन, कायसे व और भी सब भाँति एकान्तमें दिनपर दिन अपने प्राणेश्वरको अत्यंत प्रसन्न करती रहती थी ॥ ४७ ॥ 
® | है राजन्‌ ! राजा ययाति भी अनेक अनेक दक्षिणा देकर अनेक यज्ञ कर सवैदेदमय सर्वेदेवस्वरूप यज्ञपुरुष भगवान वासुदेवका भजन करने 
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देवयान्यप्यनुदिन मनोवार्देहवर्‌तुमिः। प्रेयसः परमां प्रीतिझुवाह प्रेयसी रहः ॥ ४७ ॥ 
अयजयज्ञपुरुएं कतुभिथुरिदक्षिणेः॥ सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिस्‌ ॥ ४८ ॥ 
यस्मिन्निदं विरचित व्योश्नीव जलदावलिः॥ नानेव भाति नामाति स्वप्नमायामनोरथः ॥ ४९ ॥ 
तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं TEAR नारायणमणीयांसं निराशीरयजरशचुस्‌ ॥ ५० ॥ 
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लगे ॥ ४८ ॥ आकाशमण्डल्में जल्दावलि ( बादलोंकी पंक्ति) के समान जिससे प्रत्यक्ष परिइश्यमान जगत्‌ विरचित होकर aaa! 
इंद्रियवृत्ति तावत्‌ विचित्रहपसे प्रकाश पाती हे और इसी इन्द्रियवृत्तिके उपरममें रवृप्त और मायासहित मनोरथ पाय प्रकाशहीन होते हे॥४९॥ | 
राजा ययातिनें विरागी होकर उन्हीं अंतय्यामी परमसुक्ष्मरूप भगवान्‌ वासुदेवके अनेक यज्ञ किये॥ ५० ॥ ल 

क शका-राजा ययाति छोटे Gaal झदरथा Lah उसी छोटे ुत्रकी मःताके संग विहार वरत्ता था,इस बातसे जान पडता है कि,पुत्रने ही अपनी माताके संग रमण किया, क्योकि राजामें रमण करनेका 
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| i स थ्य होता तो पत्रका युवावरथा sha | इसने यह दो महापाप वयो किये १ जो कोई ऐसा कहे कि, पुत्रको पिताकी आज्ञा करनी च.हिये, यह मगवान्‌की बनाई मयादा है ओर SAMS मी यही ७१ 
ee ad eat सत्य है. निसन्देह वह मयोदा पूरी करनी चाहिये; रमतु HT Renae काये करना AURA, वर्योकि जो पिताक बुद्धि मळिन होजाय और पिता erat करे कि, मेरे लिये वेश्या अथवा वाढणी | | 
ह क जाल अनेक प्रकारकी BHATT दृष्टि करे तो पुत्रको ऐसे पिताकी आज्ञा कमी नहीं मानना चाहियेफिर पुत्रने ऐसे पिताके वचनक्योमाबाः tt 
oR | _उत्तर=शरमष्ठाके भोष्ठ पान करक ययात्तैकी बुद्धे अष्ट होगइ भारदैत्यकी कन्याका पुत्र राजा है इसढिये वह दोनो पापी We गये इल कारण महापाप किया | | | 
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| न Sz | नि ठे सदा विषयभोग करके भी सर्वभूमीश्वर ९ 3 | 

कदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! इस प्रकार सहस्लवर्षतक अपराड्सख पञ्च इन्द्रिय और छठे मनसे सदा विषम समी 
कया aH सब भौतिसे दिको प्राप्त नहीं हुआ॥ ५१ ॥इति श्रीभागवते धर नवमस्कन्थे भाषाटीकायांअष्टादशोष्ध्यायः ॥ १८ ॥ ४ 
दोहा-नप ययाति निजप्रियाको, अजसम चरित सुनाय ।बहुरि मोक्षमागी भया, 
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राजा ययाति इस प्रकार विषयभोग करतेकरत अकस्मात एक दिन अपने आपको खरेण समझकर अपनी आत्माका| 

विकार जान nage हो अपनी परम प्यारी ear से यह वर्णन करने लगे॥ १ ॥ कि, हे gi [मारे समान कोई कामी एक गँवमें | 
एवं वर्षेसहखाणि मनष्पष्ठेमेन/सुखण ॥ विदधानोऽपि नातृप्यत्सावैमौमः कदिद्विये! ॥ ५३ ॥ इति श्रीम | 
द्वागवते महापुराणे नवमस्कंध ययातिचरितं नामाष्टादशोऽध्यायः। १८ ॥श्रीशुक उवाच सं इता चरन | 
मांखेणो5पहवमात्मनः ॥ बुद्धा प्रियाये निविण्णो गाथामेतामगायत ॥ १ ॥ छुणु भागंव्यमू गाथां महिधाचरितां | 
“Bf ॥ धीरा यस्यानुशोचति बने ग्रामनिवासिनः ॥ २ ॥ बस्त एको वने कश्रिदिचिन्बन्प्रियमात्मनः॥ ददश कृपे ॥ 
पतितां खकमंवशगामजास्‌ ॥ ३ ॥ तस्या उडरणोपायं बस्तः कामी विचितयन्‌॥ व्यधत्त cass विषाणाग्रेण ४ 
रोधसी QU AAA RIAA तमेव चकमे किल॥ तया दतंसमुदीद्ष्य बहृयोऽजाः कांतकामिनीः ॥ पीवानं 
SAS प्रेष्ठ मीढंस यामकीविदश ॥५ ॥ = oe | 

रहता था । वनवासी धीरगण उसके आचरणोंपर अबतकभी कभी शोक किया करते है ग । उस पुरुषकी AAEM की हुई गाथा में तुमसे 

वणन करता हूँ. श्रवण करो ॥२॥ “एक छाग (पुरुष) ने वन ( संसार ) में अपने प्रिय विषयको ढूँढते ढूँठढते अचानक एक छागीको कमक 

वश कुएमेगिरी हुई देखा॥ ३ ॥ इस अत्यन्त कामी छागने उस बकरीके निकालनेकाउपाय सोचा और कुएके किनारे अपने 


Ly 


सींगोंसे मही खोरकर उसके निकालनेका मार्ग कर दिया ॥ ४ ॥ इस मागसे वह कांतियुक्त छागी कुएसे निकल उसी छागका अभिलाष 


करने Val. जब इस वकरीने इस बकरेको वरण कर लिया तो और बहुत सारी छागी भी मोटे ताजे रति करनेमें समथ, वीयके सींचनेवाले। 
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भी भूल गये हे ॥ ३२ ॥ हे भद्दे ! प्रथ्वीमें जितना org, सुवर्ण, जितने पशु, जितनी खरी और जो जो वस्तु हैं सो यह सब भी कामसे हा 
हुए पुरुषके मनको TIE नहीं कर सकती हैं॥, ३३ ॥ मोगविलासके द्वारा कामकी किसी प्रकार शांति नहीं होती बरन पतद्वारा 
foo) अधिके समान विषयभोग बढ़ता ही जाता हे, जैसे ga डालनेसे अग्नि ॥ ३४ ॥ परन्तु जिस समय पुरुष सब प्राणियोंसे अमंगळभाव 
` ॥& अर्थात रागद्वेषादिकी विषमताका त्याग कर देता हे और सबमें समदृष्टि कर लेता है; तब उसको सब दिशा सुखदायिनी.होजाती हैं ॥ १५॥ 
I इसलिये SHUT पुरुष जिसको नहीं छोड सकते और प्राचीन पुरुषके पास भी जो पुरानी नहीं होती और जो इुःखकी राशिके लिये 
lie] यत्परथिब्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः fava इुहय॑ति मनःप्रीति एंसः कामहतस्य ते ॥ १३॥ न जातु कामः कामा ` 
feo] नाझपभोगेन शास्यांते ॥ हविषा इष्णवत्मेब भय एवाभिवर्धते ॥ १४ ॥ यदा न Hee मावं सरवभ्रतष्वमंगळम॥ सम 
lm) दटेस्तदा एसः सवाः सुखमया दिशः ॥-१५॥ या दुष्त्यजा दुमेतिभिजीर्यतो या न जीयते ॥ ता तृष्णा दुःखनिवहां 
||| शमकामो इत त्यजेत्‌ ॥ १६॥ मातरा स्वसा दुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेत्‌ ॥ बलवानिद्धियग्रामो विहांसमपि कषेति 
छ| ॥१७।पृ् वर्षेसहल मे विषयान्सेवतोऽसक्त्‌॥ तथापि चादुसवनं तृष्णा तेषूपजायते ॥३८॥ तस्मादेतामहं त्यक्ता 
ब्रह्मणयाधाय मानस ॥ निईडो निरहकारश्चरिष्यामि Ze सह ॥ १९ ॥ दृष्टश्रुतमतद बुद्धा नातुध्यायेन्न संविशेत्‌ ॥ 
Ald चात्मनाश च तत्र विद्दान्स ARASH Ut २०॥ ; 
रहती दै, सुख चाहनेवाले पुरुषको चाहिये कि, उस Tomar शीघ्र छोड़दे ॥ १६ ! ओर खीका संग तो सङ प्रक्ारसे त्यागना आवश्यक हे, | 
क्योंकि, माता, बहन अथवा कन्याके संग इकलेमें एक आसनपर बैठना ठीक नहीं क्यों कि इंद्रिये अतिशय बळमाच हैंविद्वान पुरुषको भीखीं च || 
लेती हें ॥ १७॥ हे भद्दे बिचार करके देखो बारम्बार विष पकी सेत्रा करते हुए इसको पूरं एक az वष बीत गये तो भी दिन दिन तृष्णा |® 
बढ़ती ही जाती हे ॥१८॥ इसलिये में पहले तृष्गाको छोड़कर फिर ब्रह्मम मन लगाउंगा फि” सुखदुःखादि gaa ओर निरंकार ||| * 
हो मृगगणोंके साथ घुमूंगा ॥३९॥ हे प्रिये ! जो पुरूष देख घुने ससारको भी आत्मताशक और असत्‌ जानकर उसका अवुध्यान वा भोग | 
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छोड देते घ् त्मदरीं रीक्षित |. ने | 
डं देते हे, वही देखे सुने विषयके अवुध्यानादिमें पण्डित और आत्मदरी हैं ॥२०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, दै परीक्षित्‌ | राजा ययातिने || . 
इस प्रकार अपनी ख्ीको समझाय छोटे पुत्र WR उसकी युवा अवस्था लौटाय उससे अपनी जरा अवस्था ग्रहण करली । फिर पीछे राजा ह 
ययातिको कुछ चाइना न रही ॥ २१॥ पूर्वदिशा gaa, दक्षिण दिशा यदुको,पत्चिम दिशा तुव्वसुको दी और उत्तर दिशाकां अतुको राजा। 
बनाया ॥ २२ ॥ फिर सब भूमण्डलका राज्य क्षत्रियोत्तम प्यारे पुत्र पूरुको # देकर और बडे बेटोंको इस परकी आज्ञामे रखकर आप| 


SOFA नाहुषो जायां तदीयं पूरे वयः दत्त्वा स्वां जरस तस्मादाददे विगतस्प्रहः ॥२१॥ दिशि दक्षिणपवस्या 
ge दक्षिणतो TEA N प्रतीच्यां TI चक्र उदीच्यामलुमीश्वरण् ॥२२॥ भ्ृमण्डलस्‍्य TACT पूरमहुत्तमं विशास ॥ 
अमिषिच्याग्रजांस्तस्य वशे स्थाप्य वनं ययो ॥ २३ ॥ आसेवित वर्षपूगान्षडग विषयेषु सः ॥ क्षणेन सुपुचे नीड | 
जातपक्ष इव feo: ॥ २४ ॥ स तत्र निर्मृक्ततमस्तसंग आत्मालभृत्या विज्वतन्निलिंगः ॥ परेऽमले ब्रह्मणि वासुदेवे | 

लेमे गति भागवतीं प्रतीतः ॥ २५॥ eee 


वनको चले गये ॥ २३॥ दे राजन्‌! राजा ययातिने बहुत वर्षोतक शब्दादि विषयसमृहमें छे इन्द्रियोंके द्वारका सुख भोगा था परन्तु उसने ५ 
इस प्रकारसे स्पृहा छोड एक क्षणभरमें EATS सुखको छोड दिया; जैसे पंख जम आनेपर पक्षियोके बच्चे घोंसलेको छोड जाते है ॥ २४ ॥ [है 
राजा ययाति संगको छोडकर आंत्माइभवसे जिसका जिगुणात्मकरूप लिंग निरस्त होगया और भलीमाँति विख्यात हो निर्मल पह वासुदेवम ।%॥ 


# द्ोका-राजा ययाति षडे RAIL भौर गुणनिधान थे;तो माँ ऐसा बडा अन्याय क्यो !कया£कि५बडे पुत्रों छोडकर छोटे पुन्नको पउ दिया, वया कारण १ ie OR) IT 
५ NE a wz ऐसे a) aes fA सु २) खोक [ न दस ~ न्य £ ait न्य्‌ चकु सु देर Ded € | 
 उत्तर= कामी छोमी क्रोधी ऐसे ऐसे जीव पर्थ्यांपर हैं, परन्तु न्याय अन्यायका विचार नंदी करते,नित्य ATA शरीरका सुख चाहते cas दुःख दखगे तब TAR त्याग देंगे अन्यायमें सुख देखो तब || 
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BE ‘ oA 6 a के च्य a = 2 टि रड टी i | 9 | ! 
| eave करे जिसमें शरीरका सुख दो,उसीको पुण्य जानते हैं भीर जिसमें शरीरको कष्ट शे उसको पाप समझते हैं, gales नहीं देखते इस पापें प्रतापसे ययाति राजाने छोटे बडेका. विचार ad || te | 
` |, जि Say vs > x sd a दि 7 ४४ | RS 
. - _ | & [किया जिसको देहसे छुखपाया उसकी राज्य दिया | oes | 
0 ही. 
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- हार ला >>> न ne = ५ RRA RR io m5 I Gk) a Boss, ye eee 
| (x) | | प 2 2 GK) र ee’ र 
टं ति पुरुषका परस्पर स्नेहहेतु पारेहासके समान जो इतिदास कहा गया, देवयानी | भा.” १०. | 
__ _ fin गया ॥ २५॥ दे महाराज | स्री पुरुषका परस्पर See पारद Se समान Sone थ 
a I er अर्थात्‌ निवृत्तिमागमे उत्साहित SEU २६॥ और वह अबला प्याऊपर जानेवालोंके समान ss | अंक | 
$ «९ ॥ | | सहदगणोंका वास मायाविरचित समझी, स्वमके समान उपमा देकर सबको मिथ्या जान सवज संग छोडकर भृगवानर्म मन VATA अप्‌ | 


| ॥ २७ ॥ हे राजन्‌! अब यह बतलाते हैं कि, देवयानीने किस प्रकारसे भगवान वापर अपना मन लगाया था 
bo eb आप a cee ) सेव भ्तोंके निवासस्थान ; परमशान्त और अतिबृद्दत हो ह ale में an la 
श्रवा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोममात्मनः ॥ AGA: खेहवेळव्यात्सरिद्दासमिवेरितस्‌ ॥ ee ॥ सा सज्िवास अ 
S| प्रपायामिव गच्छतास ॥ विज्ञायेश्वरतंत्राणां मायाविरचितं प्रमोः ॥२७ ॥ सवत्र संगधुत्सूज्य स्वभीपम्येन a 
#| कष्णे मनः समावेश्य व्यधुनोषिगमात्मनः ॥ २८ ॥ नमस्तुभ्य भगव ते वासुदेवाय वेधसे ॥ र्वश्रताधिवासाय 
शांताय हहते नमः ॥ २९ ॥ इति श्रीमाणवते मह्ाए०नव° ययातिविरक्तिषणनं नाम एकोनविशोऽध्यायः ॥ 3 be! 
#| शुक उवाच ॥ पूरोरषशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत्‌ ॥ यत्र राजषेयो वश्या START pts : १॥ जन्मे 
जयो द्यभरत्प्री: यास्य न प्रवीरोऽथ नमस्य ne दोऽमवत्‌॥ २ ॥ तस्य सुसुरश्रपत्रस्तस्मा 
गवस्ततः ॥ र याती रद्राश्वस्तत्खुतः स्टृतः रः | 
bs | ese abe bali भाषाटीकाया ययात्युपाख्याने एकोनर्विशोडध्यायः WIS ॥ पर sos 
पुरुवेशमें, भये नृपति दुष्यंत ।भरत पुत्र तिनके भये, भक्त शिरोमणि Gan १ ॥ श्रीज्ञकदेवजी बोले कि! हे आतत ste aa का वणन 
करते हैं, सो तुम सुनो।हसी वशमें तुमने जन्म लिया है । अनेक राजाषि इस पूरुबंशमे उत्पन्न हुए 6॥ 3॥ परस जन्सजप उत्पन इए | 
जन्मेजयका पुत्र प्राचिन्वान्‌ और उससे प्रवीरने जन्म RET किया: उसके पुत्र नमस्यु और उससे चारुपदका Te हुआ. See a 
सुने जन्म ग्रहण किया.उससे बहुगव उत्पन्न हुआ.उसका पुत्र संयाति, संयातिका पुत्र अईयाति और अहंयातिक यहां रोड्राखजन्मा। २॥ ९॥ 
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|| धुव और अप्रतिस्यहन-तीनोंमेंसे अप्रतिरथके पुत्र कण्व हुए ॥ ६॥ कण्वके मेघातिथि और तिनसे प्रस्कण्वादि द्विजातिगण उत्पन्न हुए. हे| 
|G 
] eS 


|| दुष्यृतस्तत्ुतो मतः ॥७॥ हुष्यंतो मृगया यातः कण्वाश्रमपदं गतः ॥ तत्रासीनां स्वप्रभया मडयेतीं रमामिव ॥ 


॥#॥ दुष्यन्त आखेट करते करते वनमें प्रवेश कर मददर्षि कण्वके आश्रममें आ पहुँचे. TAT एक स्री बेठी इई लक्ष्मीके समान अपने शरीरके a 
|& | आश्रमको शोभायमान कर रही थी। देवभायाके समान उस तरुणीको देखते ही राजा दुष्यन्त मोहित होगया॥ ८ ॥ इसक उपरान्त इछ सेनाके| 
oy. 2 Weed याही लेकर निकट जाय उस वगरोहाके साथ राजाने सम्भाषण किया. हे रजा परीक्षित | उस सुन्दरीको bs ही राजा ति मा | 
72|| आनन्द प्राप्त इआ था और मानो उसको देखकर जंगलमें घूमनेसे जो थकावट हुई थी वह भी सब जाती रही ॥ ९ ॥ कामपीडित हो हसत | 
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इस रौद्राशने घृताची अप्सरासे दश पुत्र उत्मन्न किये. इनके नाम यह दै युस, स्थडिलेड, BAT, जलेवसन्नतयु, THY, सत्य 


| a a के आत्मभूत झुख्य प्राणकेवश रहते हैं, वैसे ही यह दशपुत्र 
aad और सबसे छोयवेनेयु हुआ । दे राजन्‌ ! जिस प्रकार इंद्रिययण जगतुके ATT मे | 
जावक बशमें TAN 8 ॥ «॥ इन रोद्राथवके दश पुतरोंमेसे ऋते युका रंतिमार नामक एक IAAT । उसके तीन पुत्र हुए. यथा-सुभति, 
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राजन्‌ | रंतिभार नामका बड़ा बेटा सुमति और उसका पुत्र रेभ्य और इन रेभ्यके ही पुत्र राजा.दुष्यन्त इए .॥ ७॥ एक समय यह राजा 
ते Ba: स्थंडिलेयुः कृतेयुकः ॥ जलेयुः सं प्त्यन्रतेयवः ॥ ४ ॥ दशेतेऽप्सरसः पुत्रा वनेयुश्चा 
ऋतेयुस्तस्य BAG स्थंडिलेय' कतेयुकः ॥ जलेयुः संततेयुश्च TAA ते सरस पन 
वमः स्मृतः ॥ घ्रताच्यामिद्रियाणीव मुख्यस्य जगदात्मनः ॥ ५ ॥ ऋतेयो रंतिमारोध्युलयस्तस्यात्मजा ST सुम 
तिथंबो५प्रतिरथः कण्वोऽप्रतिरथात्मजः॥ ६॥ तस्य मेघातिथिस्तस्माअस्कण्वाथा हिजातयः।एत्रोऽश्रत्सुमते रेभ्यो 
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विलोक्य सयो सुमुदे देवमायामिव ख्रियम्‌ ॥८॥ बभाषे ताँ वरारोहां भटः Haves: तददशनप्रप्ुदितः सन्निङत्तः - 
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परिश्रमः ॥ ९ ॥ पप्रच्छ कामसंतत्तः प्रहसञ्छक्षणया गिरा॥ का खं कमलपत्राक्षि कस्यासि हृदयंगमे॥ १० ॥ 
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सते मधुर वचनसे राजाने पूँछ कि, हे कमलपत्राक्षि | तुम कौन हो ! किसकी कन्या हो !॥ ३० ॥ 
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3६० ॥ |ॐ | नामक अप्सरा मेरी माता हे । स्वगमें जाने 


| कि वाचिकीषिंतं तत्र भवत्या निर्जने वने ॥ व्यक्तं राजन्यतनयां वेइयहं त्वां सुमध्यमे ॥ नहि चेतः पौखाणाम 

धर्मे रमते कचित्‌ ॥ ११ ॥ शकुंतलोवाच ॥ विश्वामित्रात्मजेवाहं त्यक्ता मेनकया वने ॥ बेदेतद्भगवान्कण्वो वीर कि 
करवाम ते॥ १२ ॥ आस्यतां हरविदाक्ष गह्यतामहणं च नः ॥ सुज्यतां संति नीवारा उष्यतां यदि रोचते ॥ १३ ॥ 
दुष्यत उवाच ॥ उपपन्नमिदं FS जातायाः कुशिकान्वये ॥ स्वयं हि इणे राज्ञां कन्यका सदृश वरस्‌. ॥ १४॥ 
ओसित्युक्ते यथाधमेश्चपयेमे शङंतलास्‌॥ गांधव 


वैविधिना राजा देशकालबिमागवित्‌॥ १५ ॥ अमोधवीर्यों राजषि 
महिष्यां वीर्यसादधे ॥ शोभते स्वपुरं यातः कालेनासुत सा सुतस्‌ ॥ १६॥ 


= 






रूचि हो तो रात्रिको यहाँ ही रहिये ॥१३ ॥ राजा दुष्यन्त बोले कि, हे सुन्दरी | तुमने कुशिकके Fee जन्म लिया दै, वास्तवमे तुम्हारा 
आचरण ठीक ea कि राजकन्यायं समान वरको स्वयं वरण करलेती हैं ॥ १४ ॥ शकुन्तलाने राजाकी यह बात सुनकर कहा कि, हॉ. 
तब देशकालके जाननेबाले इस राजाने शकुन्तलासे गान्धवै विवाह किया ॥ १९॥ हे भारत | अमोधवीर्यवाच्‌ राजा दुष्येत भार्यां शङन्तलामे 
वीर्याधान करके दूसरे दिन इसके उपरांत राजा अपने नगरको चले गये। तब यथायोग्य समयमें शङ्कन्तलाके एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥३६॥ 
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महार्षि कण्वङषीश्वरने वनमें ही यथायोग्य उस बालककी संस्कारादि क्रिया करादी । हे राजन्‌ | यह कुमार बालकपनते ही अपने बले 
सिंह पकड करके उनके साथ खेला करता था ॥ १७॥ इसलिये महाविक्रमशाली देखकर प्रमदोत्तमा शङ्ुन्तला भगवान्‌ इरिके अंशसे उस 
पुत्रको छे अपने स्वामीके निकट गई ॥ १८ ॥ परन्तु राजा दुष्यतने अनिन्दित स्री और पुत्रको ग्रहण नहीं किया पर जिस समय 
राजा दुष्यंतने शकुन्तलाका निरादर किया तब श्रवणकारी ब ग्राणियोंक सम्मुख आकाशसे अशरीरिणी वाणी प्रगट हो राजाको पुकारकर 
बोली कि ॥ १९॥ हे राजा दुष्यंत ! माता aN अथात्‌ चमेपात्रवत्‌ आधारमात्र है पिताका ही पुत्र दे, क्योंकि आत्मा ही पउरूपसे 
कण्वः कुमारस्य वने चक्रे समुदिताः क्रियाः ॥ बझ खरगेन्द्रांस्तरसा Bele स्म स बालकः ॥ १७॥ ते हुरत्ययवि 
कांतमादाय प्रमदोत्तमा ॥ ALTA भतुरंतिकमागमत्‌ ॥ १८ ॥ यदा न जशे राजा भार्यापुत्रावनिदितों ॥ 
झुण्वतां सवभूतानां खे वागाहाशरीरिणी ॥ १९ ॥ माता मंखा पितुः GAT येन जातः स एव सः ॥ भरस्व पुत दुष्यन्त 
माऽवमंस्थाः शङुतलास्‌ ॥ २०॥ रेतोधाः पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्‌ ॥ ले चास्य धाता गर्मस्य सत्यमाह 
शकुतला॥ २१ ॥ पितयुपरते सोऽपि चक्रवर्ती महायशाः ॥ महिमा गीयतेः तस्य हरेरंशभुवो ्वि॥ २२॥ 
उत्पन्न होता हे. इसलिये अपने पुत्रको अहण करके पालो और शङुन्तलाका अपमान न करो H ॥ २० ॥ हे नरदेव! जो पुरुष वीर्य ® ` 
डालता है पुत्र उसका ही यमालयसे निस्तार करता हे और शकुंतला यह सत्य कहती है. तुमने ही इस पत्रको TAM घारण किया|%| 
था ॥ २१॥ दे भारत | आकाशवाणीको सुनते ही राजा इष्यन्तने पुत्रसदित शकुतलाको अंगीकार किया । कुछ कालके पीछे महाराज छै 4 
दुष्यन्तके स्वगेवासी होनेपर राजाके महायशस्वी पुत्र यही भरतजी सिंहासनपर बैठकर चक्रवर्ती राजा हुए थे.. महाराज भरत श्रीभगवान हारिके| 


क शंका-योडे हां दिनंम राजा दुष्यन्त अपने चरितको भूछ गया भौर शबुन्तछाको व अपने TAN मी भूछ गया,यह बडे आश्चयंकी बात है ; कपा TES पुरुष MS होते थे ! 
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i _ हुत्तर-वर T बु'द्वमान्‌ राजा दुष्यन्त था भार यह AS प्रकार जानता था (haz हमारा ही पुत्र है भोर राकुन्तळा हमारा हा ज्ञा परन्तु छाकापवादस SAR उसक। महण नहीं करता था,भाकाशवाण [से sell 

> | ee सबके दि ` ~ > | AAS 
हत भ विदित होगया तो राजाने प्रहण किया ॥ | .. (का 
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7 ॒ re 
जाए ce (eM | | 
Ne न° अंशसे उत्पन्न हुए थे इसलिये उनकी महिमा समस्त भूमण्डल्में गाई जाती है॥२२॥उनके दाहिने हाथमें च नों कश माश्टी> 
॥ ६१ ॥(७|चिह्न विराजमान था। उन्होंने महाभिषेक कराय राजाधिराज हो गंगाजीके किनारेपर an ( a ) जगनष यह करके oe | बड 
#|जीकी पजा की । इन राजा भरतने ममताके पुत्र.मामतय. ऋषिको अपना पुरोहित बनाकर यपुनाके तीरपर अश्वमेघ यज्ञके अठत्तर (७८) य 
&|पवित्र अश्व ( घोडे ) यथाक्रमसे ATT । इन यज्ञोंके समय राजाषि भरतजीने बहुतसा घन ब्राह्मणोंको दक्षिणामें दिया था ॥ २३॥ २४॥ हेवा | 
राजन ! श्रेष्ठटणवाले देशमें महाराज भरतजीकी अग्नि प्रणीत थी । उस अभिप्रचयन कालमें हजारों ब्राह्मणलोग उन महाराज भरतजीकी न 
चक्र दक्षिणहस्तेऽस्य पद्मकोशोऽस्य पादयोः ॥ ईजे महाभिषेकेण सोऽमिषिक्तोऽधिराडिश्ः॥ २३ ॥ पंचपंचाशता a 
मेध्येगंगायामचु वाजिमिः ॥ मामतेयं पुरोधाय यस्ुनायामल प्रशुः अष्टसप्तनिमेध्याश्वान्बबंध प्रददहसु ॥ २४ ॥ | भू | 
भरतस्य हि दाष्य॑तेरप्निः साचीगुणे चितः ॥ सहखं बहशो यस्मिन्त्राह्मणा गा विभजिरे ॥ २५ ॥ त्रयश्रिशच्छत ४ 
aleve! विस्मापयन्टपात्‌ ॥ दोष्यंतिरत्यगान्मायां देवानां गुरुमाययो ॥ २६ ॥ मगाज्छकछुदतः कृष्णा Hi 
न्हिरण्येन परीदतान्‌ ॥ अदात्कमणि मष्णारे नियुतानि चतुदंश ॥ २७॥ मरतस्य.महत्कमे न पूर्वे नापरे र्पाः ॥ Le 
| | Hl 
: 
je 


नेवापुर्नव प्राप्स्यंति बाहुभ्यां त्रिदिवे यथा ॥ २८ ॥ | 
| र एकबारमें ही एकसी तंतीस 3३३ यज्ञीय घोडे बाँध राजा छोगोंके विभवको भी विस्मित कर देवतालोगोंका अतिकमण किया था.उनका ऐसा (१ 
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: दी हुई गायोंको एक एक बद्धमें भाग करके छेगये थे. एक बढ तेरह सहस्र चौरासी १३०८४ का होता है ॥ २७॥ और महाराज भरतजीने 

कमे करना कुछ ART बात नहीं हेक्योंकि वह भगवान्‌ हारको प्राप्त हुए थे ॥२६॥इन महाराज भरतने मष्णारनामक कर्ममें तदन्त sitll] ॥ ६३ ध 
कृष्ण रंगके चौदह लाख १४००००० हाथी सुवणेसे सजे हुए दान किये ॥२७॥ महाराज भरतजीने जो कम किये,उन कमाको पहिले हुए ४) 

५३ दृपतिगण भी प्राप्त नहीं कर सके और आगेको जो रांजा होंगे वह भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे,जेसे थुजाओंके बलसे स्वगे प्राप्त नहीं होसकता॥२८॥ 
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किरात, हूण, यवन, आंध्र, कंक, खश, शक और दूसरे अन्नहमण्य ` राजाओंको और सब 
क | ग्लेच्छजातिका संहार कर डाला i ॥ २९ ॥ : ॥ पूर्वेसमयमें जिन दानवोंने देवतालोगोंको जीतकर जिन रसातलादि स्थानोंमें वास किया था | 
१| और बली दानव लोग देवता लोगोंकी ख्नियोंको भी पातालमें लेगये थे महात्मा भरतजीने उन सब देवांगनाओंका उद्वार किया था ॥ ३० NIT 


हे महाराज | महाराज भरतजीके समयमें स्वग और पृथ्वीसे प्रजालोगोंकी सब अभिलाषा पूरी > 
(७॥ महाराज a | होती थी । इस राजा भरतने सत्ताईस इजार। 
| वषतक राज्य करके सब दिशाओंमें अपनी सेना भेजी थी ॥ ३१॥ इस प्रकार राज्यभोग करके पीछे महाराज भरतजीने छोकपालोंका 


[करातद्वणान्यवनानधान्ककान्सशाञ्छकान ॥ _अन्ह्मण्यान्टपांश्वाहन्म्लेच्छान्दिग्विजयेषखिलान्‌ ॥ २९ ॥ 
जित्वा RUSE देवान्ये रसौकांसि भेजिरे॥ देवख्नियो cat नीताः प्राणिमिःुनराहरत्‌.॥ ३० ॥ सवकामान्दुदहतु: 
प्रजानां तस्य रोदसी ॥ a समास्रिणवसाहसीदिक्ष चक्रमवतेयत्‌ ॥ ३१ ॥ स सम्राड लोकपालाख्यमेश्वयमधिराट 
श्रियस्‌। चक्र चास्खलितं प्राणान्मपेत्युपरराम हृ ॥ ३२ ॥ तस्यासन्नरप वैदभ्यः पत्न्यस्तिस्रः सुसंमताः ॥ 


जघ्चुस्त्यागभयात्पुत्राज्ञानुरूपा इतीरिते ॥३३ ॥ तस्येवं वितथ वंशे तदर्थ यजतः सुतस्‌ ॥ मरुत्स्तोमेन मरतो 
भरद्राजसुपादहुः ॥ ३४ ॥ न | र ] 
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| विमव, अधिराज्यकी सम्पत्ति, अस्खलित सेना और आत्प्राणादि मिथ्या विचार कर विषयसे Fe मोडा ॥ ३२॥ इन भरतजीके । 
` ८ ि॥विदभदेशके राजाकी बेटी सुसम्मत तीन ख्ये थो एक समय राजाने कहा कि “यह पुत्र हमारे अनुसार नहीं हे ” इसलिये यह तीनों ऐसा|ई |. é 
ABI wait ess अनुद्दारका विचार कर कहीं यह राजा इमपर व्यभिचारकी शंका न कर बैठे और हमको त्यागदे इसलिये अपनी $| | 
ey पनी संतानको मार डाला ॥ ३३ ॥ इस प्रकार वशके व्यर्थ होनेसे महाराज भरतजीने पुत्राथे वायु और सोमका यज्ञ किया । इस यज्ञके|#| ` 
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मरुदरणोंने प्रसन्न हो राजाके हाथमें भरद्वाजनामकः. एक पुत्र समर्पण किया ॥३४॥ हे परीक्षित्‌! अब भरद्वाजके जन्मका वृत्तान्त और समप्पेण 
की कथा कहते हैं । अपने भाता उतथ्यकी स्री ममतासे एक दिन छिपकर बृहस्पतिजीने भोग करना,चाहा था । परन्तु उस समय गर्भके | 
90 | एक और बालक था, फिर उस समय गमक मध्य दूसरे गभेका स्थान केसे हो! इसलिये गक बालकने बहस्पतिजीको वीय डालनेके अथ a 
निवारण किया परंतु बृहस्परिजी कामान्ध होरहे थे। उन्होंने क्रोधित होकर बालकको यह शाप दिया कि“तू अधा होजा ओर अपना वीय| 
ममताके पेटमें डाला ॥ ३५ ॥ बृहस्पतिके शापसे उतथ्यतनय दीघेतमा हुए थे, परंतु उन्होंने अपनी एडोके प्रहासे बृहस्पतिजीके वीथको |. 
योनिके बाहर निकाल दिया. उस भूमिपर गिरे ee वीयसे उसी समय ऐक कुमार उत्पन्न हुआ । पीछे स्वामी हमको व्यभिचारिणी ७) 
जानकर छोड़ न दें इस मयसे भीत होकर जब उतथ्यकी छ्ली मताने उस कुमारको त्याग करनेकी इच्छा की, तब उस समय देवता लोगोंने 


| 
अंतवंतन्यां आतृपल्यां मेथुनाय बृहस्पृतिः ॥ प्रहृतो वारितो गर्भ श्वा वीयमवास्जत्‌ ॥ ३५ ॥ 
ते त्यरुकामां _ ममतां मतृत्यागविशकितास्‌ ॥ नामनिर्वचनं तस्य छोकमेनं सुरा TT: ॥ ३६ ॥ 


> 9 


मूढे भर द्वाजमिमं मर हाजं रहस्पते ॥ यातो यहुक्ता पितरो भरडाजसतस्तयस्‌ ॥ ३७॥ 


र ममताके विवादहूप इस छुमारका नाम घरनेके लिये यह वचन कहे ॥ ३६॥ यथा-पुत्रको त्याग करके जाती हुई देख देवताओंने 
sas as अरी मूढखी | यह बालक एकके क्षेत्रमें दूसरेके वीयसे DAB कारण इसका दो जनोंसे जन्म हुआ इसलिये यह तुम्हारे स्वामीका 
भी पुत्र हे। स्वामीसे कुछ भयकी शंका नहीं, तुम इस बालककी पालो. बृहस्पतिसे कहा कि तुम भी इसका पालन पोषण करो । तुम दोनों 
जनोंसे अन्यायके द्वारा यह बालक उत्पन्न हुआ है। पर पिता माता अर्थात्‌ बृहस्पति और ममता झगडा क करते प इस बालकको 
छोडकर चले गये इसलिये इसका नाम भरद्वाज हुआ. बयोंकि भर ( पोषण ) और द्वाज ( दोनोंसे उत्पन्न ) इन दोनों शब्दोंके मिलानेमे भर 
द्वाज नाम हुआ ॥ ३७ ॥ — जाओ | 
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हे राजा परीक्षित्‌ ! देवता छोगोंके इस प्रकार कहते रहने पर भी व्यमिचारसे उत्पन्न ge उस बालकको व्यर्थे समझकर उतथ्यकी भायोने इस || `  +* 
बालकको त्याग दिया । तब उस बालकको मरुद्रणोंने लेकर पालन किया था। जब भरतवंशके वितथ होनेका उपक्रम हुआ, तब a 
मरुह्॒णोंने इस GIR लेकर महाराजाधिराज भरतजीको देदिया ॥३८॥इति श्रीभाषाभागवते महापुराण भाषाटीकायां नवमस्कन्धे विंशोऽ 
घ्यायः ॥ २० ॥ दोहा-भरतवंश इक्कीसमें, रंतिदेव अजमीढ | तिनके छुलकी कोत सब,वरणों सहित सपीढ ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले क्रि,|% | 
हे महाराज परीक्षित्‌। वेशके वितथ होनेपर भरतजीको .मरुह्॒णोंनेयह बालक दिया. इसलिये इन भरद्वाजका नाम ay हुआ । इन वितथका || 
पुत्र मन्यु उनसे TARA, जय, AAT, नर और गर्गं ये पांच पुत्र उत्पन्न हुए ॥ 3 ॥ उनमें नरका पुत्र संकृति हुआ । तिसका पुत्र गुरु 
चोद्यमाना सुररेवं HAT वितथमात्मजस ॥ व्यसूजन्महतो$बिश्नन्दत्तो$्यं वितथेऽन्वये ॥ ३८ ॥ इति श्रीमद्धागवते 
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= महापुराणे नवमंस्कंधे शकुन्तलोपाख्याने विशोष्ध्यायः॥ २० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ बितथस्य सुतो मन्युरेहर्क्षत्र Sl 
| जयस्ततः ॥ महावीयों नरो गर्गस्संकतिस्तु नरात्मजः ॥ १ ।एरुश्र रंतिदेवश्व संकृतेः पांडनंदन॥ रंतिदेवस्य हि यश | 
; | इहामुत्र च गीयते ॥२॥वियहित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं बुसुक्षतः निष्किचनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः॥३॥ | 


व्यरतायुरछचतवारिशदहान्यपि गतः किल ॥ त्रतपायससंयावं तोयं प्रातसुपस्थितस्‌॥४। इच्छप्राप्तङुटुम्बस्य क्षुत्त । 
इभ्यां जातवेपथोः॥ अतिथिन्राद्मणः काले भोक्तकामस्य चागमत्‌॥ ५॥ ह. 


ह 
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J) और रंतिदेव हुआ । हे राजन्‌! इन रंतिदेवकी महिमा इस लोक और परलोकदोनोंमें गाई जाती हे ॥२॥इस राजाका चित्त निरन्तर व्ययमे | | 
08: | नियुक्त था । वह आप भूखे रहकर भी जो कुछ मिलता तत्काल दान कर देते।यह घीर नरपति सब कुछ दान करके निष्किचन हो सपरिवार |%| 
' ` . fee pare मारे अत्यन्त व्याकुल : हो गया ॥३॥ और बिना जलपान किये राजाको अड़तालीस दिन व्यतीत होगये । सब परिवार बिना Sree] 
2. ge) FET रहा था ओर आप भी भूख प्यासके मारे कम्पाय पान हो रहे थे । उसी समयप्रातः घृत,खीर और a भोजन करनेके लिये राजाको 
Barge ॥ 8 ॥ उसको पाय राजा प्रातःकाल भोजन ऋरनेको चले. जाते थे उसी समय कोई ब्राह्मण अतिथिआ गया॥५॥ | | : 
st I gee | ४ 
डे | | i if — * ९९0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri* oe >> 
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हरि सर्वत्र संपइ्यन्स चुक्ता प्रययो हिजः ॥ ६ ॥ अथान्यो भोक्ष्य 
fe) Fea विभक्तस्य महीपते विभक्तं व्यभजत्तर 
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Nis Nae तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमास्‌ ॥ कृपया शृशसंतक्ष इदमाहासत वचः॥ ११॥ न कामयेःह 
| गतिम्रीश्वरात्परामष्टडियुक्तामणनर्भवं वा ॥ आर्ते प्रपद्येखिल्देहमाजामंतःस्थितो येन भवंत्यदुःखाः ॥१२॥ 


राजाने उसका बहुत ही आदर किया और सम्मान करके वह बचा हुआ अन्न कुत्तोंके यूथको और उनके स्वामीको खानेके लिये 
उनको नमस्कार किया ॥९ उसके पीछे Ge इछ देकर एक जनकी तृप्तिके योग्य जो जल वहाँ बचा था, उसके ही पीनेका राजाने उद्योग 
किया कि, इतनेमें ही एक पुटकस ( चाण्डाल) आया और कश्णासहित यह वचन बोला कि, हे महाराज! में बहुत थक गया हूँ, सो झुझ हु ॥ ६९७ 
अशुभ : पुरुषको कुछ जल दीजिये ॥ Yo ॥ इस चाण्डालके ऐसे करुणायुक्त वचन सुनकर राजा रन्तिदेवको अत्यन्त दया इई ओर|% 

दुःखित हो यह,अमृतमय वचन बोले कि ॥ ३१ ॥ हम Rae अणिमादि अष्ट सिद्धि युक्त गति अथवा सुक्तिकी भी कामना नहीं | 
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rm धसः ॥ माया गुणमयी राजन्स्वप्रवत्रत्यलीयत ॥ १७ ॥ तत्मसंगानुभावेन रंतिंदेवानुवतिनः ॥ अभवन्योगिनः सर्वे 
725|8| नारायणपरायणाः ॥ ३८ | | न्यारा es 
| मायासे अपने अपने स्वरूपकी दिखाते हुए ॥ १५॥ महाराज रन्तिदेवने इन सब देवताओंको नमस्कार किया और निःसंग व स्पृहारददित | | 
|ॐ | दो कर केवळ भगवान्‌ वासुदेवको अर्पण कर दिया इसलिये इन्होंने ब्रह्मादि देवताओंसे कुछ भी नहीं चाहा ॥३६॥ हे राजन्‌ | रंतिदेवके (| - 
__ |१|इश्राति ओर किसी फलकी इच्छा न करनेपर अपने चित्तको . ईश्वरावलम्बित करनेसे उनके निकट गुणमयी माया स्वप्तके समान । | 
. |#|ात्मामे ही विलीन हुईं थी. उसके अडुगामी जनगण इन राजा रन्तिदेवंके संसगेप्रमावसे सब ही नारायणपरायण योगी हो गये ॥ १८॥ ||| 
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॥ जन्मा । उसका पुत्र बद्ध हुआ। बृहद्ध॒की सन्तान बृहत्काय; इसका पुत्र जयद्रय हुआ ॥ २२ ॥ जयद्रथक्ा पुत्र विपद्‌, उसका पुत्र 
॥# सेनजितू, सेनजितके पुत्र रुचिराश्व, हृढहतु, काश्य और वत्स यह चार पुत्र हुए ॥२३॥ उनमें रुचितश्का पार हुआ । उसका | 
|| अत्र प्रयुसेन SA राजन्‌! पारका दूसरा पुत्र नीप और नीपे सौ (१०० ) पुत्र हुए ॥ २४8 ॥ ओर इसी नीपने शुककी|# 

| | अन्या कत्वीके गभसे बरह्मइततको उत्पन्न किया. इप योगी अश्नदततने अपनी भार्या सरस्वतीके गभे विष्वक्तेलनासक एक पुत्र उत्पन्न (% 


 & इसो राजा इस्तीने 'हस्तिनापुर” बसाया था जो अबतक गंगा मागीरयीकें किनारे पर उपस्थित हे. | 


ने x ue x Cr हे xa : ea af 
` * इरो अजमीढने “अजतर! बताया था शे आयज छ पुष्करजीके निकट वतमाच है Alc वास्तवर्भ इसका नाम * अजभेढ? था जोभाजकळ aagacaaa विख्यात है | 
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७) दे SOS ! मन्युके पुत्र नरका वेश कहा गया. अब गगके वंशका वृत्तान्त कहते हे, सो तुम सुनो । गर्गसे शिनि उत्पन्न इए. शिनिसे गाग्य , यह |: | ; 
| अ०२३ 
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किया #8॥ २५ ॥ जिसने जेगीषव्यके उपदेशसे योगशास्त्र प्रगयन किया था। इस विष्ववसेनसे उदकसेनने जन्म लिया,जिसके ATI | 

नाम पुत्र उत्पन्न हुआ. दे SHAS राजा परीक्षित्‌ । यह सब महीपाल बृहदिषुके वेशमें उत्पन्न हुए थे ॥ २६ ॥ द्विमीढका पुत्र यवीनर, 

| यवीनरका पुत्र कृतिमान्‌, उसके यहाँ सत्यक्षृति नामक पुत्र जन्मा। सत्यघृतिका पुत्र हृठनेमि और हढनेमिका एत्र सुपाश् हुआ ॥ २७॥ 

सुपाश्वेतते सुपमतिने जन्म छिया. उसका पुत्र सन्नति नाम, उसका पुत्र कृति, जिसने हिरण्यनाभसे योगविद्या सीखकर प्राच्य 
जेगीषव्योपदेशन योगतंत्रं चकार ह॥ उदक्स्वनस्ततस्तस्माद्भछठादो बाईदीषवः ॥ २६॥ यवीनरो हिमीदस्यः 
कृतिमांस्तत्पुतः स्मृतः ॥ ना्ना सत्यध्वतियेस्य दृढनेमिः पुपाश्वकत्‌ ॥ २७॥ पुपाश्वात्सुमतिस्तस्य पत्रः सन्नतिमां 

' स्ततभङती हिरण्यनाभाद्यो योगं प्राप्य जगी स्म षट्‌ ॥२८॥ संहिताः प्राच्यसाञ्नां वे नीपो छग्रायुधस्ततः ॥ तस्य 
क्षेम्यः घुवीरो5थ सुवीरस्य रिपुंजयः २९॥ ततो बहुरथो नाम पुरुमीढोऽप्रजोऽभवत्‌॥ नलिन्यामजमीढस्य नीलः 
शांतिस्सुतस्ततः॥३०॥ शातिः सुशांतिस्तसुत्रः एसजोऽकस्ततोऽभवत्‌। ।सम्याश्वस्तनयस्तस्य पंचाऽऽसन्यु्लादयः ॥ 

||& | ॥ ३१ ॥ यवीनरो बहदिषुः कांपिल्यः संजयः सुताश।भम्याश्चः प्राह पत्रा मे पंचानां रक्षणाय हि॥ ३२॥ 

Xe Me i सामकी छः सहिताओंका विभाग करके उनको पढाया. इस कृतीके नीप हुआ और नीपसे उग्नायुधकी उत्पत्ति हुई. उम्ायुघके| 
He क्षम्य, उसका पुत्र सुवीरसुवीरका पुत्र रिपुज्षय॥२८॥ २९॥ उसका पुत्र TEA GALS राजन|हस्तीका प्र पुरुमीढ निःसन्तान रद्दा-अजमीढकी |७ | 

श्व ॥नलिंनी नाम जो भाया थी उससे नीलनाम एक पुत्र उत्पन्न इुआ और नीलका पुत्र शान्ति जन्मा॥३०॥शान्तिका बेटा सुशान्ति, सुशान्तिका | rel 


5 >> “य. #5 ७०० oe 


EELERLLRRERRERERES 





—— 






७ Sees) 6 he ome «ee oe 20 





A | es FORE EE वयन 


&#% && 








ait 
>. २ i ; 
| hs ५ 
है 


=p 


a | 
बी 





॥ RA 
$ 5 क 
NAN 
$ + 
बँ ‘ 
: ‘ 


~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


>> व” दे La ~ ~ ~ A a a | A A ~ A x ba! म्य हे ह. ~ Fi : 3 > 
 उत्तर-ताचा छोकॉर्मे उदेव जीका कन्या सब ETAT परम-तरहमञनिनो यी और अह्मज्ञानी हो पुरूषको अपनापति करना चाहतो थी, किसा दूसरे gua नहीं चाहतो यो और राजा नीप घड || 














Sn कुरः ॥ परीक्षित्सुधनुजहर्निषधाश्वः कुरोस्सुताः ॥ ४ ॥ मुहोत्रो5भूत्मुधतुषश्यवनो5य ततः कृती ॥ 


ऽभृत्सोमापियच्छ्तश्रवाः ॥ परीक्षिदनपत्यो5भृत्युरथो नाम जाहवः ॥ ९ ॥ ततो विद्रथस्तस्मातसावंभीमस्ततोऽ 
भवत्‌ ॥ जयसेनस्तत्तनयो राधिकोऽतोऽयतो ह्यभूत्‌ ॥ १०॥ ` स्मास घनता 
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और इनके पुत्र धृष्टयुम्नादि इए ॥१॥२॥ धृष्टययुपका पुत्र धृष्केतु हुआ। यह सब भम्यांश्चके पांचाल वंशमें हुए और पञ्चाबके राजा थे है 
राजा परीक्षित्‌ । अजमीढका इसरा पुत्र जो ऋक्ष था, उसका पुत्र सव्रण हुआ ॥ ३॥ इस संवरणसे सूयकी कन्या तपतीके We कुरुक्षेत्र 
पति कुरुने जन्म ग्रहण किया.इन कुरुके Ta gag, जहु ओर निषधाश्च यह चार पुत्र उत्पन्न हुए॥४॥ इनमें सुधतुका पुत्र सुहोत,पुहोत्रक 
पुत्र च्यवन और इनके कृती हुआ. कृतीका पुत्र उपरिचर नामक वसु हुआ. इससे बृहद्रथ प्रभृति उत्पन्न इए ॥९॥ और पुरके यह नाम 
इन्यथा-ङुराम्ब मत्स्य) भृत्यग्र और चेदिप इत्यादि । यह सब ही चेदिप अयात्‌ चंदेलीकै राजा थे. बृहद्रथसे कुशाम्रका जन्म हुआ. 
TSTMS TIA: पांचालका इमे ॥ यो5जमीढसुतो द्यन्यन्ऋक्षः संवरणस्ततः ॥ ३॥ तपत्यां सूयेकन्यायां 


TARA रहद्रथमुखास्ततः ॥ ५॥ कुशांबमत्स्यप्रत्यग्रचेदिपायाश्र चेदिपाः ॥ दृहदरथात्कुशाग्रोऽभृहृषम 
स्तस्य तत्सुतः ॥ ६ ॥ जज्ञे सत्यहितोऽपत्यं पुष्पवांस्तत्सुतो जहुः ॥ अन्यस्यां चापि भार्यायां शकले हे बृहद्रथात्‌ 
॥ आते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जरया चाभिसंधिते ॥ जीवजीवेति औडंत्यां जरासंधोऽमवत्सुतः ॥ ८ ॥ ततश्च सहदेवो 


| उसका पुत्र ऋषभ, उसका सुत ॥६॥सत्यहित, सत्य हितका पुत्र पुष्पवान्‌, तिसका FLA हुआ। हे राजन्‌ ! बृहद्रथकी दूसरी wala ए 

|| दो खण्ड al कर जन्मा था ॥ उसकी माताने उस बालकको ऐसा देखकर बाहर फॅकवा दिया । फिर जरा राक्षसीने उसको देख “जीवित | | 

. हो जीवित दो यह वाक्य उच्चारणपूर्वक कीडा करते २ उन दोनों खण्डोंको जोड़ दिया था,उससे ही यह बालक सवोवयवसम्पन्न हो जरासन्ध bl 
ed # नामक हुआ॥ ८॥ इस जरासघका पुत्र सहदेव, उसका पुत्र सोमापि, Sad अतश्रवाकी उत्पत्ति 6 


. नदी थी। पे विद हुई. हे राजन्‌ ! कुरुपुञ परीक्षितके सन्तान | र 
© नहीं थी । जहका पुत्र सुरथ ॥९॥ इस सुरथसे विद्रथका जन्म हुआ । उसका पुत्र सावभौम, उसका पुत्र जयसेन, जयसेनका'पुज राधिक, | 9 : oo न 
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राधिकसे अयुतने जन्म लिया ॥ १० ॥ अयुतके क्रोधन, क्रोधनके देवातिथि, उनके ऋक्ष और ऋक्षसे दिलीपने जन्म अदण किया ड 
और दिलीपके प्रतीप नांम पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ इन प्रतीपके; देवापि, रातु और बाहीक नामक तीन पुत्र हुए. : तिनम बडा पुन ‘ am | 
देवापि पितराज्यको छोडकर TA चळा गया था ॥१२॥ इसलिये मध्यम पुत्र शंतनु राजा हुए. प्रवेमें इनका नाम महाभिष थाळी ag | 
यह शन्तनु अपने हाथसे जिस किसी वृद्ध पुरुषको स्परी करते वही .युवा हो जाता NIN ओर शांति प्राप्त कर लेता था, इस कमकें ही 
करनेसे इनका. शन्तव नाम हुआ । इन शंतचुजीके राजा होनेपर देवराज SAA बारह वर्षतक पानी न वर्षाया ॥१४॥ तब राजाने उद्विम 
होकर HAMS इसका कारण पूछा आह्मणोंने इस विषयमें केवल इंतना ही कहां कि, महाराज | बडे भाईके रहते जो पुरुष राजसिद्दाएनपर 
We] ततश्च कधनस्तस्माददवातिथिरश्चुष्य च।ऋष्यस्तस्य दिलीपोऽञरतप्रतीपस्तस्य चात्मजः ॥११॥ देवापिइशतल्स्तस्य 
|| बाहीक इति चात्मजाः ॥पितराज्य परित्यज्य देवापिस्तु बनं गतः॥१२॥ अमवच्छेतन्‌ राजा प्राडूमहाभिषसंज्ञितः॥ 
| | ये यंकरान्यां स्पृशति जीर्ण योवनमेति प/॥१३ ॥ शांतिमाग्रोति AAA कमणा तन शतडु। समा हादश तद्राज्ये 
न ववधे FR ॥ १४ ॥ शुंतनुत्रोह्मणेरुतः परवित्ताऽयमग्रश्ुङ्क ॥ राज्यं देह्यग्रजायाश पुरराशविवडये ॥ : Ul 
एवधुक्तो (sivas छंदयामास सो$जवीत ॥ तन्संत्रिप्रहितेविप्रेवेदाहिश्रंशितो गिरा ॥१६॥ वेदवादातिवादान्वे तदा 
| देवो ववर्ष ह ॥ देवापियोंगमास्थाय कलापग्रासमाश्रितः ॥१७ ॥ | 
वेठता है वह परिवेत्ता ही दोजाता दै, आप पारिवेदन दोषसे दूषित हुए हैं. ; इस दोषको दूर कश्नेके लिये शीघ अपने 
बुडे) भाईको बुलाकर उनको राज्यभार देदो तब देवता जल ANAT ST राष्ट्रोंकी बृद्धि होगी ॥ ३५ ॥ ब्राह्मणोके यह वचन & 
सुनकर राजा शन्तनु उसी समय वनको चले गये और “प्रजापालन करना ही राजाका परमधम हे. आप राज्यको स्वीकार : कीजिये (| ॥ ६६ € 
यह कहकर अपने बडे आतासे राज्य अहण करनेके लिये विनय करने लगे. परंतु इसे पहिले शन्तचुके मन्त्री अश्ववारने देवापिको Wars | 
करके राज्यके अयोग्य करनेके लिये उनके पास Sos ब्राह्मणोंकी भेज दिया था. बराह्मणलोगोंकी पासण्डमताइयायिनी कथाके द्वारा जब | 
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देवापि वेदमागैसे परिश्रष्ट हुए तब उन्होंने शंतजुकी प्राथना न मानी ओर Agel निदा करने लगे, वेदोंकी निंदा करनेसे नीचता 
| पानेके कारण राज्यके योग्य देवापि न रहे. फिर उसके उपरांत Gass राज्य भोग करनेमें और कोई दोष नहीं रहा. फिर यथाकालमें वर्षा 
। होने रुगी. तबसे देवापि योगमार्गका अवलम्बन कर कलाप ग्राममे रहते हे ॥ १६ ॥ १७॥ जब कलियुगमें चन्द्रवशका नाश हो जायगा, 
| तब सतयुगके पहिले Te देवापि फिर.चंद्रवेशकों स्थापित करेंगे. शतच॒के पुत्र बाहीकसे सोमदत्तकी उत्पत्ति हुई इस सोमदत्तके ररे, भूरिश्रवा | ee 

सोमवंश कलो नष्टे इतादो स्थापयिष्यति | र ह्वीकात्सोमदत्तोऽभ्रू्ग रिभरिश्रवास्ततः ॥१८॥ शलश्च शंतनोरासीहु 
गायां भीष्म आत्मवाचू ॥ सवेधर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कविः ॥ १९ ॥ वीरयूथाग्रणीयेन रामोऽपि युधि 
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तोषितः ॥ शंतनोदांशकन्यायां जज्ञे चित्रांगदः पुतः ॥ २० ॥ विचित्रवीर्यश्रावरजों नाप्लना चित्रांगदो इतः ॥ |&| 
यस्यां पराशरात्साक्षादक्सीणों हरेः कला ॥ २१ ॥ | | | | 
और शल यह तीन sa उत्पन्न हुए हे परीक्षित । इन शंतलुके गंगाजीके गभसे भीष्मजीका जन्म हुआ था। यह भीष्मजी धमक > 
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जाननेवालोंमें अरष्ठ महाभागवत Paty और बीरगणोंके अग्रगण्य थे. उन्होंने संग्राममें # परशुरामजीको भी प्रसन्न किया था। हे राजन इन।७ 
शंतबुसे दाश(धीवर)कन्यामें चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र जन्मेश॥ १८॥ १९-॥ २०॥ उनमें छोटाविचिजवीय हुआ, बडा दव ह. 


| ताग जिसको किसी गंघबने मार डाला. शंतनु राजाके ग्रहण करनेसे पहले इन दाशकन्या (सत्यवती) में महर्षि पराशरसे साक्षात्‌ भगवाच ५ | 
हरिके अशसे कृष्णदपायन सुनि ( श्रीव्यासजी ) का अवतार हुआ. ॥ २३॥ र हित |: 
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"||| * शका-रामवद्रक सामने त्रेतायुगमे परद्युरामजी अपना घनुषबाण ९खके उत्तर दिशामें तप करने चळे गये थे » रामायणे ऐसा ठिखा हे, फिर द्वापरयुगम sisal संग युद्ध केसे किया, उस पय | (१ 

Ios परशुरामजीके पास धनुष बाण कहांसे आया ९ ट oe न 

TAAL a a ° बद्रर्जा an चर व रु ! धी | ष्ये ड दे | We 2 

<I कं |. उत्तर-जब परशरामजने रामवेदर्जाके सामने सबने त्याग किया, उससमय कुछ उन्होंने ऐसी शपथ नहीं की थी कि, आजते हम LA? अन्न प्रहण न करेंगे, इसलिये आंवैकाको भत्यन्त Gal देखकर | OT 

Lap और अपनी शरण भाई तक तपके प्रमावसे दूसरा भनुषनाण भनाकर माके संग युद्ध करने कगे ॥ ey ae |e 
|®) ¬ उपरिचर f ® | 5 ने न , , > 6 | | Be ५4 RS. 
Sect bd ज उपारचरवडुक वादद्वारा मत्यगम से एक कल्या उत्पन्न इह थी और केवद छोगोंने उसका ळव पोषण किया था। इसीसे यह दार बन्या नामसे विख्यात इइ; नात्तवमे इसका नाम सत्यवती था | OO कस्य 
If 9? | | | ST |... आओ 
| < | || - 
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| हे परीक्षित्‌ | उनके जन्म होनेसे पहिले समस्त वेद गुप्त हो गये थे और उनसे ही हमने भी श्रीमद्रागवत शास्त्र पढा था जो कि, इस समय 


॥ ६७ ॥ 
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आपकी प्रति ' रहे है। इन भगवान्‌ बादरायणके पेलादि अनेक शिष्य थे, परंतु इन्होंने उनका स्वभाव जानकर सब शिष्योंको छोडकर | _— 
| हमारे प्रति THE श्रीमद्रागवत शा्नकी व्यख्या की क्योंकि, में उनका शांत पुत्र था । इन विचित्रवीर्यने काशिराजकी दो कन्या भै रभ 


| अंबिका, अंबालिकासे विवाह किया, इन दोनों कन्याओंको महाबलवान्‌ मीष्म स्वयंवरमेसे लड क ये i leh 
GO| AC Te शड कर छीन लाये थे। इन दोनों द्वियोंमें विचिञ | 
8 वीय अत्यन्त अनुराग करते थे इसीलि os a Pale] 


कन्यका ॥ २६ ॥ शापान्मेयुमरुडस्य पांडोः कंत्यां महारथाः ॥ जाता धममोनिलेद्रेम्यो गुधिष्ठिरसुखास्रयः ॥ २७॥ 


हुईं तब इनके सहोदर भगवान्‌ वेदव्यासजीने अपनी सत्यवती माताके कहनेसे अपने भाई विचित्रवीर्थक क्षेत्रमें yang, पांड और विदुर | 

" उत्पन्न किये नमे i डुर || ` 
Re St उत्पन्न कय ॥ RS ॥ इनम Sel ज्ली गांधारी हुई. इस धृतराषट्रके गांधारीसे सौ (१०० )पुत्र जन्मे: इन gail दुयोधन सबसे र 

करे AAR SCT नाम एक कन्या हुई ॥ ९६ ॥ हे राजद ! पाण्ड॒ राजा एक वनमें शिकार खेलनेको गये थे, वहां इन्होंने मेथुन| | 
| ह | करते इए एक मृगका वघ किया. सृगने इनको शाप दिया कि जब तुम मेथुन करोगे तब ही तुम्हारी मृत्यु होजायगी । इन राजा पाण्डकी || 
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ये अल्प .कालमें यक्ष्मारोगसे ग्रसित हो मृत्युको प्राप्त हुए ॥ २२॥ २३ ॥२४ ॥ इनके कोई संतान नहीं * 
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& श्री Sata धर्म, पवन और इन्द्रके वीर्यसे प | | क्‍ 

युचिष्ठि, भीम और aaa, यह तीन पुत्र महारथी उत्पन्न 

है दू f ए ओर इन्हीं 

त ee ee rere TSS ओर सहदेवका जन्म हुआ. इन पाँचों पाण्डवोंकी भाया दो पदी हुई । द्रौपदीके गभेमें युविष्टि | 
an वसे पाच पुत्र उत्पन्न हुए, जोकि तुम्हारेपितृव्य थे॥२७॥२८॥ अर्थात्‌ युचिष्ठिरसे प्रतिबन्ध्य, भीमसेनसेविश्वतसेन और a i 

शतकात, नङुलसे शतानीक और सहदेवसे श्रुतकर्मा उत्पन्न हुआ । है राज के 














५ ' 
+) 
{ + 
ed : 


ae 


RRERERR RS 


न्‌ | इन पाँच पाण्डवोंसे में इन पुत्रोंके|#| 
cS { ils ) और भी पुत्र न. इए थे युधिष्ठिरकी पौरवी नामक जो दुसरी भार्या थी उससे कक नाश पर oe cal | : 6 
ह / विध्यः असनो कोदरा त या पंच पंचम्यः पुनास्ते पितरोध्भवच ॥ २८॥ यविधिरात्मति || 
| तथाप्पर ॥ युधिष्ठिरा eat द तिय शवानीकस्ठ नाङलिः॥ २९ ॥ सहदेवततो राजन्छतकमी || 
2 सवाल व पीय देवकोऽथ घटोत्कचः ॥ ३० ॥ भीमसेनाडिडिबायां कालयां सवेगतस्ततः ॥ । | 
= : Hetil | मगत ee क ता नकुलो निरमित्रं तथाजुंनः ॥ इरावतसुट्प्यां वे सुतायां |$| 
> | A A, । । ॥ ३२ ॥ तव तातः : mi) 
a - fen तराय ततो भवान्‌ ॥ ३३ ॥ इतः WAR ॥ तव तातः सुभद्रायामभिमन्युरजायत ॥ सवोतिरिथ | | 
| भीम म्बा नाम त्कचनेजन्मं 3 तनके कालीनामक ए RS 
: ~| नामक एक सन्तानने ए olay महण किया। इन भीमसेनके कालीनामक एक और मी मार्या थी, जिससे सर्वगत 


RRR 


टर | कमी नाग जया नामक दूसरी भार्या पवतकी बेटीने wars न केया॥२९। |® | 
||| नझल्को करेणुमती नामक वनितामें निरमित्र नामक ( रुरोज नाम एक पुत्र उत्पन्न किया॥२९॥३०॥३१॥॥७॥ 
| ह नामक ७ क्‌ की कन्या sate TIA sacle 
TR नानाके गोद लेनेसे मणिपुरपतिका पः 


aR 


है ९! 


में अनने बधुवाहन नाम पुत्र उत्पन्न किया था । परन्तु यह का बेटा all 
= | | परन्तु यह पुत्र अज्ञेनका बेटा था|ईँ| | 
ह ने गाउन कहाया था ॥ ३२॥ इन फारशुनकी सुभद्रा नामक और एक भायो थी न्ह ः ae 
||. पिता : अभिमन्युने जन्म ल्या ह अभिमन्यु समस्त अतिरथी ATS जयकारी और महावीर थे । हे महाराज परीक्षित | ae | x 
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ही औरससे उत्तराके गभमें आपने जन्म लिया ॥ ३०॥ है राजन्‌! अश्वत्यामाके _ छोड़े हुए AMSAK तेजसे कुरुवंशका जब नाश हो रहा ale - | भा० टी ९ 
i | तबतुम भी उससे नष्ट होते परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र झुरलीमनोइरके प्रभावसे मृत्युके. हाथसे तुम,छूट गये ॥ ३४ ॥ दे तात । तुम्हारे | Ho २९ 
® | इस॒ समय जनमेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन यह चार पुत्र हैं ॥३५॥ हे परीक्षित्‌ ! महर इन ala जनमेजय तक्षक कमल "- 

(aq) से तुम्हारी मृत्युका होना सुनकर रोषके मारे सपेसत्र यज्ञका ATA करके यज्ञाभिमें सब ager होम देगा ॥ २६॥ ओर 


तुम्हारे यह पुत्र समस्त पृथ्वीको जीत अश्वमेध यज्ञ करेंगे और कावषेय वंशके “ छुर नामक ऋषिको पुरोहित बनाकर और भी बहुतसे। | 


रणन्रझाख्रतेजसा ।त्वं च कष्णाचमावेन सजीवो मोचितोंऽतकात्‌॥३०॥ तवेमे तनयास्तात जनमे ||| ` 
ie: ॥ सेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीयवान्‌॥३५।जनमेजयस्तां विदिता तक्षकान्निधनं गतस्‌ ॥ सपोन्वे 
सर्पयागाग्रो स होष्यति रुषाऽन्वितः ॥ २६ ॥ कावषेये एुरोधाय तुरं तरगमेधयाद्व॑4॥ समंतात्थिवीं सर्वा जिला 
यक्ष्यति चाध्वरेः ॥ ३७ ॥ तस्य एुत्रशशतानीको याज्षवल्क्यात्रयीं पठन्‌ ॥ अखज्ञान कियाज्ञान शौनकात्परमेष्यति 
॥ ३८ ॥ सहस्तानीकस्तरतुत्रस्ततश्चेवाश्वमेधकः ॥ असीमङष्णस्तस्यापि निमिचक्रस्तु तत्सुतः॥ ३९ ॥ गजाह्वये 
हते नया कोशांब्यां साधु वत्स्यति ॥ उक्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात्कविरथः पुतः ॥ ४० ॥ 
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मेघ यज्ञ करेंगे ॥३७॥ हे परीक्षित | तुम्हारे पुत्र जन्मेजयके शतानीक नाम ऐक पुत्र होगा. यह शतानीक याज्ञवरक्य glia, तीन वेद | 

: am और शोनक सुनिस ब्रह्मविद्या और आत्मज्ञान सीखेगा और इपाचायेस अश्तरज्ञानम्राप्त करेगा ॥३८॥ शतानीकका पुत्र सहसानीक ४ SS * 
होगा । उससे अश्वमेधजकी उत्पत्ति होगी।उनका पुत्र असीप्रकृष्ण और उनका पुत्र निमिचक्र होगा॥ २९ ॥ इस निमिचकके ॐ | 

: राजकाठमे हस्तिनापुर गेगाजीमें ST :तब यह राजा कौशांबी नगरीमें वास. करेगा। इस निमिचक्रकें सन्तान चित्ररथ STR | 
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उसके कविरथ जन्मेगा ॥ ४०॥ कविरथका पुत्र वृष्टिमान्‌ और उनका पुत्र सुषेण नामक राजा होगा । सुषेणके सुनीथ नामक पुत्र जन्मेगा. |S 
उसका पुत्र नृचक्षु होगा और उससे सुखीनळ जन्म लेगा ॥४१॥ सुखीनलका पुत्र पारिुव होगा.उससे सुनय जन्म धारण करेगा. उसका पुत्र | | 
मेधावी, मेधावीका पुत्र TAT और उससे Fes जन्म लेगा और उसका पुत्र तिमि होगा. तिमिसे ब्रहद्रथकी उत्पत्ति होगी । इसका पुत्र सुदास |® 
ओर सुदाससे शतानीक जन्म धारण करेगा॥४२॥शतानीकका पुत्र दुदेमनं, इनका पुत्र बद्दीनर, बद्दीनरका पुत्र दंडपाणि, इस दंडपाणिका पुत्र ell 
है |निमि और इस निमिसे क्षेमक नाम पुत्र उत्पन्न होगा॥४३॥हे महाराज परीक्षित्‌ ! देवषिसत्कृत अह्मक्षत्रियवंश इस क्षेमक राजाको पाकर कल्ियुगमें | 


तस्माच दष्टिमांस्तस्य सुषेणो5य मह्दीपतिः ॥ सुनीथस्तस्य भविता रचक्षुयत्सुखीनलः ॥४१॥ पारिएवः सुतस्तस्मा ४ 
न्मधावी छुनयात्मजः ॥ वपंजयरततो इवेस्तिमिस्तस्माजनिष्यति ॥ तिमेरंहद्रथस्तस्माच्छतानीकः सुदासजः॥ 
॥४२॥ शुतानीकाइदमनस्तस्यापत्य॑ बहीनरः ॥ दंडपाणिनिंमिस्तस्य क्षेमको भविता नृपः ॥ ४३॥ ब्रह्मक्ष | 
चस्य वै प्रोक्तो वंशो देवर्षिसत्कृतः ॥ क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वे कठी ॥ ४४॥ अथ मागधराजानो |$। 
भवितारो वदामि AN भविता सहदेवस्य मार्जारियच्छतश्रवाः॥९९।ततोऽयुतायुस्तस्यापि निरमित्रोऽथ तत्सुतः ॥ |$| 
सुनक्षत्रः FAAS, रहत्सेनोऽथ कर्मजित॥ ४६॥ ततः सृतंजयाहिप्रः शचिस्तस्य भविष्यति। क्षेमोऽथ सुन्रतस्त | 
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और इस मार््जारिसे शुतश्र॒वा जन्म अहण करेगा॥४५॥इसका पुत्र अयुतायु/ उसकी सन्तान निरमिज, इसकाःपुञसनक्षतर इस Graal . 







BIST aa, उससे BAT जन्मेगा । सुत्रतका पुत्र॒ धर्मसूत्र और धमेसूत्रके शम नामक पुत्र उत्पन्न होगा॥ ४६॥ ४७ ॥ इस रामसे चुमत्सेनकी । ae 
उत्पत्ति होगी, द्मत्सेनका पुत्र सुमति होगा ।इस सुमतिका पुत्र सुबल उत्पन्न होगा। सुबळका सुनीथ, सुनीथका GA सत्यजित, सत्यजितका पुत्र _ 
विश्वजित और विश्वजितका पुत्र रिपुज्ञय उत्पन्न होगा॥४८॥ हे राजा परीक्षित्‌!हजार वर्षतक यह संब राजा उत्पन्न होंगे और इनके उपरान्त जो ||| 
समस्त राजा होंगे वह पीछे (द्वादशस्कन्धमें) कहे जायेंगे ॥४९॥ इति श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां द्राविशो$च्याय*॥२२॥ ७ 
दोहा-ययातिसुत अनु दुह्य एनि, वरणों तुर्वसु वंश । पीछे ज्यामघ राज्य तक, यहुकुल कहीं प्रशस ॥ ३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे कुरु 
दुमत्सेनोऽथ सुमतिः सुबलो जनिता ततःसुनीथः सत्यजिदथ विशवजिद्यद्रिपुजयः॥४८॥बाहंद्रथाश्व भ्रपाला भाव्याः || 
साह्वत्सरस्‌॥४९।इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कंधे दिवोदासक्षयोवैशवणन eae RR | 
श्रीशक उवाच॥ अनोः समानरश्व्षुः परोक्षश्च सुताख्॒यः ॥ समानरात्कालनरः संजयस्तरुस्ततः १॥ जनमेजय ` 
स्तस्य पुत्रो महाशीलो महामनाः ॥ उशीनरस्तिति्षुञ्च महामनस आत्मजो॥ शिबिवेनः शमिरदेक्षश्रवारोशीनरा 
त्मंजाः॥ २ ॥ इषादभैः BAA भद्रः कैकेय आत्मजाः i शिबेश्चत्वार एवासंस्तितिक्षोश्च रशद्रथः ॥ ३ ॥ ततो || 
हेमोऽथ सुतपा बलिः सुतपसोऽमवत्‌॥ ४ ॥ अगवंगकरलिंगाद्याः सुद्यपंडराभ्रसंज्ञिताः ॥ जज्ञिरे दीधतमसो बलेः कत्र ४ 
महीक्षितः ॥ चः SST विषयान्षडिमाम्प्राच्यकांश्च ते ॥५ ॥ ie : 
ळुळ्धूषण | पूरका बश तो आपसे कहा, अब राजा ययातिके चौथे पुत्र Seas वेशका वणन करते हैं । अबुके समानर, चक्षु और परोक्ष यह (९ 
तीन एत्र उत्पन्न इए । उनमें सभानरका TH कालनर, उसका पुत्र GHA ॥ 9 ॥ और उसका GT जन्मेजय हुआ. जन्मैजयका पुत्र महाशील॥# 
महामना नाम हुआ. महामनाके उशीनर और तितिक्षु यह दो पुत्र उत्पन्न इए. इन दोनोंमें उशीनरके शिबि,बळ,शमि ओर दक्ष यह चार पुत्र 
| उत्पन्न हुए ॥२॥ इनमें शिविसे वृषादभ, सुवीर, भद्र, केकेय यह चार पुत्र जन्मे। तितिक्षुका पुत्र CUTAN ETH पुत्र हेम, उसका पुत्र सुतप | 
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fee Aad दीर्वप्राते अग, बग, कलिङ्ग।दि और का पुड और AY नामक छः पुत्र उत्पन्न इए ब 
|| और सुतपसे बलि नाम पुत्र. हुआ हस WSS AAA दवितओआन अग, व, { , पडू : पुत उत्पन्न इए- (el 
॥ | सबोने अपने अपने नामसे छः जनपद प्राच्य देशोंमे अंग, वग, किङ्ग, शुङ्ग और पुण्डरीक ओरःअन्भ आदि TAA ॥ ४ ॥ ५॥ अंगते | 
| : खनपान नामक जो पुत्र जन्मा था उसका पत्र दिविश्य, उसकी सन्तान TAT और उपते चित्ररथ जन्मा चित्ररथकेकोई सन्तान नहीं ge ॥६॥ | 
€ रोमपाद नाम करके यह राजा विख्यात था उत 


के सखा दशरथ राजाने उसको FUT शान्ताना[प्रक अपनी कन्या दान करदी थी. इत कन्याका (| 
पाणिग्रहण ऋष्यश्वड्ध सुनिने किय ॥७॥ हे राजन्‌ ! रोमपाद राजाके राज्यमें किती काएणपे कुछ काछतक देवत! लोगोंने जल नद्दो वषोया | 
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लनपानोंऽगतो जनने तस्मादिविरथस्ततः॥ सुतो धर्मरथो यस्य जने चित्ररथोऽप्रजाः ॥६॥ रोमपाद इति इ्यातस्तस्मे | 
दशरथः सखा॥ शांता स्वकन्यां प्रायच्छदृष्यश्रंग उवाह तास्‌ ॥ ७॥ देवेऽवेति य रामा आनिन्युहरिणीपुतस ॥ | 

+ नाव्यसंगीतवाद्त्रिविश्रमालिगनाहणेः ॥ ८ ॥ स तु राज्ञोऽनवस्यस्य निरूपयष्टि महतः ॥ प्रजामदाद्दशरथो थेन || 
लेभेऽप्रजाः प्रज्ञाः ॥ ९ ॥ चतुरंगो रोमपादासथुलाक्षस्त॒ TTT: TERA TAAL चहेद्भादुश्च ATT Wie ॥ || 
आद्याद इइन्मनास्तस्माजयद्र्थ उदाहृतः॥ विजयस्तस्य संभूत्यां ततो तिरजायत ॥ ११ ॥ 


हक न हज हल हब कक 


७ | तब राजाकी अलमतिसे वासङ्गनागण तपोवनमें जाय गीत गाय बाजे बजाय बजाय नाचने लगीं और हावभाव कटाक्ष आलिंगन ओर अहण | ॥ 
 |९|योगसे इन ऋष्यश्ृङ्गको ले आई ॥८॥ ETAT आते ही जल वर्षा. इसके उपरान्त इन सुनिने राजाको निःसन्तान देख यज्ञ कराय पुत्रका |%| 
| | मुख दिखाया ॥९॥इन रोभपादसे चतुरंग उत्पन्न हुआ । उसकी सन्तान प्रथुलाक्ष, पृथुलाक्षस बृदद्रथ; बृहत्कमों और TAIT यह टू तीन पुत्र | | 
| = 2a &) उत्पन्न हुए॥ १०॥ इनमें बृहद्रथसे बृहन्मना जन्मा. उसका पुत्र जयद्रथ, जयद्र्थका पुत्र विज्ञय हुभा। इस वि म्‌ पकी सम्पति नामक भायासे चृतिने (0) 
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` आ० न° NO जन्म ग्रहण किया ॥9१॥ घृतिका पुत्र धृतत्रत, उसका पुत्र सत्कर्मी, उससे अधिरथ उत्पन्न इआ. इस अधिरथने श्रीगंगाजीके किनारेपर कोडा || 
| Welland हुए छुन्तीजीके बहाये संदुकमें एक बालक पाया और यह अधिरथ सन्तानहीन भ्य इसी लिये इसने संदूकसे पाये हुए बालकको अपना | री अ 
र पुत्र बनालिया । हे राजन्‌! बालकका नाम कण था और इससे इं' वृष॑सेनकी उत्पत्ति हुई ॥ ३२॥ ३३ ॥ ययातिसुत SIA पुत्र TW हुआ. | 


















॥ ७० ॥ | 

॥&बधुका पुत्र सेतु, सेतुका पुत्र आरण्ध, उसका पुत्र गान्धार, उसका बेटा धम और उससे धूत जन्मा ॥ १४॥ धृतका पुत्र दुर्मना और उससे | | 
6 ताकी उतपि इई । इस प्रचेताके सौ ३०० पुत्र हुए जो कि, - तर दिशामे विराजमान होक म्लेच्छाधिपति इए दै ॥. ३५ ॥ तुव्वेतुका ७ 
[£| ततो ध्वतत्रतसस्य सत्कमो5धिरथस्ततः ॥ योऽसो गंगातटे कोडन्मंजूषांतगेत शिक्षण ॥१२॥ SAUTE कानी | 
WO) नमनपत्यो5करोत्सुतस्‌ ॥ रषसेनः सुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपतेः ॥ १३ ॥ बुह्योश्च तनयो TS! सेतुस्तस्यात्मज | 


| + 


|®] स्तंतः॥ आरब्धस्तस्य गाँधारस्तस्य धमसुतो Tas ॥ १४ UTAET हुमनास्तस्माञचेताः TATA? शतस ॥ 
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lO} उलेच्छाधिपतयो5भूवन्ल॒दीची दिशमाश्रिताः ॥ १५ ॥ तुर्बतोश्व सुतो वहितिहमेर्गेष्य aaa ॥ त्रिभाठस्तत्सुतो 


ह » 


NG] ऽस्यापि करंधम उदारधीः॥ १६ ॥ मरतस्तत्सुतोःपुत्रः Ga पोरवमन्वभृत्‌ ॥ हृष्यंतः स पुनर्भेजे सवश i “| 
WR) was ॥ १७॥ ययातेज्येष्ठपतरस्य यदोवैश aed ॥ वर्णयामि मह्यं सवेपापहरं AMIN १८ ॥ यदोवैश नरः 
|| आला सर्वेपापेः प्रपतुच्यते ॥ यत्रावतीर्णो भगवान्परमात्मा नराकृतिः॥ १९॥ _ | 
| उसका सुत भग, उससे भाइमाचका जन्म हुआ । माहुमानका उन त्रिमाचु, उसका पुत्र उदारमतिं करंघम जंन्मा॥)६॥ करन्थमका : Fo 
I न्‌ uy नोने पुदित होनेसे HOTA राजा a गोद लिया. यह दुष्यत राज्यामिलाषी होकर फिर अपने कुरुवंशको AAT : न्ह 

' || &।य॥१३॥दे नरश्रेष्ठ! अब राजा ययातिके बडे पुत्र यहुके वंशका वगत काते है।यह AMAA वेश De अत water | 
` || नाश करनेवाला है ॥ १८ ॥ इस यदुवेशका वृत्तान्त BAI मदुष्यमात्र पापोंते छुटकारा पाते के क्योंकि इसी वंशम भगवान्‌ वाहुदेव | ई 
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| नराकारसे अवतीण हुए AU IN यहुके सहजित्‌, कोश, नल और कप यह चार घुत्र उत्पन्न इए । उनमें सहस्नजितका पुत्र शताजत्‌| fs) 

हुआ ॥ २० ॥ इसके महाहय, वेणुहय और हेहय यह तीन पुत्र हुए॥ १९॥ इनमें देहयका पुत्र भम, उसका एन नेत्र और नेत्रका पुत्र Stra : 
||| हुआ । कुन्तिसे सोहलि जन्मा इसका पुत्र महिष्मान्‌ और महिष्माचका पुत्र भद्रसेन हुआ ॥ २३ ॥ भद्रसेनके TAZ और घनक दो घुन्नहुए. hs 
॥ | इनमें घनकके क्तवीय,कतामि, कृतवर्मा और कृतौजा, यह चार पुत्रउत्पन्न हुए॥ २२॥ इनमें कृतवी्यका पुत्र असुन. इुआ;जो कि, सत्त 


‘ 
त 
i 

7 
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१... 


॥। यदोः सहलजिस्कोष्टाप्नलो रिपुरिति aa: ॥ चलारः सुनवस्तत्र शतजितथमात्मजः॥। २०॥महाह्यो वेशहयो हैह | 
` ||| यश्चति तत्सुताः। धर्मस्त देह्यसुतो नेत्रः कुंतेः पिता ततः ॥ सोहंजिरभवत्कुन्तेमंहिष्मान्मद्रसेनकः ॥ २१ ॥ हुभदो |ॐ 
|| भद्रसेनस्य धनकः ऋतवीयसः ॥ कृताग्रिः तवमा च इतोजा धनकात्मजाः ॥ २२॥ अजुन तवीर्यस्य सप्तदीपे || 
i) श्वरोऽमवत्‌ ॥ दत्तात्रेयांडरेरंशात्पाप्तयोगमहागुणः ॥ २३ ॥न चनं कातवीर्यस्य गति यास्यतिपाथिवाः॥ यज्ञदान ` | 
तपोयोगश्रतवीर्यजयादिमिः॥२४॥ पंचाशीतिसहस्ताणि ह्यव्याहतबलः समाः अनष्टवित्तस्मरणो बुसजेःक्षय्यपड्षयु. | ६ 
॥ २५ ॥ तस्य पुवसहखेषु पंचेवोवेरिता झघे॥ जयध्वजः शूरसेनो STAT मधुरूजितः ॥ २६॥ ह 

_ ||&|द्वीपक्रा अधीश्वर था और जिसने श्रीमगवानके अंश दत्तात्रेयजीसे योगणुण प्राप्त किया था.॥ २३॥ ऐसा जाने पड़ता है कि, कोई 
We las यक्ष, दान, तप, योग, वेदाध्ययन और शूरता, वीरता व दयादिसे इन महात्मा अजुनकी गतिको नहीं MART सकता॥ VEU ' 
We! eq: राजाने अव्याइत पराक्रमसे पचासी ८५०००इजार वर्षतक अक्षय छः इन्द्ियोके पुखको भोगाथा! इस राजाको स्मरणशक्ति |%| 


4 
+} * 
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Wi आश्चयेमय थी कि जिससे कदापि वित्तका नाश नहीं होता था ॥२५॥ इस अज्ञनके हजार पुत्र थे, इनमेंसे केवल पाच परशुरमके संग्राममे मर || 


६ 






¢ ट्र Vit . a 
१॥ Regen 
; 


बह.“ 
ee ७ ~] शिया 
a र. ee Sar. > Ww | | re 35७ ley ae ळा जे oy, & oe क र eo | 
| हित द कु fh 
| bee > क कच: NE nee | sone ve a CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri <2 "i | 0: । | | A A $ ain ea aa 

PMS RNB) Pod ee ०0 क च्य. NAGY हे . > ~ ety पै 


; : ह 


To || 


LER 


ताया रा. आखि आका 


5255555558 8 8 8 # 


RR 









होत्रो वृष्णिः पुत्रो मधोः स्शृतः ॥ तस्य पत्रशत॑ AA रष्णिज्येष्ठ यतः HSA ॥ २८ ॥ माधवा रुष्णयो राजन्‌ 
यादवाश्रेति संज्ञिताः ॥ यदुपुत्रस्य च कोष्टोः पुत्री हजिनवांस्तदः ॥२९ ॥ श्वाहिस्ततो RSs तस्य चित्ररथस्ततः 
शशनिदुमंहायोगी महाभोजो महानभ्रत॥ ३० ॥ चतुदशमहारत्नश्चक्रवत्येपराजितः ॥ तस्य पत्नीसहखाणां दशानां 
GHIA ॥ ३१॥ दशलक्षसहस्ताणि पुत्राणां ताखजीजनत। तेषांतु षट्‌ प्रधानानां एथुश्रवस आत्मजः॥ ३२॥ 
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नेसे शेष बचे थे । जिनके नाम यह हैं । जयध्वजःशरसेन, वृषभ, मधु और ऊजित॥२१॥इनमें जयध्वजका पुत्र ताच और | : 
[£| तालजघकेशत पुत्र. हुए तालजघ नामवाले इन सबको क्षत्रियोंके संग्राममें सगरने सहार किया था॥२७॥जो कुछ भी हो-तालजघके इन ale 
"(Si gate बड़ा वीतिदोत्र था । हे राजन्‌ ! महात्मा वृष्णि तो भुका पुत्र था। इस मधुके शत १०० पुत्र उत्पन्न इए थे,यद्यपि वृष्णि और यदुके।& 
॥% | कारणसे मुका SS माधव, वृष्णि और यादव इम तीन नामोंको प्राप्त हुआ था, परन्छुतो भी वृष्णि ही इस कुलमें श्रष्ठ था | यदुका पुन दू 


जयध्वजात्तालजंघस्तस्य पुत्रशतं AML at यत्ताल॒न्नंघाड्यमोवतेजोपसहतलस ॥ २७ ॥ तेषां ज्येष्ठो वीति | 


Gol ATE, उसका पुत्र ब्रजिनवाच ॥ Re ॥ ३५ ॥प्रजिनवाचका पतर श्वाहि,उसका पुत्र VS, उसका सुत चित्ररथ,उससे महायोगी महाभाग 

|ॐ |शाराविन्दुकी उत्पत्ति इई ॥३०॥ यह प्रत्येक जातिके शष्ठ चौदह महारत्नोंका (हाथी, घोडे।रथ,्ली,बाण,निघि,माला, वद्धावृक्ष,शक्ति,माल्य; | : 
ह मणि,छत्र और विमानादिका ) स्वामी और अपराजित चक्रवर्ती था । परीक्षित्‌ ! इसके दृश हजार(१००००)ख्नियें थीं ॥ ३१॥ इनमेंसे प्रत्येक | ९ 
#|स्रीके लक्ष लक्ष ३०००० ०पुन्र उत्पन्न हुए ।जिससे एब मिलकर दशलाख इजार IAA अर्थात्‌ एक अब १०००००००००) इन सब ||. 
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| पत्रमे WAT, प्रथुकीति, पुण्ययशा इत्यादि छः पुत्र विख्यात हुए ४७ ॥३२ ॥ इन छः पुत्रोंमे प्रथुश्रवाका पुत्र धमे इआ कि,जिस धमेके 
|उशना पुत्रने सौ १०० अश्वमेघ यज्ञ किये उशनाका पुत्र रुचक इआ | इस रुचकके पुरुजित, VA, रुषमेषु,प और ज्यामघ यह पाँच पुत्र 
WO) उत्पन्न हुएु॥३३॥ इनमें ज्यामघकी ATA शेब्या थी । इस ज्यामघके कोई सन्तान नहीं थी. भायांके डरसे और विवाह नहीं किया.यह एक 
| समय इंद्रभवनसे भोजा नामक कन्याको हरण करके छा रहा था॥३४॥कि, इस कन्याको रथपर IS देखकर शैब्या अत्यन्त क्रोधित हुई और 


धर्मो नामोशनास्तस्य हयमेधशतस्य AGA रुचकस्तस्य पंचासन्नात्मजाः ITY ।परुजिइक्मसुक्मेषुपयुज्या 
मघसज्ञिताः॥ ३३ ॥ ज्यामधस्तप्रजोःप्यन्यां भार्या शैब्यापतिमियात्‌ ॥ ३९॥ नाविदच्छत्नमवनाद्वोज्यां कन्याम 
हारषीत्‌ ॥३४॥ रथस्थां तां निरीक्ष्याह शब्यापतिममषिता ॥ केयं SEB मत्स्थानं रथमारोपितेति वे ॥ ॥२५ ॥स्तु 
We) षा तवेत्यमिहिते स्मयती पतिमत्रवीत्‌ अहं बंध्या5सपत्नी च स्वुषा मेयुज्यते कथस्‌॥ ३६॥ | 
ae # | अपने पतिसे बोली कि, कौन दै! जिसको मेरे बैठेनेके रथपर चढाकरला रहे हो॥ ३७ ॥ तब : ज्यांमघने भयके मारे उत्तरः दिया कि, 

Aga यहतेरी पतोहू दै । शेब्या विस्मित होकर बोली कि, में तो बॉझ हूँ और मेरे कोई सोत भी नहीं कि, यह कन्या जिसके बेटेकी बहू हो 
॥% फिर यह हमारी पतोह केसे हुई !॥ ३६ ॥ Re 
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ae | | __ ॐ शेंका-राजा TARE दशसहल १०००० Ted एक जे १००००००० ० पुन ए, यहे AEA बात हे ! कहने तो महासा है पर्त ETM मो काजा आ शश्चवन्दुके द्‌रासहस्त १०००० {क्वयेंमें एक अर्बे १०००००००० «पुत्र हुए, यहकैसी कौतूहलूकी बात है Yeats तो महात्मा है परन्तु सुननेवालोको मा लज्जा आता है 
|| | मळा यह बात सत्य हो सकर्ता ह | | 54228 oe | | विव | 
RG) उत्तर erage amet ooo cer थीं,सो मतुष्यका स्वरूप घारण करेनवाडी नहीं थीं.वह तो राजा बडा योगी था सो दश Paint प्रकृति सहन काहये गिन्तीसे रहित सोड राजादी छ 
Hig | उन ज़ियोंसे सी कोटि पुत्र इर सो वह भी मल्य नहीं एह तो एम प्रेम हुखं आदि असल्य सुणवान्‌ यह पुत्र हुए, व्यासजीनें वर्णन किया परन्तु गुतरीतितत किया क्योकि संसारके | 
अ 3 = aaa | | [समझने ऐसी बात नहीं भाती भोर भातौ भी है तो देरसे भाती है शीघ्र नहीं आतो, इसळिपे संसारपर घटाकर यह वही किया हे । | त पक ; 
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सा+ qo | ज्यामघने कहा कि, प्राणेश्वरी | तुम जो पुत्र उत्पन्न करोगी यह उसकी ही बहू होगी। हे राजन! विश्वदेव और पित॒लोगोंने ज्यामघके इस | 


७ 
३ ७२॥ |ॐ 


00060 


yeh 


 स्ततसुतस्तस्माचेदिश्चेयादयो प ॥ २ ॥ कथस्य कुन्ति पुत्रोईभुवष्टिस्तस्थाथ निंदतिः ॥ ततो दशाह AT 


बसाया ॥३८॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे नवमस्कन्थे भाषाटीकायां यदुवेशाइकथनंनामत्रयोरविंशोऽध्यायः।२३।।दोहा-चोबिसमादि विर ० है 
भेके-भये तीन सुत वीर।राम कृष्ण तक वश सब, कहँ सहित विस्तीर ॥ 9 ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे राजन्‌! कमार विदर्भने अपनी alle क 
॥७ भसे कुश और क्रथ नामक दो पुत्र उत्पन्न किये,इसका तीसरा पुत्र रोमपाद हुआ ॥१॥ इस रोसपादका पुत्र बच sage कृतिने Fae 
Sinem किया. कृतिका पुत्र उरिक/उससे चेदि और चेदिसे दमघोष राजाकी उत्पत्ति हुई ॥ २ ॥है राजच[विदर्भात्मम कथका पुत्र ति | 











el ae व. 
वचनपर आनन्द प्रकाश किया, क्योंकि ज्यामघने पहिले उनकी बहुतदिनोंतक पूजा की थी तो उन्होंने कृपा करके वरदान दिया ॥ ३७ Wig अ. २४. | 
इसके उपरांत रोब्याको गर्भोधान हुआ और यथायोग्य कालमें इस रानीने एक Fe कुमार उत्पन्न किया. इसकुमारकां नाम विदभीइआ फिर] | 
कुमार THA इस पतिव्रता कन्याका पाणिमइण किया कि, जिसको पिता इरण कर लाये थे और इसी राजा विदर्भने अपने नामसे विदर्भदेश | | 


जनयिष्यसि यं राज्ञि तश्येयश्चुपयुञ्यते ॥ अन्वमोदैतत हिश्वदेवाः पितर एव च ॥ ३७॥ शेब्या गसमधा्काे | | 
कुमारं सुषुवे शुमस्‌ ॥ स hed इति sega स्वुर्षा सतीस्‌ ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्वामवते महापुराण नवम ||| 
स्कघेपवहद्यतुवसुयदुवशातुवणनं नाम त्रयोषिशो$ध्यायः ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तस्यां विदर्भोष्जनयलुत्रों |e 
नाम्ना कुशकथो॥ तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनंदनम्‌ ॥ १ ॥रोमपादसुतो set: छृतिरजायत॥ कुशिक |p 


~ 


ऽभृत्तस्य व्योमः झुतस्ततः ॥ ३ ॥ 
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हुआ. उसका धृष्टि,पृष्टिका पुत्र निवृति,उससे दशाहनाम पुत्र इआ.दशाहके व्योम॥३॥व्योप्का पुत्र जीमूत,जीमूतके भीमरथ. इनसे नवरथने 
। जन्म ग्रहण किया. इसके पुत्र दशरथ हुए ॥ ४॥ इनके शङुनि,शकनिके करंमि,करंमिके देवरात, देवरातके GLI मथुमथुसे कुरुवश | 
उत्पन्न हुआ. SANT पुत्र अनु ॥ < ॥अवुकापुत्र पुरुहोत. उसका पुत्र आयु और उससे सात्वतकी उत्पत्ति हुई । हे आये ! सात्ततके| 
भजमान, भजिक, दिव्य, वृष्णि,देवांवृध, ards और महाभोज, यह सात पुत्र उत्पन्न हुए इनमें भजमानके दो ख्नियें gel एक स्रीसे| 
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|| जीमूतो विकृतिस्तस्य्‌ यस्य भीमरथः सुतः ॥ ततो नवरथः पुत्रों जातो दशरथस्ततः ॥ ४ ॥ करंमिः शकुनेः पुत्रो 
| = i देवरातस्तदात्मजः ॥ देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधुः BLAME ॥ ५॥ परुहोत्रस्वनोः एत्रस्तस्यायुः साततस्ततः ॥ 
॥&॥ भजमानो भजिदिव्यो इृष्णिदेवादधोऽधकः॥६।सालतस्य सुताः सप्त महाभोजश्च मारिष भजमानस्य निम्लोचिः 
| : a किकिणो STRATA च ॥ ७ एकस्यामात्मजाः पत्न्यामन्यस्यां च त्रयः सुताः ॥ शताजिच सहखाजिदयुताजिदिति 
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| वादधादपि ॥ महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वये॥ ११ ॥ 
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. 5८|| प्रभो ॥८॥ बघदेवागधसुतस्तयोः इलोको पठंत्यमू ॥ यथैव श्रणुमो इरात्सपश्यामस्तथांतिकात्‌॥ ९॥ वद शरेष्ठो | = | 
|| Raval देवेदेबारथः समः gem पंचषष्टिश्च पट्सहखाणि चाष्ट च ॥ १० ॥ येऽशृततवमनुप्राप्ता बभोदे || | 
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ठर पेष्टिपटपइंल् और आई जो य ६ a शेपुरूष हुए, यह सब बश्च और देवावृधके उपदेशसे मोक्षकोग्रात हुए थे सात्वतके महाभोज अति gall Are eto 
ह| घमात्मा थे। इनके वेशमें भोजगणोंकी उत्पत्ति इई ॥१०॥११॥ हे परन्तप | सात्वतके चौथे पुत्र वृष्णिके सुमित्र और युधाजित्‌ नामक दो पुत्र ह RE 
| उत्पन्न हुए. युघाजितके पुत्र रिनि और अनमित्र हुए | उनमें अनमित्रका पुत्र निम्र हुआ ॥ १२॥ इस निन्नके सबाजित और प्रहेन दो $| 
is पुत्र हुए । हे राजन्‌ ! अनमित्रके शिनि नाप्रङ एक इसरा एत्र जो था उसके यहाँ सत्यक जन्मा ॥३३॥ सत्यकका पुत्र युयुधान ( सात्यकि), | 
ie युयुषानका पुत्र जय, जयका पुत्र SM, इस कुणिसे युगेधरका जन्म छुआ । हे Hee ! अनमित्रके वृष्णि नामक दूसरे ga ll १४ ॥ 


कक 
a: सुमित्रः पुत्रो$भ्रूद्‌ युधाजिच परंतप ॥ शिनिस्तस्यानमित्रश्च निश्नो$भृदनमिततः ॥१२ ॥ सत्राजितः प्रसेनश्च 

निम्नस्याप्यासतुः Gal ॥ stage योऽन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः ॥१३॥ युयुधानः सात्यकिं्वे जयस्तस्य कुणि 
स्ततः ॥ युगेधरोऽनमिन्नस्य इृष्णिः पुत्रोऽपरस्ततः ॥ १४ ॥ श्वफट्कञ्चितरथश्च गांदिन्यां च श्वफल्कतः ।अङ्करप्र 
सुखा आसन्पुत्रा हादश ABA ॥ १५ ॥ आसंगः सारमेयश्च BE सुहुविद्विरिः ॥ yess: घुकमो च क्षेत्रोपेक्षो 


ऽरिमर्दनः ॥ : १६ ॥ शज्नन्नो गंथमादश्च प्रतिबाहुश्च दादश ॥ तेषांस्वसा पुचीराख्या हावङ्करखुतावपि॥ १७॥ - 
देववाचुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः ॥ प्रथुविह्रथादयाश्व बहवो दृष्णिनेदनाः ॥ १८ ॥ कुकुरो भजमानश्च शुचिः 
कंबलबदिषः॥ कुकुरस्य सुतो वहिविलोमा तनयस्ततः ॥ १९ ॥ हा 


श्वफरक ओर चित्ररथने जन्म लिया। श्‍वफल्कते गांदिनीके गमे अङूरजीके सिवाय और भी बारह पुत्र जन्मे जो कि बडे विख्यात इए॥१५। 
यृया-आसगे, सारमेय, सुडुर; बृदुवितं, गिर, वभवछ, BRA क्षेत्रोपेक्ष, अरिभदून ॥ १६॥ May, गन्चमाद और प्रतिबाहु 'यह बारह अङ्कर॥ 
मिलकर तेरइ पुत्र हुए और इनके सुचीरा नामक एक बहन भी हुई थी । अरजी के देवाच और उपदेव दो पुत्र हुए। चित्ररथका पुत्र पर्थ, 5 
: || इसके अतिरिक्त विदृर्थादि बइतसे पुत्र इए ॥ ३७॥१८ ॥ दूसरे छुर, भजमान, शुचि और कम्बल्बाहिष यह चार अघकके पुत्र इ उनमे || 
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SRA पुत्र वह्नि और बह्चिका पुंत्र विलोमा ॥ १९ ॥ उसका पुत्र कपोतरोमा । उसकी सन्तान वह अनु हुआ कि, जिसका तुम्बुरु गन्धर्व सखा 
था। इस अनुका पुत्र अन्धक, उससे दुन्दुभि उत्पन्न हुआ. उसका पुत्र अरिद्योत और तिसका पुत्र पुनवसु हुआ ॥ २०॥ पुनवसुके आइक पुत्र 
ओर आहुकी कन्या हुई. आहुकके देक और उग्रसेन दो पुत्र हुए । देवकके देवेवाच, उपदेवै, सदेव, देववद्धनें यह चार पुत्र उत्पन्न हुए । इन| 
चार युत्रोंके धृतदेवादि सात बहने थीं ॥ २३ ॥ २२॥ यथा-धृतदेवा, शांतिदेवां उपदेवां, श्रीदेवाँ, देवरक्षिता, सहदेवां और देवकी इन सात 
। कपोतरोमा तस्यातुः सखा यश्य च तंबु ॥ अंधको हुन्हुभिस्तस्मादरिद्योतः एनर्वसुः ॥२०॥ तस्याहकश्राऊडुकी 

च कन्या चेवाऽऽइकात्मजी ॥ देवकश्रोग्रसेनश्व चत्वारो देवकात्मजाः ॥ २१ ॥ देववानुपदेवश्र सुदेवो देववधनः ॥ 
तेषां ससारः सप्तासन्श्रतदेवादयो टप ॥ २२॥ शांतिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता ॥ सहदेवा देवकी च वसुदेव 
उवाह ताः ॥२३॥ कंसः सुनामा न्यग्रोधः कंकः शंङुः पुहस्तया ॥ राष्ट्रपालोऽथ सृष्टिश्च तुष्टिमानोग्रसेनयः ॥ २४॥ 
कंसा कंसवती कका शूरभू राष्ट्रपालिका ॥ उग्रसेनदृहितरो वसुदेंवाचुजश्रियः ॥ २५ ॥ शूरो विदृरथादासीद्‌ 
भजमानः _ सुतस्ततः ॥ शिनिस्तस्मात्स्वयंभोजो हृदीकस्तत्सुतो मतः॥ २६ ॥ देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मेति 
तत्सुताः ॥ देवमीढस्य श्चरस्य मारिषा नाम TIAA ॥ २७॥ तस्यां स जनयामास दश एत्रानकल्मषाच ॥ वसुदेवं 
देवभागं देवश्रवसमानकस्‌॥ २८॥ 4 oe 


कन्याओंके साथ वसुदेवजीने विवाह किया ॥२३.॥ है परीक्षित्‌ ! उम्रसेनके gs केस, सुनामाँ, न्योष, कके, शक, सुई, पष्क घृष्टि| ® 
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औरं तुष्टिमांबायह नो पुत्र उत्पन्न इए ॥२४॥ ओर कंसा, कंसवती, केका शूरभू, राष्ट्रपालिका यह पांच hs वसुदेवजीके छोटे भाई जो [है| .. 
देवभागादि थे इनकी भार्या ६ई॥२५॥ देराजन्‌ | पहले चित्ररथके बेटे विदूरथका जो वर्णन कर आये हैं, उन ARTS शूर उत्पत्र इए, | (व 


क) (ती. 
> 


पुत्र मजमान,डससे शिनिका जन्म हुआ । रिनिका पुत्र स्ववभोज और उसका हदीक नाम पुत्र उत्पन्न हुआ ॥२६॥ उससे.देवेबाह, शतध] $| | 
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और कृतवर्मा,यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें देवमीढका पुत्र शूर हुआ.उसकी मारिषा नामक एक पत्नी थी। मारिषाके गभसे ; 
शूरने दश पुत्र उत्पन्न किये । उनके नाम यह हैं, यथा-वसुदेव, देवभागो देवश्रवै, आनकं ॥ २७ ॥ २८॥ TAA, AN, केक, THI) 

वत्सक आर ४के. हे राजन्‌! जिस समय वसुदेवजीका जन्म हुआ उस समय स्वगैसे RAITT लोगोंने नगाड़े और ढोल बजाये थे% ॥ ६९ ॥ ७) 
इसी लिये इन वसुदेवजीका एक नाम आनकदुन्दुभि दै क्योंकि यह भगवान्‌ हरिकी उत्पत्तिका स्थान थे। झरसेनके इन पुशरोंके र 


| 
| द्व »_ ७» |® 

Bae इयामकं कंकं शमीकं वत्सकं इकस्‌ ॥ देवहुंहुमयों नेहरानका यस्य जन्मनि ॥ २९ ॥ वसुदेव हरः स्थानं वद्‌ 
त्यानकहुंदुिम्‌ ॥ प्रथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीतिंः श्रुतश्रवाः ॥३०॥ राजाधिदेवी चेतेषां भगिन्यः पंच कन्यकाः॥ | न 
कुंतेः सख्युः पिता. शो हयएन्रस्य प्रथामदात्‌ ॥ ३१ ॥ साऽऽप दुर्वाससो विद्या देवहति प्रतोषितात्‌ ॥ तस्या | | 


वीयपरीक्षायमाजुहाव रविं शुचिस्‌ ॥ ३२॥ 


अतिरिक्त प्रेथा,अ॒तंकीतिं, अ॒तदेवां श्तश्रवा_॥ ३० ॥ और राजाधिदेवी नामक पांच कन्या हुई । यह इन दश पुत्रोंकी बहने थीं ।|&| 
राजा झूरसेनने अपने सखा ङुंतिशजको निःसतान देखकर अपनी एथा कन्या उसको दे दी ॥ ३३ ॥ दे परीक्षित्‌ ! किसी el 
समय दुर्वासा ऋषिके गृहमें आनेपर प्रथाने अली भांति सेवा कर डनको ATE किया और हुवासा झनिने मस होकर TTF उनको पंदुष्ट किया और gaat झनिने प्रसन्न होकर पृथाको॥& i 
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bat An a हु ba लड ws oo 4 : है ० न्दु tad 
% शंक्ता-मृत्युोकमें मनुष्य जन्म तो Ba हैं परंतु किसीके जन्म होनेपर देवता दुन्दुमी नहीं बजाते और हमने आजतक कभा घुना मी नहीं कि,मनुष्योंके जन्म ळेंनपर देवंता दुन्दुरमा बजाते, हैं, परन्तु || i 
xo ~ ~ ७9 ~ a he ७ ~ 78 A mem A ~ be 
वघुदेवके जम्म होनेपर देवत्ाओने दुन्दुमी क्यों बजाया £ जो कोई कहे कि,भगवान्‌ बघुुदेवके घर जन्म ळेंगे इसळिये वताओंने भागे ही हषे मानकर वजये हैं तो दशरथ आदि ळकर बहुत जाके भगवाच || 
पुत्र हुए तो दशरथ आदिके जन्मसमय देवताॉने STAT क्‍यों नहीं बजाया £ 
eck * ०७ ay 3 


उत्तर-जो मधुरामें बसुदेवने जन्म छिया तो उस समय दुंदुमीके निकट च्मा खडाथा-चन्द्रमाने जान लिया कि इस ळडकेके पुत्र मगवान्‌ होंगे मेरे वंशका प्रकाश करनेवाठा यह बाळक दोगा एसा जामकर चंद्रमान 
च : a ~~A ७ ह क्व a. ee = ° र ar a a ~ Zsa क | wn = = $ A = he he 
दुमी बजाया.कुछ देबताओने दुंदुमी नहीं बजाया भौर दशरथके जन्मक समय सूय TTA समीप नहीं थे जीर जो होते तो सूर्य मा बिश्वय दुदुमी बजाते अपने भपने वंशका ae देखकर सबको हषे होता इ॥ 


॥ ७३ ॥ ` 
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देवा हानविद्यासिखा दी । इसके छपरांत परथाने इस विद्याके बटकी परीक्षा करनेके लिये:सूय भगवाचको बुलाया ॥ ३२ ॥ परंतु इन 
सूय भगवानकी तत्काल आता इआ देखकर Gar अतिविरिमतं हुई और विनयसहित यह वचन कहने लगी-हे देव | हमने केवल परीक्षाके न्‍ र 
लिय मंत्र पढ़ा था । इस समय आपसे कोई विशेष काम नहीं हे इसलिय आप क्षमा करं॥३३॥ यह सुनकर सूय भगवान बोले कि, देवदशन | el 
व्यथ नहीं होता,हम GA गार्भाधान करेंगे. पृथा बोली कि,में कन्या हूँ, ससारमें दूषित हुँगी.सुयेनारायणने कहा कि, तुम कन्या समझकर [| 
अपने मनमें कुछ संकोच मत करो । इम Var करेंगे कि जिस प्रकारसे तुम्हारी योनि दुष्ट नहीं होगी ॥ ae ॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! इस प्रकार।&॥ 


तदेवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मयमानसा ॥ प्रत्ययार्थ प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे॥ ३३ अमोघं दशेनं देवि 
आधत्से खयि चातमजस्‌॥ योनियंथा न दुष्येत False ते सुमध्यमे ॥ ३४ ॥ इति तस्यांस आधाय गर्भ सूर्यो 
दिवं गतः ॥सद्यः कुमारः संजज्ञे दितीय इव भास्करः॥ ३५ ॥ ते साऽत्यजन्नदीतोये ऋच्छालोकस्य बिभ्यती ॥ प्रपि 

तामहस्तासुवाह पां इ सत्यविकमः ॥३६॥ श्रुतदेवां तु कारूषो SSAA समग्रहीत्‌॥यस्यामभुहन्तवक्त्र ऋषिशप्तो 
दिते'सुतः ॥ 200 केकयो धृष्टकेतुश्न शुतकी्तेमविदत ॥ संतदंनादयस्तस्यां पंचासन्केकयाः सुताः ॥ ३८। 
राजाधिदव्यामावत्यो जयसेनोऽजनिष्ट ह॥ दमघोषश्चेदिराजः श्रुतश्रवसमग्रहीत्‌ ॥ ३९ ॥ 


गर्भाषान करके सुय भगवान्‌ स्वगंको चले गये। उसी समय दूसरे दिवाकरके समान TNH एक कुमार उत्पन्न हुआ॥ २५ ॥ तो पृथाने 
लोकापवादसे डरकर उस पुत्रको संदूकमें रखकर नदीमें बद्दादिया । इसके उपसत एथाको देखकर तुम्हारे परदादा महाराज सत्यविक्रम पाण्ड|%| 
विवाह करनेके लिये ले गये ॥१६॥श्रीशुकदेवजी बोले, हे राजा परीक्षित्‌ | झरसेनकी कन्या श्रुतदेवा कुरुवशीय वृद्धशमोकी भायां ge Hy) | 
उसमें दितिसुत दन्तवक्रने सषि सनका दिके शाएरे जन्मलिया और केकयवशीय eras श्रुतकीतिका पाणिग्रहण किया न्तदनादि|#| | 
| ie पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ३८॥ अवन्तीके राजा जयसेनने राजाधिदेवीका पाणिग्रहण करके उससे fee, sale नामक दो पुत्र gale 
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किये। हे राजा! चेदिराज दमघोषने श्रुतश्रवाका पाणिग्रहण किया ॥३९॥ इसका पुत्र शिशुपाल उत्पन्न हुआ कि, जिसका वृत्तान्त पहले 
वणन कर चुके है। अब वघुदेवजीके आताओंका वृत्तांत कहते हें । देवभागकी भायो कसाके चित्रकेतु . और बृहृद्धल यह दो पुत्र उत्पन्न इए ४ 
॥ ४० ॥ देवश्रवसकी भार्या कंसावतीके गभेसे सुवीर और इषुमानने जन्म अहण किया.आनकाकी वनिता कंकासे सत्यजित और पुरुजिच|$|| 
यह दो पुत्र उत्पन्नहुए॥४१।।सुंजयकी भायो राश्पालीके ahs वृष,दुम्मंषणादि उत्पन्न इए! श्यामककी ल्ली शूरभूमिसे दारैकेश और हिरण्याक्षने ७ 
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शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य संमवः ॥ देवमागस्य कंसायां चितरकेतुबृहद्गलौ ॥ ४० ॥ कंसवत्यां 
दवश्रवसः सुवीर इषुमांस्तथा ॥ कंकायामानकाजातः सत्यजित्पुरुजित्तथा ॥ ४१ ॥ संजयो राष्ट्रपाल्यां. || 
च दृषदुमषंणादिकान ॥ हरिकेश हिरण्याक्षो जूरभूर्यां च इयामकः ॥ ४२॥ मिश्रकेश्यामप्सरसि रकादीन्वत्स ह| 
करतथा ॥ तक्षपुष्क्रशालादीन्हुवष्यो रक आदधे ॥ ४३ ॥ झुमित्राशजुंनपालादीन शमीकात्त सुदामिनी ॥ ककञ्च || 
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- कणिकायां वे ऋतधामजयावपि ॥ ४४ ॥ 


जन्म लिया॥४२॥वतसकने मिश्रवेशी नामक अप्सरासे इकादि पुत्र उत्पन्न किये। बृककी पत्नी दुव्वीसे तक्ष, पुष्कर, शाल प्रभूत पुत्र त्न ५ AS 
हुए ॥४३॥ शमीब की वनिता सुदामिनीने शमीकसे सुमिञ, अज्जुन और पाल इत्यादि पुत्र उत्पन्न किये । कंकने अपनी स्री कर्णिकाके गभसे a 
ऋतघामा और जयनामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥ ४४॥ | es | 
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दै महाराज परीक्षित्‌ | वघुदेवजीकी पौखी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि अनेक TRAY थीं ॥ ४५॥ इन . ञ्चियोंमें|% 
॥& रो दिगीके गमते बलदेव, गद, सारण gha, विपुल, चुर और कृतादि पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४६ ॥ पौरवी पे सुभद्र, भद्रबाहु, दुमेद,भद्र और ® 
डि 


धूतादि बारह पुत्र जन्मे ॥४५७॥ मदिराके गभे नन्द्,इपनेद,कःङ् ओर ate पुत्र उत्पन्न हुए । भद्राने कुलका आनंद देनेवाला काल केशी टे 5 
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पौरवी रोहिणी मद्रा मदिरा रोचना इला ॥ देवकीप्रमुखा आसन्पन्त्य आनकहुदुमेः ॥ ४५ ॥ बलं गदं सारण 
च हुमेंद Fe Bay ॥ वधुदेस्त रोहिण्यां कतादीलुदपादयत्‌॥ ४६ ॥ सुमद्रो मद्रवाहुश्व हुमेदो भद्र एव च ॥ | ; 3 
पोरव्यास्तनया हयेते भ्रूताया हादशाभवन ॥ ४७॥ नंदोपनेदकतकशराद्या मदिरात्मजाः ॥ कोसल्या केशिन | 

लैकमत्रूत कुळनंदनस ४८॥ रोचनायामतो जाता हस्तहेमांगदादयं। ॥ इलाया्ुस्वल्कादीन्यदुप्रड्यानजी || 3 
जनत्‌ ॥ ४९ ॥ विषृष्टो श्वतदेवायामेक आनकहुंदुमेः ॥ शांतिदिवात्मजा राजञ्भ्रमप्रतिश्रुतादयः ॥ ५० ॥ [| 
राजानः कल्पवर्षाद्या उपदेवासुता दश ॥ वसुहंसप्रुवंशाद्ाः श्रीदेवायास्तु षट्‌ सुताः ॥ ५१ ॥ | ष्र 


७ muss ct MSS 0s cin 0 ce + ee ess ee ee ९ St आ ee 
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PRR 


ile Sass ही न कर किया ॥ Be ॥ रोचनाके गमते हस्त, देमांगद प्रभृति जन्मे और इलामें उश आदि लेके ag जिनमें | le 
सुख्य ऐसे उम्र इर Mes ॥ धतदेवाके वघुदवसे विपृष्ठने जन्म अहण किया. शांतिदेवामें अप, प्रतिशत प्रभृति पुत्र उत्पन्न किये ॥५० Wem) ` 
पकार उपदा राजा कस, वर्षादि वरा पुत्र उत्पन्न हुए. ATR ag, इत, छुवंशादि छः पुत्र उतपन्न इए ॥ ५१ ॥ | वी 
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देवरक्षिताके गदप्रभ्षति नव पुत्र उत्पन्न हुए । जैसे साक्षात्‌ घमेने आठ वसु उपजाये वैसे ही वसुदेवजीने सहदेवामे,पुरू विश्वत wl आह gs 
उत्पन्न किये। इस प्रकार उनके देवकीमें आठ पुत्र उत्पन्न हुए. यथा-कीतिमोन्‌,सुषेण, UTAH MS समम दन मदे ETT, और अहीश्वर यह 
आठ उत्र उत्पन्न इए ॥ ह 5३॥<४॥हे परी सित्‌ ! वसुदेव देवकीके अष्टम पुत्र स्वय विष्णु भगवान्‌ हुए ओर तुम्हारी दादी महाभागा सुभ 
हरजी भी उनसे ही उत्पन्न इ॥९५॥अघिक्र क्या कहें ! जिसर समय घर्भका क्षय और अघमेकी बृद्धि होती Best समयमें भगवान्‌ वाध 
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देवरक्षितया GET नव चाव गदादयः ॥ वसुदेवः सुतानष्टावादथे सहदेवया ॥ ५२ ॥ पुहविश्रतपुड्यांस्तु साक्षादमें 
FAT वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट एत्रान॑जीजनत्‌॥ ५३ ॥ कीर्तिमंतं iat च मद्र॒पेनपुदारधी! ॥ ऋजुं सम्मदेन भद्दे 
संकषेणमहीश्वरस्‌॥ ५४ ॥ अष्टमस्तू तयोरासीत्खयमेत्र इरिः किड ॥ सुमद्रा च महामांगा तव राजन्पितामद्ी ॥ 
॥ ५५॥ यदा यदेह धर्मस्य क्षयो + SF पाप्प्रनः ॥ तदा तु साता नोश ALAA BAI हरि! ॥ ५६ ॥ न ह्यस्य 
जन्मनो हेतुः कमणो वा महीपते ॥ आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रहरात्मन! ॥ ५७ ॥ यन्मायाचेष्टितं पुसः 
स्थित्युसत्त्यप्ययाय हि॥ अवुग्रहस्तन्निरत्तरात्मलामाय चेष्यते ॥ ५८॥ Mr 
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अपना अवतार लिया करते है॥५६॥नहीं तो जो लोग मायाके नियंता, सगविहीन, सर्वसाक्षी और सर्वगत हे. उनका मायाविनोदके अतिरिक्त 
( सिवाय )जन्म अथवा कमका औरक्या हेतु हो सकता हे॥९७॥ जिपकी मायाचेश जीरके लिये अ7ुप्रइस्वहप Bealls यह माया at सृष्टि, |ॐ 
स्थिति और ्रलयकी निदान है इसलिये जो सर्व जीवोंके stare हैं फिर उनको कमा दिके वश पड़कर जन्मादि सम्बंधी कया सम्भावना! 
इनकेमायाचेष्टित श्रयमाण होनेपर उसके द्वारा सृष्टिप्रशतिकी निवृत्ति होनेपर बही जीवके मोक्ष होनेका कारण होते हे ॥ ९८ ॥ 
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| 0 परीक्षित्‌ । बहुतसी अक्षोहिणीके राजा तृपहपी असुरगण जब पृथ्वीको आक्रमण करते हैं और अपने बोझसे पथ्वीको दबा लेते हे तब 
भूमिका भार उतारनेके लिये भगवानका यह अवतार होता दे क्योंकि जिन कमॉको सुरेश्वर लोग भी मनके द्वारा TH करके नहीं कर 


सकते भगवान्‌ मधुसूदन संकषणके साथ उन सब GA लीलासे ही:कर डालते हैं ॥«९ ॥ ६० ॥ हे राजने! भगवान्‌ सर्वेशक्तिमान 
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ट्रे 

6, यद्यपि वह संकल्प ही करके पथ्वीके मारको इरण करनेमें समथ थे परंतु तो भी कलियुगमे जो भक्त होंगे, उनके प्रति अनुग्रह प्रगट करनेके - 

| | ; अक्षौहिणीनां पतिमिरसुरैनेपलांछनेः ॥ झव आक्रम्यमाणाया अभाराये कृतोबमः ॥५९॥कर्माण्यपरिमेयानि भनसा | : 
Lea) ऽपि सुरेश्वरः ॥ सह संकर्षणश्षक्रे भगवान्मंधुसूदनः ॥६०॥ कली जनिष्यमाणानां इश्लशोकतमोतुदस ATT | | 
|$ भक्तानां छुपुण्यं व्यतनोद्‌ यशः ॥ ६१ ॥ यस्मिन्सत्कणेपीगूषे यशस्तीर्थवरे सकृत्‌ ॥. श्रोत्रांजलिर्पस्प्रश्य चुचुते || 
१ | कमवासनास ॥ ६२॥ i भोजदष्ण्यंधकमुञ्वरसेनदशाईकेः ॥ शाघनीयेहितः शश्वर्कुरुसंजयपांडमिः ॥ ६३ ॥ ||ऽ 

&| स्निग्धस्मितेक्षितोदारेवक्येविंकमलीलया॥ sete रमयामास मृत्यौ सर्वागरम्यया ॥ ६४ ॥ 





| लिये दुःख,शोक और तमोगुणका नाशक यह पुण्ययश भगवानने विस्तारित किया है । यह श्रेष्ठ यश साधुपुरुषोंके लिये कणीमृत और श्रेष्ठ 
2 | तीथस्वरूप है. केवल एक बार HVT अज्ञलिसे पान करनेपर पुरष कमे वासनाके त्याग देनेको समथ होता हे ॥ SIN ६२ ॥इस लिय भोज, | 
> ४ रष्णाअंधकामधु ae, वाई कुरु, BAT ओर पण्डुवशीय सब मतुष्यगण भगवानके चरित्रकी बड़ाई किया करते हैं॥ ६३ ॥ उन्होंभग| 
AM TTA सुन्दर मनोहर सुसकानके दर्शन,उ | 









दाखचन,विक्रमलीला, सर्वांग रमणीक सूतिके द्वारा सब मलुष्यलोकको प्रसुदितकियाथा॥६9॥ | 
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मकराकार कुण्डल, मनोहर कर्ण, चमकते दमकते हुए कपोळ, इन सबसे औभगमाचका वदन अडुपम शोभायमान था । विळासगुक्त पुसकान | ; | 
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मानो उसमें लगी हुईं थीं इसलिये मानो सदा ही उत्सव होता. उस वदनको इष्टिके 
दित तत नेरे वार ट दारा पान करके नर नारी aaa नहीं इए. वह सब्र | ret 
शीकरे जी Ns : वाखार पलक मारनेको न सहकर निमेषके बनानेवाले राजा निमिके ऊपर वारंवार कोप करत थे ॥ ६५ i El No 
शुकदेवजी कह १९ राजन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र आनंदकंदने अपने रूपसे जन्म अहण किया | उसके पीछे मनुष्याक्कार हो || 


पिताजीके घरसे ATR चले गये. यहांपर शतुओंका नाश कर व्रजवासियोंकी अभिळाषा पुण कर धन सम्पत्तिको बढ़ाया,. फिर बहुतसी | | 
| | तसी | 


यस्यानन मकरकुण्डलचारकणेभ्राजत्कपोलसुमगं सुविलासहासशानित्योत्सव॑ न ततृपुदेशिमिः पिबंत्योनार्यो i 

| सुदिताः कुपिता निमेश्च ॥६५॥ जातो गतः पितृग्हाइजमेधितार्थो हत्वा रिपृन्सुतशतानि कृतोरुदारः ॥ उत्पाच ते : 

| पुरुषः कतुमिः समीज आत्मानमात्मनिगमं प्रथयजञनेष ॥ ६६ ॥ रयाः स वै ग॒हमर क्षपयन्कुरूणामंतस्समत्यक 

लिना बुथि arses: ॥ दृष्ट्या विधूय विजये जयपुद्िघोष्य प्रोच्योडवाय च परं समगात्वधाम॥६७॥ इति श्रीमद्धा 

गवते महापुराणे नवमस्कंधे श्रीसयंसोमवंशाल॒की तने यहुवंशविदभान्वयातुवणने नाम चतुवशोष्ध्यायः ॥ २४॥ | 
॥ समाप्तोऽयं नवमःस्कन्धः ॥ ९ ॥ 


सुन्द्रियोंसे विवाह कर उनसे Gaal पुत्र उत्पन्न किये, फिर लोकसमाजमें स्वकृत वेदमागका विस्तार करके ज्ञोंको | 
: य मे अनेक 

दी आओ की ॥ ६६॥ था फिर उन्होंने कौरव और पाण्डवोमें AT उपजाय पृथ्वीका भारी भार उतार दिया और तेद युवा से 

En की कम्पायमान कर दिया फिर जब अज्जुनने रणमें जय पाई तब उसकी कीर्तिका विकास कर उद्धवजीको परमतत्त्वका उपदेश! 
या और अन्तसमय अपने उसी स्वरूपसे परम धामको चळे गये ॥ ६७ ॥ इति श्रीमागवते महापुराण नवमस्कन्धे भाषाटीकार्या | 

विभवेशबणनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः॥। २४॥ इति नवमः स्कन्धः GATE IS It | | 
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कट Gk) | , प्रथमवाळेको पीछे वणन करना भीर पीछे वढिको प्रथम इसका क्‍या कारण है | यहां कोई SATA महाँ जो भागे पीछे छनदष्ट हो जानेके कारण लिख दिया. - 
| | We  त्त्तर-पजा पर्राक्षित्‌ने चन्द्रवंशे श्रीक्ृष्णका जन्म सुनकर और अपने भो कुळका सम्मान.करनेके छिये छोकमे प्रथमचंद्रमाका कौत्तेन जिया ॥ 
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सवेया-जाकी कृपा शुक ज्ञानी भये, अतिदानी औ ध्यानी भये त्रिपुरारी ॥ जाकी कृपा विधि वेद रचे,भये व्यास पुराणनके अधिकारी॥जाकी | 
कुपाते त्रिलोकघनी,एुकदावत श्रीजजचन्द विहारी ॥ मेरेहू काजकरेगी सोई, श्रीकृष्णप्रिया इषमाइुडुलारी॥॥।कबित्त-काइको भरोसो दै गणेश ७ 
शेष शारदाको,काहको भरोसोहे कालिका मशानीको ॥काहुको भरोसो उमा रमा सिया लक्ष्मीको,काहूको भरोसो महादेव बरह्मज्ञानीको।काइूको ||| 
भरोसो गग AI SITAR BIA भरोसो सिंहवाहिनी भवानीको॥तनसे औ मनसे कहे बार बारशालिम्राममोकोतो भरोसो एक राधा |S 
महरानीकों ॥ १ ॥ दोहा डे gare गोविंद झरि,नन्दनेदन घनश्याम ।चरणशरण मोहिं राखियै, कपासिन्धु सुखधाम ॥३॥ पूरण दशमस्कथमें।&॥ 


(| 
९ 9 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ राजोवाच ॥ कथितों वंशबिस्तारो भवता सोमसूर्ययोः ॥ IF राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं | 
परमाइंतम्‌॥ १ ॥ यदोश्च धमेशीलस्य नितरां मुनिसत्तम ॥ तत्रांशेनावतीणस्य विष्णोवीयोणि शेस नः॥ २॥ | 


कियो कृष्णयशगान ॥ सो नब्बे अध्याय कारे, कीन्ह्यो सकल बखान॥२॥ तहां प्रथम अभ्यायमें,कंस आपनो काल । सुन देवकिसधूत तब, 
इने TG षट बाल॥ १॥ श्रीशुकदेवजीसे राजा परीक्षित बोले कि,दे दीनदयाळ | आपने प्रथम नवमर्कन्धमें चवर औरसूयवशमें जो जो नामी 
राजा इए उन दोनों बंशोंके सब राजाओंका अतिविचित्र चार विस्तारसदित वणेन किया % ॥ १॥ दे सुनिवर ! धर्मशील महाराज यदुका 
[शमी विस्तार पूर्वक आपने अच्छी रीतिसे कहा,परंतु अब दया करके वह कथा कहोःजो महाराज यदुके वंशमें बळ्रामजीकेसाथ परिपूणरूपसे 
ह |अवतार घारण करके संसारके सुख देनेको जो जो अद्भुत हीला भगवाम्‌ वासुदेवने कीं,डनको विस्तार सहित हमारे सामने वणेनकीजिये ॥२॥| 
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i परम प्रय हे सो दिन रात उनको गाते रहतेहें और ज्ञानी लोगोंको परमेश्वरके चरित्र SARS संसारकी सब वासना छूटेनेका उत्तम उपाय दिखाई 
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देता है और जिन gad जनोंको मोहकी इच्छा हे ऐसे नारद,उद्धवादिकोंको संसाररूपी :रोगोंके दूर करनेको सजीवनसूल ओषध है औरविषयमे ९ 
जिनका मन है ऐसे महुष्योंके मनको और कानोंको परभानन्दका देनेवाला यही विषय है. सिवाय आत्मघातीके और पशुघातीकेऐसा कोनसा | 


Soe “as ome ET 


Ell ये 
अवतीर्य यदोवेरी भगवान्भूतभावनः ॥ कृतवान्यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात॥ ३॥ निडत्तत्षेर्पगीयमा 
नाद्ववोषधाच्छोत्रमनोभिरामात ॥ प क उत्तमछोकशणालुवादात्युमान्विरज्येत विना पशुन्नात्‌॥ ४॥ पितामहा मे 
समरेऽमरंजयेदेषन्नतायातिरथेस्तिमिगिलेः ॥ दुरत्ययं कौरवसेन्यसागरं इत्वाऽतरन्वत्सपदं स्म AAT NN ५ ॥ 
द्रोण्यल्नविप्ठुष्टमिदं acct सतानबीज झरुपांडवानास्‌॥ जुगोप कुक्षिगत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः॥ ६॥ 


दिन रात गाना और उनके,उत्तम उत्तम चरितरोंकी कथा नित्यप्रति सुननी हैंबयों कि श्रीक्ृष्णचन्द्र तो हमारे कुलपूज्य ही थेसेग्राममे देवताओं कोभी || 
पराजित करनेवाले पितामह भीष्म और दुर्योधन आदि महारथीहूप जिसमें वडवानल, सौबल और दुःशासनहूप महागम्भीर नीर, भारी भीड़ 
वीर आर योदाभोंकी जहाँ तहाँ इम रही oy वही उसमे तरंगे, VATA, कणे आदिक महारथीरूप ग्राइ थे, मयीदारूप राजाओंकी कतार थी। 
उस कोरवरूपी अत्यन्त गम्भीर सहुद्रमें जो ट्रोपदीकाचीर हरा वही उस सझुद़का विस्तार था, ऐसे दुस्तर मदासागरको मेरे पितामह |e 
युधिष्ठिर आदिक भक्तिहुप नोकाका आश्रय लेके बछडेके खुरके सहश समझकर बेखटके. पार उतर गये ॥ ५ ॥ इतना ही मत समझना | 
कि; भगवाचने कृष्ण अवतार केवल पाण्डबोंकी'सदायताके लिये घारण किया था, मेरे भी प्राणोंकीरक्षा औीकृष्णजीने दी की थी; कौरव और 
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सब प्राणियोंके प्रतिपालक भगवान भूतभावनने यदुझुल्में जन्म लेकर जो जो आयुक्त चरित्र किये बह भी सब a [बव इमारे आगे कथन करो | ९ 
॥३॥ हस संसारम तीन प्रकारके पुरुष हे-एक तो ज्ञानी, दूसरे gay, तीसरे विषयी, इन तीनोंप्रहारके मनुष्योंकी उत्तमछोक भगवाचके चर & | 


मनुष्य है जो परमेश्वरके गुण [इवादको सुनकर आनन्दित न होगा !॥४॥ चाहे कुछ हो, परंतु इमको तो इन्दावनविहारी भक्तहितकारीका गुण| 





॥ दे ॥ 







| _ || 
| OH पाण्डवोंकी सन्तानका बीजरूप्रजो मेरा यह देह अशवत्थामाके AALS. तेजसे दग्ध होनेको था उसी समय मेरी माता उत्तराने महाहुःखी हो Ss 







| षण्‌ गत ली. उत्तराको दुःखी जानकर मगवाचने चक्र प्रहण कर मेरी माताकी कुक्षिमें प्रवेश करके मेरे तनकी रसा करी॥६॥हे विद्वन्‌ सब | 
| ae in ee hs योमें परमपुरुष कालरूप, संसारको मोक्ष देनेवाळे ओर उसीहूपसे दुरात्मा लोगोंको ृत्युके देनेवाले; | 
| जिन्होंने भक्तोके उपर दया करके नंरशरीर घारण किया,उन श्रीकृष्णचन्द्रकी लीला हमारे आगे कहो । हमको उनके पराक्रमोंके सुननेकी बडी 
| छालसा हे ॥७॥ बलदेव संकषणको आपने पहिले तो देवकीका पुत्र कहा था,अब दूसरी बार रोहिणीका घुत्रकहा यह बड आश्वयेकी बात हे. 
| कि, दो माताओंसे एक पुत्र केसे उत्पन्न ह६ुआ॥८॥मक्तमावन भगवान्‌ अपने माता पिता वसुदेव देवकीको छोड़कर ATA नन्द यशोदाके घर 
' वीर्याणि तस्याखिलदेहमाजामेतर्बहिः पूरुषकालखूपेः ॥ प्रयच्छतो TAMAS च मायामनुष्यस्य वदख विहन्‌ ॥ | 
. ॥७॥ रोहिण्यास्तनयःप्रोक्तो रामः संकर्षणस्तया ॥ देवक्या गभेसंबंधः Sal देहांतरं विना ॥ < ॥ कस्मान्सुकुन्दी | 
भगवान्पित॒रगेहाद्रज॑ गतः ॥ क वासं ज्ञातिमिः सार्थं कृतवान्सालतां पतिः ॥ ९ ॥ ब्रजे वसन्किमकरोन्मधएर्या 
| च केशवः ॥ भ्रातरं चावधीत कंस मातुरडाऽतदईणस्‌ ॥ १° ॥ देह मालुषमाश्रिय कति वर्षाणि इष्णिभिः ॥ | 
यहुएया सहावात्सीसल्यः कयभवन्प्रभोः ॥ १5 ॥ एत्द्न्यचं सवं मे : a कुष्णविचेष्टितस्‌ ॥ वक्तुमहसि सवेज्ञ WE | 
धानाय विस्तृतस्‌ ॥ १२॥ ` ` 35 Bie | 
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क्यों गये ! और. भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी जातिवालोंको संग लेकर कहाँ निवासकिया ! ॥ ९ ॥ गोपसखाओंके संग नन्द | 
कुमार भगवाचूने त्रजमे नन्दृ यशोदाके घर रइकरकीन कौनसे उदार चरित्र किये ! और मथुरामें जाकर अपने मामा कंसको अपने हाथसे केसे 


३ 








मारा! मामाको मारना किसी प्रकार योग्य नहीं,फिर उसका वघ क्यों किया!॥ १० ॥हे प्रभो po चारण करके भगवान्‌ वासुदवने याद || 
oa बोके साथ मथुरापुरीमें कितने दिनतक वास किया और श्रीकृष्ण महाराजके कितनी खरी थीं ! ॥११॥ हे सर्वज्ञाजों जो प्रथम मेने आपसे बूझा। | 
ee | सिवाय और जो इछ चरित मेरे बूझनेसे शेष रह गये हे वह सब मेरे सामनेवणेन करने चाहिये, क्योंकि मेश चित्त श्रीकृष्णके शुणानुवाद || 
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a, 
® es ae | 
आ. द्‌. पू. | 4 सुननेको अधिक चाहता देऔर इस विषयमें मेरी बडी श्रद्धा हे॥9२॥हे मुनिवर|यद्यपि यह gar पियास जगतमेंपरम दुःसह द तोभीभेंने उनको 
॥ ३॥ || त्याग दिया, परन्तु आपके युखारविन्दसे जो भगवानकीअबृत रूपी कथाका अभृत टपकता हे उसको पीता हूँ.उसके पीनेसे मुझको भूख प्यासकी 
ह| कुछ बाधा नही॥१३॥सूतजी बोले कि,दे मृगुनन्दन शोनकजी! इस प्रकार भागवतों मेंमुस्य ीझुकदेवजी महाराजने यह उत्तम प्रश्न सुनके राज 
| (| परा तितकी प्ररारा करके कल्युगकेपापोंका नाश करनेवाला श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र कहना आरम्भ किया॥१४॥ श्रीज्ञुकदेवजी बोळेकि,दे राजा ; | 
है) | Fale दै रेष्ठ राजा परीक्षित्‌ | आपकी बुद्धिने अच्छा निश्चय किया दै कि,जिस बुद्धिस आपकी कृष्णकथामें अत्यन्त उत्कृष्ट प्रीति हुई है ISNA 
षातिहुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते ॥ पिब॑तं लन्मुखांभोजच्युतं हरिकृथाऽमृतस्‌ ॥ १३ ॥ सूत उवाच ॥ एवं ||| 
निशम्य Zadar साधवादं वैयासकिः सभगवानथ विष्णुरातय्‌ ॥ प्र्यच्ये कृष्णचरितं कलिकल्मषन्नं व्याइतुंमार | 
भत भागवतप्रधानः ॥ १४॥ श्रीशुक उवाच सम्यग्व्यवसिता डुडिस्तव राजषिंसत्तम॥ वासुदेवकथायां ते यज्जाता ||| 
नैष्ठिकी रतिः ॥ १५॥ वाधुदेवकथाप्रश्नः पर्षाखरीन्पुनाति हि॥ वक्तारं एच्छके श्रोतृस्तत्पाद्सलिलं यथा॥ १६॥ 
| भूमिव्पत्पव्याजदेत्यानीक्शुतायुतेः ॥ आकांता BLATT अह्माणं शरणं ययो॥ १७ ॥ गोभूला5श्ुस्ुखी खिन्ना : ae 
0 || 
: 
दशन,स्पश और पान करने वाले अथवा पुरोहितको, यजमानको और ग्रहण करनेवालेकी ॥१६॥ हे राजन्‌ ! अभिमानी राजा जिनका सदा 
अपना सब दुःख उनसे वहा ॥ १८ ॥ब्रह्माज्ञी पृथ्वीका हुःख सुनकर सब देघतांओंकी और शिवजीको अपने संग लेकरक्षीरसागरके समीप गये 
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| Head करुणे विभोः उपस्थितातिके तस्मे व्यसनं स्वसवोचत १८।ब्रह्मा तहुपाधायोऽथ सह देवेस्तया सह॥जगाम 
ह 
| 


Gy) सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधिः ॥ १९॥ . रि 

|भगवानवासुदेवकी कथा तीन जनोंको पवित्र करती है-ओताको,वक्ताको और प्रश्नकताको. जसे औीगंगाजीका जळ तीन जनों को पावन sae 
'&दत्योंकासा स्वमाव.उनकी अधिक सेनाओंके भारसे पृथ्वी अत्यन्त दुःखी होकर गायका रूप घर MIs निकर गई ॥ १७॥ हे राजन ISI 
OO शरीर जिसका क्षीण मन मलीन, जिसको देखकर सबके मनमें दया उपजे,इस प्रकार रांभती डकराती हुई ब्रह्माजीके समीप जाकर खडी हुईं, 


22: 







वह विष्णु भगवान्‌ शेषशय्यापर शयन कररदे थे॥१९॥ बहा जाय समाधि गाय, जगदीश्वरभगकाबसम्पूण अर्थियोंके मनोरथ पूण BATS 
देवोंके देव विष्णु भगवाचकी पुरुषधूक्तके इन षोडश सहशीषों Fea” Aas स्तुति काने छो ॥ २० ॥ सुपाचिमे ही बल्माजीको आकाश 
|वाणी हुई । उस वाणीको सुनकर अल्लाजी देवताओंत बोले कि, हेदेवताओ | झुझको श्रीनारायगकी आज्ञा हुई दै उसको तुम सब लोग सुनो 
| और सुनकर विळाब मत कूरो। शीघ्र वेस दी करो ॥ २१॥ हमारी प्रोथनासे पहिळे ही MITT इस परथीका दुःख दूर करनेका विचार कर 
लिया AAT जवत के ATAU भगान्‌ अपनी MS ales वहघतक[मार उतारनेके लिये TNT ATA अवतार घारण न करं, तबतक | 
00 | तुम सब अपने अपने SMT यहुइुछओ जाकर जन्म BUA agra saat मरनमें सक्षात्‌ आदिपुहवष wrara आन हल प्रगद होंगे. | 
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| से शेषन [गी महाराज ARMAGH सग लोला BA लिये बळमद्रमामले प्रथम ही वसुरेवजीके घ! जन्म| | ace 
जाको मानकर अपने अशो, सात यशोदाके मवनमे बता होगी ॥ २५॥ शीशी बोळे कि, इस : || ; 
और पृथ लोकको चले गये ॥ २६ \#| | 
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दि धे दासेयदुवंशियोंकी राजधानी भा? 2० 
रसेन पहले मथुरापररीमें बसता हुआ माथुर शूरसेन आदि देशोंको भोगता भया ॥९७॥ यह मथुरापुरी सदासेयदुव रिय i! 

थी और a मथुराषुरीमें श्रीकृष्णमगवान्‌ सदा विराजमान रहते दे॥२८॥ कंसकी अनीतिसे उग्रसेन अत्यन्त दुःखी य और हा बाळा अ० $ 

जो देवक था उसकी कन्या देवकी जब विवाहने योग्य हुई,तबछसने उग्रसेन और कंससे बूझा कि इस लड़कीका विवाह किसके साथ र देवकने उसी 

आजकल यदुवं शियोंमें शूरसेन बड़ा तेजस्वी और प्रतापीरोजा है उनके GA वसुदेवके साथ इसका विवाह कर दो तो अच्छा र क. : 

।समयएक ब्राह्मणको THA शुभ GA ठहराय राजा शुरसेनके घर टीका भेज दिया । शूरसेन बडीधूमघामसे बरात A सजाय सब दशक येनाव] 

हे सब यदुवंशी मिल मथुएपरीमें वसुदेवजीको विवाहनेके लिये गये।जब बरात मथुराके समीप आइ तब उग्रसेन,देवक और केस अपनी SATS 


श्र ; प Pa FIA पुरा ॥ २७॥ रा : asa | 
सेनो यद॒पतिमंथुरामावसन्‌ GAN माथुराळ्यरसेनांश्व विषयान्बुसुजे पुरा ॥ २७॥ राजधानी ततः सा5डत्स || 
 वेयादवभरधुजाम ॥ मथुरा मगवान्यत्र नित्यं सन्निहितो ele: ॥ २८॥ तस्याँ तु कहिंचिच्छोखिसदेवः Bales ॥ | 
देवक्या सयया सार्धे प्रयाणे रथमारुहत्‌ ॥२९ ॥ उग्रप्तेनपुतः Ba स्वतः प्रियचिकीपया U रइमीन्हयानां जग्राह > 
रोक्मे यश तर्वत*॥२०॥चतुर्शतं पारिबई गजानां हेममारिनास्‌।अश्वानामय॒ते साथ रथानां च त्रिषददशतस२३॥ || 


ले आगे बढ़े,आदर सत्कारसे अगोनी करबरतक्षोनगरगे लाये ओर सुन्दर जनवासा दिया फिर सब जनाको अच्छे २ भोजन art मण्डपमें 


शा. द. पू. 
॥ ३॥। 
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को कर देव अपनी देवकीके साथ अपने Te Gal 
बैठाय वेदविविसे देवने वसुदेवको कन्यादान दियाओर बरातको विदकिया शूरसेन का पुज वसुदेव अपनी विवाहित! खी देवक | Pai 
जानेकी स्थपर बैठे॥२९॥ और उम्रसेनका पुत्र केस अपनीभगिनीदेवकीके AIA कानेके लिये TETRA पकड़कर रथ शंक उसके स 
ऐैकडोर्थ रत्नजटित ETN और भी थे॥३०॥अपनो कन्यापर अत्यन्त प्रीति करनेवाले देवने देवकं को बिदाके समय CARL माला आर क 
AREA अम्बारीवाले चारसौ ३० °हथीशदशपह्र १०००० घोडे, Haat १८०० रथ ॥ ३१ ॥ E : 
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और सुगारसहित सुन्दर PHAR दोपौदास दासी वर कन्याकी सेवाके लिये दों॥३२॥दूलळह दुलइनकी यात्राके समय मंगलके लिये शंख,भरी, 
मृदंग,दुन्दुभी आदि सब बाजे बरातके बजने लगे और SHA देवक आदि सब बरातके पहुँचानेको संग चले ॥३३ ॥ जब मथुरासे थोडी दूर : 
बाहर बरातनिकली और देवकीके रथके घोडोंकी बागडोर TSS जो कस हांक रहा था उस समय कंसकोआकाशवाणी इई-अरे सूखे! जिसको 
हषेसहित तू पहुँचाने जाता. हे इसी देवकीके आठवें TA तेरा मारनेवाला उत्पन्न होगा ॥ ३४ ॥ इस प्रकार आकाशवाणीको सुन वह अघम । 
पापी भोजवंशियोंके कुलको कलक लगानेवाला केस बहनकोमारनेके खिये,उपस्थितहुआओर a_ wad ले केश पकड़ देवकीको रथसे AALS 
खीँच लिया और कोघते दांत चबा २हाठोंको काट काट कहने लगा किजिस वृक्षको जड़से ही उखाड़ डाळे तो फिर इसमे फलफूल ने i 
दासीनांतुकुमारीगां हे शते समलंळते ॥ हुहित्रेदेवकः प्रादायाने हुदितृवत्सलः ॥ ३२॥ शखतूयम्रदंगाश्च नेई | 
भयः समस्‌ ॥ प्रयाणप्रकम तावहर्वध्वोः सुमगलस ॥ ३३ ॥ पथि प्रग्रहिणं कंप्तमाभाष्याहाप्शुरीखाकू ॥ अस्या | 
` स्वामष्टमो गर्भो हता यां बहसेऽडुध ॥.३४॥ इत्युक्तः स॒ खलः पापो भोजानां कुलपांसनः ॥ भगिनीं इतुमारब्धः ः 
खङ्गपाणिः कचेऽग्रहीत॥३५।तं जुग॒प्सितकमोणं zea निरपत्रपस | वघुदेवो महाभाग उवाच परिसांतयन ॥२६॥ || 
वसुदेव उवाच॥ VIAN: शरेभवान्भोजयशस्करः॥ स गा थृ भगिनीं हन्यात्त्रियसुहाहपवेणि ॥ ३७ ॥ | 
 म॒त्य॒जन्मवतां वीर देहेन सह जायते ॥ अद्य वाऽब्दशतातिवा Ass प्राणिनां भुवः ॥ ३८ ॥ 
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| | लगेगा ! इसलिये इसीको न माह जो पुत्र होनेका संशय ही न रहे फिर निमय होकर अपना निष्कंटक राज्य करू ॥ ३९ ॥ यह गति॥ : alt 

|ॐ देख उस निन्दनीय कम करनेवाले मद्दासूख fey कसको बड़े ऐशर्यवाच्‌ वसुदेवजी स्तुति और युक्तियोंसे और करुणांभरे,मधुर वचनोंसे | ९७ | 
— - Wei शांत करके : बोले कि, है केस हुम बडे शूखीरऔर योद्धाओंमें प्रशसनीय, गुणक्ञ और भोजवंशका सुयश फेलानेवाले हो. देखो ! इस|#| | 
||स तो विवाहकाउत्साइ, दूसरे यह साथी जाति eft आ अबला, तीसरे तुम्हारी प्यारी र बहन,फिर इस बिचारीदीन अबलाको मारनाकोन ७. . 
ee be , ॥% धम है! बली कभी अपलापर हाथ नहीं डालते क्योंकि ल्वियोंकेमारनेका शास्रमें महापाप लिखा है ॥३६॥३७॥ जो मृत्युके भयसे इस बिचारी || 
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OAT करना न पडे,सो यह कदापि होना नहीं, क्योंकि मरणस्मय भी यह प्राणी अपने वशमें नहीं होता, वर्दा भी कर्माके अनुसार | 
[8 प्रथम दूसरे शरीरको प्राप्त कर लेता दै तब पीछे इस शरीरको त्यागता है॥ ३९॥ जेसे चलनेके समय मनुष्य अपना अगला पाँव समालकर |# 
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ही अनंतर देह धारीका मरण निःसंदेह होगा ॥ ३८॥ और - मजष्यको उस समय पाप करना भी उचित है,जो यह शरीर छोड़कर इसरा शरीर 







Cx) 
Gk) 


GO) 

OR) 

: 
त्मकमाप पंचसु ॥ OG सायारचितेषु देह्यसौ प्रषयमानः सह तेन जायते ॥ ४२॥ | | 
मनुष्य जेसे देखेदुएओर सुने हुए देइजि समें अनेक प्र ह्वारके संस्कार लग रहे हैं और मन उनके वश हे वह मन उसीमें बस देहकी चिम्तवन क्र 
करता रइताहे और वह मनुष्य CITT भी वैसा नही देखता है और उसी देहको अपनी समझकर कहता है 'में हूँ, यह मेरा देह दुःखी दै, ऐसे i 
Gx) 
Ga) 
Ga) 
Ga) 
Ge) 


रख लेता हे तब पिछले पाको उठाता है,जस जोंक चलते समय पहिले अगले तणको पकड़ लेती हेतब पिछले तृणको छोड़ती हे ऐसे ही यह 
देही जिसमें अनेक प्रक्नारसे सरकार लग रहे हे जीवात्मा दूसरे शरीरको प्रथम ग्रहण कर लेता है पीछे पिछली देहको छोड़ता हे ॥ 8० ॥ स्वप्ने 
देहे पंचलमापन्ने देही कर्मालगोधवशः ॥ देहांतरमलप्राप्य प्राक्तन त्यजते वपुः ॥३९ ॥ बरजस्ति्ठन्पदेकेन यथेवेकेन 
गच्छति यथा तृणजलोकेवं देहीं BAIA गतः ॥४०॥खज्ने- यथा प्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनःो 
ष्टञुताभ्यां मनसाऽनुचितयन्प्रपयते तत्किमपि TIAA: ॥ ४१ ॥ यतो यतो धावति दैवचोदितं मनो विकारा 














अपने आपको राजा ओर इंद्रादिकके सपान मामकर अभिमान करता हे और जाग्रत देइकी सम्पूर्ण स्मृति मूल जाता है, फिरडसी संस्कार ws 
वाले मनसे मनोरथ करते ९ देहकी YR HAGA भी उसी प्रकारके मनोरथदेहको देखता है और थोडी देरमें कहने लगता हे'यहमें हुँयहशरीर 
मेरा है ऐसा मानता दे और स्वप्रके देहकी स््ृति छुछ भी नहीं रहती,इसीप्रकार SANS अंधीन होकर पवेदेइको छोड़ देता हैऔरवैसा ही और देह 
प्राप्त कर लेता Qe १॥फलके देनेवाले कमासे प्रेरित विकारोंसे मरा हुआ जो TAA मायारचित पज्षपद्वाशूतोंके बने इए मनुष्यं,पशु,पक्षी इत्यादि 
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जो शरीर देंजिस जिसकी ओरको दोडता हे और अभिमानको बांधता है, उसी उस शरीरमें जीवको संग लेकर जन्मळेता है; यह मन ही 
सब बातका कर्ता इतां ठहरा तो मनकोही जन्म लेना चाहिये. परंतु अकता आत्मा क्यों जन्मता हे ! आत्मा उस मनको यह करके मानता है 
कि, 'में हूं इस कारणआत्मा उस मनके साथ जन्म छेता है॥४२।जेसे सूर्य चह़मादिकोंकी ज्योतिमय पदार्थ नलके भरे घरादिक पाजोंमें प्रति 
बिम्बहूप होकर पवनके वेगसे कम्पायमान प्रतीत होते Vee ही पुरुषअपनी अविद्यारचित देहमें रागके कारण प्रविष्ट आत्मासिमान करके 
मो होता है,आत्मामें देहादिककी आन्ति होनेसे जैसे सूक्ष्म और स्थूल देहादिकके घम आत्मामें दिखाईदेते दै, वैसे ही देहादिकरमें 
आत्माकी आति होनेसे प्रेम्रपाजत्व आदि आत्माके धर्म देहादिकमेंप्रतीत होते हे5इसल्यि इन्द्र और गदेभादिके. cat प्रीति समान होनेसे| 
दकपाथवेष्वदः सप्तीरवेगाहुगत विभाव्यते ॥. एवं खमायारचितेष्वसौ पुमान्युणपु रागातगतो | 
॥ ४३ ॥तस्मान्न कस्यचिद्रोहमाचरेत्स तथाविधः ॥ आत्मनः क्षेममन्विच्छन्द्रोग्छुवें परतो मयस्‌ ॥ ४४ ॥ | 
बाला SUT पत्चिक्रीपमा ॥ हत. नाहसि कल्याणीमिमां सं दीनवत्सलः।४५।श्रीछुक उवाच॥ एवंस | 
ध्यमानो5पि दारुण'॥न न्यवतंत कौरव्य पुरुषादानवत्तः ४६ ॥ निबधं तस्यं तं ज्ञात्वा विचित्यानकहुं | 
: ॥ प्राप्त काल प्रतिव्योडुभिदं तत्रान्वपद्यत ॥ ४७ ॥ | : 
बचनेका प्रयत्न करना बृथा हे ॥ ४३ ॥ इसलिये अपने आत्माका कल्याण करनेवाले प्राणीको चाहिये कि, किसीसे शव॒भाव न wa, 


ज्योतियंथेवी 
gale 
जा तवा 
#| सामभि 
|| ata 
| बोंको दूसरे 
SOUT दूसरे शड और यमसे भीः भय होता है ॥ ४४ ॥ इसी लिये हे राजन! यह छोटी बहिन है ओर |< 
द शी पुतलीकी नाई तुम्हारे आगे खडी हे और तुमको परमेश्वरने दर भर pis (७ 
जा (ताळा मारने योग्य नहीँ,क्योंकि दीनको और पराधीनको मारनेका बडा दोष है ॥४६॥ श्रीशुकदेवजी|%॥ | 
है HUTT राजा परीक्षित्‌ | ऐसे प्रिय वचन कहकर वसुदेवजीने साम और भेदसे समझाया, तो भी एक तो आप ही ae, wisi | 
[भय इस मददङूरकेसने वघुदेवजीकी बात एक भी न मानी ॥ ४६ ॥ वसुदेवजीने समझा eA) | 
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ज के Silane हठीछाअपनी इठको कभी नहीं छोडेगा,ऐसा विचार और देवकीकी मृत्यु निकर आईं जानकर समय बितानेके लिये अपने मनमें | भाग्टी* 
॥ ६ ॥ ||%|यह विचार किया॥ ४७ ॥ चतुर लोगोंको इचितहै कि जहांतक अपना बळ, विद्या, बुद्धि पहुँच वहांतक मृत्यु दूर करनेका उपाय करें, | 
| जब इतने .प्रयत्नोंस भी मृत्युस न बचे तो फिर पुरुषका कुछ दोष नहीं है ॥ ec ॥ इसलिये इस ages कसको देवकीके जो : | 
| होंगे उनके देनेका वचन बद्ध कर किसी प्रकार पहिळेतो इस दीन देवकीके प्राण बचाऊँ. कदाचित्‌ कोई कहे कि, पुत्र दके दवकोक $ 

प्राण बचायेयह तो बडी अनीति है, नहीं समयका टाल देना बड़े चतुरोंका काम हे, जब देवकीके पुत्र होगा उस समय देखा जायगा, a 
Ga | 


अमी तो किती प्रकार यह जीती बचे, न जानिये बालक्केन्मनेसे पहिळे यह दुष्ट कंस ही मर जाय तो फिर कुछ किसी बातका खटका ही 


 सृत्युबुद्धिमताऽपोह्यो यावद्‌ बुडिबलोदयस ॥ यद्यसो न Pada नापराधोऽस्ति देहिनः॥ ४८॥ म मृत्यवे पुना | 
न्मोचये ङपणामिमास्‌ ॥ सुता में यदि जायेरन्मत्युबा न Hadad ॥ ४९ ॥ विपर्ययो वा कि न स्याद्रतिधोः | 
TATU उपस्थितो निवर्तेत निटत्तः एनरापतेत्‌ ॥ ५० ॥ अग्नेयथा दारुवियोगयोगयोरषृ्टतोऽन्यन्न निमित्तम | 
स्ति एवं हि जंतोरपि हुविमाव्यः शरीरसयोगवियोगहेतुः ॥ ५१ ॥ एवं aga तं पापं याबदात्मनिदशनस््‌॥ || 
पूजयामास वै शोरिबेहमानएरस्सरस॥ ५२॥ a का 
न रहे,कृदाचितू इसके पुत्र ही न हो और जो AA और कस दया करके उसको न मारे, तो अवश्यही मेरा पुत्र कसको मारेगा ओर 
जो यह उलटी बात न हो और कोई कहे कि, तुम्हारा पुत्र बालक इस तरुण केसको केसे मार सक्ता है ! तो आप ही वश्च॒देवजी अपने वच 
नका समाधान करते हैं कि, विधाताकी गति किसीके जाननेमें नहीं आती, जो प्राणी मरनेके योग्यहैं वह नहीं मरते और जो मरनेके| 
योग्य नहीं है वह मर जाते हें ॥ ४९॥ ५० ॥ देखो जब वनमे आग; लगती है तो जो वृक्ष जलनहार नहीं हैं वह समीपके - | 
बच जाते है और जो जलनहार दूरके होते हे वह जल जाते हें,जैसे गावॅमें अभिके पासके घर जलनेसे रह जाते हैं और दूरके जल जाते है 
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१४ Age बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! जहांतक अपनी बुद्धि पहुँचीबहाँतक वघुदेवजीने विचार करके बडे प्यारसे न 
सत्कार:किया ॥ ५१॥ ९२॥कसको विश्वास दिलानेके लिये वसुदेवजी लोकरीतिके सहरा प्रफुछित mashed आदर 
सामने युसकाकर बोले,परंतु मन तो अत्यंत ही दुःखी था ॥ ५३॥ वघुदे वजी बोले कि हे सौम्य ! जो भय आपके चित्तमें आकाशवाणीने 


ग्रसायं वदनांभोजं हंशंस निरपत्रपस्‌ ॥ मनसा इयमानेन विहसन्रिदमत्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ वसुदेव उवाच ॥ नहास्यास्ते 
| भ्यं सौम्य यडि सा5हाःशरीरवाळ ॥ पुत्रान्समपयिष्यऽस्या यतस्ते मयसुत्यितस ॥५७॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
| स्वसुवधान्निवरते कंससहाक्यसारवित्‌ ॥ वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्‌ रहस्‌ ॥५५॥ 


उत्पन्न किया देवहभय तुम किथिन्माजर भी मत मानो/क्योंकि देवकीसे आपको इछ भय हे ही नहीं, aA इ भय है सो वह 
भय में ane दूर करे देता EA पुत्रइसके होगा उसको में उसी समय आपको समपेण कर दूंगा॥ ९४ ॥ श्रीशुकदेवजी | गोळे कि, a 
वसुदेवजीके वचनको सत्य मानकर कंसने अपनी बहिनको मारनेसे छोड़ दिया और वसुदेवजी भी प्रसन्न हो कंसकी बड़ाई करके बरात 


TOO CC Tome 


र न . BITS 30 पताह a है। एक छ्ठ्जो मदिरं बेटे हनुमानशीकी पूजा कर रदे थे, उसी समय AT भाग ठगो भौर Salata Feet फकती सेठजीके निकट पहुंच गई, तब तो सब 
| pu व्जासे See कि, भाग आपके घरके समीप भा TY शप्र पूजा छोड छाडके चो, कुएंसे पार्नाके दस वास घडे भरकर रखो, जब घरपर भाग भा गई तो पानी कहां | सेठजी बोझे कि 
क कले hd क्या भाग वह नहीं बुझा सकता १ भोर वह हमारे घरको नही बचा सकता ? हमको कुछ प्रयोजन नहा, जिसकाधर होगा वह आप पात्या जब तसा कात किता ३.६ । 
I) Senn हा क्ताः ! जिसके क्थ इम बरसोंस तन पन छगा रहे हैं क्या वह छक घडीको माँ हमारा काम नहीँ कर सकता ६ मुझको पर्ण विश्वास हे कि, वह मेरा कार्य सिद्ध करेगा= 

गम बीए aN आर सीताको बचाय दियो आंच नाहि आई विभीषणके मकानको ॥ छगते'ही शक्तिकें लखन गिरे प्रथिवी पै ओषधिको भेजो 
Agee ales मिली ना सजीवन तो पर्वत उ ठाय छाये लखन जिबायो 'शिर नायो. भगवानको ॥ दुष्टनके भक्षक रक्षक इर्मिक्तनके मोको 
तो ` भरोसो उत्र धीर हतुमानकी ॥ क अ | | > | [क रक्षक इरिभक्तनके मोको 
उसी समय पुरवाई पवनते पछाहियां पवन होगई और सेठजीका घर छोडकर पत्र] Ga oA और desl घर इ = oe caer | 

a. । गइ आर छोडकर पत्रन पीछिको ढौटी और सैकडो घर फ़ भाझा थी भोर कौन कौनसे घर : ऐसे हो प्राणियों 
॥जन्म मरणका कारण भी विनारमें नहीं भाता ॥ | fA 7) te 0 ASL ल कक या बानी 2 पर जङ गय, ऐसे हो प्राणियों he 
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| पहिळे ही त्यागः दिया, क्योंकि : विद्वारपुरुषोंको सिवाय सत्यके और किस वर्तुकी अपेक्षा दै! और वसुदेवजीने यह भी नहीं समझा | 
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| समेत देवकीको लेकर अपने घर आये ॥ ९५ ॥ सब प्राणियोंके आत्मा वासुदेव भगवानको पुजनेवाळी देवकीने समय पाकर आठ 
९) पुत्र और एक कन्या एक पक वर्षेके उपरांत उत्पन्न किये ॥ ६६ ॥ प्रथम कीतिमात पुत्र हुआ, उसको वसुदेवजी बडे ee 
# सके पास ले गये, द्योकि मिथ्या बोलनेसे वसुदेवजी बहुत डरते थे ॥ ९७ ॥ अपने बचनोंका निवाह करनेवाले पुरुष ऐसी कौनसी वस्तु 
Ole Saat सहन नहीं कर TEA ! देखो बसुदेवजीने अपने पुत्रको अपने हाथसे Tas झुखमें दे दिया. एक परमेशवरके सिवाय को$। ल 


00 पदाथ सत्य नहीं हे, ऐसे समझनेवाले मजुष्योंको किसी वातकी अभिलाषा नहीं रहती, इसलिये | वतुदेवजीने पुत्रके We प्यारको : ‘ 





me es या sth he "ता, यृ - 
ef TE ee ५ 
RT eae dt 
| | 


3 | अथ काल STAN देवकी सर्वदेवता॥पुवान्प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यां चेवाचुवत्सरस ॥ ५६ ॥ कीर्तिमंतं प्रथम 
कंसायानकहुँद मिः ॥ अयामास छृच्छेण सोऽदृतादतिविह्ृलः ॥५७॥कि दुरं नु साधनां gat किमपेक्षितण॥ 
किमकार्यं कदर्याणां दुस्यज कि एतात्मनास्‌ ॥६८॥ दक्ष समं तच्छौरेः सत्ये चेव व्यवस्थितिय ॥ र केसस्तुष्टमना 
शजन्प्रहसन्निदमत्रवीत ॥५९॥ प्रतियातु कुमारोऽयं न द्यस्मादस्ति मे मय ॥ अष्टमा्युवयोगंभोन्एत्युमे विहितः 
किल ॥ ६० ॥ तथेति सुतमादाय ययावानकहुंहुमिः ॥ नाभ्यमंदत तदाकयमसतोऽविजितात्मनः ॥ ६१ ॥ ड 

'कि, में पुत्रको आप ले जाऊंगा तो कंस दया करके न मारेगा, यह बात वसुदेवजीके wes सेकडों कोसतक भी नहीं थी, क्योंकि er 
'कौनसी बात नहीं कर सकता! कंससे ges मनमें दया कृष आ सकती है; कोई कहे पिले पहिल TAY जन्मे पुत्रको देवकीने के दै| 
दिय? देवकीने समझा कि, जिसका काल नहीं उसको मारनेवाला कोई नहीं और जो मार भी डाले तो ऐसे पुत्र बहुत होंगे.मेरे सच्चे पुत्र तो 
श्राकृष्णचन्ह आनन्दकंद वेण्कुठविहारी भछहितकारी हे, यह समझ कसको दे दिया ॥ «८ ॥ हे राजन ! वघुदेवजीकी समता. 
और सत्यता देखकर अत्यंत प्रसन्नतासे कंस बोला कि ॥ ६५॥ इस बालकको अपने घर फेरकर ले जाओ, क्योंकि :इससे| 
| बको कुछ भय नहीं 2, तुम्हारे आठवें पुजले मेरी सुत्छु निश्चित रची है ॥ ६०॥ ऐसा ही होगा यह कह वसुदेवजी पुलको लेकर || 
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| मातरं feat भावृन्सवाश्च सुहृदरतथा ॥ #ति Gea लब्धा राजानः प्रायशो श्वि ॥ ६७ ॥ 
. आत्मानमिह संजातं जानन्प्राग्विष्णना इतस्‌ ॥ महासुरं कालनेमि यहुमिः ` सब्यरुध्यत ॥ ६८ 0 


re y 


चले गये, तब कंसने यादवोंको देवता समझकर ओर देवकीके आठवे १ भमे विष्णु भगवान अवतार घारण करके सुझको मारंगे यह ७ | 
9) | निःधय समझके ॥ i ६५ ॥ देवकी और वसुदेवको बन्दीघरमें बन्द कर पावोंमें बेडी और हाथोंमें इथकडी डाल दीं भि जो २ इनके पत्र हुए | #॥ 
& | विष्णु भगवानुकी शंका मान मैंगवाकर मारता रहा ॥ ६६ ॥ संसारमें अपने प्राणोंकी रक्षा करनेवाले अभिमानी yl 
Of) 


FY लोभी राजा माता, पिता, आता और मित्रोंकी भी मार डालते हैं॥ ६७॥ और कंस यह भी जानता था कि, में पहिले जन्ममें काल्नेमि | . 
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5 मेरे प्रिय यादवोंको कंस बहुत दुःख देता हेउस समय अपने नेत्रोंसे योगमायाको प्रगट करके इसको आज्ञा की ॥ ६ ॥ कि हे भद्दे! 
oe । है कल्याणरूपिणि! भो "I और गोवोंसे शोभित ब्रजश्नमि दै, तू वहां जाकर वसुदेवजीकी St रोहिणी नन्द्रायजीके घर योड 
है॥७ ॥और दूसरी वसुदेवळीकीश्रियें कसके भयसे गुप्त स्थानमें वास करती है ओर देवकीके SRA मेरी कलारूप रोषनागजीने प्रवेश किया।%॥ 
है; उनको वहांसे निकालकर रोहिणीके TATE TS, इस बातको कोई दूसरा न जाने और सब लोग तेरा यशबखानें ॥ ८॥ हे मंगल | ७! 
€पिणि | जब तू गर्भको खींचेगी तो पीछे में परिपूर्ण रूपसे देवकीके पुत्रभावको TAT और तू नन्दरायजीकी भायां यशोदाके उदरमें उत्पन्न OE 
गच्छ देवि AT भद्रे गोपगोमिरलेँइतस्‌। रोहिणी वसुदेवस्य भायोऽऽस्ते नंद्गोङुले॥अन्याश्च कंससंविग्ना विवरेषु || 

बसति हि ॥ ७ ॥ देवक्या जठर गर्म शेषाख्यं धाम मामकस ॥ तत्संनिकृष्य रोहिण्या उदरे संनिवेशय ॥८॥ अथा || 

हमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शभे ॥ प्राप्स्यामि खं यशोदायां नंदपत्न्याँ भविष्यसि ९॥ अचिष्यंति. मचुष्यास्त्वां 

सवकामवरश्वरीस्‌॥ घूपोपहारबलिमिः सैकामवरप्रदास्‌ ॥१०॥ नामधेयानि कुर्वति स्थानानि च नरा श्षवि॥ दुर्गेते |® | 
भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च॥११।ङुसुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च॥ माया नारायणीशानी शारदे || 
त्यंबिकिते च ॥ १२ ॥ गर्मेसंकर्षणात्त वे प्राहः संकपेणं सवि ॥ रामेति लोकरमणाइछं बलवहुच्छयात्‌॥ १३॥ |5| 

श्रीशुक उवाच ॥ संदिष्टवं भगवता तथेत्योमिति तहचः ॥ प्रतिणह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथाऽकरोत्‌॥ १४७ ॥ | | | 
# होगी ॥ ९॥ हे कर्याणि ! तू पुत्रादिकोंकी कामना करनेवाले मनुष्योंकी:सब मनोकामना पूर्ण करनेवाली है और सब संसारके मनुष्य yy, | i 
|&|वीप, फल, फूलाविसामग्री और बलिदान भेंट कर कल्युगमें तेरा पूजन करगे और तू उनके सम्पण मनोरथ पूर्ण करेगी ॥ १० ॥ पृथ्वीपर|%| 
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| : ts ते को <3 वेगे डू वे न ‘ घवी 

ns तेरे स्थान, भवन और सुन्दर २ Las TART औरदुर्गा,मड्रकाली,विजया, वेष्णवी॥ 99 : N झुसुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी. i ae 
eR कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अम्बिका यह. नाम धरेगे ॥ १२॥ गर्भके खींचने संसारके लोग उस बालकका नाम ह. | 
RT कहेंगे और जगतको रमानेसे उनको राम! कहेंगे और महाबलशाली दोनेसे उनको TSA’ कहेंगे ॥ १३ ॥ इस प्रकार भगवान $| 
7) a NRE | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi to Digitized by eGangotri पीळ) = | ae 
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की आज्ञा पातेही उनकी पारक दे,वचनोंको स्वीकार करके: पृथ्वीपर आकर वही काये किया और मोहिनी रूप बन मथुरामें वसुदेवके घर 
ई और जो गभे छिपाकर लाई थी उसे रोहिणीके उद्रमे प्रविष्ट किया” और सब गोकुख्वासियोंने यही जाना कि,पहिला ही आधान है, 
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| पतित होगया. बालक पूरा नहीं हुआ. यह बात सुनते ही कंस अ कुलाकर बोला कि; जो. ge इआ सो हुआ Wa अब 
| आगेको तुम आठवें गर्भकी अच्छी चोकसी रखना, क्योंकि शुझको आठवें गभका हीबड़ा खटका है ॥ १४ ॥ और वह योगमाया देवकीके 
| उद्रसे बालकको ले रोहिणीकेउदरमें रख आई, तबसब पुरवासी महुष्य पुकाररकर कहने रगे कि, अबकी बार बसने अपनी बहिन देवकीको 
ऐसा घमकाया कि, उसका गर्भ अधूरा ही गिर गया, बालकपग नहीं होने पाया $6॥ १५ ॥ अपने भक्तोंको अभयदान देनेवाले विश्वात्मा 









| थे ७ शाका-रोहिणी और वसुदेवजीकी रीति प्रीति कुछ aga ।दनोंसे नही यी जीर बढमद्र रोहिणाके WAR जन्मे,तब Sse Mick Galear euda जोर GIRS) वयो बे इर से QE प बल्मद्र रोहिर्णाके गमेसे जन्मे,तब छोकमें नि न्दा्ीर दुनोरुता ages भर रोहिणाकी वयों नहीं इई१आर जो कोई कहा 
hi; | के, योगमायाने सब काम किया, वह बात बहुत ठाक है परुं ससारमें तो मगवानके चरित्रको कोई बी जायता और योगमाय का बातको तो करंडों RE एक दो जानते हैं, फिर संसारके sins] (४ | 
Ke सन्देह केसे दूर हो! | (| 
| द | उत्तर-एक समय पुष्करजी* स्नान करनेके किये सब संसारके ager गटे, तव कंस मी सव रदुर्वाशियाकी संग Bax पुष्करजीके.गया, कंसके संग वसुदेवजीमी पुष्करको गये और नंदादिक गोका i | 
रथास हित रोहिणी मी गई, बह सबकी रीति . प्रीति सबसे हुईं. बघुदे् और रोहिणीकी मट dae मयसे नहीं इई, परंतु संसारके सब SM जान दिया कै; पुष्करमें वसुदेवर्जासे रोहिणीकी मेंट | 0९. 
Eig, इसाछिये वलदेव जीके जन्मनेपर कोई मी वसुदेव भार शोहणीकी बिंदा नशी कर सका || | | | ® i 
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भक्तमावन भगवान्‌ अपने परिपणहपसे वसुदेव देवकोके मनमें आकृर:प्रगट SA १६॥वधुदेवजीके मनमें भगवान्‌ आकर उपस्थित हुए, तब सूये 
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|e 
IE 
-|&|तेजके समान वसुदेवजीमें तेज होगया, उससमय कोई मञुष्य तेजके प्रकाशके मारे वतुदेवजीके सम्युख न आगे, ऐसे तेजवान्‌ बसुदेवजी TAS 
| | yu ३७॥ फिर विश्वके कर्ता सात्मा झतिमान्‌ जो कि देवकीमें पहिलेहीले विराजमान थे, उनको वसुदेवजीने अपने मनसे देवकीके AAA 
विराजमान किया, तब देवकीने भगवाचको भले प्रकार अपने मनसे अपने शरीरमें धारण कर लिया.नेसे परवदिशा: सवसुखदादायक चन्द्रमाको|% 
Hg परमप्रेमसे अपने st में घारण करती ३॥१८॥४ जैसे घटके भीतर छिप हुए दीपकका प्रकाश नहीं होता और ज्ञानवंचक Teall छिपी हुई : 
|. विद्या दूसरे छोगोंको आनन्द नहीं ढे सकती वैसेही सारे जगतके निवासस्थानरूप भगवानका निवासस्थानरूप होनेपरभी कंसके Bead बंद! ही 
(क) 
Gx) 


स बिश्रत्यीदषं धाम आजमानो यथा रविः ॥ दुरासदोऽतिदु्षों Barat संबश्चव इ ` १७॥ ततो 'जगन्मंगलमच्यु | 
ताश समाहित शूरधुतेन. देवी ॥ दधार सर्वात्मकमात्मश्चतं काष्ठा यथाऽऽनेदकरं ममस्तः। ३८ ॥ सा देवकी सवे |S 
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Ye) हंत्यलकालमायः ॥ २१॥ क 
` ४ |होनेके कारण देवकी अधिक शोभाको प्राप्त न होती थी ॥ १९ ॥ अजितभगवाचके देवकीके उद्रमें रहनेसे कुछ २ कांति झलकी, salle की. 
(ॐ |कातिने बन्दीग्रहको ARITA TRC दिया और सुन्दर रूपवाली देवकी मन्द मन्द सुसकाकर वसुदेवजीसे कुछ कह रही थी, उसी समय वहां 
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. 8 Rae आकर Fare क्योंकि पहिले इस देवकीका इतना तेज नहीं था ॥ २० ॥ फिर तो कंस अपने मनमें अनेक प्रकारके विचार करने|#| | 


|| कंस आ पहुँचा ओर गभका प्रकाश देखकर कंस अपने मनमें कहने लगाकि, मेरे प्राणोंका इरनेवाला हरिरूप सिंह निश्चय इसी उदरहूप 
ot ढगा कि ,अब में शीघ्र इसके लिये क्या उपाय कहं ! यह तो देवताओंका काये करनेको आही पहुँचा, अब सब प्रकारसे सुझको Pal 
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| | र ‘OH 
७ दोता दे कियह अवश्य सुझको मारेगा, अब जो इस समय देवकीको में मारता हूँ तो संसारमें बड़ा अपयश होगा, क्योंकि एक तो खीकी। wll भा” ate 
जाति,ढूपरे मेरी बहिन और उसपर भी फिर गभिणी, जो मेंने इसको मार डाला तो सत्र संसारमें मेरी अपकीति होगी, दूसरे लक्ष्मी और अग्र 
हयर ART जायगा, महात्माओंके TIS मेने ऐसा सुना हे ॥ २१ ॥ जो मनुष्य Gere दुश्ता करता दै, वह जीते ही जी सृतकके समान I: Be 
(0॥ ९ और उसके सम्सुसही लोग बुरा कहते है और बारम्बार पिक्कार देते हैं, निश्चय वह मनुष्य घोर नरकमें जाता है॥ २२॥ भगवान वासुदेव १ | 


GOS बेर बांधकर पापरूप केस आप मारनेको समथ(स्वतंत्र था तो भी इस घोरतमभावसे आप दी निवृत्त हो भगवानके जन्मको बाट देखता रहा टर | 
| 
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| २३॥ जब बेठते, उठते,सोते, जागते, भोजन करते और पृथ्वीपर विचरते, इंद्रियोंके ईश्वर भगवावकी ही चिन्तामें रहे और सब जगतको 
स एप जीवन्खऴ सैफ्रेतो वेत योःत्यंतरशंसितेन॥ देहे TA ते मुजाःशर्पतिगंता तमोऽन्धं तत॒मानिनों वस्‌ ॥९२॥ 
इति घोरतमाझावात्संनिटत्तः स्वयं ST: UTTER प्रतीक्षस्तजन्म हरेवरालुबंधकृत्‌ ॥२ ३॥आसीनः संविंशंस्ति्न्धुजानः 
TASH, ॥ चितयानों हृपीकेशमपश्यत्तन्मय जगत्‌ ॥२४॥ ब्रह्मा भवश्र तत्रेत्य मुनिमिनोरदादिमिः ॥ देवः 
ASA: साक गीसडेषणमडयव।२५देवा ऊचुभापतत्यब्रतं स॒त्यपर त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये॥सत्यस्य 
सत्यमतसत्यनेने सत्यात्मकं खां शरणं प्रपञ्ञाः॥२६।एकायनोऽसी हिफडस्रिमूलश्वतूरसः पंचविधः षडात्मा ॥सप्तव 
WBS नवाक्षो दशच्छदी हिखगो aries: ॥ २७॥ ` pe : 
भगवत्रूप ही देखता था ॥ ९४॥ इतनेमें. अज्ञा, महादेव, नारदादिक घुनि और ऋषियों ES समेत देवता और गन्धे लोग वहाँ आकर 
गर्भमें ही सव कामनाओंके एण करनेवाले भगवान्‌ वासुदेबकी मधुर वाणीसे स्तुति करने लगे ॥ २५ ॥ आप सत्यसंकल्प और सत्यपरा 
यण SAT, भविष्य, वतमान तीनों काळमें पृथ्वी, जल, पवनः तेज, आकाश इन पक्षभरतोंके कारणरूप हो और पञ्चधरूतोंके विनाश | i 
होनेके समय आप ही अवशिष्ट रहते हो, समदृष्टि और मनोहर वाणीप्रवतेक और ज्ञानियोंके प्रेरणा करनेवाले सत्यरूप आपी हो, दे नाथ | ih 
सब इमआपकी शरण आये है ॥ २६॥ यह देह अह्याण्डहप :आदिवृक्ष आपकी मायासे उत्पन्न होकर आपके ही आश्रय रहता है 
और आप इसकी रक्षाके लिये आप अनेक रूप धारण करते हें उस वृक्षका आधार एक माया है । उसमें दो फल है 
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ie 2 | त... 
र पुख ओर इःख। उसकी तीन जड़े दै, सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुग । उसमें चार रस Bead, अर्थ, काम, मोक्ष । उसमें otal® 


अंडर है, जिनसे ज्ञान होता है नेत्र, रसना, नाक, कान, त्वचा | उसके छः स्वभाव हे क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, उसमें सात प्रकारकी | 
छाल है वसा, मेद, मांस,अस्थि, मना, रेत.उसीकी आठ शाखा हे. पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अइकार. उसमें नो! 
| खखोडळ अर्थात छित हैं. नेत्र दो, सुख, कान दो नाकके दो, छेद, उपस्थ और गुदा. उसमें दश पत्ते हैं प्राण, अपान,व्यान,उदान, समान, नाग; | 
HHH, HHS, देवदत्त ओर TARA. उसपर दो पक्षी रहते है. जीव और इश्वर. यह देहहूप वृक्ष है, कभी यह उपजता है, कभीकटता हे, ऐसे ही यह! 
देह कभी जन्म लेता है, कभी मरताहे ॥२७॥इस संसारके उत्पत्ति, पालन,संद्ार करनेवाले आप ही हो।यह जगत आपसे मिन्न नहीं है, आपकी | 
मायाके वशीक्षत हो जिनके चित्त भूल रहे हे, वह लोग जगतको आपसे भिन्न देखते हैं और आपको नानाप्रकारका जानते हे और जो ज्ञानी | @ 
GRE एवास्य सतः प्रसतिएल alta लमजुप्रहश्न।लन्मायया संवृंतचेतपतएवा पश्येति नाना न विपश्चितो ये 
॥ २८॥ ' विमि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचस्य।सर्मोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि ug: 
खलानाय ॥ २ + तेय्यंबुजाक्षाखिठपतत्वधाम नि समाधिना55वेशितचतसेके ॥ त्वत्पादपोतेन महत्कत्रेन कुवति 
गोवत्सपदं भवाब्धिय ॥ २०॥ स्वयं BERT सुह॒स्तरं इमन्मवाणेवं सीममदअसोहदाः ॥ भवतपदाभोरदनावमन | 
[ey पे निधाय Gl पदु न ॥३१॥ es | | 
[| एरुष Ag | एक ही रूप मानते है ॥ २८॥ हे प्रभो(एक रूप जो आप हो प्रहा बनकर जगतको उत्पन्न करते हो, वि पे बनकर 
fe ता करते हो और शिव बनकर संहार करते हो. सत्तवगुणसे संयुक्त सत्पुषोंकी सुख देते हो और अधामियोकी दण्ड देनेवाले जो रूप हैं उनके | 
| लि su Se करते हो॥ RS ॥ हे कमल्दळलोचन | समस्त जीवोके जीवन आधार आप ही हो, इसीसे आपके विषे ज्ञानी पुरुष 
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|| ek a पत्तकों लगाकर. महत्पुरुपोंकी सिद्ध करी हुई आपके चरणकमलहप नोकाके आश्रयसे इस संसारूप महासागरको अवगाहन] ५. | | क 

eR eae समान समझकर पार उतर जाते हे ॥३०॥ हे स्वयंप्रकाश ! जो पुरुष हैं वे इस महाभयंकर दुस्तर संसार सधुद्रको|%| | 

| उतरनकेलिये भजनःभावना और सम्प्रदाय यह जोआपके चरणकमलहपी नौका दे,उसको और दूसरे महात्माओंकेपार STAR छोडयये ३. - 
| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 3 | aw | = 
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he आपके ही चरणोंमें प्रीति रखते हे और आपके दास कहलाते हेवे अपने AT कभी अष्ट नहीं अर्थात्‌ इन लोगोंको उन मिथ्याज्ञानियोंकी 
येऽन्येऽरविदाक्ष वि्ुकमानिनस्त्वव्यस्तमावादविशुडबुडयः ॥ AKA BIT परं पद ततः पतंत्यधो5नाहतयुष्मद 
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|® |माथेषर पॉव ईक सा ae घूमते रहते ह ॥३९९॥३३॥ हे प्रथु ! आप विश्वकी रक्षा करनेके समय सब प्राणियोंके | i] 


3258528892 RR 


॥% | आप संमारमें अवतार न छेते तो आपका पूजन बनना भी कठिन था,क्योंकि आपके सुन्दर स्वरूपकी सूतिसें भक्तोंका मंन लगा रहता | 


७.६ ॥३४॥ हे विधाता ! आपका सत्तवगुण सूतिमाज्‌ शुन्दर स्वरूप प्रगट न-होता तो अज्ञानका नाशक . विज्ञान जो आपका प्रेरण॥॥॥॥ ११॥ 
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दै आपके स्वहपका अठुमान होता है, परन्तु आपका स्वप नेत्रंके हारा प्रत्यक्ष देखनेमें नहीं आता॥ ३९ ॥ हे प्रकाशमान ! इस विश्वके परिषृण 
साक्षी आप ही हो और आपके ATTA, जन्म वर्णन करनेमें नहीं आते,मन वाणीके निरूपणसे आपके स्वहूपका वर्णन नहीं होता, दे 
प्रध् | ता भी जो आपके भक्तजन हैं सो ध्यान और उपाउनामें आपके मनोहर स्वहपका AAS दर्शन काते हे॥३६॥हे सगरूहप | आपके जो 
मंगळहूप नाम हैं उनको कानोंसे Gad हैं,जिहासे उच्चारण करते हैं और दूसरे मनुष्योंकी सुन्दर सुन्दर आपकी कथा सुनाते हैं, स्मरण करते ह 
और पूजनादिक क्रियाओंमें और आपके चरणारबिन्दोंमें जिन मतुष्योंका मन लग रहा है फिर संसारमें इनका जन्म मरण नहीं होता॥ ३७॥ 
हे इश | आपके अवतार लेनेसे और आपके चरणारविन्द पृथ्वीपर रखनेसे झूमिका भार सब एक बार ही दूर हो जायगा यह बड़े आनन्दकी 
न्‌ नामरूपे गणजन्मकर्मशिनिरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः ॥ मनोवचोम्यामनुमेयवत्मेनो देव क्रियायां प्रतियंत्यथा 
पि हि॥ ३६॥ शण्वन्गृणन्संस्मरयंश्र चितयञ्चामानि रूपाणि च मंगलानि ते ॥ क्रियासु यस्त्वचरणारविंदयोरावि 
SAA न भवाय कल्पते ॥ ३७॥ दिष्टया हरेऽस्या मवतः पदो BAL भारोऽपनीतस्तव जन्मनेशितुः ॥ दिष्टयांकितां 
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| 
(टी च पने ० ९ न > ' | 
os) र | तवक्यशी क्याम गाँ यां च तवानुकपिताश ॥ ३८॥ न तेऽमवस्येशु भवस्य कारणं विना विनोद्‌ बत | 
a तर्क्यामंदे॥ भवो Sh स्थितिरप्यबिद्यया कृता यतस्लस्यमयाश्रया5त्मनि ॥३९॥ मत्स्याश्वकच्छपसिहवराह |ॐ 
. ||| इंसराजन्यविप्रविुषेषु इतावतारः ॥ ले पाति नञ्निश्ुवनं च यथाऽशुनेश भारं Va हर यहत्तम वंदन ते ४० ॥ । ह | 





| हे कि, अ.पे छोटे छोटे चरणारविन्द प्रथ्वीपर जब पड़ेंगे ओर उनका हम दशन करेंगे तो आप अपने वेङुण्ठघामको जानकर पृथ्वी ओः | ry 

स्वर्गपर BUT करोगे और उसकोइम अपने ASS देखेगे उस समय महामेगळ होगा॥३८॥हे भगवन्‌ ! आप जो जन्मरहितहो सो Spey Hy 

. ` ||§|जन्म लेमेज़ा कारण सिवाय कीडा और बिनोदके इसरा और कोई हमारी समझमें,नहों आता.दे नित्यमुक्त ! प्राणियोका भी जन्म मरण ओर ७ 

` || 6 पालन केवलआपके स्वहपको न जाननेसे होता दे,यह अविद्या ही जन्म मरणका सुख्य कारण हे॥२९॥ हे भक्तवत्सळ! मत्स्य) FANT, कच्छप | | 

a latte, वागह,इस,रामचन्दर, परशुराम,वामनादि हृपधरकर आपने जिस प्रकार त्रिलोकीकी और हम लोगोंकी पहिलेरक्षा की थी, उपी प्रकाश | 
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अन्द. 


अत्र सब प्रथ्वीका भार उतारो. हे वेकुण्ठविह्दरी ! हमारा आपको बारम्बार नमस्कार है॥ ४० ॥ अब सब देव देवकी 
eC ll करनेके लिये साक्षात्‌ परम fy भगवान्‌ अपने पारिएण रूपे तुम्हारी कोखमें आये ae बडा मात १ मव द 
|g र यय कि जायगा. हमको निश्चय है. तुम किसी प्रकार मत डरो. तुम्हारा पुत्र सब यादववंशकी रक्षा करनेवाला होगा ॥ ४३॥ श्रीशुकदेव 
र ५ | जिनका स्वहूप कहनेमें नहीं आवे ऐसे जो परमपुरुष भगवान्‌ हें/उनकी इस प्रकार यथाव त॒ स्तुति करके ब्रह्माजी और 
र वजीको र सब देवता स्वगको चळे गये ॥ ४३ ॥ इति श्रीमागवते महा पुराणे . दशमस्कन्धे पूरवोर्धे.भाषाटीकायां गमेस्तुतिवणनं 
Ol दिष्ट्यांब ते कुक्षिगतः परः पुमानंशेन साक्षाद्धग ये MAMA यइनां 
छ| (ट्याब i THT नः॥ मा भद्वयं भोजपतेमुमूर्षोर्गोप्ता यहनां भविता . 
2 ज ॥ श्रीधुक उवाच ॥ इत्यमिष्ट्य पहं यद्ूपमनिदं यथा ॥ ब्रह्मानो एरोधाय देवाः प्रतिययुदिवम॥ 
|| इते श्रीमद्भागवते महापुराण दशमस्कंध Tals ब्रह्मादिङतगमंगतविष्णस्तुतिनाम डितीयोऽध्यायः॥२॥ 
a 2 a oo ॥ बार सर्वेशणोपेतः BIS: प्रमशोभनः॥ यह्वाजनजन्मक्ष शांतकषग्रहतारकस् ॥ १ ॥ दिशः प्र 
| र [oe ॥ मही मंगलश्वयिष्ठपुरग्रामत्रजाकरा ॥ २॥ | | 
ह| नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ ३॥द्ोहा-इस तृतीय अध्यायमें,प्रगट भये ब्रज चन्द ।इरिको छे वतुदेवजी : = 
be nN TIA, गे गोकुल गृह Arq १॥ 
(| कि है परीकषिद।जब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके प्रगट होनेका समय आया वह समय सर्वशुणसम्पन्न पाशात तमना 
| रोहिण नक्षत्रपर आगया। शान्तियुक्त शुभ ग्रह तारागण हो गये॥१॥ दों दिशा परसञ्नचित्त होगई, आकाश निर्मल दोगया, समस्तता 
७) | उज्ज्वल उदित हुए, पृथ्वी परममंगलहूपिणी होगहे- mS २ 
fe ै RTA AT, आकर,वन, वाटिका अत्यन्त रमणीक शोभायमान दृष्टि आनेलगे ॥ ९ । 
= झै कदित्त-फेर देवकासे सब देव अस बोळे बैन, आदिपुरुष विश्वात्मा घाम है अशोफको || जगतूरो विवास सो विश्वास तेरी कुक्वीमाहि, "त्रास ल.रावेको सब देवन शोकको [बा क ता 
भरो चेय घरो, कंसकाळ आय गयो काम नाही शोकक्रो ॥ यढुवंशपाळक ९ दुष्टकुघाळकसो, दे तुब बालक जो मालिक Rear ॥ न | oe 
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नद्‌ नदियोंका जल स्वच्छ ओर शीतळ हो गया; तालोंमें कमळ कमलिनी खिलने लगे, अमर उन सुन्दर सुन्दर सुगंधित पुष्योंकी स॒गंधि * 
सूच सूघकर उन्मत्त हो शुंजारने लगे,क्षोंकी शाखाओंपर पक्षी मनभावनी सुहावनी TET बोलने लगे ॥३ ॥ सुखदायक शीतळ, मन्द, | 
सुगंध सनी पवन, बहने लगी, ब्ाह्मणोंके होमकी अभि शान्त प्रज्वलित होगई॥४॥ सिवाय कंसादिक राक्षसोंके सब महात्माओंके मन प्रसन्न! | 
हो गये, स्वगेमें भगवाचके अवतारसूचक दुन्दुर्भा बजने BA ॥ « ॥ किन्नर, गन्घवे भगेवादका यश गान करने लगे. सिद्ध, चारण स्तुति 
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करने लगे, विद्याधरोंकी fat और अप्सरा नृत्य करनें रगौ ॥६॥ झुनि और देवता ब्रजपर पुष्पोंकी वषा करने लगे, समुद्र आनन्दमें भरकर | | 
नयः प्रसन्नसलिला हदा जलरुह्रियः॥हिजालिकुलसन्नादस्तबका वनराजयः॥ ३॥ ववौ वायुः सुखस्पशेः पुण्य |ॐ 
ARE शुचिः ॥ अभ्नयश्च द्विजातीनां शांतास्वन्‌ सामिधत ॥४॥ मर्नास्यासन्प्रसन्नानि साधूनामसुरड्रह्वास्‌ ॥ जाय | 
मानेऽजने Teresa दिवि॥५॥ जशः किन्नरगधर्वास्तुुः सिडचारणाः ॥ विद्याधयेश्व ननतुरप्सरोसिः || 
सम तदा ॥६॥ घुसुजर्ईनयो देवाः सुमनांसि सुदान्विताः ॥ मंदं मंदं जलधरा जगजुरनुसागरस ॥ ७॥ निशीथि || 
तम Sed जायमाने जनाईने ॥ देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः स्ेशुहाशयः॥ आविरासीद्यथा प्राच्या दिशींहुरिव || 
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सांद्रपयोदसोभगस्‌ ॥ ९॥ मद्वाइवदूर्यकिरीटकुंडलं तिषा परिष्वक्ततहखकुंतलम ॥ उद्दामकांच्यंगदकंकणादिमि |! 
विरोचमानं वपुदेव Wag ॥ १०॥ | oo | 
श्रीवत्सचि है धारण किये 5 TH शोभावाली कोस्तुभ मणि धारण किये; पीताम्बर धारण किये, सघन श्याम ATH सहश॥ ९॥ HEN मूल्यः 
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पुष्कलः ॥ ८ ॥ तमडतं बालकमंबुजेक्षणं ays शंखगदायुदायुधंस्‌ ॥ श्रीवत्सलक्ष्म गलशोमिकोस्तुभं पीतांबर |S | 


| serail आधी रात रूपिणी i चमकने लगी ॥ ७॥ इस प्रकार भादों वदी अष्टमी बुधवार रोहिणी क 
| Fi गत दिश र समय देवतारूपिणी देवकीकी कोसमें स्वान्तयांमी भक्तभावन्‌ भगवान्‌ साक्षात्‌ अपने रुपसे प्रगट हुए जैसे आधी रातके 8. 
| |. | समय पूतरदिशाम पृर्णमासीका चन्द्रमा उदित होता है ॥ ८॥ कमलसहणश ATS, चार भुजाधारण किये, शेख, चक्र,गदा, आयुध उठाये, | 
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७ सन्निपत्य सपुत्पाय इृशयंतेऽगता इव ॥ प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सभवः ॥ १६ ॥ ह 
ुद्धिके उश हो॥१३॥में भलीभोति जानता हुँ कि, आप वही है Weis पहले अपनी मायासे सत्त्वगुण, रजोधुण तमोगुण, रूप यह विश्व रचा 

i + मविष्ठसहरा देखनेमे आते हो ॥ 9 8 laa महत्तत्त्व, अहंकार,पंचतन्मात्रा अर्थात्‌ शब्द, 
है ज्ञानेन्द्रिय, पचकम द्रिय और ग्यारहवाँ मन ) पञ्च महाभूत अथात्‌ पृथ्वी, जल, : तेज, वायु, - : 
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इए कामें उनका पीछेसे प्रवेश होना ह नहीं हो सकता, तेसे ही पीछेते सम्भव न | 
नव्यो ln सक्ता, तैसे ही आपका प्रवेश पीछेसे सम्भव नहीं॥१६॥ 
Ele een ०१०७७ 
6) हो सकता. olen पश्षीका saad प्रवेश होता है आप नसे कि pha हो सकता, ऐसे विषयोंके अहणमें आपका अहण नहीं | ६! 
Bl कत रह सकते हो, आवरण करके रहिए ग ७ आप अपारेछिब्र हैं इसलिये आपके स्वहपमें बाहिर भीतरका भेद नहीं है. ANT ora |B 
हम रण serie टं त हो, सवस्वरूप हो, स्वात्मा हो, सर्वव्यापक हो और परमाथ ॥ १७॥ आत | 
7 | ! = कतो गाह विना जो पुरुष सत्य मानते है वह निरे अज्ञानी है. विचारके esd! fer दिक x - | 
य आत्मनो इञ Ms ae CETTE UAT STAAL न ते सव॑स्यसवोत्मनआत्मवस्तुनः ॥१७॥ 

i, a व्यवस्यते स्वव्यत्रिकतोःबुधः os ॥ विनाचुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग्यतस्त्यक्तपु | 
का ती | 
रकत रजसोपबंहित कृष्ण च ब ल [बेलो मायया बिभर्षि ws खलु वर्णमात्मनः ॥ सगांय |#| ` 
i रुष च वण तमसा जनात्यये॥ २० ॥ तमस्य विश्वस्य विभो िकषुितीणि a 
pasa ह तात न लह ल ॥ २१॥ क 00% 
ह| इस विश्वकी उति गे जो पुरुष सत्य मानते हैं वह अज्ञानी हें ॥१८॥ है विमो ! निरीह, निुण, ही हो-आपसे|& 
i ही इस विश्वकी उत्पत्ति,पाळन, संहार होता है, आप ही ईश्वर और बग्मस्तरूप दो,इसी लिये आपमें कुछ ग ही हमा आश्रय लेकर | | 


ह) तीनों गुण ही विश्वको रचते हे इसी लिये आपका नाम कत्ता QU १९॥आप अपनी मायासे सश्कि पालनके लिये सत्त्वगुणी झुङवणे विष्णुरूप| Ht 


i BIS fis i | र धार ण ओऔ य ज्‌ गत्‌ । a त्ति के मय्‌ र्‌ © | 
ह. |. र | है सर्वसमर्थ श्रीकृष्ण! हे ब्रह्मा दिकोके इश्वर । आप इस विश्वका पालन करनेके लिये मेरे घरमें उत्पन्न ale! | 
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क्‍ अयं तसभ्यस्तव जन्म नो ग्हेश्व॒ताग्रजारतेन्यवधीत्सेश्वरासस तेजतार पुरुषेःसमापतंश्रुत्वाःधुनेवाभिसरत्युदायुधः ॥ 


॥8) दाब्जं प्राप्य यहच्छयाउच स्वस्थः शेते मत्ुरस्मादपेति॥ २७॥ ` | 











& | और कषत्रिय जिनका नाम, ऐसे करोडों अधुरोंके समूह जहाँ तहाँ चलायमान हो. रहे हे उनका विध्वेस करोगे ॥२१॥ हे देवेश ! उस हुए कसने , 


भा. द. ए. | Ge! : सन ao Ate टी 
| तुम्हारे जन्मका वृत्तान्त हमारे घरमें सुनके आपके बहुत भाता मार डाले हैं,अभी जो ॥&७॥ ._ 
: & i i अभी जो कोई मनुष्य उस दुष्टसे कहदेगा कि, आपका अवतार इआ | = 
॥ ३४ ७ at वह सुनते ही शस्र हाथमे लेकर यहाँ चला आवेगा ॥ २२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! जब इस प्रकार वसुदेवजी स्तुति कर चुके 0 te ९ 


(#| तब पीछे देवकी पुञमें महापुरुष भगवाचके सब लक्षण जानकर और मधुर सुसकान देख कंसके भयसे धीरे धीरे र 
| ET a पुत्रको स्तुति करने लगी ॥ 
| २२॥ अनादि व्यापक ज्योतिस्वरूप निर्ण निर्विकार सत्तामात्र दिव्यगुणराशि निर्विशेष और चेष्ठारहित जो तुम हो सो वह स्वरूप किसीके 





|. ॥२२॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथेनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणय्‌॥ देवकी तश॒पाधावत्कंसाङ्गीता शुचिस्मिता ॥२३॥ 
&| देवक्युउवाच oH ॥ रूपं यत्त्ाइरव्यत्तमायं ब्रह्मज्योतिर्नशर्ण/निरविकारण ॥ सत्तामात्रं निर्विदोषं निरीहं स तं साक्षा 
&| दिष्णरष्यात्मदीपः। २४ ॥ नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभृतेष्वादिश्वत गतेष ॥ व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन याते भवा 
| नेकः शिष्यतेऽशीषसंज्ञः॥ २५ ॥ योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तवपो चेष्टामाहश्रेष्टते येन विश्वस्‌ ॥ निमेषादिवैत्सरांतो 

महीयांस्त॑ लेशान क्षेम्रधाम प्रपद्य ॥ २६॥ अत्यो सत्युव्यालमीतः पलायन्स्वा्ठोकान्निमेयं नाघ्यगच्छत्‌॥ लता 
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& | जाननेमें नहीँ आता, वेद आपके स्वरूपका वर्णन करते हैं, सो तुप ज्ञानके प्रकाश करनेवाले साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ हो ॥ Re ॥ जिस 
बर्लाजीकी सौ १०० वर्षकी Baie होती हे उस समय प्रलयकाछमे सब लोक नष्ट होजाते हैं. पमहाइत | अपनी अपनी तन्मात्राओंमे fie 
जाते है और तन्माधा प्रधानमें लीन हो जाती है, प्रधानके जाननेवाळे उस समय केवळ एक आप ही अजन्मा अवशिष्ट रह जाते हो ॥२९॥ 
है मायामेरक | यह जो काल है इसको आपकी माया वर्णन करती है.इसी कालसे विश्व होता हे पळसे आदि लेके जिसकी वर्षतक गणना है 

यह पराद्वरूपसे बड़ा हे,ऐसे आप निर्भयरूप हो, सो में आपकी शरणागत हूँ॥ २६ ॥ हे आदिषुरुष | सब मनुष्य मृत्युरूपी सर्पके भयसे 


॥ १8 ॥. 
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dee) काटके समय विना पार्रम ही इस सब सिको आप अपने उदरमें धारण कर हेते हो. सो आप मेरे गर्भमे ह बरे 
|| बात ३॥३१॥ RY | र लेते हो. सो आप मेरे गर्भमें प्राप्त इए हो,यह बडे हास्यकी |॥ 
iB al a Sr sd युसकाकर बोळे कि, अहो मातः | तुमको अपने परव॑जन्मकी सुधि नहीं है, सो सुनो. | oh 
eg - १५ 4 र्त तुम गरन नाम और वसुदेवडी उस समय पापरहित सुतपा पजापति शे BQ ॥ तब तुम दोनोंको त्रह्माजीने सष्ठ lan a 
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Se 





सब लोकोंमे भागे भागे त हैं और उनको बेठनेके लिये निर्भय स्थान कहीँ नहीं मिलता,जब किसी पूर्व पुण्यवे ट | 
£| विन्दका आश्रय मिल जाता है तब उस निभय स्थानको प्राप्त करके निभय होकर सो रहता है, फिर tl क. आती. 
& | इरस दूर भागती है ॥२७॥ महाभयानक स्वरूपवाला उग्रसेनका पुत्र जो कस है उससे इम अत्यन्त भयभीत हे, सो उस दुसे आप हमारी | 
रक्षा करो. भक्तोके भय दूर करनेवाले और जाननेवाले ध्यान करनेके योग्य आप भगवान्‌ स्वरूप हो, अब आप अपने इस श्योमसुन्द्र | € 
स्की चमचशुवालोंको मत दिखाओ॥२८॥ हे मधुसूदन | आपका जन्म जो मेरे यहां हुआ है इस बातको यह पापी कंस न जानने पावे, 5] 
Tale अधीरचित्तवाली ल्ली जाति जो में हूँ रो आपके कारण इस कंसके भयसे अत्यन्त भयभीत हूँ॥९९॥ हे विश्वात्मक | शाख, चक्र, गदा. 
सवं घोराइग्रसेनात्मजान्नख्ाहि तरस्तान्श्त्यवित्रासहाऽसि॥रूपं चेदं पोरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रयक्ष मांतदर्शां ऋषी 
zt ॥ २८॥ जन्मते Lae पापी मा विद्यान्मधुसृदन ॥ समुहिजे भवद्धेतोः केसादहमधीरधीः ॥ २९॥ उपसंहर 
शात्मन्नदो रूपमलोकिकस्‌ ॥ शंखचक्रादापद्मश्रिया Ss चतुसजम्‌ ॥ ३० ॥ विश्व यदेतत्खतनो निशति यथा. 
| sh aE परो भवान ॥ बिभात सोऽयं मम गर्भगोःयूदहों लोकस्य विडंबनं दि तत॥ ३१॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
त a (ee स ही. | दाऽ सुतपा नाम प्रजाए is : ॥ ३२ ॥ Bat वे ब्रह्मणा दिष्टो 
न्द्र्यग्राम॑ तेपाथे परमं तपः॥ ३३ ॥ वर्षवा लणुण | 
SNR य वषवातातपहिमघर्मकालयुणानबु ॥ सहमानो 


(| प्मसे शोभायमान जो यह आपका Sada और अद्भुत स्वरूप हे इसको छिपा छो॥३०॥ यह जो जगत्‌ प्रत्यक्ष कलमे दृष्टि आता है प्रलय 
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भा. द. yep ART किया और श्वास रोककर मनके मेलको दूर कर दिया ॥ ३४ ॥ सुखे पत्र और पवनका भोजन करके वर्षोतक रहे और मुझसे वरदान ढं 
१५०१ क मनोरथसे आप दोनों जन शान्तचित्त हो मेरी आराधना करने लगे ॥ ३५ ॥ हे मातः! तुम दोनों जोनोंने मुझमें चित्त लगाकर॥४| 
| ie तप किया. तप करते करते देवताओंके बारह सहस्र वर्ष बीत गये ॥३६॥ हे निष्पाप ! जब तुमने तप करनेके समय श्रद्धा भक्तिसे 
fol oa N यान किया,इसी समय इस देहसे तुम्हारे ऊपर में प्रसन्न हुआ॥ ३७ ॥ तुम दोनोंके मनकी अभिलाषा पूरी करनेके लिये में उसी॥७॥ 
| Adam AS आपके तिन आकर प्रगट हुआ और आपसे कहा कि, वर मांगो' “वर मांगो' 'मर मांगो' तब आपने यह वरामांगा (|| 
[ कर ॥नढाहाराबुपशांतेन चतसा। मत्तः कामानभीप्संती म दोराधनमीहतु॥ ३५ ॥ एवं वां तप्यतोस्तीब्रे तपः || 
| परमहुष्करस॥ दिव्यवषेसहस्राणि दांदशेयुमेद्ात्मनो! ॥ ३२६ ॥ तदा वां परितुष्टोऽहममुना वएषाऽनधे ॥ तपसा श्रध 


| या नित्य भक्त्या च हृदि भाषितः ॥३७॥ प्राहुरास वरदराड्‌ युवयोः कामदित्सया ॥ त्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वां 
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|मेने तुमको मनोवांछित वर दिया कि तुम्हारे मेरेही समान पुत्र होगा 
oe aor : - तुमको यह वर देकर में अन्तधोन होगया और तुम अपने मनोरथ 
| करके विषयोंका सुखभोग भोगेने लगे ॥ ४० ॥ जब मेंने शीळ, उदारता इन UNH अपने सहश दूसरा कोई पुरुष कहीं नहीं देखा, hs 
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| उनमें जो लोहेकी भारी भारी Gee पडी थीं और ताळे लग रहे थे, वह सब आपसे आप 
अन्धकार दूर हो जाता हेओर मन्द मन्द शब्दसे मेघ गज गर्जकर बरसने छगे,आधीरात सायेँ साये कर रही थी, 5) es 
माग देखनेमें नहीं आता था,कभी कभी बीच बीचमें बिजली चमक जाती थी,उसके आश्रयसे धीरे धीरे चले जाते थे,पर उपर | अ० है 
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ताः कुष्णवाह वसुदेव आगते स्वय व्यवर्यत यथा तमोरवेः ॥ ववष पजन्य उपांशुगजितः शेषो$नवगाहारि निवार र | | | 
यन्फणेः ॥ ५० ॥ मघोनि वषेत्यसङ््यमाइजा गभीरतोयौधजवोमिकेनिळा ॥ सयानकावतेशताकुछा नदी मार्ग Bh 


रि 


दी Taare श्रियः पतेः ॥५१॥ नंदवजं शोरिकिपेत्य तत्र तान्गोयान्मपुप्रादपलम्य निद्रया ॥ सुतं यशोदाशयने al 
निधाय तत्सुतासुपादाय पुनगहानगात्‌ ॥ ५२॥ | || 


चढ रही थी कि,कोसोंतक जल ही जल दिखाई देता था,पवनके वेगसे जलें ऊंची ऊंची तरंगे उठती थीं ओएजळ)े घरवतहटका शब्द दूतक || 
सुनाई आता था.उत गम्मीरनीरसें महाभयानक सेक डों भव पड़ते थे, जैसे छकाकी चढाइंके समय श्रीरामचन्द्र महाराजकों सघुदने मागे दिया || . 
धाडसी प्रकार ATTA वघुदेवजीको मागे दिया %॥६१॥जेते तैसे कर Tae गोडा पहुँचे और नन्दजीके द्वारपर जाकर देखातो कियोंड ७ 


Pee: FA इक हक श्र x लर री | A 

_ शाका माञकदनजा Gris राजा. पराक्षितृत कहा कि, अ्रक्धिष्णको ळेकर वसुदेवर्जा जब गोकुछकों चळे तब मगवानऊो समुद्रे Tay मागे दिया था set प्रहार यमुवारे वपुदअर्जोडी बडे gad माने || 
qa ie . bs he © ~ © मो Ps, ° , {+ 
NT, SS STG श्यानपरः भगवान समुद्र FST माग दिया | यह बडी शेका है. जों कोई कहे कि, Saal जानेके समय रामचन्द्रो माग दिया तो यदं बात oat हे क्याकि | 
र[मचन्द्र्चं FET RAG सहकर ससुद्रक शोषनेके ळय AAAS] घनुषपर चढाया तो ALT मानकर भा मिळा तो मी रामचन्द्र TG बाँघकर समुद्ठ के पार गय; gaa रास 2x at aut महे जाने दिया | = 2५८ i द्‌ शे 


उत्तर-इस स्थानपर भगवान्‌को सुखसे मार्ग देता है कि.जब राजाबडिको दरीन देनेके लिय बामनजी नित्यप्राते छुतछ ळोकको aes तब पाताळके जानेका एक ही माग हे,वूसरा ओर कोई मा नहा । || 


सी नित्य मगवान्‌ वामनजीको समुद्र Gant मागे देता है इश्नवास्‍्ते मगवान्‌ व्याप्जोंने Gas समुद्र को पंथ देनेके लिये wa ॥ | 
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खुले पडे हैं, भीतर घुसकर देखा तो सब नींदमें मतवाले पडे हे और यशोदा मायाके मोहसे ऐसी बसुध पडी थी कि,डसको कन्याके उत्पन्न (३ 
होनेका भी ध्यान नहीं था. उसको सोती देखकर वपुदेवजीने श्रीकृष्णको तो यशोदाकी शय्यापर सुला दिया ओर उसकी कन्याको उठाकर 3 
अपरत! राह SUR U ओर उसी बन्दी गृहमे आकर कन्याको देवकीकी शय्यापर ger दिया और आपने इसी प्रकार पांवोर्मे बेडी और 
हाथोंमें हथकडी पहन लीं और उसी भांति बैठ गये वसुदेवजीको देख देवकी बूझने लगी कि,स्वामी | कुशलपूवेक गोङुमें पहुंचे ! पुत्र तो॥#| 
आनंदसे है ! वसुदेवजीने कहा सब नारायणकी कृपा Vl ५३॥उसी समय यहाँ गोकुलमें नन्दरायके घर यशोदाजीके मनसे जब माया इटी तो 
जाना कि, मेरे कुछ बालक हुआ,परंतु कुछ परिश्रम और कष्ट न पडा, क्यों कि योगमायाने पहिले ही स्मृति थुलाकर नींदके वश कर दिया था 
देवक्याः शयने न्यस्य Pu दारिकास्‌॥ Teas पदोलोहमास्ते पर्ववदाद्तः॥५३॥ यशोदा नंदपत्नी च 
जातं RASTA ताग परिश्रांता निद्रयाऽपगतस्मृतिः ॥५४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणदशमस्कन्थ, वाङ 
श्रीकृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ श्रीशुकउवाच ॥ ब्हिरंतः रहारः AAT: पुवेवदाहता/ततो बालध्वन JAI 
| शृहपालाः ससुत्यिताः॥१॥ ते तु तृणमुपत्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत्‌ आचख्युर्भोजराजाय Ae laa: प्रतीक्षते। २॥ 
3 स तल्पात्तर्णयुत्याय कालोऽयमिति ses ॥ सूतीग्रहमगातण TAS ATA: ॥ ३ ॥ : ee 
$ |और यह भी कुट ज्ञान-नहीं रहा किंमेरे पुत्र हुआ या कन्या&४॥इतिश्रीभाषाभागवते महापुराणेउपनाम-शुकसागरेदशमस्कन्घेतृतीयो5ध्यायः॥ ३॥ 
हा-चौथे चण्डीवचन सुन, अतिसभीत भयो कंस । मंत्रिनसहित विचार कर, कियो बालविध्वेस ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ 
| बाहिर भीतरके द्वार उसी प्रकार बन्द होगये, कन्या रो उठी बालकका रोना सुन सब LATS सावधान हो ATTA छोडने लगे, हाथी 
‘ चिंघाडने लगे, सिंह दहाडने लगे,भादोंकी अँधेरी झुकरही, मेघ बरस रहा था॥ )॥ सब चौकीदार और द्वारपाल पुकारत हुए उसी समय कंसके|%|| 
पास दोडे गये और जाते ही देवकीके बालक दोनेक समाचार सुनाया जो कंस उद्विग्न मनसे आठवें गर्भेका मार्ग जोह रहा था॥ २ ॥ सुनते||#| | 
||ही केस घबराकर यह कहता उठखडा हुआ, क्या मेरा काळहूप बालक उत्पन्न हो गया ! खुलेबाल, [AT पडता; ठोकर साता;कांपता sale 
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| El है FAT आयातिरे पव जन्मको वैरी जो कि,तेरा मारनेवाला है वह पहिले ही और कहीं इसरे स्थानमें जन्म ले चुका. अरे मूस|बालकोंको ATA |} 
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es cae ete रा हि 
WB मुझ पापी अधमीने तुम्हारे संग और विनय करके बहन बहनोईसे बोला कि॥ १७ ॥ अहो भगिनी! अहो भाम! में आपका बडा . अपराधी हूँ, et 

$ अपने हायसे मारे और मेश eS a किया और अपने शरीरके सुखके लिये तुम्हारेछः बालक मारे जैसे कोई राक्षस अपने. पुनोंकी hey 
| सम्बन्धियोंका संग मेने छोड दिया. य प हुआ ॥ ३५ ॥ देखो | में केप्ता निदय और इत्यारा हूँ; अपने जातिवाले हितकारी और ed 
` | समान हु यह कलंक मेरा केसे छूटेगा और में किस मम लग कोर के नरक जाडंगा ज्मपातीकी नाई में जीताही a है] 
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| | > | | 
te है, जिन्होंने कहा था कि देवकीके आठवें ग्में पुत्र होगा सो कन्या उत्पन्न हुई. हाय!मेंने झूठी आकाशवाणीके कहनेले अपनी बहनके बालक | & = 
| ॐ गारे, मेरी क्या गति होगी : !॥ १७॥ हे महाभागियो ! तुम अपने पुत्रोंके मरनेका शोक मत करो, यह प्राणी अपने किये हुए कमाका भोग ||| 
|| भोगता है और दवांधीन दै,सवेदा एकत्र नहीं रह सकता.तुम.समझना कि,हमारे पुत्रोंकी आयु इतनी ही थी॥१८॥जेसे प्रथ्वीके विकार घट पट | ` 
इत्यादि पदाथ उत्पन्न होते हे और फूट फट जाते हे.इनके aa पथ्वीको विकार नही आता,ऐसे ही यह देह जन्मता और मरता दे-कुछ इसके 
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॥ १८ ॥ 
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संग आत्मा नहीं मरता जीता ॥१९॥ मूर्ख लोग ऐसे नहीं जानते, वह देहको ही आत्मा मानते हैं और. देहको आत्मा माननेसे “में हूँ | | 
| तू है” यह अनेक प्रकारसे बुद्धिभेद उत्पन्न HAV ea भेदे घुत्रादिकके देइसे योग वियोग होता हे, इसीसे उनके अज्ञानकी निवृत्ति नही 7 ; 
मा शोचतं महाभागावात्मजान्ख कृतं सुजः॥ जतवो न सदेकत्र देवाधीनाः सहासते ॥१८॥ छवि भोमानि भृतानि || 
यथा यांय्रपयांति च ॥ नायमात्मा तथेते विपर्येति यथेव श्रः ॥ १९॥ यथाःनेवंविदो भेदो यत आत्मविषयः ॥ ||| 
क 


देहयोगवियोगो च सेछतिशनिवतेते ॥ २०॥ तस्माद्धदरे स्वतनयान्मया व्यापादितानपि ॥ माऽनुशोच यतः 


ene 


ag: स्वकृतं विदतेऽवशः॥ २१ ॥ यावड़तोऽस्मि हतास्मीत्यात्मानं मन्यते स्वच्क ॥ तावत्तदभिमान्यज्ञो बाध्य 
बाधकतामियात्‌ ॥ २२ ॥क्षमध्व मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सला: i ॥ इत्युक्वा5श्रु्ुलः पादो शयालस्स्वस्ोरथा 
ग्रहीत्‌॥ २६३ ॥ मोचयामास निगडाहिलब्धः कन्यकागिरा ॥ देवक वसुदेव.च दशयन्नात्मसोह्ृद्स्‌ ॥ २४॥ 
होती ॥ २० ॥ हे मङ्गकूपिणी ! मन तेरे पुत्रोंको मारा है तो भी तू उनका शोक सन्ताप मत कर क्योंकि सब प्राणियोंको परतजतासे अपने Ne 
अपने Peleg कमका भोग भोगना पड़ता है ॥ २१ ॥ जबतक प्राणी अपने स्वरूपको नहीं जानता यह कहता है कि, में मारता हूँ और |€ 
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अपराध क्षमा कीजिये,क्यों कि साधुजन दीनोंपर सदा दया ही करते हैं. यह कह आंखोंमें आंसू भरकर कंस वसुदेव देवकीके चरणोंमे : गिर पड़ |& 
॥९३॥ओऔर योगमायाने जो यह वचन कहा था कि तेरा मारनेवाला कहीं उत्पन्न हो गया, शस वाणीपर विश्वास आकर वसुदेव और देवकी के | Al) 
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में मरता हूँ तबतक वह देदाभिमानी अज्ञानी पुरुष मरता है और मारता है ॥ २२ ॥ हे दीनदयाळ! हे सत्यवक्ताओ! अब आप मेर ॥ १८ ६ 

















ची 
























oa: 


a 


पावोंकी बेडी कटवादी और सुहृदता और मित्रता अपनी जताने लगा ॥२४॥ हे देवकी | अब मेरा अपराध क्षमा कर, दे पने 

कॅसको अत्यंत व्याकुळ देखकर बोली कि,हे भय्या[मेने तेरा सब अपराध क्षमा किया.तूमत डर यह कहरसकी आलोत मष वज 5 
वसुदेवजी भी उससे शइता तजकर धुसकराकर बोले ॥२५॥ हे महाभाग केस | जैसे तुम कहते हो वैसे ही हे. देहधारियोंको अज्ञानसे अहंकार 
होता है, इसी अइकारने मेरा तुम्हारा परस्पर भेद कर दिया ॥ २६ ॥ शोक, इषे, भय, द्वेष, लोभ, मोह जिनको लग रहे हैं वह मनुष्य इन || 
घनति आप ही मरते हे उनको कौन मारता हे! वह उन्मत्त पुरुष यह नहीं जानते कि, परमेश्वर ही पदार्थासे पदा्थाका परस्पर नाश करता हे 
और उस परमात्माको नहीं देखते और अज्ञानी पुरुष में मरता हूँ, में मारता हू ऐसे मानते है॥२७॥श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ | 5 | 
` एः समनुतत्तस्य क्षाता रोषं.च देवकी ॥ 5यसजहसुदेवश्व प्रहस्य AAs ह ॥ ९५ ॥ एवमेतन्महासाग यथा |® 
वदसि देहिनाम्‌ ॥ अनञानप्रमवीऽइंधीः स्वपरेतिमिदाः यतः॥ २६॥ शोकहर्षभयहेषलोभमोहमदान्विताः ॥ मिथो =] 
- मतन पश्यंति भाविभावे एथग्ाभ। २०श्रीशुक्‌ उवाच ॥ कंस एवं प्रसन्नाभ्यां Ag! प्रतिभाषितः ॥ देवकीवसुदे || 
वाभ्यामनुज्ञातो$विशद हस्‌ ॥२८॥ रात्यां तस्याँ व्यतीतायां कंस आहय मंत्रिणः ॥ तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं यहुक्तं ७ 
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+. || योगनिद्रया ॥ २९-॥ गदि 

2 ||| - -॥ आकर्ण्य भतुगंदित तमूचुदैवशववः ॥ देवाम्प्रति कतामषां देतेया ; ॥३०॥एवं 
Yo || चेत्तहि मोजे 2 eT? | [ देतेया नातिकोविदाः ॥३०॥ 
7 We: चत्ता Hig परआमत्रजादिष ॥ अनिदंशान्निदंशांश्च . हनिष्यामोऽध वे fan ३१॥ | 


इस प्रकार AGA हो शुद्ध अन्तःकरणवाले वसुदेव देवकीसे आज्ञा लेकर केस अपने राजभवनको गया ॥२८ ॥ और जेसे तैसे कर न 
काटी FR ही कसने अपन सब Aaa बुलाया और जो कुछ योगमायाने कहा था कि तेरा मारनेवाला उत्पन्न rare वर Al 
सब वृत्तांत मत्रियोके सामने ज्योंका त्यों कह सुनाया ॥२९॥ कंसके वचन सुनकर देवताओंके शत्रु,अविवेकी, देवताओंपर BE होनेवाले जो || 
अघासुर, तृणावत्त आदिक मंत्री थे वह कंससे बोले कि ॥ ३० ॥ हे यादवेन्द्र ! जो ऐसा हो तोभी क्या चिन्ता है! आप कुछ सन्देह न |. - 
कीजिये केवल इतना काम करो कि-पुर,ग्राम, खिरक इत्यादि जितने स्थान हैं, उनमें दृश पांच दिनके भीतर जो बालक उत्पन्न हुए हे उन उनको al ie 
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॥३१॥ और जो देवता संग्रामक नामसे थरथर कांपते हैं वह आपके सामने 

“Ss | क्या पराक्रम करेंगे ! आपके धनुषकी टकार दी सुनकर निरन्तर।% 

म मजा क मा अ आम Oe | 
और कोई ‘ a 5 THE कोई तो शस्त्र त्याग दीन बन हाथ जोडकर खडहो saree 

[द और कोई निकच्छ होकर शरणमें आता है और कहता है हम हारगये; हम हारगये,हमको मत मारो ॥ ३७ ॥ आपके सामने वि क 


4. | मारनिकी हमको आज्ञा ददीजिये,हम आज ही सब बाळकोंको बीन बीनकर मांर आवेंगे,उनमे जो आपका शङ होगा वह भी मारा जायगा 
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किमुद्यमेः करिष्यंति देवाः समरभीरवः ॥ नित्यपनुदिग्ममनसो ज्याघोषे aera || 
ot TN नित्यस्य याघोषेधंचुषस्तव ॥ ३२ ॥ अस्यतस्ते शरब्रातेहन्य | 
| भान! ह ॥ जिजीविषव उत्सुज्य पलायनपरा a ३३॥ कंचित्मांजल्यो दीना न्यरतश्जा दिवौकसः ॥ ||| 
| दु्तकच्छांशखाः केचिद्‌ केचिद्धीताः स्म वादिनः ॥३४॥ न रं विस्सृतशखा्नान्विरथान्भयसद्ृतान ॥ इस्य | 
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Oley आठस्यके मारे कोई काम नहीं करता, उत्तरे युद्ध कब हो सकता है जो आपके डरसे क्षीरसहुदमें छिपा हुआ पडा है उस लक्ष्मीकी 
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ball 


री! 6 श्‌ ज़ “र _ 
| | उसकोकेसीरदुर्देशा की और बताओ आजतक किसको जीता+सदा घरैठे ही वज घुमाता रहता है ऐसे असमर्थ इन्द्रसे क्या! रहा ब्रद्मा।वह दिन 
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रात पूजा पाठमें लगा रहताहै. उसको अपने ही कामोंसे परूमरको सावकाश न ता पे | er 
त ed a | नहीँ, फिर बताओ कि, इन लोग 
र ज 77 000 
॥॥३७) जसे बिन Rete Ves ee तो इनकी जड उखाडनेको हम उपस्थित हैं i pale! 
विषय चा aa भ फिर aa Je FA | ड नहीं हो स जैसे परा पहिले hs | 
वह श्र जीतनेमें नहीं आता और जो कदाचित्‌ जीत भी लियातो वही अप र डी छोटा समझकर जो छोड देते हैं; फिर पीछे प्रबल होकर॥७॥ 
यथाऽयो समपेक्षितो नमिनं शक्यते रूढपदश्चिकित्सितुम ॥ यभर पडती हे और बहुत दांत खट्टे होते हे ॥ ३८ ॥ सब||#| 
चाल्यते ॥ ३८॥ मूळ हि विष्ण दश्चिकित्सितुस्‌॥ यथेद्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुर्महान्बडबलो |S! 

| न ॥ यानात धमः सनातनः॥ तस्य च ब्रह्मगोविप्रास्तपोयज्ञाः स विणा ॥ = |! 
Se | गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं aq! Beh SUS । तपर्विनो हि eds इन्मो हविदघाः ॥ ४ * ॥ विप्र 
` ९ [| दिड गहाशयः ॥ तन्यूला देवताः सवा से तितिक्षा च कतवश्च ETE: ॥ ४१॥ स हिसवंसुराध्यक्षो aR |B) | 
|| श्रीशक उवाच ॥ इमम स्वाः सेश्वराः सचतुसुखाः ॥ अयं वे तइधोपायो यदृषीणां विहिसिनस ॥ ४२॥ || | 
| एव EAR कसः सह संमंत्र्य gata: ॥ ब्रह्महिसां हितं मेने कालपाराइतोऽसुरः ॥ ४३॥ | 


| देवताओंकी जड विष्ण है और विष्णुकी जड सनातन धम है और सनातंनपर्मकी मूल गो, ब्राह्मण, तप, यज्ञ और दक्षिणा हे ॥३९॥ हे 
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ek ! इसलिये वेदपाठी,तपरवी, याज्ञिक, ब्रह्मण, यज्ञके उपयोगी और दूध देनेवाली गायोंको हम अवश्य मारेंगे॥ ४०॥ गो, है. 


RG वेद, तपः सत्यादम, रामः श्रद्धा, दया, क्षमा और यज्ञ सब विष्णु भगवानके अंग हे ॥४१ ॥ ae i 
दत्य | (83 Nag विष्णु सब देव eae) ` 
| दत्यो डोही और सबके हृदयमें वास करनेवाला और ब्रह्मा,महादेवजी सबदेवता और ऋवियोंके मूल भी वही: हैं,इसलिये नइन Bl 







क 5 ; | मारना, | यही विष्णुक्े मारनेका ठीक 8 | ~ ले है Gay 
i |. 2 पाय है॥ 8२ ॥ इतनी कथा कह औशुकदेबजी बोले कि, हे राजय ! दुश्बुद्धि कंस कालके फम || ` = 
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2 |फेसे इएने इस प्रकार दुष्ट मंत्रियोंके साथ सम्मंति करके ब्राह्मणोंको मारकर अपना कल्याण चाहा ॥ ४३॥ #मंहापुरुषोंका कष जिनको : स = a 
भा. द्‌. प्‌. पू @ रों ~ ०२ गं पे ‘ ‘BS | Ne लिये हा = Hale का क्‌घ नको प्रिय A G6) से | |. .] टी छ 
(| इच्छापूर्वक रूप धारण करनेवाले ऐसे असुरोंको सब दश वि ृशमें साधुसतोके मारनेके लिये आज्ञा देकर भेज दिया और आप अपने aa sl | . ee 
॥ २० ॥ ७ न्दिरको चला गया ॥ ४७ ॥ राजस! तामस स्वभाववाले दुबंद्धि अज्ञानसे जिनका अन्तःकरण आच्छादित हो रहा, मृत्यु जिनके शिरपर सळ &। He % 
| ; रही, ऐसे ऐसे देत्य साइओंके विद्रोही होकर उनसे वेर करने लगे ॥ ४५ ॥ सत्पुरुषोंसे द्वेष रखनेवाले पुरुषकी आयु, धन, यश, धने, ४ | 
Heel 


~A A 


संदिश्य साइलोकस्य कदने कदनप्रियात्‌ ॥ कामरूपधरान्दिक्षु दानवान्ग्हमाविशत्‌ ॥ ४४ ॥ ते वे रंजःप्रकृतयस्त | 
मसा मूहुचेतसः ॥ सुत! विदेषमाचेरुरारादागतग्रत्यवः ॥ ४९ ॥ आयुः श्रियं यशो धर्म लोकानाशिष एव च ॥ इंति | ; 
'श्रेयांसि सर्वाणि Gal महद॒तिक्रमः ॥४६॥इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशमस्कन्ये To कंसाज्ञपकतबालादिहिसन | 
नाम चतुर्थोऽध्यायः WEN HVS उवाच ॥ नदस्त्वात्मज उत्पन्न HMA Sled. महामनाः॥ आहूय विप्रान्देवज्ञान्स्नातः 
| शुचिरलंकृतः ॥ 9॥ वाचयिता स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वे ॥ कारयामास विधिवसिितृदेवाचनं तथा॥ २॥ 
; | परलोक, सुख, महात्माओंका आशीवाद और मंगळ इन सबका नाश हो जाता है ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 
| भाषाटीकार्या कंसस्यानीति वर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ७ ॥ दोहा-पंचमर्में उत्तव अधिक, भयो नन्दकेभौन | मथुराको 
| वसुदेवने, किये 5 मिलनहित गौन ॥ ३॥ हे राजद ! पुत्रका जन्म होनेसे आनन्द सहित उदारचित्त नद्शयजीने उसी समय 
| स्नान. कर पवित्र हो . पीतांबर पहन शङ्गार करआसनपर जा विराजे ज्योतिषी ब्राहझणोंको ger स्वस्तिवाचन कराय, मोतियोंसे 
# शंका-कंसने राक्षसॉसे जिस ब्रह्मका बन्धन कराकर अपना कल्याण माना वह ब्रह्म कीन है £ क्योंकि सर्वव्यापी अजर भमर चैतन्यकारक ऐसा जो ब्रह्म हे वह कमी भी किसीके किसीमी बन्धनमें 
नहीं आ सकता. भरे किसीके मारनेसे नहीं मर सकता,वह ब्रह्म किसीके मारनेते मरनेवाळा नहीं है,जो राक्षसोंके मारनेसे मर गया ६ न 


= ce ~ ° AN x ar. ) 
ठत्तर-अजर ,अमर संबेन्यापी ब्रह्म हे सो “ब्रहमहत्या दितं wage छे!कका अर्थे नहीं किया, इस छोकका भ्थे व्यासजीने ऐसा किया है कि aad, दायादे; स्नानादि, नारायणके FANS, अनुराग 
~ yp ™ “ छः 8 ~ : 
| अपने हृदयमें AAS, दया इनको आदि Save खनक प्रकारके कमे साई बरहम है, उनका नाश कराकर कंस अपना हित मानता था,ऐसा अर्थ व्यासर्जाने किया है ॥ 
















388 97 80 058 88 30 88% RRR: SE HEIR MIRC २६४48 
खि RO 
Sogo च == RE = = . _ —— = an 


न Ly 
>” Rov 8.2२ 
« 


©C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a |i 


छल 


ee ~ as eee | ७७4 4 Oe आळ + + ७ eee 2 Sd 





RR 


जबहीं ग्वाल्यि गाय बछडोंको लेलेकर वनको चले; उसी समय एक गोप वृक्षपर चढ़कर पिछोरया घुमाकर बोला का | आज | “f 
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कोई ब्रज वासीवनको मत जाना हमारे नंद्रायजीके पुत्रका जन्म हुआ हे.यह बात सुनके सब ग्वाल्बालं आनंदर्म मग्न होगये और ae 
अपनी अपनी गायोंका BG बनाने लगे. पहिले तो छोरी छोटी गाय, बछडे, बछियाओंको इलदी तेल ढगाकर उबटन किया. फिर गेह, |#| 
मेंहदी, लाख,हरतालसे रंगा और बीच बी चमे हलदी और ASS थापे लगाये. जंगाल और-सिंगरफसे उनके सींग रंगे और मोरछल जिनमें ||| 
लटक रहे ऐसी शोभायमान झुलू sat दीं, मोरछलकी sesh न्यारी ही पहिग दीं, गलेमें घण्टोकी मालाका शब्द us दी सुनाई आता ofl 
था और कोई ३ गोप अपने अपने घरोंसे सुनहरी आश्रृषणोंके डिब्बे और उत्तम २ वस्चोंकी गठरी उठा लाये, मोहनमाला,चन्द्नहार,इमेल,॥#| 
पचलडी, चम्पाकली, धुकडकी, बछडे बछियाओंके गलेमें डाल दिये. पांवोंमें पावटे, Gye, कडे, झांझन पहराय दीं ओर ऊपरसे alse] 
SUS जरीकी ओढनी इढाय दीं.इस प्रकार सबने अपनी अपनी गायोंका श्ृंगार किया ॥७॥ एब गोप ग्वाल सुन्दर सुन्दर Tal बैजनी Ue 
गावो दषा वत्सतरा हरिद्रातेलरूषिताः॥ विचित्रधातुबहंसगंख्रकांचनमालिन! ॥ ७॥ | 
| सहाहवस्राभरणाः कंुकोष्णीषश्ुषिताः॥ गोपाः समाययू सजन्नांनोपायनपाणयः ॥८॥ | | 
३) दार पागे बाघ बांध और दोचार पेंच गलेमें डाल सुन्दर सुन्दर जामें पहर लिये,बिसी किसीने काछ बांध लिये, किसीने लटकवा घोती,॥&॥ 
रेशमी दुपट्टे ओढ लिये और भांति भांतिके आश्रषण सज सुन्दर खुंगार. बनाये यझुनाकी रज मस्तक पर चढ़ाये, कन्धोंपर तलवारें घरे, || 
कानोमे फूलोंके तुरे RG इए, ।रिरमे मोरके एखोकी वरढलँगी घरे, मारी भारी ce ल्यि,पानसे ga लाल किये, थालोंमें He लिये, गायोका | 
| आगे आगे नचाते इदाते गाते बजातें ईसते CG नग्दरायजीको बधाइ देनेके लिये चले.३स समय नन्दजीके द्वारपर बडी भारी भीर इई, 
| उस छविको देख छबि भी ET मारी एक कोनेमें a हुई इस आनन्दको देख रही थीं. इस उत्सवको देखनेके लिये eas ब्रह्मा, शिव, 
gel) इन्द्र, वरुण, कुबेरा दिके अनेक देवता अपनी अपनी द्वियोंकी संग लिये महुप्यह्षप धारण किये Ve ग्वालोमें आ मिले ओर सब नन्दके। 
द्वारपर पुकार २ बार बार यह कहते थे कि, आज नन्दघर बधाई Beg समय नन्दजी ऐसे मञ्च थे कि, sind फूले नहीं समाते थे और ®! 
| सबके दाथ पकड पकड अत्यन्त आदर सत्कारसे छुशलक्षेम इझइझ मखमलके बिछोनों पर बिठाते जाते थे और बार बार सबको पान मिठाई 
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| यादि और अनेक गवसे भेट ले लेकर चले तो 
Hop दी कया हे. BTR TAA हीरे, मणि, रत्न, पन्ना, 
। JARS चर घर कर सब ब्रजवासी CG, ढोल, ala, ae, 


द्वापर आये और उनको दण्डवत्‌ प्रणाम का कर 
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Sr Sw ee | 


Gk) oye . 

MATE देऊर यहकावेऱ्ये eee a डु | ५ 3 | es ठ ao 
(४९ RIAA, यह सज ATE Bl प्रताप हे. Tat दिन यह शुग सेइ समीप समीपके सव mala भी पहुँच-- 
न न जा या यहेदामसपाचार स र भी पहुँच गया कि, नन्‍द' 
WOT, चाराकुण्ड, बरसाना, गोपालपुर; Aaa wate 9 5 सेरी 
i a पाळण ARS Ae, बिजोली, रसौली, ats, ale, आढत, gr, वसई, stew, नरीं,सेपरी, 
fg | ST, कोठयत, AIT, वुडन, Beal, नन्दीश्वर, Arata, बनेई, Sas, aga, SAR, BATT, वृन्दावन, दोघम, होली 
वृद्ध Fa जो गोप थे उन्होंने मी अपना अपना खृंगार किया atte युवा बालझोंक तो कहना 
NATTA, खड़ते, कठी, माला, HA, टोपी, रोशी, चन्दन, पान, मिठाई, मेवा, 


के भेटे उन 


चंग, FAT, उपेग बजाते और गीत गाते धूमघाम मचाते नन्दरायजीके 


॥ श्रीशुकरेवजी बोरे कि, हे राजत! जब बरजबाळाओंते सुना कि हयारी बजे 
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के आगे घरीं. इस समय नन्द्याय उनको देख २ प्रपत्र हो हो बडे बडे गोपों ते | 


गोप्यश्चाकण्यं मुदिता यशोदायाः Garey ॥ आत्माने सृषयांचङुरल्नाऽकल : 

448 व यादता यशा र त्मान भरुषयांचकु स्पांजनादिभिः॥ ९ ॥ 
| नवङुकुमकिजर्कमुलपंकजश्ूतयः ॥बछिभिस््वरितं जग्युः परथुश्रोण्यश्चलत्कुचाः ॥ १० tt 3 
| ल मिल समको आदर सन्मानसे आसन दे देकर बेठाळते थे सब गोप बोले कि, नन्द्रायजी ! इम आपके भाग्यकी बडाई नहीं का || 
{S| ते द आपका वोह उदय हुआतुप बड घन्यमागी हो,तुमने हमारे मनके मनोरथ सिद्व किये ओर .आज हमारे मनकापा समाज 
"का i a Gata ace 
|| Searels ? ड ।९ ष्पः १ ] भर चन्दून ल 
alee aa विशोक a अनन्द नह हे ही घर छा रहा है ॥ < अं शक बी बह Ut ता ह चा 
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jade पुत्र उत्पन्न हुआ देतव सब्र गो पियोंने पुन्द( घुन्दर शृंगार बनाय मेहँदी मह | | 
निकक dN ( इद्र शृंगार बनाय मेहदी महावर रचाय, नवीन TMA केशर Beat सिछ।य महक | ङ 
| तिलक लगाये फिर पीछे रेशमी बल्न आभूषण पहन, Asta अजन आज नखहिलहे अङ्का हुई:॥ ९ ॥ केश! सुलविन्द्पर मरी : : | 


| pia है; क्‌टि ळचक रही है।नितम्प जिनके पुष्ट हे, कुच चलायमान हे, मेंटें लेलेकर नन्दरायजीके मन्दिरको चेही सर सुन्दरी अभिलाषा |® 3 es 


“= ॥२२॥ 












! 









कर रही थीं ॥ ३० ॥ उज्ज्वल मणियोंके जडाऊ कुण्डल कानोंमें शोभायमान हैं, अतिपुन्दर सुक्ताओके दार कुचोंके बीचमें लटक रहे हें, | न 


मानों दो पवतोंके बीचमें गगाकी धार बह रही हे. हाथोंमें कंकण, चित्रविचित्र वस्न धारण किये, कमळ्से भी कोमल जिनके चरण &॥ _ = 
| उनमें ई FSA, TI, पगपान पहिन रहीं; जब एक संग सब मिलकर पग उठावे उस समय पायल और नूपुरॉकी झनकार इस ओह १? * | 
| प्रकार हो मानों आनन्दमय घन गजता है. उस शब्दसे दशों दिशाओंका अमंगळ दूर होता. चला जाता दै और क्षीण कटिकी लचकसे जो 


शरीर कम्पायमान होता था तो ASS मालती और मदनबाणके फूलोंके. हार खिस खिसकर उनके चरणोंमें गिरते थे सो वह दार आपसे आप|% 
नहीं गिरते AAA उन चरणोंकी अद्भुत शोमा देख देखकर रीझते थे और बार बार प्रसन्न हो होकर पुष्पोंके हार उनपर चढ़ाते थे और दूसरा ७ 
|® | प्रयोजन यह भी था कि, इपारे ऐसे भाग्य कहां थे,यही हमको श्रीकृष्णचन्द्रके दशन करानेकें लिये चलते हैं, ऐसी २ गो पियोंके झुण्डके झुण्ड || 
|| गोप्यः सुमष्टमणिकुंडलनिष्ककंव्यश्रित्रांबराः पथि:शिखाच्युतमाल्यवर्षाः॥ नंदाळयं सवलया बजतीविरेजुव्यालोल || 
|| कंडलपयोधरहारशोभाः ॥ १९ ॥॥ ता आशिषः प्रयुंजानाश्रिरं पाहीति बालके ॥ हरिद्राचर्गतेलाद्विः सिचंत्यो जनश्च || 
He) SAO १२ ॥ अवायत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे ॥ कष्ण विश्वेश्वरेऽनते नंदस्य त्रजमागते॥ १३॥ 9. 
ki नन्दुजीके घरको चले जाते हैं, उस समयकी शोभाको कौन कवि वणन कर सकता है ॥ II ॥ तब सब गोपिका नन्दरायजीके आंगनमें॥& 
|| आकर श्रीकृष्णचन्द्रको, आशीवाद देने लगीं, है. कृष्ण तुम चिरंजीव रहो,चिरंजीव रहो और इमारी बहुत दिनों तक रक्षा करो, इस प्रकार 
| बा लक़्को आशीश देकर हलदीके Wade और पानी मिलाय परस्पर छिडकती Beat गीत गाती आंगनमें केशर ओर चन्दनकी 
| | झारी और पिचकारी लिये धूमधाम मचा रही थीं॥ ३२ ॥ विश्वेश्वर विश्वमावन भगवावके ब्रजमें आते ही मैल॒ष्योंके मनमें परमोत्सव 
|® | बढ़ा और मन्दिर मन्दिरमे भांति आंतिके बाजे बजने लगे, सब गोपिका श्यामघुन्दरका सुखारविन्द देख देख आनन्द हो हो न्योछावर कः 
|| नन्द्रानीसे कह र थीं कि, हे यशोदा ! तेरे gah तो चक्रव्तीकेसे लक्षण हैं, ants Pate छिपानेके लिये अपने हाथोंकी gat बांध 
| के ली iil पृवजन्ममें भगवाचकी बडी सेवा करी हे, जो ऐसा मनोहर पुत्र पाया है. यशोदा TTB पाओं पड पड कहती थी HAT मेण कया 
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है यह सब तुम्हारा ही एण्य है सब गोपी अशीश देती हे कि,संदा सुहागन रहु और तेरा पुत्र युग युग जिये ॥ १३॥ ब्रजवासियोंने उस दिन 
अत्यन्त प्रसन्न हो होकर घी, दृध, दही, माखन, जल, इलदी मिलाकर दघिकांदोका प्रबन्ध किया प्रथम नन्द्रायको बुलाकर. उनके ऊपर 5 
छिडका फिर परस्पर ऐसा खेल मचा कि, जहाँ देखो तहां दथिमाखनहीकी रेलपेल हो रही थी इस आनन्दको देवता बिमानोंपर बैठे देख॥& 
देखकर कह रहे थेकि, गोकुल्यासियोंका धन्य भाग्य है, जिन परमपुरुष परमात्माका दर्शन शिव सनकादिकके ध्यानमें महाकठिनतासे आता 
है वह नन्दके घर जन्म लेकर ब्रजवासियोंको आनन्द दिखा रहे हैं और देवांगना पछिताय पछिताय कह रहों थीं कि, हाय आज eal 
TTA घरकी दासी भी न इई जो इस उत्सवके सुखको समीपसे देखकर अपने मनको प्रसन्न करतीं, इस प्रकार दघिकांदोके उत्सवमें सब |& 
न्रजस्पसी विह्वल होरहे थे ॥१४॥ अति डदारचित्त नन्द्रायजीने सूत, मागध,वन्दीजन और जो जो गुणी जन गाने बजानेवाळे थे सबको | 


गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीरच्रतांबुमिः ॥ आसिचंतो विलिपंतो नवनीतेश्च चिक्षिएः ॥ १४॥ 
नंदो महामनास्तेभ्यो वासोऽलंकारगोधनस्‌ ॥ सूतमागधबंदिभ्यो येऽन्ये विद्योपजीविनः ॥ १५ ॥ 
` तेस्तेः कामेरदीनात्मा यथोचितमपूजयत्‌ ॥ . विष्णोराराधनाथीय स्वपत्रस्योदयाय च ॥ १६ ॥ 
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जाय गीत MAST. ST समयकी शोभाको देखकर सरस्वती हकीजकीसी हो चित्रकें समान हो गई; फिर और कवियोंका क्या सामथ्ये - ० 
दै जो उस मनभावनी सुहावनी शोभाका a वणन कर सकें! ॥ १५ ॥ नन्‍्दगयजी उदारचित्त पुत्रके कल्याणके लिये विष्णुभगंवानकी ' | डं | 
। : करते थे और वारंवार यह वरदान मांगते थे कि, हे नाथ ! सुझपर पसन्न होओ और यह मेरा बालकचिरजीवरदे,इसीरिये नन्दजीके समीप जो |p 
॥%॥जो एणीजन आ आकर जित जिस वस्तुकी कामना करते थे, उनको वही वस्तु देदेकर उनकी अभिलाषा पूर्ण करते थे और यथायोग्य | 
उनका पूजन भी करते थे ॥ १६ ॥ | | ores: aya 
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|नन्दरयजीके घर सब ब्रजकी बहू और बेटी आई परंतु रोहिणीजी नहीं आई, ककोंकि इनके पति Aga थे. लिखा हे कि, जिस Sar पति भा० Ae 
।परदेशमें हो उसको शङ्गार नहीं करना चाहिये और:पराये घर न जाय इसलिये नंदजीके घर न गई, तब नन्दजीने रोहिणीसे जाकर कहा GH ea 
कि, दुम हदी तो बडभागिनी ठहरीं, सोई हमारे घर न आई, हमारे घर बधाई होरही हे तुमको अवश्य चलना पड़ेगा वह घर तो आपहीका ह 
हे, तुम हमको उपरी मत समझो, वह तो सोवरमें बेठीहे, केवल एक सुनन्दा दै उसको उपरहीके काम बहुत हैं, आई गोपियोंका आदर | 
| सत्कार करो. रोहिणी बोली कि, इतने चुम चलो तुम्हारे भतीजेको दूध पिलाकर में भी आउँ हूँ तब नंद्राय बोले कि, मेरे सग ही तुमको 
| चलना पडेगा बयोंकि कामका कारोबारी सिवाय आपके कोई हष्टि नहीं आता. नदजीके ATTA सुन्दर सुन्दर वल्ल, AIT, बुक्ता 


माला; कण्ठाभरण पहन बलदेवजीको गोदमें ले प्रसन्न होती हुई नन्दजीके संग चली. और दासीके हाथमें पान फूल मेवा मिठाईकी थाली 


रोहिणी च महाभागा नंदगोपाभिनंदिता ॥ व्यचरद्दिव्यवासस्लक्कठामरणश्रुषिता। १७ ॥ 
तत आरभ्य नदस्य ब्रजः ATS ॥ SAAT रमाक्रीडमथुन्दप ॥ १८॥ 

गोपान्गोङुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः ॥ नदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दाते कुरूहह ॥ १९॥ 
ढी देदी और यशोदाके समीप आय कृष्णका ga देख नौछावर कर नाइनकी दी और आंगनमें जो जो गोपी छुरता टोपी छिये बैठी थीं उनके 
७ | हाथसे लेकर मंदिरमें घरने लगीं और यथायोग्य उनका आदर सन्मान करने छगीं और सब गोपी यह आशीश देती थीं कि, सदा नन्दा 
0 लये ऐसा दी उत्सव बना रहे। १७.॥ Rie दिनसे ant कृष्णजन्म हुआ उस दिनसे सम्पूण संपत्तियोंसे नन्दजी परिपूण होगये, नन्द 
|रायजी नित खजानेको Gera थे, परंतु फिर भाण्डागारको जेसेका तेसा ही भरा पाते थे, क्योंकि वेकुण्डनाथकी भागों लक्ष्मी सो ब्रजमें आय 
#।मालिनीका वेष बनाय द्वारद्वार वंदनवार बॉघती फिरती थीं तहा ओर nto क्या गिनती है! ॥३८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे कुरुकु 
७ लिदीपक ! एक दिन नंदरायजीने गोङलकी रक्षा करमेके लिये बहुतसे गोपोंको सब प्रकार नियुक्त किया और : आप कुछ ग्वालोंको संग ले, 
® और दूध, दही, माखन मटकियोंमें भर भरकर गाडियोंमें wie और वाषिक कर लेकर मथुराको नेटके लिये छेगये॥ १९ ॥ 
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|| अपने परम हितकारी नन्द्रायजीका आगमन सुनकर वसुदेवजी बहुत प्रसन्न हुए कि, आज इमारे मित्र नन्दजी कैसकी बरंसौडी देनेके लिये 
आये हैं, जब नन्दजी कंसको कर देखुके और किसी स्थानपर आकर विश्राम किया, उस समय वधुदेवजी कुछ भोजनादिक लेकर 


। निदजीसे मिलनेको गये ॥२०॥ जेसे मृतक देइमें प्राण आनेंसे देह उठ खडा होता है ऐसे ही वशुदेवजीको आये देख नदजी अकुलाकर 
। शीघ्र खडे होगये और अपने प्यारे सुढ़दका हाथ पकडकर Hae Frew हो दयसे लगाकर मिलने लगे॥२१॥ह राजन्‌ ! नन्दजीने वसुदेवका | 
| वृशुदेव उपञ्च॒त्य भ्रातरं नंदमागतम ॥ ज्ञाता दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनस्‌॥२०॥ ते TE सहसोत्याय देहः प्राण 
मिवांगतस्‌ ॥ प्रीतः प्रियतमं दोभ्यौ सस्वजे प्रेमविहलः॥२१॥पूजितः सुखमासीनः प््ऽनामयमादृतः ॥ प्रसक्तधीः 
सात्मजयोरिदमाह विशांपते ॥ २२ ॥ दिष्टया आतः, प्रवयस इदानीमप्रजस्य ते ॥ प्रजाशाया निद॒त्तस्य प्रजा 
यत्समपद्यत ॥ २३॥ दिष्टया संसारचक्ेऽस्मिन्वतेमानः इनभवः:उपलब्धो भवानय CoA प्रियदशेनम्‌ ॥ २४ ॥ 
पूजन कर सुखपूवक आसनपर बेठाय कुशहक्षेत्र gaa हगे और परमपियारे पुत्रोंमे जिनका मन अत्यन्तः लग रहा था सो वसुदेवजी 
आदर सत्कार कर बोळे ॥२२॥ अहो आता नंदूजी! तुम्हारे सन्तान नहीं होती यी और आपने पुत्र होनेकी आशा भी छोड़ दी थी, 
योंकि बहुत वृद्धावस्था होगई थी,सो परमेश्वरकी STA अब आपके पुत्र हुआ, यह सुनकर; इम बहुत प्रसन्न हुए % ॥२३ ॥ इस संसारम 
क्र र्‌ पुनजन्मको नाई आपका मिलना हुआ यह बडे आनन्दका दिन है.सब मिलते हे परंतु संघारम मित्रता मिलना बहुत इरूम है॥२४॥ 


: #शका- वधुदेवर्जा ऐसे महात्मा होकर किर उन्होंने अपने परममित्र नन्दजोके संग कपट क्यो किया £ जो सत्य बोळे लरे दो पुत्र आपके पास हैं आप रक्षा करो) क्योंकि विपि सिवाय के 
दूसरा सद्दाय नहीं कर सकता, ऐता कहनेपर क्या अङष्णकी रक्षा नंदजी न करते कपटका का काम या ? | , | 2.4 ८ 

: दत्तर-निरेकाम जो प्राणी हैं सो मावासे उ मतत दारदेई,उसीप्रकार वसुदेवर्जा मी उन्मत्त होगये, जो कोडे यह कहे कि,विना कारण माया किसीको नहीं मोह करती. यह सब सत्य है, परन्तु वसुरेवजीको | है 
| मो होना क्या कारण था! पहिळे बिसी समय नंद भौर यशोदाको म गवानूने यह बप्दान दिया था कि,इम जन्म तो Tara यहाँ कॅग परन्तु बाळळीळा तुम्हारे यहा ala, gale’ मगवानूने वेसुदेवदी ॥ Ve 3 
मायासे मोहित करके कपट कराया जो वसुदेवजी सत्य बोळते तो नंदजी ऋष्णदी पालना करते तो सही परन्तु कुछ Rech रहती कि, दसरेफे पुत्र हैं हसहिये:सन्‍्दते Gael कपड छिया पड जि 
कपटमाबसे कपट नहीं किया ॥ ee in Re PS pF a Rall ate 
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| « है = ae र | कनक 
अहो प्यारें! नदीके प्रवाहसे काष्ठ और तणारिक बहते हैं, कभी स्थिर होते हें परन्तु एक स्थानपर संगम नही होतां. ऐसे ही जो अपने S| भा०टी») 
प्यारे सुहृद हैं उनका एक स्थान पर रहना नहीं होता ॥ २९ ॥ है नंदजी ! बहुत जळ, ण और शुरमळताथुक्त पशुओंका हितकारी र | : 
जो अत्यन्त रमणीक महावन है जहां अपने संबन्धियों सहित आप निवास करते हो, वह महावन निरोग तो है! इस वचनसे यह AS < 
ध्वनि निकली कि, हमारे पुत्र जो आपके निवासस्थानपर वास करते हैं वह तो अच्छे हैं! जौ जल, तृण ae होगा तो वहाँ ` 
गायोंकी अच्छी salar होगी और दूध भी अधिक होगा और निरोग होगा तो उस दूधको हमारे पुत्र पियेंगे तो वह भी निरोग के 
रुगे ॥ २६ ॥ बधुदेवजी बोले किं, हे. मित्र मेरा पुत्र अपनी जननीके संग आपके ब्रजमें रहता हे और आपहीको अपना पिता।# 
नकत्र प्रियसंवासः geal चित्रकर्मणास्‌॥ ओघेन व्यूद्यमानाना एवानां खोतसो यथा ॥२५॥ कबित्यशब्यं निरुजं | 
भूयंबुतृणवीरुधस ॥ रहने तदधुना AAA A Fess २६ ॥ आतमंम सुतः ROCCE सह भवहूज ॥ तात 
भरवत मन्वानो . मवद्धाघुपलालितः ॥ २७॥ एसञ्िषगों विदितः geal द्यतुभावितः ॥ न तेषु छिश्यमानेष चिव 
MSHA कल्पते ॥२८॥ नंद उवाच ॥ अहो ते देवकीएत्राः कसेन्‌ बहवो हताः॥ एका$वशिष्टाःवरजा कन्या AUN 
. दिवे गता॥ २९ ॥ नून हदृष्टनिष्ठो$्यमदृष्टपरमो जनः ॥ अद्ष्टमात्मनस्तत्त्व यो वेद न स सह्यति ॥ ३० ॥ 


: समझता है और आप ही उस wens प्रतिपालक हैं, सो वह अपनी मातासहित प्रसन्न है !॥ २७॥ सत्‌ पुरुष अपने प्रियतम प्यारोंको 
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|® | संग लेकर ही घ्म, अर्थ, काम इन तीनों पदाथाँको करते हे और जो अपने प्यारे स्नेहियोंको छोडकर अकेले भम करते दै, वा द्रव्यका 
भोग भोगते हैं, अथवा कामविषयका भोग करते हें तो यह Hat उनको सुखदायक नहीं होते॥ Re ॥ वसुदेवजीके मधुर वचन यग 
® |नन्दजी बोले कि अहो मित्र सब बजमें परमेश्वरकी कृपा है और आपके पुत्र बलरामजी भी अच्छे हैं, उनके उत्पन्न होनेके पीछे 
मेरे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ हे वह भी आपकी SUA अच्छा हे, परंतु आपकी ओरका हमको बडा दुःख बना रहता है॥२९॥ हे मित्र! 

RET ही सर्वोपरि दै, जिस समय पुत्रादिकोंका देनेवाला भाग्य हीन होजाता दै उस समय वह पुत्रादिक भी नहीं होते है,सब बिछुड जाते है 


(५४७ 





- 
9 
: 
68 
680 
ve 
> 
9 
Ce 


| न 
RTE SOE Pent npr grr # ६ ee ७१ ७७०-० oe Le) tm ../ 


@ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 ee 















| ea) 
cH 


र आय्य... 
Part oe ete om 


और जब प्रारूध अच्छा होता है तो फिर सब आ मिलते हैं. हे भाता ! sea ही सुखका देनेवाला है और प्रारब्ध ही दुःखका देने 
है. जो पुरुष इस प्रकार जानते र बह कभी मोहको प्राप्त नहीं होते. इस वचनसे यह सूचित किया कि, अहो वसुदेव | अपने मनम प्क 88] 
सोच संकोच मत करों. किसी समय आपके एुत्रोंका भी संयोग होजायगा, हमसे वियोग हो जायगा ॥ ३० ॥ वसुदेवजी बोले कि, है| 
नन्द्रायजी! विधाताने जो हमारे भाग्यमें लिखा हैउसको कोई नहीं मेट सकता और इस संसारमें आकर ऐसा कौन हे जो कष्ट नही भोगता ! ७ 
|ओर आपके समान अपना मित्र इम किसीको नहीं देखते. देखो, हमने कंसके भयसे अपनी गभेवती ay आपके यहां निःसंदेह भेज) pole 
Go| दिया और जब उसके पुत्र हुआ तो आपने अपने पुत्रके समान उसका लाळन पालन किया यह परमोपकार आपका में केसे भूल सकता हुँ! |%| 
` क| जन्मजन्मांतर भी आपको सेवा करूं तो भी उण नहीं हो सकता. जब सुना कि, st पु्ोंका जन्म हुआ तो मेने परमसुख माना, || 
वसुदेव उवाच करो बे वार्षिकी दत्तो रात्ने दृष्टा वयं च वः ॥ नेह स्थेयं बहुतिथं संत्युत्पाताश्र गोकुले ॥ ३१ ॥ |ॐ 
श्रीशुक उवाच। इति नंदादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययः ॥ अनोमिरनडयुक्तेस्तमतुज्ञाप्य गोकुलघ्‌॥ ३२॥ |ॐ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशमस्कन्धे To नेदवघुदेवसंगमो नाम पैचमोऽध्यायः ॥ ५॥ श्रीशुक उवाच ॥ नंदः 
पथि वचः शोरिन Ras विचितयन्‌ ॥ हरि जगाम शरणपुत्पातागमशंकितः ॥१॥ | 
% हे मित्र | में अपने पुत्रोंम और आपके पुत्रोंमें कुछ भेद नहीं समझता, परंतु इन दिनों कंसने बड़ा उपद्रव मचा aT है, छोटे age 
कोंको मारनेकी आज्ञा दे खखी है और आज एक पूतना राक्षसीको MECH भी भेजा हे, अब तुम वार्षिक कर कंसको देचुके और 
हमसे भी मिल चुके, अब यहां रहना तुम्हारा बहुत दिन तक अच्छा नहीं, न जानिये गोकुलमें पूतनाने कया: उत्पात मचाया होगा! ॥ ३१ Ht | 
इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! इस प्रकार वसुदेवजीसे वचन सुन नंदरायने सब गोपोंको आज्ञा दी कि, शीघ्र गाडी ४ 
जोतो । यह कह वदेवजीसे आज्ञा लेकर नन्दजी मथुरापुरीसे गोकुकको चल दिये ॥ २२ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्ये | el - 
भाषाटीकायी क्ृष्णजन्मोत्सववणन नाम पञ्चमोऽध्यायः॥ « ॥ दोहा-छवयेमे नेद्रायजी, शोच करत मन जाई । मरी परी इक राक्षसी, ७ 
देखी मारगमाई ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित ! नंदरायजी मार्गमें यह विचार करते हुए जारहे थे कि, वसुदेवका वचन 
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॥ २९ ॥ 


ES यश और यज्ञादिक कम नहीं होते वहीं राक्षसी जा सकती हैं और अपना पुरुषाथ करती हैं, और जिन स्थानोंमे भग वाचका स्मरण होता | 
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|ॐ | खटका है, परंतु गोकुलमे नन्दके जो पुत्र हुआ हे उसका घुझको बड़ा भय हे, सो तू aged जा और उसको किसी प्रकारसे मारके आ, 







शो मिथ्या होही नहीं सकता उत्पातके भयसे भगवाचका स्मरण करने लगे कि, हे जनप्रतिपालक | जो यह दो ay क आपने दिये हें तो| 
& [इनकी रक्षा भी आप हीको करनी पडेगी NIN महाघोर रूपवाली बालघातिनी पूतना नाम राक्षसी कंसकी पढाई हुई जितने त्रजमे घुर,| 
रे आमादिक थे सबमें बालकोंको मारती फिरती थी ॥२॥ यह बात सुन राजा परीक्षितके मनमें शंका हुईं तो श्रीशुकदेवजीसे बूझा कि, वह| 
#|पतना नदजीके मेदिरिम गईं वा नहीं गई ! और गई, तो क्या किया ! श्रीशुकदेवजी बोले कि, देरांजच्‌ | चिंता मत करो. जहां परमेश्वरका 
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&) (रहता है वहां राक्षस लोग क्या कर सकते हैं! और नेदजीके भवनमें तो साक्षा [त अनेत भगवाच विराजमान हे फिर वहां पूतना विचारी क्या |) 
a कर सकती है ! आपही मारी जायगी ॥ ३ ॥ हे राजन्‌! अनेक राक्षस गांव गांवमें बाळकोंको मारनेके लिये फिरते थे. परंतु तो भी कंसके मनमें।ह ` 
| कसेन्‌ प्रहिता घोरा एतना बालघातिनी ॥ शि्चश्चचार निभ्नंती पुरग्रमत्रजादिषु।२।न यत्र श्रवणादीनि रक्षोभानि |ॐ 
| BRAG ॥ कुवन्ति सालतां भतु्याुधान्यश्च तत्र हि॥ ३ ॥ सा खेचयेकदोपेत्य पृतना नंदगोऊुल्य ॥ योपित्त्वा 
मायाऽऽत्मानं प्राविशत्कामचारिणी॥ ४ ॥ तां केशबंधव्यतिषिक्तमछिकां इहन्नितंबस्तनङृच्छ्मध्यमास ॥ सुवाससं 

कँपितकणबूषणतिवोल्लसतडन्तलधूषिताननाय्‌ ॥५॥ ea 
| भय नहीं था और आठो पहर इसी सोचमें व्याकुळ रहता था कि, उसी अवसरमें पूतना नाम राक्षतीको बुलाकर अपंना सब वृत्तांत कहा कि 
oa | ओर किसीसे तो इमारा कार्य पूर न हुआ परंतु झुझको विश्वास है कि, तुझसे हमारा काम सिद्ध होगा. और बालकोंका तो मुझको थोडा 
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र | तुझको पूरा पारितोषिक दूंगा. यह बात सुनते ही पृतना कंसकी आज्ञा शिरपर घारण कर गोऊुलको चलदी और मागम यह विचार करती जाती OH = 
3 | थी कि, किस प्रकार नन्दकुमारको मारना चाहिये ! फिर सोचा कि और किसी प्रकार नहीं होगा. गोपीका वेष बनाकर बधाई देनेके मिष | - | 
| नन्दके घर जाऊं और छल्बळ कर उस TORR मार आडँः-इस प्रकार बन उन गोङुलमे पहुँची ॥ ४ ॥ उसकी चोटीमें माल्तीके फूल रे 
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RS, कुण्डलोंकी छबि शशिको लजित कर रही थी और केशोंसे जिसका सुख शोभायमान हो रहा था ॥ < ॥ मन्द २ झुसकान और ७ 
बाक चितवन ब्रजवासियोंके मनको मोहित करनेवाली, बेखटके राजभंवनमें चली गई और द्वार पालोंपर ऐती मोहिनी डाली कि, किसीने टे 
उसकी नहीं रोका और उसके ४४५ एक कमलका फूलथा उसको देखकर सब गोपियोंने कहा कि, यह लक्ष्मी अपने पति नारायणके दशनके।%॥ 
लिये आई हैं और यशोदा रोहिणीन भी यही जाना.॥६॥ बालकोंको अहहूप जो पूतना है सो छोटे २ बालकोंकी खोजती इई नन्दूजीके ales) 
रम आई. जहां दु्टोके मारनेवाले भगवान्‌ भस्ममें दबी हुई अग्निके समान बालकरूपमे अपने तेजको छिपाये शय्यापर पड सो रहे थे उनको|%|| 
वल्यस्मितापांगबिस्ंवीक्षितेमंनो Kel बनितां त्रजोकसास॥अमंसतांभोजकरण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रइमिवागतां | 
पतिस्‌ ॥६ ॥बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिक्षन्यहच्छया नंदशृहेऽसदतकघ्‌॥ बालं प्रतिच्छन्ननिजोरतेजसं ददर्शं तल्पे | 
ऽम्िमिवाहितं भसि ॥७॥ विबुध्य तां बालकमारिकाग्रह चराचरात्मा स निमीलितेक्षणशअनंतमारोपयदेकमेतकं यथो 
रगं सुतमबुडिरज्जुधीः ॥८॥तां तीक्षणचित्तामतिवामचेष्टितां वीक्ष्यांतरा कोशपरिच्छदासिवतावरख्नियं तत्प्रभया च . 
धषितेनिरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताय॥९॥तस्मिन्स्तन हुजरवीर्यसुल्बणं घोरांकमादाय शिशोदेदावथ गाढे राभ्यां 
& | भगवान्प्रपीडच त्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपिबत्‌ ॥१०॥ . _ ` gate 
We a eA SAS nd ou be heals बाणा ती ण क is मी i ps : दोरहे, इ 
| डान आत द TUTTE गोदीमें उठा लिया, जेसे कोई अज्ञानी पुरुष रस्सी AAs सोतेइए सांपको उठा लेता हे॥ ८॥ जेसे 
| मखमलके म्यानकी तलवार उपरसे मनोहर और भीतरसे महातीब्र तीक्ष्णघारवाली होती हे, ऐसी पूतनाको देख चकित होकर रोहिणी और 
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| के थे, बडे बडे नितम्ब और छोटे २ स्तनोंके भारसे कटि जिसकी नीचेको झुकी जाती थी, सुन्दर सुन्दर बस्न धारण क्र रही थी, कानोंगें 
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| कीमल यशोदा देखती रहीं हा कुछ न कहा, तब एक गोपी बोली कि, तू कौन है! तब इस कपटिन पूतनाने कहा कि में देवांगना हूँ | 
५ तुम्हारे यहाँ बधाई देने आई हूँ इस मनोहर वालकको देखकर जी खिलानेकों चाहा इसलिये गोदमें लेलिया। परमेश्वर करे यह र करोड ५ a 
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% शंका- RAT भेजी ge एतनाने मरते समय ऐसा गम्मीर शब्द किया कि, तीन ढोक कम्पायमान होगये.बडा भाव्यये AGA पडता है,हम छोगोंने तो कभी नहीं सुना, रांसक्षोके शब्दसे ज डञ्चका- कसको भेजी हुई एतनाने मरते समय ऐसा गम्मीर शब्द किया कि, तीन ढोक कम्पायमान होगये.बडा आश्चर्य माळूम पडता है,हम छोगोंने तो कभी नहीं सुना, रासक्षीके शब्दसे तीनों छाक |! | ॥२६॥ 
काप उठे १ RE 

उत्तर-जब एतनाने मरते समय शब्द किया उस समय गुप्त होकर तान छोकोंमें स्थित जो प्रजा थीं सो aa Haney दशेनके लिये ब्रजमें आइ थीं सो सब प्रजागण प्वतनाके शब्टकों Fan शीघ्र कॉपने 
छग इसीळये तीन छोकका नाम ब्यासर्जाने' कहा था क्योंकेळोक प्रजाका भी नाम दै. Slee और प्रजामें कुछ मेद Weld Gad नहा आता. ट 
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और पहाडकी कन्दराके समान जिसकी नाक,पर्वेतके शंगके सहश जिसके स्तन और महाभयंकर लोहित रंगके जिसके बिखरे हुए बेश थे॥|% | 
॥ १५ ॥ अन्धकूपको नाई गम्भीर २ जिसके नेत्र, जेसे एल say हो तेसे हाथ पांव जघा जिसके, सूखे सरोवरके समान जिसका उदर हे ७ | 
॥ १६ ॥ ऐसा महाभयानक पूतनाका देह देखकर गोप गोपी अत्यन्त भयभीत हुए क्योंकि उसके गम्भीर शब्दसे पहिलेही उनके हृदय, | 
कान, मस्तक फट गये थे॥ १७ ॥ उस पूतनाकी छातीपर निःशंक श्रीकृष्णचन्द्र कीड़ा कर रहे थे, सब गोपी जो इडबडाई हुई व्याकुल % | 
फिरती थीं झटपट उस र[क्षसीके ऊपरसे उठाकर हृदयसे लगालिया ॥१८॥सब गोपी और यशोदा रोहिणी ब्रजनन्दमकी गायकी पूँछसे झाड | 
अधकृपगभीराक्षं पुलिनारोह॒भीषणम॥ बडसेतुञ्चजोर्वभरि शन्यतोयहदोदरस्‌ ॥ १६॥ संतत्रसुः स्म तहीक्ष्य गोपा |$ 
गोप्यः कलेवरस्‌ ॥ पवे तु तज्ञिस्खनितमिन्नह्वत्कणमस्तकाः ॥ १७ ॥बाले च तस्या उरसि क्रीडतमकुतोभयम॥ 
गोप्यरतुरण समभ्येत्य जश्हर्जातसैश्रमाः॥१८॥ यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सवतः ॥ रक्षां विदधिरे सम्य 
ग्गोपच्छश्रमणादिभिः॥ १९॥ गोमूत्रेण इनापयित्वा एनगोरजसाऽभेकस्‌ ॥ रक्षां चत्रश्च शक्ता हादशांगेषु 
नाममिः॥ २० ॥ गोप्यः संसपष्टसलिला अंगेषु करयोः पृथकू'॥ न्यस्यात्मन्यथ बालस्य वीजन्यासमङु्वत 
॥ २१ ॥ अग्यदाजोऽनिमणिमांस्तव जान्वथोरू यज्ञोऽच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः ॥ हृत्केशवस्त्हुर ईश इनस्तु 


३9 हैं! 


Fo विष्णुजं मुखसुरुकम इश्वरः कस्‌ ॥ २२ ॥ जनक | 
देकर एक मारने लगों ओर अनेक विधियोंसे रक्षा कर उतारे उतारे ॥ १९ ॥ फिर श्रीकृष्णचन्द्र मनमोहन प्यारेको गोसूत्रसे aA कराय 
3 गोरजमें छुटाय गोबर VA द्वादश अंगोंमें कशवादिक द्वादश नामोंसे रक्षा करने लगीं ॥ २० ॥ सब गोपियोंका मन जो व्याकुल हो रहा 
ar इसलिये पहिले इछ श्रेष्ठ उपाय नकर रकों. फिर सावधान हो स्वस्थ चित्त कर सब गोपी स्नान कर आचमन ले अपने अंगोंमें | : 
करनमं पृथक्र्अंगन्यास ओर करन्यास करके पिर. नन्दनंन्देनके शारीरम बीजन्यास दिया ॥ २१ ॥ हे यशोदानन्दन | अजन्मा भगवान | 
तुम्हारे चरणोंकी रक्षा करें, अणिमान्‌ भगवान्‌ तुम्हारे उरुओंकी रक्षा करें,यज्ञ भगवान्‌ तुम्हारी जंघाओंकी रक्षा करें, अच्युत भगवाच तुम्हारी! 
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॥ २७ ॥ [oo] गदाधर भगवान्‌ तुम्हारे प्ाद्गागकी रक्षा करें,घनुषधारी मघुनाम देत्यकहन्ता भगवान्‌ और खड़धारी अजन्मा भगवान यह दोनों तुम्हारेदाहिने 








| 


७१॥._. 


क कटिकी रक्षा करें,इयग्रीव भगवान्‌ तुम्हारे उदरकी र | रे हदयकी र site) cae 
(५१ ) न्‌ तुम्हारे उद्रकी रक्षा करें,केशव भगवान्‌ तुम्हारे हदयकी रक्षा करें,विष्णु भगवान तुम्हारी भुजाओंकी रक्षा करें, 
है | उरुक्रम भगवान्‌ तुम्हारे सुखारविन्दकी रक्षा करे, ईश्वर भगवान तुम्हारे माथेकी रक्षा करें॥९२॥ चक्रधारी भगवान्‌ तुम्हारे अग्रमागकी रक्षा करें 
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i if b+ 9 र “ye 7 oT 
a) आर बाय AT रक्षा करें राखघारी उरुगाय भगवान्‌ चारो कोनोंको रक्षा करें, उपेन्द्र भगवान्‌ तुम्हारे उपरकी रक्षा करें, ताक्ष्य भगवाच 


नीचे PAY रक्षा BUCCI भगवाच सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें ॥२३ ॥ हृषीकेश भगवान तुम्हारी इन्द्रियों . भग! 
वानू तुम्हारे ग्रा णोंकी रक्षा करें, श्वेतद्वीपाधिपति भगवान्‌ तुग्हारे चित्तकी रक्षा Gara al En २४ ॥ पूरिन | 
Esl सहगदो हरिरर्तु पश्चात्त्वत्पाश्वयोधठुरसी सडुहाजनंश्च li कोणेषु शंख उरगाय उपसपेद्रताक्ष्यः क्षिती 
ह अ al AL इंड्रियाणि हषीकेशः प्राणा्नारायणो वत ॥ श्वेतद्रीपपतिश्रित्त मनो योगेश्वरोजत ॥ 
| र्य TATRA ते इडिमात्ाने मगवाम्पर॥कीडंत पातु गोविद! शया माधवः॥२५॥ त्रजंतमव्याहेकुठ 
आसीन CHAR: las यज्ञयुक्पातु स्ग्रहमयंकरः ॥ २६ ॥ डाकिन्यो यातुधान्यश्च कूष्मांडा येप्मक 
ई वश यक्षक्षेविनायकाः ॥२७॥ कोटरारेवतीज्येष्टाएतनामातुकादय: ॥ उन्मादा ये ह्यपस्मारा 
रश गोडयडह: ॥ २८॥ AMES] महोत्पाता इडबालग्रहाश्च ये ॥ सर्व नश्यंतु ते विष्णोनामग्रहणभीरवः ॥ २९॥ 
ADE SAAN इति प्रणयबडामिगोपीसिः इत्रक्षणस्‌॥ पाययित्वा सन॑ माता सेन्यवेशयदात्मजस ॥ ३०॥ 
|: भगवान्‌ तुम्हारी इंद्धिकी रक्षा करें, परम भगवान्‌ तुम्हारी आत्माकी रक्षा करें,विहारके समय गोविन्द भगवाच तुम्हारी रक्षा करें,शयनके 
as माधव ou तुग्हारी रक्षा करें ै॥९५॥ वेछुण्ठनाथ भगवान्‌ चलने फिरनेके समय तुम्हारी रक्षा करें,लक्ष्मीपति भगवाच बेठनेके समय 
5९ रक्षा करे ओर सवे अहोके भयके दूर करनेवाले यज्ञभोक्ता भगवान भोजनके समय तुम्हारी रक्षा करें ॥ २६ ।॥ डाकिनी, शाकिनी, यातु 
चानी ses भृत, प्रत, पिशाच यक्ष, राक्षस, विनायषगण ॥२७॥ कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकादिक जो राक्षसी हे 
सो और इन्माद,अपरमारादिक जो जो रोगके करनेवाले देइ प्राण इंद्रियोके दोही हें॥ २८॥ और जो जो स्वममे देखनेके उत्पात है बह: 
बालम, योगिनी, वेताळ, जो समस्त विष्णु भगवाचके नाम VAG डरते हें सो सब नष्ट होजायें॥ २९ ॥ इसप्रकार हाथ जोड़ गोपियो ने 
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[Pea भगवावकी प्राथनासे रक्षा करके श्रीयरोदानन्दनन्ो यशोदा sah | ae 
| अनातर ; दाशी सोंपरिपा तब य c erat छि 
र अया ३० ॥ ली अवस ae जनी भी बे आगे aT शो GE पारो शिवाय ल वि 
क | देन लगे कि, वपुरेवजी तो निश्चय कोई ऋषि वा योगेश्वर जान पड़ते हैंक्योंकि जो कुळ उन्होंने Es 
॥४॥६आ. इमले कहा था कि, तुम शीष मथुरासे गोलको जो इछ =. हमसे कहा था वही 
टे पीछे सब गोङछूवासियोंने पूतनाके देहको इरा क रक जाई Aaa wat is te 
| न्नेहा : “fa पू व HRT ॥ ३३॥ जिस 
er मा] 
|: क्षिप्वाभयवशो न्यदहन्काषेष्टितस्‌॥ ३३ ॥ दह्यमानस्य देहस्य इश्च तते नजोकलः ॥ इर 
nat र ३३ ॥ दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुहोरभः ॥ उत्थितः ऋष्णनि 
हतपाप्मनः॥ ३४ ॥ पूतना लोकवालयी राक्षसी रघिराशना ॥जि र पधा 
कि पुनः EAT भक्त्या कृष्णाय परमात्मने ॥ य वॉसयापि हरये स्तने TESST पद्तिप ॥ ३५॥ 
दिस्याभ्या aa: ; मात्मने ॥ यच्छन्प्रियतम कि चु रक्तास्तन्मात 
याम्यां वाभ्यां लोकवंदितेः॥ आं य नु रक्तास्तन्मातरो यथा॥ ३६ Tal भक्तह 
जननीगयि जा यस्याः समाक्रम्य भगवानपिबत्स्तनप , ॥ ३७॥ यातुधान्यपि स्व) 
प जननीति । नीः किए गाया. म सन्‌ ॥ २०॥ यनयित स 
| |सब पाप उसके दूर हो गये ॥ शी Rade अगरकीसी arta इ निकलने लगा. श्रीकृष्णचः्जने उसके स्तन जो पान किये थे a 
॥%. इच्छा की परन्तु भगवानने तो मी उ : ao TORR मारनेवाली और रुविरकी प्याली पूननाने भगवाचको स्तन पिला मनसी 
| दिनेवाली अुक्तिको पावे तो क्य उ मोक्ष दिया॥३९॥ फिर श्रद्धा और ara श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको माता अत्यन्तप्रिय पदार्थाकी 
(6 ऐसे देवताधिपति ब्रह्मा जिनको [आ a0 बात है !॥३९॥ अपने जनोंके हृदयमें वास कलेवाले और लोकवंदित देवताओंके भी पूजनीय 
स्वर्ग है उस गतिको पूतना रा सीन पसे चरणारविन्दे पतनाका अंग दाबकर श्रीकृष्णचन्दने स्तन पान किया॥ ३७ ॥ माताको गति 
| AGT यातत किया और जिन गायों; गोपियोंका दूध श्रीकृष्णचरूने पिया है जो वह सुन्दर गतिको प्राप्त हों 
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तो क्या आश्चर्य है!॥ ३८ ॥मोक्षको आदि लेकर समस्त पदारथोंके देनेवाले देवकीके पुत्र ATA TA पुत्रकेस्नेहते गाय और गोपियोंका दूध 
पारण होकर पिया ॥ ३९॥ हे राजन! श्रीकृष्णचन्द्रमें पुत्रभाव माननेवाली उन माता ओर गोपियोंको अज्ञानप्ते उत्पन्न होनेवाला ससार। 
न होगा ॥४०॥ त्रजवासी लोग पूतनाकी चिताके घुएँकी सुगन्ध FAR परस्पर कहने छगे,यह आज क्या है! और यह सगन्ध कासे आती 
है ! यह कहते हुए नन्दादिक MHS आये ॥ ४१ ॥ तब ग्वाल्वालोंके FAI पूतानाका आना और इसका मरना ओर कुशलूपवेक 
बालकका बचना सुनकर नन्दादिक त्रगवासी बड़ा आश्रय मानने लगे ॥४२॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि, है परीक्षित्‌ ! उदा | 
शुद्धि नन्दजी मथुरासे आकर पुत्रको गोदमें लेकर परमानन्दको प्राप्त हुए और बारंबार उसके रिरको सूँघ सूँघ मनही मनम प्रसन्न होते थे 
पयाँसि याक्षामपिबतुत्रस्मेहस्हुतान्यल्स्‌ ॥ भगवान्देवकीपत्रः केवल्यायखिलप्रदः ॥ ३९ ॥ .तासामविरतं कृष्णे 
कुर्वतीनां सुतेक्षणस्‌ ॥ न एनः कल्पते राजन्धसारोऽज्ञानसमवः ॥ ४० ॥ कटधूमस्य सौरभ्यमवघाय AMSA ॥ 
किमिदं कुत एवेति वदतो त्रजमाययुः ॥ ४१ ॥ ते तत्र बणितं गोपः पूतनागमनादिकप ॥ बुला तन्निधनं स्तस्ति 
शिशोश्चासन्धुबिस्मित्‌ः ॥ ४२॥ नंदः सपुवमादाय प्रेत्यागतपुदारधी' ॥ मुध्न्येपाघाय परमां ge लेमे BRAG । 
॥ ४३ ॥य एतत्यूतनामोक्षं इषणस्याभकमडतस्‌ ॥ शणुयाच्छूड्या मत्यों गोविंद लते रतिप ॥ ४४'॥ इति | 
श्रीमहापुराण SACRA पूतनामोक्षो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६४ | 
| #||और चूम चूमकर प्यार करते थे। ४३.॥ श्रीशुकदेवजीपे राजा प्री जितने gar कि, हे भरन्‌ |! यह पूर्यजन्ममे war कोन थो, जितकी 
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- ग | 
(| श्रीकृष्णचन्द्र महाराजने ऐसी उत्तम गति दी ! श्रीशुकदेवजी बोरे कि,प्रथम ial यह राजा बलिशे कन्या थी ओर MAUS इतका |B री 
ह |नाम था. वामनजीके स्वहपक्तों इतने देखा तो सनही AAA यह कामना करी कि,जो ऐसा सुन्दर छु में पाऊं तो हृदयपर रखकर स्तन ||%| ॥ २८ ह 
पान BUS. श्रीमगवाब्‌ वापुदेव सर्व घट घटके वासी उन्होंने उसके हदय ही गति जानक कहा कि, कृष्गअवतारमे तेरी मनकामना पूर्ण ॥&| 

७) 


कहँगा. देत्यकुलमें इतका जन्म था इत लिये तामसी देहके कारण waka qa जन्म लिया और पूताना aq हुआ ॥ ४४ al 


(कै) 


™~ 


हति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे Jo माषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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दोहा-इस सप्तम अध्यायमें, शकटासुरहि गिराय्‌। माताको झुखमें दिये, तीनों लोक दिखाय ॥ १॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे प्रभो! छः | 
प्रकारके ऐश्वयसे परिपूर्ण सब प्राणियोंके दुःखोंके दूर करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र भगवानने जिन जिन अवतारोंको धारण करके जो जो। 
Goll लीला करी हैं वह सब मेरे कानोंको और झुझे प्रिय लगती हैं॥ sist मतुष्य श्रीकृष्णचन्द्रके चरिज्रोंकी कथा दिन रात सुनते हें उनके मनकी |® 
ON ग्लानि जाती रहती है और अनेक प्रकारकी तृष्णा भी दूर हो जाती है,शीघ्र ही सम्पूण अन्तःकरणकी शुद्धि होजाती है, भगवानमें भक्ति ७ 
और प्रेम बढ़ता है और x हरिभक्तोसे मित्रता होती है, इस लिय rane करके भ्रीकृष्णके मनोहर चरित्र झुझको सुनाओ ॥ ३ ॥ और| 
राजोवाच ॥ येन येनावतारेण भगवान्हरिरीश्वरः ॥ करोति कहीरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रमो ॥१॥ यच्छण्वतोःपे 
त्यरतिवितृष्णा सत्त च छुध्यत्यचिरेण एसः ॥ भत्तिईरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्‌ ॥२॥ अथा 
न्यदपि कष्णस्यीतोकाचरितमडतस्‌ ॥ AAT लोकमासाय तजातिमतरुंधतः ॥३॥श्रीशुक उवाच ॥ कदाचिदोत्या 
| निककोतुकापुवे जन्मक्ष॑योग समवेतयोषिताय ॥ वादित्रगीतदिजमंत्रवचकेश्चकार सूनोरभिषेचन सती॥ ४॥ नंदस्य 
पत्नी झतमजनादिकं FA: कृतस्वस्त्ययनं Guise: ॥अन्नाय्यवापतस्खगमीष्टघेलुमिः संजातनिद्राक्षमशीशयच्छनः। 
॥ ५ ॥ ओत्यानिकोत्स॒क्यमना मनस्विनी समागतान्पूजयती त्रजोकसः ॥ नेवाश्णोदे रुदितं पुतस्य सा रुदन्त 
नारथी चरणावुदक्षिपत्‌ ॥ ६॥ . ay 
| मचुष्यदेइ धारण कर मदुष्योंकीसी लीला करनेवाले औकृष्णचन्द्रका और भी मनोहर अद्भुत बाळचरित्र हमारे सामने वणन करो ॥ ३ ॥ 
00 ॥ भीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ।जब बहुत दिन व्यतीत हुए तो श्रीकृष्णकी वर्षगाँठके उत्सवका दिन आया ओर उसी दिन जन्मनक्षत्रका योग भी| 
आगया, तो उस दिन महामंगल हुआ और सब गोपिका भी बधाई लेलेकर आई.नन्द्रानी यशोदाजीने बाजे बजवाये,गीत गरये ब्राह्मणों को | 
बुलाकर स्वस्तिवाचन पढ़वाया और श्रीकृष्णचन्द्रको अभिषेक स्नान कराने लगी ॥ ४ ॥ जब स्नान करवाया तो बालपुङुन्दके Asie 
निद्रा आ गई, तब सहमसे श्रीकृष्णको गाडेके नीचे पालनेमे ब्रजरानीने थपकोरके सुलादिया ॥५॥ भगवानकी बचाई लेनेसे जिनके मनम | 
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अत्यन्त हष बढ़ रष था,वह यशोदारानी उदारचित्त घर आईहुई गोपियों का आदर सम्मान कर रही थी और ऐसी मग्न हो रही थी कि, अपने collate टी० 
इन के रोनेका शब्द भी नहीं सुन सकी, कृष्णको भूख लगी तो दूध पीनेकी इच्छा हुईं तब रोते २ पॉव उपरको उठा लिये॥ ६॥ गाडेके | wae 
नीचे पालनेमें श्रीकृष्णके अति DER कोमळ कमल्से चरणारविन्द लाळ लाल सूंगोंके रंग उन चरणोंकी ठोकरसे गाडा गिर पड़ा और |&|| अ 
अनेक प्रकारके रसोंसे भरे तांबे, पीतलके बासन गिरपडे, पहिये न्यारे २ उखडकर गिर गये, धुरी निकल गई, जुआ टूट गया WON यंशोदा | | 
आदि लेकर जो ब्रजकी ब्वियें थीं और जो जो He लेकर नन्दके घर उत्सवमे आई थीं, वह और नन्दजीसे आदि लेकर जो जो ब्रजवासी || ह| - 
थे, सो सब उस आश्चर्यको देखके व्याकुल हो गये कि, आपसे आप गाडा किस प्रकार टूट पड़ा ॥८॥ कोई कुछ कोई कुछ परस्पर विवाद | i | 
अधश्शयानस्य RTCA TITERS व्यवतत॥ विध्वस्तनानारसङुप्यमाजन व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्न |: 
HAT WOU TA यशोदाग्र्ुखा AMS ओत्थानिके कर्मणि याः समागताः ॥ नदादयश्चाुतदशेनाङुलाः || 
कथ्‌ न शकटं विपयंगात्‌ ॥८ ॥ ( इति अबंतोऽतिविवादमोदिता जनाः समंतात्परिवरातवत ) ॥ ||| 
ऊडरव्यवसितमतीन्गोपान्गोपीश्च बालकाः ॥ रुदृताऽनेन पादिन क्षिप्तमेतन्न संशयः ॥ ९॥ न ते श्रद्दधिरे गोपा बाल 
साषितमित्युत ॥ अप्रमेयै बल तस्य बालकस्य न ते विहुः ॥ १० ॥ रुदत घुतमादाय यशोदा ग्रहशंकिता ॥ तस्व 
ययन मि 0. स्तनमपाययत्‌ ॥ र ॥ | 
करके कहन GM आर मनही मनम व्याइुल थे, परंतु डिसीको कुछ निश्चय नहीं हुआ तब नन्द यशोदासे समीपके खेलनेवाले बालकों 
कहा कि, तुम किसी बातका संदेह क्यों करते हो, हमने अपनी आंखसे देखा ह रोते ते ीकृष्णने पाकी ठोकर मारी ea य 
| उलटकर गिर पड़ा, इसमें किचिन्माञर भी संदेह नहीं ॥९॥ बालक समझकर श्रीकृष्णके अनन्त बलको किसीने नहीं जाना,इसलिये wl 
उन बालकोंकी बातका किसीने विश्वास नहीं माना और कहने लगे कि कहाँ श्रीकृष्णके कोमलकमलसे चरण और कहाँ यह महाकठोर |®? 
राकट, छोटेसे बालककी ठोकरसे केसे टूट सकता है ! भाई इमको तो किसी प्रकार विश्वास नहीं आता ॥ १० ॥ यशोदाने रोते हुए अपने 








& 
ss. डा 


5292525208 






4458555 


SS ee - 


555555 


ELCCHLNLLESRRSRES 


— ES eS So ot aie. 





हम Damm es . == —_ 0208 66s mss ams ह 


es » 
an ae ५ nd gre = =e oo LS gape of आ om 
>~ sme _ 
DTT Rs 








९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ऋ कद 


see 
Se 
अभी, 


9955555 


७७७७७55555 





पुनको उठाकर हृदयसे लगा लिया और कहने लगी आज कोई बडा खोटा ग्रह हमारे उपर आगया था; परंतु तुम पश्चोंके प्रतापसे मेरा 


KER RR 


यही विचार करती रही कि, कहीं डर न गया हो ॥ ११ ॥ परंतु श्रीकृष्णचन्दरके प्रभावको न जाना और ब्राह्मणोंके कहनेसे आठों दिशा i 
ऑमें बलिदान करके और सपूण वस्तु घरके गाडा रखदिया और ब्राह्मणोंने नग्रहादिकोंका पूजन होम कराय दधि, अक्षत, फल, फूल, 


लुन 


पूजन किया ॥ ३२॥ निदा, झुठ, पाखण्ड, इषा, हिसा,अभिमान नहीं है जिन पुरुषोंके उन सत्यवादी ब्राह्मणोंका आशीवोद कभी निष्फल 
TTL TMS: सपरिच्छदय्‌ ॥ विप्राइता$चर्यांचकंदध्यक्षतकुशांबुमिः ॥ १२॥ ये$सूयारतदभेष्या 
 हिंसामानबिवजिताः॥ न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कृता'॥१३ ॥ इति बालकमांदाय सामग्य वा ॥ | 
जलः पवित्रीषधिभिरमिषिच्य दविजोत्तमेः ॥ १४ ॥ वाचयिता स्वस्त्ययनं नेदगोपः समाहितः ॥ हला चाग्नि दिजा | 
तिभ्यः प्रादोदन्न महाण ॥ १५ ॥ गावः सर्वगुणोपेता वासस्सPक्ममालिनीः ॥ आत्मजाभ्युदयाथाय प्रादात् 
चान्वयुजत ॥१६। विप्रा मंत्रविदो य॒क्तास्तेर्थाः परोक्तास्तथाशिषः ॥ ता निष्फूला भविष्यंति नकदाचिदपि स्फुर्‌ 
A | Es ॥ एकदा5रोहमारूट 'ालयती सुतं सती । गरिमा शिशो न सेहे गिरिकूटवत्‌ ॥ १८ ॥ 

त मनम विचार कर नदरायजी श्रीकृष्णको गोदमें लेकर श्रेष्ठ ब्रा वेद, ऋग्वेद, राते | % 
शुद्ध ओर पवित्र ओषधियोंके पानीसे पुत्रका अभिषेक कराया i १४॥ फिर स्वस्तिवाचन और आमि > ps और सब 


गोप गोपियोंने सावधान हो AST गुणकारी अन्नका दान ब्राह्मणोंको दिया ॥ १५ ॥ सर्वगुणवाली गायोंको सुन्दर सुन्दर gala ae उड़ाय| 
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बाळक बचा. उसी समय ग्राह्मणोंको बुलाय बहुतसा दान घुण्य कर स्वस्तिवाचन पढ़वाय ब्रजभूषण प्यारेको दघ पिलाया ओर बारबार|#| 


GX) 
कुश, चदन मैंगाय जलते गाडेका पूजन किया. देखो ! प्रेमी ब्रजवासियोंका धान्य खाखाकर बजके ब्राह्मण भी प्रेमी हो गये जो गाडेका : | 
GX) 


d 


रै | | स्वण; चांदी और पुष्पोंकी माला आभूषण पहिराय, काश्चनसे सींग मढ़ा पुत्रके कल्याणके लिये दीं और ब्राह्मणोंपे आशीवोद ल्या॥१६॥३ 


| 


WS) वेदमन्त्रों के जानने वाल योग्य ब्राह्मणों ने जो जो [र होंगे, क्‍यों सी समर wt 
_ | विदमन् ai आशीवाद दिये सो उसी प्रकार होंगे, क्योंकि ब्रह्मवाक्य किसी समय निष्फल नहीं होता||% 2 
Rp यह बात शास्र और पुराणोंसे प्रगट है॥१७॥एक दिन नंदरानी कृष्णको छाड़ लड़ा लडाकर प्यार कर रही थी,उसी समय ABLE Wel oo 
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w ने | 
(के) 3 
let कि आज मेरे कन्हेयामें इस प्रकार बोझ क्यों हो गया ! इसी शोच विचारमें घरके कार्यमें लगगयी ॥ १९ ॥ कंसका अनुचर जो ९ | 
तृणावत्त महाबल्शाली था,कंसने कृष्णके मारनेके लिये उसको मेजा,वह पवनके बबुलेका रूप घरकर आया और पृथ्वीपर खेलते इए कृष्णको | % 
उड़ाकर ले गया ॥२०॥ सब गोकुळ धूरिसे आच्छादित होगया और ऐसी धारे उडी कि, सबकी आँख मिच गयीं और अंधकार होगया, || 
भमो निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता ॥ महापुरुषमादध्यो जगतामास SH ॥१९॥ देत्यो नाम्ना तृणावतः |] 
PHT: प्रणो दितः ॥. चकवातस्वरूपेण जहारासीनृमर्मकघ्‌॥ २० ॥ गोङुलं सर्वमात्ण्यन्मुष्णंश्रक्नूंषि रेणुमिः ॥ 
ईरयन्खुमहाघोरशब्देन प्रदिशो दिशः॥ २१ ॥ पहतमभवंदोष्ठ रजसा तमसा इतस्‌ ॥ सुतं यशोदा नापश्य 
तस्मिन्न्यस्तवती यतः।२२॥ नापश्यत्कश्चनात्मान परं चापि विमोहितः तृणावरतनिखष्टामिः शार्केराभिर्पढुतः ॥ 
॥ २३॥ इति खरपवनचक्रपाँसुवर्ष घुतपदवीमबलाऽविलक्ष्य माता ॥ अतिकरुणभचुस्मरंत्यशोचड़्वि पतिता 
मृतवत्सका यथा गौः ॥ २४॥ ; | : - | 
[Ol उसके घोर शब्दसे दिशा विदिशाओंमे सन्नाटा होने लगा ॥२१॥ दो घडी तक गोङलमें अन्धकार छाय रहा, यशोदा ब्रजभूषणके उठानेको Gl 
। | आंगनमें दोडी आयी, देखा तो वहाँ कृष्णका पता भी नहीं ॥२३॥ तृणावतेने कंकरी, ठीकरियोंकी बडी भारी वर्षा करी जिससे सब गोळुल्वासी | & 
cay] मोहको प्राप्त होकर अपने ही आपको न देख सके,फिर इसरेका देखना तो महाकठिन था॥२३॥इस प्रकारमहाकठिन धूरीकी वर्षा होनेसे ओर ७ 
(Oy आधीके चलनेसे यशोदाने ईडते set कहीं भी घ्रजभूषण प्यारेको नहीं पाया,तब अत्यन्त व्याकुल हो मरेहुए बछडेवाली गायकी नाई।& 
|ॐ निवळ होकर पृथ्वीपर गिरपडी ओर करुणाभरे वचन कह कहकर शोच करने लगी ॥ RRM [ 
i! 6%) | > 
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उस समय. यशोदाका रुदन सुन सुनकर पशुपक्षियोंका भी हृदय विदीण होता था, अत्यन्त पीडित और मदाव्याङुल इई नेत्रोमें आंसू भरे 
गोपियं श्रीकष्णके विना देखे रोरोकर प्राण त्यागनेको प्रस्तुत थीं इतनेमें धूरवर्षा आंघी तो थम गयी ॥२९॥ और बबूलेका रुप घरनेवाले 
| तृणावत्ते देत्यका वेग, सब घरणीके धारण करनेवाले विश्वनाथ भगवानके उठा ले जानेसे आकाशको न उडा गया तो उप्तका वेग शांत 
| दगया, इसी कारण उस देत्यसे अधिक भारी भार लेकर उपरको न उडा गया" AR ॥२६॥ जब तणावत्तको बहुत बोझ ज्ञात होने लगा तब 

यह जाना कि, में किसी बडे पत्थरको उठ लाया हँ, या कोइ वज मेरे हाथमें हे! यह कह श्रीकृष्णसे छूटनेकी इच्छा करने. लगा; परंतु 


रुदितमचुनिशम्य तत्र गोप्यो श्ुशमल॒तप्तधियो5श्रुपर्णसुरूयः ॥रूहुरठुपलम्य Acad पवन उपारतपांसुववेगे ॥ 
॥२५॥ तृणावतः शांतरयो वात्यारूपधरो हरन॥इष्णं नभो गतोगैतं नाशकोइरिमारशृत्‌ ।२६॥तमइमानं मन्यमान 
आत्मनो शरुमत्तया॥ गले ग्रहीत Sas नाशक्नोदडतासकस्‌ ॥ २७ ॥ गलग्रहणनिइचष्टो . देत्यो निर्गतलो 
चनः ॥ अव्यक्तरावो न्यपतत्सहबालो AAS ॥ २८ ॥ तमंतरिक्षात्पतितं शिलायां विशीणंसवांबयवं करालस्‌॥ 
पुरं यथा रुद्रशरेण विदे ख्रिंयो रुदंत्यो दृशः संमेताः॥ २९ ॥ | 

6 श्रीकृष्णने उसका कण्ठ एसा गकर पकडा था कि, वह किसी प्रकार न छूट सका ॥ २७ ॥ कण्ठके घुटनेसे उसकी चेष्टा इत हो गयी, | Se | | 
# निकल पड़े, सुखसे शब्द न निकल सका, प्राणहीन होकर वह तणाव देत्य श्रीकृष्णसमेत गोकुलमें, गिरा ॥ २८ ॥ जैसे महादेवके बाणका (| 
४) मारा निषुरासुर प्रथ्वीपर गिरा था, ऐसे ही आकाशसे वह विकराल देत्य शिळाके ऊपर गिरा जिसके सब अंग इटकर चूर होगये. वह महा ७ 
॥४॥  दाका-आळिष्णचन्द आनंदकंद सुनिमनरज्षन मक्तमयमजने मगवानूका नाम है, फिर कृष्णचम्द्रने अपनी मावाको और त्रजवासिथोको दुःखी करके ओर अपनी माताको छ्लाके अपनी at मारके बढाया र (की | 
foe st जब तृणावर्चे हरिकों RA: ळे खवा तब भगवाचने अपनी देहमें भार क्यों नई[बढाया, जो राक्षसके उठानेरे न उठते तोःसबझे कष्ट क्यों देता ! Si 


| | दत्तर-त्रहानेपहिछि तृणावपेको वरदान दिया था कि तेरे किसे दुःख करके यरोदाकी आंखोंसे जांसू गिरेंगे तब तेरी पृत्यु होगी gates श्री sort अपनी देहं फर नहीं बढाया । | 
है; 2 ees हर Eis :796 | प क | | ; | 
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i | भयानक रूप डस तणाव्संका रोती हुईं मजबालाओने देखा ॥ २९ ॥ उस तणावसकी छातीके उपर निर्भय खेलता इआ श्रीकृष्णको भी | 
रा ds Tea छातीके ऊपर निर्भय खेळता इआ श्रीकृष्णको भी। 
eae a तुरन्त गोपियोंने दौंडकर श्रीक्ृष्णको उठा यशोदाकी गोदमें दे दिया और बडा आश्चर्य मानकर सब गोपी बद करे खी 
3) WORM उठाकर यह राक्षस आकाशम STA था, सो यह बालक मृत्युके सुंखमेसे फिर निकलकर आया है नन्दादिक गोप और गोपिका।» 
Gg ROUT पाकर परमानन्दको प्राप्त हुए॥ ३० ॥ और परस्पर कहने लगे कि बडे आश्चर्यकी बात है कि, देखो इस राक्षसने इंस बालकके १. 
i मारनेमे इछ भी कसर नहीं रखी) परंतु भगवानने इसको बचाया और यह दुष्ट अपने पापसे आप ही मर गया और यह बालक BIER 
ea है, इसलिये इस gee हाथसे इट आया. साथ पुरुष अपनी समतासे भयसे छूट जाते हैं ॥२१॥ देखो हमने ऐसा कौनसा भारी कह) 
आदाय का मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः इष्णं च तस्योरसि लंबमानसा!तं स्वस्तिमन्त पुरुषादनीतं विहायसा TAGE 
नि । गोप्यश्च गोपाः किल नंदसुख्या लब्धाशिषः प्राएरतीब मोदस ॥३०॥ अहो बतात्यडतमेष रक्षसा बालो 
At गमितोऽम्यगातुनः ॥ fee: स्वपापेन विहिसितः खलः साधुः समलेन भयाहिमुच्यत॥ २१॥ कि नस्त 
पश्ची तारि बजा चेन एतेटद्त्तद्चत श्रतसीद्ृदय ॥ यत्संपरेतः पुनव बालको दिष्टा स्वबधून्प्रणयन्बुपस्थितः ॥३२॥ 
| Sea बहुशो नंदगोपो इने ॥ वतुदेववचो शयो मानयामास विस्मितः॥ ३३ ॥ एकदाभेकमादाय स्वा 
iS भामिनी ॥ प्रस्तं पाययामास स्तनं स्नेहपरिप्ठुता ॥ ३४ ॥ | 
किया है ! क्या भगवान्‌ वासुदेषका एजन किया है ! बया छुआ, बावडी, ताल खुदवाये हें ! क्या पंचयज्ञ किये हें! क्या कोई बडा भारी| 
दान किया हे! अथवा झूसे नंगे प्राणियोंपर दया करी है! जिन पुण्योंके प्रभावसे मृत्युको प्राप्त हुआ इमारा बालक अपने माता पिता 
Tes सुख देनेके लिये लौटकर आगया! ॥ ३९॥ नन्दुजीने aged बहुतसे उत्पातोंको देखकर . अपने मनमें बडा आश्रय माना, 
हमसे मथुरामे बसुदेजीने पहिले ही कह दिया कि, गोङुरूमे बड़ा भारी उत्पात होगा, सो आज हमको वसुदेवजीके वचनका पूरा विश्वास 
हुआ ॥ ३३ ॥ एक समय यशोदाजी मनमोहन प्यारेको अपनी गोदमें बैठाकर मोहमें अति निमग्न होकर जिन स्तनोंसे दूध टपकता था 


है 


i 
B३१ ॥ 
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|सो स्तन पिलाने लगी, दखो यशोदाके केसे उत्तम भाग्य हैं ॥३४ ॥ कुछ एक स्तन पिया पीछे य मन क्‍ 
} दा शोदाजी अपनी मन्दपुसकान afta) 

श्री ae णचन्त्रके सुखारविन्दके उपर अंगुली धरकर दूध पिलाने लगीं इतनेहीमे हे राजन! श्रीकृष्णने भाई ली उस समय यशोदाने ahs | 
जग जी सव पसार देखा ॥३३॥ आकश,स्वग,पृथ्वी,तारागण, दिशा, सूर्य, चन्द्रमा, AM, वायु, Vas, द्वीप, पवत, नदी, वन, स्थावर, 
(TH, जीव इन सबको देखा ॥३६॥ हे राजन्‌ ! सब विश्वको तत्काल यशोदा श्रीकृष्णके सुखमें देखकर डरके मारे कम्पायमान होकर अपने! 


पीतप्रायस्यजननी सा तस्य रुचिरस्मितस्‌ ॥ सुख लालयती राजज्जंभतो दशे इद ॥ :३५ ॥ खं रोदसी ज्योति | 
re se ञ्ज :३५ ॥ खं रोदसी ज्योति 

हाता eee ॥ हीपाज्ञगांस्तडहितवेनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि॥ ३६ ॥ सा वीक्ष्य 
FARA राजन्संजातवेपथुः ॥ संभील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत्पुविस्मिता ॥ ३७ ॥ इति श्रीमागवते महाः 

हमर Fo शकटतृणावत्भंजनविश्वप्रदशंनं नाम सप्तमोष्ध्यायः॥ ७ श्रीशुक उवाच ॥ गगः पुरो हितोराजन्य | 
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इना सुमहातपाः ॥ त्रजं जगाम नंदस्य वसुदेवप्रचोदितः ॥ १॥ 


LN बंद कर fea और बडा आशय माना कि, इस बालकके झुखम मेंने क्या जाल जजाल देखा $ ॥ ३७ ॥ इति श्रीमागवते| 
ik ग त मम थे भाषाटोकायां तृणावर्तमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः । ।७॥ दोह-अष्ममें श्रीगगैघ्ुनि, नद्रायणह आय | नामकरण| 
“a ey Sees किनी, सुखम विश्व दिखाय ॥३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! बडे तपस्वी और यादवोंके पुरोहित श्रीगर्गाचाय वसुदेवजीके ह| | 
He Sy SU Slay a | पर्बजन्मम यह तृणावत्ते कौन था, जो | इसने राक्षसका शरीर पाया | यह सब कथा मुझको समझकर कहो | श्रोशकदेवजी AS कि, हे राजन | यह Grae aed शरीर पाया [ यह सब कथा मुझको समझाकर कहो | श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजन | यह तृणावज्च पाण्डुदे। | | 
द ie Sa शाहः कि नाम था. दुर्वोसा ऋषिके शापसे यह राक्षस होगया, परिते बूझा कि, FAT ऐसा खोटा कम उसन किया जो यह शाप दुसाने दिया? श्रीशुकदेवजी बोळे कि 

Foam eee ख ह एके सहच इसका al थीं. एक दिन उन सब (eat समत घनाविहारके हेतु वनको गया. att ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाशसे बातें कर रहे ये, ' घुन्दर पुन्दर GS फूछ खिल 
my a pe 3 I ee पाळ रह, एक ar भोरको गंधमादन पतत निराळा ही शोमा दे रहा, उसके नाथे पुष्पमद्रा नदी न्यारीही sal रेती चढी जाती थी ऐसा शोमायमान निजेन वन देखकर उसी नदी 
$| षि मे MT sae ढगा, बद पीकर , ज्ञी ओर राजा ऐसा मतवाळा होगया कि, संपणे उजा त्याग Res बन Gate करने em, उसी समय एक ढाख शिष्योंको साथ कि 
ताचा भी उसा आश्रमर्म आगये, देखा तो सब ज़ियेकि संग राजा नंगा कोले कर रहा है,मुनिने कोप करके शाप दे दिया कि रे दुष्ट ! हेरे वचनके प्रतापसे तू असुर हेजा.मारतखण्ड्मे एक ote वपैतक 
अमता ।फरेगा जब अजमें Hea भवटार VA तू उनके हाथसे मृत्यु पावेगा तब तेरी मांक्ष होगी, राजाने यह शाप सुन बहुत उदासहो WES बनाय रब द्वियोंसहित अपना शरीर मश्म कर रो | 
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||| | | | | आ. ee 
| र भेजे हुए मथुरापुरीसे गोइुलमें नन्दरायजीके घर आये॥ 3 ॥ गर्गाचायको देखकर नन्दूजी बहुत प्रसन्न हुए और उठकर दण्डवत्त प्रणाम | | aa 
| न किया और भगवानके समान जानकर पूजन किया ॥ २॥ गर्गाचार्यजीको सुन्दर आसनपर बैठालकर. षट्रस भोजन कराया और मधुर | | भा? STE 
'%) वाणीसे नन्द्रायजी बोले कि,अहो ANT | आप तो पारेपूणे हो आपका पजन हम किस प्रकार कर सकते हे ॥ ३ ॥ हे भगवन्‌ | दीन गृहस्थ las ४5 
टॅ लोगोंके कल्याण करनेके लिये आपसरीखे महात्मा अपने आश्रमसे ग्रइस्थोंके घर जाते हे और उनसे अपना कुछ प्रयोजन नहीं. रखते ॥ ४॥| |. 


और जो देखने और सुननेमें नहीं आता उस ज्ञानका प्रगट करनेवाला और सूय चन्द्र नक्षत्रादिकोंका प्रतिपादन करनेवाला ज्योतिषशास्त्र Ml 
तं दृट्वा परमग्रीतः प्रत्युत्याय Saisie: ॥ आनचांधोक्षजधिया प्रणिपातपुरस्सरस ॥ २॥ सुपविष्टं कृतातिथ्यं | 
गिरा aaa मुनिस्‌ ॥ नंदयित्वाऽत्रवीड्रहमन्पूणस्य करवाम किस्‌ ॥३॥ महहिचलन नृणां ग्रहिणां दीनचेतसाम ॥ 
निइश्रयसाय भगवन्कल्पते नान्यथा कचित्‌ ॥ ४ ॥ ज्योतिषामयनंसाक्षायत्तज्ज्ञानमतीद्रियस्‌ ॥ प्रणीतं भवता | 
येन पुमान्वेद परावरस॥५॥ लै हि ब्रह्मविदां As: संस्कारान्कर्तमहंसि ॥ बाल्योरनयोङ्गणां जन्मना ब्राह्मणो शुः 
॥ ६॥ गर्गं उवाच ॥ यहनामहमाचायः छ्यातश्च AA सव॑दा ॥ सुतं मया Geng ते मन्यते देवकीसुतम्‌ wow 
साक्षात्‌ आपने कथन किया दै,जिसके पढनेसे पुरुष -भूत,भविष्य, वर्तमान कालका वृत्तांत जान सकता है ॥ ५। i ज्योतिषशास्नके कत्ता 
और वैदवादियोमें भी आप पारेपूण हो, इसलिये तुम हमारे दोनों पुज्नोंका नामकरण संस्कार करो. तब गर्गाचाथजीने कहा कि.जो तुम्हारे 
गुरु आचाये हों उनसे नामकरण क्यों नहीं करा लेते. तब नन्दजी बोळे कि,हे महाराज! आपके सम्मुख और कीन दै! क्योंकि ब्राह्मण ४) . 
जन्मसे ही सबके गुरु हे॥ ३ ॥ फिर गर्गाचायने कहा कि, में यादवोंका पुरोहित हूँ और सब जगतमें विख्यात हूँ, जो में तुम्हारे घुत्रोंका | % | 
नामकरण संस्कार करूगा तो वह दुष्टात्मा कंस इन बालकोंको देवकीके पुत्र समझेगा & ॥ ७॥ कह र] NOUR BRR 
g “नरक नन्द्जीके संग कपट क्यों किया £ हम श्रीक्ृष्णका नाम नहीं घरेंगे यह क्यें।कहा £ इसहिये तो गये ही थे,झूठ वचन एक क्षणमें ब्राह्मणोंके सब तपका नाश कर देता है,जान : | 
बूझकर Fal झूठ बोळ ! ! 
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ओर आपकी और वसुदेवजीकी परम मित्रता है यह बात भी कंस AS प्रकार जानता है और a कंसको यह भी संदेह है कि, देवकीके 
| ob कन्या न होनी चाहिये, कहीं अपने gael पहुँचा न दिया हो यह समझे, क्योंकि कंस दिन रात सेंकडों विचार किया करताद॥2॥ 
| और अब तो उसने देवकीके THY कन्या उत्पन्न हुई समझ ही रबखी है और जो दूसरी यह बात सुनेगा कि, गर्गाचायेने नन्‍्दजीके घर 
[जाकर बालकोंका नाम रक्सा है, इससे निश्चय वह जानेगा कि यह वसुदेवजीके पुत्र हें औरःकंस तो बिना ही जाने इन बालकोंके मारनेका 


उपाय कर रहा A और जो,सत्य समझकर इन बालकोंको मरवा दिया तो बड़ा अनथ होगा ॥ ९ ॥ नन्दजी बोले कि, हे गर्गाचायेजी | वह 

' कृसः पापमतिः सख्यं तव ARES: ॥ देवक्या अष्टमो गों नं स्री भवि तुमहंति ॥ ८ ॥ इति संचिंतयज्छला 
ch दारिकावचः ॥ आपि ASMA RAS तन्नोऽनयो AIT ॥ ९ ॥ नेद उवाच ॥ अलक्षितो5स्मित्रहसि 
मामकेरपि गोत्रजे॥ कुछ दिजातिसंस्कारं खस्तिवाचनपूवेकस॥१ ०॥श्रीशुक उवाच ॥ एवं सम्प्राथितो विप्रः स्वचि 


कीपितमेव तत्‌ ॥ चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयोः ॥ ११ ॥ गगे उवाचाअथ हि रोहिणीएञ रमयन्सुहृदो 

ण्णेः र lt राम इति बलाधिक्याहलं विहुः॥ यदूनाम पथळमभावात्संकषेणपुदात्युत १२॥ | 
उपाय करो जो हमार साथी ब्रजवासी भी नहीं जानें, इस प्रकार एकांत स्थान जहां गायोंका खिरक था वहां बेठकर स्वस्तिवाचन ए 
दोनों क सस्कार किया. जोकि. नाण, क्षत्रिय, वेश्योंको करना योग्य है॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे राजन्‌ | इस iu 
आये ही थे जब प्राथना करी तो एकांतमें गगांचायजीने छिपकर नामकरण किया, क्योंकि नामकरण करनेकी इच्छासे तोगर्गाचार्यजी 
आये ही थे ॥ १३॥ गर्यमुनि बोले कि.यह रोहिणीका पुत्र अपने गुणोंसे सुहदोंको रमण करावेगा इसलिये इसका नाम “ राम ' रखना 
क तात य ता कक Bhi ce डम हर raat ञान घेग तो बंडे राइस बाजे बजा A अनेक AE आवर के तब काहि देय जान जाके nl प्रत्यक्ष कृष्णका नाम ग तो बढे उस्ाइसे बाजे बजा यके अनेक हषेसे आनन्द करेंगे तब कंसादिक देश्य जान जायेंगे 
| पर act AEE Ae [, Rated झूठ बोळे कि, विना कपट किये नन्दजी गुप्त हग न घराते बडा उत्साह करते और ATT ऐसा भी लिखा हे, पराये उपकारक ज्म 
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: चाहिये और बल aftr ` बलदेव ? ये और 
७ चाहिये और बल अधिक होगा इसलिये इसका नाम ' बलदेव ” रखना चाहिये और Rat यादवोंको मिळावेग 
MAT होगा॥१२॥ और यहजो तुम्हारा दूसरा पुत्र हे सो यह युग युगमें अवतार धारण करता है और इसके ताका 


%॥सो सतथुगमे 5 : र 
| किया है, ek लाल वणे हुआ और द्वापरमें पीतवण हुआ. अब इन्द्रनीलमणिके हि सदृश श्यामसुंदर रूप चारण 
|! पक इसका S07 नाम रखना चाहिये ॥३३॥ किसी समथ यह तुम्हारा महाभाग पुत्र वसुदेवजीके घर जन्मा था, इसलिये 
Hes! ज्ञान पुरुष ig नाम वासुदेव भी कहेंगे॥३४॥तुम्हारे परके गुणकर्मोके अनुसार अनेक नाम हे और रूप भी अनेक हे.उनको में हीं जानता! | 

शइ दूसरा युरुंष भी नहीं जानता, क्योकि यहबालक परब परमेश्वरका अवतार हे, इसलिये इसका भेद ब्रह्मा, शिव, सनका दिक थी | 


प्रागयं वसुदेवस्य || 
कचिज्जातस्तवात्मजः ॥ वासुदेव इति श्रीमान सिन्ञाः संप्रचक्षते ॥ १४ ॥ बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यः 
ते॥ गुणकर्मालुरुपाणि TAG वेद नो जनाः ॥ १५ ॥ एष वः श्रेय आधास्यद्गोप गोकुलनन्दनः ॥ अनेन 
नसवर यूयमंजरतरिष्यथ ॥ १६ ॥ पुराऽनेन ब्रजपते साधवो दस्युपीडिताः ॥ अराजके रक्ष्यमाणा Grade 


MAAN ह्यस्य शह्नतोऽइयुगं Ta शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं HOC: गतः ॥ १३ ॥ 


ह 


समेधिताः ॥ १9 ॥ य एतरिमन्महाभागाः प्रीति छु 
TARTAN ते नार।यणसमो ae ॥ श्रिया कीर्त्याप्तुभावेन गोपांसमंहितः ॥ १९ 
नहीं जान सकते॥ १५॥ गाय, गोप, गोपी और तुमको आनन्द देनेवाला यह तुम्हारा पुत्र होगा और नंदरायेजी ! 








| है उनका. शड लोग इछ तिरस्कार नहीं कर सकते.जिसप्रकार विष्णुके सहायक रहनेसे देवताओं का देत्यलोग कुछ 
देनन्द्रायजी!यह तुम्हारा पुत्र OM, Bla TAA और प्रतापमें विष्णु मगवाचके समान जान पडता हे,सावधान होकर तुम इ 
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ति मानवः ॥ नारयोऽभिभवत्येतान्विपक्षानिवासुराः ॥ १८ ॥ 


इससे इसका नाम; 
इए श्वेत, लाळ, पीला 














॥ 
तुम्हारे ऊपर बडे बडे 


नहीं कर सकते॥१८॥ 
सकी रक्षा करना॥ १९ 


कए आकर प्राप्त होंगे, उन SUSY इनकी SUS सहजमें तर जाओगे ॥ १६ ॥ हे अजराज! पहिले जब कोई राजा नहीं था.तब इस बाळकने |“ 


पृथ्वीप्र सब दुष्ट चोरोंको.पीडित कर महात्माओंकी रक्षा करी और चोरोंका पराजय किया॥१७॥ओर जो महात्मा पुरुष इस तुम्हारे पुत्रसे स्नेह! 
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कालेन त्रजताःल्पेन MSS रामकेशवी ॥ जात॒भ्यां सहपाणिभ्यां रिंगमाणो विजद्दतुः ॥२१॥ तावंधिकुममलुकृष्य 
AAA घोषप्रघोषरुचिरं ASAT ॥ तजादहष्टमनपाववुख्य लोक पु्धप्रमीतवदुपेयतुरंति मावोः ॥ २२ ॥ 
तन्मातरी निजसुतों इणया स्तुर्वत्यो पकांगरागरुचिरावुपणद्य दोभ्यास्‌ ॥ दत्त्वा स्तनं प्रपिबतोः स्म wa निरीक्ष्य 
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उनकी ओरको देखरप्रेममे मग्ग हो रहीहेँ ओर उनके सुखकी मोलीभोली' पुसक्यान और छोटी २देतुरियोंकी छबि निहार निहार वारंवार प्रसन्न! 


pp 


| ॥%॥ होती थीं ॥२३॥ जिप समय asd गोपियोंके देखनेके योग्य श्रीकृष्ण और बलराम बाललील i 
oe | ६ Be CTI कु . करने लगे oH 
ee "4 पूछ पकड पकड कर साच, जब We भागते तो यह उनके पीछे पीछे खिंच चले जाते थे हस हे Fl कण लगे और दोड SERRE "Al | 
> क| छोड हँप हैँ को ती थीं cae [छ q TART प्रकाका लाला वह गोपी देख चरोंके कामको Bre OW | 
ae र Gal BM et he ह५का प्रात होती थां ॥ २४॥ माता यशोदा और रोहिणी अतिचचल Wa लगे हुए श्रीकृष्ण बलदेवको देखकर TITAS, | i vag 
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STS जीव, TRAM, जल, सांप, पशी, कांटोंसेरोकरोक बचाती फिरा करती थीं और घरके काम घन्थे सब छोड रोदिर्ण | 
और यशोदा फिरती फिरती हार all तब श्रीकृष्ण Tors माताओंके मनकी गति जानकर ऑगनमें खेलने wna ॥ २५ मर 4 i | i 
राम कृष्ण दोनों भाई थोडे ही दिनों पीछे घुटनोंहीके बल नहींबरच्‌ चरणोंसे अनायास पूर्वक चलने लगे । कभी घरमें जाते, कभी बाहर आते. ल 
कभी भुजा उटा उठाकर बाल्कोंको बुळाते/कमी धौरी, घूपरी, गोरी, काली नाम ळे लेकर गायों की गुहराते, कमी माखन मिश्री मातासे मांग! 
मांगके साते,कभी GIA जो अपना प्रतिबिम्ब दिखाई देता तो उससे कहते,मेया ! तू भी माखन खाले, जब वह प्रतिबिम्ब न लेता तो दोनो ९. 
TAS आधा आधा कर एक भाग उसको देते जब माखन प्रथ्वीपर गिर जाता तो कहते कि,भेय्या अब क्यों नहीं लेते वह बात भी बताओ. 
हन आईत SALE यशोदा मेया छिप छिपकर देखती और अपने मनही मनमे प्रसन्न होती और झट आनकर गोदमें उठाय घुख चूम 
कालेनाल्पेन राजष रामः इष्णश्च गोकुले ॥ अन्छजानुभिः पद्धिषिचक्रमतुरंजप्ता ॥ २६॥ ततस्तु भगवान्कृष्णो 
: पयस्थेत्रजबालकेः॥ सहरामो त्रजश्रीणा चिक्रीड जनयन्धुदय ॥ २७ ॥ ष्णस्य गोप्यो हिर वीक्ष्य कोमारचाप 
आसनात रोख वा ॥ टे ८॥ वरान = चि स कोशं जातहासः स्तेये 
त्त पय; कल्पितः '॥ सकान्सोक्ष्यन्विसजाते स चत्ात्ति मांड भिनत्ति द्रव्यालमि स शहकु ¦ 
पितो गात्यपकोड्य गा २९ ॥ ne i, ies | र क 
` उस परमानन्दक खुखको कोन वणन कर सकता हे ॥ २६॥ एक दिन मदनमोहन ब्रजातियोंके बालकोंके सग अपनी सिंहपौर पर 
ठ रहे थे, सबकी (क अवस्था, भोली Net सुरत, कृष्णकी प्रीतिमें मतशले अनेक अनेक प्रकारकी लोला कर रहे थे. कभी गाते क्‌ भी rl की 
सत, कभी SRA मारते, कमी अपनी माताको पुकारते, धन्य यशोदाके भाग्यको, मदनमोइनकी उस मनोहर छबिको देख २त्रजवासी |% ॥ ३२४ (६ 
ग स्ती पुरुष मनद मनमें कहते थे कि,कोटि कामदेव भी इस शोमाकी समताको नहीं पा सकते. देखो बलगम और घनश्याम अपने समान | 


।अवस्थावाले ब्रजवापियोंके बाळकोंको संग लेकर नई नई कीड़ा कर इमलोगोंको Bar Bar आनन्द देने हैं॥ ae गोपी श्रीक्षष्ण seat |S | 
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।बाललीलाकी चपता देखकर सब जुड मिलकर आई ओर कृषण चन्द्रकी माता यशोदा सुनाकर TEBE लगी ॥२८॥ अशे यशोदा | ७ 
| क 
A" 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










ह 
का 00 Os see 


BERRI 


आ हट. 3 ma I EE SR rs, et ७७... 


i 
i 


RRRRRRRRRRRR RR 


P 


6 


i Gh 












MS ६ 





ih क 


SHER (08 








RRR 

















’ 


RRR Re 


a: | 


Bile उसकी उजियाली 
. हि तो हमको 
peat इम 


यशोदाजीका वचन सुनकर गोपिका क 
जाती है और यह चोरीके उपाय करके 


SO बासनोंको फोड डालता और जो क 
इनके घरोंमें आग लगजाओ फिर र प 


हस्ताऽग्रा्म रचयति 


र 


| दीनि वास्तो स्तेयोपायेविंरचितङृतिः सुप्रतीको यथास्ते 
प्रहसितमुखी न पालब्छमेच्छत्‌॥ ३१॥ | 


छिपाकर भी धरती हैं, तो CT जो रत्न, मणि, 
शि चोदना हो जाता ३ तब हमारा घरा ढका सब निकारूलाता है, जब तक इम घे बेठी रहती हे उस समय 
कर भाग जाता है और जब हम अपने 'घरके काम घन्धेमें लग जाती हैं उस समय घरमे आन घुसता है ॥३०॥ और जब 
आकर इसको देख पाती हैं ओर कहती हे कि, अरे चोर तो यह लोटकर कहता है कि, तुमहीं चोर हो में घरका स्वामी हुँ ऐसे 


ee eee EEE 


तुम अपने प्रको बज लेना. हमारे घरोंमें आकर इन्द्र मचाता देहम तो गायोंकोबुइने नहीं पातीं वह पहिलेसे पहिले बछडोंको खोल st 
बछडे दूध पीजाते है, दुहनेवाळे. ग्वालिये शिर मार मारकर चले जाते हैं. यशोदा बोली अरी. | तुम्हारे घर जब a तो इसको डाट दिया करो. 
हने लगीं कि; जब इम इसको डाटती हैं तब यह हँस bi हे. इसकी हँसी देखकर हमको भी हँसी अ 
दूध दही और जो छुछ मीठे मीठ पदाथ हमारे. घरोंमें GA होते हैं उनको स्वादसे चुर चुराकर खा 
जाता हे और जो इछ बचा रहता है उसको बन्दरोंको खिला देता है और जो बन्दर भी नहीं. खाते तो जान बूझकर दूध दही घीके चिकने | 
दाचित्‌ माखन दूध इसके हाथ नहीं लगता तो कोध करके गालियें देता हे और यह.कहता हे कि, 
नेमे सोते हुए. हमारे बालकोंको SOR भाग जाता हे ॥ २९॥ ओर ऊंचे ९ छोंकोंपर धरती 
| Wald विधि पीठकोळूखलायेर्छिदरं द्यन्तानेहितवयुनः शिक्यमांडेषु तदित्‌ ॥ ध्वांतागारे 
दवतमणिगणं स्वांगमथप्रदीयं काले गोप्यो यहिं गरहझत्येषु सुव्यग्रचित्ताः ॥ ३० ॥ एवं धाष्ट्यान्युशति Sea मेहना 

॥ इत्य ख्रीमिः समयनयनभ्रीमुखालोकिनीमिव्योख्याताथी | 
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॥ ३५६ ॥ 


| इंसीकी बातोंमें बातको टाल देता है हमारे छिपे पते घरोको बिगाड देता हे, सब दिन सखाओंको संग लिये चोरीकी चिंतामें फिरता रहता दै||% 
यह कन्दया तुम्हारा षडा ढीठ है और पेटमें इसके ,सेकडों छल भरे हैं, परंतु सहका मीठा हे, जो तुमको : So ® 
तो हम पकडके दिखा दें. कभी किसीके कपडे फाडता है, कमी किसीको मारता हे, सब ब्रजमे धूम धाम मचा रक्‍सी हे॥ अब देखो ! (४ 
तुम्हारे आगे केसा भोला भाला बना खडा है मानो इछ जानता ही नहीं. इस प्रकार जब गोपियोंने डराया तो उस समय भयसंयुक्त Falls 
उसमें श्रीसुखकी शोमा देखनेके लिये श्रीयशोदाजीसे आके गोपिषोंने उलाहना दिया, तब श्रीयशोदाजीने हँसके मनमोहन प्यारेको गोदीमे| 
उठ लिया ओर Fat कुछ कहा नहीं ॥३१॥ एक समय बलभद्रादिक गोपियोंके बालकोंमें क्रीडा कर रहे थे, वहां श्रीकृष्णचन्द्र मट्टी ७ 
खाने लगे, तब सब बालकोंने कहा आज कृष्णको इष्णक्षी मातासे पिटवावंगे और जाकर यह कहेंगे कि, आज श्यामसुन्दरने मही खाई ||. 
तब यह विचार कर सब बालक और श्रीदामा यशोदाजीके पास गये और जाकर कहा कि, आज श्रीकृष्णने मट्टी खाई है ॥ ३२॥ तब॥॥॥ 
एकदा क्रीडमाणास्त ma गोपदा रकाः॥ कृष्णो Be भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन ॥ ३२ ॥ सा ग्रहीत्वा करें |e 
कृष्णसुपालभ्य हितेषिणी ॥ यशोदा भयसंांतप्रक्षणाक्षमसाषत ॥३३॥ कस्मान्शद्मदांतात्मन्भवान्भक्षितवात्रह! ॥ 
१॥ वदति तावका होते कुमारास्तेऽग्रजो ऽप्ययस्‌ ॥३४॥ नाहे भक्षितवानंब सर्वे मिथ्यामिशेसिनः ॥ यदि सत्यगिरस्ताहई 
स ME lst | | | 
परमहितक। करनेवाली श्रीकृष्णकी माता यशोदाने कोधित हो श्रीकृष्णका हाथ पकडकर घम्रकाया और अयुक्त चञ्चल नेत्र मोहनप् 
यह कहा ॥ ३३॥ है चपलगात चञ्चल | तेने अकले जाकर मही क्यों खाई ! अरे अन्याई ! जो यह बात aia लोग नगे तो zi 
यह जवाब होगा कि,नन्द्रानी ऐसी जड ( कंजूस ) हुई है कि,अपने बालकको पेटमर रोटी भी नहीं देती, इसलिये वह मही खाखाकर दिन 
| १९ करे हे. यह बात सुनकर श्यामसन्दर डरते कापते बो ले कि, हे साता ! यह ais बात तुझसे किसने कही! कदाचित्‌ कोई बालक तेरे पा 
आकर सुझको झंठा FOR लगा दे तो उसमें मेरा क्या अपराध है! तब यशोदाने कहा कि. तेरे मित्र श्रीदामाने सुझसे कही हे और तेरे ज्ये 
आता बलदाउने कही है॥ ३४ ॥ हे मेया ! मेने मट्टी नहीँ खाई और श्रीदामाकी ओरको कडी इष्टिसे देखकर बोले बयोरे श्रीदामामें 
तरे सामने मट्टी कब खाई थी! श्रीदामा बोला मेंने तेरी मातासे छुछ नहीं कहा, तब यशोदाने छडी लेकर कहा सच्ची बता 
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|ॐ | रीकृष्ण बोले कि, मैय्या ! जो तुझको विश्वास नहीं हो तो मेरा सुख देखले॥३६॥यह बाततुनकर यशोदा बोली, पुझको तेरी Ar बातोंका किसी 
॥00 | भकार विश्वास नहीं आता; जो तू सच्चा है तो अपना घुख फेलाकर दिखलादे । यशोंदाकी यह बात सुन अनेक इुःखोंके दूर करनेवाले save) 
po) CTT भगवान्‌ कीडा करनेके लिये मनुजतलुघारी बालकरूप औकृष्णचन्द्रने अपना सुखारविन्द फेलाकर यशोदाको दिखला दिया ॥३६॥ 
||| तब यशोदाजीने श्रीकृष्णके बुखमें खा जंगम, विश्व, अन्तरिक्षः दिशा TAT, द्वीप, ATH भूगोल, प्रवाह, वायु, असनि, चद्रमा,तारागण ॥३॥ | 
||| ज्यो तिश्वक्र; जल, तज, आकाश, इन्द्रियों के देवता, इन्द्रिय, मन,शब्दादिक और इतके विषय शब्द, TUS, रस, गन्च, यहां चो. Graal | 
रजोगुण, तमोगुण ॥ ३८ ॥ जीव, काल, स्वभाव, कमे, अतःकरण और उसके होनेवाले चराचर और सम्पूर्ण प्राणियोंके भेद सहित चित्र। 


~ 


aq तहि व्यादेहीत्युक्तः स भगवान्हरिः ॥ व्यादत्ताऽव्याहतेश्वर्यः कीडामडुजबालकः ॥३६॥ सा तत्र दरृशे विश्वं | 
जगत्स्थास्त च खं दिशःसा ट्रिहीपाब्धिधूगोलं सवाय्व्रींृतारकस्‌॥३१०।ज्योतिश्चकं ले तेजो वभस्वान्वियदेव च | 
वैकारिकाणींद्रियाणि मनोमात्रा DTT: Ue ॥ एतहिचिः सहजीवकालस्वमावकर्माशयलिगभदस्‌ ॥ सुनोस्तनो | 
वीक्ष्य विदारितास्ये AS सहात्मानमवाप शकास॥२९॥ कि स्वप्न Taga देवमाया किवां मदीयो बत बुढिमोहः ॥ | 
अथो AS ममाभकस्य यः कश्चनोतत्तिक आत्मयोगः ॥ ४० ॥ i या न | 


विचित्र संसारको श्रीकृष्णच के इमे देखा न उसमें ही ब्रजप्ृमि और अपने देहको देख यशोदाके मनमें भम उत्पन्न हुआ॥ BS ॥ और अपने 
मनही मनमें कहने लगी किमे जो देख रही हूँ क्या यह स्वप्न हे! नहीं, यह स्वप्न नहीं दे, क्योंकि स्वम तो सोतेमें दिखाईदेता हे, तो कया फिर 
परमेश्वरको माया दै! नहीं नहीं, यह माया भी नहीं दे, क्योंकि माया होती तो ओर लोग भी देखते, क्या जेसे gH सुख दीखता हे ऐसे 
: दिखाई RCT !. या यह मेरी बुद्धिका ही अमजाल है! नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्यों कि ऐसा होता तो दर्षणमें जेसे दर्पण दृष्टि 
नहीं आता da ३९ पुत्रके gad यह पुत्र भी दी खना अनुचित दे और बाहर तथा भीतर एकूपसे ज॒गतूकी प्रतीति किसी प्रकार न होनी 
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चाहिये, अथवा मेरे पुत्र श्रीकृष्णका यह स्वाभाविक ऐश्वर्य हे ॥४०॥ जो ध्यान करके देखा जायं तो यह अंतिम Tat बलवान्‌ जान 2 











BEE ॐ 


पड़ता है, क्योंकि यह संसार जो किंचित मन वाणी और वचनसे अनायासपवक भले प्रकार विचारमें नहीं आ सकता, वह किसके आश्रय | हा टं है टं 
है और किस रीतिसे प्रतीत होसकता दै, उस अचिन्तनीय स्वरूपको में बारम्बार नमस्कार करती हूँ॥ ४१ ॥ इन ब्रजराजके सम्पूण घनकी(%॥ न° € 
अधिष्ठाता सें हूँ. यह ATA नन्दुजी मेरे स्वामी हैं यह श्रीकृष्ण मेरा घुत्र है ओर यह सब गोप गोपिका तथा गाय बछडे मेरे दें, मायासे। (७ 
जिसकी ऐसी sale होर ही दै सो अब हे भगवन ! तुम्हारी शरण हं ॥ 8२ ॥ इस प्रकार यशोदजीको ond Squat बुद्धि होगई तब १ 
अथो यथावन्न वितकंगोचरं चतोमनःकमेवचोमिंरजसा॥ यदाश्रय येन यतः प्रतीयते पुदुर्विभाव्यं. प्रणतास्मि 
तत्पदस ॥४१ ॥ अहसमासौ पतिरेषःमे हुतो ब्रजश्वरस्याखिलिवित्तपा सती ॥ गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे 
यन्माययेत्यं कुमतिः स मे गतिः ॥ ४२॥ इत्थं विदिततत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः ॥ वेष्णवीं व्यतनोन्मायां 
पत्रस्नेहमयीं विशः ॥ ४३॥ स॒द्यो नष्टस्टतिगापी साऽऽरोप्याऽऽरोहमात्मजस्‌ ॥ प्रृदस्नेहकलिलहृदयाऽसीयथा 
पुरा ॥ ४४ ॥ त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगेश्व aad: ॥ उपगीयमानमाहात्यं हरि सा5मन्यतात्मजस॥४५ 
राजोवाच नंदः झिमकरोदरह्मम््रय एवं महोदयस्च ॥ यशोदा च सहासागा TA यस्याः स्तने हरिः ॥ ४६ ४ 

| | श्रीकृष्णने विचार किया कि, माता तो परमगतिको पहुंची, अब मेरा छालन पालन कौन करेगा. तब घुतने स्नेहहूपा अपनी वेष्णवी माया 

| ® यशोदा पर फेलादी Resi se सपय x यशोदाजीके AAT श्रीक्षष्णचन्द्रकी SUG द्वि अलग कर दी और न्त्वमाव र नके श्रीकृष्णको | (करी 
ॐ |गोदमें बेठाल प्रेममें मञ्भ होकर पहिलेके समान वात्सस्यभाव करने लगी ॥ ४४ ॥ ऋग, यज्ञा aA यह तीनों वेद, सांख्य योगतमत्त | ie 
७॥ निरन्तर जिन वासुदेव भगवाबकी महिमाको रातदिन गते हे उन आक्कष्णको यशोदा पुत्रभावसे मानतीहे ॥ ३५॥ यह बात सुन राजा 
| परीकषितने श्रीञुकदेवजीसे इझा कि, हे बहमन! नन्दरायजीने ऐसा क्या पुण्य कियाथा जिसके प्रमावसे उनका ऐसा भाग्य उदय हुआ ! और | 
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पापका.दू shim cose bs न्द आनन्दकन्हूने उनका स्तन पान किया ॥ ४ गेंके % | : 
की प्रा नहीं न ve आजतक जिसे कवीश्वरलोग वर्णन करते हैं सो उस बाललीलाका युल | ui ae र | | 
बोले कि, हे राजच] आठ वसुओंमें अष्ठ होण नाउ र्‍या कारण ! ॥ 9७॥ यह गूढ वचन राजापरीक्षितका सुनकर श्रीशुकदेवजी | 
तप किया, तब परमेश्वरने प्रसन्न हो बग नाम बसुने अपनी घरा नाम श्लीको साथ लेकर बरह्माजीकी आज्ञा शीशपर धारण कर परमेश्वरका | 

WETS होकर चतुराननसे कहा कि, मेरे भक्त जो बर मांगें सो देना. ब्रह्माने इन दोनोंके सन्युख आनकर कहा कि, ei 


विदेता भकेहितस्‌ ॥ गाय॑त्यद्यापि कवयो यछो श्री | 
द्रोणी वसूनां SAR धरया सह भार्यया ॥ करिष्यमाण आदेशान्त्रह्मणस्तमुवाच र ॥ ४८ ॥ arate मदि | 
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चि विश्वे हरो॥ भक्तिः त्यातरमा लोके ययांजो दर्गति तर 
Bele के ययांजी दुर्गात RA ॥ ४९॥ अस्त्वित्युक्तः =a रोए 
| AIT: ॥ जज्ञे नंद इति छ्यातोय ह अस्लित्युक्तः स भगवान्त्रजे द्रोणो 
| थोनितरामासीद्वोपगोपीषु भारत on ne ततो मक्तिमंगवांते पन्ते जनाद॑ने ॥ देप 






वर पग. तब वह घ्री पुरुष बोळे [भो ! जो ST Lg ae : | ह| 
` || शर ata देव हरि यंग a ae कक a 9 जा इमपर प्रसन्न हो तो यह वर दो ॥ ४८॥ हमारे जन्म TUR ay परंत विश्च | 
fgg |जाओ पृथ्वीहीमें तुम्हारा जन्म होगा और को रहे, जिससे अनायास इस संसार सागरसे पार उतर जाये ॥ ४९ ॥ जद्वाजीने वर दियाकि, क 
|| |परंतु नन्द्‌ यशीदामे अधिव पी JE र ° ॥ हे भारत ! जितने गोप गोपी थे सबमे भगवानकी भक्ति || 
Slur = = है भक्ति थी, जिनके पर पुत्र होकर वास किया. यह हाके वरदानका प्रभाव if ॥ ६१॥ हित 
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Me दें... || परमात्मा: विष्णभगवान अह्याजीकी आज्ञा करनेके लिये बलदेवजीकें साथ नन्द यशोदाकैं घर वास कर अपनी लीला करके गोप गोपियोंको| # | | मागीन 
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9 चमक जाते थे घुखारविन्द पर पसीनेके कण आ रहे थे हरी हुई कर्णेफूल जूहीके पुष्प गिर रहे थे, और छुटी ऐसी शोभायममान थी मानो 
6 इन TTT रखा है, इस अड्॒त& बिसे यशोदाजी दही विलोड़ रही थी ॥३॥ इनेमें औकृष्णकी आंख खुली तो रोरोकर माँ | मॉ! 
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9 और नेती खीं चनेके अति्रमरे WH Begley शब्द होता था और gael eons और कानोंमें कुण्डल Pasay | 


4 
| 
| 
| 
|| 
{ 


| 
+. 
4 
१ 
' 


| 
| 
|, 








£| आनन्द दिया ॥ ९२॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे a भाषाटीकायां विश्वदर्शों नाम अष्मोऽव्यायः ॥ ८ ॥ ४॥ ० छ 
[ह| दोडा. नवमेसे खट्वांग तक, अंशुमान इल सवे | कहों भगीरथ कथा पुनि, लाये गंग अगवे॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे ae हा 
[£| एक दिन घरकी सुब दासी तो काम घन्धेमें रग रही थीं, इसलिये यशोदा ही प्रातःकार उठकर अपने हाथले दही मथने लगी, उस समय ||. 
| दह 3 मथनेका ऐसा गम्भीर शब्द होनेलगा जैसे मेघ गजता है ॥ १ ॥ दधि मथनेके समय जो जो लीला बाळ चरित्रकी इस संसारमें AT 
@ |छष्णने की है उनको स्मरण कर करके गाने लगी ॥ २॥ सूने Fe रेशमी सारी कटि मेखलासे ate पुत्नकी प्रीतिसे स्तनोसे इथ भएहा था| 


इषणो ब्रह्मण आदेश सयं कर्द बजे दिशः ॥ सहरामो वसंश्चके तेषां प्रीति खलील्या५२॥इति श्रीमद्धा०मऽ्द्श ° || 
Gale FABIA SERSEMAN < UBS उवाच एकदा गहदायीएु यशोदा नंदगेहिनी ॥ कमतरनियुक्ता | ` 
छ निमगंथ खय दृधि ॥१॥ यानि यानीह गीतानि तहालचरितानि च॥ दधिनिर्मथने काले स्मरंती वान्यगायतार॥ 


म्‌ ह ण थ fre: ass co Tat ब हे” | my व्य Went neg Ge Sain eee सतत च की जा A ry Tees टि य ड een ; mS re 
IH नीस ZEGlEce Bel WS एन्रस्नृहर्बुतकुचयुग जातकप च तुच ॥ रुज्ज्वाकृषश्रमशुजचलूत्ककाण।! ९ 
CATS लच lacey Gas ळत रदिश oF न्साळदी €? ब्त आशाश gy जयन ह्‌ Gate ॥ छाटी Fou 
BUSS SUS ५ VACIVeA Gal [HAY ॥३॥ ते स्तन्यकाम आदाय Alea] जनना हरः ॥ Cal जा 


650 


दधिमंथाने न्यषेधःग्रीतिसादहन्‌॥ ४ ॥ 





॥/ 


a“ 





पुकारनटगे. जब उनके रोनेका शब्द किसीने न सुना तब आपही माताके समीप आये और झुसक सुसक ठिनक ठिनक आँखे मलप्रल हुता 
तुतराकर कहने लगे कि मॉ! (झे सेकडों पुकारे दी और तू ga दूध पिलाने न आई यह कह मथनिया पकडली कि, पिछे इझका दूध 
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| [eect जसोदा भी वहां जा पहुंची॥८॥छड़ी हाथमें लिये माताको आती.देख उसी समय रळूखसे कूदे डरके मारे घबराकर भाग निकरे |||. 
| ः भी उनके पीछे हुई और चिद्या बोली खेड़ा तो रह तेने बड़ा शिर उठाया हे, परन्तु यशोदाके हाथ न AAT WITT 
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| हे और .वह छलिया यहां है भी नहीं. तब यशदा हँसके कहने लगी कि, दखो कामका काम बिगाड़ और माखनकी 
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पिलादे॥६॥ यशोदा दूधसे भरा स्तन श्यामसुग्दरको Ned लिटाय आंचलकी ओट करके पिलाने लगी और हरिकी मन्द मन्दधुसकान 
देख यशोदा मनही मन. आनन्द होती थी इतनेमे चूल्हेपर जो ओऔटानेको दूध घरा था उसको उफनता देख बरजभरूषणको भूखा हो गोदसे 
उतार दूध इतारनेको दोडी ॥ ५ ॥ उस समय श्रीकृष्णको घडा क्रोध आया और लाल २ बिभ्बाफल्से होठोंको दांतोंसे काट सब दही| 
महाके बासन फोड़ डाल, इठे आसु बहाय, माखनकी SAT .उठाय अपने सखाओंमें जा बेठे औरपरस्पर बॉट बॉटकर खाने छग ॥ ३॥ 
| SHAG इए SIT यशीदाने इल्हेसे नीचे उतारके दही मथनेको आई,देखा तो.सब घरमे दही मही बह रहा है और सब बासन RE टूटे पडे 
| और माखनके बासनका कहीं पता ही नहीं,जब मनमें विचारा, तो समझा कि,यह सब कोतुक सुन्दरहीके हे इसके विनां ऐसा और कोन 
तसक्मारूढमपाययत्तेनं ed सरिमतमीक्षती GUN अतप्तसुत्सज्य जवेन सा ययावुत्तिच्यमाने पयसि 
AIAG U4 N रुंजातकपः स्फुरितारुणाधरं संदश्य दद्निदेधिमंथमाजनस्‌ ॥ ;सित्त्वा TISAI रहो | 
जवास हैयंगबमेतरं गतः । । ६॥ उ तायं गोपी Gud पयः पुन! प्रविश्य संहृइ्य च दध्यमत्रकम्‌ ॥ भ विलोक्य 
स्वषठतंस्य कम तज्जहास तं चापि न तत्र पश्यती ॥७ ॥ उलूखलांघेर्परि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शिचि 
स्थितस्‌ ॥ हेयंगवं चोयविशंकितेक्षणं निरीक्ष्य पश्चासुतमागमच्छनेः ॥ ८॥ तामात्तयष्टि .प्रप्तमीक्ष्य सरस्ततो 
ऽवरुह्यापससार भीतवत्‌ ॥ गोप्यन्वधावन्न यमाप योगिनां क्षम प्रवष्टंतपसेरित मनः a ९॥ 
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मटकी लेकर काकी सटक भी Rh ON बाहर निकलकर देखा तो घरकै पिछवारे same ओंधाकरे उसके उपर बेठे और चारों ओर 
सखामण्डळीको बैठाये माखन बॉट बाँट कर सारदे हे और कहीं माता न आजाय इस भयसे इधर उघरको देख २ देते हे, इतनेमें हँढली | ७ ध | 
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अन्वचमाना जननी रहचलच्छोणीभराक्तांतगतिस्सुमध्यमा॥ जवेन विख्नंसितकेशवंधनच्युतप्रसूनाऽचुगतिः wee 
शत्‌ ॥ १०॥ ङतागस तं प्ररदतमक्षिणी कर्षतमंजन्मषिणी स्वपाणिना ॥ उद्टीक्षमाणं भयविहृलेक्षणं हस्ते ग्रहीत्वा || ` 
मिषयंत्यवागुरत्‌ ॥ ११ ॥ त्यक्छा asad भीतं विज्ञायारमंकवत्सला ॥ इयेष किल तं बड दाज्नाउतहीयकोविदा || 
॥१२॥:न चांतुन बाहियेस्य न पूर्व नापि चापरस्‌ ॥ पूर्वापरं बहिश्वांतजगतों यो जगच्च यः ॥ १३ ॥ ते मल्लात्म (Bl 
जमव्यक्त मत्यलिंगमधोक्षजय ॥ गोपिकोलूखले sea TT प्राहतं यथा ॥१४॥ तद्दाम वध्यमानस्य स्ामेकस्य | - 
कृतागसः ॥ बुठोनमश्चृत्तेन संदधेऽन्यञ्च गोपिका ॥ १५॥ पक | 






दाने मनमोहन,प्यारेको व्याकुळ समझकर छडी हाथमेंसे |) 
[दि पुरुषअविनाशीके बाहर, मीतर, आगे, पीछे कुछ Ale 
इता और जो जगत्रूप हे. ॥ ३३ ॥ इं्रियोंकी जिनमें गति नही || 
घने GALI कोई साधारण बालकको बांधता है॥१४॥अपराघी १. 


उस समय-वह रस्सी दो Sige ओछी Weng, तब यशोदाने उसमें दूसरी रस्सी |& || 


| | डालदी और पुत्रके पराक्रमको न समझकर रघ्सीसे बांघनेको प्रस्तुत हुई॥१२॥जि अ 
ह नहीं है और जो पूण अवतार है,जगतके अन्तर, बाहर, तथा आगे, पीछे र 
ऐसे अव्यक्त भगवाचंको पुन मानकर यशोदाजी रस्सी लेकर इल्खलमें ब 
be समझकर जब यशोदा अपने मनमोहन प्यारेको बांधने लगी, 
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जो प्रसाद यशोदाने ले रखा है॥ २० ॥ यशोदानन्दन श्रीकृष्णचन्दर भगवान्‌ जेसे भक्तोंकी सहजमें प्राप्त होतेहे, ऐसे देहाभिमानी ; “| | 
तपस्वी. आदिकोको और देहाभिमानरहित आत्मज्ञानियोंको सहज नहीं मिल सकते ॥२१॥ इनको बांध यशोदा तो घरके काम घन्धेमें छग।&॥ अ क 
गई इतनेमें सर्वेसामथ्यवान्‌ श्री कृष्ण चन्द्र भगवान, FR पुत्र जो प्रथम जन्ममें Tay थे और अब आनकर यमलालन वृक्ष इए, उनका।&॥ ` 
समय जान भगवाचने उनकी ओरको देखा ॥ २२ ॥ प्रथम यह दोनों अत्यन्त शोभायमान नलकूबर, मणिग्रीव नामसे विख्यात थेकुवेरक |#॥ 
पुत्र प्रथम जन्मके मदसे नारदके शःपसे वृक्षयों निको प्राप्त इए ॥ २३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्थे Tg भापाटीकायां - है| 
गोपीप्रसादो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ दोहा-यमला अजुन वृक्ष दोउ, दीन्हें कृष्ण गिराय। प्रगटे देवशरीर घरा. परे चरणमें जाय ॥ ५ ॥| 
नायं सुखापो भगवान्देहिनां गोपिकासुतः ॥ ज्ञानिनां चात्मश्चतानां यथा भक्तिमतामिह ॥ २१ ॥ कृष्णस्तु ग्रहकत्यपु 
व्यग्रायां मातरि प्रेसुः ॥ अद्राक्षीदजुनी पूर्व शुको धनदात्मजो ॥२२ ॥ पुरा नारदशापेन दक्षता प्रापिती मदात्‌ ॥ 
| नलकूूबरमणिग्रीवाविति Sarat श्रियांन्विती ॥ २३ ॥ इति ्रीभागव°्म°्दशमण्पू० दामबन्धने ऋष्णप्रसादो नाम 
| नवमोऽध्यायः ॥९॥ राजोवाच ॥ कथ्यतां भगबन्ञेतत्तयोः - शापस्य कारणस ४ यत्तहिगाइतं कम थून al देव 
| स्तम्‌ः ॥9॥ श्रीछुक उवाच ॥ सद्रस्यादचरो भूता GER धनदात्मजो ॥ केलासोपवने रम्ये मंदाकिन्याँ मदो ` 
| त्कटो॥ २ ॥ वारुणी मदिरा पीत्वा मदाघाणितलोचनो ॥ ख्रीजनेरदुगायद्विश्चेरदुः एष्पिते बने ॥ ३ ॥ अतः प्रविश्य ` 
| गंगायामंभोजवनराजिनि॥ चिक्रीडतुयुवतिमिगेजाविव कोणुभिः ॥४॥ ` 
|| इतनी कथा सुन राजा परीक्षित्‌ बोळे: कि, हे भगवन्‌ | नलकूबर, मणिगीवके शापकी कथा वणेन कीजिये कि, उन दोनोंने ऐसा कथा निन्दित 
ह कमे किया था कि, जिससे नारदजीके सनमें क्रोध उत्पन्न हुआ और उनदोनोंको ऐसा कठिन शाप दिया! ॥ ३ ॥ श्रीझुकदेवजी बोट 
ह| कि, शिवजीके अनुचर यह दोनों अत्यन्त अभिमानी मध्‌ NAS मतवाळे छुबेरके gs, मन्दाकिनीके तटपर फेलासुकी पुष्पवाटिकामें गरम रहे थे 
॥॥ RN वारुणी मदिराको पान waa उनके नेत्र मदसे चलायमान होरहे थे और उपवनमें विचर रहे थे, उनके पीछे २ परमसुन्दरी | 
(| (oa मी फिर रही थीं ॥ ३ ॥ और Baas समुहोंसे सुशोभित श्रीगगाजीके मध्यमे जाकर ख्ियोंको संग लेकर विहार 


= POS 
का | ऋ ० ‘ . 
| he a be IF i, ¥ <« . 
ae i ड १४” . a Sar 
ह टग "७ Os > aa a 5 ~ Ce) क च 
ह. fo nn OE ee Shee टे ७७० el या ek “4 
सस -_ ~ ry - ‘ 








tapers rhb 
Fr Hr 


a SS meee 00% a 






RS eS ee ee SS eae, ee फॉ ~ 
a ads PET ar 





30 ॥ SRB 


ES 


ot 


क 


80682 88228 






Ys 


TR 
f 


ड़ a 4 


Mou, 


i 


शा = -oe 


gee 


ph . 
bs = 


EUW क 
zs |! 


ड CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= 


श्‌ 

-य 7 
भा | 
IER 


a 

SS if ‘ns ® 

aos mire ee हक "द आ हकक » Se स ct ee 
Sek eee 


» "3 
= > =. 


sae . 
su pg ang ४000 "5 





TERE TRALRESEAV RS: 





Ate जता 


QD 
७555555 


2 


0 करनेवाढा जो तूर्य दे तिसको साक्षी करक नदीमें faa संग काडा यक्षज्वेग कर रहे थे, ata या दि 


पश्र 
ww 
P Sag <> 


-= Be 
} < <} {> 
<p ‘Go ~ Pr a 


०९००. eae 
ms = 
" ` ~ 


HI G 















रने लगे, जसे 


rye ae, 


Se हथिनियोंके सग हाथी Rae कर रहे थे & ॥४॥ हे कुरुङुलध्रषण | अनायासपवेक देवर्षि भगवान्‌ नारदजी भी 
Ui 


At} 


उनकी अत्यन्त क्रीडा करता देखकर मतवाला समझा ॥ ९ ॥ नंगी. ख्नियोंने नारदजीको देखकर लज्जा मानी 
और शापके मयते कांपने लगीं, उसी समय MATA अपने अपने वद्लोके समीपको Al परन्तु ASAT मणिग्रीवने ga नहीं पहिरे 
नंगे ही खडे रहे ॥ ६ ॥तब नारदजी कुबेरके पुत्रों गो मतवाळा देखकर मद्‌ a उनका दूर करनेके लिये ओर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके द्रा 

नकं निषत्त शाप देते हुए गान करने ळगे ॥ ७ ॥ तब नाखजीने कहा कि, प्रि विषयों क्रेभोग करनेवाले पुरुषी बुद्धिको घनमदके बिना 


` यदृच्छया च देवरषिभंगवांस्तत्र कौरव lf अपइयन्नारदो देवें क्षीबाणो समबुध्यत ॥५॥ ते दृश ब्रीडिता देव्यो विवस्तराः 

शापशाकताः ॥ वातांसि परयः शीघं विवस्रा नेव एद्यको॥ ६ ॥ तो दृशय मदिरामत्तों श्रीमदांधों सुरात्मजो ॥ 

तयोरजुग्रहाथाय शापं दास्यत्रिदं जगो ॥७॥नारद उवाच ॥ न ह्यन्यो जुषतो जोष्यान्बुडधिञ्जंशो रजोगणः॥ श्रीम | 
दादाशिजात्याद्यित्र झी झतमासबः ॥ ८॥ हन्यते पशवो-यत्र निदयेरजितात्ममिः ॥ मन्यमानेरिम देहमजरासत्यु 

य ॥ cl lea छमिविडमस्मसंशितय ॥ ततक > स्वार्थ कि वेद निरयो यंतः॥ १० ॥ | 

र ह कै, कुळांनता पण्डिताई आदिसे हुआ मद अश्रा WNIT नाश नहीं कर सकता; परं मद ही बुद्धि अष्ट कर देता | ७ 

दे, क्यों कि छक्ष्मीका भद जिसको होता है तो वह aia ग काता है AAU जुआ खेळता है और वाइणीरग पन ah यो स क्षण 


AR शरीरको लक्ष्मीके मदे अजरओर अमर माननेवाले अजितेद्रिय मनुष्य निदयी होकर पशुओंको मारते हैं॥ ९ ॥ राजा देहकी भी मरनेके lal 
पीछे तीन गति होती है, गाड़नेते अथवा प्रथ्वीपर डालनेसे कृमि होजाते ea पशु आदिक खाजाते हैं तो विष्ठा हो जाती दै और अभिमें |S 
जानेले भश्म होजाती GET कारण इस तुच्छ शरीरके लिये प्राणियोंसे विरोध करना अच्छा नहीं है, क्योंकि जीवोंके NA तो नरक ही || 
is 3-4 त १ हमने Matt ऐसा कहीँ नहीं सुना ऑन आजतक जिसी Aa हमने अपनी जांखते कमळका बन्‌ देखा १ फिर दोनों ait बदीके जळमे प्रवेश | | | ee 

उत्तर- अम्मो गवनयाजिनि”इस छोकमें अम्भोजवनराजिनिका अर्थ. rll] 


4 ' 
<5 


व्यासजीने कमळका बने गंढी किया, हसका अथ व्यासजीने at किया है -क्रि,अम्भोज जो कमळ हे sah (| 


वनको राजि कोहेये'प्रकाश 
at कोडा करी यह अथे व्यासजोने झिया है,कमछ वनका aa (किया ॥ 
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कर | | 
] (ही zy 6 ह्ये + र . | 
ET a उ oo Sl RT चाहिये ! क्योंकि जो अन्न देकर इतका पालन पोषण करता हे वह पुरुष कहता हे कि 
9 ४०॥ त | सत्य हेःनाना कहता हे कि ह मे । ale पिता कहते हे कि।हमारा हे हमारें वीयेसे और हमारे उदरसे उत्पन्न इुआ हैइनका कहना A 
ll सकता है, मेर पुत्र न हो नेके aS a दो दिन है मेरी कन्याके पेटसे उत्पन्न हुआ है इसका दिया पानी और इसका किया श्राद्ध मुझको प्रात हो | 
। पीछे मरे धनका अधिकारी यही हे. इस रीतिसे नानाका कहना भी सत्य है: मोल लेनेवाल् कहता है कि, मेर है।# 


उसका कहना भी किती प्रकार असत्य नहीं है. कोई gaa ale 
| न्‌ पुरुष अपना दास व चाकर बनाकर रखे और यह कहे कि, मेरा हे aie 
विक कहते है 4 an अभि कहे है कि, यह मेरा है क्यों कि मेरे ही तेजसे. यह सब काम करता है, उसका कहना भी सत्य हे a bell 
ao = : | eee समय इमारे सिवाय और wel जाही नहीं सकता, उनके कहनेमें भी कुछ संशय नहा और श्रानादिक sl - ` 
हग्भवाप्ययम को Pa i घा गा ॥ मादुः पितुर्वा बलिनः Ha: नोऽपि वा॥ ११ ॥ एवं साधारणं देहमव्य || 
आत्मोपस्थेन wah रद्र Te | an Sates 3 TRU असतः श्रीमदांधस्य दारियि परमांजनस्‌॥ | 
rs ग 9 भत १३ ॥ यूथ जा a j ae उ ८ A + 
लगने तयाविडकंटका ॥ ३७ | सया केटकपिड ह जंतोनेंच्छति तां व्यथास्‌ ॥ जीवसाम्यं गतो 
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भह अजन दै, दरिद्री पुरुष सब प्राणियों को: दुःख सुखमें अपने समान देखता हैं, क्यों | 5 

as SS Gel अपने समान पेलता है क्योंकि अपने मनमें निधन बिचार लेता है. > 

oe a at ऐसे ही औरोंको भी a करता होगा, जैसे Gaal सुख होता है ऐसे औरको भी सुख शो a Ne | 
[य लगे है वह इष दूसरेके पांवमें भी कांट कना नहीं चाहता, वह अपने मनमें विचार करता है कि, जेते gual 


क्र 
i = = # 4 
abe Seats. SYS AEG ७-० Carre रीळ न्न 
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कांटा लगनेसे पीडा हुई दै ऐसे ही सबको होती होगी और जितके कांटा लगा नहीं वह कांटेकी पीडाको केसे जान सकता है किः कांटा 
GMAT इतना कष्ट, होता है॥ १४॥ इस बातपर एक इष्टान्त. दै # दरिद्वी पुरुषका अहंकार, मंद और सम्पूर्ण प्रकारका अभिमान नष्ट 
दरिद्रो निरहंस्तमो सक्तः सैमदेरिह ॥ कच्छे यदृच्छयाऽप्रोति तद्धि तस्य परं तपः ॥ १५ ॥ 


हो जाता है और जो कष्ट आनकर प्राप्त होता हे तो वह कष्ट ही उसको तपस्याके समाने होजाता है, तपमें व्रत होजाता दै, क्योंकि aca 
AGATA भूखा प्यासा रहता है, जब दारिद्वीकों अन्न न मिळे तो .निःसंदेह वह ख प्यासा रहेगा तो वही ब्रत होगय। ॥ ३५ Ul 











x ; ~ am क च r 
% एक राजा था उसका पुत्र गुरुके TS. en पढता था.जष गाजाकी अवस्था आवक हुईं तो राजाने विचार किया,अब इस मोह. ममताको त्यागकर तप करना चाहिय और MAMA TRAC सब 
राज्यका प्रबन्ध कर दिया और राज्यातहासनका अधिकार पुत्रको देना चाहा यह चची उन युद्दके कानमें मी पर्डी जो उसके TAR पढाते थ. झुरुने अपने मनम विचार किया AA राजकुमारको सब विद्या 
'पढादी, परन्तु अमीतक इसको दुःख सुखका ज्ञान नहीं हुञा,दु!ख किसे कहते हैं और सुख किसे कहते है,ऐसी विद्या TAN अगी नहीं सिखाई- अमी तो यह भरे वशम है में सब कुछ कर'सकता ह कारः खन 
[यह अपने वशे होगया तो मैं छळ बही कर सकता और जो यह ऐसाद्वी रहा तो न जानिये किसको. दुःख दे,यह शे.च समझ उसको पने पास बुछाकर पाँच सात साटी एसी शाक्तत्र माथ के, शरीरका 
सब खाल उडगई ओर हवर बटन ळगा,इतनेपर माँ एक कोठराम बन्द कर छिया जो तत्काल उपाय मा न हो अरे भोर जब वह रोया तो रोनेतक मी न दिया, दो पहरतक बन्द ण्ह तब उसका खळ 
दिया और चार ळडकॉके साथ राजकुमारकों राजभवनमें पजाके पास मेज दिया. राजकुबारने अपने ' पिताले सब दृत्तान्त कडा कि, बिना अपराध गुरुने मुझको मारा ओर अपना सब शरीर 


दिखाया.राजाने देखा तो alt wea तशं उछ रही है,रक्त बह रहा दै-राजकुमारका यह दशा देखकर उसकेपिताको बडा क्रोध आया और कोतवाळको भाजा दी कि, उस त्राणो अमी THER झु 
ददो 


) उस निदेयाने बिना अपराध राजकुमारको मारा हे. राजाके आज्ञानुसार कोतवाळने पकडकर वाषिकोंकों सॉप दिया कि इसको शुळी देदो. वषिक जिस समय उत्त माह्मणको शुडी TAR BIST 
उस ब्राह्मणने कहा कि, मैं कुछ बात राजाले कहना चाहता हूँ, वाधेक. बोळे चळ, बाहमणने राजास कहा कि, सुझको AS भाझा किसळ्यि हुई, आपने TAA राजकुमारके पढाचेके छ्य निपत i a 
या शुळी देनेके डिये | राजाने कहा कि, क्या हमो। बिना अपराध मारनेके PRA कइ दिया था/त्राह्मण बोळा कि, मैंने AT मारा,राजाब राजकुमारका सब शरीर दिखाया भोर कहा यह क्या है MEAT कहा 
कि यह मी एक प्रकारकी विद्या है.राजा बोळा कि,यह कैसी विद्या है १ ब्राह्मण बोळा कि, मैंने सुना THA काळ राजकुमार राज्या 


|| भोर जो मैंने इनको दुःख न दिखाया तो यह इजारों मलुष्योंकों दुःख देगे.अब इन्होंने दुःखका भेद जान लिया तो अब किसीको विना भपराघ दुःख न देगे.अम इनको मळे प्रकार दू 
९? 


हक 


॥| समझ था, जाह्मण राजाकें और हुँबरको भावाद देकर Far गया । देखो पढिळे जाद्यग कैसे चतुर होते थे। 


` 
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ंदासनपर AST भर अर्मात बद AL जाते दुःख केसा हो ता दे || || 


raw रूर दरशा| | 
या.सजा ब्राह्मणकी बात चुनकर बहुत प्रसन्न हुआ भौर दश गाँव और अनेक प्रकारके भाधूषण उसको पारितोषिकं दे हाण जोडकर कहद कि,मेरा अपराघ क्षमा करता. AA आपको झुर Prat नह! | || 


|] ब 
uy Es 
h भ्र, | 











mere i Cb | 
जा. द. ए. || अन्नकी आकांक्षा BAUS TNS घर नित्य कडाके होते हैं, इससे उसका शरीर सूख जाता है, इंद्रिय शिथिल होजाती है, फिर उ ससे। cll 


३5३ । - ॥हिंसा भी नहीं हती, जो आप ही मरता है वह हूसरेको केसे मार सकता है!॥१६॥ दरिदी मनुष्य सबको सम्रान देखता है और 'दररीको १ 
||US महात्मा पुरुष भी मिल जाते है. जिए समय दरिद्री क्षुचित होकर अन्न अन्न पुकारता हे, तब साधु महात्मा उससे कहते हे कि, अरे !। ह 

| कृष्ण कृष्ण पुकार जो सब संसारका पालन पोषण करनहार है, इसप्रकार बह ay महात्मा लोग उतके अन्नकी Toa दर कर देत १. 
ै,तब शीघ्र उसश सन्ताप छूट जाता है ॥ ॥ १७ ॥हमचित और परमेश्वरके चरणावुरागी साधु महात्मा geist est ही प्यारा होता| ` 
है, उनको लक्ष्मीके मपरे उन्मत्त gE लोगोंसे प्रयोजन ही क्या !॥ १८ ॥ इसलिये में इन दोनोंको जो कि are मदसे मतवाळे, |. | 
नित्य कषुक्षामदेदस्य दरिटरस्याजकांक्षिणः ॥ इद्रियाण्यनुशुष्यंति हिसापि विनिवतते ॥ १६ ॥ दरिद्रस्येव युज्यते | 
साधवः समदांशनः ॥ aie क्षिणोति तं at .तत आराहिशुध्यति ॥ १७ ॥ साधूनां समचित्तानां मुऊंदचरणेषि 

TN उपेक्ष्यः कि धनलंभरसद्विशसदाश्रयेः ॥ १८॥ तदहं मत्तयोसोळ्या वारुण्या श्रीमदांधयोंः ॥ तमोमद | 

हरिष्याम HUA? ॥ १९ ॥ यदिमो छोकपालस्य एत भुला तमःप्छुतो ॥ न विवाससमात्मान विजा 

नीतः ॥ २० ॥ अतोऽईतः स्थावरतां स्यातां नेरे यया छनः ॥ स्वतिः स्यान्मससादेन तत्रापि सदसुग्रहमत: 

॥ २१ ॥ वातुदेवस्य य र्धा दिव्यशरच्छते ॥ इतं स्वलोकताँ खयो लब्धमक्ती भविष्यतः, २२४ | 
लक्ष्मीके मदसे अन्ध, (AAS BIE और aa न्हय है, इनके अज्ञानये इए मदक्ों में दूर कहंगा, क्यों कि इस अमय यह अन्ये हो रहेहें॥ 
॥ १९ ॥ देखो | यह BUCH पुन होकर अज्ञानमें डूब रहे है, यह नहीं जानते fea नेगे हैं, हइनको कुछ भी अपने त [की दुवि नहीं अत्यन्त 
HATS हो रहे है॥ २० ॥इतलिये यह दोनों त्यावर हवोनेके योगप हें जो फिर आगेओ इन्हें ऐसा मद न होय ओर वृक्षयोनिर्म भी. मेरी 
SUG इनकी छुषि बनी रहै ॥२१॥ और भगवान्‌ वातुदेवका दीन पाकर पीछे फिर स्वर्गमें जाकर देवता हों, परन्तु पंहिलेदेवताओंके 
सो १०० AG वृक्षयोंनि भोगनी पडगी;तदनन्तर इनको भक्ति प्राप्त होगी ॥ ६९॥ | | | 
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निष्पृततुः परमविक्रमितावविपस्कंधप्रवालविटपी कृतसेडणाब्दों ॥ २७॥ तत्र श्रिया परमया कळप'स्झांतो लिडः 


| | : | ७) | 
AGA - | | ळी 
|| झुकदेवजी बोले कि er पप्रका! > BS | उ 
। i a शुकदेव जी बोले के, हे राजन्‌ । दा UGA CTH कडा नारायणके आश्रमको AS गये. अइ सलऊफूपर, मणिप्रीव दोनों | | 
fea |यपळाळनदृक्ष हुए ॥ २३ ॥ अपने भक्तीने झुझ्य श्रीनारद्‌जं' के वचन मत्य करनेके लिये श्रीक्ृष्णचन्द्रमहाराज यमाठायुतवृक्षोंके निकट होले | 
|| होलि चलेगये ॥२४ ॥ . भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्हने अपने मनम विचार किया कि, श्रीनारदजी मेरे प्रिय भक्त हे और यह कुबेरके दोनों & 
|| उन ९. सो नारद महात्याने इनके विषयमें जो कुछ कहा है सो सर मत्य कहंगा॥-२६ ॥ इसप्रकार विचार करके यंमलाजुन बृक्षोके 
we qa होकर 'निकलं ओर वृक्षोंके बीचमें आकर उळूखलंको तिरछा करदिया ॥ २६ ॥ रस्सीसे seal बघे इए इलूखळको बालऊहप श्री क्री 
र a = | ON ५ : OF ता | | त र" - त्‌ Kol 
lst श्रीशुक उवाच ॥ एवधुक्ता स देवषिगंतो नारायणाश्रमस्‌ ॥ नलकूतरमणिग्रीवावासतुयमलाजुनो ॥ २३ ॥ ऋषभा डर | 
॥0॥ गववसुख्यस्य सत्य करते वचो हरि! जगाम शनकेशत्र यत्रास्तां यमठाजुशो ॥ २७ ॥ देषिते प्रियतमो यदिमो ` clk 
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He | कृष्णकृष्ण महायो गिह्समाद्यः पुरुषः परः ॥ व्यक्ताव्यक्मिंद विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा fags ॥ ९९ ॥ 


| कृष्णदामोदरने झटका मारकर खींचा. उस समय दोनों वृक्ष wed इस इकः प्रथ्वीपर गिर पड.श्रीकृष्णके पराक्रमसे TE, शाखा, डाली और! 
पत्ते सब कॉपने लगे, बडाभारी शब्द हुआ ॥ २७ ॥ जैसे संघर्षणके उत्पन्न होनेसे अभि निकले, ऐसे ही अतिशोभायमान दशोदिशाओंको प्रका- 
शबान करते दोनों पुरूष निकले और भगवान्‌ जिलोकीनाथ श्रीकृष्णचन्द्रको Reger प्रणाम किया तथा मदको त्याग हाथ जोड़ इस | 
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ee i प्रहार प्राथना करने:टगे॥ २८॥ हे कृष्ण ! हे कृष्ण! | oe 
` |® प्रकार प्राथना BAU २८॥ हे कृष्ण | हे कृष्ण | हे महायोगिन्‌ ! तुम बालक A हो, परमकारणहूप हो औ धूलपुक्मप जो आपदो | 
S| ae ` 8 RTI BUT | MAUR! तुम बालक नह ही, परमका आरस्थूडपुकष्मरूप जो आपहो।#| | 
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3 झा जे तां | 
।स्वयेप्रदाशित कियेहुए gate जिनकी महिमा ढक रही हे ऐसे जो आप ज्ञानस्वरूप है सो इम आपको बारंवार नमस्कार HAT Ul ३३॥ 


SAS AAA देह $स्वात्मंद्रियेधर!॥ त्वमेव कालो मगवान्विष्णुर्यय इश्वरः ॥ ३०॥ ले महान्प्रकृतिः साक्षा 
द्रजस्सत्त्वतमोमयी TAT पुर्पोष्ध्यक्ष/  सर्वेक्षत्रविकारवित्‌ ॥ ३१ ॥ ग्रह्ममाणेह्वमग्राह्यो विकारेः प्राकृते 
Oh: ॥ कोन्विहाइति विज्ञातं प्राकसिडे गणसंदतः ॥ ३२॥ तस्मे तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे ॥ आत्मद्योतयुण ` 
SAAR AUT नमः ॥ ३३॥ यस्यावतारा ज्ञायंते शरीरेष्बशरीरिणः ॥ तेत्तेरतुल्यातिशयेवीरयिदेंहिष्वसगतेः ॥ 

॥ २४॥ स भवान्सरषलोकस्य भवाय विभवाय च ॥ अबतीर्णाऽशमागिन सांप्रत पतिराशिषास्‌॥ ३५॥ नमः परम ` 
कल्याण नमः FAAS Ul वाघुदेवाय शांताय यइनां पतये नमः ॥३६॥ अवुजानीहि नो श्वरमस्तवाइचरकिकरो ॥ 
दर्शन नो भगवत ऋषेरासीदलुग्रहात्‌॥ ३७ ॥ 2 

| हे भगवच्‌। आप ATR शरीरमें रहकर भी शरीरके सम्बन्धप्ते रहित हो और यद्यपि आपका शरीर भी नहीं दै परन्तु जब आप अत्तार धारण 
|करतेहो तब ओर प्राणियाँसे न होनेवाले जिनके तुल्य वा अधिक कोईनहीं कर सकता एसे ऐसे चारत्रोंसे आपके अवतार जानेजाते है॥३॥॥ 
सब लोकोंके Cay और मोक्षके लिये निरन्तर gigas होकर अपने अंशोंपहित प्रगट हुए हो॥३१॥हे परमकर्याणरुप!हे मंगळहूप[मगवन! 
आपको नमत्कारहे.आपके शान्तरूपकोनमस्गारहै.देवा इदेव! यदुङुलकीरक्षाकरनेबाले आपको वारंवार नमस्कार है॥ ३६॥ देप रिपूण। हम आपकेदासो के 
द्रास AAA ATT नारदुजी मदाराजकी कृपासे आपका दशन पायाहे और आपको परिपूर्णरीतिसे जाना.अब इमकोआप आज्ञादी जिये ॥ ३७ ॥ 
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| नल्कूबर,मणिग्रीवने गोकुलनाथ भगवाबूको स्तुति करी तब रस्सीसे उळखळ जिनके उदरमेंबँध रहा एसे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द i 

५४0 

& सुसकाकर घोले ॥३९॥ श्रीभगवान्‌ बोले किह यक्षो! करुणामय श्रीनारदजीने लक्ष्मीके मद तुमको अन्धा देसकर शाप दिया और आ | 

> लक्ष्मीसे AE करके तुम्हारे उपरअनुग्रह किया, इस सब इतिहासको में पहिळेसे ही जानता था॥४०॥समानचित्त ब्रह्मज्ञानीसनातनधमेमे | | | 

४ वाणी णणाबकथन श्रवणो कथायां हस्तो च कमंसु मनस्तव पादयोनेः ॥ स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्पणामे दृष्टिः |&| | 

|8| सतां दशनेऽस्वु भवत्ततूनास ॥ ३८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्थं सं कीतितस्ताभ्यां भगवान्गोङ्लेश्वरः ॥ दा्ना चोळू | | 

(| सळ बड हसन्नाह TIS ॥ ३९ ॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ ज्ञातं मम पुरेवेतदषिणा करुणात्मना॥ यच्छ्रीमदांधयोबो . | | 

&| ग्मिविश्शोऽतुग्रहः कृतः ॥ ४० ॥ साधनां समचित्तानां सुतरां मतकृतात्मनाम्‌ ॥ दशेनान्नो भवेह fe] 

| सन्नितुर्यथा ॥ ४१ ॥ तद्गच्छतं मत्परमो | उ | 
= ® श्रीक उवाच ॥ इत्युक्तौ तो परिक्रम्य ®) 
५ |" श्रीमद्वागवते मह Fell 
3 a उनमें भी gad निरन्तर मन रंगा की | ह 
| il 
|e लक्ष र| | 
>  ||@|तिश्रीभागवते महापुराणे दरामस्कन्े प | | ices 
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जुनी ॥ बअप्ुस्तदविज्ञाय लक्ष्य पतनकारणस्‌ ॥ २ ॥ उलखले विकर्षत दाखा बड | 
ART इति कातराः ॥ १॥ बाला ऊड्रनेनेति तियणातमुळखलम॥ विकषता मध्य 
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तब यह उळूखल तिरछा होकर इन दोनों वृक्षोंके बीचमें अड़ गया, तब इसने झटका मारकर सींचा, इससे यह दोभों वृक्ष गिर पड़े, 
इनमेंसे दिव्यहूप दो पुरुष निकले उनको भी इमने देखा ॥ ४ ॥ बालकोंकी बातका तो ब्रजवासियोंने विश्वास न माना और 
परस्पर कहने लगे कि, तनकसे बालकने इतने इतने बड़े वृक्षोंकी केसे ears डाला! और कोई कोई ब्रजवासी कहने लगे कि, इस 
बालकने जन्मसे ही ऐसे ओटपाय किये दे जब बहुतही छोटासा था तो पूतनाको मारा, तृणावत्तको मारा और गाड़ा पटक दिया फिर 
हदो वृक्ष उखाड़ डाले तो क्या अचम्भा है !। ५ ॥ उळूवलको उद्रमें बँधा देखकर नन्द्रायजी बोले कि, तुझको उळ्खळसे किसने बाँथा 
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| है ! तब श्या मसुन्दरने कहा कि, मेरी प्यारी मैयाने. कृष्णके तुतळाते मधुर वचन सुन नन्द्रायने उळूखळपे खोल हृदयसे लगा लिया और| 
| इसके बोळे कि, चल बेटा तेरी मैयाको मारेंगे. श्रीकृष्ण बोळे पिताजी मेरी मातासे छुछ मत कहना क्योंकि उसका कुछ दोष नहीं. सब| 
| अपराध मेरा है क ॥ ६॥ तब गोपियें बोलीं कि, हे मनमोहन प्यारे | हम तो ताली बजावें और तुम नाचो इंम तुमको बहुतसा माखन 
| खिलावेंगी. यह सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कभी बालककीनाई नाचते थे और कमी भोळे बनकर गाते थे,जेसे काठको पुतली बाजीगरके दाथमे 
| होती है और जिघरको फेरता है उघरको फिरती है, ऐसे ही गोपियोंके प्रेमके वशामें परब्रह्म परमेश्वर हो रहे हैं ॥-७ ॥ कभी यशोदाजी कहती 
गोपीमिःस्तोमितोऽचत्यद्भगवान्बालवत्क्कचित्‌ ॥ उद्गायति कचिन्युग्धस्तहशो दारुयंतरवत ॥७॥ बिभति Baraat 
पीठकोन्मानपाटुकस्‌॥ TENT Sea स्वानाँ च प्रीतिमावहल॥ ८॥दशयंस्तहिदां लॉक आत्मनो शत्यवश्यतास॥ 
ब्रजस्योवाह वे इष मगवान्यालचेष्टित९॥ कीणीहि Ae फलानीति Jar सवस्मच्युतः ॥ TATA धान्यमादाय 
ययौ सवेफलप्रदः ॥ १० ॥ | MN ey 
हि कि, है बेटा! पीढ़ा ले आव, कभी कहती बाबाकी खड़ाऊं के आव तब तुरंत ही पीढ़ा ले आवें और तुरंत ही age ले आरे .और vi को | 
| बस्तु नहीं उठती तब माता २ पुकारते हैं इस प्रकार ब्रजवासियोंको लीला करके आनन्द देते हैं॥ ८॥ संसा रमे पंडित लोगोंके दिखानेको कि [| 
OM इस प्रकार भक्त लोगोंके aad हूँ, जेसे नचाते हे वैसे नाचता हूँ इस प्रकार बाललीला करके न्रजवासियोंको प्रसन्न कर है ओर | 
ब्रजवासी आनंदित होते हे.॥ ९॥ एक समय फल लो! ऐसा मालिनीका शब्द सुनकर, सम्पूण फलोके देनेवाले श्रीकृष्णभगवान्‌ घान्य (७ 
# शका-भपने पुत्र श्रीकृष्णणो बहुत रोता देखकर भीर कमरमे aga कसके रस्सोमे बंधा देखकर भोर BAST टूटा इभा देखकर,कमी श्रीकृष्णके ऊपर न गिर गया ही, परन्तु श्राकृष्णकों देहम |. © | 
कही चोट नहीं ठगी परमेश्वर्ने शरीरंकी रक्षा की,ऐसे अपने पुत्रको देखकर वन्दजी क्यों इसे £ बाळकको दु$खी देखकर तो ऊपरी ळोग भी शोच करन ळते हैं नौर MST AAMT पुत्र Se (फेर जम्द्‌| (6 | | 
जोने झोंक किस ळिय नहीं किया ! os | कल र ह 
उत्तर-गन्दजी गर्गाचार्यके यचनोंका स्मरण करक CO, ATTA TMA ATA पहळेही कह गये ये श्रीकृष्णचन्द साक्षात्‌ नारायणका (रूप ३ै.श्ीष्णके जन्मते नन्दजी अपने साग्यब* २ मीके प्राणपति, || स 
| जगते सामी ऐसे श्रीकृष्णका वारंवार नमस्कार BEN और अपने आपको घन्य जानकर मनमें परम।वन्दित होकर नन्द्जा हसते थे 
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(क, देखो | आज मेरे माग्यका बडाई शिक्त सनकदक मा नशी कर सक्ते ||| 






















लेकर फल SUA चले ॥१०॥ मालिनीने उनके धान्य डाल देनेके उपरान्त मनमोहन प्यारेकी परमप्यारी छ रोना 0 | | 
| Fee गनने उसको डलिया HR भर दी॥११॥ यमान बको उसाडके श्रीकृष्णययुनाके ती र रा सहित | : 
टि जीकोरोहिणीनेबुलानेके लिये “aes ie लत ue oa भी न आये,तब पुचसे प्रेम करनेवालीयशोदा| #| Me १३ 
र न ग य्‌ रदे + 
0) as aun यशोदाजी औमनमोहन प्यारेको छाने लगी॥ १९॥ १९। हे कष्णे ss pees: उ सस्तो | 
i au sy ; ह ॥ BURR फलमांडमपूरि च॥ ११ ॥ सरित्तीरगतं कृष्ण 
ee eae त्‌ नेम च रोहिणी देवी कीडंतं बालकेभशस)॥जन्मक्षेमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाःझचि॥१२॥ 
रहती डा फ Ve लं च स्नातः इतादारो विहरस्व स्वलंङतः॥ १३॥ नोपेयातां 
लत सेरा न उत्रका ॥ यशोदा प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलास्‌ ॥ १४ ॥ इत्थं यशोदा तमशेषशेखर 
म a TEMA ॥ हस्ते VA सहराममच्युतं नीला स्ववाटं इतवत्यथोदयस् ॥ १५॥ क्रीडते सा 
वि MAS सहागजसा।यशीदाऽजोहवीत्ङष्ण एतरसनेइस्चुतस्तनी॥१६॥ङष्ण ऋष्णार विदाक्ष तात एहि स्तनंपिव॥ 
न SAN Fala: चडाश्रांतोऽसि TABU ING रामागच्छताताछु सानुजः कुलनंदन॥ प्रातरेव कताहारस्तद्गवा | 
a ans र < मी a त्वा alate! भोक्ष्यमाणो ब्रजाधिप॥एह्यावयोः प्रियं धेहि स्वग्रहान्यात बालका॥१९॥ 
री छोर a भूख बहुत लगी होगी ह, अब AEA रहने दे, संध्याको फिर खेलना ॥१७॥ हे राम ! हे मोहन दे नन्दलाल! | £ र 
इरण! शीन छोटे भाईको अपने साथ लेकर घरको आओ. प्रातःकाल ही कलेऊ कर लिया है, अब आकर भोजन करलो ॥ ५८ ॥ (१ UBER 
अरे खलके मतवाले | ब्रजनाथ तुझ बिना भोजन करनेको बेठे हैं, तेरे आनेकी बाट देख रहे हे, तुझको बूढे बाबाकी दया नहों आती | “| 
आकर हमको प्रसन्न कर. इस बातको सुनकर कृष्ण आये तब बालक बोले कि, जैसे तेसे करके तो खल जमा है.अब श्री कृष्ण जाते हैं, इसको || 
= A 
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कभी नहीं खिलानेके। यहबात सुनकर श्रीकृष्ण फिर खेलने लगे,तब यशोदा. बोली कि, अरे बालको | ane यों 
अपने घरोंको जाते! ॥१९॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,जब ब्रजमें बडे २ उत्पात होने लगे तब a eds किया र, 
महावनमें तो नित नये उत्पात होते हे. अब गोकुलके हितका कोई विचार करना चाहिये. ॥ २० ॥ उनमें जो किः ज्ञान और अवस्था करके | i 


ह, 

ie 

x 
0५ 






Z 
७ 
र र ज्र ¥ 
ER 
5 








3 3 #९ 


== 



















ay 


RRR 


RR आए 


क 


कर 
क 





te eee आक es nn 
eee =. 


ऊ 2 4 2 अ % ह ऋ 








RR क 







इसरा उत्पात प्रजमे न खड़ा करदं इससे पहिले ही बालकोंको यहांसे लेकर और दूसरी ठोर क सं झुओंक 
य दसरी ठोर कहीं चल बसं ॥ २६ ॥ पश्ओं 
और नये बाग बगीचे और उष्पवाटिकावाला औृन्दावन नाम वन है और बही अतीव उत्तम गोप गोपी गायोंके रहने BL EE 
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a मरनेसे बचा।वहां उस समय और बालक भी कोई नहीं था। वहां भी इस बाळककी परमात्माने रक्षा करी ॥ २५ ॥ - अब परमेश्वर और | ' | 
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दे और महापवित्र जहां गोवन पर्वत हे, यंसुनाजीका किनारा है। वहां तृण, जल, लता और उत्तम २ सब प्रकारे वृक्ष हे ॥ २७॥ इस | गठरी 
= वृन्दावन > ७ ३ १७१ ७8 YEN टी 8 
PATH वास सदेव अच्छा दै, आपकी इच्छा हो तो गाडोंको जोतो ओर गायोंको आगे हांकळो । अब विलम्ब करनेका समय नहीं ही = 
द इस प्रकार उपनद गोपने नन्दजीसे कहा ॥ २८॥ उपनन्द गोपके वचन सुनकर सब वृद्दजनोंने कहा-घन्य है आपकी बुद्धिको, (जि? ३३ 
आपने बहुत अच्छा कहा । दे त्रजराज | उपनंदका कहना बहुत ठीक हैः हमारी भी सम्मति यही है, वृन्दावनमे वास कीजिये areal 
कदा हमारी भी. यही इच्छा थी परन्तु आपके कहनेसे ओर पक्की बात हो गई । नन्दजीकी बात सुन सत्र अपनी अपनी गाडियोंको | : | 


तत्तवाद्येव यास्यामः शकटान्युक्त माचिरस्‌ ॥ गोधनान्यग्रतो aig भवतां यदि रोचते ॥ २८ ॥ तच्छले 
कधियो गोपाः साधसाध्विति वादिनः  ब्रजान्स्वान्स्वान्समायुज्य ययू रूढपरिच्छदाः ॥ २९ ॥ ददान्वालान्खियो 
राजन्सवोपकरणानि च॥ अनस्स्वारोप्य गोपाला यत्ता आततश्रासनाः॥ ३० ॥ गोधनानि पुरस्कृत्य शंगा 
in ere ate मि 
| जशः ` ॥२९॥ तथा यशीदारीहिण्यावेक शकट ॥ ¦ कृष्णरामारः 

ie ee है शकटमास्थिते ॥ रेजतु कष्णरामाभ्यां 


क| > 
be घरकी सब सामग्री shel चल दिय ॥ २९ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! प्रथम ae सासानको गाडियोंमें भरकर ऊपर वृद्ध, बालक, feat 
|गठालकर AAT बाण हाथोंमें लेलेकर ॥ ३० ॥ सब अजवासी साबधान हो गायोंकों आगे कर चारों ओर बड़े mpg 
SUIT शब्द करते पुरोहितको संग लेकर सब गोकुछवासी बृन्दावनको चल दिये ॥३१॥ गाडियोंमें वेठी गोपी नवीन केशर छुचोंमें। 
4 GMA कठला, घुकधुकी कण्ठमें पहिरे, रथ और गाडियोंमें बेठी कृष्णकी लीला गाती जाती थीं:॥३२ ॥ उसी प्रकार रोहिणी और यशोदा 
STEMS seen और बलदेवजीको साथ लिये बैठी थीं और इनकी लीला और चरित्रको सुन सुनकर आनन्दको शात. ह 
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hl होती. थीं ॥ ३३॥ सर्वानन्द्को देनेवाले बन्दावनमें आकर गाडियोंको बराबर खडी करके AAAs समान गायोंके रहनेके लिये 
| |एक खिरक बनाया ॥ २४ ॥ हे राजन ! बृन्दावन, गोवन और यपुनाजीका अत्यन्त रमणीक तट देखकर श्रीकृष्ण और बलराम बहुत १ 
AWA FTN RU इत AAT eee ओर तोतली मधुरवाणीसे बमब्रासियोंको आनन्द देने लगे और जब दोनों भाई बछरे चरावने lie 
योग्य हुए तब वत्सपालक कहलाये ॥ ३६ ॥त्रजभूमिके निकट ही गो 


रोको चराने लगे और माति भॉतिकी कीडा नित्यप्रति करने लगे ॥ ३७। | Bl 
अप्सराओंको लजाते थे, कभी परस्पर युद्ध RA थे, कभी कम्बल 
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(बड़े भारी शरीखाला वत्सासुर देत्य केके बक्षपंह्ित प्रथ्वीपर गिरा ॥ ४२ ॥ उसको गिरा देखकर सब बालक अत्यन्त विस्मित | | | | a 
तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूयगतं हरिः ॥ दर्शयन्वलदेवाय TAT इवासदत ॥ ४१ ॥ग्रहीखाउपरपादाभ्याँ सहाँ || 
गूलमच्यतः ॥ भ्रामयित्वा कपित्थाग्र प्रादिणोद्गतजीबितस्‌ ॥ स कपित्येमहाकायः पात्यमानः पपात ह ॥ ४२॥ | 
तं वीक्ष्य विस्मिता बाला शशंसुः साधु साध्विति ॥ देवाश्च परिसंवृष्टा. TS: एष्पवषिंगः॥ ४३ ॥ तो वत्सपालको 
भुला सवेलोकेकपालको ॥ सप्रातराशों गोवत्सांश्चारयंतो विचरेतु॥४२।स स्वं वत्सकुलं सर्वे पाययिष्येत एकद ॥ 
गता जलाशायाभ्याशं पाययिला पपुर्जठप॥ ४५॥ ai | | 

धन्य धन्य कहने लगे और अत्यन्त प्रसन्न हो देवताओंनें आकाशसे फूल बरसाये ॥ ४३ ॥ समस्त लोकोंकी रक्षा करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र] 

मर बलदेव दोनों आता बछरोंके FATS होकर प्रातःकालका कलेवा लेकर वनमें जाय Fatal चराते और अनेक २ प्रकारकी कीला विददार i 

कुरते थे॥ ४४ ॥ जब कंपने वत्सासुरके मारे जानेका वृत्तान्त सुना तो बडा शोच किया और उसके भाई बकासुरसे जाकर कहा कि, 

तू अपने भाईका बदला ले और उस दुष्ट कृष्णको मारकर मेरी छाती ठण्ढी कर. यह बात सुनकर बकासुर : बगलेका रूप धारण का 

वृन्दावनमें आया और कालिन्दीके किनारे पर्वताकार हो, मुँह फेलाकर इंस घातमें जा बेटा कि, श्यामसुन्दर यहाँ आवे तो निगळ जाऊ 

उस दिन संब बालक अपने अपने बंछरोंके समहोंकों यधुनाजीके निकट जळ पिलानेके लिये गये वहाँ जाय बछरोंको जल eal 
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| (ॐ उस बकासुरने श्रीकृष्णको तुरंन्तही उगल दिया और इनके शरीरमें कुछ भी कष्ट न हुआ तब तो अत्यन्त कोच करके फिर बकासुर 
७ प्रजबिद्दारीके नको धाया. ॥ ४९ ॥ सजनोंके सहायक, देवताओंके आनन्ददायक, श्रीकृष्ण यदुनायक, कंसके ससा ATER |: 
|e फिर आता देख दोनों दाथसे इसकी चाच पकडके सब बालकोंके देखते देखते ही तणके समान चीरकर बगेछ दिया ॥ ९० ॥ उस समय || 
- | क|सुरपुरनिवासी देवता बकासुरके मारनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके उपर नन्दन वनके मालतीके पुष्पोंकी वषो करके Et ओर शख || 





| ते तत्र दच्युवोला महासत्वमवस्थितस। तत्रपुवेज्निभिन्न गिरेः SAT च्युतस्‌ ॥ ४६ ॥ स वे बको नाम . महान 
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और आप भी पिया ॥ ४९ ॥ और वहाँ उन बालकोंने awe टूटे गिरे पर्वतके शिखरके तुर्य बडे TAA एक पक्षी देखा और उसको 
देखकर अत्यन्त भयभीत इए ॥ ४६॥ यह महाबली तीकषणचोंचवाला बगलेका रूप धारण किये बकासुर नाम देत्य था वह बलवान 
बकासुर आकर श्रीकृष्णको शीघ्र ही निगल गया और बोला कि मेने आज अपने वत्साधुरका बदला लेलिया॥ ४७ ॥ जब भीकृष्ण 
को बकासुर लील गया:तब बळदेवादिक सब बाळक बिना प्राणोंकी इन्द्रियोके समान अचेत होगये ओर रोरोकर कहने लगे किःहाय ! 
इम यशोदाको जाकर क्या उत्तर देंगे ! जिसने अपना प्यारा पुत्र हमको सौंप दिया था, सब दौडे हुए बलदेवजीके पासःआये ओर 
वृत्तान्त सुनायो कि, हमने TAT बरजा परन्तु श्यामधुन्द्रने हमारा कहना एक न माना अब हम क्या करे ओर क्या न करें ! बळदेवजी 


सुरो TESTIS ॥ आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्णतुंडोऽग्रसडली ॥ ४७॥ ष्णं महाबकग्रस्तं Te रामादयोभकाः ॥ 

ब्चूबरिद्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः॥ ४८ ॥ तं ताठमूलं प्रदृदंतमभिवङ्गोपालसूचुं पितरं जगहरो! ॥ चच्छद 
सद्योऽतिरषाऽक्षतं बकस्तुंडेन हतु पुनरभ्यपद्यत॥ ४९ ॥ तमापतंत स fuel तुडयोदभ्याँ बकं BAAS सतां पतिः। 
TAG बालेषु ददार लीलया मुदावह्दो वीरणवददिवोकसास्‌॥५०॥ तदा बकार सुरलोकवासिनः समाकिरनेदनमलछि 
कादिमिः॥ समीडिरे चानकशखसस्तवस्तद्दीक्ष्य.गोपालसुता विसिस्मिरे॥ ५१ ॥ | | 

बोळ कि,तुम घबराओ ALS देत्यको मारकर मनमोहन प्यारे अभी-आते हें॥४८॥ उसी समथ गायनके पालन करनेददारेनन्दके दुलारेग्वाल 

UGH प्यारे, यशोदाके नेत्रोंके तारे, जगतके गुरु, TAS पिता, श्रीकृष्णचन्द्र अभिके अंगारके समान उसके ताळूको जलाना आरम्भ किया 
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जाय बजाय उनकी स्तुतिकरने लगे. EAR THR देख देखकर ग्वाल्याल आश्रय मानते All 


“2 


[छन्न उनसे मिले और THUR इकट्ठा करके बारम्मार प्रशसा करने ST ॥ 42 यह सुनते ही 
प गोपी TS आदर सत्कारसे कृष्णको देखने लगे जैसे कोई ATH होकर घर आजाता हेओ 


= 2) 
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A Fale. पहिले उन्होंने औरोंको भय दिखाया ॥ se ॥ महाभयंकर रूप घर घ(कर अनेक असुर 


कहिचित॥गर्गो यदाह भगवानन्वभावि तथेव तत्‌॥५६॥ इति नंदादयो गोपाः कष्णराम 


ca a ee ee ee © es ewe gee 





इति श्रीमागव° महापुराणे दशमस्कधे पू०वत्सबकवधोनामेकादशोध्ध्यायः ॥ ११ ॥ 
परन्तु परमेश्वरकी दयासे इसका कुछ न कर सके, आप ही मरनेके लिये में : 
आकर मरजाते हैं ॥ ९९॥ अहो ! .वेदवादियोंकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती । जो जो बात गर्गाचाय 


Ad 


होती जाती हे॥५६॥ SAHA कृष्ण बळरांमकी रंसभरी बातें कह कहकर नन्दादिक आनेद होते ओर सुख 


कुछ र “A he ~ 
कोमार अवस्था व्यतीत करते थे ॥५८॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दुशश्स्कृन्च्‌ पू० 
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मुक्तं बकास्यादुपलभ्य बालका रामादयः प्राणमिवेद्रियो गणः ॥ स्थानागतं तं परिरभ्य निर्दताः प्रणीय वत्सान्त्रज 
मेत्य IHG ॥५२॥ खुला तडिस्मिता गोपा गोष्यश्रातिप्रियाहताः ॥ प्रेयागतमिवोत्पुक्यादेक्षंत तृ षितेक्षणा:॥५२॥ 
अहो बताऽस्य USA बहवो TAs अप्यासीडिप्रियं तेषां तं पूर्वं यतो भयस ॥ ४४ ॥ अथाप्यामि i 
येनं नवेते घोरंदशनाः ॥ जिघांसयेनमासादय नश्यंत्यम्ों पतंगवत. ॥ ५५ ॥ अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः र सं 
कथा मुदा ॥ कुर्वतो TAAL | 


Ma नाविदन्‍मववेदनास॥५०»एवं विहारे? कोमारे कौमारं जहतुतजे॥निलायनेः सेतुबंधेमेकंटोत्पुवनादिमिः ॥५८॥ | 







न समझा ॥७७॥ इस प्रकार आँखमिचौनी, पुलबांचने, बदरोंके समान कूदना, यह कोमार अवस्थाके खेल कर करके श्रीकृष्ण बलराम| 
र । भाषाटीकायां वत्सबकवधो नामएकादशोऽध्यायः ॥ ११ UE 
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इसके पास आये, जैसे अग्निम आकर पतंग जल जाते हैं तेसे आप ही ॥% 
कह गये थे, वह सब बातें अबसत्य || 


पाते जिन्होंने भवसागरकीवेदनाको | ७ 


NAR, तेसे बळमद्रादिक सब बालक बकासुरके सुखसे निकले हुए श्यामसुन्दर प्यारेको देखकर आनन्दित इर ओर छातीसे लगाकर सुब ||) 
| | गोप ACA बहुतसशय करने लगे और | 


रसब कुटुम्बियोंका चित्त: उनको र a we 
॥ ९३॥ सब गोप कहने लगे कि, इस ऊपर बडी बडी विपत्तियें पडीं, परंतु जो मारनेकी आया वह आप हा 4४ 
aa नहीं होता कह ,ईसं बालकके $ परंतु लार त का 
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दोहा-द्वादशमें घर सर्पवषु, निगल ग्वाळ अरु बाल । तासु अघासुरको इनो, कृपासिंधु गोपाल॥ १॥श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ | श्रीकृष्णने 
एक दिन वनमें भोजन करनेके विचारसे प्रातःकाल उठकर सुन्दर शृंगी बजाकर अपने प्यारे ग्वाळबालोंको जगाया और कलेवा बाघ TSU AF 
आगेकर श्रीकृष्णचन्द्र घरसे निकले ॥ १ ॥ उन श्रीकृष्णके संग स्नेही ग्वालोंके सहस्रो बालक उत्तम २ StS, बेत, अंगी ओर बाँसुरी Gays 
कर सहस्रसे भी अधिक संख्यावाले अपने अपने TR आगे करके आनन्द सहित TA चले ॥ २॥ असंख्यात श्रीकृष्णके बछरोंसे मिला | 
कर चरते २ बाललीला करकरके यह बाळक जहां तहां विहार करते थे ॥ ३ ॥ मणियोंसे जडाऊ सुवणके गहने पहने इए थे, तोभी बनमे| ७ 
लाकर Tale कों पलोंके, चौंटलियोंके, गुच्छोंके, फूलोंके, मोरपुच्छके और खडिया Asal गेहके तिलक लगाकर अपना अपना शृंगार कर (७ 








> 


श्रीशक उवाच ॥ कचिहनाशाय मनो TASHA HATA वयस्यवत्सपा 4 ॥ प्रगोधयज्छुंगरवेण चारुणा वि i 

गतो वत्सएरंस्सरो हरिः ॥१॥ तेनेव साकं एथुकाः Gea: स्निग्धाःसुशिग्वेत्रविषाणवेगव/॥ खान्स्वन्संहखीप wu 4 
छययाऽन्वितान्तरसान्पुरस्कृत्य (AVIA ॥ २ ॥ कृष्णवत्सेरसल्यातेयूथीकृत्य स्ववत्सकान'॥ चारयंतोमेलीला 
मिर्विजहुस्तत्रतत्र हृ ॥३॥ फलप्रवांठस्तवकपुमन'पिच्छधातुभिः ॥ काचगुंजापणिस्वणेभूषिता अप्यभ्षयन्‌ ॥ ४ ॥ 
बुष्णंतोऽन्योन्यशिक्यांदीव्ज्ञातानाराच चिक्षिपुः र ॥ TAMA एनदूंराङ्संतश्च TAGE? ॥ ५ ॥ यदि इर्‌ गतः 

कृष्णो वनशोभेक्षणाय TC अइंपूवमहपूवमिति संस्पृश्य रेमिरे 
केचन ॥ केचिद्धंगेः प्रगायतः कूजंतः कोकिलेः परे॥ ७॥ . 


अ त्य 
(4722522 अ आणी 
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रहे थे ॥ ४॥ परस्पर छीकाबेत आदि चुराते, जब जान लेते तो दूसरे बालकके पासको फेक देते थे, वह बालक फिर औरके पासको फेंक देते 
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॥ ६ ॥ केचिद्रेणन्वादयतो ध्मातः अंगाणि at 


“जी क Ht ~ 2 ~ | र on के ~ 5 | J) : 

La, जब वह छीकेवालेःबालक रोने sad, तब श्रीकृष्णचन्द्र हसकर उनके STH बेत दिलादेते थें ॥५॥ सुन्दर वनकी शोभा देखनेके लिये जब || - 
._ 0 श्रीक्षष्ण दूर चले जाते तब बालक परस्पर होड बदबदकर दौडते थे कि, पहिलेमे छुक, इसप्रकार. श्रीकृषष्णको इते थे ओरआननि 
॥$ खेळे a. कोई बालक बाँसुरी बजातेथे, कोई शृंगीका शब्द सुनाते थे, HER बाळक भौरोंके संग गाते थे, और कोई कोई कोकिलाकीबाणीमें 
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भा. द. 'ऋ॥वाणी मिलाते थे ॥ ७॥ और कोई आकाशमें उडते हुए 'पक्षियोंकी छायाके संग दोडते, कोई बालक इंसोंके संग धीरे घीरें चलते; कोई 
een (बालक बंगलोंकी पॉतिके पास चुपके चुपके जा बैठते और कोई बाळक मोरोंके संग नाचते थे ॥८॥ कोई WSR बन्दरॉकी पूँछ 
| छी पकड पकडकर खींचते थे और कोई पूँछ पकड़े:ही पकडे उनके संग कूदकर वृक्षोंपर चढ़:जाते थे और कोई बालक अपने कान दबा 
(9 अख फेलाकर TRUS HIT खडे हो घुडकी बताते थे । कोई वृक्षोंपर चढ़ चढ़ नीचेको कूदते थे ॥ ९॥ कोई कोई मेंढकोंके संग एफ ही 
को थे, जब वह पानीमें डुबकी मारें तब आप भी उनके संग डुबकी ( गोता ) मारते है । कोई बाळक अपनी परछाई पानीमें देखकर उसकी 
ह| हसी करते थे, कोई बालक Se बावडीमें अपनी प्रतिध्वनिको सुन उनको गाली देते थे॥१०॥ ब्रह्मज्ञानियोंको ब्रह्मस्वरूप करके जाननेमें आ 


| विच्छायाभिः प्रधावतो गच्छंतः साधु इंसकेः ॥ बकेरुपविशंतश्च इत्यंतश्च कलापिमिः ॥ ८ ॥ विकर्षतः कीशवा | 

लानारोदंतश्च ALAA विङुर्वतश्च तेः साकं प्छवंतश्रपळाशिषु ॥ ९॥- साक भेकेविलंघंतः सरित्प्रलवरसंप्लुताः ॥ 
' विहसंतः प्रतिच्छायाः शपंतश्च प्रतिस्वनान्‌ ॥ १०॥ . इत्थं सताँ ब्रह्ममुखालुथरत्या दास्य गतानां परदैवतेन ॥ 
मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहः कतपण्यपुंजाः ॥११॥ यत्पादपांदुर्बइजन्मङच्छृतो तात्ममिर्योगिमिरप्य ` 
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TEEN स एव यहग्विषयः स्वयं स्थितः कि वण्यते दिष्ठमतोक्षजौकसास ॥ १२॥ 


हैं, दासभावके करनेवाले भक्त जिनको परम देवतरूप स्वामी जानते हैं और मायासे मोहित हुए पुरुष उनको मलुष्यका बालक मानते है, 
जिनकी जैसी भावना हे उनको वैसे ही दिखाई देते हें. धन्य भाग्य है ग्वाल्यालोंका ! देखो ब्रह्मज्ञानियोंको केवळ भगवाचका अचुभव ही 
होताहै,भक्तों के केवल भजन ही सानन्द है,परन्तु ग्वालबालोंकी ओरको देखिये कि इन्होंने केसे उम्र तप. किये हें कि दिनरात भगवान्‌ aE) 
दे वजिनके सग आहार विहार करते हे,देखो यह सखाभावकां प्रभाव है॥ ११ ॥ योगीजनोंको भी अनेक जन्म महाकष्ट सहकर ,तप करने 
से जिनके चरणारविन्दकी धूरि- मिलनी अत्यन्तदुलंभ है, सो श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द स्वच्छन्दविहारी वापुदेव भगवान्‌ जिनके 
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न्युख प्रत्यक्ष विराजमान रहें उन ब्रजवासियोंके भाग्यकी कतक बडाई करें॥ १२ ॥ इन ग्वालबालोंकी सुख पक लीलाको न सहन | । 
रके _ अघासुरनाम देत्य उस वनमें आया, अंबृतपान करनेवाले देवता भी अपने जीनेकी इच्छासे नित्यप्रति जिसके मरनेकी राह ह. 
खते थे ॥१३॥ वह अघासुर कंसका भेजा हुआ, MAL ओर्‌ बकासुरका छोटा आता, कृष्णादिक छोटे छोटे बाळकोंको देखकर मनमें| pe 
विचार करने लगा कि, इसी कृष्णने मेरे भाई और बहिनको मारा है, उन दोनोंके बदले आज ग्वोल्याल बछडे और बलदेव समेत ७ 
इस कृष्णको ATT ॥ १४॥ और अपने. भेया बहनकी भी इन बालकोंके संग ही तिलांजलि देगा,तव सब अजवासी सतक समान! न | 
| अथाघनामाध्म्यपतन्महासुरस्तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः ॥ नित्यं यदंतनिजजीवितेप्सुमिः पीतामंतरप्यमरेः प्रती || 
कष्यते ॥ १३ ॥ हृाउमकान्कृष्णसुखानघांसुरः कंसाहुशिष्टः स बकीबकातुजः ॥ अयं तु मे सोदरनाशकत्तयोहेयोम (St 
मेने सबलं हनिष्ये॥ १९॥ एते यदा मत्युहृदोस्तिलापःझतास्तदा नष्टसमा ब्रजोकसः प्राण गते THY का तु चिता | 
'प्रजासवः प्राणभ्वतो हि ये ते ॥१५॥ इति व्यवस्याजगरं TET: स्‌ योजनायाममहाद्रिपीवरण ॥ Teed व्यात्तयु | 
हानं तदा पथि व्यशेत ग्रसनाशया स ॥१६॥धराधरोष्ठी जलदोत्तरोष्ठो दर्याननांतो गिरिशंगदृश्शघ्वांतांतरास्यो | 
वितताध्वाजेहः परुषानिलश्वा्तदक्षणोष्णः ॥ १७॥ ` | र 
दो जायेंगे।प्राण गये पीछे देहोंकी क्या चिन्ता है! क्योंकि प्राणधारी geste तो 4 ही जीवनप्राण है ॥१९॥ ऐसा विचारकर चार कोश! 
: निंगळनेके लिये मागमे 
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लम्बा पर्वतके समान मोटा अजगर सॉपका ZA रूप . धारण कर शुफाके सहश झुख पसार बछरे और बालकोंके 
बेठ गया॥३३६ ॥ नीचेका होठ तो प्थ्वीपर ओर ऊपरका होठ बादळतक फेला रखा था, Waal शुफाके समान जिसका सुख, पहाडके' 
रिले सह जिसकी दाढे गूढ कन्द्राके तुल्य FHA अन्धकाराबडे लम्बे चोडे मागेकी नाई जिसकी जीभ, कठोर पवनके समान जिसका! 
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सब बालक एस अजगरको देख इर वृन्दावनकी शोभा समझकर खेलते खेलते FS हुए उस अजगरके मुखकी लीलासे ही ‘eda करने लगे 


॥3८॥ और परस्पर कहते थे कि, अहो मित्रो ! यह तो कहो कि,पह जो हमारे सन्सुख "दिखाई देता हे कोई पक्षी है वा garg है ! हमारे | अ०१६ 
केसे ऊपखाला | ने2१२ 
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सप अजगरकी डाढ़ें हैं, तुम ध्यान करके देखो ॥ ३१ ॥ यह लम्बा चौडा मागे हमको ऐस | | 
a [ दृष्टि आता है मानो साँपकी जिह्वा है और इन| 
रिखरोंके भीतर हमको ऐसा अन्धकार दीखता है मानो aie सुखके भीतरका भाग है ॥ २२ ॥ दावानलले उष्ण उष्ण महातीक्ष्ण पवन! i 


एसा लाता मानो महा विषवाळे सपेका श्वास हे और यह विचारकर देखो कि जैसे जीव जलें हैं ऐसी दर्ग क 
| | | हर देखी कि, अभिमें जसे जीव जले हैं ऐसी दुर्गंधि आती है, यह सपेके | 

Steg मानो मांसकी दुर्गधि है! ॥ १३8॥ . a, 
र्‌ rc ee ue न्मका पुण्य था,सो श्रीकुष्णका esq करके बड़े Hae पने GUE ae होकर aia बदढगंया परज अप शत ते aa ie cn --..नहत | = 

न उत्त अपा पुण्य था, सो idl deal दशव करक ae सुज अपने सन्मुख वादन होकर स्वगेको चछागया, परन्तु अपन तेजप्रे ऊपरके हाठके| संगही छेतागया और इस जन्मर्मे जो पाप। OW ॥ ४९ ह 
प्रा था वह श्राक्ृष्णक दूखक९ डरकर मागा ओर पाताळ्मं जानेका इच्छा का भूमिको भद अधासुरका पाप रखातककों चढा गया,परन्तु भघासुर alan होठडो खबर भपने संग ठेतागया, पहिले | Eo अल 
> ea हु शरीरको सं हा Si I नष्ट RTF तब अघासुर .छुष्णवी| देह बिळगया,पाप पुण्य नाश इोनेका कारण यह है जबतक प्राणीके पुण्प रईँगे तबतक वह! णी | 6%) 
स्वंगे मोगेगा चोर पाप रहेगा ती नरक मोगेगा,जत दोनो नष्ट होजांवँग तव इश्वर मिळेगा इसकिये भाकाश और मूमिमें अधासुरके होटोंकी ae हुईं ॥ | 
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हत सर्पके छुखमें जो हम घुस भी गये तो क्या य्‌ ह हमको निगल जायगा ! और जो यह हमको निगल भी गय , 
Las : ; 3 [ तो श्रीकृष्ण इसको 
बकासुरकी नाई क्षणभरमे मार सकते हे वा नहीं! इस प्रकार परस्पर कहते सुनते बकासुरके विष्मस करनेहारे श्रीकृष्णका दुन्दर मुखारविन्द देख 
ae ee ताली बजाते सब TOUS आगेको चले; “ताली बजानेका कारण यह था कि, जो सपे होगा तो सरक जायगा और वृन्दा! 
| वनको यह अद्भठ शोभा होगी तो खेलेंगे” ॥ २४ ॥ श्रीबृन्दावनविद्दारी भक्त हितकारीने विचारा कि. वास्तवमे तो यह सपे ही हे और| 
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7s ~ wi pir 

तु ४ . 
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किये यह अजान. हैं और परस्पर भूळसे बात फर रहे हे, ऐसा समझ सब प्राणियोंके हदयमें वास करनेवाले 'भगवानने उन भोले बालकोंके Goll 





#|. नस्वकरादवच्छुतान्‌ ॥ दोनांश्र एत्योजठराम्रिधासान्थणारदिंतो दिष्ठङ्तेन विस्मितः ॥२७॥कृत्यं किमत्रास्य खल 
$ हि म्‌ : - ¢ , ; स्य 
न Sel et ०: ये कथंस्यादिति संविचित्य तज्ज्ञालाःविशत्तंडमशेपटररघार ॥ २८ ॥ 
| क ने gar ह च करनेकी चाहा कि, इसमें मंत घुसो कि ॥२५॥ इतनेमें वह सब बालक बछरों समेत उस अघासुर देत्यके % र Oi 
| युलमें डुर : परन्तु अधासुरने अपने मरे हुए भाई बहनकी सुधि करके उन बालकोंको निगला नहीं, बयोंकि मनमें वि नि | } 
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क: Ms el छूटे हुए जान और अधासुरके उदरे घासके सदश देखकर दयासे पीडित हुए और आश्रयेसे कहने लगे कि. 
ee |] इव्‌ , अड्डत गति है ॥२७॥ कि, अब इस समय क्या उपाय करना चाहिये ! कि,यह दुष्ट तो मारा जाय और मेरे जीवनप्राण परम प्रिय | 
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सपेका देह धारण किये हुए कोई देत्य है और हमारे साथी बालकोंने इसे बृन्दावनकी शोभा समझकर फिर सर्पके भी सब लक्षण SUT 


3 ] - - 
क 


भा. द. & 
a ६० ॥ he 
: GX) 
IG) 
| 












RERRERRRRRR 


RRR RRR 





Fi! 
न्न 
55, 
Au 
a, 
rsa 
ra 
sO 
2s 
po 
a] 
दः 
ay 
we 
a 
PA 
a 
a 
= 
AS 
623 
LY 
ye 
4 
4 
At 
fa 
ar 
a 
= 
Pally 
ट्ट 
0) 
«~ 
alt 


॥ ३० ॥ तब उस बडे शरीरवाले राक्षसका घट घिर गया आंखें बाइरको निकल आई इधर इधर चटपटाने लगा,देहमें श्वास रुक गया, बाहर 
निकलने की मार्ग नहीं मिला, पवन उसके ब्रहमरन्भ्रको छेइन करके बाहर निक लगया ॥३१॥ अघासुरके श्वासके संग ही प्राण बाहर सरक गये, | | 
तब सब-बालक और बछरोंको मरा देखकर अपनी संजीवनी इष्टिसे अभुतकी बृष्टि करके जिलादिया और इनको साथ लेकर फिर श्रीमुझुन्द '& | । Go} 
भगवान्‌ अघासुरके FAS tr [हर निकले ॥ ३२॥ उस दुष्ट अघासुरके देइमेसे बडी अद्भुत ज्योति निकलके अपने तेजसे दशो दिशाओंको ft ऱ्ा 
प्रकाशित करके आकाशसे स्थित हो Roses बाहर निकलनेका पन्थ जोहती रही, जब श्रीकृष्ण उसके Tae बाहर निकले तब सब | 


रोके =: = शं we ओं | संब! | 
देवताओंके देखते शी देखते श्रीक्ष्णके शरीरें प्रविष्ट होगयी ॥ ३३ ॥ इस समय देवताओंने प्रसन्न होकर आकाशसे फूल व नकर I 
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& | दोददा-तेरदमें अज मोध्वश, हरे ग्वाल अरु UG! इसी रूपके HMA, रचे बहुरे ततकार॥१॥ श्रीझुकदेवजी बोळे कि, दे राजा परीक्षित | 
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शौनकादिक ऋषीश्वरोंसे सूतजी बोले कि, दै ह्मणो । इस प्रकार अपनी माताके गर्भमें यदुळुलके देव श्री क्षष्णचन्द्रसे रप्षित हुए राजा | 


परीक्षित अपनी रक्षा करनेवाले श्रीक्षणचन्द्रके विचित्र पवित्र चरित्र सुनकर व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीसे फिर वही प्रसगसम्बन्ची प्रश्न Peay, || 





®» 


रोकि उन चरित्रोंके सुननेसे राजा Waar मन परीक्षिचके वशमें होगया ॥४०॥ राजा परीक्षित बोले fe ब्रह्मन्‌ ! श्रीकृष्ण मझाराजने Fe 
“ot जो an करी वह बालकोंने पौगंड अवस्था गाई, यह एक वर्षका अन्तर बीचमे केसे पड़ गया ॥॥ ४१॥हे बडे योगिराज! हे oS 
गुरु! यह बात SHR समझाकर कहो, मेरे मनमें बड़ा आश्रय है ! क्‍योंकि यहनिश्वय भगवानकी ही माया है और कुछ नहीं है॥ 8२॥ : 
सूत उवाच ॥ इत्थं हिजा यादवदेवदत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्वरिते विचित्रस्‌ ॥ पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्य वैयासकि 
यत्रिगहीतचेताः॥ ४० ॥ राजोवाच ॥ ब्रह्मन्कालांतरकतं तत्कालीन कथं भवेत ॥ यत्कोमारे हरिङ्कतं जशः 
पोगंडकेऽमंकाः॥ ४१ ॥ तद्‌ ate मे महायोगिन्पर कोतूहलं AT ॥ चूनमेतडरेरेव माया भवति नान्यथा ॥ ४२॥ 
वयं धन्यतमा लोके DUST क्षत्रबंधवः ॥ यत्पिबामो मुइस्तवत्तः पण्यं डष्णकथामृतस्‌॥ ४३ ॥ सत उवाच ॥ इत्यं 
सम पृष्ठ स तु बादरायणिर्तत्मारितानंतह॒ताखिलेद्रियः ॥ कृच्छातुनलंब्धबहिदशिः शनेः प्रत्याह तं भागव 
तोत्तमी त्मस्‌ ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महा" दृह्मम० To SANBAG नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ 9२॥ | 
॥ श्रीशुक उवाच ॥॥ साधु पृष्ठ सहाभाग (वया भागवतोत्तम ॥ यन्नूतनयस्ीशश्य झण्वज्ञपि कथा मुह! ॥ १ ॥ 
हे शुरो ! हें तो हम क्षत्रियवेशी परन्तु तो भी इम संसारमें अतिशय धन्य हैं क्योंकि जिस दिन ब्राह्मणका शाप हुआ उस र्‌ दिनसे और भी 
घन्य हैं जब तुम्हारे दशेन किये तबसे घन्यतर इए और अब जो तुमसे वांरवार कुष्णकथारूप अभृत पान करते ई इसलिये अतिशय करके 
आज इम धन्य हैं॥४३॥ श्रीसूतजी बोळे कि, हे इरिभक्तो ! इसप्रकार राजाने प्रश्न करके अपनी श्रद्धा दिखाई, दूसरे इरिका स्मरण करते ही 
(थम तो श्र झुकदेवजीकी समरत इन्द्रिये नारायणम ल्य हों गई, तब व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीने बडे eed फिर नेत्र खोलकर भक्तोंगने 
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ष्ठ राजा परीक्षितसे कहा॥ ४४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे प्रवार्धे माषारीकायाम्‌ अधासुरवधो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥| ॐ 
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iE बड़ भागी Pear । तुमने अत्युत्तम प्रश्न किया।क्यों कि इश्वरकी कथाको अ्रद्धासहित वारंवार सुनते हो इससे तुम परम श्रेष्ठ हो॥३। 
सार वस्तुके AMT करनेवाले TTAB यही स्वभाव है क्योंकि जित पुरुषों की वागी,कात और AAAS सत्र भगवाचको कथामें लगे रहते दै 
उस वाणीसे कृष्णचन्द्रके गुणवणन करते हैं, कानोंते नित्य नयी कथा सुनते रहते GATT श्यामपुन्द्रके ae ध्यान करते रहते 

दे इत प्रकार भगताचुकी वात्तामे क्षण क्षण भति ध्यान लगाये रहते हैं और वह कथायें ऐसी प्रिय लगती हे मानो कभी नहीं सुनी हें, जेसे 

विषयी पुरुषो fa ual बते प्यारी लगती हें॥ २ ॥ हे राजा परीतित ! यह कथा परमगृद दै तो भी में आपसे कहता हुँक्योंकि के पी ही। 

गुत वात्ता दो गुरुको चाहिये कि, अपने प्यारे रिष्पके सामने सब कहे, सो आप सावधान होक! सुनिये ॥३॥ अघांछुरके gate मृतक 

बालक और बछऐको जिवायकर यघुनाके किनारे अत्यन्त रमणीक रेतीमें उनको लायकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ यह कहनेलगे ॥ 8 ॥ 
सतामयं acral निसगों यदर्थवाणीश्रतिचेतसामपि ॥ प्रतिक्षण नव्यवदच्युतस्य akan विटानामिव साधुवातो 

॥ २॥ शणुष्वावहितो राजन्नपि Der वदासि ते ॥ ar स्निग्धस्य शिष्यस्य शरवो Tega ॥ २ ॥ तथाऽघवदना 

न्मृत्यो रक्षिता वत्सबालकान्‌ ॥ सरित्युलिनमानीय भगवानिदमत्रवीत्‌॥ ४ ॥ अददोऽतिरम्यं पुलिने वयस्याः स्वके | 
लिसंपन्मरदुलाच्छवाळुकम ॥ स्फुटत्सरोगंधहृतालिपत्रिकध्वनिप्रतिध्वानलपतद्दुमाकुछस्‌॥ ५ ॥ अन्न भोक्तत्यमस्मा 
भिर्दिवा5रूढ क्षुधादितेः ॥ वत्साः समीपेऽपः पीवा चरंतु शनकेस्तृण्‌ ॥ ६ ॥ तथेति पाययितांभो वत्सानारुध्य 
शाइले ॥ मुक्ता शिक्यानि Tay सम भगवता सुदा ॥७॥ 


हे परमप्यारे मित्रो! यह अत्यन्त रमणीक रेती हे और विहार करनेके लिये परम श्रेष्ठ और शोभायमान स्थान है, देखो केसे सुन्दर और] 
स्वच्छ बाळूके कोमळ्कोमल बिछीने बिछ रहे है, रंग रंगके कमल फूल ue उनपर सुगन्धके लोभसे भोरे शज्ञार रहे हैं ओर जलपशिो के 
शब्दोंक! प्रतिध्वनिसे चारों ओरके वृक्ष शब्दायमान होरहे हैं॥ « ॥ यहाँ बेठकर कलेवा करलो, दिन भी बहुत चढ़ गया है और भूख भी | | 
अधिक लग रही है, बडरोंको भी जल पिलाकर यहीं चरनेके लिये छोड़ दो, सहज सइजमें घास चरते ॥ ६ ॥सब बालकोंने श्रीकृष्णके। ॐ 
वचनोंको मान बछठरोंको पानी पिला हरी हरी घासमें चरनेको छोड़ दिया और अपने अपने छीकोंको सोच खोल छाक प्रो परोस॥ 
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।श्रीकृष्णके संग सब भोजन करनेको बेठे॥७)प्रजवाल्योंके बालक श्रीकृष्णचन्द्रके चारे ओर अनेक पैक्तियोंकी [ नाकर पक 
ज oe 

ET खुराक समाम, इसप्रकार यघुनाकी रेतीमें | किसी! 
बालकने फूलोंकी पत्त बनाई,किसीने पखुस्योंकी पत्तल बनाई,किसीने पत्तोंकी पत्त बनाई, फितीत ज rt और किसीने 
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| भोजन करनेकी ठहरादी.कोई शिळापर ही अपना भोजन परोसकर खानेको वैठगया॥ ९॥ स 
जी जिया ra ब बालक अपने अपने भोजन पथक पूथक प्रकारके 
SUT विष्वक्‌ एहराजिमंडलेरभ्यांननाः GSE बरजाभेकाः ॥ सहोपविष्टा विपिने विरेजडछदा यथाभोरुहकार्ण 
ठ lel केचित॒ष्पेदेले! केचियल्लरेंकुरे: फलेः ॥ शिम्मिस्लग्मिदेषद्भिश्च guy: कृतमाजनाः ॥ ९॥ से 
ह सवसो st क! हसतो ts सहिश्वराः ॥ १० ॥ fast जठरपटयोः. 
| शगः | खुणकवळ तत्फलान्यणुलीष ॥ तिष्ठन्मध्ये erage मिः स्तैः 
मित ब्र MU aig ये स्परिधुहृदो हासयन्नमेसिः सैः स्तर । 
[प खाते अरु ओरांको स्वाद दिखाते ओर चखाते परस्पर हँसते Fart ठठ्ठे उडाते श्रीकृष्ण | फेटमें बांसुरी 
गी बेतकी छड र कृष्णके साथ भोजन ॥१० री 
स रहे थे; ai बेतकी छडियोंको कांखमें दाब रहे थे, दही भातसे लिपय हुआ प्रात बये अय हे रहे थे और ब आगळ 
इना दे फळ अंधुल्यिंसे घर लिये थे, यज्ञभोक्ता भगवान्‌ चारों ओर अपनी मित्रमण्डलीमे बैठे उनसे इँसीकी बाते. कह कहकर 
क ie जाते थे और घीरे २ भोजन खाते जाते थे। इस बालचरिजको ead देवता देख देवक sada हो मनही मन कहते थे 
१९३ किये माका ye किसप्रकार आनन्द हो होकर अजवापियोंके बालकोंकी जूउन छीन छीनकर खा रहे हें, पूर्व जन्मे इन्होंने qa 
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TOM ITS बनाई और किसीने बोकी छाल छीलकर gas बनाई और उनपर भांति भांतिके भोजन परोसे, किसी किसीने छोंकेमें ही =| 
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है भरतवंशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌! इस प्रकार श्रीकृष्णमें मन लगाये ग्वालशल भोजन कर रहे थे और बछरे हरी हरी घासके लोभसे बहुत 
| दूर वनके भीतर चले गये॥ १५॥ जब बछरे दूर चळे गये तब सब बालक अपने मनमें घबराये, स समय उनकी घबराइट दूर करनेके लिये! 
| भगवान्‌ भयह्री:उनसे बोले कि, हे मित्रो | तुम भोजन करते रहो sal मत क्योंकि ऐसी सुन्दर मण्डली फिर न बैधिंगी, में अभी बछरोंकों। 
लिये आता हूँ ॥ १३ ॥ इस प्रकार सबका पेय बँधाय दही आतका आस हाथमें लिये श्रीकृष्णचन्द्र पवेतकी गुफाओंमें,वनमें, Sela, गहूर| 
| सारतेवं वत्सपेषु अंजानेष्वच्युतात्मसु ॥ वत्सास्ल॑तवेने at विविशुस्तूणलोभिताः॥ १२॥ तान्द्रश भयसंत्रस्तानचे | 
| कष्णोऽस्य मीभयस॥ मित्राण्याशान्मा विस्मतेहाउन्नेष्ये TARAS ॥ १३ ॥ इत्युक्लादरिदरीकुंजगहरेष्वात्मवत्स . 
| कान्‌ ॥ विचिन्वन्भगवान्कृष्णः स पाणिकंवलो ययो ॥ १४ ॥ अभोजन्मजनिस्तदंतरगतो मायामकस्येशित॒द्रेड 
| AY महितमन्यदरपि तहत्सानितो बत्सपान्‌ ॥ नीलान्यत्र ऊुरूहहांतरदधात्खेवस्थितो यः पुरा दृशाघासरमोश्षण 
प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयस्‌ ॥ १५॥ ततो वत्सानहद्वत्य पुलिने$पि च TAT उभावपि वने कष्णो विचिकाय 
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'स्थानोंमे अपने बछरोंको Ged eq दूर चले गये ॥ ३४ ॥ हे gegeqe | उसी अवसरमें कमलोद्भव ब्रह्माजी जो कि।प्रथम मायासे बाल 
eer त्रीकृष्णका किया अघासरका मोक्ष होना देखकर अत्यन्त विस्मयको प्राप्त हो आकाशमें खडे २ देख रहे थे अब वह फिर श्रीकृष्णकी 
। यह दूसरी माया देखनेके लिये यहांते तो बालकोंको और वनमेंसे बछरोंको चुराकर Tat स्थानमें ले जाय अन्तधांन हो गये ## ॥ १९ ॥ 
जब वनमें बछरोंको न देखा तब लौटकर फिर यघुनातीरपर आये तो यहां बालकोंको भी न पाया, उस समय बालकोंको और बछरोंको वनगे ७ 
मर क कार वाले भेक अवतार हर परु किती अता मोह उल न अनेक अवतार हुए परन्तु किसा अवताररे AGA मोह उत्पन्न नहीं gel; यह बात Wel भोर पुराणाके वक्ता भर भावाथ लोगोत सुन रब दी है $ परन्तु क्ृष्णावतारमें ब्रह्माको मो GX) । | 
| SAAR गारद जाको मायाम HST हुआ देखकर उनकी ही करी; तब aad ब्रह्माको शाप दिया कि, हे पिताजी ! भापको मी माया प्रसित करेगी, Padi दिन श्रीक्षगणे मोजब करते. देखकर & ae 
उनकी Frat प्रसित होभगि, हे पिताजी | शनारायणकी माया adit बछवान्‌ है, इस नारदके ATA कष्णावतारोँ ब्रह्मद मोह उत्पन्न इभा, ह heel 
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रे 5 bs | | ie ~ फि ज्‌ रें | का 
भा. दः पू. | ॐ | चारो ओर dee FRE जब वनमें कहीं बछरों और बालकोंको न पाया तब विश्वभावन भगवाच सब विश्वकी गतिके जाननेवाले श्रीक Sl भा० दी. 

॥ ६३ ॥ i ष्णचंद्रने अपने ATH जान लिया यह सब झाका कौतुक हे ॥ १७ ॥ यह समझ जगदीश्वर भगवानुने विचार किया जो में चुप । न| 
बैठ रहा तो बालकोंकी माता रोवेंगी और जो Aa पाससे छीनकर ले आउंगा तो ब्रह्मा अपने मनमें लजित होगा और उसके मनका || अ 3 


et यू म आ. 


अनेक रूप बनाये, TH भी आप ही बने और ग्वालबाल cue रोक यबा | 
बड़ा और जैसे जिनके हाथ पांव थे, किसीके छे अशुळी था, जैसी जयी उनके पास er मासन बोय आणा fat 
काप्यदृंतर्विपिने वरसान्पालांश्च विश्ववित्‌ ॥ सर्व विधिकृतं कृष्णण सहसाऽवजगाम ह ॥ १७ ॥ ततः कृष्णो मंद | 
a तन्मातृर्णा च्‌ कस्य च्‌ ॥ उमयायितमात्माने चके विश्वकदीश्वरः ॥१८॥ यावहस्सपवत्सकाल्पकवणयांवरक्रां 
घ्यादिकं यावद्यष्ठिविषाणवेणदलशिग्यावदिभषांबरस ॥ यावच्छीलणणामिधाङतिवयो यावद्विहारादिक सर्व 
विष्णुमयं गिरोऽगवदजः सवस्वरूपो गमौ ॥ १९ ॥ स्तयमात्मीत्मगोवतसान्प्रतिवायात्मवत्सपेः ॥ ऋशन्नातम विहा 
होया taney oe यी. 
| । १३ ॥ तृन तर उत्याप्य दासः FRET q lt न्य 
पाऊस मला पर न 000 Le = ला | ह 
SOFA हर; Mt बुलाबा पग था, जता जिसका स्वभाव था ये $ रूप, रू व्य i भणथ 
र्त प्रकारके सवा त्मा भगवान्‌ आप बने ॥ १९ ॥ सवोत्सा न १ is ही उनको घेर पळा जप 
से खेलने लगे,उसी प्रकारका विहार करते हुए आप eae पधारे। २० ॥ हे राजन्‌ ! जिन जिन ब्रवा सियोंके बछेरे थे समूहमेंसे अलग 
अलग ae उन उनके खिरकोमें घुसगये she अजवासियोंके बालक थे वह अपने अपने घरोंको चले गये॥ २१ ॥ उन बालकोंकी माता 
बॉसुरियोंका शब्द सुनकर शीभतासे उठकर अपने अपने घरोसे बाहर निकलकर बालकोंके हाथ पकड़ पकड़कर हृदयसे ऐसा लगाते 
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| (| नमे बछरे चरानेको गये थे, वहां बलभद्रजीको ऐसा कुछ देखनेमें आया । i ॥ बहुत दूर जो गाये गोवधन पर्वतके उपर चुर रही थी, १ भा० Ae 

(१ उन्होंने ब्रजके निकट अपने बछरोंको चरता देखा ॥ २९॥ बछरोंको देखतेही भ्रेमके वश हो अपने तन मनकी सब सुषि भूल गई ओर उनके। IS ब 

| थनोसे इघ टेपकने रगा, गोपोंके निवारण करने और विषम मागेका ड भी ध्यान नहीं किया और ऐसी भागीं :मानो दोदी पाओंसे चळ १ १/९१ 
। रही है, सुख और पूँछ उपरको उठाये बडे वेगसे इंकार शब्द करती बछरोंके समीप पहुंची. ॥ ३० ॥ यद्यपि इन गायोके ओर छोट छोटे ७ 


दरे बछरे भी थे तो भी वह गाये गोवछन ane नीचे आय इन बछरोंसे मिल; उन बछरोंको दूध पिलाने लगीं और ऐसे इनके 


ततो विइराचरतो गावो वत्सानुपत्रजस॥ गोवर्धनाद्रिशिरसि चर॑त्यो ददृस्तृणस्‌ । २९॥ aS तत्स्नेद्वशी | 
SAAT स गोव्रजोऽत्यात्मप्हु्गसागः ॥ हिपात्ककुद्गीब उदास्यपुच्छो5गादधुंकृतेरास्तुप्या जेन ॥ ३०॥ 
समेत्य गावोऽधो वरसतान्बत्सवत्योऽप्यपाययन्‌॥ गिळंत्य इव चाँगानि लिइत्यः स्वोधस पयः॥ ३१॥ गोपास्तद्रोधना | 
यासमोध्यलज्जोरुमन्युना ॥ हुगोध्वकुच्छतोःभ्येत्य TASS: सुतान्‌ ॥३२॥ तदीक्षणप्रेमरसाप्छताशया जाता | 
सुराणा TANTS HA USA दोमिः परिरभ्य Tals घाणेरवाएं! परमां ऽद ते॥३३॥ ततः प्रवयसो गोपास्तो 
काशषसुनिइताः ॥ इच्छाच्छनेरपगतास्तदचुस्शत्युदश्रवः॥ ३४ ॥ St | 
शरोरको चाटने लगीं मानो निगछ जायेगी. ॥ ३१ ॥ अब गोपोंका मोह कहते हैं; जब गोपोंने गायोंकी घेर और गाये नहीं घिरीं त 
झनित हो अपने मनही मनमें कहने लगे कि, इम बानेत गोप कहकाते हैं, परन्तु आज हमसे गाय भी नहीं रुकी, तब अपने मनमें बडा को 
करने लगे और उन कॉठिन २ मार्गोमे बडी कठिनवासे नीचे आये, वहां बेलदेवजीके संग बछरोंको लिये अपने gatay देखा॥३१॥ उन 
देखती वह गोप अत्यन्त ही प्रेमरसमें मग्न होगये, इससे सब क्रोध शान्त हुआ और प्रेम बढा. तबतो बालकोंको हाथ उठा उठाकर हय 
लगा लिया और इनके माथेको सूँघझर ब्रजवासी बडे आनन्दित इए ॥ 3३ ॥ फिर पीछे वृद्ध वृद्ध गोप बालकोंको हृदयते लगाकर बड 
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सन्न हुए और महाकठिनतासे सहज सहजमें बालकोंको छोडके बाहर निकले, बालकोंकी सुधिसे उनके नेतरॉमें जल भर आया ॥ ३६॥ 
| यद्यपि उन areata दूध पीना छोड़ दिया था और बडे भी हो गये थे,तो भी उन.बालकोंमें ब्रजवासियोंके प्रेमकी ऐसी वृद्धि देख और उसके 
[रणको न समझकर बलरामजी अपने मनमें विचार करने छगे ॥ ३९॥ कि, सर्वात्मा श्रीकृष्णचन्द्रके उपर जेसा प्रेम प्रथम था वैसा 
अपूव प्रेम अब बालकोंपर भी बढता जाता है और यही नहीमेरे हृदयमें भी वत्स और बालकोंपर क्षण क्षणमें अधिक. प्रेमकी वृद्धि! 
ती चली जाती हे; यह बडी अद्भुत बात हे,नजानिये यह क्या कारण है ! ॥ ३६ ॥ . यह क्या दे! देवताओंकी माया हे, वा मनुष्याकी 
माया हे अथवा राक्षसी माया हे ! में नहीं जान सकता ,यह कांसे आई और केसी अलौकिक माया है! क्योंकि इसने मुझको भी मोहित 
जस्य रामः पेमडवाक्ष्योत्कंठयमनुक्षणम ॥ मत्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेंतुविदचितयत्‌ ॥ ३५ ॥ किमेतदडतमिव वासु | 
देवेऽखिलात्मनि ॥ ब्रजस्य सात्मनस्तोकेष्वपूर्व प्रेम वधते॥३६ ॥ केयं वा कृत आयाता देवी वा नायताऽऽपुरी ॥ 
आयो मायाऽस्तु मे भतुनांन्या मेऽपि विमोहिनी॥ ३७॥ इति संचित्य दाशाहों वत्सान्सवयसानपि ॥ सर्वानाचष्ट | ot 
वैकुण्ठ AAU वयुनेन सः ॥ ३८॥ नेते Gear ऋषयो न चेते त्वमेव भासीश भिदाऽऽश्रयेऽपि ॥ सर्वं gaze [| 
| निंगमात्कथ वदेत्युक्तेन वत्तं TAT TST ॥ ३९॥ ao क x | 
&|करठिया,इससे सुझको यह जान पडता है कि,यह माया मेरे स्वामी श्रीकृष्णचंद्र आनन्दकन्दकी हो तो आश्चर्य नहीं क्योंकि ओर i ह | 
| माया मेरे मनको मोहित नहीं कर सकती॥ ३७॥इसप्रकार शोच विचारकर दाशाहवंशोडवव बलदेवजीनें अपनी ज्ञानदष्टिसे देखा तो सब a) ‘Oil 
: बालक सर्वात्मा भीकृष्णहपमें दिखाई दिये ॥ ३८॥ सब देवता ग्वाल्याल बने हैं ओर ऋषि ध्॒ुनियोंने बछरोंका रूप घारण किया हे (ON . 
$ | यह में जानता हैँ परन्ठ यह बालक अब तो देवता नहीं हैं और यह छर ऋषि भी नहीं हे,अब तो सुझकों सबमें औक्ृष्ण दृष्टि आते Bary यहा 
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| | ce [मम इआतो श्रीकृष्ण से बुझा कि हे प्रभु ! इस भेदको प्रकाशो यह क्या भेद है! सो तुम सम्पूर्ण भेद भिन्न भिन्न संसेपसे समझाकर कहो, eee 
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ee ty मेरे मनका हो. उ St जीने श्रीकृष्णसे कहा तब श्रीकृष्णने सब वृत्तान्त समझाकर कहा कि, हे भेया | तुमको ` 
द (आज सुधि हुईं दै! जब ब्रह्माको मोह हुआ और बछरे और बालकोंको चुराकर ले गया तब मेने बाळक और छरोंका वैसा री रूप ` ` 
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एक वर्ष बीत गया, परन्तु अक्माका एक THE बीता था तब ब्रह्माने फिर आनकर देखा तो पहिलेकीसी नाई बछरे ओर बालकोंकों | | : ; | क 
जिये औवृन्दावनविद्यरी नये नये ठंगके खेल खेळ रहे हैं ॥ ४० ॥ यह शद्ग कोतुक देख ब्रह्माजी अपने मनमें विचार करने लगे कि) | 
गोङलमें जितने. बछरे और वालक है वह सब मेरी मायारूपी शयनमें पडे सो रहे हे और अभीतक उठे नहीं ॥ ४३॥ फिर यह मेरी मायासे।& 
अलग जो यह ग्वालबाल और बछरे चर रहे हैं और अनेक प्रकारके विझर कर रहे हेलो यह यहां केसे आ गये ! जितने में इरकर छे गया हूँ i 
उतने ही उसी स्थानपर यहाँ वर्षेदिनसे भगवाचके संग विहार कर रहे हें॥ १२ ॥ आप ही मोहित हो बल्ाजी बहुत देरतक विचार करते Wis i 


तावदेत्यात्मश्चरात्ममानेन Jaa ॥ पुरोवदब्द कीडंतं ददृशे सकलं TRAV याबंतो गोकुले बालाः सवत्साः 
सर्वे एव हि ॥ मायाशये झायाना मे नाद्यापि एनरुत्थिता॥४१॥ इत एतेऽत्र कुत्रत्या मन्मायामोहितेतरे॥ तार्वत एव 
तत्राब्द कीडतो विष्णुना समस ॥ ४२॥ एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यावा स आत्मनि ॥ सत्याः के कतरे नेति ज्ञातु नष्ठ 
कथचन ॥ ४३ ॥ एवं संमोहयन्विष्णुं विमोहं विश्वमोइनस्‌॥ स्वयैव माययाऽजोऽपि स्वयमेव विमोहितः ॥ ४४ ॥ 
तम्यां तमोषन्नेहारं खयोताचिरिवाहनि ॥ महतीतरमायेश्यं निहंत्यात्मनि युंजतः ॥ ४५॥ eee 


कि, इनमें कौनसे बालक और बछरे सत्य हे और कोनसे असत्य हैं ! में जो हरकर ले गया वे सत्य हैं वा यह जो जजविद्दारीके संग. विद्र 
कर रहे हैं ये सत्य हैं, दोनों एकसे दिखाई देते हे, कया कहूं! में किसी प्रकार इस भेदको नहीं जान सकता ॥ ४४ ॥ “श्रीञुकदेवजी|%| 
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मोह करनेवाले और आप मोहरहित विष्णुभगवाचुकी अपनी मायासे मोहित करना चाहते थे, परन्तु आप ही मोहित होगये Neel जेसे। 
अंधेरी रातमे SH अन्धकारसे अपना पथक आवरण नहीं कर सकता/क््योंकि उसी अन्धकारमें आप भी लय हो जाता है. जेसे दिनमें खद्योत| $| 
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बोले कि, हे राजन्‌! कभी बनमें कभी ब्रह्मलोकमें एक वर्षे तक चकईके समान ब्रह्मा दिन रात घूमते फिरे. देखो ! इसप्रकार ब्रझाजी विश्वके| : a 


धारण किया और उनके इडम्बियोंको छेश न होने दिया. इस प्रकार भ्रीकृष्णके कहनेसे बळदेवजीने:सब भेद जाना ॥३९॥ देखो यहां तो मा० मी* 


ag ॥ 


आज 






he 


| उस इन्दावनमं गोपालवंशके बालकपनका आचरण करनेवाले अनन्त अगाध ज्ञानस्वरूप बछरे और ग्वाल्बालोंको पहिलेके समान Fea! 
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विहारी भक्तव्तिकारी श्रीकृष्णचन्द्रको देख उसी समय ब्रह्माजी अपने वाहन इंससे नीचे उतर कश्चनके दण्डके तुल्य अपनी देइसे साष्टांग कर | 
| चारो छकुटोंका अअभाग चरणारविंदोंसे ल्गाय दण्डवत्‌ कर आनन्दहप आंसुओंके जलसे श्रीकृष्णक अभिषेक किया ॥ ६२ ॥ प्रथम जो।%| < 
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a भगवार की अद्भतं महिमा देखी थी उसको वारंबार स्मरण कर करके श्रीगोविंद्‌ भगवाचके' चरणार्‌विदोंमेंसे उठ और फिर गिर पडे इस प्रकार i 
.. || वत्रोृह'पशुपर्वशशिशलनाटचं ब्रह्मायं परमनंतमगाधबोधस ॥ वत्सान्सलीनिव पुरः परितो विचिन्वदेकं सपा ।७ 
हिः a णिकवलं परमेष्ठचचष्ठ ॥ र १ ॥ दृषा त्रेण निजधोरणतोऽवतीर्य Teal ag: कनकदंडमिवातिपात्य। सषा AAT (७ 
४ || ङट्कोटिमिरंधियग्मं नता मुदशुसुजलेरङतामिषेकस्‌ ॥ ६२॥ उत्यायोत्याय ष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन्‌ ॥ ४ 
=. ~ || आस्ते महितं प्रारदृष्टं स्मत्वास्मत्वा पुनः न ॥६३॥ शनेरथोत्याय विम्ृज्य लोचने मुकुदसुद्दीक्ष्य विनम्रकंधरः ॥ |& 
= - ` है इताजलिः प्रश्रयवान्समादितः सवेपथ॒गद्गदयेलतेलफ्‌ ॥६४॥ इति श्रीभाग ० म*द्शुम० पू ब्रह्ममोहन नाम AAS | 
'--ॐ | शोऽध्यायः ॥ १३ र FAINT ॥ नौमीड्य तेःभवषुषे तेडिदंबराय शुजावतंसपरिपिच्छलसन्सुखाय ॥ वन्यखजे कव |ॐ 
` - || लवेत्रविषाणवेणलक्ष्मश्रिय महुपदे पशुपांगजाय ॥ १ ॥ | ® 
SO % बडी देरतक बरह्मा WAH पडे रहे ॥६३ ॥ फिर पीछे कुछ कालोपरांत सहज सहजमें उठ आंसू dis भगवानको ओर निहार लोके मारे|% 
Be | नीची नार कर दाथ जोड शरीर कम्पायमान, मुखसे कुछ कुछ अक्षर निकले इस प्रकार TAZ वाणीसे ब्रह्माजी स्तुति करने लगे कि, हे! : ० 
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i lle Aa रि श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे TALL भाषाटीकायां ब्ह्ममोइवर्णनं नाम ्रयोऽदशोध्यायः ॥ १३.॥ | 
दोदा-चोदइमें हारेके चरित, अद्धुत अलख लखाय। हारेअरतुति अज ज्यों करी, कहं कथा सो गाय ॥ १ ॥ ब्रह्माजी बोले कि, हे स्तुति| 
करने योग्य | श्यामघराके समान तुम्हारा शरीर, बिजडा सम पीतांबर धारण किये,गुज्ञाओंके कणभूषण, मथुरपिच्छके सुकुरसे शोभायमान ७ ` 
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| मस्तक, कण्ठमें वनमाला पहिरे, दहीभातका आल; बेतकी छडी,श्वृंग,बांसुरीके Fala सुशोभित अतिशुन्दूर कोमल चरणारविन्दोसे विचरते। mil 
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फिरते थे और दाथमें दहीभातका आस लिये अद्वितीय परब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्र घुरलीमनोइरका दर्शन अह्माको इुआ ॥ ६१ ॥ इस प्रकार वृन्दावन।%| . 
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इया | हो... दे गोपाल नन्दलाळ | आपको वारंवार मेर नमस्कार हे ॥ १ ॥ हे देव सचिदानन्द ! मेरे ऊपर कृपा करनेवा ली और भक्तोंकी इच्छाच 

















i मा? टी ५ 
ree ; सार स्वरूप धारण करनेवाली पज्ञभूत रहित यह आपकी मनोहर सूत शुद्ध सत्त्वयुक्त दै, इत आपके अवतारकी भी die में( चि ) क्या ars १६ 
DR Ni किसीमे भी जाननेका सामथ्ये नहों हे. आप जो साक्षात्‌ आत्मसुखके अचुभवरूप अवतारधारी दो, तुम्हारी महिमाको समा लगाकर ae 
` `= ॥| ॥भी कीन जान सकता हे! अथवा पञ्चूतमय विराट्ररूपकी महिमा जाननेको कोई समर्थ नहीँ होता; मेरे उपर आपने अचग्रह करके दर्शन 
her i द्या. २॥ हे अजित! आप किसीके जीतनेमें नहीं आते परंतु जो महुष्य ज्ञान प्राप्त करनेके पारिअमको त्यागकर महात्मा पुरुषोंके मुखसे 
आ १ कली हुई आपकी कथाको अवगद्वार पान करके अपने; घर बैठे २ मनसे, वाणीसे, देहसे आपका अर्चन, वन्दन करके तुमको जीते हे डन 


Rages) : "अस्यापि देव वएषो सदलुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य नत भूतमयस्य कोऽपि। नेशे महि wale मनसांतरेण साक्षात्तवैव |e! 
६ ४ *किमुता$5त्मसुखातुभतेः ॥ २ ॥ ज्ञाने प्रयासञ्चदपास्य नमंत La जीवंति सन्मुखरितां भवदीयवारतास्‌॥ स्थाने स्थिताः || 
१७१ अतिगतां तनुवाहमनोभियें प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तेख्रिलोक्यास्‌ ॥ ३ ॥ श्रेयरखाते भक्तिसुदस्य ते विभो 
॥ ` | कियति ये केवलबोधलब्धये ॥ तेषामसो हेशल एव शिष्यते नान्यथा स्थूलतषावघातिनास्‌ ॥४ ॥ परेद War 
। वो5पि योगिनस्खदर्पितेहा निजकमेलब्धया॥ विबुध्य भक्तयेव कथोपनीतया प्रपेदिरेऽजोऽच्युत ते गति परास्‌ ॥५॥ 
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2 | लिगोंको तिश्चुवनमें कोई-नहीं जीत सकता और वह लोग आपको अपने वशे कर छेते रे ॥ ३ ॥ > विभो ! भक्ति सक्ति देनेवाला 
| आपकी भक्तिको त्यागकर जो लोग केवळ ब्रह्मज्ञानी होनेके लिये अधिक केश और खेद करते है, न लोगोंको केवल केश और खेद ही शेष 
Slag जाता है और कुछ नहीं मिलता. जैसे जो ager थोथे तुषोंको. कूटता है उसको दुःखके ls अन्न किसी प्रकार नहा मिल सकता ॥ 8 ॥ 


| हे व्यापक । भूमन्‌ ! इस संसारमें पहिले बहुतसे योगीश्वरोंको जब योगसे ज्ञान नहीं मिळा तो अपनी सब क्रिया और कम आपको समर्पण | 
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करनेसे और कथा सुननेसे भक्तिको प्राप्त दो इससे आत्मज्ञानकी प्राप्ति कर फिर अनायास ही आपके पदको प्राप्त हुए ॥ ६ ॥ | 
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हे पारेच्छेदर हित ! इस प्रकार आपके सगुण SKA दोनों हुपोंका ज्ञान होना कठिन है और क्तिसे. ही आप जानमेमें आते हैं. 
तो भी निर्मळ अन्तःकरणवाळे जितेन्द्रिय महात्मा पुरुष आत्माका अन्तग्करण साक्षात्कारसे निर्विकारतासे अहूपतासे अनन्यबोधसे 
| कुछ कुछ आपको महिमाको जान सकते हैं परन्तु और किसी प्रकारसे आप जाननेमे नहीं आते ॥ ६॥ हे गुणात्मद्‌ ! आप शुणोंके saree | 
' हो, इस विश्वका मंगल करनेके लिये आपने इस संपारमें अवतार 


रि र छिपा है. सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन गुणोंके तुम साक्षी हो, आपके SH 

इतने गुण हैं जिनके गिननेके लिये कौन पुरुष सामथ याच्‌ हो सकता है ! कोई चतुर पुरुष बहुत दिनोंमें बहुतसे जन्म धारण करके पृथ्वीकी ठ | 
रेणुकी गिन्ती कर ले,आकाशके हिमकणकी गिन्ती कर ले और स्वगके नक्षत्रादि किरणोंके परमाणुओंको भी गिन सकता हो परन्तु आपके|& |. 
तथापि भरमन्महिमाध्युणए्य ते विबोडमरयमलांतरात्ममिः ॥ अविक्रियात्खातुभवादरूपतो द्यतन्यबोध्यातमतया 
of MAA ६ ॥ एणात्मनस्तेऽपि गुणान्विमातं हितावतीर्णस्य क ईशिरेऽस्य ॥ कालेन येवां विमिताः सुकल्पेभपां 
सवः खे मिहिका gare: ॥ ७ ॥ तत्तेःतुकंपा सुसमीक्षमाणो अंजान एवात्मङ्तं विपाकस्‌ हृदाखपुमिविदधन्नमस्ते 
जीवेत el वि स॒ दायभाक्‌ ॥८॥ पश्येश iy i आधे परात्मनि SEAR मायिमायिनि ॥ मायां वितत्य 
क्षितमात्मवेभवं हहं कियानेच्छमिवाचिरग्नौ ॥ ९. क | | 
गुणोंका पार कोई किसी प्रकार नहीं पा स 
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| कता ४ 3॥ बहुतर भक्त जगतमें ऐसे भी के और रात दिन यही कहते रहते हे, आप किस समय 
Wel EU करेंगे!इसकी बाट देखते आपक्तिरहित हो अपने किये कमफल दुःख सुखको सहते शरीर मन, वाणीसे जो पुरुष आपको प्रणाम 
. ||| करे हे, वह प्राणी भीं धुक्तिको प्राप्त हो जाते हैं ॥ <॥ के इश्वर | मेरी दुष्टता तो देखो, कि आप जो समस्त मायावियोंके मोहित BEATS |B 

| अनतहय परमात्मा होःआपपर भी मेने अपनी माया फेलाकर अपना वैभव दिखानेकी इच्छा की सो इससे कया हो सकता हे, जैसे 4 
patra रफुलिंग (चिनगारी ) तुच्छ है कुछ नहीं कर सकता ऐसे ही. आपके सन्धुख में तुच्छ हूँ कुछ नहीं कर सकता ॥ ९ ॥ i | 
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Oh » | | र a 
Mr द. ए. | : हे अच्युत ! हे अखंडरूप ! मेंने रजोगुणसे उत्पन्न होनेके कारण आपके स्वरूपको नहीं जाना,आपसे भिन्न ही भगवानको जाना. में aa | yl रीर 
॥५८॥ | जगतका कतां हुँ इस अभिमानसे अंधा हो रदा हूँ आप मेरे स्वामी हो ga अपना दास जानकर कृपा करिये क्‍योंकि में आपको इपाके ||| 
योग्य हुँ॥ १० ॥ यदि आप सुझको ब्रह्लांडका नाथ कहो तो हे भगवत्र ! माया, महत्तत्त्व, अहंकार, आकाश, पवन, अभि, जळ और | | 
पथ्वीसे बने mated सात बित्ताकी देवाला में कहां और आपके रोमकूपहप झरोखोंमें ऐसे अनत बह्मांडहूप परमाणु WA फिरते हेएसी || 
आपकी aga महिमा कहां ! मुझमें और आपमें बड़ा अन्तर दै, इसलिये सुझको अत्यन्त तुच्छ जानकर TAT अनुग्रह कीजिये और |#| 
यह भी समझना चाहिये कि यह war यद्यपि और लोकका अधिष्ठाता है तो भी इमारा अनुचर ही है ॥ ११ ॥ हे अधोक्षज ! (इन्द्रियोंसे॥॥ . 
अतः क्षमखाच्युत मे रजो BA झजानतस्खतूथगीशमानिनः। अजावलेपांघतमोंऽघचश्षुष एबोष्ुकंप्यो मयि नाथ | 
वानिति ॥ १० Nae तमोमहृदहंखचराग्निवामसंवेष्टितांडघटसञ्तवितस्तिकायः ॥ केदृम्विधाऽविगणितांडपराणुचयाँ | 
बाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वस्‌ ॥११॥ TAIT गर्मगतस्य पादयोः कि कल्पते मातुरधोक्षजागसे ॥ किमस्ति || 
नास्तिव्यपदेशश्चषितं तवास्ति कुक्षेः कियदप्यनंतः॥१२॥ जगत्रयांतोदधिसंोदे नारायणस्योदरनामिनालात्‌॥ । 
विनिर्गतोऽजस्तविति वाङ न वे मृषा किलीश्वर तन्न विनि्गेतोऽस्मि ॥ १३॥ 
नाननेमें न आवे ) जो अनजान बालक, अपनी माताकी गोंदमें बैठकर पाँव उछाले अथवा लात मारेतो क्यामाता उसको अपराधी माने! 
“कोई कहे कि ब्रह्ाने श्रीकृष्णको माता केसे कहा ! ब्रह्माने श्रीकृष्णको माता इस प्रकार कहा ” कि स्थूल GEN काये कारण रूप सम्पूण 
विश्व आपके उदरंमें विद्यमान है जो शब्दसे कहनेमें नहीं आता, जब सब विश्व आपके 'उद्रमें ठहरा,तो विश्वमे रदनेसे में मी आपके उदरमे हुआ, ॥& 
हसलिये मुझे अपना पुत्र समझकर मेरा अपराध क्षमा करो॥ १२ ॥ हे नारायण ! प्रझयकारूमें जब ysis. सुवर्ला क, Mls इन E | 
लोकोंका नाश हो जाता है तब चारो ओरसे समुदका जल SAS है, उस जलके भीतर नारायणकी नाभिमे एक कमल उपजे हे, उस कमल Sy : 
नालसे AMI उत्पन्न होता दै, कया यह बात झूंठ है ! क्या यह देववाणी नहीं दै! क्या में आपसे उत्पन्न नहीं हूँ या तो कद दो यः. A 
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बात झुंड हे. और जो कहो कि झंठ नहीं है तो में आपका इन्ही ई तो मेश अपराध सब प्रकारे क्षमा करना चाहिये क्योंकि ॥ चौपाई 
een छोटे कि हेये क्योंकि ॥ चौपाई। 
बडे दया छोटनपर करहीं। गिरि निज शिरन सदा तण घरही ॥१३॥क्या हुम नारायण नहीं हो! नहीं, तुम ही नारायण हो है 
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नारायणस्ल नहि सवदे हिनामात्माऽस्यवीशोऽखिललोकसाक्षी ॥ नारायणोऽङ्गं नरश्ूजलायनात्तच्चापि सत्यं न तमे 
ह दि साक्षी ॥ नार [पि स न तवेव 
माया १४ तचेज्जलस्थे तव सज्ज कि मे न दृष्ट भगवैस्तदेव ॥ कि वा सुदृष्टं हृदि मे तदेव किन्नो सपयेव 
St ॥ ठ ॥ अत्रव मायाधमनाऽवतारे , प्रपंचस्य बहिः स्फुटस्य ॥ कृत्स्नस्य चांतजठरे जनन्या 
ATTA मकटोझत ते ॥१६॥ यस्य कुक्षाविद सर्व सात्मं भाति यथा तथा ॥ तत्त्वय्यपीह तत्सर्व किमिदंमाययों 
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क्या यह माया ही दिखाई हे ! क्योंकि, प्रथम आप अकेले थे, पीछे सम्पूण ब्रजके बळरे और ग्वालहूप हो गये;फिर कुछ कालोपरान्त i 
सबके सब चतुशुजरूप हो गये, फिर एक एक रूपके आगे में ( mar), शिव, इन्द्र सहस्रं दृष्टि आये और ऐक एकने एक एक रूपंकी स्तुति|#| 






CER हह 


करी फिर आप बहाहूप हो गये, फिर पीछे प्रणाम करनेमें भी नहीं आये, इस प्रक्र अद्वितीय ब्रह्मरूप अवशेष रह गये NIC सवेव्यापक | 
आपके स्वरूपको मायामे स्थित इए जो प्राणी नहीं जानते हैं उन पुरुषोंके ऊपर मायाको फेलाकर स्वतंत्रतासे आप प्रकाशते हो, जगतके |® 
उत्पन्न करनेके समय ब्रझाका रूप धारण कर लेते हो, पालनके समथ विष्णुूप धारण कर लेते हो और संदारके समय तीन नेत्रवाले रुद्ररूप |% | 
बनजाते हो ॥ १९॥ हे ईश ! है पश्च ! हे जन्मरहित विधाता | देवता, ऋषी धर, मनुष्य पशु, पक्षी और . जलके जीवोंमें आप साधुलोगोंपर 
अजानतां लत्पदवीमनात्मन्यात्मात्मना सासि Rar AAAS जगतो विधान इव लमेषों5त इव त्रिनेत्रः | 
॥ १९ ॥ सुरेष्ट्षिष्वीश तथेव दरष्वापे तियक्षु यादस्खपि ते$जनस्य॥जन्मा$सरतां हमदनिग्रहाय प्रभो _विधातः सह 
चग्रह्मय च ॥२०॥ को वेत्ति ब्रूमन्मगवन्परात्मन्योगेधरोतीर्मवतख्रिलोक्यास्‌ ॥ क वा कथं वा कति वा कदेति 
विस्तारयन्क्रीडसि योगमायास्‌ ॥ २१ र ॥ तस्मादिदं जगद्शषमसत्स्वरूप स्वमाभमस्तधिषणं GES IS ATM खय्येव 
नित्यषुखबोधतनाबनते मायात उद्यदपि यत्सदिवावभाति ॥ २९ ॥ एकस्टवमात्मा परुषः पराणः सत्यः स्वयंज्यो 
तिरनंत आद्यनितयोःक्षरो$जखसुखो निरंजनः पूर्णोऽडयो सुक्त उपाधितो5एतः ॥ २३ ॥ — 
कृपा करनेंके लिये और gels अभिमान हरनेके लिये जन्म लेते हो ॥२० > ॥ हे व्यापक ! हे भगवच्‌ ! हे परात्मन्‌ ! हे योगेश्वर ! आप जो 
अपनी योगमायाको विस्तार करके जिस समय विहार करते हो उन लीलाओंको त्रिलोकीमे कोन जाननेवाला है ! कि कहाँ हैं, केसी हैं. 
कौन है और कितनी हैं ॥ २१॥ इसलिये यह मिथ्या स्वरूप स्वप्रके समान प्रकाशमान हुःखहूप यह सब संसार केवळ आपके नित्य 
॥७॥ सुख चेतन्यमय अनन्तस्वरूपर्मे मायासे उत्पन्न होनेके कारण नित्यघुख और चेतन्यस्वृरूपके समान भासते हैं; परन्तु .वास्तविकतासे अस 
| |त्स्वरूप, स्वमतुल्य, प्रतिभासरहित, कष्टसे भी अधिक कद मानो HEAT ही हैं ॥ २२ ॥ saw सत्यस्वरूप तो एक आप ही हो, क्योंकि 
।&| आत्मा हो,जो कुछ दृष्टिगोचर होत है, जहांतक मन जाता है वह सब माया हे, आत्मा दृश्य नहीं इसलिये सत्य हे, आपमें कोई विकार नहीं 
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इसलिये सत्यस्वरूप aN आप सबके कारणश्वहूप हो, सबके व्यापक होनेसे पुरुष कहलाते हो, तुम सदा पूर्ण हो, नित्यसुखस्वरूप हो, अक्षर क 
|| हो!अवत दो, इस लिये आपका कभी विनाश नहीं होता,तुम अनंत और अद्वेत हो इसलिये आपके देश कालका रच्छ MeL ॥ 
|| प्रकाश उपाधिरहित असंग हो,इसलिये ज्ञानके साधनसे आपकी प्राप्ति नहीं.होती, आप निरञ्जन हो इसलिये आपके स्वरूपमे किसी प्रकारका] क्र 
॥%&) संस्कार भी नहीं है, आप नित्यपुक्तरूप हो,अमृत हो॥२३॥इसलिये आप सदा आत्मारूप हो और समस्त जीवोंके-आत्मा हो,जिन. पुरुषों ने | & 
सूयकूप गुरुसे उपनिषदके ज्ञानरूप नेत्र प्राप्त किये हें वह महात्मा आत्मासे ही आपका दर्शन करके संसारसागरके पार होजाते हे ॥ २७ uli 
जबतक प्राणी आपके आत्मस्वरूपको आत्मरूप नहीं जानते तबतक उनको अज्ञानसे यह सम्पूर्ण प्रपञ्च प्रगट भाषता रहता हे और वही || 


“Ua खां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते॥शुवकेलब्धोपनिषस्सु चक्षुषा ये ते तरंतीव सवारता | 
` बुधिय्‌ ॥ २४॥ आत्मानमेवात्मतयाऽविजानतां तेनेव जातं निखिल प्रपंचितस्‌ ॥ ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्मठीयते | 
Cs ॥२५ र ली भवबंधमोक्षो ही नाम नान्यो स्त ऋतज्ञमावात्‌॥ अजखचित्या || 
a विचायमाणे तरणाविवाहनी ॥२६॥ लामात्मान परं मता परमात्मानमेव च ॥ आत्मा एनबहिमग्य । ४ 
.अहोझज्ञजनताज्ञता ॥ २७॥ [| “ae ee | | 


GO) प्रपञ्च आत्मेरूपको जाननेसे लय हो जाता है. जबतक अज्ञान है तबतक Wa सर्पूप भासती दै; जब ज्ञान हो जाता हे तब GET ही! 4 | 
HOTA आता दै, अज्ञानसे GI सप जानना अध्यास है. ओर क्ञानसे रज्ज ही जानना अपवाद है॥ ९५ ॥ संसारमें बचन औरा» . 
.. [क्र आत्मामे मोक्ष केवल अज्ञानसे हे, सत्य ज्ञानहय आत्मासे :भिन्न नहीं है । निरन्तर चेतन्यहूप आत्मा परमेश्वर आप ही हो ऐसा है!) 
I %॥ विचार करनेसे अज्ञान वा बन्धन कुछ भी नहीं है, जैसे सुयेके सन्सुख रात दिन नहीं है, सदा प्रकाश ही रहता है ॥ २६ Wiel 
> * ७ आत्मस्वरूप TH आपको देह मानकर और देहादिकको आत्मा मानकर यही खोये हुए आत्मछूपी (पदाथको 
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की ae we ee , गे बनमें 5 े क दीके व d | | | 
|“: | बाहर AAA AA !यह सूखाँकी केसी सूर्सता है क्योंकि घरकी खोइ वस्तु कोई वनमें खोजने नहीं जाता॥२७॥बिना जाने झूठभी सत्यद्दीके| “| 
&| समान विदित होता:हे इस बातपर एक इृषान्त दे॥ &हे अनन्त ! ज्ञानीपुरुष तो इस देहमें ही आपको खोजते दे, “यहां भी आत्मा नहीं, | 


शै 






4 2 













अंतर्भवे$नंत मवंतमेव द्यतत्त्यजतो ग्रगयंति संतः ॥ असेतमप्यंतयहिमंतरेण संतं Tat तं किप्त यंति संत] Re ॥ ||| 
यह भी आत्मा नहीं ऐसे जड़ पदार्थोका त्याग RAR क्योंकि अपने निकट यद्यपि सपे नहीँ भी हे परन्तु उसका निषेध किये विना सत्य || - ) 


रज्ज जाननेका ज्ञान नहीं होता, सर्पके निषेध होनेके उपरान्त रज्जु जाननेमें आती है ॥ २८ ॥ 


% दृष्टांत-किसी राजाके यहां एक कुपठ्य (बे पढा) पुरोहित था परन्तु बोळचाकमें महाधूते भौर पाखण्डा था, उसने राजाको “झुक्ढाम्बरघ८ विष्णु शशिवर्ण :चतुभुजम्‌॥ प्रपननत्रद ६ पोयत्सवविज्ञोप्शा || क | 
न्तये? इस छोकके अर्थ दहीबडेके बतळा caw थे कि,दही सफेद उसमें किपंटो होय हे वही झुक ser, दे और वेष्टीयतीते Req: विशेष किपटा होनेसे विष्णु हैं, गोळ गोळ चन्द्रमाके समान मुख है भौर ||(%|| 
बतुसुजम्‌ भर्थात चतुर पुरुंषोके भोजन योग्य ब्यान करतेह प्रसेन मुख होजाताहे और मोजन करनेसे सब विन्न शांत at जातहे राजाने.इस छोकके यह अपे सत्य BATHS भौर उसको महात्मा जानकर उसका। i है) 
बडा आदर रुन्मानःकरता था, जो विद्वान्‌ आवे, राजा उसासे उस छोकका . अर्थे बूझे, सब पंडित डोक विष्णुभगवानहीका ad करें, राजा कहै. यह अर्थ इस छोकका नहीं.इसी प्रकार अनेक पड | (|| 
afer तिररकार होता था,तब एक पंडित आर भाये उन्होंने एपयेका भर्थ किया, देखो | यह इपया खेतवणे हे और चःर चोअन्नो जो हैं यही उसकी चार,भुजा हैं देखतहा.मुख प्रसन्न होजांता दे भोर सब ७) 
विप्नोंका शत करनेवाला है, इस अर्थका सुरकर राजाने कहा और पंडितोंसे gases हो दशांश पारितोषिकके योग्य हो, परन्तु सस्य अथे इसका भापभी नहीं जानते, एक महात्मा पंडितने विचाण कि, |: 
यह राजा किसी मुखको बईॅकाया EATS और यह राजा भी सूखे हैयह महात्मा पंडित राजाके युरोहितके घः जाने छगे और उनसे बडी मिन्नंता करछो और मिसरानीकोमी एक बडो चिकनपटको तीयळ | 
बनादी और आभूषण भी भनेक अनेक प्र हारके बयादेये जोर अत्यन्त HAG उनकी सेवा करने ढगे और दिन रात माताही माता कहते मुख सूले. एक fea उस ब्राह्मगीने कहा कि, इतने दिनांसे| 
तू हमारे यहां रहता हे हेने कुछ अपना अभिप्राय नहीं कहा कि, तेरा वया मनोरथ है? ब्राह्मण बोळा कि, हे माता ! मेरा तो नाम न छेना परन्तु ( झुक्रंबर ) इस Saat भय अपने पंतिसे बूझ दो तो| 
बहुत अच्छा है, बह बोडी आजद्दा डो, जैसे एरोदितजी घर आये उसी समय बूझा कि, हे स्वामिन्‌ ( शुछांवर ) इस छोकका क्‍या अर्थ है! परन्तु पुरोहितजीचे बहुतेरी तान पांच की, “ मार विवर 
नर सकळ गुसाई । नाचहिं नट मर्कटकी नाई''मिसराणीने एक न मानी निदान बतानाही पडा,मिसरादीने अगळे दिन उन महात्माजाको बतारेया,महात्माजीने.अच्छे वत्र पहन कांखमें पोथी दबा, राजाकी |' 
समामेंगये भीर बडी धूमधामके साथ राजाको उस छोकका बही दहीबडेवाढा अर्थ सुनाया,राजा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए भोर कहा तुम बडे विद्वान्‌ हो, हमारे पाप्त रहा करो और बहुत कुछ घना | 
पी उनको दिया, पुरोहितजी इस बातकों सुनकर शुन्य होगये भीर अपने मनमें कहनेळगे कि; परमेश्वरने आज हमारी भाजीविका यहांस बृन्द करदा और महात्माज ने वहा यह राजा मूख है और Tan सर्माप |. 
[ किम्नी प्रकार अच्छा नहीं, या तो इसको पढाता चाहिये ओर जो बह न पढ़ें तो यहांस प्लिधारया अच्छा है, पंडेतर्जाने राजासे कहा आप कुछ पढा करें तो अच्छा है, राजान रवॉकार किया भार |; 


ease राजांको पढाना आएम्म किया, व्याफरणके पढनेसे राजाको पदपदायेका बोध होगया तो एकदिन उस छोककी विधारन ऊगा तो कहीं भी दहीबडेका अर्थ न पाया, तब राजा चकित हो पंडित जी- 

















| 
® 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 





TAS se 


० -SERLERETLALTERLS हक कक कक कक कह # कक के क के के कक 


| | र | oy 
| et 
हे देव ! जब ज्ञानसे ही सक्ति हो जाती हे तो सुक्तिकी क्यों बड़ाई की.भह्या कहे हें।यद्यपि ज्ञान प्राप्त होना बहुत gaa है तो भी आपके क 


चरणारविन्दोंके प्रसादकी कणिकाके कणिकेका. अनुग्रह जिसपर होगया वही तुम्हारी महिमाके स्वरूपको जानता हे. और जिसपर तुम्हारे & | 
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चरणारविन्दोंकी इपा ही नहीं है चाहे वह कितना ही विचार किया करे और वर्षोतक Ser करे तो भी आपकी महिमाको नहीं जान।%॥ 
अथापि ते देव पदांबुजहयप्रसादलेशातुग्रहीत एव हि ॥ जानाति तत्त्वं भगवन्महिस्नो न चान्य एकोऽपि चिरं | : 
विचिन्वन्‌ ॥ २९ ॥ तदस्तु मे नाथ स श्रुरिभागो भवेऽत्र वाऽन्यत्र तु वा तिरश्चास्‌॥ येनाऽहमेकोऽपि मवजनानां | 
Wea निषेवे तव पादपछठवस्‌ ॥ ३० ॥ | | = ह 
सकता. शुद्ध भक्तिसे ही आपकी महिमा जानी जाती है ॥ २९ ॥ इस बातपर एक इशान्त है & हे नाथ ! इस ब्रह्माके जन्ममें, अथवा)! 
और कोई जन्म होय उसमें अथवा पशुपश्षियोमें जन्म हो तो में अपना बड़ा भाग्य सानूंगा, जब तुम्हारे ब्रजवासियोंमेंसे किसीके| | 
भोर घुरोहितजीको Tet मेजा और भतिदी राजाने उससे क्रोध करके कडा कि, पुरोहितजी ! तुमने मुझे est धोखा दिया, बताओ इसमें दहबडेकः अभे कहाँ हे ! पुरोदितजीके तो छक्के छूट यये deel (0 | | 


AANA + 


न हरू a. & WA Re लर ० अर ~ ; t 
भाने कहा मैनेही वया सब्रहा पंडिताने Da अर्थ किया या,तब आपने कयो न माना १ तब राजा बोळा उस समय में अज्ञानी था, Wea बोळे बिना पढे यह ज्ञान कमी नही होता भब ज्ञान होनेस आप मशे » how i 
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गा. हू. व. | — सेवा करूंगा ॥ Ro ॥ देवताके जन्मसे अथवा और किसीके जन्मसे जिसमें आपकी भक्ति होय वही जन्म Fez, इस प्रकार : $| मा० रीड 
 ॥६३॥ | क उत्कण्ठापूर्वक सात छोकसे स्तुति करते हे अहो आश्चर्य ! रजकी गाय गोपी धन्य हैं. हे प्रु ! जिन गौ गोपियोंके स्तनोंका दूघरूप seal ७ ५. 
|| #६७ बछर बन आपने आनन्दसे पेट भरकर पिया, आपकी तृप्तिके लिये अबतक यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुए क्या Talla आपका पेट नहों भरता क ल* १४. 
है LO सखाओंकी महिमा किसीके कइनेमें और जाननेमें नही. आती ॥ ३१ ॥ ब्रह्माजी बोळे कि, नन्दरायजीके ब्रजवासियोंक | | ae, 
नेको रूप अहोभाग्य है.परमानन्द्‌ पूण ब्रह्म सनातन जिन ब्रजवासियोंका सर्वदा मित्र हो रहा है ॥ ३२ ॥ इन ब्रजवासियोंके भाग्यकी महिमा ear 
| कह sod सामथ्य है, इन्द्रियोंके अधिष्ठाता यज्ञदेवता महादेव घुद्िके अधिठाता में (ब्रह्मा ) ऐसे ग्यारह देवता महादेवसे आवि[| - 
अहो$तिधन्या ब्रजगोरमण्यः स्तन्यासत पीतमतीव ते सुदा areal विमो वत्सतरात्मजात्मना यत्तप्तयेध्यापि न || 
चालमध्वराः ॥ ३३ ॥ अहो भाग्यमहो भाग्यं नेदगोपत्रजोकसास्‌ ॥ यन्मित्रं परमानंदं पूर्ण ब्रह्म सनातन ॥ ३२॥ : of 
एषां तु भाग्यमहिमाऽच्युत तावदास्तामेकादशेव हि TAT भुरिभागाः ॥ एतदधीकचषकेरसक्कतिबामः शर्वोदियों || 
ऽत्युदजमध्वश्तासर्वं ते ॥३३॥ तहरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां यद्गोकुलेऽपि कतमांधिरनोमिषेकस।यजीवित || 
तु निखिलं भगवान्सुकुंदस्त्वद्यापि यत्पदरजः अुतिछ्यमेव॥ ३४ ॥ FI 
लेकर हम सबं बड़े भागी हें कोई  अजवासी इंदियहूप दोनोंसे आपके चरणारविन्दका मकरन्द अमृतकी तुल्य मधुर पीते दे, जिंस समय| । 
जेजवासी तुम्हारा दशन नेञ्रोंसे करते हैं, उस समय नेत्रोंका अधिष्ठाता सूर्य कृतार्थ हो जाता है और कानोंसे तुम्हारी बात सुनते है| “वि 
तब कानोंके देवता दिशा कृतार्थ होजाती हे, नाकसे तुम्हारा प्रसाद तुल्सीपञ् से हैं, तब नालिकाके देवता अखिनीकुमार कृतार्थ हो जाते/%| ` 
३ जब TA तुम्हारी सेवा करते दें तब हाथोके देवता छताय हो जाते हे, इसी प्रकार सब इन्द्रियोंके सब देवता इतार्थ हो जाते हैं| 
सम्पण पदार्थोके सेवा करनेवाले अजवासियोंके भाग्यकी महिमा केसे कही जाय ॥ ३३ ॥ इस लोकमें कदाचित मेरा जन्म होय तो aaa 
|शिय उसपर भी गोङलमे, यह में नहीं कहता मनुष्य योनिमें ही, चाहे जिस योनिं हो, परंतु Agee हो तो में पूण भाग्यशाली होळ gle 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


























RERWHRRRER 


आळ क 








RE 
ह /९-+ करी सनक 
TTT FSS 2 Dw. TT Te oe 


ERR 


Lj i 


॥ ६२९ ॥ 


ne eee ee oe ate = ee oe 


TERRE 


GR) 
GX) 
७0 
0980) 
GK) 





उडमंशावरहर क्षितिराक्षसधुगाकल्पमाकंमहन्मगवन्नमस्ते ॥ ४० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यभिष्ट्य समानं त्रिः | 
परिक्रम्य पादयोः॥ नवा5भीएं जगडाता ITA TATA ४१ ॥ ततोःवुज्ञाप्य भगवान्स्वसुव प्रागवस्थितान्‌ ॥ 
वत्सान्पुलिनमानिन्ये यथापूर्वसखं SST ॥ ४२ ॥ . आ न 
है. पासण्डरूप अन्धकारके विनाश करनेवाले, इसमें सूर्यं और चन्द्रमा दोनोंकी उपमा आई, पृथवीपर कंसादिक राक्षसोंके मारनेवाले,| 
इसमें फिर सुयेकी उपमा आई. हे सुर्य! हे seq! सबके पूज्य भगवाच ! अथीत छः प्रकारके ऐश्वयेसे परिपूण तुमको मेरा 
दण्डवत्‌ है और नमस्कार ll ४० ॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा Waa इस प्रकार सर्वव्यापक श्रीकृष्णचन्द्रकी। 
स्तुति कर, कर्पपथत तीन प्रदक्षिणा दे, चरणारविन्दोंको नमस्कार कर जगतके विधाता ब्रह्मा अपने ब्रह्मळोकको चले गये € ॥ | 
॥ ४३ ॥ तब पीछे श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञाचुसार बछरे और बालकोंको ले आये. Tas समान म्वाळमण्डलीको उसी यश्चनाकी| 


श शंका-जब श्रीक्षष्णकी स्तुति दरके ब्रह्माजी अपने छोकको गये तो Algor भगवान्‌ त्रह्मारे क्यों नहीं बोळे £ सब स्यनॉपर देव ताओसे मगवान्‌ बोळते हैं भौर भादर सत्कार कःते हैं, फिर यहां 
मगवानने ब्रह्माका निरादर क्यों किया! “ 
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| जो कि पराय पुत्र या र अपने Sale इतना प्रेम ub पहिले नहीं था. यह बात सुझे समझाकर कहो ॥ ४९ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे Ae भा० He 
राजन्‌ ! श्रीकृष्णका.नाम स्वात्मा दै, इस लिये श्रीकृष्ण सब प्राणियोंके साक्षात आत्मा ठहरे। फिर सब प्राणियोको अपना आत्मा ही|% FR 


श्रीशुक उवाच ॥ स्वेषामपि भ्रुतानां रुप स्वात्मेकवह्ठभः ॥ इतरेऽपत्यित्ताास्तद्ृह्ठमतयेव हि ॥ ५०॥ | 


परमप्रिय है, इसलिये श्रीकृष्णमें सन्तानसे बढ़कर अधिक प्रेम था, स्री पुत्र घन आदिक और जो पदार्थ हें सो सब आत्माकेदी || 
gas लिय हें 88॥ ९० ॥ | हा 


दृष्टान्त किसी TTT SE ha i A A x OS np SS? | > : | ) 4 
क न्त-किसी AMA एक आह्मण था, उसके सन्तान न होती थी, प्रथम तो उसने यन्त्रमन्त्रादिकके बहुतसे उपाय किये, परतु कुछ न इभा फिर वेयछोगोंकी मी बहुतसी भौषधिय की और ज्योति g 

ta) ह्य aA A cee x - ए < प Ss | | 

rate as mean, in कराय, परन्तु किसी A al उन पुत्रका सुख नहीं देखा, एक दिन वह वनम पूजाके किये फळ qe ठेनेको गया, बहा उसका उदास देखकर एक महात्मा पुरुष की - 
TH ST हर oe ~ - ह ^ 

= ae ate तू क्यों a i उदास ६ ! ब्राह्मण बोका कि, हे स्त्राभिन्‌ | मेरे सन्तान नहीं, इस वातका मुझको बडा &श ६, महात्मांने कहा तू सन्तानगोपाळका पाठ कर ते? पुत्र होगा. . 
MNT US CTA स्पा सको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जब वह बडा द्ोगया तो साघुसन्तोक्ने घोरे बहुत बैठता गी. TACT बेटा समझकर san माता पिता मी उसपर छाड प्यार 
करते थे भोर वह मी भपन माता पितासे भत्यम्त प्रेम रखता था, एक दिन कोई साघु गीताका पाठ कर रहे थे उसमें यह छोक eae | 


MR अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे | गतासूनगतासंश्च नातुशोचाति wear: ॥ | 
ललोकार्थ-माता पिता झुदृदू arg कोई किसीका नहा, यह सब केशवी माया ठे, इन ळोगोके किये कमी शोष करना नह चाहिय.तुम बुदधशीनोंकी नाई उनके दिये शोक करते हो और कमी बुद्धिमागोको | रक | 
नाई बात करते हो परंतु ज्ञानी छोग मरने जीनेका कुछ शोक नहीं करते.वद्द कडका बोळा,महाराज ! मेरे माता पिता ठो नेरे ऊपर आण खोनेको उपस्थित हैं जीर मुझको अपने Mes भी आविक चाहत 
g साउ बोळे,यह बात सब झूठ है, ळडकेने कहा मेरी बात झूठ क्या हो सकती etary बोळे कि,भच्छा भाज तू घर जाकर बीमार बनकर पड रहु फिर तू सबकी परीक्षा-कर Sat ओर तुभ्रको झूठ सत्य सब 
प्रत्यक्ष दिखांदेगे. उस द्विजपुत्रने वैलाही किया,तव तो eR उपाय और अनेक प्रकारके यन्त्र मन्त्र बढे बडे दाब पुण्य होवेळगे,तब तो ब्राह्मणके बेटेने कहा कि,अब उन महात्मा पुरुषको बुळाना चाहिये जो कहते 
थे कि, कोई माता है,न पिता है तब उसेन उन महात्माको घुळाया और जैसे रुपैयोंकों ककरी कर दिया था वह सब दिखाया कि देखो मेरे माता पेता कितना रुपया खर्च कर रहे Zag बोळे कि.यह 
कडवा मरजायगा तब उसके माता पिता बोळे कि,किसी प्रकार यह अच्छा मी होगा १ साधु बोळा कि, एरक उपाय ३ » ीनबारं इसके ऊपर : 
अच्छा हेजायगा]तुम भापसमें सम्मत कर को कि,उस दूधको कौन पियेगा,तव तो सबकी दिनमें तारे दाखे St धौर एककी भोरको एक देखने छगा,.परन्‍्तु किसाच इस बातको-थंग्रीकार a किया कि 
दुघ में पिऊंगा और सबवे अपने अपने प्राणोंकी रक्षा करनी चाही तब बाबाजीने कहा कि. बच] रख कोई नहीं पीता तो इस दूषको दम पियेंगे संसार कोई फिसीका नहीं सब अपने अपने प्राणोके रक्षक हैं| 
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"इसलिये हे राजा परीक्षित्‌] देदघारियोंको जितना अपने आत्मामं प्यार है उतना ममताके स्थान अपने पुत्र, धन, घर आदि Sa जो 
वस्तु हैं उनमें नहीं ॥ «१ ॥हे क्षत्रियवेशोत्तप राजा परीक्षित!जो पुरुष देहको आत्मा कहते हैं उनको भी देह अत्यन्तः प्रिय है और जो 

ah अनुवत्ती घ्री, पुत्र धन आदिक हे वह देहके समान प्यारे नहीं लाते ॥ ॥ ६३ ॥ और देहको भी इस प्रकार मान ले कि, यह मेर a | 
। देह दे, अथीत्‌ यह जब ममताका स्थान हो जाता है तब यह देह आत्माके समान प्यारा नहीं रहता. क्योंकि जिस समय यह देह जीण हो | 


जाता है अथोत्‌ अब यह देह किसी प्रकार स्थिर न रहेगा तो भी जीनेकी आशा षळ्त्राद रहती है कि, किसी उपायसे दो चार दिन औ | 2 | 
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प्रेम होना सम्भव है ॥ ६५ ॥ यही न समझना कि, श्रीकृष्णचन्द्र केवल देहघारियोंके दी आत्मा के नहीं वह सब जड पदाथोंके भी i | ee 


र ze | | 9 Hit | | आत्मा हैँ, वास्तवे इस सब विश्वके आदिकारण श्रीकृष्णचन्द्र at हे « इस प्रकार मानने वाले पुरुषांको संघ स्थावर aaa भगवानका ही ह ey | wy | ne 
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न्रा इ: प्र. (2 | भासे हे कोई वस्तु इस संसारमें भगवान से भिन्न नहीं है ॥ ५६॥ समस्त पदार्थोकों परमाथहपसे विचार कर देखिये तो कोई भी वस्तु aT | | 
ह ६४ ॥ अपने कारणोंसे पृथक नहीं है और जो जो कारण हे॥ वह भगवाचसे पृथक नहीं. इससे सिद्ध हुआ कि; कारणोंके भी मुख्य कारण श्रीकृष्ण| र अ० १ 


भगवान्‌ हैं फिर कौनसी वस्तु श्रीकृष्णसे पथक रही तुम ही बताओ ! ॥ ९७॥ पवित्र वेश निमेळ कीतिवाले श्रीकृष्ण भगवानके चरण| र 
कमलरूप नौका जो परम प्रेमी सलनोंका आश्रय है जो पुरुष उन चरणारविन्दरूपी नोकाका आश्रय करते हैं; उनको संसाररूपी सप्र S| 
बछरेके खुरके जलके समान है और परमधामका उनको वास मिलता है कभी कोई विपत्ति नहीं होती ॥ ५८ ॥ जो जो लीला भगवान्‌ | 


स्वेषामपि वस्तूनां मावाथों भवति स्थितः॥ तस्यापि भगवान्कृष्णः किमतहस्तु रूप्यतास्‌॥ ५७ ॥ समाश्रिता 
ये पदपछवपुव महत्पदं पुण्ययशो सुरारेः ॥ सवाबुधिवेत्सपद परं पदं पदे पदे यहिपदां न- तेषास॥ ५८ ॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यस्ष्टोऽइमिह तया ॥ यत्कौमारे aad Wits परिकीत्तितण ॥ ५९ ॥ एतत्सुहद्विश्चरित 
बुरारेरघादेनं शाहलजेमन च ॥ व्यक्तेतरद्पमजोर्वभिष्टवं श्वष्वन्टणन्नेति नरोऽखिछार्थोन् ॥ ६० ॥ 


I 


क्क 


ब्रजविद्दारीने पांच वर्षेकी अगस्थामें की, सो बालकोंने पोगण्ड अवस्थामें अपने अपने घर आय कही.उसका कारण जो तुमने इमसे बुझा 
सो सम्पूण हमने तुम्हारे सामने वगन किया ॥ ५९ ॥ छुर नाम देत्यके शइश्रीष्कृणचन्द्ने मित्रोंके संग यह चरित्र किया अघाइरको मारा, 
यघुनाकी रेतीने ग्वालबालोंके साथ भोजन किया, जड़ प्रपञ्चसे भिन्न ge सतोगुणी रूप रमाको दिखाया, बछरे और ग्वालबालोंका 
तद्वत्‌ रूप धारण किया, ब्रह्माने प्रेममय हो बडी स्तुति की. इत अद्भुत चरित्रको जो कोई महुष्य कहेगा अथवा सुनेगा उस पुरुषके सब 
पुरुषाथ सफल होंगे और श्रीकृष्णचन्द्रमें पूण भक्ति होगी ॥ ६० ॥ <4 | 
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आं. द! पृ. | | चरणोंमें लग रहे थे ऐसे ऐसे सुन्दर aia देखकर परमानंदित हो सुसकायके | ३ भता ब वजी | | | 
ae i युसकायके आदिपुरुष श्रीकृष्णचन्द्रने अपने बडे आता बळ्देवजीसे] ट| 
. ॥ ६६ ॥ || ual ll LTRS कि,हे देवताओंमें श्रेष्ठ बलदेवजी | देखो यह बड़ा आय हे । fede क. male 
| | किसलिये कि जि के लिये मौन साथ आपके चरणारविन्दोंको फल फूळ मेट ळे लेकर अपनी शाखाओंसे झुक झुक कर प्रणाम करते हैं. i 
~ Buss ae ety TAA हुआ है वह अज्ञान दूर हो जाय, इसलिये शे है॥ ५ ॥ हे आदि पुरुष! सब छोकोंका पवित्र! | 
पन्तले ३ श i निरन्तर यह भौरे गान कर करके आपका भजन करते हे. ऐसा जान पड़ता है कि यह AE आपके सख्य | 
SEE i त! आप अपने देवतहूपको छिपाये महुजवेष बनाये इन ग्वालबालोंमें कीडा कर रहे होःतो यह मुनि भी 
 नस्तमोपहत 'तर अदो अमी देववरामराचितं पदांबज ते छूमनः फाइणय्‌॥ नमत्यपादाय शिखासिरः |¦ 
रायो अमी मनिगणा जन | एतेःलिनसव यश्ोऽखललोकतीर्थं गायतं आदिपरवातपद भजतो | | 
कुवेन्ति गोपय व्‌ ते oat Te वनेऽपि न जहत्यनघात्सदेवस॥ ६ ॥ह॒त्ययमी शिखिन ईड्य सुदा हरिण्यः | el 
ae A nt दा | ae FR Lis धन्या वनौकसः इयान्हि सतां . निसगः ॥॥॥ 
येण योर प्स स्प स ZAG कज ष्टाः ॥ नयोऽद्र्यः खगशुगाः सदयावलोके | 
| oe कर आपको सेवा और भजन करते हे. हे सर्वात्मत्‌ ! इन्होंने यहां मी आपका पीछा नहीं छोड़ा ॥ ६ ॥ है सतति 353 
| य । सो यह मोर आएर समीप केसा इन्र इत कर रहे है और यह हरिणी गोपियोकी नाई तक मी | 
| | अच्छे पुरुषोंका यही स्वभाव है जो कोई लो! यह कोकिलाओंके समूह केसी मधुरवाणीसे शुश्चपा कररहेहे,यह वनवासी भी धन्य है क्योंकि| hl 

पा, होगी अप व्‌ ts अतिथि अपने घर आवे तो जो छुछ अपने पास फल फूल होय सो उनकी भेंट करें ॥ ७॥ आज | 

? = ST जापक चरणारविन्दाको स्पर करके आनन्द पावे हैं. धन्य हैं नदी, पर्वत, पक्षी.वनके पञ्ज भी धन्य हैं जो आप यापक 
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||| चितवन करे हे, जिस वक्षस्थलकी कक्षम इच्छा करती हैं उसा स्पर्श गोपियोंको होता है, इसलिये यह भी धन्य हे ॥ ८ ॥ ae 
| ० शीशुकदेवजी बोले कि, हे कुरुकुलघुकुटमणि ! ऐसी अद्भुत बृन्दावनकी शोभा देख प्रसन्नमन श्रीकृष्णचद्र पर्वतके समीप पहन नरक | | 
|ॐ | तीरपर गायनको चराते ग्वाल बालोंके संग विहार करते थे॥ ९॥ मदोन्मत्त भोरे जिस समय ga करते थे, तब श्रीकृष्ण और बलराम 
|ॐ | आप भी उनके स्वरम स्वर मिलाकर गाते थे.वनमाछा पिरे बलदेवजीके साथ ग्वालबाल जिनके चरित्रको गाते थे॥ १० ॥ कभी राजहं Fy 
| 2 | सोंकी मधुर वाणी सुन उनके संग वैसी ही म्चुरवाणी बोलते थे कमी अपने साथी मितरांको हँसानेके लिये मोरोंको नाचता देखकर उनके! i | 
je) Mae उवाच ॥ एवं saree aroha: प्रीतमनाः पञ्चत्‌ ॥ रेमे संचारयन्नदरेः सरिद्रोधस्सु साउगः ॥९ ॥ कचि | i 

|: हायति गायत्मु मदांधालिष्वचुत्रते ॥ उपगीयमानचरितः खग्वी संकषणान्वितः॥ १० ॥क्षचिच्च कलहंसानामछु || 
||&| इजति कृजितय॥ अमिदत्याति इत्यं बहिण हासयन्कचित्‌ ॥ ११ ॥ मेघगसीरया वाचा ATTN || 

&| के चिदाह्ययति परीत्या गोगोपालमनोज्ञया ॥ १९ ॥ चकोरक्रोंचचकाहमारदाजांश्व बहिंण॥ अत्रोति स्म सत्त्वानां || 
a | भीतवयाधसिहयोः ॥ १३ ॥ कचित्कीडापरिश्रांत गोपोत्सगोपबहेणस्‌ ॥ स्यं विश्रमयत्यारये पादसवाहना | र | 

| &| दिभिः ॥ १४॥तो गायतः कापि वल्गतो य॒ध्यतो मिथः ॥ ग्रहीतहस्तो गोपालान्हसंतो प्रशशंसतः ॥ १५ ॥ | 


| सन्पुख आप भी जामा. फेछायके नाचते AI Meh जो कोई गाय चरती २६२ निकल . जाय तो मेघके समान गम्भीर शब्दसे प्रस are 

| (0 उनके का ~ . - छे ACS ३-४ | =< 
| : नाम GOR बुलाते MIU कभी चकई, चकोर, कौंच, चकवा, भारद्वाज,चातक, कीर, कपोत, सारिका, मोर इनके शब्द सुन आप| - ee 
है भी उसी प्रकारका शब्द उच्चारण करते थे. कमी oars सिंहको देख डरकर और पशु भागते, वेसे ही गायोंको देख भयभीत हों आप भील 
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बा. द. प. | 08 | परस्पर अद्धत रीतिसे नृत्य करते, गाते, कदते, लडते भिडते और फिर ग्वाल्यालोंकी gH पकड हँसकर इष्ण बलदेव दोनों भाई कहते| र ‘ ese 
tee | देखो केसा नाच नाचा, केसा गाना गाया, इस प्रकार अपनी अपनी बड़ाई ड करते थे ॥ १५ ॥ किसी समय महलयुद्ध करते करते जब दार |#|| अ०१८ 
es | जाते तब श्रीकृष्ण वृक्षकी जडके सहारेसे पत्तोंकी शय्यापर गोपोंकी गोदीकी तकिया बनाकर सो जाते थे ॥३६॥ हे राजन्‌ | कोई ग्वाळबाळ ७. | 


महात्मा श्रीकृष्फे चरण दाबते, कोई पापरहित ग्वाळ्याल पत्तोंके और पुष्पोंके TA बनाकर श्यामपुन्द्रको बयार करते थे ॥ ३७ ॥| | 
क| 







कोई ग्वाल स्नेइभरी बुद्धिस महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रकी नींद किसी प्रकार न उचट जाय इससे ऐसे ऐसे मनोहर मलारोंके पढ़ सहज सह| 
कचितपछवतल्पेषु नियुडश्रमकाशितः ॥ इक्षमूलाश्रयः शते गोपोत्संगोपबद्दणः ॥१६॥; पादसंवाहनं चङ्कः क्रचित्तस्य की . 
महात्मनः ॥ अपरे हतपाप्मानो व्यजनेः समवीजयन्‌॥ १७ ॥ अन्ये तदलुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः ॥ गायेति | 
cH महाराज स्नेहङ्न्नधियः शनेः ॥ १८ ॥ एवं निगरूढात्मगतिः स्वमायया गोपात्मजत्वे चरितेविडंबयन ॥ रेमे | | 
रमालालितपादपछ्वो ग्राम्यैः. समं ग्राम्यवदीशचेष्टितः ॥ १९ ॥ श्रीदामा नाम गोपालो रामकेशवयोः सखा ॥सुबळ ॥ 
SAGEM गोपाः HAVA ॥ २० ॥ रामराम महाबाहो कृष्ण दुष्टनिवर्हण ॥ इतोऽविदूरे खुमहहन || 

(SARS ॥ २१ ॥ | | , ie) 

गाते ये॥ 4 प्रकार अपनी मायासे अपना ईश्वरूप छिपाये नई २ लीला करके गोपोंके बालकोंका अनुकरण करते, लक्ष्मी जिनके| 

| चरणों AZ वह श्रीकृष्ण सुखघाम आमके WATS बजवासियोंके संग उनकी इच्छाजुसार खेल खेलते थे. बीच बीचमें कभी ईश्वरपनक | 

lat लीला दिखला देते थे ॥ १९॥ बलराम श्यामसुन्दरके मित्र ्ीदामा नाम गोप, सुब स्तोक, कृष्गादिक गोप प्रेमपूर्वक ८ यह वचन || 

® | कहने लगे॥२० है राम! हे राम ! हे दीधेबारो दुशेंके दलनहारे श्रीकृष्ण | यहांसे थोडीसी दूरपर तालके वृक्षोंका एक बड़ा गम्भीर वन ३॥२१॥ | 


~ २७ So छा ड्लह्ए कला rate ~ के = a ive 
| उत्तर-जताम CEMA श्रीरमचन्द्ररीकी बहुत सेवा की थी और बिना रामचन्द्रजी आइा रुक्ष्मणजीने कोई कार्य नहीं किंया,तब रघुनाथजीने प्रसन्न TRC रमणश बरदान दिया कि, ह भया SEAT | ((% 
|| 69|| द्वारपरमे तुमको अपना बडा भाई बनाकर हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हा नाम बळदेव होगा भोर हमारा माम विंपिनबि्ारी होगा, gates शषजी विष्णुत्ते बडे इए ॥ कप 
| (92 $e | 
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स तालवनमें बहुतसे तालनके फल ls नीचे टूटे पडे हेओर भी टूट टटकर बहुतसे गिरते हैं, परन्तु पेलुका पुर देत्य वहां रहता है 
वह फल वहां रोक WA है, न वह आप खाता हे.ओर न किसी दूसरेको खाने देता है ॥ २२ ॥ हे राम! कृष्ण! वह देत्य बड़ा पराक्रमी 
और बलशाली दै, सदा गधका रूप धारण किये रहता है और इसीके समान बडे २ योद्धा उसीकी जातिके बइतसे अदर उसके संग ,रहते 
हैं और उनके बीचमें वह मण्डली बनाये बेडा रहता हे ॥ २३॥ हे दुष्टदमन! वह दुष्ट जहां कहीं महुष्यको देखता है उसको खा जाता हे, 
इस डरसे कोई मनुष्य उस वनमें नहीं जाता और पशु पक्षियोंने भी उसके अयके मारे वह वन छोड दिया है ॥ २४॥ आजतक किसीने नहीं 
फलानि तत्र भ्रुरीणि पतितानि पतंति 4 । संति कित्ववरुडानि धेलुकेन हुरात्मना ॥ २२॥ सो$तिवीयोंध्सुरो राम 
. है कृष्ण ROTTS ll आत्मतुल्यवलेरन्येज्ञातिभिबइमिर्टतः ॥ २३॥ तस्मात्कतनराहराद्भीतेटेमिरमित्रहन॥ न 
सेव्यते पशुगणः पंक्षिसंधेविवाजितस ॥ २४ ॥ विद्यंतेष्युक्तपर्वाणि फलानि सुरमीणि च ॥ एष वे सुरमिगेधो विषू 
चीनो५वग्रह्मते॥२५॥प्रयच्छ तानि नः कृष्ण गंधलोभितचेतसास ॥ वांछास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते॥२६॥ 
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सुगन्धसे हमारे मन छुभाय गये है तुम वह फल लाकर हमको दो उन फलोंके खानेको इमारी बडी इच्छा दै, जो आपकी भी इच्छा हो तो! ol हि 
(उस वनको चर्ू ॥२६॥ इस प्रकार मित्रोंक वचन सुन इनको प्रसन्न करनेके लिये सब मित्रोंको अपने संग ले दोनों भाई हँसकर ताल #|. 


ट । | [वनको चळदिये ॥ २७॥ वहां जाकर बल्देवजीने हाथसे तालके वृक्षोंको दिखाया तो Te देरके ढेर पृथ्वीपर होगये जसे मत $| _. 
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` ||&|वाला हाथी वृक्षोंकी हिलाकर फोक ढेरके ढेर नीचे डाल देता है ॥२८॥ प्रथ्वीपर फोंके गिरनेका शब्द सुनकर बह गदेभरूप धेनुकासुर ef 
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पर्वतोंसमेत पृथ्वीको कम्पायमान करता दौडकर बलरामजीके सन्सुख आया ॥ २९ ॥ उस महाबलवान घेंतुकासुरने शीभतासे आनकर दोनों 
पिछले nate बलदेवजीके हृदयमें एक THU मारी और गम्भीर शब्दसे रेकने, लगा॥ ३ ० ॥हे राजन्‌ | कोघमें भरकर घेनुकासुरने फिर आनकर 


 समेत्य तरसा प्रत्यग्दाभ्यां THAT बलं बली ॥ निहत्योरसि काशब्द युंचन्पयेसरत्खलः ॥ ३० ॥ पुनरासायं संरब्ध 

उपक्रोष्टा पराक्स्थितः ॥ चरणावपरा राजन्बलाय प्राक्षिपूषा ॥ ३१॥ स ते ग्रहीत्वा प्रपदोर्भामयित्वेकपाणिना॥ 

चिक्षेप तृणराजाग्र भ्रामणत्यक्तजीवितम ॥ ३९ ॥ तेनाऽऽइतो महातालो वेपमानो महाशिराः ॥ पार्श्वस्य कंपय 

न्मम्नः स चान्यं सोऽपि चाप्रस्‌ ॥३३॥ वलस्य लीलयोतसृष्टखरदे्ृ्ताइताः॥ तालाश्चकंपिरे सवे महावातेरिता इव . 
MARU नतच्चित्रं भगवति ह्यनंते जगदीश्वरे॥ ओतप्रोतमिदं यरिमस्तंतुष्व॑ग यथा पटः ॥ २५॥ ततः कृष्ण च 
रामं चज्ञातयो घेतुकस्य ये ॥ कोष्टारोऽभ्यद्रवन्सवे संरब्धा इतबांधवाः ॥ ३६ ॥ ताँस्तानापततः इष्णो रामश्च दप 
लीलया ॥ ग्रहीतपश्चाचरणाम्प्राहिणोचणराजद्ट ॥ ३७॥ _. | 
टूट २ कर पृथ्वीपर गिर गये, एककी चपेटसे एक, इस प्रकार अनेक TAT चुरा होगया ॥ ३९ ॥ बलदेवजीने लीला करके जो घेवुकासुरको 
AT फॅका तो उस AGH देहकी Weg सर्वत्र तालवनके बृक्ष कांपने लगे, जैसे महावेगकी आंधीसे सब प्रथ्वीतलके वृक्ष कम्पायमान हो 
हे॥ ३४ ॥ बलदेवजीके इस पराक्रम BH कोई आश्चयंकी बात नहीं दै; क्योंकि वह अनन्त और जगदीश्वर है और यह विश्व उनमें 


ost] 


sy be, 


क्रोधित होकर श्रीकृष्ण बलदेवके उपरको झपटे ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌! श्रीकृष्ण बलदेव दोनों भाहयोंके सामने जो २ गधे आये, उनकी 
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प्रोत होता रहता दे, जेसे. वक्ष तानेबानेमें ओतप्रोत होता रहता है॥ १५॥ जब Yaar मरगया, तब छसके भाई बन्छु जातिवाळे सब 
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पुख फेर बलदेवजीके पिछले पावोंकी एक दुलंत्ती-और मारी॥३१॥ तब तो बलदेवजीने उसकी दोनों टांगे एक दाथसे पकड़कर ऐसे घुमाया|% 
जैसे लड़के गोफन घुमाते है जब उसके प्राण निकह गये तो फिर फिराकर एक तालके वृक्षके ऊपर फेंक दिया ॥ , ३२ ॥ हे राजन्‌! जब ee 
पेलुकासुरको TAN फेका तो उसके THAT वह अत्यन्त भारी तालका वृक्ष टूटकर पृथ्वीपर गिरगया। उसके ` गिरनेसे चारो ओरके वृक्ष : 
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| 
न : 600 | 
| | ‘bell 
रांगे पकड़ पकड़ घुमाय घुमायं वृक्षोंके ऊपर फेक दिये ॥ ३७॥ उस कालमें लाल लाल तालके फलोके ससूहसे, Aa श्वेत मरेहुए गघोकी | &। 
७) | लाथों से, a ही तालके FR शाखाओंसे और काली काली उन TH जडोंसे पृथ्वी ऐसी शोभायमान जान पडती थी, जैसे लाळ, |& | 
श्वेत, हरी, काळी घटाओंसे आकाश शोभायमान दिखाई देता दै॥३८॥ :एसे अद्भुत चरित्र कृष्ण बलदेवके देख २ देवतालोग प्रसन्न होकर | 
|आकाशसे फूलोंकी वर्षो करते थे और अनेक प्रकारके बाज बजाय बजाय स्तोत्र पढत थे ॥ ३९। जब घेवुकासुर मारागया तो फिर| ee 
मनुष्य निःसन्देह होकर उन तालवृक्षोंके फळोंको खाने लगे और गायें भी निर्भय होकर धास चरने लगीं ॥४०॥ ओर अनुचर गोप जिनकी Gol 
स्तुति करते, कमलपत्रसे जिनके विशाल नेत्रोंको देखते और परमपवित्र जिनकी कथा और ` चरित्रोंकी सुनते सब ग्वाल श्रीकृष्ण बलदेव|#॥ 
फूलप्रकरसंकीणा देत्यदेहेगतापुमिः ॥ रराज भूः संतालाग्रेघनेरिव नमस्तलम ॥ ३८ ॥ तयोस्तत्सुमहत्कम निशम्य ||. 
विवुधादयः ॥ ABS: पुष्पवर्षाणि चङ्गुवां्यानि ATS: ॥ २९॥ अथ तालफलान्यादन्मनुष्या गतसाध्वसाः ॥ तृण || 
च AAAI SHA ॥ ४० ॥ कृष्णः कमलपत्राक्षः पण्यश्रवणकीतेनः ॥ स्तूयमानोऽचुगेगोपिः साग्रजो ब्रज 
माब्रजत्‌॥४१॥तं गोरजइछुरितकुंतलबडबहवन्यप्रसूनरुचिरेक्षणचारुहासस॥ AY कणेतमचुभेरवुगीतकीर्ति गोप्यो | 
i दिरृक्षितृशोऽभ्यगमन्समेताः ॥४२॥ पीला सुकुन्दस॒लसारघमक्षिभेगेस्तापं जइविरहजं त्रजयोषितोऽहि ॥ तत्सत्क | | 
| ति समधिगम्य विवेश गोष्ठं सत्रीडहासविनयं यदपांगमोक्षस्‌ ॥ ४३ ॥ वयोयेशोदारोदिण्यो पुत्रयोः पुत्रवत्सले॥ || 
` यथाकामं यथाकालं व्यधत्तां प्रमाशिषः ॥ ४४॥ PR 
क्र | सहित ्रजमे आये ॥ ४१॥ गायोंके खुरोंकी जो भूरि इडती थी उसके पडनेसे जिनके केश धूसर वण हो रहे हे, मोरपुच्छोंके THE शीशपर 
७ | धारणं कर रहे हैं, वनके पुष्पोंके तुरें कानोंमें लटक रहे हे, तिरछी चितवनसे, मनोहर युसकानसे इधर उधरको देखते बासुरी बजाते ग्वाल्बाल 
ॐ | जिनका यश गाते, इन श्रीकृष्ण हज आनन्दकन्द यशोदानन्दके देखनेके लिये सब गोपी जुड मिलकर आई।४२।।ब्रजबालाओंने AVE भौं 
eat श्रीकृष्णचन्द्रके मुखकमलके रससे दिन दिनकी तृष्णा और श्यामधुन्द्रके विरदके तापको शान्त करके लाजभरी मुसकानसे ओर कराक्षभरी 
ह ठ चितवनसे जो आदर सन्मान किया उसको स्वीकार करके ब्रजमें आये ॥ ४३ ॥ घुतरॉमें जिनका परमस्नेह वह यशोदा और रोहिणी अपने 
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| SRT इच्छाइसार सब पदाथ उपस्थित रखती थीं ॥ ४४॥ ब्रजविददारीने प्रजमे आकर छबटन स्रान किया तो मार्गका सब श्रम दूर है| ato 





न Fare 


गया. उस समय दोनों भाइयोंने सुन्दर सुन्दर पीताम्बर पहिन सुगन्धित पुष्पोंकी माला कण्ठमें धारण कर चन्दन चोवा लगाकर ॥४५॥ || ‘ | | | 


| h 
YE 


जो निश्चित इए तो बडे मरेमप्रीतिसे माता मासन, मिश्री, मिष्टान्न और षड्रस भोजन परोस कर लाई, उसको बडी प्रीतिसे भोग लगाया 


LN 


। और आनन्दपूर्वक सुन्दर शय्यापर जाकर शयन करने लगे ॥४६॥ है राजन! इस प्रकार वृन्दावनविहारी भक्तहितकारी श्रीकृष्ण भगवान्‌ +| 


ड 


नित्यप्रति बृंदावनमें विहार किया करते थे. एक दिन विना बरामको संग लिये अकेले ही ग्वालबालोंको साथ ले यघुनाके तीरपर Fale) 


` गताध्वानश्रमौ तत्र मजनोन्मदेनादिमिः ॥ नीवीं वसित्वा रुचिरां दिव्यखग्गेधमंडितो ॥ ४५॥जनन्युपहत॑ प्राइय ` | 














स्वाहन्नमुपलालितो ॥ संविश्य वरशय्यायां ga झुषुपतुत्रेजे॥ ४६ ॥ एवं स भगवान्झष्णो देदावनचरः कचित्‌ ॥ | a | . 


ययौ रामस्ते राजन्कालिदीं सखिमितंतः ॥ ४७॥ अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिताः ॥ हुए जलं पपुस्तस्या . 
स्तुषातां विषद्वषितस्‌ ॥ ४८ ॥ विषांमस्‍्तहुपरप्ृइय देवोपहतचेतसः ॥ निपेतुव्येसवः सर्वे सलिलांते Beas ॥ ४९ ॥ 

वीक्ष्य तान्वे तथाश्ूतान्ङष्णो योगेश्वरेश्वरः ॥ ईक्षयाऽशृतवषिंण्या खनाथान्समजीवयत्‌॥ ५० ॥ ते संप्रतीतस्म्रतयः 

ससुत्याय जलांतिकात्‌ ॥ आसन्सुविस्मिताः सर्वे वीक्षमाणाः परस्परस ॥ ५१॥ | ae 
चराने गये ॥४७॥ मागमे ग्रीष्मकी धूपसे अत्यन्त व्याकुळ होकर गाय और ग्वाल्बाल बहुत तृषित हुए तब सब प्यासके मारे कालीदहमें 
जाय विषसे दूषित यसुनाजीका जल पिया ॥ 8८ ॥ हे राजन उस जहरीले जलके पीनेसे ऐसे अचेत हुए कि, तन मनकी कुछ सुषि बुधि 
नरही, मृतकके समान निष्प्राण हो पुरझाकर यसुनाके किनारेपर गिरगये ॥:४९ ॥ योगेश्वरोंके इश्वर श्रीकृष्णमगवान्‌ अपने मित्र ग्वालब- 
और गायोंकी मूछित देख अपनी अशृतवर्षिणी इष्टिसे देखकर सबको जिला दिया ॥ ५० ॥ जब सब गाये और ग्वालबाल जी उठे और 
श्रीकृष्णको अपने सन्धुख खड़ा देखा और बडे आश्वयसे परस्पर देखने लगे ॥ ६१ ॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 



















| और श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द्की worsens फिर जीवित इए जान परमानन्द मानने ढगे॥ ६२ ॥ इति श्रीभागवते मद्दापुराण दशम कध | 
% | SATS भाषाटीकायां घेनुकासुरवधो नाम्‌ पञ्चद्शोऽध्यायः॥ १५ ॥ दोहा-इस सोर अध्यायमें,कालीदहमें जाय | नाथो काली नागक़ो, पीछे | 

करी सहाय ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, है राजन्‌ ! कालिन्दीको कालियसर्पके विषसे बिगड़ा देखकर प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रने यप्चुनाके । 
जलको शुद्ध करनेके लिये उस कालिय सर्पको वहाँसे निकाल दिया॥१॥राजा परीक्षितने ger कि है ब्रह्मत ! भगवाचने महागंमीर जलके भीतर || 
केसे कालियनागको दण्ड दिया और वह किस कारण कालिन्दीके महागम्मीर sel बास करता था सो कूपा कर विस्तार सहित वणन 


| अन्वमसत तद्राजन्गोविदाचुग्रहेक्षितस।पीता विषं परेतस्य एनरुत्यानमात्मनः।५२।इति श्रीमद्धा० Ae दशमस्कं 
| उ"घेनुकातुरधो नाम पचदशोऽध्यायः।१९॥श्रीशुक उवाच विलोक्य दरषितां era =| कष्णाहिना Bak 
तस्या विशुडिमन्विच्छन्सर्प तसुदवासयत्‌ ॥ १॥ राजोवाच ॥ कथम॑तर्जलेऽगाधे न्यग्रह्वाद्गगवानहिस॥ सवे बहुयुगा | 
a यथाळसीहिप्र कथ्यतास्‌ ॥ २॥ बरह्मन्मगवतस्तस्य भ्रम्नः खच्छेदवार्तिनः ॥ गोपालोदारचरित कस्तृप्येतासरत 
पच्‌ ॥ २॥ श्रीशुक उवाच॥ कालियां कालियस्यासी द्रदः कश्चिहिषाभिना ॥ श्रप्यमाणपया यस्मिन्पतत्युपरिंगा: 
खगाः ॥ ४ ॥ विपुष्मता विषोदोरमिमारुतेनामिमशिताः ॥ म्रियते तीरगा यस्य प्राणिनः स्थिरजंगमाः॥ ५ ॥ 


se Sipe है हन्‌ : “i ETE आनन्दकन्द स्वच्छन्द्विह्यरी जो अपने अक्तोंको दिखानेके लिये अनेक अनेक प्रकारे चारि al 
: einen vi द र प गोपालनादिक परमोदार प्राणाधार चारिब्रामृतके अवणद्वार पान करनेसे कौन पुरुष तृप्त हो सकता pol Pe 
| lar ओ >. वजी बोले कि,कालिन्दी ( यमुना ) में काळीनागका एक कुण्ड था, जिसमें विषकी अभिसे नित्य जल stem रहता। | 
क्था प आकाशके इड़नेवाले पक्षी उस TRA जलकर उस जलमें गिर पड़ते थे॥ ४॥ और उस KS जलकी weil bs hes 
. ||@|जठक्से मिली पवन जो चलती थी उसके छगनेसे किनारेके वृक्ष और घास सूख जाते थे और जो जीव उस झुण्डके तटप हि 
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ओ..द. प. >] भूळसे चले जाते तो उसी समय उस जलकी HHA जलकर तड़फ ASH मरजाते थे ॥९॥ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने मनम कहा कि, इस कुण्डमें भा 
nas nig ऐसे विषशाली सर्पका रहना अत्यन्त दुःखदायक हे, क्योकि जो कोई पशु पक्षी वा पुरष इस जळको पीता है वह एक क्षणभर भी Tat 
> ।जीता,उसी समय अङ्कलाकर मर जाता है और इसरे यसुनाके जलको दोष लगता दे, इसलिये ऐसे दुश्का यहाँसे निकालना ही अच्छा।&॥” १६ 
।दकारण जो यहां रहा तो लाखों जीवोंकी इत्या करेगा, जिसके विषकी लपटसे चार कोशतक जल भदकता रहता है, ऐसा को$ सामथ्येवान | 
नहीं जो उत कुण्डके पास जा सके, इस प्रकार श्रीकृष्णने विचार विषसे बिगंडी हुई यसुनाको देखकर gular दण्ड देनेके लिये जिन्होंने 
अवतार छिया दे,न श्रीकृष्णनहाराजने काछ बांध पीताम्बरसे कमर कस उस महाऊँचे कदम्बके रूखसे ताल ठोंककर कालियङुण्डमे कूद पड़ी 
तं चडवेगविषवीर्यमवेक्ष्य तेन दृष्टां नदीं च खलसंयमनावतारः॥ कृष्णः कृदंबमधिरह्य ततोऽतितुगमाहफोटय गाढर | 
शनो न्यपतद्दिषोदे ॥ ६॥ सर्पहदः पुहषसारनिपातवेगसेक्षोभितोरगविषोच्छ्सितांबुराशिः ॥ पर्थकप्छुतो विषक 
षायविमी षणोमिंधोवन्धदुझ्शतमनंतबरलस्य कि ALN ७ ॥ तस्य हृदे विहरतो सुजदंडघ्रणवाघोषमंग वरवारणवि 
कमस्य ॥ AAS तत्स्वसदनाभिभवां निरीक्ष्य चक्षुइश्रबः समस्रत्तदमष्यमाणः ॥८॥ त ्रक्षणीयसुङुमारघनाव 
दातं श्रीवत्सपीतवसनं स्मितसुंदरास्यस्‌॥ कीडतमप्रतिमय कमलोदरांधि संदश्य मरमेण रुषा सुजया चछाद ॥ ९॥ 
॥ ६॥ पुरुषोत्तम भगवाच जिस समय ASA कूदे उस समय उनके मारके झरकेसे और BIR गरलकी गर्मीसे कालियदइका जल बहुत 
। उपरको उछला और विषकी लपरोंके प्रभावसे अत्यन्त खारी और महाभयानक तरल तरंगे जलमें उठनेलगीं और चारो ओरसे यघुनाका जळ 
सो सो घठुष तक फेल गया,भगवानका अनन्त बळ Ger कार्यमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ॥७॥ दे राजन्‌! मदा बलवान हाथीके समान 
जिनका पुरुषाथ जिस समय कालियद्हमें जाकर गिरे, उस समय बलशाली भगवानके भुजदंडसे ताडित जलशब्दको सुनकर ओर श्रीकृष्णसे 
| अपने घरका विनाश,समझकर कालीनाग अपने मनमें कहने लगा कि, ऐसा कोन बलवान है जो मेरे घरमें आनकर धूम मचा रहा है, 
i | जब उससे न सहा: गया तब झट AIS श्रीकृष्णके सन्मुख घाया ॥८॥ दशन करनेके योग्य छुन्द्रस्वरूप,सुकुमार अवस्था, मेघवण, हृदयमे 
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| = चिह्न विराजमान, पीत वसन घारण किये, मन्दस्य सहित जिनका झुखारबिन्द, निमल खिले हुए कमलपे जिनके पदपकज 
ie से श्रीकृष्ण भगवानको निःशंक उस विषेले जलमें विहार कता देख, अत्यन्त क्रोधित हो वक्षत्थल्मे Sater दोडा, परन्तु उस मोहनी 
| पतिको निहारकर मोहित हो गया॥ ९॥ श्रीकृष्ण देहमें सपे लिपटा हुआ देखकर प्यारे मित्र ग्वालबाल'सब दुःखित हु तथा 
| 3श्रीकृष्णचन्द्रमें देह, मिञ, धन, at समस्त कामना जिनने अर्पण करी और दुःख शोक भयसे सुषि बुद्धि बिसार वे गोप प्रथ्वीमें पछार 


खायके गिरो भये ॥ १०॥ गाय, बैल, वत्स, छोरी छोटी बछियें महा दुःखी होकर रंभाने लगीं और रकटकी बॉधकर मनमोहन प्यारेकी 


| तन्नागमोगपरिवीतमदृष्टचे्मालोक्य तरिप्रय्खाः पशुपा भ्शार्ताः ॥ कृष्णेःपितात्मपुहृदर्थकलत्रकामा दुःखातुशो 
कमयमूदधियो निपेतुः ॥ १० ॥ गावो इषा वत्सतर्यः कंदमानाः सुदुःखिताः ॥ इष्ण न्यस्तेक्षणा भीता Kea इव 
तस्थिरे ॥ ११ ॥ अथ ब्रजे महोत्यातात्निविधा ह्यतिदारुणाः ॥ उलेतुश्षवि दिव्यातमन्यासन्नमयशसिनः ॥ १२॥ 
तानालक्ष्य भयोहिय़ा गोपा नंदपुरोगमाः॥ विना रामेण गाः कृष्ण ज्ञाला चारयितुं गतस्‌ ॥ 4३ ॥ AAR 
धनं मता प्राप्तमतहिदः॥ तत्माणास्तन्मनस्कास्ते दुः्खशोकभयातुराः ॥ १४॥ आवालहद्वनिताः AIST पशु 
वृत्तयः ॥ निजंग्सुगोकुलादहीनाः कष्णदशंनलालसाः ॥१५॥ | 
ओर देखने लगीं और डरके मारे ऐसे सुस्त हो रही थीं मानों रो रही हे॥११॥ अनन्तर ब्रजमें बडे २ तीन प्रकारके उत्पात हुए, जेपे -घरती | | 
कॉपने लगी, pee तारे छूटने लगे,पुरुषोंकी बाई भुजा और बाई आँख HERA लगी ऐसे शीघ्र भग ताना उत्पात aie | ३२॥ १ | 
i i उन उत्पातोंको देखकर अत्यन्त भयभीत इए कि, आज विना बलदेवको संग लिये कृष्ण अकेले गाये चरानेको गये हें॥ १३॥| pel 
|e उन खोटे उत्पातोसे श्रीकृष्णका निधन मानकर और उनके प्रभावको कुछ न जानकर श्रीकृष्णमें जिनका तन, मन, धन लग रहा था, वह 
dg न कठिन उत्यातोके भयसे अत्यन्त पीडित हो कहने लगे॥ १४ ॥. उस समय नंद यशोदादिक सब जजवासी बाले, बृद्ध, स्री अत्यन्त || 
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तांस्तथाकातरान्वीक्ष्य भगवान्मांधवो बलः॥ प्रहस्य किचिन्नोवाच प्रभावज्ञोडठुजस्य सः ॥ १६॥ तेऽन्वेषमाणा 
दयितं SON सूचितया पदेः ॥ सगवछक्षणेजग्य़ुः पदव्या यमुनातटय्‌ ॥ १७ ॥ ते तत्रतत्राब्जयवांङुशाशनिध्वजी 
पपन्नानि पदानि 'विश्पतेः ॥ मार्गे गवामन्यपदांतरांतरे निरीक्षमाणा य॒युरंग सराः ॥ १८ ॥ अंतहेदे सुजगमोग 
परीतमारात्क॒ष्णं निरीहृपुपळम्य जळाशयांते ॥ गोपांश्च aerate पञ्चश्च संकंदतः परमकश्मलमाएराता: 
॥ १९ ॥ गोप्योऽदुरक्तमनप्ो भगतत्यनते तत्सोह्ृदस्मितविलो कृगिरः स्मात्यः ॥ . ग्रस्‍्तेष॥हिना प्रियतमे wae: 
खतप्ताः शून्यं प्रियव्यतिहृतं ददृशु्रिलो कृष ॥ २० ॥ | 


उ सग ह तित होता कि, यपुनाकी Pos गये हें, यह कह सब ब्रजवासियोंने कुछ कुछ घेय धारण किया ॥ १७॥ हे राजन !| 
| लोग गायोंके AAG ओर खालबाळोंके Tale बीचमें ्रीष्कुणचद्र भगवान जगदी श्वरके चरणोंके चिहृकमल, यव, अंकुश, वज, ध्वजाकी 
on 
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रेखा देखते देखते बहुत शीघ्र चले ॥१८॥ पब eget काछीदृहके कितारे पहुँचे, weet देखा तो दहके भीतर कालीनाग श्यामसुन्दरके 


क| शरीरमे लिपट रहा है और उनकी चेश विहीन हो रही हे, किनारेपर weg हुए ग्वाछ्यारू पडाड़ खाये पडे हे,चारो ओर गाय बछडे 
रंभाते FR, उन सबकी यह दशा देखकर संत्र महाइःली हुए ॥ १९ ॥ जित गोपियोंका मन अनन्त भगवानमें छप हो रहा हे वह गोदी. 


व्याकुल हो रोते पीटते पशुकी नाई रामकष्णके खोजनेको गोळुळपे बाहर निकले क्योंकि पृणप्रेमसे जिनके मन श्रीकृष्णमें रूग रहे थे॥१७॥ २१ भा” Ae 
मधुवंशी भगवाच बळदेवजी किसी वनमें बालकोंके सग विहार कर रहे थे, उनसे भी किसीने कहा कि, आज श्रीकृष्ण खोय गये हें, उनके ta | 
eects लिये नन्द यशोदादिक सब बजवासी अति अधीर रोते चिछाते फिरते हे और तुम्हारा भी नाम लेलेकर पुकारते हैं: धळदेवजी उनको |%||. 
अधार व्याकुळ समझ कर हँसे परंतु छुछ घुखसे न कहा क्योंकि वह तो अपने छोटे भाता श्रीकृष्णकी. महिमाको अच्छी रीतिसे जानते थे|| 
कि, वह किसीके वशके नहीं॥ ३६॥ वह सब ut श्रीकृष्ण प्यारेको cen देड़ते मार्गमे कृष्णचंद्रके BOR देखे, उन चरण ७ 
चिह्लोंको देखकर सब पुकारकर कहने लगे कि, देखो भाई ! ओर खाल्यालोके भी चरणचिह्न प्रथ्वीपर छग रहे हें" ओर गाय बछडे HS 










vi 
Ys म 
(0 ६ 

रे 
७ (७0 ५ Oe) 


SH 


२3 २6 २2 3 3 3 6 


ee | 


BER 










* | 


ह 





| € Sok 
[| 
rie 


$225 
ee 





; 
ब्रा 


902928 003252 


S HES 9 
in Sa आव. . ५४०९22... 


SS 5‘ # 
mm ee ee es जी गन. 


RELLRRELEKKE 


Dn Ae 





He 
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मनमोहन मन छगाने्रालो औकुष्णचन्द्रका प्यार, मन्दघुसकान, तिरछी चितवन, मधुर वचनोंकी सुधि करके अतिशय प्यारे श्याम 
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घन्द्रको TIS ग्रसित हुआ देखकर अत्यन्त व्याकुळ ITs और तीनों लोक सूने दिखाई देने लगे ॥ २० ॥ पुत्र श्रीकृष्णको दहमे देख 
यशोदा माता sed गिरने चली,तब गोपियां उन्हें पकड़ अति दुःखित as आसम आँसु बहातीं यशोदाके समान दुःख करतीं, 
aaa करी हुई भगवादकी प्यारी लीला उनका वर्णन करतीं भगवानके इसकी ओर दृष्टि देकर गोपियां मृतकके समान होगई॥ २१ ॥ श्रीकृ 


बलदेववजी THA भये॥ २२ ॥ इस प्रकार गोङुलवासियोंको अनन्य गति देख और उनको कोई छुडानेंवाला नहीं यह समझके तथा श्री 
ताः कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टां वुल्यव्यथाः समु शुचः AIA: ॥ तास्ताः प्रियवजकथाः कथयंत्य आसन्ऊ 
ष्णाननेऽपितृशो शृतकप्रतीकाः ॥ २१ ॥ कृष्णप्राणान्निविशंतों नंदादीन्वीक्ष्य तं हृदस ॥ प्रत्यपेधत्स भगवान्रामः 
| इष्णादुभाववित्‌ ॥२२॥ इत्यं खगोङुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य सल्नीकुमारमतिहःखितमात्महेतोः ॥ आज्ञाय AAT 
वीमलुवतेमानः स्थिता सुहतेपुदविष्ठदरंगबंधात ॥२२॥तत््रथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोगस्त्यक्कोन्नमय्य ङुपितःस्वफ ` 
णान्थुजंगः।तस्थी श्वसञ्श्वसन Seniesa eee हरिमीक्षमाण॥२४॥त जिह्वया हिशिखया परिले 
लिहान दे सक्किणी ह्ृतिकरालविषाभिदृष्टिण/की डन्नसु परिससार यथा खगेद्रो बभ्राम सोऽप्यबसरं प्रसमीक्षमाण:॥२५॥ 
बालकों सहित गोङुलवासी मेरे लिये बहुत दुःखित हैं यह विचारके मनुष्यके तुल्य लीला करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र दो घडीतक उस सपेकी 
कुंडलीमें रहके फिर उसके बाहर निकलते भये॥ २३॥ तब श्रीकृष्णने अपना इतना देह बढाया कि, उसके अंगके संब बन्द बन्द ढीले होगये, 
नस नस दुखने लगी,हड्डियोंकेजोड जोड टूटने लगे,तब तो वह नाग कृष्णचन्द्रको छोड़ महाक्रोध कर फणोंको उठा उठाकर लम्बे लम्बे श्वास| 
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छेनेळगाओर नथनोंमेसे विषकी AS निकलने लगीं.आँखोंके पलक खुलेके खुले WAY और Ta विषानलकी ज्वाला भड़कने लगी, विषेठी। a | 
लकडीकीनाई इष्णकी ओरको देख रहा था॥२४॥दो दो फॉकवाली जिहाओंसे अघरोंको क्षणक्षणमें चार चार्जर क्रोध करता था,इस विकराल | a Ras. 
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a विषानलभरी चितवनवाले कालीनागके चारों ओर फिर फिरकर ब्रजविहारी विहार करते फिरते थे, जेसे गरुड सर्पकें चारों ओर फिरता हे! | 
(| और वह काली भी अपना अवसर देखता हुआ भगवाचके चारो ओर इमता फिरता था. श्रीकृष्ण अपना दाँव विचारते थे, काली अपना दाँब||% 
SARA था, श्रीकृष्णकी इच्छा तो यद कि, मेरा दाँव लगे तो काळीके फणोंपर चढकर नृत्य करूं और कालीके मनमें यह विचार Palle 
& किसी प्रकार एक बार तो वनमाळीको फिर लिपट जाउँ. दोनों अपना २ दाँव तक रहे थे ॥ २५ ॥ जब फिरते फिरते कालीका पराक्रम घट 
गयातब कालीके ऊपरको उठे हुए फणोंको नीचे नवाय श्रीकृष्णने झट झपटकर उसका फण पकडकर चरणतळे दाब उसकी नाकमें नाथ डाल| 
दी और उसके शीशपर जा चढेऔर नाचने लगे ॥ २६॥ जिल समय नटनागर नटवरवेष घरकर कालीके फणोंपर नाचनेकों खडे हुए,॥ i 


उसको देखमे के लिये गन्धव, सिद्ध, सुरगण, चारण, देवांगना यह सब अत्यन्त प्रसन्न होकर मृदंग, ठोल, नगाडे आदि अनेक प्रकारकेबाजे | 
एवं परि्नमहतोजससुन्नतांसमा नम्य तत्सथुशिरस्स्वधिरूढ आद्यः ॥ तन्यूधरत्ननिकरस्प्षातिताम्रपादांबुंजो$खि. 
लकलादिगुरुननत ॥ २६ ॥ ते नतुमुद्यतमवेक्ष्य तदा तदीयगंधर्वसिडसुरचारणदेववध्वः ॥ प्रीत्या सदेगपणवानक 
TIRANA: सहसोषसेहुः uo ॥ यद्यच्छिरो न नमते$ग शतेकशीष्णस्तत्तन्ममदे खलदेडधरोश प्रि 
पातेः ॥ क्षीणायुषी भ्रमत उद्बणमास्यतो5छम्नस्तो वमन्परमकइ्मलमाप' नागः ॥२८॥ तस्याक्षिमिर्गरलमुहमतः 
aces यद्त्समुन्नमति निइश्वसतोरुषोच्चेः ॥ बृत्यन्पदाऽनुनमयन्द्मयाँबश्चुव पुष्पे! प्रपूजित SAS पुप्तान्पुराण॥२९॥ 
बजाते गीत गाते, पुष्प वर्षाते भेट ले लेकर आये और भगवादकी स्तुति WAST ॥२७॥ हे राजव! जिस कालीके एक सौ एक मस्तक थे, 
उसने जो मस्तक उपरको उठाया उसको दुष्टदमन श्रीकृष्णचन्द्रने उसी समय पावकी ठोकरसे नीचेको दबा दिया और जब वह क्षीण|% 
अवस्थावाला EN उधर घूमने लगा तब सुखसे नासिकासे रुधिरकी धारा निकलने लगीं, शरीरके बन्द दीले होगये, इस प्रकार कालीका |® 












दुष्दमन भगवाचने मदेन किया ॥ २८ ॥ तो भी उस कालीनागने महाक्रोध करके लम्बे लम्बेःश्वास लिये और gaa विष उगला और फिर 


शिर उपरको उठाये, परन्तु भगवान शडदमनने बत्य कर करके चरणोंकी ठोकरोंसे उसके मस्तकोंको नीचेको झुका दिया; उस समय गन्धव |® 
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। और देवताओंने अत्यन्त प्रसन्न होकर शेषनागकी शब्यापर शयने करनेवाले नारायंणके संमान जानकर यशोदानन्दन भगवांचूकी पुष्पोंस | sa 
HO) gar करी. उस समय ब्रजवासियोंको आदिपुरुषकासा दर्शन हुआ ॥ २९॥ हे राजन्‌! नटनागर भगवाचने जो चित्रविचिन्न ताण्डव नृत्य 
le किया उससे कालीके फणरूपी छत्र टूट गये ओर सब शरीरकी नस नस ढीली होगई, gaa रुधिर बहने लगा, तब श्रीकृष्णको स्थावर 
|® | जंगमका गुरु पुरा०'्पणुष नारायण समझकर मनसे उनकी शरण ली ॥३०॥ समस्त ब्रहांड जिनके उदरमें विराजमान दै पेसे विश्वभावन |& 
| भगवान्‌ घुरलीघरने तिल हीका भार अपने देहमें धारण कर कालीके मस्तकपर RE बजाय बजाय उछल उछ ताण्ड रुर कण sage 


0 | समय घुरलीमनो इरका कोतुक देखनेके लिये देवता,गन्धवे किन्नर, अप्सरादिक अपने अपने विमानोंपर बैठकर आये और अनेक प्रकारके 
॥% बाजे बजा बजाकर अ्रीवेकुण्ठविह्रीके उत्तम उत्तम चारत गाने लगे, अप्सरायँ भांति .भांतिके नृत्य करनेलगीं, देवता आकाशसे पुष्प 
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॥%॥ तचित्रतांडवविरूणफणातपत्रो रक्तं अखररू FATT ATTA सटवा चराचरणुर पुरुष पुराणं नारायणं तमरणं 
AO] मनसा जगाम ॥३०॥ Booey गर्'जगतोऽतिभरावसन्न पा्ष्णिप्रहारपरिरुणफणातपत्रस्‌ ॥ दृष्ठाःहिमाद्यमुपसे 
||| Stacy पल्य आताः छथहसनमृषणकेशबेधशा!ः ॥ ३१ ॥ तस्तं सुविम्रमनसो$थ पुररुकतार्भाः कायं निधाय ata ॥ 


२ 3 2 & & 


Ee 


(ee) भुतर्पात Toa: ॥ साध्व्यः कताँजलिपुटाः शमलस्य भतु्मेक्षिप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ ३१॥ 
|| | वषानेलगे, उस समय देवता, गंघवै, जो ताल स्वर सहित गाते थे, उसी में मुरढीमनोहर अपनी झुरलीकी तान मिलाते थे और जब,कालोके 
Hoo शिरोपर डुमक उमक पग घरते थे और नृपुरोंका शब्द सब बाजोंमें मिल रहा था, उन नृपुरोकी झनकारकी ध्वनि सुनकर -पंवन पानी 
Hoo) भी बहनेसे बन्द होगये, उस समयका आनन्द वर्णन करनेमें ब्रह्मादिक देवता भी चकित होते हे, फिर और किसी इसरेकी क्या सामथ्य 
i है, जो उस आनन्दका वणन कर सके, जब त्रिभुवनपतिने त्रिश्ुवनका भार कालीके शिरपर रक्‍खा तब उसके सब अंग शिथिल हो गये, पुखोसे 
| है |रक्तकी फुहारें निकलने लगीं, देह थकंकर जब मृतकसमान हो at और सब अभिमान जाता रहा, उस समय अपने जीवनकी आशा छोड 
. | फणोंकी प्रथ्वीपर पटकने लगा, मस्तकपर चरणारविन्दांके चिह्न होगये, उस समय कालीकी दुदेशा देखकर वस्र आभूषण जिनके अस्तव्यस्त 
Hoa होग्ये, केश खुल गये।ऐसी कालीकी पत्नी पतिके शीशोंको छत्नके समान टूटते देखकर हूदयमें कराघात करती नारायणकी शरण आईं। 
` ||&|अत्यन्त व्याकुळ जिनके मन अपने अपने छोटे छोटे बच्चोंको आगे करके नागकी पतित्रता fea अत्यन्त पीडित हो प्रथम एथ्वीपर a 
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43 ~~ व हू हत | ; द व | 7a, ss ce | i ae | 
मा. द. प! || साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपने पतिके पाप छुरानेके लिये श्रीकृष्ण भगवाचूके चरणशरणमें आई ॥ ३१॥ ३२॥ नागपतिये बोलीं) (| भा” ठी 
sae | | कि हे नाथ! इस अपराधीको आपने दण्ड दिया सो अच्छा किया क्योंकि को 

| | आप एकसा समझते हो,इस लिये आपका नाम समदशीं a gue विच[रकर दण्ड देते हो और मित्रसमझ कर उनपर अनुग्रह करते हो 
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र्‌ | 
नागपत्न्य SEN न्याय्यो हि दंडः झंतकिल्विषेषस्मिस्तवावतारः खलनिग्रहाय ॥ रिपोः सुतानामपि Tao |® 
दभ फलमेवानुशंसन ॥ BR ॥ अलुग्रहो5यं भवता इतो हि नो दंडोऽसतां ते खल कल्मषापहः॥ यहंदशकल |& 
मसुष्य देहिनः कोधोऽपि ASAE एव संमतः ॥ ३४॥ तपः सुत्त किमनेन पूर्व निरस्तमानेन च मानदेन ॥ |® 
धर्मा5्थवा सवैजनाइुकंपयाः यतो भवांस्तुष्याते सर्वजीवः ॥ ३५ ॥ कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तर्वांधिरेण || 
0 
(कै) 
GX) 









स्पर्शाधिकारः ॥ यहांछया श्रीलंडना$्वरत्तपो विहाय कामान्सुचिरं Tara ॥२६॥ न नाकपृष्ठ न च सावंभोमं | 
न पारमेष्ठ्य न रसाधिपत्यस्‌ ॥ न योगसिडीरपुनभेवं वा वांछंति. यत्पादरज'प्रपन्ञाः ॥ ३७॥ 


ही द॥२४॥इस हमारे पतिने पूवेजन्ममे ऐसा क्या किया है जिससे सबके प्राणदानं देनेवाळे आप इंसपर संतुष्ट हुए, इस मानरहित हमारे पतिने|%| 
अपना मान तजकर ओरोंक्षा मान किया और सब लोगोंपर दया ही करता रद्दा;नहीं तो “ऐसे छूरबुद्धि सपेपर आप क्यों SAAS करते॥ ३६॥ 9 
हे प्रकाशवान्‌:! यह सप आपकेःचरणारविः्दकी रजके स्पर्श करनेका अधिकारी हुआ, सो कौनसी तपस्याका ऐसा श्रेष्ठ Ge हे! यह हम 
नहीं जानती, जिन चरणारविन्दके स्पशके लिये लक्ष्मोजीसी उत्तम a सब कामनाओंकों तजकर ब्रतको धारण करके बहुत बरसों तक तप 
GOL किया ॥ २६ ॥ जिन पुरुषोंने आपके चरणारविन्दकी रजकी शरण ली है वह पुरुष न तो स्वगकी,न चक्रवती राज्यकी, न शिवलोककी, 
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न इन्द्रलोककी, न बरह्ललोककी,न पातालकी,न योगकी,नसिद्धियोंकी और न मोक्षकी चाइना करते हे ॥३७॥ हे नाथ ! लक्ष्मीसे आदि लेकर | छै! 
बडे बडे ऋषि सुनियोको आपके चरणारविन्दकी रज महादुळूभ हे,उस रजको MTS वश तमोगुणसे उत्पन्न विषवाले सर्पोका राजा काढी | & 
विना उपाय ही प्राप्त दोगया क्योंकि अपने कमाके वशसे संसारचक्रमे भ्रमते तुम्हारे चरणारविन्दके रजकी शरण चाहनेवाले शरीरधारियोंको! 
मनमानी सम्पत्ति मिलती हे ॥३८॥ छःप्रकारके ऐश्वर्ययुक्त सर्व देहोंमें अन्तयांमी रूप करके रहित उनमें विराजमान रहते हो तो भी उनमें | धै। 
छिप नहीं जाते हो. पृथ्वी,जल, तेज, वायु, आकाश इन पञ्च भूतोंके आश्रयहूप, सबके आदिकारण, आप कारणसे रहित ऐसे परमकारण। 
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i 
| i | परमात्माको हम बारम्बार नमस्कार करती है ॥३९॥ आप ज्ञान विज्ञान कहिये चैतन्य शक्ति करिके परिपूर्ण हो, व्यापक हो,अनन्त शक्तिमान; | | 
5 | तदेष नाथाऊप हुरापमन्येसमोजनिः कोधवशोःप्यहीशः ॥ संसारचक्र भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्याद्विभवः [#| 
| समक्ष॥२८॥ नमस्तुभ्यं मगवते पुरुषाय महात्मने ॥ भ्रूतावासाय शताय पराय परमात्मने ॥२९॥ ज्ञानविज्ञाननिधये |ॐ| 
pe | ब्रह्मण5नतशक्तये ॥ अग्रणायाविकाराय नमस्तेःप्राकताय च Vo ॥ कालाय कालनाभाय कालावयवसा | | 
| : | क्षिण॥ विश्वाय तह॒पद्रप्टे तत्कत्रें विश्वेदेतवे ॥ ४१ ॥ भूतमात्रेंद्रियप्राणमनोबुड्याशयात्मने ॥ व्रिशुणेनासिमानेन |ॐ 
85 : गूढस्वात्मानुभरतये ॥४२॥ नमो5नेताय सुक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते॥ नानावादातुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये ।४३॥ | : 
| TT निगेण, निर्विकार मायाके प्रवत्तक आपको इम Tae नमस्कार करती हैं ॥ ४०॥ आप कालरूप हो, कालशक्तिके आश्रय हो, का at 
&)अगाके देखनेवाले हो, विश्वरूप. हो, विश्वके देखनेवाळे हो और विश्वके कर्ता हो और विश्वके कारण at सरक 


£ 


Loh 


हो, तुमको वारंवार नमस्कार | 










| क 
[ie ॥ ४१॥ प्रथ्वी, जळ, वायु, शब्द, आकाश,स्पश, रूप,रस,गन्ध और दश इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त इनके रूप हो, कारसे wt 
| १ ; जीवोंके १ SANA ! AG ११) डाळ [चत्त इनक रूप हा, त्रिगुण अहकारसे | at . 
| ५ [अपने अंशरूप जीवोंके स्वरूपका आच्छदन करनेवाले आपको वारंवार नमस्कार है॥ ४२ ॥ आ ` अइकारसे आच्छादित नहीं, इससे (% 
ee | haa हो! दृष्टिगोचर. नहीं इससे सूक्ष्म हो, उपाधियों का विकार नहीं, इससे निविकार दो, कोई कहता हे ae हो, कोई कहता हे सवल | 
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| पलक्ष्याय शुणद्रष्ट स्वसेदिंदे ॥ ४६॥ ` | 


| ने £ ने ` नों है से ॒ 
पह जो शक्तिका भेद इससे अनेक रूप करके प्रतीक्षा करने योग्य. जो तुम हो ऐसे आपको वारंवार हमारा नमस्कार दै॥ ४३ ॥ आप नेन्रोंसे 


प्रतिपादक वेदरूप आपको इम नमस्कार करती हे ॥ ee शुद्ध अन्तःकरणके प्रकाश करनेवाले भक्तोंके रक्षक रामकृष्णहप वसुदेव 
नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्रयोनये ॥ TIAA निरंत्ताय निगमाय नमोनमः ॥ ४४ ॥ नमः कृष्णाय रामाय 
वसुदेवसुताय च ॥ प्रदयन्नायानिरुड्वाय सात्वतां पतये नम॥४५॥ नमो गुणप्रदीपाय शुणात्मच्छादनाय च ॥ गुणरच्यु 


तनय HOH, संकर्षण, अनिरुद्र SI आपको इमारा नमस्कार है ॥9५॥ सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोशुणके प्रकाशक, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारके 
प्रकाश करनेवाले अर्थात्‌ इनके अधिष्ठाता हो, इसीसे चार रूप हो, तीन गुणोंसे उपासकको चित्र विचित्र फल देनेके लिये अपने आत्माको 


SRR अनेक रूपसे भासो हो. मन बुद्धि, चित्त अहंकारसे चैतन्य निश्‍चयको आदि लेकर वृत्तिसे जाननेमें आओ हो, मन, बुद्धि, चित्त, 
अहकारके साक्षी व अगोचर आपको नमस्कार करती हे $ ॥ ४६ ॥ 


# दृष्टान्त-रक. FAUST HAT छृष्णके वडे भक्त थे, परंतु मोळेमाळे मी बहुत थे, छोगोंने धोखा दे दिखाकर ओर कुछ घन Bae उनका एक चाण्डाली कन्याके साथ विवाह कर दिया, एक 
देन वह कन्या खिडकोमें बैठी थी अकरमात्‌ उसके .देशके चांडाळ वहां भा निकले, वह देखकर बोळे [के, अरी नत्यनकी बेटी | तू यहाँ कसे भागडे Sa बूझा एकी, तुम इसको क्या- जानो £ वह 
बोळे कि, हमारे गांवकी जाई जन्मी, हमारे सामने छोटीस बड़ी हई, नत्यन मंगीकी बेटी है, तब तो वह ब्राह्मण बडुत घबराये पंडितकों बुछाकर बूझा कि, हमको क्या प्रायश्चित्त करना चाहिये ! 
राह्मणेनिःकहा कि, सूखे:हुए- पीपछके aR खखोडळमें जळो तो पाप छूटे, ब्राह्मण पापळका खखोडळ मँगाय उसमें माळा Sax बैठगये और छोगोंने उसमें आग लगा दी, जब सब reat sae 
TBA मस्म होगई ब्राहमण बैठे माळा फेरते रहे तब सब छांग उन ब्राह्मण देवताको दण्डवत्‌ प्रणाम कर बोळे कि, उठो अब प्रायाश्चेच होचुका, ब्राह्मण योळे क्रि, अब वह |i क्या करे ! लोग बोळे कि,| 


> os a ae OO — mee ae =! 


= ~ 


“ a Aa A A ~ चक wx wv” च 2 90 
उसको विशदरीका ददा, जाह्मणने चाण्डालसे कहा कै, इस ज्ञौको तुम छे Tey चाण्डाळ बोळे कि, जब यह ब्राह्मणके घरमें स्दी तो अब हमारे किस कामका है £ छोगेने कहा तुमह रहने दो ATA | ७0॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


eds Sy ee SS 3 > = 
&* = Z 
(१ 
« ९ 4 ~ 


ee zag 2 ae ४2० 
हि ss 3 
८ नर 


RRRRRRRRRRE 


Ge) 














TT Td “a 


ak a ध्या हा ————— 
mes -< ५-2 _ —*, ~ 
ET rms कक ९ 3 © हे > 

रे 


| नहीं हो, कोई कहता दै चिन्तनीय हो, कोई कहता हे अचिन्तनीय हो, कोई कहता है बद्ध हो कोई कहता है युक्त हो, कोई कहता हे एक हो i ' ‘ale टी« 
Ale कहता है अनेक हो इत्यादिक जो अनेक प्रकारके झगडे हैं तिनमें मायासे जो जेसे Fe हे उस समय वेले ही हो जाते हो, नाम नामी i | 


आदिलेकर सब SAS प्रकाश करनेवाले दो, स्वतः सिद्ध ज्ञानके विषयी हो, वेदके कारण दो, वेद आपके आसोसे हुए हैं, प्रवृत्तिके 





He i 


|W ७३ | 












| 


. | 
{| 
£ 4 
4 \ 


‘ 












| 
: 


आपकी महिमा विचारनेमें नहीं आती, परन्तु सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति प्रकाश करनेके कारण जाननेमें आते हो, इन्द्रियोंके प्रेरक आत्मामे 
रमण करनेवाले सत्स्वमाव आपको इम वारंवार नमस्कार करती हैं ॥ ४७॥ स्थूल सूक्ष्म सबकी गतिके जाननेवाले हो, सम्पूर्ण विश्वके] छ। 
साक्षी हो, विश्व आपके स्वहूपमें नहीं और विश्वके स्वरूपमें आप नहीं, आप विश्वके निषेधकी अवधि होजेस सर्के प्रकाशका आश्रय ड 
रस्सी है वैसे आप विश्व प्रकाशनेके आश्रय हो ,आरोप और निषेधके साक्षी आप हो, विश्वका आरोप और निषेधके ज्ञान अज्ञानके कारण | 


b+ 


| दो, जहांतक विश्वज्ञान हैवहांतक माननम आवेहे अर्थात विद्यासे ओर अविद्यासे अपवाद ओर अध्यासके हेतु आपको प्रणाम हे ॥ ४८ ॥ 


अव्याङतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्ये ॥ हृषीकेश नमस्तेऽस्त aad मौनशीलिने ॥ ४७॥ परावरगतिज्ञाय 

ध्यक्षाय ते नम! ॥ अविश्वाय च विश्वाय तदगष्ठेऽस्य च हेतवे॥ ४८ ॥ त्वं यस्य जन्मस्थि यसा पोन rs 
| केत कालशक्तिध्वक्‌ ॥ तत्तत्खभावान्प्रतिबोधयन्सतः समीक्षयाप्मोघविहार ईहसे ॥४९॥ तस्येव तेःमूस्तनवख्रिली | 
3 ऱ्य शाता AMA उत मूढयोनयः ॥ शांताः प्रियास्ते aa नाऽविहुं सतां स्थातुश्च ते धमेपरीप्सयेहतः ॥ ५० ॥ 
हि प्रभो! आप चेशसे रहित हो; कालशक्तिको धारण करके सत्त्वगुण ,जोशण, तमोगुणसे इस विश्वको उत्पन्न, पालन, TIFT हो, 
अमोधविह[र ! अर्थात सफल विहार कीड़ावाले अपनी इच्छासे इन संस्काररूपसे रहे pe पिणे य करते “a aus 
॥हो॥४९॥ बिलोकीमें शांतस्वभाव, अशान्तस्वभाव,घोरस्वभाव, मृद्स्वभाव इसप्रकार TAY रजोगुण तमोगुणकी प्रधानतासे तीन स्वभावके| 
प्राणी आपके खेलनेके लिये खिलौना हैं साधुओंकी रक्षा करनेके लिये कटिबद्ध होकर अवतार धारण करते हो,इसलिये आपको शांतस्वभावदी 


नजोळे da ry ज्वलसि हे oo a ~ च. ७ ७ a) गटा ~A A a A A, x 
क्रि,तुम gets फिर प्रायश्चित्त कराभोगे, छोग बोले नहीं अळग एक कोठरीमें रखदेना दो रोटी दूरसे देदिया करना, देवयोगसे 'चोण्डाळीका देह छूट गया. तब वह ब्राह्मण APSA बोळे कि, इसको 
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[रह गया, तब ब्राह्मणही SAR उठाने चळे, उसका बल्न उघाडकर देखा तो उसके aw दार | री 0४ 
iss aes उसका । पु समीप फ़ळ बहुतसे पडे हें भोर पाषदाक पदोके Ha ळगरहे हैं. वहाँ नकोई चाँडारि 3। न 
॥| परमुधामको चढी गड्ढे, सत्संगातिकी ऐसी उत्तम महिमा हे ॥ oe ee ; pet ९, वहा बनोई See न कोडे रतन हे १ बह सदेह त्रि 
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| got. चाण्डाळ बोळा इसे उठानेसे में रोटी देनी पडेगी SPO ५ | > स त न 
उठावा. इसे उठनिसे हमको बिरादरीमें रोटा देनी पडंगी, इम इसको नहीं उठानेके तुमही उठाभो. ब्राह्मण बोला मुझे ATTA करना qe, Wel शोचविचार करते दो घडो Ral oe IE 
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प्राणी प्रिय हैं. क्योंकि सज्जनोंके घमे पालनकी इच्छासे प्रवृत्ति करते आपने अभी उनकी रक्षाके लिये अवतार लिया है son हे भगवन्‌ ! “४ || are सी 
| %|अब इम अबलाओंपर कृपा कीजिये नहीं तो यह काली सर्प प्राण छोडे देता हे सत्पुरुषोंके शोचनीय हम दीन अबलांओंपर sane करके! है) _- «« 
कि # | पतिरूप प्राणदान दीजिये॥५१ । स्वामीका यही धरम हे कि, एक बांर जो अपनी प्रजासे अपराध हो जाय उस अपराधको क्षमा करदे, हे। : ee 


अजुग्रहीष्व भगवन्प्राणांस्त्यजति पन्नगः ॥ स्रीणां नः सांधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयतास ॥ ५१ ॥ अपराधः | क 
सङद्भत्रो सोढव्यः AIHA: ॥ क्षंतुमहंसि शांतात्मन्मूदस्य लामजानतः ॥ ५२ ॥ विधेहि ते किकरीणामनुष्ठेयं | | 
तवाज्ञया। यच्छूड्याऽनुतिष्ठन्वे मुच्यते सवतो भयात्‌ ॥ ५३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यं स नागपत्नीमिभगवान्सम |® 
Pea: ॥ मूच्छितं भग्रशिरसं विससर्जाधिकुडनेः ॥ ५४ ॥ | | 


| शान्तस्वरूप | अनजान इस अज्ञान कालीके ह अपराध अब क्षमा करो $ ॥ ५२ ॥ हम आपकी दासी हें कुछ आज्ञा करनी हो सो आज्ञा 
| की जिये, इम आपकी आज्ञाको अद्धापूवक करेंगी. हे नाथ जो आपकी आज्ञाको दितचित्तसे करते हैं उनके सम्पूर्ण भय छूट जाते हैं NSA 
हे! इतनी कथा कह श्रीशुक देवजी बोळे कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! जब इसप्रकार नागपत्नियोंने श्रीकृष्णचन्द्र महागजकी स्तुति की, तब भगवानने 


# दष्टान्त-जेसे एक राजाने किया, केसे ! आधी रातके समय वेष बदळकर नगरको सेरको निकळा कि देखें कोतवाल और चौकादार रात पहरा देते हैं वा नहीं देते. चौकीदारने gen कौन 2 राजाने 
0 कुछ उत्तर न दिया, तब चौकादारने पकडळिया और उनकी पगडी उतारकर उसासे उनके हाय बांध ळिये और बहुत मारा, परन्तु राजा तो मा न बोळे, चौकीदारने आर मारा और कहा कि, अरे दुष्ट | 
$| तृही रोज चोरी करके ठेजाता था, आज बहुत Ral पकडा हे, राजा तोमी न बोळे चोकादारने इवाळातमें पकडकर बेठाळ दिया. जब a निकला और ळोग इधर उघरस आनेजाने wl देखें तो राजा 
| हवाळातमे बैठे हैं, तब तो छोगोने बडा आश्व माना कि यह क्या ब त है १ चौकादारने सब इत्तान्त सुनाया और राजाके चरणोमें “गिर गया के, मेरा अपराध क्षमा कीजे और राजाके हाथ पांच खोळ | 
॥ दिये परन्तु. मनमें डरता रहा,न जाने राजा मुझको कया दण्ड दे.राजा चुपचाप उठकर मंदिरमें चळे गये और स्नान पूजा कर राज दरबारमें आये ओर चोबदारसे कहा फि, जो चौकदि।र रात गोपालएंलमें पहर । 
देता था उसको इसी समय हमारे पास छाओ, वह चोकादार डरता कांपता राजाके सम्मुख आया UMA प्रसन्न होकर सो १००अडरफी पारिताषिकमें उसे दीं कोर एक गांव उसका सन्तानके वास्ते दिया. 
| मन्त्राने हाय जोडकर बूझ कि, इसका क्या वीरता feel जायगी, राजाने अपना देह उघाडकर दिखाया और रातका सब sara सुनाया, मन्त्रीने कहा कि इसको शुळी देनी चाहिये यी, राजा बोळा 
yy भाप नहीं समझे यह अपे कामम बहुत” सावधान हे क्योंकि जो मुझसे ही न चूका फिर यह औरसे कमी न चूकेगा अपने कामम सावधान रहनेवळिको सदां परमानंद प्राप्त होता है । | 
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न माछत पडे हुए उस भग्ममस्तक काळीनागको चरणकी ठोकरसे प्रहार कर छोड़दिया ॥ ५४ ॥ सहजसहजमें वह दीन काळी सचेत दोकर | %| 
4लम्बे लम्बे श्वास लेने लगा और हाथ जोड़कर भगवाबसे निवेदन करने लगा॥ ५९६॥ हे नाथ | जबसे हम उत्पन्न हुए हें तबसे ही इम। #! 


~| ee हैं, तामसी हमारा स्वभाव हे, बडाभारी हमारा कोध हे, छोगोंका खोटा आग्रहरूप स्वभाव नहीं छूटता ॥ ५६ ॥ हे संपूण जगंतके। %॥ 


७ रचनेवाले | सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणसे अनेक प्रकारका विश्व. आपने रचा हे और जिसके स्वभाव, शक्ति, बल, योनि, बीज, सस्कार और | Bl 
| आवृत्तिय, यह सब ही पथक पृथक प्रकारके हैं, यह विश्व आपका ही रचा हुआ है॥ «७॥ हे भगवन्‌ ! उस fad हमें सपे बनाये. 


|| ग तिळब्धे न्द्र्यप्राण : कालियः शनकेहेरिस्‌ ॥ कुच्छात्समुच्छतन्दीन' कृष्ण प्राह कृतांजलिः ॥ ५७॥ कालिय 
| उवाच ॥ वयं खलाः सहोत्यत््या तामसा दीर्धमन्यवः ॥ स्वभावो हुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसदूअहः ॥५६॥ 
£| तया सृष्टमिद विश्वं धात्ुणविसर्जनम्‌॥ नानास्वभाववीयोजोयोनिबीजाशयाक्ति ॥५७॥ वयं च तत्र भगवन्सपां 
# | जात्युरुमन्यवाः । कथ त्यजामस्तन्मायां हुस्त्यजां मोहिताः स्वयस्‌ ॥ ५८ ॥ भवान्हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदी 
| ः | श्वरः ॥ अनुग्रह निग्रहं वा मन्यसे तहिधिहि नः ॥५९॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्याकण्य वचः प्राह मगवान्कायेमालुषः ॥ 
| नात्र स्थेयं तया सपं Gas ale माचिरस्‌ ॥६०॥ ` क. fo 


|जन्मसे ही हमारे हृदयमें अधिक कोध बढ़ा और हम आपकी ही मायासे मोहित हो रहे हे सो आपसे मोहित हुए इम आपकी मायाको कैसे | - | 
| a | ae सकते है॥ ५८ ॥ सम्पूर्ण भदोको जाननेवाले जगतके ईश्वर आप ही हो.सो आप दी मायाके छुटानेके कारण हो,जो काम आपने हमको || 
# |सीपा, उसपे हम ऐसे दुष्ट रहे सो आपसे भी न चूके यह मानकर चाहे हमारे ऊपर कृपा करो, चाहे दण्ड दो. आप परमेश्वर हो, सब काम | 
% करने योग्य हो हे राजन्‌! जब दीनदयाळ दीनानाथने अत्यन्त व्यालको बेहाल as देखा, तब TTR AT दूर कर चतुभुज रूप aa | Bl 
li | | दिया AS ॥ ओर भगवाबने क्य कि, मेने तेरे मस्तकसे अपने चरणसरोज छुवादिये अब तुझको किसी प्रकारका शोक सन्ताप न होगा | 
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Bean 


| परन्तु अब तू इस कुण्डका वास छोड़कर रमणकद्वी पको चछा जा ॥ ६०॥ और अपनी जातिके सप और बालबच्चे ख्ियोंको भी साथ Sar, ae 
गे ais 2 WTA छ ॥भा० 
७ क्योकि अब में यहां जलक्रीडा किया करूंगा और गाय बछडे और ग्वालबाळ यहाँका जळ पिया करेंगे, आजसे इसका नाम काली कुण्ड | 
| मेरे वि ६३ ॥जो पुरुष प्रातःकाल उठकर अथवा रुन्ध्या समय इस चरित्रका पाठ करेगा उसको सर्पका भय न होगा. यह कालीदह स्थान भ० १६ 
दार करनेका है. जो पुरुष इसमें स्नान कर इस जळसे पित, देवताका तपेण करेगा ॥ ६२ ॥ वा ब्रत और मेरा पूजन करेगा उसको | : 


अश्वमेधयज्ञका पुण्य होगा और अन्तसमय परमधामको जायगा, फिर इल असार संसारमें जन्म न लेगा, जिस गरुडके भयसे रमणकद्वीपको| 


स्वज्ञात्यपत्यदाराढ्यो गोडभिसुज्यतां नदी ॥ य एतस्सस्मरेन्मर्यस्तुभ्यं मदनुशासनस्‌ ॥ ६१ ॥ कीतयन्दुभयोः ` 
सन्ध्योन युष्मडयमाउयात्‌ ॥ योऽस्मिन्स्नाला मदाकीडे देवादींस्तपेयेजलेः ॥६२॥ उपोष्य माँ स्मरत्नचेत्सवपापेः 
प्रमुच्यते ॥ द्वीपं रमणक हिसा हृदमेतसुपाश्रितः ॥ यद्भयात्स सुपणेस्वां नायान्मसादलांछितस्‌॥ ६३॥ | 
ane उवाचः एवभुक्ती भगवता SVT SISA ॥ तं पूजयामास सुदा नागपल्यश्व सादरस्‌ ॥६४॥ दिव्यां 
RASH TIE भूषणेः ॥ दिव्यर्णधानुलेपेश्च महत्योसलमालया ॥ ६५ ॥ पुजयित्वा जगन्नाथं प्रसादय 
गरुडध्वजस्‌ ॥ ततः प्रीतोऽभ्यचुज्ञातः परिक्रम्यासिवाद्य तस्‌ ॥ ६६ ॥ ॒ 


See तूने इस दहमं आयके वास किया है गरुड तुझको अब न खायगा, क्योंकि तेरे मस्तकपर मेरा चरणचिह्न है ॥ ६३॥ इतनी कथा कह 

श्ीुकदेवजी बोळे कि,अद्भुत ठीळावाळे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जब यह बात कही, तब नाग और नागकी क्रिये अत्यन्त आनन्द सहित | 
कृष्ण भगवाचकी पजा करने लगी॥६४॥दिव्य वस्न, माला, मणि, अमूल्य आभूषण और दिव्य सुगन्ध, केशर, कस्तूरी, चन्दन आदिका ol] ॥ ७६ 

व | लेपन और बडी रकमलकी मालाओंसे ॥६५॥गरुडध्वज भगवानकी पूजा करी और काली सपने भगवाचकी आज्ञा मान उसी समय परिक्रप्ता SI 

9) | दे दण्डवत्‌ प्रणाम कर ॥ ६६॥ ra. ae 
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॥ अपने 
| “हे शरणागतवत्सल | घन्य है आपको, जो कालीको अपने 





वीयमदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालियः ॥ 
न्भगवान्भगवत्परियः ॥ विजिघाँसुमेहावेगः ` 












समय छुद्धित होकर कालीके मारनेके लिये : 
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a दे, पू. | ॥वेगसे कालीके पीछे झप्टे॥५॥विष ही जिसके शस्र वृह कालीनाग ऊपरको फण उठा TSR गरुड़जीके सन्युख आयादन्तआयुध भयानक 
ig | जीम पलक जिनमें लगे नहीं ऐसे भयकर नेत्रवाला काली दौतोंसे गरुडको काटने लगा॥६॥तब तो वासुदेव भगवानके वाइन ताक्ष्येके हि युन 

॥ ७६॥ | गरुडजीने बडे क्रोघसे सुवर्णकेसे प्रकाशवाले अपने cate और aaa कहके पुत्र कालीको मारकर गिरा दिया 
४॥॥ ७॥ गरुडजी जिस समय Tame करते थे तब पंखोंमेंसे वेदोंके स्वरोकी ध्वनी निकलती थी, उनके प्रहारसे और स्व॒रोंकी गुजारसे सप 
[११ | व्याकुल होते चले जाते थे और काली भी अत्यन्त व्याकुळ हो गया तो मनमें विचार करने लगा कि,अंब गरुडे में किसी प्रहार न जीतुगा- 
| ड URE यह शोचा कि,अब वहाँ चळना चाहिये जहाँ सोभारेऋषिने गरुडको शाप दे रखा है कि यहाँ गरुड न आ सके दुसरे जलमें गरुडका 
fo) तमापतंतं तरसा विषायुधः प्रयभ्ययाइच्छितनेकमस्तकः ॥ दद्भिः सुपण व्यदशङ्कदायुधः कर [लजिहोच्छसितो 
Ly ग्रलोचनः ॥६॥ तं ASAT: स निरस्य मन्युम|न्प्रचेडबेगो मधुसूदनासनः ॥ पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा जघान्‌ 
2 | कमुतग्रविकमः ॥७॥ सुपणपक्षामिहतः कालियोऽतीव विह्वलः Nae विनेश कालियास्तदगर्म्य ढरासद्स ॥८॥ 

तत्रेकदा जळचरं गरुडो भक्ष्यमीप्सितस्‌ ॥ निवारितः सोभरिणा Tae क्षुधितोःहरत!॥ ९ ॥ मीनान्छुदुःखितानद्र 
दीनान्मीनपतो हते ॥ कृपया AA: प्राह तत्रत्यक्षममाचरच ॥१०॥ अतर प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान्स खादति॥ 
| स्यः प्राणेवियुज्येत सत्यमेतदड़वीम्यहस्‌॥ ११॥ ते कालियः परं वेद नान्यः कश्चन GSE: ॥ अवात्सीदरुडाडीतः 
कृष्णन च विवासितः ॥ १२ ॥ | | | 
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ग्रम भी न चछ सके; इस प्रकारं अपना बचाव समझ वृन्दावनके निकट यपुनाके छुण्डमें जाकर निवास किया ॥ ८॥ क्योंकि उस दमे 3 
Y ९ SE 


q : गे 
एक समय गरुड़जी मछलियों खानेकी इच्छासे आये,तब सौभरि ऋषिने गहडको रोका कि भाई | यह हमारे तपस्या करनेका स्थान BAe 
मछली मत मारो, परन्तु gael गरुडने ऋषीश्वरका वचन न माना ॥ ९ ॥ जब मछलियोंका पति एक बंड़ा मत्स्य गरुडजीने मारा 
laa मछलियोंको दीन और व्याकुळ देखकर उनके बचानेके लियेसौभरिऋषिने महा कुछ होकर यह शाप गरुडको दिया ॥ १०॥ इस | 
दहमें गरड आकर जो मछलियोंको खायगा तो उसी समय गरुडका देहान्त हो जायगा. यह बात में सत्य ne हूँ इस प्रकार प्राणी मात्रकी॥ S| 
रक्षा करनेवाले सौभरि ऋषिने गरुडको यह शाप दिया ॥ १३ ॥ यह बात काली भलीभाति जानता था और किसीको यह सुघ नहीं थी कि, | 

| ९ | 
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|गरुडको सौभरिऋषिका शाप है, इस भयसे उस कुण्डमें काली वास करता था, सो श्रीकृष्णचन्द्रने उ! | “il 
: Sa “Aa उस कुण्डपे निकालकर उ bo 

| स्थान रमणकड्रीपको भेज दिया # ॥ ३६ ॥ जब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दन कण्ठमें सुन्दर माला पिर म क) क 
। केसे थे वस्र we किये, मणि रत्रोंसे दीत सुवणके गइने पहनें दइमेसे निकछे॥३२॥तब ब्रजविहारीको देखकर सब ब्रजवासी खडे हो गये, | % 
| कर मिले क हे प्राण आनेसे सब इन्द्रिय चेतन्य हो जाती हे उस प्रकार आनन्दे पूणेचित्त दो दौडकर सब जजवासी हदयसे लगा लगा 
| | और विरहानलका जो ताप हदयमें भडक रहा था वहर  न्त हो गया॥१४॥ हे कुरुवंशाततंस राजा परीक्षित्‌ । यशोदाजी) Le 
| : | कणा वदा iad  दिव्यसग्गंधवाससस्‌ ॥ महामागगणाकीर्ण जांबूनदपरिष्कतम्‌ ॥ १३ ॥ उपलभ्योत्यिताः | 
| कर Sagal इवासवः ॥ प्रमोदनिभ्रतात्मानो गोपाः प्री्याऽभिरेमिर॥१४॥ यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च 
|| | शावा | ६ ॥ नद विप्राः समागत्य णुरवः ग्रस्तो | 
: | दिष्टया सुक्तस्तवात्मजः॥ १७॥ TT OT सकलब्रकाः॥ उद्स्ते कालियअस्तो | 

|रोहिणीजी,नन्दजी तथा गोप गोपियोंको श्रीकृष्णचर ये कतर ये : 

: । पा | HA आये हुए देखिके ऐसा अनन्द हुआ किम्ानो गये हुए प्राण फिर चले आये॥१५॥ ह 
क्षा ae जा ae Fe जी घनश्यामको छातीत ळगाक हँसकर मिले और गाय, ई शोक aes र me ae 9 

laa ey था कैसे का से थे वह सब हरे हो गये तब सब जजवासी बोले कि,भाई बराम! तुम भी अपने TATE पूरे ही निकले, जो 
ॐ| नल हो इआ अब घर चडनेकी क्या इच्छा है! ॥ १६॥ उसी समय SOT पर नया हच्छा है! ॥ ३६ ॥ उसी समय Ue, पुरोहित, आह्म॑ंग अपनी अपनी पत्नियों सहित || 

: कोडू दूसरा सपे उम्र कुण्डको क्यों नहीं जानताथ। इसका क्या कारण ! - | 


नारदर्जीने कालीको कुण्ड बताया था.कि,तुझको कर्मा वियाते श पडे तो तू यमुनाके कुण्डचला जाना, उत FA रडका बळ नहीं चळ सकेगा gated (शि 0. 


ड 








REEREE ELBE 


0 Er seg ese 


REEL EX 


| 


a4 Hb, “3 
Am J 
eS ८252: पे 


| उत्तर-काढोन'ग नारदजीका AM था,इपडिये न 
ड जी वळ ANA . NR 
| : METAS ACTH उस कुडका वृत्तान्त ।विदित था ॥ 
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होकर हे राजन्‌ | गाये ओर सुवर्णका_ दान ब्राह्मणोंको दिया ॥१८॥ Tatler यशोदा भी बडी भाग्यवान है, जिसका पुत्र कालके गाळ 
जाकर लोट आया, वह अपने पत्रको पाय हृदयसे छगाय Me बैठाय बारंबार नेत्रोंसे aig बहाने लगी ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित! 
भस प्यास करके पीडित बजवासी नष्ट भये पुत्रको पायके गौवों समेत संपूर्ण रात यझुनाके किनारे वास करते भये ॥ २० ॥ गरमीकी 
ऋतु था,आधीरातका समय था,उण्डी ठण्ढी पवन जो लगी तो सब ब्रजवासी पडके सोगये,तब सूखे वनको उस दावानळ देत्यने अग्िछृप 
बनकर जलाना आरम्भ कर दिया और महाक्रोध करके सब ञजवालियोंको चारों ओरसे घेर लिया उस समय पवनके वेगसे अनळकी 
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शताः ॥ बा गावः कालिया उपकूलतः।२०॥ तदा झचिवनोड्तो दावाग्निः सवतो बजस | सुप्त निशीय 
i) आदत्य प्रदग्छुघुप्चक्रम ॥२१॥ तत उत्याय संश्रांता CASA बजोकस्तः ॥ कृष्णं ययुस्ते शरणं मायासतुजमी 
AT ॥ २२ ॥ कृष्ण इष्ण महाभाग हे रामामितविक्रम ॥ एष घोरतमो वहिस्तावकान्ग्रसते हि नः॥ २३ ॥ 
सुदुस्तरान्नः स्वान्पाहि कालाः Teas प्रभो ॥ न शुक्नुमस्वचरणं संयङ्मकुतोमयस्च ॥२४॥ 
।& ऐसी ज्याला भडकने छगी मानो चारो ओर झमेरु पर्वत दिखाई दे रहा है॥ २१ ॥ सब परथ्वी और आकाश लार लाल दीखने लगा, पश 
|ॐ | पक्षी व्याकुळ होकर भागने रगे. जब महाकोलाइछ पडा तो सब्र प्रवासी घबराकर जाग उठे और पुकार पुकारकर कहने लगे ॥२२॥ 
- || े कृष्ण! हे कृष्ण! हे महाभाग ! हे राम ! हे अत्यन्त प्रा्रमी! आप शीघ्र हमारी सहाय कीजे, यह महाभयानक कशाच हमको भस्म करे डालता 
| हे॥२३॥ हे संकटमोचन! शीघ्र हमारी सहाय कीडे, जब २ हमलोगोंपर भारी भीर पडती हे, तब तब तुमहीं सहाय किया करते हो 
तृणावत; MRT बकासुर, अघासुरको भार हमारी रक्षा करी वेले ही अब भी हमारी रक्षा करो, हम सब आपके ही हैं. हे प्रभो! इस 
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देहि दाने डिजातीनां ऋष्णनिम्व॑ तिहेतवे ॥ नंदः प्रीतमना राजन्गाः सुवण तृदाऽदिशत॥१८॥ यशो दापि महाभागा | 
नष्टलव्श्परजा सती ॥ परिष्वज्यांकमारोप्य घुमोचाश्रुकलां सुः ॥ १९॥ ता रात्रिं तत्र राजेन्द्र FAT श्रमक 


महाघोर काळहूप अझ्निसे इमलोगोंको बचाओ. हे मित्र | इम इस भयंकर अभिमें जलनेसे भी नहीं डरते, केवळ आपके. चरणारविन्द्के | 












नन्दरायजीसे आकर कहने लगे कि, परमेश्वरने बड़ा अवुग्रह किया जो कालीनागका डसा हुआ तुम्हारा पुत्र बच गया, यह बड मंगलफा | | त 
समय है॥ १७॥ इनके कल्याणके लिये ब्राह्मणोंकी मणि रन्न आभूषण सहित गोदान दीजिये, उस समयकी Tad नन्दरायजीने प्रसन्न |" 
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हः | प्रकारकी शोभा नित्यप्रति बनी रंहे तो 
| | pe शोमा नहोतो fir कहां हो! 
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न | | की 
ला. द. पू | | देता था और सदा झरनोंकी छीटोंसे हरे२ वृक्षोंके:समझोसे वृन्दावन अत्यन्त शोभायमांन होरहा था ॥ ४ ॥ वहां हरी २ घास ऐसी शोभाय॥है॥ भा 
= ज ७2॥ '& भान. जान पडती थी मानो इरे मखमलका बिछोना बिछ रहा दै, उस बृन्दावनमें कडार, कज और उत्पल यह जो भाँति भातिके और कमल है | | अ०१ 
3 ॐ | उनकी सुगन्धयुक्त नदी, सरोवर, झरनोंसे स्परी करके जो ठण्डी २ पवन आती थी, उससे बृन्दावनवासियाको ग्रीष्मकी अभि ओर a ict | 
॥ण्डका प्रचण्ड ताप नहीं सताता था ॥५॥ जहां अनेक नदियें हैं,जिनके तटपर पहुँचते ही जलकी तरंगासे दापुओंकी और किनारोंकी भूमिम ७ 
| सजळता आती है, उस पथ्वीकी सजलता और इरियालीको विषके समान भयंकर सूयेकी किरण नहीं सुखा सकतीं ॥ ६ ॥ अनेक प्रका'के; ४ 
| सरित्सिरःप्रखवणोमिवायुना कह्वारकंजोत्सलरेणुहारिणा ॥ न विद्यते यत्र वनोकसां दवो निदाघवहयकेभवो5तिशाहले |e ४ 
| ॥ ५॥ अगाघतोयहदिनीतटोमिमिद्रेवत॒रीष्याः पुलिनेः समंततः ॥ न यत्र. चण्डांछुकरा विषोल्वणा Bat रसं शाह | हे 
| लितं च शहते ॥ ६॥ वनं कुसुमितं श्रीमन्नदचित्रसृगदिजस्‌॥ गायन्मयूरश्रमरं कूजत्कोकिलसारसस्‌॥ ७ ॥ | fe 
कीडिष्यमाणस्तत्कष्णो भगवान्बलसंयुतः ॥ वेणु विश्णयन्गोंपेगोंधने! सैहतो5विशत्‌ ॥ < ॥ प्रवालबहस्तवक |® | 
खग्धातुकतभ्ृषणाः ॥ रामकृष्णांदयो गोपा नद्वतुगुंयुधुजणः ॥ ९ ॥ ष्णस्य रत्यतः केचिजणः केचिदवादयन ॥ ig के 
| वेणुपाणितलेः रंगेः प्रशशंसुरथापरे ॥ १० ॥ गोपजातिप्रतिच्छन्ना देवा गोपालरूपिणः ॥ ईडिरे कृष्णरामौ च नटा 
|. ठव नटे नप ॥ ११ ॥ | 
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कूल नहीँ तहाँ फूल रहे हैं; नानाप्रकारके जीव जन्तु, पक्षी मीठी २ बोळियें बोळ रहेहें॥ ७ ॥ उस अनुपम वनमें श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ बलदेव | 
® जीको और ग्वाल्बालोंको साथ लेकर बाँसुरी बनाते- विहार करनेके लिये गाय बछड़ों सहित बृन्दावनको चले ॥ < ॥ बलराम श्रीकृष्णा (क| 
दिक ग्वालबाल, पत्र, मोरपुच्छ, गुच्छक, माला, धातु अर्थात्‌ गेरू, खडिया, मनशिल, इरतारसे शुंगांर करके कभी नाचते थे, कमी गाते! 
lA ओर कभी परस्पर युद्ध मचाते थे ॥ ९ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र जब नृत्य करतेथे, उस समय कितने बाँसुरी, करताल ओर|% 
| अंगी बजाते थे और कितने नई २ राग रागिनी गाते थे, कितने उनके नाचकी बडाई करते थे ॥ १०॥हे राजन्‌ | देवता लोग गुप्त हो गोपोंका be 
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घारण किये श्रीकृष्ण बलराम दोनों भाई कभी चाईमाई खेलते, कभी aed, कभी धक्का सुक्की करते, कभी खम्भ ठोंकते, नमो हा 
तो 
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पानीमें स 
मिळके उसका हास्य करते थे.कभी वृक्षोंकी शाखाओंको पकड पकड़कर झुलतेथे और सुन्दर सुन्दर किला न 


कोई २ सखा कहते भाई इमारी तो यह इच्छा है कि, बलरामको तो वें 

| 7 बळरामको तो राजा बनावे और घनश्यामको मन्त्री बनावेओर ज्ञागण 
4 न ती al बनावे और जो ग्वालिनी इस मागको दधि लेकर निकलें इनसे दान हें॥ vgn | pres 
Hi. `` ति हैं उन खेलोंको खेलकर प्रसन्न होते थे, कमी यमुनाजी नहाते, कभी गोवदनकी कन्दरा|#| 
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भा. द. प. | Plaid चुत जाते, कमी कुज्षोंमें विचरते फिरते, कमी काननमें आन ढक ढककर विचरते, कभी सरोवरोंमें जळूविहार करते और कभी = 8 ae थी 
॥ ७९ ॥ | क यो दिनीके फू तोड २ कानोंमें धरते थे ॥ १६ ॥ इसप्रकार दोनों भाई ग्वालबालोंके संग बृन्दावनम गाय चरात थे. तहां कृष्ण बलदेवके | | - 











ये म र्‌ ही बनाकर उन ग्वालॉम | 
इरनेके लिये कने प्रलम्बासुरको भेजा, उसने इनको सखाओंके साथ खेळता हुआ देख अपना रूप भी गोपका ही बः Aa | 
आन मिला ॥ १७ ॥ सर्वान्तयाभी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जान लिया कि, यह अधुरआया और अपने मनमें उसके मारेका "विचार| 


पञुश्चारयतो गोपैस्तहने TASMAN गोपरूपी प्रलंबोध्गादसुरस्तजिहीषया॥ १७॥ त विद्वानपि दाशाहों || 
सगवामसंदशनः ॥ अन्बमोदत तत्सरूयं वध तस्य विचितयन्‌॥ १८ ॥ तत्रोपाहय_ गोपालान्ङष्णः प्राह विहार *| 
वित ॥ हे गोपा विहरिष्यामो हंटीभ्रूय यथायथस ॥ १९ ॥ तत्र चुः परिददौ गोपा रामजनादेनी ॥ इष्णसं || ` 
घट्टिनिः केचिदासत्रामस्य चापरे ॥ २० ॥ आचेरुविंविधाः क्रीडा वाह्यवाहकलक्षणाः ॥ यत्रारोहंति जतारो वतिं | : | 
च॒ पराजिताः ॥ २१॥ 


भी किया परन्तु तो भी उसको मित्र बनाकर इसकी प्रशंसा की और कहा कि, मित्र | आप भले खेलके समय आ गये & ॥ १८ ॥ आपतो|& 


स्र खेल जानते ही हो. फिर सब सखाओंको बुलाकर कहा कि, दे मित्रो ! इम बराबरकी दो टोली बनाकर खेल खेलेंगे ॥१९ बलराम ओर. 
| fa 


॥बनश्या मको दोनों टोलियोंका चुलया बनाया और सबको यह वचन पुकारकर सुनादिया ॥२०॥ कि, जो जीते सो हारेकी पीठपर चढे ओर 


शरा हुआ उसको अपनी पीठपर चढाकर भाण्डीरवनतक इसी समय पड्चा इ इस. मकार इसी समय पहुँचा दे इस. प्रकार चढने चढानेवाळे कई खेलोंका प्रारम्भ किया | 


! Gx) 
: ~ — न्‌ने eer ~ a x am & ~ Ss z क सक he हैः Gg | ड़ ” 
eS चाका -रावणादिक अनक राक्षसोको ATA Tey मारा,परन्तु किसी राक्षसके मारनेमें ऐसी चिन्ता वहाँ का जैसे छोटेसे TOUT मारनेमें चिन्ता को सो क्या कारण जा उसके मारनेम इतनी चिन्ता कौ 
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उत्तर-प्रढम्बाछु रकी मृत्यु माने शेष जीके Tae झिखी थी कि,तू शेषके हायसे मरेगा भोर किसी दूसरेके 


हाथसे नही ar gat बातको भगत्‌ पढे प्रारं जानते ये जोर यह भी जानते ये कि,रोषळे मनम | छै 
| | बडाः दया है और उनके हृदयर्मे नननता दे कमी दया करके शेषजी उसको न मरें णोर इस TER मारना अवश्य हे.क्यॉकि जो यह बचगया तो खाळवाळॉको बहुत दुःख देगा,इसळिये भषिर विन्ता को ॥ | 
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| | देते थे जैसे कालीघटामें चन्द्रमा, बळ्देवजीके कानोंके कुण्डल कभी कभी दामिनीके समान दमक जाते थे, TORT दुपट्टा जो झटका खाकर 
` | 0 |नीचेको लटक गया था वह ऐसा जान पड़ता था मानो इन्द्रका ITT तन रहा हे, गरमीके मारे उसकी देइसे स्वेद जो टपकता था वह है ध्य 
कि. ज्ञात होता था मानो आकाशसे : बुन्दघारा पड़ रही हे॥ २६ ॥ आकाशतक प्रकाशमान ऊंचा जिसका महाविकराळ शरीर, लाळ २ नेत | 
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i भार न उठ सका और पराक्रम उसका शिथिल हो गया तब इसने अपना असुरदेह धारण कर लिया,उस समय वह देत्य सुवणेके गइने पहने 
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और परस्पर दोनोंने स्वीकार कर लिया ॥ २३ ॥ इसप्रकार चढते चढाते गायोंको चरते श्रीकृष्ण अपने थोकको लेकर भाण्डीरबन || | 
पहुँच ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! जब बलरामजीकी ओर श्रीदामा और वृषभादिक जीतगयेतब डृष्णचन्द्रकी ओरके उनको अपनी पीठपर चढाङर| 6, 





lf 
| | 
नन्दन बळरामजीको अपनी पीठपर चढा लिया॥२४॥जब कि, उस प्रलम्बांसुरने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको बळ्वाबसम झा तो बलदेवहीको।&| 


भाण्डक ATA ओको लेकर अत्यन्त शीधता सहित झपटा चला गया ॥ ९५ ॥ जब उस AR पर्वतके समान बळदेवजीका भारी | 


बतो वाह्ममानाश्च चारयंतश्च गोधनय्‌॥ मांडीरक नाम वटं जग्मुः कृष्णपुरोगमाः ॥ २२॥ रामसंघड़िनों याहि श्री 
दामडषभादयः ॥ कीडायां जयिनस्तास्ताबहः कृष्णादयो छप URAL उवाह इष्णो भगवाज्छीदामान पराजितः ॥ 
ATH भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोदिणीसुतस॥२४॥ अविषह्यं मन्यमानः ष्णं दानवएंगवः ॥ वहन््वततरं प्रागादवरोहणतः 
al प्रस ॥ २५ ॥ तमुद॒हन्धरणिपरेंद्रगोरव॑ महासुरो विगतरयो निजं वः ॥ स आस्थितः पुरटपरिच्छदो बमो तडि 
१ हृ्यमानुडपतिवाडिवांबुदः ॥ २६ ॥ निरीक्ष्य तहपुरलमंबरे चरस्रदीप्तचृग्धकुटितटोग्रदंद्रकस्‌ ॥ ज्वलच्छिखं कट 
ककिरीटङुण्डलतिषाऽद्ुतं हलधर इषदत्रसत्‌॥ ९७॥ | 
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सा शोभायमान दिखाई देता था जेसे चन्द्रमासहित बादलमें बिजली दमक जाती दै ओर बलदेवजी इस देत्यके काले शरीरपर केसे. दिखाएं 
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छे MAU २३॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जब हारे तब श्रीदामाको अपनी पीठपर चढाया, भद्रसेनने वृषभको चढाया और प्रलम्बाधुरने रोहिणी 
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मानो तत्काळ ही ज्ञालाको उगलेंगे, महाभयंकर दाढे मानो TE घरी हुई बरछी, बाळ तांबेफे सदश लाळ २ भयकारी, दोनों झुजद॒ण्ड मान गो 
| कानों } \ j = माने el 
| alee ei ले हे कानोंमे कनककुण्डळ, मस्तकपर मुकुटकी . अद्धत शोभा और उस असुरकी मनोहर कांति लक र | 
i घा ण करनेवाले बलदेवजी अपने मनमें कहने लगे कि, यह केसा गोप ! मेरा जी डरता है॥२७।पहिले तो कुछ भय माना परन्तु पीछे संधि | 
'@ भा गई कि, यह तो असुर दै, फिर तो भय त्याग बल्देवजीने जाना कि, हमारे गोपोंको छुटाकर बलात्कार हमको लिये जाता है तब तो | 
& | अविनाशीने महाक्रोध करके इसके शीशमें एक सुष्टिक मारा; जेसे इन्द्र वजसे पर्वतको मारता ९ ।॥२८॥ ghee लगते ही उसका शिर फूटकी | 
नाई फूट गया, दांत इट गये, सुखसे रक्तका वमन होने लगा, मानो रुधिरकी धारा बह रही है. जिह्वा और नयन निकलकर बाहर आ पडे, ||| 
अथाऽऽगतस्टतिरमयो KY बलो विहायसाऽथमिव हरंतमात्मनः ॥ रुषाऽइनच्छिरसि ea मुष्टिना सुराधिपो गिरि 
मिव वज़रंहसा ॥ Re Na आइतः सपदि विशीणंमस्तको सुखादमन्रधिरमपस्मृतोऽसुरः ॥ महारवं व्यसुरपतत्स 
मीरयन्गिरियेथा मघवत आयुधाहतः ॥ २९ ॥ शष्ठ प्रलंब॑ निहतं बलेन बलशालिना ॥ गोपाः सुविस्मिता 


आसन्साइसाध्विति वादिनः ॥ ३० ॥ आशिषोऽमिशणंतस्ते प्रशशंसुस्तदहणस ॥ प्रेत्यागतमिवार्ठिग 
विहलचेतसः ॥ ३१ ॥ मुस्तदहेणस्‌ ॥ प्रत्यागतमिवालिग्य प्रेम 


हाथ पांव पसार दिये आर बडा घोर शब्द कर सुख फेलाय पृथ्वीपर गिरा, जेसे इन्द्रके वजके मारे पहाड पृथ्वीपर गिरते हे॥२९॥ म 
बलदेवजीके हाथसे ्रलम्बासुरको मरा हुआ देखकर विस्मित हो ग्वालबाल कहने «गे कि, भाई ! तुम दोनों बडे वीर हो, हमसे म्हारी a 

नहीं हो सकती,जहां २ इमपर विपत्ति पडती है वहीं वहीं आप सहाय करते हैं. जो भाई ! तुम इस समय न होते तो यह एक न र | 3 
एक CEM पकडकर अवश्य ले जाता ॥ ३०॥ इतनी कथा कह ओरीशुकदेवजी बोळे कि, उस समय सब वाळवा |e ॥ ८० tt 
और नंदलाल मिलकर बलदेवजीको आशीर्वाद देने लगे कि चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो, फिर प्रशसायोग्य बलदेवजीकी रासा करने ३ | 
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| | | वि या पक ह, श्रोकृष्ण भगवान्‌ सब बडिया और बृद्ध युवा गार्योक या करते ना 
४9 | | काम हैं श्रीकृष्णचन्द्रने बकरी He नहीं पाली ॥ च्‌ छिया भोर इद्ध युवा गायोंका पाळन किया करते थे वरी मैंसोंका पाळन 
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NES bl ॥ १८॥ श्रीशुक उवाच ॥ क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्भावो इरचारिणीः ॥ 
स्वर चरंत्यो विविशुस्तृणलोभेन TATA ग ॥ अजा गावो महिष्यश्च नि्विशंत्यो नाहम्‌ ॥ प ae 
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शु हीं देखा तो मनमें अत्यन्त दुःखी इए और जहाँ cet खोज 
| लगे, परन्तु पता कहीं नहीं लगा ॥३॥ फिर परस्पर विचार के खुरों भक याल क जन | 
र उसको देखते देखते जहाँ जहाँ होकर गाये गई थीं वहाँ eee mn a A CLR I ee 00000 STATS कय इआ घास था, (४ | 


5.) 









he 2 मो ae पाळना अचुचित हे, फिर श्रीकृष्णने बकर eke Ha क्यो पाली ! | 
ठी Ile ede sive? ना - बछियोंको मी कहते हें भोर ओसरभी कहते Tala ऐसा अर्थ किया है कि.बांळक जि OX)’ 
) | है भौर महिषो नाम बृद्ध गायका हे लौर जो युवा गाय हो उसका भा गाय दत & सरभी कहत्ते हैं भोर सुनियोंने अजाका ऐसा अर्थ किया है फि,बांटक जिसमें न हों उसका नाम फ्री 
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सुजवनमे घुस गये वहां जाकर मागे भूलगये, सीधा माग अभिसे रुकगया था, तब हुःखित हुईं कुछ थोडीसी गायोंके समूहको देखा, g | 
प्यासे ढेंढनेके खेदसे और भी घबरा रहे, हारे वे थके अपनी गायोंको घेरकर पीछेको लौटे ॥ ५ ॥ जो गाये इंघर उचर रह गई ओर दूर दूर| i 
चरती थीं उनको ATS समान गभीर वाणीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उनका नाम लेळेकर बुलाई ॥६॥ तब सब गाये अपने अपने नाम| 
sili इषित होकर रम्भाई, इससे यह सूचित किया कि, ul तुम्हारी मनोहर वाणीको सुनती तो है,परन्तु मार्गमे आग जो लगी हे इसलिये| 
तुम्हारे समीप आ नहीं सकतीं, मार्ग बड़ा बिकट हे ॥७॥ वहाँ बडी धूमधामसे धूमध्वजावाला अग्नि चारो ओर वनवासी. जीवोंका जलाने 
वाला लग रहा था और पवनके वेगसे प्रचण्ड गो रहा था और महाप्रबल TINTS चराचरको भस्म करता चला जाता था और Bes घुन्धकारस 


अंजाटव्यां अष्टमार्ग कदमानं स्वगोधनससंप्राप्य तृषिताः श्रान्तास्ततस्ते संन्यवतयन्‌॥५॥ ता आहता भगवता 
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मेघगंभीरया गिरा ॥ स्वनाम्नां निनदं spar प्रतिनेह! प्रहषिताः : समंताइनधूमकेतुथृच्छ्याऽभूत्वय || 

i ry तवा. प्रातनेढुः प्रहाषताः ॥ ६ ॥ ततः समंताहनधूमकेतुथरच्छया5भूतक्षय |) 
&| दडनोकसास्‌ ॥ समीरितः सारथिनोरबणोल्युकेबिलेलिहानः स्थिरजंगमान्महात ॥ ७॥ तमापतत परितो दवाग्नि | $ 
/ Es गावः प्रसमीक्ष्य भीताः॥ उचुश्च ष्णं सबलं प्रपन्नां यथा हरि मत्युभयादिता जनाः ॥ ८ ॥ कृष्णकृष्ण ३ 

® | महावीयं है रामामितविकम ॥ दावाग्रिना दह्ममानान्प्रपन्नांखातुमईथः ॥ ९ ॥ चून तद्वान्धवाःकृष्ण न चाहत्यव lel 
fe) सीदितुम ॥ व्यं हि सर्वधर्मज्ञ तज्ञाथास्तवत्परायणाः ॥ १०॥ श्रीशुक उवाच ॥ वचो निशम्य कृपण बंधूना ४ 
hs मगवानदरि i निमीलयत मा भेष्ट लोचनानीत्यभाषत॥ ११ ॥ | 
[ॐ | सवेन वनम महाघोर अन्धकार छा गया ॥ जीव जन्तुपक्षु, पक्षी ela अन्धे हो २ जहाँके तहाँ जल जलकर रह जाते थे, कोई किसीको 
ह| इता नहो था । तब सब ग्वाळ शुके भयसे इुःखित हो बलदेवजी सहित श्रीकृष्णकी शरणमें जाकर विनय करने रगे ॥८॥ हे se | | 
ॐ | कृष्ण ] है महाबलवान | है गाम | हे अनन्तपराक्रमवाले | यह वनकी अग्न हमको भस्म करे डालती है, अब शरणागतोंकी रक्षा करनी कै 
@ | चाहिये ॥ ९ ॥ है कृष्ण | हे सर्वेधमंज्ञ | हम तुम्हारे मित्र हैं; इमको ऐसा कठिन कष्ट दिखाना नहीं चाहिये बयोंकि, हम इतने कष्ट सहने i] 
> योग्य नहीं है, आप ही हमारे अधिष्ठाता हो और आपहीका हमको आश्रय हे ॥ १० ॥ श्रीज्ञुकदेवजी बोले कि, हे राजन | सब दुःख | श्र 
| Gi) Gc-o=Mumukehu Bhawan VaranasiCollection. Digitized by eGangotri > E Ge) 
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माराः यह अद्भुत कर्म गोपोंने ख्रियोसे कहा ॥ १ ॥ ओरडे बडे बृद्ध गोप, गोपी यह बात सुनकर आश्रय करने रगे ओ श्रीकृष्णको. 
स Se ॥ २॥ जब ग्रीष्मकतुने संसारके जीवोंको अधिक सताया, तब संसारीजीबोंको दुःखी देख पावत अपने | 
बल es भरा, मातेण्डके र मकाराको दबाता, चारो ओर धूमधाम मचाता, मेघोंका धौंता बजाता, बादलका दल'संग लिये, युद्धका 
सामान किये चढि आया. गड़गडाइट शब्द होने छगा ॥ ३ ॥ दामिनी दमकने लगी, बादल ATA लगे, घनमें श्याम घटा छा गई, तुभ 
5 मा का प्र a आच्छादित होगया. इस समय आकाश ऐसा शोभायमान जान पडता था, HA AHA, रजोगण, तमोगुणसे & 
i ag रहा है. यह त्यागनेके योग्य दृष्टान्त है, प्राणीको ऐसा नहीं चाहिये कि, गुणोंसे आवृत दो जाय ॥ ४ ॥ जैसे आठ | 
|. गोपटडाश्व गोप्यश्च तहपाकर््य विस्मिताः ॥ मेनिरे देवप्रवरी कृष्णरामो ब्रं गतो ॥ २ ॥ ततः परावतत Tae सवे द 
RN ॥ विद्योतमानपरिधििस्फूजितनमस्तला ॥ ३ ॥ सांद्रनीलांबुदेव्योम सविद्यत्स्तनयित्लुभिः ॥ अस्प |ॐ 
ज्यातिराच्छनन AAT सगुण TAT ॥ ४॥ अष्टो मासान्निपीतं यद्वम्याश्चोदमरयं बसु ॥ स्वगोमिर्मोछमारेभ पजेन्यः 
काल आगते ॥ ५॥ तडित्त्व॑दो महामेघाश्चंडश्चसनवेपिताः॥ प्रीणनं जीवने ह्यस्य BGS: करुणा इव ॥ ६॥ तपः 
| इशा देवमीढा आसीदर्षीयसी मही ॥ यथेव काम्यतपसस्तचः संप्राप्य तत्फलस्‌॥ ७ ॥ a 
महीनेतक परथ्वीका जलकूप इव्य सूयनारायण अपनी किरणोंसे सोसते हे और वर्षाऊतु आनेपर वसावे हैं, ऐसे ही राजाको भो चाहिये कि, 
| सुकालमें प्रजासे कर लेवे और अकाल्में उनको अन्न घन देकर पालन करे. यह ग्रहण करने योग्य -इशान्त है, राजाको ऐसा ही कना १). 
योग्य है॥ ५॥ प्रबळ पवनकी झकोरसे बडे बडे = मेघ बिजली जिनमें चमके, विश्वकोः तप्त देख पुष्टि करनेवाले जीवन (जल ) बरसा ह) 
नेळगे. Fe द्यावाच पुरुष दुःखी अनोंको देखकर उनको get करेनेके लिये दथा करके अपने प्राणत :दे देते हैं, तेते ही बड़े मेध अपने mall <२ 
बिजली रूप नेज्ोंसे संतप्त बिश्वको देख ऋ पवनसे चलायमान हो जळ बरसाते हैं, यह ग्रहण करने योग्य दृष्टांत है, महात्मा पुरुषोंको ऐसा 
दी करना चाहिये ॥ ६ ॥ पृथ्वी औष्मऋतुकी धूपसे अत्यन्त तप्त होकर जी सुख गई थी, इन्रने जळ वर्षाकर जब उसको सोंचा तो फिर 
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वर्षा ऋतुमें फूली और वृक्षोंपर भाँति मँ तिके फूल खिळे और फल लगे, ऐसे ही सकाम परुष ध wae के 
a [काम पुरुष घनको अथा .पुत्रकी इच्छ र्‌ 
ial ay हा देह = uo bs habs Phe उसका ae i ye तैसा हो जाता र यह त्यागने बोन ह 
| जैसे कलियुगमें पापके ्रभावसे पाखण्डमाग चमकते रहते है र वेर जल हो जाते tae ee 
; an और वेदमागे अस्त हो जाते हैं,यह त्याज्य ) if 
ह ता प्रवृत्त हों ॥ < ॥ वर्षाऋतुमें मेघका गजना सुनकर मेढुरु बोलने लगते cf सेन eat अध eu iL! 
| ie TE. जेब नित्य नेपित्तिक कर्मसे निश्‍चित होकर बोलते हैं, तब आप भी शिष्य अपना पाठ लेकर बैठते हे. यह ग्राह्य 
SAY खद्योतास्तमसा भांति न ग्रहाः ॥ यथा पापेन पाखंडा नाहि वेदाः कलौ युगे ॥ ८ ॥ श्रुत्वा पजेन्यनिनदं 


[सो यथा प्राग्यहड्राह्मणा नियमात्यये॥ ९ ॥ आपमनन्‍्त॒त्पथवाहिन्यः ay 
उयुथष्यतीः ॥ Get यथाएस्वतंत्रस्य देहद्रविणसंपदः ॥१०॥ हरिता हरिभिः शब्पैरिंद्रगोपेश्व लोहि ms 
, ह्वा भा आणि परव 9 ता हरमिः शणेरिदरगीपेश् TAT. ॥ उच्छिली 
नदी जिर TTR यही चाहिये कि, गुरु जब अपने कार्यसे निश्चिन्त हो जाय और वह क ब्‌ ee | 
ल ls ‘ दिनम सूख जाता हे, वर्षाऋतुर्मे जब अधिक जल वता हे तब अपनी “aig छोड de re 
पांव फेळाता है. यह त्याज्य गत अजितेन्द्रिय पुरुषा a मनधन और ऐश्‍वर्य पाकर खोरे मार्गोकी ओरको चलता हे और सब ठौरको | 
[व हाला है, ऐसा नहीं चाहिये जो ङुमागेमें अपने मनको चलावे ॥ १० ॥ वर्षाकतुमें इरी इरी घास उत्पन्न ® | 
कहा करते हैं उन )के फहनेसे गत उच्छिलीन्भ्र(त्रिका,जो चौमासेमें छत्रके आकार प्रथ्वीमें उत्पन्न होती है, बालक उनको सॉपका क्षत्र | 
हुई छत्रछयावाली दिख दे दी ३ अवर अदर बसे पृथ्वी ऐसी शोभायमान जान पड़ती थी जेसे राजाकी सेना चित्र विचित्र रंगसे ज़ी [| 
> जाई देती कैयह आद्य दृष्टांत हे. राजांओंकों ऐसा ही चाहिये; जो हरे लाळ मखमलके नये नये पिछोने Res AU i [ee 
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Sa खेत डेरे तम्बू तान दें॥ १३॥ वर्षाकतुमे हरे हरे घानोके खेतोंको देख देखकर किसानोंका चित्त आनन्दित होता था और छा हा नि 
कह गं : ॒ x3 ता और लाभ हा 
देवाधीन pale असत्य समझकर जिन लोगोंने अन्नसग्रह किया था,उनको क्लेश हुआ: यह त्याज्य i . ऐसा व्यवह ह 
al चा गज है aa बुरा चिन्तवन करना Ge ॥ १२ ॥ और जल स्थलके रहनेवाले सब जीव नये जलके सेवन BAR सुंदर 
| ak al ae भगवानका सेवन करनेसे हरिजन सुन्दर स्वरूपको पाते हैं, यह MT दृष्टान्त है, मनुष्यको ऐसा ही ई 
चि हि mn माम अर नदी आनकर मिलीं और पवनके चलनेसे तरंगे उठने लगीं,उस समय संगुद्रका जल चलायमान हो गया जेते 
गो त्त : sR A ओर काम चलायमान हो जाता है.यह त्याज्य दृष्टांत है।योगियोंको ऐसा नहीं चाहिये,जो विषयवासनामें चलायमान 
i a | Beene मेघोंकी बुन्दघार पडनेसे प्त किज्चिन्मात्र भी दुःख नहीं मानते,बरन्‌ gage कर उनकी शिलाये स्वच्छ और 
स अब कारणा सुद दहः धनिनाओपतापं च देवाधीनमजांनतास।१२॥जलस्थलोकसः सर्वे नववा 
i पेवया॥ अविश्रइचिरं रूपं यथा हरिनिषेवया॥१ ० ॥सरिद्धिः संगतः सिधुरदक्षुभे श्वसनोमिमान। अपकयोगिन 
= oe एणयुग्यथा te १४॥ गिरयो वर्षधारामिईन्यमाना न विव्यथुः ॥ अभिभूयमाना व्यसनेर्यथाप्धोक्षज ; 
तस्तः ॥१५॥ मागा बभुवुः संदिग्धास्तृणेइछन्ना TAHA ॥ नाभ्धस्यमानाः श्ुतयो हिजेः कालहता इव॥ १६ ॥ 
a दो जाती हैजैसे जिन महुष्योंके मन भगवादमें लग रहे Baad ऊपर केसा भी कष्ट पड़े अथात्‌ पुत्र मर जाय,घन लुटाय जाय, तजु 
र ‘ ACS वह कष्टको इछ नहीं मानते, बरन्‌ यह कहते हैं कि, विपक्षियोंसे पीछा छुटा, यह आह्य दृष्टांत है, मतुष्यको चाहिये 
कै, विपत्तिम व्याकुछ न होय ॥१५॥ वर्षाऋतुमें a और घासके बढ़ जानेसे मागे ढक गये और सन्दिग्ध ( संदेहयुक्त )हो गये. यह alle 
ता था कि, किस आमका कौनसा माग है, [से ब्राह्मण एक वार वेद पढ़के पुस्तक बांधकर रख देते हैं और अभ्यास छोड देते! र 
st बहुत दिन उपरान्त पुस्तकको खोलकर देखते हैं तो उनको अनेक प्रकारके संदेह उत्पन्न होते हैं, यह त्याज्य दृष्टांत है, रान्न 
को ऐसा नहीं चाहिये, जो पढ़नेका अभ्यास छोट दे, नहीं प्रातःकाळ उठकर अपना नित्यकमे कर ॥ १६ ॥ . Be Pe 
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क्‍ ही Waa हूँ, वही उसमें मलिनता है, यह त्याज्य दृष्टान्त है,पुरुषको चाहिये कि,अद्दकार न करे॥ १९॥वर्षाऋतुमें ग्रीष्मके तपे हु = 
f — > न्क न rm WB. ` षों क a q q मोर मेघे } 
JQ) छभागमन देख उनकी प्ररंसामे मनोहर शब्द करते थे,जैसे घरमे सन्तप्त इए वेराग्यवाच पुरुष महात्मा पुरुषों के आनेसे हर्षित हो मनोहर arin 


४. %) 9. ° - ~ RUSTED BEETS कक्कय्या MT | TC eee ee x ८, Nw ~ A 
a | ,७ दाका-संसारमे जो गुणी जन हैं,सो सब अपनों [त्रयाक सग दुःख सुख Geet मागते हैं परन्तु ऐसा किसी गु गीको नहीं सुना कि, उसको Gla उसको 


>. = (ह| sities कामिनी गुणी पुमे बहुत काळतक नहीं ठहरती, बहुत का तक मोगरे ठहरती हे, ऐसा अर्थ श्रीशुकवर्जीने किया हे ॥ 
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i | 

है कि पर | | | डा 

(| लोगोंके परमहितकारी मेघ हें उनमें चलायमान चपला क्षणमात्रको स्थिर नहीं रइती,कभी किसी बादल्में जा चमके है, 

| E | जा चमके दे, जैसे ज्ञानी Tee व्यभिचारिणी स्री स्थिर होकर नहीं बेठती, कभी किसीके घर कभी hus a | 
|चर नहीं ठहरती, यह आह्य दृष्टान्त है कि, कभी wea भी व्यभिचारिणी ख्ीका विश्वास न करे ॥ १७ ॥ - बषोऋतुमें ह 

|आकाशर्म प्रत्यश्चा ( रोदा ) बिना इन्द्रका धनुष शोभायमान दिखाई देता हे; जेसे गुणोंके प्रपञ्चमें आत्मा निशुण है तो भी 


अत्यन्त शो भायमान जान पड़े है, यह ग्राह्य दृष्टान्त है, कि पुरुषको चाहिये कि, ऐसे सुन्दर निगुण पुरुषका ध्यान करे ॥ १८ ॥ वर्षांऋतुमें 
लोकबंधुषु Hag विद्युतश्चलसोहदाः ॥ स्थेर्य न चऊः कामिन्यः पुरुषेषु शणिष्विव ॥ १७ ॥ धंतुवियतिमाहेंद्र निशेण 
ह ऽति eran ae lS Lac न्‌ ss डत सज्योत्स्नाराजितेवनः ॥ 
AeA TAM ॥१९॥ मेघागमोत्सवा दृष्टा! प्रत्यनंदज्शिवंडिनः ॥ प्ता निविण्ण 
| तजन : “A ee pe त्यनदऽशर्लडिनः ॥ Dey तप्ता निर्विण्णा 
अपनी TAS प्रकाशमान जो मेघ हेउनसे SIT होकर चन्द्रमा शोभायमान नहीं दीखता, मलिनसा दिखाई देता है, जैसे आत्पासे प्रका 
|| [रामान अभिमानसे आच्छादित पुरुष अपने मनमें कहता हे किमे हीं ज्ञानी हमें दानी हमें ही शूरवीर हँ, में ही रणवीर हूँ मेंही ड हु 
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og) उनका आदर सत्कार करते हैं. यह नहीं कि, हम ही भरसे मरे हे, इनेके लिये कहाँसे लावे ॥ २०१ के 





i गण ait जो पा : त्याग दिया हो ! फिर झुकरेबजाने क्या कहो 
के, गुणा कम at बहु Pali “नही उहरती, जेसे आकाराम बिजुली अधिक काळतक नहीं ठहरती यह शंका है। सजाने क्या el || 
| उत्तर-“स्ययनन चकुः कामेन्यः?” इस छोकमें शाके जाननेवाळे TAT कामिनीका जरो wad किया, संसारके सुखपोतुष्गाकी जो ante pace ih ++ 
~ ' | ज्‌ i ~ oe ee > ° 
engine! जो आश प्रति है सोई कामिनी हसो वृष्णाकी बत || | 


~ 
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कुछ भगवान्‌ वासुदेवका भी भजन करे, जिसमें 


ददमागे टूट जाते हैं. और धर्म कमे हूर हो जाते हे यह त्याज्य दृशन्त है 
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मनुष्य पाखण्डियोंके शब्द छुनकर वेदमागेको न त्याग दे ॥ २३ | 


षाकतु्में मेघगण पवनकी प्रेरणासे प्राणियोंपर अमृतकी तुल्य जळ वरष रहे थे जेंसे समय समयपर राजा पुरोहितकी प्ररणासे दान पुण्य! 
र्ते हो है, यह राह्म इन्त हे. पुरोहित गुरुजनोंको ऐसा ही चाहिये कि जो प्रेरणा करके यजमान और शिष्योंसे दान करावें और 
न पुरुषोंको दिलावें॥ २७ ॥ इप प्रकार जहाँ चारो ओर आम,जाघुन, खजूर जिस बइन्दावनमें पक रहे थे और उनकी शांखायें पथ्वीकी 

sl ऐसी झुक रही थीं जेसे परोपकारी पुरुष घन पाकर नीचेको झुकते हैं और फूल जो.व्पक टपककर सुघासम वपुधापर गिरते थे, ऐसा | ७ 
न पडता था मानो दानी ब्रव्यका दान कर रहे हैं और खजूरके बृक्ष ऊँचे ऊँचे ऐसे विदित होते थे जैसे रणधूमिमें झर खडे हैं,ऐसे शोभायमान 
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व्पोक्तुमे गरमीसे तपे हुए देवतालोग वृक्षहूप धारण किये अपनी सूल्से जल पीपीकर प्रफुछित हो इरे हरे लाळ लाळ नवीन पडवोसे | & क| 
सशद्विमान्‌ हो रहे है. जेंसे तपस्या करनेसे मनुष्योंका देइ प्रथम तो दुर्बल हो जाता है फिर सुन्दर सुन्दर सुख भोग करनेसे और पुष्टिकारक 0 

भो ह मिलनेसे उनका शरीर छाल हो.जाता हे, यह त्याज्य इष्टान्त है. महुष्योंकों चाहिये कि, खाने पीनेके लिये तप न करें ॥२१॥ वर्षा १. 
aon काटे और कीचसे संयुक्त किनारेवाले सरोवरोंमें चकवी चकवे वास करते AAI अनेक प्रकारके कमे करनेकी पीडासे घरोंम | Gol. 
He) पुरुष वास करते हैं; यइ त्याज्य दृष्टान्त है. मनुष्यको ऐसा नहीं चाहिये कि, जो सदा घरहीमें शिर दिये पड़ा रहे. नहीं,कुछ ४) 

कफ लोक और परलोक दोनों gat ॥ २२ ॥ वषा क्रतुमे जैसे इन्द्रके जल बरसानेसे नदियोके) 
जलका प्रवाह SHR तोडता फोड़ता चला जाता है ओर खेतोंकी मय्योदा भी टूट गई, FQ पाखण्डियोंके शब्द सुनकर कलियुगमें। 


TEAST: पादपाः पहिरासब्रानात्ममूर्तयः ॥ प्राकक्षामास्तपसा श्रांता यथा. कामानुसेवया ॥ २१ ॥ सरस्स्वशांतरों ४ |. 

बस न्यरंगापि सारसाः ॥ ग्रहेष्वशांतृत्येष ग्राम्या इव हुराशयाः॥ २२ ॥ जलोधेनिरमिद्यत सेतवो व्षतीश्वरे ॥ |ॐ 
पाखंडिनामसडादेवेदमागाः कलो यथा॥२३॥ व्यश्षंचन्वायनिङन्ना अतभ्योऽयामृतं घनाः॥ यथाऽऽशिषो विइपतयः |ॐ 

कालेकाल हिजिरिताः॥२ ४॥ एवं नं तदव्षिष्ठं पकखजूरजम्बुमत॥ गोगोपालिह॑तो रन्तुं सबलः प्राविशडरि॥२५॥ 


4 
i 
क्री 
GK) i 
Ce), 


। 


Of) 





॥ ८४ ॥ 









वनकी शोभा देखकर श्रीकूष्ण बलरामसमेत खालबालोंको संग ळे उस वनमें गाये चरानेके लिये गये ॥ २५ ॥ बडे बडे अयनोंके भारी 
भारी ARG होले होळे चलनेवाली गाये जब श्रीकृष्णचन्द्रने नाम लेलेकर प्रीतिसे बुलाई, तब स्तनोंसे जिनके दूध टपक रहा वह सव गाये 
| दोड दोडकर बन्दावनविद्दारीके सन्मुख आनकर खडी होगई ॥२६॥ वनवासियोंको श्रीकृष्णने देखा, AY ओर मकरन्द टपकनेवाली TA 
S| CUA रस टपकता था, गोवषेन पर्वतसे जलकी धारायें बहती थीं, कहीं कही झरनोंसे पानी जो गिरता था उस पानीके. शब्दसे ऐसा 
| ज्ञात होता था मानो वृक्ष परस्पर बातें कर रहे है, निकट ही शुफाये थीं उनको देख देख ग्वालबाल और नन्दलाल प्रसन्न होते थे ॥२७॥ asp 

mel ऐसी वृश्षोंकी खखोडल और पर्वतकी कन्दग थीं कि, जिनमें पानीकी बँद भी नहीं जाती थी, जब भारी वर्षा होती थी तो उनहीपे 
(9 | सकर बैठ जाते थे और वनके फल फूल खा खाकर प्रसन्न होते थे ॥२८॥ इतनेमे यशोदाने इुपहरका समय देख अपने मनमें समझा कि, मोहन 


घेनवो मन्दगामिन्य ऊधोभारेग भूयसा ॥ पयुर्मगवताऽऽहृता हतं परीत्या स्चुतस्तनीः ॥२६॥ वनोकसः प्रसुदितां बन | 
राजीमधुच्युतः ॥ जलधारा गिरेनादानासन्ना दृशे Tee: lt २७॥ कविदनस्पतिकोडे गुहायां चाभिवषैति॥निर्विश्य 
भगवान्रमे कन्दमूलफलाशनः ॥२८॥ दध्योदनं समानीतं शिलायां सलिलांतिके ॥ समोजनीयेबुसजे गोपेः सकष 
णान्वितः॥ २९ ॥ शाहलोपरि संविश्य चर्वतो मी लितेक्षणान्‌ ॥ तृपतान्दषान्वत्सतरान्गाश्च स्वोधोभरश्रमाः ॥ ३० ॥ |ॐ 
प्यारेकी भूख लगी होगी,यह विचार कई एक ग्वालिनियोंके हाथ दही, भात, माखन, मिश्री और अनेक प्रकारके व्यञ्जन थालोंमें घर घरकर|# |. 
| श्रीकृष्ण बलरामके पास भेज दिये, सो श्रीकृष्ण सलाओंसमेत यमुनाके निकट ऐसे रमणीक घाटपर गये जहां शिलाके उपर दी भात 'घरकर।९ a 
& | भोजन करनेयोग्य गोपोंको और बलदेवजीको संग लेकर भोजन करने लगे और उसके स्वादकी सराहना कर करके कभी सखाओंको देते || | 
| ७ थे और कभी उनके हाथमेंसे लेलेते थे ॥२९॥ उस समय बैल बछरे पेट भर जानेसे हरी इरी घासप 
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| ब् Ah ee राचा र बैठे आंखें मीचे STIG कर रहे थे ओर i ie 
- ! ग भी दूधके भारसे. थककर बेटी गाल कर रही थीं. रामकृष्ण उन गायोंको देख देखकर प्रसन्न होते थे और भोजन करते जाते थे और क|. 
ATA परस्पर कहते थे कि, पावसके समान संसारमें सुख देनेवाली और इसरी ऋतु ATEN ३०॥ . | - 
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सब प्राणियोंकी आनन्दकारी और प्रेम प्री तिकी बढ़ानेहारी पावसमें बन्दावनकी शोभा और अपनी राक्तिसे युक्त वषो ऋतुको देखकर क ‘ye 
बन्दावनविहारी बृन्दावनकी प्रशंसा करने sal कि देखो ! वृन्दावनमें वर्षाऋृतु केसी अडपम शोभा दे रही है ॥३१॥ इस प्रकार ब्रजमें श्यामा 2. _, | 
& | सुन्दर और बल्रामके वास करते करते बादलोंसे रहित निमळ जल बहानेवाली और मन्द्‌ ९ त्रिविध पवन चलानेवाली परम. सुखदाई a अ० २५ . 
(की ऋतु आई ॥ ३२॥ शरदऋतुमें कमल उत्पन्न होनेसे जळ निमछ और शीतल होगया, जेसे योगीजनोंके चित्त भ्रष्ट होकर ; योगका अभ्यास|७&| । 
|करनेसे शुद्ध होजाते है. यह ग्राह्य इष्टान्त है. योगियोंकों यही चाहिये कि, चित्तको शुद्ध करके योगाभ्यास करें ॥. २३ ॥ वषोळतुमे १. 
Ge) | आकाशरमे मेघ रात दिन गजते रहते हे, शरदऋतुमें सब उनका गर्जना बन्द हो गया, वर्षोऋतुमें बहुतसे मनुष्य मिलकर एक स्थानमें रहते ह) ७॥ 
REST सब अलग २ हो गये वर्षाऋतुममें ठोर २ कीच होती दै, शरदऋतुमें सब भूमि सुद्दावनी होगई. वशाक्रतुमे जल गैंदला और मेला हो | 
प्राहट्च्छियं च ता वीक्ष्य सवेभरुतपतुदावहास ॥ भगवान्पूजयांचकऋ आत्मशक्त्युपइंदितास्‌ ॥ ३१ ॥ एवं _निवसतो | 
स्तस्मिन्रामकेशवयोत्रेजे॥ शरत्समभवबभा स्वच्छांब्वपरुषानिळा ॥ ३९॥ शरदा नीरजोतत्त्या नीराणि प्रकृति || 
ययुः ॥ भ्रष्टानामिव चेतांसि पुनयोंगनिषेबया ॥ ३३॥ व्योस्नो दे ख्रुतशाबल्यं BT THAT AST ॥ शरजहारा ४ 
5श्रमिणां कृष्णे भक्तियथाऽशुभस्‌॥ ३४ ॥ | ee 
जाता L हे, MARTA जल स्वच्छ और शीतल गा जसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वान प्रस्थ और सन्यासी इन चारों आश्रमोंके भगवानकी भक्ति 
दोनेसे सब कृश दूर हो जाते हैं. ब्रह्मचारियोंक लिये शिष्य तबहीं लों जळ भरा करते हैं, जबलों भक्ति प्राप्त नहीं होती. भक्ति दोनेके पीछे जल 
| भरनेका परिश्रम नहीं रहता. जब शिष्यको भक्ति प्राप्त हो जाती है तब उससे शुरु भी सेवा नहीं कराते. इस प्रकार वादळका गजना MER 
नद्‌ होगया. ग़हस्थके हदयमें जबतक भक्ति उदय नहीं होती तबलों अपनी सन्तानादिकमें मोह ममता रखता है. भक्ति होनेके Mes) . 
a bf एकान्त वास करनेकी इच्छा करता हे और GATT संग छोड़ देता है. ऐसे ही प्राणियोंका एक स्थानपर वास हे, सो छूट गया. वानप्रस्थको | #|॥ ८% ॥ 
AUTH भक्ती Me नदा होती तबलों उसका मन मलीन रहता है. भक्ति होनेके पीछे जेसे उसकी मलीनता दूर हो जाती हैसे प्रथ्वीकी|&| | 
“कीच सुख गई पीर सुददावनी होगई. संन्यासीका कामवासनारूप मल श्रीकृष्ण वाघुदेवमें भक्ति होनेसे दूर.हो जाता है, ऐसे ही शरदमें जलका 
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मळ दूरहो गया ॥३४॥ शरदऋतुमें मेघ अपना सर्वस्व त्याग श्वेत श्रेत रुईके TERA | 
दूर होनेसे शान्तस्वभाव घुनीश्वर 


| त है, ऐको | 
दूर करें॥ ३५ ॥ पर्वत अपनः दै, शुनिलोगोंको यही चाहिये कि, सब वासनाओंको|%| . 
समय समयपर अपन (| 
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नाता ॥३५॥ गिरयो सुसुचुस्तोयं | 
॥ यथा SATS कले ज्ञानिनो. ददते नवा ॥३६॥ नेवाविदन्क्षीयमा | 
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फैदारेभ्यस्लपोध्यहन्कर्षका सेतुभिः ॥ यथा प्राणेः खवज्ज्ञान तन्निरोधेन योगिनः ॥ ४१ ॥ शरदकाशुजांस्तापा |e 
न्भूताना्ुडपोऽहरत्‌॥ देहामिमानज बोधो THA ब्रजयोषिताच्‌ ॥४२॥ खमशोभत निमें शरहिमलतारकम॥ | 
सत्त्वयुक्तं यथा चित्तं शब्दतरह्मार्थदशेनस्‌ ॥४३॥ अखंडमंडलो व्योम्नि रराजोडगणेः शशी ॥ यथा यहुपति'कृष्णो |e) 
दृष्णिचक्रारतो BIN ve ॥ आइिल्ष्य समशीतोष्ण प्रसूनवनमारुतस्‌ ॥ जनास्तापं जह॒गोंप्यो न इष्णहृतचेतसः |ॐ 
॥ ४५ ॥ गावो झगाः खगा नायः पुष्पिण्यः शरदाऽमवन॥ अन्वीयमानाः IST फलेरीशक्रिया इव ॥ ९६ ॥ 


॥४२॥शरहतुमे समस्त मण्डलसे चन्द्रमा आकाशमें तारागणसहित शोमा देता है, जेसे पृथ्वीमें यदुपति श्रीकृष्णचन्द्र यादवों समेत | 
यमान जान पडते है, यह आह्य दृष्टांत है.मनुष्यको चाहिये कि,जेसे चन्द्रमा आकाशमण्डलको प्रकाशित करता है ऐसे ही शांतिरूप चन्द्रमासे 
हद्यको प्रकाशित हा ॥ ४४॥ mead पुष्पवाटिकाओंके पुष्पोंका eae करके जो पवन चलता है उसके स्पश करनेसे सब प्राणियोंके 
तनुका a दूर हो जाता है, जेसे गोपिकाओंका ताप श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके स्पर्शसे दूर हो जाता दै, यह ग्राह्म cela है. मनुष्यको 
यही चाहिये कि, भगवानका स्पश करके सांसारिक तापोंको त्याग दे ॥४५॥ शरहतुमें गाये, हरिणी, पक्षिणी और fet पुष्पवती हुईं, उनके 
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ण is जानेका प्रबन्ध करने लगे, राजा लोग अपनी चतुरंगिणी सेना ले शहुओंके विजय करनेको चल दिये, अहझचारी विद्या पढ़नेके लिये पाठ 


> || इति श्रीभागवते महापुराणे दृशमस्कन्वे वादं भावाटीकायां प्रावृट्शरहतुवणन नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ दोहा-इकिसमें वृन्दाविपिन, गये | 
|e 6) पवनवाळे इन्दावनमे गाय बछडे और खाल्यालोंको संग छे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द 


PEERS 
eS 
| 


|®, और नगरोंमें नवीन अन्नके भोजनका वैदिक उत्सवसे और इंद्रियोंके पुष्ठताकारक विवाह्दिक छोकिक उत्सवसे alee पकनेसे ओर शकृ ca 
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|पति उनके पीछे २ कामातुर हो फिर रहे थे. जेसे ईश्वरकी प्रुसन्नताके लिये पुरुष योग, यज्ञ, जप, तप करते हें, उनके पीछे फल one आप | | 
ae लगे फिरते है॥ 8३ ॥ शरहतुमे कुमुदिनीके सिवाय और सत्र प्रकारके कमल सरोवरोंमें Hea है, जेसे चोरोंके सिवाय सब प्रजागण राजाके | 
| उदय होनेसे प्रफुछित रहते हैं, यह ग्राह्य दृष्टांत है: ऐसा कोनसा मनुष्य है,जो: अपने स्वामीको.देखकर प्रसन्न TAY ! ॥.४७.॥ शरइतुमें माम | 
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ष्णचन्द्‌ बलदेवजीके क्रीड़ा करनेसे पृथ्वी अत्यन्त शोभायमान दृष्टि आती थी ॥9८॥ बषोऋतुके थॅभनेसे वणिक, मुनीश्वर, राजा, ब्रह्मचारी 
| यह शरहतुमे अपने २ कार्यमें लगा गये, बनिये अपने २ व्यवहारके लिये देश देशॉतरोंको जाने लगे. साधु संन्यासी तीथेयात्राओंके' 
उदहृष्यन्वारिजानि सूर्योत्थाने कुसुडिना ॥ राज्ञा तु निमेया लोका यथा दस्यून्विना इप ॥ ४७ ॥ धुगग्रामे a 
यणरद्रियेश्व महोत्सवेः ॥ बमो भरः पकसस्या्या कलाभ्यां नितरा हरे! ॥ ४८ ॥ वणिड्पमुनिद्पस्नाता निर्गम्या | 
थान्प्रपेदिरे॥ वषेहद्ा यथा सिद्धाः स्वपिडान्काल आगते ॥ ४९ ॥ इति श्रीमा Ae दशऽपृः प्राटट्शरूणन नाम | 
विशोऽध्यायः ॥२०॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यं शरत्सच्छजलं पद्माकरसुगन्धिना ॥ न्यविशद्दायुना वातं सगोगोपाल - 


| कोऽच्युतः ॥ १ ॥ कुसुमितवनराजिशुष्मिभंगडरिजकुलघुष्टसरस्सरिन्महीभम्‌ ॥ मधुपतिरवगाद्य चारयन्गाः BETA 
पालबलइचुकूज वेणुस्‌॥ २ ॥ डै | प्‌ UAT चारयन्गा | सहपशु 
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EA चलने लगे, जेसे मंत्र और योगादिसे सिद्ध महात्मा आयुके बन्धनसे रुक रहे हों। वह समय आनेपर दिव्य देह पाते हे ॥ ४९ ulead 


fl 
THT गये ॥ ३ ॥ फूली हुई बनकी पेक्तियोके लि | 









(श्याम सुखधाम। वेणुगीत गोपीनको, वणेत शालिग्राम ॥ 3॥ श्रीशुकरेवजी बोले कि, हे महाराज ! शरदऋतुमे निर्मळ कमलोंकी ans 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


* 
ee 
‘ Ei १ CT NN 
| १४ £ ¢ 4४ ie > 2 
«22 fe N ia ; 
MRC SHON, $ “|| Tek उ 








Woy 
॥ ८८ ॥६ 


i 


ey ee 


LL, ह्य 


RERLRRE ET K BRL BF FRR 


है हि RS, : | 
। हे आली ! यह बृन्दावन सुरपुरसे भी अधिक पृथ्वीका यश विस्तारकर रहा है. घन्य है यह प्रथ्वी जिसपर ऐसा परमानन्दवृन्दावन परमायक S| भा” ate 


घाम हे, जिसमें देवकीनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्द घर्नेसे जिसको.और भी अधिक शोमा प्राप्त इई. और इस बुन्दावनमे जिस क ee ag | 


क्री 


22585888 












नाच देखकर सब्र जीव जन्तु निश्चळ होकर बैठ जाते हैं, ऐसा परमानन्द किसी और दूसरे लोकमें भी सुना हे ! कहीं नहीं, यह पूणीनन्द्‌ i 


5 
अपने भै § 
ढ़ 


सुर ये ११८2 
पतिके सग विचित्र वेष किये बुन्दावनविद्दारीका स्नेहकी चितवनसे सन्मान करे हैं और हमारे पति तो ऐसे निदेयी हो गये, इमको उनका | 
(क 
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ठ कर नेञोंको सूद मौन साध श्रीकृष्णचन्द्र मनमोहन प्यारेका दर्शन करे हैं और बाँधुरीके मनोहर गीतोंको सुने है. क्योंकि घुनि लोग | 
भी भगवावके दशेनके लिये fhe त्याग वेदकी शाखाओंके आश्रित हो उनके विशालहूप कमोंका गुण ग्रहण कर सुखी हो मौन साध | 
भगवानके शुणानुवाद सुना करते VETS उसकी समतावाले यह पक्षीभी सुनिजन ही जान पड़तेहें॥१४॥चैतन्य जीवोंदी दंशा जो कुछ थी सो १ 


तो थी ही,परन्तु मुकुन्द भगवाचुक्षी बाँसुरीकी टेर सुनकर नदियोंमें भी भ्रमर पडते हैं.उनसे यह सूचित होता है कि,यह भ्रमर नहीं पडते, हमारे S|) 


` नस्तदा तहुपधाय घुङुन्दगीतमावतळक्षितमनोभवमग्नवेगाः ॥ आलिंगनस्थगितमूर्मिधनेमुरारेगेहति 
' सचारयंतमनुवेणसुदीरयतस्‌ ॥ 













पादयुगलं कमलोपहाराः॥ १५॥ FE (SS तपे ANAS रामगोपै 
STATES उदितः कुछुमावलीमिः ASIST TTS आतपत्र ॥ १६ ॥ 


_ र एते दैमानो जल स्तम्मित हो आलिंगन करके आच्छादन करता है.ऐसे ही.लहरूप हाथोंते कमलके पुष्प भेट लेळेके| है| 
घुरी : i चरणारविन्दकी समर्पण BLY &॥१५॥ बलदेवजीको और ग्वाख्बालोंको संग लेकर धूपमें बजकी गायों को चराते सुरली | | 
C र = y गं हर ने ~ ry | 
TUG अपे यार मिज घनश्यामको देख श्याप्घन उनपर छत्र छायाकर नन्ही नन्ही की वर्षा करने लगे.क्योंकि,सच्ा मित्र श्यामपुन्द्रका | | 
« दृष्टांत-चाए मंगेडी नर्म चूर होकर अ!पसमें कहने SH कि,राजाके भादमों कितने होंगेएक रणधीरिह बोळा HOTA THAT राजाने जा ह सिंह बोळा*फडांनि परगनेमें पन्द्रइ ७५१ 
DR ER तने हग (एक रण | | दमौ एक लाख हैं, दूसरा ब्रजपाळसिंद Mel AeA परगनेने पन्द्रइ | ro 
oS AEs ' बाढा क, फान परगनेभे राजाके परचीस ढाख आदमी हैं.चौथा बळवन्ततिह बोळा फळाने परगनेमें पच'स लाख भादमो हैं शोर मौ उब att cae करोइ १००००००० |ॐ | 
न ल त ला) era कुछ खाग बचता ₹ वा नहीं. एक बोला पचाक लाख तो फोनका खचे है,दूसरा बोळा पच्ची् लाख महछमें उठे है. तीसरा बोळा USE इपारतपे उठे है,चाया | | 
ळा पवी, Fa भाभूषणम उठ ६,इम दिताबसे GAM कुछ नही पडता । यह बात राजाके दूत GARE थ,राजकाजर्झा बतें पुत राजाको TH एछैल दिया.ग जासे मस्त्रीक्ो बुछकर Gat हिसाबा। है. 
ail | Se उन्दी sii sO ; 6 = वि*ला .राजाने उन चा मेगडियोको बुळाकर बूझा कि, हमारे TA चात तुमने केसे जानी! हमको ऐसा माळम पडता है कि तुम हमारे खजाञ्चीस भिल इए हो £| I 
| गेडी ae कि MEAS आयती मेंडारीसे मिळे इए इम तो ATA नशेमें अपनी बाते कर रहे थे सो आपही. वितर Mens होगी,देखो चार कौडीकी भैगके adit राजाके घरका बन्दोबस्त बोध दिया!बीर| ९ | 
गोपी तो अपाङ श्रकिष्णका प्रेमामुत पी रश थी जो कष्गरूप का प्राथ बाँध रिया दो क्या बडी बात है । > ` ® | 
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_ जा.द. पू. [60 मेघ ही है देखो कृष्णका भी श्याम रंग और मेघोंका भी श्याम रंग कृष्णके भी पीत वस्र और मेघोंके भी पीत बिजली,कष्णके सुक्तामाल और 
मेघोंके बगपॉति, कृष्णकी सुरली गर्जे और मेघ आप ही गर्जे,कृष्ण अपृत॒की वर्षा करें और मेघ जलकी वर्षा करें, कृष्ण वनमें घुमे और मेघ 
APTA घूमे, कृष्णपर भोहोंके TITY मेघोंपर इन्द्रका धनुष दै, कृष्णके और मेघके सब लक्षण एकसे मिलते Til १६ ॥ और सखी खी 
बोली आली ब हमसे तो यह वनकी भीलनी भी धन्य हे, क्योंकि प्रियाके स्तनोंमें जो कि, चर्चित केशर, कस्तुरी जब रतिके समय कृष्ण 
चन्द्रके चरणोंमें लगी और वह चरण अरुणाई लिये जब वनमें विददार करते समय घासमें लगे हे, उनको देख कामातुर भीलनी उस 
|और कस्तूरीको घासपरसे SHR अपने घुख औरं स्तनोंपर लगा लगाकर कामाग्रिके तापको शान्त करती हैं, हे संखी ! हमारे भाग्यमें तो 


पूर्णाः एलिय उर्गायपदाब्जरागश्रीकुङ्मेन दयितास्तनमडितेन॥तदृशेनस्मररुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्त्य आनन 
SAT जइस्तदाधिस्‌ ॥ १७॥ इतायमद्विरिषला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पशप्रमोदः ॥ माने तनोति SEAT 
गणयोस्तयोयेत्पानीयसूयवसकन्द्रकंदसूलेः ॥ १८ ॥ गा MGI नयतोरुदाखेणखनेः कलपदेस्तनुभत्सु 
सख्यः ॥ अस्पंदनं गतिमतां पुलकस्तरूणां नियोंगपाशकृतलक्षणयोविचित्रय् ॥१९॥ | 
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(SS रह जाते इं, अपने आनन्दमें मग्न हें और वृक्षोंकी जंगमोंकीसी गति हे, अथोत्‌ उनके रोमांच हो जाते हे ! हे सखी | यह अ द्‌ 
ॐ | आखय है, न आजतक Bel झां ate देखा भौर न कानोंसे छुना, परंतु इतनेपर भी बळाम और नन्दळाळ अपना ग्वालपन दशा रहे हैं, 
ह केसे ! गायदोइनक सवय गायोंके बाँधनेकी रस्सो शिरसे बाँध रहे हें ओर पांशी कम्येपर घर रहे हे,उस समयकी डुजविहारीलालको शोभा 
५ वणन करनेको किसका सामथ्ये है ॥॥ १९ ॥ इतनी कथा कह शुकरेवजो बोले कि, हे कुछुकुलभूषण | इय प्रकार seal विहार झरने. 
वाळे बृन्दावन विहारीके , चरित्रोंको गोपी परस्पर वर्णन करती करती BOAT हो गई ॥ २० ॥ इति श्रीभागवते महापुराण दशमस्छन्धे 
एवंविधा भगवतो या देदावनचारिणः ॥ वर्णयंत्यो मिथो गोप्यः कीडास्तन्मयतां ययु॥ २० ॥ इति श्रीमागर्महा २ 
दशमस्कन्धे Jo श्रीङृष्णवेणुगीतबणंनं नामेकविशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ हेम॑ते प्रथमे मासि नद 
नजिक ॥चेरुह विष्यं सुंजानाः कात्यायन्यचनत्रतस ॥ १ ॥ आप्ठुत्यांमसि कालिद्या जलांते चो द्तिऽरुणे ॥ 
FU प्रतित SABI सेकतीस्‌॥२॥ alee: सुरभिमिषेलिमिधूपदीपकेः॥ उच्चावचेश्चोएहारेः TITS 


FEISS ॥ ३॥ कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि ॥ नंदगोपसुत देवि पति मे कुरु ते नमः ॥ ९ ॥ 
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# मधुर ध्वनिसे बजाते हैं, तब उस मनोहर बाँ धुरीका शब्द घुनके सब जंगम स्थावरकी नाई स्थिर हो जाते हें अर्थात्‌ meee तहाँ खडे 
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६) बह सव गोप$मारिका इस मेअका जप करके पूजा किया करती. इसी प्रकार इनको पूजन करते करते एक महीना व्यतीत हो गया, श्रीमन a 
%)|मोइनमे उनका मन दिन रात ळगा रहता था en ओर नित्मप्रति प्रातःकाळ उठकर बही वर मॉगती थी कि, हमको नन्दकुमार || 
SHER वर मिळे, इस प्रकार एक एकका नाम ळे पुकार पुकारकर परस्पर हाथ पकड़ पकड़कर ॥ ६॥ उच्चस्वरसे अपने प्राण [| 
| प्यारे यशोदानन्दनका नाम लेती और TSA गाती यघुनाजा पर ख़ान करनेकी जाया करतो ॥७॥ एक दिन पहिलेकीसी नाई यघुनाक || 
| केनारेपर अपने अपने वद्ध उतारकर सबने घर दिये और श्रीकृष्णचन्द्रके गुण गान कर करके यनाजलमें. विहार करने ल. तब योगे | | 
| इति मंत्र जपंत्यस्ताः पूजां चक्रः कुमारिकाः ॥ एवं मासं Ad चेरुः कुमार्यः कृष्णचेतसः॥५॥ मद्र्कालीं AAAS 
याब्नंडसुतः पतिः ॥ उषस्थुत्थाय गोत्रेः स्वैरन्योन्याबडबाहवः ॥६॥ SONY ATA! कालियां स्नातुमन्वहस ॥ 
नयां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य प्वत्रत ॥ ७॥वासांसि कृष्णं गायंत्यो विजहुः सलिले gan भगवांस्तदभिप्रेत्य 
कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ॥ ८ ॥ वयस्यैराइतस्तत्र गतस्वत्कनतिडये ॥ तासां MALATE नीपमारुह्य TAC ॥ ९ ॥ 
| इमद्धिः प्रहसन्बालेः परिहाससुवाच ह ॥ अत्रागत्याबलाः कामं सवं स्वं वासः प्रग्ह्मताश॥१०॥ सत्यं ब्रवाणि नो नभे 
| यद्यूय ब्रतकणिताः ॥ न मयोदितपूर्वं वा असते तदिमे विहुः॥ ११ ॥ एकेकशः प्रतीच्छ्वं सहेवोत सुम्रध्यमाः ॥ 
दस्य तळवेलित दक्ष गोप्यः प्रेमपरिप्छुताः ॥ १२॥ ae | | 
इक dae भगवान अकृष्णचन्द्र उनके मनोरथ as ॥.८॥ अपनी मण्डळीके सखाओंको स? लेकर उनकी मनोकामना सिद्ध 
| | 'ने$ (लगे BRAS किनारेपर पहुँच-ओऔर उन कन्याओंके वश SAT झटपट कदेबपर चढ गये ॥ ९ ॥ और बालकों समेत आप eg मार 
| Gi पारकर Faq लगे और अनेक प्रकारकी मसखरीकी बातें SATA कि, हे अबळाओ | हमारे समीप आओ और अपने वक्ष छे जाओ ॥ 9० ॥ 
| #|इम समय में ठठोलीते नही कहता, सत्य कहता हूँ. इस बातको मेरे सखा सब प्रकारमे जानते हैं तुम ब्रत करनेसे बहुत TTS हो गई हो॥११॥ 
[Sigal कुछ gala. ओर sme. नहीं के हुम एक एक मेरे सन्युख आती जाओ और अपने अपने चन्न ळेती जाओ, चाहे सव मिलकर 
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श्रीकृष्णचन्द्र सर्वान्तयांमी भगवान्‌ TAG उन अबलाओंके ब्रतका संकल्प जान्‌ लिया कि,इन गोपिकाओंने मेरे चरणस्पर्शकी चाइनासे | 
यह ब्रत किया A Qu २७ ॥ तब श्रीङृष्णभगवाच्‌ बोले कि,हे सुशीलाओ | जिसलिये तुमने मेरा ब्रत किया हेउस मनोरथको लाजकी मारी 
तुम नहीं कहता, परन्तु तो भी मेने तुम्हारे मनोरथको जानलिया और मेने तुम्हारे मनोरथका अनुमोदन किया, इसलिये तुम्हारा मनोरथ 
त्य होगा ॥ ६९॥ हे मनोरंजिनी ! अपने अपने घर जाओ, मुझमें मन लगानेवालोंकी कामना विषय भोगके लिये नहीं होती, जसे झुना 
इआ अन्न दूसरी बार उपजनेके योग्य नहीं रहता॥ २६ ॥ हे quad करनेवालियो | तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा. हे पतिब्रताओ ! जिस 
प्रयोजनके लिये तुमने यह ब्रत किया और कात्यायनीदेवीकी आराधना की सो मेने जाना, अब जब शरइतुको रात्रि आवेगी तब तुम सब 
तासां विज्ञाय भगवान्स्वपादस्पशकाम्यया ॥ TATA संकल्पमाह दामोदरोप्बछाः ॥ २४॥ संकल्पो विदितः 
साध्व्यो भवतीनां मद्च॑नम्‌॥ मयाऽनुमोदितः सोऽसौ सत्यो मवितुमहेति॥ २५॥ न मय्यावेशितधियां कामः _ 
कामाय कल्पते॥भाजता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ २६ ॥ याताऽबला Ast feet मयेमा रंस्यथ क्षपाः ॥ 
यहुद्विशय ब्रतमिदं + ररायाचेनं सतीः ॥ २७॥ श्रीशुक उवाच।इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामाः कुमारिकाः ॥ 
ध्यायत्यस्तत्पर्दामोज इच्छाननििविशु्रेजम्‌ ॥ २८॥ अथ गोपैः परितो भगवान्देवकीसुतः ॥ इन्दावनाङ्गतो इर 
चारयन्‌ गाः सहाग्रजः॥ २९॥ निदाधाकातपे तिग्मे छायामिः स्वाभिरात्मनः॥ आतपत्नायितान्वीक्ष्य इमानाह 
AMEE ॥ १० ॥ दे स्तोक इष्ण हे अशो श्रीदामन्सुबलाचुन ॥ विशाळषेम तेजस्विन्देवप्रस्थ वरूथप॥ ३१ ॥ 
संग विहार कीजियो, अब तुम इस समय अपने २ घरको जाओ ॥ २७ ॥ इतनी कथा कह श्रीझुकदेवजी बोळे कि, जिन गोपियोंकी 
मनोकामना पण ही गई वह गोपी भगवानकी आज्ञा मान और उनके चरणकमलका ध्यान करती इई अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने अपने 
[TR चली गई और उसी दिन > आठो पहर यही मनाती थीं कि, वनमालीके संग परमसुख देनेवाली MET कब आवेगी ॥ २८॥ तब | 2 
loa | देवकीनन्दन श्रीकृष्ण भी ग्वालबालोंको संग ले ae गाये चराते बलदेवजी सहित pel भी और आगे बढ़गये ॥२९॥ बडी तीक्ष्ण ग्रीष्मकी|#।| ` 
= : | धूपमे. अपनी छायासे छाया करनेवाले सघनवृक्षोंको देखकर श्रीकृष्णचन्द्रने अपने मित्रोंसे eT कि॥३०॥ह स्तोक कृष्ण | अंशो हे श्रीदा Tae . 
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Gk) ~ क्षं | ली हे ५ | 

i हे झेन | हे विशाल | हे ऋषभ ! हे तेजस्विन्‌ हे देवप्रस्थ ! हे वहथप ॥ ३१ ॥ इन बड़भागी बृक्षोंको देखो तो यह केसे भाग्यशाली हे ४) 
और सदा परोपकारके लिये एकान्तम वास करते हैं, पवन, वर्षां, शीत, घाम आप सहते हैं ओर हमको इनसे बचाते हैं ॥ ३२ ॥ अहो इन क 


प Ge) 
१ ३२ |ॐ | वतका जन्म घन्य हे, जिनसे हम सब लोग सुख पाते हेशओर इनसे प्राणियोंकी जीविका हे. जेसे किसी मनुष्यके पाससे याचक विमुख ||| ° देवे 






| a नहीं जाता ऐसे ही इन वृक्षोंके समीप आकर प्राणी विसुख नहीं जाता ॥३३॥ इस संसारमें यह पत्र, फल, फूल, छाया; जड़, 
%) सुगन्थ, गोंद, भस्म, कीयला,कोंपछ आदिसे सब प्राणियोंकी मनोकामना पूर्ण करते हैं ॥३४॥ इस Gana उन्हीं देहघारियोंका जन्म सफल 
पञ्यतेतान्मद्ाभागान्परार्थेकांतजीवितान्‌॥ वातवर्षातपहिमान्सहतो वारयंति नः ॥ ३२॥ अहो एषाँ वरं जन्म 
सवंग्राण्युपजीवनस्‌ ॥ सुजनस्येव येषां वे Awe यांति नार्थिनः ॥ ३३॥ पत्रपुष्पफलच्छायामूलवल्कलदारुमिः ॥ 
गंधनिरयांसमस्मास्थितोक्मेः कामान्‌ वितन्वते ॥३४॥ एतावजन्मसाफस्यं देहिनामिह देहिषु ॥ प्राणरथेंधिया वाचा 
श्रेय एवाचरेत्सदा ॥ ३५ ॥ इति प्रवालस्तबकफलपुष्पदलोत्करेः ॥ तरूणां नम्रशाखानां मध्येन यमुनां गतः ॥३६॥ 
तत्र गाः पाययित्वापः सुशष्टा शीतलाः शिवाः ॥ ततो दप स्वथं गोपा कामं स्वाह पपुजलस ॥ ३७॥ तस्या उपवने 
i चारयतः पञ्ून्दृप्‌ ॥ कष्ण्रामाइपागम्य्‌ TAA FAIA ॥३८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 
धराप नाम हाविशीऽध्यायः॥ २२॥ a 4 
| है, जोकि प्राण,घन बुद्धि, और वाणीसे परायेका भला ही करते हैं ॥ ३६॥ इसप्रकार इरे इरे पात, गुच्छे, फल, फूल, कोंपलोंके समूहों 
जिनकी शाखा झुक रही हे, उन वृक्षोंके बीचमें होकर श्रीकृष्णचन्द्र यपुनाकी ओरको गये ॥ ३६ ॥ हे गज | इस इनके ता 
निमळ जळ मंगलरूप गायोंकी पिलाया और आप भी पिया ॥ ३७॥ हे महाराज ! उस युना महारानीके किनारेपर गायोंको चरात्ते 
ग्वालोंको जब क्रुधा लगी तब घनश्याम बळरामजीके पास आनकर यह बात कहने रगे ॥ ३८॥.इति श्रीमागवते महापुराणे दासक 
पूवार्ध भाषाटीकायां चीरहरणलीलावरणेनं नाम द्वार्विशोऽध्यायः॥ २२॥. Fe 
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कवार ले जाओ और जबतक तुम ऐसा न करोगी, सुझे अपने बाबा नन्दकी सौगन्ध है तुम्हारे वस्न कभी न दूंगा ॥ १२ ॥ मनमो 
नप्यारेकी मीठी मीठी बातें एनकर गोपियें HAA मग्न हो गई और Sra हो परस्पर देख देखकर इँसने लगीं कि, विना वस्न नंगी किस 
कार जलले बाहर निकले! यह रीच विचार कण्ठतक शीतळ जळमें जाडेकी मारी खडी खडी कॉप रही थीं। जब बहुत देर 

पिका बोलीं ॥१३॥ हे कृष्णचन्द्र | अन्यायकी वार्ता न करो तुम नंदजीके प्यारे पुत्र हो यह हम जानती हे, हे प्यारे ! शीतसे दुःखित 
सब कांपरही हैं इसलिये हमारे वस्न देओ ॥ १४॥ हे श्यामसु दर प्यारे हम तुम्हारी दासी हें, जो तुम कहोगे सोई करेंगी, परन्तु हमारी 


| ब्रीडिताःप्रेक्ष्य चान्योन्यं जातहासा न निययु/॥एवं वति गोविंद नमंणाक्षिप्तचेतस॥आकंठमम्राःशीतोदे वेपमाना 


स्तमश्वन॥१३॥साष्नयं मोः SAAT तु नंदगोपसुत प्रियस॥ जानीमोंग त्रजइलाध्य॑ देहि वासांसि वेपिता॥१४॥ 


त्यो यदि मे दास्यो ममोक्तं वा करिष्य 


त्सवा दारिकाः शीतवैषिताः॥ पाणि 


॥बिगड़ा, Ta हमारे देदो नहीं हम नन्द्रायसे अथवा 


श्यामसुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितस्‌॥ देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञेक्षवामहे ॥ १५ ॥ श्रीमगवालुवाच ॥ भव 
थ।॥ अत्रागत्य वासांसि प्रतीच्छत शुचिस्मिताः ॥ १६ ॥ ततो जलाशया | 


भ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरः शीतकाशत्ताः॥ १७॥ ` 


लाजकै माइक मत बनो, जब लाज ही जाती रही तो फिर शेष कया रहा ! इम आपके सामने निलन होना नहीं चाहती, अब भी कुछ नहीं| 
| शिर | राजा कंससे जाकर कइंगी ॥१५॥ गोपियोंकी रोषभरी बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
0 7: ४ बोले कि, जो तुम मेरी दासी हो और मेरा कहना तुमको अंगीकार हे तो हे मन्दयुसकानवालियो ! तुम यहाँ मानकर अपने वस ळे जाओ। 
| ७ १९॥ जब छुछ उपाय न चल सका तब हारकर शरदीकी मारी कॉपती हुईं सकोच करती सम्पूण गोपिका दोनों हाथोंसे अपने कुच औ| 
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७ | पूवेक बोले ॥ १८ ॥ कि, हे शशिवदनियो ! तुमने जो ब्रत करके नंगी हो agaaed ara किया यह वरुणदेवताका अपराध हुआ, 
॥डस पापके दूर करनेके लिये हाथ जोड़ माथेसे लगाय्‌ पृथ्वीमें प्रणाम करके अपने अपने वस्न पहन लो ॥ ३९ ॥ ब्रजबालाओंने भगवान्‌ | i 
ष्णकी यह बातें सुन बल्न त्यागके AA स्नान करनेका ब्रत खण्ड करनेवाला मानके उसके पुर्ण करनेके लिये ब्रतके और सब कर्माके फलदा 


| यूयं विवत्ना यदपो Jara व्यगाहतेतत्तहृ देवहेलनस्‌ ॥ बद्धाजलि मूध्न्येपतुत्तयेहसः कृत्वा नमोऽधो वसनं प्रणय 


यक श्रीकृष्णभगवानको नमस्कार किया, क्योंकि वही सर्व पापोंके दूर करनेवाले हें॥ २०॥ देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने अधीनता 

करनेवाली गोपियोंको देखकर उनके वस्न दे दिये ॥ २१ ॥ इनके सग बहुत छल किया, लाज उनकी Teel उनकी करी, खिलौनेकी 
नाई उन्हे खिलाया, व्च उनके चुरा लिये,तो भी उन गोपियोंने कृष्णको दोष नहीं दिया,क्योंकि इनकी अपना प्राणनाथ समझकर 
उनके सग परमानंद मान रही थीं RRM अपने अपने बल्न पहिर प्यारेके संग ऐसी वशी्रत हो गई और उनके चित्त इर गये, श्रीकृष्णकी| 
ओर खडी खडी देखती ही देखती ऐसी विकल हो गई कि, वहांसे चलने तककी सामर्थ्यं न रही ॥ २३॥ Re 














४ ह ७५ 


| | | ae 
योनिको SH ASA बाइरको आई, तब श्यामसुन्दर बोले कि, “दोनों दाथ जोडकर सूर्यनारायणको प्रणाम करो” MVS. उनके शुद्धभा १) 


वको देखकर श्रीकृष्णमहाराज अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उनको शुद्ध कन्या कुमारी देखकर उनके वज्न कन्थोंपर घर मन्दमन्द सुसकान प्रीति|% 


he 

a 
| : | 
| | 
भगवानाह ता वीय शुडभावप्रसादितः ॥ स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मित ॥ १८ ॥ | 


| 
\ €ॐ ची | , 


~ 


तास्‌ ॥ १९॥ इत्यच्युतेनामिहितं ब्रजाबला मत्वा विवद्धा55छुबन ब्रतच्युतिस्‌ ॥ तत्पू्तिकामास्तदशषकभणां साक्षा 
Hd नेमुरवद्यमृग्यतः ॥ २०॥ तास्तथावनता दृष्टा भगवान्देवकीह्ठतः.॥ वासाँसि ताभ्यः प्रायच्छत्करुणस्तेन 
तोषित॥२१॥द्द प्रलब्धा त्रपया च हापिताः प्रस्तोमिताः कीडनवचच कारिताः ॥ वज्राणि चेवापहृतान्यथाप्यस्चं ता 


Ho प्रियसंगनिरंताः॥ २२॥ परिधाय स्ववासांसि प्रेहसंगमसजिता! ॥ णहीतचित्ता नो चेलुसंस्मिछेजा 
यतक्षणाः ॥ २३ ॥ 
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| दनं रामाच्युतो वो लषतो बुसुक्षितो ॥ तयोहिजा ओदनमार्थनोयेदि |e | 
श्रा च वो यच्छत धमवित्तमा॥७॥ ` ह | ७ 
मेरे भाई बळरामका नाम लेना कि, उनके भेजे हुए हम तुम्हारे पास भोजन माँगने आयेहे ॥ ७ ॥ इसप्रकार श्रीकृष्णणगवानकी आज्ञा है 
मानकर वह गोपलोग वेसे ही भोजन मॉगनेलगे और ब्राह्मणोंको दाथ जोड पृथ्वीमें पडकर दण्डवत्‌ कर कहा ॥ « ॥ हे भूमिदेव ! हमारी 
बात सुनो, श्रीकृष्णमहाराजकी कृपासे सदा आपके यहां ऐसा ही मङ्गल होता ws इम श्रीकृष्णके आज्ञाकारी हैं और जातिके गोप (अहीर) | 
हैं, श्रीकृष्णकी आज्ञाउप्तार बलदेवजीके भेजे इए इम आपके पास आये हैं सो आप उनको जानते ही होंगे ॥ ६॥ श्रीकृष्ण और बलराम] | 
दोनों भाई गाये चरानेको आपके निकट ही आये हैं और इस समय उनको भोजनकी इच्छा है और अधिक भसे हैं, इसलिये आपसे भातकी १ | 
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। | | 
| | क me से 
at | तुम्हारे यहां भात दै, यदि आपकी श्रद्धा हो तो मांगनेवाले कृष्ण परागत “] Ae रार, 
चाहना दै ful दे चमके लान ह हो जो तुम कहो कि, हम यज्ञके करनेवाले दीक्षित है, उनको इमारा भोजन करना नहीं चाहिये टी नर यइ | 
दीजे Wel वि ng कि, दीक्षाके आरम्मसे लेकर पशुके हिंसनसे पहिले सौत्रामण्य यज्ञसे और ठोर दीक्षावालेके अन्न खानेसे कुछ दोष नहीं : ॥ १ 
ald सो प्‌ a । हिंसन तुम्हारे यहां हो चुका दे, सो्रामण्य यज्ञ आपके है ही नहीं; सो आपके अन्न भा हमको हि a |. 

५-0 स मी बस 
> ल जानेकी इच्छा [ पने |७॥ 
आपको "नी और महत्ता जानते थे ॥ ९॥ देश, काल अलग २ चरु पुरोडाशादिक सामाग्री, AA, तन्न, क i ति देवता, ® | 
दीक्षायाः पशुसंस्थायाः सौत्रामण्याश्व सत्तमाः ॥ अन्यत्र दीक्षितस्यापि नान्नमश्नव्‌ हि दुष्यति ॥८॥ इति ते भग : | 
यी | 
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याच्ञां झुण्यंतोऽपि न DAS ॥ धुद्राशा भ्ररिकमाणो बालिशा टृडमानिनः ॥९॥ देशः कालः प्रथम द्रव्य AACA 
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यजमान, यज्ञ, घमफळ यह सब कृष्णमय हें ॥ १० ॥ सो इश्र्योसे परे साक्षात्‌ परह भगवान्‌ श्रीकृष्णचुन्द्रको उन कुत्सित बद्विवाले 
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| मान तो सदेव ही i रहता हे । लोकिकरीति दिखलानेके लिये फिर श्रीकृष्णचन्द्रने गोपोंसे कहा कि ॥१३॥ अब तुम फिर जाओ और |% 
90 | उन बाह्मणोंकी ल्लिंयोंसे कहो कि, कृष्ण बलदेव दोनों भाई गाये चराते २ यहां आगये 'हे और भूखे हैं, वह तुमको मुहमांगा भोजन देकर 
तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगी, क्‍योंकि वह शरीरसे तो घरमें वास करे हे, परन्तु उनका मन gaa ही लगा रदे दे, इसीसे मुझमें उनका बड़ा | 


® प्यार है ॥३४॥ श्रीकृष्णकी बात सुनकर ग्वोल फिर गये,देखा तो पत्नीशालामें सब ब्राह्मणी अंगार किये बैठी थीं । उनके पास जाकर गोपोंने 
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|@| मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससंकर्षेणमागतस्‌ ॥ हास्यंति काममन्न वः स्निग्धा मय्युषिता घिया ॥१४॥ गता$य पत्नी 
|| शालायां Sasa: esa ॥ नत्वा दिजसतीगोंपा प्रश्रिता इदमब्लवन॥ १५ ॥ नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निबो 
॥0॥ धत वचांसि नः ॥ इतोऽविदररे चरता इष्णेनेहेषिताःवयस्‌॥१६॥ गाश्चारयन्‌ सगोपालेः सरामो दृरमागतः ॥ बुञ्च 
&| क्षितस्य तस्यान्नं सावगस्य प्रदीयतास्‌ ॥॥ १७ ॥ श्रुखाऽचयुत्षुपायांतं नित्यं तहशंनोत्सुकाः ॥ तत्कथाक्षिप्तमनसो | 
बश्ूडुजांतसभ्रमाः ॥ १८॥ चतुविधं बहुगुणमन्नमादाय भाजंनः ॥ अभिसखुः प्रियं सवाः सपुट्रमिव निम्नगाः ॥१९७ 


| चले आये हेःहस समय भुसे हे और उनके मिभ हम भी भूखे हैं, सो कुछ भोजन चाहते दै तुम कृपा करके हमको दो॥१७॥ नित्य श्रीकृष्ण | ७ 
[ca Ara दशनकी चाइनावाली और कृष्णचंद्रकी कथामें तन, मन, घन छगानेवाली वह बआह्यणोंकी सिये भूषणा आना सुनकर अत्यन्त || 
. | हवती इई, क्योंकि इनका मन तो पहिळे ही श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दमें लग रहा था ॥ १८ ॥ बडे बडे थालोंमें सुन्दर सुगघयुक्त चार|| 
PB TT भोजन-भक्ष्य, भोज्य, Ve, चोष्य (चने चबेना, रोटी, पुरी यह भक्ष्य ) ( दाळ, भात इत्यादिःभोज्य ) ( करी, क्षीर इत्यादि| 9 | 
Mea ( ऊख, आमः नोंबू इत्यादि चोष्य ) सब ब्राह्मणोंकी faa अपने मनमोहन प्यारेके लिये भोजन छेलेकर ऐसे घाई जैसे नदिये समुद्रम || 
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जाती हैं ॥ १९ ॥ उनके पति, भाई, बन्धु, पुत्रोंनेबहुतेरा रोका परन्तु वह न रुकी, क्योंकि उनके मन तो श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारबिन्दमे (१ TH ae 
TAS STU थे तब उन ब्राह्मणोंकी aly ॥९०॥ उसी अशोकवृक्षके नवपछवोसे शोभायमान यघुनाके निकट उपवनमें ग्वाल्यालॉको | अ० बङ्‌ 
ग लिये भाई बळराम समेत मनमोइनप्यारेको फिरते देखा ॥२१॥ श्यामस्वरूप, पीतवसन धारण किये।वनमाझा पहिरे, मोरपिच्छका सुकुण = 
Tar घरे,खरियागेहके छाप लगाये, धातु सूँगा पहिरे, नटवर वेष बनाये,सखाके कण्ठमें YM डाळे, दूसरे दाथमें कमलके ROR घुपाते, र 
सें कमलके फूल लटकाये, कपोलोंपर अलके छिटकाये, मन्द we घुसकाते श्रीकृष्णचन्द्रको देखा॥ २२ ॥ हे राजन्‌! जेसे २ गुण दै 
इष्ण ARS अपने कानोंसे सुनके देखनेकी अत्यन्त अभिलाषा थी वेसे ही प्रत्यक्ष जाकर अपने नेत्रोंसे देखे और अपने आपको परम बड ||| 
निषिध्यमानाः पतिमिर्ञ्ातृभिब्धुभिः सुते! ॥ मगवत्युत्तम'छोके दीघेथुतभ्वताशयाः ॥ २० ॥ यमुनोपवने5शोकन || 
वपळवमंडिते ॥ विचरंत इत गोपैः साग्रज दद्युः ख्रियः ॥२१॥ श्याम हिरण्यपरिधि वनमाल्यबहधातुप्रवालनटे |@ 
षमचुत्रतांसे ॥ विन्यस्तहस्तमितरेण घुनानमब्ज कर्णोत्पलालककपोलपुखाब्जहासम्‌ ॥ २२॥ प्रायः Barra : ? 
दयकणपूरेयस्मिन्निमग्रमनसस्तमथाक्षिर्भेः ॥. अंतः प्रवेश्य सुचिर परिरम्य तापं प्राज्ञ यथामिमतयो विजइनद्र | 
॥२३॥ तास्तथा त्यक्तसबांशाः प्राप्ता आत्मदिदृक्षया ॥ विज्ञायाखिलद्दाद्ष्टा प्राह प्रहसिताननः ॥ २४ ॥ स्वागतवो || 
महामागा आस्यतां करवाम किस ॥ यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः॥ २५॥ - 
भागी समझकर उस ब्रजराजके अनूप स्वरूपको ANB द्वारा हृदयमें ले जाकर बहुत देरतक आलिंगन किया और मनमोइनप्यारेको वहा es 
इनेको स्थान .दे सर्व तापको त्याग दिया, जैसे अहंकारवृत्तियां aye अवस्थाके साक्षी प्राज्ञे आलिंगन करके और उनमें हों लीन | 4 
होकर सब तापको त्याग देती हैं ॥ २३ ॥ पुत्रादि एह्मदिककी सब आशा छोड़कर मेरा दशन करनेके लिये आइ हैं, उन बह्मपत्नियोंको ७ ॥ ५९ & 
देखकर सबकी बुद्धिकी परीक्षा करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र मुसकराके बोले ॥ २४ ॥ कि, हे बडभागिनियो | तुमने बहुत अच्छा किया AS] | 
यहां आई, आओ हमारे समीप बेठो, इस समय हम तुम्हारी क्या Ya करें! हमारे लिये क्या आज्ञा हे! हमारा दर्शन करनेके लिये 
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|बदलेमें हम तुम्हे क्‍या दें जो इस समय हमारा घर भी घोरे होता तो छुछ पान फूल तुम्हारे आगे धरते सो बृन्दावन भी हमारा यहांसे ब इत 

दूर है,हमसे आपकी कुछ भी सेवा न बन पड़ी, इस बातका बड़ा पछतावा दै और हमारा घुख नहीं जो आपके प्रेमकी ओर पारेकी प्रशंसा | 
कर सके, इस समय हम सब प्रकारसे लाचार हैं॥ २५६ ॥ अपने स्वार्थके देखनेवाले ज्ञानी पुरुष आत्मारूप प्रिय जो में हँ, सो मुझमें फलकी |ॐ 
अनिच्छा करके निरन्तर यथार्थ साक्षात्‌ भक्ति करते हे ॥२६॥ परन्तु आत्मा सबसे अधिक प्रिय है. विचार लो-प्राण,बृद्धि, मन; तनु,चन !' | 
घ्री, पुत्र आदिक सब aca जितत आत्माके सम्बन्धसे प्रिय लगते हें फिर भला उस आत्मासे बढ़कर और कौनसी वस्तु प्रिय है! ॥ २७ ॥ 


नन्वडा मयि कुर्वन्ति कुशलाः खार्थदर्शनाः ॥ अहेतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मप्रिये यथा ॥२६॥ प्राणबुडिमनस्स्वा 
त्मदारापत्यधनादयः ॥ यत्संपकोत्म़िया आसंस्ततः को न्वपरः प्रियः ॥ २७॥ तद्‌ यात देवयजन पतयो वो हिजा 
तयः ॥ स्वसन्नं पारयिष्यंति युष्मामिशंहमेधिनः ॥ २८ ॥ पत्न्य ऊचुः ॥ मेवे विभो5हति भवान्गदित दशसं सत्य 
कुरुष्व निगम तव पादमूळस ॥ प्राप्ता वयं तुलसिदामपदावसूष्ट केशानिवोइमतिलंष्य समस्तवेधून्‌ ॥ २९ ॥ 


इसलिये सुशीळाओ!अब तुम अपनी यज्ञशालामें जाओ तुम कृतार्थ हो गई, पति तुम्हारे गइस्थ हे,जबतक तुम न जाओगी तबतक यज्ञ पूण 
न होगा, क्योंकि विना ख्रीके यज्ञ पूरा नहीं होता इसलिये वह लोग यज्ञको तुम्हारे साथ ही पूरा करेंगे ॥ २८ ॥ विप्रपत्नियोने कहा कि, 
है नाथ! आपको अपने कोमल ब्रुखारविन्दसे ऐसे कठोर वचन नहीं कहने चाहिये,क्योंकि आपने ही गीतामें कहा:दै, “न मे भक्तः प्रणश्यति? 

अर्थात मेरे भक्तोंका नाश नहीं होता“न स पुनरावतेते' अर्थात्‌ झुझमें प्रात होकर फिर लौट नहीं आता,यह आपकी दी आज्ञा देफिर अपनी 5 i 
प्रतिज्ञाको सत्य क्यों नहीं करते!इचर उधर कया देख रहे हो! तुमने अपने चरणसे जो दुळसीकी माला इकरा दी हे उसको बडे आदर सत्कारसे : 
शिरपर चढ़ानेके लिये अथीत्‌ आपके चरणारविन्दकी सेवा करनेके लिये. आपकी शरण आई हैं, अब सब बंधुजनोंको त्यागकर आपके चरण|क|। 
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२९॥ हे दीनदयाळ ! इम यही चाहती हैं कि आपके ही TRA हमारे देह पडे रहें, स्वर्गोदिकका सुखमोग इम नहीं & 

‘alt wa eet दासभाव ही अच्छा है ॥३०॥ द्विजपत्रियोंकी प्रेम प्रीति भरी मधुर वाणी सुनकर मनहरण प्यारे स्नेहयुक्त मनोहर र 

बचन बोळे कि तुस निःसन्देह अपने घर जाओ, तुम्हारे पति, पिता, तात, माता, भाता, पुत्र तुम्हारी कुछ गा निंदा न करेंगे a CARS| 3० RR 

भी कोई मनुष्य तुमको दोष न लगावेगा, देवताओंकी साक्षात्‌ दिखलाकर कहा कि, सब देवता और मचुष्योंको मेरा कहना स्वीकार है a ॥४॥ ` 

॥ ३१ ॥ इस संसारमें शरीरके स्पर्श नेसे प्रीति नहीं रहती और अचुराग भी नहीं बढ़ता, इसलिये तुम घरमें रहकर सुझमें मन ढगाओ | 

तो बहुत शीर सुझको पाओगी ॥ ३२ ॥ ( मेरा स्मरण, दशन, ध्यान, कीत्तन करनेसे जेसा भाव सुझमें होता हे वैसा समीप रहनेसे नहीं 
Tate Ll न पतयः पितरो सुता वा न भ्रातृबंधुसुद्दद' कुत एव चान्ये ॥ तस्माद्गवस्रपदयोःपतितात्मनां नो नान्या 
भवेद्तिररिंदम तदिधिहि ॥ ३० ॥ श्रीमगवाबुवाच ॥ पतयो नाभ्यघुयेरन्पितृभ्रातृस॒तादयः॥ लोकाश्च वो मयो 
पेता देवा अप्यदमन्वते॥ ३१॥ न प्रीतृयेऽवुरागाय aera णामि ॥ तन्मनो मयि युजाना अचिरान्मामबा 
प्स्यथा२२॥ (स्मरणाहशेनाडचानान्मयि भावोऽचुकीतेनात। न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो Darts) Ale 
उवाच॥इत्युक्ता मुनिपत्न्यस्ता ATS एनगैताः॥ ते चानसूयवः स्वाभिः श्रीभिः सत्रमंपारयन्‌ ॥ ३३ ॥ तत्रेका 
frre मत्रा भगवत यथाश्रुतस्‌ ॥ ह lal देह कर्मावुबंधनस्‌ ॥ ३४॥ भगवानपि गोविदस्तनेवान्नेन 
| ॥ चतुविधेना$शयित्वा स्वयं च TAT TYE ॥ ३५॥ 

ती की उचित है कि शी अपने मखभवनको जाओ ॥१।) प्री शुकदेवजी बोले कि,इस प्रकार जब श्रीकृष्णने द्विजपत्ियोंको g 

Ol समझाया तब वह दविजांगना यज्ञशालामे पहुंची और इन MATA कुछ अपराध उनको न लगाया, निर्दोष समझकर अपनी त्रियोके साथ |#% 
||| आनन्दपवेक यज्ञ समाप्त किया ॥३३॥ जिस समय सब खिय श्रीकष्णके पास भोजन लेकर चली डस समय एक लीके पतिने अपनी eT col ॥ ९५ ६ 

` ८ आनेसे रोक लिया था,उसने जसा औकृष्णका रूप,रंग;स्वभाव कानोंसे सुन IAT था उसी कपका ध्यान कर हृदयमें आलिंगन त्‌ रक कमा 2 ee 
WSla अधीन जो देह था उसको त्यागकर चेतन्यस्वरूप भगबदूपमे लय हो गई ॥ ३४ ॥ और जो जो पक्कान्न मिठाई दिजपतिये रइ थौं |. 
। AS है 
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| | | 
i के व्यञ्जनोंको यशुनाके निकट gulat छायामें Fz अंतिप्रसन्न हो श्रीकृष्ण बन्दोंवनविद्दरी अपने हाथसे भोजन कराते थे 
और सब सखा उन भोजनोंकी रसा कर करके AAA भोग लगा रहे थे । जब सब सखा भोजन कर चुके तो पीछे अपने आप भीं भोजन | 
करके ब्राह्मणियोंदी बडी सराहना की॥ ३५ ॥ इस प्रकार मह॒ष्यहूप घारण कर लीला करके लोगोंके सदश गोप गोपियोंको आनन्द देके 
%| आप भी उनके साथ रमण करते भये॥३६॥ इसके उपरांत वह वाह्मण अपने भोजन न देनेके अपसघको स्मरण करके दुःख पाते भये क्यों 
है| श्रीकृषण और बलदेवको सामान्य मनुष्य समझके अन्न नहीं दिया ॥ ३७ ॥ इन अपनी पत्नियोंकी श्रीकृष्ण भगवावमें अली किक प्रीति 


Wel एवं लीलानरपु्लोकमदुशीलयच्‌ ॥ रेमे गोगोपगोपीनां रमयज्ूपवाक्ङतेः। ३६ ॥ अथाहस्तत्य विप्रास्ते अन्वत 
| प्यन्‌ कृतागसः ॥ यदविश्वेश्वरयोयांच्ञामहन्म TATA: ॥ ३७॥ दृष्टा स्रीणां भगवति कृष्णे भक्तिमलो किकीस ॥ 
|| आत्मानं च तया हीनमलुतप्ता व्यगहयन॥-३८ ॥ धिग्‌. जन्म नखिद॒दियां धिण बरत धिक बइज्ञतास्‌ ॥ धिक कुछ 


गा serene 
{Ere 


KERR 


धिक कियादाक्ष्य विसुखा ये लधोक्षजे ॥ ३९ ॥ नूनं सगवतो माया योगिनामपि मोहिनी ॥ यडय TAT नृणां 
caret स्यामहे दिजाः ॥ ४० ॥ अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगद्वरी ॥ दुरंतमावं यो५विध्यन्सृरत्युपाशान्ण 
हामिधान्‌ ॥४१॥ 


|ॐ कर और अपने आपको भक्तिद्दीन समझकर अत्यन्त दुःखी हो वारंवार अपने आपको धिक्कार दे देकर अपेमी निन्दा करते थे॥ ३८ * 
| शुद् माता पासे, सावित्री यज्ञोपवीत इुएसे, यज्ञकी दी a लियेसे यह तीन प्रकारका हमारा जन्म है इसको, हमारी विद्याको, इमारे कमंको | ; 
.॥%॥ ओर दमारी चतुराईको बारम्बार धिक्कार दे, हमारे अत करनेको पिकार के हमारे अनेक TAR पढ्नेको धिक्कार है, हमारे कुलको धिक्कार दे,| | 

'॥0 क्योंकि इम जगदीश्वर मगवानूसे विसुख इए. थिकार दे, चिकार दे इस हमारी अधम बुद्धिको ॥ ३९ ॥ निश्चय है कि, भगवान्‌ वाधुदेवकी || | | 

: १) माया योगियोंकों मोह उपजानेषाली हे, इस मायासे महुष्योंके गुरु आझण जो हम हे सो स्पाथेमें मोहित हो रहे है. हाय ! अहो ! बड़े आअ| ९ | ८ 
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यकी बात कै देखो ! जगहरु ीकृष्णचन्द्रम ल्लियोंकी केसी अलौकिक भक्ति हे, देखो! जिस भक्तिने ग्हहूप मृत्युकी फांसियोंको काट 
दिया॥ 8० ॥ ४१ ॥ विचार तो करो, यह ख्रीकी जाति केसी अशुद्ध है, न तो इनके उपवीतसंसकार हे, न गुरुक समीप वास हेन तप हे हि 
न जप है, न आत्माका विचार दै, न पवित्रता है, न सुकम हैं ॥ ४२ ॥ तो भी योगेश्वरोंके इश्वर पर पुरुष श्रीकृष्ण भगवानमें जसी इन। : है 
अबलाओंकी अचल भक्ति हे ऐसी इम सान, सन्ध्या, जप, तप, करनेवालोंकी भी नहीं तो घिकार हे हमारे इस संस्कार ओर यज्ञव्यवहा |#| 
रका ॥४३॥ हम लोग कुछ भी अपने अर्थको नदीं पहिचानते, घरके व्यवदारमें YS रहे हैं और ऐसे अचेत हें कि आगे पीछेकी कुछ भी 
सुधि नहीं, महात्माओंके आनंद देनेवाले श्रीकृष्णभगवाजूने गोपोंके वचनोंसे हमें सचेत किया, हाय ! तो भी इम सूखे न चेते, इसमें किसीका 
नासां डिजातिसंस्कारो न निवासो शुरावपि ॥ न तपो नात्ममीमांसा न शोचं न क्रियाः शाभाः॥४२॥अथापि उत्तम 
श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे।मक्तिह॒दा न WRATH संस्कारादिमतामपि॥४३॥नचु स्वाथेविमूदानां प्रमत्तानां ग़हेहया॥ | 
अहो वः स्मारयामास गोपवाक्ये सतां गतिः ॥ ४४॥ अन्यथा पूर्णकामस्य केवल्याद्याशिषां पतेः ॥ ईशितव्येः 
| किमस्माभिरीशस्येतडिडबनस्‌ ॥ ४५॥ हित्वाऽन्यान्‌ भजते यं श्रीः पादस्पशोशयाऽसक्ृत॥आत्मदोषापवर्गेण यद्या 
` च्ञा जनमोहिनी ॥ ४६।देशः कालः पथय दरव्यं मंत्रतंत्रार््ैजोऽग्र्‍यः देवता यजमानश्च HATA THAT: eon 
स एष भगवान्साक्षाहिष्णुयगिश्वरेश्वरः॥ जातो यदुष्वित्यश्रूण्म ह्यपि मूढा न विद्यहे ॥ ४८ ॥ | 
कुछ दोप नहीं यह सब इमारे SHAT फल हे ॥ 8४ ॥ पूर्ण जिनका मनोश्थ,मोक्षादिक सब मनोरथोंके अधी श्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ हे, उनको 
हमसे मायाके वशीभूत पामर SHAS कया प्रयोजन था! केवळ भातका-मांगना तो इंश्वरका कोतुक था ॥१५॥ देखो ! Ayah 
लर, ब्ह्मादिक देवता और सब संसारको छोडकर चरणारविन्दिके स्पशकी चाइना करके अपना चंचलपना और दोष दुर करनेके लिये 
जिनका दिन रात भजन करती हैं उन श्रीकृष्णका माँगना केवल इप लोगोंको मोहका उत्पन्न करनेवाला हे ॥४६॥ देश, काळ, अलग अला 
चरु पुरोडाशादिक द्रव्य, a, तंत्र, ऋत्विज, अभि, देवता, यजमान यज्ञ, धमं थह सब श्रीकृष्णका रूप है Nell सो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण 
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Paes र प्राणियोंके किये इंए कमोंके फलका देनेवाला दै, इसे तो यह सिद्ध हुआ Pea i, alt | भा० ae | 
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भी स्वभावके अधीन हे, तो फिर उस प्रवेत्तिम इश्वरक 
कुछ आवश्यकता नहीं !! १६ ॥ यह जीव कमेसे ही छोटे बडे देइकोपाता है और त्यागता डे. कम ही शत्रु दे, कम ही मित्र दे, कमे 


अस्ति चेदीश्वरः कश्चित्कलरूप्यन्यकमणाम्‌ ॥ कतारं भजते सोऽपि Aa Tale सः ॥ १४ ॥किमिंद्रेणह भृतानां 
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अपार पर Ol ९८॥ ' 
भी लोतो भी औट जायगा,परंतु बिना अभिपर घरे किसी प्रकार , नहीं ओट र ७७॥॥ * 
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के 0 आत्मा भगवान्‌ सर्वव्यापक सब बातोंके जाननेवाले,जानते भी थेइनद्रके यज्ञका :इघ हो रहा देतो भी नंद्रानीसे बूझने रगे कि,माताजी 


ड 


भगवान्‌ विष्णु योगेश्वरोके ईश्वरने यदुकुलमें आकर जन्म लिया है, यह बात इमने पण्डितलोगोंके सुखसे सुनी थी, परन्तु तो भी हम 
जान बूझकर सुख अज्ञानी हो गये॥ ४८ ॥ कोई कोई ब्राह्मण कहने लगे कि, अहो इम बडे धन्य हें क्योंकि, इमारी ऐसी भक्तिमती Mt 
हुई af जिनकी भक्तिके प्रभावसे कृष्ण भगवाचमें इमारी भी दृढ़ अक्ति हुई ॥४९॥ अङुण्डबुद्धि जो आप श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं, सो आपके 
लिये वारंवार नमस्कार we जितकी मायासे मोहितबुद्धि हो हम करममार्गमें भटकते फिरते हैं ॥५०॥ संसारकी मायासे जो हमारा चित्त मोहित 
हो रहा है और आपकी महिमाको नहीं जानते, एसे जो इम अज्ञानी लोग हैं सो है दीनदयाछ! हमारा अपराध क्षमा कीजे ॥«१ ॥ हे 


अहो वयं धन्यतमा येषां नस्ताहशीः ख्रियः ॥ भक्त्या यासां मतिजाता ह्यस्माकं निश्चला हरो ॥ ४९ ॥ नमस्तस्मे 
भगवते कृष्णायाकुंठमेघसे ॥ यन्मायामोहितधियो. HATA: SATAY ॥५०॥ स वे न आद्यः पुरुषः खमायामोहि 
तात्मनास ॥ अविज्ञाताइमावान्‌ं क्ष॑तुमहेत्यतिकमस्‌ ॥ ५१ ॥ इति स्वाघमनुस्मृत्य कष्णे ते कृतहेलनाः ॥ दिदृक्षवो 
धप्यच्युतयोः कंसाद्ीता न चाऽचलन ॥ ५२॥ इति श्रीमद्भाग० Ae Fe Yo यज्ञपत्युडरणदीक्षितालुतापन नाम 
नयोविशोऽघ्यायः ॥२३ ॥ श्रीक उवाच ॥ भगवानपि तत्रेव बलदेवेन संयुतः ॥ अपर्यब्निवसन्गोपानिद्रयागळृतो 
यमान्‌ ॥ १ ॥ तदमिज्ञोऽपि भगवान्सवोत्मा सर्वदशनः । प्रश्रयावनतोऽपच्छद्‌ दद्धान्नन्दपुरोगमान्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीकृष्णचन्द्र भगवन्‌ | इम जो आपके अपराधी ब्राह्मण हैं, अपने अपराधको स्मरण करके हमारी इष्ण बल्देवके दशनकी इच्छा हुई परन्तु! 
कंसके भयके मारे नहीं जा सके ॥ ५२ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कृन्धेपूर्वोर्च भाषादीकायां यज्ञपत्युद्धण नाम जयो बिंशो। 
ऽध्यायः ॥२३॥  दोहा-चौबिसवे अध्याये, इन्द यज्ञको त्याग । गोवर्धन पूजन कियो, सबन सहित अनुराग ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले 
है राजन्‌! श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने बड़ेभाई बळ्देवजी सहित झुखसे रहते थे Pras यज्ञकी तेयारी होती देखते भये ॥१) सर प्राणियोंदे 
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आज क्या है ! जो घरघर पकवान मिठाई बन रही हे और तुम भी बडी धूमधाममें हो! मुझे समझाकर कहो कि, यह क्या मेद दै! जो मेरे मेनका 
तशय मिटे ! यशोदा बोली Pega! इस समय मुझको सावकाश नदी, यह सब वृत्तान्त तम अपने पितासे जाकर बूझो वह तुम्हारा सब 
सन्देइ दूर कर देंगे. यह सुन नन्दजीके पास जाकर श्रीकृष्ण बोले ॥ २॥ कि, पिता! आज क्या दै जो सब श्रजमें कड़ाही खरक रही | 
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उत्सव दे! किस देवताके नामका यज्ञ है! क्या इसका फल है ! कौनसे देवताका पूजन हे! क्या क्या उसमें गुण हैं ! कौन इसका | 
अधिकारी है ! किस किस वस्तुसे यज्ञ होता है ॥३॥ हे पिता! मुझे इस बातके सुननेकी बडी अभिलाषा हे सजनपुरुष सब प्राणियोमिं और। 
| 


श्रीभगवातुवाच॥ कथ्यतां मे पितः कोऽयं संभ्रमो व्‌ उपागतः ॥ कि फलं कस्य चोदेशः केन वा साध्यते TRAN | 
एतद्‌ ae महान्कामो मह शुश्रषवे पितः ॥ नहि गोप्यं हि साधूनां इत्यं सर्वोत्मनामिह ॥ ४ ॥ अस्यस्वपरदृष्टी 
नाममित्रोदास्तबिद्िषास्‌॥ उदासीनोऽस्विदयं आत्मवत्सृृदच्यते ॥ ५ ॥ ज्ञालाज्ञाला च. कर्माणि जनोऽयमच 
| तिष्ठति ॥ विदुषः कर्मसिडिः स्यात्तथा नाविहुषो भवेत्त ॥६॥ तत्र वावर्क्रियायोगो भवतां कि विचारितः अथवा 
लोकिकस्तन्मे एच्छतः साधु मण्यतास्‌॥ ७॥ क. 


स्थानोंने आत्माको देखते हैँ उनसे कोई कर्म छिपा नहीं हे और छिपानेके योग्य भी नहीं हे ॥8॥ साधु पुरुष अपना बिराना कुछ नहीं 
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है| है, परन्तु जानकर जो करता है उसका फल तत्काल मिलता है और जो विना जाने कर्म करता है उसका कार्य किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता।& 
ठ ॥६॥ आपने जो यह यज्ञका अनुष्ठानं कर खखा हे सो शास्त्रही रीतिसे किया हे अथवा लोकरीतिसे किया है और यह रीति आपके यहाँ 
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और अनेक अनेक प्रकारके TAT बन रहे हे,सब ठोर ठौर कोछाइल मच रहा दे और ग्वाल्बाल चारों ओर भागे भागे फिरते देकया।&॥ 


क | 
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if समझते, उनकी सम दृष्टि हे,मित्र उदासीन वा वेरी भी उनका कोई नहीं होता, उदासीन तो शके सहश वाजित हे, सहद आत्माके समान || 
ON मानना चाहिये,इससे उसको अवश्य सम्मतिमें साथ करले ॥५॥ यह प्राणी जानकर भी.कमे करता है और बिना जाने भी कम FAT 
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॥ ९७६ 


| : TAA त्राह्मणानामद्रिश्वारभ्यतां सखः ॥ य इंद्रयागसंभारास्तेरयं साध्यतां मखः ॥ २५ 0 पच्यंतां विविधाः 
lg le मिलके त्रिविध जगत्‌ उत्पन्न होता हे॥ २२॥ रजोगुणकी प्रेरंणासे मेघ सर्वत्र स्थानोपर जल वषति हैं, उसी जले प्रजाका जीवन 


|g हमारी गायोंका और इमारा पालन पोषण हो ey हमारे समीप सब पवतोंमें ae गो 2 न पर्वत है, उसीके यज्ञका आरश्भ ३ रो | ससे तस।#॥ . 
Ee यज्ञके लिये सामगी इकट्डी करी है उसी सामग्रीसे गोवद्धेनके यज्ञका आरम्म करो ॥ २५ ॥ खीरसे | 


Zi ay au 4 me ७२२० शीत कच्या 
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जेसे व्यभिचारिणी ल्ली परपुरुषका सेवन करके कल्याणको नहीं पाती ॥ १९ ॥ हे पिता ! चारों वणोको चाहिये कि, अपने अपने घमेपर || 
TRS रहें. बराह्मणको चाहिये वेद पढ़े और उसीसे अपर्न आजीविका करे. क्षत्रियको चाहिये कि, प्रथ्वीकी रक्षा करे. वैश्य errata || 
अपना उदर पूर्ण करे और शूद्रको चाहिये कि, बराहण, क्षत्रिय, वेश्यकी सेवा करके अपना प्रतिपाळन करे ॥ Ro ॥ खेती, वाणिज्य, गोरक्षा हि॥ : 
और व्याज लेना यह चार प्रकारकी वेश्यकी जीविका है ॥ २१ ॥ हे पिता ! ऐसा-कमी मत समझना कि, हमारी गायोंकी बृद्धि और आजी [| 
विका ae ही अधीन है. क्योंकि सत्त्वयुण, रजोगुण, तमोगुण eet तीन गुणोंसे विश्वका पाटन उत्पत्ति नाश होता हे. इस रजोगुणसे | 


त्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया BT ॥ वेश्यसतु वार्तया जीवेच्छद्ररतु द्रिजसेवया ॥२०॥ ऋषिवाणिज्यगोरक्षाः 

||8| Sele तुयमुच्यते॥ वात्ता चतुविंधा तत वयं गोटत्तयो5निशम्‌ ॥ २१ सत्त्व रजस्तम इति स्थित्युतत्त्यंतददेतवः ॥ 
हु जिसमे विश्वमन्योन्यं विविधं जगत॥२२॥रजसा चो दिता मेघा वर्षत्यंबूनि सवतः ॥ प्रजास्तेरेव सिडयंति महेंद्र 
के ECA ॥२३॥ न नः पुरो जनपदा न ग्रामा न गहा वयस्‌ ॥ नित्यं वनोकसस्तात वनशैलनिवासिनः॥२४॥ 
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पाकाः सूर्पाताः पायसादयः ॥ संयावापूपशष्कुल्यः HEAT शह्यतास्‌॥ २६॥ 
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न्दर इसमें-क्या कर सकता हे! ॥२३॥ हमारे तो पुर, देश, नगर, ग्राम, घर कुछ भी नहीं है. देत वन ही हमारा घर है| * 
वन और पपतो इम ॥ इसलिये गो atts " तात ! केवळ वन ही इम | 
और सदा वन ओर पर्वतोमें हमारा वास है॥ २४॥ इसलिये गो, आह्ृणकी सेवा करनी. उचित हे और पर्वेतांका पूजन करना चाहिये hee P| 


॥ खीरमे आदि लेकर दारतक अनेक अनेक 
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` |&\पद्दाड, वन सदा बने रहे ॥ ३३॥ जिसम्रकार मधुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा उसीप्रकार सब ब्रजवासी स्वस्तिवाचन वचायके संपूण 



















प्रकारके व्यञ्षन बनाओ, गेहुँकी पूरी, कचोरी, उडद मूंगकी दाळ, कदी, पकौरी, रायता, TAL, शाक, वासमतीके चावलोंका भात,दूध, १ भा” दी 
| रबडी, मलाई और सब गायोंका दूध SET करो ॥ २६ ॥ वेदके पढ़नेवाले ब्राह्मणोंको बुलाकर इवनकी सामग्री मँगाकर. अग्रिम होम || के 
कराओ और उन ब्राह्मणोंको भौति भॉतिके अन्न गोदान दक्षिणा दो और अलंकार पहिराओ.॥ २७ ॥ ओर दीन भिखारी कुत्ते चांडालसे|॥॥ Ae २४ 


|, 


आदि लेकर पतिततक सबको यथायोग्य भोजन कराओ, गायोंको घास दो, गोवन पर्वतको बलिदान दो ॥ २८॥ अच्छे अच्छे वस्र आगूषण ळी 
पहिर चन्दनका तिलक लगाय नये नये वस्न धारण करके श्ृंगार बनाओ. गो, आहण, अभि, पर्वतकी प्रदक्षिणा करी ॥ २९॥ हे पिता Gey 
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मेरा तो यह मत हे, आगे आपकी इच्छा हो सो कीजे. यह गौब्राह्मण ओर गोवद्धेन पर्वतका यज्ञ प्रुझको तो अत्यन्त प्रिय हे ॥ ३० ॥ श्रीशु ol 
हयतामग्रयः सम्यग्‌ ब्राह्मणेब्रह्मयादिभिः ॥ अन्नं बहुगुणं तेभ्यो देयं वो घेतुदक्षिणाः ॥ २७॥ अन्येभ्बश्वा७्वचां 
डालपतितेभ्यो यथाइंतः॥ यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलिः॥ २८॥ खलंझता भुक्तवंतः स्वलुलिपताः-सुवा | 
ससः प्रदक्षिणं च कुस्त गोविप्रानलपवेतान्‌ ॥ २९॥ एतन्मम मतं वात कियतां यदि रोचते ॥ अयं गोब्राह्मणा {#| . 
द्रीणां मझ च दयितो मखः'॥ ३० ॥ श्रीशुक उवाच कालात्मना भगवता शक्तदपेजिघांसया ॥ प्रोक्त निशम्य नंदा |#| ` 
` ययः साध्वशह्नन्त तहचः ॥२१॥ तथा च व्यद सर्व यथाह मदनः ॥ वाचयिता स्वस्ययनं तइव्येण गिरिडिजान (४ 
॥ ३२॥ उपहृत्य बलीन्सर्वानादृता यवसं गवास्‌ ॥ गोधनानि एरस्ङृत्य गिरि चुः प्रदक्षिणस्‌ ॥ २३॥ | 
कदेवजी बोले कि हे राजद ! इन्द्रका गर्व दूर करनेके लिये कालरूप भगवानका वचन सुनकर नन्दादिक गोपोंने और सब ब्रजवासियोंने|| .. 
परस्पर कहा कि, हे पुत्र! में तेरा वचन क्सीप्रकार नहीं फेर सकता और न कोई और फेर सके, जो बात तुझको अच्छी लगे इम सब उसीमे प्रसन्न|#] __ 
(३. इस बातको सुनकर बडे बडे जो वृद्ध गोप थे,वह कहने टगे कि, कृष्ण सत्य कहता हे, हमारा EAS क्या प्रयोजन दे ! इमको तो नदी, | Ss 
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23 | इन्द्रके यज्ञकी सामग्री करते भय ॥ ३२॥ पर्वत और द्विजोंको आदर युक्त यथाविधि सन्मान करके सब ब्रजवासी गोवोंको आगे करके | 
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| गोवद्धन पवतराजकी परिक्रमा करते भये ॥ ३३॥ फिर धूप, दीप, नेवेद्य, चन्दन, अक्षत, पान, सुपारी गिरिराजके आगे घर आरती कर 
मिशन्नके ढेरके ढेर चढाने.छगे,.इतनी मिठाई चढ़ी कि, संपूर्ण पर्वत ढक गया ओर दूध, दही, घत इतना चढ़ाया कि, नदियें बहने गीं | 
और जहाँ तहँ अनेक रंगके थानके थान तान दिने. उस सपय शि राज ऐपे शोमायमान जान पड़ते थे मानो भगवान्‌ विराट्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे | 
eo, मिलनेकी आये हाउस AST शोभाकी देखकर बजत्रासी प्रपत्न हो होक! ॥ ३३ ॥ बाह्मगों दा आशीश लेते मये वहां ब्रजवासियोंके प्रती ति! 
||& | करानेके लिये श्रीकृष्णने नया कोंतुक एक ओर किया, अगना gaa रूप ओर प्राट :किया कि, में ही हूँ गोवर्धन पर्वत, अतिशय ब्रहत्‌ 
शरीर बडी ल्म्बी लम्बी YAN, बडा चौडा म्बा मुख,अखण्ड प्रकाश, महास्थूल जंघा ओर जातू और शेलके शिखरके समान शीश रत्न' 


5558897 













Os Mens SE ace 0. Mes ene ०००. 9 औकळीळ अक ७” 


32 8 ह 2 ह हे ह 5 ब 





5283852 5038 





| 
| 
| 
| 
| 


~ > 
& 
= st 

em mn: ~ 


ह मुकुट घरे, आभूषण पहिरे, कण्ठमें वनमाला पोताम्बर घारण किये गिरिराजकी कन्दरामेसे निकलकर बोळे ॥ ३९॥ फिर तो सब गोप! 
कृ ते के, निदान 
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|| 
4/98: गये थे | | 
०! | HS सी छे गयेथे,इस सबको निवार प्रतादमात्र छोड दिया,तब तो श्रीकृष्णचन्द्र सबसे |. 
Ae देखो गिरिराजने आज केसा प्रत्यक्षहपत्ते:दर्शन दिया और तुम्हारे उपर अनुमह किया. देखा ७ 
| और अपने हाथसे इसप्रकार भोजन किया था! | 
5 | कोई वनवासी || 
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लेते हें, इसलिये अपने और गायोंके- मंगलार्थ इनको वारंवार र मातल | 





Bo २५ 


इत्यद्रिगोढिजमख वासुदेवप्रणोदिताः ॥यथा विधाय ते गोपाः सहरृष्णा ब्रज ययुः॥३८॥ इति श्रीमद्वागवते महापु (१ 


' दशमंस्केध To इन्द्रमखमंगो नाम चतु॒विशोष्ध्यायः ॥२४॥ श्रीशुक उवाच ॥ इन्द्रंस्तदात्मनः पूजा विज्ञाय विहता 


प्प्झकर प्रथम इन्द्रका उपद्रव 


a ता 


- „ उच्तर-मगशवकी प्रिया जो देवी थी उसका भगादर इन्द्र जपन अभिमान और अज्ञानसे नित्य PRAT HAT या, उ 


गयां जोए जरजके ऊपर प्रढ॒यके करनेवाळे UMA मेजकर मूसळघार जळ वर्षाया यह कारण था॥ . 
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जो हृढ़नाम करके नोकाके सहश यह कमेमय यज्ञ है, इससे आत्माका कल्याण होता दै, उस आत्मविद्याको छोड़कर हठकी तरनीपर |) 
बैठ इस ससारसपुद्रके पार होना सहजमें ही चाहता है ॥४॥ वह वाचाल, सूख, अज्ञानी किसीकी बातको नहीं मानता -और अपने आपको 

बड़ा पंडित और ज्ञानी जानता हे, और उंच नीचको कुछ नहीं पहिचानता. ऐसे छोटी अवस्थावाले सूख मचुष्य श्रीकृष्णण आश्रय ले उन 
गवार ग्वालियोंने सब संसारमें मेरी अवज्ञा की ॥५॥ लक्ष्मीके age मतवाळे गोप कृष्णके सिखाने बुझानेसे हमें इन Was कुछ न 
समझा ओर हमारा तिरस्कार करके यज्ञभाम पवतको दिया,उस नाचनेवाले कृष्णका भरोसा करके अपने प्राणोंका SUE चाहे तो तुम उन 
सबके गवका और गायोंका नाश करो ॥ ६॥ और ठोर वषेनेका कुछ काम नहीं केवल चोरासीकोस बजपर ही ऐसी वर्षा करो कि, गोधन |& 
TSM खोजमात्रभी न रदे, अरु गाय बछडोंका-तो ऐसा विनाश करना कि,उनका कोई नाम लेवा औरपानीदेवा मी Aa, लाख वह हाय 


यथाऽदृदेः कममयेः क्ुभिनामनोनिभेः,॥ विद्यामान्वीक्षिकीं दित्याः तितीर्षति मवाणवस्‌ ॥ ४ ॥ वाचाछं 
बालिशं स्तन्धमज्ञं पंडितमानिनस्‌॥ कृष्णं मत्यद्चपाश्रित्य गोपा मे चकुरप्रियस ॥ ५ ॥ येषां श्रियाःवलिप्तानां 
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| Se aa ७ | | द णा 
| वर्षाकी arr खंभके समान मोटी बादळॉमॅसे अखण्ड गिरती थी, जिससे समस्त मजमण्डळ जरग इब गया और चारो anal 
` |&॥ बादलोंके ससूइके समृह SSI चले आते थे, उंच नीचे 'गाढू गढोळे और पृथ्वी कहीं नहीं दिखाई देती थी ॥ ३० ॥ बड. वेगको ane ro 
१ ओर महाप्रचण्ड पवनसे पशु सब थर थर कांपने ST और गोप गोपी जाड़ेके मारे अत्यंत दुःखी हो हाय हाय ! कर करते थर थर कॉपते( 
# श्रीगोविन्द कृष्णकी शरणमें जाती भई ॥११॥ Tawa जो जल वर्षा तो उससे पीडित :होकर गाये अपना शिर नीचे किये, बछडॉको 
|| नीच 






मा० a 


ते|| अ० RS 
को ७0 
बे लिये, थर थर कापती थीं और गोपिय गिरती पड़ती भगवान्‌ श्रकृष्णचन्द्रके निकट जाकर बोलीं ॥ १२ ॥ हे कृष्ण! हे =e द 
| महाभाग ! हे सामर्थ्यवान्‌ | हे भक्तदितकारी मी | हे गोकुलनाथ | इस महाक्रोधी इन्द्रसे इस अपने गोछुलकी और हमारी रक्षा करो ॥१३॥७ 
स्थूणास्थूला TAN SATA MSN? Ul जलोघेः प्लाव्यमाना भूर्मादृश्यत नतोन्नतस ॥ १० ॥ अत्यासारा 
तिवातेन पशुवों जातवेषनाः ॥ गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविंद शरण यथुः\११॥शिरः सुतांश्र कायेन प्रच्छाद्यासार 
यीडिताः ॥ वेपमाना भगवतः पाढमूलप्युपायमुः ॥ १२ ॥ कृष्ण ऊष्ण महाभाण FAY गोकुलं प्रभो ॥ त्रातुमहृसि 
देवान्नः कुपिवाद्गक्वत्सल ॥ १३ ॥ शिलावषेनिपातेन हन्यमानमचेतनस्‌ ॥ निरीक्ष्य भगवान्मने कुपितिंद्रक॒त॑ हरिः 


॥ १४ ॥ अपतंत्युल्बणं वर्षमतिवात शिलामयस्‌ ॥ स्वयागे निहते$स्माभिरिंद्रो नाशाय वषेति ॥ १५ ॥ तत्र प्रति 
विधि सम्यगात्मयोगेन साधये ॥ लोकेशमानिनां मौत्याडरिष्ये श्रीमद तमः ॥ १६॥ नहि सद्भावयक्तानां - सुराणा 
मीशविस्मयः ॥ मत्तोऽसतां मानमंगः प्रशामायोपकल्पते ॥ १७ ॥ 


जब बडी बडी शिलार्ये ओलोंकी आकाशसे गिरने लगीं;उनसे बेसुध ओर व्याकुछ गोङुळवासियोंको देखा, तब सबके दुःख दूर करनेवाले 
श्रीकृष्णचन्द्र भगवाचने जाना कि, यह सब कोतुक उसी महाक्रोधी इन्द्रके है ॥१४॥ विना वर्षोऋतुके जो यह महाभयानक शिलाओंकी 
वषा हो रही हे और महाप्रल्यकीसी प्रचण्ड पवन चळ रही है, केवळ इसका यही कारण है कि, मेंने जो इसके यक्ञकाःभंग कर दिया ओर 

सकी पूजा बजसे उठा दी, इसीसे इंद्र हमारे विनाशके छिये सूसळधार पानी वषो रहा है ॥ १५ ॥ इस कारण अब में अपने सामथ्येसे 
इस महाघोर वर्षाका उपाय BEM ओर उन अज्ञानी लोकपाल और अभिमानी इन्द्रादिक देवताओंकी जो लक्ष्मीका मद हो गया हे उस 
मदको इरूगा ॥३६॥ मेरी भक्तिअथवा सत्त्वगुण जिन देवताओंके इृदयमें व्याप रहा है ओर में ही उनका इश्वर हुँ इसलिये उन देवताओंकी 
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अपने पराक्रम और बळका गव किसी प्रकार होना नहीं चाहिये, क्योंकि अभिमानमें भक्ति और प्रेम कहाँ ! इसलिये जबतक उन Aly | ७) 
मानियोंका मानखण्डन न होगा तबतक वह मेरा मान न करेंगे और मेरा मान किये विना इनका कल्याण कहाँ !.॥१७ ॥ इससे वह उपाय | छै 
कह जो वह मेरी कू आवे क्योंकि, मेरा नाम गोकुलनाथ है,जब में ही गोकुलका नाथ होकर गोकुलकी रक्षा न करूंगा तो और कौन रक्षा 
करने आवेग ! योंकि सब गोकुलवासी TAR ही अपना प्राणाअधार समझते हैं. TAR ही अपना तन, मन, धन जानते हें. यह सब मेरे ही ||% 
दुशनकी अभिलाषा करते रहते हॅ. मेरे समान और किसी दूसरेको नहीं मानते-॥ १८ ॥ यह कह नटवर रूप घर लीलामात्र एक हाथसे गो ||& 
वदन पर्वतको उखाड TH करकी कनअँगुलीपर घर, उपरको उठा बजमण्डलपर छत्रके समान तान दिया, जेसे कोई बालक छत्राकको उखा 


यस्मान्मच्छरणं गोऽ मन्नाथं मत्परिग्रहम्‌ ॥ गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे ब्रत आहितः॥ १८॥ इल्युक्तेफेन 
` हस्तेन कृत्वा गोवधेनाचलम॥ दधार लीलया ङष्णइछत्राकमिव बालकः ॥ १९ ॥ अथाह भगवान्‌ गोपात्‌ हेऽम्ब 
तात ब्रजीकसः॥ यथोपजोषं विशत गिरिगर्ते सगोधनाः ॥ २० ॥ न त्रास इह वः कार्यो मडस्ताट्रिनिपावने॥ वा 
तवर्षभयेबालं तत्राणं,विहिते हि वः ॥ २१ ॥ तथा निर्विविशुगेर्त ऊष्णाश्वासितमानप्ताः ॥ यथावकाश सधनाः स 
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ब्रजाः सोपजीविनः ॥ २२॥ | | a 
SH उपरको is उठा लेता हे ( यह वह छत्राक है जिसको बाळक सौपकी छत्री कहते हैं) ॥ १९॥ जब भगवाचने :पर्वतको उठा 

तब पीछे गोपोंसे कहा कि, हे मेया ! हे पिता ! हे अजवासियो ! अपनी अपनी गाय बछेड बाळ बच्चों समेत सुखसे इस पवेतके नीचे आ जाओ 
॥ २० ॥ हे ब्रजवासियों ! ie मनमें यह मत समझना कि,कृष्णके दाथसे गिरि गिर जायगा; यह सब बाबा नन्दका प्रभाव हे, इसमें मेरा 
कुछ पराक्रम नहीं है, oe पवन पानीका कुछ खटका नहीं, अपने मनमें पूणे विश्वास करके गिरिकी छायामें चले आओ, मेने तुम लोगोंकी 
रक्षा करनेके लिये dal गोवद्दनको हाथपर उठा लिया हे; जबलों बहुत वर्षा होय तबलो इसके नीचे सुखसे वास करो ॥२१॥ जिन लोगोंको 
श्रीकृष्णके बलवीयेका पूरा भरोसा था इन्होने गाय बछडे गाडी पुरोहितादिक जिसको पाया उसको नन्द उपनन्द अपने संग ले आनन्दपेक 
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पवतके नीचे गढेळेमे घुस ग उस समय सब श्रीकृष्णके gaat ओरको निहार रहे थे, न किसीको भूख थी न प्यास थी ॥२२॥ उस दिन) | ० री 
नरजवासियोंने A प्यास तज चकोरकी नाई श्रीकृष्णचन्द्रके चन्द्रुलको ही देखते रहे और श्यामपुन्दर भी सात दिन तक पवंतको घारण। | अ० २५ 

fo किये एक ही ठोर जहाँके Gal खडे रहे, एक तिलभर भी चरणको नहीं सरकाया ॥ २३॥ और मेघ उसी प्रकार मुशळ्धार जल बरसाता र | ag 
रहा, ओले पडते रहे, चपला चमकती रही परन्तु अरजका कुछ नाश नहीं हुआ, यह बात सुन इन्द्र चकित हो गया और कृष्णके योगबलका | 
प्रभाव देख अपने मनमें बड़ा HT मानने लगा और अपनी प्रतिज्ञाकी अवज्ञा देख अत्यन्त व्याकुळ इुआ और सब अज्ञान अभिमान 
qed मिळ गया, मेघोंको asia लगा कि, अब तुम्हारा बल यहां नहीं चलेगा ॥ २४ ॥ जब आकाशे बादल छिन्न भिन्न हो गये,सूर्यनारा॥॥ 


ड्द ° ऱ्य क्य त्र A 6%) 

क्षत्तडव्यथां सुखापेक्षां हिला तेत्रंजवासिभिः ॥ वीक्ष्यमाणो दधावद्रिं सप्ताह नाचछत्यदात्‌ ॥ २३॥ STATS || 

सावं तं निशम्येद्रोऽतिविस्मितः.॥ नि | 
Ge) 
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र निस्तंभो अष्टसकल्पः स्वान्मेघान्स न्यवारयत्‌ 0२४ ॥ खं व्यभ्रधुदितादित्य 
` वातवष च STR ॥ निशाम्योपरतं गोपान्‌ गोबधनधरोऽत्रवीत्‌ ॥२५॥ निर्यात त्यजत त्रासं गोपाः सस्रीधनाभं 

काः ॥ उपारत वातवषे व्युदप्रायाश्च निम्नगाः॥ २६॥ ततस्ते नियेयुगौपाः स्वं स्वमादाय गोधनस॥ शकटोहोप || 
Re शनः ॥ २७ ॥ भगवान तं शेलं स्वस्थाने पूर्ववत TE: ॥ पइयतां सवैश्वतानां स्थापयामास | 
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यण उद्य इए, भयानक क और पवेन चलनेसे बंद हो गई, तब गोवद्दनघारी आक्कष्णशुरारीने गोपोंसे कदा कि ॥ २५ ॥ हे गोपो INE 
Gl, बालक, गाय, बछडोंको लेकर TA इस TAT AAS बाइर निकलो.डरो मत. अब पवन, वर्षा थम गई, नदियोंका AS भी उतर गया 


॥२६॥ तब ब॒किविहारीकी मधुरवाणी सुन सब गोप अपने अपने बाल बच्चे और गायोंके समूहको लेछेकर और गाडियोंमें सब वस्तु घर |5|॥ ३०२१ 
घरकर स्री, बाळक, बृद्ध सब सहज सहजमें निकले ॥ २७ ॥ सर्वसामर्थ्यवान्‌ भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने सब बजवासियोंके सम्मुख पर्वतको | 
जहाँका तहां सहज ही रख दिया ॥ २८ ॥ ै ae ae Sal 0 
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में प्रफल्ित हो सब ब्रजवासी परस्पर आकर यथायोग्य मिलने लगे और स्नेइभरी गोपियें आनन्दरपूर्वक दही, अक्षत, जळसे पूजन 
र॒ मांगलिक आशीष देने लगीं ॥ २९ ॥ यशोदा, रोहिणी, नन्दराय और बळियोंमें बलवान्‌ शीबलदेवंजी महाराज श्रीकृष्णचन्द्रको 
हृदयसे लगाकर स्नेहमें मग्न होकर वारंवार आशीर्वाद देते थे ॥ ३० ॥ इतनी कथा कह आशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित!। शै 
न्तरिक्षमे देवताओंके समूह, साध्यगण,सिद्व,गंधव, चारण सन्दुष्ट हो हो स्तुति पढ २ फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ ! स्वरगमें लि | 
वता शेव और SSA बजानेछो. तुम्बुरु आदि गंधर्वेपति श्रीमुकुन्द भगवानके गुणादुवाद TAS ॥३२॥ नन्द्‌ उपनन्द बलराम सहित /७॥ 
त्‌ प्रेमवेगान्निशता ब्रजोकसो यथा समीयुः परिरंभगादिभिः॥ गोप्य र सस्नेहमपरजयन्मुदा दध्यक्षताद्वियुय॒जुः सदा 
शिषः॥ २९ ॥ यशोदा रोहिणी नदो रामश्च बलिनां वरः ॥कृष्णमालिंग्य युयुजुराशिषः स्नेहकातराः ॥३०॥ दिवि 
देवगणाः साध्याः सिडगंधर्वेचारणाः॥ तृष्टवुसुसुचुप्तुष्टाः पुष्पवर्षाणि पार्थिव ॥३१ ॥ शंखहुहुभयो a दिवि देवप्रणो 
दिताः ॥ जगुगधवपतयस्तुंबुहप्रभुखा रप ॥ ३२ ॥ ततोऽचुरक्तः पशुपेः परिश्रितो राजन्स्वगोष्ठं सबलोऽब्रजडरिः ॥ 
तृथाविधान्यस्य कृतानि गोपिका गायंत्य इयुमुदिता हृदिस्पशः ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम० ge 
गोवडनोडरणं नाम पँचविशोऽध्यायः॥ २५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवंविधानि कमोणि गोपाः कृष्णस्य वीक्ष्य ते ॥ 
$| अतद्वीयेविदः प्रोचुः समभ्येत्य सुविस्मिताः ॥ 9 ॥ बालकस्य यदेतानि कमोण्यत्यद्धतानि वे ॥ कथमहेत्यसी जन्म 
लहू | ग्राम्येष्वात्मजुगुप्सितस्‌ ॥२॥ यः सप्तहायनो वालः करेणेकेन लीलया ॥ कथ बिश्रदिसिरं पुष्कर गजराडिव॥ ३ ॥ 
. /_|@मनमोदनप्यारे मित्रोको संग छे बरजमें आये और गोपी परमानन्द देनेवाली वनमाली श्रीकृष्णकी मनोहर लीला गाती चली आती थीं इस 
(प्रकार आनंद सहित सब अपने २ घर आये ॥ ह ॥ इति श्रीभागवते. महापुराणे दशमस्कन्धे पर्वाषिं भाषाटीकायां Waele नाम 
|ॐ ।पञ्चर्विशोऽः्यायः ॥ २५ ॥ ॥ दोहा-छब्बिसमें इरिके चरित, विस्मप युक्त निहार । नन्द्‌ गगेके वचन कह,वरणो यश विस्तार॥ ३ ॥ 
| 9 श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजा परीक्षित!गोपोने गोवद्धन उठाना और भगवानश्रीक्षष्णचन्द्रके अनेक कम और प्रभाव देख बडा आञ्चय 
. [& मान नन्दरायजीके पास आकर कहा NIN कि, इस बाळकके बडे अद्भुत चरित्र हे, इन्हें देखकर हमको संदेह होता हे कि,अपने स्वरूपके 
"> (क्रि अयोग्य इस ग्रामके रहनेवाले TENA इनका जन्म होना केसे सम्भव है! ॥२॥ क्योंकि जो सात वषके बालकने एक हाथसे लीला एवेक जिस 
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a A र बळात्कार दहमेंसे निकाल यघुनाको निविष 
द ष्णने अति भयानक विषवाले काळीनागको दण्ड दे उसके मदको दूर कर बलात्कार दहमंस LTH तड 
Ul नन्द! हम संब ब्रजवासियोंका bk बड़ा अनुराग दै, at nal ae : uu pak weil ase | 
और इन श्रीकृष्णका भी हममें स्वाभाविक प्यार इ, अथात्‌ यह A डक भातसा नि eel 
Si alk बड़ाभारी पर्वत उठावे ! इसलिये प्रजनाथ। तुम्हारे पुत्रमें हमको राका उत्पन्न होती हे hale | 
इस कारण हम इसका विचार करेंगे कि तुम्हारे केसा पुत्र हुआ दै ॥१४॥ इसप्रकार गोपोंकी बातें सुनकर नन्दजी ब 


आशीविषतमाहींद्रँ दमित्वा विमदे ददात्‌ ॥ प्रसह्योास्य युना Tse निविषोदकाम्‌ ॥१२॥ इलया 
५स्मिन्सवेषां नो त्रजोकसाय॥ नेद ते तंनयेप्स्मासु तस्याप्यौत्पत्तिकः VAG WIS ॥ के चह ihe fs 
द्रिविधारगम ॥ ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मज॥१४॥नंद उवाच श्रूयतां मे १ र पा = ibe 
बोऽभके ॥एने कुमारसुदिश्य गो A यहुवाच ह॥१७धणोश्रयः किलास्यासन्थहतोज्दु १ ॥ x Bs हा 
पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥१६॥ प्रागय वसुदेवस्य कचिजातस्तवात्मजः ॥ वासुदेव इति श्रीमान रह सं 
॥ १७ ॥ बहनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते ॥ णुणकमोहुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः १ — 
मं इ जन्मपत्री लाता हैँ, जो कि गगांचार्यने बनाई दे, यह कहकर जन्मपत्री ले आये ओर बोले कि, २ ९७ 
गोपी न as feo hes MLA ABE जायगी, गर्गांचार्यने इस बालकका नाम धरकर TA जोर ee हे 
सो अत्रण करो ॥ १५ ॥ इस बालकके तीन वण हैं और युग युगमें देह धारण करता इ प्रथम इतका श्वत वर्णे था, फिर रक्त और । I | : 
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es Phe तुम्हारे वसुदेवके यहां जन्म लिया हे इस लिये जाननेवाळे।%॥ 
[वर्ण इआ और अब इसने कृष्णरूप घारण किया हे॥३६॥ इस तुम्हारे पुत्रने Tee कभी TAH soe कम करेगा और घन हि 
ga इसको औमाद वासुदेव कहते हैं ॥३७॥ तुम्हारे न्रे नाम और रूप बहुत है।इस लिये जसे Rea गुण होंगेवैसे कमे करेगा ओर उन्हीके | 


- भाई द प. 
है १०४० Nl 


8 |“ वेरी नहीं सन्ताप देते,जिस प्रकार विष्णुभगवाचसे रक्षित देवताओंको असुर नहीं सता सकते॥२१॥ इस कारण हे नन्द! तुम्हारा यह पुत्र गुण? 


25558588880 5 82 3 हे 


| | द्रोकृष्ण मगवानके कमेको जानते हें यह अर्थे अहंपदका किया, कुछ भपन अकेळके ळिये नहीं कहा ॥ 
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अनुसार नाम होंगे ॥ १८ ॥ यह तुम्हारा कल्याण करेंगे और गोप तथा गायोंको आनन्द देंगे, अधिक क्या कहें! इस ओ्रीकृष्णकी | हे 
यतासे तुम सम्पूण कष्टांसे सहजमे ही = छूट जाओगे $ ॥११॥ हे ब्रजराज ! पहले तुम्हारे पुत्र श्रीकृष्णने राजा सहित पथ्वीमें चोरोंसे पीडित 
साधुओंकी रक्षा की थी, तब साधुओंने बृद्धिको प्राप्तहो चोरोंको जीत लिया था ॥२०॥ जो बड़भागी पुरुष इन श्रीकृष्णसे प्रीति करते हे, उनको 


TT आरा 3 


एष वः श्रेय आधास्यद्रोपगोऊुलनंदनः ॥ अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमंजस्तरिष्यय ॥ १९ ॥ पुराप्नेन AMT साधवो | 
दस्युपीडिताः ॥ अराजके रक्ष्यमाणा जिग्यु्दस्यून्समेधिता॥॥। २० ॥ य एतस्मिन्महाभागाः प्रीति कुर्वतिःमानवाः॥ 
नारयो5मिभवंत्येतान्विष्णुपक्षानिवासुराः ॥ २१ ॥ तस्मान्नंदात्मजो5्ये .ते नारायणसमो एणेः ॥ श्रिया कीत्यो 
बुभावेन तत्कमेसु न CAT: ॥.२२ ॥ इत्यडा मां समादिश्य गर्गे च स्वग्हं गते ॥ मन्ये नारायणस्यांश ST 
झिष्टकारिणस्‌ ॥ २३ ॥ | 2: 
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१४ शोभा; कीति, प्रभाव इत्यादिमें नारायणके समान दे.इसके कमोमें आश्रय मत मानना ॥२२॥ इस प्रकार साक्षात्‌ गगोचाय सुझसे कहकर 
# | अपने घरको चले गये, उसी दिनसे बडे २ कार्य करनेवालोंमें श्रीकृष्णको में नारायणका अंश मानता ह ॥ २३ ॥ at. ae 

| = TRIES गरगेसुनिने कहा कि,श्रीकृष्णके कमेको हम जानते ` संसारमे ज शक्ा-चन्दजात. गगेसुनिये कहा कि,श्रीकृष्णके कमको हम जानते ~ संसारमें और कोई मी नहीं जामता,यह बड सन्देहका बात इसे यह ज्ञात होता हे कि,गगेसुनि ते| परमज्ञानी थे इनके सिवाय और 
जो ऋषि मुनि ये,वह सब MAT नहीं थ, गगेमुनिकी बातसे ऐसा जान पडता है । | म; 


eee wees eee. 
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| र ॥ १०३ 
उत्तर-सब ऋष मुनियोंका निरादर करके गर्गमुने ऐसी बात कमी नहीं कह सकते गर्गधुनिने ( अड ) पदका यह अथे किया कि,इमारी जाति जितनी दै संसारमें मुनि, ऋषि, गुहस्य, किसान सब| द 
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इस प्रकार बजवासियोंने गर्गा वायेका वचन नेदरायजीसे सुन प्रसन्न हो नदजीकी पूजा करी और श्रीकृष्णचद्रमेसे उनकी शंका दु' हो गई॥२४॥ | 
यज्ञके नाशसे कोघित हो इंद्रने सात दिनरात जब अजपर ATA वषा. की उस समय प्रजमें पत्थर पवनसे पीडित ग्वालबालपशु और ख्ियोंको | | 
अपनी शरण आये देख जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको दया आगई और युसकाकर जिस प्रकार बालक सपेकी छत्रीको उखाड डालता हे उसी 
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इति नंदवचः ar गगगीतं ब्रजीकसःदृष्टयरुतानुभावास्ते कृष्णस्यामिततेजसपुदिता नंदमानर्ःऋष्ण च गतवि 
स्म्या॥२४।देवे वषति यज्ञविपवरुषा वजाश्मपषे।निलः सीदत्पालपशल्रि AAA TAIE ACAI ॥ उत्पा 
ट्येककरेण शेलमबलो लीलोच्छिलींध यथा बिभ्रहोष्ठमपान्महेद्रमदभिःग्रीयाज्ञ sal गवास्‌ ॥२५॥ इति श्रीमद्धा | 


गवते महापुराण दशमर्केधेःपूवाधें गगंगीतनिरूपण नाम षड्विशतितमोऽव्यायः ॥ २६ 


उक "porn cian, co 


(| प्रकार एक हाथसे गोवद्धेन पर्वतको SETS घारण कर ब्रजकी रक्षा की, वही HAH मदको दूर करनेवाले गोवोंके इद्र भगवान्‌ वासुदेव हमारे 
१ | उपर प्रसन्न हों # ॥२५॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमरकन्‍्चे vale भाषाटीकायाँ:गगेगीतनिरूपणं नाम षड्विशतितमोऽध्यायः॥२९॥ 
% BRIA १०० यज्ञ करनेबाळे राजा इन्द्रका दिरस्कार करके सुरमा जो गाये हैं उन्दीनि अपना ERAS क्यों किया, इन्द ती वानळोकर्म एक दी ६ हमने भाजतक दूसरा इन्द्र सुना नहा फि 
उन्होंने दूसरा इन्द्र क्यो किया | ; | | - 
MES उत्तर-इन्वगे गायोका नाश करनेके डिये गोकुलमें बडी वर्षी कौ,गायोंको मारना विचारा इसळिये इन्दके दशवे अंशके पुष्यका बिनाश होंगया,इन्दरके दशे भशके पुण्यका नाश ENS घुररमेयोने सपना | AS 


न इन्द्र मगवान्‌ भीकृष्णचन्द्रकों बनाया, क्योंकि गायांने विचारा: कि,इन्द ऐसा चाण्डाळ है कि, जिसने अपना काये सिद्ध करनेके FST मर्म नश देखा और गोहत्यासे मी नहीं बरा.तो. और दूसरे काबसे कया | की 
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Hag || ढरेगा,अबकी बार तो ध्रीङष्णचन्दरने बचाळिया यह दुष्ट ऐसा कने फिर कभी करेगा तो हमारी बडया बछरे सब विध्वेस हो जायेंगे और वंशका नाश हो जायगा इतये श्रीङष्गसगवानुको अपना इन्द्र बनाया॥ || .. ` 
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दोहा-सत्ताइस ST, लख श्रीकृष्ण प्रभाव । गाय इन्द्र अभिषेक पुनि,वरणों सहज स्वभाव ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोळे ba हे नृपोत्तम | | 
प्रीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गोवधन पर्वत उठाकर जी ब्रजकी रक्षा की थी, सो देवराज इंद्रने जाकर सब बात कमल्योनि ब्रह्माजीको ; “f 
सुनाई. तब ब्रह्माजी बोले कि ईर! तेने बड़ा अपराध किया, पहले में भी उनके गोप, ग्वाल, बछडे इत्यादि हरकर अपनी Tet दाढीपर धूल 
डार चुका हुँ, इसके उपरांत स्वगेलोकसे सुरभी गो और इन्द्रलोकसे इन्द्र आये॥ IN ओर अपराध करनेके कारण अत्यंत लजितही इने || 
एकांतमं आय सुर्यके समान तेजवाले किरीटको भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रके चरणोंसे लगाया: ॥ २ ॥ अमिततेजस्वी श्रीकृष्णचन्द्रका प्रभाव जिस ह 
प्रकार कानोंसे शवण किया था,उसी प्रकार नेतरोसे देखा और उस समय“तरिलोकीका इश्वर में हूँ यह मद भी जातारदा, तब.देवराज इन्द्र हाथ = 
श्रीशुक उवाच ॥ गोवधने श॒ते AS आसाराद्रक्षिते त्रजे ॥ गोलोकादाब्रजत्कष्णं सुरभिः शक्र एव AN ३॥ ह 
विविक्त उपसंगम्य ब्रीडितः इतहेलनः ॥ पर्पश पादयोरेन किरीटेनाकंवर्चसा ॥२॥ दृष्टययुताठमावो5स्य कृष्णस्या | 
मिततेजसः॥ नष्टत्रिलोकेशमद इन्द्र आह कृतांजलिशशाहद्र उवाच ॥ विशुदसत्त्वं तव धाम शांति तपोमयं ध्व ७ 
aia ॥ मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते तेऽग्रणादबन्धः॥ ४ ॥ कुतो न ASAT ET तत्कृता लोभा | 
दयो येऽबुर्धालगभावाः ॥ तथापि दंड भगवान्बिमित्ति घमैस्य एप्त्ये |खलनिग्रहाय ॥ ५ ॥ पिता Tee जगता | 
ANA AAT काळ उपात्तदंडः ॥ हिताय स्वेच्छातलुमिः समीहसे मानं विछुन्वः्जगदीदामानिनास ॥६॥ |ॐ 
जोडंकर NSU ३॥ इंद्रने कहा, तुम्हारा स्वरूप शुद्ध सत्त्वगुणी है, अर्थात्‌ एकरूप है, शांत सर्वज्ञ है, रजोगुण तमोगुणसे रहित हे ओर ७ 
मायाका जो काये अज्ञानसे जीवोंको टगरहा है, सो संसार हे यह तुम्हारे wae नहीं हे ॥ ४ ॥ हे इश ! देहसम्बन्ध तुमको नहीं हे तो| 
उस देहसम्बन्धसे करे हुए और अन्य देहके कारण जो काम छोभादिक हें सो कसे होंगे ! बहुधा ऐसे काम लोभादिक तो अज्ञानी पुरुषोंको & 
होते हे, तुम्हारे काम लीमादिकके तो नहीं हे, परंतु तो भी धमकी रक्षा और sear मद दूर करनेके लिये तुम दंड देते हो॥५ ॥ तुम जगतके।& 
पिता, थड ओर SAC, नाशरहित दंडके गण करनेवाले कालहूप हो, जीवोंका हित करनेके लिये और अपनेको ईश्वर माननेवालोंका | 
मान दूर करनेके लिये अपनी इच्छापूवक रूप चरक डाला करते हो, तुम्हारी लीलामें ही हमारे मान दूर हो जाते हैं, लोकोंकी वाहवाहमें 
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Rater संत्यानाश हो जाता है॥ ६॥ जो इझ सरीखे अज्ञानी भी आपको जगत॒का इश्वर मानते हे,वे भयके समय भी निभय आपका 
शेन कर शोज हो THT मर त्याग का देते हैं ओर गरवको छोड geqagial और तुम्हारी भक्तिको करते हे,तुम्हारी सहजकी Fer 
) सोई दुषटोंको दंड हे ७ ॥ द समर्थ! ऐश्व्यक मदमे इवे हुए तुम्हारे प्रमावको न जान तुम्हारा अपराध करनेवाले मूढ़ वित्त मेरे 
पर क्षमा करो, है ईश्वर ! फिर मेरी पेसी बुद्धि न हो; यही में प्राथना करता हूँ॥ ८ ॥ हे अधोक्षज ! इस संसारम तुम्हारा अवतार || 
ड़ा भार जिनसे हो ऐसे सेन्यपाळन करनेवाले मुख्य सेनापतियोंको मारनेके कारण और तुम्हारे चंरणोंका सेवन करनेवाले भक्तोंका कल्याण ||&॥ 
ये महिधाःज्ञा जगदीशमानिनस्तां वीक्ष्य कालेऽमयमाशच तन्मदस॥हित्ाळयेमाग प्रभजत्यपस्मया ईहा खलानाम्‌ 


पि तेऽरुशासनस्‌॥ ७॥ स ले मभेश्वर्यमदप्छुतस्य SUTRA: प्रभावस्‌ । क्षेतुं प्रमोऽथाहसि मृढचेतसो 
भवं एनश्चेन्मतिरीश मेऽसती ॥ ८ ॥ तवाबतारोऽयसधोक्षजह स्वयभराणाचुरुभारजन्मनास्‌॥ चघूपतीनामभवाय 
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#| देव भवाय युष्मचरणानुवतिनास्‌ ॥ ९॥ नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने ॥ वासुदेवाय कृष्णाय सालतां पतये 
Ie | नमः ॥ ३०॥ स्वच्छंदोपात्तदेहाय विशुद्ज्ञानमूतेय ॥ सर्वस्मे सवेबीजाय STATA नमः ॥११॥ मयेदं भगवन्‌. 
| | &| गोऽनाशायाऽऽसारवायुभिः ॥ चष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्रमन्यना ॥ १२ ॥ तंयेशाबुश्ह्दीतोऽस्मि ध्मस्तस्तंसो 
Yen || Sata: ॥ इश्वरं गुह्मात्मानं वामहं शरणं गतः ॥ १३॥ CR | ee 
>>. fg) करनेके लिये ३॥९॥ऐसे जो तुम भगवान्‌ महा त्मा पुरुष हो सो तुम्हारे लिये नमस्कार हे, शुद्ध अंतःकरणके प्रकाशक भक्तोंके रक्षक वासुदेव 


| a | i 
HO: | | | दाह म वदा की || 
| "| सबके कारण सब प्राणियोंके आत्मा तुमको नमस्कार हे ॥ ११॥ हे भगवन्‌ ! जब मेरा यज्ञ नाशक प्रात हुआ तब बडा WA कर | टी | 

`]; 


| अमद किया जो मे ग इर कर दिया, उद्यम मी बुथा गया, तुम सबके ईथर आत्मा हो, इसलिये तुम्हारी शरण प्राप्त | = 


a द्‌. प्‌. | 


॥१०६॥ 


PPT 





MSE 









हुआ हूँ॥ १३॥ इसप्रकार जब देवराज इंद्रने स्तुति करी तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र Fae ATH समान गम्भीरवाणीसे इद्रस बोरे || 


| 









चेत हो गये थे, सो अपना स्मरण करानेके लिये यह मेने किया ॥ १९ ॥ क्योंकि ऐश्रयेमद ओर घनमदसे अथे हुए पुरुष दड हाथ ६ े 

faa aad लग और जिसके er में कृपा करनेकी a करता हूँ, उस पुरुषकी प्रथम संपत्ति हर लेता gl १६ ॥ है इन्द्र ! अब तुम 8 

| तुम्हारा कल्याण दो, ACHE त्यागकर मेरी आज्ञाका, पालन - करना ओर सावधान होकर अपने अधिकारपर गा ॥ १७.॥|| - | 

श्रीशुक उवाच ॥एवं संकीतितः इष्णो मघोना मगवानु्।मेघगमीरया वाचा प्रहसंन्िदमत्रवीत ॥१४।श्रीम ale | 
बाच ॥ मया तेऽकारि सघवन मखभंगोद्रह्वता ॥ मदलुस्टतये नित्य मत्तस्थद्र श्रिया WAG ॥१५॥म 


® 


श्वयश्रीमदांधो दंडपाणि न॒ पझ्यति॥ ते श्रंशयामि Area यस्य चेच्छाम्यनुग्रहस्‌ A १६ ॥ गम्यता शक 


ते 


भद्रं वः क्रियतां मेऽनुशासनस्‌ ॥ स्थीयतां स्वाधिकारेषु Tet स्त॑सवजि 


BSNS MNS we tis gas 


ते ie ॥ अथाह सुरभि! का : | 
§ HS 4-5: a ¢ & | ण्‌ हण महा न्‌ | 
मिवंद्य मनस्विनी ॥ खसंतानेरुपामंत््य गोपरूपिणमीश्वरस्‌ ॥ १८ NACHE ॥ BTS गिन ढु 
विश्वात्मन्‌ विश्वसमव ॥ भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत॥ १९ ॥ ले नः AS देवे ले न इद्र pal 
भवाय भव गोविप्रदेवानों ये च साधवः ॥ २० ॥ इंद्र नस्ताऽभिषक्ष्यामो ब्रह्मणा चोदिता वयस्‌ ॥ अवतीर्णोऽसि 
` विश्वात्मन्‌ भ्रृमेमोरापठुत्तये ॥२१॥ ठ ५ 0 
गा स्तुति कर चुका तब उदारचित्त सुरमी गोने अपनी सन्तानः सहित आकर TET ईश्वर श्रीकृष्ण po नमस्कार 
और सम्बीधन देकर कदा. कि ॥ १८ ॥ देकृण्ण! हे महायोगिन्‌! हे विशात्मतू! हे विश्वके उत्पन्न करनेवाले ! हे अच्युत | : eT Ne 
इन्द्रनें तो हमें मारा ही था परंतु हे लोकोंके नाथ! आपने बचाया ॥३५॥ हे जात्पति ! तुम हमारे अष्ठ देवता हो ओर तुम्हों ग ला 
देवता हो और जो साधु हें, उनके कर्याणाथे हमारे इंद्र होओं ॥ ३० ॥ बरह्ञाजीकी हमें आज्ञा हुई दे, इस कारण इन्द्रपदवी के लिये 


= a oes Eo, eee 
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|| gel श्रीभगवान्‌ बोले कि, दे इंद्र! मैने तेरे उपर cane करनेह्दीके लिये यज्ञका विध्वंस किया 2, क्योंकि. तुम देवताओंका राज्य|#| अ० २७ 
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गोविन्द नाम घरा ॥२३॥ ओर दाशाहईवशोत्पन्न भगवान्‌ श्री 


 कराण्यपि निस्गेतः ॥ २७ ॥ 


SN 


> 


हम तुम्हारा अभिषेक करेंगी । दे विश्वके आत्मा ! पृथ्वी भार उतारनेके लिये तुमने अवतार लिया हे ॥२१ ॥ शीशुकदेवजी बोले कि, दे 
कुरुकुल्धूषण परीक्षित्‌ | इसप्रकार कहकर श्रीकृष्णचन्द्रका यह कामधे अपने दुग्चसे अभिषेक करने लगी और ऐरावत हाथीकी sea लाये | 
आकाशगंगाके जलसे अभिषेक किया ॥ २२ ॥ और इन्दर्ने भी देवमाताओंकी प्रेरणासे देवषिंयोंके सहित भगवानका अभिषिक किया ओर | 


लोकोंके पापोंको दूर करनेके लिये. भगवाबका यश गाने छगे और अति आनेदित होकर देवांगनायें नृत्य करने लगीं ॥ २४ ॥ इसके उपरांत | 


श्रीशक उवाच।एवं कृष्णमुपामंत्र्य सुरभिः पयसाऽऽतमनः।जलेराकाशगंगाया ऐरावतकरोदते॥२ रहुंद्रः सुरषिसिः 
` साक नोदितो देवमातृमिः। अभ्यषिचत दाशाई गोविद इति चाम्यधात॥२२॥(अहमिन्द्रो हि देवानां तं गवामिद्र 

तां गतः।गोविद इति लोके तां गास्यति सुविमानवाश॥१।)तत्रागतास्तंबुरुनारदादयो गंधवैविद्याधरसिङ्चारणाः ॥ 
AOA लोकमलापहे हरेःपुरांगनाःसंनचतुभुदान्विताः॥२४॥तं तुश्बुदेवनिका यके तवो व्यवाकिरंश्चाइतपष्परृष्ठिभिः। 
| लोकाः परां नि्तिमासंख्नयो गावस्तदा गामनयन्पयोद्रताम ॥२५॥ नानारसोधाः सरितो इक्षा आसन्मंडुखवाः ४ 
अङ्ष्टपच्योषधयो- गिरयोऽबिश्रुन्मणीन्‌ ॥ २६ ॥ कृष्णेऽभिषिक्त एतानि सत्त्वानि कुरुनंदन ॥ निवेराण्यभवंस्तात 


देवताओंमें मुख्य देवता भगवान्‌ औकृष्णभन्द्रक्री स्तुति और अद्भुत फूलोंकी षा करनेलगे, उस समय तीनों लोक परम आनन्दको ara Ie 
| गये । फिरगौ- gra पथ्वीकी भिजोते गीय: जिस eon भगवान औकष्णचल का ; लोक परम आनन्दको प्राप्त रे 
ok फिरंगी दुरघसे धथ्वीको मिजोने लगी॥३५॥ जिस समय भगवान ओ्रीकृष्णचन्द्रका गोविन्दाभिषेक किया, उस साया ह 
अनेक म्स बहनेवाली हो गई ओर शोमे मदकी घारा इने लगी,बिना जोते खेत भी आप ही पकने लगे ओर पर्वतोंने अपनी | 
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|गोर्विदाभिषेक gah य छूरस्वभाववाले सिंहादिक जीवोंका भी वैरभाव दूर हो गया ॥ २७ ॥ इस प्रकार गोङंलकी रक्षा करनेवाले ८ | 
| की गोविदाभिषेक कर वह इन्द्र देवताओंको संग ले स्वगकी चला गया ॥९८ ठ ॥ इति श्रीभागवते पर दशमस्कंचे | | ae २८ 
॥पूवोर्दे भाषाटीकायां गोविंदाभिषिको नाम सप्तर्विशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ दोहा-अट्टाइसमें नन्दको, लाये कृष्ण छुटाय | बन पोको सब, | 
दितकार दियो दिखाय ॥ १॥ औशुकदेवजी बोले कि, हे राजन! नन्दजीने एकादशीको निराहार श्रत करके भगवाचका at एर | 
दिन द्वादशी दो घडी थी उस समय पारंण करनेके लिये अरुणोद्यसे पहले राजिमें मसः के बलसे स्नान करनेके कारण यघुनाकों गये, तब - 
इति गोगोङलपति मोविंदमभिषिच्य सः॥ अचुन्ञातो यथो शक्रो इतो देवादिभिर्दिवस॥२८॥ इति ali ० a 
पुराणे दशमस्कंधे ए० इंद्रस्तुतिगोविन्दाभिषको नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकादश्यां निरा 


र्‌ 


| Selle i नेद्र १ ॥ ते ग्रहीतवा$नयद Wea वरुण 
रः समभ्यच्ये HAA ॥ स्नातं नेदस्तु कालिया दादश्यां जलमाविश्त्‌ ॥ ३ ॥ ते Tek | 
यारत ॥ अविज्ञायासुरीं वेलां परविष्टं निशि ॥२॥ TETRA: इष्ण रामेति > गोपकाः का 
स्तहृपश्च॒त्य पितरं वरुणाहतस्‌ ॥ ३ ॥ sit गतो राजन्खानामभयदो विशुः ॥ प्राप्त वीक्ष्य बीकेश लोकपालः 
गया ॥ महत्या एजयित्वाऽथ तदशैनमहोत्खव/ा ॥ ४ ॥ | , oo 
हजन आंसुरीवेशकी न जानकर यसुनाजीमे प्रवेश किया $ WIM इसलिये वरुणका एक देत्य सेव क उन्हे प Bi ib me ळ| % 
| ॥ २ ॥ नंदरायजीको न देख जो गोप संग गय थे वह हे कृष्ण हे राम ! इस गे प्रकार पुकारने लगे, उस समय WE BOA 
पिताको वरुण ले गया यह बात सुन अपने भक्तको अभयके देनेवाले वहुणके पास गये ॥ ३॥ श्रीकृष्णचन्द्रका दशन mae TSI आर 
पाय-लोकोकें पालन करनेवाले वरुणजीने ATS शेखर अगाच ME लोकोंके पालन करनेवाले वरुणजीने इन्द्रियोंके इश्वर भगवान्‌ श्रीकृण्णचन्द्रको आये देख बड़ी पूजाकी AAA पूजा कर _सामग्रियोंसे पूजा करके।& 


re nw लर वानर “A पूः ae nw = e > ७ aA aD A ~ t यृ 
४ राक्ता - मागवतर्मे लिखा दै कि नन्दर्जान एकादशीका AT करके जब चार घडी पिछली रात रही तब मगवानकी पूजा करके यमुनाम स्तान करने गये,इश्षम यह राका होता है कि तचा स्वान कि 


= ~ “~ ण ता hn bel ~_ A 2 
मगबानका पूजत कैसे किया क्यारे, जा प्राणी विना स्वान] RY मगवानका पूजन करता ६ ता महादाष हाता ह ६ 


AN Se 


he ~ | ~ छि च यक न 
उत्तर-महात्मा पुरुष मगवातूका पूजन रखे नहों करते मानसिक TAA करते हें मानसिक पूजनमें मगवान प्रसन्न मी होतेंह,इसाढेये नन्दजी मानास क इनन मगवावूका ALA WS स्वानका. गय ॥ 
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महिमा और काथेको नहीं .जाननेवाला मुढ़ मेश अबुचरतुम्हारे पिताको: ले .आयां 
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इस प्रकार बल्मादिकोंके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको 
चले॥ ९॥जो प्रथम कभी देखनेमें नं आया,एसा वर्णका 
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कृष्णो भगवानीश्वरेखरः ॥ आदायागा 

॥ कृष्णे च सन्नति तेषां ज्ञातिभ्यो 
नः स्वगति. सूक्ष्मासुपांधा 
घिडये तेषां कपयेतदाचतयत्‌॥१२॥ 
जब वरुणजीने प्रसन्न किया, तब अपने पिता 


ल क कता माना य यवि बाश ळी...) ose -- : - 


बोले कि आज तुम्हारे दर्शन करनेसे मेरा जन्म सफल हुआ और आज ही मेरे मनोरथ भी सफल हुए, हे भगवन्‌! तुम्हा 
चरणारविन्दोंका जो भजन करते हैं; वह संसारके पार हो मोक्षको प्राप्त हो जाते हें ॥ « ॥ परिपूर्णरूप, संपूणे जीवोंके साक्षी, जिनके समान 
किसीका ऐश्व नहीं, ऐसे भगवाचको नमस्कार है और जिनके ; स्वहुपमें लोकोंकी रचना करनेवाली माया नहीं सुनी जाती ॥६॥घर्मको 
सो अपराध क्षमा करो ॥७॥ हे श्रीकृष्ण | मेरे ऊपर तुम 
अलुप्रह करनेके योग्य हो, है गोविंद! दे पितृवत्सळ ! अपने पिताको तुम ले जाओ ॥ <॥ शरीशुकदेबजी बोले कि, हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! 
वरुण उवाच ॥ अद्य मे तिश्तो देह अचारथोऽधिगतः प्रमो ॥ तत्पादमाजो मगवन्नवापुः पारमध्वनः ॥ न ५॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने ॥ न यत्र श्रयते माया लोकसुष्टिविकट्पना ॥ ६॥ अजानता मामकेन Teall 
कार्यवेदिना ॥ आनीतोऽये तव पिता तद्भवानक्षन्तुमहेति ॥ ७ ॥ ममाप्यचग्रहं कृष्ण कतुमहस्यशषद्क्‌ ॥ गोविद 
नीयतामेष पिता ते पितृबत्सल ॥ ८॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं प्रसादितः 
स्वपितरं बन्धूनां चावहन्मुदस्‌ ॥ ९ ॥ नंदस्तवतींद्रिय Ta लोकपालमहोदयस्‌ 
विस्मितोऽग्रवीत्‌ ॥ १० Na तोत्युक्यधियो राजन्मला गोपास्तमीश्वर 


म्‌ ॥ आपि 
स्यद्धीइवरः ॥११॥ इति स्वानां स भगवान्विज्ञायाखिलदृक स्वयस्‌ ॥ संकल्प 


ता और बधु बांघवोंको आनद देते वसे प | 
ऐश्वव और श्रीकृष्णचन्द्रमें उनकी प्रीति देख नन्दरायजी अतिआश्चय मान अपनी | ७) 

जातिके गोपोंसे कहने लगे कि प्रथम सुझे ले जाकर एक कोनेमें वेठाय दिया,इसके एपरान्त यह कृष्ण गया, तब इसे देख वरुणने नमस्कार 
करके TANI ONG राजन ! उत्कण्ठायुक्त बुद्धिसे त्रजवासी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको ईश्वर मान विचार कर कहने लगे कि. श्रीकृष्णचन्द्र ia 
वेकुण्फघाम प्राप्त करोगे ! बरह्मा दिकोंके ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्र अपने अह्मस्वरूपका दशन करावेंगे WIT ॥ इसप्रकार सबके देसनेवाले | ७ 
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कः इ. पू. |® | भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने अजवासियोंका मनोरथ जान उसे पूर्ण करनेके लिये कृपा करके यह विचार करने लगे ॥३२॥ कि, इस अ jo de 
॥ १८८ ॥ |&|मे आणी देहमें अहंकार, काम, क्म इत्यादिसे देवता, पशु, पक्षी आदि जो २ योनि ६, उनमें भटकता फिरता है और अपना मागात परी Ml apo २९ 
ge जानता ॥१३॥ इस प्रकार करुणानिधान भगवाचने विचारकर गोपादिक सब बजवापियोंको RAST दिखाया ओरइसके उपरान्त मायासे पर| 
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जो वैकुण्ठघाम है उसका दशन कराया ॥ १४ ॥ अब ब्हमसुवरूपका वणन करते हैं, सत्य अर्थात्‌ बाघारहित_ ज्ञानस्वरूप दै, अनन्त अर्थात्‌ 
देखनेमें न आवे, ज्योति अर्थात्‌ स्वयप्रकाश है, ae निषेध सावधान सुनीथवररूप उस रूपको देखते हें ॥ १९॥ वह सम्पूण ब्रजवासी 
ब्रह्मस्वहप- देहमें प्राप्त होते ही मभ हो गये, फिर भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रने कृपा कर वहांते निकाल वैङुण्ठलोक दिखाया, जहाँ प्रथम महात्मा 
जनो वे लोक एतस्मिन्नविद्याकामकर्ममि॥उच्चांबचासु गतिषु न वेद स्वां गति भ्रमन्‌॥१३।इति संचित्य भगवान्म . 
हाकारुणिको हरि॥दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसःपरस॥१४सत्यं ज्ञानमनंतं Asa ज्योतिः सनातनसयडि 
पयाति FAA शुणापाये समाहिता॥१५॥ते तु ब्रह्महदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोडताः॥ दृशन्ेह्णणो लोक यत्राऽकरो. 
SEAM ॥ १६ ॥ नंदाद्यस्वु ते SA परमानंदनिदेताः ॥ कृष्ण च तत्र च्छंदो मिः स्तूयमान सुविस्मिताः ॥१७॥ 
इति श्रीमद्वागवते महापुराण दशमस्कन्धे TINY नन्दानयनवेङुण्ठप्रदशेनं नामाष्टाविश तितमोऽध्याय : ॥ २८ ॥ 
श्रीशक उवाच॥ भगवानपि ता रात्रीः शरदो तफुछमलिकाः | वीक्ष्य रंतु मनश्चक्के योगमायामुपाशरितः॥ २३ ` 
अक्र्रजी गये थे, यहां शाका है कि; अह्ममें डबकी वेकुण्ठछोकका दर्शन नहीं बनता तो इसके उत्तरमें कहते हे कि, जिन औरीकृष्णचन्द्रकी 
९ कृपासे पहले अकूरजीने aoa किया था, उन्हीं श्रीकष्णकी कृपासे इन्‌ छोगोंने दशन किया, क्योंकि अचिन्त्य ऐश्वथवान्‌ भगवान्‌ शरीक 
loo | ष्णचन्दर में कुछ यह बात अनुचित नहीं है ॥१६॥ हे नृप ! वहां वेदोंसे होती भगवान्‌ श्रीकृष्णन्द्रजीकी स्तुति देख और नन्दादि सब वजवा 
|ॐ | सियोंने वेकुण्ठधामका दशन कर परमानन्दसे सुखी हो बढ़ा आनन्द प्राप्त किया ॥ १७ ॥ इति श्रीभागवर्त महापुराण दशमस्कप वाढ 
भाषाटीकायां नन्‍्दानयनवैकुण्ठप्रदशन नामाष्र्विशो5ध्यायः ॥२८॥ दोह्-उनतिप्तमें हारेने कियो, रास विळास बनाय। अन्तर्धान भय तुस्तः 
सबन वहों छिटकाय ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे बपोत्तम परीक्षित्‌ ! गोपकन्याओंसे जिन राजियोंकी प्रतिज्ञा की थी जब वही 
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tz उपस्थित हई कि, जहां तहां चमेली खिल रही थीं उन राजियोंको देख योगमायाका आश्रय ले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र, | 
essa | ।१॥ और उसी समय सुखदायक किरणोंसे परव दिशाके सुखको अरुण करते een BN 
जेते परदेशे बहुत दिनोंमें पुरुष आकर अपनी प्यारीके सुखको केशर लगाकर छाल करता दै ॥२ ॥ परिपुण मण्डल आर a | 
समान कांति, नवीन केशको तुल्य अरुण चन्द्रमाको देख और राकाकी कोमल किरणोसे रंगे वृन्दावनको देख ps: के न| | 
(aie मन इरण करनेवाले कलसे गीत गाने लगे,इस Be ही बीजमंत्र “Bl निकलता है ॥ हे ॥ be किशोरी sit || 
गीतको श्रवण कर श्रीकृष्णचन्द्रने जिनके मन हा लिये हे वह खिम जहां पति श्रीकृष्णचेढ थ वहाँ आई aay रि करीर बा टी 
तदोडराजः ककुभः HS प्राच्या विलिपन्नरुणेन शंतमेः/स चषणीनासुद्गाच्छ्चो एजन ae वात | 
aaa २॥ दृश कुमुदतमखंड मंडलं रमाननामं नवकुंकुमारुणख ॥ वनं च तत्कोमलगोपिर र | S| 
ट॒शां मनोहरम्‌ ॥ ३॥ निशम्य गीतं तदनंगवधेनं त्रजखियः इष्णणहीतमानसाः ॥ य ap seni 
माः स यत्र कांतो जवलोलकुंडलाः ॥ ४ ॥ हुहंत्यो$मिययुः काश्चिद्‌ दो हिला aa पुकाः॥ द थ ae | 
मतुद्ास्यापरा ययुः ॥ ५॥ प्रिवेषयंत्यस्तडित्वा पाययंत्यःशिक्षन्ययः NYA पतीन्‌ का i क 
 मोजनस्‌॥६॥ ठिंपंत्यः प्रसजंत्योःन्या अंजंत्यः काश्च लोचनेव्यत्यस्तवस्रामरणाः काश्चित्‌ वा क 
इस प्रकार परस्पर कह अत्यन्त शीघ्रतासे चलीं,चळते समय उनके कानोंके कुंड दिलते जाते थ॥४ ॥कितनी हों गो डा नो el | 
हुई गायोंको छोडकर चडी आई और दूसरी GENT चढेहुए धको वेसा ही छोडकर चलो, बहुत गोपि ग ता be ह 
ही छोडकर TT ॥ ९॥ कितनी ही एक पत्तल परोसती थीं सो वंशीकी ध्वनि सुनते ही छोडकर चली आईं ae a Rl : ; 8 =| 
देवर जेठके बालकों को दूध पिलाती थीं, उनको छोड आईं. कोई कोई गोपी अपने पतिकी सेवा करतेसे ही और क रे ह |) 
ही चली आई ॥ ६ ॥ कोई २ गोपी घरोंको ळीपती, कोई नेत्रोर्मे अज्ञन लगाती, कोई पांवोंके गइने हाथोंमें पहर और दार्थाके TATA पहर | a 
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भा द्‌. पू. | > : लईगा ओढ,: ओढनी पहर, भगवान्‌ घुरलीमनोइरके पास आई ॥७॥ “यद्यपि गोपियोंके अंगार उलटे पुछटे थे, परंतु तो भी pi | © | भा० टी ० 
EBT सुधार दिये थे” & यद्यपि पति, पिता, माता, आता और जातियोंने मने भी किया परंतु तो मी भगवाच केशवसातिने जिनके मन इर लिये ह) रद 
॥ 9०९ ॥ |® | थे,उन गोपियोंने किसीका कहना नहीं माना ॥८॥ किसी गोपीको उनके पुंरुषोंने घरमें बन्द कर दिया, जब निकलनेका माग न मिला, तब |७ a 4 


उनने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीकी इच्छा कर आँखे मूँद उनका ध्यान किया ॥ ९॥ सहन न किया जाय ऐसे,प्यारेके विरहरूप तापसे TTT 


ता वायमाणाः पतिभिः पितृभिञ्रांतृबन्डुसिः ॥ गोविंदापहृतात्मानो न न्यवर्तत मोहिताः ॥ ८ ॥| अन्तशहगताः | | 
काश्चिद्‌ गोप्योऽलब्धविनिगेमाः ॥ इष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युमीलितलोचनाः ॥ ९ ॥ हुस्सहप्रे्ठविरहतीब्रतापघुता | 
TA: ॥ घ्यानप्राप्ताच्युताछषनिदेत्या क्षीणमंगलाः ॥ ५० ॥ तमेव परमात्मानं जारडुड्याऽप सगताः ॥ जडण | 
8 मय देह सदय: प्रक्षीणबन्धनाः ॥११ ॥ राजोवाच ॥ इष्णं विहुः परं कांत न तु ब्रह्मतया सुने UAT वाहीपरम 
8) स्तासां गणधियां कथस्‌ ॥ १९४... | Seat 

|| जिनके दूर होगये और ध्यानमें प्राप्त हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको: आलिंगन करके,छुखके पुण्यसे बन्धन जिनके इर दोगये,ऐसे अत्यन्त ie | 
| दुःख और श्रीकृष्णकी अत्यन्त प्राप्तिके भोगसे एक संग ही सब ग्रारव्धकृम क्षीण हो जानेसे THEN IN जाखुद्धिसे परमात्मा श्रीकृष्णचंद्र 
पाय बन्धन जिनके कट गये,ऐसी गोपियोंने gots बने देइको तत्काल ही त्याग दिया और दिव्य देह चारण कर सबसे पहले भगवाच शरीक 
| ष्णचंद्रसे मिलीं ॥३१॥ यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे महाराज! वह गोपियां भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रको केवळ जार यह झुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे महाराज! वह गोपियां भगवान्‌ ग्रीकृष्णचंडरको केवळ जार मानती थीं, अह थीं, ब्रह्म 
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+ दृष्टाम्त-जल भाठ Be दौर करनेको निकले, बागे जाकर:कहा कि, मांग बनाओ, सा मोठोही छानी और Hoga छाछचसे तांब २ छोटे गडगप्प कर गये अथ तू पगिये,एक मित्र उने चछ 

तो इसने मनमें विचार किया कि, अभ्यास तो है बही आर तीन तोम छोटे चढागये हैं, जब यह बेसुधि हो जायेंगे तों इन्हें कीन सँभाळगा १ उसने एक FATT पा था, अब चढा जा नशा स किसाका, 
“A aA wa Aa a च्‌ ~ ~ -“aw 7 ~ Ago ~~ ७७ चक र ~ ~ 

तो गा गिरगई किसीका sear खुळ गया, किसीकी घोती gens ओर जिसको नशा at थां उसन GTA Gate छिया, इसी प्रकार यागमायाने सबका FA दिया ॥ 
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पनसे उनको किञ्चित्‌ भौ भाव | नहीं था,फिर गुणमय चुद्धिवाली उन गोपियोंके गुणोका प्रभाव संसारसे केसे छूट गया! ॥१२॥ श्रीजुकदेवजी 
बोले कि; हे राजन्‌! यह बात मेंने आपसे प्रथम ही वणेन की थी कि जब शिक्षुपाल:भगवात््‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे MITT रखता हुआ at 
मुक्तिको प्राप्त हुआ; तब प्रीति करनेवाली गोपियोंके तरनेमें बया आश्रय दे !॥ १३ ॥ हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ | अव्यय, अप्रमेय, निशुण और 
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मोहित करके कहा ॥ १७ ॥ श्रीभगवान. बोले कि, हे बड्भागिनियो | भली आई, आओ में तुम्हारा क्या आदर करू! ATH तो कुशळ | 


क क नक्का क्क प्या क्त णा तक am a an Tenge rN नय स्का नामक 
कॅदष्टान्त-प्रपस भावसाहत श्रानायप्रणका कथा सुन छ, कहीं श्रामद्वागवतकी कथा बेठा था, किसान कहा छाछाजी सुनेनेको चलो. डाढाजीन उत्तर दिया tH, जब दरमरुरून्ध प्रारम होगा तच 
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ag, SAT प्रकार विषयी विषयस, भौर जगह जा माव बिंगडे तो ठिग्राना लग जाय जोर जो साक्षात्‌ कृष्णकांता त्रैठोक्यजननोमें माब बिगडा तो उसका सत्यानाश ही हा जाता है ॥ ee } 


Red 
५७" A _ at = - ate च a ~~ = हक ~ a & AN हर 9 ~ } ४ 
igs ss ७१ J aor, फिर जब दशम होने ऊगा, तो छाढाने कहा , पंचाध्यायीम बळंगे wet श्रोकृष्णने Stel गोपा बुलाकर उनके संग विहार किया, हममी वैसाही करें, जेसे वीर पुरुष कडक सुनकर आरो बढते & 
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शस्य च Fed इच्छ भयावहस्‌ ॥ जुणप्सितं च स्त्र औपपत्यं कुलखियः ॥ २६ ॥ 


योंकि यह भयानक रात्रि दै, We व्याप्रादि घोर प्राणी यहां फिरते है py तुम अपने घरको जाओ, दे सुमध्यमे | खरीजाति होकर E 
i मत रहो ॥१९॥ देखो तुम्हारे माता, पिता,पुत्रआता,पति तुमको विना देखे ढूँढते होंगे इसलिये बन्घुओंकों घबराइट मत करो ॥२०॥ | | 
क्योंकि फुलवारी जिसमें फूल रही चन्द्रमाकी किरणोंसे रंगा हुआ यश्ुनासे लग मन्द पवनसें हिल्‍नेवाले वृक्षोंके पातसे माज वन प 
भली भांति देख लिया ॥२१॥ इस कारण तुम ब्रजमें जाओ, अब विलम्ब मत करो, तुम पतिब्रता हो; पतियोंकी सेवा करो,क्योकि वहां बछडे 
रम्भाते होंगे,बालक रोते होंगे. जाओ बालकोंको दूध पिळा और गायोंको दुह्दो॥२२॥ अथवा मेरे स्नेइसे वशीभूत अन्तः्करणसे तुम आई, 


THAT घोररूपा घोरसत्त्वनिषिविता ॥ प्रतियात ब्रज नेह स्थयं ख्रीमिः सुमध्यमाः ॥ १९ ॥ मातरः पितरः Tar 
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भ्रातरः पतयश्च वः ॥ विचिन्वति हपश्येतो मा ध्वं बंधुसाध्वसम्‌ ॥ २० ॥ दष्टं वने सुमिते राकेशकररंजितम्‌॥ 
यम्न॒नाईनिललीलेजत्तहपछ्बशोमितस्‌ ॥ २१ ॥ तद्यात मा चिर गोष्ठ शश्रूषध्वं पतीन्सतीः ॥ कदेति वत्सा 
बालाश्च तान्पाययत GIA ॥ २२॥ अथवा मदमिस्नेहाद्‌ भवस्य यंत्रिता शयाः ॥ आगता छपपन्न वः प्रीयंते मयि 
जंतवः॥ २३ ॥ मतेः शुत्रषणं. खीणां परो धर्मो ह्ममायया ॥ तहंधूनां च कल्याण्यः प्रजानां चातुपोषणस्‌ ॥ २४॥ 


दुर्शीलो हुभगो रडो जडो रोग्यधनो5पि वा॥ पतिः enter हातव्यो लो केप्पुमिरपातकी ॥ २५ ॥ . अस्वग्यमय 


को योग्य ही हे क्योंकि, सब जीव झुझमें प्यार करते हैं ॥ २३॥ हे मंगलरूपिणियो ! निष्कपट होकर पतियोंकी सेवा करो, देवरोंकी 
डी 'और पुत्रोंका पोषण करो, यही fester परमधमे है ॥२४॥ यदि कदाचित्‌ अपना पति खोटे स्वभावयुक्त हो, दु्भोग्य हो अथवा 
वृद्ध हो, मूल हो, रोरी हो, alee हो हो तो भी स्वर्गकी जिनको चाइना है, ऐसी श्रियोंके त्यागने योग्य नहीं है और पतित हो तो त्यागने 


योग्य है ॥ २५ ॥ ख्रियोंको ७पपतिके सेवन करनेसे स्वगे नहीं मिळता बरच यश जाता 
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है, इसलिये उपपतिका सेवन तुच्छ % 


है और सर्वत्र निन्दाके योग्य हे ॥३६॥ जिस प्रकार भाव सुझमें रवण दर्शन ध्यान कीत्तेनसे रहता है, वेसा पास रहनेसे। 
a होता र occas र ee BA इस कारण गोपियोंसे जाओ जाओ कहा कि, जो में इनसे कहूँगा तुम मेरे साथ 
विहार करो तो यह गाल्यिं देंगी और निकट भी न आवंगी इससे प्रथम ही इनके मानखण्डन करू तो फिर यह आप ही मेरा पछा पकड़े | 
गी x ॥ २७ ॥ श्रीञुकदेवजी बोळे कि, हे परीक्षित ! इस प्रकार गोपिये गोविन्द <श्रीकृष्णंचन्द्रका वचन श्रवण .कर अत्यन्त दुःखित इई | 
श्रणादर्शनाद ध्यानान्मयि भावोऽतुकीतेनात्‌॥न तथा संनिकर्षेण प्रतियात ततो शहाव्‌ ॥२७ श्रीशुक उवाच ॥ 
इति विप्रियमाकर्ण्यं गोप्यो गोविदभाषितस्‌॥ विषण्णा मग्नसंकल्पार्श्चतामाएईरत्ययास्‌ ॥ २८ ॥ छता GRA 


शुचः श्वसनेन शुष्यद्विबाघराणि चरणेन सुवं लिखंत्यः ॥ अखेरुपात्तमषिभिः कुचकुंकुमानि तस्थुशजत्य TEE: 


> 


खभराः स्म पणा ॥ २९ ॥ iL वतर मत प्रतिमाषमाणं कृष्णं तदर्थविनिवर्तितसवेकामाः ॥ नेत्रे AST रुदि | 
तोपहते स्म किंचित्सरंभमगठदगिरो५त्रुवतातुरत्ताः॥ ९० ॥ Poe saat 
और मनोरथके सिद्ध न होनेसे बडी चिन्ता करने लगीं ॥ २८ ॥ चिन्ताके MN FER फलके समान उनके अरुण होठ सख गये! 


और अपने मुखोंकों नीचा कर चरणके SA Tay लिखने लगी और रुदनके कारण नेत्रोंसे कज्जलसहित जो आंसू निकल रहे थ ७ 
उनसे उनसे कचोकी केशर छळ गई.तब आति दुःलके बोझसे गोपी चुपचाप होकर खडी होगई ॥ २९ ॥ जिनके लिये गोपियोंने सब घरबार केशर धुल गई,तब अति कक बोझसे गोपी चुपचाप होकर खडी होगई ॥ २९॥ जिनके लिये गोपियोंने सब घरबार छोड |® : | 


~ TO 
# दृष्टांत-देखो स्रिया परिव्रशध 'पाळन करना चहिये | पटिश्रताओंकी बडी महिमा है । एक ह्लीका गोदामे उसका दीत शिर घरे सो रहा था, उसका बालक खेळते खेळते MAT जा पडा, खोने |“ 
यह देखा पतिका निद्रा मंग न हो, यह बिचार भपना घुटुआ न उठाया और आग्ने पतिब्रताके शापक मयस शीतछ हो गय, | का यात ' 

क्वो कुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके न बोधयामास पाते VAT ॥ अभूत्तदानी ब्रतमंगशकया इताशनश्वन्दनपकथातळ ॥ १॥ इस कारण हे सायो ! अपने भ डा ॥ : heal 

ॐ दृष्टांत-भ्राकष्णने वंशी बज़ाते तो.बजादी और. जब ETS. गोपियोने जानकर Aiea, तब बुद्धि विहारी eng जसे किसीके बाळक घरमे रुईका Wel जला re ओर फिर प्रसन होते हें, सो | ७ र | 
| किसी साहूकारका दूकानर्मे लाख . रुपयक्री रुईका ढेर ढगा देखे. उ'होंन मनमें विच!र किया कि) इसमें बडा तमाशा होगा सो ढेर मभा sm दो जब यह ढेर ae क कई ait ता . `. 
बजाते रेह और निस समय भाग मडकर ऊंची ऊंची GE निकळो तबं घबरा गये,इस्री प्रकार Mev दशा इ ३)जब एकाध गोपांको देखपारे,तब तो प्रस बोते अब छाख। गापियेंको देख घबराकर | | io 

। ट ॥घर जान) कहे । 2 ek 3 | | ‘teal 
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दिये, उन अपने परमप्रीतम श्रीकृष्णचन्द्रके कठोर वचन सुन प्रेमभरी MATA कारण आंतुओंसे पूर्ण नेत्रोंको पॉछ छुछेक न | 
हो गह॒द कण्ठसे बोलीं ॥ ३० ॥ कि; हे समर्थ !'जाओ जाओ” ऐसे कठोर TAT मत कहो, क्योंकि इम सब . विषयोंको त्यागकरकेवल | . ` | 
® तुम्हारे ही चरणोंका सेवन करती हे. हे दुराग्रही | हमको मत त्यागो, जेसे आदिपुरुष भगवानकी शरण सवे त्याग कर सुसुक्षुलोग जाते|&। अ” NS 
(हे, तो BBY पुरुषोंको वह भजते हे,उसी प्रकार तुम्हारे लिये सर्वस्व तजकर इम आई हैं, इसलिये इमारा सेवन करो, त्यागो मत ॥ ३१ ॥| र i 
७) हे कृष्ण घमेवेत्ता ! तुमने कहा, पति पुत्र सुतोंकी सेवा करो, यह ल्लियोंका परमधम है. जो कहा सो हमारी घम oe नहीं है, टे "| 
& | क्योंकि हमें चाइना नहीं है, तुम घमके उपदेश करनेवाले नहीं हो किन्तु देहधारियोंके प्यारे हो, आपने कहा पति आदिकोंकी सेवा करना हू | 
गोप्य ऊचुः ॥ मेवं विभोऽहति भवान्गदितं शंसं संत्यज्य सवे विषयांस्तव पादमूलस ॥ भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा ` 


® 


त्यजास्मान्देवो यथादिपुरुषो सजते FWA ॥ ३१ ॥ यत्पत्यपत्यसुहृदामलुद॒त्तिरेंग ख्रीणाँ खधम त धर्मविदा 
SUH ॥ अस्लेवमेतहुपदेशपदे लयीशे प्रेष्ठी भवांस्तलुश्धवता [किल बघुरात्मा॥ RX ॥ Hate हि खयि र्‌ति 
कुशलाः स्व आतमन्नित्याग्रये पतिस्ुतादिसिरातिदेः किस्‌ ॥ तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिद्याआशां ‘zal 
तयि चिरादरविदनेत्र॥ ३३॥ | 
धर्म है, सो आत्मासहित पति आदिक प्रिय लगते हैं, स्रीको पति प्यारा लगता है, आत्मासे लगता ई i आत्मा जब निकल जाता दै, पीछे &| 
इस देइको बांधकर ले जाते हैं और जला देते हे, सो सबके आत्मा तुम हो, तुम्हारे सेबन करनेसे ही हमें सब धर्म स्वयं प्राप्त हो जायेंगे | | 
क्योंकि सब उपदेशवाक्य ईश्वरकी सेवा करना ही परमधमे बताते हे,इस कारण तुम एब जीवोंके आत्मा होनेसे परमबन्धु ईश्वर हो तुमसे lo. 
जो जीव बहिसुंख हे सो दग्ध होनेके योग्य हैं॥ ३२: ॥ अपने आत्मा नित्य प्यारे तुम हो तिनमें विवेकी पुरुष प्रीति करत हैं, दुःखके ः ॥१११॥ 
नेवाले पति पुत्रादिकोंसे क्‍या प्रयोजन है ! इसकारण हम हमपर प्रसन्न हो.हे इश्वर कमलदललोचन | बहुत दिनोंसे तुमसे आशारूपी लता ङ 


| लगाई है, इसे “जाओ जाओ” ऐसे कुठारी रूप वचनसे केसे काटते हो देखो! विषके बृक्षको मी आप बढाकर विवेकी नहीं काटते हैं॥ ३ ३॥ कर 
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मे छग रहा था. सो तुमने इर लिया और जिन eat? ger काव है 
गोपियो | अब तुम जाओ, परसोके दिन तुम सवके चित विचार क देंगे 

| ater. oY प क्या = | त dl 
न दसरी हि बन दोनों रीर इतहूप पिचकारोंसे शांत करो नहीं ते 
इम एक तो कामकी अग्नि और दूसरी विग्इकी अग्नि इन दोनोंसे दग्धशरीर हो योगी जनोंकी नाई तुम्हारे ध्यानसे ही तुम्हारे चरणोंके 
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'उत्तर-गोपिय/न विचार be is, ih कुछ igi नहीं भोर श्रोक्ृष्णकी जैसे विद्वान्‌ लोग स्तोत्रां स्तुति करते हे,वे स्तुति हम मी किया चाहती हैं, परन्तु विसा fray हम कैसे स्तोन्नांसे स्तीत कः १ fs 3 | 
reg “मन ऐसा मो धुन! है कि, श्रोक्ृष्णके aie सरस्वतीका वाम है, जा हमारे सबके ओधोंते stew’ आष | क्‍ 


Bete, = जहर, Loe देवकी दीडार छुह जायं तो हम सब विद्यावा LE Mam, बब HAG प्रकारके स्तो xa भगवान | @ || । 
हम आ विद्वान'क CLT किया करो, कामदेवकी पीडासे STA ओ हेका चम्बन करना न! चाहती यात सह! जागो, बब भनक प्रकांरके स्तोत्र! कौ स्तुति || €| 
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‘ eS | = ले कं) 
MT. द. प्‌. | ळसीने ata सहित चाइना .की,जिस लक्ष्मीजीकी चितवनके लिये और देवता तप करके परिश्रम करते दें उन्दी लक्ष्मीके समान हम | 

७११२॥ | र | Rk चरणकी.. रजको प्राप्त इ हैं, अर्थात्‌ शरण ली हे ४ ३७॥ हे gay कारनेवाले | se ws र ना E | 
: & | छोड़कर तुम्हारे चरणोंके पास आई हैं तुम हमारे उपर प्रसन्न होओतुम्हारी सुन्दर सुसकान चितवन > कातर भरे ओष्ठं wena. 
| 6 | दासी करके स्थान दीजिये॥ ३८॥ अलकावली जिसपर छूट रहीं और डुण्डलोंकी कांतिसे युक्त कपोल ph एक ही प्रीतिके उपजने | 
ॐ | चितवनवाले तुम्हारे मुखको देख और भक्तको अभयदान Bats तुम्हारे दोनों थुजदण्डोंको Se wae पर ६ acral एसो 

lard तुम्हारे वक्षत्थलको देख इम तुम्हारी दासी होती है, हे कृष्ण मनोहर पदवाले बडे बॉसुरीके a “ar न नमता Te 

£| तत्तः प्रसीद इजिनादेन तंऽत्रिमूलं प्राप्त विसज्य वसतीस्तहुपासनाशाः ॥ तत्सुन्दरस्मितान वनन al 
त्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यस्‌॥ ३८ ॥ वीक्ष्यालकाइतझुर्ख तव कुण्डल अपसर हसि व 
दत्ताभयं च सुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियेकरमणं च सवाम दास्यः ॥ च ३९॥ का A oe a 
समोहिता5य चरितान्न चलेलिलोक्याघ ॥ त्रेलोक्यसीमगमिदं च निरीक्ष्य रूप यह, जा पुल सन्य मे ie). 
BA ॥ ४० ॥ व्यक्तं मी देवो यथादिएुरुषः सुरलोको ॥ तन्नो निधेहि SUS 

नेषु च शिरस्सु च किकरीणास्‌॥ ४१ ॥ es 7 a 
an 4 a अपने चमे cia न हो, जिलोकीमें सुन्दर इस तुम्हारे STA देख गो, पक्षी, TA यह भी रम ००० द पिर | 3 ॥ 
९ | हम इत मनमःइन रूपसे मोहित होगई तो इसमें आश्चय ही क्या हे ! तुम्हारा प्रकाशक शब्द घुनकर भी अना । अं Al ya ss 
तम्हारे ae अलुभवते त्याग कानेमें क्या आश्चर्य है !॥३९॥४० ॥ और आपने निश्रयः जके सय कब कई आर का I UIIRE - 
है जेसे आदिपुरुष श्रीनारायण स्वगेडी रक्षा करते हें इस कारण हे दीनभन्चु | हम तुम्हारी दासी हें। हमारे कामदेवसे TA | रर || 
| अपने इस्तकमलको धरो ॥ ३१ ॥ ` | पडी | 
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श्रीजुकदेवजी बोले कि, हे महाभाग परीक्षित्‌ ! इस्प्रकार योगेश्वरोंके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गोपियोंका विलाप सुन हसकर दया| 
व भी हें तो भी गोपियोंके संग रमण करने लगे ॥ ४२॥ प्यारे श्रीकृष्णचन्द्रकी चितवनसे प्रफडितपुलवाली इटी इई | 
गोपियोंके सहित उदार जिनकी चष्टा और उदार जिनकी इसन दते 


' ~ A. wg i cS गं यू > 3, 
लगने लगे, जेसे तारागण सहित चन्द्रमा शोभायमान लगता है ॥४३॥ गोपियें जिनका गान करे ओर ख्ियाके VF यूथका पालन | 
करें; ऐसे भगवान श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं गान करते वेजयन्ती माला पहरे बनको शोभायमान करते विददार करने लगे ॥ ४४ ॥ शीतळ बाळूके | 
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श्रीशुक उवाच ॥ इति विछठवितं तासां sar योगेश्वरेश्वरः ॥ प्रहस्य सदयं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत्‌॥ ४२॥ & 
तामिः समेतामिरुदारचेष्टितः प्रियेक्षणोत्फुडपुखीमिरच्युतः ॥ उदारहासठिजकन्ददीधितिव्येरोचतेणांक इवोड |& 
fda: ॥ ४३ ॥ उपगीयमान उद्गायन्वनिताशतयूथपः ॥ मालां बिभडेजयंती व्यचरन्मंडयन्वनस्‌ ॥ ४४॥ नयाः | 

©) पुलिनमाविश्य गोपीमिहिमवालुकम ॥ रेमे तत्तरलानंदकपुदामोदवायुना ॥ ४५ ॥ बाइप्रसारपरिरंभकरालकोरुनी | ० 
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a 

x 





Oe 
CH 
6 
6 
GH) 
ह 
€ 
eh) 
6%; 
| 
|| G88 
|| 6 
#9 
| $9 
|| 6 
॥ ७६ 
| GR) 
9१ 
कलश, 
68 


४ | वीस्तनाऽऽलमननमेनखाग्रपातेः ॥ क्व्वेल्याःवलोंकहसितेत्रेजसुंदरोणामुत्तमयन्ञतिर्पात रमयांचकार ॥ ४६ ॥ एवं 
०2 |&| भगवतः कृष्णाछब्धमाना महात्मनः ॥ आत्मानं मेनिरे सीणां मानिन्योऽभ्यधिकं सुवि॥ ४७॥ 


& | बिछानेवाळे यमुनाजीके पुलिनमें गोपियों सहित आकर रमण. करने लगे, वहां यधुनाजीको SAAT आनद ओर कमलोंकी सुगन्धसनी | 
# | वायुसे अत्यंत प्रसन्न हुए॥ ४%॥ भुजाओंका पसारना, आंगन करना, कर, अलक, अह, नीवी, स्तन इनका रपरा करना, परिहासके | ४ 
ह. वचन HEA, नखोंके चिह्न, कीडा, of तवन ओर हैलियोंस अजसुन्दरियोंको भगवान्‌ काम उददपन कराय रमण करने रगे ॥४६॥ इस प्रकार i 

| | महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रसे मान जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसी गोपियं मानवती शेकर पथ्वीकी ख्रियोमें अपनेको अधिक मानने लंगी ॥ ४७ ॥ ४ | 
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t oS Tal और महादेवके ह द्रा करनेवाले HITT श्र ऊंष्णचन्द्र उन गोपियोंको सोमाग्यमदके अधीन eq उनका गवे दूर्‌ और कुपा र न्‍ ayo at ७ 
hee छरनेके लिये उस caused ही अतधान होगये, क्योकि श्रीकृष्ण चन्द्रनेविचारा कि, अभी तो कुछ रासका प्रारंभ दी हुआ हे ऐरमें पीन है| ... ३. 
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(0 भी नहीं और इन्हें मान इआ, जो ऐसे लाखों गोपियोंके पाँव पड़ता फिर तो वर्षों लग जाये, फिर रास केसे होगा! इस कारण उनका।%॥ 

° ® Le ये a देखते पोर ||| a | 
& | मानभंग करनेको अतभान हो गये. अथवा जो प्यारी थीं, उनका मान घटने र्गा कि, देखो हमको भी कृष्ण सबकी बराबर देखते हे ओर।%॥ 
> | पाघारणको मान बढ़ा कि, प्यारी गोपी हमारे अधीन हैं, सो दोनोंका मान समान करनेकी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अंतर्धान हो गये ॥ ४८॥ 
||इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे VATS भाषारीकायां रासक्रीडायां इष्णान्तधाने नवोकोनार्जरोऽध्यायः ॥ २९ ॥ दोहा-तौसमाह सब || 


तासां.तत्सौभगमदं वीक्ष्य माने च केशवः ॥ प्रशमाय प्रसादाय तत्रेवांतरधीयत्‌॥ ४८॥ इति श्रीमद्वागवते महा 
पुराणे दशमस्कन्धे TAS रासकीडायां इण्णातधोनं नामेकोनत्रिशोऽध्यायः॥ २९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ sated 
भगवति सहसेव त्रजांगनाः॥ अतप्यंस्तमचक्षाणाः करिण्य इव TIT ॥१॥ गत्यानुरागस्मितविश्मेक्षितिमंनोरमा 
` लापविहारविभ्रमेः ॥ आक्षि्तचित्ताः प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जणइस्तदात्मिकाः ॥२॥ गतिस्मितप्रेक्षणभाष 
णादिषु प्रियः प्रियस्य प्रतिरढमूतयः ॥ असावहं लित्यव्लास्तदात्मिका न्यवेदिषुः ऋष्णविहारविश्रमाः ॥ ३॥ 
ग्वालिनी, भई हाळ बेहाल । वन वन फिरत विरइददी, कहां गये नंदलाल १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे नृपोत्तम परीक्षित्‌! जिस समय | & 
Go| भगवान्‌ थीङृष्णचन्द्र रासमंडल्मेंसे अंतघोन दोगये, उस समय तत्काळ दी ब्रजकी खिय तथा गोपिय उनके देखे विसा अत्यन्त व्याकुल| | 
९३ हो गई जिस प्रकार हाथीके देखे विना इथिनिये sage हो जाती हें ॥' १ ॥ ्ीङ्कष्णचन्द्रकी चलन, Seal सुसकान, विलास्ेक | 
® चितवन, मधुर बोलनेकी कीड़ाओंमें मन जिनके पकडे गये, ऐसी गोपिये तन्भय होगई, उनकी लोलाका ,|अलुकरण करने लगीं ॥ २॥ ३ 
४५ | श्रीकृष्णचन्द्रका गमत,हास्यभरी चितवन और मधुर वाणियोंके विहार कर प्यारेमें आरूद हो श्रीकृष्णचन्द्रका रूप बनकर कहने लगीं कि le 
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“में कृष्ण हूँ, में कृष्ण हूँ” इस प्रकार चष्टा करने Wit ॥ ३ ॥ इसके उपरान्त सम्पूर्ण गोपियें मिल श्रीकृष्णचन्द्रका . ऊचे स्मरसे र 
रती मतवालेके समान वन TAH Sea लगीं सब प्राणियोंमें आकाशके तुल्य व्यापक जो श्रीकृष्णचन्द्र हें उनको Tala Ga लगीं | 
। 9 ॥ हे पीपलके वृक्ष ! हे वटके वृक्ष ! नंदका पुत्र श्रीकृष्ण प्रेममरी चितवन और हँती करके हमारा चित्त चुराकर ले गया Bale आपने 
देखा हो तो हमको अत्यन्त दुःखी जान कृपाप्रवेक बता दो.कोई बोली, अरी | यह कया बतावेंगे,यह तो अश्वत्थ हे इनकी जो जड़ थोडीसी 
ऊपर रही है; सो यह ऐसी चिन्ता किया करते है,कि कहीं ऐसी पवन न आ जाय जो हमें उलाइकर फेकदे. कोई बोली अरी | यही पीपल 
| गायंत्य SHAT संहता विचिक्युरुन्मत्तकवहनाहनस्‌ ॥ पप्रच्छ्राकाशवदंतरं बहिभृंतेषु सन्ते पुरुष वनस्पतीन्‌ ॥ | 
॥ ४ ॥ दृष्टो वः कचिदःवत्य प्लक्ष न्यग्रोष नो मनः॥ नन्दसूनु्गतो हा प्रेमहासावलो कनेः ॥ ५ UBS | 
| रबकाशोकवांगपुन्नागचम्पकाः ॥ रामानुजो मानिनीनामितो दपेहरस्मितः ॥ ६ ॥ कचिएलसि कल्याणि गोविदच । 
रणप्रिये ॥ सह लाइलिकुलेबिग्रद्‌ दृषटस्तेऽतिग्रियोऽच्युतः ॥ ७॥ | | 
।नारायणका रूप है नारायण भक्तोंके कार्यम मञ्च रहते है, सो हमें क्या बतावेंगे ! न्योष शिषका रूप हे सो यह योगमें मग्न रहते हे हमको | 
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ess 


क्या बतावेंगे के ॥ ५ ॥ हे कुरबक ! हे अशोक ! दे नाग ! हे घुन्नाग ! है केशर ! हे चम्पे ! हे मालती | गव हरनेबाली जिसको घुसकान | ७ 
है! ऐसा बलरामका छोटा भाई (कृष्ण ) कहीं तुमने देखा ! फिर रामातुजियोंसे कहा कि, कहीं बडे भाइका प्रसाद भौंगके चुल्छूमें तो न पी। "| 
|| गये !.जो हमारी यह रक्षा करते फिरते, कोई बोली अशोकसे कया पूछती हो यह तो आप अशोच है, सो पराये शोचको कया जाने Us NN 

ई वनम कहती हे कि, हे एसी ! कल्याणरूपिणी। गोविदके चरणोंकी अत्यन्त प्यारी ओर मोरे जिसमें बजार करं सो तुम्हारे मालाको || 


~ he [ यो श | 
Waele मर ह से क्यों नहीँ कहा ।$, हमने श्रीकृष्णक्षा देखा जथवा नहीं देखा,चुप क्यों हो Tay र | 
उत्तर-जैसे इण्णके प्रमं MY उन्मत्त हो रही थी. ऐसेही कृष्णके घ्या बक्षी मतवाळे होरहे ये बृक्षोको तो अपनी देइका भथवा भोर किसी दूसरी वस्तुका घ्यात मा चर्श था ओर कुछ स्मरण भो नहा | की 


— we 





0300040 nt 
| कं Balsall Tale थंझष्णचब्बजीको बूझा और ga जानते थे Paral मागे होकर श्रीकृष्णचन्द्र गये ह, फिर इने गोपिये 





SR ~ 
था भगवान्स मन छगारदे 4, इसलिये उत्तर नहीँ दिया, दूसरे वृक्षों बोळनेकी शाक्ते मी नहीं होता ॥ 
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आपने कहीं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी देखा! क्या हाथके छूनेसे तुम्हारी प्रीति उत्पन्न करते इसी ATT गये हैं ॥८॥ हे आम | दे चिरोंजी || । 
हे कटहर ! हे विजयसार! हे कचनार ! हे जामन ! हे बेल | हे मोलसिरी | दे सफरी ! और दे लोटन कदम्प ! तुम परोपकारी यमुनातीखासी 8 
इसकारण हमें बता दो कि, तुमने कहीं श्रीकृष्णचेद्रको जाते देखा ! ॥ ९ ॥ जब किसीने उत्तर न दियातो एक गोपी बोली कि, प्रथ्वीते ७ 
zal कि, हे पृथ्वी ! ऐसा तेने क्या तप किया, जो केशव भगवातूका चरण स्पर हुआ जिससे तुझे आनन्द सहित रोमांच हुए हे, जिसके |® 
कारण तू सुन्दर लगती है, यह आनन्द प्यारेका चरण छगनेके कारण हुआ है, अथवा; वामनजीने तुझे तीन पेग नापी दै अथवा FAG ie 
मालत्यदारी वः कचिन्मल्लिके जाति यूपिके॥ प्रीति वो जनयन्यातः करस्पर्शन माधवः ॥८ ॥ चृतप्रियालपनसा 

ऽसनकोबिदारजम्ब्बकबिल्ववलाम्रकदबनीपाःयेऽन्ये परार्थमवका यप्तुनोपकूलाः शंसन्तु इष्णपदवीं रहितात्मनों 

नः ॥९॥ कि ते इते क्षिति तपो बत केशवांभिस्पशोत्सवोतुलकितांगरदेविभाति॥ अप्यंधिसंमव उरुकरमविक्रमाहा | 

आहो ATT: परिरंभणेन ॥ १० ॥ अप्येणपल्युपगतः प्रिययेह गात्रेस्तन्वन्द्शां सखि सुनिरेतिमच्युती वः ॥ 
कांतांगसंगङचङुङमरंजितायाः कन्दखजः कुलपतेरिह वाति गन्धः दि १ बाहु प्रियांस उपधाय गृहीतपद्ो रामा 

नुजर्तुलसिकालिकुलेमदा घः ॥ अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणाम कवा$भिनन्द तिं चरन्प्रणयावलोकेः ॥ १ ₹॥ a 
पहले वाराइजी तुझे दाढ़पर रखकर ळे आये हैं तबका आनन्द हेपरन्तु वह आनन्द तो पुराने पड़गये, अभी प्यारेका चरणारविन्द तन 
स्पश किया है और तेने निश्चय देखा हे सो हमें बता दे ॥ १०॥ हे सखी! दारेणकी स्री ! अच्युत श्रीकृष्णचन्द्र प्यारीको सग Be अपने| 
अगोंसे तुम्हारी दृष्टिको आनंद देते यहाँ आये हैं क्‍योंकि, श्रीकृष्णचन्द्रकी प्यारी जो अंगके संग दै, इसी कारण कुचोंकी केशरसे | 
रंगी हुई इन्दूकी मालाकी सुगन्ध यहाँ आती दे, “हे मृगनयनी ! हमारी बातका ऐसा अनादर कि, इस ओरसे दृष्टि भी फेर ली ! फिर बोली| 
कि, तुम्हारा कुछ अपराध नहीं, जब विधाता वाम होता हे तो सब ठोरअपमान ही अपमान होता हे WIA आगे बढकर We Fea} 
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| पहरे, तुमने अपने अत्यन्त प्यारे श्रीकृष्णचन्द्रको कहीं देखा होय तो बता दो ॥७॥ हे मालती ! हे मछिके ! दे यूथिका! Monit क्या || मा० ate | 
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लगा कि, हे वृक्षो ! प्यारीके कन्धपर सुजाको धारण किये और दूसरे हाथमें कमल लिये यहाँ फिरते, तुळसीसँबधी मदोन्मत्त औरे जिनके | 
पीछे जाया करते है, ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने स्नेहमरी चितवनसे क्या तुम्हारी दण्डवत्‌ यहाँ आकर करछी है !॥ १२ ॥ कोई बोली Sil 
कि, वीर ! यह लताये श्रीकृष्णचन्द्रसे अवश्य मिली होंगी, क्योंकि यह अपने पति वृक्षकी शाखाहूप बाहोंका आश्रय कर रही हें इंससे | S| 
ज्ञात होता है कि, अवश्य हमारे प्यारे श्रीकृष्णचन्द्रके नख इनमें लगे हे, इसी कारण रोमांच हो आये हें । वृक्षोके समागममें एसे रोमांच र 
नहीं होते ॥ १३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजन्‌! इस प्रकार मतवालेकी भांति पूँछती श्रीकृष्णमें तन्मय और उनके send) cal 
प्रच्छतेमा लता बाहूनप्यादिलष्टा वनस्पतेः ॥ नूनं तत्करजस्पृष्टा बिश्र्युयुलकान्यहो ॥१३॥ इत्युन्मत्तवचो गोप्यः | 
| कृष्णान्वेषणकातराः ॥ लीला भगवतस्तास्ता द्यवुचझुस्तदात्मिकाः ॥१४ ॥ कस्याश्रित्पुतनायंत्या; कृष्णायंत्यपि | 
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B ११७ ॥ - 





गच्छ जातोऽहं खलानां ननु IH ॥ २१॥ तंत्रेंकोवाच हेगीपा STAN TAIN ॥ चश्चुष्याश्च विदध्य 
| विधास्ये क्षेममंजसा ॥२२॥ बद्धान्यया सजा काचित्तन्वी तज उळखले॥ भीता TES पिधायास्ये मंज मीति 
क sa ॥२३॥ एव कृष्ण इच्छमाना हन्दावनलतास्तरून ॥ व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः ॥ २४ ॥ 
| पदानि व्यक्तमेतानि नंदसूनोमंहात्मनः ॥ लक्ष्यंत हि ध्वर्जामोजवर्जाकुशयवादिभिः ॥ २९॥ ` 
उत्पन्न हुआ ह॥ २३॥ उस समय एक गोपी बोली कि, हे गोपियो ! इस वनमें अत्यन्त भयानक अग्नि लगी है, इसे देखो ओर | | 
नित्र बंद करो, में इस अग्निको बुझाऊंगा तथा अनायास देखे विना कल्याण करूँगा ॥२२॥ कोई एक SIS अंगकी गोपी मालासे saad 
| वध दो तब वह डरकर सुन्दरनेञवाले सुखको ढॅक डरनेका अलुकरणं करनेलगी, जब लीला करते करे रासलीला करने लगीं, तब ज्योंदी 
र sl bi hel cast so आह तभी ह च्य बका स्मरण कर eee हो दूँढने लगीं ॥ २३ ॥ इस प्रकार वृन्दावनकी 
| [ Salk परमात्मा श्रक्षष्णचद्रके चरणोंका खोज देखा ॥२४॥ ध्वजा, SAS, वज्रः अंकुश अ 
Fate महात्मा नंदंजीके बेटेका यह चरण निश्चय हे, इस प्रकार खोज लगता है ॥ २५ । | an sa 
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रै सखी ! यह देखो! प्यारेने प्यारीके कारण फूछ तोड़े हे, इस स्थानमें चरणोको उचकाकर खडे होनेसे थोडा चिह्न दिखाई देता हे । | el 
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प्यारीके पावके खोज, इमको अत्यन्त व्याकुल करते हे । देखो | इम समको त्याग 'अकेली एकान्तमें लेजाय शीकृष्णचन्द्रका अघामृत 
ता रि प्र्‌ क : शकृष्णचन्द्रका अधशमृत भोग | ७ 
करती है ॥ ३० ॥ आगे बढकर बोलीं कि, यहां तो उसके चरण नहीं दिखाई देते,परन्तु इसका कारण यह Aa हे कि,जब तुणके अंकुरोंसे| i | , 





(डी 
eS pS 
इस प्रकार अबला गोपी चरणोंके खोजसे श्रीकृष्णचनद्रके जानेका मागे ढूँढने लगी, आगे जाय श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंके खोजमें प्यारीके S 

चरणोंका खोज देख दुःखी हो यह कहने लगों॥२६॥ कि, श्रीकृष्णचन्द्रके संग यह कौन गई दे किसके चरण है जिसके श्रीकृष्णने कधपर 
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कामासक्त श्रीकृष्णचन्द्रने कामिनीके इस स्थानमें केश बॉघ कर सुधारे दें, प्यारीको बेठाय केश Ted, प्यार इस 
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| योषिताम्‌ ॥ हित्वा गोपीः कामयाना मामस् भजते प्रियः ॥३६॥ ततो गता वनोद्देशं SAT केशवमत्रवीत॥न पार | 
|| येडं चलिए नय मां यत्र ते मनः॥३७ ॥ एवयुक्तः प्रियामाह स्केधमारुह्यतामिति॥ततश्चांतदध SCL सा वर 
। तप्यत ॥ ३८॥ हा नाय रमण प्रेछ कासि कासि महासुज॥ दास्यास्ते पणाया. मे सखे दशय सन्षिधिस्‌॥ ३९॥ ` 
श्रीशक उवाच ॥ अन्विच्छेत्यो भगवतो मार्ग गोप्यो विइरतः ॥ ददृशुः प्रियविशेषमोहितां इःखितां सखीस्‌ ॥४०॥ 
।श्रीकृष्णचन्द्रने कहा .कि,प्यारी! दश पेग और चलो, किशोरीजी बोली, हांजी जैसे तुम चार पहर गायोंके पीछे फिरते हो उसी प्रकार सबको | 
जानते हो, इम तो कभी महलके बाहर भी नहीं निकलीं, सो केसे चळूं ॥३७॥ इसभ्रकार जब प्यारीने कहा तब श्रीकृष्णचन्द्रने अपने FIR 
चढनेको कहां । यह सुनकर ज्योंही राधिका चढने लगी कि,भगवान्‌ _ श्रीकृष्णचन्द्र अतधान होगये, तब तो यह अत्यन्त घबराई ॥ ३८॥ [ह 
और कहने लगीं कि,हा नांथ!हे रमण करनेवाले! हे महासज! तुम कहाँ हो! कहां हो! हे रुख! तुम्हारी ऐसी कृपण दासी में ईउसको समीप! 
।आकर अपना दशन दो॥३९॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ | उन सब इकड्टी गोपियोंने भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्रका माग दूसेर Ca Sea | 
| i 


छड हह 


| | 
' 
१ 


ELESERSLES SA 5855508 


s 


क्र 
G9 
© 
bi 
ey 
bag 
oe 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









के 


Ga); 4 | 
i] | | हि | | ७0, 
ळं प्यारेके वियोगमें मोहित और अति दुःखित इस ल्लीकों देखा ॥९०॥ओर मगवाद्‌ श्रीकृष्णचन्हसे प्रथम मान मिला फिर गये होनेसे अपमान | छ 
Ol मिला, यह बात उस SS GAS श्रवण कर सब गोपियाँ बड़ STAT प्राप्त हुई ॥४१॥और निशानाथ चन्द्रमाकी चॉदनीका प्रकाश जहाँ 
ite था; वहाँ तक तो गोपियोंने इदा, आगे वृक्षोंकी छायाका अंधेर देखकर लौट आईं ॥४२॥ वे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें मन लगाये कृष्ण 
७) Gare बाते और उन्हींकी लीला करती तन्मय हो डन्हींके गुणगान कर रही न्‌ रही॥ 
Olea इसके उपरान्त सब लोट यध्वुनाजीफे पुलिनमें आय भगवाचमें जिनकी भावना लग रही उनके आनेका पेडा देख सपूम्ण गोषियों। 
0 | मिलकर श्रीकृष्णचन्द्रके गुण गाने लगौ ॥ ०४ ॥ इति श्रीमागवते महाशापुणे दशमस्कन्धे पवारचे भाषाटीकायां रासक्रीडायां भगवदन्वेषण। 

| सया कथितमाकण्य मानप्राप्ति च माधवात्‌ ॥ अपमान च दोरात्म्याहिस्मयं परमं यथुः॥ ४१ ॥ ततोऽविशन्वनं | 

चंद्रज्योत्स्ना यावहिभाव्यते ॥ तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निवद्तुः ख्रियः ॥ ४२ ॥ तन्मनस्कास्तदालापा | 
सत डिचेष्ठ।स्तदात्मिकाः ॥ तहणानेव गायेत्यो नात्मागाराणि सस्मरुः ॥४३॥ पुनः पुलिनमागत्य कांलियाः SAAT | 


वनाः॥ GAIA जशः कृष्ण तदागंमनकांक्षिता॥४४॥हति श्रीमद्धाग० महाएु*दशम* Fle रासकीडावणनं र नाम | 
शिश्ं्तमोऽध्यायः॥ ३० haley SS: ॥ जयति तेऽधिकं जन्मना AM: श्रयत इंदिरा शश्वद्त्र हि। दयित दृश्यतां | 


दिक्षु तावकास्त्वयि शतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ १ ॥ शरह॒दाशय साधुजावसत्सरसिजोदरश्रीपुषा दशा सुरतनाथ 3 
तेऽशुल्कदासिका वरद निम्नतों नेह कि वध! ॥ २॥ | | 
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% | नाम विशत्तमोःध्यायः ॥:३० ॥ दोहा इकतिसमाईि निराश हो,बहुरि. यपुनतटे आय । करत प्राथना प्रेमसों,प्रगट प यदुराय ॥ 3 ॥ इसके ९ | 
|| उपरान्त सम्पूर्ण गोपी कहने ळगीं कि lta! तुम्हारे जन्म लेनेसे यह ब्रज अत्यन्त शोभायमान लगता हे ओर आपके प्रगट Me | 
| र यहां लक्ष्मी जी सदा वाघ करती है (इस प्रकारं सब जमे आनन्द हो रहा है.हे प्यारे।तुम्हारे ही लिये प्राण घारण किये, तुम्हारी दासियोँ तुम्हें || 
¦ ` ` |@|ढती फिरती हे॥॥ है सुःतनाथ | शरहतुके सरोवरोंम भले प्रकार उपजे श्रेष्ठ कमलके भीतरकी शोभाको चुरानेवाली तुम्हारी दृश्की विना। | 
अ : पोलकी हम दासी हैं सो उनको तुम क्‍यों मारते हो! यदि तुम कहो कि,इम कया मारते हैं! तो क्या Ta ही मारते हे इृष्टिसे नहों मारते !॥ 
ee |. 
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थीं कि, कृष्णवियोगमें उन्हें अपने घरकी भी सुघ TT पर. 






| 


|® 
GK) 


क्या इसी से तुमने दृष्टिसे हरे प्राण हर लिये हें, उनके BB कारण श॑ त्र हमे दर्शन दो ॥ २॥ इसी पकार हमारे नेबचोर तेरी रूपमाधुरीकी 2 भार ee 
0 


छूटमें पडे हे, पेर आप ही बँध गये,कपोलोंको देख इसे भी मुन्दर नासिकामें ळगे,फिर अधर get गये, सब अंग एकसे एक अ० शा! 
पुनर हे, हम भले प्रकार देखने भी न पाईं, अब तो इमारे नेत्र तुम्हारे रूपसे Fa गये tga कारण छूट नहीं सकते. हे छार ! आपने ह| 
बारंबार मृत्युसे रक्षा करी, अश क्यों कामदयको भेजकर हसे मारते हो, क्योंकि बिषके जलसे मृत्यु थी, उससे रक्षा करी, फिर अघासुरसे| & 
बचाया, इन्द्र ने महाघोर वर्षा ओर पवन चलाया इससे रक्षा की,बिजळीकी आग तथा TUBS बचाया, मयके पु व्योमाधुरसे ओर समस्त | 
भयसे बचाया, फिर अब किसलिये हमको छोड़ते हो ॥ ३॥ तुम यशोदाके पुत्र नही हो क्योंकि यशोदाके घुत्र होत तो मार पूत पिता 
पर घोडा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा छुछ तो अपनी ज्ञातिश पक्ष आता । सब देइघारियोंकी ges साक्षी a | ब्रह्माने विश्व रचनेदी जब 
विषजलाप्ययाद्‌ BASINS वर्षमारुताहेशुतानडात ॥ दृषमयात्मजाहिश्वतो Bare ते. वयं रक्षिता 
BEN ३ ॥ न खलु गोपिकानंदनो भवार्नाखलदेदिनामंतरात्महकू ॥ विखनसाऽथितो विश्वषश्तये सख उदेयि 
वान्धात्त्वतां SSN Vu -विरिचितामयं दृष्णिषुय ते चरणमीयुषां संखृतेर्भयात्‌ ॥ करसरोरूह कांत कामद्‌ 
शिरसि घेहि नः शीकर ॥५॥ त्रजजनातिहन्वीर योषितां निजजनस्मयध्वेसनस्मित ॥ भज्ञ सखे भव त्किकरीः 
सम नो जलरुहाननं चाह दशय! ६ ॥ प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचराङगं श्रीनिकेतनस ॥ फणिफणार्पितं ते पदा 
बुज SY कुचेषु नः धि हच्छयछ॥ ७॥ ` 00020 es 
| प्राथना करा तब हे कृष्ण | तुम गादवोके wed प्रगट हुए और जब बह्माजीने आपको रक्षा करनेके लिये Ser तब आपने यह कह दिया होगा|% 
|| कि, सबकी तो रक्षा करनी और गोपियोंको जला जलाकर मारना शो ब्रह्मा तो alae हे हस कारण वह ऐसा अधमं क्‍यों बतावगा ! ॥ 9॥ ie 
ॐ है यादवश्रेष्ट कान्त | संघारके अयसे तुम्हारे चःणसवन करनेवाले जो पुरुष हैं इनको अभयदाता,कामनाओंके दनेवाळे और लक्ष्मीका।& 
छ हाथ पकडने्ाला जो तुम्हारा हस्तळ्मळ है सोह सारे माथेपर. घरों ॥ Sue सखे. | है बोर हे ्रजवासियोंका दुःख हरनेत्राल ! अपने ७ 
go जनों का गवे दूर करनेवाली तुम्दारी घुसकानकी हम दासी हे; उनका सेवन करो, क्‍योंकि पहिली खिया इम दे, इनको अपना सुखकमल |ॐ 
20 | दिखाओ ॥ ६ ॥ प्रणत अर्थात्‌ नत्र देहघारियोंके पापोंकी दूर करनेवाले, गायोंके पीछे पीछे चढ्नेवाळे, शोभाके स्थान, काढीके TUT 0 
30 | ; | | 
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नृत्य कानेवाले आपके चरणकमल है, [ 7 
| इवीर ! सुन्दर वाक्यवाली गम्भीर वाणीसे मोहित हुई हम दासियोंकी अ र 
हे परन्तु तुम्हारे कथामृतको पान करते हुए झुकृतीजनोंने हमें बचा लिया , क 
करें, एसे पापोंको दूर करनेवाले मगलरूप शान्त तुम्हारी कथारूप अश्वतकों 
मधुरया गिरा वल्शवाक्यया बुधमनोज्ञया एष्करेक्षण॥ विधि 
तव कथा5मत तप्तजीवनं कविभिरीडि 
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उनको कृपाएव क हमारे कुचोंपर घरकर कामकी व्यथा दूर करो ## ॥ ७४ हे कमलदललोचन ! हे 
घरामृत पिलांकर जीवदान दो ॥ ८॥ आपके विरमे हमारे 


(|| > शंका-खियोके स्तनोंको पुरुष दायले स्पर्श करता है तो खीको सुख दोता दै कुछ पुरुषके चरणस्पशंसे सुख नहीं होता ! तब गोपियोंने कृष्णके चरण अपने 
| ॐ) || मदाराज ! आप अपने. चरणं हमारे सबके स्तनोंपर अपेण करो जो कोई कद गोपी काम्रसे आतुर थीं उनको पद्का ओर दाथका स्मरण न रहा इसलिये चरणकी ASAT 
| || याचना क्यों नहीं की ! अकेळे चसणोंह्दीकी सब देहमें याचना क्यों की! ' ।' £: » रे 

| ` . उज्र-गोपियोने सुना था और देखा भी था कि, श्रीकृष्णके चरणोंके स्पशंसे क 
होजाय तो इम सबके कामदेवका नाश दो जाय, क्योंकि काछीके ALY कामं बड़ा नहीं 
क्रि बरनंकी याचनाकी थी, क्योंकि गोपी तो वदोंकी ऋचा है ॥ . 


\ 
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कि संसारमें त्त एरुषको जिलानेवाले ब्रल्मादिक जिसकी स्तुति 
जो. पुरुष पथ्वीमें कहते हें वह बडे दाता रे.जब तुम्हारी कथा 
करीरिमा वीर झद्यतीरधरमीधुना७प्याययस्व न८॥ 

डेत॑ कल्मपापहस्‌ ॥ श्रवणमंगळे, श्रीमदाततं सुवि गरणाति ते ARI जनाः WAN 
` प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमंगलम्‌ ॥ रसि संविदो या : हृंदिस्पशः 
॥ १० ॥ चलसि यद्‌ ब्रजाचारयन्पश्न्‌ नहि 
|` मनः कांत गच्छति ॥ ११॥ ` 
हनेवाळे धन्य हैं, तो जो तुम्हारा दशन करते हें, उन 


लेनसुंदरं नाथ ते पदस्‌ ॥ शिलतृणांकुरेः सीदतीति नः कलिलतां 
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का हो कहना ही क्या है ! इससे अंबं दया करें दर्शन दो ॥ ९॥ हे सौम्य ! है कपटी | 
% | तेग प्रसकानसहित मुख प्रेमभरी. चितवन और ध्यानमें मंगलकूप तुम्हाग विहार हृदय को स्पर्श करनेवाली एकान्तकी बाते हमारे मनको क्षीभ 
wel] करती हें ॥ १०॥ हे नाथ ! जिस समय गो चरानेको आप ब्रजसे जाते हो, तब तुम्हारे कम 


स्तनपर स्पशं हो>की क्यो याचना की ? 
की थी तो फिर कुष्णके दूरूरे अंगकी | 


लके TTT सुन्दर चरण काकरी तण अंकुर लगकर 


FT ee 


जो इससे हमारे सबके स्तमोपर श्रीकृष्णके चरणोंका स्पर 


जोयगी इसलिये गोपियोने भ्रीकृष्णके चरणोंकी अपने SAAS 


[छी नांगका जदर नष्ट दोगया. कालीनाग निर्विष होगवा: 
३ कामदेवका नाश दोनेसे सबसंसारकी बाधासे छूट 


७७ SKF KHES 


AED. 24 awe se ९ ‘- = aes 
क कय कनक" ON ST as ag NOES ee I ee eS SOO a I LOTUS GS 








| ७ कष्ट पाते हैं, इसल्यि हे कान्त ! हमारा मन चंचळ होता हे, सो इस प्रकार प्रेम रखनेवाली दा सियोंपर भी आप दया नहीं करते ! ॥ ११॥ 
७ ११८ ॥ | के सध्यासमय नील केशसे ढके गोरजसे धूसरित कमलके समान सुखको धारण कर बेर बेर दिखाके,हे वीर ! हमारे मनमें कामदेव को उत्पन्न करते 


की हो परन्तु संग नहीं देते यही तुम्हार निश्चय कपट हे ॥ ५२॥ नत्र देइधारिओंको कामनाओंके देनेवाळे, जिनका ब्रह्माजींने पूजन किया 
। 


RR) 





BBE 


' दिनपरिक्षये नीलळुंतलवनरुहाननं बिश्रदारतस ॥ घनरजस्वलं दशंयन्छुइर्मनसि नः स्मरं वीर यच्छसि ॥१२॥ | 
प्रणतकामदं पद्मजा चित॑ धरणिमंडनं ध्येयमापदि ॥ चरणपंकजं शंतमं च ते रमण नः स्तनेष्वर्पयाऽऽधिहृन्‌ ॥१३॥ 

` सुरतवधनं शोकनाशनं स्वरितपेणुना पुष्ठ उंबितस्‌॥ इतररागविस्मारणं इणां वितरं वीर नस्तेऽधराम्ृतस ॥ १४॥ 

 अटतियद्ञवानहि कानन ज्टियुंगायतेखामपश्यताश॥कुटिलकु तलं MIS च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मङद्‌ टृशास॥१५ 





चुम्बित, अनुष्योंके चक्रवर्ती आदि सुखका खुलानेवाळा, सुखदायक तुम्हारा अधरामृत हे सो हमारे रोग शांत करनेको दीजिये. हे कृष्ण! 
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पृथ्वीको शोभायमान करनेवाले आपत्तिमें ध्यानमे ही पीडा दूर करनेवाले, सेवामें सुखरूप, ऐसे अपने चरणकमछोंको, 2 कामकी dea!” 
दूर करनेवाले ! हमारे SAT पर घरो॥ १३ ॥ हे वीर | कामको बढानेवाला ,शोकको दूर करनेवाला, स्वरभरी बजती हुई बाँदुरीसे अल प्रकार 


यह औषधि fare इम भळी हो जावेंगी और जो तुम दवाका मोळ माँगो तो दमडीकी staat बंशी, जिसे दिन रात सुखपर 
घरे रहते हो , वह GFE क्या मोल देती दे ! और जो तुम कहो कि, तुम कुपथ्य करो हो कुपथ्यको दवा न देनी चाहिये, तुम अभी गेया, ly 
मया, भाई ओर पत्यादिकोंकी वासनाश कुपथ्य करती हो सो प्यारे | तुम्हारी औषधि यह सब दूर कर देगी, तुम हमें पिल।ओ AIS 


सही ॥ 3४ ॥ जब तुम दिनके समय वनमें जाते हो तब तुम्हारे देखे विना आधा क्षण युगके समान ब्यतीत होता दै यह तो विना. देखेका| न | 






भा० ze 
AN 


फल aze 
‘el अ०१६ 
| १ 


fe, 
(0 
| 580 


xBE 


ELECT STS LESS 


॥ ३ ३<८॥ 


जि 
ie) 
जि). 


Prd = 


~ a 












र 


: 
| oon | a 
दुःख कहा और जब घमघुमारे केशोंसे युक्त तुम्हारे मुखकमलका दशन करती है, उस समय पल कोंका बनानेवाला ब्रह्मा हमें मूखे विदित 5 
| होता है, क्योंकि पलकोंसे दरानमें बाधा होतो है, यह दर्शनमें दुःख है और छः वर्षकी हमारी ननंद जब अपनी मासे जाकर कहती दै कि | 
देख री मा! मांवी उस नंदके पुत्रको देखने गई दै,तब सास ्रास दिखाती दे, दूसरे ब्रह्मा वैर पडा हे, अपनी आठ आँखें बनाई, इमारी दो ६ 

ओर उसपर भी पलक लगा दिये हैं ॥ १५ ॥ पति, पुत्र और वंशके बंधु बांघवोंको त्याग, तुम्हारे गीतसे मोहित होकर हम तुम्हारे पास | 
आई ot और गानेकी गतोंको और हमारे आगमनको जाननेवाछे दे अच्युत | इम तुम्हारे निकट आइ हे,पो हे कपटी । रानि आई ख्रियोंको | 
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पतिसुतान्वयभ्रातबांधवानतिविलंध्य त$्यच्युता55गवा॥ गतिविदस्तवोहीतमो हिता/कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि। |$ 
` ॥ १६ ॥ रहसि संविदं इच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ ॥ रहहुरश्श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा मुद्यते | © 
'मनः ॥ १७॥ ब्रजवनोकसां व्यक्तिरंग ते उजिनहंत्यलं विश्वमंगलस ॥ त्यज मनाक्‌ च नस्तत्स्पहात्मर्ना Aste | 
gat यन्निषृदनस्‌ ॥ १८ ॥ ` oR aR an की णी : 
oa 
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क | | & | दुम बिना ऐसा कोन हे जो त्यागेगा ! ॥ १5 ॥ कामदेवका प्रगटकरनेवाल! एकांत का संकेत देख ओर हँसी सहित सुख तथा प्रेमकी चितवन| 
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| | 
हि देख और TRUTH रहनेका स्थान तुम्हारा वक्षस्थळ देखकर हमको बडी चाइना हुई दे, एवं हमारा मन भी मोहित हो गया है ॥ १७॥ अग | 
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॥७ अर्थात्‌ हे श्रीकृष्ण | तुम्हारा प्रगट. होना अजवासी और वनवाप्तियोंके दुःखका दूर करनेवाला दे तथा अतिशय करके विश्वका मगलरूप हे | 


8 | इस कारण तुम्हारे दशन विना व्याकुळ हमें अपने भक्त जनोंके मनकी पीड़ा दूर करनेवाली गुप्त औषधि दो,कृपणता मत करो. यह इम जानती |& |. 
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जवान प | SOT स्तनोंफ तुम्हारे चरणक्पल'को हम से धीरे २ एणोंमे गडे न पड़ | ह 0 
WZ. पू. en] र स्तनापर तुम लेको हम भय धारण करती हें, क्योंकि कहीं कोमल चरणोंमें गढे न पड़ जाये और तुप उन : ० ie 
: a | चरणों जे वनमें उठार कर फिरते हो क्या चरणों में काटि कंकडी लगकर खेद नहीं होता ! जब यह विचार करती हैं,तो तुम्हें अपना जीवन घन | at a 

१33 :॥ |ॐ |माननेवाली हमारी बुद्धि मोहित हो जाती हे,परन्तु अब पुकारकर इतना तो कहदो कि,अरी गोपियो ! तुम कहां हो में तो एलिनमें लताओंके | ३ अ ° 
| | नीचे सुखपवक बेठा ई ॥१९॥ इति श्रीमागवते महापुराणे दशमस्कन्धे ATT भ।षारीकायां रासक्रीडायामेकत्रिशोऽध्यायः। ३ १॥दोहा-बत्तिस है 
| विरइ बियोगते, द्रवीभूत भयो हीय । प्रगट भये तुरतहि हरी, अति प्रसन्न भई तीय॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे नृपश्रेष्ठ राजा परीक्षित्‌ | 


यत्‌ ते सुजातचरणाइुरुई स्तनेषु भीताः शनेः प्रिय दधीमहि ककंशेःः तेनाटवीमटसि तद्‌ व्ययते न कि खित्‌ 
कूपादिमिञ्रमति धीभंवदायुषां न॥१९॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्केध पूवार्ध गोपिकागीतं नामैकत्रिशो 
ऽध्यायः ३१।श्रीणुक उवाच॥इति गोप्यः प्रगायंत्यः प्रलपेत्यश्च चित्रधा ॥ रुरुदुः सुस्वरं राजन्क्रृष्णदशनलालपघाः 
॥१॥तासामाविरभच्छोरिः स्मयमानपुखांबुजः ॥ पीतांव्रधरः खरी साक्षान्मन्मथमन्मथः।२॥ते विलोक्यागतं प्रे 
प्रीत्युुङदशोऽबलाः ॥ उत्तस्थुयुंगपत्सवोस्तन्वः प्राणमिवागतस्‌ ॥ ३॥ काचित्‌ करांबुजं शोरिजेणहेऽजलिना झुदा॥ 
काचिइ दधार तहाइमंसे चंदनसूषितस्च ॥ ४ ॥ a | 


इस प्रकार गान और चित्रविचित्र विलाप करती हुई भगान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके दशनकी इच्छासे वह गोपिय बडे स्वरसे रोदन करने लगीं॥ AN 
उसी समय झुसकानयुक्त युखकमल,पीतांबर धारण किये,वनमाला पहरे, साक्षात्‌ कामदेवहा मन मोहित करनेवाले, दाशाइईवरी त्पन्न'भगवान्‌ 
. || श्रीकृष्णचन्द्र गोपियोंके बीचमें प्रगट होगये ॥९॥ ततर प्रीतिपूर्वक प्रसन्न और प्रफुल्लित सम्पूण अबलाएँ भगवाच श्रीकृष्ण >> 0 आया 

|| | देखकर इस प्रकार उठकर खडी होगई कि, जैसे देहमें पाण आनेसे हाथ पाँव एक संग उठते हे ॥ ३॥ और किसी गोपीने तो भगवान्‌ 
| ARNT बडे आनन्दपवक हस्तकमळ पकड लिया और कोई चन्दनसे शोभायमान श्रीकृष्णचन्द्रकी थुजाको कन्धेपर ही 
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| ५ ४६९ क्या ¦ जो सने चुराया दै शिवजी बोळे कि, aay, जिससे अमर होते हैं, वह इसने चुराया है, व्यासजी बळ।के इसीसे आप भोछानाय कंहछात हो. मळ विचारों ता सी is 
a" , da - low रू डरा : ‘er eB B, ‘ * _* * a 6 / ^ NT HR e > : av 2 न 

Fag ऽता, ब Powe कसे Hem ! महादेवजी हसकर कैछासको चळे गयें,भर Baa रा रा कहते हैं, पूरा नाम चद ळत, थुकदवजो संपूर्णही गुप्त रखते हे, इसी कारण र:धिक्नाका कहीं न 
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धरने लगी ॐ ॥ ४॥ ओर किसी कृश अंगवाली गोपीने कृष्णचन्द्रके gaia तांबूळका बीडा अपने हाथमें ले लिया और कामते 
कम्पायमान कोई भोपी भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमल अपने स्तनोंपर धरने लगी॥॥ एक गोपी अपनी भौँदें चढ़ाय कोपके आवेशसे 


काचिदंजलिनाऽश्नात्तन्वी तांबूलचर्वितम ॥ एका तदंधिकमल सतप्ता स्तनयोरधात्‌॥ ५ ॥ 
एका शङटिमाबध्य प्रेमसेरेंमविहला ॥ प्रंतीवेक्षत्कटाक्षेपेः संदष्टदशनच्छदा ॥ ६ ॥ 
अपराऽनिमिषदभ्यां FUT तन्मुखांबुजस्‌ ॥ आपीतमपि नातृप्यत्संतस्तचरणं यथा ॥ ७ ॥ 


विक हो अपने होठोंको alate दाब कटाक्षहपी TAS मारतीसी Wa लगी ॥ ६॥ हे राजन्‌ ! और गोपियें Raa fea श्रीकृष्ण 


के ` "काचित्‌ रुज यहा शुकदेब॒जीने “'काचित्‌'? कहा, नाम नहीं छिया,/इसका कारण यह है कि, नाम श्चुकदेवजीझा परम दृष्ट है, दो अक्षर मंत्ररूप हैं, सो जममंत्रक्षा प्रकाश करना मळा 
| हों, अथवा मगवान्‌ महादेवजीने शुकदेवजीते तत्तज्ञान कहा, परन्तु नामके दो भ्रक्षर प्रकाश. नहीं कियि,रा रा कहा करते हैं,दूसरा अक्षर नहीं कहते, कदाचित्‌ कोई चुगकर रूजाय १ एकवार तो रस्त्रजाने 
खोदा जिसकी कजा नन ८६ । एच्समय नारदजानि, केढातपर आनकर विचारा कि, यहाँ कुछ आग ढगार चाहिये, सो पावेतीजीसे कहा तुमे: महादेवजी कुछ प्यार मी करते हैं ? पाती बोला कि 

g कुछ अतर नहा रखते, दब नारदजी बोले तो तुम geet कि, भापके ney geal माळा क्या वस्तु है यह कह नारदजी चलेगये, जब वर्ष Rags महादेवजी anita जागे तो “पती बोडा फि 
|| | महाराज यह मुप्डाकी माळा वया वस्तु ६ १ ब ताभां, यह सुनकर शिवजी बोळे फि, जब तुम्हारा शर्रार छूट जाता ६, तब घारण कर ळेशा हूँ पावेती बालों-मेरे तो सैकड़ों जन्म इए और तुप्ने ऐसी बया 
| : अमरीती डाई है, जो तुम भमर रो ! शिवजीने अपन मनमें कहा कि, किसीने मळी भाग ढगा » फिर बोल मुझ सस्तज्ञान ६, पावेतीने कहा, वह ARIAT मुझे बताओ | जः दिवश्‌ स्नेह इटाय एक 
[geet बजार, कि उस त्य ने सबक sen फिर एक Yew बजाई बचो$ पंख जामि आये, Pac बजाई, सब बच उडादि>, उसी समप झुरे ANA शुकरैबजों जाये थे, सो: एक eae बाहर 

क्र अ.ये TATA अदा झूटा ओर सर्य पर Ray, सा एक इक्षा डाळीपर जा बैठे, तब महादेवजी पावेताने तत्तज्ञाव कहने ढगे, पावती gare देती सो गई यह तोता Be करन लगा जोर महादेव शी 
I अह्मानन्दर्मे मभ गेन सान सु अवा ENA) जब नत. खोलकर देखा तो पावेती सो गईं और हँ तोतेने करा, यह जाव झट उसके MIA CS चडाया, और पीछे दो, तोता मागा .सो ब्यासजी 
: । त्री कोठेपर खर्डी था उसने जो जंमाई ढी, सो शुकदेवजों उसके sew प्रमेश कर गये, शिडजोने पास जसे कहा कि, तुम्हारा स्वीमें लाए बेर है, उसे निकाळो, बासी बोळे कि आप र 


ERVRi 


eee > ee 5 











$3 ERR UR 


at 


255859 3555553585 5384. 






REEZLEEE 


Zz 


— 
EACH sa 


जिसने तस्तज्ञान 
AT fea. 


a आफ 77. 


pe II 
~ कै 
¢ 








IY AT nee 


क श्‌ 
+ 
~ 4 
lS Aw og as 
(०४ F 
क डी iS “Sa 
“A IER HARA bY as 
ees MYERS SA * 
io we PS ५ 





# ०३ पुः ० ELE PRT ge ९०११ er र ra `, STS ong ee “OC er Oe eae tn aT ea. का 5 STO आया 


| : | चन्द्रका FARIS भले प्रकार देखती भी हें, परंतु तौ भी बेर बेर देखकर तृप्त नहीं हुई, जिप प्रकार, साधुपुरुष श्रीकृष्णचन्द्रके चरणार | 


ha 4 


मान टी 


` “|| बिन्‍्दोंका दशन करनेसे GA नहीं होते॥ ७ ॥ और कोई गोपी नेत्रोंके छिद्रद्धाश भगवत्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको Eat ले जाय नेन मूँद उन्हे | अ० ३२ हे 






foe | आळिंगन कर रोमांचितशरीर हो योगीजनोंके समान महान्‌ आनन्दमें मग्न होगई ॥ ८.॥ और केशवसूति भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रका, ae i 
| | ७ करके आनन्दसे सुखी हो सम्पूण गोपियोंने विरहके तापको त्यागदिया, जैसे La पाकर थुसुक्षुजन ताप छोड़ देते ६ आलि || 
Neo | अवस्थाकी साक्षीको पाकर जाअतरूप अवस्थावान्‌ जीव जैसे तापको छोड़ देते हैं ॥ ९॥ हे परीक्षिद्‌। उस समय भगवान्‌ शीङ न| - 


aq दुःखरहित गोपियोंके मध्यमें इस प्रकार शोभायमान लगने लगे जैसे परमात्मा सत्र fala और उपासक पुरुष ज्ञान बळ वीयादि। 


| ते काचित्तेत्ररंधेण हृदि कृत्य निमील्य च ॥ पुलकांग्युपय॒ह्मास्ते योगीवानंद्सप्लता ॥ ८ ॥ सर्वास्ताः केशवाळी | 
| कपरंमोत्सवनिदेताः॥जहुविरहजं तापं प्रान प्राप्य यथा जना॥शातामिर्विधूतशोकामिमंगवानच्युतो उतशव्यरोचता | 
चिकं तात परुषश्शक्तिमियेथा॥ १० ॥ ताः समादाय कालिया निविश्य पुलिने Ra: ॥ विकसत्कुंद्मदारसुरभ्यनिळ | 
पटपद्स ॥११॥ शरचद्रांशुसंदो हृध्व॑स्तदोषातमः शिवस्‌ ॥ ऋृष्णाया हस्ततरला७रचितकोप_्लवालुकश ॥) रो तद्दश | 


“A PN 


नाह्वादविधूतहृदुजो मनोरथांतं शुतयो यथा ययुः ॥ स्वेरुत्तरीयेः कुचकुंकुमांकितेरचीक्ल्पन्नासनमात्मबंधवे ॥ ३३ ॥ 


| मं : Tat र Sa sane | 
जो शक्ति हैं, उनसे शोभायमान लगता है ॥ १० ॥ इसके उपरांत उन गोपियोंकी संग ळे Reg छुन्द और मंदारकी सुगन्चयुक्त पवनके| 
कारण जहाँ भौरे गुञ्ञार कर रहे थे. ऐसे यसुनाके पुलिनमें सबको छे गये ५ ११ ॥ केसे पुलिन है कि, शरहतुक चन्द्रमाको किरणोंके समूइसे he 
रात्रिका अधकार जिनमेसे दूर हो गया है और यघ्॒नाजीका भी उसीके समान तरंगोंसे कोमळ aes विछोने जिसमें fe रहे है ॥ १२ ॥| 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दशन होनेके कारण आनेदपूर्वक हृदयके रोग दूर कर गोपियोंने अपने मनोरथोंके अन्तको प्राप्त किया अथात्र 


९ 


उनके मनोरथ पूर्ण हुएं, जेसे ज्ञानकाण्डमें श्रुति परमेश्वरको देख आनंदसे परिपृण हो कामके सम्पूण बन्धनोंका त्याग करती हैं और कुचोकी | 
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॥३२०॥ 
















विद 
| | | 
|कशरयुक्त अपनी ओढनियोंको उतार उतारकर गोपियाँ आऔकृष्णचन्द्रके बेठनेका आसन बनाने लगा @ ॥ १३ ॥ योगेश्वरोंके भीतर जिनका, 


CT 


23 


(कल्पित आसन है; वह इश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तीनलोककी शोभाका एक ही स्थान क्या तीनों छोकोंकी शोभा जिसमें आ रही. उसी 
| प्रकार रूप धारण कर उस आसनपर बैठ गोपियोंसे पृजित हो उनकी सभामें शोभायमान लगने लगे ॥११॥ कामदेवके बढ़ानेवाले भगवान्‌ 
| श्रीकृष्णचन्द्रकी हास लीलापूर्वक चितवनसे चलायमान BHA सत्कार कर गोदमें घरे ge श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंको हाथोंसे दाबती ओर 

स्तुति करती कुळेक क्रोधसे गोपियां बोलीं ॥ १५॥ सब गोपी बोलीं कि, महाराज ! एक पुरुष तो भजते इएको भजतां है, वह कौन है १. 


| तत्रोपविष्टो भगवान्स ईश्वरो योगेश्वरांतहंदिकल्पितासनः ॥ चकास गोपीपरिपङगतोऽचितच्नेलोक्यलकषम्येकपदं वषुद || 
धत१४॥ समाजयिता तमनंगदीपनं AAS SANA ॥ सेस्पशनेनांककृतांभिहस्तयोः सेस्तुत्य ईषत्क | 

पिता बमाषिरे॥१५॥गोप्य उच्चः॥ मजतोऽनुमजत्येक एक एतहिपयंयम ॥ नोमयांश्च भजत्यन्य एतन्नो ब्रहि साधु |ॐ 
` भोः॥१६॥ श्रीमगवानुवाच ॥ मिथो भजति ये सख्यः स्वाथेकांतोदयमा हि ते ॥ न तत्र Slee धमेः सार्था तडि 
नान्यथा॥ १७ ॥ भजंत्यमजतो ये वै करुणाः पितंरों यथा ॥ धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः ॥ १८ 0 

एक ऐसे हें कि, जो नही भजता, उसको भजते है, वह कौन हे! एक भजतोंको और न भजतोंको दोनोंको नहीं भजता हे वह कौन! 
है ! सो दे कष्ण! यह हमारे आगे भलेप्रकार समझाकर कहो ॥ १६॥ तब श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे सखियो | जो पुरुष परस्पर भजते।% | 
je अथात्‌ जितना वह उनको चाइ, उतना ही वह उनको चाहें, वह पुरुष तो अपस्वायी हें, उस भजनमें स्नेह, सुख, Ve कुछ भी नहीं है, ह | 
& वह तो केवल अपना ही भजन है ॥ १७॥ ओर जो नहीं भजतोंको भजते दे, वह पुरुष दो प्रकारके हे, एक तो करुणावाच्‌ दूसरे स्नेही 


१ wre HEN ~ ळ्‌ wives = ट्‌ ० | 
be | शाका - जिन. गोपियोंके मित्र त्रोकष्ण सो सब गोपी अपने ae 
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gees ae जल wal RET नाक TREN CIMA बार war || x 
ae hi जो याणी त को ce जान x ए वक्च!का भासन श्राह्षष्णक बेठनेको क्यों देता थी।क्या Mg दरिद्विनी थोःनया wa भगाकर मगवानूके बठनेका भासन क्या गही दिया! i 
- - || उत्तर- उन्मत दाजाता ह, उएकां कुछ नहीँ जान पडता कि, यह काम भच्छा है, थड काम बुरा है, . 


यू हिंग इमा है वा बिना पहिरा रि इसीप्रकारस SOT TOU गोपा उन्मत्त हारही थीं, उनो ज्ञात न हुआ कि, el 
“2 2 Ca 2a = र ४ be | | qa हमारा पाहरा इभा है वा (aq पाहरा है हुसळिये गापो मगवानूको भपने ३ पहिर बरका बेठनेकोभासन aa Sal | च | ४3.4 oH | त. | 
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| | जैसे माता पिताको पुत्र नही चाहता हे परंतु वह उसके उपर कृपा करते हे और इस भजनमें निर्दोष घर ‘ oO FY 
- | होकर भजनेमें सत्त्यचम हे और स्नेइसे भजनेमें सत्य प्रेम हे॥ १८॥ ॥ “पर भजन विश्वाससे ही करना ie है Tal उ a 
' | कहते कि, विश्वासमें ही भगवान हैं और कडी नही और जो पुरुष भजतोंदीको नदीं भजते तो अभजतोंको कहसे भजेगे ! बे चा (#। 
8 | मकारके हे एक तो आत्मामें ही रमण कर रहे हे और एक पूणमनोरथ हे जिनको किसी बातकी चाइना नदे और एक अकृतज्ञ जो उपकार | 
[ई|को नहीं समझते ओर एक शुरो ही है, अर्थात जो उपकार करे उषसे द्रोह करते है ॥ ९ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, हे सखियो । मे|| 
| भजतोऽपि न्‌ वै केचिद्गजंत्यमजतः ऊँतः ॥ आत्मारामा ब्याप्तकामा अकृतज्ञा गुस्हहः ॥ १९॥ नाहं. | ठी + 
eal J lll दत्तय ॥ य a लब्धधने faas तचितयाऽन्यन्निश॒तो न वेद lel 
॥ २० ॥ एवं मद्थाज्झतलीकवेदस्वारनां हि वो मय्यबुदृत्तयेऽबलाः ॥ मया परो वे माऽसयितं (ai 
माय तिय मयाः ॥ २१ ॥ eS क्ष भजतां तिरोहित माश्यूवितठ | 
CAT कोई नहीं, केवळ दयाळु और स्नेही हूँ, जो कोई प्राणी मेरा भजन करता है, उसको अपनी ओर ध्यान लगानेके लिये में asi : | 
Ml ee दरिद्री एरुषको धन मिले औरं वह घन जाता रहे, तब वह उसी चिन्ताका मारा भूख प्यास नहीं जानता ॥ २० हे बाळा|ह। 
as ओ मेरे लिये ही छोकम्यादा,वेदमयोदा,पति पुनादिक तुमने त्याग दिये,सो तुम्हारी चित्तवृत्ति लगानेके लिये तुमको देखनेके लिये नहीं 
आया, तुम्हारे पास ही छिप रहा था, इछ दूर नहीं गया था. हे प्रियाओ | यह कृष्ण बुरा है ऐसे मुझमें दोष मत लगाओ ॥ २१॥ | 
क हृष्टास्त-एक मदुष्प किसी काथवश सगवान्‌का एजन कर ता या,परस्तु wa यहा विचारता, पस्थरकी GA हमारा दाये कैसे सावन कर a जम 


आ, तब किसीने उससे कहा फ्रै,त श्रांमगवती ania “मर्न्ल eer > = x eR | 
| ca Pret कि धूप -- वकि हाजा न पहिसती काम द्ध होगा वह rae उपरके आमे औठाकुर्ीकी यात रख नाचे दु्गोदेवाका पुजन करने ढगा, एक दिन gr देतेसमय 
ऊपर al Sa aS A "AA - “ न oie - 
जिससे कि, घुगन्ध न जाय,भगवाय्‌ तत्काला मू“ प्रसन्न हाकर भीर हसकर बोळे [कि ह दण fo ~ A क . म य्य eee 
वह हिवि Past पद्धतिमें मी नहीं ळिखी मंगवान्‌ बोडे पचेते डि 6 आई इह मत 85,वर माग क्या चाहिय ९ वह बाला के महाराज | Go क्या. खबर या ३, ९३ ठसनस प्रमन्न होते 
उ र इ ६ Jolt वान्‌ बाळ पहळस तरिश्वाव नहीं या, मातकी पाषाण भयोत्‌ पत्थर जानता था, भाज वह बात जाती रहा, आज मूर्ते pare] जानी. नहो तो परपरमें सूजनेवा | 
शाक्त tel ¦ भाज तय विश्वात इश्वर्रूपका था || | ; | 
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तुम निईषित si उपकारका बदला झुझपर यदि देवताओंके समान अवस्था हो, तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो छोड़ी न जायें | 
ऐसी घररूप बेडियोंको काटकर तुमने मेरी सेवा की,इसलिये तुम्हीं कह दो fe. gem हगाग ऋणियों नहीं हे,तो मेरा छुटकाग है,मुझपे तुम्हारे ७ 
उपकारका बदला नहीं हो सकता॥२२॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवाद्वे भाषाटीकायां रासकोडायां द्वार्विशोडष्यायः 0३२॥ | क| 
दोइा--नारिमण्डळीके विषे, ठाडे श्रीयदुराय । करत विहार प्रियान सँग, तेंतिसवें अध्याय ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन | इस | 
मकार उन श्रीकृष्णचन्द्रके इरत चरण आदि अंग स्पश कर मनोरथ पाय गोपियोंने भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रक अति कोमल वचन अवण है 
कर विरडके तापको छोड दिया ॥ ३ ॥ और इसके उपरान्त गोविन्द श्रीकृष्णचन्द्र मी वहाँ अपनी आज्ञा करनेवाली प्रसङ्गमन,परस्पर| ७ 
न पारयेऽहं निरवयसंयुजां स्वसाधुकृत्य विबुधायुषापि a 3 या माऽमजन्दुज॑यगेहश््ंखलाः संदश्य त दब प्रतियातु 
साधना ॥ २२॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दश० gale इरिकृतविरहितगोपीसान्खने नाम हात्रिशोष्ध्यायः 
॥ ३२ i श्रीशुक उवाच॥ हत्थे सगवतो गोप्यः श्रत्वा वाचः सुपेशलाः॥ जह॒विरहजं तापं तदंगोपचिताशिषः।१॥ 
तत्रारभत गोविदो रासकीडामचुन्रतेः ॥ खरीरलेरन्वितः प्रीतेरन्योन्याबडबाइमिः ॥ २.॥ रासोत्सवः संपरदृत्तो गोपी 
मण्डलमण्डितः ॥ योगेश्वरेण इष्णन तासां मध्ये हयोहयोः ॥ प्रविष्टन ग्रहीतानां कण्ठे स्वनिकटं fas wan य 
मन्यरन्नभस्ताबद्‌ विमानशतसंकुलम्‌ ॥ दिवोकसां सदाराणामोत्सुक्यापहृतात्मनास्‌ ॥ ४॥ | ॥ 
हाथ पकड खडी ge fata रत्न गोपियोंको संग ले रासक्रीडाका आरंभ करने TAU २॥ फिर गो पियोके समूइसे शोभायमान रासका २६ ˆ 
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बत्सव ali श्वर श कृष्णचन्द्र रचने लगे ओर  मण्डलाकार खडी हुई दो दो गोपियोंके बीचमेँ अपने अनेक रूप घारण कर कण्टमे। ह | 
| पन हे कार आने आपने पास जानने ह ण दोक | 
Sgt UI जानने SAT और रास देखनेकी ३च्छासे देवतालोग भी अपनी अपन लेकर नके हि | 
oS | विमानोंसे आकाशुछा हाथा॥४॥ |. aS अपनी ब्वियोंकों लेकर आये, उनके | 
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७ दिवताओंके आने उपरान्त नगाडे बजने लगे,फूलोंकी वर्षा होने लगी और ger ger गंधव अपनी अपनी ख्नियोंको संग ले भगवान श्रीकृष्णा $) 
।चन्द्रका निमेळ यश गाने लगे ॥१॥और प्यारे श्रीकृष्णचंत्रके संग जो fad थीं,उनके कंकण, नृपुर तथा किंकिणियोंका रासमण्डळ्मे बडा 


पे 






।झनकार शब्द होने लगा ॥६॥ जसे दो दो मणियोंके बीचमें एक एक नीलप्रणि सुन्दर लगती हे, उसी प्रकार उस रासमडलमें दो दो गोपि ७ 
| |योके बीचमें एक एक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अत्यन्त शोभायमान लगने लगे ॥ ७॥ पावोका धरना, श्रुजाओंका इलाना, इुसकान सहित : | 
Kj धुकुटियोंका चढ़ाना, कमरका लचकाना, Sal और salar हिलना, कपोलोंपर कुण्डलोंकी हलन,उनसे जिनके घुखपर पसीना आ गया, 5 x 
# चोटियोंके नारोंकी ats जिनकी खुळ गई,ऐसी भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रकी वधू गोपियं श्रीकृष्णचन्द्रके गुणानुवाद गान करती,जेसे मेघमंडळमे | 
ततो ESTA नेहुनिपेतः पुष्पदष्टयः ॥ जगुर्गधवेपतयः सख्रीकास्तयशोऽमलस्‌॥५॥ बल्यानां चुएराणां किकिणीनां || 
च योषिताम.॥ सप्रियाणामभ्रच्छदस्तुपतुली रासमण्डले ॥ ६॥ तत्रातिशुशुभे तामिर्मगवान्देवकीसुतः ॥ मध्ये || 
मणीनां यान महामरकतो यथा ॥७॥ पादन्यासेश्चुजविधुतिभिः सस्मितेशविलासेभेज्यन्मध्येश्वलङुचपटः कुण्डले || 

गडलोलेः ॥ स्वियन्युल्यः कबररदानाग्रन्ययः कृष्णवध्वो गायन्त्यस्तं तडित इव ता मेघचक्रे विरेजुः ॥८॥ Saat | | 
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| TAA रक्तकंठ्यो रतिप्रिया॥ छष्णाभिमर्शपुदिता यद्वीतेनेदमारतस ॥ ९ ॥ काचित्समं सुङुन्देन स्वरजाती || | 
रमिश्रिताः ॥ उन्निन्ये पुजिता तेन प्रीयता साधुप्ताध्विति ॥ तदेव भरवसुन्निन्ये तस्ये मानं च बहृदात्‌॥ ae हे 
बिजली शोभायमान लगती हैं,इसी प्रकार शोभायमान लगने लगीं॥८॥अनेक प्रकारके अनुरागोंसे कंड जिनके रँग Vea ही जिनको प्यारी | १ 
और श्रीकृष्णंचन्ब्रका स्पर्श जिनको हो उससे बड़ा आनन्द जिनको; वह गोपियें नृत्य करते ऊँचे स्वरसे गाने लगीं, जिनका गीत इस विश्वमे ७ 
छा रहा है ॥ ९॥ और कोई गोपी एकुन्द श्रीकृष्णचन्द्रके संग उच्चस्वरोंके आलापोंकी गतिको ४ठाने लगीं, केसे स्वरोंकी जाति ली कि, 
श्रीकृष्णचन्द्रने जो स्वर उठाया,इसमें मिलती थी. तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र प्रसन्ने हो धन्य हे,घन्य हे इस प्रकार बड़ाई करने लगे.इस लिये be 
जिन स्वरोकी जातें ली थीं उनको धुवतालमें बाँघकर गाती हुई गोपिये प्रशंशा करनेलगीं तब गोपियोंको श्रीकृष्णचंद्रने बहुत मानदिया॥३०॥| £ | 
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कोई गोणी गरुमें अमित हो गदा धारण करनेवाले Wed खड हुए श्रीक्कष्णचन्द्रके बं घेको qa पकडने ea ad तथा galt हार जिनके 
शिथिल हो eau गदा वंशीको ही जानना, बयोकि गोपियोके हृदयको चर करती VU ११ ॥ इसके उपरांत एंक गोपीने रोमांच जिसके 
हो आर, कमलोंक समान सुगंधवाळी चन्दनसे चचत भगवान श्रीकृष्णचन्द्रकी भुजाको अपने कन्धेपर घरकर चुम्बन किया ॥३२॥ और 
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काचिद्रासुपरिश्रांता Wa गदाशतः ॥ जग्राह Wal स्कन्धं छथहलयमल्िका ॥ ११॥ तत्रेकांस 
| गर्ते वाई कृष्णस्योपलसौरमस्‌ ॥ चन्दनालिप्तमाध्राय हृष्टरोमा म्ब इ॥ १२॥ कस्याद्निन्नाद्यविक्षिष्तं |: 
| इण्डलातिषमंडितस्‌॥ गण्डे गण्ड सन्दधत्या अदात्ताग्बूलचबितस्‌॥ १३ ॥ रुत्यन्ती गायती कापि कूजन्नूपुरमेख | 

| - ला ॥ SAL gates श्राताऽधा(स्तनयोः शिवस्‌ ॥ १४ U गोप्यो Seeqs=ad कांत श्रिय एकांतवहमस ॥ 
। शहोतवत्यस्तद्ोभ्यी गायन्त्यरतं विजहिरे॥ १५ ॥ कर्णोत्पलालकविटंककपोलघमवक्रश्रियो वलयचुएरघोषवाद्येः। 
Of गोप्यः समं भगवता AAT स्ववेशखस्तसजो भ्रमरगायकरासगोष्टयास ॥ १६॥ ` a 

fea क'घनी जिसके बजे नृत्य व गान करते हुए अम पाय पास खडे हुए मंगलढप भगवान श्रीकृष्णचन्द्रका हरतवमल अपने स्तनोंपर| 
|| धारण किया झै ॥ १४॥ रश्मीके Bata प्यारे अच्युत श्री कृष्ण्की Geer पति पाय उनकी भुजाओसेवंटमे गलबाही डाळ गोपय 
ह| औीइष्णचन्दरको गाती विहार करने ढ्गी॥ १५॥ इस रासमण्डलमें स्रियों सहित गन्धवे और विहरदिक जो बाजे बजा रहे थे, तथा गवेय | 
[igs बनकर गा रहे थे, वह सब रासरसमें मो हित होकर aia बरने लगे, उस सम य कंकण ओर AW बाजेका काये और भोरे गवेयोंका काम कर 
£ | ४ क शांका-गोपीे धरीकृष्णका हाथ अपने हाथसे पकडकर अपने स्तनोपर क्यो रका £ जैसे मनुष्यको खी कमे करती हैं,ऐसा कर्ष क्यों किया १ ° आ हि 
Pe उत्तर- गापीने विचार किया के, इनहीं alge मगगनूने अपने इृस्तकमलोको OER | सोर धुवके मस्तकपर VA था तब प्रह्मद आरे धुव संसारके दुःखसे छूटकर Ala भजन म्झ हो गये इसलिये ! है) 
> | ममी अपने कुचॉपर भगवानका हाथ धरके इन 'दोनोंको मक्तजन बनाऊं॥॥ क्योंकि कामदेव जब कुपित होकर पुष्पधनुष संघान कर मेरे ऊपरवा चढता है, तो स्त नेमे अधिक ाधा 


|... | ER ee तो VARS इब दु/खोंसे निवृत्त होज|ऊँगी भोर वाम्रदब मी मुझको नहीं सतावेगा,उसका बाधासे भी छूट जाऊँगी,पुरुषको ममता रिएपर बहुत होता है आ Slat मम 
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| फिर दृत्यसे चढायमान ळपोलोंको श्रीकृष्णके व'पोलोंपर लगाती हुईं गोपीको श्रीकृष्णचन्द्रने बीरीकी जूटन दिया॥१३॥और किसी गोपीन wll 
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७ 5हे थे. रासमण्डलमें ब्रजवनिता HONG संग नृत्य करती हुईं अत्यन्त शोमा पा रही थीं, उनके कानोंके कमळ, अलकोंसे युत कपोल । - आगदी 
% |पसीनके बृंदोंडी शोमा सुखपर छा रही थी और नृत्यसमयमें जो फूलोंकी माला गिरती थीं उनसे ऐसी शोभा हो रदी थी कि मानो क] _ | 
तःख्ोंकी गतिसे प्रसन्न होकर केश शिर हिलाय चरणोंपर फूछोंकी वर्षा कर रहे हैं॥ १६ ॥ इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवाच श्रीकृष्णचन्द् हि 
| आलिंगन, शर्थोका स्पशे, end चितवन seas विकास हास्यसे जेसे बालक अपनी परछाहींसे खेळता हे, उसी प्रकार बज, 
a हुंद्रियोंके संग रमण करने लगे ॥ १७ ॥ हे कुरुकुलकी आनन्द देनेवाले राजा परीक्षित्‌ | उस समय श्रीकृष्णके अंगमें. जो आनन्द उपसे. | 
& | जिनकी इन्द्रिये. विवश हो रहों और डिन ब्रजकी bo गहने खिसक रहे थे,वह अपने केश,शरीर, कुच और Tas सम्दारनेको |# | 
| एवं परिष्वंगक्रामिमरशक्षिस्पेक्षणोद्मविलासहासेः ॥ रेमे रमेशो ब्रजसुंदरीमियंथाएमंकः रवप्रतिविबविश्रमे॥१७॥ &| 
तदंगसंगप्रपुदाकुलेद्रियाः केशान्हुकूल SATS Tale: प्रतिव्योइमलं ब्रजस्रियो विखस्तमालामरणाः कुरूहह ७ 
_ ॥१८।कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य gag: खेचरखिय॥ कामादिताः शशांकश्व सगणो विस्मितोऽभवत्‌॥१९॥कृता तावंत BT 
मात्मानं याबतीगोपयोषितः ॥ रेमे स मगरवास्ताभिरात्मारामोऽपि लीलया ॥ २० ॥तासामतिविद्दारेण श्रांताना वद 
नानि सः ॥ प्रामूजरकरुणः प्रेरणा शतमेनांग पाणिना ॥ २१ ॥ गोप्यः स्फुरतुरटकंडलकुंतलतिङ्गण्डश्भिया सुधित || 
दास निरीक्षणेन मानं दघर्‍्य ऋषभस्य जशः इतानि Walley तत्कररुहर्परांप्रमोदाः॥ २२॥ | 4 
भी रुम्थे न हुईं॥ १८ ॥ हे नृपश्रेष्ठ ! भगवान्‌ अऔक्ृषष्णचन्द्रको रासकीडा देख आकाशमें देवांगनायें भी कामसे पीडित होकर मोहित ah 
गई ओर. तानगणसहित निशानाथ चन्द्रमा भी आश्चर्य मानकर चलना भूछ गया, तब और ग्रह भी जहाँके तहा. रह गये, उससे रात जो बढ ७ - 
गई बर्से LEGS विहार करने लगे ॥ १९॥ जितनी गोपोंकी feral उतने ही अपने रूप घर आत्माराम भगवान श्रीक्षष्णचन्द्र १. 
3 [उन गोपियोंक संग लीला करने लगे ॥३०॥ फिर अत्यंत विहारसे जिनको श्रम प्राप्त हुआ ऐसी गोपियोंके युखका पस्तीना | | 
वे करणाक प्राप्त. हो भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्र अपने हाथंसे उनका ge पोंछने लगे ॥ २१ ॥ वे मानवती गोपियें भगवांच्‌ ठी 
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श्रीकृष्णचंद्के इस्तकमल TEMA महा तुस पाय प्रकारामान सुवणके कुण्डलप्े काँतिपाच कपोछ तथा रसभरी चितवन ओर झुसकाने 
युक्त श्रेष्ठ गुणभरे श्रीकृष्णचंद्रकी पूजां करके सुंदर Ala गाने छूगों ॥ २२॥मर्यादाको WIT SATUS भातान्‌ श्रेक्ृष्णचंद जब रास ce) 
विलास करते करते थक गये, तब छन गोपियोंको सग ले श्रम दूर करनेके लियेजलपमे घुसे, satel केश! जिसमें wit अंग अंगसे रगडी oe 
[ळाकी झुगंधिसे गंधवोंके समान भोरे गाते हुए उनके पीछे चळे जाते थे, जैसे इथिनियोंको संग लेकर हाथी जल बिहार करनेको Ta] | 
॥ २३ ॥ हे अंग! इधर उघरसे Tee ब्वियोंकों छोटे देते हे,जिस समय जलविहार करते समय व्यंग्य वचन बोले ओर प्रेमपूवेक HOH ठ्ठ 
लकर हसती हैं और भगवानको जलते भिजोती हें विमानोंपर बैठे देवता स्तुति और goat al वर्षा करते हे, हाथीके समान जिनकी लीला, | By 
तामियुतः श्रमम्पोहितुमंगसंगघछस जः स कुच कु कुमर॑जितायाः ॥ गेघपा लिभिरलुद्ुत न विशद वाः श्रांतो गजी 
| भिरिभराडिव मिन्ञसेतु'॥२२॥सोमस्यलं युवतिमिः परिषिच्यमानः प्रेग्णेक्षितः प्रदरवीमिरितस्‍्ततों sm ॥ वैमानिके 
foe] कपुमवर्षिभिरीडचमानो रेमे स्तयं खरतिरत्र ग्जेंद्रली ड! ॥ २४॥ ततश्च कृष्णोपवने जलप्यडप्रपूनगधानिलजु् 
be] दिक्तटे॥ चचार भंगप्रमदागणारतो यथा मदच्युद्‌ डिरदः कोणुमिः ॥ २५॥ एवं शशांकांशुविराजिता निशाः स. 
ie सत्यकामोऽचुरताबलागणः ॥ सिषिव आत्मन्यवहङसो [तः सवाः शरत्काव्यकथारसाश्रयाः ॥ २६ ॥ राजोवाच ॥ 
|| संस्थापनाय TART प्रशमायेतरस्य च ॥ अवतीणों हिमगवानंशन जगदीश्वरः २७॥ | 
_ | (से आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तहां जलमे अथवा गोपियोंके मण्डलम कीडा करने गे ॥ २४ ॥ जलक्रीडा करनेके उपरांत जळ 
Hoo |स्थलके पुष्पोंकी सुगन्वभरी पवन जिसके सब दिशाओंमें व्याप्त हो रही दे, ऐसे यसुनाजीके बागमें भोरेरूप गोपियोंके संग श्रीङृष्ण चन्द्र | | | | 
. ' FG विहार करने लगे, जेते मदखावी हाथी इथिनियोंके संग विहार करता दै ॥ २५ ॥ इस प्रकार सत्यसकरप भगवान्‌ चन्द्रमाकी किरणोंसे रोमा| क| | 
____. गुह यमान उस शरदकी रामिमें साहित्यकाव्योमे जोकरनेकी विधि लिखी देउसी प्रकार वह स्नेहभरी गोपियोंके ` संग वीयको घारण करने लगे | ee 
>. | i atte जितनी गोपी उतने ही श्याम उतनी दी Beata फूलोंकी शय्यापर लेटे ae इँसाते कोमछ बाते करते थे ॥२६॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि,। 
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[6] दे भीञुकदेवजी ! धमेके स्थापन और अधमका नाश करनेके लिये जगतके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्ने परिपूर्ण रूपसे अवतार लिया ml भा० de 
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| पतिः झतवान्ने चुगुप्सितस्‌ ॥ किमभिप्राय एतं नः संशय छिथि सुब्रत ॥ २९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ध्मव्यतिक्रमी | 
| दृष्ट ईश्वराणां च साहस ॥ तेजीयसां न दोषाय वहेः सर्वशुजञो यथा ॥ ३० ॥ नेतत्समाचरेजञात मनसाऽपि छाती ६ 
| aul विनश्यत्याचरन्मोढ्याद्‌ यथाऽर्द्रोऽब्धिज विषस्‌ ॥ ३१ ॥ ईश्वराणां वचः सत्यं तथेताचरितं कचित ॥ 

| तेषां यत्खवचो युक्तं बुडिमांस्तत्समाचरेत्‌ ॥ ३२॥ | | 
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: r x | n 7 | | 
[भी है-“समरथको नई दोष gare” ॥ ३० ॥ बडोंकी रीति न करे उसमें पीछे पळताना पड़ता हे &. सामथ्येवाच gets करे कमको |% 
| मनसे भी न करे और जो कदाचित्‌ अक्ञानते करे तो मारा जायःजेसे रुद्र (शित्र) के विना ओर कोई सपुद्के विषे पान नहीं क! सकता |B) 
|॥ ३१ ॥ इंश्वरके वचनोंको ही सत्य माने ओर इनके आच!(णोंको भी सःय माने जैपा इन्होंने कहा दे, TAH TAT बुद्धिमाद्‌ पुष करे. | 
|] राम-कृष्ण दोनों ATUL हुए है, श्रीगमचडजीने जेता कहा वैसा ही किया.हयळिमे उनका कदना करना दोनों करे और श्रीकृष्णचद्रने 
ey + दष्टान्त-एक राजा रानीने सम्माति करी कि हमारे यहाँ मी भनेक युद्ध इए हॅ.हूसकारण ऐसा महामारत वनाला aed, यह चरर पंडे गक {tac BURT SAL नामका मी ,महामारत 
be 4 वनाभो परन्तु वह व्यासजीके मद़्मारतसे- किसोप्रकार न्यून न हे! चाहे बढती al zat तो aes देशते निहाळ दूंग.ब्राह्मग ATA तम्मति कर राजाके पास AAR कहने ळो AR MATAR [OS iQ यछ 
|| 86 | तामम्रो सब प्रस्तुत 'है सब बातें अधिकही करेंगे पर एक बात आप बताइये राजाने कश क्याश्वह्षग बेळ म/मारतों क्री रे ata पाते घे,भआयकी Tae उवर AAR MTT कळिव तो बताइये. ae उतहे | 
| नाम बर्णन कीजियेध्युनत ही राजाकी बुद्धि लोग होगे बोडा ४ शंणज क्षमा BTA TART Baral साधष्य aT salsa बडोके चोदा da बडी करवा aca ॥ - | 
१... है | | 
: र न iC. ` Ds q = Re 5h tee कट ee nish Bhawan ag SE Mumukshu Bhawan EE Collection. ल. by eGangotri 
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% जो गीतामे कहा दे, उसे करे और जो उन्होंने लीला करी हैं उनको न करे किन्तु ध्यान करे ॥३२॥ हे प्रमो ! इस संसारमें जिनको ARAL 
[| नहीं दे,ऐसे Aiea पुरुष जो अच्छा कम करें,उससे उनको पुण्य और निकृष्ट कमे करनेसे पाप नहीं होता ह क्योंकि पुण्य पापो | 
(४ देहमे अहकारके बशसे ane, इस कारण अहँकाररहित पुरुषको कुछ दोष नहीं है॥३३॥जब और महात्माओंको भी पाप इण्य रो क्या है! 
|| तब समस्त प्राणी, पञ्च पक्षी, मलुष्य,देवता,जीव इनके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको पाप पुण्य नहीं लगता दै, इसमे कहना दी मं 
|| ॥ ३४॥ जिनके चरणारविदका प्राग अथात 


| प्रकरंदको सेवन BAG दत्त होकर भक्तजन और योगप्रभावसे सम्पूर्ण कमबंघन दूर कर सुनी 
Veo ज्ञानी बन्धनोंसे रहित हो अपनी इच्छापूर्वक विचरते हे, तो इच्छासे शरीर 


घारण करनेत्राले भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्को बन्धन कहांसे हो !| 

fe! कुशलाचरितेनेषामिह स्वाथों न विद्यते ॥ विपर्ययेण वाऽनथो निरकारिणां प्रमो॥३३॥किप्तुताखिलसत्त्वानां तिरय 
| झमत्येदिवोकसाम ॥ ईशितुश्चेशितव्यानां कुशलाकुशलान्वयः ॥ २४ ॥ यत्पादपकजपरागनिषेवतप्त बाल 
ie) विध॒ताखिलकमंबन्धाः ॥ स्वैरं चरन्ति प्रनयोऽपि न नह्ममानास्तस्येच्छयाऽऽत्तवपुषः कुत एव बैधः ॥ ३५॥ गोपीनां 
४) तत्पतीनां च स्वेषामेव देहिनास ॥ यॉऽतश्चरति सोऽध्यक्षः कीडनेनेह STATS ॥ ३६ ॥ अजुग्रहाय भरताना मालुष 
fel देहमास्थितः ॥ सजते तादृशीः क्रीडाः याः TAL ATT. AIT ॥ ३७॥ नासूयन्खलु इष्णाय मोहितास्तस्य | 
Hee] या मन्माता खा alias रान्बजौकसः ॥३८। ब्रह्मरात्र STIS वाध्ुदेवादमोदिताः ॥ अनि | 
8. च्छन्स्यो ययुगोप्यः स्वगृहान्मगवस्ियाः ॥ ३९॥ = = | 
| & | ३५॥ गोपी और उनके पतियोंके व सम्पूण देहघारयोके साक्षीरूप होकर जो देहके भीतर रहते हे, उन fh नी डा करनेके |S) 
Head लिये देह घारण किया दे,इस कारण उनमें कुछ दोष नहीं हो सकता,क्योंकि सपज वही रमण करते दै और के बाहर भीतर Ble ॥३६॥सम्पृण | | 
AS प्राणियोंपर अनुग्रह करनेके लिये मनुष्यदेइ धारण करके ऐसी मवुष्येळीला करी हे कि, जिन cau श्रवण क से मनुष्य कृष्णपरा | “ay 
|| यण हो जाता हे ॥३७॥ उन श्रीकृष्णचन्द्रकी मायासे मोहित अजवासियांने श्रीकृष्णचन्द्रको इछ दोष नहीं लगाया और अपनीरश्रियोको | | | 

` |।अपने अपने पास जाना ॥३८॥ हसके उपरांत ब्राह्ममुहूत्ते अर्थात्‌ चार घडी रात रहे श्रीकृष्णचद्रकी आज्ञानुसार घर आनेकी जिनकी इच्छा 
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ड च्छ्धदळ उदया बचे कहा Gare कथा gaa गई Give कठो जातारहा दूसरे दिन कामें न आई)ढु गाइयोने कहां बुढेया तू ०7:27 जोड़ा मै वा ख बहत पडता है. व्यि 
७ इृष्टान्त-एक इढिया बर्ड कहा Garr कथा धुनने गई पाडस कठो जाता रदा TH दिन कामें न मई, ढुगाइयाने कहां FST तू ळूया gaat करो न जाई ! वो हा]कि.मेवा खचे बहुत पडता है,ग९ळे 
दिन तो करो गया, अबकी सुनूंगी तो थाळी छोटे परात सव खो eRe इसरूःरण मेरी तो कथाको दूसरे हष दंडवत Ell | - 
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: | | ae og ee He 
मियां SUG MATS मसित होकर नन्दजी पुकारने लगे कि, हे कृष्ण | है कृष्ण ! । यह अत्यन्त भयान सपे छुझ् को निगले जाता होदे पुत्र ! | 









मॅ तरी शरण हूँ, तू पेक्ष SST GU इस प्रकार नंदजीकी पुकार सुन घबराहटसे अजवाती शीघ्र ही उठे, देखा कि, वदजीको सप निगले जाता |. 
हे तो सुलगती Safeata उसको मारने लगे ॥७॥ यद्यपि ब्रजवापियोंने सुळगती लकड़ियोंसे उसे मारा परन्तु तो भी उस सपने नंदजीको न 
छोडा तब भक्तोंकी रक्षा BATS भगवान्‌ श्रीष्णचन्द्रने उस सर्पको अपने चरणकी ठोकर मारी ॥ ८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकी i 


स. चुकोशाहिना ग्रस्तः कृष्णकृष्ण महानयंस्‌ ॥ सपो मां aad तात प्रपन्न परिमोचय ॥ ६ ॥ तस्य 
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| चाकंदित Beat गोपालाः सहसोत्यिताः ॥ ग्रस्त च eat विभ्रान्ताः सर्प विव्यधुहस्घुके! ॥ ७ ॥ अलातेहेन्य ५ 
: | मानोऽपि नामुंचत्तमुरंगमः ॥ तमस्शत्पदाऽभ्येत्य भगवान्सात्त्वतां पतिः ॥ < ॥ स वे भगवतः श्रीमतादस्पशेहता |ॐ 
fe) छमः॥ भज सपवपुदत्वा रूपं वियाधराचितय्‌ ॥ ९ ॥ तमएच्छदवीकेशः प्रणते सपुपस्थितस्‌ ॥ दीप्यमानेन वपुषा || 
Bg, 8 पुरुष हेममालिनय्‌ NIN को भवान्‌ परया लक्ष्म्या रोचवेऽडतदर्शनः ॥ कथं जुरप्सितामेतां गति वा प्रापितो | | 
Se 8 शः११॥सपं उवाच ॥ अहे विद्याधरः कश्चित्‌ Gaara इति Ban श्रिया सरूपसपत्त्या विमानेनाचरन्दिश॥१२॥ || 
` 00 ठाकर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गये और उस सपने सपेदेहको त्यागकर विद्याधर जिपका पूजन करें, ऐसे स्वहूपको घारण किया॥९॥ || 
Higa] इसके उपरांत प्रकाशमान्‌ रूप घारण किये सुवणअ माला पहरे उस खड़े इ! पुरुषते भगवान्‌ श्रोकृष्णच रद पूछने लगे कि॥१०॥ परम शोभाय et 
aq टं | मान अद्धुतदर्शन तुम कोन हो! और वित्रश होकर यह सर्पी योनि तुमको केसे HAT 99 यह सुन वह सर्प बोला कि महाराज || छा 
हि #| में सुदर्शन नाम करके विख्यात कोई गंधे था, संपत्ति ओर शरीरको घुन्दरतापे WIT हो विधान बैठकर दिशाओं में बदरन नाम करके विख्यात कोई गंधत्र था, सत्ति ओर शरीरकों areas गित हो arsed बैठक दिशाओंमें विचाता था॥१२॥ |. 
= जल | टर | & झाका-0व सर्प प्रागेयोकी काटते हैं परश्तु भपनो भूखकी शा तेके ठप नहीं काटते केवळ प्राणयोंकों सन (हटवा) उका eqs हें.पागवतर्ण wate कि,भूवे सपैने-नन्दंनीको प्रस किया ऐसा | । 
ae ie  उत्तर-तिस सर्पका मागवतमें हातहास है,बह स: पुर्वेजन्मका देवता था.जब Gaby उसको शाप दिया या तब इसस कहा था कि,जिल उमय गको. वएण तेते देहसे छू जायगःनतब तेरी शेक्ष % i ae 
es ¢ री vga aia बहा भाशारूपा BU यो, उसीस्त grat होकर सर्पते न्दजी शो प्रसा Ws ee SoS or ||» me 





te 
Po ee ee *- 


EESEERE 







2 ames ह. cams ante 
ELSRSSET LE, 
४00, फट. लटकत < 





= 


SRE SH 





` नीहि मां देव सबलोकेश्वरेश्वर ॥ १६ ॥ ब्रह्मदंडादिमुक्तो5ह सचरतेःच्युत दशनात्‌ ॥ यन्नाम Tae 


य तीत mean dd 


॥ १३ ॥ करुणावान्‌ ऋषीश्वरोंने कृपा करनेके ही लिये ger शाप दिया था जिस कारण त्रिलोकीके गुरू आपके चरणाएविन्दका स्पर करनेसे| 
सत्र पाप छूट गये, और यदि बे शाप न देते तो तुम्हारे चरण मेरे केसे लगते !॥ १४॥ संतारसे डरकर शरण आये पुरुषका भय दूर करनेवाळे| 
आप हैं सो सुन्नपे क्या पूछते हो, हे पापनाशक ! तुम्हारे चरणस्परशीसे मेरे सब पाप दूर होगये ॥ १५ ॥ हे महायोगिन्‌! हे महापुरुष! 
हे महासाधुवोंके पति! हे प्रकाशमान! हे सब लोकोंके ईश्वर | हे ईश्वरके इश्वर ! तुम्हारी में शरण आया हूँ सो Bal आज्ञा दो ॥ ॥१६॥ ह 

ऋषीन्विरूपानंगिरसः प्राहस रूपदर्पितः ॥ तेरिमां प्रापितो योनि प्रझब्धः स्वन पाप्मना ॥ १३ ॥ शापो मे 

ऽनुग्रहायेव कतस्तेः करुणात्ममिः ॥ यदहं लोकगुहुणा पदा स्पृष्टो SATA: १४॥ ते लाई भवभीतानां प्रपन्नानां 

भयापहस्‌॥ आएच्छे शापनिसुक्तः पादस्पर्शांदमीवहत्‌॥ १५ ॥ प्रपन्नोऽस्मि महायोगिन्महाएरुष सत अ 

€ 

त्मातसेव च ॥ १७॥ सद्यः पुनाति कि श्रयस्तस्य स्पृष्टः पदा हि ते ॥ इत्यल॒ज्नाप्य दाशाद परिक्रम्याभिवंद्य च ॥ 
मुदशनो दिवँ यातः इच्छान्नदश्च मोचितः ॥ १८ ॥ निशम्य कृष्णस्य तदात्मवैमवं बजोकंसों, विस्मितचेतस 
स्ततः ॥ समाप्य तस्मिन्नियमं GATS ृपाऽऽययुस्तत्कथयन्त STAT N १९ ॥ कदाचिदथ गोविदो रामश्चाहुत 
विक्रमः ॥ विजहतु्वेने रात्यां मध्यगौ ब्रजयोषितास्‌ ॥ २० ॥ 
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| अच्युत तुम्हारा दशनं करके में शीघ्र ही ब्राह्मणोंके शापोंसे छूट गया, क्योंकि जिनका नाम ही उच्चारण करके वक्ता और श्रोता अपनेको 
&॥ पवित्र ते हैं॥ १७॥ फिर तुम्हारे चरणांसे में पवित्र हुआ तो इसमें आचये ही क्‍या हे! इस प्रकार दाशाइवंशोत्पह्ठ ` भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
४ चन्द्रकी आज्ञा ले, पारमा दे,प्रणाम कर वह सुदशेन स्वगेको चछागया औरनेदजी कष्ट से छूट गये ॥ १८॥ इसके उपरान्त मादान || 
दका वे भव देख आश्वयको प्रात हो प्रवासी तीथमें नेमको पूणे कर बडे आनन्दपूवेक श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र कहते इए त्रजमें आये ॥ ३९॥ 
ॐ | किसी एक समय या्राके उपरान्त गोविंद और अद्भुत पराक्रमवाळे बलराम दोनों भाई वनके बीच राजिमें श्रजाद्वियोंके मध्यमे विहार 
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अ नेके कारण ललित fer भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्र गा रहीं थीं और भाई दोनों सुन्दर आभूषण घारण किये, | 
है. Ss - os और AHS वल्ल पहरे॥ २१ i UAH प्रारंभ होनेते तारागण और चन्द्रमाका उदय हो रहा था, चमेलीकी 
सुगघसे मत्त होकर भोरे गुजार कर रहे थे, BH कुमो दिनीसे STR पवन चल रहाथा ॥२२॥ उसको सराइना करते सब प्राणियांके सन, 
थे ओर कानोंशे आनन्ददायक स्वरके संग मण्डलोंकी सूच्छेना करते TA SAN २३॥ हे राजा परीक्षित्‌ | श्रीकृष्ण बलदेवका गाना सुनकर 
_ = ||| यच्छाको प्रात दो गोपियोंके ca AS पड़ गये और चोटियोंकी गांठे खुल गई कि,जिनसे फूलोंकी माझा गिर गई,अधिक क्‍या कहे उन्हें 
हे | उपगीयमानो ललितं स्रीजनबंडसोहदेः ॥ सवलंकृतावुलिप्तांगो खग्विणो विरजोऽबरो॥२१निशासुखं मानयंताइदि 
5| तोइपतारकस्‌ ' मलिकागगंधमत्तालिजु ४ कुमुदवायुना ॥ २२ ॥ जगतुः सर्वभृतानां मनइश्रवणमंगलस ॥ तो कर्पयै 
(al तो युगपत्‌ खरमंडलपूळितस ॥ २३ ॥ गोप्यस्तद्वीतमाकण्य Asal नाविदन हप \खसडकूल्मात्मान सस्ते 
| । शुखजं ततः ॥२४॥ एवं विक्रीडतोः स्वेरं गायतोः संप्रमत्तवत्‌॥ शंखचूड इति ख्यातो धनदालुचरोष्भ्यगात्‌ ॥२५॥ 
| तयोिरीक्षतो राजस्तन्नाथं प्रमदाजनस्‌॥ कोशन्तं कालयामास दिवश्युंदीच्यामशंकितः ॥ २६ ॥ ऋशन्तं कृष्ण 
७) रामेति विलोक्य स्वपरिग्रहस्‌ ॥ यथा गा दस्युना ग्रस्ता STATA TATA ॥ २७ ॥ मा भेष्ठेत्यमयाऽरावो शाल 
9) हस्ती तरखिनो ॥ आसेदतुस्त तरसा लगित युह्मकाधमस््‌॥ Re ॥ | 
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ॐ अपने २ आपेकी भी सुध न रही ॥२४॥ TAM ! इस प्रकार कृष्ण बलदेव दोनों भाई मतवालेके समान कीडा और गान करदे थे कि, € | | 
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| गोपे परस्पर बोलीं कि, हे सखियो | बाई श्ुजापर बायें कपोलको घर श्रकुटियोंको चढाय सुकुन्द श्रीकृष्णचन्द्रजी अधरके उपर बाँसुरीको | | 
चर और अपनी कोमल अशुल्योंसे उसके छि्रोंको दाब जिस समय बजाते हे ॥३॥ उस समय आकाशमें गमन करनेवाली देवताओंकी. | 
fay अपने पतियों सहित बांदुरीको सुन प्रथम आय मान लाज सहित कामके बाणोंसे परवश हो मन हरजानेके कारण नारोंकी ATS. 
| जिनको सुच न रही इस प्रकार मोहको प्राप्त होगई ॥ ३.। ४ हे अबलाओ | यह आश्चयं सुनो, दारके समान निमेळ जिसकी gaa, बांसुरी! 
9 | जाते समय नीचा सुख करके जो हँसते है।तो उसकी हारोमें प्रकाशित इसन होती है. अथवा हारके तुल्य छातीमें शोभायमान जिसकी 
#। गोप्य ऊदुः ॥ वामबाहुळझतवामकपोलो वल्गितधरधरापितवेणुस्‌ ॥ कोमलांणलिमिराश्रितमार्ग गोप्य ईरयति यत्र 
#| सङ्न्दः ॥ २॥ व्योमयानवनिताः सह सिद्धेविस्मितास्तदुपधायं सलज्जाः ॥ काममार्गणसमापितचित्ताः कश्मलं 
|| ARTE: ॥३॥ हत चित्रमबलाः Bude हारहास उरसि स्थिरविद्युत्‌ ॥ नंदसूनुरयमार्तजनानां नमेदो . 
| याह कूजितवेणः ॥ ४ ॥ इंदशो AMAT शगगावो वेणवायहतचेत्स आरात्‌ ॥ दंतदष्टकवला THA निद्रिता 
| लिखितचित्रमिवासन्‌॥ ५ ॥ बहिणस्तबकधातुपलारोवंडमङपरिषदविडयः॥ कहिचित्सवल आलि सगोपेर्गाः समा 
| ह्यति पत्र प्रुकुन्दः a ॥६॥ ताह भग्नगतयः सरितो वे तपदांबुजरजो४निलनीतस ॥ स्पृहयतीवेयमिवाष्वहपुण्याः 
- तजा स्तिमिताः ॥ ७॥ हज | fe 
| ६्सन इ और छातीम विजुलके तुस्य प्रकाशमान स्थिर लक्ष्मी जिसके हृदयमें वास करती दे, पीडितजनोंको सुख देनेवाला यह नंदका घः | 
eT ee earn 00, 
|| कौर काटकर ch इने लगे;काने सोतेसे चित्र समान खड होगये,बड़ा आञ्च ,पशु'पक्षियोंकी यह दशाहे॥९॥७॥ | 
#|३ सखी | मोरपुच्छ, खडिया, गेरू, मनसिल, पात,इनसे महहोंके समान स्वरूपसे कभी बलदेव भाई सहित और भी बलदेव भाई सहित और गोपियों सहित जो gare सहित जो सुळुन्द ७॥| ` : 
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Fs He. हत्तर्‌ वया च पढनेवाळे जो निदान्‌ पुरुष ह वह (` निन्युदुःखेन वासरान्‌ ) इस छोकमें वासरका अथे दिनका नहीं करते, .वास, सष वस्तुके प्रमाणका नाम हे उसी वासको जो, प्रहण | ह -- 
ARS उसका नाम वासर है, व्याकरणके पढनेवाळे विद्वानाने बासरका भ निमेष किया हे दी बिमेषको गोपी बढ़े दु'खसे विताती था, aaa परके उपडनेका नाप निमेष हे ॥ hl SS 
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है. 


$ जिस समय sted बजाकर गौओंको बुलाते दै,उस समय बांसुरीका शब्द सुनकर नदियोंका प्रवाह बहनेसे रुक जाता हे, और पवनसे ः भा० टी? 
| £| उडकर गई उनके चरणोंकी रजंको हमारे तुल्य आकांक्षा करते हें और हमारे तुर्य उनके भी उत्कृष्ट पुण्य नहीं दैं,सलिये वह नदियोंको नहीं र व 

ॐ) मिलती, प्रेमसे जिनकी लहर कापती हे, जळ जिनके निश्चळ हो जाते हैं ॥६॥७॥ गोप, ग्वाल और देवता जिनके निर्मेल यशको ; गाते ह 
हैं, नागयणके तुल्य सदा स्थिर लक्ष्मीवाले वनके विचरनेवाले gon जिस समय Naar पवेतके शिखर परसे चरती इई गौओंको बांसुरी! & 
बजाकर बुलाते हैं उस समय Ho, He, जिनमें लगे उनके बोझसे शाखा जिनकी झुक रहीं,प्रेमसे दषितचित्त वनके छता, वृक्ष अपनेमे विष्णुको || 
प्रगट करते मकरन्द्की धारा बहाते हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥ झुन्दरोंमें अति सुन्दर अथवा सुंदर देखने योग्य भगवाच शीकृष्णचन्द्र श्याम छलारमें || 


} a> 
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|&|केशरका तिलक लगाये, वनमाला पहरे, जिसकी दिव्य गन्ध और तुलसीके मकरंदसे मत्त हो भोरे उनके उच्च और .अलुकूळ गानको मान! & 

७ देते है, ऐसे भगवाच जब अधरके उपर बॉझुरीको घरके बजाते हे उस समय सरोवरोंमें सारस, इस और पक्षी गानसे मोहितचित्त हो उस 
स्थानमें आंखें सुँदे मौन धारण करे चित्त रोके कुष्णके निकट बैठे रहते हैं ॥ १० ॥ ११ ॥ हे गोपियो ! माळाओंके कानोंमें कुण्डले | 

|शोमायमान,आनन्दको प्राप्त बलदेव भाई सहित कृष्ण जब सब विश्वको आनन्द दे बांसुरीके शब्दसे पूर्ण करते दे, उस समय इस महान्‌ & 


| कुष्णका अपराध न हो; इप प्रकार मेघ मनमें राका मान झुरलीके शब्दके पीछे मन्द मन्द गजते हैं और अपने मित्र श्रीकृष्णचन्द्रके उपर[ 


| 
| 


Tarr 


॥१२८॥ 
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ie फूलोंकी वर्षा करते हे, SAV छाया करते हे, सो वह मेघ इसका सच्चा मित्र दे, क्योंकि यह भी सॉवग और वह भी सवरा ॥ १९ ॥ १३॥ 
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| 2 ९ ० | 
सवनश सहपधाय सुरेशाः शक्रशवपरमेषिपुरोगाः॥ कवय आनतकंधरचित्ताः कशमलं यगुरनिञ्चिततत्त्वाः ॥ १५॥ | 
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HES a ee sent चोटी और Talat भी सुध नहीं रहती है ॥१६॥१७॥ प्यारी सुगन्धिवाली तुलसीकी मालाको पहरे रश ee 


ee 0 शब्द युत चित्त हर जानेसे दिरणोंकी fad हिरणी ante समुद्र औीकृष्णचन्द्रके पास आकर गोपियोंके समान ce “I 
RET संवन करने लगीं ॥ १८ ॥ १९॥ हे यशोदे ! गोपियोंको आनद देनेके लिये छुंदकी मालाओंसे आनंद पूर्वक Beis किन | 
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| | oa ; | | 
[स्नेहियोंको आनंद देनेवाला यह तेरा पुत्र नंदकुमार गोप गौओंको संग लिये जिस समय यधुनामें विहार करता है, उस समय चन्दनकीसी |#| भा० द्ये 
# | सुगंघवाला शीतलस्पर्श पवन श्रीकृष्णका सम्मान करता अलुकूल मंद मंद चलता दे और गन्धवांदिक तथा बन्दीजनोंका नाई बाजे बजाता ? | 
गाता फूलों की वर्षा करके सेवा करता ZN २० ॥ २१ ॥ देखो ब्रजमें गायोंका दित करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरने, जब इन्द्रने वर्षा || 
को थी, तब गोवद्धन उठाकर रक्षा करी और बडे बडे ब्रह्मादिक आकर उनके. चरणोंमे प्रणाम करते हें और संध्यासमय जब गायोंको इकट्टी : | 
# | इर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र बासुरी बजाते और मित्रोंसे अपनी कीति श्रवण करते श्रमभरी शोभासे आनंद देते गायोंकीरज मालाम लग रही | 
| चन्द्रमाके समान प्रकाशमान देवकीके THA उत्पन्न हुए श्रीकृष्णचन्द्र जो है सो हमारा मनोरथ पूर्ण करनेके प लिये आते ६॥ २९ ॥ २३ ॥ || 
बत्सलो ब्रजगवाँ यदगधो वंयमानचरणः पथि इद्धः ॥ त्स्नगोधनश्चुपोह्य दिनांते गीतवेशुरतुगेडितकीतिंः ॥ २२॥ 9 
उत्सवं श्रमरुचाऽपि दशीना&न्नयन्खुररजशछुरितल्लकू ॥ दित्सयैति पुहृदाशिष एष देवकोजठरभूरुडुराजः ॥ २३॥ 5 | 
मदविश्रुणितलोचन्‌ ईषन्मानदः खुद्द वनमाली ॥ बदरपाँडुवदनो खरहुगंड मंडयन्कनककुण्डललक्ष्म्या॥ ९१ ह. 
यहुपतिरिरदराजविह्ारो यामिनीपतिसिविष दिनांते ॥ सुदितवक्र उपयाति हरत मोचयन्त्रजगवां दिनतापस्‌ E 
॥२५॥ श्रीशुक उवाच॥एवं ब्रजञ्नियो राजन्ङष्णलीला द गायती esas तच्चित्तास्तन मनरका मदीदयाः MO : 
| ॥२६॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पवाडे इन्दावनकीडायां गोपिकागीत नाम पैचनिशोदष्ध्याय॥३ || 
॥कुठेक मंदमंद नेत्र जिनके इम रहे, अपने AA मान देनेवाले वनमाला पहरे पके बेरके समान श्यामछुख और कुण्डलोंकी कांतिसे कोमल aly 
| कपोलोंको शोभायमान करते,मतवाले हाथीके समान जिनका विहार,प्रसन्न सुख/इस प्रकार यादवपति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सध्यासमय अ I 
जम प्रकार चन्द्रमा उदय होता दे उसी प्रकार उदय होकर AAA गायरूप हमारा बहुत दिनोंका ताप दूर कर दिया ॥२४॥२९॥ श्रीशुक ह 
| £ 
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TAGE i उत्सव, पेसी ब्रजबालायें || 
दवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रमे ही जिनका जीवन ओर बृद्धिको प्राप्त हुआ उत्सव, ऐसी al 
श्रक्षष्णचद्रकी लीळा गा गाकर दिन व्यतीत करने AN ॥२६॥ इति श्रीमद्रागवते महाघुराणे दशमस्कन्थे पूधोर्ये भाषाटीकायां गोपिकागीत | 
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[७१ नाम यञ्चनिशोऽध्यायः॥ ३५ ॥ दोहा-कंस सुनो छत्ती समे, मरो आरेष्ट बिसूर । रामकृष्णके लेनको, भेजो जन अङ्कूर॥ १॥श्रीश्ञुकदेवजी बोले 
8 | कि। हे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ | इस प्रकार देवता गंधा दिक जिनका गान और नृत्य करेबाजे बजाकर फूलोंकी वर्षाकरें ऐसे भगवान श्रीकृष्ण | 
हि | चन्द्रक देखकर परमउत्सव हुआ,इस ॥ उपरांत उसी समय बजमें बैल! रूप बनाकर अत्यन्त विशाळ देइ ओर Gila पृथ्वीको विदीण और 
| | कम्पायमान करता हुआ आरशापुर आया ॥१॥ अत्यन्त रंगाता, ia धरती खोदता, पूंछ उठाता,खेतोंकी मेडोंको तोडता ॥ २ ॥ बीच 
feo) श्रीशुक उवाच ॥ अथ तद्योगतो गोष्ठमरिष्टो इषमाघुरः॥ मही महाककुत्कायः कॅपयन्खुरविक्षतास्‌ ॥१॥ रंभमाणः 
fel खरतरं पदा च विलिखन्महीघ्‌॥उच्चम्य पुच्छ वप्राणि विषाणाग्रेण चोडरन्‌॥ २॥ किंचित्किचिच्छङ्न्सुचन्मूत्रयं 


| &| निर्विशति घना यस्य कङु्यचलशंकथा ॥ ४ ॥ ते तीक्षणश ज्रमद्ीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च aay: ॥ पशवो दुडबुसाता 
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5 he वे वृषभाुरक भक्ष रून ढगे. जब बृश्म तुर गंगेनशब् काता,तब दोगों देवता उसके कण्ठको रोक छेते ये. इधी प्रकार सब अवस्था व्यतीत होगई,बृषभावुरकों शब्द नहीं करने दिया, जिलदिय ad (ही 
BMF सपय भाया उसदिन महागस्मीर शब्द करके भगवानके UME मारा गया, इसलिये नित्य शब्द करने नहीं पाया ॥ . | |+ 
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जो, द. पू. (देखकर “भय मत करो” इस प्रकार कह आरेशाहुरको निकट बुलाकर कहा ॥ ५॥ ६॥ हे सुखे ! हे असाधो | TAS गायोंके डरानेसे ale] मा ° Ge 
Oi बया मिलेगा ! मेरे सम्पुख आ, क्योंकि तुझ सरीखे मतवाले दुष्टोका बळ ओर मद दूर करनेको AA अवतार लिया ह॥ ७॥ इस प्रकार ७ 9. ३६ 
॥३३०॥ || भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्र कह, खम्भ ठोक और अरिष्टाघुरको क्रोध उत्पन्न कराय, मित्रके कषेपर सपोकार भुजा पसारकर खडे होगये॥ ८॥ ७ % 
(७) इस प्रकार धको प्रात हुआ आरेषासुर पूछ उठाय खुरोंसे धरती खोदता हुआ भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रजीके सन्सुख आया ॥ ५ ॥ सोंगोंका | 
eo अग्रभाग आगे किये, पलक बिसारे, लाळ लाल आँखें किये आरिष्टाधुरको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र देवराज इन्द्रके छोडे वञ्रसे AG 
| सा भेष्टेति गिराऽश्ास्य रषासुरसुपाह्दयत्‌ ॥ गोपालेः TAMA alsa: किमसत्तम ॥ ७ ॥ बलदपहा5ह दुष्टानां | 
®] तवहिधानां इरात्मनास्‌ ॥ इत्यास्फोटचाच्युतोररिष्ट तलशब्देन कोपयन्‌ ॥ ८॥ सख्युरंसे BAAN प्रतायावस्थितो 
feo) हरि ॥ सोऽप्येव कोपितो$रि्ः खुरेणावनिपुल्िखन ॥ उद्ययुच्छन्रमन्मेघः HS: STURT" ॥ ९॥ अग्रन्यस्त 
|| विषाणाग्रः स्तब्धासृुग्लोचनो$च्युतस्‌. ॥ कराक्षिप्याऽदरतर्णमिद्रुक्ोऽशनियेथा ॥ १०॥ ग्रहीता शुगयोस्तं च 
क अष्टादश पदानि सः ॥ प्रत्यपोवाह भगवान्गजः प्रतिगजं यथा ॥ ११ ॥ सोऽपविद्ञो भागवता पुनहत्याय स्तरः ॥ || 
ee) आपतत्सिन्नपर्वागों निश्शवसन्क्री धपूजिछतः॥१ २॥ तमापतंत स निण्य Ta: पदा समराक्रम्य निपात्य खूतले॥ || ` 
Hel निष्पीडयामास ययाऽऽद्रेमंबरं कतवा विषाणन जघान्‌ सो5प्तत्‌ ५ १३ ॥ असय वमन्यत्रशकसपत्सजन्ध्षिपंश्व पादा || 
७ ननवस्थितेक्षणः ॥ जगाम कच्छं निऋतेरथ क्षय पुष्पेः कांतो इरिमीडिरे पुरा: Nae | fe 
[९ शीघ्र उसके सम्प्रव आइर उपस्थितहुए॥१०॥ओर आतेही TART THS जेसे दाथीको हाथो घञ्चा देताहे,उसीप्रश्नार उलटे पव करके उते | | 
|| घकियाने लगे और१८कइम पीछे हृटालेगये॥११॥जब भगवाच श्रीकृष्णचंदने आरिशपुरको ढकेछ दिया,तब फिर वह उड्र पसीनेबुवाता | 
6 | अत्यंत धित हो बडे २ ब्रास लेता हुआ eset आय्‌॥।१२॥ आतेही भगवान्‌ श्रीक्षष्णचंद्र ने सक्ने सांग पकड़! प्थ्वीमें दे मारा और || ॥१३०॥ 
Sl पांबसे छाती दाबकर जैसे गीले कपडेकी निचोड़ते हैं; उसी महार उमेठ दे सोंग उखाड़ TAH मग संहार किया ॥ १३॥ उस समय उतके ळ|... 
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AG वर्तोंकी बुलाकर भोजवंशियोंका राजा कंस बोला कि, हे वीर ! दे चाणर दे सुष्टिक। मेरी बात सुनो ॥ २२ ॥ 


* + | 
Doe F 
ad 


8 कोपात्प्रंचलितेद्रियः ॥३८॥ निशातमसिमादत्त वसुदेवजिघांसया ॥ निवारितो नारदेन तत्छुतों TTA WISI 
| | ' ज्ञाल्ा लोहमयेः पाशेबेबेध सह मायया ॥ प्रतियाते तु देवष: कंस आमाष्य BAN २० ॥ प्रेषयामाम्‌ इन्यत 
[६ | भवता रामकेशवौ ॥ ततो मृश्टिकचाणरशलतोशलकादिकान्‌ ॥ २१ ॥ अमात्यान्हस्तिपांश्चैव समाहयाह भोजराट! 
eo, भो भो निशम्यतामेतद्‌ वीरचाणरसुष्टिको ॥ २२॥ ` | | | bod 
I i | लिये कंसने अत्यन्त पेनी तलवार ग्रहण की, परंतु नारइजीते निवारण कर दिया, इसके उपरांत कृष्णबंलदेवसे अपनी BY ATT ॥ १९॥| 
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॥ बलदेवने मार डाले॥ यह वचन नारदजीका श्रवण कर क्ोचके मारे केस विकृलेन्द्रिय हो गया ॥ १७॥ १८॥ तब वसुदेवजीके मारनेके 


४. एवं ककुद्विन इता स्तूयमानः स्वजातिमिः ॥ विवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां. नयनोत्सवः ॥१५॥ ARE Fred द 
॥४) छृष्णेताइतकमेणा ॥ कंसायाथाह भगवान्‌ नारदो देवदशन॥१६॥ यशोदायाः Gal कन्यां देवक्याः इष्णमेवं च ॥ 
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जाग्या | | | | 
- |. श्रीकृष्णचंद्रकी स्तुति की Wien इस प्रकार आरैशसुरको मारःमित्रोसे सन्मानित हो गोपियोंके नेत्रोंको आनंद देनेवाले oa भगवाच श्रीकृष्ण & 
[| चंद्र त्रजमें आये ॥१५॥ अद्भुतकमेकारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने जब आरिष्टप्तुरको मार दिया, तब देवताओंकेसमान देवाषि नारदजीने AB] हे 
| | वृत्तांत BAS जाकर कहा ॥ १६ ॥ कि, हे राजन्‌ ! यशोदाके कन्या हुई और देवकीके कुष्ण हुआ था, बलदेव रोहिणीके पुत्र द, तुम्हारे x 
| | भयके मारे वसुदेवजी अपने मित्र नन्दजीके घर रातों रात पहुँचा आये थे और प्रत्यक्ष देखलो कि, जितने देत्य आपने भेजे वह सब SOS 
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रामे च रोहिणीपुत्रं वधुदेवेन बिभ्यता ॥१७॥ न्यस्तो स्वमित्र नदे वे याभ्यां ते gear sar: निशम्येतद मोजपतिः 
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न्हुजीके गोकलमें वसुदेवके पत्र जो कृष्ण, बलराम रहते हे उनके ही हाथसे निश्चय नारदजीने मेरी मृत्यु बताई हे ॥ २३ ॥ इसलिये वह | 
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| 9 जिस समय आवं इसी समय पांवॉसे दाब मछलीला करके मार डालना और महोंकी जो रंगभूमि है उसमें अनेक प्रकारके मञ्चान बनाओ ॥ ९ | - 
टं | ॥ २४ ॥ क्योंकि पुखासी और देशवासी संपूर्ण उनपर बेठकर मलारी छुस्ती देखेंगे. इसके उपरांत मंगलहूप . जालमा गाओ ॥ | Bl as ३६ 


रंगभूमिके द्वारपर खड़ा करदो ॥२५॥ बस ज्या कृष्ण इमेव टा त्योहा उन्हे हाथीते मरवा Sear और geeks दिन विधिपरक 
| घनुषयन्ञकी तैयारी करो आर संपूण MATAR देनेवाले महादेवजीका पूजन Gast चिपक || 










यज्ञ का मुर लि | करनेके लिये पवित्र २ पशु लाओ ॥२६॥ हे राजन्‌! अपने | 

नंदत्रजे किलासाते छुतावानकहुइुभे॥ रामकृष्णी ततो मह्य शत्यः किल निद्शितः ॥ २९ ॥ भवद्धयामिह संप्राप्तो | 

हन्येतां महलीलया ॥ Aare किय॑ता विविधा मछरंगपरिश्रिताः ॥२४॥ पौरा जानपदाः सव TS खेरसंयुगम ॥ 
महामा सया भद्र रंगहाउपंनीयतास्‌ ॥ २५ ॥ हिपः कुवलयापीडो जहि तेनममादितो ॥ आरभ्यतां धलुयोग 
श्तुर्देश्यां यथाविधि ॥ विशार्तु पञचन्मेध्यान््तशाजाय मीढ़पे ॥ २६ ॥ इत्याज्ञाप्याथृतत्रज्ञ आह्वय यहुपुंगवय ॥ 
ग्रहीला पाणिना पाणि ततो$करसुवाच ह॥ २७॥ भो सो दानपते मह्य क्रियतां भेत्रमादृतः॥ नान्यस्त्वत्तो 
| हिततमों विद्यते भोजद्टष्णिषु ॥ २८ ॥ अतश्यामाश्रितः सौम्य कारयगोरवसाधनस्‌ ॥ यथेद्रो विष्णमाश्रि् 
| स्वार्थमध्यगमद्‌ विश्च ॥ २९ ॥ गच्छ Aas तत्र सुतावानकडदुसेः ॥ आसाते ताविहानेन रथनानय माचिरप् | 
॥ ३० ॥ निख्ष्टः किल मे शृत्र्दवैवैङठसश्रयः ॥ तावानय सम ada: साभ्युपायनेः॥ ३१॥ ` 
।अर्थके तत्वको जाननेवाले राजा कसने अपने सेवकोंको इए प्रकार आज्ञा दी. इसके उपरांत यादवश्रेष्ठ अककूरको बुला दांथ पकडकर कहा १ 

। २७॥ है दानपति अङ्ग | तुम एक हमारी मित्रवाका छाये करो, क्योंकि इस समय ओोजवंशियोंमें तुम्हारे अतिरिक्त मेरा अतिशय हित |€ 
कारी कोई नहीं है ॥ २८॥ हे साधो ! हे सोम्य ! जसे इन्मने विष्णु र्‌ भगवाचरका आश्रय लेकर अपने मनोरथको प्राप्त किया था,उसी प्रकार || WARM 
अब में तुम्हारा आश्रय लेकर अपने मनोरथको प्राप्त इंगा, इस लिये मेंने तुम्हारा, आश्रय लिया है॥ २९ ॥ अब तुम ब्रजमें जाकर व हुदे। 
वात्मज कृष्ण और बलदेवको UT ही रथमें बेठालकर ले जाओ ॥३०॥ क्योंकि, विष्णुका आश्रय लेकर देवता लोगोंने मेरे मारनेके कारए 


, i 
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Su लत fen | ov | ठम न्दादिक तपण nent, tb कृष्ण बळदेवको यहाँ ले आओ और मेरी ओर < 
(कहना कि, कसको भेट Uae जहाँ कृष्ण बलदेव आये कि, तहां कालके समान कुबलूयापीड हाथी उन 
।डालेगा और यदि हाथीते. भी छूट जायेंगे तो बिजलीके समान मेरे मछ मार डाळंगे॥ ३२॥ ) फिर जहाँ कषण न le wl 9 उसी 


भी माहंगा ॥३३॥ यद्यपि उग्रसेन मेरे वृद्ध पिता हे,परंतु तो भी उनको राज्यकी च ये se र 
| तने मरत है... ता हैं, को राज्यकी चाइना विद्यमान है, gals 
|कडनेसे TAT, जितने मेरे वेरी हैं, सबको ही मांगा ॥ ३४॥ हे अकर | इसके pi यह सब पृथ्वी somite हो par! के जेष 


|| घातयिष्य इहानीतो कालकल्येन हस्तिना॥ यदि wat ततो Asta’ IATA: ॥ ३२ ॥ तयोनिहतयोस्तप्तान्‌ 
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पतं सम्यङ्‌ तव स्वावच्माजेनस ॥ सिड्यसिदयोः समं यादं हि फलसाधनस्‌ ॥ ३८ ॥ | 
| = a ह॥३५।शंबरा सुर, नरकासुर, बाणासुर इत्यादिकोंने मुझमें स्नेह बढ़ा ही wal हे, बस इनको! 
हि कर हयक in ही हि राजा $ सबको मारकर आनन्दपूर्वक प्रथ्वीका राज्य कहंगा ॥ ३६॥ यह बात अपने मनमें गुप्त! § 
fl kd a र लाओ ओर मेरी ओरसे कहना कि, तुम्हारे मामाने gave किया है उसको चलका देख आओ. ११). | 
| शो भा भी देखनेको मिल जायगी॥३७। यह सुनकर अक्रजी बोले किदे राजव । तुमने भा विचार|. | 

गदे परन्तु होने और न होनेमें मतुष्प समता करें कि जो प्रारूध है सो ही फलका'दाता ३३ .र्‍ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


+ 

2 
4 a 
र ' 


| 






। दे देत | है तो get होता है; जो मनो पुर्ण होजाय तब तो मनमें इ माने और [छ प्र fo 
आ.प थ्‌ बडे बडे मनोरथ करता है परन्तु जब देंव इत कर देता हे तो दुःखा होता छ जो मनोरथ पुण lS त मनम इष माने अर | nee 

| me नहरी शो 3 करे। इससे कया ध्वनि निकली कि,तुम कहते हो किकृष्ण बलदेवको मरवाऊंगा.बया जान वे ही तुम्ह मा x a || अ० ३७. 
WIR ।९ तुम्हारी आज्ञा कहूगा ॥ ३९॥ इस प्रकार राजा कंस अऊ्रजीकी आज्ञा दे मत्रियोंको बिदा कर अपने मइलमे AST गया ओर अछरजी भी 


क ss 
mamas nnn ———— 


~ 4५७2८५०५७७ * 5.७ % wee aay is + eS 
ms ड - = a Dee कश“ ० ~ # mn MED SN, 5 ys 
2 | Cif Me 982, 
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अपने घरको चले गये ॥ ४० Nw इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे galt भाषारीकायां अक्ररसप्रषण नाम षट्निशत्तमो - 
` मनोरथान्करोत्चेर्जनो देवहतानपि॥युज्यते हपेशोकाम्यां FAUT करोमि ते॥३९॥ र चाकर नजि 

बिसज्य सः ॥ ग्रविवेश गह कंसस्तथाऽअरः स्वमालयस्‌ ॥४०॥ इति श्रीमद्धागते महापुराणे देशम a: 
अक्रसंप्रेषण नाम षटनिशोऽव्यायः॥ २६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ केशी” तु कंप्तश्रहितः Vaal भहाहयी रो स | 
| नोजवः ॥ सटावधूताउश्रविमानसंकुछे कवन्नमो दषितभीषिताखिलः ॥ १ ॥ ( विशालनेत्ो विकटास्यकोटरी ड ७ 
' गलो वीलमहाघनोएमः॥ हुराशयः Salsa चिकीएब्रेज स नंदस्य जगाम STAT) र 
उञ्यायः ॥ ३६ ॥ दोह-सैंतिस फेशीमरणको, नारद कियो बखान । व्योभासुर सारी यथा, सो सब सुनो BATA ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोल 


~“ 


| Ee £९ के eq बडे = ei गो शध GAT | 08 
| के, हे कुरडुलभूषण राजा परीक्षित्‌ । मनसे भी अधिक वेगवास फॅसका भेजा केशी देत्य बड़े घोडेका रूप घर दापोंसे पृथ्वीकों खोदता| 


GT लेता अपने कन्थोसे इधर इधर विमानको चलायमान करता और होसनेसे सम्पूण विश्वको डराता हुआ आया॥ १ ॥ (बड़ी आंखों ह 
HV : ~ te 


क ° Si ae क | 
9 वाळा, विकट सुखविवखाला, बड़ी ढंबी गर्देनवाळा, मदाच काळे बादलके समान, FE हृदय वाहा और कंसका हित करनेकी इच्छा वाला || 
& वह. ( केशी) नंदजीके Asem केपाता हुआ आया )॥ _ ३ 7 7 hs 
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Lat 

9 र arn os an rT शी = + cana बाबाजी आधी रातका कई जा रहे थे हा | 

: शर : x हष्ठान्त=यादे कोई क्‌े कि, QAR BAA पास CAA महात्मा कखे रई! FAM यह TVA इ कि, महत्ता कुसंगत ६ we HAN नहा त्यागत. xa य 2 2 i} | ॥ १ ३२॥ 
ड ~ ७. « ळर ha palit a > ख & जी है - ; 

| 69 4 मागमे चोर मिळे । चोर बोळे कौन | बाबाजी बोळे जो तुम सो हम । घोर बोळे Tal जाते हा | बाबाजीने कहा जहांका तुम जाते हा । AT जना यह चर हैं, खग ऊ च्या. काक. ae “Hoe | 
| क जीर चो ल. म पुद एक ब जो उसी ली थी] मा ट बा ल 

Hoa 4 रख AG बजाया,शेख बजतेही घरके छोग जाग गय जीर SER संग बाबाजी भी पकडे गये. बाबाजी तो दृत्तान्त सुदाकर छूट गये।चो शो दंड हुआ सो साधु पुरुषों को कुधंगतिका फळ न pe ey 
=f 


~+ 


4 


 अक्ररजोकों Gara अथोत्‌ कंसकी संगतिका फळ न व्यापा | MTFs नाई मरवाया ॥ 
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|| कठोर हॉसनेसे गौओंके समुदको बिड़राता, पुच्छ Remi, बादर चलायमान करता युद्ध. करनेकी इच्छसे श्रीकृष्णचन्द्रको इंढता हुआ & | 
| आया,तब केशी देत्यको भगवान औीकृष्णचन्द्रने आगे निकलकर अपने पास बुळाया,तब वह देत्य इनको देख सिंइके समान ग्ने लगा ॥| 2 | 
Lea U केशी देत्य भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रको देखकर GAS मानो आकाशको पी जायगा,इस प्रकार सुख फाइता ण दौडता हुआ सम्सुख १७. 
| आया, जो किसीके जीतनेमें न आवे, अत्यन्त वेगवाच ऐसा केशी देत्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको पिछले पांवोंकी दुरूत्ती मारने लगा ॥७॥ 
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Bl ३ ॥ जिनमें हन्द्रियोंकी पहुँच नहीं, ऐसे भगवान्‌ ्रीकृष्णचद्रने उस देत्यकी दुलत्ती बचाय अत्यन्त कोषित हो अपने Tate सके छ| ` 


a a a ae » 


. - ||श्री हँसकर उस देत्यके मुखमें अपना बायाँ हाथ wa. सपे eA घुसता हे इसी प्रकार डाल दिया ॥ & ॥ भगवान्‌ al] | 
HF चन्द्रका दाथ लगते ही केशीके दांत ऐसे गिर गये,जेसे तपे हुए लोहेके टगनेसे गिर जाते है और ओषधी न करनेसे जेसे जलंधर रोग उदरसे ३४० ३. 
= क ee . हा जया 0.0 STATE ss ४. J | te >): . ` 
A ग NE २: ह ५ +3 | ; हे र CC-0. Mumukshu Bhawan Vass Collection. Digitized by अ रच) | र| ve EF 
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पू | व हे उसी प्रकार केशी देत्यके सुखमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्की भुजा बढने लगी $ ॥ ६ ॥ बढती ge कुष्णचन्द्रकी थुजासे sas, | We टी 
| आस रुक गया, अंगमे पसीना आ गया, नेत्रोके तारे. निकल आये, इस प्रकार केशी देत्य पांओंको पटकता, खाद करता माणहत होकर | हि : | 
पृथ्वीमें गिर पडा ॥ ७ ॥ प्राणपुक्त उस देत्यके पककर फटी हुई ककडीके समान शरीरसे महासुज श्रीकृष्णचन्दने अपनी ste निका 00 भ” ३७ | 
लली, यद्यपि इन्होंने MIR अनायास मारा, परन्तु तो भी भगवानने कुछ गवे न किया, तब आश्रये मान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके | | | 

ऊपर फूल वर्षाकर देवतालोग स्तुति करने झगे ॥८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,है राजन्‌ । इसके उपरान्त weld शरेष्ठ ्रीनारदजीने छेशरहिन 6) 
` || समेधमानेन स कृष्णवाइना निरुडवायश्चरणांश्च विक्षिपत्‌॥ प्रस्वन्नगात्रः Teresa: पपात Se विसजन्धिजे |$ 
| व्यसुः ॥ ७॥ तदृहतः ककेटिकाफलोपमाइचसोरपाङष्य Ast AAT: ॥ अविस्मितोःयत्नहतारिरुत्स्मयेः प्रसून [| 
| वषादिविषद्भिरीडितः ॥ ८ ॥ देवषिरुपसंगम्य भागवतप्रवरो प ॥ छष्णमङिष्टकमोणं रहस्येतदयाषत ॥ ९ ॥ कृष्ण ७ | 
| टं कृष्णाप्रमयात्मन्योगेश जगदीश्वर ॥ वासुदेवाखिलावास सात्त्वतां प्रवर प्रभो ॥ १० ॥ त्वमात्मा सर्वभूतानामेको ७ 
> | इयोतेखिधसास ॥ गूढो cera: साक्षी महापुरुष इश्वरः ॥११॥ आत्मनाऽऽत्माश्रयः पूर्व मायया ससरजे एणान्‌॥ |§| | 
` || तेरिदं संत्यसकल्पः सृजस्यत्यवसीश्व ॥ १२॥ ` | 






A MR BSS loot FRO ee 
Ti ILS SPATS, 
|] है ba Es ` 
4 का 
र 4 H 
7 | 8 7 टं म 
| हे > : = . 
{ ry | | « व 


हम ‘2 
| «० 
As 
hen 





itl 


— = 


3 
4 
q 


= 


क 
BI 
As = es का 6 i mmm Se ~ Laer - डू 
se oe यो, ry 
rr . | 
ह क 


कै 


| | | कमवले श्रीकृष्णचन्द्रके पास आनकर कहा. कि॥५॥६ कृष्ण | है कृष्ण ! हे अप्रमेयात्मन्‌ ! हे योगके ईश दे जगतके इश्वर ! हे वासुदेव | 
है जगदीश्वर ! दे विश्वके सांक्षी है अखिलावाल | हे सात्वतां प्रवर | हे प्रभो ! ॥ १० ॥ तुम जेसे काष्ठमें ज्योति रहती दै, उ 


BR 


- AA यों : र र 
सत्र प्राणियोंमें व्यापक गूढ अर्थात सबमें रहते हो परन्तु उनको दिखाई नहीं देते, क्योंकि बुद्धिके परे हो, साक्षी हो ओर आपका स्वरूप 
| देखनेमे नहँ आता, महापुरुष इश्वर हो इस कारण जीव आपके स्वरूपको नहीं जान सकते WII तुम स्वतन्त्र हो, .इसलिये 


हो, :इसलिये. तुम्हें सा 
घनकी अपेक्षा नहीं हे,कयोंकि तुम तो अपनी मायाशक्तिसे ही गुणोंको सृजते हो,व डन्हीसे सत्यसंकल्प इश्वर आप इस जगतको रचते हो, 
हा शका-र्जुर मारनेके ळिय May भोर ढोकम अनेक उपाय लिखे ४, परन्तु करां को मारनक किये सब उपाय त्यागकर श्रीकृष्णने अपना सुजा केरा मुखमे क्यों दे दी ! Seen | 

उत्तर-फेशॉको ब्रह्माने यह वग्दान दिया था कि, हमारे हाथकी बनाई Tea तेरी सृत्यु न होगी,जब श्रीकृष्ण अपनी TE तेरे सुखे प्रवेश करेंगे तब तेरी मृत्यु होगी इसाश्ये केशीके get मगवान | 
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श्रीक्ृष्णने अपनी सुजा TAA करदी थी ॥ 
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[लते हो ओर फिर संद्दार भी कर देते हो॥१२॥सो तुमने राजारूप देत्य और VASA नाश करनेके लिये. और घमेमयोदाकी रक्षा करनेके | 
लिये अवतार लिया हे ॥१३॥ यह बहुत ही उत्तम हुआ जो इस घोडेरूप देत्यको लीलापूबेक ही आपने मार डाला,जिसके हींसनेका शब्दा 


नते ही भयके मारे देवता ANA SIT त्यागकर भागे जाते थे॥१४॥हे विभो | परसोंको तुम्हारे हाथोंसे Wages ओर मछोंको तथ 
वळ्यापीड हाथी व राजा कसको मरा हुआ SHAT ॥ १५॥ BIB मारनेके उपरांत शंखासुर, कालयवन, सुरदेत्य, नरकासुर इनका वध 
| और स्वगेसे देवराज - इन्द्रको जीतकर जो कल्पवृक्ष छाओगे इसे देखंगा ॥ १६॥ जिनका पुरुषाथ ही मूल्य है ऐसी राज कन्याओंका 


स लं भृधरभृतानां देत्यप्रमथरक्षसास्‌ ॥ अवतीणों विनाशाय सेतूनां रक्षणाय. च ॥ १३ ॥ दिष्टया ते निहतो देत्यो 
| लीलयाऽयं हयाङतिः॥ यस्य द्वेषितसंत्रस्तास्त्यजन्त्यनिमिषा दिवस ॥१४॥चाणूरं ales चव Reals हस्ति 
नम्‌ कंसं च नि FET परश्वोऽहनि ते विभो॥१५॥तस्याच शंखयवनसुराणां नरकस्य च ॥ पारिजातापहरणमि 
द्रस्य च पराजयस॥१६॥उद्दहं वीरकन्यानां वीशशुल्कादिलक्षणस्‌ ॥ गस्य मोक्षणं शापाहारकायां जगत्पते ॥१७॥ 
स्यमंतकस्य च मणिरादानं सह भायया॥ मतपुत्रप्रदान॑ च ब्राह्मणस्य स्वघामतः ॥१८॥ पोड्कस्य वध पश्चात्काशि 
रांश्च दीपनस्‌ ॥ दंतवक्रस्य निधनं चेदस्य च महाक्रतो ॥ १९॥-यानि चान्यानि वीर्याणि हारकामावसन्मवान॥ | 
` कतां द्रक्ष्याम्यह्‌ तानि गेयानि SAGAN २० ॥ अथ ते कालरूपस्य क्षपयिष्णोरसुष्य वे॥अक्षोहिणीनां निधनं हि 
द्रक्ष्याम्यज्ञुनसारथे! ॥ २१॥ . ` tel | 
विवाइ और हे जगत्पति ARR जाकर जो नृग राजाको पापसे छडाओगे सो देखूंगा ॥ १७॥ : जांबवतीके साथ. स्यमंतकमणिका पीछा i — 
लाना ओर सांदीपन गुरुके महाकालपुरसे मरे पुत्र सजीव छाकर दोगे सो देखंगा ॥ १८ ॥ फिर मिथ्यावासुदेवका मारना, काशीपुरीको|#| ` 
| = जलाना; दतवक्रका मारना ओर राजा युविष्ठिके राजसूययज्ञमें शिशुपोलका मारना देखूंगा ॥ १९ ॥ और भी द्वारकामें वास करके तुम ७. ८. 
।जो जो ढीला “a ST लीलाओंका कवि लोग पृथ्वीपर गाने करेंगे ॥२०॥ इसके उपरान्त कालहप तुम इस प्रथ्वीका बोझ उतारनेके | Bs he 3 
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| लिये अज्ञनके रथवाच्‌ होकर सेनाओंका सहार करोगे सो सब हम देखेंगे ॥२१॥ केवळ ज्ञानसांते अपनी पर्णोनन्द स्थितिसे पूणकाम सत्य ७ ` 
ad पास और ae चेतन्य शक्ति अपने तेजसे नित्य मायासे निवृत्त और छः प्रकारके CITT हम i प्राप्त होते हे ॥ a | अ० २७ 
इश्वर स्वतन्त्र अपनी मायासे सब प्रकारके विशेषोंकी कल्पना करनेवाळे कीड़ाके लिये अभी मनुष्यदेह धारण करनेवाले यदु,वष्णि,सार्वतोमे ७ | ` 


€ अग्रणी आपको में नमस्कार करता हूँ॥ २३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे awe परीक्षित्‌ । भक्तोंमें श्रेष्ठ मननशील कष 
| | ae दर्शनसे प्रसन्न हो नारदजी ता प्रकार यादवपति श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार कर और आज्ञा ले चले गये ॥ २४ ॥ ब्रजवासियोको | 
a 
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| FU ह भगवेतमीमहि | 
| विशुडविज्ञानघन स्वसंस्थया. समाप्तसवोर्थममोघवांछितस ॥ स्वतेजसा निद्यनिदत्तमायया BEAT भः ac | 
| ॥ ९२॥ तामीशर सवा्रयमात्ममायया विनिमित MR Ws रमन fl 
म यढवष्णिसात्वतास ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं Ag ग्‌ ३ हे जसुखावहः | 
धुर्य यदुर्वाष्णसात्वतास्‌ ॥ २३॥ श्रीश केशिनमाहवे ॥ पञ्चनपालयत्पालेः प्रीतेत्रजसुखावहः a 
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#| ययो तदशनोत्सवः॥ २४ ॥ भगवानपि गोविंदो हला a g i 
७ ॥ २५ ॥ एकदा ते पञ्चन्पालाश्चारयंतोऽद्रिसानुष ॥ चकानिलायनकीडांश्रीरपालापदेशतः ॥ २६ ॥ जास te 
3 =चोराः पालाश्व कंतिचिन्हप ॥ मेषायिताश्र तन्रेके विजहरकुतोमयाः ॥२७॥ मयपुत्रो महामायो शशि झं. पि 8] 
a) वेषधूकू ॥ पा प्रायश्चौरायितो बहूव॥२८॥गिरिदर्यी विनिक्षिप्य नीतेनीत महासुरः ॥शिलया पदय ह| 
ial द्वारं aa :॥ २९॥ ` Fr = उ आओ 

सुख देनेवाले भग च्णचन्द्र थुद्धमे केशीको मारकर ग्वाखबालोंसहित पशुओंका पालन क्रनेलगे ॥ २५ ॥ एक समय गायांके[&| 

“| thas आ दिरा गायोंको चराते चौर पालनका मिसकर छिपाछिपी खेल करने लगे॥२६॥ हे ws उस खेलमें mail ॥१३४॥ 
Bi कितने ही बालक चोर बने और कितने ही रखवाले बने कितने ही भेड़ बने, इस प्रकार निर्भय होकर खेलने लगे ॥२७॥ a नेः री ( 

पुत्र अत्यन्त मायावी व्योमासुरनामक दैत्य ग्वाडका रूप चारण कराचोर बन जो बालक चोर बने थेडनको चुराकर छे जाने ल्या MRS 
Sl बड़ा देत्य उनको VS जाकर पहाडकी THA डाल शिलासे THM सुँह बन्द कर देता;जब केवळ चार पॉच ग्वाल रीष रह गय ॥ Nay 
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[तत्र साधु पुरुषको शरण देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने मनमें विचार किया कि,इमने तो खेळ किया Bag सच्चा ही चोर आन पहुँचा, aa | 
प्रकार इंस दुष्का छळ जान MGR ळे जाते व्योमासुरको, जसे सिह बळएवक व्याधको पकड लेता है। उसी प्रकार पकड़ लिया ॥ ३० ॥ [है| 
उस बलवान देत्यने अपना शरीर TAH समान घारण किया और अपने छुड़ानेकें लिये बहुतेरा यत्न किया, परन्तु पकडनेसे आतुर दो।#| | 

गया, इसलिये कृतकार्य न हुआ.॥ ३१ ॥ अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने व्योमासुरकी दोनों भुजा पकड पृथ्वीमें पटककर देवताओंके देखते [|| ` ` 
















| 


खते श्वास घोटकर मार डाला ॥ ३२ ॥ इसके उपरान्त शुफाका SHAT तोड गोपोंको PES बाहर निकाल देवता और गोप जिनकी स्तुति fea 
७ तस्य तत्कम विज्ञाय कृष्णः शरणदः सतास्‌॥ गोपान्नयंत जग्राह रके हरिखिजसा ॥ ३० ॥ स निजं रूपमा (| 
- स्थाय गिरींद्रसदरी बली ॥ इच्छन्विमोक्तुमात्मानं नाशक्नोद्‌ ग्रहणातुरः ॥ ३१ ॥ ते निणह्माच्युतो दोम्यों पात [pel 
यित्वा महीतले ॥ पई्यतां दिवि देवानां पशुमारममारयत्‌ ॥ ३२ ॥ गुहापिधाने निर्भेद्य गोपान्निस्साय Besa: ॥ ७! 
ig) स्तूयमानः BUTT: प्रविवेश स्वगोकुलस्‌ ॥ ३३ ॥ इति AAAs महा” दशमस्कंधे Tle केशिव्योमासुरवधो |#| 
४) नाम सप्तत्रिशोष्ध्याय॥३७॥ श्रीशुक उवाच ॥ अक्ूरोऽपि च तां रात्रि मधुपुर्यी महामतिः॥ उषित्वा रथमास्थाय ७ ` 
8 प्रययो नंदगोकुलम्‌ ॥ १॥ गच्छन्यथि महाभागो भगवत्यंबुज क्षणे ॥ भक्ति परासुपगत एवमेतद्चितयन्‌ ॥ २॥ | 
22 Vel कि मया चरितं भद्रे कि तप्तं परमं तपः ॥ कि वाष्थाप्यहंते दत्त यहक्ष्याम्यय केशवस ३॥ | -] 
> $$ करें, ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गोकुछमें आये॥ ३३ ॥ इतिंश्रीभागवते महापुराणे देशमस्केघे wares भाषाटीकायां केशिव्योमासुरवधो AT 
सप्तत्रिशोऽष्यायः॥ ३७ ॥ दोहा-अडतिसमें अकूर मन, जैसो कियो विचार । तेसो ही अक्रको, कियो कृष्ण सत्कार॥ १.॥ इतनी 
si gare श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे राजन्‌! बढ़े बुद्धिताद अहूजी भी उस रात मधुपुरीमें वास कर प्रात होते ही. रथमें चढ़कर नंदजीके १. . 
. कि गोकुल्को चले ॥9॥ मद्दाभाग अक्करजी मार्गसे जाते कमळनेत्र भगवान श्रीकृष्णचन्द्रमें परमसक्तिको प्राप्त हो यह विचार करने लगे ॥२॥| छ| ` 
कि, मैंने ऐसा कोन मंगलकर्म, अथवा तप वा सत्तात्रोंको दान किया था, जिसके प्रभावसे ब्रह्मा,महादेवके ३शवर भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजीका।४ 











4 || : EE द ह | 
है आज दर्शन करूंगा॥ ३॥ में जानता हूँ कि,भगवांन्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दशन होना अत्यन्त दुलेभ दे, जेसे विषयोमे मन, aged जन्म, 


गे भी श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शेन होजाँय कारण कि, जिस ह भा a 
है| ऐसे पुरुषको वेदका उचारण दुलेभ दे ४8॥४॥ अथवा ऐसे नहीं, Ta अधमको भी भगवाच ताड न 202 कक el | 0५३८ 
: | र दीम 4 हुए दण or कोई ती भी पहुँच जाय तेसे ही कमेवशसे काळसे ले गये हुए जीवॉमेंसे मी कभी कोई तिर ळर phe 3S. 
: ॥जाय ॥ ५॥ में भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के लिवानेको चला हँ, इसलिये अब मेरा मगल इुआ,जन्म सफल हुआ, वयो कि योगी जन न : 

| मभेतइलमं मन्य उत्तमशछोकदर्शनस ॥ विषयात्मनो यथा ब्रह्मकीतेनं ARTA Ne ॥ मेव ममाधमस्यात || 

8| स्यादिवाच्युतदशुनस्‌॥ हियमाणः कालनद्या कचित्तरति कञ्चन ॥५॥ ममाद्यामगलं नह फलवांश्वेव मे a न 
| अन्नमस्थे भगवतो योगिध्येयांभिपंकजम ॥ ६ ॥ कंसो बताद्यापकृत मेप्स्यलुग्रह zest प्रदितोष्युना हरे: 


ON 


कृतावतारस्य हुरत्यय तमः पृर्वेऽतरन्‌ यन्नवमंडलतिषा॥७॥यदचितं ब्रह्ममवादिमिः सुरः श्रिया च देव्या alates: 


| ससाततेः ॥ गोचारणायाचुचरेश्वरहने यहो पिकानां कचकुकुमांकितस्‌ ॥ ८॥ कुल... 
| ध्यान घरते हैं उन्ही भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकप्रलोंमें आज नमस्कार FHT ॥ ६॥ अहो ! बड़ा AAA, दुष्ट कंस ब | 
॥ऊपर बडा अनुग्रह किया, जिसके भेजनेसे सुझको अवतार घरे हुए हारे भगवाचका : दशन होगा, जिनके नखमंडलकी sn a अंबरीष न 
४ आदि सब दुरत्यय सागरको तरंगये॥ ७ ॥ जो.चरणारविंद ब्रह्मा मदादेवादि देवता छोगोंने प्रकाशमान लक्ष्मी तथा सुनी अरे र र मरत 
पूज हैं और गाय चगनेके लिये जो चरणारविन्द ग्वालबालॉके संग वनम (४२७ अर जत लिये जो चरणारविन्द ग्वाल्बालोंके संग वनमें फिरे हे और जिन चरणारविन्दोमें गोपियोंके चाकी केशर लगी गोपियोंके कुचोंकी केशर लगी | 
% चाका - वेदका बीत्तेन करना, AAT करणा भौर पढना शुद्रके लिये बाजत हे, Ale रकत होगे चाहे ग॒धस्थी होवे,तो फिर अकुरने क्यों कश कि विषयमे रमित TR उसकी बेदका क्तेन आद 
महादुरूम दै. इस वाक्ये विदित होता है कि गृहस्थ शूद्रके लिये वेदका कीत्तन आदि दुळेंम ६ तो भी विरक्त aaa GON नही है पुण्य है यह भम है ॥ es ae 
| उत्तर-( शद्वजन्मा ) इस शब्दका शुद्ध अर्थ कर्मा. मी मत समझना. [RAAT इसक। अथे यह है कि,शूद्र साख जिसका जन्म होय उसको TRA जानना ates. जन्म'तो ह a oi 
| 'हेश्यके कुलमें परन्तु अष्ट ळोगोंक सहश काम करे,सष्जनो, | जान ळेबा इस भर्थको मे गुत व्खू हूं एक अष्ट दूमरे विषयसे निन्दनीय लक्षणा करके संयुक्त जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वय उन [ काचन 
| जादि मदादुळेम है ऐसा esta कहा था, टको नहीं कहा था ॥ | : 
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£ उन्ही चरणारविन्दोंका आंज दर्शन कहंगा॥ ८ ॥ सुन्दर कपोल, नासिका और सुसकानयुक्त चितवन, लाले डोरे जिनमें आ रदे, घुम 
: a | हि बैंक ण्ण के सुखका आज निश्चय दर्शन कहंगा. क्‍योंकि हिरण भी मेरे दाहिनी ओर आपे हैं ॥ ६ ॥पृथ्वीका ls 
_ 0 उतारनेके लिये अपनी इच्छासे अब मलुष्यहप घारण करनेवाले, शोभाके घाम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके शोभायमान रूपका जब ह 
|| करूंगा, तब मेरे नेत्र सफल होंगे ॥ १० ॥ तीन छोकके कायेह्प जगत्‌ और कारणरूप मददादिक तत्त्वको यद्यपि भगवान्‌ औकृष्णचन्द | | 

ह| चितवनसे ही करते हैं, परन्तु तो भी उनको अहंकार नहीं हे, अपने तेजसे अज्ञानके a अमसे रहित हैं।अपने अधीन मायाकी ओर चितवन | 
करके अपने रचे जीव वृन्दामनके वृक्षोंके नीचे और गोपियोंके घरोंमें लीलापवेक बुद्धिसे दिखाई देते दे ॥ ११ ॥ जिन म [ 
द्रक्ष्यामि चनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुगकंजलोचनस्‌॥ सुखं सुकुन्दस्य एडारकारतं प्रदक्षिणं म प्रचरति ||| 
वै गाः ॥ ९ ॥ अप्यद्य विष्णोमेदुजलमीयुषो भारावताराय सुवो निजच्छया ॥ लावण्यधाम्नों मवितोपळमन मह्य || 
न न स्यात्फलमंजसा दृशः ॥ १०॥ य ईक्षिताऽई रहितोःप्यसत्सतः खतेजसा5पा स्ततमोमिदा AAU स्वमायया 
5ऽत्मत्रचितेस्तदीक्षया प्राणाक्षधीमिः सदनेष्वमीयते ॥११॥ यस्याखिलाऽमीवहमिः सुमंगलेवांचो विमिश्रा गुणकम || 
जन्मभिः प्राणति शंभंति पुनंति वे जगयास्तहिरक्ताः शवशोमना मताः ॥ १२ ॥ स चावतीणेः किरि सावता || 
न्वये स्वसेतुपालामरवर्यशर्मकत॥ यशो वितन्बन्त्रज आस्त ईश्वरो गायंति देवा यदशषमगलस्‌ ॥ १३॥ |: 
अहंकार नहीं, जो आत्माराम हैं, उन्हे लोला करना. केसे संभव है? तो कहते हे कि, भक्तोंक ऊपर कृपा करनेके लिये लीला करते है, सबके ||| 
पापोंको दूर करनेवाले सुन्दर, मंगलरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके गुण, जन्म, कमसे मिल॑ वाणी तत जिलानेवाली दे ओर शोभायमान ||| 
करती है, पवित्र करती है और जिन वाणियोंमें श्रीकृष्वन्द्क्ी लीला, गुण, जन्म, कमं नहीं गाये गये हे, इनको जो कहते हे ओर श्रवण ७ 
करते हे सो अपवित्र हैं, जैसे मृत्युको प्राप्त हुआ शरीर अपवित्र है ॥ १२ ॥ यादवोंके कुलमें जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अवतार लिया |%| 
` || है, वह अपनी मर्यादाओंका पालन करनेवाले लोकपालोंको सुख देनेवाले लीलापूवेक यश विस्तार करते बरजमें रहते है ओर सबको मं 
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J | कारी, उनके यशको देवता लोग गाते हैं ॥१३॥ महत पुरुषोंको सुन्दर गति देनेवाले, गुरु, त्रिलोकीमें सुन्दर नेत्रवाले पुरुषोंको आनंद देनेवाले, |e 


FEE gi Me टी” 
॥१३६॥ || उकष्मीके निवासस्थान, सुन्दररूप धारण किये अक्षण्णचन्द्रका आज में निश्चय ही दरीन कहंगा, क्योंकि आज प्रातःकालके समय युझ ह| ३ 
ea" ७ श्रेष्ठ शकुन हुए .है॥ १४॥ दशन करनेके उपरान्त इसी समय रथसे उतर इन प्रधान पुरुष कृष्ण बलरामके चरण कि,जिनका योगी पुरुष! | अ० ३८ | 


ay भी स्वरूपकी प्राप्तिके लिये केवल बुद्धिसे ही ध्यान करते हे उनको में साक्षात प्रणाम करूंगा और फिर इन सहित ब्रजवासी सखाओको | 
| भी प्रणाम कहूंगा ॥ १९ ॥ चरणोंमें पडे इए मस्तकपर सामथ्येवाच्‌ भगवान्‌ अपना हाथ घरेंगे, जो हाथ कालरूप सपेके वेगसे डरे इए| |. 


ie) ते लय नूनं महतां गति we त्रेलोक्यकांत दृशिमन्महोत्सवस्‌ ॥ रूप दधान श्रिय ईप्सितास्पर्द द्श्ष्य (8 

[| ममाऊसन्वुषसः सुदर्शना॥१४॥ अथावरूढः सपदीशयो रथातप्रधानएंसोश्चरणं स्वलव्धये ॥ धिया zd योगिसिर (७ 

| ७ प्यहं घुवं नमस्य आभ्यां च सखीन्वनोकसः ॥१५॥अप्यंत्रिमूळे पतितस्य मे विश्वः शिरस्यधास्यत्रिजेहस्तपंकजस्‌ ॥ || 

fe) दत्तामय कालश्जगरंहसा प्रोहेजितानां शरणेषिणां णास ॥ १६ ॥ समहेण यत्र निधाय कोशिकस्तथा बलिश्चाप |e 

fe) जगधयेंद्रतास्‌ ॥ यहा विहरे त्रजयोषितां श्रमं स्पेन सोगधिकृगंध्यपातुदत(॥१७॥ न मय्युपेष्यत्यरिबुडिमच्युतः |e 

| a | कंस्य दूतः प्रहितोऽपि विश्वद्ृक॥ यॉप्तर्बहिश्वेतत एतदी हितं कषेत्रज्ञ ईक्षत्यमलेन चक्षुषा १० ॥ /73छउइक्‍ 

||| व शरण चाहनेवाले मचुष्योंको अभयका देनेवाला है ॥ १६ ॥ जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी पूजा करके इन्द्रने इन्द्रता पाई और ऐसे Ae) - 

(8१ राजा Wed संकल्प करके त्रिलोकीकी इन्द्रता प्राप्त करी और रासक्रीडामे ब्रजकी St गोपियोंके श्रमके पसीनेको श्रीकृष्णने जिस।&॥ 

७१; दाथसे पॉँछा था और जिन हाथोंमें कमलके समान सुगेधि आती है, वही हाथ मेरे मस्तकपर घरेंगे ॥ 9७ ॥ यद्यपि में राजा कसका मेजा।॥॥ 

|€ | इआ दूत हुँ, परन्तु तो भी श्रीकृष्णचन्द्र. सुझपर यह शहुका दूत दे, ऐसी बुद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि वह अन्तर्यामी श्रीकृष्णचन्द्र g १२२४ 
| 


| | मेरे चित्तकी बाहर भीतरके चेष्टका नित्य ज्ञानसे देखते हे, में उपरसे तो Saar भेजा हुआ जाता हूँ, परन्तु भीतरसे भगवान || 
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| १-९ की र न्हा 4 नित चन्द्र. जोन षे ॥ च्‌ र्‌ विदे गिरा! | 
UBT श्रीकृष्णचन लग रहा है इस बातको नित्य ज्ञानसे अळी भांति ae जानते है $ ॥ १८ ॥ चरणार byes 
ty लाक करणम इसे जिस समय भगवान्‌ श्रीकषष्णचद्र देखंगे, उसी समय ! और भय है कोर देवता नहीं 
|| आसे रहित हो में परमानन्दको प्राप्त हंगा ॥ १९ ॥ जिनके अत्यन्त हितकारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्हरवे अतिरिक्त आर वित्र हो जायगा 
Bl वह भगवान्‌ जिस समय अपनी जाति और कुटुम्बी जान सुझे शुजा पसार छातीसे लगावेंगे उसी मकस यह इ हेगा तब हे| 
॥४॥ ओरकमेरूप बन्धन भी इस देहके छूट जायगे॥ Xo ॥ जब में भगवाव श्रीकृष्णसे मिल, मस्तक झुका। हाय al SMES बीत | | 
|| अप्यंभिमूळेवहिते कृतांजलि मामीक्षिता सस्मितमाद्र्या दशा ॥ सपद्यपध्वस्तसमस्तकिटिबषो वोढा सुद वीत 










» ३ Ry 


IS) हेष्य उपेक्ष्य एववा ॥ तथाऽपि भक्तान्मजते यथा तथा सुरदुमो 


|७ काका अक! इस प्रकार बड़े यशस्वी श्रीकृष्ण सुझसे कहेंगे। उस समय इमा 
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(हि | ब अन्तयीम हैं हमारे मनका कपट जान जायंगे उनपर हमारा छापा नहीं ढग सकता ॥ 





४) विशेक ar का न्यदेवत दोर्भ्या इ तीर्थाक्रियते 
IS) fare उजितास्‌ ॥ १९ ॥ सुहृत्तमं ज्ञातिमनन्यदेवतं दोभ्या Tera परिरप्स्यतेऽथ माझ्‌ आत्मा हि । 
le] तदेव मे बश्च eaters उच्छसित्यतः ॥ २० ॥ लब्धांगसेग प्रणत कृतां्जाल माँ वक्ष्यते5कूर बारे AMAT प्रियो 
॥४) वर्य जन्मतो महीयसा नेवादतो यो धिगसुष्य जन्म TAN २५॥ न तस्य कश्चिद्दयितः त्तमो न चाय 


|| यदूत्तमः स्मयन्परिष्वज्य ग़हीतमंजला ॥ शह प्रवेश्याप्समस्तसरकत HOA कसकृतं CITT UR ॥ 


| आदर नहीँ करते, उस पुरुषकों चिकार है ॥२१॥ यथपि उनको न तो कोई प्रिय हे न सुहृद है, न प्यारा देओरन उदासीन | 
- £ परत तो भी भगवान्‌ भतो भजत जसे कल्प लकी जो सेवा करव उसीको फल देता है ॥२२॥ जब मे नमस्कार कन हाला ना | 
| रभ तब मेरी सुजा पकड हास्यपूर्वक छातीसे लगा, Ted ले जाय भळीरभाति.आदर सत्कार VEN Sy SS जय - हास्यपूर्वक छातीसे लगा, गृहमे ले जाय भलीभांति.आदर सत्कार कर फिर बड़े आता बलामी द पन जा 
fe | _ @ दृष्टान्तः-ष्ण अन्तर्यामी हैं,इसकारण कपठप्रीति सबका जानते हैं । एक बडे मारी ठग थे, सो एकदिन बडी dant पाग बांधकर चछे छोग बोळे wet चे. ! तो उत्तर दिया yaa रो ते हमने ठगा। | 

म. | 4 | परन्तु लो परमेश्वरको ठगकर VTE तो हमारा नाम ठा है ऐसा कह चके, परन्तु थोडीही दूर जाय लौट भाये.लोग 
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यहहुपाश्रितोषथेदः ॥२२॥ कि ASA माजनते ` 
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जन्म सफल होगा. भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जिस पुरुषका| : 
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बोठे क्यों माई ! लौट कैसे भाये! यह बोळे कि,माई क्या कह ठगते तो सहो परन्तु व TT 
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कंसे कत्तव्यको पूछेंगे ॥ २३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे नृपश्रेष्ठ परीक्षित ! इस प्रकार अवफल्कके पुत्र अक्र मार्गमे श्रीकष्णकी चिन्ता 
करते रथम बैठे हुए गोडल्मे पहुँचे FR ETAT ही भगवान्‌ सय अस्ताचलको प्राप्त इए॥२॥ समस्त लोकोंका पाऊन काई अपर 
Sera अपने सुकुटोंके ऊपर जिनके चरणोंकी रेणुक्राको घारण करते हैं,ऐेसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंके Pre महात्मा अकरजीने Aaa | ७ 
% देखे, जो पृथ्वीके गनेरूप थे और जिनमें कमल, यव,अंडुश आदि चिह्न प्रतीत होते थे ॥ २५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणचिहके। १ 
|दशेनके आनदसे संभ्रम और प्रेमसे रोमांच हो आये, नेत्रोंमें आंध्र भरि आये,सो अकूरजी रथसे उतर, अहो! यह मेरे प्रभुके चरणोंकी रज दे|| 
श्रीशुक उवाच ॥ इति संचितयन्ङृष्णं श्वफर्कृतनयोऽध्वनि ॥ रथेन गोकुळ प्राप्तः सू्यश्चास्तगिरि रप ॥ २४ ॥ ` 
पदानि तस्यासिललोकपालकिरीटचुष्टामलपादरेणोः ॥ ददश गोष्ठ क्षितिकोतुकानि विलक्षितान्यब्जयवांकुशायेः॥ 
॥ २५ ॥ तददशेनाडादविशडसभ्नमः प्रेम्णोध्वरोमा5श्रुकलाकुलेक्षणः ॥ र CUT स तेष्वचष्ठत प्रभोरसून्यंधिरजां 
श्यह्दो इति॥ २६ ॥ देहभ्वतामियानथों हिला et भियं शच ॥ संदेशाद्यो हरेलिंगदशनश्रवणादिभिः ॥ २७॥ 
ददश कृष्णे रामं च ब्रजे गोदोइनं गती ॥ पीतनीलांबरधरो शरदबुरुदेक्षणो ॥२८॥ किशोरो इयामलश्चतो श्रीनि 
केतो रहडुजी ॥ Gael सुन्दरवरों बालहदिरदविक्रमौ ॥२९॥ ध्वजवत्रांकुशांमोजेश्चिहितेरंधि मित्रेजघणशोभयतो | 
महात्मानो साइक्रोशस्मितेक्षणो॥ ३० ॥ 
१६ प्रकार कहते कहते चरणोंके Pala लोटने लगे ॥ २६ ॥ देइघारियोंका इतना ही पुरुषार्थ हे,जो कसका संदेशा ले दंभ, भय,शोच 
त्याग श्रीकृष्णचन्द्रके चिह्न दशन व श्रत्रणादिकसे अङ्रको प्रेम उत्पन्न हुआ ॥२७॥ इसके उपरांत ATA गोशालामें गाय दुइनेको जाते ९ 
|इए श्रीकृष्णचन्द्र और बलरामजीको महात्मा अळ्रजीने देखा, जो पीताम्बर और नीलाम्बर धारण कर रहे हे और जिनके शरहतुके कमलपे 
नेत्र हे ॥२८॥ किशोर अवस्था, श्याम और गौर स्वरूप, लक्ष्मीक शोमाके स्थान, लम्बी भुजा,पुन्दर सुख, स्वहूपवानोंमें अत्यन्त शोभाय | 
मान, दाथीके बालकके समान पराक्रमवाले ॥२९॥ ध्वजा, कमल, वज, अंकुशके चिह्ववाले चरणोंसे भूमिको शोभायमान करते महात्मा ह | 
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| कंपाजन्य जो मन्द सुसकान व चितवन ॥ ३०॥ उदार रुचिर जिनकी क्रीडा हैं, मोतियोंके हार ओर वनमाला पहरे, पवित्र चन्दन 
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नीलमणिका पर्वत अथवा SAE] पर्वत जगमगाता दै, इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और बरूतमजीके हूपको निहार ॥ ३३ ॥ स्नेहमें 
हल हो महात्मा अकूरजीने शीघ रथसे उतर रामकृष्णके चरणोंमें दंडवत्‌ करी ॥ ३४ ॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रके दशनके)% 
नन्दसे आंखोंमें आंसू आगये,उत्कण्ठासे अंगमें रोमांच होगय और प्रेमके मारे अपना नाम बतानेको भी समथ न हुए॥३५॥ हित करनेवाले 
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छन जहावध्वपरिश्रमस ॥ ४३॥ इति श्रीमद्भाग Helo दशम° एऽ अऋरागमन नामाऽ्त्रिशोऽध्यायः ॥३८॥ | 
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|| केसे हुआ जै ॥७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,भगवात््‌ श्रीकृष्णचन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर महात्मा 
Heres यादवोंसे राइभाव रखता है ओ वसुदेवजीके मारनेका भी इद्योग उसने किया था॥८।और 
. #॥इत बनाकर भेजा था और देवर्षि नारदजीने जो कहा कि, श्री 
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वत्तोव है, सो RTA पूछने कगे और जो इछ करनेका विचार है, उसको भी Yer ॥३॥ श्रीभगवान बोले कि,हे सौम्य ! भला तुम्हारा 
आगमन कुशल क्षेमसे तो हुआ है! तुम्हारा कल्याण हो,जातिके बन्छु बांधव तो सुखसे और आरोग्य हे ! किसीको हुछ दुःख तो नहीं हे 
॥ ४॥ हे अङ्करजी ! : कस मामा तो हमारे कुछका रोग बढ़ा हे, फिर अपने ay बांधव और प्रजाकी इया कुशल पूछें !॥ 4 ॥ देखो इमा 
%)| निरपराध माता पिताको अत्यन्त कष्ट हुआ,हमारे लिये उनके gy मारे गये और हमारे ही लिये वह बन्दी हुए ॥६॥ हे साध! बहुत दिनों 
श्रीभगवाउवाच ॥ तात सोम्यागतः कच्चित्स्वागतं भद्रमहत वः ॥ अपि सवज्ञातिबेधूनामनमीवमनामयस len कि | 
&| चु नः कुशलं PST कुलामये॥ कंसे मातुलनाम्न्यंग स्वानां AMAT च॥५॥अहो अस्मदभुद भूरि पित्रो | 
#| टेजिनमार्ययोः ॥ यतोः पुत्रमरणं यडेतोबंधनं तयोः ॥ ६ ॥ दिष्ट्या$य दशेनं स्वानां महं वः सोम्य कांश्चित्‌ 
सजात वण्यतां तात तवागमनकारणस्‌ ॥७॥ श्रीशुक उवाच ॥ IST भगवता सर्वै वणेयामास माधवः। वैराचुबन्धं 
यहुषु वसुदेववधोद्यमस्‌ ॥ ८॥ यत्संदेशो यदर्थ वा इतः संप्रेषितः ITN युक्तं नारदेनास्य स्वजन्मानकहुदुमेः॥ 
॥ ९॥ अुलाऽऋरवचः SOY बलश्च परवीरहा ॥ प्रहस्य नंदं पितरं राज्ञाऽऽदिष्टं विजज्ञतुः ॥ १० ॥- 
|# तुम्हारे दशनोंकी अभिलाषा लगरही थी सो आपने आकर इमको दशन दिया,यह बड़ा ही अतुपरह किया. अब यह बताइये कि,आपका | | 
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| जो संदेशा लायै थेव जिसलिये स्वयं उनको 
कृष्ण वसुदेवके पुत्र है सो सब कह सुनाया ## ॥९॥ भगवान्‌ श्रीष्णचन्द | 
# एांका-त्रजमें नन्दादिकांने अक्रूरसे बूझा कि, जाप किस कामके लिये बरजमे आये हो £ तब MARA ऋष्णचन्द्रते कहा किं आपको और बळ्देवजीको मारनेके 


। है, gar कहा तव स्वामीके विश्वासघातकपनका पाप अक्रूरको लगेगा. क्योंकि, यह बात गुप्त करके कसने अङ्कूरका विश्वास मानके कहा थी कि, सक्कर 
करके कहें कि, महाराज आपका मामा है और कंस राजा मी है, सो यज्ञका कौतुक 
त्रि - 











देखनेको बुलाया है, तब ATTA ओर कपटका पाप भोगेंगे Ne 
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अकूरजीने सब वृत्तान्त वणेन कर दिया कि, ९ 


¢ ~ बहनिते दहे oon क) 
fet यज्ञ देखनेके बहानेसे कंसने बुलाया [| . | 

> ~ OP 7-3 are कि न 
कूर किसीसे नहीं कहेगा और जो केस सीखे कट | 
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| 8 | और बड़ेशशइंओंको पराजय करनेवाले बलरामजीने क्ररजीका वचन श्रव छेक सुसकाते हुए नन्दजीसे राजा कंसका Talo 
FUT ॥ 5 ० ॥ यह सुनते ही उन्होंने गोप होगा आज्ञा दी. कि, दही इच ंग के ont साथ ओगक बाहों गाडियं जोडो ॥ ३१ ॥ he 
: | कळ मथुराको चलकर राजा BAR गोरस देंगे और बडा भारी उत्सव Tat. देखो | यह सब देशवासी जाते हैं; इस प्रकार नन्दजीने 
8| गोपान्समादिशत्सोऽपिःगहयतां सवंगोरसः॥ उपायनानि Tate इज्यन्तां शकटानि च॥ ३१॥ यास्यामः श्वो | : {| 
eo) मधुपुरी दास्यामो पते TAT ॥ द्रक्ष्यामः सुमहत्यवे यांति जानपदाः किल ॥ एवमाघोषयत्वत्रा नन्दगोपः स्वगो || 
| HON १२ ॥ गोप्यस्तास्तदुपश्चुत्य बभवुव्यंथिता भास ॥ रामङष्णो पुरीं नेतुमशं ब्रजमागतस ॥ १३॥ काश्चि | - |. 
| त्तत्क्ृतहृत्तापश्वासम्लानश्ुलश्रियः ॥ संसहकूलवलंयकेशुग्रन्थ्यश्व॒ काश्चन ॥ १४॥ अन्याश्च तदनुध्याननिटत्तागाष Bh 
वृत्तयः नाभ्यजानन्निमं लोकमात्मलोकं गता इव ॥ १५ ॥ | | 
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£ | ठत्तर-जब श्रीकष्णने अक्लूरसे बूझा कि, आपा आना ब्रजमें कैसे हुआ £ तब अळूरने अपने म्मे बडा दुःख माना केसा दुःख माना १ जैसे एक लकडी दोनों ओरसे जळती हो उस लकडीको| 


~ 
ee Ty ST 


y 


i ("करक 


| 
00 हैं तो मगवानुका द्रोही होना पडता है और मगवानका पक्ष करते हैं तो कंसका द्रोही होना पडता है, तब प्राण त्यागनेका बिचार किया, फिर श्रीकृष्ण मगवानका ध्यान किया? उस ध्यान श्रीक्ृष्णचन्द्रन ॥१३९॥ 


| मागी बनु, इसलिये कह दिया।के, ga दोनों जनोंको यज्ञ देखनेक [क्ये केसन बुछया है ॥ 
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| : यह. दुद्रा हुईं कि, श्रीकृष्णचन्द्रके ध्यानसे सब इन्दियोंडी बृत्तियें जाती रहाँ,वे मुक्त होनेपर जेसे देदका भान जाता रहता है, वैसे ही 
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| i a मंद हास्यके लेशमाजसे भी शोभायमान श्रीकृष्णचन्द्रके पुखका एक वार दशन कराय पीछे छिपा लेता हे, हमने।ह॥ 
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॥% |देइका भान भ्रळगश॥१५॥बहुतसी गोपियें स्नेहसे घुसकाय हृदयको आनन्ददायक चित्रविचित्र बोलनेबाळे श्रीकृष्णचन्द्रके वचनोंका || 
[|| स्मरण कर मोदित हो गई १६॥बहुतसी सुक्तिके देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके मनोहर चलन, स्नेह भरी चितवन, शोककी दूर करनेवाली 
बोलन इत्यादि चेष्टा और बडेबडे चरित्रोंको स्मरण करनेलगीं॥१७॥यह अवश्य ही जायेंगे इस भयसे विरहमें कतार आँसू. बहाती भगवान! 
श्रीकृप्णचन्टरमे मन लगाये हजारों गोपियोंके Grew झुण्ड मिलक संपूर्ण परस्पर यह कहने लगीं॥१८॥ गोपियें कहने लगीं कि,दे विधाता ! | 
तुझे कुछ भी दया नहीं. क्योंकि जीवोंका परस्पर मिलाप व प्रेम faq उनके पूरे सुख न भोगने पर भी बृथा वियोग कर देता हे, है| 
स्मरन्त्यश्चापराः शीरेरचुरागस्मितेरिताःहृदिस्प्रशञ्चित्रपदा गिर'संमुसुहः ख्रिय!॥१६॥गति सुललितां चेष्टां स्निग्ध |® 
ह्ासावलोकनस्‌॥ शोकापहानि माणि प्रोद्दामचरितानि च ॥१७॥ चिन्तयन्त्यो सुकुन्दस्य लीला विरहकातराः ॥ || 
समेताः संघशः प्रोच॒रश्चुल्योऽच्युताशयाः॥१८॥गोप्य SIN अहो विधातस्तव नकचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणये 
न देहिनः ॥ वांश्राताथोन्वियुनंक्ष्यपार्थेकं विक्कीडितं तेऽमेकचेष्टितं यथा ॥ १९ ॥ यस्तं प्रदञ्यासितङुन्तलाद॒तं | 
युङन्दवक्र सुकपोलपुन्नसस्‌ ॥ शोकापनोदस्मितलेशसुन्दरं करोषि पारोक्ष्यमसाध् ते कतस॥२०।रस्तमकरसमा | 
ख्यया CAAA दत्तं हरसे बताज्ञवत॥ येनेकदेशेऽख्िलसगेसोष्ठवं त्वदीयमद्राक्ष्म वय मञ्चदिषः ॥ २१ ॥ ||| 
& इसीस तेरी कीडा बालकोंके समान दै, अथांव तू सूखं है॥ १९॥ जो तू श्याम अलकोंसे आच्छादित सुन्दर. कपोळ, ऊँची नासिका | 
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| किया है !॥ २० ॥ दान करके लेता हे, इसलिये .तू बडा कठोर हे, ( अक्र लिये जाता हे में तो नही के जाता aL 
विघाता यह कहे तो इसके उत्त 
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म गोपियें कहती हें कि) अरे विधाता ! निदेयी अक्र नाम घरकर तू ही आया दैसो अपने RAT | 
heres नेत्र अज्ञानीके समान करके लिये जाता हे, जिस तेरी दी हुईं आँखसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके एक एक अंगमे तेरी संपूर्ण eee] | 
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सुन्दरता हम देखती हे ॥२१॥ अरे ! रे! ! क्षणभंग स्नेइवाळे नदके घुत्रकी झुसकानसे मोहित gs Ta seg और पुत्र पतियोंको है Bil are 2० 
"हम साक्षात उनकी दासी हुईं परंतु बडे आश्वयेकी बात है कि, वह हमारी ओरको इष्टि उठाकर देखता भी नहीं, जान पडता है कि, ell one q 
isa नित्यप्रति नये नये प्यारे लगते हैं ॥ २९॥ मथुराकी ख्लियोंको इस रातका सबेरा अच्छा होगा, क्योंकि उनके मनोरथ निश्चय सच्चे।&॥ अ० दै 
होंगे,देखो जो fat agua पधारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका सुख जो कि,कटाक्षसे बृद्धिगत और घुसकानरूप जिसमें रस ऐसे सुन्दर रसका ः | 
पान करेंगी ॥ २३॥ हे बालाओ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र यद्यपि माता, पिता आदिके पराधीन हैं और धीर हैं, परंतु तोभी उन श्रियोके 
न्‌ नन्दसूलः क्षणमंगसोहृदः समीक्षते नः स्वकृतातुरा बत॥विहाय गेहान्स्वजनान्युतान्पतींस्तददास्यमडोपगता नव 
प्रिय॥२२।सुखं प्रभाता रजनीयमाशिषः सत्या TAS: एरयोषितां शवस्‌ ॥ याः सम्प्रविष्टस्य मुखं त्रजस्पतेः पास्यं || 
त्यपांगोत्कलिंतस्मितासवस्‌ ॥ २३ ॥ तासाँ सुङुन्दो मधुमजुमाषितिगहीतचित्तः परवान्मनस्व्यपि ॥ कथं एुननेः || 
प्रतियास्यतेऽबला ग्राम्याः सलजस्मितविश्रमेर्भमन्‌ ॥ २४॥ अद्य धुव तत्र दृशो भविष्यते दाशाईमोजांधकटृष्णि | #| 
सालतास ॥ महोत्सवः श्रीरमणं शुणास्पद द्रक्ष्यति ये चाध्वनि देवकीछुतस ॥२५॥ मेतहिधस्याकरुणस्य नाम भद | 
कर इत्येतदतीव दारुणः॥ योऽसावनाश्वास्य सुहुःखितं जनं प्रियात्रिय seal पारमध्यन॥२६॥अनाद्रधीरेष समा 
: स्थितो रथै तमन्वमी च त्वरयन्ति हुमेदाः ॥ गोपा अनोभिः स्थविरिस्क्षितं दैवं च नोऽद्य प्रतिकूलमीहतें ॥ २७॥ |B 
age समान मीठे भाषणोंसे इनङा चित्त हरण हो जायगा; व उन ख्रियोंके wile मंद हास्य व विलासोंसे अम जायेंगे. इसलिये जो : Fs 
$| गांवकी रहनेवाली है।इनके निकर पीछे किस प्रकार आवेंगे॥२४॥आज तो मथुरामे दाशाइवंशी भोजवरी और अंघवंशी यादवोंकी आंखोंको| 
निश्चय आनन्द होगा, क्योंकि TEMS संग रमण करनेवाले संपूर्ण गुणयुक्त देवकीनंदन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको जो पुरुष मार्गमे दुखंगे! 
उनके नेत्रोंकी निश्चय ही बडा आनन्द होगा ॥२६॥ एसे कुर कमे करनेवाले निर्दयीका अक्र नाम किसने रखा है, जो यह feat बहुत 
|दुःखित इमारे विना पुठे प्राणोंसे प्यारे भगवाच्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको हमारी आंखोंसे इर लिये जाता है ॥ २६ ॥ देखो | यह कठोखुद्दि कुष्ण 


झर. द. प. 
॥3४०॥ 
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wat जा बेडे, तिसपर यह अभागे वाळ गाडीको शीभ ही हांकनेकी चेश करते केऐेसी अनीतिको होती इई देखकर कोई बडा बूढ़ा भी | 
मने नहीं करता, इस समय किसी गोपको विभ हो जाता तो बुरा शकुन विचारकर श्रीकृष्ण नहीं जाते, हाय | हाय! | आज देव ही इमा 
| प्रतिकूल चेश करता है ॥२७॥ फिर गोपियें बोलीं कि,सखी! इम सब चलकर भगवान्‌ श्रीष्णचन्द्रक मने करेंगी और उनके LAR आगे || 
जाय आडी पडकर कहेंगी कि, यदि आप जाते ही है तो हमारी छातीपर रथका पहिया उतारकर चले जाओ और हमारे कुलके बड़े Te भी || 
क्या करेंगे।क्यों कि जो अधक्षणको भी नहीं छूट सकते, Seat सुकुन्दका वियोग कर देवनें हमारे चित्त दीन कर दिये है॥ Re ॥ हे गोपियो ! (| 
और देखो सखी | उन्हीं कृष्णकी स्नेहमरी मनोहर घुसकान मनोहर Seas चितवन आ लिंगनसे रासकी सभामें अत्यन्त बडी रात्रिये ह | 
निवारयामः समुपेत्य माधव कि नो$करिष्यन्कुलरडबांधवा!॥ सुङंदसंगान्निमिषाधेहुस्त्यजाहेवेन विध्वंसितदीनचेत | 
| सास॥२८।यस्यानुरागललितस्मितवल्यमन्त्रलीलावलोक्परिरेमणरासगोऽचासनीताःस्म नः क्षणमिव क्षणदा विना || 
&| तं गोप्यः कथं न्वतितरेम तमो TAT ॥ २९॥ योऽहः क्षये त्रजमनन्तसखः परीतो गोपेवशन्खुररजःछ ।&| 
| रितालकस्रक्‌ ॥ वेणुं कणन्स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्तं oes तु कथ भवेम ॥२०॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं || 
& | बुवाणा विरहातुरा भरं ब्रजख्रियः इष्णविषक्तमानसाभोविसज्य लज्जां रुढः स्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवैति। || 
| ॥३१॥ स्रीणामेवं रुदन्तीनास्ुदिते सवितर्यथ ॥ अङ्रश्रोदयामास इतमेत्रादिको रथस्‌ ॥ ३२॥ - | 
Ec | एक क्षणके समान बीत गई थीं,अब विना श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंदके विरहरूपी दुःखके समुद्रको केसे तरंगी !॥२९॥संध्या समय बलदेवजीके।#॥ 
: | संग ग्वालबालोंसे वेष्टित हो बाँसुरी बजाते, जिनके बाल और माळा गायोंके TAA धूरिस पारपृण रहते थे, ऐसे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्र वनमें | &॥ 
%॥ आनेके समय कुछेक हँसते इए कटाक्ष सहित दृष्टिसे हमारे चित्तको et लेते थे,उन भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रके विना अब इम किस प्रकार जीवन ७ 
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. |%॥ धारण करेंगी ! ॥३०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,दे नृएत्तम परीक्षित | इस प्रकार ल fred व्याकुळ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रमें मन लगाये | | = 
ae | : गोपिये लना त्याग हे गोविंद ! हे दामोदर! हे माघव ! इस भाँति पुकार पुकारकर रोने लगी ॥३१॥ हे राजन्‌! इस प्रकार गोपिय विलाप।#| - | 
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ज ह ८. ॥€ कर रही थीं. कि, इतनेमें ही भगवान्‌ सूर्य उदय होगये, इसके उपरांत महात्मा अकूरजीने संघ्योपासन कर रथ हाका तब गोपिये हाहाकार si भा० रीड 
मा हइ Slax रोने लगीं ॥ २२ ॥ केशवसूतिके वियोगमें यशोदा व गोपियं इस प्रकार व्याकुल हो हाहाकार करने लगीं, इसके उपरांत fe 
॥१४१॥ (नंदा दिक संपूर्ण त्रजवासी ग्वालबाल दूध दृही माखनसे भरे कलशोंको ले गाडियोंमें बेठकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रके संग चले ॥ २३॥ ओर | Fe ३९ 
ह श्रीकृष्णमें आसक्तमन गोपिये श्रीकृष्णके पीछे जाय कदाचित्‌ श्रीकृष्ण लोट आवें, इस प्रकार Vet देखने लगीं॥३४॥यादवश्रेष्ठ भगवाच | | 
# | श्रीकृष्णचन्द्रने चलनेके समय उन गोपियोंको व्याकुल देख “शीघ्र ही आऊंगा' एसे प्रेमसहित वचन दूतसे कहलाकर शान्त किया ॥३५॥ || 
| | दे परीक्षित | जहांतक रथकी ध्वजा देखी, तहां तक तो रथकी धूल उडती देखी और तबतक गोपिय भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमे मन लगाये | | 
# | गोपास्तमन्वसजंत नंदायाः शकटेस्ततः ॥ आदायोपायन we ङंभान्गोरससंस्रतान्‌ ॥- ३३ ॥ गोप्यश्च | 








| दयितं कृष्णमबुत्रज्यातुरंजिताः । प्रत्यादेशं भगवता काक्षंत्यश्चावतस्थिरे ॥ ३४ ॥ तास्तथा तप्य॒ती || 
| | वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदृत्तमः ॥ साँलयामास सप्रेमेरायास्य इति दोत्यकेः ॥ २५ ॥ यावदा केतुर्यावद्रेण [Bl 
| - रथस्य च ॥ अङुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीबोपतस्थिरे ॥ ३६ ॥ ता निराशा निवद्तु्गोबिदविनिवतने ॥ ही 

- | विशोका अहनी निन्युगांयंत्यः प्रियचेष्टितस्‌ ॥३७॥ भगवानपि संप्राप्तो रामाऋरयुतो दप ॥ रथेन वायुवेगेन कालि || 
| दीमघनाशिनीस्‌॥ ३८ ॥ तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीला शृ मणिप्रमस्‌ ॥ द॒क्षखंडसुपत्रज्य सरामो रथमाविशत्‌ ॥ |#| ` 
४। URS ॥ अक्ररतावुपामंत्र्य निवेश्य च रथोपरि ॥ कालिंद्या हृदमागत्य स्नानं विधिवदाचरत्‌॥ ४० ॥ {i 

- ॥चिञ्की नाइ लिंखीसी खडी रहीं ॥ ३६ ॥ परंतु जब जाना कि, अब झुरलीमनोहर नहीं आवेंगे, तब वह गोपियें अत्यन्त व्याइलहो Mel] - । 
£| और शोक प्रकाश कर परस्पर कहने लगी ॥ ३७॥ हे राजन्‌! इस यॉति वह.गोपिये विलाप करती इइं ब्रजमें लौट आई और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ow 
७) चन्द्रकी ळीलाआकी गाय गाय शोक त्यागती दिनोंको बिताने लगीं. उधर पवनके तुल्य वेगवाळे रथमें बेठ बलदेव अक्ररसहित भगवान्‌ | 
|&।श्रीकृष्णचन्द्र सम्पूर्ण पापोंके नाश करनेवाली Agee निकट पहुंच ॥१३८॥ वहां पहुँच हाथ पांव घो आचमन कर, निर्मळ मीठा जळ 
पी, फिर बग चेस आकर बलराम सहित रथमें बैठ गये ॥ ३९ ॥ इसके उपरांत महात्मा अरजी भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तथा बलरामजीको el 
|g acs 
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४ रिथमें बेठाल और उनसे आज्ञा मांग कार्लिद्ीमें विधिपूर्वक स्नान काने लगे॥९०॥और जलें गोता मार पं करन व 
| __ ; [न काने लगे॥४०॥और AVY गोत। ARB ग २ महात्मा 
KS अक्रजीने कृष्ण बळदेवको देखा॥४ आरकर गायनी जा करते ATS 


रथमे..बेठाल इर आया था सो यहां BQ आये !| 


न i तत्रापि च यथापूर्वेमासीनो पुनरेव || 
|| सः ॥ न्यमजद्दशन यन्मे सपा कि सलिले तयोः॥ ४३ ॥ शृयत्तत्रापि सोऽद्राक्षीस्तृयमानमहीश्वरस्‌॥ सिडचार “i 
| १रखुरनेतर्कधरे॥४४॥ सह्नशिरसं देवं सहखफणमोलिनम॥ नीलांबरं बिसश्चतं at: श्वेतमिव स्थितस॥९५॥ || 
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he शयाम और पीत वस्रोंको घारण किये चार भुजा शांतस्वरूप “| 

tel नेत्र ॥४६॥ सुन्दर प्रसन्न सुख सुन्दर हास्यभरी चितवन, सुन्दर र शोभायमान न i: 
क | : ॥कणे, सुन्दर कपोल ओर अरुण ओष्ठ॥४७॥ गा ' सैन्दर घुकुटी भो बा, पी देती खुन eit 
` ॥0पड eat ऐसी शोभायमान जिनकी माभि, पीपलके पत्तेके समान चिकना उदर ॥ ४४ पतली कमर और बृहत श्रोणीसे शोभायमान || 
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दोनों जंचा ॥ 9९ ॥ लंबायमान दोनों गुल्फ, लाळ नखोंके समूहकी 'कांतिसे वेष्टित कोमल अंगुली, सुन्दर चरणकमल ॥ ६० ॥ Is बहुत | भा 
मोलके मणियोंसे जटित किरीट, कडे, बाजूइन्द और कमरकधेनी, यज्ञोपवीत, मोतियोंके दार, चरणोंमें नपुर तथा कानोमे कुण्डळ जो पर ||| 


(रहे हे, उनसे अत्यन्त ही प्रकाशमान हैं ॥ ९१ ॥ कमळ और राख, चक्र, गदाको घारण किये भ्रगुळताका चिह्न जिनकी छाती प्रकाशपरान) | ४ 
| कोस्तुममणिकी जिनके धुकधुकी॥५२॥पुनन्द नन्द जिनमें सुखिया ऐसे पाषेद, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार और ब्रह्मा महादेवादि 
| देवता, मरीच्यादि जो राहण, प्रहाद, AUS, जिनमें सुख्य इस प्रकार उत्तम भक्त अलग अलग भावते उनकी स्तुति कर रहे है॥५२॥५४॥ | 


res, 


| तुड्ढग़ल्फारुणनसत्रातदीधितिमिदेतस्‌ ॥ नवांग॒ल्यंग॒ष्ठदलोबिलसत्पादपंकजम्‌ ॥५०॥ सुमहाहमणिब्रातकिरीटकटकां || 


ban 


| गदेः॥ कटिसनत्रह्मसत्रहारनपुरकुण्डले॥५१॥ भ्राजमाने पद्मकरं शखचकगदाधरय॥ श्रीवत्सवक्षसं श्राजत्कोस्तुम 
वनमालिनस्‌ ॥५२॥ मुनंदुनंदप्रपुलेः TWA: सनकादिसिः ॥ सुरेशत्रेह्वरद्रथिनेवमिश्व दिजोत्तमेः ॥ ५२ WEE ६ 
नारदवपुप्रपुखेमोगवतोत्तमेः ॥ स्तूयमानं प्रथम्मावेषेचोमिर्मलात्ममिः ॥५४॥ श्रिया पुष्ट्या गिरा कार्या कोत्या ७ ` 
| तुश्बेलयोजया ॥ विद्यया5विद्यया शक्त्या मायया च निषेवितस्‌ ॥५५॥ विलोक्य सुशु प्रीतो भक्तया. परमया || 
| युतः॥ हृष्यत्तवूरुहो भावंपरिङिन्नात्मलोचनः ॥ ५६ ॥ गिरा गद्गदयाऽस्तोषीत्सत्त्वमालंब्य सात्वतः प्रणम्य ७ ` 
| मृघ्नावहितः कृतांजलिएटः शने९७॥इति श्रीमद्धाग*म*द०प्रवोर्धे5क्ूरप्रतियान नामेकोनचतारिशोऽध्यायः ॥३९॥ 


LRERES RESELL ERSRSESEELERSSESET. 


और श्री, gfe, वाणी; कांतिं, कीति, पुष्टि, इला, ऊर्ना, विद्या, अविद्या, शक्ति; भाया जिनका: निरन्तरः सेवन करती हे. ॥५«॥ पेसे पारेपण 

| हप साक्षात्‌ भगवानः औष्णचन्द्रका दशन कर अत्यन्त प्रसन्न हो परमभक्तिको प्राप्त हो देहमें रोमांच होगये ओर मक्तिके कारण नेनोंम | 

| आंसू भरि आये ऐसे महात्मा अरजी मस्तक नवाय प्रणाम कर, सावधान हो; हाथ जोड; धीरेसे सत्तगरगका आश्रय ले THE | वाणीसे ||# 

उनकी स्तुति करने लगे॥५६॥५७॥३ति श्रीभागवते महापु °दशमस्कन्धे पूर्वार्े माषाटीकायां अकूपरतिथानं नामेकोनचत्वारिशोऽष्यायः॥३९॥ | 
. . i: 


LEI ‘al 


र ” 
नश oe CI a Lad 
NS >>> = ares s@2= -- 2 + >. —— ~ वि - =e 
< — - >> - ————— Te eel — ~ र्‌ = `, a : : 
———— — ञ 5 —— = 


ड़ < शं 
अ . ” 
| 
क्र 
im 
७ 5 
+ “ 4 
@ a 
e क्र 
हे 3 क्र 
र द नट > — — . . _ रळ डय अं nee . ee क 


क्या 


| 

४४४ ४ 

११3९ eo 

PX 

ried . ५ 
in| 





~ eet ai 
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है रेष 
Ad ¦ ~ & ~ » ° ° nA 4 रू फ ce 202 ss, ~ सै 
! |b | उत्तर-जिस ब्रह्मको मुपुक्ष लोग जाते हे,उप ब्रह्मे योगी जन यहीं जा सकते, वह ब्रब्॒ह्म बडा कठिन है,परन्तु संसारम अपने अपने इश्को दारे ASIN नाईँ बडाई करके सब प्राणी वणन करते हैं, इतळ्यि र 
Wed ana वर्णन शक : ९८ fh 
| || भळूरमी कृष्णको ब्रह्मस्वरूप करके IA करते हैं ॥ | 
7,4! | है 




















ह # | दो ह-चालिएमें अकूरने, रै (र.। सगुण निशणकी भक्तिसे,विनवत वारंवार NIN अरजी बोळे कि,दे कृष्ण!सम्पण कारणोंके | - 
| 8 | he sap जिनकी न भिमें बा इ १ फमलसे ब्रह्मा हुए और उस ब्रह्मासे यह लोक उत्पन्न हुआ, तुमको में नस | 
|| स्कार करता हुँ ॥ १ ॥ पृथ्वी,जल, अग्नि, पवन, आकाश, ACT भहत्त व, पुरुष, मन,इन्द्रिय, समस्त इंड्रियोंके लिये विषयसे सण ९) 
| देवता यह जो जगतके कारण हैं सो त हारे ही अंगसे इए हैं ॥ २ ॥ ्रह्मासे आदि लेकर जड जो संपुण तत्त्व र सो अपने स्वरूपको नहीं| 
| : | जानते ओर जीव हे सो तत्त्वोको जानते हे, अपने स्वरूपको नहीं जानते, मायाके शुगोसे बधि इए जीव गुणोंसे अलग bal स्वहूपकी | 
| अङ्कर उवाच नतोऽस्म्यहं लाखिलहेत॒हेतुं नारायणं पूहपमाद्यमव्ययग्र्‌॥ यज्ञाभिजातादरविदकोशाइल्ला5विरासी | 
| द्रत एष लोकः ॥१॥ भस्तोयमग्निः पवनः खमादिमहानजादिमन इन्द्रियाणि॥सर्वेन्द्रियाा Rea सर्वे ये देत 
| वस्ते जगतोंऽगश्चताः ॥२॥ नेते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते द्यजादयो5नात्मतया गृहीताः॥ अजोःतुबडः स एणेरजाया 
fe) युणासरं वेद न ते स्वरूपय॥ ३ ॥ त्वां योगिनो यज॑त्यड़ा महाएरुषमीश्वरस ॥ र साध्यात्मं ATTA च ATCT च 
fo) साधवः ॥४॥ रय्या च विद्यया केचित्त्वां वै वेतानिका दिजाः ४ यजंते विततेयेक्षेनांनारूपामराख्यया ॥ ५॥ एके | 
§ खाऽखिलकमाणि संन्यस्योपशमं गताः ॥ ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहंस ॥ ६॥ 


|® नहीं जानते ॥ ३॥ त्रह्मके उपासक महापुरुष श्वर तुम हो, तुम्हारी ही पूजा करते है और इन्द्रिय, TAMA, देवता इनके साक्षी अन्तयोसी तुम 
७ | हो, इसी ठिये तुम्हारी साधु लोग पूजा करत हैं॥ ४॥ और कोई एक कर्मोमें PUTAS ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ऋग्वेद! यजुर्वेद, सामवेदे 
ॐ |यज्ञोंका विस्तार करके अनेक रूप देवताओंका नाम लेलकर पूजा करत 


है॥५॥ और कोई कोई ज्ञानी पुरुष सम्पूण कमीको त्याग समाघिमें| 
॥ आनकर MAST तुम्हारा पूजन करते हे & ॥ ६॥ | | | 
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दिन पलकोंका खोलना तथा बन्द करना है, प्रजापति तुम्हारा Ae है और वाको तुम्हारा वीये कहते हैं ॥१8॥ तुभ अविनाशी पुरुषमें ही 
NST सहित लोक स्थित है और वह बहुत जीवोंसे व्याप्त हे, जैसे जळमें छोटे कीडे चलते हैं, गूलरमें थुनगे उडत हे, उसी प्रकार 
मनकी वृत्तिसे जाननेमें आते जो Ta हो तिनमें अनन्त बह्मांड फिरते हे ॥ १६॥ इस संसारमं ढीला करनेके लिये आप जो जो हृप घारण 
करते हो उनसे शोक दूर कर लोग आनन्दसे तुम्हारे यशको गाते हैं ॥ १६॥ सत्यत्रतको माया दिखानेके लिये मत्स्यरूप घरकर प्रलयके| ow 
सधुद्रमे विचरनेवाले तुम्हारे अथ नमस्कार हे, मधुकेटभ देत्यको मारनेके लिये इयग्रीवरूप घरनेवाळे आपको TEE है ॥१७॥ मंद्राचळ - | 
तय्यव्ययात्मन्पुरषे प्रकल्पिता लोकाः सपाला बहु जीवसंकुला'। यथा जले संजिहते जलोकसो:प्युदुंबे वा मशका || 
& | मनोसये ॥१५॥ यानि यानीह रूपाणि क्रीडनार्थ बिभषि हि॥ तेरागृष्टयुचो लोका पतुदा गायंति ते यशः ॥ १६ ॥ 
. ॥ढ नमः कारणमत्स्याय प्रठयाब्धिचराय च ॥ हयशीष्णे नमस्तुभ्यं मधुकेटभसृत्यवे॥ १७ ॥ अकूपाराय बृहते नमो 
fee) मन्दरधारिगे ॥ क्षित्युडारविहाराय नमः सुकरमूर्तये ॥१८॥ नमस्ते5हुतसिहाय साधुलोकमयापह ॥ वामनाय नम 
॥8॥ स्तुभ्यं क्रांतत्रिसवनाय च ॥ १९ ॥ नमो भृगूणां पतये दृपतक्षत्रवनच्छिदे ॥ नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च 

| ॥२०॥ नमस्ते TTT नमः सकषेणाय च ॥ प्रसुन्नायाऽनिरुड्ाय सात्वतां पतये नमः ॥ २१ ॥ नमो gary 
|| शुद्धाय देत्यदानवमोहिने ॥ म्लेच्छप्रायक्षत्रहंत्रे नमस्ते कल्किरूपिणे ॥ २२ ॥ El 
9 |@|पर्वेतके घारण करनेवाले बड़े कच्छपछूप तुम्हारे अथ नमस्कार है, पृथ्वी लानेके लिये वाराइहप आपको नमस्कार है॥ १८॥ साइपुरुषोंका | छ| 
> | मय दूर करनेवाले अहुत नसिहरूप घरनेवाळे आपको नमस्कार दै, वामनरूप होकर तीनों लोक नापनेवाले तुम्हें नमस्कार हे॥ १९॥॥४ : 
वा ४ [Taye कषत्रियूप वनको काटनेवाळे भूणुवंरियोंके पति परशुराम तुमको. नमस्कार है, रावणके मारनेवाले रघुवशियोंसें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रहप ४९ | 
ee) आपको नमस्कार है॥ २० ॥ वासुदेवरूप तुमको नमस्कार रे,संकषणरूप तुमको नमस्कार हे, प्रदुझ्त और अनिरुदरूप तुमको नमस्कार हे || 
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` 0 भक्तोंके पति तुमको नमस्कार है ॥२१॥ देत्य दानवोंके मोहित करनेवाले शुद्ध बुद्ध eT तुमको नमस्कार हे, ress क्षतरियोको मारनेवाले ४ | प्न 
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अमण करता हूँ॥ २४ ॥ अनित्य आत्मा दृश्खहूप हैं, उनको नित्य आत्मा सुखरूप जानता हूँ और सुख दुःखमे क्रीडा करनेवाळे 


अज्ञानसे सरा में अपने प्रिय तुमको नहीं जानता ॥२५॥ जैसे अज्ञानी पुरुष सिवारसे ढके जलको छोड़ सूयैकी किरणोंसे बाळू चमकते ७ 
जलके लिये जाते है उसी प्रकार मायासे टके तुमको त्याग देश्ादिकोंमें मेश मन ला रहा है ॥ २६ ॥ कृपणबुद्धि अथात विषयोम | ७ 


भगवञ्जीवलो कोऽयं मोहितस्वव मायया ॥ अहं ममेत्यसद्आहो भ्राम्यत कमेवत्मेपु ॥ २९ ॥ आह चात्मात्म | 
जागारदारार्थस्वजनादिषु ॥ भ्रमामि Eg ge: सत्यधिया विभो ॥ २४ ॥ अनित्यानात्महुःखेषु विषय || 


he ५ A 


यमतिद्यहय ॥ हंदारामस्तमोविष्टो न जाने लाऽऽत्मनः प्रियस्‌ ॥ २५ ॥ यथाऽइधो जल हिला प्रतिच्छन्नं Tea ॥ | 


9 


| अभ्येति sant वे तहत्त्वाऽहं TSA: ॥ २६ ॥ नोत्सहेऽहं छपणधीः कामकमहते मनः ॥ रोड प्रमायिसिं | 


|| श्राह्षिहिंयमाणमितस्ततः ॥ २७ ॥ सोऽहं तवां्युपगतोऽस्म्यसतां हुरापं यचाप्यह भवददग्रह ईश मन्ये पंसो | 
| भवेद्यहि संतरणापवर्गस्तय्यन्जनाम सदुपासनया मतिः स्यात्‌॥ २८ ॥ नमो विज्ञानमात्राय स्वेप्रयक्षहेतवै GEN | 
Keo) शप्रधानाय ब्रह्मणऽनतशक्तथ॥ २९ ॥ 


कल्कीरूप तुमको नमस्कार हे ॥ २२ ॥ दे भगवन्‌। यह जीव तुम्हारी मायासे मोहित हो :अइता ममतारूप BUTEA कमेमागोने भ्रमण || 
करता है॥-२३॥ हे विभो ! में भी स्वमके समान आत्मा, पुत्र, घर, Sh घनः भाई बन्धु इत्यादि हें, उनमें सूखंतासे सत्यबुद्धि Bye! अ० ४० 




















। | 2 ss = Set 
- FR 
| ~ a ay Ww ~ {698 
करता हूँ॥ २९ ॥ हे समे! हे इंद्रियोंके प्रेरणवाले | चित्तके अधिष्ठाता सब प्राणियोंके आश्रय तुमको में नमस्कार करता हूँ. तुम्हारी Mf 


कळ 


८ द्‌ र :॥७ ०) Mil 
Gol ora प्राप्त हुए मेरी रक्षा करो॥३०॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कंथे TATA भाषाटीकार्या अ कूरस्तुतिनाम ee al 
दो ह-हकतालिप अध्यायमें, मथुरा कियो i oath मा शुम त | aan | a Me का | 
परीक्षित | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने स्तुति करते हुए अकूरजाद slab दि ese 
ai गको aS समेट लेता है, उसी प्रकार समेट लिया ॥ १॥ अरजी भी श्रीकृष्णचन्द्रकों जलमेंसे अन्तर्धान हुआ देख अत्यन्त: 


4 a 


दि नमस्तुभ्यं प्रपन्नै सो॥३०॥ गवते महा | 
नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ॥ हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपनन पाहि मां प्रमो ॥ ३० ॥ इति श्रीमद्ागव 

पुराण दशमर्कधे पवाड अङ्करंस्वुतिनाम्‌ चलारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स्तु्ेतरतर आ 
न्दशयिला जले AG: N भुयः समाहरत्कृष्णो नटो नाव्यमिवात्मनः॥ १ ॥ सोऽपि चोंताहितं वीक जा 
सलरः॥ कुला चावश्यकं सर्व विस्मितो रथमागमत्‌ ॥ २॥ तमऽच्छदषीकेशः कि ते स | 
बियति तोये वा तथा ला हक्षयामहे॥२ ॥ अझर उवाच॥ अद्भुतानीह यावंति भमो वियाति वा जल ॥ त a 
 विश्वात्मके त कि aces विपञ्यतः॥ ४ ॥ यन्राङ्ठतानि सर्वाणि भ्रमौ वियाति वा जले ॥ त ASAIN 
Fal Tea ५॥ . Se | | 
FE न संध्योपासन कर आशय मान रथके निकट आये ॥२॥ इनको देखकर भगवान्‌ ele x ee | 
कि, दे अका ! पृथ्वीमें, जलमें, आकाशमें तुमने ऐसी आश्चर्य वरतु क्‍या देखी है क्योंकि तुम आश्चयेरूप चकितसे दिखा ह २ 
तब अकूरजी बोले कि, इस संसारे Te ee जितने आये हे वह सब आश्रय विश्वरूप आपमें विद्यमान है, सो तुम्हारा : दरान| a 
किया ॥ २॥ जो तुमॅमे सब आश्चर्य भरे हें जब तुम्हारा दरीन मेने कर लिया फिर दे परमेश्वर! पृथ्वी, आकाश ओर इस संसारम बया|$ a 
आश्चयं देखना शेष रह गया !॥ 4 ॥ क्ट = ६ eee ड | 
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जे | ऐसे कह गांदिनीके पुत्र महात्मा अक्रजीने रथ हाका और तीसरे ही पहरतक मथुरापुरीमे राम- कृष्णको TET दिया॥६॥ है राजन ! मागम 
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मोक मत्य जहाँ तहाँ इकडे हो कृष्ण बलदेवका दशन कर अत्यन्त प्रसन्न इए और उनके हपसे अपनी he इ ला र डी hl | 
।॥७॥ हे महाराज | इसी बीचमें नन्दादिक समस्त वजवासी आगे आकर मथुराके बागमे कृष्ण बळंदेवके आनेका पेंडा He | | 
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१ छू ॥ ay विहावपमुच क्ष्यामहे एुरीस्‌ ॥ १० ॥ | 
प्रहसन्निव ॥ ९॥ मवान्प्रविशतामग्रे सदानः पुरी wee ॥ बयं त्वहावघुच्याथ ततो द्रक्ष्यामदे एरीस `° । || 
अक्र उवाच नाइ मवद्धयां रहित' प्रवक्ष्ये मधुरां प्रमो॥त्यक नाहँसि माँ नाथ भक्त ते मत्तवत्सल॥)9 पा | 
याम गेहान्नः सनाथान्कृरवधोक्षण ॥ सहाग्रजः सगोपालेः सुहृद्धिश्व FETA १२॥ पुनीहि गा गृह | 8 
गहमेधिनास ॥ यच्छौचेनातुतृप्यंति पितरः साग्नयः सुराः NIN अवनिज्यांप्रियुगलमासीच्होक्यो बलिमहात 


RE 


A) 
oy) 
4 
4 
| 
Oy 
: 
Ge) 
GX) 
OH 
90, 
हिंदी: s 


| 
| 
es 


4 
Fe 9 ९७३४ 274476 Sd 
aril ne Tae] aa 
- Ss FY ७ TP को 





| 


| 


4 


=| 


हः | 

cs 4 

t 
nie ES LT Ne 320 Se 
कुया क mw. . a ers रड Rai ० क्री 





> रे | & 
टॅ a ~ au 
os 7 
CEN ?; 4 
- ® त्क i a at | a 
cing ix i a is ‘a | $ 
TE NE RST क” 
हे Diss i 
१ mF ~~ eet Fe abe ७. % ५१ 4 
53: र, १४७५ शि hep 
£ क न ह ¢ 











| : 
और अनन्य भक्तोंको जो गति मिलती है, वही गति उसने पाई ॥ १३४ ॥ हे भगवन्‌! तुम्हारे चरणार Go 
विन्दका घोवन जळ गंगा Ae त्रिलोकीको पवित्र करता दै. उसी जलको शिवजीने अपने मस्तकपर धारण किया है और बज >. | 
| |स्पशसे साठ हजार सगरके पुत्र स्वगंको चले गये॥ १५॥हे देवदेव ! हे जगन्नाथ ! तुम्हारी कथा श्रवण और गुण कथनसे भक्त a जा ल 
Ole, ऐसे तुम पवित्र गणयुक्त हो,सो हे नारायण ! आपको नमस्कार है ॥३१॥ तब श्रीमगवान्‌ बोले कि, यादवोसे द्रोह करवाल है? क| 
| पार सुहदोंका प्रिय करूंगा, इसके उपरांत बडे भाई बलदेवजीको संग ले में तुम्हारे घरआऊंगा॥१७॥ इस प्रकार भगवान्‌ आणना | 
बचन श्रवण कर BRST विमन हो पुरीमें जा कंससे “राम कृष्णको ळे आया. ऐसे कह अपने घरको चले गये॥१८॥इसके उपरांत तीसर | al 
$| आपस्तेंध्यवनेजन्यखींडोक़ाज्छचयोप्पुनन्‌ ॥ शिरसाध्यत्त याः शैः स्वयोताः सगरात्मजाः ॥१५॥ देवदेव जा 

ुयश्रवणकीतेन ॥ यदत्तमोत्तमऱ्छोक नारायण नमोऽस्तु ते॥१६॥ श्रीमगवालुवाच ॥ आयास्ये भवतो गेहम 
| समन्वितः ॥ यदुचक्रढुह हता वितरिष्ये सुहृत्परियस्‌॥१७॥श्रीछक उवाच॥एवसुक्तो भगवता ATES विमना स 
परीं प्रविष्टः कंसाय PASSAT De ययौ ॥१८॥ अथापरा भगवान्छष्णः संकषंणान्वित्‌ः ॥ मथुरा AIRY | 


र | दाम्व्ानरम्योपवनोपशोमितास्‌ ॥ २०॥ सोवणेश्ंगाटकहम्यनिष्कुटेः भ्रणीसमाभिभेवनेरुपस्कृवास॥ वेदूयंवज्राऽम | 


¬| परके समय बडे भाई बलराम सहित भगवान श्रीकृष्णचन्ब्र गोप ग्वालोंको संग छे मथुरापुरी देखनेके लिये चले ॥३९ उस पुरीकी केसी | | 
|| 
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| है दै, उनमें बड़े २ ane विवाड चढ़ देर होर. ह च | 
els ल्यि तलके कोठे बन रहे दे, चारों ओर चौडी खाई बन रही के ब्यान ऑर उस य यादी 
ge शोभायमान हो रही ह वैदय मणि, हीरेनिमे ती इनके काम ज़िनमें हो ररे, ऐसे शोभायमान To ३१४२३ ॥ ह 
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ज्ञ: द. प. | जाली झरोखोंमें AS इर मोर जहां तहां शोर कर रहे हे, राजमार्ग व गलियोंमें छिडकाव हो रहा दै, उनमें पुष्पोंकी माला अंकुर घानकी | i ate do 
ही खीळे हो भाव यह मंगल रव्य फेल रहे हें ॥ २२॥ चदन दहीसे छिडके फूल Haw घरे, उपर दीपकोंकी Mes | a ह Sl अ० हड 
8१४६॥ | | जिनपर घरी, ध्वजा जिनपर फहरा रही हे, दरियाईके कपडे जिनकी नारिसे बेचे गहिर सहित केळे व सुपारीके वृक्ष जिनके निक ua | 

ऐसे जलके भरे कलश दरवाजोंपर AE, जिनसे वह पुरी बहुत दी शोभायमान हो रही हे ॥ २३ ॥ बराबरके मित्रोंकी संग छे मथुरापुरीके ७ 
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: ७ जहार मत्तदिरदेंद्रविकमों दृशां दृदच्छीरमणात्मनोत्सवस्‌ ॥ २७ ॥ 
Jor ss eal चढ गईं ॥२४॥ कोई २ स्री उतावलके मारे ओढ्नियोंकों पहर लगेको ओढ़ राय कळ पाँवोंमें| : 
पहरकर चली आईं, कोई ऐक स्री एक हाथ ओर एक पाँबोर्मे ही गहना पहरकर चली आई और कोई एक स्री एक BWA द वट वृ एक 

कोई स्री एक ही आँखमें काजल लगाकर आई॥ ASN को ह कोई स्री भोजन करतही आई | 
ही थीं बह विना ही स्नान किये चली आई, कोई सोतेसे ही चली आई,कोई स्लरी अपने बालकोंको दृध छ| 
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पिला रही थीं सो सुना कि,कृष्ण बलदेव आये हैं सो बालकोंको रोता ही छोडकर चली आई ॥९६॥ मतवाले दाथीके समान पराक्रमवाले 
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| | es | 3 | 
की | 4 | | 
® | कमलदललोचन भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रने लीलापुर्वकही इसन चितवनसे इन ख्रियोंका मन चुरा लिया और रुक्ष्मीको रमण करानेवाले | । 
| गे कपसे उन यको afresh आनन्द देने लगे ॥ २७ ॥ बारम्बार बातें सुनकर उन क्ृष्णमें के लगे हें चित्त जिनके और उनकी चितवन ह| 
i मुसकानरूपी अश्रृतका जो सौंचना है उससे सत्कार पानेसे रोमाञ्च हो आये, ऐसी fala भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको देख नेत्रद्वारा हृदयमें iT 
> जाय आनंदरूप श्रीकृष्णको आलिंगन कर हे काम लोभादिकोंके दंड देनेवाले राजा परीक्षित्‌! श्रीकृष्णके विना मिले ही कामको पीड़ाकी | 
त्याग दिया ॥ २८॥ इसके उपरान्त प्रफुछित नेत्रवाली fat मइलोंके शिखंरपर चढ़ी कुष्ण TTS उपर फूलोंकी वषा कर कर कहने | Gol 
छ| लगीं ॥ २९ ॥ इम प्रकार परस्पर कहने लगौ, फिर दही, अक्षत, जलके भरे पात्र और प्राला चदन भेंट BR ब्राह्मण,क्षत्रिय; वेश्य प्रसन्न ||| 
टा सहः अुतमनुडतचेतसस्तं तत्ेक्षणोत्स्मितसुधोक्षणलब्धप्राना॥ आनंदमूतिप्नुपगद्य दशात्मलब्ध दृष्यत्त्ववो |ॐ 
जहरनंतमरिदमाधिस॥२८।प्रासादशिखरारूदाः प्रीत्युतुछमुखांबुजा!॥ अभ्यवषेन्सौमनस्येः प्रमदा बलकेशवो॥२९॥ | 
दध्यक्षतैः सोदपात्रेः SAITAMA ॥ TAAL: प्रमुदितास्त्र तत्र दिजातयः ॥ ३०॥ उच्चः पोरा अहो गोप्य |ॐ| 
®| स्तपः किमचरन्महत्‌ ॥ या होतावनुपश्यंति नरलोकमहोत्सवी ॥ ३१ ॥ रजकं कँचिदायांतंरंगकारं गदाग्रजः इ | 
| ऽयाचत वासांसि धोतान्यत्यत्तमानिच ॥ ३२ ॥ देह्यावयोःसञ्चचितान्येग वासांसि चाइंतोः ॥ भविष्यति, परं श्रेयो | 
$| दातुस्ते नात्र संशयः।३३॥स याचितो भगवता परिपुर्णन सवतः ॥ साक्षेप रुषितः प्राह सुत्यो राज्ञः सुहमेदः ॥३२४॥ | 
| होकर कुष्ण बळदेबका पूजन करने लगे॥३०॥ओर संपुर्ण मथुगवासी अत्यन्त आश्चर्य मान यह कहने लगे कि,गोपियोंने ऐसा क्या उत्कृष्ट तप |. 
| | किया दे, जो गोंपी मनुष्यलोके बडे इत्सवहूप श्रीकृष्ण बळदेवका दरीन करती हैं ॥ ३१ ॥ इसके उपरान्त भगवान्‌ श्ीकृषणचन्दने || | 
: - Maat धोनेवाला ओर रंगनेवाला मागेमें आता हुआ एक घोबी देखा और अतिनम्नता सहित उससे अति उत्तम घुले इए वस्न A UP 
eeu ३२ ॥ और कहा कि, दे घोबी | इमको हमारे योग्य वस्र दे. कारण कि इम इन वच्नोंके योग्य है और हमें व देनेसे तेग षर्याण|%| ०: 
__ 8१ होगा इसमें संदेह नहीँ है ॥३२॥ हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार सब ओरसे पारेपूणे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्ने घोषीसे वस्न. मॉगे तब अत्यन्त|७| 
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॥१४७॥ 
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॥ जोधित हो, कंर ॥ निर के फिरनेवाले ऐसे ही कपडे पहरते हो दे उद्वत! है| भा” री 
ee ऋोधित हो, कॅसका सेवक अतिघमण्डी डाटकर बोला कि ॥ ३४॥ नित्य पर्वत और वन त ! | 
£| तुम राजाके sett पर क्यों: मन छळचाते हो ॥ ३५॥ हे सुखो ! यदि अपना जीना चाद तो तुम शीघ्र ही sete निकल जाओ, फिर मत : | 29 
ह| गना क्योंकि राजा कंसके बहुत सेवक फिरते हैं और जो धूम मचाता के उसे वह मारते हे छूटते हं, बांधते | ॥२६॥ हे राजन | इस a - : 
हे | बकवाद करते इए उस घोबीका शिर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने महाक्रोधित हो अपने हाथके थापसे काट डाला ॥ २२ ॥ जद युए चाली 


| वार्सांसि नित्थ गिरिवनेचराः ॥ परिधत्त किसुदडत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सय ॥ ३५॥ याता बालिशा मेवे | 
2 मय यदि जिजीविषा।वध्नंति मति ति इत राजडलाने वे ॥९६ ॥ एवं विकत्यमानस्य सतो ee 
| रजकस्य करग्रेण शिरः कायादपातयत.॥ ३७ ॥ तस्यादुजीविनः सर्वे वासःकोशान्विसुज्य चे ॥ दुदुवः सनेतो ||| 
- | मांग वासांसि जगेहःच्युतः ॥ ३८ ॥ वसित्वात्मप्रिये Ta कृष्णः संकषणस्तथा ॥ ५ शेषाण्यादत्त गोपेभ्यो विसुज्य | - | 
| ज्व कानिचित्‌॥ ३९ ॥ ततस्तु वायकः प्रीतस्तयोवेषमकल्पयत्‌ ॥ विचित्रवणश्रेलेयेराकल्पैरतुरूपतः ॥ ४० ॥ || 


[पारा गया, तब उसके टहलुए धोती gala पटक पटक चारों ओरको भाग गये, इस समय श्रीकृष्ण और बलरामजी मनमानते TET | 


& | हिर बाकी जो रहे सो गोप खालोंको दे दिये, और जो रहे सो वहीं छोड़ दिये क ॥ ३८ ॥ ३५ ॥ हे महागज ! इसके उपरान्त जिस |&। 





a. व 
-" FO 3 
, न हे - न 
= %, 3 ig 4 
Ry et ea 






i bs“ 
- 


ECSLETSS LT SNESELSR SLASETES TERY: 







in 











इस* वोछे भावान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और बळदेवजी दोनों माई अनेक प्रकारसे दर्जीके बनाये य गने लगे, 
जसे प्र. ata , गोरे शृंगार किये हाथीके छो ना शोभायमान TAIT ॥ ४ ३ ॥ फिर we ला br oe | 
| नी साहृप्य afer दी ओर इस Sted सम्पत्ति, बळ, ऐश्वये, स्मरण तथा हाथ, पांव) नाक, कान, आंख अच्छे बने रहें,इनकी चतुराई 
jl ४२ ॥ इसके उपरान्त भगवान्‌ ARON TH और बलराम सुदामा मोल के घर गये, इनको देखते ही उसने प्रथ्वीमे शिर लगाय प्रणाम 
| किया॥ 9३ ॥ और आसन AT TA पे इत्यादि पू जाकी सामभियोंपे दोनों माइयोंका पूजन किया, फिर पीछे पानकी बीडी ओर चन्दनः 

नानालक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामी विरेजतुः ॥ खलकतो बालगजो पर्वणीव सितेतरो॥ ४१ ॥ तस्य प्रसन्नो भगवाम्प्रादां | 
नः far i प्रमां लोके बळेश्वयेस्परतींद्रियम॥४२॥ ततः Fatal भवन मालाकारस्य AS: ॥ ||| 
तो दृष्टा स याय ननाम शिरसा Ala Ut ४३ ॥ तयोरासनमानीय पायं चाथाहगादिमिः ॥ पूजां साहुगयोश्वक्ते | 
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| 
|) खक्तांगूलानुलेपनेः ॥ ४४ ॥ प्राह नः साथक जन्म पावित कर मो ॥ पितदेवषयों मह qu” 
|e थक्‌ जन्म पावितं च कुल प्रभो ॥ पितूदेवषयो मझ तुष्टा ह्यागमनेन वास ^| 
_ टि ॥ ४५ ॥ भतो किछु विश्वस्य जगतः कारण परम्‌ ॥ अवतीर्णाबिहांशिन क्षेमाय च भवाय च॥४६॥ नहि वां विषमा | 
2, 8) दृष्टि इहरोजगदासनो ॥ समयोः BAIT भजत भजतोरपि ॥ ४७॥ तावाज्ञापयतं शत्य के इ करवाणि- ।%॥ 
~ || वाय ईसोऽयजगरदो हेष भवद्भियन्नियुज्यते॥ ४८ ॥इत्यमिप्रेत्य राजेंद्र सुदामा प्रीतमानसः॥ शस्तेस्ुगंधेः || 


| ङम विरचितां द्द ॥ ४९॥ | | र; 
ee WE ण [किया ॥ १९ ॥ फिर माली बोला कि,दे प्रभो! आज तुम्हारे आनेसे हमारा जन्म सफल तथा कुछ पवित्र हुआ और हमारे हि 

i cee य भी संतुष्ट हो गये॥४५॥तुम निश्चय इस संसारके परमकारण हो और जगतके कल्याण और बृद्धिके लिये ही आपने के | ` 
| | अरत अवतार लिया है ॥ 24 जगतके हितकारी आत्मा तुम ही हो, तुम्हारी विषम दृष्टि नहीं हे, सब प्राणियॉमें समवर्धी हो ओर जो || | 
Ie rary भजन करता है उसको तुम भी भजते हो ॥ ४७॥ अब तुम दासको आज्ञा करो, में तुम्हारी क्या पूजा कह ! कयोंकि,पुरुषोको जो |#। | 
ह Sale आशा होतीहे,यही घडा अहमद है॥ ४८॥ हे राजन्‌। इस प्रकार प्रसन्नमन सुदामा मालीने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको शोभायमान || 
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क्षे! द. प. | 4 सुगधित फूलोंकी माला सम्पण करी ॥ ४९॥ भगवाच शीकृष्णचन्द्रने उस सालाको पदर मित्रों सहित प्रसन्न हो सुदामा मालीको वरदान | | | मान्डी 
| दिया ॥ ५० ॥ ओर सुदामा मालीने भी भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रसे यही वर मांगा कि, सबके आत्मा श्रीकृष्णचन्द्रमें भक्ति रहे ओ | 
& | भक्तोमें स्नेह और जीवमाममें दया रहे ॥ ५१॥ इस प्रकार उस मालीको मनोवाँछित वरदान 







= 


| दशपस्कथे val भाषाटीकायां मथुराषुरप्रवेशों नमिकचत्वारिरोऽष्यायः ॥ ४३ ॥ दोदा-ुब्जाको 


| अनीस ॥ बलमायुयशः, काति निर्जगाम सहाग्रजः ॥ ५२॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराण AAA Io मथु | 
| शापरप्ररेशो नामेकचलारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथ ब्रजन्राजपथन माधवः खनि 
यांतीं प्रहसन्नतिप्रद! ॥ 9 


९0 





।कि. हे सुन्द्रजंचावाली ! तू. कोने है !ओर यह चंन्दन किसका दै, यह इमारेस गुल AS AVC सप्न्नाका कि जो ॥५:८४ 

न्दन हमको दो तो तुम्हार अभी कल्याण होगा ॥ ९॥ यह सुनकर HU बोली कि; दे सुन्दर AC नाप कु A") ` 
और नित्यप्रति चन्दन घिसना यही मेश काम हे, क्यों कि मेश विसा चन्दन राजा कप 
चन्दनकेळगानेका कोई पात्र नहीं है ॥३॥इसप्र हार FET THUG MAE दशन, WET तया चितवनपते मोहित हो हरीने [| 
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श्रीकृष्णचन्द्ने अत्यन्त प्रमन्न हो अपने दर्शनका फल दिखानेके लिये सुन्दरसुखी रको a 
॥ दा और फिर कुब्रीके पाँवोंको अपने चरणोंसे दाब दो अँगुली जिसमें ऊंची करी, पेसे हाथको ठोडीके नीच लगाय श्रीकृष्णने छुच्जाके 
देको सूधा कर दिया॥ ७॥ उस समय सूचे बराबर हैं अंग जिसकेतत्रडे नितम्ब और स्तनवाली, ऐसी FA भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके । 
ततस्तावंगरागेण TATA A ॥ सप्राप्तपरभागेन शुशसातेऽचरेजितो ॥५॥ प्रसन्नो मगवान्कुब्ज Pa होच 


owt se 


श्रीकृष्ण बलदेवकों चन्दनलगाया ॥४.।॥ केशर मिला हुआ र 
हुआ चन्दन गोरे अंगमे जिस समय बलदेवजीने लग।या,उस समय दोनों माई 


राननास्‌॥ ऋज्वीं कर्तु मनश्चक्रे TAT दशने फल 


॥ ८ ॥ ततो रूपणुणोदायसंपन्ना प्राह केशवस ॥  उत्तरीयांतमाकृष्य 
यामो न तां त्यछमिहोत्सहे ॥ खयोन्मथितचित्तायाः प्रसीद TET 


साधिताथोऽगृहाणां नः पांथानां ले परायणस्॥ १२ ॥ 
स्पर होनेसे एक सुन्दर क्ली हो गयी ॥ ८ ॥ इसके उपरांत आप ही SIT: 
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चन्दन साँवरे आमें जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने लगाया और कस्तुरी मिला 
अत्यन्त शोभायमान. TARGA ॥ %॥ इसके उपरान्त भगवान्‌ 
तीन स्थानसे टेढी कुबरीको सुधी करनेका विचार किया ॥ 


स॥६॥ पत्यमाक्ऋम्य प्रपदे दंगल्युत्तानपाणिना ॥ प्रशह्य चिबुके 
ऽध्यात्ममुद्नीनमदच्युतः ॥ ७॥ सा तद्जुसमानांगी इइच्छ्रोणिपयोधरा ॥ र मुकुंदस्पशनात्सयों बभुव प्रमदोत्तमा | 


रामस्य पश्यतः॥ सुख वीक्ष्यानुगानां च प्रहसस्तासुवाच ह ॥ ११ ॥ एष्यामि ते शद सुः एंसामाधिविकशनस ॥ 


उदारता यह सब कुब्जामें आ गये,तब कामदेवसे पीडित हो 
वह कुब्जा दुपहे का छोर पकड भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे कहने छगी॥ ९ ॥ कि, 


पवित्र करो, क्योंकि अब में तुम्हें छोड नहीं सकती हे. और 
# | परीक्षित्‌ ! इस प्रकार जब कुब्जाने कहा, 


Bi A 


तुमने मेरा मन चलायमान किया इसलिये मेरे ऊपर प्रसन्न हो ॥ १० ॥ हे महाराज 
हा, तब उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बलदेवजी 
|& | कुब्जासे बोळे ॥११॥ किदे सुन्दरथुकुटियोंवाली | तुम्हारी धुकुटी इमारेमनको खींच 
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स्मयती जातहच्छया ॥९॥ एहि वीर Ze | 
॥ १० ॥ एवं faa याच्यमानः ष्णो 


हे वीर ! हे पुरुषश्रेष्ठ | तुम मेरे संग चलकर मेरा भवन 
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और अपने मित्रोंका मुख देख कुछेक सुसकाते ETI] ` | 
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# 5 छ के | क लक के 


; | क? र है 
| अपने सुहदोंका कार्य तिद्ध कर मनका दुःख दूर करनेवाले तुम्हारे घर आउँगा ! क्योंकि में तो वाइब्रहचारी हू, किसीसे जान पहिचान 


नहीं और हमारा यहाँ घर नहीं, हमें तो केवल तुम्हारा ही आश्रय है, जब तुम्हारे ही 
प्रकार मीठे मीठे वचन कह और छुब्जाको वहीं छोड़ आगे चले. तब sala पान, 
% | श्रीकृष्णचन्द्रको दी ॥ १३ ॥ हे महाराज । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दशन छरनेके 





| भी नहीं जाना, TA खुलगये, चोटी खुल गई, इडी खिसक आई और जेसे कोई चित्र सें चक्र खड़ा कर देता हे,उसी प्रकार खड़ी रह गई $ 
विखुज्य माध्व्या वाण्या तां ब्रजन्मायें बणिक्पथेः॥ नानोपायनतांबूलखग्गन्धेः साग्रजोऽचितः१३॥तहशनस्मरक्षो 
भादात्मान नाविदन्खिय न विखस्तवासःकबरवल्यालेर्यमू्तय:॥१४॥ततः पौंरान्पच्छमानो धनुषः स्थानमच्युतः। 
तस्मिन्प्रविष्टो TAT घर्रेन्द्रमिवाहुतस्‌॥ १५ ॥ पुरुषेवेहमिंश्तमचितं परमाईमत ॥ वार्यमाणो रुमिः कृष्ण; 
TAT TITRE ॥ १६॥ करेण वामेन सलीलझुद्ुते सज्यं च कृत्वा निर्मिषिण yaaa ॥ ant विकृष्य प्रवभज 


मध्यतो AAS मदकयुरुकमः॥ १७॥ 


Ww 


जिपकी शोभा थी, परन्तु तो भी भगवान्‌ श्रीकषष्णचन्द्रने छोगोंके मने करनेपर 
हाथसे ७डाय पल भरमें महुष्योंके देखते देखते Madd खेच जैसे मतवाला हाथी ay 





३ गूइस्यक्लियॉंक घर्म नहीं,यह घ्म तो व्यामेचारणी ख्रियोका है। 


न्स 


पर gaat देखकर कामदेवले es हो art _ 


॥ १४॥ इसके उपरान्त अच्युत भगवाच श्रीकृूष्णचन्द्र भथुरावासियोंसे पूँछते पूँछते घनुषशालामें गये और वहां 7 
) J जाकर इन्द्रके घनुषके। 
एमान घ” हुवा TTT देखा ॥ १५ ॥ हे महाराज ! यद्यपि बडे बडे बलवान्‌ पुरुष इसकी रक्षा कर रहे थे, पूजा हो रही थी, अत्यन्त 


NL ा ्व्ववकव-ळ-- — 
yA & 


2 ख्य aA A ~*~ A A दे र ) Lal “a हे ~ 
+ शेका-पढे भाश्वयकी बात हे कि,मथुरा झा Bar ऋष्णकों देखछर कामदेवते विद्दळ होगई और ऐसी ge होगई कि, तन TA कुछ मी घुषि न रही, परन्तु परपुश्षकों देखकर es होजानां 


उत्तर ay चक e ; he | 
-जजमे कृष्णन गोवर्घनकों उठाया उस सरीखे और बहुत काम किये उच सब कमको सुबकर स्मरण करके त्रास मानकर es हुईं कामदेव करके Pgs नहीं हुई मथुराक्षी Rai ऐवी नहों जो 
ड z 
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रथ 
. ; 


यहाँ न आवेगे तो और जायेगे कहा! ॥ १२॥ इस | 
कारण उत्पन्न हुए कामदेवे क्षो भसे उस स्रीने अपनेको || 
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भी इसे उठाया ॥ १६ ॥ और ळीलापू्वक एक ही 
को तोड़ डालता हे उसी प्रकार तोड़ डाला ॥ १७॥ | 
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माला,चन्दन इत्यादि He ले बलदेवजी सहित भगवाच i 
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हे राजन्‌ ! जिस सबय घडु टूटा, एससप्य गहागम्मीर शब्द हुआ, उस शब्दे एथ्वी आकाश और स्वे. सब दिशाये व्याप दो गई और इस! > 

शब्दको इन कर छसश हृदय भी अत्यन्त AIM हुआ॥ १८॥ इपके पीछे उस wes qa अत्यन्त को चित हो अपने जपते अइचरोहहित। 

भगवाच श्रीकृष्ण चन्दकछों “ges लो see लो” sa घकार कहते चारों NS चेर लिया ॥ १९ ॥ इसके egea 

qe देवजी इन असुरी का अपन भारनेक्षे लिये आया देख क्रोधित हो qaqa एक एड SHS! Uae छे इन पुश्षोंको मारने ey ॥ ६० ॥ फिर। (8 
सकी भेजी इई SY सेना मार बलुघशालासे बाहर निकल सथुरायुरीकी सम्यदा देख दित होकर TSA ॥ २३ ॥ संथुगवरस्ती नरनारि 
WAY भज्यमानश्य शब्दः खं Teal eq ॥ पूर्‍रयाभ ॥ तंद्रक्षिणः साद 

चराः कुपिता आततायिनः॥ ग्रहीतुकामा आवशुगुहाता बघ्यवाभिति॥ १९ ॥ अथ तान्दुरधिग्रायान्दि 


ane aa pa ai aly men a $ स्नान =F ene mom ह्‌ 2 i yi ne ea Seal च प्यून पा पा 70 fa Ce थ्‌ 
दावी ॥ कुडी धन्वन आदाय झुकले तांश्च जघतुः ॥ २० ॥ बलं च CUM . इत्वा शाखाएल्वातततः ॥ निष्कः 
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चेरतुहृष्ठा निरी ६ gia $ i! x 9 i) तयाश्तदडडत वीय निशष्य एरथ्‌। is | ti cs ९ Deel my च्‌ मनर विबुधो 
dy / तमो ॥ २२ ॥ तयोविचरतोः स्वैरमादित्योऽ्तश्चपेथियान्‌ ॥ इष्णशभो हृतो गोपेः एुराचछकंटमीयतुः ॥ २३॥ | 
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कंसचिकीषितय ॥.२५॥ 


[योने भगवान्‌ क्ृष्णबलदेवका अद्भुत कर्म शता और पराक्रम देख अपने मनमें जाना कि, यह कोई अततम देखता हे ॥ २२ ॥ औजुकदेवजी fant | 

'क| बोले कि, हे फीश्षिद! इस प्रकार कृष्ण बलदेव विचर रहे थे कि, इत?ेहीमे भगवाच सूर्य अस्त होगये और सध्या हो गई, तब भगवाच ओकृष्ण ९७. 

|| १४ देव MOT सहित मथुगपुरीसे बाहर निकळे और जहांगाडिये छुटी थीं वहां पईच ॥२९॥ भगवाच ग्रीकष्णयनह को ASS चळने समय गोळ. `, | 

ह. | ११९१ 080 योज बात की थी Re out smerny अंगकी शोभा देत मथुरगातियाने सत्य जाली अप कि हगोली की 

~ S| af भी अपने भजनवाले मेहमादकीको छोड इसी हूपकी चाइना करती ऐ॥ २४७ ॥ इसके उपरान्त चरणं घो रामकुष्भ दूध भातका भोजन कर) 
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| ; | कसका विचार जान उस गतिको weeds वहीं २३॥२८॥ कंस घहुपका टूटना estar मरना और अपनी सेना न | | 
ग क खेले हे. zeal पनी सेनाका वघ सुनकर कि, यह७॥ भा 
भा. द.६. (0 | SOUT केवल खेल है, कुछ पराक्रम नहीं है ॥२६॥ ऐसा विचार कर मारे भयळे उसे नींद नहीं आह, महाभयभोत हुआ, तब वह दुबु दि | | [० री 


= कसल शत्युके जतानेवाले जागतेमें सोरेगें बहुनसे खोरे स्वप्न देखने लग पण और जले इ aac बना 

॥१९०॥ | । ius दाख. चन र्‌ डुनसे Ale स्वप्न देखने लगा ॥ २७ ॥ दर्पण ओर qed gq देखने पर इसको अपना शिर॥#॥ अ० ४२ 
: दख THAT सूर्य दो २ रूप नहीं है, परन्तु उपे दो दो दिखाई दिये ॥ २८ ॥ आपनी परलाई मे जिव दिखे, अंगुली देकर a a fees 
US Sle सुनाई नहीं आया, वृक्ष सोनेक दिखांई देने ळगे और कीच व रेतमें अपने पांवके fas भी ने देखे॥ २९ ॥ इसके | 








३ सवम देखा किः भूत प्रत BATS लगा लगाळर मिलते हे और गधेपर चढा,गडइम्के फूलोकी माला पडरे, अकेला Feet जीजा (8 . 
| ` अधस्तु HST भग रक्षिणां स्वबलस्य चावधं निशुम्य गोविंदरामविक्रीडितं परण॥२६ ॥ दीघंप्रजागरो भीतो दाति £| 
#| त्तानि ढुम॑तिः॥ऽहुन्याचष्टोमयथा ग्रृत्योदेत्यकराणि च ॥ २७॥ अदशनं स्वशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि।असत्यण *। 
| ॐ] हितीये च देरूप्यं ज्योतिषां तथा ॥ २८ ॥ छिदप्रतीतिवछ १ oT ust ie 
USE [तवा तथा ॥ Re ॥ छिद्रप्रतीतिइछायायां प्राणघोषाचुपश्रुतिः ॥ स्वणेप्रतीतिदवक्षेषु खपदा (Bh _ 
ह| नामदशनस ॥ २९॥स्वत्रे प्रेतपरिष्वंगः खरयानं विषादनस ॥ यायाज्नलदमाल्येकस्तेलाम्यक्तो दिगंरः॥३०॥ |@|| ? 
| {| eat चेत्यभरतानि स्वप्नजागरितानिच ॥ पहुयन्सरणसंब॒स्तो निद्रां लेभेन चितया ॥ ३१ ॥ वयुष्टायां निशि | 
&| कोरव्य Ga चाहूचः सपुत्यिते ॥ कारयामास वै कंसो मकीडामहोत्सवस्‌ ॥ ३२॥ SAAS पुरुषा रंगं तुर्यभेयश्च | 
> SHER ॥ मंचाश्वालंझताः ACA पताकाचेलतोरणेः॥ ३३ ॥ तेषु पौरा जानपदा ब्रह्मक्षत्रपुरोगमाः ॥ यथोपजोषं |® 
et विविशू राजानश्च छतातनाः ॥ ३४॥ `. 
| TR ae ay ey free a दक्षिण दिशाको बळा जा रहा हूँ ३० ॥ इस प्रकार स्वम्नमें और. जागतेमें खोटे २ शकुन देख भृन्युवे डरे ४. 
BETSY रातमर चिताके सा रे नीं न आए ॥ ३१ ॥ हे छुरुवशोत्पज्ञ राजा परीक्षित्‌ । इस्‌ साति ज्यों त्यों कर वह रात्रि व्यतीत हुई.॥ 
2 माक इना Sead सथ नाः धस द्य राजा Sat TSS स्ती. लडवानेके लिये बडा उत्सव कराया ॥ ३२॥ पुष ङ्ग ff ॥१५०॥ 
० | i a चनो ए ने Bl, उसी ai यभर वळन GY, माळा, पताका, और वल्लोकी 'दन्दनवारीते ST सजाये गये॥ ३३ ॥ मोर टी 
| a" बचानाओ ऊपर MTT, MAT SAG [जनम FST FOI पुरवाती तथा दशवाती थे, SAG मागकर बैठ गये ॥ ३७ ॥ | | 
bts | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - fi ट्र t 





4 + हक, = वॉक Pd fetid “३ "हे 
VW "> "0 ४५ 





` TY si - a 4 
और न ai A . 
(र Le os (४९७: १ - 







२6 


परतु भयळे मारे हदय काँप रहा था ॥३५॥ 
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| | bs | देखनेको गये॥ १ ॥फिर श्रीकृष्णने रंग 


इतके उपरान्त राजा कंस भी अपने प्रधान मंत्रीको संग ले अख 


नाम दिचलारिशोष्ध्यायः ॥४२॥ श्रीशुक 


आय आर मनोहर बाजोंका शब्द सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ३७ ॥ इसके उपान्त कंसके 
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~ ७ OR घ दों : aT द्‌ झटपट qs Wty 3) द्र जांधि ये पहर धि ahi धू = | i | 
छोटी Sea बडे गर्व भरे अपने अपने इत्तादोंकों संग लेकर रंगधरूमिमे आये ॥ ३३ ॥ चाणूर, स्टिक ) कूट; र तोश र न 


॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दश 





में एक राजमंचान था उसक्ने ऊपर आ बैठा, 
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| बोले कि, हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ | श्रीकृष्ण भगवानूने विचार किया कि, यद्यपि हमने धोबीको मार घडुष तोड अपना WF जताया. 
® 9 : 


कसको भेट दे एक मंचान पर आकर बैठ गये ॥३८॥ इति श्रीभागव? उपान्त कसके बुलाने नंद आदिक संपूर्ण गोप भी राजा 
त्वाशोष्ध्यायः मा इति AMT महापुराणे दशमस्कन्धे yas ाषारीकायां गोपवर्हन 
दि३त्तारिशोऽध्यायः ॥४२॥ दोह-मार ङुवलयापीड गज,रंगसूमि हारे जाय॥ वचन कहे चाणूर ai, तेताछिस be i pets 


कंसस्तु संहतोध्मात्ये राजमंच उपाविशत्‌ ॥ मंडलेश्वरम ध्यस्थो हृदयेन विदयता 
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न्नतासे खडे होगये, तब श्रीकृष्णचन्द्रको गिए जान वह हाथी दाँतोंसे पृथ्वीको खोइने लगा ॥ १३ ॥ हे नृपश्रेष्ठ! ! जब हाथीका ae 
ट गया तब हाथीको महाकोध उत्पन्न हुआ और महावतने जिस समय इसके अकुश मारा तब वह हाथी श्रीकृष्णचन्द्रपर झपटा ॥ ५२॥ 
धु देत्यके मारनेवाळे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सम्मुख आति हाथीकी AE पकड पृथ्वीमें पटक दिया ॥ १३ ॥ और सिंइके समान गत इए ९ 
[थीको पांवोंके नीचे दाब छीलापूर्वक उसके दांत उखाड़ भगवाव्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उन दांतोंसे महावतको मारा Ie ॥ जब हाथी मर गया, 
स्वविक्रमे प्रतिहते SHASTA ॥ चोयमानो महामात्रः कृष्णमम्यद्रवदुषा ॥ १२॥ तमापतंतमासाय भगवा |ॐ 
न्मधुूदूनः ॥ निश्च पाणिना हस्त पातयामास Yas ॥१३॥ पतितस्य पदाकरम्य Wig इव लीलया॥दंतमुत्पाट्य |¢ 
ेनेभं इस्तिपांश्वाहनडरिः ॥ १४॥ शतक हिपसुत्छज्य देतपाणिः समाविशत्‌ ॥ अंसन्यस्तषिषाणोऽसङ्मदबिह्षि | 
Cea: ॥ व्रूहस्वेदकणिकावदनाइसुहो बभौ ॥ १५ ॥ इतो गोपैः कतिपयेबैलदेवजनादैनो ॥ रंग विविशतू राजन्ग |ॐ 
अ Sash १६ मस्छानामशनिदणां नरवरः Sl स्मरो सूतिमान गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिश्च शास्ता || 
SU: BISA गृत्युमोजपतेविराडविदषां तत्वं परं योगिनां रष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः॥१७॥ | 
ul eases रा लोह स Nile दांत ले कन्धेपर धारण कर वहसे ये चले, उस समय रुधिर और मदकी इूँदे उनके 
र | के पसीना भी उनके प्र अ ,ई न ate 
सगे लिये cate ह. जद Ha सका था या, इत प्रकार शोभायमान भनवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गोप ग्वालोंको 


हे राजन्‌ | रंगभूमिमे पहुंचे ॥ १६ ॥ उस समयं भगवाल 
श्रीकृष्णचन्द्र मोको मके समान दृष्टि आये, महुष्योंकों अत्यन्त सुन्दरजान पडे ओर BA साक्षात कामदेवस्वरूप समझा, दुष्ट राजा 
_ ॐ छाका-नो कोई दरिद्री मी राजाकी समामे जाता हे,तब अपने वत्तानुसार बल्नामूषण पहिर जाता दै जोर AMAA तथा छोकमें इसको मो बहुत निन्दित कमे बहते है कि,रक्त दमे छगाइर राजा समामे 
जाना, सो श्रीकृष्ण जगतुके ईश्वर होकर अपने देहमें रक्तके बिन्दु ळगाकर कंसकी समागरं क्यो जाये ! | 


नक जळे 4१ भू जछ £ ४ Ba FR a | | | ard | 
उत्तर-सत्य है जिसके शारीरम रक्त ढगा रहता bis geal CTR, TAT आरे बेदमें नष्ट कहते हॅ, Neg श्रीकृष्ण कंसका न'श करनेक छिये विचारके उन्मत्त प्रमत्तही, नाई मथुराकों saad ely 
झरबीरॉका UH रक्त छगाकर समामे जावा कुछ दोष नहीं है इसलिये जगदीश्वर शरीरमें रक्त ढगाकर समामे गये ॥ ee 5 
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जी 8 5 | । | | el eas. 
" द. २. |&| ओंको कालके समान दिखाई दिये,वसुदेव देवकीने पुत्रके समान देखा, भोजपति बसने तो यही देखा कि,साक्षात्‌ मेरी मृत्यु चली आती दै, भा० टी« 


॥३५२॥ | | AAAS भयकः रूप दृष्टि पडे ओर ज्ञानियोंको परमतत्त्वरूप दृष्टि आये, यादवोंको परम देवतारूप जान पडे, अधिक क्‍या कई जेसी] __ ' 

belt जिसकी भावना थी उसे उसी प्रकार दिखाई दिये । इस प्रकार भगवान श्रीकृष्णचन्द्र बलरामजीको सँग लेकर रंग भूमिमे पहुँचे॥१७॥ i अ० 8३ 

ॐ दै राजा परीक्षित | ङवळयापीड़ हाथीको मरा देख जो किसीके जीतनेमें न आवे ऐसे कृष्णबळदेवको देख अत्यन्त चेंयवान्‌ राजा कप मी | | 
डर गया ॥ ३८ ॥ बडी सुजा, विचित्र वेष आभूषण माला इत्यादि वस्रोको धारण किये भगवान्‌ कृष्ण बलदेव रंगभूमिमें जाकर ऐसे | 


शोभायमान लगने लगे जेसे उत्तम रूप घारण करनेवाला नट शोभायमान. ढुगता हैं. इस प्रकार अपनी कांतिसे देखनेवाले पुरुषोके मनको I 
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BUT थे॥ १९॥ है राजन! मञ्चानोंके उपर बैठे पुरवासी देशवासी जन Gee श्रेष्ठ श्रीकृष्ण बलदेवको देख आनन्दके वेगसे प्रफ i 
होगये ओर अपने नेत्रोंसे उनके झुखकी शोमा देखकर TA न हुए ॥ २० ॥ इस प्रकार नेत्र र मा a पी ae | 
ऐसी चलाते मानो चाट जायंगे,नासिका ऐसी चलावे मानो झूँघ लेंगे, भुजा ऐसी चलावे मानो लिपट- जायँगे जेसा श्रीकृष्णचन्द्रेका प 
IAG सुना था;उसी मकार आंखोंसे देखकर उनके रूप, गुण, माधुय्ये, ढिठाईसे बुद्धि जिनके होगई, ऐसे पुरुष जैसा सुने, वैसा ही आपसे 
| कहने लगे ॥ २१३ ॥ २२ ॥ कि, यह जो कृष्ण बलदेव हैं सो साक्षात्‌ भगवान्‌ हारे नारायण हे और अपने अंशपतहित इस ware. वपुदेवके 
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सबोधन देकर बोला ॥ ३३ ॥ कि,दे नन्दके पुत्र हे राम ! तुममें बल अधिक है और कुस्ती लड़नी भी ww प्रकार जानते हो. यही 
सुनकर राजा कंसने तुम्हे बुलाया हे ॥३२॥ क्योंकि, अजा मन, कमे,बचनसे राजाका प्रिय करे तो कल्याण प्राप्त होत हे और जो 
विपरीत करते हैं उनका कल्याण नहीं होता ॥ ३३ ॥ और यह बात भी परगट दै कि, प्रतिदिन बछडोंके चरानेवाळे गोप प्रसन्न होकर ब्रम] अ० 
इस्तीक खेल करके गाय WAT ॥३४॥ इस कारण हम तुम Sell लडकर राजा कंसञ्च प्रिय करें तो राजा कंत प्रसन्न होंगे और फिर Bl 
सब प्राणी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे ॥ ३५ ॥ इस मकार भगवाच त्रीकृष्णचंद्र चाणूरका वचन सुनकर और झुस्ती.लडूना अपने योग्य जान| 
है नंदसूनो हे राम भवंती वीरसमतों ॥ नियुदकुशलो ger रा्ञाऽऽहृतो दिदृक्षुणा ॥ ३२॥ प्रियं राज्ञः 
Terran विदंति वे प्रजाः ॥ मनसा कणा वाचा विपरीतमतोऽन्यथा ॥ ३३ ॥ नित्य प्रधुदिता 
| गोपा बत्सपाला यथा We ॥ वनेष महयुद्ेन Meas गाः ॥ ae ॥ तस्माद्राज्ञः प्रिय यूथ 
| वय च करवासहे॥ Batley नः प्रशीदेति सर्वश्षतमयों दपः ॥ ३५॥ तन्निशस्यान्रवीत्ृष्णो देशकालोचितं वचः ॥ 
नियुदमात्मनोध्सी४ मन्यमानोऽसिनंद्य ४॥३६॥प्रजा सोजपतेरस्य वयं चापि वनेचराः ॥ करवाम प्रिय नित्य तन्नः 
WAGE ॥ ३७ ॥ बाला वयं तुल्यबळ शी डिष्यामो यथोचित ॥ भवैन्नियुध माऽधमः स्पृशेन्मछसभासदः ॥ 
॥३८॥ चाणूर उवाच ॥ ब बाली न किशोरस्ठं बलश्च बलिनां वरः ॥लीलयेभो इतो येन सहलहिपंसच्ष्यश्षत/३९॥ 
बड़ाई करके उसंसमयके उचित वाक्य कहने लगे ॥ ३६ ॥ कि,जिस कंसकी दुम प्रजा हो, उसी कंसकी इम aad रइनेवाली प्रजा 
हैं इसलिये राजा कंसका नित्य भिय करें इसीगें हमारा कल्याण है ॥ ३७ ॥ परन्तु देखो इम बाळक हैं इसलिये इम अपने समानके बालक़ोंसे। 
| इस a <4 a nee ons डर Gey; बयो ba छोंकी समामे अ म न हो ॥ ३८ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रका |5 
|वचन सुनकर चाणूर बोला कि,हुम दालकनहों हो और बलियोंगे इझवाद बलदेव हीं है,कि i Fig [ce 
योंका बळरखनेवाला छुवलयापीड हाथी GA लीळापूर्वक ही मार डाळ ॥ ३९ i ना हती ay ee 
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|6 | इसलिये हमारे संग तुम कुस्ती लडो,यह अनीति नहीं 22 ब ष्ण शे जन्मे कृष्ण ! सेरी तुम्हारी और बलराम घुष्टिककी. कुस्ती हो ॥४०॥ 8) 
Ke इति श्रीभागवते महापुराणे द राम अष्डन्धे Ue बाषाटीकाया छुलयापीडतधो नाम तिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४३॥ arenes are || 
|| कियो, माइन ज्ञान बताय। दृश कियो पितु मातुको, चौवालित अश्याय ॥ ३ ॥ औशुकरेवजी बोळे कि, हे मर्तवंशा्ंस राजा परीक्षित्‌ ! |ॐ 
| रत मकार निय संकल्प कर नीलाम्बर पीतांबरके कच्छे बाँध खंमें ठोंककर खडे होगये. इसके उपरांत ay देत्यके मारनेबाले भगवान श्रीकृष्ण | 
| तो चाणूरके खम्बुख हुए और रोहिणीनंदन बळपपजी सुकले जुटे ॥ १॥ arate हाथ, पांबसे पांव मिलाय परस्पर जीतनेकी इच्छासे एक (९. 
|| तस्सादव्यां बलिभियोंडव्य नाऽनयोऽत्र वे॥ मयि विक्रम TUT बलेन सह झष्टिकः ॥ ४०॥ इति श्रीमद्भागवते |¢ 
|| महाप्राण दशमस्कंधे पूर  छुबळ्यापीडवधो नाम त्रिचत्वारिंशोषध्यायः ॥ ४३॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं चचितस |¢ 
७8) CAT भगवान्मइसदनः ॥ आससाहाथ चाणूरं घुष्टिकं रोहि ga: sat हस्तयो (i 
| hs ee दाथ चापर TSS रोहिणीघुतः ॥ १ ॥ हस्ताभ्याँ हस्तयोबेद्धा पद्चामेव च |S 
Pie ante > चकपेत्रन्य = मस विजिगीषया ॥ २॥ आरत्नी हे अरलिभ्यां जानुभ्यां चेव जानुनी ॥ शिरः |Z 
उ || श a खा भिज i । Maat, UG : ॥ उत्सपणापसपणेश्रान्योन्य प्रत्यकंघ | 
he र ब्थाळनः ATTY ॥ परस्परं जिगीषतावपचकतुरात्मनः॥५॥ तहल - १ (९) 
को : की बलात्कार खींचने लगे ॥२॥ अरेत्निमें अरत्नि मिलाय, get मिलाय, शिरसे शिर, छातीसे छाती मिलाक र चाणूर दोनों | 
| A अ eth डत ae ओर ना पक्का देना, परिख्मण ota सथले ' बिडारना, अवपातन अथात नी पटक amt eI 
(2 इल्थापन अर्थात्‌ पॉव और get मिलाकर गिर ह इनक aS जाकर खड़ा होना इस पकार दाव पेंच कर करके लड़ने लगे ॥ ३ ॥ ७ 
हर 
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हों कि, देखो! यह कृष्ण तो नि हे और चाणूर सबळ है, यह विचार वह fad अत्यन्त : इन राजसभाम बेठने ||. 

लोको. मह i ‘ न्त दयाको प्राप्त हुई ॥ ६॥ इन राजसभामे बेठने ey 
न भी महाअधम होगा क्योंकि राजाके देखनेको कहीं निळ सबली कुस्ती कराई जाती है ! ॥ ७ ॥ भहा विचारो तो सही कि, कहां || 
र न्य RAMS पवेतके समान उँचे ऊँचे सव मछ और कहाँ अतिसुकुमार कोमल अंग जिनकी यौवन अवस्था भी अ भी प्राप्त नहों 
इर ऐसे अर््िण्णचन्द्र।८॥३स सभामें इस समय निश्चय घमैनाश हो रहा है इस कारण इस समामें बेठना उचित नहीं,क्योंकि जहाँ घा 


महानयं बताऽधमं एषां राजसभासदास ॥ ये बलाबल राज्ञो४न्विच्छेति पश्यतः ॥ ७॥ क वज्प्तारसर्वागों AS) 
लेद्रसज्गिमो॥ क चाति झुकुमारांगो शरो नाप्तयोवनों ॥ ८ ॥ धमेव्यतिक्रमो यस्य समाजस्य छुं भवेत | 
ह समुत्ति्ठ्ञ स्थेय तत्र कहिचित्‌ ॥९॥ न सां प्रविशेत्माज्ञः सभ्यदोषानचस्मरन्‌ ॥ अवन्विबवत्ननो नरः |} 
केश्बिषमझचुते ॥ १० ॥ वल्गतः शत्रुममितः ष्णस्य वदनांबुजस्‌॥ वीक्ष्यतां श्रमवायुप्त पद्मको शमिवांबुमि॥ १९ 
| ho 

Gk) 

Gm) 







म 


RRR 













भा. द. पू- 


$११९४॥ 
(क 


| 


it 


222 2 ॐ es 








, हो वहां कभी न बेठे॥९॥विवेकी पुरुषको ऐसी समामें जाना योग्य नहींहे TAR, दोषोंको स्मरणकर बातको जानकर जो चुप बैठा रहे | 
तो दोष लगे और किसीकी झूठी सच्ची कहे तो दोष ल्गे,अथवा इम किसीकी भली जाने न बुरी ऐसे कहे तो भी दोषका भागी हो इस कारण | 
सभामें माम जाना योग्य नही हे॥ १०॥सत्यबोळनेवाळेको दुःख नई योग्य नहीं है॥१०॥सन्यबो ळनेवाळेको दुःख नहीं होता,सत्ययुक्त पुरुषको कोई विघ्न दोष नहीं सता सकते yah चारों ओर! 
` ७ हृष्ठांत-एक राजाने एक बाजार बनवाया भौर कहा कि,जो वश्तु यहाँ बेचनेकों छावेगा और संध्यातक न दिकेगी, उसे में स्वंप ळे छ गा. इस प्रकार वड बाजार विख्यात होगया; एक दिन एक GER i 

हा कि, जिसके यहाँ यह afer रहेगी उसके यहां ' : इव्यादे कुछ न रहेगा.जव:'उस : अनिष्ट रक मूर्तिको किसीने न ie 


Nh A a मू 
डोहकी शनेख्यरका मूर्त बनाकर छाया,एक ठाख रुग्या उसका मोळ मांगा जौर क 
लेयः .पन्च्यासमय राजारे क्ले Ne हो ze पळते ही राजारे देठ 
| श पन्च्यासमय राजाने देखा के बडी मोड हो रशी है,कारण पूँछते ही राजाने विचारकर उस मूर्तेको छे किया और छाख रुपये देदिये. जब राजाने घरमे मूर्ते रक्खी तो पहळे ळी राजाते बोढी महाराज ! 
M fs | राजा बङी का 2 ene wl ज्ञ? देव रहें 
rig । राजा बे छा कों ? ढक्ष्यांली बोली जहां शनेश्वरदेव रहें वहाँ हमारा क्या काम १ राजाने कहा जाभो.हसीप्रहार नीति, साम, दाम,दण्ड, मेदू, सब रूप घरकर आये अरि राजाने जाने दिया 
~ र ७) A ख्य प्र 2 : 
हाय पकड झर कहा कि,आपके रखनेकों तो हम शनेश्वर देवको छाये हैं,तुम कैस जाते हो £ सत्यदेवते कुछ उत्तर न बन पदा और 


FATAL शनैश्चर राजाका कुछ न कर रुके | 
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पिम जब सत्यदेदेव आये तो राजाले कहकर ज्ब जाने ळग तब राजाने 
_ इनेसें fee न्प, 
रह गय | HAR रहनेसे चत, ळद्मी-भादि सब छोट आये आरि सत्यके 
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दोड धूप करते श्रीकृष्णके दुखकीशोभा देखो, छुस्तीमें जोर करनेसे इनके gare पसीनेकी ध्यूद आ रही हैं,जेसे कमल a 
इती हैं॥३ १॥अरुणनेत्र बलदेवजीके मुखकी शोभा देखो;घुशश्‍किके उपर क्रोध आ रहा है तो भी अप pe na: | 
RRC ब्रज भूमि परमपवित्र ै,कयों कि जिसके बनके चित्र विचित्र फूलोंको धारण किये पुराणपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बलदेवजी सहित 
महुष्य रूपमे छिपकर गोओंकों चराते समय बांधुर बजाते खेलते फिरते हे,जिनके चरणोंका महादेव और लक्ष्मीजीमी पूजन करती है॥१३॥ | | 
= आश्चय है)गो पियोंने ऐसा क्या तप किया हे,जिपत कारण जिससे श्रेष्ठ कोई नहीं और जिसके समान कोई नहीं जिससे अधिक कोई नहीं, 
आक्चषण बच्च विना ही सुन्दर लगता हे, यश लक्ष्मी ऐश्रये इनका एकान्त स्थान, अर्थात्‌ सवदा जिसमें वात करें ऐसे प्यारेके स्वरूपको [है 
Sa i. श्यत रामस्य युखमाताम्रलोचनस॥पुट्टिकं प्रति सामर्ष हाससैरसशोमितस)॥ I २॥पुण्या बत त्रजसुवी यदयं च | 
a | ae एराणपुरुषी वनचित्रमास्यः।गाः पालयन्सहबलः कणयंश्र वेणं विक्रीडयांचति गिरित्रर्माचितांधिः॥१३॥ [5 
eal ai किमचरन्यदसुष्य रूप लावण्यस्तारमसमोध्वेमनन्यसिडस॥दग्मिः पिवंत्यनुसवाभिनवं दुरापमेकांतधाम 
हा वो एश्वरस्य।१४या दोहनेऽवहनने मथनोपलेपग्रेंखेंलनामंहदितोक्षणमाजनादो ॥ गायंति चेनमलुरक्तधि * 
Fe र धन्या AMT उरुकमचित्तयानाः ॥१५॥ STE आविशतश्च सायं गोभिस्समं कणयतोऽस्य 
i Bb णुस्‌ ॥ निगम्य तृणमबलाः पथि श्ररिएण्याः पश्यति सस्मितप्ुख सद्यावलोकस्‌ ॥ १६ ॥ |® 
दि देखती हे ॥ ११ ॥ हे सखियो ! ब्रजबालाये धन्य हे, जो गोपी गाय दुदानेके समय धान्य छरते समय, दूध विछोते समय,बाल | 


5|कॉको झुलते समय और चुपाते समय, घरोंका का | रे 

A स्य उनका ue: का काम काज करते समय भगवान्‌ श्रीकृषष्णचन्द्रमं आसक्त होकर उनके गुण गाती हैं, उत ail 

© समय उनका मन भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रं ही लग जाता है और 5 हो गुण गाती १ उस 
चगनेको जाते हैं और सन्ध्यासमय : 
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य, सुन्द्रयुसकान दयापूर्वक चितवनयुक्त शरीकृष्णचन्दरके युखकादरेनकसीहे॥ १३ ॥ tL 2 
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्रमानंद्से उनके ATTA Sty आ जाते हैं॥ १५ ॥ प्रातःकाल जब ब्रजसे AS] 
य जब गायोंको छे बांसुरी बजाते इए आते हे, उस समय वह महाभाग गोषियें बांसुरीका शब्द gale] | 
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रेण मालाहत इव डिपः ॥ बाह्वो निश चाणरं बहुशो आमयन्हरि ॥ २२ UTS पोथयामास तरसा क्षीणजीवि | 
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बाँध, BTA भर, ऊपरको उछल भगवान्‌ वाघदेवकी छातीने एक Far माण ॥ ९१९ ॥ हे राजस्‌ ! जिस प्रकार हाथी फूलोंकी मालाके|& 
ळगनेले नहीं चलायमान होता, वैसे ही थ्रीछख्णचन्त उसकी gee चळायमान न हुए इसके उपरान्त अत्यन्त कोधित हो भगवान ९ 
&)|ीकृषणचन्द्रने चाणूरके दोनों हाथ पकड़ बहुत इमाय बडे वेगसे पृथ्वीं पटक दिया, गिरते ही उसके प्राण निकल गये और गहने, केश, |९ 
के शक्का-जिस समय मगव'नू श्र कृष्मचन्द्र प्रगट हुए उती सपय वसुदेव देवकीको ज्ञान दिया और वसुदेव देवकी Mavs समुद्र सरीखे घरित्र और कर्माको जानते थे और सुन मीरक्खा था, फिर वसुदेव ॥(+) 
देवकी जानबूझकर क्या अज्ञानी हो गये £ | | ei 
उत्तर-श्रीष्णके माता पिता अञ्ञ'वी बही हुए,पुमरके गोहमे व्य कुछ cine, पुत्रकी मोहरूप अमिते मस्म होगये,इसडिये अज्ञानियोकी साई छोगये, क्योंकि सेसारमें gaat मोह वडा भारी हे, gaa mee | GH 

हु द्व ठिकाने नहीं रहती | . te ः 
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हो प्राण निकल जानेसे, जसे 


विदीण होकर दोनों एथ्वीपर गिर गये ॥ ९७३ चाणूर, घुष्ठिक, कूट, 
गछ उपस्थित थे, वह अपना प्राण बचानेके लिये. भाग गये ॥ ३८ ॥ बराबर 
करने लगे, उस समय बाज बज रहे थे और 


ए - 
A, ~~ ra 
अ.“ — ~ 
PE = € 
bi eet aN ~ YS | 5- ५ 
Sor eT CS - 
Nis BS, 2 Cs ae व्र. 


a. re 
माला इत्यादि सब बिखर गये.गिरते सस्य ऐसा शब्द हुआ 'कि,मानो इल्द्रध्वज गिरा ॥ २२॥ २३ ॥ इसी प्रकार सुशिक कि,जिसने पहले |# 
बल्देवजीके घुष्टिप्रहार किया था, उसे बलदेबंजीने थाप मारकर गिरा दिया॥ Re ॥ gles कपित हो gee रुधिरको वमन करता पीडित || 


FETS मारा वृक्ष ढखडकर गिर पडता ६डसी प्रकार गिर गया ॥ २५ ॥ है राजा परीक्षित्‌! इसके उपरान्त | ई 
Alalsa हुए कूट ASH मारनेवाछोमे श्रेष्ठ बलदेवजीने छीलापूवक तिरस्कार कर बाई TY मार डाला॥२६॥ Ae, तोशलने अपने मनसे 
विचार किया कि,दण्डबतूके बहाने चरण पकड़कर पटक देंगे,परंतु भगवा 


करनेको आये, उस समय बलवान Meese एक लात ऐसी मारी Has छगनेसे शिर फट गया, FAAP US, तोशळ दो खण्ड 


तथेव सुष्टिकः पूर्व स्वपुष्ट्यामिहतेन वे ॥ बलभद्रेण बलिना तलेनामिहतो , रश ॥ २४ प्रवेषितः स 
सुधिरसुहमन्युलतोऽरदितः ॥ sag: पपातोव्युपस्थ वाताइत इवांधिपः ॥ २५ ॥ ततः कूटमबुप्राप्तो रामः 
FETA वरः ॥ अवधीडीलया राजन्सावज्ञ वासघुष्टिना ॥२६॥ FIT हि शलः ऋष्णपदापहतशीषकः ॥ हिधा विदी 
णंस्तोशलक उभावपि निपितदुः।२७॥चाणूरे TSF कूटे शले तोशलके LAUT: प्रहडबमल्ला' सर्वे प्राणपरीप्सवः 


-॥ २८ ॥ गोपान्वयस्यानाङष्य तेः Gar uses: ॥ वाद्यमानेषु तूर्येषु वर्गती Taal ॥ २९ जनाः प्रजहुः 


सवें कमणा रामझष्णयोः ॥ ऋते कसं Roger: साधवः साधुसाध्विति ॥ ३० ॥ 


हतेषु मल्लवर्येपु Sys भोज 
शट्‌ ॥ न्यवारयत्स्वतू्याणि वाक्यं चेंद्सुवाच ह ॥ ३१ ॥ 


होगये, झुरूय २ ब्राह्मण तथा सज्जन पुरुष “ साडु२ ' ऐसे 


न्‌ तो सबके बाहर भीतरकी जाननेवाले दै,यह जिए समय दण्डवत्‌|| 6 





शू, तोशल इत्यादि Get मछ Fs मारे गये, तब वहाँ और जो 
के गोपोंको अखाडमें खेच श्रीकृष्ण बलदेव इनके सग बिहार|| 
Pit र श्रीकृष्णचन्द्रके Be वृत्य करनेसे परम सुहावन बज रहे थे ॥ २९ ॥ भगवान श्रीकृष्णचंह॥ 
और बरूदेवजीके चरित्र देख कंसके विना सब मथुरावासी प्रसन्न कूर 


स्तुति करने लगे॥३०॥जब TS महल मर गये, कितने ही भाग गये तब 
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भोजवंशियोंके राजा कंसंने नगारे थमा दिये और बोला.कि॥३१॥ ७ 
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| कि, कुटिलकृमा वसुदेवके घुत्रोको पुरसे बाहर निकाल दो और गोपोंका धन छीन लो, कुटिल्युद्ध नदको भथ टो ॥ ३२ ॥ खोरी बुद्धि 
वाळे वचुदेवको जल्दी मारो और इसके उपरांत शइसे मिलनेवाले पिता उम्रसेनकों भी sare सहित मारो ॥ ३३ ॥ इस प्रकार जब 
राजा कंस बहने लगा,तब अत्यन्त कोधित हो अव्यय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जल्दीसे उछल इंच मञ्चानपर चढ गये ॥ ३४॥ तब | 
| अत्यन्त अभिमानी राजा कंसने AVATAR आता हुआ देख आखनसे उठकर ढाळ तलवार अदण की ॥३५॥ तलवार हाथमे ले आकाशमे 
जिसे रिका पक्षी फिरता है,इसीप्र हार दाई बाइ ओर जल्दी जल्दी फिरनेवाले कसको असह्य और उम्रतेजवाले भगवान्‌ श्रीकृष्गचन्ह्रने,ताइयका 
निःसारयत gail वसुदेवात्मजो परात ॥ घनं इरत गोपानां नेदं aha हुमंतिपर ॥ ३९ ॥ AWA 
दुमंधा इन्यतामाश्वसत्तमः ॥ उग्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षणः ॥ ३३ ॥ एवं हि विकत्यमाने 
वै कंसे प्रकपितोःव्ययः ॥ Siete तरप्ता मंचब्रतंगमारुहत्‌ ॥ ३४ ॥ तमाविशंतमालोक्य 
खृत्युसात्मन आसनात्‌ ॥ मनस्वी सहसोत्थाय जग्रहे सोऽसिचर्मणी॥ ३५॥ तं खड़पाणि विचरंतमाझु wa यथा 
दक्षिणसव्यभबरे ॥ समग्रहीदविषहोग्रतेजा यथोरगं AEE: प्रसद्य ॥ ३६॥ प्रशह्य केशेषु चलत्किरीटं निपा 
त्य रंगोपरि तुंगमंचात ॥ तस्योपरिष्ठात्थयमब्जनामः पपात, aaa आत्मतंत्रः ॥ ३७ ॥ ( कंप्षो$विं ऋष्णेन 
जगबयेकनिवासभूतेन पा निपात्य सोऽधः ॥ तेनात्मतन्वेग निपीडितोऽसुं तत्पाज राजब्रिमिषान्तरेण ॥ ) तं संपरेतं 
| aed wal इरिर्यंथेमं जगतो विपश्यतः ॥ इहेति शब्दः घुमहांस्तदाऽश्रदृदीरितः सजनेनरे्द्र ॥ ३८ ॥ 
पुत्र गरुड़ जसे ATR इठात्‌ पकड केता दै,डसी प्रकार पकडलिवा॥३६॥ फ़िर उसकी Fz तथा केश पकड़ ऊने मंचानपरसे रंगप्रभिम पटक दिया 
| भीर इसके ऊपर सत्र जगतके आश्रय और स्वतेत्रकमळनाम भगवान्‌ स्वयं कूद पडे. केश पकडनेका कारण यह हे कि, केसने देवकीके केश 
पकड़े थे, इसलिये उसका बदला लिया ॥ (हे राज्ञा परीक्षित्‌! तीनों Slater एक मात्र निवासस्थान और स्वांधीन श्रीकृष्णनीके द्वारा 
नीचे गिरा कर दवाये जानेपर कंसने भी Aaa प्राण त्याग दिये॥ ) इसके उपरान्त fae जेते हाथीको खींचता दे, sat Aye 
|सब जगतके देखते भगवान्‌ TTT कंको एथ्वीमें घसीरने SAR नरेंद्र उस समय समस्त प्रजामें बड़ा भारी हाहाकार शब्द हुआ३७॥३८५ | ७0 
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कंस प्रतिदिन चलायमान चित्तसे जल Naa कहते, चळते, सोते और श्वास लेते चक्र आयुधवाले भगवानका ही शडमावसे ध्यान करता 
था इसलिये श्रीकृष्णचन्द्रके स्वरूपको प्राप्त हुआ ॥ ३९॥ इसके उपरान्त उस कंसके कंक, न्योधसे आदि लेकर छोटे आठ भाई. अत्यन्त | % 
APIA हो कंसका बदला Sas लिये दोडकर आये॥४०॥ उती समय रोहिणीके ga बलरामजीने कोधित हुए हाथोंमें ae लेकर आये हुप %। 
कँसके भाइयोंको (as जेसे पश्ुओंको मारता दै उसीप्रकार परिघ उठाकर मार डाला SIN इस समय SINT नगारे बजने लगे और | 
भगवानकी विशति जो ब्रह्मा महादेवादिक देवता हैं, सो प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने टगे; ख्लियें हत्य | 


स नित्यदोडिग्धिया तमीश्वरं fase ` विचरन्स्वपञ्श्चसव्‌॥ ददर्शं चक्तायुधमग्रतो यतो तदेव रूपं हुर ३ 
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_॥ | विलाप करने लगीं॥४8॥ हा नाथ | हे प्राणपति | हे घर्मके जाननेवाले! दे करुणानाथ | हा दीनवत्सछ। तुम आप मरकर TaN सहित ‘| 
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| 0 वापमाप ॥ ३९॥ तस्या$चुजा भ्रावरो$शी कंकन्यग्रोधकादयः ॥ अभ्यधावन्नमिकुडा भ्रातुनिवेशकारिण ॥ ४० ॥ - ढं 
&| वथा5तिरभसांस्तांस्तु संयत्तान्रोहिणीघुतः॥ अहन्परिधमुद्यम्य पशुनिव खरगाधिपः ॥४१॥ नदुदुंदुमयो व्योप्ति ब्रह्मे || 
| ४ शांद्या बिभूतयः ॥ पुष्पेः किरंतस्तं प्रीत्या शशंसुनरतुः ख्रियः ॥ ४२ ॥ तेषां खियो महाराज सहन्मरणदुःखिताः ॥ |७। 
: 8) तंत्राभीयुविनिमत्यः शीर्षाण्यश्रुविलोचनाः॥ ४३ ॥ शयानान्तीरशय्यायां पतीनाछिग्य शोचतीः ॥ विलेपुः सुस्वरं || 
. ©) नायो विसजत्यो मुह! शुचः॥ ४४ ॥ हा नाथ प्रिय धर्मज् कहणानाथ वत्सल ॥ खया हतेन निहता वयं ते सगह |® 
री fp] प्रजाः॥ ४५ ॥ लया विरहिता पत्या पुरीयं gee ॥ न शोभते वयमिव निरृत्तोत्सवमंगळा ॥ ४६॥ | 
, ॐ | करने लगीं ॥४२॥हे अहाराज | इसके उपरांत पतिके मरणसे अत्यन्त दुःखित हो नेत्रोमे आंसू भर कंसआदिकी fas शिर पीरती जहां उसकी | 
: ||| छोथ पड़ी थी, वहां आई ॥१३॥ वीरशय्यामे पडे पतिका आंगन कर शोकातुर झिये बारबार नेत्रोंसे आसु बहाय बहाय पुकार एकारकर| | 
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पा. द. पू. |ॐ धु तुम्हारे विना मथुरापुरी भी शोभा नहीं पाती, क्योंकि सम्पूर्ण मंगल उत्सव इसमेंसे दूर होगये ॥४६॥ निरपराध प्राणियोंसे तुमने बडा द्रो ll 6 Ao 


| किया, इसीसे तुम्हारी यह दशा इई जो मरे पड हो. प्राणियोंसे वेर करके कौन पुरुष सुख पाता हे॥ ४७ ॥ क्योंकि इस संसारमें समत ९ | eS 
प्राणियोंके उत्पत्ति, पालन ओर नाशकतों भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र ही है, इसलिये जो इनकी अवज्ञा करता है, वह कमी सुख नहीं पाता है॥ अ० ४६ | 
॥४८॥श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌! लोकोंके पालन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रनें राजा कंसकी ख्रियोको समाधान कर| के 9 

कंसकी दाहादिक क्रिया कराई ॥४९॥ इसके उपरांत माता पिता देवकी वसुदेवको Bas बन्दीसानेसे छुडाया और राम कुष्णदोनों भाइयोंने 


अनागसां तं श्रुतानां इतवान्द्रोह्म॒स्बणस ॥ तेनेमां भो दशां नीतो भरत वक को लमेत शास्र ॥४७॥ | | ne 






















सर्वेपामिह भूतानामेष हि प्रभवाप्ययः ॥ गोप्ता च तदवध्यायी न कचित्सुखमेधते ॥ ४८ ॥ श्रीशुक | 
उवाच ॥ राजयोषित आश्वास्य भगवाठीकमावनः॥ यमाइलेकिकीं संस्था हतानां समकारयत्‌ ॥ ४९ ॥ | 
` मातरं पितरं चेव मोचयित्वाऽथ बंधनात ॥ कृष्णरामी ववंदाते शिरसा$ स्पशय पादयोः॥ ५० ॥ देवकी वसुदेवश्च | 

विज्ञाय जगदीश्वरो ॥ ऋतसंबंदनो पुत्री सस्वजाते न शंकितो ॥५१ ॥ इति श्रीमद्भाभ्महाएराण दशमस्कन्धे Tale 
कंसवधो नाम चतुश्चवारिशोऽध्यायः ॥ ४४॥ श्रीशुक उवाच ॥ पितराबुपलब्धाथो विदित्वा एहषोत्तमः ॥ मा 
श्ुदिति निजां मायां ततान TAA Rey ॥१॥ उवाच पितरावेत्य साग्रजः सात्त्वतषेसः ॥ प्रश्रयावनतः TTA 
तातेति सादरस्‌ ॥ २॥ ma ga al 
माता पिताके चरणांमे शिर लगाकर प्रणाम किया ॥ ६० ॥ माता पिता, देवर्क! वसुदेव प्रणाम करते पुत्रोंको जगतके इश्वर जान भयभीत | 
होकर उनसे नहीं मिले ॥ «१॥ इति श्रीमागवते महापुराणे दशमरकघे पृ्वाधें आषाटीकायां कंसवधो नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४४॥| 
दोदा-पितु नंदादिक शान्त कर, उग्रसेन दियो राज । बहुरि गये ass भवन, पेंतालिस सुखसाज NIN श्रीशुऋदेवजी बोले कि, हे नृपभ्रष्ठ 
परीक्षित्‌ | पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने माता पिताको ज्ञान प्राप्त हुआ जान विचारा कि, यह ज्ञान अभी ठीक नहीं इसलिये सब! 
लोगोंको मोहित करनेवाली अपनी माया फेलाई ॥ १ ॥ यादवश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बळदेवजीको संग लेकर माता, पिताके पास आये 
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और विनयपूर्वक नम्रो, दे मातः | हे पिता ! इस प्रकार आदरपूर्वक प्रसन्न होकर कहने लगे ॥ २ ॥ दे पिता! सर्वदा तुम्हें चाइना ही 
बनी रही और हम पुत्रोंसे बात्य अवस्था, पौगण्ड अवस्था तथा किशोर अवस्थाका सुख कमी तुमको न इआ ॥३॥ देवके मारे तुम्हारे 
निकट वास भी न कर सके, पिताके घर बालक रहते हैं और उनका लालन पालन होता हे,आनन्द पाते हें, इमको कुछ भी प्राप्त न हुआ 


len धर्म अथे,काम, मोक्ष,सर्व पदाथ जिससे हों ऐसा यह देह जिन माता पिताने उत्पन्न किया उनकी यह मरणधर्मा मनुष्य सौवष तक 
नाझ्तत्तो युवयोस्तात नित्योत्कंठितयोरपि॥ बाल्यपोगंडकेशोराः एत्राभ्यामसवन्कचित्‌ ॥ ३॥ न लब्धो देवहतयो 
वासो नो भवदतिके ॥ यां बालाः पितुभेहस्था बिदंते लालिता मुदस्‌॥४॥सवार्थसंभवो देहो जनितः पोषितो यतः ॥ 
न तयोयोति निवेश पित्रोमेत्यः शतायुषा ॥ ५ ॥ यस्तयोरात्मजः कल्पमात्मना च धनेन च ॥ इत्ति म दत्त प्रेत्य 
स्वमांस॑ खादयति हि ॥ ६ ॥ मातरं पितरं बं भायां साध्वीं aa ga यरु विप्र प्रपन्न च कल्योःबिभ्रच्ह्स 
न्टतः॥ ७॥ तन्नावकल्पयोः कंसाशित्यप्नहिग्नचेतप्तो!॥ मोघमेते व्यतिक्रांता दिवसा वामनचंतोः ॥ ८ ॥ 
सेवा करे परन्तु तो भी उनसे उक्रण नहीं हो सकता NAN जो पुत्र समर्थ होकर देहसे अथवा धनसे माता, पिताको जीविका नहीं देता 
उसे परछोकमें यमके दूत उसका मांत उसे ही काट काटकर भक्षण कराते हे ॥ १॥ माता, पिता, बृद्ध, सुशीला स्री, पुत्र, बालक, गरु, ४ 
| राह्मण अथवा और कोई शरण आवे इनका जो मनुष्य भरण पोषेण न करे, तो वह मृतकके समान है & ॥ ७ ॥ असमर्थ और कंसके 
Go| भयके मारे नित्य चंचल मन होनेके कारण तुम्हारी सेवा विना किये हमारे दिन व्यथ बीत गये ॥ ८॥ | 
॥ + शंका-श्रीकृष्णने कहा कि, हद पिताका सेवा करना चाहिये,परन्तु Aad ऐसा कहाँ नियम नहीं है कि वृद्ध पिताकी सेवा करना और युवा पिताकी सेवा न करना » MRR वचनसे ऐसा जान पडता $ 
te pela ca सव्य समर्थ al वा्‌ असमथ ही वृद्ध पिताका सेवन करना. ऐसा मगवानूके वचनसे विदित होता है, [फेर ATTA ऐसा क्यो कहा £ = a 
Ss हि) sate पिताको ey कहते हं,पितासे माता बडी ae अथ बूढपनका नही है ब्रद्ध वूढेका नाभ दे. TERT भथे श्रीकृषष्णने क किया है कि, सबेधभसे पिता बृद्ध कहिये श्रेष्ठ अथवा ५२ ओर wera मो 
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हे पिता ! दे मातः पराये अधीन होनेके कारण हमसे तुम्हारी सेवा न बनी और दुष्टहृदय केसे अत्यन्त दुःखित रदे, इसलिये अब हमपर 


| इष्ण बळ्देवको भिजोते इछ भी न बोले॥११॥देवकीके पुत्र भगवान्‌ श्री कृष्णचन्हने इस प्रकार मातापिताको सावधान कर नानाउग्रसेनको 
यादवोंका राजा बनाया॥३२॥श्रीकृष्ण बोळे कि दे महाराज ! इम तुम्हारी प्रजा हेःसो इमे तुम आज्ञा करंनेके योग्य हो और यदु्रियोंको 


तत्वतुमहंथस्तात मातमों प्रतंत्रयोः॥अङुवतोर्वा gaat छिष््योइह्देदा ्ृशस्‌॥ ९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति माया 
मदुष्यस्य हरेरविश्वात्मनो गिरा॥ मोहितावंकमारोप्य परिष्वज्यापतुसुदस ॥ १° ॥ सिचंतावश्रुधाराभिः स्नेहपाशेन 
चाटतो ॥ न किचिटूचत्‌ राजन्बाष्पकंठो विमोहितो ॥ ११ ॥ एवमाश्वास्य पितरो भगवान्देवकीसुतः मातामह 
 तूग्रसेने यदूनामकरोन्पस्‌॥ १२॥ आह चारमान्महाराज प्रजाश्राज्ञप्तुमहसि ॥ ययातिशापायह भिर्ना5सितव्य 
शपासने ॥ १३॥ मयि श्चत्य उपासीने भवतो बिबुधादयः ॥ बलि हरंत्यवनताः aaa नराधिपाः ॥ १४ ॥ 
सर्वान्खज्ञातिसंबंधान्दिग्भ्यः कंसमयाकुलान्‌ ॥ यहुदृष्ण्यंधकमधुदाशाहकुकुरादिकान्‌ ॥ १५ ॥ समाजितान्स 
माश्वास्य विदेशावासकाहीतान ॥ न्यवासयत्स्वगेहेषु वित्तेः संतप्ये विश्वकृत ॥ १६ ॥ | 
ययातिका शाप हे इसकारण यादवोंका सिंहासनप्र बैठना और राज्य करना योग्य नहीं ह॥ १३॥में सेवकके समान तुम्हारे निकट सदा उप 
स्थित रहुँगा, बडे बडे देवादिक तुमको मेंट देंगे और राजा भेंट दंगेसमें कहना ही क्या हे॥१७॥और Has डरके मारे जो अपनी जातिके 
यदु, वृष्णि, अंधक,मधु, दाशाई, ङुङुरादिक भाग गये थे ॥ १५ ॥ उनको बुलाकर और बिदेशमें बसनेके कारण जो यादव कृश हो रहे थे, 
उनका सत्कार कर बहुतसा धन दे तृप्त कर सब विश्वके क्ता भगवान्‌ श्रीकृषष्णचन्द्रने अपने २ घरोंमें बसाया॥ १३ ॥ 
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© तुम क्षमा करनेके योग्य हो सो क्षमा:कीजिये ॥९ ॥ इस प्रकार मायासे मदुष्यरूपधारी विश्वके आत्मा इरिके वचनसे मोहित होकर देवकी, || 
'&) वसुदेव Galan गोदमें वेठाय लिपटाय परमानन्दको प्राप्त हुए॥9०॥हे राजा परीसित्‌!रने हके पाशसे बँध मोहित देवकी वसुदेव आंसुकी घारोसे ४ 


फी 
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॥१५९८॥ 





>>. 


omnes 


Se) 


RRKRRRRRRES 










KERR 


eet “Sb 


कुष्णसंकर्षणभुजेगुप्ता लब्धमनोरथाः॥ ग्रहेधुरेमिरे सिडाः इष्णरामगतज्वशः।१७॥ वीक्षंतो5हरहः प्रीता मकुन्दव 
aga ॥ नित्यं प्रमुदितं श्रीमत्सदयस्मितवीक्षणम्र॥१८॥तत्र प्रवयसोऽप्यासन्युवानोऽतिबलोजप्ः। पवती शूक 
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भी अधिक प्री त करी AR शी वही पिता दे, वही माता दै. जो पर ये पुजको आने वे समान पो ns zt पोषण । 
|® | | US यी बालकपनस ह] छोड [दया ॥ २२ ॥ इ पिता | अब तुम ब्रजफी जाओ । हम भी बघ 
- न बांधवोंका प्रिय करके स्नेहसे दुःखी जातिवाले और तुम्हारे देखनेको पीछेसे आवेंगे ॥ ३३ ॥ इस प्रकार अच्युत भगवान श्री sab | 


है य | | ९ | किया | ॥ ९४ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णका वचन सुन नंदरायजी कृष्ण बळदेवको छातीसे लया, प्रेमसे व्याकुल हो, नेमे आँसू भर, ® | । a अ 
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|| नजवासियो सहितनंद्रायजीको समझाकर और अनेक भातिके वस्न: आभूषण तथा सोने, चांदीके वत्तेन देकर बडे आदर पूरक उनका पूजन दी. 


वका 


ली थीं, उतनी ही गो स्मरण करके ब्राह्मणों को दान करी ॥२८॥इसके उपरांत सुत्रती कृष्ण बलदेव द्विजन्मा संस्कार 





> ome 





© a 

| iN | Te 

i i संएज्य सवत्साः क्षोममालिनीः ॥ २७ ॥ याः कृष्ण्रामजन्मक्षे मनोदत्ता | 

® | A कंसेनाधमंतो हृताः ॥ २८॥ ततश्च लब्धसंस्कारों रो जतं प्राप्य सुन्नतौ ॥ gl | 
be स्थितो ॥ २९॥ प्रभव सवैविद्यानां सवेज्ञी जगदीश्वरो ॥ नान्यसिडामलज्ञानं |#| | 

& | गहमानों नरेहितेः ॥ ३० ॥ अथो Mee वासमिच्छताइपजग्मदुः ॥ काश्यं सांदीपनि नाम ह्यवंतिपरवासिनस्‌॥ | 

& | ॥३१॥ यथोपसाद्यतो दान्तौ णरो दृत्तिमनिदितास्‌ ॥ आरहयंताबुपेतों स्म भक्त्या देवमिवाहती ॥ ३९ ॥ तयोहे १ छ 
| जवरस्तुष्टः शुडभावातुटत्तिमिः ॥ प्रोवाच नति सलान्सागोपनिषदो TE: ॥ ३३॥ सरहस्यं GaAs धमौन्न्याय || | 
5 परांस्तथा ॥ तथा चान्वीक्षिकी विद्यां राजनीति च षड्िस्‌॥ ३४७॥ | : — 

# | सब बातके जाननेवाले कृष्ण बलदेव सब जगतके इश्वर थेपरंतु तो भी र्वतःसिद्ध x, निमेळ ज्ञानको मनुष्योंके समान चेश करनेके कारण ५ 

र ॥ ३०. ॥ इसके उपरान्त कृष्ण बलदेव शुरुछुलमें वास करनेको इच्छासे RATS वासी सांदीपनि गुरुके TELS । ३८० ३ 
4 5 
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बहुत दिनोंसे नहीं देखनेके कारण राम कृष्णश दशन कर प्रजा बडे आनन्दको भ्रात हुई, जेसे गया हुआ घन मिलनेसे आनन्द होता है ॥| 


। ९० ॥ इति श्रीभागवते महापुराण दशमस्कन्धे पूर्वाषें भाषाटीकायां गुझकुलवासो नाम पञ्चचत्वारिसोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ दोहा-छियालीस | न Be 
अध्यायमें, उद्धव ब्रजदि पाय शोक यशोदा नन्दको,पेटो ज्ञान सिखाय ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, है राजा परीक्षित्‌ | यादवों श्रेष्ठ ७. 
श्रीकृष्णके प्रिय मत्री स अर्थात्‌ बृहस्पतिके शिष्य बुद्धिमानोंमें भ्रष्ठ जो उद्धवजी थे ॥ ३ ॥ उन्हे शरणागतोंका दुःख दुर करनेवाले 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरने एकान्तमें बुला हाथ पकडकर कहा ॥ २॥ दे उद्धव ! दे साधु ! तुम ब्जको जाओ, हमारे माता पिताको प्रसन्न 
समनन्दन्प्रजाः सवो TE रामजनादेनो ॥ अंपञय॑त्यो बह्ृहानि नृष्टलब्धधना इव ॥५०॥ इति श्रीमद्गाभऽ्मऽ्द्‌) 
Jo नन्दादिसान्खनोग्रसेनासिषिकणुरुकुलवासकरणं नाम पंचचलारिशोष्ध्यायः ॥ ४५॥ श्रीशुक उवाच ॥ दष्णीनां 
प्रवरो मंत्री कष्णस्य दयितः सखा॥शिष्यो रहस्पतेः ताक्षाहुडवो डडिसत्तमः ॥१ ॥ तमाह भगवान्प्रे्ठ भक्तमेकांतिन 
कचित ॥ ग्रहीत्वा पाणिना पाणि प्रपन्नातिरो हरिः॥२।गच्छोडव ब्रजं सोम्य पित्रोनो प्रीतिमावह ॥ गोपीनां महि. 
योगाधि मत्संदेशेविमोचय॥३॥ ता मन्मनस्का मत्माणा मदथ त्यक्तदेहिकाः॥ ये त्यक्तलोकधमोश्च मदर्थं तान्बिम 
म्येहस्‌ ॥४॥ मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे इरस्थे गोऊलख्रिय' ॥ स्मरंत्योऽङ्ग विद्वह्य॑ति विस्होत्केखविह्लाः ॥ ५ ॥ 
© करो और गोपियोंको जो मेरे बिछुडनेमें कष्ट हुआ है सो उसे मेरा संदेशा ले जाकर दूर करो ॥ ३ ॥ मुझमें जिनके मन और र प्राण लग रहे 
॥& ह; मेरे लिये पति पुत्रादिक त्यांग दिये हे, में ही प्यारा जिनका आत्मा Lat gaa मन लगा कर रहती VAR छिये जिन्होंने इस लोक 
%|तथा परलोकके जितने सुखके उपाय हें,सब त्याग दिये हैं, सो इनको में सुख देता :हूँ ॥४॥ हे उद्धव | उनका प्यारा में जबसे दूर आया. हूँ 
® |तसे वह गोकुछकी faa मेरी सुध करके rea मेरी चाइके कारण विवश हो मोहित हो जाती हे ॥ ५ ॥ | 
i अशोका -त्रजते WETS म्थुरापुराका चार कारका अन्तर है जीर मथुगसे जमी चारहा कोरा है,परन्तु ब्रजको TSO कमा नहाँ गये भौर गोपीभा मयुराको कमा नहीं गईं गोगिये दही, छॉछ,माखग बेचनके 
fa | भी मथुरापुराको कमी वहीं गई । Ste बेचनेको आती तो भी मोहन प्यारेका मुलाकात हो जाती, हे स्वामिन्‌ ! परस्पर मित्रसे मिढनेके fer ल्ला या पुरुष हजारों कोश चळे जाते हैं ओर इष्ण भोर गोपय का 
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चलाना, TAT और घर्मशा्र, राजनीति, Tatars तकंविद्या तथा शुइसते मिलाप करना, युद्ध करन Tae ऊपर चढ जाना, निकर 
जाकर रहना, अपनी ओर तोड लेना, मेळ करना, यह छः प्रक/रकी राजनीति पढाई॥३३॥ सब मनुष्योंमें तथा उत्तमोंमे उत्तम सब वि्याओंके|/% 
चङानेवाले सावधान कृष्ण बळ देवने हे राजन | Tes विन! बताये ही ALA विद्या सीख ली ॥३५॥ sags रात्रियोमे गाना, बजाना, नृत्य |% 
करना आदि चोंसठ कला सीखीं । जब विद्या पढ चुके तब हे [जच ! कृष्ग ee दोनों भाई गुरुजीसे 'गुहृदलिणाकी आज्ञा करो इस प्रकार 
कहने लगे ॥ ३६॥तब सांदीपनिने कृष्ण बळदेवकी AGA महिमा दे Aw, ATTA ऐसी चपत्कारी कहा ! STS TWAT कर्‌ प्रभासक्षेतरके। ७७ 
Maa डूबकर जो पुत्र मर गया था सो LH BEAT उसको ही मांगा ॥ ३9॥ तथात्तु, इत प्रहार कई अत्यन्त परक्रपी, षडे रथी HOLS 
0 सर्व नरवरश्रेष्ठ सर्वविद्याप्रवतको ॥ सकृन्निगदमात्रेण तो संजग्रहतुळेप ॥३५॥ अहोरावरेश्वतुष्षष्टया संयतो तावतीः 

0 कलाः ॥ शुरुदक्षिणयाऽऽचार्यं छेदयामासतुरेप॥३६॥ डिजल्वयोस्तं भहिपानमद्धत संलक्ष्य राजन्नतिमालुपी मतिमू॥ . 

॥$। BAHT पत्न्या स महाणवे मृत वाल प्रभात व्रयाविश्वुव्‌ ह ॥३७॥ तथत्यथारुध महारथौ रथ प्रमासमा्ाद्य दुर 

0 न्तविक्रमो ॥ वेळापुपत्रज्य निषीदतुः क्षण सिंधूर्विदितादैणमाहरत्तयो: Rc WAALS भगत्रावाछु णुत प्रदीय | 


| १. अंतर्जलचरः कृष्ण शखरूपध्रो५पुर॥४०॥ आस्ते तेनाहृतो तूने तच्छु्षा AAC. TT! ॥ जलमाविश्य ते हत्वा नाप 
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(0 बलदेव रथमें बेठ प्रभासके पंच सुद्र किनारे जाय एकक्षण बेठगये, तब सुद्र कृष्ण बलदेवकों जान उनकी पूजा लेकर आया||% क 
` छी ,॥३८॥तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ऽस Gye कहने लगे कि,जो हमारे TSR TOBA तेने यहां बडी लहरोंसे Sa लिया 2,38 Wes पुत्रको 
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। दैत्यो मार डाला परंतु उसके पेटमें बालक नहीं देखा ॥ ॥ ४१.॥ इसके उपरान्त उस देत्यके अंगमेंसे शाख छे श्रीकृषणचन्द्र रथपर आये Ke — 
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बडा देत्य है ॥४०॥वह हर लेगया है और निश्चय उसके पास है यह सुनते ही भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अत्यन्त शीघ्रतासे Tad घुस Tata ही की 55 


गा, द. पू. ॥ और वहाँले यमराजकी अति प्यारी संयमनीएुरीमैँ आये ।४२॥ और वहाँ जाकर बलदेवजी सहित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने शल बजाया, तब 
४१६०॥ (| मजा दण्ड देनेवाला घमेराज शंखका शब्द सुन॥४३॥क्कष्ण बळदेवकी भक्तिप्रवक पूजा करने रगा और सब प्राणियोंके हदयमें विराजमान 





sh 











WS) भगवान औीकृष्णचन्द्रजी से हाथ जोडकर बोला कि,हे विष्णु भगवन! लीलापुवेक आपने मतुष्यका रूप घारण किया दे; सो तुम्हारी क्या ! 
(0 
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bse 
5 





08 | कर्‌ nara बोळे कि, हे महागज ! यहाँ जो आप गुरुपुत्र ले आये हैं सो ला दीजिये. तब यमराजने कदा कि, वह अपने 
i मो ce पट है कैसे i श्रीकृष्ण बोले कि, उसे मेरी आज्ञा हुई हे, कुछ मेरी आज्ञासे कमे बलवांच्‌ नहीं है ॥ ४५ ॥ तब जो | 
&| गला जनादेनः शाख प्रदध्मो सहलांयुधः॥ शंखनिहोदमाकण्यं प्रजासयमनो यमः ॥ ४३ ॥ तयोः सपर्या महतीं 
चक्रे मत्तयुपइंहिताश॥उवाचावनतः कृष्ण सवेभुताशयालयस्‌ ॥ लीलामदुष्ययोविष्णवो युवयोः करवाम किस्‌ ।४४। 
श्रीमगवानुवाच ॥ शुरुएत्रभिह्ानीतं निजकर्मनिबंघनस्‌ ॥ आनयस्व महाराज मच्छासनऽरर्ङतः ॥ ९५ ॥. 
तथेति तेनोपनीत DSTA ALAA ॥ दत्त्वा स्वणुरवे श्रयो रणीष्वेति तमूचतुः ॥ ४६ ॥ सम्यकू र सपादितो वत्स 
मवदं गुरुनिष्क्रयः ॥ को तु युष्मदिघयुरोः कामानामवशिष्यते ॥ ४७ ॥ गच्छतं UE वीरी FATALE 
पावनी ॥ छंदांस्ययातयामानि ise परत्र च ॥ ४८ ॥ शरुणेवमडुज्ञाती रथेनानिलाहसा ॥ आयातो स्वर 
त पर्जेन्यनिनदेन वै ॥४९॥ | 23. a 
ad na कृहकर pe गुरुपुजको ला दिया, इसके पीछे यादवोंमें उत्तम श्रीकृष्ण बलदेव इसे ळे अपने TER देकरबोळे कि,और वर 
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स्मरणे बने रहें ॥ ४८ ॥ हे नृपश्रष्ठ परीक्षित | इस प्रकार गुहसे आज्ञा पाय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेव दोनों भाई पवनके समान है| 
शीत्रगांमी RAS तुल्य गजनेवाले TH बेठ अपने घरको आये ॥ ४९ ॥ ae | 
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nx क्ष रि, | 
| शेष रही ! ॥४॥॥ हे वीर! अब तुम अपने घरको जाओ । इस लोक और परलोके तुम्हारी पवित्र कीर्ति हो । तुम्हारे वेद नवीन पढे हुए fr | ॥३६०॥ 
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त लगती थीं ॥ ११ ॥ अग्नि, सूर्य, ह यार, गौ? ब्राह्मण, पितर, देवता इनके पूजनकी सामग्री जहाँ तहाँ धरी थी, धूप | 
हो रही थी, दीपक बल रहे थे,फूल घरे थे,गोपोके घरोंमें पूजा होनेसे यह ब्रज मनोहर हो रहा था ॥ न १२॥ सब ओरसे फुलवारी फूल रही। 
थी, पक्षी बोल रहे थे, भोरे गुज्ञार रहेथे, राजहंस और कारण्डव पक्षी जहाँ बैठे थे, ऐसे कमलोंके ससुहसे वह ब्रज शोभायमान हो| 
रक्ष था ॥ १३ ॥ श्रीङुष्णचन्द्रके प्रिय मित्र उद्धवजीको आया जान नंदरायजी अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक मिले और श्रीकृष्णचन्द्रके पाससे 
आये हे यह जानकर इश्वरबुद्धिसि पूजन किया ॥ 9४ ॥ इसके उपरांत अत्यन्त श्रेष्ठ सामभ्ियोंका भोजन कराय शय्यापर सुखइवक 
पोढ़ाय चरण दाब मागेका खेद मिटाय SAA नदरायजी बोले ॥ १९॥ हे बड़भागी उद्धव! कहो शूरसेनके पुत्र हमारे सखा वसुदेवजी 
अग्न्यकोतिथिगोविप्रपितृदेवार्चनान्वितेः ॥ धूपदीपेश्च माल्यैश्च गोपावासेमंनोरमस्‌ ॥ १२ ॥ स्ैतः पुष्पितवनोट 
जालिकुलनादित्॥ हंसकारंडवाकीणेः पदाखडेश्च मंडितस्‌ ॥ १३ ॥ तमागतं समागम्य कृष्णस्याङचरं MAA | 
नंदः प्रीतः परिष्वज्य वापुदेवधिया5चयत्‌ ॥१४॥ सोजितं परमान्नेन संविष्टं कशिपौ as ॥ गतश्रम. TIS 
तादसबाइनादिमिः ॥ १५॥ BST महाभाग सखा नः श्ूरनदनः ॥ आस्ते ङुशल्यप फो मुक्तः सुहृद्रतः . 
॥१६॥ दिष्ट्या को हतः पापः सातुगः स्वेन पाप्मना ॥ साधूनां धर्मशीलानां यहूनां देष्टि यः सदा ॥ १७॥ 
अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदःःसखीन ॥ गोपान्त्रजं चात्मनाथ गावो गेंदावनं गिरिय्‌ ॥१८॥ अप्यायास्यति 
गोविदः स्वजनान्सकदीक्षितुस्‌ ॥ तहि द्रक्ष्याम तक्रं पुनसं सुस्मितेक्षणस्‌ ॥१९॥ | 

पुत्रों सहित कुशलपवक हे! कसके बन्दी खानेसे i हें! भाई बन्डु दितकारयो सहित प्रसन्न हैं! ॥ १६ ॥ और पापी कस समस्त सेवकों | 
सहित मारा गया यह बड़ा ही मगल हुआ, बयोंकि वह कस धमेस्वभाववाले यादवोंसे सदा वेर करता था ॥१७॥ हे इद्धवजी । औः। 
यह भी कहो कि,वह कृष्ण भी al हमारी और अपनी माताकी सुध करते हे, तथा सुहृद सखा गौपियोकी a करते हे और र जिसके | i I 
आप ही रक्षक हे ऐसे अजकी भी केभी सुध करते हे! और गौ, ब्राह्मण, गोवद्धनपवेतकी भी कमी सुध करते हे !॥ १८ ॥ गायके दित|%||. 
करनेवाले श्रीकृष्ण जब कभी अपने - भाई बन्धुके देखनेके लिये अवंगे तब सुन्दर नासिका सुन्दर मुसकान चितवनबुक्त उनके मुखका।। 
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भा. द. पू. |" ae te ae ट्‌ a वो [रप्र Narra rT] I 
भा. द. पृ. (lots करेंगे ॥ ३९॥ TUG, पवनसे, इन्द्रकी वर्षासे, विषदुक a, अघाघुरसे, बड़े २ TINT महात्मा औकृष्णचन्युने इन 0 
| | ा ग ॥ २० ॥ हे उद्धवजी | ANAS औकृष्णचम्द्रके पराक्रम और ळोळापूर्वे ह HATA चितवन) ईसन और बोलनेकी GT कते, ७ 


| 





ओंका काय करनेके लिये इस SA कृष्ण अवतार लेकर आये हे, इन्द मे 
दिवताओंमें उत्तम मानता हुँ और मेने बड़ा गम्भीर गर्गाचाथेका वचन भी ऐसे ही सुना है ॥२३॥ दशहजार हाथियोंका बल ATS कंस 
कृष्णन सुमहात्मना ॥ २० ॥ स्गरतां कष्णवीरयोणि 


ठीलापांगनिरीक्षितस्‌॥ हसिते भाषितं चांग gal नः शिथिलाः क्रियाः ॥ २१॥ ical Ug 
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Bly २४ ॥ फिर बड़ा भारी तीन TVS समान TIT एक AA उठा कर जैसे हाथी लठियांको तोडता है उसी . प्रकार तोड द श 
® सात दिनतक गोवर्धन पवेतको वाये हाथकी अँगुलीपर धारण किया ॥ २६ ॥ ASNT VTL तृणावत्त बकासुर malls ञ्‌ का (| 
__ |) जो जो सुर state जीतनेवालेदेत्य थे,सो सो श्रीकृष्णचन्द्रने लीलापूवक ही a डाले ॥२६॥श्रीशुरुदेवजी बोले कि, न राजन्‌ | हक 

| |@ प्रसव eas नन्‍दरायजी इस प्रकार भगवान्‌ ्ीहृष्णयन्द्रकी ST करके STATA आसु मर गङ्गदकण्ठ म पके 'भावमे व्याकुळ होकर 
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न्दे चरणोंके चिह्न युक्त पवेत, नदी, वन और उनके खेलनेके स्थानोंको जब ०१ 
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आँसू बहने लगे ॥ २८॥ इस प्रकार न्द्राय और यशोदाका भगवान्‌ औकृष्णचन्द्रमें परमअछुराग देख उद्धव नन्दजीसे बोले ॥ ६ ॥ 
उद्धवजी NS कि,दे मान देनेवाळे नन्दजी।इस Gand देहधारेयोंके मध्यमें निश्चय तुम प्रशंसाके योग्य हो,क्योंकि जो सबके शुरु नारायण | ह| 
हैं, उनमें ऐसी बुद्धि लगाई f है ॥३०॥ यह जो कृष्ण बलदेव है,सो विश्वके लिये उपादान कारण हें, इसीसे पुरुष प्रकृतिरूप हैं, सब प्राणियों मे | | 
प्रवेश करके अनेक प्राणियोंके अनेक प्रकारके ज्ञानके साक्षी और अनादि हैं॥३१॥प्राण छूटते समय यह पुरुष क्षणभर शुद्ध मनको जिन प ृ | 
यशोदा वण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि चाश्ण्वंत्यश्रण्यवसाक्षीत्सेहस्तुतपयोधरा॥२८॥ तयोरित्यं भगवति कृष्णे 
नन्दयशोदयोः ॥वीक्ष्यातुरागं प्रम नन्दमाहोडवो सुदा ॥२९॥ उद्धव उवाच ॥ युवां इलाष्यतमो aq देहिनामिह 
मानद ॥ नारायण्ऽखिल्युरो यत्ता मतिरीदृशी ॥ ३० ॥ एतो हि विश्वस्य च बीजयोनी रामो gee: पुरुषः प्रधा | 
AN अन्वीय Yay विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात इमो पराणो ॥ ३१॥ यस्मिञ्जनः प्राणवियोगकाले क्षण समावे 
श्य मनो विशडसनिहृत्य कामाशयमाश याति परां गति ब्रह्ममयोऽकवणः॥३२॥ तस्मिन्मबंतावसिलात्महेतो 
नारायणे कारणमत्य॑मूत्तों भावं विधत्तां नितरां महात्मन्कि UATE युवयोः सुकृत्यण ॥ ३३ ॥ आगमिष्यत्य 
दीर्घेण कालेन बजमच्युतः ॥ प्रियं विधास्यते पित्रोभंगवान्सात्त्वतां पतिः ॥३४॥ इता कंसं रंगमध्ये प्रतीपं स॒वे 
AAT ॥ यदाह वः समागत्य HO: सत्यं करोति तत ॥ ३५ ॥ | oe 
शकृष्णचन्द्रमे ढगा शीघ ही कर्मोकी वासनाओंको छोड सुरके समान प्रकाशवाच AMET होकर परमगतिको प्राप्त करता है॥ ३२ ॥ जब 
सबके आत्मां काय और कारणसे मनुष्यरूप घरे पारपृण नारायणमें अतिशय करके तुम भक्ति करते हो, तो फिर तुमको क्या करना शेष 
रहा ॥ ३३ ॥ अच्युत भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र शीघ्र ्रजको आवेगे, क्योंकि वह भक्तोंका पालन करनेवाले हैं इसलिये तुम्हें और यशोदाको 
ag थोडे ही दिनोंमें आनकर आनन्द दंगे ॥ ३४॥ सब यादवोंके वेरी कंसको रंगभूमिमें मार तुम्हारे पास आनकर श्रीकृष्णचंद्र ने जो वचन| 
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i 4 « | 
I "at 
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a हो गये॥३७॥यशोदाने जो ऐसे वर्णन किये जाते श्रीकृष्णके सुंदर चरित अवण किये, तो स्नेहसे eae दूध ane आया और ATS | i | 
|. 
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ः | - | न 4) 2-2 25002: 
लौ | | | क हम 
he त्य क्रेंगे॥३५॥ है बड़भागियों ! अब तम मत करो, कुष्णको अपने पास ही देखोगे, क्योंकि जेते लकडीमें | ayo Ne 
नव | ह लासमा लवो म न रहो हे ॥३६॥ श्रीकृष्णचन्द्रको न कोई प्यारा के न कोई कुप्याग क ... ०. 
॥१६३॥ ||ह, न कोइ, उत्तम दे, न कोई अधम दे, न कोई समान हे, न विषम है और ह उन्हे अभिमान है । वह तो समदृष्टि हे ॥३७॥ न उनके माता ९. अ” 80 
£३ न पिता ey न St हे, न पुत्रादिक हे, न उनके देह है और उनका जन्म भी नहीं है॥ ३८ ॥ इन भगवान्‌ श्रीकृष्णचेद्रके कम भी नही | 
: | हें बयोंकि वह तो संसारमें-देव, मडष्य, तृ्सिहादिकोंकी जो योनि हैं; उनमें खेलनेके लिये और साथुपुरुषोंकी रक्षा करनेके लिये प्रगट होते 
मा खिद्यतं महाभागो द्रक्ष्यथः इष्णमंतिके ॥ अंतहंदि स॒भ्रतानामास्ते ज्योतिविधसि ॥ २६ ॥न | 
झास्यास्ति प्रियः कश्रिज्ञाप्रियो वाऽत्यमानिन्‌ः ॥नोत्तमो नाधमो बाऽपि समो नास्यासमोऽपि त्रां ॥३७ ॥ नमाता | 
न पिता तस्य न भाय न छुतादयः॥ नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च ॥३८॥ न चास्य कम वा लौके. | 
सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ कीडारथं सोऽपि साधनां परित्राणाय कल्पते॥३९॥ सतै रजस्तम इति भजते Fray एणाव॥ | 
कीडन्नतीतोऽत्र एणेः छजत्यवति हंत्यजः ॥४०॥ यथा भ्रमरिकादृष्ट्या भ्राम्यतीव महीयते ॥ चित्त कतरि तत्रात्मा 
कृतेवाइंधिया स्मरतः ॥ ४१॥ BAM नेवायमात्मजो सगबान्हरिः ॥ सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स. 
इश्वरः ॥ ४२ ॥ दृष्टं भुतं श्रूतमवद्विष्यत्स्थास्चश्चरिष्णुमृदल्पकं च ॥ विनाऽच्युताइस्दुतरां न वाच्य | 
एव सर्व ATS ॥ ४३ ॥ | nee 
हैं ॥ ३९॥ निशुण भगवान्‌ सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोशुण इन तीन मायाके शुणोंकी अंगीकार करते हे और निशुणसे अलग अजन्मा : भगवान | 
कीडा करके विश्वको उत्पन्न, पालन तथा संहार करते हें ॥ ४० ॥ जेसे बालक चाई माई फिरता है, तब इसकी दृष्टि फिरती हे और उससे 
पृथ्वी फिरतीसी दिखलाई देती दै, इसी प्रकार चित्त जो कर्ता है उसने अहंकारसे आत्मा भी कत्तीसा दिखाई देता है॥ ४१॥ यह भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र तुम्हारे ही पुत्र नहीं हैं, वरच्‌ सबके पुत्र हैं, आत्मा है, पिता हैं, माता हैं और इंश्वरोंके ईश्वर हैं॥४९॥जों कुछ दी संता हे और 
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| ४ जो कुछ हो चुका और जो होता है और जो होगा और जो स्थावर जंगम हैं, जो छुछ बडा छोटा है सो सब श्रीकृष्णचन्द्रके विना अतिशय 
| करके कहनेके योग्य नहीं है. परमार्थरूप श्रीकृष्णहें,सोई aren हैं॥ ४३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे कुरुछुल्भूषणभ परीक्षित ! इसी प्रकार|% 
(७॥वातो करते २ सब रात्रि बीत गई और गोपियें प्रातःकालको उठ, दीवे बाळ, देहलियोंका पूजन कर, दही मथने wit ॥ ४४ ॥ दीवोंसे | 
|प्रकाशमान मणियोंके जडाऊ गहनोंसे उस समय वह गोपिय अत्यन्त शोभायमान लगने लगी, नेतियोंके खेंचनेसे भुजाओंके इडी कंकण || 

| हिल रहे हे नितम्ब हिलते जाते हे स्तनों पर हार भी. हिलता हे,छुण्डलोंसे प्रकाशमान कपोल और अरुण केशरकी खौर छुखपर लनी हे॥४५॥| ः 
a निशा सा बुवतोव्य॑तीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन्‌ ॥ गोप्यः Va निरूप्य दीपान्वास्तुन्समभ्यच्ये 
दधीन्यमंथन्‌॥ ४४॥ ता दीपदीप्तेमणिमिवरिज रज्जूविकर्षहुजकेकणखजः ॥ चलन्नितंबस्तनहारकुंडलतिषत्कपो | ¦ 
लारणकुंकुमाननाः ॥ ४५ ॥ उद्गायतीनामरविदलोचन त्रजांगनानां दिव RelA: ॥ दघ्नश्चनि्मथनशब्दसि ‘al 
श्रितो निरस्यते येन दिशाममगलस्‌। ४६॥ मंगवत्युदिते सुय नदद्वारि त्रजौकसःृ्ञ रथं शातकॉम कस्यायमिति || 
चाइवन ॥ ४७॥ अझर आगतः कि वा यः कंसस्या्थसाधकः ॥ येन नीतो मधुपुरी कृष्णः कमललोचनः॥ ४८॥ |ॐ 







कमळ्द्ललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्णा चरित्र जब ब्रजबालाओंने गाया + तब वह गीत स्वर्ग तक पहुँचा और दहीके मथनेका शब्द भी उस 3 | a 
गीतमें मिलरहा था, उन गोपियोंके गीतोंसे दिशाओंके सब अमंगल दूर हो जाते हैं ॥ ४६॥ भगवान्‌ सूर्यके उदय होने पर नन्दरायजीक Ol 
दरवाजे पर सुनहरी साजका रथ खडा देखकर “यह किसका रथ है” इस प्रकार कहते त्रजवासी नर नारी कहने SA ॥४७॥ कि क्या कंसके BH 


||&|कायैका साधक अक्रूर आया हे! जो कमरदललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रको मथुरा ळे गया है, फिर अपने स्वामीको मरवाकर अब दै । - | 
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उद्धवजी संध्योपासनादि तित्यकम करके आये ॥ ४८॥ ४९ ॥ इति श्रीभागवते मद्दापु० दशमस्कन्धे wT भाषाटीकायां षट्चत्वारिशो 
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तपोत्तम Wa! रूप्बी शुआ,नवीन कमलसे. नेत, पीतांबर पहरे,कमूलकी माला धारण किये, प्रकाशमान झुखारविन्द, स्वच्छ कानोंमें कुण्डल | 

पहरे, कुष्णके अनुचर ३द्वजीको देख ब्रजकी स्लियोंको आश्चर्य श्राप्त हुआ और परस्पर कहने लगीं ॥ १॥कि, सुंदर ST यह कोन दे!कहांते | 
कि साधयिष्यत्यस्मामिभेतत: प्रतस्य निष्ङृतिस्॥ इति cat वदंतीनास्डवोऽगारङ्कताहिकः ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भा 
गवते महापुराणे दशमस्कन्धे TS नदशोकापनयने नाम षट्टचत्वारिशोऽध्यायः ॥९६॥ श्रीशुक उवाच॥ तंवीक्ष्य 
कष्णालुचर ब्रजखियः प्रलंबबाई नवकंजलोचनश॥ Halt एष्करमालिनं लसन्सुखारविदे परिशष्टकुण्डलस॥ १॥ 
शुचिस्मितः को5यमपीच्यदशनः FAT कस्याच्युतवेषश्रुषणःइति स्म सर्वाः परिवद्वसत्सुकः स्तमुत्तम-छो कपदांबुजा 
श्रयस्‌ ॥ २ ॥ तं प्रश्रयेणावनताः GUI सत्रीडहासेक्षणसूदुतादिभि॥ रहस्यणच्छन्दुपविष्ठमासने विज्ञाय संदेशहरं 
रमापतेः ॥ ३ ॥ जानीमश्तां यहुपतेः पार्षद ससुपागतस्‌ ॥ अत्रे प्रेषितः पित्रोसेवान्प्रियचिकीषया ॥४॥अन्यथा 
NAS तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे ॥ स्नेहादबंधो बेधूनां मुनेरपि सुहस्त्यजः ॥ ५ ॥ | 

आया दै! भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रछा ता वेष है, वैसे ही गहने पहर रहा है, इस प्रकार सब गोपियोंने श्रीकृष्णचंद्रके चरणारविन्द 

उद्धवजीको चारो ओरसे घेर लिया॥ २॥ और अत्यन्त अधीनतासे ay हो लाजभरी tex, चितवन = कि on 

आसनपर IS उद्धवजीको श्रीकृष्णचंद्रके पाससे संदेशा लेकर आये जान वह गोपियें पूँछने रगीं॥३॥ कि,इमें जान पडता है तुम श्रीकृष्णचन्द्रके 

सेवक दो ओर माता पिताके प्रसन्न करनेको तुम्हे श्रीकृष्णचन्द्रने भेजा:दे ॥ ४॥ क्योंकि इस ब्रजमें और कोई ऐसा नहीं है, जो उन्हे स्मरण 
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ऽध्यायः ॥४६॥ दोहा-डद्धव सेंताढीसमें, पाय कृष्ण आदेश | गोपिनको जाके दियो,तत्त्वज्ञान उपदेश ॥ १॥ शोशुकदेवजी बोले कि, दे ग 
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कै आया ! अब क्या हमें ले जाकर हमारे मांसके पिंड बनाकर देगा ! इस प्रकार गोपियें आपसमे बातें कर ही 'ही थो किइतनेहीमे Mle ode 
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आवे और मातापिताका तो ae बडे वेराग्यवान्‌ पुरुषपर भी नहीं छूट सकृता॥$॥इसीकारण औरस : अपने का लिये मित्रता | 
| ने काम पडा तबतक मित्रता रखी, TS पुरुष छ्लियोंसे प्यार करता है और भौंरा gaia प्यार ता है; wii ही प्रीति है i 
| : यद्यपि इन श्रीकृष्णचन्दने हमसे प्रीति करी थी, परतु तो भी दरित्री एरुषको जेते वेश्या त्याग देती हे, प्रजा असमथ राजाको 
& ay देती है और दक्षिणा पाकर पुरोहित जैसे यजमानको त्याग देता है ॥ ७॥ पक्षी जैसे फलरहित वृक्षको छोड देते हैं,अभ्यागत भोजन 
i ठको त्याग देते है, जार पुरुष भोग करके जैसे स्त्रीको त्याग देता है, इसी प्रकार भगवान्‌ औकृष्णचन्द्र इमको त्यागकर चळे 

` || ष san बोळे कि, हे महाभाग परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ औीकृष्णचन्द्रके दत उद्वजी जिस समय ब्रजमें आये उसी समय गो पियोंकी 
हे अन्येष्व eal नी यावदथेविडंबनंस्‌ ॥ Ge sig इतां यहत्सुमनस्खिव पटपदे॥६॥ निरस त्यजति गणिका 
| असय पति प्रजाः ॥ अधीतविद्या आचायशत्विजो दत्तदक्षिणस्‌॥ ७॥ खगा वीतफलं दक्ष धक्का चातिथयो 

| Sy “दण एगासयापरण्यं जारो इक्कारतां FATA ८ ॥ इति गोप्यो हि Me गतवाक्कायमानसाः॥ ऋष्णइते 

| 6 ee TRUER ॥ ९ ॥ गाय॑त्यः प्रियकरमांणि रुद॑त्यश्व गतहियः ॥ तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि 

| |. | als ae al हि ध्यायती इष्ण cre ॥ परियपरस्थापितं a कल्पयित्वेदमत्रवीत॥११॥ 

i उपव HAM सपल्याः कुचाविछुलितमालाङ्ुङुमइमश्चुसिनेः ॥ वहत मधुपतिस्तन 

| | |® प्रसाद त विडंब्यं यस्य दूतस्वभीहकू ॥१२॥ ` : ee | 

||| ७६७१ इत्यादि PRY जाय ल्गे, अधिक क्या कहें, लौकिक व्यवहार खानपानादिक भी सब छूट गये ॥ ९ | 

RATT गाने टगी और भगंवांद केशवमृर्तिकी बाळ अवस्था तथा तरुण अवस्थाकेजो चरि द उनको ह अतत 
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| हुई उद्ववजीसे पूछने रगी॥१०॥और कोई एक गोपी उद्धवजी द ae 5 
. + . आह वक्ष्यमाण वचन कहने लगी. he छतजीका स्वरूप देख, श्रीकृणके संगका ध्यान कर भौरेको देख, उसे. प्यारेका ) 

666 [पार चरणोंश een नच कहने लगी, अर्थात्‌ मरके बहाने उद्दवजीस कहने छगी॥११॥ गोपी बोलो कि, ₹ रए). खेर | 
= aa" रणाक्का CARL मत कर, क्योंकि भोरोंका देह तो काढा और सुख पीला होता है और तेरे तो सोतके गी! 
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मालाकी केशर डादी wali लगी दे, जो तु स्पर्श करेगा तो इमे स्नान करना पड़ेगा-यदि कहो कि सुझेतो तुम्हारे प्रपन्न करनेको श्रीकृष्ण ड़ 2! | ae Ge 





ने जे के पास भी गया होगा, १ 
007 6 = सो तुम जाकर मथुराकी ही श्रियांको प्रसन्न करो ! जेसे तू हमारे पास आया है, इसी प्रकार यादवोंकी feat ; 
॥१६५॥ पा समामे इस बातकी हँसी इई होगी कि, Gover दूत ऐसा निलन BU ३२ ॥ जेसा तू है, वेलाई तेरा स्वामी के जसे तू | 











चम | ASU अमृत एकबार| ॐ |. 

हे उसी समय उनको छोड़ देता हे। उसी प्रकार भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रने भी मोहित करनेवाला अपने यष त दक्वा | | 
cn त्याग दिया परंतु बडे आश्चयेकी बातहे कि लक्ष्मी उनके चरणकमलका केसे सेवन करती हे!अनुमान दोता दै a = ¢) 
मीठे २ वचनोंसे उनका चित्त इर गया होगा,इसलिये वह पडी रहती A १३॥ह अमर ! तू हमारे प्रसन्न करनेको श्रीकृष्णचारित्र क्या गाता ६; 


क) || 
at स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इब सदस्तत्यजेषस्मान्मवादकपरिचरति कथ तत्पाद ठु पद्मा 
at उत्तमशछोकजल्गेः ॥ १३ ॥ किमिह बह पडघे गायसि त॑ यदनामधिपतिमग्रहाणामग्रती मः य | 
गस्‌॥ विजयसखसखीनां गीयतां ततरसंगः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयतीष्टसिष्टाः ॥ भे १४॥ दिवि ala च a | 
काः ख्रियस्तडरापाः कपटरुचिरहासशबिजुंभस्य यास्स्युः ॥ चरणरज उपारते द यस्य शरूतिवयं का अपि च न 
बत्तम'छोकशब्दः ॥ १५ ॥ Raw शिरसि पाद वेद्म्यहं चाटुकारेरवुनयविदुषस्तेःभ्येत्य दीतयश्चन्दात्‌॥ खत 
इव विसृष्टापत्यपत्यन्यलोकाः व्यखूजदङृतचेताः कि लु संधयमस्सित ॥ १६ ॥ a oe 
क्योंकि हमने तो घर इत्यादि भी त्याग दिया है,श्रीकृष्णणी सखी मथुराकी जो faa है उनके आगे इनका प्रसंग गा, (जनः yl - 
शान्त करते हे, वह प्यारी सखियें तुझे रीज्ञकर छुछ देंगी ॥ १४ ॥ हे कपटी! कपटभरी रुचिर हाँसीवाले श्रीकृष्णचन्द्रकी बुक घ मरोर 
ऐसी है कि, स्वर्ग, पृथ्वी और पातालकी feet भी उन्हे डुळेम नहीं हें लक्ष्मीजी जिनके चरणकी सेवा करती हैं, वदाँ हमारी क्या चल 
सकती दे, परंतु तो भी हमने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका उत्तमछोक नाम सुना हे, सो जब इम गरीविनियोंकी सुध लेंगे तब वह a 
रहेगा; नहीं तो जाता रहेगा ॥ १५ ॥ अपने शिरको मेरे पांवोमेंसे उठा ले, क्योंकि में तेरी सम्पूण घात जानती ई WII श्रीकृष्णचन्द्रसे 
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दृतकर्म सीखकर चतुर हो गया हे,देखो हमने इस संसारम शरीकष्णचन्द्रके लिये पति, इत्र, लोक, परलोक सब छोड़ दिया और वह हमे 
Sais गये. अब उनसे हमें क्या मेल मिलाप करना ! इस प्रकार गोपियें कहने लगीं : ॥ १६ ॥ फिर भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रके पहले 
कर्मोंकी सुध करके कहने लगीं कि, हमको श्रीकृष्णसे भय लगता है क्यों कि पहले अयोध्यामें राजा दशरथके पुत्र रामचन्द्र हुए तो सुम्रीवकी 
ओर होकर वधिकके समान वालिको मारा, व्याघ तो मांस खानेके लिये मारे है परन्तु इन्होंने तो व्यथ ही मारा, बन्द्रका कोई मास नहीं 
खाता दै, दूर्वादलश्यामे सुन्दर TN रीझकर रावणकी बहन MITT आई तो लक्ष्मणकी सिखा छ्ीके वश हो उसके नाक कान कटवा 
लिये.फिर वामन अवतार लेकर काकके समान आचरण कर राजा बलिकी भेंट पूजा ळे उसीको बांघ दिया. इस कारण इम इस कालेकी | 


mah ee विव्यधे छुब्धंधमो ख्रियमङ्त विरूपां श्लीजितः कामयानास॥ बलिमपि बलिमत्त्वाःवेष्टयडाक्षवद्य 
स्तदलमस्तितसल्ये्ृस्त्यजस्तत्कथाउथेंः ॥ १७ ॥ यदवुचरितळीलाकणपीयूषविप्ट्सकृददनविधतडंदधर्मोविनष्टा me 
सपदि णहकुटम्ब॑ दीन grasa दीना बहव इह Rem भिक्षचर्या चरंति ॥ १८ ॥ वयशृतमिव जिह्व्याहृत 


अहधानाः कुलिकरुतमिवाज्ञाः इष्णवध्वो हरिण्यः i दब्शरसळदेतत्तत्रवस्पशंतीबस्मररुज उपमत्रिन्भण्यता 
मन्यवार्ता ॥ १९॥. | 
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२२ 


मित्रतासे अघाय गई, अब कभी भूलकर भी कालोंसे मित्रता न करेंगी. तब उद्धवजी बोळे कि/में जिस समयसे आया हँ तुम उनकीदी बातें कर |# 
रही हो, तो गोपी बोलीं कि, जैसे उनमें और गुण हे उसी प्रकार यह अवएण है, यद्यपि उनको दुःखदायी जानती Lae तो भी उनकी ® 
| बातोंका छूटना तो हमसे महाकठिन VU १७॥ जिन्होंने भगवान्‌ श्रीक्ष्णचन्द्रके लीलाचरिरूपी अमृतका कानोंमें एक कणका भी स्वाद क| 
| ळे लिया है।वह रागद्वेष त्याग असत्यके तुल्य हो दुश्खहप पुत्र पौत्रादिकोंक्री त्याग भोगोंको छोड़ पक्षीके समान घर घर भीख मागते PRS 
= ` हैं ॥ १८॥ जेते अज्ञानी कृष्णसार इरिणकी ल्ली हरिणी बघिकके गीतसे मोहित होकर घायळ हो जाती हे,उसी प्रकार हमने कपटी श्रीकृष्ण | 
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(का वचन सत्य मानकर यह देखा, जिनके नोक स्पशेसे हमें भी कामदेवकी पीड़ा उत्पन्न हुई, इसलिये दे दूत ! इस कपटीकी बात | = 
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जाने दे और बात कह ॥ १६ ॥ हे प्यारेके सखा ! कया तू फिर आया ! तुझे प्यारे कृष्णने भेजा है।इस कारण हे दूत! तू पूजा करनेके योग्य 
३ और जो तुझे इच्छा हो सो वर मांग,क्या लक्ष्मी का संग न छो ड़नेताले श्रीकृष्णचन्द्रके पास हमें ले चलना चाहता है ! परंतु केसे ले जायगा, 
क्यों कि उनके वक्षस्थलमें तो लक्ष्मीजी संग ही रहती हे,इसलिये हमारा क्या प्रयोजन है॥२०॥हे सौम्य | भला श्रीक्ृषष्णचन्द्र तो अभी मथुरामे 
बास करते दै, कभी उन्हं अपने माता पिता नन्द यशोदा आदिकिका भी स्मरण आता है और कमी अपने बन्छु बाँधवोंकी भी याद करते ह 
कभी गोपियोंका भी स्मरण करते हे और कभी हमारी बात भी चलाते है) अगरके समान सुगंघवाळी खुजा कभी हमारे शिरपर भी आकर 


प्रियसख एनरागाः प्रेयसा प्रेषितः किं वर्य Pages माननीयोऽसि मेऽङ्गनथसि कथमिदास्मान्हस्त्यज्दपाश्च 
सततप्वरसि सौम्य STITT: साकमास्ते ॥ २० ॥ अपि बत मघुणयामार्यत्रोऽनाऽऽस्ते स्मरति स पितृगेहा 
न्सोग्य वधश्च गोपान्‌ ॥ चिदपि स कथा नः किकरीणा शणीते धुजमण॒हसुगधं सूऽन्यधार्यत्कदा TN २१ ॥ 
श्रीशक उवाच ॥ अथोडवो निशम्येवं छृष्णदशनळाठपाः ॥ सांखयन्परियदेशेगोपीरिदमसाषत ॥ २२॥ उडव 
उवाच ॥ अहो यूय स्म TUT भवत्यो लोकपूजिताः ॥ ATA गवति याह्यामियर्षिते मनः ॥२३ ॥ दानब्रतत्‌ 
' पोहोमजपस्वाध्यायसंयमेः॥ श्रयोभिर्विषिधेश्चान्येः इष्ण RAS साध्यते ॥ २४॥ भगवलुत्तमःछोके ATA 
CATA ॥ भक्तिः प्रवर्तिता दिष्टया शुनीनामपि इला ॥ २५ ॥ a 
ata? ॥ २१ ॥ Agatasht बोले कि; हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार उद्धवजी श्रीकृष्णचन्द्रके दशनकी चाइना गोपियोंकी सुन भगवाच | & 
श्रीकृषष्णचन्द्रके सन्देशेको समझाने SA UAV उद्धवजी बोळे कि, है गोपियो | तुमने भगवाच वासुदेव श्रीकृष्णचन्द्र्म मन लगाया है इसलिये ढी । i 
तुम निश्चय कृतार्थं हो गयौं ओर सम्पूण लोकोंमें तुम्हारा यश होगा ॥ २३ ॥ क्योंकि दान, ब्रत, तप) होम, जप, यज्ञ, वेदपाठ, इन्दियोका (७ 
रोकना और अनेक ग्रकारके कल्याणके उपाय सब ST फर यही है, जो भगवाच श्रीृष्णचद्रमें सक्ति हो ॥ २९ ॥ बडे झुनीश्वरोंको द | 
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% प्रकार पंडितजन जिनको झुंठा मानते हे ऐसे विषयोंका जिनसे चिन्तवन किया जाता है ओर चितवन करते इन्द्रियॉपर असर होता है, उ 
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३१ ॥ येनेंद्रियाथोन्ध्या 
| येत मषास्वप्नरवद॒त्यितः ॥ तन्निरुंध्यादिद्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत ॥ ९२॥ एतदंतः समाम्नायो योगः AEST मनी 
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® | एहपोंसे मन रुकता है, यही फळ है, जेसे नदियोंक्रा अत gael होता है ॥३३॥३७॥ जसे दूर रहे 
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कीड़ा करी 
# |उस समय जिन गोपियोंको उनके स्वामियोंने रोक लिया था इसी कारण वह रासकीड़ामें न आ सकी तब वह मेरी लीलाओंका ध्यान 
करके Oe न 
। 


| col करके Be ही प्राप्त हुई ॥ ३७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि 2 हे राजद ! इस प्रश्र अपने प्यारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके उपदेशको सुनकर 
(| गकी गोपि अन्न हो उनका स्मरण कर उद्वजीसे बोलीं ॥ ३८॥ hie | 
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| गोपिय कहने लगीं कि, यादवोंका दुःख देनेवाला अपने Beat सहित राजा केस मारा गया,यह बड़ा मंगळ हुआ और पूर्ण मनोरथको 
प्राप्त हो अपना हित करनेवालोंसदित कृष्णचन्द्र प्रसन्न है, यह भी बड़ा मंगल है॥ ३९ ॥ हे साधु उद्धव! TAA छोटा भाई 
हमसे जो प्रीति करता थासो प्रीति कया अब मथुराकी ल्लियोंसे करता दै! वह लाजमरी Kafr और: उदार चितेवनिसे उनका सत्कार 
काते हैं! ॥१०॥ रतिविशेषके जाननेवाले प्यारे कृष्ण मथुराकी fas वचनोंसे विलासों पे सब सत्कार करेंगी तब केसे TAA We हे साथ (९ 
उद्धव ! भगवान गोविंद प्रसग पाय मथुराकी ज्वियाकी समामे वेठ जब कभी बातें करते हैं, तब इमारा भी कभी स्मरण करते है! ॥ 8२ ॥| 


गोप्य Sa दिष्टयाऽदितो इतः कंसो यदुनां साठगोः्पझुत ॥ दिश्टचा5प्सेलेब्धसरवार्थ! कुशल्यास्ते$च्युती$वुना॥ 
॥ ३९ ॥ कबिददाग्रजः सम्य करोति एरयोषितास्‌॥ प्रीति नः स्निग्धसत्रोडद्दासोदारेक्षणाचितः ॥४० ॥ कथं रतिवि 


ल 
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| | doa: प्रियश्च वरयोषिताम्‌ ॥ नालुवध्येत तदाक्येविभ्रमेश्रात ms ॥४१॥ अपि.स्मरति नः साधो गोविद प्रस्तुत 
| ॥&) कवित्‌॥ गोष्टीमध्ये पुरद्धीणां ग्राम्याः खेरक्थांतरे ॥४२॥ताः कि निशाः स्मरति ag तदा प्रियाभिटेदावने कुद 
| | £| कुन्दशशांकरम्ये ॥ रेमे कणचरणवूएररासगोष्ठचामस्मामिरीडितमनोज्ञकृथः कदाचित्‌ ॥४३॥ अप्येष्यतीह दाशाद | 
fo) खप्ताः खकतया छचा॥ संजीवयन्त नो TER वनमंबुदे' ॥ ४४ ॥ कस्सात्कृष्ण इद्दायाति | प्राप्तरज्यों इता 
ह | 5हितः ॥ नरेंद्रकन्या उद्दाह्य प्रीतः सरवपुहृदूरतः ॥ ४६ ॥ pag ‘| 
| [Ole उद्धवजी । भगवाद्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको कभी उन रात्रियाका स्मरण आता है किःजिनमें मोदिनी इन्द फूल म चन्द्रमाकी चाद | | 
5 ||6|नीसे रमणीव बृन्दावनमे पावो age बजते जाते थे और हमारे संग रमण करते थे और हमने उनकी स्तुति को अब वह कभी इमें||९ 8 
हर ॥४ याद काते दै या नहीं ! ॥४३॥ जेसे ग्रोष्पक्रतुसे दग्ध वनके सी चनेको इन्द्र आता दै, उसी प्रकार कृष्णके दिये शोकसे जळो इई हमको॥ | 


rae स्पराते जीवन देते दाशाईवंशो तन श्रीकृष्णचन्द्र कभी यहां आवेंगे कि नहीं! Mee ॥ अब श्रीकृष्णचन्द्र यहाँ क्‍यों आवेगेक्योंकि ७ | जी 
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, गये; राजा 5 इएलिये वह वहाँ ही. प्रसन्न हें यहाँ आनकर 

३ उन्हें राज्य मिल गया, शड मारे गये; राजाओंकी कन्या व्याइ St ae मित्र उनके पास दें इसि त ९ 
कया करेंगे | ४५॥ लक्ष्मीके पति पृणकाम श्रीकृष्णको वनकी रहनेवाली इमसे और राजाओंकी कन्याअसि TA प्रयोजन दै कळ टण | 
त्याग ही बडा सुख के यह पिंगळा वेश्याने (एकादश स्कृत्घमे ) कहा है करि, निएाशाक्े समान सुख नह! है, aa abe es 2 
Say भी हमारी आशा SEA अत्यन्त कठित है ॥४७॥ भावान श्रीक्ृष्णचन्द्रकी एश्ान्तको बाते AMAR कोन समर्थ है! यद्य g 


; a %) 
(रखनेकी इच्छा नहीँ, परन्तु तो भी रश्मी अगले अरग नहीं होती है॥ 9८॥ह उद्धव | बलदेव औीके संग भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जिसमें विचरन 


मिनी कोमिरन्यामित्ी महात्मनः॥श्रीपतेराप्तक्ाम स्य करियेताष्येः कृतात्मनः॥४६॥ पर सी दि नाइ! 
eae पिंगळा ॥.तज्ञानतीनां नः कष्ण तथाप्याशा KAA UW ४७॥ क उ मशो र 
संविदस्‌॥ अनिच्छतोऽपि यस्य श्रीरंगान्न च्यत्रते कचित्‌ ॥ ४८ ॥ सरिच्छेलवनोदेशा गावो वेणुरवा म ॥ प 
णसहायेन कृष्णेनाऽऽचरिताः प्रमो ॥ ४९ ॥ Gaga: स्मारयंति मंदगोपसुतं बत ॥ श्रीनिकेतेस्तत्पदकेविस्मठे = 
SHAAN ५० ॥ गत्या ललितयोदारहासलीलावलोकनेः ॥ माध्व्या गिरा हृतधियः कथ तहिस्मरामदे ॥ ५१ ॥ 

| हे नाथ हे रमानाय ब्रजवाथातिन(शन ॥ AATEC गोविंद MSS इजिनाणव WARN | | 


करते ये वह aha, पर्वत, वनके अदेश, गौ, बांघुरीका शब्द ॥ ४७ ॥ “यह सब बार ३ श्रोकृष्णके चरित्रको याद दिलाते रहे हैं, लक्ष्मी 


>“ w 


it) | आस्पद उनके चः्णचिह देख इम भी विस्माण नहीं कर सकतीं॥६०।मनोदर चलन, उदार सनि, छीलापूर्व क चितवनि मनोहर वचन इनस 
; 
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जिन्होंने हमारी बुद्धि इर ली, उन श्रीकृष्णचन्द्रको इम केसे भूछ सकती हैं॥%१॥ इसके उपरान्त वे सब गोपि मथुराही ओरको हाथ उठाय|@| १९०४ 


ने लगीं कि, देरमानाथ ! है जजनाथ ! दे दुःख TANS | देगोतिन्इ | यह नाम तो गायों छा पालन करोगे तभी रहेगा, नहीँ तो हस 
| al हाथ घो च और आपको स्मरण होगा कि, SAA जब वर्षा करी. थी तो तुमने संकरप किया था कि, में अपने व नक रक्षा कहग 
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सो अबतो तुम्हारे ही विरइरूपी सबुद्रमे सपण गोकुळ ST जाता दै,इसका शी घर आनकर उद्धार करो॥ «९ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे ः | | 
| महाराज ! श्रीकृष्णके संदेशेसे विरह ताप मिटाय इन गोपियोंने श्रीकृष्णचन्द्रको परमेश्वर जान ओर परमेश्वरको अपना आत्मा निञ्चय कर i 
| उछ्धवजी की पूजा. करी ॥ ५३ ॥ गोपियोंका शोक दूर करनेके लिये कितने ही मास उद्धवजीने ब्रजमँ वास किया और श्रीकृष्णकी लीला || 
|कथाओंको गाय गाय ब्रजवासियोंकी परमानंद दिया ॥ ५४ ॥ जितने ` दिनोंतक उद्धवजीने ब्रजमें वास किया वह दिन अजवासियोंको ||| 
| श्रीक्कष्णकी लीलागानसे Ale समान बीत गये u «<< ॥ नदी; पवेत, वन, शफा पुष्पित वृक्ष इत्याविकोंको देख हारेदास उद्धवजी ब्रजवा | Ge | 
श्रीशुक उवाच ॥ ततस्दाः कष्णसेदेशेव्येपेतविरहज्वराः ॥ उड्वं पूजयांचकज्ञातात्मानमधोक्षजस्‌ ॥५३॥ | 
उवास कतिचिन्मासान्गोपीनां . वितुदव्छचः_॥ कृष्णलीलाकथां गायत्रमयामास. गोकुलश ॥५४॥ या 
बत्यहानि AT AIST उडवः ॥ त्रजोकसां क्षणप्रायाण्यासन्कृष्णस्य aa ॥५५ ॥_ संरिहनंगिरिग्रे | 
णीरवीक्षन्कुपुमितान्दुमान्‌ ॥ इष्णं संस्मारयत्रेमे हरिदासो ब्रजौकसास ॥ ५६॥ हृश्ेवमादि गोपीना इष्णाऽऽबे | 
शात्मविछुवम्‌ ॥ उद्धवः परमप्रीतस्ता नमस्यनिंद जगी ॥ ५७ ॥ एताः परं तबुभृतो Bla गोपवध्वो गोविद एव | 
. निखिलात्मनि रूढमावाः ॥ वांछति यद्भवभियो सुनयो वयं च कि ब्रह्मजन्ममिरनेतकथारसस्य ॥ ५८॥ कैसाः 
खियो वनचरीव्येमिचारदृष्टाः कृष्णे क चेष परमात्मनि रूढमावः। नन्‍्वीश्वरोध्छुभजतो5विहषो5पि साक्षाच्छेयस्त | 
नोस्यगदूराज इवोपयुक्तः ॥ ५९॥ | - | 
सियोंकों श्रीकृष्णचन्द्रका स्मरण करानेलगे ॥५६॥ गोपियोंके चित्तको इस प्रकार श्रीकृष्णमें लीन होनेसे व्याकुळ देख परमप्रसन्न हो गोपि || 
so दण्डवत्‌ करके कहने लगे ॥ ५७ ॥इन गोपोंकी ख्रियोंका प्थ्वीपर जन्म सफल है वयोंकि सबके आत्मा गोविन्दमें इनका अत्यन्त Fay 
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भा. इ. घ. भाववाले मन कहां ! क्योंकि निरंतर भगवाचको स्मरण कर अज्ञानी पुरुष भी कल्याण प्राप्त करता दे, जेसे अमृतका सेवन करनेवाला पुरुष 
॥१६९॥ | क STAT दो जाता है ॥५९॥ उ अगमें रहनेवाली लक्ष्मीपर. भी यह प्रसन्नता न हुई और कमलके गन्धकीसी कान्तिवाली देवोगनाओंको 
Ee भी जो प्रसाद नही मिला सो रासके उत्सवमे श्रीकृष्णचन्द्रके झुजदंडोंमें गलबाहीं डाल ब्रजझुन्दरियोंको मिला॥६०॥ इन गोपियोंके चरणरजका 

| र सेवन करनेवाले बृन्दांवनमें गर्म, लता;ओषधियोंमें कुछ भी मेरा जन्मं हो जो गोपिये दुस्त्यज अपनेभाई बंधु,बडोंके मागको त्याग वेदगम्य 


gee श्रीकृष्णचन्द्रके मागका सेवन करती हे॥६१॥ जो लक्ष्मीसे पूजित एणकाम, इशा दिक देवता और योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका 


नाय श्रियोऽङ्ग उ नितांतरतेः प्रसादः खयोंषितां नलिनगधरुचाँ कुतोऽन्याशरासोत्सवेऽस्य भुजदंडगहीवकेठलंब्या 
AINA उदंगाइजवल्लवीनास्‌ ॥ ६० ॥ AAA चश्णरेणचुषामह स्यां इंदावने किमपि: युट्मलतीषधीनास ॥ 
याहुस्त्य॒ज खजनमायपथ च हिला सेज्ञ्चेकंदपदवीं थुतिमिविशग्यास॥६१॥ यावै श्रियाऽ ताजा ब 
योगेश्वरेरपि यदात्मनि रासगोष्ठयास्‌॥ इष्णस्य तद्वगवतश्चरणारविद्‌ं न्यस्ते स्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापस ॥ 
॥ ६२ वंदे नंदत्रजच्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णहाः।यासतां हरिकिथोद्गीतं एनाति सुवनत्रयस्‌॥ ६३॥ श्रीशुक उवाच॥ 
अथ WASNT यशोदां AAT च ॥ गोपानामंत्यदाशाहों यास्यन्नारुरुहे रथस्‌ ॥ ६४ ॥ तं निगेतं समासाद्य 
नानोपायनपाणयः ॥ नंदादयोऽनरागेण प्रावोचन्न श्रलोचनांः ॥ ६५ ॥ री 


चितवन करते, उन श्रीकृष्णकें चरणविन्दोंको राससभामें स्तनोंके ऊपर घर आछिंगन कर जिन गोपियोंने तापको दूर किया ॥ ६१॥ नंदक 
रजकी ख्लियोंके चरणकी रजको में बारंबार नमस्कार करता हैं, जिन गोपियोंकी गाई हरिकथा तीनों छोकोंको पवित्र करती है ॥ ६३ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! इसके उपरान्त उद्धवजी गोपियोंसे,यशोदासे और नन्द आदिक सब ब्रजवासियोंसे आज्ञा मांग 
गमनसमय अपने रथमे जा बेठे ॥ ६४ ॥ उद्धवजीके बिदा होनेके समय. नंद आदिक सब अजवासी अनेक प्रकारकी भेंट दाथमें छे 
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> FAR | प्यारा है,सब कर्ममे नीच हो तो कुछ भेगवान्‌ बुरा नही मानते भोर बडा उत्तम हो hl 
| | हैं जैसा मक्तजन मगवान्‌को नाच चच.ते &ेवैसा नाच मगवान्‌ नाचते हैं,जेसे काष्ठकी पुतळी नचानेबाळे पुरुषके अधीन हे, ऐसही मगवानमी म्क्ताक अधीनह और जेसे नेटकी नाकमें नाथ-डाढके मनुष्य | bed 


- | ae * = 

2 ees || bal वहाको ढेजातादे भोर वदेरूपकृष्ण वेदका ऋचारूप कुब्जा भंगवानूके Gel gases जेसी कुन्जाने इच्छा करी वैसी ही मगवानूने उसकी अभिलाषः ६णे करी ॥ कहीं एसा भी रिखा है. Await नाम- (| 
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: ॥पठाय ॥ १॥ श्रीञुकंदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! इसके उपरांत सबके आत्मा और सबके देखनेवाले छः प्रकारके ऐश्वय युक्त भगवान॥&| 
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न उद्धवजीके पास आय स्नेइसे Ale आसु भर कहने लगे ॥५५॥ कि, हमारे मनकी वृत्ति श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दर्मे लगी रहे और हमारी 
: वाणी उनका नाम जप करती रहे और हमारा शरीर उन श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम करता रहे ॥६६॥ अपने कर्मानुसार इशरेच्छासे जिस किसी 
योनिम इम जाये, तो जो कुछ हमने मंगलरूप कमकरे हे अथवा दान करे हें उनका फल यही मांगती कि, श्रीकृष्णसें हमारी प्रीति बनी रहे 
॥ ६७॥ हे महाराज ! इस प्रकार गोपियोंने श्रीकृष्णकी भक्तिसे उद्धवजीका सत्कार किया, तब उद्धवजी उनसे बिदा.दो कृष्णपालित 
| मनसो उत्तयो नः स्थुः कृष्णपादांबुजाश्रयाः ॥ वाचो5मिधायिनीरनम्नां कायस्तत्पहृणादिषु ॥ ६६ ॥ कर्ममिश्रोम्य 
|| माणानां यत्र कापीश्वरेच्छया ॥ मंगलाचरितेदानेमंतिनः कृष्ण ईश्वरे ॥ ६७ ॥ एवं सभाजितो गोपेः इष्णभत्तया 
नराधिप UIST: एनरागच्छन्मथुरां कष्णपालितास्‌ ॥६८॥ कृष्णाय प्रणिपत्याह भत्तयुद्रेक॑ त्रजीकसाम्‌ ॥ वसुदेवाय 
रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्‌६९॥ इति श्रीमद्भा० Tels श पवा °उडवप्रतियाने AAAS ATU 
श्रीशुक उवाच ॥ अथ विज्ञाय भगवान्सर्वात्मा सर्वेदर्शनः ॥ सैरंध्याः कामतप्तायाः ग्रियमिच्छन्श॒ ययौ ॥ १ ॥ 
# |मथुराधुरीमे आये॥ ६८॥ और भगवान्‌ औकृष्णचन्द्रको प्रणाम कर ब्रजवासियोंकी भक्तिकी अधिकता वणन करी,इसके उपरांत वसुदेव 
और बलदेवजीको प्रणाम करके राजा उप्रसेनको भेट दी ॥ ६९ ॥ इति. श्रीमागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधे भाषाटीकायामुद्धवप्रति 
५|यानवेणनं नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४७॥ दोहा-अडतालिस अध्याय इरि, STI रमण कराय ई । इस्तिनपुर अक्रको, दीन्ही कृष्ण 
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क शेका-कुबर भौर इष्णका रमण सुन हमारे मनमें १५ अम हुभा,क्या कारण जो जगतूके इश्वर होकर कुब्जाके संगरमण किया १ | ० ही | 
उत्तर-चादे संन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ हो चाहे गरृहर्प हो,चाहे जाह्मण,क्षत्रिय;मैदय हो चरे खरीपात हो, चाहे नपुंसक हो ae सब ai अष्ट हो, चाहे पुरुष हो परन्तु मगवानकी सेवा करे वह 
ओर मगवानकी प्रीति न करे तो उसको मगवान्‌ शत्नुसमान मानते ह,मगवान्‌ मक्तजनोंकी प्रेमरूप रस्सीम Se | जिले है 










१ | भ्रीकृष्णचन्द्र कामसे पीडित कुब्जाका प्रिय करनेके लिये उएके घर गये ॥ १ ॥ केसा वह घर हे कि, जहाँ अनेक प्रकारकी बहुलय वस्तु @ नि | | 
घरी हैं, कामके उद्दीपन करनेवाले जिसमें चित्र लिखे हैं, मोतियोंकी झालरें लटक रही हें, पताकायें फहरा रही हैं, चंदोषे तन रहे हैं, | यी 
तथा शोभायमान आसन बिछे रहे हे, सुगन्यकी धूप छग रही है, दीपक प्रज्वलित हो रहे हे, और माला, अतर, अरगजा आदिसे वह घर | 


अत्यन्त शोभाय मान हो रहा हे ॥ २॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरकी अपने घरमे आया देख कुब्जा अति शीघतासे आसनपरसे उठ, घबराहट 

महाहोंपस्करेरात्य॑कामोपायोपबंहितश्‌ ॥ छझुक्तादामपतोकामिरवितानशयनादिभिः aes सुरभिभिदीपेः || 

STITT ASAT ॥ २॥ DWE तमायांतमवेक्ष्य साऽऽसनात्स्ः सपुत्याय हि जावसंभमा ॥ यथोपसगग्य सली | : a 
| मिरच्युत समाजयामास सदासनादिभि! ॥ ३॥ तथोडवः are तयाऽभिएजितो न्‍्यपीदहुव्योममिश्श्य चासनस ॥ | 
STAY तूर्ण शयनं Heal विवेश लोकाचरितान्यलुब्रतः ॥ ४॥ सा मजनालेपडुकूलयूषणसरगंधतांबूलपुधास 
वादिमिः ॥ प्रसाधितात्मोपससार माधवं सत्रीडडीलोल्मितविश्रमेक्षितेः ॥ ५ ॥ .. . | | 
को ग्राप्त हो सखियोंको संग fet श्रीकृष्णचन्दके पास आय ga आसन बिछाय चरण घो सत्कार करने लगी ॥ ३ ॥ उसी प्रकार ७ 
मलीभाँति पूजित हो, उद्धवजी आसन स्परी कर पथ्वीमे बैठ गये और लौकिक लीलाओंके करनेवाले श्रीक्षष्णचन्द्र iad सुन्दर।है॥ 
ॐ | बिछी हुई शय्यापर पहुँचे ॥ ४ ॥ इसके उपरांत छुब्जा भी ज्ञान करूचदन लगाय,बच्ध पहर, गहने, माला, अतर, अरगजा, alas और || 


मा .द. प 
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= TR aT था परन्तु मगवानकों बडी मगतिनि थी, उसने यर्‌ सुना कि,रामचन्द्र वनको गय पछि२य ह्‌ मी ase! aaa जाकर उसको भग वानूका दंशय gal भोर देखकर मोहितहेग ६ ओर यह चाहा कि, ' 0 ॥ है. ge 5 पकी; 
| NM रामचन्द्रके साय रमणकरू,एकसमय रामचन्द्रको अकेला पाकर उन कुटोमें जा AS, पाछिसे सीता मो वहां आगई भोर उस वेइयाकों वहांपरबठी देखा तो बडा ऋधकर सीताने शाप दिया कि, मगगळ ।&॥| 

जन्मे तेरे सब अंग मंग MAR तू gat होगी जोरराक्षसकी दासी होगी ॥ तब श्रीराम'चन्दजीनेवेश्यासे कहा कि,जब में कृष्णावतार गातो तेरा मयोरथ पूर्ण करूंगा,भब तू जा तब तो उस 
पुष्पांगी वेश्याने शापके मयसे बडी स्तुति की, तव सगवानूने वर दिया कि, जित समय मेरा ata तुझका होगा, उसी समय तेरा देह परमोत्तम हो जायग और एक दिन तेरे घरमे वास क्रेग, 


उस समय तेरी सब मनोकामना पुरी होगी ॥ | 
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> अघृतके समान मादक वस्तुसे अपनेको बनाय ठनाय, लाजभरी लीलापवेक घुसकान, कटाक्षभरी चितवनसे मोहित हुई श्रीकृष्णचन्द्रके पास 
: (७) आई Us र नवीन समागमकी छज्जासे शंकासहित कुब्जाको FAR कंकणसे शोमायम्रान हाथको पकड़ शय्यापर बेठाय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
 ||&|चन्द्र इतके साथ रमण करने टगे, अहों | कुब्जाका भाग्य जिसने चंदन लगानेके अतिरिक्त दूसरा कोई पुण्य नहीं किया था ॥६॥ काम 
| देवसे पीडित कुच और छाती तथा नेत्रोके तापको अनन्त श्रीकृुष्णचन्द्रके चरणारविन्दोंमे टगाय और उन चरणारविन्द्को He स्तनोंके 
& |मध्यमे प्राप्त हुए सुन्दर आनन्दपति श्रीकृष्णचन्द्रको थुजाओंसे आरिंगन कर बहुत दिनोंसे बढ़े तापको त्याग दिया ॥ ७॥ चन्दनके अपेण 
आहय कांता नवंसंगमहिया विशंकितां ककणभूषिते करे ॥ प्रगृह्य शय्यामधिवेश्य रामया रेमेःवुलेपापेण 
पुण्यळेश्या ॥ ६॥ सानंगतश्ङुचयोर्रसस्तथाक्षणोजिप्रत्यनेतचरणेन रुजो AST ॥ दोम्यौ स्तनांतरगत परिरभ्य 
कातमानंदमूतिमजहादतिदीधतापस्‌ ॥ ७॥ सेवं केवल्यनाथ तं प्राप्य दुष्पापमीशवरस॥ अंगरागापणिनाही ढुभंगेद 
मयाचत॥८॥आहोष्यतामिह प्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया ॥ TAS नोत्सहे AS संग तेऽमबुरहेक्षण॥९।तस्ये कामवर 
दत्ता मानयित्वा च मानदः। सहोडवेन सर्वेशः स्वघामागमदाचेतः१०।ुराराघ्य समाराध्य विष्णु STATA 
यो दृणीते मनोग्राह्ममसत्तवात्कुमनीष्यसो ॥ ११ ॥ अङ्करमवने कृष्णः सहरामोडव' Ta: ॥ किचिच्चिकीषेयन्पर 
| गादऊरप्रियकाम्यया॥१२॥स तान्नरवरश्र्ानाराहीक्ष्य खबांधवात। प्रत्युत्याय प्रशुदितः परिष्बज्याभिनंद्य च॥१३॥ Oh 
है करनेसे मोक्षके देनेवाले Tor श्रीकूष्णचरूको पाय अभागिनी छुब्जाने यह माँगा ॥८॥ अहो प्यारे! इछे दिनों रहकर मेरे संग रमण करो. , 
fell कमळनेज | में तुम्हे त्याग नहीं सकती॥९॥ “एकबार तुम्हारे यहाँ नित्य आया करूंगा”, इस प्रकार कुब्जाको कामवर दे उसका सन्मान कर के | 
| मानदेनेवाले ब्षादिकोंके LAL भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उद्धवजीको संग लेकर अपने घर आये॥१०॥सम्पूण इश्वराके इशवर,इु+ससे आगधघनकरनेसे | की... > 
- || aa ऐसे किष्णुमगवाचूकी प्रसन्न करके जो पुरुष विषयोंका वर मांगे वह बड़ा gale के क्योकि विषय तुच्छ हे ॥११॥ बलदेव उद्धवजीको ST 
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अपने Tey श्रीकृष्ण बलदेवको दूरसे देख प्रसन्न हो मिलकर अत्यानंदको प्राप्त हुए ॥ १३॥ TT कृष्ण बलदेव और उद्धवजीने उन्हे नमस्कार||%| भा० टी० 
%॥ किया. इसके उपरांत अकूरजीने कुष्ण बलदेवको प्रणाम कर और आसनपर Tory उनकी पजा करी ॥9४॥ हे राजन्‌ | फिर कृष्ण बलदेवके कि 
ु TUR धोकर उस जलको अपने मस्तकपर चढ़ाया और दिव्य चंदन, माला।वद्धाभषण इत्यादि भेट देनमस्कार किया और गोदमें चरणों॥॥ अ2 ४८ 
$ को घरके दाबने टगे. इसके उपरांत अधीनतापूर्वेक नम्र हो अकूरजी कृष्ण बलदेवसे कहने लगे ॥१५॥१६॥ कि, मंत्रियोंसहित पापी कंसको 
|| ननाम कृष्णं राम च स तेरप्यमिवादितः ॥ पुजयामास विधिवरकतासनपरिग्रहान ॥ १४ ॥ पादावनेजनीरापो धार 
$| यव्छिरसा रप॥ अंहेणेनांबरेदिंब्येगंधसग्भूणोततमेः ॥ १५ ॥ आर्चेरवा शिरसाऽऽनम्य पादावंकगतो सजन प्रश्र 
यावनतो$कूर' कृष्णरामावभाषत॥ १६ ॥ दिष्टया पापो इतः कंसः Gla वामिद्‌ कुलस ७ सव या कच्छ 
इरंताच्च THAT ॥१७॥ युवा प्रधानपुरुषौ जगडेतू जगन्मयो ॥ भवद्भ्यां न विना किचित्परमस्ति न चापरस्‌ ॥ 
॥ १८ ॥ आत्मसृष्टमिदं विश्वमन्वादिश्य स्वशक्तिभिः ॥ ईयते. बहुधा ब्रह्मञछठतप्र्यक्षगोचरस्‌॥ १९ ॥ यथा हि 
भूतेषु चराचरेषु मह्यादयो योनिष भाँति नाना ॥ एवं भवान्केवल आत्मयोनिष्वात्मात्मतंत्रो बहुधा विभाति ॥२०॥ 
| on लपसि पासि विश्वं रजस्तमस्सत्वणुणेः स्वशक्तिमिः॥ न बध्यसे तदूगुणकर्ममिवो ज्ञानात्मनस्ते कच बंध 
lel इदः ॥ २१ ॥ . | | | oe | 
मार बडे कष्टसे तुमने इस अपने कुलका उद्धार किया और कुलकी बृद्धिका यह बड़ादी मंगल हुआ ॥ १७ ॥ तुम प्रकृतिरूप हो, जगतक। | 
| कारण हो, जगन्मय हो तुमसे WIS कुछ कार्य कारण नहीं है ॥३८॥ तुम अपने विश्वमें अपनी शक्तियों सहित प्रवेश करके हे Aga! श्रवण | | ३७३४ 
४|करनेमें देखनेमें बहुत प्रकारके प्रतीत होते हो॥१९॥जेसे स्थावरजंगम देहमें पृथ्वी आदि पञ्चशत हें,उनमें अनेक प्रकारसे प्रकाशते हो,उसी प्रकार | 
|ॐ | अपने अंघीन अकेले तुम आप ही अपने कार्य ITNT और TTA बने देहमें बहुत SIT प्रकाशते हो॥९०॥ रजोगुण, तमोगुण और सत्त्व ७ 


आ. द्‌. प. 
॥ १७१॥ 
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गुण तुम्हारी शक्ति दे, उनके ही द्वारा विश्वको उत्पन्न पाळन और संहार करते हो, गुण और उत्पत्त्यादिक कर्मोसे Fa नहीं हो; vad 
हो/तुम्हें बाधनेवाली कोई अविद्या नहीं है॥ २१ ॥ तुम्हारे तो बंघनकी शंका संभवही कहँ! पर विद्योपाधि जीवात्माके भी वस्तुतः 
जन्म तथा जन्मसूलक भेद नहींहैकयोंकि देहादि उपायका किसीप्रकार निरुपण होना सम्भवही नहीं,अविद्या रहित होनेसे न तो आपके बघन| 
है और न मोक्ष है,जो हमें बंध मोक्ष दिखाई देते हैं।वह केवल हमारे अज्ञानसे ही ह॥२२॥जगत्‌का कल्याण करनेके लिये तुम्हारा कहा सनातन 
वेदमागे जिससमय असाधुओंके पासण्डमागैसे बाधित होता है, उस समय सगुणरूपको धारण करते हो ॥२३॥ हे प्रमो ! तुमने इस Ta र 
देहाद्युपाधेरनिरूपितत्वादववो न साक्षान्न मिदाऽऽत्मनः स्यात्‌ ॥ अतो न बंधस्तव नेव मोक्षः स्यातां 
निकामस्त्वयि नोऽविवेकः ॥ २२ ॥ खयोदितोऽयं जगतो हिताय यदायदा वेदपथः पराणः | बाध्येत पाखण्डपथेरस 
द्विस्तदा भवान्सत्त्वणुणं बिमति॥ २३ ॥ सत्रं प्रमोऽय वसुदेवगहे$वतीणेः स्वांशेन भारमपनेत॒मिहासि भ्रमेः "अक्षी 
हिणीशतवधेन पुरेतरांशराज्ञामधुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन॥ २४ ॥ अथश नो वसतयः खलु ALAM यः सवे 
देवपितृभृतन्ेदमूतिः ॥ यत्पादशीचसलिलं त्रिजगलुनाति स तं जगद्वरुरधोक्षज याः प्रविष्टः ॥२५॥ कः 


» 4 2 ° 


पंडितस्वदपरं शरणं समीयाद्वक्तप्रियाृतगिरः सुहृदः कतज्ञात ॥ सर्वोन्ददाति सुहृदो भजतोऽमिकामाना 


||| त्मानमप्युपचयापचयो नयस्य॥२६ _. ` | a ee || 
| ढी bs भार उतारनेके लिये अपने अंशबलदेव सहित वघुदेवजीके घर जन्म लिया हे, जिससे देत्योंके अशरूप राजाओंकी अक्षोहिणी सेना a | 


2 | ओंका संहार करोगे और यहुकुलके यशको बढ़ाओगे ॥ २४ ॥ हे इंश ! आज हमारा घर निश्चय बडभागी है. सब देवता, पिए, मनुष्य, |S 
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. प्राणी देवहप तुम्हारे चरणारविन्दका घोवन जल गंगारूव होकर तीनों लोकोंको पवित्र करतो है, सो तुम जगतके शरु अधोक्षण भगवान | ५ | 
S| | हमारे घरमें आयेहो इसलिये इमारा घर बड़भागी SUAS ॥ है प्रभो ! आप भक्तवत्सल, सत्यवक्ता, सबके हितकारी, इतके जाननेवाले|&॥ 
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देते हो और तुम्हारे यह उत्तम है, यह नीच है यह भेद नहीं है॥ २६॥ दे जनादन ! आपने मेरे घर ह आनकर दर्शन दिया यह बड़ा मगल | भाग सै 
॥१७२॥ (| इआ.योगेश्वर और देवरा भी तुम्हारे स्वरूपको नहीं जानते हें.पुत्नान्ली, घन, हितकारी और देहादिकॉर्मे मोइकी रस्सीहूप जो तुम्हारी माया ne ec 
® | है सो हमें लिपट रही है,इसे शीघ्र ही कारो ॥ २७ ॥ मक्त अकूरने इस प्रकार जब पूजन और स्तुति करी तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र वाणीसे। - ` _ 
मोहित करते हुए झुएकराकर TS ॥ २८॥ शीभगवाच्‌ बोळे कि, आप हमारे FS हो, इसकारण नित्य स्तुति करने योग्य हो, बन्डु हो, हम : : 
तुम्हारे लड़के बाळे हैं; हमारी रक्षा करो, पोषण करो और इमपर कृपा करो ॥२९॥ हे पूज्योंमें श्रेष्ठ | तुम्हारे संमान बड़भागी कल्याणकी इच्छा 
। दिष्ट्या जनादैन भवानिह नः प्रतीतो योगेश्वरेरपि हुरापगतिः सुरेशेः ॥ छिध्याशु नः घुतकलत्रधनापगेह्देदादिमो 
| रशनां मवदीयमायास्‌ ॥ २७॥ इत्यचितः संस्वुतश्च मक्तेन्‌ भगवान्हरिः ॥ TRL सस्मितं प्राह गीभिः संमोह्य 
| न्निव Rell श्रींभगवालुवाच ॥ त्व नो Wei पितृव्यश्च श्लाघ्यो ELSES नित्यदा ॥ वृथ्‌ तु रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकप्याः 
| प्रजा हि वः॥ २९॥ भवदिधा मद्दाभागा निषेऽ्या अईसत्तमाः ॥ श्रयस्कामेदेमिनित्य देवाः स्वाथो न साधवः ॥ 
| ॥ ३० ॥ न्‌ ह्यम्मयानि तीथानि न देवा शच्छिलामया॥ ते पुनेत्युदकाठेन CAAT साधवः ॥३१॥ स भवान्युहेंदां 
। वे नः श्रेयाव्छेयश्रिकीषेया ॥ जिज्ञासाथ पांडवानां गच्छल सं गजाह्वयस्‌।३२॥ पितयुपरते बालाः सह मात्रा छह 
शिवा! ॥ आनीताः स्वपुरं राज्ञा बसत इति Da ॥ ३३ ॥ "र ल्या 


करनेवाले मलुष्योंसे नित्य सेवा करने योग्य हे, देवता स्वार्थी हे, साधु महात्मा स्वाथी नहीं होते ॥ ३० ॥ क्‍या कहीं जलमय तीथ नहीं 
हैं! और वृत्तिका शिलाओंके देवता नहीं हें! किंतु वह सब बहुत दिनतक सेवा करनेसे पवित्र करते हे और साधुपुरुष तो दशनसे ही पवित्र 
करते हे ॥ २१ ॥ हे अक्रजी ! तुम हमारे सुहदोंमें उत्तम हो इस कारण पाण्डवोंका कल्याण करनेके लिये हस्तिनापुरको जाओ ॥ ३२ ॥ पिता 
पाण्डुके मरनेके पीछे माता कुन्ती सहित दुःखित पाण्डव षालकोंको धृतराष्ट्र अपने पुरमें ले आया है वह उसके पास रहते है॥ ३३ ॥ 
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gor बुद्धि अम्बिकाका पुत्र राजा धृतराष्ट्र भाईके पुत्र पाण्डवोंमें समता नहीं रखता और दुष्ट दुर्योधनादिके वशमें हो रहा हे ओर उसकी : 
दृष्टि भी अंधेरी हो रही है ॥ ३४ ॥ इसलिये तुम अब हस्तिनापुरको जाओ और बुरी भली उनकी सब खबर लाओ, जब हमें वहांका भेद |! 
विदित हो जायगा, तो जिसमें पाण्डवोंको सुख होगा; वही उपाय करेंगे ॥३५॥ इस प्रकार अक्रूरजीसे कह छ! प्रकारके ऐश्वययुक्त भगवाच | ७) 


श्रीकृष्णचन्द्र बलदेव और उद्धवजीको सँग लेकर अपने घर आये ॥ ३६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कघे पूवा भाषाटीकाया | 


तेषु राजाम्बिकाएत्रों भांतएुत्रेष दीनधी।समो न वर्तेते नूनं दषणुत्रवशगोऽन्धहृक्‌॥३४।गुच्छ जानीहि तद्उत्तमछुना 

| साध्वसाध वा॥ विज्ञाय तदिधास्यामो यथा झा सुद्दा मवेत्‌. ॥ ३५ ॥ इत्यऋर समादिइय ` भगवान्दरिरीश्वरः ॥ 

संकपंणोडवाभ्यां वे तृतः AMAT ययो ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे LA कुब्जारमणादिनि 

रूपण नामा्टचवारिशोऽध्यायः। ४८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स गत्वा हास्तिनएरं पोरवेट्र्यशोक्तिस्‌॥ ददश तत्रा | 
स्बिकेयं सभीष्मं विदुरं ्थास॥ १ ॥ सहृुत्रं च बाहीक भारद्वाजं सगोतमस्‌॥ कर्ण सुयोधन द्रौणि पाँडवान्सुहृदो 

ऽपरान्‌॥ २॥ यथावहुपर्शंगम्य बंधुभिगोदिनीपुतः । संगष्टस्तेः geal स्वयं चाएच्छदब्ययस्त WAN उवास | 

'कतिचिन्मासाच्नाज्ञो रत्तविवित्सया ॥ इष्प्रजस्याल्पसारस्य खळच्छंदाचुवतिनः ॥४॥ | 


HRA नामाऽष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८॥ दोहा-उनञ्चात अछरजी, इर्तिनपुरमें ` जोय ॥ विगम हि आतशतं फिर घरो. ia 
नि TaN ३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! पुरुवंशी राजाओंके यशसे शोभायमान इस्तिनाइुरमें जाकर अम्बिकाके पुन चतरा ||) 
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- रनेवाले धीरता रहित राजा घृतराष्ट्रका वृत्तान्त जाननेके लिये कितने एक महीनेतक अकरजीने वहां वासकिया॥४ ॥ तेज अथोत प्रभाव, र : मांग सी | 
द| ओजोबळ अर्थाव्‌ शस्र चलानेकी निपुणता, वीय अर्थात्‌ शूरता पाण्डवोंमें प्रजाका स्नेह वीरता आदिजो अच्छे गुण हें उन्हे न सहकर TTT 5 हर. 
| डु ieee पुत्रोकी और जो कुछ आगे करनेकी इच्छा है उसे ॥५॥ और धतराष्ट्रके Tate विष देना आदि जो कुछ अन्याय किया था, सो TTB ४ = ` 














Ds a 


6%) 5 - मेक | श्र त्र : धातेराष्टे [शि 
® तेज ओजो बलं वीरय प्रश्नयादींश्व सहणान्‌ ॥ प्रजातुरागे पायेषु न सहद्धिश्चिकोषितस. ॥ ५ ॥ कृतं च धातराष्ट्रेय | : 


|. दृरदानाद्यपेशलस्‌॥ आचख्यो सर्वमेवास्मे प्रथा विहर एव च॥ ६॥ पथा तु आतरं प्राप्तमऋश्युपरुत्य तस्‌ ॥ उवाच |९ 
जन्मनिलय स्परत्यश्रुकलेक्षणा ॥ ७॥ अपि स्मरंति नः सौम्य पितरों भ्रातरश्च से ॥ सणिन्यो भ्रातृपुत्राश्च जामयः | 
सर्य एव च ॥ ८ ॥ SAA भगवान्ङृष्णः शरण्यो भक्तवत्सलः ॥ पेतृष्व्लयान्स्मरति रामश्राम्बुस्हेक्षणः॥ ९॥ 
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वत्ता विदुर्जीने अक्रजीसे कह दी॥ ६ ॥ कुन्ती भाई अकृरको आया सुन मिलकर और अपने जन्मस्थानका स्मरण कर AALS STA बहाती | & 
।अक्काजीसे बोली ॥ ७॥ हे सौम्य | मेरे माता पिता कभी मेरा स्मरण करते हैं ! और मेरे भाई, बहन,मतीजे,कुछ ख्री, सखी यह सब कभी ः र 
|| मेरी ga करते हे. !88॥८॥ शरणागतोंके पालक, भक्तोंके दितकांरी, aes पुत्र श्रीकृष्ण कभी अपनी फूफीके पुत्रोंकी. भी सुध करते हे! कम 
ॐ दोका-वेड भाश्वकी बात है,वसुदबजी वन्दीगृइसे छूटगये और अनेक प्रकारके मंगळ बघुर्देवजीके घर हुए,तो भी कुन्तीको न घुळाया, छोकरशा छर्का राते दे बाईन अयवा ळ्डकीको माता, पिता, | १ 
भाई अयन घर वर्ष दो वने बुछाते रहते है, परन्तु लपने घर उत्सयर्मे अपवा उसके दुःखे तो अउरपही बुठातेडें वा भाप जाकर छ आतेहें TAS पिताके घर आनेसे बेटेंका | चित्ततावधान होजाताहे 
फिर वघुदेवऑके घर उत्सव भी हुआ थौर-पुत्र मी हुआ भौर बन्दीसे भी छूठे,फिर वसुदेवजीन झन्तीको अपने घर क्यों नहा बुडाया इसका क्या कारण 3 oe 
उत्तर-उंती सातड्रापके राजा TSA खों थी और पतिरे वियोगप्त महादुःी थी ता भी Har बपुदेवशी अपने घए के आनेशो समथ न इए, क्योंकि वसुदेवजी दानि भौर रव्य थे ओर, वह 
कुती दुःखी भी था तो भी सातद्वोपक नरशका UH था, इसलिये agra कुन्तोको अगे घर स ठापे, क्योकि हजारों तो दासी Saw संग भाती ओर सेनाका तो ठिकाना ही कया था, फिर Hat 
अपने घर, रखने को नएुदेवकी सामर्थ्य ही क्या हे! — 3 : a = 
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| | | रं | 
लके समान नेत्रवाले बलरामजी भी कभी हमारा स्मरण ( याद ) करते हैं ! ॥९॥ में ग तो जसे व्याधोंके बी चमे aly चिर जाती हैः eel 
| प्रकार वेरियोंके बी चमें विरकर शोच करती हूँ सो कया ga और पिताहीन मेरे बालक्ोंको श्रीकृष्ण तुम्हारे वचनोंसे समझावेगे ! ॥ १० 
कृष्ण | हे कृष्ण ! हे मददायोगित्‌ ! हे विश्वके आत्मा ! हे सबके अंतयामी ! हे विश्वके पालनकत्तो ! हे गोविन्द ! बालकोंके सहित दुःखित| 
| होकर में तुम्हारी शरण आई हँ, सो मेरी रक्षा करो ॥ ११॥ ॥ बृत्युूपी सारसे भयभीत मतुष्योंके इश्वर तुम हो और मोक्षके देनेवाले 
| तुम्हारे चरणकमलके विना सुझे और कोई शरण देनेवाला नहीं दीलता VIW शुद्ध अथात घमा ब्रह्म अपरिछिन्न अथात्‌ ढकनेमें 


सपत्नमध्ये शोचतीं sain] हरिणीमित्र ॥ सांलयिष्यति माँ वाक्येः पितृहीनाँश्च बालकान्‌ ॥ १० ॥ कृष्णकृष्ण 
महायोगिन्बश्वातमन्विश्चमावन ॥ प्रपन्नां पादि गोविद शिशमिश्चावसीदतीष्‌ ॥११॥ नान्यत्तव पदामोजासञ्यासि 
शरण ANT ॥ बिभ्यतां गृत्युसेसारादीश्वरस्याऽऽपवर्गिकात्‌ IR UW नमः कृष्णाय Fels ब्रह्मणे परमात्मने । योगे 
श्वराय योगाय खामहं शरणं गता ॥ १३ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ इत्यवुस्परत्य स्वजन कष्ण च जगदीश्वर ATER 
हः खिता राजन्मवतां प्रपितामही॥१ शसमहुःखप्तुखो5करो विदुरश्च महायशाः ॥ सांतयामासतुः इती तसुतरोतपतति 
हेतुभिः ॥ १५॥ यास्यन्राजानमभ्येत्य विषमं पुत्रझालप्प ॥ अवृदत्पुहृदां मध्ये Aa सोहृदोदितस्‌ Wau 
नहीं आवे, परमात्मा अर्थाद्‌ जीवक सखा, योगेश्वर अर्थात अणिमादिक शक्तियुक्त योग अर्थात्‌ ज्ञानरूप ऐसे जो श्रीकृष्णचन्द्र तुम हो । 
तो तुम्हें नमस्कार है और a ही मेंने + i ie कदेवजी बोले कि दे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार जगतके ईश्वर अपने | 
भतीजे अ्रीकृष्णकी याद काके तुम्हारी परदादी छन्ती दुःखित होकर Wet ॥१४॥ अकूर और बडे यशवान्‌ विदुर इन्तीको समझाने | = 
लगे कि, तुम्हारे पुत्र धमे, पवन, इन्द्र इत्यादिकोंके अशसे उत्पन्न ETA, तुम इतना शोच TAT करती हो, इस प्रकार समझाने ST ॥॥७॥ 
| ॥ १५ ॥ चछते समय अपने पुत्रोंमें स्नेह और भतीजांमे विषमता करनेवाले राजा धृतराष्ट्रे पासं जाकर सुहदाके बीचमे जो रामकूष्णने| ॥ 
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यास्यसे तमः ॥ तस्मात्समले वस्व पांडवेष्वात्मजेषु च ॥ १९ ॥ नेह चात्यंतप्तवासः कहिचित्केनवित्सह ॥ राज 


| वचन कहे थे वह अक्रजी कहने लगे॥१६॥-अक्रजी बोळे कि, दे धृतराष्ट्र | कौरवोंकी कीर्तिके बढानेवाळे भाई पांडुके मरनेके उपरान्त | “4 
ay तुस राजसिहासनपर बेठे हों; ॥ १७ ॥ बहुत उत्तम राज्य करो, थ मसे पृथ्यीका पालन करो क्योंकि अपनी प्रजाको सुखप्रवेक आनंद |) 


बखो गे, अपने बाँधवोंमें समान दृष्टि AA तो तुम्हारा कल्याण ओर जगवर्मे यश होगा ॥१८॥ और जो विषमता रकखोगे तो संसारम 


र्‌ 2 4 > च सांरमें _ Be 
निन्दा होगी और अतमें नरकको जाओगे, इस कारण पांडों में ओर अपने पुत्रों नें समता रको ॥ १६ ॥ है राजव BATE! इस संसारम | 
सदाः किसीक्षा सत्संग नहीं रहता है और अपना देह भी सदा नहीं रइतावि चार करके देखो कि खी पुत्र यह सदा नहीं AW २० ॥ जीव 


अक्रूर उवाच ॥ भोमो वैचित्रवीर्य लं. कुरूणां कीतिवधन ॥ भ्रातयुपरते पांडावनाऽसनमास्थितः ॥ १७ ॥ धमण 
पाळयन्बुवी प्रजाः शीलेन रजयन॥वरतमानः समः स्तेषु श्रेयः कीतिमवाप्स्यसि॥१८॥ अन्यथा त्वाचरंछोके गर्हितो 


न्स्वेनापि देहेन किए जायात्मजादिभिः॥ २० ॥ एकः प्रसूयते SRS एव प्रलीयते ॥ एकोःवुसक्ते सुकृतमेक एवं 
च हुष्ळतस॥२१॥अधमोपचितं वित्तं रर॑त्यन्येऽ्पमेधसः ॥ समोजनीयापदेशेजलानीव जलोकप्तः ॥ २२ Pull 
यानधर्भेण SST तमपंडितयाते$कृतार्थ प्रहिण्वंति प्राणा रायः सुतादयः ॥२३॥ स्वयं किल्बिषमादाय स्त्यक्तो 
नाथंकोविदः ॥ असिदाथों विशत्यंधं स्वघमविमुखम्तसः ॥२४॥ . | | र 
अकेला ही जन्म छेता है और अकेला Gaga प्राप्त होता हे,अकेला ही घुण्यके फछ सुखको भोगता हे और अकेला ही पापका फल 
इः्ख भोग करता है॥ २१ ॥ अज्ञानी पुरुषोंने जो पाप करके घन संचय किया हे उसे ख्ली पुरुष भाई बंधु होकर लेते हें, जेसे Ee 
wae मछलियोंका जीवन. जल है और जब उसको उसके पुत्र पी लेते हे तव उसे कष्ट होता है ॥ २९ ॥ पाप करनेवाला 
पुरुष नरकमें जाता हे और जिन्हें अपना समझ अधभसे पोषण करता कै; वह प्राण, घने और पुत्रादिक उस पोषण करनेवाले सखे 
पुरुषको भोगका सुख प्राप्त न हुआ हो, तब उसे पहिले ही त्याग देते हैं ॥ २३ ॥ जब at पुत्रादिक इसको त्याग 
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देते हे तब यह सच्चे स्वाथको न जानकर और प्रयोजन न होनेसे निज घर्मेसे fags हो सबके पापकी अपने शिरपर धर वही पूर्ण 
TRH गिरता है ॥ २४ ॥ इस कारण है समर्थ राजा धृतराष्टू | स्वम और बाजीगरकी माया तथा मनका विचार यह सब तुमको मिथ्याभूतं 
दिखाई देता दै, उसी प्रकार इस संसारको मिथ्याभूत समझ आप भी अपने मनको रोककर समता AY और शान्त हो ॥ २५ ॥ तब. राजा {| ` 
PACU Ce बोळे कि, हे अक्रूर | यह जो तुमने कह्याणकारक श्रेष्ठ वचन कहे, उनको श्रवण करंते करते मेरा मन तृप्त नहीं हुआ, जेसे महुष्य |) | 
| अगत पीनेसे दत्त नहीं होता ॥९६॥ परन्तु तो भी हे अकूर ! मेरा चंचळ geal स्नेह है इसलिये विषमहदयमें तुम्हारी प्यारी बात नही|| $ 


G89 

९0 

| ऱ्य 

` तस्माहोकमिमं राजन्स्वप्रमायामनोरथस्‌॥ वीक्ष्याऽऽयम्यात्मनात्मान समः शांतो भव TATU TAIT उवाच | 
| यथा वदति कल्याणीं वाचं दानपते भवान्‌ ॥ तथाऽनया न तृप्यामि मत्यः प्राप्य यथामृतस्‌॥ २६ ॥ तथापि : | 
| 










es : | 


| सूता सोम्य हृदि न स्थीयते चले ॥ पुत्रानुरागविषमे विद्युत्सोद्ामनी यथा ॥ २७ ॥ ईश्वरस्य विधि को तु विधुनो || 
| त्यन्यथा पुमान्‌॥ भमेर्मारावताराय योऽवतीणो यदोः कुले ॥ २८॥ यो हृविमशपथया निजमाययेदं रडा यणानि ||| 
। भजते तदलुप्रविष्ट: ॥ तस्मे नमो होळ वी वेर I cule ये परमेश्वराय॥२९॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यमिप्रेय ||| | 
ATA स यादवः ॥ सुहृद्भिः समतुज्ञातः पुनर्यदुपुरीमगात॥ ३०॥ छे oe 
saat, जैसे स्फटिकमणिके सुदामापरवेतपर बिजली चमककर स्थिर नहीं रहती ॥ २७॥ भगवानकी इच्छाको कोन पुरुष ee क्र डर हु 

५0 सकता है, अर्थात्‌ उसकी इच्छाके प्रतिकूल go नहीं होता,सबः उसकी TAIN ही होता है.जिस Steer भार उतारनेके कारण el 
र यढुङुलमं आनकर अवतार लिया है ॥ २८॥ जो ईश्वर विचारनेमें न आवे; ऐसी अपनी मायासे इस विश्वको उत्पन्न कर और उसमे प्रवेश | अल 
eee कर्म तथा क्मोके फलको अलंग अलग कर जीवोंको देते हे. जाननेमें न आवें ऐसी लीलाओंसे रचे इए संसारचक्रके चुमानेबाले| ® जे 
a | उस परमेश्वरको में बारम्बार. नमस्कार करता हुँ ॥ २९॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे भरतबेशावतंस परी सित ! इस प्रकार यदुवंशोत्पन्न|%| ¬ 
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ARM क्वतराष्ट्रका अभिप्राय जान सहदोंसे आज्ञा ळे मथुरापुरीमें आये ॥ ३० ॥ हे परीक्षित aera वीर्य ft | : = 
aay प के छे ॥ ३०॥ 3 आप जिस Sas 
अङ्रजीको पाण्डवोंके पास भेजा था सो अळरजीने सब धृतराष्रजीकी कही वात्ताका अभिप्राय जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और| : eae 


ARR रामकृष्णाभ्यां श्तराष्ट्रविचेष्टितस्‌ ॥ पांडवान्याति कौरव्य यदर्थ प्रेषितः सयस्‌ ॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्भागवते | 
महापुराणेःषटादशसाहल्यां संहितायां दशमस्कन्धे पृं पाण्डवटत्तनिरूपण नामेकोनपंचाशत्तमोष्ध्यायः ॥ ४९॥ | 


॥ ॐ ॥ श्रीकृष्णापेणमस्तु ॥ समाप्तोऽयं दशमस्कंधपूवार्धः ॥ % ॥ 







ER 
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7 ह. © : ॥ दशप्रस्कन्धोत्तराडंस ॥ दोहा-उत्तराद्ध परारंभमें,ब्रजपतिचारत ललाम । कहो पचाशअध्यायमें, जरासन्ध संग्राम ॥ १ ॥.श्रीशुकदेवजी | ४] 
> र क तृपश्रेऽ परीक्षित | अब पूर्वार्डके उपरान्त इकतालीस ( ४३ ) अध्यायमें जो कथा दै, सो हम वर्णन करते दै कि, जरासन्यके | | 
भयसे ही मानो aged किला बनाकर श्रीकृष्णचन्द्र अपने यादवोंको उसमें लेगये. व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी बोळे कि हे भरतवंशावतंस (६ 
| परीक्षित्‌ । अस्ति और प्राप्ति यह दोनों कंसकी रानियां अपने पति कंसके मरनेसे अत्यन्त दुःखी होकर अपने पिताके घर चली आई ॥9 छी 
अपने स्वामी के मरनेसे शोकाकुल अस्ति, प्राप्ति दोनों बइनोंने अपने पिता मगधदेशके राजा जरासन्धसे जाकर सब वृत्तान्त कदा ॥२॥ 
# | राजा परीक्षित | यह बात सुनते ही जरासन्ध अतिकोध कर अपने जामाताका शोक न सइ पृथ्वीको यादुवरहित करनेका उपाय करने 
| ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीशुक उवाच अस्तिः प्राधिश्व कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ्‌॥ सृते भर्तरि दुःखात 
ईयतः स्म tater ॥ १ ॥ पित्रे मंगधराजाय जरासेधाय दुःखिते ॥ वेदयांचक्रतुः सवैमात्मवैषव्यकारणस्‌ ॥ २ ॥ 
स तदप्रियमाकण्यं शोकामषेयुतो रप ॥ अयादवीं महीं करत चके परमधुद्यमम्र ॥३॥ अक्षोहिणीमिर्विशत्या तिस 
. सिश्चापि संहतः ॥ यदुराजधानीं मथुरां न्यरुणत्सवतो दिशस्‌ ॥ ४॥ निरीक्ष्य तहले कष्ण उद्देलमिव सागरम्‌ ॥ |#| ` 
AG तेन eS स्वजन्‌ च भयाकुलघ्‌॥ ५ ॥ चितयामास भगवान्दरिः कारणभाचुषः ॥ तद्देशकालानुणुणं स्वाव | र ml 
तारप्रयोजनस ॥ ६॥ हनिष्यामि बलं Tasha भारं समाहितस्‌ ॥ मागधेन समानीतं वश्यानां सर्वधृश्रुजास loll ॐ 
am ॥ ३॥ और तेइस अक्षौहिणी सेनाको साथ लेकर जरासन्धने यादवोंकी राजधानी मथुरापुरीको चारों ओरसे घेरलिया ॥४॥ Hale) 
एकार अपनी मर्यादा त्यागकर सधुद्र उमडता चला आता है उसी प्रकार जरासन्धकी सेनाको आती हुई देखकर और सेनासे मथुरापुरीका 
प्रसित जान, अपने सुहृद यादवोंको व्याइल देख ॥ ५ ॥ दुःखोंके नाशक भ्रूभार उतारनेवाळे श्रीकृष्णचन्द्र उस समय देशकालके योग्य || 
अपने अवतारका कारण देखकर विचार करने लगे ॥ ६॥ कि,पहळे इस समस्त सेनाका संहार करं, या र तती वघकर इसकी सब | 
तेना अपने आधीनमें करूं अथवा सेन्य सहित जरासन्धश्च प्राण संदार कह ऐसे तीन प्रकारके मनमें संकल्प विकल्प कर प्रथम विचार| % 
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न्यवधका निश्चय किया, क्योंकि पृथ्वीका भारहूप यह सेना ही दै, इसलिये प्रथम इसका ही मारना उचित है और इस समय यह सम्पूण 
राजा ओंकी सेनाऑको इक 2) „फिर बारम्बार ऐता अवसर नहीँ मिलेगा ॥७॥ पहिले पैदल, अश्व, इस्ती और चतुरंगिणी 
अनेक अक्षौहिणी क सेनाको ही मारना योग्य है, जरासन्धका मारना योग्य नहीं,क्योंकि इससे अभी बहुत काये सिद्ध होगा,यह सम्पूण 
| राक्षसोंको समेटकर ले आवेगा, में कहां कहां हूँढ़ता फिरूगा ॥ ८॥ भूमिका भार उतार साधु पुरुषोंकी रक्षा और gear विनाश करनेके 
लिये ही मेंने अवतार लिया है ॥ ९॥ ज॑ब जब पथ्वीपर अधमे बढता हे,तब तइ ही उस अधभके नष्ट करने और धमकी रक्षा करनेके लिये 

अक्षौद्दिणीमिः संख्यात भटाश्वरयङुंजरेः ॥ मागधस्तु न हंतव्यों भ्यः Fal बुलोबमस ॥ < i 

एतदरथाऽतारोऽयं भूभारहरणाय मे ॥ संरक्षणाय साधूनां ऊृतोऽन्येषां TATA च ॥ ९॥ अन्योऽपि धमेरक्षाये देहः 


संश्रियते मया ॥ विरामायाप्यधमेस्य काले प्रभवतः कचित्‌ ॥ १५॥ एवं ध्यायति गोविद आकाशात्सयवचं | 
~ सो ॥ रथाबुदस्थिती सद्यः सस्तो सपरिच्छदो ॥११॥आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया ॥ दषा तानि दृषी 


| : | धानि च॥ १३॥ यानमास्थाय जह्येतबसनात्स्वान्समुडर ॥ एतदर्थ हि नो जन्म साधूनामीश शमेकृत 
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Ql दश ६५६१० अश्वपति, एक लाख Alara amal पचास eR) il 


"se अक्षाहर्णाका प्रमाण | इक्षीसस!स भाठसा MAC २१८७० wy का सत्त २३ 2७० गजपते Gas सहस पति x प्र > : 
|| ॐ अक्षाद्ीका प्रमाण | इकासस;स आठला सत्तर ९१८७० रथ इक्क सहस भाठसो सत्तर २१८७० गजपति, पॅसठ सहस Tal दश ६५६१० अश्वपाते, एक StS aaa तानसो पचास || 

| 6 | १०९३५० पेरळ इतका माम एक क्षो हणी?” हे ॥ | | | | ल 

| | 
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ना. ६. उ! be a हे, इसको दूर करो. इस प्रकार दाशाहवेशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजीने विचार कर, कवच पहर, सुन्दर शज्नरोंको 5 भा० Ge 
Ee | & | ल और कुछ थोडीसी सेनाके साथ पुरके बाहर निकल दारुक सारथीको लिये शंखध्वनि करी ॥ १५ ॥ १६ ॥ इसके उपरान्त 
है .७९॥ |#|जगसन्धकी सेनाके हृदय भयभीत हो कम्पायमान' होने लगे; तब श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेबजीको Wat खड़। Fall 
%||जगासन्ध कहने लगा हे अधम! ॥ ION ga तेरे साथ युद्ध करनेमें अत्यन्त लाज आती है, क्योंकि तु बालक है इए लिय 

प 


ae ५९० 






£: तेरे संग युद्ध नहीं कहंगा. हे सूखे ! तू गुप्त र्हनेवाला अत्यन्त छली है, इस कारण तेरे साथ युद्ध करना उचित नहीं ॥१८॥ देराम | जो 
lol निजंग्मतुः स्वायुधाढ्यो बलेनाल्पीयसाऽऽदृतो ॥ झंखं दध्मो विनिगत्य हरिदोरुकसारथिः ॥ १६॥ ततोऽभ्ूत्पर 

| सेन्यानां हृदि वित्रासवेषथुः ॥ तांवाह मागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम ॥१७॥ न खया योडुमिच्छामि बालेनेकेन ||| 
लजया॥ सेन दि खया मंद म योत्स्ये याहि बंधुइन्‌ ॥१५॥ तव राम यदि श्रद्धा युध्यस्त घेयमुहद्द ॥ हिला वा | 
मच्छरेर्छिनन देई स्वयोहि मां जहि॥१९॥श्रीभगवालुवांच ॥ न वे शूरा विकत्थन्ते दशेयत्येव पोरुषस ॥ न Talat | 
वचो राजन्नातुरस्य समूषेत'॥२०॥श्रीशुक उवाच ॥ जराघुतस्तावमिक्ठय माधवी महाबलोघेन बलीयसा$5रणोत ॥ 
ससेन्ययानध्वजवाजिसारथी सूयानली . वायुरिवाअरेणुमिः ॥ २१ ॥ सुपर्णतालध्वजचिहनितो रथावलक्षयं त्यो र टं 
हरिरामयोग्रथे ॥ ख्रियः एराझलकहम्येगोणरं समाश्रिताः Ges: छुचादताः. ॥२९॥ `. . (री 

तुझमें सामर्थ्यं होय तो धीरज घरके युद्ध कर और मेरे बाणोंसे करे हुए देहको त्याग स्वगको जा, या संग्रामके बीचमें मेरा प्राण ले॥9९॥ 
डं है परीक्षित्‌ | ऐसे जरासन्ध के : वचन पुनकर श्रीकृष्णचंद्र बोले कि, हे जगसन्ध! शुरवीर व्यथ बकवाद न कर अपने पुरुषार्थेको दिखाते see 

७ तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, इसलिये में तुम्हारे वचनों पर अधिक ध्यान नहीं देता हूँ॥२०॥श्रीशुकदेवजी बोले कि दे राजन! जैसे पवन,बादलः 
ठ । घूरि यह सूयं और अग्निको घेर छेते edt प्रकार श्रीकृष्णचंद्र व बळदेवजीके निकट जाकर जरासन्धनेउनको अपनी बलवान सेना, प्यादे” 

॥ ७ रथ,ध्वजा,घोड और रथवानों सहित घेर लिया।२१॥जब गरुड़ और तालकी ध्वजाके चिह्नवाले राम कृष्णके रथ युद्धमें नहीं दीखे, तब पुरीकी 
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द. उ. fee मावाळे शडओंको झुसलायुघसे मार मारकर रुचिरकी नदियें बहाई,जो कि कायर पुरुषोंको भयकी देनेवाली और वीर पुरुषोंको आनन्दको || 
___ ॥0दिनेवाली हैं ॥२८॥ हे परीक्षित्‌ दुमद वेरियोंकों मूसलसे मार सागरके समान दुस्तर और भयंकर उस जरासन्धपालित सेनाको महापराक्रमी | | हा 
Coll |७॥श्रीकृष्ण बळदेवने मार मारकर नाश करदी. वसुदेवके पुत्र जगतके ईश्वर कृष्ण बलदेवको 'सेनाका नाश करना एक साधारण बात है, कुछ rl | 
¢ पराक्रम नहीं, हैं॥ २९॥ . अनन्तशुण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपनी लीलासे ही तीनों लोकोंको उत्पन्न, पालन और संहार करते हैउउन | भे 
[oo | श्रीकृष्णचन्द्रको जरासन्धकी सेनाका मारना SB आश्वर्यकी बात नहीं हैं, तो भी मजुष्योंके अनुकरण करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रके कप eo) 
आश्चयेमय तुमसे वर्णन करता हूँ॥३०॥सेनाके नष्ट होने और रथ टूट जानेसे जब प्राणमात्र ही अवशेष रहा!तब बल्वाच्‌ जरासन्धको जैसे सिह 
बलं तदंगाणेवदुर्गभेरव हुरंतपारं मगंधद्रपालितस ॥ क्षय प्रणीतं वसुदेवएत्रयोर्षकीडितं तजगदीशयोः परस १२९) ७ 
स्थित्यु्भवांतं सुबनत्रयस्य यः समीहतेः्नंतगणः खळील्या ॥ न तस्य चित्रं परपक्षनिप्रहस्तथापि मत्यातुविधस्य |ॐ 
quad ॥ ३० ॥ जग्राह विरथं रामो जरासंधं महाबळप ॥ हतानीकावशिष्टासं सिहः सिहमिवोजसा ॥ ३१॥ | 
बध्यमान हताराति पाशेवरुणमाहुषेः॥ वारयामास गोविदस्तेन कार्यचिकीषया ॥ ३२ ॥ स Rul लोकनाथाम्यां 
ब्रीडि तो वीरसंमतः ॥ तपसे छृतपंकल्यो वारितः पथि राजभिः॥ ३३ ॥ वाक्येः पवित्राथपदैनेयनेः प्राकृतेरपि ॥ | 


स्वक मेबंधप्राप्तोऽयं यढुभिस्ते. पराभवः ॥ ३४॥ gi | ह| 
सिंहको पकडता है उसी प्रकार बलपूवेक बलदेवजीन पकड़कर ॥ ३१ ॥ शज्ुओंके MANS जशसन्धको वरुणपाश और मदुष्यपारासे : 

जब बलरेवजी बांधने लगे तब श्रीकृष्णचन्द्रजीने उसको Get दिया और कहा कि,अभी जरासन्धसे ओर इछ काम लेना दे ॥ ३२ ॥ Below) 
बीरों में माननीय जरासन्धको जिळोकीनाथ श्रीकृष्ण बलदेवने जिए समय छोड़ दिया,तब वह मनमें लज्जित होकर विचार करने लगा कि 


: शी काव्य“ 
बनमें जाकर तपकरना उचित दै,घर जाकर क्‍या करूंगा ! तब मा्गमें जाते हुए राजाओंने निवारण किया ॥ ३३॥ धके उपदेश करनेवाले | 


पदयुक्त नीतिके तुश्टिकारक वचन कहकर जरासन्धको समझाने लगे कि, हे राजन्‌ ! कोई तुम्हारा बझ ही दुष्कमे आकर प्राप्त इआ जो तुच्छ द|. 





® 










॥१८०॥ 
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यादवोने तुम्हें परास्त किया; अब तुम कुछ लाज मत करो ॥ ३४ ॥ जिस al समस्त सेना नष्ट हो गयी और श्रीकृष्णचन्द्रने छोड ॥#॥ 

दिया, तब वह बृहद्रथका पुत्र जरासन्ध अत्यन्त उदास होकर मगधदेशकों चला गया ॥ ३५ ॥ शबुकी सेनारूप सागरसे तरकर और © | 

अपनी अक्षत सेना संग लिये जिस समय श्रीकृष्णचन्द्रने मथुरापुरीमें प्रवेश किया, तब देवताओंने आकाशसे फूल ANA और प्रशासापरवेक | | 

उनकी स्तुति करी ॥ ३६॥ तब श्रीकृष्णचन्द्र अपनी मथुरापुरीमें आकर खेदरहित प्रसन्नमन पुरवासियोंसे मिले. सूत,मागध, बन्दीजन |. | 

जिनके विजयके यश गान करने लगे ॥३७॥ हे राजन्‌! जिस समय श्रीकृष्णचन्द्र मथुरापुरीमे आये तब शख, नगारे, अनेक भेरी, तुरही ||% को 
> न 


ARG रपो बाहंद्रथस्तदा ॥ उपेक्षितों भगवता मगधान्दुर्सना ययौ ॥ ३५ ॥ पुकदोषप्यक्षतवलो निस्ती 
nite ॥ विकीयंमाणः इुस्मेलिदशरलुमोदितः ॥ ३६ ॥ माथरेपसंगम्य विज्वरेसुंदितात्ममिः ॥ उपगीय ||| 
मानविजयः सूतमागधबंदिमिश ३७ ॥ शंखहुंदुभयो नेद॒मेरीतृर्याण्यनेकशः ॥ वीणावेणुमदंगानि पुरं प्रविशति प्रभा || 
॥ ३८ ॥ सित्तमार्गा दृष्टजनां पताकामिररुंळतास ॥ निश्चेष्टं ब्रह्मघोषेण कोतुकाबडतोरणास्‌ ॥२९॥ निचीयमानो | 
नारीमिमोल्यदध्यक्षतांकुरेः ॥ निरीक्ष्यमाणः सस्नेह प्रीत्युत्कलितलोचनेः ॥ ४० ॥ आयोधनगतं वित्तमनत वीर || 
| भूषणस॥ यहुराजाय तत्सर्वमाहतं प्रादिशत््रः॥ ४१ ॥ एवं सप्तदशकतस्तावत्यक्षोदिणीबलः ॥ युयुधे मागधो 
। राजा यदुमिः कृष्णपालितेः ॥ ४२ ॥ | पक जतक 0 

| र वीणा,बांपुरी और मृदंग यह सब बाजे बजने लगे ॥ ३८ ॥ मागमें छिडकाव हो रदा दै।पताकार्ये लगाई गयी है और वेदध्वनिसे युक्त 
श्रीकृष्णचन्द्रके शुभागमनसे घर घर बन्दनवारोंसे पारेवृण इस प्रकार मथुरापुरीकी शोभा हु३॥ ३९ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर स्री, पुरुष पुष्प, 


| | Cafe, अक्षत और अंकुरोंकी- वर्षा करने ढगे, श्रिंय स्नेहसे प्रफुद्धित नेतरोंसे श्रीकृष्णचन्द्रकों देखने लगी ॥ ४० ॥ शूरवीर राजाओंकी .शोभा। 
ल. || ला रणभूमिमें पड़े बहुत घन छाकर श्रीकृष्णचन्द्रने यादवराज उग्रसेनको दे दिया ॥ 89 ॥ इसी प्रकार जरासन्ध उतनी ही अक्षो हिणी |: 
| all | | 5l | र - | 
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| रे | | | | 3 
| साथ लेलेकर सत्रह बार चढ आया और भ्रीक्षष्णचन्द्रसे रक्षित यादवोंसे इसने युद्ध किया ॥४२॥ हे राजा परीक्षित | यादवगण श्रीकृष्णचन्द्रके | - ; | 
तेजसे जरासन्थको समस्त सेनाका संहार करने लगे, सम्पूण सेना जब कट गयी और शहने छोड़ दिया,तव जरासन्ध फिर अपने Beet _ ae 
foo] पला गया कै ॥ ४३॥ अठारहवीं बार जरासन्ध तो आनेवाला था ही,इसके बीचमें ही देवषिं नारदजीक भेजा .वीर कालयवन आकर|ई| + *- | 


HATE सर्व इष्णयः ऋष्णतेजसा ॥ हतेषु सवेष्वनीकेष त्यक्तोड्यादरिमिलेपः ॥ ४३ ॥ 
अष्टादशमसंग्रामे आगामिनि तदंतरा॥ नारदप्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यदृश्यत ॥ ४४ ॥ 
स्रोध मघुरामेत्य तिद्मिम्लेच्छकोटिमिः ॥ लोके चाप्रतिइडो इष्णीन्छुतात्मसमितान्‌ ॥ ४५॥ 


6 दिखाई दिया ॥ ४४॥ संसारमें जिसके समान कोई योद्धा नहीं,ऐसा कालयवन याइवोंको अपने समान जान, उसने तीन करोड़ म्लेच्छ 
a Rea Coss यवन | ) उसने तीन करोड़ म्लेच्छ | 
अतिमयावने इकडे किये जिनकी मोटी शुजा, बड़े गले, मेळे दांत, शूरे केश, TINS नयन लाल तिन्हे साथ ळे डका दे मथुरापुरीपर चढ |e 

# | आया ओर चारों ओरसे घेरलिया,क्योंकि देवषि नारदजीने इससे कहा था कि,यादव लोग तुम्हारे समान हे इसलिये उनसे युद्ध करो ॥४९॥ ||% 









fi. दृ. 5. | 
॥१८१॥ 










वि % दाका-तेईस भक्षोहिगी सेनाको जरासन्ध अपने संग ढेकर श्रीक्ष्णचन्द्रसे युद्ध करनेके लिये Ge आया, तब THAT जरासन्घकी तेइस अक्षौष्विणी सेनाको मार डाळा, बडे आश्या बात है ||| 
|| EO So स्वो जरासम्ध कहांसे ळे भाया [पृथ्वीपर सेन T तो बहुत थीं परन्तु दुष्ट सेना इतनी ax थी, जि&को जरासन्ध सन्रह १७ बार बटोर २ कर ळे आया और तेईस २ sete सेना सत्रह बार | ४ 
Bp | ष्ण मार डाळी,सब जोडकर तीन सहल आठतो ग्यारह ३८११ अशहिणी इई.वंडे अचम्मेकी बात है,कि इतर्ना सेनामें कोई में शुर नहीं दा! जब श्रीकृष्णने मारा तो क्या जान पडा क्योंकि agonal 
सामने श्रवीरफौ क्‍या सामर्थ्य था भोर मयोदापाछन करनेवाले श्रीकृष्ण अवतार भो हुआ फिर seat मर्यादा wat विनाश करी £ 
उत्तर्‌=जरानामक रक्षसतीने जरासन्धको वरदान दिया था कि, तू जितनी सेना बनाया चाहेगा, उतनी सेना बचा BT Fate” जरासन्ध तेईस अक्षौहिणी सेना बनाके श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके लिये के भाया । | 
मयादापुरुषोत्तप्र FUT THA करनेवाले श्रीकृष्णने विचार दिया RTT TAM शूरबरि बही है,इसरिपे जरासन्धक्ी सेनाका विनाश किया, मयीदाका नाश नहीं किया ॥ 
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| a 
; #| उस समय श्रीकृष्णचन्द्र बलदेवजी सहित इस दुरात्मा का लयवृनको आया इआ देखकर बिचार करने लगे कि, यादवोंको दोनों ओरसे| ४ | 

|| कष्ठ आकर उपस्थित हुआ हेबडे ही आर्यको बात दै।४६॥ क्योंकि अब तो यह महाबली काळयवन हमको घेर रहा है और फिर जरासन्ध || 
` ॥0॥ आज या कल अथवा परसोंतक अवश्य ही आवेगा ॥ ४७ ॥ यदि इस समय इम इससे युद्ध करें और बीचमें जरासन्ध आ गया तो अवश्य ही 5 । 

(७0 हमारे बांधवोका प्राणसंहार करेगा और जो न मारेगा तो बांधकर अपने a ही ले जायगा,क्योंकि वइ बलवान हे ॥४८॥ इसलिये जहां tg | 

| मनुष्य न प्रवेश कर सके ऐसा एक किला बनाय,उसमें अपने जातिके यादवोंको रख फिर कालयवनका वघ करूं ४९॥ हे राजन्‌! भगवान्‌ | ७ Be 


| तं दृ चितयत्कृष्णः संकर्षणसहायवान्‌ ॥ अहो यइनां हजिन प्रा झुभयतो महत्‌ ॥ ४६.॥ यवनोऽयं निरुन्धे 
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९ ; श्रीकृष्णचन्द्रने इस प्रकार मनमें विचारकर अडताळीस कोश ( बारह योजनका ) aaah बीचमें एक दुर्ग ( किला ) और इस किलेके बीचमे 5 | 
हाअद्वुत आश्चर्यमय नगर बनाया ॥ ५०॥ इस नगरीमें सब विश्वकर्माको कारीगरी दिखाई देती है. शायर जाने योग्य बड़े बडे १ ` 
Waa, चित्र विचित्र फुलवारी, सुवणशिखरसे आकाशको स्पर्श करनेवाले ऊँचे ऊँचे स्फटिकमणिके अरा बन रहे हे और ऊँचे २ किलेके ट्र bg 
| अन्न मरनके लिये लोहे और पीतलके रान बने Revs उपर चवरे EFA ह|| | 
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के 'महामरकतमणिकी जिसमें प्रथिवी, 
जिनसे अत्यन्त ही मनोहर शोभा हो रही दे. जिनके पद्मरागमणिके शिखर और'महामरकतमणिकी जिसमें पृथिवी, इस || 
प्रकार vl मर तहां बन रहे FN ५३॥ देवताओंके मन्दिर और चित्रविचित्र चित्रसारी बन रही हे, आहण, क्षत्रिय, ७ 
|विश्य, श्र यह वर्ण जिसमें वास करते हैं, यादव और देवराज उग्रसेनके महल तो अत्यन्त ही शोभायमान हैं ॥ ५४ ॥ देवराज kat ATTA 





he 
छ्य भूख, प्यास, शीत, गरमी, शोक ओर|#| 

कष्णचन्द्रके लिये सुधमा सभा और कहपवृक्ष भेज, जो मनुष्य इस सभामें वास करता दै, उसको भूख; ' आर 
rite नहीं सताते ॥५९॥ श्यामकणे श्वेतवंणे मनके समान वेगवान वरुणजी घोडे भेजे, पालन करनेवाले कुबेरजीने प || 


3 


` मत्स्य, मे, कुन्दे, नील कुसुद, शख, VI यह आठ विति भेजी ॥ ५६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित्‌ || : | 

भजा च्‌ गरहेेलभी मिश्च निर्मंतस्‌ tt चावून ण्येजनाकीर्ण यहुदेवणहोछ्सत्‌॥ ५४ ॥ सुधमा पारिजातं i 5 
महेंद्रः प्रािणोडरेः ॥ यत्र चावस्थितो मत्यो मत्येधर्मेने युज्यते ॥ ५५॥ इयामेककणोन्वरुणी इया 
वजान॥ अशे! निधिपतिः कोशाष्लोकपालो निजोदयाच ॥ ५६ ॥ यद्यद्धगवता दत्तमाधिपत्यं स्वसिङ 


प्रत्यपयामामददेरो भूमिगते ST ५७॥ तत्र योगप्रभावेण नीला सवेजन हरिः ॥ प्रजापालेन रामेण कृष्णः ATH 


sr 0” 


2 के gs _ + ease re 


220 


निवेशनं नाम Flat ॥५०॥ श्रीशुक उवाच ॥ तं विलोक्य विनिष्कांतमुजिहानमिवोडपस्‌ ॥ दशनी |® 
यतमं इयामं पीतकीशयवाससस्‌ ॥ १ ॥ Ras ५ | oe 
ने ऐको अपने अपने अधिकारकी सिद्धिके लिये जो छुछ सम्पदायें दी थीं, वह संब वस्तु जिस समय श्रीकृष्ण. 

ह आगे, न लाकर अपण कर दीं ॥९९॥ इस द्वारका पुरीमें योगके प्रभावसे सब यदुवरियोंको पहुँचाकर श्रीकृष्णचन्द्र || 
| ene वजीसे कइने लगे कि, हे वीरातुम यहां मथुराषुरीमें रहकर शेष प्रजाकी रक्षा करो. इस प्रकार बलदेवजीसे आज्ञा कर कमलनयन भगवान्‌ 
कमलोकी माला घाण किये श्ररदित मथुरापुरीके दरवाजसे बाहर निकले ॥ «८॥ इति श्रीभा० महापु० दशमस्कन चोत्तराद्धे भाषाटीकायां 


बार ॥ १ ॥ “श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे ङुरुङलमूषण ! जिस समय श्रीकृष्णचन्द्रजी रेशमी वस्त्र पहर पुरसे बाहर निकले तो उनकी (७ 


8 4९9९42 ९ 9१:84 # # # & # 
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दुगनिवेशन नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ९° ॥ दोहा-काल्यवन मुचुकुन्दकी, दृष्टि परत भो छार। जब इरिकी विनती करी, फिर इक्यावन | ० 


त्रित।निजंगाम एरदारातपद्ममाली निरायुधः ॥ ५८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दरमस्कंधे TATE दुग (6 | 


॥१८२॥ 









> त्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुमा55मुक्तकधरस ॥ प्रथुदीधेचतुवाई नवकेजारुणेक्षणस ॥ २॥ नित्यप्रसुदितं श्रीमत्सुक |#| 
र बोर शचिस्मितर ॥ gente विण स्फुरन्मकरकुंडलस॥ ३ Me वासुदेवो ह्ययमिति पुमाज्श्रीवत्सलांडनः ॥चतु | 
| ip ऽरविदाक्षो वनमाल्यतिसुंदरः ४ ॥ लक्षणेनारदप्रोकेनान्यो भवि ग ॥ ,निरायुधश्चलन्पद्भयां योत्स्येऽनेन || . 
रायुधः॥ ५ ॥ इति निश्चित्य यवनः प्राद्ववत TAS ॥ se THEA दुरापमपि योगिनास्‌॥ ६॥ हस्त ।% न 
प्राप्तमिवात्मानं हरिणा सपदे पदे ॥ नीतो दशयता दूरं यवनेशो5्रिकंदरस॥ ७॥ | 


जाता 8.54 में भी शस्त्ररहित पेदल होकर इसके संग युद्ध कह ॥५॥ हे महाराज ! इस प्रकार कालयवन मनभें निश्चय करके पराड्युस | 0 
श a योगी जनोंके भी ms न आवे, ऐसे श्री स पकड़नेको पीछे दौडा $ ॥६ ॥ पग पगपर “अब पकडा, अब 8 | 







® पकडा ऐसे अपने आपको दिखाते दिखाते म्लेच्छराज कालयवनको कृष्णचन्द्र बडी दूर पर्वृतकी TAA लेगये ॥ ७ ॥ 
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को इसने रुगे,गगोचार्य तो श्रामगवानके Tae रात दिन रहते ये जर Sra प्र 
AEA नःश SAR IVA एक पुत्र उत्पन्न करके उसी पुन्नको 







क इंका-यवनको देखकर श्राकृष्ण भगवान क्‍यों भाग गये, इसक क्ष्या काण { 
We उत्तर-एक समय यदुवंशी अपनी समार्म अपने कुछकी कन्याके वचनेंको स्मरण कर गगाचाय oe 
OWN ik अपने areata कहा क गगभुनि नपुंसक हैं । gee agael उक्त मुनिकी हंसी किया करते थे इसाछिये ग awe 
एकि हे पुत्र ! युडमें यदुष+) तरे कुळके सामने अथवा तेरे सामने जो खडे हागे तो उसी सयय भाग जायेंगे। aise इस बातकों जानकर माग गय । 
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| (6 
बू श्रीसुकदेवजी कहने लगे कि,हे राजा परीक्षित! इत्वाळुकुलोत्सज्ञ मान्चाताका पुत्र UAT ब्राह्मणों क भक्त एचुकुन्द नाम राजा था॥ 99१ | 
क समय असुरोंसे भयभीत होकर इद्रादिक देवताओंने अपनी रक्षा करनेके लिप राजा घुचुकुन्दसे प्राथना की ता इन्होंने बहुत दिनोंतक | ७६. 
वताओंकी रक्षा की ॥ ३५ ॥ इसके उपरांत स्वगकें पालन करनेवाले स्वामिकर्णति _जोकी_ आये हुआ देखकर सब देवता इनसे कहने STs | | 
के, दे राजा झुचुकुन्द ! हमारी रक्षा करनेमें जो कुछ कष्ट आपको हुआ हे इंससे निवृत्त होकर आराम करो ॥ १६ ॥हे बीर! तुमने मनुष्य || 
Nee निष्कंटक राज्यको त्याग कर हमारी रक्षा को हे, इससे तुम्हारे विषयके भोग छूटे ॥ 3७ ॥ ओर तुम्हारे पुत्र रानी, जातिके बन्द [| 
alle उवाच्‌॥ स ई HHS जातो मांधातृतनयो महान्‌ ॥ सुचुकुन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसगरः१४। स ||| 
तः सुरगणेरिद्राचेरात्मरक्षणस्‌ ॥ असुरेभ्यः परित्रस्तस्तद्रक्षां सोऽकरोचिरय॥१५॥छब्धवा Ted स्वःपालं खुच 
' कुन्दमथाब्ुवन्‌ ॥ राजन्विरमतां क वन्नः परिपालनात्‌॥ १६ ॥ नरलोके. परित्यज्य राज्यं निहतकेटकप | 
अस्मान्पालयतो वीर कामास्ते सब उज्झिताः ॥ १७॥ सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयोऽमात्यमंत्रिणः। प्रजाश्च 
तुल्यकालीया ना5घुना संति कालिताः ॥१८॥ कालो बलीयान््ररिनां सगवानीश्वरोऽञ्ययः॥ प्रजाः कालयते 
| कीडन्पछुपालो यथा पञ्चत्‌॥१९॥बरं रणीष्व भद्रं ते ऋते केवल्यूमद्य न'॥ एक एवेश्वरसतस्य भगवान्विष्णुट्यय!॥ 
| ॥२९॥ एवप्क्तः स वै देवानमिवाद्य महायशाः ॥ निद्रामेइ ततो TA स राजा श्रमकाशितः ॥२१॥ यः कश्चिन्मम 
निद्राया भंगं. कुर्यात्सुरोत्तमाः ॥ स हि मस्मीमवेदाश तथोक्तश्र घुरेस्वदा ॥ २२॥ 
बांधव, प्रधान दीवाव, मन्त्री, राज्यकी प्रजा, इनमेंसे अब कोई शेष नहीँ दे, सबका HATER कर दिया ॥ १८॥ काळ बळवाबूसे 
# बलवान दे।भगवानकी शक्ति कैसमथ,अविनाशी है ओर जिस प्रकार पशुओंका पालन करनेवाला ग्वालिया पशुओंको चराता दे, उसी प्रकार 
_ ७ आप क्रीडा करके सब प्रजाको इधर उधर चलाता है॥ १९ ॥. सब देवता कहने लगे कि, हे राजा स द | तुम्हारा FEAT हो, मोक्षे 
A अतिरिक्त ओर जो इच्छा हो सो वर मागो, क्योंकि मोक्षके दाता तो केवल एक विष्णु भगवान्‌ ही है ॥२० WR परीक्षित्‌ | जब इस न 
00 दवता लोगोंने कहा तब महायशस्वी राजा मुचुकुन्दने बहुत दिनोंतक देवताओंकी 
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सोता ही रहूँ और जो कोई मेरी निद्रा भंग करे,वद उसी समय भस्म हो जाय, यह वर मांगा- देवताओंने कदा हे ऐसा ही होगा ॥२१॥ 
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निद्रा भंग करेगा, वह तत्काळ ही जलके भस्म हो जायगा ॥२३॥ जब कालयवन ASH भस्म हो गया; ae तब चतुभुजरूप होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र ने राजा झुचुकुन्दको अपना दर्शन दिया ॥ २४ ॥ मेघके समान श्यामवणे,पीतवस्र धारण किये, हृदयमें प्रकाशमान भगुळताका 
चिह और कौस्तुभमणि धारण करनेसे अत्यन्त ही देदीप्मान हो रहे थे ॥ २५ ॥ चतुभुज, वेजयन्ती मालासे पशोभित ओर दमकते इए 
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भवतु तत्क्षणात्‌ ॥२३॥ यवने भस्मसान्नीते मगवान्सात्वतषेमः ॥ आत्मानं दर्शयामास सुडङुन्दाय धीमते ॥२४॥ 
तमालोक्य घनइयामं पीतकोशिथवाससस्‌ ॥ श्रीवत्सवक्षसं त्राजत्कोस्तुमेन विराजितस्‌ ॥२५॥ चतुर्थजं रोचमानं 
वेजयंत्या च मालया ॥ चारुप्रसन्रवदनं स्फुएन्मकरकुंडलघ॥२६। प्रेक्षणीय दहोकस्य साचुरागस्मितेक्षणस्‌ ॥ Re 
च्यवयसं मत्तमृगेन्द्रो दारविक्रमस्‌ ॥२७॥ पयेएृच्छन्महाबुडिस्ते जप्ता AEA धर्षितः ॥ शंकितः शनके राजा दुधेषेमि | 
व तेजसा ॥ २८॥ सचुकुन्द उवाच॥ को मवानिह संप्राप्तो विपिने गिरिंगद्दरे ॥ पद्भयां पद्मपलाशाभ्यां Facer 
कंटके ॥ २९ ॥ किस्वित्तजस्विनां तेजो भगवान्वा विभावसुः ॥ सूयः सोमो महेंद्रो वा लोकपालोऽपरोऽपि वा॥३०॥ 
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समान पराक्रमी ॥३७॥ इस प्रकार श्रीकृष्णका तेज देखते ही भयभीत होकर: राजा पुचुकुन्द धीरे घीरे पूछने लगा ॥ २८॥ राजा] 
संचुकुन्द ` बोला कि,हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम कौन हो ! कमलकें समान कोमल आपके चरण हे ओर इस पर्वतकी TA किता लिये आये हो! 
जो कांटोंके वनमें बिचरते फिरते हो ॥२९॥क्या आप तेजवाच्‌ भगवान्‌ अभि हैं वा सूये हे अथवा चन्द्रमा हैं या इन्द हैं किंवा सपरत 
लोकपालोंके कत्ता यादेवता हे!॥३०॥ [| 5 | र 
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॥ २२ ॥ तब राजा सुचुकुन्द देवताओंकी आज्ञा पाय पर्वेतकी UA जाकर सो रदा । इससे देवताओंने कह दिया था कि, जो तुम्हारी i 
0 


अशयिष्ट शहाविष्टो निद्रया देवदत्तया ॥ स्वापं यातं यस्तु मध्ये बोधयेत्त्वामचेतनः ॥ स तया दृष्टमात्रस्तु मस्मी ||| 


मकराक्रति कुण्डलोंसे शोभायमान हो रहे ॥ २६॥ देखने योग्य प्रमभरी सुसकान सहित विलक्षण और नवीन अवस्थायुक्त, मतवाले||&| 


a ॥ ६ ८28 


8K 


a विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं मेंसे कोई हो fad जान पडता हे कि, आप विष्णु भगवान है, क्योंकि जेसे दीपक अपने ७ 
ळे ह कर ता है; वैसे ही आपने अपने तेजसे इस गुफाका अंधकार नष्ट कर दिया ॥ ३३) र यह सुन दिवा i 
बोले कि, हे वीर | हमें आपका जन्म, कमे व गोत्र सुननेकी अत्यन्त अभिलाषा होसो प्रसन्नतापर्वक हमें सुनाइये ॥३२॥ तब सुखडन् || 
कहा कि, हे पुरुषसिइ | में इक्ष्वाङवंशमे उत्पन्न इआ हूँ, मान्धाताका युत्र और पुचुकुन्द मेरा नाम है॥ BR ॥ में बहुत बिती या vt a 
इसळिये मुझे खेद प्राप्त हुआ दै और नींदके मारे मेरी इन्द्रिये चलायमान हो रही दे, क्योंकि में इच्छाइसार इस बनमें सो रहा था ऑर ३ 

मन्ये सां देवदेवानां त्रयाणां एरुषषेभस्‌॥ यहाधसे ग॒हाध्वात प्रदीपः प्रमया यथा॥३१॥ Baga 
AC गव ॥ स्वजन्मकमेगोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते ॥३२॥ वयं तु पुरुषव्या ऐदवाकाः क्षन्रबधवः ॥ यड 
प्रोक्तो योवनाश्वातमजः प्रमो ॥३२॥ चिरप्रजागरश्रंतो निद्रयापहतेंद्रियः ॥ शयेऽस्मिन्विजने काम RTT, 
ऽधुना ॥ ३४॥ सोऽपि मस्मीङृतो नूनमात्मीयेनेब पाप्मना ॥ अनतर्‌ भवाऽ्श्रीमाँट्क्षितोऽमित्रशातनः ॥ ३५ 

तेजसा तेःविषद्यण भर TE न शक्दुमः॥ इतोजसो महामाग माननीयोऽसि देहिनास ॥ ३६ ॥ एवं संभाषितो राज्ञा 
भगवान्भूतमावनः ॥ प्रत्याह प्रहसन्वाण्या मेघनादगभीरया ॥ ३७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ जन्मकमाभिधानानि 
संति Ast सहखशः ॥ न शक्यंतेऽनुसंख्यातुमनंतत्वान्मयापि हि॥ ३८ ॥ कचिद्र्जांसि विममे पाथवान्युरुज 
न्ममिः॥ गणकमामिधानानि न मे जन्मानि काईचित्‌ ॥ २९॥ | a 
किसीने आकर जगा दिया ॥ ३४॥ ओर जिसने सुझे आकर जगाया, वह पुरुष उसी समय जलकर भस्म हो गया उस | 
दर्शन हुए ॥ ३५ ॥ हे भगवन्‌ ! तुम्हारा असह्य तेज बहुत कालतक हम नहीं देख सकते, क्योंकि आप देइधारियोंके माननीय है ॥ ३६॥ 
इस प्रकार जब राजा मुचुकुन्दने प्राथना करी तब संपूर्ण प्राणियोंके पालन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मेघके समान गम्भीर वाणीसे 
क कहने लगे ॥ ३७ ॥ कि, हे सुचुकुन्दामेरे जन्म कमे ओर नामका अंत नहीं है।हसलिये में भी उनकी गणना नहीं कर सकता ॥ रे८ ४ अनेक 
१ | जन्म धारण करके कदाचित मनुष्य पृथ्वीके रनःक णों की तो गणना कर सकता है परन्तु मेरे गण,कर्म जन्म, नामकी गिनती नहों कर सकता॥२९॥ 
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है राजा TUS ! भरत भविष्य, तमान मेरे जन्मोंकी गणना करते करते बडे बडे ऋषि, युनि भी पार न पा सके॥ ४० ॥ तो भी है अग IS | भा० HE 
अ हा भीके जो मेरे नाम कम दे सो में कहता हूँ; तुम श्रवण करो.पथ्वीका भार उतारने और घर्मकी रक्षा करनेके लिये प्रथम कमल्योनि wT  . .. - 
जीने मेरी प्राथेना की थी ॥ 83 ॥ इस कारण यडुवंशसे वसुदेवके गृह मेने जन्म लिया इसलिये मेश नाम वासुदेव प्रसिद्ध हुआ ॥ ४२ Ullal ake 
हे मुचुकुन्द | Age कालनेमि कंस इत्यादिका मेंने वध किया और यह जो कालयवन है, सो तुम्हारी तीक्ष्ण |fea भस्म हो गया 
॥ 8३ ॥ दे राजन । पहले तुमने मेरी प्रार्थना की थी, इसलिये में तुमपर अग्रह करनेके लिये इस THe आया हुँ ॥४४॥ हे सुचुुन्द! 
कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे दप ॥ अवुक्रमंती नेवांत गच्छति परमर्षयः ॥४०॥तथाप्यद्यतनान्यंग BU 
| गदतो मम ॥ विज्ञापितो विरिचेन एराऽइ धमंगुप्तया॥भूमभारायमाणानामपुराणां क्षयाय च॥४१॥अवतीणो यहुकुल 
शह आनकहु॒ह॒भः ॥ वदंति वासुदेवेति WaT दि मास्‌ ॥ ४२ ॥ कालनेमिहेतः कंसः प्रलेबायाश्र ales: ॥ अयं 
च यवनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचक्षुषा ॥४३ ॥ सोऽई तवालुग्रहार्य यज : ॥प्राथतः प्रचुर पूव तवया5ह भक्त 
वत्सलः ॥४४॥ वरान्दणीष्व राजर्षे सर्वान्कामान्ददामि ते॥ मां प्रपन्नो जनः कश्चिन्न ञ्योऽईति शोचितुस॥ ४५॥ 
भएक a Sure री va मुदान्वितः र ज्ञात्वा | नारायणं देवं गगंवाक्यप्रत॒स्मरन्‌ ॥ 
॥ ४६ ॥ UST जन ईश मायया तवदीयया Al न भर्ज॑त्यनर्थद्क ॥ सुखाय दःख 
ri Sale Tey योषित्युरुषश्च वञ्चितः॥ ४७ ॥ peat 2 2 
में तुम्हारे उपर अत्यन्त प्रसन्न ह वर मांगो, क्योंकि मेरी शरण आनेसे महुष्यको फिर किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं रइती ॥४५॥ श्रीशक | 
वजी धोले कि, है बृपोत्तम परी क्षित । जब इस प्रकार श्रीकृष्णचडने कहा, तब प्रसन्न हो गर्गाचार्यके वचन स्मरण कर उन्हें बाद a BF vce 
। भगवान्‌ जान प्रणाम करके राजा SUH TA कहा ॥ 9६ ॥ कि हे इश! तुम्हारी मायासे यह लोग मोहित होकर अनभ ( जगत) की ओर 
jae लगाय सुखके लिये gage घरोंमें रहकर क्या af, क्या पुरुष सभी ठगकर मोहित हो जाते हे ॥ ४७॥ il 
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&|आप झपट छेते हे ॥ ६० ॥ ५१ agate अर्थात्‌ राजा यह नाम घरकर जो सुवर्णके बने र्थोपर वेठकर चल? स्मय 
| ह प क. ते हैं, सो देह दुरत्यय | 
. || काल करके मरे पीछे इत्ते सियार यदि भक्षण करेतो विष्ठा हो जाय,पडा रहे तो कृमि पड़ जायें और अग्निसे जला दिया सो भस्म हो जाय,| - | 
हंस प्रकार तीन नामोकी घारण करते हैं ॥६९॥ हे भगवन्‌ । जिस एरुषने सम्पूण दिशाओंको जीत लिया दे, जिसको संग्राममे कोई ale | 

| शेष नहीं रहा और जिसे सब बराबरके राजा प्रणाम करते हैं, ऐसे उत्तम सिंदासनपर विराजमान चक्रवर्ती राजा भी मैथुन करनेके allel 
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° र = % e aT रे | 
| : ॥ ९९ ॥ हे भगवन्‌ ! इस संसारमें जन्म मरण प्राप्त इए जीवको जिस समय तुम्हारे अनुग्रहसे संसारका अंत होता दै, उस समय तुम्हा 
भक्तोंका न हो तो सब संगको त्यागकर काय कारणके नियन्ता आपमें जो भक्ति करते हे, वह संसारके बुंधनोंसे छूट जाते हे ॥ ६५ ॥ 


| 
| Nc 
निरंजन, उपाधिरहित, निशुण, अद्वेत इश्वर आपकी में शरण आया हूँ ॥ ५८ ॥ हे अच्युत! में इस संसारमें बहुत दिनोंसे क्मफलोके ५ | 
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Gg! | 
i | | | 
) हे | कारण दुखी हूँ और कर्मोंकी वासनाओंसे पीडित हूँ और त्रष्णासहित जो यह छः इन्द्रियरूप शङ मेरे पीछे पड़ रहे हे, इसलिये मुझे किसी 
|| प्रकारसे शांति नहीं है, अब में जेसे तेसे शो रहित भयके दूर करनेवाले तुम्हारे चरणारविन्दकी शरण आ गया हूँ, सो मेरी रक्षा करो USS 
ao] तब श्रीभगवान बोले कि, हे राजन्‌! तुम्हारी बुद्धि बडी निभळ और उदार दै, क्योंकि मेने वर देनेके लिये कहकर तुम्हे लोभ उत्पन्न किया, 
` |&|तो भी कामना करके तुम्हारी बुद्धि चलायमान न हुईं ॥६०॥ मेंने वर देनेके लिये कहकर जो लोम उत्पन्न किया, सो तुझे सचेत किया हे 
छ| ओर दे राजन्‌! यह निश्चय जान कि, मेरे भक्तोंको कदाचित दुःख आकर आप्त हो तो भी उनकी बुद्धि चलायमान नहीं होती हे॥ 


श्रीभगवालुवाच ॥ सावंभोम महाराज मतिस्ते विमलोजिता ॥ वरेः प्रलोमितस्यापिःन कामेविहता यतः ॥६०॥ 
प्रहोसितो वरेयेस्त्वमप्रमादाय विडि तत॥ न धीमेय्येकमक्तानामाशीमिमिंद्यते कचित्‌॥६१॥ युंजानानामभक्तानां | 

ग्राणायामादिसिमेनः ॥ अक्षीणवासनं राजन्दृश्यते पुनरुत्यितस ॥६२॥ विचरस्व Tel काम मय्यावेशितमानसः ॥ 
अस्तेव निदा तुभ्यं भक्तिर्मय्यनपायिनी ॥ ६३ ॥ क्षत्रधमें स्थितो जंतृज्ष्यवधीरगयादिभिः ॥ समादितस्तत्तपसा 
SAT महुपाश्रितः ॥६४ ॥ जन्मन्यनेतरे राजन्सर्वशृतसुह्ृत्तमः ॥ सृता हिजवरस्तं वे माद्चपेष्यसि केवलम॥६५॥ 

इति श्रीमद्भा°महाए°दशमस्कन्धे उत्तराडे मुचुकुन्दस्तुतिनमिकपंचाशत्तमोष्ध्यायः ॥ ५१॥ , | | 
॥ ६१ ॥ हे सुचुकुन्द ! जो मेरे भक्त नहीं हें,वह प्राणायामादि साधनोंसे मनको वश करते हें, तो भी उनका मन विषयोंके लोभमें जाता हुआ 
दीखता दै, क्योंकि उनकी वासना क्षीण नहीं दुई ॥६२॥ हे वीर! मुझमें मन लगाकर जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ विचरण करो और तुम्हारी 
भक्ति नित्त्यप्रति gat हो ॥ ६३॥ क्षत्रियवंरामे रदद शिकार खेलकर जो तेने जीवोंकी हिंसा की है सो अब सावधान होकर मेरा आश्रय लेकर 
तप कर जिससे तेरे सब पाप छूट जायें ॥६४॥ हे राजा gages | दुसरे जन्ममें सब प्राणियोंके हित करनेवाले द्रिजरूप तुम सुझे प्राप्त होगे ॥ 
||] Nasu हति श्रीमदरागवते महापुराणे दशमस्कन्ध THUS भाषारीकायां. सुचुुन्दस्तुतिना मेकपचाशात्तमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ ` : = 
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4 eS WW “८ 

कर | | अष न्देश । द्विजवर रका) जह १॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे कुरुकुछभूषण | i || Ate 
_बावनवे अध्यायमें, रुक्मिणिको सन्देश । द्विजवर छे गयो द्वारका, TE श्रीकृष्ण अजश ॥ | 

i Atha | इस प्रकार कृष्णसे अजुग्रहीत होकर हश्वाकुनन्दन STFS श्रीकृष्णकी TAT दे नमस्कार कर गुफासे बाहर 2 कोर क 

60 १ ॥ IST BTSs मलुष्य,पश्ु,लतादिक और छोटेछोटे वृक्षोंकी देखकर“अब कलियुग आ गया' इस प्रकार निय Poss se [| 

| चळे गये १ ॥ २॥ वहांसे फिर श्रद्धाएवेक सब संग त्याग सन्देइरहित हो राजा सुचुङन्द श्रीकृष्णचन्द्रमे मन लगाय गः IE | | ee 


3 aj सोध्बगहीतो$ज ऋष्णेनेक्षवाकुनंदनः ॥ तं परिक्रम्य रं मुखात ॥१॥ स (४ 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्थं सोपलुगहीतो5ज़ इषणेनेक्षवाकुनंदनः ॥ तं परिक्रम्य संनम्य निश्चकाम गहासुखात NN | 
वीक्ष्य क्षु्कान्मत्योन्पशन्वीरहनस्पतीय ॥ मला कलियुगं प्राप्त जगाम दिशयुत्तरास॥. २ ॥ तप“श्रद्ध युतो ! Va) 
निस्संगो युक्तसंशयःसमाधाय मनः इष्ण प्राविशङ्गधमादनस्‌ ॥ ३॥ बदयश्रममासाय नरनारायणार द 
SEAS! शातस्तपसाऽऽराधयडरिष्‌ ॥ ४ ॥ भगवान्धुनराब्रज्य पुरी यवनवेष्टिताम ॥ हवा “SSIS निन्ये तदीय | 
हारकां धनस ॥५६॥ ; JS a 3 


= र ; ह 
चले गये ॥ ३॥ हे तपोत्तम। फिर नरनारायणके स्थान बदिर्काश्रममे जाकर समस्त इन्द्र अथात्‌ दुल. WS प्यास GS ae 
सह र शांतस्वरूप झुचुकुंद तप करके सगवाच्‌ वासुदेवकी आराधना करने ढगा ॥ ४ ॥ फिर इसके इप्रात कृ | : ‘ i 
मथुरापुरीमे आकर म्लेच्छोकी सब सेनाका सहार किया आर इनका सब किया और इनका सब घन लेकर घन लेकर द्वारकापुरीकोभेज दिया ® नान भेज दिया ae 

% एका-त्रोकृष्णर्जा Tara विराजते ये, फिर उनके सामने प्रथ्वीपर अ वृक्ष, पर्वत आदि लेके धो ee a छोटो vat दोग | के 
नै त्युलोकस्े वैकुंठ ति तम बडा ग्रेगछोंगी हो जातीं तो शका न हाता, श्रा ण | डा . 
CTS data बाई यो, बी a डोक उसी समय श तो तिळसमान न जोर न्‌ ।तिळसम;न अधिक, परग्तु राजा मुचुकुग्दने श्रोकृष्णके SARL प्रतिस ge mS 
दोकर पर्थतको मी छोटा समझा भीर पदाथांकी तो क्या बात हे. इसका यह अर्थ कि, छृष्णके दर्शनसे सब वस्तुको राजाने छोटा समझा, एक SNR स्नेइदीको बडा समझा ॥ 
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Bl श्रीकुृष्णचंद्रकी आज्ञा पाते. ही मदुष्य AS उप्र घन लादकर जब ळे चले तब जरासन्ध तेईस अक्षी हिणी सेना लेकर फिर चढ आ 
#|।६॥ श्रीकृष्णचन्द्र शौर बलदेवजी शत्रुकी सेनाको देख मञ॒ष्यावतारके कारण शीघ्र ही उठकर स ॥ ७ : ॥ यद्यपि ३ हे किसीका डर न 
था, तो भी बहुत भयभीत हो गये, इसलिये बहुतसे धनको मा्गमें.छोड़ कमल्से कोमल चरणोंसे बहुत दूरतक कोसों. भागे चले गये॥ < ॥ 
मगघदेशका राजा जरासन्ध कृष्ण बळंदेवको भागता हुआ देख हँसकर आप भी उनके पीछे दौड़ने लगा USM बहुत दूरतक भागनेके कारण 
| श्रमित होकर श्रीकृष्णचंद्र और बलरामजी प्रवर्षणनाम परवेतपर चढ़ गये, जिसपर देवराज इंद्र नित्य ज वर्षति रइते थे॥-३० ॥ हे राजा 


यमाने धने गोमिर्दमिश्चाच्युतचोदितैः ॥ आजगाम .जरासंधस्रयोविशत्यनीकपः ॥ ६ ॥ विलोक्य 
| val रिपसेन्यस्य माधवी ॥ मदुष्यचेष्टामापन्नो राजन्हुदुवतुद्वतस्‌ ॥ ७ ॥ विहाय वित्तं प्रबुरमभीतो 
| भीरुभीतवत ॥ पद्भयां पद्मपलाशाम्यां चेलतुबहुयोजनस्‌ ॥ ८. ॥ पलायमानौ तो हृद्य मागधः प्रहसन्बली ॥ 
अन्वधावद्रथानीकेरीशयोरप्रमाणवित्‌ ॥ ९ ॥ प्रदुत्य इर सेश्रांती तुंगमारुहतां गिरिस ॥ प्रवषणारूय मंगवान्नित्यदा 
| यत्र वषेति॥ १० ॥ गिरो निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पदे दप ॥ ददाह गिरिमेधोमिः समंतादग्रिमुत्सजन्‌ ॥ ११ 0 
तत उत्पत्य तरसा दद्यमानतटादुभो ॥ SSA TAT गान्निपेततुरधो झवि ॥१२॥ अलक्ष्यमाणी र्पुणा सालुगेन 
©) AEA ॥ स्वपुरं पुनरायाती MARTA नप ॥ १३ ॥ व्य 


परीक्षित | जरासन्धने कृष्ण बलशप्को VAT चढ़ा जान उनको बहुत ढेढा परंतु कहीं पता न लगा तब उस पवेतके चारो ओर आग | 
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Wat ॥ ११॥ हे राजत्‌ जब पर्व जलने लगा तब श्रीकृष्णचन्द्र बलदेव oo भाता. उस ४४ चवाळीस कोस ऊँचे पर्षतके bs | - a 
` ||| उछलकर पृथ्वीपर कूद पडे ॥१२॥ हे महाराज ! सेवकों सहित जरासन्थसे अलक्षित यादवोम AE कृष्ण बलराम VERMA उक्त ळ| | 
. ७) द्वाकापुरीमे आये ॥ १३॥ क ge posses ag 
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हेराजन्‌ ! जब समरत पर्वत जलकर भस्म हो गया तब मगधदेशके राजा जरासन्धने विचारा कि,कृष्ण ब भी इसीके सग ही भस्म क 

हो गये, ह सल्यि अपनी सब सेना साथ लेकर मगधदेशको चला ci १४॥यद्यपि अब dicen Mia oll पा a | भा० टी 
- ) बलदेवजीके विवाइकी कथा वणेन कर आये हे, तो भी फिर एक छोकमें वर्णन करते हें: हे परीक्षित्‌! आनत्देरके aay lel अ* ९२ 

तने कमलयोनि AGIA कहनेसे अपनी पुत्री रेवतीका बलदेवजीसे विवाह कर दिया, यहपदिले कह चुके हे ॥ १९ ॥ हे भरतवंशावतेस परी : 4 

दत्त ! भगवान्‌ वासुदेव भी स्वयंवरमें जाकर लक्ष्मीजीके अंशसे विदर्भे देशमें उत्पन्न हुई भीष्मककी कन्या रुक्मिणीकों विवाह लाये ॥ १६ | 
सोऽपि दग्धाविति VU मन्वानो बलकेशवो॥ बलमाङष्य सुमहन्मगधान्मागधो ययो॥१९॥आनर्ताधिपतिः श्रीमा 
नवतो रेवती सुतास ॥ ब्राह्मणा चोदितः प्रादाइलायेति एरोदितस्‌ ॥ १५ ॥ भगवानपि गोविंद उपयेमे कुरूदह ॥ 
वेदी भीष्मकपुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे ॥ १६ ॥ प्रमथ्य तरसा राज्ञः शाल्वादीश्रेद्यपक्षगान्‌॥ पश्यतां सवेलोकानां 

_ताक्ष्यघुत्रः सुधामिव ॥ १७॥ राजोवाच॥ भगवान्सीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननास्‌.॥ रोक्षसेन विधानेन उपयेम 
हुति Bag ॥ ३८ ॥ भगवञ्छोतुमिच्छामि कृष्णस्यामिततेजसः ॥ यथा. मागधशाल्वादीञ्जित्वा कन्याझुपाहरत्‌ ॥ 
॥ १९॥ त्रह्मन्कष्णकथाः पुण्या माध्वीलोंकमलापहाः ॥ को व॒ तृप्येत झृष्पानः seat नित्यत्रतनाः ॥ २०॥ 


TTA रिशुपालादिक राजाओंकी सेनाको जीत सब लोकोंके देखते हुए जैसे देवताओंको जीतकर गरुड़जी saa लेआते हैं इसी 
प्रकार श्रीकृष्णचंद्र रुक्मिणी जीको छे आये॥ १७॥ इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे ब्रह्मन्‌ ! अत्यन्त स्बरूपवान राजा भीप्मक ॥१८८॥ 
की कन्या रुक्मिणीको युद्धमेंसे हरके श्रीकृष्णचन्द्रने व्याहा, यह वार्त्ता इमने आपके ही झुखसे सुनी हे ॥३८॥ हे व्यासनंदन! जरासन्धशास्व। | 
हत्यादि राजाओंको जीतकर जिस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र रुविमणीको लाये वह चरित्र सुननेकी मेरी अत्यन्त अभिलांषा है, सो प्रसन्नतापवंक % | 

वणेन कीजिये॥१९॥ हे ब्रह्मन्‌ ! श्रीकृष्णचद्रकी कथा अत्यन्त पवित्र और मनोहर समस्त छोकोंके पॉर्पोका नाश करनेवाली है, नित्य 4 


| ‘ 


eee कापशी 







EM 


| PRA ne te tS ear at 


RRR 


ie aa 
११८८0 


~ 
















Gx) 


क 


2228222222222 


ड 





NS LLL SS Sn सा; 


2828852 









RRR 


eo 


2383082 334840 8 2 2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


RR ERI SE ER ee कक क 





9555555 


> 


*|७॥परन बम“ हम अपनी « हें करेगे” .निषेधकर “ रुक्सिणीके योग्य वर|७॥ . 
: परन्तु ओकृष्णचंद्रका ag रकम“ इम अपनी बहनका विवाह कृष्णके साथ नहों करेंगे. इस प्रकार निषेधकर . रुप <a a 
| शिशुपाल है” यह मनमें निश्चय किया ॥२५॥ सुन्दर नीळ वटाक्षवाली विदर्भदेशके राजाकी पुत्री रुक्मिणीने सना Pale साथ ; मेरा 3 "| 
| Glare व्याहनेको निषेध करता दै, यह जान बहुत उदास होकर उसी समय एक ब्राह्मणको बुलाय श्रीकृष्णचंद्रके ल्वा ला : के लिये Rell 
ह | | ६॥ हे राजन्‌ ¦ यह आहण जिस समय द्वारकापुरीमे पहुँचा उसी समय द्वारपालोंने इसे भीतर पहुँचाया, वहाँ इसने सुवणेके सिद्दासनपर| 


है 
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ee Ee 
| | ioe | है) | 
नवीन सुननेके सारको. जाननेवाला ऐसा कौन पुरुष है जो ऐसी कथायें सुनकर तृप्त हो !॥२०॥ जब राजाने यह वचन कहे तब श्रीशुक कै 
देवजी बोल कि, हे कुंरुकुलयूषण परीक्षित्‌! विदमदेशका पालन करनेवाला महायशस्वी भीष्मक नाम राजा थाइसके पाँच पुत्र और परम| 
स्वहूपवान एक कन्या उत्पन्न हुई ॥२१ NET TAA EI बड़ा रुक्मी, इससे छोटा VIA, इससे छोटा रुपमबांहुससे छोटा रुबमकश है 
और रुक्मकेशसे छोटा रुकममाळी, यह पाँच पुत्र उत्पन्न इए और पांचोकी बहन परम सुशीला पतित्रता रुक्मिणीं इई ॥२२॥ घरमे आथे|' | 
हुए देव नारंदर्जाके gee श्रीकृष्णचन्द्रका गुणाबुवाद सुनकर श्रीरु क्मिणीजीने अपने समान जान विवाह करनेके लिये मनमे प्रतिज्ञा की | 
॥ २३॥ और इधर सुन्दर बुद्धि, उदारता, रूप, पराक्रम, शोभायुक्त VAM IT सुनकर श्रीकृष्णचेद न अपने समान MS व्याइनेका | 
श्रीशुक उवाच ॥ राजासीद्वीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान ॥ तस्य पंचाभवन्युत्राः कन्येका च वरानना॥ २१॥ ७ 
सक्म्यग्रजो LALA रक्‍्मबाहरनंतरः ॥ रक्‍्मकेशो स्वममाठी रुक्मिण्येषां ससा सती ॥ २२॥ सोपश्चुत्य मुकु |® 
दस्य रूपवीयंगुणश्रियः ॥ गहागतरगीयमानारत मेने सदृश पतिस्‌ ॥२३॥ तां-बुडिलक्षणोदायरूपशीलणणाश्रयास्‌ ॥ ळ|. 
कुष्णश्च सरशी मार्या समुद मनो दघे ॥२४।बघुनामिच्छतां दालु कृष्णाय भगनीं Bw ततो निवाय Stes | 
रवमी चेद्यमंमन्यत ॥२५॥ तदवेत्यासितापांगी बेदनी दुर्मना BATU विचिरंयाऽऽ्तं Est कंचित्कृष्णाये प्राहिणे |ई| ` 
ESAT ॥२६॥ हारका स समभ्येत्य प्रतीहारः प्रवेशितः ॥ अपश्यदायं एरुषमासीने कांचनासने॥ ९२७॥ स : 
अभिलाष किया.॥ २४ ॥ हे राजन्‌! माता, पिता, आता आदि सबकी यही इच्छा थी कि रुक्मिणीका, विवाह श्रीकृष्णचेद्रसे करेंगे,| : BI 
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| | विराजमान आदिपुरुष भगवान वासुदेवके दर्शन किये ॥२७॥ गौ ब्राह्मणोंका पालन करनेवाले श्रीकृष्णचेद्र उस नारी | देखते ग ही सिंहासन |१ ; ‘ale de 
| परसे उतर पडे और ब्राह्मणको सिंहासनपर बिठाय, जिस प्रकार कोई अपने देवताकी पूजा करता दे उसी प्रकार पूजा करने छुगे॥२८॥ हेल... 
| नपोत्तम परीक्षित्‌ । जब ब्राह्मण भोजन कर चुका ओर मार्गकी थकावट दूर हो गयी तब सत्पुरुषोंकी गति भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने उसके निकट |) AE SS 
अपने हाथोंसे उसके चरण दाबते दाबते यह पूँछा॥२९॥ कि, दे द्विजश्रेष्ठ | वृद्धसंमत तुम्हाग धमे बहुत कठिनतापूरवेक तो नही चलता हे ! सदा | 


| दृ ब्रह्मण्यदेवस्तमषरह्य निजासनात्‌ ॥ उपवेश्याईयांचक्रे यथात्मानं दिवौकसः ॥२८॥ तं aad विश्रांतमुपगम्यं | 2 | 
संता गतिः ॥ पाणिनाइमिमशन्पादावव्यग्रस्तमप्च्छत ॥ २९ ॥ कचिहिजवरस्रेष्ठ qd रंडसंमतः ॥ वतेते | 
नातिकृच्छेण संतुष्टमनसः सदा॥ ३० ॥ संतुष्टो ale वर्तेत TAM येन्‌ केनचित्‌ ॥ अहीयमानः SSAA स्या ० | 
घिंलकामघुकू ॥ ३१ ॥ असंतुष्टो$सकलछोकानामोत्यपि सुरेश्वरः ॥ अकिचनोऽपि संतुष्टः शेते सर्वोगविजवरः ॥३२॥ ||| 


तुम्हारे मनमें संतोष तो वत्तमान. है !॥ ३० ॥ जिस किसी प्रकारसे ब्राह्मण संतु होकर वत्ते अर्थात्‌ जो वस्तु मिले उसीमें संतोष रबसे, र | 
स्वधमसे च्युत ग्र हो तो यही उसको समस्त फलके देनेवाले हैं ॥ ३१ ॥ और जिसके मनमें संतोष नहीं हे वह ब्राह्मण यद्य पिइन्द्र होजाय |): 
तो भी सब लोकों में घुमता फिरता है,तृष्णाके मारे एक स्थानपर स्थिर नहीं रहता. हे ब्राह्मण ! प्रारब्घही तो मनुष्यकों UST रंक करता हे कै ||: 


और जिसके पास कुछ भी नहीं है और मनमें सन्तोष है,वह ब्राह्मण सब खेदको त्यागकर आनन्द पूर्वक सोता है ॥ ३२ ॥ . 


क दृष्टान्त-एक घोडोके व्यपारीके घोडेसे राडाके पुत्रका कोई रोग जाता रहा राजने व्यापारीसे कहा कि, इस घोडेकौ कामत Sey ष्यापारांने कहा महाराज] यह घोडा कुमारके चढनेको मैने वैसेही दिया न 
और मुक्ष द्रव्यकी इच्छा नईीं..जच उसने ऐसा कहा, तव राजाने उसका बहुत भादर सन्मान कर बिदा किया भोर कहां कि यहां आते जाते रहियो”०ब कुछ वषे उपरान्त व्यापारोका प्रारब्धं बिगडा घन 
सच चोरी MTA, घोडे;मर गये आर जब कुछ उपाय ब,चळा तो राजाके Ta आया राजाने यह समाचार ga, उसे एक मकानमें टिका दिया और कुछ दिन पीछे sea मेट कर पूछा .कि, तुमको क्ण, || | 
बनाना भाता है; व्यापारी बोळा कि में चाबुक वनाना जानता हूँ राजाने उस समय पांच एपये देकर कहां कि. इसके चाबुक वनाभा शोर बे'चो, रद्दनक थिये मकान gra देही दिया है तो ब्यापारी चाबुक | शॅल ` 

बनानंद गा, कुछ ea उंर।न्त उरुमें भी घाटा इथ और पांचों रपये ब्यय होगये, तो र।जाने फिर पाँच छपये देदिये और फिर घट गये इसी प्रकार पाँच पाँच रुपये, सात वषे तक राजाने दिये प्रन्तु जमा र 
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जो द्विज आपही मिली वस्तुमे सन्तोष करता है,अपने धर्मम निष्ठ दे और समस्त जीवोंकी रक्षा करता हे शान्तस्थभाव अईंकाएहित है उसको 
में वारंवार नमस्कार करता हूँ ॥ ३३ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ जिस राजाके ढेहमें तुम वास करते हो, वह राजा तो. तुमपर प्रसन्न हे! क्‍योंकि, जिस 
राजाके देशमें भलीभाँति गौ ब्राहझणक्षा पालन होता है, वह राजा ga अत्यन्त प्यारे लगते हैं ॥ ३४ ॥ है द्विजोत्तम! सपुद्रको .उछंघन कर 


i 
िप्रान्खलाभसंवृ्टान्साधून्मृतसुृ्तमान्‌ ॥ निरहैकारिणः शांतान्नमस्ये शिरसा5पकत ॥ ३३॥ कच्चिहः कुशळ 
i ब्रह्मत्राजतो यस्य हि प्रजाः । सुखं वसति विषये पाल्यमानाः स मे प्रिय!॥२४॥ यतस्त्वमागतो दुर्ग निस्तीयेह यदि 

#| च्छया॥ सर्व नो श्य चेत्कि कार्य करवाम ते ॥ ३५ ॥ एवं संप्रश्न ब्राह्मणः परमेष्ठिना ॥ लीलाग्रहीतदेरेन 

&| तस्मे सर्वमवर्णयत्‌ रा ३६ ॥ सुक्मिण्युह्वाच। थुल गुगान्धुवनघुंदर Wal ते निविश्य कगविवरेहेरतो5ड्रतापम ॥ 

9 रूप cal दशिमतामखिलायथलाभ aaa चित्तमपत्रपं मे॥ ३७॥ ` ` ee 
जिस काये करनेकी इच्छासे आप यहॉपर आये हेःजो कहने योग्य वात्तों हो तो हमारे सम्मुख कहो, जिससे उस काथेके)कनेश् उपाय 
किया जाय ॥ ३९॥ श्री शुकदेवजी बोले.कि' दे कुरुकल्भूषग परीक्षित ! श्रेष्ठ आसनपर विराजमान, लीलापेही जिन्होंने ‘Rate घारण 
किया हले भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रके पूछनेपर वह ate बोला कि ॥ ३९॥ हेमधुसदन! रुक्मिणीने आपको एकान्तरमे यह पत्नी दी है || 


/ 


5555450053 5008 % 69929 


० ।|-घटी ही गई जब Mea वर्ष प्रारंभ हुआ तो एक |TT बढा calla पांच एपपेक्े छः देख राजाने दश समे दिये, फिर ee 
कण घोडे ठिवादिये उसो व इत र Sr किया जब पड रे x र्पपके छः रुपपे होगये तब यह SAC राजाने दश रुपये दि 49. ATR उन्न. इई मोर वप बइतेश ढगा | राजाने फिर 
(| AS जिवा ईत दव्य उपाजन किया, जब पहळेके समान Her होगया, तब व्यपराने विचारा कि, जितना 


|| | कुछ UIA द्रव्य हमने, छिया है, सो देदेना चाहिये, यह अरने aay : Ve - are 
 ॥|कर राजासे मिलने गया,उस दिन राजाने उसका बहुत सत्कार हिया सौर कहा कि, मेरा भावा राज्य TBs, | a | 


Figg भधक नहीं दिये, न मुझस भच्छा प्रकार मिड और अब भावा राज्य देते हो, तब राजा बोळे, कि उस समप तेर प्रारन 
= 2 en + tr, Tl aa कुछ = - क्र ५ AAA a ह SIE FS 4 an स दी | ह 
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हे पुरुषशाईल | कौन बलवान्‌ उदारणणयुक्त घेयेवाच कन्या तुम्हे जो कि, मबुष्यलोकके अतिप्रिय कुळ, शील, रूप, विद्या, अवस्था, 
घन, घर इन सममं तुम्हारे ही समान हो+तिसे विवाइके समयमे पति स्वीकार न करे !॥३८॥ हे समथ | इस कारण मेंने अपना पति आपको 
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वरण. किया है और अपनी देह अपण कर द है, झुझ अपनी दासी. अथात्‌ भाया बनाओ. हे कृपलदललछोचन| में आपका भाग हु, 
उपे जेसे तिहके भागको तियार अहण नहीं कर सकता, इसी प्रकार शिशुपाल आकर FA ETT न करे ॥ ३५॥ बावली; SHAT, तालाब, 
बाग:यज्ञादाना-नियम, तीर्थ, देवता, AAA, गुह इनकी पूजा WAT भगवाच वाहुदेव प्रपन्न होते हों तो श्रीकृष्णचन्द्र मेत हाथ पकडके 
ले जाये और शिशुपालादि कोई राजा न आने पार्वे॥४०॥ हे अजित | करइ ही वित्राहक्ा दिन हे इमलिमे तुम gaara विदभदेशमें आवो; 
परन्तु अकेले मत आना,पीछे सेना भी साथमें लेते आना. शिशुपाळ ओर मगधदेशे राजा MT Tel सब सेनाको मथन क( उत परापक्े 
Red पुझ अपनी दासीकेसग आसुरविधिते विवाह कर छो॥७१॥कद[चित्‌ कहा करि,तुप तो Taras भीतर रहती हो,तुम्हारे बंधु बांपमोंको 
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मारे बिना केसे विवाह करू यह सन्देह मनमें कभी मत करो, क्योंकि हमारे कुलमें विवाहसे प्रथम दिन बडी छुछ॒दंवी अम्बिकाकी याज 


होती है, सो यात्रा करनेके लिय और देवीकी पूजा करनेको नववधू कन्या बाहर जाती हे.वहांसे मेरा ले जाना अतिसहज दै, जसे पार्वतीको 
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MT द. उ. र | प्रकार काष्ठके भथनेसे पुष्य अग्नि निकाल लेते हैं, वेसे ही ले आऊंगा ॥३॥श्रीशुकदेवजी बोले किदे परीक्षित! म 
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| किया ॥ ८ ॥ माला, चन्दन, फूलोंके गहने और स्वच्छ Tala शोभायमान खरी, पुरुष धाराप्रवाइकी भांति इधर उधर फिर रहे थे ओर 
aa मन्दिर अगरकी सुगन्धसे सुगंधित थे ॥ ९ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ पित, देवताओंका पूजन करके और ae 
्राह्मणोंको भोजन जिमाय राजा भीष्मकने रक्मिणीका यथावत्‌ स्वस्तिवाचन कराया॥ ३ ०॥फिर कन्याको भी प्रकार स्नान कराया,फोतुकसे | 
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उसके हाथमें विवाहका कंकण बाघ उत्तम नवीन वस्न पहराय अनेक अलंकारोंसे सुशोभित किया ॥ ११ ॥ तम द्विजोत्तम ब्राह्मण सामवेद, 
केद र यजुबेंदके मंत्रॉंको पढकर श्रीरक्मिणीकी रक्षा करने लगे ओर अथर्ववेदके मंत्रॉंको जाननेवाछे पुरोहिते सूर्यादि अहोंकी शांति 
करनेके लिये होम किया ॥१२॥ हे राजन! विधि जाननेवाळे राजाओमे श्रेष्ठ राजा भीष्मकने आक्मणोंको सुवणरूपी वस्न और तिळ मिलाकर| 
| गुड व दूघवाळी बहुतसी गायोंका दान किया ॥१३॥ जिस प्रकार राजा भीष्मकने श कन्याका मंगळ pall उसी प्रकार चन्देलीके राजा 

० ; अपने पुत्र शिश्ुपालके सब मंगलकमे मत्रोके जाननेवाले ब्राह्मणोंसे कराये ॥ १४ ॥ मतवाळे हॉथियोंका समूह, रथ, Wes, घोडे 
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S| चंकः सामग्येजुम॑त्रपद्धा क्षां दिजोत्तमाः ॥ परोहितोःयवेविदे जुहाव ग्रहशांतये ॥१२ ॥ हिरण्यरूप्यवासांसि ee | 
© गुडमिश्रितान ॥ प्रादाडेनश्व विप्रेभ्यो राजा विधिविदां वरः ॥ १३ ॥ एवं चेदिपती राजा दमघोषः सुताय्‌ वे (| कार | 
` 3 >) || यामास मंत्रजष सवमभ्युद्योचितस्‌॥ १४॥ मदच्युद्धिगेजानीकः स्यंदनेहेममालिसिः॥ पत्त्यश्वसंझुलेः सेन्यः परीतः | | 
_ 59 ||&| कडिन ययो॥ १५॥ ते वै विदभीधिपतिः समम्येत्यामिएज्य च ॥ निवेशयामास सुदा कल्पितान्यनिवेशने॥ १६ ॥ 


ihe तत्र शाल्वो जरासंधो दंतवक्त्रो विदूरथः॥ आजग्पग्नेद्यपक्षीयाः पोंडकाद्याः सहलशः॥३७॥ कृष्णरामहिषो यत्ताः 
॥६ कन्या चेद्याय साधितुस्‌ ॥ यद्यागत्य हरेत्कष्णो रामायेयेद्रमिदेतः ॥ १८ ॥ योत्स्यामः संहृतास्तेन इति निश्चितमा 
नसाः ॥ आजग्यमुभयजः सर्वे समग्रबलवाहनाः ॥ १९ ॥ a | 
i के इत्यादि चतुरंगिणी सेनाको साथ लेकर राजा दमघोष कुडिनपुरमें पहुँचा ॥ १५ ॥ समाचार सुंनते ही विदभदेशके राजा L भीष्मकने अगोनी 
Wala एक सज हुए स्थानमें उन्हें जनवासा दिया ॥ १६ ॥ तहां mes, जरासन्ध, दंतवकत्र, विदूरथ, HAUS और WS आदि संहखो 

` PS राजा शिशुपालकी ओके आये ॥३७॥ यह ममस्त कृष्ण ळदेवके शड सजकर रिश्जुपालको कन्या दिलानेके लिय आये थेओर मनम प्रथम 
ही निश्यवकर लिया.था किकदाचितं बलदेव व समस्त यदुवशियोंको साच ले कृष्ण आकर रुक्मिणीको इरेगा तो उसके संग सब मिलकर 
. 6|युद्ध करेंगे. इस प्रकार मनमें विचार अच्छे २ बलवान्‌ सिपाही घोडे दाथियोंको संग लेकर सम्पूण राजा आये ॥ १८॥ १९॥ | 
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गिनीके विवाहमें अब एकही रात्रि शेष Tat 
हे, वह भी अभीतक लोट नहीं आया 
| अलैतदूृगवात्नामो विपक्षीयद्पोद्यमस्‌ ॥ इष्णं चेक॑ गतं इर्त कन्यां कढहशंकितः॥ २०॥ बलेन महता साथ 
: | आतस्नेहपरिप्लुतः ॥ सरितः ङुंडिनं प्रागाहजाश्वरथपततिमिः ॥ २१ ॥ भीष्मकन्या वरारोहा काँधित्यागमनं दरे 
| | प्रत्यापत्तिमपश्यंती हिजस्याचितयत्तदा॥२२९॥ अहो त्रियामांतरित Taal मे$ल्पराधप्तः ॥ नागडछत्यरविदाक्षी नाह. 
| वेदस्यत्र कारणस्‌ ॥२३॥ सोऽपि नावतेतेष्यापि मत्सदेशहरों हिज.अपि मय्यनवद्यात्मा रुष नि गा 
fe) मस्पाणिग्रहणे नूनं नायाति हि कृतोद्यमः २४ ॥ दुमंगार्‍या न मे धाता नाठुकूछो महेश्वरः ॥ देवी वा BI गौरी 
रुद्राणी गिरिजा सती ॥२५॥ एवं चितयती बाला गोविंदहृतमानसा॥न्यंमीलयत कालज्ञा नेत्रे चाथुकलाकुले॥ २६॥ 


| नहो ज्ञान पडता कि इसका क्या कारण है॥२३॥ फिर कहने लगी कि, निर्दोष श्रीकृष्णचन्द्ने मेरे पाणिग्रहणका उपाय तो निश्चय किया: 
टं | होगा, परन्तु कन गा Conta पत्री fea लिखकर भजती दै” यह दोष विचार कर नहीं आये ॥ २४ ॥ झुझ अभागिनीके विधाता 


इश्वर और देवी पार्वती अठकूल नहीं हें ॥ २५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके न आनेसे दुःखी मन समयकी जाननेवाली रुक्मिणी आंतुओंसे 
PUSS हुए नेत्रोंकी बन्द करक TS गयी ॥ २६ ॥ | 3 
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हे परीक्षित्‌! इस प्रकार भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजीके उनेषा गाग जोहती जोइती रुज्मिणीके वाये अग उरू, भुजा और नेत्र यंह अंग 
फडकने लगे, क्योंकि श्रियोके बाय अंग फड़कनेसे शुभदायक् और प्यारी बातके. जनानेवाले हें ॥ २७ ॥ इसके उपरांत श्रीकृष्णचन्द्रने 
कहा कि, हे द्विजोत्तम ! तुम आगे जाकर खबर करो श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञासे ब्राह्मणने अन्तःपुरमें व्याकुलतासे दोडती हुई राजङ्गमारी 
हक्मिणीकी देखा ॥ २८ ॥ पतिव्रता रुक्मिणी प्रसन्नवदन और स्वस्थरीतिसे ब्राह्मणको आता हुआ देखकर अपने मनमें “यह कार्य कर 


एवं वध्वाः प्रतीक्षेत्या गोविदागमने रप ॥ वाम SRS नेत्रमसस्‍्फुरन्प्रियमाषिणः ॥ २७॥ अथ्‌ इष्णविनिर्दिषटः स 
एवं हिजसत्तमः ॥ अतभुरचरी देवीं एजपुवीं ददर्शी ह॥ २८ ॥ सा ते प्रहष्टवदन॑मव्यग्रात्मगति सती॥ आलक्ष्य 
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यन प्रति॥ ३० ॥ तमागतं समाज्ञाय वैदभी हृष्टमानसा ॥ न पश्यंती ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्ननाम सा ॥३१॥ प्राप्तौ : 
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a चन्द्रको आया हुआ जान ६ पित मनसे राजा भीष्मककी कन्या रुक्रिम्‌ णी विचार करने,लगी कि इस समय ब्राह्मणको सर्वस्व हूँ तो भी थोडा fd | 
 ॥5॥ह जब ब्राह्मणके देनेयोग्य कोई वस्तु न देखी, तब केवल प्रणाम करके बहुतसा धन्यवाद किया $ ॥ ३१॥ कन्याका विवाह देखनेके लिये %| 


| 
i पे “| * F 
है है 
व्ह 


al. इ. ४. 


॥9 २१९१ 


> = | 


न करें. कि, जिससे श्रीकृष्णचन्द्र हुविमणीका पाणिग्रहण करें ॥३८॥ हे राजन ! इस प्रकार प्रेममें am होकर जिस समय सब पुरवाती कहने 


2 3 | | > | | क | 
श्रीकृष्ण बलदेवकी आया सुन नगांड बजाता हुआ और बहुतसी एजाकी सामग्री लेकर राजा भीष्मक श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख गया 
॥ ३२ ॥ मधुपकं लाकर आगे धर सुन्दर वस्ध और अनेक प्रकारकी भेंट देकर Feats राजा भीष्मक श्रीकृष्ण बळदेवका पूजन करने लगा॥ | : 
॥ ३४॥ इस प्रकार जो राजा इकट्टे हुए थे उनमें जेसा जिसका पराक्रम:अवृस्था,बल और घत था उसके अनुसार; सब राजाओंका सत्कार टर | 
मंधुपकंसपानीय वासांसि विरजांसि सः ॥ उपायनान्यमीष्टनि विधिबतसमइजयत्‌ ॥ ३३॥ तयोनिवेशन ROT | 
कल्प्यमहामतिः॥ ससेन्ययोः सातुगयोरातिथ्यं विदधे यथा ॥ ३७ ॥ एवं Cat समेतानां , यथावीर्यं यथावयः ॥ 
FAIS यथावित्तं सवः कामैः सुमहत्‌ ॥ ३५॥ कष्णमागतमाकण्य विदभेएरवासिनः ॥ आगत्य नेत्रांजलिसिः 
पपुस्तन्सुखपंकजस्‌ ॥ ३६ ॥ अस्येव आया अवितुं रक्मिण्यहति नापरा ॥. असावप्यनवद्यात्मा भेष्म्याः सञ्चितः 
पतिः॥३७। किचित्सुचरितं यन्नस्तेन वृष्टञ्जिलोकङत्‌ ॥ अलुगह्मत Vara वेदभ्योः पाणिमच्युतः ॥३८॥ एव प्रेम 
कलाबडा वद॑ति स्म पुरौकसः ॥ कन्या चांतःएराख्ागाद्वटेशेांबिकालयस्‌ ॥ ३९॥ 
#| किया ॥ ३५॥ विदभनगरके पुरवासी श्रीक्षष्णचन्द्रका आंगमन सुनकर नेत्रहप अजलियोंसे श्रीकृष्णचन्द्रके युखकमलको पान करने TAN 
||! २६ ॥ और सब नर नारी विचार करने लगे कि, दोषरहित eee श्रीकृष्णचंत्रकेही योग्य हे, एवं श्रीकृष्णचंद्र भी रुविमणीके पति होने | 
& योग्य हे, इस प्रकार परस्पर कहने रगे ॥३७॥ कि, जो कुछ हमने पुण्य किये हैं,इसके प्रभावसे प्रसन्न होकर इश्वर हमारे ऊपर अनुग्रइ| 


| 
| 


॥ ३३ ll अत्त्यन्त बुद्विमान्‌ राजा भीष्मक श्रीकृष्ण बलदेवकों उत्तम स्थानमें टिकाय सेना सेवकों सहित यथायोग्य आतिथ्य करने लगा 
| 
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उत्तर SHH पिता जो समुद्र था Saat TATA पानकर िया(पी ळिया) और दक्ष्मीके पाती जा मगव.न्‌ उनको ज्राह्मणनेछ/तसे' मारा और SAAT TEAR LAA कमळ उसको ब्राक्मणोंने देवताओंक |' 
~~ 2 mw: a, ; fa, nA ~ ~ 3 AA we F न ° | 
gots fea तोड छिया-बराह्मणाका ऐशा कुकमे देके eal त्राह्मगॉसे रुष्ट होगयी,जह्माणाका.धनादिक वस्तु नशे देती दै इसाढीय ढक्ष्मीका रूप VARTA ब्राह्मणको धन नहीं दिया,कोरा नंमस्कार किया ॥ 


३९९ 
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ae है! | गयी ॥४४॥ विधिपूर्वक वृद्ध ब्राह्मणोंकी fast रुविमणीजीसे महादेवजी स 
Nk | हादेवजी सहित भवानी व 
PAT रुकिमणीजीने मनमें कहा कि हे अंबिका पार्वती ! तुम्हारे 
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लगे, इसी समय बहुतती सखियोंके साथ श्रीरक्मिणीजी Skea बांदर अम्बिकादेवीका पूजन करनेके लिये Get ॥३९॥ भग कुष 
चन्द्रक चरणकमलोंका भले प्रकार ध्यान करते करते श्रीरुक्मिणीजी. अंबिकादेवीका दर्शन करनेके लिये पेरों ही गई ॥ ४ tena ] 
| i औरुक्मिणीजीके संग मौन घारण किये पुरोहितानी और सखी सहेली जिस समय चली, उसी समय कवच पहर पदर और अन्न दाथोरमे ले 
महाबलवाद्‌ राजाके सिपाही उसकी oie aT oS और उत समय बृदंग, शंख, ढोल, तुरदी, भेरीररणसिक्षादिक अनेक प्रकारके बाजे. 
बजने छ गे. 8१॥ संगीतविद्यामें अतिनिपुण सहस्रो वेश्या संगमे नाचती हुई चली जाती थीं और माला,चन्दन, वस्न, AAAS शृंगार 
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पन्यां विनिर्ययी द्रई भवान्याः पादपछ्टवस्‌ ॥ सा चान॒ध्यायती सम्यङ्छुङुद्चरणाइज ॥ ४० ॥ | यतवाझतृभिः 

sd परिवारिता ॥ गुप्ता राजभटैः शुरेः सन्नडेर्यतायुधेः । इदगरीलपणासतूयेय्च गिरे ॥ 3 ॥ 

नानीपहारबलिमिवारमुख्याः सहसशः ॥ खग्गंधवस्रामरणेडिजपर्न्यः खलंकता:॥४ रागायन्तश्र EAT गायका 
; | दाता chs ॥ परिवाय वधू जग्पुः सूतमागधबंदिनः ॥४२॥ आसाथ देवीसदनं घोतपादकरांबुजा॥उपस्पश्य शुचिः 
|| शांता प्रविवेशांबिकांतिकस ॥४४॥ तो वे प्रवयसो वालों विधिज्ञा विप्रयोषितः ।भवानी वदया का भवान्ति 
|: तास्‌ ॥४५॥ नमस्ये तांबिकेऽमीक्ष्णं खसेतानयुतां शिवाय ॥ सूयात्पतिमें भगवान्कृष्णलदनुमोदतास्‌ ॥ ४६ ॥ 
| करके और अनेक प्रकारकी सामग्री भेंट लेके आह्मणोंकी feet संग गयीं ॥४२॥ गाने और बजानेवाले सूत, बन्दीजन ele sit - ; a 
foe चमे करके चले जा रहे थे॥ 9३ ॥ हाथ पाँव घोय, आचमन कर, पवित्र हो, देवीके मन्दिरमे जाय आ शक Me 
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| गे पूजा कराने Gait ॥ ४५ ॥ जब पूजा कर चुकीं Op 
: सन्तानसमेत HELTON में तुम्ह वारंवार प्रणाम करके यही वर मॉँगती 
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# | जडाऊ करघनी नितंबोंमें पहरे, स्तनोंकी प्रकरता और केशोंकी शंकासे चलायमङ्ग नेत्रवाली ॥ ५३ ॥ सुन्दर सुसकान! कुन्दूके | 
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डिन झक्‍्मिणी र ॥ हे राजन्‌! इसके उपरांत जल,#॥ भा० टी० व, : 
=z मेरे पति हों, इस प्रकार मस्तक नवाकर रुविमणीजीने प्राथना को ॥ ४९ । | ate 
teal a धूप, AR, माला, BS, आभूषण और अनेक प्रकारकी भेंटसे अलग अळग दीपकोंकी पंक्तियोंसे देवीकी पूजा करने लगी |G) 






















| यादिसे ae होकर पृथ्वीमें गिर पड़े ॥ 
® उस समय श्रीकृष्णचन्द्रके आनेका 
रको देख सम्पुख खडे. हुए बृन्दावनविददारी भक्तहित|&॥ 
क न्या रुक्षिमणी ज्यों ही रथपर चढने लगी | & | 
| कृष्णचंद्र उसे इरण कर अपने गरुडचिंहवाले रथमें चढाय क्षत्रियोंकी सेनाका तिरस्कार कर उसे इस प्रकार निकाल | 
be ' | र | 5 | ये 3 68|| 
% a | सेवं शनेश्चलयती चलपद्मकोशो MUA तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा॥ उत्साये वामकरजेरलकानपांगेः प्राप्तान्हियेक्षत 8 | 
OG |S] नपान्ददृशेऽच्युत सा॥५५॥तां राजकन्यां रथमारहक्षतीं जहार इषणो दिषतां समीक्षतास्‌॥ रथं समारोप्य सुपणल |G 
| क्षण राजन्यचक्रंपरिभूय माधवः॥ततो ययो रामपुरोगमेः शनेः शगालमध्यादिव भागहृड्रिः ॥ ५६ ॥ त मानिनः |ॐ 
|| स्वाभिमवं यश/क्षय परे जरासंधवशा न सेहिरे ॥ अहो धिगस्मान्‌ यश आत्तथन्वन गोपत Ses एृगेरिव |) 
: ॥ ५७॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराण दशमस्कन्धे Sa रुविमणीहरण नाम ्रिप॑चाशत्तमोष्ध्यायः॥ ५३॥ | : | 


| रुकमिणीको लेकर घीरे धीरे चळ्ने लगे ५६॥हे gla] महामानी जरासन्धादिराजा,यशका नाश करनेवाला यइ अपना अपमानन सह सके | डः 
| और बोडेकिअहो ! हमको चिक्कार दे, जिस प्रकार वेसरीके भागको कुत्ता चुराकर ले जाता हवेसे दी इम धझुषधारियोंके यशका नाश|%| | 
ऋ 


जाव | | | कर यह गॅवारग्वालिया राजकुमारी रुबिमणीको चुराकर लिये जाता हे ॥५७॥ इति श्रीमद्भागवते" महापुराणे दशमस्केथे उत्तराद् भाषा 
(कि टीकायां रुविमणीहरण नाम निपश्चाशत्तमोऽभ्यायः ॥ 5३ ॥ | | fm 


| ॐ|कर छे गये कि, जसे सियारोंके बीचमें अपने भागकी लेकर सिंह बेधडक होकर चला जाता दै, फिर बलरामादि सब॒यदुवंशियों सहित के | | 
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| र दोहा-चौवनमें a राजनको | जीति । रुक्‍मिणिको ले द्वारका, करी ब्याहकी रीति ॥१॥ श्री शुकदेवजी बोले कि, दे राजा परीक्षित | | भा 
| युद्धविद्यामे अत्यन्त प्रवीण वह राजा लोग घोडे, हाथी और रथोंपर बैठकर जिस प्रकार मेघ पर्वतोंपर जल TUTE उसी प्रकार बाणोंकी वर्षा |% | 
पतत आलोक्य यादवानीकयूथपाः ॥ तस्युस्तत्संमुखा एजन्विस्फूज्ये. TTT ते॥२॥ अश्वपृष्ठे गजस्कंधे रथोपस्थे | | 
॥ ५॥ तेषां तदिकम वीरा गदेसक्षणादयः ॥ असंष्यमाणा नाराचेजेष्हुहयगजान्रथान्‌॥ ६ 0 
छो चने ! हे सुनयनी ! तुम डुछ भय मत करो, क्योंकि हमारी ओरके यादव इनकी समस्त सेनाको क्षणमरमें (TAA कर दँंगे॥५॥ हे TAT | 
# चा का-अङष्णवा को cane] श्रॉकष्णके प्रमाववों जारनेवाळी फिर युद्ध देखकर दुःखा वयों हुईं ! यह बडे अचम्मको बात है। रज = ri i 


। 
है| हु सब राजा अत्यन्त क्रोधित होकर कवच पहर अपने अपने वाहनोंपर चढ़कर श्रीकृष्णचंद्रके पीछे दौडे ॥ ३ ॥ हे परीक्षित !॥ २.५८ 
जब es हना ्यसने इनकी सेनाको आंती इई देखा तो वह लोग भी अपने घहुषकी टकार करके उनके सम्पुख उपस्थित इए ॥२॥।|#] अ» Se | 
श्रीशुक उवाच ॥ इति स्वे सुसंरब्धा वाहानारुद्य दर्शिताः | स्वैः स्वेबंलेः परिकाँता अन्वीयुश्षेतकासुकाः ॥१ ॥ताना | > 
| 
: दरवष MIS शरासांरेइछत्ने वीक्ष्य सुमध्यमा ॥ सत्रीडमे ७ 
च कोविदाः UBS: शरवषोणि मेघा आद्रिष्वपो यथा ॥ ३ ॥ Teas शरासारिइछन्न॑ वीक्ष्य सुमध्यमा॥ सः | 
त्तत्र भयविहललोचना ॥४॥ प्रहस्य भगवानाह मा स्म भेवोमलोचने ॥ विनक्ष्यत्यघुनेषेतत्तावकेः WAI बलस 
| 
करने लगे ॥३॥ सुन्दर कटिमागवाली रुक्मिणी अपने स्वामी इष्णचन्द्रकी सब सेनाको बाणोंसे ढकी इई देख अति भयभीत और विहल || ` 
नेत्र हो ल।जरुहित शकृप्णचन्द्रका इख देखने लगी le ॥ तब भगवान्‌ वाधुद्व इक्मिणीको डरी हुईं जान कहने लगे कि, दे वाम | 
गद, संब६ण।हि.झूर वीर उन राजाओंका पराक्रम न सह सके ओर उनके घोड दाथी ओर र्थोको Fatale बाणोंसे नाश करने लगे ॥६॥ ९ 
उत्तर-युद्धमें वडे बडे शूरम बाका आर बीरलेगोका नाश हुवा, यह व टक ऊंपन ऊपर बिचारवर एंवि्णा बहुत दुःखी हुईं कि, यह कळक मुझको 
रावमर्णाके विवाह में agra शूरबीर मारे गये ॥ a 
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रथी,घुड़चढे और हाथियोंपर विगजमान योद्धाओंके पगडियों सहित सहस्रों.शिर कटकर गिरने छगे॥ ७॥ तलवार, गदा और घदुषसे ड 
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: न्घादि राजा रण छोडकर भाग गये ॥ ९ ॥ जब स्री हर MAS व्याकुळ anata, उत्लाहरहित रिश्ुरलश मरित सुख हो बया, तब सब 


देष्वासाः करमा SALSAA ॥ अश्वाश्वतरनागोष्टबरमरत्यशिरांसि च ॥ ८ ॥ हन्यमानबलानीका. दृष्णिमिजेयको 





ome cs Tn soon ae 
7 ore 


I 
५ क्क 
| . 
Se, 


09 

ब | ® | 
| 
OK 





यथा दारुमयी योषिन द कुहकेच्छया ॥ एवमीश्वरतत्रोऽयमीहते सुखदुःखयोः ॥१ २॥ शौरेः सस हि व संयु | 
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|| कानेवाले थे, तो मो थोडा सेनावले क्ृष्णपालित यदुवेशियों पे हार गये ॥ १%॥ जान पड़ता है कि इस सपय उनके दिन अच्छे हे | 
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गथा और मरनेपेबचे बचाये राजा भी अपने अपने स्थानोंकी च डे गये॥ ॥ १७॥ इघर एक अक्षौहिणी सेना लेकर श्रीकृष्ण राइ | i 
अपनी बइनके हरनेके अपराइको न सइकर श्रीकृष्णके पीछे ster ll १८॥ और अत्यन्त क्रावित हो कवच पहर ATT ग्रहण कर संब 
राजाओंके सुनानेको महाबलान्‌ रुक्‍्मोने यह प्रतिज्ञा की ॥१९॥ कि, युद्धमें श्रीकृष्णको मारे विना और रुक्मिणीको लाये विना में ऊँडिन || 
एवं प्रबोधितो मित्रेश्चे्योःगात्सातुगः पुरण ॥ हतशेषाः पुनस्तेऽपि ययुः स्त्रं स्वं पुरं रप ॥१७॥ सक्मी तु राक्षसोद्याई 

| कृष्णहिडसहन्स्वसुः ॥ प्रष्ठतोःन्वगमत्कृष्णमक्षीहिण्या इतो बळी ॥ १८ ॥ रुकम्यमषी सुसंरब्धः Val | 
सर्वमृयुजास। प्रतिजज्ञे महाबाहर्दशितः सशरासनः ॥ १९ ॥ अहत्वा समरे कष्णमप्रत्यूह्य च रुक्मिणीस्‌ ॥ कुडिन 
न प्रक्ष्यामि सत्यमेतड्टवीमि वः ॥२०॥ इत्युक्ता रथमारुद्य सारथि ME सत्वरः ॥ चोदयाश्वान्यतः कृष्णस्स्य मे 
संयुग भवेत ॥२१॥ अद्याहं निशितेोणिगोपालस्य सुदुमंतेः ॥ नेष्ये वीर्यमदं येन स्वसा मे प्रसभ हृता ॥ २२॥ 
विकत्यमानः कुमतिरीइवरस्याप्रमाणवित्‌॥ रथेनेकेन गोविदै तिष्ठति्ठेत्ययाहृयत्‌॥ २३ ॥ धउविकृषय सुदृढ जपन 
कृष्णं त्रिभिः शरेः ॥ आह चात्र क्षण तिष्ठ यइनां कुलपांसन ॥२४॥ See 

geal न आऊंगा ॥ २० ॥इस प्रर रकमी प्रतिज्ञा कर रथमें चढ सारथीसे बोला कि, जहां इष्ण हैं वहाँ शीघ्र दी aay हकक 
ले चलो, क्योंकि. BA उपे युद्ध करना है॥२१॥ में आज उप मन्दबुद्धि ग्वाछके पराक्रपक्रा मद अपने तीक्षण बागोंसे इण  कहूगा, 
जो मेरीबहन रुविप्रणीकों बलात्कार इरके ले गया है UN खोटी बुद्धिवाला Seat, भगवाच श्रीकृष्णचन्द्के Tel न जान कडु वाक्य 
कहता हुआ अकेला रथ दो ड़ाकर “ASW, AT | 7 हस्त प्रकार भगवान्‌ वाघुदेवको FRA ळगा॥२३॥ इसके उपरांत अपने tq धचुष रुः 
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इसी कारण उन्होंने इम ऐसे बलवान शत्रुओंकोी जीत लिया, जब इमारे दिन भले आवेगे तो इम भी जीतंगे॥१६॥ दे महज 2 | जब| 5 4 me . यै 
इसी प्रकार अनेक राजाओंनें शिशुपालकों समझाया तब अपने बचे बचाये नोकर चाकर और सेनाको लेकर शिशुपाल अपने देशको चला > S| अ० ६९ 










कन्न 


le उपस्थित हुए ॥३३॥ भाईके मारनेकी इच्छा देख भयसे व्याकुळ होकर पतित्रता रुक्मिणी नेत्रोंमे आँसू भरके श्रीकृष्णचन्द्रके . न | 








सीं चकर रुबमीने श्रीकृष्णको तीन बाण मारे और कहा कि, हे यादवइुलकलंक | एक क्षणमात्र खडा होकर GAA युद्ध कर ॥ २४॥ अरे i 
दुष्बुद्धि ! जिस प्रकार दोमकी सामीको कोवा ले जाता हे इसी प्रकार तू मेरी बहनको कहाँ चुराकर लिये जाता है! अरे कपट्युद्ध करने ||% 
वाळे SE lat घमेडको में अमी उण करता हूँ ॥ २६ ॥ और तेरे भले दिन हैं तो मेरे बाणोंसे पीडित होकर gaa मत सो और 
इुक्मिणीको छोडकर जहां तेरे सांग माये वहां चहा जा. तभ श्रीक्षष्णचन्द्रने मनमें सुसकाय, उसके घउषको काट छः बाणोंसे रुकमीको | % 
छेदन किया ॥ २६ ॥ आउ बाणोंसे रथके घोडोंको दो बाणोंसे रथप्रादको बाँध डाला और तीन बागोंसे ध्या कार डाशी कि, इतनेमें (७ 


GEA और AAT लेकर पाँच बाण श्रीकृष्णके शरीरमें मारे ॥२७॥ तब भगवान्‌ वाघुदेवने उसका वह घुष भी काट डाळा, फिर रुशम और || 
कुत्र यासि erent में मुषिला ध्वांक्षवडविः ॥ हरिष्ये$्य मदे मंद मायिनः कूटयोधिनः ॥ २५॥ याबन्न में इतो || 


बाणः शयीथा संच दारिका स्मयन्कृष्णो घडुङ्छित्त्वा षड्भिर्विव्याध CANT ॥२६॥ अष्टमिश्वतुरो वाहान्हा 
भ्यां सूतं ध्वज त्रिभिः ॥ स चान्यडनुरादाय कृष्ण विव्याध पेचसिः ॥ २७॥ तेस्ताडितः शरोंधेस्तु चिच्छेद 
FATT: ॥ पुनरन्यहुपादत्त तदप्यच्छिनद्व्ययः ॥ २८ ॥ परिधं Tee ञ्वूलं चमासी शक्तितोमरो॥ यद्यदायुध 
मादत्त तत्सर्व सोऽच्छिमडारिः ॥ २९ ॥ ततो रथादवप्लुत्य खड्डपाणिजिघांसया ॥ कंष्णमम्यद्रवत्कुडः पतग इव 
पावकस्‌ ॥ ३९ ॥ तस्य चापततः खङ्ग तिलशश्रम चेषुमिः॥ मित्त्वासिमाददे तिग्म रुक्मिणं हंतुसुद्यतः ॥ ३१ ॥ 
द॒श श्नातूवधोद्योग रुक्मिणी भयविहला ॥ पतिला पादयोर्मतुरुवाच करुणं सती ॥ ३२ ॥ 

घइुष ले आया,उसको भी भगवान्‌ श्रीक्षण्णचन्द्रने उसी संमय काट दिया॥ २८ ॥रुपमने जो जो पारेघ, WER, त्रिशूल, ढाल, तलवार? 
ब्रछी, भाले हाथमें लिये वह. सब भगवान देवकीनन्दनने काट गिराये ॥२९॥ हे राजन । इसके उपरान्त रथसे कूदकर और हाथमे. तलवार 
लेकर मारनेकी इच्छासे, जिए प्रकार पतंग अभिके सन्सुख झपरता दे, उसी प्रकार रुपम श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर AIT ॥ ३०॥ Heals 
! TG रुवमीकी ढाल तलवारकी तिळ तिळभर बांणोंसे काटकर पेनी धारकी तलवार लेकर श्रीकृष्णचन्द्र रुकमीका प्राणसंहार करनेको||% 
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जो, द्‌. उ. || गिर यह करुणाभरे वचन कहने लगी ॥ ३२ ॥ कि, हे योगेश्वर ! हे अप्रमेयात्मन्‌ ! हे देवदेव | दे जगत्पालक कृष्णचन्द्र | दे महाघुज !|| | - | are यीडे 
क. र मेरे भाईको तुम मत मारो, क्‍योंकि यह तुम्हारे मारने योग्य नहीं हे ॥ ३३॥ श्री शुकदेवजी कहने लगे कि,हे पाण्डुनन्दन परी क्षित | चाससे ee a | aM व : 
9 | कम्पायमान सब अंग, शुष्क सुख, गद्गद कण्ठ कि, जिसकी व्याङुलतासे सुवणकी माला गिरी जाती थी, इस प्रकार रुषिमणीको erally 7 
; चरणों पर गिरी इई देख करुणावश हो श्रीकृष्ण चन्द्रक नेत्रोमें जल भर आया ॥ ३४॥ उन्होंने उस दुष्ट कर्म करनेवाले रुपमीको gaa stale) 

Gk) 











और det सहित शिर GS अभद्र कर अपने रथके पीछे बाघ लिया किःइस बीचमें ही सब यदुवंशियों सहित बळराम सुखघामने रुक्मकी॥# 
सेनाको जिस प्रकार हाथी कमलिनियोंकी मदन करता दे उती प्रकार मदेन किया ॥३५॥ इसके उपारन्त रुफ्मकी समस्त सेनाका संहारकर| ७ 
योगेश्वराप्रमेयात्मन्देवदेव ANAM ET नाहेसि कल्याण आतर मे महाश्ुज ॥३३॥ श्रीशुक उवाच॥तया परित्रास 
विकंपितांगया शचाऽवशुष्यन्सुखरुडकंठया ॥ कातयेविसेसितहेममालया ग्रहीतपादः करुणो न्यवतत ॥३४॥ चलेन्‌ 
बद्धा तमसाधुकारिण सब्मश्ुकेश प्रवपन्व्यरूपयत॥तावन्ममहुः परसेन्यसडुत यहुप्रवीरा नलिनीं यथा गजाः॥३५॥ 
कृष्णांतिऊमुपत्ज्य दृद्शुस्तत्र रुक्मिणस ॥ तथाभ्रतं SAM SET सकषणो विश्वः ॥ विसुच्य बदू करुणो भगवा 
न्कृष्णमत्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ असाध्विदं सया इष्ण इतमस्मञ्चुणुप्सितस्‌ ॥ वपनं इमश्रुकेशानां वैरूप्यं सुहृदो वधः ॥ 
॥ ३७॥मेवास्मान्साध्व्यसूयेथा भ्रातुवेरूप्यांचितया ॥ सुखहुःखदो न चान्योऽस्ति यतः खकतसुक्पुमान्‌ ॥ ३८॥ 
बलदेवजीने श्रीकृष्णचन्द्रके पास आकर VTA देखा किउसका शिर युड़ गया दै और TBs सद्चान रथके पीछे Far हुआ देखकर सामर्थ्य 
वान्‌ बलभद्रजीने उसे छोड दिया ॥३६॥ और अत्यन्त झुँझलाकर कहा कि हे कृष्ण! आपने यह बड़ा निन्दित कमे किया, जो साळेको|& 
पकड बॉघा, हमारी इसमें बहुत निन्दा होगी, क्‍योंकि MAT, दाढी घुड़वाकर विरूप कर देना यही अपने नातेदारका मारना है॥३७॥ 
| फिर रुषिमणीसे बोले कि, हे सुशीले ! तुम्हारे भाईके कुरूप होनेमें हमारा कुछ दोष नहीं है क्योंकि यह पुरुष अपने कर्मोका फळ भोगता है; 
सुख दुःखका देनेवाला और कोई नहीं है॥ ३८ ॥ य ne. 
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| अपगधी जानकर छोडदे, क्योंकि वह तो अपने पहले ही दोषोंसे मर रहा है, साका न 





मारनेकी क 





[ है! ॥ ३९ ॥फिर een 


है! इस लिये हमारा क्या दोष है! ॥४ -॥ तिपके पीछे श्रीकृष्णसे Als oe अ. 


महति।त्याज्यः स्वेनेव दोषेण इतः कि इन्यते पुनः 


र : क्षिपंति हि॥ ४१ ॥ तवेयं विषमा ate: तेष हई प 
द्र Ie 3 : Sela ll यन्मन्यसे स टू 
| ape शत : eel दी amy च Bed देवमायया॥ सुह्हेहदासीन इति दामानि 
राता पे ददिनास्‌॥ नानेव शमते Meee ज्योतियेथा नमः Neen देह आयंतवानेष दरः 
4 प्राणयणात्मकः॥ आत्मन्यविद्यया FER: संसारयति देहिनय ॥ ४५ ॥ | oe 


विषम बुद्धि है, जैसी कि, अज्ञानी पुरुषोंकी होती 


तुम अज्ञानी पुरुषोंके समान भला चाहत > 
का बुरा होगा ॥ ४२॥ यह हमारा मिञ, हती हो, सो यह तुम्हारा 
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ह्न 3 . ॥३९॥ त्रि ] ३ 
न्यायन घोरतमस्ततः ॥४०॥ राज्यस्य भ्वतः र याणामय धमः प्रजापति 


3 पृथ्वी, धन, ail, 


] | को यह बात उचित नहीं ॥ ४३ ॥ 5 
WG तब बातका बुरा विचारनेवाला जो शिश्ुगल उसका बुरा और फिर रुकिमणीसे 


अपने ASH भला चाहती 


यो मानस्य तेजस! मानि 
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अधिभूत,प्राणइन्द्रियाओऔर आध्यात्मिक गुण, अधिदेव इतने स्वरूप आत्माके अविद्याने रचे हैं, वह देहधारयोंको ससारमें भटकाते हें ॥४५॥ 


Sia पतित्रता रुक्मिणी | मिथ्या देहसे आत्माका संयोग नहीं है, और इस देहसे वियोग भी नहीं है, यदि कोई कहे कि; देह मिथ्या केरे दे ! तो. 
Ge 






: के हे, आत्माके कदाचित नहीं हैं, जेसे चन्द्रमाकी कला घटती बढती दै, चन्द्रमा कभी नहीं घटता बढता, क्योंकि | 
ह अमावस्याके दिन चन्द्रमाकी कला घरनेसे AHAB नाश मानते है, उसी प्रकार देहके नाश तिरोभावसे||%| 
आत्माह नाश कइनेमें आता दै ॥ ४७ ॥ जेसे स्वमावस्थामें पुरुष अपने आपको विषयके भोगनेके सुखका मिथ्या भोग करता हे, उसी 
नात्मनोऽन्येन संयोगो वियोगश्चासतः सति ॥ तडेत॒तात्तत्रसिङेद्मपाभ्यां यथा रवेः ॥ ४६॥ ka न्मादयस्तु देह्य 
विक्रिया नात्मनः कचित्‌॥ कलानामिव AAAI कुहरिव ॥ ४७ ॥ यथा शयान्‌ आत्मान विषयान्फरुमेव 
च॥ अजर्थक्तेप्यतयय तथाप्रोयबुधो भवस्‌ ॥ ४८ ॥ तस्मादज्ञानजं शोकमात्मशोषविमोहनभ॥ तत्त्वज्ञानेन 
| निदवत्य स्वस्था मव शुचिस्मिते ॥ ४९॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता र ॥ वैमनस्य 
परित्यज्य मनो SSA समादधे ॥ ५०॥ प्राणावशेष उत्सशे द्विडिइंतबलम्रमः ॥ स्मरन्विरूपकरण वितथात्म 
मनोरथः ॥ ५१ ॥ अहला हुति STATS यवीयसीय ॥ कुंडिनं न प्रवे्ष्यामीत्युक्सा तत्रावततद्रुषा ॥ ३९ I 
भगवान सीष्मकसुतामेवं नित्य ञुमिपान॥ पुरमानीय विधिवदपयेमे HEAT ARM = परोह देनेबार 
प्रकार अज्ञानी पुरुष संसारको प्राप्त होता हे ॥ ४८॥ हे सुहागिनी ! इस लिये तुम अज्ञानसे उत्पन्न हुए आत्माको केश और मोह दनेवाल 
शोकका तत्तज्ञानसे त्याग करो और स्वस्थ होओ॥ ६९॥ ्रीशुकदेवजी बोळे कि हे परीक्षित्‌ | इस प्रकार भगवान बढदेवजीने जब 
सप्रझाया तब सुकुमारी श्रीरक्मिणीजीने मनकी उदासी त्याग बुछिसे मनको सावधान किया ॥ «५० ॥ है राजन्‌ । WA छटा, इत 
सेन्य, केवल प्राण ही जिसके शेष रहे हैं, प्रभाव और मनोरथहीन, पण्डित शिर, geghe रकम विचार करने लगा किने प्रतिज्ञा काके आया 
था कि, कृष्णको विना मारे और विना रुक्मणीको लाये छुण्डिनधुर नहीं आऊगा, सो अब कया करूं! यह विचार वहां ही भोजकट 
पुर बसाकर रइनेलगा ॥ ९१॥६२॥दे कौरवोंके आनन्द देनेववाळे परीक्षित्‌ | भगवाच औकृष्णचन्दरने इस प्रकार समस्त राजाओंको जीतकर 
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उसका उत्तर यह दे. कि, जेसे चक्षु इन्द्रिय और रूपका प्रकाशक सूर्य दै उसी प्रकार देहका प्रकारा आत्मासे होता दे ॥ ४६ ॥ जन्म || अ० 6४ ~ 
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= | | घने वृक्ष ळगरहेहें ओरजो GET राजा TO गये है,उनके मद झरते हाथियोंसे SA उठाये सुपारी और केलोंके बृक्षोंसे बडी शोभा हो रही ३॥५७) | | 


| 
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राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मणीको द्वरंकापुरीमें लाकर विधिपूर्वक विवाह किया ॥ ५३॥ हे महाराज परीक्षित्‌! उस समय द्वारकापुरीमें घरघर 
बडा उत्सव होने SATA यदुवं शियोंके पति श्रीक्षष्णचन्द्रमं उनकी अनन्यभक्ति थी ॥६४॥ आनन्‍्दमें ag, उज्ज्वल उज्ज्वल मणियोंके 
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00 व धूप दीप इत्या दिकोंसे द्वारकापुरी अत्यन्त शोभायमान होने लगी।९६॥स्थान स्थानपर छिड़काव हो रहा हे, दरवाजोंपर केले सुपा रियोंके 
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|| मभुद्राजन्महामोदः परोकसास्‌॥ रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्टा कृष्णं श्रियः ofa ॥६०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 


` ||&|अत्यंत प्रसन्नताके मारे द्वारकावासी दो र दौड फिरते हे और उनके बीचमें करुदेश संजय देशाकेकयदेश और विदमदेशके राजा भी विवाइमें | | 
क| मिळकर आनंद प्राप्त करनेलगे॥ <८ ॥ दे राजन्‌ ! इसी प्रकार जहां तहां रुक्मिणी इरके लेजानेके चरित्रको श्रवण कर राजा और राजाओंकी है 


|| ह कन्या बडा आश्चयं मानने लगीं॥ ५९॥ दे राजा परीक्षित्‌ ! द्वारकांपुरीमे पुरवासियोंको लक्ष्मीपति श्रीकृष्णचंद्रका लक्ष्मीसहित दशन कर बडा f bb 
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ae ee alas आप हुआ॥६०॥इति श्री भा “महा पु “द्शमस्कन्धे उत्तर भाषाटीकायों रुविमणीविवाहोत्सववणेनं नाम चतुपचाशत्तमो5ध्याय॥५४॥ { ae हर 
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५ हि. र | = = . ae Ate ee 
- दोहा-पचपनमेंपरद्ञ्नको, भयो जन्म उत्साह । शंबासुर इर. ले गयो, ताहि मार किय व्याह ॥१॥ श्रीझुकदेवजी बोळे कि, राजा TR ! । है| आडि डी> | 
$| वासुदेवका अंश जो कामदेव सो प्रथम महादेवजीके कोधसे अस्म होगया था; वही अब फिर देह पानेके लिये वासुदेवके यहा आया ॥ १ a | 

$| और वही कामदेव शरीक ष्णचन्द्रके वीयेसे रुक्मिणीमें जन्म ले प्रहयम्ननामसे विख्यात हुआ, जो कि अपने पिता श्रीकृष्णचब्रसे किसी मकार | ल ५० त 








| त्य्यको 9 ein | 0%) 
हा गया & ॥ ३ ॥ एक बडा बलवान मरस्य इस बारको निगलगया,इस मत्स्यको धीवरोने बडा जाळ डालकर और मछलियों सहित 
हक 2 उन्होंने रसो में लाकर छूरीसे - | 
- Oleg sega मत्स्यका हृदय विदीण किया॥८॥तो इस nae. पेटमें बालबंको निहार उन्होंने प्रायावतीको दे दिया तब मायावतीको अत्यंत क|. 
कोई प्राणी वहाँ र ओर कपटवेषघारी जो कोई द्वारकाके मातर चळा मी जाय तो ae उसी समय भस्म क्षात्र चळा मी जाय तो वह उसी समय भरम होजाय दै क्यो ||! 
® क्षण क्षणम &रकापुरीके चारों और सुदशनचक्र घूमता रहता हे,वही द्वारकापुरीकी रात दिन रक्षा करता है,ऐसी कठिन द(रकापुरीमें शम्बर नाम दत्य केस ACL गया 


GH) यह महाआद्ययेकी बात है? त Se : 
उत्तर “जिस समय श्राष्णचन्द्रने द्वारकापुरीको बसाया था उस समय यह आज्ञा दो थी ।के,हे छुदशनचक्र |तुम रात (दिन ERAT घारों ओर घूमते रहना जोर रक्षा करते रहना, TW जराह्मणवंश 
चाहे तो उसको पुरीभे जानेके िये मत रोकना और त्राह्मणकपटख्य घारण करके भावे तो Saal मी मत रोकना इस प्रकारको श्रीक्षण्णका आज्ञाको इंचपासुर जानके TATA रूप FAT द्वारकाउशम | 
करि) || चछा गया और श्रांकुष्णकें पुत्रको चुराकर के भाया ॥ | | 
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|| शंका हुईं at देवषिं नारदने आकर इससे सब वृत्तांत कहा कि, यह बालक तरा स्वामी कामदेव दे और श्रीक्ृष्णचंद्रकें वीर्यसे रुक्मिणीमे || 
उत्पन्न इुआ देइसप्रकार उत्पत्ति और शंबरासुर जसे GeRa डाळ आया था वश जिस प्रकार इसे मत्स्य निगल गया सो सब कह सुनाया |#| 
॥ ६॥ “शिवजीने जब कामदेवको भस्म किया था, तब के विलाप करनेपर इसे समझाकर कहा था कि; तू शेबरासुरके यहाँ जाकर वास| 
कर, वहां तेरा पति तुझे Maa मिलेगा, तू उसे पाळ लीजियो, मछलीकें उदरे परापत होंगा, तबसे रति रूप छिपाये वहाँ रहती थी वह जो ७ 
कामदेवकी स्री थी,सो बडी पतित्रग और इसका नाम रति था, अपने पति कामदेवका जो देह भस्म होगया था, सो उसके उत्पन्न होनेके 4 
लिये प्रतीक्षा कर रही थी ॥ ७॥ उस मायावती कामदेवकी ख्लीको शंबराध्रने दाळ भात करनेके लिये अपने पास Tal था, सो वह उस 
सा च कामस्य वे पत्नी रतिनाम यशस्विनी ॥ पत्यानदेग्धदेहस्य देदोतपत्ति प्रतीक्षती ॥ ७ ॥ निरूपिता त | 
सा सूपोदनसाधने ॥ कामदेवं शिशु बुद्धा चक्रे स्नेह TRISH ॥ ८॥ नातिदीर्घेण कालेन स sl रुह्योवनः ॥ 
जनयामास नारीणां वीक्षतीनां AAT Ns ॥सा ते पति पदादलायतेक्षणं प्रलबबाई नरलोकसुदरस॥ सन्नीडहा 
सोत्तमितश्रवेक्षती प्रीत्योपतस्थे रविरंग सोरतेः ॥ १० ॥ तामाह भगवान्काष्णिमातस्ते मतिरन्यथा ॥ मातृभावमति 
क्रम्य TAG कामिनी यथा ॥ ११ ॥.रतिस्वाच॥ भवान्नारायणस्॒तः AMSA Bete ॥ अहं तेषघिकृता पत्नी ||| 
रतिः कामो भवान्प्रमो ॥ १२ ॥ — र | शि. 
बालकको कामदेव जान उससे अत्यन्त स्नेह करने लगी ॥.८॥ हे राजा परीक्षित ! थोडे ही दिनोंमें यौवन अवस्थाको प्राप्त होकर श्रीकृष्ण| र 
चन्द्रका पुत्र TGA देखनेवाली श्रियोंको मोह उत्पन्न करने लगा ॥ ९ ॥ कमलदलसे बडे नेव£लम्बी अ॒जायें, शृत्युलोकमें सुन्दर ऐसे अपने | ७ | | 
| पति AGAR लाजभरी मुसकान और उठी धुळुटीले देख प्रीति करके सुरतसम्बन्धी. ae भाव हैं; उनसे वह रति सेवन करने लगी ॥ १० ॥ “i 
# | तब श्रीकृष्णचंद्रके पुत्र प्रधमजीने कदा कि हे माता! जान पडता है कि.तुम्हारी मति और प्रकारको होगई हे, इसीलिये मातुभावको त्यागळर|७| 


* 


> || ख्रीके समान आचरण करती हो 99 यह सुनकर रतिने कहा कि, तुम भगवान्‌ वासुदेषके इर हो, रोषरासुर तुम्हें चुशकर ले आया है, मे|| 


i . 
= 










“3. RAGS 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





। र Fie ढु £ ऱ्< 3 हर 


नपु wu Parra id a ee ewe , क > je = कश semen = we ~ — ही 52 — > y ~= न = = “== >= क्क, न — 


है| 
t 
‘ 


Js 3 sere SOR, हु 
ळा a = 
~* आ ~ a “यू bP 
के $ $ 
rw we DEY) A | 
om . 2a 
ओत re 


* 
J 













` 4 


$ 
a 
=, 
९५८ 
~ 
ap 
rf 
all 
हर 
Sw 
= 
J 
ज्म 
ay 
aj 
oy 
Rg 
ws 
Si 
~ 
wy 
~ 
aw) 
Pal ह 
SV 
~ 
all 
Si) 
ड 
~ 
aR 
No 
a 
= 
अ. 
gS 
4 
24 ! 
Xs 
+A 
tl 


भा. इ. ह. 
२००॥ 


`- ३ 
~ 


6 जानता दै इसलिये असह्य और दुर्जय है,उसको पो इादि मायासे आप मारिये ॥ १४ ॥ क्योंकि तुम्हारे sede ल्यि स्नेइसे अति व्याकुल| | a 
परमदीन तुम्हारी माता रिटिइरीके समान शोच कर रही हे और विना बछडेके गौकी समान आतुर दै॥३५॥इस FE मायावती स्त्रीने कह - | 
सब मायाओंको नाश करनेवाली महामाया महात्मा प्रुन्नजीको दी ॥१५॥ तब प्रद्युजजीने शंबरापुरके पास आकर ओर उसका असह्य वचनों a 


एष साऽनिदंशं सिधावाक्षिपच्छंपरोष्छुरः ॥ मस्स्योऽग्रसीत्तदृदरादिह प्राप्तो भवान्प्रमो ॥ १३ atte | 
जहि gay इर्जयं शन्ुमात्मनः ॥ मायाशतविदं खं च मायाभिमोहनादिभिः॥ १४ ॥ परिशोचति ते IB) 
माता ङुररीव गतप्रजा ॥ पुत्रस्नेहाकुला दीना विवत्सा गीरिवातुरा ॥ १५॥ प्रभाष्येव ददो विद्या प्रचुम्नाय | | 
महात्मने ll महामायां सवेमायाबिनाशिनीस्॥ १६ ॥ स च शंबरमभ्येत्य संयुगाय समाहयत॥ अबि | | 
ह्यस्तमाक्षेपेः क्षिपन्सेजनयन्कुलिय ॥१७ ॥ सोऽधिक्षिप्तो हुवंचोमिः पदा हत इवोरगः ॥ निश्चकाम गदापेणिरमपी, ३ 
ताम्रलोचनः ॥ १८ ॥ गदामाविध्य तरसा प्रचुन्नाय महात्मने ॥ प्रक्षिप्य व्यनदन्नादं वजनिष्पेषनिष्ट्रय ॥ १९ ॥ || 
#| तामापततीं ANITA गदया गदा ॥ अपास्य शत्रवे कुडः प्राहिणोत्थ॒ग्दां SN २५ ॥ | 
#|से तिरस्कार कर कलह उत्पन्न करके युद्ध करनेके लिये बुलाया ॥१७॥ हे राजन्‌! खोटे वचनोंसे तिरस्कार पाय शंबरासुर जिस प्रकार ठोकर ४. 

लगनेसे हप RRC मारता है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोधित हो लाळ छाल नेत्र किये और गदा aaa लेकर निकला ॥१८॥ इसके उपरांत शंब | 
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४) अपने उपर आती इई उस गदाको इर्णकर और महाक्रीधित हो एक गदा शंबरापुरकी मारी ॥ २० ॥ 
mt : | | 
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| , रशो इसके उधर tg - | क्ला 
: “यह कृष्ण नहीं हैं”यह निश्चय कर प्रसन्न हो आश््यमें हो स्लियोंमें Je रतिसहित कृष्णकुमार ATA पास आई॥:२९॥ इसके परांत ep] भाड डी? 
leaded जिसके स्तंनोंसे दूध Tl नील कटाक्ष और मनोहर वचनवाली, राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणी अपने न पुरो TMG os ८८. 
करके कहने लगी ॥३०॥ कि, मनुष्योंमें अछ कमलके समान नेत्रवाला यह बालक किसका हे! और किल Sit इसे THA घारण किया हे गत Gl ag 
# | र इसे यह स्री कोन मिली हे !॥ ३१ ॥ मेरा भी पुत्र नह हो गया दै और सूतिकाशइसे ही उसे कोई ळे गया है, जो कदाचित्‌ जीवित | | 
४) होगा तो इसीफे समान बडा ओर ऐसा ही उसका स्वरूप दोगा ॥ ३२॥ परंतु थह बडा आश्चर्य दै कि, शाक धलुषधारी शीङष्णचन्दरके || 
#|समान रूप इसने कसेपाया! इसका स्वरूप ओर हाथ पॉव चराना,बोलना हँसना चितवन इत्यादि भी सब श्रीकृष्णचन्द्रकेही समानई॥३३ | 
अथ तन्रासितापांगी वेदभी बल्णुमाषिणी ॥ अस्मररवसुत नही स्नेइस्चतपयोधरा ॥२०॥ को न्वयं AAS: कस्य (४ 
वा कमलेक्षणः ॥ घृतः कया वा जठे केये लब्धा खनेन वा॥३१॥ मम चाप्यात्मजो AST नीतो यः सूतिकाशदात्‌॥ || 

; 


एतत्तुल्यव योरूपो यदि जीवति कुत्रचित॥३२॥ कथं लनेन IU सारूप्यं शागेधन्वन्‌ः॥ आळृत्याअवयवेरत्या रवर | 
i 
rf 
wy 


हासावलोकनेः॥३३॥ स एव वा भवेन्नूनं यो मे गमे घतोऽभकः ॥.असुष्मिन्प्रीतिरधिका वामः स्फुरति से YE ॥ 
॥३४॥एवं “Vek oad gli \ आया olb l आगमत्‌ ॥ ३५ ॥ विज्ञाता्थोऽपि 

गवान्तुष्णीमासीजनादनः ॥ नारदो:कथयत्सरवेशंबराहरणादिकस॥४६॥ _. _ क. 
बात cal कि, जो बालक मेने aN घारण किया था;वद निश्चय यही हेक्‍योंकि प्रतिक्षण इसमें मेरी प्रीति बढती ही जाती दे और मेरी ; | 
बाई शुजा भी फडक रही हे ॥ ३४॥ दे राजा परीक्षित्‌ ! विदर्भदेशके राजा भीष्मककी पुनी रुक्मणी बेठी हुई इस प्रकार चिन्ता का रही ७ (२८५ 
थी कि, इतने हीमें उत्तम यशवाले, भगवाच देवकीनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र वसुदेव देवकी को संग लेकर वहां आये ॥३५।यद्य॑पि आङकष्णचन्द्र || `` ` 
यह स्वयं जानते थे कि) पत्नी सहित पुत्र आया दै, परंतु तो भी चुप रहे, इतमेमें ही देवि नारदजीने आकर जिस प्रकार इनको शंबरासुर 
चुरा छे गया और सधुद्रमें डाल गया, वहाँ मछली निगल गई वह सब वृत्तांत सुनाया ॥ ३६ ॥ TS 
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RUNS अन्तःपुरमें बांस करनेवाली A बहुत कालके पीछे HA aa शरीरमें प्राण आते देउती प्रकार प्रदुमजीको आया हुआ श्रवण कर बडा | 
आश्चर्य मान उनकी बडाई करने लगीं ॥ Bo ॥ हे परीक्षित्‌ ! वहुदेव देवकी और कृष्ण बलदेव तथा रुविमणीजी व और स्री पुरुष प्रदन्नजीसे||% 
मिलकर आनंदमें मग्न हो गये॥३८॥इस समय सब द्वारकावासी प्रदमजीकी आया हुआ छुन “अहो ! बडा आश्रय Al” सृतकके तुर्य यह 
बालक आया है, इस प्रकार कइने.लगे॥३९॥ अपने पिता श्रीक्ृष्णचन्द्रके समान स्वहूपतानको मरद्युम्मजी हमारे पुत्र हें यह न जान एकांतमें 
अत्यन्त प्रेमसे प्र्युम्नजीकी माता रुक्मिणी आदि श्रीकृष्णकी रानी भरांत हो प्रद्युम्नजीकी सेवा करने GALA यह कुछ आश्वयेकी बात नहीं 


ee a) 


ह छह हक कह कह कक ऋ कक 


तच्छा महदाश्रय कृष्णांतःपुरयोषितः ॥ अभ्यनंदन्बहनब्दान्न्ट सतमिवागतप्त ॥ ३७॥ देवकी बुदेवश्च | 
कृष्णरामो तथा क्षियः ॥ दंपती तो परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुपुदस॥३८॥ नष्ट ्नमायातमाकणय हारकौकसः॥ | | 
अहो शृत इवायातो बालो दिष्ट्येति हाक्षवत्‌ ॥ ३९॥ 4 वे सुहः पितृसरूपनिजशमावास्तन्मातरो यदभजन्रह || 
 रूटभावाः॥ चित्रं न तत्खळु रमास्पदबिबबिषे कामे स्मरेऽक्षिविषये किप्तुतान्यनार्यः ॥४०॥ इति श्रीमद्भागवते महा ||%| 
पुराण दशमस्कन्धे उत्तरा सपुद्रक्षिप्तम्रद्म्नप्रत्यागमन नाम पंचपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५॥ श्रीशुक उवाच ॥ क| 
सत्राजितः स्वतनयां ष्णस्य कृतकिल्बिषः ॥ स्यमंतकेन मणिना स्वयञ्च्यम्य दत्तवान्‌ ॥ १ ॥ | 


| a क्योंकि लक्ष्तीनिवास ऑ्रीकषष्णचंद्रजीके इनर कामदेवकास्मरण करते ही मन च लायमान हो जाता दै।फिर साक्षात सूतिका दशेन करते AS 
| : | ‘fara सेवा करें, तो इसमें आश्चय ही क्‍या है !॥ ४० ॥ इति श्रीभा० महापु” दशमस्कन्ये उ० माषारीकायां प्रद्युमोत्पत्तिनिरुपणं नाम| OW vse 
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ee | Gol प्रथम अपराध करके सत्राजितने अपने पापकी निृत्तिके लिये पीछे अपनी कन्याको स्यमतकमणिके साथ श्रीकृष्णचन्द्रको देनेका उपाय plate री2 
Se Is | किया था ॥ १॥ तब राजा परीक्षित्‌ कहने छगे कि, दे योगीश्वर झुकदेवजी | सत्राजितने श्रीकृष्णचन्द्रका क्या अपराध किया ओरस्यम| | दड ५६ | 
-॥२०२॥ | न्तहमणि उमने कहते पाई !और पीछे किसलिये अपनी कन्या श्रीकृष्णचन्द्रको दोय सब हमारे आगे विस्तारसहित वणन करो॥२॥तब ७ === ` ss 


| श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌! सत्राजित्‌ भगवान्‌ सूयनारांयणका परम भक्त और मित्र था, इसलिये प्रसन्न होकर सूयभगवानने|१ | 


i 








सत्राजितको स्यमन्तकमणि दी॥ ३॥हे महाराज!सत्ाजित्‌ उस मणिको कण्ठमें पहर सूयकेसमान प्रहाशमान हो द्वारकापुरीम आया उस समय 


राजोवाच ॥ सत्राजितः किम्रकरोहब्नन्कृष्णुस्थ किल्बिषस ॥ स्थमेतकः कुतस्तस्य कस्मादत्ता सुता हरेः ॥२॥ 
श्रीशुक उवाच ॥आ तीता Saree परमः सखा ॥ प्रीतस्तस्मे मणि प्रादात्सयस्तुष्टः स्यमतकस्‌ ॥३॥ 

' सते बिभन्मणि कंठे ्राजमानो यथाँ रषिः ॥ प्रविष्टो दारकाँ राजंस्तेजसा नोपछक्षितः ॥ ४ ॥ दे विलोक्य जना 
ुरात्तेजसा सुष्टदृष्टयः ॥ दीव्यतेऽक्षेमंगवते शशंधुः सूयशेकिताः ॥ ५ ॥ नारायण: नमस्तेऽस्त श खचक्रगदाधर | 
दामोदरारविदाक्ष गोविंद यहुनंदन॥६॥एष आयाति सविता at दिदृक्षु जगते ॥ सुष्णन्गमस्तिचक्तेण SU चक्ष 
षि तिग्मशुः।७॥नन्बन्विच्छति ते मार्ग त्रिलोक्यां Ranta: ॥ ज्ञालाध्य गूढ यदुषु SE तां यात्यजः प्रमो ॥८॥ 
तेज al यह संत्राजित आ रहा है ॥४॥तेजकी चकचौंधीके कारण दृष्टि चौघ जानेसे मलुष्य सत्राजितको : 
oan en Fa उ “a ana avy खेलते श्री Ane से “यह सूयभगवाच्‌ आ रहे हैं” इस प्रकार कहने SUNS नागयण | ¢ 
हे शंख, चक्र, गदा, पद्म घारण करनेवाले ! हे दामोदर! हे कमलनेत्र! हे गोविंद ! दे थादओंके आनंददायक | आपको नमरशर हे॥६॥हेजग|% 
त्पति/तुम्हारे दशन करनेके लिये सूये भगवाच अपनी तीक्षण किरणोंके ससूइसे मह॒ष्योंके Aste Gua इए चले आतेहे ॥७॥ हे प्रभो।त्रिलो ||(# 
की के देवताओं में a ए देवता भी आपका मागे दूते हे और इसीलिये यादवॉमे छिपा जान आपके ढूँढनेको सूर्य भगवान आ रहे हैं ॥८॥ 

\ 





Ss A ) it ssf ~ eee 
राक) 


= 







आ. 
का त 


ner 
—— ——— ame eee ee 


EREERRESERSESES 


a 
— कक. 


3 6 


१२३ 


Tey Serene yet ee 


“7 


= 
oes र 
७. (७7५१ # 


Sl 





we 


i 
ढी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ; &. > 
ल्न पता 


ees 


' 


>: 


2 


Samana om on “न 
—- 2am i —_ —— 


ae ERY 


*RERERERERSSESKS LSRSH URES 


ERRRRR 


areata पेटमेसे पांच कौवे निङके | यह हमने र 
- लिकछे,तो डोग कहने St कि,जब FE लाळ दिशाको 


ह 





RACE ; 
> (€ 





कि, 
मह 
q 


ail 


आता ममेति तच्छुत्वा कणेकर्णेःजप० 


bat e / 


ATs नागरः ॥ १७ Wed 


खसे सुनकर मनुष्य गुप्त रीतिसे बातें करनेलगे क ॥१६॥ तब 
aE योंको संग ले प्रसेनके SAT चले॥ १७॥ हे राज ४ 
को सब द्वारकावासी देखनेल्गे ॥ ३८ ॥ बडी अंधेरी भयानक ESTATE कस अंधेरी 


बहतसे द्वारकावासि 
र मारे इए सिंहको 


- -सत्राजित त किसी Git नही कहना ( इष्ठांत)एक बनिया ? em नय av ३ न 
ESA -सत्राजेतन Cepia -सत्राजितने Gla कहा कि घरकी बा पेटसे Adar पैख निकळा;जाने क्या रोग इभा,उसमे टहछनियोंसे कही, Tas नेया भारक घ! जाकर बोळी डि फडांने 
पेट पचास कौवे रोज निकळते हैं उसने औरसे पां चक्की केह कहांतक कई, जब बह जाळा बाहर 


सारांश Gat वात कहनेमे यह दोष है कि,निककी होठों चढगई कोठों, 


कियद हमारे पेटसे 





छने उसे मार डाला ॥ ३४॥ f etal 
- [या इआ जान चिन्ता करने लगा ॥ १४५ a 
a ;ष्णने मारडाळा इस बातको सत्राजितने अपनी LS कदा तो उसके) ४ pall 


बिशा््जांबवता निहतो मणिमिच्छता॥१ शासो5पि चके कुमारस्य 









इतनेहीमॅ एक सिंह घोडे सहित प्रसेनको मार मणि लेकर प्ेतको कंदरामें जानेळगा, उसी समय मणि लेनेकी इच्छासे जाम्बवाच ||| "' - a he 


अपने बिलमें जाकर उस मणिको पत्रीका खिलोना किया, इधर सत्राजित्‌ अपने भाई 2 प्रसेनको शिकार ||# | 


र इस मणिपर कृष्णका दाँत दै इसलिये जान पड़ता है कि,भाईको कृष्ण 


प्रसेनं सहयं इला मणिमाच्छिद्य केशरी ॥ गिरि ग्री वने गतः॥ | 
डनक विरे ॥ अपश्यन्भ्रातरं भ्राता सत्ाजित्पयेतप्यत॥१५॥ प्रायः कृष्णन निहतो मणिग्रीव गो बन्‌ गतः ॥ | 
ना aa लिप्तमात्मनि ॥ मा?"प्रत्तेनपदरवी 


प्रयेनम्तश्व 


निकळा है,सो घर जाय अपनी घरवार्कत्ने बोळे कि, आज LAR i 
ha ७९ ~ दे > ae ~ ~ ben 

दे ते देखा,उस la भोगसे कहा (के,खाहजाक पट 

निकळे | यह हमने अपनी आखाते देखा;उस जन | ate हा eT eat 

जाते हतो इवके पेटमेंसे दो दो हजार कोवे निकढ़ते ४, 





ga: WIG ॥ भगवास्तहुपश्चत्य 


च वीक्ष्य केसरिणा वने ॥ ते ची 
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need घारण करके मेरा भाई वनमें शिकारखेलनेको गया है| | 








De 





ट्रिप निहतमृक्षेण SETA WIS ॥ ।|७॥ 


ऋक्षराजबिलं सीममंधेन तस्ता TAF ॥ एको विवेश भगवानवस्थाप्य बहिः प्रज्ञाः ॥ १९ ॥ 
भगवाच ARTI यह यशका नाश क 
शजन्‌ | वनमें सिंहे मारे प्रसेन व घोडेको 
भयानक ऋच्छणाज जाम्बंवाचके पिलपर सब प्रजाको बाहर खड 


देख और आगे TAH उपर 


घोटोंके Slay तोचि दोवेका पंख पडा थां,देखकर थहदबह हुआ 
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ओजः सहोबलम॥ विष्णु पुराणपुरुषं प्रमविष्णुमधीश्वरस्‌॥ २६ सँ हि विश्वसुजां सष्टा खृज्यानामपि यच सत्‌ ॥ 
Ne) कालः कल्यतामीशः पर आत्मा तथात्मनामु॥ २७॥ | | ._/+ ... . . .. 
| रहित अट्टाइस दिनरात परस्पर युद्ध हुआ ॥ *४ ॥ जब भ्रोकृष्णके शुष्के महारले उसके संबे अंग RIGS होगये, बल FEMA, जार : 

|| | पसीना आगया/तूब जांबवाच महा आश्रय मानकर कहने लगा ॥ २५॥ कि, समस्त प्राणियोंके भाणमें जो बळ है ओर सहोषल अर्थात | 2 
Ae इन्दिय, हृदय) देह इत्यादिकोंका बल आप ही हो और विष्णुभगवाच पुराणपुर्ष कपाल सबके ईश्वर आप ही हो ॥ २६ ॥ विश्वके॥॥ | 
die चनेवाले ब्रह्मादिकके तुम निश्वय निमित्तकारण -हो और हत्पत्तिके योग्य पदार्थके उपादानकारण हो और समस्त मेरणावालॉके इश्वर तुम||%| | 
flee कालहपं हो, तथा आत्मा जीवके उत्कृष्ट आत्मा हो ॥ २७ ॥ se | a शि 
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. | विष्णु पुराण हे,हसीलिये मेरे इष्टदेव रघुनाथ हो,जिन रघुनाथजीके FSR WAT श्रके कटाक्षपातसे मगर और बड२ आह दुःखित होगये, तब न | | मा० ae 
Raat मागं दिया और जिन श्रीरामचंद्रजीने अपना यश प्रगट BAB लिये पुल बॉधा,लंका जलाई,महाती€ण बाणोसे राक्षसराज रावणके शिर "| ... & 
काटकर पथ्वीमें डाले,सो सुज्ञ निश्चय विदित होता है कि, आप मेरे स्वामी श्रीरामचन्द्रजी FUR ॥ है परीक्षित! जब इस प्रकार जाम्बवानको | 
ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र उससे कहने छगे॥२९॥कमलनेत्र श्रीकृष्णचंद्र सुखके देनेवाले अपना दाथ परम कृपा||% 
कर अपने भक्त जाम्बवाचके ऊपर ee वाणीसे कहने लगे ॥ ३० ॥ हे. ऋच्छराज जाम्बवाच्‌ | इम मणि लेनेके लिये यहाँ तरे बिलम |% 
युदुस्येषत्कलितरोषकटाक्षमेक्षेवत्मा eT aaa asa: कृतः स्वयश उज्ज्वलिता च लंका रक्ष |} 
श्शिरांसि शुवि पेतुरिबुक्षतानि ॥२८॥इति विज्ञातविज्ञानशक्षराजानमच्छुतः ॥ व्याजहार महाराज भगवान्देवकीसुतः 
॥ २९ ॥ अभिमृश्यारविदाक्षः पाणिना ABT तस्‌ ॥ कृपया परया सक्तं प्रेमगंभीरया गिरा ॥ ३० ७ सणिहेतोरिह 
प्राप्ता वयशृक्षपते बिळख्‌ ॥ मिथ्याऽभिशापं प्रश्‍जन्नात्मनो मणिना5घुना॥३१॥ इत्युक्तः रवां हुहितर कन्यां जांबवती 
बुदा ॥ अहणार्थ समणिना कष्णायोपजहार इ ॥३२॥ अद्दश् निमेमं शोरे प्रविष्टस्य बिल जनाः ॥ प्रतीक्ष्य दाशा 
हानि दुःखिताः A TE ॥३३॥ निशम्य्‌ देवकी देवी रुक्मिण्यानकहुढुमिः॥ Fea ज्ञाययोईशोचन्बिलारकष्णम 
निर्गतच्‌ ॥ ३४ ॥ सत्राजितं शपंतस्ते हुःखिता हारकोकक्ः ॥ उपतस्थुमंददामायां दुर्गा इष्णोपलब्धये ॥ ३५ ॥ 
आये हैं क्योंकि हमें एक मिथ्या कलंक लगा Bsa मणि ले जाकर दूर करेंगे ॥ ३१ ॥ यह वचन सुनते ही जाम्बवाचने बडे आनंदपूवेक मणि 
सहित अपनी कन्या जाम्बवती सेवा करनेके लिये भगवान्‌ श्रोळष्णचद्रको दी॥ ३९ ॥ हे राजन्‌! ; जिन द्वारकावासियोंको भीकृष्णचंद्र free | 
बाहर GET कर गये थे, उन्हे श्रीकृष्णका मागे देखते जव बारह दिन होगये, तब उन्होंने जाना कि, श्रीकृष्ण अब नहों निकलेगे इसलिये ||| ॥२०३॥ 
सब दुःखित होकर द्वारकापुरीको चलेगये ॥ ३३ ॥ eke श्रीकृष्णचन्द्र नहीं निकले, यह बात द्वारकावासियोंके. Tad अवण कर FS 
देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव -और सुहजन तथा जातिके मडुष्य सप ही अत्यन्त चिन्ता करनेलगे॥ ३४ ॥ और सब द्वारकावासी डुः खित 3 
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र सत्राजितको salsa कहते श्रीकृष्णचन्द्रके मिलनेके लिये महामाया इुगांदेवीकी पूजा करने लगे।३५॥जब देवीकी पुजा १ रनेसे श्रीक 
| si aa र ‘a प्रकार द्वारकावासियों को देवीने आशीर्वाद दिया तब उसी समय सिद्धमनोरथ श्रीकृष्णचन्द्र द्वारकावासियोंकों आनंद 
देते ्रीसदित आये॥ ३६ ॥हे राजच!जिस प्रकार कोई सुतक पुरुष फिर लोट आवे, इसी प्रहार मणि पहरे ल्लीको लिये श्रीकृष्णचंद्रको आया ८ 
हुआ देख समस्त द्वारकावासी परम आनंदित हुए॥३०॥हसके उपरांत TAA राजा उमसेनके पास सत्राजितको SHR “ जाम्बवाद HAG) GO] 
प्रणि हाये हे? यह कहकर वह मणि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सत्राजितको दे दी ॥ ३८॥ संचाजित्‌ मणि ले अत्यन्त लनित हो ओर Fa! wi 
|नीचा कर पडताता हुआ घरको चला गया॥३९॥महावलवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्से विरोध हुआ जान व्याइरू हो,सत्राजित्‌ अपने पुवे अपराघको 


तेषां तु देव्युपस्थानाठत्यादिष्टागिषा स च ॥ ree सिद्धार्थ: सदारो हृषेयन्हरि! ॥ ३६॥ उपलब्य हृषीकेश 
मृत पुनरिवागतस्‌॥ सह TA मणिग्रीव सर्वे जातमहोत्संवाः ॥३७॥ सत्राजितं समाहय समायां राजसन्रिषा॥ 
राति चार्याय भगवान्मणि तस्मे न्यवेदयत्‌॥३८॥ स चातित्रीडितो रत गरहीतावाड्सुखस्ततः ॥ अज्॒तप्यमानों | 
भवनमगमत्खेन पाप्मना ॥ ३९ ॥ सोऽचुध्यायंस्तदेवाघं वलवहिग्रहाकुलः र. कर्थ सृजाम्यात्मरजः प्रसीदेहा; | | 
Baa: कथम्‌ ४० ॥ कि इता साधुमह्य स्यान्न शपेह्य जनो यथा ॥ अदीघंदरांनं TA AE द्रविणलोठुपस्‌ ॥४१॥ fal 
दास्ये Tiedt तस्मे ख्रीरल THAT च॥ उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शांतिन चान्यथा ॥ ४२॥ | 
वारंवार स्मरण करके यह पाप केसे दूर हो और भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र केसे प्रसन्न हों ! इस.प्रकार चिन्ता काने रगा ॥ ४० ॥ अब में कया ७ i | 3 
कर्म कह कि, जिससे मेग कल्याण हों ! क्योंकि, मेने विना विचारे श्रीकृष्णचंद्रको दोष लगाया है, में अत्यन्त कृपण मंदबुद्धि ॥ 
और द्रव्यका लोभी हूँ, इसलिये अब ऐसा उपाय करना चाहिये कि, जिससे मनुष्य मुझे बुरा न कहें ॥ ४३॥ है भरतवंशावतंस | | 
cq प्रकार संत्राजितने विचार करके यह निश्चय किया कि, भ्रीहृष्णचन्द्रको में अपनी कन्या दूंगा और पीछेसे . ददेजमे मणिमी॥॥ 
- प रद | | | Wu 
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मा. दू. उ. ||% | देइंगा यही. अच्छा उपाय हे, हसके अतिरिक्त और उपायसे मेरा अपराध हूर न होगा, इस प्रकार बुद्धिसे स्थिर करदे सन। जितने मंगल | छ| ate टी» 
॥२०६॥ | अपनी कन्या और मणिको स्वयं ही उपाय करके श्रीकृष्णचेद्रको अर्पण करी॥४२॥ ४३॥ श्रीकृष्णचन्हने भी थे न्द्र स्वभाव कप र yo ९७ 
|दारतादि गुणयुक्त सत्यभामाका पाणिग्रहण किया; जिसको पहले कृतवर्भोदि कई यादव aT चुके थे ॥ ४४॥ श्रीशुकदेवजी बोले Ral - 
महाराज परीक्षित]तर श्रीभगवाद्‌ श्रीकृष्णचन्दरने सत्राजित्से कहा कि, यह मंणि हमको नहीं चाहिये, क्योंकि तुम Gas मक्त हो इसलिये | 
यह मणि तुम्हारे a पास रहेगी और इसे जो,छुवण होगा सो हमारे यहाँ भिजवा देना कारण फि, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं दे इस कारण, i 
तुम्हारा जो धन ३ सो हमाग ही हे) यह भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रक Ts अभिप्राय था ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापु ° दशमस्कन्चड० | 
एवं व्यवसितो बड्या सत्राजित्ससुतां भास्‌ ॥ मणि च स्वयसुद्म्य कृष्णायोपजहार ह ॥ ४३ ॥ तां सत्यभामा 
भगवाचुपयेन यथाविधि।बहुसिया चिता शीलरूपोदार्ययुणान्वितास्‌ ॥ ४४ ॥ सगवानाह न मणि प्रतीच्छामो वयं. 
27 ॥ तवास्तां देवभक्तस्य वय च फलभागिनः ॥४५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशमस्कंध उत्तराडे जाम्बवती ` 
विवाही नाम पदपचाशत्तमोध्थ्यायः ॥ ५६॥ श्रीशुक उवाच ॥ विज्ञाताथोंपपि गोविदो दग्धानाकर्ण्य पांडवान्‌ ॥.. 
कुंती च कुल्यकरणे सहरामी ययौ कुरून्‌ ॥१॥ भीष्म कृप सबिहुरं गांधारी द्रोणमेव चे ॥ तुल्यदुःखो च संगम्य 
हा कष्टमिति होचतुः UN लब्घ्वेतदंतरं राजव्हातधन्वानमूचतुः ॥ अङूरङतवमांणो मणिः कस्मान्न णहाते ॥ ३॥ 
META षट्पेचाशत्तमो5व्यायः ॥४६॥ दोहा-शतधन्वाके इतनको, जो FS लगो कळक । मणि मैंगाय अक्रूरे, मेट सतावन अंक ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे नृपश्रेइ | यर्थपि पांडवगण Reel होकर, टाक्षामवनसे बाहर निकल गये, यह बात आप भले प्रकार जानते थे || ,_ 
परतु तो भी पांडव और डुन्तीको जलाइआ सुन कुलोचत व्यवहार करनेके लिये बलरामजीको संग लेकर श्रीकृष्णचन्द्रः कुरुदेशको ||| “Ros 
गये ॥ १॥भीष्म पितामह,विदुर सहित कृपाचाय,गान्धारी, ब्रोणाचाये इनसे श्रीकृष्णचन्द्र कहने लगे कि, हाय | पांडव जल गये और बडा | 
ही कष्ट उपस्थित हुआ ॥ २॥ हे राजन! कुछ दिनोंके पीछे अकर और कृतवर्मा यह दोनों अवसर पाय शतधन्वासे कहने लगे किइस समय 
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 |||ऋने छंगे॥१०॥ यहाँ शतधन्वाने सुना कि,  श्रीकृष्णचन्द्रने मेरे मारनेका उपाय किया तब वह अत्यंत. भयभीत होकर प्राण बचानेके | bl 













सज्ाजित्से मणि क्यों नहीं छीन लेता, क्योंकि जिस सन्राजितूने अपनी कन्यारत्न हमको देनी स्वीकार कर्‌फिर कृष्णको ब्याह दी, वह 
पयाजित्‌ अपने भाई प्रसेनके. पीछे क्यों न जाय अर्थात मरे क्यों नहीं ! ॥ ३ ॥४ ॥ इस प्रकार अकर और कृतवमोके बहैंकानेसे बुद्धि 
हीन और क्षीणजीवृन हो पापी असाधु शतधन्वाने शयन करते aan जितूका शिर काट लिया॥ ५ ॥ कसाई जिस प्रकार पशुका वघ करता हे 
ह et सञीजितको जब शतधन्वा मारकर चला गया तब सत्राजितकी Gl अनाथके संम न पुकार पुकार कर रोदन करने लगी ॥ ६ ॥ 
इसके पीछे अपने पिता सत्राजितको मारा हुआ देख सत्त्यमामा“हाय पिता! दाय पिता ! कहकर अत्यन्त विलाप करने लगी ॥ ७॥ फिर 
मृतक पिताकी देहको deat नावमें रखकर सत्यभामा .इस्तिनापुरको चलीगई, यद्यपि शतघन्वाने सब्राजितको मारा है यह घात अंतयामी 
योऽस्मभ्यं संप्रतिश्रुत्य कन्यारत्नं विगह्य नः ॥ कष्भायादांन्न सत्राजित्कस्माद्धातरमन्वियात्‌ ॥ ४ ॥ एवे सिन्नम 
तिस्ताभ्याँ सत्राजितमसत्तमः ॥ शयानमवधीछोभात्स्‌ पापः क्षीणजीवितः ॥ ५ went विकोशमानानां कंदती 
` नामनाथवत्‌॥ हृता पञ्चून्सोनिकवन्मणिमादाय जरिमवान ॥ ६ ॥ सत्यभामा च पितरं हतं वीक्ष्य शुचाऽर्पिता ॥ 
व्यलपत्ताततातेति हा हतास्मीति धुह्यती॥ on तेलद्रोण्यां सृतं प्रास्य जगाम गजसाहृयस्‌॥ कृष्णाय विदिताथाय 
q प्ता55चख्यो पितुवधस॥८॥ तदाकर्ण्येश्वरो UMAGA दलोकतास्‌ ॥ अ al नः परम कष्टमित्यसाक्षोौ विलपतः 
॥ ९ ॥ आगत्य मगवांस्तस्मात्सभार्य' साग्रजः पुरस्‌ ॥ शतधन्वानमारेभे ae हत मणि ततः ॥ १० ॥ सोऽपि 
SOUTH ज्ञाता भीतः प्राणपरीप्सया ॥ साहाय्ये झृतवर्माणमयाचत स चात्रवीत्‌॥ ११॥ ee 
श्रीकृष्णचद्रने प्रथम ही जानली थी, परंतु तोभी सत्यभामा “मेरे पिताको रातघन्वाने मारा है यह बात दुःखित होकर कहने गई ॥ ८ Ula | 
श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजाप त | भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्र और बलद्देवजी CAME मरण सुन और अपने मनुष्यावतारका FRO 
# जान 'इमको महाकष्ट उपस्थित हुआ हे' इस प्रकार कह और आंखोंमें आंसू भरकर विलाप करने लगे ॥ ९॥ इसके उपरांत सत्यभामा ओर १ | 
` ४ अपने भाई बलदेवजीको साथ लेकर श्रीकृष्णचंद्र इस्तिनापुरसे द्वारकापुरीमें आकर.शतंधन्वाके माग्ने और उससे मणि लना इपाय|%| 
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न | oes oe coher अपरत 06 ae 
SPA कृतवर्मासे सहायके निमित्त कहा, तब कृतव॒मांने उत्तर दिया ॥ ३१॥ कि, भाई भगवान्‌ श्रीष्कृष्ण और बलदेवजीका अपराध ह | qo रीड 
0 में कभी न करूंगा, क्योकि उनका अपराध करके किसका कल्याण होगा ॥ १२ ॥ देखो इन्हीं भगवाच श्रीकृष्णचंद्रसे द्वेष करके गा fe 
CO ढव्मीसे अष्ट होकर अपने भाइयों सहित मारागया ओर मगघदेशके राजा जरासन्धने तेईस २ अक्षोहिणी सेना लेकर समह sab युद्ध किया,परंतु |, | ५७} 
6 युद्धमें हार अतको विरथ होकर चलागया॥॥ १३ ॥ जब कृतवर्मासे कोरा जवाब पाया तब यह निपट उदास हो, अक्रजीके पास जाकर | 
lee श्रीकृष्णचंद्रका पराक्रम जान छेनेप्र कौन पुरुष उनसे विरोध करेगा !॥ १४॥ जो SATS) 
| i 
Ga) 

| की 
|| 
il | 

Ga) 

hh 

cdl | 

९3 : 

64) 

कि. 

Ge) 

: 

देखी है री णचन्द्रके लिये नमस्कार हे. और जो सबके आदिकारण, निर्विकार सबके a 
॥ १६ ॥ उन्हीं अद्भुतकर्मकारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके लिये नमस्कार इ -ओर जो सबके आदिकारण, नांविकार सवक 5 | 

a उन्हे हम केवल नमस्कार करते हैं॥ १७ ॥ हे परीक्षित्‌ ! हस प्रकार जब अक्रजीने भी सूखा उत्तर दिया, तब शतघन्वा अति | ॥२०द॥ 
घबराय मणि अक्रके पास रख, चारसौ कोस चलनेवाळे घोडेपर चढकर भाग गया॥ १८॥ है राजन्‌! जय इस प्रकार रातघन्वा || | 
प्रागा तब राम कुष्ण गरुडध्वजवारे A बैठ शीश्रगामी घोड़ोंसे श्वशुरके मारनेवाले शतधन्वाके पीछे दोडे ॥ १९ ॥ 
| | | : 
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जक्ष शतयोजनसे अधिक घोड़ेसे न चला गया और मिथिलापुरीके बागमे गिर पडा,तब शतधन्वा उस घोडेको छोड भयभीत हो पाँवप्यादे भागने | 
लगा और श्रीकृष्ण भी अत्यंत क्रोधित होकर इसके पीछे दोडने लगे॥२०॥इसके उपरांत श्रीकृष्णचंद्र शतघन्वाको पकड़ ओर अत्यन्त तीक्ष्ण | S| 
घारवाले चङसे उसका शिर काट वद्चोंमें मणि दूँढने छगे ॥ २१॥ जब शतधन्वाके Tela मणि न निकली,तब श्रीकृष्णचन्द्रने बलदेवजीसे || 
आकर कहा कि,देखो माई।शतघन्वाको वृथा ही मारा और उसपर मणि न निकली॥२२॥इसके पीछे बलदेवजी कहने लगे कि,शतधन्वा और 


| Gk) 
किसीके पास मणि धर आया है, इस कारंण उस पुरुषको दूँढनेके लिये तुम द्वारका जाओ॥२३॥ :यद्यपि श्रीकृष्णचन्द्र सब बातको जानते हे 
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मिथिलाया उपवने Rasa पतितं हयस्‌ ॥ पद्धयामधावन्सेत्रस्तः कष्णोः्प्यन्वद्रवदुषा ॥ २० ॥पदातेभगर्वास्तस्य 
पएदातिस्तिग्मनेमिना॥ चक्रेण शिर SHA वाससोव्यंचिनोन्मणिस्‌ ॥२१॥ अलब्धमणिरागत्य इष्ण आहाऽग्रज | 
तिकस्‌ ॥ हथा तः शतघलुमंणिस्तत्र विद्यते ॥ २९ ॥तत आह बलो नूनं स मणिः शतधन्वना॥कस्मिश्रितासूपे 
- न्य्तरतमन्वेष पुरं ब्रज॥२३॥ अहं विदेहमिच्छामि ष्ट प्रियतमं मम इत्युक्वा मिथिलां राजन्विवेश यहुनंदनः 
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4४) ॥ २४ ॥ ते दृषदा सहसोत्थाय मेथिलः प्रीतमानसः॥ अह्यामास विधिवदहेणीयं समहेणेः॥उवास तस्यां कतिचिन्मि | 
थिलायां समा विभुः॥२५॥मानितः प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना।ततो5शिक्षद्दां काले MITE सुयोधन॥२६॥ | 
[||| पदाथ क्वैजिसके लिये कृष्ण बलदेवका भी मन बिगड़ गया, फिर मलुष्यकी तो बात ही क्या हे!” कि मेरा परम प्यारा विदेह राजा wl 
 _ 0 बहुलाश्व देउसके देखनेको मेरा चित्त बहुत भटक रहा ह इसलिये में वहां जाऊंगा, इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रसे कह यादवोंके आनंददायक | %| 
` ` || महात्मा बलदेवजीने.मिविलापुर्रामे प्रवेश किया ॥२४ ॥ प्रसन्नमन मिथिलापुरीका राजा बलदेवजीको आया हुआ देख शीभ उठ पूजन करनेके |ॐ | 
रि | योग्य बलदेवजीकी पूजा करनेकी सामम्रियॉसे ५जा करने लगा,तब सामथ्येवाच्‌ बलदेवजी कितने एक वर्षतक वहां रहे ॥ २७ ॥ प्री तियुक्त || 
.. महात्मा जनकजीसे सत्कार पाय प्रतराष्ट्रका पुत्र दु 


योंघन वहां आय महात्मा बल्देवजीसे गदा चशानेको विद्या सीखने झगा ॥२६॥ 
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परंतु तो मी “मणिका मुझसे छिपाव किया है यह मनमें निय कर बलदेवजी क्रोध करके कहने लगे, “तात्पये यह है कि/हृव्य ऐसा निषिद्ध ||| 
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| दर पुरुषों gist "केवळ अकूर ही यहीसे | 
a रो नहीं होता है NAAN इस प्रहार TZ TEU TIT GTR | 3 
| यी ml न भी न्‌ या रेप दा निश्चय के ABA काशीते बुलानेके लिये ee ALS yeas 
an - पा का हे काका अका! इस प्रहार सम्बोधत देकर प्यारी CARE बात FE है वि खाता शतधन्वा तुम्हारे 
।अक्राक्रे मनकी बात जान GIR कहने ळेगे॥ ३९॥कि,हे दानों के पति ARC! इम निश्च ३ जानते : ps nh i वत 
इति टृडवचः श्रवा नेतावदिह कारणम्‌ ॥ इति मला समानाय्य परर जा hs be 
कः तसि सयम च A बाद gg 
न्वना ॥ स्यमंतको मणिः श्रीम्ान्वादतः ए ४200000 र ए वि 
दा aes नि पितम्‌ ॥ ३७ ॥ तथापि दघरस्तन्येस्वय्यास्तां Gat मणिः ॥ कद 
af. ॥ ॒ | | 
मामग्रजः सम्यङ्‌ न प्रत्येति मणि प्रति ७ ३८ ॥ | | ee 
न रख गया है और वह तुम्हारे पास है ॥३६॥सत्राजिवके कोई पुत्र नहीं द इसलिय ४ हर ते है इमो ते 7 
शा्नातसार उपतकी कःयाके पुत्र लेंगे ॥३७॥ दे अझर | यद्यपि तुम हमसे कहों मत परन्तु तो नि न्य मेरे ही पास सही. तुम्हें बया 
ओर किसीपर रह सकती नहीं क्योंकि आप सुन्दर बत घारण ENTS, जप करनेवाले हैं, तब ABTA कहा कि, अच्छा मं AN “Ss _____| | र 
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a Ee TENS स्ता हे. SA SA TA ER ASA \ es 
अराका -बडे बडे HAAR बात मागवतेमे सुनी जाती हे ।क,जिस जित [जेत गाँव RCA करता ४, se eet nevi ते अकूर ait 8,00 सात aah इन्र जबकी वषी क्यों. करतोद १| (ही 
तब भूः तो मथुरा छोडके GAR गांवकों नहीं गये, फिर मयु > की बी त क aa बा गत पुत्र निवास उरेगा आर अपने मनो जब बनेकी (च्छा करेगा TUT] क 
Le a क mee यह वरदान. लिया कि,जिस स्यानपर तू (पांदिनी) वा तेए पाव, अ नी उ जायगा,इसाळिये बुद्धिमान | Gol 

उत्तर-भन्ग की माता HRA अह्ञाका तप करके हमसे य वरदान लिया किजिस स्प स > gent नह. करेगा उतो समय तुः र जायगा इसाळेये बुद्धिमान | || 
is ean is बहुत रोगी भोर जब अपने AAT आामेमान करके प्र जाकी ATE बिचारेगा,बा वषा होवेशी इच्छा गह कणा उसा AAT उ दारा प्राण छू 'र्‌साडेये चु (||... 
3 सपय. [जस र ८ + , ग c . नेक ह्च a वी कि | हे ` हि 
॥भकूर रात दिन परजाको सुख देने far अपने मनम रास्त दिन वषी होनेकी इच्छा कत थे | . 
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ग. द. उ. |ॐ यह सु चन ड़ भाई बलरेवजी इस मणिके पीछे मेण विश्वास Ta काते हें॥ ३८ ॥ दे बड़मागी || a 
il. द. उ. | प्रयोजन है! यह सुनकर श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, बड़े भाई बलळरेवजी १ d Nel oe 
॥२०८॥ [ॐ अकर | तुम मणि दिखाकर शीघ्र ही मेरे भाइको शान्त करो और मेर पास मणि नहीं दे यह मत BAT कदाचित मणि तुम्हारे bn क| अ० ९८ 
०८॥ | |होती तो सुवणकी वेदी बनाकर काशीमें जाकर अखण्ड यज्ञ काहेसे करते! ॥ ३९॥ जब इस प्रकार साम भेदे समाया, तब SRN 


® | सके समान तेजवाली,वस्रसे ढकीहुई वह मणि निकालकर श्रीकृष्णचन्द्रको देदी ॥ ४० ॥ भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने स्यमतकमणि | a 
| हसे = जाति मी दिखाय अपना मिथ्या eR दूकर वह मणि अकूरजीकी समपण न्न र: ३ ॥ | 
IRR भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रजीकी छीछामय ATH Baler AAU! TH मगछहुप इस स्प्नतक प्रणि क्के pr -कोई पुरुष | 
TET महाभाग बन्धूनां शांतिमावह ॥ अध्युच्छिन्ना AAAS वतते STATA TT सामभिरालब्धः AAT 
तयो मगिस्‌ ॥ आदाय TIAA SA ददो सयेमप्रमक॥ ४० ।स्यमन्त् दर्शयिला ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः 
‘frase मणिना भुयरस्तस्म प्रयपयत््र्ुः॥ ४३ ॥ प इश्वरस्य विष्णोत्रीयांद्य हजिनहरं स 
च॥ आख्याने पठति TEA दुष्कीर्ति इरितमपोध याति शांति ॥ ४२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुरणे 
दशमस्कन्धे उत्तरा CAAA US UA नाम सक्पंचाशतमोऽध्यायः९७। MIS उताच।एङदा पांडवान्द्रष्टु 
्रतीतान्पुरुषो त्तमः॥ इंद्रप्रस्थे गतः श्रीमान्युयुधानादिमिदृतः ॥ १ ॥ a: a 
पढे वा श्रवण करे AAT स्मरण कर वह BRAT पापोंके ASV दूर करे HEATH AA होता है ॥ SR इति श्रीपद्वागवत हण 
शप्र ७० भाषाटीकायां सप्तपंचाशत्तमो5ध्याय:॥<७)दोहा-सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रविन्द काळिन्द AAT अध्याये, वरी 
सकल गोविन्र। १ ॥श्रीशुचुदेवजी बोले कि, दे राजा परी शिव । Bearded Tose जह शये यह बात होनेप किर दुपदरजाके यहां पीछे 
दिलाहेदेय, इस प्रकार पाण्डवोंकी खबर पाय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द सात्यकी आदि यादवोंकों संग छे एक समय RET गप ॥ ३ 
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F | करके जिस समय तुमने मेरे भाई अकूरको खबर लेने भेजा, उत समय हमारी सब कुशळ दोगई ओर तुमने és हमको सनांथ कर ate Eo 
दिया॥ 3 ॥ यद्यपि सब विश्वके हितकारी आत्मा तुम““यह अपना है।यह पराया है इस अमसे रहित हो परन्तु तो भी जो कोई तुम्हारा | io | 
सवेदा स्मरण करता कै तुम उसके हद्यमें स्थित होकर समस्त इेशोंफ़ा नाश कर देते हो॥३०॥राजा JAB कहने लगे किह्दे बल्लादिकोके! 

इश्वर ! नहीं ज्ञात होता कि मेने बया कल्याणकारी कार्य किया के क्योंकि योगेश्वरोंकी जिनका दशन होना महाकठिन है, उनका हम! 
सरीखे कुमतियोंको दशन इअ! ॥ १॥॥श्रीशुकदवजी:बोले (के, हे राजन! इस प्रकार राजा युथिष्ठिरके प्राथना करनेपर श्रीकृष्णचन्द्र | ; 
न तेऽस्ति स्वपरभ्रांतिवश्वस्य पुद्ृदात्मनः ॥ तथाऽपि स्मरतां शश्वक्केशान्हसि हृदि स्थितः ॥ १०॥ युधिष्ठिर |ई| 
उवाच ॥ कि न आचरितं श्रेयो. न वेदाहमधीश्वर॥ योगेश्वराणां हुदशों यन्नो दृष्टः ऊुमेधसास॥११॥ इति वे वार्षि 
कान्मासान्राज्ञा सो$भ्याथितः सुखस्‌ ॥ जनयज्ञयनानंदमिद्रप्रस्थौकप्तां AT ॥ १२ ॥ एकदा रथमारुह्य विजयो 
` वानरध्वजस्‌ ॥ गांडीव धतुरादाय तूणी चाक्षयसायको ॥१३॥ साकं कृष्णेन संनडो विहरुगहने वनस्‌ ॥ बहुब्याल 
मृगाकीर्ण प्राविशत्परवीरहा ॥१४॥तत्र विध्यच्छरेव्यांधान्न्सुकरान्महिषान्हरून ॥ शरभान्गवयान्खड्रान्हरिणाव्श 
TASHA ॥ १५ ॥ ताज्निन्युः किंकर Ta मेध्यान्पवेण्युपागते॥तुट्परीतः परिश्रांतो बीमत्सुयंघ्ुनामगात्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्रोपस्पृश्य विशद पीला वारि महारथी ॥ इष्णो ददृशतुः कन्यां चरंतां चांर्द्शनास्‌॥ १७ ॥ 
इनद्रप्रस्थनिवासियोंके नेत्रोंको आनन्द देते वषो काढतक वहीं विराजे ॥ १२॥ एक समय महाबलवान्‌ शब्ओंका मारनेवाला अधुन 
कृपिध्वजावाले WA चढ़कर, गांडीवघचुष और वाणोंसे भरा तरकस ले, कवच पहर बहुत सपं और मृगवाळ बड़ वनमें श्रीकृष्णचन्द्रके संग 
शिकार खेलनेकी गया॥१३॥१४॥ओर उस बनमें पहुँचकर SIH, WHAT, Ve अर्थात्‌ दारेण, शरम, रोज, गेंडा, मंग ओर Wey इनको 
|अपने तीक्ष्ण बाणोंसे छेदन करने. SAN INS राजन्‌ | अमावास्या पौर्णमासी यह पर्व जब आकर प्राप्तहुए तब सेवकलोग उन पवित्र पश्च 
|ओंको राजा युषिष्ठिरके पासलाये और जब अज्ञनको प्यास लगी तो थका हुआ यस्ुनाजीपर आया॥१६।महारथी अजुन और श्रीकृष्णचन्द्र 
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| पुत्री हो,कहाँसे आई हो और तुम्हारे मनमें क्या करनेकी इच्छा है! सो सब वृत्तान्त कहो. Ba निश्चय जान पडता हे कि,तुम्दारे.पति करनेकी 
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।यघुनाके निमळ जलका आचमन केरं और जळ पीकर जब खड़े हुए, तब इन्होंने एक सुन्दर कन्य[बेठी देखी ॥१७॥ सुन्दर TI, AS दांत, १ 
मनोहर सुख,ऐसी प्रमदा कन्याके पास शरीकृष्णका भेजा. अजुन जाकर एँछने लगा ॥ १८ ॥ कि, है सुश्रोणि ! तुम कौन हो ! और किंसकी 
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ण सभा दी, जि सभागें जलमें स्थळ और स्थरे जळ इस प्रकार देखकर इुँयोधनकी दृष्टिम अम ET = 
2 ha बाय और Beale बडा३ पाय श्रीकृष्णचन्द्र सात्यकी आदि यादवोंकी संग &कर फिर बा we Wy. 
सोऽगरिसुष्टो घळरदाड्याच्खेतान्र्थं उप॥अज्ञनायाक्षयों TT वर्म चामयमल्रिभि॥२६॥मयश्र a TF 
स्य उपाहरत ॥ यस्मिन्दु्योधनस्यासीजरस्थलदृशिश्रमः॥ २०॥ स fe oy tial जाग 
-आययो दारका स्यः सात्यकिप्रपुखेदंत॥२८॥अथोपयेमे. कालिंदी Gas जते : \ न्यस न 
परममंगलस ॥ २९ ॥ विदाचुिदावावंत्यौ दुयोधनवशादुगी ॥ स्वयंवरे स्मसणिनीं इष्ण ग 
॥ ३० ॥ राजाधिदेव्यास्तनयां मिन्नावदां (पितृष्वसुः ॥ प्रसह्य हृतवान्ङष्णो राजन्नाता मन 
नग्नजिन्नाम कोसल्य आधीद्राजातिधामिकः ॥ तस्य सत्याऽभवस्कन्या देवी नाझजिती दप र २२ । नपाता 
इसके उपरान्त सुंदर पवित्र ऋतु नक्षतर्मे कालिन्दीका पाणिग्रहण किया और फिर अनेक wp + र ह pus 
सुख देने लगे ॥ २५॥ उज्जेनपुरीके रहनेवाले राजा विन्द और अचुविन्दुकी बदननेश्री कृष्णन "डेका IAN ब्‌ 
दोनों भाझ्योंने मना किया, क्योंकि 
श्रीकृष्णचन्द्र सब राजाओंके देखते ISTH इरण करके CA कै दे NGS 


[ चहू > -० वि]. श्र 7] a 7 ale इ क्या किया £ 
» शंका-घेशा्नों लिखा हे रि, फीकी लडकी बहिन हाती हे, फिर शीडष्णने Rata छडकीके साथ विवाह क्यों | 
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म aural atadiat वरदाच दिया we, हे दासियोँ!तुम्हारो सबका इम बहुतसों कस्या AT, इस Tas मगवान्‌ 
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थे अर्बन २५॥ हे कुरुकु ४ क्षित तब इस अग्निने प्रसन्न होकर अ्ेनको घनुष/खेत घोडे, तीरोंसे भरा aR : | ate टी2 2 
लिये अनके सारथी St" Aue कुरुकु &पषण प्रीक्षित] तब इस अरिनने : न ड्‌ दर <I Mca 
और जो अश्नवालॉसे भी न कटे ऐसा एक कवच दिया॥॥ २६ ॥और वहाँ इन्होने अग्निसे मयनाम देत्यको बचाया, इसलिये उस : अ०«६८ : 
6%) अ aie 
(है) 
Ok) 


( 
ह 
fat 
न विन्दाको | 
वह दुर्योधनके अधीन थे ॥३०॥ हे TRA! वसुवेवकी बदन, राजाधिदेवीकी इनी मित्रविन्दाको || 


देखते बवेल्पक हरण करके लेगये $॥३१॥हे राजा परीक्षित । अयोष्याइरीका पालन करनेवाला पडा नना 





= a > ans 
~ a Ny ~ लची a = द्‌ = ts द्‌ सहाई पुत्र होगे; aq VeRivild - 
7 > eee पी यो संच. कघुद ग रही थीं, तबमगवानने बघुदेवको वरदान दिया कि;इम तुम्द तब 
की जो दाती थी सो सच वघुदवजाकों संवाम छ 9 २ कल a ती 
SOEs) तव व ह (९ ढक्षमांके TTA प्रथप्रकी.जा बसुरेवज का दासी. था सा सब इस जन्म 
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७) राजा नग्नजित्‌ नामसे विख्यात था, उस राजाके प्रकाशमान सत्यानामक एक कन्या उत्पन्न इई कि, जिसका उपनाम नाग्नजिती भी प्रसिद्ध 
| था।।३२॥ राजाने यह प्रतिज्ञा करी कि, जो वीर पुरुषकी गंध भी न सह सकें ऐसे दुष्ट, तीखे सींगवाळे अति TAT सात बेलोंको जीते,वह मेरी | 
पुजीसे विवाह करेगा, अनेक राजा मार खाकर फिर गये, परन्तु कोई भी जीतनेको समर्थ न इआ ॥ ३३ ॥ यहाँ यादवपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण] | 
चन्द्रने सुना कि, जो बेलोंको जीते, उससे कन्या विवाह करे, यह सुनकर बडी भारी सेनाको संग लेकर अयोध्यापुरीमें आये ॥ ३४॥ हे|& | 
# | चृपशरष्ठ | राजा नग्नजितने देखा कि, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आये हैं, इसलिये अत्यन्त प्रसन्न हो उठकर. “मले आये महाराज ! इस प्रकार 
७) न ताँ शेकुनंपा वोडमजिता सप्त गोरषान ॥ तीक्ष्णश्वंगान्सुदुर्धषान्वीरगंधासहान्खलान ॥ ३९॥ तां श्रत्वा रषजि | 
` छभ्याँ भगवान्सात्त्वतां पतिजगाम कोसल्यपुरं सैन्येन महता इतः ॥ ALU स कोसलपति' प्रीतः प्रत्युत्यानासना 
दिभिः ॥ अहेणनापि गरुणापूजयत्मतिनेदितः Naan बरं विलोक्यामिमतं समागतं नरेंद्रकन्या चकमेरमापतिस॥ - 
भूयादयं मे पतिराशिषोऽमलाः करोतु सत्या यदि मे घृतो त्रतेः॥३६॥यत्पादपंकजरजः शिरसा बिभाति श्रीरब्जजः 
सगिरिशः सह लोकपालैः ॥ लीलातचः खकृतसेतुपरीप्सयेशः काले TAA भगवान्मम केन तुष्येत्‌ ॥ ३७॥ ` 
SY प्रशंसा करके सुन्दर आसन बिछाय चरण धोकर पूजाकी साम ग्रियोंसे उनका पूजन करने लगा ॥ ३५॥ राजा नग्नजितकी कन्या लक्ष्मीपति | भृ 
श्रीकृष्णचंद्रको आया हुआ देख और अपने योग्य वर जान इनकी इच्छा करके कहने लगी कि, जो मेंने श्रद्धासहित अत किये हे, तो कमल| : | 
ef नयन भगवान्‌ कृष्णचन्द्र मेरे पति हों और मेरा मनोरथ सत्य हो ॥३६॥ जिन भगवान्रके चरणकमलकी रजको लक्ष्मी और कमलयोनि|%#| 
Hea हि महादेव और लोकपाल संपूर्ण शिरपर धारण करतेहे,ओऔर जो अपनी बॅधीहुई मयोदा पालनकी इच्छासे समयाइसार Verse नसि की... | 
[oy हादिअवतार धारण करते दै वह भगवान्‌ मेरे उपर प्रसन्न हों ॥ ३७॥ . | | I 
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र | &%। मंगवानूने जाना फे, दमारी बहिन हे इनको हम विवाह ळेवेगे हो बडा पाप होगा ऐसा जानते थे तो भी पवाह किया ॥ 


2 he | 


| ५५५ it A NNN द, लर द्‌ =: = _ - See ee eee — ~ | ६ a कर 
॥ डेरा नदिन इर) उन वघुद्बकी बहिनक पुत्रों लक्ष्मी ge, अपले वचनके ्रमाणसे, छझभीरूप जो बघुदेवका बहिनकी कडकी उनका.मगवान्‌ विना दूसरा पुरुष केसे विवा३ करेगा १ इसि || a 
Nel | 
TRIE | 
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इसके उपरांत भलीमांति विधिपूर्वक पूजा करके राजा नम्रजित्‌ WET लगे कि, हे नारायण ! हे जगत्पते! हे आनन्दसे पूण! ग में OH ape दी. 7 


॥२११॥ | सम कह! ॥ ३८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे मरतबंशावतंस परीक्षित्‌ । आसनपर विराजमान:भगवाद्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सुसकाते ET, 


मेघके समान गंभीर वाणीसे राजा नग्जिवके प्रति कहा ॥३९ हे राजन नम्नजित ! विद्वान्‌ पुरुष कहते है कि, मांगना अत्यन्त बुरा हे, तो| 





अचिते एनरित्याह नारायण जगत्पते ॥ आत्मानंदेन पणस्य करवाणि किमल्पक'॥३८॥ श्रीशुक उवाच ॥ तमाह 


'भिविंगद्दिता राजन्यबंधोनिजधमेवतिन॥तथापि याचे तव सोहृदेच्छया कन्या खदीर्या नहि US TAT ॥४०॥ 


किंवस्मामि! कतः पूर्वं समयः सात्त्वतषेम॥एंसां वीयपरीक्षार्थं कन्यावरपरीप्सया॥४२॥ सप्रेते गोटषा वीर ९ ‘Sas 
दरवग्रहाः ॥ एतेर्मम्नाः सुबहवो मिन्नगात्रा STATUS ATTA निश्दीताः स्युस्तयेव यहुनंदनावरो मवात मतो 
हुहितुर्मे श्रियःपते॥४४।एवं समयमाकर्ण्यं बद्धा परिकरं प्रधु॥आत्मान स्तथा कता न्यशहाल्लीलयैव वाना 
दृंगा ! ॥४१॥ हे यादवोंमें श्रेष्ठ! पुरुषोमें पराक्गमकी परीक्षा लेनेके कारण और कन्याके वरकी परीक्षाके लिये हमने प्रथम एक प्रतिज्ञा करा 
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अय मेरी कन्याका विवाह करो ॥ ४४ ॥ सामथ्येवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार राजा नभजित्‌का वचन सुनकर Sz बाँध अपने सात रूप 
धारण कर लीलापूवक ही बेलोंकों पकडने रुगे ॥ ४५ ॥ | 


द 
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राजोवाच कोऽन्यस्तेऽभ्यघिको नाथ इन्यावर इहेप्सितः ॥ गुणेकधान्नो यस्यांगे श्रीवैसत्यनपायिन्ञी ॥ ४१.) | 


| द वें, ऐसे बेलो तें वह कन से राजपुत्र |#| 
॥ ९९॥ हे वीर कृष्ण! इन शिक्षारहित और पकडनेमें न आवे, ऐसे बेलोंको जो जीते वह कन्याको वरे, यह वात बहुत | 
आये, परन्तु इनसे अपना शरीर जर्जरित ही कराकर चले गये ॥४२॥ हे यडुनन्दन ! हे ळक्ष्मीपति!जो तुम इन को जीत लो; तो |%| 


| 
| | 
5 






| भी स्नेहे वश होकर में आपकी कन्या मांगता हूँ: कुछ मुल्यके देनेवाळ हम नहीँ हैं ॥४०॥ राजा नग्नजितने कहा किः है नाथ! सब TTY 
|जिनमें विद्यमान और लक्ष्मी सदा जिनके अगमें बास करें ऐसे दर्वगुणालेकृत तुमसे अधिक संसारमें कौन वर ह, जिनको में अपनी कन्या ७ | 


भगवान्हृ्टः कृतासनपरिग्रहः ॥ मेघशेसीरया वाचा सस्मितं SETA ॥ ३९ ॥ श्रीमगवाचुवाचानरद्र याच्या कि | elt 


॥२११॥ 
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क. न WE. ~. 
भा, द. उ Ks चंद्रको मार्गमे रोक लिया ॥ ५३ ॥ श्रीकृष्णचद्रके प्यार करनेवाले गांडीव घबुषघारी अनने बाण चलाकर समस्त राजाओंको क्षणभरमे ७ भा० टी> 
SS |ॐ | सिंदजेसे वनके छोटे छोटे जीव व सृगोको भगा देता है उसी प्रकार भगा दिया ॥५४॥ इस प्रकार यादवोंमें भ्रष्ट भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्ध ae) 
॥२१२॥ || लेकर दारकापुरीमे आय सत्यारानीसे रमण करने रगे ॥ ९९॥ वसुदेवकी बहन श्रुतिकीतिकी पुत्री केकयदेशोत्पन्न मद्राको संतदेना दि भाइयों (७ अ ९% 






* के देनेपर श्रीकृष्णचंद्रने व्याह ये ॥ ५६ ॥ सुन्दर टक्षणवाली मद्रदेशके राजाकी कन्या लक्ष्मणाको गरुड जैसे अमृत लाते दे, उसी प्रकार || 
` ॥# अकेले श्रीकृष्णचंद्र हरकर ले आये ॥ cou श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे राजा परीक्षित्‌ ! भौमासुरके बंदीखानेसे छुडाई हुई Teel 
तान स्यतः शरत्रातान्वंधुप्रियकद्चुंनः।गांडीवी कालयामास fae: ध्षुद्रस़रगानिव॥५४॥पारिबहदसुपाग्द्य द्वारकामेत्य 
सत्यया ।रेमेयदूनासषभो भगवान्देवकीसुत॥५५ ॥ श्रुतकोर्तः Tal Hea ee पितृष्वपुः॥ केकेयी भ्रावमिदत्ता 
कृष्णः संतदेनादिमिः ॥ ५६ ॥ सुतां च मद्राधिपतेलेक्ष्मणां लक्षणेयुतास्‌ ॥ स्वयवरे जहारेकः स घुपणेः TAA 
॥ ५७ ॥ अन्याश्रेवंविधा भायोः कृष्णस्यासन्सहखशः ॥ सोम हा तम्रिरोधादाहताश्वारुदशनाः ॥ ५८ ॥ इति 
श्रीमद्भागवते महापुराण दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अष्टमहिष्युद्वाहों नामाष्टपंचाशत्तमोऽव्यायः ॥५८॥ राजोवाच ॥य॒था 
हतो भगवता भौमो येन च ताः fra: ॥ निरुद्य एतदाचक्ष्व विक्रमं शाळ्ूधन्वन'॥१॥श्रीशुक उवाच ॥ इंद्रण हृत 
च्छत्रेण हृतकुण्डलबंघुना ॥ हतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भोमचेष्टितस्‌॥ २॥ ` | 

| स्वहपवान्‌ हजारों ख्रियां और भी थीं ॥ ५८॥ इति श्रीमद्रागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तगद्धे भाषाटीकायामष्महिष्युद्राहो नाम 
अष्टपञ्चाशत्तमोऽष्यायः ॥ ७८ ॥ दोह्ा-उनसव्यें अध्यायमें, भौमासुरको मार । इद्रपराभव कर हरी, कन्याः वरीं इज्ञार ॥ १ ॥ 
राजा परीक्षितने कहा कि, हे व्यासपुत्र शुकदेवजी ! seat जिस प्रकार भौमासुरको मारा i जैसे भोमासुरने वह faa 

रोकी यह सम्पूर्ण कथा और शाङ्गधनुषधारी भगवाच श्रीकृष्णचंद्रका पराक्रम हमारे सम्मुख वणन कीजिये ॥ १ ॥ औशुकदेवजी बोले 
कि, दे महाराज ! जब देवराज . इन्द्रने श्रीकृष्णचन्द्रसे आकर कहाकि, दे भगवन्‌ ! मेरा छत्र, अदितिक इुण्डल भोमातुर इरकर 
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लेगया और अमराद्रि सुमेरुके मणिपर्वत स्थानमें इसने अपना अधिकार कर लिया दे और हमें अत्यन्त ही दुःखित कर दिया है. देवराजक || | 
यह बात सुतकग। २ ॥श्रीकृष्णचन्द्र पक्षिराज गरुडपर सवार हो सत्यभामा रानीको पंग छे प्राग्जोतिष नामक भोमासुरके नगरमे ie sat | 
पर्वत, शस्र, जल, अग्नि और पवनके किले है, जिनमें कोई प्रवेश न. करसके ऐसा भयानक गढ और सुर देत्यकी हजारों दृढ फ : Oe) | 
करके चारों MS व्याप्त हे ॥ ३ ॥ श्रीकृष्णंचंद्रने गदासे गिरिदुग तोड़ा,.शत्नदुगे बाणोंसे, चक्रते अझिदुगे तोडा. इसके उपरांत जलदुग ळी, 





« | erences ] 


समायों गरुडारूढः MITA ATTA गिरिहुगेंद्श्हुर्गे जैलाम्यनिलह॒ गे ATMA धेरः सवेन STAN ||| 
गदया नि्िमेदा्रीन्श्नदुर्गाणिसायकेः॥ चक्रेणाम्रि जलं वायुं सुरपाशांस्तयासिना२।शखनादिन येत्राणि हृदयानि | 
मनस्विनाम्‌ ॥ प्राकारं गदया Tea निर्षिमिद गदाधरः॥५॥पांचजन्यध्वनि-ब्रुत्वा युगांताशनिभीषणस NTE शयान ७ 
उत्तस्थी देत्यः पंचशिरा जलात्‌ ॥ ६ ॥त्रिशूलपुद्यम्य घुहुनिरीक्षणो युगांतसयोनलरोचिरुल्वणः ॥ TACT) 


स रोदसी स्वदिशोऽम्बरं महानापुरयन्नंडकटाहमाइणोत॥ ८ ॥ 


| 
९4 , ~ 


पंचमिसखेरम्यद्रवत्ताक्ष्यंुत यथोरगः ॥ ७ ॥ आविध्य शलं तरसा गरुत्मते. निरस्य वक्रेव्येनदत्स पंचभिः ॥ है ` 


प्रलरकालीन वजके शब्दके समान भयंकर शब्दवाले पाञ्चजन्य शखका शब्द सुनकर पांच मुखबाछा सुरदेत्य जो जलके भीतर सोरा A) Sy. 
सो उठा ॥६ ॥अति खोरी इष्टि प्रलयकालके सूयं और आग्निके समान AT NAT रूपवाला सुरदेत्य निशुल हाथमें ले पांचों सुख फाड़कर || .. 
 |6)|मानोंत्रिलोकीको निगल जायगा इस प्रकार दोडता हुआ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रके सम्पुख आया, जेसे गरुड़ AUF सम्मुख जाता हे प Ng डर 
दा. | बडे जोरसे त्रिशूलको फिराय:गरुडूपर चला,पाचों सुख फाडकर महाघोर शब्द किया,इस शब्दका नाद अन्तरिक्षप्रथ्वी,सम्पूण दिशाओमे ७॥ 
टक न र | कै) ५ | | ड CC-0. Mumukshu a Varanasi Collection., Digitized by eGangotri | | | BN" Re S 


भा. दृ. उ. 
॥२३२३॥ 
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५ 
फेलकर ब्रह्माण्डमें व्याप्त होगया ॥ ८॥ उस समय कृष्णचन्द्रने गरुडके ऊपर त्रिशूळ आता देखकर अपने बाणोंसे तीन इकडे कर दिये और | | म 
सर वेत्यके पांचो मुखमें पांच बाण मारे,तब सुरदेत्य अत्यन्त क्रोधित होकर श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर गदा चलाने लगा॥ ५॥तब भगवानने संग्राममे | ७ 
आती हुईं उस गदाके हजारों टुकडेकर डाळे,उस समय भुजाओंको उठाय दौडकर सम्मुख आयेहुए मुरदेत्यका शिर श्रीकृष्णचंद्रने लीलापवक || | 
अपने चक्रसे काट लिया॥ १०, ॥ जिस प्रकारइंद्रके वजसे.पवतका शिखर;कटकर गिर पडता है,उसीं प्रकार मस्तक कटनेपर प्राणमुक्त हो वह #|६ 
जलमें गिर गया, उसके जो अतिबलवान्‌ सात पुत्र थे,वह पिताके दुःखसे अत्यन्त दुःखी दो, कोध. कर बदला लेनेके लिये आये ॥ ११॥ ९ 


तदा Tae त्रिशिखं गरुत्मते eft: शराभ्याममिनत्रिधौजसा ॥ सुखेषु तं चापि शरेरताडयत्तस्मे गदां सोऽपि रुषा | be 
SABHA तामापतंतीं गदया Tat BI गदाग्रजो निर्बिमिदे सहखधा ॥ उद्यम्य बाहनमिधावतो5जितः शिरांसि ७ | 
चक्केण जहार लीलया ॥१०॥ व्यसुः पपातांभसि ऋत्तशीषों निकत्तशंगो5द्रिखिंद्रतेजसा ॥ तस्यात्मजाः Aa May शी 

घातुराः प्रतिक्रियामर्पजुषः ससुद्यताः ॥ ११ ॥ तास्नोऽन्तरिक्षः श्रवंणों विभावसुवसुनंभस्थानरुणश्व सप्तमः ॥ पीठ ७ 
पुरस्क्त्य चमूपति sy भौमप्रयुक्ता निरगन्थृतायुधाः' ॥१२॥ प्रायंजतासाय शरानसीन्गदाः शत्तयष्टिझूलान्य 
जिते रुषोल्बणाः॥ तच्छत्रकूट भगवान्स्वमागणेरमोघवीयेस्तिलशश्चकत ह ॥१३॥ तान्पीठसुख्याननय 
द्यमालयं FSI ॥ स्वानीकपानच्युतचकसायकेस्तथा निरस्तान्नरको धरासुतः ॥ १४॥ 
% ताम्रे, अंतरिक्षे, त्रवणविभावेस,वु,नभस्ञ[न्‌ और सातवां अरण यह सब पीठनाम सेनापतिको आगे कर भोमासुरकी प्रेरणासे श्र लेलेकर 
९) |रणभूमिमें आये ॥ १२॥ अत्यन्त कोध करके भयानक घुरदैत्यके पुत्र आकर श्रीकृष्णचंद्रके ऊपर बाण,तलवार,गदा) WH गुज और भा : 
Oh इत्यादि शस्त्र चलाने लगे, तब महापराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने बाणोंसे उनके चलाये हुए Valery क्षणभरमं तिलके समान वाट. 
5 डाला ॥ १३ ॥ पीठ आदि सुरदेत्यके TaN शिर, Se YM, पांव। कवच इत्यादि काट और इनको मारकर श्रीकृष्णचंद्रने यमलोककी 
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३ अका 


।भेज दिया, तब पृथ्वीका पुत्र नरकासुर »ीक्ृषष्णचन्द्रके चक्र और बाणोसे अपने सेनापतियोंका नाश देखकर महाको चित हो समुद्रे प्रगट 
हुए मद झरते हाथियोंकी सेना लेकर बाहर निकला ॥ सुके ऊपर जिस प्रकार बिजली सहित मेव आता है । उती प्रकार गरुडके ऊपर सत्य 


i 


भामा सहित श्रीकृष्गचन्द्रको विराजमान देख भोमापुर बरछी चलाने लगा और TET Ala भी प्रहार करने छगे॥ IT ॥१५॥ गदके बडे भाई 
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| 2 'ीहृष्णचन्दरने चित्र विचित्र पंखवाले बाणोंसे भौमाधुरकी सेनाको काट फिर क्षणमात्रे तीखे वाणोंसे थुजा, ऊह,गर्दन और अंग काट हाथो || 


'घोडोंको मार छिम्न भिन्न कर दिया ॥ ३६ ॥ दे कोखोंके आनंद देनेवाले परीक्षित्‌! जो जो शन्न योद्धाओंने चलाये,उन सबका भगवाच i 
| | को 





दै 


निरीक्ष्य TANT आसखवन्मदेगंजेः पयोधिप्रभवैनिराक्रमत्‌ EET समार्य गरुडोपरि स्थितं सु्योपरिष्टात्सतडिडन- 
Leb याप रिष्टातसतडिडन 
यथा ॥ कृष्ण स तस्मे व्यस्जच्छतघ्नीं यो धाश्च सर्वे युगपत्स्म विव्यघुः ॥ १५ ॥ तद्धोमसेन्य भगवान्गदा 
ग्रजो विचित्रवाजेनिशितेः शिलीमुखेः ॥ निकृत्तबाहरुशिरो5डि्रविग्रह चकार र AAT हताश्वकुजरस्‌ ॥१६॥ यानि 
योधै प्रयुक्तानि THAT कुरूडह ॥ इरिस्तान्याच्छिनत्तीकष्णः शरैरेकेकशञ्जिमिः ॥ १७॥ उह्यमानः सुपर्णेन | 
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पक्षाभ्यां निप्नता गजान गरुत्मता हन्यमानास्तुंडपक्षनखेगेजाः ॥ १८ ॥ पुरमेवाविशन्नात्ता नरको युध्ययुध्यत ॥ | 
eu विद्रावितं सेन्ये गरुडेनादित स्वकप्र ॥ १९॥तं भौमः प्राहरच्छक्तया वज्रः प्रतिहतो यतः ॥ नार्कपत तया | | i 


श्रीकृष्णचंद्रने Aen तीन तीन बाणोंसे एक एक टक कर काटडाला। Co ql चढाये ह ; | 
मोको । | अपने उपर चढाये हुए गरुडजीने भी अपनी चोच और. 
Tell ATA मार मारकर व्याकुळ कर दिया ॥३८॥ओऔर वह अत्यन्त पीडित होकर पुरमे प्रवेश कर गये,तब नरकामुरने युद्ध करते हुए है|. 


जसे मालाके प्रहारको हाथी इछ नहीं गिनता, उसी प्रकार गरुडजी उसके प्रहार्से कुछ भी व्यथित नरी इुए ॥२०॥ "|| | 
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| र | TT भोमा gia अपना उद्यम वृथा देख श्रीकृष्णके मारनेको त्रिशूल हाथमे छिया, प्रन्तु हे परीक्षित्‌ | उस्‌ शुलको छोडनेसे प्रथम हदी भगवाच 
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` ॐ द्वीकष्णचद्रने व g १॥हे राजन्‌ | जिस समय कुण्डलों सहित मनोहर किरीटसे शोभाय||#| 3० «९ 
|ॐ श्रीकृष्णचद्रने अपने चक्रसे दथीपर बेठेहुए भोमापुरका शिर काटडाला ॥२ रे a अ० & 
॥२१४॥ | | मान प्रकाशमान भौमासुरका शिर कटकर पृथ्वीमें सुशोभित हुआ, उस समय देत्य हाहाकार ओर ऋषि देवता घन्य धन्य कहते AMAT) 


(| श्रीकृष्णचंद्रके ऊपर फूलोंकी वषो कर स्तुति करने लगे ॥ २२ ॥ भौमासुरके AAW पृथ्वीने भीकृष्णचन्द्रके पास आकर तपायमान।& 
©) सुवणमें जड़े रत्नोंसे प्रकाश वेंजयन् ण णि दी ॥ २३॥ हे नृपोत्तम! उस समय प्रथ्वी विश्वके 
| gan जड़े रलोसे प्रकाशमान कुण्डल वैजयन्ती माला और वरुणका छत्र तथा महामाण द तृपोत्तम! उस स! 
@ इश्वर, देवताओंमें श्रेष्ठ, अह्मादिकोंसे पूजित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख दोनों हाथ जोड नम हो, भक्ति और श्रद्धातदित स्तुति करने 
| जूल भोमो5्च्युत हंतुमाददे वितथोद्यमः ॥ तहिसगात्युवमेव नरकस्य शिरो हृरिः ॥ अपाहरहजस्थस्य चक्रेण 
Sl शरनेमिना ॥ २१ ॥ सङुडलं चारुकिरीटभूषण बसौ पृथिव्याँ पतितं सघुज्ञ्बलत्‌॥ हाहेति साध्वित्य़रषयः सुरेश्वरा 
माल्येधुकंद विकिरत ईडिरे ॥ २२॥ ततश्च खः कृष्णपुपेत्य झडले प्रतप्तजांबूनदरत्नभास्वरे॥ सवेजयत्या वनमाल 
याऽऽपंयत्राचेतसं छत्रमथो महामणि ॥ २३ ॥ अस्तोषीदथ विवश देवी देववशाचितस्‌ ॥प्रांजलिः प्रणता BL 
क्तिप्रणया थिया ॥ २४ ॥ भूमिरवाच ॥ नमस्ते देवदेवेश शंखचक्रगदाधर ॥ भक्तेच्छोपात्तरूपाय WAKA 
मोऽस्तु ते ॥ २५ ॥ नमः पंकजनामाय नमः पंकजमालिने ॥ नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये॥ २६ ॥ 
'नमो भगवते तुभ्यं वामुदेवाय विष्णवे ॥ पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः ॥ २७॥ ‰ 
लगी ॥ २४ ॥ “पृथ्वीने पुत्रके लिये तपस्याकी थी, तब देवताओंने Tae होकर पुत्र होनेका वर दिया, उसी वरके प्रभावसे भीमा पुर उत्पन्न 
हुआ” पृथ्वीने कहा कि, हे. देवदेव । हे शंख. चक्र, गदा, पद्मघारी । हे परमात्मद्‌ ! अक्तोंकी वैज्ञा करनेके छिपे साकार कप धारण करनेवाले 
| आपको नमस्कार है॥ २५॥ जितकी नाभिमें कमल, कमंळकी माळा चारण करनेवाले, BAO और कमलके समानः चरण रखनेवाळे आपको 
नमस्कार है॥ २६ ॥ भगवाच वाहदव सम्पूर्ण प्राणी जिनमें वास करें, विष्णु अर्थात्‌ सबके हृदयमें व्यापक, समस्त कार्योंके आदि कारण 
पूर्णज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है ॥ २७॥ | | 
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प जन्मरहित हो, इस विश्वके उत्पत्तिकत्ता हो, ब्रह्म दो, इसलिये अजन्मा हो, अनंतशक्ति हो, इसीसे विश्वके उत्पत्तिकर्तां हो, यदि कोई 
है कि, पित्रादि तो पुत्रादिकोंके उत्पत्तिकत्तो हैं और पित्रादिकोंके उत्पत्ति कर्ता उनके पूव पुरुष हैं ओर पूर्व पुरुषोंके उत्पत्तिकर्ता पंचभ्रूत हे 
र पञ्चश्ूतोंका अपने BHATT जीव है। में क्या कहं इसके उत्तरमे:पथ्वी कहे हे कि, हे काथकारणरूप । हे सम्पूण प्राणियोंक्रे आत्मा || 
परमात्मन्‌ ! तुम स्वरूप हो, इस लिये तुम्हारे अथ नमस्कार है ॥ २८ ॥ यहाँ यह शंका है कि तीन गुणोंसे इस विश्वको उत्पन्न पालन||% 
र संहार करते हैं औरतीनों गुण मायाके अधीन हैं और मायाका क्षोभ करनेवाला पुरुष दे, कार निमित्त हे और यह बात प्रसिद्ध हः फिर 
क्या करता हूँ इतके उत्तरमें पृथ्वी कहती है कि,तुम आवरणरहित हो,हे समथ ! जिस समय आप विश्वके रचनेकी इच्छा करते हो, तब : 


अजाय जनयिनेऽसय त्रह्मणेःनंतशक्तये॥परावरात्मन्यूतात्मन्परमात्मन्नमो5स्तु ते ॥ २८॥ ले वे सिस्क्ष्‌ रज उत्कटं | 
प्रभो तमो निरोधाय बिभष्येसंरृतः॥ स्थानाय सत्त्व जगतो जगत्पते कालः प्रधानं परुषो मवान्परः ॥ २९॥ अहे ||; 
पयो ज्योतिरथानिलो नमो मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि ॥ कर्ता महानित्यखिलं चराचर तय्यहितीये भगवन्नय. १. 


भ्रमः॥ ३० ॥ तस्यात्मजोऽयं तव पादपेकज भीतः प्रपन्नातिहरोपसादितः ॥ तत्पालयेन कुरु हस्तपंकज शिरस्य ॥ 
सष्याखिलकल्मषापेहम॥ ३१ ॥ | oF 


GR) 
| | | | (क हः 
रजोएणको धारण करते हो और दे जगत्पति ! जगतके 'पालन. करनेको सत्वगुण धारण करते हो तथा नाश करनेके लिये तमोगणको घारण | | 

करते हो, HORT हो, एरुपछप और सबसे परे हो इसलिये सबके उत्पन्नकत्तो तुम ही हो ॥२९॥ हे इश । बुझे (पृथ्वी ), जळ ज्योति, | 
पवन, आकाश, शब्द, सपरा, रूप, रस्‌, गन्ध, देवता, मन, इंद्रियां, AHL, तत्त और समस्त स्थावर जगम आपके अद्वितीय स्वहूपमे|%| | 

oo टि से भासते हैं ॥ ३० ॥ हे शरणागतोंके दुःखदा ! यह भोमासुरका पुत्र भगदत्त भयभीत होकर तुम्हारे चरणोंमें आकर पड़ा दे, Val . 
. मम इसका पालन करो और सब क्लेशोंका शमन करनेवाला अपना हस्तकमल इसके मस्तक पर खखो ॥ ३१॥ | द 
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| | न दे सरव सम्पत्तियक्त Sl मा० री? 
बक नम्र पृथ्वीने ति और प्राथना की तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उसे अभयदान दे सवे सम्पत्तियुक्त|%| भा० ete 
भक्तिपर्वक नम्र हो मधुरवाणीसे एथ्वीनं जब इस प्रकार स्तुति और प्राथन ग ना रके मि देसी, जिन्हे भोग अपने | | 
मौमासुरके स्थान पर गये ॥ २२॥ वहा जाकर श्रीकृष्णचंद्रने सोलह हजार एक सो कन्या भौमासुरके मंदिरमे STs हे a अपने | 
पराक्रमसे बलात्कार इर लाया था ## ॥ ३३॥ इसके उपरांत बलवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रकों आया हुआ देख संपूर्ण feral मोहित होकर देवसे प्राप्त ERI] 









शुक उवाच ॥ इति अम्याउथितों वाग्मिभंगवान्मक्तिनम्रया ॥ दत््वाऽमय भोमग्रहे प्राविशत्तकलब्मित॥ 
ie ॥ तत्र. राजन्यकन्यानां ष्ट्सहल्राधिकायुतस्‌ ॥ भौमाहृतानां विक्रम्य राजस्यो ददृशे हरिः ॥ | 
प्रविष्ट खयो वीक्ष्य नरवीरं विमोहिताः ॥ मनसा वत्रिरूमीष्ट पति देवोपसादितस्‌ ॥ ३४ ॥ भ्रयात्पतिस्थ Aa 
घाता तदनमोदताचच ॥ इति सोः TAK कृष्ण भवेन हृदय TT ॥२५॥ ताग प्राहिणोद्दारवतीं सुशर्टविरजाबराः ॥ 
नरयानेमंहाकोशान्रथाइवान्द्रविणं मत्‌ ॥ ३६ ॥ 


3 अतलन 


। ae anit age | यह हमारे पति हो इस 
।छित पति श्रीकृष्णचंद्रको मनसे पति वरण करने लगीं ॥ ३४ ॥ हे विधाता ! इन्दे ऐसी agate दो कि, यह हमार प स 
य le कन्याओंने भक्तिभाव सहित अपना अपना मन श्रीकृष्णचन्द्रमे छगाया ॥ ३५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने उन्हे.उज्ज्वळ व स्वच 


oo a ee ee |[ A © _ ~) 
चै छाका-मोमाघुर तो बडा घुद्धिमान्‌ था, फिर कुमारी कन्याको क्यों हर हर इका किया J बह तो aa छर्डाकेयां थी > bp: हुआ =) a = a णेत टो 
६ एउत्तर-पजाओं का अमिमान मक्षन करने$ दिये सब राजाओंकी HASTA दरकर वह अपना विवाह करनेके ल्यि छाया था और राजाळोग उ tafe ( कर सके) तब नारदसुतन चारा हि, 
यह सब कन्या तो मगवानदौ ज्र होंगी, ऐसा विचारके मौ माधुरसे मना करदिया कि हे मौमाघुर ! दिना इमारी जाइ fet इन कन्याओंके संग भपना विवाह ss ie ote ee विवाह 
करनेकी आज्ञा नहीं दी,इन ढढकियोंके संग निवाह करनेशो चाहते ही चाहते मौमायुरकों श्राहष्णब मारडाका मौर TUS अपने आप वर छिया FAS मौमाछुरने रा [को इरण किया था | 
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WON स्लियं थीं इतने ही स्वरूप धारण कर सबका यथायोग्य पाणिग्रहण किया ॥ ४५॥ जिनके घरके समान और कोई घर नहीँ हे, इस प्रकार उन| 
` . 00 रानियोंके घरोंमें सदा पूर्ण आनन्दस्वरूप रहते भी औरोंके समान गहस्थधमे करते अचिन्त्य कार्य कतां अविनाशी भगवान्‌ लक्ष्मीके अंश| 


| चले आये ॥ ४० ॥ हे राजन ! प्रथम तो देवराज इंद्रने काथ सिद्ध करनेके लिये अपने किरीटोंके अग्रभाग भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोमे १! 


®& 


वद्च पदराय पालकियोंमें वेठाय द्वारकापुरीको भेजदिये और साथ ही बडे FS खजाने रथ, घोड़ोंको भी भेजे ॥३६॥ इसके ढपरांत चार चार a 
दातके शवेतरंग शीभगामी चौंसठ पेरावतकुलके हाथी श्रीकृष्णच्नने द्वारकापुरीमें भजे ॥ ३७॥ इसके पीछे जब भगवान वासुदेवने इन्द्रले || 

| कम जाकर अदितिको gree दिये,तब ll देवराज इंद्रने Si ail सहित ट Pl 0 | | | स 

के कहने ष्णचंद्रने क उखाड MSH उपर रख और इंद्रसहित समस्त देवता द 

0 तग ss रे ल्य करस उसके गी चमे लगाया, उसकी सुगन्धकें मदके लोभी भौरेस्मगेसे पीछे पीछे i 
ऐरावतकुलेमांश्च चवुर्दतांस्तरस्विनः ॥ पांडरांश्र चतुष्षष्टि प्रषया मास केशवः ॥ ३७॥ गला पुरेंद्रभवन दत्त्वा 
ऽदित्ये च कुंडले ॥ पूजितजिदशेंद्रेण सहँद्राण्या च स प्रियः ॥ ३८ ॥ चोदितो भार्ययोत्यात्य पारिजात गरुत्मति ॥ 
आरोप्य संद्रान्विबुधाज्ञिजित्योपानयत्पुरथ्‌ ॥ ३९ ॥ स्थापितः सत्यमामाया शहोद्यानोपशोभनः ॥ अवशुश्नमराः 
सवगात्त्घासवलूंपटाः॥ ४०॥ ययाच आनम्य किरीटकोटिमिः पादो Soret ॥ सिड्ाथ्‌ एतेन्‌ 
बिशुह्यते महानहो सुराणां च तमो घिगाढ्यताय ॥ ४१ ॥ अथो Bad एकस्मिन्नानागारेषु ताः fea: ॥ यथोपयेमे 
भगवांस्ता a TASTE ॥ ४२ UY तासामनपाय्यतक्यङन्निरस्तसाम्यातिशयेष्ववस्थितः ॥ रेमे रमार्भिनिज 
कामसंप्ड्तो यथेतरो गाहेकमेधिकांश्वरतू ॥ ४३ ॥ | : 
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लगा नमस्कार करके उनकी प्रार्थना की और काये तिद्ध होनेपर भगवानसे विरोध किया, अहो ! देवताओंको बडा क्रोध आता है, घनिक|% 
ताको ही धिक्कार हे ॥ ४१॥ इसके उपरांत एक सुहितंमाचमें सोलहहजार एकसो आठ महल्ूमें सत्र पारेपूणे भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने जितनी | 
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Ol frat हार करते थे ॥ ४३ ॥ हे परीक्षित्‌ ! बल्लादिक देवता जिनके मार्गको नहीं जानते,उन लक्ष्मीपति श्रीकृष्णंचद्रकों पति = | माण्ये2 
ह wt nar ee बढी हुईं प्रीति और ल हास्यपूर्वक अवलोकन करती थीं और आनन्दपर्वक नवीन २ भाषण और छज्जाका||%| अ० ६० | 
सेवन करती थीं ॥४४॥ यद्यपि एक एक रानीके पास सौ सौ दासी दाथ जोडे खडी रहती था,परंतु तो भी सामने जाकर रिना GAT AAAS) | : 
को विछाना; सुंदर पूजा करनी, चरण घोना, बीरा लगाना, चरण दाबना,पंखा करना, अतर लगाना, फूल चढ़ाना, केशोंकों संभालना! 
शय्या विछाना, स्नान कराना और भेंट देना, यह सब सेवा AS प्रकार आप ही करती थीं ॥ ४५ ॥ इतिः श्रीम० महापुराणे दशमस्कन्च 
इत्यं रमापतिमवाप्य पतिश्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयास॥ मेञ्ुसुदाऽविरितमेवितयाऽचुरागद्दसावली || 
कनवसंगमजल्पलजाः ॥ ४४॥ प्रत्युदमासनवराहेणपादशौ चतांबूलविश्रमणवीजनगंधमाल्येः ॥ केशप्रसारशयनस्न 
पनोपहायेंदासीशता अपि विभोबिदर्धुः स्म दास्यस्‌॥ ४५ ॥इति श्रीमद्धागवते महापुराण दशमस्कन्धे उत्तराध नर ६ 
कवधपारिजातहरणं नामेकोनषष्टितमोष्ध्यायः ॥ ५९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ कहिचित्सुखमासीन स्वतल्पस्थ जगई हि 
हस्‌ ॥ पतिपर्यचरद्वेष्मी व्येजनेन_सखीजनेः। १ ॥ यस्तेतडील्या विश्व छजत्यत्त्यवतीश्वरः ॥ सहि जातः स्वसे |६ 
तनां गोपीथाय यहुष्वजः॥२॥ तस्मि्नंतगहे भ्राजन्धुक्तादामविळंबिना ॥ विराजिते वितानेन दीपेमेणिमयेरपि॥३ ॥ ५ 
मलिकादाममिः पुष्पेडिरिफकुलनादिते ॥ जालरंभप्रविष्ेश्व गोमिश्रंद्रमतो$ःमळे: ॥ 8 ॥ _ ` 
उत्तरादे एकोनषष्टितमो5व्यायः ॥५९॥ दोहा-साठ हँसीसे कुछ कही, हरि रक्मिणिसो sales गई तब रुक्मिणी, कृष्ण मनावन जात॥)॥| ७ 

शि ॥२१६॥ 
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श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे परीक्षित! किसी समय सुखपूर्वक एक शाय्यापर बेठे हुए जगद्धर अपने पति श्रीकृष्णचैद्रकी रुक्मिणी सखियों सहित 
चमरकरके सेवा करने लगी॥३॥जो जन्मर्र त भगवान्‌ लीळापुर्वक इस विश्वको उत्पन्न पाळन,और संहार HVAT भगवान्‌ अपनी मयादा 
की रक्षा करनेके लिये यदुवंशमें आकर प्रगट हुए॥२॥वहां एहोंके भीतर अत्यंत देदीप्यमान मालायें लटक रही थीं अत्यन्त शोभायमान छत है 


बंधी थीं और मणिमय दीपक जगमगा रहे थे॥३॥मधुमछिकाके घुरुषोंकी मालाओंपर भोरोंके झुण्डके झुण्ड गूज रदे थे और झरोखोंकी जाछियामि | 
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होकर चन्द्रमाकी निर्मल किरण झिलमिला रही थीं ॥ ४ ॥ करपवृक्षके वनकी सुगंध लिये उद्यानसे सुगंघसनी वायु चली आती थी, हे राजन] 
झरोखे जालियोंमें अगर तगरके धूपका wat निकल रहा था ॥५॥३स मंदिरके भीतर शय्या बिछी थी,उसपर दूधके फेनके समान HAS श्वेत 
बिछोना- बिछ रहा था, उसके उपर सुखपूव क बेठे हुए जगतके ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्रकी रुविमणी सेवा करती थी ॥ ६ ॥ हीरेकी दंडीवाला चमर 
सखीके हाथमेंसे लेकर उससे पवन करती रुक्मिणी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके Talat ओरको देख रही थी ॥ ७ ॥ भगवान्‌ 
निकट मणियोंके जड़ाऊ तूपुरोका शब्द करती अत्यन्त शोभायमान लगती थी, केसी रुक्मिणी हैं, उँगलियोंम get पहरेःकलाइयोंमें उडी व 


पारिजातवनामोदवायुनोद्यानशालिना ॥ र राजञ्जालरंध्रवि 
तमे ॥ उपतस्थे सुखासीन जगतामीश्वरं प 
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पयःफेननिमे Vas कशिए 
, तिस ६ ६॥ वालव्यजनमादाय Wes सल्रीकरात्‌ ॥ तेन वीजयती | 
देवी उपासांचक ईश्वरस ॥ ७॥ सोपाच्युतं कणयती मणिबएराभ्यां रेजऽलीयवलयव्यजनाग्रहस्ता ॥ वश्चांतेगृह 
#| कुचकुकुमशोणद्दारभासा नितंब्टतया च पराध्येकांच्या ॥८॥ तां रूपिणीं श्रियमनन्यगति निरीक्ष्यया लीलया 

श्ृततनोरबुरूपरूपा ॥ प्रीतः स्मयन्नलकङुण्डलनिष्ककंठवक्रोहसत्स्मितसुधां इरिराबमाषे ॥ ९ ॥ श्रीभगवालुवाच। 
राजएत्रीप्सितां भपेलोंकपालविभ्रतिभिः ॥ महानुभावैः श्रीमद्गीरूपोदायेबलोजितेः ॥ १० ॥ 


कंकण पहरे और दाथोंमें बीजना ले रही है, AIF छोरसे ढके जो स्तन तिनकी केशरसे रंगा हुआ अरुण जो मोतियोंका हार और करिमे 
थीं॥८॥लीला पूर्वक देह धारण करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रकेही योग्य जिसका रूप देऔर|%. | 

ती कृष्णके विना जिसका कोई आश्रय नहीं हे, ऐसी रूपवती साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान रुक्मिणीजीको देखकर कि, जिसकी अलके Greeley . 
की युक्त कंठसे शोभायमान सुखारविन्दमें मंद पुसकानरूप अमृत झलक रहा था, उसे देख प्रसन्न हो हसकर स्रीझष्णचन्द्र बोले ९॥|#। ` | 
श्रीभगवान, बोले कि, हे राजपुत्री | होकपालोंके समान ऐश्वर्यवाले महादभाव लक्ष्मीवाच्‌ रूप, उदारता और बरसे बढे हुए राजा तुम्हारीर | 
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पहरे हुए जो अमुल्य मेखला उससे शोभायमान हो रही 
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&) | चाइना करते थे॥ १०॥ और मदसे व्याङछ शिशुपालादि राजा तुम्हारे लेनेंके लिये आये.जिन्हें तुम्हारे पिता दे भी चुके थे फिर तुमने किस | | are fe, 
| कारण उन्हे छोड़कर हमें जो तुम्हारी बराइरके भी नहीं हे, वरण किया! ॥ ११ ॥ हे सुन्दर gales! बहुधा राजाओंसे डरकर तो| nee 


&)| हमने VERT शरणली : और बल्वानोंके साथ विरोध होनेसे ही इमने राजगद्दी त्यागन कर रखी है ॥ १३ ॥ हे इश्च! जिनके आचरणकी : | 
खबर नहीं और जो ख्लियोंके कहेमें न चलें, जिनका मागे जगतसे निशा दै, ऐसे पुहषोंका जो क्षिय अवतरण करती हें; वह बघा Sa 
पाती है ॥ १३॥ और इम विष्किचन हैं, जो नि्ष्झिंचन दै वह जन इमे अत्यन्त प्रियं दै, इसलिये है सुमध्यमे | धनवान्‌ पुरुष कहते है 
तान्प्राप्तानाथनो हिला चेद्यादीन्स्मरइमदाच ॥ दत्ता भाता स्वपित्रा च कस्मान्नो वषेऽमाच्‌ ॥ ११ ॥ राजभ्यो 
बिभ्यतः Ga समुद्र शरणं गतान ॥ बलवद्भिः छतडेबान्यायस्त्यकदपासनाच ॥ १२ ॥ अस्पष्टवत्मेनां पुंसानलोक 
पथमीयुषास्‌॥ आस्थिताः पदवीं बुझ प्रायः सीद॑ति योषितः ॥ १३ ॥ निष्किचना वरय शश्वन्निष्किचनजुनप्रिया) ॥ 
तस्मात्मायेण न ह्याव्या माँ भजति सुमध्यमे ॥ १४ ॥ ययोरात्मसमं विततं जन्मेश्वयोकृतिलवः ॥ तयोविवाहों भी 
च नोत्तमाधमयोः कचित्‌ ॥ १५॥ वेदभ्येतदविज्ञायलयाऽदी्समीक्षया ॥ इता वये शुणहीना मिक्षसिः छाघिता 
झुधा॥ १६ ॥ अथात्मनोऽदुरूपं वै भजस्व क्षत्रिय्षमस्‌ येन खंमाशिषः सत्यां इहासुत च लप्स्यसे ॥ १७॥ 
कि, इम दरिद्री होजायँगे, इस भयसे बहुधा मेरा भजन नंहीं करते ॥ १४ ॥ जिनके बराइर घन, बराबर जन्म,घराबर ऐश्वय ओर बराषरकी 
, जातिहे और सदा जिनका एकसा निर्वाह होता दै, उन्हींसे Pare और मित्रता होतीह, छोटे बडोंकी कदापि नहीं झो सकती ॥ १४ ॥ 
हे राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणी! तुमने कुछ विचार म किया और बराबरका संबंध होता है, यह घात जाने विना गुणहीन इमकी मिक्षुकके 
सराइनसे भूरकर वर लिया ॥ १६॥ हे सुन्दरी | अब भी तुम अपनी Tatar क्षत्रिय देखकर उसके हाथ पकड लो, उस AAG इस लोक 
भौर पर लोकके मनोरथोंको प्राप्त होगी # ॥ WOR | ze 


PRAHA gear एकिपणासे कहा HPA हमको छोडकर करीर फ्रोई दूसरा पाते करलो ऐसा मूर्खों और अज्ञानियों को नाई कुवाच्य मगवान्‌ तो भपनी रक्ष्मीको कमी नेही रह, सकते, न कमा 
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है तब रुविमणीने कहा कि,आप पुझे क्यों ले आये! श्रीक्षृष्णचन्द्रने कहा किवामोह | AUS, शाव, जरासन्ध,दतवक्रादि समस्त राज! री 
| मसे VAT रखते हे और तेरा भाई VAL भी वेर करता AU ICT मेगलहपिणी! पराक्षमके महसे अंध गववन्त ts fe दूर करनेके | 
| लिये और दु्ोक्च तेज ey करनेके लिये में तुम्हें हर लाया था॥ 9 ५॥इम घर और देइमें उदासीन हेइमको छी पुजोंकी चाइना नहीं है।क्योंकि। 
| आत्माके आनन्दसेसदा पारपूण हे और ज्योतिके समान साक्षीमात्र क्रियारहित वत्तेते हैं॥२०॥ श्री झुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुल्यूषण परीक्षित्‌ ! 
| चेद्रशाल्वजरासंधर्दतवक्रादयों पाः ॥ मम द्विषंतिवामोरु रुक्मी चापि तवाग्रजः ॥ १८ ॥ तेषां वीयमर्दाधाना 
दृप्तार्ना स्मयहुत्तये॥ आनीतासि मया भद्रे तेजोऽपहरताऽसतास ॥१९॥उदासीना वयं तूने न ख्यपत्याथकासुका'॥ 
आत्मळळ््या55हमहे पूणा गेहयोऽ्योतिरक्कियाः ॥ Ve ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एतावहुक्का भगवानात्माने वठभामिव ॥ 
मन्यमानामविशलेषात्तदपेध्न उपारमत्‌ ॥ २१ ॥ इति न्िलोकेशपतेस्तदात्मनः प्रियस्य देव्यथुतपवेमप्रियस्‌ ॥ 
age भीवा हृदि जातवेपथुश्चिता हुरन्तां दती TAUREN a 
रुक्मिणीका भन इरनेवाले और जो आपसे कभी अलग न होय;इसलिये आपको अपना प्राणवरळभ जाननेवाछी रुक्मिणीका गव दूर करनेके लिये 
इतनः कक्कर भगवान्‌ प्री कृष्णचन्द्र चुप होगये॥२१॥६स प्रकार मिलोकीके LSU पालन करनेवाले अपने प्यारे श्रीक्ृषष्णचन्द्रका जो पहले 
कभी न सुना.था, ऐसा कटुवाक्य सुनकर हृदयमें इविमणीजी कॉपने लगीं और भयभीत हो रुदन करके बडी चिन्ता करने ढगा ॥२२ ॥ 
“६67 फिर इस अवतार क्यों कहा! जो कोई कहे कि,हाश्मिणीका 
वानूने SAM Fl बहा ६ nee ee ee 

उत्तर: श्रीडष्णेग समझा कि, कळियुगका राज्य थोडे ही [दमे भाविशडा 'हे,यह जागकर संसारके Teta और कलियुगक्षा PAA मागमंग करनेके (VI रुक्मणासे Lat अनाचत वाक्य कहा, 
श्रीकृष्णेन कहां के, Shar भममाव मंजन करववाळे मेरे इस वचनको कलियुग नो AE ज़ी get eA वइ खपी डरगो भोर वह पुरष मो Slat आहे कहेंगे, Ut पुरष भरेम सबसे बडा है, देखो 
eh a) | तुच्छ वातपर एंक्मिणीको भगवान त्यागने लिये हँसी की यी, तो भी छाविमणी प्राण त्यागने 


| नेके Sa उपस्थित : हुई ऐसा परिचार करके क्ली तो अपने TAI प्रेम करे और पुरष जीते परेम करे, रस घमेले दूसरा || 
. १७ बो मो बडा घर्मे बही घ) कळियुगके जांब ऐसा मादळेंगे, इसळिये इष्णाबतारमें उ्ष्मीजीको कुवावप Aloo BU दुछ Bee नहीं कहा | र ह 
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भा. दृ. उ. ¢) 
॥२१८॥ 8 स्तनोंकी भिजाती, नीचेको सुख किये अत्यन्त दुःखित हो वाणी रुकनेसे रुक्मिणी व्याकुळ हो कर चुप होगई ॥ २३ ॥अप्रिय वचन सुननेके | 
कारण अत्यन्त दुःख और त्याग करनेकी आशंकाके शोकसे बुद्धिरह्ठित होके रुक्मिणी व्याकुल होगई, तब उनके दवाथसे पंखा गिरगया,कंकण/%| अ० ६६ 
शिथिल हो गिरने लगे और महाव्याकुलतासे मोहित हो पवनसे गिराई हुई कदळीके समान रुक्मिणी alsa हो प्रथ्वीपर गिर पडी और उस||&| 
समय उनके केश भी खुल गये ॥२४॥  हास्यकी गंभीरता न जाननेवाळी अपनी प्यारी रुक्मिणीका प्रेमबन्धन देख करुणाकर श्रीकृष्ण 4 
पदा सुजातेन नखारुणश्रिया शवं िखंत्यश्चुभिरंजनासितः॥आसिचती कुंकुमरूषितो स्तनों तस्थावधोमुख्यतिहःख ||| 
STS ॥ २३ ॥ तस्याः सुहुःखमयशोकविनष्ट्बुडेईस्ताच्छ्यहलयतो व्यजनं पपात ॥ देहश्च विहृवधियः सहसंव 
HIATT वायुविहता प्रविकीये केशा ॥ २४ ॥ gee भगवान्ङष्णः प्रियायाः प्रेमबंधनम ॥ हास्यप्रौदि 
_ मजनत्याः करुणः सोऽन्वकंपत ॥ २५ ॥ पूर्यकादवरुह्या॒ ATA चतुसुजः ॥ केशान्‌ सञ्चह्य तह प्राम्रजत्प 
पाणिना ॥ २६॥ प्रणज्याशुकले नेत्रे स्तनौ चोपहतो शचा ॥ आश्‍िषद्दाइना राजन्ननन्यविषयां सतीस्‌ ॥ २७॥ 
सांतयामास सांलज्ञः कपया कृपणां Ty: ॥ हास्यप्रीठिभ्रमचित्तामतदहा सतां गति! ॥ २८ ॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ 
मा माँ वेदभ्यसुयेथा जाने ता मत्परायणास्‌ ॥ खद्चः ओठुकामेन क्ष्वेल्याचरितमंगने ॥ २९ ॥ | 
चन्द्र AAT होगये ॥२५॥ और चार सुजा धारण कर शीघ्र Tere नीचे उतर दो हाथोंसे रुक्मिणीको उठाय एंक दाथसे उसके केशोंको 
संभालकर, कमलके समान दुखको कोमल कमलसी भुजासे पोंछने लगे ॥ २६ ॥ हे परीक्षित्‌ | आंसू भरे नेत्र और शोकसे ताडित स्तनोंको 
पोंछ अनन्यआश्रय पतित्नता रुक्मिणीको शुजाओंसे आलिंगन कर ॥ २७॥ हँसीसे चलायमान चित्त और कठोर हुसीके अयोग्य दीन 
| रुक्मिणीको साधु पुरुषोंकी गति सामथ्यवान्‌ भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र समझाने ढगे ॥ २८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, हे रुक्मिणी | 
तुम मुझसे इषा मत करो और यह बात में निश्चय जानता हुँ कि, मेरे अतिरिक्त तुम और किसीको नहीं जानती हो, हे सुन्दरी! तुम क्या 
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होगी, यह जाननेके लिये मैने इसी करी थी॥२९॥स्नेहके कोपसे फडकतेहें अधर जिसमें और चलायमान अरुण कराक्षसे टेढी घुकुटिवाल 
खकी शोभा देखनेके लिये हती करी थी ॥३०॥ दे ate प्रिये ! अपनी प्राणप्यारीके संग हँसी करके समय व्यतीत करना ग्रस्थोंके TANS! ._ 
[ही लाभ है॥ ३१ ॥ श्रीझुकदेवजी वोले कि,हे राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्रने जब शांत करी, तब -रुक्मिणीने “ प्यारेने : | 

हंसी करी हे ” यह बात जानकर त्यागनेके भयको छोडदिया ॥३२॥ हे भरतवरोत्पन्न राजा परीक्षिता लाजभरी. मधुर सुसकान और शोभाय||%। 
मान स्निग्ध कटाक्षोंसे सुन्दर सुख देखती हुईं रुक्मिणी भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्रसे कहने छगी ॥ ३३ ॥ प्रथम श्रीकृष्णचद्रने कहाथा कि, तुम | 


बुं च प्रेमसंरमस्फरिताघरमीक्षितुस्‌ ॥ कटाक्षेपारुणापांग संदरधकुटीतटस्‌ ॥ ३० ॥ अयं हि परमो लाभो रहेष (१. 
ग्रहमेधिनास ॥ यन्नमेंनीयते यामः प्रियया भीरु भामिनि ॥ ३१॥ श्रीशुक उवाच ॥ सेवं भगवता राजन्वेदभी 
परिसांतिता ॥ ज्ञाता तत्परिददासोकति प्रियत्यागमयं जहो ॥ ३२॥ बभाषे TT एंसांवीक्षेती भगवन्सुखय्‌ ॥ सन्नी 
' ड्दासरुचिरख्लिग्धापांगेन भारत ॥३२॥ हुकिमण्युवाच ॥ नन्वेवमेतद्रविदविलोचनाऽऽह यहे भवान्भगवतोऽसरशी | | 
_विभुन्नः।क स्वे महिम्न्यमिरतो भगवांसुयधीशः काहं गुणप्रश्‍तिरज्ञग्हीतपादा॥२४॥सत्यं भयादिवंणणेभ्यउरुक्रमांतः ||| 


| शेते समुद्र उपलंभनमात्र आत्मा ॥ नित्यं कदिद्रियगणेः ऋतविग्रहस्त॑ तत्सेवकेरेपपदं विधुत तमोऽन्धस्‌॥ २५॥ Fl 
इमारे समान नहीं हो फिर हमारा हाथ क्यों पकडा! इसके उत्तरम रमिमणी बोली किददे कमलद्ललोचन ! तुम्हारे समान में नहीं हे, छः १ | 


प्रकारके ऐखर्ययुक्त आपकी बात सत्य द।अपनी महिमासे आवृत तीनों अज्लादिकोंके इश्वर आप कहां! और सकाम पुरुषोंने जिसके चरण पकडे|% | 
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ती स्याति न का क 
सी सत््वुणी तमोगुणी रूपवाली में माया कहाँ! मुझमें और आपमें बडा अंतर हे॥३४॥ और शक्ष्णचडने यइ. जो कहा था कि, राजा eT 
ओके डरके मारे सदमे आकर रहे हे, उसके उत्तरे रुक्मिणी कहती हैं कि, दे उरुकम ! यह सत्य है, सत्व रज और तम यह तीन गु णही|& |. 


नं: | | राजा हैं उनके भयसे ही मानो सागरके समान अगाध विषयोंसे अक्षोमित हुदयमें चेतन्यघन तुम निशन्तासे प्रकाश करते हो सौर बल्यानों से | | 
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वेर ने कही, सो भी सत्य है, क्योंकि विषयमें जिनकी इन्द्रियें छग रही हें ऐसे घुरुषोंने तुमसे विरोध किया । भा० टी 
याती one और जो श्रीकृष्णचंद्रने कहा था कि, हमको राज्याधिकार नहीं हे इसके उत्तरम रुक्मिणी कहती हैं किं| र तिन 
मरा अविवेकक्ा स्थान राज्य के इसलिये तुम्हारे सेवक लोग उसको छोड देते हे, फिर आपने छोड दिया तो इसमें आश्रय हो कया दे॥३५९॥ | 
श्रीकृष्णचद्नने यह जो कहा था कि, हमारा मागे जाननेमें नहीं आता और.स्रीके वशमे नहीं हूँ; इसके उत्तरम रुविमणीने यह क Ce तुम्हारे zl 
चरणारविन्द मकरन्दका सेवन करनेवाले घुनिलोगोंका आचरण भी पशुतुल्य मचुष्योंकी समझने नहीं आता; यदि तुम्हारा माग क में न.आवे |ॐ | 
नो इसमें वया अशे दे क्योंकि तुम्हारे अबु भक्तों की और तुम्शी चेष्टा अलंग दैफिर इसमे आखर्य ही Fag ! ॥ ३६ श और निष्किचन || 
खत्पादपद्यमकरंदजुषां सुनीनां वत्मास्फुटं. दपछुमिनछ हविभाव्यस्‌ ॥ यस्मादलोकिकमिनेितमी बर भरुमस्त 
बेहितमथों अल ये मवंतस ॥ ३६ ॥ निष्किचनो नलु भवान्न यतोऽस्ति किचियस्मे WS बलिसु : aa 
जाद्याः ॥ न ता विदेल्यसुत॒पोष्न्तकमाद्यतांधाः HY मवान्बलिसुजामपे तेऽपि TIT ॥ ३७ ॥ से ने समस्त 
पुहषार्थमयः फलात्मा हा । quay Basia कृत्स्न ॥ तेषां विभो ससुचितो सवतः समाजः उसः | 
याश्च रतयोः छुखहुःखिनोनः ॥ ३८ ॥ | ee Lc oe 
: = ‘s प्रिय है और घनवान्‌ पुरुष यह समझेकर कि हम दरिदी हो जायेगे,इस डाके मारे इमारा भजन नहीँ करते,यह वता जो श्रीकृष्ण 
चन्दने कही थी उसके उत्तरमें रुकिमणीने कहा कि, आपसे भिन्न छुछ नहीं।हसलिये तुम निष्किचन हो,दरिताङपी निष्किचनता i नहीं 
बनती है,ग्रजा लोगोंसे भेट लेनेवाले aries देवता आपको भैर दैतेह और जो आपने कहा किःइम निष्किचनोंके प्यारे और वे पा प्रिय | 
३, सो भी सत्य है क्यो कि, जिसको किंचित्‌ भी देहामिमान नहींदे, ऐस परह्मवत्ता और बरह्मादिकोंकोी आप प्यारे हव at पके प्रिय हे औ a | 
आपने कहा कि, घनवाच्‌ लोग हमारा भजन नहीं करते:यह बात भी सत्य हेक्योंकि चनपाजताके अभिमानसे अपे म आंपको| 
| नहीं जानते, इसलिये वह इन्द्रियोंकों TA करते LIST भजन नहों करते ॥३७)जिनका बराबरका जन्म दै, उनसे विवाह ऑर मिता 
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नक्कि है gf arg aut और पानन्दरूप 
क्या क 
AS हो; सुन्दर बुद्धिवाळे महुष्य तुम्हारी प्रातिके लिये सब वस्तु त्याग देते ६,६ प्रभो!उन अ Bo pau 
ld च: , उसके TAA रुक्मिणीने कहा कि,सबको अभयदान देकर सन | पकी ae 
3 | को प गाजा वरा सो यह ऐसे नहीं है क्यों कि।आपको जितके लिये सब बस्तु प्रिय लगती द es जग हे! 
५ और अपना स्वरूप देनेव आप हो इसलिये आपको वग और भूलकर वरा यह भी आपका कथन ठीक नहीं औरोंकी तो बातही Kal जन| 
2, ब्रह्मा ओर इन्द्रादिक देवताओंकी भी कि, जिनका आपकी TEAS प्रेरित कालके वेगसे BAH नाश होता दै, यह ह विचार अर ह| 
ले न्यस्तदंडुनिमिगेदितातुमाव आत्मात्मदश्व जगतामिति मे इतोऽसि॥ हित्वा भवदव उदी AS | 
बगधवस्ताशिषोऽव्ञभवनाकपतीन्कुतोऽन्ये ॥ २९ ॥ जाड TACT गदाग्रज यस्तु भरपान्विद्राव्य शाननिनदेन 
sed मां वम॥ सिंहो यथा स्वबलिमीश पशुन्स्वमाग तेभ्यो भयायदुदधि शरणं TTA ४० ॥_ गळा 
नपशिखामणयो$ड वेन्यजायंतनाइपणयादय एकपत्यस ॥ राज्यं Rasa विविशुवैनमंबुजाक्ष सीद॑ति asd पद 
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|किन्तु ga ही gar और वेहुण्ठचामकी प्राप्ति हुई हे ॥2१॥और औकृष्णचन्द्ने यह जो कहा था कि, समान क्षत्रियका अब भी हाथ पकड भा” यीग 
bo के उत्तरमे द विमणी कहती हैं कि,साधुओंसे वर्णित जनोंको मोक्षका देनेवाला और लक्ष्मी जिनका सेवन करे,ऐसे गुणोंकी खानि तुम्हारे : > दी 
चरणारविन्दकी Haat फिर त्याग सके मरणघमिणी कौन विवेकिनी स्री है,जो सदा मृत्युसे डरनेवाले पुरुषकी सेवा करेगी ! इसलिये मेने न ae 
तुम्हारा हाथ पकडा दे ॥ ४२॥ हे जगदीश्वर | आत्मारूप भजन RAMA इस लोक और परलोकमें कामनाओंके पूर्ण करनेवाले अपने | 
।योग्य तुम्हार ही सेने सेवन किया है; चाहे अनेक प्रकारकी योनियोंमे मेरा जन्म हो,परन्तु उन जन्मोंमें भी मिथ्या संसारके भयका नाश 
करनेवाले और भक्तोंको अपनानेवलि तुम्हारे चरणोंकी शरण झुझे प्राप्त हो, यही मेरी प्राथेना है ॥४३॥ हे शहृदमन ! हे अखण्डरूप ! आपने 


काऽन्यं श्रयेत तव पादस्रोजगंधमाघाय STARA जनता$पवगेस्‌ ॥ लक्ष्म्यालय त्वविगणय्य एणाल्यस्य मया | 
सदोरुभयमर्थविविक्तदृष्टिः ॥ ४२ ॥:तं त्वातुरूपममज जगतामधीशमात्मानमत्र च परत्र SA ॥ स्यान्मे 
तवांधिएरण ्रुतिमिभ्रेमंत्या यो वे मजत्युपयात्यद्वतापरवगः ॥ ४३ ॥ तस्याः स्थुरच्युत पा मवतोपदिष्टः खरां 


Ry खरगोश्वविदालशत्याः ॥ यत्कणेमूलमरिकषेण नोपयायाचुष्मत्कथा छडविरिचसभाषु गीता ॥ ४४ ॥ 
वकूइमश्ररोमनखकेशपिनडमतमासास्थिरकङमिविद्रकफपित्तवातच्‌ ॥ जीवच्छवं भजति कांतमतिविमूढा या ते 


(| a qs उँ. 
॥९२०॥ 
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पदाब्जभमकरंद्मजिपम्नती खी ॥ ४५॥ . | | : 

कहा कि, बडे बडे वेभववाळे राजा आपकी इच्छा करते थे, सो उन्हे किसलिये छोड दिया यह आपका कहना असंगत हे क्योंकि 
SO आपने जो राजा बताये हैं वह केसे हें, कि जो Haas शह में गेषके समान केवळ भार उठानेवाळे बेलके तुल्य, सर्वेदा SA = हे an aa 
नकी नाई, अपमान पानेवाळे विडाळके समान कपण और कूर सेवककी भांति पराधीन है ।वह तो उप मंदभागिनी ख्रीको पति मिळने || कळ 
|| चाहिये. कि, जिसके कानमें शकर और बह्ञाजीकी समाओंमें गाई जाती आपकी कथा न आइ हो, अथाव जिसने तुम्हारे गुण न सुने हों, | 
वह तो कदाचित्‌ भूल जाय, परंतु मेने तो प्रथम ही आपके Goreng सुन लिये थे ॥४४॥ओर जिस जीने तुम्हारे चरणारविदकी युगेथि | | 
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सची हे वह खरी जीवित दी मृतक पुरुषको पति मानकर भजे, जो कि, बाह! तो धर्म, रोम, नख और केश इनसे ढकाःहे और भीतर 
a tall कप और वात, पित्तसे मरा है उसे अपना पति मानकर कौन सेवन करे!।४५॥भगवाच थीङष्णचन्द्रने कहा 
कि हम घरऔर देहमें उदासीन हैं, रुक्मिणीने बहा कि, हे कमळदळ्छोचन !तुम अपने स्वरूपमे रमण करते हो और घुझमें आसक्त नहीँ है 
हि जिनकी अर्थात्‌ मेरी चाइना नहीं हतो भी तुम्हारे चरणारविन्दोंमें मेश स्नेह हो. TT श्रीकृष्णचन्द्र बोळे कि, स्नेह होनेसे तुम्हें क्या 
लाभ होगा!इसके उत्तरमें रुक्मिणीजीने कहा कि, तुम्हारे चरणारविन्दोंमें अरग होना ही बड़ा लाभ दै, और जिस समय इस विश्वको बढ़ा 
नेके लिए गुणको अहणकर TA मायाकी ओर देखोगे,वही बड़ा अलुभह है ॥४६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
अस्खबुजाक्ष मम ते चरणातुराग आत्मन्नतस्य मयि चानतिरक्तदृष्टे ॥ यहास्‍्य हृडय उपात्तरजोऽतिमात्र 
मामीक्षसे त aS नः परमा$वुकंपा ॥४६॥ नेवाहीकमहं मन्ये बचस्ते मधुसूदन ॥ अंबाया इव हि प्रायः कन्यायाः 
स्याद्रतिः कचित्‌।४७।बयूढायाश्चापि एंश्चल्या मनोऽभ्येति नव मवस॥डुधोऽसतीं न विश्यात्तां विश्रहभयच्छुत:॥३८॥ 
 श्रीभगवातुवाच ॥ साध्वयेतच्छ्रोतुकामेस्तं राजपुत्रि प्रलभिता ॥ मयोदित यदन्वात्थ्‌ सर्व तत्सत्यमेव हि॥४९॥ 
यान्यान्कामयसे कामान्मय्यकामाय मामिनि ॥ संति ह्यकांतमक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा ॥ ५० ॥ 
श्रीकृष्णचन्डने जो जो बातें कहीं,रन सबका यथायोग्य उत्तर देकर रुविमणी बोली किदे मधुसदन | आपने कहा कि, अपने समान | 
अब भी हाश पकड़ छो यह में झूंठ नहीं मानती, जेसे काशीके राजाकी पुत्री अंबा,अम्बिका और अम्बालिका इन तीनों कन्याऑमेसे असा ||| 
कन्याकी MUST राजासे जेसी प्रीति हुई, उसी प्रकार मेरी प्रीति आपमें हुईं है ॥१७॥ और हे अच्युत | विगाहिता व्यभिचारिणी Mt मन a | 
नवीन पुरुषोंमे जाते हे,ऐसी बहुत कथा हे, विवेकी पुरुष इस प्रकारकी खोटी ख्रियोंको अपने घरमें नहीं रखते है, यदि रखे भी इत लोक || ` 
और परलोकसे भरष्ट TTL ॥ ४८ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, दे रुक्मिणी ! तुम्हारी बात सुननेके लिये AA ऐसी राते कही थीं और मेरे क| 
बचनका जो जो उत्तरतुमने दिया सो सब संत्य द॥४९॥हे भामिनी! हे मंगळरूपिणी! जिस जिस वस्तुकी तुम चाइना करती होःसो सो सुझमें| ७... 
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॥५२१॥ 
|| लिये मेरा भजन करते है, वह मेरी मायासे मोहित होकर धूळ रहे हैं॥५२॥ह भामिनी । मोक्ष सहित संपूर्ण संपत्तियोंका दाता झे पाकर te 


| र |विषयोंकी चाइना करते हे और मेरी चाइना नहीं करते,वह घुरुषःअमागे है।क्यों कि विषयोंका सुख तो कुत्ते और Ded की योनिमें भी मिल | 
fe) उपलब्धं पतिप्रेम पातित्रत्यं च तेऽनघे॥ यहदाक्येश्वाल्यमानाया न धीमेय्यपकर्षिता ॥ ५१ ॥ ये मां भजति atta || 
® | तपसा ब्रतचयेया ॥ कामात्मानो5पवगेंश मोहिता मम मायया॥५२॥मां प्राप्य मानिन्यपवरगसंपर्द वांछति ये संपद |ॐ 
| एव तत्पतिस्‌॥ ते मंद्भाग्या निरयेऽपि ये इणां मात्रात्मकतान्निरयः सुसेगमः ॥ ५३ x दिष्टया ग्रहेश्वयेसकन्मयि |® 

| खया इताशुरृत्तिभवमोचनी खरैः ॥ुदुष्कराऽसी इतरां हुराशिषो ada निकृतिजुषः fear wen नःला 
ठं 

८. 


G2) 


यह भली बात है, खोटे अभिप्राय और अपने आणोंका भरण पोषग कर औरको ठगानेवाली SS मनङ्ग वृत्ति gad नहीं लगती है॥५३॥| | | 
है ANSE हजार एको आठ महलोंमें तुम्हारे समान प्यार करनेवाली में और क्ली नहीं देखता, क्योंकि, ares समय आये हुए | ॥२२१॥ 
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छ दिया था ओर अनिरुछके विवाहमें चौपड खेलते खेलते उसे मार डाला,यह भाइका दुःख हमारे त्यागनेके भयसे तुमने सहन कर लिया और 
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GAG कुछ न कहा, ऐसी तुम्हारी बातोंने हमको वश कर लिया है ॥५६॥ हे प्राणवछभे ! मेरे बुलांनेके लिये सबसे छिपाकर दूतको मेरे 
पास भना और जब सुझे आनेमें ery हुआ तब इस विश्वको शुन्य मानकर “और राजा मेरे योग्य नहीं हैं” यह निय कर शरीर त्याग 
नेकी इच्छा करने लगी, यह बात तुम्हारे अतिरिक्त और किसीसे हो सकती Ban तुम्हारी क्या HT करं! ॥५७॥ श्रीझुङदेवजी बोले कि, 
है भरावशावतस परी शित!हस प्रकार जगतके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र AICI HA लीलाका अनुकरण कर हास्यकी बातें करिके sla 
णी त रानियोंके साथ रमण करते थे॥५८॥सामर्थ्यंवान्‌ संपूर्ण लोकोंके शुरु सबका दुःख LATS श्रीक्ृष्णचंद्र इसी प्रश्र और रानि 
दूतस्यात्मलमने पुविविक्तमंत्रः प्रस्थापितो मयि चिरायति शुन्यमेतत्‌॥ मत्रा जिहास इदमंगमनन्ययोग्यं तिष्ठेत 
छ| तत्त्वचि वरय प्रतिनंदयामः ॥ ५७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं सीरतसंलपिभंगवाञ्जगदीश्वरः॥ स्वरतो रमया रेमे 
नरलोकं विडंबयन्‌ ` ५८।तथान्यासामपि विश्वः गहवानिव ॥ आस्थितो ग्रहमेधीयान्थमोठोकगरईरिः ॥५९॥ 
| | इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधोत्तराषे इष्णरुक्मिणीसंबादो नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ श्रीशुक 
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छ| उवाच ॥ एकेकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान्दशदशाबलाः॥ अजीजनन्ननवमात्पितः सवोत्मसंपद्ा ॥ १ ॥ शहा 
&| दनपग वीक्ष्य राजपन्योऽच्युतं स्थितस्‌ ॥ प्रेष्ठं न्यमंप्तत Gel न तत्तत्त्वविदः खियः॥२॥ चावे्जकोशवदनायतवा 

हनेत्रसप्रेमहासरसवीक्षितवल्शुजल्पः ॥ समोहिता भगवतो न मनो विजेत STAN: समराकन्वनिवा विभूम्नः ॥३॥ 
योंके यहळोमे भी रहकर गृहस्थाश्रमकेता धर्म सिखाते थे॥६९॥ इति श्रीमद्भागवते सहाप ° दशपरुड़न्धे उत्तर भाषारीङ्ञायां इव्मिणीसवादो 
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नामन पश्तिमोड्ष्यायः॥३०॥ दोहा-हकस॒ठमें परिवार हारे, वरणो सब सन्तान ।विवाहमें अनिरुद्धके, इनो ota बलवान ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी 


amas 


ee 


x 





TTT 


कहीं. बाहर न जाय अपने पास ही रकेऐसे श्रीकृष्णचन्द्को देखकर राजाओंकी पुत्री “श्रीकृष्ण आत्माराम हे”इस बातको न जान|] | 
अपनाअपना यारा मानने लगी ॥ २ ॥ व्यापक श्रीकृष्णचन्द भगवायने कमल रोराफे समान सुछुमार ge, बड़ी सुजा, बडे नेत्र और! १. 
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बोले कि,हे Te परीक्षित्‌/भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी एक एक रानीने श्रीकृष्णचंद्के ही समान रूप, शुणवाले दश दश पुत्र उत्पन्न किये॥१॥| ह| = 
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|e दि नेक विलासोंसे पूर्णब्रह्म श्रीकृष्ण | माग्डीडे | 
[- द उ. | प्रम सहित मंद सुसकान,रसमरी चितवन,मनोहर वाणी इत्यादिकोंसे मोहित होकर जोली अपने २ अनेक पूणर आ ॐ| भाशडीड 
_ तीट चन्द्रक मन मोहित करनेको समर्थ नहीं हुईं ॥ ३ ॥ गूढ़ दास्यथुक्त कटाक्षसे जताये अभिप्रायसे मनके इरनेवाले BRET मण्डरप्रेरित जो 
॥२२२॥ || सुरत संबधी विचार उनमें प्रगरम जो मन्मथ ( कामदेव ) के बाण और दूसरे भी कामशास्नमे प्रसिद्ध जो उपायः उनसे यह सोलह हजार 


















Ol एकसो आठ ख्निये भी भगवान्‌ वासुदेवका मन वश करनेको समथन हुई ॥ ४ ॥ ब्रह्मादिक देवता भी जिनके मागेको नही जानते | ७ . 
Jaa लक्ष्मी पति श्रीकृष्णचन्द्रको इसप्रकार पति पाकर यह fee निरंतर बडे आनंदसे स्नेहमरी हँसन, चितवन पूर्वेक नवीन संगम | | 
उस नवीन संगम में बोळना इत्यादि विळासससूहोंका सेवन करती थीं ॥ «॥ यद्यपि एकएक रानीके संधुख सो सो दासी दाथ जोड खडी 
स्मायावळोकलबदशितभावहारिङ्रमंडलप्रदितसोरतमंत्रशौंडेः ॥ पत्न्यस्तु षोडशसहखमनंगबाणियेस्येन्द्रिय विमथि . 
तु करणेन TCS] रमापतिमवाप्य पति खियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवींयदीयासञभेचु्ुदाऽविरतमेषि | 
तयाऽनुरागहासावलोकनवशंगमलालसादयघ॥ ५ ॥ प्रत्युहमासनवराहणपादशोचर्ताबूलविश्रमणवीजनगेधमाल्येः ॥ || 
केशप्रसारशयनस्नपनोपहायेदांसीशता अपि AAT: स्म दास्यस॥६॥तासां या दशपुत्राणां ऋष्णजीणां पुरोदि 
ताः॥ अष्टौ महिष्यस्तसुत्रान्प्रयुन्नादीन्ण्णामि ते ॥७॥चारदेष्णः घुदेष्णश्च चारदेदश्च वीयवान।घुचारुश्चारशसश्च 
मद्रचासस्तथापरः ॥८॥चारुचंद्रो विचारश्च चारुश्च दशमो हरेः ॥ प्रच॒म्नप्रयुल्ला जाता रुक्मिण्यां नावमाः पितुः॥९॥ 
रहती थीं, परंतु तोभी GIS जाकर लिवालांना, आसन बिछाना, पूजन करनी, चरण FLA AT VATA, चरण TTA, Tal करना, अतर 
लगाना, पुष्प चढाना, केश सुधारना, शय्या बिछाना, ज्ञान कराना और भेंट देना इत्यादि यह श्रीकृष्णचन्द्र सेवा आप I करती 
थौं॥६॥ह राजन्‌ ! दश दश घुत्रोंवाली श्रीकृष्णचंद्रकी UT थीं,उनमें आठ पटरानी प्रथम वर्णन का आये हैं उनके प्रद्युम्तादि पुत्रोंके नाम || 
तुमसे वर्णन करता हूँ॥ ७ ॥ यथा-प्रैद्यम्न, चारुंदेष्ण, सुदेष्ण, TUT चॉरुदेह, TUS. WTA, AAAS ॥ ८॥ चारच) विचारे और| ; 
Te यह दश पुत्र श्रीकृष्णचंद्रके रुबिमणीहे उत्पन्न हुए ॥ ९॥ | र 
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| मान ताम्रतप्तादि पुत्र उत्पन्न हुए। भोजकटपुरवासी रुबमीकी पुत्री इकमवतीमें प्रद्यमसे महाबलवान्‌ अनिरुद्धनाम पुत्र उत्पन्न हुआ दे परी|| ae Ge, 
| क्षित्‌ ! यह श्रीकृष्णचन्द्रके gs और उनके पुत्र और नाती करोड़ों इए और MRO GRA उत्पन्न हुए पुत्रों की सोलह इजार माता gel Pll ae aq 
Si MIS राजा परीक्षितनें कहा कि, हे भगवस्‌! रुकमीने अपने वेरीके पुत्रको अपनी कन्या केसे व्याही! वह तो Tae भगवाच श्रीकृष्णचंद्रसे i aS 
पराजित होकर उनके मारनेका उपाय देख रहा था॥२०॥हे विद्वद | इनं दोनों शहओंके बीचमे विवाइका सम्बन्ध केसे इआ !यह विस्तार ७. 

| सहित हमारे आगे वणन कीजिये कदाचित्‌ आप कहें कि, हम इस बातकों क्या जाने, इसका उत्त्र यह दै कि, योगीश्वर तो भूत, भविष्यं), 
त्यां तू रुक्मिणो राजन्नाम्ना मोजकटे पुरे ॥ Taal त्रपौनाश्च बशः कोटिशो दप ॥ मातरः इष्णजाताना 
सहखाणि च षोडश ॥ १९॥ राजोवाच ॥ कथं र्कम्यरिपत्राय प्रादाद्‌ दुहितरं युधि ॥ कष्णन परिभुतस्त इत र 
| प्रतीक्षते॥९०॥एतदाख्याहि मे विहन्दिषोवेवाहिक मिथः दयी तं च वतैसानमतींद्रियस॥विप्रकृष्टं व्यवहितं 
सम्यक पह्यंति योगिनः॥ २१॥ श्रीशुक उवाच ॥ इतः स्वयंवरे साक्षादनेगोऽङ्गयुतस्तया ॥ राज्ञः समैतान्निजत्य 
जहारेकरथो युधि॥२२॥ययप्यनुस्मरन्वैरं रकमी इष्णावमानितः ।व्यतरद्वाभिनेयाय सुतां SAAT? प्रियप॥रश॥ | 
रक्मिण्यास्तनयां राजन्झतवमेसुतो बली ॥ उपयेमे विशालाक्षीं कन्यां चारुमतीं किल ॥ २४ ॥ दो हित्रायानि 
रुडाय पोत्रा रुकम्यददाडरेरोचनां बडवेरोऽपि स्वतः प्रियचिकीषैया॥जानन्नथम तद्यौनं स्नेहपाशालुबंधनः ॥२५॥ 
वर्तमान, इंद्रियोंते अगम्य हूर अथवा किसीके ओटमें हो, इसे भी aw प्रकार जानते हें ॥ २१ ॥ श्रीझुकदेवजी बोळे कि, महा 
& | भागवत परीक्षित रुक्‍मीकी पुत्री रवमवतीने साक्षात्‌ मूर्तिमाव कामरेवका अवतार प्रद्युग्नकी स्वयंव॒रमें वर लिया,तो वह युद्धमें इकडेइए राजा | i 
| ओको ऐक ही रथसे जीत उसे हरण करके STAN a यद्यपि रुवमी श्रीकृष्णचंद्रके तिरस्कारका वेर स्मरण रसताऱ्या,परन्तु तो भी बहनको | g ॥२२२ 


(0॥ प्रसन्न करनेके लिय भानजेको अपनी कन्या दी ॥ २३॥ हे मदाराज,परी कित | सुन्दरडुद्धि, विशाळनेत्रवाली इक्मिणीकी चारुमती पुत्रीका। 
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oo) बलवान्‌ कृतवर्माके Tart पाणिग्रइण किया ॥२४॥ यद्यपि GMAT बांध रहा था, परन्तु तोमी अपनी बहनको राजी करनेके लिये श्रीकृष्णके &॥ - 
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राजा दांत दिखाकर बलदेवजीकी बहुत हँसी करके कहने लगा कि रे ! Saray खेळ और पाशोंकी सार तुम Hae कया जानोगे, क्योंकि 


|| ह 0 अवमरूप वित्राह किया और डोकका निन्दा और नरका त्रास दोनोंका स्थागकर भपनी पोतीका विवाह श्रीकष्णके पेतिके संग कर दिया । राजा रुवमीर विचार किया कि,जो मेरे ऊपर कृष्ण प्रसल रहेंगे तब | i ‘i 
8, GH) me ~ नि a ~ A दक ह a ~ “aw ~ t \ 
ER | ः मरो निन्दा कोन कर सकता है! और नरके मी कृष्णके सामने मुझे कोन झळ सकता है।ऐसा विजारके SIMA अधमरूप विवाह किया था. | | 
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नाती अपने दोहित्र अनिरुद्धको अपनी पोती रोचना नामक कन्या दी ऐसा सम्बन्ध करता अयोग्य हेःहस बातको स्वयं रुक्मी जानता 

था, परन्तु स्नेहके पाशसे बँघकर विवाह कर arse ॥ ९५ ॥ हे राजा परीक्षित्‌! उस अनिरुद्धके विवाहोत्सवमें रुक्मिणी, श्रीकृष्ण,बलदेव 
और साम्ब प्रद्युम्मको आदि लेकर सब यादव भोजकटपुरको बरातमें गये ॥ २६ ॥ जब विवाह dea, तब कलिंगदेशके राजाको आदि ले 

घमंडी राजा रुवमीसे कहने लगे कि, दे रुक्‍्मिर बलदेवजी को जुश्में जीतलो.॥२७॥ हे राजा रुक्मी ! यह बलदेव पॉसेका खेल नहीं जानता, 
तस्मिन्नभ्युदये राजन्‌ रुक्मिणी रामकेशवो ॥ पुरं भोजकटं STN: सांबग्रचुम्नकादयः ॥ २६ ॥ तस्मित्रिरत्त Tele 
कालिगप्रसुला ST: ॥ दृपास्ते GAT प्रोचुबलमक्षेविनिशय ॥ २७ ॥ AAA ह्ययं राजन्नपि तडयसनं महत ॥ 
इत्युक्तो बलमाहय तेनाक्षे रुक्म्यदीव्यत ॥२८॥शतं सहखमयुर्त रामस्तत्राददे MG ॥ ते तु रुकम्यजयत्तत् कालिगः 
प्राहसहलय ॥ दंतान्संदर्शयन्वुच्चेनोग्रष्यत्तडलायुधः ॥ २९ ॥ | | 

परन्तु इसको खेलनेका व्यसन बड़ा है, यह सुनते ही रुमभी बलदेवजीको बुलाय उनके संग जुआ खेलने लगा ॥ २८॥ बलरामजीने वहां प्रथम 

सौ, फिरइजार, इसके पीछे दश हजार रुपयेका दाव लगाया, परंतु वह दांव रुबमी ही! घौघल्बाजी करके जीतगया उस समय कलिंगदेराका | 
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ॐ चांका-मागनतमें डिखा है कि,राजा रकमी जानता था कि,एफ़ीकी wens साथ विवाह करनेका तथा मामाकी ळडकीके साथ Tere करनेका महादोष है, इस धमेको विना जाने जो विवाह करेगा [शि 
तो पाप दोगा.और जो ज्ञानबूझके करेगा ते उसको महापाप होगा फिर जानबूझकर अपने पुत्रकी छडकीको जनिरुदधके संग क्यों विवाहदी १ क्योंकि,बह कन्या अनिरुद्धके मामाकी थी जोर जो. कोई कहे कि Oil 
Buin धरीष्णन्द्रजीके स्नेह करके अधभरूप कन्यादान किया है तो मी यह बात ठीक है, परन्तु जिस स्नेहते संसारमें निन्दा हो और मुत्यु होगेके पीछे प्राणीको रोखनरकर्म जावा पडे, ऐसे लेश्को। 
मुनिळोग प्रशंसा नहीं करत ॥ | | 


उत्तर-राजा GHA विचार किया कि, जो मैं भने छडकेकी ठड़कीकों send पोतेको विवाह दूँगा तो श्र क्रिष्ण मेरे Fare बहुत प्रसन्न होगे, ऐसा विचारके अपने ऊपर HSA HE हमशकर |!) ||. 
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या खेंडना ओर युद्ध करना तो राजाओंका काम हे । तुम गोपग्वाल तो गोवोंको पहचानते हो।ऐसे सुन तब बळरामजी उस इँसीको सहन 
कर सके॥ २९ ॥ इसके उपरांत VENT एक लाख मोहरोंका दांव लगाया, उसे बलदेवजी जीते, परंतु उस समय कपट करके “मेने जीता” 
उ प्रकार रुक्मी कदने लगा॥३० ॥ जिस प्रकार अमावस व पूर्णमासीको समुद क्षोभयुक्त होता है उसी प्रहार श्रीमान्‌ बळदेवजी अत्यन्त 
घसेक्षुभित होगये और. स्वभावदीसे जिनके अरुण नत्र हे ऐसे बलगमजीने अति कोधकर दश करोडका दांव लगादिया॥३१॥ ओर वास्तव 
बलदेवजी वह दाव जीत गये तब फिर रुकमने कपट करके कहा कि में जीता हूँ, इस विषयमे यह जो सभासद उपस्थित हैं, इनसे बुझ लो. 
ततो लक्ष रुक्म्यगहाद ग्लह तत्राजयहलः॥ जितवानहमित्याह रकमी केतवमाश्रितः ॥ ३० ॥ मन्युना क्षुभितः 
श्रीमान्समुद्र इव पर्वणि॥ जात्यारुणाक्षोऽतिरुषा AGS ग्लहमाददे WAIN तं चापि जितवात्रामो धर्मण च्छलमा 
श्रितः ॥ रुक्मी जितं मयात्रेमे वदन्तु प्राचिका इति ॥ ३२ श तदाऽञ्रवीन्नमोवाणी बलेनेव जितो ग्लहः ॥ धमंतो 
वचनेनेंव रुक्मी वदति वे शषा ॥ ३३ ॥ तामनाहत्य वेदमा दुष्टराजन्यचोदितः॥ संकर्षणं परिहसम्बमाषे 
कालचोदितः ॥ ३४ ॥ नेवाक्षकोविदा यूयं गोपाला वनगोचराः ॥ अक्षदीव्यंति राजानो बाणेश्च न भवादृशाः ॥३५॥ 
रुक्मिणवमधिक्षि्तो राजभिश्चोपहासितः ॥ कुडः परिघपुद्यम्य TA तं चम्णसंसदि ॥ ३६ ॥ कलिगराजं तरसा 


= 


ग्रहीला दशमे पदे ॥ दंतानपातयझुडो योऽह 
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सहिशतेहिजः ॥ ३७ ॥ 

इस प्रहार बलरेवंजी और रुक्मी का विवाद हो रहा था कि,इतने ही में आकाशवाणी इई कि बलदेवजी जीते हे और रुक्मी क्ष वचन मिथ्या है 
। ३२॥३३॥ उस सप्रय आकाशवाणीका निराद्र करके दुष्ट राजाओंका सिखाया eet महात्मा बल्देवजीकी हँसी करता कालसे भरेत होकर | 
क यह वचन कहने लगा कि,॥ Re ॥ गोओंळे चरानेवाळे तुम पाते खेलना नहीं जानते, पांसोंसे और षाणोंसे तो राजा लोग खेलते हैं, आप 
#||सरीसे पासे खेलना : क्या जाने !॥ ३५ ॥ है परीक्षित्‌ | जब इस प्रकार रुकमीने अनादर और राजाओंने हँसी करी, तब महाबळ्वान्‌ बल 
| र रामजीने अत्यन्त क्रोधित हो, परिघ डठाय मंगलसभामें रुक्मीका संहार किया और कहा ॥३६॥ हे राजन! जब बलरामजीने सब राजाओंदे 
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| बलिके सो पुत्र उत्पन्न इए, उनमें जयेष्ठ पुत्र, भगवान महादेवजीका अत्यन्त भक्त सबका मान्य, ज्ञानवाच, बुद्धिमान, सत्य संकरपः | ; || | [० ee 
EAT, बाणासुर नामसे प्रसिद्ध था ॥ २॥ ३॥ और शोणितनाम रमणीकघुरमे राज्य कता था । उस व IME सम्मुख भगवान महा है| ड 
देवजीकी कृपासे संपूर्ण देवता सेवकोंकी भांति खडे रहते थे, एक समय ताण्डवनृत्यमें हजार झुजाओंसे बाजे बजाय भील्मनाथको पा | ` 
प्रपन्न किया, तब सब प्राणियोंके ईश्वर भक्तवत्सळ भगवाच महादेवजी बाणासुरको वर देनेकी इच्छा करने लगे, तब peas! a पुर यी ५ न 
तुम रक्षा करो” यह बाणासुरने वर माँगा ॥ ४ Us ॥ पराक्रमके दुमेदसे बाणासुर अपने पास रहनेवाले शिवजीके चरणारविर्‌ TF 


तस्यौरसः सुतो बाणः शिवमक्तितः सदा ॥ मान्यो वदान्यी धीमांश्च सत्यसंधो दृदबतः ॥३॥ शोणिताख्यएरे सम्ये | 
सा ज्यमकरोतुरा ॥ तस्य शंमोः प्रसादेन किकरा इव ASAT: ॥ सहस्नबाइवायेन ताँडवेऽतोषयन्छडसं ॥ 4 \ 
भगवान्सर्वभृतेशः शरण्यो भक्तवत्सलः ॥ वरेण च्छंदयामास स तं बनने पराधिपस्‌ ॥ ५।स एकदाह गिरिशं पा स 
Hague किरीटेनाकंवर्णेन संस्पदास्तत्पदांबुजस्‌ ॥६॥ नमस्ये त्वां महादेव लोकानां एस्मीश्वरस्‌ ॥ GATT 
कामानां कामपूरामरांधिपस ॥ ७॥ दोस्सइस तया दतत परं माराय मेऽमवत्‌ ॥ विलोक्याँ प्रतियोडार न 3 
aed समस्‌॥ ८ ॥ कंडत्या निभतेदेनियुयुत्सुर्दिग्गजान्् ॥ आद्याया चणेयन्नद्रीन्भीतास्तेऽपि bee ॥९॥ 
र किरीरसे स्पश करके एक समय कहने लगा ॥६॥ कि; हे संब छोकोंके Je महादेव | जिनके मनोरथ पूर्ण नहीं हुए ६, तुम इन 
करता ले eT हो इसलिये आपको नमस्कार ANY और हे देव ! आपने जो कृपा करके इजार YT a : " 
सो इनका अबतक केवल बोझ ही हुआ हे, इसलिये जिलोकीमें तुम्हारे विना और कोई सुझे बराबरका युद्ध करनेवाला नहीं मिल ale 
Oils आदिपुरुष! जब मेरी सुजाओं में बहुत खुजली उटी,तब Aga करनेके लिये पवेतोंको तोडता फाडता दिग्गजोंके पास गा परन्तु वह भी ७ 
| पेरे भयसे भीत हो दिशाओंको छोड कर भाग गये इस कारण कृपा करके आप इसे युद्ध कर मेरा मनो(थ पूणे कीजिये Ns 

















भा, द. उ. 
॥ २२०५ 
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हे राजन | इस प्रकार बाणाधुरका वचन सुन भगवान्‌ महादेवजी अत्यन्त क्रोषित होकर कहने छगे कि, सूढ। जिस समय मेरी दी हुई घ्वजा 
at महल परसे zene गिर Wasa समय तेरी बगबरीके बळवाजूसे तेण युद्ध होगा और तेरा गवे भी उसी समय इण होजायगा ॥ ३० ॥ 
हे परीक्षित! जब भगवान भूतनाथ महादेवजीने इस प्रकार कहा तब कुबुद्धि बाणासुर शिर नवाय अपने घरको चला गया और अपने बळ. 
बुद्धि, पराकपके नाश करनेवाली महादेवजीकी आज्ञाका Yer देखने लगा ॥ १३ ॥ हे राजन्‌! इस वाणाधुरकी एक उषानामक कन्या थी 
उसके पहले कमी जि न देखा और न कमी सुना ऐसे सुन्दर अनिरुद्धके साथ स्वममें समागम हुआ ॥ १२ ॥ इसके उपरांत जागने पर 
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तच्छा भगवान्कुडः केतुस्ते भज्यते यदा ॥ सहपन्नं भवेन्मूढ संयुगं मत्समेन ते ॥ १० ॥ इत्युक्तः 
कुमतिहंष्टः Bue प्राविशन्टप ॥ प्रतीक्षन्गिरिशादेश स्ववीर्यनशन कुधीः ॥ ११ ॥ तस्योषा नाम दुहिता 
ग्ने प्रायुन्निना रतिय॥कन्याऽलमत कांतेन प्रागदृष्टश्रतेन च ॥१२॥ सा तत्र तमपश्यंती कासि कातेति वादिनी॥ 
सखीनां मध्य उत्तस्थौ विह्वला ब्रीडिता शशस्‌ १३ ॥ बाणस्य मंत्री कुमांडश्चित्रलेखा च तत्सुता ॥ सख्यएच्छ 
तसखीमूषां कोतूहलसमन्विता ॥१४॥ क॑ ले मृगयसे GE कीदशस्ते मंनोरथः ॥ हस्तग्राहं न तेऽद्यापि राजएन्यपल 
क्षये॥ १५॥ उषोवाच॥ दृष्टः SAAT स्वप्र इयामः कमललोचनः ॥ पीतवासा चहदद्वाहर्योषितां हृदयंगमः ॥ १६॥ 


वहाँ अनिरुद्वको न देख अत्यन्त लित हो, हे कान्त ] तुप्त:कहाँ गये ! इस प्रकार पुकारती पुकारती fee होकर सखियोंके बीचमें गि।।#%| 
पड़ी ॥ १३ ॥ तब बाणासुरके मन्त्री कुम्भांडकी पुत्री चित्ररेखा आश्वये मानकर अपनी प्रियसखी उषासे पूछने लगी ॥ १४ ॥ कि, हे | 
=; | | हे प्यारी ऊषा ! तृ किसे ढूँढ़ती है और तेरा कया मनोरथ है दे राजङमारि। अभी तो तेरा विवाह भी set हुआ दे,फिर किस प्रकार|%। | 
AB पति पति पुकारती फिरती है! ॥ १५॥ इस प्रकार चित्ररेखाका वचन सुनकर उषा बोली कि, श्यामस्वरूप, कमछके समान नेत्र, पीताम्बर/$| | 
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०3. | घारण किये, बड़ी सुजा और Pas मनका मोहित करनेवाला ऐसा पुरुष मेने स्वप्रमें देखा है ॥ १६ ॥ में उसी प्रीतमको ze रही हूँ, वद 

। |ॐ | पुझ अधरापत पिलाय ga अभिलापिणीको दुःखके समुदरमें पटककर कहीं चला गया ॥ १७ ॥ यह वचन सुनकर चित्ररेखा बोली कि) ६ 

| | दे उषा! तेरा दुःख में दूर करूंगी, जिस पुरुषने तेरा चित्त चुराया है, यदि वह त्रिलोकीमें कहीं होगा तो Ge कर ले आउँगी, परंतु उसे र | 

बता दे ॥ १८॥ इसके उपरांत चिञरेखा देवता, गंध, fae, चारण और पन्नग इनके चित्र लिखकर फिर देत्य, विद्याघरः यज्ञ, .मबुष्य ||| 
|ॐ इन सबके चित्र लिखने लगी ॥ १९॥ मजुष्योंमें भी बृष्णि और वृष्णियोंमें भी शूरसेन, वसुदेव,राम,कृष्ण और प्रद्यमका चित्र लिखा | उसको 


|| Te सगये कांत पाययिता$धरं मछु॥ कापि यातः स्पहयतीं श्षिप्ला माँ र॒जिनाणवे ॥ १७॥ चित्रलेखोवाच ॥ 
[७ व्यसन ते$पकषोमि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते ॥ तमानेष्य नरं यस्ते मनोहता तमादिश ॥ १८ ॥ इत्युक्ता 
| | SMA चारणपन्नगाद्‌ ॥ देत्यविद्याधरान्यक्षान्मनुजांश्न यथालिखत्‌ ॥ १९ ॥ मनुजेषु च सा दुष्णीज्शरमा 
ABSENT ॥ व्यलिखद्रामङ्ष्णो च प्रयश्न वीक्ष्य लजिता॥२०॥ अनिरुद्ध विलिखितं वीक्ष्योषाणाइप्ुली हिया॥ 
सोऽसावसाविति प्राह स्मयमाना महीपते ॥ २१ ॥ चित्रलेखा तमाज्ञाय पोत्रं झुष्णह्य योगिनी ॥ ययौ विहायसा 
राजन्द्राएकां इष्णपालिंतास्त ॥ २२ ॥ तत्र सुप्तं पुपर्यके mata योगमास्थिता ॥ गृहीला शोणितएरं सख्यै 
| प्रियमदशयत्‌ ॥ २३ ॥ | | a | | 
Saat ही “यह ages” ऐसा समझकर लजित हो गई ॥२० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे एृथ्वीपति | ऊषा अनिरुद्धका चित्र देखकर अत्यन्त ! र 
| | BAG WIR JA किये “मेश rane यही है. ऐसे एमा इक कहने लगी ॥ २१ ॥ हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित | यो गकी | & A 
ॐ वाता faster उसे भगवान्‌ औकुष्णचन्द्रा पौत्र जान आकाश मार्गते होइर कृष्णपालित द्वारकापुरीमे पहुँची ॥ २२ ॥ बड़ों ह 
| उस समय अनिरुद्ध कुमार पलेंग पर शयत कर रहे थे, उन्हें योगके बलसे उठाय शोणितपुरमें ले आई और सखी उपाकी दूरात गा 
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कराया ईह ॥ २३ ॥ अत्यन्त स्वरूपवान्‌ खुन्दर वर अनिरुद्धजीको देख प्रसन्नतुस ऊषा, पुरुषोंके देखनेमें न आवे इस प्रकार ATT 
अनिरुद्धके संग रमण करने लगी ॥ २४ ॥ और बडे मोलके वक्ष, माझा, सुगन्ध, धूप, दीप, आसन इत्यादि और पीनेकी ares] | 
तथा भोजन, HET वचनोंसे इनकी पूजा करने. टगी ॥ २५ ॥ अत्यन्त बढ़ा है स्नेइ जिसका ऐसी उषाने हरी हे इंद्रिये जिनकी। 


सा च ते सुंदरं विलोक्य सुदितानना प्रय सवगृहे पमी रमे प्राद्य्रिना समस ॥ २४ ॥ पराध्यवासस्लग्ग | 
` घद्वपदीपासनादिमिः॥ पानभोजनमक्ष्येश्च वाक्येः शुश्रषयाचितः॥ २५ ॥ गूढः कन्याएरे शश्वत्मररडस्नेहयातया ॥ (8 
नाह्गेणान्स बुबुधे उषयाऽपहृतेद्रियः ॥२६ ॥ तां तथा यहुवीरेण झ्ुज्यमानां हत्रतास ॥ हेतुमिले क्षर्यांचकराप्रीता | 
दुरवच्छदैः ॥ २७ ॥ भटा आवेदयांचऋ राजस्ते हुहितुवयम ॥ विचेष्टति लक्षयामः कन्यायाः कुलहृषणस्‌ ॥ २८॥ 
ऐसे अनिरुद्रजीको मोहित होकर वास करते कितने ही दिन रात बीत गये, परन्तु उन्हे डुछ सुच न हुईं ॥ २६.॥ हे नृपोत्तम ! 


यादवोंमें वीर अनिरुद्वजीके भोग करनेसे जिसका कन्यापनेका ब्रत. दूर. होगयाःतब उस अत्यन्त भ्रसन्नमन उषाको गुप्त न रहनेवाले 
लक्षणोंसे पहरेदारोंने _ पहिचान लिया और उसी समय बाणासुरसे आकर कहा कि हे राजन्‌ | जित प्रकार कुलको कलक लगे, 
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ऐसी तुम्हारी कन्याकी इचे इमको दीख पडती है ॥ २७ ॥ ३८॥ हे समथ देते | : mE 
झौ [ ॥ दे समथ बाणासुर ! इम लोग तो घरका अखंड पहरा देते।है॥ भा० Ae 
हेओर राजडुमारी उषाकी रक्षा क रते हैं, इसे कोई मनुष्य देख. भी नहीं सकता इतनेपर भी कन्याको यइ दूषण कहांसे लग गया ! सो fal are oe > 
हम हीं जानते ॥ २९॥ इस प्रकार कन्याका दोष सुने अत्यन्त दुःखी हो बाणासुरने शीघ्र ही कन्याके घरमें जाकर यादवोमे Fe है) oe 
अनिरुद्धको देखा WRe ॥ हे परीक्षित ! कामदेवका पुत्र, मिश्ुवनमें एक सुंदर, श्यामस्वरूप, पीताम्बर धारण किये, कमलके | 


भा. द्‌. उ. 
. \१९२७॥ 


an aan = ete — a = भामा 













i 
रं a Ke | 
समान नेत्र, बड़ी सुजा, कानोंमें दीतिमान कुण्डल और केशोंकी कांति व सुसकानपूर्वक चितवनसे शोभायमान ga ॥ ३१ ॥ औरं सब |& 


अनपायिसिरस्माभिणेपायाश्च VE प्रभो ॥ कन्याया इषणं aS eA विद्यदे ॥२९॥ ततः प्रव्यथितो बाणो . 

दुहितुः शुतइषणः॥ ख्व र्तिः कन्यकागार्‌ पराप्तोऽद्राक्षीयदहहस ॥ ३० ॥ कामात्मजं तं मुवनेकसुन्दर श्याम पिशं 

गाबरमबुजक्षणस्‌ ॥ CYT कुंडलकुंतलतिषा स्मितावलोकेन च मंडिताननस्‌ ॥ ३१ ॥ दीव्यंतमक्षेः प्रिययाऽ 

| RST :तदंगसंगस्तन कुंकुमलजम ॥ बाह्वोदेधानं मधुमलिकाश्रितां तस्याग्र आसीनमवेक्ष्य विस्मितः ॥ AA 

सतत प्रविष्टं श्‍तसाततायिमिभटरनेकेरवलोक्य माधवः ॥ उद्यम्य मोर्व परिघं व्यवस्थितो यथाऽन्तको दुंडघ्रो 
जिघांसया ॥३३॥ जिच्चक्षयातान्परितः प्रसपेतः शनो यथा सूकरयूथपोऽहनत्‌ ॥ ते हन्यमाना भवनाहिनि्गता निमिन्न 
ूर्घोरुश्ुजाः WARN ` | Mo. 

मंगलहूप प्यारीके साथ पासोसे खेलता, उस प्यारीके अंगसंगसे जिसमें स्तनोंकी केशर लग गई थी ऐसी मनोहर जो वसन्त ऋतुकी मालती 

है उसके पुष्पोंकी माळा कण्ठमें घारण किये, कामदेवके घुत्र अनिरुद्जीको उपाके निकट बेठा देखकर बाणाधुर अत्यन्त आशय FETS) ॥२२७॥ 

लगा ॥३२९॥ शक्लोंकी लिये अनेक पेइळोंसहित .बाणासुरको मन्दिरमे आता देखकर मधुवंशोत्पन्न अनिरुद्वजी लोहेका परिष उठाया | 

मारनेकें ATS धारण करके कालके समान खड़े हो गये ॥३३॥ पक्षडनेके लिये चारों ओरसे चले आते, सूकरोंके TAR पालन करनेवाले | 
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मुख्य सूकर जेसे कत्तोंको मारता है, उसी प्रकार मारने रगे और मार TEAS कारण शिर, हाथ; पाष टूटनेसे वह सिपाही घरमेंसे निकलकर 
WATT ॥ ३४ ॥ राजा बलिके पुत्र बी बाणासुरने कोष करके अपनी सेनाको मारतेहुए अनिरद्धकुमारको नागफांससे बांध लिया उस 
समय अनिरुद्वजीको TT देखकर शोक और खेदसे व्याकुल हो AMA जळ भरकर उषा रोने लगी ॥ १६ ॥ इति श्रीभागवते मदाइुराणे | 

दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायामनिरुद्धवन्धनोनाम ह्रिषष्टितमोध्यायः ॥ ६२ ॥ दोदा-तिरसठमें यादवन अह, बाणातुरको युद्ध Sl 

सहसथुजा तेहि कारि दारे, वरो बहुरि अनिरुद्ध ॥ १ ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि, हे भरतवशोत्पत्न परीक्षित | अनिरुद्धनीको देखे बिना बन्छु 


त नागपाशेषेलिनंदनो बली घ्नंतं स्वसेन्यं कुपितो बबंध ह ॥ उषा Bal शोकविषादविहला बडे निशम्याश्ुकला 
क्यरोदिषीत॥३५।इति श्रीमद्भागवते महाएराणे दशमस्कंध SATS अनिरुडवन्धो नाम दिषष्टितमोऽध्यायः॥६२॥ 
ASE उवाच ॥ अपश्यतां चानिरुडं TIA च भारत॥चलारो वार्षिका मासा व्यंतीयुरतुशोचतास्‌ ॥१॥ नारदा | 

त्तहुपाकण्य वार्ता बडस्य कम च ॥ प्रययुः शोणितएरं दृष्णयः कृष्णदेवताः ॥२ uPA युधुधानश्र गदः सांबोऽथ 
| सारणः ॥ नंदोपनंदभद्राया रामङष्णाबुवर्तिन॥३॥अक्षौ हिणीमिदादृशभिः समेताः स्वतो दिशस्‌ ।ररुध॒बाणनगरं 

||&| सर्मतात्सात्त्वतषभाः ॥४॥ भज्यमानपुरोदानप्राकाराट्टालगोएरस्‌ ॥ प्रेक्षमाणो रषाविषटस्तुल्यसेन्योऽमिनिरय॑यो॥५॥ 

oJ gp) staat शोच करते वषोऋतुके चार महीने व्यतीत दोगये॥१॥ हे राजद! जिस समय सब यडुबशी शोचसागरमें निम्न पडे थे, उसी सम 
ge Sa नारदजीने आनकरःअनिरुद्वके बँधनेका सबसमाचार भगवाच औकृष्णचन्द्रसे कहा, सुनते ही श्रीकृष्णचन्द्र बहुतसे यादवोंकों साथ | 
ie ले alas शोणितपुरको गये ॥ ३ ॥ प्रचुन्न, युयुधान, गद, साम्य, सारण, नद, उपनन्द और भद्रादि राम कृष्णके आज्ञाकारी Tey : ie 
“मुख्य यादवको श्रीकृष्णचंद्रने संग ले बारह अक्षौहिणी सेनासे बाणातुरके नगरको चारोंओरसे घेरलिया ॥ ३॥ ४॥ हे परीक्षित्‌! Teale | 
अपने पुरके बाग, परकीटे अटारी, द्वार आदि इटे देख अत्यन्त कोघित हो, बारह अक्षोदिणी सेना लेकर बाणासुर पुरसे बाहर निकला NANI 
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७ इसके उपरांत अपने भक्त बाणाहुरपर विपत्‌ पडी जान अपने पुत्र स्कंद और बहुतसे धूत,पिशाच; डाकिनी,शाकिनी इत्यादि साथ ले नन्दी | माण्टीड 
के TTR चढ़कर कृष्ण बलदेवसे युद्ध करनेके लिये भगवाच महादेवजी TT आकर सुशोभित हुए ॥ १॥ eae परीक्षित | अब वहा | झ० दुइ | 
| परस्पर बड़ा अद्भुत व भयानक जिसको देखते ही रोमाञ्च खडे हो जाये, इस प्रकार युद्ध होने लगा, श्रीकृष्णचंद्र महादेवजीके TA, Taal) ° 
| स्त्रामिकात्तिकजीके सम्मुख ॥७॥ कुम्मांड और कूपकर्णका युद्ध बलदेवजीसे होनेलगा, साम्बका WUT पुत्रके संग और बाणासुरका युद्ध क 
Ch 


तात्यकीके साथ होनेलगा ॥ ८ ॥ देवताओंमें श्रेष्ठ बज्मादिक और सुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष यह सब विमानोंपर चढ़कर | 
वाणाथे AAR सपुतेः Wasa: ॥ आरुह्य नंदिरषमं ररुवे रामङ्ष्णयोः ॥६॥ आसीत्सुतुमुळ (४ 
युडमद्धतं UA ॥ Hoey राजन्प्रयुन्नगहयोरपि ॥ ७ ॥ कुंमांडकृपकर्णाम्यां awa (७. 
सह HIM: ॥ सांबस्य बाणएुत्रेण बाणेन सह सात्यकेः ॥ < ॥ ब्रह्मादयः सुराधीशा घुनयः सिडचारणाः गव 
प्सरसो यक्षा विमानेद्र्टमागमन्‌ ॥९॥ शंङराबुचराञ्शी RATATAT TTT ॥ डाकिनीयातुधानांश्च वेतालान्सविना 
BN १० ॥ प्रतमात्‌प्रिशाचांश्च कूष्मादान्तरहनराक्ष्ान ॥ द्रावयामास तीह्षणांग्रे, शरः ATTA Te: II | 
- पृथमिथानि प्रायुक्त पिनाक्यल्लाणि शाड़िंण ॥ प्रत्यल्ले! शमयामास शाङ्गपाणिरविरिमितः ॥ १२॥ AAA च | 
ब्रह्मा वायव्यस्य च पार्वतस्‌ ॥ आग्नेयस्य चपाजन्यानजं पाशुपतस्य च॥ १३॥ ` Ss | 
|देखनेकी इच्छासे आये॥९॥३स समय भगवाच AAA Sy भूत, 'प्रेत, TAR, डाकिनी, यातुघान, वेताळ, विनायक ॥ 9०॥प्रेतामातू | 8 | 
| पिशाच,कूष्माण्ड और बह्ाक्षस इन सबको WAM पत्र अइ.ष्णचन्द्रपैनी धारके भालोंसे मार मारकर भगानेळगे ॥११॥ पिनाक घनुषधारी| 
| महादेवजी श्रीकृष्णचद्रके उपर अलग ही अज्ञ शन्न चलाने लगे,परन्तु अःश्वर्यरहित श्रीकृष्णचद्रजीने उन सब अश्लशखोंकी शान्त कर दिया | | 
॥ १२॥ श्रीमोलानाथने AGS चलाया उसे श कृष्णजीने बह्माक्षसे शांत कर दिया । इसके उपरांत जब महादेवजीने वायु देवताका अस्न | 
री | | i 
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| | : | 
[Rega आकर खडी होगई कै ॥ २० ॥ हे राजन्‌! नगी ख्रीको देखना ase आज्ञा नहीं हे, इसीलियि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मुख फेर ७ 
के कर खड़े होगये, इस गे बीचमे जिसका रथटूट गया घुष FETA, ऐसा बाणाघुर Wal छोड पुरमें भाग गया ॥ २१ ॥मूरतोके गण 
#|जिस समय भाग गये, तब तीने शिर और तीन पॉवका ज्वर दशों दिशाओंको जलाता शूरवरीत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख आया ॥ २२॥ 
: |तब नारायण देव श्रीकृष्णचंद्रने शिवजीके ज्वरको आया देख अपना शीतज्वर छोडा, इसके डंपरांत शिवजीका ज्वर और भगवानका ज्वर 
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| तत स्ति ह | 
2 | ततस्तियड्सुखो नम़ामनिरीक्षन्गदाग्रजः॥ बाणश्च तावहिरथरिछन्नधन्वाइविशत्युरण्‌ ॥ २१ ॥ विद्राविते भूतगणे 


Saved त्रिशिराखिपात्‌ ॥ अभ्यधावत aed दहन्निव दिशो दश ॥ २२ ॥ अथ नारायणो देवस्तं TAT व्य 
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> [3 ज्ज्वरस॥ महेश्वरो वेंष्णवश्व युयुधाते ज्वरावुमी ॥ २३॥ माहेश्वरः समौकंदन्वेष्णवेन बलार्दितः ॥ अलब्ध्वाऽ 


>> « 
- 8 ix 


a) भयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः॥ शरणाथी हृषीकेश तुष्टाव प्रयतांजाळिः ॥ २४॥ ज्वर उवाच ॥ नमामि AUS 
| |¦ cate परेशं acters केवल ज्ञप्षिमावस ॥ विश्वोत्पचिस्थानसंरोधहेतु sae ब्रह्मटिंगं प्रशांतस ॥ २५ ॥ 


Pa दोनो परस्पर मिलकर युद्ध करने लगे ॥ ३३॥ जब विष्णुक्े ज्वरने शिवजीके ज्वरको बलपूवेक दबा लिया।तब अत्यन्त पीडित होकर | क 
७ रने लगा और अपनी ware लिये कोई निर्भय स्थान न पाय, हाथ जोड़ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी स्तुति करने लगा ॥ २७ ॥ ज्वर बोला 


Hel कि, अनन्तशक्ति, बल्लादिकोंके ईश्वर, सबके आत्मा, शुद्ध) चेतन्यचन, जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और Ges कारण, वेदसे गम्य, शांत Hy 
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॥२२५॥ 


8. 


pe | o> छाका-भपने पुत्रक! रक्षा करने a tea बाणासुरकी माता नंगी हेकर श्रीकृष्णके सामने क्यों खडो होगई नप्न दोकर खडो होनेसे क्या जाव पडता है,जेसे रिसो कार्माके. सामने खो नगन होकर खडी 
: 4 > | i | होलाय ता ih कामी alta देखकर माहित ६ सो ल जो उठ आज्ञा करे रो सो भाज्ञा वह कामा एरुष उसे पूर्ण किया RX वही काम बाणासुरका ५ [तान किया,य ह्‌ शका भारो 2 || 

` जि दत्तर रान कोटको वरदान दिया था कि, दे काटर | तीन डोकें जो पुरुष हैं ब्रह्मा, विष्णु,शिव और चौरासी कक्ष योनिके पुरुषमात्र gaat नेगी देखेंगे तब उसी समय मश्म होजादेंगे केवळ 
/ एक तेरा. पाते ही मस्म न होगा भोर सब जब्दी मस्म होंगे, कोठा ऐसा जानकर श्रीरष्णको मस्म करनेके दिये श्रीण्णके सम्मुख खडी हुईं ॥ 
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हो, चकघारी श्रीकृष्णचन्दरके ऊपर Test वर्षा करने लगा ॥ ३१॥ निरंतर mela चलाते बाणासुरकी झजाओंको भगवाच श्रीकृष्ण॥| ., ne He 


EES 


पर 
< 33 


चन्द्रने छूरीके समान पेनी धारके AKA TA माली बृक्षोंको काटता है, उसी प्रकार काट डालीं॥ ३२ ॥ हे परीक्षित्‌ ! .जब बाणासुरको |%' 


सुजा कट गइतो उस समय भक्त बाणासुरपर कृपा करनेवाले भगवाच भूतनाथ आकर THT श्रीकृष्णचंद्रकी स्तुति करने लगे॥ ३३ Ne) 
महादेवजीने कहा किदे परम | आपके विना जाने इस बाणासुरने युद्ध किया हे,इसमें ated नहीं, इस कारण वाणीमय वेदमें हुम छिप | 
इए परब्रह्म हो और ज्योति सूयां दिकोंके तुम प्रकाशक दो, इसलिये किसीके जाननेमें नहीं आते, यदि कहो कि, प्रतीत केसे दो! इसके || 


तस्याऽस्यतोऽख्नाण्यसङृचचक्ेण क्षुरनेमिना ॥ चिच्छेद भगवान्ब इञ्छाला इव वनस्पतेः ॥ ३२॥ बाहुषु च्छियमानेष ` £ . 
बाणस्य yi वान्मवः ॥ सक्तातुकप्युपज्ज्य चक्रायुधममाषत ॥ ३३ ॥ श्रीरुद्र SATIN हि ब्रह्म परं ज्योतिगरूहे | : 
ब्रह्मणि बाब्ये ॥ यं पश्य॑त्यमलात्मान. आकाशमिव केवलस्‌ ॥ २४॥ नाभिनभोऽग्निसुखमंबु रेतो योः शीषेमाशा 
स N Sah मनो यस्य EMG आत्मा अहं समुद्री जठर THR ॥ ३५ ॥ रोमाणि यस्यीषधयोऽडुाहाः | 
केशा विरिचो धिषणा,विसरगः॥ प्रजापतिहंदयं यस्य ae: स वे भवान्पुरुषो लोककल्पः॥ ३६ ॥.तवावतारोऽयम | 
कुठधामन्धमस्य गुप्त्यै जगतो भवाय ॥ वयं च सर्वे मवताचुभाविता विभावयामो शुवनानि सप्त ॥ ३७॥ | 


उत्तरमें शिवजी कहते हे कि, निर्मळ मन,बुद्धिवाले पुरुष आकाशके समान निरूप, निशेण तुम्हें देखते हें use ॥ निशुण ज्ञानकी बात तो 
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एक ओर है, परंतु: तुम्हारी ळीलाका आश्रय ब्रह्माण्ड भी जाननेमें नहीं आता, जैसे शूलरफछके भीतरके जीव गूलरके फलको नहीँ जानते | 
उसी प्रकार इस्‌ अभिश्रायसे श्रह्मांडरूप करके शिवजी स्तुति करते है कि, आकाश आपकी नाभि, अग्नि सुख, जल वीये, स्वगे ses! | 
दिशा कान, पृथ्वी चरण, चन्द्रमा मनासुर्य नेत्र, में ( रिव ) अहंकार, समुद्र उदर, इद्र भुजा, औषधी रोम, मेघ केरा, अहा बुद्धि, प्रजापति | \२२०४ 


लिंग ओर घम हृदय है. लोकोंकी क STS विराट पुरुष तुम हो ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ सो है अखण्डरूप | यह तुम्हारा अवतार घमकी रक्षं | 
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`| पसनद चरणोंका मलीमोंति इन नहीं हि वाचकी दीहुई मचुष्यदेको पाकर जिसने अपनी इंद्रियोको नहीं जीता और जिस 
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co] जगत॒का कल्याण करनेके लिये हुआ है और इम सब लोकपाल आपसे ही रक्षित होकर सब छोकोंका पालन करते हे॥३७॥ जागत, 
00 स्वप्नासुषुत्ति तीनि अवस्थानों में पुरुषके आप कारण हो और शुद्ध हो इस fel ante पर a righ ese का | 
हर दित हो परन्तु तो भी संपूर्ण विषय प्रकाश करनेके लिये अपनी मायासे जो देह घारण.किया है, उसमें ऐसे ही प्रतीत होते हो ॥३८ ॥ जैसे 
% | सूम अपनी मेघरूपी छायासे ढकाहुआ होने पर : भी बादलोंको प्रकाशित करता हो और बादलोंके बाहर भी रूपको प्रकाशमान करता देउसी | 
प्रकार कक इमन्‌ | स्वयप्रकारा आप जीवकी दृष्टिमें अपने कारयहय अहंकारसे ढकेहुए प्रतीत होनेएर भी सत्व, रज, तम गुण रूप उपाचि ९) 
ae पुरुषोऽदितीयस्तु्यः स्वदग्घेतुरहेतरीशः ॥ प्रतीयसेऽथापि यथाविकारं स्वमायया . सर्वशणप्रसिड्ये ' 
a यय पिदितश्छायया रवया छाया च रूपाणि च. संचकास्ति ॥ एवं शुणिनापिहितो गुणास्खमात्म | 
au a ES ॥ यन्मायामोहितधियः पुत्रदारणहादिष॥उन्मज्जंति निमज्जंति प्रसक्ता रजिनाणवे॥ 
on shoes चलोकमजितेद्रियः॥ यो नाद्रियेत वत्पादी स शोच्यो द्यात्मवंचकः॥ ४१ ॥ यस्त्वां | 
५-६ य 
हे लाशयाः॥ सवा वामात्मान प्रेष्ठमीश्वरस्‌& ४३॥ तं ता जगत्स्थित्युदयांतहेतुं सम प्रशातं सुहृदा- | 
| त्मदवस्‌॥ अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवगोय भजाम देवस्‌॥ Ve ॥ क ee eel 
|औए उनके :जीवोंको भी प्रकाशित करते हो ॥ ३९ 


| सागर दे | ॥ तुम्हारी मायासे मोहित | ग इःखमय संसार 
५ सागरमे.ऊच, नीच योनियोंको पाते हैं | ४० ॥ भग तुम्हारी मायासे मोहित होकर खी, इन और घरादिमें लगेहुए लोग दुःखमय संसा 
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| प्यारे पुत्रादिकोंके लिय जो पुरुष प्रिय आत्मा 
॥और देवता निर्मेल अन्तःकरणवाले मुनि भी 


या उस पुरुषको शोच करनेयोग्य औरआत्माका ठगनेवाळा समझना चाहिये ॥ ॥ ४३ ॥| 
आपका त्याग करता हे, वह पुरुष अभृत छोडकर विष पीता हे ॥ 9२ ॥ में ( शिव ) ब्ह्मा। 
प्रिय ईश्वर और आत्मरूप आपका ही भजन करते हैं ॥ ४३ ॥ जगतके उत्पत्ति,पाळन और! 
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नाशके कारण सबमें समान, शान्तस्वरूप, दितकारी आत्मा, इंश्वर,अनन्य और दूसरा जिनके समान नही पढ़ा नहों जगाने | भ 
देव सो तम्हें र १: 2 9 हॉ, जगतके आत्मा आश्रय ४३ | भा० ae 
देव तुम हो!सो तुम्हें संसार त्यागनेके लिये इम भजते हें ॥४४॥ हे प्रकाशमान ! यह बाणासुर मेरा अत्यन्त प्रिय और इष्ट भक्त है, इस काण है| 2 
(मैंने er दिया है, जैसे आपने ्रहादपर दयाकी, उसी प्रकार इसपर भी दया करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ यह प्रार्थना सुनकर भगवान | अ० दडे | 
वापुदेवने Ber कि,हे भगवन! आपने जिस प्रकार कहा में वेसे ही आपको प्रसन्न करूंगा, आपने जिस बातका विचार किया है में इसमें द | 


भली भाति सम्मति देताई ॥ 8 aie विरोचनके पुत्र राजा बलिका बेटा यह बाणासुर है; इसलिये मारने योग्य नहीं,क्यों कि मेने प्रहादको वर 
अयं ममेष्टो दयितोश्ववर्ती मयाऽमयं दत्तमसुष्य देव॥ सेपाद्यतां तद्भवतः प्रसादो यथाहिते देत्यपतो प्रसादः॥४५॥ 


श्रीभगवानुवाच WA भगवंस्त्वं नः करवाम प्रियं तव ॥ भवतो यब्यवसित तन्मे साध्वनुमोदितस्‌॥ ४६ ॥ 
अवध्योऽयं ममाप्येष वैरोचनिसुतोऽघुरः ॥ प्रहादाय वरो दत्तो न वध्यो मे तवान्वयः yo ॥ दर्पोपशमनायास्य 
प्रकणा बाहवो मया ॥ सुदितं च बळ A यच भारायितं भुवः ॥ ve ॥ चतारोऽस्य भुजाः शिष्टा मविष्यंत्यज 
ह यो भवतो न gies ९॥ न लब्ध्वाऽभयं HOY] प्रणम्य शिरसाऽसुरः ॥ प्राद्य॒म्नि 
TA सुपानयत्‌ ॥ ५० ॥ अक्षोहिण्या Gad घुवासःसमलंङतय ॥ सपत्नीकं पर 

ead | तास'समलछतस्‌ ॥ सपत्नीक TSA ययो 
दिया है कि,जो तेरे वंशमें उत्पन्न होगा, में उसको नहीं मारुंगा ॥ ४७ ॥ अभिमान दूर करनेके लिये मेंने इसकी सहख भजा कारी हें 

जो पृथ्वीपर भारी बोझ हो रहा था उसको भी मैंने उतार दिया ॥४८॥ करनेसे इसकी जो चार शुजा शेष ef aa अजर be an | 
और यह देत्य बाणासुर भयरहित आपके पा्षदोंमें घुरूय पार्षद होगा ॥ ४९ ॥ शरीञुकदेवजी बोले कि, है महाराज | इस प्रकार अभय-याकर! 
बाणापुरने श्रीकृष्णचन्द्रको बारंबार मणाम करके डषासहित अनिरुछको रथमें बैठालकर बिदा कर दिया ॥६०॥ और बाणासुरकी दी हुई एक 


॥२३१॥ 
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अक्षौहिणी सेना संग लिये सुन्दर वश्लालंकारोंते शोभायमान ज्ली.सहित प्रदुम्नकुमार अनिद्दको आगे कर शिवजीपे अद्चप्रोइन पाय 
श्रीकृष्णचन्हने वहाते TIT किया ॥ ५१॥ नगरके मञुष्य, सम्बन्धी और ब्राहणोंने: दिये बधाये,ऐसे श्रीकृष्णचन्द्रने शेख, आनक, नगारे 
THA तोरण व ध्वजाओंसे शोभायमान मागसें जहाँ छिडकाव होगया दे,ऐसी अपनी. नगरी द्वारकापुरीमें प्रवेश किया ॥६२॥ हे राजन्‌ | यह | 
'श्रीकृष्णचन्द्रकी जीत ओर श्रीकृष्णका शिवजीसे युद्ध जो पुरुष प्रातःकाळ उठकर स्मरण करेंगे, उनकी कभी हार नहीं होगी॥ 48 ॥ 
इति श्रीमागवंते महापुराणे दशमस्कन्धे इत्तराक्धे भाषाटीकायां सूषा चरित्रवर्णन॑ नाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः॥ ६३ ॥ दोहा-चौसठमें श्रीकृष्णने, 
स्वराजधानीं समलंकतां ध्वजः सतोरणेरक्षितमागचलरास ॥ विवेश शंखानकहुदुभिस्वनेरभ्युद्यतः पोरसुहृद्दिजा 
तिमिः ॥५२॥ य एवं इष्णविजयं शकरेण च संयुगस्‌ ॥ संस्मरेग्रातरुत्याय न तस्य स्यासराजयः॥ ५३ ॥ इति 
ARTA महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधे बाणनिग्रहो नाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
एकदोपवने राजञ्जग्ययदुकुमारकाः ॥ विहँ सांबप्रयुञ्नचारुमावगदादयः ॥१ ॥ कीडित्वा 'सचिरं तत्र विचिन्वंत : 
पिपासिताः 0 जलं निरुदके कूपे ददः सत्त्वसड्धतस्‌ ॥२॥ ककलासे Me वीक्ष्य विस्मितमानसाः ॥ तस्ये 
चोडरण यत्व चकुस्ते ळपयान्विताः ॥ ३॥ चसैजेस्तांतवेः पाशेंबद्धा पतितमभका! ॥ नाशक्लुवन्समुझत कृष्णाया 
चछ्ुरुत्ुकाः ॥ ४ ॥ तत्रागत्यारविदाक्षो मगवान्विश्वभावनः ॥ वीक्ष्योजहार वामेन ते करेण स॒ लीलया ॥ ५४ 
TTR शाप SAT | ब्रग्नअं शक्ी लगनको, सब फल दियो दिखाय ॥ ६४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे भरतवंशोत्पन्न परीक्षित्‌ ! सांब, 
मरद्युम्न,चारुभानु, गद इत्यादि यादवोंके पुत्र विहार करनेके लिये वनको गये ॥ 9 ॥ उस वनमें बहुत देरतक क्रीडा करते रहे जब प्याससे 
पीडित हो यादवोंके पुत्रोंने जलको cer तब विना जलके कुएँमें एक अद्भुत जीव पडा देखा॥२॥पर्वतके समान करकेटा देख आश्चयेयुक्त मनसे 
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_ |ॐ क्रिपायुक्त हो यादवोंके बालक उसके निकालनेका यत्न करने लगे॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! यह बालक उस करकेटेको चाम और सूतक RISO 
ie बॉथनेपर भी निकालनेको नहीं समर्थ हुए तब उत्कंठायुक्त बालक श्रीकृष्णचन्द्रस आकर कहने लगे ॥ 8 ॥ तब विश्वके उत्पन्न करनेवाले कि 


शा. ६.३. 
_ ॥९६२९॥ | 








॥७%॥ - 










| कि, हे बडभागी | सुन्दर स्वरूपवाच्‌ आप कोन हो ! मुझे तुम देवताओंमें उत्तम देवता जान पडते हो ॥७॥ हे मंगळहूप | इस योग्य | ९ | 
| | नहीं हो, किस अपराधते तुम्हें यह करकटेकी योनि प्राप्त हुई, जो हमको कहनेयोग्य समझो तो हमारे सग्युख अपना .सब वृत्तत वर्णन 
स उत्तमइलोककरामिशशो विहाय सयः कृकलासरूपस्‌ ॥ संतप्तचामीकरचारवणः स्वग्थडतालंकरणांवरखक ॥ 
॥ ६ ॥ पप्रच्छ विहानपि तन्निदानः जनेषु विख्यापथितु सद ॥ कस्त्वं महाभाग वरेण्यरूपो देवोत्तम त्वा 
गणयामि TAU ON दशामिमां वा कतमेन कर्मणा संप्रापितोऽस्यतदः सुभद्र ॥. आत्मांनमाख्याहि विवि 
त्सतां नो यन्मन्यसे नः क्षममत्र FTN ८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति स्म राजा संपृष्टः कृष्णेनानंतसा[तना ॥ 
माधवं प्रणिपत्याह किरी टेनाकवचेसा ॥ ९ ॥ ग उवाच ॥ TY नाम्न नरेंद्रोह्मिक्षाकुतनयः प्रमो ॥ दानिष्वा 
थ यमानेष यदि ते कर्णमस्पृशस्‌ ॥ १० ॥ किं तु तेऽविदितं नाथ सवेश्रुतात्मस्ताक्षिणः॥ कालेनाव्याहतदृशो वक्ष्ये 
ऽथापि तवाज्ञया ॥ ११ ॥ | 
- | करो ॥ ८॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजा परीक्षित ! जब अनन्तसूति श्रीकृष्णचंडूने इस प्रकार पॅ ळा, तब राजा TT सूर्यके समान 
तेजवाले करीटसे श्रीकृष्ण चंद्रंको प्रणाम करके कहने लगा ॥ ९॥ राजा TA कहा कि, हे समथ! में इक्वाकुक्ा घुत्र नृग नाम राजा हूँ जब 
कभी दानी राजाओंकी बत चली होगी,तो मेरा नाम भी आपके सुननेमें आपा दोगा॥१०॥ है नाथ! सब प्राणियोंकी बुद्धिके साक्षी और 
(पर्वातियामी आप हें, सो तुम Ta नहीं जानते ! और काले तुम्हारे ज्ञानका नाश नहीं होता, तो भी आपने जो पॅ का झै सो आपकी 
| आज्ञाजुसार में वणन करता हूँ ॥ ३१ ॥ ee 
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f भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने वहां .आकर डीलापवेक ही वाये aaa उस करकेटेको निकाल लिया ॥५ ॥ उत्तमछोक ओऔकृष्णचन्द्रका हाथ लगत : ४ | ane टी a 
00 ही करकेटाका रूप त्याग तप्त सुवर्णके समान सुन्दर वण, अद्भुत आभूषण ओर वर मालाओंकी धारण किये वह देवस्वरुपकओ प्राप्त | : Ie 
@lanar ॥ ६॥ इक्ति देनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र यद्यपि उसके करकेरा होनेका कारण जानते भी थे, परन्तु तो भी सबकोदिखानेके लिय पूछने SAI 










| है ho जितनी पृंथ्वीकी रेणुका और जितने आकाशे तारे अथवा जितनी वषाकी ae हे उतनी ही गायोंका मेंने दान किया है $8॥१२॥ 


दूध देनेवारी, वरुण अवस्था, शील स्वभाव रूप गुणसे भरी,कपिला और नीति पूर्वक संचय करी,सुवेणसे सींग, रूपसे खुर मढे, बछडे साथ 


ओर TE, माला, गहने पराय, ऐसी गायं मेंने दान की थी॥१३॥ भले प्रकार शोभायमान शण .शीळयुक्त, Fa विना दुःखित कुटुम्बी पाख 


| यावत्यः सिकता भ्रुमेयोवंत्यो दिवि an ॥ यावत्यो वषेधाराश्च तावतीरददं स्म गाः॥ १२ ॥ पयस्विनीस्तरुणीः 
| शीलरूपद्यणोपपन्नाः कपिला देमश्गीः पर ॥ न्यायाजता रूप्यखुराः सवत्सा हुकुलमालाभरणा ददावहस ॥ १३ ॥ 
स्वलेकतेभ्यो एणशीलवद्भ्यः सीदत्कुटुंबेम्य ऋतब्रतेभ्यः ॥ तपः श्रुतत्रह्मवदान्यसद्भ्यः प्रादां-युवभ्यो ag 


गवेभ्यः ॥ १४॥ गोभ्रहिरण्यायतनाश्वहस्तिनः कन्याः सदासीस्तिलरूप्यशय्याः ॥ वासांसि Tala परिच्छदान्रथा 

_ निष्ट च यज्ञैश्वरित च पूतेस्‌ ॥१५॥ | tee | 

ण्डरहित आचारवाळे, तपस्या करके सचा वेदपाठी. तरुण अवस्थावाले द्विजोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोको दानकरके दी थीं ॥ १४ ॥ गो, पृथ्वी 
सुवण, महल,हाथी, घोडे इत्यादि दान कर और दासियों सहित कन्या दान Se, तिळ, रूपा, शय्या' वस, रल और आच्छादनके भ्रष्ट वरू 
ह शंका-नो Fh RET पे al छगन गोदान देनेवाळे कहे थे, उन बचनोंकों सुनकर हमारा सबका मन कांपता है, ऐसे WS समान राजा TTA वचन क्यों कहे! मळा रतेके कणका क्या प्रपा 
एक प्रठीमर रेता हाथमे छ तो दरा बाध कोटि कण मूठौमर रेतमें होंगे, फिर गंगा भादि नादियामें अथवा रेलवाळे देशमें रेतके शिवाय र. दूसरी मृत्तिका नहीं, तहाँ कणकी क्यो गणना है फिर 
ताया भी गणनासे हीच हैं, THAT घाग geste पडती हैं उनका मी गिनर्ता नहीं है , ऐमा वचन बडा भोग्य है || | | | 
उत्तर-मेदिनीकाशमे सत्रह १७ Bad लेकर बयाळीक् ४२३ळोकतक भूमिका और द्वीप भादिका,पर्वतांका नाम लिखा है, “सिकता, सात द्रीपका नाम छिखा हे और “तारका! वडी बडी नादियोंका 
नाम डिखा है, 'अदिव? मस्येढोकका नाम छिखा है मत्येछोक भौर मरतखण्डका नाम मी आदिव है “वर्षे घार' पर्वेतका नाम ळिखा है और राजा नुग मरतखण्डमें बसता था इसलिये भरतखण्डकी नदे: 
aR पर्वताके भौर सात होपॉक बहानेत गोदान SARL गिनती श्रीकृष्णसे गुप्त करके बताई थी कि, सबको प्रगट होनेस पुण्यका नाश हो जाता पंचमस्सन्धके उनीसवें भष्यायमें लिखा है कि मत्येशो में | 
भरतखण्डमें पवतामें श्रेष्ठ Yo पर्वत हैं. आर नदियोमें श्रेष्ठ नदी ४५ हैं. जीर पंचमश्कन्धके प्रथम अध्यायमें छिखा है [$ yaa सात ge इसाळ्ये गुप्त करके धीशष्णस राजा नृगने कडा था कि | 
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ih मागन जितेन भूमिके सिकता काहिये दिप हैं उतनी गरें मैंनेशे हें और मारतखप्डये जितनेतारका किये गंग; भादे बडी बडी बदी हैं उतनी गाये मैंने दा क भार जितने ata कहिये पवेत Hee | (१ 
| | || मरतखण्डम़ है उतनो शाय ब्ह्मगाक्ो द हैं. सब गायाकी संपा इतनी इह ary लोगे विचार Sar, अककी उटी रीतिसे प्रथम सात ७ TH ४५ तातरे सत्ताईम सव जोडकर २७४१७ संत्ताईस | ह ५ 9 
तट 20 ठर 0 स्स चारसो सत्तावन गाये Stat Pees राजा रुगने कहा था. Laat कण, भाकाशरे तारे, जळवाष्टिके छिपे नहीं कहा था ॥ . rae 
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& ओर water दान किया, यज्ञ किये. कुआ,तालाव, सरोवर बनवाये ॥१५॥ ऐता में दानी था, परन्तु मुझे एक र ean (| भा० ८ 
» ॥२३२॥ |® |सो सुनी, किसी एक अयाचक ब्राह्मणकी गौ भागकर मेरी गायोंमें मिल गई वह गाय विना जाने मेने ब्राह्मणको दान कर an १६॥ इस अ० ६६ 





_ [४ गोका स्वामी गोको लेजाता देखकर ''यह गो मेरी हे इस प्रकार कहने लगा, दूसरा ब्राह्मण बोला कि, मां नगने दान 
& |करके दी दे ॥ १७॥ हे दीनबन्धु ! इस प्रकार आपसमें विवाद कर अपने य य मय य त्य आ सेति bet 
आये, तब जिस ब्राह्मणको गाय दान करके दी थी वह बोला कि, राजन्‌ ! इस गायके आप ही दाताहें और जिसकी गाय थी, ale 

बोला कि, यह क्या दाता है,जो पराई गौका दान करता दै, हे भगवन्‌ | यह बात सुनकर मुझे अत्यंत भ्रम हुआ ॥ १८ ॥ इसके उपरांत असे i 

कस्यचिद्विजसुछ्यस्य श्रष्टा गौमंम गोधने ॥ संप्क्तऽविदृषा सा च मया दत्ता डिजातये ॥ १६॥ ताँ नीयमानां |ॐ 
तत्स्वामी CEA ममेति तस्‌ ॥ ममेति प्रतिग्राह्माह दगो मे दत्तवानिति॥१७॥विप्रो विवदमानौ मामूचतुः स्वासा | 
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| कष्टित मेने इन दोनों ब्राह्मणोंको बहुत विनती करके कहा कि,हे महाराज | इस गोके बदळेमें सुन्दर २ एक लाख गौ दूंगा, यह गौ ये॥ 
| ॥१९॥ में तुम्हारा दास हँमेंने यह नहीं जाना कि,यह गो तुम्हारी है सो मेरे ऊपर अहु करके घोर नरकमें गिरते हुए ब i | 
jar ब्राह्मण बोला कि, हे राजा TA! तेरी लाख गौकी ge आवश्यकता नहीं हे यह कह अयाचक ब्राह्मण चला गया और जो दानकरके 
| दी है, सोई लूंगा यह कहकर जिस ब्राह्मणको गौ दी थी वह उस गोको त्यागकर घरको चला गया ॥२१॥ हे देवदेव | इसके उपरांत ज 7 मेरा 
| दक्षन्ते हुआ, तब यमदूत आकर यमराजके पास सुझे ले गये, वहां घमेराजने झुझसे Yar कि, ॥ २२॥ ia 


॥२३३। 


wos 


2 8 
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हे राजा TT 


| आज्ञा करी कि, इसको करकेटेकी यो 


| इति प्राह पतेति सः 


|||. योगानां पतये नमः ॥ २९॥ 
||% | बुद्धिवाले get केसे दिखाई दिये क्योंकि इस 


| | | | देवदेव | है जगतके नाथ | 2 गो विन्द ! हे पुरुषोत्तम | 
४९ अविनाशी | ॥ २७॥ हे कृष्ण ! ३ सय ॥हे नारायण! हे 


OM रहे ॥ २८ ॥ आप सब कार्योके उत्पन्न 
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परंतु je तुम्हारा पाप भी है 
निमे गिरादे. हे प्रभो! तब मेने गिरते ही अपने कोक पक हपमे होता गा उसी समय घमराजने 


| | भक्त और दाता तुम्हारे दशनकी अभिलाषा अबतक ga लग रही थी. क्यों 

| योगेश्वर | वेदहूप नेत्र करके निर्मळ हृदयमें जिनकी भावना करें ओ ls 

|| पने लमशम अंक्षे उतादो रपते शमम Wats दानस्य धर्मस्य पये 
इत याह ॥ तावदद्राक्षमात्मानं कृकलासं पतन्प्रमो ॥ २४ 

||& | स्थतिनाद्यापि विध्वस्ता भवत्संदशनाथिनः ॥ २५ ॥ स तं कथ मम 

॥४) लहदिभाव्यः ॥ साक्षादधोक्षज उरूयसना| 


| में तुम्हारे दान और घर्मका लोकके प्रकाशकोंमें अन्त नहीं देखता; 
सो प्रथम तुम पाप भोगोगे अथवा पुण्य।।३३॥इस्‌ प्रकार जब धर्मराजने कहा तब 


स्यान्मऽनुद्ृश्य इह यस्य ममापवगेः ॥ २६ ॥ देवदेव जगन्नाथ 
ण्य्छोकाच्युताव्यय ॥९७।अचुजानीहि मां कृष्ण यांत देवगर्ति प्रभो ॥ 


शक्तये ॥ कृष्णाय वासुदेवाय 


को ही आपके दर्शन मिलते हें ॥ ह 
विजयशी ! श्रीकृष्णचन्द्र | कल 


सपारमें जिस मनुष्यका ह य होता है उस 

eae प्रेरनेवाले | प 
| अब में स्वर्ग जाउँ, बुझे और जहां. 
करनेवाले विश्वके wat औ 


अनन्त मायाशक्तिमान्‌ वासुदेव अर्थात्‌ सब it. fel 


a ह बोर * 
वेदोंके 4 हे जो = - तियोंके हे 4 . oe aR “ 
वेदोंके कहे जं क कमे औ सव|%। . 

| दि | ' कू _ “a दि क्तता ||| 
प कू | बावली ; NN ८2 B09 £. aa हल: Ss 
, ; } qd > श्त्या fe 2 hr “< 
a £) लाव 4 ९९4५६ ॥५७९॥. 
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को करकेटके ST देखा ॥ २४ ॥ हे केशव! ब्राह्मणों का 
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ee जिती | क न | | Aes 
a | cate नं े | कोपर ने पकट उना ; ड आण्टी 
सा. द्‌ उ. कोके फछदाता,योगोंकेपतिआपको नमस्कार है ॥२९॥राजा नृग इस प्रकार कह श्रीकृष्णचन्दको परिकमा दे अपने घुकटसेडनकेचरणोकास्पर ळर bo 
(७ कर, आज्ञा ले सब प्राणियोंके देखतेही विमान:पर बेठकर स्वको चला गया ॥ ३० ॥ ब्राह्मणोंके भक्तःध पोत्मा, देवझीके पुत्र श्रीकृष्णचन्द् | | अ०2६४ 
_ ॥२३९॥ a क्षत्रियोंकी शिक्षाके लिये अपने कुटम्बी यादवोंसे कहने ूगे॥३१॥कि; देखो अभिके समान तेजस्वी एरुषोंको भी ब्रह्मअंश नहीं पचता ओर॥%| 


अपनेको ईश्वर माननेवाले राजाओंकी तो बात ही क्या है!॥३० ॥ में विषको इलाइळ नहीं मानता क्योंकि उसके दुर करनेकी ओषधी i i 


है, परन्तु ब्रह्मश विषसे भी अधिक बिष है और इस पृथ्वीमेँ ब्ह्ममंशके दूर करनेका कोई उपाय नहीं दै॥३३॥ विष तो केवल खानेवालेकोही || 








ot ee ee 








` इत्युक्तवा तं परिक्रम्य पादौ ere स्वमोलिना ॥ अल॒ज्ञातों विमानाग्र्यमारहत्पश्यतां Tore ॥३०॥कृष्णः परिजनं || 
प्राह भगवान्देवकीसुतः ॥ ब्रह्मण्यदेवो धमोत्मा राजन्यानलुशिक्षयच ॥ ३१ ॥ Tote बत ब्रह्मस्वंसुक्तमग्रेमनागपि॥ || 
तेजीयसोऽपि किमुत राज्ञामीश्वरमानिनास्‌ ॥ ३२ ॥नाहं हालाहल॑ मन्ये विष यश्य प्रतिक्रिया ॥ ब्रह्मस्वं.हि विष | 
प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिश्चवि ॥ ३३ ॥ हिनस्ति विषमत्तारं बहिरद्धिः प्रशाम्यति ॥ कुळ समूलं दहति ब्रह्मस्वारणिपा || 
TH: ॥३४। त्रहास्तं हुरसज्ञातं THEA VIG ॥ प्रसद्य तु बाइक द॒श एर्वान्दशापरान्‌ ॥ ३५ ॥ राजानो राज ||६ | | 
लक्ष्म्याऽन्धा नात्मपातं विचक्षते ॥ निरय येऽमिमन्यन्ते ब्रह्मस्वं साधु बालिशाः । ३६॥ हे cl 
मारता हे और अभि भी जलसे शांत होजाती दै, व अमिके जढानेमें जड बाकी रह जाती है, परतु ब्ह्ममशरूप लकडीमैंसे उत्पन्न हुई अभि ३ 
quotes कुलको भस्म कर डालती है॥ ३४ ॥ ब्राह्मणकी पर्ण आज्ञा लिये विना उसका घन खायाजाय तो तीन पीढीको नरकमे गिराता।&॥ ` 
१ ओर इठे वा राजा आदिकी सहायतासे भक्षण किया जाय तो दश प्रथम और दश पीछेकी पीढियोंको और एक अपनीःइस प्रकार ९. 
इक्कीस पीटीको नरकमें डालता है॥ ३५॥ इसलिये ब्राह्मणका पूजन ही करे,हइस कथा पर एक दृष्टान्तभी लिखते हे west कि लक्ष्मीसे अंधे NRA 
# ष्ठान्त-एक राजा परदेशी ब्राह्मण जो द्वारपर आता उसे ळाख रुपया दिया करते ये,तो एक दारिद्री ब्राह्मणी ज्ञान यह सुनकर भपने पतिको इस राजाके नगरमे मजा,यह चले, राजा शिकार खेळकर | a a | 
५ 
cal 


भा रहे थे, मामं ब्राह्मणत्े मेंट हुई,राजाने कहा कि, महाराज ! आप कहांसे आये और कहां जाओगे FATA कुछ उत्तर न दिया,तब राजाने प्राथेनाकर चरण पकडकर पूँछा कि, क्या काम है {— 
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| ee | | र | 
| | हुए राजा हेः सो अपना नरकमें गिरना नहीं देखते और जो पुरुष अह्नअंशपर मन छळचाते हेसो नरकमें जानेकी इच्छा करते AUGUSTE, : | 
00 उदार ब्राह्मण जीविका इरजानेसे जो रुदन करते हे, इनके नेज्रोंसे आँखुवोंकी He गिरकर जितनी पृथ्वीकी रेणुका भीजती हैं, उतने वर्षेतक ब्रा 


a 
॥जका घन हरण करनेवाले निरंकुश राजा और उनके मंत्री:व जो प्रधान टहलुए हैं, सो सब कुम्भीपाक नरकमें गिरते हे॥३७॥ ३८॥ जो पुरुष 


अपनी दान की हुईं अथवा औरकी दी हुई आह्मणकी जीविका हरे, वह पुरुष साठ सहत TITS विष्ाका कोड़ होता हे ॥ ३९॥ मेरे घरमे 
हनति यावतः पांसून्केदतामअुविदवः ॥ विप्राणां हतरत्तीनां वदान्यानां कुटुंबिनास्‌ ॥३७॥ राजानो राजकुल्याश्र 
तावतो&व्दा न्निरंकुशाः ॥ कुमीपाकेषु पच्यते ब्रह्मदायापहारिणः ॥ ३८ ॥ स्वदत्ता परदर्ता वा ब्रहमइत्ति हरेच्च यः ॥ 
पष्टिवषसहखाणि विष्ठायां जायते मिः ॥३९॥ न मे ब्रह्मधनं TAIT शडाल्पायुषो नराः॥ पराजिताश्युता राज्या 
द्रतयदरेजिनोऽहयः॥ ४०॥ विग्रं कृतागसमपि नेव gaa मामकाः पतं बह जपंतं वा नमस्कुरुत नित्यशः ॥ ४१॥ |ॐ| 
TTT धन न आवे जिस घनके लोभसे राजा अल्प आयुष्यवाळे. पराजयको प्राप्त हुए और रज्यसे AE होकर मनुष्यांको भय देनेवाले सपे ७ | 
होजाते हैं ॥ 8० ॥ हे मित्र | जो ब्राह्मण अपराध करेमारता ही जावे और गालिये भी बहुत दे ऐसे ब्राह्मणसे भी द्रोह करना उचित नहीं : i 
ब्रेन उसको नित्य प्रति नभस्कारही करना रन्‌ उसको नित्य प्रति नमस्कारही करना चाहिये ॥ 8१ ॥ ` ts eee 
| \ aii तो,ठब एड बोळे य पडत दें ओर काशीजीते आये हे,इस राके शिरपर नही मार ore रुपये डेजा,पजाने कहा कि, ब्राग इणो ere सया; डोर wed म जे मो | 
| जाकर ब्योदोवानोंते कहा कि, किसी ब्राह्मणको मातर मत आने दो, भव उन पंडितजीकी यहांतक दशा हुई कि, -याडी,कटोरा बेचकर खागये, परन्तु मौतर न घुस सके, तब फिर डौटकर अपने घर जाय || ~ 
| सब समाचःर सुनाय, यह राजा दैण्णव था और कृष्ण,बळदे a दिन इ we 
[झाका ईछा कि,क्या उत्पात होगा + केइ इछ कोई. , परर कोई न दे सका,तबः राजाने Sekt पिटवाया कि, जो समाधान करेगा, उसे बडा हव्य मिलेगा, इसके ‘ 
Gy gta फिर, उस Meal eis प्रार्थना. करी,तब 
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SAE E at न्मच रहते ह, इनके गिरनेका क्या भाश्चर्य है. तब राजाने. प्रतन होकर SI TATA छाख रुपये देदिया भीर कहा कि, ्राझणफो भानेते कोई मत || 
रकि! यह पनदी मार करही द्रव्य ठेते हैं यदि यह-ज्र/क्षणं न होते तो भेरे प्रश्‍नका उत्तर कोन देता १ ॥ | | | oe! a क आ ह 
| 460 - ae! | EX 
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5 i र ang Fas eee ae | mh 
म. द. उ. | जिसे सावधान होकर समय समय पर ब्रीहणोंको में नमस्कार करता हूँ, उसी प्रकार तुम भी नमस्कार करो और जो कोई मेरी इस आज्ञाको || We टी» 
_॥९३३॥ | त Os भेगा ॥ ४२ ॥ जाह्मणका घन हरनेवाळा नरकमे गिराया जाता है, इस बातको कोर here | ६६ 
: ees se ता गाने रग राजाने ब्राह्मणकी गाय यद्यपि ब्राह्मणको ही दान कर दी थी।परन्तु तो भी नरकमें गिरा इसी प्रकार | 
| र्‌ ब्रझअंश लेते हे, उन्हें नरकमें गिरना पड़ता है ॥ ४३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे पाण्डुनन्दन | सब लोकोंको पवित्र करने 
र | ले सुकुन्द भगवान्‌ इस प्रकार द्वारकावासी यदुवंरियोंको समझाकर अपने मन्दिरमे चले गये ॥४४॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कंवे ९. 
| यथाहं प्रणमे विप्रानत॒काले समाहितः ॥ तथा नमतयूयं च योऽन्यथा मे स दंडभाकू ॥ ४२॥ ब्राह्मणार्थो ह्यपहृतोः “ii 
हतोरं पातयत्यधः ॥ अजानंतमपि ह्येनं गं त्राणगोरिव॥४३॥ एवं विश्राव्य भगवा “BH हारकोकसः ॥ पावनः | | 
सवैलोकानां विवेश निजमंदिरस्‌ ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तः दृगोपार्यानं नाम चतुः |S 


© 


षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ श्रीशुक उवाच ॥ TAZ? कुरुश्र्ठ भगवान्रथसास्थितः ॥ सहृ हिरक्ुरुत्कठः प्रययौ नंद | | 
गोङ्लस॥ १ ॥ परिष्वक्तश्रिरोत्कैठगेपिगोंपीमिरेव च । रामोऽसिवाद्य पितरावाशीर्मेरमिनंदितः ॥ २॥ चिरं नः || 
पादि दाशाद सादज जगदीश्वरः ॥ इत्यारो प्यांकमालिग्य नेत्रैः सिषिचतुजेलेः ॥ ३ ॥ गोपांश्च विधिवद्यविष्ठेर | 

)॥ यथावयो यथासंख्य यथासबधमात्मनः ॥४॥ | क | 
[ उत्तराद्धे भाषारीकायां नृगोप। ख्यानं नाप चतुःषष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ दोहा-पेंसठमें बलरापने । वृन्दावन र आय । रास Tay यघुना | 6 
निकट, सबको ताप i ॥ 3 ॥ श्रीशुकरेदजी भोले कि, दे इरङ्ल्रषण ! एक समय भगवान्‌ बलदेवजी अपने सुहदोंके देखनेके लिये | 
&|रथमें चढकर गोकुळको गये ॥१॥ और बहुत दिनोंके आशा लगाये गोप गोपियोंसे मिले. इसके उपरान्त बळदेवजीने पिता माताको : | 
| प्रणाम किया, तब उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया ॥ २ ॥ हे दाशाईवंशोत्पन्न जगदीश्वर छोटे भाई कृष्ण सहित तुम हमारी बहुत 
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| काळतक रक्षा करो, इस प्रकार गोदमें बैडाल छातीसे लगा, ATF आसुओंसे बल्देवजीको भिजोने लगे ॥ ३ ॥ विधिपूवेक वृद्ध गोपोंको| - | 
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| वह इम सबको त्याग शीघ्र ही चले गये और स्नेह तोड़ दिया परन्तु उनके वेसे मनोहर कहनेपर कौन खली भरोसा न करे ॥ ३२ ॥ हमें bs Re 
छ | अचम्भा ४ होता है कि, Ban ओर जिसका मन स्थिर नहीं,ऐसे श्रीकृष्णके कइनेको बुद्धिमान: द्वारकाकी ख्लियें किस मकर स्वीकार का | ae 
ee होंगी ! परन्तु हम कल्पना करती हे कि, चित्र विचित्र कथावाले श्रीकृष्णचन्द्रके शोभायमान हास्यपुर्वक भौंहे चलानेसे बढा जो कामदेव ७ 5०. ३९ 
i | उससे आतुर हो स्वीकार करती होंगी ३ ॥ १४३ ॥ और गोपिये बोलीं कि, उनकी बातसे हमें क्या काम! और बात क्यों नहीं। - | हर द 
S| तानः सद्यः परित्यज्य गतः संछिन्नसोह्ृदः ॥ कथं नु राइ sitet श्रद्यीयेत भाषितस्‌ ॥ १२ ॥ कथं तु Tag || 

स्थितात्मनो वचः इतप्नस्य बुधाः पुरश्चिय॥ Te वे चित्रकस्य सुन्दरस्मितावलोकोच्छसितस्मरातुराः ॥ १३ ॥ ही 
कि नस्तत्कथया गोप्यः कथाः कथयतापराः ।यात्यस्मामिविना कालो यदि तस्य तथेव नः ॥ १४ ॥ इति प्रसितं || . 
शोरेजल्पित चारु वीक्षितस्‌ ॥ गति प्रेमपरिष्वंगं स्मरंत्यो Gee: ख्रियः ॥ १५ ॥ संकषेणस्ताः ष्णस्य संदेशेहेदयं || ` 
गमेः ॥ । सॉलियामास झगवाब्नानाःुनयकोषिदः ॥१६॥ | | 
कहती क्योंकि हमारे बिना जेसे नका समय व्यतीत होता हे उसी प्रकार इनके बिना हमारा काल भी व्यतीत होता है, उनका सुखसे | 
[ल आतर इतनाही - 9 जा spa veer की हँतन वोलन, सुन्द्रचितवन, शोभायमान चलना और प्रेमपूर्वक || 

र यु र[ल लग q | प्‌ pe चरके १; 

as WU ३५ ॥ अनेक प्रकारसे समझानेमें निपुण, भगवान्‌ संकपेण श्रीकृष्णच्रके || 

बत-एक ढालाने बिल्ली पाळी थो आर उसको % दृष्टान्त-एक डाळाने He पाडी थो जोर उसको Meme दूध मछाई खिढाते »,एक दिन छाण वावरा गावे गये जीर a को Sa खम्मेमे बाघ गये जीर ण्‌ : cH) | 
(0 || जाय परन्तु वह हाय न ७ ta, भव छिया अब fea? get आझार्मे. गठारइ दिन व्यतीत दोगये, इधर छाछा अठारह Rah उपरान्त आ 
खोलकर देखे तो अमो जीवित है यह Gan ष्यों उसकी हेरी खोळी कि 
हे भाझा मरे विराशा””यह बात सत्य है | 
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यह घीका ळोंदा है, सो उछल उछळकर बिल्ली उस इई mcr mil ६ | 
गये, इधर लार रन्त आकर कहनेलगे कि, हरे राम बिछीकी तो इतिश्री होगे होगा, ताळा [|| (२९६ 
/ पेंह झपटकर BA गाढेपर गिरा परन्तु बह तो Veer थी इसलिये निराशा हो झट ASA प्राण Ras गये, इसलिये, “जीवित (Oil | 
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2 | QR” इस लिये बलदेवजीके वचनका अनादर करके यमुना नहीं आई, तब भगवान्‌ बलगमजी अत्यन्त कोषित हो, हलके अग्रभागसे bet 
७ fear ॥ २३॥ और बोले कि, रे पापिनि ! मेने तुझ बुलाया और तुन आई, इसलिये स्वच्छन्द पिरनेदाली तुझकी में हलके अग्रभागसे |& 
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वनमाला और कानोंमें कुण्डल पहरे, मतवाले, वेजयन्तीमाला धारण क्रिये इससे अधिक शोभायमान और पसीनेकी बिन्दसे सुन्दर, भन्द 


ह दास्ययुक्त, कमल रूप धुख धारण किये ॥ २२ ॥ जलक्रीडा करनेके लिये सामथ्येवान बलदेवजी यस्चुनाजीको बुलाने लगे “यह मतवाले 
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की... | | 
4 इसके उपरांत भगवाच्‌ बल्देवजीने उस ब्रजमें गोपियोंको अनेक प्रकार आनन्द. देते चेत्र और वैशाख दो महीने तक वास किया॥ १७ ॥ 
6 | एण चद्रमाकी कलासे शोभायमान डसदिनियोंकी हुगन्धयुक्त पवन जहां आरही थी इस प्रकार शोभायमान यमुनाजीके बागमे ल्लियोंकी संग | 
= बलदेवजी रमण करने ढगे॥१८॥३स समय वरुणजीकी भेजी वारुणी मदिरा वृक्षोंकी खोतरियोमेसे गिरकर सब वनको अपनी गन्घसे | 
| शुगधित करने लगी ॥ १९ ॥ पवनसे प्राप्त मइधाराकी रुगन्घ सुँघकर बलदेवजी वहां आय श्रियोके साथ मदिरापान करने छगे ॥ Re ॥ || 
| स्र जिनके चरिजगान कर रहीं और इलायुध धारण करनेवाले मतवाले,अमलसे विह्वल नेत्र दो बलदेवजी अपने मनमें. विचार करने BAUR ॥ द 
je] डो मासी तत्र चावात्सीन्मं माधवमेव च॥ रामः क्षपासु भंगवान्गोपीनां रतिमावहच्‌ ॥ १७ ॥ पूपीचंद्रकलासट्टे 6 
0॥ कमुदीगंधवायुना ॥ यश्चुनोपवने रेमे सेविते Vinegar: ॥ १८ ॥ वरुणप्रेषिता देवी वारुणी इक्षकोटरात्‌ ॥ पतंती |ॐ 
७ तदनं सर्वे रवगधनाध्यवासयत ॥ १९॥ तं गंध मधुधाराया वायुनोपहृतं बलः ॥ आघायोपागतस्तत्र ललनासिः र 
ie) समे पपी ॥ Rol उपगीयमानचरितो वनितामिईलायुधः ॥ बने व्यचरत्क्ीयों मदविहललोचनः ॥२१ ॥ MEATS 
@) डलोमत्तो वेजयंत्या चमालया॥ विभ्रत्स्मितमुखांभोज स्वेदप्राले यभ्नूषितम ॥ २२॥ स आजुद्दाव यश्चनां HOST | 
[@) थभीश्वएः॥ निजं वाक्यमंनादत्य मत्तइत्यापगां बलः॥ अनागतां हलाग्रेण कुपितो विचकर्ष ह ॥ २३॥ पापे लं माम : 
4 वज्ञाय यज्ञायासि मया55इता ॥ नेष्ये वां लांगलाग्रेण शतधा कामचारिणीस्‌ ॥ २४ ॥ | : 
| 
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खण्डित कर इंगा %॥ २४ ॥ हे परीक्षित्‌! जब इस प्रकार बलदेवजीने कहा तब यमुना अत्यन्त भयभीत और चकित हो उनके चरणोंमें 
गिरकर कहने लगी ॥२५॥ हे राम! हे राम ! | हे महाबाहो ! ! ! में तुम्हारा पुरुषाथ नहीं जानती; Lt ee 
पृथ्वीको सहस फणोमेसे एक फणपर धारण कर TAT हे ॥ १६॥ हे भगवन्‌। में आपके श्रेष्ठ प्रभावको नहीं जानती परन्तु आपकी शरण : | स्तर ? दृ& 
|आई हूँ सो आप मुझे छोडनेके योग्य हो ! ॥ ३७ ॥ दे कुरुवंशावतंस परीक्षित्‌ । जब इस प्रकार प्राथना करी तब प्रसन्न होकर भगवान Sl 
बल्देवजीने यसुनाजीकी छोड दिया और जिस प्रकार हाथी इथिनियोंके संग विहार करता दे उसी प्रकार यसुनामें गोपियोंके साथ विहार 
' एवं निर्भात्सता भीता यघ्त॒ना यदुनंदनस ॥ उवाच चकिता वाचं पतिता TEAST ॥ २५ ॥ राम राम महाबाहो 
न जाने तव विक्रमस ॥ यस्येकांशेन विश॒ता जगती जगतः पते ॥ २६॥ परं भावंभगवतो मकमा ॥ 8 
MEAT विश्वात्मन्प्रपन्ना भक्तवत्सल ॥२७॥ ततो व्यमुंचद्यपुनां याचितो मगवान्बलः ॥ विजगाह जलं SP (४) 
&| करेणुमिखिभराद ॥ २८ ॥ कामं विहृत्य सलिलाइत्तीर्णायासितांबरे ॥ भूषणानि महाहांणि ददो काँतिः Tal 
S| AAT २९ ॥` वसित्वा वाससी नीले सालासाझुच्य BATT ॥ रेजे Wend Say माहेट्र STAC: ॥ ३० ॥ 
| अद्यापि दृश्यते राजन्यद्चनाऽऽङष्टवर्मेना ॥ बलस्यानंतवीयेस्य वीर्य सूचयतीव हि॥ ३१॥ ` | | 
20 करने लगे ॥ ९: ॥ इच्छापुर्वक विहार करके जब बलदेवजी जलमेंसे बाहर निकले तब लक्ष्मीजीने इनको दो नीलाम्बरी वस्न अपूर्य | 
6S आभूषण और शोभायमान माला दी॥ २९॥ बलरामजी भी नीलवस्र पहर और सुर्वणकी माला घारण कर, अच्छे प्रकार चंदन लगाय॥ ह 
(७ इंद्रके ऐरावत हाथीके समान शोभायमान होने ढगे ॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे नृपश्रेष्ठ परीक्षित | महावीयेवाच्‌ भगवान्‌ बलराम I 
GO जीने ARASH को खेंचा, इस कारण वह स्थान अबतक अनम्तपराक्रमं बलरामजीके पराक्रमको जताता वैसे ही देखनेमें आता है ॥ ३१ ॥ |e 
कै. छाका-शष.वतार बळदवजोका galt वणेन किया है, सो बलदेवजी बडे कार्माकी नाई aga क्‍यों Gert मर्यीदारी भी नाश किया यह बडी शंका है। 2 
उत्तर-श्रोकेष्णव जब यमुनासे कुणियरागो बाहर Rw at तब यपुना बहुत अभिषाच करने ळगी,विनाही वषी? 


स ae ee | हे अधिक मर्याद[का छाडकर घढने ळगी,सुनिजन मथुराको ओर वृन्दावनको भाते जाते | ७) 
at रात दिय भरी पाते, नाकाको चढने नहीं दे, इसप्रकार यसुबाको WHAT जानकर जलक्रीडाके मिस बरके बळ्देवजी ने यमुनाको दण्ड दिया || Se 
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प्रजकी feats संग विलास करके चलायमान 
होगई ॥ ३२ 


विचारकर श्रीकृष्णचंड्रके पास इत भेज 


नेपर उसने अपने आपको वा 
|दृत भेजा, जसे खेळमें बाळक ए 


चित्त बलदेवजीको अमे रमण करते एक रातिके समान सम्पूण रात्रिये व्यतीत 


जी नन्द्रायके ब्रजमें आये तब अज्ञानी करूषदेशके राजा पोंडूकने “ में वासुदेव हूँ” इस प्रकार मनमें 
[ ॥ १॥ आप जगत्पति भगवान्‌ वासुदेव प्रगट हुए हो ऐसे सूख मजष्योंकी प्ररासासे उत्साह दिला 


वे सर्वा निशां याता एकेव रमतो रजे ॥ रमस्याक्षिप्तचित्तस्य माधुयेब्रंजयोषिताम्‌ ॥ ३२ ॥. इति श्रीमद्धांगवते | 
महापुराणे दशमस्कंधोत्तराधे बलदेवविजये यमुनाकषेणं नाम पंचपष्ठितमोष्ध्यायः 

त्रज गते रामे करूपाधिपतिनष ॥ age 

| ह ति करीन बालेमेंब आत १ 
था बाला दपा बालङ्तोऽबुधः॥ ३ ॥ इतस्तु हारकामेत्य सभायामास्यित प्रथु ॥ कृष्ण कमलपत्राक्षं राजसंदेश | 

मन्नन्नीत्‌ ॥ ४ ॥ वायुदेवोःवतीणो5हमेक : 


मर व ॥ ६५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ नद्‌ 
वो5हमित्यज्ञो इतं SOTA प्राहिणोत्‌. ॥ १॥ त्रं वासुदेवो भगवानवतीणो 
तमानमच्युतस्‌॥२।इत च प्राहिणोन्मंदः कृष्णायाव्यक्तवत्मेते ॥ हारकायां 


एवं न चापरः ॥ भ्रुतानामनुकंपार्थ लँ तु मिथ्याऽभिधां यज ॥ ५॥ 
सुदेव समझलिया ॥२॥ अचिन्त्य मागे वाळे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके पास द्वारकापुरीमें अज्ञानी पोंडकने 


0 ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







कि 


a 
yo 





Oe) 
90 


| 
OX) 


=e. oe 





Oe, “<<< , 
a < हे क A 








TREBRKKF 


\ 


ERE 


se ome 
श्र अं 
के A 
` क्ती 
. 7 क 





LI 

—- ese ae 
4 K 
का / 0०००-०८ 


a, 


‘al 
क बालककी राजा बना देता है और वह अपनेको राजा मानता है, उसी .प्रकार अपने आपको पौंडक | Bl 


TERT मानने लगा ॥ व ॥ कमळपतरके को समान नेत्रवाळे श्रीकृष्णचंद्रको दूत सभामें बैठा देखकर राजा पोंडकका सन्देशा कहने लगा॥ ह| | 
| ९॥ सम्पण प्राणियोंके ऊपर कृपा करनेके लिये में एक ही वासुदेव उत्पन्न हुआ हूँ इसरा नहीं हे इस कारण तेने जो अपना मिथ्या नाम. | 


| 


॥ इति श्रीमद्भागवते महापुरागे दशमस्कन्धे इत्ते भाषाटीकायां बळदेवकृतयधुनाकषेणं नाम पञ्चषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६५ ॥ || 


छासठ काशी जायहरि, पौंडूक ATA मार। मित्र सुदक्षिण सहित सब, इनो arg परिवार ॥ ३ ॥ इतनी कथा सुनाय औशुकदेवजी | 
बोळे कि, हे राजव | जब बलराम 
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॥वासुदेव घर रखा है उसे त्यागंदे ॥ «५ ॥ हे यादवसूढ़ ! तेने मेरे चिह्न गदा पद्मादि जो घारण कर रकले होउन्हे शीतर ददी त्याग कर मेरी शरणमे | tt | 
आ और जो इन्हें त्याग न दे और मेरी शरण न आवें तो झुझसे युद्ध करनेके लिये तैयारी कर ॥ ६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे राजन! | %| 
इस प्रहार मन्दबुद्धि पोंड्कका सन्देशा सुन उम्रसेनादि सब सभासद इस बातको असत्य जानकर FAA लगे॥ ७॥ इसके उपरांत भगवाच |® 
श्रीकृष्णचन्द्र CIR दूतसे कहने लगे कि, हे सूखे कृत्रिम सुदशनादि rare तु अपनी ऐसी बड़ाई करता दै, उन चिह्नोंको में हुझपरसे घुडा७॥ . 
far ॥ हे अज्ञानी! जित समय तू अपने घुसको ढककर और काक, गभ, बगलोंसे विरकर तू मरके सोवेगा, उस समय तू कुत्तोकी | a 


यानि लमस्मचिहाति मौल्याद्विभर्षि सावत ॥ त्यक्लैहि माँ ले शरण 'नो Sele ममाहवस्‌ US NATE 
उत्राच ॥ कत्यनं तहुपाकण्य पोण्डूकपत्याल्पूमेधप्तः ॥ उम्रपेतादय! सभ्या उच्चकेजंहतुस्तदा ॥७॥ उवाच इत भग 
बान्परिहासकुथामदु user मूढ Fafa Beans विकत्यसे ॥८॥ सुख तदपिधायाज्ञ कंकृशप्रवेटेदेतः ॥ 
शयिष्यसे इतस्तव भविता शरणं DAT ॥ ९ ॥ इति इतस्तदाक्षपं खामिते सैमाइरत्‌ ॥ कृष्णी पि रथमास्थाय 
काशीप्वुजगाम ह॥ १० ॥ पोंडूकोःपि तडुयोगपुपळम्य महारथः ॥ अभेहिणीम्यां संयुक्तो निश्वेक्ताम पुशइत 
HN ११ ॥ तस्य काशीपर्तिमित्रे पारणप्राहोऽन््यान्प ॥ अक्षोदिणीमिस्तिद्वमिरपश्यतो ड्रकं हरि॥ १२ ॥ 


शरण लेगा अथात्‌ वह TARY भक्षण करेंगे ॥९॥ उस समय जो श्रीकृष्णचन्द्रने अनादर करके कहा, सो उसी प्रकार दूतने अपने स्वामी 
मिथ्या वासुरेवसे जाकर सब कहाओर श्रीकृष्गवन्द्र भी रथमें चढ़कर काशी पुरी के गये क्यों कि उत साय पोंडूक भी अपने मित्र काशीनरे 
शक्रे यहाँ आया था, इसलिये श्रीकृष्ण चन्द्र भी वहां पत्रे ॥ ३० ॥ हे राजा परी जित्‌ ! उव समय महारथी 'पोंडूक भी श्रीकृष्णचन्द्ररे 6 | 
युद्धका उद्यम जान, दो अश्नौ हिणी सेना संग छेक aha हीकाशीपुरीसे बाहर Frew ॥ ११ ॥ उस पौंडूडका मित्र काशीनरेश मित्रकी | “| 
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wae, पुरुषोंके हदयमें अति आनंद प्राप्त इुआ॥ १८ ॥ सेना मारने उपरांत शुखंशोत्पन्न ीझष्णचन्द्र क्रोधित होकर a पौंडूकसे कहनें लगे किर | | We fis 
८” '॥#र ।रे ! पापिष्ठ ! जो तेने दूतसे कहराया था, वह शस्र अब तुझंपर ही छोड़ता हूँ॥ ३९ ॥ अरे अज्ञानी | जो पने हमारा मिथ्या नाम '१॥ 


॥२३९॥ |ॐ वासुदेव रखलिया है यह तेरा नाम शीघ्र ही छूट जायगा और यादि तेरे सम्मुख युद्ध न करूं तो तेरी शरण GT ॥ २० ॥ हे राजन्‌ || अर तत 
Velen प्रकार तिरस्कार कर अत्यंत तीक्ष्णधार वाले बाणोंसे पौंडूकका रथ तोड जिस प्रकार देवराज इन्द्र अपने वजे परमतका शिखर | त 
काटते हैं उसी प्रकार भगवाच इष्णचन्द्रने मिथ्यावासुदेव पौंडूकका शिर काट डाला ॥ ९३ ॥ इसके उपरान्त हे परीक्षित्‌ ! काशीनरेश 
अथाह Vet रिमों भो Wee यद्भवान्‌ ॥ इूतबाक्येन मामाह तान्यख्राण्युत्सजामि ते ॥ १९ ॥ 
त्याजयिष्येऽमिधानं मे यत्त्वयाऽज्ञ TM तस्‌ ॥ ब्रजामि 00 तेऽद्य यदि नेच्छामि संयुगस्च ॥ २० ॥ इति क्षिप्त्वा 
शितेबाणेविरथीकत्य पोंडूकप ॥ शिरोऽदश्चद्थागेन वज़ेणेंद्रो यथा गिरेः ॥ २१ ॥ तथा काशिपतेः कायाच्छिर 
उत्कृत्य पत्रिसिः। न्यपातयत्काशिणया पद्मकोशुमिवानिलः ॥ २२॥ एषं मत्सरिणं हत्वा पोंडकं ससखं हरिः ॥ हार 
कामाविशरिस्तदेगीयमानकथाऽसृतः ॥ २३॥ स नित्यं सगवड्यानप्रध्वस्ताखिलबंधनः ॥ बि्ाणश्च हरे राजन्स्वरूपं 
तन्मयोऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सकुडळए॥ किमिदं कस्य वा वक्रमिति संशयिरे जनाः॥ २५॥ 
राज्ञः काशिपतेज्ञाला महिष्यः पुत्रबांधवाः ॥ पोराश्च हा इता राजन्ना थनाथेति प्ररुदन्‌ ॥ २६ ॥ a 
का बाणोंसे शिर उखाड़ काशी परीमे ऐसे पटक दिया कि, जिस प्रकार कमळकोशको पवनः पटक देता दै ॥२२ ॥ इस प्रकार मित्र सहित 
मिथ्यावासुदेवको मार सिदोंसे गाई हुई अपनी कीतिको श्रवण करते हुए भगवान्‌ वासुदेव द्वारकापुरीमे आये॥२३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे 
है राजन ! सदा भगवातका ध्यान करनेके कारण कट गये हें सब बन्धन जिसके,ऐसा वह मिथ्यावासुदेव पॉड़क श्रीकृष्णचन्द्रका रूप धारण 
किये तद्रूप हो गया ॥ २४ ॥ हे महाराज ! काशीके राजद्वारपर कुण्डलॉंसहित पडे शिरको देखकर “यह कया हें! किसका शिर हैं! इस प्रकार |% 
पतुष्य सन्देइ करने लगे ॥ २५॥ हेकुरुकुळ्की शोभाइप परीक्षित्‌! पीछे काशीएरीके राजाका शिर जानकर रानी, पुत्र भाई और|#| 
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| पुरवासी हे नाथ ! हे नाथ ! हम मरे इस प्रकार कह रोदन करने लगे । इसपर एक Tareas ४ ॥१६॥ काशीनरेशका ger नाम पुत्र 


१.२ 














अपने पिताके मरनेसे अत्यन्त शोकाकुल हो “पिताके मारनेवाले कृष्णको मारकर पिताका ऋण चुकाऊँगा UV इस प्रकार बुद्धिसे निश्चय 
करके 3पाध्यायों सहित सुदक्षिण परमसमाधि लगाकर भगवान्‌ महादेवजीका पूजन करने TAT ॥ २८ ॥ विशेष करके सुक्त भगवान्‌ AAA 


` सुदक्षिणस्तस्य सुतः कला संस्थाविधि पितुः ॥ निहत्य पितहंतारं यास्याम्यपचिति पितुः ॥ २७ ॥ 
इत्यात्मनाऽमिसंधाय सोपाध्यायो ASAT ॥ सुदक्षिणो$चयामास परमेण समाधिना ॥२८॥ प्रीतोषविस्नक्तो भगवां 
स्तस्मे म दाद्भवः ॥ पितृहन्तृवधोपायं स कत्रे वरमीप्सितस्‌॥ २९ ॥ दक्षिणाग्नि परिचरु/त्राह्मणेः समएतिजस्‌॥ 


अभिचार विधानेन स चाग्निः प्रमथेद्रेतः॥ ३०॥ साधयिष्यति संकूल्पमव्रह्मण्ये प्रयोजितंः॥ इत्यादिष्टस्तथा चक्रे 
कुष्णायाभिचरन्त्रती ॥ ३१ ॥ 


प्रसन्न होकर सुदक्षिण“वर माँग इस प्रकार कहने लगे, तब सुदक्षिगने “पिताके मारनेवालेके मारनेका उपाय बताओ यह बर मॉगा॥२९॥ 
तब भगवान्‌ भोलानाथ बोले कि, तू ब्राह्मणोंके सग ऋत्विकके समान आज्ञाकारी दक्षिणाभिका मारणकी विधिसे पूजनकर) वह अग्नि प्रमथों के 


| 
साथ ॥ ३० ॥ तेरे सब मनोरथोंको पूण करेगा परन्तु यह प्रयोग ब्राह्मणकी भक्तिसे रहित पुरुषपर चलावेगा, तों तेरा सकरप सिद्ध होगा| 
# दृष्टान्त-एक बनियेने देखा देखी अपनी दण्डी तोछनी छोड दी ओर चोरोके. साथरह कमर बांध चोरी करने ळगा,अपने मनसे विचार किया करि,मळा रोजगार हे,घडामरनें ही हजारांका माळ Me जात ||| 
| है सो कहीं किसी चोरोके संग. कुमठे भातर घुते. तो जाग होगई,राजाके सिपाही दांड पडे.सो बह बोर तो संगके संब TH चक्कर होगये, परन्तु इ Teta न मागा गया तब निकट ही एक तालछावम तळ | ९१७. 
वार डाळ वह बनियो eq घुसा.भब लिपाहियॉको चोर तो निळे नहीँ और प्यास छ तो वह ताळावके निकट aa et वशं छालाको देखकर पकडा Mga यहां कैसे आये |बानयां बोळा कि,महाराज ! मैं i | ` 
गचके किय यहां आपा था सो .चारोंकों देख डरके मारे ताळाबमे Tartar फिर आपसे डय कि कहीं चोर जानकर मुझे मी न पकड के ओर धोराको मैंने पहचान हिया है, जिनके नाम सी आपको बत || || 
Sg, परसा, सहू+ रामधरहा, HAUT, HAM, ठळा, बॉके WAC घ्तिपाहलिछ ,ज्ञागी, बाबू सुनातिइ+ AMA, गौरी, और मक्खन इत्यादि पचास आदमियोंके पाम लिखवाकर सबको पकडवा दिया ओर अब || “| Se 
बनियेपर माँ गंगाराम धूर्मे,इसळिये अपना काम छोडकर पराया काम नहीं करना चाहिये, देखो पराया काम करनेसे Teh मारा गया ॥ 
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सा. द of अर्थात श्रीकृष्ण चन्द्रपर चळावेगा तो उलटा पड़ेगा, क्योंकि, वह तो आाह्मणोंके सेवा करनेवाले और इनके अत्यन्त प्रिय दे, इस प्रकार 
SS री 
. पै२६०॥ | 


| 


5 


: ततोऽग्निहत्यितः कुंडान्यूतिमानतिमीषणः ॥ तप्तताञ्ञशिखाइम्रेगारोद्रारिलोचनः ॥ ३२ ॥ देष्ोग्रथकुटीदेडकंठो | 
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प्रतोंकी संग लिए वह अभि द्वारकाएरीम पहुँचा ॥३७ ॥ बनके जलनेसे सुग जेसा आस पाते हें, ऐसी ऋृत्यामिकी देखकर इसी प्रकार संभ 
! 6%): 
| (री 
| 


द्वारकावासी लोग ब्रास पाने VT ॥३६॥ और बह सब भय भीत हो, सभामें पाँसोंसे खेळते श्रीकृष्णचन्द्रसे जाकर कहने लगे कि, हे Aer 
कीनाथ | अभिसे सब पुरी भस्म हुई नाती है, इसकी रक्षा करो ॥३६॥ महुष्योंकी अधिक व्याकुलता सुन और :अपने पुखासियोंकी घब || | 
राइट देखकर, शरणागतोंके रक्षक; श्रीकृषष्णचन्द्र हँस कर “भय मत करो, में रक्षा कहंगा” इसप्रकार कहने लगे ॥ ३७ ॥ सबके भीतर| ॥२४०॥ 
बाहरके माप श्रीकृष्णचन्द्र og श्रीमहदेवजीकी इत्याभि जान उसका नाश करनेके लिये समीप ही खडेइए चकते | ४ 

आज्ञा करने लगे ॥ ३८॥ | oe 
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| समाहितो वा श्टणयात्सवपापेः प्रुच्यते ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्वागव ण ge 
| पोंडकादिव सु ३ ॥ इते ARM महापुराणे दशमस्कंधे त्तराधे 


क 





# | भगवान्‌ शर ृष्णचन्द्रका सदशनचक संपूण काशीको भस्म कर फिर निकट आकर खड दे्‌ 
र | हो गया॥ ४३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, allel 
हाभागवत परीशित ! उत्तमश्घोक भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रका यह पराक्रम जो महुष्य सावधान होकर श्रवण करते रसया औरको Ml 0 ६ 
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दोहा-सग्सउमें बलरामजी,रेवत गिरिपर जाय। नारिन Ga क्रीडा करत, इनो द्विविदकपिराय॥ १ ॥ राजा परीक्षित बोले कि, हे हन्‌ ! 

अन्त अप्रमेय बलदेवजीनेजो जी चरित्र कियेउनके छुननेकी फिर मेरी अभिलाषा छैसो कृपा करके मेरे सम्थुस वणन कोजिय॥३॥| 

श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे राजा परी क्षित्‌ नरकाइरका मित्र, सुमीवका_मंत्री और मेदा भाता बड़ा, पराक्रमी कोई वानर द्विविद नामसे| 

प्रसिद्धथा & ॥ २॥ सो अपने मित्र नरकाहुरका ऋण चुकानेके. लिये इस बंदरने पुर, ग्राम, खानि। सिरक; छप्रोंको और देशोंका नाश! 
राजोबाच ॥ BASE MASS राप्रश्याइतकर्मणः ॥ अमंतश्याप्रमेयस्य यदन्यत्कतवान्यई की १ ॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ नरकस्य सखा कश्चिदिविदो नाम वानरः ॥ सुग्रीवसचिवः सोऽथ अदा भेन्दस्य वीयवान्‌ ॥ र ॥ 
सख्युः सोऽपचितिं कुवेन्वान्रो THAI ॥ पुरय्रामाकरान्योषानदहहहिसुत्सृजन ॥ ३॥ कचित्स शैंलाइसाट्य 
तेढेशान्समचणयत॥आनतान्सुतरासेव यत्रास्ते मित्रहा हरि! ॥४॥ कचित्सपुद्रमध्यस्थो SPA as तज्जलस ॥ 

| ua JAAN बेलाइूलानमजयत॥५/आश्रमानृषियुल्यानों इत्वा भग्नवनर्पतीय ॥ अदूषयच्छङन्यूतेर्ीनवे 
तानिकान्खल॥ ६ ॥ | 

कर दिया ॥ ३ ॥ कमी यह बंदर पर्वतोंको उठाय, उनसे देशोंका चकनाइर कर देता और विशेष करके आनत्तेदेशोंको महाकृष्ट देने लगा, 

क्योंकि नरकाहुरके मारनेवाळे श्रीकृष्ण वहीं विराजते थे ॥ ४ Nee हजार हाथीके बलवाला द्विविद बन्दर eRe बीचर्म खड़ा * होकर 

BAAS जलको इछाळता AFH तटपर जो देश थे,उनको TNA लगा ॥5॥व३ GE वानर बड़ उड़े नयक उ बड़े ऋषियोंके आश्रमोंमें जाऊर बृक्षोंको 
$ TRS नाम वानर श्रीकृष्णका बडा प्यारा था,तब सव वानर तो त्रेतामें स्वर्गको चलेगये, दिविदको श्रराघवजी स्वगेको कया नहीं Bra? 


ban’ ~ _ कक a ब, ~ ®& ज्र we A ~~ iT 
उत्तर-रामचन्द्र और रावणका युद्ध होता था,उस समय अद्धरात्रि थी द्विविद नाम वानरते रामचन्द्रसे दूझा मो नहा, अपना सेना ळेके रावणके मन्दिरमे घुस गया जर wae as 
पकडकर नंगी कर दिया भर मारा मी. कुछ देर TS श्रीमयोदापुरुत्रोत्म जो श्रॉंप्युनाथजीये saat यह खोटा कमे द्विविदने किया ऐसा जन gece उसी समय श्रोरघुनायजीने अपनी सनासं उसका (Als 
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Blu २७१४ 
be ~ हुक ~ me ba | 
दिया. UGA पडेल भपने मोक्ष Rea लिये श्ीरघुनाथजीकी विनय की,तव रामचन्द्रजोबे कहा TIT तेरो MG होगी .हे दुष्ट! आजते हम तेरा मुख नहीं देखेंगे परन्तु शेष री तुझको AH AT तब तेरा 
मोक्ष होगी,इसळ्यि द्विविदकों बळदेवजीने मारा और Aa स्त्राको नहीं गया ॥ [ । | 
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तोड़, मळ, सूत्र करके यज्ञकी अभिको दूषित करने लगा ॥ ६ ॥ महाघमण्डी वह बन्द्र खत्री और पुरुषोंको पकड़ पकड़कर पवतोंकी गुफा व 
कद्राओंमें रखकर जसे अमरी कीड़को मूँद देती Seat प्रकार Ye दिया॥७॥ इस प्रकार वह बन्दर देशोंमें उपद्रव करता और कुलकी ख्रियोको। 
दोष लगाय, मनोहर गीत सुनकर रेवत नाम पर्वेतपर चला गया ॥ ८ ॥ वहाँ जाकर यादवोंके पालन करनेवाळे,कमलकी माला घारण किये, ७ ` 
सुन्दर अंग ह्वियोंके बीचमें बैठे बलरामजीकी देखा ॥ ९ ॥ वाहणी मदिरा पीकर गान करते, मदसे विहर नेत्र, मतवाले दाथियोंके anral el 
रारीरसे प्रकाशमान हैं॥ १०॥ दुए शखामृग बंदर वृक्षकी शाखाओं पर चढ़ कर उनको हिलाता हुआ आपको दिखाकर किचिरशव्द करने | शी 
 पुरुषान्यो पितो Be: क्ष्माशद्द्रोणीणहासु सः ॥ निःक्षिप्य चाप्यधाच्छेलेः पेशस्कारीव कीटकम॥ © ॥ एवं |e! 

देशान्विप्रकुवन्‌ इषयश्च कुलब्लियः ॥ अुत्वा सुललितं गीतं गिरिं was ययो ॥ ८ ॥ तत्रापश्यचहपति ।&| 

रान पुष्करमालिनश ॥ सुदशनीयसवांगं ललनायूथमध्यगस ॥ ९॥ गायंतं वारुणीं पीला मदविहृललोचनस ॥ |e 
` विश्र।जमानं वपुषा प्रमिन्नमिव वारणस्‌॥ १० ॥ हृष्टः शाखास्रगः शाखामारूढः कंपयन्दरमात्‌॥ चके किल 
PORCH सप्रदशयन्‌॥ ११ ॥ तस्य धाष्ट्य SIT तरुण्यो जातिचाप्राः ॥ हास्यप्रिया विजहसुबंलू | 
STUART ॥ १२ ॥ ता हेलयामास SY: समुखादिमिः ॥ दरयन्स्वगदे तासां रामस्य च निरीक्षतः ॥ १३॥ = 
: रगा MAPS] बलः प्रहरतां वरः ॥ स वंचयिता ग्रावाणं मदिराकलश कपेः ॥ १४ ॥ Tear हेलयामास | | 
तस्त कोपयन्हसन्‌॥ निमि कलशं धृष्टो वासांस्यास्फालयडलम ॥ १५ ॥ | 


| लगा॥ ३३ ॥ उस बंदरकी दृष्टता देख, स्वभावसे TAG जो हास्यप्रिय श्रीबळदेवजीके संगकी erat वेभी Far लगीं॥१२॥व६ बन्दर धुकुटी | |. 
iG TSR सामने ही घुड़ककर श्रियोंको अपनी गुदा दिखलाय बल्देवजीके देखते ही ख्रियोंकी अवज्ञा करने लगा॥१२॥ प्रहार करनेवालोंमें |#॥ 
Bias बलदेवजीने कोधित होकर उस बन्दरके पत्थर मारा,परन्तु वह धूत बंदर पत्थ 
|&| eax बलदेवजीको क्रोध उत्पन्न कराय अवज्ञा करने लगा, 


Ae 
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इसके पीछे वह ge बन्दर मदिरके GET फोड HATA बहरको संचकर |. | 


रको बचायः मद्रिके कलराको फोड़॥ I उसे लेकर क | 
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= : an om ॥ ३५ ॥ बडा बलवान्‌,मदसे उद्धत बन्दर बलदेवजीकी कदर्थना करके दुःख देने लगा। उस बन्दरकी अनम्रता देख क | ‘ate दी 
केया SUH उपद्रव देख अत्यन्त क्रोधित हो बलदेवजीने उस वेरीको मारनेके लिये अपने हाथमें हल, सूसल अहण किया ॥ व कहे (| ee 
राजन्‌ ! उस बडे पराक्रमी बंदरने भी हाथसे शालुवृक्षको sare और शीप्रतासे निकट आय इस वृक्षकी चोट भगवान बळरामजीके मायेने १ ३० 
मारी ॥ ३७ ॥ पवेतके समान माथेपर पडते हुए शालवृक्षको भगवान्‌ बळरामजीनेबलपूर्वक पकड लिया और अपने सुसळको घुमाकर इस E “| 
बद्रको सारा ॥ ICN सूसल्से बद्रका शिर फूट गया, तब जलप्रवाहके समान रुधिरकी धारा बहने लगी, जिससे वह te निकलते परवतके| र || 
कदर्थाकृत्य बलवान्विप्रचक मदोडतः॥ त तस्याविनयं Se देशांश्च तहपहुतान ॥ Hel युसलमादत्त इलं. चारिजि | त : | 
घाँसया ॥ १६॥ दिविदोऽपि महावीर्यः Mega पाणिना॥अभ्येत्य तरसा तेन बलं मूर्धन्यताडयत्‌॥ १७॥ || 
तं दु संकर्षणो पतंतमच्लो यथा ॥ प्रतिजग्राह भगवान्छुनंदेनाइनच तस्‌ ॥ १८ ॥ मुसलाहतमस्तिष्को 
विरेजे रक्तधार॒या ॥ गिरियेथा गेरिकया gent नानुचितयच्‌ ॥ १९ ॥ पुनरन्यं सप्तुक्तिप्य इला निष्पत्रमोजसा॥ 
तेनाइनत्सुसकडस्तं बलः शतधाऽच्छिनत्‌ ॥ २० ॥ ततोऽन्येन रुषा Ta ते चापि शतधाऽच्छिनत्‌॥ एवं युध्यन्भ || 
गवता AH भ्न पुनः पुनः ॥ २३॥ आङष्य सवतो रक्षात्रिदक्षमकरोहनस ॥ ततोऽञ्चञ्चच्छिलावर्षं बलस्योपयं || ` 
माइतः ॥ तत्सव इणयामास लीलया मुसलायुधः ॥ २२ ॥ | a bell 
समान शोभायमान होने लगा और उस प्रहारको कुछ न विचारकर उस TRAN १९॥ अत्यन्त कोचसे फिर बलपूर्वक और वृक्षको उसाड | 
उसके सब पत्तोंकी छुडाकर बलदेवजीको मारा,बळ्देवजीने उसी समय उस as टुकड़े टुकड़े कर दिये,इसके उपरान्त इस बन्दरने और वृक्षकों | 
उखाड महावीयवाच्‌ बलदेवजीके उपर प्रहार.किया,परन्तु बलदेवजीने उसकेभी सौ खण्ड करदिये, इस प्रकार भगवान्‌ बलदेवजीके साथ गुद ४ 


करके बारम्बार जब वृक्ष कट गये॥२०॥२१॥तब यह चारों ओरसे वृक्षोंकी उखाड कर निक्ष बन करनेलगा इसके उपरान्त असहनतासे वह बन्दर |&॥ 


महात्मा बलदेवजीके ऊपर पत्थरोंकी वर्षा करने लगा, तब सूसळधारी बलदेवजीने लीलापूवेक ही बन्दरके वर्षाये पत्थरोंको चर्ण करदिया॥२२॥ || 
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करती हमारी कन्याको बलात्कार हरण किया ॥ १ ॥ २ ॥ इसलिये इस अनम्न बालकको पकड़क बांध लो, यादव हमारा क्या करेंगे, क्योंकि 
हमर ही प्रसन्नतासे धृद्धिको प्राप्त हुए हे और हमारी दी दी हुई प्रथ्वीका भोग करते TN ३॥ इस बाळकको बँधा सुनकर जो यह 
र यादव AI AT जेसे प्राणायाम करनेपर इन्द्रिये शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार गर्वभंजन होनेपर शांतिको प्राप्त होंगे ॥४॥ हे स 
Olea प्रकार भीष्मजीकी सम्मतिसे कण,शत्य, भूरि श्रवा, यज्ञकेत और दुर्योधन यह बांधनेका उपाय करने लगे NG ॥ महारथी साम्ब : 
Olay छः धृतराएके अनुयायियोंको देखकर पुन्दरघतुष aaa ले तिंहके समान अकेला ही खड़ा हुआ॥६॥इसके उपरांत कणादि धडुषधारी 
aia हुर्विनीत॑ कि करिष्यंति aa: ॥ येऽस्मत््रसादोपचितां दत्तां नो सजते महीय ॥ ३ ॥ 
निग्रहीतं सुतं शा ययेष्यतीह इष्णयः ॥ भग्नदर्पा शमं याति प्राणा इव सुसयताः ॥ ४ ॥ 
इति कणेः शलो भुरियेज्ञकेतः_ TAIT ॥ सांबमरिमिरे बड कुरुइडाचुमोदिताः ॥५॥ दृद्दानुधावतः साबो 
धातराशन्महारथ! ॥ प्रशश्च रुचिरं चापं तस्थो सिंह इवेकलः ॥ & ॥ तं ते Kae कुडास्तिष्ठतिष्ठेति माषिणः ॥ 
आसाद्य धन्विनो बाणेः कणांग्रण्यः Bary ॥ ७॥ सोऽपाविद्धः Seas कुरुभियेहुनंदन ॥ नामृष्यत्तद्‌ 
चित्याभः सिंहः ्चुद्रगेरिव॥ ८ ॥ विश्फूज्य रुचिरं चापं सर्वान्विव्याध सायकैः ॥ कणोदीन्षड्यान्वीरस्ताव 
द्वियुंगपसृथकू ॥ ९ ॥ चतुसिश्वतुरो वाहानेकेकेन च ATA ॥ रथिनश्च महेष्वासांस्तस्य तत्तेष्भ्यपुजयब्‌ ॥ 3० ॥ 
भर साम्पक्ो पकड़नेके लिये“खड़ा रह,सड़ा रह इस प्रकार कहते इए निकट आकर बाणोंकी वर्षों करनेलगे॥७॥हे कुरकुळधूषण | 
ai a hala ह्य १ areas जब कौरवोंने बाण मारे तब aes, पशुओंके पराकृमको सिह जैसे सहन 
नहीं करता हे उसी प्रकार सांब उनका बल नहीं सइ सके॥ ८॥ इसके पीछे वीर सबने मनोहर घडुष चढ़कर कृणोदिक छः वीरोंको छः 
| बाणोंसे एकसंग बघ STATUS चार बाणोंसे रथके चारों घोंडोंको और एक बाणसे र्थवाचको बाँध डाला, तब बडे बडे घदुषधारीछः रथी 
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और सम्पूर्ण कौखोंने यथायोग्य बलदेवजीसे मिलकर गो और धन दिया और कौरबोंमें बलरामजीके Se. ले | 

माकर | प्रभावको जाननेवाळे इन्दे शिर ४ 
नवाकर प्रणाम करने लगे ॥ ३९॥ समस्त बन्थु बांधवोंकी कुशळ अवण कर, परस्परकुशल कषेम एछ, इसके पीछे जिनके सुननेसे याच्या कि 
उत्पन्न हो ऐसा वचन बळरामजी कहने लगे Ro ॥ बलरामजीने कहा कि, सामर्थ्यवान्‌ पृथ्वीके ईश्वर राजा उग्रसेनने जो तुम्हे आज्ञा भे 
है; उसे एकाअचित्तसे श्रवण कर शीघ्र उसका पालन करो ॥ २१ ॥ राजा उग्रसेनने यह कहा हे कि, तुम बहुत जनोंने जो अघमे कर उस|% 


धर्मोत्मा वालकको बांध लिया है, यह तुम्हारा अपराध भाह्योंकी परस्पर एकता रहै, विरोध न हो, इस लिए हमने सहन कर लिया||% 
ते संगम्य यथान्यायं गामर्घ्यं च न्यवेदयन्‌ ॥ तेषां ये तत्प्रभावज्ञाः Ste: Brean awa ॥ १९॥ ब घून्छशलिनः : 
RT TET शिवमन मयश्‌ ॥ परस्परम्रथो रामो बमाषेऽविक्ञरं वचः॥ २० ॥ उग्रसेनः क्षितीशशो यह आज्ञापय 
खडः ॥ तदव्यग्रधियः Set FEE मा विलंबितिण ॥ २१ ॥ यदयं बहवस्लेक जिलाइधमेंण धामिकस ॥ अबघ्नी 
ताथ THY बंधूनामेक्यकास्यया॥२२॥वीयंशोयंबलोननडमात्मशक्तिपम वचः ॥ कुरवो बलदेवस्य निशम्योचचः 
ner | र तिर -कालात्या ला ॥ आहरक्षत्युपानद्दे शिरो सुकुट्सेवितश्च ॥ २४ ॥ एते 
sd 'हशाय्यासनाशना' ॥ दृष्णयस्तुल्यतां नीता अस्महत्ततृपासनाः ॥ २५॥ चामरव्यजने SATA 
च पाण्डरस्‌ ॥किरीटमासने शय्यां भंजंत्यस्महुपेक्षया ॥ २६ ॥ a 
अब तुम शीघ्र साम्बको लाकर हमारे अर्पण करो ॥२२॥ इस प्रहार पराक्रम झूरता, बल्युक्त और अपने सामर्थ्यके समान बलराम के 
सुन अत्यन्त कुपित होकर कौरव कहने लगे ॥ २३ ॥ कि, अहो ! बड़े आश्वयैकी बात है, देखो! कालकी गति बडी दुरत्यय रो उरक 


सेवा करने योग्य मस्तकपर जुती अपना अधिकार करना चाहती है न्‌ ये aa द्वो 
का कर | हे ॥२४॥ इनके यहांसे जबसे पृथाको व्याह कर लाये तबँसे ही यादवोंसे 
spas और हमने ही TON सुवा,संग बिठा, सग योजन करा,राज्यसिंहायन दे यादवोंको अपने समान BUSA है॥९५॥चैंमर = 
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त्र, किरीट, आसन और शय्या इत्यादि हमारी दी इई वस्तु याददछोग भोग करते हैं ॥ २६ ॥ ३ = द्‌ 
हृ पिलानेव।लेक़ी ही काटते हैं, इ र aU इर वस्तु यादवलोग भोग करते हैं ॥ २६ ॥ जैसे कोई सपाकी दृध पिलाता हे और 


GAB उन्होंने हमारे साथ वर्ताव किया, ऐसे यादव राज्यकी वस्तु os, चामरादिसे पाशुर्ण हो और 
मारी ही प्रसन्नतासे वृद्धिको प्राप्त हुए, अब इमको ही आज्ञा करते हे.बडे SE न्हे लाज न ३ ते यादव वर निष 
॥ २७॥ भीष्म, रोण और wee आ ज्ञा करते है.बडे कष्टकी बात है Pere लाज न आई, इसलिये यादव बडे ea 


ये बिना ३ दि कोरवोंकी न दी हुई वस्तु हया इं ? | 
| - उसके दिये विना. भेड़ नहीं ग्रहण कर सक्षती ॥ २८ ॥ आ उ इना इंड भी ले सकता हे | कमी नहीं जिस प्रकार सिंहकी वस्त 


 यदना arent बोळे कि,है भरतवंशावतंस परीक्षित्‌। इस प्रकार जन्मबन्धु और लक्ष्मीसे 
AG यदना नरदेवळांछनेदोतुः प्रतीपेः फणिनामिवागतय॥ येःस्मत्रप्तादोपचिता हि यादवा आज्ञापय 
3 क ATK त्यय गतत्रपा 
जन्म व पि कुहमिभीष्मद्रोणाजुनादिमिः ॥ अदत्तमवरुंघीत सिहग्रस्तमिवोरण॥२८॥अ्रीशुक उवाच ॥ 
साऽ 5 सदास्ते भरतषम ॥ आश्राव्य रामं हवाच्यमप्तभ्याः घुरमाविशन्‌ ॥२९॥ दह ङुरूणां दौःशील्यं 
या trea पि के 
' पूना लणुडी यथा ॥ ३१॥ अहो. यदन्सुसंरब्यान्ङुष्ण | गाने! ॥ सांत 
ताऽदमतेषां शममिच्छन्निहाग me इ a सलि 


af] 


U4 Gi 





*॥ ३ ९॥ | 
fig | मदोन्मत्त वड असभ्य कौरव बलरामजीसे दर्वंचन कहकर ह | 
[चन द इकर इर्तिनापुरको चले गये ॥ २९॥ कौरवोंकी इष्टता देख औ 
2 घत =, = a (क इएता q आरन्‌ कहने ३ 
| - पयोग अ गा fey न आवे इस प्रकार बळरामजी वारंवार हसकर कहने लगे ॥ ३० ॥ कि, अनेक प्रकारके pia 
||ह है॥ a9 ॥ अत्यन्त सो याद सह के चाहते, fa से ही शांत होते ह, उसी प्रकार दुशेंके शांति करनेका उपाय दण्ड 
a | १ [यहां आया हैं ॥ १२ ॥ समझाकर और कोष भरे श्रीकृष्णको समझाकर इन कौरवोंका मिलाप करानेके लिये 
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आ. दु. इ १ और यह मन्दबुद्धि, कलह प्रिय,दृष्ट,अभिमानी कौरवोंने मेरा अपमान करके झुझे निन्दित वचन कहे॥ ३३॥ भोज, वृष्णि, अघक छुलके 
| ® | इश्वर, उम्रसेनकी आज्ञाको इंद्रादि बडे बडे लोकपाल भी a हैं. सो क्या वह कौखोंको आज्ञा करनेको समथ नहीं हे ॥ ३३ ॥ जिन 
~~ | ९४ श्रीकृष्णचन्द्रने देवराज इन्द्रकी सभाको पांवोंसे खूद और देवताओंका कर्पवृक्ष लाकर अपने महलके THA लगाया,वह क्या समथ नहीं | क 
हे !॥ ३८ ॥ सम्पूण जगतूकी ईश्वरी लक्ष्मी साक्षात्‌ जिनके चरणारविन्दोंका सेवन करें वह लक्ष्मीपति श्रीकृष्णचन्द्र कया राजाओंकी वस्तुके | 
|| &|योग्य नहीं हे! ॥३६॥ जिन श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दोंकी रज,सब लोकोंका पालन करनेवाले ब्रह्मा दिक अपने सुकुट्युक्त माथेपर धारण | 
त इमे ACHAT कलहामिरताः खलाः ॥ ते मामवज्ञाय मुदृंदुर्भापान्मानिनोष्बुवत्‌ ॥ ४३ ॥ नोग्रसेनः किल Aaa 
जरुष्ण्यंधकेश्वरः ॥ शकादयो लोकपाला यस्यादेशाचुवर्तिनः UM सुधमो55ऋम्यते येन पारिजाता&मराधिपः ॥ 
आनीय अझज्यते सोऽसा न किलाध्यासनाइंणः ॥३५॥ यस्य पादयुगं साक्षाच्छीरुपास्तेऽसिलेश्वरी ॥ स॒ नाइति 
किल श्रीशो नरदेवपरिच्छदान्‌ ॥३६ ॥ यस्यांधिपंकजरजो5खिळलोकपालेमोल्युत्तमेच्रंतथुपातिततीथतीथंम्‌ ॥ 
ब्रह्मा भवोञहमपि यस्य कलाःकलायाः MASSA चिरमस्य रपासन क॥२७॥मुंजते कुरुभिदेत्तं YS TMA: [कल 
उपानहः [किल वयं स्वयं तु कुरवः शिर! ॥३८॥ अहो ऐश्वर्यमतानां मत्तानामिव मानिनास्‌॥ असंबद्धा गिरो रूक्षाः 
कः सहेताद॒शासिता॥३९॥अद्य निष्कोरवीं TAT करिष्यामीयमर्षित॥श्हीला TSAI दहन्निवजगत्त्रयस॥४०॥ 
Varad और जो गंगा तीर्थोंको भी पवित्र करनेवाली है, जिनके अंशके अंश ब्रह्मा महादेव,लक्ष्मी और इम संपूण बहुत दिनों तक चरणार 
विंदकी रजको TATE धारण करते हैःउन श्रीकृष्णचन्द्रके सम्पुख राजसिंदासन.बया पदाथ है! ॥ ३७ ॥ कोरवोंने एरथ्वीके खण्ड कर दिये 
है, उसका यादव भोग करते हैं और इम पावकी जूती और कौरव शिर ठरे ॥ ३८ ॥ अहो { ऐश्रयंते मतवालोंके समान अभिमानी कोखोंके 
ककेश Se TAT सुनकर दण्डका देनेवाला कोन पुरुष सह सकेगा ! ॥ ३५॥ इसलिये अब कौरोंसे रहित पृथ्वी कहंगा, इस प्रकार 
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गवाच्‌ बलदेवजी मनमें निश्चय कर हल AR ळे मानों त्रिलोकीको भस्म Ket, ऐसे अत्यन्त क्रोधित हो खडे हो गये ॥४० ॥ अस 
नतासे बलदेवजीने हलके अग्रभागसे इस्तिनापुरको उखाडकर नाश BAK लिये गंगाजीकी ओर War ४७॥४१॥ नोकाके समान AA 
रके गगाजीमें गिरते नगरको देख अत्यन्त अमित हो, कोरव लक्ष्मणा सहित साम्बकों आगे कर हाथ जोड HeeTaled जीवनकी इच्छा 
एके खापथ्येवाच भगवान्‌ बलशमजीकी शरण आये ॥ ४२॥४३ ॥ और आकर कहने लगे कि, हे राम! हे राम हे सबके आश्रय | 
लांगलांग्रण ABSA गजाद्दयस्‌ ॥ विचकषे स गंगायां प्रहरिष्यन्नमरषितः ॥४१॥ जलयानमिवाूर्ण गंगायां 
नगरं पतत्‌ ॥ आङ्कष्यमाणमालोक्य कोरवा HATTA W तमेव शरणं Seg: सकुटुंबा जिजोषवः॥ सलक्ष्मण 
पुरस्कृत्य सांब प्रांजलयः TAL ॥ ४३ ॥ राम राम्राखिलाधार प्रमा न विदाम ते ॥ मृटानां नः कुबुदीनां क्षतु मह 
स्यतिकमस्‌॥ ४४॥ स्थित्युतत्त्यप्ययानां SAR हेतुनिराश्रयः ॥ लोकान्कीडनकानीश कीड तस्ते वदंति हि।४५॥ 
तमेव यूप्नीदमनंत लीछया मूमंडलं बिभर्षि qeagqay ॥ अंते च यः स्वात्मनिरुङविश्वः शेषिऽडितीयः परि 

re [शिष्यमाणः ॥ ४६ ॥ की 

| |इम तुम्हारा प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिये हमारे उपर तुम क्षमा करने योग्य हो ॥ ee ॥ स्थिति, उत्पत्ति ओर नाश इनके तुम 
[eo] TT कारण हो. हे ईश ! यह लोक तुम्हारी लीला करनेका fasta है ॥ ४६॥ दे अनन्त | हे सहत्तमूदय | तुम इम धूमण्डरूफो। 
॥%॥ ळांळापूर्वक डी मस्तकपर घांरण करते हो ओर अन्त सप्रय सब विश्वको ser घरकर शेषशय्पापर शयन करते हो, इसलिये आप अद्वितीय 
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+ दाका-४ंस्तभापुष्मे अनेक प्रकारक प्राणा तथा AS, क्षत्रिय, वर, शुद्र, साधु, संन्यासी २।य, पञ्च॒ ओर saa जातक Ta पक्षा बसते थे, ऐस हस्तिनापु'फो जळमं डुरानके ey ` बडद्वज। 
. उप ~ हे ~ + ९ = ~ be J oe क ' a e ~ ° ~ ~~ ~ पे . ATA ~ ~ = 
८ || (| SURAT Sk, ३ । पापे ह = र at) हारिवनापुरको जल डुचावंग तो असंख्य जीवो इत्या होगा यह विचार क्रों बही किया! भोळे कोरवोको STAAL मया नदी इच्छा को, सब पुरात (वे क्या 
ट | 6 | भपराध किया था. अपराध ता का रवान किपा था! | | 
SE 46%) र्‌ AON SN यो Tae Aire: 5 “a OS ~ ५ are र % err PRE 
=a SUT alta, नें उप्रतेवज्षी भोर यहुवाशय।का निदा करी | हब TIEN अपने घृड!की सार सब HSI बिन्दा सुन्‌ बड़े फ्रोधित ea उती कत्र हे व्याकु शेर जोरों a दासे मूळे mht $ आ क 
FE aS के CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri “YE ae र कच अ चु 








| 


हो ॥ 2६ ॥ दे भगवच्‌ । cera तुम्हारा कोष सबकी रक्षा देनेके लिये है; ge द्वेष और मत्सरतानहीं है, दे राम ! विश्रकी स्थिति. | ७ भा० दीड 
र पाळत करना कोपका तात्पर्य हे॥ ४७ ॥ हे संपूण प्राणियोके आत्मा! हे सम्पण शक्तिके धारण करनेवाले ! आपको नमस्कार है. ४ 
il शवके धारण Bee आपकी शरण आये हे॥४८॥ श्रीशुकद्ेवजी बोले कि, है नृपोत्तम | उद्ेगयुक्त शरण आये कौखोंने कि,जिनका। के 
र कम्पित हो रहा था, जब इस प्रकारसे भगवाच बलरामजीको प्रसन्न किया, तब बलरामजीने प्रसन्न होकर उनको, “भय मत करो? १. 
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ride: ॥ प्रसादितः घुप्रतन्ञो मा भेष्ठत्यमयं ददौ ॥ ४९ ॥ हुयोधनः पारिबई कुंजरान 

धान uf | ॥ दुयाधनः न्पष्टिहायनान्‌ ॥ ददौ च 
मम aah तुरगमात ॥ ५° ॥ रेथानां षट्सहखाणि रोक्मा्णा सूयवचसास्‌ ॥ दासीनां 
ष्ककंठीनां सहं डदितवत्सल ¦ ॥५१॥ प्रतिश्य तु तत्सर्वं भगवान्सात्वतषेमः ॥ सुतः सस्तुषः प्रायात्सुह्ृद्विर 

टः Fe SUIT TAT बन्धूनवुरक्तचेतसः॥ शशास सर्व यहुपुंगवानां मध्ये समायां 

कुछ स्वचेष्टितय ॥ ५३॥ अद्यापि च पुरं हतत्युचयद्रामविकृमश ॥ सन्नतं दक्षिणतो गंगायामनु दृश्यते ॥५४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशभस्कंधोत्तराधे हस्तिनापरकषणविजयो नामाष्टषष्टितमोऽऽ्यायः ॥ ६८ ॥ 

बारह हजार घोडे दिये ॥५०॥ है राजद! GANS साजसे शोभायमान, Aas समान चमचमाहट ऐसे छः हजार रथ दिये और पुत्रीपर 

प्यार अधिक होनेके कारण दुर्योधनने कडकी कण्ठमें पहरे हजार दासी दों ॥ ५१॥ यादवश्रेष्ठ बलदेवजीने सम्पूण दहेज महण कर ओ 

बेटा बहूको संग छे कोखोंका अभिवादन ग्रहण कर बसे प्रस्थान किया ॥ ६३ ॥ हे नूप! सम्पूण कौरवोंसे बिदा हो हलघारी बलद्देवजी 

अपने पुरम आय, स्नेह भरे चित्ततते,सब ay बांघवोंसे मिळ, उत्तम यादवोंकी सभामें बेठ कोखोंने जो जो बातें की थीं, सो सब कह 

लगे ॥ ९३ ॥ है राजा परी षित्‌ !इत कारण अबतक हस्तिनापुर, बलरामजीके पराक्रमको सूचना कराता दक्षिण दिशाकी ओरसे गंगाजीमें 
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झुका दिखाई देता है ॥५४॥ इति श्रीमङ्गागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरावें भाषाटीकायां सकषेणविजयो नामाषइषष्ितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 

दोहा-उनहत्तरवें देखकर, घर घर कृष्णविहार । अति विस्मित भये देवऋषि, पुनि सब मिटो विकार ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले किने qe 
नन्दन परीक्षित्‌ : नरकाझुरका वधकर अकेले भगवाब्ने बहुत feats साथ विवाह किया यह बात सुन देखनेकी इच्छासे देवषि नारद | 

द्वारकापुरी: आये ® ॥ १॥ नारदजी विचार करने लगे कि, बडे आश्वयकी बात हे. एक देहसे ऐक संग अलग अलग परोंमें सोलह है 


श्रीशुक उवाच ॥ नरकं निहतं भुला THEE च योपितास्‌ ॥ ऋष्णेनेकेन बहीनां तदिदक्षुः स्म नारद! ॥ १४ 
चित्रं बतेतदेकेन वधुषा युगपत्थक्‌ ॥ Gey हचष्टसाहसं ख्रिय एक उदावहत्‌ ॥ २॥ इत्ुत्सुको दाखतीं देवषिंद्रेमा 
जसत तारा भविजालिकुलना दितास्‌ ॥ ३॥ उळुटेंदीवरांभोजकडारकुमुदोत्पलेः ॥ shag areas: 
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का EET 
Pea regres fing a ee ४७ 


क 


सहस्त faster कृष्णचन्प्रने एक ही साथ पाणिग्रहण किया ॥ ॥२॥ इस प्रकार eA नारदजी द्ारकापरीमें आये = 
ee SO, 7 दुजी द्वारकाएरीमें आये, जिस द्वारकाएरीमें, फूटी Bll 
फुळवारी और बागे पक्षी तथा भोरोके झुण्ड गुजार रहे थे ॥ ३ ॥ फूळे हुए इन्दीवर, अम्भोज ate se | 
र है न कहार, SUT और उत्पलोंसे सरोवर = : 
ये, उनमें उच्च ERA इंस, सारस बोलते थे, उनका शोर हो रहा था ॥ 8॥ यी AN च्याप | । 
ST RUE eee 





Agha कोई कह RI मायाग्रासित कर रही है. तो यह बात बृथा हे, माया तो बारबार प्रतित बहा करती हे १ एकवार पाप प्रसित करता हे ॥ 
सर-जो काई प्राणी भूढकर थोडासा मी पाप करळेता है, फिर वह पप करनेसे नही डरता; ऐसे हो बहुतसे जीवोंको बिना विषार किमे ~ fe ee 
i re दुश्बुद्धि करने लगे, पापसे सम्पूर्ण मूख हो गये | a | | नारदने शाप दे २ कर दुःख दिया, उन्ही पापोसे मक्तवत्सळ 
6 | > 
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स्फटिकमणि और मह्दाम्रणियों पे प्रकाशमान, सुवण व रत्नोंकी सामग्रीसे युक्त नौ लाख महंल बन रहे थे US ॥ अळग २ राजमार्ग रे SN भा 
(| गली, कचे, बाजार, शाला, सभा और देवतालोगोंके मंदिर बन रहे थे उनसे वह पुरी अत्यन्त शोभायमान लगती थी, माग, आँगन; गली AT 
७ और देइलियोंमें छिड़काव हो रहा था,छोटी छोटी पताका और बडी बडी ध्वजाओं के फहरानेसे वहां धूप नहीं आती थी॥६॥ इस द्वारकापुरीमे (७ 
: । सम्पूर्ण लोकपालोंसे पूजित श्रीकृष्णचन्द्रके अन्तःपुरकी रचनामें विश्वकर्माने अपनी सम्पूण चतुराई दिखाई थी ॥ ७ ॥ इस प्रकार सोलह ७॥ 
हजार महलोंसे शोभायमान अन्तःपुरमें श्रीक्ृष्णचन्द्रकी रानीके एक भवनपर देवि नारदूजी गये ॥ ८ ॥ वह भवन केसा दै, जहां AUF 


प्रासादलक्षेनवर्मिजष्टां त्फाटिकराजतेः ॥ रत स्वणरत्नपरिच्छदेः ॥ ५ ॥ विभक्तर्थ्यापयचत्वरापणेः | 
शालासभाभी रुचिरां Ges: ॥ संसित्तमार्गागणवीथिदेहलि पतत्पताकाध्वजवारितातपाण ॥ ६ ॥:तस्यामन्तःपुर 
श्रीमदचित सर्वधिष्ण्यपेः ॥ हरेः स्वकोशुलं यत्र लष्टा कार्स्येन दर्शितस्‌ ॥ ७ ॥ तत्र षोडशभिः सद्यसहरः समल 
कृतस्‌॥ विषेशेकृतमं AR: पत्नीनां भवनं महत्‌ ॥ ८ ॥ विष्टब्थ विहुमस्तमेवेंड्यफलकोत्तमेः ॥ इंद्रनीलमयेः कुड्य 
जगत्या चाऽइतलिषा ॥ ९ ॥ वितानेनिम्तिस्लश घुक्तादामविलेबिमिः ॥ दांतेरासनपर्यकेमेण्युत्तमपरिष्छृतेः ॥१०॥ 
दासीभिर्निष्ककंठीसिः घुवासोमिरलंडतेय ॥ एंसिः सकेजुकोष्णीषसुवस्धमणिकुण्डले! ॥ ११ ॥ | 
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खम्भ लग रहे थे और वैदूयमणियोंके TMT अर्थात्‌ Gey घरनेकी चौकिये बन रही थीं, इन्डनीलमणियोंकी भीते ओर अत्यन्त ||. 
गीभायप्रान नीलमणिकी भमि बन रही थी ॥ ९ ॥ मोतियोंकी झालर जिनमें wal, ऐसे विश्‍वकरमाके बनाये चंदोवेसे वह भवन अधिक S| ॥२४७॥ 
शोभायमान था, मणियोंसे शोभायमान हथीदांतकी चौकी और पलंग बिछ रदेथे,नकी अलंग ही शोभा ST थी॥ १० ॥ BRASH 

HUSH परे, सुन्दर वस्न धारे दासियोंसे तथा जामा, पगड़ी, पटका और मणियोंके छुण्डलोंकी Gat पुशुषोंसे शोभायप्रान था॥ ११॥ ||%| 
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दै 
gal जाली झरोखोंमें 


| रत्नप्रदीपनिकरद्यतिभिनिरस्तध्वांतं Rarely शिखंडिनोऽङ्नत्यंतियत्र विहि घपम धरिया 
, स्म चित्र »ज॥लनत्य॑ति यत्र विहिताद्यरुधूपमक्षेनिर्यातमीक्ष्य घन 
१ OM उनदन्तः ॥१२॥ तस्मिन्समानगणरूपवयःसुवेषदासीसहनशुतयाऽचुसरवं शदिण्या ॥ विप्रो दद a | 
faa श्रीपर्यकतः सकलधमंभूतां. ie) 


| सम्पूज्य देवऋषिवयस्ृषिः 


नमस्कार कर हाथ जोड इन्हें अ 


पने आसनपर बेठाला॥३४॥ ae ओंके रक्ष | CR a 
गामृत अपने जि जगतके अतिशय गुरु, साधुओंके रक्षक श्रीकृष्णचन्द्रने देवर्षि नारदजीके चरण ॥ ९ 
धो, चरणामृत अपने मस्तक पर चढाया,जिन कष्णव गा सबको eee कष्णचन्द्रने देवष नारदजीके Bes 
ait बनता है ॥ १५॥ नरके सला at श्रीकष्णका चरणोदक गंगा सबको पवित्र करती हे उनमें ब्रह्मण्यदेव यह गुणयुक्त नाम ज्यों ee 


वाणीसे कहने: लगे कि,हे नारदूजी | 


रुक्मदण्डन सात्त्वतपति परिवीजयंत्या॥ १३ ॥ तं संनिरी् 


fe] वरिष्ठ! ॥ आनम्य पादयुगल शिरसा किरीट जुप्ठेन AIS 
टं Ta बिश्रजगहरुतरोऽपि aa bust 


राजा परीक्षित्‌ | रत्नोंके दीपकोंकी पक्ति लग रही थीं,उनके प्रकाशसे उस भवनमें अन्धकार 


होकर निकल रहा था, उसे देख बाइल आये जान मोर श 
थे॥ १२॥ इस महलमें-छूप, गुण, 


FRAN १६ | 


| कषियोंमे ष्ठ नारायण न aster शाक्लोक्त विधिपूर्वक पूजन: क क्‍ 
आपके आनेसे मगल हुआ. हे समथ भगवच्‌ | RA तुम्द्ारा क्या | 
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: नहीं था और घरोंके भीतर अगरकी धुपका |. 

रहे अपस्थासे अपने समान, गइना पहरे सास रा po हठा | 

ये a : sol 3 सयाक सग सदा. सुवणकी दण्डीका चैमर,पंखा || 

पाता औक्षण्णचन्द्रके ऊपर चंवर कर रही थी,इस प्रकार नारदजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दशन किया॥ १३ ॥ सब | 
बाळास AS भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्हजीने नारदजीकों देख, पलंगपरसे शीतर उठ किरीटयुक्त शोभायमान शिरसे चरणोंमें [|| 


य TERR 
व रासने सै ॥ १४ ॥ तस्यावनिज्य चरणौ तदपः |®#| 
नह का पान तस्येव यचरणशौचमशेषतीर्थस्‌॥१५॥ 
नरस तेज | प्र : 

| ० प्राह प्रमो भगवते करवामहे किस ॥ ` Sos MT स 
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ote & च्छ ry गं ७ | > ES 4 || . ड 
थी. इ. छ. | नारदजी बोले कि,हे समथ AAAS इरुगाय आप सब जीवोंसे मित्रता रखते हो और दुशेंको दण्ड देतेहो,सब लोगोंके नाथ तुममें यह आयं | ४) Ale ate 
ड 00 | नहीं हे, क्योकि जगतकी स्थिति और रक्षा्दित कल्याण करनेके लिये अपनी इच्छाइसार अवतार लेते हो, यह में भले प्रकार जानता || _ . aq 
॥२४८॥ Sis कि, दुष्ोंकी दण्ड और साधुओंका सत्कार करना, यही तुमको योग्य है ॥१७॥ मनुष्योंकों मोक्षके देनेवाळे और बडे ज्ञानी, ब्रह्न ®] अ” १-२ 
& |दिक देवता जिनका हदयमे ध्यान घरत हे, जो र डे जीवोंको निकालनेके रे चरणारविन्दोंका मझे Fie) | 
| वता जिनका हृद न धरते ह जो संसाररूपी कूपमें पड़े जीवॉको निकाळनेके आश्रयभूत तुम्हारे चरणारविन्दोंका aa द | 
का 
Oe) 


प्त इुआ,अब ऐसी कृपा करो कि, 'सझे सदा तुम्हारा स्मरण बना रहे और तुम्हारे चरणारबिंदोंका ध्यान करता हुआ सुखसे AS ॥ १८॥ 
नारद उवाच॥ नेवाइतेतव विभोऽखिललोकनाथ मेत्री जनेषु सकलेषु दमः खलानास।निःश्रयसाय हि जगत्स्थिति 
रक्षणाभ्यां स्वैरावतार उरुगाय विदाम पुष्ठ ॥१७॥ ways जनताऽपवर्ग ब्रह्मादिभिहंदि विचित्यमगाध 
बोधेः ॥ संसारकूपपतितोत्तरणावलबं ध्यायंश्वराम्यतुग्रहाण यथा स्मृतिः स्यात्‌॥ १८॥ श्रीशुक उवाच॥ ततोऽन्य ` 
दाविश देह कष्णपरन्याः स नारदः ॥ योगेश्वरेश्वरस्यांग योगमायाविवित्सया ॥ १९ ॥ दीन्यन्तमक्षेस्तन्नापि प्रियया. 
चोडवेन च्‌ ॥ पूजितः परया सक्तया प्रत्युत्यानासनाद्भिः२०॥॥््चाविहुषेवासौ कदाऽऽयातो भवानिति॥ करियते . 
` कि छ पूर्णानामएणैरस्मदादिभि॥२१॥अथापि त्रि नो ब्रह्मञ्जन्मेतच्छोमनं Hela तु विस्मित उत्याय तृष्णीम ` 
` न्यदगाद्‌ DEAR UAT AIS गोविंद लालयंत॑ युताञ्छिञ्चन।स्ततोऽन्यस्मिन्शहेऽपद्यन्मजनाय ङतोद्यमस।२३॥ 
हे राजा परीक्षित।इस प्रकार कह नारदजी योगेश्वर श्रीकृष्णचंद्रकी योगमाया जाननेके लिये आऔकृष्णचन्द्रकी ओर रानियोंके मइलमे| 
गये॥३९॥डस महतूमें भी प्यारी सत्यभामाके संग और इद्धवजीक संग WIS खेलते औीकृष्णचंद्रको देवर्षि नारदजीने देखा | इनको देखतेही |&। 

श्रीक णेचन्द्र परम भक्तिपरवक उठ,आसन बिछाय, अध्ये देकर पूजन करने लगे॥२०॥ “तुम कब आये इस प्रकार अज्ञानीके समान श्रीमगवान्‌ | waecti 
नारदजीसे पूँछने लगे, पण आपका इम अपूण कया पूजन BTN QIN हे ब्रह्मन्‌ ! हम पूर्ण नहीं है,परन्तु तो भी हमसे कुछ आज्ञा कर हमारा i 

जन्म साथक करो । यह सुन नारदजी आश्चय मानकर वहांसे और मन्दिरमें गये। ९३॥उस महलमें भी छोटे छोटे बालकांको खिळाते श्रीकृष्ण |& 
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चन्दुजीको देखा। इसके उपरान्त और महलोंमें जाकर देखे तो स्तानका उपाय कर रहेहें॥२३॥ किसी मलमे न्द्र अगि | 
र है, किसीमें पंचयज्ञ कर रहे और किसी weet ब्राह्मणोंको भोजन जिमाय उनका बचा प्रसाद आप भोजन कर र पा क 
| इष्ण SRT दरशन किया ॥ २४.॥ किसी aged संध्या और किसीमे मौन होकर गायत्री जप रहे हे, एक महलमे ढाल तलवार लेकर 
फिर रहे है इस कार औकृष्णचन्द्रका दर्शन हुआ ॥ ९६ ॥ बिसी weed घोडे, हाथी, रथोंपर चढ़कर फिर रहे ह और किसी ceed 
oe iQ हे; बन्दीजन स्तुति कर रहे हे इस प्रकार भगवान्‌ श्रकृष्णचन्द्रका नारदजीने-दर्शन किया ॥ २६ ॥ किसी महम उद्धवादिक 
मंत्रियोंके संग विहार wie और डिसी महत्में झुख्य gee वारांगना ल्रियोके संग जश्मे विहार करते श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन किया। 
‘Yad च वितानाग्नीन्यजतं पंचमिमखे'॥भो जयतं हिजान्कापि थंजानमवशेषितस॥२४॥क्तापि संध्यामुपासीन जपंतं | 
ब्रह्म कक ॥ एकत्र चासिचमम्यां चरंतमसिवत्मेतु ॥९५॥ अश्वेगेजे रथे! कापि विचरंतं गदाग्रज॥क्कचिच्छ | 
` यान्‌ पथक स्तूयमानं च बंदिमिः ॥ २६ ॥ मेत्रयेत च कस्सिश्रिन्मंत्रिमिश्रोडवादिमिः ॥ जलकीडारतं कापि | 
ला य ॥ २७॥ कुत्रचिह्रिजसुख्येभ्यो ददत्‌ गाः TSA ॥ इतिहासएराणानि Bod मंगलानि 
joni १०0000 Me oe 
[सान पुरुष AS! परस ॥ DAN गुरून्कापि BAA AAT ॥३०॥ Kad विग्रहं केश्रित्सेधि चान 
| FA ॥ कुत्रापि सह रामेण चितयेतं सतां शिवस ॥ ३१ ॥ pee 
॥२५॥ किसी महलमें श्रृंगार करके ब्ह्मणोंकी गो दान कर रहेहें और किसी मंहरुमें इतिहास, पुराण, मेगलहूपी वाक्य श्रवण करते श्रीकृष्ण - क 


Sea's दशन किये॥ २८॥ किसी महलमे हॅसीकी बात कहकर श्रीकृष्णचन रंग हँ ने aie सेवा ean शा | 

, | हसी को बात कहकर श्रीकृष्णचन्द्र प्यारीके संग हँस रहे हैं, किसी महळमें अपने yaw से 
द मर सी महक और कामका संपादन कर रहे हे ॥ २९ ॥ किसी मइलमें मायासे अतीत परश्रहका एकासनपर बैठे न [| ee 
रात कर रहे और किसी म भोग, पूजन इत्यादिसे गुरुकी शश्रषा कर रहे हें af दे किसी meet युद्ध और किसीमें मिलापका ह| 
ह ररह भीर महलमें बल्देवजीके संग साइुओंके सुखार्थ यत्न कर रहे हैं, ऐसे श्रीकृष्णचन्द्रका दशन किया॥३३॥ || | 
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आ. ६.३. 
॥२४९॥ 


किसी मइलमें समयपर सदृश ल्लियोको देखकर पुत्रोंका विवाह करते हैं और किसी weed अपनी कन्याके समान वर देख द्रव्यो हे बेवा। | i | es 
करते हे॥३१॥ Lal महळमें कन्या और जमाइको बिदा कर रहे हैं और किसी Weed पु्ोंको सुसराळ भेजकर उनकी चियाको का eo 
प्रकार योगेश्वरोंके इश्वर भीङूष्णचन्द्रके पुत्रोंका बड़ा उत्सव देख लोग आश्चर्यको प्राप्त हो गये ॥३३॥ किसी महलमें बडे यज्ञोंसे अपनी कला | 
देवताओंका पूजन कर रहे हे ओर किसी सहरूमे, असुक रास्तेमं छुआँ बनाओ, षाग र्गाओ और नवीन मंदिर बनवाओ इस प्रकार £ ह| 
घे करते भीकष्णचन्दरको देवर्षि नारदजीने देखा ॥३४ ॥ किसी ea घोडेपर चढ यादवोंको संग ले शिकार खेलनेको ats | | 
Sale हुहितृर्णा च काले विध्युपयापनस ॥ GRAAL कल्पयंत विभ्रतिमिः ॥ ३२ ॥ प्रस्थापनोपानय (| 
नेरपत्यानां महोत्सवान्‌ ॥ वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य येषां लोका विसिस्मिरे ॥ ३३ ॥ acid सकलान्देवा 


णपि कतुमिरूजितेः ॥ प्रयतं Bel कूपारममठादिभिः ॥ ३४ चरतं anal कापि हयमारहा 
GOUT ॥ नत ततः पञ्चन्मध्यान्परीतं यहुपुंगवेः ॥ ३५ ॥ अव्यक्तलिगं प्रकृतिष्वंतःपुरग्रहादिषु ॥ कच्चरं 
गेश तत्तद्वाबबुधुत्सया ॥ ३६ ॥ अथोवाच हृषीकेशं नारदः प्रहसन्निव ॥ योगमायोदय वीक्ष्य मातुषीमीयुषो 
गति ॥ ३७ ॥ etl योगमायास्ते हुदेशा अपि मायिनास्‌ ॥ योगेश्वरात्मन्निर्माता भदत्पादनिषेवया ॥ ३८ ॥ 
झडुजानीहि माँ देव लोकांस्ते यशसा$5प्लुतान॥ पर्यटामि तबोहायेडीलां चुवनपावनीस्‌ ॥ ३९ ॥ 

रहे है, वहाँ चित्र विचित्र पश्ुओंकों मारते श्रीकृष्णचन्कको देखा ॥ ३५ ॥ किसी महरुमें अपना इप छिपाकर अर्तःघुरके भीतर गृहादि 
प्रजाका अभिप्राय जाननेके लिये विचरते योगेश्वर श्रीक्ृष्णचन्द्रको देखा ॥३६॥ इस प्रकार अुष्यदेहको प्राप्त हुए श्रीकृष्णचन्द्रकी योग 
मायाका वैभव देख संपूर्ण लीला देखनेके हपरान्त नारइजी FET कहने लगे ॥ ३७ ॥ योगेश्वर ! तुम्हारे चरणारविन्दोंकी सेवा करके मेरे 
मनसे प्रकाशमान तुम्हारी योगमाया ही केवल हम जानते हे और तुम्हारा सत्यूप नहीं जानते ॥३८॥ हे देव ! तुम्हारे यशसे व्याप्त लोके 
सब लोकोंमें पवित्र करने वाली तुम्हारी लीला में गाता fae, यह आज्ञा तुम मुझे दो इस प्रकार नारदजीने कहा ॥ १९ ॥ | 
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Heo | | दल ae की टे व | | | 
of at श्री भगवान्‌ बोले कि,हे बलून ! धका साल द और THR TT करता देख $! AAA करता हूँ; इल कारण सब लोकोंके सिखानेके 
ep | लिये में कम करता हूँ इसल्यि हे अग! तुम अपने AT खेद भ को ॥४०॥ औश्चुदेवनी बोळे कि, हे वपोत्तम परीक्षित्‌ ' इस प्रकार गृहस्थ | Sl 


| Gers पवित्र करनेवाले, Hs घमके कत्ता AVS शीकृष्णचन्द्रको सब ql नारदजीने देखा ॥ ७१ ॥ अनन्त पराक्रम श्रीकृष्णचन्द्रकी 
& योगमायाका बडा उदय वारंवार देखकर लीलापवेक ही नारदजीको बडा आश्चर्य प्राप्त हुआ ॥४२॥ इस प्रहार घमे,अथ, काम, मोक्षमें श्रद्धा 
00 [सहित मन लगाये श्रीकष्णचन्हसे मळे प्रकार पूजित होकर AGT प्रसन्नतापूर्वक श्रोकृष्णचन्द्र को मनमें स्मरण करते चले गय॥४३॥हे राजन्‌! 
श्रीसगवाचुबाच ॥ ब्रह्मन्धमस्य वक्ता5इ कर्ता तदलुगोदिता ॥ तञ्डिक्षय्ठोकमिममास्थितः पुत्र मा fae ॥४०॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ TAR सडमान्पावनान्गृहमेधिनास ॥ GAT AMT संतमेक ददशह ॥ ४१ ॥ HET 
नंतवीयस्य योगसायामहोदयस्‌ ॥ महेश ऋषिरश्चदिस्मितो जातकोतुकः ॥ ४२ ॥ हटयर्थकामधर्मेष कृष्णन 
श्रडितात्मना ॥ सम्यक्धमाजितः प्रीतस्ते मेवानुस्मरन्ययोी ॥ ४३ ॥ एवं मबुष्यपदवीमचुवतमानो नारायणोऽखिछ 
SHEA Salts ASE षोडशसदलवरांगनानां सत्रीडसौहदनिरीक्षणहासजु्टः ॥ ४४ ॥ यानीह विश्वविल्यो 
झवल रहेतुः कर्माण्यनन्यविषयाणिः हरिश्चकार ॥ यसलंग गायति शणोत्यनुमोदते वा भक्तिभवे्गवति यपवग ` 
 सोर्गे ॥ > ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशमस्कंधे उ° एकोनसप्ततितमोःध्यायः ॥ ६९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
अथोष्स्युपतत्तायां ' कुक्कुटान्कूजतो5शपन ॥ गहीतकंल्यः पतिमिमाधव्यों विरहातुरा। ॥१॥ ` 
हस प्रकार मनुष्योंका माभ चंलनेवाले, सब जीवोंका कल्याण करनेके लिये अनेक सूर्ति धारण करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र सोलह हजार श्रेष्ठ 
jie |श्रियोके बीचमें छाजभरी स्तेहकी चितवन, ईसन इनसे सेवित होकर रमण करने लगे ॥४४॥हे परीक्षित्‌! Fast yea और उत्तत्तिके 
fgg कारण इरि भगवानुके दसरोंको अगम्य साधारण कमे इस संसारमेंजो पुरुष गावें अथवा सुने या बडाई करे उन पुरुषोंको न मोक्षके देनेवाले 
||| भगवाच भ्रीकृष्णचद्रकी भक्ति प्राप्त होती है॥४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दृशमस्कन्धे उत्तराद्धे स।ष।टीकायामेकोनसप्ततितमो र 
Seat? ॥ ६९ ॥ दोहा-सत्तरमें गोविन्दको, भारी परा विचार । इतते आयो दूत इक, उत नारद्‌ अविकार ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे fey . 
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हे परीक्षित । स्वामियोंके, गलेमें खुजा डाले, हदयसे चिपराये.श्रीकृष्णचंद्रकी ख्नियें प्रातःकाळके समय अरुणशिखाओंका ( gitar) शब्द il 
a कषण जाग उठेंगे” इसप्रकार जानकर विरइसे आतुर हो. छन TATA कोष कर कहने wail कि, अरे अभागे! दुम अभीसे बोलने || ._ 
wil, श्रीकृष्णचंद्र प्रातःकाल जानकर कहीं उठ न FST MIM इसके उपरान्त प्रातःसमय सब पक्षी नींदको त्याग बोलने लगे और कर्पृक्षकी Ie 
पवन सघकर भोरे TAL करने लगे; उनके मनोहर शब्दकी ऐसी शोभा होती थी कि मानों. बंदीजन श्रीकृष्णको जगा रहे हे ॥ २॥ अपने | 
प्यारे श्रीकृष्णचंद्रकी धु जाओंके बीचमें प्राप्त हुई रुक्मिणीने आलिंगनका वियोग देख अति सुन्दर प्रातःकालके समयका सहन न किया ॥३॥ ७| . 
प्रसन्न इन्द्रिय, मधुवशोत्पत्न श्रीकृष्णचन्द्र नाह FE अथोत्‌सुर्योदंथसे दो तीन घडी पहले उठ जलका आचमन कर मायासे परे अपने स्वह क| 


` वयांस्यरूरन्कष्णं बोधयंतीव बंदिनः॥ गायत्स्वलिष्वनिद्राणि मैदारवनवायुभि/॥ २ ॥ aed ते तु वेदि नाशष्यद | 
तिशोभनस्‌ ॥ परिंमणविश्ेषात्मियवाह्वतरं गता ॥ ३ ॥ ब्रह्मे Bed उत्याय. वायुपस्परश्‍य माधवः ॥ दध्यौ 2 
FAAS आत्मान तमसः परस ॥ ४॥ एकं स्वयंज्योतिरनन्यमव्ययं खतेस्थया नित्यनिरस्तकर्मषस्‌ ॥ ब्रह्मा & 


ह्यमस्योद्धवमाशहेतुसिः स्वृ शक्तिमिलेक्षितमावनिइतस।५॥ अथाप्छतोऽम्मस्यमले यथाविधि ASST परिधाय ७ . 
वाप्तसी॥चकार संध्योपगमादि सत्तमो हतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः॥६॥उपस्थायाकेधुयत तषयि्वात्मनः BSE Wes 


देवादषीन्पितन्छडान्तिप्रानभ्यच्ये चात्मवान्‌ ॥ ७॥ घेवूना EMT साध्वीनां मो क्तिकल जास ॥ पयस्विनीनां 
गृष्टीनां सवत्सानां FTAA Ui < ॥ eS पका | 
पका ध्यान करने लगे Kell BQ स्वरूपा ध्यान किया सो कहते हैं. एक अलण्ड स्वये ज्योतिश्वहप उपाविरहित अविनाशी Tae; ५ | 
अविद्यारहित बह विश्वकी उत्पत्ति ओर नाशके कारण अपनी शक्तिले देखनेमें आब सत्तामातर' आनन्द्हप ॥ ५ ॥ हे राजूर | इसके उपान्त '% हे 
निमळ जलमें स्नान कर धोती पहर श्रीकृष्णचद्र सन्ष्योपापनादि कम ओर अशिद्ोत्र कर मौत हो गायत्री श जपकरने छगे, फिर सूथनारा | i करट. 
यणको BET दे अपने अंशके जो देवता, ऋषि. पित थे उनञ्च तपण करके ज्ञानवाच्‌ श्रीकृ *्ण भाह्मगों छा पूजन. काने SLM ६ ॥॥ ON joel - 


इसके उपरान्त भगवान्‌ श्रीङ्कऽगच द्र सुवणते सींग मढे अत्यन्त सुधी मोतियाँशी माळा पडी दूध देनेवाळी और एक ही वारको ब्याई bs 
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|शोभायमान बछडों सहित सुन्दर TST उढाय ॥ ८॥ हपेसे खुरोंके अग्रभाग मढे ऐसी तेरइ हजार चौरासी १३०८४ गौ एक एक महलमेंसे 
प्रतिदिन शोभायमान सत्पात्र ATA रेशमी वस्न बृगछाला और तिळसहित दान करते थे ॥ ५ ॥ अपनी Rall गो ब्राह्मण देवता और 
Tale नमस्कार करके मंगळ वस्तु कपिलादि गौका स्परी करत थे ॥ .१० ॥ और नरळोकका भूषणहूप अपने शरीरको वर और चन्दन 
|इत्याइिसे शोभायमान करते थे ॥ ११ ॥ घीमें युख' देख ब कांचन, गाय, वृषभ अथवा देवतालोंगोंका दशन कर पीछे नगरनिवासी व 
प्रजागणकी अभिलाषा सिद्ध कर फिर Be और प्रधानोंका मनोरथ पण व प्रसन्न कर उनका यथायोग्य आदर सत्कारकरते थे, फिर 
el रूप्यखुराग्राणां क्षौमाजिनतिलेः सह ॥ अलेक्तेभ्यो विप्रेभ्यो बढ़े बहं दिने दिने॥९॥ 
गोविप्रदेवतारडययरून्भृतानि SAA: ॥ नमस्ङत्यात्मसेशूतीर्मंगलानि समस्पशत्‌ ॥ १० ॥ आत्मानं श्रुषयामास्‌ 
| नरळोकविभूषणेः ॥ वासोभिभेषणे! स्वीयेदिव्यलगचुलेपनेः ॥ ११ ॥ अवेक्ष्याज्यं तथाऽऽदश गोहपहिजदेवताः ॥ 
कामांश्च सववणांनां पोरांतःपुरचारिणास ॥ प्रदाप्य प्रकृतीः कामेः प्रतोष्य प्रत्यनंदत ॥ १२ ॥ स॒ विभज्याग्रतो 
विप्रान्खक्तांबूलाठुलेपनेः ॥ सुहृदः प्रकतीदौरात॒पायुक्त ततः AAT ॥ १३॥तावत्सूत उपानीय स्यंदनं परमाइतस ॥ 
ग्रीवायेहदयेयुतत प्रणम्यावस्थितोःग्रतः॥१४॥ ग्रहीत्वा पाणिना पाणि सारथेस्तमथारुहत्‌ ॥ सात्यक्युडवसंयुक्तः एवो 
द्रिमिव भास्करः ॥१५॥ इक्षितोऽन्तःपुरन्नीणां सत्रीडप्रेमवीक्षितिः ॥ Salsas निरगाजातहासो इरन्मनः।१६॥ 
कुछ और कार्यको देखते थे॥ १२ ॥ पहले विप्र फिर मित्र और कायाधीश afay इनको पान, पुष्प और अरगजा दे, सबसे पीछे 


. |&|वश्दुओंको आप अंगीकार करते थे ॥१३॥ हे राजन्‌! इतनेहीमें सारथीने सुग्रीवादि घोडे जोत परम अद्भुत रथ ला प्रणाम करके Wag 
(ee) खडा कर दिया ॥१४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने हाथसे स्थवाचका हाथ पकड सात्यकी और TATA सग छे जेसे सुथनारायण 
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है! | श्रीकृष्णचन्द्र अत्यन्त कश्से उनको छोड और उनके मन हरकर बाहर निकळे ॥ १६ ॥ इस प्रकार सब घरोंसे अलग अलंग निकल, Fe ० हीं @ 





॥२५१३)॥ 


पीछे सव एकरूप हो सब यादवोंकी साथ ले भगवान्‌ वासुदेव सुधर्मा सभामें गये. हे राजन्‌ ! इस Saal राभामें बैठे इए पुरुषोंको gar, झ ते 
पिपासा, शीत; गमी, शोक और मोह इत्यादि बाधा नहीं व्यापती है & ॥ १७॥ इस समामें यादवोंसे वेश्ति व्यापक श्रीकृष्णचन्द faerie] ˆ" _ 


सुधर्मांड्यां समाँ संवेवृष्णिमिः परिवारितः ॥ प्राविशयन्निविष्टानां न संत्यंग sda: ॥ १७ ॥ तत्रोपविष्टः 


परमासने विश्वमा स्वभासा ककुमो$वभासयब ॥ हतो रुसिहेयेहमियेद्त्तमो यथोडराजो दिवि तारकागणेः॥ ` 
॥ १८ ॥ तत्रोपमंत्रिणी शजन्नानाहांस्यरसेविश्चुण्‌ ॥ उपतस्युनटाचायी नतेक्यास्तांडवैः एयकू ॥ १९ ॥ 
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सनपर बैड अपनी काँतिसे तब दिशाओंको प्रकाशमान झरने AS तारागणोंके बीचमें निशांनाथ चन्द्रमाकी शोभा होती हे उसी प्रकार 
।यादुवोंके बीचमें बैठे इए भगवाद्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी 7 होने छगी ॥ १८ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! ऽस समामे भाट अनेक प्रकारे हँसीकी | a 
बाते कर श्रीकृष्णचन्द्रका सेवन करते थे और नरॉंमें मुख्य और नृत्य करनेवाली fea अश्ग ही अपने अपने गवैयोंकी संग ले सम्पुख ९ 


$ शंका-सुघमोसभामें MANS जीवोंके हृदये काम,कोघ,रोम, मद,मोह,मत्सर यह छ; वैरी उत्पन्न नहीं होते थे,फिर श्रीकृष्णके हृदयम वही wal वैरी वयां उत्पन्न इए, जिन छः वेरियोंको ग्रहण 
करके श्रीकृष्णजीने बडे बडे दुष्टोंको मारा £ यह बडी इंका हे | 3 | | 

उत्तर-तीन Slay इसटोकका काम तथा परटोइका काम विना काम आदि हों बेरियोंका सबन विये कमी भी रहीं सिद्ध होगा इसुक्यि कामादिक छ; शन्नुओंका सेवन अबइप करना चाहिये 
परन्तु विचार करके सेवन करना.क्याकि यह Stag सुदर काममें मी हैं,सो सुन्दर काममें छहोंको ग्रहण करना,जते सुन्दर कामको FG ढाम इसा प्रकारणे जाबढेना चाहिये.भौर बुरे काममें त्यागनो चाहिये। 
सुधर्मा Ga बुरे कामवाछे छः शत्रु नहीं शे, Gear WATS कामादिक छः बैरी थे,इसळिे सुन्दर कामोंके छहों SLA श्रीकृष्णचचंद्रने ग्रहण किया और बुरे कामवाळोंको त्याग दिया क्या[$,यह कामादिक छ 
वेरी सुन्दर कमें सुंदरफळ देते हैं ge कर्में ga फळ दते हैं इसलिय SA सुचबो समामें बेठकर छहों पेरियोंकी ग्रहण करके दुष्टोंको जीता धीर मारा | | | 
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|e खडी हुई ॥ १९॥ इसके उपरान्त मृदंगवीणा,पुरज,बांधुरी,झ्ञांझ, शंख इत्यादि बजाकर नृत्य करने रगे , मागध, बन्दीजन|ॐ 
|| श्रीक्षष्णचन्द्रके सम्छुख स्व करने लगे ॥ २० ॥ इस समय कोई चतुर ब्राह्मण वेदकी ऋचा पढ़कर यो के गे और कोई कोर - 
|& | AAT पवित्र वंशवाळे राजाओंकी कथा कहने लगे ॥ २१ ॥ हे नृपश्रेष्ठ | उस समय एक अजान मबुष्य उस स्थातपर कहासे आया, 
| 6 ।तब ड्योढ़ीवानोंने श्रीकृष्णचन्द्रजे जाकर खबर की, श्रीकृष्णने आज्ञा दी कि, जाओ उसे लिवा लाओ.तब. इस मतुष्यडी सभाके मीतर। 
पहुंचाया ॥ २२ र ॥ ब्रह्मा दिकोंके इश्वर श्रीकृष्णचन्द्रके सम्छुल उस्‌ ar हाथ जोड़ नमस्कार करके जरासन्धके केद किये हुएबीस ence 
आठ सी राजाओंका दुःख कहा ॥ २३ ॥ जब जरासन्धने दिग्विजय किया था, BA उस समय जिन राजाओंने आकर मेंट नहीं दी थी इसलिये | % 
FEMA AIAN SLA: ALIAS सूतमागधबंदिनः ॥ २० ॥ तत्राहत्राह्मणाः केचिदासीना 
्रहमवादिनः ॥ एवैषां COTA राज्ञां चाकथयन्कथाः ॥ २१ ॥ तत्रेकः पुरुषो राजन्नागतोऽपवेदशनः ॥ विज्ञापितो 
मगवते HATE: प्रवेशितः ॥ २२॥ स॒ नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृतांजलिः ॥ राज्ञामावेदयद/ख जरासन्धनिरो 
ANNA. दिग्विजये तस्य Gala न ययुनेपाः ॥ प्रसह्य हुडास्तेनासन्नयुते हे AAT ॥ २४ ॥ 
कृष्ण ऊंष्णाप्रमेयात्मन्धपन्नमप्रभजनावरय तवां शरणं यामो भवमीताः पर्थाग्धय॥२५॥लोको विकमनिरतः कुशले 
पळत । २ Dae area eae सतादस्य ToT जीविताशा सचरिडनतर्याबिताय नमोऽस्तु 
ors १° खदक्षणाय खळ णाय चान्यः ॥ | 
निदेशमीश कि | tea तन्न विद्यः ॥ २७॥ . कह : सका पति | 
'डन बॉस हजार आठ सा राजाआको पकड़कर गिरिजज नाम Pod फेद कर दिया है ॥ २४ ॥ हे कृष्ण! हे कण यात्मच 
रारणांगतका भय कारनेवाले | इस संसारसे भयभीत, तुमसे प्रेम न करनेवाले इम आपकी शरण आये हे Hi ३६ | भं यकि म 
॥%॥शपकममें लग रहे है, सो तुम्हारे बताये कल्याणहूप पूजन सेवनरूप कमेमे भूल रहे हे. इस संसारमें जीनेकी आशा कारनेवाले सामथ्ये 
| वाच्‌ SET आपको नमस्कार है॥ २६ ॥ हे भगवन्‌! जगतके इश्वर तुमने इस संसारमें साधु पुरुषोंकी रक्षा ओर SE पुरुषोंको. दण्ड 
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ॐ दिनेके लिये अपने अंशसे अवतार धारण किया is और आपके विद्यमांन रइते भी जरासन्ध सरीला बलवान्‌ तुम्हारी आज्ञाको नहीं मानता? 
[आपकी रक्षामें रहे जीव अपने कप्तेजनित दुःखोंको प्राप्त होते हे यह किसलिये होते हैं ! सो इम नहीं जान सकते ॥ २७ ॥ हे gal | 
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® आपसे प्राप्त होतेहे, उसे त्याग अत्यन्त कृपण बने आपकी मायासे दुःख पाते हैं क्योंकि पहले निष्काम हो आपके चरणोंकी शरण | क| 
la SW २८ ॥ इसलिये Sat पुरुषोंका शोक हरनेवाले जिनके WIS हैं, ऐसे आप इम TT हुओंको जरासन्धहूपी ड 
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छुडाओ. दश इजार हाथियोंका बल घारण करनेवाले इस जरासन्धने fag जिस प्रकार मडोंको घेर लेता है, उसी प्रहार अपने git इम 
राजाओंको रोक रखा है ॥ २९ ॥ है चक्रधर ! हे कृष्ण ! आपसे अठारह बार जरासँघने संग्राम किया और GIN आपने हरा||& 
| दिय परंतु अठारहवीं बार संग्राममे आप मदुष्यळीला कर रण छोड गये, आपको यह एक बार जीत मदागवको प्राप्त हुआ है इसलिये आपकी | ce 
प्रजा इमको बहुत दुःख को देता दै, अब जो आप उचित समझो सो करो ॥३०॥ दूत बोला कि,इस प्रकार जरासंघके रोके आपके दरीनकी || 
| अभिलाषा किये राजालोग्‌ ग आपके चरणकमलकी शरण लिये इए ही इन दीनोंका बहुत शीघ्र उद्धार करना चाहिये ॥ ३१ ॥ दे||% 
नृपोत्तम! इस प्रकार राजाओंका इत कहदी रहा था कि,इतनेदीमें श्रेष्ठ कांतिवाले पीली जटायें धारण किये श्रीमन्नारदजी सूयके समान वहाँ।॥ ` 
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लगे ॥ ३४ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा कि, नारदजी | चिलोकीमें wel भय 


== 


| 
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इम तुमसे पूछते हैं कि, पाण्डवोंकी बया करनेडी इच्छा 
तं दृ भगवान्कृष्णः संवलोकेश्व 


यस्‌ ॥ नलु. भृयान्भ 
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न कीषितस्ष।३६॥नारद उवाच॥रष्ठा मया 
भूतेषु waa: खशक्तिभिवद्वरि | Ase 
नियच्छतः ॥ यहियमानार 
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| Pee मिथ्या होनेपर भी आपकी मायासे विद्यमान प्रतीत होता है, इसके. उत्पन्न, पालन 
पुरुष भली भांतिते जान सकता दै! अथाव कोई भी नहीं जान सकता, ऐसे अयिन्त्य 


आपने बहुत प्रकार जन्म, मरण पाते और विविध अनर्थकारक शरीरसे मुक्त 





प्रगट हुए ॥३२॥ संब लोकोंके मदाच इश्वर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र नारदजीको आया देख अपने सभासदोंसहित शिर नवा 
प्रणाम करने छगे॥१३॥ आसनपर विराजमान नारदजीका विधिपूर्वक सत्कार करके श्रदासहित 


कि घर वेः तो नहीं है! लोकोंमें तुम्हारे अमण करनेसे इमे बडा लाभ है, 
क्योंकि घर Fs ही सब समाचार मिल जाते रै॥ ३५ ॥ इश्वरके बनाये Sata एसी कोई बात नहीं है जिसको तुम न जानो इसलिये 


तेवा पुनिस्‌ ॥ ३४॥ अपिस्विदद्य लोकानां त्रयाणामकुतोम 
गवतो लोकान्पर्यटतों गुणः wash नहि तेऽविदितं किचिल्लोकेष्वीसवरकतृषु ॥ अय पच्छामहे 
युष्मान्पांडवानां चि ते बइशो हुरत्यया माया विभो विशवसुजश्च मायिनः 
वच्छन्नरूची न मेऽतस्‌ ॥३७॥ तवेहितं कोऽहेति साधु वेदितुं स्वमाययेदं सृजतो 
| मतयाअभासते तस्मे नमस्ते स्वविलक्षणात्मने ॥ ३८ ॥ जीवस्य यः संसरतो5विमोश्षणं 
a ats तार सयशदीपकं आज्वाळ्यत््वा तमं र ॥ ३९ ॥ र 
ह्याकी ` मेन अपनी आचन्तनीय शक्तिसे प्राणियोर्म अन्तयोमीहूपसे रहनेपर मर के समान .गुप्त प्रक 
वाळे हो, आपकी माया मेंने कई बार अबलोकन की है, इसलिये यह आपका चरित्र इछ ae विधि यह त au यद संसार जो 
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की इच्छा है !॥ ३६ ॥ यह उनकर नारदजीने कहा कि, हे समथ | आप अपनी मायासे|& 
a [कश्वरेइवरः ॥ ववंद.उत्यितः शीष्णी सप्तम्यः सानुगो सुदा ॥३३ ॥ सभाजयित्वा विधि | 
त्झतासनपरिग्रहस॥ बभाषे सुदतेवाक्येः' Hea alas 
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और सहार करनेवाले आपके अभिप्रायको कौन 


स्वहूप आपको में प्रणाम करता हूँ के ३८ ॥ Raley | 
होनेका उपाय. न जननेवाळे slater अज्ञानरूपी|| a] 
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मा. द. ए. | i अषकारका मिटानेवाला अपना यशहूपी दीपक लीलासे अवतार प्रगट किया दे, ऐसे आपकी में शरण प्राप्त हुआ EN ३९॥ परन्तु तो | || 3 
॥२८३॥ ||| हे अह्व! मचुष्यके अनुकरण करनेवाले आपसे आपकी फूफीके ga भक्त राजा युधिष्ठिर जो छुछ करना चाहते हे सो में कहकर सुनाता॥%| a 
हुँ ॥ ४० ॥ पाण्डुके पुत्र चक्रवता राज्य करनेकी इच्छा करनेवाले राजा युधिष्टिर ARS राजसूययज्ञ करके तुम्हारा पूजन करना चाहते x | 
ee आप अनुमोदन करो ॥ ४१ ॥ हे देव ! इस aay तुम्हारा दर्शन करनेके लिये इन्द्रादिक देवता आवेगे और बडे बडे यशस्वी राजा 
OT तुम्हारे दशनकी इच्छासे आवेंगे॥ ४२॥ हे इश्वर | ब्रह्मरूप तुम्हारी कथाओंके श्रवण करनेसे और तुम्हारा ध्यान करनेसे चाण्डाल 


अथाप्याश्रावये ब्रहमन्नरलोकविडबन्‌ स्‌ ॥ राज्ञः पेतृष्वसेयस्य भक्त्य च चिकीर्षितस्‌ ॥४०॥ यक्ष्यति त्वा मखेन्ट्रेण 
राजसूयेन Wey: ॥ पारमेष्ठयकामो नृप तस्त हुवानलुमोदतास्‌ ॥ ४१ ॥ तस्मिन्देव कतुवरे भवतं वै छुरादयः ॥ 
दिदृक्षवः समेष्यति राजानश्च यशस्विनः ॥ ॥ ४२॥ श्रवणात्की्तनाडयानातपयतेऽन्तेवसाथिनः ॥ तव ब्रह्ममयस्येश 
` कि्वतेक्षामिमशिनः ॥ ४३ ॥ यस्यामलं दिवि यशः प्रयितं रसायां भूमौ च ते झवतमंगल दिग्वितानसमंदाकिनीति 
दिवि भोगवतीतिचाधोगगिति चेह चरणांबु एनाति विइवस्‌ ween श्रीशुक उवाच ॥ तत्र तेष्वात्मपक्षष्वग्रह्वत्सु विजि 
गीषया। वाचःपेशेः स्मयन्शत्यश्चुडवं प्राह केशवः ॥ ४५॥ | 


| सी पवित्र हो जाते हैं; और जो तुम्हारे दर्शन करनेसे पवित्र हो जायें तो इसमें कहनेकी बात ही क्‍या दे! ॥४३॥ हे त्रिलोकी के मंगलहप । 
तुम्हारा MAS यश स्वग, रसातल और सम्पूण पृथ्वीमें फेल रहा हे और दिशाओंको चदोवेके समान शोभायमान कर रहा है । स्वगैमें मंदा 
किंनीहूप, पाताळमें भोगवतीरूप और हस्त संसारमें आपका चरणोदक गंगाहप होकर संब विश्वको पवित्रकर रहा दै इसलिये तुम्हारे चलते i 
ही aad बडा मगल होगा ॥ ॥ शुक्देवजी कहने लगे कि भरतवेशाबतस परीक्षित ! इस प्रकार देवर्षिं नारदजीने जब कहा तब [है 
इस सभाम अपनी ओरके यादवोंने जराहन्धके जीतनेकी इच्छासे जब Agel जानेकी MAA न दी,तब मनोहर वचनोंसे कुछेक झुसकाते ७ 
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हि) : 


a Abs श्रीकृष्णचन्द्र उद्धवजीसे बोळे ॥४५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा कि, उद्धव ! तुम हमारे परममित्र और परमहितकारी। 
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ps त जानते हो भार ‘|| 
द और गुह्य बातोंके अभिप्रायको भलीभाँति जानते हो, इसकारण इस विषयमें हमको बया करना चाहिये सो कहो, उसको इम अद्धाएवेक SN 


रेगे ॥ ४३ ॥ सब्‌ बातके जाननेवाले भगवान्‌ श्रीकूष्णचड्डने मानों इछ नहीं जानते, इस कारण अनजानके समान जब पछा, तब उद्धव || 
जी शरीृष्णचन्द्रकी आज्ञा रिरपर धारण कर बोळे ॥ ४७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धोत्तराधें भाषारीकायां सप्ततितमो 
व्यायः ॥ ७० ॥ दोहा-इकइत्तर उद्धव चतुर, इरिकी सम्मति मानं । इन्द्रप्रस्थ गवने तुरत, पांडव बुद्धिनिधान॥ १॥ श्रीशुकदेवजी (४॥ 
रोले कि, हे राजा परी क्षित्‌! इस प्रकार बडी बुद्धिवाले उद्धवजी श्रीकृष्णचन्द्रका वचन सुन और नारदंजीकी सम्मति TEA जानेकी जान 
श्रीमगवाचुवाच। ल॑ हि नः परमं चक्षुः सुहन्मंत्राथतत््ववित्‌ ॥ तथाऽत्र ACAI AEM: करवाम तत्‌ ॥ ४६ ॥इत्यु 
; THAT मन्ना स्ज्ञेनापि सुग्धवत्‌ ॥ निदेशं शिरसाऽधाय उडवः प्रत्यभाषत ॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्वाः महाऽ 
lo, TACT ATT | भगवदाने सप्षतितमोऽध्यायः॥.७०॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युदीरितमाकण्ये देवर्षरुडवोऽब्रवीत्‌॥ 
[g es | सभ्यानां मतमाज्ञाय ष्णस्य च महामतिः ॥ १॥ उद्धव उवाच ॥ यहुक्तमषिणा देव साचिव्यं यक्ष्यतस्त्वया ॥ | 
ig, कार्य पतृष्वसेयस्य रक्षा च शरणेषिणास्‌ ॥ २॥ यष्टव्यं राजसूयेन दिकचक्रजयिना विमो ॥अतो जरासतजय 
| | | उभयार्थो मतो मम ॥३॥ अस्माकं च महानथों होतेनेव भविष्यति ॥ यशश्च तव गोविंद राज्ञो बडान्वि सुंचतः।४॥ 
# और समामे बैठनेवाले यादवोंकी सम्मति राजाओंकी रक्षा करनेकी देख और श्रीकृष्णचन्द्रकी इच्छा दोनों काये करनेकी देखकर कहने |, | 
१ |टगे॥ १॥ उद्धवजी बोले कि, हे प्रकाशमान श्रीकृष्ण | देवषि नारदजीने.जो कहा कि, राजा युविष्ठिर तुम्हारा पूजन करना चाहते है| _ | 
| है, सो उनकी भी सहायता करनी योग्य है और शरणागत राजाओंकी भी रक्षा. करनी योग्य हे ॥ २ -॥ हे समथ | सम्पूण दिशःओके || 
Jel राजाओंका जीतनेवाला राजसूय यज्ञ करके पूजन होगा इसकारण जरासन्धको भी अवश्य जीतना पड़ेगा,इसमें हे दोनों काये सिध हो जायेंगे, & | 
(20) यज्ञ भी हो जायगा और शरणागत राजाओंकी रक्षा भी हो जायगी ॥ ३॥ हे भगवन्‌ ! यक्षमें आप चलेंगे तो हमारे मनोरथ aals | 
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सिद्व हो जायेंगे और हे_ गोविंद : । बंधे राजाओंको जो छुडाओगे, इसमें आपका बडा ही यश होगा ॥ ४ ॥ बडी चाइनासे जरासन्धके 
मारनेकी इच्छा करनेवाले यादवांकी देखकर कहते हे कि,जरासुन्धके समान बल्याद भीमसनके बिना दशइजारं हाथियोंका बल रखनेबाला 
जरासन्ध और राजाओंसे नही जीता जायगा, क्योंकि भीमसेनके दाथसे ही विधाताने उसकी मृत्यु रची है ॥ ५ ॥ इद्युद्धम जरासन्ध जीता 
जायगा और सेनाको संग लेकर जो पुरुष उसके जीतनेकी आशा केरेतो यह आशा कदापि फलवती न होगी. वह जरासन्ध ब्राह्मणोंका 
भक्त है इस कारण भीमसेन ब्राह्मणका हप घरकर जो उससे gage माँगे तो आशा है कि, वह निषेध नहीं करेगा ॥ ६ ॥ वृक्ष नामा 
अग्नि जिसके उद्रमें रहे सो भीमसेन बाह्मणका वेष घारण कर जराएन्धसे gael भिक्षा मागे कि, तुम्हारे साथ में gage wear, तुम निकर 
स वे हृविषहो राजा नागायुतसमो बले॥ बलिनामपि चान्येषां भीमं समबलं विना ॥ ५॥ हेरथे स तु जतव्यो मा 
शताक्षी हिणीयुतः ॥ ब्ह्मण्योष्म्याथितों विप्रेने प्रत्याख्याति काहिचित्‌॥६॥ ब्रह्मवेषधरो गला ते भिक्षेत THE ॥ 
हनिष्यति न संदेहो हेरथे तव संनिधौ ॥७॥ निमित्तं परमीशस्य विश्वसगेनिरोंधयोः ॥ हिरण्यगर्भ शवश्व कालत्या 
रूपिणस्तव ॥ ८ ॥ गायंति ते विशदकम्‌ शहेषु देव्यो राज्ञा स्वशबुवधमात्मविमोक्षणं च ॥ गोप्यश्च कुंजरपतेजं 
नकात्मजायाः पित्रोश्च लब्धशरणा सुनयो वयं च॥ ९॥ . ® Age | 
रहो तो भीमसेन जरासन्धकी अवश्य मारेगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७ ॥ प्राकृत रूपरहित तुम ही तो उत्पन्न, पालन और संहार करने हो, | | 
बझा और महादेव तो नाममात्र हे इसलिये तुझ ही पास रहकर जरासन्धका संहार करोगे, भीमसेनका तो Saw नाम ही होगा ॥८॥बन्दी | ४ 
हुए राजाओंकी रानिय तुम्हारे निर्मळ यराको गाती हे और जब उनके बालक रोते है; तब वह कहती हे कि, हे पुत्र | तुम किसलिये da 
हो जो कोई अनाथ हो सो रोवे, तुम्हारे शिरपर तो -द्वाकानाथ श्रीकृष्णचन्हर विद्यमान है, तुम मत रोओ, जेसे गोपी Hayes मारना 
और अपना BEAM गाती हे और गजराजका छूटना व आहकी मृत्यु गाती हे और जनकनन्दिनी जानकीका छूटना व रावणका मरना 
जैसे गावे दै और माता पिताका छूटना, कंसका मरना शरणागत शनि और हम भक्त. गान करते हे उसी प्रकार जरासन्धकों मरना और 
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जिकांचनशिबिकामिरच्युतं सहात्मजाः पतिमनु gaat यशच वराबरामरणविलेपनसजः सुसंहता नमिरसिचसेपा || 
0॥ णिभिः ॥१५॥ नरोए्गोमहिषखराश्वतर्यनःकरेण सिः परिजनवारयो पितः tee '-सुसंड॒ता FAUT ||| | 
EN SUSU 'करेणुमिः परिजनवारयोषितिः ॥ स्वलंङृताः कटकुटि आ 
| ययुरवियुज्य सवेतः॥ १६॥ | त्य. ‘C। पि 
७ भेज बलराम और राजा BARAT आज्ञा ले श्रीकृष्णचन्द्र सारथीके लाये गरुडध्वज रथमें चढे ॥ १३ ॥ इसके उपरान्त रथ, थी, प्यादे | [oe 
|g और pede सेना छे मृदंग, भेरी, नगारे, शंस और रणसिंहोंके शब्दसे शब्दायमान दिशामेंसे भगवान्‌ निकले ॥ १४ ॥ | $| 
टं a ih lh चन्दन माला पहर, ढाळ तलवार, हाथमें लिये, दोनों ओर सिपाहियोंसे रक्षित रथ और पालकियोंमें बैठ, पतिवरता। fs 
| "णक रानिय अपने रको साथ ले अपने पति अ कृष्णचन्द्र पीछे चढी॥ १५ ॥ नोकरोंकी शिये और वेश्या सुंगारकर चसाश्योके/ $| | 
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| बने घर तथा कम्बल और बनातोंके डेरे तम्बु इत्यादि सत्र वस्तुको महुष्य ऊंट; HS, गधे, खच्चर, गेंडे व हथियोंपर छादकर चले ॥ १६॥ | i 
र ॥बडे शब्दवाली सेना बडी बडी ध्वजाओंके वस्न, छन, चामर और सुन्दर हथियार, गहने, किरीट इत्यदिकोंकी चमकसे और सूर्यकी किर wil 
ce णोंसे जसे समुद्र क्षुभित इए मत्स्यो और कलोलोंसे शोभायमान होता दे उसी प्रकार शोभा देती थी ॥ ३७ ॥ इसके उपरान्त यादुबपति||%| 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीसे सत्कार पाय पूजा ळे,श्रीकृष्णके दशनसे सुखी इन्द्रिय हो नारदघुनि श्रीकृष्णको प्रणाम कर उनके निश्चयको सुन 
ओर श्याम स्परूपको ATTA धारण कर आकाशमार्गमें होकर चले गये ॥ ३८ ॥ इसके पीछे भगवान श्रीकृष्णचन्द्र दूतको प्रसन्न करनेके लिये 
बल बृहद्धजपटच्छत्रचामरेवरायुधा भरणकिरीटवमेमिः ॥ दिवांशुमिस्तुञ्चलरवं. बभौ खेयेथाणवः क्षुमित 
तिमिगिलोमिसिः ॥ १७ ॥ अथो भझुनियंहुपतिना सभाजितः प्रणम्य तं ele विद्धहिहायसा ॥ हे निशम्य तबब 
सितमाहताहणो इकुदसंदशेननिरतेद्रियः॥ १८ ॥ शजदूतझु॒वाचेद भगवान्प्रीणयन्गिरा ॥ मा भेष्ट दूत भद्रं वो 
घातयिष्यामि मागधस्‌ ॥१९॥ इत्युक्तः प्रस्थितो Fal यथाबदवदन्नृपान्‌॥ तेऽपि संदरानं शोरेः प्रत्येक्षन्यन्सुष्ठक्षवः 
॥ २०॥ आनतंसोवीरमखूस्तीत्वा विनशनं हरि! ॥ गिरीन्नदीरतीयाय पुरग्रामत्रजाकरान्‌ ॥२१ ॥ ततो Etech 
तीला घळुंदो$थ सरवतीस॥ पंचालानथ मत्य्यांश्र शकप्रस्थमथागमत्‌ ॥ २२ ॥ तसुपागतमाकण्य प्रीतो हुदंशेने 
TT ॥ अजातशन्र्नेर्गात्सोपाध्यायः पुहृट्रतः ॥९३॥ ` oo 76 eR oe ड 
बोळे कि, हे दूत ! तुम सब राजाओंसे जाकर कह दो कि,'किसी प्रकारका भय मत करो,क्योंकि में शीघ ही जरासन्धको मार तुम्हारा कल्याण 
ह करूंगा.॥ 3९ ॥ जब इस प्रकार भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णचन्द्रने क, तब इत वहांसे चळ राजाओंके पास आकर कहने लगा कि, किसी प्रकारका 
&| मय मत करो श्रक्ृष्णचन्द्र आते है, तब वह छूटनेकी इच्छासे भगवाद्के ge पेंडा देखने SAN २०॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनत, 
GANA, मरुदेशको पीछे दे Roa, पर्वत; नदिय, पुर, गाँव,बज और खानोंके देशोंको लॉघकर इषद्र्ती व सरस्वतीके पार उतर पांचाल तथा 
ह मत्स्य BUR छोड इन्द्रप्रस्थ पहुँचे ॥२१॥२३॥ मशुष्योंको जिनका दशन BHA? ऐसे श्रीकृष्णचन्द्रका आगमन सुन प्रसन्न हो अजातशङ 





ह 
> >< 


se 


= 


SESE 


BR 








~ sas en ae ets. ~ >. 


eee ee fm 5 am ms 








क 





RRR 


| | $ 5 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नी ल 






१ i %) [ba - 
| है 4 हे 
ae थी \ 
lt मा० gre 
A ल” eas 


| 
q 4 
= 






८८००-०० 


RSG 


a 
























(8 ° > , (प्र ॥$ 
रजा युधिष्ठिर बुवाई ry SY धग > ~ 2 ke | | 
os  उपाध्यायाकी संग ले पुरके बाहर निकले ॥ २३ ॥ गाते बजाते और भारी वेदध्वनिके साथ राजां अल 
न म न are i 
| संगो भनाओते आहोान कर "4 जार या॥९५॥ लक्ष्मीके रहनेका निभल स्थान श्रीकृष्णचन्द्रके || 
go) UTS Bara आलिंगन कर पापरहित, प्रशब्नवदन,नेत्रोंगें अ्रुयुक्त सब छोकिक व्यवहार पिसा न्त सवपन || 
6] त्रह्घोषेण सू Jie ba केश प्राण व्यवहार बिसार राजा युधिष्ठिर अत्यन्त सुख पाने लगे | (४ 
0१५ यायाची |g 
|). लपतिदताशपः॥ लेपे पश जठ ठि ऽथ पुन' पुनः ॥ २५ ॥ दभ्या परिष्वज्य रमाऽमछालयं ञ्ञ क्यान र | 
|| चपविद्ताछमः। लेमे परा नितिमश्रलोचनो हृष्यतततपिस्तुतलोकविश्रमः ॥ २६॥ ते मातुलेयं पणिभ्य नित |e 
le) मीमःस्मयन्प्रेमजवाङद्रियः ॥ यमौ RA च सुहत्तः EAA: ॥ २६ ॥ ते मातुलेयं परिरभ्य निवतो | 


नस i SAA यथाहेतः ॥ २८॥ ` स करू | 
aA oa बदिनशोपर्मनिणः ॥ २९॥ ps त be 
म गपन्दकी आलिगन कर प्रसन्न भीमसेन प्रेमके वेगसे आङुलइन्द्रिय हो = || 
| वे ह | ॒ ।न्द्रय हा गया, इसके उपरान्त बडे २ (कै) 
"क १६.०५ यया 
और Talay नमस्कार कके॥२८॥मानने-योग्य कुरुदेश और सं EE सददेवने नमस्कार किया, पीछे यथायोग्य ब्राह्मण 
सुपर क नोर तना ह और ANUS राजाओंका मान! oli SRST और संजयदेशके राजाओंका मान किया सूत, मागध, गंधर्व, भाट, बन्दीजनों 


ar «a a = "५ x J उप्र समय शुत्र अन्त्यज बरमेकार भादि भोर सब A ~ TET च २ २७ : f ~ aa q ~ 
करनक ये उम सताम रहते थ, इन सबको सुवाझर.ज!झाणो'न ब्रह्म भात वेदोघारण दशे किया ! | नाच जाति तषा म्लेच्छ तमासा GEAR (ST तथा अनेक प्रकारके सांसारिक काम 
उत्तर-बेदका श्रवण ब्राह्मण, क्षत्रिय, IR सिवाय qatar २ चाहि x भे हर Ae | न : | | 
||| mere इभा तब ऐसा पास ना ae ble Si ees ज दूसरा कोई ग नहीं) सो वेदका पाठ कोई भी वहीं उस समय सुनता था, क्योकि जब EAL 
; रह ट्‌ a हु een = ळ्‌ ळा @q: Bez 7 oro at ।क्‍ ह / ™ _ an डी को < eat as neh ie 
नहीं पडा, इसे जाहाणोने वेदपाठ किया ॥ ) हरुका किसीको Sarg दी नहीं पडता था तब वेदपाठ केसे Slat घुनाई देता ! किसीको 
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(ere ओर पेदलोंकी भीरसे युक्त राजमार्गमें रानीसहित श्रीकृष्णचन्द्रको देख कोठोंके उपर चढ़ी fat फूळ वर्षाय मनसे आलिंगन कर i 
॥0 | SUSI चितवनसे देखकर भले आये” इस प्रकार कहने लगी MAS UTI चन्द्रमालदित तारागण, इसी प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रकी | है| 
॥& | रानियोंकी मागेमें देख'इन रानियोंने कया पुण्य किया हे,जिनके Aster पुरुषोंमें इट समान श्रीकृष्णचन्द्र उदार हास्य लीलापवक अवलो ||| 
(कनको कलासे आनन्द देते हे ' care सब fal कहने लगीं ॥३६॥ पापरहित पुखाती पानःपुपारी, बतासे और नारियळइंन सब 
मंगळ वस्तुओंको हाथमे लेकर श्रीकृष्णचन्द्रकीं पूजा करने लगे ॥ ३३ ॥ प्रफुछित नेत्र खुशीके मारे घबराहटसे. अतःपुरके वासिने प्रीति 
oe faa: पथि निरीक्ष्य चुङुंदपल्लीलारा यथोडपसहाः किमकाय्येसूमिः॥ यचक्षुषां पुरुषमोलिरदारहासलीला 


वळोककलयोत्सवमातनोति ॥ ३६ ॥ तत्र तत्नोपसंगम्य पोरा मंगलपाणयः ॥ चः सपयौ कृष्णाय श्रेणीएुरया 
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Ge) 
| 
SATE ॥ ३७ ॥ अतःप्रजनेः प्रीत्या घुकुंदः फुछलोचने! ॥ ससंभ्रमेरभ्युपेतः प्राविशद्राजमंदिरिस ॥ ३८॥ प्रथा | ह 
| विलोक्य भ्रात्रेयं षणं तरिश्वुवनेः्वरस्‌॥ प्रीतात्मोत्याय पर्यकात्सस्तुषा परिषस्वजे ॥ ३९॥ गोविंद गहमानीय देव | 


देवेशमाहतः ॥ पूजायां नाविदत्क॒त्य प्रमोदोपहतो aq: ॥ ४० ॥ पितृष्वसु्ुरुत्रीणां ुष्णश्चक्ेऽभिवादनस्‌ ॥ स्वयं | 
| च कृष्णया राजन्भगिन्य 


a a or 
Somme, ee > 

















पूर्वक सम्मुख आकर जब सत्कार किया,तब भगवाद्‌ श्रीकृष्णचन्द राजाके मन्दिरमे चले गये ॥ ३८॥ Hates ईश्वर अपने भतीजे | 
& | श्रीकृष्ण चन्द्रको दे नं 
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boll are किदे नृपोत्तम परीक्षित | seat ओ आनन्दसे BT बिसार राजा STATS पजा करनेकी विधि भी धल गये ॥ ४०॥ श्रीशुकदेव 
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स्या भद्रां जांबवती तथा॥ ४२॥ . Ee 


lh ख प्रसन्नमन कुन्ती अपनी बहू दोपदी सहित पलंगपरसे उठकर श्रीकृष्णचन्द्रसे मिली ॥६९॥ देवोंके देव और ब्ल्यादिकों के tl 
"4 ईश्वर गोविंद श्रीकृष्णचन्द्रजीको घरमे ला na नेकी ह ह न क्व 

पीर र बहन सुभद्राके प्रणाम करनेपर श्रीकृष्णचन्द्रने पिता वसुदेवकी बहन छुन्ती और बडे पुरुषोंकी| १ 
चियाको प्रणाम किया॥४१॥सास कुन्तीकी आज्ञा पाय दोपदी संपूर्ण श्रीकृष्णचन्द्की रानी रुविमणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती इत्या | | 








भा” ह 





| E | स 
eee WU TO अ? € 
सहित श्रीकृष्णचन्द्रको नित्य प्रति नये Gad रखने लगे।।४8॥|अर्जन सहित श्रीकृष्णचंद्रने खांडववनसे आम्नकोठप्त करके मयनामा देत्यको रे | 
GX) 


बचाया,उसने राजा युर्थिष्ठिरको द्व्य-सभा बनाकर अपण की ॥४५॥ रथमें बेठ अजुन तथा और योद्धाओंको संग ळे विहार करते रीकृष्ण . 
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| [ASAIN ॥ ७१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा तु सभामध्य आस्थितो चुनिमिद्टतः ॥ ब्राह्मणेः 
|ॐ | ats 


| | भाषाटीकाकायामेकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ दोहा-जरासन्धकी विजय रख, कृष्ण बहत्तर अंक। भीमसेनको सेन दे, करवाये 
|® द्रे फेक ॥ १ ॥ श्रीशुकदेंबजी बोले कि, हे महांभागवत परीक्षित्‌ । एक समय सुनीश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, भाई)आचाथ ओर छुलमें 
॥% | बृद्ध तथा जातिके सम्बन्धी बांघव इन सहित le बैठे हुए राजा युधिष्टिर इन सबके सुनते इए हे क्षण्ण! हे भक्तवत्सल! इस प्रकार संबोधन 
|| देकर बोले॥ १ ॥ २ ॥ कि, हे समथ ! यज्ञोंके राजा राजसूय यक्ष करके में पवित्र कर्मवाले आपका पूजन करूगां, इस कारण आप 
(olen कायको सिद्ध करो ॥ ३॥ | ES २ वि 
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| अभन्रके नाश करनेवाली तुम्हारी चरणपाइुकाका जो पुरुष सेवन, यान और पवित्र होकर बाणीसे नामं लेते हे, है कमत a | 
(वहीं पुरुष संसारसे छूट जाते हे और जो चाइना करते हैं वह मनोरथ भी उनके तिद हो जाते है और कैसा रा वक oa an ता 
भ्‌ कुछ नहीं होता ॥ ४ ॥ इस क A है देवदेव ! यह लोग इस संसारमें तुम्हारे चरणारविन्दकी सेवाके प्रभावको देखें, हे समध ! 
| कितने ही छु सुजय वंशी लोग. जो कि, कमो दिकको न न मानकर आपकी भक्तिको उत्तम नहीं समझते, उनका. अज्ञान दूर करनेको 
जो आपका भजन करते है और जो नहीं करते उन 'दोनोंकी स्थिति दिखाओ ॥५॥ सबके आत्मा, समदर्शी, आत्मसुख अहुभवहूप ब्रह्म 
सत्पाइके अविरतं परि ये चरंति ध्यायंत्यमद्रनशने Bea शणंति।विन्दंति ते कमलनाम भवापवगेमाशासते यदि | 
त आशिष ईश नान्ये Nel त देन मवतश्चरणाराेदसेवाऽदुभावमिह पश्यतु लोक एषः॥ ये तां भजन्ति न मज 
त वोभयेषां निष्ठां प्रदर्शय विभो इरुसंजयानास॥ ५ ॥ न ब्रह्मणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यातसर्वात्मनः समदृशः 
लावत संसेवतां घुरतरोरिव ते प्रसादः सेवांतुरूपुदयो न विपयंयोःत्र ॥६॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सम्यग्व्य 
| ना याणी येन ते कीति रवि NON ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदा 
El बामी(प्सतः क्रतुरडयस्‌ ॥ ८ ॥ विजि बृपतीन्सवान्ङरत ce 
ey Ss सवसंमारानाहरस्व महाकतुस॥ ९ ॥ आम] 
| एम हो, आपके अपना बिराना यह भदबुद्धिकुछ नहीं हे, जैसे करपवृक्षका जो सेवन करे उसीको | जों तर 
ud क्रे म उसीपर प्रसन्न होते हो, जो जेसी सेवा करे, उसे वेमा ही फल देते हो, इसमें कुछ संदेह ग प्‌ ane बोर टं ae 
किदे राजा युधिष्ठिर | है शडनाशक ! तुमने यह भला निश्चय किया है क्‍योंकि इस यज्ञके करनेसे सब लोकोंमें तुम्हारी मंगलरूप कीति फेळेगी || ces 
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5 - ॥ ७॥ है समर्थ राजा युधिष्ठिर ! यह सम्पूण यज्ञोंका र है, सो र 
हि it : आळ ता [जा राजसूय यज्ञ तुमने करना विचारा हे, सो ऋषीश्वर और: देवता |. 
AB A Ges तथा हम और समस्त प्राणियोंको प्यारा हे ॥ ८ ॥ संपूरणे राजाओंको जीत और सम्पूर्ण पृथ्वीको स सब 
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Mo E a % सकर जा | | ae 
2 | सामः ~ , : MeN es 
' भा. द Sl %॥ साममिय इकडी करके तुम इस यज्ञको करो ॥ ९ ॥ हे राजा युविहिर ! यह तुम्हारे भाई Asie पालन करनेवाले देवताओंके arate tla ao Ae 
2८८ te उत्पन्न गा, दूसरे में भी जिसको अजितेन्द्रिय पुरुष कभी वशर्में नहीं कर सकते,तुम्हारे जितेन्द्रियपनसे तुम्हारे वशमेई इसलिये aha ॥ le कं oo 
oo यज्ञ पुण होगा ॥ ३० ॥ मेरे आश्रयवाले पुरुषोंको Sri तेज, वेभव, सेनासे कोई देवता भी पराभव नहीं कर सकते हैं,तो राजा दया कर | 2 


0%) न : 

6 | सकते है ॥ ११ ॥ श्रीज्ञकदेवजी git बोले कि, हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकः वचन सुन प्रपन्नतासे सनो 
aS amd षरे आओ गे शकृ । प्रफुछितवदन राजा कु ; 

% भगवाचके तेजसे बढ़े इए अपने आताओंको दिशाओंके जीतनेको भेजा ॥ १२ ॥ सुंजय देशके राजांओको संग करके ahaa देशक | : 


एते ते आतरो राजेंल्लोकपालांशसभवाः ॥ जितोऽस्म्यात्मवता तेऽहं हुजयो यो5कृतात्ममिः ॥१० न. कृश्चिन्मसरं | 

< शि र ~ क श द क । 

लोके तेजसा यशसा श्रिया ॥ विश्वतिसिवाऽभिमेद्देवोऽपि किस पार्थिव! ॥ ११ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ निम | 
भगवहीत प्रीतः फुडयुखांबुजः ॥ आतृन्दिग्विजयेष्युंक्ष विष्णुतेजोपदं हितान्‌ ॥ १२॥ सहदेव दक्षिणस्यामादि |e) 

दीच्या सब्यसाचिनस ॥ प्राच्यां उकोदरं मत्स्येः केकयेः सह मद्रके! |e 


` शत्सहरूजयेः॥ दिशि प्रतीच्यां नकल 
॥ ३३ ॥ ते विजित्य SIRT आजहुदिग्स्य ओजसा॥ अजातशत्रवे भरि द्रविणं चप यक्ष्यते ॥ १४ ॥ श्रु्ला |§ 


5जित्‌ जरासंधं दपतेध्यायतो इरिः॥-आहोपायं तमेवाद्य उडवो MATT ह॥ १५ ॥ भीमसेनोऽचुनः : 
लि ग EN © | a3 र | 6%) है - 
त्रह्मालगघरात्रयः ॥जग्यागरित्रजं तात उहद्र्थषुतो Ad: ॥ १६ ॥ | ' | र < = | 
राजाओंको जीतनेके लिये सहदेवको आज्ञा दी. हे परीक्षिद । सहदेव, अडंन,नङुरू और भीमसेनने सं आरेराजाओंको १ 
।जाओंकी ज ।- दे इदेव, अजुन; पूण दिशाओंके राजाओंको gauss) Sy . 

जीत यज्ञ करनेकी इच्छावाले अजातशइ राजा युषिष्ठिरको बहुत इव्य लाकर दिया ॥ १३ ॥ १४ ॥ सब दिशाओंके राजा तो नीत | द ॥२५८१ 
रपरन्तु पूव दिशाका राजा जरासन्ध जीतनेमें नहीँ आया,इस बातको भवण कर अतिचिन्ता को प्राप्त हुए राजा युचिष्ठिरसे जो उपाय |ॐ] `: 
उद्धवजीने ग्रीकृष्णचन्दुको बताया था, सो SUT श्रीक्षण्णचन्द्रने कहा ॥१५॥ हे राजद! तब तो भीमसेन, अजन और श्रीकृष्णचन्द | टं 
| | हारी maa [8 
सं 


RR 


ड 


ELRRLERLLETSESSRES 

















ES a “0000. 


se 
ep 










+= 53४5: 
rr 2 es ee 


| | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ar “2 
ren a 


२४3242 





हे 
क्रि 
शं 


5558555555 


क 


ल्ल 


॥ कपोत पक्षी और ऐसे बंहुत महात्मा अनित्य देइसे धुव यशको प्राप्त इए ॥ २१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ || | 


Gx) 


Ez. 


BE 


तीनों ब्राह्मणका रूप चारण कर जहाँ बृहद्रथका पुत्र जरासन्ध गिरिव्रजनाम किलेमें रहता था वहां गये ॥१५॥ ब्राह्मणका वेष घारण किये इन है| 
कनियोंने भिक्षुकोंके आनेके समय ब्रह्ममक्त गृहस्थ घरमें स्थित राजा जरासन्धसे सिक्षाकी प्रार्थना की॥ १७॥ कि,दे राजा जरासन्ध ! हम बहुत | 
दूरसे अतिथि आये हैं सो तुम जानो और जिस वस्तुकी इम चाइना करते हैं वह वस्तु इमको दो, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा $ ॥१८॥| 
सहनशील पुरुष कया नहीं सह सकते हैं! और देवताओंको कौन वस्तु देने योग्य नहीं है और समदारियोंका कौन दूसरा शत्र हे? इसलिये! 
नाम SA कया प्रयोजन जो मांगें सो दो ॥ १९॥ साधुवोंसे गाने योग्य नित्य यशको जो घुरुष अनित्य देइसे आप समर्थ होकर नहीं करे! 
ते गलाविध्यवेलायां Tey शहमेधिनस्‌ ॥ ब्रह्मण्यं समंयाचेरज्ञाजन्या ब्रह्नलिगिनः! v.99 0 राजन्विड्यतिथी | 
न्प्रा्तावथिनो इरमागतान ॥तत्न' प्रयच्छ भद्रं ते यहं कामयामहे॥१८॥कि हुमंषँ तितिक्षणां किमकायेमसाधुमिः ॥ 
` कि न देय वदान्यानां कः-परः समदर्शिनास ॥ १९ ॥ योऽनित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो धवस्‌॥ नाऽचिनोति | 
| स्वय कल्पः स वाच्यः शोच्य एव सः ॥ २० ॥ हृरिश्चद्रो रंतिदेर उञ्छहृत्तिः शिबिबेलिः॥ व्याधः कपोतो बहवो | 
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&| नचितयत्‌ ॥ २२ ॥ राजन्यबंधवो ae ब्रह्मरिंगानि बिश्रति। ददामि भिक्चितं.तेम्य आत्मानमपि हुर्त्यजञ्॥२३॥ | 


वह पुरुष निन्दा और शोच करने योग्य है ॥ २० ॥ राजा etaeg तथा रंतिदेव और gee ऋषि,राजा शिबि, तथा बलि, विक और। 
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#॥| जरासन्ध ककश बोलना ओर स्वरूप तथा घनुषको प्रत्यंचाके गढ्ेके Faas पहुंबोको देखकर “यह क्षतरियोंमें नीच हे? यह जान 
& | द्रोपदीके स्वयेवरमें मेने पहले देखे हे, यह विचार करने लगा ॥ २२ ॥ यद्यपि यह क्षत्रियोमें नीच हें, पद हे स्वथवरमे मने पहले देखे है, यह विचार करने लगा ॥ २२ ॥ यद्यपि यह क्षत्रियोंमें नीच हे, परन्तु तो भी ब्राह्मणोंका वे 5 | - 


क 
कै 















- | चारण किया है, इसलिये अदेय अपनी आत्मा भी यदि यह स मितो इनको 
अवतार घर देत्यराज बलिका ऐश्वय अध al उसकी on a bi 
| शोभा हरनेके लिये ब्राह्मणका रूप चरके आयेइण विष्णु भगवाचकोयद्याप जानता भ। ८ 

Mla किया, परंतु तो भी देत्योंके राजा बलिने वामनजीको पथ्वीका दान दिया A २५॥ एकदिनतो अवश्य ही यह देइ पतित होगा 


| "णके लिये निर्मेलयशकी न की तो इस देह - ! ॥२६॥ इस प्रकार निश्चय करके a ‘sh 
जीवित ही क्षन्रियके dee आहाणके लिये निमेल यशकी न करे तो इस ee प्रयोजन ही क्या दै Sree | = 
जरासन्ध श्रीकृष्ण अजन और भीमसेनसे कहने लगा कि, ह ब्राह्मण ! जो तुम्हारी इच्छा हो सो वरमांगो.तब औकृष्णचन्द्र फिर पक्की a | 









~ 


बहे श्रूयते कीतिितता दिक्ष्वकल्मषा ॥ ऐश्व्ादश्रंशितस्यापि विग्रव्याजन विष्णुना ॥ २४ ॥ श्रिये B | 
इंद्रस्य विष्णवे हिजरूपिण ॥ जानन्नपि मही प्रादाद्ायमाणो5पि देत्यराद ॥ २५॥ जीवता ब्राह्मणाथाय १ ed 2 
क्षत्रबंडुना ॥ देहेन पतमानेन नेहता Figs यशः ॥२६॥ इत्युदारमतिः Me कृष्णाजुंनरकोदरान॥ हे विप्रा व I 
कामो ददास्यात्मशिरोषषप वः ॥ २७ ॥ श्रीमगवाहुवाच ॥ VS नो देहि राजेंद्र इंडशो यदि Ara Tens | : 

` बयं SIRT राजन्या नाहइकांक्षिण॥९८॥ असौ हकोदरः पाथेस्तस्य आताजुनो TAT ॥अनयोमातुलेय Al कृष्ण - 
|G 

कर समर्पण कहगा॥ २७ UST तो भगवाच श्रीकृष्णचन्द बोले कि, हे राजाओंके इन्द्र राजन्‌ जरासन्ध | यदि तुम्हारे मनमें - 

De erie wn en ae fea ही इम सिय तुम्हारे पास आये है; aint VATS इम ब्राह्मण नहीं है। २८॥ तब जरासन्धने 

पूछा तुम कौन हो ! यह सुन श्रीकृष्णचल्दने ser कि, बृकनामा अभि.जिसके इदरमें ऐसा यह भीमसेन हे, इसका भाई यह अजुन है और (| 
इनके मामाका पुत्र तेरा पहला वेरी में श्रीकृष्ण हूँ; सो ge तो तुम भळीभांति जानते होंगे ॥ ९९ ॥ इसप्रकार सुनकर मगघदेशका राजा जरा हे 


अबकी be ee 
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ब्रस्ावेदितो चेः स्म म्ागधः।आहःचामाषितो मंदा JS वाह ददाम व'॥३०॥ 
जानीहि ते रिएस।२९॥एवमाबेदितो राजा जहासोच्चेः स्म मागधः॥आहं:चामारितो मंदा युद्ध तांद [मि व*॥६ 
हैकि हे राजद! इम जो मांगेने सो दोगे! तब जरासन्ध बोळा फि, वारम्बार क्या कहते हो यदि आपको मेरे शिरकी भी आवश्यकता होगी, 


rsa mo ET 
RS = pad 


॥ २९९ | 
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a संग में युद्ध नहीं करूगा,क्योंकि मेरे डरसे तो तू प्रथम ही. मथुराघुरीको त्याग gael जा बसा है ॥३१ ॥ अजुन Bae उमरमें न्यून है और 


bp 


A? 


सन्ध बहुत हंसा इसके उपरान्त कोधमें भरकर हे TUT ! में तुमको युद्ध दंगा, इसप्रकार कहने हगा॥३०॥अरे डरपोक कृष्ण !व्याइलचित्त तेरे 


ZRH 


22322 


नमेरे समान बलवान है, इसलिये अर्जन योद्धा नहीं हे, हां भीमसेन कुछेक मेरे समान बलवान्‌ है, इसके संग युद्ध करूणा ॥ ३१ ॥ इतनी 


॥ रंगभृपिमें प्राप्त हुए नरोके समान बाये 


~ 
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गदे oe ANAM अन्योन्यतोऽसकरिपाहक ज़नून्‌ ॥ चणा बश्ुवतपेः Es द्र 
हिरदयोखि दीप्तमन्योः | टेपादकरोरजचून ॥ चरणी Waele यथाकंशाखे सयुध्यंतो 
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if त्यन्त शोमायमान लाने लगा ॥ ३५ ॥ हे महाराज परी वाहे 7 altel | 
शब्द होता है उसी प्रकार इन दोनों TUS गदा चलानेका वज Ta पिसे ऐसे ही शब्द होने कि ig ee ला : 


: जेते. मै जसे चृण हो जाती दै, सुजाओंके वेगसे आपसमे बडा क्रोध कर लड़नेवाले हाथियोंफे | 
टि हो गई ॥ ore आककी शहियाँ इट जाती दै. उसी प्रकार बाहीके वेगसे चलायमान गदा कन्या, कमर,पाँव, a घा pi कक कि 
PRR Ae ॥ २७॥ इस प्रकार जब दोनों वीरोंकी.यदा ze गईं, तब क्रोधी मलुष्योंमें वीर भीमसेन PN 
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# | इसोकी मार शरीरमें मारने लगे,हाथियोंके समान आपसमें मारते जरासन्थ व भीमसेनके TER उठा शब्द जे बादल वजपातका | fe 
a शब्द्‌ होता दे, उसी प्रकार कं कठोर युद्ध होने छगा ॥३८॥ हे राजा Fal नहीं घरा हे बळ जिनका और en wie कूळ ee 
£| जिनका इसी प्रकार इसोंकी मारसे भीमसेन और जरासन्धका बराबर BE होने लगा ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌) !स प्रकार दिनमे | | अ० \ 
युद्ध करे और रातको मिचक्के समान एक स्थानपर रहे ऐसे जगसन्ध और भीमसेन दोनों वीरोंको युद्ध करते सत्ताईंस दिन बीत गये ॥ ४० wis 
है ३९ es समय मामाके इत्र BOOTHS मीमसेननेःकहा कि, हे माधव | gel जरासन्धको में नहीं जीत सकता ॥ 9१ ॥ १ 
TUT प्रहरतोः समशिक्षाबलीजसोः ॥ genoa ॥ ३९ ॥ एवं तयोमेहाराज युध्यतो! |¢ 
सप्तविशतिः॥ दिनानि गिरगंस्तत्र सुदृहन्निशि तिष्ठतोः ॥ ४० ॥ एकदा मातुलेयं वे प्राइ रा ची re र; 
शक्तोऽहं जरासंधं MY युधि माधव ॥ ४१ ॥ शत्रोजन्मम्रती विद्ाञ्जीवितंच जराइतस ॥ पा्थमाप्या | 
ययन्स्वेन तेजसाऽचितयडरिः ॥ ४२॥ संचित्यारिवधोपायं भीमस्यामोघद्शनः ॥ दशयामास Bed पाटयन्निव 
सज्ञया ॥ ४२ ॥ तहिज्ञाय महासत्त्वो भीमः प्रहरतांवरः ॥ ग्रहीत्वा पादयोः शत्रु पातयामास was ॥ een 
एक पा पदाक्रम्य दोभ्यामन्यं प्रश सः शुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः॥ ४५ ॥ ` | 
जरासन्धक्ञा दो भाग होकर जन्म आ हे और उन खण्डोंको जरा नाम uaa जोड. दिया है, खण्ड 
हे ही मरेगा, इस बातके जाननेवाले श्रीकृष्णचन्दने भीमसेनको अपने तेजसे बढ़ाया और ह नीलेश तिचार स ३ रा 
GS ज्ञान श्रीकृष्णचन्द्र वेरी जरासन्धके मारनेका चिंतवन कर तिलुका चीरकर भीमसेनको सेनसे जताया कि, जेसे मेंने Rasy चीरा 
उसी प्रकार तू इसकी चीर डाल ॥४३॥ मारनेवालोंमें श्रेष्ठ महावलवान्‌ भीमसेनने श्रीकृष्णचन्दके east जान वेरी जरासंघका पांव पक 
Soe GAH पटक दिया ॥४४॥ हे महाराज ! जेसे बड़ा हाथी वृक्षकी शाखाको पकड़कर चीर डालता है,उसी प्रकार अपने पांबसे उसके एक 
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पावको दाब और दूसरे पांवळी शुजाओंसे पकड गुदाके बीचसे चीर डाला ॥४५॥ एक २ पाँव, जंघा, अंडकोश, कमर, पीठ,स्तन, कन्धा, 
इक एक शुकुटी और कान ऐसे दो खण्ड किये सब प्रजाने देखा॥ ४३ ॥ मगधदेशका राजा जयसन्ध जिस समय मारा गया,इस समय महा col 
हाहाकार शब्द होने लगा, इसके पीछे अजन और श्रीक्ृष्णचण्ट्र भीमसेनको आलिंगन करके पूजा करनेलगे ॥ ४७ ॥अप्रग्नेय स्वूप,समथ) | Sl 
की प्राणियोंके पालन करनेवाले श्रीकृष्णचंद्रने जशासन्धके पुत्र सहदे 
a 


देवको मगधदेशका राज्यतिळक दिया, इसके उपशान्त जरासंघने जो! 
इजार आंठपो राजाओंको दन्दी करलिया था see भी बंदीखानेसे Ter दिया ॥ ve ॥ इति मद्वागवते महापुराणे दशमस्कधोत्तरडें 
एकपादोस्टषणकटिप्स्तनांसके ॥ एकबाह्शिश्करणे शकले द शुः प्रजाः ॥४६॥ हाहाकारो महानासीन्निइते मग 
पेश्वरो।पूजयामासतुर्भीम परिरभ्य- जयाच्युतो॥९७।सहदेवं AIA भगवान्भृतभावनः ॥ अभ्यषिचदभेयात्मा मंग 
घानां पति Fas ॥ मोचयामास शञजन्यान्सरुड्ा मागधे न ये ve ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराण दशुमस्कंधोत्त 
राड जरासंधवधो नाम हिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ Bad हे शतान्यशे लीलया थु 
निजताः ॥ ते निर्गता गिरिद्रोण्या मलिना मलवातसः ॥ १ ॥ धरुःक्षामाः शुष्कवदनाः संरोधपरिकशिताः ॥दद्शुस्ते 


घनश्याम पीतकोशेयवाससस ॥ २ ॥ श्रीवत्सांकं चतुर्बाई पद्मगर्भारुणेक्षणस्‌ ॥ चारप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुड 
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स लस्‌॥ ३॥ पद्महस्तं गदाशखरथांगेह्पलक्षितस्‌ ॥ किरीटहारकटककटिसूतांगदाचितस्‌ ॥ ४॥ ® 

व OMT जरासन्धवधो नाम द्विसपततितमोऽध्यायंः ॥७२॥ दोहा-तेइत्तर इरि बन्दिसे, सब नृप दिये छुटाय । भोग्य योग्य बहु वस्तु |® 

: Hela, दिये घरन पहुँचाय॥ $ ॥ शी झुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! मलिनहप, शुधासे कृश,सुखे सुख ऐसे बीस हजार आठसो राजा ळू | 

as जो गिरिद्रोणी ताम हुगेमें केद थे उन्हे लोलापूर्वक ही छुडा दिया, तप्र उन सब राजाओंने बन्दीखानेसे बाहर निकलकर ATS समान श्याम. 
Blea, पीले वस्न धारण किये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको देखा ॥१॥ २॥ अब जेसे स्वरूपसे श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन किया सो वणन करते |. 
oe | | श्रवण करो, हृदयमें शोभायमान भृगुरूताका चिह्ृ,चार श्रुजा और कमलके TAH समान अरणनेत्न, सुन्दर प्रसन्न ga और प्रकाशमान | 
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मकराकृत कुण्डल धारण किये,कमल हाथमें लिये विराजमान, शख, चक्र, गदा धारण करे और किरीट, दार, कड़ा, करघनी ब बाजुबन्द 
| ॥३॥४॥ प्रकाशमान सुन्दर मणि ग्रीवा तथा गलेसे पॉवतक वनमालासे शोभायमान इसप्रकार रूपको देखकर राजाओंमें ळूटसी पड़गई 
और नेत्रोंको ऐसे चलाने ह भानो रूपको पीजांयगे ॥ « ॥ जीभ ऐसी चळावें मानो चाट जांयगे, नाक ऐसी फुलावे मानो सुँघ जांयगे, : 
सुजा ऐसी चलावे मानों स्वरूपको आळिंगन करलेगे,इस प्रकार पाप दूर होनेसे वद्द राजा मस्तक झुकाकर भगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्रके चरणोमे 
प्रणाम करने लगे ॥ ६॥ हे राजन्‌ | इन राजा लोगोंके भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दशन होनेके कारण बन्दीखानेके सब HA मिट गये, तब 
यह सब राजा हाथ जोड हषीकेश भगवा श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन कर वा गीसे स्तुति करने छगे॥ ७॥ राजा लोग कइने लगे किडे देवदेव 
भ्राजहरमणिग्रीवं निवीतं वनमालया ॥ पिबंत इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिहया॥५॥जिप्रंत इव नासाम्यां रंभंत इव 
बाहुभिः ॥ प्रणमुहतपाप्मानो TIT पादयोईरेः ॥ ६ ॥ कृष्णसंदर्शनाहादध्वस्तसंरोधनळुमाः ॥ प्रशशश्चह्ृषीकेश | 
गीः प्रांजलयों पाः ॥ ७ ॥ राजान SB ॥ नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नातिहराव्यय ॥ प्रपन्नान्पाहि नः कृष्ण निवि ` 
ण्णान्घोरसंसृतेः ॥ < ॥ नैनं नाथान्वसूयासो मागधं मधुसूदन ॥ अल॒ग्रहो यद्भवतो Tal राज्यच्युतिर्विभो ॥ ९ ॥ 
राज्यैश्वयमदोन्नडो न श्रयो विदते पः ॥ तन्मायामोहितोनित्या मन्यते संपदोऽचलाः ॥ १० ॥ मृगतृष्णां यथा 
बाला मन्यत उदकाशयस्‌ ॥ एवं वैकारिकं मायामशुक्ता वस्तु चक्षते ॥ ११॥ वयं एरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषया 
ऽस्या इतरेतरस्प्रधः ॥ घ्नंतः प्रजाः स्वा अतिनिशणाः प्रभो TA परस्त्वाऽविगणय्य दुर्मदाः ॥ १२ ॥ 
हे रारणागतका कष्ट इर नेवाले ! है अविनाशी | हे कृष्ण | इस घोर Gane दुःखी इए ओर तुम्हारी शरणमे आये हमारी रक्षा करो ॥ ८॥ हे 
& नाथ | दे मधुसूदन | इम लोग जरासन्धको दोष नहीं छगाते क्योंकि हे ्रभो। राजाडंका जो राज्य अश्व होवे, यह आपका अब्र 
समझना चाहिये, राज्यसंबन्धी VIG. AAT राजा आपकी मायासे मोहित होकर अनित्य पदार्थोकों स्थिर मानते हैं और sate 
कल्याणको AA नही होते ॥5॥३०॥ जैसे अज्ञानी पुरुष सुयेकी किरणोंसे चमकते हुए Tes जलका सरोवर मानते हें, बसी प्रकार 
अज्ञानी पुरुष नानासृष्टि असडूपी जो माया है, उसकी सत्य मानते हैं ॥ ११ ॥ हे समथ इम छक्ष्मीके मदसे अन्धे हो इस प्रथ्वीके 
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जीतनेकी इच्छासे परस्पर हेव करते और वृत्युके समान शिरपर खडे कालहूप आपको नहीं गिनते थे और मदसे उन्मत्त हो निषगीपनसे 
__ ॥॥ अपनी प्रजाको महाकष्ट देते थे ॥ IV ॥ हे कृष्ण ! गंभीर वेग और बडे पराक्रपवा 
q 


ली तुम्हारी Beata हमको लक्ष्सीसे भ्रष्ट कर दिया, 

ig अब तुम्हारी कृपासे गवेरहित होकर आपके चरणकम्रलॉका स्मरण करते हे & ॥ १३ ॥ इसके उपरांत नित्य आयु जिसकी क्षीण 

हो और एक न एक रोग जिसमें उत्पन्न हो।ऐसे देहसेझगतऽणारूप मिथ्या राज्यकी इंम इच्छा नहीं झरते- केवल राज्यकी इच्छा नहीं करते 
त एव ष्णाय गभीररंहसा दुरंतवीर्यैण विचालिताः श्रि 


या॥कालेन तन्वा भवतोऽवकपया विनष्टदर्पाश्वरणो स्मराम 
॥ १३ ॥ अथो न राज्य बृगतृष्णिरूपिते देदेन शश्वसतता रुजां झुवा॥ 


सुवा! उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो Fearne: 
प्रेत्य च कर्णेरोचनम॥१४॥त नः समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः स्मतियेथा न विरमेदपि संततरतामिह॥१५॥ | 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने॥ प्रणतक्लेशनाशाय गोविदाय न 


मोनसः ॥१६॥ श्रीशुकउवाच ॥ संस्तूयमानो 
भगवान्राजमिशुक्तबंधनेः ॥ तानाह करुणस्तात शरण्यः 'लक्ष्णया गिरा ॥ १७॥ | 


इतना ही नहीं, बरन परलोकमे क्रियाके Goer कणमिय स्वर्गादिक भोग भी नहीं चाहते ॥१४॥ और हे भगवन्‌ ! इस GANA भूले इम 
राजा लोग किसी योनिमें भी तुम्हारे चरणारविंदोंको न भूलें ऐसा उपाय बताओ ॥ ३% ॥ 


] भक्तोंके SUR दूर करनेवाले, शुद्ध भन्तः 
करंणके प्रकाशक हारे परमात्मा और अपने भक्तोंके क्लेश काटनेवाळे गोविंद आपको इम प्रणाम करते हे ॥१६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, 
° शक्वा-श्रीकृष्णचन्द्रने जरासन्धका वध करके STEER राजाओंको कारागारखे छुटाया तो सब राजा भगवानको दे कुष्ण! कहिकर 


क्यों पुकार ! जेसे कोई मनुष्य अपने बराबरवालेको 

पुकारते हे इस प्रकार क्यों पुकारा! यदद बडा य pk राजाओंको ऐसा वचन कता म बाहा था, बन नर ment चाहिये था कि, हे महाराज ! हे त्रिकोकीनाथ | हे दोनपाळक! ह्‌ 

दीनदयाडु | हे करुणासागर | देभक्तवत्खरू | ऐसे वाक्यों अनेक प्रकारका FS करके श्रीकृष्णको पुकारना | 

ठत्तर-राजाळोग प्रथम तो अपने२राज्पसिद्दाउनपर चेठे थे तब तो अभिमानसे सत्सग किया नहीं इसकारणं मुखे तथा गवार TAF, पीछे जब जरासध पकडकर काया भर चेडी पहराकर चन्दीशहमें - न्य 
हालदिया तब दुःखी होकर सुधिबुधि भूळगये, दोनों भांतिले उनको बोळनकी चतुराई न आई वे विना सींगके TH हैं इसलिये उन राजाओंके सुखसे जो वचन निकले सोई अच्छे द क्योंकि, grat || 

अभिमानी जो न कहे सो थोडा इस बातपर एक दृष्टान्त ह॥ एक ब्राह्मणको किसी प्रेमीने बडी GATS न्योता और अनेक भकारके भोजन उसको जिमाये जब उसका पेट बहुत भरगया तब वह बोळा 

|| |च सत्यानाशीके यहां भोजन किया,इससे मूखाके हुवाक्यों पर ध्यान न करे । og । | 
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दे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ | अरासन्धके बन्दीखानेसे छूटे राजञाओंने इल प्रकार सतति करी तब शरणके योग्य करुणावाच भगवान | | गः टीम = 
fe शीङृष्णचन्द्ने मनोहर वाणीसे राजाओंसे कहा ॥ १७॥ आीभगवाच्‌ बोळे कि, हे राजाओ! जैसे तुमने चाइना करी उसी प्रकार सका इयर | 2 
और आतमा जो में हूँ,सो इझमें तुम्हारी आजसे इड सक्ति हुई ॥१८॥ हे राजालोगो ! सत्यवादी तुमने मेश भजन करना, यह भला ge! भं 
संकरप निश्चय किया है, क्योंकि मनुष्य घन और ahs मदले उन्मत्त हो इच्छाइसार बिचरते देखे जाते हैं ॥ १९॥ कृतवीयेका gale ` 
चकती राजा THATS एक समय जसदशि ऋषिकी i हुरके ळे आया तब उसका परशुरामजीने प॒त्रोंसूहित संहार किया और राजा|&॥ ` 
नहुष मदोन्मत्त होकर इन्द्राणीके पास जानेके लिये ब्राह्मणों को पालकीमें जोतकर चळा,तब ब्राह्मणोंने उसे ऐश्वयेअर करके सर्प कर दिया और|# 
श्रीमगवातुवाच ॥ अद्यप्रशति वो वपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे ॥ सुदृढा जायते मक्तिबाद्माशंसित तथा॥१८॥ दिष्टया | 
| व्यवसितं पा स्वत ऋतभाषिणः। श्रियेश्वर्यमदोन्नाई पश्य उन्मादक नृणास्‌॥१९॥हेहयो नइषो वेनो रावणो नर 
को$परे ॥ श्रीमदाद अंशिताः स्थानाहेबदेत्यनरेश्वराः ॥२०॥ भवंत एतृडिज्ञाय देहायुत्यायमंतवत्‌ ॥ माँ यजंतो$ध्वरे 
इताः प्रजा धमण रक्षया २१ ॥ GAT: THAT TS ESAT भवो ॥ प्राप्त प्राप्त च सेवंतो मच्चित्ता विचरिष्यथ 
॥२२॥ उदासीनाश्च देहादावात्माशमा TAAL: भय्यावेश्य मनः सम्यङ्मामंते ब्रह्म यास्यथ ॥ २३ ॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ इत्यादिश्य दपान्कष्णो भगवान्धुवनेइवरः ॥ तेषां न्यवुक्त एरुषान्ख्ियो मजनकमेणि॥ २४॥ - 
राजा वेनने मदोन्मत्त होकर ब्राह्मणों RET किया, TT TATA अत्यन्त कथित होकर इंकार शब्द्से उसका. प्राण संहार किया और 
रा्षसर।ज रावणने सीताकी आकांक्षा करी, तब महात्मा शीरामचन्द्रीने उसका बघ किया और देत्यराज नरकासुरने जद अदिति के कुण्डल |६ 
रलिये तब हते मेंने ही मारा और कितने ही देवता और राजा धनके मदले स्थानभष्ट होगये ॥२०॥ और तुम समस्त उत्पन्न देह्यदिकते 
पाच ह यह जान सावधान हो यज्ञ करके मेरा पूजन और प्रजाकी रक्षा करो ॥ ९१ ॥ और घुत्रादिकोंको उत्पन्न करो.जन्म, सृत्य, 
एख दुःख जो प्राप्त हो उसका सेवन करो और Tee चित्त लगाकर विचरो ॥ २९॥ आत्मामें रमण करते जत घारण किये देह और परोंमे 
| उदासीन होकर मले प्रकार SAM मन रूगाओगे तो अन्तमं परजह्ह॒प इष प्राप्त होगे॥२३॥श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे भात! जिलोकीके oa 
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| | ATA श्रीकृष्ण चन्द्र इस प्रहार राजाओंको आज्ञा कर और उनको ढबटन स्नान और क्षौर इत्यादि By करानेके लिये श्री पुरुषोंकी 
| | भजा ॥ २४ ॥ है भरतवंशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌ । राजाओोंके स्नान कर चुझनेपर जरापन्धके YN सइदेवसे शजाओंके: योग्य व्च आभूषण 
माला और चंदनादिइसे उनकी पूजा कराने BM ३९॥ सुन्दर स्वान कर Ta आभूषगोसे शोभित और अनेक प्रकारके भोगोंसे युक्त 
। राजाओंको AT अन्न मोजन कराय राजाओंके योग्य तांबूलादिक देने लगे ॥२६॥पुळुन्र श्रीकृष्णचन्द्रसे पूजित और प्रकाशमान ङुंडलोंको 
FR बन्दीखानेके क्लेशले छुटायै राजा वर्षाझतुके पीछे आकाशमें तारागणोंके समान शोमायमान लगमे BAN २७॥ मणि और सुवणके 


[- सपर्या कारयामास सहदेवेन भारत ॥ नरदेवोचितेवश्रेधूंषणः खग्िलेपने! ॥२५॥ भोजयिता Waar सुस्नातान्सम 

| लेङतान्‌॥ सोगिश्च Raa aaa एजिता पुकूंदेन राजानो शष्टङकुंडलाः॥ विरिजुमोचिताः 
SAMS यथा ग्रहाः ॥ २७॥ रथान्सदवानारोप्यःमणिकांचनभृषितान्‌ ॥ प्रीणय्य सूनतेवक्येः स्वदेशान्प्रर्य ` 
| यापयत्‌ ॥ २८ ॥ त एवं मोचिताःइच्छ्रात्ङष्णेन घुमहात्मना ॥ ययुस्तमेव ध्यायतः तानि च जगत्पतेः ॥२९॥ 

| HS: THAT महापुरुषचेष्टितस्‌ ॥ यथाऽन्वशासद्भगवास्तथा चकुरतंद्रिताः॥ ३० ॥ जरासंधं घातयित्वा 
| सीमसेनेन केशवः ॥ पार्थाभ्यां Ase प्रायात्सहदेवेन पूजितः॥ ३१॥ - | 


| इनसे शोभायमान राजाओंको सुन्दर घोडे छेत रथोंगें यढाय और मनोहर वंचनोंसे प्रसन्न कर भगवाच श्रीकृष्णचन्द्ने उन्हे अपने 
[ENE ie दिया ॥ २८ ॥ है महाराज ! इस प्रकार जगत्पति महात्मा श्रीकृष्णचन्द्के छुडाये हुए seg राजालोग भगवावका ओर |%॥| 

| क वाजाका ध्यान कात अपने २ नगरको चळे यये ॥ ९९॥ वह समस्त राजा HA महापुरुष ओऔीकृष्णचन्द्रने छुडाये थे और जेस | = 
| एभा कराई थी उसी प्रकार वह सब वृत्तांत अपनी प्रजाक़े सम्मुख वणन किया और जिस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रने शिक्षा दी थी, उपी | 
HST DSH करने FA ॥ ३०॥ भगवाच श्रीकृष्णचन्ह इस प्रकार भीमसेनके हाथसे जरासन्धको मरवाय और सहदेवसे अपना पूजन | ee 
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कराय भीम और अर्जनके साथ इन्द्रप्रस्थ आये ॥ ३१॥ दुषहदय शबओंको दुःख देनेवाले ओर अपने सुहदोंकों आनन्द देनेवाले श्रीकृष्ण : ० 
भीम, अजुन यह सब वेरी जरासन्थको मार. इंडप्रस्थमें आनकर शखध्वनि करने गे ॥३२॥ हे परीक्षित्‌ ! शंखका शब्द सुन प्रसन्नमन : 
न्टरप्स्थनिवासी 'जरासन्धकी KY हुईं यह जान गये और घरमराज राजा थुघिष्टिरके मनोरथ पूर्ण हों गये ॥ ३३ ॥ इसके उपरांत भीम, 

अजुन ओर श्रीकृष्ण चन्द्रने आय राजा युचिठ्ठिरको प्रणाम कर आपने जो ge किया सो सब कहा ॥ ३४॥धर्वराजके पुत्र राजा य॒चिष्टिर : 


te 


RR 


(xd) 


र्मा महादेवके वश करनेवाले भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रने जो ९ कार्य किया a सुनानेत्रोंसे आनन्दके ऑसुओंकी घार बहते; प्रेमसे विहृल 
गता ते खांडवप्रस्थ शंखान्दध्युजितारयः ॥ ह्षयंतः geal Teal चापुखावहाः ॥ ३२॥ तच्छत्वा प्रीतमनस 
इंद्रप्रस्थनिव[सिनः ॥ मेनिरे मागध शांत राजा चाप्तमनोरथः ॥ ३३ ॥अभिवंद्याथ राजानं भीमाजुनजनादनाः ॥ 
सपैमाश्रावयांचङ्रात्मना यद्लुष्ठितत्‌ ॥ ३४ ॥ निशम्य धर्मशजस्तत्केशवेनालुकंपितण ॥ - आनंदाश्रुकलां 
सुचन्भ्रम्णा नोवाच किचन॥ ३५॥ इति श्रीमद्धा "महा" दशमस्कंधोत्तराधे त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ श्रीशुक 
उवाच ॥ एवं युधिष्ठिरो राजा जरासंधवर्घ विभोः ॥ कष्णस्य चाचुभावं तं अुत्वा प्रीतस्तमत्रवीत्‌॥ १ ॥ युधिष्ठिर 
उवाच ॥ ये स्युब्लोक्यणरवः सर्वे लोकमहेश्वरः ॥ बईंति Teel लब्ध्वा शिरसेवातुशासनस ॥ २॥ स भवानरवि 
दाक्षो दीनानामीशमानिनाख ॥ धत्तेऽनुशांसनं शुमंस्तदत्यंतविडबनस्‌ ॥३॥ ` 
कुछ न बोळे ॥ ३९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दरामस्क्न्धोत्तराद्धे भाषाटीकायां तिसत्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ दोहा-चौहत्तरमें 
राजसुय, कियो युधिष्ठिर यज्ञ । तबहिं इनो शिक्ुपाल वृप,क्ृष्णचन्द्र aia ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे कुरुकुलघूषण परीक्षित | इस 
| प्रकार राजा युधिष्ठिर उच TT और श्रीकृष्णा प्रभाव सुन अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीकृष्णचन्द्रसे बोले कि ॥ ३ ॥ जो पुरुष 
|त्रिहोकीके शुरु दे; सब Bath बड़े ईश्वर दै, वह भी दुरम प्रानकर तुम्हारी आज्ञाको रिरपर धारण करते हें॥ २॥ हे व्यापक 
are | आप हम दुःखी और प्तामथ्यपनका अभिमान रखगेवालोंकी आज्ञाको शिरपर धारण करते हो, यह विडम्बना 
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मात्र है।वास्तवरमं आपको यह बात :संभव नहीं होसकती ॥ ३॥ एक अद्वितीय अर्थात कोई जिनकी an नहीं और कोई जिनसे 
बड़ा नहीँ ऐसे परमात्मा तुम हो आपका तेज परोपकारके लिये कमोसे. न्यून भी नहीं होता, HA सेका उदय-अस्तमें तेज बढ़ता ही है 
: हे 


4 


घटता नहीं ॥ ४ ॥ यदि कहो कि, में परमेश्वर हुँ सो सबकी आज्ञा माननी, यह ae कमे ग्य नहीं हे, कि, 
मधुवशोत्पत्न श्रीकृष्णचन्द्र | है अजित । जेसे अज्ञानी रक दइ अहंकार और रे and त गा et भक्तोंके 
तू और तेरा में और मेरा ' यह बुद्धि नहीं होती ॥ « ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे वृपोत्तम परीक्षित्‌! राजा युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
न हकस्याहितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः॥ केम॑मिवेर्धते तेजो हसते च यथा खेः ॥ ४ ॥ न वे तेऽजित भक्तानां 
ममाहमिति माधव तं तवेति च नानाधीः पञ्चनामिव वेकृता ॥ ५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्ता यज्ञिये काले वन्ने 
युक्तान्स ऋतिजः ॥ कृष्णातुमोदितः पाथी ब्रह्मणान्जह्मवादिनः ॥ ६॥ हेपायनो भरद्वाजः सुमंतुर्गोतमोसितः ॥ 
वसिष्ठच्यवनः कप्पो Hay: कवषद्धितः।७॥ विश्वा मित्रो वामदेवः सुमतिर्जेमिनिः ऋतु/पेलः पराशरो गगो वेशंपा 
यन एव च॥ ८॥ अथवा BRIT धोम्यो रामो भार्गव आह्ुरिः ॥ वीतिहोत्रो मधुच्छंदा वीरसेनो$कृतत्रणः ॥९॥ 
उपहतास्तथा चान्ये द्रोणभीष्मकृपादयः ॥ Tas: qegal विहुरश्च महामतिः ॥१० ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः 
(उ पवि ॥ व राजानो ज्ञं रतयो aq ॥ ११॥ | 
न्द्र्सेर को THE आर उनका सम्मति छं यज्ञ करनेके योग्य वघतादि कालमें वेदके पढनेवाले योग्य ब्राह्मणों $ उहाता, अध्यये 
Bearer वरण किया ॥ ६ ॥ Berar, भरदान, सुमंत, गतल, असित ति स्यन्‌ ne | 
ey पे छ SAE जमिन, कता पेल, पराशर, गग, वेशपायन॥ ८॥ अथवे, काश्यप, धोम्य परशुराम, भागेव,भासुरि,वीतिहोत्र, मधुच्छन्द,| ९ 7 
20 | वरसेन, अक्षतत्रण ॥ ९ ॥ इसी प्रकार बुलाये हुए ब्रोणाचाये भीष्मजी तथा कृपाचार्यादि ऋषि आये तब पुज्ोंसहित घूतराष्ट और बडे|%| . . 
बृद्धिमाच्‌ विदुरजी भी आनकर सुशोभित हुए॥ १० ॥ हे राजन्‌! और भी यज्ञ देखनेके HA ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूदर व सब राजा और| me के. 
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झा. द. ३. | उनके प्रधान दीवान आये ९ ३१ ॥ इसके उपरान्त ब्राह्मण लोग यज्ञ करनेकी भूमिमे सुवणका इल चलाय भूमि शोधन कर रा | ना” fe 
॥२६४॥ || Seer यज्ञदीक्षा देने ळगे॥ IR NHS पहले TENS TAH सुवणकी VAM ओर सुवणके पात्र थे इसी प्रकार इस यज्ञमें मी थे Stele 
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बह्मा, महादेव, तथा इन्द्रादिक देवताओंकी संग लेकर लोकपाल भी आये ॥ १३॥ गणों सहित सिद्ध, गंधव, विद्याधर ओर बडे बड़े 
सर्प, Tila, यक्ष, TAG, खग, eae, चरण इनके समूइके समूह आये ॥ १४ ॥ a आये हुए राजाओंकी सब fas भी पांडुपुत्र राजा 
युविषिरके राजतूय यज्ञमें आई॥ ३५ ॥ हे महाराज! इस बातको कोई आश्चर्य न करे क्योंकि, इरिमक्तकी सब वाता सिद्ध हो सकती है इसी 
ततस्ते देवयजनं त्राणाः स्वरणलांगलः॥ HET तत्र यथाज्ञायं दोक्षयांचकिरे STA १ SAT: किलोपकरणा वरुणस्य 
यथा पुरा॥ इंद्रादयी लोकपाला विश्चिभवसंयुताः ॥१३॥सगणाः सिद्धगंधवां विद्याधरमहोरगाः ॥ चुनयो यक्षरक्षांसि 


सगकिन्नर्चारणा॥१४राजानश्व समाहृता राजपत्न्यश्न सर्वशः॥ राजसूर्य समीयुः स्म राज्ञः पांडयुतस्य वे WISN 
मेनिरे ऊंष्णभक्तत्य सृपपन्नमविस्मिताः ॥ अयाजयन्महाराज याजका देववर्चसः॥ १६ ॥ राजसूयेन विधिवत्प्रांच 
तस्ाभवासश्‌ः ॥ सीत्येऽहन्यवनीपालो याजकान्सदसस्पतीन ॥ अपूजयन्महामागान्यथावत्युसमाहितः ॥ १७॥ 
सदस्याम्याहणाह वे Baa: समासदः ॥ नाध्यगच्छत्रनकांत्यात्सहदेवस्वदाबवीत॥१८॥ ___-. 
लिये इन्होंने युधिष्िरके यज्ञमें विस्मय न किया, जेसे देवताओंने वशुणका यज्ञ कराया था उसी प्रकार देवताओंके समान कान्तिवाले 
। ऋत्विज राजसुय यज्ञ करके विधिपूर्वक महाराज युषिष्ठिरसे यजन करने लगे ॥ १६ ॥ अतिशय करके सावधान पृथ्वीका पालन करनेवाले| 
just यूधिधििने जिस दिन सोमवछी कूरी गई,उस दिन यज्ञ करानेवारोंका तथा बड़मागी जो सभामें मुख्य थेउनका पूजन किया॥ १७॥ 
| समाके बेठनेवालोंने प्रथम किसकी पूजा करनी चाहिये यह विचार करते * एककी अपेक्षा एक बडा है, इस कारण जब किसीका निश्चय 
॥न हुआ तब BHT भाई सहदेवने कहा a ॥३८॥ | | 


२ दाळा-एथिवीपर युधिष्ठिरने कुछ पहिले यज्ञ नहों किया, यज्ञ तो सतयुगले अनेक राजा करते चळे आये, दें फिर युधिष्ठिरके यज्ञमें पहिळे पूजन करनेके लिये देवताका विचार क्यों किया? कुछ ब्राह्मण 
(भी प्रथम दी यज्ञ करनेके लिये नहीं आये थे,पहिले खतयुगमें ब्राह्मण TEA यज्ञ करा चुके थे फिर धप्रराजके यज्ञमे इतना विचार क्यों किया ? जो नई वात हो उसका विचार करना चाहिये और सकडों 
॥ चषले जिस वातकी रीति चली आती हो, उस Alea क्या सन्देह ! न - 
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i , 
be i पालन करनेवाले AVS समस्त देवता देश काळ घनादिकूप भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ही इस यज्ञम पुजा करनेके 
go ATEN १९ ॥ यह सब विश्व कृष्णका ही ey है और यज्ञादिक भी soneq ही हैं और अग्नि आहुति, मंत्र, ज्ञान 
| त्य भी सब कृष्णपरायण है ॥ २० ॥ हे , सभाके बेठनेवालो ! अजन्मा एक अद्वितीय यह कृष्ण हैं, सो अपने स्वर्त ह. 
E धको अपने आत्मासे ही इसरेकी सइ यता विना उत्पन्न पालन और नाश करते हैं ॥ २१ ॥ सब जनोंके असग्रइसे इस संसारमें Go| 


#| अहेति च्युतः See भंगवान्सात्त्वतां पतिः ॥ एष वै देवताः gal याणा मकमिद विव || 
नार्वा पति ¦ सवां देशकालधनादयः ॥ १९।यदात्मकमिदं ad ||| 
| ऋतवश्च यदात्मकाः ॥ अग्निराइतयो मंत्राः सांख्यं योगश्च यत्पंर॥२०॥एक एवाहितीयोऽसावेतदात्यमिदं a ॥ शर 
| sale Sled सभ्याः सजत्यवति हंत्येजः ॥ २१ ॥ विविधानीह कमाणि जनयन्यदवेक्षया ॥ ईहते यदयं सवः 
पर eu डक्षणस॥२२॥ तस्मातकृष्णाय महते दीयतां परमाईणस्‌॥ एवं चत्स्वश्ुतानामात्ममश्चाहण मवेत्‌॥२३॥ 
sk भू भाववित है णायानन्यदाशने॥देय शांताय पूर्णाय दत्तस्यानेत्यमिच्छता ॥२४॥ इत्युक्ता सहदेवोष्पत्तष्णीं 
न हे fa हल Tes! सर्वे साधुसाध्विति सत्तमाः ॥ २५ ॥ a meee Sg ||| 
अनेक प्रकारके त = गादिक कम करके धर्मादिक रूप करयाणको करते हे और अनेक $ फल खः अधीन Alle | 
७0१० eee oe aha 
eal ॒ sg ए उसका भी पूजा हो जायगी, इस कारण जो पुरुष पूजाके अनन्त फलकी चा | ae 
| वद पुरुष सब है शरु सब ्ागियोके आत्मा भेदभाव रहित और शान्त पारणे भगवाच वातुदेवकी ! आत्मा भेदभाव रहित और शान्त पारपूणे भगवाच वाघुदेवकी पूजा करे ॥२४ ॥ हे महाराज! इतनी दा ळे +f 
(|| उत्तर-सब ब्राह्मण भंगवानको भूछ नहीं गये थे संब जानते थे कि, सब कामामे ओर यज्ञमें भगवानका पूजन करना चाहिये ऐसा सब जानते थे परतु दैवयोगले शिक्षपालन Sema BATA जोर | x | | | 


||| यज्ञकी सभामें बेठनेवाळे प्राणियोंको मोहित कर लिया काळ करके मोदित होगे : lost लड as 
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| | Wa 
Wa. सन्दर ae ‘ . - | wi oe 
| दै श्रीकृष्ण प्रभावको जाननेवाला सहदेव चुप होगया और उस समय सब श्रेष्ठ पुरुष सहदेव वचन सुनकर “ सत्य कहा सत्य कडा ?? ठी late दीड 





॥२६५६॥ - सार इकर बढाई करने गे ॥ RGN सहे वि्लऔर मम हो रजा इहि बन ब्रो के में वेठ इप | 
| SRT Re eet ee 7 या 0 
> इत रा कर्णचन्हक चरणकमळोंको घोय सब छोकोंके पविभ करनेवाले चरणारविन्दक्का घोवन जळ अपन 
कात म ग र 
खा हिजेरित राजी ज्ञात्वा इ ट सा यजा शधाइरन इजा करी,तयं श्रीकृष्णचंडका दशन कर सब जन हाथ जोड“ नमो || 
ला विजये राजा जाला हाद सभासदास ॥ समईयदपीकेश प्रीतः परणयनिद्वलः॥ २६॥ ततादावव ! 
Rowe रसा CISTI Ul समार्यः सालुजामात्यः सकुटुबोध्वहन्मुदा ॥ २७ ॥ वाहोमिः Rasy 
om ॥ नयो जहि 5 अइयिल्वाऽशुपुणांकष नाशकंत्समवेश्षितु ॥ २८ ॥ इत्थं समाजितं वीष सवे प्रांजलयो 
NAS Hq ९९ ना र्‌ eH Tel TERUG eT ot} शो SAT? काल af 
सत्यवती डतिः ॥ ढडानामपि ae बुडिबालवाक्येविमिद्यते ॥ ३१॥ यूय पात्नविद Ber मा ace व 
सत्या से AL य॒त्संमतोहणे i 4 २ । रू पात्रबिदा ZI a Arta बालभाषितस्‌ i 
: दूत ASOT प्रणाम करके फूलोंकी वर्षा वर्षाने लगे ॥ २९ ॥ हे महाराज परीक्षित । : दे 
इ वेदकी अति सत्य है,कयों कि काले ही वृद्ध वृद्ध समामे बेठनेवालोंकी दधि ' नाराराहित SET सामर्थ्यवान्‌ काळ बड Tas aera |All ॥२६९॥ 
= प भ छाक बाळ इत बालक सहृदेवके हने | $| 
के जाननेवालमें शेठ सभापतियो!मला यह कृष्ण पूजाके योग्य दे,कदापि नहीं.हस कारण bs asm य wai : : ' 
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क्योंकि तप करनेवाले Hara, ब्रती, ज्ञानी, पापरहित, ब्रह्मनिष्ठ और लोकपाछोंसे पूजित ब्रह्मि सजते थ | 

BY ₹ यों > ने Tay ॥ ३६३ ॥ भाग विराजते - bs 
ae AN गायोंका चरानेवाला और SOR दोष लगानेवाला पूजाके योग्य केसे रे सकता ह ! और हि ik! योग्य Ue > ea 
९ कर हन oo li दे३शोन जिसका dh वणान आश्रम और न कोई कुल हेसंपूर्ण घमेसे बहिष्कृत,जेसे मनमें आवे sa ही|#॥ 
lester था, A ग कैसे इजाके योग्य हो सकता है!॥३६॥राजा ययातिने इसके झुलको शाप दिया और सत्युरुषोंने जातिबहिष्कृत किया 
| गदा उभा मद्रापान करनेवाला इसका कुछ हे,फिर इस कुलम आजं कुष्ण केसे पूजाके योग्य होता है ॥३६ ! ब्रह्मषिसेवित देशोंको त्याग 


| तयोविद्यात्रतधराज्ञञानविध्वस्तकल्मषाव ॥ एरमर्ी्तरहनिषठालोकपा wan 
हे | न्त्रह्मनिष्ठोल्लोकपालेश्व पूजितान्‌ ॥३३॥ सदसस्पतीनतिक्रम्य 
लत यथा काकः पुरोडाश ATA कथमहेति।३४।बणोश्रमकुलापेतः स्धर्भबहिष्कृतः।स्वेरवता एणे 
र र ar नामदे ॥ ३५ ॥ ययातिनषां हि Se श्तं सद्धिबिहिष्कृतस ॥ ृथापानरतं शश्चत्सपर्या कथमईति 
gant st | तान्दशान्दितेतेऽब्रहमवर्चसस ॥ सुदर दुगमाश्रित्य बाधते दस्यवः प्रजाः ॥३७॥ एवमादीन्यसद्राणि 
कणों मय किन हल ulin [सुह शिवास्त ॥ ३८ Il मगवन्निदनं Tal ढुः सह तत्समासदः ॥ 
ॐ शपितश्चादप्‌ VATU ३९॥ [नदा भगवतः शण्दस्तसपरस्य जः 
सोऽपि यात्यधः सुकृताच्च्युतः ॥ ९ & ॥ Q | ३ र्‌ त्प्र्‌स्य्‌ जनस्य वी ॥ ततो नापैति युः | 


ः ब्रह्मतेजरहित axe किलेका आश्रय लेकर यादवोंमें चोरके सम | ा | 
ee यं [न बाधा देता हे ॥३७॥ हे पाल | नश्मंगल fhigne और भी अ 
Ks गोठे ॥ 4 ee FRAT रहा,परन्तु जेते सिह सियारोंके बोलनेपर “ध्यान नहीं देता हे उसी प्रकार भगवान्‌ ied ह | 
i छो ॥३९॥ भगवासी निन्दा पुनी औृष्णचंद्रकी इस प्रकार निन्दा सुन कर्ण सुदि अत्यन्त कोषित हो रिशुपालको गाली देने 
0. १ ११ "नदा दुन अथवा भगवदपरायण पुरुषोंकी निन्दा सुनकर जो पुरुष इस स्थानसे न उठ जाये वह पुरूष अपने 
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| दक्षिणा दी और विधिपूर्वक सबका पूजन करके यज्ञांत स्नान किया ॥ ४७ ॥ योगेश्रोंके :इश्वर श्रीकृष्णचंद्रने राजा युविष्ठिरका यज्ञ सिद्ध 















अपने शस्त्रोको उठाकर शिक्षुपालके मारनेको उपस्थित हुए ॥9१॥ हे मरतवंशोत्पन्न पराक्षित्‌ ! इसके पीछे घबराइट रहित शिक्षुपालने॥ह# 
७0 | श्रीकृष्णचन्द्रके पक्षी राजाओंको मारनेके लिये ढाल और अत्यन्त तीक्ष्ण घारवाली तलवार अहण की ॥ ४२॥ यह मेरा Wee हे और मेरे ॒ 
समान बलवान्‌ है यह सबको मारेगा इससे सें ही इसको माछ यह विचार उसी समय छठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी ओरके राजाओंको 
निवारण करके सम्मुख आते अपने वैरी शिशुपालका शिर छूरेके समान पेनी घारवाले चक्रसे काट लिया॥ ४३॥ उस समय बड़ा कोळाइल 
शब्द हुआ और रिशुपालके fea राजा जीनेकी इच्छा करके भाग गये ॥४४॥ उस समय शिशुपालके देहमेंसे निकली हुई ज्योति 
- ततः, पाडसुताः कुडा मत्स्यकेकयसन्जयाः ॥ उदायुधाः तुपुत्तस्थुः शिशुपालजिघांसवः॥ ४१ ॥ ततश्चयस्त्‌ 
संभ्रांतो We ARIAT ॥ मत्सेयन्ङष्णषक्षीयान्राज्ञः सदसि भारत ॥ ४२ ॥ ताबहुत्याय भगवान्स्वान्निवाये 
स्वयं रुघा ॥ शिरः छुरांतचक्रेण जहारापततो रिपोः॥ ४३ ॥ शब्दः कोलाहलोऽप्यासीच्छिशुपाले इते महान्‌॥ 
तस्याइयायिनो. शपा दुडबुजोवितेषिणः ॥ ४४ ॥ चेददेहोत्यितं ज्योतिवसुदेवञ्चपाविशत्‌ ॥ पञ्यतां सर्वभूताना 
मुल्केव UA aes ae ॥ ४५ ॥ जन्‍्मत्रयातुगणितवेरसरब्धया. धिया ॥ ध्यायंस्तन्मयतां यातो भावो हि 
_सवकारणस ॥४६।ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यो दक्षिणां विएलामदात्‌ ॥सवोन्संपूज्य विधिवद्चकेष्वसथमेकराट ॥४७॥ 
साधयित्वा कते राज्ञः इष्णो योगेश्वरेश्व॑ः ॥ उवास कतिचिन्मासान्सुद्दद्विभियाचितः ॥ ४८ ॥ 
लब भाणियोंके देखते श्रीकृष्णचन्हरमे मिल गई, जिस प्रकार अकाशसे गिरे तारे पृथ्वीमें मिल जाते हैं ॥ ४५ ॥ पहले जन्ममें हिरण्याक्ष और 
दिरण्यकाराए हुए, दूसरे जन्मे रावण छुम्भकण इए, तीसरे wend शिशुपाल और देतवक हुए, इस प्रकार तीन जन्मके चले आये वेरसे 
OAT बुद्धिसे रूपका ध्यान करते करते उसी रूपको प्राप्त हुए, अर्थात पार्षद हो गये, क्योंकि जेसी जो भावना करता है, वेसा ही उसका 
00॥ जन्म होता है ॥४६॥ इसके उपरांत चक्रवर्ती राजा युविष्ठिर्ने यज्ञे करानेवारे ब्राह्मणणोंको और बंडे समामें बेठनेवालोंको बडी 
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, |® |ण्यसे अष्ट होकर नरकमें गिरते हें Neon इसके उपरांत हे परीक्षित्‌ ! कोघसे पाण्डुके पुत्र और मत्स्यदेश व सृ्षय देशके राजा अपने ४ भा Ata ः 
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करके और सुहदोंकी विनयसे कितने ही मास पर्यन्त वहाँ वास किया ॥ १८ ॥ इसके उपरान्त जाने देनेकी इच्छा न करनेवाले राजा 
arise आज्ञा माँग सामथ्येवान्‌ भगवान्‌ देवकीनंदन श्रीक्ृष्णचंद्र अपने स्री घुत्रोंको संग लेकर द्वारकापुरीमें आये ॥ ४९॥ 
श्री शुकदेवजी बोले कि, दे राजा परी क्षित्‌ | वङुण्डके वास करनेवाले जय विजय पाषेदोंको सनकादिकका शाप लगा, इंसकारण वारंवार 
जन्म हुआ, प्रथम यह कथा तुम्हारे आगे विस्तार सहित वणेन कर चुके हैं॥ «० ॥ राजसूय यज्ञ कर चुकनेके पीछे स्नान कर राजा 
पु थेर ओर ब्राह्मण कषतियोंके मध्यमें बैठे हुए इन्द्रके समान समारे शोभायमान लगने लगे ॥ ५१ ॥ राजा युविष्डिरसे सत्कार पाय सब देवता" 


ततोऽचुन्नाप्यराजानमनिच्छतमपीश्वरययो सभार्यः सामात्यः स्वरं VATA: ॥४९॥ Tea तदुपाख्यानं मया ते 
बहुविस्तरम्‌ ॥ वैङुठवासिनोजन्म विप्रशापातुनः एन५०।राजसूयावभृथ्येन स्नातो राजा युधिष्ठिरःब्रहक्षत्रसमा 
मध्ये शशमे छुरराडिव ॥५१॥ राज्ञा समाजिताः स्वे पुरमानवखेचराः ॥ ष्णं ऋतुं च शंसंतः स्वधामानि यथुमुंदा 

॥ ५२॥ दुर्योधनश्ते पापं कलि इरुङुलामयस्‌॥ यो Tae श्रियं स्फीतां दृ पांडपुतस्य तास ॥ ५३ ॥ य इद 
कीतयेहिष्णोः कम चेद्यवधादिकस ॥ राजमोक्षं वितानं च सवंपापे प्रशुच्यते ॥ ५४॥ इति श्रीभागवते महापुराणे 
दक्षमस्कंधोत्तराहे शिशपालवधो नाम चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ | 

और आकाशक्रे विचरनेवाले मनुष्य, ष्णचन्त्र और की प्रशंसा करते आनन्दपवं | 
in hoe, Le ब्र और सभा तथा यज्ञ इनकी प्रशंसा करते आनन्दपवंक अपने अपने लोकोंको bh 
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SVR नाशक घमद्वेषी दुर्योधन पांडुपुच्र महाराज युधिष्ठिरकी. बडी शोभाको | । 
| अपने मनमें बहुत कुठा ॥ ५३॥ शिश्वुपालके वघ आदिक जो भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रके कमे बीस हजार आठसौ राज wale 
और राजा युपिडिरका यज्ञ कराया, इस प्रसगको जो पुरुष करे दजार आठलो राजा केदसे GEL 


ARIST दशमस्कधे उत्तराधे भ। षाटीकायां शिझुपालवधो नाम चतुःसप्ततितमोडष्याय/ ॥ ७४॥ 
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अथवा मुनेंगे, वह सब. पापोंसे छूट जायेगे ॥ ५४ ॥ इति श्रीभागवते।ह। | =~ 


भर, ढृ. उ. 
॥४६७॥ 
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।दोहा-पिचहत्तर अममे पडो, अवशृथको . अस्नान | दुर्योधनको क्षमाबिन, भयो मान अपमान ॥ १॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे व्यासपुत्र 
।श्रीजञुकदेवजी | अजातश राजा युविष्ठिके राजसुय यज्ञकी बडी शोभा देखकर जो रांजा आये थे, वह सब प्रसन्न हुए ॥ १ ॥ ओर 


न इआ.इसका कारण कृपा करके मेरे सम्झुख वणन कीजिये ॥ २ ॥ तब श्रीज्ञुकेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ | महात्मा तुम्हारे दादे 

राजा युधिष्ठिरके राजसुय यज्ञमें सब बंधुबांणव प्रेमवश होकर सबहीकी टहल करते थे ॥ ३ ॥ किसने कौन काम किया सो कहते दै 

भीमसेनो रसोईंका अधिष्ठाता, दुर्योधनकों खर्च करनेका स्वामी कोशाध्यक्ष किया, क्योंकि यह हमको शड जानवर बहुत द्रव्य उठावेगा,। 
राजोवाच ॥ अजातशत्रोस्त दृश राजसुयमहोद्यस्‌ ॥ सर्वे सुसदिरे ब्रहमन्ददेवा ये समांगताः॥ १॥ दुर्योधन वज 

यित्वा राजानः सर्षयः सुराः ॥ इति शुतं नो भगवंस्तत्र कारणसुच्यतास्‌ UR श्रीछुक उवाच ॥ पितामहस्य ते यज्ञ 
राजसूये महात्मनः ॥ बांधवाः परिचयायां तस्यासन्प्रेमबधनाः ॥ ३॥ भीमो महानसाध्यक्षों धनाध्यक्षः सुयोधनः Up 

सहदेवस्तु पुजायां नकुलो द्रव्यसाधने ॥ ४ ॥ द्॒रुशुश्भषण जिष्णुः ष्णः पादावनेजने ॥ WW इपदजा कणों 
दाने महामनाः ॥ ६ ॥ युयुधानो विकणेश्च ह्यादक्यो बिहुरादयः॥ बाह्वीकएत्रा wala ये च संतर्दनादयः ॥ ६ ॥ 
निरूपिता महायज्ञे AMSAT ते तदा ॥ प्रवर्तते स्म राजेन्द्र राज्ञः प्रियचिकीर्षवः ॥ ७॥ 

| तो इसमें हमारा यश होगा, सहदेवकी आये गयेकी पूजा करनेका काम सौपा और नहछुछकों अनेक प्रकारकी सामग्रियोंका सम्पादक 


= 





क 
| 





बनाया ॥ ४॥ साधइओंकी सेवा अजुन करता था और श्रीक्षष्णचन्द्र यज्ञमें आनेवालोंके पांव घोकर पोंछ देते Baar परोप्तीमें द्रौपदी लग|& 


रही थी, बदारमन कर्ण दान देनेकी टहलमें लग रहा था ॥ ५ हे नृपश्रेष्ट परीक्षित्‌ ! सात्यकी, विकणे, हार्दिक्य, विदुगदिक, भ्रारेश्रवादि 
बाहीक राजाके पुत्र ओर सन्तदेन आदि उस बडे FAT अनेक अकारके कामोमें लगा दिये, उस समय वह सब महाराज शुधिष्विरका प्रिय 
करनेके लिये. प्रवृत्त हो गये ॥ ६॥ ऋत्विक और सभासद्‌ तथा विवेकी सुहञनोंने सुन्दर मनोहर वचन कहने और दक्षिणासे पूजित 
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| सम्पूर्ण देवशाओंने भी आनन्द पाया, केवर दुर्योधन ही आनन्दसे वंचित रह्य,यह इमने आपके ही सुखसे Gaal दुर्यो धनकी आनन्द क्यों! है 
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| होकर रिशुपालको अ्रीक्ृष्णचैड्के चरणी पराति AAR उपरान्त स्वरगतरी भगे aga उमापि झा ज्ञान किया ॥७॥ ८ ॥ चे fs 
उत्सर मृदंग, शख, ढोलक, Wad, नगारे, Tee, नरसिंहादिक चित्र विचित्र बाजे बजने लगे ॥ ९ ॥ नाचनेवाली | ची दगा a 
ERR el gist OS गाने लगे तितके वीगा Ay और star शब्द eas व्याप्त हो रहा था॥ १०॥ चित्र विचित्र छतर, 
ly) oe न्‌ on क ऐपे बडे बड़े रथ दायी ओर Tele चढ़ सुबरगेक्ी माळा पहरे सेनाको संग लेकर राजा निकले ॥ ११ ॥ 
र्‌ के आः कि यदु, सजग, WUT, कुरु, FHT और कोशल देशे राजा WTR कम्पायमान करते सेना सहित चले॥ 
नह वकसदस्यवः वितु सुहृत लि्टेए सूरतसमहणदक्षिणामिः ॥ चेये च सात्तवतपतेश्राण प्रविष्ट चकुप्तवस्लव 
ae PTY ॥८॥यदगशखपणवधुघुयानकगोपुखाः ॥ वादित्राणि विचित्राणि नेहुरावभ्रथोत्सवे ॥९।नतेक्यो 
aa Geel गायका eat जयः ॥ वीणावेणुतलोन्नादस्तेषां स दिवमस्पशत्‌ ॥ १० ॥ चित्रध्मजपताकभ्ेर्सिंदरस्य 
गा | स्वळंझतेभंटेभुपा निर्ययू स्क्ममालिनः ॥-११॥ यहुसजयकाबोजकुहकेकयको पछाः ॥ कंपयंतो सु 
र हो जमानपुर सराः ॥ १२ ॥ सदस्यतिग्हिजश्रेष्ठा ब्मघोषेण भूयसा ॥ देवर्षिपितृशंधर्वास्तुट्युः पुष्पव्षिणः- ॥ 
x सालका नरा नायो गंधला अपर्णा ॥ विलिपंत्यो5मिषिचंत्यों विजह॒विविधे र्षः ॥१४॥ तेळणोरप्तगंधो 
eG दरकुकुम: ॥ पुंभिळेप्ताः seta विजह्ववारयोषितः ॥१५॥ गुप्ता हमिनिरगमन्लुपलब्धुमेतहेव्यों यथा 
न देवि तवरन ॥ ता माएळ्यससिभिः परिषिच्यमानाः सन्रीडहा्विकपहृदना विरेजुः॥ १६॥ 
Se Ua तथा ब्राह्मण वेहकी ध्वनि करते चले और ऋषि, पितृ, गन्धव पुष्पोंकी वर्षा कर करके स्तुति करते थे ॥१ ३॥ | 
Red J याची i कर स्री. पुरुष अनेक प्रकारके दूध, दही आहि रसोंका लेपन और छिरकाव के थे ॥१४॥ | 
Wea जेते उत्तम विमानो जळ इरदी व केरारइत्या दिकोंको लेपन करते ओर छिड़कते परस्पर विहार करते थे ॥ १५॥इस उत्सवको देखनेके | 
[ete तम विमानोंपर बैठकर देवांगना आई हों उसी प्रकार वीर और राषतोंसे रक्षित हो राजा युधिष्ठिरकी रानिये रथ और पालकि 
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॥२६८॥ [Bl 3६ ॥ भीजनेसे और शरीरमें चिपटनेसे उन ख्ियोंके अंग, छच, जंघा और मध्यभाग स्पष्ट दिखाई देते थे, उत्सुकतासे चोटी 


| बेठकर निकलों, यह रानिये मामाके पुजोंसे और सखियोंसे भिगोयी इई लाजभरी झुसकान व प्रफुछित ged शोभायमान हो हे ह | ; र 





(9 शिथिल होनेके कारण उससे फूल बिखर रहे थे, देवर और सखीजन इन्दे डोलचियोंसे भिगो रहे थे, उनकी लीला नमन कामी 
| जनो वित्त अत्यन्त क्षुभित दोते थे ॥ १७ ॥ सुवणकी माळा पइरे और सुन्दर घोडे जुते रथमें बेठे राजा उनि कियाद त | 
ता देवराचुत सखीन्सिषिचटतीभिः eater विहृतगात्रकुचोरुमध्याः ॥ ओत्युक्यपुत्तकबराच्च्यवमानमाल्या 
क्षोमं दधमेलधियां रुचिरेबिहारेः॥ १७ ॥ स सम्राइ रथमारूढः सदश्च रक्ममालिनय॥ व्यरोचत स्वपल्ीमिः 
क्रियामिः कतुराडिव ॥१८॥ पत्नीसंयाजावशृथ्येश्चरिलवा ते तमृत्विजः ॥ आचांतं स्नपयां चङ्कागायां सह कृष्णया 
॥१९॥ देवइटुमयो नेहुनरहुंहुमिमिः समस ॥ gas: पुष्पवर्षाणि देवषिपितृमानवाः॥२०॥ सस्लुस्तत्र ततः से वणो 
ATTA नराः ॥ महापातक्यपि यतः सद्यो झुच्येत किल्बिषात्‌ ॥२१॥ अथ राजाऽइते aa परिधाय स्वलंकृतः ॥ 
ऋतिक्सदर्यविप्रादीनानचोभरणांबरेः ॥ २२॥ | | 


TR लगता है उसी प्रकार छवियों सहित शोभायमान छगने लगे & ॥ १८ ॥ ऋत्विजोंने वे पत्नी सयाज और आवभूथ्य नाम दो यज्ञांग 
करके गंगामें aut सहित आचमन करा राजा बुधिष्ठिरको स्नान करवाया ॥१९॥ देवता तथा मदुष्योंके नगारे बजने लगे और देवता ऋषि 
पितृ मडुष्यादि फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥२०॥ वर्णथुक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र यह चारो वण ओर ब्रह्म चारी,गृहर्थ ,वान प्रश्थ, सन्यासी 
।इन चार आश्मन भी येगामें स्नात किया क्यों कि इस गेगामें स्नान करनेते महापापी पुरुष भी शीघ्र पापसे छूट जाते हें ॥२१॥ स्नान करने 
$ छांका-शास््रमे और छोकमें भी ऐसा सुना है कि, राजा युविष्ठिय्ने एक: SR लिवाय zat ath सग अपना विवाह नहीं किया, फिर यज्ञमे बहुत स्त्रियों करके शोभायमान SR eat टा : किया, फिर यज्ञमें बहुत स्त्रियों करके शोभायमान युधिषिर क्यों हुआ? 


उत्तर-डो पदीने ॒यिडिरकी लेव! ऐखी की, जो खेवा कऐोडों ख्रि ॉके RAI नहीं दो सकवी ऐली द्ोपदीके पतित्रतको .अधिडिरने देखकर मनमें जाना कि, इमरे करोडो स्त्री इं ओर व्यासजीने भी | 
युचिष्ठिरके मनकी बात जानकर कहा कि, युधिषिर मनकी agaat frat करके अपने यज्ञमे शोभित हुए॥ | 
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राजा युधिष्ठिरका प्रिय करनेके लिये सांब आदि पुत्र और यादवोंमें. शूर 
| ARONA FACT रहने लगे ॥ यु ata. शू 





द & | अडत पीते २ ठ नही होता 










| | उपरांत राजा युधिष्टिर नवीन रेशमी घोती पहर भलेप्रकार शोभायमान होकर ऋत्विज सभासद और ब्राह्मणा दिकोंकी वस्न पू 
(8 करने लगे ॥२२॥नारायणके आश्रयी राजा युधिठठिरने भाई बन्छु,जातिके राजा, मि, सुद और भी हा गाता गज क्या 
॥ २३॥ देवताओंके समान कान्तिवाले मणियोंके जड़ाऊ छुण्डल,माळा, पगडी; जामा,पटुका और बडे मो लके हार पहरे पुरुष और दोनों 
कुण्डळ अळकोके पमुहसे शोसायमान सुखवाली fet सुवणकी कोंधनी पहरे सब शोभायमान लगती थीं ॥ २४ ॥ दे राजन्‌ | स्नान करे 
पीछे राज बषिष्ठिरसे जित हो शीलस्वभाववाले ऋत्विज, सभासद, वेदपाठी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र और राजा ॥ २५ ॥ देवता, 
|| बेऽज्ञातिदपान्मिसुृदोऽन्याँश्च सर्वशः ॥ अभीक्ष्ण पुजयामास नारायणपरो नूपः॥ २३ ॥ सर्वे जनाः सुरूचो 
I मणिकुंड लखयुष्णीषकंचुकहुकूलमहाध्यंहाराः ॥ नायश्च कुंडलयुगाल करंदजुष्टवक्नश्रियः कनकमेखलया विरेजुः 
(७० \ ९९ ॥ अथातजो महाशीलाः सदस्या ब्रह्मवादिनः ॥ ब्रहकषत्रियविट्शद्रा राजानो ये समागताः ॥२७॥ 
$ देवा्षपितश्चतानि लोकपालाः सहादुगाः ॥ पजितास्तमतज्ञाप्य स्वधामानि यदप ॥ २६ ॥ हरिदासस्य राजपें राज 
नम ॥ नेवातृप्यन्प्रशसंतः पिबन्मत्यो्रतं यथा ॥ २७॥ ततो युधिष्ठिरो राजा सुहत्संबंधिवांधवान ॥ प्रेम्णा 
य कष्ण च यागकातरः ॥ २८॥सगवानपि तत्रांग न्यवात्सीत्तत्ियेकरः॥ प्रस्थाप्य यहुवीरांश्व सांबा 
र न SUC ॥ २९ ॥ इत्यं राजा धमेतुतो मनोरथमहाणेवस्‌ ॥ पुदुस्तरं सम्नत्तीये कृष्णनासीदतज्वर! Nyon 
कड! [त सब प्राणी Seat सहित लोकपाल राजा AMA पूजन कराय आज्ञा मांग अपने अपने स्थानको चले गये ॥ २६॥ | 
भगवानके भक्तॉमें राजषि राजा BA राजसूय यज्ञकी बडी शोभाकी प्रशंसा करते २ तृप्त नहीं इए, जिस प्रकार मनुष्यका चित्त 
॥ २७॥ Gey, सम्बन्धी बन्छु और श्रीकृष्णचन्द्रके बिछुडनेसे कायरमन हो राजा ATR प्रेमसे | 
Hee | STH Re. ॥ हे नृपोत्तम परीक्षित ! एत fie) erat भज | 
२९ ॥ धर्मके पुन्न राजा BSA दुस्तर मनोरथरूपी बडा सुद की || 
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आओ. द. ३. | | सहायतासे तरकर सग खेद दुर किया ॥ ३० ॥ हे र | | र | : 
(0 महिमा १ २० ॥ है राजद ! एक समय भगवद्धक्त राजा थधिष्ठिरके (र जपू @ 
_ ॥२६९॥ || | महिमा देखकर दुर्योषन सन्ताप करने लगा॥३१॥राजा युधिष्ठिरका अंतःपुर कि जहां ग पी E+ टक्ष्मी व राशय यज्ञी | 

(गाना श्रकारकी विश्वतियां प्रकाशमान हो रही 






# 


५ * 
१ 770 आ > dos ००७. ees ०0 यत”. 5 rr SIS ~ rr rns 0 ee ७७७ & “We ८2४0 
क ` Se * < FIA ar कक -- — 
३३)... रू ~ 
. “~ i i 
कै नि श्‌ « 


: , ऐत्यपति और देवपतियोंकी। 
[दुर्योधनका मन अत्यन्त तापको प्राप्त हुआ॥३२ थी और जहां उन विशूतियोंके साथ stadt अपने स्वामियोंकी सेवा करती थी उसे देख| 


त्यन्त ता ॥राजा बुधिष्टिरके अंतःपुरमें उस समथ मधुपति श्रीकृष्णचन्द पो ग 
भारत ts र तर षजते नूपुरोंसे शोभित चरण छुचोंकी केशरसे अरुण हा र धारण किये राहतमा ee 
yee, एस्दातःपर तस्य वीक्ष्य योधनः श्रियस ॥ अतप्यद्राजसूयस्य महित चाच्युतात्मनः ॥ ३१ ॥ यस्मिन्‍्नरेंद्रदितिज 
॥0॥ इरहरद्रलक्ष्मीनांना विभाति किल विश्वस़जोपछप्ताः ॥ तामिः 






र पंतीन्ट्र पदराजसूतोपतस्ये यस्यां विषक्तहदयः HES 

९ ॥ यास्सस्तदा मधुपतेमहिषीतहलं श्रोणीभरेण शनकेः कणदंभिशोभम ॥ मध्ये युचारकचकुऊमशो 

| ge वाता ॥ संभायां दल कापे bal SLD ॥ इतोऽचुजेबुभिश्च 

| sam TNR न साक्षादासतन मयवानिव ॥ पारमेछ्यश्रिया Ys! स्तूयमान 
बंद्सिः ॥ ३५ ॥ तत्र हुयोधनो मानी परीतो श्रातृभिश्षप ॥ किरीटमाली न्यविशदसिहस्तः क्षिपद्धपा ।३६॥ 


७ ०. = 


RRR RR RR 


|#| स्यलेऽभ्यश्ह्मादद्नातं जलं मत्वा स्थलेऽएतत्‌ ॥ जले च स्थलवड्ांत्या मयम हि 
बी मय कर a कक कील [याविमोहितः ॥ ३७॥ 
।उस, id ws युक्त ्रीकृष्णचन्द्रकी सहस्रां रानिय वहां फिरती थीं॥ ३३ ॥ मयदेत्यकी बनाई त उसमें किसी समय अपने 
आज्ञाक्षारी भाई बन्डुसदित और हित अहितके जाननेवाले श्रीकृष्णचन्द्सहित wes राजा चक्रवती युषिष्ठिर॥ ३४ ॥ ` साशा 


सिददासनपर जेसे इन्द्र विराजमान होता है,एसी प्रहार सुवण ङे नप व वोजनो 


| . क्षित्‌ | इसी सम्य भाइयोंको सं येमा गैर हो 
॥2 क्रोध कर दारपालोंको sear हुआ shea oe भाइयोंको संग छे किरीट घारण किये माला पहरे और हांथमें aware लि 


BERR He 


pe >> मम आइए 


BRR 


es coe 


॥२६९॥ 


= sm 


दुर्योधन समामे आया ॥ ३६ ॥ वहां मयदेत्यही बनाई सभाम सूसेमें जल aa 
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आर Ads a nS. a मयरचित सभामे मयदेत्यकी मायासे मोहित होकर इुयोंघनने अमसे सूसेमें जळ जान अपना जामा छठाया। 
Sais ee चि fs छोड़ दिया और ret गिर गया॥३७॥ है राजा परीक्षित्‌ ! दुर्योचनकों गिरा देखकर भीमसेन व सब faa हसने 
Sih ३८ ॥ 8 हत स म ग ला 
ae अ आम त्यन UST नार कर कोधाझसे समकता हुआ Tare निकल चुपचाप ७ 
ह भश गया इस समय गा SATS बीच बडा हाहाकार शब्द हुआ ओर अजातश राजा afi उदास हो. गये, जिनकी 
करता ह वह भगववान्‌ तो चुप होकर बेठ गये।क्यों कि उनकी इच्छा पृथ्वीका भार उतारनेकी थी कि, किसी न किसी 


जहास भीमस्तं हृद्य जियो बृपतयोऽपरे ॥ निवार्यमाणा अप्यंग रा a : 
ति ज्ञा कष्णानमोदिताः ॥३८॥स ब्रीडितोऽवाग्वह 
मय sal TH गजाहयस्‌ ॥ दहेति शब्दः पुमहानभुत्सतामजातरावुर्विमना इवाभवत्‌॥ बभूव 
दोरार्ण्य HS भर ug STATE CA SEAT ॥३९॥ एतत्तेऽमिहितं राजन्यत्पृष्ठी५ हसिह era lt घयोधनस्य ; 
ST es ह ४° ॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे eae Se हुयोधनमानमंगो नाम पंचसप्ततित 
इतः॥ १॥ शिवपाल वा हो अन्यदपि इष्णस्य शण कमांडतं दप ॥ कीडानरशरीरस्य यथा सोमपति 
हतः ॥ १॥ शिशुपालपतखः शाल्वो सक्मिए स oan ् 
प्रकार यह प्रथ्वीका भार उतरे सो ०.९ ee आगतः ॥ यहुभिनिजितः संख्ये जरासंधादयस्तथा ॥२॥ | 
बोले कि हे lad री हि जसी यह समागम सहजमें बन गया. प्रथम यही भारतका बीज जमा ॥३९॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेव क| 
7 WUE | जो आपने प्रश्न किया था कि,राजपुम aad दुयोधन केसे कुदा सो उसका उत्तर मेने सब आपके संम्पुस |® | 
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मोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ दोहा-युद्ध 


ह 3 28 8७ 2 0 


छिइत्तरमे भयो, यादव शाल्व अपार । बुमत गदा प्रहारसे, गये प्र युमन झर ॥ १॥ श्रोजुङषदेरजी vol 
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|| A शाखको मारा, सो अवण करो॥ ३॥ egw मित्र शास रक्िणीके Fee आया था तब इसको संग्राम) 
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बान कर, दिया ॥ ४० ॥ इति औमद्रागवते महापुराणे दशमस्कन्धे sale भाषाटीकायां दुर्योधनमानभगो नाम seal 


4 | £| कि हे राजा परीक्षित ! इसके उपरान्त क्रीडासे ही मनुष्यशरीर घारण करनेवाळे श्रीक्ृष्णचन्युके और भी sega कमे हैं, जिल प्रहार सोभ क baie 
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मा. द ३. |ॐ पोन जीत लिया और इसी प्रकार जरासन्धादि राजा भी जीते॥२॥सब राजाओंको सुनाकर राजा शार्तने यह प्रतिज्ञा करी कि.सम्प | al भार टी७ 
रण्य | 8 पृथ्वी यादवकुलरहित BEM, अब तुम सब मेरे पराक्रमको देखो ॥ ३॥ हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार सूख area प्रतिज्ञा कर केवळ. us | पार्टीज । 
एकसुष्टी फांकता हुआ पशुपति शिवजीकी आराधनां करने लगा ॥ 8॥ शीषर सन्तुष्ट होनेवाले शिवजी श्रीकृष्णके द्वेषी शाख्वको वर देना।ओिं अ° ७६ | 


Seg ey 


| निष्फर जान शीघ्र प्रगट न इए परन्तु शरण आये शाहवसे एक वर्ष पीछे यह कहने लगे कि, बर मांग ॥ ५॥ इस समय देवता, असुर, ol 
| मनुष्य, गन्थवे, सर्प, UAT इनसे न ट्टे ओर जहांकी इच्छा हो वहां पहुँचावे, यादवोको भयका देनेवाला ऐसा विमान दो, यह वर मांगाओ & /ढ/।। । 
|! शाल्वः प्रतिज्ञामकरोच्छण्वतां ATTA ॥ अयादवीं SAT करिष्ये पौरुषं मम पश्यत ॥३॥ इति मूढः परतिज्ञाय | | 
देवं पशपति प्रश्मुण/आराघयामास नप पांसुसुष्टि सङ्‌ ग्रसन्‌ ॥४॥ संवत्सरांते मगवानाशुतोष उमापतिः ॥ वरेण |ॐ | 
च्छदयामास शाल्व शरणमामतय ॥ ५॥ देवातुरमजुष्याणां गंधवोरगरक्षतास ॥ अभेयें कामगं वत्रे यानं रष्णि हि . 
मीषणस्‌॥६॥तथेति गिरिशादिशे:मयः परपुरंजयभपुर निमोय शाल्वाय प्रादारसौममयस्मयस॥॥स लब्ध्वा कामगं |§| | 
यानं तमोधाम हुरास दस्‌।ययी हारबतीं TAT वेर ष्णिङृतं.स्मरव॥८॥ निरुध्य सेनया MAY महत्या भरतषेमपुरीं 
बभजोपवनान्युद्यानानि च सर्वेशः ॥९॥ सगोइराणि हाराणि प्रासादाट्टालतोलिकाः ॥ विहारान्स विमानास्यान्निपितुः 
PALE Uo ॥ शिला दुमाश्चाशनयः सपो आसारशकैरा॥ प्रचंडचक्रवातोऽशूद्रजसाऽऽच्छादिता दिशः॥११॥ || 
। ६॥ तब एसा ही होगा, यहकह भगवाच महादेवजीने मय दानवको आज्ञा दी, उसने झट वेरियोंके पुरको जीतनेवाला सौभनाम||&| 
लोइेका बना विमान शास्त्रको दिया॥७॥ अन्धकारका घर, डुष्प्राप्य और इच्छाबसार चळनेवाला विमान पांय वह शाल्व कुष्णके वेरका। 
स्मरण करके द्वारकापुरीकी ओरको चला ॥ ८ ॥ हे THT | MNT बडी सेनासे द्वारकापुरीको घेरकर सम्पूण फूलोंके बाग और उद्या! % 
Tel TST लगा ॥ ९॥ गोषुरुद्रवाजे, HES, अरा इनकी सीते व विद्वारस्थान तोड़ने लगा और इस उत्तम बिमानपरसे शस्रोंकी वषा 
होने गी ॥ ३० ॥ ओर शिला, वृक्ष बिजली, सर्प, ओले बरसने लगे और प्रचण्ड पवन चलनेके कारण सम्पूण दिशाये आच्छादन |& 
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]% | वोंके संग होने लगा ॥१६ 
Joo) शार्वकी मायाओंका क्षण 
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[e) स्वणपुखरयोसुखेः ॥ शाल्वस्य ध्वजिनीपा 
/ दशसिदेशमिरनेतुन्वाहनानि त्रिमिश्रिमिः 


fg सारथी और तीन तीन बाणोंसे घोडे हाथियोंको बीं 
ल: |) व = Se ts | 
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प्रकार दुःखी हो गई. 
| j आये ॥ १३॥ और सात्यकी, चारदेष्ण, सांब और छोटे भाई अकूर तथा द्वादिक्य 
THAT ॥ १४ ॥ बडे धनुषधारी (न, UGS हे अकू ह[दक्‍्य, Agi 


के उपरान्त हे राजः जैसे देवताओंके संग युद्ध इुआ था, उसी प्रकार रोमाञ्चकारक महाभयानक युद्ध शाल्वकी सेनाका याद 
STAT सोमेन इष्णस्य नगरी TTT ॥ नाभ्यपद्यत शे राजख्रिपुरेण यथा मही ॥१२॥ परसुञ्नो मगवान्वीक्ष्य 
| बाध्यमाना निजाः प्रजाः ॥ मा भेष्टेत्यभ्यधाहीरो रथारूढो महायशाः ॥१३॥ सात्यकिश्रारुदेष्णश्र सांबो5करः सहा 

तुजः ॥हार्दिक्यों भालुविदश्व गदश्व शुकसारणो ॥ १४॥ अपरे च महेष्वासा रथयूथपयूथपाः ॥ नियेयु्रशिता प्त 


रथेभाश्वपदातिमि॥१५॥ततः प्रवद्ृते TS शाल्वानां यहुमिः सह ॥ यथा5सुराणां Rates लोमहपेणम ॥१६॥ 
ताश्र सोमपतेमोया दिव्यास्र रुक्मिणीस॒तः a san cae आज मियां, 


स्वपरसेनिकाः ॥ २० ॥ 









॥ क्षेणन नाशयामास नंशं तम इवोष्णयुः ॥ १७ ॥ विव्याध पंचविशत्या |&| 
ले शरेः सन्नतप्वेमिः ॥१८॥ शतेनाताडयच्छोल्वमेकेकेनास्य सेनिकान्‌॥ | 
॥ १९ ॥ तदहुव महत्कम प्रञ्नस्य महात्मनः॥ दृश तं पूजयामासुः सरवे | 


| 


| 


| 







8 





होगई ॥ १३॥ हे परीक्षित्‌! इस प्रकार सौभ विमानसे पीडित श्रीकृष्णचन्द्रकी द्वारकापुर जैसे तरिर देत्यसे wat दुःखी हुई थी, उस | द 





र सुलका कहीं लेश भी न रहा ॥ १२॥ बडे यशी महारथी भगवान्‌ TEA अपनी प्रजाको दुःखी देखकर “भय मत| ७ 
करो ` इस प्रकार कहकर सम्पुख 


: 
; 






= ss गे “6 विन्द्‌, गद्‌, 

> महारथी योद्धा कवच पहर रथ, हाथी, घोडे और पेदल इत्यादिकोंको सग लेकर निकले ॥ १५ ॥॥ 8 

इसके उपरान्त हे राजन्‌ | असुरोंका 
| | 


i 
| >- 


॥ जसे रातरिके अंधकारको भगवाच सुर्य द्र कर देते हैं वैसे ही रुक्मिणीके पुत्र॒प्रयुमजीने सौभ विमानके प : : जे 
[श कर दि ; मानके पति ot 
ba भरमे नाश कर दिया ॥ १७॥ सोनेके पुख,लोहेकी भाली और छोटी छोरी गांठवाळे पचीस बाणोंसे शाल्वके er 
॥७॥ SATs! राज षाध डाला ॥ ३८ ॥ इसके उपरांत भगवान्‌ प्रदुमजीने सौ बाण या ओर एकएक बाण प्यादोंके तथा दश दश बाण ७... 
घ डाला ॥ १९ ॥ महात्मा प्रद्ममनजीका यह अद्भुत पराक्रम देखकर अपनी पराई सेताके||% 
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॥ ® मयदेत्यका बनाया वह मायामय विमान कभी तो नानाहूपसे और कभी Gaal f भा० टी a 


3 8.8. 6 हे Bie 
भा. ६ योद्धा सब ही प्रद्यगजीकी बडाई करने लगे ॥ Ro 





os 


| है ॒ ट 5 ये 
eS ५ a eo oe Hee नहीं,इस . राज जो यादव उनकी उसका तके करना मह [कठिन हो गया ॥ २१ ॥ वह र | 
i ? केमो आकारामागेम कमी, GAAS शिखरपर और कमी Ged अलातचक्रके समान अमण कर रहा था,इस कारण इसकी | 


| अवस्थाका ठिकाना लगना अत्यन्त कठिन हो गया ॥ २९॥ विमान और सेनासहित जहाँ जहां शाल्व दिखाई देता था, वहाँ वहाँ यादवोमे 
बडरूपकरूप तद्‌ दृश्यते न च दृश्यते ॥ मायामयं मयत दुर्विमाव्य परेरभूत॥२१॥कचिद्धभो कचिबोम्नि णि रि : 
a जले कचित्‌ J अलातचकवद्धाम्यत्सीमं तइरवस्थितस्‌॥ २२॥ BAAN Teta Gala: सहसेनिकः ॥ | 
शास्तृस्ततस्ततोऽसंचञ्छरान्सात्त्वतयूयपाः ॥ २३॥ शरे एन्यकसंस्पर्शराशीविषहुरासदेः ॥ पीञ्यमानएरानीकः | | 
शाल्वोःपुद्यत्परेरितेः URRY UTTAR ae wala: ॥ न तत्यज रण स्वंस्वं लोकददयजिंगी (| 
` षवः॥ २५॥ शाल्वामात्यो युमान्नाम Seat प्रावप्रपीडिवः ॥ आसाद्य गदया मोया व्याहत्य व्यनदहली ॥२६॥ | 


र रन्न गदयाशीर्णवक्षस्थलमारिदमस्‌ ॥ अपोवाह रणात्सतो धमेविद्दाहकात्मजः ॥ २७॥ | 
व्य वीरगण बाणोंको छोड़ते An २३ ॥ अग्नि Gas समान गरम स्परीवाले विषके तुल्य असह्य वेरियोंके चलाये बाणोंसे शारवकी सेना! 


ER 


555555 


RELLRLRRRRRRRRRR 


ze 





अत्यन्त पीडित होगई और प भी व्याकुळ हो गया ॥२४॥ शारवकी सेनाके Tels समूइसे अत्यन्त पीडित होकर भी लोक परलोकके| | 
जीतनेकी इच्छावाळे यादव शूरवीरोंने अपनी अपनी युद्धपृमिको नहीं छोडा ॥ २६ ॥ प्रदयुभके पहले agreed पीडित हुआ शास्वका १ 
बळी द्युमाननाम मंत्री लोहेकी गदा छातीमें मारकर पुकारने लगा ॥ २६॥ भश अग FAT आपका गदा छाताम मारकर पुकारने लगा ॥ २६॥ वेरीकोशांत करनेवाले ogee वक्षस्थळ गदाके लगनेसे| “| 
._ * शुका-अझस्रने बाणोंसे शादवको ओर .शाश्‍वकी सेनाको मुर्छित करदिया तब मद्युत्रके पेले पराक्रमकी देखकर शासक सेना और परदयुस्रकी लेनाने क्यो आशय माना? mE क्या नदीन केन्या | ii 


ऐसा Reed al भ्रग्मद्नने अनेक बार किया था। शि 
दिया था कि,तुझको ओर तेरी सेनाको संग्राममे औीकुष्णजी मूर्छित करेंगे और त्रिळोकीमें कोई st तुझको ओर तेरी सेवाको दुःखित नहीं कर सकेगा,जव Tada | 
IFS ae ial 
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SAT MAH ब्रह्माने किसी समय वर 
शारवको ओर उसकी सेनाको मूर्छित कर दिया तब ब्रह्मादिक सब देवता MAT मानने लगे ओर प्राणियोंनि आश्चर्य माना तो क्या बड़ी बात 
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Panta हो गया, तब धर्मका जानने वाला दारुकका पुत्र सारथी प्रधुम्नजीकी लेक कृ 
चैतन्य हो औीङृष्णचन्द्रके पुत्र प्युन्नजी सारथीसे बोले कि, अहो रथ बन! fe ie te ee 
jase चित्तव ळे तुझ रंथव चने झुझे कलंक लगाया, क्योंकि सुझ विना यादवोंके. कलमें जन्म ळे रणमेंसे भागा और किसीको नही 
| ना. ra मेरा इसम बया दोष , यह कलंक तो सारथीने. लगाया ॥ २९॥ पिता राम कृष्णसे मिळूंगा तो क्या कहुँगा.! वह wea © 
य ae | ae निका हुआ में अपनी योग्यताके विषयमें किस प्रकार निवेदन कहंगा ! ॥३०॥ भाह्योंकी ख्रिये भाभी, हे वार Ol 
| पदम राइओं areas नपुंसक हो केसे आज भाग आये ! हमसे तो कहे, त प्रकार इस कर घुझसे कइगी ॥ २ ॥ यह सुनकर रथवान। “| 
HG काष्णः सारथिमश्रवीत्‌ ॥अहो असाध्विद सूत यद्रणान्मेऽपसपेणस्‌॥२८॥न यदूनां SS जातः | £ | 
य | र चतः ॥विना मत्छीबचित्तन Gla प्राकिल्बिषात॥२९॥कि तु वक्ष्येषमिसंगम्य पितरो रामकेशवी ॥ |§| 
ae आल थ्टस्तत्रात्मन' क्षमस्‌ ॥ ३० ॥ व्यक्तं मे कथयिष्यंति इसंत्यो ्रातृजामयः ॥ झन्यं कथं कथं 
ly a : rent Tal ३१॥ सारभिर्वाच ॥ धर्म विजानताऽऽयुष्मन्ङृतमेतन्मया विभो॥ सृतः कच्छगत॑ | 
aa थिनं सार ASU ३२॥ एतंहिदित्वा तु भवान्मयापोवाहितो रणात ॥ उपसृष्ट. परेणेति मूर्छितो गदया |&| 
| 3 se ३३॥ इति noe महापुराणे दशमस्कंधोत्तराड पट सप्ततितमोऽध्यायः ॥. ७६॥ श्रीशुक उवाच | ४ 
उपस्पुश्यस i दशितो धतकामुकः' ॥ नय मां युमतः पाइव वीरस्येद्याह सारथिम ॥ १४ ofl 
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| डी | बोला हें चिरजीवी । हे समर्थ ! धर्मका ज्ञाता में तुम्हें रणमेंसे नि ष्य कि ral 
चमक काल लाया, क्योंकि qed ऐसा ही कहा है कि | 
Wee las al a र्थवान रक्षा करे ओर aa उपर कृष्ट आवे तो बठनेवाला उसकी क्षा करे ॥ रे ne || | 
20 जा मार तो आप अति पीडित होकर सूछित हो गये, इसलिये धर्म जानकर में. तुम्हें रणमेंसे निकाल लाया | 










Ss ET रन उत्तराद्धे भाषाटीकायां षट्सप्ततितमो5व्यायः॥७६॥ दोहा-सतहत्तर अध्यायमें,शाल्ववीरको मार । तो 
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शशश» 


युधिष्ठिरके बुळाये भगवाब्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इन्द्रप्रत्थमें गये थे, वहां जब राजसूययज्ञ हो चुका और 
भगवान श्रीक्षष्णचन्द्रने कोरवोंमें gale और झुनियोंसे और पुत्रोंसहित कुन्तीसे आज्ञा माँग मार्गमे कुत्सित शकुन दे 


कहा कि, हे रथवान्‌ ! वीर द्युमानके पास मुझे ले चल ॥ १ ॥ रुक्मिणीके पुत्र प्रद्ममजीने सुसकाकर अपनी सेनाके यो 
द्युगनको अत्यन्त तीक्ष्ण आठ बाण मारे ॥ ९ ॥ चार बाणोंसे चारो घोडोंका,एक बाणसे रथवानको मारा,दो बाणोंसे 
काट डाला और एक बणसे महारथी प्रद्यमजीने झुमानका शिर काट लिया ॥३॥ गद,सात्यकी और सांब आदि यादंव 


द्वाओंकों मारते इए||%| 7. 


i भा 


चनु और ध्वजाको 
विमानका पालन 


RATS शारवकी सेनाको मारने लगे ओर शिर करनेसे संपूर्ण विमानके बेठनेवाले was fix गये ॥ ४ ॥ है नृपोत्तम ! इस प्रकारं २७ 


सत्ताइस दिनतक यादव और शारदकी सेनाका महाभयानक युद्ध हुआ ॥ ५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌! ! धर्मके पुत्र राज 
विधमंतं स्वसैन्यानि Tad रुक्मिणीमुतः ॥ प्रतिहत्य प्रत्यविधयन्नाराचेरष्टभिः स्वयस ॥ २॥ चतुर्भश्चवुरो वाहान्‌ 
सूतमेकेन चाइनत्‌ ॥ हाभ्यां घनुश्च केतु च शरेणान्येन वे शिरः ॥३॥ गदसात्यकिसांबाद्या जघ्नुः सोभपतेबैलस्‌ ॥ 


पेतुः ससुद्रे सोनयाः सर्वे संछिन्नकंधराः ॥ ४ ॥ एवं यूनां शास्वानां निङ्नतामितरेतरस्‌॥ at त्रिणवरात्रं तदंभू . 


तुपुलसुल्मणस्‌ ॥ ५॥ इद्रप्रस्थं गतः इष्ण आहूतो धमेसूनुना ॥ राजसयेऽथ faa fas च संस्थिते ॥ ६॥ 
Stellan सुनींश्व ससुतां प्रथास ॥निमित्तान्यतिधोराणि पञ्यन्हारवतीं ययौ ॥ ७ ॥ आह चाहमिहायात 
आयैमिश्रामिसंगतः॥ राजन्याश्रिद्यपक्षीया Fal हन्युः घरीं मम ॥ ८॥ वीक्ष्य तत्कदनं स्वानां निरूप्य एररक्षणस्‌ ॥ 


सौम च शाल्वराज च दारकं MS BAT ॥ ९ ॥ | 
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शिशुपाल मर चुका ॥६॥ इसके उपरान्त 


देख द्वारका परीको 






प्रत्थान किया॥ ७॥ और मागेमें खोटे शकुन देखकर विचार करने लगे कि, बडे. भाई बलदेवजीसहित में यहाँ asd आया इ | 
हससे शिशुुपालकी ओरके राजा निश्चय मेरी पुरीका नाश करते होंगे ॥ ८ ॥ अपने यादवोंका कष्ट देख बलदेवजीको दाणा 
करनेके लिये कहकर सौभ विमानमें बैठे हुए शासको देख केशव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रथवानसे कहनेलगे कि ॥ ९ ॥ 
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i दे रथवान्‌। शीघ्र मेरे रथको शाख्व समीप पहुंचा दे. इस विमानका राजा शास्त्र बडा मायावी दै, इससे तू घबराना मत ॥ ३० ॥ 

क | PTT वचन सुन रथवाच्‌ रथपर बैठकर रथको हाँकने लगा और अपनी पराई सेनाके BAA रथकी ध्वजामें गरुडको आता देखा ॥ 9 ३, ॥ 
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क न्यपतडस्ताच्छाङ्गमासीत्तदडतस्‌॥१९॥ 


` || दादाकारो महानासीद Barat तत्र पश्यताम्‌ ॥ विनय सीमराङचेरिदमाह जनादनस्‌ ॥ १६ ॥ यत्त्वया मूढ नः 
“| | हतेक्षताम्‌ ॥ प्रमत्तः स सभामध्ये त्वया व्यापादितः सखा ॥ १७ ॥ sited का 
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आा.द उ. क अपनेको अजित माननेवला तू जो आज मेरे सन्मुख खडा रहेगा तो निश्चय यमलोक पहुँचा दूंगा ॥ १८ ॥ तब भगवान श्रीकृष्णचन्द्र बो ले | मान fa : bE 
Pen र | कि, हे अधम ! तू बृथा बकवाद करता हे,और निकट ही जो तेरी मृत्यु उपस्थित हे उसे नहीं देखता.झूरवीर बहुत बकते नहीं, अपना पुरुषार्थ क|... _ 
: ९ | दिखाते हे और जो बहुत बकते हैं सो कुछ पराक्रम नहीं करते ॥ १९॥ इस प्रहार कह भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कोध करके बड़े वेगकी गदा| | अं? 
| ||%|कण्ठके नीचे ered मारी कि जिसके लगनेसे crea रुधिर वमन करता हुआ BIA लगा ॥ २० ॥ और तत्काल ही aed अन्तघोन AIS . 
| गया, फिर दो घडी पीछे एक पुरुष आय शिर झ्ुुकाय श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार कर रोता हुआ “मुझे देवकीने भेजा दे” यह कहने वक 
तं ताद्य निशितबंणिरपराजितमानिनस ॥ नयाम्यपुनराइत्ति यदि तिष्ठेममाग्रतः ॥१८॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ रथा ले 
` कत्यत्ते मंद न पश्यस्यंतिकेऽन्तकस्‌॥ पौरुष दशेयंति स्म रा न बहुमाषिण॥१९॥३इस्युक्ला मगवाज्छाल्व गदया 
. भीमवेगया ॥ तताड जत्रो संरब्धः स चकंपे TASH ॥२०॥ गदायां संनिटृत्तायां शाल्वस्त्व॑तरधीयत॥ततो महत 
आगत्य FET: शिरसाऽच्युतय॥देवक्या प्रदितोऽस्मीति नला प्राह वचो रुदन्‌ ॥ २१॥ कृष्णङष्ण महाबाहो पिता ते 
पितृवत्सल॥ बछा5पनीतः शाल्वेन सोनिकेन यथा पशुः॥२२॥निशम्य विप्रियं ष्णो मानुषी प्रकृति गतः॥ बिम 
नस्को उणी स्नेहाद्रभाषे प्राइतो यथा ॥ २३॥ कथं राममसंश्रांतं जित्वा$जेयं सुरापुरे'॥ शाल्वेनांल्पीयसा नीतः 

| पिता मे बलवान्विधि।२४।इति anit गोविदे सौमराट प्रत्युषस्थितःबशुदेवमिवानीय ष्णं चेदसुवाच सः ॥२५॥ 
लगा ॥ २१ ॥ हे कृष्ण | हे कृष्ण! हे महाबाहो । हे are हित करनेवाले ! जैसे कसाई पशुको बांधकर छे जाता हे, उसीप्रक़ार शास 
तुम्हारे पिताको बांधकर लेगया ॥ २२॥ ऐसा अप्रिय वचन सुन मनुष्य स्वभावमें प्राप्तमन दयावान्‌. श्रीकृष्णचन्द्र विमन होकर प्राकृत 
पुष्यके समान कहने लगे ॥२३॥ कि, संभ्रम रहित देवता अधुरोंके अजय बळदेवजीको जीतकर तुच्छ शाल्व मेरे पिताको केसे बॉधकर 
छ गया | विषाता बलवान हे, कदाचित्‌ ले गया होगा॥२४॥श्रीङष्णचन्द्र इतना कहते ही थे कि, इतनेमें मायाके वसुदेवको लेकर: शाल्व 
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| 8 वाले कितने एक ऋषिलोग- यह कहते हे, पर वह अपनी वाणीमें जो विरोध आता है उसका ध्यान नहीं करते, उन्होंने पहले-कहा ४ 
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| आया और श्रीकृष्णचन्द्र्स बोला कि दे नीच | यह तेरा उत्पन्न करनेवाला पिता है, जिसके लिये तू जीवित है सो अभी (तेरे देखते इसे 
|माहूगा, यदि तुझमें कुछ साम्य होतो इसकी रक्षा कर Aa ॥ २३ ॥ मायावी Mea हस्त प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रको कटु वावय कह! 
JASNA वसुदेवजीका मस्तक काटडाला ओर उष मस्तङ्गक्ो ले आक्राशमे स्थित सोम विमानं पहुँचा ॥ २७ ॥ स्वतः सिद्ध ज्ञानवाले| 
श्रीकृष्णचन्द अपने TUS संग दो घड़ी तक मनुष्यों के स््रमावसे शोकर्म डूबे रदे इसके उपशान्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रने मय देत्यकी प्रगट करी 
| एष ते जनिता तातो यदर्थमिह जीतधि ॥ वधिष्ये वीक्षतस्तेऽप्वुमीशश्चपाहि बालिश ॥ २६॥ एवं निमेत्स्य | 
| मायावी खड्धेनानकहुदुभेः ॥ उत्कृत्य शिर आदाय aed सोम KT ॥ RON ततो द्रवत प्रकृताबुपप्लुतः 
SAT आस्ते स्वजनावुषंगतः ॥ महातमावस्तदबुध्यदापुरी मायां स शालप्रद्धातां मयोदितास्‌ ॥ २८ ॥ 
न तत्र इत न पितुः कलेवरं प्रबुद्ध आजो सम्पश्यदच्युत॥ स्वाप्नं यथा चांबरचारिण रिप सौमस्थमालोक्य नितु 
सद्यतः ॥ २९॥ एवं वदन्ति राजपें ऋषयः केचनान्विताः ॥ यत्स्ववाचो विरुध्येत TA तन्नः स्मरंत्युत ॥ ३० ॥ 
र | शार्क चलाई आसुरी मायाको जान लिया ॥२८॥जब इत प्रकार चेते तो जेसे जागता हुआ पुरुष स्वप्रके.पदार्थकी न देखे उसी प्रकार 
रिणभ्रूमिप्त श्रीक्षष्णचन्द्रने न तो दूतको देखा ओर न पिताक्रे देहको देखा,बरच सौभ बिमानमें विराजमान आकाशम अमण करते हुए शज्ुको। 
देखकर उसके मारनेका उपाय करनेलगे ॥ २९ ॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे क्रि) हे महाभागवत. परीक्षित्‌ | प्वोपरका अचुसैधान न रखने| 
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Preble ae माया करके वसुदेवजीकी मूत साक्षात बनाली यह बडी शका है, क्या माया रात दिन सबको बुद्धि श्रमाती हे! क्योंकि राक्षस मायके द्वारा अनेक प्रकारको वस्तु बनाळेते ह परन्तु ७ ` 
fat श्‌ Gal बनाछिया 


TERE 


उत्तरूवह्माने किली समय शारवको वर दिया था कि, ब्रह्मा. विष्णु मदादेवकी मूत तो तुझले बनेगी नदी ओर त्रिलोकीमें जिसकी मूत बनाया चाद्देगा उसकी बना लेगा ओर ब्रह्माने वरदानके देते | Oil ER 
मय शाह्वले यदद भी कदा था कि, जब तू वतुरेवकी मूर बनावेगा उती GAT तू मार जायगा, उल ब्रह्मके वचनको काळमश TRAST और वसुदेवकी मूर्ति ST समय पृस्ठावन | ७. 
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.॥ २७४ ॥ 





कि “बलदेवजीकी आज्ञा ळे और उन्हं इस्तिनापुरमें छोड आप इन्द्रप्रस्थ गये” इसके उपरांत कहते हैं कि “ इन्द्रप्रस्थसे आ शाल्म्रको है| भा” de. 
युद्ध करता देख बलदेवजीको द्वारकाकी रक्षा करनेके लिये भेजा” यह उनके वचनमें ही भेद होता दे, सो शुकदेवजी कहते हैं कि, दे राजन्‌! || 3 
हइमारा मत नहीं हे और ऋषियोंका है॥ ३०॥ शोक, मोह, रने, भय यह कहाँ ! ओर अखण्ड विज्ञान ऐश्वर्य देवता जिनको || 
तुति करे ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र कहाँ ॥ ३१ ॥ जिनके चरणारविंदकी सेवासे ge हुई आत्मविद्याके प्रभावसे सजन पुरुष अनादिकालकी] 
हात्मबुद्धिको त्याग अनन्त ईश्वरसम्मन्धी पद आत्माको पाते है, इन सर्वोत्तम शरणागतपालक श्रीकृष्णचन्द्रमें कदाचित्‌ मोइ नहीं हो 
क शोकमोही स्नेही वा भयं वा येऽज्ञसमवाः ॥ कृ चाखंडितविज्ञानज्ञानेश्वर्यस्त्वखंडितः ॥ ३१ ॥ यत्पादसेबोजितया 
॥0॥ ऽऽत्मविद्यया हिन्वंत्यनाद्यात्मविपर्ययग्रहस्‌ ॥ लम॑त आत्मीयमनंतमेश्वरं कुतो न मोहः परमस्य सद्तेः ॥३२॥ . 
| त शब्नपूगः प्रहरंतमोजसा Tei शरेः शो रिस्मोघविक्पः॥ विद्वाऽच्छिनदर्मं ga: शिरोमणिं सौभे च शत्रोर्गदया 
Heo सरोज ह ॥३३॥ तत्ङष्णहस्तेरितया a पपात तोये गद्या सहखधा ॥ asa तद्भतलमास्थितो गदाश 
||| यम्य शास्त्रोऽच्युतमभ्यशाद्‌ दुतस्‌॥३४।आधावतः सगः तस्य बाहु WS न छित्ताय रंथांगमडुतस्‌ ॥ वधाय 
शास्वस्य लयाकेसन्निमँ aga साकं इशेदयाचलः ॥ ३५ ॥ जहार तेनेव शिरः सकुंडलं Behera . 
मायिनो हरिः॥ बञ्रग TACT यथा पुरंदरा बश्ूव हाहेति वचह्तदा इणास्‌॥ ३६ ॥ | - 
सकता ॥ ३२ ॥ यही यथाथ है कि, बड़े पशकरमी शूःवंशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्हने बळपूर्वक शत्तोंके परदारसे शासको वेष उसका कवच ay is 
और sas शि!की मणि काटकर उ€के विमांनकी गदासे चण कर दिया॥३३॥ मंगवान्‌ श्रीकृष्ण बन्द्रके हाथकी चलाई इई गदासे हजारों | ८. 
खण्ड होकर वह विमान चूर्गधत हो seta गिर गया, इस समय शास्त विमान छोड़ गंदा दाथ ळे श्रीकृष्ण चन्द्के उपरको दोडा! 
। ३३ ॥ दोडते इए शाखका ॥दासहित हाय Wes काटकर उसके मारनेके लिये मळयकाळडे सूपके समान सुदशनचकक़ो ग्रहण! | 
कर उद्याचछ WAT TAB समान भगवान्‌ श्रीक्कषणचन्द्र शोभायमान छगने. लगे ॥३५ WHI देशज ERI वच्चे वृत्रासुरका गाया 
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काटा था, उसी प्रकार अत्यन्त मायावी शाल्वक्का कुण्डलों सहित शिर भगवान्‌ श्रीकृष्णचेन्द्रने काट लिया,इस समय मनुष्योंमें बडा 
हाहाकार शब्द हुआ ॥ ३६ ॥ इतनी कथा सुन श्रीशुकदेवजी बोळे किहे तृपश्रेष्ठ परीक्षितजिस समय गदासे विमान टूर और अत्यन्त 
पापी दुराचारी शारम पथ्वीमें गिर पडा,तब स्वगेमें देवताओंके नगारे बजने लगे,हसके उपरांत मित्र शिशुपाल और शाख्ख तथा पोण्डूक क | 
इनका ऋण चुकानेके लिये कोधित हो दंतवक्र आया ॥ RON इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्ता भाषाटीकायां) ; 



















सोभशाल्वदधो नाम सप्तसप्ततितमोड्ण्यायः ॥ ७७ ॥ दोहा-दन्तवक्र हारे मार पुनि, इनो विदूरथ वीर | रोमहर्ष इलघर वधो,अठहत्तर! 
CTC ॥ 9॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे,भरतवेशावतंस परीक्षित परलोके प्राप्त हुए शिशुपाल और wea तथा पोण्डकके Tae मित्रता 
तस्मिन्निपतिते पापे सौभ च गदया हते ॥ नेदु्ईदृमयो राजन्दिवि देवगणेरिताः ॥ सखीनामपचिति कुवेन्दंतवक्रो 
-सषाऽभ्यगात्‌॥३०॥इति श्रोमद्धा> म°द्‌०उ०सोमशाल्शवधो नाम सप्तसप्ततितमोइघ्यायः WN श्रीशुक उवाच ॥ 
शिशुपालस्य शास्मस्य पोंडकस्यापि दुर्मतिः ॥ परलोकगतानां च कुबेन्पारीक्ष्यसतोहृदस्‌॥१॥एकः पदातिः सक्दो 
| गदापाणिः प्रकृपयन्‌ ॥ प्यामिसाँ महाराज महासत्त्वो व्यदृ्यत॥२॥तं तथाऽऽयांतमालोक्य गदामादाय AL: ॥ 
AAA रथात्कृष्णः fas वेलेव HAMA ॥ ३॥ गदासुद्यम्य कारूषो मुकुंद प्राह TAS: ॥ दिष्टयादिष्टया भवा 
नय॒ मम दृष्टिपथं गतः॥४॥ ले मातुलेयो नः ष्ण मित्रश्चङ्‌. मां जिघांससि ॥ अतस्सां गदया मंद हनिष्ये वज्ज 
कल्पया ॥ ५॥ तह्याद्ण्यद्चुपैम्यज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः ॥ बंघुरूपमरि sar व्याधि देइचरं यथा ॥६॥ | 
का जानेवाला दुष्टबुद्धि दंदवक्र कोघ कर अकेला ही पांवप्यादा मदाबळवान्‌ गदा हाथमें लिये पृथ्वीको कम्पायमान करता अत्यन्त शीघतासे 
&|| आता हुआ दिखा ई दिया॥१॥२॥इसप्रकार दंतवक्रको आता हुआ देख भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गदा हाथमें ले रथपे उतर सबुद्रको a 
॥४ किनारे रोके है उसी प्रकार दंतवक्रको रोक दिया ॥३॥ुमंद कहषदेशका राजा द्तवक्र सुक्तिके देनेवाले भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रसे कहने लगा 
6 ||कि)तू जी मेरे नेत्रोंके सम्मुख vu यह बड़ा ही मंगल हुआ॥ शाहे कृष्णां तू हमारे मामाका पुत्र ओर हमारे मित्रक्ना मारनेवाला हे ओर सुझे 
ही मारना चाहता है, इसलिये दै सूख । AH समान इस गदासे तेर प्राण संहार HET ॥ ५ ॥ हे अज्ञानी ! देहमें रहे रोगको जिप प्रकार 
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नाश करते हें, उसी प्रकार बन्धुछूप वेरी जो तू हे, उसे मारूंगा. तब मित्रवत्सळ में als ऋणपे उक्रण हंगा ॥ ६॥ इस प्रकार कठोर] 
| कह श्रीकृष्णचन्ट्रके माथेमें गदा मारकर as समान दन्तवक्र गने .छगा, HA हाथीके अंकुश ठगे ऐसे ही वह गदा लगी ॥ ७॥ 
संग्राममें गदा लगनेसे भो श्रीकृष्णचन्द्र न गिरे, इसके उपरान्त भगवाच श्रीकृष्णचंद्रने भी कोमोदकी बडी गदाको ळे दुंतवक्रकी 
छाती मारी ॥ ८॥ अत्यन्त वेगवान गदा पडनेके कारण हृदय विदीर्ण होनेसे दंतवक्र पुखसे रुधिरका वमन करता हुआ प्राणोंको छोड़ 
केरा, हाथ, पांव फेळाकर प्रथ्थीमे गिर पडा॥ ९॥ हे परीक्षित्‌ ! इसके उपरांत दंतवक्रके शरीरंसे अद्भुत सुक्ष्म ज्योति निकलकर सब 
एवं ख्क्षस्तुदन्वाक्येः ऊषणं AA हिपस्‌ ॥ गदया5ताडयऱ्माधि सिहवद 'व्यनदच सः ॥ ७ ॥ गद्याऽभिहतो 
5प्याजो न चचाल ASS! ॥ कृष्णोऽपि तमहन्युव्या कोमोदक्या स्तनांतरे ॥ ८ ॥ गदानि्भिन्नहृदय years 
घिरं सुखात ॥ प्रसायं केशबाहंम्रीन्धरण्यां न्यपतद्‌ sag: ॥ ९ ॥ ततः सूक्ष्मतरं ज्योतिः कष्णमाविदादडतय ॥ 
TAA सवभ्रूताना यथा चेद्यवधे दप॥१०॥बिदूरथस्तु तद्भाता भ्रातृशोकपरिप्लुतः ॥ आगच्छद्सिचमेभ्यापुच्छपं 
 स्तजिघांतया ॥ ११ ॥ तस्य चापततः कष्णश्चक्रण श्ुरनेमिना ॥ शिरो जहार राजेंद्र सकिरीटं सकुंडलम - ॥ १२॥ . 
एवं सौमं च शार्वं च दंतवक्रसहालुजथ | हला दुविषहानन्येरीडितः सुरमानवेः ॥ १३ ॥ सुनिभिः सिडंधे 
विद्याधरमहोरगेः ॥ अप्सरोभिः पितृगणर्यक्षेः किन्नरचारणेः ॥१४॥ Ege न 
प्राणियोंके देखते शिक्षुपालके वघके समान Hosa प्रवेश कर गई ॥ १० ॥ इसके उपरांत भाई दंतवक्रके शोकसे व्याकुल विदूरथ 
ढाळ, तलवार ले श्रीकृष्णचंद्रको मारनेके लिये बड़े २ श्वास लेता हुआ नया ॥ ११ ॥ हे परीक्षित्‌ ! विदूरथको इस प्रकार आता हुआ 
देख पुट ओर छुण्डलॉसहित उसका शिर छुरेके समान घाखाले Va भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रने काट लिया ॥१२॥ इस प्रकार सोभ 
विमान ओर शारव तथा भाताओंस हित दंतवक्रको जब भगवान्‌ वासुदेव मार चुके, तब देवता और मजुष्य. स्तुति करने लगे ॥ १३ ॥ | 
पुनीश्वरुसिद्ध, गेघव, विद्याधर और बडे सप, अप्सरा, पितरोंके गण, यक्ष, किन्नर, चारण॥ १४॥ Fe ३ की | 
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|यइसब कोई श्रीकृष्णचंद्रकी विजय गाय ge बरसायकर चले गये. इसके उपरांत श्रीकृष्णचंद्र सब यादवोंको संग ले शोभायमान (| 
द्वारकापुरीको गये ॥ ३५॥ इस प्रकार योग और जगतके इश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र सदा जयको ही प्राप्त करते हैं, पश्चुओंके समान | ४ 
हृष्टिवाले अज्ञानी पुरुषोंको जरासंघसे हारे जीते प्रतीत होते हैं ॥ १६ ॥ पीडित कोखोंको एक तुल्य माननेवाले बलदेवजी इनके युद्धका ||% 
| उद्यम सुनकर तोथयाज्ञाका बहाना कर द्वारकासे चले गये, क्योंकि यहां रहनेसे जिसकी ओर न हूँगा वही बुरा मानेगा ॥१७॥ प्रभास ।& 
तीर्थम स्नान कर देवता, ऋषि,पिठ,मह॒ष्योंका तर्पण कर और ब्राह्मणोंको संग.छे सरस्वतीके प्रवाहके सन्छुख महात्मा बलदेदजी गये ॥| 
उपगीयमानविजयः कुघुमेरमिवषितः ॥ इतश्च दृष्णिप्रवरेविवेशालंकृतां TA ॥१५॥ एवं योगेश्वरः कृष्णो भगवा 
अगदीशरः॥ इयते पशदृष्टीनां निजितो जयतीति सः ॥१६॥श्रुत्वा Alas रामः कुरूणां सह पांडवेः ॥तीथीमिषे 
कव्याजेन मध्यस्थः प्रययो किळ ॥१७॥ स्नाता प्रभासे संतप्यं देवषिपितृमानवान/सरसती प्रतिथोत यथौ ब्राह्मण | 
Gadi Nach Tyee बिहुसरञ्नितङपं छुदर्शनस्‌॥ विशाल ब्रह्मतीर्थं च चक्र प्राचीं सरस्त्तीस्‌ ॥ १९ यपुनामत 
यान्येव गंगामतु च भारत ॥ जगाम नेमिषं यत्र ऋष्यः सत्रमासते ॥ २०॥ तमागतममिप्रेत्य सुनयो SAAT: \ 
अभिवंद्य यथान्याय प्रणम्योत्याय चाऽचयन्‌२१।सोऽचितः सपरीवारः कृतासमपरिग्रहः ॥ रोमहषणमासीन महषः 
शिष्यमेक्षत ॥२२॥ अप्रत्युत्यायिनं सूतमङतप्रहृणांजलिस्‌ ॥ अध्यासीनं च तान्विप्रांश्‍चुकोपोहीक्ष्य माधवः ॥२३॥ 
Ait १८ ॥ दे भरतवशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌ | परथूदक,बिंदुसरोवर, Baws, सुदशन तीथे, विशाल sea, चक्रतीय और पूर्ववाहिनी सर || 
स्पती व यशुनाके तीथ, गंगाके तीथ और जहां ऋषि यज्ञ करें इस नेमिषारण्यमें बलदेवजी गये ॥ ३९ ॥ २० ॥ बडे यज्ञवाळे सुनि बल 
| देवजीको आया हुआ देख प्रशंसा करते इए शीघ उठ प्रणाम कर यथायोग्य इनका पूजन करने लगे ॥ २१ ॥ ब्राहणोंसदित पूजा पाय और 
आसनपर बड महात्मा बळ्दवजीने वेद्व्यासके शिष्य a रोमइंषणको बेठा देखा॥ २२॥ यह प सूत जाति होकर उन सब बाल्नगोंसे ऊँचे 
आसनपर विराजमान था,न तो इसने प्रत्युत्थान किया और न विनय की और न हाथ जोडकर स्तुति करी,तब इसकोदेसकर भगवान 
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` ॥5७३॥ ॥॥:दव्यासजीका शिष्य होकर इतिहास और पुराणों संदित घमेशास्र पढकर यइ सूत ऐसा आचरण रखता है ॥ २६ ॥ सत्य है जो नरके र: 
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ठ | | | 
७ | योर घर्मपालक इमसे भी ऊँचे आएनपर विराजमान देहस अपराधते यह दुबुद्धि मार डाळनेके योग्य है ॥ २४ ॥ क्योंकि भगवान्‌ 





बलरामजीको' अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ॥ २३ ॥ ओर अपने मनमें विचार करने रुगे कि, यह प्रतिलोम जाति होकर . इन | 


समान वेष घारण करनेवाले अजितेन्द्रिय, अजितमन, विनयरहित, बृथा पडिताभिमानी पुरुष. हैं| उनको शास्राभ्यास भी शुणकारको 
कस्मादसाविमान्‌ विप्रानध्यास्ते प्रतिलोमजःधर्मपालास्तथेवास्मान्‌ वधमदति दुर्मतिः २४ ॥ त्ऋषेमंगवतो भता 
शिष्योऽधीत्य बहनि च ॥ सेतिहासएराणानि ध्मंशास्राणि सर्वशः २५॥ आदांतस्याविनीतस्य ृयापंडितमानिनः। 
न य॒णाय॒ भबंति स्म नरस्येवाजितात्मनः।२६॥एतृदथों हि elt SUNT मे धमध्वजिनस्ते 
हि पातकिनोऽधिकाः ॥ .२७॥ एतावदुक्ता भगवान्निृतोऽ्हधादपि ॥ सावितात्तं STAN करस्थेनाहनत्रुः 
॥ २८ ॥ हाहेति वादिनः सर्वे घुनयः खिन्नमानसाः ॥ उदः संकर्षणं देवमधमंस्ते इतः प्रमो ॥२९॥ अस्य ब्रह्मा 
दत्तमस्मासियदुनंदन ॥ आयुश्चात्माऽङमं तावद AAA समाप्यते॥अजानतेवाचरितस्सया ब्रह्मत्रधो यथा ॥३०॥ 
नहीँ हो ता॥२६।इस लोकमें मेंने इसलिये अबतार लिया है कि, ऐसे धमध्वजी पुछुषोंका विनाश करना; क्योंकि वह सबसे अधिक पापी 
होते हे॥ २७॥ हे राजन्‌! यद्यपि महात्मा बळ्रामजीने इष्टोंको मारना छोड दिया था, परन्तु तो भी होनी ऐसी ही थी, इस कारण इतेना 
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खेइको प्राप्त होकर बळरामजीसे बोले कि, हे भगवन्‌ ! यह आपने बडा अध किया ॥२९॥ हे प्रभो! जब तक यज्ञ सम्पूर्ण हो, तव तक 


# शंका-भावी प्राकृत जीवोंके छिय है SARA भळा,डुरा कम करा सकती है कुछ भगवानके ऊपर भावी नहीं चळ सकती।किर भग वानू शेषजो तो बलरवज्ञो थे सो भावीकेवश कले हो गये ? जो 
सूतजीको मार डाला यह बडी शंका है?  . | ५ । 
उन्तर-ब्रह्मा, विष्णु, महेशके ऊपर भावी कुछ भी नहीं कर सकती,तो भी भावीकी मर्यादा पालन करनेवाले तीनों देव Aaa भावीके वश होकर अनेक ARCH काम करते ई, इसळिये अनन्तरूप |, 

वळदेवजीने मायाके वशीभूत हो सूतको मार डाळा॥ | | - ie | 
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कहकर उन्होंने ead स्थित डाभके अग्रसे उसको मार डाला &॥ २८॥ तब SAH मरते ही सब घुनिछोग महा हाहाकार करने लगे और i 
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हमारे पास पुराणोंकी कथा कहनेके लिये इम छोगोंने इस सूतको ब्रज्ञासन दिया था और शरीर 
आपने बिना जाने यह ब्र्महत्याज्ञसा कार्य किया ॥ ३० ॥ हे लोकपावन बलरामजी ! तुम योगे 


8 इत्याका भी दोष नहीं लगता परंतु तो 


यह सुनकर बळरामजीने कहा जगतकी 


मुझे बताओ ॥ ३२ ॥ इस रोमददषण 
योगेश्वरस्य भवतो ना्नायोऽ 


न्यचोदितः ॥ 
तु विधीयतास्‌ 


ae = | is तव वीर्य तई 
त्मा १ एत्र उपपन्न इति वेदादुशासनस्‌॥ तस्मादस्य भवेहक्ता आयुरि 
मुनिश्रेष्ठा शताहं करवाण्यय ॥ अजानतस्सपचिति द 

घोरो बल्वलो नाम दानबः॥ स इषयति नः सत्रे 
क्योंकि जेसी आप आज्ञा करेंगे वेसा ही में 
और Myst सत्यता हो 
al “पिताही पुत्ररूप उत्पन्न होता है इस प्रहार 
.. करव शरीरके बल्से पारेपूर्ण होगा ॥ ३५॥ हे मु 
 : मे eae लोगो! 


&|पराङ्रमकी 


३१॥ 
॥ ३२॥ दीधमा 


सना 





और तुमने 


में प्रायशित्त नहीं 





भी अपस्थय इस ब्रह्महत्याके समान पापका ABTA क 
मयादाकी रक्षा करनेके लिये में प्रायश्चित्त करूंगा, 
णकी दीधे आयु, बल, इंद्रिय और सामथ्ये होनेमें जो 
प नियामकः यथेतड्रह्हत्यायाः पा 


श्रीमगवादुवाच ॥ करिष्ये वधनिवेशं लोकावग्रकाम्यया ॥ नियमः 


युबेतेंतस्य सत्त्वमिंद्रियमेव च ॥ 


जो वचन हमसे कहा है, 


यथा में चित्यतां बुधाः ॥ ३ 
त्य पर्वणि पवेणि ॥ ३७॥ 

योगमायाके प्रभावले कछंगा ॥ ३३ 
वह भी सत्य हो जाय इसी प्रकार करो ॥ ३४ ॥ बलरामजी बोळे (११. | 
आयुष्य इंग्रियक्ति | | 


वेदकी आज्ञा है,सो इसका पुत्र SHAT तुम्हें पुरण अवण करावेगा और 
हमसे कहो, आप जो करेंगे सो 


निजनो ! आपको दूसरी किस बातकी अभिलाषा है ! सो 
जानता, इस कारण इसका भी विचार करो ॥ ३६॥ तब ऋषी श्र बोले कि, है राम | घोरहूप 


. है बे 
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खेदित न हो, ऐसी आधु दी थी, परन्तु 
खर हो इस कारण आपको वेद कही बहा 
रोगे तभी संसारकी मर्यादा रहेगी ॥ ३१ ॥ 


! तुम्हारी अभिदाषा 
वनं लोकपावन॥चरिष्यति भवाल्लोकसंग्रहो$न | 
हाम्यय प्रथमे कर्पे यावान्स | 
आसादितं यत्तद बत्‌. साधये योगमायया ॥ ३३ ॥ 


स्य सृत्योरस्माकमेव चयथा भवेहचः सत्यं तथा राम विधीयतास॥३४॥श्रीमणवा | 


द्रियतत्ववान॥३१५॥ कि वः कामो 
६ ॥ ऋषय उच्चः ॥ इस्वलस्य पुतो 


॥ तब युनि बोले कि,दे राम! जिस प्रकार तुम्हारे अक्की! 
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इस कारण पुख्य पक्षमें जो नियम होवे alee 
हो सो. वणेन करो, 
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Gs |® | इह्वलका पुत्र TAS नाम दानव अमावस पूनोंको आकर हमारे यज्ञको भ्रष्ठ करता है ॥ ३७॥ सोदे दाशाइयशोत्पन्न बलदेवजी । पीच; “Pe 
॥रुधिर, मूत्र, विष्ठा, मद्रा ओर मांस इनकी वर्षा करनेवाले पापी बरवलको मारो, यही हमारी सेवा 2 i a ८ ॥ इसके sel सत ee 
सावधान होकर काम कोधादिकोंकी त्याग भरतरूण्डकी पारिक्रमा कर जब एक वर्षतक तीथोंमें स्नान करोगे aT ge होगे ॥ ३९ nly अ० ७९ 
इति ae महापुराणे द्रामस्कथे उत्ते आषाटीकायां बल्देवचारित्र बत्वलवधोपक्रमोनामाशसप्ततितमोष्थ्यायः॥ ७८ ॥ दोश- ७ | 
5 |ऽन्ञासी अध्याइ में, बरवलकी वध राम । बुरे तीर्थयाचा दरी,जहाँ जहां झुभघाम ॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि,हे भरतवेशावतंस परीक्षित्‌ | 9 
तं पापं जहि दाशाह तन्नः शुश्रषण परस ॥ पूयशोणितविण्यत्रसु॒रामांसामिवर्षिणम ॥ ३८ ॥ ततश्च भारतं वर्ष 
परीत्य सुसमाहितः ॥ चरिता हादशमासांस्ती्थहनायी विशुध्यसे ॥ ३९॥ इति Aaa ददमस्कंधे उत्तराध 
| बलदेवचरित्रे सूत°वल्वलवधोपक्रमो नामाष्ट्सप्वतितमो$ध्यायः ॥७८॥ श्रीशुक उवाच ॥ ततः ToS प्रचंडः 
| पांधुवषेणः ॥ भीमो वायुरश्वद्राजन्पृयर्गधस्तु सर्वशः ॥ १॥ ततोऽमेध्यमयं वर्षं बल्वलेन विनिर्मित ॥ अमवयज्ञशा 
छायां सोऽन्वदृश्यत ASTRN २॥ ते विलोक्य sears सिन्नांजनचयोपमस्‌ ॥ तप्तताग्नशिखाइस श्र दंध्रोग्रथकुटी 
सुखस्‌ ॥ ३॥ सस्मार पुसलं रामः परसेन्यविदारणयू ॥ हल च देत्यदमनं ते तूणसुपतरथतुः ॥ ९॥ तमाकृष्य 
| हलाग्रेण IAS गगनेचरस्‌॥ युसलेनाइनत्कङो ATH AAS बला! ॥ ५३ ` | 
इसके उपरान्त जब अमावास्याकी एणमासीका पर्व आया तो घूरिवर्षा सहित अत्यन्त भयानक प्रचण्ड पवन च छने लगा और चारो ओरसे| 
राघकीसी इगेन्ध आई ॥ 3 ॥ इसके पीछे बह्वलदेत्यकी इरी विष्ठा और सुकी वर्षा यज्ञशाहामें होने लगी, फिर त्रिशुल aad लिये वह| 
# |बर्वल भी देख पड़ा ॥ २॥ इरेइए अंजनके ढेरके समान बडेशरीरवाला, तपे तांबेसी लाळ शिखा, दाढी मूँछवाला और झुकुटीसे डरावने | 
)| SHAS उस देत्यको AN ३ ॥ Gael सेनाके विदीण करनेवाले सूशलको स्मरण कर देत्योंको मारनेवाळे इलका स्मरण किया. इसके 
डपरान्त पाषेदरूप हळू सूझळ आप ही आकर उपस्थित हो गये ॥ ४ ॥ आकाश विचरनेवाळे बल्बलको हलके अग्रभागसे a और 





आ 


202०2082 9.2084 


SELETEBWE 


RRELLEMERERRERERLLERRER 






॥२७७॥॥ 


OCD, 


CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


BBE 


अत्यन्त क्रोचमें भरकर महात्मा AVATAR Sere माथे सूशळ मारा ॥ ५ ॥ उसके लगते ही म ae र 
SC Q i NS [थेके ने टी 
ह cana ड 
की Seas १ ऽस प्रकार बळ्देवजीका अभिष | res > 
- य दि, नि माला और दि a नीला स्वर घोती उपरना और अने क प्रकारके आभूषण raft ने हाचा (ल्न व 88 | 
ai i am 8 जज ॥ ; सुचन्नातंस्वरं शलो यथा वजहतो5रुणः ॥ ६॥ स्तुत्य घुनयो रामं |ॐ 
मवञ्यावितियाशिषः॥ अभ्यषिचन्महामागा Sa विबुधा यथा ।७॥ वैजयतीं ददु्मालां श्रीधामाम्लानपंकजास्‌॥ 
FHS + दिव्यान्याभरणानि च॥ ८ ॥ अथ तेरभ्यनुन्ञातः कोशिकीमेत्य ब्राहमणेः॥ स्नाखा सरोवर 
र Ta शोण आप्लुत गयां गत्वा पितृनिश गंगासागरसंगमे ॥११॥ उ eal 

‘ts हद मिवाय है. सप्तगौदावरी वेणा पंपां मीमरथी ततः॥ १२॥ | TEER मो | 
वहा गये Nae यासी आज्ञा पाय बलदेवजी ब्राह्मणोंकी संग ले कोशिको नदीमें आय स्नान कर जिस सरोवर से सरयू निकली 8,8 
त र ॥ a | ui र सरयुभ्रवाहके किनारे किनारे हो प्रयागमें आय स्नान व देवादिकोंका तपण कर पुलहऋषिके आश्रम रको गये | 
बहास गोमती और गण्डकी तथा विपाशा व शोणनदीमें स्नान कर बळदेवजी गयातीथेमें गये और वहासि पितरोंका पुजन कर गगा। | 


और GIRS संगममं पहुँचे & ॥ ११ ॥ इसके उपरान्त ॐ न डन ऋ ४ १ ॥ इसके उपरान्त महुद्राचछ पवेतमें भ्रगुवशावतंस परश्ुरामजीका दशन व प्रणाम कर बछ पर्वतम भृशुर्वशावतस परशुरामजीका दर्शन व प्रणाम कर सप्तगोदाव्री||%| 


* शंका-चळदेवजी सब दीथोमें गये,परन्तु काशीको और उज्जनको क्यों नहीं गवे Vale काशी और उज्जेनके जो आख पाख तीथे थे उनको गये फिर क्या कारण जो दोनों मोक्षदायक तीथाको || oy | 
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छोड दिया १॥ 


| उत्तर-शास्त्रों में ऐसा छिखा है कि विना खीके जो मनुष्य अकेला गमे Yt 
इन तीथोमे जाय और उनका दर्शन करे तो उसको आधा फळ मिलता दै।( शङ्का) आधे फलमें = 8 

||) परमानन्दका देनेवाळा है | ( उत्तर ) वहां जानेसे सब तीथाक अ | i if | फुछ मिळत दाङ आध KE क्या हानि थी SER तो रकेचितफळ | || 

| भाते उस समय काशी और उन्जनका दर्शन करौ. इसलिये काशी और oe नहीं गये अर क्योंकि यह अकेले ही गये थे, खत्री संग नहीं थी, बछदेवजीने विचारा क्रि, खीको रंग OI 
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खदित हो जार पावें ऐसे सारके जाननेवाले कौन पुरुष हैं जो न न को sae | 
जन हाथोंते भगवान वासरेवद : कर!॥९॥ जिंस वाणीसें भगवा ae =o : 
aig LOB GS sare TSG सेवा पूजाका कर्म बने वही हाथ सफळ हैं ओर र या नागा नडी हः 
क इप हें यह जानका जो Fi Re कर ताप शा है, मिल सने au कान सफळ हे। ३% त्थावर,जगम | = 
जनक चरणोंका घोवन जळ नित्य जिन अगोमें छगे वही अग eq Buen: : ले वही नेत्र घन्य हैं और भगवान अथवा भक्त 
तस्य शणान न्य हे॥७॥श्रीसृतजी शोनकादिक ऋषियोंसे कहने लगे कि,विष्णत 
सा आयू यया तस्य एुणान्श॒णीते करी च तत्कर्मकरो अनश्च ॥ स्परेह प॑त॑ स्थिरजंगमेष ३ त 
कणः ॥ ३ ॥ शिरस्तु तस्योभर्याछिंगमानमेत्तदेव यत वमत रिथ्रजंगमेषु शृणोति. तत्ण्यकथाः स॒ 
| पड | त्पश्यति तडि चक्षु: ॥ अंगानि विष्णो नां पादोदव॑ 
यानि भज॑ति ATU ४॥ सूत उवाच ॥ विष्णुरातेन स : मतव य पाइक 
शी णुरातेन ATS) भगवान्बादरायणिः ॥ वासुदेवे : 
SAUNT USN श्रीशुक उवाच ॥ इृष्णस्याप्तीः श्रिद्राह्मणों ब्ह्मवित्तमः ॥ वि ig fea भगवति निमग्रहदयो 
रियः ॥ ६ ॥ यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो „१ षणो अल्नवित्तमः ॥ विरक्त इंद्रियायेष प्रशांतात्मा जित 
मानो शहाश्रमी ॥ तस्य भायां कुचेलस्य धुद्षापा च त 
: दरिद्रा the थाविश्वा ॥ ७॥ 
ua zl हे तः नी वदनेन सा ॥ दरिद्रा सीदमाना सा वेषमानामिगम्य च ॥ ८ ॥ ननु ब्रह्मन्सगवतः अनि 
ति रम कल हन न सतम ॥ ४ Ms 
| ल गावे निमरन हदय हो वेदव्यासके पुत्र श्रीशुकदेवजी बोले॥९॥कि व | न 
| मो ए नानि उत्तम, विषयोंमें वेराग्यवाच्‌ शांतमन जितेन्द्रिय ण a ANG ae pale ye 
Be अगले इरित और नो अन्न प्राप्त हो कल पतिक पी कि गो Ve ॥ बह sl यो त शे समल |: 
| १. मे दाणी पिके समीप बोली ॥ < ॥ हे आहाण ! साझाद कीरे पति अह मक्त राणगतके पलक याम छ म || | 
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गचन्द्र तुम्हारे सखा सुने हे ॥ ९॥ अहो बड़भागी साधुओंके परमआश्रय भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके पास तुम जाओ।दुःखित कड॒म्षी | | ae ae 

राळ देंगे॥ ३० NAT TCM, अन्धक यह यादवोके गोज हे, तिनके ईश्वर भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र अव द्वारकापुरीमें विराजते देइ 

पने चरणकमलोंके स्पश करनेवालोंकी आत्मातक देनेको TTY है॥ ३ १॥जगतके शुरु भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रको भजन HAUS अपने भक्तांको : 
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रिणाममें दुःखहूप घन और विषयका देना कुछ बहुत नहीं है, इस प्रकार कोमल वचनोंसे श्लोने बहुत प्राथना करी ॥१२॥ तब तो सुदामां| 
AT उत्तम यशवाले श्रीकृष्णचन्द्रका TAT होगा यह बड़ा लाम है।इस प्रकार मनमें. विचार कर जानेकी इच्छा करने लगा और AF बोला | 
तघुपेदि महाभाग साधूनां च परायणस्‌ ॥ दास्यति द्रविणं ख्रि सीदते ते कुटुबिने ॥ १० ॥ आस्तेऽडना दायां ४ 
भोजरष्ण्यंधकेश्वरः ॥ स्मरतः पादकमलमात्मानमपि यच्छति ॥ ११ ॥ कि खरथेकामान्मजतो नात्यमीशजञ 
EG ॥ स एव भायया विप्रो बहुशः प्रार्थतो सहुः ॥ १२॥ अयं हि परमो लाम उत्तम्मछोकदशनस्‌ ॥ इति 
संचित्य मनक्षा गमनाय मति दधे ॥ अप्यस्त्युपायने किंचिद्‌ गदे कल्याणि दीयतास्‌॥ १३ ॥ याचित्वा चतुरो 
_ बष्टीनविप्रानपरथुकतंडलान।चेलंडेन तान्मदा भत्रे प्रादाइपायनस॥१४॥स तानादाय विष्राम्यःप्रययो डारकां किछ। 
कृष्णसंदरानं महं कथ स्थादिति चितयन्‌॥ १५॥ त्रीणि युस्मान्यतीयाय तिलः कक्षाश्च. स॒ दिजः ॥ विप्रोऽगम्याँध्‌ " 
क TOTTI ॥ १६ ॥ DE इचष्टसहत्ताणां महिषीणां हरेहिजः ॥ विवेशेकतम श्रीमद्‌ ब्रह्मानंद 
ते यथा ॥ 3७ an 
कि, है मंगलहूपिणी | तेरे घरमें कुळ भेट देनेको होय तो छा ॥३३॥बह सुन सुदामाकी छी किपी पड़ोती बाह्मगके घरसे चर मुठी चावल माँग |® 
छाई और सुदामाके कपड़ेमें बांधने लगी, हे राजन्‌ | इस प्रहार औकृष्णचन्द्रको भेट देकर सुदामाको विदा किय[॥१७॥ दे राज्‌ ! इस प्रकार |% | 
ब्राह्मणश्रेष्ठ सुदामा चावलोंको छे “श्रीकृष्णचढ् का दरीत Taw होगा!” Var विचार करता हुआ द्वारकापुरीमे पहुँचा॥ १५॥ पुदामा ब्राह्मण |} ॥२८०॥ 


तीन चौकी ओर तीन ड्योडोवानोंको इछंघन कर कृष्णके घर्मचारी और अगम्य अंधक और बृष्णियोके घरोंके बीचमें हो॥१९॥३न घरॉके १ 
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बीचमें सोलह हजार श्रीकृष्णचन्द्रकी रानियोंके घरमेंसे एक अत्यन्त सुन्दर घरमें सुदामाने प्रवेश कि पा, इस समय Fant प्रात्तिके समान खी 

आनन्द पाया ॥१७॥ हे राजा परीसित्‌। प्यारी रुक्मिणीकी शय्यापर विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वारपालके gaa Ae सदैशा सुन 

और निकट खडे अपने प्राचीन मित्र सुदामाकों देख शीघ्र उठ शुजा पसारके मिळे ॥ ३८ MATS ! अपने अत्यन्त प्यारे मित्र सुदामा 

Tans मिलनेसे अतिआनन्दित और प्रसन्न हुए कमलइलछों चन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके नेत्रोसे आंश्ुओंकी बुँदे टपकने . छगीं॥ १९ ॥ 

हे राअन्‌ | Vals पवित्र करनेवाले भगवान्‌ औकष्णचंद्रने सुदामासे मिल, और TAR -पळंगपर बेठाय He दे उस चरणका घोवन जरू 
तं विलोक्याच्युतो दरात्ियापर्यकमास्थितः ॥ सहसोत्याय चाम्येत्य दोभ्यों पर्यग्रहीन्युदा ॥ १८ ॥ सख्य 
मरियस्यं विप्रपेरंगसंगातिनिदेतः ॥ प्रीतो व्यप्तेचदब्बिहन्नेत्राभ्यां पुष्कोक्षणः ॥ १९ ॥ अथोपवेश्य पके 

| खय FRG: समहणस्‌ ॥ उपहृत्यावनिज्यास्य पादौ पादावनेजनीः ॥ २० ॥ अग्रहीच्छिरसा राजन्मगवान्लोकपा 

lay वनः॥ व्यलिपहिव्यगंधेन चंदनायरुकुकुमेः ॥ २१ ॥ घूपः, सुरमिभिमिंत्रं प्रदीपावलिमिस्रुदा ॥ अचिलाउथेच | 
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वान्‌ तो सदा ब्राह्मणोंका पूजन करते थे वह आश्चयं क्यों मानते ! 
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र तका hen भगवानूके दारपर मूर्ख लोग रहते ये, क्योंकि जो मूलळोग पदरा नहीं देते होते तो भगवानने सुदामाका पूजन कि भगवानके द्वारपर मूर्ख लोग रहते थे, क्योंकि जो मूखळलोग पहरा नहीं देते होते तो भगवानूने सुदामाका पूजन किया तो उन 
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ससे मिले ॥ २६ ॥ हे परीक्षित्‌ । इसके उपरान्त सुदामा और श्रीकृष्णचन्ह परस्पर हाथ पकड जब गुरुकुरमें वास किये थे तकी बात ||% 
कहने रगे ॥२७॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, TAB जाननेवाले ब्राह्मण ! दक्षिणा दे णुके TAT जब हम तुम विद्या पढकर आये तबसे ढी 


किमनेन इतं पुण्यमवधूतेन मिक्षणा ॥ श्रिया हीनेन लोकेऽस्मिन्गहितेनाधमेन च ॥ २५ ॥ योऽसौ त्रिलोकतुरुणा 
श्रीनिवासेन संश्रतः ॥ पर्यकर्स्था श्रियं हिला परिष्वक्तोऽप्रजो यथा॥२६॥कथयांचऋतुर्गाथाः पूर्वा गुरुकुले सतोः ॥ 
आत्मनोलेलिता राजन्करी AT परस्परस ॥२७॥ श्रीमगवालुवाच्‌ ॥ आपि ब्रह्मन्यरुकुलाद्‌ भवता लब्धदक्षिणात्‌ ॥ 
aaa FH भायोंढा सदृशी न वा ॥ २८ ॥ प्रायो wey ते चित्तमकासविहत तथा ॥ नेवातिप्रीयसे feeds: 


LS 


विदितं हि मे॥२९॥केचित्कुवेन्ति कमांणि कामेरहतचेतसः ॥ case: प्रश्‍तीदेंवीयेथाई ठोकप्तग्रहम ॥ ३० ॥ कचि 
RSS वासं ब्रह्मन्स्मरसि नो यतः ॥ हिजो विज्ञाय विज्ञेयं तमतः पारमश्चुते॥ ३१॥ | 


घर आय अपने योग्य Sa विवाह किया या नहीं ! wach हे विवेकी मित्र सुदामा | में निश्चय जानता हूँ Barer चित्त विषयोंमें 
|ठायमान नहीँ है और घरमें वख्चादिकोंसे भी तुम प्रसन्न नहीं हो, विवेकी हो,तुमको ऐसा ही योग्य हे ॥२९ ॥ यहि कहो कि, चाइना नहीं 
|तो घरमें रहतेसे क्या प्रयोजन है! उसके उत्तरमे रीकृष्ण कहते है कि जसे में इश्वर हूँ उसी प्रकार इश्वरकी मायासे रची विषयवासना त्यागकर 
कितने एक पुरुष मेरे समान छोकप्रयादाके लिये विषयोंमें आसक्त न होनेपर भी कमे SATU ४० । विषयांभ आसक्त न होनेपर भी कम करते है॥ ३० ॥ हे ब्राह्मण ! इम तुम जब TNF 
| कि, ब्रिछोकीमें श्रीकृष्णले setae नहीं 2 के श्रीकृष्णचन्द्रफोदी जानते. थे, ब्रह्मादिक 


उत्तर-श्रीकृष्णके स्थानपर FA छोग नहीं रहते थे, गोलोकवासी थे, उन छोगोंकी यह प्रतिज्ञा थी 
देवताओंकों तथा योगियोंको ब्राह्मणोंको भी श्रीकृष्णचन्द्रले चढा नहीं जानते थे इसलिये सुदामाका पूजन जब श्रीकृष्णजीने किया तो सब आश्वयं मानने ळगे कि, इनसे बडा यह कोन आया जिसका 


पूजन आप श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ चिछोफीनाथ करते ह? 
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घरमें जाकर रहे थे तबकी भी कुछ याद है कि नहीं ! जिन शुरुसे आझण, क्षत्रिय, वैश्य जानने योग्य aa eq कर संसारसे ध : हे 
जाता SURI इत संसारमें तीन गुह हेजन्मदाता पिता, दूसरा यज्ञोपवीत कर वेद पढा संध्या गायत्री re | कमे सिखानेवाला eaten | 
जह्मचारी गृहस्थ, वानंप्रस्थःतुम जब शुरके संन्यासी इन चारो आश्रमोंको ज्ञान देनेवाला घु दे, इनमेसे प्रथम गुरु पूज्य है, इसरा मेरे बराबर 
पूज्य और तीसरा शुर साक्षात्‌ मेरा ही स्वरूप है ॥ ३३ ॥ जो पुरुष महुष्यकूप घारणकरके ग्रुप मेरे उपदेशसे: संसाररूपी समुहके। 
पार लगते हैं, ब्राह्मण | वह पुरुष ब्राह्मण, कष निय, वेश्य, शुद्र इन चारो वर्गोमे ओर ब्रह्मचारी, गहस्थ, वानप्रस्थ,सन्याती इन चारो आश्रमोंमें| 
चतुर ॥ ३३॥ ज्ञानके -दैनेवाले ged अधिक और सेवा योग्य कोई नहीं हे, इस लिये उन गुरुके भजनसे और कोई अधिक धम! 
स वे सत्कमणां साक्षाद्‌ डिजातेरिह समवः॥ आद्योष्छ यत्राश्रमिणां यथा ज्ञानदो Te ॥ ३२॥ नन्वथकोविदा | 
रमन्‌ वर्णाश्रमवतामिह ॥ ये मया TO वाचा तरंत्यंजो भवाणवस्‌॥ ३३ ॥ नाइमिज्याप्रजातिम्यां तपसोपशमेन | 
च तृष्यैय ALTA IAT यथा ॥ २४ ॥ अपि नः स्मर्यते ब्रह्मन्वृत्त निवसतां एरो ॥ गहदारश्रोदिता | 
नामिधनानयने कचित॥ ३५। प्रविष्टानां महारण्यमपतों घुमहद दिज ॥ वातवरमभूत्‌ तीव निळ्राः स्तनयित १ || 
॥ ३६ ॥ सूयश्चास्तंगतस्तावत्तमता चाइता दिशः॥ निम्न कूल जलमयं न प्राज्ञायत किचन ॥३७॥ ad भर. तत Wel 
|&| महानिलांबुभिनेहन्यमाना SEER ॥ दिशो5विदंतो5य परस्परं वने ग्रहीतहस्ताः परिवभिमातुराः ॥३८॥. ` || 
||ह नही के सब माणियोंका आत्मा में जेसा Geel सेवासे प्रसन्न होता हूँ वेदा HAT, यज्ञ, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासवमेते मी पता के 
]|# | Tel होता ॥ ३४॥ है ब्राह्मण | इम और तुम जब UES घर रहा करते थे इक्त समय हमें तुम्हें रकी खीने लकडी काटनेको वनमे भेजा 
||& वहा देवइच्छासेजो कुछ हुआ वह तुम्हे स्मरण है॥ ३५ ॥ह मित्र! लकडी लेनेको हम तुम एक महावनपे गये,यद्यपि वहां वष! ऋतु नहों थी परंतु || 
|e तों भी महातीन पवनके साथ वर्षा होने छगी और अत्यन्त घोर कडोर गर्जना हुई ॥ ३६॥ इतने ही में भगवा सूय अस्त हो गये और | €| 
- ' `` कि सम्पूर्ण दिशाओंम अन्धेरा छा गया,सब स्थलमें जल ही जळ इष्टि आने लगा, इस कारण ऊँचा नीचा कुछ दिलाई. न. दिया ॥ ३७॥ : I द 
ae | ५ जलमय इस वनमें अति प्रचण्ड वायु तथा वर्षांसे इम तुम दोनों पीड़ाको प्राप्त हुए दिशाओंड़ी कुछ सुषि न रही तब अ तुर हो आपसतमे|७| .. 
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wy [lt पकड़ सस्तकपर लक्षडीके बोझोंको ata फिरने लगे ॥ ३८ ॥ हे जीको इस शत सूर्योदय होंते ही 
॒ ळी द ये UAT | जब गुरुजी को इस बातकी खबर हुई तब सूर्योदय होते ही 
१२८२॥ | | साँदीपन Te हमें तुम्हे ईदते २ आये और आतुर अपने शिष्योंको बेठा देखा ॥ ३९ ॥ ओर इस समय कृपा करके तीन श्लोक कहे, जिन 
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| एतद्विदित्वा छदि रषौ सांदीपनिशरुः ॥ अन्वेषसाणो नः शिष्यानाचायोपडयदातुरात ॥ ३९ ॥ अहो हे पुत्रका 
| वूयमस्मदर्थेऽतिहुःखिताः ॥ आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्ठस्तमनाहृत्य मत्पराः ॥ ४० ॥ एतदेव हि सच्छिष्येः कतेव्य गर 
| निष्कृतण ॥ यह विशडसावेन स्वार्थात्मापंण दुरी ॥ ४१ ॥दुष्टोऽई भो हिज श्रेष्ठाः सत्याः संतु मनोरथाः ॥ छदा 
| स्य॒यातयामानि मर्वत्विह परत्र च ॥४२॥ इत्थंविधान्यनेकानि वसतां TAA ॥ शुरोरतुगरदेणेव एमान पुणेः प्रशा 
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इप्रारा GSS पाल वास हुआ था, फिर हमको कौन वस्तुकी घ्राति न हुई अर्थात सब बस्तु व सप्र वस्तु WIS ॥ ४४ ॥ 
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इम इतां होगये. है GAT! तुम हमारे लिये बहुत दुःखित हुए, क्योंकि प्रणियोंको देइ बहुत प्यारा हे, उसका निरादर करके तुमने हमारी 
सेवा करी ॥ ४० ॥ सत्पात्र शिष्योंको इसी प्रकार युकी सेवा करनी योग्य है खव भावना करके धर्म, अथ, काम/मोक्ष यह चारों पदार्थ 
जिससे प्राप्त हों ऐसे देइको गुरे अर्पण करदे ॥ ४१ ॥ है द्विजश्रेष्ठ । तुम्हारे ऊपर में प्रसन्न हुआ हुँ-पुम्दारे मनोरथ सब सत्य हों, तुमने Taal 


| तये ॥ ४३॥ ब्राह्मण उवाच ॥ किमस्माभिरनिशत्त देव देव जगहरों ॥ सवता सत्यकामेन येषां वासो छरावभृत॥४४॥ | 
जो वेद पढे हैं,सो इतत रोक ओर RB लारमरे नवीन पढे यादवने रहें ॥४२॥ श्रीभगवावने कहा कि, हे मित्र ! कलिथुगमें चेले ge दोनों 
'लोभी लालची होते हैं यहाँ एक दृष्टान्त है, & गुरुके घर जब हम रहते थे, तबके ऐसे अनेक चारिजहैं, वह आपको याद हैं! युरुओंकी 
| कृ गसेही मलुष्य पूर्णपनोरथ होकर शतिको प्राप्त होता है ॥ ४३॥ तब सुदामा बोले कि, हे देवदेव.! हे जगतके गुरू! सत्यसकरप तुम्हारे संग 


।॥ * दृष्टान्त-एक चेला शुरुजीके पास:आया ओर सेवा करने लगा सेवा करनी पड़ी पर माळ भी aga मिळते थे, नया जानकर पुराने ASM सब कामधन्धा उसीपर डाळ दिया,एक दिन उसने geste 
॥ कदा कि,मदाराज | एक वात कहता हू, गुरुजी बोले कह,चेलेने कहा कि, महाराज! ऐसा भी कोई उपाय है कि, जो मैं शुरु हो जाऊँ और तुम्हारे समान गद्दीपर चेठ हळुआ पूरी उडाउँ, चेछोंले काम 

कराऊं,शरुजीने सुनतेही धकर उसे निकाल दिया और फिर अपन यहां न आने दिया.चेलेको तो चाट ळग रही थी एक दिन एक पछ्चेदारको बुला दो पेसे दे उसले कहा कि, रेता Ted भरकर छेचळो 
उसने पक्का भरछिया यह गुरुजीके द्रबाज पर पहुँच खबर दी कि चेला आया है,शरुजी बोळे कि,हम दशन नहीं देंगे, तब Ger कहा कि महाराज! एक wee कुछ लाया भी है, हम नहीं जान बूरा या; 
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हे समथे | संपूर्ण कल्याणदायक छन्दोमय वेद आपको Aid रे,शेसे आपने Yes यहाँ वास किया, यह तो लीलामाभरे॥ ४५॥ इति भीभागवते 
महापुराण दशमस्कन्धोत्तराषे भाषाटीकार्या सुदाभउपाळ्याने अशीतितमोऽध्यायः॥८०॥दोदा-इक्यासी हार विप्रके,तन्दुछ भोग लगाय | किये 
समर्पण लोक हू, तोह रहे लजाय॥ १॥ श्रीझुकदेवज बोले कि, हे राजन्‌ ! सब प्राणियोंके मनकी बात जाननेवाले भगवान श्रीकृष्णचन्द्र द्विजोंमें 
मुख्य सुदामाके संग घात करते बुसकराकर बोले ॥ 9 ॥ ब्राह्मणोंकी भक्ति करनेवाले साधु पुरुषोंकी गति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र प्रेमभरी 
चितवनले देखते और हँसते हुए ब्राह्मण छुदामासे बोले कि ॥ २॥ हे ब्राह्मण ! तुम मेरे लिये क्या भट लाये हो! क्योंकि भक्ति प्रेमपूरव 
यस्य च्छंदोमयं ब्रह्म देह आवपनं विभो ॥ ATA तस्य Tey वासोऽत्यंतविडंबनस्‌।४५॥ इति श्रीमद्भा०्म०हृ०उ० 
अशीतितमोःध्याय८०॥ श्रीशुक उवाच ॥ सइत्यं Angela सह सेकथयन्हरि! ॥ सेभूतमयोऽसिज्ञः स्मयमान 
उवाच तस ॥ १॥ ब्रह्मण्यो ब्राह्मण HoT सगवान्प्रहसन्प्रियस ॥ प्रेम्णा निरीक्षणेनेव प्रेक्षत खळ सतां गति! ॥ २॥ 
श्रीमगवाइवाच ॥ किपुपायनमानीतं AA भवता शहात्‌ ॥ अण्वष्युपाहृतं भक्तेः पर्णा मूर्येव मे भवेत्‌ ॥ भरूथष्य 
भक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते ॥ ३ ॥ पत्र पुष्पं फलं तोय यो मे सक्स्या प्रयच्छति ॥ तदहं भत्तयुपहृतमश्चामिः 
प्रयतात्मनः॥ ४ ॥ इत्युक्तोऽपि दिजस्तस्मे ब्रीडितः पतये श्रियः ॥ पथुकप्रस्नति राजन्न प्रायच्छदवाङुखः॥ ५ ॥ 
सवेभुतात्मदक साक्षात्तस्यागमनकारणख्च ॥ विज्ञाय चितयन्नायं श्रीकामो माभजत्यरा ॥ ६ ॥ | 
जो मुझे थोडीसी भी मेंट देता दै, als त हो जाती है और जो भक्ति विना ga बहुत भी दे, 
Jaq भक्ति करके पत्र,पुष्प,फल Ba देते Sat भक्तिसे भेंट करेनेके कारण में इसे प्रसन्नत | पूवक 
इस प्रकार भगवानने जब कहा तो भी लजाके मारे AA मस्तक कर 
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तो उससे Ge संतोष नहीं होता ॥ ३॥ जो 
भोजन करता ZU ४॥ हे राजन्‌ परीक्षित | 
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छी. 
विराजमान सुदामाने छक्ष्मीपति श्रीकृष्णचन्द्रको तंडल नहह - 
| | a दिये ॥ ९ याजन । साक्षात. सब माणियोंके साक्षी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्त्र सुदामाके आनेका विचार करने छगे कि, ६ | | र राजन्‌ zt साक्षात सब॒प्राणियोंके साक्षी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सुदामाके आनेका विचार करने लगे कि, घनको i ae 
° | Wilate दे; इससे बुळ फिर भगा , गुर्जी बोळेतो तो बुळाळो, चेळा सु तेही बलाने गया, उसने भातेही आंगनमें गिरव शुरुजीकी पह्घकी जङ BS Be | %) | ae 
= मूखे यद या करता है! चलेने कहा कि महाराज। सुद तो यह पहा दी छाया है यदद कहकर भाग गया. गुरुजी रेता देख अन babe is आ Ba दमोह ` शुरुजी बोले कि र aoe 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


eh. 
£ ra fo? 

sw ® # 2९% ५ 4 
°] शज i f 5 


As, 







~~ 


ह |चाइना करके इस सुदामाने मेरा भजन नहीं किया ॥ ६ ॥ पर अभी अपनी पतित्रता ख्लीको रत्न करनेके लिये मेरे पास आया हे इसलिये 
१३ र त्ति शि Qs २ दि 9 | | | 
ल Hale भी दुलभ 4 सो इसे दंगा ॥ ७ ॥ इस प्रकार विचार कर चीरमें बंधे चावळोंको “यह कया हे?! ऐसे न जा 
Olay सो aa > Reali Ni ॥ ८॥ और एक ey चावल खाकर केशव i बोले कि, है मित्र! सुदामा ! यह जो तुम चावल लाये 
है मीजन कर और oe | हैं; इनको थोड़ा मत जानो, यह चावल मेरे सब बिश्वका पेट भर देंगे ॥ ९॥ ऐसे कह एक get चावलोंका 
|e सा खा जब तीसरी सुट्टी खाने लगे तबहीं कृष्णपरायण रुक्मिणी परमेष्ठी श्रीकृष्णचन्द्रकरा हाथ पकड़ कर कहने लगी 
ह ह सखा प्रियचिकीषेया ॥ प्राप्ती मामस्य दास्यामि संपदोऽमत्यहृछंमाः॥७॥ इत्यं विचिन्त्य 
सना ह गा ॥ स्वयं जहार किमिदमिति प्रधुकतेडुलान ॥ ८ ॥ नन्वेतदुपनीतं मे परमप्रीणनं सखे॥ 
ना Ted एथुकतंडुराः ॥९॥ इति ae सकजरूवा दितीयां जाशमाददे ॥ तावच्छीजंरहे हस्तं तसरा 
ie नः ॥ र ० ॥ ब एतावताऽलं Ramana अश्मिल्ोकेप्यवाधुष्मिन्एंसस्वत्तोषकारणण ॥ ११॥ | 
५ रा जनीपुषित्वाःच्युतमंदिरे॥ हक्का पीत्वा छुखं मेन आत्मानं खगेते यथा ॥ १२ ॥ श्वोभृते विश्वमा (al 
| वेन सस नाभिबैदितः ॥ जगाम स्वालयं तात पशथ्यतुब्रज्य मृदितः ॥ १३ ॥ क... 3 
: का aS घरकी सब वस्तु आप ही भोजन कर जाओगे या इछ इमको भी रहने दोगे!एक तो इसलिये आकर हाथ पकडा दूसरा कारण र | 
: 2 oF ह ! ३० ॥ इक्मिणी बोली कि हे विश्वके आत्मा! एक मुट्ठी चावल भोजन करके तो सब विश्वकी संपत्ति इसे दे चुके, तीसरी 
“lk > जन जित क्या ga भी दे बुकोगे ! क्योंकि इस लोक और परलोकमें तुम्हारे संतुष्ट होनेसे ही संपत्ति प्राप्त होती है॥ ११॥ ३१) 
ik ca a TUTE ! ब्राह्मण सुदामाने उस रामिको श्रीकृष्णचन्दके मन्दिरमे रह, भोजन कर जळ पी स्वरकी प्राप्तिके समान सुख पाया ॥| 
i जव मातःकाळ इआतो विश्वके पालन करनेवाले आत्माके आनन्दमें AT औकृष्णचम्द्र सुदामाको प्रणाम कर मार्गमें पहुँचानेको पीछ 
| 3 संग आये और बोले कि, मित्र सुदामा ! तुमने भला दरीन दिया, और इस प्रकार स्वाधीन वचनोंसे आनंद हो सुदामा अप | 
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मा. द. ह. 3 नगरमें पहुँचा तो क्या देखता है कि-सूर्य, अमि, चन्द्रमाके समान प्रकाशमान चारों ओर विमान शोभित हो रहे हे ॥ २१ ॥चित्र विचिन eh भा दीः 
| बगीचे शोभायमान, तिनम TRANS झुंडके झंड बोल रहे हें और Say, अम्भोज, कहार, उत्पलसे शोभायमान सरोवर भर रहे हे ॥२२॥ | अ० <३ 
` ॥२८४॥ |%| अंगार किये पुरुष और हारेणके तुर्य नेत्रवाली faa जहाँ तहा फिर रही है, ऐसी शोभा और विमानोंका प्रकाश देख आशय मान “यह (७) '_ 
क्या हे! किसका स्थान है! फिर अपने मनमें विचार किया कि यह तो हमारे ही रहनेका स्थान है, ऐसा केसे हो गया ॥ २३॥ इत प्रक्रार | ह| 
बड़भागी सुदामाको देवताओंके समान शोभावाले स्री पुरुष गाते बजाते सम्मुख लिवानेको आये॥ २४॥ पतिका अ सुन आनन्द| 
चित्रोपवनोद्यानेः कृजद्ठिजकुलाकुलेः । प्रोत्ुङ्कुप्रुदांभोजकह्वारोलवारिमिः ॥ २२ ॥ जुष्टं स्वलंछते' पुमिः | 
स्रीमिश्च हरिणाक्षिभिः ॥ किमिदं कस्य वा स्थानं कथं तदिदमित्यश्चत्‌॥ २३ ॥ एवं मीमांसमानं तं नरा नायों 
ऽमरग्रमाः ॥ प्रत्यशह्नन्महामाग गीतवायेन श्रयसा ॥ २४ पतिमागतमाकण्यं पत्म्युडषोऽतिसश्रमा ॥ निश्चक्राम 
शहात्तणरूपिणी श्रीरिवाल्यात्‌॥ २५॥ पतित्रता पति ea प्रेमोत्कंठाशुलोचना ॥ मीळिताक्ष्यनमद्‌ बुड्या 
मनसा परिषस्वजे ॥ २६ ॥ पत्नीं वीक्ष्य विस्फुरंतीं देवीं वेमानकीमिव ॥ दासीनां निष्ककंठीनां मध्ये भांती स 
विस्मितः ॥ २७ ॥ प्रीतः स्वयं तया युक्तः प्रविष्टो निजमंदिरस्‌ ॥ मणिस्तंमशतोपेतं महेन्द्रमवनं यथा ॥ २८ ॥ 
पयःफेननिभाः शय्या दांता रुक्मपरिच्छदाः ॥ पर्यका हेमदेडानि चामरव्यजनानि च॥ २९॥ ` 
ओर घबराहटसे सुदामाकी स्री साक्षात्‌ कमळवनमेसे कुप घरे लक्ष्मीक समान शीघ ही घरसे बाहर निकली. श्रीकृष्णचन्द्र स्वगेको सुदामाके 
 |&||महळमें लाये थे इसलिये सुदामा और सुदामाकी खरी दोनों देवस्वहप हो गये॥२५॥ प्रेम और उत्कण्ठासे नेच्रोंमें आँसू भरे पतित्रता सुदामाकी 
९ ela पतिको आया देख नेर मूँद, इंद्धिसे विचार मनसे आरिंगन कर नमस्कार किया ॥ २६ ॥ जैसे विमानमें षठी देवी प्रकाशमान होती 
७ है, उसी प्रकार धुकधुकी कण्ठमे धारण किये दालियोंके मध्यमें प्रकाशमान अपनी ख्रीको देख घुदामाजीने aga Sega माना ॥२७॥ ate 
(ATA हो अपनी Se साथ अपने घरमें गये, जहां सहस्रों मणियोंके खंभ लग रहे थे, मानों इन्द्रभवन है॥२८ ॥ दूघके श्वेत झागोंके समान 











ह 
Se 


प्र ५ 


22 


se 





ड्ड 
285525888 पक 





5555555555 


ms ass 








4 


& | 


| १२८७ 


४ 





हे 
BS ¥ 


ERNE 
CREE’ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीकृष्णचन्द्रने प्रसन्न होकर लिया ॥ ३९ Be जन्म जन्ममें उन्हीके विषयमे प्रेम हितेच्छ॒ता मेत्री व दासपन प्राप्त हो क. : 


कोमल श्वेत बिछौने बिर हे, हाथीदाँत व सुवर्णके पलँग जिस मंदिरमे बिछ रहे और सुवणकी ही डण्डीके चमर पंखे घरें हैं ॥२९॥ कोमल is 
कोमल पथरनोवाले सुवणके सिंद्दासन और मोतियोंके झाळरदार प्रकाशमान चैंदोवे तन रहे थे॥३०॥ओर निर्मल स्फाटिकमणियोंकी भीतोंम | ७४! 
महामरकतमणियोंकी तथा St सहित मंदिरमें रुनोंके दीपक प्रकाशमान हो रहे थे ॥ ३१ ॥ इस प्रकार उस मंदिरमें संपत्तियोंकी वृद्धि 
देख स्थिर हो “अकस्मात्‌ इतनी संपत्ति कहांसे one” ऐसे सुदामाजी विचार करने लगे ॥ ३२॥ सदाके दरिद्री भाग्यहीन ge बड 
ऐश्वर्यवान्‌ यादवोंमें उत्तम श्रीकृष्णचन्द्रकी चितवन विना निश्चय और कोई इस सम्पत्तिका कारण नहीं है ॥ ३३॥ जिस प्रकार ससुद्रको 
आसनानि च हैमानि महपस्तरणानि च ॥ सुक्तादामविल॑बीनि वितानानि ययुमंति च ॥३०॥ स्वच्छरफटिकङुड्येषु 
महामारकतेषु च ॥ रत्नदीपान्भाजमानाहलनारत्नसंशुतान्‌ ॥ ३१ ॥ विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृड्ीः सबेसेपदास्‌ ॥ ` 
तकयामास निव्यग्रः स्वसप्रडिमहेतुकीस्‌ ॥ ३२॥ नृनं बतेतन्मम हुभेगस्य शश्चहरिद्रस्य समडिहितुः ॥ Hela 
रवलोकतोऽन्यो नेवोपपद्येत यदूत्तमस्य ॥ ३३॥ नन्वद्बुवाणो दिशतेऽसमक्षं याचिष्णवे भुरय्यांपे शूरिभोजः॥ 
पजन्यवत्ततवयमीक्षमाणो दाशाहकाणाशषमः सखा मे ॥ ३४ ॥ किचित्करोत्यवैपि यत्स्वदत्तं सुहृत्कतं फल्म्बपि 
भूरिकारि ॥ मयोपनीतां प्रथुकेकप्ुष्टि प्रत्यग्नहीत्मीतियुतो महात्मा ॥ २५॥ तस्येव मे सोहृदसख्यमेत्रीदास्य Gast 
i ह बनि स्यात | eau res लखा pe | 

||| पूण कर र समय अधिकतर सूम जानकर मानो लानत होता हो एसे समक्षम नहीँ बरसता, UTA 
|& | नगरके लोगोंके सोजानेप्र इनके खतोंको जलसे पूण a [ है; उसा प्रकार मेरे सखा ant : 0 भी bt Ve os 
# | दे नेके लिये इन्द्रादिक पदको भी तुच्छ और उसके किए भजनको अधिक मानकर समक्षमें न कहते इए सब सम्पदारे प्रदान करते EN ३४ । | | "क 
| #| आप बहुत दे, उसे थोडा मानें और सुहृदोंके थोडे दियेको मी बहुत मानते हे क्योंकि में एक सुट्टी चावलोंको ळे गया था उसे महात्मा|ई। _ 
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3 व गुणोंके घाम भगवान्‌ वासुदेवमे आसक्त होते उनके भक्तोंका सत्संग प्राप्त हुआ करे यही wa विन द पोंके-वनके! क 
ह अभिमानसे नीच जन्म होते देखकर विवेकसे श्रीकृष्णचन्द्र अपने अशानी न रे ain विचित्र dene क cy 
किन्तु इड भक्ति देते get भक्ति नही थी,इससे संपदाका सुख मिला परन्तु अब भक्तिकी ही प्रार्थना करता हूँ॥३७॥इस प्रकार बुदिसे निय | 
कर औक्षष्णचन्द्रका अत्यन्त भक्त सुदामा विषयोंका धीरे घोरे त्याग करता अति आसक्त न होकर ख्रीके साथ विषयोंका सेवन करने लगा ॥ Bl 
र ॥२८॥ देवदेव तथा यज्ञपति इन मथ श्रीकृष्णचन्द्रके ब्राह्मण दी प्रश और इष्टदेवता हे, इन ब्राह्मणोंसे अधिक और कोई देवता नहीं हे॥३९॥ | 
भक्ताय चित्रा मगवान्हि संपदो राज्यं विभूतीनं सएड्यत्यजः॥ अदीघेबोधाय विचक्षणः स्वयं पश्यत्निपातं धनिनां | 
मदोदववस ॥३७॥ इत्थं व्यवसितो बुदद्या मक्तोऽतीव जनादने ॥ विषयाञ्ञायया त्यक्ष्यन्बुधुजे नातिलंपट॥ ३८ ॥ | न 
तस्य व्‌ देवदेवस्य र हरेयज्ञपतेः प्रभोः ॥ MAT प्रभवो देवं न तेभ्यो विद्यते प्रस्‌ ॥३९॥ एवं स॒ विप्रो मगवत्सहत्तदा | 
CT स्वभृत्येरजितं पराजितस।तडयान्वेगो द््रथितात्मःधनस्तडाम लेभेऽचिरतः सतां गतिस्‌॥ ४० ॥ एतद्ह्मण्य |ॐ 
यया र | 
याय! ॥ ८१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथेक कृष्णयोः ॥ सूर्या 
। रागः सुमह ककष mia ˆ be. 
| छ राजन्‌ | इस प्रकार भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रका मित्र बह ब्राह्मण सुदामा उ जित भग र Ss 
(| उन के घ्यानके वेगसे अहेकार दूरकर शीर ही सत्पुरुषोंके TET औक्षष्णचन्द्रके घामको se : ee ee 
oie | | ह्षणकी गोरवता प्रतिपादन करनेवाली यह लीला मन लगाकर सुनते हैं, वह भगवान्‌ वासुदेवकी भक्तिको प्राप्त होकर कमंबंधनसे ae ai 
छ| हे ॥४१॥ इति श्रीमद्रागवते. महाए० दशमर्कन्ध उत्तराद्धे आषारीकायां सुदान्न उपाख्याने एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ . दोहा-अंक 
[| बयासीमे भयो, Ser रविपर्व | मिले प्रेम अरु प्रीतिसों,यादव ओ नृप सर्व ॥ 3॥ श्रीशुकदेवजी बोले किदे cde परी क्षित | इसके उपरान्त 
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| | | कही वात करते राम की एक सुम्न 

||| ` जानकर ASST सब ओर दान, पुण्य, सनान करनेके छि Hoa 

2 | परचुगामजीने पृथ्वीको इक्कीस वार निःशुनिय करके राजा ओके सिव कु 

| | डी परञुरामजीने अपने पाप दूर BAS छिये अज्ञानी पुरुषके समान 

|| १ तीर्थेयानामें संपूर्ण भरतखण्डकी प्रजा आई, उसी प्रकार वृष्ण, 

| : न जात्वा मनुजा राजन्पुरस्तादेव सतः 

| La TAA वरः इपाणां रुधिरोधे 

[| चसद ut ated ead een ae व 

| था गे (शज CTA ATE ; गदप्रदुम्न पावादाः सुचेद्रशुकपारणेः ॥ ६ ॥ : 

log | ceive ता SATA च TIT: ॥ ते रथेदेवधिष्ण्याभेईयैश्च तरलघुवेः ॥७॥ गजनंदद्धिरभ्रमिदेमिविद्या 
A = उनः Ul व्यराचत महातेजाः पथि कॉचनमालिनः ॥ ८ ॥ दिव्यश्नग्वस्रसन्नाहाः SSA खचरा इव ॥ तत्र E 

|| ह प्य ससमाहिता' area दहुधेनर्वासस्खशक्ममालिनीः॥ ९॥ | | | 

Ihe "लिये रह गये ॥६॥ बड़ न्के पूज आये, परन्तु सुचन्द्र शुकसारण सहित अनिरुद्ध और कृभवर्मा यह दोनों द्वारका || 

॥ i eae र र गये ॥६॥ बडे तेजस्वी सुवणकी माळा और व्य पलक oe El aaa तुय आका : | 

|| कान्तिवाले feaiftel सहि र जल्तरंगके समान चंचल घोड़े और बादलोंकीसी कान्ति ऐसे दवाथियोंके उपर. विद्याघरोंकीसी || 
i : बहुत सावधान याद बने bs मागम जाते हुए देवांगना सहित देवताओंके समान शोभायमान होने लगे ॥ ७ ॥८ ॥ बडे भाग्यवान - 
ह. हि.” पतन SRA ब्रत स्नान कर ae और फूछ सुतकी माला पंदराय गो ब्राहमणोंको दान काके Huy wal 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह) wv \ भु गि 
| t 
(0 | | | | : 
र . 


Ib 42-3] SESS) 
x < a. oor 

|, हर ७ 329 <=. >. 
a (६ a के र रि she 
a os” ५ 





'ऐ२/०६॥ 


हसके उपशान्त यादवोंने परशुरामजीकेः सरोवरॉमें THETA कर “श्रीकृष्णचन्द्रमें हमारी भक्ति हो ” यह सेकरप करके ब्राह्मणोंको ५ 
बहुतसा सुवण दान किया॥ ३० ॥ इसके उपरान्त उन ब्राह्मणोंते आज्ञा पाय यादव आप यथेच्छ भोजन कर शीतल छाया युक्त Tale % 
नीचे बेठ गये ॥ ११ ॥ हे परीक्षित्‌ ! वहां मत्स्य, उशीनर, कौशल्य, विदभे, कुरु, सृञ्जय, कांबोज, केकय, मद्र, कुन्ति, आनते; | i 
देशके वासी अपने मित्र, बांधव व राजा ओर दूसरे भी अपने पक्षके और प(पक्षके सेकडों मनुष्य और नन्द आदि अपने प्रिय स्नेही ।% 
गवार व बहुत दिनोंकी उत्कंठावाली गोपियें प्रभृति जो आये, उन सबको देखा ॥ १२ ॥ १३॥ परस्पर दर्शीनसे उत्पन्न इए आनन्दके वेगसे | 


रामहददेषु विधिवत्पुनराप्छुत्य रष्णयः ॥ दहः स्वर्णं हिजाग्येभ्यः कृष्णे नो भक्तिरस्त्विति ॥१०॥ स्वयं च तदचज्ञाता |® 
TUF: कृष्णदेवताः ॥ धको पविविशुः कामं क्लिधच्छायांधिपांभिषु ॥ ११ ॥ तत्रागतास्ते द्ट्शुः सुहृत्सेबर्धिनो ' 
SUN मत््योशीनरकोसल्यविदभकुह्खंजयान॥ १२ ॥ काँबोजकेक्यान्मद्रान्कुंतीनानतकेरलान्‌ ५ अन्यांश्चेवा । 
त्मपक्षीयाच परांश्च शतशो रुप ॥ नंदादीन्सुद्ददो गोपान्गोपीश्वोत्कंठिताश्रिरस्‌ ॥ १३ ॥ अन्योन्यसंदशनहषरं | 
हसा प्रोत्फछहृडक्सरोस्इश्रियः ॥ आश्शिष्य गाढ नयनेः खवजला हृष्यत्त्वचो रुदगिरों ययुसुद्स ॥१४॥ ख़ियश्व | 
संवीक्ष्य मिथोउतिसोहद्स्मितामलापांगहशो5 मिरेमिरे ॥ स्तनेः स्तनान्ङंकुमपंकरूषितान्निहत्य दोसिः TAZA 
 चनाः॥ १५॥ ततोऽमिवाद्य ते हडान्यबिष्ठिरिवंदिताः ॥ स्वागतं कुशल पृष्ठा चक्रः कष्णकर्थां मिथः ॥ १६॥ 
||% |पफुछिगहदय ओर कमळा मुख शोभायमान, पुलकित शरीर, प्रेमसे रुछ कंठ, ATA जळ बहाते परस्पर आलिंगन करते यादव और दूसरे ९ | | 
|ॐ | कोग बड़ आनन्दर्मे AA VATU INN अत्यन्त स्नेह भरी सुसकान निर्मळ कटाक्ष युक्त हष्टि और स्नेहके आंसू नेत्रों में भरे स्री faatar देख |#| , 

|® केशर लगे स्तनोंको स्तनोंसे छगाय शुजा पसार परस्पर मिलने लगी ॥ १५ ॥ छोटी अवस्थावाले बड़ोंको प्रणाम करके gel) 
2 ie यादव वृद्धोंकी प्रणाम कर “भले TA” प्रसन्न हो इस TER कुशल FS आपप में कृष्णकृथाओं को पूछने लगे ॥.१६.॥ = ; 
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| Of). हे 
. ||ह देवकी इच्छासे अभी अपने स्यानपर आये हैं ॥ २१ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित ! वधुदेव उप्रसेनादिक यादवोंसे पूजित हो 
. 8 विद राजा लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रका दर्शन कर सुख पूर्वक परमानन्दमें मग्न हो गये ॥ २२ ॥ ˆ भीष्मपितामहः द्रोणाचाय्‌, APTA पुञ 
arate, पुमञोंसहित गान्धारी, ब्वियों सहित पांडव, ङुन्ती,सञ्जय, बुद्धिमान विदुर SUTIN २३॥ ` ` cae 


SENT o> 4 कि | ४ | | 
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कुन्ती भाई, बहन, भतीजे, माता, पिता और भाह्योंकी बहुओंडो देख तथा युकुन्द श्रीकृष्णचद्रकों देख आपप्तमे प्रेमकी बातचीत कर 
नेत्रोंसे आंसू बहाने लगी॥१५॥ कुन्ती बोली कि हे आये ! में अपनेको अपुर्ण मनोरथ मातती हूँ, क्योंकि जब सुझपर विपत्ति पड़ती हे तो श्रेष्ठ 
लोग मेरी बातको स्मरण भी नहीं करते ॥१८॥ जिससे देव रुष्ट हो जाता है, उसको कोई भी. सम्बन्धी के अथात्‌ ज्ञातिवाळे, पुत्र, भाई, 
माता, पिता यह स्मरण नहीं करते ॥१९॥ वसुदेवजी बोळे कि,हे बहन | देवके खिलोने ऐसे इम मनुष्योंको दोष मत लगावे, क्योंकि लोक 


प्रथा भ्रातन्स्वसू्वीक्ष्य तत्त्रान्पितरावपि ॥ भ्रातृपत्नीयुकुंदं च जही संकथया Ba ॥ १७॥ कुन्त्युवाच ॥ आय 
MAE मन्ये आत्मानमङताशिषस्‌ ॥ यद्‌ वा आपत्सु महाता ASAT सत्तमाः ॥ १८ ॥ सुहदो ज्ञातयः TA 
आतरः पितरावपि ॥ नानुस्मरंति खजनं यस्य देवमदक्षिणस्‌ ॥१९॥ वसुदेव उवाच ॥ अंब मास्मानसरयेथा देवक्रीड | 
नकान्नरान्‌॥ ईशस्य हि वश लोकः कुरुते कायेतेऽयवा ॥ २० ॥ कंप्तप्रतापिताः सर्वे वय याता दिशो दश ॥ एतद्यव 
पुनः स्थानं देवेत्तासादिताः स्वसः ॥ २१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ वनुदेवोग्रसेनाययेयैहृमिस्तेऽचिता पाः ॥ आस्‌ 
न्नच्युतसंदशपरमानंदनिटताः ॥ २२ ॥ भीष्मो द्रोणोऽम्बिकाएत्रो गांधारी सुता तथा ॥ सदाराः पांडवाः कुन्ती 
„संजयो eu कपः ॥ २३ ॥ Se er ee य he 
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ae अधीन होकर कमे काता है और ईश्वर ही कर्म कराता हे ॥२०॥ प्रथम इम कंपसे अत्यन्त दुःखित हो सब दिशाओंमें चले गये थे, 
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3.3. 3 | ऊतिभोज, राजा विराट, भीष्मक और anita, पुरुजित, इपद, शल्य, काशीनरेश सहित परकेत, बड़े नालम राजा दमघोष, मिथि | | i he 
> ° ष्‌, थिला a भा eo व्ह 
४२८५ दैशका राजा, मद्रदेशका राजा और केकयदेशका राजा FIAT, सुशर्मा और पुत्रों सहित वाइीकादिक हे राजाओंके इन्द्र राजा परीक्षित || | : 


कुन्तिभोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजिन्महात ॥ पुरुजिदू पदः शल्यो ध्रष्टकेतः स काशिराट्‌ ॥_२४॥ 
$| दमघोषो विशालाक्षो मेथिलो मद्रकेकयों ॥ युधामन्युः सुशमां च agar बाह्विकादयः ॥२५॥ राजानो ये च राजेद्र 
| | युधिषिरमचुन्नताः ॥ श्रीनिकेतं वपुः शोरेः aes वीक्ष्य विस्मिता! ॥ २६ ॥ अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यकप्राप्तम 
|) महणाः। प्रशशंसुसुदा यक्ता रष्णीन्कृष्णपरिग्रहान्‌ NON अहो भोजपते यूयं जन्मभाजो दणामिह ॥ यत्यश्यथा | 
SRST दुदेशेमपि योगिनास्‌॥ २८ ॥ यहिश्रुतिः श्रतिब॒तेदमलं एनाति पादावनेजनपयश्चं वचश्च TTL |B) 
 कालमजितभगापि यदैध्रिपद्मस्प्षोत्यशक्षिरमिवषेति नोऽखिलाथीच्‌ ॥ २९॥ | | | 
||| रुगे &॥२४॥२५॥ २६॥ दशन करंनेके उपरांत राम कृष्णसे AS प्रकार सत्कार पाय राजालोग श्रीकृष्णचन्द्रादि यादवोंकी प्रशंसा करने | ह 
(let ॥ २७ ॥ ` अहो | महाराज ease | यहाँ मलुष्योंमे जन्म तो आपका ही सफळ है, क्योकि जिनके दरीन योगीजनोंको भी eel] 
|ॐ | ह उन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके आप नित्यप्रति दरशन करते हैं ॥ २८ ॥ वेद जिनकी स्तुति कीर्ति वणन करते हैं, उन श्रीकृष्णचन्द्रके 
|| ५ शंका-मुनिस्त्तम युधिषिरकी आज्ञा करनेवाले राजा श्रीकृष्णको स्री सहिव देखकर विस्मयको क्‍यों प्राप्त हुए ? | हु. 


उत्तर-सष MEA श्रीकृष्णके GAA राजा WT सुनियॉके सुखले झुनते थे कि स्री सदा नरककी देनेवाली है, जो कोई प्राणी मोक्षकी अभिलाषा करे वह खीकी संगति न करे, फिर स्त्रियोःसाहित 


NRLSN 
00 |) भकृष्णको देखकर राजाओंने कदा कि जिस जिस कामको श्रीकृष्ण बुरा कतई र उसी कामको आप करते STS प्रकार स्त्रियोंके वश हुए श्रीकृष्णको देखकर राजा ळोगॅनि बडा सन्देह किया | 
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| महाराज युधिष्ठिरके आज्ञाकारी सम्पूर्ण राजा रानियों सहित अत्यन्त शोभायमान भगवाच श्रीकृष्णचंद्रका रूप देखकर परम आश्चय मानने || अ० ८२ . 













Hep) वाली पृथ्वी भी श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलके स्पर्शले शक्तिमती हो हमारी चारो ओरसे सम्पूण कामना पूरण करती है॥ २९ ॥ उन श्रीकृष्ण||% 


ho) नर्कके मागेरूप Te वास करते हो परन्तु तो भी तुम्हारे घरमें स्वथ व मोक्षकी दृष्णा ga करनेवाळे विष्णु भगवान आप ही प्रगट इए हें, 


Ke) तदशनरपशनालपथप्रजल्पशय्यासनाशनसयोनसपिडबंधः ॥ येषां ae निरयवत्मेनि wat वः सवर्गापवर्गविरमः 
|| स्वयमास विष्णुः ॥ ३० ॥ श्रीशकउवाच ॥ नंदस्तत्र यहन्प्राप्ताज्ञाला ऋृष्णपुरोगमान्‌॥ तत्रागमद रतो गोपैरनः 
४ स्याथादंदक्षया ॥२१॥त दृश दृष्णयो हृष्टास्तन्वः प्राणमिवोत्यिताः ॥ परिषस्वजिरे गाढं चिरदर्शनकातराः ॥ ३२ ॥ 
१ वदुदेवः परिष्वज्य सप्रीतः प्रेमविहलः ॥ स्मरन्‍्कंप्कृतानकलेशान्युत्नन्यास च गोकुले ॥३३॥ कृष्णरामौ परिष्वज्य 
॥७॥ पितरावभिवाद्य च॥ न किचनोचतः प्रेम्णा साश्ुकंठो कुरूढह ॥ ३२४ ॥ ताबात्मासनमारोप्य बाहुभ्यां परिरभ्य च । 
fe) यशोदा च महाभागा युतो विजहतुः शुचः ॥ ३५ ॥ ` | वे | 


Fp Re ॥ महाभाग यशोदा और नन्दजी कृष्ण बलदेवकी अपनी गोदपर बेठाय थुजाओंसे आलिंगन कर As आंसू बहाने लगे ॥३६०॥५| 


चरणारविन्दका घोषन गंगाजल और युखारविन्द्का वचनहूप वेद इस विश्वको अत्यन्त पवित्र करते हे और कालसे दग्ध माहात्म्य जानने 


€ 








& 


AAR सथ दशन, स्पशन, अवतरण, आसन, गोष्टी, Wat, भोजन, विवाह और सर्पिडताकें संबंधते a हुए हो ओर आप यद्यपि 


इसलिये तुम्हारा जन्म स्फर है ॥ ३० ॥ श्ीक्लुकदेवजी बोळे कि, हे महाराज परीक्षि! नन्दरायजी Hearse श्रीकृष्णादि यादवका 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | प 


I. द. उ. 
॥२८८॥ 
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हस संसारे तुम्हारी मित्रताका बदला नहीं हो सकता. हे यशोदे ! जिःोंने अपने माता पिताको Fata नहीं देखा,ऐसे इष्ण बा 
3 
रक्षा करते हैं इसी प्रकार तुमने इनकी रक्षा करी. यह तुमको योग्य ही है, क्योंकि साधुओंको अपना बिराना इस प्रकार बुद्धि नहीं होती ॥ 


रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य त्रजेश्वरीप्‌ ॥ स्मरेत्यो तत्कतां मेत्रीं बा्पकंठ्यो समृचतुः URS ॥ का विस्मरेत्‌ व 
मेत्रीमनिदतां ब्रजेशवरि ॥ अवाष्याप्येंद्रमेश्वय यस्या नेह प्रतिक्रिया ॥२७॥ एतावदष्टपितरो युवयोः स्म पित्रोः 

सप्रीणनाम्युदयपोषणपालनानि ॥ प्राप्योपतुभवति पक्ष्म ह यहदह्ष्गोन्येस्तावकुत्र च भयो न स॒तां परः स्वः ३ | 

श्रीशक उवाच ॥ गोप्यश्च ऋूष्णमुपलम्य चिरादमीष्टं यसक्षणे इशिषु पहषमकृत शपति ॥ दृग्मिहेदीकृतमर्ठ परि 
भ्य सर्वास्तद्भावमाएरपि नित्ययुजां इुरापस्‌३९।सगरवास्तास्तथाश्ता विविक्त उपसंगतः॥ आख्िष्याऽनासय इशा 

प्रहसन्निदमत्रवीत॥४०।अपि स्मरथ नः सख्यः स्वानामर्थचिडीपेया॥ ग्ांश्चिरायिताऽशद्रपक्षक्षपणचतपः ॥ ४१ ॥ 
॥ ३७॥३८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,दे Thay परीक्षित | जिनके दर्शनमें पछकोंकी ओट पड़नेसे पलझोंके रंचनेवाहे विघाताको गालियां 
देती हैं,क्यों कि वह अतिप्यारे श्रीकृष्णचन्द्र बहुत दिनोंमें इष्टिगोचर हुए,इसलिये नेतरद्वारा उन्हे हृदयमें स्थापित कर सप्राविनिष्ठ यो गियोंको 
| सी जिसकी माति बहुत कठिन है,उन श्रीकृष्णचेद्रके भाव ( अथोत श्रीकृृष्णचंद्रके रूप ) को उन गोपियोंने प्राप्त किया ॥ ३५॥ इसी 
| प्रकार प्रेपभरी गोपियों के पास ए्नॉतमें भगवान्‌ श्रीकृष्/भचन्द्र जाय आलिंगन कर कुशल ts मुसकाकर यह वचन बोले कि ॥ ४० ॥ 
।हे सखियो | इम अपने बांधवोंके कार्य करनेकी कामनासे गये थे और वहां वेरियोंके पक्षका नाश SAA लग गये, जिससे बहुत 
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ह. ६ उ. | ॐ | इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ । इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रने अपने स्वूपका उपदेश कर गोपियोंकों समझाया | 
॥२८९॥ |#॥ तब औकृष्णचन्द्रके स्मरणसे on लिगदेह छूट गये, उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी प्राप्ति की ॥ ४७ ॥ गोपी बोलीं कि, हे aI 
00 नाभ श्रीकृष्ण ! बडे ज्ञानी योगीश्वरोंके ध्यान करने योग्य और संसाररूपी कुएँमें गिरे प्राणियोंके निकलनेका आश्रय तुम्हारे चरण || 

कमल घरमे WAT भी सदा हमारे भनमें स्मरण बना रहें, यही वर गणती हे ॥ ४८ ॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे र | 


श्रीहुक उवाच ॥ अध्यात्म A [गोप्य एवं कृष्णेर्न शिक्षिताः ॥ तददुस्मरणध्वस्तजीवकोशास्तमध्यगन्।४७॥ 
SEA ते नलिननाभ पदारविदं योगेश्वरेदेदि विचित्यमगाधबोषेः संसारकूपपतितोत्तरणावलंबं गेहंजुषामपि मन्‌ 
स्युदियात्सदा नः ॥ ४८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशमरकंधोत्तराधें इृष्णिगोपसंगमो नाम बशीतितमो || 
ऽध्यायः Ne? ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तथाचुश््य भगवान्गोपीर्ना स Gerke: ॥ युधिष्ठिरमथापच्छत्सवाश्च Geiser || ` 
a laa = लोकनाथेन परिषृष्ठाः सुसत्कृताः ॥ प्रत्यूचह्दष्मनसरतत्पादेक्षाहवांहसः॥ २॥ ey) 
भाषाटीकायां बृष्णिगोपसंगमो नाम द्रयशी तितयोऽध्यायः॥।८२॥दोद्वा-कही नारयोंकी कथा, सकळ Rael अंकः 
चन्द निशंक ॥१॥ श्री शुकदेवजी बोळे कि, हे भरतवंशीय राजा परीक्षित्‌ । गो पियोंके शुरू और पयत iL Pal | 
अनुग्रहकरके पीछे राजा Base और सब सुहदोंसेकुशल पछी $8॥ १॥ इस प्रकार लो कोके नाथ भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रके कुशल पूँछने और | | 
= शका-वेद, शास्त्र पुराणोंका यह अमाण है कि, तीन लोकमें जो चराचर जीव हैं उन सब जीवोंके भगवान्‌ WEE ओर गतिभी दें, फिर व्यासजीने सब जीदोंको त्य 


ws ग के Se 
गुरु तथा गति क्यों कहा ? यह बडा भारी सन्देह हे | एगके भगवानको गोपियों 


उत्तर- ना Se स्छोकमें व्याखजी et गोपी जो श्रीकृष्णकी प्यारी थीं sash. गोपी नहीं कहे थेडस १छोकका अथ तो व्यासजीने ऐसा किया है कि,गो शब्दको संसार भी 
र ba और जगतके my ae Re hd ज़ उसका नाम gs elite भगवान्‌ i तथा गोपी भगवानूकी माया ह सोई मायारूप लक्ष्मी दे ऐसा अथ गोपी का व्यासभगवानूने | GH 
कास गः श्रीकृष्ण हाकर ए थ्व [जमान थे इसलिये मायाके पति ओर शुरु भी हृ सार, रे ' ही 
व्यासजीन कहा था.अकेले त्रजवासियॉंको पति गुरु नहीं कहा था ॥ रु भी भगवान्‌ क्योकि मायारूप संसारै इसडिये अंक्षष्णको गोपीपति और गुरु | £ | 
| 
| 6३8 












4 


६ 








Ss ey 








| १२८९३ 


a4 अ 


अं 


४७४ & & CLRREB 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






















सत्कार करनेसे भगवाचके चरणकमलके दर्शनसे पापरहित हो वह सब लोग प्रसन्न होकरकहने लगे ॥२॥ हे प्रभो | तुम्हारे चरणारविन्दका रस 
जो कि,अभी महात्मा लोगों केमनद्वारा प्रगट हुआ हे,और जो देहघारण करनेवालोंके देहमें अभिमान उत्पन्न करनेवाली अविद्यांको काटता है, 
उसे जो BUST दोनाओंसे पान करते हे रन पुरुषोंके अमंगल कहां !॥३॥ स्वहपके प्रकाशसे इंडिक्ृत जाम्रत,स्वमर,एषु्ति अवस्था दूर होनेके 
कारणसम्पूण आनंदके एसूहरूप,आवरणर हित, अकुण्ड चेतन्य,शक्तिमार कालसे नष्ट हुए वेदकी रक्षा करनेके लिये योगमायाको अंगीकार कर 
नुष्यदेह धारण करनेवाले और परमहसकी प्राप्तिके योग्य तुमको इम वारंवार नमस्कार करते हे ॥४॥ योगिवर श्री शुकदेत्रजी बोले कि, हे 
कुतोऽशिवं देचरण|इजासबं महन्मनस्तो चुसनिःस्ृतं कचित्‌॥ पिबंति ये a ५२ैरलं प्रभो देहंभता tenes | 
च्छिदस्‌॥३॥हिसाऽऽत्मधामविुतात्मङतत्यवस्थभानंदसंइवमसंडमङुठयोधस्‌॥ कालोपसष्टनिगमावन आत्तयोग | 
मायाङति परमहंसगति नताः हमः ॥ ४ ॥ श्रीशक उवाच ॥ इत्युत्मछोकशिखामणि washes । 
CST ॥ समेत्य गोविंदकथा मिथोऽएणं्षिलोकगीताः छण वर्णयामि ते ॥५॥ द्रोपद्युवाच ॥ हे वेदभ्येच्युती भद्र 
हे जाँबवति कोसले॥ दे सलभामे कादि शेब्ये रोहिणि लक्ष्मणे ॥ ६ ॥ हे इष्णपरन्य एतन्नो त बो भगवा 
न्स्वयस्‌ ॥ उपयेमे यथा लोकमनुकुवेन्स्वमायया ॥ ७ ॥ रुक्मिण्युवाच ॥ चेद्याय मापयितुद्चयतकासुकेषु राजस्वजे 
य॒मटशेखरितांध्रिरेणुः ॥ निन्ये मन्द्र इव भागमजावियूथात्तच्छ्रीनिकेतचरणो स्त ममाचेनाय ॥ ८ ॥ : : | 
# | पशष परीक्षित | इस प्रकार निर्मलकी ते पुरुषोंके सुकुटमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी लोग प्रशंसा कररहे थे इतनेमें अन्धक और कोखोंकी | | 
ल्लियें एकत्र हो परस्पर भगवत्सम्बन्धी जो बातें करती थो,जो तिलोकीमें गाई हे, वही कथा तुम्हारे आगे वणेन करते हे,ठुम सावधान होकर सुनो | Gal 
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| सोलहसइश्न श्रीकृष्णकी रानियो | स्वयं भगवान्‌ त्रीकृष्णचन्द्रने अपनी मायासे मचुष्यलीला करजेसे तुम्हारे साथ विवाह किया सो सबबाते क | 
PRI eras कहो ॥ ६ ॥ ७ ॥ चिमणी बोली कि जरासन्थादिक राजाओंके संग जब धनुष इय रिशुपाल इह व्याहनेके लिय आयातो || 


lk ॥५॥ द्रौपदी बोली कि, हे रक्मिणि ! हे az | हे जाम्बवति [हे सत्यभामा ! है सत््या | हे कालिंदि ! हे मित्रविंदा। हे रोहिणी हे लक्ष्मणा! और | 
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अजित योद्वाओंके मस्तकपर चरण धर जेसे भेड़ बकारयोंके समूहमेंसे सिंह अपने बलिको बेखटके ले जाता हेडसी प्रकार gat ले आये.उन्‍्हीं | 5 if 
श्रीृष्णचन्द्र लक्ष्मी निवासके चरणोंकी में पूजा करती हुँ॥ ८ ॥ इसके उपरांत सत्यभामा अपने विधाहकी बात कहने .लगी कि, आतुवचके|&| 
परेतापसे दुःखित हदय मेरे पिता सधाजितने मिथ्या कलंक लगाया,इसको AAS लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने AUT जाम्बवाचको|%. 
जीत मणि लाकर मेरे पिताको दी तो मिथ्या कळक लगानेसे मेरे पिताने भयभीत हो .अझरादिको देना स्वीकार करके भी ger श्रीकृष्ण 
FER ही दिया ॥९॥ जाग्बवतीने कहा, मेरे पिताने इन वासुदेवको “यह अपने इष्टदेव भगवान्‌ श्ीरामचन्द्रजी हैं ऐसे न जानकर इनसे ||| 
सत्ताईस दिनतक संग्राम किया, इसके उपरांत“यह अपने स्वामी साक्षात ्ीरमचन्द्रजी हे” इस प्रकार बुद्धिसे निश्चय होनेपर मेरे Kaas 


भा, दृ. इ. 
| : सत्यभामोवाच्‌ ॥ यो मे सना मिवधतप्हदा ततेन लिप्तामिशापमप्मा्गुपाजहार ॥ जिलक्षराजमथ रत्नमदात्‌ | 


४९९०॥ 



















स॒ तेन भीतः पिताऽदिशत मां प्रमवेऽपि दत्तास्‌॥ ९ ॥ जांबवत्युवाच ॥ प्राज्ञाय देइकद्ुं निजनाथदेवं सीतापति 
| त्रिणवहान्यघुनाष्थ्ययुप्यत्‌ ॥ ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरदहणं माँ Tel प्रणय मणिनाऽहमञ्चष्य दासी ॥ १० ॥ 
&| कालियुवाच ॥ तपश्चरंतीमाज्ञाय खपादस्प्शना शया ॥ सछ्योपेत्याग्रहीत्पाणी योऽहं तदशहमाजनी ॥ ११ ॥ 
मित्रविंदोवाच ॥ यो मां स्वयंवर उपेत्य विजित्य थपान्निन्ये श्युथगमिवात्मवलि हिपारिः ॥ say मेःपकुरुतः 
स्वपुरं श्रियोकलस्यास्तु मेऔवुभवमंध्यवनेजनवस ॥ १२॥ ` हू | 
चरणोमे गिरकर मेंटकी नाई मणिसहित एझे भी.अर्पण कर हिया यह सुनकर द्रौपदीने कहा कि,तुम बडी श्रेष्ठ हो, इसके उत्तरमें जाम्बवती | 
hs बोली कि, में तो इनकी दासी हूँ ॥१०॥ कालिंदी बोली कि, में भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणस्पराकी आशासे तप कर रही थी कि, भग ४ 
९) वानूने अर्जुन सहित आकर मेरा दाथ पकड़ लिया, उन शीकृष्णचन्दरकी में बुहारी देनेवाली हूँ ॥ ११ ॥ मित्रविंदा बोली कि, लक्ष्मीके/& ॥ ३९०३४३ 
वक्षनिवास भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र स्वयंवरमे जा रोजाओंको जीत और उनका तिरस्कार कर मेरे भाइयोंको भी जीत हाथियोंका शव सिंह | 
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जैसे इततके बीचमेंसे अपने भक्ष्यको छे आता हैं उसी प्रकार Bl अपने घुरमें ले आये, उन श्रीृष्णचन्द्रके चरण घोनेकी सेवा ge जन्म 
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6. : . जन्मभे प्राप्त हो, यही मेरी प्राथना है॥ ३३ ॥ सत्या बोली कि|बड़े बलवाद पराक्रमी बडे पेने सौंगवाळे और शूरवीरोके घमण्डको चण 
fea करनेवाले राजाओंकी परीक्षा लेनेके कारण मेरे पिताके पाळे इए सात बलोंको पकड़ जेसे बालक काइकी बकारयोंके बच्चोंको बॉधता दे, उसी 
ei प्रकार भगवाचने बाघ लिये॥ १३ ॥ पराक्रम ही है मोल जिसका एसी ge हाथी, घोडे, प्यादों सहित ब वासियों सहित मार्गमें क्षत्रियोंको 
जीत श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार लाये उनकी में सदा दासी रहूँ,यही प्रार्थनाई॥१४॥भद्दा बोली He द्रौपदी | मेरा मन श्रीकृष्णचन्द्रमें आसक्त 
जान मेरे पिताने मेरे भामाक़े पुत्र श्रीकृष्णचन्द्रको बुळाय इुझे अक्षौहिणी सेना सहित दे दिया ॥ १५॥ अनेक कमासे भटकनेवाली get जन्म 


सत्योवाच .॥ सप्तोक्षणो:तिबलवीयंसुती#णशंगान्पित्रा इतार्क्षितिपवीयेपरीक्षणाय ॥ तान्वीरदुमेदहनस्तरसा 
वश क्रीडन्बबंध ह यथा शिशवो$जतोळान॥१३॥य इत्थं वीयेशुल्का माँ दासीभिश्वतुरंगिणीस्‌ ॥ पथि निर्जित्य 
| राजन्यान्निन्ये तद्दास्यमस्तु मे ॥ १४॥ भद्रोवाच ॥ पिता मे मातुलेयाय स्वयमाहय दत्तवान्‌ ॥ कृष्णे कृष्णाय 

` तबित्तामक्षौहिण्या सलीजनेः ॥ १५ ॥ अस्य मे पादसस्पशों मवेजन्मनि जन्मनि ॥ कर्ममिश्रोम्यमाणाया येन 
तच्छेय आत्मनः ॥ १६ ॥ लक्ष्मणोवाच॥ ममापि राश्यच्युतजन्मकमं श्रुता मुइनोरदगीतमास ह ॥ चित्तं wee 
किल पद्मइस्तया इतः सुसंग्रश्‍य विहाय लोकपान्‌॥१७।ज्ञावा मम मतं साध्वि पिता हुहितृवत्सलः॥ इहत्सेन 
इति र्यातस्तत्रोपायमचीकरत्‌ ॥ १८॥ | 
जन्मे भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलोंका दर्शन प्राप्त होःजिन चरणारविन्दोंके स्पर्शसे मोक्षनाम कल्याण BA प्राप्त हो)यही मेरी | x 
BU १६ ॥ Cero बोली कि, हे रानी द्रोपदी ! वारंवार देवषि नारदजीके गाये हुए भगवान वासुदेवके जन्म, कमे श्रवण कर आश्य दे कि. हि 
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. |@|॥९७।े सुशीले गोपी ! प्रपर हित, करनेवाले ब॒रत्सेन नाम विख्यात मेरे पिताने मेरे मनकी बात जान श्रीकृष्णचन्दके आनेके ख्ये ||| | 
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#|लक्ष्मीजी ने भी लोकपालोंको त्यागकर श्रीक्षष्णचन्द्रकोही वरण किया है।इस प्रकार विचार कर मेरा मनभी भगवाच श्रीकृष्णचुन्द्रमें लग गया | $ ० 
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उपाय किया ॥१८॥ हे रानी द्रोपदी ! जेसे तुम्हारे स्वयेवरमें agad आनेके लिये मत्स्य रचा गया था, उसी प्रकार मेरे पिताने भी मत्स्य! “| “ato टी० 
रचा; यह सुन द्रौपदी बोली कि, फिर अथनने उस मत्स्यको क्यों नहीं वेधा ! इसफे ema लक्ष्मणाने कहा कि, तुम्हारे स्वयंवरकी मछली | 
बाहर ढकी-थी,भीतरसे नहीं ढकी थी इसलिये खंभमें लगाकर उपरको दृष्टि करके देखनेसे दिखाई देती थी और मेरे स्वयंवरकी मछली ऐसी नहीं | - | 
थी किन्तु खंभकी जड़में SUS जळणे केवल परछाई दिखाई देती थी, देखना तो नीचे जरूमें ओर बेचना ऊपर, ऐसी मछलीको भगवान्‌ | 
श्रीकृष्णचन्द्रके विना और कौन वेध सकता ! ॥३९॥स्वयग्बर रचा दै, यह बात सुनकर संपूण He शल्लोंके जाननेवाले उपाध्याय अर्थात Bh 
सिखानेवालोंको संग ले Teel राजा मेरे पिताके पुरमें आकर उपस्थित हुए; उस समय जैसा जिसका पराक्रम और जेसी जिसकी अवस्था | 
यथा स्वयंवरे राज्ि.मत्स्यः पार्थेप्तया Sa: ॥ अयं तु बहिराच्छन्नो दृश्यते स जले परम ॥ १९ ॥ श्रत्वेतत्सवतो [Bl 
भूपा आययुमेत्पितुः पुरस्‌ ॥ सर्वाख्नशञ्जतत्त्वज्ञाः सोपाध्यायाः सहखशः ॥ २० ॥ पित्रा संपूजिताः सर्वे यथावीय |B 

यथावयः ॥ आददुः सशरं चापं वेडं पर्षदि मडियः ॥ २१॥ आदाय व्यस्रजन्केचित्सञ्यं कतुमनीश्वशः ॥ |ॐ 
आको ज्यां AAS पेतुरेकेऽ्ुना इताः ॥ २२॥ सज्यं इत्वाऽपरे वीरा मागधाम्बष्ठचेदिपाः ॥ भीमो हुर्योधनः | 
कणो नाविदस्तदवस्थितिघ्‌॥ २२॥ मत्स्याभासं जले वीक्ष्य ज्ञावा च तदवस्थितिय्‌॥ पाथा यत्तोऽजद्वाण 
नाच्छिनत्पस्प्ृशे WH ॥ २४ ॥ | ae | 
थी उसी प्रकार इसका पूजन मेरे पिताने किया, इसके पीछे कोई भी राजा झुझमें मन लगनेके कारण हाथमें घनुषं उठाय मत्स्यके येघनेको सभामे || 
समथ न हुआ ॥ Ro WAI ॥ बहुत राजाओंने तो घडुष हाथमे ले पटक दिया, बहुतसे प्रस्यंचाक, खेंच घनुषके चपेटसे ही गिर पडे ॥३२॥॥४ : 
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भोरजी शूरवीर जरासंध, AHS, चंदेछीका राजा, भीम, दुर्योधन; 2022 यह लोग भी अपने अपने BAW प्रत्येचा चढाय मछली केसे wae 


है! यह भी जाननेको समथ न हुए॥ ३३॥ इसके इपरान्त Ted मछलीकी परछाई देख 'ऐसे मछली लगी हे! सो जान उपाय करनेवाले |€ | 
ने ९ ale eat 
७ अयेनने बाण चलाया वह बाण मछलीसे स्पशे तो हो गया परन्तु मछली कटी नहीं ॥ २७ ॥ olf 
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£| जव समस्त क्षत्रिय हारकर बेठ रहे तब अभिमानियों झा अभिमान दूर करनेवाले भगवाच श्रीकृष्णचन्द्ने gas हाथमें छे लीलापू्वक प्रत्यच- | न : 
5 |चढाय घञ बाण लगाय और एक ही बार मछलीको जलमें देख मध्याह्न समय अभिजित नक्षत्रमें अर्थात सब कार्य सिद्ध करनेवाले सुहत्तमे | 
#| छलीको बाणसे काट कर पटक: दिया ॥२५॥ २६॥ डस्‌ समय स्वर्गमें देवताओं के नगारे बजने लगे, परथ्वीमे*जय हो जय हो इस प्रकार शब्द |€ | 

होने लगा और देवताळोग आनन्दमें AA हो आकाशसे फूलोंकी वर्षा करने BA ॥९७॥ हे द्रोपदी | इसके उपरान्त लाजभरी हेसनयुक्त सुल heel 
| और NA पुष्पमाला we नवीन रेशमी सुर fel 
= 

ः 
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| द्र धोती, चहर पहर सुबर्णकी जडी रत्नोंकी माला हथमें के और मनोहर नुपुरवाले चरणोंसे में रंगा| 
राजन्येषु निरत्तेषु भग्नमानेषु मानिषु॥ र | 


A निश भगवान्‌ धवुरादाय सज्यं झताब्य लीलया॥ २५ ॥ तस्मिन्संधाय विशिखं | 
मत्स्य वीक्ष्य सहजले ॥ छित्त्वेषुणा5पातयत्तं सूये चामिजिति स्थिते ॥ २६ ॥ दिवि हुंदुमयो नेहुज॑यशब्दय॒ता | | 
सुवि॥ देवाश्च कुमासारन्सुसुच॒हप॑विहलाः ॥ २७ ॥ तद्रंगमाविशमह कलनूपुराम्या पद्भ्यां gua कनकोज्ज्वल || 
रत्नमालास Nace निवीय परिधाय च कोशिकाग्ये सत्रीडहासवदना कबरीक्षतखकू ॥२८॥ उन्नीय वक्कपुरुकृंतल || 
कुण्डलतिड गंडस्थलं शिशिरहासकटाक्षमोक्षःरज्ञो निरीक्ष्य परितःशनकेुरररंसेऽचुरक्तहृदया ea खमालास्‌ 
$| URS ॥ तावन्ददंगपठहाः शंखभेयानकादयः॥ निनेहुनेंटनर्तक्यो नद्तुगायका जशुः ॥ ३० ॥ एवं दते भगवति | 
#| मयेशे STAT: Na सेहिरे याज्ञसेनि स्पर्धन्तो हच्छयातुरा।॥३१॥ | 

भूमिमे आई॥ २८ ॥ और श्रीकृष्णचन्द्र 


में आसक्तडदय में बडे केश और कुण्डलोपे शोभायमान कपो वाले aa उठा संतापको दूर करने | | 
0 वाळे हास्य कराक्ष पर्व चितंवनसे चारो ओरके राजाओं को देख घोरे धीरे जाकर सुगरी भगवान श्रीकृष्णचन्दके इदयमे माला डाली ॥ २९ ॥ | 
| ही कः ey भरी, नगारे आदि बाज बजने GAAS ओर नृत्यकारी नाचने लगे हर गाने लगे ॥ ३० UR यक्षसेनकी ole) | 
ह. हम को पे ait ने जब भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रको अपने वशमें किया तब Sat और कामसे आतुर राजाओंके यूथने यह बात नही | 
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घमेले साक्षात घरकी दासी हुई हैं ॥ ३९॥ इसके उपरान्त सोलह इजार एक सो रानियां कहने रगी कि, भौमाछुरने दिग्विजये जिन र 
हम राजकन्याओंको जीतकर रोक रबखा था, उन्हे संसारसे SEATS अपने चरणारविन्दंडा स्मरण करते जान भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र 
स्वये पुणकाम रहते भी संग्राममे भौमातुर और उसके झुटुमको मार हमारे साथ विवाह किया ॥ ४० ॥ हे द्रौपदी । हम चक्रवती राज्य 8 
|ओर इन्द्रपदके भोगझ़ा भोगना नहीं चाइतीं और अणिमादिक सिछि।बह्मकोक; मोक्ष तथा वेइण्ठ घामकी भी चाइना नहीं करती, किन्तु 8 
गदाके घारण करनेवालेश्रीकृष्णचन्द्रके लक्ष्मीके कुचोंकी केशर लगे Grae चरणारविन्दोकी रज अपने माथेके ऊपरचढानेकी चाइना करती हैं| 
महिष्य Su ॥ भौमे निहत्य सगणं युधि तेन हुद्दा ज्ञावा$ा्य नः क्षितिजये जितराजकन्याः ॥ निमुंच्य संख |ॐ 
तिविमोक्षमवुस्मरंती' पादांबुजं परिणिनाय य आत्तकामः ॥४०॥न वयं साध्वि साम्राज्यं स्वाराज्यं भोज्यमप्युत) || . 
वैराज्य पारमेष्ठय च आनंत्य वा हरेः TET ॥४१॥ कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरज'श्रिय॥कुचळुंकुमगंधाढ्य |e 
mal वोट गदाभ्रतः ॥४२९॥ ब्रजख्रियो यददांछेंति पुलियस्तृणवीह॒धः ॥ गावश्वारयतो गोपाः पादस्पश महात्मन'॥ | : 
॥ ४३॥ इति श्रीमद्भाग" महाः दशमस्कधोत्तरार्धे ज्यशीतितमोष्ध्यायः ॥८२॥ श्रीशुक उवाच ॥ Fal प्रथा सुव | 
BEIT याज्ञसेनी माधव्यथ क्षितिपपत्न्य उत स्वगोप्यः।क्ष्णऽसिलात्मनि हरे प्रणयाचुर्बंधं सवो विसिस्म्युरळ 
मश्चकलाङुलाक्ष्यः ॥ 3॥ इति संमाष्यमाणास॒ Sit: Ay Tay ॥ आययुसुनयस्तत्र इष्णरामदिदृक्षया ॥२॥ 3 
we MER महात्मा होते भी गाय चराते हुए भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके चरणरजको जेसे गोप, गोपियें, भीलनियें, तण और छतायें चाहना।& 
करतीहे उसीप्रकार हम भी उनकी चाइना करतीहे ॥४३॥इति AAR TAA महापुराणे दशपस्कन्थे उत्तराचे भाषाटीकायां स्वयेवरादिवणनो नाम || 


| 


ऽयृशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३॥दोहा-मयो समागम मुनिनसो, चौरासी अध्याय | संस्कार वसुदेवको, कियो सनि सुख पाय ॥८४॥श्रीशुकदे-। ७) 
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|i | रानियोंका इस प्रकार प्रेम सुन नेत्रोंमें आंसु भर बढ़ा आश्वये माना॥ १॥उस BRAM इस प्रकार श्रियोके संग स्री, पुरुषोंके संग पुरुष बातचीत | क- 
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बजी बोले कि,हे कुरुङलूषण परीक्षित | इन्ती,दरोपदी, गांधारी सुमद्राराजाओंकी ख्रिये और भक्त गोपियोंने सबके महात्मा कृष्णचन्द्रमे | | 






भा द. उ. 
॥२९३॥ 
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सिष्ठो गालवो WT: ॥ एलस्त्यः कश्यपोऽन्रिशच assay रहस्पति)॥४॥हितखितश्रेकतश्च त्रहमपत्रस्तथांगिराः ॥ : 
अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवादयोऽपरे॥ ५॥ तान्दा सहसोत्याय प्रागासीना दृपादय! ॥ पांडवाः ऋष्णरामों 6 
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© ७७ २१० पं 
स्पूण जिसमें बेठे ऐसी समाभें धमकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सुखपूर्वक बेठे ब्राह्मणोंसे कहने ७॥८॥ श्रीमगवान्‌ बोले कि, 
दो! बढ़ा आश्वय है, आज हम सफलजन्म हुए और सब्र जन्मका साफूल्य हमको प्रस हुआ क्यों कि, जिनका दशन देवताओंको भी goa 
है उन योगीश्रोंका दशान हुआ US देवळ तीथस्नानादिकोंकी तप जाने, प्रतिमाको ही देवतास्वरूप माने, आपसरीखे मबुष्योंका asia, |€ 
स्पशन व वात्तालाप प्रश्न, नमस्कार, चरणपूजा आदिकी प्राति कह हो सकती है! अर्थात्‌ नहीं हो सकती ॥ १० lt © 
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जलमय तीथे नहीं हे सो नहीं दै, एत्ति शिलाओंके देवता नहीं हैं सो नहीं हे, क्योंकि जब बहुत दिनोंतक देवताओंकी पूजा करे तब||% 
वह पवित्र करते हे और साधु महात्मा छोग तो केवल दरीनसे ही पवित्र कर देते हे ॥१३॥ अशि, सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, पृथ्वी, जळ, 

[काश, पवन,वाणी,मन यदि इनकी भळी भॉँतिसेउपासना की जाय तो भेदबुद्धके कत्ती होनेसे ger अज्ञानको दूर कर सकते हैं और 
विवेकी पुरुष तो केवल दो घडीकी सेवा करते ही अज्ञानको दूर कर देते हैं॥ १२॥ जो पुरुष वात, पित्त, कफमय देहको ही आत्मरूप समझते है 


न झम्मयानि तीथानिन देवा बृच्छिलामयाः। ते पुनंत्युर्काळेन दर्शनादेव साधवः ॥११॥ ahaa Bal न च चंद्र 
तारका न भूजल ख॑ श्वसनोऽथ वाङ्मनः ॥ उपासिता भेदळतो हरंत्यघं विपश्चितो प्लंति पुहत्तसेवया॥१२.॥ 
यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु भौम इज्यधीः ॥ यत्तीर्थबुद्धिः सलिले न कहिचिजनेष्वभिन्ञेषु |ॐ 
स एव गोखरः ॥ १३॥ श्रीशुक उवाच ॥ निशम्येत्थं भगवतः इष्णस्याकुंठमेधश्षः ॥ वचो इुरन्वयं विप्रास्त = 
्णीमासन्श्रमछिय! ॥ १४ ॥ eS | 
| और श्री पुत्रादिको ही अपना मानते हे वा सूत्तिको ही पूज्य समझते दे और जलको ही तीर्थ जानते हैं, और विवेकी पुरुषोंको आत्मारूप |ॐ 
व पूज्य तीर्थ इत्यादि नहीं समझते वह गायोंका चारा ढोनेवाळे बेल और TIS समान दे &॥१३॥“यहाँ साधुओं की महिमा दिखानेका | कं 
तात्पय है, मात्त तथा तीथका पत Ae ता ती निषेध नही औ घ नहीं और विशेष करके यह दिखाया हे कि तीथको जानेमें बहतेरा द्रव्य उठावे पूजाभें घंटों बेडे परन्तु! 
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” ` ॥७॥ aa ही उसका प्रकाश देखते हैं” श्रीशुकदेवजी बोळे कि; हे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ | इस प्रकार अत्यन्त तीहणधुद्धिवाले भगवान 









के महात्मा और इारभेकोंको देखते ही उु्वोक्य कहें उन्हे अन्न तो क्या जल भी न दे, ऐसे भेदबुछ्धिवरालोंके लिये यह वाक्य हे, ज्ञानी आ. मा० 
(0 = 
2 | श्रीकृष्ण चन्द्रका वचन सुनकर चकितबुद्धि हो वह सब ब्रह्मण चुप हो गये ॥ १४ ॥भगवान्‌ शरीक्कष्णचन्द्रक् wad अधिकार बहुत देरतक म 
विचार करके समझा कि, छोकोंको शिक्षा देनेके कारण हमारी स्तुति करते हैं इस प्रहर झुनीश्वरं लोग gee निश्चय कर कुछेक युपकाय ७ 
जगतगुरु श्रीक्ृष्णचन्द्रसे बोळे ॥ १५ ॥ कितत्त्वके जाननेवालोंमें अछठ हम ओर विश्वके रचनेवाळे ब्रह्मादिक जिनकी मायासे मो देत Bah 
है क्योंकि, जिस मायासे आप मशुष्यलीला करनेको गूढ़ रहकर TAS समान चेश करते हो, इस लिये आपकी लीला बडी विचित्र है ॥ ९ 
चिरं विश्ृश्य Bae इश्वरस्येशितव्यतास ॥ जनसंग्रह FAT! स्मर्थतस्तं ATG १५ ॥ यन्मायया तत्त्व 
विडुतमा वयं विमोहिता विश्व्जामधीश्वराः॥ यदीशितव्यायति गूढ ईहया अहो विचित्रं भगवदिचेष्टितस्‌ ॥१६॥ 
अनीह एतहहधेक आत्मना सृजत्यवत्यत्ति न बध्यते यथा॥भौमाह श्ुमिबेहतामरूपिणी अहो alld विडंब 
नस्‌ ॥१७॥ अथापि काले खजनामिगुप्तये AG सत्तं खलनिभ्रहाय च।स्वलीरूया वेदपर्थं सनातन बण श्रमात्मा || - 
` पुरुषः परो भवान्‌ ॥१८॥ ब्रह्म ते हृदयं DH तपः काध्यायसंयमेः ॥ यत्रोपलब्धं सहचक्तमव्यक्तं च ततः TANI || 
॥ १६ ॥ चेशरहित भौर एक होकर भी तुम अपने आत्मासे इस विश्वको बहुत प्रर पालनःउत्पत्ति और क्षय करते हो जैसे पृथ्वी घटादि | 
aris बहुत नामकी होती है, यदि तुप कहो कि, में केसे उत्पत्ति पालन व संद्र करता हूं ! में तो बसुदेवका पुत्र इ इसके उत्तरमे ७) 
कहते हैं कि, .पारेपणेरूप तुमने वसुदेवके घर अन्म लिया हे, यह विचित्र लीलामात्र है सत्य नहीं. हे ॥३७॥ सप्रयपर अपने :भक्तोंकी | 
रक्षा करनेके लिये ओर SRA) दंड देनेके लिये आप शुद्ध संतोशण STA धारण करते हो ओर अपनी छीलासे सनातन वेदमागको प्रवृत्त। %| ॥२९४॥ 
करते हो, यद्यपि तुम किसीके पुत्र नहीं हो, परतु तो भी चार वर्ण और चार आश्रपके आत्मा परमणइष तुम हो, इसी लिये ब्राह्मणोंका बहुत क 
सत्कार करते हो ॥ ३८ ॥ शुद्ध वेद तुम्हारा भीतरका छूप दै, क्योंकि तप करना, वेद पढ़ना, seater रोकना इन काये और कारण 
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दोनोंसे परे ब्रह्मकी प्राप्ति होती हे ॥१९॥ हे ब्रह्म्‌! वेदके कारण आत्मा तुम्‌ हो और अपने बतानेवाछे अज्ञकलका पूजन करते हो ओर|%| 
हसी लिये ब्राह्मणोंकी भक्ति करनेवाले TTA भ्रष्ठ हो ॥ २० ॥ इस कारण ईश्वर होकर जो तुम हमारा सत्कार करते हो सो घुरुषोंकी शिक्षा. . 
करनेके लिय हे और इम तुम्हारे संगसे कृतार्थ हुए. साधुओंकी गति आपका संग हुआ इसलिये हमारे जन्म, विद्या, तप, दृष्टि, यह संपुण 
सफल हुए, क्योंकि तुम सब कर्याणकी अवधि हो ॥ २१॥ अडुंठितबुद्वधि और अपनी योगपायासे.गूढ महिमावाळे परमात्मा भगवाच 
शकृष्णचन्द्रको इम नमस्कार करते हे॥२२।मायाहूपी चित्रसे ढके सृष्टि इत्यादिकोंके कारण इश्वर आत्मा तुमको आपके साथ एक ही 
तस्माइह्मकुलं त्रह्मञशास्रयोनेस्वमात्मनः॥ समाजयसि ASA तहझण्याग्रणीभवान्‌ ॥ २०॥ अद्य नो जन्मसा 
फल्यं विद्यायास्तपसो दृशः ॥ खया संगम्य सद्ृत्या Bea: श्रेया TE ॥ २१ ॥ नमस्तस्मे भगवते इष्णायाङुठमे 
धसे॥ स्वयोगमाययाच्छन्नमहिम्न परमात्मने॥२२॥ न य॑ बिदैत्यमी ATT एकारामाश्च दष्णयः ॥ मायाजवनिकाच्छ 
न्नमात्मानंकालमीश्वरस॥२३॥ यथा शयानः पुरुष आत्मानं एणतत्त्वच्कू ॥ नाममात्रेद्रियाभातं न वेद रहित परस 
॥२४॥ एवं ला नाममात्रेषु विषयेषिद्रियेहया॥ मायया विश्रमचित्तो न वेद स्मत्युपणवात ॥ २५ ॥ तस्याद्य ते 

देद्शिमांधिमधोघमषंतीथास्पदं alexa सुविपक्कयोगेः ॥ उत्सिक्तभच्युपहताशयजीवकोशा आपुर्भवहति 

AMSAT भक्तान्‌ दा .. | eee 
स्थानमें रइनेवाले यह यादव और राजा लोग नहीं जानते दे॥२३॥ जैसे पुरुष स्वप्नावस्थामें मिथ्या पदार्थको सत्य मानता के मनसे सिह! | न 
व्याघ्रादिकूप आप बन जाता है और जाग्रत्‌ अवस्थाके स्वरूपको नहीं जानता॥२४॥उसी प्रकार स्वप्नादि तुल्य विषय पदाथमें इंन्द्रियोंकी | = 
प्रवृत्तिहप मायासे चळायमानचित्त पुरुष विवेकके नाशसे आपको नहीं जानता ॥ २९ ॥ पापोंके समूहको दूर करनेवाले गंगारूपी Mae . 
a) जिनमेंसे प्रगट हुआ और हृढ योगवाले योगीजन भी जिनका केवळ हृदयमें ध्यान करते हैं परन्तु तुम उनको भी दिखाई नहीं दिये sale ०. 
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|| Grane चरणारविन्दोंका हमने प्रत्यक्ष दरीनकिया,हसलिये हमें भक्ति करनेका अनुग्रह करो । यदि कहो कि भक्ति करके क्या करोगेपहके समान |p 


sis Nea ie ah कि,वृद्धिको प्राप्त हुई भक्तिसे जिनके लिंगशरीरका नाश हो गया है, वही पुरुष तुम्हारे स्वढ़पको प्राप्त हुए | 
न ak आपने र ६ कम बोले कि, हे महाराज ! इस प्रकार सुनीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और राजा धृतराष्ट्र तथा यचिष्टिससे|% 
आय सावधान हो all जानेकी इच्छा करने छगे॥ २७॥ तंब महायशवान्‌ वषषुदेवेजी उन घुनियोंको जाते देख कर उनके | की 

शकर कहन रुणे Ne Ul बघुदेवजी बोले कि, सम्पूर्ण देवतारूप तुम हो सो आपको में वारंवार प्रणाम करता ह, all 


श्रीशुक उवाच ॥ इत्यचुज्ञाप्य दाशाई धृतराष्ट्रं युधि्ठिरस्‌ ॥ राजष स्वाश्रमानांद रे म 
यातायात ह्य 9 areas ष्‌ स्वाश्रमान्गंछुं मुनयो दधिरे मनः ॥ २७॥ 

| ee ॥कर्मशा कमा NIT TAS GAPE ॥ २८ ॥ वसुदेव उवाच ॥ नमो वः 
ia श्न CHT यथा स्यान्नस्तहुच्यतास ॥ २९॥ नारद उवाच ॥ नातिचित्रमिं' 

विप्रा सुदेवो SIT ॥ इष्ण HASH यन्नः पृच्छति श्रेय आत्मन्‌ः ॥३०॥ द वाचं ता 






















ऋषीश्वरो ! मेरी एक आपसे प्रार्थना है सो कृपा करके पॉ ee च बताओ ! a4 

के a Sy सुनिये, जिन कर्मोंके करनेसे कमोंका नाश होता है, सो हमें बताओ Mes 
श्रीकृष्णचन्द्रको छोड़कर हमसे कल्याण Yea आयेहे इसप्रकार आश्चर्य मान नारदजी बोले कि,हे ATA ! जो वसुदेवजी भगवाच श्रीकृष्ण 
SHR अपना पुत्र जाननेके कारण अपना कल्याण हमसे पूछते हैं यह आश्चर्य नहीं है ॥ ३० ॥ र 


: a 4 करने ढगा तो वाबाजीने अपने पासले एक अमुल्य रत्न दे चेलेले कहा, ऊ दमी चेलेने 
MT ड जय द्वव्य है, परन्तु सके ETH ब्याजमें है मेरे यहां इसका मूल्य देनेको द्रव्य नहीं चेळेने गरुजीसे Ei 
प्रकार कृष्णनामकी महिमा है. जो जानते हैं, वह ससारसागरके पार हो जाते हैं और जो नहीं जानते 'देह कम = इ ie द्रव्य नहीं, यह अमूल्य है, चेलेने शुरुजीले सब वृत्तान्त कहा, तब गुरुजी बोले इसी 


— ae ee ee = eee 
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Sea सोई कहते हे, जसे कालसे कॉकरी फट जाती हे और इस विश्वको उत्पन्न कर पालन और नाशकरनेसे भी तुम्हारा bo नहीं जाता हे 
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` ||| हिमसे अच्छादित माने इसी प्रकार केश कर्म सुख दुःख गुणोका प्रवाह और अपने कायैरूप प्र | 

| शकी बात नहीं है ॥ रिश FH सुख दुः क ।णादिकसे आच्छादित माने तो यह कोई || 
ig आश्रयकी बात नहीं है ॥ ३३ ॥ हे राजन | इसके उपरांत वह मुनि सब गजा और श्रीकृष्णबलदेवके सुनते वसुदेवजीको र | 
te सुनते वसुदेवजीको संबोधन देकर बोले | ee 
|x ॥ ३४ ॥ युनि बोले कि,सब यजञोंके °वर विष्णु भगवानका यक्षोंद्ारा श्रदासहित यजन करना यही से बकर बोले ४ 


[क घम भा यहा TAT GU २६॥ गृहस्थ जाह्मण, क्षत्रिय और वेश्यको यही कल्याणका मार्ग हे कि,निष्काम होकर प्राप्त हुए ुद यसे से। ` 
os et eS - Tod | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 3 | NAS NIN eae = रः KT 
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||. LO से चित्तोपशम ओ | सर्वोत्कृष्ट कमेसे कर्म मिटानेदा/ ७४. ` 
. _ ||@|उपाय कहा है॥२९॥ पंडित छोगोंने शाख्रूप Aste चित्तोपशम ओर मोक्षका उपाय व शनेःशनेः अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाळा सुगम | 


















ईरश्वरका पूजन करे, क्यों कि महात्मा पुरुषोंका ही रवय येज्ञादिकॉमे लगता है : है ॥ ३७॥ है er 5 ee 

a 3 और लोभियोंका धन बृथा जाता हे ॥ ३७॥ दे वसुदेव द ae Ae 

55238, उचित है कि, धनकें HORT यज्ञ और दान करके घनकी इच्छाका त्याग करे, घरके भोग भोगकर श्री fll वि Ml कन 
Hk नारावान्‌ जानकर अपनी प्रतिष्ठा. और स्वगोदिककी कामना त्यागे &॥३८॥ ग्राममें चाइना त्याग कर समस्त वीरपुरुष तप | 

करनेके लिये वनको चले गये. हे वसुदेवजी | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य,देव, ऋषि, पितृ इन तीनों ऋणोंसे इस जन्ममें उद्धार हो यज्ञ कके' 8 


(0. 
वित्तेषणां यजञदानेगहिदारसुतषणास्‌॥ आत्मलोकेषणां देव कालेन विसृजेद बुधः त्यक्ते aL 
Heat र बुधः ॥३८॥ ग्रामे त्यक्तेषणाः सर्वे य 
रास्तपोवनस्‌॥ ऋणजिमिद्दिजो जातो देवषिपितर्णा प्रमो ॥ यज्ञाध्ययनपुत्रे्तान्यनिस्तीर्य त्यजन्पतेत ॥ ३९ ॥ 
वे ख्य सुक्तो हाभ्यां बे ऋषिपित्रोमहामते ॥ यज्षेदेवणधुन्सुच्य निऋणोऽशरणो भव ॥ ४० ॥ | 


देवताओंका ऋण और विद्या पढ़कर ऋषियोंवा ऋण तथा पुत्र उत्पन्न करके पितरोंका ऋण चुकावे । [कि उ 

ताओ चुकावे । इन ऋणोंके ger विना 
कमका त्याग करे तो वह पुरुष नरकमें गिरता है॥ ३९॥ हे मतिमास्‌ वघुदेव ! अब तुम दो ऋणोंसे तो छूट गये, विद्या पढे इसलिये 
ऋषियोंके कणसे उद्धार होगये और पुत्र होनेके कारण पितरोंके ऋणसे उद्धार हो गये, अब यज्ञ करके देवताओंके ऋणे उद्धार दो इको 


+ दृष्टान्त-कपीपळसाहके छप्पन कोटि ae था परत रहे बड सूम,बेटे कहें पिताजी ! गंगा पुष्कर स्नान करनेको चलो एण्य करो वह कहें कि. पण्य करनेते कछ तहीं as Pade Gren: 

i कपडे पहरो उन्होंने वैसा ही किया, तो इन्होंने भोजनमात्र GS दिया और कह दिया कि,पण्य मत कीजो + 

गये पीछे इन्होंने गढा खोद सब गहना द्रव्य गाड दिया जब वे खान कर आये तब यह बोले नहाने गये पीछे चोरी दो oy म ज्यो तले सुन ली बाइक 

बठे अब यह विळाप करनेळगे कि, परमेश्वर ! भळे ज्ञान करनेको गये भोजनसे ही बैठ रहे spake चोरी हो गई, अब बनियेले उधार लेकर साते हमारे पाख कुछ नहीं रहा ऐसा कह बागमें जा 
उन्होंने झ तक रोते रदे, उस समय महादेवजी सेरको र वटेन इ 

ह पद क गये, उन्होंने झट गढा खोद सच धन निकाल छिया और बाँरनेळगे nse पीपळसाह बोले अरे दुष्टो ! जल्दी किव iz खोलो os क अक Be 


गा. द. उ. | 


॥३९६॥ : 
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| ॥२९६्‌॥ 


खोळनेमें विळम्य किया उन्दोंने जाना.कि लव धन लुट गया सो शिर फोडकर मर गये || मस्तक फोडकर मर्‌ जाऊंगा 
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\= Ik गघवेपंत्रिये अपने पति सहित सुंदर गीत गाने लगीं 
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कातता ae at रे 2० ॥ और है वशुदेवजी ! तुमने बडी भक्तिसे जगतके ईश्वर हरि भगवानका पूजन किया था इंसी लिये = व 
इन लाक नावा कर पतत हिवा न TTA गनन बामन eat इस र हण वचन 
बणेनोको प्राप्त हो ऋषि महात्माओने वसुदेवजीको करे उत्तम सामग्रियोसे ete टगे ॥ 8२ ॥ हेतपोत्तम परीक्षित्‌ | धमस 

मलो कुरुक्षेत्रमे उत्तम सामग्रियोंसे यजन कराया ॥ ४३ ॥ हे राजन | जिस 
यज्ञदीक्षा दी गई,उस समय कमलोंकी माला पहरे यादव स्नान कर शोभायमान वल्ल घारण कर शृंगार किये हुए बहुत पल ps 


४ वसुदेव भवान्चूनं भक्त्या परमया रिस ॥ जगतामीश्चरं प्राचः स यहां पुत्रतां गतः ॥ ४१ ॥ | 

ल्‍ या देनो महात्मनास्‌ ॥ तादषीदतिजो. वत्रे मूभा55नम्य प्रसाय च॥ ४२ 0 

ह आ तस्मिन्नयाजयन्धेतरे मखरुत्तमकल्पकेः ॥४२॥ तदीक्षायां प्रदत्तायां SOT: पुष्करखजः ॥ स्नाताः 

| Steer गा area ॥ ४४॥ तन्महिष्यश्च मुदिता निष्ककंठयः सुवाससः ॥ दीक्षाशालामुपाज 

Se सता नेदु्मदंगपटहशंखमे्यानकाद्यः ॥ नद्तुनेटनतैक्यरतुशबुः सूतमागधाः TU: 

| oe re i सहभतृकाः ॥ ४६॥ तमम्यपिचन्विधिवदक्तमम्यक्तरलिजः ॥ पत्लीमिरशदशसिः 
“श जमिव भिः ॥ ४७ ॥ तामिहंकूलवलयेहरिनुएरकुंडलेः । स्वलंडताभिविबभो दीक्षितो;जिनसरृत॥ ४८ ॥ 
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ela कठमें धुकधुकी व सुन्दर वख पहरे केशर यै | | 
| शंख भे रार चन्दन लगाये राजाओंकी श्रियं पूजासामग्री हाथमे लिये यज्ञश रग ४ 

. 6 - नेन ह औ | | ति | लामें ॥ 8 OBIE - 
. | गिळ.रंखःभेरी नगारे आदि बाने बजने waa र नृत्य करनेवाली नाचने त तामा स्तर नए I छे कण्ठ | | 
= ||अगरह Feat वजोने अभिषे Sn कद य हुए शरीरमें मक्खन मळे वसुदेवजीका विधिएवंकहै। | 
= || Fane Raat सहित क्रत्विजोने अभिषेक किया,जैसे तारागणोंसहित THATS अभिषेक करते है।९७॥ हे राजन | बम पाप || -... 





ह| हार, पर, कुण्डल पहरे ett सहित दीक्षा लिये मृगछाला ओढे वसुदेवजी अत्यन्त शोभायमान लगने TA ॥ ४८ ॥ हे महाराज । रत्नोंके|& 






# |गइने ओर Fy धारण किये वसुदेवजी यज्ञ करनेवाले तथा सभामें AS पुरुषों सहित वृत्रासुरके मारनेवाले देवराज इन्द्रके समान शोभाको |! | अ de ८8 





ह | मात बसे धहर ठ च कृष्ण बलदेवजी भी संपूर्ण जीवोके १ वर,अपने २ बांधवोंकों संग लिये और अपने २ पुत्र ल्लियों सहित अपने २ | | 
तस्यांजो महाराज रत्नकोशयवाससः ॥ ससदस्या विरेजुस्ते यथा इत्रहणोऽऽ्वरे ॥ ४९ ॥ तदा रामश्च कृष्णश्च | अ 
सराः ॥५३॥ स्नातोऽलकारवासांसि बंदिभ्योऽदात्तथा ख्यः ॥ ततः स्वलंङ्तो वणनाश्वभ्योऽन्नेन GHIA ॥५४॥ | | 

Gal दियं | इसके उपरांत वसुदेवजीने और आभूषण पहर चारो वर्णोंकी दानकरके पूजन किया ओर जीवोंमें श्‍वानको भी अन्न दिया ॥ ५४ ॥| 


CG सुदर लगने लगे ॥ ५० ॥ यज्ञमे विधिपूर्वक अभिहोञादि प्रकृति और विक्ृतिहुप॑ यज्ञ अथा अं ति क 
| ह त्‌ समस्त अंगके ज्योतिष्टो मदश| | 
पोणमास आदि यज्ञ और थोडे अगवाले रोयेसत्रादिक दव्य अथात सांकल्यमन्त्र कर्मसे इश्वर भगवानका पूजन करने ढगे ॥ ५१॥ | 
ea: स्वेबैधुमिरन्विती ॥ रेजतुः स्वसुतेदारेजीवेशी श्वविश्वतिभिः ॥ ५०॥ इंजेतुयज्ञे विधिना हाम्निहोत्रादिलक्षणेः। 
प्राकरर्वेकतयजञेदरव्यज्ञानक्रियेश्वरस्‌ ॥ ५१ ॥ अथत््विग्भ्योऽददात्काले यथाम्नातं स दक्षिणा: ॥ स्वरंझतेम्यो 
विप्रेभ्यो गोभूकन्या महाधनाः ॥५२॥ पत्नीसेयाजावशृथ्येश्चरित्वा ते महषेयः ॥ aca रामहदे विप्रा यजमानपुरः | 
| ब॑श्न्सदारान्सहुतान्पारिबहेण भुयसा॥ विदभकोसलकुरून्काशिकेकयसजयान ॥ ५५ ॥ 
इसके उपरांत वसुदेवजीने समयपर आभूषणोंसे शोभायमान यज्ञ करनेवाले ऋषियोंको आभूषणोंसे शोभायमान कर गौ, प्रथ्वी, कन्या १) 
&|ओर बडे घनकी बडी दक्षिणा वेदविधिसे दी ॥५२॥ इसके उपरांत प त्ीसंयाजाव भ्रथ्य यज्ञांग तज कर बडे ऋषि जा योत ae पा be र्‌ 
& जीको आगे कर रामह्ूदमें स्नान कराया ॥५३॥ स्नान कर वसुदेव और उसी प्रकार उनकी MA बन्दीजनोंको अपने अगकेआभूषण इत्यादि lees 
| इसके उपरान्त स्री पत्तों सहित अपने बन्धुओंकी बहुत द्व्यसे पूजा की. फिर विदर्भ,कोशल,ङुरु,कारि,केकय,संजय इन देशोंके राजा और | 
68) | i कर 
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|“. सभासद्‌, तथा -यज्ञकरनेवाले देवतागण, मनुष्य, भूत, पितर, चारण गणका पूजन किया. और फिर सब राजा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको, 
[i सम्बोघन दे, यज्ञको प्रशंसा कर अपने २ देशोंके जानेकी इच्छा करने लो ॥५९॥५१॥इसके इपरान्त धृतराष्ट्र, विदुर,प्थाके घुत्र-युधिष्िर 
|| भीमसेन, अज्ञन) AeA OUT, कुंती, THe, सहदेव, नारदभगवान्‌ व्याजी ओर सुहृद, इनसे तथा नाते गोतेवाळे Fy यादव 
| सबसे मिल स्नेह कर, खेदित विरहके कष्टसे अपने अपने देशोंको चले गये और जो Aqsa वहाँ पर थे वह भी अपने अपने देशोंको 
| चळे गये ॥५७॥॥%८॥राम कृष्ण उग्रसेनादिक यादवोंसे बडी पूजा और सत्कार पाय गोप ग्वालों सहित नन्दरायजीने ay बाँधवोंके 
सदस्यसिकघुरगणात्‌ दश्वतपितृचारणान ॥ श्रीनिकेतमतज्ञाप्य शंसतः प्रययुः HT ॥५६॥ श्रतराषट्रोऽनुजः पार्था 
भीष्मो द्रोणः प्रथा यमौ ॥ नारदो भगवान्‌ व्यासः पुहृत्संबंधिबांधवा! ॥५७॥ बंधून्‌ परिष्वज्य यदून्‌ सौहृदाऽऽङिनन 
चेतसः ॥ ययुविरहङच्छ्रेण स्वदेशांश्चापरे जनाः॥ ५८ ॥ नंदस्तु सहगोपालिबृहत्या पुजयाचितः ॥ कृष्णरामोग्रसे 
AAU TITAS: ॥५९॥ वधुदेवोऽजसोत्तीर्य मनोरथमहाणेवसपुहृदरतः प्रीतमना नदमाह करे CITT ॥ | | 
॥ ६० ॥वसुदेव उवाच हे ॥ भ्रातरीशकतः पाशो नृणां यःस्नेहसंजितः ॥ त हुस्‍्त्यजम् मन्ये TOTAL योगिनास | 
॥६१॥अस्मास्वप्रतिकल्पेय TBAT सत्तमैः ॥ मेत्र्यपिताऽफला वापि न Rada कहिचित्‌ ॥६२॥ प्राग || 
_ कल्पाच SAS भ्रातर्वो नाचराम हि॥ अधना श्रीमदांधाक्षा न TATA एरः सतः ॥ ६३ ॥ | 
निकट स्नेइके कारण कुछ दिन तक वहीँ वास किया ॥ ५९॥ अनायाससे मनोरथरूप महासागरको पार उतर प्रसन्नचित्त और सम्बन्धी ||#| 
लोगोंसे आवृत वसुदेवजी हाथ पकड नन्दजीसे बोले॥६०॥ कि दे माई नन्दजी ! मलुष्योंकों स्नेहरूपी फांसी ईश्वरने रची देइ कारण|| | ` 
इसे शूरवीर बलसे ओर ज्ञानी ज्ञानसे भी नहीं काट सक्ते ॥६१॥ तुमसे महात्मानेजों अकृतज्ञ हमारे साथ मित्रता i करी दे, उसका पलरा|%| - 
इम किसी प्रकार नहीं दे सकते, तो भी वह सदा एकरूप बनी रहती है कभी निवृत्त नहीं होती ॥ ६२॥ हे नन्द्रायजी! पहले तो इम असमर्थे | €| 
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| |: १ | थे; इसलिये तुम्हारा कुछ उपकार न कर सके और अब धनसे अन्धे हो सम्मुख बेठे तुमसे महात्माओंकी ओरको देखते भी नहीं ॥ ६३॥ || a 
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कवाद ए. | दे मान देनेवाले भाई नन्दजी। कल्याणकी अभिलाषा करने वाले मनुष्यको राजलक्ष्मी चाहे न मिले, क्योंकि इससे अधा होकर पुरुष || भा डीन 
¬ || अपने आश्रित तथा बन्धु बांधवोंको का भी नहीं देखता ॥६४॥ओ्रीशुकरेवजी बोले कि; हे नृपश्रेष्ठ Weal इस प्रकार सेहसे शिथिलाचत्त ४ अ० ce 
_॥२९८॥ aig Tat भरे वसुरेवजी नन्दजीकी मित्रताको स्मरण कर रोने लगे ॥ ६५॥ तन्दरायजी यादवोंसे मान पाकर अपने मित्र वघुदेवजीको||% ee 


प्रसन्न करते भगवान्‌ कृष्ण बलदेवजीके प्रेमसे “आज कल आज He करते तीन महीने तक वहीं रहे ॥६६ ॥ इसके उपरान्त बड़े मोलके | oi 
आभूषण रेशमी वस्न तथा अनेक प्रकारके बडे मोलकी वस्तुसे घ्रजवासियों सहित नन्द्रायजीको पूण कर दिया ॥६७॥ श्र ओर वधुदेव ग्र सेन 
माराज्यश्रीरभुसुंमः श्रेयस्कामस्य मानद ॥ सखजनानुत Is वा न प्यति ययांधदक ॥६४॥श्रीशक उवाच ॥ 
एवं सोहदशेथिल्यचित्त आनकडुदुमिः ॥रुरोद तत्कृता मेत्री स्मरन्नथरुविलोचनः ॥ ६५ ॥ नंदस्तु सख्युः प्रियकृत्‌ 
TENT गोविंदरामयोः ॥ अद्य श्व इति सासांख्रीन यहुभिमोनितो$वसत ॥ ६६॥ततः कामेः पर्यमाणः सब्रजः Teal 
धवः॥ पराड्यामरणक्षीमनानानध्यपरिच्छदेः ॥६७॥वपुदेवोग्रसेनाभ्यां कृष्णोडवबल[दिमि'॥दत्तमादाय Wee 
यापितो यदुभिययो॥ ६८ ॥ नंदो गोपाश्च गोप्यश्च गोविंदचरणांबुजे ॥ मनः क्षिप्तं पुनहतुमनीक्ञा मथुरां ययु॥६९॥ 
बंधुषु प्रतियातेषु SHA: कृष्णदेवताः ॥ वीक्ष्य प्राहपमासन्नां ययुदोरवती पुनः ॥ ७० ॥ जनेभ्यः कथर्यांच येद्‌ 
देवमहोत्सवस्‌॥ यदासीचीर्थयात्रायां सुहत्संदशनादिकंश ॥ OU इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्केधोत्तराध 
| ती्थयात्रादुवणनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४॥ | : 
| तथा कृष्ण बलदेवादि यादवोंकी दी ge प्रीति सहित सामग्रीको ग्रहण कर जिल समय नन्द्रायजी बिदा हुए, उस समय यादवोंने इनके 
संग एक बड़ीभारी सेना कर दी थो॥६<॥भगवात श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविदमे छगे मनको हंथनेमें अपमथ नन्दरायजी व गोपी गोपिय || 
प्थुगको चले॥६९॥बन्घुलोगोंके जानेपर श्रीकृष्णचन्ह्रको CAT माननेवाले यादव वर्षाऋतु निकट आई देख पीछे द्वारकाको चले गये॥७०॥ 
ओर जाकर सब यादवांने वघुदेवजीका यज्ञ और FAI यात्रामें सुहदोंका मिलाप यह सब प्रजासे कदा ॥७)॥ इति श्रीमागवते महापुराणे 
दशमस्कन्धे उत्तराद्ध भाषाटीकायां वधुदेवयक्षतमापिवर्णन नाम चहुरशीतितमोड्ष्यायः॥ Se ` | ee | 
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दोहा-विनय पचासीमें करी, कृष्ण और बलराम । मरे पुत्र मातहि दिये, पितुहि ज्ञान सुलघाम ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले किडे राजा 
परीक्षित ! कुरुक्षेरकी यात्रा करनेके उपरांत एक समय वसुदेवजी चरणोंमें प्रणाम किये रामं कृष्णकी प्रशप्ता कर प्रीतिपूषक कहने लगे ॥ 
॥ १ ॥ पुत्रोके प्रभावको जाननेवाला जो सुनियोंका कहा वचन कि, तुम्हारे पुत्र परमेश्वर है, इनकर श्रीकृष्ण बलदेवका पराक्रम दस 
विश्वासयुक्त वपुदेवजी सम्बोधन देकर बोळे ॥ ९ ॥ कि, दे कृष्ण! हे कृष्ण | हे राम ! हे मददायोगिच्‌ ! दे संकषण ! हे सनातन | इस 
विश्वके कारण gat पुरुषके भी कारण साक्षात्‌ इर तुम दो,यह में जानता हूँ॥३॥ जिसमें,जिस साधनसे, जिससे,जिस कारणते, जिसका, 
जिसके लिये, जिसको; जो.जेसे और जब यह संसार स्थित दै और स्थित किया जाता है उस सब भोग्य भर भोक्ताके नियंता साक्षात्‌ 

श्रीबाद्रायणिरवाच ॥ अथेकदात्मजो प्राप्तो कृतपादामिंवदनौ ॥ वसुदेवो$मिनद्याह प्रीत्या सकषेणाच्युतो ॥ १ ॥ . 

मुनीनां स वचः aT एत्रयोधांमसूचकस।तहीयेर्जातविश्रभः परिमाष्याभ्यसाषत ॥ २॥ कृष्ण इष्ण महायोगिन्‌ 
& | सकषेण सनातन ॥ जाने वामस्य यत्साक्षात्रधानपुरुषों परो॥३॥यत्र येन यतो यस्य यस्मे यद्यद्यथा यदा॥ स्यादिद 
|| भगवान्साक्षात प्रधानपुरषेश्वरः ॥४ ॥एतन्नानाविधं विश्वमात्मसष्टमधोक्षण ॥ आस्मनाचप्रविशयातमन्ग्राणो जीवो 
| ५ बिभष्येजः ॥५॥ प्राणादीनां विश्वसरूजां शक्तयो याः परस्य ताः ॥ पारतेत्र्याहे साहृश्याइयोश्वेष्ठेव चेष्टतास्‌ ॥ & ॥ 
|| आपही हो॥9॥ दे अधोक्षज! आप जो अजन्मा हो, वे अपने रचे हुए इस अनेक प्रकारके जगतमें अपने रूपसे प्रवेश कर कियाशक्ति और 
|| ज्ञानशक्तिरूप होकर उसका पोषण और भरण करते हो॥५॥पृथक २ शक्तिवाले .प्राणादिक इस विश्वके कारण जाननेमें न आवे परमेश्वरको | 
|| कारणरूपसे सर्वरूप केसे कहते हो यह शंका जब हुईं तो उसका समाधान यह है कि, प्रणादिकोमें जो शक्ति है सो इश्वरके रचे प्राण क| 
0 आदि तत्त्वमें जो शक्ति दे सो परमकारण इश्वरकीही है कषयोंकि, प्राणादिक इश्‍वरके अधीन हे और जेसे तीरमें वेधनेकी स्वतंत्र शक्ति नहीँ || | 
| ‘ | है किन्तु पुरुषकी शक्तिसे बेधता दै उसी प्रकार प्राणादिकोंमें ई१वरकी शक्ति है. प्राणादिक जड़ हे, और इश्वर चेतन्य हे और जड़ पदाथको | ह 
Jogi चितन्यकी अधीनता योग्य है. वहां कहते हे कि, प्राणादिकोंमें शक्ति नहीं हे तो छिया केसे कहतेहे ! इसका उत्तर यह हे कि,चेश THATS : १... 
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प्राणादिककी चेष्टा यहां छुछ शक्ति नहीं है, जैसे पवनेकी शक्तिसे तण ede sey प्रकार क्रिया करते हैं ॥ ६॥ चन्द्रमाकी कान्ति, अभिका ; | 
तेज, सूर्यकी प्रभा, नक्षत्र, व बिजलियोंकी स्फर सत्ता,पर्वतोंकी स्थिरता और पृथ्वीकी आधारता तथा गंध यह संपूण तुम्दारी ही शक्तिये हे ॥ : 
Noll? देव । जळउसकी तृप्ति करनेकी शक्ति, जीवित करनेकी शक्ति व उसका रस यह सब तुमही हो. हे ईश्वर ! वायुके ओज, सद, बळ, ||% 
चेष्टा और गतिह यह सब तुम्हाराही रूप है॥८॥दिशाओंमें जो खालीपन और दिशायें समस्त तुम्हारेदी रूप हैँ और आकाश तथा आकाराम ||% 
शब्द रूप गुण सब तुम्दारेही रूप हेवाणी आकार और नाम रूप कइनेमें न आवे सो सबतुमदी हो ॥ ९॥ नेत्रॉमें दशनशक्ति और कानोंमें॥ 
श्रवणशक्ति .तथा fread wat अइणशक्ति इत्यादिक shalt विषयोंके ग्रहण करनेकी शक्ति तुमही हो ओरइंट्रियोंके अधिष्ठाता देवता : 
काँतिस्तेजःप्रमा सत्ता चंट्राग्न्यकक्षेविद्युतासयस्स्थे्य Brat भ्रमेदेत्तिगंधो$थंतो भवान॥०तपेणं प्राणनमपां देवलं || 
TAIRA ॥ ओजः सहो TS चेष्टा गतिवांयोस्तवश्वर्‌ ॥ ८॥ दिशां त्वमवकाशो5सि दिशः खं स्फोट आश्रयः ४ 
नादो वर्णस्वसॉकारआळतीनां एथक्ङतिः ॥ ९॥ इद्रियंखिद्रियाणां ल देवाश्च तदचुग्रहः ॥ अवबोधो भवात्‌ 
बुडेजीवस्याचुस्सतिः सती ॥१०॥ श्चतानामसि भरृतादिरिद्रियाणां च तेजसः वैकारिको विकल्पानां प्रधानमत॒शा 
यिनास्‌ ॥ ११ ॥ नश्वरेष्विह भावेषु तदति वपन वर्च ॥ यथा द्रव्यविकारेषु द्रव्यमात्र निरूपितस्‌ ॥१२॥ सत्त्व 


रजस्तम इति णणास्तदत्तयश्च याः ॥ VAST ब्रह्मणि परं कल्पिता योगमायया ॥ १३ ॥ 
तुप्रहीहो देवता इंद्रियोंको प्रेरणा करते हैं, यह तुम्हारी शक्ति दै'बुद्धिमें निश्चय करनेकी शक्ति तुम ही हो, और जीवोंको श्रेष्ठवाता जो स्मरण 
रहती दे,यह तुम्दारीही शक्ति हे ॥१०॥ पञ्चधूतका कारण तामसाइंकार इंडियोके देवताओंका कारण सात्त्विकाईकार, Seater कारण, राज||®९ 
साहेकार और जीवोंके ससारका कारण प्रधान यह सब तुमही हो ॥॥३॥ माशावान्‌ पदाथमें जो शेष रहे अथात जिसका नाश न हो सो||%| ,२९९॥ 
तुमही हो, जेसे मृत्तिका; BINS बने घडे, Bell, कड़े इंत्यादि सव नाशवान हैं, बृत्तिक्का सुवणा नाश नहीं होता ॥ १२१ सत्त्वगुण, रजोगण 


और तमोशुणकी वृत्ति साक्षात THAN योगमायाते कल्पित हैं ॥ १३ ॥ 
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इसी कारण यह पदाथ आपसे अळग नहीं दै, जब यह पदाथ करपना किये जातेहे, तभी प्रतीतिमात्रसे आपमें हे और आप ह 
उनमें AAT हो ओर जब कल्पना नहीं किये जाते, तब निर्विकल्प आप ही अवशेष रहते हो ॥१४॥ यह जो शुणोंका प्रवाहूप संसार 
है, उसमें सबके आत्मा तुम्हारी सारसे अलग गतिको नहीं जाननेवाले अज्ञानी पुरुष iN अभिमानसे करे कमसे इस्‌ संसारमें जन्मे | ४ 
है ‘sf ५॥ हे इश्वर ! शोभायमान हाथ, पाइ, नाक, कान सब इंड्रिययुक्त बहुत दुरूम, देहको इस संसारमे. कोई एक पुण्यके फलसे पाकर 
स्वार्थ शूकर मेंने अपनी अवस्था तुम्हारी मायासे बृथा ही गॅवाई ॥ १६ में ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ इस प्रकार देहमें अभिमान और इस देइके||% 
सम्बन्धी स्री पुत्रादिक मेरे हे इस अभिमानसे स्नेहके रस्सॉमें यह जगत्‌ तुमने बॉघ रक्खा है ॥१७॥ हम तुम्हारे पुत्र हे,तुम क्यों हमारी | ९७ 
तस्मान्न संयमी LEI Tie खयि विकल्पिताः॥ ल॑ चामीइ विकारेषु यन्यदाऽव्यावहारिकः ॥ १४॥ शुणप्रवाह एत 
स्मिन्नवुधास्तखिलात्मनः ॥ गति सूक्ष्मावबोधन संसरंतीह TAA: १५ ॥ यदृच्छया च at प्राप्य पुकल्पामिह दुल 
भास्‌ ॥ स्वार्थ प्रमत्तस्य वयो गतं लन्‍्माययेश्वर ॥१६॥ अस्तावह ममेवेते देहे चास्यान्वयादिषु ॥ स्नेहपाशोनिबधाति 
भंवान्सवेमिदं जगत्‌ ॥ १७ UAT न नः Fal साक्षात प्रधानपुरुषेश्वरों ॥ भभारक्षवक्षपण अवतीर्ण तथात्य ह ॥ 
॥ १८ ॥ तत्ते गतोःस्म्यरणमद्य पदारविदमापत्नससृतिमयापहमातबंधो ॥ एतावताऽरमलमिद्रियलालसेन मत्यात्म 
Sta परे यद्पत्यबुडिः ॥१९॥ सूतीग्रहे ag जगाद भवानजो नो संजज्ञ इत्यवुयुगं निजधमेशुप्त्ये ॥ नानातत्नगं 
[ey गनवहिदधजद्वासि को वेद भ्रम्न उरुगाय विभूतिमायास ॥ २० ॥ Me a 
PSI स्तृति करते हो! उसके उत्तरम वसुदेवजी कहते हैं कि, तुम emt पुत्र नहीं हो, किन्तु प्रधानपुरुष ईश्वर हो और प्रथ्वीके भारूप कषतरियोंका 
| HS] नाश करनेको आपने अवतार धारण किया दे, क्योंकि आप ऐसे ही हे ॥ ३८ ॥हे दीनबन्धु | शरण प्राप्त हुए पुरुषके संतारी भयको दूर करने| क|. . 
- | वाले] में तुम्हारे चरणारविदकी शरणमे प्राप्त हुआ Baa तो बडे सुखी दो वृथा क्यों खेद करते हो ऐसे जो कदाचित श्रीकृष्ण कहें” इसके | पे eee 
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| : aad वसुदेवजी कहते हे कि, विषयकी लालसा इतनी ही है कि,मरण घमा शरीरको आत्मा माना ओर तुम परमेश्वरको पुत्र भाना॥ १९॥ की | 
६ flared सूतिकागहम ही हमसे कहा था कि, “जब तुम सुतपा और एसि व कश्यप, अदितिरूप दंपती इए तब और अभी वसुदेव east] | 
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हप दंपती दो, में अजन्मा प्रथम निभ घर्मकी रक्षाके'लिये आपसे प्रगट हुआ और अब भी प्रगटे हुआ हैँ” आप असंग रहकर भी अनेक 
अवतार धारण करते हो और छोड़ते हो, सर्वव्यापक आपकी विभूतिरुप मायाको कौन जान सकता है ! ॥२०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, ९ 







FI 






4० & 


राजन्‌ ! यादवोंमे श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृणचन्द्रने इत प्रकार पिताके वचन सुन अधीनतापूर्वक नम्र हो मनोहर वाणीसे कहा ॥२१॥ श्री भगवान | है 
ले कि, हे पिता! इम पुत्रके विषयमें आपने जो तत्त्वससूहका भली भाँति निरूपण. किया सो तुम्हारे वचनको इम यथाथ मानत i 
यबुश्रेष्ठ पिता । तुम और बडे आता बलदेवनी तथा सब द्वारकावासी यादव ओर स्थावर जंगम जगतको ATT जानो ॥ २३ ॥ यह 
श्रीशुक उवाच ॥ आकण्येत्यं पितुर्वाक्यं भगवान्सात्त्वतषेभः । प्रत्याह प्रश्रयाऽऽनम्रः प्रहसन्छक्षणया गिरा ॥ 
॥ २३॥ श्रीमगवाबुवाच ॥ वचो वः समवेतार्थ तातेतहुपमन्महे ॥ यन्नः पत्रान्सब्वद्विय तत्त्वग्राम उदाहृतः ॥ 
॥२२॥ अहं यूयमसावाय इमे च हारकोकसः ॥ सर्वेऽप्येवं यहुश्रेष्ठ विम्रश्याः संचराचरस्‌ ॥ २३॥ आत्मा ह्येकः 
स्वयंज्योतिनित्योऽन्यो निर्यणो गणेः॥ आत्मसृषठेस्तत्ङतेष स्तेषु IITA ॥२४॥ खं वायुज्योतिरापो भृस्तरकतेषु 
यथाशयस्‌ ॥ आविस्तिरो$ल्पभ्रयेकी नानातं यात्यसावपि ॥ २५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं भगवता राजन्वसुदेव 
उदाहृतः ॥ अुत्वा विनष्टनानाधीस्तृष्णीं प्रीतमना अश्वत्‌ ॥ २६ ॥ अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वेदेवता ॥ श्रा 
ऽऽनीतं गुरोः पत्रमात्मजाभ्यां सुविस्मिता ॥ २७॥ | | 
| एक शंका क नाना विकारवाचको AMET केसे बने! इसके उत्तरमें कहते हे कि,आत्मा एक स्वयंप्रकाश नित्य सबसे पृथक निशुण दे,अपने 
eS सत्त्वगुण, WHIT, तमोगुणसे उत्पन्न दइ बहुतं प्रकार प्रतीत हो फिर जेसी देह उसमें वेसा ही प्रतीत होता दे.जेसे आकश,पवन, ज्योति 
।जल,पृथ्वी यह Gaya घट पटादि पदार्थोमें कहीं प्रगट कहीं अंतर्दान। कहीं थोडे, कहीं बहुत प्रतीत होय हैं ऐसे एक आत्मा ब्रह्मस्वरूप अनेक 
SIG प्रतीत होता है॥ २४॥ २५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे जपोत्तम परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वचन सुन 
भेदभाव त्याग मरसन्नपन हो वपुदेवजी चुप हो गये॥२६॥ हे Beets ! फिर अपने पुत्र गुरुपुत्रको पीछे ले आये, यह वृत्तान्त ga अत्यन्त 
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॥३००॥ 
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x D we 
Pei भा ४१४ 
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= | | ॥ज माता देवकीने हस प्रकार कहा, तब राम कृष्ण योगमायाका आश्रय ले सुतछ छोकमें गये ॥ ३९ ॥ 
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IMAL मान BAS मारे पुत्रोंकी सुध करके सब जगतकी देवतारूप देवकी व्याङुल हो नेत्रोंमें आँसू भर श्रीकृष्ण बलदेवकों बतलाकर 
॥ इस प्रकार दीन वचन कहने लगी ॥ २७ ॥ २८॥ देवकी बोली कि,हे राम ! हे राम | हे अप्रमेय आत्मन्‌! हे कृष्ण! हे योगेश्वरोंके ईश्वर ! 
आप विश्वके रचनेवाले ब्रह्मादिकोंके इश्वर और आदिपुरुष हो,तुमडो में जानती हूँ ॥९९॥ कालसे सत्त्वगुणक्ा नाश होनेपर शाख्की मयादा 
७) त्यागनेवाले पृथ्वीपर भारूप राजाओंका नाश करनेके लिये तुम मेरे यहाँ आकर प्रगट हुए हो ॥ ३० हे सबके कारण! हे विश्वके 
#| आत्मा | तुम्हारा अंश पुरुष है, उसका अंश माया; उत मायाके अंश सत्त्व, रज, तम इन तीनों gas परमाणुपात्र लेशसे इस विश्वको 
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कृष्णरामी समाश्राव्य पुत्रान्कंसविहिसितान ॥ स्मरंती कृपणं प्राह वेऊुव्यादश्रुलोचना ॥ २८ ॥ देवक्युवाच ॥ रास 
रामाप्रमेयात्मन्कृष्ण योगेश्वरेश्वर ॥ वेदाहं वां विश्वरूजामीश्चरावादिएरुषो ॥ २९ ॥ कालविध्वस्तसत्त्रानां राज्ञा 
सुच्छास्रवातनास्‌ ॥ भ्रमेर्भारायमाणानामवरतीणों किलाद्य मे ॥ ३० ॥ यस्यांशांशांशभागेन विशोतत्तिलयोदया॥ 
|| भवंति किल विश्वातमंस्तं:खाऽय्ाहं गति गता ॥३१ ॥ चिरान्परतसुतादाने यणा किल चोदितो ॥ आनिन्यथुः पितृ 
| स्थानाइरे गरदक्षिणाघ॥३२॥ तथा. मे Gee कामे युवां योगेशवरेशवरो ॥ भोजराजदतान्पत्रान्कामये द्रइमाहृतान्‌ 

#) ॥३३॥ श्रीशुक उवाचीएवं संचोदितौ मात्रा रामः ष्णश्च भारत ॥ सुतलं सँविविशदुयोगमायास्नपाश्रितो॥३४। 


5 उत्पत्ति; पालन और प्रलय होती है, ऐसे तुम हो सो में तुम्हारी शरण आई हूँ॥ ३१ ॥ हे योगेशर | freed मरे इए पत्रको छानेके||% | 
| लिये get आज्ञा की की त तुमने यमराजके ळोकमेसे इस पुत्रको लाकर गुरुके शुरुदक्षिणाहूप अपण किया, उसी प्रकार मेरी कामना. भी क|. ¬” 
` ||#|पर्ण करो अर्थात्‌ कंसके मारे इए पुत्रोंको में यहाँ देखना चाहती हूँ॥ ३२॥ २३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे भरतवंशावतेस परीक्षित ॥ $६ | 
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भा.दं. 
॥३०१॥ 






वहाँ देत्यराज बछिने विश्वके आत्मा देवता अपने इष्टदेव नः ale 
करणसे परिवा कुष्ण बळ्देवको सुतळलोकमें आया देख और इनके दर्शनसे आनन श अंतः | - 
5 sl CO rs नमस्कार किया ॥ ३५॥ ओर प्रीतिसहित आसन लाकर उन महा सागको आएर न | 
AEM SI Tee sul पावन करनेवाला जल देत्यराज बलिने और उसके परिवारने अपने मस्तकपर चढ़ाया॥ ३६॥ उत्तम aa, र 
हे नृप ! राजा बलि भग i > र अशृतसे भोजन आदि अनेक वेभवसे उनकी पूजा की और अपना तन,घन,कुटुम्ब सब अपेण किया॥३७॥ 
कळ al रविन्दको बारम्बार मस्तकपर धूर प्रेमसे HAUT हुई बुद्धिसे आनन्दे आँसू Aaa भरे पुलकितशरीर 
सान्वयः ॥ ३५ ॥ तयोः भाई IRA सुतरा तथात्मनः ॥ तहशनाह्वादपरिप्लुताशयः सद्यः ससुत्याय ननाम 
aaa आत्रह्म पुनयदंब AUNT AUG सुदा निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयोः॥ दधार पादाववनिज्य तजले 
क्षणादिमिः स्वगोनविष ह ऽतः यामास स तो विभ्वतिभिमहाहंबल्ाभरणालुलेपने! ॥ तांबूलदीपामतमभ 
fear ॥ उवाच हाऽ UTA च ॥ ३७ ॥ स इद्रसेनो. भगवतदाबुजं acme: प्रेमविभिन्नया 
कच्या ह नंद नळा लक्षणः प्रहष्टोमा दप गहदाक्ष(स ॥ ३८ ॥ बलिरवाच ॥ नमोऽनंताय रहते नमः 
राजस्तमः्वमावाना यज्ञः म्रा यहच्छया। (रसाने ॥ दतं दि खानां षापं TENET ॥ 
,सतप्रमयनायस ॥ ७१ |" “च्छया ॥ ४० ॥ दत्यदानवगेधवोः सिडविद्याभचारणाः ॥ यक्षरक्षःपिशाचाश्च 
ही ईस अकार कहने ढगे ॥ ३८॥ राजा बलि बोले कि, समस्त विश्व फणके उपर धारण करनेवाले रे | 
ज़ : ८ | वाले 
ee aoe शा x ys bir pi वाळे बह परमात्मा उ ES (३१), योग 
जाता है, इसलिये ' al ६; णर्याक) तुम्हारा दर्शन दुलभ है, We र 
आ di rot इसलिये रजोगुणी,तमोबुणी स्वभाववाले.इम agile कसा जा हे a eel ris | 
” इन शद सत्त्वयुणी भक्तोंसे भी बड़भागी हैं; देत्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याघर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और S| 
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___ | कशिपुके जन्म लिया, सोई छहोंने हिरण्यक्शिपुके यहाँसे योगमायाके प्रें ॥ ४८ ॥. 
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posited सुर्य हैं ॥ ॥ ४३ ॥हम और इससे दूसरे लोगोंने शास्तरके रक्षा करनेवाले सत्तगुणी स्वभाव तुमसे नित्य MAT कर रखी है, उन्हे. 
हे | आपका दशन प्राप्त हो जाता है ॥४२॥ कोई एक ( रिशुपालादि) वेर भक्तिसे तुमको जैसे पा गये और गोपी आदिकोंने काममक्तिसे 

से तुम्हें पाया उसी सत्त्वगुणसे देवता तुमको प्राप्त हुए ॥ 8३ ॥ दे योगेश्वरोंके ३“वर ! इस प्रकार तुम्हारी योगमायाको जब योगेश्वर भी 
नहीं जानते तो इम असुरक्या नान सकते हे ॥४४॥ इसलिये हमपर आप ऐसी दया करो कि, जिससे निष्काम पुरुषोंके ईढने योग्य 


6 तुम्हारे चरणारविन्दका आश्रय ळे चरणारविन्द्से अलग घररूप ङुएँसे निकलकर विश्वकी रक्षा करनेवाले वृक्षकी जडॉमें आपहीते गिरे फल 
विछडसत््वधाम्न्यडा यि शाल्नशरीरिणि ॥ नित्यं निबडवैरास्ते वयै चान्ये च ताइृशाः॥ ४२ ॥ केचनोइडवैरेण 
` भक्या केचन कामतः ॥ न तथा सत्त्वसंरब्धाः सत्निकृष्टाः सुरादयः ४३ ॥ इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर ॥ 
-न विदद्यपि योगेशा योगमायां तो वयस्‌ ॥४४॥तज्ञ: प्रसीद निरपेक्षविसग्ययुष्मत्पादारविन्दधिषणान्यग्रहांधकू 
पात्‌ ॥ निष्क्रम्य विश्वशरणांघ्युपलब्धदृत्तिः शांतो यथेक उत सर्वसखेश्वरामि ॥ ४५ ॥ शाध्यस्मानीशितव्येश 
निष्पापान्ङुरु नः प्रभो ॥ एमान्यछ्च्डयाऽऽतिष्ठञ्चोदनाया विमुच्यते ॥ ४६ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ आसन्मरीचेः 
पट पुत्रा उणायां प्रथमेऽन्तरे ॥ देवाः क॑ जहसुवीक्ष्य gat यभितुसुद्यतस्‌ ॥ ४७ ॥ तेनासुरीमगन्योनिमधुनाऽवच्य | 
कर्मणा ॥ दिरण्यकशिपोर्जाता नीतास्ते योगमायया ॥ ४८॥ ` | | 
फूलको भोजन कर में शान्तचित्त होकर अकेला विचह अथवा सबके सहाय करनेवाले महात्मा पुरुषोंके संग विचहं॥ ४९ दे प्रभो !|#| 
सब जीवोंके स्वामी ! हमे शिक्षा देकर निष्पाप करो, जिस शिक्षाको same पालनेसे पुरुषोंके विधिनिषेधरूप बन्धन 
| || छूट जाते हैं ॥ ४६ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, इस स्वायभुव मन्वन्तरमें मरीचि प्रजापतिकी उणो el छः पुत्र इए. एक समय देवतारूप(७॥ . - 
(ee पुत्र अपनी कन्याके पीछे भाजे ब्रह्माजीको देखकर से ॥ ४७ ॥ इस पापकमैसे अधुरयोनिको प्राप्त इए फिर उन्होंने हिरण्य १0 
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: देवकीके उद्रमे जन्म लिया, जोकंसके हाथसे मारे गये सो अब तुम्हारे पास हैं, इन्हें देवकी अपना पुत्र मानकर शोच i 
माता देवकीके शोक दूर करनेके लिये यहाँसे इन छहो पुत्नोको लेजायेंगे, इसके उपराःत शापसे छूट खेदरहित होकर यह देवलोकमें जायेंगे॥ | 
॥ ९० ॥ स्मर, ऽद्गी थं, पारिष्ंग, पतंग, क्षुट्रसद और घृणी ये जो छः पुत्र है सो मेरे ग्रसादसे मुक्त हो जायेंगे ॥ ५१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, ३ अ० 
है राजन! इस प्रकार जब कहा तब राजा बिसे पूजित हो श्रीकृष्ण बलदेवने उन पुत्रोंको संग ळे द्वारकापुरीमें आयमाता देवकीको दे दिये॥५२॥ ४ 
gale स्नेहसे स्हनोमे दूध चुवे,ऐसी देवकी इन बालकोंको देख गोदमें बाय TAS लगाया बारम्बार माथा सुघने लगी॥६२। सृष्टिको उत्पन्न क्र 
देवक्या उदरे जाता राजन्कंसविहिसिताः ॥ सा ताञ्छोचत्यात्मजान्स्वास्त इमेऽ्यासतेऽन्तिके ॥ ४९॥ इत |&| 
एतान्प्रणेष्यामो मातृशोकापतुत्तये ॥ ततः शापाहिनिर्शक्ता लोकं यास्यंति विज्वराः ॥ ५० ॥ स्मरोहीयः परिष्वगः | 
Gam: क्षुद्रश॒द TAN षडिमे मत्मसादेन पुनयास्यंति away ॥ ५१ ॥ इः a तान्समादाय इंद्रसेनेन एजितो ॥ 
पुनहारवतीमेत्य मादुः पुतानयच्छतास्‌ ॥ ५२ ॥ ACE बालकान्देवी पुत्रस्नेहस्तुतस्तनी ॥ परिष्वज्यांकमारोप्य 
| प्रध्न्येजिभदमीक्ष्णशः ॥ ५३ ॥ अपाययत्स्तनं प्रीता सुतस्पशपरिप्ठुता ॥ मोहिता मायया विष्णोयया सृष्टि 

प्रवतते ॥ ५४ ॥ Massa पयस्तस्याः VAG Tara ॥ नारायणांगसंस्पशेप्रतिलब्धात्मदशेनाः ॥ ५५ ॥ ते 


नमस्कृत्य गोविंद देवकी पितरं बलस्‌॥ मिषतां सर्वभुतानां ययुर्धाम दिवोकसास्‌॥ ५६ ॥ . 
करनेवाळी विष्णुभगवानकी मायासे मोहित और पोको छांतीसे लगानेके कारण मग्न देवकी प्रसन्न होकर पुत्रोंको स्तन पिलाने लगी॥६४॥| ४ 
[नि बचा जाव अ ना ai पान कर और sizes] 

ग्र्पः र 'हम ढे [न STAG वह देवता गोविन्द श्रीकृषष्णचन्द्र और देवकी तथा वसुदेवजीको नमस्कार कर सब प्राणियों 
देखते देवताओंके धाम देवलोक चळे गये & ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ | : ei 
_ *शका-देवकीके सव वालकोंको श्रीकृष्णने छा दिया,तव वह सव बाळक देककीके स्तनका दूध पीने लग.आमद्वागवतमे छिखाई कि केसा Saale सता इय या असल Slow ते के ज न उ दूध था जिस 
गाने देवीर का दूध पिया था. लो दूध शेष रदा उसको क क अवा को वह सदरे नि, भीषण जन्म ले दो eR 

पिय | 


तो भगवानूने देवकीके स्तनोंक | 
नदी पिया, फिर व्यासजी क्यो कहते दे, देवकीके स्तनोंका दूध भगवानूने पिया, और जो बाकी रहा उसको और पुत्रोंने पिया 
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Bat परीक्षित्‌ पूछने लगे कि, हे योगीश्वर श्रीशुकदेवजी | बलगम और श्रीकृष्णचन्द्रकी भगिनी: सुभद्रा जो मेरी दादी थी, उसके संग) 


Heeler समय सामथ्यवाच्‌ अजेन. तीर्थयात्रा करनेके लिये पृथ्वीपर भ्रमण करता करता प्रभास तीथमें पहुँचा ॥ २॥ ३ 
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|| ३ भरतवरीत्पन्न राजा परीक्षित्‌ ! मरे हुए पुत्रोंका आगमन और फिर गमन देखकर विस्मित देवकीने जान लिया कि,यद सब श्रीक्षष्णकी रची 
ABIES माया हे ॥ ९७ ॥ अनतशक्ति परमात्मा भगवा श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसे ऐसे आश्वययुक्त अनंत चरित्र हे ॥ ५८॥ सूतजी बोले कि, 
|| दे शीनकादिक ऋषीश्वरो ! व्यासनन्दन महात्मा झुकदेवजीके कहे इए और सब जगतके पापोंके दुर करनेवाले, भक्तोंके कानोंको आनन्द 
©| दायक अमृतरूपी कीति घुरारी भगवाचके चरिरोंको मगवाचमें चित्त लगाकर जो पुरुष श्रवण करे अथवा अवण करावे, वह पुरुष काल 

|| ओर मायासे रहित भगवानके परमधामको प्राप्त होता है॥ ५९॥ इति श्रीमागवते महापुराण दरामस्कन्धे SAT भाषाटीकायां मृताम्रजानयनं 


तद्‌ रझ देवकी देवी सृतागमननिर्गमस्‌ ॥ मेने सुविस्मिता मायां ष्णस्य रचितां इप ॥ ५७ ॥ एवंवि 
धान्यद्धतानि कृष्णस्य परमात्मनः ॥ वीर्याण्यनंतवीयेस्य संत्यनंतानि भारत ॥ ५८॥ सूत उवाच य इदमु 
#|| श्वणोति श्रावयेहा मुरारेश्वरितमग्रतकीर्तेवणिंतं व्यासपुत्रे! ॥ जगदघमिदल तद्धक्तसत्क्णपरं भगवति कृतचित्तो याति 
|| तत्क्षमघाम॥५९।इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कधोत्तरडे ग्रताग्रजानयने नाम पंचाशीतितमोऽध्यायः ॥८५॥ 
Hye) शाजोवाच ॥ ब्रह्मन्वेदितुमिच्छामः स्वसारं रामकृष्णयोः ॥ यथोपयेमे विजयो या ममासीतितामही॥१॥ 


१4९ 


|&| श्रीशुक उवाच ॥ अलुनस्तीथयात्रायां पयेटन्ञवनीं प्रश्नः ॥ गतेः . प्रमासमश्टणोन्मातुलेयीं स आत्मनः ॥ २॥ 









अलल अड 


|ॐ |नाम पञ्चाशीतितमोऽष्यायः ॥८५॥ दोहा-दरण सुभद्राको कियो, छयासी अजुन धीर । कियो सुखी श्रुतदेवको, अरु. द्रिजको यदुवीर ॥१॥ ४ 


| f 





lool अज्ञनने जिस प्रकार विवाह क्रिया, सो मेरी सुननेकी इच्छा है ॥ १.॥ यह प्रश्न सुनकर श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे कुरुकुलध्रषण परीक्षित्‌! 
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; ळच उत्तर के -शा्रमें लोकमें तीन प्रकारका al वर्णेन होता है; एक वचनसे कम होता है, दूसरा मनसे कमे होता हे,तीसरा शरीरसे कमं होता है, इन तीनों FAA कोई कमे छोटा नदी है अरू कोई बडा| (|| 
5... ॥90॥भी नहीं है. यद तीनों कमं समान दें, देवकीके दूधको भगवान्‌ सदा मनसे पीते रदे, जो मनसे दूध पिया तो वचन तथा शरीरले दूधका पीना सत्य हो गया, इसळिये च्यासजीने देवकीके दूध को कहा| || 











आद. Be |&| वहा जाय अपने मामाकी पुत्री सुभद्राको बलदेवजी दुर्योधभको ब्याह देंगे और वसुदेवादिकोंकी इसमें सम्मति नहीं दे, यह बात सुन उप्त।ह॥ alo टी 
pecan 4 See लेनेकी इच्छासे अर्जुन सन्यासी बन तीन दंड घारण कर द्वारकापुरीमें आया ॥ ३ ॥ अपने कायको सिद्ध करनेकी इच्छासे अज्ञनने 7 | 
|S] घार महीने वषो ऋतुके द्वारकापुरीमें बिताये, पर वहांके मुष्योंको और बळरामजीको भी शस छलकी खबर नहुई, इस कारण वह उसका || अ” 

है| नित्यप्रति सन्मान करते थे॥ ४ ॥ एक दिन संन्यासीभावसे अज्ञनका निमन्त्रण कर घरमें बुला श्रद्धापूर्वक बलदेववजीने जो भोजन | 

#|परोसा सो अजुनने भोजन किया ॥ « ॥ वहाँ झूरवीरोंके मनको हरनेवाळी एक अत्यन्त सुन्दर कन्या अशनने देखी, जिसपर दृष्टि पडते|&| 









| ही उसके नेत्र प्रीतिसे प्रफुछित हो गये और रतिके अभिप्रायसे चलायमान मन सुभद्रामें लग गया ॥ ६॥ ख्रियोंका मन हरनेवाले aes! . 
देख सुभंद्राने भी अपना मन AA लगाया और लाजभरे नेत्ोंसे कटाक्षसहित उसकी ओर देखने लगी ॥ ७ ॥ बडे बलवान्‌ BAT) > - « 
[eo चलायमान चित्त अ्जेनने केवल सुभद्राका ध्यान और इरण करनेका अवसर देखते बलदेवजीके किये सन्मानसे कुछ सुख नहीं पाया ॥८॥ कि (१9 
(रुके उपरांत बडी देवीकी याभामे रथमें बैठकर निकली सुभद्राको माता, पिता देवकी,. वसुदेव और श्रीकृष्णकी सम्मतिसे महारथी अनने ! 
इरण किया ॥९॥ रथमें बेठ घडुष हाथमें ले अडुन चारो ओरसे रोके प्यादोंको भजाय उनके पुकारते ही जेसे सिंह अपने भागको छे जाता 8 
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दे, उसी AE ळे गया ॥१०॥ अजेन सुभद्राको ले गया, यह बात श्रवण कर जैसे पृर्णमासीको सपुद्र इमड़ता हे/उ सी प्रकार कोधित इए बल 
देवजोको सुहदों सहित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने शान्त किया ॥ ११ ॥. फिर बळदेवजीने अति आनन्दपुवेक दहेजमें उन ली दुलहनके लिये 
अमूढ्य सामान, आ रथ, दास ओर दासियें आदि भेजे ॥ १२ ॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि, हे महाराज परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्ण 
| दरको एक भक्तिसे सम्पूर्णमनोरथ, `शान्तरवभाव, विषेकी, विषयोंमें अनासक्त एक aes नाम प्रसिद्व ब्राह्मण भगवाच a 
भक्त था॥ १३३ ॥ विना उपाय करे मिले. भोजनसे ही निर्वाह करके अपने कमाको करे, ऐता गृहस्थी ब्राह्मण विदेहदेशकी मिथिला 
तच्छत्वा AMAT रामः पर्वणीव महाणेवः ॥ ग्रहीतपादः कष्णन पुहृद्धिश्वान्वशाम्यंत ॥ ११ ॥ प्रादिणोसारिबद्यणि 
TAA बलः ॥ महाधनोपर्केमरथाश्वनरयोषितः ॥ १२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ऋष्णस्थासीहिजमश्रेष्ठः अुतदेव 
| इति क्षतः ॥ ष्णेकमत्तया पूर्णाथः शातः कविरलंपटः ॥ १३ ॥ स उवास विदेदेषु मिथिलायां ग्रहाश्रमी ॥ अनी 
हयाऽऽगताऽऽहायैनिवरतितनिजक्रियः ॥.१४ ॥ यात्रामात्रं लहरहदेंवाहपनमत्युत ॥ नाधिकं तावता तुष्टः क्रियाश्चक्रे 
यथोचिताः ॥ १५॥ तथा तद्रष््रपालोऽङ्ग बहुलाश्च इति Ba: ॥ मैथिलो निरहमान उमावप्यच्युतप्रियौ ॥ १६ ॥ 
तयोः प्रसन्नो भगवान्दारुकेणाहतं रथस्‌॥ TT साकं .ुनिभिवदेहान्प्रययो प्रभुः १७ ॥ नारदो वामदे 
वोऽतरिः कृष्णो _रामोऽसितोऽसणिः ॥ अहे द्रहस्पतिः कणी मेत्रेयश्च्यवनादयः ॥ १८ ॥ 
पुरीम वास करता था ॥ १४ ॥ जितनेमें शरीरका निर्वाह हो उतना भोजन प्रतिदिन अ$स्मात्‌ उसके लिये आ जाता था ओर अधिक 
नहों,परतु उतनेमे ही सन्तोष करके यथायोग्य सन्ध्योपासनादि कमे करता था ॥ १५ ॥ हे परीक्षित्‌ । जैसा sate ब्राह्मण भक्त था : न . 
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| & भक्त था, ATT और राजा यह दोनों श्रीकृष्णचं्के प्यारे थे IGN उन दोनों भक्तोंके ऊपर प्रसन्न हुए सामथ्येवान्‌ भगवान्‌ । | 






oe |: | रथवानके लाये रथमें बैठ बुनियोंको संग ळे विदेइदेशको चले गये ॥ १७ ॥ तब नाखू, वामदेव, AB, वेदव्यास, परशुराम,अधित, अरुणि,|#| 
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॥३०४॥ 


We तब वह पुरवाली प्रजागण ओर महात्माजन मुनियोंको देखते थे और ब याथ गये हैं इसलिये ज्यासजी कहै दें कि, जनकपुरवासी मजने देख नहीं थे परन्तु सुने तो थे कि, अछुक अक | 







| 
र से ( झुकदेवजी ) बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय और 
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आनदेश, धन्व, कुरु; जांगल, कंक, मत्स्य, पांचाळ, इति, मधु, केकय,कोशळ,अण इन TU वा 
चितवनवाले alka iy सुखारविन्द रा ul देखने स्तो ग्रह) सूर्यमिवोदितम॥१९॥आ a 
तत्र तमायांतं पौरा जानूपदा STN उपतस्थुः सा Sti State Sarit ॥२० | |. 

स्यपांचालकुंतिमधुकेक्यकोसलाणीः ॥ अन्ये चतन्मुखपरोजघुदारहासस्निग्पेक्षण ZI पुपुटशिनिडना र न हि 
तेभ्यः स्ववीक्षणविनष्टतमिखरृग्भ्यः क्षम त्रिलोकगररथेद॒शां च यच्छत्‌ ॥ काण्व Fanta a शी उम || 
सुरेहेमिरगाच्छनकेविदिहा॥ २१ ॥ तऽचयुत प्राप्तमाकर्ण्य पौरा जानादा छ ॥ अ भोयस देता | | 
णयः॥ २२॥ दृष्ट ते उत्तमशोकं प्रीत्युफुठाननाशयाः ॥ केईतांजलिभिनेंत्ः AoE प ष्ण) 

तत्वज्ञान देते, दिशा भोके अन्ततक व्याप्त पापनाशक देवता और मबु्ष्यासे प देशवासी जन श्रीकृष्णचन्दकों आया सुन इपित |; 

[चन्द्र धीरे २ विदेहादिक देशोंमें पहुँचे ॥२१॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! वह सम्पूर्ण : इसार बा ज ie te pn 

हो पूजाके योग्य सामभियोंको हाथमें ले सम्पुख आये॥२२॥३त्तप्यशी भगवान शी किया आधी A 

ळे लिपरुष हाथ जोड मस्तक झकाकर नमस्कार हन चच हाय जोड़ मस्तक झुकाकर नमस्कार करने लगे ओर उक्त घुनियाँको भी प्रणाम किया 

उ ज्ञा झुनीख़र लोग विदेह राजाके नगरको सदा आति थे ओर मारक कज तित बाल करके ह र हक करो मई CNG न रखा था उन झुनियोका पुजत कि पा, इस वातले यद 


घे तदा तहां धे हा रते थे, जे उदय होकर सूयेको अध्ये AAS WIS (४ 
ea जहां जहां गये तहां तहां पुरवासी उनके ल्यिअध्ये दाथमें लेकर उनकी स्तुति करते थे, जेसे ग्रह इय होक | 
| | 


COTTE] 
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6 | ज्ञान पडता है कि, नारदादि सुनि जनकपुरीको कभी भी नही गये,नये नये | : | ङ 
। | 00 | पृथ्वीपर हैं, यद शका घड़ी भारी र sitet विदान पुरुष सब दिन तथा वर्षको तया aga दिन को चहुत पडिले नदी मानते थे बहुत दिन तया अडे वो जयासी मज़ा सब खुनियोंको sine 
| ts 2 oa सब सुनि आये तब सषसुनियोंको पुरवासी मजने देखा, उल IA पदिंचाना और पहिंठेले तो सुन Al था. lls प रक्प. किया कीट वॉन्मुनी श्ववरान' का अये 
। Sc ai जन कपुरको- आते दे, उनके संग असुकरेसांने लोग भी आते ह, ऐसा पुरवालियोंने सुना था खो अब आ गये, उन सबका ययायोग्य पूजन किया SAT 

व्यासजीने ऐसा किया दैऔर पेखा नहीं किया कि कभी देख नहीं थे सुने दी थे॥ | | | 


१३०९ ६ 


Ean 5 2. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Cos 






Ram 


RRR कह VE 


 ॥6॥॥ ३० ॥ राजा बढुलाश्चने वश कि, दे समर्थ ! 
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AGH गुरु भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र हमारे उपर अनुग्रह करनेके लिये आये है, इस प्रकार बुद्धिसे निश्चय कर मिथिलापुरीका राजा बहुला 
और श्रुतदेव ब्राह्मण दोनों श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें आकर गिर पडे॥ २४ ॥ मिथिलापुरीका राजा बहुलाश्व और शुतदेवजी इन दोनोंने 
















उनका प्रिय करनेके लिये ब्राह्मणों सहित दो रूप घर दोनोंके घर गये उस समय राजा और ब्राह्मणोंने यह नहीं जाना कि इन्होंने दो रूप 
कर लिये हैं ॥ २६॥ उदारमन बडी भक्तिसे हदयमें इषे, ANA आँसू भरे जनकवंशी राजा बहुलाश्च असत्‌ पुरुषोंके सुननेमें भी न आव, ९ 
स्वाचुग्रहाय संप्राप मन्वानौ ते जगहरुस ॥ मेथिलः श्रुतदेवश्व पादयोः पेतः प्रभो॥२४॥ न्यमंत्रयेतां दाशाहमाति ` 
थ्येन सह हिजः॥ मेथिलः श्रुतदेवश्र युगपत्संहतांजली ॥२५॥ भगवास्तदमिम्रेत्य हयोः प्रियचिकीषेया॥ उभयोरावि | 
शद्नेहमुभाभ्यां तदलक्षितः ॥२६॥ श्रोतुमप्यसतां इराजनकः स्वग्रहागतान्‌ ॥ आनीतेष्वासनाग्येषु सुखासीनान्म 
हामनाः। २७ ॥ प्ररडमक्त्या उडषेहृदया्ताविलेक्षणः ॥ नत्वा तदंभीन्प्रक्षाल्य तदपो छोकपावनी॥२८॥ सकुटुंबो 
वहन्मूभां एजयांचक्क शधन ॥ ग्रंधमाल्यांवराकल्पधूपदीपार्धगोहषेः ॥ २९॥ वाचा मधुरया प्रीण्रिदमाहाज्ञत | 
'पितान्‌पांदावंकगतों विष्णोः संस्पृशञ्शनके्वुदा॥३०॥राजोवाच ॥ भवान्हि सवभरतानामात्मा साक्षी स्व्विसो ॥ | द 
अथ नस्खसदांभोज स्मरतां दशनं गतः ॥ ३१॥ | als 
ऐसे भगवानको अपने घर छाय सुखासनपर सुखसे बेठाया और वह eas योग्य आसनपर बैठे ॥ २७॥ इसी अकार सुनियोंको॥& 
नमस्कार कर उनके चरणोंको NA लोकोंको पवित्र करनेवाले चरणोंका जल॥ २८ ॥ बडा राजा TWAT अपने माथेपर चढाय डु | 
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NE 
एक संग हाथ जोड़ बाह्मणोंसहित श्रीकृष्णचन्द्रका आतिथ्यभाव कर निमंत्रण किया॥२५॥भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दोनोंका Pas मान | हे 


श्वर और इंश्वरके समान ब्राह्मणोंका गंध, पुष्प, मांला, वस्न, आभूषण, धूप, दीप, अध्ये, गो, बेल इन सामम्रियांसे पूजन किया ॥ २९॥ ७ ee 
णचन्द्रको प्रसन्न करता गोदमें धरे श्रीकृष्णके चरण धीरे धीरे दाबता वह यह कहने लगा ॥ | | 
सब प्राणियोंके आत्मा साक्षी स्वयंप्रकाश तुम्हीं हो, इसलिये तुम्हारे चरणारविन्द्का स्मरण| | ६ 
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कहा सो अपना वचन सत्य करनेके लिये आपने हमको दशन दिया ॥ ३२ ॥ भक्त तुम्हें प्रिय हैं इस प्रकार जानकर कोन पुरुष 
तुम्हारे चरणारविंदकी त्यागन करेगा ! निष्किंचन अर्थात जिनके पास कुछ नहीं दै, शान्त शीळ स्वभाव युनियोंको तुम अपना gallate ८६ 


दे चुके हो ॥ ३३॥ ऐसे तुम Aga अवतार लेकर संसारी जीवोंके संसार छुडानेके लिये त्रिछोकीका दुःख दूर करनेवाले तार : 
क्रते र हो॥३४॥एऐसे अळुठबुद्धि शान्त तप करनेवाले नारायण ऋषि भगवान्‌ sven र की नमस्कार : ॥ ३९। दे यापक सव "= 
वचस्तरृतं कतुमस्मधण्गोचरो भवान यदात्यैकांतमक्तान्मे नानतः श्रीरजः प्रियः ॥३२॥को तु तवचरणांभोजमेवं 
विदिसजेटुमान्‌॥ निष्किचनानां शांतानां stat यस्तमात्मदः ॥ ३३ ॥ योऽवतीये यदोर्वंशे रणा संसरतामिह ४ 
सशो वितेने तच्छांत्ये त्रेलोक्यहजिनापहश्‌ ॥ ३४ ॥ नमस्तुभ्यं सगवते कृष्णायाकुंठमेधसे ॥ नारायणाय 
ऋषये सुशांत तप इंयुषे ॥ ३५ ॥ FTF el निवस हिजेः ॥ समेतः पादरजसा पुनीहीद निमेः 
SOT ॥ ३६॥ इत्युपाम॑त्रितो राज्ञा भगवाष्ठोकमावनः॥ उवास कुर्वन्कल्याणं मिथिलानरयोषितास्‌ ॥ ३७ liga 
देवोषच्युतं प्राप्त त्वगृहाण्जनको यथा ॥ नता मुनीन्सुसहृष्टो घन्वन्वासो Aaa ह ॥३८॥ तृणपीठरपीणेतानानीते 

पूपवेर्य सः ॥ स्वांगतेनाभिनंद्यांघीन्सभायोऽवनिजे पुदा॥ ३९॥ |. 
सहित इछ काल हमारे घरमे वास कर अपने चरणकमलकी रजसे इस निमि राजाके कुलको पवित्र करो ॥ ३६ ॥ राजा बहुलाश्वने जव | 
इस TE बहुत प्राथना की तब लोकोंके पवित्र करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्ने भिथिलापुरीके पुरुष ख्यो कल्याण करनेके लिये 
कुछेक दिनतक वास किया ३७॥ जेसे जनकवंशोत्पन्न बहुलाश राजाको प्राप्त हुए, उसी प्रकार तदव ब्राह्मण भी आया देख श्रीकृष्ण £। 
चन्द्र तथा सनियोंको नमस्कार कर अत्यन्त हर्षित हो नाचने लगा ॥ ३८ ॥ तृण पत्र लाइर बिछाय और कुशाके आपनपर meats 
Gy 


सहित श्रीकृष्णचन्द्रको बेठाय AS आये! इस प्रकार बढ़ाई कर स्रीसहित श्रुगदेव ब्राहमण उनके चरण NA लगा ॥ ३९ ॥ lest 
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| | सत्तासे इसमें प्रविष्ट इए, उसी समय तुम परमपुरुष हमको प्राप्त हुए, परंतु इस सांरेस्वूपका दशन अमी प्राप्तुआ हे ॥ ४४॥ जिए प्रकार | 








: 





और अति प्रसन्नतासे पृणमनोरथ हो बड़भागी ITNT आह्मणने चरणारविन्दके धोवन TSS आत्मासहित धंपू्ण कुलको पवित्र किया ॥ ३० ॥ 
। आमले आदि TSS और मंगलह्प IAS समान मधुर जलले तथा सुगन्धयुक्त बृत्तिका, तुळसी, कुश और अनायासलब्ध पूजाको साम |७॥. 
MA सत्त्वगुणको बढानेवाले शुद्ध AAT BIT ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रक्ा (जन करके आराधना करने लगा ॥ 9१ ॥ जिनकी है 
| यरणरेणु सवतीर्थरूप ऐसे श्रीक्ृषष्णचन्द्र उनके रहनेके स्थान ब्राह्मणोंका संग घरूप eat छुएमे पडे ge किस कारणसे प्राप्त हुआ इस प्रकार ||| 
| ब्राह्मण तक करने लगा ॥ ४२॥ आतिथ्य कर भली भांति विराजमान ब्राहमणोंके निकट खरी gery और पुत्र सहित उपस्थित हो श्रीकृष्ण 
ALAA महाभाग आत्मानं सग्रहान्वयस ॥ स्नापयांचक्र SSI लब्धसवैमनोरथः॥४०॥ फलाइंणोशीरशिवामृतां 
मसा सदा घुरभ्या तुलसीकुशांबुजः ॥ आराधयामास सथोपपन्नया सपयेया स॒त्त्वविवधनांधसा ॥ ४१ ॥ स तकया | 
माप्त कतो ममान्वभूद ग्रहांधकूपे पतितस्य संगमः ॥ यः सवतीर्थास्पदपादरेणुभिः इष्णन चास्यात्मनिकेतभरु्ुरैः ॥ 
॥४२॥ सूपविष्टान्कतातिथ्याव्युतदेव उपस्थितः ॥ सभायस्वजनापत्य उवारचांऽ्यसिमशंनः॥४३।श्रतदेव उवाच्‌ 
नाथ नो दशनं पराप्तः परं परमपूरुषः ॥ यदीदं शक्तिमिः खग प्रविष्टो ह्यातमसत्तया ॥ ४४ ॥ यथा शयानः पुरुषों 
मनसेवात्ममायया ॥ TT लोकं परं स्वात्ममलुविश्यावभासते ॥४५॥ शण्वतां गदतां शश्वदचतां लाइमिवंदताश ॥ 
इणां संवदतामंतहंदि भास्यमलात्मनास्‌ ॥ ४६ ॥ | 
चंद्रके चरणोंका स्पर्श करता श्चतदेव यह वचन कहने छूमा॥ ०३॥ अुतदेव बोळा कि, जिस समय शक्तिसे इस विश्वको रचकर अपनी| 
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Ol सोते हुए पुरुषने अपनी अविद्यासे cand मनसे ही दूसरे शरीरको रचकर ऽसमेंमानो प्रवेश किया होसी प्रकार तुमने भी इस Gals 


ae : निर्माण कर मानो इसमें घुसे होःमुझको ऐसा प्रतीत होता है ॥ ४५ ॥ तुम्हारी कथाओंको श्रवण करें, तुम्हारे नामका कीत्तेन करें, दास | ह 
ee |. पूजा करें, तुमको प्रणाम कर उन शुद्ध अंतःकरणवाले पुरुषोंको भी आप हदयमें ही दशन देते हो, परन्तु सुझे तो आपने प्रत्यक्ष ह|| ` | 
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` ` ie) दयित रूपमेतचतुर्थजश ॥ सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयों हृहस ॥ ५४॥ 


| हषीनेतान्त्रहमन्मच्छ्ड्याऽच॑य ॥ एवं चेदचिनोष्म्यडा 
„|| नान्यया स्तिमि । ५७ आशक उवाच॥ स इत्य, प्रसणा5दिष्टः सहष्णान्डिजोतमान्‌॥ आराध्ये 
` /5/|६| कात्मभावेन मेथिलश्वाप aN | | ककी स 
oe |" eens | | 


ड 
a | 


| चहु हाय भी get ब्राह्मणोंले विशेष प्यारा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और देवताइप में हूँ और देवताओंकी सिद्धि पेदके अधीन 
ॐ | हो गेसे ब्राह्मण मुझे इस रूपसे भी अधिक प्रिय है॥५४॥दुशबुद्धि जन ऐसा न. जानकर दोषको देखते हें; उत्तम बुद्धिवाळे मेरा गुरु,आह्मण और 


` ||@ | आत्माच पूजन करते दै ॥ ५५ ॥ स्थावर जंगप्रह़प यह विश्व और विश्वके कारण महदादिक पदार्थ सब इश्वरहूप ही हैं, इस प्रकारसे 


8 | ब्राह्मणो sent श्रेयान्सवेंषां प्राणिनामिह ॥ तपसा विद्यया asa Pa मत्कलया युतः 
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इल Gard समस्त प्रणियोंकी अपेक्षा ब्राह्मण अन्मसे श्रेष्ठ हे और जो तप करके श्रेष्ठ हो तो इसमें कहना ही क्या है! ॥ ५३ nag हि 
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'॥ ५३ ॥ न ब्राह्मगान्से _ 
॥ इष्प्रज्ञा  अविदितेवमवजानंत्यसूयवः ॥ 
विश्वं भावा ये चास्य हेतवः ॥ मद्रपाणीति 





० | गरु मां विप्रमात्मानमचांदाविज्यदृष्टय, ॥ ५५॥ चराचरमिदं 
| चेतस्याधत्त विप्रो मदीक्षया ॥ ५६॥ « तस्माद्रहऋषीनेत 
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६ ॥ हे आाह्मण अतदेव | जेसी sar gad ह, इसी प्रकार aerate अद्मषियोका पूज 
FUL GRA इनमें एकसा भाव करोगे तो मेरी साक्षात पू इसी प्रकार श्रद्धासहित अल्नर्षियोंका 
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i हे राजद | इंस प्रकार भक्तोंपर प्रीति करनेवाले भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र अपने भक्त बहुलाश और श्रुतदेवके यहां वास कर सन्मागे अर्थात्‌ 
डपासनाकाण्ड, ज्ञान ण्ड) कमकाण्ड इन तोनोंका उपदेश कर फिर द्वारकापुरीमें आंकर सुशोभित हुए ॥ ६९ ॥ इति श्रीभागवते 
महाषु० दशमस्कन्थोत्तरादे साषाटीकायां शुतदेवाइ्रहोनाम षडशीतितमोऽष्यायः॥ ८६ ॥ दोहा-सत्तासी अध्यायमें, नारद दारि सुखधाम 
परह निश्चय कियो, वेदस्तुति परिणाम ॥ ३॥ राजा परीक्षित्‌ बोळे कि, दै ब्रह्मद! | पहले अध्यायके अन्तमें भगवान्‌ वेदका अथे ब्रह्मपर है 
इस प्रकार उपदेश करके द्वारकाको चले गये, परन्तु शब्दरूप Fler ब्ल्नपरत्व नहों बनता, क्योंकि Year, लक्षणा,और गौणी, इन तीन 
THE TANS राब्दकी TUT होती दोसुल्याबृति,मी दो प्रकारकी है,हढि,और योग; जो वस्तु स्वरूप, जाति अथवा क्रियासे बा गुण| 
| निदेश की जाय sad रूढिकी प्रइत्ति होती है; जिसका स्वरूग जाति, किया, शुणसे निदि न हो उसमें यह सम्भव नहीं हो सकता, सो AA 
| एवं SRT शजन्भगवान्धक्तमत्तिमाव॥ उषित्वा5 दिव्य सन्मार्गं पुनहोरबतीमगात्‌ ॥ ५९ ॥ इति श्रीमद्धाग 
| वते महापुराणे दशमस्कन्धोत्तराडे Bae TAI) नाम षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ परीक्षिदुवाच ॥ न्रह्मनत् 
| हाण्यनिदेश्ये निर्थृणे शुणडत्तयः ॥ कथं चरंति श्रुतयः साक्षात्सदसतः RUIN श्रीशुक उवाच ॥ बुटी द्रियमनः 
| ATTA ॥ मात्रार्थं च भवाथं च आत्मनेऽकृल्पनाय च ॥ २॥ | 
तो जाति, गुण, छिया अथवा स्वरूपसे निर्दिष्ट नही होता इससे nae छढिकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती,और कार्य कारणसे परे तथा असंग 
| नेसे योगवृत्तिका भी संभव नहीं हो सकता और लक्षणागे सम्बन्धकी आवश्यकता BA सब सम्बन्धसे रहित दे इस लक्षणावृत्तिका भीसभव| 
नहीं हो सकता और जो अति घुणका निरूपण करे तो ब्रह स्वयं निर्शुण है; इससे गोणीति ब्रह्मा निरूपण नहीं हो एकता;फिर ब्रह्मको श्॒ति| 
| किस प्रकारसे प्रतिपादन करती है ! ॥ १॥ राजा परीक्षिता यह प्रश्न सुतकर श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित ! नित्यमुक्त सर्व 
(शक्तिमाय्‌ शश्वरने ्रहयका छम अपनेमें लीन हुए प्राणियोंके विषयभोगरूप अर्थ, जन्मसे कम पर्यन्त कूप घम परलोकमें उनके सुखभोगहूप 
काम और करपनानिवृत्तिहप मोक्ष, पुषार्थ देनेके लिये डुदवि,एन्ब्रिय,मन और प्राण इनकी रचना की हे,यदि यह न हों तो अर्थ धर्म काम्रकी 
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| १३०७॥| 
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प्राति नहीं हो सकती ओर जो स्वरूपका विचार न हो तो मोक्ष भी नहीं He सकता है “यः सर्वज्ञः सशक्तिमात” इस लक्षणका निरूपण | 
करनेवाली ala सणुणग्रहका निहपण करती हे और जीवोंकी संसारनिवृत्तिके लिये ( तत्त्वमसि) वह तु हे, यह वाक्य ईश्वरकी ईश्वरता |® 
प्रदिपादन करता दै, इससे नित्यशुक्त इश्‍वरका वाचक ‘Ta’ शब्द ओर संसारी जीवका वाचक त्वंपदका सामानाधिकरण्य प्रतीत होता हे सो यह । 
जहदजहत्स्वाथा लक्षणासे अथवा भागत्याग लक्षणाते बन सकता हे तत्पद तो सर्वज्ञादि गुणवाळे इश्वरका और त्वंपद अव्पज्ञादि गुणवाले 
पदाथका वाचक है, इन वमा शब्दोमेंसे TER विरद्धहप अंशका त्याग करनेसे दोनोंमें प्राप्त चेतन्यूपका समान अंश 
अहण करके तत्‌, त्वम्‌ यह दोनों पद AMET एक अर्थके प्रतिपादक होकर एकताका निरूपण कर शुद्ध Aaa कथन करते हैं और “स्थूल |® | 
मनण्वहृस्वम्‌ इत्यादि निषेधका निरूपण करनेवाली चति तत्पदाथके शोधन करनेमें चरितार्थ हो उपाधिके निषेधसे साक्षात्‌ निशेण ब्रह्मे | Gl 
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भा. द. 
॥३०८॥ 


करते हे # ॥ ६ ॥वहां कलाप आमके वासी ऋषियों सहित वि र a 
= हि या सहित विराजमान नारायणजीसे नम होकर पूछने लगे ॥ ७॥ उस समय जनलोक ह me fe 
4 lay ps goaded SAU भा सोई भगवाद'नव ऋषियोंके' श्रवण करते नारदजीसे कहने छगे॥ ८॥ श्री भगवार्‌ बोळे ene ste 
हुआ था ॥ ९॥ परन्तु हे नार रा हाके मनसे उतपन्न इए नेष्टिक ब्रह्मचारी संनकादिक छुनियोंका बहू अर्थात्‌ अक्नविद्याक्ा विचार| |. अ० ८७ 
परदा डस समय TEU इश्वर अनिरुद्धसूतिके देखनेके लिये adel तुम गये थे, तब ब्रह्मवाद हुआ ale) 
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aay र EET रः त री द | | 
ee Fe ग्रामवासिभिः ॥ परीतं प्रणतो$प्रच्छदिदमेव Seas ॥ ७॥ तस्मे हवोचद्धणवाम्तपीणां 
eae ae: अत le ञे APERTR ॥९॥ इवेतदीप गतवति खयि दुष्ट तदीश्वरस ॥ ब्रह्मवादः || ` 
पुसरत्तः शतयो यत्र शेरते॥ तत्र द५यमश्चत््रश्ह््वं सां AAT पृच्छस्ति॥ १०॥ दल्यब्रततप/शीलास्तल्यस्तीग ६: } 


रिमध्यमाः॥ अपि च्छः प्रवचनमेकं शुश्रषवोऽपरे सनि 
| शुक्तिसिः॥ तदे बोषयाच्ः शुश्रषवोऽपरे ॥ ११॥ सनंदन व नं 
| शुक्तिमिः॥ aga बोषयाचझुस्तडिगेः अतयः gran १२ ॥ : उवाच ॥ स्वसृष्टमिद्मापीय शयानं सह 


“tables a pote माइत Sl है Py यही Fe हआ लो तुमने ya “पूछा है ॥ १०॥ यद्यपि श्रवण, तप, शीळ 
pe मयय इन सवे सनकादिक समान ही हें परन्तु तो भी एऊको वक्ता बनाकर संपूर्ण गये ॥ ११॥ 

न्द्न क्कि ७ , दा य । | 
सनन्दनजी बोळे कि, अपने निर्माण किये इस संसारका नाश कर = = ञी” नमाण य इस संसारका नाश कर अपनी शक्ति सहित सोये भगवानूको ee समप त सोये भगवानको भके अन्त समयमे 


| s -बदरिका भें कक र 
Ie Sa रोको इया rd हाकि Ce बहुत झुग करप करपांतले तप करते दै सो उस तप करनेखे मनुष्योका क्या कल्याण होता है ? 
वाता zai यका. में नही : 4G, परन्तु नारायणनाम झुनि भरतखण्डमे तप करते हैं, इसलिये यों | 
भरतखण्डके दूसरे है ५ दू को कोई भी नहीं है सर इसलिये मलुष्योको 
दुसर दवीप तथा और ळोकमें नहीं है. श्रोताओं । ज्ञानसे अधिक दूसरा कल्याण मजुष्याको कोई भी नहीं दहैइसलिये महुष्योंके कल्याण हो नेक कप ih dal राडा पेज ला ह) 
| tar लिखा 2 । 
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१. | | | 
| | : प्रतिपादक वचनोंसे तिये जगाने लगीं॥ ३२ ॥ जैसे TAH सोये चक्रवती राजाको प्रातःकाल राजोपजीवी बन्दीजन उठ उसके पराकमळे 
3) गुण धारण करती है उसी प्रकार आनन्दादिकका आवरण करनेके लिये गुण अहण करनेवाली स्थावर और जंगम शरीराश्रित 


| 


ef 

















सुन्दर यशको वर्णन करके जगाते हें ॥ १३ 
(करो और इस घोरनिङ्राको त्यागकर हमारा 





Gi) 
Gi) ; 
GR): 
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| र 
9 दे इसी कारण प्राणियांको अनेक योनियांमें 
|सञुष्योँक्षी तो क्‍्या.सामथ्य है, देवताओंके 





| रोसी लिये वारंवार आपसे यह निवेदन है 
वश होनेले सब पेश्वय आपको स्वरुपले ही प्रा 


; : [समये माया करके क्रीड़ा करते हो 


है hs 
® i, | 
al a 
|) क & 


Tet अविद्याका नाश करो, क्योंकि, अनादिकालसे यह अविद्या संसारके जीवोंको मोहित करके अनेक प्रकारके दुःख दिखाती 


| यथा शयान सञ्चाजं बंदिनस्तत्पराक्मेः। प्रतूषेऽभ्येत्य पुरछोकेबोंधयंत्यतनुजीवितः॥ १३ ॥ श्रुतय उच्चः ॥ जय जय 
| ळा म यदात्मना Ss, ॥ अगजगदोकसामखिलशत्तयवबोधक ते 
| SASS CASA: ॥१४॥ तहहणलब्यमेतदव त्यूवं 
| वाधविकृतात। अत ऋषगो दयि हु दवयत्यवंशेषतया य॒त उदयास्तमयौ Reale 
| कर सकते हो, क्योंकि आप सर्वांतयोमी और मायासे रहित हो mb इस महागम्भीर संसार सागरसे पार उतार मोक्षके हेनेवाळे आप ही 
ue af ह्न जी a भा र स भरिया नास इ यंकि माया आपके |® | 
| | न A ण आवा आपस किसी प्रकारा दोष नहो लगा सकती और आप सनातन चमके |७ | 
| $| पालने और भक्तोंकी रक्षा करनेके लिये जगतमें अनेक अवतार धारण करते हो. सर्व प्राणियोंके बोध करनेवाले परमेश्वर ! सृष्टिके आदि गा 
AB शक्तियोंके जगाने २ आनन्द स्वरूप आत्मा करके वत्तमान आपका वेद प्रतिपादन करे है और आप ही. सम्पण || 
| |राक्तियकि जगानेवाळ हो, आप अखण्ड विभव ओर ज्ञानशक्तिसे जीवोंका अज्ञान दूर करों हो,इस विषयमें इम ( शति ) ही प्रमाण क 


Al haa | 


RIN ANC ) ) यदि कहो कि, मन्त्रोंमे अधि आदि देवताओं का प्रतिपादन देखनेमें आता है वे भी सब तुम्हारे ही रूपके हें, ऐसा ज्ञानी Mr 


१३ A] WES TSR 
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॥ श्रुतिय बोलीं कि, दे सर्वविजयी ईश्वर | तुम्हारी जय हो, आप अपने वे भवको प्रगट 
प्रतिपारुन करो, जि Rb वे भवको प्रः 


जन्म लेना पड़ता है, यह सत्र अविद्याका दी प्रभाव हेक्‍योंकि यह अविद्या महाबल्वान्‌ है 
मनको मी मोइनेवाली दे, वह भी इसके दूर करनेंका सामथ्ये नहीं रखते, आप ही इसको दूर 


मनोवचनाचरितं कथमयथा भव॑ति सुबि दत्तपदानि STAN १५॥ 
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जानते है।क्योंकि यह जो FS दृश्यमान हे, इसके न इोनेपर आप ही अवशेष रहते हो,इस सब जगतकी उत्पत्ति नाश आपमें दी होते हे, जेसे|| ई 
घटादिकोंका SEA, अस्त मत्तिकाम होता दै, मन्तरद्रष्टा ऋषियोंके मन और वचनका तात्पर्य तुम्हारे विषय है, अन्यमें नहीं, जेसे मनुष्य ee 
अपने चरण BATH, पाषाण, इंट इनके ऊपर धरता है,परन्तु भूमिले थक नहीं हे, उसी प्रकार जो कुछ विचार हे सो सब Tala हुआ हे. ७ अ० ८७ 
सवेकारण परमाथरूप तुम हो इस प्रकार इम ( वेद ) प्रतिपादन करते हैं ॥ १५ ॥ ( २) हे त्रिणुण मायामृगीके नचानेवाळे ! विवेकी पुरुष र | 
तुम्हारे अखिल Deals मल नाश करनेवाछें कथारूपी अशतके सश्चद्रको सेवन करके पाप और दुःखोंको त्यागे देते है. जब तुम्हारी कथामा | 
तरणे ही पापोंका नाश हो जाता हे तब स्वरूपका स्मरण कर अन्तःकरणके गुण रागादिक और कालके गुण जरादिक जिनके निवृत्त हो गये|%| 
इसमें फिर क्या ! और हे प्रभो ! तुम्हारे परम अखण्ड आनन्द अनुभव स्वरूपका भजन करके दुःखोंको त्यागे तो इसमें कहना ही क्या है, be 
इति तव सूरयख्यधिपतेऽखिललोकमलक्षपणकथाऽश्ताब्धिमवगाह्य तपासि जहु॥किश्वुत पुनः स्वघामविधुताशयका ह. 
लग॒णाः परम भज॑ति ये पदमजखपुखालुभवस्‌ ॥१६॥हतय इव HATTA यदि तेऽनुविधा महदहमादयो5ण्डम |B) 
खजन्यदवुग्रहवः॥ पुरुषविधो5न्वयो5त्र चर॒मो5्न्रमयादिषु यः सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषसृतस्‌॥ १७ ॥ 

॥ १६ ॥ ( ३ ) जो पुरुष तुम्हारा भजन नहीं करते हनछी निन्दा हे और जो .प्राणधारी एुम्हारा भजन करते हैं, उनका जन्म सफल है! 
इड प्रकार स्तुति करते हैं; अथवा जो प्राणघारी तुम्हारा भजन करके “वासोंको पूर्ण करते हैं, वही सफलजन्मा हैं और जो विना भजन र 
किये श्वास लेते हैं, वह छुहारकी पोफनीके समान बृथा श्वास हतुव्हारे मजनके विना कृतप्रियोंको फलकी सिद्धि नहीं होती, फिर जितके ४ 
IAS महत्तत््व अईकारादिक तत्त्व हस AR देहको TIA TA देहमें अन्नमय,प्राणमय,मनोमय, विज्ञानमय, और आनन्दमय,कोश जो देह, 
प्राण, मनु बुद्धिओर ज्ञान,कइलाते हे उनमें प्रवेश करके Teer आकारोसे चेतन करनेवाले तुम्ही हो इस प्रकार वेदने अंतमें वर्णन किया |, ॥३०९७ 
| है. अन्नमयादिकोंके आकारवाला पुरुष अन्नमयादिकोमें मिल रहा दे, यद्यपि यह बात सत्य Roe" तो भी तुम्हारा असंगत्व नहीं मिटता | 
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तेः अन्नप्रयादिकोंके अन्तमे ही इसलिये पुच्छप्ते वर्णन करते हैं. स्थूल सूकष्मसे परे हो और इनमें अविरोषछूप हो, इस कारण सत्य हो; शाखा 
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चन्द्रके तुल्य gael दिखानेके लिये अन्नमयादिकोंमें सम्बन्ध कहा हैजेसे शुद्ध बन््रमाके दिखानेको वृक्षही ware अअहम्बन करते 
aM उसी प्रकार बह्मके दिखानेको कोशादिका अवृरूष्पन है ॥ १७ ॥ (8) हे अनन्त ! जो aes ऋषिवत्म अथात्‌ वेदोक्त कममागेमे स्थित 
2 | दोकर वेदकेउदररूपी कमकी उपासना करते हैं अर्थात्‌ अझनिह्दोत्र याग करते है; भगवदरानर्ते रुचि नहीं. करते वह कूपहश हैं अर्थात्‌ उनके||% 
saat धारे पडी हुई हे,इसलिये सूक्ष्म वस्तुका दशन नहीं कर सकते “यज्ञो वे विष्णुः” इस alle असार वह भी भगवदुपासक ही हैं और || 
७ योगीजन नाडियों द्वारा हृदयमें भगवदुपावना करते है,इसलिये वे आइणी अर्थाच अहुणोइयम थोडा प्रकाश हो जातादेइसी प्रकार इनकी ir 

उपासना दे और आपकी प्राप्तिका स्थान र OIA नाडी. जो TAIT हदयमें हो ब्रह्मरंभतक गई दै, जिसको पाकर फिर प्राणी संसारं नहीँ || 
STA य AT कू्पदृशः परि्रपडति हृदयमारुणयो .ददरघ्‌॥तत उदगादनंत तव घाम शिरः परमे | 
पुनरिह यत्समेत्य न पतति कृतांतघुखे॥ १८ ॥ स्वक्कतविचित्रयोनिष विशन्निव हेतुतया तरतमतश्चकास्त्यनलबत्‌ |ॐ 
स्वङ्तानुङतिः। अथ वितथास्वयृष्ववितथे तव धाम स॒मं विरजधियोऽन्वर्यत्यमिविपण्यव एकरसम्‌ ॥ १९ ॥ | 
स्वकृतएरेष्वमीष्वबाहरंतरसंवरणं तव vet वद॑त्यखिलशक्तिश्टतोऽशङतस्‌ ॥ इति anfa विविच्य कवयो निगमाब || 
पने सवत उपाक्षतेऽब्रिमम्ं भुवि विश्वस्तिताः ॥ २० ॥ Ie 
| आते उसीका नाम सुक्ति है॥ १८ ॥ ( ५) तुम सबके उपादान कारण हो इसलिये प्रथम ही सबमें वतेमान हो, यद्यपि तुम्हारे निमित किये ।॥ 
| उंचानीचामध्यम देहोमें तुम्हारा प्रवेश होना संभव नहीं,तो भी जैसे उनमें गरा किये हो,इसी प्रकारसे देहादिकोंका अनुसरण करते न्यूनाधिक || 
| प्रतीत होते होसे अभि तारतम्यरहित हे परन्तु काष्ठम व्याप्त होनेसे उसीके समान प्रतीत होती हे, इसी प्रकार आपको समे उपाघिसे : || 
(रहित, समान, एस जानक दोनों लोकके कमफल रहित उज्ज्वल बुद्धिवाले महुष्य अपत्य देहादिमें आपको ही सत्य मानकर आपकी ही||४| 
| 4 उपासना करते हैं ॥ १९ ॥ ( ६ ) अपने कोते प्राप्त हुए वरकादिक देहमें यह जीव भोक्तत्वसे वतमान दे और भीतर बाहर आवरणरहित | 
og सपूर्ण शक्तियोंके धारण करनेवाले तुम्हारा अंश ही है.हस प्रकार पंडित जीवकी गतिको विचार वेदोंके इत्पत्तिस्थान ओर संसारले छडानेवाले ४. 
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| Fae चरणोंकी उपासना करते Vaden विश्वासपू्यक्क अर्चन बन्दन क त 
क 9 | ने वन्दन करना यही मत्यशोकम उचित Vil २० 
आत्मतत्त्वके जाननेके लिये अवतार धारण करनेवाले तुम्हारे WAS] AAT अवगाहन का 


0: 
५ 6%) 
| 3% 


| ‘gy 7) 3 zg गै कमु पा री 
आचवकइ॥ २१ । (८) तुम्हारी तेवाहा साधक यह शरीर यद्यपि आत्मा घुहृद्‌ और प्रियके सपान स्वाधीन है, 


| ह कजानगमाथ ववात्ततनोश्चरितमदाशतान्धिपरिवतेपरिश्रम 
| चरणसरीजइसङुरूसंगविशवष्टहाः ॥२१॥ zag कलया मिदमात्मघह्ृखियवचरति ange ae हिते प्रिय 


5| न्मनोऽहृ्योगदुजो दि यन्छनय उपासते तदश्योऽपि ययुः स्मरणात्‌ | RATES 
यपि ते समाः समा ' स्मरणात्‌ ॥ खिय उरणिन्द्रमोगञ्च॒जदेडवि 
' वयमपि ते समाः समहशोंमिसरोजतुधाः ॥२३॥ क इह Tag बवावशजन्मलयोऽग्ररं य उद 


F% ` . वि =e 
लज by rd = धू i ‘ os 
4 ~ | id SM Ce 
i = er 
* b ¢| * 
# EN 
p + 
4 
७ «< a 
RR, 
र” क 
{ 
> Ad 3 
i MLS 7 
~¢ / 3 आ. 
वि 
4B 
७) ३ 
च 
3 
cae J ळू 
दे , . . sf 
. ~ 
शत क 
: 
| 


3485595255 
& 
AU il 
fe 
म 
a] 
~£] 
= 
fay 
ie 
~ i 
= 
/99॥ 
ss 
Gen 
= 
axl 
a 
248 
on 
~ 
a 
GA] 5) 
a 
= 
= 
eral 
ay 
asl 
at 
SY 
65 
oe 
Zep) 
S| 
py 
au 
As 
~} 
~ 
~ 
eit 
{aT 
~ 
ai 






BERER 
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वह जिस तत्त्वको योगहाश आघ a हैं, उसी प्रकार शङ भी तुम्हारे स्मरणसे त 
mama भी तुमको प्रात हुए है. ३ भी ERR स्मरणते तुमको भा इर है 


RR 


दे भगवद्‌! इस संसारम wee तुमको आधुनिक उत्पत्ति विनाशस बुक्क पु 
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उत्पन्न हुआ हे, Aa पीछे आध्यात्मिक आपषिदैविक देवताओंके गण उत्पन्न हुए, . इसके पीछे. सव चराचर seq हुए, इंसलिये 
(१ सबका वृत्तांत आप भळीमाति जानते हो, क्योंकि आप तो सबसे पूर्व अनादि हे, फिर आपको पीछे उत्पन्न नेला और नाशवान्‌ 
|कोन सूले कह सकता दै! जिस समय तुम सवश सहार करके शयन करते हो, उस समय जीवोंको ज्ञान साधन नहीं रहता, प्रलयके qua 
स्थुल आकाशादि नहीं तथा स्थूल सूक्ष्मसे आरब्ध शरीर भी नहीं और शरीरका कारणरूप काळका.विषमभाव भी नहीं रहता उस 
समय इन्द्रिय प्राणादिक कुछ नहीं और .रुबका जाननेवाला पुरुष भी नहीं रहता, तात्पथे यह है कि, पूर्व कालके पुरुष अपने 
पोछे इओंके वृत्तान्तकों जानते हें परन्तु पीछे इत्पन्न हुए पूर्वजों का चारेज नहीं जान सकते, जिस प्रकार पिता तो पुत्रके वृत्तान्तकों भले प्रकार 
जानता है, क्योंकि उसके सामने इसका जन्म और स कायं हुए, परन्तु पुत्र पिताका वृत्तान्त किसी रीतिप्ते नहीं जान सकता, क्योंकि 
जि शस जन्म कम ही उसके आगे नहीं हुआ। फिर इसके भेदभावको वह कैसे जान सकता हे! इसी प्रकार आपके पीछे हुए सब प्राणी 
| जनिमसतः सतो शतिप्ठ॒तात्मनिये च भिद। विषणशतं स्मात्युपदिशंति त आह्पितेः।त्रिगमयःएप्रानितिमिदायदवो 
चता AM न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे॥२५॥ सदिव मनलिदृत्तयि विमात्यसदामवजारसदसिमशंत्यशेषमि 
3 दमात्मतयात्मविदः ॥ नहि विकृति त्यज॑ति Sawer तदात्मतया स्वक्कतमचग्रविष्टमिदमासमतयाऽस्तितस्‌ ॥२६॥ 
की न नहीं जान सकते इससे आपका भजन ही करना उचित है ॥ २४॥ ( १३ ) मिथ्याभूत जगवूकी उत्पत्ति है, अर्थात यह पहले कुछ 
| “हि रे हव प्रकार वैशेषिकादिक आचार्य कहते है।ओर shale ager नहीं हे, परन्तु योगसाधनसेदो जाता है, यह योंगशाक्ञशाळे कहते 
४ | दे|और छि प्रकारके दुःखोंका नाश मोक्ष हे, इस प्रकार नेवायिक कहते है।ओर सांख्याचान आत्मामं भेद भाव मानते ह ओर | 
a: हतो मीमांतक सत्य कहते हीतो संम्पूण आरोपित अमे ही उपदेश करते LATTE उपदेश नहीं करते।वास्त॒वमें वह पुरुष विशुणपय य 
ll ग इनका कहना सत्य &सो Tah Aus पुरुष यह भेद तुम्हारे विषे अज्ञानसे किया है।तुप अज्ञानसे परे संगरहित ज्ञानघन हो.इसलिये | ब Fo 
उ, td होना संभव नहीं ॥२५॥ ( १२) जो असत नहीं उपज और Pacer पुरूष नहीं है तो इसते यद विदित हुआ,यह स प्रव || । 
| ५ और पुरुष सम्पूणतः तुमसे भिन्न नहीं है; सो उनके स्वृहपसे सत्यक्ी प्रतीति कैसे सभर हे! मनोमात्र विरुपित,जिशुगात्मक ag मिथ्या हीदे|&| 
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तो सत्य कैसे प्रतीत हो सकता है। इसके THA कहते हैं तुम अधिष्ठान हो इस कारण तुम्हारी सत्तासे सत्यसा प्रतीत होता है।यह केवल निषेधे 3 
प्रतीत हुआ हे,अर्थात्‌ अभिप्रायतते मतुण्यसे Tera भिन्न जो सत्त्वप्रनीति होती दै, सो मनोभाजका Fara दै, आत्माके जाननेवाले | 
हस भोक्ता ओर भोग्यरूप जगतको स्थिर हुए आत्माही सत्तास ही सत्तावाछा कहते हे, आत्मासे भिन्न सत्तावाला नहीं मानते. आत्माका |) 
काये है इसलिये भिन्न नहीं है, जैसे स्वर्गके वि शर कुण्डलादिक आपवणोंकी CTT लेनेवाले त्याग नहीं करते किन्तु सण दी जानकर | 
ग्रहण करते हैं इसी कारण अपने किये विश्वएे प्रविष्ट चुहषहप जीव भी आत्मा ही है, यह निश्चय दै॥२६॥ ( ; १३ ) परमात्माको सतर 
जान लेना और सक्ति न करना यह बात नहीं किन्तु उसकी सश भक्ति करनी,क्योंकि जो आपको सम्पूण पदार्था में स्थित जानकर तुम्हारी 
सेवा करते हैं वे संसारको तिरस्कार कर TS मस्तकपर चरण घर झुक हो जते हे और जो तुमसे विपुल हे ओर तुम्हारे अभक्त के उन्हे 
"तव परि ये चरंत्यखिरुसर्वनिकेततया त उतपदा७कमंत्यविगणय्य शिरो निऋतेशपसियप्त पश्चूनिव गिरा ATT 
नपि तांस्वयि इतसोद्ृदाः खळ एनंति न थे Agee ॥९७॥ TART BUSS RST MICA बलिषु 
ति समदंत्यजयाऽनिमिषावर्षचुजोऽखिलिक्षितिपतेरिवि विश्वृूञो विदधति यत्र ये बधिळवा भवतश्चकिताभ२८॥ | 
स्थिरचरजातयः स्युरजयोत्यनिमित्तणुञो विहर उदीक्षया यदि परस्य Ram aa ॥ नदि परमश्य कश्चिदपरो न 
परश्च भवेहियत इवाऽपदस्य तव शून्यतुलां दधतः ॥२९॥ | aces a 
| समान वाणीसे घुम्न बांधते हो और जिनने आपले प्रेत किया दैवद निश्चय aTial ओर gait al पवि कर TAT है॥९७॥ (१६) 
हे प्रयो ! तुम इन्द्रियोंके सम्बन्थपे रहित हो और समस्त प्राणियोंकी एल्डियोंकी शक्तियों हो पवत करते हो, अपने Eta ही प्रकाशमान| 
हो, स्वतःसिद्ध ज्ञानशक्ति होनेसेःतुमशो इन्हियोंड्ी अपेक्षा नहीं है, इसी कारण विश्वे रबनेतादे males ओं! इन्द्रादिक देवता सम्पूण| 
माया सहित तुम्हारी पूजा करते हैं और Nassar दिया हव्य कष्यादिङ बलि भश्ग हरसे हैं, TI सम्पण पुथ्वीके इश्वर चरर राजाको | 
ण्ड Hews राजा भेंट देते है और आप अपनी ATG भेंड छेते हैं इसी Tae ares gear भेट देते हे और जिन्हे आपने अधिकार 


CQ 


q 
दे खला हे, उसी अधिशारको तुम्हारे भयएे पूर्ण करते हे ॥ २८॥ (१९) हे Fergal fra तमय मायाते gern विहार होता है 
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उसी समय आपकी इहिसे प्रगट हुए कम अथवा Sage लिंगशरीश्से स्थावर, जंगम जातिक्े जीव इत्तन्न होते हैं यदिउत्तम; मध्यम, अधम | || 
सृष्टि होनेमें उन जीवोंके पूवे कमे निमित्त न मानै तो मन वाणीसे परे शून्यथावसे बराबरीके करनेवाले आझाशके ः सदृश संपूर्ण सब || 
भाव ओर परमदयाळु आपमें विषमताका लेश भी नहीं है क्योंकि तुम्हारी इष्टिमें कोई अपना पराया नहीं हे इसलिये आपका भजन ही। ४ 
id ह॥ ३९ ॥ ( १६) जो जीव अनत और हपले नित्य हे और सर्वव्यापी हैं तो यह पक्ष हमारा नहीं क्योंकि यदि जीव वास्तवमें 
अनत नित्य और इसी इपसे व्यापक हो तो वे व्यापकतादि शुणोंसे आपके समान हो गये, जव समान हुए तो आप उनके नियन्ता नहीं हो 
सकते) जो यह न मानें तो आपसे उनका नियप्र संभव न हो क्योंकि जो वस्तु TUG जित. पदाथा Peed हे, वह पदाथ उस 
वस्तुका निश्चय नियन्ता होगा, क्योंकि उसमें अनुस्यूत रहा, वह पदाथ कारणतासे उस वस्तुज्ञ त्याग नहीं करता, तुम्हारे स्वरूपसे 


` अपरिमिता धुवास्ततुशतो यदि सैगतास्तहिं न शास्यतेति नियमो अं नेतरथा॥ अजनि च्‌ यन्मयं aga | 

नियंतृ भवेत्सर्ममबुजानतां यदत मतदुष्टतया ॥ १७ ॥ ३० ॥ न घठत उद्भवः प्रङ्तिपुहषयोरुभययुजा भवत्यशु 

शतो ला खयि त इमे ततो विविधनाभएणेः परमे सरित इवाणवे मुनि लिल्युरशषरसाः ॥ ३१ ॥ 
“यूत, ust शब्द के AT कुड भी कश जाय ऐतेतही Feats हम AAR जानते हे इस प्रहर जो कह हैं वह बश्नलहूपको छुछ भी नाट 
नहीं जानते,क्योंकि बहन किपीका विषय नहीं और जो जाननेगें आत! है बह गताया पदाथ है ॥ ३० ॥ ( र ) मात भोर पप जन्म | | 
सभव नहीं, क्योंकि प्रकृति पुरुष अजन्मा हे इसलिये प्रकृति gous सम्बन्धप्ते जीव जन्म लेता है, जैसे जलमें बबूछा केवल Tee और | - 
पवनसे भी नहीं उत्पन्न होता किन्तु दोनोंते उत्पन्न होता हे, तुम कारणह+ ईश्वर हो, तुम्हारे विषे अनेक नाम रूप गुण सहित जीव लीन | et 
होते है, जैसे शहदमें संपूर्ण वनस्पतियोंके रस लीन होते हे जेते aya संपणे veld रस विरोषतासे दृष्टि नहीँ आते परन्तु सामान्य छपे $ RM ee 
दील सकते दै, वये ही नित्रामे और प्रलयकालमें आपे लय हुए जीव विशेषज्पसे नहीं रहते ओर मोक्ष तो आपके निइपाविक wallet | : 
होते है जसे Tae संपू नदी लीन होती हैं; ऐसे वह सुक्तिदशामें आपमें लीन हो जाते हें ॥ ३१३८) [की | 
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जीवोंके विषे तुम्हारी मायाले बारंबार जन्म मरण छप यह अवण जानकर सुबुद्धि पुरुष dara Pra करनेवाले तुम्हारे विषे भावना! a 
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a2 a i ४ र | 
| की करते हें और जो तुम्हारी शरण होकर भजन कूरते हैं, उनको संपारळा भय नहों होता,कयों कि शोत, उष्ण; वर्षा वाळा सेवत्सरकूपी काल! | 
| - पुम्हारा TET है और जो तुम्हारे शरण नहीं हैं उनके रक्षक नहों, किन्तु मयझारक हो इसलिये घुद्धिवाव्‌ पुरुष तुममे भाव कते. ७ अ” ८ 
॥है॥ ३२॥ (१९ ) हे अजित ! मने ने BAT Lay सेवन बन सकता हेपामदेव gos TET शरण fer विना जो इव्दिय प्रागोको | | 


जीतकर अतिचेचळ दुर्जेय मनझ्पी घोडके जीवनेका यत्न करते हैं वह उपायसे खेद पाते हे ओर विश्नोंसे व्याकुळ होते हैं, क्योंकि मनका!% 
नृषु तव मायया भ्रमममीष्ववणत्य Ta खयि घुधियोऽसवे दधति मावेमवुप्रमवप ॥ कथमनुवतता सत्रभयं तव यद्ध है 
कुटिः छजति सुड्जिणमिरमवच्छरणेषु भयस ॥ १९ ॥ ३२॥ विजितद्ृषीकतायुभिरदांतमनस्वुरग य इह यतति ।४ 
यतुमतिलोल युपायखिदः ॥ व्यसनशतान्विताः सुमवहाय शुरोश्चरणं वणिज इवाऽज संत्यहतकणघरा TSA | 
॥ २०॥ ३३॥ स्वजनशुतात्मदारघनधामधराषुरथेस््वयि सति कि इणां श्रयत आत्मनि तरसे इति सदजानतां | 
सिथुनतो रतये चरतां सुखयति को लिह स्वविते स्वनिरस्तमगे॥ २४ ॥ सवि पुहुपुण्यतीयप्तदनान्यपेयों | 
विमदास्त उत भवत्पर्दाइजहृदोऽघमिदंघिजलाः ॥ दघतिसङ्न्मनस्लयिय आत्मनि नित्यपुले न एनहपासते | 

पुहुषतारह्रावसथान्‌॥ ३५ ॥ | ना कि ५ 
जीतना गुइकी SUG ही होता हे, नेले जो व्यापारी मछाहको नहीं रखते,वद्दतधुदरमे पडे हुःख पाते हैं ॥ ३३ ॥ ( २० ) जो प्राणी आपका आ 
श्रय लेते हैं उनकी सर्व सुलके स्थान आत्मरूप आपके होते घुअन, घुम, देह, घर, पृथ्वी, प्राण, रथ इत्यादि. वस्तुप्ते क्या प्रयोजन |® 
! ज रुष आत्माका सेबन करवा है इसका. इन तुच्छ पदार्थाले क्या प्रयोगन ! सत्य परमार्थ दुखको नजान श्लो ger मिलकर | i 
तिङ 5 ad & उनको इस संतारमें तुम्हारे सिवाय कोन छुल हे! अर्थात्‌ कोई नहीं. यह संसार मिथ्याभूत ओर साररदित | & 
इसलि | Cait a समजन करना उचित हे ee ॥| ( 24 ) अइज्ञरको त्याग ङ्कर्‌ तुम्हारे a (णारविव्दक्लो हदयमें धारण करना; तुम्हारे भक्त | री 
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| CRS उपादान कारणसे हुईं वस्तुका मि थ्यापन बन सकता है. जो केवळ सत्य उपादानकारणसे उत्पन्न हो उसको मिथ्यापन सिद्ध नहीं हो | 








| करते ई कि, जो वस्तु जिस उपादानसे इई हो वह पस्छु उस उपादानसे भिन्न नहीं होती,यह भी नियत नहीं.क्योंकि wae उपादानसे || 


SEES 


| इस्‌ प्रकार अन पि कहा है तो मिथ्या किस प्रकार हे ! । समाधान-कर्मफरको नित्य कहना वेदका तात्पय नहीं किन्तु उन वाक्योंसे SI 
| j 











ऋषि gi कि, जिनके चरणोंका जल स्वतः पापनाशक हे, परन्तु तो भी इस प्ृथ्वीमें आपका मजनहूप महापुण्य करनेवाले महात्मा! 

जनोंके आश्रमोंका और अतिपावन तीथ क्षेत्रोंका सेवन करते हैं और पुडुणोंके ज्ञान वेराग्यके नाश करनेवाले ग्रहादिकोंका सेवन नहीं करते, | i 
जिन्हें गुरुकी कपास तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति ओर संसारकी मिथ्या प्रतीति हो. गई है वह महात्माओंकी संगति करते हैं,क्योंकि जिसे एक बार | 
| भी -आत्माके छुखका अनुभव हुआ हे, वह कदाचित्‌ Tee आसक्त नहीं होता, तब उत्तम पुरुष किस प्रकारसे घरमें आसक्त हो सकते हैं ॥ || 
URS (२२) यह जगत्‌ सत्त्यं उत्पन्न हुआ है, इसलिये सत्य है, जेसे Gea उत्पन्न हुए इण्डलादि सुवण ही हे, इम प्रकार मानोगे तो| 
व्यभिचार fee होगा, जे पितासे इत्र होता है, सो प्रथम क्यों मरजाता है तथा प्रथ्वीसे उत्पन्न हुए घटादिक क्यों फूट जाते हें! इससे यह | 
|जगत्‌ मिथ्या दै तो कहते हें कि, उत्पन्न नाम उपादान कारण नहीं, निमित्त कारण है, इससे कुछ दोष नहीं इसमें दोष देकर aurea | 


an 






Tress 


) 


( & | 
व्यवहृतये विकल्प. इषितोऽन्धपरंपरया भ्रमयति भारतीत उस्टृत्तिमिरुक्थजडान्‌ः॥ ३६ ॥ क 
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'और इसके. साथ अल्ञानरूप उपादान कारणले हुआ हे। राका-जो|%| 


a यदि वेद कमेफलको नित्य मानतातो जैसे यहां परिश्रमले उत्पन्न किये पदाथ कालान्तरमें क्षीण हो. जाते हैं उसी | 
ह सुख 'कालान्तरमे न हो जाता “ क्षीणे पुण्ये मत्यंलोके विशन्ति” इस कारण कमंश्रद्वाके भारप जिनकी रि | 
उन्ह वेदवाणी गोणी और लक्षणा वृत्तिमें डालकर भरमयुक्त कर देती दै, इससे वह यथाथ वेदके तात्पयेको न जानकर कम || E ज्र 
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| अपना ही स्वरूप मानते दै, इसीरिये देह और ef gas धसे gw हो आन न्दादि गुणोंके आवरणसे जन्म मरणकी प्राति करते हैं, यह सब 


|g भी न होना चाहिये, फिर जीव किल अपराधसे जन्म, मरण, सुख, Teast भाति करते हैं और ईश्वर नित्यघुक्त किए प्रकार है! कर्षेकाण्ड i 


BERR 


Uso, seg: gee 


फलको नित्य मानते दै, कमसे अन्तःकरण शुद्ध होता हे, इस बातको नही जानते. आशय यह है कि,जेसे मकरी अपनेमेंसे तन्तु निकाल 
आप ही अहण कर लेती हसी प्रकार LAL जगतको उत्पन्न कर अपनेमें ल्य कर लेता क्षैवास्तवमें शुद्ध है,इसलिये asa सिद्ध दै pa 
ad भासता है ॥३६॥ (२३) इम और कारणसे सत्य कहेंगे कि जगत्‌ सत्य है, क्योंकि अर्थक्रियाका करनेवाला दै, यदि न हो तो सीपीमे 
रूपेकी प्रतीति केसे होती दै! इसके उत्तरमें कहते हे कि,व्यवहारके लिये अथक्रियाक्के लिये अम इष्ठ हे, जैसे खोटे स व्यवहार खोजाता 
है, तो कहते हेजो एक ठोर सत्य है उसको ओर ठोर भ्रम होता दै, यह प्रसिद्ध है, अत्यन्त झूठा प्रपंच हो तो अम न हो इससे सत्य हे. तो 
इते हैं, द सत्य नहीं दै, किंग्तु अंघप्रम्परासे अम किया है, तहाँ AT कर्मफळकी सत्यताका प्रतिपादन करता है कि 'चादुमीसके पूजन | 
क्रनेवालोंको अक्षय ण्य होता हे और अझुतपान करेंगे” इत्यादि वचनसे कमेफळका यह Seale पहले भी नहीं था और आगे भी न|, 
होगा, मध्यमें आपके शुद्ध saree मिथ्यादी प्रतीत होता हे, यह निअय हे. इसी कारण मृत्तिका, सुवण लोह आदि पदाथोके|% 
न यदिद्‌म आस न भविष्यदतो निधनादनुमितमंतरा खयि विभाति ग्रषेकरसे। अत उपमीयते द्रविणजातिवि |# 
कल्पपथबितथमनोविलासशतमित्यवयंत्यबुधाः ॥३७॥ स यदजया खजामदुशयीत gig चुषन्मजति सरूपतां |ॐ 
तद श्त्युमपतभगः Uae जहासि तामहिरिव सचमात्तमणो भहसि महीयसेऽष्ठणणितेऽपरिमेयसगः ॥ ३८ ॥ |$ 
घट, कुण्डल, WY आदि निमाण किये इए आकारसे नावमा ही है; उनके कारण मृत्तिका, सुवण, लोहादि सत्य हैं इसलिय खी, ® 
७ अप) वज) वायु, -आकाराद्‌ काय नाममा हे, उनका कारण a सत्य है इसकारण द्वेतकी सत्यतामें छुछ प्रमाण नहीं, मनके विलाससे| 
eyed मिथ्याभूत द्वेतको जो सत्य मानते हैं, वह अज्ञानी हे ॥ :३७॥ (Re) जब द्वेत कोई वस्तु नहीं तो इसमें चेतन्यका संबंध Seal 
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किस कारण है! इसपर कहते हे कि जीव मायामें पडे alee आछिंगन करते हैं इसलिये देह इन्द्रियादिकोंका सेवन करते उन्हें 


काण्ड अविद्यायुक्त जीवमें है और आपतो मायाकी असत्यता जानते हो जल सपे केंडलीको सत्य नहीं समझता और उसे त्याग देता है उषी 
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| अन्तको नहीँ जानते इसमें क्या आश्चर्य ! अपने अन्तको न जाननेसे आपकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता नष्ट नहीं होती, 








ave जाने Bere ! क्योंकि तुम्हारे स्वरूपमे आकाशम रजकणके सहश दशदश गुण उत्तर अधिक सात आवरणोंसे युक्त ब्रहमाण्डोंके| 
| ससूह कालचकसे अमण करते है इस कारण श्रुति तात्पयेसे आपका ही प्रतिपादन करती है साक्षात नहीं कह सकती. सगुण स्वषपके तो 


RRRRRRL ES 
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| अन्तमें इम श्रुति आपका ही वणन करती 


| श्रीभगवालुवाच ॥ SATAN पुत्रा आश्रत्यात्मादुशासनस्‌ ॥ सनंदनमथानचुः सिडा ज्ञात्वाऽऽत्मनो गतिस॥४२॥ 

| इत्य शेषसमाश्नायणराणोपनिषद्रसः ॥ समुद्तः पूर्वजातेन्योमयानेमंहात्मसिः ॥४३॥ तवं चेतडल्यदायाद श्रड्यात्मातु 

' शासतनस्‌ ॥ थारयश्चर गा कास कामाना सजनं ATT ॥ ४४॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं स ऋषिणादिष्टं Ber 
श्रद्यात्मवा ॥ पूणः थुतधरो राजन्नाह वीरबतो पुनिः ॥ ४५ ॥ नारद उवाच ॥ नमस्तस्से भगवते कृष्णाया 

at यो i सवेध्षतानाममवायोशतीः कलाः ॥ ४६॥ . | 

वेदोंका तात्पय निकळता है ॥ 2१ ॥ ( २८ ) श्रीभगवान बोले कि, हे नारदजी | इस प्रकार अहाके वेदों 

| आत्मा गति जान सनदनजीकोी पूजा करने लगे ॥ ७६ इस प्रकार आकाशम गमन eared A bts as र oh Se he 

कादिकोंने समस्त वेद, पुराण और उपनिषद्का रस उडत किया हे Nea हे त्रह्माके पुत्र नारदजी | तुम श्रद्धापूवक आत्माके अघ॒शासनको 

| घारण करके पृथ्वीमें यथेच्छ बिचरो, यह आत्मावशासन मञुष्योंकी विषयवासनाका नाश करनेवाला है॥४ ४॥ इतनी कथा सुनकर योगिवर 
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| मिळनेसे सवेज्ञका सर्वेज्ञपन नहीं जाता, क्योंकि शशकके सींग हें ही नहीं फिर मिलें कहांसे ! इसी प्रकार आपका अन्त जब हे दी नहीं तो || 


ण अपार हे औरनिशुणमें बाणीकीगति नहीं इस कारण तुम्हारा संपूण और साक्षात्‌ निरूपण ही हो सकता अनात्मा पदार्थोका निषेध कर 
इ, क्योंकि अविद्याके विना निषेध नहीँ हो सकता इस कारण निषेघकी अवधिहूप आपमें ही इम ह) 
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श्रीशुकदेवजी बोले, हे महाराज परीक्षित ! इस प्रकार श्रीलारायणके उपदेशको सुनकर कृताथ नेष्ठिक ब्रह्मचारी श्र॒तियोंके घारण | 
| z se के ‘i S करनेवाले | 
नारदघुनि कहने लगे ॥ es Usa बोले कि, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र संपूर्ण wis कल्याणके लिये सुन्दर अवतार ele 
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करते है; उन निर्मेळकीति श्रीकृष्णचन्द्रके अथ नमस्कार हे ॥४६ ॥ उदारमन नारद आदि ऋषि नारायण और उनके शिष्योंको नमस्कार | 
कर साक्षात्‌ मेरे पिता व्यासदेवके आश्रममें गये ॥ ४७ ॥ व्यासदेवने सन्मान कर आसन दिया, उसको ग्रहण कर नारदजीने नारायणके। 
gaa जो श्रवण किया था वह सब व्यासजीसे वणन किया ॥४८॥ हे नृपश्रेष्ठ ! तुमने पूछा था सो हमने वर्णन किया, जेसे अनिर्देश्य| 
ओर निगुण हमम Alot प्रवृत्त होती हें ॥ ४९ ॥ मायाके दूर करनेवाले भक्तोंके भयनाशक नारायण, जो कि अपने स्वरूपे शयन करते 
जीवोंके पुरुषार्थ सिद्ध करनेके लिये सृष्टि, स्थिति और संहार करते है,जो इस संसारके आदि, मध्य और अंतमें भी wa हैं, जो प्रकृति 
पुरुषके भी उपादान कारण हें और जो इस जगतको उत्पन्न करके जीवके साथ ही प्रवेश कर रहे हें, जिन्होंने जीवोंको मोग देनेके लिये 
| इत्यायणषिमानम्य तच्छिष्यांश्च महात्मनः ॥ ततोऽगादाश्रमं साक्षात्पितुहेंवायनस्य मे ॥ ४७॥ समाजितो भगवता 
| इतासनपरिग्रहः। तस्मे तद्दण॑यामास नारायणद्ुलाच्छृत््‌ ॥ ४८॥ इत्येवहणितं राजन्यन्नः प्रश्नः इतस्खया ॥ || 
& | यथा ब्राह्मण्यनिदेश्ये निणंणेऽपि शुतिश्चरेत्‌ ॥ ४९ ॥ योऽस्योेक्षक आदिमध्यनिधने याऽच्यक्तजीवेश्वरो यः स्टेम |S 
प्रविश्य ऋषिणा चके पुरः शास्ति ता यं संपद्य जहात्यजामचुशरया सुप्तः कुलायं यथा तं केवल्यनिरस्तयोनिमनय ||. 
STATS हरिम॥५०॥३ति श्रीमद्भा° म°द्‌०उ०नारदनारायणसंवदे वेदस्तृतिनाम स्षाशीतितमोऽध्यायश८७॥ || 
राजोवाच ॥ देवासुरमबुष्येषु ये मजंत्यशिवं शिवस्‌ ॥ प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्याः पति हरिस ॥ १॥ | . 
पृथक २ शरीर बनाये हे, जो जीवोंको अनेक भोग देके शरीरोंका पालन करते हें और प्रणामादिक भक्ति करनेवाले जीव उन्हे प्राप्त होकर, el 
जैसे सुमे सोता हुआ शरीरके सम्बन्धसे रहित होता दे उसी प्रकार देझदिहूप अविद्या त्याग करते हे, उनहों नारायणका भजन करना ह|. | 
चाहिये ॥९०॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषारीकायां नारदनाराणसंवादे वेदस्तुतिनांम. सप्ताशीतितमो$ध्यायः:॥८७॥ | ७. | 
दोदा-विष्णभक्तिसे युक्ति दै, अन्यदेवसे भोग sere अध्यायमें, कहो मक्तिके योग ॥ १ ॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे aaa | देवता, | | 
||अधुरुमुष्यॉमें जो भोग युखके तिरस्कार करनेवाले शेवका भजन करते,हें वे धनवान्‌ होते हे और लक्ष्मीपति भगवान श्रीकृष्णवन्दकोा | 
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| हो गे ज हि मर ख wan eta de वद र he Ua १ 
a qs ss } ® अमगलछूप, पा छुछ नहीं उनका जो रें वे oe मी र और | “त 
होगे, और जो लक्ष्मीपति अच्छे भोग भोगे, सुन्दर ge पहर ऐसे she 7 SST भजन करें वे लक्ष्मीवात्‌ हों ओर भोग &' 
> वों गति और है, उचिः रे दरे ऐसे श्रीकृष्णचन्द्रका जो भजन करें वे 5 | 
ह ais Sg ae aes चित wl यह हे कि,जैसा स्वामी हो उसी प्रकार सेवक हो॥ १ ॥२॥ ue ‘fea fo 
| TG Oe परस्पर आपस संघर्षेणसे तमोगुण तीन प्रकारका हे, सात्त्विक SEITE अहंकार site| out 


भा० fe 
Be ८८ 


श्तदेदित॒मिच्छामः संदेहोऽतर महान्हि नः ॥ विरृडशीलयोः प्रभवो वि ee | 

शिवः aga: ATMO एणतेहतः । देक ह oe भजतां गतिः। 
कहा ne i rats lent गुणसंरतः ॥ वेकारिकस्तेजसश्व तामसश्रेत्यह त्रिधा ॥ ३ ॥ ततो ‘oo 
ल sill lid ॥ एण वन्वि्ुतीनां सवासामइहुते गतिच ॥ ७ ॥ हरिहि निशणः साक्षासुददषः प्रतेः परः ॥ 
इटा त घजन्निएणो VAT ॥ ५॥ निढत्तष्वशवमेधेधु राजा बुष्सत्पितामहः ॥ शण्वन्मगवतो धमानएच्छ 


+ 


दिदमच्युतश्च ॥ ६ ॥ स आह भगवस्तिर्म प्रीतः शुश्रव प्रशुः॥ aot निःश्रेयज्ञा्थीय योज़तीणों यदोः SS ॥ ७॥ | 
we : ea 


छछू न ॒ के झह > = | can 
a ids a FU विष्णु, बह्ञा रिव बह तीन रूप धारण करते हे ॥ ३ ॥ उस अहंकारसे पृथ्वी, जळ || 
भजन करनेसे संपत्ति मिलती ह और Si १ के मन सोलह विकार इए, इन विकारोंमें किसी एक विकारवान्‌ उपाचिकूप विरे | | 
यत i 2 og | i अञ्न a ri मिलती हे ॥ 9 ॥ निर्गुण साक्षात मायासे परे सबके देने ह | द ॥३१५७ 
SRT हार ATS oot सजन कर वह ।निथुण होते हैं॥५॥ अश्मे घ यज्ञ wy पर्ण बतुम्हारे दादा राः OR) 
वे ीकृष्णचन्दसे यही बात प यो र पुण हो चुका तब तुम्हा 8) 
ग. तण कर पोछेओ + 7 + अत यहां बात WSL थी॥६॥तो भजुष्योंका कल्याण करनेके लिये पक अवगत | 8 | | 
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| 
७, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र प्रयत्न हो राजा ghey कहने at ae कति; > a से 
यद भक्त माई है लोगोके आमद च ता @ म चु = हो र न» वि जानकर उसे उसके भाई बन्छु सब त्याग देते हैं॥८॥ 
|| र उसे cre जगार उठाज मत उपाजन करनेका किर उद्योग भी करे, परन्तु मेरे अहर व्यर्थ हो ज्‌ il 
59] जउ' इसमें प्रबळ बराग्य उत्पन्न होता हे तो वह भक मेरे : TR करता है; ee ee 
| च्छ 


| 










कता हार ् ओर भक्तोंडे सग मित्रतां करता है, तब र 
मप: 
| el HE Bl भजता ६॥ ३० सेवन करनेसे शी प्रसन्न होनेवाले देवताओंसे राज्य और धन 
| यदा वितथोदोगो रामि हरिष्ये तदनं us ॥ ततोऽधनं त्यजंत्यत्य खजना दुःबडुःखितम्‌ ॥८॥ स 
| ees संदनतक आती स्याडनेहया NAAR: BIA करिष्ये ATTA ॥ ९॥ तह्य परम सष 
डताः मत्ताः प्रमत्ता ब िलाःऱ्यान्मजते जनः॥१०॥ततस्त TYAN रुब्धराज्यश्रियो 
=e eae Sea ॥ ११॥ छक उवाच ॥ शापप्रसादयोरीशा ब्रह्मविष्णुश्िवादयः ॥ 
री by । न चाच्युतभ3 २॥अन्न चोदाहरंतीममितिहास एरातनस्‌॥ उकासुराय गिरिशो वर 
| | रापत होनेसे उद्धत मतवाले उन्मप हो नामाचुरः एनः शङ्नेः पथि नारदस ॥ रशेऽऽशुतोषे पप्रच्छ देवेषु fg हुमति॥१४॥ 
१ अट बा, Bow, tee होइर वे प्राणी वके देनेवाळे देवताओंकी भूलकर अवज्ञा करते हे ॥ ११ ॥ श्रीुकदेवजी बोळे कि, ३ 
||ह परन्तु भगवान ‡ Ahi भी देव शाप और अहह कालेमें समथ हरिव बह्मा दोनों शीघ्र ही प्रसन्न होते हें और शीतर हो शाप देत 
| इतिहास है सो वर्णन करते है ज vl नहा होते और जिसपर प्रसन्न होते हें फिर इसे शाप नहीं देते ॥ १२॥ इत विषयमे एक प्राचीन 
ge Ne नारदूजीको देख अल्ला, विष्ण. ” जे शिवजीने ग TRG वर देकर कष्ट पाया ॥ १३ ॥ gage शङ्कुविका पुत्र वृकासुर मारे देवृषि 
` || १7 Sa अद्याः पण्यामहादेव इन तीनों देवताओंमें शोभ कोन प्रसन्न होता Bag एङने लगा ॥ १४७ क ˆ ˆ ` ` ` 
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तब देवर्षि नारदजीने कहा कि तू भगवान्‌ भूतनाथ महादेवजीकी पूजा कर यह करनेसे शीघ तेरा मनोरथ सिद्ध होगा क्योंकि शिवजी थोडे ही। ४ १.० ito 
गुणोंसे शोभ प्रमत्न ओर थोडे ही दोषते क्रोधित होते हैं ॥१६॥ बंदीजनोंके समान स्तुति करनेवाले राक्षसराज-रावण ओर बाणासुरके र ह| 
प्रसन्न होकर रिवजीने बड़ा ऐश्वय दे फिर उन अपुरोसे आप ही कष्ट पाया,रावणने तो केलास उखाड छिया और वाणासुरने कहा, मेरे ० | He << 
रक्षा करो ॥३३॥ हस प्रकार जब देवर्षि नारदजीने कहा तो उसी. समय Tage शिवजीका सेवन करने छगा इसके उपरान्त केदारतीथमें शिव 
जीके लिये अपने शरीरका मांस काटकर अग्निमें हवन करने छगा॥ १०॥जब महादेवकीग्राप्ति न इुई तो सातवें दिन तीथेमें स्नान करनेसे भीजे 
स आह देवं गिरिशपुपाधावाशु सिध्यति ॥ योऽस्पाभ्यां शुणदोषाभ्यामाश तुष्यति कुप्यति ॥ १५ ॥ दशास्य 
बाणयोस्तुष्ट: स्तुवतोरबदिनोरिव ॥ ऐश्वयमतुल दत्वा तत आपं छुसंकटस्‌ ॥ १६ ॥ इत्यादिष्टस्तमसुर उपाधाव 
AMAT ॥ केदार आत्मकव्येण जुह्वानोऽग्निं हरश्च ॥ १७ ॥ देवोपलब्धिमप्राप्प निवेंदात्सप्तमे$हनि ॥ शिरो 
रश्चत्सधितेना तत्तीथछिन्नमूर्थजस्‌ ॥ १८ ॥ तदा महाकाहुणिकः स घूर्जटियेथा वयं चाग्निरिवोत्थितोऽनलात्‌ ॥ 
Rad दोर्भ्यां झुजयोन्यवारयत्तर्पर्शनाइ्य उपशकृताकृतिः ॥ १९ ॥ तमाह चांगाऽलमलं दणीष्व मे यथामि 
कामं वितरामि ते वरस ॥प्रीये यतो येन इणां प्रपद्षतामही लयाउत्मा VTA TA ॥२०॥ देव स वन्ने पापीया 
| Ae बूतसयावहय ॥ यस्य यस्य करं शीण धास्ये स ञ्रियतामिति ॥ २१॥ = | 
केशवाळे शिरको छुरी लेकर काटनेलगां॥ १८॥ उतसमय अत्यन्त कदुणानिघान. शिवजी हेमसरीखे altars अभिके समान प्रकाशपुक्त 
७ | अभिइण्डरसे निकल, CAS अघुरकी शुजा पकड,जेसे कोई SARA मर्नेको आवे उपे मने करे al प्रकार मने करने छगे ओर शिव 
जी हाथ लगते ही उसका देह र al त्यां हो गया॥१९॥वृकाधुरसे शिवजी बोले कि बकापुर ! तू तप करके TWH गया,भब वर माँग, 
७ नो तेरी इच्छा हो सोई वर दूंगाक्यों कि जो मजुष्य मेरी शरण आते हे,उनके उपर जळ्पात्रके चढाते ही में प्रसन्न हो जाता हूँ.बड़ा आश्रम है ! 
0 तने इथा ही अपने शरीरको कष्ट दिया ॥ २० ॥ तब बृक्तासुरने जिस जिल पुरुषके शिरपर में हाथ ae, वह पुरुष उसी समय मर जावे इस 
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IT पीछे दोड़े चले आते बृक्तासुरको दूरसे देख अपनी योगमायासे॥ २७ ॥ ब्रह्मचारीका वेष घर मूजकी BTA भृगछालळा | 
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WW 


ER 






a सम्पूण प्राणियोंकोी भयका देनेवाला वर मांगा ॥२१४हे मरतवेशोत्पन्न राजा परीक्षित ! इस प्रकार वृकासुरका वचन सुन उदासीनसे 
oP स मकार रिवजीने सुसकाकर सर्पको दूध पिलानेके समान वृकासुरको वर दे दिया ॥ २२ ॥इस प्रकार सुनते ही र 
लगा. उसा केन चाहनास वह असुर वर मिथ्या हेवा सत्य है, यह परीक्षा लेनेके लिये महादेवजीके माथेपर हाथ घरनेका उपाय करने 

9 उस सेमय अपने Berea भयभीत होकर भगवाच शिवजी ATA लगे ॥ २३ ॥ अधुर fers पीछे लगा, ऐसे शिवजी डरकर 


|| वच्छता भगवाज्ञद्रो हमनाइव मारत ॥ ओमिति प्रहसंस्तस्मे ददेऽद्वशृतं यथा॥ २२॥ इत्युक्तः सोऽसुरो नूनं 
| i. Ss 3 र eee ADD coh! सो5्छुरो | 
: es ua ह शंभोमॉभि किलातुरः ॥ २३॥ स्वहस्तं धातुमारेमे सोपबिभ्यत्स्वकताच्छिव॥.. 
० सलः RAT ॥ यावदतं दिवो WA: काष्टानामुदगाहुदकू ॥ २४ ॥ अजानंतः प्रतिविधि ` 
गतिः मासन्सुरश्वराः ॥ ततो वेकुंठमगमद्वास्वरं तमसः परस्‌ ॥ २५ ॥यत्र नारायणः साक्षाज््यासिना परेमा 
0 तान नो + ताते ५० ॥ = ॥ म दृह भगवान्दजिनादनः ॥ दूराखत्य 
| इशा या ॥ २७ ॥ मखलाजिनदंडाझ्षस्तेजसाग्निरिव ज्वलत्‌ ॥ 
| ङुशपाणिर्वनीतवत्‌ ॥ २८॥ .. . ` : : eee | न > की 
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ह | , 
स्वयतक भागे ओर पृथ्वीका जहांतक अन्त है, वहाँ शामें भागकर न 
वक ह तिश चान्द है, वंदांतक भागे, फिर उत्तर दिशामें भागकरं गये ॥ २४॥ उस समय उपायको न जान 
ea) Se काश me लिया द प्रकाशमान मायासे परे वेऊुण्ठधाममें शिवजी गये ॥ २५ ॥ जिस वेकुण्ठघाममें शान्तरुवभाव 
त सन्या[लयाका प्रमगति अथात्‌ प्राप्त होने योग्य नारायण विराजमान हैं॥ २६॥ दुभखोंके दूर करनेवाले हे 
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दण्ड TSI पहर तेजसे अधिके समान प्रकाशमान कुश हाथमें लिये भगवान्‌ नञ्ज हो अभिवादन कर इनसे बोले | 48॥१८॥श्रीभगवा 

बोले क्रि, हे शकुनिके Talat निश्चय खेद हे तू इतनी दूर क्यों आया ! थोड़ी देर विश्राम ले क्योंकि समस्त कामनाओंका lid यर 
देह है, इसे पीड़ा मत हे॥ २९ ॥ हे समथ !जो तुम्हारा अभिप्राय इमारे आगे सुनाने योग्य हो तो कहो; क्योंकि बहुधा दृसरोंकी सहायतासे 
पुरुष अपना काय सिद्ध कर सकते हं॥ ३० ॥ श्रीशकदेबजी बोळे कि हे राजन | इस प्रकार अघ॒तरूप वचनसे जब भगवानने Tl, तप 


BERR 


CS 


owe i SS 


श्रीमगवादुवाच ॥शाकुनेय भवान्‌ व्यक्त श्रांतः कि दृरमामतःक्षणं विश्रम्यतां पुस आत्माऽयं सवकामधुकू ॥२९॥ 
यदि नः श्रवणायारुं = Taare विसो ॥ भण्यतां प्रायशः पुंमिश्नतः साान्समीइते ॥ ३० ग 
श्रीशुक उवाच ॥ एवं भगवता इष्टो aaa ॥ गतङ्मोऽत्रवीत्तस्मे यथा पुवमनुष्ठितस्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रीमगवाबुवाच ॥ एवं चेत्तहि तहाक्य न वयं श्रदधीमाहि ॥ यो दक्षक्चापाीशाच्यं प्राप्तः प्रेतपिशाचराट्‌ ॥३२ ॥ 
यदि वस्तत्र विश्रैमो दानवेन्द्र जगडरी Mae स्वशिरसि हस्तं न्यस्य प्रतीयतास्‌ ॥३३॥ यद्यसत्य वचः शसोः 
कर्थाचेद्यानवर्षम ॥ तदेनं HPSS न यडक्ता$्वतं पुनः ॥ ३४ ॥ 


BR 


ites | । यदि शिवके वचने तुझे विश्वास है तो तू शीघ्र अपने मस्तकपर हाथ घर परीक्षा SS ॥ ३३ ॥ है दानवश्रेष्ठ | इस महादेवका 
७॥वचन केसे . सत्य होगा यह तो मथ्यावाही है, पीछे जो किसी प्रकार भी महादेवका वचन असत्य विंदित हो तो . महादेवको मार, जो फि 
हिच्या न बोळे ६ ०. | | Saar भार, at फिर 


कु 


दूसरा रूप धारण क क था, 3280 बनकर क्यों छला? 5 
उत्तर-वुकासुरको किसीका विश्वास नहीं था, क्योंकि बह बडा धूत था और उसको अपने बळका बडा घमण्ड था,परन्तु तरिळोकीमें उसको दो जनोंका विश्वास था 
च निकी र वये / = एक्‌ ates निका अ 
दूसरे ब्रह्मचारी वेषका भगवानने विचारा कि,इस देत्यने नारद झुनिकी अज्ञा मानके यह कर्म किया है, इसलिये ब्रह्मचारीका रूप धर भगवानूने सब काम किये ॥ उव 
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खेद्रहित बृकासुर्ने अपना सब वृत्तान्त सुना दिया ॥ ३१ ॥ तब श्रीभगवान्‌ बोळे कि, शिवने तुमको वर दिया है तो शिवके वचनको इम 


|| सत्य नहीं मान सकते; Talis यह शिव दक्षके शापसे पिशायोंकी दशाको प्राप्त हुआ है और रेत पिशाचोंका राजा है ॥३२॥ है दानवेन्द्र 


+ शका-वुकासुरको.छळनेके लिये परमेश्वरने त्रक्ञचारीका स्वरूप कयों धारण किया!क्योंकि वेदमें ब्रह्मचारीके लिये झूठ बोळना बुरा लिखा है, इसलिये और अनेकरूप भगवानके बनाये संखारम भगवानके बनाये संसारमें aa है 
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|ॐ | इस प्रकार मनोहर विचित्र Tes वचनोंसे अशबुद्धि हो कुबुदि वृकासुरने ळकर अपने ही शिरपरं अपना हाथ क्‍खा॥ ३ «॥ देह | 
॥0॥ RE शिरपर हांथ घरते ही बत्रके मारेके समान क्षणभरसें शिर फूटनेसे वह वृकाझुर मर गया, इस समय स्वगेमे जय जय और नम्नःनमः॥ ४४ 


भगवाव्‌सहादेवजीको भी कहते छडा दिया ॥ ३७॥ जब शिवजी wey छूट गये तो श्रीपुरुषोत्तम भगवान बोले कि अहो | देव महादेव । i 
| ह | | | a 


इत्थं भगवतश्रित्रेवेचोमिः स सुपेशलः ॥ मिन्नधीविस्पतः शीष्णि स्वहस्तं कुमतिन्येघात्‌ ॥ ३५ ॥ अथापतद्धिन् 
` शिरा वज्राहत इव क्षणात्‌ ॥ जयशब्दो नमःशब्दः साएशब्दोऽमवद्दिवि ॥ ३६ ॥ युसुचुः पुष्पवर्षाणि हते पापे 
उकाघुरे ॥ देवाषपितृगंधवां मोचितः संकटाच्छिवः ॥ ३७ ॥ शुक्तं गिरिशमश्याह भगवान्पुरुषोत्तमः॥ अहो देव | 
महादेव पापोऽयं सेन पाप्मना ॥ ३८॥ हतः को तु ARAN Say कृतकिल्बिषः क्षमी स्यात्किप्ठ विश्वेश | 
कृतागस्को TACT ॥ ३९ ॥ य एवमव्याकतशत्तयुदन्वतः परस्य साक्षात्परमात्मनो हरेः ॥ गिरित्रमोक्ष कथथे 
SEMA वा विश्वुच्यते सद्ृतिमिस्तथाऽरिभिः॥ ४०॥ इति श्रीमद्वाभगवते मद्दाएराणि दशमस्कंधोत्तराडे रुद्रमोक्षणं 
 नामाष्टाशीतितमोऽघ्यायः॥ ८८ ॥ | 

यह बृकासुर पापी अपने ही पापसे मरा हे । ईश्वर और बढोंका अपराध करनेसे कौन पुरुष कल्याणको प्राप्त होता हे! देखो! विश्वक्े : 
| | श्रीकुष्णचन्हने रिवजीको कष्टस छुड़ाया। यह चरिन् जो पुरुष कहते और सुनते और उनपर भरोसा करते हें, बह संसार तथा शइओसे 
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दोहा-तीन देवमें को बडो, सबको यही विचार ay सुनिने सबसे कहो, विष्णु जगतआधार ॥ ३ ॥ ayaa बोळे कि, हे राजा परी > 
क्षित्‌ | एक समय सरस्वती नदीके तटपर ऋषि यज्ञ कूर रहे थे, वहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों देवताओंम कोन बड़ा दे ! इस प्रकार#| 
गडा होने : लगा॥ ३॥ हे राजन्‌ ३नमें कोन बडा है, इसकी परीक्षा करनेके लिये ब्रह्माके पुत्र aga भेजा, सो ag परीक्षाके कारण॥%॥ 
ART सभामे गये & ॥ २॥ भूगुजीने अह्याके स्वभावकी परीक्षा लेनेके लिये स्तुति प्रणाम कुछ भी नहीं किया, तब ब्रह्माजीने अपने! 


श्रीशुक उवाच ॥ सरस्वत्यास्तटे TAY: सत्रमासत ॥ वितर्केः समर्भृतिषां निष्वधीशेषु को महान्‌ ॥ १ ॥ तस्य | | 
जिज्ञासया ते वे श बह्मसुते प ॥ ToT प्रेषयामासुः सो$म्यगाइह्मणः समास्‌॥ २॥ न TEA प्रहण स्तोत्रे चक्रे || 
सत््वपरीक्षया ॥ तस्मे GRIT भगवाम्म्रज्बलन्स्वेन तेजसा ॥ ३ ॥ स आतमन्युर्थितं मन्युमात्मजायात्मना प्रञ्चः ॥ | 
अशीशमच्यथा वाहि स्वयोन्या वारिणाऽत्मश्चः ॥ ४॥ | 

IST 


कोषस ज्वलित हो ays ऊपर अत्यन्त कोच किया ॥ ३ ॥ एरनतुब्रह्मा अपने पुत्रके लिये चित्तमें उठे कोधको आप हो शान्त करने TA 
जसे अपने कारण 'जळसे अधि शान्त होती है और ahs शान्त करनेमें FI अभिसे उत्पन्न जळ काम . आता हे, उसो प्रहार ब्रहाकां| 

कोष शान्त LAT डन्हींसे उत्पन्न हुए भूगुजी काम आये-॥ ४ ॥ ee le 

-* शका-तीनों देवताओंमें बडा देवता कोन है! ब्रह्मा बडे हैं कि, विष्णु बडे हैं कि. शिव बडे हैं, रेला विचार साने छोगोंने क्यों किया ? क्योंकि, ऐसा विचार तो वड बडे अज्ञानी तथा बाळक और वड बडे | i | 


| सूख किया करते हैं, सुनि छोग ऐसा विचार कभी नहीं करते. फिर उन छोगोंने क्यों किया ! 

| | उत्तर-सारस्वत सुनिके TYR जो जन्म लिये ब्राह्मण हं सो सव TAHA बडे निपुण होते थे, ऐसा त्रह्मकमका अभिमान करके सब देवताओंका ओर सुनिजनोंका अनादर करने छगे,वचनांले भी किलीको। 
| 
| 
i 


मा.हे. ७. 
४ ३१८ ॥ 
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sh नही करते थे,ऐसा सारस्वत ब्राह्मणों का अभिमान, जानकर विचार किया कि ऐसा अभिमान करके लव सारस्वत ब्राह्मण नरकमें TSN, क्योंकि हमें आदिलेके जितने देवता तथा ब्राह्मण ह उन सबको (6) 
ae कुछ भी नहीं जानते,ऐसा विचार करके उन्हीं AAT यज्ञम कृपा करके.उन्दीं ब्राह्मणोंकी बुद्धिकों भ्रष्ट कर दिया,तब उन त्राह्मणोंने ज्ञान त्याग दिया ओर मूख.दोगये ओर उस मुखंताले भस्मदोने | 
› कुछ काळोपरान्त. भगवान्‌का चरित्र भुगजीनेवणन किया, तब सब खारस्वत ब्राह्मण अभिमान रदित हो गये. इसलिये सारस्वत ब्राह्मण बुद्धिश्रष्ट हो गये॥ | 





| 
। ॥ ३१९८ ॥ 
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बहांसे भुगुजी केलास पर्वतपर शिवजीके पास गये, उस समय शिवजी भाई wa प्रीतिपूर्वक उठकर मिळनेको उदयत हुए ॥ ५ ॥ तब 
।भृगुजीने महादेवजीसे मिलनेकी इच्छा न की और कहा तुम कुमा्गमें चळते हो,इम तुमसे नशि मिलेंगे. यह सुनते ही महादेवजी कोधसे लाळ 
नेत्र कर gud Aye ले मारनेको प्रस्तुत ETN ६ ॥ उस समय पावती महादेवनीके चरणोंमें गिरकर बोळा कि, महाराज | 
| दुम्हारा आता हे, इसे केसे मारते हो ! इस प्रकार वाणीसे शान्त करने छगीं, .इसके उपरांत ay वेहुण्ठमें गये, जहां जनादन | व्य 
| अयवान्‌ वास करते हे ॥७॥ लक्ष्मीकी गोदीमें शंयन करते विष्णु भगवाचके हश्यमें war जाकर लात मारी, तदनन्तर साधुओंकी गति 


| ततः केलासमगमत्स तं देवो महेश्वरः ॥ परिरब्छुं समारेभे उत्याय भ्रातरं सुदा ॥५ ॥ नेच्छत्त्वमस्युत्पथगइति | 
` देवइचुकोप ह॥ Quay तं इतुमारेमे तिग्मलोचनः ॥ ६॥ पतिला पादयोदवी सात्वयामास त॑ गिरा ॥ अथो | 
| जगाम वेङुठं यत्र देवो जनाद॑नः ॥७॥ शयानं श्रिय उत्संगे पदा वक्षस्यताडयततत उत्याय भगवान्‌ सह लक्ष्म्या 
सतां गतिः ॥ घतलपादवर्द्याथ नंनाम शिरसा Altay ॥ ८ ॥ आह ते स्वागतं त्रह्नन्निषीदात्रासने क्षणस ॥ अजा 
| नतामागतान्वः क्षतुमहंथ नः प्रभो ॥९॥ अतीव BRS तात चरणी ते महासुने ॥ इत्युक्ता विप्रचाणी मदेय 

eae पाणिना ॥ १० ॥पुनीहि सहलोऊ मां लोकपालांश्च ARAN पादोदकेन भवतस्तीथानां तीथेकारिणा॥११॥ 
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| विष्णु भगवाचने लक्ष्मीसहित पळँगपरसे es पथ्वीमें मस्तक घर भणजीको प्रणाम किया ॥८॥ और कहने ळगे कि, हे ब्रह्मन्‌ | तुम क. 
| भले आये, आसन महण करो, हे समर्थ | आपके आनेको हमने नहीं जाना सो अपराध क्षपा करो ॥ ९॥ हे तात है महासुनि | तुम्हारा $| . | 
|| चरण कोमळ हैं और मेरी छाती अत्यन्त कठोर हेतुम्दारे चरणोंमें चोट लगी होगी, इस प्रकार कह अपने हाथोंसे MAA चरण सहलाने |, | 


BAN १० ॥ गंगादिक तीथोंकी पवित्र करनेवाले अपने चरणोंके जलसे इझे और gee अधिष्ठित लोक और लोझपालोको परित्र करो॥११॥| $| 
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ब्राह्मण! अड में लक्ष्मीके वास करनेका अत्यन्त पात्र हुआ और तुम्हारे चरणस्पशस पाप कर हुए, इसलिये मेरी छातीमें सदा लक्ष्मी | ? 
क्र | | | वास | 
ve ; नो ऑशुकदेवजी बोले कि, राजा परीक्षित्‌ । इस प्रकार श्ीनारायणकी कही मनोहर वाणीसे तृप्त होकर भक्तिसे आ न में मञ्च ||| 
aN नामि AQ भरकर चुप हो गये ॥१३॥ है राजद | भगजीते फिर अपने यज्ञमें आय वेदपाठी सुनियोसे तीनोंकी जो बात देखकर ३. 
आये थे सो कही ॥ १ i sa त सुन आश्चयको प्राप्त हो सन्देहको त्याग घुनियोंने कहा कि, इतना उनका अपराध किया परन्तु || 
कोष न आया तो विष्णु भगवान ही शांति है और किसी देवतामें नहीं, इसलिये सबसे बडे विष्णु भगवात ही हे, यह निअय है॥ १९ ॥ | 
अदाद मग्ैछठदस्या आसमेङातमाजनस्‌ ॥ बत्स्यत्युरति मे अतिमंवत्पादइतांहसः ॥ १२-॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं ||. 
पहि पातनस्य ह ॒ ; हसः ॥ १२-॥ श्रीशुक्ग उवाच ॥ ए 
SUN ASS शशस्तन्सद्रथा गिश॥ निटेतस्तरपितस्तृष्णी भचतथुकंठोऽथुलोचनः॥१३॥ पुनश्च सत्रमात्रज्य झनीनां 
्रहमयादिनास ॥ सवाद मशेषेण राजन्शूगुरवणयत्‌ ॥१४॥ तन्निशम्याथ चुनयो विस्मिता मत्तसंशयाः ॥ भूर्यास | 
Silk she रातियंतोडमयश NIN घमः AMA ज्ञान वैराग्य च तदंन्वित् ॥ ऐश्वर्य VSI यस्माद्य | 
5d ॥ ३६ ॥ युनीनां न्यस्तदंडानां शतिनो समचेतततास्‌ ॥ आकचनानां साधूनां यमाहः परमां 
त्रिविध WO “ahs a नया ASAT STA ॥ अजत्यनाशिषः शांता ये वा निपणबुडयः ॥ १८ ॥ | 
USER राक्षसा आइुराः छुराः॥ एणिन्या मायया सृष्टाः सत्त्वं तत्तीयेसाधनश ॥ १९ tt 
शित्‌ घम और घमेके लिये ज्ञान तथा वैद्य और आठ प्रक्ारके पेयं और आत्माके मलोका दूर करनेवाला यश यह सब भगवातमे a 
aes हैं ॥ ३६ ॥ कालइंडके भयसे रहित शान्तस्वभाव और सम्रानचित्त, निर््किचन अर्थात्‌ किसी वस्तुकी जिनमें चाहना नही | 
[ड पुनियोको जिन भगवाचुकी परमगति कहते हें ॥ १७॥ सर्वगुण भगवावका प्यारा ह्य है और ब्राह्मण भगवाचके इष देव हैं, शांत 
| और निष्काम बड़ी बुद्धिवाले जिनका भजन करते हैं वही सबसे अ हैं ॥ १८ ॥ जिन भगवानने अपनी मायासे सत्वतुणी,रजोगणी,तमोगुणी 
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तीन प्रकारके देवता असुर राक्षस बनाये हैं, सब ही उनका हप हैं परन्तु उनमें सत्त्वयुणी हूप कर श्री al 
| बोले कि, हे राजा परीक्षित! इस प्रकार सरस्वतीके तीरवासी बाह्मण ; बुष्योंका = Mer Ap ls | 
सेवा करके श्रीकृष्णचन्द्रकी यतिको ही प्राप्त हुए ॥ २० ॥ gash बोळे कि, हे ऋषीश्वरो | व्यासदेवके पुत्र श्रीशुकदेव जीके पुसकमलकी 
| खगंधिसे युक्त अभृतके समान संसारके भयका काटनेवाळा श्रीकृष्णचन्द्का यश कानरूपी दोनोंमे भरकर जो श्रेष्ठ पुरुष पान करेगा, 
पह शसारकं आवागमनके परिश्रमसे छूट जायगा ॥ २१ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजन्‌ ! इस चाब श्रीकृष्णचन्द्रका उत्कर्ष कहा, 
१ श्रीशुक उवाच एवं सारस्वता विप्रा इणां संशयवृत्तये ॥ परुषस्य पदांमोजसेवया तद्गति गताश२०॥सूत उवाच 
Bee ae TERRE मवसयभित्परस्य पुंसः ॥ मुझलोकं श्रवणपुटेः पिब॑त्यमीह्ष्णं पांयोऽध्वश्रमणप 
fet जहाति ॥ २१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा हाखत्यां तु विप्रपत्याः कुमारकः ॥ जातमातरो सुवं RTE ममार 
छ भारत॥ २२॥ विप्रो एही शतक शाजहार्गुपधाय तः ॥ इदं प्रोवाच विलपन्नातुरो दीनमानसः ॥ २३॥ 
रह्मदिषः शठधियो लुब्धस्य विषयात्मनः ॥ क्षत्रंधोः कर्मदोपात्पंचल मे गतोःमकः ॥ २४ ॥ हिसाविहार aaa 
हुःशीलप्रजितंद्रियम्‌ ॥ प्रजा भजंत्यः सीदति दरिद्रा नित्यहु:खिता॥२५॥ एवं हितीयं विग्राषिस्ततीय लेबमेव च ॥ 
त SIR तां तमाय ॥ २६ ॥ | री 

a त्कषेकारक श्रीकृष्णचन्द्रका र चरित्र वणन करते हैं. हे राजन्‌ ! एक समय द्वारकामें एक स्रीके TET उत्पन्न होकर पट | 
| या xe ही मर गया॥ २२ ॥ वह ब्राह्मण मरे पुत्रको ले राजा इग्रसेनकी ड्योढीपर घर विलाप कर आतुर दीनमन होकर कहने लगा॥ 
| RR | ब्राह्मणों का | द्वेषी शठबुद्धि होमी विषयोंमें आसक्तमन क्षत्रियोंमें अधम इस राज़ाके दोषसे ही मेरा पुत्र मरा हे, मेरा कुछ दोष : 
Wepre ॥ २9॥ हिंसा करनेवाले दुःस्वंभाव अजितेंद्रिय राजाके सेवन करनेसे प्रजा दुःखी और दरिद्री होती है ॥ २७ ॥ इसी प्र | 
को लेकर राजाके द्वारपर घरकर यही कहने लगा,कि मेरा कुछ दोष नही है, 
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पुञकी सें रक्षा Tea और जो सुझसे रक्षा न होगी अर्थात्‌ मेरी प्रतिज्ञा पर्ण न होगी तो बआाह्मणकी प्रीतिसे पापरदित हो में भग्निमें प्रवेश 


| वामजुन SIZ कहिचित्केशवांतिके ॥ परेते नवमे बाले ब्राह्मणं समभाषत ॥ २७॥ किस्विद्ह्म॑स्त॑न्निवास इह 
| नास्ति ASAT: ॥ राजन्यबंधुरेते व ब्राह्मणाः सत्रमासते ॥ २८॥ धनदारात्मजाप्रक्ता यन्न शोचंति ब्राह्मणाः ॥ ते वे 
` राजन्यवेषेण नटा जीबंस्यसुभराः ॥ २९% अहं प्रजां वां भगवन्नक्षिष्ये दीनयोरिह ॥ अनिस्तीणेप्रतिज्ञो;भि प्रवेशये 
| इतकर्मषः॥ ३० ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ संकषेणो वादुदेवः saa धन्विनां वरः ॥ अनिरुद्धोऽप्रतिरथो न त्रातुं शकत 
| वंति यत्‌॥ ३१॥ तत्कथं तु भवान्कमं इष्करं जगदीश्वरेः ॥ चिकीपैसि तं बालिश्यात्तन्न श्रह्ध्महे बयस्‌॥ ३२ ॥ 
| अजुन उवाच ॥ नाहं संकषणो ब्रह्मन्न कृष्णः काष्णिरेव च ॥ अहं वा अजुनो नाम गांडीवं यस्य वै gas Vaz: 


BEETLE 


0 7. omen a ad 
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कर जाऊंगा ॥ ३० ॥ ब्राह्मण बोला कि, हेमदाराज ! संकर्षण, वासुदेव और घनुषघारियोंमें Ag प्रयुभजी तथा जिनके समान कोई योद्धा 
नहीं ऐसे अनिरुद्ध यह सभी मेरे बालकोंकी रक्षा BAR समर्थ न हुए ॥ ३१ ॥ जगतके इश्वर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र मी जिस कर्मको 
न कर सके, है अजुन | उस कमेको तू केसे कर सकेगा ! तू अज्ञानसे करना चाहता दे इस कारण तेरी बातका सुझे विश्वास नहीं होता॥३१॥ 
| अजुन बोले कि, हे ब्राह्मण में संकषण कृष्ण gaa नहीं हूँ,गांडीव धलुषधारी अजुन नामक क्षत्रिय हॅ. ॥ ३३ ॥ | 


००२००७ कक याय 
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सरे हे॥२६॥किसी समय अजुन श्रीकृष्णचन्द्रके निइट ब्राह्मणकी बात अरण कर नवम बाळक जब मर चुका तब AMA कहने लगा ॥ २७ ॥ 
है आहण! तू ales रुदन करता. Baar तेरे ९इनेके स्थान द्वारकामें घतुषका धारण करनेवाला कोई क्षत्रिय नहीं है! घन,श्ली और पत्रमे र 
| आसक्त यह यादव तो ATA भोजनको आये हुए आाह्मणोंके समान बेठे हे ॥ २८ ॥ क्षत्रियोंके जीवित रहते भी धन,ख्री,पुत्र संयुक्त ब्राह्मण Ol अ 
| जहां रीच करते हे वे RTH क्षत्रिय देषसे नट ही जीतेहे ऐसा समझना चाहिये ॥ २९ ॥ हे ब्राह्मण ! तुम दीन हो इस लिये तुम्हारे 
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PN 
| | य 
ब्राह्मण ] तू मेरा अपमान मत करे, महादेवका प्रसन्न करनेवाला मेरा पराक्रम है। हे समर्थ ब्राह्मण | संग्रामके बीच मृत्युको जीतकर तेरे पुत | i 
| दूंगा ॥ ३७ ॥ हे नृपोत्तम परीक्षित्‌! इस प्रकार घृष्टताके वचनोंसे विश्वासको प्राप्तदी वह ब्राह्मण SA पराक्रमको अवण कर प्रसन्न हो | 
पने चरको चला आया॥ ३५ ॥ जब ज्लीके प्रघृतिकालका समय आया,तब ब्राह्मण “मृत्युसे पुजकी रक्षा कर” इस प्रकार वारंवार आतुर है! 
ही AVA कहने SAT ॥३६॥ उस समय अर्जुने पवित्र जलका स्पर्श कर, दाथ पाँव धो,आचमन कर, शिवजीको नमस्कार करके दिव्य | 


शत्रोंका स्मरण कर प्रत्यंचा चढाय गांडीव धडुषको Tad लिया ॥३७॥ अनेक शन्तोंमें मिलाये बाणोंसे सोवरके घरका पिंजरा बना दिया, 
| माऽवमस्था मम ब्रह्मन्वीर च्यंबकतोषणय्‌ ॥ शत्यं जिवित्य प्रधने आनेष्ये ते प्रजां प्रभो ॥ ३४ ॥ एवं विश्रेभितो ` 
| विप्रः फारनेन परंतप ॥ जगाम ae प्रीतः पार्थवीर्यं निशामयन्‌ ॥.३५॥ प्रसूतिकाल आसन्ने भायांया 
| दिजसत्तमः॥ पाहि पाहि प्रजां मृत्योरित्याहाजुनमातुरः ॥ ३६ ॥ स॒ उपस्प््य शुच्यंमो नमस्कृत्य महेश्वर्स ॥ 
दिव्यान्यस्राणि संस्मृत्य सज्यं गांडीवमाददे ॥ ३७॥ न्यरुणर्सूतिकाऽगारं शरैनाना्नयोजितेः ॥ तियेगूध्वमधः 
| पाथश्चकार शरपजरस्‌ ॥ ३८॥ ततः कुमारः संजातो विग्रपत्न्या रुदन्सुइः॥ सध्योऽदर्शनमापेदे सशरीरो विहायसा 
| ॥ २९॥ तदाऽह विप्रो विजय विनिदन्कृष्णेसज्रिधी ॥ मोदं पश्यत मे योऽहं aed छीबकत्यनस्‌ ॥ ४० ॥ 
: | | न्‌ प्रचुम्नो नानिरुडो नरामोनच केशवः ॥ यस्य शेकुः परित्रातुं कोऽन्यस्तदवितेइवरः॥ ४१॥ . ` 

| Ie) तिरछे बाण चलाय उपरको चलाये और नीचेको चलाकर घरके उपर बाणोंवा पिंजरा कर दिया॥३८॥इसके उपरांत त्राह्मणकी स्रीसे उत्त्पन्न 
ह : | बालक वारवार रुदन कर शीघ ही शरीरसहित आकाशशगेमें होकर चला गया और बार तो देह पडा रहता था, अबकी बार देह भी न 
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रहा॥३९॥ उस समय ब्राह्मण श्रीकृष्णचन्द्रके निकट ही asad निंदा करके यह कहने लगा कि,मेरी gear देखो, मैने इस -नपुस $ अज्ञुनका wy 
= कि कहना सत्य माना ॥४०॥ पद्युम्नअनिरुद्ध, बलदेवजी और श्रीकृष्णचंद्र यह सब मिलकर भी जिसकी रक्षान कर सके, उसकी रक्षा करने की | 


Ee 
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| | और कौन समर्थ हे!॥ ४१॥ मिथ्यावादी अर्जनको धिक्कार है।इस अपनी छाघा करनेवाले अ्जुनके घतुषको धिक्कार दे, यह दुद देवके १. 
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विनाश किये पदार्थकों सूखंतासे बचाना चाहता है ॥४०॥ इस प्रकार जब भ्राह्मणने खोटा वचन कहा तब ata योगविद्याको घारण कर| टं या 
यप्राज भगवाचकी संयमनीपुरीमें शीभ प्रवेश किया ॥४३॥ get यमराजकी पुरीमें पुत्रोंको न देखा,, तब वहांसे अर्जन इंद्रकी पुरीमें गया, फिर अ० 
अग्निको पुरी गया, वहांसे कुषेरकी पुरीमें गया, वायु तथा वरुणकी FAA गया, इसके उपरांत रसातळ और स्वर्गमें गया, फिर धलुपक्ो 
उठाये और स्थानोंको गया ५४४॥ सब स्थान ढूंढे परंतु कहीं बराह्मणके पुत्रका पता न मिला तब प्रतिज्ञासे अर्जुन अझिमें प्रवेश करनेकी |ॐ 
धिगंजुन सषावाद धिगात्म'छाघिनो Fa: ॥ देवोपसृष्टे यो मोढ्यादानिनीषति हुमंतिः॥४२॥ एवं शपति विप्रषों वि 
यामास्थाय फाल्यनः ॥ ययौ संयमिनीमाश यत्रास्ते भगवान्यमः॥४३॥ विप्रापत्यमचक्षाणस्तत ऐंद्रीमगातुरीस्‌ \ 
seat नेऋति सोम्या वायव्यां वारुणीसथ ॥ रसातलं areas धिष्ण्यान्यन्यान्युदायुधः ॥ ४४ ॥ ततोऽलब्धः 
हिजसुतो हयनिस्तीणेप्रतिश्र॒तः ॥ अभ्नि विविक्षुः इष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिषेधता ॥ ४५॥ दर्शये हिजसूनूंस्ते मावज्ञात्मा 
नमात्मना ॥ ये ते हि कीति विमलां मचुष्याः स्थापयंति नः ॥ ४६ ॥ इति संभाष्य सगवानजुनेन सहेश्वरः ॥ दिव्य 
स्वरथमास्थाय प्रतीचीं दिशमाविशत्‌ ॥४७॥ सत्त हीपान्सप्त सिधून्सप्त स्त गिरीनथ॥ लोकालोकं तथाऽतीत्य 
विवेश GAVIA: ॥ ४८ ॥ तत्राइवाः शेब्यपुग्रीवमेघपुष्पबलाहकाः ॥ तमसि श्रष्ठगतयो बभूवुभरतषेम ॥ ४९॥ | 
इच्छा करने लगा, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इसे मने छःके बोले ॥ ४५ ॥ कि ब्राह्मणके पुत्रको सें ला दूंगा, तू अभिमे मत जले, wo 
तेरी निन्दा करते हैं वे ही तुम्हारी निर्मल कीतिंको हमारे साथ पृथ्वीपर निरन्तर गान करेंगे, कि अन्तमें श्रीकृष्णके साथ ` अज्ञुनने | = 
cen पुत्रोंको लाही दिया ॥ ४६ ॥ सामर्थ्यवाच भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रहार कह ओर अश्लेनको संग ले अलौकिक अपने ७ 
डु 
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में चढु पश्चिमदिशाको गये ॥ ४७ ॥ और सात सात पर्वतके सात द्वीप उल्लंघन कर तथा सात पमुद्रोंको और लोकाळोक पवतका | 
घन कर बड़े अंघकारमे इसे ॥ ४८ ॥ हे Teds परीक्षित्‌ । उस अंधकारमें शेब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बाइक इन रथके घोडोंकी गति | 
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ed | | | 
| | शिथिल हो गई ॥ ४९ ॥ महायोगेश्वरोंके ई न्‌ श्री न्ड्ने घोडोंकी शिरि ain 0 | र ५ 
Blas er सबके आगे aes बा ही॥ ee ॥ पति ee ea” घोडोंकी शिथिल गतिको देख हजार सूर्यके तेजवाले अपने gata! $| 
| पिन तरुथ गरीन स. रि ० ॥ अति घोर सघन प्रकृतिके परिमाणूय अन्धकारकों अपनी उत्कृ कांतिसे विदीण कर 
लि eed पर THT परत्येचासे छूट सेनाप! श्रीयमचन्हके बाणक समान प्रवेश किया ॥५१॥ चक्के पीछे गमन करके ४ |ॐ 
| “pa i Su ला भगवाचका प्रकाशरूप देख चकाचोंधीसे अजुनने अपने दोनों नेत्र सुद लिये ॥ ५२ ॥ इसके उपरान्द 
|  चेलनेस उठी लहरोंसे शोभायमान जलमें वह रथ गया, इस Te त्रकाशमान वस्तुमें श्रेष्ठ और दोपतिमान्‌ seat मणियोंके 


तान्वा भगवान्ङृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः ॥ पहलादित्यपंकाश स्वचक्रं प्राहिणोसुरः ॥ ५० ॥ तम! यघोरं गहः 
| ° an तरे र्‌ Ra : : > ad: घोरे श | 
इते मददिदारयदरितरेण HEE ॥ मनोज निर्विविशे सुदशन युणच्युतो रामशरों यथा aT: Nes नेः 
ar र परं ज्योतिरनंतपारस ॥ : समदनुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्शनः प्रताडिताक्षोऽपिदधेऽक्षिणी उभ॥५२॥ 
|| वव ट a र © THEA बलीयसेजदरहडमशुषणस।तत्राडतं वै भवनं युमत्तमं आजन्मणिस्तमसह्शोमि 
१ शिति Lee क सदस्यनाम भिः वाजम ने दिशुणोल्बणेक्षणं सिताचलाम 
| प्रसन्नवक्न रुविरायतेक्षणय॥ ५५॥ ` नार उत्तातमोत्तमय ॥ साट्राबृदाम छंपिशंगवाससे 


`| खम्भ खग रदे, उनसे शोभायमान अद्भुत भवन देखा॥५६॥त भवने ही इत्य eee cs मे मणिया ft 
Oley महल aaa शो मयान १ दला ।९३॥स भवने बडी देहवाळे अद्भुत We मस्तकोंमें मणियोंकी कान्तिसे प्रकाशमान. 
5 av penal दी भायमान स्फटिकप्रणिक्रे शवेतपर्वतके तुल्य कांति और श्याम कण्ठ तथा जिह्वा संयुक्त शेषनागको अजुनने दाव क्ल 
£ पे तमान करत Dues आसन बनाये बडे प्रभाववाले geet श्रेष्ठ उत्तम भमा पुरुषको शयन करते अनने देखा, जिनकी | ही 
eee त, इन्र पीत वराको धारण किये, सुख प्रसन्न, मनोहर और बडे बडे नेत्र है ॥५६॥ | |e 


५२ | र | 
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मानकर पुरुषमें जो छुछ पराक्रम दे सो श्रीकृष्णचन्द्रकी sue ही है यह निय किया ॥ ६३॥ इत प्रकार अनेक पराक्रम इस 
ससारमें दिखाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जगतके विषयोकी भोग किया और बडे यज्ञोंसे यजन किया॥ ६४ ॥ समयके अडुसार| 
heart स्थित हो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दने RIAA आदि छे सब प्रजाके मनोरथको जेसे इन्द्र वर्षासे परथ्वीको पूर्ण करते हे उसी FEY 
| पण किया ॥ ६९॥अधगी राजाओंको मारकर और कितनोंकों अज्ञग मीमसेनादिकोंके द्वारा घात कराया, saga युधिष्ठिसदि घानिक 6 | 
|राजाओे द्वारा अनायास संसारमें घम प्रवृत्त किया ॥ ६६ ॥ इति श्रीभागवते महापु” दशमस्कंधोत्तरादे भाषादीकायां श्रीकृष्णचारंजव॒णत न| 
इतीह्शान्यनेकानि वीर्याणीह प्रदर्शयन्‌ ॥ gas विषयान्ग्राम्यानीजे चात्यूजितेमेखेः॥ ६४ ॥ प्रववर्षाखिळान्का |. ` 
न्मा त्राझणादिषु ॥ यथाकालं यथैवेन्द्रो सगवाञ्भ्रेष्ठयमास्थितः ॥ ६५ ॥ हत्वा वउपानधमिष्ठान्धातयिला 

ऽजुनादिमिः ॥ अंजसा वतेयाभात धर्म धमसुतादिमिः ॥६६॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्केधोत्तराई 
हिजकुमारावयन नाम नवाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ श्रीशुक उवाच ge सपुयी निवसन्दारकायां श्रियः 
पतिः॥ सवत्तपत्समरद्धायां जुष्टायां इष्णिपङ्गवैः ॥ १ ॥ ख्रीमिश्रोत्तमवेषाभिनवयोवनकांतिसिः ॥ कहुकादिभिह 
Fg कीडंतीमिस्तडिदद॒मिः ॥ २॥ नित्य सकुछमार्गायां मदचयद्भिमंतंगजेः॥ स्वलंङतेमटेरश्वै रथेश्च कनको 

ज्ञ्बलेः॥ ३ ॥ उद्यानोपवनाढयायां पृष्पितदुमशजिषु ॥ निर्विशद्धंगविहगेनांदितायां समततः ॥ ४ ॥ 


नापर एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ दोहा-नब्बेके अध्यायमें, Tega विस्तार । हारिलीला GAs’, वरणों बारम्यार॥१॥ श्रीशुकदेवजी | है) | 
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शोभायमान और विजलीके समान कांतिवाली शरिये महलोंमे गेंदकी कीड़ा कर रही हे और TANS मनोहर वेष घारण कर रही हे॥२।जहोके|| $| | 


sam 


| # |मागोमे मद च आते हाथी और शततम वेष किये योद्धा घोडे और सुवणसे दीतिमाव्‌ रथोंकी सदा भीड बनी रहती हे ॥ २ ॥ जहाँ Geta सेयुक्त॥ ; = 
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बोले कि,दे भरतवंशाबतंस परीक्षित्‌ ! सम्पू सम्पत्तियोंसें भरी और भ्रष्ट यादवोंसे सेवित द्वारकापुरीमें॥ १ ॥ जहाँ नवयौजनक। शोभासे | # | ba 28 


i अत्यन्त शोभायमान बगीचे छग रहे हे और फूले वृक्षोंकी पंक्तियोंमें चारो ओरसे भौरे और पक्षी निरन्तर gee कर रहे हैं॥ ४ ॥ ऐसी : € 
| |द्वारकापुरी में सोलह सहस्र पत्तियोंके प्यारे श्रीकृष्णचन्द्र द्वियोके जितने सम्पन्न महल हैं, उनमें उतने ही विचित्ररूप धारण कर उनके | 
संग रमण किया ७ ॥ ५॥ उन घरोंमें फूले इए उत्पल, कहार, कुसुद, अब्मोजके परागकी सुगघियुक्त निर्मल जलवाले सरोवरोंमें| 6 


i 
रेम पोडशसाहखपत्नीनामेकवल्ठभः ॥ तावदिचित्रहपोऽसो तदूगहेषु महार्डषु ॥ ५ ॥ प्रोत्कुल्लोपलकह्नरकुस॒दां 
| कहारकुमुदाभो 
जरेणुसिः ॥ वासितामलतोयेषु कूजद्ठिजङुलेषु च ॥६॥विजहार विगाद्यांभो हदिनीषु महोदयः ॥ कुचकुंकुमलिप्तांगः 
परिरब्धश्व योषितास्‌ ॥७॥ उपगीयमानो aera ATTA ॥ वादय नुद वीणां सूतमामधवदिसिः। ८ ॥ 
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पक्षियोंके GRE शब्द कर रहे॥ ६॥ feats आछिंगनसे छुचोंकी केशर जिनके wa रही, ऐसे महाप्रतापी भ as 
तकि भीतर विडार करते os SUB! श्र Ts ai, ऐस महाप्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णचं 
हे है विहार करते है ॥ ७ ॥ बुदंग, ढोलक आदि बाजे और वीणाओंको यन्धवैगण बजा रहे हे और सूत, मागध, बन्‍्दीजन 
स्तुति कर रहे है॥ ८॥ | 5 | | 
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GAG जारकम छोडके अपनी अपनी ख्रियोंके लाथ इसी प्रकार विहार करेंगे और आदर Gente सहित पार करेंगे. अपनी में कि श्रीकुष्णने भी उनके टे Gx) 
2 आदर सत्कार सहित उनका प्यार करगे. अपनी स्त्री TENA परमोत्तम है, क्योंकि श्रीकृष्णन भी उनके साथ अत्यन्त प्रीति की || 

थी उसी प्रकार हम भी प्यारकर ओर जो परमोत्तम न दोती तो श्रीकृष्ण अपनी खरियोँका सन्मान क्यों करते SIVA श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी खियोंके साथ कीडा की.थी, कामदेवके वश होकर नहीं की थी ।| | 
' द ॒ Gx)! 


॥३२९॥. 
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करते ही कामदेवके इत्सवसे प्रकाश मान THATS हो यह और भगवानको भिगोती शोभा पाने लगीं ॥ १०॥ feats स्तनोंकी केशरसे 
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iB ह नावनेवाल्योंको, गीत गाने तथा बाज बजाकर जीविका करनेवालोंकी श्रीकृष्णचंड और उनकी ल्रियोने कीड़ा करनेके अलंकार और | 

सिच्यमानोऽच्युतस्तामिइंतीसिः स्म रेचकेः ॥ प्रतिषिचन्विचिक्रीडे यक्षीमियक्षशाडिव ॥ ९ ॥ ताः Bara 
दृतोरुकचप्रदेशाः सिचेत्य उडतरहत्कवरप्रसूनाः ॥ काते स्म रेचकजिहीरपयोपणाह्य हे जातस्मरोत्सवळपहदना 
RGN १० ॥ कृष्णस्तु तहुतनविषजितर्ुकुमशकक्रीडाभिषंगधुतकंतलद॑ंदबंधः ॥ सिचन्युहगुवतिभिः प्रतिषि 
च्यमानो रेमे करेणुभिखिभपतिः परीतः॥ ११ ॥ नटानां नदेकीनां च गीतवाद्योपजीबिनास ॥ कीडालंकारवासांसि 
A य ज्यः ॥ १२॥ कृष्णस्येबं विहरतो गत्यालापेक्षितस्मितेः।नर्म्वेलिप रिष्वंगेः eat किल हृता 
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cam हुई ख्लियें अपनी २ पिचकारियोंसे भिजोती और श्रीक्षष्णचढ्र भी etsy छिड़कते यक्षराज इुवेरके समान कीड़ा करने लगे॥ ९॥ i 
भ्रीये वल्लोंसे उर, कुच प्रगट होने और ढीली चो टियोंसे फूल गिरनेते far पिचकारीसे षचनेके कारण भगवान्‌ औकृष्णचंद्रको आलिंगन |! 


4 शु z ड छ AR Oe EX IE ° क ~ x र गै Ge) | 
भगवान्‌ शरीङष्णचडकी माला भर गई और हथिनियोंके संग विहार करनेवाले झथीके समान शोभायपान होने BA ॥ १9 ॥ नट और||% 
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तेरे हदयम जो अति उत्कंठा है इससे भगुलताके चिहूवाळे श्रीकृष्णका स्मरण कर अश्रकी धारा बद्दाता है तेरा हृदय भी 
ने उनके संग मित्रता क्यों करी ! उनका संग तो दुःखदायी है ॥ २० 
TMS प्यारी बातें करनेवाले भगवान श्रीकृष्णच 
तू चलता और बोलता भी नहीं हे और बड़ी चित 
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alata ही feats मनको इर लेते हैं, यदि दरीन करनेवालियोंके. मनको हर ले तो क्या आश्चर्य है! ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! जो श्री 
| जगतके ree AMET HS अपना पति मान प्रेमपूषक उनकी चरणसेवा आदि करती थो, उनका तप और भाग्य कहांतक वणेन करें ! 
इतीइृशन भावेन कृष्णे योगेश्व्रेश्वरे ॥ कियमाणिन माधव्यों लेमिरे परमां गतिम॥२५॥अतमात्रोषपि यः ख्रीणां प्रस 
ह्याकपते सनः ॥ उस्गायोरुगीतो वा पश्यतीनां कुतः पुनः ॥ २६ ॥ याः सपयंचरन्प्रमे्णा पादसंवाहनादिभिः ॥ 
जग&ह भतृबुद्दया तासां कि वर्ण्यते. तपः।२७॥ एवं वेदो दितं धमंमततिष्ठन्सतांगतिः ॥ गहं धमोर्थकामानां सश्च 
दशयत्पदस्‌ ॥ २८॥ आस्थितस्य परं धर्म इष्णश्य शहमेथिनास्‌ ॥ आसन्पोडशसाहखं महिष्योष्णशताधिकर्म 
१ २९॥ ताता ख्रीरत्नशृतानामषौ याः प्राणुदाहृताः ॥ ATTA राजंस्ततुतराश्चाचपूर्वञः ॥ ३० ॥ एकेकस्यां 
दश दश इष्णोऽजीजनदात्मजान्‌॥ यावत्य आत्मनो भायां अमोघगतिरीश्वरः ॥ ३१॥ तेषामुद्यामवी्यांणामष्टा 
दश महारयाः॥ आशन्चुदारयशसस्तेषां नामानि मे श्ण ॥ ३२ ॥ Me | 
॥२७॥ इस परकार साइओंकी गति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने वेदविहित घर्मका आदुष्ठान कर घरमें रह धर्म, अर्थ, विषय सेवन करनेवाले संसारी 
SOU! वारंवार दिखाया॥ २८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद गृहस्थियोंके उत्तम धर्मका पालन करते थे,उस समय भगधानके सोलह सहस एक 
सो आठ ( ३६३०८ ) रानियें थीं ॥२९॥ हे राजच ! ख्वियोंमें wats सनान सोलह हजार एक सौ . आठ रानियोंमें रुक्मिणी आदि आठ 
पटरानी थीं;जिनके रोके नाम भी पहले वर्णन का चुके हें ॥ ३० ॥ अग्रमेयगति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके जितनी war थो,उन एक एक 
भायोमें दश २ satel उत्पन्न किया, वे सब मिलकर एक लाख इकसठ हजार और अस्सी १६१०८० हुए ॥ ३१ ॥ हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित | 
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&|शीइष्णचन्द्रको सेवा करती हे इस कारण लक्ष्मीरहित ओ्रीकृष्णचन्द्रको ही बुला कर ला, 'कमला एकनिष्ठावाळी है सो उसको al ग्ठी 
Ge ज़ तेरे मन . ह 5 र IS छर उसको किस प्रकार ॥ भा Si: 
टं छोड़ा श्र ! यदि तेरे मनमें यह बात हो तो क्या ब्ियोंमें केवल लक्ष्मी ही निष्ठावाली है; इम वेली नही हैं !॥ Ro Tarawa इश्र| | £ 

छ| भगवान्‌ HOTTY इस प्रकार भाव कर श्रीकृष्णचन्द्रकी faa वैष्णवगतिको प्राप्त हुई ॥२५॥ जो कृष्णचन्द्र कीर्तन करने और श्रवण ७ अ”. 
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Ol उनमें बडे पगकमी उदार यशस्वी अठारइ १८ महारथी हुए,उनके नाम सुनो ॥ २२ ॥ यथा प्रधुम्ने अनिरुद्ध दी सतिमांच्‌,मांलु, साम्बं,मर्ड, 
tenis, चित्रभानु, दक, अरुण ॥२३॥ GOR, वेदबाह,अ॒तदेंव,, सुनंदन, चित्रबोहु, निरूप, कवि और न्यग्रोध ॥३४॥ हे राजन्‌ ! मधुदेत्यक 
| ह |मारनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्के सब ale रुक्मिणीके पुत्र प्रयुश्जी श्रीकृष्णचन्द्रके समान गुणी हुए ॥३५॥ महारथी प्रयुम्नजीने रुक्मीकी 
छु पुज्ीसे विवाह किया।उन cgay र्वमीकी धीमे दरा इजार हाथियोंके बल्याळे अनिरुद्ध पुत्र हुए NAAN अनिर रुक्मीकी पोती रोच 
| नाको ब्याह, उस रोचनामें अनिएद्वके वज्रनाम पुत्र हुआ, जो वत्र प्रमासक्षेत्रकी सुसळलीलामे शेष रदा ॥ २७ ॥ उस AAs न 
| प्रशुम्नश्वानिरुद्श्व दीप्तिमान्मा्चरेव च ॥ साम्बो मधरहद्वावश्चित्रभानुंकोऽसणः ॥३३॥ पुष्करो देववाइश्च Ader . 
सनदनःचिन्रबाइविरूपश्च कविन्यंग्रोध एव च॥३४।एतेषामपि राजेद्र ततुजानां मधुदिषः ॥ प्रधञ्न आसीत्रथमः | 
पितृवहुक्मिंणीसुतः ॥ ३५॥ स्‌ रुक्मिणो दुहितरसुपयेमे महारथ ॥तस्मात्सुतोऽनिरुडोऽभज्ञागायुतबलान्तितः॥३६ 
स॒ चापि रुक्मिणः पोत्रं दोहित्रो जणहे ततः ॥वज़स्तस्याभवदयस्तु मौसलादवशेषितः॥३७॥ प्रतिबाहुरभूत्तस्मात्सुचा 
RET चात्मजः ॥ सुबाहोः शांतसेनोऽसृच्छतसेनस्तु TTA: ॥२८॥ न ह्येतस्मिन्कुले जाता अधना ATS! 
ASTIN TAA अन्नह्मण्याश्र जज्ञिरे ॥३९॥ यदुवंशप्रसूतान सां PRATT TATA NTT न शक्यते Fy 
मपि वर्षायुतेलेप ॥ ४०॥ तिखः कोटयः सहखाणा मष्ठाशीतिशतानि च ॥ आसन्यदुकुलाचाया कुमाराणामिति | 
%॥ श्रुतस्‌॥ ४१ ॥ Healey यादवानां कः करिष्यति महात्मनास्‌ ॥ यत्रायुतानामयुतलक्षणास्ते स आइकः ॥ ४२॥ Tey . 
पुर हुझा,प्रतिबाहुके सुबाहु हुआ, GUYS शांतसेन हुआ; शांतसेनके शतसेन हुआ ॥ ३८॥ इत यदुकुरमें घनहीन प्रजाहीन किसीने|७॥ 
_ ४ जन्म नहीं लिया ओर थोडी आयु, पराकमरदित, आह्मणभक्तिदीन ऐसा कोई उत्पन्न नहीं इआ ॥३९॥ हे राजा परीक्षित्‌ | यदुवेशम उत्पन्न|| टर >> 
` |® ga विख्यातकर्मा पुरुषोंकी संख्या दशइजार वर्षामे भी कहनेको समर्थ नहीं हो सकते ॥ ४० ॥ क्योंकि दीन करोड आठ Gea आठ सो॥ . | 
१३९०००८८०० यहुइइलके वालकोंको पद्नेवाळे आनाये नियत ह मैने सुना है ॥ ४१.॥ महात्मा यादवोंकी संख्या कोन कर सक्ते! || 
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आ. द. इ. |£ क्योंकि जिस कुलमें इजारोंके दश हजार उनके लाख इसने यादवोंको लेकर द्वारकापुरीमें उम्सेनने वास किया ॥ ४२ ॥ देवता और असुरोंके | EN ० fe 
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युद्धमें मरे दारुण देत्य ही मनुष्योंमें उत्पन्न होकर गर्ववंत होकर प्रजाको बाधा देने लगे थे॥४३॥ हे महाभागवत परीक्षित्‌ | उन असुरोंको दंड) 
देनेके लिये हारे भगवाचकी आज्ञा पाय देषताओंने यडुकुलमें अवतार लिया था॥ ४४ ॥ उन याद॑वोंकी प्रथुतामे भगवान ही प्रमाण हुए, | 
उन ्रीकृष्णचन्द्रके AMS सब यादव बृद्धिको प्राप्त हुए ॥४५॥ सोते, बेठते, बोलते, क्रीडा स्नान भोजनादि कमे करते श्रीकृष्ण चन्द्रम i 
चित्त लगाये यादवोंने अपने आत्माको नहीं जाना ॥ ४६ ॥ इससे प्रथम श्रीगगाजी ही. अधिक तीथ रहो, जब यादवोंमें श्रीकृष्णचन्द्रका | | | 
ATEN तीथे प्रगट इआ तबसे अपने चरणोदकरूप_ गंगातीथको भी न्यून करने ढगे और आप ही संपण तीर्थाके उपर विराजने टगे. &। 
देवासुराहवहता देतेया ये सुदारुणा॥ ते चोत्पन्ना मबुष्येष प्रजा TAT बबाधिरे॥४३।तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा ७ ¦ 
यदोः कुले ॥ अवतीणोः कुलशतं तेषामेकाधिकं Ty ॥४४॥ तेषां प्रमाण भगवान्प्रभुत्वेनामवडरिः ॥ ये वाचुर्वातन || 
स्तस्य FST? सर्वयादवाः॥४५॥शय्यास्नाटनालापक्रीडास्नाना दिकमसु॥न विदुः संतमात्मानं दृष्णयः कृष्णचेतसः 
॥४६॥तीथ चके रपोनं यदजनि यहुषु स्वःसरित्पादशोचे विदिट्स्निगधाः स्वरूपं यधुरजितपराः श्ीरयेदर्थेऽन्ययत्नः। 
यन्नासाऽमंगछघ्नं थुतमथ गदितं यत्तो गोत्रधमः कष्णस्येतन्ञ चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य ॥ ४७॥ 
जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो यहुवरपरिषत्वेदोभिरस्यन्नपर्मम ॥ स्थिरचरहजिनन्नः घुस्मितः श्रीमुखन 
त्रजपुरवनितानां वधयन्कामदेवस्‌ ॥ ४८॥ ` | 8 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे जिन. पुरुषोंने वेर किया ओर जिसने स्नेह किया सभी तडूपताको sq हुए. देखो! जिस लक्ष्मीके लिये aig! 
दिक उपाय करते है और किसीको प्राप्त न हुई, वही cell श्रीकृष्णचंद्र्को त्यागकर कहीं नहीं anit. जिन श्रीकृष्णचन्द्रका नाम श्रवण BI nar 
करनेसे अथवा कथन करनेसे सब पापोंका नाश कर देता है, फिर इनके स्वरूपका तो कहना ही Far है ओर ऋषियोंके वंशमें घम ape 
चलाया, कालचक्र आयुधधारी भगवाद्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको दुष्टठोंका मारना और प्रथ्वीका बोझ उतारना, यह कुछ आशय नहीं है ॥ ४७॥ 
सब जीवोंमें अंतर्यामीहूप होकर वास करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृषष्णचन्द्र सवदा उत्कषतापवक विराजमान हैं, देवकीमें जन्म हुआ, यह तो. 8 
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wl कथनमात हे, अष्ठ यदुवशियोंसे सेवित इच्छामात्रसे अधमके नाश करनेमें समथ हैं परन्तु तो भी कीडाके लिये अपनी सुजांऑसे अथमको 


eal fated कामदेव बढ़ानेबाले सवदा विरा 





स ग्रन्थक्गां रजिस्टरी से प्रकारका इक सन्‌ १८६७ वे के ऐक्टके सकांरी नियमानुसार श्रीवेङ्टेश्वर” = म AGRE श्रीवेडटेशवर परेसाध्यक्षने स्वाधीन रखा दै। 


|| ` इद एस्तक मुम्बस्यां श्रीकृष्णदासात्मजेन क्षैमराजेन स्वकीये “श्रीवेडटेश्वर" ( स्टीम) मुद्रणयन्वाल्ये$डयित्वा | 


न | | ॥ द्वारकाकी।& | 
दर कर :ख दर कर सन्दर छुसकानयुक्त अपने श्रीमुखले त्रजकी-श्ली गोपिका ओर पुरी मथुरा, द्वारका ७ 
| दूर कर स्थावर जगम सब जीवांका दु जान ते है र सवोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी जय हो, ॥४८॥ अपने व के ल 
| लिये मत्स्य कूर्मा दिक अवतार धारण करनेवाले यादवोरमे उत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जो जो रूप घर कर योग्य कमे किच थे; | 







us श्‌ || 
|ॐ | सुनकर पुरुष पापकमंसे छूट जाता है ॥ ४९ ॥ तीनों कालम बड़ी घुक्तिके देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रकी शोभायमान कथाहा अवण क| 
` || कीर्तन और विचार करके परुष कालकी 5 इ श्रवण eit र 
इत्थं परस्य निजवत्मेरिरक्षया५5ततलीलातनोस्तदतुरूपविडंबनानि ५ कमीणि क मोज (सतर 
पदयोरनुदत्तिमिच्छन्‌॥४९॥ मत्येस्तयातुपतवमेधितया मुङुंद श्रीमतकथाश्रवणकी तन त्‌ या 
तजवापवर्ग ग्रामाहनं क्षितिथुजो५पि ययुयंदर्थाः ॥५० ॥ इति श्रीमद्भा° महाएर।णऽष्ादशसादण्या Aleit 

| दशमस्कंधोत्तरार्ड कृष्णच रा 
66 या रामर fad आमके बाहर वनको चले गये ॥ ९० ॥. इति श्रीभागवते महापुराणे दशेमस्कन्धोत्तर दा श 
| अष्ठादशसाहरूयां संहितायामानन्दकन्दश्रीकृष्णचन्द्रचारेज्रवणन नाम नवतितमोऽध्यायः ॥ Xo ॥ र र a 
ह| दोदा-श्रीकृष्णदासात्मज, खेमराज गुणग्राम । विद्वत्तम उपकारचित, सकल सुलक्षणघाम ॥ १ ॥ कहाँ होत ९ हे र जमा अशीश ॥३॥ 
%  देशदेशमें छा रह्यो, जिनको सुयश प्रचार॥ २॥ कुटुंब सहित रक्षा करे जिनकी श्रीजगदीश्‌ । बार बार यह देत & शालिग्राम अशा 
Gilad दशम अस्कन्धकी, भाषा { दशम अस्कन्धकी, भाषा पूरण आज । विरची शाल्ग्रामकवि, सुमिरन कारे त्रजराज ) ४॥ = 


el शा अवण ळ| 
गतिरहित मगवानके घामको प्राप्त होता हे यह श्रवण करके चक्रवती राजा भी अपना राज्य || 
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प्रकाशितस। संवत्‌ १९८० , शके १८४५. ` 
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श्रीगणेशाय नमः।दोहा-जय गणेश वारणवदन, AAT FAIS | अनुपम भाळ विशाळ घुस,सोइत हाथत्रिशुल।१॥जय जगजननी शारदा, 
सुखदानी गुणखान । शी घ पूण हो मागवत, दीजे यह वरदान ॥२॥जय शिव काशीनाथपद, करन अनाथ सनाथ | बारबार वरं माँगहूँ, तिनपर 
घरङर माथ ॥ हे ॥ सो ०-जय हारे कृपानिधान, अधम उधारन Feast l भाषत वेद पुरान, अस दयाळु नहि दूसरों॥ १ ॥ प्रभुपद 
पोत पाय, अगम अथाह भवाम्बुनिधिं। मोसम पतित निकाय, तरन चहत WIS सारेस ॥२॥ दोहा गुरुपद्रज शिर घरि wel, एकादश 
अस्कन्ध। हरि उद्धव सवाद वर, ज्ञान विराग प्रबन्ध ॥ ४॥ कहों प्रथम अध्यायमें, बहु अद्धुत इतिहास | जेसे ऋषिके शापसे, यहुकुछ 
भयो विनास ॥ « ॥ पहले दशम स्कन्धमें भक्तोंका उद्धार और भूमिका भार उतारनेको भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र प्रकट हुए, उनकी लीळा 
कही, अब एकादश स्कन्धमे भक्तोंको आत्मतत्त्वका उपदेश और पूजामारगे, भक्तिमाग, इनके फल निणय करके कहेंगे और सब भक्त पुरुषोंको 
अपने स्थानपर MA करेंगे इत प्रकार इस एकादश स्कन्धमें प्रुक्तिळीळा कहते हैं, Tel प्रथम कुरुक्षेत्रमें जसे वसुदेवजीने नारदजीसे 
श्रीबादरायणिस्वाच ॥ कृत्वा CATT कृष्णः सरामो यहुमि्ंतः ॥ सवोशतारयद्धारं जविष्ठं जनयन्कलिस ॥ १ ॥ 
पूछा तब नारदजीने सब कहा उससे जब चित्त शुद्ध हुआ तज़ वसुदेवजीकीो ज्ञान हुआ, अथोत्‌ राम, कृष्ण ये दोनों साक्षात इश्वर हें ऐसा 
जाना और जब यह ब्रह्नज्ञान नहीं रहेगा तो फिर नारदजीसे पूछेगे तो नारदजी पांच अध्यायोमे वणन करेंगे सो पहिले अध्यायमें वराग्य 
उत्पन्न करानेके लिये यदुकुलको ब्रह्मशापके बहानेस विषयसुखको अनित्य कहते है, इसके उपरान्त चार अध्यायोंमें राजा जनक और 
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नव योगीश्वरोंका संवाद कहेंगे, उसमें परमतत्त्व निूपण करेगे, फिर छठे lis श्रीकृष्ण ओर हद्धवका संगम Fal, इसके पीछे 
इस अध्यायोंमें उद्धवको श्रीकृष्ण परमतत्त्व निरूपण करेंगे, फिर दो अध्यायोंमें यादवोंका संहार कहेंगे, इसी प्रकार इकतीस अध्यायॉमे 
“ एकादश स्कन्ध ` वणन करेंगे इसलिये पहले पृर्वस्कन्धकी कथा स्मरण करके श्रीशुकदेवजी प्रारम्भ करे - दें ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, 
राजा परीक्षित्‌। जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने और बळदेवजीने मिलकर यादवों सहित शीघ्र कलह उत्पन्न कर सम्पूर्ण पथ्वीका भार 
उतारा सो इम तुम्हारे आगे वणन करते हे $ ॥ १॥ . | | 
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ay शका-ओऔकृष्णचन्द निएीकीके रवामी होकर अनेक प्रकार के पुत्र. पोत्र. प्रपौत्र उरपन्न करके फिर उनका दिनाश क्योंकिया ! जो कोई कडे कि, कुष्णचन्दने विचार किया कि, इन यहुवंशियोको || 
छोडकर परमधामको जावँगे तो यह सव एथ्वीके मनुष्योंको दुःख देगे घे मूख दे, क्योंकि श्रीकृष्णचन्द्र महाराज तो घट घटके जाननेवाले थे, कुछ मनुष्य नहीं थे, जागते थे कि हम चेकुण्ठयामको जायेगे 
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|उतारा,परन्तु तो भी विचारने लगे ॥ २॥ कि, यद्यपि प्रथ्वीका भारूप जो राजाओंकी सेना थी सो अपनी भुज्ञाओंसे पालित यादवोंसे नाश 


LE 


बन्द करके आग लगा दी गई, जहातक हो सका वहाँतक BIN कष्ट दिये, इन्हींके लिये दोनों पक्षोंमें मिळे राजाओंको मार प्रथ्वीका भार 


ये-्कोपिताः सुबह पांडपुताः सपलेहद्यतहेलनकचग्रहणादिमिस्तान ॥ कला निमित्तमितरेतरतः समेतान्हत्वा रुपान्नि 
रहरतिक्षितिसारमीशः॥ २॥ भ्रभारराजपतना यहुसिनिरस्य Be: स्ववाहमिरचितयदप्रमेयः ॥ मन्येऽवनेनेु गतोऽप्य 
गतं हि मारं यद्यादवं कुलमहो ्यविषह्ममास्ते ॥ ३॥ नेवान्यतः .परिमवोऽस्य भवेस्कथंचिन्मत्संश्रयस्य विभवोन्नह 
नस्य नित्यस्‌ ॥ अंतःकलि यहुकुलस्य विधाय वेणुस्तंबस्य वह्निमिव aie धाम ॥ ७॥ | | 


४ iG a ay yas a = डि > स्‌ डे ee में 
भी करवाई परन्तु तो भी भार न गंया, क्योंकि यदुझुल अभी अनन्त शेष ३, जिसका पृथ्वीपर बड़ाभारी भार हे ॥ ३ ॥ जिसका में आश्रय 
>- तपा टाक iy | यह दाध्ट नए एप Fok भ्‌ झे = Gren 2 न , 
हु, उतकां पराजय तो ओर इसरेसे होही नहीं सकता ओर यह छण्पूण यादव वेभवसे उद्धत हो गये हें इसलिये बिना इनका संहार किये किसी 
> १४ इ ves. पूर्‌ ee टच आगी" ma Bae © a = " || 

FB पृथ्वीका भार उतर नहीँ सकता इस कारण इनमें परस्पर कलह उत्पन्न छरा, जेते बांसोंमें अश्नि उत्पन्न होती हे उसी प्रकार सुलगाय 
सर्वान्तयामी ईश्वर थे विचारा कि यह हमारे SITS जो पर हें ait उथ्वीको अत्यन्त दुःख दगे, ऐसा जानते थे तो उन सबको उत्पन्न क्यों किया? क्योंकि आप ही उत्पन्न करके आप ही नाश करना 
यह वडा अयोग्य कमें है. शास्त्रे रेखा लिखा दै कि, दिके खानेसे प्राणी मर जाते है, विष ऐसी बुरी वस्तु है, परन्तु जो अपने हाथसे ऐले विषका वृक्ष भी ळगाते दे, अपने हाथले उखको भी नहीं कार्ते 
और चेतनस्वरूपको उत्पन्न करके आपसे आप ही विनाश करना यह बडा अनिष्ट कम है, फिर श्रीकृष्णने ऐखा क्यों किया? | 

उननेर-श्रीकुष्णने ऐसा विचार किया कि. जिख दिन दम इस लोकसे परलोकको जायँगे उसी दिन महाघोर कलियुग इस मत्येछोकका राजा दोगा ओर यह सब यादव हमारे ATS जो उत्पन्न हुए है, कळि 
सुब ऐस डी Cat तो अनेक दुःख पावगे, इखळिये इन सबका बन्ध ऐसा करें कि. मथम ही अपने छोकमें भेजकर पीछे हम जायं. क्योंकि याद्वोंके नाश दोनेसे दुःख तो दोगा ही परन्तु पीछे ga 
होगा. केसा ? कि जखे कोई ओषधि खानके समय कडुआ सुख हो जाता इ परन्तु NSS सुख दोता है, फोडेको चीरनेके समय जीव दुःख मानता है परन्तु पीछे सुख पाता है; इस बातको विचारके प्रथ्वीक 
भारके कारण अपने अंशसे जो यादव उत्पन्न किये उन सबको नष्ट करके अपने संग लेकर 'चळे गये; Ho निर्देयपनले यादवोंका विनाश नहीं किया। ; 
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| जो पाण्डके पुत्र शइओंसे बहुत कुपित किये गये, जुआ खेळनेसे जिनका राज्य जाता रहा, अवज्ञासे द्रोपदीके केश As गये, लाक्षाभवनमे | ु | 
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एवं व्यवसितो राजन्सत्यसङल्प ईश्वरः॥ शापव्याजेन विप्राणां संजहे स्वकुलं विश्वः ॥ ५ ॥ स्वश्त्यां लोकलावण्य 


ATA डु को ॥ तमोऽनंया तरिष्यंतीत्यगातस्वं पदमीश्वरः ॥७॥ राजोवाच्‌॥ ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं इदोपसे 
विनाश विग्रशापः कथमभ्॒द्‌ इष्णीनां कृष्णचेतसास॥८॥यब्रिमित्तः स वे शापो यादृशो हिजसत्तम॥ कथमेका 
Hat भद एतत्सव वदस्व मे ॥ ९ ॥ श्रीशुक उवाच विश्रहणः सकलसुदरसब्निवेश कमोऽऽचरन्श॒वि सुमंगल 
माप्तकामः॥ आस्थाय धाम रममाण उदारकीर्तिः संहतुमेच्छेत कुल स्थितकृत्यशेषः १०॥ 


TELAT त ७ त ड इ 7 8 


सुख देनेके लिये पूण शोभायमान स्वरूप घारण कर भूमिपर अत्यन्त मंगळ कर्म किये और यद्यपि 
घर बनाय अनेक क्रीडा कर सब AMAT सुख दिया, इसका तात्पर्यं यह है कि,पहले जीवोंका उद्धार BAS लिये उदार कीत्तिका 


“Rp, 
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शान्तिको प्राप्त हो पीछे अपने परमधामको जाऊँ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार बुद्धसि निश्चय कर सत्यसकरप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
Me > 23-25.) शश an । 9 i ee : 
“Hel अह्यशापके मिससे अपने कुलका संहार किया ॥ ९ ॥ जिनके समान लोकमें कही लावण्यता नहीं और जिनके संबंधसे ही | 
लोकोंको शोभा मिळती हे, इस अकार अपने देइसे gous चित्त हरकर जिससे चित्त ओरको स्मरण न करे और जो चरणारविन्द देखते 
,उनको योग ओर क्रियां चरणोंक देखनेसे इरली, फिर भक्तोंकी सब इंद्रिये इत्तिस॑ ओर अपने संसारी जीवोंका अज्ञानरूपी STAT इर कर, 
के लिये पृथ्वीम अतिविमल ie विस्तार कर श्रीकृष्णचन्द्र वबलरामजी अपने घामको चले गये ॥६॥७राला परीक्षित प ळने wi कि, 


STI लोचन BUN गी्मस्ताः स्मरतां चित्तं पदेस्तानीक्षतां क्रिय़ाः len आच्छिद्य कीर्ति छुःोकां वितत्य | 


ब्रह्मन्‌! यादव तो AGS भक्त, अतिदानी और नित्यपरति बृद्धोंकी सेवा करते थे, इतनेपर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें जिनके मन| 
लग रहे थे उन्हं किसलिये ब्राह्मण लोगोंने शाप दिया ॥८॥हे भगवद ! इस शापा कया कारण BAT हुआ!और यह सब लोग एकचित्त थे, 
मनमें भेद क्यों उत्पन्न हुआ ! हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | यह सब मुझसे कहो ॥ ९॥ aT शीशुकदेवजी बोले कि, हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! प्रथम भक्तोंको 


आप पणडाम हें तो भी फिर द्वारका 
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विस्तार किया,फिर अपने FORM GAT करनेकी इच्छा करने लगे, यही काम शेष रहा था ६ १० ॥ जब श्रीकृष्णचंद्रने 


crete ने इत प्रकार इच्छा करी ag | भा? टी” 
॥तभी ब्रहशापका निमित्त हुआ।क्योंकि जो कर्म अत्यन्त पुण्यरूप मंगलहूप गानेवालोंके संपूर्ण पाप दूर करेऐसे कर्म करनेको जो सुनि बुलाये | 
[are भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रंकी आज्ञासे पिंडारक तीको चले गये. श्रीकृष्णचन्द्र स्वय कालहप होमेसे वपुदेवजीके घरमें वास कर निजळुलका 
नाश करना चाहते थे इसी लिये सुनिलोगोंको पिंडारक स्थानको भेजा ॥ १३ ॥ विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वाता, भरु, अंगिरा, कश्यप, | ॐ 
वामदेवः अत्रि, वसिष्ठ और नारद आदि ऋषि श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञाजुसार पिंडारक स्थानमें वास करते थे ॥ १२॥ एक समय इन ऋषी 


कर्माणि एण्यनिवहानि GATS गायजगत्कलिमलापहराणि इला ॥ कालात्मना निवसता यहुदेवगेहे पिंडारकं 
समगसन्छुनयो AS: ॥ ११ ॥ विश्वामित्रोऽसितः कण्तो- हुर्वाक्ता wath: ॥ कश्यपो वामदेवोपजिवेशिष्ठों । 
नारदादयः १२ ॥ कोडंतस्तातुपत्रज्य कुमारा यहुनंदनाः ॥ उपसंशक्य पप्रच्छरविनीता बिनीतवत्‌॥ १३॥ ते 
वेषयित्वा स्रीवेषेः सांबं जांववतीइतस्‌॥ एषा एच्छति वो विप्रा अंतवत्न्यसितिक्षणा ॥ १४ ॥ प्रष्टु बिळजती साक्षा 
सब््तामोघदशेनाः ॥ प्रस्ोष्यंती पुवकामा किस्वित्स॑जनयिष्यति॥१९॥ एवं प्रखब्धा घुनयस्तानचः कुपिता दप ॥ 
जनयिष्यति वो मंदा छुसलं झुलनाशनस् ॥ १६॥ | a 


श्वरोंके पास खेडते खेलते सब यदुकुपारोंने AA नमस्कार कर, चरण पकड पूछा परन्तु मनमें इन लोगोंके कपट भरा हुआ था ॥१३ ॥| 
वह सब बालक जाम्बवती पु$को ऐसी सुंदर क्ली बनाय सुनियोके सम्मुख ले जाय दाय जोडकर पऐॅळने लगे कि,अहो घुनीश्वरो ! तुम aaa हो, 
यह स्री गर्भवतो दै।इसको पुत्रकीं इच्छा है और प्रसव होनेवाला हे, तुम्हारे GG आते इसे लज्जा होती है; इस कारण आप' कृपा काळे 
बताइये,इसके लडका होगा या लडकी! ॥ १४ ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार जब Sse एँछा तब यादवोंके बालकोंप्र अत्यन्त कोषित। 
होकर सुनि बोले कि, हे सुखों | यह तुम्हारे कुलनाशक मृशलको उत्पन्न करेगी ॥ १६ ॥ | छे 
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नाम प्रथमोःध्यायः॥ १ ॥ दोहा-डुसरेमें वसुदेव अशु, नारद प्रश्न सुस्वाद । योगेश्वर अह जनकसों, भयो TAMAS ॥ ३ ॥ दूसरे अध्यायमे| र A AT 
i भक्तिसे पूछे वसुदेवजीको नारद जनक और नव योगियोंके संवादसे शुद्ध धर्म कहेंगे. श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! गोविन्दकी र १ ase 
७ |पालित द्वारकापरीम श्रीकृष्णचन्द्रकी उपासनामें प्रेम करनेवाले नारदजी निरन्तर वास करते थे॥ १ ॥ क्योंकि, ऐसा wer भी दे, जिन Oh 

5 श्रीकृष्णचन्द्रकी उपासनामें धुक्त पुरुषोंको सी उत्कंठा होती हे, उनको कोन नहीं भजवा, सवै मृत्युसे त्रापित कौन इन्द्रियवन्त भगवाचके | 





किट 
! Aad ui 


Ag घरणारविन्दका भजन नहीं करता,जिन घरणकमळोंकी देवताओंमें श्रष्ठ अल्लादिक सेवा करते हें ॥ २ ॥ एक दिन देवर्षि नारदजी वघुदेवजीके | | ५ | 
|, पर आये।तब वसुदेवजीने अत्यन्त भक्तिएवेक उत्तम आलनपर बेठाय इजा और नमस्कार करके पूछा॥३॥कि,हे मगवन्‌ ! जैसे इरिकी प्रातिका : | 
ATE उवाच ॥ गोविदशुजश्तायां हारवत्यां Sea ॥ अवास्सीन्नारदोऽमीकषणं इष्णोपासनलालसः ॥१ को ड || 
राजन्निद्रियवान्सुङदचरणाइजस ॥ न मजत्सवतोधुत्युह्यास्यममरोतमेः ॥ २॥ तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवी ग्रहाग || 
तस्‌ ॥ आंचत सुलमासीनम/भिवायेद्सबबीत ॥ ३ ॥ वचुदेव उवाच ॥ सगवन्भवतो यात्रा स्वस्तये सवदेहिनास ॥ 
पणानां यथा पित्रोरु्तमशछोकव्स्मनास्‌।४ाअूतानां देवचरितं हःखाय च Gara चाशुखायेव हि साधूनां लाृशा 
gy मण्युतात्मनास्‌॥ ५ ॥ भजंति ये यथा देवान्देवा अपि तथैव तान्‌ ॥ छायेव कमसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः६॥ || 
पागहप Hee घुरुष STS, आगमन दीनोंका दल्याण SRA लिये हे और जैसे पिताका आना पुज्माहिकोंके gas लिये हेःउसी प्रहार | 
|दुम्ह आगमन सब देहषारियोंके कर्याणाथे है ॥ ४ ॥ महात्मा Spite देवताओंकी उपमा भी अवचित है क्योंकि देवताओंका चरित्र BI 
बहुत बृष्टि आदिसे दुःख और सुख दोनों करता है परन्तु साधुओंका चरखि तो सदा सुख ही करता है, इश कारण तुमलरीसे aged 
geile आगमन gas ही लिये है ॥ ९ ॥ यद्यपि देवतालोग सुख देते हैं, परन्तु तो भी जिसने जितना भजन किया हो, उसे उस % 
भजनके AAU ही सुख . देते ६. क्योंकि जेसे मनुष्य जितना काथ करे, उतना ही उतकी परछाहीं काये करें, ऐसे ही मनुष्य जेसा ओर 
जितना काम करे, उसे देवतालोग कर्माइुसार ही फल देते है,परन्तु आप ala साधु पुरुष तो दीनोंको देखते ही कृपाळु हो जाते है ॥६॥ ७१ 
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-नारद्‌ ! यद्यपि हम तुम्हारे आनेसे ही कृताथ हो गये,परन्तु तो भी आपसे जिन sas भगवाच प्रन्न हों,उन वेष्णव धमाकी Gea हे, जिन 
माको अद्यासहित श्रवण करनेते मनुष्य संसारसे छूट जाता है ॥ ७ ॥ यदि तुम कहो कि, मगवानकी प्रसन्नताके पात्र तुम्हारे अतिरक्त और BH 
कोई नहीं सो TABI उत्तर यह है कि,घुक्तिदाता अनन्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको प्रथम AA पुत्रकामनासे आराघन किया था, देवमायासे मोहित ol 
हो मोक्षपा पिके लिय आराघन नहीं किया,यह बात सूतिकागृह ( सोवर ) में ही श्रीकृष्णचन्द्रने छुझसे कही थी सो ae याद है॥८॥हे नारद || | 
इसलिये अनेक दुःखसंयुक्त सब ओरसे भय देनेवाळे संसारसे Pai इम विना अमके ही छूट जाये, वेसी ही तुम शिक्षा दो॥ ९॥ श्रीशुकरेव जी | 
ब्रह्म॑स्तथापि पच्छामो धरमोन्‍्मागवर्तास्‍्तव ॥ भा ला श्रडया म्यों झुच्यते विश्वतो भयात्‌ ॥ ७॥ अई किल 
परानतं प्रजाथों झवि सुक्तिद्स्‌ ॥ अपूजय न मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥ ८ ॥ यथा विचित्रव्यसनाङ्भवद्धिवि | 
al भयात्‌॥ मुच्येम झंजसेवाडा तथा नः शाधि सुन्रत॥९॥ श्रीशुक उवाच॥ राजन्नेवं छतप्रश्नो वसुदेवेन धीमता॥ | 
प्रीतस्तमाह GAMER: संस्मारितो Ts ॥१०॥ नारद्‌ उवाच ॥ सम्यगेतबवसितं भवता.सात्त्वतषेम ॥ यरच्छसे 
भागवतान्धमास्लं विशवमावनान्‌॥११॥ श्रुतोऽनुपठितो ध्यात आहृतो वाष्तुमोदितः ॥ स॒द्यः पुनाति सदमों देववि 
इवद्होऽपि हि ॥ १२॥ त्वया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीतनः ॥ स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम ॥१३॥ 
बोळे कि, हे राजन्‌! इस प्रकार जब अत्यन्त बुद्धिमार वसुदेवजीने Fer, तब भगवानके शुणोंको स्मरण करानेसे प्रसन्न हो देवषि नारदजी 
वपुदेवजीसे कहने लगे ॥ ३० ॥ कि, हे यादवोंमे Ae वसुदेशजी । तुमने यह निश्चय बहुत ३त्तम प्रश्न किया, क्योंकि सबके frais 
शुद्ध करनेवाला वेष्णव TY पूछा ॥ ११ ॥ यह धं सुनमेसे, स्मरण करनेसे, श्रद्धापूर्वक आदरसे ध्यान करनेसे, सम्मति देनेसे समस्त | | 

विश्वके निके पातकी जनोको शीत्र पवित्र कर देता दै, क्योंकि यह भगवत्सम्बन्धी धम हे क ॥ जनोंको प वित्र कर देता है, क्योंकि यह भगवत्सम्बन्धी ध्म दे Se ॥ १२ ॥ हे वसुदेव । परमकर्याणूप, जिनके | | 

| १ शंका-पेसा उत्तम कोनसा धम है, जो शीघ्र दी दुष्टोंकी पवित्र करता है? जो इष्ट तीन ळोककी ओर देवताओंकी इराई करते हैं उनको पवित्र करना महाकठिन इ. क्योंकि Mel ऐसा या ।9९॥ डर 
|| कि, नो मणी किलो दी इरई करेगा तो वद कभी पितर नदी दोगा, roe सहश बना रहेगा और जो तीन छोककी wt क. 
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मा० ए० | श्रवण और कीर्तन अत्यन्त पवित्र हें, ऐसे भगवान्‌ नारायणका स्मरण कराकर मेरा आपने बड़ा ही उपकार किया ॥ १३ ॥ अब भें तुमसे ७॥ भा० Ale 
र एक प्राचीन कथा: कहता हूँ, जिसमें उदारचित्त राजा जनक और ऋषभदेवके पुत्र नव योगीशवरोंका संवाद हे ॥ १४ ॥ स्वायथुव मनुका प्रिय ene 
©) वितताम एक पुत्र हुआ उसके SAT, इनके नाभि और नाभिके TATA हुए ॥ १५ ॥ यह वासुदेवके अंशहप ऋषभरेवजी मोक्षसम्बन्वी | ae 
| चमे कहनेकी कामनासे THE हुए थे, इनके सौ १०० पुत्र हुए सो सब वेदके जाननेवाळे थे॥ 3६ ॥ उनमें सबसे ज्येष्ठ भरतजी परमेश्वरक| | 
| ती : : Seis ae . | 
अत्राप्युदाहरंतीममितिहासं एरातनस्‌॥ आर्षभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः॥ १४ ॥ प्रियत्रतों नाम सुतो | 
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मनोः स्वायंसुवस्थ यः ॥ तस्याग्रीप्रसतो नामिऋषभस्तत्सुतः स्एतः॥ १५॥ तमाइवाुदेवांशं सोक्षवर्मविवक्षया ॥ || | 
अवती सुतशतं. तस्यासीदेदणरगस्‌॥ १६ ॥ तेषां वे भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः ॥ विख्यात वर्षमेतचन्नान्ना || 
भारतमडतस ॥ १७ ॥ स सुक्तमोगां त्यक्तेमां निर्गतस्तपसा Va ॥ उपासीनस्तत्पदवीं लेम वै जन्ममिश्रिमिः ॥ 
॥ १८ ॥ तेषां नव नवहीपपतयोऽस्य समंततः ॥ कर्मतंत्रप्रणतार एकाशीतिर्डिजातयः ॥ १९ ॥ नवासवन्महाभागा | 
मुनयो ह्यर्थशंसिनः ॥ श्रमणा वातरशना आत्मविद्याविशारदाः ॥ २० ॥ | 
बड़े मक्त इए, अधिक कइनेकी आवश्यकता नहीं)यद अजनाम खंड ही जिनके नामसे ( भरतखण्ड ) प्रसिद्ध ही गया ॥ १७ ॥ सी राजा भर ह| 
वीज भ प्रकार भोग कर अंतमें पृथ्वीको छोड़ तपस्या करनेको चळे गये और भगवाच इरिकी उपासना करते करते तीन जन्मर्मे इरिकी || 
।पदवीको प्राप्त इए ॥ १८ ॥ शेष निन्नानबे gala नौ पुत्र इस भरतखण्डके मध्य नवो द्वीपोंके पति हुए और इक्यासी घुर कर्ममारगके रवतेक | a 
ब्राह्मण हुए ॥ १९॥ और जो नौ पुत्र महाभाग सुनि थे, वह परमार्थके उपदेश करनेवाले आत्मज्ञानके अभ्यासमें तत्पर दिगेबर वेष gy) ४ * ` 


— Tie ES mene 3 sone) परित्र करता हे वह धर्मे यह है कि, मनमें दया करके भगवानका भजन करन SS SSNS 
उत्तरो धम तीनळोक अथवा सब देवताओंकी निन्दा करनेवाले प्राणीको पवित्र करता है वह धर्म TE है कि, मनमे दया करके भगवानका भजन करना. यद ऐसा सुन्दर धमे है कि, सब पापोंका 
नाश करता है जसे रुईके ढेरको एक सरसों प्रमाण अझ्नि भस्म कर देती है, ऐसा ही भगवानूके नामका जप दे, थोड़ा भी करेगा तो अनेक जन्मके पापोंका नाश कर देगा, ऐसा लिखा है। 
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| | निवेशतः स्यादीशादपेतस्य विपर्ययोऽस्सृतिः ॥ तन्माययाऽतो बुध आसजेत्त भत्तयेकयेशं णुरुदेवतात्मा ॥ ३७॥ 


| कहते हे कि, चित्त तो विषयोंसे चंचल है. फिर निश्चल भक्ति केसे हो ! और भक्ति नहो तो भय कैसे जाय ! इसके उत्तरमे कहते हैं कि; | 
| : विषय कुछ वस्तु नहीं दै, केवल मनका विलासमात्र है, इसलिये मनका निग्रह करके जो भजन करे तो अभय हो, यद्यपि यह प्रपंच सब ||%| 
ie ब्रह्मरूप ही है दूसरा कोई नहीं ॥ ३७ ॥ परन्तु तो भी अबिद्यासे द्रेत भासता दे, जेसे ध्यान करनेवाले पुरुषको मनसे स्वम और मनोरथ |&| 
| # |दीसते हैं, इस कारण संकरप विकरपके HAT मनको बुद्धिमान पुझुष रोके, तब निश्चल भक्तिसे भजन करे, तो अभय होवे ॥ ३८ ॥ जो जग | we] 
- |४॥दीशके शुभ जन्म कर्म है और जो जन्म कमते हुएनाम लोकोंपें प्रसिद्ध दें, उनको लना छोड निस्पृह होकर गाता फिरे ॥२९॥  |७| 
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उन घर्मोका आश्रय कर मनुष्य कभी विधोंसे पीडित नहीं होता. हे राजन्‌। Ag बन्द करके दौड़े तो भी नहीं गिरता और यदि वर्णाश्रम | ba 
ae न बन पडे तो मी प्रतिवादी नहीं होता और न फडते अष्ट होता है ॥ ३५ ॥ शास्रोक्त विधिते बताये का ही नारायणके अर्पण करे, ||| 
|यह नियम नहीं दै, किन्तु शरीर, वाणी, मन, बुद्धि, अह्र ओर अध्याससे माने हुए ब्राह्मगत्वादिसे भी जो कुछ कम करनेमे आवे, वइ |% 
| एब RAT अर्पण BAY शारीरिक क्रिया सब नारायणसम्बन्धी घमेहूप हो जाती हैं॥ १६४ एरमेश्वरसे विसुख पुरुषको ईचरकी ||| 
(मायासे भगवत्स्वरूपका ज्ञान नहीं होता,परन्‌ TAA अहं देहः में देढे हू,अभिमान होता है तब इसरेके अभिनिवेशसे भय होता isa कारण|#| ' | 
, उनकी मायासे भग होता हे, इससे इरु देवता और इष्ट माननेवाले बुद्धिमान निश्चय करके भक्तिसहित इश्वरको ही भजें, तहां पपक्षमें |% 
यानास्थाय नरो राजन्न प्रमाद्येत कहिंचित्‌ ॥ धावन्निमील्य वा नेत्रे स्खलेन्न पतेदिह॥ ३५ ॥ कायेन वाचा मन - -| 
| Saal इड्चात्मना वातश्रितस्वमावात॥करोति यद्यत्सकलंपरस्से नारायणायेति समपेयेत्तत्‌॥३६।मयं दितीयामि ।& 
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| अविद्यमानोऽप्यवभाति हि हयोध्योतुधिया स्वप्रमनोरथौ यथा॥तत्कर्गसंकल्पविकल्पके मनो बुधो निरुन्ध्यादभय 


ततः स्यात्‌ ॥३८ झुष्बन्सुमद्राणि रथांगपाणेजेन्मानि कर्माणि च यानि लोके॥ गीतानि नामानि तदर्थकानि 
गायन्विळज्जो RAT: ॥ ३९ ॥ | | 
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इसप्रकार भजन करनेसे प्रेमलक्षणा भक्तियोगको प्राप्त TAS उसकी संसारसे न्यारी ही गति हो जाती दै, ऐता जिसका आचरण है nie 
भगवाच वाधुदेवके नामकीतैनसे अडुराग बढ़ने और चित्त अतिकोमछ होनेसे वह भक्त भगवानको जीत लेत हैँ, तब उनकी यह दशा दो जा हर टं | 
॥है कि, कभी भगवावको अपने TA जानकर हँसते हें और कमी इतना समय व्यर्थ गया, यह जानकर रोते हैं, कमी अति उत्कण्ठासे 
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ते है नदमें मग्न हो SACRA गाते हैं और कभी नाचते है, इस प्रकार अलोकिक उन्मत्तकीसी चेष्टा करते हे ॥ ४० ॥ |, 
i ना, ज्योति, सब प्राणि माञ, दिशा, वृक्ष, नदी सबको दारका दी शरीर जाने, अनन्यचित्त होकर प्रणाम करे यह bl 
वेष्णवोंके लक्षण हैं ॥ ४१ ॥ यदि कोई कहै कि, यह धमे तो योगेश्वरोंको भी दुळम हे, अनेक जन्मोंमें भी शान्ञ नहीं हो सकता, तो एक | ` 
एवंत्रतः स्वप्रियनामकीत्यी जातानुरागो इतचित्त Sana रोदिति रोतिगायत्युन्मादवन्दत्यति लोकबाह्यः 
॥४०॥ खं वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतींषि सबोणि दिशो इमादीन्‌ ॥ सरित्सपुद्राश्र हरेः शरीरं यत्किच भूत 
प्रणमेदनन्यः ॥ ४१॥ सक्तिः परेशादुमवो विरक्तिरन्यत्र चेष त्रिक एककालः ॥ प्रपद्यमानस्य ययाऽश्नतः स्युप्तुष्टिः 
पुष्टिः क्ुदपायोऽनुघाप्तस्‌ ॥ ४२ ॥ इत्यच्युतांधि भजतो$तुदत्त्या मक्तिविरक्तिमंगवत्मरबोधः ॥ भवति वे भागवतस्य 
राजंस्ततः परां ales साक्षात्‌॥ ४७३ ॥ राजोवाच ॥ अथ भागवतं Ta Sal याहशो SNA ॥ यथाचरति 

रते येलिंगेमंगवत्रियः ॥ ४४ ॥ 
॥ 6 fon ei करनेसे एक ही जन्ममें केसे हो सकता है! इसके उत्तरमें कहते हें कि, प्रेमलक्षणा भक्ति ओर प्रेमाश्रय भगवरस्वूपको 
७ स्फूर्ति और ग्रहादिकोंमे वैराग्य, यह तीनों हरिके भजनकर्ता पुरुषको एक ही समय होते हे जिस प्रकार भोजन करनेसे सुख, पुष भूखकी 
७) निवृत्ति यह तीनों एक ही कालमें सविषे होते हैं ॥ ४२॥ फिर भगवाचके HUTA SUT होता हे सो कहते हे-इस प्रकार जब पुरुष 
& | ररिचरणारविन्दुका नित्य भजन इरे तो ससे प्रेमलक्षणा भक्ति तथा वैराग्य और साक्षात्‌ भगवरस्वरूपका ज्ञान तीनों होते दै तब पुरुष 
| & | परमशॉतिको प्राप्त होता. है॥ ४३॥ यह सुनकर राजा जनकने पूछा कि, हे झुनिश्रेष्ठ ! वेष्णव मल॒ष्योंके बीचमें केसे होते दे, किए घमेके 
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आत्मविद्यामे निपुण हुए॥२०॥ उनके नाम यथा- केवि.होराअन्तरिक्षप्रबुद्धे, पिप्पलायन, आविहोत्र, ge, चमर्स और करमांजन ॥२१॥ ७ 
यह सब इस विश्वको भगवडूपसे देखने लगे, स्थूळ सूक्ष्मको आत्मासे भिन्न देखने लगे, अधिक क्‍या कहे, वह सब आत्मरूपको ही देखते ७, 
संपूर्ण पुथ्वीमें फिरने लगे ॥ २२॥ अग्रतिहत गतिसे आसक्तिरहित यह योगीश्वर देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्ष, यक्ष, मनुष्य, किन्नर, नाग, | क | 
मुनि, चारण, भूतनाथ, वि द्याघर ब्राह्मण और गौओंके लोकोंमें अपनी इच्छासे विचर रहे थे॥ २३॥ विचरते २ यह सब अपनी इच्छासे। #| ` 
एक दिन ऋषियोंसे विस्तृत उदारचित्त अजनाभ राजा जनकके यज्ञमे आये ॥ २७ ॥ सुयेके समान तेजस्वी परमभागवत इन ऋषियोंको 
कविहंरिरंतरिक्षः sae: पिप्पलायनः॥ आविहोत्रोऽय इमिलश्चमसः करमाजनः ॥ २१॥ एतेवे भगवदूपं विश्व 
सदसदात्मकस्‌ ॥ आत्मनोऽव्यतिरेकेण TAT व्यचरन्महीस्‌ ॥ २२॥ अव्याहतेष्ठणतयः सुरसिडसाध्यगधव 
यक्षनरकिन्न्रनागलोकान्‌ ॥ युत्ताश्चरंति दुनिचारणभूतनाथवियाधरहिजगवां शुवनानि कामस्‌ ॥ २३॥ त एकदा 
निमेः सत्र्वुपजग्सुर्यदृच्छ्या ॥ वितायमानम्रषिमिरजनाभेमहात्मनः ॥ २४ ॥ तान्दर्श सूर्यसंकाशा 
न्महाभागवतान्दप ॥ यजमानोऽग्रयो विप्राः सै एवोपतस्थिरे ॥ २५॥ विदेहस्तानमिप्रेत्य नारायणपरा 
यणान्‌॥ प्रीतः संपूजयांचक आसतनस्थान्यथाहतः॥ २६ ॥ तात्रोचमानान्स्वृह्चा त्रह्मपुत्रोपमाज्ञव ॥ पप्रच्छ पर 
मप्रीतः प्रश्रयावनतो STN २७॥ विदेह उवाच ॥ मन्ये भगवतः साक्षात्पाषेदान्वो Aaa ॥ विष्णोभूतानि 
लोकानां पावनाय चरंति हि॥ २८॥ ` | 
देख यजमान, अग्नि, ब्राह्मण सब उठकर खड़े हो गये ॥२९॥ इसके उपरान्त राजा जनक उनको नारायणप्रायण जान अतित्रसन्न हो आसन 
दे यथायोग्य पूजा करने टगे ॥२६॥ अपनी कांतिसे शोमासंयुक्त सनकादिकोंके समान उन नव योगीशवरोको देख प्रसन्न हो विनय कर| 
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i १ पूछने लगे ॥ २७॥ प्रथम इनकी स्तुति की कि; तुम साक्षात्‌ मधुदेत्यके द्वेषी भगवानके पार्षद हो, जिससे विष्णुभक्त लोकोंके पवित्र करनेको | | et 
Abela ठौर विचरते हो ॥ २८॥ | | न|... 
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HA gon वस्तु पाई दे इसलिये मेरा बड़ा भाग्य हे, क्योंकि दे्धारियों को महुष्यदेह दुरूभ देसो भी क्षणभंगुर दे, उसमें भी मगवानके प्रिय [#॥ भा 
भक्तोंका दशन तो अत्यन्त दुळेभ है ॥२९॥ दे निष्पाप! इसलिये में आपते पूछता हूँ कि,संसारमें सबसे उत्तम करयाणका साधन क्या हे i 


क्योंकि इस संसारमें अद्वक्षणका सत्संग भी मचुष्योंको बडी निधि है॥ ३० ॥ इस कारण यदि आप सुनेका अधिकारी समशो तो हमसे 
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| अ० 2 
वेष्णवघर्म कहो, जिन घमीसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ भक्तोंको अपना आत्मातक दे देते हैं ॥ ३१ ॥ नारदजी बोले कि हे वसुदेव | > 
इस प्रकार जब राजा जनने पूछा तब उन महत ऋत्त्विजोने सभासदो सहित राजा जनककी स्तुति करके प्री तिपुबक कहा ॥ ९२॥ जनक Sl 
जीने नौ प्रश्न किये, प्रथम वेष्णवघमे, इसरा पमेश्वरकी भक्ति, तीसरे माया, चौथे मायाके तरनेका उपाय, पांचवां महा, छठा कम, सातवां 
दुलेभो माहषो देहो देहिनां क्षणमंण॒र॥ तत्रापि Cau मन्ये वेऊुंठप्रियदर्शनस॥२९॥अत आत्यंतिक क्षमं घच्छामा 
भवतोऽनघाः॥ संस्तारेऽस्मिनक्षणाधोऽपि सत्सगः शेषधिदेणा ॥ ३० ॥ धरर्मान्भागवतान्ज्त यदि नः श्रुतये 
AAA येः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ॥३१॥ नारद STAN एवं ते निमिना एष्टा वसुदेव महत्तमाः ॥ 
प्रतिपज्याब्रुवन्प्रीत्या सतदस्यत्विजे ST UAV ॥ कविरुवाच ॥ मन्येऽङृतश्चिद्वयमच्युतस्य पादांबुजोपासनमत्र 
_नित्यम॥ उद्म्रिवुदेरसदात्ममावाहिश्वात्मना यत्र Fade भीः ॥३३॥ ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये॥ 
अंजः पुंसामविदुर्षां विद्धि भागवतान्हि तान्‌ ॥ ३४ ॥ न म = 
अवतारचरित्र, आठवां मक्तिप्राप्ति, नववां युग, इन ऐक एक प्रश्नका उत्तर नबो झुनी श्रोंने दिया. प्रथम अति इल्याणरूप धम कवि योगेश्वर 
बोले कि, हरिके चरणारविन्दकी उपासना दी सब प्रकारके भय इर करती क जिसके करनेसे देहादि भिन्न पदारथोँके गवे सदा इद्वेगको 
प्राप्त होकर यह पुरुष संसारके भयसे छूट जाता है ॥ ३३॥ अब वेष्णवधमक लक्षण कहते हे, प्रथम मनु आदि ऋषियोंके gaa स 
बर्णाश्रम wa कहते हैं फिरे अति रइस्यसे अपने झुससे भगवाचने अज्ञानियोकी खुखपवक आत्मज्ञान पानेके जो उपाय कहे है, व 


सब वेष्णवचम हे ॥ Re 
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हरिकथाशतस्‌ ॥ संसारतापनिस्तप्तो मत्यस्तत्तापभेषजस्‌ ॥ २ ॥ अंतरिक्ष उवाच ॥ | 
एमियितानि भ्ृतात्मा महाशृतेमह 


| - HAS! पंचधातुभिः॥ एकधा दशधात्मानं विभजज्जुषते गुणात ॥ ३ ॥ Wa अंजान TATA a: || 
|G : ग्रः ` ॥ सन्यसानं ad घष्ठप्ात्मानमिह सञ्जते Han कर्माणि BU १ कुवन्सनिमित्ताने देहशत्‌ ॥ तत्तत्कम्‌ : 
|#| फले गहन्भमतीह Geary ॥ ६॥ इत्यं कमंगतीगेच्छन्बद्दभद्रवहा' पुमान्‌ ॥ आश्व॒तसइवात्सगप्रलयावइ्चुतेऽवशः | 

॥0॥ ॥७॥ धातुपएुव आसन्ने व्यक्त द्रव्यणुणात्मकृ ॥ अनादिनिधनः कालो हाव्यक्तायापकर्षति ॥ < ॥ शत 







| 


नेवालोंको भी मोहित कर लेती है ॥ ३॥ यदि तुम कहो कि, उक्त (जिसको प्रथम कह आये हैं) लक्षणवाळा भक्त होकर कृतार्थ होतो 
बहुत परिश्रम करनेसे कया! इसके उत्तरें कहते हे कि मरणधमे संसारके तापसे अत्यन्त ताप होता हे, इसके ओषध इरिकथारूप 
||अश्ृतको तुम्हारे वचनों द्वारा पीनेसे मेरी तृप्ति नहीं हुई ॥ २॥ यह सुनकर अन्तरिक्षनामा योगेश्वरे बोले कि, है राजन्‌ | आदिपुरुष भगवाच 

प्राणिमात्रके कारण अपने अशधूत जीवोंको गोशके अथे पश्पहाभूतोंकी शक्तिसे बदि, इंद्रिय, मन, प्राण और शरीर उत्पन्न करते है. 


शक्ति मायाका रूप हे॥ ३॥ इस प्रर पञ्च बददाभूतोंते सृष्टि रच सम्पण प्राणियोंके मध्यमे भावान्‌ आहतयामीहपसे प्रवि होकर एक 
ATA जुषन्युष्महचो 
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हासज ॥ ससजोंचावचान्यायः स्वमात्रात्मप्रसिद्ये ॥ ३ ॥ एवं सृष्टानि शतानि | 


वर्षा हना | | 
दृष्टिमेविष्यत्युर्बणा श्वि ॥ तत्कालोपचितोष्णाको झोकांल्रीन्प्रतपिष्यति ॥ ९॥ खड... 


|| शकर भन और दस इन्ड्रियरूपसे जीवोंको fia भिन्न विषय भोग कराते हे॥ ४ ॥ तब जीवातमा अन्तर्यामीसे प्रकाशित इन्द्रियोंसे विषय | | 
4 भोग करते मायारचित शरीरको आत्मा मान उती शरीरमें sya होते हैं॥ Sl यह जीव छमेंन्द्रियोंसे वासनातहित कमे करते है और - $ 

| इन्ही SAS सुख दुःखहूप फलको भोग करते Gand अमण करते है, परन्तु THA होते, यह परमेश्वरकी माया हे ॥ ६ ॥ इस साति || 
__ ||&| अनेक केशयुक्त क्ममार्गमें चलते जीवात्मा परवश होकर महाप्रलमत$ जन्म मरणको प्राप्त होते हें. ॥ ७॥ अब प्रळय कहते दै-पञ्चपदाभूतोके | be 
 ||@)नाराक्रा काल जब निकट आता है तब आदि अन्त रहित काले लीन करनेको इस स्थूल सूकम TTR सेच लेते है ॥ ८॥ अब नाशका | 


? 
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कवारण कहते हैं; पहले पथ्वीमें सौ३०० वर्षतक जग रची poe Ve की यात आगे कोया गे गह ‘ me : ड 
अँ i ' ख; १ | | 
र पाताळतलपे आरंभ होकर जलता हुआ al उच बैग." तब ee ered यदगहा हात गज अ० ३ 


i Nico वषेतक हाथीकी सुँइके समान TRA 
fs र राजन i Bee cen a तो शुद्ध अ ei मिल जाती दै, उसी प्रकार बह्माण्डइप शरीरवाळा विराट उ ® 
, अपने शरीरको छोडकर सूक्ष्म RAAT प्रवेश कर जाता है ॥ IA geste शुण गन्घ दै. उसको आल va | 
भी गुणरहित होकर aed लीन हो जाती है, पीछे ASH गुण रएको वही पवन सोख मर तब जळ. तेजे डी है a रेति प्र | 
पावालतलमारम्य संकषणछुलानल/दहन्वूडं शिखो विष्वग्व घैते वायुनेरतः पे ०॥ सांवत रा यत 
जतं समाः ॥ धारामिहैस्विहस्वाभिठीयते सलिले विराट ॥ ११॥ ततो विराजधुत्खूज्य वैराजः TET टा ane | 
बिशते स॒क्ष्म निरिधिन इवानलः ॥ १९ ॥ वायुना हृतगंधा भः सलिललाय करपते ॥ सलिलं rhe a न 
पकल्पते ॥ १३ ॥ हृतरूपं तु तमसा वायौ ज्योतिः प्रलीयते ॥ TATA विर वायुनससि ल i 
कालात्मना CALM नम आत्मनि लीयते॥ इंद्रियाणि मनो बुडिः सद वैकारिके प | अ 

ल्यकालके अन्धकारे हो तेज ANZA लीन हो जाता ३५५७ अछि हर आ मलान ह्‌ ) 
इसके उपरांत pha शर ह लेते हें तब आकाश तामसादकारमें लीन हो जाता दे ॥ ३४ ॥ फिर इंद्रिये और डद 
राजसाईकारमें लीन होती हैं, मन इन्द्रियोंके देवताओं सहित सात्विक अहेकारमे लीन होता ६. ६ समद म पा a 
सात्विक यह तीनों गुणोंका काये इन्द्रिया दिक संहित अहंकार महत्तत्वमें लीन होता दै और वह हा न हो या 
सात्विक, राजप,तामस तीनों गुण युक्त उत्पत्ति, पालन और प्रलय करनेवाली यह भगवाचकी माया BAT मेने तु , 
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00 | अब और क्या सुननेकी इच्छा है ! ॥ १९॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे महाराज परीक्षित [ | इस प्रकार आति दयायुक्त घुनिकों देख इस 
00 | संतारकी मायासे GAS उपाय राजा जनक पूछते छगे, कि यह इश्वरकी ताया अजितेन्ह्रियांको अति दुस्तर है, इसलिये देहाभिमानी भी जिस 










en 
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00 | धकार इसे सुखपूर्वक तर सके सो हे महाऋषि | वही उपाय तुप छुझे बताओ ॥ ३७ ॥ तब प्रबुद्ध नाम चौथे योगेश्वर बोले कि, है राजद | 

|® भगवान्‌ वासुदेवकी Alte विना मायाके तरनेका और उपाय नहीं है।यह जान साधन सहित भक्तिको वर्णन करते हैं, पहले वेराग्यसे Yeats | * 

fee जाय, सो चार शछोकोमे कहते ह-डे राजन | खी पुरुष मिलकर अपने सुखको और दुःख इर करनेके इमोका ३ आरम्म्‌ करते हे और |ॐ | 

| | किए इन कर्माके Tea ES ही देखते हैं ॥३८॥ कर्मके साधनसे घनादिक मिलकर भी सुल नहीं देते, इपर कहते हे कि, नित्य दुःखदायी @ | 

I राजोवाच अथतामेश्वरी मायाँ हुस्तरामङतात्म सिः।तरंत्यंजः स्थुलधियो महष इदशुच्यताच्।१७।प्रडुड उवाच ॥ hl 
` |& | कप्राण्यारभमाणानां हुःखहत्ये BATT च॥ पश्येत्याकविपयासँ मिथुनीचारिणां णास ॥ १८ ॥ नित्यातिदेन वित्तेन ७. 
दुुमेनात्मशृत्युना॥ शहापत्यापशुसिः छ प्रीतिः साधितेश्चलेः॥१९॥ एवं लोक परं विदयान्नहवरं कमनिमितयासतु || ` 
| ल्याविशयध्वंस यथा मंडलवातिनाश्‌ ॥२०॥ तस्माद्‌ GG प्रपथेत WAT? श्रेय SIAN शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्म |ॐ ` 

i (09 


० || ण्युपशामाश्रयस्‌॥२१॥ तत्र भागवतान्धरमाञ्छिक्षेद्छुात्मदेवतः ॥ अमायंयाध्तुरुत्त्यां येस्ठष्येदात्मप्रदो SLUR ||. 
/6 |डसपर भी दुलभ अपनी बृत्युकारक घन, गृह, पुत्र, बन्धु और पशुशोंके पायेसे क्या सिद्धि हे ! यह तो सञ्ज मिथ्या हे॥१९ इसी प्रकार! 
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| का उत्पन्न हुए परछोकको भी मिथ्या जाने, जिसमें अपने waa ईषा, अधिकी निन्दा, स्वगसे HAST भय, इतने दुःख स्वगेके विषे | 
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दर Ol भी है जैसे थोडी भूमिके राजाओंको समान देखकर इषा, अधिककी निन्दा और चकरतीं ग़जासे भय इत्यादि दुःख होते हें ॥२०॥ ७ 
a | CHA अपना उत्तमः कल्याण चाहे तो भक्तिएवेक yest सेवा करे. ges लक्षण कहते हैं, geal वेदका अथ अतिश्रेष्ठ जानता हो, 4) 
_ | )| जिससे कि, सब सन्देह दूर कर सके और परब्रह्म भगवानके स्वरूपको जाने,जो आप ब्रह्मको न णाने तो ओरको केसे ज्ञान देगा ! अतिशांत | 
ae El स्वरूप हो,क्योकि ब्रह्मज्ञान उसे दी होगा जो पुरुष शांत होगा॥२१॥भक्तोंकी आत्माके देनेवा छे ee wa हारे जिन वेष्णवधभेसे। 

5 न | सन्तु होते है; इन TAH गुरुको आत्मा और इष्ट जानकर भक्तजन GIR! निष्कपट सेवा करनी सीखे WRU _ a 
N=... ` 
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#||परे तो संपृण वस्तुओंमें मनको चलायमान न करे, इसके परांत सत्संग करे, फिर सब प्राणियोंमे ओर दीनोंप्र मन वचनसे दयायुक्त | : ol मार 
चित्तमें सबसे मित्रता करे और उत्तमोंमें नञ्नता सीखे ॥ २३ ॥ बाह्य शौच सीखे ( ahaa दाथ पौव आदि धोवे » अन्तर शौच सीसे, | र 
|( मनमें देभ अहंकार TH), घमेका आचरण, क्षमा, यथायोग अध्ययन, AAA, TA, वृथा वार्ता न करे, कुटिळ न रहे; द्रोह न करे, | 
Olga दुःखमें समान बुद्धि खखे ॥ २४ ॥ सब प्राणीमाजमें समान चेतन्य आनंदरूपसे अहाको विचारे, नियंता समझकर इश्वरको विचार) | | 
एकान्तमें वास करे,गहादिकोंमें अभिमान न करे,निर्जन मार्गमें पडे हुए वल्ल अथवा वल्कळको पहरे, अधिक क्या कहे, जो वस्तु प्राप्त हो| 
इसीमें सन्तोष HA औरकी इच्छा न करे॥२५॥जो Ire केवळ मगवाच ही बताते Tae भागवत शास्त्र हे/हसे तुननेकी शरद्धा रके, औरकी | 
सवेतो मनसोऽसंगमादो संगं च साधुषु ॥ eat aa प्रश्रयं च wave! Taya ॥ २३ ॥ शोचं 
तपस्तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमाजेवस ॥ ब्रह्मचर्यमहिसां च संमत हंहसंक्ञयोः ॥ २४ ॥ सवेत्रात्मेव्वर | 
am केवल्यमनिकेततास्‌ ॥ विविक्तचीरवसनं संतोषो येन केनचित्‌ ॥ २५ ॥ gal भागवते शाक्ष 
रदामन्यत्र चापि हिं ॥ मनोवाक्कमंद्‌डं च सत्य शमदमावपि ॥२६॥श्रवण कीत्तन ध्यान हरेरडतकमंणः ॥ जन्म | 
SHON TA च ATASHAS ASAT ॥२७॥ इष्ट दत्तं तपो जप्तं इत्तं यच्चात्मनः प्रियस्‌ ॥ दारान्सुतान्यहान्य़ाणान्यत्प || | 
रस्मे निवेदनस ॥ २८॥ एवं इष्णात्मनारथेषु मलुष्येषु च सोहदश ॥ परिचर्या चोभयत्र Aas दषु साधुषु ॥२९॥ |&।| 
निन्दा भी न करे और प्रन, वचन,कर्म इन तीनोंको दण्ड दे, मनको तो पग्राणायाध करके रोके, वाणीका दण्ड यह है कि, मिथ्या वचन न कहे, #|| 
BAR दण्ड चष्टा न करे, सत्य बचन सीखे, अंतःकरण और ay इंहरियोंका निग्रह करे ॥ २६ ॥ अद्भुत कम करनेवाले भगवान्‌ दारिके जन्म & 
कृपे गुणका श्रवण कीतेन तथा ध्यान करे, और भी जो कमे करे सो सत्र भगवान वासुदेवमें अपेण करे ॥ २७ ॥ यज्ञ, दान, तपः सदाचार|%|| ॥ १० ॥ 
और आपको जो प्रिय वस्तु हो सो सब गघ एण्पादिक और Sh, पुत्र, ग्रह; घाण यह संब प्रमधुरुष भगवान वासुदेवको निवेदन करे और S| 
यह सब TA BSR पाससे सीखे ॥ २८ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको आत्मा माननेवाळे मचुष्योसे मित्रता और रथावर जंगम 
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प्राणियोंमें सेवा विशेष करके मनुष्योंकी और उनमें भी महात्मा तथा साधुओोंकी सेवा करे ॥ २९ ॥ उन साधुओंका सत्संग करके भगवान 
वहुदेवके पवित्र यशको परस्पर कहना सीखे,फिर ईषां छोड़ आपसमें प्रीति, सबसे सन्तोष,परस्पर सुख, समस्त दुःखोंकी निवृत्ति सीखे ॥ 
॥ ३० ॥ सम्पूर्ण पापसमूहके नाश करनेवाले भगवान्‌ इरिको आप निरंतर स्मरण करे तथा औरोंको. स्मरण करावे तब स्मरण; कोतनरूप 
भक्तिके करनेसे प्रमलक्षणा भक्तिस रोमांचबुक्त शरीर हो जाता हेश ॥३१॥ इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवका चितवन करनेवाले कभी रोवे हे 


परस्परानुकथनं पावनं मगवयशः ॥ मिथो रतिमिंथस्तुष्टिनिदत्तिमिथ आत्मनः ॥ ३०॥ स्मरंतः स्मारयंतश्व मिथो 
बिभ्रत्युत्पुलकां ततुस्‌ ॥ ३१॥ कचिद्रुदेत्यच्युतचितया कचिङसंति 





5घोघहरं chan भक्त्या संजातया भक्तया | ig र 
Hale वदयलौकिकाः॥ गायति दत्यंत्यवुश्ीलयंत्यजं भवति तृष्णीं परमेत्य निदता॥ ३२ ॥ इति भागवतान्धमा 


विछक्षन्भक्त्या तहुत्यया ॥ नारायणपरो मायामंजस्तरति हुस्तराम्र ॥३३॥ राजोवाच ॥ नारायणामिधानस्य बरह्मणः 
RAAT ॥ निष्ठामहथ नो वक्त यूये हि ब्रह्मवित्तमाः ॥ Ae ॥ के 
कभी हेते हे, कभी आनन्दको प्राप्त होते है, कभी बालकोंके समान वचन कहते हैं, कभी नाचते हे, कमी गाते हे कभी भगवानके स्वरूपको | | 
लीला करते हे, कमी परमसुखमे मग्न होते हैं और कभी चुपचाप रहते हैं ५ ३९ ॥ इस प्रकार यह वेष्णव धर्म: सीखकर प्रभ हुई भक्तिस | ७ 
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असा Se Eo Se जय क्स के म जज पतन सा पक पतन क छ ( | ee 
ड eo करके उत्पन जो. भक्ति है, उस भक्तिले भगवानके भक्तोका सेम रोम खडा हो जाता है, ऐसी रोमांच हुई देको धारण करके भक्तजन भगवानका भजन BES, ऐसी उत्तम | ही | 
भक्ति क न | ? : 3 Fo 


= 
Ro जू 
4 Zz, 

A 


eee CD as 
4 SFY ST 


ee | 


. ` | उत्तर-भगवानमें बडी भक्ति जेसी अम्बरीष आदिक भक्त भक्ति करते थे वैसी भक्तिसे भगवानके चरणकमलमें प्रीति उत्पन्न हो, उसी प्रीतिका नाम भक्तिले उत्पन्न भक्ति हे, ऐसी भक्ति करके f की | 
भगवानका भजन करेगा तो प्राणी मोक्षको ग्राप्त हो जायगा॥ | | | [ he क्रि. 
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सामथ्ये अनंतरूप हे, पइछे-एक रुप होकर पीछे सत, रज, तम मायाके रूप हुए, पीछे क्रियाशक्तिसे प्राणरूप हुए, फिर ज्ञानशक्तिसे ७ 
महत्व हुए, फिर अइंकाररूप हुए, जिसमें जीव बँधा है. इसके उपरान्त इंड्रियरूप . हुए, फिर इंद्रियोंके देवतारूप हुए, फिर BAIS फल | 
[दः्खङ्प हुए, इस भांति सब रूप He ही है और स्वरूप आपसे प्रकाशमान बहकी स्थापनाविषे प्रमाणकी अपेक्षा नहीं ॥ ३७॥ तहा 
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पूर्वपक्ष करते हैं,सथपूर्णहप आपं ही हैँ तो यह सब विश्व तो मरता 8 fac उत्पन्न होता दैः इससे ज्ञात होता हे कि, इहके भी जन्म मरण aS 
, इसके oad cea हे कि, यह आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न बढता देन क्षीण शोता है इस कारण आगमापायी बाल्युवादिक ल 
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देहों की अवस्थाका सांधी है औरं साक्षीको ये अवस्था नहीं लगती, केवळ ज्ञानरूप दै, यदि कोई कहे कि, ज्ञान तो एक क्षणे उतपन्न होता | | 
है, एक ही क्षण रहता है और एक ही GN नाशको मातत हो जाता हे तो कहते हैं; यह ज्ञान सदा रहता हे. जी कोई कहे कि, नीलज्ञान उत्पन्न [| 

नात्मा जजान न मरिष्यति नेधतेऽसौ न क्षीयते सुवनविद्यमिचारिणां हि॥ सर्वत्र शश्वदनपाय्युपलब्धिमा्े प्राणो | 
 यथेन्हियबलेन विकल्पितं सत्‌ ॥ ३८ ॥ अडेषु पेशिषु तरूवविनिश्चितेषु प्राणो हि जीवश्चपधावति तत्रतत्र ॥ सन्ने || 
यादिद्रियगणेऽहमि च प्रसुप्ते कूटस्थ STATA तदलुस्टृतिन्‌ः ॥ २९५ ॥ 


हुआ पीतज्ञान गया, ऐसे क्षानडा भी उत्पत्ति और नाश gar है इसके Tae कहते हे कि, नील पीत इंब्रियोंकी वत्ति उत्पन्न होती दे और 


वृत्तियोंका दी नाश होता के ज्ञान तो एकहूप दै, यह प्राणके इडान्त कहे गये ॥ ३८॥ इंद्रियादि केवल इ! है, जर 
(पक्षी, स्वेदज,वृक्षादिकोंमें सर्वत्र जहाँ जहाँ जीव जाता है, इसी उसी स्थानमें इसके संग प्राण भी जाते हैं. परन्हु प्राण निर्विकार के जसे |$ ; | 


छ 


७ | आत्मा निर्विकार रहता हे । यहाँ शंका है कि; मनुष्या रिक देहोंगें आत्मा सब विकारसा क्‍यों दीखता है! तो कहते हैं कि, जोग्रतमें इंद्रिय ७ 
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गणके दोषे, AAA अहंकारसे सब विकारसा दीखता है, इघुतिमे तो इंडियगण और अहंकारके ल्यसे निर्विकार आत्मा है, इससे विकारके &॥ 


6८: i © हेतु लिंगशरीरकी उपाधिका अभाव है। यहां शंका दे-सब नष्ट HAG आत्मा रहता है यह केसे जानें! सो इसका उत्तर यह हे किजब जागता Mo 
lla तो जो सुषुपिमे आत्माको इख अजुमव हुआ है उसका स्मरण होता दै'आज में बहुत Bea सोया यह ज्ञान अलुभवके स्मरण विना नहीं| || . 


हरेको ही दिखाती हे. जेसे पशु | 


~ ee मं 20, हे gg > य -, +. 
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: होता, इसलिये सुषुत्तिमें आत्माका अबुभव निर्विकार होता दे, पर विषयका सम्बन्ध नहीं, इसलिये वह अनुभव प्रगट नहीं होता ॥३९॥ फिर 
पूछते हें कि,इसका सुस्वप्रमें निविशार अनुभव होय तो संसार फिर क्यों होता है ! यदि कहो. कि,इसको अविद्या नहीं गई,उसकी वासनासे 
संमार होता हे तो अविद्या कैसे जाय ! इसके उत्तरमें कहते हें कि, जब ग्रहःपुत्रघनादिकी वासना छोड़कर केवळ भगवाच वासुदेवकी इच्छा 
करे,ऐपा करनेसे भक्ति बढ़ती Gea भक्तिसे चित्तके गुण कमसे उत्पन्न हुए सब पाप दूर होजाते हें, तब चित्त शुद्ध होकर प्रगट आत्मतत्त्वको 
पाप्त करता हे, जेसे निर्मळ दृष्टि होनेसे सूयेमण्डलका प्रकाश दीखता है ॥ ४०॥ राजा जनक बोले कि, भक्ति तो कर्मयोगके अधीन है, 
इसलिये प्रथम TAA कमयोग कहो$जिस कर्मके BAS शुद्ध होकर फिर कमेका वेग दूर कंरके पुरुष निष्कर्म As ज्ञान पाता के जिससे 


` यहांव्जनामचरणैषणयोरुभक्तया चेतोमलानि विधमेह्णक्मजानि ॥ तस्मिन्विशुड उपलभ्यत आत्मतत्त्व साक्षाच 
थाऽमलहृशोः सवितृप्रकाशः॥ ४० ॥ राजोवाच ॥ कर्मयोगं वदत नः पुरुषों येन संस्छृतः ॥ विशये कर्माणि 
नेष्क्म्य विदते.परस्‌ ॥४१॥ एवं प्रश्नमषीन्पूर्वमप्च्छं पितुरंतिके ॥ नाइवन्जह्मणः पुत्रास्तत्र कारणझुच्यतास ॥४२॥ 
| शीत उवाच ॥ कमाकमेविकर्मेति वेदवादो न लौकिकः ॥ वेदस्य चेश्वरात्मतात्तत्र Tell ATT! WRN 
परोक्षवादो TSA बालानामदशासनस्‌॥ कर्ममोक्षाय कर्माणि विधत्ते TATE यथा ॥ ४४ ॥ 
Jaq कर्म निवृत्त हों सो कमयोग कंहो॥४१॥हे महाराज | यही प्रश्न मैंने पिताके आगे जब सनकादिक आये थे तब किया था, उन्होंने भी 
पुझ इछ उत्तर न दिया इसका बया कारण सो पुल्लते कहो।४३॥ आविहोत्र बोले कि, हे राजन ! वेदमें जिसके करनेकी आज्ञा हे वह कम हे 
जिसका निषेघ है वह अकम हे और जिसके करनेकी आज्ञा दै वह न करे तो विकर्म कहा जाता है, यह तीनों भेद वेदको ही गम्य हैं, श्सका 
निर्णय मनष्योंको अशक्य है।इससे वेद साक्षात्‌ ईश्वरूप हैं,पुरुषके बचनमें वक्ताका अथ जानना अति कठिन है,यहां पण्डित भी मोहको प्राप्त 
रते हे तो उम तो बालक थे.इसळिये तुमसे न कहा॥४३॥वेदका तात्पय क्यों नहीं जाना जाता सो कहते AE वेद सब. पशेक्षवाद हें,अ4 जो 
| और भाँति होता हो उसके छिपानेको और भांति कहे, इसे परोक्षवाद कहते हैं, उसी प्रकार वेदमें कर्म छुटानेका कम कहा दै, सूख set कमको | 
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जानता है । यहां पूछते हैं कि, क्का तो स्वर्गादिक फल सुना जाता है, फिर को त्यांगह फल केसे जाने ! इतक! उत्तर कहते हे कि,। 
| यह जो. कमै कारण कहे हैं सो सूोकी शिक्षके लिथे हैं, नही तो. घममें किसीकी भी प्रवृत्ति न हो, जसे बालकोंको औषध खिलाना चाहे| 
|तो इलडू दिखाइये और दीजिये, उप लडूडूके लोभे वह बालक औषध पी लेगा. ओषघका यह फछ नहीं, कि छड्डू खायउसका तो || 
fat फल हे कि,आरोग्य कर देगा, उसी प्रकार जीव सब विषयी हैं ओर छोभी Later स्वर्गादिकका लोभ दिलाय कमे प्रवृत्त करते हें, 
(पीछे इससे भी Rafter फल उत्तम है, इस ज्ञानले उन BATH छुड़ाते हें,यह वेदका तात्यय है ॥«४४ ॥ जो कम La ही मुख्य है तो 
पहिले ही कम त्याग कीजियेनो कते हें कि,स्वय अज्ञ हो, अजितेन्द्रिय हो ओर वेदोक्त कमन करे तो कके विना अधमेसे ' मरकर 
नाचरयसतु वेदोक्तं स्वयमक्ञोःजितेन्द्रियः ॥ विकर्मणा eatin शत्योश्ट्युप्रपैति सः ॥ ९५ ॥ वेदोक्तमेव कुवांगो | 
निःसंगोऽपेतमीश्वरे ॥ नेष्कर्म्या लभते सिंडि रोचनाथा फळयुति'॥४६॥य आशु दृदयग्रं थि निजिहीपुः TAA 
विधिनोपचरेद्देवं तंत्रोक्तेत च केशवस Vo ॥ लब्धानुग्रह आचायात्तन संदारीतागमः ॥ महापुरूषमभ्यच 
न्मूत्यांभिमतयात्मनः ॥ ४८ ॥ ie | : | 
| फिर मृत्युको ही प्राप्त होता हे और सदा कालके ही झुखमें रहता हे ॥ ४५॥ इसलिये वेदोक्त कम ही करे, निषिद्ध कमे न करे और कमके १ 
lo फलकी इच्छा न रक्खे, जो ङुछ कम करे सो सष ईश्वर भगवान्‌ वासुदेवमे ही समर्पण करे तो पुरुष मोक्षूप सिद्धिको प्राप्त हो Tats 
af र पूवपक्ष कहते है कि,अहो वेदविषे जो फळ सुने जाते हें, जेते ओषध पिलानेके छिपे बालकोंको लड्डू देता हे उसी प्रकार कमे करनेसे फर i : Ns 
_॥% | अवश्य होगा. तो कहते हैं कि,यह मत कहो, कमोंमें प्रीति उपजानेका फळ सुनानाहै,जेबे औषध देनेके समय बालकोंको मीठी चीज दिखाते | ce 
ay ; : हैं अब वेदिककमे कहकर आगमकी विधि कहते हें ॥ ४६ ॥ जो कोई निर्विकार जीवके अईकारकी गांठ छुड़ाना चाहे सो आगम और वेदो || 
कि | प्रकारसे सबकी पजा करे ॥ ४७॥ पूजाकी विधि कहते हें, जब इस पुरुषपर इश्वर अनुग्रह करे तो सहरु मिलते हें, फिर 
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क|. 3 | - > वि 
i) a । या अत मात रूस म्‌ वासुदेवकी पूजा करे ॥ ४८॥ सो विधि कहते 
खर | | rm : a J lea io र भर पू सनख वेठ रावा और qa att कर देहको शुद्ध wr सके ब 
| ७) हें कि पहले तो सन करक पः है ॥ पष्दादिक द्रव्यके जन्तु आदि शोधन कर भूमिका संप्राजन 
॥ ३ ॥ ७ व्यासों नी रक्षा करके भगवान इरिकी पूजा करे ॥ ४९ ॥ gous FAH Kg ANE A मे पज पर 
। 5) उत्तम न्यासोंको कर भपन। रक्षा कर Ms Rates विषे अथवा हृदयमें यथाप्रात उपचारोंसे पुजा करे 
30 | Se इनको स्‌ Say स्नानादिक कराय आसनका प्रोक्षण कर प्रतिवादक निधापन बु 
5 | ओर मवकी सावधान कर हत अिधिपक देनेके > ae जि संनिघ।पन aia हढ़ घ! 
Sly co ॥ पाव, aed इत्यादि सब विधिपूवेक देनेके उपरांत oes अपने रूदयमें एजित भगवाच वाघुदेवको संनि 


| SA हे च. AS, शक्न, मन्म और TERIA पूजा करे ॥७१॥ इसके TR हृद 
बचाव होकर घ्यात करे, इपके पीछे हृदय, शिरशिखा, करच, Aa, AE, मन्म और OTA इ चाटी उगे 
|... जिः संपुखमासीनः प्र sat न्‍ प विशोष्य न्यासे va ह 
व्योपचारकेः ॥ द्रव्यक्षित्यात्माळिंगाचि निष्पाद प्रोक्ष्य चासनश ॥ ० ASE > 
ययालब्योपचारके- हि वत ५१ ॥ सांगोयांगा सपाद ता ता अति सवमतः ॥ 
हितः ॥ हृदादिभिः इतन्यासो TST TIN ९३ ॥ सा पह; ॥ सांगे सपू 
पादयाध्याचपनी याये: हनानवासोविसूषणेः ॥ ५२ ॥ गेधमाल्याक्षवलग्मिवेषदीपोपहारक! ॥ सांग AIS 
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: Say: CUA TAS ॥ ५३ ॥ आत्मान तन्मय EATS ति सपुजयेडरेः W शेषामाधाय शिरश्च 

i eS के पतन औ आय न जे eae | ae क ane ओर केत को Age i al al पूजा निषिद्ध है i ३॥ a ch र्‌ i vgs 
| भगवान्‌ वासुदेव झा व्यान करके प्रजा करे, इसके उपरान्त , उस निमश्थश्षे मस्तकृप( चग iia स्वह हद क एजी इई 
|® मूत्तिकावितजन करके अपने स्थानमें GAN ९४ ॥ 
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इप प्रकार अग्नि, सूर्य, जल आदिमे और अतियिमे, हृदयमें आत्माहुप ईश्वर भगवाय TEAST जो पुरुष जा करे सो थोडे ही काळं 
Sart बन्धनोंसे छटकर छुक्त ही जाय,यद आगमकी विधि वर्णन की ॥ ६९ ॥ इति शभीमा०्सझइु” एकाइशस्कन्य भाषटीकायां निनि 
जायंतेयसंवादे तती योऽष्यायः WAN दोहा-इस चौथे अध्याये; इुमिळ नाम योगीरा | छीला हारेअवतारकी, कइत चरन घर शीश॥ १ ॥ 
राजा जनक बोले कि, हे भगवस्‌ | आपने प्रथम कहा कि, भगवाच इरिकी सूतिको जैसे सन माने वेसा बनाकर पूजा और स्तुति करे, सो 

aay न तो Baar ज्ञान दै, न शण क्का ज्ञान है कि स्तुति करें SUEY तुम उनके अवतार और कम कहो. भगवाच TET जो जो 


एवमभ्यकेतोयादावतिथो हृदये च यः॥ यजतीइव्रमात्मानमचिरान्छुच एते -च सःत ५५॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराण एकादशस्कंघे वघरुदेबनारदसं° नि० जार सैवादे तृतीथीऽव्यायः ॥ ३ ॥ UMA ॥ यानि यानीह 
कर्माणि येयेः सवच्छंदजन्ममिः UH करोति कर्ता वा इर््तायि TGs ॥ १ ॥ इमिल उवा यो वा 


अनंतस्य युणाननतामतुक्रमिष्यन्स तु वालबुदिः ॥ रजांसि बभेगंगयेत्कयचित्काठेन नेवाखिलशकतियाज्नः ॥ २९ 
जन्म लिये हैं और जो जो wa किये दें और अब करते हें और जो आगेको करेंगे सो स वर्णन कीजिये $$ NIN राजा जनकने जब इस 
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|| पूछा तो दुमिल योगीश्वर बोले कि, जो पुरुष अनेतरूप भगवाच वासुदेवके चरित्रको गिनना चाहे वह अज्ञानी दै, वयो फि . पृथ्वी के 

॥ 08 परमाणुओंको तो बहुत काळतक परिश्रम करके कोई बुद्धिमाद गिन भी सकता के परन्तु अनेत शक्तिके आश्रय भगवान्‌ वाइुदेवके शुणोंको कोई | 
oer @ नहीं गिन सकता ॥ २ ॥ हे ee gos जा | 
Re i ५ # शंका-राजा जनक पड़े nats जाननेवाळे थे, ऐसे नह्मज्ञानी दोकर HAR HATH त्यागकर SALTS सगुण अववारकी कपा क्यों बूझो!क्योंकि ब्रह्मज्ञानी महात्मा पुरुष STA प्रीति नहीं करते॥ | 
छ Weg) | उत्तर-वीन छोकमें जो चर अचर जीव दे.उन सबका बीज विन! जम्म नहीं दो सकता, किसीका जन्म आजतक बीज विना न खुन! तेले दी ्रहज्ञानका.बीज खणण AEH कीतेन दै, सशणके कीत || 
| ह = गन दोता दै, इसलिये राजा जनके ब्रह्मज्ञानी दोकर सगुण भगवानके अवतारकी कथा बूझी ॥ ७-- = os “ae 
>. |) tt | Rane “क i 
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| - Ni परन्दु तो भी संक्षेपतते उनके कुछेक गुणका वर्णन करता हूँ। जब स्वय भगवान्‌ वाघुदेव पचमदाभूत उत्पन्न कर ब्रह्माण्डहप नगर बनाय उसमें | | 
७ १४॥ 7 ॥लीलापवेक प्रविष्ठ हुए तो इनका आदिदेव नारायण पुरुष नाम हुआ॥३॥यह तीन छोककी स्थापना जिस पुरुषको देता हे और जिसकी 
.. ७ इन्द्रियोंसे सब देहधारियोंकी इन्द्रिये होती हे, जिसके स्वरूपसे भूत सत्तवजुणसे ज्ञान होता Baa देहशक्ति और इन्द्रियशक्ति तथा चेश॥# 
| इत्यादि यह सब होती हें. इससे ज्ञात होता हे कि, विश्वका कर्ता भी कोई है ॥ ४ ॥ प्रथप्त इत विश्वके. उत्पन्न करनेको रजोगुणसे ब्रह्मा, | 

| सतोबुणसे यज्ञके फलदाता ब्राह्मण VA रक्षा करनेवाले. विष्णुःऔर तमोगुणले संहार करनेक़ी रुद्र हुए।इस प्रकार प्रजाओंके बीच जिसपे 


श्ृतेयेदा पंचभिरात्मखटेः पुरं Rust विरचय्य तस्मिन स्वांशेन विष्टः परुषाभिधानमवाप नारायण आदिदेव्‌ः ॥ | 
॥ ३ ॥ यत्काय एष शुवनत्रयसन्निवेशो यश्यन्दरियेस्तदुश्ताद्च॒मयेद्रियाणि ॥ ज्ञान स्वतः श्वसनतो बलमोज |ॐ 
der सत्त्वादिमिः स्थितिळ्योडव आदिकर्ता ॥ ४॥ आदावखच्छतश्रती Waser सगे विष्णुः स्थितो कलप 
तिहिजधमंसेतुः ॥ रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आय इत्युडवस्थितिळ्याः सततं TAY ॥ ५॥ धर्मस्य दक्षहुहित 
येजनिष्ट मूत्यी नारायणो नरन्ऋषिग्रवरः प्रशांतः ॥ नेष्कम्यलक्षणघुवाच चचार कमे योःद्यापि चास्त ऋषिव 
येनिषवितांधिः ॥६॥ इंद्रो विशंक्य मम धाम जिज्नक्षतीति कामं न्यइुक्त सगणं स बदथृपाल्यस्‌॥ गलाप्सरो 
गणवसंतसुमंदवातेः श्रीप्रेक्षणेपुभिरविध्यददन्महिज्ञ: ॥ ७ ॥ क 
जन्म, पालन और नाश होता है, बदी आदिएइइष है ॥ ५॥वही आदिदेव दक्षकी बेटी सूति नाम धर्मकी aS विषे ऋषियों श्रेष्ठ 
अतिशान्तस्वहूप नरनारायण अवतार हुआ और जिससे कम नष्ट न हो, ऐसा निष्कम ज्ञान बनाया और आपने भी उसीके असार कम| 
किया, ऐसे श्रेष्ठ ऋषियोसे सेवित जिनके चरण, सो भगवान्‌ नरनारायणह्पसे बद्विकाअममें आजतक विराजमान है ॥ ६ ॥ हे महाराज ! 
| इस समय एकभगवाच्‌ वासुदेवके अवतारोंका बतानेवाला.परमशक्ति दिखानेवाला इतिहास कहते दै, सो आप मन लगाकर श्रवण करें. 
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नारायणको परमशान्त तप करते देख देवराज इन्ह्रने विचार किया कि, यह मेश स्थान तप करके ळेना चाहते हें; यह विचार 
seat वि करनेके लिये परिवारसहित कामको भेजा और मगवाच वासुदेवकी मदिमाको नहीं जाननेके कारण कामदेव उनके स्थानम 
अप्सराओंके गण वसत और मद्वाशु सहित जाकर Faas कराक्षरूप षाणोंस उनको मारने SAT ॥ ७॥ तब गवरहित नरनारायण इन्दका 
किया हुआ अपराध जान शापके भयसे कापते हुए कामादिक देवताओंसे FIR बोले कि दे कामदेव | हे देवांगनाओ | भय परत करो, TAT 
आतिथ्य ग्रहण करके इमारे आश्रमको घुशोभित करो, क्योंकि जिस स्थानपर अतिथिका. आदर सन्मान नहीँ होता वह स्थान शून्य 
कहलाता है ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ । अभ्नक्के देनेवाले श्रीभगवान्‌ हॉ के इस प्रहार कहनेपर कज्जा सहित और नम्नशिर हो, छामा दिक 
विज्ञाय शक्रङतमक्रममादिदेवः प्राह प्रहस्य गतविस्मय एजमानान्‌ ॥ मामेष्ट भो मदनमारुतदेववध्यो हलत 
नो बलिमञ्चन्यमिमं कुरुध्वस्‌ ॥ ८ ॥ इत्थं इवत्यमयदे न्रदेव देवाः सन्रीडनञ्नशिरसः TaN तमूचुः ॥ नेतद्दिभो 
तयि परेऽविकृते ` विचित्रस्वाराम धीरनिकरानतपादपद्य ॥ ९ ॥ तां सेवतां weal बहवो$न्तराया स्वौको 
विळंघ्य परमं ब्रजतां पदंते॥ नान्यस्य बहिंषि बलीन्ददतः स्वभागान्धत्ते पद. लमविता यदि ARH Ul १९ ॥ 
्रत्तनिकालणुणमारतजेहयरेइन्यानस्मानपारजलधीनतितीरयं केचित॥क्रोधस्य यांति विफलस्य बश पदे गोम 
जाति हुश्चरतपश्च SASHA ॥ ११॥ | | | ee दी 
देवता दयासयुक्त श्रीनारायणसे बोले कि,हे प्रभो | तुम्हारा हल प्रकार कहना छुछ आश्रयेकी बात TCL Tals इम मायासे परे हो, MTA : | 
हो, आत्माराम और धीर घुनियोंके समूह तुम्हारे चरणकमळको नमस्कार काते TUS ॥ हमारे अपराधका आचरण भी छुछ MAT | 
बात नहीं है; क्योंकि इमाग स्वभाव दी पेसा हे तुम्हारी सेवा करनेवाले पुरुष देवताओके स्थानको उल्धंघन कर आपके जो परमधाम 
god जाते है, उनको इन्द्रादिक देवता बहुत विन्न करते हैं, तुम्हारी सेवा नहीं करनेवाले दूसरे पुरुष जो यज्ञम देवता लोको उनके 
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| ह भागरूप कर देते द उनको .विष्न नहीं करते, परन्तु जिसके तुम्‌ रक्षक हो, वह तुम्हारा भक्त निश्चय ale माथेपर चरण ART - -+ [Sage 
| दुद प्राप्त हो जाता है॥ १० ॥ अभक्तोंको काम क्रोधादिक सब वशर्म कर लेते है; उनमें जो हमारे बश होते है,सो भोग भी करते है और |, 
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जो गोवर १. बह तो अतित ह. | क्षुधा, तृष्णा, AT, गरमी, वर्षा, पवत, जीमका रस और रिश्चका रख ये sth इनको ie sl 3 | ae टी* 
yey निष्फळ कोधके AMAT हो जाते हैं वह अपार सधक पार उतरकर गायोंके Gls गढ़ोंमें डूब जाते हे, यह लोग शाप आदि TA | 
ति छोड हे कै md अध ॥ ११ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ वाद्युदेवने कामादिककी टं | 
अतिकठिन तपस्याको वृथा छोड देते है न तो मोक्षके अथ, न i कथ : देबताओंके सेवक मुतिमान|&| 
स्तुति सुन अपने योगबलसे उत्पन्न रूपवाली सेवा करती आधूषणों सहित शिये कामादिकको दिखाई॥१२॥ बह गा ॥ 3३ ॥ तब दबाए | 
‘eri समान उन ज्लियोंको देख उनकी TAT मोहित हो उनके झप घुण उदालताऐे इनकी शोभा दर्प सब जाता रहा Md का 
देव प्र भगवान्‌ वासुदेव हैस कर मन्न हुए कामादिक देवताओंसे बोले कि, हन छ्वियोंग्ते कितीळो तुम वरी, यह GA 
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इति प्रणणतां तेषां खियोप्त्यड्ुतदशनाः ॥ दशयामास Gal स्वादिताः इतीव र ३२ ॥ ते lc 
fea: श्रीरिव रूपिणीः.॥ गंधेन gageaat रूपीदायहताश्रियः 2 es ह्‌ : देवदेवेशः म sae Nee 
आसामेकतमां SSA सवणी स्वगंभृषणाय॥ १४ ॥ओमित्यादेशमादायनत्या तै छु्खदिन! SAAN 
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FX 6 दृ REIS जा uz fa ष _ & दिव्‌ TAY | चु त्‌ iz श्‌ ® a न त्‌ र a प श्‌ a | 
CESS दिव ययुः ॥१५॥ इन्द्रलानन्य सदार Wa त्रिदिवीकसाओ ॥ ऊडुनारयणबळ शकस्तवास तर 


व्वा | 7 ea SS 


cx : = म्‌ जनेः [0 or र्‌ ON! TY alae fea a oi? 
॥ १६॥ हंसरखरूप्यवददच्युव आत्मयोग दत्तः कुमार ऋषभी HALAL ET न 


॥ विष्णु! शिवाय जगतां कल्या 
बतीणेस्तेनाहता मधुमिदा aay इयास्थे ॥ १७ ॥ 3 


eee रा के. 


जे ब नारायण बोले कि तुम्हारे सपान जो हे उसे छड़णा छरे तब कामादिक देवताओंने 
(कि, इम. तुच्छ हैं, Sel Vay faa, कड हम! तब नारायण बोलं (७ तु म्हार सहान ॐ (et ६ a मण छर तब जवा ene ग 
| फिर कहा कि हे महाराज इनमें हमारे समान एक भी नहीं है. भगवादने कहा हि। TS तो GT Gh Tra स अ 
las कामादिक देवता भगवान नरमाशयणकी आज्ञा सान Saale He उवशीको छे मधुक तमारा कर स्व हक, 
स्वाम जाय देवराज इन्द्रको प्रणाम कर सभागे सब देवताओंके CAG नारायणका बळ कडा तब इन्दर शात आर्त भान. अत्यन्त सय 


THY ee Zale & सवङग दिक छ्‌ — > 
प्राप्त हुआ ॥ १६ ॥ इन्हीं NYA दृशावतार लेकर संपूण आत्मयोग छह, फिर एक दततात्रेय, इ TRIG के ATT BUA 
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ST" - हो. 


॥ ३५ [| 


oe ae 2-8 A lee: ee Coe ee ~ cms eens ~ नी की “wes oe = eee owe 
s 
« 
क 
कै 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भार इतारनेके RA अजन्मा आप यादवडुलमे जन्म ळे जो . देवताओंसे भी न किये जाये ऐसे कर्म करेंगे. पीछे यज्ञादिकं करनेके| 
| अपार देत्योंको बौद्धरूप घर मोहित करेंगे, इसके उपरांत कलियुगके अन्तमे कल्कि अवतार लेकर शूद्रजातिके राजाओंको मारेगे ॥२२॥ 
है महाराज ! इस प्रकार महाझुज जगत्पति भगवाच वासुदेवे जे कमे अनन्त हैं, मेने तो संक्षेपसे वणंन किये॥२३॥ शति ee 
महायुराण एकादशरकन्घे भाषाटीकायां निमिजायंतेयसंवादे चहुथोइध्यायः ॥ ४॥ दोदा-पंचम रिकी भक्ति विन, नरकी गति है कौन। 
सो सब वर्णन करत हों, पूजन सेवन जौन ॥ १ ॥ राजा जनक बोले कि, ै प्रहन्‌ ! जिनकी कामना नहीं get वह पुरुष TEA भगवाच 


भ्मेमंरावतरणाय यहुष्वजन्मा जातः करिष्यति gees दुष्कराणि ॥ वादोषेमोहयति - यज्षहृतो$तदहाव्छद्रान्कली 

दितिज न्‍्यहनिष्यदंते॥२२॥एवंविधानि कमांणि जन्मानि च sian भुरीणि भ्ृस्यिशसो वार्णतानि मद्दा्॒ञ 
॥२२।इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कंधे चतुर्थाधध्याय*॥४॥राजोवाच ॥ भगवंतं हरि प्रायो न भजत्यात्म 
वित्तमाः॥ तेषामशांतकामानां का निष्ठाडविजितांत्मनास्‌ ॥ १ ॥ चमस उवाच ॥ घुखबाहरूपादेभ्यः AAA: 
सह ॥ चतारो जज्ञिरे वणा द्यणेविप्रादयः TAG ॥२॥ य एपां इरुषं साक्षादात्मप्रमवमीश्वरस्‌ ॥ न भ्जत्यवजानेति 
स्थानाड्रष्टाः पतंत्यधः॥३॥दूर इरिकथाःकेचिद्‌ दूरे चाच्युतकीर्तेना॥ AI शद्रादयश्चेव तेःचुकंप्या मवाहदशास॥४॥ 


वासुदेवका भजन नहीं करते, उनकी दया गति होगी ! सो sass आप इससे बर्णन कीजिये ॥ १॥ तब आठवें चमस ऋषिने उत्तर 
दिया कि, हे राजन्‌ ! पहले परमडुरुपके SAAT LAITY ब्राहूण उत्पन्न इए, झुजाओंसे सत रजसे. क्षत्रिय हुए, उंडद्धारा रजोगुण AMINE 
वेश्य इए, चरणद्वारा केवल तमोशणसे ae इए और आश्रमसहित मिन्न २ वणे उत्पन्न हुए । २॥ अपना जन्मदाता पुरुष LAST इन| 
वर्णोके मध्य जो भजन नहीं करता और जान BAER निशदर करता दै वह yee वणे आअमसे भ्रष्ट होकर अधोगतिको प्राप्त होता है ॥| 
॥ ३ ॥ कोई एक एरुष इस प्रकारके दे,जिनको हरिकथा सुनना बहुत कठिन है, किसी किसीको efter कीतेन बहुत कठिन है।इस प्रकार 
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a a |ॐ |उत्पन्न होता दै, इससे मन्दबुद्धि दु इश्वरसहित साधु परमेश्वरके भक्तोंका निरादर करते है ॥ ९ ॥ 
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केतने एक द्विजलोग और fad तथा शुद्ञाविक जो भगवान्‌ वासुदेवको न जाननेसे नहीं भजते, उनके उपर आप सरीखे ही कृपा करतेहे| 
ie ॥ बा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य यज्ञोपवीतहप इसरे जन्मसे और वेदाध्ययनसे इरिमजनके उत्तम अधिकार है,परन्तु तो भी Bee 
फलस्तुतिके वचनोंमें मोहित होकर जाननेप्र भी भगवान्‌ वाहुदेवका सजन नहीं करते ओर ATLA आसक्त हो रहे LEA BAT लोगोंक | 
सुधारनेका कोई उपाय न होनेसे आप SUS पुरुषोंको उनकी इपेक्षा करनी चाहिये॥ « ल aa ; करनेम्रें अहुशळ सूखे अपनेको पण्डित 
माननेवाले अनभ ऐसी मनोहर बाते कहते हे कि जिनमें मोह उत्पन्न eae यह दै कि, यज्ञादिकोंका पूल अक्षय होगा, न सवगर sib है, | 
न इष्ण है, न मलिनता है, न पराजय है और वचनसे इरकंठित होकर कहते हे कि, इम अप्सराओंसे विददार करेगे, यह कहते हुए कमने बधे | 
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क रहते हे ॥ ६ ॥ उनको एस फलके अमसे Gaal ही आदर होता है, उससे काम, क्रोध, मदादिक बृद्धिको पात होते दे और यह भी कहा है। । 

VO] विप्रो राजन्यवैश्यों च हरः प्राप्ताः पदांतिकस ॥ श्रोतेन जन्मनाऽथापि पझुल्ल॑त्याश्नायवादिनः ॥ ५ ॥ कमेण्यकोबिदाः ॥#| 
स्तब्धा मूर्खाः पंडितमानिन! ॥ वदेति चाटुकान्यूढा यया माध्व्या गिरोत्सुकाः ॥६॥ रजसा घोरसंकल्याः कासुका (| ` 

©) अहिमन्यवः ॥ दामिका मानिनः पापा विहसंत्यच्युतप्रियात्‌ ॥ ७ ॥ बदति तेऽन्योन्यश्चपासितखियो Ber गेथुन्य ||| 

iP) Bes चाशिषः यजंत्यसष्टाजविधानदक्षिण इत्ये परं प्रति नति ॥ ८॥ श्रिया विश्ुत्याभिजनेन विद्यया |३॥ 

त्यागेन रूपेण बलेन BAT ॥ जातरमयेनांधधियः सहे्वरान्सतोऽवमन्यंति इरिप्रेयान्सलाः ॥ ९ ॥ - || 


क्षि 
कि, HITS शग BY उत्पन्न होते हें, नसे अभिचारके कमोंपर मन होता हे तब वह घोर Geel मंहातृष्णावाळे सपेके समान कोधी : | 
i महाअभिमानी दुष्ट स्वमावसे अघजले छोग नारायणके मक्तोको हसते हे ॥७॥ जो सदा fell दी सेवा करते हैं) Talat सेवा नहीं करते, | 
केवल मेथुनमें ही सुख माननेवाले अतिथिकी पूजा रहित घरोंमें रहकर मनके मनोर्थवाळे छोग कहा करते है कि, आज मेने यह पाया, यह ||| 
(मनोरथ फिरप्राप्त करूंगा ओर जो कदाचिंत्‌ किसी देवताकी पूजा करें तो अपने स्वार्थके लिये पशुकी दिसा करते दैन ड विधि न दक्षिणा |) | 
| रे BAT Bl उनको गवे ह वक. 






|; 


plat अन्नदान करे ऐसे we हे, जो हिसादोषकी नहीं जानते॥ ८ ॥ घन, ऐक्य, कुल, विद्या, दाना रूप ब | 
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सीदंत्यङतङत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः ॥ १७ ॥ 
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re क १ अन्न मदुः-मां ख भक्षयितासुत्र यस्य मांसमिदाझचदम्‌ ॥ एतन्मांस्य मांसत्व प्रवदन्ति मनीषिणः। 
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तत्काल शांतिदायक अपरोक्ष ज्ञान दोनों प्राप्त हो जाते दे, ऐसे सुखदायक धनको यह पुरुष देहादिकके लिये घरोंमे बृथा खो देते हैं; न तो 
| इसका विचार करते हें और न शिरपर इती हुईं शस्युको देखते हैं ॥ १२॥ आर वेदका तात्पर्य नहीं जानते कि, ऋतुके | 

गर्भाधानहीको कहा दै, कुछ यथेष्ट कामभोगको नहीं कहा और छुरापान भी नहीँ कदा है; आधाण कहा हे, पशुकी हिंसा देवताके छि 
अपने लामसे न करे, ऐसे शुरू धर्मेको विषयकी आसक्तिसे न करे इस रए यह सूखे नही जानते ॥ 9: 
HUY अनम हैं, वेसे ही अपनेको साधु करके मान ठेते दें, विश्वाससे पशुओंका वध करते हैं और कहते हे कि, yee 


यद्‌ घ्राणभक्षो विहतिः घुरायास्तथा पशोरारूमनं ने दिसा।एवं व्यवायः प्रजया न रत्या इमं विशुद्ध विदुः स्वध | 
मंस्‌॥१३।ये खनेवंविदोऽसंतः स्तब्धाः सदमिमानिनःपञ्चःदुह्यति विखब्धाः प्रेय खादंति ते च ताच १४॥हिपंतः | 
परकायेषु स्वात्मानं इरिमीश्वरस्‌॥ मृतके सानुबंधेऽरिमन्बडर्नेहाः पतत्यथः॥ १५ ॥ ये केवल्यमसंप्राप्ता ये चाती 

ताश्च मूदतास्‌ ॥ त्रेवागिका द्यक्षणिका आत्मानं घातयंति ते ॥ १६ ॥ एत आत्महनोऽशांता अज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥ 


ऋतुके दिन भी etna 


१३ ॥जो इस घमको नही जानते सो 
मनोरथ सिद्ध होगा, 


परन्तु ऐसा कहा गया है कि,हस जन्ममे उसका मांस यह खातेहे,अगळे जन्ममें वह इनका मांस भक्षण करेगा इसलिये इसका नाम मॉस है॥ 9४॥ 
मृतक समान अपने और पुआदिकोंमें स्नेहसे बद्ध हो पराये भी देहोंमें विद्यमान अपने आत्मा इश्वर; aa जो पुरुष द्वेष करते दे, वह मरनेके। 
पीछे नरकमें पड़ते TN १५ ॥ जो अज्ञ है, वह ज्ञानी एरुषोंकी STS संसारसागरको तर जाते हैं और जो मध्यवती है सो नरकमे|%#| | 
| गिरते हैं. अधिक बया कहे, जो २ तरवज्ञानको प्राप्त नहीँ इए, Gems ही प्रात हुए और अपने रवार्थके ही लिये घमे, अथ, कामादिक|ठँ| | 
ae | करे वह पुरुष वारंवार जन्म मरणको प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ जो पुरुष आत्मघाती व अशात हैं, अज्ञानको ही ज्ञान मानते है और कुतकू 
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नहीं हुए, सो काळसे नष्टमनोरथ. हो eae पाते हे॥३७॥ और जो पुरुप भगवाच्‌ वासुदेवसे Fae दै, वह अतिश्रमसे गृह, पुत्र, मित्र, घन | 
सम्पूण वस्तुको प्राप्त होकर इच्छा न Wage भी नीच योनि अन्घतममें पड़ते Lak ॥१८॥ राजा जनक बोले कि, हे ब्रह्मन्‌! आपने जो 


ERE 


हिरवाऽऽत्मायासरंचिता शहपतय्ुहृच्छयः ॥ तमो विशंत्यनिच्छेतो वासुदेवपराह्ुखाः ॥ १८ ॥ राजोवाच ॥ | 
कस्मिन्काले स भगवान्किवर्णः SVT. इभिः॥ नाञ्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यतास्‌ ॥३९॥ करमाजन 
उवाच ॥ कृतं Far हापरं च कलिरित्येषु केशवः ॥ नानावर्णामिधाकारो नानेव विधिनेज्यते॥ २०॥ 


SELES 


त्यागकर केवळ भगवान्‌ नागयणकी भक्ति BEB) वहा सो यह भगवान्‌ किस समयमें,कैसे व०के,केसी आकृतिके, कौनसे नामसे ओर किस 
विधिस लो कोमें एज जाते Val इझे मलीमांति समझाफर आप कहिये॥ ITT करमाजन ऋषीशर नोवे प्रश्नका इत्तर देते हें किहे यजन्‌! 
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+ श्‌ का-राजा RAGA BAMA भगवानका भजन और रेदन आदि Sa कमे, युग युगके अलग २ qa कि,खतयुगमे किख प्रकारका भजन सेवन दोता है और चेतामें, द्वापरमें और कलियुगमें किस 
प्रकारका भजन और -लेवन होना चादिये? और SR भी चारों gala भिन्न भिन्न पूजन भजन' आदि करते हैं, 
मे तो SRN लिये दोते हैं Parks नहीं.दोते यह बड़ी शङ्का दे ॥ | 
उत्तर-भगवान्‌ तो भक्तदरूछ और दीनद्याछ ह. बिढोकीमें जो चराचर प्र 
परन्तु मनुष्योंमें अनेक प्रकारके जीव ह. जितने.भ 


यद बड़ा अझुचित कमें है. किललिये कि, wad भगवान्‌ सर्वेच्यापी Rar छिखे है. भिन्न 


| 


णियोंमें भगवान, Bal gna भी भित्र भाव नहीं रखते. सबको एक समान मानते हे पेसे 
ae देद दे उचने ही जीव हैँ इरूल्यि wa जीदोर्मे भगवान की भक्ति अटगअंलग होती है, सब युगोंमें कोई विखी प्रकारकी भक्ति 
भक्ति करता है और भगवानके नाम ओर चरित्रोका भी भग्त नहीं, जिस नामपर जिस आण.की भक्ति हुई उसी नांमको जपने लगा, युग युगमें भगवान्‌ उस अपने नाम जपने वाले प्राणीकी 
AAA गाय अपने वत्रूकी रक्षा करती दे ओर राजा जनक भी भगवान की भक्तिकी छीछा करके उन्मत दो रदे थे, भगवानकी भक्तिकी वृद्धि दोनेके I युग युगमें भिन्न भिन्न 


वानके नाम AT सेवन Get लगे, भिन्नभाव मानकर नहीं बुझा ॥ 
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, चेता, BIR’ ग इन चार युगोंमें नाना वर्ण, नाम, BTN मंगवाद केशव अनेक विषिते पूजे जाते हैं ॥ २०॥ न 
झवणे च न वृद्कळ i परे, काळे GT चमे यज्ञोपवीत GATT दण्ड कमण्डछ Al, ARATE BE त aa 6 
ई॥२१॥ cage महुष्य सब शांत,नि्षेर,सुहदय,समदष्ठि, शम,इम और ध्यानसे देवताको इजते है ॥९९॥ उस काळम इन AAS भगवाच || 
हारे गाये जाते हें. FS, सुपण, LHS, घम, योगेश्वर AIS, CU, पुरुष, अव्यक्त ओर परमात्मा ॥ २३ ॥ तारम्‌ आरक्त, चार सुजा 
तीन मेखला घारण करे,सुवरणके समान फेशवाळे,वेदत्रयीमय सूति और छह बुवा आदि चिह्वोंछो धारण करते दै ॥ i ॥ जो अतिषमात्मा |ॐ 

कृते शुक्लश्चदर्बाहजेटिलो वर्कलांबरः ॥ इष्णाजिनोपवीताक्षान्ति ni २१ ॥ मनुष्यास्तु तदा शांता | 
निविराः सुहृदः समाः ॥ यज॑ति तपसा देवं शमेन च दमेन AN २२ ॥ हैसः सुपर्ण वेऊंठो धम्‌ योगेश्वरो मुः ॥ | 
इश्वरः एरोऽन्यक्तः परमात्मेति गीयते॥ २३ ॥ तायां TTA चतुर्बाइल्रिमेलडः ॥ दिरण्यकेशखय्यात्मा 
||) दुक्खुाद्यपलक्षणः॥२४॥ ते तदा मजा देव स्ैदेवमयं हरिस्‌ ॥ यजेति विद्यय रय्या धमिष्ठा बरह्मवादिनः ॥ 
-/„ | हर ५॥ विष्णुथज्ञः पश्चिमः सबेदेव उरुकमः ॥ इषाकपिजयंतश्च उरुगाय इतीयेते॥ २६ ॥ हापरे मगवाञ्छयामः 
` /८|६| पीतवासा निजायुधः ॥ श्रीवत्सादिमिरंकेश्व लक्षणेसपलक्षितः ॥ २७॥ ते तदा Ged म्यो महाराजोपलक्षणस्‌ ॥ 
| #| यजंति वेदतंत्राभ्यां परं जिज्ञासवो रुप ॥ २८ ॥ नमस्ते वाघुदेवाय नमः सकषणाय च्‌ ॥ TAA festa तुभ्यं 
. ||| भगवते नमः ॥ २९॥ | 
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न lage ज्ञाता मध्य हे वे सर्व वेदरूप भगवान्‌ वापुदेवका तीनों वेहोंके कसे तामे पूजन करते हैं ॥ २५ ॥ x विष्णु, यज्ञ, FRAT, | 
| देव, SHA, TUR, जयंत, उरुगाय यह नाम गाये जाते हैँ॥ २६ ॥ दापरमें- भगवाच वासुदेव श्यामसात, पीतांबर घरे श्रीवत्सादि|%| 


a | और कौस्तुमादिक क्षण धारण करते EN २७ ॥ हे राजन्‌! जो मलष्य LAS जाननेकी इच्छा रखते है वह मण्य जी उस्‌ सभ्य महा ॥... 
र 2 Ite ||राजोकि लक्षण संथृक्त इन महापुरुषकी वेदमन्त्र ओर आगमङे मन्त्रों पूजा करत्‌ | है \॥ २८ ॥ वासुदेव १ ABU, TIT और अनिरद्धहप। ७ र ज्र हक J ः 
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भगवाचको नमस्कार करते हे ॥ २९॥ नारायण, ऋषि, पुरुष, महात्मा, विश्वेश्वर, विश्वकप, सर्वधूतोंके आत्माको नमस्कार TN ३० ॥ हे “| भा० He 







क 
od | राजद ! इस प्रकार द्वापरमें भगवाच वापुरेवकी स्तुति करते हे, AT ताना आगम मांगते BST मी जेते. पूजे जाते हें, सो सुनो॥३१॥ - दर्द 
॥ | कलियुगे कृष्णवर्णे, कांतिसे अतिनिमेळ ओर जेते नीलप्णि होती है, इसी प्रकार अंग हृदयादि उपांग कोश्तुभ तथा सुदरीनादिक Bay) अ * 
| | पार्षद्‌ सुनन्दनादिक नामका.कथन ओर स्तुति आदिक प्रधान THA अतिवुद्धिवान्‌ मवुष्य भगवान्‌ इरिकी पूजा काते हें ॥ ३२॥ इसके | 
उपरांत स्तुति करते हें कि, हे प्राणियों के रक्षक | हे महापुइष ! तुम्हारे चरणारविन्दको नमस्कार दे, : जो चरणारविन्द सदा घ्यात करनेके ॥# 
योग्य हैं, इंद्रिय FETs सगसे अनिध्को दूर करते हैं, मनके अभिलाष पूर्ण काते हैं, गंगादिक तीथेके स्थानभत हें, शिव ब्रक्षादिकसे स्तुति |G} 
नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने ॥ विश्वेश्वराय विश्वाय सवेश्वतात्मने नमः ॥ ३० ॥ इति डापर उर्वीश स्त॒व॑ति 
जगदीश्वरय्‌ ॥ नानातंत्रविधानेन करावपि यथा VT ॥ ३१ ॥ इष्णवरण तविषा कृष्ण सांगोपांगाखपापदस ॥ यज्ञैः || 
संकीतेनप्रायेर्यज॑ति हि ATA: ॥ ३२ ॥ ध्येयं सदा परिमवप्रममीष्टदोह Haier शिवविरिचिवुत aan [al 
भृत्यातिद प्रगतपालमवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चणारविदस ॥ ३३॥ त्यक्ता झुहुस्त्यजपुरेप्पितराज्यलक्ष्मी 
5 | धमिष्ठ आयेवचसा Ful ॥ मायाखगं दयिंतयेष्तितमन्वधावहदे महापुरुष ते चरणारविद् ॥ ३४ ॥ एवं 
| युगावुरूपाभ्यां भगवान्युगवार्तिमिः ॥ मञुजरिज्यते राजण्छेयसामीखरों हरिः ॥ ३५॥ . | 
केये हुए हे और जो दीन होकर शरण जाता दै, उसके रक्षह हें. सेवड़की पीडाको इर करते हें और संसारसागरसे AAR नोकाह्प हैं ॥ 
२३ ॥ है धमोत्मच्‌ ! है श्रीगमचन्द्रजी ! आप जो देवताओंसे भी न त्यागी जाव, देवता जिसकी अभिलाबामें ही रते हे, ऐसी राज्य 
दमी पिताकी आज्ञासे छोड़कर धमकी रक्षा BAS लिये वनको बड़े गये और प्रिय सीताके प्रेम तथा बंचतप्ते मायामूगके पीछे दोडे, 
उन भक्तप्रिय आपके चरणारविन्दोंको इम प्रणाम करते हैं॥ ३४ ॥ हे राजा जनक | इस प्रहार चारों युगम ही नात. रूप Aq उस-२ 
गके मजुष्योंसे कल्याणके देनेवाळे हारे भगवान्‌ पूजे जाते हैं ॥ ३५ ॥ न 
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 युगोमें कलियुग अष्ठ है क्योंकि जो रछ, amg सारआही हें, वह कलिपुगकी स्तुति काते हे, ओर gata ध्यान, यज्ञ) पूजा 

आदि जो neers सो सब ग मनाने भजन कीतनमात्रते ही प्राप्त हो जते TW २९ ॥ यह माणो देहके अभिमानसे 

ससारमें अप्रण करते हैं, उनको इससे परम ओर लाभ नहँ ॥ ३७ ॥ दे UAT संवयुगादिकी AA बहि जन्म WA, पेशी इच्छ[ करते 

है, इस कारण निश्चय ज्ञात होता हे कि,कल्युगर्मे सर जीव नाशयणपयग होंगे ॥ ३८ ॥ दे महाराज ! कहीँ कहीं महाराष्ट्र दशमे भी सक्त 

होंगे और द्रविडदेशमें भी बहुत होंगे, जहां तामपणा नदी कृतमाला और पयस्विनी है॥ ३९ ॥ कावेरी आहि परमपवित्र A है 
। कळि समाजयंत्याया एणज्ञा! सारमागिनः ॥ यन सकीतेनेनेंव सर्वेः स्माथोऽमिलभ्यते ॥ ३६॥ न यतः परमो लामो 
देहिनां भ्राम्यतामिद्द ॥ य॒तो विदेत परमां शाति नश्यति सैछुति! ॥३७॥ कृतादिष प्रजा राजन्कलाविच्छेति 
सम्भवस ॥ कलो खलु भविष्यंति नारायणपशायणाः॥३८।कचित्कचिन्मदाराज द्रविडेषु च श्रुरिशः ॥ TATA 
नदी यत्र इतमाला पयस्विनी ॥ ३९ ॥ कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ॥ ये Male जले तासाँ AI 
मवुजेथ्वर ॥ प्रायो मक्ता भविष्यन्ति वासुदेवेऽमलाशयाः Nee ॥ देवर्षिभूताप्तरणां पितृणां न feed नायशणी 
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| इनका जल पान करते हैं. हे मनुजेश्वर ! वह मतुष्य निमेळ चित होकर श्रीभगआच्‌ वधुदेयम TET मक दे ॥ ४० ॥ जो मदुष्य | | — 

|| | भेद छोड़कर केवळ शरणदाता BHA भगवाचके शरण जाते हें, नप देवता, ऋषे, भूत। कुटुम्बी मवुष्य ओर पितरोंका ऋण नदी रता. || | 
"६: | दै हे राजन | उनके लिये पथयज्ञादिकोंके करनेकी भी प्रबळ विधि नहीं जो स्वत ए हरिको ही देख हूँ - ॥ ४) ॥ यहां यह सन्देइ ua कक 
ie a कि, हे महाराज जो कि सम कम छोड़कर केवल भजन करे तो कम STAB! पाप लगेगा. इतका समाधान यह है कि, जो || | 
ss | laa देवादिकोंको छोड़कर एक दारिके दी चरणारविंदकों भनन करते दें उनको विही सया नहीं होते, जो काचित्‌ प्रमादसे हो तो.इसके || . 
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Hin AG| च राजन ॥ सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहृत्य Hag ॥४१॥ स्वपादमूल भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य ` 
ORNS) भावस्य हरिः परेशः॥ विकमं यचोसतितं कथञ्चिडनोति स हृदि सङ्गिविष्ठः॥ ४२॥ 






Ss ह. 


ह “253. eit ah qt ० 
८ - कल न ८ a i p> = ss 
> OAS te St I AAA: bed 

oe lire i. धं 


4; CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


as 


x 


५ Sales 
== 
RRS 
cs, 
RD RS aE 


j 
> em 








न गा हि 
° ६० | (३) NS 
व सी हैं ॥ ४२॥ इन नौ योगीश्वरोंका संवाद कहकर औनारदजी बोळे कि, हे वघुरेव | इस प्रकार मगवद्धमे सुन संतुष्ट होकर राजा | 


Gx) 


| 






RRR 


| अपने शुरुओंसहित जयंतीपुत्र योगीश्वरोंकी पृजा की ॥ ४३ ॥ इसके उपरान्त वढ योगीश्वर संपूर्ण झुनि सिद्ध लोगॉके देखते देखते | | | 
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। जायंतेयान्युनीन्ग्रीतः सोपाध्यायो दृपूजयत्‌ ॥ 


2832328282 
र्न 
AY) 
EI 

Ai 

Rs 
a 
a 
Ap 
AY 
64 
| 
Sy 
Er 
ह 
SV 
pe 


ry” 





ULE 


ERRKKK RRR RR 








a 
कक चल oS 


RRR RRR RRR: 


35555 


0 









RR RRR RR RR RR EE #% 
दण = - 
any 4G 
aa] 
og 
I 
ay Sp 
44 
ais ay Bi 
ey ~ 
a 2A 
FP 
है eS, 
ao ककी 
७७ 0 ऱ्य 
ag OY Ar 

‘ay 
saw 
a 2°) 
wy at A 
ap 4 £4 
a Aj 6 
A 4 Gl 
A a Ay 
७० Al 5 
a DR 
i 83 
or 
aj At ॐ 
| 4 Ay 
> Sy 

~ 
a < 
6 
Sl, 
heh au 28 
ay ~ 
3 = uy 
are | 
AS on on 
YY ५ 
~ ~ “a 
Hy iu 
SAR 2} = 
gs 
ad a 
a 2 
ay at Ze 
AS & A 
an, “4 yo 
ss 
ta 
aa 9 
wy AV 
om ६५ sul 
44 


—_ — 


i 
Gai 
2 
Si 
= 
छं 
SY 
£ 
~, 
= 
प्र 
~ 
= 
“i 
aS 
a 
a 
aul 
oy 
ms 
ls 
i wr 
AY 
a 
/ 
of 
aa 
yam. 
655] 
oe 
a 
4] 
SJ 
fue 
ay 
ERRRERRKRRLERERKRRRHLEBEA 






ब्रह्मादिकन, विनय की कर जोरि । मोहि संग लीजे परभू, उद्धव कही निदोरि॥३॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजन! इस प्रकार वघुदेवजीसे (७ 
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. ॥%) नारदजी कहकर चछे गये; इसके उपरान्त द्वारकामे ब्रह्मासनकादिक और संपूर्ण देवता मिलकर आये॥१॥ स्तक इश्वर महादेव भूतगणोंसे||#॥ | 
EU ॒ देवराज इन्द्र आये, आदित्य, वसु, अश्विनीकुमार, ऋक्षु, अंगिरा, एकादश रङ्ग विश्वेदेव, साध्य ॥ २ ॥ गंघवे। अप्सरा, सिद्ध 
` ||@|चारण, gee, ऋषि, पितरु विद्याधर, किन्नर यह सत्र श्रीकृष्णचंद्रका दशन करनेको द्वारकामे भाषे॥ ३ ॥ | 
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जिस देहसे भगवाइने मघुष्यलोकम परमघुन्दर सूतिसे सब लोगोंका पाप हर कानेवाले यज्ञका विस्तार किया, उसी पातके देखनेको आये ॥४॥ | भ 
अत्यन्त GSTS धनी पुरुषोंसे अति ससद्ध द्वारका आय अतृतहप देवताओंने भगवाच श्रीक्णचन्द्रका दरीत किया ॥ ५ 0 इसके |ॐ 
उपरान्त नंदनवनके BUS भगवाच भीइष्णचन्द्रश्े पुजा ओर विचित्र पद तथा अथगुक्त वाणियोंपते जादीशबछी स्तुति HA SAN ६॥ || के 

देवता बोले कि, है नाथ | जो जीव BAST बडे पापले छूटनेको gles प्राण, इन्द्रिय, मत, TAs Aan हो जिनका ead सदा| 





चितवन करते हे, परन्तु तो भी दरशन नहीं पाते और इम तुम्हारा प्राट दशन क रहे हैं, हमारा अहोमाग्य हे, इसलिये हम तुम्हारे चरणार है| 


SSAA: सर्वे ळष्णदिद्क्षषः ॥ बपुषा येन भगवान्नरलोकमनोरमः ॥ यशो वितेने लोकेषु सर्वलोकमलाप || : 


हम ॥ ४ ॥तस्यां वित्नाजमानायां sui ॥ व्यचक्षतावितृत्ाक्षाः छृष्णमडतदशेनस Us ॥ स्वगो 
यानोपगमील्येइछादयतो ASIA ॥ गीमिश्चितपदार्थामिस्पुषटुइजगदीश्वर्‌ ॥ ६॥ देवा उचुः ॥ नताः स्मरते 
नाथ पदारविदं एडी द्रियप्राणमनोववोभिः ॥ यित्यतेऽन्तहृदि मावपुकपुपुक्षमिः कमेमयोहपाशात्‌ ॥ ७ ॥.तं 
मायया FOTIA दुर्षिमाव्य व्यक्तं उत्पत्ति छासि तद्रणस्यः॥ नेतेमेवानजित कमभिरज्यते वे यतसे 
खुखेऽव्यवदितेऽभिरतोऽनवयः ॥८ ॥ Ben न तु तथेड्य दुराशयानां विद्याथुताच्ययनदानतपःक्रियामिः ॥ 
सत्त्वात्मनाशषम ते यशसि प्रददसच्छूडया ATT ATA! यया स्यात्‌ ॥ ९ ॥ | 


विन्दको बारबार नमस्कार करते दें ॥ ७॥ तहां इरि यह एकू तके करते हे कि, मोक्षके लिये मेरे चरणारविन्दका चितवन क्यों कहे हो! : 
क्योंकि में तो अनेक इष्ट कम करता म तो कम छूटता ही नहीं तो तुम्हारे कम क्या छुडाऊंगा ! इतके उत्तरमे कहते हे कि,हे अजित! तुम र 
ऐसी बात मत कहो, क्योंकि जो ओरोंपर सबसे भी नजाने जाये ऐसे महतत्त्वादि प्रपंचक्षे ya अपनी मायाले आपमें ही उत्पन्न करते हो, 


पाळते हो, संहार करते TET तो भी इन Bare लिप्त नहीं होते तुप मायाके ग॒णोंमें नियतास्पहूपसे स्थित हो,परन्तु रागादिरहितहो ओर 
नित्य अपने आनदस्वूप विषे मश्च रहते हो ॥ ८ ॥ तो घुझको कर्म SABI क्या प्रयोजन हे ! में तो आत्माराम हूँ तो कहते हैं कि, हे स्तुतिं 
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॥ २१ 





न a ‘ae 
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delat !हे परमभ्रेष्ठ देव ! विषयी पुरषोंके चित्त विद्या, श्रवण, अध्ययन, दान, तप और कर्म करनेसे वेसे शुद्ध नहीं होते जेसे साधु घुरषोंके 
| a चित्त तुम्हारे यश श्रवण करनेसे शुद्ध हो जाते है ॥ ९ ॥ अब प्रार्थना करते है कि, तुम्हारे चरणकमल हमारी अशुभ वासना जलानेके लिये 
2 | €प हों, जिन चरणोंका संपृणे झुनि- अत्यन्त प्रेमपूर्वक कोमलहदय हो मोक्षके कारण ध्यान करते हें और भक्तजन साहूप्य ुक्तिकी| 
#|इच्छासे वासुदेव, संकर्षण, पन्न, अनिरुद्ध इन चतुव्यूदसे तीन कालमें पूजा करते हैँ और उनके बीचमें भी जो ज्ञानी दें, बह इन्हींसे स्वगेको | 
#|उछघन करके वेकुण्ठ जानेके लिये पूजते ईं ॥१०॥ हे ईश! एदा तुमको यज्ञ करनेवाले कमेमारगेमें हाथ जोड यज्ञकी अग्निमें तीनों वेदी 
४ | विधिसे इविको लेकर चितवन करते दै और योगिराज अध्यात्मयोगसे तुम्हारी माया अणिमादिक ऐश्वर्य जाननेका चितवन करते हैं और परम 
हर हक राय सेतु: क्षमाय यो मुनिभिराद्रेहदोद्यममानः ॥ यः सात्त्वतेः समविभूतय आत्मवद्धिव्यूहे 


ऽचितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥ १० ॥ यश्चित्यते प्रयवपाणिमिरध्वराम्रों त्रय्या निरुक्तविधिनेश हविगरेहीत्वा ॥ 
अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां जिज्ञापुमिः परमभागवतेः परी 
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|| ड छः ॥ ११॥ पयेष्टया तव विभो वनमालयेयं | 
| je) संस्पाधिनी भगवती प्रतिपलिवच्छीः ॥ यः सुप्रणीतमस्वयाऽहणमाददन्नो भ्रयात्सदांधिरशुभागयधमकेतुः ॥9२॥ | #| 
Mo : S| केतुक्ञिविक्रमयुतख्रिपतत्पताकी यस्ते भयाभयक 


\ 
) 


र | रोऽसुरदेवचम्वोः. ॥ स्वगाय Bay खलेष्वितराय भूमन्यादः 
पुनातु भगवन्भजतामघं नः॥ १३ ॥ | | | र 


- ॥भक्त सवभ पूजते हैं ॥ ११ ॥ हे विभो ! तुम्हारे सब Sala व्याप्त जो व 


4] 6% 
jb, 


5 (४४ 
FI 


FD enn 


४. 
| 

im [जो वनमाला है इससे भगवती लक्ष्मीजी सौतकी vite ईषो रखती हैं और | 
यह वनमाला भक्तोंने अपण करी दै, इसी कारणसे तुम इसको घारण करते हो उसी मालासे एजाको अहण करतें हो, तुम्हारे चरण हमारी 


र ॥विषयवासनाके जलानेको अग्नि हैं॥ १२॥: हे. व्यापक | जब तुम निविक्रमहूप हुए, तब आपने बलिराजको बधा, तब तुम्हारा एक चरण a | 
|| &|सत्यळोकमे रहा सो वह चरण जसे विजयपताका हो इसी प्रकार दिखाई देता था और उसी चरणसे | | 
ee - १ ः शि ्वजदण्ड हुआ सो छुर असुर सबकी सेनाको भय अभयका देनेवाला हुआ,देवता और साधुझोंको अभयका दाता स्वरी दिया,असुर दुशेंको हि . 


560: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


गंगाजीके तीन प्रवाह छूटे सोप ताका हुई, १. | 
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: sy URN 
भयदायक अधोगति दी वह आपका चरण इम कि जो भजन कर रहे हैं; उनके पापको दूर करो और हमारी रक्षा करो ॥ १३॥ यदि कदो किक 
दवम देवता देत्य परस्पर जीतते है. दाते दे, मेरा वहां क्या निमित्त है! तो कहते हैं कि बरह्मासे आदि लेकर देहधारी सब जगत परस्पर बुद्धसे| | 
जब पीडित होते हैं तब तुम्हारे वश आते दे,इसलिये कालरूप तुम हो और कालके अधीन सब दै इससे जय पराजय सब आपके ही अधीन॥ = 
हे, जेते नायके अधीन बेळ है, इसीप्रकार सब तुम्हारे अधीन हैं,तुम प्रकतिपुरुषसे भी परे हो, पुरुषोत्तम हो, Tale चरण दमको सुलकारी हों “lt 
॥ १४ ॥ हे प्रभो! तुम इस जगत उत्पत्तिपालन और प्रलयक्के कारण हो ओर प्रतिपुरुष मदत्तततवके मी नियता Ae काळ संवत्सर 2 Ke > 
| चुक्तरूप है,इसके ग्रीष्मावर्षा,शरद तीन नाम हैं,सबछा नाश करने को प्रवृत्त दै।इसका वेग अत्यन्त गम्भीर है सो काल तुम्हारा ही रूप है इसरि | 
नस्योतगाव इव यस्य वशे भवति ब्रह्मादयस्तलुभ॒तों मिथुरयमानाः ॥ कालस्य ते प्रश्‍ृतिपरुषयोः परस्य श॑ नस्त | | 
नोत चरणः एरुषोत्तमस्य ॥ १४ ॥ अस्यासि हेतुर्दयस्थितिसंयमानामन्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः uy सोऽयं || 
त्रिणासिरखिलापचये प्रदत्त कालो गभीररय उत्तमएरुषस्त्वस्‌ ॥ १५॥ त्वत्तः एमान्समधिगम्थ यया स्ववीर्यं धत्ते || 
महांतमिव गर्भममोघवीयेः॥ सोऽयं तयाचुगत आत्मन आंडकोशं हैमं ससर्जे बदिरावरणहुपेतश्च ॥ १६ ॥ तत्तरचु 
षश्च जगतश्च भवानधीशो यन्माययोत्यणुणविक्रिययोपनीताच्‌ ॥ अथोज्जुपन्नपि हृषीकपते न fear येऽन्ये स्वतः 
परिहृतादपि बिभ्यति स्म ॥ १७॥ 
तुम उत्तम पुरुष हो ॥ १५ ॥ अब घृश्टिका प्रकार कहते हे, प्रथम तुमसे सफलवीय एक पुरुष उत्पन्न होता है, सो TAR राक्तिको म 
हो मायासे मिलकर विश्वका गमेरूप महत्तत्त्व उत्पन्न करता हे और वही महत्त्व मायासे मिछ आत्मासे गइ स्वर्णमय अण्डकोर बाहर 
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| विशेष घम दे॥३७॥ क्योंकि जो सोलह हजार (9६०००) ख्नियें अपने मन्दं हास्य सहित चितवनके कराक्षसे दिखाये आपिम तहो 

हरनेवाली भूमण्डलते प्रेरे सम्भोगयस्त्रोंके विषे निएुण, कामके बाण और कामकी कछासे भी वशमे न कर सका 4 तुम विषयों से fred ही | क 
हो ॥ १८ ॥ इसलिये तुम्हारी अमृतहूपी कथा,कीतिरूप जळभरी नदी और तुम्हारे चरणोदकरूपी गंगा, यह दोनों जिलोकीका पाप दूर | 
करनेको समर्थ हे. अवणेन्डियसे Vea गाये तुम्हारे यशके BAAS सब पाप नष्ट हो जाते हें, गंगामें ज्ञान BAT सब पाप छूट जाते ह, इस | 


प्रकार जो पुरुष धर्म जानते हें सो इन दोनों तीथोंका सेवन करते हैं ॥ १९ ॥ इस प्रकार RAT महादेव सहित देवताओले मिल स्तुति और | " 


स्मायावलोकलवदशितभावहारिभ्रमंडलप्रहितसोरतमत्रशोंडेः ॥ पत्यस्तु पोडशसहखमनंगवणियेस्येंद्रिय विमथितुं | # | 
| करणेन विभ्वयः॥ १८ ॥ विशव्यस्तवामृतकथोदवहासख्रिलोक्याः पादावनेजसरितः शंमलानि LAF ॥ आहश्रव श्रुति, 


° 
9. ९ 
A TS 
र 
we 


: 


। मिरंभधिजमंगसंगेस्तीर्थदयं शुचिषदस्त उपस्पशेति ॥१९॥ बादरायणिस्वाच ॥ इत्यमिध्य विबुधेः सेशः शतश्वति 
| रिस्‌ ॥ अभ्यभाषत गोविंद प्रणम्यांबरमाश्रितः ॥२०॥ ब्रह्मोवाच ॥ भमेभारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो ॥ खम 
स्माभिरशेषातपंस्तत्तथेवोपपादितस्‌ ॥ २१ ॥ धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसेषेषु वे त्वया ॥ कीतिश्च दिक्च विक्षत 
सवलोकमलापहा ॥ २२ ॥ अवतीये यदोवशे विश्रदूपमनुत्तमस ॥ कर्माण्युद्दामठत्तानि हिताय जगतोऽकथाः WAN 
` यानि ते चरितानीश मनुष्याः साधवः कलौ ॥ श्वण्वेतः कीतेयैतश्च तरिष्यंत्येजता तमः ॥ २४ ॥ 
| नमस्कार क! आकाशम ही खडे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीते बोले ॥ २० ॥ बह्ाजीने कहा कि! है प्रभो! दे सर्वांतयांमी । हमने अभिका || ७ 


es पिळी oie mre 
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) भार उतारनेके लिये प्रथम आपसे विनती की थी सो भार तुमने उसी प्रकार दूर किया॥ २१ ॥ संतोमे घमेस्थापन किया, साथओम सत्य | ` 
॥॥रक्‍्खा और स्का पाय दूर कर दशो दिशाओंमें कीविका विस्तार किया॥२२॥यदुर्वशमें अवतार ले उत्तम रूप घर जगतका (हन करनेके लिय हात 
क |अतिरदार चरित्र और कम किये ॥२३॥ दे ईश | जिन कमोंको कलियुगमें साधुजन श्रवण कीत्तेन करके GALT सप्तारसागरसे तरेंगे Weenie) | 


- 
॥ | 
| ठ ड "न| ; CN 
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हे | विभो ! हे पुरुषोत्तम ! यदुवंशामें अवतार लिये तुमको एक सौ पच्चीस ( 9२५ ) वर्ष बीत गये ॥२६॥ दे सर्वाश्रय ! अब तुमको कोई देव | भा? 
& | कार्य भी करना शेष नहीं हे और यह तुम्हारा कुल भी ब्रह्मशापसे नष्ट हो रहा दे॥२५॥ इसलिये यदि अब आपकी इच्छा हो तो अपने वेळुण्ट | 
४| चामको चलो. हे वेकुण्ठनांथ | इम तुम्हारे किंकर हैं, लोकसहित लोकपालोंकी रक्षा करो कँ ॥ २७ ॥ ग्रीकुष्णभगवान्‌ बोळे कि इ देव || - 


यहुव॑शेऽवतीणस्य सवतः पुरुषोत्तम ॥ शरच्छतं व्यतीयाय पंचविशाधिकं प्रमो ॥ २५॥ नाना तेऽखिलाधार | 
_देवकार्यावशषितस्‌ ॥ कुल च विप्रशापेन नष्टप्रायमभ्ृदिदस्‌ ॥ २६ ॥ ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे ॥ | 
 सलोकछोकपालान्नः पाहि वेङंठकिकरान्‌ ॥ २७॥ श्रीमगवाचुवाच॥ अवधारितमेतन्मे यदात्य erat ॥ || 
कृत व! कार्यमखिलं भूमेर्भारोऽवतारितः ॥ २८ ॥ यदिदं यादवङुलं वीयेशोर्यश्रियोडतम ॥ लोके Mass || 
| में वेलयेव महाणंवः ॥ २९ ॥ | | ह. 










; वेकुण्टपुरीको भगवानले दीन देखकर दुःख देनेका बिचार करनेळगा आज इुःख दे कळ दुःख दे,ऐसा विचार करते करते एक खो चौबीस १२४वषे,द्श १० मदीने बीत गये, परन्तु जिस दिन 
ही निश्चय करके दुःख BAR चला तो कुछ थोडा थोडा उत्पात वैङुण्ठमें हुआ, तब खुदर्शनचक्त तारकके मारनेके लिये उसके पीछे दोडा उस समय सुद्शनके STH मारे तारक भाग निकळा उसी दिन ब्रह्माने 
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ऊंगा- हे निष्पाप | 
` यद्यसंहृत्य दृप्तानां यहनां विएुलं कुल 
स्वयंभू प्रणिपत्य तस्‌ सह देवगणेदेवः 


ह| यादव इकडे हुए,इन यादवोंको- एकत्र | a | iE 

, सब ओरसे Tet बड़े ३ उत्पात उठते हें और अपने ७ 

£ | SOR भाझणोंका शापभी हुआ हे॥३९॥इसलिये है यादवो ! जो जीनेकी इच्छा है तो हमको यहा रहना ल्‍ : 

Bl aust a चलो, विलम्ब मत करो ॥३५ ॥जिस न्हा देता इको या 3505 
. ७ ओंकी वृद्धिको प्राप्त हुआ ॥३६॥ हम भी वहां 


मेने रोक GAT दै॥ २९॥जो में ऐसे गवसे उद्धत यादवके विशाल कुलका संहार किये बिना अपने 
रहित या यदुझुलसे नष्ट हो जायगा॥३०॥सो विप्रशापसं इस कुलके नाशका अब आरंभ किया है. हे ब्रह्मा ! इनको सहार करके में वेकुण्ड जा 

तुम्हारे घर आऊंगा ॥३१॥ लोकोंके नाथ भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रकी इस प्रकार वाणी सुनकर म्वथंभू देव ब्रह्मा श्रीकृष्णकी 
नमस्कार कर देवताओंसे मिल अपने घामको चले गये ॥ ३२॥ इसके इरपान्त द्वारकाएरीमें बडे २ उत्पात होने लगे, उन्हें देखकर बडे वृद्ध 


स्‌ ॥ गतास्म्यनेन लोकोऽयसुदेलेन विनेक्ष्यति ॥ ३० ॥ sat 


लोकको चला जाऊंगा तो यह लोक मयादा 


च स्वाम समपद्यत WAR अथ तस्याँ महोत्पातान्हारवत्यां सम्नत्यितान ॥ 
विलोक्य भगवानाह यहुरडान्समागतात्‌ ॥ ३३ ॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ एते वे सुमहोत्पाता तिर तः ॥ 
शापश्र नः कुलत्यासीढ्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः ॥३४॥ न वस्तव्यमिहास्मामिर्जिजीविषुभिरायकाः ॥ प्रासं सुमह 
ual els य द Pek et दक्षशापाद्‌ य vas ॥ Rum किल्बिषा 
थी भजे भयः कलोदय वयं च _तस्मिन्नाप्लत्य तपंयित्रा fa जयि 
विप्राज्ञानागुंणवतान्थसा ॥ ३७। तरिमन्नाप्डुत्य तपंयिता पिवृन्सुरान्‌ ॥ भोजयित्लोशिजो 


देखकर भग वाच्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले ॥ ३३॥ कि, 


तीर्थे स्नान करके दक्षके शापसे क्षयरोगपे ग्रसा चन्द्रमा पापसे छटा और तत 
जान ओर पितरोंका तपेण कर अनेक गुणसंयुक्त अन्नसे उत्तम ब्राह्मणोंको भोज 
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AMAIA तवानघ ॥ ३१॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्तो लोकनाथेन || 
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ही चाहिये,अतिण्य प्रभासतीथको || | 
काल फिर | | 
न्‌ करवा ॥२७॥ || | 


- भा ए 
॥ २४॥ 
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(Ted लीला महुष्योंकी परमसंगलदायक है, त्रवणेद्रियको HIST है, उसका आस्वाद ले मनुष्य औरकी इच्छाको SISA AA तुम्हारे दिन | 

% |रातिके सेवक हे ॥४४॥ शयन, आसन, गमन, AMAA, कीडा, भोजन आदि और भी क्रियाओंमे सदा संग रहे हैं सो इम भक्तम्रिय आत्मारूप| 





तेष दानातिपात्रेषु श्रडयोप्वा महांति वे ॥ उजिनानि तरिष्यामो दानेनौंमिरिवाणवस्‌ ॥ ३८ ॥ श्रीह्युक उवाच ॥ एवं 
भगवता5दिष्टा यादवाः कुलनदन ॥ गंतुं कृतधियस्तीरथे स्यंदनान्समयूयुजन्‌ ॥ ३९ ॥ तत्रिरीक्ष्योडवो राजज्छला 
भगवतोदितश ॥ दष्टारिष्टानि घोराणि नित्यं इष्णमचुन्रतः ॥ ४० ॥ विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरस्‌ ॥ प्रणम्य 


AEE जनः॥ ४९ शय्यासनाटनस्थानस्नानकीडाशनादिषु। कथं तां प्रियमात्मानं वयं भास्त्यजेमहि ॥४५ ॥ 


छोड 
तुम्हारे चरणकपरू छोडनेकी असमर्थ हूँ अर्थात्‌ आधे क्षणको भी नहीं छोड सकता इसलिये ga भी अपने घामको ले चलो॥४शाहे कृष्ण | 
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श्रद्धासदित महाल सत्पानों विषे बीजबोय उन दानोंसे पापोंको तरेंगे,जेसे नावमें बैठकर समुद्रको तरते हैं Sci श्रीजुकदेवजी बोले किःदे राजा|% 
परी क्षित्‌ ' इस प्रकारजब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने आज्ञा दीतबसब यादव भगवानकी आज्ञामान चलनेका उद्यम करनेलगे तीथजानेकी इच्छासे | | 
गथ जुतवाने लगे ॥३९॥ हे राजन्‌ ! उस समय यादवोंके प्रभासतीर्थ जानेका उद्यम देख और श्रीक्ृष्णके वचन सुन और घोर उत्पातोंको देख | ७ 
नित्य श्रीकृष्णके निकट रहनेवाले उद्धवजी ॥ ४० ॥ एकांतमें निकट जाय जगतके इश्वरोंके LI नमस्कार कर हाथ जोड कहने Gall | 
॥9१॥ हे देवदेवेश! है योगेश ! हे पुण्य श्रवणकी त्त॑न | तुम्हारी ऐसी इच्छा जानी जाती हे कि, इस कुलका संहार कर नि्वयसे भ्रकोकको gl - 


शिरसा Tal प्रांजलिस्तमभाषत ॥४१॥ उडव उवाच ॥ देवदेवेश योगेश पण्यश्रवणकीतेनः ॥ संहस्येतत्कुले बूनं || 
लोकं संत्यक्ष्यते भवान्‌ ॥ विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहत्न यदीश्वरः ॥ ४२॥ नाहे तवांधिकमलं क्षणाधमपि केशव॥ |ॐ( 
AE BAU नाथ GTA नय मामपि॥४३॥तव विक्रीडितं कृष्ण रुणां AMSA ॥ कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजत्म || | 


ना चाहते शे. यद्यपि तुम इश्वर संपूर्ण काये करनेको समर्थ हो,परन्दु तो भी विप्रशापको निवारण नहीं किया ॥४२॥ दे केशव ! हे नाथ !| 


(झर 








TTR केपे छोड सकते हे॥ ४५॥ तुम्हारे समीप तुम्हारे प्रस।इकी माला सुगेघ चन्दन और प्रसाद वश्लसे चचितहोकर TA शुद्ध होते हैं,पीछे | 
न तुम्हारे उच्छिष्ट महाप्रसाद भोजनेसे अन्तर शुद्ध करके तुम्हारीमायाको जोतते है॥२३॥ हे महायोगित । नो केवळ वायु AAT करके रहते हें वह 
a दिगषर है, शमयुक्त हे जितेन्द्रिय दैःसंन्यासी है, निर्मेलचित्त दे,आत्मवियामें जिनने श्रम किये हे वे ऋषि अनेक के शर्ते तुम्हारे वेंकुण्डचामको 
Sad होते हे॥ ४७ ॥ हे महायोगीश्वर ! हम तो तुम्हारे भक्तोके संग तुम्हारी ही वार्ता करते सक्छ कर्मोंमें अमते भी तुम्हारी दुस्तर मायाको 
तरंगे ॥४८॥ मचष्यलोकको आश्चयेदायक तुम्हारे कमे वचन गाते हास्य वितवत हास्यकी वात्ती और जो कुछमजुष्यलोइमें लीला की है, 


लयोपथक्ततरर्गंधवासोलंकारचचिताः ॥ उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव माया जयेमहि ॥४६॥ वाताशना य ऋषयः 

श्रमणा SRA । ब्रह्मायं धाम ते यांति शांता! सन्यास्तिनोऽमलाः ॥ von वयं सिह महायोगिन्श्रमेतः कम `| 
बत्मसु ॥ त्वहातया तरिष्यामस्तावकेईस्तरं तमः॥ ४८ ॥ स्मरंतः कीतयतस्ते तानि गदितानि च ॥ गत्युतिह्मते 
ANA लोके विडंबनस ॥ ४९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं विज्ञापितो राजन्मणतान्देवकी प्रतः ॥ एकांतिन प्रियं | 
ZAGAT AAMT ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्वा० Ao एका० स्कंर षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ यदात्य मां 

महाभाग तचिकीषितमेव मे ॥ ब्रह्मा भवों लोकपाला खबोस मेऽभिकाक्षिणः wan | : 
उसका स्मरण कीतेन करेंगे, इससेही तर जायँगे, में यह आपके भयते प्राथना नहीं करता हूँ, परन्तु आपका संग नहीं छोड़ा जाता ॥४९॥ इतनी | 
कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे राजापरी क्षित्‌ ! इस प्रकार उद्धवजीकी विनती सुन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सदा निकरवता परमप्रिय भक्त || 
उद्धवजीसे TENS ०॥इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे THER a भाषाटीकार्या अन्ना दिस्तुतिनाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ दोहा-हरि विवेककी डर * 
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I तुमने जो मुझसे कहा, MAT मुझे करना है, क्योंकि अन्ना, महादेव ओर लोकपाल यह सब स्की लानेकेलिये मेरी प्राथना कर गये हैं ॥ १॥ te 
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|| | तिदिओ, वरणो जस इतिहास । सो सप्तम अध्यायमें, वणत सहित gare ॥१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इदवजीसे'बोळेकि हे महामाग उद्धवा | हर 
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मेंने यहाँ सब देवक्य सिद्ध किया, जिसके लिये ब्रह्माजीकी प्राथनासे बलंदेवसहित अवतार लिया था ॥ २॥ हमारा कुल शेष रहा दे Ail 
सो भी विश्रशापसे जल रहा दे, इससे निश्चय ही परस्परकी लड़ाइंसे नष्ट हो जायगा ओर आजसे सातवें दिनइस द्वारकापुरीको gaz डबा | 
am ॥ ३॥ जिस दिन में इस लोकको stem उल दिन यह मंगळ नष्ट हो जायगा. हे उद्धव ! इधके उपरान्त फिर कलियुग भी प्रवृत्त होकर ॥है॥ 
सब घभको दूर करेगा ओर थोडेही काळें इस लोकल निरादूर करेगा॥9॥ हे उद्धव! मेरेत्यागे किये महीतळविषे तुम मत वास करताक्यॉकि | 


मया निष्पादितं ह्र देवकायेमशषतः॥ यदथमवतीणोऽहमंशेन ब्र्मणाथितः॥२॥ कुरू व्‌ शापनिदेग्धं नक्ष्यत्यन्यो 
्यविग्रहात्‌ ॥ समुद्रः सप्तमेऽहेतां पुरी च छावयिष्याति ॥ ३ ॥ तहोवाय मया त्यक्तों लोकोऽयं नष्टमंगळः ॥ भवि | 
व्यत्यचिरात्साधो कलिनापि निराङतः ॥ ४ ॥ न वस्तव्यं GAAS मया त्यक्ते महीतले ॥ जनोऽघमरुचिभंद्र भवि 
ष्यति कली घुगे ॥ ५ NAT सर्व परित्यज्य स्नेह स्वजन ॥ मथ्यावेश्य मतः सम्यक्समदृग्वि चरस 
गास्‌॥ ६ ॥ यादिदं मनप्ता वाचा चक्षुष्या श्रवणादिमिः ॥ नश्वरं गरह्ममाणं च विद्धि मायामनोमयप ॥ ७॥ gat 
युक्तस्य नानार्थो भ्रमः स 'एणदोषभाक्‌ ॥ कर्माकमिविकति एुगदोषधियो भिदा ॥ ८ ॥ 


` || किलियुगम मधुष्योंकी प्रीति अधर्मे होगी % ॥५॥ हे उद्धव ! हुम तो स्वजन, बन्छु और gare? ete छोड़ मेरे ल्वहूपर्में चित्त 

||% (रख समहृष्टि हो इर पृथ्वीमें विचरण करो ॥ ६ ॥ इस संशारमे ष्टि मत रखना, क्योंकि वचन, नेत्र रादि $ करके जो प्रण किया दै सो 
00 सब झूठी मायाका रचा यह मनभी मिथ्या है।ऐसा जानो ॥»॥विज्वित्त चित्तवाळे पुरुषको वेदाथ अनेछ प्रये दी बेरे सो अपनेहें,गुग दोष 
॥९७| « राको-औक्षप्णचन्दने उद्धवलेफदा कि, हम एथ्वोको त्याग प्रमघामको जायेंगे तब तुम एथ्वीपर चास मत करना, तब AGTH वेकुण्ठ जनके पोळे बद्रिकाअममे उद्धे वाज क्यो किया १ _ 


_ उत्तर-दुन्दावन, अरा, पा, नैमिषारण्य, द्वारका, काशी, बद्विकाश्रम इन खच FTA खात दीपोंकी पृथ्वी पर aH नहीं Var gala लिखा है. यद aa MagR दें, लात दीपके खड 0 
भूमि नहीं, इसळिपे बद्रिकात्रमर्मे उद्धवजीने वाजूकिया। | $ | ऊर 
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||ह | संयुक्त हो कम, अकम, विकमे भेद गुणदोषबुद्धिवालेको हैं, समहृ्टि आत्मज्ञानी को यह भेद नहीं ॥ ८ ॥ इसलिये इंद्रियोंके समूहको 
feo | ओर चित्तको वश करके इस विशाल जगतको अपने आपमें देखो, अपनेको THAT अह्महपसे देखो ॥९॥ यदि कहो क्रि, विभ बहुत हैं) 
|| ॐ केते देखे ! इसका उत्तर यह है कि,वेदके अभिभायका निय और उसके अर्थका अवुभव मिलाय आंत्माके ज्ञानसेदी Gade और दीनता आहि | | 
` ||&|भी आत्मरूप जानोगे तो कोई विभ न होगा और जबतक आत्मज्ञानकी प्राप्ति न हो तबतक वर्णके अबुसार कमे करे SAAT TAT होनेपर | क 
| : विन्नों ते कुछ नहीं होता ॥ ३० ॥ इससे यह न समझ छेना कि, “ज्ञानी मनुष्य यथेष्ट आचरण करे” क्योंकि जैसे बाळक संकल्प. विकहपसे | 










ae 
A त्री ries - [ee 
तस्माबुक्तेंद्रियग्रामो युक्तचित्त इद जगत. ॥ आत्मनीक्ष्स्व विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ ९॥ ज्ञानविज्ञानसयुक्त | 
| 5 | आत्मभूतः शरीरिणास्‌ ॥ अत्माबुभवतुष्टात्मा नांतरायैविहन्यसे ॥१० ॥ दोषशुडयोभयातीतो निषेधान्न oe 
|| तेते ॥ एणबुड्या च विहित न करोति यथामेकः ॥११ ॥ सर्वभ्नतसुहच्छांतो ज्ञानविज्ञाननिश्वयः ॥ पञ्यन्म || : 
WB) दात्मक विश्वं न विपद्येत वे पुनः ॥ १२॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यादिष्टो भगवता महामागवतों इप ॥ उडवः प्रणिप | 
| £| त्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतस्‌ ॥ १३ ॥ उडव उवाच ॥ योगेश योगविन्यास योगात्मन्योगसंमव ॥ निःश्रयसाय मे | 
` ||#| प्रोक्तस्यागः संन्यासलक्षणः ॥१४॥ | | 50 I. 
/ /) F- | है रहित होनेपर भी कोई कम करता है, कोई नहीं करता; हंसी प्रकार गुणदोषबुद्धिते रहित हुआ यह पहले कमक संस्कारसे प्रवृत्त होता दे, किन्तु |i} 
॥&॥न दोषबुद्धिसे बहुधा विहित कर्मको कत्ता हे, न गुणबुद्विसे ॥११॥ सब प्राणियोंका मित्र हो ज्ञान विज्ञानका निश्चयवाला हो सब विश्वको मेरा | 
|%|ही रूप समझ देखें वह पुरुष फिर कभी इस ससारमें न आवे ॥ १२॥ श्रीक्षुकदेवजी बोले कि महाभागवत राजा परीक्षित्‌! इस प्रकार जब क| 
ie भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने समझाया तो परमभागवत उद्धवजी प्रणाम कर तत्त्वज्ञानकी इच्छा किये हुए भगवाव्‌ श्रीकृष्णचन्द्रते कहने लगे ॥१ २॥ “Al 
|ॐ | उदवजी बोले कि, हेयोगके फलदाता ! हे योगके आधार ! हे योगरूप! हे योगके कारण ! मोक्षके अथे यहसंन्यासरूप त्याग झुझसे कहा ||| 
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| : सो अपनी सहजदयासेकडा, क्योंकि मेंतो ऐसा अधिकारी नहीं था॥१४॥ हेसवेव्यापक ! हे qatar! मेरीबुद्धि तोऐसी है कि, जिंन पुरुषों क [|| 6 ato 
है | प्रन विषयोमें लगाहुआ हे,उनसे ऐसा त्याग बनना अशक्य है और जो इसमें भी तुम्हारे भक्त नहीं उनको तो घहुत ही कठिन है।१५॥ और||| 
जो एझसे तुम त्याग कहते हो सो महाराज | में अहता ममतासे सूढमति हूँ,तुम्हारी मायासे इत्पन्नहुए yA Hay देह आदिमें मम इसलिये हे | 
8 | भगवन्‌।जेसे यह सब तुम्हारी आज्ञा विना पारेश्रम कर सके इसी प्रकार तुम ga शिक्षा दो॥१६॥तुम सपानहूप हो, खप्रकाश हो, आत्मा हो ७ 
इसलिये हे ईश! मुझे और ऐसा वक्ता देवताओंमें भी कोई नहीं देख पडता है, क्योंकि यह बह्मादिक देहधारी तो तुम्हारी मायासे मो दिति | 
त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्‍्कामानां विषयात्ममिः ॥ छुतरां खयि सर्वात्मन्नमक्तेरिति मे मतिः ॥१५॥ सोऽहं ममाहमिति 
बृढमतिरविंगादस्खन्मायया विरचितात्मनि साहुबंध ॥ तत्त्व॑जसा निगदितं सवता यथाई संसाधयामि भगवन्नछ 
शाधि शस्‌ ॥५६ सत्यस्य ते सदृश आत्मन आत्मनोऽन्य वक्तारमीश विबुधष्वपि नातुचक्षे ॥ सर्वे विमो हिते 
धियस्तव माययेमे ्रझादयस्तणश्तो बहिरर्थंभावाः ॥ १७॥ तस्माद्वव॑तमनवद्यमनंतपारं स्वज्ञमीश्वरमङुंठवि 
ठघिष्ण्यस ॥ निविण्णधीरहशु ह इजिनाभिततों नारायणं नाल शरण प्रप्य ॥ १८॥ श्रीमगवाचुवांच ॥ प्रायेण 
मनुजा लोके लोकतत्त्व विचक्षणाः ॥ सहुडर॑ति ह्यात्मानमात्मनेवाछुमाशयात्‌ ॥ १९॥-आत्मनो THAT पुहुषस्य 
विशेषतः ॥ यप्रयक्षादुमानाभ्याँ श्रयोऽस्ावदविदृते ॥ Re ॥ - ug 
हैं औरबाहरके विषयोंमें इनकी अथबुद्धि है ॥ १७ ॥ कोई gughe हैं और कोई ऐसे दें जो सेवा करनेपरभी फलदेनेके समय नष्ट 
दो जातेहें।कोई अज्ञानी हॅःकोई रक्षा करनेमें अपमथ हँ,कोई स्थानभ्रष्ट हें इसलिये संसारके GAS अतीत नहीं,में अतिविरक्तचित्त हूँ इसकारण 
तुम्हारी शरण आया हूँ क्योंकि तुम तो निंदा रहित हो, तुम्हारा MISA अन्त और देशसे पार नहीं,सर्वेज्ञ SYS AY, तुम्हारा नाशरहित Agee : 
स्थान हे,तुम सब जीवोंके आश्रय हो, जीवके सखा हो NICU श्रीमगवान बोळे कि, जो लोग तत्त्वक़ी अतिश्रेष्ठ जानते हैं वह मनुष्य बहुधा 
गुरुविना ही अपने आत्माको संसारसे उदधृत करते हें,गुशके उपदेशाकी अपेक्षा नहीं करते ॥ १९ ॥ अपने शुरु आप ही हैब्योंकि विरोष झर | 
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Gey जो यह प्रत्यक्षसे अथवा अनुमानसे विचारेतो आपहीसे Ga पावे और सइजमें wit पछ प्राप्ति हो, पश्ुओंकी अपने हितल्लानका 

कौन गुरुई,आपसेही अपने हितमें प्रवृत्त Vee caer अपने आपही शुरू हें,तहां प्रत्यक्ष ज्ञानदिखलाते हैं कि,जब जीव पुरुषजन्म प्राप्त करता 
हे तब यह ज्ञानमागेमें निपुण हो जाता है ॥२०॥ Aguas शरीरमें आत्मा अधिक प्रत्यक्ष है, यह सांख्ययोगेमें “oats दिवाळे धीरपुरुषोंकां 
निश्चय हे ॥ २१ ॥ वह शक्तिएक्त ga प्रत्यक्ष देखते हैं, मेरे उत्पन्न किये बहुत रूप और बहुत शरीर हें, कोई एकचरणे हैं कोई अद्धचरण हें, 
कोई नीचे चरण हैं, कोई चार चरण हैं, कोई बहुत चरण हैं, कोई चरणरहित हे, परन्तु इन Bia जो पुरुषरूप देह हे सो ga अतिप्रिय 


पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगविशारदाः ॥ आविस्तरां प्रपश्यति सवेशततयुप्हितस्च ॥ २१ ॥ एकहित्रिचतुष्पादो 

बहुपादस्तथाऽपद्‌ः॥ बहचः संति एरः छृष्टा्तासां मे पौरुषी प्रिया ॥ २२॥ अत्र मां मागेयंत्यद्धा युक्ता देतुमिरीश्व 

रस्‌ ॥ ग्ह्ममाणेगुणेलिगेरग्राह्ममतुमानतः ॥ २३ ॥ अत्राप्युदाहरंतीममितिददासं एुरातनस्‌ ॥ अवधूतस्य संवाद यदो 
रमिततेजसः।२४॥अबधूतं डिजं कंचिचरंतमकुतोमयम्‌ कावि निरीक्ष्य तरुण यहुः पप्रच्छ धर्मवित्‌ ॥ २५॥ यह 

हवाच ॥ कुतो बुडिरियं त्रहमन्नकपुः सुविशारदा ॥ यामासाद्य भाक विद्ाश्चरति बालवत्‌ ॥ २६ ॥ प्रायो धमाथ 

कामेषु विवित्सायां च मानवाः॥ देतुनेब समीहते आयुषो AAA ATU | 


2 ॥ २९ ॥ इस पुरुषदेइमे जो सावधान दे सो अहकारादिकोंसे रहित ga प्रगट ee लेते है बुद्धि आदि यत्नोंको एक स्वप्रकाश आत्मा | : 
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रूप प्राचीन इतिहास कहते हैं ॥ २४ ॥ अवधूत वेष किये महा पंडित और सदा तरुण अवस्थावाले शुरु दत्तात्रेयजी, कि जो निर्मम । 
रीतिसे संघारमें घूम रहे थे उन्हें देखकर TAH ज्ञाता राजा यदुने इस प्रकार पूछा॥ २५॥ कि, दै ब्रह्मच ! अक्ता तुमको ऐसी निपुणमति [हि 
male प्राप्त हुई हे, जिएको पाकर अवधूत पंडित तुम बालकके समान इस लोकमें विचरते हो !॥२६॥ बहुचा मनुष्य घम अथ कामना |७ 
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प्रकाश नहीं होएकता ऐसा अलुमान करके सुझे Fe लेते ह ॥ २३ ॥ इस He एक बडे तेजस्वी राजा यदु और अवधूतका संवाद | छ| : 
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उस तापसे तप्त नहीं होता है ॥२९॥ हे ब्रह्मन्‌ ! दुमविषयभोगरहित हो, कलत्र आदिसे शून्य हो, आनन्दहूप हो हसलिये इम आपसे पूछते | | 
| कि; तुम्हारे आनन्दका कारण क्या है! सो हमसे कहो ॥३०॥ शीमगवान्‌ बोले किःदे उद्धव | इस प्रकार जब अतित्रह्नण्य सुबुद्धि राजा यडुने |. 


FDEP न) ; ’ 
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| एते मे एखो राजश्रवुर्विशातिराश्रिवाः ॥ शिक्षादत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहातमन!॥ ३५ ॥ 


Veo बुद्धि पाकर युक्त हुआ हूँ और इस लोकमें फिरता हूँ उनको झुनो॥३२॥पृथ्वी, वायु, आकोश, TS, अग्नि; चन्द्रमा, सूर्य, कपोत, अजेगरु | 
| fag tit, मंधुळत, गंज ॥ ३३ ॥ मेहा यृंग, मीनें।पिंगंठा, झुररपेकी,बाळेक, कुमारी, कडंड़ी ( बाणका बनानेवाला ) सँपे मकरी | 
| और मैगी ॥३७॥ हे राजा यडुमॅने यह चौवीस गुरु सेवन किये है।इनके आचरणोंसे मेने "गा य युर | 


विषे और आत्माके विचारविषे आयु, कीतिं और श्रीकी कामनासे प्रवृत्त होते हें ॥२७॥ परन्तु तुम तो कुछ नहीं चाहते हो न कोई कमे कर te भा० fe 
तेहो और जड़ उन्मत्त पिशाचके समान हो और सब काये करने समय और पूर्ण ज्ञानवान्‌ हो, अतिप्रवीण हो, सुन्दर हो, आपकी उत्तम मधुर 


वाणी हे॥९८॥मनुष्य काम, छोमरूप दावानलसे जळता है, उसमें तुम उस तापसे संतप्त नहीं शे, जेसे अभिसे टकर गंगामे खडा हाथी॥ि॥ A ७ 








| 


तं तु कल्पः कविदेक्ष' FAUST: ॥ न कर्ता नेहसे किचिजडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥ २८ ॥ जनेष दह्यमानेषु 
कामलोमदवाभिना ॥ न तप्यसेऽग्निना GH गंगांभःस्थ इव हिपः ॥ २९ ॥ ल हि नः प्रच्छतां त्रह्मज्ञात्मन्यानंदका 
रणम ॥ श्रूहि स्पर्शविहीनस्य सवतः केवलात्मनः ॥३०॥ श्रीभगवालुवाच ॥ यहुनेवं महाभागो ब्रह्मण्येन PATA. | - 
पृष्ठ: समाजितः प्राह प्रश्रयावनतं STAN ३१ ॥ ब्राह्मण उवाच॥ संति मे शुरवो राजन्यहवो बुडञुपाश्रिताः॥ यतो | 


5 | बुडिसपादाय सुक्तोऽटामीह ताज्छृणु ॥२२॥ प्रथिवी वायुराकाशमापोऽशचिशचद्रमा रविः ॥ कपोतोऽजगरः faa: पतंगो | 

- कि 
Gx) 

Ge) 


AIST: ॥ ३३ ॥ मधघुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोऽभकः ॥ कुमारी शरकृत्सप ऊर्णनासिः सुपेशकूत्‌ ॥ ३४ ॥ 


विनयपूर्वक पूजाकृर एँछा तब महाभाग अवघूमजी राजा यहुसे TSU ३१॥ हे राजन ! अपनी बुद्धिकरके मेरे बहुत गुरू हैं जिनसे में | 





BU ली है ॥ ३५ ॥ 
fhe | ay : | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. DigitizedLhyseC ०५०७ > 
क., 









हे ययातिपुत्र ! हे पुरुषसिंह | मेने जाते इए जहां जो शिक्षा जैसे ग्रहण की हे सो उसी प्रकार कहता LUA अवण करो ॥३६॥ प्रथम भूमिस क्षमा 
सीखी दै सो कहते है कि, प्रथ्वीको सब प्राणी खँदते हे, परन्तु तो भी वह अपने नियमंसे चलायमान नहीं होती, इसी प्रकार देवके वशीभूत 
प्राणी घीर पुरुषको कष्ट द तो भी उनके देवाधीनपनको जाननेवाले उस पुरुषको अपने नियमसे चळायमान होना उचित TELAT पथ्वीसे 
&| सीखा हे ॥३७॥ पृथ्वी दो प्रकारको दै, एक तो पर्वतरूप एक बृक्षरूप. यहा 


से जो सीखा हे सो कहते हैं कि, पर्वतकी जो वस्तु है वृक्ष, तण, 
झरना, फूल ये सदा पराये अथ हैं और पर्वतका जन्म भी केवल पराये ही अथ है, अपना स्वाथ 


| Maal कुछ नहीं, इसी प्रकार अपनी वस्तु आर 
देह सब परोपकाराथं लगा दीजिये,यह पवतहप भूमि 


यतो यदलशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज ॥ तत्तथा पुरुषव्या निबोध कथयामि ते ॥ ३६ ॥ मुतेराक्रम्यमाणोऽपि | 
धीरो देववशाल॒गे! ॥ तहिद्ान्न चलेन्मागोदन्वशिक्ष श 

शिक्षेत spray नगशिष्यः परात्मताम ॥२८.॥ प्राणदृत्येव संतुष्येन्सुनिगवेन्द्ियप्रियेः ॥ ज्ञानं यथा न नश्य 
नावकीयेंत वाङ्मनः ॥२९॥ विषयेष्वाविशन्योगी नानाधमेंषु सवतः ॥ यणदोषव्यपेतात्मा न 
| We ॥ पायिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तहणाश्रय॥ णुणेनं युज्यते योगी गंधेवायुखित्महकू ॥ ४१॥ ` 
OS ओर क्षमाको नहीं तजते, इसी प्रकार साधुपुरुष भी जो अपने संग भलाई बुराई करे तो उसे सहन कर ले (३ ) 


॥ ३८ ॥ वायु भी दो |७ | 
|| प्रकारका हे, एक तो प्राणरूप दे, दूसरा बाहर फिरता है, सो प्राण जेसे आहारमारे सन्तुष्ट रहते हे और इंद्रियोंके मोग नहीं चाहते, इसी| |) $| 
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' जाना जाता है, परन्तु तो भी वायु गन्थसे मिला नहीं दै, गन्च कुछ वायुका नहीं हे पृथ्वीका गुण देउसी प्रकार आत्मा पृथ्वीका विकार देहमे टी ० 
वि दे,रेदके धमेका आश्रय हे परमिला नहीं हे, देहोंसे अलग हे इस प्रकार समझे, और स्थानमें आत्माको दी देखे यह विद्या भी पबनसे 
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सीसी इस लिये वायु गुरु हुआ(२)॥४१॥अब आकाशसेजो विद्या सीसी हे सो कहते हैं, जैसे आकाश सवत्र व्यापक और बडा दै परन्तु : | 
मे.छोरा दिखाई देता है सो घटसे आकाशका इछ सम्बन्ध नहीं, क्योंकि वह निर्विकार है, तेसे दी आत्मा इस देहम दे और यह देहसे ९ | 

ला दे, इस कारण इतना ही है और टोर नहीं ऐसे न समझे, क्योंकि जो आत्मा देइमें दै सोई सर्वे हे, जेते आकाश सब ठोर है वेसे ७. 
ही स्थावर जंगमविषे बरह्म व्यापक है।यह एक विद्या आकाशसे सीखी है ॥ ४२ ॥ द्वितीय वायु कहते है-जे से पवनके प्रेरे तेज, HS, TEMA | #| . 
| sata स्थिरजंगमेष अल्लात्ममावेन समन्वयेन ॥ व्याध्याध्यवच्छेदमसंगमात्मनो युनिनेमस्ं विततस्य |ॐ 
| भावयेत्‌॥ ४२ ॥ तेजोऽवन्नमयेोममेघाचेवांयुनेरितेः ॥ न स्पृश्यते नमस्तडत्कालपष्टेऐेणेः पुमान ॥ ४३ ॥ खच्छः || 
| प्रकृतितः स्निग्धो माधुयस्तीथंभदंणास ॥ घुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पशंकीतनेः ॥ ४४ ॥ तेजस्वी तपसा दीप्तो |e 
| ह॒र्धषोंदरसाजनः ॥ सवेमक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमश्चिवत्‌॥ ४५ ॥ कचिच्छन्न' कचित्स्पष्टः उपास्यः श्रेय | 
| इच्छतास्‌ GH सवत्र दातृर्णां दहन्य़ायुत्तराशुभस्‌ ॥ ४६ ॥ | न कना : : 
मेघादिक आकाशम व्याप्त होते है, पर मेघादिकोंसे आकाशका स्पर्श नहीं होता वह निलेप हे, वैसे ही यह पुरुष कालसे सुज पंच्रभुतहूप| 

| इस देइसे संयुक्त है, उनक्षा, निजके साथ स्पश वहीं हे, यह ad मी आकाशसे ही सीसा(३)॥४३॥ जेसे स्वभावसे ही जल-अतिनि्ल है| 
ऐसे ही मुनि भी निर्मल हो सबके ऊपर स्नेह करें मीठा बोळे. जळ भी मधुर है, जेसे जल तीर्थस्थान है और मचुष्योंको पापसे छुडाता. है उसी| : 
प्रकार युनीश्वर भी दशन स्पर्श Shad सबको ois करें, यह शण जलसे सीखे हे (४) ॥ ४४ ॥ अब अभिसे सीखा सो कहते दै, जैसे 
अभि अति तेजस्वी हेतेजसे दीत है,अति दुःसह है और उसका उदर ही पात्र है क्योंकि जो होम करते हैं is अग्निके उद्रमें ही डालते ह 
इससे वही पात्र है, जो सम्पूर्ण वस्तुको भक्षण करता है और तो भी पवित्र करनेवाला है; ऐसे दी घुनी“वर भी हों॥ ४५ ॥ जैसे अग्नि कहाँ गुप्त 
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र स्थितो:कवत॥५१॥ ` | ee 


roe | Rewer es : ९% 
eo eat है इसी प्रकार आत्मा एकहूप है, अग्रकरगति कालसे जन्म मरणादिक भाव देहेको होते हैं, आत्माको नहीं, यह ज्ञान चन्द्रमासे पाया| ® 

; ः जे | की ">. कै) 
॥ है इससे चन्द्रमा गुरु हे (६) lech अगिगुरुकी फिर मासा करते हैं; जेसा अग्निका स्वरूप हे कि, नाश नहीं होता, अभि: न * 


| St 
| ee | | | Pt | 
है) कहीं प्रगट दे, जो अपने कश्याणकी चाइना करते हैं उनको सेव्य दै, दाताकी इच्छासे सर्वत्र इविष्य लेता है, उनके भूत, भविष्य,वत्तेमान। र 
पाप सब दूर करता हे; इसी प्रकार छुनि रहें ॥ ४३ ॥ और भी अश्निसे सीखा है, जेसे अभि एकरूप दै, बहुत इधनसे बहुंत भांति बडा दिखाई 
देता हे और जब इंधन थोडा रहता दै वो छोटा दीख पडता है, ऐसे ही जीवात्मा एकरूप दै, न छोटा है न बडा a, अपनी अविद्यासे उपजाये| & 
ऊंच नीच भेदसंयुक्त देहमें प्रविष्ट हुआ Sa नीच रूपसे दिखाई देता है ( ५ )॥ ४७ ॥ चन्द्रमासे जो सीखा हे, सो कहते हैं-जन्मसे मरण 5 
पर्यन्त धर्म देहके ही हें, आत्माके नहीं. इसमें हशन्त कहते है, जेसे चन्द्रमाका मण्डल सदा पूर्ण एकरूप दै, नित्य वृद्धि और क्षय जो देखा | : 
जाता दे सो कलाओंका है, जितना सूर्यमण्डल्से नित्य अलग पडता है उतना ही दीखता है और ज्यों ज्यों मण्डलके नीच दबता हे त्यो त्यो 5 | 
| स्वमायया सृष्टमिदं सदसलक्षणं विश्वः ॥ प्रविष्ट ईयते तत्तत्लरूपोऽग्निरोवेधसि ॥ ४७ ॥ विसर्गाद्याः इमशानांता |#| 
| मावा देहस्य नात्मनः ॥ कळानामिव चढूस्य कालेनाव्यक्तवर्तना ॥ ४८ ॥ कालेन ह्योघवेगेन भरताना प्रमवाप्ययी ॥ 
नित्यावपि न दृश्येते आत्मनो्येयंथाचिषास्‌ ॥ ४९ ॥ शुणेणुणातुपादत्ते यथाकाल. विश्ुंचति॥ न्‌ तेषु युज्यते 


योगी गोमिगों इव गोपतिः ॥ ५० ॥ बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः ॥ लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चाव 
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नाश होता है परन्तु दीखता नहीं Fa ही काल नदी के वेगसे जन्म मरण इस देहको ही है आत्माको नहीं, क्योंकि आत्मा तो नित्य अर्थात्‌ अमर 





| : है ॥ ४९॥ अब सूयसे जो सीखा हे सो कहते हैं, जेसे सूये अपनी किरणोंसे जळ सोखता हे और फिर बषोंके समय वही जल छोड़ देता है; का. a 
Wee परन्तु इसमें आसक्त नहीं हे इसी प्रकार योगीजन इन्हिय अपेक्षित पदाथोँका ग्रहण करें और कोई याचना करे तो तत्काल Bq ममता न ख़खे | Ol 8 
_ ||@|॥५०॥जिस प्रकार सूर्य आकाशे अपने स्वरूपमे रहता है ओर एक ही हे परन्तु जरादिकमे प्रतिबिम्म पडनेसे अनेकश्प दीखता हे उसी||%| 


‘ 
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कार आत्मा स्वरूपसे भिन्न नहों के देहादिकोंमें व्याप्त होनेसे स्थूळ बुद्धिवालों को अनेकहूपका प्रतीत होता दै (७)॥ ५१ ॥ अब कपोतसे जो | | | 
सीखा दै सो कहते इं, कही किसीमे अधिक रनेह न करे, किसीमें आसक्तन हो, जो संग करे तो सन्तापको प्राप्त होता है और दीनमति होती| | 
है, जैसे कपोतको इआ ॥ ९२॥ कपोतकी कथा कहते हे, एक कपोत वनमें किसी बृक्षपर अपना घर बनाय अपनी स्त्रीस मिलकर कितनेक | 3 
बषतक दो नौंने वास किया॥५३॥ वह दोनों स्त्री पुरुष कपोत कपोतिनी परमस्नेहसे बँघ इए दृष्टि इष्टिसे Fat, हदय हृदयसे AT, अंग अंगसे | 
बेथा, बुद्धि बुद्धिसे बँधी॥३४॥शयन, आसन, गमन, स्थान, वात्ता, कीडा, भोजन सब काम एक ही स्थानपर बेठकर करें,अलग २ होकर | 
नातिरनेइः प्रसंगो वा क्तव्यः कापि केनचित ॥ कुर्वन्विदेत संतापं कपोत इव दीनधीः ॥५२॥ कपोतः कश्चनारण्ये |१॥ ` 
ङतनीडो वनस्पती ॥ कपोत्या भायंया साधेपुवास कतिचित्समाः ॥५३ ॥ कपोतो स्नेहगणितहृदयों शहधमिणों ॥ 
दृष्टि दृष्टयांगमंगेन बुडि बुडया बबंधतुः॥५४॥ श॒य्यासनाटनस्थानवातीकीडाशनादिकस्‌ ॥ मिथुनीभूय .विखब्धो | 
चेरतुवेनराजिषु ॥ ६५ ॥ ये यं वाञ्छति सा राजंस्तपर्यत्यतुकंपिता ॥ तं तं समनयरकामं इच्छ्ेणाप्यजितेद्रियः॥ || 

॥ ५६॥ कपोती प्रथमं गर्भ शह्मती काल आगते॥ अंडानि सुषुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधो सती ॥५७॥ ते काले || 
व्यजायंत रंचेतावयवा हरेः ॥ शक्तिभिददर्वेभाव्यासिः कोमलांगतनूरुहाः ॥ ९८ ॥ प्रजाः पुपुषतु प्रीतो देपती || . 

पुत्रवत्सली ॥ शण्बंतौ कूजितं तासां निती कलमाषितेः ॥ ५९ ॥ | 2. | 

कभी न करं-इस प्रकार एक संग निःशक हुए फिरा करें ॥ ९९ ॥ इसके उपरांत वह कपोतिनी अपने हावभाव, लावण्य,मधुर भाषणसे प्रसन्न | । 
कर कपोतसे दीन होकर जो २ वस्तु मांगे सो २ बह कपोत अतिकष्टसे भी ळे आवे, इसे भति अजितेद्रिय उसके अधीन रहा करे ॥५६॥ a] 
समय प्रथम गर्भवती हुई पतित्रता कपोतिनीने अपने समीप आये पतिके समीप ही अपने घरमें अंडे दिये ॥ ५७॥ कुछ समय बीतनेपर i 
इन अण्डॉमेसे अचिन्तनीय हरिकी शक्तियोंसे हाथ पांव आदि युक्तं बच्चे उत्पन्न इए और उनके कोमल अंगों में Ve हुए ॥५८॥ इसके एपरंत ९” 
यह दोनों कपोत कपो तिनी प्रसन्न हुए और अपने बच्चोंका यत्रसहित पालन करने ढगे,पुजोंमें स्नेह बहुत. इआ और दिन दिन अपने बच्चोंका 


` मा० Yo 
॥ २९॥ 


TERRES 

















eee, 


PLLLLTLELSES ESTAS TESTES 


5 


MR Ses eee 


DH WASH 
64) 


i 








| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





& 





i 





विमोहितो दीनधियो शिक्षन्पुपुषतुः प्रजा॥६॥ एकदा जग्मतुस्तासामन्ना्थो तो कुटुंबिनो ॥ परितः || 
कानने तरिमन्नारथिनो चेरतुश्रिरस्‌ ॥ ६२ ॥ दृष्टा तॉस्लुब्धकः SAA say वनेचरः ॥ जगह जालमाइत्य | 
SHAG ॥ ६४॥ कपोती स्वात्मजान्वीक्ष्य बालकाञ्जालसंद्तान्‌॥ तानभ्यधावत्कोशती कोशतो रुशहु/खिता ॥ | . 
॥ ६५ ॥ सा&सकत्स्नेहगणिता दीनचित्ताऽजमायया ॥ स्वयं चाबध्यतं शिचा बड़ान्पश्य॑त्यपस्मतिः ॥ ६६॥ (४ - 
` कपोतश्वात्मजान्वद्धानात्मनोईप्यधिकान्प्रियात्‌ ॥ भायी चात्मसमां दीनो विललापातिदुःखितः ॥६७॥ अहो मे | | 
` पश्यतापायमल्पपुण्यस्य THe ll अतृप्तस्याङतार्थस्य ग्रहख्नेवगिंको TAN ६८॥ ` वि 
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| अपने घरमें आये ॥ ६४॥ तो बह कपोतिनी अपने बालकोंको जालमें अति दुःखित पुकारता देखकर आप भी पुकारती हुई दोडी॥ ६५॥|छ| | 
lag कपोतिनी बहुत स्नेहसे TH दुःखितचित्त जालमे बैघे बालकोंको देख की मायासे ज्ञानरहित हो आप भी जालमें बॅच गई॥६६॥ ७ : | 
# | इसके उपरांत वह कपोत भी अपनेसे अधिक प्यारे बालकोंको ओर अपने समान स्रीको भी बंधी देख आंत दुःखित हो विलाप करने लगा॥ | || 
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||| जाती हे ॥ ६९॥ मेरे Vt पुत्र सब मरे, में दीन, विधुर अथात्‌ रँडुआ और अतिडुःखित हुआ अब किसलिये जीनेकी इच्छा ` 
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|| जा पडता हे९७॥३सी प्रकार यह स्री देवमाया हे.सुवण,आमरण और वख्नादि माया विलास देख उतके दाव भावते मोहित होकर अजितंद्रिय भा दीं: 
| लोमी पुरुष भोगकी इच्छासे अन्धकूपमें जा पड़ते हें, इनकी दृष्टि नष्ट हो गई दे इसलिये अन्कूपको नहीं जानतेरूप देखते ही उन्मत्ततासे i wee 
: नष्ट हो जाते हैं, यह विद्या पतंगसे सीखी ॥ (११) ॥८॥ अब WAS जो सीखी दै सो कहते दें, अमर दो प्रकारका होता दै, एक Meat 
|ॐ |मक्खी, दूसरा भारा, जो मुनि हो तो थोड़ा आसमात्र मांगळे जितनेसे देह रहै, परन्तु एक ही घरते न मांगे जिसते ग्रइस्थको पीडा हो, जसे ४ | 
ॐ | अमर छुगंधिके छोमसे एक कमलमें ही वसे तो उसमें बंध जाय, वेसे ही यह पे टोर मांगनेसे बघ जाते है ॥९॥ चतुर मदुष्यको चाहिये १ 
कि, सब शाक्षोंसे सारवस्तु महण कर ले, शास्र छोटे हों अथवा बडे हों, सार सबका छे, जेते अपर Gods AKER! सार लेता दै, यह 

योषिडिरण्यामरणांबरादिद्रव्येषु मायारचितेषु भूढः ॥ प्रकोमितात्मा द्यपमोगबुडया पतेगबन्नश्यति नष्टदृष्टिः ॥८॥ || 
स्तोकस्तोकं ग्रसेद्‌ ग्रास देहो वत्तेत यावता ॥ ग्रहानहिसज्ञातिठ्ठेद इत्ति माछुकरीं सुनि!॥ ९ ॥ अण॒भ्यश्च महश्च : 

शाब्नेम्यः कुशलो नरः ॥ सृतः सारमादयातपुष्पेम्य इव षट्पदः ॥ १० ॥ सायंतनं श्वस्तनं वा न संग्रहीत भिक्षि || 
| तस्‌ ॥ पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न संग्रही ॥ ११ ॥ सायंतने श्वस्तनं वा न सणह्मीत भिक्षुकः ॥ मक्षिक इव सँ 
| हृन्सह तेन विनङ्यति॥१२॥पदापि युवती भिक्षुन स्वृशेद्वरवीपपि ॥ स्प्रशन्कूरीव बध्येत करिण्या अंग्सगतः१३॥ 
बात अपरसे सीखी है॥ १०॥ अमरका. दूसरा नाम Agar Zager मधुमक्लियोंमें ही रहता हेडन मडुमक्ियोंते जो dar हैसो कहते है, 
lat मिक्षाको ले आवे परन्तु साँझको अथवा इसरे दिनको संग्रह न रले, पाणिपाजमें लेकर इद्रपात्र पूर्ण कर, मधुमक्खीकी नाई संग्रह न || | 
करे, देखो मधुकी मक्खी सब वृक्षोंके पुष्पोंका रस संग्रह करके एक GUS बनाती दै वह शहद अनेक ATA दृ! करता है, वेत ही alla : : 
लोगोंको चाहिये कि, arettita ऐसा उत्तम सार Fras जो महुष्योंके मायारूय रोगों झो हरे ॥ १३॥ और जो मोहमें फॅसकर संग्रह करे 8 ॥ २१ 
तो नष्ट हो, जैसे मधुमक्खी मधुपहित नष्ट हो जाती है (१२ )॥.१९॥ अब हाथीकी सीख कहते हे, मिशञ्चुक काष्ठ ही खी पूतरीको पावसे jay _ 
भी न छुवे ओर यदि छुवे तो बघ जाय, AA हाथी इयिनीके अंगसंगसे बंध जाते हैं, यह बिया में ते हाथी ते मी तीखी ॥ ३३ ॥ aa 
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जो बुद्धिमान हो तो कभी ख्रीके निकट न जाय,जाय तो अवलम्बन करके पिटे, क्यों कि खरी आत्माकी मृत्यु इं, जेसे ओर बलवान हाथियोंसे 
हाथी मारा जाता है (१३) ॥ १४ ॥ जो कोई मधुमक्खियोंके पास जाय, उन्हें छड़ाय मधु इरकर ले आवे सो मधुद्दा कशाव, जो मदुष्य 
लोभी हे और अनेक दुःखोंसे घनसंचय करते हैं, दान करते दें, न आप भोग करते हें, तो उस घनका भोग और ही कोई करेगा जेसे 
म्रक्खी ठौर ठौरसे मधु लाकर संग्रह करती हैं परन्तु भोग और दी कोई करता दे, यह घनके उपाय जानने WISN अतिदुःखसे सचय किये | ७ 


= 


हुए धनसे, महण करे मनोरथोंकी चाइना करनेवाले शहस्थोंके पहले संन्यासी भोजन करता दै, जेसे मथुद्दा मक्लियोंसे प्रथम भोजन करता 2 


`` नाधिगच्छेत्छियं पराज्ञः कहिंचिन्शृत्युमात्मनः ॥ बलाधिकेः स इन्येत गजेरन्यैगंजो यथा ॥ १४ ॥ न्‌ देय नोप 

ग्ये च लब्धेयंडःखसंचितस ॥ शुक्ते तदपि तचान्यो मधुदेवाथविन्मधु ॥ ॥ १५ ॥ सुहुःखोपाजितेवित्तिराशासानां | 
शहाशिषः ॥ मघुहेवाग्रतो भुक यतिं ग्रहमेधिनास्‌ ॥ १६ ॥ ग्राम्यगीत न झुणुयायतिवेनचरः कचित ॥ शिक्षेत 
हरिणाइडान्मगयोगीतमोहितात ॥ १७ ॥ बत्यवादिवगीतानि जुषन्ग्राम्याणि योषितास्‌ ॥ आप्तां कीडनको 
UM, म्रगीतुतः ॥ १८ ॥ जिहृयाएतिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः .॥ शृतयुएच्छत्यसद्बुदिमा 
. नस्तु बडिशेयंथा ॥१९॥ ` Super oes 
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- || दै, संन्यासी और ब्रह्मचारी राधे अन्नके स्वामी हें,इनको' पहले दिये बिना जो पुरुष भोजन कर लेता दे, वह बोहा AT करतेसे शुद्ध होत 

` ||&|३(१९)॥ १६ ॥ संन्यासी वनमें फिरते हे, गाँवके गीत प्राक्त कभी नहीं सुनते, यहि सुनें तो बंधनमें पड, जेसे TTT वधिकके ' eo 
ss | मुनकर मर जाते हे, यह विद्या दारेणसे सीखी ॥ ३७ ॥ गाँवके गीत, नृत्य, वादित्र सुन और उनके वशम हो बंधनमें पड़ते हे, जेसे Ail - "| ।. 
ait पुत्र ऋष्यश्वृंग ऋषि वेश्याओंके विषयपम्बन्धी नाच वाथ और गाना सुननेसे दी उन वेश्याओंके खिलोनेके सेवन कर वंशमें हो गये ( १९ ) ल 
| १ | १८।मीनसे जो विद्या सीखी सो कहते Bag सूर्ख मनुष्य अतिबलवंत जिद्वाके वश हो मृत्युको प्राप होते हे जसे वीके STA मांत लगाते ||%| 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


of र ३ उसके हे cs | 
° ।& |=, उसके स्वादसे मछली वेसीको पकडती हे तो मृत्युको प्राप्त होती है ॥१९॥ पगण्डितजन आ त्यागका 
ee जीत सह रे डः दारको त्यागकर शीघ्र इनि 
| Tg एक KATE नहीं जीत सकते,क्योंकि आहार स्यागनेसे rarer लोभ बढ़ता है ॥ २० ॥ जित पुरुषने और इन्द्रिय जीत 
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है वह भी तबतक जितेन्द्रिय नहीं होता, जबतक जिहाको न जीते, क्यों 
कि ये यों ह्वाको न जीते, क्योंकि जो' जीभको जीते तो जानो कि, सब जीते यहाँ अभिप्राय यह 
wn a छोडिये तो केवल athe gate जय हो रसेनेन्हिय बढ़े और भोजन करे तो रसकी आसक्तिसे ub इनद्रियोको छो 
age = ! आसक्ति छोड़कर औषधक समान अन्नले(१६) ॥ २१॥ अब पिंगलाका उपाख्यान कहते हैं, अवधूनजी बोले 
ग गळा नामक रक वेश्या पहले विदेह नगरमें थी उससे भी मने छुछ सीखा है॥ २२॥हे राजन्‌! एक दिन उत कामचारिणी वेश्य 


जितान्येंद्रियः पुमानू ॥ न Saas यावज्जितं सः 
। | , यावजितं सत्रं जिते रसे॥ २१ ॥ पिंगला नाम वेश्यापीडिदेहनगो एरा ॥ 
तस्या मे शिक्षितं किचित्रिबोध STAT ॥ २२ ॥ सा स्वैरिण्येकदा Sia संकेत उपनेष्यती ॥ अभूत्काले बहिदारि 
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TAA मुझे बडा दाता प्राप्त होगा, इस आशःसे बह सेड्ेतकी जीवमह री वेश्या द्वारपर बैठी रही ॥ २५ ॥ इस THT दुराशासे जागते इए 
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द्वारपर आवे कमी भीतर जाय इस भांति अद्धेराजि हो गई ॥२६॥ उसका घनकी आशासे चित्त दीन हो गया, झुख सूखने लगा और चितोसे| 
परमवैराग्य उत्पन्न हो गया, उस वैराग्यसे जो कडा सो घुनो क ॥ २७ ॥ इस प्रकार घनशी आशासे चित्त दीन हुआ, सुख सूखने लगा. 
तिर्वेदचित्तसे उप समय कामकदलाने जो गाया सो में कहता हूँ, चुम सुनो.वह aad विचार करते है, कि वेपग्य पुरुषक़े दुराशा पाश काटनेको 


तस्या वित्ताशया ces दीनचेतसःनिवेदः परमो जज्ञे Fake: सुखावहः ॥ = तस्या निर्विण्णचित्ताया 
गीतं श्ण यथा मंम ॥ निर्वेद आशापाशानां एहषस्य यथा ह्यतिः ॥ नह्मगाऽजातनिःेदो देहं जिहासति ॥२८॥ 
` पिंगलोवाच॥ अहो मे मोहविततिं पश्यताऽविजितात्मनः ॥ या काँतादसतः कामं कामये येन बालिशा ॥ २९ ॥ | 


ag है. हे राजन ! जिसंको वेराग्य नहीं उस पुरुषके देइके बन्धन नहीं छूरते ॥ २८॥ पिंगला बोली,भहो देखो ! मेरे लोभका विस्तार | 
क्रि, मेंने अपना मन न जीता, में विवे रहित & जो ऐसे इष्टो प्रिय कर अपना अभिलाष पूर्ण किया चाहती हूँ ॥ २९॥ 
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| ® शका-ज्ञानकी भामिके लिये झुनियोंने अनेक जन्म तप किया और तपस्या ही करते करते अनम्त डुग वीत TAGE ज्ञानंकी माति इनियोंको नदीं हुई ज्ञान देखा महा कठिन दे ओर पिंगला Fea 
BN कभी भी सुन्दर कर्म नदीं किये कि, जिन HAA परमेश्वर प्रसन्न दो ऐसी पतित महापवित्र विगळा गणिका क्षणमात्रमे ज्ञानको केले प्राप्त हो गई? यह घड़े आश्वयकी बात है। 


` डत्तर-जो काम करनेके लिये ब्रह्माने जिस माणीको बनाया है, वह प्राणी उसी कामको करे तो किती प्रकारका दोष नहीं लगे देखो ! इरिश्चनदरने चाण्डाळकी नौकरी की और मरघसमें सुदीको उस समय | 

oe देता था,जब अपना दड छे छेता था,परन्तु भगवान्‌ उसपर अत्यन्त प्रसन्न हुए, और ऐसे ही सदन कलाईपर प्रसन्न हुए सो अपने कारबारमें किली a एरका दोष नहीं, TE अपने, कुछका' धमे 
Hep करके कुळ देर भगवानका मीति सदित ध्यान करे तो निस्सन्देद्द भगवान्‌ उसले प्रसन्न होसे ही ब्रह्माने जो कर्म करनेके लिये पिंगळाको et था वदी कर्म पिंगला करती थी, क्योकि ननकघुरीमें सब 
| प्राणी अपने अपने FOR धको करके पीछे भगवानमें प्रीति करते थे ईश्वरको नहीं भूळते थे.स्री GT सब भगवानका नाम जपते थे और पिंगळा भी पुरुषोंके संग रति कर पोछे स्नान करके दूसरे: वस्त्र 
Dee’) पदनभगवान्‌का माल करती थी और इखरकी प्राथना करके अपनी दसे जो पाप होते थे,उनको SEAT क्षमा कराती थी,उखदिन भगवानूकी कृपा हो गई जो उसने पापकर्मले रलानि मानी और ज्ञानमें ळय | 
Be 8 पर #) | हो गई,पक क्षणमें पिंगळाको ज्ञान हुआ तो कुछ आाश्वयेकी बात नहीं ।_.._* | Sa ak 
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कै 


ee कोई पुरुष आया था, आज Ba छेशसे वह वेराग्य हुआ हे, जिससे यह पुरुष ग्रहादिक बन्धन छोड़कर शांतिको प्राप्त होता हे ॥ ३७॥ 
Seal मेरा यह बडा उपकार किया हे, इस इपकारको मेने माथेपर चढ़ा लिया और नीच छोगोंके योग्य ge आशाओंको त्याग में उन्ही 
जगदीशकी शरण लेती हूँ ॥ ३ ॥ अब में aged परमेश्वरमे श्रद्धा करती यथाळाभसे जीविकां करती alae arent ही रमण 





मवं स्युसदभाग्यायाः छेशा निवेदहेतवः॥येनानुबंधं निहत्य पुरुषः शमम्रच्छति॥३७॥तेनोपकतमादाय शिरसा ग्राम्य 
संगताः ॥ त्यक्ता दुराशाः शरणं ब्रजामि THAT ॥३८॥ संतुष्टा श्रद्दधत्येतयथालाभिन जीवती ॥ विहराम्यशुने 
वाहमात्मना रमणेन Hl ३९ ॥ GAS पतित विषयेश्चुषितेक्षणस्‌ ॥ ग्रस्त कालाहिनात्माने कोऽन्यस्रातुमधीश्वरः 
॥ ४०॥ आत्मेव ह्यात्मनो गोप्ता निर्वियेत यदाखिलात्‌॥ अप्रमत्त इदं पश्येद्‌ ग्रस्त कालाहिना जगत॥ ४१ ॥ 
feo} ATT SAT एवं व्यवसितमतिहुराशां कांततर्षजास्‌॥ छित्त्वोपशममास्थाय शय्याघुपविवेश सा ॥ ४२। 





len) कर आनन्दसे विहार करूंगी ॥ ३९॥ जो पुरुष dared See पडा दे, विषयोंसे अन्ध दृष्टि हे, कालस्वरूपसे अस रहा है, ऐसे आत्माकी 
त, रक्षा करनेको. इन आत्मस्वहप भगवान्‌ विना और कौन समथ है! ॥ ७० ॥ जब सबसे यह आत्मा विरक्त हुआ तब आपही अपनी रक्षा 
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ऐसा वेराग्य उत्पन्न हुआ ॥ ३६ ॥ कदाचित्‌ कहो कि, धनकी प्राप्ति न इई, उसका खेद हुआ, विष्णु कथा प्रसन्न हुए ! तो कहते हे कि. | 
#| मद भागिनीको ऐसे इश वेराग्यक्के कारण नहीं होते, क्योंकि इसी प्रकार और भी पहले दिन हो गये थे, जब घनकी प्राप्ति age थी, त! 
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fe | by | |कानेकी सावधान हुआ इस जगतको, जो कालूस्वहपसे असित है, अप्रमत्त होकर देखे ॥ ४) ॥ अवधूत बोले कि, हे महाराज ! इस भांति। 
+ | निश्चित मिसे बन और बिषयभोगकी आशा छोड़ शतिको प्राप्त हो वह वेश्या शब्पापर सो गई ॥ ४२ ॥ . a 
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भाषाटीकार्या श्रीभगवदुद्धवसवादे पिंगलोपगीतेडशम्रोडष्यायः ॥ ८॥ दोह-इस नवें अध्यायमें, FST छपदेश | जो पायो सो कढत हों | 
घुनइ SUS नरेश ॥ ३ ॥ अवधूतजी Ve कि, है यडु । अब ge पक्षीसे जो AF सीखा है सो कहते हे-मबुष्योंको जो जो वस्तु प्रिय हें 


आशा हि परमं हुःखं नेराइयं परमं घुखस्‌॥ यथा संछिद्य काँताशां ge सुष्वाप पिंगला ॥४३ ॥ इति श्रीमद्धागवते | 
Hele एकाद० अष्टमोष्ध्यायः॥ < ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ परिग्रहो हि हुःखाय यरयात्प्रियतमं BE ॥ अनंतं दुखमा 





| 


ग्रोति तडिहान्यश्किचनः ॥ १ ॥ afd कुररं जघ्दुर्बलिनो ये निरामिषाः ॥ तदामिषं परित्यज्य स सुखं समवि य : | 


न्दत ॥ २॥ न मे मानावमानौ स्तो न चिता गेहुत्रिणास्‌ ॥ आत्मकीड आत्मरतिविंचरामीह बालवत्‌ ॥ ॥ 


सो... gh इःखदायी हैं, यह जानकर जो पुरुष सरहको छोड़े बह अनंत सुखको प्राप्त होगा ॥ १ ॥ यहां एक दृष्टान्त कहते हैं, एक sical 
पक्षीने मांस पाया तो उससे बलवंत और पक्षी आय मांसहित उसको मारने लगे, तब इसमे वह मांस डाळ विया, तो वह छसे छोड मांसमें || 


लिपट गये; यह छूटकर अत्यन्त सुखी हुआ. घुनिजनोंको चाहिये कि, संसारके व्यवहारोंको मांसकी नाई परित्याग करें ( १८) ॥ २ NG 
अब बालकक सीख कहते है कि, हे राजच्‌। न तो इझे मान अपमानका सुख दुःख हे, न घरकी चिन्ता कै न शत्रोंकी चिन्ता है, एक | 





१ दृष्टांत-एक वावाजीने महाकषटले पचीख अशरफी संग्रह कीं,जब तब निकाल चुटियामें धरा करते थे, एक दिन किखीने देख छिया सो बाघाजीले आकर बोळा, महाराज ! आपका आज मेरे यद || 


ओर वह पुरुष थोडी देरमें व्याङळतासे घरमें आय आहेमें हँठने Ge. स्त्रीने कहा क्या Fed दो? तो उरूने कदा कि, यहां पचीख अशरफी रवखी थी सो कहां गई? अब |! लँ 
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इसमें मेने फलितार्थ इतना लिया है कि, आरा परम दुसःझूप है, आशाको छोड़ बैठना दी परमसुख है, जेसे पिंगळा कांतकी आशा छोड! - sl ate दी 
सुखसे सोई, साधुओंकी सग्रह करना उचित नहीं है, इससे दुःख होता है ( ३७ )॥ ४३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्ये (१ इ 


yf निमन्त्रण है. बावाजी बोळे अच्छा, वह घर छिवा ळे गया और इतना इछुवा पूरी खिलाया कि, बाबाजीले उठातक न गया, उसने खाट विछा दी री ण्‌ बना ओर में | 

है | जाता हू.य तो सेवा करने लगी और बह पुरुष Ba कन गया, दी और अपनी SS कहा कि, इनके चरण खूब दाबना और में | ।| ३४ | 
बाबाजी सकुचाये, वह र्रीको मारन लगा कि तेने बाबाजीको दे दी दोंगी, बाबाजी बोळे हमारे कपडे देख लो, दो चार आदमी इकंडे हो गये इसने बाबाजीकी टिया देखी Tawa अशरफी निकलीं, बाबा | 
जी बड़े जित हुए, धनका धन गँदाया, चोरके, चोर हुए, जब बाबाजी चले तो इरूने दाथ जोडकर कहा कि, महाराज! फिर भी दर्शन देना, तो बाबाजी बोले कि पचीख और कर लंगा तब आऊँगा॥ «te | 







७॥आत्माके ही संग क्रीडा करता फिरता हूँ, जेसे बालक चितासे छूटकर आनन्दमे am होते हे॥ ३॥ हे राजन ! दो ही मदुष्य चिंतारहित 
# | रो परमानन्दे मञ्न होते हे, एक तो saad रहित अज्ञ बालक, दूसरा गुणरहित ईश्वरको ग्राप्त होनेवाला 8 (१९) ॥ ४॥ कुमारीसे जो 
विद्या पीली. सोबहतेहे, वही एक कन्या थी इसके भाई ary पिता कहीं गये थे इसके पीछे कन्याको बिदा करानेके लिये घर पाइने आय, 
तो उनका आतिथ्यमाव उसने आप ही किया ॥ ५ ॥ हे राजन | कन्या उनके भोजन करानेके लिये एकान्तमें बैठकर घान कूटने लगी तो 
हावेव चितया क्तौ परमानंद आप्लुतो॥यो ara जडो बालो यो युणेभ्यः परं गत॥शाकचित्कुमारी तात्मानं 
दृणानान्ग्रहमागतात्‌ ॥ स्वयं तानईयामास कापि यातेषु TITUS ॥ तेषामभ्यवहाराथ शालीज्हसि पार्थेव ॥ 
ATU प्रकोष्ठस्थाश्वकः शंखाः स्वनं महत्‌ & ॥ सा तञ्जुशप्सितं मसा महती ब्रीडिता ततः ॥ बमजेकेकशः 
शंखान्हो हो पाण्योरशेष्यत्‌॥ ७॥ उभयोरप्यक्षड्ठोषो GANA: स्म शंखयोः तत्राप्येके निरमिददेकसमान्न 
भवद्धनिः ॥ ८ ॥ अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमरिंदम ॥ Raa RAAT ॥९॥ वासे बनं 
|| कलहों भवेतां हयोरपि ॥ एक एव चरेतस्मातकुमायों व SST ॥१०॥ - | | 2 
9 saat चूडियोंका बडा शब्द होने लंगा ॥ ६ ॥ वह कन्या आप घान कूटना निंदित दरिद्रेका कर्म जान कमसे एक एक चूडी एतारने | 
॥४ केवल इथें दो दो बुडी रक्खीं ॥.७॥ परन्तु धान कूटनेमे दो दो इंडियोंका भी शब्द होने लगा, जब इसने उनमेंसे भी एक एक उतार 
बी तो शब्द न हुआ ॥ ८॥ हे शबुनाशक ! ळोकोंका तत्त्व जाननेकी इच्छासे सर्वत्र फिरते AA कुमारीको इस पहार घान कूटती देख 
| यह उपदेश उससे सीखा ॥ ९ ॥ बहुतोंका जहां वास हो वहां अवश्य कलह होता दै, जो दो हों तो भी आपसमें बातें करे, इसलिये 
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४ गिरते दे उसी कालले रात दिन रोते हैं, जो प्राणी चिन्ताले रदित हैं उनको रोनेलेक्या प्रयोजन? और चालकॉका तो जबतक बाळपन रदता दै तबतक VAS 2 
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"क » शंका-उद्ववजीले श्रीकृष्णन कदा था कि, बालकोके मनमे चिन्ता नहीं रहती gaa हमको यद शंका दै कि,जो बालकोंको चिन्ता न होती तो जम्मसे दी Fal रोते, जिस सभय माताके डद्रसे पृथ्चीपर | क| | ह 


उत्तरज्ञानकी वात्तोमें सज्जन छोग वाळकको बाळक नहीं कहते,पंडित लोग बाक उरूको कहते हे किः:जो भाणी सं खारकी तथा अपने कुलको लाजको तथा भयको त्याग दे, इज प्रकार पंडितोंके । i lt 
He वचनके प्रमाणले कृष्णचन्द्र भी उसी वाएकको Fede कि, चिन्ता नहीं रहती, जन्म ळिये बाळकको नहीं कदते॥ 2 


॥ 34 Ul 


: , अकेला दी विचरण करे, जैसे कुमारीका कं हण (२० )॥ १० ॥ अब बाण बनानेवालेसे जो सीखा है सो pe मनको ईश्वरमें स्थिर 
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| क 
५ कर प्राणोंको वश कर आसन जीते, वेराग्यके अभ्याससे मन स्थिर कर सावधान रहे ॥ ११ ! ॥ गुण और तिनके काये रहित यह मन | ie: 
@ | परमानन्दरूप भगवान्‌ विषे जब स्थान पावे तो शनेः शनेंः कर्मवासना छोड़े, जब इसको सतोशुण बढ़े तो रजोगुण, तमोणुणको TUS अ० ९ 
करके ब्रह्ममें लीन हो, तब ब्रह्मविना और कुछ इष्टये नहीं आता ॥ १४ ॥ इस प्रकार जब आत्मासे चित्त मिल जाय तो बाहर मीतरका | 
भेद नहीं रइता, सब एकरूपसे दीखते हैं, असे बाण बनानेबालेका चिप बाण -बनानेमे ऐसा लगा था कि निकट होकर सेनासमेत |! 


मन एकत्र संयुंज्याजितश्वासों जितासनः ॥ वेराग्याभ्यासयोगेन शियमाणमतेद्रितः ॥११॥ यस्मिन्मनो लब्ध | 
पदे यदेतच्छनेः शनेर्धुचति BRIAN सत्त्वेन Tea रजस्तमश्च विश्य निर्वाणस॒पेत्यनिधनस ॥ १२ ॥ तदेवमा | 
त्मन्यवरुडंचित्तो न वेद 'किंचिडहिरंतरं वा ॥ यथेषुकारो छुपा त्रजंतमिषी गतात्मा न ददश पावे ॥१३॥ एकां 
चायैनिकेतः स्यादप्रमत्तो TATA ॥ अलक्ष्यमाण आचारेस्वनिरेकोऽट्पमाषणः ॥ १४ ॥ झहारंसो eas विक |&| 
लश्च धवात्मनः ॥ सर्पः THe पवेश प्रबिइय PATA ॥ १५॥ एको नारायणो देवः WAS स्वमायया॥ संहृत्य 
कालकलया कल्पांत इदमीश्वरः ॥ १६ ॥ ~ ह 

राजा चला गया परन्तु उएने न जाना, वेसे ही हाइुओंको चाहिये कि, Fas ऐसा भन लगाव किंओर ge सुधि न रहे( २३१ )॥३३॥ | 

। एक ही ठोर घर बनाकर नहीं रहता, सदा| #| | 


अब जो सपेसे सीखा है सो कहते हें. जेसा सर्प सब ARMS डरता हुआ अकेला ही रहता : र्‌ | 
सावधान रहता है, एकान्तमें ही रहता है, इसरेकी सहायता नहीं वाहता, अपनी गति दूसरेसे छिपाये रखता है और विष निविष जाननेमे नहीं a ॥ ३4 ॥ 


आता ऐसा रहता है. थोडा बोलता है इसी प्रकार Tae रहना चाहिये ॥ १४ ॥ यह देइ अनित्य है, इसके लिये घर न करे, घर दुःख | 
का रूप हे और फल GS नहीं, जेसे सर्प पराये घरमें ae होकर छुखसे वसता है, परन्तु आप घर नहीं करता॥ 9६ ॥ एक नारायण| 
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देव इश्वर आप इस विश्वको अपनी मायासे ana है, फिर neal कालशक्तिसे संदार करके आप ही रखते है ॥ १६ ॥ तब एक ait 
हे | तीय आत्माधार सबका आश्रय एक आप ही रहते हे, व अपने इस समतारूप कालसे सतोगुण आदि शक्ति मायामें लीन करते हें,वरी fe) 
आदिएृरुष et ST पुरुषके इश्वर हैं ॥ १७ ॥ प्रह्मादिक और युक्त पुरुषोके पाने योग्य हैं, मोक्षके प केवल अनुभवानन्दके gale 
Treas और अनन्त हैं ॥ १८॥ हे शइनाशक। जब सृष्टि उत्पन्न करते है, तो केवल अपने प्रभावसे अपनी तिशुण मायाको क्षोभ उपजाय | 
#|उएस पदले सुऊळूप महत्त्व Suse हैं ॥१६॥ इससे िशुणरूप विश्व अहंकारद्वारा होता है, जिस महत्तत्तवमें यह विश्वबेधा दे, जिस प्राणसुसे 
४ एक एवा[हितीयो5भृदात्माधारो5खिलाश्रयः | कालेनात्मातुभावेन साम्यं नीतास्च शक्तिषु ॥ सत्त्वादिष्वादिपुरुषः 
मधानपरुषश्वरः ॥ १७॥ परावराणां परम आस्ते कैवल्यसंज्ञितः ॥ केवलालुभवानंद्संदोहो निरुपाधिझ॥१८ ॥केव 
CISA स्वमायां त्रिणणात्मिकास्‌ ॥ सक्षोमयन्सजत्यादी तया GAMA ॥ १९॥ तमाहखिशणव्यक्ति 
छजतीं विश्वतोमुख॒श॥यस्मिन्प्रोतमिद विशवं येन संसरते पुमान्‌ ॥ २० ॥ यथोणनामिहदयादर्णा सन्त्य वक्रतः। 
तया विहृत्य भ्रयस्ता ग्रसत्येव महेश्वरः ॥ २१ ॥ यत्र यत्र मनो देही धारयेत्सकलं थिया ॥ स्नेहाहेषाहुयादापि 
याति तत्तत्सरूपताय ॥२२॥ कीटः TEE ध्यायन्कुड्यां तेन प्रवेशितः ॥ याति तत्सात्मतां राजन्पूवेरूपमसंत्य 
जन्‌॥ २३ ॥ एवं TET एतेभ्य एषा मे शिक्षिता ale: ॥ खात्मोपशिक्षितां बुद्धि ay मे वदतः प्रमो ॥ २४ ॥ 
पुरूष संसारको प्राप्त होते हे ॥२०॥ अब मकरीकी शिक्षाका दृष्टान्त कहते हैं. जेसे मकरी अपने हृदयसे छगळकर तागा झुखसे निकाल 
||& | लाय उससे क्रीड़ा कर फिर निगल जाती देसी प्रकार इश्वर eat इस जगतको बनाय फिर संहार करते ऐ(२२)॥२१॥यह जीव Gea द्वेषसे 
| # | अथवा मयसे युक्त बुद्धि कर जहां जहां एकाग्र मन धारण करता है उसी उसी रूपको प्राप्त होता है,इसलिये जो इश्वरका ध्यान को तो न | 
Ge होवे, इसमे क्या आश्चयं दै ( २३) ॥२३॥ हे राजन्‌ । नेसे भृंगीसे भीतमें Gar कीट भंगीका ध्यान करते उसी देइसे उस हूपको प्राप्त! 
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` वि करता ह (२४)॥ २३॥ इस प्रकार इतने शरओंे मैने यमति सीखी परन्तु है राजन्‌ । एक बुद्धि अपनी देहसे सीखी है सो में कहता ह॥ | 
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१ ुँ, सुनो ॥ २४॥ देह मेरा शुरु ऐै, क्योंकि इस हसे इझे पेराग्य और विवेक उत्त्पन्न हुआ हे यह देह पीड़ासहित त सदा जन्म मरणको | i | 
# | चारण करता दे, इस.देइसे यथार्थ तत्त्वों विचार करनेसे eat वैराग्य छुआ तो भी में इसपर प्रीति नहीं करता, क्योंकि यह इत्ते और 
# स्यारका भक्ष्य है, यह निश्चय कर सर्वसंगरहित हो विचरता हूँ ॥ ६५ ॥ जिस देहको प्रसन्न करनेकी इच्छासं खनी, पुन घन, पशु, दास, ७) 
ग्रह, बंधुके AAT पोषण करते हे और बहुत कश्से घन संचय करते हैं, इतनेपर भी अंतमें यहदेह आप ही नष्ट हो जाता दै, फिर देइके 
HAR भी दुःख नहीं जाता, इसरे देइका SAL उपजाये जाता दे, उस TH फिर दुःखहूप देह इस प्रकार उत्पन्न हो जाता ६, जैसे 
वृक्ष अपना बीज छोड़ता हे! डसीसे फिर वृक्ष उत्पन्न हो जाता है ॥ २९॥ ओर इस देहको एक ओरसे जिह्वा रसके लिये खेंचती क 
देहो ame विरक्तिविवेकहेतुरबिभ्रत्स्म सत्त्वनिधनं सततात्युंदकंस्‌ ॥ तत्त्वान्यनेन विखशामि यथा तथापि पारक्य |#| 
मित्यवसितो विचराम्यसंगः ॥ २५॥ जायात्मजार्थपशुसुत्यश्हाप्तवरगोन्णुष्णाति यत्प्रिचिकीषिषया ETA ॥ || 
id सकृच्छुमवरुडधनः सदेः Tse बीजमवसीदति इक्षधमो ॥ २६॥ जिह्वैकतोऽध्ुमपक्षेति Be तषां || 
शिश्लोऽन्यतस्तशदरं श्रवणं इतश्चित्‌॥ घाणोऽन्यतश्चपलदृङ क च कमंशक्तिबद्दयः सपत्न्य इव गेहपति pal | 
॥ २७॥ BET एराणि विविधान्यज्यारमशण्या दक्षान्सरीख्षपपशूरखगदशमत्स्याच्‌ ॥ तेस्तेरतुष्टह_द्यः पुरुष विधाय || 
ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः ॥ २८ ॥ लब्ध्वा छुहुल्भमिद बहुसंभवांते मालुष्यमथदमनित्यमपीह धीरः UW 
यतेत न Wega यावन्निःश्रेयसाय विषयः ख लात स्यात ॥ २९॥ — 
है, शिश्न lank लिये खेंचता है, रवगिन्द्रिय एक ओरसे स्पशेके (> खेंचता हे, श्रवण शब्दके लिये Gad हे और घ्राण गेघके fea] 
खेंचते हैं, चंचछ इष्टि रूपके लिये खेंचती ६, वहीं बमंशक्ति अपने विषयके लिये खेचती हे,जसे बहुत सोत ग्रइस्थको छूटती हैं, इसी प्रकार 
यह सब इन्द्रिये देश्की छूरती हैं ॥२९७॥ हे देव| अपनी शक्ति मायासे SURE पशु, पक्षी, Sia, मछली अनेक प्रकारके a | 
Go| उपजाकर ब्रह्मा AHVEST TET, परन्तु इहाज्ञानकी बुद्धि रखनेवाले मनुष्योकी देह रचकर आनन्दको प्राप्त हुए ॥ २८ ॥ उससे॥&| 
Slag अतिदुल्भ महृष्यदेह अनेक जन्म पीछे पाया हे, पुरुषांथंका दाता हे पर अनित्य है यह जावक शीघ्र HAs लिये जबतक मृत्यु - का 
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| उ झे, शीघ्र यत्न करे. क्यों कि विषयतो इको सब योतिम प्राप्त होंगे ॥ २९ ॥ इत प्रहार जव ga वैरग्यं हुआ और ज्ञानह प्रह्रा! 
| Si इमा तो आत्मनि हुआ, cate संग और आहार set पूथ्यीप( फिता हूं ॥ ३० ॥ यदि कहो कि, तुपते बहुत शह क्यो किये? 
pss तो एक काना चाहिये तो कहते हे कि, एच gee args ज्ञान वित्तारको प्राव नहीं होता gated अद्वितीय Aas ऋषि 
ay AS Tye भांतिसे कहते है. कोई कहते हें वह प्रपेचरहित है, कोई कहते हे सप्रपच दे, जिएपे अप उत्पन्न होता हे सो अम इन esta 
| | निवृत्त हो जाता है, परमणरु सुर्य ज्ञानका देनेवाला एक ही है परन्तु ज्ञानके लिये पीछे अपनी बुद्धिसे उपदेशके अतुकूछ इशान्त Sta वह 
I | 
| एवं संजातवेराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि ॥ विचरामि महीमेतां पुक्तपंगो5नईकृतिः ॥ ३० ॥ न देकस्माइरोज्ञानं 
|® | सुस्थिरं स्यात्सुपुष्कळस ॥ ब्र्मितददितीयं हि शीयते बहुधर्षिमिः ॥ ३१ ॥ श्रीसगवातुवाच ॥ इत्युक्ता स ag | 
|ॐ | विप्रस्तमामंत्र्य गमीरधीः ॥ बंदितोऽभ्यर्थितो राज्ञा ययौ प्रीतो यथागतस्‌ ॥ ३२॥ अवधूतवचः शता पूर्वेषां नः स॒ . | 
|| | एजः ॥ सवेसंगविनिपुक्तः समचित्तो TT ह॥ ३३ ॥ इति MARTA महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवहुङव 
संवादे नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ = : sa 


॥&॥ शान Se हो जाता है॥ ३१ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे इद्धव ! इतना वृत्तान्त कह यहकी आज्ञा ले और गंभीर बुद्धिवाले ware 

` ||&|परणामको प्राप्त हो उसको स्वीकार कर प्रसन्न हो अवधूत अपनी इच्छासे जैसे आये थे वेसे ही चळे गये ॥ ३२ ॥ यह अवधूत दत्तात्रेय | | 
Hele, इनके ही वचन सुन हमारे बडोंके भी बडे राजा यड सब सग छोड समचित्त हो गये, यह सब भगवाचने उछवजीसे कदा ओर aha, |e 
|ॐ | मत्त्य, BT, कुमारी, हाथी, सपे, पतंग, Se यह आठ तो त्यागके लिये गुरु किये. अपर, मधुहा, पिंगला यह तीनों त्याज्य और ग्राह्य! दै 


4 A 


FS अथके लिये Te किये ॥ ३३ ॥ इति श्रीभा० महापु” एकादशस्कन्धे साषादीकायां अवधूतोपाख्याने नवमोः्याय ॥९ HY 
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gate सावधान होकर मेरा आश्रय करे और वर्ण आश्रम छुछका आचरण निष्काम होकर करे ॥ 9 ॥ जब अंतःकरण शुद्ध हो जाग तो Ble १० 
पुरुषको उचित है करि, विषयोंमें लगे हुए प्राणी जो विषयोंको निश्चल मानकर उद्योग करते हे उनके कार्याके फळ विपरीत होते दे; उनको “= 


० | Olver ee ततुसम्बन्थसे, हे सिगरो संसार । तत्तज्ञानते होत कै साधन और विचार-॥ १ ॥ श्रीमगवाच्‌ बोळे कि, दे उद्धव । मेरे कहे ७ 
ag) 

ig 

१ 







विचारता रहै, इससे निष्कामता प्राप्त होती है ॥ ॥ २॥ जो विषय इन्द्ियोंसे जाने जाते हैं वद सदा नहीं रहते, TS वह अनेक प्रकारके - 
प्रतीत होते हैं और जो अरेक प्र रके हे वह अधु हैं, जिस प्रकार मनसे उत्पन्न हुए स्वम ओर मनोरथ अनेक होनेसे चल इ ऐसा| 


श्रीमगवातुवाच ॥ मयोदितेष्ववहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः ॥ वर्णाश्रमकुछाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ आन्वी 
da विुडात्मा देहिनां विषयात्मनास्‌ ॥ घुणेष तत्त्वध्यानेन संवोरंभवियेयस्‌ ॥ २ ॥ सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो 
वा मनोरथः ॥ नानात्मझखाडिफलस्तया भेदात्मधीशुणेः ॥ ३ ॥ Mad कमे सेवेत प्रदतं मतरस्त्यजेत्‌ ॥ जिज्ञ 
सायां संप्रडतो नाद्वियेत्कमिचोदनाव्‌ Ue ॥ यमानभीहगं सेवेत नियमान्मसर्‌ः कचित्‌ ॥ मदभिज्ञं थर WATT 
सीत मदात्मकश ॥ ५॥ अमान्यमत्सरो दक्षो निभंमो हृढतोहृदः ॥ अततरोऽयंजिश्ञाहुरनसयुरमोघत्राक ॥ ६ ॥ 
जायापत्यशहक्षत्रस्ाजनद्रविणादिषु ॥ उदासीनः धर्म पशयन्त्सवेब्वर्थमिवात्मनः ॥ ७॥ ० 
अदान करनेसे निष (त. होती है ॥ ३॥ निष्काम कम करे, सकामझा त्याग कोए Gad तत्पर हो आत्माके बिचारमे रदे, कमेकी 
म आदर करे Le मेरे कि त होकर आदर संवो सेवे ओर सामथ्यं हो तो शौचादिक नियमका भी सेवन करे 
cad भी विशेष था ae है कि, सहनशील हो, मेरेस्वहपको जानता हो, शान्त हो सो मेर ही रूप दे, ऐसे शुहकी सेवा करे ॥ be 
अमिमान न सखे, आळत्य न करे, अपदनता AS, खी पुत्रादिकं ATA न करे, छुओंमें सुहदता We, mad चित्त व्यग्र न करे, परमाथ 
जाननेसी इच्छा केर, Peal निंदा न करे, व्यथ बातें न करे ॥ ६॥ खी, सम्पति, TG खेत, स्वमन, चत इत्यादि GAA उदासीन रहै, 
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॥&॥ वयोंकि aaa एक ही आत्मा है इससे अपनी ही भांति सबसे सुखादिक समान देखे ॥ ७ ॥ यह आत्मा स्थूळ सूक्ष्म देइस भिन्न है, सबका 
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Is | दष्टा है, व्यापक हे, स्वयं ज्ञानवान्‌ है; आकाशवत्‌ Vs अभि दाह्य काष्ठके मध्य ही रहता है परन्तु काइसे भिन्न है,प्रकाशक हे भौर काइका 








आत्मा भी इस देहके संगसे देइके ्ुणोंको घारण करता है, पर देसे भिन्न और. अमर है ॥ ९ ॥ यदि कोई कहे कि, देइसे आत्मा भिन्न है 
तो देहके शुण क्यों धारण करता है ! इसके उत्तरमें कहते हैं कि, ईश्वरके अधीन मायाके गुणसे पुरुषका यह सूक्ष्म स्थूळ शरीर उपजाया | 
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OAT: स्थलसृक्ष्माहेहादात्मेक्षिवा स्वदृक्‌ ॥ यथाग्निदारुणो दाह्याहाहकोऽन्यः प्रकाशकः Ne ॥ निरोधोतत्त्यण |ॐ 
SEMA ASAT ACHAT आधत्ते एवं देहणणान्परः ॥ ९ ॥ योऽसौ शुणेविरचितो देहोऽयं पुरुषस्य 
हि ॥ संसारस्तत्षिबंधोऽयं dal विद्याच्छिदात्मनः ॥ १० ॥ तस्माजिज्ञासयात्मानमात्मस्थं केवले परस ॥ सँगम्य 

निरसेदेतडस्तुबुद्धि यथाकमस्‌ ॥ ११ ॥ आचायऽरणिरायः स्यादतेवासथुततरारणिः ॥ तत्संधाने प्रवचन्‌ विद्यासंधिः 
धुखावहः॥.१२॥ वैशारदी सातिविशुङडुडिधुनोति मायां शणसंप्रसृता्च ॥ ania संदह्य यदात्ममेतत्स्वयं च 
शाम्यत्यसमिद्यथाश्चिः ॥ १३॥ | | | र : 

इसलिय अपनेमें ही स्थित देहसे भिन्न आत्मज्ञानकी इच्छासे आत्मामे चित्त मिलाय क्रमसे स्थूळ सुक्ष्म देहादिकोंमें आत्मबुद्धिको छोडे॥ १ १॥ | 
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दाइ करता हे ॥ ८ Use कामें प्रविष्ठ अग्नि ही कोष्ठके संग Seah, नाश, अश्पता, महत्त्व, नानात्व शणको धारण करता है वेस Bells 


हुआ ६, जिस eed ‘are’ यह अभिमान करनेसे संसारमें थिरता है, जिस देहको ‘Aa’ यह संसार काटनेक्षो आत्मविद्या उपाय है ॥ १० ॥ | 


यह ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता हे सो कहते हैं, आचायेरूप नीचेकी अरणी, शिष्यरूप उपरकी अरणी तथा उपदेशरूप मेथनका काष्ठ ||. | 
इनसे ब्रह्मविद्याइप परमधुखदायक अग्नि उत्पन्न होता हे ॥ १२॥. जिस समय बुद्धिमान्‌ gee चतुर इद्धिवाला शिष्य यह विद्या पाता | 
तो यह विद्या गुणोंके कार्यहूप संसारकी ओर, जिनसे निर्मित होकर यह जगत्‌. जीवके संसारका निमित्तरूप होता हे, उन शणोंको || 
हप्र कर काऽरहित अझ्निके समान आप भी शांत हो जाता हे, उसी प्रकार कार्ये, कारण और विद्याकी एकता होनेसे जीव परमानन्दरूप |#| 


२ TIO । OA 
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द्वव! आत्मा स्वयं में कर्ता भोक्ता घम देइकी उपाधिे | की 

३॥ १३॥ श्रीमावाद्‌ बोले कि, दे उद्धव! आत्मा स्वयं प्रकाश ज्ञानस्वरूप नित्य और एक AS पिते | | 

त हे. आत्माके अतिरिक्त और पदाथ मायारचित है, इनसे विरक्त हो पुरुष छुक्तिको प्रात होता है परन्तु dss हे RE 
ऐवी प्रतीति करनेवाला आत्मा प्रत्येक शरीरें भिन्न देकही कमेत ओर सुख दुःसका भोक्ता दै, इसका क Lage i विकार | 
९9 परमात्मा नहीं हे, मोगके स्थानरूप लोक, भोगका काळ भोगरूप ALS षतानेवाळा बेद, भोगके साधन र [3 Halt a i : 
यह अनित्य होतें तो वैराग्य होना सम्भव दै परन्तु वह सब नित्य हैं इससे वैराग्य होना सम्भप नहीं- भोग्य पदाथ ब हो| 


जाते हैं अथवा मायामय हों तो भी वैरो 








क 


। कर्मकतणां मोक्तणां सलदुःखयोः ॥ नांनावमथ नित्यं लोककालागमात्मनास्‌ ॥ १४ ॥ मन्यसे सर्वे || 
अथेषां कर्मक्तृणा भोकृणां gage: ॥ नानालमय नित्य WEE a र 
भावानां संस्था ह्योपत्तिकी यथा ॥ तत्तदांइतिमेंदेन जायते विद्यते च धीः ॥ १५ ॥ एवमप्यंग सर्वेषा ie i: 
देहयोगतः ॥ कालावयवतः ais भता अनार्यो ॥ १६ ॥ अत्रापि ` कमेणां कुरस्वातेन्थ च लक्ष्यत ॥ || 
भोकश्व हःखसुखयोः को न्वर्थो बिवशं भजेत्‌ ॥ १७ ॥ र में घटका | 
| कारण जगतका कर्त कोई ईश्वर नहीं, आत्मा ज्ञानमय नहीं, उसमें अनेक ज्ञानदा विपर्यास होता दै, एक क्षण pe : 
00 ज्ञान नश होकर पटका ज्ञान होता दै इस मकार अनेक ज्ञान उत्पन्न होते रहते ६१ wae Eee a माता हे कि wher | न - | 
६) ज्ञानमय नहीं सो कहते हैं कि, ज्ञानका विपर्यास होनेते बया आत्मा अनित्य हो जाता है! नहीं।. आश रार FE 


Ve 






| हड न र शू भार्ग ही इससे श्रेयस्कर दे निवृत्ति नहीं ॥ १५ ॥ हे उद्धव | सत्य प्रवृत्ति मांगें ऐसा ही है, | 
|| आत्मामे प्राप्ति होना पुरुषार्थहूप नहीं, प्रवृत्तिमार्ग ही इससे श्रेयस्कर ६ न्त नह! ee | 
ie वशी अनर्थका देत है, इन देहियोंको देहके संयोगसे संवत्सरहप कालसे जन्ममरणादि माव वरंवार होते हे ॥ १६ ॥ तुम्हारे ही मतसे || | 


i 
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; स्वतन्त्र हो तो उसे दुष्कर्म वा दुःखकी प्राप्ति सम्भव नहीं हो सकती ॥ १9 ॥ इस प्रकार इस 
Gk lb 7. निन्दा नाश होनेसे Saeed भी कर्मोकी विधिके जाननेवाळे विद्वान्‌ अभिमानीको किन्चित्‌ सुख 


रहती ही हैं इससे यहाँके समान वहां भी दोष हे, जैसे Ts सफल होनेमें अनेक विभ. होते हैं ऐसे 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


aye. qo f 
॥ ३९ ॥ | 
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AS) कामात्मा पणो ey: Soy भरूतविहिसक! ॥ २७॥ पशुनविधिनाएलम्य प्रेतशुतगणान्यजन्‌ ॥ नरकानव 


SESLEELER 









| | ; सेड 

करते फिरते हें, गन्घवे उनकी बडाई करते हैं ॥ २४ ॥ किंकिणी अर्थात Gaels समूहले शोमित और मनकी eas agate चळनेवाळे (| भा” “० 
विमानमें बेंठ सुखको प्राप्त हो देवताओंके बागोंमें देवज्लियोंके संग बिहार करते फिरते दें, परन्तु आत्मपातको नही जानते # ॥ २५ ॥ || अ० १० 
स्वर्गेमें वहांतक् सुख करते हैं, elas पुण्य एण हो, जब घुण्य क्षीण हो जाता है तब काळसे अनचाइत नीचे डोळ दिये जाते हे ॥ २६॥ ® 
यह GS जो सकाम कमे करता हे saat है; तहां भी जो निषिद्ध प्रकार न करेःजब हो और जो असत्‌ सग करे तो अधमी हो, जितेन्द्रिय | 
सर | ; हु ER न न € | . 

| श्रीभिः कामगयानेन कैंकेणीजालमालिना ॥ कीडन्न वेदामंपातं सुराक्रीडेषु नितः ॥ २५ ॥:तावतप्रमोदते स्वग 
| यावत्मण्य समाप्यते॥ क्षीणपुण्यः पतत्यर्वांगनिच्छन्कालचालितः ॥ २६ ॥ ययधमरतः संगादसतां वाऽजितेन्द्रियः ॥ 


: 
शो | 
: 


©, जगला यात्युर्बणं तमः ॥ २८ ॥ कर्माणि हुःखोढकोणि कुवन्देहेन तेः पुनः ॥ देहमाभजते तत्र कि सुख AAA || 
। मिणः ॥ ९९ ॥ लोकानां छोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनाश ॥ ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो ठिपराधंपरायुषः ॥ ३० ॥ 


हो, Sere हो, काममें ही चित्त हो, प्राणियोंको दुःख देता हो, लोभी हो, कृपण हो ॥ २७ ॥ और जो अविधिसे पश्ञुओंको[& 
मारकर भ्त प्रेवगणको gaa हैं, ऐसे जीव परवश हो नरकमें पड स्थावरके आवको प्राप्त होते हे ॥ ३८ ॥ उन SHAT 
दुःख फल है, ऐसे कर्मोंको देहते करते मरे पीछे फिर उन was दुःख Aa वैता ही बेह घतते हे, सं लिये जो मरेगा|% 
उसको क्या सुख है ! ॥ Wu यद्यपि लोकपाल कल्पपयन्त जीते हैं परतु तो भी उनको GA कालहपसे भय रहता है ln ३९ ॥ 

# शंका-श्रीकुष्ण भगवानूने उद्धदसे कहा था कि, इषो निन्दा आदि जो बुरे कम हे, उन कमसे वेदोंके वचन नष्ट हो गये, इसमें यह शंका होती है कि, te आदि बुरे कर्म सतयुग, त्रेता,दापरमें भी.थे ? ९ ् 

उत्तर-शास्रमें छिखा दै कि,भगवानकी देहमें धम और अधमं दोनों रहते हैं, सतझुगमे अथवा और युगोमें थोडा बुरा कमे भगवानूकी देहमें रहता हे और किली युंगमें अधिक रहता हैकयोंकि gitar || ए 
| मर्यादा पालन करनेके लिये दूसरी वात मत जानना,इसलिये श्रीकुष्ण चन्द्रने उद्धवजीसे कदा था। | | है 
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aes ae a हा भी वही भय रहता है,मेरे यसे यह सब देवता अपना २ काम करते हैं, बताकी आयु दो ही qe है| 
कर्मका सम्बन्ध इस देहे है, सो त ते हे 2 sub Ba ee ae सुझसे और उन कमोसे सम्बन्ध नहीं, | 
आत्त ती करता यो पिया इयं इमा तुजी इ, गुण ( सतोशण, रजोगुण, तमोशुण ) इद्वियोंको ase 

(भा ES नह। करता प्र यह जीव तो इद्वियोंके ana अइंकत्ती अभिमान धारण करता है, इस ल्यि कमक ह । ३३ (| 
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OUT Bs nS: [णान्‌ : 

mt hs माणि णोदद्ते एणान्‌ ॥ जीवस्तु णसंबुक्तो शकत कमफलान्यसी ॥ ३१ LANE. गुणवे 
त्वमात्सन!॥ नानातमात्मनो यावत्पारतंत्र्यं तदेव हि ॥ ३३ ॥ यावदस्याखतंत्रल तावदीश्वरतो | 

तो ति Tada: ॥३३॥काल आत्मागमो लोकः स्वभावो धर्म एव च॥ इति मां | 

॥३५॥ ९१ उद्धव उवाच ॥ णेऽ वत्तंमानो5पि देइजष्वनपाइतः ॥ गुणन बध्यते. देही 
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ही मोहमें परे जबतक ३से परा घीनंता है तबतक इश्वरका भय है, इस प्रकार दो | 
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} 
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| 


कमसे 
| है । कि जिससे उसे मुक्तिकी अपेक्षा होती है, सो कहिये ॥३५॥ | 
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यदि कहो, आत्मा अनेक क्यों दिखाई होते हे. onc ही ते हें 
३, आत्मा अनक क्‍यों दिखाई देते हे, आत्मातो एक ही हुना है; तो कहते हें कि, इन एुणोंके घमेले जबतक अइभाव| £| 
ell 


बतक अनेक प्रतीत होते हे और जब मायाके गुण छूट जायेंगे तो आत्मा एक ही दिखाई देगा और जहाँतक इसे आत्मा अनेक | ॥ 
ie | "१ ||| 


इटनेपर यह मेरे ही स्वरूप हैं, wail मे ही हैं; मायाके सम्बन्धसे अनेकरूप दीसते हे इससे निवृत्तिमागे ही उत्तम op 
॥ 
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क है भगव | यद्यपि यह आत्मा गुणोसे मिला हुआ हे, परत a). ® 
आकाराको भाति सर्वज्ञ व्यापक है और निळेंप हे आवरणरहित तुम्हारे. aad आत्मा . पक पे तो fl 
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[या तब किस प्रकार रहे! सो ae. दिस माति 


बद्ध Fh 


कह सोवे,केसे बेठे,कर्हाँ जाय,यह दोनों विन लक्षणोंसे gale जाननेमें भाव 
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a, केसे आहार 





को ज्ञानासाथु सन्त अदा 
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$$) जानता है और जीवात्मा न आपको जानता है न इश्वरफों; वह अज्ञ हे, इसलिये जो अविद्यासे मिला है सो. नित्य बद्ध है,जो 


90 
|e लगते,जो अज्ञानी हैं सो यद्यपि वर अभिमानसे चुः ते है | | 
|g | तुसे और देइसे अलग ही हैं परन्तु देहके अभिमानसे aed स्थित हैं सुख दुःखकी भोग करत देश जेसे| | 
___ $% स्वप्ने देइमें स्थित स्वमके धुलपुःख भोगते हैं ॥८॥ और भी विलक्षणता कइते हेःयद्यपि इद्रियाँ अपने विषयोंको महण करती हैं, परन्तु तो॥ | 
. Peat राग द्वेषादि रहित सुक्त gure इन विषयको भोगता हूँ ऐसे नही मानते इसका कारण यही है कि विषयोंको जो इंद्रिय स्वीकारकरती है पि 










ही एक अंश जीव दे, उसे अविद्यासेअनादि बन्ध दे,बिथासे मोक्ष है।इझे तो न बन्धन हैन मोक्ष है ॥ ४ ॥अब इसका भेद बताते है, परस्प. | 
आत्मा और परमात्मा विशुद्धघम होकर एक ही देहमें स्थित Cand एक तो जीव इश्वरका भेद, दूसरे जीवसे जीवका भेद यह दो भेद हे, ह. थ 
एक शरीरमें स्थित जीव ईशवरमें इश्वरका धर्म आनन्द और जौवदा aa दुःख दै, एक नियंता इश्वर एक जीव है, देहाभिमान घरे वृद्ध दे इन 
दोनों का मेद इष्टानतसे कहते हैं॥ «५ ॥ दोनों पक्षी है, चेतन्यहूपसे समान हे,दोनों मित्र है. अपनी इच्छासे एक देहहूप बक्षके उपर आ| 
बैठे हे, इनमें ऐक तो इस देहके फलको भोग करता है, दूसरा साक्षी हुआ देखता हे, मोग नहीं करता, तो भी ज्ञानशक्तिसे अतिबलिष्ठ है, 
हस भांति एक ही रूपके दोनों विरुद्ध कमे करते हें ॥६॥ जो परमात्मा ईश्वर साक्षी ज्ञाता है वह अपने स्वरूपको और जीवके स्वरूपकोभी 
अथ बड्श्य HUT वेलक्षण्यं वदामि ते।विरुब्घामिणोस्ताव स्थितयोरेकधामिणि te झुषणंवेतों सदृशो सखायो 
यरच्छ्येतो इतनीडो च रक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नमन्यो निरन्नोऽपि बलेन भयान्‌ ॥ ६ ॥ आत्मामन्य 
च स वेद विद्दानपिप्पलादो न तु पिप्पलादः ॥ योऽविया युक्स. व नित्यवडो वि्यामयो-यः स तु नित्यपुक्तः॥७॥ 
देहस्थोऽपि न देहस्थो विदान्स्वप्नाद्ययोत्यितः ॥ अदेहस्थोऽपि देह्यः कुमतिः स्वप्नदृग्यथा ८ ॥ इंट्रियेरिंद्रिया 
थेषु गुणेरपि गुणेषु च ॥ ग्रह्ममाणेष्वहं कुयोन्न विद्वान्यस्त्तविक्रिय्‌ः॥ ९ ॥ 
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ool विद्यासे संयुक्त दे सो नित्यमुक्त है ॥७॥ ज्ञानकी विलक्षणता कहकर स्थितिकी Reamer कहते हे, वही पंडित है जो अपने स्वरूप ओर| 0 
परमात्माको जानता हे, सो यद्यपि देहही में हे परन्तु देहसे न्यारा हैं, देहके घमं उसे व्यापते नहीं जेसे Tans उठेको ANH देहके IW Atle 
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वह शुणोंके कायको गुण ही अहण करते हेंशशानी उससे अपनेको Pisa मानते हैं ॥ ९ ॥ पूर्वकर्मके अः 
6 | इन्ियं अपने विषयोंभे प्रवृत्त होती हैं, “तहां में कर्ता हूँ. इस अभिमानसे यह आत्मा Ms जाता ०१-५0: १ bal 
(दशन, स्परीन, आजाण, भोजनाअवण यह सब इन्द्रियोंके धै हैं, मेरे धर्म नहीं. बृथा अभिमान saa बध जाते हैं ॥३०॥ इस प्रकार 
वैराग्य और विवेक जिसे हो वह बद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह. तो इंदरियोको विषय भोग कराता हैछुछ 'आप नहीं करता इसीलिये 
[eer नहीं पड़ता ॥ ३:॥ यहाँ हृशन्त हे किजेसे आकाश सव व्याप्त हे एर संबसे निलेंप है जेसे सूये जलादिकोंमें प्रतिषिबित है परन्तु 
S(t भी कम्पेहप जलके घमसे भिन्न दै जसे वायु सर्व फिरती है तो भी निले दे, इसी प्रकार आत्मा इस देहे स्थितं हे और इन्द्रियो 
. दैवाधीने शरीर रिमन्यणभाबयेन कमणा LATA NTT TAA निबध्यते ॥ १० ॥ एवं विरक्तः शयन 
| आसनाटनमजने ॥ दशनस्प्ठीदधाणभोजनश्रदणादिष॥ ११॥ न तथा बध्यते विदातत्र तत्रादयन्गुणान ॥ प्रक 
| तिस्थोऽप्यसंस्ो यथा खं सवितानिलः १२॥ वेशारे्षयाऽसंग शितया छिन्नसंशयः प्रतिबद्ध इव स्वग्नाज्ञानाता 
||| हिनिवतेते ॥१३॥ यस्य रवीतसंकल्पाः प्राण न्द्रिमनोधियाश।इत्तयः स विनिधुक्तो देहस्थोऽपि हि तद॒ग॒णे॥१४॥ 
| यस्यात्मा हिस्यते हिलेयेन किचियहच्छण ॥ अच्यंते वा कचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥ १५ ॥ न स्तुवीत न 
| नदित तः साध्वसाइ वा वदतो इणदोषाम्या वाजत: SMES AEE TRH 
इन US अण करता हे।परन्हु तो भी उनसे भिन्न हे ॥५२॥ वैराग्यद्वारा तीण निर्मल saves संशय का घे 
इस प्रपञ्चसे निवृत्त हो जेसे स्वप्नसे जाग स्वप्नके घर्मोसे : निवृत्त हो जाते हैं ॥ १३ ॥ ah, त को 
विकरप रहित होकर देहमें स्थित हे तो भी.देइके eager है ॥ १४ ॥ जिसका देइ स्वेच्छासे eae पीडित वा किसीसे परित हो 
तो भी उरुको सुख या दुःख न हो और ge विकार उत्पन्न न हो वही ज्ञांनवांच्‌ है ॥ १५ ॥ कोई भला करे अथवा बुरा, अच्छा कहे वा 
खोटा Wa आप किसीकी निन्दा स्तुति न करे, छोकिक व्यवहारसे अलग रदे, समानदृष्टि होकर रहे वही झुनि और दुक्त है॥ १६ ॥ 
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6 | कमा दिकमें उदासीन रहे; न छुछ करे, ने छुछ विचारे, भला बुरा मनमें न घरे, एक आत्मामे ही रमता रहे, इसी वृत्तिसे seed नाई 

| छनिलोग फिरा करते है॥१७)बुक्त इरुपके जो रक्षण है, वही Saas साधन हैं; जो पुरुष वेदार्थमें निपुण हो वह प्रथम कहे साधने | वेदर 

न कुयान्न वदेर्किचिन्न ध्यायेत्साध्वसाधु वा ॥ आत्मारामोऽनया इत्त्या विचरेज्जेडवन्युनिः ॥ १७॥ 
शब्दत्ह्मणि निष्णातो न निष्णायासरे यदि ॥ श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधे्ुमिव रक्षतः ॥ १८ ॥ 
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निष्ठा रखकर इंश्वरका ध्यानादिक करे तो इसका पढा हुआ Me जेसे बहुत दिनोंकी near गोसे फिर दूध मिलना सम्भव न हो इसके 
CTH आशावाले पुरुषके अमका फळ केवळ श्रम ही होता दे, उसी प्रकार किया न करनेसे शाल्घाम्याप्त व्यथ है BN १८ ॥ 


° शका-शास्रमें ओर ववाम ऐसा दिखा है कि, गाय ब्याती ददो चाहे न ब्यादी हो, व्यानेपर भी दूध न देती दो, छात मारही हो wy गायको तो चारा, मोदक, च्याच हो चाहे न ब्य दो व्यानिषर Gen देती हो। दात mene aca पक तो जग ७ क अन्न ओर अनक 
मकारकी वस्तु खिळाकर उरूकी लेवा करना और दंश, मच्छर, मदखी आदिशे ररूकी रक्षा करना दी.युक्त दै, व्य कि गाय सदा धमकी मूळ दै, फिर उद्धदले श्रीकृष्णन यों कदा कि, जो गाय दूध देना बंद 
कर दे अथवा वाझ हो, जो मनुष्य ऐसी गायका पालन पोषण न करगा दह इःससे बड़ा जो महादुःख है उरुको भोगेगा : श्रीकुप्णके सुखका ऐसा दचन सुनके हमको अत्यन्त शंका होती हे। 


उत्तर- गां इग्धदोहदां यो जञात्वा तामरक्षति दुर्मतिः। स नरो दुःखदुःखं चे भुनक्तीति दिनिश्चितम्‌ ” इस ्छोकमे अगवान्‌की. नीति दणेन की है खो झुनिये इम RARE Sgr भगवानूने कहा था कि 
जो प्राणी गायको ऐसा जानकर कि, यह अच दूध नहीं दती अथवा यांँझ है, व्यायगी नहीं ऐसा समझकर उरूकी रक्षा करना छोड देगा AAT Vaal Gla पीनेको नहीं देगा, भूखी प्यासी ween तो 
इस छोकमें तो गायका सूर्य डूब जायगा व य कि पाएन करता तो फिर त्याती अथवा बॉझ होती तो भी गोवर करती. शौर अन्त समय रौरव नरकका वाख होगा, इसी प्रकार जो खी इष्ट हो जाय तो, 
उसका भी पाळन करना अवश्य चाहिये ae FE जो उसने दुष्ट कर्म किया तो संसारमें उस प्राणीकी निन्दा होगी और परडोकर्मे नरक भोगना पडेगा और जो उसका पालन करेगा तो धीरे धीरे चाई ज्ञान 0 
उपदेश दोनेसे सुधर भी जाय ओर सम्तान भो उपपन्न हो जाये फिर न जानिये संतानमें कैसा महापुरुष निकले, ऐसी ही पराधीन समझकर हानि मानकर देदका .पाछन करूना नहीं छोडे , क्योंकि, | €| 
पालन न करनसे उसका नाश at जायगा भौर जो शरीरका पालन करेगा तो कभी न कभी सुख अवश्य होगा, ऐसे ही धनको मानछे कि, इस cada में पुण्य नहीं करता किख काममें आदेगा,ऐसा जान-' (३ | 
कर घनफी रक्षा करनी छोड देगा तो चोर चोरी करके छे जायेंगे और जो धनकी रक्षा करता रहेगा तो कभी न कभी तो पुण्य होगा दी ऐसे दी वचनले भगवानका नाम नहीं WALA जानकर सत्सग | | 
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किया है, यद नहीं कि, गाय दूध देना बन्द करदे तो उसका पाळना नहीं करना | 
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छोड दिया तो भ्रष्ट दो जायगा ओर जो बिगडे दचनसे भी सत्संग करेगा और अच्छा प्रवन्ध करैंगा.तो कभी भगवान्‌का नाम वचनंसे निकलेगा ही, ऐसा नीतियुक्त अये भक्त उद्धवके सामन भगवानूने |' > | eee | ण 
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छमे कि; दे उत्तमश्लोक ! है प्रभो ! साइ पुरुष केसे होते द, उनके चिह्न कया हैं और इनकी की हुई भक्ति केसी होती हे जित भक्तिको | | 
आप मानते ई!ओर साधु आदर करते हें! ॥ ०६ ॥ है पुढषके नियन्ता! हे जगत्पते | में आपको प्रणाम करता हूँ, अबरक हूँ, आपकी | 
ण आया हु हधलिय यह सब मुझसे BTU VOU हे भगवच्‌! तुम साक्षात्‌ WAG प्रकट हुए हो; प्रकृतिसे परे हो,प्ररुष हो,आकाशकी।# 
भांति निळेंप हो, भक्तोंकी इच्छासे रूप घारण इरते हो ४ ९८॥ औमगवाद बोळे कि, हे उद्धव ! जो पराया इुःख-न देख सकें ओर किसीसे १. 
द्रोह न करे; क्षमावान्‌ हो, सत्य ही बोळे, निंदा आदि दोष रहित हो, समदृष्टि हो, सुख Gad समान हो, यथाशक्ति सबका उपकार करे, |% 
ब प्राणियोंका अपराध सहे ॥ ३९ ॥ कामकरके शुद्धि चञ्चल न हो, बाहरकी eal जीते हो, कोमल शुद्धचित्त हो, परिगही न होःव्यथ है 
एतन्म पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगसप्रमो ॥ प्रणतायावुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यतार्‍ ॥ २७॥ ल ब्रह्म परमं व्योम 
पुरुषः प्रकृतेः परः ॥ अवतीर्णोऽसि भगवन्स्वेच्छोपाततप्रथरवपुः ॥ २८॥ श्रीमगवालुवाच ॥ कृपालुरकतद्रोहस्ति | 
तिक्षः सर्वदेहिनाय ॥ सत्यप्तारो$नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ २९ ॥ कामैरहतधीर्दातों ae: शचिरकिचनः ॥ 
अनीहो dae शांतः स्थिरों मच्छरणो ala: ॥३० ॥ अप्रमत्तो Lies शतिमाञ्जितषइणणः ॥ अमानी | 
मानदः कल्पो मेत्रः कारुणिकः कविः ॥ ३१ ॥ आज्ञायैवं एणान्दोषान्मयाऽऽदिष्टानपि स्वकान्‌ ॥ घर्मान्संत्यज्य | 
यः सर्वान्मां भजेत स सत्तमः ॥३२॥ : os 
कार्य न करे, मोजन थोड़ा करे, शांत हो, स्वधमेमें स्थित हो; मेराही एक आश्रय करे, मेराही स्मरण करे ॥ ३० ॥ सावधान दै, निवि 
है, घेर्यवान हो, Gar, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु मंह सब जीते हो, अभिमानी न हो, इसरेको मान देनेवाला हो, भोरके 
| नेको समथ हो, सबका मित्र हो, सबका ळा चाहे, दयावा हो, प्रणक्ञानवार्‌ हो ॥ ३१ ॥ ऐसे ही पुरुष साधु कहाते है मेरे स्वरूपभूत 
| वेदके घम करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता हे, नहीं GAA दोष क वा जानने पर भी यह धर्म स्वामीके ध्यानमें विक्षेप करनेवाले हैं और जो गो 
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न कहं तो भक्तिसे ही सिद्ध हो जायेगे इस प्रकार भक्तिकी हढ़ताके लिये इढ़ निय कर अपने घमका अधिकार रद्ध हे | 
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जानेंसे एन घर्मोको छोडकर जो प्राणी मेरा भजन करें वहमी महात्मा है ॥ ३२ ॥ तब जेसे मेरे चरित्र हैं उसी प्रकार सुझे जाने | > | मा० 
विना जाने भी जेसे हो तेसले जो छोई अनन्यभाषसे मेरा भजन करते हैं, सो मेरे परम भक्त हे ॥ २३ ॥ साधुओंके लक्षण कहकर अव! 
भक्तिके लक्षण कहते हें कि मेरे चिद्व प्रतिमा आदि अनेक ws और मेरे भक्तमनोंक्र दरीत, स्परीन, पूजा, सेता, Tala, प्रणाम, | ४ 
गुण-कप-कीतन ;॥ ३७ ॥ हे उद्धव! मेरीकथा अवण wal श्रद्वा मेश ध्यान करें, जो छुछ मिळे सो सब ga समपेण करें, दास्यभावसे। ७ 
आत्मनिवेदन करे॥ ३५॥ मेरे जन्म कमे गावे, जन्माष्टमी आदि पमे फूल नेवे आदिसे मेरी पूजा करे, गीत वृत्य वादित्र गोष्टीसे || 
मेरे मदिरिमें seat ae NAAN मेरेलिये याशा करे, पुष्पादिकोंते पूजा करे, भेंट aan करे, वर्ष प्रति वर्ष उत्सव करे, वेदिक तांत्रिक द! 
ज्ञासाऽज्ञा्ाऽथ ये वे मा यावान्यश्चास्मि यादृशः ॥ सजत्यनन्यमविन ते मे. मकतवमा मताः ॥ ३३ ॥ महिंगमद्धक्त र 
जनदशनस्पर्शनाचनस्‌ ॥ परिचय स्तुतिः प्रह्ृगुणकमोडुकीतत६॥३४ ॥मत्कथाश्रवण श्रड| मदलुध्यानपुडव ॥ 
सछासीपहरणं हास्येनात्मनिवेदनलू ॥ ३५ ॥ मजन्मकमकयन मम पर्वावुमोदनस ॥ गीततांडयवादिव्रगोी 
सिर्मदगहोत्सव! ।३६ ॥ यावा बलिविधान च सवाषिक दु ॥ वैदिको तांबिकी दीक्षा मदीयब्रतघारणम॥३७॥ 
सनाचास्थापने AS स्वतः UA चोयमः ॥ उद्यावीपवताछीडंपुरमंदिश्कृमणि ॥ ३८॥ सेम[जनोपलेपाश्यां 
सैकमेडलंवतनः ॥ शहशुश्रषणं मह्यं दातवद्यदमायया ॥ ३९॥ अमानितमदंमितं कृतस्यापरिकीततप ॥ अपि 
दीपावलोक मे नोपज्यान्निवेदितस्च ॥ ve ॥ A 
दीक्षा छे मेरे ब्रत कर ॥३७॥ ओर भ्रतिम्रमें Aaa, आपपे अथशा ओशसे मिळ कर मेरे लिये qatar बाग, alee कोइ।स्थल, नगर, 
MAS BAA उद्यम करे ॥ ३८॥ मेरे Ae gad देना, Art, छिड़काग कना, चोक gar ओर रंगवद्डी म|दि चित्रांक करना, 
शस प्रकार मेरे गृहकी शोमा करे, दासकी भाँति 'निष्कपट मेरी उपासना करे ॥ ३९ ॥ आप अभिमान तथा देम 
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। न करे) जो करे सो कहे नहीं, मेरे निवेदित दीपादि sega अपने घरका काम न कर "४० ॥ जो वस्तु इत Se आपको अतिप्रिय | 
हो, निषिद्ध नहो सो ga अपण करे तो वह वत्तु अनन्त फर कोंगी॥ ४) ॥ अब यह ग्यारह ठोर पूमाके कहते हें कि, हे उदः! सुमा, 
| अधिः ब्राह्मण, गो, वैष्णव, आकाश, AI AS, शमि, आत्मा इत्यादि सब प्राणिमात्र मेरी TAH स्थळ हे ॥ ४२ ॥ aT Haat पूजा 
जिस प्रकार करनी चाहिये सो कहते हें, वेदोक्त विद्यास सूयकी पूजा को, अग्निं छत होप$! मेरी पूजा को; sant आतिथ्य अभ्यागतसे 
जे, WAR सुन्दर तृगादिकत सेवा करे॥ ४३॥ वेष्णवोंमें अपने बन्धुके समान आंदरसे मेरी पूजा करे, हदय आकाशम ध्यान घरके | 
यद्दिठतमे लोके यचातिप्रियमात्मनः ॥ ततत्निवेइयेन्मह तदानंत्याय कल्पते॥ ४१ ॥ सूर्योःभ्रित्रीह्षणो गावो 
वैष्णवः खं महजलूए॥ TEAL atari मद्रपजापदानि मे ॥ ४२ ॥ सुर्य तु विद्या त्रय्या हविषाग्नौ यजत 
ATA आतिथ्येन तु विप्रा्ये गोष्वंग यवसादिना ॥ ४३ ॥ वेष्णवे बंधुसत्छृत्या . हृदि खे ध्याननिष्ठया ॥ वायो 
RATT तोये TITAS ॥ ve ॥ ह्थूडिले मत्रहृदयैमोगेरात्मानमात्मनि lea BAG समसेन 
- यजेत मास्‌ ॥४५ ॥ धिष्ण्येष्वेष्विति सहूपं शंखचक्रगदांबुजेः ॥ यु aust शांत ध्यायन्नचेत्ससाहितः॥ ४६ ॥ | 
इष्टाएतेन सामेवं यो यजेत समाहितः ॥ लभते मयिप्तद्धक्ति महणतिः साघुसेवया ॥ ४७ ॥ प्रायेण भक्तियोगेन 
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सत्संगेन विनोडव ॥ नोपायो विद्यते सध्यङ प्रायण हि सतामहस्‌ ॥ ४८॥ 
पूजा करे, दायुमें प्रागबुद्धिसे पुजा करे, जलमें तपेण आदि yeas पूजा करे॥ ४७ ॥ भूमिमेंगोप्य मन्त्र न्यास कर मेरी पूजा करे, अपने आपके 
आत्माकी पूजा भोग करके जो .ओग करे तो AT आत्माको सपण करदे, सप प्राणियारमें समान दृष्टि रखकर मेरी पूजा करपे अन्तयामी हूँ | | 
| a ॥ एकाग्र मन हो हृनस्यहोंमे शेघ,चक,गदा, पञ्च घरे TATA शाम्त STR ध्यान कर मेरी पूजा कौ॥४३॥ जो मतुष्प ऐवा SAE SL | 
| निश्चयमत होकर यज्ञावापी, कूप, तड़ाग, बागसे मेरी जा कर साधुओंकी सेत्रासे मेरा स्मरण करते TAA परमभक्ति प्राप्त करते हे ॥४७॥ || || Bae 
शानमाग और भक्तिमाग कहकर AAT भक्तिवागकी श्रेष्ठ कहते हैं किहे उद्भ पडे सत्संग करे कि,जिपते भक्ति उत्पन्नशे,सतार |#॥| = 
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० ए० le सागरसे तरनेका इससे उत्तम उपाय और कोई दूसरा नहीं हे क्योंकि सांधुओंका एक में ही आश्रय हु. इसलिये उत्तम वेष्णवोंका सत्संग (भा 
oe ¢ स उद्ववातुम सर्व eer Bee सला हो, इसलिये तुमसे कदा दे कि, यद जो भक्तियोग UA दे सो तुमको सुना ||. ५ न | 
9 2४ ॥ | के लिये कहताहूं॥ ४९ ॥ इतिग्रीमागवते महाप्राण एकादशस्कन्वे भाषाटीकार्या भगवदुद्धव सं दे एकादशो$ध्यायः॥ ३१॥ Re aH : a 
| ८तसंगकी) महिमा कहाँ बखानाकमे करन अर त्यायको, वरणो आतमज्ञान॥॥श्रीमगतान्‌ बोळे कि, दे:उद्धव!योग और तत्ततोंका विवेक || 
और अहिंसा आदि घम विद्याका अध्ययन, तप, त्याग, अगिद्दोत्रादिक, वापी, कूक तड़ाग, दक्षिणा॥३७जत, pe ai “ की 

अथेतत्परम Tet UTA यदुनंदन्ुगोप्यमपि वक्ष्यामि ले में AT पुह्ृत्सखा ॥४९॥ इहतश्रामद्वागवत Ms 
एकाद? eae एकादशो5ध्यायः ` ११ ॥ श्रीमगवातुवाच॥ न रोधयति मां योगो न सांख्य घम एव | 
च।न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टाएत न पया ॥१॥ ब्रतानि यज्ञश्छदांसि तीर्थानि नियमा यमाः - यथावरंधे 
सत्संगः सवेसंगापहों हि मास्‌॥२।पत्संगेन हि देतेया ASAT TAL ALN गेधवाप्सरखो नागाः हे द्ाश्व॒ i | 
mere wan विद्याधरा मदुष्येइ वेश्या! BA लिगोःन्त्यजाः ॥ र जस्तमःप्रकृतयस्तस्मिस्तस्मिन्य आ ड 
बहवो मत्पदं प्राप्तास्वाप्टकायाधवादयः ॥ डषपवों TOOT मयश्चाथ विसीषण्‌ः॥ ५ ॥ सुग्रीवो हठुमारक्षी ग 
गधों वणिक्पथः ॥ व्याधः कुब्जा ब्रज गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथाऽपरे ॥ ६ ॥ रह ie a 

ब सुझे ऐ ते, जेपे श्रेष्ठ विष्णुमक्का सत्संग वश करता के tat yal सब इुसगोंका छुडानेवाला 
३॥ तै या ह घय , अप्सरा, नाग; सिद, चारण, TAH ॥ ३॥ विद्याधर :ओर मञु॒ष्याँमे वेश्य, शूद्र, ल सब :नीच 
जाति राजस, तामस स्वभाव युक्त भी उन डन युंगोंमें ॥ ४॥ मेरे पदको परातर और भी बहुत है बृह, पराइ, pa ae : 
मय, विभीषण ॥ ५॥ सुग्रीव,इदुमाच्‌, ATT गजेन्द्र, जटायु, दळाचाराव्याचा HA, गोपी, AAA यज्ञपत्नी aa a र भी अनेक : 
g 
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वदा नहीं प त [सनान त्‌ रते थे, एक मेरे संग 
प्राप्त इप दें ॥ ६ ॥ यहदोनों वेदाथ नहीं पढे थे, महत्युर्योंकी उपासना नही करी थी; बरत दान तुप कुछ नहीं करते थे! 

aa au स हुए ॥ ७ ॥गोपी.गाय, यमान, मृग और सूठबुद्धि काळी आदि नाग सिद्ध अनायास सुझे प्राप्तरों गये क ॥ ८ ॥ 

सांख्य, योग, दान, AA, तप, यक्ष, व्याख्यान, अध्ययन इतने यतसे भी जिन्होंने ga न पायाचे एक मावमाजसे ही प्राप्त हुए ॥ ७ ॥ अब 


तेगणा नोपासितमहत्तमाः ॥ अन्रतातप्ततपसः सत्संगान्मामुपागता!॥ ७ ॥ केवठेन हि भावेन गोप्यो 

' व्याख्यास्वाध्यायसंन्यासेः प्राप्ठयायत्नवानपि ॥९॥ रामेण सार्धे मथुरा प्रणीते श्वाफल्किना मय्यवुरक्तचित्ताः ॥ 

विगादमावेन न मे वियोगतीत्राधयोःन्यं ददृशुः सुखाय ॥ १० ॥ तस्ताः क्षपाः प्रेठतमेन नीता मयेव देदावनगो ` 
चरेण ॥ क्षणार्धवत्ताः एनरंग तासां हीना मया कल्पसमा TAT: ॥ १३ ॥ a 


ल्य उत्तम भाव गोपियोंका कहते हें इस कारण पहले गोपियोंके भावकी स्तुति करते हेरे aaa | जब अहर आकर बलदेबलहिन हमको 
जगा ले गये तो दृटप्रीतिसे युझमे आसक्त चित्तवाळी वियोगसे दुःसहचित्त गोपियोंने पुखके लिये मेरे. अतिरिक्त और किसीकी ओर 


ST ETL 8 


न देखा ॥ ३० ॥ हे wae | बृन्दावनमें फिरते उनको अतिम्रिय मेरे संग जो रात्रिये एक क्षणके समान बीतती यीं वदी सुझ विना उन 
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॥ ७ शंका-श्रीकृष्ण भगेवानने SERS कदा कि, दे उद्धव। पवत, पक्षी, सुग यद सब GAMA इमारे छोकको यये सो इस बातका दमको वढा सभ्देद है कि, सर्संग तो बढ़े ब महात्माऑको भो.बडा र | । 
दुभ तुच्छ जीवॉको क्यांकर हुआ! | | ृ - न्‍ a 
{ ek ht पुरुष तो पतोपर बसते दे इसलिये उनको पर्वतोका सत्संग हुआ शीर महात्माओऑके सम्मुख नित्य रात दिन पक्षी और सुग बसते थे, महारमाओं का नित्य दशन करते ये कुछ सत्तगकी (आ 
| ॐ) | बात कामोंले छुन ळी, छळ भगवानूके पूजन भादिककी सामग्रीदेख ळी इस प्रकार योगियोंकों दुद्धेभ सत्संग पवतोको, पञ्चको तथा सुरगॉको मात आ ऐसाकणणनेकदायाः हो 
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जो में हू इस कारण ATT मे MIATA केवळ मेरी शरणको प्राप्त हो हर तुम निमय होगे ॥ १९ ॥यह युन इर उद्धवजी बोले कि, हे योगे | 
ता नाविदन्सय्यतुषंगवडधियः स्वमात्मानसदस्तथदस्‌ ॥ यथा समाधी घुनयो5ब्धितोये नद्यः प्रविष्टा इव नामहपे 
॥१२॥ मत्कामा रमण जारमस्वरूपविदोषवलाभात्रह्म साँ परमं प्राएः संगाचछतपहलश! ॥ १३ ॥ तत्मात्त्वधुडवो 
त्खज्य चोदनां प्रतिचोदनाय UTA च निदृततं च श्रोतव्यं BINT च ॥ १४ ॥ मामेकमेव ` शरणपात्माने सवे 
ean याहि सर्वात्ममावेन मया. स्या हाकुतोभयः॥ १५ ॥ उद्धव उवाच ॥ संशयः ऋण्वतों वाच तव योगे 
शरेखर ॥ न (नवत्त आत्मस्थो येन श्राम्यति भे मनः ॥ १६॥ श्रीमगवाचवाच ॥ स. एष जीवो विवरप्रसूतिः 
5 | प्रणिन घोषेण Bel प्रविष्टः ॥ मनोमयं सुक्ष्मधुपेत्य रूपै मात्रा खरो वर्ण इति स्थविष्ठः ॥१७॥ | 
(9 शरो GUT EL बात सुनकर आत्याविषयक्त मेश सदेह निवृत नहीं होता, क्योंकि प्रथम तो आपने कहा कि, मेरा भजन करो. अब कहते 
हो कि,एव TH छोडकर इमारी शरण आओ इन दोनोंमेंते बया करना उचितदे त्याग करना वाहियें अथवा भजन करना चाहिये ! यह पु 
बडा श्रम है सो निवारण HAN १६॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द् बोले कि, हे उद्धव | पहले तो यह जीव इश्वर हे, ब्रह्म है परन्तु अविद्याके 
| सगे अपना घ्मे श गया हैअविद्याके घर्मको ही अपना घर्म समझ आह Sa अभिमावते बँचताहे,जब अविद्याके घमं दूरहो जायें तब शुद 
(चित्त हो इसके लिये निष््ामकम करना कहा है, जब चित्त ge हुआ तब , कमका त्याग कहा जब विवेक उसको ७छत्पन्न हो तब विवेकसे 
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त्वगुणका. उपशमरूप सत्त्वएुणसे नाश करना ॥१॥ रजोगुण तमोणुणके Woe सत्त्वगुण केसे बढें सात्तिकक पदार्थोकी उपासनासे रुत्त्वकी 
द्वि होती है और जो रुत्तगुणबंद़े तो मेरी भक्ति लक्षण चर्म हो URN उसीसे रज,तम भी दूर हो, सत्त्वकी वृद्धि सी हो इस कारण भक्ति अति 
Sol रज तमके दूर होनेपर रज, तम सूलवाला अधम निश्चयसे शीज दूर होता है॥३॥शाख्र,जळ.प्रजा,देश,कारु,कम,जन्म,घ्यान,मन्ज, | 
ह सब गुणके हेतु हे ॥ ४॥ यह भी दश सात्त्विक राजस तामस हैं, इनके मध्य जिसकी बड़ाई करते है सो सात्त्विक हे, जिसकी ! ७; 
निन्दा करते हैं सो तामस है और जिसकी न स्तुति. करते हैं न निन्दा करते हे सो राजस है ॥ ५ ॥ सत्त्वगुण बढ़ानेके लिये पुरुषक है॥ 
त्तिकवृत्ति शास्रका सेवन करना चाहिये, प्रवृत्तिमार्गके पाखण्डियोंके शा्न न देखे, जल तीर्थका ही सेवन करे, सुगंधित जलका सेबन | £| 
सत्त्वाडर्मो भवेद्‌ हडातुुसो मद्भक्तिलक्षणः ॥ स्तात्त्विकोपासया सत्त्वं ततो घर्मः Hada ue ॥ घमों - रजस्तमो |ॐ 


| 
i 


 हन्यात्सक्त्वदडिरनुत्तमः ॥ आशु नश्यति तन्यूली TIA उभये हते ॥ ३॥ आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च & | 
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जल्म च॥ ध्यानं मंत्रोऽथ संस्कारो दशैते एुणहेतवः॥ ४ ॥ तत्तत्साच्तिकमेवेषां यङः प्रचक्षते ॥ निदंति तामस. 
& |. यततद्राजसं तदुपेक्षितस्‌ ॥ ५ ॥ साच्चिकान्येव सेवेत पुमान्सत्त्वविरडये ॥ ततो धमेस्ततो ज्ञानं यावतस्म्रतिरपोह | 
नस्‌ ॥ ६ ॥ वेणुसंघषंजो वहिदंध्वा शाम्यति तहनस ॥ एवं णुणव्यत्ययजो देहः शाम्यति तत्कियः॥ ७॥ । 
५ न करे; संग निवृत्तिमागवालोंका ही करे, हुराचारियोंका न करे; देश एकान्त ही सेवै, चोर ठग और जुआ सेळनेवालोंका संग न करे)! 
| ध्यानका सेवन ब्राह्ममुहत्ते आदि कालमें करे, आधीरातके समय प्रदोष काळका सेवन न करे।कर्म नित्य शी करे, काम्य और a अभिचारादि। ^| 
कम न करे; पदिक तांजिक दीक्षारूप जन्म ले, कुर देवताओंकी दीक्षा न ले; भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रको ही Ys करे, अद्लांका और शइओंका | ४ | 
- ध्यान न करेःजब प्रणव आदि उत्तम मंत्रको जपे उस समय काम्य मंत्र और क्षु मं३को न जपे, जो संसारसे आत्माका शोधक होय सो; छ. 
I | करे,देह TEM न करे इस अकार सब सात्त्विक सेवे तो सत्तगुणकी वृद्धि हो और राजस तामस छूटे तब भक्तिरूपी तप घम होवे, cas . | 
||&|सरूपका ज्ञान हो ॥६॥ जेसे बॉसोंके वनकी अग्नि आपसमें घिसओर प्रज्वलित हो सब अरण्यको जळा इंधन घर जानेपर आप दी शान्त हो| | fe 
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9 समय तुमने यह योग कदा था सो तुम्हारा रूप और वह समय जाननेकी इच्छा हे सो कहिये ॥ ३% uv | 
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परन्तु तो भी सावधान हो मनको खेंचकरं खस तो वह दोष जानकर विषयमे आसक्त न होगा ॥ १२ ॥ जो विवेकी स्नेइसे सुझमे मन | 
त और आळूस्य छोड AT रोक आसन Ze कर gaa मन स्थिर करता ६॥ १ ३॥ छो हे उद्धव | मेरे शिष्य सनकादिकोंने इतना ही | 
योग बताया है कि, यहं जीव सब ओरसे मन सेंच प्रत्यक्ष मुझमें रखे ॥१9॥ saa बोळ कि, हे केशव ! सनकादिकोंके रूपसे जिस, 
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~“. 


| 

| 

उडव उवाच ॥ यदा A सनकादिश्यो येन रूपेण केशव ॥ योगमादिष्टवानेतद्रपमिच्छामि वेदितुस्‌ ॥ १५॥ | 
| 
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तर वद॒ मेरा रूप जानता हे,अब कर्म और ज्ञानका अधिकार हुआ इस कारण सब कर्म त्यागकर मेरी शरण आवे, यह उपदेश दिया. अब LRA SY 
बागी इन्द्र द्वारा जीवके संसारके कारणभूत प्रपंचकी उत्पत्ति कहते हैं सो eae आधारादि wala प्रकर होते हें इस प्रकटताको भी कहते || 
,सो ईश्वर नादवन्त पर नाम प्राणसहित आधारचकोंमें प्रविष् होकर मनोमय सूक्ष्मरूप देखे और मध्यमा नाम मणिपूरंक और विशु चक | 
षे आकर सुखमे हँ, स्वरादिक मात्रा; उदात्तादिक स्वर,अकारादिक अक्षरहूप वेखरी नाम्‌ अति स्थूळ नानाविध रूप होते है ॥ ३७ ॥ जेसे | 
आकाशमें गर्मीकूप AlN अप्रकट हे, TSS काष्ठके मथनेसे वायुकी सहायतासे पहले सुक्ष्मरूपसे निकलती है, पीछ इविष्यसे इृद्धिको 
प्राप्त होती दे. इसी प्रकार यह प्राणी मेरे प्रकट होनेके स्थान हैं॥१८॥ हाथोंका घम क्रिया, चरणका घम तीथ ye करना और गह्मन्डियका 
यथाऽनलः खेनिलबंधुरूष्मा बलेन दारुण्यविमथ्यमानः॥ अणः प्रजातो इविषा समिध्य ते तथैष मे व्यक्तिरियं हि 
बाणी ॥ १८॥ एवं गद्विः कमेणतिविसगो घाणो रसो कर्परः श्रुतिश्च ॥ संकल्पविज्ञानमथासिमानः सूत्रं रजः 
सत्त्वतमोविकारः ॥ १९॥ अयं हि जीवखिदृदब्जयोनिरव्यक्त एको वयसा स आद्यः ॥ विश्विष्टशक्तिबंह॒देव भाति 
बीजानि योनि प्रतिपद्य यद्वत ॥ २० ॥ यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतं पटो यथा तंदुवितानसंस्थः॥ य एष संसारतरुः 
| पुराणः कर्मात्मकः एष्पफले प्रसूते ॥ २१ ॥ DD 
|धर्म मलादि विसर्जन करना. आघ्राण, रस, दशेन) श्रवण यह सब ज्ञानेन्द्रियोंके घे, संकल्प मनका.धमे विज्ञान और बुद्धि चितका घम, 
| अभिमान अइकारका धमे, सूत्र मायाका घर्म, सत,. रज, तम इन तीन गुणोंका विकार अधिदेव अध्यात्म as यह सब मेरे 
|| होनेके स्थान दें ॥ १९ ॥ यह आत्मा ब्रह्मदे, एक ही दै, अप्रकट दे, कालसे अलग कर वाणीरूप इंग्रियोंकी शक्तियोंको अनेक alive 
॥% | प्रकाशे है, जिससे आदि दे, तीन गुणोंका आश्रय हे, सृष्टिकमलका कारणभूत दे, जेसे बीज खेतको पाकर अनेक भोति प्रकाशमान होता दे 
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ॐ |उसी प्रकार यह आदिकारण इश्वर भी कालकी गतिसे मायाको अंगीकार कर प्रपंचरूप हो (जाते है ॥ २० ॥ इसमें इष्टान्त कहते हें, तंतुके | Bae 


HR विस्तारमेस्थितिमान पट जेते तंतुओंमें ओतप्रोत हे और ततुओंसे एथकू नहीं हे इसी प्रकार यह सब जगत्‌ हममे विद्यमान हे, उससे भिन्न || 


| नहीं है, ऐसे ही समष्टि व्य्टिरूप अविद्यासे arena अध्यास किया हुआ प्रपंचरूप वृक्ष ही जीवके कत्ता भोक्ता आदि संसारका कारण है, इससे | 0 
जब यथाथरी तिसे आत्माकी सत्यता और प्रपंचकी अनित्यता जाननेमें आवे एस समय कामादि सबका त्याग करना कहा है, यह अनादि।80 
कालसे प्रदृत्तिवाला प्रपंचरूप वृक्ष अपने भोगादिरूप पुष्प फलोंको eA करता है ॥ २१ ॥ इसके पाप पुण्य दो बीज हैं, अनेक | = 
वासना इसकी ७ड ३, तीना गुण ( रजोगुण, तमोगुण सत्त्वगुण ) weal पीडि हें, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द: यह पांच रस हे, पांच 
महाभूत इसके रकघ हे, एकादश इंद्रिय शाखा हैं, दो पक्षी जीव और परमारमाका घर है, वात पित्त कफ यह तीनों वर्कळ हे. फळ दो दुःख 
सुख इं, सूयमण्डटतक यह हृक्ष हे, इससे आगे संसार ATU २२॥ अब इसके फलके मोक्ताको कहते दै-इसके एक फूल दुःखरूपका गृहस्थ! 
हे अस्य बीजे शतमूलखिनालः पंचस्कंधः पंचरसप्रसूतिः ॥ दशेकशाखो हिसुपर्णनीडश्विवल्कलो हिफलो के प्रविष्टः ! 
॥२२॥ अर्दति चेक फरमश्य DAT ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः॥ हंसा य एकं बहरूपमिज्येमायामयंवेद स वेदवेदस ॥ el 
॥२३॥एवं गुरूपासनर्यव भच्या विद्याकुठारेणाईतेन धीर/॥विदृश्य जीवाशयमप्रमत्तः संपद्य चारमानमथ त्यजाद्नस्‌॥ [el 
॥ २४ ॥ इति. श्रीसद्भाः He एकादशरकधे भगवदुडवसवादे हादशोऽध्यायः॥ १२॥ श्रीमगवानुवाच ॥ ges || 
रजस्तम इति गुणा बुडेन चात्मनः ॥ सत्त्वेनान्यतमी इन्यात्सत्त्वं द्वेन चेव हि ॥ १॥ ` र (a 
आमचारी कामी गीदड़के समान भोग करते हे, Fal फडका सुख अरण्यवासी परमहंस संन्यासी भोग करते हें इससे यह एक ही परमात्मा! | 
'&|मायामय अनंतरूप ३, इतना तत्त्वाथ गुरुद्वारा जिस पुरुषने जान लिया हे, उसने सब देइ जान लिया ॥ १६ ॥ इस प्रकार धीर सावधान | %॥ 
@|होकर तुम भी गुरुकी सेवा करना और एकान्तमक्तिसे Men ज्ञानरूप छुठारसे विद्युणमय इस लिंगशरीरको काट परमात्मासे मिळ पीछे as | 
` &॥ सावन छोड देना ॥ २४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराण एकादशर्दन्च भाषाटीकाया भगवदुद्धवसवा दे द्वाहशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ दोहा-इस। sole ॥ ४६.२ 
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5 | तेरह अध्यायमें, हंसरूप इतिहास ।बढ़े अधिक जब सतोशुण, प्रगटे बुद्धिवि है इद 

हि i. WE RAAT ॥ ३ ॥ श्रोभगवाच बोले कि, हे इद्धव ! सत्त्वगुण, रजोगुण, 
(6 तमोगुण यह तीनों गुण प्रकृतिके दे आत्माके नहीं. इस कारण सत्त्वगुणकी बृद्धिसे रजोगुण तमोगुणकी वृद्धिका नाश कर सत्व दया fies ट्र 
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तद भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोळे कि, हे उद्धव ! एक समय HAS मानसी पुत्र सनकादिक योगेकी सूक्ष्म गति अह्ञदेवसे पूछने लगें ॥ १६ ॥ 
सनकादिक बोले कि, हे प्रभो ब्रह्माजी | र चित्त अपने स्वभावसे ही गगादिकोंके हेतु विषयघर्ममें प्रविष्ठ होता हे और agua विषय वासन! | 
रूपसे चित्तम a करते दै, अब विषयोंका त्याग करनेकी इच्छावाला GIT पुरुष परस्पर इन दोनोंको किस प्रकार मिन्न भिन्न करे! ॥१७॥ 
|इस प्रकार GS एछनेपर रह्माजीने जो इछ कहा था वही भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इद्धवजीसे sea हैं कि, इस भांति जब सनकादिकोंरे कहा | 
jal SAY बह्मा बड़े देव विश्वके पाक विचारने लगे परंतु प्रश्नका पार न पाया इससे कर्मे विक्षिप्त बुद्धि हुईं ॥ १८ ॥ तब प्रश्नका उत्तर" | 
श्रीमगवादुवाच ॥ पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः ॥ पप्रच्छुः पितरं सूक्ष्मां योगस्येकांतिकीं गतिच ॥१६॥ | 
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सनकादय STW गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्वेतसि च प्रभो ॥ कथमन्योन्यसंत्यागो अुुक्षोरतितितीषांः Nae ॥ |S 
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| 
श्रीमगवाचुवाच ॥ एवं Wl महदिवः स्वयंथूूतमावनः ॥ ध्यायमानः प्रइनबीज नाम्यपद्यव कर्मधीः ॥ १८॥ 
| स मामचितयद्देवः प्रश्‍नपारतितीषंया ॥ तस्याहं इसरूपेण सकाशमगमं तदा ॥ १९ ॥ इच माँ त उपत्रज्य इता | 
है बा i ol ae को भव रि ति॥ २० ॥ इत्यहं झुनि कट एटटस्तत्त्वजिज्ञासुमिस्तदा ४ । 
यदवोच नबोध ॥ वस्तुनो यद्यनानालमात्मनः प्रश्‍न ईदृशः ॥ कथं घरेत वो विप्रा - 
Bu भ्र | र E मी | दृशः ॥ कथं घटेत वो विप्र 
य ब्रह्मानं मेरा चिन्तवन किया तब में हेहहूप हो बल्माके निकट गया ॥ १९ ॥ तब सुझे देखते ही सब प्रणाम कर बह्माके आगेते 
मेरे निकट आय'तुम कोन हो!” इस प्रकार पूछने लगे ॥ २० ॥ हे उद्धव ! तत्तवके जाननेकी इच्छासे BRA जब इस प्रकार mare | 
6 मेने जो उनसे कह्य वह तुम सुनो ॥ २१ ॥ हसङूप भगवाद सनका दिकोंसे घोले कि, तुम आत्माको आगे कर प्रश्‍न करते हो वा आत्माके | 
_ [४|ड्याधिस्वरूप भरतसमूइको लेकर प्रशन करते हो ! जो आत्माका अधिकार प्रश्न करते हो तो परमार्थसे आत्मामं अभेद-होनेके कारण 
| कोन हो! यह प्रश्न करना. कि, जो अनेकॉमें एकका निश्चय करनेके लिये है; संभव नहीं हो सकता और में तुम्हें क्या विषय लेकर उत्तर 
| AE | | न - ज न | ँ | ee 
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6 ! आत्मा कोई जाति वा गुणादिरूप हो तो उत्तर दिया जाय कि मेरी यह जाति और झुझमें यह गुण है; परन्तु आत्मामें कोई बात न 
७ | इससे तुम्हारा AT ठीक नहीं बन सकता ॥ २९॥ और जो पञ्चत सन्घानका प्रश्न हे वह अनथरूप हे देव मचुष्यादि देह सब पंचमूतात्मक 
हे वस्तुसे सब समान हैं अपने कारणसे न्यारे नहीं, Faq कारणरूप एक ही हे ब्रह्मरूप ही, यह नामरूप अलग अलग घर लिये हें सो अज्ञान 
(| है इस कारण इसका में क्या उत्तर दूँ! ॥२३॥ मन, वचन, दृष्टि ओर इंड्रियों परे जो ग्रहण किये जाते हैं सो में हूँ, मेरे अतिरिक्त और को 
नहीं ह/यह तत्त्वका विचार करके जानळो॥२४)इस प्रकार उनके प्रश्नका खण्डन करनेके बहाने आत्माका स्वरूप कहा, अब ब्ह्माको भी जो 
अशक्य उत्तर हे सो देते है कि, यह विषय और चित्त दोनों यथे हे, ब्रह्मरूप जीवका देइ 2 सो उपाधि है, कुछ सत्य नहीं हे, जो पुरुष 


` पंचात्मकेषु Bey समानेषु च वस्तुतः ॥ को भवानिति वः प्रइनो वाचारंभो Gade ॥ २३॥ मनसा वचसा दृष्ट्या 
हमतेऽन्यरपीद्रियः॥ अहमेव न मत्तोऽन्यदिति इयध्वमंजसा ॥ २४ ॥ दुणेष्वाविशते चेतो शुणाश्चतसि प्रजाः ॥ 
जीवस्य देह उभयं एणाश्वेतो मदात्मनः ॥ २५ ॥ गुणेषु चाविशबित्तमभीकषणं गणसेवया ॥ युणाश्च चित्तप्रभवा मद्रप 
उभयं त्यजत्‌ URE Ul HAAN GVA च शुणतो बुडिरत्तयः॥ तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥ ` | 
॥ २७॥ याह संदृतिबंधोऽयमातमनो गुणइत्तिदः ॥ मयि तुये स्थितो जद्याच्यागेस्तव्वणचेतसास ॥९८॥ || | | 


अपने आपको त्रहरूपसे विषयोंको मिथ्या करके जानतें हैं और वेराग्यसे भगवाइका भजन करते हें वे उपाचि छोड़कर मक्त हो जाते 
३॥ ९६ ॥ क्योंकि विषयोंकी ही सेवा करनेसे और उनकी वासनासे विषयोंमे चित्त प्रविष्ट होता हे, इसलिये विषय और चित्त या दोनो a 
मेरा रूप जानें तो छूटें॥ २६ ॥ जागत, रव, हुति इन तीन अवस्थाओंसे रहित जीव शुद्ध आत्मरूप कैसे हो ! सो कहते हैं- यह अवस्था तीन 

गुणोंसे होती ह, बुद्धिकी ही वृत्ति अवस्था है, जीव इन अवस्थाओंसे भिन्न हे ऐसा निश्चय किया गया है, इसलिये जीव इन सबका साक्षी fe 
३॥ २७ ॥ जो यह साक्षी इुआ तो भिन्न क्यों हे ! और “में सोया, जागा” ऐसे बयो कहता है ! क्योंकि जब अहंकारके घर्मसे संसारका बन्धन 
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| उससे काटकर हृदयमें स्थित मेरा भजन करे ॥ ३३॥ अनुमान किस प्रकारका हे, सो कहते हे कि, यह जो जगत्‌ दीखता दे सो सब मनका 
विलास है, भम और मिथ्या विलास है, यह Sa भी भान्तिछूप है क्योंकि यह अति चंचल हे ओर जो चंचल हो वह अलातचकके समान i 


आंतिरूप Sra इतकी अनेक भांति होती है इसलिये आंतिका अधिष्ठानरूप एक ब्रह्म ही अनेक प्रकार दीखता दै भर जो यथार्थ विचारसे 
देखते हैँ तो यह तिणुणात्मक मायाका अम स्वमके समान हे ॥३४॥ इससे हे उद्धव । ऐसे प्रपचसे हशि फेर तृष्णा छोड़ आत्मसुखके विचारमें 


तत्पर हो इन्द्रियोंके सब घम छोड़ दो. यदि कहो कि, देइवातसे देहकी चेश कैसे छूट सकती हे! और न Tera da हो जायगा तो कहते | 


` इक्षेत विश्रममिदं मनसो विलासं दृष्टं विनष्टमतिळोलमलात sag ॥ विज्ञानमेकसुरुषेव विभाति माया eater 
युणविसगेकृतो विकल्पः॥ ३४ ॥ दृष्टि ततः प्रतिनिवत्ये निरत्ततृष्णस्तृष्णी भवेन्निजसुखाबुभवो निरीहः ॥ सैहृश्यते | 
कु च यदीदमवस्तुबुड्या त्यक्त भ्रमाय न भवेत्स्टतिरानिपातात्‌ ॥३५ ॥ देहं च नश्वरमवस्थितस्वुत्यितं वा सडा 


न Wald यतोऽध्यगमत्स्वरूपस्‌॥ देवाढपेतद्वत देववशाइपेतं वासो यथा परिकृतं leary: ॥३६॥ देहो 


Q 
भजते प्रतिबुडवस्तुः ॥ ३७॥ 
कि, कहीं ऐसे भी देहकी चेष्टा देखी जाती है परन्तु वह वेश अहंकार रदित है सत्य नहीं, जिससे quad उनकी मिथ्या बुद्धि है. जो मिथ्य 
नकर छोड़ दिया जाता दै वह फिर मोइ उत्पन्न नही करता यह विश्वय है देहतक कर्मोका संस्कार है; ॥ २५ ॥ जीवन्धुक्त ज्ञानी पुरुष इस 
विनाशी देहको देवगदिस आसनसे छठा,आसनपर स्थित. उठकर खड़ा इुआ,पाइरफो गया अथवा देवगतिसे फिर आया हुआ नहीँ देखते, 
HA मदिरापानसे मत्त हुआ पुरुष पहने वञ्चको नहीं जानता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष बह्मछो प्राप्त हो चुके हें ॥ ३६ ॥ यहाँ तक करते हैं 


3 


comm. 
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दैववशगः BE कमं यावत्स्वारंभकं प्रति समीक्षत एव ag: ॥ तं सप्रपंवमधिरृदसमाधियोगः स्वाप्नं पुनने | 


कि; देहो न जाने तो देइ क्‍यों नहीं गिरे तो कहते हैं कि, देह भी देवके अधीन हे और जबतक इसका प्रारण्धक़से है, तबतक प्राण 
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इन्द्रियो सहित देह रहता है इसळिये जो समाधियोगमें आहूढ़ हें. परमाथ वस्तु और . आत्मस्वरूपको जानते हें वह पुरुष प्रपंचसहित 
स्वप्रके समान इस SER नहीं भूजते ॥ १७॥ हे ब्राह्मणो | सांख्य और योगमार्गका जो रहस्य था बह AA आपसे वणन किया, तुम्हे धम 
और ज्ञानका उपदेश देनेके लिये में यज्ञहप विष्णु आया हूँ, ऐसा जानो ॥३८॥ हे द्विजशरे्ठ ! योग, सांख्य, सत्य,ऋत्‌ अथात्‌ शास्त्रोक्त 
घै, तेज, प्रभाव, श्री, कीति और इन्द्रियपन इन सब घमां में ही परमाथस्थान हूँ, यह सब सुझहीमे रहते ह ॥ RS ॥ सब शुण मेरे ही 


wo 


आश्रित दे, में निरपेक्ष हूँ, सुहृद परमप्रिय हूँ; सबका आत्मा और सब ga समान है, संग किसीका नदीं, ऐसे गुण सुंझमे हैं ॥ ४० ॥ इस 


|5 | मयेतदुक्तं वो विप्रा aa यत्सांख्ययोगयो॥जानीत माऽऽगतं यजं युष्मडमेविवक्षया ॥ ३८ ॥ अह योगस्य सांख्यस्य 
|| सत्यस्यतस्य तेजसः ॥ परायणं हिजश्रेष्ठाः श्रियः कीतेदेमस्ये च ॥ २९ ॥ माँ asia गुणाः सें निशुणे निरपे 

5 क्षकप॥ सुहृद प्रियमात्मानं साम्यापसेगादयों गुणाः ॥ ४२ ॥ इति मे छिन्नपंदेह्य सुनयः सनकादय'॥सभाजयिता 

Vel परया सक्याऽएणत Beda: ॥४१ ॥ तेरहं पूजितः सम्यक्सस्तुतः परमषिसि १ ॥ प्रत्ययाय स्वक थास पश्यतः 

| | & | परमेष्ठिनः ४२ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे चित्तगुंणविश्ठेषषणन नामत्रयोदशो5ध्यायः॥१३॥ 
॥४ | Seq उवाच ॥ वद॑ति इष्ण श्रेयांसि बहनि बरह्मवादिनः ॥ तेषां विकल्पप्राधान्यमुताहों एकसुख्यता॥ ३ ॥ 


J 
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Saar मेरे वचन सुन सन्देह निवृत्त कर सनकादिक सुनियोंने अतिंभक्तिसे मेरी पूजा और स्तुति की ॥ ४३ ॥ जब इन ऋषियोंने भळी ठर | 
भाँति स्तुति और पूजा की, तब ब्रह्माके देखते. २ में भी अपने घामको चला आंया ॥ ४२॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकाद्रार्ङन्धे tal | 
भाषाटीकायां-भगवदुद्ववसवादे ञयोदशोध्यायः ॥ १३ ॥ दोहा-इस चोद AAT, सबका यही विचार । सद TTT प्रुस्य है, न aR || 
| मुक्तिदातार ॥ ३ ॥ उद्धवजी बोळे कि, हे श्रीकृष्ण ! जो पुरुष जह्मका विचार करते हे, वह तो ART साघन बहुत बताते है, इन सबोंमें जो|$| | 
र मुख्य साधन है सो कहो ॥ ३॥ SS i eh | ` `` 


| 


ar 


| 
=) 


हॅड 


क 
« — a 3. Se 4 
>“ SNS “हम SN ल्ल 


{ 
{ 


HE 





Ine 
‘ 

f Ge) 
MIN 













4५ 3988 RR 


i = ee $2 ` ट्र af eh, ; CC-0. Mumukshu Bhawah Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







~ 
I उ 
mS ~ Mh so Ss 


4242323 








8 


शेर) 


है इथवर तुम निरपेक्ष भक्ति ही एक झुख्य हाघन काते हो कि, सब संग छोड़ अक्तियोगसे मुझमें चित्त रखे ॥ २॥ श्रीष्णचन्द्र बोले कि, 3 टं 
५ अ० ३९ 


हे उद्धव ! भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ साइन है और जो अनेक साधन हें वह अपनी इच्छाबुसार संसारके छोगोंने सूर्खपनसे झुख्य मान रके है, 
वड सब तुच्छ फछके देनेवाले हे और Ber तो यह मेरी वेदहूप वाणी है जो प्रझयकालमें नष्ट हो गई थी. यह वह वाणी दै, जिससे प्राणीका 
पन BAA लग जाय, यह पहले मेने त्रह्माजीसे कहा था ॥ ३ ॥ ब्रह्माने अपने बड़े शुत्र मसे वह वाणी कही, मुने मर्हाष भए, मरीचि, 
अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, HI इन सात AAS FAUT कहो ॥ ४ ॥ उनसे उनके पुत्र देत्य, देवता, TAs, मनुष्य, सिद्ध, TH, विद्याधर 
| भवतोदाहृतः स्वामिन्मक्तियोगोऽनपेक्षितः ॥ निरस्य सृतः संगं येन त्वय्याविशेन्मनः ॥ २॥ श्रीसगवालुवाच ॥ 
कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता ॥ सयादो ब्रह्मणे प्रोका धर्मा यस्यां मदात्मकः ॥ ३ ॥ तेन प्रोक्ता च पुत्राय 
मनवे पूर्वजाय सा ॥ ततो शृश्वादयोऽशह्नन्सप्त अह्ममहपेयः ॥ ४ ॥ तेभ्यः Mi देवदानवणह्यकाः ॥ 
maa: सिडगंधर्वाः सविद्याधरचारणाः ॥ ५ ॥ किदेवाः किन्नरा नागा रक्षःकिपुरुषादयः ॥ बहचस्तेषाँ प्रतयो 
रज'सत्त्वतमोखुवः ॥६॥ यामिर्यूतानि मियंते Barat मतयस्तथा ॥ यथाप्रकृति सर्वेषा चित्रा वाचः खर्वति हि॥७॥ 
एवं प्रकृतिवैचित्याडियंते मतयो aT पारंपर्येण केषांचित्पाखंडमतयोऽपरे ॥ ८ ॥ मन्मायामोहितधियः 
पुरुषाः पुरुष्षेस ॥ श्रेयो वदेत्यनेकांत यथाकम यथारुचि॥ ९ ॥ / | 
॥ ५ ॥ चारणः किंदेव ( मञुष्यजञातिे देवतुल्य ), किन्नर, नाग, राक्षत, fagenfes सोने © वाणी अदण की, जिनकी वासना 
रजोगुण तमोगुण आरिसे अनेक TA द ॥ ६ ॥ जिन वासनाओंसे देवतुल्य मदुष्यादिक प्राणियोंके शरीर भिन्न भिन्न होते है ओर 
उनकी बुद्धियोंमें भी भेद पड़ता दै, उन सबोने अपनी वासनाके Aga भिन्न भिन्न वेदका व्याख्यान किया है ॥ ७॥ इस प्रकार प्रकृतिकी 
विचित्रतासे मलुष्योंकी बुद्धि विचित्र होगई और शाद्षोमें भी भेद पड गये, किसी प्राणीके उपदेशकी परंपरासे वेदविरुद् पाखण्डबुद्धि हुईं 
॥ ८ ॥ हे पुरुषोंमें अष ! मेरी मायासे मोहितबुद्धि पुरुष अनेक प्रकारसे इच्छादुसार कर्याणके साघन कहते है ॥ ९ ॥ ` | 
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कोई घमेको ही मुख्य कहता दै, कोई यराको, कोई कामको, कोई सत्यको, कोई शम दमको कोड VaR और कोई स्वार्थको ही ge 
इते दै कोई दान करो भोग करो यही कहते हें, कोई यज्ञ, तप, दान, बत, नियम, संयम यह सब साधन कहते हैं॥ ३० ॥ इन प्राणियोंको | 
अपने कर्माबुसार लोक, कृमफल मिलते दें वह सब परिगाममें gaa पूण चित आनन्द युक्त शोके व्याप्त आदि अंतवाले हें ॥४३॥ 
हे सोम्य | सुझमें जिन्होंने. आत्मसमर्पण किया है. ओर जो सबसे निरपेक्ष हे, उनको मेरे पसानन्द स्वरूपी प्रात्तिस सुख मिल रहा हे, 

त्‌ 


8525295 
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वह सुख विषयोंम लगे पुरुषोंको प्राप्त नहीं होता. क्योंकि जो भक्तांश सुख दै वह विषयी gear BIT !॥ १२॥ जो अकिबन दां 
धममेके यशश्चान्ये कामं सत्यं दमं शमस्‌॥ अन्ये वदंति सवर्थ वा ऐश्वर्य त्यागंमो जनस्‌ ॥ १० ॥ केचिदयज्ञतपोदा 
नत्रतानि नियमान्यमान्‌ ॥ आत्त Vat लोकाः कर्मविनिर्मिताः ॥ हःखो इकास्तमोनिष्ठः grat: al 
पित्ञाः॥ ११॥ मय्यर्पितात्मनः होस निरपेक्षस्य सवतः ॥ मयाऽऽमना Tea AacHa? ह्याहिबयात्मनाप v १२४ 
अकिचनस्य ACA शान्तस्य समचेतसः ॥ मया संुष्टमनक्षः ATAIAT दिशः ॥ १३ ॥ न पारमेष्ठय न महेंद्र 
थिष्ण्य न सावेमोम न्‌ रहाविपत्यस ॥ न योगसिडीरएनेव वा. मय्यर्पितातमे च्छति महिनान्यत्‌ ॥१४॥ न तथा 
fe) में प्रियतम आत्मयोनिनं शक्रः ॥ न च तंकषैणी न श्रीर्नेवात्मा च यथा सवान॥१५॥ निरपेक्ष सुनि शान्त नि 
ig) समदशनस ॥ अनुब्रजाम्यह नित्यं पूयेयेत्यंधिरणुभिः ॥१६ ॥ निष्किचना मय्यनुरक्तचेतसः शांता महांतोऽखिलजी 
|| ववत्सलाः ॥ कामेरनालब्धधियो जुषंति यत्तत्नेरपेक्ष्य न विहुः सुखं मम ॥ १७ ॥ ee 
|| सम्चित्त और gear हैं उनको सब दिशायें सुखरूप हें ॥ १३. ॥ जिन्होंने gad आत्मसमपेण कर दिया दे, उनको मेरे अतिरक्त! 
{| ओर किसी वस्तुकी चाइना नहों है, एक में ही उन्हे प्रिय हूँ, अधिक क्‍या कहें ब्रह्मलोक इन्दा सपण राज्य, भूमिका राज्य, पाताळका । ९ | 
Veo] राज्य, अणिमा महिमादिक योगसिद्धि व मोक्षतककी इनको चाइना नहीं हे ॥ १४ ॥ इस लिये भक्तोंके समान मुझे कोई प्यारा नहीं. हे | ce 
Ae उद्धव ! अब में तेरे आगे अधिक झ्या कहूँ, मेग आत्मा भी मुझे प्रिय नहीं हे उद्धव ! जैसे तुम सुझे प्यारे हो वैसे मेरा पुत्र, ay, महादेव, है॥ 
|| कषण और लक्ष्मीजी भी मुझे प्यारे नहीं हैं. यह अतिसंतोषसे भगवाम्‌ श्रीकृष्णचन्द्ने कहा ॥ १५ ॥ ३६ ॥ उत्तम भक्तोंकी तो कथा हो १ 
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झया है, जो सामान्यं भी मेरे भक्त हें वह भी कृताथे हे और जो मेरे भक्त विषयोंसे पीडित alah द्रय हें, उनको भी दृढ भक्ति होनेके कारण 
विषय पराभव नहीँ कर सकते ॥ ION १८ ॥ दे उद्धव जिस प्रकार प्रचण्ड अभि काठको भस्म. कर देती ३ उसी प्रकार मेरी हृढ भक्ति सब 
हा नाश कर देती है WAS ॥ इससे भक्ति बिना और कोई उपाय नहीं है. हे उद्धव ! योग, सांख्य, TH, पाठ, तपः त्याग यह कोई सुझे। B 
ऐसे वश नहो कर सकते जैसे एक इढ मक्ति GA वश कर लेती है॥२०॥भक्तोंको प्रिय आत्माहपमें श्रद्धासे उत्पन्न हुई भक्ति? ही महात्माओंके। & 


| मुक्तो BAe पुनाति ॥ २४ ॥ 


न्‌ हो) आनन्दके आंसू न TS, उसकी भक्ति केसे जानी जाय और भक्ति विना हृदय HA Ys हो !॥ २२ ॥ अब + केसे शुद्ध दो ॥॥ २३ ॥ अब भक्तिका लक्षण कहते है, 
SS a ० पक जप लक 


हों जाके द्रब्यदी ; खाधु 2 के यहां व्याहका दिन आया तो यदद जगळको भाग गये, भगवानने भक्तकी रक्षा की, 

इन्होंने उ राजाके दब्यकी:भोजनसखामग्री मगाकर खाघुओंको खिला दी और आप STRAUS करते रदे, जब राजाके Tat व्यादका के Inst रक्षा की 

तिलोकका रूप बना गहना लेकर राजाके घर गये वहांखे अच्छे आभूषण बनानेके कारण पुरस्कार पाया ओर गहना दिया, ए वह पुरस्कारका द्रव्य तिलोकके घर दे जगलमें जाकर SIS कहने कगे 
कि, घरको जा. राजाने बहुत द्रव्य दिया दै, विळोक सुनते दी घर आय अत्यन्त प्रसन्न हुए सो इश्वरके भक्त कभी नष्ट नदीं दोते ॥ 
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बाध्यमानोऽपि HART विषयेरजितेंद्रियः ॥ प्रायः प्रगहमया भ्या विषयेनोमिभरयते ॥१८॥ यथाप्निः सुसमडाचिः 
करोत्येधांसि मस्मसात्‌ ॥ तथा मदिषया मक्तिरुदैनांसि इत्स्नशः ॥१९ ने साधयति माँ योगो न सांख्यं धम 
उद्धव ॥न स्वाध्यायस्तपस्त्त्यागो. यथा भक्तिमंमोजिता ॥२०॥ ATASTASA ग्राह्यः ASATAT प्रियः सतास 0 
भक्तिः नाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सँमवात्‌॥ २१ ॥ घमः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता ॥ मद्धत्त्यापपेतमा 
समानं न सम्यक्प्रपुनाति हि ॥ २२॥ कथं विना रोमहर्ष द्रवता चेता विनां ॥ विनानदाश्वकल्या शुध्येद्भत्तया 
विनाएशयः ॥२३ NATURA द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यमीक्ष्णं इतति कचिच॥विळज उद्गायति त्यते च मद्धक्ति ` 


RAR # REE 


श हो जाता हूँ, यदि मेरी भक्ति चाण्डाळ करे तो उसके भी जातिदोष पवित्र हो जाते हें & ॥ २१ ॥ सत्य और दया संयुक्त धमे और 
उमे संयुक्त विद्या भी उस पुरुषको पवित्र नहीं कर सकती जिसके चित्तमें मेरी भक्ति नहीं ॥ २२॥ जिसके रोमांच.न हों, द्रवीभृत चित्त 
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+ दृष्टान्त-एक तिलोक सुनार बड़े साधुसेवी थे, जो कुछ वस्तु प्राप्त होती, खब खाधुओंमें व्यय कर Fa थे, एक समय राजाके यहांले कुछ आभूषण वनानेको आये सो इनके यहां बहुत साधु आ गये, 
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जिसकी वाणी ग्द हो चित्त situa कोमल हो, नेत्रोंसे वारंवार आंसू बरै, कभी हँसे कभी लज्जा छोड़ उच्चस्वरसे गावे, नाचे इस प्रकार जो | | 
री भक्तिसे युक्त हो वही लोकोंको पवित्र करता दे ॥ २४ ॥ जैसे सुवर्णे अश्निमें तपानेसे श्यामता छोड निमेळ हो अपने रूपको प्राप्त होता है| 
वेसे ही यह आत्मा मरे भक्तियोगपे कमवासना त्यागकर मेरे ही स्वरूपको प्राप्न होता हे ॥ २६ ॥ ज्ञान विना अविद्या नहीं जाती,अविद्याके 
ये बिना तुम नहीं मिळते इस प्रकार कहते हें कि, यह पुरुप जसे २ मेरी पुण्यकथा श्रवण कीत्तन करते हैं वैसे ही वेस शुद्धचित्त होते हैं, 
त्र जेसे २ अंजनसे सूक्ष्म होते हे वेले ही वैसे सूक्ष्म पदाथ देखनेमें आते है॥ २६ ॥ यद्यपि विषयके ध्यानमें मन विषयमे रहता हे परन्तु तो 
य॒थाऽग्निना देममलं जहाति ध्मातं एनः स्व सजते स्वरूपयआत्मा च कमांदशयं विधूय मद्भक्तियोगेन भजत्यथो 
माम्‌ ॥ २५ ॥ यथायथाऽऽत्मा परिशज्यतेऽसो मत्पण्यमाथाश्रवणामिधानेः ॥ तथातथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्चुये 
थेवांजनसंप्रयुक्तस ॥ २६ ॥ विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषते ॥ मामतुस्मरतश्रित्तं मय्येष प्रविलीयते ॥ २७॥ 
तस्मादसदमिध्याने यथा स्वग्रमनोरथाव्‌॥ हित्वा मयि समाधत्व मनो मद्भावभावितस ॥ २८ ॥ ज्रीणा खीसेगिनां 
संगं AFA इरत आत्मवान्‌॥ क्षेमे विविक्त आसीरनाश्चितयेन्मामतंद्रितः ॥ २९॥ न तथाऽस्य भवेत्केशो बंघश्चान्य 
प्रसंगतः॥ योषित्संगाद्यया पुंसो यथा तत्संगिसंगतः ॥ ३० ॥ उद्धव उवाच ॥ यथा तामरविदाक्ष Beat वा 
यदात्मकम् ॥ घ्यायेन्युससुरेतन्मे ध्यानं मे बक्तुमईस्ति ॥ ३१ ॥ oak 
भी मेरा ध्यान करनेपे शुद्धचित्त होकर मेरे स्वहूपको प्राप्त हो जाते हें क्योंकि मरी भक्ति विना ज्ञान नहीं होता और मेरे स्वरूपकी nfs ७७| 
होनी यही ज्ञान हे ॥२७॥ हे उद्धव ! इस लिये स्वप्रमनोरथके समान मिथ्या वस्तुका ध्यान छोड मरी भावनासे चित्त शुद्ध कर मेरे स्वप्ने #| 
Tae ॥ २८॥ स्रियोंका संग और खियोंके संगियों का संग दूरसे छोड़ आत्माको जान धीर हो एकान्तमें बेठ परमकल्याणरूप मेरा चितवन (१ 
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उद्धवजी बोळे कि, हे कमलनयन ! जो मोक्ष चाहे, वह तुम्हारा ध्यान किस प्रकार करे, किस स्वरूपका करे ! यह मुझसे कहो, क्ये | a | 


| 


करे ॥ २९ ॥ क्योंकि जसा स्रियोंके सगसे ओर द्वियोंके संगियोंके ang इसे Sara होता है वेसा औरके संगसे नहीं होता ॥ ३०॥ a We 
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में तो ३ 
हे के 

क्र | 
, एक तो प्रणवसहित प्राणसे प्रकट करके आकारमें घण्टेके शब्दके समान उदात्त नाद स्थित a ॥ ३४ ॥ इस प्रकार प्रणवसंधुक्त प्राणके 


श्रीमगवालुवाच ॥ सम आसन आसीनः समकायो यथासुखस \ हस्तावत्संग आधाय स्वनासाग्रकृतेक्षणः ॥३२॥ 
प्राणस्य शोधयेन्मार्ग पूरङंमकरेचकेः ॥ विपयंयेणापि शनेरम्यसेन्निजितेद्रियः ॥ ३३॥ हृ्यविच्छिन्नमाकारं 
घंटानादं बिसोणेवत ॥ प्राणनोदीय तत्राथ एनः संवेशयेत्स्वरस ॥ ३४ ॥ एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत्‌ ॥ 
र TSAI मासादर्वाग्जितानिङः ॥ ३५ ॥ हट्युंडरीकमंतर्थमृध्वनालमधोसुखण्‌ ॥ ध्यातोध्व॑मुखस॒न्निद्र 
ह| HET सका्णिकस्‌ ॥ ३६ ॥ ie Zr 
फ्रि 


अभ्याससे प्रकट करे और प्रणवमे घराना, बढाना,संघानका स्थित अभ्यास करे; दश प्रणायाम तीनों काल Shee प्रकार अभ्यास WG 
एक महीनेमें प्राणवायु वशमें हो जाता हे ॥ ३५ ॥ इस देहके भीतर हृदयकमल अधोध्रुख Least दंडी उपर रहती दै, जेसे केंढेका फल 
होता है, ऐसे ही कमळकी कली होती है, उसका ध्यान ऐसा करे कि, वह नीचे नालवाला और उपर झुखवाल्य खिला इआ आठ पदुरीसे 
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न oe नवाळे यो पर SS a ea gl APSE rene ला आज आयात a ने की बातको त्यागकर सशुणरूपका वर्णन किया इसका क्या कारण? 
--श्रीकृष्णले उद्धदने बुझा कि, झुत्तिकी इच्छा करत्तेवाळे योगीजन भगवानूका ध्यान कस करते इ! तच आकृप्णन उद्धदक दी RS 

क र टर विचार किया कि रहका ध्यान सुक्तिकी इच्छा करनेवाले योगिराज करते हे सो भ्यान सुननेख और कदनेसे प्राप्त नहीं होता, वह ध्यान तो बहुत दिनोंतक सत्संग करनेस प्राप्त 

होता दै और डद्धवका हदय Mad कच्चा है और हमारी इच्छा परमधामके जानेकी दै, जो कुछ अधिक दिन हमको मत्यंळोकर्मे रदना होता तो भी उद्धव ब्रहाज्ञान जाननेमें पक्का हो जाता ऐसा विचार 


|. 


~ = ~ € क्षिया 
करके सगुणका भ्यान दर्णन किया कि, धीरे धीरे सशुणका ध्यान करते करते HATH ध्यानको उद्धव माप्त हो जायंगे इसलिये ब्रह्मके ध्यानको त्यागकर सशुणका भ्यान श्रीकृप्णचन्द्रने वर्णन किया ॥ 
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आपके दासभावसे पुरुपाथको प्राप्त हो चुका हं $॥ ३१॥श्रीकृष्णबोळे किदे उद्धव ! समान आसनपर बेठ अपनी देह सम रख जेसे सुख || 
वैसे ही बैठ अपने दोनों हाथ गोदपर रख नासिकाके अग्रपर दृष्टि खखे ॥ ३२ ॥ इस प्रकार बेठ प्राणके मागे पूरक, कुम्भक, रेचक|| | 
शुद्ध हो जितेन्द्रिय हो. शनेः शनेः प्राणायामका अभ्यास कर रेचक, पूरक, BAF कमसे अभ्यास करे॥ ३३ ॥ प्राणायाम दो प्रकारका॥%॥ 
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॥ ५९ |] 


Golam दे, कार्णकासहित मनसे चितवन करे ॥ ३६॥ उस कमलकी कीणकामें सूय, चन्द्र और अग्नि हे इस अग्निमें मरे इस रूपका कमसे 

& ध्यान करे, उसमें प्रथम अभिके बीचमें वक्ष्यमाण ध्यानके मेगलहूप विषय मेरे स्वरूपका ध्यान करना चाहिये ॥ ३७ ॥ सम, अति शान्त 
न्द्र सुख, AT सुन्दर चार सजा घारण किये,अतिसुन्देर औवा, उत्तम गोळ कपोळ,अति उज्ज्वल मन्द्ुसुकान युक्त ॥ ३८॥ समान कानमे 
प्रकाशमान मकराकृति कुण्डल.घारण किये, पीताम्बरं पहरे, मेघकी भांति श्याम, सुन्दर श्रीवत्स संयुक्त लक्ष्मीको वक्षस्थळमे घरे ॥ ३९ ॥ 
शंख, चक, गदा, पद्म, वनमाढासे भूषित, wea शोभित चरण कमल, कौस्तुभ मणिकी sling संयुक्त eo ॥ प्रभास दीप झुर, 


कार्णीकायां न्यसेत्सूयसोमाग्नीठत्तरोत्तरस्‌ ॥ वह्निमध्ये wat ममेंतडचानमंगलश ॥ ३७ ॥ सम प्रशांत Fae 
दीरचारचतुभुजम ॥ सुचारएन्दरग्रीवं BENS शुचिस्मितस्‌॥३८॥ समानकर्णविन्यस्तरंफुरन्मकरकुडल्स्‌ ॥ 
हेमांबरं FASTA श्रीवत्सश्रीनिकेतनस्‌ ॥ ३९ ॥ शंखचक्गदापद्मवनमालाविश्वषितस्‌ ॥ चपुरेविलसत्पादै की स्तुम 
प्रमया यतस्‌ ॥ ४० ॥ शुमर्क्रीटकटक्करिसुतरांगदाऽऽयुतय्‌ ॥ सर्वागसुन्दरं हृद्य प्रसादसुसुसेक्षणस्‌ ॥४१॥ सुकु | 
मारममिध्यायेत्सरवागेष मनो घत ॥ इद्रियाणी द्रियायैम्यो मनसा5कृष्य तन्मनः ॥ बड्या सारथिना धीरः प्रणये |$| 
न्मयि सर्वतः ॥.४२॥ तत्सवेव्यापकं चित्तमाङष्येकत्र धारयेत्‌ ॥ नान्यानि Fade स्मितं भावयन्सु | 
लम्‌ ॥९२॥ तत्र लब्धपदं चित्तमाङष्य व्योश्नि घाश्देत्‌॥ तच सकता मदारोद्दो ने किंचिदपि चितयेत्‌ nee a || | 
कंकण, कटिमेखला, बाजूबन्द घरे, सर्वांगसुन्दर और मनोहर प्रसञ्नताके कारण अति सुन्दर शोभित सुख और नेत्र अति TIAN 3 = 
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ea a . हिपका ध्यान करे. सब अंगोंमें मन दे ॥४१ ॥ प्रथम इंद्रियोंको विषयोंसे संच मनमें मिळावे; मनको बुद्धि सारथीसे विषयोंसे निका मेरे, छ| ` 







संयुक्त मेरे मुसका बहुत कालतक चितवन करे और इछ 
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आ० qo || सबके TOYS साक्षात मेरे स्वरूपे र्खे, उसे वहांसे छुडाय साक्षात शुद्ध HAT मेरे सम्पूर्ण स्वरूपमे संल होय तषे और कोई चितवन : | 
॥ ६३ ॥ || करे॥ ४४॥ इस प्रकार समाधिमें eguta हो अपने आत्त्मामें आत्मरूप सुझे ही देखे, जेसे. ज्योतिमें ज्योति मिल जाती हे उसी प्रकार | क्र 
` fgg] सवात्मरूपमे अपने आत्माको मिला दख॥४५॥इस प्रकार gee Aen ध्यानसे योगीजन सुझमें मन संयुक्त करे तब वह द्रव्य ज्ञानक्रियाहप A) अ० १७ | 

& अम शीघ्र ही निवृत्त होनेस शॉतको प्राप्त होता है ॥४६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटोकायां भगवदुद्धवसंवादे चतुदशो क्षा , | 
ऽध्यायः।३४॥दोहा-प्रथम घारणाअनुसरण, करत विष्णुपद प्रेम | विभरूप सिद्धी सकल, समझ यही ee नेम ॥ १ ॥श्रीमगवान्‌ बोळे कि, हे & | 
उद्धव | जो जितंद्रिय हो और श्वास जीते, चित्त मुझमें रखता हो, योगी हो, स्थिरचित्त हो, इसे यह सिद्धियें प्राप्त होती हे॥9॥तब उद्धवजी 8 । ` 
एवं समाहितमतिमामेवात्मानमात्मनि ॥ विचष्टे मयि सर्वात्मज्ज्योतिज्योंतिषि संयुतस्‌ ॥४५॥ ध्यानेनेत्यं सुतीत्रेण 
युंजतो योगिनो मनः॥संयास्यत्याश निर्वाणं द्रव्यज्ञानकियाभ्रम॥४६॥३इति श्रीमद्भागवते मएकादशस्कंधे मक्तिध्या 

| नयोवेणनं नाम चतुदशो$घ्याय॥9४॥ श्रीमगवालुवाच॥जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासत्य योगिन॥मयि धारयत 
श्रेत उपतिष्ठंति सिंडयः ॥३॥ उद्धव उवाच ॥ कया धारणया कास्वित्कथ वा सिडिरच्युत ॥ कृति वा सिडयो ale 
योगिनां सिडिदो भवान ॥ २॥ श्रीमगवाठुवाच ॥ सिद्योष्ष्टादश प्रोक्ता धारणायोगपारगेः ॥ तासामष्टो मत्यधाना 
दशेव गुणहेतवः ॥ ३॥ अणिमा महिमा मूर्वेलंघिमा प्रांप्तिरिद्रियेः ॥ प्राकाश्ये श्ुतदष्टेषु शक्तिप्रेणमीशिता॥ ४॥ 
बोले कि, हे श्रीकृष्ण! केसी घारणासे यह.सिद्धि प्राप्त होती हे और सिदि कितनी हैं ! इनका रूप बया हे ! सो सब सुझसे कहो,क्यों कि तुमने | 
योगियोंको भी सिद्धियोंके देनेवाळे हो॥ ९ ॥ यह सुन कर भगवान्‌ औकृष्णचन्द्र बोळे कि, हे उद्धव ! घारणा और योगके पारंगतोंने| है| 
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wane (१८ ) tele वही हूँ. उनमें आठ मेरे आश्रय रहती हे वह इशे ही परापत होती हे,अथवाजो मेरे सारूप्यको प्राप्त हें उन्हे होती हे,परन्तु || 
कुछेक न्यून हो ओर दश सिद्धि गुणोंका कार्य हे, सतोगुणका Fh बढ़ाती है ॥ ३ ॥ उनको कहते दै अणिमा, महिमा, छघिमा यह तीनों | % 
देहको सिद्धि Cute fale इंद्रियकी दे,इंडियोसे मिळ इंड्रियोंके दवताओंका संग होना, परलोक और इस ळोकके विषयोंके भोग देखनेकी 
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oe eee की और हू शोंकी प्रेरणा करनेके सामथ्येको 
थका ज्ञान होना प्राकाश्य सिद्धि कै श्रमे मायाकी और इूसरोमे मायाके अशोक भरणा क elie: 
as उ ॥9॥ शण बा रो विषय भोग करे a सं per ge हिदि सले रा Bgl 
सिद्धि कहते हें; हे उद्धध। यह आठ सिय के 
ik oes la हैं (१) दरकी सब बातें सुननेमें मले प्रकार, आवे, इसका नाम दूगश्रवण ele है(३) so सह 
रक स्थान घर बैठे दीखें उसका नाम दूरदर्शन सिद्धि है (३)०हॉ मन जाय वही देह सहित पहुंचना pa oe भ्‌ a Sina 
Sar रुप बनाना. चाहे उसी प्रकारका रूप हो जाय इसका नाम कामरूप सिद्धि है.( & )दूसरेके al nb कला ला आर 
प्रवेशन सिद्धि है ( ६) ॥ ६ ॥ अपनी इच्छानुसार मरना, इसका नाम स्वच्छन्दहत्ड सिद्ध है (७) ६ गा ड पर्व देहम 
सय An iN सोम्य अड सहमोडाचुदशनशशयथासंकर्पस 
न्हुरश्रवंगददीनम॥मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनस ॥६॥ ११०७९८९७९ ९ Sate | 
सिडिरा ह व fa: won निकाह म anata Ria ea ws 
ते हें मः नाम देवानो सह क्रोड़ावुद्रान RY, दहे. की द्ध | 
vy Tan A Cy a Lis आ at भंग न हो इसका नाम अप्रतिइताज्ञा सिद्धि हे ( 3० ) यदे दश का सत्व | 
# | गणकी वद्धिसे मिळती. हे | तीन es होना साम i र कर त | 
Bal, इसका नाम अद्वन्द्र सिद्धि दे (३) पराये मनकी बात जानळेना इसका ना ee 
व ज वाल को किसी sen 4 न हो, इसका नाम प्रतिध्भ्म सिद्धि हे (५) और कहीं पराजय न हो, इसका नाम ह 
4 अपराजय सादि है (५ ) यह पांच क्षुद्र सिड हें कै ॥ ८॥ == स्त लद जळ सन सक उमज सेक सकच्च इ. || - 
| र हिर भतस द बड़े सा a aa ड आळ लिवर ज रोकनेक ढिये आकुष्णने सिद्धिय वर्णन को सिदियोले योगोजन EY, विष, जळ इन सबके सम्पूर्ण तेजको रोक डत | Part | 
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: हे उद्धव ! यह सब योगधारणाकी सिद्धिमात्र कही अब ज्ञानघारणासे सिद्ध जो प्राप्त होती हैं; वह में आपके सामने वर्णन करता हूँ सो सुनो॥॥#॥ apo Ae 
GOH ९॥ सुक्ष्म मेरे रूपमें GRA भूत अथात्‌ शब्द, स्पश रूप, रस, गन्ध सूक्ष्म तन्मात्राके आकारसे इस थृतसूक्ष् उपाधिमान मेरे स्वरूपमे।॥ 
& | घारण करनेसे सूक्ष्मरूपका उपासक पुरुष अणिमा सिद्विको प्राप्त होता है॥ ३० ॥ ज्ञानशक्ति महत्तत्त्वहपमें महत्तत्त्वरूप मनमें घारण करे तो| 
fo) महिमा सिद्धिको प्राप्त हो ओर भिन्न २ आकाशादिक भूतोंकेही हूपमें मन लगावे तो भ्रूतोंकी गरिमा सिद्धिको प्राप्त हो ॥ ११ ॥ पञ्च. भूतोंके | 


| एताश्रोहेशतः MA योगधारणसिद्धयः ॥ ययाधारणया या स्यायथा वा स्यान्निबोध मे ॥ ९॥ भृतसूक्ष्मात्मनि 
मयि तन्मात्रे धारयेन्मनः॥ अणिमानमवाग्नोति तन्मात्रोपासको मम ॥ १० ॥ महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थ मनो 
| दधत्‌ ॥ महिमानमवाप्नोति भूतानां च waaay ॥ ११ ॥ परमाणुमये चित्तं भृतानां मयि रंजयन्‌ ॥ कालसू 
| क्ष्मार्थतां योगी लघिमानमवाइयात्‌ ॥ १२॥ धारयन्मय्यहंतत्त्वे मनो वेकारिकेईखिलस ॥ सर्वेद्रियाणामात्मल॑ 
| प्राप्ति प्राप्नोति मन्मनाः ॥ १३ ॥ महत्यात्मनि यः सूत्रे ` धारयेन्मयि मानसस्‌ ॥ प्राकाइयं पारमेष्ठं मे 
बिंदृतेऽव्यक्तजन्मनः॥ १४॥ ` | 
परमाणु अतियुक्ष्म हसो मेरा रूप है, उसमें चित्त agen करे तब योगी परमाणु काळके रूपको ग्राप्त होता है, इसीका नाम लघिमा सिदि|#| 
है॥ १२ ॥ सात्तिक अहंकार तत्त्वरूप मुझमें एकाअमन घरे तो सब इंद्रियोंका अथिष्ठाता हो वे, सुझमे ही मन STAR प्रभावसे यह प्राप्तिसिद्धि॥॥ 
प्राप्त होती हे ॥१३॥ प्रकृतिस क्रियाशक्ति रूप महत्त्व होय है, सो रूप दै, उसमें मन लगावे तो सबसे उत्तम प्राकाम्य सिद्धिको प्राप्त हो॥9४॥ 

उत्तर-योग शासत्रके जाननवाले झुनिजन दो प्रकारके योगी होते हे,एक तो गृहरथ योगी जो घरमें बठे २ योग PIAS. HA राजाजनक, दूसरे विरक्त योगी जो घर त्यागकर रथ योगी जो घरे देडे २ योम करते हैं जे राजाजनक, wel विरका योगी जो me तारा ब भूतनाथ शिव । 


आठ सिद्धि भी आदिखे चळी.आती हैं, श्रीकृष्णन गृहस्थ योगीयोंके लिये इन सिद्धियोंको कडा था अभि, सये, विष. जळका तेज रोकनेके लिये नहीं कदा जो कोई कहे कि, ऐसा भेद नहीं कहा कि, गृदस्थ (8 - 
क मी BO 
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| योगियोंके छिये यदद सिद्धि तो ठक दे, भगवानको वेकुण्ठके जानेकी इच्छा थी इरूळिये आतुरताले योगियोंका नेम नहीं किया | 
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तुग मायाके नियन्ता अन्तर्यामी काळही व्यापक मेरे सवू पमे मन ळगावेतो सब जीव और च, भ क हो सो 
ee ers र भचर शरीरका नियन्ता होवे, स 

रे प्राप्त शा हे ॥१९॥ विशद, हिरण्यगर्भ और कारणसे चौथे तुरीय बह्म भगवान्‌ नारायणमें जो मन कावे तो वह योगी के a 

तह र nN fe धपा डि पावे ॥१६॥ निर्गुणब्रद्ममें निमेळ मन रक्षे तो परमानन्दको प्राप्त हो, जहां सब कामना समाप्त होती हे॥१७॥ | 

ब TMT Tle कइत हैं-कि, श्रेतद्वी पके पति शुद्ध Way मेरे छूपमे मन लगावे तो मनुष्य शुद्वताको प्राप्त रो और उसे gear पिपासा 


[दि यह छः उमी लहरी नहीं व्याप्तो ॥ १८॥ आकाशक्कप प्राण है, सो. मेरा स्वरूप है, उसमें मन लगाकर शब्दका! चिन्त 
वि re = वि Hh AGT ९) 8g न्तवन करे तब वह 
ak न्यधीश्वरे चित्त धारयेत्कालविग्रहे ॥ स इशित्वमवायोति क्षेत्रकषेक्ञवोदनाश ॥ १५॥ नारायणे तुरीयाख्ये , 
भगवच्छब्दशब्दिते ॥ मनो मय्यादध्योगी मडमा वशितामियात्‌ ॥ १६ ॥ निशणे ब्रह्मणि मयि धारयन्विशरद 
ai ॥ परसानंदमामोति यत्र कामोऽवसीयते॥ १७ ॥ श्वेतद्वीपपतो चित्तं ge धर्ममये मयि ॥ धारणा 
यापी पडामरहितो नरः १८॥ मय्याकाशात्माने प्राणे मनसा घोषसुददहच्‌॥ तनरोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः शणो 
LER ९॥ ॥ Fo रि संयोज्य लष्टारमपि चक्षुषि। मां तत्र मनसा ध्यायन्विश्व॑ पश्यति सूक्ष्मदक॥२०॥ 
लो [जच य । । सडारणाऽनुभावेन वा a वै मन॥२१॥ यदा मन उपादाय यद्यट्रपं 
दि तत्तद्वेन्मनारूप मद्योगबलमाश्रयः ॥ २२॥ परकायं विशन्सिड आत्मानं तत्र भावयेत ॥ पिंड हट 
oo ue रेरा. 5: : oe ee tts i | 
प्र BULB रा धनवा ३. १९ ॥ यह नेत्र सुर्यमें मिळावे मनसे मेर ध्यान करे तब सूक्ष्म दृष्टि हो विश्वको इरसे ही (| 
| : if मन a ssf देहको GAH संयुक्त करके जो मेरी घारणा करे तो इस घारणाके प्रतापे जहां मॅन करे व्ह ही देर बी बा ह) 
` विषे मनकी धारणासे घरे तब मेरे प्रभाव जैसा रूप करना चाहे, वैसा ही रूप करे क्योंकि उसे मेरे योगबलका आश्रय "| 
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१६. ॥ सिद पाई कायम प्रवेश काला चाहे, सो आत्याका चिन्तवन करे, तब अपनी देह छोड़ प्राणहप हो बाहरकी बुम अ || ˆ | 





पक : | , कहते Ay J ve ठ 4 
| Oe ५ = छ न वच्छन्द्‌ he | | ; | भा | 4 e 
a नायक ee पवि होते हे, जेसे अमर इष्पसे दूसरे षप अनायास चळे जाते हें ॥ २३ ॥ अब स्वच्छन्द इत्युकी किया क| १ |” 


हॅ, योगधारणा 
lhe 


छे 


Nel क्रीडास्थलम विद 
| ey हो जाती हैं॥ ae el a 
॥७॥ प्राप्त हो यथासकल्प ना ५ peters a= गीसोत्सृजेत्तनस्‌ ॥ २४॥ विहरिष्यन्छुराक्राड 

-पीडच TE प्राणं हृदरःकंठमर्थछ ॥ आरोप्य ATLA A नात = शय वडया यदा वा म्रः 
पाष्ण्या> डर विस्त i विमानेनोपतिए॑ति पत्ततत्तीः सुरराख्रिय १ ॥२५॥ येथा सकल्पथद्‌ Foal य वा नश्च 


पुमानू ॥ स 


fw किले cn 
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5535555555 


क्क 
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॥& sat प्रतिहत नहीं होता; 


मृत्यूपइंहिता ॥ २८ जातपत्नंव्यजनेः सं मवेदपराजितः ॥३०॥ ˆ ` 
ध्यायव्हीवत्सादिविभषिताः॥ ध्वजातपत्रव्यजनेः सं भवेदपरा रे :॥३९॥ 
मि युतीर हमर आज्ञा सब मानते हें वैसे ही उसकी आज्ञा भी सब मानते हैं, कोई उछंघन नह 


तिहताज्ञा नाम 





करते समय प्रथम एँडीसे गुदाका द्वार दाबकर रोके, पीछे प्राणको हृदयमें ळे आवे फिर हदय चर वप ः | 
कण्ठम्‌ ले आवे, माथेमें लावे तब अद्वस्न्धद्वार इस देहको छोडे और जिस स्थानम जाना जान समेत देवांगना आकरा 

[र करना चाहे तों मेरी सतोपुणहूपी न Had a ee 2 माकर | 

है॥२५॥ पुरुष झुझमें विश्वास कर बुद्धिसेमनोरथ FAI ene a lt 
: विको पाता है ॥ २६॥ में समोका ईश्वर ` और नियन्ता हँ, स्वतन्त्र हँ, मेरे भावको प्रात ईआ Se 


र जं व्मप्ठपाइलु व शतर्वशितः एमाच्‌ ॥ कुताश्वन्न 
यि सत्ये मनो युंजंस्तथा TATRA ॥ २॥ यो वे मद्धावमापन्न ale bs 
विहन्येत तस्य चाज्ञ यथा मम ॥२७॥ मद्धत्या शुढसत्वस्य योगिनो घारणाविदः ॥ तस्य तैकालिकी ies प 
॥ ऊम्यादिमिर्नं इन्यत मुनेयोगमयं वषुः॥ मद्योगंश्रांतचित्तस्य यादसासुदक यथा 
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करे, तब जन्म, ary सहित. तीनों काळम ज्ञान होय और इसीसे दूसरेके चित्तकी सब बात जानी 






संयुक्त करे तब वैसे ही मनोरथको Bl ` 
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यदि कोई कहे कि, युद्धके समय इस प्रश्नका कया प्रग था तो इसका उत्तर यह है कि, राज्यके लिये अपने जातिवालोंका वध करना 
अडाचित, अतिनिन्दित और अधर्मे्प जान$र कि.में इन्हें माहंगा,यह मरेंगे. इससे कश्णाव्याप्त बुद्धि A होनेसे पुरुषश्रेष्ठ अज्ञन युद्ध करनेसे 
निवृत्त हो स्थित हुआ ॥ ७ ॥ तब मैने युक्तिसे पुरुषश्रेष्ठ अज्ञनको समझाया कि, कौन मारता है और कोन मृत्युको प्राप्त होता है ! उस 
उपदेशके प्रसंगमे उसने भी इसी प्रकार सुझसे पूछा था, जैसे अभी तुमने पूछा. अब उससे जों मैंने वर्णन किया हे वही में तुमसे कहता हूँ ॥ 
|॥ ८॥ हे उद्धव | इन सब प्राणिमाजका आत्मा में हूँ, सुहृद इश्वर नियंता. में हूँ और सब प्राणिमाजम भी में हूँ, सबकी उत्पत्ति, स्थिति व 
| ज्ञात्रा ज्ञातिवधं गह्ममधर्म राज्यहेतुकप्‌ ॥ ततो निदृत्तो इंताऽईं हतोऽयमिंति लौकिकः ॥७॥ स तदा पुरुषव्याघों 
युत्तया मे प्रतिबोधितः ॥ अभ्यभाषत मामेवं यथा ले रणमूर्धनि ॥ ८॥ अहमात्मोडवामीषां भरतानां घुह्ददीश्वरः ॥ 
अह सर्वाणि तानि तेषां स्थित्युद्भवाप्ययः ॥९॥ अहं गरतिगेतिमतां कालः कलयतामहस्‌ ॥ एणानां चाप्यहं 
&| साम्यं णणिन्यौत्पत्तिको एुणः॥ १० ॥ शुणिनामप्यहं सूत्रं महतां च महानहस्‌ ॥ सूक्ष्माणामप्यहं जीवो हुज॑या 
| नामह मनः ॥११॥ हिरण्यगभो वेदानां मंत्राणां प्रणवन्नित्‌॥अक्षराणामकारोऽस्मि पदानि च्छंदेसामहस॥ १२॥ 
| इंद्रा सबेदेवानां वसूनामस्मि इव्यवाट्‌ ॥ आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणां नीललोद्वितः॥ १३ ॥ बरह््षीणां wa र 
|ॐ राजपाणामह मलुः ॥ देवषीणां नारदोऽहं हविर्धान्यस्मि घेतुषु ॥ १४॥ | | | 
| क प्रलूयकतो भी में ही हैं ॥ ९ ॥ गतिवाछोंकी जो गति चलती फिरती है; उनका भी योग, मन और कमे में ही हूँ, जो सबको वशमें करते १ | 
॥४ है उनमें मेरा रूप के अनंत शण हे, तिनमें सप्ता गुण मेरा झप के गुणसंयुक्त पुरुषका स्वाभाविक गुण में हूँ ॥ १० ॥ गुणवाले पदार्थाम || 


He | कियाशक्तिप्रधान जो मततत है वह में ही हूँ, सुक्ष्मोंम प्रथम जीव हँ; दुजयोंमें मन हुँ ॥ 99॥ देवोंका अध्यापक हँ, aaa प्रणव॥ 
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HBS अक्षरॉम अकार ह. छदम गायत्री हँ ॥ ३२ ॥ सब देवताओंमें इन्ड ह, आदित्योंमे विष्णु हूँ, रुद्वोंमें नोललोहित हूँ ॥ १३ MART, 
TONE देवषियोर्म नारद हूँ, राजाषयोंमें मनु हँ, गायोंमें कामबेलु हूँ ॥ १४ ॥  ढ अ |! 2 | | 
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सिद्ेथरॉमें कपिलदेव हूँ. पश्नियोंमें गरुड हँ, प्रजापतियोंमें दक्षग्रवापति हूँ, पितरोमे अ मा हुँ ॥ १५॥ हे उद्र ! Beth ेत्योंका a भा 

राजा प्रहाद्‌ में हँ+नश्षत्र ओषवियोका पति प्रश चंद्रमा में हूं, यक्ष राक्षसाश प्रथु कुषेर में हूँ ॥ ३९ Naga ऐगवत हूँ, जल्जतुओमे | अ० १६ 

प्रभु वरुण हूँ, प्रतापवानोंमे ओर दी पिवंतोंमे सूय हूँ, मनुष्योंमें नराधिप हूँ ॥ ३७ ॥ घोडोंमें उच्चःश्रवा हुँ, घ[तुओमें सुवण हूँदण्डकर्त्ताओंम || 

TA हूं, सपॉम वासुकी ई ॥ १८॥ नागन्दरोमें अनंत शेषनाग हूँ, सींग तथा डाढ्यालॉमे सिह हूँ, आश्रमोमे संन्यास ६, हे निष्पाप | 
सिद्धेश्वराणां कपिलः Tse पतत्रिणास प्रजापतीनां case पितृणामहमर्यमा ॥ १५ ॥ माँ विड्युडव देत्यानां | 
प्रहादमध्ुरेःश्वरख ॥ सोमं नक्षत्रोषधीनां धनेशं यक्षाक्षप्ताम ॥१६॥ 
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३५७॥ || 


स 





६ 
8 







RRR 
ह 







2८८५७०००७० 
की जी te oa 


ok) 


é | हे ६॥ ऐषवतं AMAT यादसां वरुगं TUAW तपतां | 
युमर्ता सुर्य मनुष्याणां Away ॥ १ ७॥ उचःश्रारतगाणा धातूतामस्मि SAAT ॥ यमः सयमता चाह सपा | 
णासस्मि वाहुकिः॥ १८ ॥ नागेन्द्राणामनतोऽइं WER शं गिदंषट्रिणास्‌ ॥ आश्रमाणामहं तुर्या वणोनां प्रथमो5नच॥ | 
॥ १९ ॥ तीर्यानां खोतसां गंगा सपुद्रः सरसामहस्‌ ॥ आयुधानां Tats त्रिपुरध्नो धनुष्मतास्‌ ॥ २०॥ धिष्ण्या 
TARAS मेरुगहनानां हिमालयः ॥ वनस्पेतीनामश्वत्य ओषधीनामहं AT ॥ २१ ॥ पुरोधपां वस्षिष्ठोऽई ब्रहि 
छाना इह्स्पतिः॥-स्कंदोऽह सरवसेन्यानामग्रण्यां भगवानजः ॥ २२॥ यज्ञानां अंह्ययज्ञी5ह ब्रतानामविहिंसनस ॥ 
TETSU शुचीनामप्यहं शुचिः ॥ २३ ॥योगानामात्मसरोधो मंत्रोऽस्मि विजिगीपतास ॥ आन्वी | 
क्षिकी कोशलानां eet: झ्यातिवादिनास्र॥ २४ ॥ LE 

qT ब्राह्मण में हुँ॥ १९॥ तीर्थ ओर प्रवांहोंमें गेगाहूप में हूँ, स्थिर जलोंमें समुद में हूँ, आयु्ोंमें धनुष में हुँ, घबषघारियोंमें तरिएरंका | 

घाती महारुद्र में ह, निवासस्थानमें घुमे ह में हूँ, गेम र्थलोंमें हिमालय में हूँ, बनस्पतियोंमे अश्वत्व में हूँ, ओष धियोमें यव मेष रूप है॥ २०॥ | 

॥ २१ ॥ पुरो हितोर्मे वसिष्ठ हूँ, वेदाथज्ञाताओंमें बृहस्पति हुँ.सेनापतियोमे स्वामि ात्िङ हूँ, उत्तम मार्ग प्रतृतंकोंएँ ब्रह्मा में ह.॥२२॥ यज्ञे | 

ब्रह्मयज्ञ हूँ, aad हिंसारहित वत हूँशोधकोंमें वायु, अधि, सयःजरू;वाणी रूप शोधक में हूँ, यह सदा पवि्रकारी हैं॥२३॥यो गिजञनोंमें समाधि 


——— फेम 
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अवतारका ध्यान करे तो कभी. उसकी पराजय न हो ॥ ३० ॥ इस प्रकोर मेरी उपासना करे तो मेरी योगधारणा BAI पहले कही 
|सब सिद्धि उसके आगे हाथ जोडे खड़ी रहती ह ॥ ३१ ॥ अनेक भॉतिकी घाएणामें कष्ट बहुत हैं, इस कारण एक ही धारणा ऐसी करे कि 
| जिससे सब सिद्धि प्राप्त हों सो कहते हैं, जितेन्द्रिय हो, दांत हो, ्वासजित्‌ हो, मनोजित हो तुरीय aq नारायणस्वहूप जो में हूँ. मे 
घारगा करनेवाले पुरुषको कोन सिद्धि दुलेभ है! ॥ ३२॥ जो मेरे साक्षात्स्वूपकी धारणा करते हे, उनको मेरी प्रीति VAs कारण यह 
| सिद्धि विन्न करती हे, इसलिये इन सिद्धियोंसे व्यथ कालन खोवे,अथोत्‌ इन सिद्धियोंकी चाइना न करे ॥३३॥ एक सिद्धि जन्मपे ही होती. 
है, जसे देवताओंका सिद्धि तहित ही जन्म होता हैसहित ही सिद्धि हे,एक मंत्रसे ओषधसे तपसे जितनी सिद्धि होती हे, यह सब योगसे पाते 
उपासकस्य AAT योगधारणया सुने ॥ सिद्यः पूर्वकथिता उपतिष्ठत्यशषतभ३१॥जितंद्रियस्य दांतस्य जितश्वा | 
सात्मनो सुनेः॥महारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुहुलेभा UAW अंतरायान्वदंत्येता युजतो ATTA ॥ मया 
सपचसानस्य कालक्षपणहेतवः ॥ ३३ ॥ जन्मोषधितपोमंत्रेयावतीरिह सिद्ययः ॥ योगेनाप्रोति ताः सर्वा नान्येयोग 
गति ब्रजेत्‌ ॥३४॥ सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं परश्वः ॥ अहं योगस्य सांख्यस्य धमेस्य ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२५॥ 
अहुमात्मांतरो बाह्योऽनाटृतः सैदेहिनास्‌॥ यथा भूतानि Bay बहिरंतः स्वयं तथा ॥३६॥ इति श्रीम्‌+ Ao एकाद 
शर्क USAMA SIM नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ उद्धव उवाच NA ब्रह्म परमं साक्षादनाचंतमपारतस 
संवेंषामपिभावानांत्राणस्थित्यप्ययोदबव ॥१॥ ` i 
है परन्तु इनसे सालीक्यादि मुक्तिकी नहीँ प्राप्त होते॥ ३४ ॥ इसलिये हे उद्धव ! सव सिद्धियोंका एक में ही प्रु हूँ क्योंकि उनकी उत्पत्ति 
और ae में ही करता हूँसिद्ियोंका ही प्रभु नहीं किन्तु मोक्ष, सांख्य, ज्ञान, धर्म और ब्रह्मके जाननेवालोंका पालक भी हूँ इसलिये 
सिद्वियोंकी अपेक्षा न रखकर युझको प्राप्त होना यही योगका प्रधान फळ दे ॥३९॥ में सब्‌ व जीवोंका आत्मा हूँ, क्योंकि सबका अंतर्यामी 
सवेत व्यापक हूँ, जेसे Yale Aaya ड सवत्र व्याप्त हे और आवरणरहित है ॥ ३६॥ इति श्रीमा० महापु” एकादशस्कन्धे भाषारीकारयां 
भगवदुद्धवतंवादे पंचदृशोऽध्यायः॥१५॥ दोहा-इस सोलह अध्याये ज्ञानप्रभाव विचार। वह विरति वर्णन कह, देत सदा फल TNL 
इद्ववजी बोले कि, है कृष्ण | तुम साक्षात्‌ परबह निरावण तथा स्तत्र हो, जिसमें सब अरतमात्रकी उत्पत्ति, प्रलय, रक्षां और जीवन होता 
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| है ऐसे तुम सबके कारण हो,आदि अंसे रहित हो॥१॥ हे भगवन्‌ ! ब्राह्मण (जो Aes तत्त्वको जानते है) सर्वत्र ऊँच नीच कारणरू a) भा० i 
तुम्हारी उपासना करते हे $# :॥ २॥ जो आत्मतत्त्वको नहों जानते, उनके जाननेमें तुम नहीं आते और जिन जिन भावना रीर | ०१६ 
` |&|भिक्तिले तुम्हारी उपासना करके सिद्धिको प्राप्त होते हे सो सुझसे उन पदार्थोके नाम कहो ॥३ ॥ हे भूतमावन ! सब प्राणियोंके मध्य aA 
९) थप रीतिसे विचरते हो, तुम उनको देखते रहते हो पर तुम्हें सब भूत तुम्हारी मायासे मोहित होकर नहीं देखते ॥ ४॥ जिनमें गुप्त रहते हो ५ 
` उच्चावचेषु भृतु दु्षेयमकृतात्मभिः ॥ उपासते ता सगवन्याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ २ ॥ येषुयेषु च भावेष मत्तया Sh 
त्वां परमषेयः ॥ उपासीनाः प्रपद्यते सेसिडि तहदरव मे ॥ ३॥ गूढश्वरसि VARA श्रृतानां WAT: ॥ न ताँ 
eT र ॥ ॥ र काश्च wll tk वे रसायां विभृतयो दिक्षु महाविश्रुतेः॥ ता 
ह्यमारू ते न तीथपदाधिपदास् ॥५॥ ्रीसगवाचुवाच॥एवमेतदहं YS: Tat प्रश्‍नविदांवर ॥ 
युयुत्सुना विनशने सपत्नेरजुनेन वे ॥ ६ ॥ | १ TS: प्रशन प्रश्‍नविदांवर ॥ | 


उन विधूतियोंको पूछते हें-हे महाविश्तियोंके पति !जो तुम्हारी विभूति ममिसे स्वर, पातालादि दिशाओंमें Raa की हे और जो 

तक का अति सदर हो bible र अरा rep a el बनी गे कि, tres 
| Pl SET न आति संतुष्ट हो भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, हे _ ai 

युद्ध करनेकी इच्छावाळे AAA ges समय कुरुक्षेत्र प्रश्‍न किया था॥ 5 Hire: है प्रश्नके ज्ञाताओमें ष्ठ ! इसी माँति casita 


yas oo UM RN 
-भक्तोके प्यारे भगवानका पूजन करे;भजन करे ध्यान करे और जो भगवान्‌ की खेवा है सो ब्राह्मण; क्षत्रिय पे दों 
ब्राह्मणों कषण = [कर ऑर ज at क्षत्रिय,वश्य,शूद खबको Wal है,ऐसा नहीं लिखा है कि,त्राह्मण ही अवे 
Awan कुछभूषण ! तो फिर ध्रीकृष्णसे क्यों उद्धवजीने कहा कि.हे भगवन्‌ ! जिसविधिसे ब्राह्मण आपका पूजन करते हैं सो कदो, इमो यह बड़ी ss itches >. 
दि Beare ee द सिमो क एक ie शमर दळून परमभक्त थे, भक्तिमागकी पूजाका वृत्तान्व TAT था ॥ 
| TS यडुवशियाका क्षय देकखर ब्राह्मणों को अधिक माना क्योंकि, औकुष्णवे णोंके शापे नहीं की, इर 

जीने जाना कि AAS ऊपर भगवानका भी कुछ वश नहीं चलता ॥ साता च मोहळ देखते हासा तापने [या वाक ताय हो गया भइन SS सद्दाय.नही की, इस वास्ते उद्धव 
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a SE = आम सके. 





॥ ३७ ॥ में ही सबका 


स्य 


SS i ~ - es cme = 


rb 





हैं. जो aaa भक्तोंकी पूजाको प्रगटे हेडन 
Weel २२॥ गन्थवामे विश्वावसु में हूँ, अप्सराओंमें एवचित्ति में हूँ, पव॑तोंमें स्थये में हूँ ॥ ३३ ॥ जलोंमें उत्तम माधुय रस al 
मेग ही छप हैतेजस्वियोंम अग्नि में हूँ,सुये चन्द्र और तारोमे इति में हूं, आकाशमें परानाम शब्द में हूँ ॥३९॥ ब्राह्मणके uals बलिराजा ई 

में हूं, TU अळुन में हूँ. हे उद्धव | निश्चय करके सम्पृण यृतमाजकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय में हूँ ॥ ३९ ॥ चरण, वाणी, गुदा, दस्त, > 
लिंग इन पांच कमेन्डरियोंका गमन, वचन, ASAT, आनंद लेना यह कमे में हूँ,त्वचा, नेत्र, जिहा, श्रवण, नालिका, ज्ञानेत्रियॉके स्पश,.%॥ 


विश्वावसुः पूर्वचित्तिगधर्वाप्सरसामहस्‌॥ शुधराणामहं स्थेयं गेधमात्रमह सुवः ॥ ३३ ॥ अपां रसश्च परमस्तेजिष्ठानां 
विभावछुः ॥ प्रमा सूयहुताराणा शब्दोऽइं नमसः परः॥ ३४ ॥ ब्रह्मण्यानां बलिरहं वीराणामहमजुंनः । भरताना 
स्थितिरुत त्तिरह वे प्रतिसंक्रमः ॥३५॥ गलुत्तयुत्सगोंपादानमानंदस्परशलक्षणस ॥ आस्वादश्रुत्यवधाणमह सवे नदर 
द्रियस्‌ ॥३६॥ प्रथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ ॥ विकारः, पुरुषोऽव्यक्तं रजः सत्त्वं तमः परस्‌ ॥ ३७॥ 
अहमेतत्पसंख्यान ज्ञानं तत्त्वविनिश्रयः ॥ मयेश्वरेण जवेन गुणेन णणिना विना ॥ सवीत्मनाऽपि सर्वेण न भावो 
mina Fe परमाणर्ना कालेन कियते मयान तथा मे Radiat छुजतोऽण्डानि कोटिशः॥३९॥ 
mint $ रूप रस) 9 द्‌ ». Rey तत्त्व. ६ | 
soo od > = यह पाच सूकम मात्रा है, BEE महत्तत्त्व. आदि यह सात प्रक्कतिके विकार है, पञ्च महाभूत 
यह तीन गुण, इनसे आगे परब्रह्म सो सब में 


स्रज इत्यारिक भाव कहीं नहीं ॥ ३८ ॥ अहो ! तुम एसे संक्षेपसे क्या कहते हो अच्छी भोति विस्तारसहित समझाकर कहो, कृ 
न ळे | | ९ & | हो, तो र्‌ 
उत्तर यह देते दै कि, प्रथ्वीके परमाणुकी संख्या कितने ही कालमे में करता हू ओर करके कहनेको भी समथ हूँ परन्तु मेरी जो तिये 










वासुदेव,संक्षण,प्रचुम्न, अनि, नारायण, हयग्रीव, वाराह, Tike, ART आदिसूति वासुदेव! i | मा० टी 


$| 


<p 


नना, आघाण कमे में हूँ, उन उनके अथे ग्रहण करनेकी शाक्त भी में हूँ॥ ३६ ॥ विशेष कहकर अब सामान्यसे सब 


कि की ee 


REGRRRRLERERLR 





ad 


पुरष और मङ्घति दो यह हुए,इस प्रकार सब पचीस (२५) तत्त्व हुए, रजोगुण, सत्त्वगुण, तमोगुण 
है| हूं, इनकी तस्य] इनका लक्षण सहित ज्ञान और उसका फळ तत्त्वा निश्चय सब में ही हूँ 
श्वर हैं, सब जीवहूप हूँ, में हों एणीरूप हूँ में Maser और क्षेतज्ञहूप हूँ इसलिये सुझविना जीव,ईश्वर,गुण,गणी ws 
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wus $ 3 
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उनकी संख्या नहीं की जाती, में अनेक कोटि बद्माण्डोंको सुजता ह, senate ही संख्या वहीं. a 

ह ह्ाण्डाको सृजता इ, जब ब्रह्मांडोकी ही संख्या नहीं तब इनमें स्थि की संख्या 
कोन कर सकता है! ॥ ३९ ॥ पाना तो मी से विशेष कर विधाते बहता हू कि, जह जहाँ तेज, जीति ऐकत खक सल्या 
WES भाग्य) वीर्य, क्षमा, विज्ञान इत्यादि ये घमं हे, सो ये सब मेग ही अंश है ॥ ४० ॥ ये विभृतियोँ eve मेने हस! 
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वाः दम याय सोम भगः ॥ वीर्य तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेंऽशकः ॥४०॥एतास्ते कीतिताः 
द्रियाणि च॥ आमानमा ए यथा वाचामिधीयते ॥ ४१ ॥ वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्यच्छे 
सय बतं तपो शान क यच्छ शयः TASHA ॥४२॥ यो वे वाङ्मनसी सम्यगसंयच्छन्धिया यतिः ॥ 

उरिस (त ॥४३॥ तस्मान्मनोवचःप्राणान्नियच्छेन्मसरायणः ॥ मद्धक्तियुक्तया बुड्या 
3 ।इत्‌ श्रीमद्भा® Ae एकाद० Faleas षोडशोऽध्यायः १६ WN “उद्धव उवाच ॥ | 
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हो जाते हें, जेसे कच्चे घडेका जल क्षणक्षणमे क्षीण होता. हे ॥ ४३ ॥ इसलिये वचन, मन, 


वसवादे षोडशोऽध्यायः॥ १६॥ दोहा-इस सभह अध्यायमें हर 
! दो न्यायम, साधन भक्ति उपाय | हंसरूप घर : 
दे कमलदललोचन | तुमने पहले कह दिया है कि, धमेहप कमे भक्तिका ओर शीश 
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लिये कहीं कि, ये मनका विकार हें, परमार्थूप नही, जेसे 
9 9 रूप नह, जसे आकाशके फूल आदि वाणीमाञसे कहे हैं, उनके तुल्य डे | 

EF सशय अदे वार्णाको रोके, मनकानम दरे प्राणो रोके नाको RTS. करके बो प ae See || 

९ ज पुरुष इन्द्रियोंका और बुद्धका संयम नहीं करे तो दोष उपजे,सो कहते हें, जो बुद्धि भली भांति वाणी और मनङा|% 


RRR 


OR RRR 8 


विषे युक्त करे क्योंकि ऐसा करनेसे पुरुष कृतकृत्य हो जाता है ॥४१॥ इति श्रीमागवते महापुराण Sih 
पल “| 


to क 
प is 
JE aN 
i / : `. Ase 
| | = x 


` "ड रत प्रकार करम करनेवालोंको अवश्य भक्ति मिल जाती है, ऐसा नियम देखनेमे नहा: आता, इस कारण वणे आयप 
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॥आचाखालोंका तथा उस आचारके अधिकारे रहित सम्पूर्ण पुरुषोंका स्वघम वणन करो कि, वह भमै जिसमाँति करनेसे पसो | 
| भि उत्पन्न हो जाय सो श्रवण करनेकी इच्छा हे,तुम्हे अवश्य वणेन करना चाहिये ॥१॥ ९ ॥ हे प्रभो! हे महाभुज! हे ol झा 


वाच्‌ बोळे कि, हे उद्धव | यह तुम्हारा प्रश्न धर्मरूप है और बणोशमोंके आचारवंत पुरुषोंको भक्ति आनन्दकारी में 
एकाअचित्त होकर सुनो ॥ ९ ॥ पहले सतथुगमे मनुष्योंका वर्ण इंसहप था, तब सब प्रजा जन्मते ही ता pela 
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आ,और कर्म भी कुछ कत्तव्य था सो कहते हें ॥ १० ॥ उस समय वोसे धरम घा मे 
us कमे A ag तास ही को re क्र rab it a pe | BA ris ee 
उग डआ तष विराट मर माणसे आर हृदयसे वेदत्रयी विद्या प्रगट हुई,उससे होता, अध्य्ु,इद्राता सित £ | 
ृ जद अली 5 क्ते. ट 
यज्ञ a रूप है ॥ 9२ ॥ ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य, Fe यह चारों वर्ण विराट स्वळूपके ge, बाद जंघा और wd oe “at भी 
सका स्वघम था सो प्रगट हुआ ॥ १३ | गृहस्थका तो आश्रम HT प्रगट हुआ,बह्मच र 


[ प्रगट बार य्यक घर्म हदयसे हुआ, वानप्रस्थ वक्षस्थलरे 
वेदः प्रणव TUT धर्मोऽहं इषरूपश्वक्‌ ॥ उपासते तपोनिष्ठा हसं मां मक्तकिल्बिषा॥११ तामु महाभाग प्राणान 
हृदयात्रयी। विद्या प्रादुरभृत्तस्या अहमासं त्रिरन्मखः ॥ १२॥ विप्रक्षवियविटछृद्रा सुखबाहूरुपादजाः ॥ वेराजा 
(गाता य आत्माचारलक्षणाः ॥ १३॥ ग्रहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम ॥ वक्षःह्थानाहने वासो न्यासः 
शीर्षणि संस्थितः ॥ १४ ॥ वणोनामाश्रमाणां च जन्मभृम्यनुसारिणीः॥ आसन्प्रकृतयो नृणां नीचेनीचोत्तमो 
मा : ॥ १५ मे 'शीचं संतोषः क्षांतिरा्जवस ॥ मद्भक्तिश्न दया सत्यं बह्मप्रकतयस्तिमाः ॥ १६ ॥ 
FE ala lS ei sn se । १७॥ आस्तिक्यं दाननिष्ठा 

इमो ब्रहम यस्विमा de तमाः ॥ १८॥ a दिजगवां देवाना चाप्यमायया । 
hf | (तोष शद्रप्रतयस्तिमाः॥ १९॥ | हक pee 
fig] So सन्यात मस्तकस प्रगट हुआ ॥ १४ ॥ ओर सब वर्ण आश्रमके स्वभाव मिन्न भिन्न इए, जिसने नीचयो घार 

|e ere ne कण 

| भक्ति, दया, सत्य यह स वभाव | तेज, बल, षेय, शोय्ये, क्षमा, उदारता,उद्यम, स्थेय, es ४ , 
oie क्षनियोंका स्वभाव है॥ ३७॥आस्तिकता,दान, निदेम्भ,ब्राह्मणक्री सेवा,उव्यसंग्रइमे अतृत्ति यह वेश्यका स्वभाव है॥ ३ गाया ही यो 
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$| और देवताओंकी निष्कपट सेवा करे, जिससे जो पावे उसीमें सन्तोष रखे यह शुद्रका स्वभाव है ॥ १९॥ अशोच, मिथ्या वाणी, चोरी, र | 
वृधा/कळह, काम, कोध, तृष्णा यह सब नीच जातिके स्वभाव हे ॥ २० ॥ हिंसा न करे, सत्य बोळे, चोरी न करे, : काम, क्रोध, 

4 लोभ न हो, क्योंकि सबसे बड़ा जातिका घर्म है॥ २३ ॥ अब चार आश्रमोमें पहले ब्रह्मचारीके चर्म कहते TAT, क्षत्रिय, वैश्यके गभसे 

लेकर सब संस्कार हुए हों अर्थात्‌ जन्म धारण करनेके परांत दूसरा जन्म गायत्री उपदेश होनेके पीछे TOR घर जाय रहे, इन्द्रियोंका दमन 


, जब शुरु बुलावे तब वेद पढे ॥ ३२ ॥ मेखळा, मृगचमे, दंड,रुद्राक्ष मांळा, यज्ञोपवीत,कमण्डळु,जटा इत्यादि सब घारण किये रहे, dea | | 
अशौचमदृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः ॥ कामः कोधश्च तपश्च स्वमावोःन्तेवसायिंनास ॥ २० ॥ अहिसा सय ||| 
मस्तेयमकामकोधलोमता ॥ अ्रतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सावंवार्णिकः ॥ २१ ॥ दवितीयं प्राप्यालुपृब्योजन्मोपनयन 
fas: ॥ वसन्णुरुकुले दातो ब्रह्माधीयीत चा5इतः ॥ २२ ॥ मेखलाजिनदंडाक्षत्रद्मयूवकमंडळून्‌ ॥ जटिलोऽधोत्‌ 
दद्यसो रक्तपीठः कुशान्दधत्‌ ॥ २३ ॥ स्नानभोजनहोमेषु जपोचारे च वाग्यतः ॥ न च्छिद्याक्लवरोमाणि कक्षोप 
स्थगतान्यपि ॥ २४ ॥ रेतो नावकिरेज्जातु ब्रह्मत्रतघरः स्वयस ॥ अवकीणेंज़गाह्या5प्छु यताउखिपदी जपेत॥२५॥ | 
` अग्न्यकांचायंगोविप्रयरुडसराव्ठुचिः ॥ समाहित उपासीत संध्ये च यतवाग्जपन्‌ ॥ २६ ॥ आचार्य माँ विजानी ||| 

यान्ञावमन्येत काचित्‌ ॥ न मत्यबुडयाऽसूयेत सबंदेवमयो Te ॥ २७ ॥ | 
प्लान न करे, दन्‍्तथावन करे, व्च क्षारसे न घोवे, आसनको न रंगे, दर्भ घारण करे ॥ २३ Sa, भोजन, होम, जप, सूज, पुरीष जब करे 
तो मोन रहे; नख, रोम और क्षोरकम न करावे और काँखके उपर्थके केश दूर न करावे ॥ २४ ॥ वीर्यस्खलन न करे,आप बह्मचर्येका धारण 
किये रहे और जो प्रमादसे स्वप्नमें वीर्य स्खलित हो जाय तो जलमें ल्लान करके प्राभायाम करके गायन्रीका जप करे ॥ २५॥ अग्नि, सूये, 
|आचाये, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, देवताओंकी पवित्र और एकाभचित्तसे उपासना करे और यतवाळ होकर जप करे २६ ॥ शुरुका मनुष्य 


क 
क 
ह 
कि 
५ 
$ 
डे 
ह. 
+ 







ER ELS ELE: 


४553555555 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





= 
ne 
i 





sf सेवन न करे, किन्तु मेरा स्वरूप जानकर सेवन करे, कभी अवज्ञा न करे, क्योंकि सम्पूण देवता Tee वास करते हें ॥ २७ ॥ | 


सांझ संबेरे सिक्षा के आवे सो गुरुके आगे घरेओर भी जो कुछ प्राप्त हो सो सब शुहको संमपण करे और जब गुरुजीको आज्ञा हो तो 
संयमसे भोजन करे ॥ २८ ॥ जो TE कहीं जाये तो उनके संग जाय, जब TS सोवें तो उनके चरण TA जब बैठे तब सावधान हाथ जोड | ७ 
बहुत. दूर न बेठे, आचार्यका आदर सन्मान करे, अच्छी भाँति सदा उपासना करे ॥ ३९ ॥ इस प्रकार विषयमोगरहित होकर गुरुकुरूमे वास ७ 
करे और जबतक विद्या न पण हो तबतक अखंडित ब्रत घारण किये रहे ॥ ३० ॥ यह तो अक्वचय आश्रमका सामान्य घम कहा, अब जो fs 
ब्रह्मलोकके जानेकी इच्छा करे सो भेरी निष्ठासे ब्रह्च्ये त्रत करे,सो कहते हैं कि जो यह बरह्मचारी जहाँ साति धारण कर वेद रहते हैं एसे jr 
सायं प्रातरुपानीय भक्ष्यं तस्मे निवेदयेत्‌ ॥ यान्यदप्यवुज्ञातप्रुपयुन्जीत संयतः ॥ २८॥ BATA आचार्य | 
सदोपासीत नीचवत ॥ यानशय्यासनश्थानेनोतिइरे इतांजलिः॥ २९॥ एवढत्तो TSS वसेद्गोगविवाजतः न \ | 
विद्या समाप्यते यावद्विअद्भतमलंडितस्‌ ॥ ३० ॥ ययप्तो छंदसां लोकमारोकषयनतहमविष्टपस्‌ः ॥ शरवे विन्यसेद्‌ 
स्वाध्यायार्थं SAU WM अग्नौ णुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां TATA ATTA ब्रह्मव्स््यकर्मषश३२॥ | 
रीणां निरीक्षणस्पर्शसंलापक्वेलनादिकस ॥ प्राणिनो मिथुनीभरतानग्हस्थोःग्रतस्त्यजेत ॥३२॥ शौचमाचमनं खाने || 
सघ्योपासनमाजवस्‌ ॥ तीर्थसेवा जपोऽस्प्रश्याऽपक्ष्यासंमाष्यवर्जनस्‌ ॥ ३४ ॥ 3० i 
HAGA जाना चाहे तो Tes दी पास रहे, वेदाध्ययन करे, निष्काम बरहमच्य ब्रत करे, अधिक कया कहें ! अपना देइतक TUR समपेण |ॐ 
| कर दे ॥ ३१ ॥ पूजाके स्थळ. कहते Salt, गुरु, आत्मा सब प्राणिमा्रमें मेरी. बुद्धि खखे, झुझसे भिन्न न जाने इस प्रकार अह्मतेजयुक्त |%| 
||& | निष्पाप मेरी उपासना करे ॥ ३२ ॥ fetter दशन, उनसे भाषण,पारिहास न करे और जो कहीं कोई स्री-पुरुष इकडे होकर बेठे हों तो उनको |#| 
| न देखे, आप We न रहे ॥ २३ ॥ यह घम सब आश्रमोंका कारण के शोच-मट्टीसे हाथ पाव NA, आचमन करे, AT सन्ध्या; शुद्धभाव, 
ee |.) तीयेसेवन, तप, मिक्षा करे परन्तु स्पश किसीका न करे, जो असम्भाष्य हे उन नीचोंका त्याग करे ॥ RE . a 
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हे कुलनन्दन । सब प्राणिमात्रमे मेरा भाव रक्खे, मन वचन इंद्रियोको सयत करे, यह नेम सब आश्रमोंकाहे ॥ २५॥ इस प्रकार जो ATL 
ger सो अभिके समान तेजस्वी हो सब कर्म जला निर्मळ हो मेरी भक्तिको प्राप्त हो ॥ ३६ ॥ यह निष्काम ब्रह्म चारीके ee मोक्षका प्रकार | 
| कहा. जो सकाम हो वेदार्थ विचार AMT छोड़ ग्रहस्थ आश्रममें आना चाहे तो शुइको दक्षिणा दे आज्ञा ले और क करके | 
|| मेखला, दण्ड, मोंजी छोड़े ( इस कमका नाम समावर्तन कहते हैं ))३७॥तहां दोनों पक्ष कहते हें कि, जो विवाइकी इच्छा हो तो गृहस्थ हो || 
|ॐ | जाय, निष्काम हो तो वानप्रस्थ आश्रम ळे अथवा संन्यास छे; आश्रमसे आश्रममें जाय,आश्रम बिना न रहे, बाह्मणोंम श्रेष्ठ उस आश्रमे || 
| | मरी भक्ति करता ger विचरे और पिछले आश्रमसे पूर्वमें न आवै, अर्थांत सन्यासी गृहस्थ न हो ॥ ॥ ३८॥ जो गृहस्थ होना चाहे सो 


स्वाश्रमप्रयुक्तोष्य नियमः कुलनंदन ॥ मद्भावः VAAL मनोवा्वायसयमः ॥३५॥ एवं TESTA त्राह्मणोऽम्िरिव | 
SIVA मद्वत्तिस्तीन्रतपसा दग्धकर्माशयोऽमः ॥ ३६॥ अथानंतरमावेकष्यन्यथाजिज्ञासितागमः ॥ ss दक्षिणां | 
दत्त्वा ANE TIA ea: ॥ २७ ॥ ग्रह वनं Hoes दिजोत्तमः ॥ आश्रमादाश्रम गच्छन्नान्यथा | 
| मतपरश्वरेत॥ ३८॥ गृहार्थी सशी सायप्रिहहेदजुग॒प्सिताय ॥ यवीयसीं तु वयसा याँ सवर्णमनुकमात्‌ ॥ ३१॥ |/= 
इज्याध्ययनदानानि स्वेषां च हिजन्मनास्‌॥ प्रतिग्रहोऽव्यापनं च ब्राह्मणस्येव याजनस ॥ ४० ॥ प्रतिग्रहं मन्य 
मानस्तपस्तेजोयशोबुदस ॥ अन्याभ्यामेव जीवेत शिलेवा दोषदक्तयोः॥४१॥ = _ x 
समावर्तन कर्मसे विवाह करे, गृहस्थ होकर लक्षणबन्त अपने छुळसमान कुछकी कन्या विवादे; प्रथम तो अपने वणेकी ब्याह पीछे और भी 
करना चाहे तो अडक्रमसे और व्याह ॥ ३९॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य यह तीन दर्म समान हे. यज्ञ, अध्ययन, दान यह तीनों वर्णाकी समान 
हे, परन्तु प्रतिग्रह, अध्यापन, यज्ञ कराना यह तीनों कम ब्राह्मणको ही करने उचित हैं ॥ ४० ॥ प्रतिग्रकषो तप, तेज, यशका नाशक मानने, 
बाला पुरुष स्वामीसे छोडे सेतमें पडे कणसे आजीविग़ा करे अथवा ओर किसी वस्तुसे आजीविका करे. यज्ञ करे करावें अथवा पढ़ावै यह | 
दो वृत्ति करे, जो इनमें मी हीनता दोष देखे तो उंछवृत्ति ही करे ॥ ४१ ॥ pe a 
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|| 66|| नाश कर देते,अव पाप कभी नदीं करेंगे ऐसा विचार करके ब्राह्मण पापबुद्धिकोःत्यागदे इसलिये FAS ब्राह्मणक डःखदारिद्गय नाश करनेके लिये भ्रीकृष्णने कदा | 


गा र : é प्र्‌ = ह्णको प्राप्त होता 
: ब्राह्मणका यह देह निश्चय ही तपस्याके Se सहनेको उत्पन्न किया हे, शुद्र कामको न करे तो परळोकरमे अनन्त सुख A ५ 
है ॥४२॥ जो हाटमें अथवा क्षेत्रोंमिं अन्न पड़ा रहे उसे बीन sate निवोह करे और उसीसे संतोषरक्खे, उत्तम निष्काम धम = आ 
रके. घरमें तो रहे परन्तु बहुत आसक्त न हो, इस प्रकार शांतिको प्राप्त हो ॥ ४३ ॥ दृरिद्वीके लिये इस प्रकार निवाह क ४ कह न जी 
सहृव्य Beal प्रकार कहते हैं, जो ब्राह्मण दरी हो और मेरी भक्ति करनेमें तत्पर हो उसका जो आपदासे उद्धार करते है, हे THA 


आ्ह्मणस्थ हि Balsa धुद्रकामाय नेष्यते ॥ कच्छराय तपसे चेह प्रेत्यानंतसुखाय च ॥ ४२ ॥ शिलोज्छरत्त्या प्रि 


मचुण्योंका में थोडे ही कालमें उद्वार HEAT, जेसे TAH इबते हुओंको नाव पार लगाती हे वैसे ही जो मनुष्य अथवा र व i 
में संताररूप समुद्से इन मनुष्योंको निश्चय पार करूंगा %॥ ४४ ॥ राजा हो तो उसका आवश्यक घम यही है कि, ब पतात) | 
छुड़ाता है तथा Ha कीचड़में पडे हाथीकी हाथी निकालता देसी प्रकार संपूण प्रजाको SA उद्धृत करे, इसी प्रकार चेयवाच राज 
`  #शंका-श्रीकृष्णने करनेवाले ब्रा पाझणको दःख दारय आदि अनेक संकटले जो कोई छुडाता Rca छुडानेवाह्ले मत्ष्यकों हम बहुत शीघ्र दुःख दारिञ्यसे छुडा देते कै 
डस गतम यद शंका क के न बाते carat भाप बुत Ute पा नह हते लोभ क्यों दिखाते है? जेले बनिये आइतीळोगोंले काम करते इ ऐसा वचन श्रीकृष्णचन्दने || 
i eat बढ़े पाप arate करते हैं तो उन पापले दुःख दरिद्रय बाह्मणों को होता दै और क्षत्रिय, वैश्य, TAN थोडें दी पापोंखे दुःख होता दै, इख बातका भगवालने विचार किया कि, इम शोज || 
त्राह्वणोंको अपना भजन करनेवाला जानकर दुःखदारिद्रयसे छुडा र 


9 | os करित नहीं भोगे,इमारा पाप क्या करेगा!ऐसा 
||| विदित दो जाय कि, मै भगवानका ऐख 







ु्चेता धर्म महांतं विरज चुषाणः ॥ मय्यपितात्मा we एव तिषठननातिप्रसक्तः समुपेति शांतिस्‌ Neal सपुडरंति 
ये विप्र सीदतं मत्परायणम्‌ ॥ तालुडरिष्ये न चिरादापञ्योनोरिवाणेवात्‌ ॥ ४४॥ सर्वाः ससुडद्राजा पितेव व्यस 
AAS: ॥ आल्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिगेजान्‌ ॥ ४५ ॥ 


छुडा सकेंगे तो ब्राह्मण और अभिमान करके पाप करगे और जान गे कि भजनके a eee होजाता कराते जिससे आहा क्यों |७6॥ 
ब्राह्मणोंका वे पापसे नहीं हूटता तबतक उस ब्राद्मणके दुःख दियको डू मतुष्यसे हैं जिसले a} 
रा तो मी हमको क मल bs नाश नहीं किया,जो हमारा पाप हमारे पास नहोता तो शोभ्रही भजनके भभावले हमारे दुःखका क्र 
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` ज्ञा० ए० 6विपत्तियोंसे अपने आप रक्षा करनी उचित हे॥ ४५ ॥ इस प्रकार राजालोग इस लोकमें सब पाप दूर कर सूर्यके समान प्रकाशित विमानमें |#|| ा * ale 

| & बैठ इन्द्रके संग आनन्द करते हें ॥४६॥यदि ब्राह्मण दरिद्से दुःख पाता हो तो उसको उचित है कि, वाणिज्यवृत्ति कर आपदासे छूटे, परन्तु 

अ ६२॥ | |मद्रा (शराब ) और रसादिकन बेचे. यदि इसमें भी निर्वाह न हो तो क्षजियवृत्ति करे, परन्तु नीचसेवाकी वृत्ति कभी न LTE आझणका 

॥ ॐ भ कहा ॥.४७॥ अब क्षत्रियका धर्म कहते हे, जो आपदा आ पड़े तो वेश्यवृत्तिसे जीविका करे, या सृगया करके जीवन धारण करे वा 

(| ब्रह्मणका रूप घर अध्यापनसे जीविका केरे, परन्तु नीचकी सेवा न करे ॥ ४८ ॥ वेश्यको यदि आपदा पडे तो शूद्रकी इत्ति करे, | 
तो चतुग्ताकी क्रियासे जीविका करे, जब आपदा निवृत्त हो जाय तो नीचवात्ते छोड दे ॥ ४९ ॥ इस प्रक्रार सबकी वृत्त 


CN 


| भी आपदा हो | Ba 
| एवंविधो नरपतिविमानेवार्कवचंसा ॥ विधूयेहाशुभं कृत्स्नमिद्रेण सह मोदते॥ ४६ ॥ सीदन्विप्रो वणिए्द्धत्त्या i | 
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| 
| ५ | वापद तरेत॥ खड्गेन वापदाकांतो न श्वदृत्त्या कथंचेन ॥ ४७ ॥ वेश्यदत्त्या तु राजन्यो जीवेन्छृगययाऽऽपदि॥ | 
| ॥४८॥ BRS मजेदेशयश्द्रः कारुकटकियास्‌॥ क च्छान्सुक्ती न गहण |ॐ 





S| चरेद्वा विप्ररूपेणःन ATA कथंचन थे , 
|&| वृत्ति लिप्सेत कर्मणा ॥ ४९॥ वेदाध्यायस्वघास्वाहाबल्यन्नाथेयथोदयश् ॥ देवर्षिपितृभ्रुतानि मद्ूपाण्यन्वहं यजेत 
SB) ॥५०॥ यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपाजितेन वा ॥ धनेना5पीडयन्भ्रत्यान्यायेनेवाहरेत्कतून ॥ ५१ LHe न 

` |®| सज्जेत न प्रमायेत्कुटुंब्यपि॥ विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृष्टमापि दृष्टवत्‌ ॥ ५२ : : 

. ||& | कही, अब गृहस्थका आवश्यक पञ्चयज्ञ कतव्य कर्म कहते हे कि, ब्रह्मयज्ञ करके तो झाषियोंको सन्तुष्ट करे, द्मे स्वघासे पितृयज्ञ करे, 
, अन्न जलसे मनुष्योंको तत्त करे, यथाशक्ति करे, सबमे मेरी बुद्धि रक्स, 


Ne | होममें स्वाहा करके देवताओंका यज्ञ करे, STAT भूतयज्ञ करे, अ 
# यह कमे सब अवश्य कर्तव्य हें ॥ ५० ॥ शक्तिके अनुसार कर्तव्य कम कहते हैं, विना ही उद्यम अथवा उद्यमसे पाया हो ओर शुद्ध हो तो 


|ॐ) उस चनऐे जिसमें इटुम्पको पीडा न हो वैसे ही न्यायसे य्ञोंको करे॥ ५१ ॥ gerd आसक्त न हो पन्तु मेरे भजनमें सावधान रहै, इस 


|| उस 4 
|& | ससारमपञ्चको मिथ्या जाने, स्वर्गको भी मिथ्या माने, आत्माको ही केवळ सत्य जाने ॥ ६२ ॥ 


॥ ६२ & 
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: न Gx) ५ eee 
a | | = ale 
wa, खरी, कुटुम्बी, बनधु इत्यादिकोंका संग यात्रा करनेवालोंके, संगके समान दै, जैसे निद्मा्मे स्वप्न देखते हैं और जागते ही नष्ट हो जाते GS) 
बे aaa होनेपर यह सब चले जाते हैं ॥५३॥ इस प्रकार घरमें विचार करता अतिथिको मांति रहै. यह मेरा घर हे ऐसा अह्र ||% 
न रके, क्योंकि अहंता और ममता छोडनेसे ही पुरुष नहीं बैधता॥ ५४॥ गृहस्थे जो TH कहे हेउनते मेरी पूजा करे मुझमे भक्ति करे और is 
| इस्थाअममे रइनेके उपरांत. वानप्रस्थ होकर जो सन्तान हो तो संन्यास छे॥९२५॥जो पुरुष केवल TH ही आसक्त हपु वित्तमें प्रोति कर ज्लीके ठी 
वश रहते हे वह महादीन हैं सूखे हे और AST TATA FAS ॥९६॥ AT माता ओरमेश पिता वृद्ध Bat छोटी है, बालक छोटे हें, यह मरे |ॐ 
पुवदाराप्तंधूनां संगमः पांथसंगमः ॥ अवदेहं वियंतयेते समनो निद्रादगो यया ॥ ५३ ॥ a परिस्षशन्पुक्ती शदे |ॐ 
तिथिवद्वसव ॥ न शहेरचुबध्येत निर्ममो esa ॥ ५४ ॥ कमेमिऐेहमेथीये रि मामे मक्तिमान्‌ ॥ 
faded वोपविशेतप्रजावान्बा परित्रजेत्‌ ॥ ५५ ॥ यस्त्वासक्तमतिंगेहे पुत्रत्त्तिषणातुरः ॥ गः कपणधी ` 
| भूढो ममाहमिति बध्यते ॥.५६ ॥ अहो मे.पितरो gal मार्या बालात्मजात्मजाः ॥ अनाथा मागते दीनाः क 
Ws / ie) जीवंति दुःखिताः ॥५०॥ एवं ग्रहाशयाक्षिप्तद्ृदयो मूढधीरयस ॥ अतृप्तलताननुध्यायन्सतोःन्यं विशते तमः ॥५८॥ 
| इति श्रीमद्भा० Hele .एकाद० ब्ह्मचरयांदि" सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ श्रीमगवानुवाच ॥ वनं विविश्चुः GAT भायो 
न्यस्य सदेव वा ॥ वन एवं वसेच्छांतस्तृतीयं भागमायुषः॥ १ ॥ Bae poe: 
विना केसे जीवन धारण करेंगे ! इम विना यह दीन अनाथ दुःखी हो जायँगे इस प्रकार जो शोचते है ॥ ५७ ॥ ओर ऐसे TERT आशा करके 
. fe विशिप्तमन हो बुद्धि सूड होनेसे स्री एञ्रारिकोंदा ध्यान करते हें सो goa कभी द न होकर मरनेके उपरांत अत्यन्त तामसी योनिम पहते 
5 | हैं ॥ ५८ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादशत्कन्चे माषारी झ्रार्या: सगतदु दे संवाद सतवदशोऽध्यायः ॥ १७॥ दोहा-अष्टादश अध्याये, 
VS | वानरस्य संन्यास। कहूँ दो इनके घम Hwee यही अभ्यास ॥ १॥ श्रीभगवान्‌ बोळे कि, जब, आयुका तीसरा भाग आवे अथोत्‌ सो वषेकी 
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|® | आयुके दिसाइसे पिछत्तर ( ७९) वर्षे पूरे हों तो sitet घर सौंपकर बनमें वते, यदि खरी संग आवे तो उसे भी वनमें रकखे, नहीं तो वह | | nee. 
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(= आप वनमें शांत होकर रहे ॥१॥ कंद,सूळ, फलोंसे आत्माको तप्त करे, AHS TA TEL TM, पत्त और ATTA घारण करे, i 
9 er बस्तु अति पवित्र हें ॥२॥ केश, रोम, नख, दाढी, TS दूर न करावें और इनको धोवै र भी नहीं, जलम तीन काळ TAR, - | 
afi शयन करे ॥ ३ ॥ औष्मऋतुमें TATA तपे, वर्षामे जल्वृष्टि Te, TS कंठतक Tee AT रहे इस प्रकार तप करे॥ ४ ॥ अभिसं ||| 
पका हुआ पदार्थ खाय या समयके पक्क फडादि खाय,ओखली व पत्थरसे छुटी हो वह वस्तु खाय,दाँतसे छुटी वस्तुको न खाय॥<॥ अपनी सब | ७ 
आजीविकाकी दस्तु आप ही ळे आवे ANE देश कालका बल देखे, पइछा संग्रह न रके, जब नवीन अन्न प्राप्त दो&जाय तो पुरानेका त्याग करे : 
कंदमूलफटेवेन्येमेध्येदेसि प्रकल्पयेत्‌ ॥ वसीत वल्कलं वासस्तृणपंर्णाजिनानि च ॥ २ ॥ केशरोमनखश्मशुमलानि || 
बिशयाइतः॥ न धावेदप्सु मज्जेत त्रिकालं स्थेडिलेशयः ॥३॥ ग्रीष्मे तप्येत पद्चाग्नीन्वर्षास्वासारषाइजले॥ || 
MBSA शिशिर एवदत्तसतपश्ररेत ॥४॥ अग्निपक्वं समाश्रीयात्कालपकमथापि वा। उसका ते वा eal | 
SUS एव वा॥५॥ स्वयं संचिच॒यास्सर्वमात्मनो उत्तिकारणस ॥ देशकालबलामिज्ञो नाददीता5न्यदा%दृतस॥६॥ | 
न्येश्चरुपुरोडाशेनिवंपेत्कालचोदितान्‌ ॥ न तु श्रोतेन Wal माँ यजेत वनाश्रम ॥ ७ tt अगिनहोत्ं च दशश्च | 
पूणेमासश्च पववत ॥ चादुमांसानि च झुनेराज्रातानि च नेगमेः ॥ ८ ॥ एवं चीर्णेन तपसा सुनिर्धमनिसेततः ॥ मां | | 
हा पिठो ति माथ्‌ ॥ ९ ॥ यस्लेतत्कूच्छतश्रीण तपो निःश्रेयसं _ महत्‌ ॥ कामायाल्पीयसे || 
ज्याद्रालिशः कोऽपरस्ततः ॥ १० ॥ | = = 
र ॥ (तक = चरु घुरोडाशासे देवताओंका यज्ञ करे, TA आश्रम बनाकर रहै, परन्तु वेदोक्त TY AT यजन कर ॥ ७ ॥ पूववत्‌ 
नाम, गृहस्थाश्रम सरीखे अभिददोत्र, दर्शपृर्णणासेष्टि, चातुमास्य यज्ञ इतना at वेदने गृहस्थाश्रमोंको अदुष्टान कहा RU CGT प्रकार जीवनतक | 
तपस्या करनेसे जिसका मांस सुख जानेसे सम्पूर्ण देइमे नसे दिखाई देने लगे, वह वानप्रस्थ तपोमय पेरा आराधन करनेसे प्रथम ऋषि। 
लोकसे महलोकमें जाय, इसके उपरांत कमसे मुझे भी प्राप्त हो ॥ ९॥ इतने HET प्राप्त हुई मोक्षफलदायक तपस्या तुच्छ BHA न लगावे, | 
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जो लगावै तो उससे सूखे कौन है! ॥ ३० ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण चर्म निष्काम करे तो निश्चय मोक्ष हो जाय और जो आयुके तीसरे भागमे 
थोड़ासा उत्पन्न हो तो संन्यास ले, यदि शरीरका सामर्थ्य पहले ही घट जाय तो विरक्त होकर रहे सन्यास छे. और जो विरक्त भी न हो 
उसे कया करना चाहिये! तो कहते दें कि, जब यह धर्मके नियम करनेमें असमथ हो, वृद्धावस्था हो तो अभिदहोत्रकी अग्नि आपमें रखकर ee 
चित्त मुझमें स्थिर कर अभ्िमें प्रविष्ट हो शरीरको छोड़ दे ॥ ११ ॥और जो विरक्त हो सो कर्मोका फळ तथा देवताओंके लोकको नरकके| > 
यदाऽसौ नियमेऽकल्पो जरया जातवेपथुः ॥ आत्मन्यप्रीन्समारोप्य मचित्तोऽग्नि समाविशेत ॥ ११ ॥ यदा कर्मवि | 

पाकेंषु लोकेषु CAG ॥ विरागो जायते सम्यङ न्यस्ताम्िः प्रत्रजेत्ततः । १२॥ इडा यथोपदेशं मां दत्वा 
सवस्वशत्विजे ॥ अग्तीन्खप्राण आवेश्य निरपेक्षः परित्रजेत्‌ ॥ १३ ॥ पिग्रस्य वे सेन्यसतो देवादारादिरूपिणः ॥ |#| 
विधान्कुर्वत्ययं ह्यस्मानाक्रम्य समियात्परस्‌॥१४॥ बिभ्रयाचेन्मुनिर्वासः कौपीनाच्छादनं परस । त्यक्तं न STAT |& 
भ्यामन्यत्किचिदनापदि ॥ १५॥ .. म | 
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तो देवता et पुत्ररूप होकर उसको इस कारण विध्न करते हैं कि, यह हमारी अवज्ञा करके आगे चलना चाहता हे, परन्तु तो भी पुरुष उन | | | a 
विध्नोंको लॉध संन्यास ग्रहण करे, उनके विघ्न न माने क ॥ १४.॥ यदि संन्यासी वस्न पहरना चाहे तो. जितनेसे कोपीन ढके उतना वस्र a 
८ * रका ली आदाण Reed मन छगाकर संन्यास हेनेकी इच्छा करते दे उनके विन्न खरी आदि परिवार कले, क Se पील शका काते ह उनके विन सी आदि परिवार केसे; के ? क्योंकि मन कच्चा दो तब तो जो चाहे सो विघ्न कर देवे है जो मन पक्का होकर क | र 
GO|] उत्तर- भाई, स्री, पुच, कुडम्बसे उत्पन्न हुईं जो फाँसी दे उसको सब चर अचर जीव जन्तु काटा TE तो किसीकी कारी नहीं कट सकती, जो कोई मद्दात्मा काटनेकी इच्छा करे तो बडी कठिनताखे वह | || 

| बसना ewe मोहमें पश्ञ पक्षी भी बैंध गये हैं तो महुष्य बेथ गया तो क्या आश्वर्यकी बात दै! इसलिये श्रीकृष्ण भगवानूने कदा कि ब्राह्णका मन वेराग्यमे कगा दो तो भी स्री एुत्र| क| | 
Gey भादि परिवार सन्यास द्व | | Sore | || ` 
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करे॥ १८ ॥ भिक्षा ले जहां जलाशय हो वहां जाय पाव घो आचमन कर मौन होकर माजन करे, मार्गके दोषकी शुद्धि करे, पीछे 
दृष्टिपूत॑ न्यसेत्पादं वस्नपूतं पिवेजलस ॥ सत्यपूतां वदेद्वाचं मन/पूतं समाचरेत्‌ ॥१६ ॥ मौनाऽनीहानिलायामा दंडा | 
वाग्देहचेतसास्‌ ॥ न ह्यते यस्य संत्यंग वेशमिन मवेद्यतिः ॥ १७ ॥ सिक्षां say वर्णेषु विगद्यन्वजयश्ररेत्‌ ॥ सप्ता 
गारानसंड्रप्तांस्वुष्येछन्येन तावता ॥ १८ ॥ बहिजलाशायं गला तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः ॥ विभज्य पावित शेष सुजी 
ताऽशषमाहृतस्‌ ॥१९॥ एकश्ररेन्महीमेतां निःसंगः संयतेन्द्रियः ॥ आत्मक्ीड आत्मरत आत्मवान्समदशैनः।२०॥ 
विक्तिक्षमशरणो मद्धावविमलादाय'॥आत्मानं चितयेदेकृमभेदेन मया Ae अन्वीक्षितात्मनो बंध मोक्ष च. 
ज्ञाननिष्ठया ॥ बंध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयमः ॥ २२ ॥ तस्मान्रियम्य FN मद्भावेन चरन्सानेः॥ विरक्त! 
क्रुङकामेभ्यो लब्ध्वात्मानि सुखं महत्‌ ॥ २३॥ | | vig 
वभाग कर विष्णु, Ta, सुय; भ्रतोंकों समपेण करे, थोड़ा sor अलग करके GY, बाकी सब भोजन करे ॥१९॥ अब एक दूसरी क्रिया 
र भी हे कि,संपूण पथ्वीमें फिरे, परन्तु संग किसीका न करे, जितेन्द्रिय रहे! आत्मामें ही संतुष्ट चीर और समष्टि हो ॥ २० ॥ एकांत 
य स्थळमे रहे, मेरी मावनासे चित्त निर्मळ रख, आत्मामें और घुमे भेद नहीं देखे, अमेदस एक आत्मा विचारे एसा विचारशील हो 
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।२१॥ज्ञाननिष्ठासे अपने बंध मोक्षका विचार करे ( इन्द्रियोंके र विक्षेपो बंध कहते हे और इन्द्रियोंके संयमको मोक्ष कहते है ) ॥ २२ ॥| 
न्द्रियोंको निग्रह करके मुझमें चित्त रख, तुच्छ कामनाओंसे विरक्त रहे तो सुनि अतिऽत्तम आत्मसुखको Ta हो सर्व स्वेच्छापर्वक 
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परे और कुछ घारण न करे, एक दण्ड घारण करे, एक जलपात्र अर्थात कमण्डळु अपने पास Ue और कुछ नहीं ॥ १५ ॥ पृथ्वीने देखकर || 
पाव घरे, करसे छना जळ पान करे, वचन सत्य बोले और आचरण मंनमें विचार जब शुद्ध मन हो तब करे॥ १६ ॥ दे उद्धव | वचनका। 8 
दण्ड मौन रहना, देइका दण्ड सकाम कमे नहीँ करना, चित्तका दण्ड प्राणायाममें स्थिरता, जिसके यह दण्ड नहीं वह बॉसके दण्डका संन्यासी (७ 
कहलाता है ॥१७॥ ब्राह्मणोंमें ही प्रतिअइ, यजन, अध्ययन, शिलोंछवृत्ति यइ चार आचार होते Leas घर भिक्षा.करे और जो निरिदत॥॥ 
हो उसके घर भिक्षा न करे. 'यहांते मुझे यह अलभ्य लाम होगा” इस उद्वेगसे रहित सात घर भिक्षा करे,जो कुछ प्राप्त दो उसीमें सन्तोष | ४ 
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विचरे ॥ २३ ॥ नगर, आम, बजमें भिक्षाको जाम, जहाँ कहीं बइतसे मलुष्योंका संग आया हो या यात्रियोंका संग हो तहां भिक्षाको 
जो पुण्य देश, नदी, पर्वत, वन, आश्रम हैं, वहां Weald फिरे ॥ २९ ॥ वानप्रस्थके asad जाय नित्य भिक्षा करे, उसका अन्न शुद्ध है 
उससे सत्त्व शुद्ध होता है तों शीत्र ही सिद्धि मिळती दे और मोह संपूर्ण घट जाता है ॥२५॥ TEETH घर उत्तम सामग्री मिष्टान्न पावे, वह i 
भक्षा छोड उंडतृत्तिके अन्नकी मिक्षाको मन केसे चले! तो कहते हैं कि, इन मिष्ान्नादिकोंको वस्तु करके न देखे, इससे नाशको प्राप्त होता 
है, इस लोक तथा परलोकमें मन आसक्त न करे, मिष्टन्नादिकके लिये उपाय न करे ॥२६॥ जो यह जगत और शरीर मन, वचन, प्राणसे || 
युक्त दे, अहता. ममताके घम बह आत्मामे सब मायामा हे, यथाथ नहीँ, ऐसी युक्तियोंसे आत्मनिष्ठ हो फिर देहादिकका स्मरण न करे | 
पुरय्रामत्रजान्साथोन्मिक्षार्थ TART ॥ पुण्यदेशसरिच्छेळवनाश्रमवती महीस ॥ २४0 वानपरस्थाश्रसपदे्च || 
भीक्ष्ग भेक्ष्यमाचरेत ॥ संसिध्यत्याश्वसंमोहः छुडसत्त्वः शिलांधसा ॥२५॥ नेतहस्तुतया पश्येह्श्यमान विनश्यति॥ ||&| 
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| असक्तचित्तो विरमेदिहामुन चिकीर्षितात्‌ ॥ २६ ॥ यदेतदात्मनि जगन्मनोवाक्प्राणसंहतस ॥ सब मायेति तकण 


RELLBELEES:? 











= 


Vee! 


BRB 










४१ स्वस्थस्त्यक्ला न तत्स्मरेत ॥ २७ ॥ ज्ञानमिष्ठो.विरक्तों वा मद्भको वा$नपेक्षकः ॥ सलिंगानाश्रमांस्त्यक्त्वा च्रेदवि | 
a] घिगोचरः ॥ २८ ॥ बुधो बालकवत्कीडेत्कुशलो जडवच्रेत्‌ ॥ देदुन्मत्तवदिद्वान्गोचयां नेगमश्वरेत्‌ ॥ २९॥ वेदवा ।% 
|| दरतो न स्यान्न पाखंडी न देतुकः ॥ शुष्कवादविवादेन केचित्पक्ष समाश्रयेत्‌॥ Re hs | | 
_ ॥&क्योकि स्मरणसे वेराग्यमें प्रतिबंध होता हे ॥ २७ ॥ अब परमहंसधर्मे कहते दे, एक वेराग्यसे मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले पूर्ण ज्ञानी | ५ 
| अथवा gfe भी न चाइनेवाळे मेरी दढ भक्ति करनेवाले भक्त देडादिककी आवश्यकतावाले ' आश्रमधमाँकी आसक्ति' त्यागकर जितना छ 
|| | अपनेसे हो सके उतना आश्रमसम्बन्धी घम करें, परन्तु अत्यन्त उसमें लिप्त न हों ॥ २८ ॥ विवेकी होनेपर भी बालकके समान फिरते है, क 
मान 


न्मत्तके समान वेदे धमम निष्ठ है परन्तु कुछ आचारका नियम नहीँ ै॥ २९॥ कर्म करना ही मुख्य दै, ऐसे वेदके वादे TARTS, ' | 


अपमांनसे शून्य रहते हे, अति चतुर हे परन्तु तो भी जडकी भोति रहते दे, फलका अलुसंघान नहीं रखते सो वुद्धिमान्‌ हे, ७... 


र्‌ 2 १ tia | 
॥ * “J - Se > 
N न श्र > q Ss Pe 
a ~ ` Pt. ~ E Ne ष = - 
~~ Lt . है, 
PSD TT eS AO i ha 64, Cx Se, अ 








i चन्द्रमाके प्रतिबिम्ब दीखते हैं परन्तु चन्द्रमा एक ही है, इसी प्रकार आत्मा भी एक ही 
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तिस्ततः संपद्यते मया ॥ ३७ ॥ 


श्र 


भक्षण करे, भला हो वा बुरा. इसी प्रकार सुनि भी वस्न, शय्या जेसी पावे उसे ही अहण करे ॥ ३५ जेसे न्तु | 
लीलाएवक घम करता हूँ, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी आसक्ति छोड़ शौच, आचमन, स्नान, और भी नियम कि Sra पश होकर न करे ह 
ज्ञानदष्टि रखकर करे ॥३६॥ ज्ञानीको भेदको प्रतीति नहीं होती और जो होती है वह पहले ही मेरे ज्ञानले नष्ट हो जाती हे. यद्यपि देह गिरने 
तक कभी कभी आहारादिकरमे मेदप्रतीति देखी जाती क्षेपरन्तु तो मी वह अयथार्थरूप जानी हुईं हे,देहके गिरनेपर मुक्ति हो जाती है ॥३७॥ 
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चाहिये, जिससे जीवन हो. प्राण घारणका प्रयोजन यह हे कि, तत्त्वको विचारे, जिससे युक्त हो ॥ ३४ ॥ dats’ जो कुछ मिले सोई |® | 





॥ ६७ ॥ 
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पस #॥कतुके दिन ख्रीसंग करे, यह ग्रहस्थके धरम है, मेरी सेवा करनी तो सबका ही घमे हे ॥ ४३ ॥ हे उद्धव ! इस प्रकारके TTS मेरा 










| : | | 
अब केवल वेगग्ययुक्त हो ज्ञानकी इच्छा रखनेवालेका करत्तःय कहते हें कि, जो यह ग्रह पुत्र आदि सबको PRET जान वेराग्ययुक्त हो ओर 
ज्ञानकी इच्छा करता हो, मेरे घम भी कुछ जानता हो सो उत्तम शुरुका सेवन कंरे॥ ३८॥ जबतक ब्रह्मज्ञान न मिले तबतक श्रद्धा और भक्ति||ठ| 


है, उसकी निंदां करते हैं-इन्द्रियोंका निग्रह न किया हो, बुद्धि अति आसक्त हो.ज्ञान वैगग्यसे रहित हो ऐसा जो संन्यास लेता दे वह संन्यास | . 
जो विकार By a oe क हे ॥४०॥ वह ae सन्यासी हैं जिन्होंने देवताओंकी वेचनाकी हे, जो गहस्थधममें देवता अतिथि॥॥ 
पूजन करना था सो छोड दिया, संन्यासधम भी नहीं करते इससे सबकी अवज्ञा ही करते है,उनकी वासना दुग्ध. नहीं ओर आत्मरूप हृदयम | 
SAMY कामेषु जातनिवेंद आत्मवान्‌ ॥ अजिज्ञासितमडमो यरं मुनिम्नुपात्रजेत्‌ ॥३८॥ तावत्परिचरेद्भक्तः 
श्रद्यवाननसूयकः ॥ याबट्रह्म विजानीयान्मामेव गुरुमादतः W As ॥ यस्तवसंयतषःगः प्चंडेद्रियसारथिः ॥ ज्ञाने 
रग्यरहितखिदंडसुपजीवति ॥ ४० ॥ सुरानात्मानमात्मस्थं निहुते मां च धर्महा ॥ अविपककषायो$स्मादसुष्माच 
| विहीयते ॥ ४१ ॥ भिक्षोधेमंः शमो5हिसा तप इक्षा बनोकसः ॥ ग्रहिणो भ्रतरक्षेज्या हिजस्याचायसेवनस॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मचर्य तपः शोचे संतोषो भ्रतसोदृदस ॥ गहस्थस्याप्यतो गंतुः BATT मदुपासनस्‌ ॥ ४३ ॥ इति मां यः ATEN 
भजन्नित्यमनन्यभाक्‌ ॥ सवेभूतेषु मद्धावो मद्भक्तिं विंदतेऽचिरात्‌॥ ४४॥ = 
# | स्थित मेरी भी वचना करते हैं, इसी लिये इस लोक और परलोकसे नष्ट हो जाते दे ॥ ४१ ॥ संन्यासीका मुख्य घर्म शम और अहिंसा है, 
||&|वानमरस्थका get धम तपस्या और विचार हे, गृहस्थका मुख्य धर्म प्रणिमात्रमें दया।, रक्षा और देवताओंका यज्ञ हे और ब्रह्मचारीका घम 
Heol adi है कि, युरुओंकी सेवा करे ॥ ४२ ॥ यहां ग्रहस्थका और भी घमे कहते SAAT, तप, शौच, संतोष, प्राणिमात्रसे सुहदताई और 
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ह भजन करे और स्री पुत्रादिकोंमें प्रीति न खले, सब प्राणिमाजमें मेरी भावना HS इस पुरुषको शी ही मेरी भक्ति मिल जाती है ॥ ४४ ॥ 
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रखकर ईषां छोड गुरुको मेरा ही स्वरूप जान अत्यन्त आदर सत्कारसे उसकी सेवा करे ॥ ३९ ॥ अब अधिकार विना जो संन्यास Salle | 
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हे उद्धव | ऐसी अव्यभिचारिणी भक्तिसे सब लोकके महेश्वरको जो सबकी उत्पत्ति, पालनं ओर प्र गत हो ज 
है ॥ ४५॥ इस प्रकार स्वधमे शुद्धचित्त होनेसे मेरा स्वरूप जाननेमें आताह, ओर वे तन्या युक्त te et आप रोग 
अब सबक्ञा निधार तात्पय कहते हैं कि, वणोश्रमवालोंका यह आचारढूप घर्मका फल पितुळोककी प्राप्ति करानेवाळा है, यही घमेमे ही 
भंक्तिसे मुझे समपण करे तो परम फल मोक्षानंदको प्राप्त दो ॥ ४७ ॥ हे साथो ! यह सब घम मेने तुमसे कहा, जो तुमने मुझसे पूछा था, जो 
भक्त स्वघमसंयुक्त होकर इसे करे, वह मेरे प्रहरूपको प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ इति श्रीभागवते महापु० एकाद्शस्कंघे भाषादीकायां 
भत्तयोडवानपायिन्या SSAA ॥ सर्वोत्तत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः ॥ ४५॥ इति स्वघर्मनिणिक्त 
सतो निज्ञातमद्गतिः ॥ ज्ञानविज्ञानसंपन्नो न चिरात्सम्॒पेति ary ॥ ४६ ॥ वर्णाश्रप्वतां धमे एप आचारलक्षणः ॥ 
स एव मद्भक्तियुतो निःश्रयसकरः परः॥४०॥एतत्तेऽमिहितं साधो भवान्प्रच्छति यच मास।यथा स्वघमंतंयुक्तो भक्तो 
मां समियात्परस्‌॥२८।इति MAA: महापु" एकादशस्कन्धे वनस्थयत्यादिघर्मनिरूपणं नामाऽधादशोऽध्यायः।१८॥ 
श्रीमगवाबुवाच ॥ यो विद्याश्चुतसपन्न आत्मवान्नादुमानिकः ॥ मायामात्रमिदं ज्ञाला ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌॥ १ ॥ 
जञानिनस्त्वहमेवेष्ट: स्वाथो हेतुश्च संमतःश्वश्चवापवर्गश्च नान्योऽथो महते प्रियः ॥२। ज्ञानविज्ञानसंसिदाः पद श्रे 
विहुमम ॥ ज्ञानी प्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासो बिभाति AN ३ ॥ = ee. 
औभगवडुद्दवसवादे अष्टादशोऽध्यायः ॥.१८॥ दोहा-उन्नि्वं अध्यायमें, पूर्वघमे Maye | सो संब वणन करतहूँ,घुनो सहित उत्साह ॥ १॥ 
. 9 श्रीभगवा बोले कि, जिसको विद्या करके, श्रवण करके आत्मतत्तका अवुभवतक ज्ञान प्राप्त हो गया हे सो प्रपंचकी निवृत्तिका साधन पुझमे 
|&मायामाञ्र जाने, और ज्ञानके साथन सब छोडे उसको Rare संन्यास कहते है॥ १॥ ज्ञानी पुरुषका आत्मरूप में ही प्रिय हूँ, उसको ओर स्वार्थका 
॥& इय इछ नही ३, परस्ताथका हेतु मुझे ही चाहते हैं इससे स्वग और मोक्ष तथा और भी अर्थ ge विना उन्हे प्रिय नहीं, इस कारण उसका 
|| न इछ कत्तव्य है, प्रात न करना है॥ २॥ यहां ज्ञानका अडुग्वग्रमाण बताते हे, ज्ञान विज्ञानसे जो सिद्धिको प्राप्त हुए हैं वह मेरे स्थानोंको 
| | | 
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क हे विश्वसत्े ! जिस प्रकार सुझे निश्चय हो वेसे ही वेराग्ययुक्त और विज्ञानयुक्त पुरातन विशुद्ध ज्ञान तुम कहो ओर जिसको ब्रह्मादिक " | भा 
हैं, ऐसे भक्तियोगको कहो ॥ ८ ॥ हे इश्वर ! इस घोर संसासमार्गमें तीन तापसे तपा इआ झुझ तुम्दारे चरण इन्द्ररूप छत्रकें अतिरिक्त और॥७॥ 
शरण नहीं दिखाता. यह छत्र केवळ छाया ही नहीं करता बरन्‌ सब ओरसे अमृत बरसाता हे ॥ ९॥ हे महातुभाव | यह पुरुष इस ससार रूप क्र 
विळमें गिरा इुआ है और कालरूपी सपने इसे काट लिया हे, तुच्छ सुखोंमें बहुत तृष्णा दै, ऐसे इस जनका SUL उद्धार करो और के 

।मोक्षहषप अपने वचनामृतसे STAY ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे मरतवंशात्रतंस परीक्षित्‌.! इस प्रकार प्राथना की तो भगवाच 


७0 
तापत्रयेणामिहतस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाध्वनीश॥ पश्यामि नान्यच्छरणं ववांध्रिदेहतपत्रादरतामिवर्षोत॥९ 
दजन पतितं बिले$स्मिन्कालाहिना धुद्रपुखोरुतषस॥ सपुडरेने छपया55पवग्येवेचोभिरासित्व महातुभाव ॥१०॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ इत्यमेतत्पुरा राजा भीष्मं धमेभ्रतां वरस्‌ ॥ अजातशुचः पप्रच्छ AAT नो$तुश्रण्वतास्‌ ॥9 a १॥ 
निरत्ते मारते युद्धे सुहृज्िधनविह्दलः ॥ अला घर्मोन्बहन्पश्चान्मोक्षवमानशच्छत ॥ १२॥ तानहं तेऽमिधास्य 
देवव्रतसुखाच्छतान्‌ ॥ ज्ञानवेशग्यविज्ञानश्रामक्त्युपतरंदितान्‌ ॥ १३॥ नवेकादश पद्च APATHY येन वे ॥ 
इक्षेताथेकमप्येषु तज्ज्ञाने मम निश्चितस्‌ ॥ १४॥ ~ 
' श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, है उद्धव ! इसी भांति पहले राजा युषिडिएने हमारे सबके सामने घमोत्माओंमें श्रेष्ठ भीष्मपितामदसे पूछा था ॥ 
ग्रे ॥ भारतयुद्ध निवृत्त a a बन्धुवघसे व्या = हो राजा BA पूछा ॥ १२ ॥ वहाँ मीष्मने जो घर्म युधिष्ठिससे वणन 
किया वह हमने भी हुना, सोई हम तुमसे . कहते दें. जो ज्ञान विज्ञान ओर वेराग्य, श्रद्धा, भक्तिस संयुक्त है ॥ ३३॥ यहाँ प्रथम ज्ञान 


कहते हैं, प्रकृति, पुरुष ओर महत्तत्त्व, अहंकार, शब्द, स्पर, रूप; रस, गन्ध यह नो तत्त्व इए और एकादश इन्द्रिये, प्च महाभूत, तीन 
गुण यहसब मिलकर अट्टाईस ( २८ ) तत्त हुए, सो यह सब प्राणियोंमें व्याप्त दैं। ज्ञानसे देखे और इन Tea भी एक परमात्माको जिस 
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ज्ञानसे व्याप्त देखे सो निश्चय मेरा ज्ञान हे ॥ १४ ॥ जस ज्ञानकेःपमय सत्र पदाथ देखनेमें आते हैं वेसे यपदा देखनेमें नहीं आते,केवल | 







मर मिन हीं है क्यों कि ब्रह्मसे उत्पन्न है, जो जिससे उत्पन्न हे वह उससे भिन्न नहों,जैसे मिट्टीके बने घट मृत्तिकास भिन्न नहीं,इस प्रकार! 
एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्‌ ॥ स्थित्युपत्त्यप्ययान्पश्येद्धावानों त्रिगुणात्मनास्‌ ॥१५॥ आदावंते च मध्ये 
च सृज्यात्सृज्यं यदन्वियात्‌ ॥ एनस्ततप्रतिसंक्रामे यच्छिष्येंत तदेव सत्‌ ॥१६॥ श्रतिः प्रत्यक्षमेतिह्यमनुमानं चतु 
एय्‌ ॥ प्रमाणेष्वनवस्थानाडिकल्पात्स विरज्यते ॥ १७॥ कमणां परिणामि्ादाविरिचादमंगलस्‌ ॥ विपश्चिन्नश्वरं 
पड्येददृष्टमपि दृष्टवत॥ १८ भक्तियोगः पुरेवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ ॥ पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परस 
NAN श्रद्धाऽशृतकथायाँ में शश्वन्मदचुकीतेनस्‌ ॥ परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवने मम ॥ २० ॥ आदरः परि 
चर्यायां सवमिरमिवंदनस्‌॥ मद्भक्तपूजाऽभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः ॥ २१॥ _ 
अमरूप दवेत जानकर विकल्पसे विरक्त होना चाहिये ॥ १७ ॥ कदाचित्‌ स्वर्गा दिकमें सुखभोगं दें, वहांकी इच्छा हो तो विरक्त होना किस 
A सम्भव है ! इसके seed कहते हे कि, स्वर्गादि ब्रह्मलोकतकका सुख भी इसी छोकके समान पंडित जन दुःलरूप मिथ्या ही क कर 


खते के क्‍योंकि यह विनाशी कमोंके फूल हें ॥ १८॥ अब वैराग्य कहकर भक्ति कहते हें, दे निष्पाप उद्धव ! मेने भक्तियोग पदहले ३ . | 
| an as Ul अब फ कहते ६, है IA क्तियोग पहले || . 
| 4 तुमसे कहा न था और अब फिर अपनी भक्तिके परमकारणसे मी तियुक्त तुमसे कहता हूँ॥ १९ ॥ हे उद्धव ! प्रथम अमृतरूप मेरी कथामें bs | 
| दी, कथा सुननेमें आदर हो,पुननेके उपरांत निरंतर मेरा कीत्तेन करे ॥ २० ॥ मेरी पूजामें तत्पर दो, सर्वागसे नमस्कार करे, आदरपूर्वक . ge 
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० ए० ela अधिक पूजा करे,सब प्राणिपातमें मेरी बे ॥ २१ ॥ लौकिक कार्योंको मेरे लिये.करे, वचनसे मेरे यु कदे; | | | 
न्न र . Rell ga क्रे, सब कॉमनाओंका दान कर ae ॥ मेरे लिये अर्थका त्याग करे, भोग और सुखका त्याग करे, विषयभोग 9 i 
ध ६८॥ न करे,यज्ञ, दान, होम, जप, तप सब मेरे लिये ही करे॥ २६ ॥ दे उद्धव ! इस प्रकार धमेसदित जो मचुष्य झुझमें आत्मनिवेदन करते है, a 
उन मडुष्योंको प्रमलक्षणा भक्ति उत्पन्न होती है, फिर उनको कुछ करना शेष नहो रहता॥२४॥क्योंकि जब शांत सत्त्वगुगते बढ़ा चित्त gaa i 
|| लगा दिया तब और सब ज्ञान, वैराग्य, ऐश्रये आप ही प्रगट हो जाते हें ॥ २९ ॥ ओर यही चित्त जब गृह छुटंबादिम आसक्त होता दै तब हि 
मदथेष्वंगचेष्टा च वचसा महणेरणस॥मय्यपेण च मनसः सवैकामविवजनस्‌ ॥ २२॥ मदर्थेऽथपरित्यागो भोगस्य च 
सुखस्य च ॥ इष्टं दत्त इतं जप्तं मदर्थे यद्वत तपः ॥ २३ ॥ एवं धम मतुष्याणायरुडवात्मनिवेदिनास॥ मयि सज्ञायते 
भक्तिः कोऽन्योऽरथोऽस्यावशिष्यते ॥ २४ ॥ यदात्मन्यापितं चित्त शांतं सत्त्वोपंदितय्‌ ॥ धसज्ञान सबैराम्यमेश्वय 
चामिपद्यते॥ २५॥ यदर्पितं तहिकल्प इन्द्रियैः परिधावति ॥ रजस्वलं चासज्रिष्ठ चित्तं fale विपयस््‌ ॥ २६ ॥ 
Fa] मद्भक्िङत््रो्त ज्ञाने चेकात्म्यदर्शनस्‌ ॥ यणेष्बसंगो वेराग्यमेश्वर्य चाणिमादयः २७॥ उडव उवाच ॥ AA: 
कतिविधः प्रोक्तो नियमो वाऽरिकर्शन ॥ कः शमः को दमः इष्ण का तितिक्षा वतिः प्रमो ॥२८॥ कि दानं कि तपः 
शौर्य कि सत्यश्तञ्चच्यते ॥ कस्त्यागः कि धनं चेष्ट को यज्ञः का च दक्षिणा ॥२९॥ पुंसः किस्विद्ठलं श्रीमन्मगो 
लाभश्च केशव ॥ का विद्या at: परा का श्रीः कि सुखं SARA च ॥ ३० ॥ Mr: 
इंद्रियो द्वारा विषयोंमें अमण करता है,जिससे अघे, अज्ञान,अुरक्तता.ओर कुभाग्यता प्राप्त होती दै॥३६॥घम वही है जो a माक्तके सहित | 
ज्ञान वही है, जिससे आत्मरूप दीखे, seals धमोमें आसक्त न होना वेराग्य और अणिमादिकका होना ऐश्वय है ॥२७॥ उद्धवजी 
बोळे कि, दे शवुनांशक । हे कृष्ण! हे प्रभो | संयम नियम कितने प्रकारके हेंशशम दम किनको कहते हें ! क्षमा, चेय क्या A ३८दान,तप, 


CQ 


शौये, सत्य, ऋत, त्याग, घन,इष्ट,यज्ञ,दश्षिणा इत्यादि कया हैं !॥ २९ ॥ हे श्रीमन्‌ ! पुरुषका बहुत भाग्य क्या दै! परम विद्या कया है! 
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ee |. और उपस्थका वेग सहै सो घेये, उद्देग मनसे न उत्पन्न हो इतना ही Ws नहीं ॥ ३६ ॥ .प्राणिमातरसे होह Bs त्यागनेको दान कहते हैं, धनका ५] 


| । 


TAIT TAA विश्वास, HATA, मोन, CAT AAT यह बारह संयम हैं॥३ ३॥शौच दो भांतिके हे अन्तःकरणकी gfe और Tages शोच,|६ै 


कः पंडितः कश्च मूखंः कः पंथा उत्पथश्च कः ॥ कः स्वर्गों नरकः कः स्वित्को Fae कि Dey ॥३१॥ क आढचः |® 
को GRA वा पणः कः क ईश्वरः ॥ एतान्प्रश्नान्मम ब्रहि विपरीतांश्च सत्पते ॥३२॥ श्रीमगवातुवाच ॥ आहेसा | 


je श्रडाऽतिथ्यं मदचेनस्‌ ॥ तीर्थाटनं परायेहा तुष्टिराचार्यसेवनस॥३४॥ एते यमाः सनियमा उभयोडांदश Faas 
je) एंसाञुपासितास्तात यथाकामं हृहंति हि॥२५॥शमो मन्निष्ठता geen इन्द्रियश्च॑यमः ॥ तितिक्षा हःखसंमर्षों जिहो | 
पस्थजयो वतिः ॥ ३६ ॥ दंडन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः CLITA स्वभावविजयः शीय सत्यं च समदशेनस्‌ हा. 
 |&| ॥ ३७॥ ऋतं च तुटता वाणी कविमिः परिकीर्तिता ॥ कमेस्वसंगमः शोचं त्यागः संन्यास उच्यते॥ ३८॥ . . : 
PS नित्य करें तो जो कुछ चाहे सो पूण हो ॥ ३५ ॥ अब शम, दम कहते हें कि, सुझमें बुद्धि स्थिर हो सो शम हे, केवळ शांति ही | 
|ॐ |शम नहो कद्दाती। इन्द्रियोंका संयम दम है, चोर दुष्टका मारना दम नहीं! इःखा सहना क्षमा दे, बहुत भार AeA क्षमा नहों; जिह्वा|%। 













4 - है त्याग दान नहीँ, कामका त्याग तप कहाता हे, इच्छरचान्द्रायण तप नहीं; KT TART जिसने जीत लिया वही शूरापराक्रम शोथ नहीँ, ea ७ . 
दशन सत्य हे॥ ३७॥पण्डितोने सत्य और प्रियवाणीको ऋः कहा दे,कमोंकी अनासक्तिक्े शोष ओर त्यागको संन्यास कहां हे॥ २८॥ ७ | 
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। i ः | | । on) ड 
alo Fo i मरुष्योका रेष्ठ धन धर्म है,पश्ु Gules घन मही; परमेश्वर ही यज्ञ है, मेरी बुद्धिसे यक्ष करे, कर्मबुद्धिसे.न करे; मेरे ज्ञानका उपदेश ही उस | S; दी० 
॥ ६९ ॥ ॐ | यज्ञकी दक्षिणा है, सुबणोदि घन द्षिणा नहों;प्राणायामसे मनको वशकरे वही परमब्ळ हे ॥ ३९॥ मेरा ऐश्वर्य सोभाग्य हे, कुछ कौ किक WH अ० १९ 
i संपत्ति सौभाग्य नहीँ; मेरी भक्ति पावे सोई परमळाभ है, कुछ थनका लाभ नहीं. आत्मामें मेद्बुद्धि दूर हो सो विद्या दै, केवल,ज्ञानमात्र विद्या |% 
४ | नही; कुत्सित BAST करना लज्जा दै, केवळ लाज SA नहीं ॥:४०॥ गुण अच्छे हों वही शोभा हे कुछ आभूषण शोभा नहीं। दुःख सुखका | 


£ 


रण करे वही .सुख है, भोग सुख नही; बंध, मोक्षको जानें सो पण्डित है,केवल शास्र पढे पण्डित नहीं, सुख भोगकी इच्छा दुःख है, अग्नि 


धमे इष्टं धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः ॥ दक्षिणा ज्ञानसंदेशः प्राणायामः परं बलस ॥ ३९ ॥ भगो म ऐश्वरो भावो 
लाभो मद्भक्तिरुत्तमः ॥ विद्यात्मनि सिदा बाधों Facet हीरकर्मसु ॥ ४० ॥ श्रीगुणा नेरपेक्ष्यायाः Ga SATE 
त्ययः ॥ दुःखं कामसुखापेक्षा पंडितो बंधमोक्षवित्‌ ॥ ४१ ॥ gear देहायहंबुद्धिः पंथा मन्निगमः स्मृतः ॥ उत्पथश्चि 
तविक्षपः स्वगेः सत्त्वद्यणोदयः ॥ ४२॥ नरकर्तम उन्नाहो बंधुगुहरह TA UTE शरीरं मालुष्य Weal ह्याढ्य | 
उच्यते ॥ ४३॥ दरिद्रो यस्तवसंतुष्टः पणो योऽजितेन्द्रियः ॥ शणष्व्षकतधीरींशो एणसंगो विपर्ययः ॥ ४४ ॥ 


दाहादिक दुःख नहीं ॥ 83 ॥ जिसके देहादिक अहंकार है सो सूख दै, जिस मागमे ge पावे वही उत्तम माग हे, कॉटोंसे रहित सन्मागे| 
नही; जहाँ मन चंचल हो संसारम फिर प्रवृत्त होय ऐसे मागेको कुत्सित माग कहते हैं, चोरादिकोंते व्याप्त इत्पथ मागे नई,सत्त्वुण अधिक 
हो, UAT तामस गुण हो सोई स्वर्ग है, छुछ Res सुख नहीं ॥ ४२ ॥ तमोगुण अधिक हो सोई नरँक है, और नरक 
नहो ओर बंधु सब बंधु नहीं परमबंधु इुरु हे, सो शुरू में हूँ; मनुष्यका शरीर ग्रह हे, और गृह नहीं; जो शुणसे सम्पन्न है वही धनी 
है, और घनी नहीँ ॥ ४३॥ जो सदा असंतोष रखे सो दरिद्री दै, घनहीन दरिद्री नहीं; जो इन्दियोंडरो न जीत सके सोई कृपण हे; 
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दीन कृपण नहीं) विषयोंमें आसक्त न होकर जो स्वाधीन है सो ईश्वर है, राजा स्वाधीन नहीं; जो बुणमें आसक्त हे वही परवश है ॥ ४४ 
यात बोळे कि, हे उद्धव! यह तुम्हारे सब प्रश्न तुमको अच्छे प्रकार समझाये, अब TEA क्या वणन करें, गुण दोष — त 
डा ३, जो सबके गुण दोष विचारता रहे वही दोष है ओर गुण तथा दोष न देखे वही शुण हे॥ ४५ ॥ इति श्रीमा० महापु० एकादशस्कन्धे 
भाषा टीकायां भगवदुद्धवसंवादे एकोनरपिशोऽष्यायः ॥ १९ ॥ दोहा-कहूँ बीस अध्यायमें, गुण दोषनके अथ । भक्ति ज्ञान ओ कमे यह 
तीनों योग समर्थ॥ ३॥ ऽद्धवजी बोळे कि, हे श्रीकृष्ण ! विधि निषेध वेद कहते हे सो वेद तुम्हारी आज्ञा हे, तुम सबके ईश्वर हो, आपकी 
ति i सर्वे साइ निरूपिताः ॥ कि वणितेन बहुना लक्षणं एणदोषयोः॥ गुणदोषद्दशिदोषो एणस्तूमयव 
विधिक a ॥ इति उन महापुराणे एकादशस्कंधेऽज्ञानत्यागो नामेकोनरविशोऽध्यायः॥१९॥ उद्व उवाच 
ae मतिषधश्च निगमो हीश्वरस्य ते॥ अवैक्षतेऽरविदाक्न गुणदोष॑ च कर्मणास ॥१॥ वर्णाश्रमविकल्प च प्रतिलो 
आ es A दरव्यदेशवयःकालान्स्वर्ग नरकमेव च ॥ २ ॥ गुणदोषभिदा हृष्टिमंतरेण वचस्तव ॥ निःश्रेय कथे 
दीप भिद चिनि ॥३॥ पितृदेवमनुष्याणां वेदश्रक्षस्तवेश्वर ॥ श्रेयरखनपलन्धेऽ्थे साघ्यसाधनयोरपि ॥ ४॥ 
गुण a मदा दोष्टानंगमात्तेन हि स्वतः ॥ निगमेनापवादश्व मिदाया इति ह भ्रमः ॥९॥श्रीमगवालुवांच ॥ योगास्र्‍यो 
मया SURAT रणां अयोविधित्सया ॥ ज्ञानं कर्मच मक्तिश्न नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित॥ ६ ॥ ) 
जिनका प्र हो 6 देखत हैं ॥ 9 ॥ ऽन घर्मोके अधिकारी उत्तम, मध्यम, हीन तीन प्रकारके हे सो वह वणोश्रम अळग हे, 
निषेध हाव कर si प Ra ॥ अब आप कहते हो कि, गुण दोष छोडकर धर्मम प्रवृत्त हो सो गुण दोष भेददृष्टि विना विधि हे | 
वर यसत जा "न ताया हो सकता है !॥ ३ ॥ हे ईश्वर | पित, देवता तथा मशुष्योंको तुम्हारा वेद ही मोक्ष र|] 
| या a साध्य साधन विषे प्रमाण हे ॥ ४ ॥ ओर गुण दोषके भेदका ज्ञान तुम्हारे वेद ही हे, आपसे नहीं marion 
क यण दो्षापर ELE न खख यह अब तुम्हीं कहते हो, इसलिये अम होता हे ॥५॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दोळे कि, हे उद्धव | मनुष्योंके |$ 
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त | | ह. 
; | (0॥ र्याणाथे. वेदे भेदसे तीन योग हमने कहे हे, ज्ञान, कर्म, भक्ति इनसे परे और उपाय कहीँ नहीं॥६॥ इनके अधिकारी अलग अलग दे, एक | ३ भा? टी० | 
| र | ही नहीं सो कहते हें-इनमें जो कमोमें विरक्तता हो, फलकी कुछ चाइना न हो इसे ज्ञानयोग कदा हे॥७॥यहच्छास मेरी कथार्म जिसकी श्रद्धा [है 3. २० 
ह हो, अतिविरक्त न हो, अति आसक्त भी न हो उसे भक्तियोग सिद्धिका देनेवाला है ॥ ८॥ प्रथम कमयोगको कहते हे, कमे वहॉतककरे%| 
‘ool जहाँतक वैराग्य उत्पन्न न हो और मरी कथा अवणादिवमें अद्धा न उपजे ॥९ हे उद्धव ! स्वघर्ममें स्थित हो फलको इच्छा छोड निष्काम | 


यज्ञ करे तो उसे न नरक हो न स्वग हो, जो और आचरण न करे ॥१०॥ इस झोके cage स्थित हो निषेधका त्याग करे, ऐसा करनेसे i 


निविण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिई Sag । तेष्वनिविण्णचित्तानां कमेयोगस्तु कामिनास ॥७॥यद्दच्छया मरक 
Mat जातश्रडस्तु यः पुमान्‌ ॥ न निर्विण्णो नाविसवतो सक्तियोगोऽस्य सिडिदः ne ॥ तावत्कमोणि Fata न्‌ 
निविद्येत यावता ॥ मत्कथाश्रवणादो वा AST यावन्न जायते ॥९॥ स्वघमस्थो यजन्यज्ञेरनाशीः काम उडव ॥ न्‌ 
याति स्वर्गनरको ययन्यन्न समाचरेत्‌॥ १० ॥ अरिमिछोके वर्तमानः स्वध्मस्थोऽनघः शुचिः ॥ ज्ञाने विशुडमाम्नोति 
मद्भक्त वा यदृच्छया ॥११॥ स्वागणोऽप्येनमिच्छंति लोक निरयिणस्तथा॥ साधक ज्ञानमक्तिभ्यामुभय तदसाध | 
कघ्‌॥ १२॥ न नरः स्वगतिं कक्षिन्नारकीं वा विचक्षणः ॥ नेमं लोकं च कक्षेत देहाऽवेशात्रमाद्यति ॥ १३ ४ 
एतहिद्वान्पुरा शृत्योरभवाय घटेत सः ॥ अप्रमत्त इदं ज्ञाता मत्येमप्यर्थसिडिदस्त॥ १४ ॥ कः 
जब मन शुद्ध हो तो विशुद्ध ज्ञानको शाप्त करेया यहृच्छासे मेरी सक्ति पावे॥१ ३॥ज्ञानमक्तिका यह मजुष्य देइ कत्ता हे. इससे मनुष्यदेद उत्तम हे सो 
| &| कहते हे-जो स्वगेमें हैं ओर नरकमें हे वह महुष्यदेहकी बांछा करते हे, जिस देहसे ज्ञानमक्ति करनेसे मोक्ष होता है, स्वगं और नरकमें भी 
|ॐ शरीर है सो मोक्षसाधक नहीं ॥१२॥ चतुर मजुष्य हो सो स्वगकी गति न चाहे, जैसे मडुष्य नरककी गति नहीं चाहते और यह लीक भें 
|ॐ नदी चाहे, क्योंकि देहके आवेरासे प्रमाद होता ह १३ ॥ अथसिद्धिका दाता भी महुष्यदेहको जानकर मृत्युसे पहले सावधान AE 
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2 |मोक्षक्ा यत्न करे ॥ १४ ॥ जेसे पक्षी किसी वृक्षपर घर करे, इस वृक्षको कोई निदेयी पुरुष आकर काटे, उसे काटता जान अनासक्त 
होकर घर छोड़ दे तो जियें ॥ १९॥ अद्दोरा्रसे काळ. आयुषंलको काटे है, यह जान भयसे कॉपते इस देहकी आसक्ति छोड शांतचित होकर 
Glee ॥ १६ ॥ देहको ऐसा जानकर भी जो सावधान नहीं होता इसकी निंदा करते हें. यह मनुष्यदेह अत्यन्त दुलभ दे, अनेक जन्मके पुण्यसे 
पाया हे, साधन BAB समथ हैं,ससारसश्चुद्रस्ते तरनेको नाव है, गुरु नावका चलानेवाला SHA अनुकूल पवनसे प्रेरित की है,एसे साधनको 
पाय जो यह प्राणी ससार सञ्चद्रसे न तरे तो वह आत्मघाती है ॥ १७ ॥ यह कमयोग तो जो विरक्त न हों उनका कहा, अब जो विरक्त हों 


pan = यमेरेतेः कृतनीडं वनस्पतिस्‌ ॥ खगः स्वकेतपुत्सृज्य क्षेमं याति ASTE: ॥ १५ ॥ अहोरात्रेश्छियमान 
बुद्धाउध्युभयवेपथुः ॥ THAT: परं बुद्धया निरीह उपशाम्याते॥१६॥ SSA सुलमं सुहुलेस पर्वं सुकल्पं णुके 
धारण ॥ मयाध्चुकूळेन नसस्वतेरितं पुमान्मवाब्धि न तरेत्स आत्महा ॥ १७ ॥. यदारंभषु निर्विण्णो विरिक्तः संयते 
न्द्रियः ॥ अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥१८॥ धार्यमाणं मनो याहू. भ्राम्यदाश्‍वनवस्थितस॥अतेद्रितो | 
ऽनुरोधेन मार्गेणात्मवर्श नयेत ॥१९॥ मनोगति न विद्धजेज्जितप्राणो जितेंद्रियः ॥ सत्त्वसंपन्नया बुद्या मन आत्म 

वश नयेत ॥ २० ॥ एष वै परमो योगो मनसः संग्रहः स्वतः ॥ हृदयज्ञवमन्विच्छन्दस्यस्येवावतों Ts? ॥ २१ ॥ 

उनका पहले जो कुछ कत्तव्य है सो प्रकार कहते हें कि; जब gala इदरेग हो वेराग्य उपजे तब इन्द्रियोंका निम करे, स्थिरतासे आत्माके 
PAT मनका निग्रह करे तब यह योगी हो ॥ ३८ ॥ मनका निग्रह करे तो भी चंचळ होय तो सावधान हो कुछ मनकी अक्षा पूरण 
करके फिर मनको वश करे॥ १९ ॥ मनकी धारणा नहीं छोडे, प्राणवायु जीत, हन्द्रियाँ जीते और सत्त्वगुणी बुद्धिसे अपने मनको वश करे। | 
| : 3 Roll यह मनका निग्रह निश्चय उत्तम योग है, जेसे सवार दमन करने योग्य घोडेकी गतिको अपनी SIAR चाहता हुआ पहले इसे 
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मा० ए० : इच्छातुसार जाने देता है फिर लगामको थामकर चलाता है वेसे ही शनेः शनेः मनको वश करे ॥ २१ ॥ सब तत्त्वोंके विवेकसे और प्रतित il 
| |इत्पत्तिका क्रम विचारे, यह एथ्वीआहि कमसे sacle प्रतिळोमसे छीन . होते हैं ऐसा ध्यान करता 2, ला ore ee a 

en जबतक चित्त प्रसन्न न हो ॥ RA जब चित्तमे वैराग्य उत्पन्न हो तब गुरुके बताये धमका विचार करे, अमसे यह चित्त देहका अभिमान 

छोड़ देता है।| २३ ॥ सयम नियम आदि योगधारण, अस्मविंचार और मेरी प्रतिमाकी से वा इन उपायोंसे 


| करे, क्योंकि मेरे रमरणका oy ae ओर उपाय नहीं है॥२४॥ जो प्रमादसे योगी कुछ nls waste Te - 

सांख्येन सवैभावानां प्रतिलोमाबुलोमतः ॥ भवाप्ययावचुध्यायेन्मनो यावत्मसीदति ॥ २२॥ निर्विण्णस्य 

ae म विण्णस्य विरक्त 

पुरुषस्योक्तवेदिनः ॥ मनस्त्यजति दोरात्म्यं चितिवस्यानुचितया ॥ २३॥ . यमादिभियोंगपयेरान्वीक्षिक्या च 
विद्यया ॥ ममार्चोपासनासिवा नान्येयोंग्यं स्मरेन्मनः ॥२४॥ यदि कुयात््रमादेन योगी By विगार्हैतस ॥ योगेनेव 
दहेदंही नान्यत्तत्र कदाचन ॥ २५ ॥ स्ेस्वेऽधिकारे या निष्ठा स aT परिकीर्तितः ॥ कर्मणां जात्यशुद्धानामनेन 
er कृतः ॥ Mls La संगानां les ॥ २६ ! जातश्रडो मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु ॥ वेद 
| इःखात्मकान्कामान्परित्यागऽप्यनीशवरः ॥ २७॥ ततो मजेतमां प्रीतः श्रडाठरंदनिश्चयः ॥ चुषमाणश्च तान 
न्हुःखोदकोश्चव गर्हयन्‌ ॥ २८॥ ळल 
ही अपना पाप दूर करना चाहिये क्योंकि इसका और प्रायश्चित्त नहीं है ॥२५॥ अपने अधिकारों रहना ही गुण है, त्तमा al 
अशुद्ध है तथापि जो सहसा ( एकाएकी ) नछोड़ा जाय तो सगप्रवृत्तिके छुड़ानेकी इच्छासे गुण दोष कह it कप कब - । 
चाहिये, क्योंकि योगीको स्वाभाविक वृत्ति न होनेसे प्रायश्वित्तकी आवश्यकता नहीं ॥ २६ ॥ मेरी कथामें श्रद्धा, Sat वेराग्य होनेपर और| ४ 


ष्य को इः ज़ ने | भी क्ल र $ 7} पूर्व गे | नि ~ | 
काम्य कर्माको FAST a पर भी उनका परित्याग न हो सके॥२७॥त प्रीतिपूर्वक श्रद्धायुक्त हो ee निश्चयसे मेरा भजन करे,विषयमोग द. 
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॥ ७३ ॥ 


४७99989. 


| | = | कि कळियुगर्मे अक्तिके सिंबाब मह॒ष्वोंले और कोई काम 


- A 


| करता छुआ भी आसक्त न हो।उनकी निंदा करता रहे. अब भजनका प्रकार कहते हैं ॥ ३८ ॥ पहले मेने भक्तियोग तुमसे कहा है, उसी Aa : | 

जब निरन्तर सुनि मेरा भजन करे तो उसके हृदयमें मेरा वास होनेसे सब कामना नष्ट हो जायगी ॥ २९ ॥ सबके आत्मारूप जो मुझे देखे | 
तो उसके हदयकी गांठ छूट जाती हे और सब सन्देह मिटकर सम्पूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हे॥३०॥इसलिये मेरी भक्ति संयुक्त gad चित्त युक्त || 
करनेवाळे योगीको ज्ञान और वैराग्य कल्याणके साधन नहीं हे, किन्तु भक्तियोग ही कल्याणका साधक है ॥ ३१ ॥ जो फळ कमे, तप, 


प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतोमाऽसङन्सुनेः॥ कामा हृदय्या नश्यंति सर्वे मयि हृदि स्थिते ॥ २९ ॥ मिचते हृदयग्रं 

थिडिछियंते सर्वसंशयाः ॥ क्षीयंते चा5स्यकमोणि मयि दृष्टेखिलात्मनि ॥ ३० ॥ तस्मान्मद्भत्तियुक्तस्य योगिनो वे 

मदात्मनः॥ न ज्ञान न च वराग्य प्रायः श्रेयो, सवेदिह ॥ ३१ ॥ यत्कमंमियत्तपसाज्ञानवैरीग्यतश्व यत्‌ ॥ योगेन `| 

दानधमंण श्रयोभिरितिरेरपि॥३२/सर्व मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लमतेऽञ्जसा॥स्वगोपवर्ग मडाम कर्थचिय्रदि वांछति 

| ॥ ३३ ॥ न किचित्साधवो धीरा भक्ता हेकांतिनो मम ॥ वांछंत्यपि मया दत्तं केवल्यमपुनर्भवस्‌ ॥ ३४ ॥ नेरपेक्ष्य 
परं ग्राहानेश्रयसमनल्पकस्‌ ॥ तस्मान्निराशिषो भक्रििनिरपेक्षस्य मे भवेत्‌ ॥ ३८५॥ . | 


ज्ञान, वैराग्य, योगः दान, धर्म और तीर्थयात्रादिकके साधनसे होता है ॥ ३२॥ वही फल केवल मेरी भक्ति करनेसे प्राप्त हो जाता है, मेरे 
|| | भक्त सुखस मेरा वैङण्डधाम पाते हे, परन्तु कुछ चाइना नहीं करते # ॥ ३३ ॥ हे उद्धव ! जो पुरुष बुद्धिमान हे उनकी सुझमें अत्यन्त |*| 
| : प्रीति है, वह परमसाधु हें. यद्यपि में उनको अनेक विभव देता हूँ परन्तु तो ` ES TAT उनको अनेक विभव देता हूँ परन्तु तो भी वह छुछ चाइना नहीं करते॥ ३४ ॥ मरी निरपेक्ष भक्ति ही ($$ 


>) MT MINS DNAS TS 4 et ST “मीक MN GES er OT 


' ० शंका-पदिछे तो श्रीकृष्णने ज्ञानकी प्रशंसा की फिर कुछ फालोपराः पतली = - 3 
॥%१ | वडी दै, यद बढे सन्देइकी बात है, किसको श्रेष्ठ माने और हल त्त ज्ञान,वैराग्य,तप,जप,तीथे आदि औरो सुन्दर सुन्दर कम हूँ उनको भी त्यागकर भक्तिकी प्रशंसा की कि, सबले भक्ति 


| oe किसको मध्यम माने ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो कभी कुछ Fed दे. कभी कुछ कहते दे, ऐसे वचन सुनकर हमको होता है। | 
उत्तर औकृष्णचन्दने विचारा कि, थोडे ही दिनोंमें किसुन ह तो जप, तप, तीथादिक सब सुन्दर कोका नाश करदेगा परन्तु भक्तिका नाश नहीं हो सकता, सज भक्तिकी प्रशंसा | | 


ree ७७ 4 
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भा० ९० 
॥ ७२ ॥ 


EERE 


“> >< 
च fn 


प्रमकल्याणरूप हे, उसमें भी मेरी निष्काम भक्ति निष्काम भक्तको दी प्राप्त होती है ॥ २५ ॥ जो मेरे विषे एकान्त भक्त रागद्रेषादिक रहित । 
समचित्त हें और बुद्धिसे परे इश्वरको प्राप्त हैं, इनकी विधिनिषेधके गुणदोषसे उत्पन्न हुए पुण्य पाप नहीं लगते ॥ २६ ॥ इस प्रकार मेरे कहे | दै 
Alaa जो पुरुष चलते दै, वे परमकरयाणरूप मेरे धामको; जिसको परब्रह्म कहते है, प्राप्त होते है ॥ ३७ ॥ इति श्रीभा” महापु० एकादश 
स्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ दोहा-हछिपवें अध्यायमें, कम भक्ति अर्‌ ज्ञान | सबके गुण अरु|॥ 
७) दोष में, वरणों सहित विधान ॥ `$ ॥ अगवाब्‌ श्रीृष्णचन्द्रजी बोले कि,हे उद्धव ! जो पुरुष मेरे बताये मागे, भक्ति, ज्ञान, Fee कमेको 


न मय्येकांतमक्तानां शुणदोषोद्धवा गुणाः॥ साधूनां समचित्तानां Je: प्रसुपेयुषास्‌ ॥ ३६॥एवमेतान्मयादिष्टा नल 
तिष्ठंति मे पथः ॥ क्षेमं विदेति मत्स्थानं ase परमं विहुः॥३७॥ इति श्रीमद्भा ० As एका० योगत्रयभक्त्यादिनि 
| विशतितमोष्ध्यायः ॥ २०॥ श्रीमगवानुवाच ॥ य एतान्मत्पथो हिला भक्तिज्ञानक्रियात्मकान ॥ छ्लुद्रान्कामांश्रलेः 
प्राणजुष॑तः संसरंति ते ॥ १॥ स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा aa: परिकीतितः ॥ विपयंयस्तु दोषः स्यादुभयोरेष 
निश्चयः॥ २ geass विधीतेये सभानेष्वपि वस्तुषु ॥ द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषी शुभाशुभौ ua 
TAY व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चाऽनघ दारशीतो5य मयाऽऽचारो धर्मेम्हहतां घुरस ॥ ४ ॥ | 
छोडकर इन चंचल प्राणोंसे तुच्छ कामनाओंका सेवन करते हे, वह संसारको ही फिर प्राप्त दे होते ॥ ३ ॥ जिस प्रकार अभिसे किसीको 
% ताप होना और किसीको न होना संभव नहीं इसी प्रकार उन्हीं कमाते किसीके गुण और किसीके दोष होना संभव नहीं यह सन्देइ करनेकी 
5 | आवश्यकता नहीं, क्योंकि निज अधिकारमें निष्ठा रखनेकी गुण और न रखनेको दोष कहते हैं, गुण दोषके विचारका यही निश्चय है॥३॥ 
| यह शुद्ध है लीजिये, य age है, न लीजिये ऐसे ated स्वाभविक प्रवृत्तिको नित्रत्त करनेके लिये समान बस्तुओंमें भी वेदमें शुद्धि 
और अशुद्धिका विधान किया है इसी. लिये उनमें गुण दोष माने है, इसीसे पुण्य और पाप मानते हैं ॥ ३ ॥ हे निष्पाप ! धर्मका भार 
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3 Ta gt | ex) 
घारण करनेवाले पुरुषोंकों मेंने ही महु आदि हूपसे यह आचार दिखांया देयह शुद्धि ओरःअशुदि घमव्यवद्दार तथा निवाहके :लिये go | 
आर दोषहपसे प्रतिपादन की है। घर्मके लिये शुद्धिते घम, aged अधम. व्यवहारमे अशोचादिसे aga भी राजव्यवहारमें न्याय करनेको 
शुद्ध और दूसरे sald अशुद्ध हैं, आपदामें निवोहमात्र पदाथ Bae शुद्धि और alts saa अशुद्धि होती है ॥ ४ ॥ यद्यपि यह az] 
TET समान है, क्योंकि पृथ्वी, जळ, वायु, आकाश, Hey आदि जड़ तक सब देइके कारण पेचमद्ाधूत हैं और आत्मा भी सब एक ही हैं॥५॥ | न 
joer तो भी है उद्धव | देहविषे सधान भी वेदने नाम, रूप, वणे,आश्रम सम्पूर्ण इन जीवोंकी स्वा्थसिद्विके छिये पृथक पृथक किये हैं॥ ६॥ | 
भूम्यंब्वगन्यनिळाकाशा भरतानां पञ्च धातवः ॥ आन्नह्मस्थावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः ॥५॥ वेदेन नामरूपाणि 
विषमाणि समेष्वपि ॥ घातुषूडव करप्येत एतेषां स्वाथेसिङये ॥६॥ देशकालादिमावानां वस्तूनां मम सत्तम्‌ ॥ शण 
दोषी विधीयेते नियमार्थं हि कणा ॥०॥अङष्णसारो देशानामन्नहमण्यो STAT ॥ इष्णसारोऽप्यसोवीरकी 
कटासंस्ङतेरिण्ष॥८॥ कर्मण्यो शुणवान्कालो द्रव्यतः स्वत एव वा॥यतो निवत्तेत कमे स ANS HAR: CATA 





RR HE HE 


ee 


क 
द 


rr rr ome sss eee ०. 
- SSSI > ote comme owns eee ce 





ee ee “= 


ERBRERERK 


क 





CRBS 


Ne; 


अशुद्धिका विषय कहते हे ॥ ७॥ जिस देशमें काला मृग न हो वह देश अशुद्ध हे और सत्पात्ररहित देश, सार्जनरहित देश,ऊपर देश यह।%॥ 
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द्रव्यस्य शुड्चछुडी च द्रव्येण व 
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मृग नहीं दे वद देश WE है। 


॥ ७३॥ | : | शुदि अशुद्धि इष्य, व चन,संस्कार,बड़ेपन और छोटेपनसे मानी जाती हैं? दव्यको शुद्ध जल करता के मृजादिक आशु करते हैं. aul ie 


चनेन च संस्कारेणाथ कालेन महर्वारपतयाऽथवा ॥ १०॥ शक्त्याऽशकत्या | 
ऽथवा FSA ALS च यदात्मने.॥ अघं कुवन्ति हि यथा देशावस्थाबुसारतः ॥ ११ ॥ घान्यंदावस्थितंतूर्ना | 
रसतेजसचमेणास्‌॥ कालवाय्वग्निमृततोयेः पार्थिवानां युतायुतेः ॥ १२ ॥ 


दृशदिनके भीतर जाननेस अशुद्धि,परान्त शुद्धिसशृद् होनेके कारण जीणे व मिन वज्ञ श्रीमन्तको अशुद्ध हैं;द्रिद्रको शुद्ध ई सुतकका 
les अन्न समथेको तो अशुद्ध दै,असमथको शुद्ध, यह HHT वचन आदि TAS! AIRS आत्माको पातक लगाते ई सो देश काल अवस्थाके 

‘agar ही तथा निभेग देशमें. पापी चौरादिके उपद्रवयुक्त देशमें नहीँ लगाते; युवा अवस्थामें यही पापदायक ओर वृद्धावस्था तथा| 
॥&बालकपनमें शुद्ध है ॥११॥ इस प्रकार दृव्यकी शुद्धि इृब्योंसे कही वचन शुद्धि एक ही भांति हे, इवय शुदि बहुत प्रकार है सो कहते 
|| हैं-भन्न, काष्ठ, हाथीदांत, सूम, रस, तेल, घृत आदि सुवण ओर मागेको. कोच, कलश, इट यह सब काळ वायु AM जलले यथायोग्य Be 
॥ ७8 


en क ` क हहआआआआआयावावाााशाअाआायजब्श॒अा॒ब्शशाााय Se we 

सजीने वि दे वह दे ्‌ दीं नहीं ले श्रीकृष्णको दी सार जानते द 
—च्यासजीने कद्ा है कि; जिस देशमें काळा मृग न दो वह देश VE दो,जो। मठुष्य सलारको कुछ री नहीं मानते इलले कुछ भी सार्‌! है ऐसा जानकर बडे MAIS > श्रीकर देशमें | 
कि; सब झूठा दै; ५ पने चरणारविन्दका आश्रय सत्य हे, ऐसे जाननेवाळे पुरुष जिल देशमें नहीं इ बद देश BELA श्रीकृष्णन ऐसा कहाथा, कुछ ऐखा नहीं,कदा था कि, जिस देशम काळा | 


हा 
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ie कहते दे-स्नान, ध्यान, तप, अवस्था ( बाल्य, कौमारादि ), वीये, संस्कार,गायत्री छपदेश,कर्म,सन्ध्या,दीक्षादिक कमले ब्राह्मण जब शुद्ध हो तब 
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i} दोष है और कहीं दोष भी विधिसे गुण हो जाता दे, जेसे छुट्म्सका त्यागना दोष है, परन्तु विरक्तको कुटुम्ब त्यागना दोष नहीँ, गुण| : 


a ५ 
* 
3 





हैं, अर्थात्‌ घान्यको शुद्धि वायुसे, यज्ञपात्र तथा काएकी अळसे,हाथीदांत आदिको कालसे, तेल छत सुवर्णा दिकी आग्निसे, तन्तुओंकी जलसे! 
।चामकी काळ ओर रंगसे,पाथिव विकार इंट आदिकी कालवे शुद्धि होती Bnet तो यह सब मिलकर शुद्धि करते हैं और कभी अकेले करते हैं।। 
(तो भीजो काक और चाण्डालादिक नीच जातिका स्पश हुआ हो तो उसके देश अवस्था देखकर विचार करे तब शुद्ध हो॥१२॥ और भी | 

शुद्धि कहते ई-पीढ़ा, पावन आदिमें जो अपवित्र वस्तु लग जाय तो काष्ट fede शुद्ध हो, इव्यकी शुद्धि राख ओर खटाईसे घोवे! 
| तब शुद्ध हो, बल्न AG गन्ध और लेप छूटनेतक Nes तब शुद्ध हो, जब दुर्गंध न रहे स्थच्छ हो जाय तब शुद्ध हे ॥१३॥ अब कत्ताकी शुद्धि! 
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अमेघ्यलिसं ययेन गंधं लेपं व्यपोहति ॥ सजते प्रकृति तस्य तच्छोचं ताव दिष्यते ॥ १३ ॥ स्नानदानतपोऽवस्था | 
वीयसंस्कारकममिः ॥ ATU चात्मनः शौच Yer कमोचरेह्िजः ॥ १४ ॥ मंत्रस्य च परिज्ञानं कमेशुडिमेदरप । 
| णस्‌॥ धमः संपद्यते षड्मिरधमेस्तु विषयेयः॥ १५ ॥ कचिद्रणोऽपि दोषः स्याद्ोषोऽपि विधिना शणः ॥ शुणदो 
पार्थेनियमस्तद्धिदामेव बाधते ॥ १६ ॥ | 


कम्‌ करे और आत्माकी शुद्धि मेरे स्मरणसे होती हे और प्रकारसे नहीं, आाह्मणादिफकी देह शुद्धि संस्कारोंसे होती है और प्रकार नहीँ, 
देहकी शुद्धि संस्कारोंसे होती है, सो भी व्यवहारके लिये ही है, उसके. निमित्त विहित कमे करे ॥ १४ ॥ अब मन्त्रकी शुद्धि कहते है|? 
AS रुके सुखसे सुने, इसके उपरान्त उस मेत्रका अच्छे प्रकार ज्ञान हो तो मन्ञकी शुद्धि हो,जो कळ कमे भले अथवा बुरे करे सो सब छझे || - A 
समपेण करे, यह कर्मशुद्धि है. देश काल द्रव्य कत्ता मन्त्र कमे इन कः पदार्थोके शुद्ध होनेसे धमकी शुद्धि होती हेयही अशुद्ध हों तो AT |% न | 
होता है ॥ १५ ॥ यह गुण दोषका विभाग यथार्थ नहीं हे,कहीं आपदामें प्रतिगह SAV दोष गुण हो जाता हे, घन होनेसे निषेध होनेके कारण |% 
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पुरुषार्थ 
भी नहीं 


नेवाळे MUSA शण दोषके बाधक हैं ॥१६॥ दोष मी कहीं दोष नहीं होता, यहां एक दृष्टान्त कहते हैं, जो सुरापानसे पतित नहीँ है 
: पति सुरापानसे दोष नहीं होता, क्योंकि वह जातिकमेऐे पहले ही पतित हें, उनको सुरापान अधिक पातक क्या करेगा ! ओर जो 
Sl घमशीळ हें उन्हें उसका संग सी पातक है, संन्यासीको संग भी बन्घनमें डाल देता दै, सोई ग्रइस्थका शुग दै, क्योंकि ग्रइस्थको संग करना | 
होता है, Ser कि वेदमें कहा दे “ऋतुके दिल chan करे” परन्तु जो पहले परथ्वोपर सोया दै वह नीचे नहीं गिरता ॥ ३७॥ इस प्रकार 
| | गुण aaa विचार प्रवृत्तिमाग है; निवृत्ति होनेके उपरांत go नहीं, सो कहते हैं; वेदका यही तात्पय नहीं हे कि, सदा प्रवृत्तिमे ही रहे ७ 
| वेद प्रवृत्ति छुटाकर निवृत्ति बताते हैं इस कारण जिस २ विषयसे निवृत्त हुआ उससे मुक्त हो जाता दै, यह धर्म मनुष्योंको अत्यन्त झुभकारी 
Gl समानकमोचरणं पतितानां न पातकस्‌ ॥ ओत्पत्तिको शणः संगो न शयानः पतत्यथः ॥ १७ ॥ यतो यतो निवत्तेत 
विमुच्येत ततस्ततः ॥ एष धर्मो Sot क्षमः शोकमोहसयापहः ॥ १८॥ विषयेष एणाध्यासातलुसः संगस्ततो भवेत 
ATA मवेत्कामः कामादेव कलिदणास्‌॥ १९ ॥ कलेडुविंपहः को धस्तमस्तमचुवत्तते ॥ तमसा ग्रस्यते पुसश्वतना 
व्यापिनी इत ॥ २० ॥ तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कल्पते ॥ ततोऽस्य स्वाथविश्रंशो मूर्छितस्य शृतस्य 
च ॥२१॥विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरस्‌ SASHA जीवन्व्यथ AST यः श्वसन्‌ ॥ २९ ॥ 
और शोक, मोह तथा भयको दूर करनेवाला है ॥ १८ ॥ प्रवृत्तिमाग प्‌ Tae 
अभ्यास हो जाता है तब आसक्ति उत्पन्न होती ह, आसळिसे काम और कामहीसे कलह उत्पन्न होता हे॥ १९॥ करूहस अति अय क्रोध 
होता दै, NSS तम और अज्ञान होता हे, अज्ञानसे Gort चेतना जो सब देइमें व्याप रही दे, शीघ्र ही नष्ट हो जाती है॥ Red 
हे साथो। जब वह चेतनासे रहित हुआ, तब यह जीव असाधुके दुर्य हो सूच्छित होता है ger होते ही भृतक समान होनेसे इसके 
पषार्थकी हानि होती है ॥२१॥ जो मृतक समान हे उसका स्वरूप कहते हैं, जो विषयोंमें आसक्त होनेके कारण आत्माको तथा औरको 
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[ अनर्थरूप है सो कहते हें कि, जब मलुष्योंकों विषय इन्द्रियोंका | 





जानते, सो वृक्षोंकी जीविकाकी नाई वृथा जीते हे, धौंकनीके समान श्वास लेते भी मृतक समान हैं॥ २२॥ | 
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ह जो प्रवत्तिमागकी आज्ञा हे, सो वेदने यहाँ कमोंके फळ रूचि दिखानेके लिये वणन किये है, जेसे रोगीको ओषधि रुचि उपजाकर || | 
लाते हैं, तात्पय आरोग्यतासे है. सदा औषधि सेवनसे नहीं. इसी प्रकार जब तक ज्ञान न हो तब तक कमे करनेकी वेद आज्ञा करता 8, | 
रब काल कम RAG TTT नहीं ॥ २३ ॥ मनुष्य स्वभावस ही पश्चु आदिमें और हन्दिय,बल, sae, पुत्रादिकोंमं आधक्त चित हो जाता॥& 
सो सब अपने आपको अनथेंका हेतु है ॥ २४ ॥ इससे स्वार्थ अर्थात्‌ परमसुखको जो पुरुष नहीं जानते, वह अनेक पापहप मागोकी उन २ 
नियोमें yan करते हैं, इसके पीछे जड़ रूप वृक्ष आदि योनियोंमें प्रविष्ट होते हैं, उनकी फिर वेद भी घमोमें नहीं प्रवृत्त करे, जिससे|&| 
frre हो उसीमें वेद प्रवृत्त करे तो हितकारी हो ॥ २५ ॥ कमेमागी केले फळ बताते है; सो कहते दै, इस प्रकार वेदका अभिप्राय जाने बिना | 
फृलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परस्‌ ॥ श्रयोविवक्षय प्रोक्तं यथा भेषज्यरोचनंस्‌ ॥२३॥ उत्पत्त्येव हि कामेषु 
रणेषु स्वजनेषु च ॥ आसक्तमनसो मत्यां आत्मनोऽनथैहेतुषु ॥२४॥ न THAT AAR SISTA ॥ 
` कथं युज्यायुनस्तेषु तांस्तमो विशतो बुधः ॥२५ ॥ एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय कुबुडयः ॥ Heald कुपुमिता न 
वेदज्ञा वदन्ति हि ॥२६॥कासितः पणा छुब्धाः पुष्पेषु फळबुडयः ॥ अग्निधुग्धा घूमतांताः स्वं लोकं न विदेतिते 
॥२७॥ न ते मामंग जानति हृदिस्थं य इदं यतः॥ उक्यशस्रा TATA यथा नीहरचक्षुषः॥ २८॥ ते मे मतसवि 
ज्ञाय परोक्ष विषयात्मकाः हिंसायां यदि रागः स्यादयज्ञ एव न चोदना ॥२९॥ ` Ms 
कुबुद्धि ही गह फल बताते हैं, और जो वेदके तात्पयेको जानत हैं; वह व्यास आदि ऋषि ऐसा नहीं कहते ॥ २६॥ कामी, SIT, .लोभी |® 
पुष्पहपी CMe GIST अवान्तर फलको TET माननेवाले ' अभिशेत्रादिसे HT IA यक्त PTUs अपने सुखदायक लोकको Ae | 
Heol जानते॥ २७॥ है उद्धव । जिससे यह जगत प्रगट है और जो जगत रूप है, ऐसे सुझ परमात्माकी वे हृदयमें स्थित नहीँ जानते, कमेहप। ७! 
. १६ शाख्रोंसे पिसा कर षकवत्‌ प्राण पुष्ट करे हे जेते gets ga नही दीलता, वेसे ही अज्ञानसे इनके नेत्र व्याप्त है) क्योंकि जो समीप | = 
‘i स्थित gat नहों जानते ॥ २८ ॥ इसी कारणसे मेरे वाक्यरूप वेदके गूढ तात्पर्यको विषयी नहीँ जानते मेरा मत यह हे कि यदि मांस सक्षणके। 
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ज्र | क कक ? 

भा० ९० ll लिये हिं्ाकी विधिमें वेद्की प्रीति होती तो वेद यक्ञमें हो मांस भक्षणकी विधि नहीँ, करता, किन्तु सदाके लिये आज्ञा देता/मचुष्योंकी मांमे| 
॥ ७५ ॥ ।&॥ अधिक प्रवृत्ति देख उनको इससे छुडानेके लिये कि, एक संग तो छूट नहीं सकता इस कारण छुडानेका उपाय प्रतिपादन करता है किपशुकों| 
| & | यज्ञम हो मारना और स्थलमें नहीं उसमें भी अशुक पशु मारना, इससे वेदका अभिप्राय पशु, हिंसासे निवृत्ति ही करनेका है ॥ २९॥ हिसामें 
भित 
Ee 
5) 9) 
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जिनके व्यवहार है, अपने विषय मोगोंके लिये पशुओंकोी हिंसा करके देवता, Tras भ्रूतरतियोंका जो पुरुष पुजन करते हैं वह अतिदुए हैं ॥| 
॥३१०॥स्वप्नके समान कानोंको छुखदायक परलोकको और इस लोककी कामनाओंका मनमें संकल्प करके अपने घनको सकाम Hara व्यय | 
करते है और दोनों लोकसे अष्ट हो जाते है, जैसे बनियाँ दुस्तर ससुडके उछंघन करनेमें बहुत घन प्राप्तिको इच्छा कर अपने सञ्चित किये 
-हिसाविहारा ह्यालब्धेः TR: स्वसुखेच्छया॥यजंते देवता यज्ञैः पितृश्रतपतीन्खलाः।३०॥स्वम्नोपममसुं लोकमसंतं+ | 

श्रवणप्रियस्‌ ॥ आशिषो हृदि संकल्प्य य्जत्यथोन्यथा वणिक्‌ ॥३१ ॥ रजःसत्त्वतमोनिष्ठा रजःसत्त्वतमोजुषः ॥ | 

उपासत इन्द्रसुछ्यान्देवादीन्न तथेव मार ॥ ३२॥ इडेह देवता यज्ञेगेत्वा रंस्यामहे दिवि॥ तस्यात इह भ्रुयास्‍्म | 
` महाशाछा महाङुलाः ॥ ३३॥ एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां णास्‌॥ मानिनां चातिस्तब्धार्ना महार्तापि | 
न रोचते ॥ ३४॥ वेदा ्रह्मात्मविषया्जिकाण्डविषया इमे ॥ परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मम च प्रियस्‌ ॥ ३५॥ | 
घनको छोड़ दोनों ओरसे श्र हों जाता है ॥ ३१ ॥ और जो रजो शुम, सती गुण; तशोशुगले बुक होर जेसे इन्द्रादिक देवताओंकी सेवा! 
करते है वेले मेरी सेवा नहीं करते ॥ ३२ ॥ मन अनेक मनोरथ करते हैं कि, “यहाँ यज्ञसे देवताओंकी सन्तुष्टकर स्वगेमें जाकर विहार करेंगे 
आर फिर यह भोग भोयर Sad यहां आय बड़े गृह तथा बडे Gee स्थित होंगे ७ ३३॥ इस प्रकार फूली बातोसे चञ्चछ चित्त मनुष्य | 
मान आइकार भरे शहमे अनम रहते है, उनको मेरी वातो अच्छी नहीं माळूम होती Wel इस कारण वेदका तात्पथे त्रक्मविषे है, निवृत्ति 
ही बताते दे, यद्यपि Saar, ज्ञानमागे, ऽपासनामाग सिन्न भिन्न कहे हें परन्छु ती भी तात्पयं MAA ही है- मन्त्र ओर मं्रोके दरष्ठाऋषि | 
परोक्षरीतिसे ही एदाथका प्रतिपादन करते हैं, इस ब्रह्म आत्सायें गूढ़ होनेके कारण प्रकाशित नहीं होता. परोक्षरीतिस कहनेका कारण यह है | 





— 





oo 
fay AN FOP Oe ere ot Ogre 
ss Ss -- Mm = ee ene ० 


क कयात 


हु 88888 88 888 88 


oss - Sons 


न न लचा 


ot smd mane) 
eee २. 


se tt 





. 
$ 
6%) . 
क 
5 


हिल 








कन... 





BS 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





g 


| ‘le 


2588288828 


हु छ छ छ छ छ कद 


is 













gat परोक्ष प्रिय है. जिनके अंतःकरण शुद्ध हें वही उसको जान सकते हे, दुसरे नहीं. दूसरोके जाननेमें हित तो दूर रहे,किन्तु कृभअष्ठहों नेकी el 


आपत्ति आ पड़ती है ॥ ३५ ॥ तो कहते है कि, जेमिनि आदि ऋषि वेदके ज्ञाता थे, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा! इसका उत्तर यह है कि, | 
वेदका तत्त्व घुझे विना कोई नहीं जानता, क्योंकि शब्दब्रह्म अति दुह्य के वही सूक्ष्म ओर स्थूल भेदसे दो प्रकारका हे, सूक्ष्मका तो स्वरूप || 
जानना भी अति कठिन है क्योंकि प्रथम तो वह परा नामक प्राणमय दे, दूसरा पश्यंती. नाम मनोमय है, तीसरा मध्यम नाम इंद्रियसय है, | | 
देहमें यह तीनों स्वरूप:सूक्ष्मरूपसे रहते हैं इस लिये इनका जानना कठिन 8, चोथा वेखरीस्परूप है जिससे ages बोलते हैं. समि प्रणमय | 
AAA देशकाले परिच्छेद न HAS कारण उसके पारका अंत नहीं हें,जिस प्रहार शब्दसे पेदजह्मका जानना कठिन हे,उसी प्रकार अथेसे | | 
शब्दब्रह्म सुदरबोधं प्राणन्द्रियमनोमयस्‌ ॥ अनंतपारं गंभीरं a! USA ॥३६॥ सयोपबहितं AeA ब्रह्मणाऽने 
तशक्तिना ॥ भरतेषु घोषरूपेण विसेषृ्णेव लक्ष्यते ॥३७॥ यथोणंनामिहृदयाइणामुद्मते सुखात ॥ आकाशाडोषवा 
SMO मनसा IASI ॥ ३८ ॥ छंदोमयो5म्तमयः सहखपदवीं प्रशुः ॥ ओंकाराथजितस्पशंस्वरोष्मांतःस्थभरू 
fag ॥ ३९ ॥ विचित्रमाषांविततां छन्दो भिश्चतुरुत्तरैः ॥ अनंतपारां रहतीं सजत्याक्षिपते GAT ॥ ४० ॥ 


भी यह महागंभीर सझुदके समान अवगाइन SAR दुस्साध्य हे ॥ ३६ ॥ अनन्तशक्ति व्यापकरूप अन्तयामी ब्रह्मसे यह नादवन्त वाणीरूप 
कमलनाळमें तन्तुके समान सब प्राणिमातमें प्रतीत होता दे, इसी स्वरूपका विद्वाच्‌ पुरुष बिचार करते ॥३७॥ जेसे मकरी हृदयसे निकाल 
मुखद्वारसे जाळको प्रगट करती है उसी. प्रकार प्राणोपाधि हिरण्यगभे ay भगवान्‌ वेदांत अदृतमय नादवंत स्पशादिकोंके कता मन करके | % 
हृदयाकाशसे वैखरी नाम वाणीको उपजाते हे, जो बृहती वा वैखरी नामक वाणी ७पजाते हैं फिर आपही संहार करते हें वह केसी वाणी हे कि! र 
अनेक मागे है ॥९८॥ हृदयमें प्राप्त अतिसूक्ष्म प्रणवसे प्रगट इए जो स्पर, स्वर, उष्मा, अंतस्थसे शोमित ॥ ३९ ॥ अनेक छोकिक ७ | * 
भाषाओंसे BS उत्तरोत्तर चार चार अक्षर जिनमें बढे ऐसे गायत्री आदि छंदोंसे युक्त पारावार रहित हैं; वह प्राण उसे आप ही प्रगट करके|क| | 
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Te Yo | एपसहार करते हे ॥४० ॥ उनमें कितने ही छन्दोंकी दिखाते दें-गायत्री, उष्णिक्‌,अलुष्ुप, बृहती, पंक्ति, fea जगती, arate, अतिजगत्‌ 


| ७६ ॥ 
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Ol atte अतिविराट इत्यादि छन्द हें. चार चार अक्षर TAA बनते है,जेंसे चोबीस २४ अक्षरोंका गायत्री छद होता दै, अट्टाईस २८ अक्षरका 
Sl इष्णिक छंद होता है, बत्तीस ३२ अक्षरका Tag छंद होता हे इसी प्रकार चार चार अक्षरोको अधिक करके छन्दोंका लक्षण जान लेना 
& |॥ 8३ ॥ यह वेदवाणी कर्मकाण्डोमें विचिवाक्योंसे क्‍या प्रतिपादन करती है और मन्त्रवाक्योसे देवताकाण्डमें किसका प्रकाश करती दै|%॥ 
® ज्ञानकाण्डमें यही:वेदवाणी किसका अनुवाद करके विकल्प बताती है, इस प्रकारं वेइ वाणीके तात्पर्यको मेरे अतिरिक्त जाननेका किसीमे | 
® | सामथ्य नहीं॥४२॥ वेदवाणी देवताङूप मेश ही प्रतिपादन करती है ओर उससे आकारा उत्पन्न हुआ इत्यादि वाक्योंसे विकल्प कथन कर पीछे|%|| 
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&| गायच्युष्णिगठश्प्‌ च रहती पंक्तिंव च ॥ ब्रिडब्जगत्यतिच्छंदो ह्त्यष्ट्यतिजगहिराट॥४१॥ कि विधत्ते किमाचष्टे 

&| (eral विकल्पयेत्‌ ॥ इत्यस्या हृदय लोके नान्यो महेद कश्चन ॥४२% माँ विधत्तेऽभिधत्ते मां विकटप्यापोद्यते 
तहस॥ एतावान्सवैवेदार्थः शब्द आस्थाय माँ भिदास््‌॥ मायामात्रमवूद्यांते प्रतिषिध्य प्रसीदति॥४३।इति श्रीसाः 
He एका० DATS एकविशोष्ध्यायः ॥२१॥ उडव उवाच ॥ कृति तत्वानि विश्वेश संझ्यातान्यूषिसिः प्रमो ॥ 
वेकादश पंच त्रीण्यात्य वमिह TAA ॥ १ ॥ ~ पा 


निराकरण कहते हैं, सो भी मेरा ही स्वरूप है सब. वेदका तात्पर्य यही है कि, परमेश्वर परमाथहूप है,भेद मायामात्र हे) इस प्रकार जो | 
अथे हे वही सब काण्डोंमें दे, जेसे अंकुरका रस शाखा प्रशाखा फल एुष्पादि सबमें. आ जाता है ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते माहापुराणे 
एकादशस्कन्धे, भाषा टोकायां भगवडुद्धवसंवादे एकर्विशोध्ध्यायः॥२१॥ददोहा-बाइसवे अध्यायमे, प्रकृती पुरुष विचार । तत्त्वोकी संख्या सकल; 
अह अविरोध प्रकार ॥ १ ॥ उद्ववजी बोळे कि, हे भगवन्‌! हे विश्वेश्वर ! हे प्रभो | कितने एक महात्मा तत्त्वोकी संख्यामें विवाद करते 
है, उन्होंने अपने Mela तत्त्वोकी संख्या प्रथछ २ की है, आप सब मिलाकर तत्त्वोकी सख्या ERT ३८ कहते है, यह आपके ही 
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श्रीमुखसे gar है ॥१॥ कोई छब्बीस २६ कहता हे, कोई सात ७ कहता दे,कोई नो ९ कहता है; कोई छः ६ कहता हेको३ चार कहता के कोई 
ग्यारह १३ कहता है, कोई GE १७ कहता हे, कोई Awe १६ कहता हे,कोडे तेरह १8 कहता है॥ २॥ ऋषीश्वर जिस प्रयोजनके अथ इतनी 
सख्या भिन्न भिन्न कहते हैं सो हे चिरंजीव ! यह ga समझाकर कहो॥ ३॥श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित।जब इस प्रकार Yor तब भगवान्‌ | | 
श्रीकृष्णचन्द्र बोळे कि, दे उद्धव | ब्राह्मण जो कहते हे सो युक्त हे यह तत्त्व सर्वत्र हें, मेरी मायाको अंगीकार करके कहते दै, जिस मायामे| Sh 
किसी प्रकारका कहना अशक्य नहीं है ॥ ४ ॥ तुम जसे कते हो सो ऐसे नही, जो में कहता है सो सत्य हे, इस प्रकार उन तत्त्वोके सूळ || 
केचित्पक्शिति प्राहुरपरे पत्चविशतिस॥ सप्तेके नव पट केचिचलायेकादशापरे ॥ २॥ केचित्सप्तदश प्राहुः षोडशके 
त्रयोदश॥ एतावत्त्वं हि संख्यानाशषयो यहिवक्षया॥ गायंति एथगायुषमन्निदै नो वक्तमहसि ॥३॥ श्रीमगवालुवाच॥ 
युक्त च संति सर्वत्र भाष॑ते ब्राह्मणा यथा ॥मायां मदीयासुद्गह्य वदतां कि तु दुधटस॥४॥नेतदेवं IT ल यदद 
वच्मि तत्तथा ॥ एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्मयाः ॥ ५ ॥ यासां व्यतिकरादासीहिकल्पो वदता पदस । ग्रा | 
शमदमेऽप्येति वादस्तमनु शाम्यति॥ ६ ॥ परस्परालुप्रवेशात्तत्त्तानां पुरुषर्षम ॥ पोर्वांपयेप्रसंख्यान यथा वक्तुविवक्षि | 
तस ॥७॥ एकस्मिन्नपि ZA प्रविष्टानीतराणि च ॥ परस्मिन्वा परस्मिन्वा. तत्त्व तत्त्वाने BAA? ॥ ८॥ 
पो्वापरयंमतोऽमीषां प्रसंख्यानमभीप्सताम्‌ ॥ यथा विविक्तं यहक्त्रं शह्वीमो युक्तिसंभवात्‌ ॥ ९ ॥ : 
कारणोंमें जो श्राह्मणोंका विवाद है वह यथार्थहूपसे देखा जाय तो अपने अपने स्वमावके HAI पारिणाम होनेवाले मायाके सत्त्वादि गुण | 
विवादके कारण हैं ॥५॥ जिन शक्तियोंके क्षोभसे विवादकत्तांओंका भेद आश्रय हुआ हे, जब शम प्राप्त होनेसे भेद दूर हो तो भेद जानक | # 
पीछे विवाद शान्त हो जाय ॥ ६॥ हे पुरुषोंमें श्रेष्ठ ! तत्त्वोंके परस्पर अलुग्रवेशसे काय कारणरूप तत्त्वोंकी संख्या वक्ताकी इच्छाइसार हो ७॥ 
|सकती हे ॥ ७ ॥ अब अलुप्रवेशको कहते हे, एंक ही तत्त्वमे सब तत्त्व कारणमें अथवा कार्यमें प्रविष्ट दीखते AG शृततिकामे घर और Tea | = 
मृत्तिका अन्योन्य प्रविष्ट है ॥ ८ ॥ इन दत्त्वोका काय कारणभाव और न्यून आदिक संख्यावादियोंके मध्य कहनेकी इच्छासे जिह्वा जिस|| है) | 5 
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: कार प्रवत्त होती है, वैसी ही सिद्धि कर सकती है, इम इन सबको सम्भव जानते है ॥ ५ ॥ जीव इश्वर जो चेतन्य रूप दै, उसके भेद अभेद |&| 
दी माननेके कारणको कहता हुँ कि, जो जीव अनादिकाळसे अविद्यासे संयुक्त है, इसलिये इसे अपने स्वरूपका ज्ञान GT नहीं हों सकता, उसे : 
® लानदाता Gael SAK पृथक है, ऐसा जानकर जीव इश्वरमें भेद माननेवालोंके मतमें चोबीस तत्त्व और पचीलवां जीव तथा छब्बीसवां इश्वर | 
७ तत्त्व हे ॥ १० ॥ स्वयं संख्याविषे भेदकरुपना व्यथ है क्योंकि जीव इश्वर दोनों चेतन्य होनेसे उनमें कुछ भेद नहीं और ऐसा मातनेवाळे | 
हे पञ्चीस तत्त्व कहते है, ज्ञान प्रकृतिका गुण है इसीसे प्रक्ृतिमें गिना है, यह एक पक्ष हे ॥३१॥ अहो ! ज्ञान तो जीवकाधम है, प्रकृतिका गुण i 

५) | कैसे दे ! इसके उत्तरमें कहते हे किततीनों गुणोंके समान अवस्था प्रकृति है, गुण प्रकृतिके ही हे, आत्माके नहीं. सत्त्व, रज, तम गुण उत्पत्ति, % 
&| अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनस ॥ स्वतो न संमवेदन्यस्तत्त्वदों ज्ञानदो भवेत ॥ १० ॥ पुरुषेश्वरयोरत्र न 

ठु वैलक्षण्यमण्वपि ॥ तदन्यकल्पनाऽपारथां ज्ञानं च प्रश्‍तेगुंणः ॥ ११ ॥ प्रकृतिरंणसाम्य वे प्रकृतेनात्मनों गणाः ॥ 
%॥ पत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यंतहेतवः ॥१ २॥ सत्त्व ज्ञान रजः Ge तमो$ज्ञानमिहोच्यते ॥ गुणव्यतिकरः कालः 
| स्वभावः सूत्रमेव च॥१३॥पुरुषः प्रकृतिव्येक्तमहंकारों नभो४निलः ॥ ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव 
&| ॥ १४॥ श्रोत्रं लरदशेन घाणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः ॥ वाक्पाण्युपस्थपाय्वृत्रिः कर्मोण्येगोमय मनः WISN शब्दः 
र तपो रसो गंधो रूपं चेत्यर्थजातयः ॥ गत्यु्तयुत्सगशिल्पानि कमोयतनसिड्यः ॥ १६॥ 2 ee 
पालन और ASA कारण हे॥१२॥सत्त्वमय ज्ञान प्रकृतिका गुण दै,कमे रजोगुणका गुण दै,अज्ञान तमोधुणका गुण दै ओर स्वभाव महत्तत्त्वका 
स्वरूप दे, काळ ईश्वरका स्वरूप हे, इसलिये काल स्वमाव भिन्न तत्त्व नहीं दै, मेंने जो अद्डाईस तत्त्व कहे हैं, उनमें पूर्वोक्त पच्चीस और तीन | 
गुण यह सब मिलाकर अट्डाईस होते हैं ॥ १३॥ पुरुष, प्रकृति, महत्तत््, अहंकार आकाश, वायु, तेज, जल! पृथ्वी यह मेंने नौ तत्त्व | 
कहे हैं ॥ १४ ॥ कणे, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका यह पांच ज्ञानेन्द्रिय हें. वाणी, हाथ, पाँव, उपस्थ, गुदा यह पांच कमेदरिय हैं. 
हे उद्धव | ज्ञान और कमेरूप मन यह ग्यारह ॥ १५॥ शब्द, स्पर्श, रूप, रस; गंध यह पांच ज्ञानेंद्रियके विषय है. गति, वचन, मल| 


भा० Yo 
॥ ७७ ॥ 


















Gi) 
98 
OX) 
Ge) 


२ 
FIRES SEBR SE 


BRM 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








त्याग, ग्रहण, आनंद यह पाँच कमेंद्रियोंकें फल हे, भिन्न नहीं इससे eae भीतर हें, तत्त्व नहीं है ॥ १६ ॥ इस विश्वके आदिम काये 

ऋरणरूपिणी प्रकृति सत्त्वादि गुणसे इस विश्वकी उत्पत्ति आदि अवस्था धारण करती है, निविकार पुरुष केवल साक्षी हुआ देखता दे,||#॥|  .. 
इत कारण विकाग्युकत प्रश्‍तिसे पुरुष भिन्न है ॥ १७ ॥ प्रकृतिसे उत्पन्न हुए महत्तत्वादि घातु विकारकों Tee पुरुषकी चितवनसे बल Walley . 

महत्तत्त्वादिक परस्पर मिल प्रकृतिके आश्रयसे ब्रह्म/ण्डहप कायेको उत्पन्न करत हैं इससे संघातको प्राप्त होकर उनके उत्पन्न दिये देहादिक 

पदाथ arate अन्तत हो जाते हें, इससे देहादिक पथक तत्त्व नहीं हं ॥ १८ ॥ किसीके Rad आकाश, वायु, तेज, AS, Lt यह पांच 

पदार्थ और द्रश जीव आकाशादि पदार्थोका ओर जीवका आघार आत्मा) यह सात तत्त्व हैं, इस मतमें प्रकृति, महत्तत्त्त के और अहंकार 

सगांदो प्रक्तिह्स्य कार्यकारणरूपिणी ॥ सत्त्वादिमियुणेधतत पुरषोऽव्यक्त ईक्षते ॥ १9॥ व्यक्तादय विकुवाणा 

धातवः AAA ॥ लब्धवीयांः संजंत्यर्ड संहताः प्रकृतेबलात ॥ १८॥ सतव घातव इति तत्राथोः पेंच खादयः 0 

ye Ne) शनमात्मोमयाधारस्ततो दहद्रियासवः॥१९॥ षडित्यत्रापि भूतानि पंच षष्ठः परः एमान्‌ ॥ तेयुकत आत्मरंभृतेः 

८ || abe सप्पाविशत॥२०॥ चलायंबेति तत्रापि तेज आपोऽन्नमात्मनः ॥ जातानि तेरिंदे जाते जन्मावयविनः खळ ॥ 

र ॥ २१ ॥ संख्याने सप्तदशके श्रृतमातेद्रियाणि च ॥ पंचपंचेकमनसा आत्मा सप्तदशः स्सतः ॥ २२॥ तहत्षोडंशसं 

ख्याने आत्मेव मन उच्यते ॥ भृतेद्रियाणि पंचेव मन आत्मा त्रयोदश ॥ २३ ॥ | 

र इन कारण तत्त्वोका आकाशादिमें अन्तमांव माना हे, इन्हीं सातो देह इन्डियादिकी उत्पत्ति मानी हे॥ ३९ ॥ जिनके मतमे छः तत्त्व ह | Sh 

क वह पांच तो पंचमहाभूत और छठे परमात्माको मानते हैं, इस मतमें परमात्मा अपनेसे उत्पन्न हुए भतोंसे जगतको रचकर उसमे AT हे | 










इससे सब पदा्थोका परमात्तामें अंतर्भाव हे ॥ २० ॥ जिनके मतमें चार तत्त्व हैं उनमें आत्मा और आस्से प्रादु्त वायु, तेज, जरु, || ` 
Hee] eae, रूप, रस, गंध, पांच: ज्ञानेद्रिय,एक मन, स्वां आत्मा॥ २२ ॥ सोलह तत्के मतमे आत्माको ही मन कहा हे और तेरहके मतमे ५ क) 
Ry ‘ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri च > j | : 


bo) पृथ्वी यही चार तत्त्व हैं, इन्होंसे सब जगत्‌ उत्पन्न दे; सब काथेका इन्हीमे अंतभोव हे ॥ २३ ॥ सत्रह तत्त्वके मतमें पञ्चमदाभूते, शब्दा के ' 


- (पं र पांच ज्ञानेंद्रिय, एक मन, जीवात्मा और परमात्मा यह तेरइ हैं ॥ २३ ॥ ग्यारके AAT प चमद्दाभूत ओर - पांच ज्ञाने द्रिय। | Layo ae, 
= jb NE पांच महाभूत, प्रकृति, मेरत्तत्त्व, अहेकार और पुरुषसे कहते हें ॥ Re इस प्रकार ऋषियोंने तत्त्वोकी पथक पृथक | & || ` 
lacay कही Bae सब प्रकृतिसे पुरुषको भिन्न जाननेको हे, यह सब यथार्थ हेंक्योंकि विद्वानोंका कहा ओर न्यायसिद्ध है, विद्वान क्या || 
क| नही कह सकते! ॥ २५ ॥ उंद्धवजी बोले कि; हे कृष्ण प्रकृति और पुरुष जिनमें एक जड़ और एक चेतन्य है, यद्यपि यह स्वभावसे ह | 
& | भिन्न हैं परन्तु तो भी परस्परका त्याग करते उनकी प्रीति नहीं होती इससे भेद नहीं देखा :जाता ॥ २६॥ दे पंकजलो चन ! आत्मा देइमे ७ 
=~ 2 we | | 4०० ® ३ fame | f 
एकादशलमात्मासौ महामर॒तेद्रियाणि च ॥ अष्टौ प्रकृतयश्चैव एहषश्च नवेत्यथ ॥ २४ ॥ इति नानाप्रसंख्यार्न तत्त्वा- 
नाम्रषिमिः कृतस ॥ सर्व न्याय्यं युक्तिमत्त्वाहिदषां किमशोभनस्‌॥ २५॥ उडव उवाच ॥ प्रकृतिः एसषश्चोभौ । 
यद्यप्यात्मविलक्षणी ॥ अन्योन्यापाश्रयात्कृष्ण दश्यते न सिद । तयोः ॥ २६॥ प्रकृती लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्र | 
तथात्मनि ॥ एवं मे पुंडरीकाक्ष महांतं संशयं हृदि ॥ छेत्तमहसि सवेक्ञ वचोमिनेयनेपुणेः ॥ २७ ॥ तत्तो ज्ञानं इ. 
जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः ॥ त्वमेव ह्ात्ममायाया गति वेत्य न चापरः ॥ २८ ॥ श्रीमगवातुवाच ॥ प्रकृतिः | 
परुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ ॥ एष वेकारिकः Gil छुणव्यतिकरात्मकः ॥ २९ ॥ मांग माया गुणमय्यनेकधा. | 
विकल्पबुदीश्च युणेविधत्ते ॥ वेकारिकञ्निविधोऽध्यात्ममेकमथाधिदेवमधिभ्ृतमन्यत्‌॥ ३०॥ an 
भाषता है, देइको ग्रहण किये प्रतीत होता दे “मे हुँ” इस प्रकार दोनोंके अभेद HTS देहका आत्मासे मेद नहीं देखा जाता, सवश | 
देहो लक बचनोंसे दूर करो ॥ २७ ॥ तुम्हारी पासे ही संसारी जीवोंको ज्ञान प्राप्त होता है, तुम्हारी मायासे ही अज्ञान होता हे, 
आपके अतिरिक्त आपकी मायाकी गति कोई नहीं जानता ॥ २८॥ श्रीमगवाद्‌ बोले कि, देह और आत्मामे बहुत विलक्षणता हे, ots 
शोभसे शेनेवाळा यह देह तो विकारी है; आत्मा विरहित हे॥ २९ ॥ हे उद्धव । मेरी गुणमयी मायाने अनेक भांति भेद और भेद ||| 
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| ज्ञान रचे हैं, यद्यपि हस देहमें अनेक भदहे परन्तु तो भी तीन प्रकारके कहे हैं-एक अध्यात्महूप, एक अधिदेवपहप,एक अधियूतकूप॥३०॥ 
iS 


हि अध्यात्म हे और अधिध्षत नेत्रगो छकमें प्रविष्ट सूर्यका अंश अधिदेव है, नेत्रोंस कूप जानना, सो नेत्रोंकी प्रवृत्ति प्रेणावाले:देंवता बिना | 
होती नहीं, इससे अधिष्ठात्री देवतासे नेकी प्रवृत्ति, इससे रूपज्ञान होता दे, इस पहार तीनों परस्पर सिद्ध होते है, जो सूर्यं आकाशविषे | 
| आपसे ही सिद्ध है इसलिये आत्मा अध्यात्मादिकोंका कारण है इससे भिन्न हे. अपने आप सिद्ध are परस्पर प्रकाश करनेवा ||| 
होंडा भी परक्ञाशक है, जेसे aad तीन प्रकार हैं ऐसे ही त्वचा अध्यात्म, ah अधिधून, वायु अधिदेव, श्रवण अध्यात्म, रब्द | 
| अधिभूत, दिशा अधिदैव, जिह्वा अध्यात्म, रस अधिभूत, वरुण अधिदेव, श्रवण अध्यात्म, गंघ अधिभूत, अश्विनीकुमार अधिदेव, चित्त & 
ट्यपमार्क वपुरत्र रंध्रे परस्परं सिध्यति यः खतः खे ॥ आत्मा यदेषामपरो य आयः स्तयाऽतुखयाऽखिलसिद 
| सिडिः ॥ एवं लगादि श्रवणादि चक्चुजिह्वादि नाप्तादि च चित्पुक्तप॥ ३१ ॥ योऽपो एणक्षोमङ्गतो विकारः प्रधान 
मूलान्महतः ae: अह त्रिदन्मोहविकल्पहेतुवेंकारिकतामप ऐंद्रियश्व ॥ ३२॥ आत्मा परिज्ञानमयो विवादो- 
हस्तीति नास्तीति मिदार्थनिष्टः ॥ व्यर्थोऽपि नेवोपरभत dat मत्तः पराइत्तवियां स्वलोकात्‌॥३२॥ उद्धव उवाच ॥ 
सत्तः पंरारत्तधियः स्वळतः कमेमिः प्रमो ॥ उच्चावचान्यथा देहान्ग्रहति विसजंति च ॥ ३४ ॥ 
अध्यात्म, जिसके चित्तसे जानिये ऐसा अधिभूत, वासुदेव, अधिदेंब मन अध्यात्म, जिसको मन कीजे सो अधिभूत चन्द्रम।,अघिदिव बुद्धि, द| 
अध्यात्म जो जानिये, ऐसे ही अधिभूत ब्रह्मा, अधिदेव अहंकार, अध्यात्म अइंकारसे जो कीजिये सो अधिशूत, रुद्र अधिदेव ॥ ३१ ॥ अहे | 
कार तीन TAT हे, सात्त्विक, राजस, तामस. UND क्षोभकतो काल और प्रकृतिसे भूछ महत्तत्त्वते उत्पन्न हुए विकार के यही अधिदेव | 
अध्यात्म अधिभ्रतरूपी मोइसे देहादिके विकरपका कारण है, जब देशादि अईकार मिट जाय तब आत्पाकी प्रतोति हो सकती है ॥ ३२ : क 
| | : ने जानना इसका रूप हे, यह नहीं ऐसा विवाद मेटके अघभमें निष्ठा ओर यह विवाद व्यर्थ ही है परन्तु तो भी ET झुझसे|#| .. 
sR we जिनकी बुद्धि हे उनको निवृत्ति नहीं होती परन्तु विवादसे किये.कमोंसे ऊं नीच देहमें जन्म,परणको प्राप्त होते हे0२२॥रद्ववजी बोले | 
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पे जिनकी बुद्धि विम्ुख हे वह अपने किये कर्मोसे आप ही नीच देहोंकों ग्रहण करते हैं. व्यापक आत्माको देहसे ATH 
के he क्म र नित्यका जन्म, मरण केले संभव हो सकता है! ॥३४॥ हे गोविन्द | अजितेन्हियोसे जो जानने a lee 
हे वह सुझसे कहो, क्योंकि लोकमें बहुंचा इसके जाननेवाळे नहीं हें और हैं भी सो मायास मोदित ई %७ ॥ os श्रीमगवान्‌ बोळे कि) 
है उद्धव | कमय मनुष्योंका मन पांच इन्द्रियोंके सहित इस लोकसे ओर लोकें जाता दै और मनसे भिन्न आत्मा अता ममतासं मनक | | 
lard जाता हे,छिंगदेइसे यह सब बन सकता है ॥ ३६ ॥ कमोके अधीन मन इस लोक ओर परलोकके विषे ध्यान करता उन विषयोंमें प्रगट | 
 तन्ममाख्याहि गोविद दुर्विभाव्यमनात्ममिः॥ न ह्तत्रायशो लोके facta: सति वंचिताः ॥ ३५ ॥ श्रीभगवानु ~ | 
वाच ॥ मनः कमेमयं नृणामिद्रियेः पंचमियुतप ॥लोकाहोक प्रयात्यन्य आत्मा तदवुवतेते ॥ ३६ ॥ घ्यायन्मनो | 
sq विषयान्दृष्टान्यावुश्रुतानय ॥ उय॒रसीदत्कमतत्रं स्प तिस्तदत शाम्यति ॥ ३७ ॥ विषयाभिनिवेशेन नात्मान 
यत्मरेत्पुनः ॥ जतो oe UREN जन्म AAT TM: समैमापेन RS ॥ विषय , 
[ स्वप्नमनोरथाः॥ ३९॥ eo ee 
es लीन हो जाता है,इसके डपंरान्त इसको पहले ASS स्मरण जाता रहता हे ॥ ३७॥ BATH द्वारा TA इमे | 
अत्यन्त अभिनिवेश होनेपर वह देवतादिक देह हो तो इसे अधम हो तो शोकके भयसे जीवको प्रथम देइका विस्मरण होता ओर उसदेइका | ७ 
इंकार न होना यही आत्माका मरण हे, कुछ देहके समान उसका मरण नहीं होता॥३८॥हे दानी।मनश्ञ दूसरे देहके साथ सम्बन्ध होनेप| कै 
उसने अत्यन्त अहंकार MEAT होता SAAS अध्याससे आत्मामें देहका ममत्व होता हे, यही यही आत्माकाःजन्म हैं ॥ हे "जन्म हैं ॥ ३९ ॥ 9 : =a \ ee 


™ 


CO अनेक उपाय कर करके दार गये, परन्तु मोक्षविद्या प्राप्त नहीं हुई और जो योगो घुरुषकों हो भो गई तो बडी कठिनताछे, Wat विद्या ज्ञाननेवाळे विद्वान एथ्वीपर नदी हूँ इसलिये उद्धवजीने कहा ४ 
al] शास्त्र पढानेवाले विद्वानोंके छिये नहीं कहा । । । 
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जसे एक स्वप्न देखनेके इयरान्त दूसरा स्वम होता हें तथा एङ मनोरथके उपरान्त इसरा होता दे तो पहळा मनोरथ और स्वप्न विश्मत हो 
ता है इसी प्रकार असमा मनके अभ्याससे अपने आपको नवीन उत्पन्न मानता है. इस भांतिकी दशा QAR मनके अभ्यासके कारण एक 
इका अभिमान नष्ट होनेपर दूसरे देहका dia अभिमान होनेस यह अपने परवेजन्मको नहीं आनता ॥ ४० ॥ इंद्वियोंक्ा आश्रय जो मन 
रर देहके अभिनिवेशसे उत्पत्तिद्वारा आत्तामें उत्तम, मध्यम, नीचता मिथ्या होनेपर मी प्रकाशित होते हे. उन्हींके द्वारा आत्मा बाह्यविष 
मगे भर अन्तरमें सुखादिकों को देखता है.जेसे जीव स्वप्नमें झूठे बहुत देहोंका कर्ता देखता बहुत रूप मासे हे अथवा जेस दुष्ट पुत्रका पिता 
+ प्रेमस पुत्रके शंत्र मितरोंको अपना UY मित्र मान लेता हे, हसी प्रकार आत्मा मनके अभिनिवेशसे देहको अपना जानता दे॥ 8७१॥जिसको 
न गति जाननेमें नहीं आती ऐसे कालके लिये यह शरीर क्षणक्षणमें उत्पन्न होते और मरते हैं परन्तु कालकी सूक्ष्मताके कारण अज्ञानी इस 
स्वभ मनोर चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसो ॥ तत्र पूर्वमिवात्मानमपूर् चालुपश्यति ॥ ४० ॥ इंद्रियायनसृष्टचेदं- 
त्रेविध्य भाति वस्तुनि ॥ बहिरंताभदाहेतुजनो5प्तजञनळृद्यया ॥ ४१ ॥ नित्यदा ह्यंग तानि भवंति न भर्ति च ॥ 
| कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात्त्न ZAI ॥ ४२ ॥ यथाऽचिषां खोतसां च फलानां वा वनस्पतेः ॥ तथेव सर्वभृतानों 
वयोऽवस्थाद्यः कृताः॥ ४३ ॥ say | ° | 
जन्म मरणको नहीं जानते ॥ ४२॥ नित्य जन्म मर होता है. यद्यपि इसका प्रमाण कहीं देखनेमें नहीं आता हे परन्तु तो भी अजुमानसे 
[जन्म बताते हैं, जैसे ज्योति पहले कोमल होती है, फिर gos अधिक होती दे, इसके उपरांत अतिक्षीण हो जाती 2, जसे वृक्षका फळ परे|| 
| ef कचा हुआ; फिर कुछेक पीला पडा, इसके उपरांत पक गया, जिल प्रकार कमसे मित्र अवर था कालसे होती है पर जानी नहीं जाती. ऐसे. | 
| | इसी अडमानसे शरीरको भी कालसे नित्य वय अवस्थादिक होती है, परन्तु जानी नहीं जाती है. प्रथम अवस्थाका त्याग दूसरीका ग्रहण 
|e | ad = र a होता है, यही जगत्‌ अवस्थाका भेदवाला.हेइसीसे क्षणरमें उत्पत्ति और नाशको प्राप्त होता दे,अवस्थाके भेदवालोंकी||१ के | 
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आन yo i यहाँ तक करते हैं कि, नित्य अवस्थामेदसे जन्म मरण होनेवाळेकी पेसा ज्ञान क्यों होता दै! कि यहो देह दै, सो यहां दृष्टांत दिखाकर कहते ‘are टीन 
ele कि, जातियोंके साहश्यसे यह वही दोष हे ऐसा ज्ञान होता है, जिस प्रकार जल क्षणक्षणमें बदलता है, परन्तु नया जळ A आनेपर भी उन्हे बददी|# || 3. २२ 
॥ ८० ॥ ॥#|जल है यह आंति होती हे, इसी प्रकार शरीर क्षणक्षणमें परिवर्तित होता दे परन्तु यह वद शरीर हे ऐसी वाणी अज्ञानी पुरुष alka कहा 


७ करते हे ॥४४ ॥ अहो ! बडा आश्चर्य है, जिसको देहामिमान है उसको कर्म. जन्म मरण सब है, औरोको नहों सो केसे सम्भव हो सकता हे ! 
Slat उत्तरमें Hea हैं कि, वस्तुसे देद्वाध्यासबत॒का भी जन्म मरण नहीं अध्यासवत्त पुरुष अपने कमे बीजसे न उत्पन्न होता न जन्म छेता है, 
भांतिसे अजन्मा होनेपर भी जन्मतासा और होनेपर भी मरतासा प्रतीत होता है ॥ ४६ ॥ अब देहकी अवस्थानको कहते दै, देहका 
प्रथम तो cad प्रवेश और फिर गभवास होता हे, पीछे जन्म फिर Tet, कौमार, योवन पेंतालीस वषेसे पोछे साठ वषेतक 
| सोऽयं दीपोऽचिषां यद्वत्थोत्सां तदिदं जलस ॥ सोऽयं एमानिति रणा सषा गीधीरंषायुपास्‌ ॥ ४४ ॥ मा 
| स्वस्य कमंबीजेन जायते सोऽप्ययं एमाव्‌॥ भ्रियते वाऽमरो आत्या यथाऽश्निदारुसयुतः४५॥निषिकगर्भेजन्मानि 
बाल्यकोमारयोवनस्‌ ॥ वयोमध्यं जरा सृत्युरित्यवस्थास्तनोनेव ॥ ४६॥ एता मनोरथमयीद्यन्यस्योचावचास्तनः ॥ 
गुणसंगाहुपादत्ते कचित्कञ्चिजहाति च ॥४७॥ आत्मनः पितृएत्राभ्यामचुमेयो भवाप्ययो ॥ न भवाप्ययवस्तूनाममि 
नञो SAGAN: ॥४८॥ तरोबीञविपाकाभ्याँ यो विद्वाञ्जन्मर्यमो॥ वरोषिलक्षणो द्रष्टा एव द्रष्टा तनोः TAH ॥४९॥ 
|| मध्यम बब, उपरांत जरा, पीछे wg यह तो देहकी अवस्था है ॥ ४६ ॥ यह मनोरथमयी अवस्था ऊंच नीच देहको है: सत, & 
रज, तम IN संगसे आपको आन लेते हैं; इनमें कोई एक इश्वरे aa भक्त इन अवस्थाको बहुत विवेक ज्ञानसे छोड़ 

देते हैं ॥ 9७ ॥ यदि कहो कि, देइके जन्म मरणमेंतो वह CesT रहता हे, इसे इतना ज्ञान केले हो सके ! तो सुनो, पिता ATC 
| इसकी क्रिया करते हैं तब देका नाश देखते दै, पुजन्म होता दै तब जातक करते हे, तहां देहका जन्म देखते है इस अमानस || 
अपने देइका जन्म मरण जानते हैं, परन्तु अन्म मरण खाली देइको है, इृष्टाको जन्म भरण नहीं होते॥ ४८ ॥ लेसे घानादिके बीजस 

|जन्मका और पकजानेसे मरणका जाननेवाळा जो इशा है, वह वृक्ष और फसे भिन्न है इसी प्रकार देहके जन्म मरण जाननेवाला द्रष्ट 
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इसे प्रथळ दै ॥ ४९ ॥ इस भांति शरीरादिसे आत्माका यथाथ विचार करना चाहिये. यदि यह विचार न किया जाय तो विषयमोहमे 
गिरनेके कारण यह Be प्राणी संसारमें गिरता है ॥ ५० ॥ शुजके भेदसे जिविध संसार कहते हैं, तहां एक एकके दो दो मेद है सो कहते है 


REE 
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इसपर कहते हें कि, जसे नाचते और गाते पुरुषको देखकर यह पुरुष उनमें स्थित गाने और तालको अपने भनमें अबुवतन करता हे इस 
प्रकार बुद्धि और गुणोंके अवलोकनसे इुणोंकी सामर्थ्यते अकर्ता पुरुष उन्हे अपने आपमें मान लेता दै॥५२॥ जसे TGA तीरके वृक्ष दोडते से 
प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुधः पुमान्‌ ॥ त्तेन स्पशसंप्रूढः संसारं प्रतिपयते ॥ ५० ॥ सत्त्वसंगादृषीन्देवात्रज 
साष्सुरमातुषान ॥ तमस्ता wala भ्रामितो याति कमेमि॥५१॥दयतो गायतः पश्यन्यथेवालुकरोति तान्‌ ॥ 
एवं बुडिगणान्पश्यन्ननीहो5प्यतुकार्यते ॥ ५२ ॥ AAA प्रचलता तरवोऽपि चला इव ॥ चक्षुषा आम्यमाणेन 
इश्यते अमतीव श्रः ॥ ५३ ॥ यथा मनोरयधियो विषयालुभवों TW ATTA दाशाहे तथा संसार आत्मनः। 
॥ ५४ ॥ अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि Gallas निवर्त्तते ॥ ध्यायतो विषयानस्य सप्नेष्नर्थागमो यथा ॥ ५५ ॥ 
दीखते है, जसे टिके अमसे पृथ्वी भी अप्रतीसी दिखाई देती है।तो यह घमे बृक्षमें मिमे नहीँ, यह अपने दोषसे दीखते हैं इसी प्रहार दृश्यका 
घमं द्रष्टामं स्फुरण होता दे और आनन्दादि आत्माळें लक्षण होनेपर भी विषयोंके गुणसे प्रतीत होते हैं ॥४३॥ यदि कोई कहे कि,आसमा भोग 
करता है सो भी मिथ्या हे, जेसे मनोरथक्ी बुद्धि मिथ्या है और स्वममे देखी बुद्धि सब मिथ्या हे, इसी प्रकार आत्मामं प्रतीत होता | 
विषयोंका अनुभवरूप संसार भी असत्य हे ॥९४॥तो निवृत्तिक्रे उपायका प्रयोजन क्या हे! इसपर कहते हें कि।यद्य पे स्वप्न असत्य है परन्तु | 
तो भी उन विषयोंके ध्यान करनेवाले पुरुषकी उन अवस्थामें ATH दुःख नहीं जाते, इसी प्रकार संसारके मिथ्या होनेपर ही विषयोंका घ्यान|#। | 
| करनेवाले पुरुषके जन्म मरण नहीं जाते ॥ ५५ ॥ a ES | हा क. | 
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. आ० Gofal’ उदव ! इसी लिये तुम इन दुष्ट इंड्रियोंस विषय भोंग मत करोः आत्माके ज्ञान विना यह संसारका श्रम हुआ है, ऐसा जानो ॥५६॥ कोई 
॥ ८१॥ Hoy निन्दा करो, कोई अपमान करो, कोई उपस करो, कोई वंचना करो, कोई ताडना करो, कोई रोक TA, वृत्ति छीन हो ॥<७॥ कोई gal 
ˆ |&|डालो, जँठन डालो, ब्रह्मनिष्ठा बिगाड़ परन्तु अपना कल्याण चाहनेवाला पुरुष इतने कष्ट सहे ओर आत्मासे आत्माका उद्धार करे, करोचित 
३% | होकर अपने घमेको न खोंवे ॥५८ ॥ उद्धवजी बोले कि, हे वकाओंमे श्रेष्ठ! Te तुम्हार वचन हम अच्छी रीतिस समझ सकें उसी प्रकार ट्री 
He) समक्षाकर कहो कि, नीच अघम पुरुष इस प्रकार पांडित्य करे तो उसका सहन करना महाकठिन हे ॥ ५९॥ हे विश्वके आत्महप। जो 
-तस्माहुडव मा ea विषयानसदिन्द्रिय॥आत्माग्रहणनिर्मात पश्य वे कल्पितं अम्नस॥९६॥क्षिप्तोऽवमानितोऽसद्धिः ` 
' प्रलब्धोऽसूयितोऽथवा॥ ताडितः सन्निबडो वा छृत्त्या वा परिहापितः।५७॥निषितो मूत्रितो वाञ्ञिषेहुधेवं प्रकंपित'॥ ` 
- अयस्कामः कच्छ्गत आत्मनात्मानश्चडरेत्‌ ॥ ८॥उडव उवाच्‌ ॥ यथेवमवुबुध्येयं वद नो वदता वर ॥ सुदुःसहमिमं ~ 
मन्ये आत्मन्यसदतिक्रम्‌॥५९॥विहुषामपि विश्वात्मन्प्रकृतिहिं बलीयसी ॥ ऋते खडमनिरताञ्छांतांस्ते चरणाल ~ 
 यान्‌॥६०॥ इति श्रीमद्वा० Ae एका° तत्त्वसंह्याविरोधादिव० हाविशोऽध्यायः॥ २२॥ बादरायणिरुवाच॥ स 
एवमाशंसित उडवेन भागवतश्चु्येन दाशाईसुरूयः ॥ समाजय॒न्शत्यवचो सुङुन्दस्तमाबमाषे श्रवणीयवीर्यः ॥ १ ॥ 
 श्रीमगवाडुवाच ॥ बाइस्पत्य स वै नात्र ATTA दुर्जनेरितेः ॥ दुरुक्तेभिन्नमात्मान यः समाधातुमीश्वरः ॥ २४ ` 
तुम्हारे चरणके आश्रय इ, तुम्हारे घर्ममें तत्पर और शांत हैं उनको छोडकर अति पंडितको भी ऐसे अपराथोंका सहन होना अतिकठिन है 
ऐता में मानता इ, क्योंकि स्वभाव बडा बली होता है ॥ ६० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्थे माषाटीकायां भगवदुद्धवसवादे 
दवार्विशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ दोहा-तेश्सवें अध्यायमे, सहन भीख अपमान | बुद्धिहिसें मनको करे, निम्रह मुनि विद्वान ॥ ३ ॥ च्यासषृत्र 
श्रीशुकदेवजी बोळे कि,डे नृपोत्तम राजा परीक्षित्‌! इष प्रकार भक्तोंमें घुरूय यांदवॉम श्रेष्ठ उद्धवजी के WAR घुळुन्द भगवान श्रोकृष्णचन्द्र उत्तर 
देने लगे,जिन भगवादके चरित्र श्रवण करनेमें अत्यन्त घुखकारी हैं॥१॥्रीमगवान्‌ बोळे कि, हे बृहस्पतिके शिष्य उद्धव ! इस लोकमे वह साधु 
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हों हे जो दुश्वचनसे खेदयुक्त मनको समाधान जकर सके॥ २॥मरमेस्थानमें लगे बाणोंसे Be पुरुष ऐसा ताप नहीं पाते, जेसे मम्मे ढगे! 
दुष्टवचनसे व्यथा पाते हैं ॥ ३॥ तथापि मेरे कहे, उपाय करे, उपाय कहता हूँ. हे उद्धव | इस विपयमें एक अतिपवित इदा रो म्‌ हमसे 
वर्णन करता ah भले प्रकार सावधान होकर सुनो॥४॥ कोई एक fags दुजनसे पीडित हो धेय घारण कर अपने प्रारब्धकर्मोंका भोग मान 

कर यह कहने लगा ॥ ५ ॥ परन्तु वह भिक्षुक पहिले बड़ा धनवान और सज्ञान था, अत्यन्त हुःखसे जो भन प्राप्त किया था उसके विनाश! 
दो जानेसे वह अत्यन्त पीडित और संतप्त हो गया, फिर चित्तम BF बढाने और वैराग्य आनेले संन्यास घारण कर सिश्षावृत्तिसे अपना 


`न तथा तप्यते विडः TATA: BAA: ॥ यथा तुदंति मर्मश्था Gaal परुषेषवः ॥ ३॥ कथयेति महत्युण्यमिति- 
हासमिहोडव ॥ तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः ॥ ४ ॥ केनचिद्धि्षुणा गीतं (क 0 
शतियु्तन विपाकं निजकमंणास्‌ ॥ ५॥ अंतिषु दिजः कृश्चिदासीदादचतमः श्रिया॥ वातावृततिः कद्येस्तु कामी 
लुब्धोऽतिकोपनः ॥६॥,ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य TRANG नाचेताः॥ शन्यावसथ आत्मापि काले कामेरनचितः | 
र 2 Nae ‘a यते पुवबांधवाः दारा दुहितरो श्त्या विषण्णा नाचरन्प्रियय ॥८॥ 77: 
वह करने लगा, परन्तु नगरनिवासी सको पिछले वेरभावसे अनेक प्रकारके दुःख देने लगे, तब उस भिक्षकने ही सोइ 
चरित्र इम आपके आगे कहते है, अवन्तिका ( उज्जैन ) नगरमे एक ब्राह्मण TEM अतिसंपन्न कामी, be मोर 
कदयेका लक्षण स्मृतिम कहा हे-आत्मा, SARL Sata, अतिथि और सेवकोंको दुःख दे सो कदय हे&॥६॥बांघव और अतिथिको 
से कभी आत्माकी पूजा नहीं की ॥ ७॥ ऐसे दुःशीळ ङद्येके पुत्र, बांधव, 
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वचनसे भी न पूज, धर्म, काम करके शून्य देहरूप घरमें मोगों 
स्त्री, बेटी, सेवक सब Me कों, कोई इसदा। प्रिय न करे॥ ८॥ : 


. 2 कद का छक्षण स्ट्तिमे कहा है आत्माका ध्म काये न करना पुत्र खी देवता अतिथि और सेबकोको दुःख दे सो कदय है॥ 
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| रो शो a | प | ° Yq द्रच्य्‌ पे पुरू त्यक्तव्य qq 

इ इस प्रकार दोनों लोकोंस RE हुआ, VA, अर्थ, कामसे 'दीन केवळ Aas द्रव्यकी रक्षा WAT, ऐस पुरुषपर नित्यक so 
गश अंशके भागी देवता अत्यन्त कोधित इए. देवताओंके तिररकार करनेसे धुण्यका विस्तार सब क्षीण हो गया तब अनेक पार 
रमसे युक्त खेती आदिसे बमाया FeAl नष्ट हो गया॥ ९॥ १० ॥ श्रीकृष्ण बोले कि, है उद्धव | डुछेक द्रष्य उसके घरका बाधव 
छे गये, वितना ही द्रव्य चोर ले गये, कितना एक द्रव्य TEER जाता रहा, कितना ही जहां गाड दिया था, वदसे गया, कुछ दव्य 


तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्योमयलोकतः धर्मकामविहीनस्य कः पंच भागिनः ॥९॥ तदवध्यानविसस्तपण्यस्क 
I भूरिद ॥ अर्थोष्प्यगच्छब्निधनं बहायासपरिश्रम:॥ १०॥ ्ातयो जशइः किचिरकचिहस्यव उद्धव ॥ देवतः 


~ 


कालतः किचिह्ह्मवंघोदपार्थवात॥ ११॥ स एवं द्रविणे नष्टे धमकासविवारजंतः॥ उपेक्षिदश्च स्वजना श्चैत्तामाप 


दुरत्यया ॥ १२॥ तस्थेषं ध्यायतो दोघे नष्टरायरतप स्विनः ॥ खिद्यतों वाष्पकंटस्य Fada: Gael ॥१३॥ 


स चाहेदमहो कष्टं SAAT मेऽहुतापितः ॥ न धर्माय न कामाय यस्याथायास gM १४॥ ` | 
अघर ब्राह्मण और महुष्य ळे गये,कितना ही बरब्य राजद्वारमें गया॥११॥इस प्रकार ब्व्य नष्ट होनेसे घर्म,अथ, कामसे रहित हुआ, स्वजन 


® 


गे चिताको प्रा व्य जाने तिचिन्ता कर चनक्रा बहुत 
कुटम्बी इसका अनादर करने VAT यह अपार ताको प्राप्त हुआ॥ १३ ॥ द्रव्य ज से वह ब्राह्मण अतिचिन्ता के उस ६ 
यान करता सन्तप्त हुआ और ART कण्ठ होकर इसको बंहुत वैराग्य उत्पन्न हुआ $#॥१३॥तब कहने लगा कि, अह्दो!यह देखो बंड़ा ही कष्ट 
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द्ध. अत्यन्त कृपण, भगवानूमें प्रीति नहीं. ऐसा दुष्ट ब्राह्मण सुनियो करके घडे दुःखले प्राप्त होने योग्य ज्ञानको क्यों प्राप्त हुआ १ यद भ्रम eu 
नी होकर मनम श्रमता BRA सन्ध्या दो गई तो क्या देखता हवि एक गाय Hua एनी इई पड़ी है और दुल्दुल्रू al अकार ss नदीं सकती. 
गायको देखकर न्राह्मणको बडी दया आई ओर यह दिचार कया कि, विखी प्रकार यह इस दळदलले घाहर निकले, उरूने हाय दाय शब्द करके बडे परिश्रमसे उस गायक दळद bah बाहर = उ 
निकाल छिया, गाय ASA हो ब्राह्मणको आशीर्वाद देती हुई धीरे धीरे GUL गई, गायकी FINS बहुत शीघ्र प्राणको ज्ञान ग्राप्त हो गया, वह ज्ञान सुनिळोगोंको भी मद्दा कठिनवासे ग्राप्त होता, गृहर्स्थ 
| जो कुछ कमे RIGO किये थे उन कमाले धनका नाश हुआ, अनेक वि हुए परन्तु ज्ञानको पाकर आनन्द दो गया इख उपायसे दुष्ट ब्राह्मणको ज्ञान हुआ था। . 


ee ee 


| ८२॥ 
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ल्‍ १ सम्बन्धी जो रनेहके कारण एक चित्त होकर मिले रहते हें वह भी घनके लिये पृथक हो जाते हें और बीस कोडीके उपर तत्काळ वेरी हो | - | | 


९ 


हैं ॥ २० ॥यह प्राणी थोडे ही इव्यक्े ल्यि क्षोमको प्रा हो महाक्रोध कर अद्धांसे एक साथ सुहदता और स्नेह छोड़कर TT मारन | 
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इतना बडा मेरा इव्यका परिश्रम वृथा ही गया, जो यह आत्मा संतप्त किया-न तो घर्मार्थ ही हुआ न कामार्थ ही सब वृथा ही गया॥१९॥ 
poe इनको रव्यका सुख कभी नहीं होता,जीवित इस लोषमें आपको सन्तापहोता दै और मरनेपर नरक मिलता है ॥ १९ ॥ 
जो यशस्वी दै,उनका यश अतिर्नमंल है और गुणियोंका गुण है सो बडाईके योग्य दै, परन्तु जो थोड़ा भी लोभ होय तो सब गुण यशको 
दूर बरे,जेसे उत्तम रुपको थोड़ा भी कोढ़ दूर कर देता है ॥३६॥ इसलिये द्रव्य सब दुःखरूप दै, प्रथम तो साधनमें कष्ट दे, इसके उपरांत | @ 
सिद्ध होनेपर वह दव्य बढ़ाना चाहे उसमें भी कष्ट है,फिर इसकी रक्षा करनी चाहिये, iy व्यय होता दे, नाश होता VS प्रकार आदिसे| || 
अन्ततक श्रम, भय, चिन्ता, अम मजुष्योंको रहते हैं, इस कारण कमी अर्थ सुखकारी नहीं है॥ १७ ॥ और भी दोष कहते है! चोरी, fea) 

AMA: कदर्याणां न सुखाय कदाचन इह चात्मोपतापाय शतस्य नरकाय च ॥१५॥ यशो यशस्विनां खड - 

eA ये गणिनां एणाः ॥ लोमः स्वल्पोऽपि तान्हेति श्वित्रो रूपमिवेप्सितस॥१६॥ अथस्य साधने सिद्ध उत्कर्षे- | 


रक्षण व्यये॥ नाशोपभोग आयासख्नासश्चिता अमो दणास॥१७॥स्तेयं हिसाऽतं दमः कामः कोधः स्मयो मदः ॥ | 
भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥ १८॥ एते पंचदर्शानथों TITS मता AMM तस्मादनथमथाख्यं ` [डि 
HAG इरतस्त्यजेत्‌ ॥१९॥ मिद्यते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदरतथा ॥ एकास्निग्धाः काकिणिना सयः AT: 
कृताः ॥ २० ॥ अर्थेनारपीयस्ा हेते संरब्धा दीप्तमन्यवः॥ त्यजत्याशुस्प्रधो पति सहसोत्सज्य सोहदस ॥ २१ ॥ + 
दम, झुठ, काम, Wa घनके साधनमें हैं! गवे, अहंकार, भेदे, वेर, अविश्वास, अश्रद्धा ये छः अनथे पाये पीछे होते हे ओर तीन व्यसन| % 
घ्री, मद्य, जुआ इसी धनसे होते हे ॥ १८ ॥ इस प्रकार पन्द्रह अनथ असे (HAS ) होते हें. सुनो उद्धवजी ! इसका नाम तो अथे हे पर| % 


| प बड i: 
अनथेरूप है, इस लिये जो पुरुष अपना मला चाहे तो वह दूरसे ही अर्थका त्याग करे॥ ३९ ॥ दोष यह है कि, माता, पिता, आता, स्री, | 
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: लगते ॥ २३ ॥ इस लोकमें जो अनर्थ छठे हें और जो परलोकमे भी अनर्थ होंगे सो बे हे, देवताओके प्राथनीय महुष्यजन्मको पाकर 










॥ ८३ ॥ |ॐ उसमे भी उत्तम आह्मणजन्मकी पाय उस जन्मका अनादर कर अपना स्वार्थ खो देते हैं, वह अधमगतिको प्राप्त होंगे ॥ ९९॥ इसलिये स्वरी - | are ete 
| GOL ae MAB द्वार यह देह पाय इस अनथके घर TAH कौन मरणधमा पुरुष आसक्त हो ! ॥ २३ ॥ देवता, ऋषि, पितरु भूता TTAB अ० २३ 


£2 


७ बन्छु और जो अंशके VT हे नको और अपने आत्माको जो न दे सो अधम गतिम जाय इससे वे भूतकी नाई दृब्यके रक्षक हे ॥२४॥ 
७ अब अपनी अवस्था कहता हूँ, में व्यर्थ अथकी क्रियासे सदा असावधान रहा) मेरा द्रव्य व्यर्थ ही गया और वयः कम अवस्था भी व्यथ 


"लब्ध्वा जन्मामरप्राथ्यं. HIS तहिजाग्यतास ॥ तदनादृत्य ये स्वार्थ ध्नेति यांत्यशुभां गतिस॥२२९॥ स्वर्गापवगयों 
होर प्राप्य लोकमिम एमान ॥ द्रविणे कोष्नुषज्जेत मत्यो5नथेस्य धामनि ॥ २३ ॥ देवषिपितृभृतानि ज्ञातीन्बंधूश्व 
भागिनः ॥ असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः षतत्यधः॥ २४॥ व्यथयाऽथहया चित्तं प्रमत्तस्य वयो Foy ॥ कुशला. 
येन सिध्यंति जरठः कि तु साधये॥२५॥ करमात्क्लिश्यदे दिद्वान्व्यरथयाऽ्थेह्दयाऽसङत्‌॥ कस्यचिन्मायया नूनं 
लोकोऽयं सुविमोहितः ॥ ९६ ॥.कि घनेर्धनदैवों कि SHAT कामदेशत ॥ Saal ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदैः - 


॥ २७॥ नूनं से भगवांस्तु? सवेदेवसयो हरि! ॥ येन नीवो दशामेतां निर्वेदश्वात्मनः Zar ॥ ९८ ॥ 


गई. जो विवेकी हे वह अथसे मोक्षके अधिकारी होते है: और ay बळ भी व्यर्थ गया अब में ge हो गया, हाय | में झुछ भी न कर सका 
॥२९॥यह अथेकी चेश व्यर्थ होनेपर भी जानबूझकर इसको तष्णासे ज्ञानी पुरूष भी बयो इश पाते हैं, इससे विदित होता है कि, किसीकी 
मायासे यह प्राणी अत्यन्त मोहित हो २हे हे ॥२६॥ यद्यपि धनसे संसारी भोगोंको भोगते हैँ परन्तु जब इस प्राणीके निकट प्रतिदिन सुत्यु 
चली आती हे तब इसे धनसे, Tah देनेवालेसे, SUS, सुखके देनेवालोंसे तथा बाखार जन्मदाता se कया सिद्ध हे? ॥ २७॥ At उपर 
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॒ | (यी 
निश्चय ही सर्वदेवहूप भगवान्‌ Gece हुए जिएसे में इस दशाको प्राप्त हुआ, इुझे वेराग्य डपजा, वैराग्य संसारसशुद्रसे तरनेको a ee 
है ॥ २८ ॥ अब मेरा जितना समय शेष रहा है; उस काढसे तपस्या करके में अपने अंगोंकी क्षीण करूंगा, आत्मासे हो सन्तोष मान 
समस्त धर्मोमें सावधान रहुँरः॥ ६९ ॥ सुझपर BS ईश्वर तथा देवता अश्र करते हैं. कदाचित्‌ कही वि; देवताओंके अनुग्रह 
करनेसे इद्ध हुआ, रो समय थोड़ा रह गया, अब वया कर सदूंगां ! तो कहते हे कि, खट्वांग राजाने एक agus अहुलोकको साथ छिया 
या॥ ३० ॥ श्रीमगवाद्‌ बोले क, है घ्छव | जब अदन्ती नगरीका AAT इस प्रकार मनमे निश्चय कर हृदयको Als अहन्ता भमताकी Sle 
सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः ॥ अप्रमत्तो$रिलस्वार्थे यदि स्यात्सिड आत्मनि ॥ २५ ॥ तत्र मामनु ४ . 
| सोदेरन्देवाश्विसुवनेश्वराः ॥ हृतेन ब्रह्मलोकं खड़ंगः समसाधयत्‌॥ ३०॥ श्रीमगवानुवाच ॥ इत्यभिप्रेत्य मनसा {$| . 
EO हिजसत्तमः ॥ उन्सुच्य हृदय थीव्हांतीं भिक्षुरशन्युनिः ॥३ १ ॥स चचार प्रहीमता संयतात्मेट्रियानिल' शी 
भिक्षार्थं नगरग्रामानसंगोऽलक्षितोऽविशत्‌ ॥ ३२ ॥ तं वै प्रवयसं भिक्षुमवधतमसजञनाः ॥ Sel पयमवन्सद्र 
बद्वीमिः परिश्चतिभिः ॥३३॥ केचिश्विण जगहरेके पात्रं कमंडलुस्‌॥ पीठं चेकेऽक्षसून्ं च केथां चीराणि केचन॥३४॥ 
प्रदाय च पुनस्तानि दाशतान्यादहु्ुनेः ॥ अन्नं च भेक्ष्यसंपन्नं झुंजानस्य सरित्तटे / ३५॥ मुत्रयंति च पापिष्ठाः 
छीवंत्यस्य च मृर्धनि ॥ यतवाचं वाचयति ताडयंति न वक्ति चेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
शान्तमन हो संन्यासी हो गया ॥ ३३ ॥ इन्द्रिय, वायु, मनको निल करके एथ्वीपर फिरने लगा, इसके उपरान्त भिक्षाके लिये एक नगरमे | 
आया ॥ ३२ ॥ वहां भी कहीं आसक्त नहीं और न किसीको अपनी श्रेष्ठता दिखावे,विचरता रदे. कर्याणरूप वहजाह्मण अतिवृद्ध भिक्षुक% |. 
अवधूतवेषसे रहे, इसको देखकर दुष्ट जन अनेक प्रकारके तिरस्कार दुःखं देने ढगे॥३३॥अब सात Dale इसका उत्तर कहते हे, किसी ने, &॥ 
| olay उसका त्रिदंड टेलिया और कई आसन पीदा ले लेकर चले गये ॥ ३४ ॥ दे महाएुरुप | पहले इस प्रकारदिखाकर छुनिको देखकर फिरले | 
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i : और जब भिक्षा माग अन्न ले नदीके तीर भोजन करे ॥ ३५ ॥ तब पापी इसके माथेपर मूत्र करदें. फिर वह जो मौन रहे तो इले, ह| 
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यदि न बोले तो मरं, कोई इस प्रकार .डरावें कि, यह चोर है, ऐसे वचनःकहे॥२६॥ कितने एक यह कहने लगे कि इसे बांधो ऐसे कहकर | क्र || 
रस्सियोंसे बांधते थे, कितने एक कहने लगे कि मारो मारो क्योंकि यह धर्मका ढोंग बनानेवाला और लोगोंको उगनेवाळा दे,इस प्रकार तिरस्कार | 
करके उसकी निंदा करने लगे. यह पाखण्डी है, धूत्त है, अब द्रव्य तो सब गया स्वजन संबधियोंने सबने छोड़ दिया अब यह वृत्ति ग्रदण|ह 4 
की है॥ ३७॥ Re ॥ अह! देखो यह बड़ाढीठ और अतिबली है, क्योंकि पवेतकेःसमान घेयवान्‌ मौनसे बकध्यानी होकर अपना स्वाथ E त 
साध रहा हैं, इसका दृढ़ निश्चय हे॥३९॥ इस प्रकार एक तो हसे, कोई उसके उपर अधोवायु छोडे, कोई बांधे कोई रोक WA ॥४०॥ इस क | 


तजयंत्यपरे वाग्मिः स्तेनोऽयमिति वादिनः ॥ बध्रति रज्ज्वा ते केचिद्रध्यतां बघ्यतामिति ॥ ३७ ॥ क्षिपंत्येके 
ऽवजानंत एष धर्मध्वजः शठः ॥ क्षीणवित्त इमां दत्तिमग्रहीत्खजनो ज्झितः॥२८॥अहो एष महासारो Tater 
रिराडिव ॥ मौनेन साधयत्यर्थं बकवद्ढनिश्चयः ॥३९॥ इत्येके विहसंत्येनमेके दुर्वातयंति च ॥ ते बवधानरुरुघुर्यथा 
. क्रीडनकं डिजस॥४०॥एवं स भौतिकं दुःखं देहिकं देविकं च यत्‌॥ भोक्तव्यमात्मनो दिष्टं प्राप प्राप्तमबुध्यत॥४१॥- 
परिभूत इमां गाथामगायत नराधमेः॥ पातयद्धिः IA VARI सात्तिकीस॥४२॥हिज उवाच नार्य 
'जनो मे सुखहुःखहेतुने देवताऽतमा ग्रहकरमकालाः ॥ मनः परं कारणमामनंति संसारचक्रं परिवर्तयेयत्‌ ॥४३॥ मनो 
शणान्वे सृजते बलीयस्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि।शुद्भानि इष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णाः छृतयो मवंति॥४४॥ | 
भांति बहुत दुःख दुजनोंने दिया, देहका दुःख ज्वरादिकोंका किया, देवके दुःख शीत, उष्ण “ यह सब अपना प्रारब्ध भोग हे ” दुःख 
पाकर उस ब्राह्मणने ऐसे समझ छिया ॥४१॥ यद्यपि यह ब्राह्मण नगधम sole तिरस्कृत हुआ परन्तु तो भी सात्त्विक घेयेसे अपने धमे 
रहकर इस कथाको गाने लगा ॥ ४२ ॥ ब्राह्मण बोला कि, यह जन,देवता,आत्मा,गड और काल कोई भी मेरे सुख दुःखका कारण नहीं है, 
म्न ही केवल कारण है,जो यह संसारचक्रको फिराता है ॥ ४३॥ सोई कारण कहते हैं, बलवान्‌ मन ही गुणको वृत्ति सृजता दै, फिर उन 
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सात्विक, राजस, र aah होते हे और उन्हीं HAA सात्विक, राजस, तामस. देवता मनुष्य पक्षियोंकी जाति होती 
[i कहते है किमनका fear aa wae संसार केते दो सहा दे ! तो कहते हैं कि, अविद्या और मनके भ्या 
आत्माका संसार दै, आपसे संसार नहीं, इससे वासना सहित मन है उसके संग नियन्ता होकर रहते है तथापि माता गर a 
नहीँ, क्योंकि वह ज्ञानरूप है, जीवक सखा हे और यह जो जीव हे सो मनके घरमाकी अहण कर अहेकार और शण अग ता सग र का न 
| बघा है॥ ४९ ॥ मनका निग्रह किये विना सब व्यर्थे हैं सो कहते दे-दान, स्वधमे, नेम, आचार, न्‌ : भी = bs 
आदि यह सब एक मनके निग्रह करनेके उपाय इं इससे निअय करके परमयोग मनका निग्रह ही है॥ ४ र | : जिसका मन x x हि 
अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्स उदिचष्टे ॥ मनः स्वगं परिशह्य कामाब्बुषन्निवडी एणसंगतोःसे! 
॥४५॥ दानं स्वमा नियमो यमश्च श्रुतानि कमीणि च सब्रतानि ॥ सर्वे मनोनिग्रहक्षणांताः परो हि योगी मनसः+ 
समाधिः ॥ ४६ ॥ समाहितं यस्य मनः प्रशांतं दानादिमिः कि वद तस्य BAG ॥अध्षयत य्य पना नश्यद्द 
नादिमिश्रेदपर किमेमिः ॥४७॥ मनोवशेष्न्ये द्यमवन्स्म देवा मनश्च नान्यह्य वश समेति ॥ भीष्मो हि देवः- 
सहसः सहीयान्युंज्याइश ते स ० ल ॥ ४८ ॥ ते geld शत्रुमतद्यवेगमहन्तुदे तज्ञ विजित्य केचित्‌ ॥ इत्य 
सदिग्रहमत्र मत्यामत्राण्युद्ासीनरिपूनिमूढाः ॥४९॥ | | के ह | ठं 
द ee क्रनेसे क्‌ Ha है!मन तो समाधिमें स्थिर हुआ है और जिसका मन विक्षिप्त दे तथा आलत्ययुक्त है सो के al a 
दिकोंसे और जपसे कया होगा ! ॥ ०७ ॥ यदि कहो कि, दान आदि घर्मप्ते ओर इंद्रियोका तो जय दोगा वहाँ उनको जय तौ 3 - | a 
ऐसा कहते हैं और जो देवता,इंद्रिय यह स मनके वश हें कुछ मत उनके वशा नहीं देयद मन आप हो देव है, मदाबछिष्ठ हे) योगीजनों को 
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रळ... ० | सहा जाता देसको पीड़ा करता है,सबकी जीते विना और महुष्यासे युद्ध करता है।इसमें और भी अधुकूळ प्रतिकूल मित्र उदासीन शड कर त at 
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भी महामयंकर 2, इसको जो OT अपने वे का लेते हैं,वह देवको भी देख ठेते हं ॥ 8८॥ अब मनरूप श इज्य है इसका वेग नह| a 
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७८५ th 
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हैं, वे मूख हैं ॥ 9५ ॥ ओर इसीसे संसारम अमण काते हें,यह देही एक मनकी वासनासे इस देहकों ग्रहण करके “यह मेरी देह 2” ६स र 
मसतासे अइंकारसे अंधबुद्धि AISA “यह में, यहतू” इत असे अंत पारसे रहित VARA अमण करते ई ॥ ५० ॥ इससे सुख दुःखका कारण se 7 २३ 
मन है और कोई नहीं है. यह कहते हैं कि, सुख. इख कारण मन है तो आत्माका कारण क्या है! दोनों देह सडीके विकार दें, उनको | 
मुख दुःख ही कारणता हे आत्माका कुछ नहीं लपता है,जीव तो Fes AAA मानळेता हे, आत्माके साते नहीं,क्िया नहा, किसको 
पारे! किएको सुख देःपरमात्मा दोनों जगह एक हे,उसका कुछ नहीं GAT तो कहते हें AI अपनी जीम आप काटे तो क्रोच किपर करे 
इएी प्रकार देइते देहका सुख दुःख ALAS तो आत्मा क्या कर! ॥ ५१ ॥ जो सुख Sas इेतु देवता हें तो यह आत्माको पया ! दुःखका न 
देहं मनोमात्रमिमं ग्रहीत्वा ममाइमित्यंघधियो Race ॥ एषोऽइमन्योऽयमिति अमेण हरंतपारे तमसि wala ॥ 
॥ ५० ॥ aed दतः षुखहुःखयोश्चेत्किमात्मनश्चात्र हि भोमयोस्तत ॥ जिह्वां कचित्सदशति स्वदद्धित्तहेदनाया 
6| कतमाय कुप्येत्‌ ॥ ५१ ॥ दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोल्तत्‌ ॥ य॒दगमगेन निइन्यते कचि 
#0) त्ुध्येत्‌ SE पुरुषः स्वदेहे ॥ ५२॥ आत्मा यदि स्यातणुलदुः्खदेतुः किमन्यतस्तत्र निजस्वभावः ॥ न ह्यात्मनो 
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| FITTS IVT स्यात्कध्येत SA न TAA GUT ॥ ५३॥ ग्रह निमितं सुल्लहृभ्योश्च त्किमात्मनोऽजस्य | 
| 5 | जनस्य ते बे ॥ ग्रहेबेहस्येव बदति पीडा कध्येत कह पहषह्तवोऽन्यः ॥ ५४ ॥ 








| कारण तो देवताओंको है और देवता विकारी हॅ, जेते अंगते अंगो मारिये तो get अपनी देहम किसर कोच झो, जेते एको aad हाथ 
| डाळे, वह काट खाय तो FAR STU अशि है, हायका देवता इन्द है डन हा शिया डः है, अविकारी आअईकाररहित आत्माको छुड नहीं 


ह ॥ ९९ ॥ जो आत्माको ही सुख हुःखक! कारण पानो तो Ala कया है HIB ऊर कोप करे! इस TA भी ओले बुः हुआ, 
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यह कहना समत नहीं हो THA TALS वह अपना ही समावहे HET तो TAT एकही है, आत्माते ओर इसरा नहीं. BHAT कहो कि, ce ॥ 
नो SS यह दीखता है सो मिथ्या है. जब अपना आत्मा ओर TAB! आत्मा एकही है तो को Pear करे ! gaa Shs नह FA 


है 


Ga) 


~ £) 


{| 


| । भी नहीं WAN जो कहो कि, अह छुख दुःखका निमित्त है तो भी आत्माको क्या ! अह तो छो हें जितका जन्म दै. जन्म तो बेहक 
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जार ge lt इस भांति में परमात्मामें चित्त रखकर समुद्र तरंगा ॥ ५७ ॥ पूर्व मदर्षियोंकी यह जो परमात्माकी निष्ठा है इस निष्ठाको घारण कर साक्षात 








मोक्षके देनेवाले भगवान्‌ वासुदेवके चरणारविन्दोंकी सेवा करके पारसे रहित संसारससुद्रके पार जाऊंगा SCN श्रीभगवान्‌ बोले कि,दे उद्धवा 
४ गा द्रव्य नष्ट होनेसे का लेश दूर कर सन्यास ळेकर वह ब्राह्मण प्रंथ्वीपर फिरता रहा,यद्यपि दुर्शेने उपका बहुत जप 
|| परन्तु तो भी उसका चित्त अपने स्वघमेसे चळायमान न हुआ, तम यह गाथा गाई ॥ ५० ॥ कि, पुरुषको सुख FAA दाता 
||& | विना और इसरा कोई नहीं है. मिन उदासीन यह जो संसार ६ सो अज्ञानसे होता है, तत्त्वविचारसे कुछ नहीं ॥६० We गज pe 
|$) एतां समास्थाय परात्मनिष्ठामध्यासितां परवेतमेमहर्पिमिः।अहं तरिष्यामि दुरंतपारं तमो पुकन्दांध्रिनिषेव ॥५ त 
श्रीमगवानुवाच ॥ निर्विय नषटद्रविणो गतक्लमः प्रवज्य गां पर्यटमान इत्य्‌ निराङतोऽसङ्भिरिपि सधमादकांप 
ASH सुनिराह गाथा ॥६९॥(सुखदुःखप्रदो नान्यः पुरुषस्याअविञ्रमः ॥ मित्रोदासीन्रिपवः संसारस्तमसः ऊतः 
॥ ६० ॥ तस्मात्सवात्मना तात्‌ निश्हाण मनो घिया ॥ मय्यावेशितया युक्त एतावान्योगसप्रहः ॥ ६१ ॥ य एता. 
भिक्षुणा गीता अह्यनिर्ठां समाहितः॥ धारयन्हावयण्छावन्हदेनवाभियुयते॥६२॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे Es ० 
भगवटुडवसंवादे मिक्षगीता नाम था ॥२३॥श्रीमगवादुवाच ॥ अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्य पर्वर्विनि 

॥ यहिज्ञाय एमान्सयो जद्यादेकल्पिक अमछ ॥१॥ ` 

ins oe at बुद्धि a ल निग्रह करो; इतना दी योगश्च तात्पथ्‌ है ॥६१॥ जो कोई यह मिक्षु की गाई बह निष्ठाको 
सावधान होकर धारण करेंगे, GAN ata GARR वह सुत दुःख भादि दन्दघमोले TAT नहीं पावेंगे ॥ ६२॥ ms 
महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषारीकायाँ मगवदुद्सेवादे त्रबोरिशतितमोऽष्यायः ॥ २३ तं दोहा-वो बिए अध्यायको, कथा कम ATTA 
आत्मासे सब होत है, आत्मादीमें लीन ॥ १॥ ओमगवाद बोळे कि, दे उद्धव | अब में तुमसे कपिलदेव आदि पहले आचायोंका निम्न 
किया हुआ सांख्य वणेन करूंगा, जिस सांख्यके जानमेसे पुरुष शी भेदुदधिले उत्पन्न हुई सुलदुश्वारिको आंतिको त्याग देता दे ॥ १ ॥ 
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॥ ८६ ॥ 


| म au और दृश्य भेदरहित एक बहममें लीन हो गया, इसके उपरान्त प्रथम सतयुगमें AT सब प्रागी AIRS निपुग थे तब भी कुछ 
कि त i जाना जाता था, भेद नहीं था॥२॥ पोळे जर TET TSM इच्छा हुई तो वह AAAT भेदरहित केवळ 
| | ह| आनन्दमय एकरूप अपने रूपके वश ओर दृश्य मेद रहित दो हूप कर दिये, एक मायके फर वाणी मनको गम्य अ का 
Ol क सत्यह्प, दो हुए॥ SNAG हुए उनके मध्य एक कार्यक्रारणहूपिणी प्रकृति इई इसरे मावत बह avs ग; शी पाक ge 
कहाता हे ॥४॥ JOIST मेरे देखनेसे AMT इइ प्रकृति रारा AIA रजोग्रुण/तमोदुण, प्रकट : GUNS ॥ प्रथम इन तीनो गुर्गासे सूत्र कया 
आसीज्ज्ञानमथो TA एकमेवाविकल्वितम ॥ यदा बिवेकनिपुणा आदो कतयुगेःपुगे॥२॥ तन्मायाफङह्पेग BAe 
निर्विकल्पितम्‌ ॥ वाङ्मनोऽगोचःं सत्यं दिघा संममवद इत्‌ ॥ ३॥ तयोरेकतरो हयः प्रकृति: सोमया ॥ 
ज्ञानं लन्यतमो भावः एषः सोऽभिधीयते ॥४॥ तमो रजः सत्तमिति प्रकतेभवन्णगाः ॥ मया प्रशोभ्यमागायाः 
पुहषाठुमतेन च ॥ ५ ॥ तेम्यः BANAT महान्सुत्रण संयुतः ॥ ततो ARIA जातोःहकारो यो ATTA: aN 
वेकारिकस्तेजसश्व तामसश्चेत्यहं FIA तन्मात्रेट्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः ॥ ७॥ अथेप्तन्मात्रिकाज्जशे 
तामसादिद्रियाणि 2 ॥ तैजप्तादेवता आसन्नेकादश च वेङतात्‌॥८॥ मया संचोदिता मावा: सर्वे सहत्यकारिणः ॥ 
अंडपुत्पादयामासुर्ममायतनपुत्तमस ॥ ९॥ . | : i ची 
err जा, पीछे सुत्र ज्ञानशक्तिरूप तत्त्व प्रकट इमा. एक दी तत्वज्ञान क्रिपामेदसे दोनों रूप इरु उस मइतत्तसे आकार EAD जो 
सबको मोह उत्पन्न करता हे ओर जीवको अमंण करा रहा है ॥ ६ ॥ सो ERT तीन म्रकारका दे, सो सात्विक राजप, TAT यही | 
मकार, शब्द, स्परी, रूप, रस, गन्ध, इंद्रिय, मत तथा देवताओं श कारण है, जो मोर देइ pt यही है॥ ७ ॥ अब इस || 
| बिविध अदकारसे त्रिविध प्रपचकी उत्पत्ति हुई सो-दिखाते हैं. इनमें तामस ALANA पहले सूस भ्त प्रकर हुए इसके उपरांत |+ 






PSOne Va 
we 
a 


च 


RERLCLRKRKRRKKRRKE EI 


“क 933 







७. १०५२७ के a 
» wt Mey कचे > हे = टी + 





= ARs “a ~ ~ to 
Sm eer ५ .... “> mA 






ES So SO -# खाक 


किक के के के के के के 


2255555 


= 
lites ७८९७०७” SN 






a ° 
— = 
ee, 






के 
- 

र, ` 
rtm}. ws 


Wm 


8 
५४ 


अभ कका अर 


? * CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न 


rr Te ६ EE “व ee 


30 
| a) 


x 












‘ 
पॅ 


सुर्य, वरुण, अखिनीङुमार अभि, इनदर, उपेन्द्र, मित्र,परजापति यह सब दश, मनका देवता चन्द्रमा मिलकर ग्यारह देवता PUTA विना 9 


¥ 





FOB 


See om 2 


अन्तयाभीडा मेश) उत्तम घर हे ॥८॥५॥ जळमें अण्ड हुआ,इस अंग्डमें भीनारायणछूप लीलाशरीरसे में स्थित इुआ,वहां मेरी नामिसे कमळी ढी 
उत्पन्न हुआ सो पद्म जगत्रूप तत्तात्मक लोकॉका कारणबूत हे, BAAS Agr उत्पन्न हुए se ॥ ३० ॥ छन ब्रह्माजीने विश्वरूप तपस्या | 
करके UTS शुक्त मेरे अनग्रहसे लोकपाल समेत तीन लोक झूमि, अन्तरिक्ष, स्वगेको सूजा, उन छोकोंमें ही चोदह लोक समझ लेना, सो 
| थूमि SEIS पाताळ लोक ATS आये, Ya: कहनेसे अंतरिक्ष कहा और स्वर्ग कहनेसे मइलोंकसे सत्यलोकतक ay कहे ॥ ११ ॥ 

` तस्मिन्नहं सममवर्मडे सलिलसंस्थितों ॥ मम areata विश्वार्यं तत्र चात्ममूः १० ॥ सोऽखजत्तपद्वा युक्तो | 


रजसा मढजुग्रहात ॥ लोकान्सपालानिश्वात्मा सूशुतःस्वरिति त्रिधा ॥ ११ ॥ देवानामोक आसीर्व थतानां च शुगः | 
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jo| पदस्‌ ॥ सत्यादीनां चे अलोकः सिडानां वितयात्परस ॥ अधोऽघुराणां नागानां भमेरोकोऽ्ठजसश्चः | १२॥ | 
| त्रिलोक्यां गतयः सवाः कमणा नएुणात्मनाल्‌ ॥ योगह्य्‌ तपसश्चव न्यासत्य गतयोऽम्रलाः ॥ १३॥ 
[eo | छोकसाहिक्ा प्रयोजन कहते हं-देववाओंका लोक ( स्थानं ) सुप हुआ, भ्रूतआ्रणियोंका स्थान अन्तरिक्ष हुआ, पनुष्णोंका लोक 


| | शसि हुई; जं जो सिद्ध हे और योगसाधना करते हैं उनक! स्थान मइलोंक आदि जान लेना. महात्मा ब्रह्माजीते नाग तथा असुरोंका 

[| निवासस्थान पृथ्वीके नीचे अथात्‌ पाताल बनाया है ॥ १२ ॥ जिशुणात्मक कमं करनेसे जो गतियें होती हैं वइ सब चिलो हीके 

eo हीमध्य हा इस प्रकार लोक भिन्न भिन्न रचे हे ॥ महळोक, जनलोक, alae और सत्यलोकर्मे योग संन्यास ज्ञानसे निर्मल 

le गति होती हे, वेकंडकी गति मेरी अक्ति विना नहीं होती, भक्तियोग करनेसे. होती है तहां वेकुण्ठकी गति विना और ay स्थान चंचल है 
3 शका-श्रीकुष्णमे बारंवार भम ऐसा वचन क्यों कडा ? क्योंकि. परमेश्वर दोकर अभिमानयुक्त वचन कहना यह बडे आश्वयकी वात है? ऐसी बात तो मुरं कहते हे । | 


॥ 00 J अ दी उद्धवने आङृष्णचन्द्रकी प्रार्थना की थी कि, दे मददाराज!मेरे सामने आप किली दूखरे देवताकी ओर अपने दू उरे अववारकी कथा मत कहना और कदना भी तो अपनी ही कथा कना! 
08) | क्योकि आपके नाप्तके रजके Gal में मग्न दो गया हूँ gata चरित्र छुक्रो अच्छा नहीं जान पडता; ऐसी उद्धदकी माधेनाको मानकर श्रीकुष्णचन्द्रन मम शब्द्‌ कदा था कुछ अभिमानले नहीं | 
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इंद्रियॉका प्रकाश नहीं होता,वह प्रकाशक है। इस प्रकार सब तत्त भिन्न भिन्न हुए, पीछे एक अण्ड उत्पन्न किया at age विराट पुरुष॥ ७ 


न््त््््् ल्ल ल्क क्क किक 





॥ ८७॥ 





a ~ 


स्थिर नहीं. एक स्थिर तो मेरी गति हे इससे और de वैराग्य रखना उचित हे, में काळरूप परमेश्वर ई, यह सब जगत्‌ मेने ही Bag 
किया है सो मायाके शुणप्रवाइमे सब विश्व डूबता उछलता है. इस छोकसे और लोकमें जाकर फिर गिरता दे, इसलिये इसमें चि 
न लगावे॥१३॥१४॥इसको ARS कहते हैं, जो पदार्थ सूक्ष्म है,जो बढ़ा Vat स्थूल हे, gee है सो प्रकृति और घुरुष इन दोनोंसे युत ||| 
है naan जिस काका जो आदि कारण है और जो पीछे भी रहनेका स्थान है सोई इसके मध्य है, वह इसीका रूप है. व्यवहारमें ७ 
और प्रकार भासे ४, जेसे सुवणके भूषण और ass घडे सरेथे हे. नाम अ वस्तुतः झुवणं और मिट्टी ही है।इस प्रकार सघ 


समझकर नामभदसे जो व्यवहार हे वही विकार है सो मिथ्या हे, इतना ही समझना चाहिये ॥ १६॥ यहां तक करते हे कि, जो तुम इस प्रहार 
महजनस्तपः सत्यं मक्तियोगस्य महृतिभामयाकालात्मना धात्रा कमैयुक्तमिदं जगतशणप्रवाहएतस्मिन्छुन्मजति 
निमजति ॥१४॥अणुबेहत्कशः स्थूलो यो यो; भावः प्रसिङयति॥घवोऽप्युसयर्सयुक्तः_ प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ १५ ॥ 


= 


यस्तु यस्यादिरंतश्च स वे मध्यं च तस्य सन्‌ ॥ विकारो व्यवह्मराथां थथा तेजसपार्थिवाः १६ ॥यहुपादाय पस्त 
भावो विकुरुतेऽपरस्‌ ॥ आदिरंतो यद. यस्य तत्सत्यममिधीयते ॥१७॥ प्रकृतिहास्योपादानमाधारः पुरुषः परः ॥ 
सृतोऽमिव्यजकः कालो ब्रह्म तत्रितरयं खहस ॥३८॥ सः प्रवतेते तावत्यीरवोपयेण नित्यशः ॥ महान्ध॒णविसरगोऽथः 


स्थित्यतो याबदीक्षणद्च ॥ १९ ॥ ` 
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सुजते हें आदि अंतर्मे उसके मृत्तिका ही है, जो जिसका आदि अंत है सो सत्य है, इससे सबके आदिसे मृत्तिकाक़ो ही लेकर ५ | 


एसको प्रगट करनेवाला है सो यहतीनों ब्रह्म मे ही हूँ, मुझसे यह मित्र नहीं हें, प्रकृति मेरी op क्ति : Ri | 
मेरा रूप होनेसे में ही अद्वितीय स्वरूप हूँ ॥ १८ ॥ अब इस सृष्टिको अवधि कहते हैं, जीवोंके भोग देनेके लिये प्रगर हुई... 
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यह मेरी सृष्टि जबतक इसका अत न आवे तबतक पितापुत्ररूपसे निरन्तर चलती हे और जबतक परमात्माका ईक्षण हो तबतक रहती द 
९९३, इसके उपरान्त प्रलय हो जाती हे सो कहतेहें ॥१९॥ यह. अह्माण्ड विराट्रूप जिसमें लोकोंकी कल्पना दे, जब इसके निकट मेरा स्वरूप (७ 
| भूत काल पहुँचने लगता र तब पुंझसे पीड्यमानो सब लोक नाशको प्राप्त शोते हैं, जैसे उत्पन्न हुए हें उसी कमसे तत्त्व भिन्न भिन्न होकर | 
Ol अपने कारणसे मिलकर नष्ट हो जाते: हैं ॥ २० ॥ यह शरीर अन्नसे हुआ दे इस कारण शतवष अनावृष्टिके होनेसे क्षीण हो उस अन्नम 
लीन होता है अन्न बीजमें लीन होता है बीज अमिमें लीन.होता दे।जब बोनेसे न उपजे. भूमि गन्धमें, महाप्रलयकी अझिसे दरच हो गघमाज 


विराण्मयाऽऽसाद्यमानो लोककल्पविकल्पकः ॥ पंचलाय विशेषाय कर्पते सुवनेः सह ॥ २० ॥ अन्ने प्रलीयते मत्य 
मन्नं Tag लीयते ॥ धाना wat प्रलीयते भरूमिर्गधे प्रलीयते ॥ २१॥ अप्यु प्रलीयते गंध आपश्च स्वगणे रसे ॥ 
लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे प्रलीयते॥२२।ूपं वायौ स च स्पर्शे लीयते सोऽपि चाँबरे॥ अंबरं शब्दतन्मात्रे 
इद्रियाणि स्वयोनिषु ॥ २३ ॥ योनिवेकारिके सोम्य लीयते मनसीश्वरे ॥ शब्दो शुतादिमप्येति_ भ्रतादिमहति प्रथुः 
॥ २४ ॥ न लीयते महान्स्वेषु गुणेषु छणवत्तमः ॥ तेऽव्यक्ते संप्रलीयंते तत्काले लीयतेऽव्यये ॥ २५॥ कालो 
मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे ॥ आत्मा केवळ आत्मस्थो विकल्पापायलक्षणः ॥ २६ ॥ | 
इता है ॥२१॥ TT जळमें लीन होता हेजल अपने युणमे लीन होता हे रसज्योतिमें लीन होता है ज्योति Cad लीन होती हे ॥ २२ ॥६प 
वायुमें लीन होता है, वायु स्पर्शमें लीन होता है, स्परी आकाशमें छीन होता दै ओर आकाश शब्दम लीन हो जाता हे इन्डिय हत्पत्त्यनुसार 
स उस देवतामें लीन होती हे ॥ २३ ॥ देवता और मन सात्विकाइकारमें.और शब्द अहंकारमे लीन होजाताहे. जिविध अहंकार महत्तत्त्वमे 
लीन होजाताहे ॥ २४॥ महत्तत्त्व अपने अपने उत्पत्तिके शुणाउसार उस उस शुणमें, त्रिविध गुण प्रकृतिमें और प्रकृति अव्यक्तम एकज होके 
रहती है॥ २६ ॥ काल MAST मदापुरुषमें लीन होता हे; पुरुष आत्माहूप : जन्मरहित say लीन होता दै तब आत्मा एंक शुद्ध 
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॥ ८८ ॥ 





8 3 8 8 & # 2 # 8 8 800४ & 3 7903 02787 209 RP 
ध्व 


5355355580 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


टप 





विकल्पसंक्परद्दित अपने ही आनन्दमे स्थित होकर रहता दे, इस भांति सब सृष्टिका प्रकार कहा, अब इसका प्रयोजन कहते है ॥ २ . ॥| 
जब इस प्रकार ज्ञानसे देखे तब उसके मनका कल्पना किया हुआ अम क्यों हो और हुआ भी अम हृदयमें बयों. रहे ! जसे आकाशम 
सूयोंद्यके भयसे अन्धकार नहीं रहता हे ॥ २७॥  श्रीमगवाजूने, ser कि, हे उद्धव ! यह सांख्यज्ञानकी विधि मैंने तुमसे वर्णन को 
सके जानते ही इदयकी गांठ छूट जाती हे और इसी लिये उत्पत्ति तथा प्रलयके प्रकार तुमको समझाकर कहे, क्योंकि TA सब ज्ञान 
पूण हे॥२८॥इति श्रीमद्भागवत महापुराणे एकादशस्कंधे माषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे चर्तावेशोऽष्याय॥।२४॥ दोहा-पश्चिसमे कुछ Agel 
अरु कुछ सत्य विवेक aad प्रगरत है सदा, सत रज वृत्ति अनेक ॥ १ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे उद्धव ! जबतक प्रति JVI 


एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वेकल्पिको भ्रमः ॥ मनसो हृदि तिष्ठेत व्योश्नीवाकोंदये तमः ॥ २७ ॥ एष सांख्यविधिः 
प्रोक्तः संशयग्रंथिमेदन॥प्रतिळोमातुलोमाभ्यां WATER मया ॥२८॥ इति AlAs Ae एकादशस्कधे साख पनि | 
'रूपण नाम चतुर्विशोःध्यायः ॥२४॥ श्रीमगवादवाच ॥ शुणानामसमि श्राणां एमान्येन यथा भवेत्‌ ॥ तन्मे पुरुष 
'कॅयेदमुपथारय शंसतः ॥ १ ॥ शमो दमस्तितिेक्षा तपः सत्यं दया स्मतिः ॥ तुषटिस्त्यागोःस्प्रहा श्रद्धा alata: 
सनिरेति॥२॥काम ईहा मदस्तृष्णा स्तंम आशीभिदा सुखम्‌ ॥ मदोत्साहो Ta: प्रीतिहोस्यं वीर्य बलोद्यमः ॥३॥ 


४ | निशुणता, ज्ञान न हो, जबतक तीनों gos स्वभाव न जीते हो, तबतक सुख दुःख आदि इन्द्र घर्म नहीं जाने जाते. इससे जसे गुणक | 
% स्वभाव जाने जाते हें उस उपाय करनेको प्रथम गुणके स्वभाव कहते हें. दे पुरुषोंमें श्रेष्ठ उद्धव | तीनों गुण भिन्न भिन्न होते हे, जब जिस a 
#| गुणसे जेसा पुरुष होता है, सो आप मन लगाकर सुनिये, में कहता हूँ॥ १॥जिसका सत्त्वगुणी स्वभाव हो,उसके यह धमे होते है. शम, दम) mi 
७) क्षमा, विवेक, तप, सत्य, दया, पहला और पिछला स्मरण, सन्तोष, त्याग, वेराग्य, आस्तिक्य बुद्धिःअलुचितकर्मम ST, दाने, आरंमासे || 


%| रति यह सत्त्वयुणकी वृत्ति कही ॥ २॥ अब रजोगुणकी वृत्ति कहते हे. कामना, चश, दर्प, तृष्णा, गवे, देवताओंसे | सुखकी आकांक्षा, || 
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विषयभोग, A उत्साइ,जगमें प्रीति, हास्य, वीय्ये,बलका उद्यम इत्यादि यह सब रजोगुणकी बृत्ति कही ॥३॥ अब तमोगुणकी | 


वृत्ति कहते हैं. कोच, लोभ, मिथ्या, हिंसा, याच्ञा, दंभ, अनुद्यम, श्रम,कलइ, शोक, मोड, विषाद. दुःख, हीनता, निद्रा, आशा, भय 
यह तमोशुणकी बृत्ति मिन्न भिन्न कही अब जो एक मिळी है, वह वृत्ति सुनो ॥ ४॥९ i दे उद्धव  “अई मम यह जो बुद्धि दे, इसमें मन, 
शब्द, स्पर्श, SUT, गंध, इंद्रिय और प्राण यह सात्विक, राजस, तामस हे, इनसे जो कार्य दै, उसे सन्निषातजनित कार्य कहना चाहिये, 
क्योंकि तीनों गुणोंके मिले काये हे. में शांत हूँ। में कामी हूँ, में कोषी ई मुझे शांति हे, काम हे, कोष हे इस प्रकार व्यवहार तीनों गुणोंका। 
सन्निपात कहाता है ॥ ३॥ जब यह पुरुष धर्मे अथे काममें स्थित हो, तब जान लीजिये कि, तीनों गुणोंकी एकता दै, धर्म सात्विक, अथे टर 
कोधो लोभो$रतं हिंसा यांच्या दंसः षमः कलिः ॥ शोकमोहो विषादातीं निद्राएप्शा भीरतुद्यमः ॥४॥ सत्त्वस्य 
रजसश्रेतास्तमसश्रानुपूर्वराः ॥ इत्तयो वर्णितप्रायाः सन्निपातमथो VI Nan सन्निषातस्वहमिति ममेत्युडब या 
मतिः ॥ व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रेंद्रियासुमिः ॥६॥ धमे चार्थे च:कामे च यदाऽसौ परिनिष्ठितः ॥ णानां 
सन्षिकषोऽयं श्रडारतिधनावहः ॥७॥ प्रहत्तिलक्षणं निष्ठा GAAS गहाश्रमे ॥ SAA चाततिष्ठेत Dat समितिहि 
सा ॥८॥ पुरुष सत्त्वसंयुक्तमहुमीयाच्छमादिसिः ॥ कामादिभी रजोयुक्तं कोधायेस्तमसा दुतस्‌ ॥ ९॥ यदा भजति 
मां सत्तया निरपेक्षः स्वकममिः॥ तं सत्त्वप्रकाति विद्याखुरुषं Ag च ॥ १० ॥ । | 
राजस, काम तामस, घमंमें श्रद्धा हो, अर्थेमे प्रीति sara घन हो ॥७॥ प्रवृत्ति सकाम ध्ममें निष्ठा We, गृहस्थाश्रम wad निष्ठा Ga 
यह भी guile सन्निपातसे होता दै, क्योंकि सकाम घन रजोगुणमय है, घरमें आसक्ति तमोशुणमय हे, नित्य नेमित्तिक धमे निष्ठा हे, सो 
सत्त्तशुणमय हे. ॥ ८ ॥इस प्रकार भिन्न २ और मिळे गुणोंकी:अवस्था कहकर जिस गुणसे जसा पुरुष होता हे; सो कहते हे कि, पुरुषके भो 
शम, दम, क्षमा, दया यह धमे होते हैं, सो सात्विक:जानना, काम अडुरागसे राजस समझ लेना, कोधादिसे तामत जानना ॥ ९॥ और 
जो भक्ति पूर्वक निरपेक्ष हो स्वकमेसे मेर भजन करे, सो पुरुष हो अथवा खी हो, उसका सरवगुणरूपी स्वभाव जानना ॥ १० ॥ 
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ह| प्राप्तिकां स्थान जानना चाहिये ॥ १६ ॥ जब कियासे विकारको प्राप्त हो; बुद्धिका विक्षेप हो, ज्ञानेन्द्रियोंकी शांति न हो, क्मेन्दि ae nee 
Wilatst निअळता न हो, मन WA तब जानलो कि, रजोगुण बहुत बढ़ गया है॥ १७॥ जब चित्त अन्तर्धान होकर लीन होजाय, ज्ञानसे 
oe Tat अहणको असमर्थ हो, मनमें भी संकरप विकरप उपजते रहें, नष्ट होकर WAT रहे, अज्ञान णानि दुःख हो तब जानिये कि, % 
lamar बढ़ा है ॥ १८ ॥ हे उद्धव! यदि सतोयुणषढे तो देवताओंका बळ बढ़ता दे,रजोगुण बढे तो असुरोंका बळ बढता है और तमोगुण | ७ 
® | बढे तो सब राक्षसोंका बल बढ़ जाता है॥१९॥ सतोगुणसे जाग्रत, रजोगुणसे स्वप्न और तमोगुणसे सुघुत्तिकी अवस्था होती दे, इन तीनों 


विकुवेन्क्रियया चाऽधीरनिरत्तिश्च चेतसाशु ॥ गात्रास्वास्थ्यं मनोभ्रांते रज एतेन्निशामय ॥ १७॥ सीदलचित्त 
विलीयेत चेतसो ग्रहणेऽक्षमञ्च ॥ मनो नं तमो ग्लानिस्तमस्तहुपधारय ॥१८ ॥ एधमाने एणे सते देवानां ATA 
घते ॥ असुराणां च रजसि तमस्दुडव रक्षसास ॥ १९॥ सवाजागरणं विद्याद्रजसा स्वप्ममादिशित ॥ प्रस्वापं तमसा 
ज॑तोस्तुरीयं तरिषु GAIT ॥ २० ॥ उपयुपरि गच्छंति सत्वेन ब्राह्मणा जनाः ॥ तमसाऽघोऽथ आ पझुख्याइरजसा 
ऽतरचारिणः ॥ २१ ॥ सते प्रलीनाः स्वर्यान्ति नरलोकं रजोल्या^तमोल्यास्ठु निर्यंयांति मामेव निशुणा॥२२॥ 
मदपणं निष्फलं वा सातिकं निजकर्म तत्‌ ॥ राजसं फलसंझूल्पे दिसाग्रायादि तामसस ॥ २३ ॥ 
अवस्थामें व्याप्त एक चतुर्थ अवस्थारूप आत्मतत्त्व हे सो वह तुरीय निर्णुण अवस्था दे॥२०॥युणके उत्कर्षसे कमफलफो दिखाते है 
सतोगुणके SHI ब्राह्मण वेदोक्त BAS कती उपर ब्रह्मलोक तक जाते है,तमोशुणसे नीचके लोकोंमें जाते इं और रजोणुणसे मचुष्य- 
Jaca प्राप्त होते दें, ॥ २१ ॥ अब जिस गुणकी अधिकतामें मरनेसे जो गति होती दै,सो कहते हें, सतोगुणमें मरे तो स्वगमे जाय, 
रजोगुणमें मरे तो महुष्यलोकमें जाय, तमोयुणमें मरे तो नरकमें जाता है और निर्गुण हो तो मुझे ही प्राप्त होतां हे ॥ २२ ॥ जो. स्वकम 
करे और उसका फलन चाहे अथवा इझ अर्पण करे, वह सालिक कर्म दे, जिस BAT फलकी याचना है वह राजस हे, जिसमे 
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हिसा अधिक है सोतामप कुर्म दे ॥ २३॥ अब सब गुग निशुण भेदसे ज्ञान और भक्ति भी चार प्रहरकी है, सो कहे हैं. केवल 
आत्मनिष्ठ ज्ञान Bias हे) जो ज्ञान दह इंद्रियोके सम्बन्धसे लीन होता है सो राजस और जो बालक गँगेका ज्ञान है, यह 
तामस है; केरल शुद्ध एरुषोत्तमतिष्ट ज्ञांन हो सो निशुंण कहलाता है ॥ ९४ ॥ वनमें वास है सो सात्त्विक दै, ग्रामका वास राजस हे, (दै 
BTR घरमें वास तामस हे, और भगवत्‌ मदिरमें निशुण वास है॥ २५॥ आपक्ति विना कमका कता सात्विक कहलाता हे; आपक्तिसे अंधा 
होकर कमे करना राजस दै, स्मरणसे रहित कतो तामस है और केवळ एक मेरी शरणको प्राप्त हो, अहंकार छोड़कर कर्म करे सो Fyn व 


केवल्य सात्विक शन्‌ रजो वैकल्पिक FAT ॥ प्राकृत TAG ज्ञाने मन्निष्ठं निगुण HAT ॥. २४ ॥ वने 
` तु सात्त्विको वासो ग्रामे राजस उच्यते ॥ तामसं यूतसदनं मन्निकेतं तु निगुणस्‌ ॥ २५ ॥ सालिकः कारकोःपंगी 
रागांधो राजसः स्पृतः॥ तामसः CATE निशुंणो मदपाश्रयः ॥ २६॥सालिक्याध्यात्मिकी श्रा कमंश्रडा त 
राजसी ॥तामस्यधमे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निगुणा॥२७॥ पथ्यं पुतमनायस्तमाहार्य सात्त्विकं स्मृतम॥राजस Ales | 
यप्रेष्ठ तामसं चांतदाऽछचि ॥ २८ ॥ सात्त्विक तुखमात्मोत्यं विषयोत्यं तु राजतम ॥ तामसं मोहदेन्योत्यं निशेणं ।$ 
मदपाश्रयस्‌ URS ॥ द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्म च कारक॥ श्रडावस्थाङ्कतिनिष्ठा त्रेणण्यः सवे एव हि॥३०॥ 
॥ २६ ॥ आत्माको ar सात्त्विकी, कर्मकी श्रद्धा राजसी, अघर्मम श्रद्धा तामसी और मेरी सेवामें अद्धा निर्णुण हे ॥ २ ॥ जो आहार ७ | 
WET भोज्य वस्तु हो, पवित्र हो, विना श्रम प्राप्त हुई हो सो सात्त्विक कहलाती हे, और इन्द्ियोंका परमप्रिय मधुर, कडु, अम्ल, लवण. | 
इ सब राजस है, जिससे पीडा हो, अशुद्द हो उस तामस कहते हे और जो वस्तु ga निवेदन की हो वह Pim कहलाती हे ॥२८॥|॥७ | 
||%|आत्माक अबुभवस इभ सुख सत्त्वगुणहूपी दे, विषय agua इआ सुख राजस 2, मोह दीनतासे सुख हो सो तमोशुणी हे ate | र 
ह जितने पदाथ कह आये है, द्रव्य, पवित्र, वस्तु, देश, वन, आम, फळ, काळ, ज्ञान ७. 
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भा० ए०॥ है कम, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, आकृति, मरण यह सब जिशुणमय हे॥ ३० ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! यह सब प्रपेचरूप भाव गुणमय जानना | ५ - 
(| पुरुष और प्रकृतिसे अधिष्ठित दै, जितना देखा दै,सुना है, बुद्धिसे ध्यानमें रहता है सो सब गुणमय है ॥ ३३॥ यह गुण कमेसे TT पुरुषको || २७ 
ससारकी गति हें, हेसौम्य! जो जीव चित्तसे उपजे गुण जीते सो भक्तियोग करके Kray मेरे भावको प्राप्त होते हैं ॥ ३२॥ इसलिये ७" 4 
|| विवेकी पुरुष जीतनेका ही उपाय करते हें, सो कहते है,-ज्ञान विज्ञानकी देनेवाली. agers या गुणसंगको दूर कर निपुण मरा भजन करे ह्री 
|| ॥ ३३॥ ज्ञानवाच्‌ सावधान जितेन्द्रिय पुरुष सब संग छोड़कर निस्संग हो मेरा भजन करे सत्त्वयुणकी सेवासे रजोगुण तमोगुणको | 
[Sleds उपरांत निरपेक्ष ओर शांतबुद्धि हो सुझमे चित्त रखकर सतोगुणकी भी जीते % ॥ ३४॥ तब इस प्रकार मुझे प्राप्त हो सो कहते | 
eo] सर्वे शुणमया AAT: पुरुषाध्यक्तधिष्ठिताः ॥ दृष्ठं बरुतमनध्यातं बुड्या वा एसषषभ ॥ ३१ ॥ एताः संछतयः day 
गुणकमनिबंधनाः ॥ येन मे निजिताः सौम्य णुणा जीवेन चित्तजाः॥ भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपयते॥३२२७ 
तस्माहेहभिंम लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसमंवस्‌ ॥ गुणसग विनिश्चय मां vag विचक्षणाः॥ ३३ ॥ निःसंगो माँ भजे 
हानप्रमत्तो जितेन्द्रियः ॥ रजस्तमश्चामिज्यत्सत्त्वससेव्या - सनि सत्त्व चामिजयेशक्तो नेरपेक्ष्येण शाँतधीः ॥ 


9? 
he 
७६ 
¢ 
॥३४॥संपयते एणेशुक्ती जीवो जीवं बिहाय मास्‌ ॥ जीवो जीववि - 


5 वो जीवविनिईक्तो ऐंणेश्राशयसमंवे॥ मयैव ब्रह्मणा एणों न 
बहिर्नातरश्चरेत्‌॥ ३५ ॥ इति श्रीमद्वा°्म°एकाद्शस्कंपेत्तिमेदनि०पञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५॥ : 
हैं कि, जब यह जीव TAS छूटे तब अपने वासना देहको छोड TA प्राप्त हो और AT Fa प्राप्त हुआ फिर इसे संसारका आवागमन नह 
रहता, लिंग शरीरसे और चित्तसे उत्पन्न हुए गुणले घुक्त हुए अथवा में कि जो परबल्न हू, उसीमें पूर्ण हुआ जीव विषय भोग नहीँ करता 
और विषयभोगोंका स्मरण भी नहीं करता ॥ ३७ ॥ इति श्रीभाषाभागवंते महाधुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुद्धसवादे 
पचर्विशोष्ष्यायः ॥ २९॥ ` = | | 


: 


॥ ९१. 
# शेका-जीव क्या वस्तु हे जो जीव छुट जाता हे! 


। उत्तर-जी HAH रूप है;भजी वदेह हे.जवतक देहके सुखकी इच्छा करता हे TAH दुःख भोगता है और देहलेचैंधा:भी cear है औरदेदके सुख की इच्छाको जब त्याग देता दै. तव देदको भी त्यागके Fe 
| सुखको प्राप्तदो जाता है यह अ१५जीदोउनीव विहाय माम्‌ इस शलोकमें है ॥ 
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| | | पीछे विलाप करता जाय कि, हे घोरे ! तिष्ठ तिष्ठ, इस प्रकार विह्वळ हो उठकर उसके पीछे चला ॥ « ; ॥ पुहुखा राजा अपनी पहली रे 
| स्था कहता है कि,तुच्छ कामनाओंका सेवन करनेमें में अभी तुतत न हुआ, क्योंकि अनेक वांकी रात्रिये आकर बीत गई, परन्तु मेने नव | 


हा-छब्बिस माहि छुसंगते, होत योगर्षे भंग ॥ योग भोग पूरण करे, सतनको सतसंग ॥ १ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे. उद्धव! 
ड मेया स्वरूप जाना जाय, ऐसे AAT देहको पाकर मेरे घमेमे स्थित हो सो अपने आत्मामें स्थित आनंदरूप परमात्माको प्राप्त 
होता है ॥ १॥ ज्ञाननिष्ठाके प्रभावके कारण गुणमय छिंगशरीरसे ge उभा पुझुषकी गुणकी जो मायामात्र और वास्तविक रीतिसे प्रतीत हो 
है उनमें निवास कण्नेपर भी इस मिथ्या गुणोंके संगको प्राप्त नहीं होता ॥ २ ॥ यद्यपि ससे सर्वत्र वस्तुकी इच्छा नहीं है, परन्तु तो भी 
ग न करे, जो केवल उपस्थ इन्द्रिय और उद्रको तृप्त करनेवाले हैं, एसे दुशेंका कभी संग न करे, क्योंकि जो एक भी इष्टजनका संग 
तो भी महाघोर अंचतम नरकर्भ पड़ता है, जिस प्रकार एक अंघेके पीछे इसरा अंधा गिरता दै और बहुतोंका संग बाधा करता हे 
श्रीसगवादुवाच ॥ महक्षणमिम कायं लब्धा AEA आस्थितः॥ आनंदं परमात्मानमात्मस्थ सयुपेति ALN १ ॥ 
गुणमय्या जीवयोन्या विद्वुक्तो ज्ञाननिष्ठया ॥ THE मायामात्रेषु दृश्यमानेष्ववस्तुतः॥ वतमानोऽपि न पुमान्यु 
ज्यते व्तुभिशुणेः ॥२॥ संगं न कुयांदषतां शिश्जोद्रतपां कचित्‌ ॥ तस्यादगस्तमस्यध पतत्यंधाठुंगो ५धवत्‌ ॥३॥ ` 
ऐलः सम्राडिमां गाथामगायत इइच्छ्रवाःउवेशीविरहान्सुन्निविण्णः शोकसेयमे॥४।त्यक्छात्मान Avil ताँ नग्न 
उन्मत्तवन्दपः॥ विलपन्नन्वगाजञाये घोरे तिष्ठेति विक्ृवः ॥ ५ ॥ कामानतृप्तोऽनुजुषन्क्षुङकान्वर्षयामिनीः ॥ न वेद 
: याँतीनोयांतीरुषेश्याऽऽङृष्टचेतनः ॥ ६ ॥ ` ; = 
|| इसमे तो कहना ही कया है! ॥३॥ इलाका पुत्र बड़ा यशस्वी राजा पुरुखा जब प्रथम उत्वेशीके विरहसे मोहित हुआ था,तब अत्यन्त दुःखसे 
|ॐ |कातर दो SRA पहुँचा और वहां उत्वेशीको देख:प्राथना की उवशीने उपासना TUE TIN द्वारा राजा गंघर्वलोकमें प्राप्त हुआ, जंब वहा 
॥#॥ उसका शोक निवृत्त हुआ तब उसने यह गाथा गाई॥४॥ पुहरवा राजाको छोड़कर जब उववशी चली गई, तब उन्मत्तकी नाई नग्न उसके 
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जाना, चित्त उत्वशीसे इर रहा था।जब ज्ञान हुआ तब जैसे वचन कहे सो कहते हैं ॥ ६ ॥ पहले आठ छोकोंमें राजाका पश्चात्ताप कहते हैं| 
ih अहो ! देखो मेरे मोहका विस्तार कि, मेंने इतना विषय किया परन्तु तो भी कामसे मलीन चित्तमें उच्वशीने मेरे कंठका आलिंगन किया सो : | 
|इसीमें मेरी इतनी आयु व्यर्थ गई,मेंने कुछ AT जाना ॥ ७ ॥ अब अत्यन्त खेदित होकर कहता है कि, देखो । इस उ्बेशीसे में वंचित 
५! हुआ, सूर्य उदय हुआ वा अस्त दुआ यह भी मॅने न जाना, बहुत वर्षोंके इतने दिन बीत गये.परन्तु मेने कुछन जाने ॥ हे ॥८॥ हे उद्धव ! व 
ह फिर कहने लगा अहो।मेरे मनको देखो कि, मेरा आत्मा इन ख्रियोने खेळनेको हरिण किया, में राजाओंका राजा हूँ सो में इस प्रकार पराधीन 
ऐल उवाच ॥ अहो मे मोहविस्तारः कामकइमलचेतसः ॥ देव्या शृहीतकंठस्य APRS इमे Tat ॥ ७ ॥ Ale 
वेदामिनिश्ुक्तः Gal वा$भ्युदितो५प्र्‍ुया॥ मुषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत।॥८॥अहो A आत्मसंमोहों येनात्मा 
योषितां Sa: ॥ क्रीडाशगश्चक्रवर्ती नरदेवशिखामणिः।९॥सपरिच्छदमात्मानं हिला तृणमिवेश्वरस्‌ ॥ यांतीं खिय॑ 
चान्वगमं नग्न उन्मत्तवहुदत्‌॥ १० ॥ कुतस्तस्यानुसावः स्यात्तेज AAAI वा ॥ योध्न्वगच्छन्स्रियं यांती खरन 
तयादताडित'॥9१॥ कि विद्यया कि तपसा कि त्यागेन शुतेन वा ॥ कि विविक्तेन मौनेन ख्रीभियेस्य मनो हृतस्‌ 
Na ॥स्वार्थस्याकोविदं धिङ्‌ at मूर्ख पंडितमानिनस्‌ ॥ यो5हमीश्वरतां प्राप्य ख्रीभिर्गाखरवज्नितः ॥ १३ ४ 
हुआ ॥ ९ ॥ राज्यादि सहित चक्रवर्ती सुञ्े देखो, जो तणके समान झुझे छोड उठकर चली गई,इस Mais नग्न" उन्मत्तकी भांति में 
भी es चला ॥ १० ॥ ऐसे मुझे प्रताप, तेज, ऐश्वर्य कहां हो ! कि, जो में चळी जाती हुई ज्ञीके पीछे लगा ही चला आया, Waals 
समान वह तो लातोंसे मारती जाती है और गधा एसके पीछे जेंसे चला जाता है, ऐसे ही में चला गया ॥३३॥ जिसका मन ल्रियोंसे | ४|॥ २ ४ 
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इर गया हे, उसको विद्या, तप, दान, अध्ययन, एकान्तवास, मौन इन साघनोंसे कया होता है ॥३२॥ इससे मेंने अपना स्वाथ न जान| 


और आपको पण्डित मान लिया,इसलिये में अतिझूखे हूँ, मुझे चिक्कार हे कि, जो ऐश्वर्य प्राप्त होकर भी ate बेळ गधेकी माति 
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Ht OR) केक. प्र ी 

te अधीन हुआ ॥ १३ ॥ यद्यपि अनेक वर्षोंके समूहसे मैंने see अधर मधु पिया, परन्तु तो भी कमा काम वृत्त नहीं होता है 
||| जेसे आइतियोंते अग्नि qa नहीं होता ॥ १४ ॥ इस प्रकार आठ छोकोंमें वैराग्य कश । अब दश छोकोंमें विवेक कहते है कि, जिनके 
[| चित्त वेश्याओंने इर लिये हे,उन्हे छुडानेको आत्माराम ईश्वर अधोक्षज भगवावके विना और कोन समथ है ! इसलिये एक परमेश्वरका ही 
॥% | भजन करना उचित हे, क्‍योंकि बहुतेरोंने यज्ञोंसे देवता प्रसन्न किये, परन्तु अंतसमयभें..दुः्ख ही पाया ॥ १५ ॥ ईश्वरके प्रसाद बिना 
|| मोह निवृत्त नहीं होता, इसलिये Segter भजन करना चाहिये, देखो उत्वेशीने' Ba उत्तम वाक्योंसे समझाया था, परन्तु तो भी मेरे 
@ सेवतो वर्षेपूगान्मे उवशया अधरासवस ॥ न TTA: कामो वहिराहुतिमियेथा ॥ १४ ॥ पंश्चल्याऽपह्ृतं चित्त 
कोन्वन्यो मोचितं Ta ॥ आत्मारमेश्वरश्तेमगर्वतमधोक्षजय्‌ ॥१५॥ बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुमतेः 
मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ॥ १६ ॥“किमेतया नोऽपङ्तं रज्ज्वा वा सरपचेतसः॥ रज्जुस्वरूपाविदुषो 
योऽ यदजितेन्द्रिय।१७॥ कायं मलीमसः कायो दोर्गध्याद्यात्मकोऽशुचिः।क शणाः सौमनस्याद्ा ह्यध्यासोऽविद्यया 
aa loch पित्रोः कि सवं लु भार्यायाः स्वामिनोऽभ्नः aaa: ॥ किमात्मनः कि सुहृदामिति यो नावसीयते 
॥ १९ ॥ तहि मन्कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विषजञते ॥ अहो सुभद्र gad सस्मित च मुख ख्रियाः॥ २०॥ 
मनका मोह न गया, में अजितेन्द्रिय महासूढ हूँ॥ १६॥ sata अपराध नहीं, यह मेरा ही अपराध है. क्योंकि में अपने 
अजितेन्द्रियपनसे दी दुःखी हुआ हूँ, उसने मेरा बया अपराध किया है! रस्सीको न जान जेसे रस्सीमें सपेका अम करे तो विद्यमा, 
रस्सीका क्या अपराध हे ॥ १७॥ यदि कहो कि, इसने अपने रूप गुणले मोह उत्पन्न किया, यह दोष इसीका हे, यह दोनों दोष 
मनमें रचे हें, अज्ञानसे हे सो कहते हे, यह अति मलीन दुर्गघादिसे भरी देह कहां और पुष्पकी टुगघके तुल्य आत्माके गुण कहाँ, सब ठो 
प्रमत्व अविद्याका किया है, वस्तुतः विचारसे सब मिथ्या है ॥ १८॥ यह देह माताको दै अथवा Stet हे व स्वामीकी देवा अभ्निकी | ai 
| या कूकर गिद्ोंकी है वा आत्माकी दै दा मित्रको हे,किसकी कहनी चाहिये,इतना तो इसका निश्चय होता ही नहों ओर न दोगा& १९॥ जेसे||#। | 
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अपवित्र तुच्छ देहमें आसक्त होते हें सो कहते हें कि, देखो तो:केसा सुन्दर घुख है, केसी सुन्दर नासिका हे, केसा सुन्दर हँसना ह 
है, यों प्ले हैं और यह तो सब कृमि विष्ठा सस्मरूप है ॥ २० ॥ त्वचा, मांस,रुचिर, आत, मेद, मजा; CES संघातरूप देहमें जो आसक्त | 
है उनमें और विष्ठा ga पीबमें जो रमते है, उनमें क्या अन्तर है कुछ नहीं. हमें जेरे कृमि, ऐसे वह मनुष्य हैं ॥ २१ ॥ यद्यपि इस |ॐ 
प्रकार स्री कद्यमयी जाने हैं परंतु तो भी उनके गुरु खील्म्पटोके निकट जो विवेकी हो तो न जाय, विषय असत्‌ इंद्रियोंके सगसे मन (६ 
aay विक्ारको प्राप्त हो; संग न हो तोन हो इससे इर २६॥२२॥ जो वस्तु देखी सुनी नहीं है, इसमें मनकी इच्छा नही होती, इस; MTN 
जो पुरुष इंदवियोंको रोकता हे, उस पुरुषका मन निवल होकर शान्त हो जाता है ॥२३॥ इससे इंड्रियोंका, श्रियोंका और खरीलम्पर्टोका 
'खब्यांसरुघिरल्नायुमेदोमजास्थिसहतो।विण्यूरपये रमतां Selo कियदंतरस ॥ २१॥ अथापि नोपसजत Se 
Sag चार्थवित॥विषयंद्रियसंयोगान्सनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥ २२॥ अदृष्टादश्ुताद्धावान्न भाव उपजायते ॥ अस- 
प्रयुञ्जतः प्राणाज्छास्यति स्तिमितं मनः ॥ २३ ॥ तस्मात्संगो न कतेव्यः रीषु Sag चेन्द्रियेः ॥ विदुषां चाप्यः 
विश्रब्धः agai: किल ATER ॥ २४॥ श्रीमगवातुवाच ॥ एवं प्रगायन्नरदेवदेबः स उर्वशीलोकमथो विहाय ॥ ` 
आत्मानमात्मन्यव॒गम्य माँ वे उपारमज्ज्ञानविध्रतमोहः ॥ २५॥ ततो इःसङ्ग्ुत्छृञ्य सत्सु सजत बुडिमाव ॥- 
य दति भनोव्यासङ्गसुक्तिमिः २६ ॥ सन्तोऽनपेक्षा सचित्ताः प्रणताः समदर्शनाः निमा निरहकारा 
नहा [नुष्पारग्रहाः ॥ ९७ ॥ ba | 
संग न करे, जो बानवन्त हैं इनको भी इन gieguier विश्वास करना योग्य नहीं है झुझ सरीखोंकी तो बात दी क्या है ! ॥ २४॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले किं,हे उद्धव ! इस प्रकार गाता हुआ वह राजाधिराज पुरूरवा उवशीलोफको छोड़ अपने आपमें आत्यरूपको जान ज्ञानसे 
मोहनिवृत्ति कर निवृत्त हो गया ॥ २५ ॥ इंसळिये हुःखदायी संगको छोड़ बुद्धिमान होकर साधुओंका संग करे, वह अपने वचनसे 
इसके मनकी गांठ काट देते हे ॥ ९६ ॥ साघु पुरुष कुछ चाहता नहीं करते हें क्योंकि इइ तो निरपेक्ष हें और उनके चित्त gad लग रहे हैं; 
इ सम इष्टि और ममता, अहंकार रहित शांत हें, ge दुःखे परबह हीन हें इस कारण उनका संग ही इन मढुष्योंको तार देता है ॥ २७॥ 
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है महाभाग! वह बड़े. भाग्यवन्त हैं, जो निरन्तर मेरी कथाओंको श्रवण करते हें, वह कथामलुष्यके मनके सम्पूण पाप दूर करते दे 
॥२८ ॥ जो कोई मेरी. कथा सुनेंगे, गावंगे,स्तुति करेंगे अथवा आदर करेंगे, वह सुझमें तत्पर हो श्रद्धा सहित मेरी भक्तिको प्राप्त होंगे॥ || 
॥ २९ ॥ अनन्तग॒ण पूर्ण आनन्द और अबुभवरूप मुझमें जिस साधुने भक्ति प्राप्त की, फिर उसे और कया बाकी रहा ॥ ३० ॥ जेसे भग।&| 
वाचु अग्निकी सेवासे अन्धकार शीत जाता रहता है, इसी प्रकार साधु पुरुषोंकी सेवा करनेसे संसारका भय जाता रहता हे ॥३१॥ प्राणी | 
| तेषु नित्यं महभाग मद्दामागेषु मत्कथाः॥संभवंति हिता नृणां जुषतां प्रपनंत्यघस॥२८॥ता ये शण्वंति गायंति AAT - । | 
दंति चादृताः ॥ मतराः श्रद्दधानाश्च भक्ति विदंति ते मयि ॥२९॥ भक्ति लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते॥` || 
मय्यनंतशुणे ब्रह्मण्यानंदाबुभवात्मनि ॥ ३०॥ यथोपश्रयभाणस्य भगवंतं विभावसुस ॥ शीत भय तमोऽप्येति | 
साधून्संसेवतस्तथा ॥ ३१ ॥ निमज्ज्योन्मजतां घोरे भवाब्धौ परमायनस्‌ ॥ द सतो ब्रह्मविदः शांता नोद्देवाप्छु | 
मजञतास ॥ ३२ ॥'अन्ने हि प्राणिनां प्राणा आर्तानां शरणं लहम ॥ धर्मों वित्त इणां प्रेय संतोऽाग्बिभ्यतोऽरणस्‌ 
॥ ३३ ॥ संतो दिशति चक्षूंषि बहिरकँः समुत्यितः ॥ देवता बांधवाः सन्तः संत आत्माहमेव च ॥३४॥ || 
| Sia संसारहपी SERA डूबते उछलते हे उनको AA शाता शान्त साधु ही परमगति ईं, जेसेजळ्में डूबते पुरुषको हढ नाव परमगति होती हे ९ 
alu ३२ ॥ ग्राणियोंका जेसे . अन्न प्राण है, ऐसे ही आते पुरुषको शरण में हूँ; मष्यको परलोकका चमे ही धन हे. ऐसे ही संसारसे डरे। | 
` (%॥पुरुषको शरण देनेवाले साधु हैं ४8 ॥ ३३ ॥ सूय तो भली भांति उदय होनेपर भी बाहरी एक चक्षु इन्द्रियको ही देता हे ओर साधुपुरुष | 
hay सगुण तथा निग ज्ञान रूप आंतरीय अनेक चक्लुओंको देते हें, इस कारण देवता बन्धुरूप साधु पुरुष ही हैं और आत्मा तथा तद्रूप Wl | 
# शंका-खब वेदं और 'शास्त्रॉंमे लिखा दै कि, भगवान तीन ळोक और १४ भुवनके प्राणियॉके स्वामी हैं तो फिर औकृष्णने अपने सुखसे Si कि, दुःखी आणीकी शरण हम हैं, यद यदी शकाहै! a हे 
_ उत्तर-तुम्दारी सबकी वात सत्य दै, परन्तु अभिमानी कामी दुष्ट यह सब परमेश्वरको नहीं जानते और दीन- रात दिन परमेश्वरको जानते दे, इसकिये दीन छोग परमेश्वरको प्यारे दे, अभिमानी दोही -] ` । |: 
iy मोहाने न्हा के eer इ. ॒ > जी 
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साधुओमे ही हे ॥ ३४ ॥ प्रथम इसका पिता शुद्ध मनसे Seg होकर nals aad गया था, इस लिये उसके पुत्र पुरुरवाका नाम } 
वेतसेन कहा सो उस उवेशीरोकसे इस प्रकार निस्पृह होकर सग छोड़ आत्माराम हो इस पृथ्वीम विचरण करने ST ॥ ३५ ॥ इति she 
मद्भागवते महापुसणे एकादशस्कन्धे भा० eto भगवदुद्धवसंवादे षहिशोऽध्यः॥२६॥ दोहा-सत्ताइस अध्यांयमें, स्वस्थचित्तकी सूल सब फल | 
दायक कहतहों, पूजा हरिअनुकूछ ॥ १ ॥ उद्धवजी बोले कि, है यादवोंमें FS! | अपना आराधनरूप क्रियायोग मुझसे कहो ओर तुम्हारे भक्त eel 
वेतसेनस्ततोऽप्येवश्चुवेश्या ोकनिःस्एहः UAHA महीमेतामात्मारामश्चचार ह ॥ २५॥ इति श्रीमद्वा० He | 
एकादशस्कन्धे ऐलगीतं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥२६॥ उडव उवाच ॥ क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो ॥ || 
यस्मात्त्वां ये यथाचंति सात्त्वताः सात्त्वतषेभ ॥ १ ॥ एतहदेति AAA घुइनिःश्रयसं हुणाख॥ नारदो भगवा 
न्व्यास आचायाऽगिरसः सुतः॥ २.॥ निरस्त ते सुखांमोजाद्यदाह भगवानजः ॥ पुवेम्यो श्रश्वष्येभ्यो देव्ये च ||. 
भगवान्मवः॥ ३ ॥ Tas सवंवणोनामाश्रमाणाँ च संमतस्‌ ॥ ATTA मन्ये खीशुद्राणां च मानद ॥ ९॥ | 
जैसे तुम्हारी पूजा करते SAY सब कहो॥ १॥तुम्हारां यह पूजन मचुष्योंकोपरमश्रेयदायक है,नारद भगवाच व्यास और अंगिराके पुतवृहस्पति,& | 
यह सब सुनी श्वरबारबार कहते हे॥२॥जो वाणी तुम्हारे घुखकमळसे निकली वही भगवान्‌ अजन्मा ब्रह्माजीने अपनेपुत्र भगुआदिसबंसेकंही,जों | | 
महादेवजीने:पावतीजीसेकहा था सोई तुमने LAS कहा है॥३॥हें मानके दाता | यह सब वणं आश्रमोंका सम्मत हे& और क्ली शूद्रों को परमक | 
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० शंका-उददों शासतरोंका चारो वणाका चारो आश्रमोंका मत यद है कि,स्नान,चन्दन, पुष्प, धूप,दीप,नीरांजन और अनेक सामग्रीकरके aR पूजन करना योग्य है,परन्तु तीन आमं जैसे, ब्रह्मचारी 
TS WANA यदद तो तीनों भगवान्‌का पूजन करना , मानतेदें, TY इन तीनोंख बडे जो सन्यासी ळोग दे, वद भगवानका पूजन करना क्यों मानेंगे ! उन्होने तो सब कमे त्याग दिये तो फिरडद्वव 
जीने क्‍यों कडा कि, भगवानका पूजन करना चारों आश्रमोंका मत दे | * द | 
उत्तर-सुनिजन पिछे तो बडी २ थिधियोंखे वैकुण्ठनाथका पूजन करते दै पीछे संन्यास देते Sears ल्यिपर फिर उनका मतयद नहीं दै कि, अब भी प्रदिदेकी नाई खामग्री संग्रह करके भगवानका | ॐ | 
पूजन करना, परन्तु जो कोई सज्जन भगवानूकी पूजा करनेकी विधि उनसे चूझता दैवो वह उसको यता देते द, इखळ्िये उद्धवने कदा कि, संन्यासी देहसे पूजन नहीं करवे परन्तु मनमें वो जानते | “|| 
है कि, पूजनको भूळे नहीं, जो.भूळ जाते तो दूसरेको केले वताते! इसकिये चारो आश्चमोंका मत पूजन करनेको उद्धवने कदा ॥ | Mots | 


॥ ९३ है 
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५ | र्याणकारी हें॥४॥ दे कमलदललोचन।हे विश्वेश्वरोंके इश्वर ! इस कर्मबन्घनका छुडानेवाला पूजाविधान मुझसे कहो क्योंकि में तुम्हारा भक्त 
७) | ओर तुम्हींमें अनुरक्तई॥९॥ औशुकदेवजी बोळे कि,हे नृपोत्तम परीक्षित्‌। जब इस प्रकार उद्धवजीने प्राथना करी तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचर 
® | बोले कि, दे उद्धव!यह कर्मकाण्ड अनंत है इसका पार नहीं इसलिये जेसे हे वेसेहीकमकरके Gage कहता ह।६॥वे दिक, ताँत्रिक,मिश्रित तप 
% | यह तीन प्रकारका पूजन देइन dial जिसकी जो इच्छा हो, उस विधिसे भक्तिपुवक मेरा पूजनकरे॥७॥जब ब्राह्मण,्षत्रिय,वैश्य तीनों वण | 
|अपनी तिचिसे भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करना चाहें, उसका प्रकार सुनो, प्रथम THA अष्टम एकादश द्वादश वर्षमें अपने वेदमें कहा गायत्री | S| 


| एतत्कमलपत्राक्ष कमेबंधविमोचनस्‌ ॥ भक्ताय चानुरक्ताय ale विश्वेश्वरेश्चरं ॥. ५ ॥ श्रीमगवालुवाच॥ न ह्यतो 
| ऽनंतपारस्य कभकांडस्य चोडव ॥ स्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावदचुपू्वशः॥ ६ ॥ वेदिकस्तात्रिको मिश्र इति मे 
&| त्रिविधो मखः ॥ त्रयाणामीप्सितेनेव विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥७ ॥यदा स्वनिगमेनोक्तं हिजतं प्राप्य पुरुषः ॥ यथा 
|| यजेत मां भक्तया AEA तन्निबोध मे॥८॥ अचायां स्युडिलेऽग्रोवा सूये वाप्सु हृदि दिजे ॥ द्रव्येण मत्तियुक्तोऽचे 

सवयं माममायया ॥ ९ ॥ पुर्व स्नाने प्रकुर्वीत घोतदेतोंऽगशुडये॥ उमयेरपि च स्नाने मंतरेंदूग्रहणादिमिः 
॥ १० ॥ संध्योपास्त्यादिकमाणि वेदेनाऽऽचो दितानि मे ॥ पूजां तेः कल्पयेत्सम्यक्सकल्पः कमेपावनीस्‌ ॥ ११॥ 
&| शली दारुमयी लोही लेप्या लेल्या च सेकती ॥ मनोमयी मणिमयी प्रतिमाऽष्टविधा erat ॥ १२ ४ | 


i र पदेशा पाकर पुरुषको जिस प्रकार भक्तिपुवक मेरा भजन करना चाहिये,सो तुम झुझसे श्रवण करो॥८॥प्रतिमामेंपूजायोग्य भूमिमे,अन्नमे gaa, | Go | । 
aa, जमे, आह्णमें द्रव्य करके भक्तिसे निष्कपटहोकर अपने गुरुजीकी पजा करे॥९॥आप प्रथमतो दन्तघावन करे और फिर मटटीळे | 
= ॐ | अंगशुद्विके लिये स्नान करे, इसके उपरान्त वेदिक तांत्रिक मन्त्रोंसे स्नान करे ॥9०॥३सके उपरांत वेदविहित सन्ध्योपासनादि कर्म सबकरे, |ॐ) 
 ||&|इसकेपीछेउन कर्मों करके करमकी दूर करनेवाली मेरी पूजा. करे, मनका संकल्प मुझमें रख ॥9१॥ अब प्रतिमाके भेद कहते दे, शिळाकी, - न 
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` ज्ा० go  का्ठकी,धातुकी, मडीकी, चन्दनकी, चित्रकी, रेतकी, मानसी, मणिजटित हो यह आठप्रकारकी प्रतिमा कही हैं ॥ १२ ॥ हे प्यारे उद्धव ! 6 भा० टी = 







& | भगवाचकी मानसी पूजा करना होतो हृदयमें मनोमयी सातिकी पूजा करनी । प्रतिमा दो प्रकारकी हे, एक तो चर, दूसरी अचर, तहा स्थिर|#| 

%॥सूतिकी पूजामें आवाहन विसजन नहीं हैं ॥ ३३ ॥ शालिग्राममें आवाहन विसजन न करे और स्थानमें करे स्थिर प्रतिमामें भी आवाहन | (| अ” °° 
|विसजन है! कहीं नहीं भी हे, मिट्टी और चन्दनकी प्रतिमामें तथा चित्रकीमें मार्जनमात्र करे, खान नहीं करावे॥ १४७ ॥ अब सकाम|&| .. 

| निष्काम भेदसे विशेष कहत है; सकामका प्रसिद्ध द्रव्य पूजामें कहते हें उनसे मेरी प्रतिमामेपूजा करे, जो भक्त निष्काम हो सो जो सामग्री|€।: | 


&| चलाचलेति दिविधा प्रतिष्ठा जीवमंदिरस॥ उदासावाहने न स्तः स्थिरायाम्ुदवा्चने ॥१३॥ अस्थिरायां विकल्पः 
#॥ स्यात्स्थंडिले वु भवेहूयस॥स्नपनं तृविलेप्यायामन्यत्र परिमार्जनस॥१ ४॥द्रव्येः प्रसिद्धेमंद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः॥ 
भक्तस्य च यथालब्धेहंदि भावेन चेव हि ॥ १५॥ स्नानालंकरणं प्रेष्ठमर्चायामेव तूडव ॥ स्थेडिले तत्त्वबिन्यासो 
ह वहावाज्यप्लुतं हविः ॥ १६ ॥ सूर्ये चाभ्यहणं परेष्ठं सलिले सलिलादिमिः ॥ क्या भक्तेन मम॒ वार्यपि 
&| ॥ १७॥ भरुयप्यभक्तोपद्दत न मे तोषाय कल्पते ॥ गंधो aT: सुमनसो दीपो sare च कि एनः॥१८।शुचिः संभू 

| तसंमारः प्राग्दभः कल्पितासन'॥आतीनः प्रादददग्वाचेद्चायामथ FTE: ॥ १९ ॥ 

| यथालाभ पावे सो सब ge समपण करे, न पावे तो वह हृदयमें आवना करके पूजा करे तो वह पूजा में उसके भावसे ही स्वीकार 
करलेता हूँ ॥३९॥ ज्ञान अळंकार यह सब प्रतिमामें ही से प्रिय हैं. दे उद्धव ! स्थंडिलमें मन्जोंसे ही अपने स्थानमें डन उन देवताओंका 
स्थापन हे, SHAH घृत संयुक्त इविसे होम करे ॥ ३६ ॥ सूर्यमें अध्ये उपस्थान करे, जळमें तपेणादि करे, मक्तोंका दिया अ्रद्धासे जलमात्र 
%)|भी मुझे अत्यन्त प्रिय है॥ १७ ॥सुगन्ध, फूल, धूप, दीप,अन्ञादिक समपेण करे तो इसकी तो बात ही क्या ! मेरा भक्त न दो;बहुत समर्पण 
७ करे तो में उससे सन्तुष्ट नहीँ होता॥१८॥अब पूजा का प्रकार कहते हें कि, प्रथम तो आप स्रानादिक शौचसे शुद्ध हो, इसके उपरांत पूजाको 
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 . ||& | आवाहन करके प्रतिमामें स्थापन करे, फिरन्यास करनेके पीछे मेरी पूजा करे ॥२४॥ फिरं आवाहनसे प्रतिमामे पाथ, आचम्न,अध्योदि स - 


हरदा ss Hates cc: 


२७४४४ & & ARI 


सब सामग्री शुद्ध करके WS, fee पूर्व छुख वा उत्तरको घुख करके बैठे,पूर्व घुखको अग्र करके दर्भोसे आसन बनाय प्रतिमाके सम्मुख स्थिरहो कर | if 
पूजा करे॥ १९ ॥प्रथम तो न्यास करे, फिर मूलमंत्रोंसे न्यासकृत मेरी प्रतिमाको हाथसे स्पर्श करे, रातके निर्माल्य फूल पत्र जो इछ हो तो(७॥ 
दूर करे, अपने आगे जळ भरा कलश खखे ओर प्रोक्षणीपात्र रख उसेचन्दन, तुलसीपत्र तथा पुष्पसे शोधन करे ॥३०॥ इसके उपरांत परोक्ष &| 
- णीके जलसेपूजाका स्थान शुद्ध करे उसीसे दव्यका और अपने आपका प्रोक्षण करे, फिर पाचके लिये उस कलशके जरसे तीन पात्र भरकर bd 
ay उनको भी इन वस्तुओंसे शोधन करे, पाचके पात्रमेश्यामा दूब, कमळ और विष्णुक्रान्ता आदि पदाथ डालना, HA, पुष्प, अक्षत ho 
यव, कुश,तिळ,सरसों यह अष्येके आठ HT चाहिये.जाविभी,ळोंग;कंकोळ यह आचमनको चाहिये॥ २३ ॥पाद्यः अध्ये और आचमनके i= 

कृतन्यासः कृतन्यासां मदर्चा पाणिना मजेत ॥ कलशं प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत्‌ ॥ २० ॥ तदक्विदेवयजन | 

दूव्याण्यात्मानमेव च ॥ प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्विस्तेस्तेदरव्येश्र साधयेत्‌ ॥२१॥ पाद्या्ध्याचमनीयार्थ त्रीणि पात्राणि ||| 
देशिकः ॥ हृदा शीष्णांथ शिखया गायत्र्या चाभिमंत्रयेत्‌ ॥ २२॥. पिडे वाय्वभिसंशुदे हृत्पदार्स्या परा मम॥ | 
अण्वीं जीवकलां ध्यायेन्नादांते -सिङमावितास॥२३॥तयात्मशूतया पिंडे व्यापते संपूज्य तन्मयः॥ आवाद्याचादिषु || 


स्थाप्य न्यस्तांग मां प्रपूजयेत्‌ ॥ २४ ॥ पाद्योपस्पशाहणादीतुपचारान्प्रकस्पयेत्‌ ॥ धर्मादिभिश्च नवभिः कल्प 
यित्वाऽसनं मम ॥ २५ ॥ न 0 es 
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तीन पा्ोंका हृदय, मस्तंक, शिखा AMAA गायत्रीसे अभिमन्त्रण करे ॥२२॥ इसके उपरान्त देहको कोष्ठगतबायुसे शोधन en 


धारमें स्थित अम्मिमें जलावे फिर ललाटमें स्थित चन्द्रमण्डल है तदा अमृत प्रवाह करके अशतमय करे, वहाँ हदयकमरूमे स्थित जीवकला : | 
॥%॥ श्रीनारायणजीकी सूति हे, 


& | कके प्रकाशसे घरके समान अपने स्वरूपकी भावनासे जब देह व्याप्त हो, तो प्रथम उस देहमेंदी पूजा करके आप तन्मय होयःइसके उपरांत|#| : 
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उसका ध्यान करके प्रणव अक्षरके अकार उकार मकार कि जिसका सिद्ध ध्यान, करते हैं, ध्यान करे ॥ २३ ॥ दीप ||| 
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| ; | | 2 
७ उपचार, करे, घर्मादिक नव शक्ति हैं उनसे मुझ आसन दे ॥२५॥अष्टदळ कमल बनावे,केशरसे उज्ज्वल सुन्दर कणिकामें वेद आगममे कथित |%| भा? टी” 
मुक्ति पाने और फलकी सिद्धिके लिये वेदिक तांनिक मार्गोसे मेरी पूजा करे, वह आसन सुखंशय्या है; उसके चार कोने दे, चार पाँव हें, ७ ३. २७ 
| वहां घम, ज्ञान, वैराग्य, VAY, आग्नेय,नेऋत्य, वायव्य,इंशान इन चारो कोनोंमें रकखे॥२६॥इसके उपरांत सुदर्शनचक्र,पांचजन्य शंख,गदा, | (| 
STAM, TAI इल, सुराल,कौरतुभ माला, श्रीवत्सादि आयुधोंकी पूजा करनी चाहिये तहाँ सुदशन आदिआठ आयुषोंका आउ दिशाओंमे| | 
ओर कोस्तुभ आदि तीनको वक्षस्थलमें पूजा करे॥२०॥नन्द,सुनन्द,गरुड़, चण्ड,प्रचण्ड, महाबल,झुसुद, कुसुदेक्षण यह आठ पाषंद हे.इनकी 
पद्ममष्टदलं तत्र कार्णकाकेसरोज्ज्वलस्‌॥ उभाभ्यां वेदतंत्राभ्याँ मह्यं तूमयसिडये ॥ २६॥ सुदशंनं पाञ्चजन्यं 
गदासीषइधनुईलाब॥ AS VGH मालां श्रीवत्सं AAT ॥ २७॥ नेद Tard गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च ॥ 
महाबल बलं चेव SAE कुसुदेक्षणस्‌ ॥२८॥ दुर्गा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं रून्सुराच ॥ से से स्थाने aM 
मुखान्परजयेत्मोक्षणादिमिः ॥ २९॥ चन्दनोशीरकपुरकं ङुमाणुरुवासितेः ॥ सलिलैः ल्लापयेन्मंत्रेनित्यदा विभवे सति 
॥ ३० ॥ SOMA महापुरुषविद्यया ॥ पौरुषेणापि सूक्तेन साममी राजनादिभिः ॥ ३१ ॥ व्नोपवीता 
` श्रणपत्रखरगंघलेपनेअलंकुवीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितस ॥ ३२ ॥ 
आठो_ दिशाओंमें पूजा करे॥२८॥ दुर्गा, विनायक, व्यास; विष्व क्सेनको कोनोंमें GS, gear वामभागमें रकखे,देवता इंद्र आदि लोकपालोंको || 
पूर्व ते लेकर अपनी २ दिशाओंमें शश्वरके सम्मुख खखे और अध्ये, पाद्य देकर पजा करे ॥२९॥ चन्दन, उशीर, कपूर, कुंकुम, अगर, इन|#|  : 
मुगन्धियों करके रबखेममन््रोंके जलसे स्नान करावे जो वैभव हो तो यह सामभियं करे,न हो तो जो होय उससे ही करे ॥ ३० ॥ स्वणघर्मादवाक|&| 
और महापुरुष विद्या.तथा सहसशीषा और राजाओंकी घी सामग्रियोंसे मेरी पूजा करे ॥ ३१ ॥ स्नान करनेके उपरांत वस्र,यज्ञोपवीत, आभूषण, (| 
पकाइृति कुण्डल, माळा, सुगन्ध, लेपन आदि करके शृंगार करे,इस प्रकार प्रेमपूर्वेक मेरे भक्तको मेरी पूजा करनी चाहिये ॥ ३२॥ 
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Gara ॥३८॥ प्रकाशित मुकुट, कंकण, मेखला, बाजुबंद, श्रीवत्सका वक्षस्थलमें.चिह्ृ,शोभायुक्त वनमाला घारण किये हुए ॥३९॥ इसप्रकारके|%| ` 
PR हपका ध्यान करनेके उपरान्त पून 
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॥४ | अन्वाघान नाम कमे समिधसे होम करे, फिर जळ छिडककर मेरा ध्यान करना चाहिये ॥ ३७ ॥ इस प्रकार मेरे रूपका ध्यान करना चाहिये, 
॥४|सो कहते हे कि, जेसा त्त सुवण छाल होता हे, उसी प्रकारका रूप पीतांबर पहरे, शांत रूप, शंख, चक्र, गदा, VS चारो शुजा शोभाय 


| अनेक प्रकारकी सामग्री बनावे. गुड़, मिश्री, खीर, घृत, पूरी, पूआ, लड्डू, गेहुँकी खीर, दही आदि व्यंजन करे ॥ ३४ ॥ पवमे उत्सव 


So मम... 










पाद्य, आचमन, गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नेवेध यहं संब arated at भक्तको मुझे देने चाहिये ॥३३॥ यदि वेभव हो तो नेवेयकों| 


अथवा नित्य फुलेलसे अभ्यंग, उबटन, TIM, दन्तघावन, AA, अन्नादि THA MT, नृत्य यह सब्र काने चाहिये.यदि सदा न हो सके 
तो पर्वमें वा उत्सवर्में तो अवश्य ही करे॥३५॥ इस प्रकर प्रतिमामें पूजा कही हे.अब अभिमें पूजा कहते हे-विधिएवक छुण्ड बनावे.मेखला,गते 
और वेदी कर उसमें अग्नि खले,प्रथम हाथमें जब एकत्र कर ले तब कुण्डमें HS ॥ ३६ ॥ इसके उपरांत कुशा विछाकर चारो दिशामें छिडके, 


पाद्यमाचमनीयं च गंध॑ युमनसोऽक्षताव ॥ TTA TSA दद्यान्मे श्रदयाचेकः ॥ ३३ ॥ णुडपायससरषीषि शष्कु | 
ल्यापुपमोदकान ॥ संयावदधिसूपांश्व AA सति कल्पयेत्‌ ॥ ३४ ॥ अभ्यंगोन्मरेनादर्शदतधावासिषेचनस ॥ । 
HAR गीतरुत्यानि पर्वणि स्युरतान्वहस ॥ ३५ ॥ विधिना विहिते कुण्ड मेखलागर्तवेदिभिः ॥ अग्निमाधाय परितः 
समूहेत्पाणिनो दितस्‌ ॥ ३६ ॥ परिस्तीर्याथ पयुक्षेदन्वाधाय यथाविधि ॥ प्रोक्षण्या5प्ाय द्रव्याणि प्रोक्ष्याग्नौ भावयेत 
मास ॥ ३७ ॥ तत्तजांबूनदप्रर्यं शंखचकरगदाबुजः USHA शांत पद्मकि ace TAT ॥ ३८ ॥ स्फुरत्किरी 
टकटककटिसुत्रवरांगदस ॥ श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोर्तुमं वनमालिनस्‌ ॥ २९ ॥ ध्यायन्नभ्यच्य दारूणि हविषा 
मिध्वतानि च ॥ प्रास्याऽऽज्यमागावाघारो दत्त्वा चाज्यप्छुतं हविः ॥ ४०॥ ` ` 
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मिठाई स मिघ इत्यादिसे होम करे, फिर आज्यभाग और अघोर नामक होम करे और TA SAT इविष्य |||. 
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॥ ९७॥ 


ळे ॥ ४० ॥ सूलमन्त्रके द्वारा सहखशीषोकी ऋचाओंसे घर्मादिक देवताओंके Gk यथायोग्य हवन करे॥ ४१ ॥ पाषेदोंको बलि दे, नारा । 
- यणहूप ब्रह्मका स्मरण कर देवताओंके समीप बेठ सूछमन्त्र जपे, फिर नेवेद्य करके भोजनकी सामग्रियोंका ध्यान करे ॥ ४२ ॥ इसके इप | 
रान्त आचमन दे ओर वह बचा हुआ उच्छिष्ट भाग विष्वक्पेनके आगे रख इनकी आज्ञासे आप ग्रहण करे, इसके पीछे सुखवासाथ सुगन्ध 
|| ताम्बूल समर्पण करे ॥ ७३ ॥ इसके उपरान्त मेरे चरित्रोंका गान करे, वृत्य करे, मेरे कर्मोका अभिनय दिखावे, मेरी कथा मुझे सुनावै और॥॥ 
ॐ | आप मी सुने, एक सुहत्तमर निश्चलचित्त होकर रहे ॥ ४४ ॥ वेद, पुराण तथा प्राकृत भाषाके स्तोञोंसे मेरी स्तुति करे “हे भगवन्‌ | असन्न 
जुहुयान्मूलमंत्रेण षोडशचाऽवदानतः ॥ धमा दिभ्यो यथा न्यायं Ha: स्विष्टकृतं बुधः॥४१॥ अभ्यच्योथ नमर्ङत्य 
पाषदेभ्यो बलि हरेत॥पूलमंत्रं जपेडह्म स्मरन्नारायणा AST ॥४२॥ दृत्त्वाचमनसुच्छेष॑ विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌॥ 
मुखवास सुरभिमत्तांबूलाद्यमथाहयेत ॥ ४३॥ उपगायन्छणन्छत्यन्कृमोण्यसिनयन्मम ॥ मत्कथाः श्रावयञ्छण्वन्छ 
त्तं क्षणिको भवेत ॥ ४४ ॥ स्तवेरुावचेः स्तोत्रेः पौराणेः प्राङृतेरपि ॥ स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वंदेत दंडवत्‌ ॥ 
॥ ४५ ॥ शिरो मत्पादयोः इत्वा बाइभ्यां च परस्परस ॥ प्रपन्ने पाहि मामीश मीतं प्रलयुग्रहाणेवात ॥. ४६ ॥ इति 
शेषां मया दत्तां शिरश्याधाय सादरख ॥ उद्दासयेचहुद्ास्यं ज्योतिज्योतिषि तत्पुनः ॥ ४७ ॥ अचोदिषु यदा यत्र 
श्रद्धा मां तत चार्चयेत्‌ ॥ सर्वश्ुतेषात्मनि च सर्वात्माहमवस्थितः ॥ ४८ ॥ | | - 
| | हूजिए” इस प्रकार कहकर दण्डवत्‌ प्रणाम करे ॥ ४९ ॥ प्रणाम इस प्रकार करेकि, मेरे चरणोंपर शिर रख दोनों हाथ बांधकर पीठपर Gals 

१७ ''अपराधीके समान तुम्हारी शरण हूँ, हे प्रमो | झुझे शरणमें रखलो,क्यों कि argeq जहाँ माह हे।ऐसे ससारसपुद्रसे मयमीत 2” ॥ ४६ ॥ इस 
। प्रकार पूजा करके शेष प्रसाद पुष्प तुलसीदळ सुझे दे ऐपा ध्यान करै, इसको मायेपर घर आदरपूर्वक विसजन कर ज्योति é ज्योतिसे मिळावे 
॥॥ ४७॥ इतने स्थल तथा प्रतिमादिकोंमें कौन पुरूष दे, इसपर कहते हें कि, जिएकी जहाँ श्रद्धा हो वहाँ पूजा करे, क्योंकि TTT में सवे 
| eq में ही स्थित हं और सब भूत gad निवास करते हैं ॥ ४८ ॥ | 
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= 48 | कायां श्रीभगवदुद्धवसवादे पुरुषार्चनविधिरनाम सप्तविशोषष्यायः ॥ २७ ॥ 
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स॒ प्रकार कियायोगके मागे तथा वेदिक TAS ASRS पूजा करनेवाले पुरुष gaa इस लोक और परळोककी वांछित सिद्विको wal 
॥ ४९ ॥ मेरी प्रतिमाकी स्थापना करके इढ मंदिर बनावे, पीछे फूलोंका उत्तम बांग बनावे, जहाँ मेरी यात्राका उत्सव होता है॥५०॥ 
नृत्य अथवा बडे पर्वोरमे पूजा सदा चली जाय, उसके लिये क्षेत्र वा पुर ग्राम SAT दे तो मेरे समान ऐश्वर्यको प्राप्त हो ॥ ९३ ॥ प्रतिमाको| 
तिष्ठा करे तो संब एथ्वीका राजा हो, मंदिर बनानेवाला त्रिलोकीका राज्य पावे,पूजा आदि यह सब कृत्य करे तो ब्रह्महोकको प्रात हो और 
तीनों प्रकार करनेसे मनुष्य मेरी सायुज्य सुक्तिको प्राप्त होता हे॥५२॥ इत प्रकार पूजाका फळ सुक्तितक कहा, अब जो निष्काम हैं उनको। 
भक्तिका फळ कहते दै, निरपेक्ष भक्तियोग करके झुझे ही पावे सो भक्ति केसे हो ! तो कहते हे,भक्ति तब हो जब इस माति मेरी पूजा करे॥५३॥ | 
एवं क्रियायोगपथैः पुमान्वेदिक तांत्रिके! ॥ अर्चन्नुमयतः fate मत्तो eer साय ॥ ४९ ॥ मदर्चां संप्रति | 
छाप्य मंदिर कारये्ढस्‌ ॥ पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाऽऽश्रितान्‌ ॥ ५० ॥ पूजादीनां प्रवाहार्थ महापर्व | 
STAAL क्षेत्रापणपुरग्रामान्दत््वा मत्साश्टितामियात्‌ ॥ ५९१ ॥ प्रतिष्ठया सावेभोम दानेन आुवनत्रयस ॥ प्रजा 
दिना ब्रह्मलोकं त्रिमिर्मत्समतामियात्‌ ॥ ५२॥ मामेव नेरपक्ष्येंश भक्तियोगेन विदति॥ भक्तियोगं स लभते एवं यः 
|) पूजयेत मास्‌ ॥५३॥ यः स्वदत्तां Real हरेत सुरविप्रयोः wala स जायते Asay वर्षोणामयुतायुतस्‌ ॥ ५४ ॥ 
_ ॥8॥ कतश्व सारथेहतोरनुमोदितुरेव च ॥ कमणां भागिनः प्रत्य ख्यो Tats तफलस ॥ ५५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महा 
| पुराणे एकादशस्कन्धे प्रतिमापूजानि सप्तविशोषध्यायः ॥२७॥ : ee | 
AB दाताळा फल कहा, अब जो देकर फिर छीन लेता हे उसका निंदित कमे कहते हैं कि, जो अपनी दी तथा पराई दी आहण, देवताकी बृत्तिका 
| इरण कर लेता सो अयुत वर्षतक विष्ठा भोजन करता है ॥ Se Ml जो फल कताको होता है वही सहाय कणनेवालेको भी होता है प्रेरक, 
| ॥ अनुमोदनकता इन सोको परलोकम फल होता है.कारण यह हे कि, यह सब कके विभागी हे,जिसने जितना अधिक किया उसे उतना ही 
` ||| अधिक फल मिळता दै, यदि सहाय आदिषइत कर्म किया हो तो बहुत फल मिलता है ॥ ९९ ॥ इति श्रीमद्वावते महापु० एकादशस्कन्धे | 
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दोहा-अड्डाइस अध्यायमें, ज्ञानयोग विश्तार | अब वरणों संक्षेपसों, सजन Se विचार ॥ १॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे उद्धव ! 
जो मेरी भक्तिमे अथवा घूजामें रहे सो यह ज्ञाननिष्ठा करे, पराये स्वभाव कर्माकी स्तुति और निन्दा न करे,संपूण विश्वको प्रकृति पुरुष करके 
जाने, gaa भिन्न न जाने % ॥ १॥जो पराये स्वभाव और कमेकी निन्दा करता है अथवा सराइना करता दे सो मिथ्याध्षुत प्रपंचद्दष्टि होकर 
शीघरही ज्ञानसे भ्रष्ट हो जाता हे॥ २॥जब इन्द्रियगण निद्वासे व्याप्त होता है तब मनसे यह जीव eam देखता दै, मायाहूप स्वप्न दै पीछे मन 


श्रीमगवालुवाच ॥ परस्वसावकर्माणि न प्रश॑सेन्नगहयेत्‌ ॥ विश्वमेकात्मकं पश्यन्प्रकृत्या पुरुषेण च॥ १ ॥ परखभा 

वकमोणि यः प्रशंसति निदति ॥ स आशु अश्यते स्वाथोदसत्याभिनिवेशतः॥ २ ॥ तेजसे निद्रयापन्ने पिंडस्थो नष्ट 

चेतनः ॥ मायां प्राप्रोति शत्यु वा तइन्नानार्थरृक्युमाच ॥ ३ ) कि ag किंमभद्रं वा देतस्यावस्तुनः कियत्‌ ॥ 

| वाचोदितं तदड्तं मनसा घ्यातमव च ॥ ४ ॥ छाया प्रत्याह्णयासासा ह्यसन्तो5प्यथकारिणः ॥ एवं देहादयो भावा 
यच्छंत्याशत्युतो मयस्‌॥ ५ ॥ 


भी लीन हो जाता है तब चेतना नष्ट हो जाती है, तब मनुष्य सृतकसमान झुषुप्ति दशाको प्राप्त होता दे, इसलिये जिसकी बुद्धि इस विश्वको 
नाना TENA जानती है सो विक्षेप लयको प्राप्त होता है व स्वममें जो होता है सोई अमरूप यह है ॥ ३॥ और Mae नहीं 
भ्रम है, उएमें यह भला हुआ यह बुरा हुआ इतना भला इतना बुरा इसका कया कहना! इसका घरा हुआ नाम सत्र मिथ्या हे, मनसे ध्यान 
करते है और Asta जो देखते हैं सो सब मिथ्या हैं, तहां मळा बुरा कहे तो सब अपना ही अज्ञान wa दे॥४॥जेसे प्रतिबिम्बकी झाई सीपोमे 

» शंका -श्रीकृष्णने कहा कि, कोई सुन्दर कर्म करे तो उसकी बडाई नहीं करना और जो कोई बुरा कर्म करे तो उसकी निन्दा भी नहीं करना, क्योंकि जैसा स्वभाव जिस जीवका दोताईै, वद पेखा ही 
कमे करता है तो सुन्दर वचन श्रीकृष्णचन्द्रने | निन्दा स्तुति न करे कि,विरक्त किखीकी निन्दा स्तुति न करे.यद चात बताओ! . 


किसके लिये कहा, Deer किसीकी : | a 
SAL UE वचन भगवानने विरक्तोके लिये कदा है ओर विरक्तोर्मे जो कोई संन्यासी हो तो उसके RA भी कहा है ओर संन्यासिर्यो जो कोई परमदख दो जाते हे उनके ळिये तो निश्चय ही कहा है 
यह अर्थ है कि खव साधु मददात्माओको किसीकी निन्दा स्तुति नही करनी चाहिये,यद्द श्रीकृष्णके वचन गुइस्थ छोगॉके लिये नदी ह॥ . 
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ie हपकी बुद्धि मिथ्या है,कायको करते इए उसी प्रकार यह देहादिक भाव मरनेतक भय देते हे ॥ ६ ॥ वेदमें जो सृष्टि कहदी है सो आप ही ब्रह्म विश्व 
रूप होकर प्रगट होते हें आप ही उत्पन्न हो आप ही प्रजते हें ओर आप ही रक्षा करते दै आप ही सहारकरते हैं ओर जिसका संझार करते hip 
Hoel वह आत्मा हीं है ॥ ६॥ आत्मा जो सबसे एथळनिरूपण किया है उससे कोई पदाथ पृथक्‌ नहीं है, यह अध्यात्म अधिदेव और अघिश्तरूप | 
जो प्रतीत होता है, सब मायारचित होनेसे Frye दै,यद अध्यात्मादि तीन प्रकारका गुणयुक्त संसार आत्मामे मायाके द्वारा भासता है ॥ ७ ॥ 
॥%॥जो पुरुष यह मेरी कही हुई ज्ञान विज्ञानकी चष्टाको जानते हें, वइ किसीकी निंदा स्तुति नहीं करते, सुयेकी भांति समान होकर लोकोंमें विच|% 
| ||रण करते हें ॥ ८ ॥ वह केसे हो ! सो प्रकार कहते दें,जो वस्तु आदि अन्त युक्त है सो मिथ्या है, यह जांनकर प्रत्यक्ष उपजे और नष्ट guile 
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£| आत्मेव तदिद विश्वं सृज्यते asta प्र्तः ॥ त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीश्वरः ॥ ६॥ तस्मान्न ह्यात्मनो || 
ड ऽन्यस्मादन्यो भावो निरूपितः ॥ निरूपितेयं त्रिविधा fader भातिरात्मनि ॥ इद्‌ aaa विडि त्रिविधं ह 
||| मायया कृतस्‌ (७॥ एतहिहान्मदुदितं क्ञानविज्ञाननेपुणस ॥ न निदति न च स्तौति लोके चरति सुयवत्‌॥ ८॥ ॥& 
/(8, | | प्रत्क्षणादुमानेन निगमेनातमसंविदा ॥ आयंतवदसज्जञाला निःसङ्गो विचरेदिह ॥ ९ ॥ उडव उवाच ॥ नेवात्मनो || 


न देहस्य संसतिद्रंष्टहश्ययोः ॥ अनात्मसरृशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते ॥ १० ॥ आत्माऽव्ययोऽएणः Yer स्वयं 
ज्योतिरनादतः ॥ अंग्निवद्दारूवदचिददेः कस्येह सृतिः ॥ ११ . foro, 

| जगत्को ASMA वेद ओर अपने अनुभवसे ऐसे जाने कि,जो यह दीखता है सो सब मिथ्या दे,य ज्ञान जब इढ हो जाय तबनिःसग होकर 

विचरण करे॥ ९॥ उद्धवजी बोले कि, हे भगवच्‌ ! आत्मा स्वयेप्रहारा है ज्ञानछप है, देह तो जड हे तो यह संसार किसको लगता है ! हे 

प्रभो ! यह संसारं आत्माका दै अथवा देइका है ! इनका आत्मा ही दृश हे वही देखता है; देह तो जड हे आत्मा जड नहीं परन्तु देखनेवाटा 

है॥ १०॥आंत्मा अव्यय हे, सगुण हें, शुद्ध हे, स्वयेज्योति हे,आवरणरहित हे ओर देह तो जड हे परन्तु इसका सयोग काष्ठ और अझ्निसे है | 


5 व 


अग्नि और काष्ठ भिन्न नहीं हेंइसी प्रकार आत्मामं एकता दै,इन दोनोंमें संसार किसीको भी संभव नहों और जो संभव हे तो भी अग्नि प्रका | : 
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as है,काष्ट प्रकाश्य है ॥:११ ॥ यद्यपि सत्य हे परह ता भी ससारका अविवेक कारण है, तो इसके उत्तरमें कहते हेंकि जदांतक देइ इन्द्रिय | भ.० ae 

Cl ओर प्राणपे आत्माका सम्बन्ध हे Talay मिथ्या भी संसार भासंता हे, यद्यपि आत्माका और इंद्रियोंका सम्बन्ध नहीं परन्तु तो भी अविवे | ७ = 

% | कसे मान Sa है।१२॥उद्धवजी बोले कि, देह तो असत्य हे, इसको संसार क्या भासता हे ! तो इसके छत्तरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कहते | °° 

cole कि, यद्यपि विषयभोगकी वस्तु पास नहीं परन्तु तो भी संसार नहीं जाता, क्योंकि इसका ध्यान विषयोंमें रहता हे इससे Gare होता Big 
| और CARA अनथको देखता हे ॥१३॥ अब तके करते हे कि, ध्यानसे जो बिषयकी स्फूति हे सो तो जीवन्सुक्तिसे भी निवारण नहीं होती|% | 

तो मोक्ष किसीका हो ही नहीं सकता ! इसके उत्तरमें कहते हें कि जसे शोचनेबाळेको स्वप्न भी अनथे देता दे,सोई जो जागता रदेतो जागनेवाळे | 
श्रीमगवालुवाच ॥ यावहेहेन्द्रियप्राणेरात्मनः संनिकषेणस ॥ संसारः फलवांस्तावदपारथोऽप्यविविकिनः ॥ १२॥ Sele 
ह्यविद्यमानेऽपि संछतिन निवतेते ॥ घ्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥१३॥ यथा ह्यप्रतिबुडत्य प्रस्वापो - 
बहनथेशृत्‌ ॥ स एव प्रतिबुद॒स्य न वे मोहाय कल्पते॥ १४ ॥ शोकहर्षेभयंक्रोधलोभमोहस्परहादयः ॥ अहंकारस्य 
दृश्यंते जन्म TSA नात्मनः ॥ १५॥ देहेन्द्रियप्राणमनोमिमानो जीवोंऽतरात्मा गुणकर्म मूत्तिः ॥ सूत्र महानित्य 
रुवव गीतः संसार आधावति कालतेत्रः ॥ १६ ॥ अबूलमेतद्वहरूपरूपित मनोवचप्राणशरीरकंम ॥ ज्ञानासि 
नोपासनया शितेन च्छितत्वा घुनिर्गी विचरत्यतृष्णः ॥ १७ ॥ | 

| 9|को वह अनथ नहीं होते. जीवन्युक्त पुरुषोंको विषयकी स्फूति अनथ नहीं कर सकती ॥ ३४ ॥ शोक, इषे, मय, को घ, लोभ, मोइ,कामःजन्म | 

| POA बृत्त्यु यह सब अहकारसे हे, आत्माको यह छुछ नहीं ळगते ॥३५॥ देह, इंद्रिय, प्राण और मनका अभिमान कर यह आत्मा ही उनके | 

|® |मध्यमें स्थित जीव हे, इसीसे गुणकमेमय सूत है और इन्हीं शुणकर्मसे घुरुष बॅच रः हे, इसी कारण Ss आधीन होकर सब संसारमें|%#|॥ ९९५ 

| | दोडते फिरते Rags और महत्त्व आदि नानाहूपसे अनेक प्रकारका कदा है॥१६॥ इस प्रकारके अहकारसेजब यहजीव बँध रहा हे तब ज्ञानसे |& 

| |सुक्ति होती है सो कहते हे कि,वचन मन प्राणीमें अहंकार निसूळ है, अज्ञानमें बहुत रूप प्राशते है,इसलिये geet सेवा कर तीक्ष्ण ज्ञानरूप 


_ 'भा० ए० 
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GES हाथमें ले इस अहंकार बंधनको काट संग छोड पृथ्वीम फिरे, इस कारणका यही उपाय हे ॥ १७ ॥ अब वही ज्ञान कहते है, जिसका 
साधन करनेवाला वेद है, सो वेदके कहे धर्म करे तब विवेक इत्पन्न हो, तब स्वधर्म, अपना AGA, इपदेश, तकं इतने साथनसे जो उत्पन्न 
हो उस ज्ञानका फल कहते हे कि, योग तप है और कारण है और जगतके आदि अन्त मंध्यमें वही हे ॥१८॥ नाना भेदके व्यवहार भी Aa 
में ही होते हें सो कहते हैं; असे सुवर्णके अनेक आश्षण बनतं हैं और उसकी ' उत्पत्ति प्रथम भी और पीछे भी सुवर्ण ही के अनेक भाति | 
नेके-उपरांत भी सुवण ही रहता है,क्योंकि सुवणसे और कोई वस्तु तो नहीं,इसी प्रकार यह विश्व अनेक रूपसे दीखता है सो भी में ही इं,ऐसा। 
जानना चाहिये ॥ १९॥ इस प्रकार विश्वका रूप कहकर इन देइ Sf जिससे प्रकाश होता है उसका-तइप कहते हैँ, इस मनकी तीन! 


ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमेतिह्यमथालुमानस्‌ ॥ आद्यतयोरस्य यदेव केवलं कालश्च हेतुश्व तदेव मध्ये ॥ 
| ॥:१८ ॥ यथा हिरण्यं खत एरस्तात्पश्चाच सर्वेश्य हिरण्मयस्य ॥ तदेव मध्ये व्यवह्दायमाणं नानाऽपदेशैरहमस्य 
| वहत ॥ १९ ॥ विज्ञानमेतञ्रियवस्यमंग शुणत्रयं कारणकार्यकतृ ॥ समन्वयेन व्यतिरेकतश्च यैनेव तुर्येण तदेव 
| AAT ॥ Re र न यत्युरस्ताहुत यन्न पश्चान्मप्ये च तन्न व्यपदेशमात्रस ॥ भूतं. प्रसिद्ध च परेण .यद्यत्तदेव ` 
| तत्स्यादिति मे मनीषा॥ २१॥ | 


अवस्था कारण हैं. सत्त्वगुण; रजोगुण, तमोशुण यह गुण हे, जो सब कार्य-कारण-कत्तोरूँप है, अध्यात्म कारण, कायं BAG, कत्ता 
[अधिदेव इस प्रकार त्रिगुणरूप जगत्‌ हे, इस प्रकार भी जिससे होता है और जिसके अनुभवसे प्रकांशे हे सो चतुथ स्थान ब्रह्म है, इंद्रियादि 
कके ज्ञान विना जो समाधि आदि विषे हे सोई सत्य हे ॥ ६० ॥ इस प्रकार ज्योतियोमें भी और भांति न हो सो सत्य है यह कहा, अब % | 
जो और प्रकार होता हे.सो असत्य है इसपर कहते हे. कि, जो वस्तु प्रथम नहीं और पीछे भी नहीं मध्यमें भी नहीं केवळ नाममात्र ही है 
हनेको दै, जिससे प्रकट हुई और प्रकाशी सो वही है ऐसी मेरी बुद्धि है ॥ ९३ ॥ | 38 
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प्रपञ्चा AAA अभेद कहते हें कि, यद्यपि प्रथम में ही हूँ, यह रजोयुणसे उत्पन्न हुआ विकारका समूह ब्रह्मका कार्य दे परन्तु तो भी ब्रह्मके| 
® प्रकाशसे भासता है, ब्रह्म स्वयंज्योति हे इससे इंद्रिय, विषय, आत्मा, देवता, पञ्चशत यह सब तत्त्व ्रह्महप होकर भासते दे, यह विचिता 
Sl प्रह्मका ही कार्य है ॥२२॥ इस प्रकार ब्रह्म विवेकके देतुसे और देहादिकमें आत्मबुद्धि त्यागकर गुरुंद्ारा अपना सन्दे काट सब कामनाओंसे| 
निवृत्त हो आत्माके आनन्दसे सन्तुष्ट होकर रहे ॥ २३॥ जो छोडने चाहिये उनका स्वरूप कहते हे-यह देह आत्मा नहीं, पृथ्वीका| 
विकार हे, इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवता, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यह कोई आत्मा नहीं दै, क्योंकि अन्नमात्रके आश्रयसे रहता द, 


घनेरुपेतेविंगते रवेः किए ॥ २५॥ यथा नभो वाय्वनलॉबुसगुणेगंतागते्व॑तृगुणे्न सजते ॥ तथा५क्षरं सत्तरजस्तमो | 


0 इसछे विकारयुक्त है और वायु, जळ, अग्नि, आकाश) पृथ्वी यह पञ्चशत, शब्द स्पर्श, रूप, रस AS, प्रकृति ये भी आत्मा नहीँ, क्योंकि 
कं जड़ हें ॥ २ ; ॥ इस प्रकारके विवेकवंत ज्ञानी सुक्त पुरुषको इंद्वियोंका किया गुण दोष नहीं होता सो कहते हें कि, जो विवेकी ज्ञानवंत है 

जीवन्धुक्त दशाको प्राप्त हें उन्होंने गुणरूप इन इंद्रियोंका निमह किया हो अथवा न किया हो, उन्हे न तो धुण है न दोष के जेसे मेघके ७ 
lara आनेसे aa gs दोष नहीं छगता हे और मेघ जानेके उपरांत कुछ गुण भी नहीं लगता ॥ २७ ॥ जो निःसंग हे और al 
| टॅ र्महप हो रहे हे, उनको किसीसे गुण दोष नहीं लगता, जैसे आकाश WA आते जाते ऋतुक्के गुण शीत, डष्णादिक और वाबु/अभि,जलूसे हा 
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अविद्यमानोऽप्यवभासते यो वैकारिको राजससर्ग एषः ब्रह्म स्वयंज्योतिरतो विभाति ब्रह्नेंद्रियाथीत्मविकारचित्रश 
॥ २२ ॥ एवं स्फुटं त्रह्मविवेकहेतुमिः पराएवादेन विशारदेन ॥ ठित्त्वात्मसंदेहयुपारमेत स्वानंदतुष्टोऽखिलकासुके | 
भ्यः ॥ २३ ॥ नात्मा वपुः पार्थैवमिद्रियाणि देवा ्यसुवाथुजलं इताशः ॥ मनोःन्नमाचे ball सत्त्वमहरकातः | 
छं क्षितिरयसाम्यस्‌॥२४।समादितेः कः करणेशुणात्ममिर्शुणो मवेन्मत्ुविविक्तघार्नवि्षिप्यमाणेरुत किन्दु दूषणं | 


कि ei « ae To 


मलेरहमतेः संसृतिहेतुसिः TA ॥ २६ ॥ 
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{घ नहीं होते इसी प्रकार अक्षय ब्रह्म, सत्त्व, रज, तम यह गुण अइंकारके हे, संसारका देतु कारणसे नहीं मिलता, उनसे भिन्न भिन्न है| 
£ ॥ २६ । | a8 तबतक वाके गुणोंका संगम करे, जहांतक मेरे इढमक्तियोग करके मनकी विषयासक्ति न जाय ॥ २७ ॥ जेसे रोगको||& | 
र| भले उपचारोंसे दूर न किया हो तो वारंवार वह रोग उत्पन्न होकर इख देता दै, उसी प्रकार रागादिक और कमे जिसके दग्ध नहीं इए TST 
||| और सब विषयोंमें आसक्त मन सी योगी gov फिर बाधा करता है॥ २८ ॥ ओर जो योशसे श्रष्ट हो गया हो तो उसका कया उपाय | | 
|ॐ तो कहते हें कि, योगीको देवताओके प्ररे जो बन्धुरूप ae करते है, योगके we होनेसे फिर पूर्व अभ्यासबलसे योग करे परतु. कम | 
, तथापि संगः Wasa गुणिषु मायारचितेषु तावत्‌॥ मद्भक्तियोगेन हृढेन यावद्रजों निरस्येत मनःकषायः॥२७॥ | | 
| - यर्थैऽऽमयोऽसाइचिकित्सितो इणां एनः पुनः संतुदति प्ररोहाब ॥ एवं मनोऽपक्कषायकमं ङुयोणिनं be =| 
| संगसू ॥ २८॥ कुयोगिनो ये विहतांतरायेमंतुष्यभरतेश्रिदशोपस्टेः ॥ ते प्राक्तनाभ्यासबठेन भ्यो युजंति योग नए ||&| 
(| कमेतंत्रस॥२९॥ करोति कमे क्रियते च जन्तुः केनाप्यसो चोदित. आ निपातात्‌॥ न तत्रविद्वान्प्रकृती स्थितोऽपि S| 

| निरत्ततृष्णः AHAB ॥३०॥ तिऽठतमासीर्नंग्युत ANd शयानस॒क्षेतमदंतमन्नण ॥ स्वसावमन्यत्किमपीहमान | र | 










मात्मानमात्मस्थमतिने वेद ॥३१॥ यदि स्म. पंड्यत्यसदिद्रियार्थ नानाइमानेन विरुडभन्यत्‌ ॥ न मन्यते वस्दुतया 
मनीषी ret यथोत्याय तिरोदधानस्‌ ॥३२॥ . ह | व: 
AMA घम न करे, केवल धमकी ही साधना करे ॥ २९ ॥ जो किसीसे प्रेरित हो तो मरनेतक BAS सुख दुःख जाता दे, विकारको पावे, जो र | 
&)|विवेकी हो तो देहमें स्थित भी आत्मसुखके अनुभव करके तृष्णासे निवृत्त हुए विकारको प्राप्त नही हो ॥ ३० ॥ जिसकी मति आत्मासें | | - Seas 
ह| | स्थित दै सो खडे होते, चलते, सोते, सूत्र करते, अन्न भोजन करते और मी स्वभावसे दुन. आदिक करते देहको नहीं जानते॥ २३ ॥ जो॥७ 
: ॥इंद्रियवन्त हे सो:विना देखे क्यों रहें ! सो करते हें कि,जो विवेकयुक्त हैं सो यद्यपि इन इंद्रियोंके विषयोंको देखते हे परन्तु तो भी sass] - ळे 
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| जान आत्मासे और वस्तुसे मानते हें, वह स्वप्तकी भांति सब मिथ्या जानते हें; जसे जागनेपर स्वप्रके विषय सब आप ही अंत||%॥ 
aia हो जाते हें ॥ ३२॥ हे उद्धव ! आत्मामें झुक्तावस्थादिमे भी विकार नहीं होता, क्योंकि बृद्धावस्थामें गुण और कर्मासे विचित्र अज्ञानके | ace 
कार्यरूप देहेन्द्रियादि अध्याससे अपने स्वरूपमे मिळे हुए माने गये दें, वही देहेन्दियादि मुक्तावस्थामें ज्ञानसे निवृत्त हो जाते हैं, यह! : — 
आत्मा किसीसे त्याग और अहण नहीं किया जाता, यदि झुक्तिको कियांका फल माने तो आत्मामे विकार होता है इससे मायिक पदार्थाकी “le 
निवृत्तिका दोना ही मोक्ष है. बंध मोक्ष आत्माका स्पशे नहीं करते इस . कारण आत्मा निविकार दै ॥ ३३ ॥ परंतु प्रथमसे ही विदयमान || 









भा० ae 


पूर्व veld एणकमंचित्रमज्ञानमात्मन्यविविक्तमंग ॥ निवर्तते तत्युनरीक्षयेव न Bae नापि विसृज्य आत्मा ॥३३ ॥ 
यथा हि मानोरुदयो SAAT तमो निहन्यान्न तु सडिधत्तेपएवं समीक्षा निषुणा act मे इन्यात्तमिलं पुरुषस्य ge: 
. ॥ ३४ ॥ एष स्वयंज्योतिरजोऽप्रमेयो महालुभृतिः सकलाठुभ्गुतिः ॥ एको5हितीयो वचसां विरामे येनेषिता वागसव 


| अ्ररंति ॥ ३५ ॥ एतावानात्मसंमोहो यहिकल्पस्तु केवले ॥ आत्मन्दते स्वमात्मानमवलंबी न यस्य हि॥ ३६ ॥ 
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घरादिक पदार्थों कुछ विकार नहीं करता इसी प्रकार मेरी अध्यात्मविद्या मजुष्योंके मनके अंघकारको दूर करती है परन्तु आत्मामं इछ विकार 
नहीं होता, आत्मा तो जिस स्थितिमें स्थित दै, उसीमें रहता है ॥ ३४ ॥ यह स्वयंप्रकाश जन्मरहित ज्ञान विज्ञानसे भी जाना नहीं 
जाता, महान्‌ प्रतापयुक्त किसी विकारसे न बढे न घटे, संदा एक रूप रहे और सबोंका प्रकाशक एक हे, वह इूसरेसे रहित हे जिसमे 
वचनकी गति नहीँ, श्रुति भी कहती है कि; जब आगे गम्य नहीं, वहांसे मन रमेत वाणी फिर आती है. जिसके प्रेरे वाणी और प्राण 
काये करते हैं ॥३९॥ केवळ भेदरहित आत्मा है उसमें मेद देखना इतना ही अम मनका दै, अपने आत्माके बिना इल भेदका आश्रय हे ही 
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यज्ञामाझतिभिग्राद्यं FIAMMA ag ॥ व्यर्थेनाइप्यथवादो$्यं हयं पंडितमानिनास ॥ २७॥ योगिनोऽपकयोगस्य 
युंजतःकायउत्यितेः ॥ उपसगोषहन्येत तत्रायं विहितो विधिः॥३८।योगधारणया कांश्चिदासनेधारणान्वितेः॥ तपो ' 
मत्रोषधेः कांश्रिहुपसर्गान्विनिदहेत्‌ ॥३९॥ कांश्रिन्ममालुध्यानेन नामसंकीतेनादिभिः Ml vs वा इन्या | 
दशुमदाञ्छनेः ॥४०॥ केचिदेहमिमं धीराः सुकल्पं यसि स्थिरस्‌॥ विधाय बिविधोपायेरय युंजति सिये ॥४१॥ | 
नहि तत्कुशलाट्त्यं तदायासो हपाथकः ॥ अंतत्त्ववाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥ ४२॥ योगं निषेबतो नित्यं ` 
कायश्चेत्कल्पतामियात्‌॥ TSCM A मतिमान्योगद्वत्सृज्य AIT ॥ ४३ ॥ 


| कितने ही योगी श्वरोंकी am करके सब दंभ अहकारादिक अशुभोंको शनेः शनेः दूर करे ॥ ४० ॥ कितने ही योगीश्वर इस देइको समथ | = 
|e | अनेक. पायोंसे स्थिर करके परकायाप्रवेशकी सिद्धिके लिये योग करते हें ज्ञानकी निष्ठा नहीं करते ॥ ७9 ॥ और जो कुशल ७. | 
PB are @, सो उनका आदर नहीं करते, क्यों कि देह अनित्य है; इस कारण निश्चय मनसे योग करके इसके रखनेका अम निरथेक है, जेसे | 
. ` =° ||७)॥वट बृक्षके फल मिथ्या दै॥ ४२ ॥ यद्यपि योगसिद्धिका नित्य सेवन करते करते प्राणायामादिके प्रमावसे शरीरमें हो ही जाय, परन्तु तो %॥ | 
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द्विमाद मेरे भक्त पुरुषको समाधि त्यागन कर इस शरीरकी सिद्धिपर विश्वास करना योग्य नहीं ॥ ४8 ॥ इसलिये योगीजनोंको र 
चाहिये कि मेरे आशये यह योग करें तो विन्न न हो, निस्प्रह होकर आत्माका अनुभंव प्रात हो जब मेरे आश्रयसे सब विभ निवृत्त हो | 
तो वह योगी आनंदसे परिपूण होता दै ॥४४॥ इति आ्रीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्थे माषाटीकायाँ भगवडुद्धव्सवादे स | 
| ॥ २८ ॥ दोदा-उनतिसवे अध्यायमें, भक्तियोग विस्तार। प्रथम निरूपण कर चुके, अब संक्षेप विचार ॥ १ ॥ उद्धवजी बोढे | 
कि, हे श्रीकृष्ण ! यह तुमने योगकी क्रिया कही सो जिस पुरुषका मन aad नहीँ उसकी तो अतिकाठिन लगती है, क्‍योंकि वे अज्ञानी | 
हे, इसलिये जिससे शीत्र सिद्धि हो और सुगम हो सो उपाय मुझसे कहो ॥ ३ ॥ हे कमलनेत्र ! बघा जो योग करते हें वे मनका निग्रह 
योगचर्यामिमां योगी विचरन्महचपाश्रयः॥ नांतरायेविहन्येत निःस्एहः स्वसुखातभूः॥४४॥ इति श्रीमद्धा "म*एका० 
` ज्ञानयोगनि० नामाष्टाविशोष्ध्यायः ॥ २८॥ उद्धव उवाच ॥ सुहृष्करामिमां मन्ये योगचयांमनात्मनः ॥ यथाजसा 
पुमान्सिडयेत्तन्मे ब्रह्म॑ंजसाउच्युत ॥ १ ॥ प्रायशः पुंडरीकाक्ष युजतो योगिनो मनः ॥ विषीदंत्यसमाधानान्मनोनि 
ग्रहकशिताः ॥ २ ॥ अथात आनंददुधं पदांबुज हंसाः श्रयेरज्नरविदलोचन ॥ सुखं च विश्वेश्वर योगकर्ममिल्‍्ल 
न्माययाऽमी विहता न मानिनः ॥ ३॥ कि चित्रमच्युत तवेतदशेषबधो दासेप्वनन्यशरणई यदात्मसात्तवस्‌ \ 
योऽरोचयत्सह Be स्वयमीश्वराणां श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः WIN 
करनेमें अत्यन्त ङेशको प्राप्त होते हे; तो भी मनका निह नहीं होता तो थकित हो विवा यक होते हैं ॥ २ ॥ योगमें अति SAR, जो॥&| 
परमहस हैं वह सार असारको जानते हैं. हे कमलदळळोचन ! जो तुम्हारे चरणारविन्दोंका आश्रय करते हे तो यह चरणारविन्द ही उनके | 
आनंदको पण करते हे, हे कमलद्ललोचन | आप भक्तोंको ger हो और जो योगीश्वर तुम्हारी मायासे मोहित योग कमे करके | 
& | अभिमानको घारण करते हें वह सिद्ध. नहीं ॥ ३ 8 हे श्रीकृष्ण | हे सबके बेड | जो अनन्यशरण तुम्हारे दास दै, उनके तुम वश हो इसमें | 
£ आशभ नहीं, जैसे नंद यशोदाके घर खेलते फिरे, रामहूप घारण कर बंदरोंसे मित्रता की, ब्रह्मा आदि देवताओंके शोमासंयुक्त 
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| ब करावे, महाराजके छत्र चामरादि STA सब्‌ करावे ॥ 99 ॥ निमळचित्त पुरुष सब भतमात्रमें अपनेमें तथा बाहर भीतर ge ही| 


है 





ru 


| ब्रीडाँ च देहिकीय॥ बम मद युग सर ॥१६॥ BRA Bay मद्भाषो नोपजायते ॥ तावदे. | 









रे भक्त हे इनके क्माका आश्रय करे ॥१०॥ उन भक्तोंसे मिलकर उत्सव करे, अथवा अछग आप ही सबकी यात्रा इत्सव करे, नृत्य गीत 


A £ 


देखे, में आकाशकी नाई असंग होनेके कारण सबमें स्थिर भी आवरणरहित और बाहर भीतर सदा पूण हूँ ॥ १२ ॥ जो इस प्रकार ज्ञानमें 
- कुर्यात्सर्वाणि कमोणि मदर्थ शनकेः स्मरत ॥ मय्यार्पितमनश्चित्तो मडर्मात्ममनोरतिः ॥ ९ ॥ देशान्पुण्यान्संश्रयेत | 
मद्भक्तः साधुमिः श्रिताद्‌॥ देवा र रमतुष्येषु मद्धक्ताचरितानि च ॥ १० ॥ प्रथक्सत्रेण वा महा पवेयात्रामहोत्स | 
वान्‌ ॥ कारयेट्ठीतशत्यायेसहाराजविश्रतिमिः ॥ ११ ॥ मामेव aay बहिरतरपाइतस्‌ ॥ ईक्षेतात्मनि चात्मानं | 
य॒था खममलाशयः ॥ १२॥ इति तर्वोणि भृतानि मद्भावेन महाज्ञते ॥ सभाजयन्मन्यमानो ज्ञान केवलमाश्रतः ॥ | 
॥ १३ ॥ ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्यके CHOU ॥ अच्छे BUS चेव समद्ृक्पंडितो मतः ॥ १९ WA x | 
Hall CA भावयतोऽचिशत्‌ ॥ त्पर्धासूया तिरस्कारा' SST वियति हि ॥ १५ ॥ asa स्मयसानान्स्वान्दृश - | 


@ 


AW 


` व्चुपासीत वाड्धनःकायदत्तिमिः ॥ १७ ॥ , a 
स्थित हो.सब जणिमान्रको मेरा ही भाव जानकर पूजे, वही पण्डित हे॥ ३३ ॥ ब्राह्मण, नीच जाति, चोर, अह्मण्यः सूय, अभिके कणिका 
यह छूर हों वा न हों इनमें जो समष्टि हो वही पण्डित हे॥३७॥ अजुष्यांमे मेरे भावकी भावना A तो वेगि ही पुरुषके इर्षा, निदा, तिरस्कार, 





९ 


*॥अईकार यह सब (निश्चय नष्ट हो जावें ॥ १९ ॥ इसलिये अन्तर्यामी इश्वरी हिले सबको प्रणाम करे, इसी करते अपने भि 


ated छोड़ | 
और अपनी ऊंच नोच दृष्टि woe छोड़ भूमिको दण्डबत्‌ करे. ककर, चाण्डाळ, बेल, खर ऐसे नीचोंको भी मेरी बुछिसे प्रणाम करे।१६॥ | 


We ( सब भ्रतमाजमें मेरा भाव न उत्पन्न हो तदतक र्षक चाहिये कि, वाणी मन और देहकी safes मेरी उपासना करे ॥ ३७॥ | 
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मेश स्मरण करते करते शनेः शनेः सब कर्म करे, पर सब कर्म si मेरे लिये करे, सुझमें ही मन तथा बुद्धि अर्पित करे तथा घमं ही आत्माकी | भो. 
और मनकी प्रीति रक्षे ॥ ९ ॥ जहाँ मेरे भक्त साधु पुरुष निवांस करते हों उन्हीं पुण्यदशेनोंमें जाकर वास करे, देव, असुर, मचुष्योमे जो | हे | . 


इत प्रकार उपासना करके उसे सब विश्व बह्मरूप ही भासता दे,आत्मविद्यासे स्त्र Aa ही देखते सब संदेह दूर हो जाते हे और आप सबसे | 
रक्त हो जाता हे ॥१८॥ यह सब Tate निय किया हुआ मेरा उत्तम पक्ष है कि देह प्राणमनसे सब प्राणिमाजमें मेरा भाव हो॥ १९ ॥ ||| 
हे उद्धवजी | यदि निष्काम मेरे घम करते करते छुछ भूळ चूकहो जाय तो भी हानि नहीँ क्योंकि यह उत्तम धर्म निशुणपनके 4 लिये मेने || 
निश्चय किया है ॥ २० ॥ हे साधश्रेष्ठ ! जो व्यर्थं भी लोकिक परिश्रम करते हैं सो भी जो ga समरपेण करे फलवांछा बिना मेरे लिये 
करें, जैसे भय शोकादिसे दोडना, रोना इश व्यर्थ देसो भी मुझे समपेण कर देनेसे घम हो जाते हे ॥ २३ ॥ वही बडे इदधिमानोंकी Sle) 
ot सर्वे ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीषया ॥ प्रिपडयन्तुप्रमेत्सवंती. मुक्तसंशयः ॥ १८ ॥ :अर्य हि सवेकल्पानाँ | 
|| + सध्रीचीनो मतो मम ॥ मद्धावः सर्वभृतेष॒ मनो वाक्कायइत्तिभिः ॥१९॥ न ह्यगोपक्रमे ध्व॑सो मडमेस्योडवाण्वपि ॥- | 
| | | मया व्यवसितः सम्यक्‌ निछुणतवादनाशिषः ॥ २०॥ यो यो मयि परे घमः कल्प्यते निष्फलाय चेत ॥ तदायासो* 
निरथैः स्याद्भयादेरिव सत्तम ॥ २१ ॥ एषा बुद्धिमता बुदिमनीषा च मनीषिणास्‌॥ यत्सत्यमदतेनेह. मत्येनाप्रोति | 
माऽएृतस्‌ ॥ २२॥ एप ते$मिहितः झत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रहः॥ समासव्यासविधिना देवानामपि हुभमः ॥ २३ ॥ | 
अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत ॥ एतद्िज्ञाय AAA पुरुषों नष्टसेशयः ॥ २४ ॥ सुविविक्तं तव प्रश 
4 मथंतदपि धारयेत्‌ ॥ सनातनं ब्रह्म Ta परं ब्रह्माधिगच्छति ४ २५ ॥ a 
BIA चतुरोंकी चतुरता है, जो असत्यहूप इस मनष्यदेइसे सत्यूप Ba एस जम्ममे प्राप्त हो ॥२२॥ हे उद्धव | यह त्रह्मवादका संपण संग्रह 
fea मेंने तुमसे संक्षेप ओर विस्तारसहित वर्णन किया, जो कि देवताओंकी भी दुरम था॥ २३ ॥ वारंवार मेने तुमसे प्रगट करके युक्तियोंसे यह |® 
Hen] शात कहा है, क्योंकि यह ब्रह्मवाद रीतिका ज्ञान जानकर पुरुष सन्देइसे. रहित और सुक्त हो जाता SU २४ ॥ जो इसका स्मरण रके, कहे, It 
॥४॥ हने, पढ़े तो भी इसका फल होता हे सो कहते हे. हे उद्धव ! मेने यह तुम्हारे प्रश्नका उत्तर दिया, इसे जो कोई चित्तमें घारण करे वह नित्य 
een aaa मी गोप्य पखल्लको प्राप्त होगा ॥ २५ ॥ | | | aoe ae ’ 
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जो पष मेरे भक्तोंसे विस्तारसहित यह ज्ञान कहता है उसे में अपना आत्मातक दे देता हूँ, क्‍योंकि “वह भक्तोंका दाता है ॥ २६ ॥ जो || me री 
कोई परममित्र STARR इस ज्ञानरूपी दीपकसे मेरा दरान करावे सो दिन प्रतिदिन ge होता है ॥ २७॥ जो मलुष्य इसको श्रद्धासहित|७॥। अ० २९. 
नित्य सावधान होकर श्रवण करते हे सो TAA परमभक्ति शो प्राप्त AHA बद्ध नहीं होते ॥ २८ ॥ हे उद्धव ! हे मित्र ! Ga यह ज्ञान 
अच्छे प्रकार मनमं घर लिया हे इसलिये तेरे मनका मोह शोक गया ॥ २९ ॥ बुद्धिमाचको चाहिये कि, यह ज्ञान देसी, नास्तिक, चूत > 
इत्यादि और जिसके सुननेकी इच्छा न हो उसे कभी न सु नावे॥ 8० ॥ हे उद्धव! जो इन दोषोंसे रहित हो,बक्षण्य हो अतिग्रिय साधु होः 


य॒ एतन्मम सक्तेषु सप्रदद्यात्सुएष्कलए ॥ तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना॥२६॥य एतत्सम्रधीयीत पवित्र 
परमं Drala पयेताहरहमां ज्ञानदीपेन दशयन ॥२७॥ य एतच्छुड़या नित्यमव्यग्रः Tage: ॥ मयि भक्ति परां” 
कुवेन्कभमिन स बध्यते ॥ २८ ॥ अप्युद्धव खया ब्रह्म सखे समवधारितस्‌ ॥ अपि ते विंगतो मोहः शोकश्चासो 
मनोभवः ॥२९॥ नेतन्त्वया दांसिकाय नास्तिकाय शठाय च ॥ अश॒श्रषोरमक्ताय हृविनीताय दीयतास्त ॥ ३० ॥ 

“ एतद्ेमौविद्दीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च ॥ स्याधवे शुचये ब्रयाद्गक्तिः श्याच्छुद्रयोषिताश ॥ ३१॥ नेतहिज्ञाय 
जिज्ञासोर्च्ञातव्यमवशिष्यते॥ पीत्वा पीयुषमश्वतं पातव्य नावशिष्यते ॥ ३२ ॥ ज्ञाने कमणि योगे चवातोयां देडधा 
रणे ॥ यावानर्थो. इणां तात तावांस्तेऽहं चतुविधः ॥ ३३ ॥ - 

शुद्ध हो उससे यह ज्ञान कहना चाहिये, जो भक्त होय तो St Yas भी कहे ॥ ३१ ॥ जाननेवालेको इसके TAT उपरान्त फिर Fe 

HAAR आवश्यकता नहीं, HA शुस्वादु अकृत पीनेके पीछे ओर पीनेंके योग्य नहीं रहता ॥३२॥ अक्तोंको और साधना छुछ नहीँ चाहिये, 

क्योंकि भक्तोंका तो सब में ही ईँ, ज्ञानसे मोक्ष होता है, विहित कम wae घर्म होता है, योग a, अणिमादि पिद्धि हो, सहजके 5 

कर्म GAA काम हो, खेती करे अर्थ हो, दण्डनीति करे ऐश्वथ हो और इन साधनों पे चारो पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, हे उद्धव । सब Jem 
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ग क्‍ 9 था, परंतु ज्ञान पाकर कुष्णके पासले दो अथवा तीन ही दिन बीते थे जव विदुरजोका समागम हुआथा यहशकाहै। | ie 
ie स्वभाव करके क्षणक्षणमें मोहके वश होकर औकृष्णका स्मरण कर फिर मोहको त्याग दिया और श्रीकृष्णका मोहे भी इस लिय किया 8 | 













थरूप तुमको में ई, इस लिये तुमको ओर इछ नहीं करना चाहिये, केवळ मेरी शरण रहो ॥ ३३ ॥ जब यह मनुष्य सब कर्मोको छोडकर 
मुझे आत्मनिवेदन करे तब मेरे भ्रष्ट करनेके योग्य होता के sate फिर मोक्षको प्राप्त होता है और निश्चय मेरे समान ऐश्वयके योग्य हो 
जाता है ॥ २४ ॥ जब इस प्रकार भगवाद्‌ श्रीक्षष्णचन्द्रजीने सफल योगमागेका स्वरूप दिखाया तब उत्तमयश श्रीकृष्णचन्द्रका वचन सुन 
हाथ जोड प्रीतिपर्वक गहूदकण्ठ हो नेत्रोंसे अश्ुपात करते गला झक जानेकेकारण उछ॑वजी कुछ भी न बोल सके ॥३५॥ श्रीजुकदेवजी बोळे 


मत्यां यदा त्यक्तसमस्तकमां निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे ॥ तदागतलं प्रतिप्यमानो मयात्मभृयाय च कल्पते 
वे॥ ३४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स एवमादरितयोगमार्गस्तदोत्तमछोकवचो निशम्य ॥ बडांजलिः प्रीत्युपरुडकंठो 
"न किचिइचेऽशपरिप्छताक्षः ॥३५॥ विष्टभ्य चित्त प्रणयावघूर्ण घेयेण राजन्बह मन्यमानः ॥ कृतांजलिः प्राह यहूप्र 
वीरं शीष्णां स्पृशंस्तचरणारविदस्‌॥ ३६ ॥ उद्धव उंवाच ॥ विद्रावितो मोहमहांधकारो य आश्रितो मे तब सन्नि 
धानात्‌॥ विभावसोः कि तु समीपगस्य शीतं तमो भीः प्रभवंययजाद्य ॥ ३७॥. a 
कि) हे महाभागवत राजा परीक्षित | अतिस्नेइसे विहछ चित्तको चेथ कर थामकर अपनेको कृतार्थ. मानने रगे. इसके STITT हाथ जोड 
माथेखे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविंदका स्परी कर उद्धवजी बोले॥ ३६ ॥ कि, हे बल्मादिकोंके उत्पन्नकर्ता | HA जो मोहरूपी अन्धका ९ 
[रका आश्रय किया था सो तुम्हारे समीपसे जाता रहा जेसे Aas समीप अंधकार, शीत, भय कहां हो सकते हैं! & ॥ ३७॥ . 
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० go feof घुमने अति दया करके सुझ अपने सेवकको विज्ञानंदीपक दिया, इस कारण कौन तुम्हारे उपशारका ज्ञाता हे,अब तुम्हारे चरणारविन्द मूळको 
We ए © छोड़कर ओर में किसकी शरण जाऊँ! ॥ ३८ ॥ उद्धवजी बोले कि, है प्रभो ! जो afta वृद्धिके लिये aie अपनी मायापे मेरा स्नेहहूप 
९३०९॥ |ॐ | पाश दाशाई, वृष्णि, अंघक, सात्वतनमें बढाया था सो आत्मज्ञान Teas तुमने ही काटकर दूर कर दिया॥ ३९ ॥ हे महायोगिच ! तुमको! 
® | प्रणाम है, में शरण हूँ, सुझे इतनी शिक्षा दो कि मेरी तुम्हारे चरणारविन्दोमें इढ प्रीति हो ॥ ४० ॥ यह बात उद्धवजीकी अंगीकार : 
वि | छोकतंग्रहके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने आज्ञा दी कि, हे उद्धव | मेरी यह आज्ञा दै कि, तुम बद्रिकाश्रपको जाओ, क्योंकि वहां मेरे 
fea] 'प्रत्यापतो मे भवता$तुकंपिना शृत्याय विज्ञानम॒यः प्रदीपः ॥ हिला छतज्ञस्तव पादमूलं कोऽन्यत्समीयाच्छरणं खदी 
[| यस्‌ ॥३८॥ह१णश्व म Gee: स्नेहपाशी दाशाहहष्ण्यंधकशात्वतेषु ॥ प्रसारितः सशष्टिविरदये खया स्वमायया ह्यात्म - 
|| घुथोषदेतिना॥३९॥ नमोऽशवते महायोगिन्प्रपन्नमदुशाधि माब ॥ यया लबरणांभोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥ ४० ॥ 
jo) श्रीसगवादुवाच ॥गच्छोड व मयादिष्टो बदयाख्यै समाश्रमसोतत्र मत्पादतीरथोदे ज्लानोपस्पशेनेः Braue ssa । 
। छकनंदाया विइताशेषकल्मषः॥ वसानो वल्कलान्यंग बन्यशक्छुखनिः्हः ॥ ७२ ॥ तितिक्षुईमात्राणां सुशीलः | 
. सयतेद्रियः ॥ शांतः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसयुतः ॥ ४३ ॥ मत्तोष्ठु शिक्षित यत्ते विविक्तमदुभावयन्र ॥ मय्यावे |£ ` 
शितवाकूचित्तो मडमनिरतो मव॥अतित्रज्य गतीस्तिस्रो मामेष्यसि ततः प्र्॥४०॥श्रीशुक उवाच॥स एवयुक्तो | 
इरिमेधसोडबः प्रदक्षिणं तं oar पादयोः ॥ शिरो निधायाशुकलामिराष्रेधीन्यषिचदहडपरोऽप्यपक्रमे ॥ ४५ ॥ | 
चरणतीथ गंगाजलले स्नान आचमन करके शुद्ध होगे ॥ ४१॥ हे उद्धव ! अलकनन्दाके AAT सफळ हो पाप दुर कर वल्कळ Ta पहर || 
|® | वनके फळ खाय सुखमें निष्ठ होओ ॥ ४२॥ वहां सब shale निभइसे शीत, उष्णं सह सुशील शान्त हो, ज्ञान विज्ञानसे संयुक्त समाधि a9 
| | इद्धि स्थिर करो ॥ :४३॥ और सुझसे तुमने जो जो सीखा हे, तथा अच्छी भांति विचारा है उसकी भावना करते आवेशयुक्त वचन चित्तसे || 
ea) मेरे धमे तत्पर हो,इन तीनों शुणोंकी यतिका अतिकम करके आगे ga प्राप्त होगे ॥ ४४ ॥ श्रीज्षुकदेवजी बोले कि, हे राजद ! इस प्रकार ह 
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भगवान्‌ औङष्णचद्रके कहनेसे उद्धवजी प्रदक्षिणा कर माथा भगवानके चरणोंमें रख अश्वपातके जळसे भगवाचके चरणको अभिषेक करने॥$॥| 
लगे, यद्यपि सुखदुःख रहित हुए हैं; परन्तु तो भी चलनेके कारण स्नेइसे कोमल बुद्धि हो! गये ॥ ४५ ॥ अत्यन्त दुस्त्यज स्नेहके वियोगसे as! 
अति अधीर हो अपने प्रथु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके छोडनेकी समथ न हुए और इसके उपरान्त अति कष्ट पाय फिर अपने स्वामीकी पाहुका 4 
MAR घर प्रणाम करके चळे, इस प्रकार वारंवार प्रणाम करके चळे ॥ ४६ ॥ इसके उपरान्त अपने. अंतः्करणमें श्रीकृष्णको धारण कर 
प्रमभागवत उद्धव THAR चले गये और TY भगवाच औङृष्णचन्द्रसे इस भाँति उपदेश पाय उसी भांति तपस्याको साथ इरिकी 


' सुहुरत्यजस्नेहवियोगकातरो न TATA परिहातुमातर॥ Ses ययौ मूर्धनि HIMES बिभ्रज्नमस्छृत्य ययौ एनः 
पुनः ॥४६॥ ततस्तम्र॑तद्ृदि संनिवेश्य गतो महाभागवतो विशाला ॥ यथोपदिष्टां जगदेकबंधुना तपः समास्याय 
'हरेरंगाइतिस्‌ ॥४७॥ य एतदानदसदचुद्रसंशतं ज्ञानाशृवं भागवताय भाषित ॥ इष्णन योगेश्वरसेवितांधिणा सच्छू 
द्ययाऽऽसिन्य जगहिश्ठुच्यते lech भवभयमपईतुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमइहुपजहे भ्द्भवहेदसारण ॥ अमृतसुदधि .. 
तश्चापाययद्‌ TAMIA TTA SMTA नतोऽस्मि ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे | 
भक्तियोगसंग्रहो नामेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 25 i का : 
| गतिको प्राप्त हुए ॥ ४७ ॥ जिनके चरणकृमलोंका योगीश्वर सेवन करते है, उन्हीं भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजीने यह ज्ञानरूप अमृत आनंद 
समुद्र परमभागवत इछवजीसे कहा. जो पुरुष श्रद्धापूर्वक इसका सेवन करते है सो संसारसे मुक्त हो जाते दै ॥8८॥ जिन वेदकर्ता भगवानने 
Senet आ काय क ate oe SEAT बन | a 
| STAT यह वाणे पवक तथा AUB पिलाया षोत्तम भग चन्द्रको मे प्रणाम . 
के करता हूँ ॥ ४९॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्थे भाषाटीकायामेकोननिशो$ध्यायः ॥ २९॥ के जा य | ee 
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-ती mat, SA करी करतार | घुशल्युद्ध मिस सबनको। क्षणमें कियो सदार ॥ १ ॥ राजा परीक्षित बोले कि, हे aga! | 
व य at क श्रीकृष्णचन्द्र क्या किया ॥१ ॥ अपने कुलको ब्रह्मशापसे व्याप्त देख सबछे। 
नेत्रोंके परमप्रिय शरीरको यादवो में श्रेष्ठ आरीकृष्णचन्द्रने केसे छोड दिया ! ॥ ९॥ जिस छूपमें लगे हुए नेतरोंको fat खंचनेको समथ न Fe, 
जो स्वरूप RUS हदयमें प्रविष्ठ हुआ और साधु घुरुषोंके मनमें तो लिखासा रहता है, जिस रूपको शोभा वर्णन करनेसे पंडितोंकी वाणीम; 
प्रीति इत्पन्न होती है, अडेनके रथपर स्थित जिस स्वरूपको देखकर भारतमें युद्ध विषे मरे जो योद्धा थे, वह सारूप्यपुक्तिको प्राप्त हुए ॥ ३ ॥ 

राजोवाच ॥ ततो महाभागवत उडवे निर्गतेवनस्‌ ॥ हाखत्यां किमकरोद्धणवान्भृतभावनः ॥ १ ॥ ब्रह्मशापोपसंसृष्टे | 
खकुले यादवर्षमः ॥ प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तले स कथमत्यजत॥२॥प्रत्याकऋरष्टु नयनमबला यत्रलग्नं न शेकुः कणीवि्ट | 
म सरति ततो यत्सतामात्मलग्रस्‌॥ यच्छीवांचां जनयति रति कि न मानं कवीनां ca जिष्णोसुंधि रथगतं यच | 
तत्साम्यमीयुः॥ ३ ॥ श्रीशुक उवाच दिवि झुव्यंतरिक्षे च महोत्पातान्सद्ठत्यितान्‌॥ दृश्सीनान्सुधर्मायां कृष्णः | 
प्राह यहूनिदय ॥ ४॥ श्रीमगवाठवाच ॥ एते घोरा महोत्पाता हावत्यां यमकेतवः ॥ झुर्तमपि न स्थेयमत्र नो यदु 
पुंगवाः ॥ ५ ॥ ख्रियो बालाश्च दडाश्व शंखोडारं ब्रजंतितः ॥ वयं प्रभास यास्यामो यत्रं प्रत्यक्सरस्वती ॥ ६ ॥ 
तत्रामिषिच्य BAI उपोष्य सुसमा हिताः॥ देवताः पूज यिष्यामः ख्पनालेपनाहदणेः ॥ ७ 0 


€ र 


इ सुनकर श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे राजन! श्रीकृष्णचन्द cad सूर्यके मण्डल आदि, भूमिमें कम्पादि, अन्तरिक्षकी दिशामे दाहादिक 
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बतानेवाळे उत्पात उठ रहे हे इसलिये अब इमको दो घडी भी पाका वास करना योग्य नहीं है ॥ ५ ॥ इस कारण सब Sl, बालक ओर 
वृद्ध शंखोद्वारको जाओ और इम भी प्रमासक्षेत्रको जांयगे, जहाँ पश्चिमवाहिनी सरस्वती हे ॥ ३ ॥ वहां स्नानसे पवित्र हो, उपवास कर 
भलीमांति सावधानतासे स्नान कराय चन्दन और पूजांकी साममियोसे देवताओंका पूजन करगे ॥ ७॥ 
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उठे बड़े बड़े बत्पातोंकी देख युघमा उमामें Fs यादवोंसे यह कहने लगे ॥ ४॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोळे कि, हे यादवोंमे श्रेष्ठ ! यद घोर बृत्युझी | 
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आ. 8 : ओर सात्यकी, सुभद्र और संग्रामजिव अतिदारुण होकर गद श्रीकृष्णका भाई, एक श्रीकृष्णका पुत्र सुमिञ और सुरथ यह अति इरस्व 
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| | | | EE 
बडे भाग्यवाच्‌ ATG गो, सुमि, सुवण, वल्न और हाथी घोडे रथोंसे पूजेंगे॥८॥निश्वय करके यह विधि अरिश्की नाशक हे और उत्तम ७ | 
ASV आश्रय है, प्राणियोंम देवता, ब्राह्मण, गोकी पूजा कल्याणक्षा देतु है ॥ ९ ॥ यांदवोंमें सब वृद्ध इस प्रकार भगवात्र श्रीकृष्णचन्द्रका : | 
वचन सुन “ऐसे ही दे” इस भांति स्तुति कर, नावों द्वारा समुद्र उत्तर सब प्रभासक्षेवको चले गये ॥ ३० ॥ यादवोंके देव भगवाचके उपदेशको || 
सब यादव यंगलोंसहित परममक्तिसे प्रभासक्षेत्रमें करने GAN ३१ ॥ इसके उपरान्त श्रभासक्षेत्रम देवसे पणि यादवोंने सुरस मदिशका || co | 
महापान किया, जिस मदिराके रससे बुद्धि इष्ट हो जाती है ॥ IRN भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी मायासे मोदित मद्यपानसे अतिगवेयुक्त चित्त & 
| TAN मद्दामागान्ङतस्वस्त्ययमा वयस्‌ ॥ गोभुहिरण्यवासोमिरगंजाश्वरथवेशममिः ॥ < ॥ विधिरेष ae || 
| मड्धलायनपुत्तमस्‌ ॥ देवहिजगर्वाँ पूजा भूतेषु परमो भवः॥ ९॥ इति सर्वे समाकण्यं यहु॒डा मधुहिषः ॥ तथेति 
| नोमिरुत्तीये प्रभासं प्रययू रयैः ॥१० ॥ तस्मिन्मगवतादिष्टं यहुदेवेन यादवाः ॥ चुछः परमया सक्या सवेश्रयोपर 
हितस्‌ ॥ ११॥ ततस्तस्मिन्मद्ापाने पपुर्मेरेयक मधु ॥ दिष्टविश्रंशितधियो यहवेश्नश्यते मतिः ॥ १२ ॥ महापाना 
| भिमत्तानां वीराणां ceca कृष्णमायाविम्दानां संघर्षः घुमहानभ्रत ॥ १३ ॥ युयुंधुः कोधसंरब्धा वेलाया 
| माततायिनः॥ धार्भरसिमिमलिगदामिस्तोमराष्टमि! ॥ १४ ॥ पतत्पताके रथकुअरादिमिः खरोष्ट्योमिमहिषेन 
| रेरपि ॥ मिथः समेत्याश्वत्रेंः सुहुमेदा न्‍्यहज्छरेदज्धिरिव डिपा वने ॥१५॥ प्रचुञ्नसांबो युधि रूढमत्सरावऋरणोजा 
॥७॥ वनिरुडसात्यक्ी ॥ सुभद्रसंग्रामजिती सुदारुणी Tel सुमित्रायुरथीं समीयतुः ॥ १६ ॥ Bike 
Ge यादवोका अति बडा कोलाइल इुआ ॥ १३ ॥ इसके उपरान्त अत्यन्त क्रोधित हो वघको उद्यत यादव समुद्रतरपर धनुष, खङ्ग, गदा, तोमर 

है और ऋष्योंसे युद्ध करने लग NINN BAe यादव चलायमान ध्वजावाले स्थ, हाथी, खबर, Sz, बंल और ATS परस्पर मिलकर बाणोंसे|| $| 
_ ||& मारनेलगे, जेसे वनमें हाथी दांतोंसे परस्पर हाथियोंकोीं मारते हे ॥ १५॥ असइनताको भरत हो मन्न और साम्ब, FAR तथा भोज, अनिरुड||#| 
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त्सरसे व्याप्त होकर परस्पर घोर युद्ध करने लगे ॥ १६ ॥ इसी प्रकार और भी निशठ, sega, सहस्रजित्‌, शतजित्‌, भाइ आदि यादव £ 
भगवाचकी इच्छासे मोहित हो गये थे, वह वारुणीके पानसे मत्त और अन्धप्राय हो परस्पर युद्ध कर करके लडने लगे॥ १७॥ दाशाह, ७॥ _ - 
ष्णि, अन्धक; भोज, सात्वत्‌: AIR वेशके और अद्‌ मथुरा शुरसेन देशके विसजेन, sar, sia देशके स्नेहको तोड परस्पर मारने॥७॥ ` 
गे ॥ ३८ ॥ पुत्र पितासे ओर आई भानजेसे, घेवतोंसे, काकाओंसे, fala, सुहदोंसे युद्ध करने लगे, aa जाति जातियोंको ही मारने 
अन्ये च ये वे निशठोरयुकादयः सह्लजिच्छतजिद्वाद्ुल्याः ॥ अन्योऽन्यमासाय मदांधकारिता जघ्चुसुकुन्देन 
विमोहिता AAT ॥ १७ ॥ दाशाहदष्ण्यथकमोजसात्त्वता मध्वबुंदा माथुरञ्चरसेनाः ॥ विसर्जनाः कुकुराः कुतयश्च 
मिथस्ततस्तेऽय विज्य म ॥५८॥ पुत्रा अयुध्यन्पिठृभिश्रातृभिश्च स्वल्लीयदौ हित्रपितृव्यमातुलेः ॥ मित्राणि 
मित्रैः सुहृदः पुहृद्धिज्ञांतींस्त्वहव्ज्ञातय एव मूढाः ॥१९॥ शरेषु क्षीयमाणिषु भज्यमानेषु Tag ॥ शखेषु क्षीयमाणेषु 
बुष्टिसिजहरेरकाः ॥ २०॥ ता वज़कल्पा THE TUL ASAT सृताः जघ्नुदिषस्ते इष्णन वायेमाणास्तु तं च~ 
ते ॥ ॥२१॥ प्रत्यनीकं मन्थमाना Tag च मोहिताः ed SAAT राजन्नापन्ना आततायिनः ॥ २२ ॥ अथ ॥ ` 
तावपि संकुडावुद्यम्य झुरुनंदन ॥ एरकाशचष्टिपरिधी चरती जन्नतुयुंधि ॥ २३ ॥ ब्रह्मशापोपसृष्टानां ृष्णमायाद्ता ॥&| 
त्मनास्‌॥ स्पढाकधः क्षयं निन्ये वेणवोऽग्रियथा वनस्‌ ॥ २४ ॥ | 
लगे ॥ १९॥ बाणोंसे हीन हो नेके उपरान्त TIS टूटनेसे, शस्रोके छीन TA पटेरोंको ग्रहण करने छगे ॥ २० ॥ वह प्रटेरे यादवोंके हाथमें fl 
लेते दी WS समान दुधारा खांडे हो गये, उससे यादव वेरियोंको मारने लगे ॥२१॥ और जब भगवान श्रीकृष्णचन्ड्रने उन्हे वरजा, तब wl . | 
हे परीक्षित्‌ । वह श्रीकृष्ण और बलदेवजीको वेरी मान मारनेकी बुद्धिसे यादव मोहित हो शक्ल ले सम्मुख आये ॥ २२॥ हे कुरुनन्दन | इसके | es ॥3०७ 
उपरांत दोनों भाई अत्यन्त छुपित हो खड़रूप पटेरोंको ead लेकर Jed विचरते मारने रुगे ॥ २३ ॥ ब्रह्मशापसे व्याप्त श्रीकृष्णकी मायासे 
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उस x चरणको मृगकी शंकासे बींघ डाला “यह व्याधा कुछ न समयका नहीं था, यंह उसी समय स्वगेसे भगवंत्तकी इच्छाइसार अंगद § : | 
व्याधके रूपमे आया और मोहित हो बाण मार पिताके ऋणस मुक्त हुआ ' % ॥ ३३ ॥ फिर भगवाचके समीप आय चतुथज| 8. 
श्रीमगवाचको देखकर अत्यन्त भयभीत हुआ. इसके उपरान्त वह अपराधी वघिक माथेसे seals शाइ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें गिर 
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मा० ए० 
॥१०८ | 





चतुसुजे तं पुरुष दृश स कृतकिल्विषः ॥ सीतः पपांत शिरसा पादयोरसुरदिषः ॥ ३४ ॥ अजानता Base पापेन . 
मधुसूदन ॥ क्षंतुमहसि पापस्य उत्तमछोक मेऽनघ ॥ ३५ ॥ यस्यानुस्मरण नृणामन्ञानध्वांतनाशनस्‌ ॥ वदंति 
तस्य ते विष्णो मया$साथु इतं प्रभो ॥ ३६ ॥ तन्माछु जदि वेकुंठ पाप्मानं TTY ॥ यथा GAS SA न 
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Hal सदतिक्रमश॥ ३७ ॥ 
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पडा ॥ ३७ ॥ हे मधुसूदन | पापबुद्धि मेने यह अपराध अज्ञानसे किया ह, दे उत्तमयश। मुझ निष्पाप पापीको क्षमा करो ॥ २९ ॥ 
हे प्रमो ! जिसका स्मरण मञुष्योंके अज्ञानतमका नाश करता है. eee २ ममां ! जसका स्मरण AICS अज्ञानतमका नारा करता है. इन्ही आप विष्णुका में 3 विष्णुका में अपराधी हूँ ॥ ३६ ॥ हे वेकुण्डनाथ ! ga लिये 


कक की + हो मलुष्यके और ग्ट्गके पहुंचाननेमे भेद क्यों न हुआ! जिख श्रमखे श्रीकृष्णचन्द्र आनग्दकन्द्के 'चरणारविन्दको Bt रमझकर महाराजके चरणमें याण क्यों मारा? निशाना ळगानेवाळे 
म्भ्य कभी नहीं चूकते.छोटी वस्तु होती दैतो भी देख दष्टिसे खेळते हैं और चिछोकीनाथकी देह तो बडी थी वद घघिक केसा मूखे हो गया ! सग और महुष्य उसको नहीं जान पडे? बडे सन्देइकी बातहै। 

उत्तर-अंगद्‌ वालिका पुत्र भ्रीरडुनाथजीके चरणारदिन्दोंकी खवा करके स्वर्गको जानेळगा तो रघुनाथजीने अंगदसे कहा कि,जो वरदान Gael चाहिये खो मांग, तच अंगदने कदा कि, दे रघुनन्दन! हे 
दीनवन्धु [मेरे पिताको आपने दिना अपराध मारडाळा.सो उसका वदला आपसे लिया चाहता हूँ. तव रघुनाथजी बोले कि, हम छुछ युग बीते द्वापरमें कृष्णादतार धारण करगे तब तुम्हारे पिताका ऋण तुमहे 
SRA और तुम्हारे हाथके चाणले इम प्राण तजकर परमधामको जायेगे जिस समयको श्रीरघुनाथणी कहगये थे दही समय देखकर वीर अंगदने स्वगेळोकसे उसी वनमें आकर वधिकका रूप धारण कर 
लक्मीपति भगवानूके चरणमें बाण मारा इसलिये व्याधेको महुष्यक्की और मृगकी पहँचान नहीं हुई, क्योंकि बहुत दिनका व्याधा नहीं था वह तो नया वधिक था केवळ पिताका बद्ळा SAR आया था। 
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इसके ee विष्णुके दिव्य आयुध चळे गये इससे विस्मित सारथीसे भगवान्‌ जनादन कहने लगे ॥ ४५ ॥ कि, हे सूत। तू द्वाकाको जा ।% मा० 
बाधवोंसे परस्पर जातिका मरण,योगमार्गसे बलदेवजीका प्रस्थान और मेरी दशा जो इछ तेने देखी दै सो कहना ॥ ४६॥ तुम बांचवों सहित, ||| . - 
SICH मत ALTA सुझसे छोडी इई द्वारकाको अब समुद्र घोरेगा ॥ ४७ ॥ इसलिये अपनी सब सामी तुम इमारे माता पिताको |%॥ 
छेकरके AIS रसित हो इन्द्रप्रस्थ जाओ, इस प्रकार बांघवोंसे कहो ॥४८॥ दुम ज्ञाननिष्ठ निस्पृह हो मेरे gaa और यह मेरी मायाकी ; | 


तमन्वगच्छन्दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च तेनातिविस्मितात्मानं घृतमाह जनार्दनः ॥ ४५ ॥ गच्छ द्वारवतीं सूत | 
जञातीनां निधन मिथः ॥ सकर्षणस्य निर्याणं बंघुभ्यो याहि महशास्‌॥२६॥ हारकायां च न स्थेयं भवङ्विः स्वस्व ।७ 
Gx) 
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॥१०९॥ 
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बन्घुमि॥मया सक्तां यहुपुरी सपुद्र* शावयिष्यति॥ ४७॥ स्वस्व परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः॥ अर्जुनेनावि 
ताः सवे इन्द्रप्रस्थं गमियष्य ॥ ४८ ॥ तवं तु सडममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपशम | ah 
ब्रज ॥ ४९ ॥ इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्ङत्य पुनःपुनः ॥ तत्पाद शीष्ण्युपाधाय दुर्मनाः प्रययौ पुरीस॥ ५० ॥हांते ॥७॥ 
ARM महापुराण एकादशस्कन्ये यहुकुलसंक्षयो नाम जिशोःध्यायः॥ ३०॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथ तत्रा | 
गमइहझा भवान्या च सभ भवः॥ महेन्द्रप्रछुखा देवा FAA: सप्रजेश्वराः ॥ १ ॥ | ‘al 


रचना जान शांतिको प्राप्त होओ ॥ ४९ ॥ जब इस प्रकार भगवाच श्रीकृष्णचन्दने कहा तब दारुक  श्रीकृष्णचन्द्रक्की वारंवार परिक्रमा 
दे माथानवाय SES नाश होनेसे मलिन चित्त हो द्वारकाइरीको चला गया ॥ ५० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे ऐकादशस्कन्वे सा० se 
यादवनिर्याणं नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ होहा-इकतिसर्भे नरलोळते, कृष्ण गये निज थाम । गये देव निज निज भवन, तरे (द्वारका | 
GUA ॥ 3॥ श्रीजुकरेवजी बोले करि, हे राजा परीक्षिय्‌ !वाइक सारथीके जाने उपरांत वहां ब्रह्मा, पावती सहित महादेव; इन्वादि दै 
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मिसे सत्य, घमे,वैये कीति,लक्ष्मी यह सब चळे गये ॥७॥परन्तु बल्मादिक देवताओंने भगवाच श्रीकष्ण ` 


| 
| 
| 
| 


आ० ९० | 
| 

॥११०॥ |¢ 
` - || अइुकरणमात्र जानना, जेसे नट निर्विकार है,परन 
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&| खणेठं वपुरच शेषितं मत्येन कि स्वस्थगति प्रदशयत्‌ ॥ १३ ॥ 


||| श्रीकृष्ण छे आये, Taras दग्ध तुम्हारी रक्षा की, फिर कालोंके महाकाल रु 


SS | अवतारमे औक्ष्णचन्द्रङ्गा प्रताप बहुत बड़ा देखा है, जिन्होंने परलोकसे सांदीपनका पुत्र प्राप्त किया और उसे उसी शरीरसे ; 


बरहमरुद्रादयस्ते तु हृ योगगति इरेः ॥ विस्मितास्तां प्रशंसंतः स्वंस्वं लोकं ययुस्तदा ॥ १० ॥ राजन्परस्य Tay 

ननाप्ययेहा मायाविइबनमवेहि यथा नटस्य ॥ झद्ठत्मनेदमल॒विश्य विहृत्य चति संहत्य चात्ममहिमोपरतः स 
आस्त॥११।मत्येन यो शुरछुतंयमलोकनीतं तवां चानयच्छरणदःपरमात्रदग्धसजिग्येन्तकांतकमपीशमसावनीग*- 
कि स्वावने Sara संदेहस ॥ १२॥ तथाऽप्यशेषस्थितिसंमवाप्ययेष्वनन्यहेतुयंदशेषात्ति्वक्‌ ॥ नेच्छ 


दर भगवाच महा देवजीको बाणाधुरके संमाममें जीत लिया ओर 


र वधिकको देइसहित स्वर्गको भेज दिया तो वह मंगवाल श्रीकृष्णचल्द क्या अपनी रक्षा करनेमें असमथ थे! ॥ १२॥ अहो | जो 








| , घ 
(S| औीकृष्णचब्र समर्थे थे तो ge काळ अथी यहां ही क्यों न रहे! तो 
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| i इसके उत्तरमें कहते हें कि; संपूण जतके सृष्टि प्रतिपाळन और Gere 
आप ही कारण ई tial आकांक्षा वह नहीं WAGE, अनेक शक्तियोंकी घारण करते हैं. यद्यपि ऐसेहे,परन्तु तो भी यादवोंका संहार हो ने 
अपने देको इस लोकमें रखनेकी इच्छा न की आप ही निजघाममें अपने देहो प्राप्त किया.यहां हेतु कहते हे भगवादने विचारा कि,भब इस 
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छोड़कर आकारामें जाती बिजलीकी गति मशुष्योंसे नहीं देखी जाती, उसी प्रश्र देवताओंते भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी ग गई | हा 

उनकी गति उनके TIE ही जानते है a ॥ ९ ॥ सो बी रुद्रादिक देवता श्रीकृष्णचन्द्रकी योगगति देखकर अत्यन्त आनक मो . |) 
गतिकीस्तुति करते अपने अपने छोकोंको चले गये॥१०॥ राजा परीक्षित्‌ | यादवोंमें मगवाद्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका जन्म घारण करना मायासे 
[ ३ परन्तु नानारूपोंसे.अइकरण करता दै, इस कार आप॑ दी इस .जगतको उत्पन्न कर और अन्त 
मावसे STH आवेश कर अंतकालमें संहार करते हैं, परंतु आप अपनी महिमासे निर्विकार हें ॥ १३॥ तुम ओर सूत्ति मत जानो इसी 





| 









॥ ३ ३०॥ 








Ee se pes 


देहका यहां क्या काम है ! स्वघमी आत्मनिष्ठोंकी जो रीति थी सो दिखाई,और भांति वह आत्मनिष्ठ दिव्यगतिके अनादरसे,योगबळसे | 
सिदि कर कही यहा ही कीडा करनेको सन करे, इल कारण भगवाच आप मी चले गये॥१३॥जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर सावधान सन्‌ 

अत्यन्त, भक्तिपूर्वक ्रीकृष्णचन्द्रकी परमगतिको कहेगा सो परम उत्तम गतिको प्राप्त होगा ॥ १४ ॥ अब वशुदेवादिककी गति कहते है,इसक्के 
उपरांत भगवाच ASIA रिछुडा इुआ दाइक नाम सारथी द्वारकामें आय वहुदेव उगरसेनके चरणोंमें पड़ अपने अश्चजळसे उनके चरणोंको 


\ 
4 
| 

| 
है। 
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"य॒ एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवी परास्‌ ॥ प्रयतः कीत्तेयेद्धकया TRAM ATTA ॥१४॥ दारुको द्वारकामेत्य - 
वृशुदेवोग्रसेनयोः॥ पतित्वा चरणावलेन्यपिचत्कृष्णविच्युतः ॥ १५॥ कथयामास निधनं दृष्णीनां Hey रुप ॥ 
तच्छृलोडिग्रहृदया जनाः शोकविमूच्छिवाः॥ १६॥ तत्र स्म सरिता Wa: कृष्णकिश्ठेषविहलाः .॥ व्यसवः शिरते | 
यत्र ज्ञातयो भत आननस्‌ ॥ १७ ॥ देवळी रोहिणी चेव वसुदेवस्तथा सुतो ॥ ङष्णरामावपञ्यंतः शोकातों, 

. विजहः स्मृतिस ॥ १८ ॥ प्राणांश्च विजहस्तत्र मगवदिरिहातुराः ॥ उपशद्य प्तीस्तात चितामाररुहःच्चियः॥१९॥ |ॐ 


> 2०4 
ae, = 2 ~”. 
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OX 
OX) 
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Gx) 
GX) 
५8) 
Ge) 
0) 
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OX) 
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OX) 
GX) 
OX) 
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(३0 
OX) 
9 
OX) 
६ 
OX) 


a सोंचने लगा॥१५॥३॥ राजा परीक्षित ! इ पीछे उस सारथीने aT यादवोंके नाश होनेका वृत्तान्त कहा, वह ae वसुदेवादिकोंके में | 
4 ने त । वह सु कोके हृदय 
fe | अत्यन्त उद्वेग हुआ और शोकसे सूच्छित हो ॥३६॥सुख काटते श्रीकृष्णके वियोगसे विहल उतावळे वहीं आये, जहां बांध ्राणरहित शयन “| 
„|| कर रहे ये॥3७॥देवकी रोहिणी और वहुदेव,भीकृष्ण ओर बलदेव अपने पुजोंके विना देखे शोऊसे आदुरहो वेव होगये॥१८॥ओर मगवान | 


. || a ! ग्‌ el | 
| औक्षण्णचन्दके वियोगसे अत्यन्त आहुर हो वहाँ ही प्राण छोड दिये और अपने अपने पतियोसे मिलकर ल्वियों चितामे प्रवेश क्रगई॥१९ शी. 


र 
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Pans es [El बिलदेवजीकी oft वल्देवजीके देइको आलिंगन कर चितायें मेरा कर गई और वस॒देवकी खी वघुदेवसेश्रीकृष्णकी वधू प्र्न आदि अपने २| े ; | भाग टी 
: पतियॉसेमिळकर रुक्मिणी आदि औीक्षष्णकी at श्रीकृष्णमय हो अग्निम प्रवेश करगई॥२०॥.अझनने अपने परमप्रिय सखा औहृष्णचन्दके | ७ ५, ३१ 
0९ |निरइसे आतुर होनेपर भी सच्ची मुक्ति देनेवाले भगवाचके वचनोंका स्मरण करके उसने अपने आत्माको सांत्वना दी॥ २३॥ जिनकी संपत्ति bg 


॥३३३॥ 


‘ 
७०७ ह ४७७७ क fe fe जि 












| नाशको प्राप्त इु३ और आप भी नाशकी प्राप्त इए,डन बांघवोंका अजनने पिंडदान, तपण आदि काये Ries कमसे किया । RUE 
महाराज परीक्षित्‌ | इसके उपरांत श्रीयुत भगवाच्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके मंदिरको छोड़कर श्रीकृष्णसे त्यागी सम्पूर्ण द्वारकाकों सयुडडने क्षणमरम इब || है 


रामएत्न्यश्च तदेहयुप्यह्याभरिमाविशन ॥ वसुदेवपत्न्यस्तद्वातं प्रदन्नादीन्‍हरे! ETT? ॥ छृष्णप ल्यो5विशन्नभि रुक्मि |® 
याद्यास्तदास्मिकाः ॥२०॥अजुनः प्रेयसः सख्युः कष्णश्य विरहातुरः ॥ आत्मानं सांखयामास कृष्णगीतेः सहु | 
क्तिसिः ॥ २१ ॥ बंधूना नष्टगोत्राणामर्जुनः सांपरायिकस्‌ ॥ इतानां कारयामास AMATI: ॥ २२ ॥ वारको | 
हरिणा त्यत्तां.सक्चट्रोऽडावयत््षणात्‌॥ वजयिला महाराज श्रीमद्व्गवदालयस्च। २३ ॥ नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवा | 
न्मघुसूदनः ॥ CASITA सर्वमंगलमंगलय ॥ २४ :॥ खीबाळरडानादाय इतशषान्वनञ्जयः ॥ SATA | 
SAMA TA तत्राऽभ्यषेचयत॥२५॥ Jel Gest राजन्नजुनात्ते पितामहाः ॥ ला त TAR स जग्मुः सर्वे | 
महापथस्‌ ॥ २६॥ य एतददेदेवस्य विष्णोः कमणि जन्म च ॥ कीर्तयेच्छडया म्यः AAMT: प्रसुच्यते VOU ॥& 
दिया ॥ २३ ॥मंदिर बचानेका कारण है कि, भगवाच मधुसूदन वहां नित्य विराजते हैं और वह मंदिर केसा दे कि, जिसका स्मरणमात्र 
BAG ही सम्पूर्ण अमंगल नाशको प्राप्त हो जाते हैं ॥२४॥ मरनेसे बचे इए Sl, बालक, TAR AYA लेकर FATA प्रवेश कराय वह | 
laser अभिषेक किया ॥ २९॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोळे कि, दै परमभागवत परीक्षित्‌ ! तुम्हारे पितामह पांडव अजुनके gaa 
सुहृदोंका वघ सुनकर तुमको वेशधारी समझ महाप्रस्थानको चले गये ॥ २६॥ जो ISH त्रद्धासहित देवदेव भगवान्‌ विष्णुके जन्म और 
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पाकी छुनेंगे अथवा कहेंगे,वह संपूर्ण पापोंसे छूट जायँगे॥२७॥इस प्रकार इस ग्रन्थमें और दूसरे ग्रन्थोंमे वणन कियेहुए परममंगल भगवान 
[सुदेवके सुन्दर अवृतारोंके चरित्र जो मनुष्य कहेंगे सो परमइंसोंके शरणदायक भगवाच श्रीकुष्णचन्द्रमे. परमभक्तिको प्राप्त होंगे &॥२९८॥ 


i 


त्थं हरेभंगवतोरुचिरावतारवीर्याणि बालचरितानि च शंतमानि॥ अन्यत्र चेह च श्रुतानि शणन्मत॒ष्यो सक्ति 
| परमह्सगतो लमेत ॥ २८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदन्तडांनं नामेकात्रेशत्त 
मोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ समाप्तोऽयं श्रीमद्भागवतस्थेकादशः स्कन्धः ॥ 


IY 5 


aa oe 


| इति श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे अशदशसाइस्यां संहितायां भा० Sto श्रीकृष्णपखिरनिर्यापणं नामेकनिशो$ध्यायः ॥ २१ ॥ 
| + भजन-जनप्रतिपाळ दयाळ दयानिधि क्यों चितवत नहि ओर हमारी । कीजे कृपा जान जन हमपर दे व्रजेश गोपाल सुरारी | Had सत शिक्षा हम त्यागी। saw ओ सुख रूम्पति भागी | 
[विपति अविद्या छागी | निशिदिन देत रहत दुख भारी! १॥ कुमति कछह घरघरमें छाई | Guan सुमति समूळ नशाई। करत परस्पर द्वेष बुराई | हानिळाभ नहि तनक दिचारो॥२॥ इम सष तु 
ओर निददारें। रादि चाइ दिन रात पुकारे | हम विन जाको जाय जुद्दारें। एसो को भक्तन हितकारी ॥ ३॥ वेग जननकी ओर Pret | करूद कुमतिकी मूळ उखारो | दारिद दुर्गुण डुग बिदारो ।दुष्टदळन 
दीनन दुखदारी॥ ४॥ नाथ विनय मम स्वीकृत कीज | विद्यादान दया कर दीजे। चरण शरणमें हमको लीज | ळाग रही SS आश तुम्हारी | 


_ इदं पस्तकं मुम्बय्यां श्रीकृष्णदासात्मजेन क्षेमराजन खकीये “eta (स्टीस्‌) भद्रणयन्त्रालयेऽङ्कयिला 
_ प्रकाशितस। संवत १९८०, शके १८४५ 
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डर : 53 

a कै | bas a e हु “i isa ‘ 
औगणेशाय ANAS ब्रह्म अद्रेत अज, अविनाशी अधिकार श्रीझुकुन्द गोविन्दपद सेज मन वारंवार 9 ॥कबित्त-काहूको सहारो हे र्ग 
भवानी राजरानीजूको,काहकी सहारो गिरिजाजूके पियारेको । काहूको Get अहै काली विकरालीजूको, काइको सहारो भ्रतनाथ बेलवारेको ॥ = 
+ 
ड) 
6%) 
RQ) 











काहको सहारोकाल मेरो SAAT न जी को, BSW SR है पूरण नाथद्वारैको।जाने गिर घारो औडबारो अजशालिग्राम,मो हितो सह्ारो वाहीनन्दके | ७0॥ 
दुलारेको॥ १॥काहकी उमा रमा त्यों शारदामें बड़ी Als egw भवानी और लक्ष्मीमें मन है।काहकी गणेश ओ महेशमाहि लागो चित्त,काइकेर ||| 
इष्ट देव पानी औ.पवन हे ॥ काहूबे र ध्यान हतुमान और भेरवको, का हकेर पूज्य शस्सुंपुत्र गजानन हे । काहूकेर शाल्याम रामनाम सुखसूल, 
मेरे तो केवळ एक राघाजूही घन हे॥ ९॥ घोरठा-जय ब्रजचर्द सुछुन्द, आनॅंदनिधि ऋषि सिधि भवन ॥ जय बृन्दावनचन्द, नन्द्सुवन S| 
श्रीकृष्णाय नमः ॥ राजोवाच ॥ स्वधामाइगते कृष्णे यहुवंशविभूषणे कस्य वंशो5मवत्परव्यामेतदाचक्ष्व मे सुने cf 
॥॥ श्रीशुक उवाच ॥ योःन्त्यः पुरंजयो नाम माव्यो बाहंद्रथों STU तस्यामात्यस्त शनको इता स्वामिनमात्म ||| 
जस्‌॥ प्रद्योतसंज्ञं राजानं कर्ता यत्पालकः Ga: ॥ २॥ विशाखयूपस्ततपुत्रो भविता राजकस्ततः ॥ नंदिवर्धेनस्त || 
त्रः पञ्च प्रयोतना SUAS RAS भोक्ष्यंति एथिवीं रपाशशिशुनागस्ततो भाव्यः काकवणस्तु तत्सुतः॥ || 
क्ष्मया तस्य सुतः AAR. क्षेमधमजः ॥ ४ ॥ मि च 8 
त्रिथुवनपति॥१॥ दोहा-अहे प्रथम अध्यायमें,भावी मागध वंश । घरा भोग कारेहे सविधि,सो वणेब विनशंस।॥ राजा परीक्षितूने बूझा कि, 
तर हे मुने!यदुकुलके भूषणरूप श्रीकृष्णचन्द्र आनेदकंद जब अपने परमधामको चले गये तब प्रथ्वीपर आगेकी किसका वेश चला ! यह झुझको. 
समझाकर कहो॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन! eras कुलके अन्तमें पुर जय नाम राजा होगा,जिसका वर्णेन प्रथम नवम Sera |% | ' _ 
आपको सुना चुका हूँ,इसका मन्त्री शुनक RAT मारकर प्रद्योतनाम अपने पुत्रको राजसिद्ासनपर बेठावेगा, उसके पालक नाम पतर होगा | | 
UR UTAH विशाखयूप नामक पुत्र होगा,उसके राजक नाम एक पुत्र होगा राजक्रके नन्दिवद्धन नाम पुत्र होगा,यह पांच राजा प्रद्योतन नामसे|% | 
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| ङ 6 प्रसिद्ध होंगे ॥ ३॥ ओर एक सो अडतीस ( १३८ ) वर्षतक पृथ्वी की रक्षा करेंगे, उनके पीछे शिशुनाग नाम राजा होगा, उसके काकवण|#| | 
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Gl भा० टी० 
qos ` 


Blo द्वा० ह| नाम राजा होगा, काकवणेके TATA नाम पुन्न होगा, उसके क्षेत्रज्ञ नाम पुत्र उत्पन्न होगा॥9॥क्षत्रक्ञके विधिसार नाम पुत्र उत्पन्न होगा,उसके 
॥ २ ॥ fw] Aa नाम पुत्र होगा, उसके दंभक नाम प दोगा,उसके अजय नाम पुत्र होगा॥५॥ अजयके नन्दिवर्धन नाम पुत्र होगा, उसके महानंद |& 
७) नाम पुत्र होगा. हे कुरुवंशभूषण|यह शिशुनागादिवंशी दश राजा तीनसी साठ (२६०) Was कलियुगमे राज्यभोग करेंगे ॥ ६ ॥ हे महाराज! | % 
महानन्दका पुत्र WHS गभसे बडा तेजस्वी और पराक्रमी॥७॥ महापद्य सेनाका पति नन्दनाम क्षत्रिय वंशका विध्वेस करनेवाला होगा, इस | 
नन्दराजासे लेकर आगेको शूद्रके तुल्य ATT राजा होंगे॥८॥सो यह नंद प्थ्वीपर एक मददाछत्रघारी राजा होगा और कोई संसारमेंडसकी 
विधिसारः सुतस्तस्याजातशव्रुभंविष्यति ॥ दर्भकस्तत्सुतों भावी दर्भकस्याजयः स्थतः ॥ ५ ॥ नंदिवर्धन आजेयो 
महानंदिः सुतस्ततः ॥ शिशनागो esta पष्टचुत्तरशतत्रयस ॥ ६ ॥ समा मोक्ष्यंति पृथिवीं कुसत्रेष्ठ कलो ठपाः॥ 
महानंदिसुती राजव्टद्रीगभोद्भवो बली ॥ ७ ॥ महापद्मपतिः कश्चित्नंदः क्ष्विनाशङृत्‌॥ ततो दपा भविष्यंति 
शट्रप्रायास्त्वधामकाः ॥ < ॥ स एकच्छत्रां एथि वीमर्ठंधितशासनः ॥ शासिष्यति महापद्यो दितीय इव भार्गवः 
ASU तस्य चाष्टौ भविष्यंति Garage: सुताः॥ य इमां भोक्ष्यंति महीं राजानः स्म शतं समाः ॥ १० ॥ 
नव नंदान्हिजः कश्रित्पन्नातुडरिष्ियेति ॥ तेषामभावे जगतीं मौर्या भोक्ष्यंति वै कली ॥ ११ ॥ स एव चद्रुसे वे 
fest राज्येऽमिषेक्ष्यति vagal वारिसारस्तु ततश्चाशो कवधेनः ॥ १२॥ झुयशा भविता तस्य संगतः सुयश्ञाः 
सुतः ॥ शालिझूकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति ॥ १३॥ | | 
अ ज्ञाकी उछंघन न VA, मानो क्षत्रियोंका मानभंग करनेमें इसरा परशुराम होगा ॥९॥ उस नन्दराजाके सुम्ाव्यादिक आठ पुत्र होंगे, वह||% 
सब राजा होकर सौ(३००)षेतक पृथ्वीकी रक्षा करेंगे॥३०॥अपने अनुगत उन नवो नन्दराजाओोंको कोई एक चाणक्य नाम ब्राह्मण मारेगा, ४१ ॥ ३ 5 
तिनके मरणोपरांत कलियुग 'मोये नाम गजा पृथ्वीका राज्य करेगा ॥ ११ ॥ फ़िर वही नवनेदका मारनेवाळा चाणक्य नाम ब्राह्मण चन्दगुत्त | | 
सोयको राजसिहाठाएन पर बेवेगा, उस चन्द्रगुप्तके वारिसार नाम पुत्र होगा, उसके अशोकवद्धेन नाम पुत्र होगा॥१२॥ अशोकवद्धनके game | 
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Hao | नाम घुञ होगा, उसके संगत नाम पुत्र उसन्न होगा, संगतके शालिशूक नाम ga होगा उसके सोमशर्मा नाम पुत्र होगा ॥ ३३॥' सोमराधोके 
foo शतघन्या पुत्र होगा,उसके दूसरा बृहृद्रथ पुत्र होगा यह दत सौयंत शी राजा कलियुंगमे एकतो सेतील १३७ वर्षपक WAI आनन्द भोगेगे- 
आदे कौरवकुलमात्ते्ड [इन सब ANAM पहले एके दश मौर्य होंगे, यह जानने योग्य बात है ॥१४॥ फिर मौर्य वशके राजा बृढद्रथका सेनापति 
00 पुष्पमिञ् अपने स्वामीको मारका अपने पुत्र पौष्पमित्रक्री वहां झा राज्यतिहासन देगा, पोष्पमित्रक्ा पुंत्र अग्निसित्र राजा होगा उसका Grae 
(00 A पुत्र होगा ॥ १५ ॥ सुज्यैध् का पुत्र वपुमिञ्र होगा वघुमित्रका महक नाम पुत्र होगा मद्रका पुत्र पुलिन्द होगा पुलिन्दका पुत्र घोष 
शतधन्वा ततस्तस्य भविता तदह॒हद्रथः ॥ मौर्या ह्यते दश sz: सप्तत्रिशच्छतोत्तरस्‌ ॥ समा मोक्ष्यंति प्रथिवी 
` कलीङरुङुलोदह ॥१४॥ अग्निमित्रस्ततस्तरमारसुज्येष्ठोऽय भविष्यति॥ वध्ुमित्रों भद्गकंश्व पुलिदो सविता सुतः ॥ 
॥ ॥ ततो घोषः पुतस्तस्माहज़मित्रो भविष्यति ॥ ततो मागवतस्तस्मादवभृतिरिते श्रुतः ॥ १६ ॥ शुंगा दशते 
मोक्ष्यंति शुम वषशताधिकम्‌ ॥ ततः काप्पानियं भरुमियास्यत्यल्वयुणान्रप ॥१७॥ शुंग इत्वा देवभति कप्पोष्मा 
यस्तु. कामिनस्‌॥ स्वयं करिष्यते राज्यं Tag महामतिः ॥ १ ८॥ तस्य पुत्रस्तु BARE नारायणः सुतः ॥ 
काण्वायना इमे भराम चत्वारिंशच पञ्च च ॥ शतानि त्रीणि मोक्ष्यंति वर्षाणां च कलो युगे॥ १९ ॥ हतवा काणं 
तत्य id गां ढया यः किला मसत मः २८ . `.» ०७ ०0 
i THAI पुत्र भागवत होगा, ATATH पुत्र देवधृत होगा॥ ISM य कहाये जायेंगे और| 
दृशो राजा एक सो बारह ३१२ वर्षतक पृथ्वीका राज्य करेंगे, हे कुरुकुलपषण | इन aad शुङ्गा नाम राजा पहिले होगा, स 
भूमि : SIENA S कण्व नाम राजाओंके अधीन रहेगी॥१७॥ देवभूति नाम शुंगाका मन्त्री बड़ा बुद्धिमान्‌ वसुदेव नाम होगा सो परस्लीगामी।| 
देवूति शुंगाको मारकर आप ही राज्य करेगा, उसके भूमित्र पुत्र होगा भ्मित्रके नारायण नाम पुत्र होगा ॥ १८ ॥ नारायंणके सुशर्मा नाम| 
होगा यह कप्पवेशी चार राजा कलियुग तीन सो पैताळीस ३४३ वषतक पृथ्वीका राज्य BTU ३९॥ सुशमाका कोई मदानी च चाकर 
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भा० दी 


| | ; 3 | : zi = ० नाम ; me 
: शुदजाति असत्तम बली नाम HOTT सुशर्भाको मारकर FSF वषतक आप पृथ्वीका राज्य करेगा ॥ २० ॥ फिर उसके पीछे उस बली नाम | 
। a 


कुष्णनाम पृथ्वीका पति होगा, उसके ्रीशांतकर्ण नाम पुत्र होगा, औशांतकणके पोणेमास नाम पुत्र होगा, ॥ २३ ॥ उसके ||# | 
इर नाम पु होगा, रमम्बोर्रका पुत्र चिविलक होगा चिविलकके मेघस्वाति नाम पुत्र होगा, उसके अट्मान नाम घुत्र होगा॥ २२ ॥ el 
# | अटमानके अनिष्टकर्मा नाम पुत्र होगा उसके हालेय नाम पुत्र होगा, हालेयके तलक नाम पुत्र होगा, तलकके पुरीषभीरु नाम पुत्र होगा, ४ 
उसके सुनन्दन नाम पुत्र होगा ॥२३॥ सुनन्दनक्ते चकोर नाम तनय होगा, चकोरके नवमा शिवस्वाति नाम पुत्र होगा, दे रिपुदमन ] इसके | 
कृष्णनामाऽय तद्भाता मविता प्रथिवीपतिः ॥ श्रीशांतकणंस्तत्पुत्रः पोणेमासस्त TT ॥ २१ ॥ लंबोदरस्तु RTA 
स्तस्माचिविकलो दपः ॥ Heads विकलादटमानस्तु तस्य च ॥ २२ ॥ 2 अनिष्टकर्मा हालेयस्तलकस्तस्य 
चात्मजः ॥ पुरीषभीरस्तखुत्रस्ततो राजा सुनन्दनः ॥ २३॥ चकोरो नवमो यत्र शिवस्त्रातिररिंदम ॥ तस्यापि 
गोमती Ga: पुरीमान्मविता TaN मेदः शिराः शिवस्कन्दो यज्ञश्रीस्तत्सुतस्ततः ॥ विजयस्तत्सुती भाव्यश्रन्द्र 
विज्ञः सलोमधिः ॥ २५ ॥ एते त्रिशन्ट॒पतयश्रलाय॑ब्दशतानि च ॥ पदपञ्चाशच शथिवीं भोक्ष्यंति BEIT WAN, 
सप्ताभीरा आवशत्या दश म लुपाः ॥ के शोवर at | भविष्यंति च VSIA ॥२७ ॥ ततोऽष्टी यवना 
व्याश्वतुदेश तुरुष्ककाः॥ भूयो दशं गुरुण्डाश्च मौना एकाद्शव तु ॥ २८ ॥ : द 
eae गो ती स्‌ गान पुत्र होगा ॥ २७ ॥ उपके मेदरिरा नाम पुत्र होगा, मेदशिराके शिवस्कन्द नाम पुत्र होगा, 
Ol aie यज्ञश्री नाम पुत्र होगा, यज्ञश्रीके विज्ञय नाम पुत्र होगा. उसके चन्द्रविज्ञ नाम पुन होगा ओर BA सलोमधि नाम पुत होगा॥ २५॥ 
Ola कुरुनन्दन ! यह तीस राजा चारसो छप्पन (४५६)वर्षतक पृथ्वीपर राज्य करेंगे॥ २६ ॥ इसके उपरांत आंवभृति नाम तगरे सात आमीर 
७ जातिके राजा होंगे, उनके फिर दश गईम नाम राजा होंगे, उनके उपरान्त कंक जातिके सोलह राजा म्रदालोमी होंगे॥ २७ ॥ उनके पीछे 
||& | आढ यवन राजां हगि; उनके पीछे चौदह तुरुष्क ( तुरक, तरकिस्तानके वासी राजा होंगे ) फिर दश युरण्ड ( अंग्रेज, इंग्लिस्तान निवासी ) 
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i: ंगेंगे॥२६॥सिन्छु नदीसे लेकर चन्द्रभागा नदीके किनारेतक और कोंतीपुरी काश्मीर आदि सब देशोंमें शुद्र क्रियाहीन म्लेच्छप्राय वेद 
मर्यादा रहित तेजददीन राजा होंगे ॥७॥ हे राजच्‌ ! यह सब एक ही कालमें म्लेच्छप्राय अपनी, असत्यपरायण, अर्पदाता, महाक्रोधी ॥३८॥ 
स्री,बालक,गो; आह्यणको भारनेवाले, परनारी पराये दव्यके हरनेवाले उत्पन्न होंगे ओर मरेंगे, अरप पराक्रम ACT आयुर्बलवाले होंगे ॥३९॥ 
गर्भाधान आदिक Geena रहित, सन्ध्या तपेणादि क्रियाओंसे हीन, रजोगुण तमोगुणसे आवृत, म्लेच्छ राजाओंका रूप घारण किये 
मजाको अनेक अनेक प्रकारके र Ali होंगे ॥ ४० ॥ इन पाळनेवाले राजाओके सब देश उन राजाओंके भाव ओर आचरणको और 
सिधोस्तटं चंद्रमागां कोती काइमीरमंडलम ॥ भोक्ष्यंति शद्रा ब्रात्याया स्लेच्छाश्राब्ह्मवर्चसः॥ ३७॥ तुल्य 
काला इमे राजन्म्लेच्छप्रायाश्च शृतः ॥ एतेः्धर्माचतपराः फल्ग॒दास्तीत्रमन्‍्यवः NAc स्रीवालगोदिजतप्नाश्व परदार 
धनाहिताः ॥ उदितास्तसितप्राया अल्पसत्वाल्पकायुषः ॥२९॥ असंस्क्ृताः क्रियाहीना रजसा तमहाह॒ताः ॥ प्रजास्ते 
भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः ॥ ४० ॥ TAME जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः॥ अन्योन्यतो राजभिश्च 
क्षय यास्यंति पीडिताः ॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण Sigs कली भाविदपान्वय° प्रथमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ ततश्रातुदिनं धर्मः सत्यं शोचं क्षमा दया ॥ कालेन बलिना राजन्ंक्ष्यत्यायुबेलं Cael: ॥ १ ॥ 
वित्तमेव कळी नृणां जन्माचारशुणोद्यः ॥ घमेन्यायव्यवस्थायां कारण बलमेव हि॥२॥ cae 
अपवाद करनेवाले TATA परस्परके केशोंसे और राजाओंके किये हुए ge HAS दुःखी होकर क्षयको प्राप्त होंगे ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्धा 
गवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषारीकायां राजवंशवणनं नाप श्रथमोष्थ्यायः ॥ 3 ॥ दोह-दुसरे जब कलिकालको; बढ़े दोष अत्यन्त । 
तब हारे करकी रूप घर, मारहि दुष्ट saa 3 ॥ आ्रीझुकदेवजी बोळे कि, हे राजन्‌ | इसके उपरान्त फिर महाबलूव।च्‌ कालके अ्रभावसे 
७) | दिनपर दिन इमे, सत्य, शोच, क्षमा, दया, आयु, बळ, स्मरण आदि घटता चला जायगा ॥ १ ॥ कलियुगके विषे जिस पुरुषके पास धन 
७) होगा, वही बलवार, गुणनिषान, आचारवाद्‌ और बुद्धिमान कहलावेगा और जो महाबलवाच होगा, वही धर्माध्यक्ष और न्यायशाळी हो 
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(eo शिरपर बाल रखना यही सुन्दरता कहावेगी, जसे तेसे पेट भर लेना परम चहुरता और पराक्रम गिना जाय A | 
lz | ॥ ६ ॥ कुटुम्बका उदरपूण करना ही स्यानपन और चतुराईका सूळ समझा जायगा, घभका सेवन केवळ इसी लिये किया जायगा 


न 


न 
| |तं, वनोमें जा छिपेगी और वहां शाक, कन्दसूल, फल, मधु, मांस, पुष्प, बीज इनसे अपना उदर पूणे करेगी ॥ ५॥ | 
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सबको जीतेगा ॥ ९ ॥ रीति प्रीतिं केवल एक खी और gad ही रहेगी और gua fas, कुल, गोनादिकमें कपट व्यवहार रह जायगा. खरी; 
पुरुष aad कुछ श्रेष्ठ कुछ आचार विचार न होगा,केवळ रति करनेमें कुशळ देखलेंगे और ब्राह्मणपनमे केवल जनेऊ मात्र ही रह जायगा॥२॥ 
आश्रम Frama ही करके पहिचाने जायँगे, परस्पर स्नेह कही नहीं रहेगा, घनहीन म्यायमें नित्यप्रति झारते ही रहा करेंगे, क्योकि न्याया 
ध्यक्ष जबतक घनपातरंसे द्रव्य पाते रहेंगे तबतक घनहीनको हराते ही रहा करेंगे और अधिक बोलनेवालेको ही लोग पंडित करगे ॥ ४॥ 


निधनोंका नाम लोग असाधु रखेंगे, दम्मभवाच और कपरीको ही लोग साधु करेंगे, विवाह स्वीकारमात्र ही समझा जायगा ओर स्नान ही 
सब श्रृंगार मात्र होगा ॥ ९ ॥ जो ताळ वा सरोवर इर होगा, वही तीथ माना जायगा, माता, पिता और शुरुको कोई तीथ नहीं मानेंगे, सब 
दांपत्येऽमिरुचिहेतुमायेव व्यावहारिके ॥ hal dea च हि रतिविंप्रले सूत्रमेव हि॥ ३॥ लिंगमेवाश्रमण्यावाव | 


न्योन्यापत्तिकारणस्‌ ॥ अदृत्त्यां न्यायदौवेल्यं पाँडित्ये चांपलं वचः ॥ ४ ॥ अनाठयतेवासा्ले aga दंभ एव 
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गोह a 6 ७ वी्‌ रः थे के 2 रि रः | 
तु ॥ स्वीकार एव न हे ख़ानमेव प्रसाधनस्‌ ॥ ५ ॥ दूर वार्ययन तीथ लावण्य केशधारणस ॥ उदरभारता साय: Ye 
सत्यले TNE हिं ॥ ६ ॥ दाक्ष्यं कुटुंबमरणे यशोर्थ धर्मसेवनस ॥ एवं प्रजामिदुष्टामिराकीणें क्षितिमंडले ॥७॥ |e 






र्विटरक्षञ्चद्राणां यो बली भविता इपः॥ प्रजा हि GY शाजन्येनिधणेदस्युधमेमिः ॥ < ॥ आच्चिन्नदारद्रबिणा 
` यास्यंति गिरिकाननस्‌ ॥ शाकमूलामिषक्षोद्र्फलषष्पाष्टिभोजनाः॥ ९१ . ` 


गिना जायगा ओर ढीठ पुरुष ही सत्यवादी 


BEES 


जिससे TAU यश हो,इस प्रकार जब सर्वत्र भूमण्डल प्रजाओंसे व्याप्त हो जायगा ॥ ७ ॥ तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, De इनमें जो बली 
होगा वही भूपाल कहा जायगा, लोभी, निर्दयी, GETS और राजाओंसे ॥ ८ ॥ अपना स्री, घन छीन लेनेके भयसे सब प्रजा भाग 
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और राजाओोके दण्डसे कष्ट पाकर अनावृष्टि, शीत, वायु, धुप; वर्षा ओर हिमसे परस्पर अत्यन्त पीडित हो इश पाकर VFM 

दा हा | ३०॥ सूलप्यास, रोग, संताप और चिन्तासे प्रजा अत्यन्त पीडित हो जायगी भोर मचुष्योंकी पूर्ण अवस्था किदुग 
बीस २० अथवा तीस ३० वर्षकी हुआ करेंगी ॥ ११ ॥जब कलियुगका महादोष बढेगा तब प्राणी तजु क्षीण और महामलीन हो जाएँगे : \ 
॥ १२ ॥ घमेके बदळेमें पाखण्ड ही पाखण्ड रह जायगा,राजा छुटेरे दोंगे,बृथा हिसा ओर बात बातमें झुंड बोलकर नाना प्रकारकी वृत्तियोंको 
करेंगे और सदा बुरे कामोमे निष्ठा रहेगी ॥३३॥ सब वर्णाश्रम शद्रके सहश हो जायँगे ओर गाये बकरीके सपान छोरी छोटी होंगी, a 
अनादृष्टया विनक्ष्यंति दार्मक्षकरपीडिताः ॥ शीतवातातपप्राइद हिमेरन्योन्यतः प्रजाः ॥ १० ॥ Feral व्यान 
भिश्चेव संतापेन च चितया ॥ त्रिशदिशतिवर्षाणि परमायुः कली णास ॥११॥ क्षीयमाणेषु देहे देहिना न 
qa: ll वणोश्रमवतां धमे नष्टे वेदपथे रणास ॥ १२॥ पाखंडप्रचुरे धर्मे _दस्युप्रायेष राजसु ॥ चौयादतदयाहिसा 
नानाउत्तिषु वे ZN १३ ॥ DAMA वणेषु छागग्रायाष्ठ Vay ॥ ग्रहप्रायेष्वाश्रमेषु योनप्रायेषु tag ॥॥४॥ AT 
प्रायास्वोषधीषु शमीप्रायेष स्थास्तुष॒ ॥ विदयुत्मायेथु Ay शन्यप्रायेषर gag ॥ १५॥ इत्थं कलो गतप्राये जने ठ 
ACTA ॥ धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवानवतरिष्यति॥ १६ ॥ चराचरणरोविष्णोरीशवरस्याखिलात्मन॥ धमत्राणाय 

[घनां जन्मकर्मापचुत्तये ॥ १७॥ | | र 

ai एह्स्थप्राय हो जाग और ख्लीके भाइयोंसे लोग प्यार करेंगे ओर घग्को सम्बन्ध मात्र मानेंगे ॥ १४ ॥ अन्न और ओषधिय सब 
क्षीण हो जायेगी, बुक्षोंमे प्रायः केवल शमीके वक्ष ही रह जायेंगे, वर्षाकाल बिजली अधिक चमकेगी वर्षा बहुत थोडी हुआ करंगी, 
ग़हस्थियोंके घर घर्मकर्मसे शून्य हो जायेंगे ॥ १९॥ इस प्रकार कल्युगमें सब मनुष्य अधर्मी हो गधेके समान हो जायेंगे और महाभयकर 
कलियुगके अन्तका समय आवेगा, तब धर्मकी रक्षा करनेके लिये आदिपुरुष भगवान्‌ शुद्ध सतोगुण सूति धारण फरके निष्कलकहपस 
प्रगट होंगे ॥ १६ ॥ चराचरके गुरु सबके आत्मा ईश्वर विष्णुका अवतार महात्मा पुरुषोके Ta रक्षा ओर उनके कमोंके प्रचारके लिये 
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होगा ॥ १७॥ उप विष्णुयशा ब्राह्मणके घरें चेत्र शुक्रा द्वादशीको विष्णु भगवान्‌ कल्कि अवतार धारण करेंगे उसी समय | iS | 
अत्यन्त शीघ्रगामी देवदत्त नाम एक घोडा लेफर इनके सम्मुख उपस्थित होंगे, भगवाच उस घोड़ेपर चढ़कर खङ्ग हाथमे ले दुशोंके | | 
दमनकत्ता अणिप्रादिक अष्टसिडियोंसे संयुक्त ॥ १८॥ ॥ १९॥ जगदीश्वर अनुपम कातिवाले -महातेजस्वी करिकरूपसे राजाओंकासा ।७॥ 
वेष घारण किये उस धोड़ेपर चढ़ करोडो चोरोंका विध्वंस करेंगे ॥ Ro ॥ जब सब चोरोंका संदार हो जायगा तब देश देशांतरके मदुष्योंके || 
अतिपुण्यरूप सुगेघयुक्त पवनके छगनेसे उन HAVA मन उज्ज्वल हो जायेंगे ॥ ३१ ॥ और उन नगरनिवासियोंके हृदयम शुद्ध चेतन्य Sy 
शंभलग्रामसुर्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः ॥ भवने विष्णुयशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति ॥ १८॥ अश्वमाशुग |B 
मारुह्य देवदत्तं जगत्पतिः ॥ असिनाध्साइद्मनमष्टेश्वर्यणणान्वितः॥ १९ ॥ विचरन्राशना क्षोण्यां इयेनाप्रतिम 
| दतिः ॥ दपलिगच्छदो दस्पून्कोटिशो निहनिष्यति॥ २०॥ अथ्‌ तेषां सविष्यंति मनांसि विशदानि वे॥ वाह 
देवांगरागातिएण्यगंधानिलस्पशास ॥ पौरजानपदानां वे हतेष्वखिलदस्यूषु ॥ २१ ॥ तेषां प्रजाविसगश्र स्थविष्ठः 
संमवियषति॥ वासुदेवे भगवति सत्त्वमूर्तो हृदि स्थिते ॥ २२ ॥ यदाध्वतीणों भगवान्कल्किघर्मपतिहारः ॥ कृत 
भवियष्ति तदा प्रजासूतिश्च सात्त्विको॥ २३॥ यदा चंद्रश्न सुयेश्च तथा तिष्यरहस्पती ॥ एकराशो समेष्यंति 
तदा, भवति HAT २४ ॥ येऽतीता वतेमाना ये भविष्यति च पाथिवाः॥ ते त उद्देशतः प्रोक्ता पेशीयाः ata 
GUAT ॥ २५ ॥ आरभ्य भवतो जन्म यावन्नंदाऽभिषेचनस्‌॥ एतहपेसहस॑ तु शतं पंचदशोत्तरस्‌ ॥ २६॥ 
त्वसूत्ति भगवान वासुदेव स्थित होंगे तो उन प्रजाओंके पुत्रादिक उत्तम और पुष्ट होंगे ॥ २२ ॥ जब घर्मके पालनेवाले कल्कि भगवान्‌ प्रकट | 
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एकं रारिमें आवेगे तब सतयुग होगा ॥ २९॥ जो चन्द्रवेशी और सूर्यवशी राजा हो चुके हें ओर जो इस समय विद्यमान हैं तथा आगे | 
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होंगे तब सतयुग वर्त्तने लगेगा और प्रजाकी सन्तान सात्त्विकी होगी॥ २३ ॥ जब चन्द्र, सूर्य, बृहस्पति यह सब पुष्य नक्षत्रके योग RS 


गे; उन सबके नाम संक्षेपसे भिन्न भिन्न मेंने आपको सुनाये ॥ २५ ॥ तुम्हारे जन्मसे लेकर नन्दके राज्यतक पन्द्रह सौ दश १५१० वर्ष ` `` | 
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बीत गये॥ २६॥आकारामे सप्त ऋषियोंके मध्य जो दो तारे पुलह और ऋतु पहले दीसते हैं उन दोनोंके मध्यमें रानिके समय दोनोंको समान 


मा० ट्टा० ba © ° i | 
SATS ॥ २७॥ अरुन्धतीके नक्षत्रसदित GAY मतुष्योंके १०० वर्षतक प्रत्येक नक्षत्रपर रहा करते दै, अथात्‌ जैसे THAT एक नक्षत्रपर i अ० २ 


GX) 
i | 
‘ll 


OB ३ ॥ (७ एक दिवस रहता है उसी प्रकार सप्तऋषि सौ १०० वेके अनुमान एक नक्षत्रपर रहते है, यही सप्तऋषि तुम्हारे जन्मके समय मघा THAT 
| थे और इस समय भी मघा नक्षत्रपर स्थित हें ॥२८॥ कलियुगके आनेका समय ठीक ठीक इस प्रकार निश्चय किया है कि; जब महातेजस्वी 


शुद्ध सत्त्यमूत्ति श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने परमधामको सिधारे, उसी समय कलियुगने इस छोकमें अपना प्रवेश किया, जिस कलियुग्रके 


aati उ यो wal दृश्येते उदितौ दिवि ॥ दयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दश्यते यत्सम्‌ निशि ॥२७॥ तेनेव ऋषयो युक्त 
स्ति्ंयन्दशतानि च ॥ ते तदीये दविजाः काले अधुना चाश्रिता मघाः॥२८॥ विष्णोर्भगवतो भावः कष्णाख्योऽसी 
दिव मव तदा5विशत्कलिलोंक पापे यद्रमते जनः ॥ २९ ॥ यावत्स पादपञाभ्यां स्शृशन्नास्ते रमापतिः ॥ 
तावत्कलििं एथिवीं पराक्तांते न चाशकत्‌ ॥३०॥ यदा देवर्षयः Ba way विचरंति हि॥ तदा प्रदत्तस्तु कलिहाद 
शाब्दशतात्मकः। ३१ ॥ यदा मधाम्यो यास्यैति एवाषाढां महपेयः ॥ तदा नंदात्प्रशृत्येष Beals गमिष्यति ॥ | 
| ॥ ३२ ॥ यस्मिन्कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि ॥ प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहः पुराविदः ॥ ३३ ॥ 
आते ही मनुष्योंकी पापमें रुचि इई ॥ २९ ॥ हे राजन! जबतक रमापति भगवाच अपने चरणारविन्दोसे पृथ्वीका स्पर करते 
हुए इसपर विराजमान रहे तबतक कलियुग पृथ्वीपर अपना कुछ कतेव्य न कर सका ॥ ३० ॥जबसे मघा नक्षत्र्मं सप्तऋषि वतेमान होते हे तभी 
प्रवृत्त होकर देवताओंके ang सो ५२०० वर्षेतक कलियुग रहता है ॥ ३१९ ॥ अब सप्तकृषि मघा age निकल पूर्वाषाढा 
क्षत्रपर जायेंगे तब ASST राज्य वत्तेगा और उसी qed राज्यसे कलियुगका अत्यन्त प्रताप बढेगा ॥ ३९ ॥ जिस दिनसे जिस gene 
स क्षणसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने परमघामको सिधारे उसी दिन और उसी समय कलियुगने इस रोकमें अपना प्रवेश किया,ऐसे Tare 
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जाननेवाले ऋषि लोग कहते हैं ॥ ३३ ॥ जब देवताओंके एक सहंख १००० वर्ष व्यतीत हो जायेंगे, जो कलिका प्रमाण के फिर पीछे 
| सतयुगका प्रवेश होगा और सतयुगके आनेका यही लक्षण दिखाई देगा कि, मनुष्योंके मनमें आपसे आप आत्माका प्रकाश हो जायगा ॥ 

॥॥.३४॥ हे राजन्‌ | जिस प्रहार पथ्वीपर TSR वेश हुआ और आपसे कहा, इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झारा वेश युग युगमे 
जाननेके योग्य है॥१५॥जो आजतक नाममात्रसे ही जाने जाते हैं, उन जाननेवालोंकी केवळ HAITI ही कहनेको रह गई हे, ऐसे महात्मा 
पुर्वको कीत्ति ही संसारमें आजतक चली जाती हे, वह लोग पृथ्वीपर न रहे. इसलिये प्राणियोंको चाहिये कि, राज्य और परत्रादिकी मोह 


| दिव्याब्दानां सहखांते sail तु एनः Baan भविष्यति यदा नृणां मन आसमप्रकाशकस्‌॥ ३४ ॥ इत्येष मानवो 

। dal यथा संख्यायते भुवि ॥ तथा विट्छद्रविप्राणां तास्ता ज्ञेया युगेयुंग ॥ ३५ ॥ एतेषां नामलिगानां परुषाणा> 

| महात्मनास॥ कथामात्रावशिष्टानां कीतिरेव स्थिता वि ॥ २६ ॥ देवापिः शंतनोभाता मरुश्रेक्ष्वाकुवेशजः॥« 

| कलापग्राम आसाते महायोगवलान्वितो ॥ ३७ ॥ ताविदेत्य कलेरंते वासुदेवाचुशिक्षिती ॥ वर्णाश्रमग्नत घम Wa: 
खथयिष्यतः ॥ ३८॥ कृतं नेता हापरं च कलिश्चेति चतुग ॥ अनेन कमयोगेन BAT प्राणिए वत्तते ॥ ३९ ॥ 

राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथाऽपरे ॥ Bal ममतं Said हिलेमां निधनं गताः ॥ ४० ॥ 
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Ba at सब इस भूमिमें ममता करके और इसको यही छोड़कर आप रीते हाथों नाशको TT हुए ॥ ४० ॥ जिस देहका नाम राजा aT 
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& | उसी देहके अन्त समय कृमि, विष्ठा, खाक यह नाम इए, ऐसे शरीरसे जो कोई शरीरथारी दूसरेसे द्रोह करते दें, उनका कौनसा स्वार्थ | 
सिद्ध an हे! नरकमें वास करनेके सिवाय कोई रवाथ सिद्ध नहीं होता॥ 8१॥ किस प्रकार इस अखण्ड भूमिको हमारे पूवपुरुषोंने पाळी 
ie थी और अघ किस प्रकार इमारे पुत्र पोत्रों ओर वंशजोंके पास स्थिर रहेगी ! ॥ ४२ ॥ थइ सूखलोग TTT इस देको 
अपना मानकर भूमिमें ममता कर अन्तसमय दोनोंको छोड़कर आप अकेले ही गये ॥ ४३ ॥ हे राजन्‌ ! जो जो. भूपति हो अपने 
पराक्रमसे भूमिका भोग करते रदे, इस महाविकराळ कालमे उन सबकी भी कथामान ही शेष रखी ॥ ४४॥ इति श्रीभागवते महापुराणे 
„कमिविइभस्मसंज्ञाऽन्ते राजनाञ्नोऽपि यस्य च ॥ WaT ततकते स्वार्थे कि वेद निरयो यतः॥४१॥ कथं सेयमखंडा, 
भः TI TTA MATT च पोत्रस्य मंता वंशजस्य च ॥ ४२॥ तेजोऽबन्नमयं कायं शदीखात्मतयाऽडुधाः | 
. महीं ममतया चोमो हित्वांतेऽदर्शनं गंताः ॥ ४३ ॥ येये अ्रपतयो राजन्धुजंति शुवमोजसा | कालेन ते इताः AA || 
कथामात्राः SUG च ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भधा” म० slo कल्क्यवतारादि० दितीयोऽव्यायः॥२॥ श्रीशुक उवाच ॥ |. | 
' ष्ाऽत्मनि जये व्यग्रान्ृपान्हसति भूरियस्‌ ॥ अहो मां विजिगीषंति Tal: कीडनका पाः ॥ १॥ काम एष || 
नरेन्द्राणां मोहः स्याहिदुषामपि ॥ येन फेनोपमे पिडे येऽतिविश्रेभिता दृपाः ॥ २॥ पूर्वं नित्य TT जेष्यामो || 
राजमत्रिणः ॥ ततः सचिवपौरापतकरींद्रानस्य कटकान्‌ ॥ ३ ॥ i 7 
द्वादशस्कन्धे भाषाटीकार्यां कल्बयवतारवणेनं नाम द्वितीयोऽष्यायः ॥ २॥ दोहा-तिसरेमे वहुधावचन,राज्यदीष शुणग्राम | छुलकलंक कलि ||| . 
कालके, मेटन इरिका नाम ॥ ५.॥ श्रीझुकदेवजी बोळे कि, हे राजब्‌ ! यह पृथ्वी अपने जीतनेको परिश्रम करते हुए राजाओंको देखकर ATT 
मन उट्टे मार हसती है कि, अहो ! यह सब मृत्युके खिलौने राजा धुझको जीतना चाहते हे, नहीं जानते कि, मेरे समान अनन्त राजा|@| ॥ ७ ॥ 
मरकर खप गये ॥ १॥ जिस कामनाने बुद्बुदके समान इस देहविषे जिन राजाओंको विश्वास उपजाया, उनकी भी कामना निष्फळ हुई | || 
॥ २ ॥ ger तो राजाओंका यह विचार है कि, पहले पांचो इन्द्रिय और छठे मनको जीतकर मन्त्री, प्रधान, सचिव, पुरवासी और |" 
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| फे राइओंकी जडको उखाड़ महाब्रत और कटककी ओरसे वेखटक हो राज्य करेंगे ॥ ३ ॥ और इसी रीतिसे\@ ¦ 
al मक जात, इस रकार आशावेष्टित हृदयवाळे राजा अपने निकट रात दिनडका बजानेवाछे झाळका कुछ | a 
करते ॥ ४ ॥ अनेक राजा तो सञ्चद्रक पारतक झुझको अपने पुरुषाथस जीतकर अत्यन्त तृष्णासे समुद्रके ( देशम : a Si. 
करते हैं, इंद्रिय और मनके जीतनेपर राज्य साधनेकी इच्छा करनी सूखेता है और आत्मजयका फल तो एक युक्ति ps pet उ | 
बोळे कि, हे राजा परीक्षित! वसुधा कहती है कि, देखो ! जो स॒झको छोड़कर मच और मलुकी सन्तान मेरे उपर जैसे आ a दाथ | 
एवं कमेण जेष्यामः WAT सागरमेखलास्‌ ॥ इत्याशाबड्हदया न पश्यत्य तिकेषन्तकस ॥ ४ ॥ सञ्चदरावरणां जि ला bl 
मां विशंस्यब्धिमोजसा ॥ कियदात्मजयस्येतन्सुक्तिरात्मजये फलम्‌ ॥ ५ ॥ याँ विसज्येव मनवस्त्सुताश्र ks 
` गता यथागतं युधे तां माँ जेष्यंत्यबुडयः ॥ ६ ॥ मत्कते पितएत्राणां भ्रातूणां चापि विग्रः ॥ जायते i सस राज . 
ममताबडचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ ममेवेयं मही र्ना नते मूढेति वादिनः ॥ TATA मिथो ति भ्रियंते ae [ सा ॥ 6 
॥ ८ ॥ प्रथः पुरूरवा गाधिनेइषो भरतो जुनः ॥ मांधाता सगरो रामः खडोंगो TET रुः ॥ रा श be 
शर्यातिः शंतनु्गयः ; i क्याम ककुत्स्थो ATH TE ॥ १० ॥ हिरण्यकशिएंटनो रावणो छोकरा || 
| वणः॥ नद्वचिः शंबरो भीमो हिरण्याक्षऽय तारकः ॥ ११ ॥ pea eet 
र चले Fr यह कुबुद्धि राजा gael जीतना चाहते हैं ॥६॥ देखो राज्यकी ममतां बैध इए असत्‌ राजा मेरे लिये पिता, | 
पुत्र, आता यह सब परस्पर भी केश करते हैं ॥ ७॥ हे ag ! यह बसुधा मेरी दे, इसमें तेरी किंचिन्मात्र भी नहीं हे, यह कहते कहते और | | 
| परस्पर स्पद्ध करते मेरे लिये अनेक राजा युद्ध ही करते करते मर गये ॥ ८ ॥ पथु, पुरूरवा, गाधि, नहुष अजुन, भरत, मांधाता, सगर a ,- 
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|| राम, खट्वांग, FFAG रघु ॥९॥ तृणविन्डु, ययाति, शर्याति, शन्तु, गय, भगीरथ, BISA | PH | AT TIN ३० i ( | | | ै ae 


Oe 


| हिरण्यकशिपु, वृत्राघुर, रावण, नसुचि, नरकासुर, शम्बर, हिरण्याक्षं तारक ॥ ३३ ॥ 
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ae | | - ४ | ऐसे२अनेक देत्य और राजा जो कि,बड़े बडे बलवाद और सर्वगुणनिधान, योदाऑके पराजय करनेवाले, जिन्होंने कहीँ भी दार नहीं मानी, | भा? ट[० 
: ॥ ८ ॥ ||%|सबदी अजित हो गये॥ १२ ॥ हे समर्थ | सब मरणधर्मा मेरे विषे अत्यन्त ममता करके वत्तते थे सो सब विना ही मनोरथ पृण किये ie आके 
| कालके USA चले गये. ओर सबकी एक कथा ही मात्र रह गई॥ १४३ ॥ हे विभो ! लोकॉर्मे यशविस्तार करके जो परलोकको चले गये, » | 












ऐसे बडे बडे राजाओंकी कथा मेते तुमसे कही, सो केवळ विषयोंकी असारता ओर विज्ञान ओर वैराग्यका निरूपण करनेके fale) 


इसमें केवल वाणीक्का विळास Bes परमाथ नहीं ॥ १४ ॥ जिस अमंगलके दुर करनेवाले उत्तमश्लोक भगवाचके गुणोंकी Flay लोग 
अन्ये च बहवो देत्या राजानो ये महेश्वराः ॥ सर्वे सवेविदः शूराः सर्वे सर्वेजितो$जिताः ॥१२॥ ममता 
मय्यवत्तत कृत्वोचेमत्येधमिणः ॥ कथावशषाः कालेन ह्यङृतार्थाः कृता विभो ॥ १३ ॥ कथा इमास्ते कथिता मही . 
यत्तां विताय लोकेषु यशः परेयुषास्‌॥ विज्ञानवेराण्यविवक्षया विभो saad तु पारमाथ्येस्‌ ॥१४॥ यस्तू, 
तमरछोकणुणाबबादः संगीयतेऽमीष्णमममलव्न॥तमेव नित्यं शूण्यादभीक्ष्णं इष्णिऽमलां सक्तिमभीप्समानः१९॥ 

राजोवाच ॥ केनोपायेन भगवन्कलेदोंषान्कली मा विधमिष्यंत्युपचितांस्तन्मे बृहि यथा सुने॥१६।युगानि युगध | 
मश्च माने प्रलयकल्पयोः॥ कालस्येश्वररूपस्य गति विष्णोर्महात्मनः ॥१७॥ श्रीशुक उवाचङते प्रवत्तते aA 
तृष्पात्तेजनेश्वेतः ॥ सत्यं दया तपो दानमिति पादा विसोदप॥१८॥ संतुष्टाः करुणा मेत्राः शांता दांतास्तितिक्षवः। 
आत्मारामाः समदृशः प्रायशः श्रमणा जनाः ॥ १९॥ | 

। हे महामुने ! कलियुगके बडे बडे दोषोंको क लियुगके मनुष्य कोनसे उपायसे दूर कर सकते हे! सो तुम हमसे कहो॥१६॥ और युगोंके धमका, ७ 


| प्रलयकरपका प्रमाण और महात्मा कालरूप विष्णुभगवाचकी गति कहो ॥ १७॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि; हे नरेन्द्र! सतथुगमे मनुष्य ळा & 7 
चम चार चरण करके बते है. सत्य, दया, तप, दान यह घमके चार चरण हे ॥३८॥ सतथुगके मनुष्य सन्तोषी, करुणाबाच, सब प्रेम प्रीति ts 
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रखनेवाळे, शाज्तचित्त, जितेन्द्रिय, सहनशील, आत्मागम, समदृष्टि और परमार्थमें निरालस्य युक्त और परिश्रमी होते हैं॥ १९॥चेतायुंगके विषे 
झुठ, हिसा,तृष्णा, विग्रह इन चार अधरमके चरणोंसे सत्यदया, तप,दान यह AAS चरण दे,इनमसे धीरे धीरे चौथा भाग क्षीण होता जाता दे 
॥२०॥हे राजन! क्रिया तपर्मे निपुण न तो अतिदिंपक और न अत्यन्त रूम्पट,धर्म,अथकामसें निष्ठाेदञ्जयी धर्मपरायण जाझण वण जिनमें 
GET नेता युगकी प्रजा होतीहे॥२१॥द्रारपरयुगमें sea, हिसा, हठ बोलना ओर द्रोह इन TKS चार चरणोंसे दया,तपासत्यादात यहधमपद्‌ 
आध आधे घटगए॥२२॥इससे द्वापर ITA यशस्वी,बडे शीलवाच,वेद।ध्ययनमें निपुण, अति ऐशवर्यवाले,कुटम्बी। AVATS ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
AMA धमपादानां तुयोशों दीयते Tes ॥ अधमेपादेरडतहिसा5संतोषविग्रहेभ ॥२०॥ तदा क्रियातपोनिष्ठा नाति 
हिला न लंपटाः॥ वेवर्गिकासर्‍यीरडा वर्णा त्रह्मोत्तर ST ॥ २१ ॥ तपःसत्यदयादानेष्वध हप्तति हापरे'॥ हिसात 
टयवतदेषेधमंस्याधमंलक्षणेः ॥ २२॥ यशुस्विनो महाशीलाः स्वाध्यायाध्ययने रताः ॥ SAT a ुंबिनो इष्टाः 
वर्णाः क्षत्रद्िजोत्तराः ॥ २३ ॥ कलो हु धमेहेतूना तुर्यांशो5धमंहेतुमिः ॥ एधमानेः क्षीयमाणो ea सोऽपि विनेक्ष्यति 
॥२४॥तस्मिल्लेंब्धा हुराचारा निदेया . शुष्कवेरिणः ॥ दुभंगा भ्ररितर्षाश्व शद्रदासोत्तराः प्रजाः ॥ २५ ॥ सत्त्व 
रजस्तम इति दृश्यंते TEN गुणाः | कालसंचोदितास्ते वै परिवर्तत आत्मनि ॥ २६ ॥ प्रभवंति यदा सत्त्वे False 
द्रियाणि च ॥ तदा कृतयुगं विद्याज्ज्ञाने तपसि यहुचिः ॥ -२७॥ यदा Bay काम्येषु भक्तिमवति देहिनास्‌ ॥ 
तदा त्रेता रजोइत्तिरिति जानीहि बुद्धिमन्‌ ॥ २८॥ — ou 
चारो वर्णोमे सुख्य आने जायेंगे ॥२३॥ कलियुगमें जब अघभेकी वृद्धि होगी तब धर्मका एक चरण रह जायगा। सो भी शनः शनेः अन्तमें 
ह जायगा॥२४॥कल्युगरमे लोग Shit grand, eh fat लडाई करनेवाले,ढुभांगी,अत्यन्त तृष्णावाले,ूद और दास जिनमेपुख्य | | 
माने जायेगे॥२५॥सत्तगुण/रजोगुण,तमोगुण,यह तीनों गुण इंश्वरके अधीन हे, कालके प्रेरितहें,भाणियोंमें सदा फिरते,दिखाई देते हे॥२६॥॥क॥ . 
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जब मन,बुद्धि और इन्द्रिय सत्त्वयुणमें स्थित होये तब सतयुग समझना चाहिये, सतयुगके प्रभावसे ज्ञानमें रुचि होती द।२७॥ हवे बुद्विमन|@| . | 










म कर्मा र बेत ये मिमान; SA, मत्सरता | और 

प ! जब प्राणियोंकी रुचि सकाम कर्मों होय तब रजोणुणयुक्त त्रेतायुग जानिये Ul २८॥ जब SALAM, अभिमान; दम्भ, By: 
= प्रवृत्ति हो तब रजोशुण तमो एणका उत्पन्न फरनेवाला GET दवापरयुग समझना चाहिये॥२९।जबमबु्याके मनम person i 
निद्रा, हिसा,दःख, शोक, मोह, भय, दीनता होतव तमोशुणका प्रगट करने वाला झुखूय कलियुग जानिय॥३०॥ an लियुगके देतुको ढी 
पाकर मन्दबुद्धि भाग्यहीन बहुत भोजन करनेवाले कामी और नि्धेन होंगे और खी असाध्वी और व्यभिचारिणी हींगी॥३ ३॥देश देशान्तरॉमे है 


चोरोंका बडा भय होगा, वेद पाखण्डसे अत्यन्त दूषित होंगे, राजा प्रजाके लूटनेवाले होंगे, ब्राह्मण NSIS उदरपरायण होंगे॥३२।प्त् | 


जपंतोषों मानो SALSA AAC BATT चापि काम्यानां ST तद्रजश्तमश॥र ५ यदा मायाच्टत तद्रा 

eat चरक al | as मोहो सयं दैन्यं स कलिएतामतः स्रतः ॥३०॥यस्म रुदर मत्याः Le 
म्रहाशनाः॥ कामिनो वित्तहीनाश्र स्वैरिण्यश्च ख्रियोऽसतीः ॥ ३१ ॥ दस्युत्कष्टा जनपदाः वेदाः पालंडडषताः ॥ 
राजानश्च प्रजामक्षाः शिक्षोदरपरा दिजाः ॥३२॥ अत्रता बटवोऽशोचां Paver SSAA ॥ तपस्विनो ATT 
न्यासिनो CASS: ॥३३॥ SABA महाहारा TATA गवहियः ॥ शश्वतकटुकमषिण्यश्चीयमायोहसाइाः 
॥३४॥पणयिष्यंति वै रुद्राः किरीटाः कूटकारिणः ॥ अनापद्यपि मह्यते वाती साधु जुएप्सितास ॥.३५ ॥ ` 
व्यक्यंति SSA ZA अप्यखिलोत्तमस्‌ ॥ शत्यं विपन्न पतथः कोलं गाश्चापयस्तिनीः ॥ ३६ ॥ rss 
मे ब्रत आचारभष्ट होंगे, गृहस्थ भिखारी होंगे, तपस्वी ग्रामवासी होंगे,संन्‍्यासी इव्यके लोभी होंगे॥ ३३॥ कलियुगी pees en 
और बहुत भोजन करनेवाली, काली काळी, बहुत सन्तान उपजानेवाली, महानिलज्ञ, सदा कटुक वचन बोलनेवाली; pee 
8 भरीहुईं अनेक प्रकारकी माया दिखानेवाळी होंगी ॥३४॥ तुच्छ,किरातादि,कपटी? SUA FSD व्यापारी > an sith pe bbe 
| | निन्दित जीविकाको श्रेष्ठ संमझेगे,जिस बृत्तिको सत्णुइष cane AT धिक्कार करते थे॥३५॥ घनहीन उत्तम पतिशो भी खरी त्यागद्गी आर अ al 
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स्वामियोंकी नोकरी छोडकर औरोंकी नौकरी करेंगे और नौकर रोगी हो जायेगे तो स्थामी छोभक़ेमारे नौकरीसे हटा देगे.विना दृधकी गायोंको 

लोग स्लेच्छोंके हाथबेंच डाळेंग॥ २६ ॥पिता, आता, Gee और जातिबालोंको छोडकर Ss सम्बन्धियोंसेप्यार करेंगे और chat बहिन 
पितृ्रातृसुहृज्ज्ञातीन्हिवा सौरतसीह्ृदाः ॥ न्नादृश्यालसवादा दीनाः Som: कळी नराः ॥ ३७॥ 

( साली ) ज्ञीका आता (साला)और उसकी खरी (सलेहज)के साथ गुप्त मतको बाते करेंगे. दीन ख्री और छम्पट नर कलिमें होंगे. il Vol 
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है। भक्ष्य अभकषय छगे खाने मदिराकी दोति SHE है ॥ शुर बहुको कुदृष्टि देखें अपनी नियत SSIs है । ठट्टा अरु मखखरी करे GAS जवान जमाई है॥ कहे भतीजा चचासे अपने तू मूरख सो दाई है lan 
चेन करनेसे मतळव किसकी चाची ताई है ॥ बहिन बहिनले we और छडता भाईसे भाई हे। छछटा चळन चला दुनियांमें सबकी मति बोराई है ॥५॥ जामा अंगा दिया त्याग अरू पगडी फाड चहाई दै।पहन 
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७0 | गुछूगु शेख सद्दोकी चढी कढाई ell TATE छोड भूत प्रेतोंकी दई दुहाई है। मुंड दिळाती कहीं मळनियां कहै कुछुम्भी माईहै। बाळभोग ठाकुरको नहीं खन्तयद्के fea मिठाई है। सन्तको कम्बल नहीं 
i (|| पदरियाको करती सिळवाई है ॥ शुरु दरे चेछोंका धन चेळा करता चतुराई है। उळटा चळन चळा डुनियांमें सबकी मति बौराई है॥ ८ ॥ विधवा लग गई पान चबाने दे सुमा सुसकाई | नित करती 
||| अगार देखकर भदिवाती शरमाई है ॥ वठ ज्वारी ओर अगामी हुंमा जगत अन्यायी है। सब लक्षण विपरीत और घरबसमें होत छडाई है गाय जाये लाखों मारी करता नहिं कोइ सुनाई है। इसीखे पडता 
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arg तपस्वियोंका वेष घारण करके जीविका करगे औरप्रतिमह BA और अधर्मी छोगऊंचे आसनोंपरबेठके अपने HT उपदेश केरगे।३८॥ | ९ | 

हे राजन्‌। जब पृथ्वी अह्ृहीन हो जायगी तब प्राणी अनावृष्टिके भयसे अत्यन्त पीडित और सदा दुभिक्ष और राजाओंके करसे शवान ओर | ., 
| अत्यन्त SASS हो जायँगे॥३९॥और वसन,भ्रृषण,खान,पान,स्नान,शयन, मेथुन आदि सुखोंसे हीन दीन पिशाचसे दिखाई देंगे, सब प्रजा 
कलियुगमें इसप्रकार होजायगी॥४०॥कल्युगमें बीस कौडियोंके लिये मित्रता छोडकर परस्पर STAC डसीकोधन समझकर मरने मारनेको | | 
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द्राः प्रतिग्रहीष्यंति तपोवेषोपजीविनः ॥ धर्म वक्ष्येत्यधमज्ञा अधिरुद्योत्तमासनघ् ॥२८॥ निुदिग्ममनसो हाथ 
श्षकरपीडितांशनिरज्ने SAS राजन्ननादष्टिमयातुराः ॥ २९ ॥ वासोन्नपानशयनव्यवायख्ानभूषणेः ॥ हीनाः पिशाच 
संदशी भविष्यंति कलो प्रजाः ॥४०॥ कली काकिणिकेऽप्यरथेविशह्य त्यक्तपोद्ददाः ॥ त्यक्ष्यति च प्रियान्प्राणान्दनि 
safe स्वकानपि ॥ ४१ ॥ नरक्षिष्यंति मचुजञाः स्थविरौ पितरावपि ॥ पुत्रान्सवोर्थकुशलान्ध्वद्राः शिक्षोदरंभरा: 
॥४२॥ कलो न राजञ्जगतां परं युर त्रेलोक्यनाथानतपादपंकजसच ॥ प्रायेण मत्यौ भगवंतमच्युतं यक्ष्यति 
पासंडविंमिन्नचेतसः॥ ४३॥ ae es: हक 
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पस्थित होंगे॥४१॥ और अपने माता पिताका पालन नही करेंगे सब अथोसे Pram पुत्रकी भी रक्षान करेंगे, केवळ बीग ओर ae 
करके सब प्रजा शुद् हो जायगी॥४२॥ हे महाराज ! सब सृष्टिके पंरमशुरु और तरि्ुवनके पति जिनके चरणकमलको ब्रह्मादिक देवता नित्य 
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| प्रति नमस्कारं करते हे,ऐसे जगदीश्वर भगवान्‌ अच्युतको कलियुगर्म मरनेके समय पाखण्डोंसे दूषित हो बहुत पूजन न Hel, कभी रामनवमी 
|| चुसि चोदश, जन्माष्टमीको भगवाजूकी पूजा कर लिया करेंगे॥ ४३॥ वा जब मरण TAT आतुर होकर अथवा SAS गिरकर वा मागेमें॥# 
रपटनेके सप्रय विवश होकर कहेंगे कि. हे भगवन्‌ । ऐसा नाम लेते ही वह मजुष्य हि कृमबन्घनसे छूटकर परमगतिको प्राप्त होंगे|| 
(ge परन्तु तो भी उन भगवांबका कलियुगमें लोग पूजन नहीं करगे ॥ 8४ ॥ दे राजद ! अब कंलिकालके सम्पूण दोषोंके दूर करनेका डंपाय || 
/ |& आपके सामने वणन करता हैं, आप सावधान होकर सुनिये, :दव्य देश शरीरसे उत्पन्न हुए छलियुगके सब दोषोंको पुरुषोत्तम भगवान क 

|| मलुष्यके Farad स्थित होकर सब दोषोंको इर लेते हैं ॥ ४५ ॥ जो प्राणी परमेश्वरका श्रवण, कीतेन, पूजन, ध्यान और सत्कार करते है,मग॥#| 
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यन्नामधेयं श्रियमाण आतुरः पतन्स्खलन्वा विवशो शणन्पुमान्‌॥ विश्वुक्तकर्मागल उत्तमां गति प्राप्रोति यक्ष्यति | 
न तं कली जनाः॥ ४४।एंसां कलिङतान्दोषन्द्रव्यदेशात्मर्समवान्‌॥ सर्वान्हरति . चित्तस्थो भगवान्पुरषोत्तमः 
॥ ४५ ॥ शतः सकीतितो ध्यातः पजितश्चाृतोऽपि वा ॥ इणां धुनोति मगवान्हत्स्थो जन्मायुताशुमस्‌ ॥ ९६ ॥ | 
यथा ce स्थितो eet इति Tawa ॥ एवमात्मगतो विष्णुयोंगिनामशुभाशुभग॥ ४७॥ विद्यातपःप्राणनिरो 
धमेत्रीतीथा िपिकन्रतदानजप्यः ॥ नात्यंतश॒डि लमतेऽन्तरात्मा यथा हृदिस्थे मगवत्यनंते ॥ ४८॥ तस्मातसर्वात्मना 
|#| राजन्हृदिस्थ कुछ केशवस्‌॥ स्रियमाणो द्यवहितस्वतो यासि परां गतिस ॥ ४९॥ | | 
` |&|वाच उन पुरुषोंके हृदयमें स्थितःहोकर दरासइस जन्मके पापोंको दूर कर देते हैं ॥४६॥ जेसे सुवण afta aa होकर और सब घातुओंको | 
. मिले इर मलिनपनको दूर कर देता है ऐसे ही विष्णुमगवाच्‌ हृदयमें स्थित होकर सब अज्लुभ वांसनाओंको कलियुगः दूर करेंगे ॥ ४७ ॥ । oe 
sgh] रट | विद्या अथात्‌ अन्यदेवकी उपासना तप, प्राणायाम, म्रत्रता,तीथस्नान, ब्रत, दात,जप आदिकके करनेसे वेसा मन शुद्ध नहीं होता, star ||| : 
_ |%॥कि अनन्त भगवान्‌ जब हृदयमें वास करें तब शुद्ध होता है ॥ ४८ ॥ इसलिये. हे राजन्‌ । आपका मरणसमंय निकर आगया है अब तुम सव | | 
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fa प्रकारसे सावधान हो वासुदेव भगवाचका हृदयमे ध्यान घरो तब तुम परमगतिको प्राप्तहोगे ॥ ४९ ॥ | 
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राजन ! मनुष्यको चाहिये कि,जिसकीवृत्यु निकट आजाय, वह सर्वाश्रय, सर्वात्मा, सर्वेश्वर ATA ध्यान करनेसे आदिपुरुष अवि) भा 
नाशी परमात्माके विषे लय हो जाता है॥५०॥ हे राजन्‌ ! यह महाघोर कलियुग अनेक दोषाको खानि दै परन्तु इसमें भी एक गुण ४ | 
बडा भारी है कि, इस युग्मे केवल परमे बरका कीत्तन कानेसे ही सबुष्य एम्पूर्ण बन्वनोंसे छूटकर :तीन ही दिनमें श्रीकृष्णचन्द्र आनद|७॥ ” * 
| | कन्द्के परमघामको चछा जाता है ॥ ५१ ॥ सतयुगमे विष्णुभगवादके ध्यान करनेसे जो फळ प्राप्त होता हे, ATA यज्ञोंके करनेसे जो ७ 
` || फळ होता है, द्वापरमं पारिचरया करनेसे जो फल होता हे, वह सब फल कलियुगमें. केवल हरिके कौतेन करनेसेही प्राप्त हो जाते है ॥ «२ ॥॥७ 
इति श्रोमागवते महापुराण द्वादशस्कन्धे Alo टी ०कलियुगदोषवर्णनो नाम तृतीयो5ध्यायः ॥ ३ ॥दोहा-नमित्तिक प्राकृतिक अरु,आत्यन्तिक 
औ नित्याचोथे चार प्रकारके, प्रलय कहूँ हारिवित्य॥१॥श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे .राजा परीक्षित्‌ ! जो कि, आपने दो व किये थे कि, 
` म्रियमाणेरमिध्येयो भगबान्परमेश्वरः॥ आत्मभावं नयत्यंग सर्वात्मा सर्वसंश्रय/॥ ५० ॥ कलेदोपषनिधे राजन्नस्ति 
झाको महान्शणः ॥ कोरोनादेव HUET. THAT परं ब्रजत॥५१॥ छते यडयायती विष्णु त्रेतायां यजतो Fe ॥ 
हापरे परिचयोयां कली तडरिकीत्तनात्‌ ॥५२॥ इति श्रीमद्धा० महा" Seale कलिदोषादिव° तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
AAS उवाच्‌ ॥ कालस्ते परमाण्वादिहिपराडवधिवृप ॥ कथितो युगमानं च शण कल्पलयारवपि ॥ १ ॥ चतुर्युग 
सहखं च ब्रह्मणो दिनसुच्यते॥ स कल्पो यत्र मनवश्चतुदेश विशांपते ॥ २ ॥ तदते प्रखयस्तावान्तराह्ली राविशदा 
हृता ॥ त्रयो लोका इमे तत्र Seid प्रलयाय हि॥३॥ . Ce 
#||कलियुरका दोष किस उपायसे निवारण होसकता हे!ओऔर कलियुगे कौनसा घर्म मुख्य है जो पाळनांचाहिये!इन दोनों प्रश्नोंका उत्तर तो में 
#| आपसे वणन किया, अब प्रलयकालको निरूपण कता हूँ, परमाणुसे लेकर डिपराद्वतछ काळ और युगोंके प्रमाण में तुमसे पहले कह चुका 
% | अब करप ओर मल्य ( सृष्टिका अन्त ) का प्रमाण सुनो ॥ १ ॥ हे प्रजापाळक | युगोंकी सहश्चचोकड़ीका जह्माका एक दिन होता दै, डसीको | 
& कप कहते है, जिसमें चोदह मजु राज्य करतेहें ॥९॥ फिर अन्तमें चार सहर युगवाली ब्रह्माको रात्रि होती दै, उस रातसें इस विलोकीको 
| | की किल्ड eee 
. ॥ ६ 
५ 
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| इस प्रहयको विद्वाच लोग नेंमित्तिक्न प्रलय कहते हैं, इस प्रलयमें विश्वस्ष्टा औीनारायण ब्रह्मा सहित जिरोकीको अपने se धारण करके 
OO अनन्त भगवान्‌ शेषशय्यापर शयन करते हैं ॥ ४ ॥ अब प्राकृतिक प्रलयका वृत्तान्त सुनिये, Ta ब्रह्माजीके Roeser जब अन्त 
होता दे तब ACT अहंकार और TIAA इन सातो प्रकृतियोंका प्रय होता दे ॥ ५ ॥ हे राजन्‌! इसलिये इस ग्रल्थकी पॉडितः लोग 
प्राकृतिक प्रलय कहते हे जिस प्रलयमें नाशका कारण प्राप्त होनेसे सातों प्रकृतिया और उनके कार्यरूप सब ब्राज्माण्ड भी लय हो जाते हे 
॥ ६ ॥ हे राजन्‌! जब प्रळय होगा उस समय सो १०० वर्षेतक मेघ नहीं बषेंगा, तब सब पृथ्वी अन्नरहित हो जायगी,छस समय सब प्रजा 


एप नेमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विधवसूक ॥ शेते$नंतासनो विश्वमात्मसात्कृत्य AT: ॥ ९॥ दिपराङे तति 
ऋते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ तदा प्रकृतयः AT कल्पते प्रलयाय AN ५ ॥ एष प्राकृतिक राजन्यूलयों यत्र लीयते ॥ 
आंडकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते॥६॥ पजन्यः शतवर्षाणि भूमी राजन्न वर्षति ॥ तदा निरन्ने हन्योन्यं. 


भक्ष्यमाणाः श्षुधादिताः ॥ ७॥ क्षये यास्यंति शनकेः कालनोपद्रुताः प्रजाः ॥ सामुट देहिक भौमं रसं सांवत्तको 
रविः ॥ रश्मिमिः पिबते घोरेः सर्वे नेव विम्ुश्नति॥८॥ ततः सेवत्तको वह्निः सैकषणसुखोत्थितः ॥ दहत्यनिलवेगोत्यः 
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शन्यान्भूविवरानथ ॥ ९ ॥ उपयेधः Baa शिखामिर्वहिसूर्ययोः ॥ दह्यमानं विभात्यडं दग्धमोमयापैंडवत्‌ ॥ 
॥४॥ कालका मात्तण्ड अपनी प्रचण्ड किरणोंसे सधुट्रके और सब शरीरोंके रसोंको.खेंच लेगा किजिन्मात्र भी नहीँ छोडेगा ॥८॥ फिर संकषण 
. ||&|मगवानके gad स्थित लयका जो अग्नि वायुके वेगसे भडककर इस शून्य मण्डळको सातो पाताळ सहित जला देगा॥ ९ ॥ फिर ऊपर नीचे 


॥ १० ॥ ततः प्रचण्डपवनो वषांणामधिकं शतम्‌ ॥ परः संवतको वाति धूम्ने खं रजसा TAT ॥ १३ ॥ 
| क्षुधासे पीड़ित हो एक एकका भक्षण करने लगंगी. हस प्रकार कालाधीन हो सहज सहजमें सब नाशको प्राप्त दो जायगी ॥ ७:॥ फिर प्रलय 
| oe ओर सूर्यकी मित्राभिसेजलकर ऐसा शोभित होगा जेसे जता हुआ उपला(दूखा इआ गोबर)शो मित होता ३॥१०॥फिर इसके पीछे प्र 
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&| यकाळकी! महा१चण्ड पवन सो वर्षतक चळेगी, उस समय आकाश भूरिस आवृत होकर धुम्रवणे हो जायगा ॥११॥ हे अंग! फिर पीठे | क ate 2 
® विचित्र वर्णवाले अनेक प्रकारके मेघोंके समूह गम्भीर गजेन शब्द करते सौ३००वर्षृतक बरसंगे; फिर पीछे Ae ब्रह्माण्ड टूट फूटकर सब विश्व| द अ०४ 
io] जलमय हो जायगा॥१२॥ उस रम्य भूमिका गन्ध गुण जल्ग्रस्त इआ सो पृथ्वी गन्धहीन होकर प्रलबको AA होगी ॥१३॥ जलक aR |||. 
तेजने ग्रस लिया सो जल निरस होकर प्रल्यको प्राप्त हो गा,तेजका रूप गुण वायुने He लिया सो तेज रूपहीन हो पवनमें लीन होगा॥ eu पवना > | 
स्पर्श गुण आकाशने लिया, सो वायु आकाशमें लीन होगा KIS है राजन्‌।फिर आकाशका शब्द गुण उसको तामस अइंकारने स लिया, सो |||. 
ततो मेघङुलान्यंग चित्रवर्णान्यनेकशः ॥ शत वर्षाणि वर्ष॑ति नदति रभस्र्वनेः।१२॥ तदा अमेगेंधर्ण ग्रसंत्याप | 
उपपुवे ॥ ग्रस्तगंधा तु परथिवी प्रलयत्वाय कल्पते ॥ १३ ॥ अप! रसमथो - तेजरता लीयन्तेष्य नीरसाः ॥ ग्रसते | 
तेजसो रूपं वायुस्तद्रदितं तदा ॥१४॥ लीयते चानिले तेजो वायोः खं ग्रसते गुणय ॥ स॒ वे विशाति खं राजंस्ततश्र । 
नभसो युणस्‌.॥ १५ ॥ शबदं ग्रसति भ्रतादिन॑भस्तमलु लीयते ॥ तेजसश्रेन्द्रियाण्यंग देवान्वेकारिको TM: ॥१६॥ | 
महान्ग्रसत्यहकारं शणाः TANIA तस्‌ ॥ ग्रसतेऽव्याङतं राजन्णान्कालेन Beas १७ ॥न तस्य कालाव | 
यवैः परिणामादयो शणाः ॥ अनाद्यनंतमव्यक्ं नित्यं कारणमव्ययस््‌॥ १८॥ न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वं तमो | 
रजो वा महदादयोऽमी ॥ न प्राणशुडींद्रियदेवता वा न AAs खळ लोककल्पः॥ १९॥ ` जी डन 
आकाश गुणहीन होकर अहंकारमें रीन होगा,राजस अइंकारने वृत्तियों सहित इंद्रियोंका असल्या,सात्ततिकअहंकारले shale देवताओंको-ग्रस 
लिया.तब देवता सात्त्विकं अइंकारमें लीन हो जायेंगे॥9६॥हे राजन्‌ ! तीनों प्रकारके अइकारको महत्तत्त्वनेअस लिया, तब अहे महत्तत्त्वमे 
(0 लीन हो जायगा और महत्तत्त्वको सच्वादि गुणोंने गस लिया,तब सत्त्वादिक गुणों की कालकी प्रेरित माया अस ळेगी॥१७॥इस मायाका काल| ४ 
)| के वेगसे राति दिन घट बढ़ नहीं होता और यह माया आहि अन्त करके अव्यक्त नित्य हे,एक रस हैनन स्पष्ट देखनेमें आती. हसवत्र जगतकी | 
कारणरूप हे ॥ १८ ॥ जहां वाणी मन सत्त्व रज तम तीनों गुण महत्तत्त्वादिक नहीं हें और प्राण, बुद्धि ६ द्वियोके देवता विश्वकी रचना भी||%| 
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नही दे॥ १ ९॥जायत.स्वप्न,सुषुति,आकाश,पवन,अभि;,जल,भूमि और सुय भी वहां नहों हैं,सुषुप्ति शुन्यकी समान है, उसको कविलोग अतक्ये कि 
Olas पद कहते हे॥२०॥प्राकृतिक प्रलय यह आपसे कही ,जिस seas पुरुष प्रकृतिको शक्ति सब काळसे ARG होकर लीन हो जाती है यह 
& माया इश्वरकी शक्ति देइससे सबके कारणरूप एक परब्रह्म परमेश्वर ही हैं ॥२३॥ हे राज! अब आपसे आत्यंतिकमळ्य कहते हे.बुद्धिइंड्रिय, | 
%)॥ विषयरूप इन सबका आश्रय ज्ञान ही भासे है,जिससे अन्वयव्यतिरेक करके जो आदि अन्तवान हे सो संब वस्तुहं,विचारकरके देखोतो यहीमोक्ष ९ 
आत्यन्तिक प्रलय है।क्योंकि यह मोक्ष आत्मज्ञानसे सब प्रपञ्चका ल्यरूप Vaal प्रल्य अर्थात्‌ भृत्तिकाके ज्ञानसे असे घट वारुणी आदिका 
प्रतिरोध होता दे,शंसी प्रकार बरह्मज्ञानसे और दूसरे सबका प्रतिरोध समझना,जो आत्माके सहश प्रपञ्च यथार्थ होय तो बर पो होना| 
न ARITA च तत्सुधुप्तं न खं AS श्ररनिठोऽश्निरकः ॥ संसुप्तवच्छून्यवदप्रतक्य तन्मूलभूत पदमामनति॥२९॥ 
ल्यः प्राकृतिको ह्येष पुरुषाव्यक्तयोयंदा ॥ शक्तयः संप्रलीयंते विवशाः कालविद्ता२१॥बुडी द्विया थरूपेण ज्ञानं भाति - 
तदाश्रयस्‌॥ इृश्यसाव्यतिरेकाभ्यामायतवदवर्तु यत॥२२।दीपशरक्ुश्च रूपं च ज्योतिषो न पथग्मवेत्‌॥एवं धीः || 
खानि मात्राश्च न स्युरन्यतमाइृतात्‌॥२३॥ बुडेजांगरणं AT: सुषुप्तिरिति चोच्यते ॥ मायामात्रमिदं राजन्नानाल |# 
| प्रयगात्मनि ॥ २४ ॥यथा जलधरा sala भवंति न भवन्ति च ॥ ब्रह्मणीदं तंथा विश्वमवयव्युद्याप्ययात॥र५)। |ॐ 
hy ठीक नहीं इससे ज्ञात होता है कि, प्रपञ्च परबरहमसे किसी प्रकार भिन्न नहीं हे, यह अह्मसे मिन्न सत्ताको नही रखते, इसलिये यह बुद्धि आदि|#॥ 
प्रपञ्च भी दृश्यपनके हेतु और आदिअन्तवान्‌ होनेके कारण ओर अपने कारणभूत TAR भिन्न नहीं है, इसलिये वास्तविक भी नहीं है - oa 
ह ॥9 जिस दीपक, नेत्र,रूप यह सब ज्योतिसे भिन्न नहीँ है ऐसे ही बुद्धिइंद्रिय, तन्माता ब्रहमसे भिन्न नहीं है ॥२३॥ हे राजन्‌ !जब यह बुद्धि परमा 
` ` WB त्मासे विलग नहों है,तब उसकी अवस्थारूप जाग्रत स्वप्न,सुषुप्ति यह तीनों परमात्मासे किस प्रकार विलग होती हे! बयोकि यह तीनों अवस्था ||| 
5३ 5५|| | बुद्धकी ही हे.सष विद्वान्‌ लोग यदी कहते हे कि,तीनों अवस्थाओंके मानके लियेजगंत्‌ तेजस ओर प्राज्ञपनजो आत्मामे माना जाता दे वह केवळ| | 
aa | मायामात्र ही द॥२४॥जेसे किसी समय मेघ आकाशमें नहीं होते और कभी होते देसे ही ब्रह्मे यह जगत्‌ कभी दीखता. हे कमी: नहीं| | 
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` are || रोखता ॥२५॥हे राजन[सब अवयवी जगतमें कारणभूत जो एक अवयव हे बही मुख्य देःक्योंकि अवयवी विना भी अवयवको प्रतीति होती she | 
| | at a जगतविना बह भी प्रतीत होता है,इसलिये जगतका कारणरूप ब्रह्म ही दै. देखो!तन्तुबिना वश्नका ज्ञान नहीं होता परन्तु Ta तन्तुओे 
॥ १३॥ |७ भिन्न नहीं दे।क्योंकि वस्न तन्तुरूप ही है।इस पकार Ae विना जगतको प्रतीति नहीं होती,इसलिये जगत. ब्रह्मसे भिन्न नहीं है॥२६॥काय कारण | 
| ® |'मलके जो कुछ होय सो सब भमसे दे,इसलिये आभयसे आदि लेकर अन्ततक जो कुछ हे सो सब अवस्तु हे॥२७॥यद्यपि विकारमय यह सब 
6 | जगत्‌ प्रकाशमाच भी दे,परंतु अ्क्मविना उसका किञिन्मात्रभी प्रकाश नहीं हो सकता और जो ब्रह्म विना प्रकाश हो तो उस आत्मासेअल्नहूप ही 
होगा, किसी प्रकार भिन्न होही नहीं सकता॥२८॥सत्य वस्तुमें अनेक रीति नहीं हो सकतीं और जिसमें अनेक रीति हेंडसमें सत्यता नहीँ हो सकती 
` सत्यं ह्वयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह ॥ विनार्थं न प्रतीयेरन्पटस्येवांग तंतवः ॥ २६॥ यत्सामान्यविशेषाम्याप्ठप 
लम्येत स HAN अन्योन्यापाश्रयात्सवैमायंतवदवस्दु यत्‌ ॥ २७ ॥ विकारः ख्यायमानोऽपि .प्रत्यगात्मानस 
तरा ॥ न निरूप्योऽस्त्यणुरपि स्याचेचित्सम आत्मवत्‌ ॥ २८ ॥ नहि ससस्य नानातवमविद्दान्यदि मन्यते॥नानात 
छिद्रयोयदज्ञ्योतिषोवांतयोरिब्‌ ॥ २९ ॥ यथा हिरण्ये बहुधा समीयते मिः क्रियामिव्यवहाखत्मंसु ॥ एवं वचो 
मिभगवानधोक्षजो व्यार्यायते लोकिकवेदिकेजंनेः ॥ ३० । 5 
Ge | आत्मामें और जीव त्रह्ममे भेद दृष्टि आता है,परंतु यह जीव और ब्रह्मका भेद घटाकाश और महाकाशके समान दै, घटाकाश परिच्छन्न हे 
Ol और महाकाश अपरिच्छिन्न होनेपरभी जेसे दोनोंके मध्यमे भेद नहीं हे इसी प्रकार जीव परिच्छिन्न और ब्रह्म अपरिच्छिन्न होनेपर भी ST | 
Ol कुछ मेद नहीं.जेसे-जलके बी चमे सूर्य कम्पायमान विकार सहित ओर nated निर्विकार सूर्य होनेपर Sw भेद नही,शसीम्रकार बह्यकी सृष्टि 
Ol आदि और जीवकी सृष्टि आदि क्रियामेंअलग अलग होनेपर कुछ भेद नहीं जान पडता, यह सब उपाधि माञ ही भेद हैः जीव ब्रह्ममें भेद | 
Goll मानना ASIST काम हे॥२९॥ जैसे सुवर्ण मजुष्योंके व्यवहाशदिकोंमें झुट कुण्डलादि age अनेक प्रकारका दृष्टि आता है, इसी प्रकार 


| : अहँकाररूप उपाधिवाले मनुष्य ऐसे ही मगवाद्‌अधोक्षजकी लौकिक वेदिक वाणियोंसे अनेक अनेक प्रकारकी महिमा वर्णन करते है ॥३० ॥ 
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जैसे WES सूर्यले ही प्रगट हुए ओर सूयते ही प्रकाशित इए TIS अंशहप नेत्रोंका आवरण करता है, ऐसे ही बरह्मसे प्रगट इआ और age 
ही प्रकाशित अहंकार AGG अंश जीवको उस ATH द्शेनका आवरण करता है॥३१॥सूर्यसे उत्पन्न हुआ बादल जबःविंदीण हो जाता है,तब 
चशु Gaal देखे हॅ, ऐसे ही अहंकार रूप उपाधि जब तत्त्वविचार करके विनष्ट होय, तब यह जीव अपने अह्मस्वरू्पको पहुँचानता दे 
॥ ३१॥ है राजन्‌! इस प्रकार अविवेकरूप खड़से मायामय अहंकाररूप आत्माके बन्धन को काटकर जब शुद्ध AR अबुमव करके स्थित - fz 
होय तब उसको कविलोग आत्यन्तिक प्रल्य ( मोक्ष ) कहते हे ॥३३॥ दे शत्रुओंके ताप देनेवाले ! सूदमपेत्ता विद्वानलोग कहते हे कि, ब्रह्मा || 
यथा घंनो$कंप्रभवोकदा्शितो. हकांशभुतस्य च VIA: ॥ एवं ae त्रह्मएणस्तदीक्षितो ञह्यांशकस्यात्मन "ॐ 
आत्मवस्तुनः ॥ ३१॥ घनो यदाऽकप्रभवोविदीरयंते aw: स्वरूपं रविमीक्षते तदा॥ यदा हाईकांश उपाधिरात्मनो (Bi 
जिज्ञासया नश्यति तह्यनुस्मरेत्‌ ॥ ३२॥ यदेवभतेन विवेकहेतिना मायामयाहंकरणात्मबंधनस ॥ हित्त्वाऽच्युत |ॐ| 
त्माबुभवोऽवति्ते तमाइरात्यंतिकमंग संएुवस्‌॥३३॥ नित्यदा स्ैभृतानां ब्रह्मादीनां परंतप ॥ उत्पत्तिप्रलयावेके | | 
सुक्ष्मज्ञाः संप्रचक्षते ॥२४॥ कालखोतो जवेनाशु हियमाणस्य नित्यदा ॥ : परिणामिनामवस्थास्ता जन्मप्रलयहे S| 
तवः ॥ ३५॥ अनायंतवताध्नेन कालेनेश्वरमरातेना ॥ अवस्था . नेव दृश्यते वियति ज्योतिषामिव ॥ ३६ ॥ नित्यो | न 
नेमित्तिकश्रेव तथा प्राइतिकों लयः॥ आत्यंतिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदशी ॥ २७ ॥ ५ | 
|& | दिक सब प्राणियोंकी उत्पत्ति प्रलय क्षणक्षण होती रहती हे॥३४॥नदीका प्रवाह और दीपककी ज्वालः आदि परिणामी पदार्थोकी जसी क्षण | | 
# क्षणम्‌ लोट पोट होनेसे जो अवस्थाये हे,वेसी ही अवस्थायें काल्हपनदीके वेगसे नित्य आयुर्बळ हरे जानेसे देशादिक कोअवस्था = नित्य जन्म | 
i मरणके कारणको प्राप्त होती है॥३५॥आदिअन्तसे हीन Sarat सूति कालसे प्राणियोंकी सूक्ष्म अवस्था नहीं जानी जाती, जेसे आकाशे | 
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| , नक्षत्रादिकी क्षणक्षणंकी चालं दिखाई नहीं देतों, इसी प्रकार काल्से झपटी हुईं शरीरादिकों की क्षणक्षणकी अवस्थाये मी दिखाई नहीँ देतो. (| ; | 


डर - १२ कौरवळलभूषण ! जगतके कत्ता और सब प्राणियोंके जीवन आधार श्रीमन्नारायणकी लीला और कथा आपसे संक्षेपमात्र कही और सम्पूण 
: Ra ree तो ब्रह्माको सामथ्ये नहों॥३८॥जो प्राणी अनेक भांतिके दुःखरूपी दावाशिसे कष्ट पाकर इस महाइुस्तर Fare TEE 





| द र | | / अत Pr 
एताः FAS जगहिधातुर्नारायणश्याखिलसत्त्वधान्नः ॥ लीलाकथास्ते कथिताः समासत कात्स्न्येन न 
ऽप्यभिधादुमीशः ॥ ३८ ॥ संसारसिधुमतिहुस्तरझुत्तिती षानोन्यः पुवी द भगवतः पुरुषोत्तमस्य ॥ लीलाकथारस , 
निषेवणमंतरेण Gal सवेदिविधहुःखदवादितस्य ॥ २९ ॥ पराणर्सहितामेताश्षिर्नारायणोऽव्ययः ॥ नारदाय पुरा 
प्राह छृष्णहेपायनाय सः ॥ ४० ॥ _ | | 


ree ~ ee 


उतरना चाह उनको भगवान पुरुषोत्ततकी लीला और चरखिंकी कथारूपी रसपानके सिवाय इस संसार सागरसे पार होनेका दूसरा उपाय 
॥नहो.विश्वासरूप नोकापर चढकर संसारहूपी समझुद्से तर सकता है॥३९॥अव्ययहूप श्रीनागायण ऋषिने यह घरीणसाइता पाहिल ना दडा है।३९॥ अव्ययहूप श्रीनारायण ऋषिने यह गुराणसहिता-पहिळे नारदसुनिसे 


० दृष्टान्तः इच्छान्त-एक गजरी Hel पण्डितजीकी कथा सुननेको गई, पण्डितजी sa समय यह कथा कह रहे थे कि, परमेश्वरके नाम LAG Ail SENSU SUAS प हो | पक 

aS oa त्यावि उसे प्रतिदिन यसुनाजीके उतरनेमें नाववाढेको पेसा देना पडता था, वह दिचारने छगी कि,जब श्रीकृष्णके AHS रो र : 
SAN? बस उसी समय श्रीकृष्णका नाम ले यसुनामे छुलपड़ी,और क्षणमात्रमें पार उतर गई. इसी अकार प्रतिदिन यमुना उतर,जान लगी,तच pod ib TANS = ढियें बंडिलजीकों अपने साथ लेकर 
जीने मेरे संग बडा उपकार किया जो दिना ही नोका यसुनापार हो जाती ई,डन को निमग्त्ण देना चाहिये. खो Soa पंडिदजीको निमन्त्रण दिया ऑर भोजन nase योक नीचका रेता निकळने बे 
aia) चढी. पंडितजी उसको यसुनाजीमें घुखती देख आप भी cas पीछे पीछे दो लिये ओर समझा कि घाट बहुत गहरा न होगा, जब कण्ठतक पानी हला a ods hewn नाम नहीं जित 
| परन्तु उरू यूजरीके घुटनेतक न भीजे, तब तो पंडितजीने घबराकर पुकारा कि, अरी! तू किधरको छे आई! मैं तो डूबा, झझे दिसो मकार बचा. गुजरी Mel वया Go हे यह नदी का नाम 
| श्रीकृष्णकां नाम Vel बया तुम उस दिनकी कथ,के दृत्तान्तको भूळगये ! आपने कडा था कि, एक अं ङ'्णके नामले माणी महाइुरतर ससद्रके.पार भोका द नाता = TRE श्रीकृष्णजा नाम लो और 
छेनेले तरी जाती है? गूजरीने कहा कि,क्या आप इतना भी नहीं जानते कि,जव ससुद्रकेही पार होगये तो शुद्ध नदी कहां रही ! यूजरीने का le घोल का = कि, विश्वास करके भक्ति करें तो 
aq संगचले चळो. देखो! विश्वासवाली गूजरीने इस प्रकार पंडितजीको पार उतार अपने घर लेगई और अत्यन्त प्रेम प्रीतिसे पंडिदजीफो भोजन कराया. LS Fad इ (कक; 

सखाररूप सागरके पार होय १ | oo 
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| .नारददुनिने श्रवेदव्यासजीसे कही ॥४०॥ दे महाराज | उन आत्मज्ञानी भगवाच वेदव्यासदेवजीने अत्यन्त प्रसन्न होकर यह 
el ok il a ‘pn पढाई ॥ ४१ ॥ हे कुरुझुळपूषण | नेमिषारण्यमे बडे यज्ञके करनेवाळे शौनकादि ss 
क पूळेंगे तब सूतजी उन ऋषियों को यह श्रीमद्भागवत पुराण कहेंगे WSR ॥ शति श्रीमागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे आरास बोले कि प 
है| नामचतुर्यो5व्यायः ॥४॥ दोहा-पश्षमर्मे संक्षपसो, परह उपदेश ॥ सपेडसन भय वृपतिको) काटी शुकदेवेश | = शु ie ag | 
, || राजन्‌! इस भागवतमें निरन्तर विश्व आत्ताकाही वर्णन दै जिन भगवादके TAGS AA औरं तमो शुणसे रु इ९ : ys bel मौ सत (oh 
स वे महा महाराज मगवान्बाद्रायणः ॥ इमाँ मागवता प्रीतः संहिता वेदसंमितास ॥ ४१ ॥ एः वय ह 
ऋषिम्यो नेमिषालये॥ दीघंसत्रे Hers संपृष्टः शोतकादिमिः ॥४३॥ इति sal ० मः दा ग्र कक 
चतुर्थोऽध्यायः UN श्रीशुक उवाच ॥ अत्राचुवण्यतेऽमीदणं विश्वात्मा भगवान्हरिं! ॥ यस्य मसात) ४ L Ks 
ऋषसपुद्धवः ॥ १ Wal तु राजन्मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि ॥ न आतः प्रागभ्रतोध्य देहवत्त न sil > | 
न भविष्यसि भूवा तं पुवपौत्रादिरूपवांन्‌ ॥ बीजांकुरवदेहादेव्येतिरिको यथाऽनः ॥ ३ ॥ स्वयम यथा [शरश्छद 
_पंचलायात्मनः i i अलय देहस्य तत. ll हजो5मरः ॥ ४ ॥ घंटे भिन्ने यंथा5काश आकाशः 
॥ एवं MHA ब्रह्म संपद्यते पुनः | र a at 
टि या fa चित्तसे oi है उसको क्सी प्रकारका भय नदी ३। हे राजन्‌ ! हम रेगे a इस पशु we छह दो र ह | 
|| |स न तो तुम पहिले उत्पन्न इए ओर न नष्ट होओगे यह आत्मातो अजर अमर अनादि दै, यहतो न कभी <a oe 3 a र्त ai : र्‌ - क 
|| मज ओरमङुरकी नाई पुत्र पीजादि रूप होकर जन्मता मरता रहता हेकमी बीजसे अंकुर होता के कभी अंकुरसे बीज होता ३ (स दुम बान - | 
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¦ : ` || अकुत देदादिकोसे भिन्न हो Be अग्नि area भिन्न nan जैसे कोई प्राणी स्वमम अपना शिर काटा हुआ देखे ऐसे ही जामत अवस्थाम ७. -.. 


क्योकि आत्मा तो अजन्मा है॥ ४ ॥ आत्माका जन्म मरणादिक जग क. `` ` 3 


॥ १५६ 0 








४ री Tal fel आंति देहरूप उपाधिके साथ दै, इसलिये उपाधिकी निवृत्ति हो नेते इस जीवकी मुक्ति हो जाती है. जैसे, घट फूटजानेसे घराकाश महाकाशम | | 
eo जा मिळता है, अथात जैसा प्रथम मद्दाकाशरूप था वेसा ही फिर हो जाता है, वैसे ही जब जीवको आत्मज्ञानहो जाता है, तो फिर वह ब्रह्मका ब्रह्म a : 4 
|% | हो जाता है॥ ५॥ आत्माके देह गुण ओर कमोंको मन ही उत्पन्न करता है और मनको माया उत्पन्न करती है और इसी करके जीवका जन्म (९ 
le मरंण होता है और विचार करके देखो तो आत्मा निर्लेप हे ug ॥ जबतक तेल सरवा बत्ती और अग्निका सयोग बनारहता दे, तबतक ही ।७ 
|| दीपक कहलाता है; ऐसे ही जबतक कर्म मन चेतन्य संसारादिक और इस देहको संयोग हे, तबतक ही संसार हे और जब इन समुदायोँकी | 
निवृत्ति हो जाती हे, तब यह. संसार भी नहीं रहता ॥ ७॥ यह देह ही सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोशुणसे जन्मता मरता है, आत्मा जन्मे न मरे, | 
Aa: छुजति वे देहान्णणांन्कर्माणि चात्मनः ॥ तन्मनः BHA माया ततो जीवस्य संसृति'॥६॥स्नेहाधिष्ठानवत्यम्रि> || 
संयोगो यावदीयते ॥ ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहतो सवः ॥ शजःसत्त्वतमोदत्त्या जायतेऽथ विनश्यति॥ ७॥ न , 
तात्मा स्वयंज्योतियों व्यक्ताव्यक्तयोः परआकाश इव AM छुवोऽनेतोपमस्ततः॥८॥ एवमात्मानमात्मस्थमा--. 
HATA प्रभो ॥ इुड्यादमानगार्मिण्या वाहुदेवानुचितया ॥ ९ ॥ चोदितो विग्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्षकः॥ | 
मृत्यवो नोपधक्ष्यंति Taal शृत्युमीश्वर््‌ ॥१०॥ आहं ब्रह्म परं ब्रहम AAS परमं पदस॥ एवं समीक्षन्नात्मानमात्म । 
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इससे स्थूल सूक्ष्म दीनों देहोंसे मरता है ओर स्वयंप्रकाश देहादिकोंका आश्रय, नित्य, Fase, अनन्त, अनादि और निरुपम है, कभी 
नष्ट' नहीं होता ॥ ८॥ हे प्रभो ! अबुमानयुक्त बुछिसे भगवान्‌ वाषदेवका चिन्तवन करते शरीर में स्थित शुद्ध आत्माको मनसे विचार 
करो ॥ ९॥ इसःम्रकारका विचार करोगे तो बाह्मणके वाक्योंसे प्रेषित किया हुआ तक्षक सर्प तुमको नहीं जला सकेगा, क्योंकि TARA 

मृत्यु मी मही जला सकती ॥ १० ॥जो में हुँ सो परमधामरूप बरह्म है और जो परमचामहूप बह हैः वह में हूँ, यह विचार करके निरुपाधि || 
रह्म तुप अपने आपको रकखोगे तो ॥ ३१ ॥ विषधुक्त घुखसे अपने चरणमें काटतेहुए तक्षू नागको किसी wen न देखोगे न इस 9 
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इको देखोगे और न अत्मासे भिन्न विश्वको देखोंगे ॥ १२ ॥ हे तात ! हे नृपेन्द्र ! विश्वके आत्मा भगवाचका चरित्र जो कुळ तुमने इछा 
वह सब मेंने आपसे कहा ! अब आप क्या सुनना चाहते . हो सो कहो ! ॥ १३ ॥ इति - श्रीभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषा 
टीकायां ब्रह्मोपदेशो. नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ दोहा-इस set अध्यायमें, भये . परीक्षित . युक्त ॥ gaa अहि होमे सकल, इंद्रासन 
सयुक्त ॥ १॥ सूतजी बोले कि, हे शौनक ऋषि | सबकी बुद्धिको जाननेवाले निवृत्तिपरायण व्यासके पुत्र शुकदेवजीके गूढ वचन सुनकर 
विष्णुरात परोक्षित्‌ शिर झुकाय चरणारविन्दोंकी वन्दुना कर हाथ जोड़कर बोले ॥ १ ॥ हे सुने करुणानिचान | आपने परम अचुग्रद 
| „एतत्ते कथितं तात यथात्मा प्रष्टवान्द्रप ॥ हरेविश्वात्मनश्ेष्टां किं रयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १३॥ इति श्रीमद्भा?महा* 
| Bio तत्त्वोपदेशेन सत्युभीतिनिवारणं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ सूत उवाच॥ एतन्निशम्य मुनिनामिहिते परी 
क्षिहयासात्मजेन निखिलात्मरृशा समेन ॥ तत्पादयूलपुपसृत्य नतेन Bat बडांजलिस्तमिदमाह- स विष्णुरातः॥१॥ 
| राजोवाच ॥ सिडोऽस्म्यबुण्हीतोऽस्मि भवता करुणात्मना ॥ श्रावितो यच मे साक्षादनादिनिधनो इरिः॥ २॥ नात्य 
AMG मन्ये महतामच्यतात्मनास ॥ अज्ञेषु तापतपेषु भूतेषु यदलुग्रः ॥ २ ॥ एराणसंहितामेतामश्रोष्म्‌ भवतो 
वयस्‌॥ यस्यां खलूत्तमइलोको भगवानचुवण्यते॥ ४॥ भगवंस्तक्षकादिभ्यो शत्युभ्यों न बिभेम्यहस प्रविष्टो ब्रह्म | ||" 
ls निवोणमभय दशितं वया॥ ५॥ . | | ie 
[mee Set कताथ किया, कि आदि अंतसे द्दीन साक्षात्‌ भगवान्‌ परजरह्मका र्चा ज सुनाया जिसको सुनकर में सिद्ध हुआ ॥ २ कर 
|| आपसे पुक्तिरू्प सजन इस संसारामिक्रे तापोसे TTS अधम लोगोंका अच्युत Waa मन लगानेवाले और उनपर अनुग्रह BATS 
| में इस बातको कुछ अद्भुत नहों समझता ॥ ३ ॥ यह पुराणसंहिता आपके सुखारविन्दसे मेंने सुनी, इस 'श्रीमद्रागवत' संहितामे उत्तम  . 
fey eae भगवाब्का निरन्तर वर्णन हे ॥ ४ ॥ हे भगवन्‌ | तक्षकादिक सृत्युओंसे अब सुझे किसी प्रकारक्न भय नहीं रहा, क्योंकि आपने | ७१ 
{ies es जो परमानन्द ब्रह्मरूप ger दिखा दिया में उसीमें ल्य हो गया ॥ ५ ॥ | ete oe |) ` ` 
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हे ब्रह्मच ! जो झल्नको आज्ञा हो तो वाणीको रोककर निष्काम चित्तकों भगवाच अधोक्षजनें रखकर प्राणोंका त्याग कर हूँ! ॥६॥ ज्ञानवि : माण्टी 
ज्ञानक निष्ठासे मेश सब अज्ञान FTA हो गया, जबसे आपने मंगलरूप. भगवादका परमपद gael दिखाया ॥ ७॥ सूतजी बोले RS | 

है शौनक | राजा परीक्षितने इस प्रकार प्राथना कर औशुकदेवजीका पूजन किया, तब भगवान्‌ बादरायण परीक्षित॒की पूजा स्वीकारः कर बिदा गन 
माँग, घुनियों सहित वहांसे थारे ॥८ पीछे राजऋषि परीक्षितने बुद्धिसे मनको रोक, TART मन लगा, श्रीकृष्णचन्द्रके ध्यानमें AA हो; 


अजुजानीहि मां ब्रह्मन्वाचं यच्छाम्यधोक्षजे ॥ मुक्तकामाशय चेतः प्रवेशय विस्रंजाम्यसून्‌ ॥६॥ अज्ञानं च निरस्तं 
मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया ॥ भवता दशितं क्षेमं परं भगवतः पदस्‌ ॥७॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्तस्तंमतज्ञाप्य भगवान्बादंरा 
यणिः॥ जगाम भिक्षुभिः ase नरदेवेन पुजितः ॥ ८ ॥ परीक्षिदपि राजषिंरास्मन्यात्मानमात्मना ॥ समाधाय परं. 
दध्यावर्पंदासुयेथा तरुः ॥ ९ ॥ प्राककूले ब्दिष्यासीनो गंगाकूळ उदडःसुखः ॥ ब्रह्मतो महायोगी rasa 
संशयः ॥१०॥ तक्षकः प्रहितो विप्राः Heat हिजसूडुना ॥ ईठुकामो दपं . गच्छन्ददशे पयि कश्यपस ॥ ३१ ॥ ते 
तर्पयित्वा द्रविणेनिवत्यं विषहारिणस ॥ हि जरूपप्रतिच्छन्नः कामरूपोऽदशन्दपस्च ॥ १२.॥ a ag 


. ॥& इंड्रियोंको निश्वळ कर, सूखे इक्षकी नाई अचल हो गया ॥९॥ गंगाके किनारेपर पूर्वे अग्र छुशासनपर बेठ,उत्तर दिशाकी ओरको झुख करके 

| छिन्न संशय निस्संग महायोगी Tere तदाकार हो गया ॥ ३० ॥ हे ब्राह्मणो। कोधी ब्राह्मणके TART भेजा इआ तक्षक राजाके कारनेकी 
is इच्छा करके चला, तब मार्गमें कश्यपजीको देखा॥११॥कि,कंश्यपजी राजा TCS पासको जाते हे और थइ विषके ढतारनेमें चतुर है 
||ह १जिस समय तक्षक ब्राह्मणका वेष धारण करके राजा परीक्षितको काटनेके लिये चळा तो ATH उलो RTT, मिळे, तक्षकनेकर्यपजोले वूझा कि,आज' आप काको चळ दिये ! कश्यपजी बोले 


म Gen || किःराजा परीक्षित्‌को आज खपे काटेगा, ' हम उसको अच्छा करने जाते हे,तब तक्षकने कहा कि, तक्षकके काटेको आरोग्य करनेकी किसीकी सामथ्यं नहीं आप तो क्या. व्स्तु हैं ? कश्यपजो बोळे कि! 
:॥ 60) || यदि वद. होता. तो इम उसको अपना कत्तव्य दिखाते. तक्षक वोछा कि, में ही तक्षक हूं और इख वृक्षको काटता हूं.अब तुम इसको अच्छा करो ज्योंदी Taal डला त्योंही वह जळकर भस्म ददो गया | 
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तब तक्षक ६ ने उस विषके इर BAS कश्यपजीको धनसे TA कर जानेले रोक लिया,तव .इच्छाइपी तक्षक्ने त्राह्मणका हप TW अपने 
य्‌ 


आपको छिपाकर राजा परीक्षित्को जाकर काटा ॥ ३९ ॥ ब्द्वत्वहप राजऋषि परीक्षितकी देइ विषाभिसे सबके देखते देखते उसी सम 


TACT राजरषेदेहो५हिगरलाग्रिना ॥ बभूव . भस्मसात्स्ः पहयतां सर्वदेहिनास्‌ ॥ १३॥ 
हाहाकारो महानासतीडवि खे fey सर्वतः ॥ विस्मिता ्भवन्स्े देवासुरनरादयः ॥ १४ ॥ 


जलकर क्षार हो गई ॥१३॥ उस समय इथ्वी,आकाश, सब दिशाओंमें बड़ा हाहाकार शब्द होने लगा, नगरमें कोलाइळ मच गया. देवता, 


———— NN nt 
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॥अछुर, मचष्यादिक सब आअरयेमय हो गये॥ १४ ॥ आकाशमें देवताओंके दुन्दुभी बजने ळगे,गन्धवे गाने लगे; अप्सरा 'वृत्य करने लगी ||% 
ve %॥ओऔर पुष्पोंकी वर्षा होने लगी ओर मदात्मा पुरुष वारंवार धन्यवाद देने लगे ॥ १५ ॥ राजा जन्मेजय अपने पिता परीक्षितको तक्षकस | ७ 
९५३७ ॥- [ॐ डा सुनकर महाक्रोषित हुआ ओर ब्राह्मणोंको बुला सर्पसत्रयज्ञमें सपोंका होम करने ल्गा॥ १६ ॥ उस यज्ञकी महाप्रचण्ड alts 

| |बडे बहे सपोँको जता हुआ देखकर तक्षक डरके मारे अत्यन्त व्याकुळ हो इंद्रकी शरण गया ॥१७॥ परीक्षितके पुत्र राना जन्मेजयने || , 
देवदुंढुभयो नेढर्गंधवोप्सरसो जुः ॥ ववुः पुष्पवर्षाणि विबुधाः साधुवादिनः ॥ १५ ॥ जनमेजयः स्वपितरं Be 
तक्षकमक्षितस्‌॥ तथा जुहाव संकुडो नागान्सत्ने सह दिजः ॥ १६ ॥ सर्पसने समिदग्रौ दह्यमानान्महोरगान्‌ ॥ 
| | ददेन्ट्र भयसविग्नस्तक्षकः शरणं ययो॥१७॥ अपश्यंस्तक्षकं तत्र राज द पारीक्षितो हिजान्‌ ॥ उवाच तक्षकः कस्मान्न. 
2॥ दह्येतोरगाधमः ॥१८ ॥ तं गोपायति राजेंद्र शक्रः शरणमागतस्‌ ॥ तेन संस्तंमितः सपंस्तस्मान्नाग्मौ पतत्यसी ॥ 

॥ १९ ॥ पारीक्षित इति ser प्राहलिज उदारधीः॥ सहंद्रस्तक्षको विप्रा नाम्नो किमिति पात्यते २०॥ 
||| जव तक्षको Agel न देखा तो ब्राह्मणोंसे बूझा कि,सपामें अघम तक्षक यहां आकर क्यों नहीं भस्म हुआ ! ॥ १८॥ तब ब्राह्मण बोले कि, 
Hee नरेन्द्र | अपनी शरण गये तक्षककी इन्दर रक्षा करता है ओर SHA उसको अपने समीप बेठाळ रक्खा दै इसी लिये वह अभिमें आ कर 


नहीँ पड़ा । १९ ॥ ब्राह्मणोंका यह वचन सुनकर उदारबुद्धि राजा जन्मेजय ब्राह्मणोंपे बोला कि, हे ब्राह्मणो | इन्द्रसहित उस.तक्षकको 
अझ्निमे क्यों नहीं डाल देते, क्या इतना सामर्थ्यं आपमें नहीं दै!॥ २० ॥ | 


भा” द्वार | 











--अभावले अब इसको नरक Wel होना चाहिये, जो ऐसा करेंगे तो खर्पकी मर्यादा नाश दो जायगी, इसलिये भागवतकी, सपकी, शुकदेवजीकी इन तीनोंकी मर्यादा रखनेके लिये भगवानून परी 

क्षितुका तीन कम करके तीनोंकी मर्यादा राखी, खपके काटनेले Tey होती है तो उस प्राणीको नरकमें जाना पडता है सो श्रीमद्भागवत सुननेके प्रतापसे राजा परीक्षिदको भगवानूने नरकवाखले छुटाया 
| और झुकदेवजीका राजा शिष्य था इसलिये PHISH राजाको भेजा, सर्पकी मर्यादा रखनेके लिये राजाका देह EA किया,इसलिये राजाकी SS भस्म होगई कुछ झुफदेवजीका वाक्य झूंठा नहीं या; ज्ञा सपेकी 
मर्यादा भगवान्‌ न रखते तो कभी राजाकी देह भस्म न दोती ? | 7 
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| | | | hs d : ° : | 
ह जन्मेजयका यह वचन सुनकर सब ब्राह्मण इंद्रसहित डस तशककी आहुतिमंत्र पढ़कर आवाहन. करने लगे "हे 


। 
7 
| 
H 
i 


(री 
i 
तक्षक | मरुद्रणाची श इंहके || 


॥ ब्राह्मणोंके कठोर वचनोंसे और मन्जोके | ह 
आकपेणसे तक्षक सहित इंग्र अपने स्थानसे चलायमान हो विमान और तक्षक सहित अपने मनमें घबरा गया ॥ ३२ ॥ इन्द्रको विमान और 
॥तक्षक सहित rae गिरता हुआ देख कर अंगिराळे पुव बृहस्पतिजीने जन्मेजयसे कहा ॥३३॥ हे नरेंद्र | यह सपराज आपके हाथसे वध 
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ITH तत्‌ ॥ २६ ॥ तस्मात्मत्रमिदं राज ॥ ४ 
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क = | i अनेक निरपराधी प्राणी सदा अपने प्रारब्ध और कमोड भोग मोगते| ह| 
| Tooled हैं > ॥ जत्र वृहस्पतिजीने इस प्रकारके वचन कहे तब राजाने एसी समय इन वचनोंको 
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भा० द्वा? निवृत्त हो देव गरु बृहस्पतिजीका पूजन किया ॥ २८॥ देखिये | ञ्राह्मणके क्रोधसे परीलितूका मरण हुआ और परीक्षितके पुत्र P जन्मेजयने | OF 
। १८॥ कोप करके करोडों TUT जला डाला यह कोघरूप मोह ऐसे ऐसे महात्मा पुरुषोंको भी हुआ, इसमें कोई आश्चर्य माननेकी बात नहीं | 
(हे, क्‍यों कि विष्णुभगवादकी अलक्षित माया किसी प्रकार किसीसे निवारित नहीं हो सकती. देखो ! उन्हा विष्णु भगवानकी मायासे विष्णु 
भगवानके ही अंशरूप जीव दूसरे जीवोंपर अपनी देहमें तीनों एणोंकी बृत्ति क्रोघादिकोंसे मोहित हो Tas wag हैं ॥ २९॥ यह माया| | 
तत्त्ववादी ब्रह्मविचार करनेवालोक सिवाय और सब स्थानोंमें निभय वास करती दै और ब्रह्मवादी लीग जब तत्तविधार करते हैं तो| | 
बह छोग भळीभाँति जानते हे कि, यह माया बडी कपरकारणी है और लोकोंकी बेचना करनेवाली दे, जिन महंत्मापुरुषोंने ऐसा समझ (| 


सेषा विष्णोमेद्दमायाऽबाध्ययाऽलक्षणा यया ॥ सुहंत्यस्थेवात्ममूता BAF शुणदृत्तिमिः। २९॥ न यत्र दभीत्यमया 
विराजिता मायात्मवादेऽसङ्दात्मवादिमिः ॥ न यहिवादो विविधस्तदाश्रयो मनश्च संकल्पविकल्पटत्तिमत्‌ ॥३०॥ | 
न यन्न asi सञ्जतोमयोः परं श्रेयश्च जीवश्चिमिरन्वितस्वहण ॥ तदेतदुस्सादितबाध्यवाधकं निषिध्य चोमान्विरमे 
स्वयं मुनिः ॥२१॥ परं पदं वेष्णवमामनति तचन्नेति नेतीत्यतदृर्सिद्वक्षवः ॥ Rava दोरात्म्यमनन्यसोह्ृदाहृदोप 
_ गुद्यावसित समाहितः ॥ ३२॥ Be 
& | रखा हे उनके सम्मुख निभेय होकर अपना प्रकाश नहीं कर सकती, क्योंकि उनसे यइ भय मानती दै और मोह ममतादिक कार्याको &| 
७) नहीं करती, अपने दिन पूरे करती हे और जहाँ तत्त्वविचार है, माया कारणके अनेक वाद विवाद नहीं हैं और संकर्प विकर बृत्तियॉसे 9... 
है युक्त मन भी जहाँ नहीं है॥३०॥ सृश्टिके करनेवाले सब कारण और कांस सिद्ध हुये फळ इन तीनों सहित अइंकारयुक्त जीव जिस विष्णुमे ४ ॥ १८ । 
Sila डालनेवाला fa भी जहाँ नहीं रहता, अहेकारादि Sa त्यागनेबाळे झुनि लोग उसी विष्णुपदे रमण करते हैं॥३१॥ और स्थान, |B 
& | तीह, दुष्टता और अनात्म पदार्थाकी त्याग नेति नेति कह, अइंभावकी निवृत्त कर सिवाय परमात्माके किसीसे स्नेह न रख़नेवाले विवेकी ठ 
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| 
रमपदको वही आत्म तत्त्ववेत्ता जानते हैं जिनके देह गेहमें अहता, ममता, दुजनताझ मिथ्या अभिमान नहीं है॥ ३३ ॥ मडुष्यको उचित ठर | 
तो यह है कि,अज्ञानियोंके दुर्वाक्योंकी सहन करे किसीकी अवज्ञा न करे और इस देहके कारण Rata gat न करे॥ ३४ ॥ अकुण्ठित (| 
बुद्धिवाले भगवान्‌ व्यापदेवजीको में वारम्वार नमस्कार करता हूँ कि, जिनके चरणकमछके ध्यानसे मेने a “औमद्वागवत-संहिता पढी | | 
है॥ ३५॥ शोनक ऋषि बोले, हे सौम्य | व्यासदेवजीके शिष्य, वेदोंके आचाय पेलादि महात्माऋषियोंने वेदोंका कितनी रीतिते विभाग किया | क| 
त एतदधिगच्छंति विष्णोयेत्परमं पदस ॥ अह ममेति दीजेन्यं न येषां देहगेहजस्‌ ॥ ३३ : अतिवादास्तितिक्षेत^|ॐ| 
नावमन्येत कंचन ॥ न॒ चेमं देहमाश्रिस वेरं Sia केनचित्‌ ॥.३४ ॥ नमो भगवतेतस्सं इष्णायाङठमेधसे ॥ | 
यत्पादाबुहदध्यानात्संहितामध्यगामिमास्‌ ॥ ३५ ॥ शौनक उवाच ॥ पेलादिभिव्योसशिष्येवेदाचार्यमहात्ममिः ॥ | 
वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतत्सौम्यामिधेहि नः ॥ ३६॥ सूत उवाच ॥ समाहितात्मनो ब्रहन्त्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ 
इदाकाशादथून्नादो दृत्तिरोधादिमाव्यते ॥ ३७॥ यहुपासनया ब्रह्मन्योगिनो मलमात्मनः ॥ द्रव्यक्रियाकारकारूये 
धूत्वा यांत्यपुनंमवस्‌ ॥ ३८॥ ततो$मूत्रिद्दोंकारो योऽव्यक्तप्रभवः ATS ॥ यत्तष्लिगं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः। 
॥ ३९ ॥ शृणोति यं इमं स्फोट पुप्तश्रोत्रे च ञ्चन्यदृकक ॥ येन्‌ i वाग्व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश AAA ॥ Vo 
सो यह वृत्तांत इम बूझते हे और पुराणोंकी संहिताओंके विभाग किसप्रकारसे किये गये दै सो जाननेकी हमारी अभिलाषा है ॥३६॥ श्रीसूतजी 
बोले कि, हे महन्‌ । एकाग्रमन परमेष्ठी अह्माके हृदय आकाशसे प्रथम एक नाद शब्द उत्पन्न हुआ जो कि, कानोंपर हाथ रखनेसे सुनाई 
| आता है॥ २७ । है ब्रह्मन्‌ जिस नादकी उपासना करके योगी पुरुषा अध्यात्म, HUTT, अधिदेव, इन तीनों मनके HRT दूर ७ . 
Heel बुक्तिकों प्राप्त होते हे ॥ ३८ ॥ उस नादशब्दसे स्वयंपएकाश हुआ जिसकी उत्पत्ति स्पध्रीतिसे किसीप्रझार जाननेमें न आव ऐसा अच्यक्त%| 
ना : अक्षर युक्त >ँकार हुआ जो कि, भगवान्‌ परमात्मा परब्रह्मका जतानेवाली है॥ ३९॥ इन्द्रिय मनविना ही जो भगवान्‌ हे, सब शूच्य ST 


पुरुष परमतत्त्व रूपको ही विड्णुका परमपद कहते हैं, ster ध्यानादिक सावधानतासे विज्ञानीलोग हृढ्यमें धारण करते हैं ॥३२॥ विष्णुके 
q 















SEES 


ESES: 


| 


oe 
: 
| 
: 
E 
- 
: 
: 


~ 







ms न. 


55555 





u १ | | | 
| $). ' 


| jt 
> - y fs rs 
LALA ' है! 
5 है | द | कि 
> ५ क ६ 
DC) t 7 
, 4 क ™ i. | क “ 
- f न h | | 
AA PE 
oe र | 3 “Of ७532५ 
ब ती . : ~~ ¢ Sy र... र 
pom) |) Er ~ pr Ss a 
आ 5 $’ Acar \ 7 TS ~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


_ भा० द्वार 


॥ १९॥ 
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Sol होजानेपर भी आप ज्ञाता होनेसे कानोंके बन्द किये रंइनेपर भी इस अव्यक्त ओंकारको सुनते हे, जीव इन्द्रियोंके अधीन दे इस लिये कान : 
| 
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बन्द किये जानेपर भी छुछ नहीं सुनता, हदयरूप आकाशर्म आत्मासे उत्पन्न हुए ओंकारसे विस्तृत बेखरी वाणी प्रकट होती है॥ ४० न ॥ 
अपने आश्रयरूप व्यापक साक्षात्‌ परमात्मा TATE बतानेवाळा सब मन्योंका रहस्य, वेदोंका बीज,सनातन ओंकार है॥० ३॥ हे भगुवशियोंमे | 6 
श्रष्ठ । उस ओंकारसे अकार, उकार, मकार यह तीन वण हुए तीन वर्णसे सत्त्व, रज और तम तीन गुण भवेद, येद, सामवेद बह तीनवेद ||ह 
भूलोक थुवर्लोक और स्वगेलोक यह तीनों लोक जागत, स्वप्न सुषुप्ति यह तीनों अवस्था हुई ॥ ४२॥ भगवान ब्रह्माजीने इनहीं, वणोसे अक्षरोके G 
सपूह रचे सोलह9६तो स्वर पचीस २५ स्पर्श चार ४ अन्तस्थ चार ४ उष्पाण येह सब Fea दीघ जिहाघूलीय करके युक्त है ॥9३॥ भगवान्‌ te 
स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षाहाचकः प्रमात्मनः ॥ स सर्वमत्रोपनिषदेदबीज सनातनम्‌ ॥ ४१ ॥ तस्य TAS वणां 
अकाराया VASE ॥ धार्यते येत्रयो भावा छणानामार्थदत्तयः ॥ ४२ ॥ततोऽक्षरसमान्नायमखजङ्गगवानज्‌ ॥ अंतः 
स्थोष्मस्वरस्पशेहस्वदीघादिलक्षणण ॥ ४३॥ तेनासौ चतुरो वेदांश्चदुमिवदनैविश्चः ॥ सव्याह्ृतिकान्साकारांश्च 
तुहोंत्रविवक्षया Weel पुत्रानध्यापयत्तारतु त्रह्मप न्त्रह्मकोविदान्‌ ॥ ते तु धमोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्य' समादिशव॥४५॥ 
ते परंपरया प्राप्तास्तत्तच्छिष्ये'ंतत्रतेः ॥ चतुरुँगेष्वय व्यस्ता हापरादी महषिभिः ॥ ४६ ॥ क्षीणायुषः क्षीणसत्त्वा' 
न्हुमंधान्वीक्ष्य कालतः ॥ वेदान्त्रह्मष॑यो व्यस्यन्हदिस्थाच्युतचोदिताः॥४७॥ ` 
ब्रह्माजीने इन्हीं aad), चारों gale ef छन्दोंसे ओंकार एहित चारो Alay रचा, TEs कमोंके लिये अथर्वण, यजुवेंदी उद्गाथा, 
सामवेदी होता,ऋम्वेदी बरह्मा आहुति देनेवाळे रथे॥४४॥फिर भगवाच ब्रह्माजीने AS उच्चारण[दिकोंसे चतुर Hels अपने gale वेदपढाये 
और घमोंके उपदेष्टा होकर अपने पुत्रादिकोंको वेइको पढ़ाने लगे॥४५॥डन सब वेदोंके हृदयमें धारण करनेवाले ब्रतघारी शिष्योंकी परपरायें| 
| चारो युगोम चली आई हैं, दवापरके अन्ते महाऋषियोंने वेहोंके विभाग say किये।॥४६॥इसका कारण यह हे,भगवाबने जाना कि कलियुगमे। 


€ 


सब AAG काळत क्षीण,अस्प आए, वीर्यहीन, अशक्त और मन्दमति होंगे, यह विचारकर अच्युत मगवाबने इनके हदयमें विराजमान होकर 
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प्रेणा की, तब उन ऋषियोंने वेदका विभाग किया॥ ४७६ aga | इस वेवस्वत मन्वन्तरमें लोकोंके पालन करनेवाले भगवान्‌ धमकी रक्षावे 
लिये ब्रह्मा, शिवादिक छोकपालोंकी स्तुति BAS ॥४८॥ fay भगवान्‌ अपने अशकलाओंसे पराशरसुनिक्के वीय करके सत्यवतीके WH 
वेदव्यासरूपसे अवतीण होकर वेदोंके चार विभाग-किये ॥ ४९ ॥ जेसे रत्नपारखी अनेक मणियोंकी ग़शियोंप्ते पद्मरागादि मणियोंको 
छाँटछांटकर अळग कर लेता है ऐसे ही मन्योके सछुदाय एक वेदमेंसे ऋय,यच, साम और अथवेण नामके मन्तरोंको उद्धारके उन मन्जोंसे चाः 
सहिता श्रीवेदव्यासजीने रची ॥ ५० ॥ हे शौनक | फिर पीछे महामति व्यासदेवजीने अपने चार शिष्योंको बुलाकर एकएक संहिता दे 
-अस्मिन्नप्यंतरे ब्रह्मन्सगर्वाष्ठोकमावनः ॥ ब्रह्मेशायेलोकपालेर्याचितो TBC ॥ ४८ ॥ पराशरातसत्यवत्यासंशां । 
शकलया विश्वः ॥ अवतीणों महाभाग वेद चके चतुर्विधग्र ॥ ४९॥ NTE साञ्नां राशीवुडत्य बशः ॥ 
चतल्लः संहिताइचके मंत्रमणिगणा इव ॥५०॥ तासां स चतुरः शिष्यातुपाहय महामतिः ॥ एकेकाँ संहितां Tae 
स्मे ददो as ॥ ५१ ॥ पेलाय संहितामाय्यां बुंचाड्यापुवाच के ॥ वेशंपायनसंज्ञाय निगदाख्यं यजुगेणस ॥ 
॥ ६२ ॥ साम्नां जेमिनये प्राह तथा छंदोगसंहितास्‌ ॥ अथुवीगिरसीं नाम स्वशिष्याय सुमतवे ॥ ५३॥ पेलः स्वा 
संहितामूच इंद्रप्रमितये छुनिः॥ वाष्कूलाय च सोऽप्याह शिष्येभ्यः सहितां स्वकास ॥५४॥ चतुधी व्यस्य बोध्माय 
याज्ञवल्क्याय भागव॥पराशरायाग्रिभित्र इन्द्रप्रमितिरात्मवान्‌ ॥ ५५ ॥ 
दी ॥ ५१ ॥ पलनाम शिष्यको बहुत क्रचाहोनेसे बहुघुचनाम ऋग्यवेदी संहिता दी, निगदानाम यजुरवेदकी संहिता वैशंपायनकोदी ॥ ५२ 
छन्दोगनाम सामवेदकी संहिता जेमिनीको पढाई और अंगिरसनाम अथर्वण वेदकी संहिता अपने शिष्य gras पढाई ॥ ५३ ॥ पेल्पुनिने 
- al अपनी पढी हुई संहिता इन्द्रप्रमित और बाष्कटनाम अपने दोनों शिष्योंको दी ॥ ५१ ॥ हे बहाव | बाष्कळने अपनी संहिताके चार विभाग 
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a करके बोध्य, याज्ञवर्क्य,पराशर और अप्निमित्रइन चारो अपने शिष्योंको पढ़ाई. महात्मा इन्कप्रमितने अपनी संहिता कवि मण्डूक RTP | 
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| | ; mi मण्ड्कने देवमिञअको पढाई,देवमित्रने सौमर्यादि ऋषियोंको पढाई ॥ ५५ ॥ ५६॥ मण्डूकके पुत्र शाकश्यने अपनी संहिताके न 
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अध्यापयत्‌ संहितां स्वां मॉड्केयशपि कविश्च ॥ तस्य शिष्यो देवमित्रः सौभर्यादिम्य ऊचिवान ॥ ५६॥ शाकल्य 
>) 


स निरुक्ता ससहिताश॥ बलाकपेजवेतालविरजेभ्यो ददौ छुनिः ॥ ५८ ॥ बाष्कलिः प्रतिशाखाभ्यों बालखिल्याख्य |ॐ 
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हुए. जो पुरुष इस वेदके विस्तारको सुनेगा वह aT पापोंसे निवृत्त हो जायगा ॥ ६० ॥ -वैशंपायनके शिष्यने यजञवेंद संहिता पढी, इस 
लिये उन्होने gael अध्वर्युकी पदवी पाई, जब उनके रु वेशम्प.यनको ्रहमइत्याका पाप लगा तब उस पापके निवारणके लिये अपने गुहके | 
॥ बदले उन्होंने अपने आप प्रायश्वित्त किया उस दिनसे उनका नाम'चरकाध्वयु' हुआ॥६१॥ याज्ञवरक्यनेबरहमइत्याका प्रायश्वित करानक समय GH] ॥ २० | 


वेशंपायन अपने गुरुसे कहा कि,हे स्वामिन्‌ ! अर्प दृढ़तावाके जो और आपके शिष्य है, जो आपके पापका प्रायश्वित करें तो क्योकर होगा || . 
यह महाकठिन प्रायश्वित्त मे अकेला ही कहंगा॥३४॥याज्ववर्क्यका यह वचन सुन कर वेशंपायन अत्यन्त कुपित होकर बोले,तू मेरे सामनेसे | “| 
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` |® |ह॥ ६७॥ हे तरिधुवनपते !हे अयतापके नशानेवाले।दे नित्य त्रिकाळ वेदविधिसे पूजन करनेवाले भक्तजनोंके अखिळपापोके Te दूषण ओर ३ 


i बर 
a~ > = 
f ho है; 
a” 
5 a, 
Ns 2. क 5 


र नू दूसरे ्राह्मणकी अवज्ञा करनेवाला शिष्य हे, इतळिपे पुझवे तुझ में छुछ प्रयोजन नही । तेते gaa जो कुड पडा Brae शी 
समय त्याग दें ॥ ६३ ॥गुरुके TAS इस प्रशारके कठोर बचन सुनकर देवरातकेपुत्र ATTA अभिमाने आका यजवैंदके wate उगळ 
बहांसे चळ दिया, उस समय पुनिगणोने Tatas अमूल्य मन्त्रोको पडा देखा॥ ६४ ॥जिन aaa उन घुनियों की प(महच्छ थी,उनमन्ज्ोको 
i उन सुनियोंने तीतर पक्षीका रूप धारण करके याजवल्वयके वमन किये हुए Tigh पन्जोंको ग्रहण -करछि i उसी fae उक यजुर्वेदकी 
तितिरीय नाम शाला हुई ॥ ६९ ॥ हे ब्रग्नत! याझवल्वगजीनेःयुरुते मी अधिक वेइ विद्या प्राप्त कानेके लिये श्री सयनारायणकी उपासना 
देवरातसुतः सो$पिच्छदित्वा ATT AAG ॥ ततो गतोऽय BAM दहृशुस्तान्यज्ुगणान्‌॥ ६४ ॥यज़ंषि fala 
। थूत्वा तडोळपतया५5दहुः ॥ तेत्तिरीया इति यचुःशाखा आतन्सुपेशलाः ॥ ६५ ॥ याज्ञवस्कयस्ततो AES ATTA | 
गवेषयन्‌ ॥ शुरोरविद्यमानानि सूपतस्येऑकेमीश्वरस्‌ ॥ ६६ ॥ याक्षवल्क्य उवाच ॥ अनमों भगवते आदित्याया 
खिलजगतामात्मखरूपेण कालखरूपेण चतुविधभतनिकायानां त्रह्मादिस्तंबपर्यतानामंतद्वेदयेष बहिरपि ART 
इवोपाधिनाऽयवधीयमानो मवानेक एव क्षणलवनिभषावययोपचितसवरसरणणिनापामादानविसगाभ्यामिसां ` 
रोकयात्रामदुवहति॥ ६७ NAC ह वाव विबुधषेम सवितरदस्तपत्यदुसवम इरहरास्नायविधिनोपतिठमानानामखि |e 
लहुरितइजिनबीजावभजेन भगवतः सममिधीमहि तपनमण्डलस ॥ ६८ ॥ © 
करनी आरम्भ की ॥ ६६ ॥याजञवल्क्य बोले कि, हे सयनारायण He लाला सा ar xe a we § 

न के जीवों कें -ससुदायरूप सहित इस विश्वके हृदयमें निरुपाधि अः सीर बा | 
य np शकी सदृश उपाधिसे आच्छादित नहीं होते और प्रत्येक TI पानीके||% | 


और वषानेसे एक्क ही आप इस जगती दिन रात यात्रा करते रहते हो ऐसे जी आप त्रिलोकीनाथ हो आपको बारंबार प्रणाम करता || | - 
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बीज अज्ञानके जाननेवाळे! हे उ देवता ओंमें श्रेष्ठ | हे सविता भगवद्‌ ! आपका जो यह मण्डल जिलोक़ीमें प्रकाश करता हे, ऐसे जो आप||® 
निशिवासर जगतके तपानेताले हैं सो में कम कस आपका ध्यान करता हुँ॥ ६८॥हे भास्कर | आपके रहनेके स्थान स्थावर जंगम | 
अभन्त सशुदाथके जइरूप मन इंड्रियम्राणोके समूहोंको आप ही अन्तयांमी आत्माङूप होर प्रेरणा करते हो, ऐसे तेजरूपको में बारंबार नम 
ST >> ॥ ६९ ॥ है विश्वतमना शक ! हे कृपानिये । महाभयानक GATS अन्धकारहूप अजगरसे असे हुए मृतकके समान संज्ञारहित। ५ 

अचेतन लोकोंको देखकर परमकरुणानिधान आप दयाह!हिसे उनको इठाकर नित्य समय समयपर कल्याणरूप स्वघमनिष्ठामें प्रवृत्त करते - | 


| य हृहवाव स्थिप्वरनिकराणों निजनिकेतनानां मनईंद्रियाहुगणानवात्मनः स्वयमातमात्यामी प्रचोदयति ॥६९ ॥ || 
य॒ एवेमं लोकमतिकरालवदवांधकारसंज्ञाजगरप्रहगिलित शतकमिव विचेतनमवलोक्यानुकंपया परमकारुणिक |e 


काण्वा’ | 
LU ॥ 
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दक्षयवोत्याप्याहरहरतुसवन श्रयसि स्वघमोड्यात्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवनिपतिरिवाताधूर्ना भयधुदीरयन्नटति 
॥७०॥ परित आक्षापॉलिस्तवतत्र कमलकोशाञ्जलिमिरुपहृताहेणः ॥ ७१ ॥ अथ ह भगवंस्तव च्रणनाठिनपुगलं | 
| निश्ुवनयहमिरवदितमहमयातयामयचुष््ञाम उपस्रामीति ॥ ७२॥ सूत उवाच ॥ एवं स्वुतः स॒ भाान्वाजिलू/ | 
पधरो हरिः॥ यजूंब्ययातयाभानि छुनयेऽदात्रादितः॥ ७३॥ - - “> त 

हो और शूपतिकी तुल्य असाधु लोगों को भय saga सब ओर घूमते रहते हो,ऐसेजो आप दयाळु हो सो आपको बारंबार प्रणाम करता हुँ॥७०॥ +4 
है सूय!जहां cal TTS देवता कमलछकोशबुक्त HAS TS आपको अध्य हेदे कर आराधना कहते हैं, ऐसे जो सर्वान्तयोमी आप हो आपको॥ 
में नमस्कार करता ई ॥ ७३ ॥ है मगवल्‌ ¦ आप ऐसे दीनदयाळ शे, त्रिलोकीके अधी शरोंत्रे पूजित आपके चरणारबिन्दकी उत्तम यजमेंदकी 
कामनाके किये में शरण आया हूँ॥७२॥सुतजी बोळे कि, है शोनकादि ऋ पेयो ! याक्षवर्यपने जब इस प्रकार सुयेनारायणकीपाथना की तब 
इस प्राथनाको छुन, सूयवारायणने प्रसन्न होकर ATH ST घारण किया और याज्वशश्य शे इसकी इच्छा पार ही बजेंदके मेत्र दिये॥ ७३॥ 
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यया AAA ब्रह्मवित्तमः ॥ ७७ ॥ उद्दीच्याः सामगाः शिष्या आसन्पंच्‌ शतानि च ॥ पोष्यंज्यावंत्ययो 
| श॒तंशतस्‌ A ७९ ॥ कृतो हिरण्यनाभस्य चतुर्विशतिसहिताः ॥ शिष्य ऊचे स्व शि ष्येभ्यः शेषा MIA आत्मवान 


| अथर्वबित्युमंतुश्च शिष्यमध्यापयत्स्वकाञ्च॥ संहितां सोऽपि पथ्याय वेददशाय चोक्तवान्‌ ॥ १॥ 
| शिष्य सामवेदक गानेवाले इदी च्यानाम (इत्तर दिशानिवासी ) इए, उनमें कोई & ववे दिशाके वासी कहलाये॥७८॥पो ष्यंजिके शिष्य aaa, 
मांगलि,कुल्य, छुशीद, Sat यह पांच शिष्य और थे उन्होंने सो सो संहिताओंको 

भोर शिष्य था उसने अपने. शिष्योंको 


इ तीन शिष्य Gems हुए, उन्होंने Geel संहिताओंझो प्रण किया॥ ७०॥हिएयनाभ पौष्यजि और आवंत्यक्के महाचतुर पाँचती ९०० 
, यज्ञुभिर्करोच्छाखा दशपंच शतिर्विश्चः॥ जग्यहवीजसन्यस्ताः काण्वमाध्यदिनादयः ॥७४॥ जेमिनेः सामगस्यासी 
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तब याङ्गवर्ष्य छुनिने इत यजुरवेदकी FRE (१५ ) शाखा करी, सूयेनारायणने अपनी केशावलीसे जो मेत्र निकाले इसलिये यह शाखा 
जसनेयी नामसे प्रसिद्ध हुई छन शाखाओंकी कण्व और माध्यंदिनादि ऋषियोंने अहण किया ॥ oe ॥ सामवेदके बत्ता जेमितिने सुमन्तु 
प्र अपने पुत्रको और छुन्वाब नाम अपने नातीको एक एक संहिता पढ़ा दी॥ ७५ ॥ फिर जेमिनिजीका इसरा शिष्य geal नाम ब्रिज 
डा चतुर था उसने सामवेदवृक्षकी Mea संहिता बनाकर अहम २ शाखा रची॥७६॥िरण्यनाय, कोशल्या पोष्येजि और वेदपाठी आवंत्य 
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त्युमन्तुस्तनयो पुनिः ॥ सुन्वास्त तृत्युतस्ताभ्यामेकेकां प्राह Seay ॥ ७५ ॥ छुकमो चापि तच्छिष्यः सामवे 
दतरोमहान ॥ सहल सादिता चक्रे साम्नां ततो हिजश७६॥हिरण्यनाभः कोशल्यः पोष्यजिश्च पुकमण॥शिष्यो 


soe - OD ES 


श्वापि तांश्च प्राच्यान्प्रचृक्षते।७८॥लोगाक्षिर्मागलिः कुल्यः कुशीदः कुक्षिरेव च ॥ पोष्यंजिशिष्या que: संहितास्ते 
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Ne a हति श्रीमद्भधा” महा हादशस्कंघे वदशाखाविभागनिरूपणं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ सूत उवाच्‌ ॥ 
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अहण किया ॥ ॥७९ ॥ हिरण्यनाभका कृत्त नाम्‌ दूसरा न " 
Nel. : चौबीस संहिता पढाई और जो संहिताम अवशेष रह गई थीं वह ज्ञानवान्‌ आवत्यने अपने शिष्यों को क हा. 
ae ॥॥८०॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाटी» वेद शाखाप्रणयन्‌ नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ दोहा-सप्तममाहि अथवेको, कहीं |ॐ | ee 
alee विस्तार । फेर पुराणोक कहो, लक्षण सकळ विचार ॥ १ ॥ सूतजी बोले कि,अथववेदपाठी पुमन्तुने अपनी सहिता अपने कबन्ध||%| ` 
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नामरिष्यको पढाई) कबन्थने अपनी संहिताके दो माग करके पथ्या और वेददश नामको पढाई॥ १ ॥ है ब्राह्मणो ! वेददशने अपनी सहिताके 
चार भाग किये और शौरुकायनि। प्रह्मबलि, मोदोष और पिप्पलायनि नाम अपने चार शिष्योंको पढाई और पथ्यने अपनी सहिताके तीन 
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भाग करके SIT DAT, और जाजलि नापर तीन रिष्योंको पढाई ॥ २॥ शुनकने बश और सेन्धवायन नाम दो शिष्योंको अपनी aes अ” > 


ताके दो विभाग करके पढाया.सेन्धवायन आहिक सावणि आदि शिष्य हुए॥३॥ नक्षत्रकल्प,शान्तिकरप,कश्यप ओर आंगिरस आदि शिष्य) | 


हुए, हे सुनिए ज | यह तो मेने आपसे अथवेवेदके आचाय्ये कहें अब में आपके सामने घुराणोंके आचार्योका वणन काता ह, सौ आप 


शील्कायनिग्रेह्षबलिमोंदोषः पिप्पलायनिः ।वेददर्शस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो Ba ॥ Fae शुनको AAA 
जलिश्चाप्यथवैबित्‌ UN बः शिष्योऽयांगिरसः सेंघवायन एव च ॥ अधीयेतां संहिते हे सावर्ण्याद्ास्तथाऽपरे॥ ३॥ 
नक्षत्रकल्पः शांतिश्च कश्यपांगिरसादयः ॥ एते आयर्वणाचायाः शण पौराणिकान्छुने ॥ ४ ॥ त्रय्यारुणिः कश्यपश्च 
सावर्णिरङृतन्रणः। वेशंपायनहारीती पड़े पौराणिका इमे ॥ ५॥ अधीयंत व्यासशिष्यातसंहितां मतििदु्ुख/त्‌॥ एके 
कामहमेतेषां शिष्यः सर्वाः समध्यगास॥६॥ कश्यपोह च सावणी रामशिष्योऽङतन्रणः ॥ अधीमहि व्यासशिष्या 
FAA शूलसंहिताः ॥७॥ एराणरक्षणं ब्हमन्त्रह्मषिसिनिरुपितस्‌॥ शृणुष्व बुडिमाश्रित्य वेदशास्राचुसारतः Ne ॥ 


सावधान होकर सुनिये ॥४॥ ऽयय्याइणि; कश्यप, सावर्णि,अछुतअण।वैंशपायन और हारीत यह छः पुराणोंके आचाय्य हुए॥ « ॥ वेदव्यास 
जीने पहिले पुराणोंकी छः संहिता रचकर मेरे पिता रोमहर्षणको पढाई थीं, फिर रोमइषणक्रे gas इन छहो जनोंने छहो संहिताओंको 
पढ़ा, में इन छहो महात्माजनोंका शिष्य हुआ सबसे एक एक संहिता पढी ॥ ६॥ इनमें जो पुराणोंकी चार संदिताय सूर sl उन 
कश्यप, सावणि परशुगमजीका शिष्य BHAT और चोथा सें इन चारो जनोंनें व्यासजीके शिष्य मेरे पितासे चारो. सूलसदिताओंको पढा 


। ७ ॥ हे शौनक | बहाऋषियोंने जो घुराणोंके लक्षण दणन किये हैं; वेद शाज्ञके STAT इम कहते हैं आप सावधान हो ध्यान लगाकर 
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| पुनिये ॥ ८॥ सग, विसमे, वृत्ति, रक्षा, मन्वन्तरं शाजाओंके वेश, उन वेशवीले राजाओंके चरित्र, निरोध, घुक्ति देतु और अपाश्रय र 
|| @|॥ ९॥ जिसमें यह.दश लक्षण हों विद्वान्‌ लोग उसको महायुराण कहते हे और कोई कोई आचार्य लोग पाँच लक्षण ( सग, प्रतिसगेः वंश, x 
| मन्वन्तर, वेशाहचरित्र ) वाले ग्रन्थको भी पुराण कहते हें यहं केवळ छोटेबडेकी व्यवस्था है ॥ १० ॥ इस मांयाके गुणक्षोभसे महत्तत्त्व, ।& 
[eel] तीन प्रकारका अहंकार, पंचमद्दाइत और इन््रियगणकी डत्पत्तिको सगे कहते हैं ॥ ११ ॥ इंश्वरकें अतुग्रहसे पहत्तत्व आदिसे प्रगट होता हुआ 
र बीजमेंसे बीजकी संहश प्रवाहहूपसे चलते हुए स्थावर जगमरूप प्रपेचको विसगे कहते हैँ ॥ १२ ॥ जंगम प्रणियोंका स्थावर आहार 
सर्गोःस्याथ Frater त्ती रक्षांतराणि च ॥ बशो वंश्यातुचरित संस्था हेतुरपाश्रयः ॥ ९ ॥ दशमिलंक्षणयुक्तं पुराण 
deal विदुः ॥ केचित्पंचविधं त्रह्मन्महदल्पव्यवस्थया ॥ १० ॥ अव्याकइृतशणक्षोमान्महतखित॒तोहमः ॥ सृत 
सुकष्मेद्रियाथीनां संभवः तग उच्यते ॥ ११ ॥ पुह्षषाचग्रहीतानामेतेषां वातनामयः॥ विसगो य समाहारो बीजाहीजं 
[8] चराचरस॥ १२॥ दत्तिभृंतानि भृतानां चराणामचराणि च ॥ इतास्वेन इणां तत्र कामाचोदनयापि वा॥ १३ ॥ 
&| रक्षाउच्युतावतारेहा विशवस्यात युगेयुगे ॥ तिथडमत्यषिदेवेषु ea ये्रयीदिषः ॥ १४॥ मन्वंतरं मलुदेवा मल 
पत्राः GAT: ॥ ऋषरयोऽशावतारश्च हरे! Tread ॥ १५ ॥ राज्ञा ब्रहमप्रसूतानां वशखेकालिकोऽन्वयश वंश्यातु 
दत सषम यै॥ a oo | 
र जगर्माकी tae भी साधारण प्रीति हे उनमें. मचुष्योंके निमित्त रागसे अथवा are वचनोंमें जो वेकाक 3 
॥& | वह वृत्ति कहाती है ॥ १३॥ पशु, पक्षी, मदुष्य, ऋषि,देवताओंे भगवान्‌ अवतीर्ण होकर ` ad जो लीला = feat ह का : ; 
| | ॥ वही विश्वकी रक्षा कहलाती हे और वही अनेक प्रकारके अवतार धारण करके वेदके द्रोही दुष्ट और पाखण्डियोंको मार प्रथ्वीकी रक्षा करते ae 
||&|३ वही रक्षा कहडाती है॥ १४॥ मु देवता, मलुके पुत्रइन्द्, सप्तषि और दारिके अंशावतार यह छः मिळकर मन्वन्तर कहलाता BN १५ | क 


[QAR उत्पन्न हुए शुद्ध राजाओंकी भूत, भविष्य, वत्तेमान कालकी सन्तानको वंश कहते है, उन राजाओंके वंशको और उन वंशे] क| _ 
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विक | | | : 
इए चरित्रोंको वेशातुचरितर कहते हैं ॥ १६॥ नित्य, नेमित्तिक, प्राकृतः आत्यन्तिक चार प्रकारके प्रढदयको कविजन संस्था ( निरोध Dig 
इते दे ॥ १७ ॥ अविद्याके कारण फमेकत्ता जीव जिसे घुख्यवेता अडुरायी ओर उपाविवेत्ता अव्याकृत कहते दे, उसकी वासना इस &। 
गतकी सृष्टि होनेमें निमित्त है, वह सक्ति हेतु (उति) कहलाती Wie ॥ जामरकूस्वमःुुिमे जीवरूपसे वतनेवाळे इंश्वरमायामे विश्व तेजस | ७४. 
रर प्राज्ञमे रिष्ट हें और समाधिमें उनसे पृथक्‌ है. इसलिये वह अपाश्रय कहलाते हे ॥ १६ ॥ जेसे घटादिक पदार्थमे सतिकादि प्रविष्ट है ४ 
नके नाम हपसे TAA ही है, ऐसे ही जन्मसे लेकर मरणतकू इन लब अवस्थाओंमें Ha Ja भी है और अछग भी है॥ २० ॥ जब सत्त्व,|&॥ 
नेमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्येतिको लयः ॥ सैस्‍्येति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धापए्य ख़मावत॥१णहेतुरजीवोध्स्य । 
| सर्गादिरविद्याकमकारकः ॥ ये चाहुशयिनं प्राहरू्याकृतझुतापरे ॥ १८ ॥ व्यत्रिकान्वयों यस्य जाग्रत्वप्रस॒प॒त्तिए॥ 
| मायामयेएु AEE जीवरततिष्वपाश्रयः ॥ १९ ॥ पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मान रूपनामधु.॥ बीजादिपंचर्ता AZ 
| PARTY युतायुतस ॥ २० ॥ विरमेत यदा चित्तं हित्वा शतत्रयं eran योगिन वा तदात्मान वेदेहा या निवत्तत 
ग २१॥ एवं लक्षणलक्ष्याणि एराणांने पुराविदः ॥ घुनयोऽषटाद्राहः शुष्कानि महांति च ॥ २२ ॥ ब्राह्म पा 
वैष्णवं च दोवं लेंगे सगारुडय ॥ नारदीयं भागवतमग्रिय स्कांदज्ञितस्त ॥ २३ ॥ भविष्य ब्रह्मवेवर्त माकडेयं 
सवामनस ॥ वाराहं मात्स्यं कीर्म च नह्लांडाल्यमिति त्रिषट्‌ ॥ २४ ॥ | 
रज; तम तीनों शुणोंको इत्तियोंको त्यागकर पुरुषका चित्त शांत हो अथवा योगाभ्यास करके शांत हो तब यह Fel अपने झुद्धरूपको 
ज्ञानकर संसारचेशओंसे छूट जाता ह॥२१॥इन छोटे बड़े लक्षणोंसे पुराण पहिचाने जाते है अठारड १८ महाएुराण ह और अठारह ३८ लघु 
पुराण है, इस प्रकार बडे २ प्राचीन कविवर कहते हें URNA, प्प, विष्णुदुराण, Mag, लिंगेपुराण, गरुडघुरोण, नारदीय 
पुराण, भागवर्तपुराण, HAP, स्कन्देंदुगण,॥२३॥ भविष्यधेशण, ब्ववैवेत पुराण, माङण्डे AT, AAAS. AUT, AAG, 
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|ॐ कूम्म पुराण, ब्रह्माण्डपुराण यह अठारह पुराण कहे $8॥२४॥ बे Pal 
- पैदकी शाखाओंका विस्तार किया है, वह वृत्तान्त मेने आ a काया क्योकि ना मर शक या pth & 
# श्रीमागवते महापुराणे दादशस्कन्ये माषाटीक्षायां पुराणहक्षणवर्णन नाम ATS ATA: ॥७॥ दोहा-मोह माकण्डेयको, तपचय्यी अर काम ® | 
Mi © 9 So : “२ : 
We) Fale समाण्यातं शाखाप्रणयनं मुनेः ॥ शिष्यशिष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजो विवर OE 
| ग धन्न मोवः tot शोनक suave cy eat | 
LG मस्यपार भ्रमतां इणां लं पारदशेनः ॥ १॥ आइञ्चिरायुषसषिं एकंडतनयं जनाः॥ यः [el 
| ५ a कल्पांते उवेरितो येन matte जगत्‌॥ २॥ | ड्‌ UII सरकंड्तनयं जना! ॥ यः : | 
EA or ge | 
RES अष्टम अध्यायमें, इरिभस्तुति सुखधाम ॥ १॥ शीन द scans | : 
%)| संसारमें गं र कादि इनि बोरे कि, हे साधो! दे वक्ताओंमे Ag श्रीसुतजी महाराज! rll 
SEE TS पार नवले तम Freer रहो ॥ १ ॥ meee ge माग्यो लोग सिरी कहे होकि | 
i * शंका-राजा अ यज्ञमें बुस्पतिजीने राजा जन्मेजयसे कहा कि, दे राजन्‌ | तक्षकने अमृत पी छिया दै, आपके मारनेसे वह न हीं मरेगा न्स प Sa प्र न = ||: 
{8 रै कि अवक स्वामी ca, जिणे een असत रिया, करत पे कडगाव EEN ee oe eae निके | 
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विचार कर इन्द्र्ोकमें गया, महादुःखी हो रदा था, नेत्रोंखे आँसू चले जाते थे और अत्यन्त ब तक्षकने जाना कि, मैं चढ़े बडे देवताओके पास 


oe सले <a aT नाम अमृत हो गया उसी ५८ 'हे भगवन्‌ ! हे नारायण | 'इस प्रक ae 
; हो i (2053 | भगचानूका AN भगवत्राम तको तक्षकने बुस्पातिजीने | | इस प्रकार बडे आदर | 
hd मारन नदी 398 गा, कुछ इन्द्रवाळे अमृतको नहीं कहा था ॥. i अस्तु a पान किय केय |. इसलिये गुप्त करके चस्पतिजीर कदा था कि, तक्षकने अभृत पी ढि हे, सुर : | ~ 
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. भार द्रा [७ | प्रये सब जगत्‌ अस्त हुआ तो उस करपातरमें माकण्डेयजी किस प्रकार बच रहे !॥ २॥ जो भगुवंशियोंमें श्रेष्ठ इसी कल्पमें | | 

. ॥२४॥ | SPIT उत्पन्न इए, उस दिनसे लेकर आजतक प्राणियोंका प्राकृतिक अथवा नेमित्तिक कोई भी प्रलय नहीं. हुआ, फिर उनका. प्रलयमें| ४ 

हि छ अवशष रहना क्योकर सम्भव हो सकता है॥ ३॥ कोई कोई महात्मा जन ऐसा भी कहते हैं कि, मार्कण्डेय ऋषि अकेले ही प्रलयके ससुदरमे चुम|| a 
हे थे और .वहां उन्होंने वटके पत्रके दोनेमें एक अद्भुत बालकको सोता हुआ देखा सो प्रलयकालमे वटका वृक्ष केसे रह गया! ॥ ४ ॥ 


स वा अस्मत्कुलोतन्नः कस्पेऽस्मिन्मागेवर्षमः ॥ न वाऽछनापि भूतानां संप्लवः कोऽपि जायते ॥ ३॥ एक एवार्णवे 
भाम्यन्ददश पुरुष किल ॥ वृटपत्रपुट तोकं शयानं लेकमडुतस ॥ ४॥ एष नः संशयो भूयान्पुत कौतुहलं यतः ॥ 
तं नश्छिन्धि महायोगिन्पुराणिष्वपि संमतः ॥ ५ ॥ सुत उवाच ॥ प्रश्नस्तया महर्षेष्य कृतो लोकभ्रमापहः ॥ नारा | 
यणकथा यत्र गीता कलिमलापहा ॥ ६॥ प्राप्तहिजातिसंस्कारो मार्केडेयः पितुः ऋमात ॥ छन्दांस्यधीत्य धमेण 

` तपःस्वाध्यायसंयुतः ॥ ७ ॥ | "न्य सी 


हे सूत दे मदायोगिच। हमको बड़ा सन्देह है और उसका इत्तर सुननेकी अभिलाषा है; आप सब पुराणोंके ज्ञाता और परज्ञानी हो, 
हमारे इस संशयको निवारण करो ॥ ५॥ सुतजी बोले कि, हे महापुरुषो | आपका यह प्रश्न सम्पूर्ण लोकोंके पापोंका दूरकरनेवाला हे, 
क्यों कि इस प्रश्नमें श्रीनारायणकी कथा कलियुगके दोषोंकी मिटानेवाली हे $8 ॥ ६ ॥ क्रम करके पितासे द्विजन्म संस्कार पाय माकेण्डेपने 


* शेका-औमद्भागवतके द्वादशस्कन्धके अष्टम अध्यायमें लिखा है कि,सतके Tad ब्राह्मणोंने विद्या पढी तो इसमें यद शंका दे कि क्या उस समय ब्राह्मणोंको विद्या पढ़ानेके (A ब्राइणवंश नहीं|“ ॥ २३ ॥ 
या! क्या खब ब्राह्मण नष्ट दो गये थे, जो ब्राह्मणॉने सूतके सुखले विद्या पढी यदद बशा: भाश्वय है! | | | 
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गुणा फळ होगा और विद्या पढनेका फळ भी सहरत्रगुणा ही होगा. इसलिये सब ब्राह्मण शोर सनकादिकोंने भभिमानको तजकर कथा सुनी भौर विद्या ह्मणो 
पुण्यके SY सब ब्राहमणोंने पढा BAT { स्‌तले के दनी गौर विद्या पढी, ब्राह्मणोंफा “वेश नष्ट नहीं इमा था 


ह 3 32 १ 8९92 88 5292929252 52 9223232 32543948 28 


व... य we 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Poss, RO 
ह हु हि. 


Ale द्वार 


॥ २० II 








ERR RB 5282585232 & 82 5529255252 52 


जल झकोल रहे थे ॥9८॥ मतवाले अमर गुजार रहे थेमदोन्मत्त कोकिला He Fz पुकार रदी थीं.मदमाते मोर जहां तषां नटोंकी भति | 


ee oe 


गये,जहां पुष्पभद्रा नदी और चित्र नाम शिला दे॥१७॥ वहं परमपवित्र माकण्डेयजीका आश्रम जहां सुन्दर सुन्दर वृक्ष और ळताये शोभायमान | | भा०टी७ 
थीं, अनेक प्रकारके पक्षियॉके शब्दसे व्याप्त हो रहा था, जहां परमविद्वानबह्षणोंके कुल निवास करते थे, और सरोवरॉमे जहां तहां निभल ७ decom 
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रहे थे और मत्त पक्षियोंके समुदाय अपनी २ वाणी बोल रहे थे॥ १९ ॥शीतळ जलके झरनोंके किनकाओंको लेकर वनपवन पुष्पोंकों स्पर्श| 
करता परम सुगेघवाला कामदेवको बढानेवाळा कामदेवको देख कर सबके चित्तको प्रफुछित करने लगा॥२०॥चन्द्रमाके उदय हीनेसे सन्ध्या ७॥ 
तदाश्रमपद पुण्य पुण्यड्रमलतांचितस्‌ ॥ पण्यहिजकुलाकीण पुण्यामलजलाशयस्च ॥ १८ ॥ मत्तश्रमरसँगीतं |#| 
मत्तकोकिलिकूजितस्‌ ॥ मत्तबहिनटाटोपं मत्तदिजकुलाकुलश ॥ १९ ॥ वायुः प्रविष्ठ आदाय हिमनिझेर 
शीकरान्‌ ॥ सुमनोभिः परिष्वक्तो ववाइत्त॑भयन्स्मरस् ॥ २० ॥ उद्यचन्द्रनिशावक्रः प्रवालस्तबकालिभिः॥ गोपद्म 
लताजालेस्तत्रासीत्कुसुमाकरः ॥ २१ ॥ अन्वीयमानो गन्धवेगीतवादित्रयूथके।अद्टशयतात्तचापेषुः स्वःख्रीयूथपतिः 
स्मरः॥ २२॥ FANT ससुपासीनं ददशः शककिकराः॥. मीलिताक्षं दुराधर्षं सूतिमंतमिवानलस ॥ २३ ॥ नद 
एुस्तस्य पुरत ख्रियोऽथो गायका जः? ॥ शृदंगवीणापणवेवांयं चकुमनोरमस्‌॥ २४ ॥ संदधेऽ्नं स्वघलषि कामः 
पश्चप्षखं तदा ॥ मधुसनो रजस्तोक इन्द्रशत्या 5्यकंपयन्‌ ॥ २५ ॥ ह. a 
समयके सुन्दर नवीन पछव और फूलोंके गुच्छोंके समूह अनेक शाखा और TA ढताओंसे युक्त वप्तन्तझूतु वहां आकर प्रगट ge ॥ २१॥ 
| और वादिश्रवाळे गन्धर्व और अप्सराओंके समूहांसे युक्त कामदेव हाथमें sas बाण लिये दिखाई दिया ॥ २९ ॥ अग्निहोतरसे निश्चित ७ 
हो उप्त आश्रभमें ध्यानसे नेत्र सूँदकर AAT अधिके समान अनन्ततेजस्वी मार्कण्डेयजेकी आसनपर विराजमान देखा॥ २३॥ उस | 
समय माकण्डेयजीके सामने अप्सराये नाचने SA ATT गाने ढगे, मृदंग,बीणा,दोळकादि अनेक प्रकारके सुन्दर सुन्दर बाजे बजाने लगे॥२४॥ | 
ऐसा सुन्दर समय पाकर कामदेवने शोषण,दीपन, समोहन, संतापन;इन्मादन नाम यह पाँच झुखवाके बाण अपने घनुषपर घारण किये और 
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बसन्त लोभादिसे सब FAK अनुचर मार्क॑ण्डेयजीके मनको बम्पायमान करने लगे ॥२५॥ गेंदको इछालती अनेक प्रकारकी कडा करती पुजि है| | 
# | कस्थली नाम अप्सग रतनोंके भारसे जिसकी Me ही थी कि, जिसके केशपाशसे शिथिल होनेके कारण पुष्प गिररहे थे, गेंदको है|, 
उछाढती तिरछी चितवनसे चारों ओरको देखती भारती जब वह चंचल चित्तवाळी चली तब कटिमेखला टूर जानेसे उसका ae भी छूट ७ - 
||| गया, पीछे समीरने उस वीरबालाका सुक्ष्म वस्र इरण कर लिया॥२७॥उस समय वह पञ्चशर मार्केण्डेयजीको अपने वशमें जानकर अपना 
| महातीहण शर चढाया परन्तु उस अवसरमें कामदेवके. सब उद्यम व्यथ हो गये, जेसे भाग्यहीनके सब उद्यम निष्फलहों जाते हैं ॥ २८॥ 
हे सने ! इस प्रकार मुनिके-तिरस्कार करनेवाले मन्मथादिक माईण्डेयके तेजस भस्म होने लगे,तब तो भयभीत होकर वह अभागे भागने लगे, 


कीडन्त्याः पुजिकस्थल्याः seh: स्तनगोरवात्‌ ॥ भशयुहित्रमध्यायाः केशवि्तसितखजः ॥ २६॥ इतस्ततो ` 
| अमष्ेश्चलंत्या अतुकन्हकस ॥ वायुजंहार तहासः सूक्ष्मं त्रुटितमेखलूए ॥ २७ ॥ विससजे तदा बाणं मला 
तं सवजिव स्मरः ॥ सर्व RT यथोद्यमः ॥ २८॥ त इत्यपमकुर्षतो सुनेस्तत्तेजसा सुने ॥ द्य 
माना निवरतः प्रबोध्याहिमिवाभंका॥२९।३तीद्रानुचर्ह्मन्धषितोऽपि महासुनिः ॥ यन्नागादहमो भाषँ न तचत्रं | 
| महत्सु हि॥२०॥ हद्दा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान्खराद ॥ अुलाजभावं ब्रहमषविस्मयं समगासरस ॥ ३१ ॥ |६| 
तस्येव युञतश्रित्तं तपःस्वाध्यायसंयमेः॥ अनुग्रह्ायाविरासीन्नरनारायणो हरिः ॥ ३२ ॥ तो BESO नवकञ्च |&| 
४ लोचनो Mads रोरववर्कलांबरी ॥ पवित्रपाणी उपवीतक विदत्कमण्डळु दण्डसूजु च वेणवस॥ ३३॥ || 
| जिसे बालक सपको जगाकर भागता हे ॥२९॥ हे ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार पुरन्द्रके अनुचरोंके किये हुए कत्तव्यको बृथा देखकर मार्कण्डेयजीके मनमे| ® | 
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[fe AS भगवानमें जिनका चित्त लग रहा ऐसे माकडेयजीपर BATE करनेके लिये नर नारायण भगवान्‌ वहां आ प्रगट इए ॥ ३२॥| - | a 


Bas श्याम नवीन कमलसे सुन्दर नेत्र, चतुव ara वरकलके वक्ष, हाथमे कमण्डलु, जनेऊ QA बांसके दण्डको घारण किये ॥ ३३॥ ७॥ ३ 
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| | किसी प्रकारका अहंकार और विकार नहीं उपजा, सो इस बातका महात्मा पुरुषोंमें कुछ आश्चर्य नहों ॥ ३० ॥ गणों समेत कामदेवको निस्तेज | | a 
%॥ देखकर और ब्रह्मपिका प्रभाव सुनकर इन्द्र अपने मनमें अत्यन्त विस्मित हुआ ॥३३॥ इस प्रकार तप, अध्ययन और सेयमोंसे मनको वशमे की .... 


ee आग कि eee fan ` Ce 









' कम्लकी माला, जीव जन्तु न मर जाय उनको हटानेके लिये वस्रका झाडूव वेदको घरे, गोरवण तेज धारी, बिजलीके समान. : है 
९| साक्षात्‌ मात्तमान्‌; तपरूप.शरीर, परमश्रेष्ठ, देवताओंके पूज्य दोनों ऋषीश्वर आये ॥३४॥ भगवत्स्वरूप नर नारायण ऋषी श्वरोंको देखकर! |? 
माकेण्डेयजीने बहुत आदरपूर्वक उठकर दण्डके समान गिरकर दोनोंको दंडवत्‌ साष्टांग किया ॥ ३५ ॥ नर नारायणके दर्शेतके आनन्दसे | 
बुद्धि, इंद्रिय, मनस शांत हो और अंग प्रफुछित होनेसे और ATT जळ भर आनेसे माकंण्डयजी भगवादकी ओर देखनेको समर्थ न 
STU २९॥ फिर सभल कर खड़े हो, हाथ जोड़ नमता ओर उत्कण्ठासे आलिंगन कर गहूद वाणीसे केवळ 'नमो नमः शब्द नरनारायणकी ||# || 
FA जतुमाजन वेद॑ च साक्षात्तप.एव रूपिणो ॥ तपत्तडिहणपिशंगरोचिषा प्रांश्च दधानो विबुधषभा . 
चितौ ॥३४॥ ते वे भगवतो रूपे नरनारायणाद्षी॥ दृशेत्यायादरेणोच्चेन॑नामांगेन दंडवत्‌ ॥३५॥ | तत्संदशनानंद 
नि्तात्मेन्द्रियाशयः ॥ हृष्टरोमा ुपृणाक्षो न सेहे तावुदीक्षितुस्‌ ॥ ३६ ॥ उत्याय प्रांजलिः प्रह्न औत्सुक्यादाश्टिष 
न्निव नमोनम इतीशानो बभाषे गहुदाक्षर! ॥ ३७॥ तयोरासनमादाय पादयोरवनिज्य च ॥ अहेणेनानुलेपेन इप 
 माल्येरपुजयत्‌ ॥३८॥ युखमासनमासीनी प्रसादासिप्तुखी सुनी ॥ एनरानम्य पादाभ्यां गरिष्ठाविदमत्रवीत्‌॥२९॥ 
माकडेय उवाच ॥कि वणये तव बिभो यढुदीरितोऽएः deed तमतु वाद्यनइन्द्रियाणि॥एपंदंति वे तनुश्षतामजशाव 
योश्च स्वस्याप्ययापि भजतामसि भावबन्धः ॥ ४० ॥ i oo. क 
ओर देखकर कहा ॥ ३७ ॥ फिर उन दोनोंको आसनपर बेठाल चरण पार, अर्घ्य दे, चन्दन, धूप, माळासे पूजन किया॥ ३८॥ सुखपूर्वेक 
|आसनपर FS प्रसन्नयुख, ऐसे दीनदयालु नरनारायणके चरणारविन्दोंमें माकण्डेयजीने फिर दंडवत्‌ करके यह बचन: कहा ॥ ३९ ॥ माकण्ड|% 
यजी बोले कि;हे प्रभो ! में आपकी क्या स्तुति बहू ! जिन आपकी प्रेरणासे ब्रह्माके, शिवके, सब प्राणीमात्रके और मेरे भी प्राण Fay 
करते हे, उन प्राणोंके पीछे मन, वाणी इन्द्रियें चेश करती हतो भी आप अपने भजन करनेवालोंपर अधिक दया करते हो, क्योंकि 







sae LEAS Se मोन जक... 


oe ॥ २६ ॥ 


आप दयाके सागर हैं, पिता आदिक तो इस शरीरके ही बन्छु परन्तु आप सदेव इत आत्माके बन्धु हो॥ 9० ॥ | 
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| नहीं करते ओ बडे त्मा लोग जिन चरणारविरदो 
| 9 कते है और दिनरात स्तुति कात ओ बडे बडे वेदपाठी महात्मा लोग जिन चरणारविन्दोंकी प्रातिके लिये नित्य व्यान करते दे, यज्ञन 
ह 









| यजंत्यभी a ध्यायंति वेद्हृदया मुनयस्तदाऱ्ये 
|| भिय इश विद्यः ॥त्रह्मा. बिभेत्यल राय र्वो 
| | | मतो ` हिपराध्यंधिष्ण्यः seer ते . किप्तुत तत्कृतभोत ॥ ४३ ॥ तहे 
Is i मित्यल्मतों ` हि ल्य ते. कानाम्‌ ॥ 
FE. Morr) Ai 
|| यदपि सत्त्वसयी प्रशांत्ये नान्ये इणां व्यसनमोहभियश्च याम्यास ॥ ४५ i eens | a] जन 


हॉ) प्राप्िसे अधिक मंग पय. दू eI) 

|| कालसे अतिशय GE उसके ह (कोई दूसरा नही समझते, दो परा आयुषेल्वाला रा भी आपकी BEA बंकहप || 
||| नश्वर निष्फळ भी हे थे हि आन छह] भयभीत हो तो हसमें क्या आशर्यं हे !॥७३॥आत्माके आवरण करनेवाले तच्छ || - 

| rs i ताह ते हैं, ऐसे देहादिकों कै भजनको छोड कर सत्य ज्ञान स्वरूप सव जीवों है : नि © तुच्छ | «| i 

जेता ई, जो आपके चरणकमलके भजनेवाले हे, इनकी आपसे [ए 

गुण आपकी मायासे ही उत्पन्न हुए हें और 
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ल्लः | 
॥२>॥ |® सत्त्वूतिका ही भजन करते हे ओर सत्त्वगुणको ही ईश्वर मानते हैं, रजोगण तमोगुणमें प्रवृत्त नहीं होते और ज्ञानी लोग इसीलिये | 


RRR: 


इस नरनारायण नाम सत्त्वसूतिका भजन करते हैकि, जिस सत्तवगुणके प्रभावसे ger निमय और सुखी होकर तुम्हारे लोकको प्राप्त होता हे ।९ - 


f 


5 


4 


SN", 


T 


Sass snot vances ५७ 


वार नमस्कार करता हूं ॥ ४७ ॥ कपट&प gas मार्गते विक्षिप्त बुद्धिवाले और आपकी माथासे आतम तिवाले प्राणी अपने हृदय आका 

* तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानां Dal ad स्वदयितां कुशला सजंति॥यत्सात्त्वताः पुरुषरूपसुशंति सत्त्वलोकोयतो 
ऽभयद्चुतात्मु्ं न चाऽन्यत्‌॥ ४६ ॥ तस्मे नमो भगवते पुहषाय शरुन्ने विश्वाय विश्वे परदेवताये ॥ नारायणाय - 
ऋषये च नरोततमाय CATT संयतणिरे निगमेश्वराय॥४७॥ ये वे न वेद वितथाक्षपयैश्रेमदीः संत स्तेष्वश्चुषु हृद्यपि-. 
टृक्पथेष।तन्माययाऽऽरतमतिःसत उ एव साक्षादायश्च तेऽखिछणरोह्पक्षाय वेदश्च ॥ ४८ ॥ यदशनं निगम आत्मरहः 
THUG यत्र कवयो5जपरा यतंतः।तं सु्वेवादविषयप्रतिरूपशीलं वंदे महाएहृषमात्मनिगूदोधस्‌ ॥ ४९॥ इति 

| श्रीसद्भा° महा° दादश माकेण्डेयोपार्याने नरनारायणस्वृतिर्नामाऽऽमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

में प्राणोंमें, asta reat विराजमान हों तो भी आपको नहीं जानते. हे भगवत्‌ ! आदि पुरुष alass ye mara भी AT आपने 

पने ABS वेद दिये तब ब्रज्ञाको भी आपके साक्षात रूपक्का ज्ञान FAS CHET तत्तक प्रकाश BAUS! ATS दरानका ज्ञान एक ७ 

दके ही जाननेसे होता हे इसीस सांख्ययोगादिकोंकी रीतिसे aaa करनेवाले ब्रह्मादिक कवि सब आपके ada पाते दे, Fran सगुणा 

दिक सइके वचनके अटुकूळ स्वभाव और देहादिकळे अभिनितेशपे गूडतत्तज्वानवाढ़े Tegel आपको में वार नम कार कला हूँ॥३९% , 
इति श्रीभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायां माकंण्डयतपोवणनं ना|मापमोडष्य|यः ॥ ८॥ | ES 
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॥ २६ ॥ विश्वक्षा शरु, विश्वरूप, सर्वोत्तम, पुरुष देव झुद्धस्वरूप, वाणीके नियता, वेदके प्रव त्तेक, भगवान्‌ नरनारायण ऋषि आपको में वारं (४ 
७१ 
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आदि सब आपकी ही लीळासूति हैं, परंतु उनमें जो सत्त्वयुणकी सूतिं हे वह मलुष्ियोंके मनको शांत करनेवाली हे और रजो-तमो॥£॥: मार्ट, = 4 
Uae सति मनको शान्त नहीं करती वरन्‌ दुःख.मोह ओर भय उपजानेवाळी दे ॥ ४५॥ हे भगवन | ब्रह्मादिक देवता और भक्तलोग शद ही... सी 
आपको ||| अ०”€ | 










|) 
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Gs न कोई और वरदान दोगे! ॥ « ॥ हे कपल्दळलोचन ! हे पुण्यशिखामणि | जो आपकी वर देनेकी ही इच्छा हे तो यह वर 
|||दीनिये कि पे कोको शिख ग वर देनेको ही इच्छा है तो यह 
| SUT कि, जिस आपकी मायासे ळोकों सहित लोकपाल मोहित हो जाते है, उसी मायाको मुझे दिलाओ॥ ६॥ | 
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| दोहा-नववेमें भगवानडी, माया परम अनूप । बूड़त प्रलय Gaga, देखेड छुनि हरिहूप॥३॥ सूतजी बोले कि, बुद्धिमान्‌ माकंण्डेयजीके 
| रत बकार स्तुति करनेसे नरके मित्र भगवान्‌ नारायण अत्यन्त प्रसन्न होकर मार्कडय युनिसे कहने लगे ॥ 3 ॥ श्रीभगवान्‌ बोळे कि, 
है ब्रह्मषियोंमें शरेष्ठ ! मनकी एकाग्रतासे और तप अध्ययन संयमोंसे और अनपायिनी हमारी भक्तिसे तुम सिद्ध हुए हो ॥ २॥ हे सुने ! 

तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे नेडिक ब्रह्मचर्यं कमसे इम बहुत सन्तुष्ट हुए, वरदान देनेवालोंके इश्वर इम तुमको वरदान देनेके लिये आये है,तुम 
मनोवाँडित वर मांगो, नो तुम्हारी इच्छा हो ॥ ३॥ माकेण्डेयजी बोळे कि,हे देव! हे ईश ! हे भक्तभयभञ्जन ! दे अच्युत । आप जो वारं 


` सूत उवाच ॥ संस्तृतो भगवानित्थं मार्केडेयेन धीमता॥नारायणो नरसखः प्रीत आह अगद ॥१॥ श्रीमगवाल / 

वाच ॥ भो भो बह्मपिंवर्यो$सि सिड आत्मसमाधिना ॥ मयि मत्तयानपायिन्या तपःस्वाध्यायसंयमेः ॥२॥ वयं ते. 
` परिदष्टः स्म तदरहद्रत्चर्यया ॥ वरं प्रतीच्छ भद्रं ते वरदेशादमीप्सितस॥ ३ ॥ ऋषिस्वाच ॥ जितं ते देव देवेश - 
अपन्नातहराच्युत॥ बरेणेतावताऽछं नो यद्भवान्समदृ्यत ॥ ४॥ ग्रहीत्वा$जादयो यस्य श्रीमसादाब्जदशेनस्‌ ॥ , 


मनसा योगपकेन प्त भवान्मेऽक्षिंगोचरः॥ ५ ॥ अथाप्यंबुजपत्राक्ष एण्यछोकशिलामणे ॥ Zea मायां यया लोकः ` 
सपालो वेद सद्विदास्‌॥ ६॥ ` Ree ee | 


fe वर देनेकें लिये मुझसे कहते हो यह आप अपनी उत्कृष्टता( बड़ाई ) प्रगंट करते हो परन्तु TaN किसी प्रकारके वरदानकी अभिलाषा 
न जो a दृरान दिया यही महावरदान हे, इससे अधिक और क्या वरदान होगा ॥ ४॥ योगसे परिपक्क मन हो जिस 
आपके चरणारविंदके दर्शन पाकर ब्रह्मादिक देवता भी ay होते हैं, वही आप साक्षात्‌ मेरे नेत्रोके भागे विराजमान हो, कया. इससे भी 
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शी २८ ॥ 


; 


















; i घूतजी बोळे कि, ऋषियों ! इस प्रकार माइण्डेयसे स्तुति और वरदानका मॉगना सुन भगवान्‌ इश्वर उन aha एजित हो सुस 
%॥काकर वही. वर दे बदारेकाश्रमको चले गये % Noll तब माकण्डेयजी उस मायाके वरदानका चिन्तवन करने लगे और अपने आश्रममे | 
&|बेठकर अमि, सु, जळ, चन्द्रमा, पृथ्वी, पवन, आकाश और मनमें भगवानका ध्यांन करने छगे ॥ ८ ॥ मावनाछूपी waa Frei a 

# | भगवानका पूजन किया करें, कभी मक्तिके आवेशसे पूजाको भी भूल जाते॥ ९ ॥ सूतजी बोरे कि, दे शोनक । दे भगुवशियोमे अठ देसुने 6 | 


सुत उवाच ॥ इतीडितोऽचितः कामप्रषिणा भगवान्मुने ॥ तथेति स स्मयन्प्रागाहदयाँश्रममीश्वर्‌ः ॥ ७॥ तमेव 
चितयन्नथेशषिः स्वाश्रम एव सः ॥ वसन्ञग्न्यकसोमांबुभरवायुवियदात्मपु ॥८॥ ध्यायन्सर्वत्र च हरि मावद्रव्येरपूज 
यत्‌ ॥ कचित्यूजां विसस्मार अप्प्रसरसप्छुतः ॥ ९ ॥ तस्येकदा ALAS पुष्पभद्रातटे Bea ॥ उपासीनस्य संध्यायां” || ` 
ACMA ASA १० ॥ ते चण्डशाब्दं AAA बलाइका अन्वभवन्करालाः॥ अक्षस्यविष्ठा मुप्नचुस्तडिद्धि!/ 
| स्वनत उचेरमिवषेधाराः ॥॥ ११ ॥ ततो व्यदृश्यत AAA समंततः &मातलमाग्रसंतः ॥ समीरवेगोमिमि 
स्ग्रनक्रमहाभयावत्तेगभीरघोषाः ॥ १२॥ | | 


: - ॥हे aaa) एक दिन सन्ध्यासमय पुष्पभद्रा नदीके तटपर मार्कडेयजी बैठे थे वहां बडा भये इर पवन चलने लगा ॥ १०॥ महावेगसे प्रचंड 
& शब्द होने SALT पवनके पीछे महाविकराळ कालरूप प्रलयक़ीसी काली २ घटा चारो ओरसे उमड़ने Gil, बडे गम्भीर शंब्दसे बिजली 


कड़कड़ाने लगी, वज्रपात होने लगा, गजशुण्डके समान मोटी जळघारा वर्षने लगी ॥ ११ ॥ पवनके पेगसे पानीमें तरंगे उठने लगीं, पृथ्वी द 


._ # शंका-दुष्ट छोगोंका लक्षण यहदे कि, बात करते २ झुसका दते दे और जो कोई मनुष्य उन दुष्टोके स्थानएर जाय तो उनकी आता ३ देखकर हँसते हे और चलते समय भी वद दुष्ट मनुष्य | क 
| उनके ठट्ठे उडाते हैं, वह दुष्ट उनके घर जायं तो भी हँखी करें,चळते समय भी हँसी करते हैं, यह-दुष्ट छोमोंकी पहिचानके लक्षण हैं, मार्कण्डेय सुनिके ppp उर; द दुष्ट | 

| २८ र च गै ) है लक्षण ) माकृण्डय अपने ay 

| क | BARE हुए क्यों as ? os बड़ क पेसा बुरा कम क्यों किया? ` ड कण्डेय सुनिके आश्रमसे नारायण जच 3 पने आश्रमको चले तव ॥ रे८ ॥ 

॥%॥ उत्तर-नारायणञुनिने विचार किया कि, माकण्डेयजी मायाका प्रभाव देखना चाहते है,इनके मनमें ऐसा अभिमान है कि,मैंने मायाको तप करके जीत म a gee: 

|| || जो यह युगाहुयुग भूकछग नदीं,ऐसा विचारके अपने मनमें नारायण सुनि सुखकाये, छुछ डुष्टकमेले नहीं सुसकाये । करके जीत लिया विचा माय का el : मोड Ra 
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डूबने लगी, उग्रं माइ जहाँ तहां दिखाई देने लगे, महाभयानक अमर जलमें पडने लगे, चारो ओर सपुद्रकासा अरराहट होने लगा ॥ १२॥ 
[काशके अतिक्रम करनेवाले जलसे और महातीक्ष्ण पवनसे और अत्यन्त दमकती ge दामिनीसे चार प्रकारके जगतको बाहर भीत|& 
भाव व्याकुळ देख ओर पृथ्वीको पानीमें डूबी इई, देखकर सुनि अपने मनमें घबराने लगे और विस्मित होकर चासको प्राप्त हुए ॥ ३३ ॥||% 
यजीके देखते ही तरंगे छठनेसे भयानक, पवनसे चलायमान, वर्षते हुए मेथोंसे पण हो समुद्र सब ओरसे द्वीप, खंड, पवेतोंसहित 
थ्वीको STA लगा ॥ १४ ॥ भूमि, अंतरिक्ष,स्वग, aaa, दिशाओंसहित Ret जलमय हो गई, उस समय केवळ माकेंडेयजी ही 
अंतबेहिश्राद्विरतिययुमिः खरे! शतहृदाभीरुपतापितं जगत ॥ चतुर्विध वीक्ष्य सहात्मना मुनिजेलाप्लुतां eat विमनाः” 
समत्रसत्‌ ॥ १३ ॥ तस्यंवसुहीक्षत उामर्म।षणः प्रसञअनाघाणतवार्महाणंवः ॥ आपूर्यमाणी वरषद्धिरंबुदेः क्ष्मामप्य ` 
धाहीपवषाद्रिमिः समस ॥ १४॥ सक्ष्मांतरिक्षं सदिवं सभागणं त्रेलोक्यमासीत्सहदिग्मिराप्टुतस॒ ॥ स एक waa. | 
- तो महासुनिबंश्राम विक्षिप्य जटा जडांधवत॥१५॥ ध्ुत्तरपरीतेमंक्रेस्तिमिंगिळेरुपट्ठुतो वीचिनभस्वता हतः aA 
स्यपारे पतितो भ्रमन्दिशो न वेद. खं गां च परिश्रमेषितः ॥ १६ ॥ Kaa महावत्तें तरंगेस्ताडितः कचित्‌ ॥ | 
यादोमिमकष्यते कपि स्वयमन्योन्यघातिमिः ॥ १७ ॥ कचिच्छोके कचिन्मोइ कचिडःखं सुखं भयस ॥ कचिन्स |# 
त्युमवाप्रोति व्याध्या दिभिरुतादिंतः ॥ १८॥ | ay 
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वशेष रहे, वह अकेले ही अपनी बडी २ जटाओंको फेछाये जड़ अन्धके सहश Ted अमने रगे ॥ १५ ॥ भूख और प्याससे.पीडित, i क 
मकर ओर तिमिगिलोंसे भयभीत, महाप्रचड पवनके झकोरोंसे और जलकी तीव तरंगोंके प्रहारसे व्याकुळ, अपार अन्घकारमें अमण. करत |$ 
हुए आकाश भूखे और Tate नहीँ जानते भये ॥ १६ ॥कभी महागम्भीर wa उछलते Sia थे, कभी तरंगोंमें आकर इधर इधर चले जाते| $: 

थे कमी भूखे जहजन्तु उनको खानेके लिये परस्पर लड़ते थे ॥ १७ ॥ कभी शोक, कभी मोह, कभी दुःख, कभी सुख, कमी मरण, | |. . 
कभी जीवन, कभी रोगादिकोंसे ग्रसित हो अनेक प्रकारके केश पाते थे ॥ १८ ॥ | क | ` 
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08 | नारायणकी ane आवतचित्तवाले माकेडेयजीको एस जलमें अमते २ अयुतायुतके सौ हजार अर्थात्‌ एक शंस 0000000000000 a ao दी 
ऋ वर्षे बीत गये ॥ 9९ ॥ तब महाप्रलूयके समुद्रमें अमते २ एक टापू दिखाई दिया, उस रापूमे फल फूलोंसे अत्यन्त शोभायमान एक वटका | '. a 
0 | ae ELE आया ॥ २०॥ इस वृक्षके पूर्व उत्तर ( ईशान) के कोणकी शाखाके पत्रके नोड़ेमें सोता अपनी कांतिसे अन्धकारको दूर करनेवाला || Ae * 
|एक बालक देखा ॥ २१ ॥ महामरकृत मणिके सहश श्यामवर्ण, अत्यन्त शोभायमान झुखारविन्द, शखके तुल्य तीन रेखाओंसे युक्त sta, | खो 
परम विशाळ वक्षस्थळ, पुन्दर नासिका और झुन्दर WE हैं ॥ २३ ॥ श्राससे कांपती हुई अलकोंकी मनोहर छबि, भीतरकी ओरको शंखके| | 
| अयुतायुतवर्षाणां सहल्ाणि शतानि च॥ व्यतीयुर्भमतस्तस्मिन्बिष्णुमायाद्ृतात्मनः ॥ १९ ॥ स॒ कदाचि^|® 
द्मस्तस्मिन्प्रथिव्याः कङुदि दिजःन्यग्रोधपोतं दृशे फलपछवशोभितस्‌ ॥ २० ॥ प्राण॒त्तरस्यां शाखायां . || 
तस्यापि TEA शिशस॥शयान पर्णपुरके ग्रसंतं प्रभया तमः ॥२१॥ मृह्ामरकतइयामं श्रीमहृदनपकजस कंबुग्रीव || 
महोरस्कं सुनासं सुंढरधवस ॥२२॥ श्ासेजद्लकामातं कंबुश्रीकर्णदाडिमस्‌ ॥ बिइमाधरमासेषच्छोणायितसुधास्मि ” ws 
तस्‌ 4 [RR पद्मगभारुणापांग हृयहासावलोकनस ॥ श्वासेजहलिसंविश्ननिश्ननामिदलोदरस ॥ २४॥ चार्वगलिभ्यां | 
पाणभ्याहठन्नीय चरणांइजस्‌ ॥ सुखे निधाय As) धयंतं वीक्ष्य विस्मितः ॥ २५ ॥ तददशेनादीतपरिश्रमो सुदा . |® 
प्रोङहपद्विलोचनांबजः ॥ प्रहष्रोमाइतमावशंकितः प्र परस्तं प्रससार बालकस्‌॥ २६॥ = 
(Set आटी खाये हुए शोभित, कानोंमें दाडिमके फूलोंकी कली घरी, Head अहण अघरोंकी कान्ति, सुघासारेस मन्द मुसकान॥२३॥ a 
| कमछकोशसे अरुण नेत्रोंको किये,सुन्दर हास्ययुक्त चितवन, श्वास sad चलायमान त्रिबलीसे शोभित गम्भीर नाभि अत्यन्त शोभा 
दे रही NIGH समान सुन्दर उदर ॥ २४ ॥ अपने दोनों हाथोंकी उँगलियोंसे दाहिने चरणके Basa थांभे इए gaa पी रहा 
|था, उस वालकको देखकर मार्कडेयजी अत्यन्त विस्मित हुए॥९५॥ उसके दशेनके आनन्दसे सब श्रम दूर हो गया, हदयकमल खिल गया, 
| शरीर, पुलकायमान होने लगा, इस TET प्रमावको देख शुनि अति सशंकित होकर बूहनेके लिये उस बालकके समीप गये॥२६॥ |ॐ 
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i भी | मेमर्प झुधासरस मनद Saat सहित ब की चितवनसे सुनिकी भोरको देखा ॥३१॥ तब तो मनको मोहित करनेवाले बालकको दो 
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उस समय वह भरगुवशी माकण्डेय छुनि उस बालकके Tas समीप TAR शुके, MAA बालकने श्वास जो लिया उ रग 
मच्छरकी नाई .बालक्षके FAH मार्ग होकर TAH sal पहुंच गये, वहां भी ना प्रयसे पहिलेकी नाई र के ह कि आम 
विरिमत हो मोहित हो गये ॥ २७॥ ओर वेला ही आकाश,पूमि,स्वर्ग, वृक्ष, Tel, नक्षत्र, पर्वत, GER, द्वीप, खण्ड, दिशा,देवता, अपुर, 
वन, देश, नदी, पुर, खान, किसानोंके आम, गायोंके खरक, वणे, आश्रम और इन सबकी जीविकाको देखा॥२८॥पंच महाधूतोंकेरचे प्राणी, 
युग, अनेक पदाथ और करपोंकी करपना करनेवाला काळ और भी जो व्यवद्वारोके कारण थे वह सब उस बालककी सत्तासे सत्यसे प्रतीत 
| तावच्छिशोर्वै श्वसितेन भार्गवः सोऽन्तःशरीरं मशको यथा5विशत॥तत्राप्यदो न्यस्तमचष्ट SRAM यथा GIST 
$ मिवः ॥ २७ ॥ खं रोदसी मगणानद्रिसागरान्हीपान्सव्षान्किकुभः Tas ॥ वनानि देशान्त्सरितः 
 पुराकरान्खेटान्ब्रजानाश्रमव्णदत्तयः॥ २८॥ महांति भृतान्यथ भोतिकान्यसौ कालं च नानायुगकल्पकल्पनस ॥ 
यत्किचिदन्यहद्यवहारकारणं ददशां विइवं सदिवावभासितस्‌ ॥२९॥ हिमालयं इष्पवहां च ता नदीं निजञाश्रमं तत... 
-ऋषीनपश्यत॥ विश्वं विपश्यञ्श्वसिताच्छिशोवें बहिनिरस्तो न्यपतष्लयाब्धो ॥ ३०॥ तस्मिन्प्रथिव्याः ककुदि | 
प्ररूढ वट च तत्णषुटे शयानस्‌॥ ale च तत्रेमसुधास्मितेन निरीक्षितोऽपांगनिरीक्षणेन ॥३१॥ अथ तं बाळ 
म | 
के । घूमते aad हिमालयमें पहुँच गये, वहां पुष्पभद्रा नाम न उसमें रहने 
is और युनियोंको भी देखा तब माईण्डेयजीने अपना स्थान जानकर हना चार va ता कि ' A = 
या है भाकेण्डेयजी यह विचारकर ही रहे थे इतनेमें बालकने ऊर्ध्व श्रास जो लिया तो फिर BUA बाहर निकलकर उसी प्रलयरूप सुके 
।जल्मे आ पडे॥३०॥फिर वहां वही प्रथ्वीका टापू और वही वटका वृक्ष और वही बाळक इस वरेके पत्तेपर सोताहुआ देखा और उस बालकने 
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मा० द्वा” | नेत्रॉसे देखकर लज्जित हो अत्यन्त केश मान माकंण्डेयजी उन अधोक्षज भगवाचको आलिंगन करनेके लिये उनके सम्मुख घाये ॥३२॥ इतनेमें। 5 
॥ ३० ॥ वह बालहूप साक्षात्‌ योगके इश्वर सवाम्तयांमी भगवान्‌ te देखते देखते अन्तर्धान हो गये, जेसे इारिविमुखोंकी क्रिया लोप हो । डर ) 
जाती हे ॥२२॥ हे अहमन ! तब तो उस वटवृक्ष और प्रलयके जलसे छोकोंके डूबनेका चिह्न भी न रहा, क्षणमात्रमे ही सब seated हो गये: 
| ५॥ और माकडेयजी पहिलेकी नाई अपने आश्रमे बैठ गये ॥ ३४॥ इति श्रीभागवते मद्यापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषारीकायां मायादशन नाम 
_ &| नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ दोहा-कहों दशम अध्यायमें, शिवागमन घुनिधाम | अति प्रसन्न हो वर दिये, शिव अरु शिवकी वाम ॥ १ ॥ सूतजी 
बोले कि, माकण्डेयजी नागयणसे निमित योगमायाके वेभवका ऐसा अद्धुत चर देखकर भगवानकी शरणमे आये ॥ १ ॥ माकेण्डयजी| ॐ 
'%।. तावत्स भगवान्साक्षा्योगाधीशो णहाशयः ॥ अंतदेध _ऋषे सद्यो यथेहानीशनिर्मिता ॥ ३३ ॥ तमन्वथ वटो || ` 
|| ब्रह्मन्सलिले लोकसंएुवः ॥ तिरोधायि क्षणादस्य स्वाश्रमे पुर्ववत्सथितः ॥ ३४ ॥ afd श्रीम ° हादश० वटपत्रे (ह. 
- | शिशुदशन नाम नवमोऽध्यायः के ९॥ सूत उवाच ॥ स एकमलुअयेद नारायणविनिर्मत्च ॥ वैभवं योगमा | | 
यायास्तमेव शरणं ययौ ॥ १॥ मार्कंडेय उवाच ॥ प्रपन्नोःस्म्यंधिमूळं ते प्रपन्नाभयदं हरे ॥ यन्माययाऽपि | 
विबुधा Bele ज्ञानकाशया ॥२॥ सुव उवाच ॥ तमेवं निभ्वतात्मानं इषेण दिवि पर्यटन ॥ रुद्राण्या भगवाचुद्रो ददशे „| 
| Nga: ॥ ३॥ अथोमा तम्षि वीक्ष्य गिरिशं समभाषत॥ पह्येम॑ भगवन्‌ विग्रं निभ्चतात्मद्रियाशयस ॥४॥ 
& | निशतोदझषत्रातं वातापाये यथाणंवस्‌ ॥ कुवेस्य ava: साक्षात्संसिडि सिडिदो भवान्‌ ॥ ५ ॥5- कर 
: बोले, हे इश्वर | शरणागतोंके अभयदान देनेवाले आपके चरणारविंदकी में शरण आया हूँ, देखो ! ज्ञानसी प्रकाशमान आपकी मायासे बडे 
- बुडे पण्डित ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं; क्योंकि अपने तप और पुरुषाथक घमण्डमें आपका भजन नहीं करते, वह मेरे समान मायारूप 
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समुद्रमें इछलते डूबते रहते ई ॥ २॥ सुतजी बोले कि, एकदिन बेळएर चढे भवानीको संग लियेभगवाच्‌ महादेवजी आकाशमें गर्णो स 
वेष्टित पयटन करते फिरते थे कि, पुष्पभद्रानदीके निकट एकागचित्तवाले माईण्डेय भुनिको बेठा देखा ॥३॥ शेळनन्दिनी भवानी माकण्डेय 
जीको देखकर रिवजीसे बोलीं कि,हे भगवन्‌ | जेसे पवन न चली हो ऽस समय सपुद्रका जल ओर जन्तु आदि निश्चळ रहतेह,ऐसे दी इसके 
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शिवजी सम्धुख खडे हें ॥ १३॥ चिश्॒वनका प्रधान गुरु शिवजीको समझेकर माकंण्डेयजीने मस्तक नवाकर नमस्कार किया ‘AS आये 
महाराज |” यह कह आसन दे चरणामृत ले अध्ये, चदन, माछा, धूप, दीपादिसे गण और गिरिजा सहित रिवजीका पूजन किया ॥ १४ ॥ 
फिर कहा कि, दे विभो ! दे ईश! हे नाथ! आप तो अपने प्रभावसे ही पणकाम और विश्वके आनन्ददाता हो, में आपका क्या पूजन करू !॥ 
॥१५॥ आप निणुणःशान्तः सत्त्वके अधिष्ठाता,सबके परम सुखदाता और रजोगुण तमोशुणके धारण करनेवाले होकर भी अघोर A आपको 
वारंशार नमस्कार करता हूँ ॥१६॥सुतजी बोले कि, इस प्रकार जब झनिने स्तुति की तब संतुष्ट हृदयवाळे महात्मा पुरुषोंके शरणहूप | 
Bg त्रिलोकेकणुरं ननाम शिरसा सुनिः ॥ तस्मे सपर्यां व्यदधात्मगणाय सहोमया॥ स्वागतासनपाद्याघंगंधसग्धपदी 
पके॥१४॥आह चात्मातुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो ॥ करवाम किमीशान येनेदं निहतं जगत्‌॥१५॥नमः शिवाय- 
शांताय सत्त्वाय TASS च॥रजोजुषे$प्यघोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे॥१६॥सूत उवाच॥ एवं स्तुतः स मगवानादिदेव* 
संतां गतिभापरितुष्ट AAA प्रहसंस्तममाषत॥१७/श्रीमगवाजुवाच।धर दृणीष्व नः कामं वरदेशा TH ATTA 
eae येषां मत्यों यहिदते$एतस्‌ ॥ १८ ॥ ब्राह्मणाः साधवः शाता निःसंगा भ्रतवत्सलाः ॥ एकांतभक्ता अस्मासु ˆ 
निर्वेराः समदशिनः ॥ १९ ॥ सळोका लोकपालास्तान्वंदत्यचत्युपासते ॥ अहं च भगवान्ब्रह्मा स्वयं च हरिरीक्षरः , 
॥ २० ॥ न ते मथ्यच्युतेऽजे च मिदामण्वपि चक्षते॥ नात्मनश्च जनस्यापि तथुष्प्रान्वयमीमहि ॥ २१ ॥ 

विश्वनाथ प्रसन्न होकर हास्यपूर्वक glia कहने लगे ॥१७॥ श्रीमहादेवजी बोले कि, हे चुने! तुम मसे मनोवांछित वर मांगो; क्योंकि इम तीनों 
वर देनेवालोंके SATE, हमारा तीनों देवताओंका दर्शन अमोघ है,जिस कायेके लिये भजता हे,डसका कार्य सफल होता है और मरण घर्माओको 
मोक्षदायक है ॥ १८॥ जो ब्राह्मण, Aya, शांतचित्त, रागरहित सब प्राणियाँपर दया रखनेवाळे हमारे पूणे भक्त, वेरभावरहित, समंदर्शी 
॥ १९ ॥ इनका Sealed लोकपाल और देवता वन्दन करते है, जते हे और दिन रात सेवन करते हे सब इतना ही न समझना. नहीं, जो 
।सब्रके अधिष्ठाता विष्णु, ब्रह्मा और हम भी उनका सेवन करते है॥ ३० ॥ आपके समान ब्राह्मण हम, विष्णु, ब्रह्मा, अपने आत्मा और 
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| लोकोंमें किञचिन्मात्र भी भेददृष्टि नहीं रखते, इसी लिये हम आपका निरन्तर भजन करते हैं & ॥२१॥ जलमें कया तीर्थे नहीं हे ! क्या. 
सूत्तियोमे देवता नहीं हे ! निश्चय हे, परन्तु वह तत्काळ फल नहीं देते, बहुत कालमें पवित्र करते हे और हे महाराज! आपसरीखे महात्मा 
तो दशनसे ही पवित्र करते है॥२२॥ चित्तकी एकाग्रता,तपस्या,स्वाध्याय, संयम,वेद्ययी, यम, हमारे रूपको जो आझण घारण करते हैं, उनको | 
इम भी नमस्कार करते हैं॥ २३॥ जब कि, आपके श्रवण अथवा दर्शनसे ही महापातकी और चाण्डाळ भी पवित्र हो जाते हैं तो आपके 
। न ह्मम्मयानि तिर्थोनि न देवाश्चेतनोज्झिताः ॥ ते पुनेत्युककालेन यूयं दशनमात्रतः ॥ २२ ॥ ब्राह्मणेभ्यो' 
नमस्यामो येऽ्मदूपं त्रयीमयश््‌ ॥ बिश्रत्यात्मसमाधानतपःस्वाध्यायसयमः ॥ २३ ॥ श्रवणाहशनाहापि 
"महापातकिनो5पि वः ॥ शुध्येरन्नत्यजाश्चापि किस संभाषणादिभिः ॥ २४॥ सुत उवाच ॥ इति चन्द्रललामस्य ' 
|| धमय्योपदहितस्‌ ॥ वचोऽएृतायनश्षि्नातृप्यत्कर्णयोः पिबन ॥ २५॥ स॒ चिरं मायया विष्णोश्रामितः करितो 


भृशस्‌ ॥ शिववागमृतध्वस्तह्लेशपुञ्जस्तमब्रवीत्‌।२६॥ ऋषिरुवाच ॥ अहो ईश्वरलीलेय हृविमाव्या शरीरिणास्‌ ॥. 
यन्नमंतीशितव्यानि स्तुवंति जगदीश्वराः ।२७॥ | neni 
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| | 3 | | | 
A 2 सम्भाषणते शुद्ध हों तो उसमे कहना ही क्या है ॥॥२४॥ सूतजी बोले, कि इस प्रकार चन्द्रभाल शिवजीके गूढ घमेमय अमृतरूप वचनोंको || 
2 श्रवणद्वारा पान करके माकण्डेयजी तृप्त न हुए ॥ २५ ॥ गा | नतक 3 | | 


| 


aah न! नारायणकी मायासे बहुत दिनतक भ्रमण करते और Sa पाते मार्कण्डेयजीने शिव | 
नीको GUST मधुर सुधावाणीसे सम्पृण Hels सप्ुदायसे निवृत्त होकर भवानीपतिसे यह वचन कहा ॥ २६ ॥ माकेण्डेयजी बोले अहो ! | 
| पढ निष्ण भगवा चके चारित्र प्राणियोंकेजाननेमें आने बहुत कठिन है क्यों कि आप त्रिलोकीके ईश्वर होकर भी अपने शंरणागत प्रजागणकी रत्तति /&| 
| : Se co ee ले डक नव पशा रे पद Geib र में कोन बडा कोन छोटा हे अथवा तुम तीनों एकसे हो, फिर विना qa शिवजीने sal कहा, किह 


Bl. उत्तर-भाकंण्डेयजीके मनमें यह सन्देह था कि, तीनों देवोमे कौन वडा 
re ळेये ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवके एक स्वरूपकी कथा कहने छगे॥ = : ही 
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कोन छोटा है, परन्तु छज्ताके मारे बूझ नहीं सके थे महादेवणीने माकेण्डयकी अन्तर्गाते जानकर उनकी शान्तिके 
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| र . करके उनको नमस्कार करते हो ॥ २७ ॥ मुझको तो ऐसा जान पड़ता दे कि sae भी aia उपदेश होकर TAR ग्रहण करानेके ल्यि 
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|प्राणियोंके आचरणोंकी स्तुति और अनुमोदन करते हैं और आप भी इन्दी आचरणोंको करते हें॥ २८॥ आप अपनी मायामय||%' 
वृत्तियोंसे और लोकोंको नमरुफारादि किया. करते दे, इससे आपकी महिमामें किसी प्रकारफा दोष नहीं लगता, क्योकि जैसे नट नारकके|%! 
विषे इसरा रूप घारण करके अपने पुत्र पोत्र ओर दाल दासियोंको दण्डवत्‌ प्रणाम करता दै और दीन वचन कहता दे, इस दीनता ओर 
|दुण्डवत्‌ करनेसे उसके Farad किसी प्रकारका लांछन नहीं लग सकता वेसे ही आपको भी किसी प्रहारका दोष नहीं लगता ॥ २९॥ जो |® 


leat आपही अपने मनसे UTS द्वारा इस सृष्टिको रचफर उसमें प्रविष्ट होकर कत्तोके समान जान पडता है, HA स्वपमें कोई yell 













0 
| ‘a 
fo) TH ग्राहयितु प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनास॥ आचरंत्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवंति च॥ Re ॥ नेतावता भगवतः स्व'/|% 
&| मायामयदत्तिमिः॥ न दुष्येतानुभावस्तेमांयिन' Ses यथा ॥२९॥ Bee मनसा विश्वमात्मनालुप्रविश्य यः ॥ शुणेः । ४ 
| कुर्वद्विरामाति कतेवत्स्वप्नहग्यया ॥ ३० ॥ तस्मे नमो भगवते त्रिगुणाय द्युणात्मने ॥ केवलायाहितीयाय गुरवे |® 

| बह्ममूतये ॥ ३१॥ क॑ उणे छु परं WAHT तहरदशंनात|यहशेनात्यूणंकामः सत्यकामः पुमान्मवेत ॥ ३२ ॥ वरमेकं । 
| दृणेऽथापि एणात्कामामिवषेणात ॥ भगवत्यच्युतां भक्ति तत्परेषु तथा त्वयि waa ॥ सुत उवाच ॥ हइत्याचैंतोषमि 

इतश्च सुनिना सुक्तया गिरा ॥ तमाह भगवाञ्शर्वः शर्षया चाभिनंदितः॥ ३४॥ | | : 
नया नगर बनाकर उसमे प्रविष्ट होकर BAS ही सदृश प्रतीत होता है॥ ३० ॥ ऐसे त्रिगुणोंके नियन्ता शुद्धरूप अद्वितीय सबके wey 
अह्ममाति आपको में नमस्कार करता हूँ॥ ३१ ॥ हे सर्वोत्तम ! हे भगवत्‌! सुझको आपका दर्शन हो गया, इससे अधिक और alle 
) |वर है, जो में आपसे aid! जिस : मडुष्यपर आपकी Bes होती दे, उसके सब काम सत्य और पूर्ण हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 

तो भी जो आप पूर्णकाम और भक्तोंकी कामनाओंको वषनिवाले हो तो में आपसे इतना वरदान मांगता हूँ, वह वरदान ae है कि 
अच्युत भगवान्‌ और उनके भक्तोंमें और उसी प्रक.र आपके चरणकमलमें मेरी निश्चल भक्ति रहे॥ ३३ ॥ सुतजी बोले कि, = 
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< प ग अबतक एसे अनादि कालके समान ee 
ह सातवा नेमित्तिक प्रलय ही समझ रहे हे सीसे माकण्डेमजीकी सात करुपकी अवस्था संसारमे वि teh 
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रस प्रकार रित्रजीकी स्तुति और पूजा माकेण्डेयजीने की तब भगवान्‌ महादेव और गिरितजकुमारी अतिप्रसन्न हो मुनिसे कहने wan रेड ॥ [है 
महष । आपक सब मनोरथ पूण होंगे, क्यों कि आप तो पहिलेसे ही अधोक्षज भगवादके भक्त हो,आपका यश ait पुण्य करप स्या i 
a ही और सदा आप अजर अमर रहें ॥ ३५॥ हे ee ! तुम त्रिकाल्ज्ञ हो और विज्ञान सहित पूर्ण वराग्यवान्‌ हो, ब्रह्मतेजमें पूर्ण ळ| 
ae उगगाचाथ भी होगे ॥ ३६ ॥ सूतजी Te: कि,इस प्रकार मुनिको वर देकर सुनिके पिछले चरित्र, जो कुछ भगवानकी मायाके वेभव क 
सो सब्र वृत्तान्त ्रिलोचन महादेवजी भवानीसे कहते हुए चले गये॥ ३७ ॥ परमयोगकी महिमाको पाकर विष्णुभगवानकी एकान्त 


|- कामस्तेऽयं महर्षेऽस्तु भक्तिमांस्वमधोक्षजे ॥ आकल्पांतायशः पुण्यमजरामरता तथा ॥ ३५ ॥ जञानं त्रेकालिक .| 

ब्रह्मन्विज्ञाने च विरक्तिमत्‌ ॥ ANE) शृयातपुराणाचायताऽस्तु ते॥ ३६ ॥ सूत उवाच | Ms A 
सुनये दत्त्वाऽगात्यक्ष ईश्वरः ॥ देव्ये तरकमं कथयत्नतुभृतं पुरापुना ॥ २७ ॥ सोष्ष्यवाप्तमहायोंगमहिमा भार्गवो “| 
तमः ॥ विचरत्यधुनाप्यद्धा हरावेकांततां गत॥ ३८ ॥ अनुवणितमेतत्तेमाकण्डयस्य धीमतः.॥ अनुभूत भगवतो- | 
मायावैभवमडतस॥३९॥एतत्केचिदविहांसो मायासंसृतिमात्मन'॥अनाद्यावसी तित॑ नृणां कादाचित्कं FAAS ॥ 


£ | मकिते शे शियमे we माझेण्डेयजी अवतक परथ्वीपर विचरते हे॥३८ ॥बुद्धिभाव मार्कण्डेयजीने | 
fe > ~~ ३॥३८ ॥बुद्धिमान्‌ मार्केण्डेयजीने भगवान्‌ वासुदेवकी अद्भुत माया वेभव ९ 
की AME जो देखा सो मार्कण्डेयंजीका पवित्र चरि आपके सम्पुख वर्णन किया ॥३९ ॥ सृष्टिके जो उत्पत्ति a आदिक शोते रहते हैं वह मु i 
ah ni a की ही माया हे, कोई कोई मूर्ख लोग इस बातको नहीं जानते. मार्कण्डेयजीने जो यह मायाका वैभव देखा सो केवल भगव| 
# दिच्छासे देखनेमें आया, कुछ प्राकृतिक वा नेमित्तिक कर्मोका यद प्रलय नहीं था और अज्ञानी लो दि | 
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स्यात हापरन्तु यह सम्पूण आंति है ओर ७ 
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Me Ble | जो मायाके वेत्ता हें, वह उस काछको निमेषमात्र कहते हे-अथोत्‌ मायाका कौतुक देखा था, वह सब एक क्षणमात्रका था॥ ४० ॥ हे।#॥ भा 
._॥ ३३॥ | | रगवशियोमे त्तम ! भगवाचके प्रभावथुक्त मार्कण्डेयका यह चरित्र जो कोई प्रेम प्रीति एकाग्रचित्त हो सुने सुनावेगा उन दोनोंको || 
~~ |® कावापनायुक्त संसारकी माया न व्यापेगी ॥8१।। इति श्रीमागवतेमद्दापुराणें द्वादशस्कन्घे भाषाटीकायां शिववरक्षान नाम दशमोऽध्यायः|| | | 
|॥ ३० ॥ दोहा-इस ग्यारह अध्यायमें, म्रहापुहुषका ध्यान । भिन्न भिन्न भ्रतिमासमें, ध्यूह सूर्य भगवान ॥ 9 ॥ शौनकादिक बोले कि, दे|&| 
भागवतोंमें शरेष्ठ महानि सुतजी | आप सव तंत्रशाज्ञोंके तत्त्ववेत्ता हो इसलिये हे seg महात्माओंमें सुकुटमणि ! इम आपसे यह प्रश्न करते है| 
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ts | तय एखसेतडयुवर्य वणितं रथांगपाणिरतुभावभावितश ॥ संश्रावयेत्सशणुयाइताप्युभौ तयोर्न कर्माशयसंछतिभवेत | : 
॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्गा® महा° हा° मार्कडे० शिवदत्तवरदानं० दशमोऽध्यायः॥ १० ॥ शोनक उवाच ॥ अथे 
मसर्थ एच्छामो भवंतं बहुवित्तमस्‌ ॥ समस्ततंत्रराडते भवान्भागवततत्त्वबित्‌॥ १ ॥ तांत्रिकाः परिचयोयां केव 
लस्य श्रियः पतेः ॥ अगोपांगायुधाकल्पं कल्पर्यंति यथेव यः॥ २॥ तन्नो वणय भद्रं ते क्रियायोग बुधुत्सतामा 
। येन क्रियानेएणेन म्यों यायादमत्यंताश ॥ ३ ॥ सूत उवाच ॥ .नमस्ङत्वा गरून्वक्ष्ये. विभरूतीवेष्णवीरपि ॥ याः 
रोक्ता वेदतंत्राभ्यामाचायेंः पद्यजादिभिः ॥ ४ ॥ / | | 
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॥ १॥ हे ब्रह्मर्‌ ! सर्व तजोंके उपासक केवल हरि भगवालकी परिचर्या विषे अंग अथोत्‌ पादादिक, उपांग गरुड़ाहिक, आकर्प चऋदिक, टे 
अलकार कोस्तुभादिक ATTN Sl रचना जिस २ भतिकह्पना करते हैं।२॥३स कियायो गके जाननेकी हमारी इच्छा है,जिपकी निपुणतासे ।* 

परण'घम पुरुष अपरत्वकी प्राप्त हो जाय,हे सुतजी | आप उस विद्याके जाननेवाळे हैं सो अनुग्रह करके हमको बतळाइये । आपका कल्याण | 

| होगा ॥ ३.॥ सुतजी बोले कि, Yea नमहर करके विष्णु भगवाचकी विभूतियोंका वर्णन कहगा, जिन विध्वतियोंका वर्णन ब्रह्मादिक |? 
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& देवताओंने भी वेद और cat वर्णन किया हे #॥४।माया, हुप)महत्तत्व, अहंकार; पांच तन्मात्रा इन नो तत्तोंसे ग्यारह इन्द्रिय TAMA 
| | हप यह विराट्‌ शरीर ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ जिस चेतन्यसे अधिष्ठित ब्रह्माण्डमें पृथ्वी आदि सब लोक देखनेमें आते हें, इन्हीं पृथ्वी आदि 
| लोकसे भगवावके अंगोंकी इजा करनेमें आती दै ॥ ९॥ इस ब्रह्माण्डको ATTA कल्पित होनेके कारण भगवाचका दैहरूप मानकर उसमे 
& | प्रथ्मीको चरणकूप, स्वरको मस्तकहूप, अन्तरिक्षको नाभिरूप, सुयेको AIST, पवनको नासिकारूप,दिशाओंको कानहूप॥६॥ प्रजापतिको 
 शिक्ेद्विषहूप मृत्युको TEAST, लोकपाछोंको झुजाङफचन्त्रमाको मनरूप, यमको FEET ॥ ७ ॥ लाको उपरके MIE, लोभको 

मायायेनवसिस्तत्त्वैः स विकारमयो विराट ॥ निर्भेतो दृश्यते यत्र सचित्के खुवनत्रयस ॥ ५॥ Tae Tet रूपं श्रः 
पादो द्यौः शिरो नभः ॥ नामिः सू्योऽक्षिणी नासे वायुः कणो दिशः प्रभो॥६॥प्रजापतिः प्रजनन्‌मपानो शृत्युरीशि 
वुः ॥ तहाहवो लोकपाला AAA Bal यमः ॥ ७॥ छजोत्तरोऽधरो लोभो दंता ज्योत्स्ना स्मयो श्नम'॥ रोमाणि 
WE भून्नो मेघाः पुरुषमूडेजाः ॥ ८ ॥ यावानयं वे पुरुषो यावया संस्थया मितः ॥ तावानसावपि महाएहषो लोक 
संस्थया ॥ ९ कोस्वुमव्यपदेशन स्वात्मज्योतिर्षिमत्येजः ॥ तत्सा व्यापिनी साक्षाच्छ्रीवत्सशुरक्षा विश्वः ॥ १०॥ 
नी चेके ओह, चांदनीको दांतरूप, आंतिको दास्यरूप, Talat रोमरूप और मेषोंको केशरूप करपना करते है ॥८॥ ऐसे ब्रक्षाण्डरूपका धूपः . 
(दीप,चन्दनादिसे पूजन और ध्यान एक बारमे नहीं बन सकता, हसलिये पाषाण, चातु आदिकी प्रतिमामें इस विराट देहकी ओर अवयवोंकी | ce 
कल्पना कर उसका पूजन और ध्यान ठीक २ करनेमें आता है, इस बरहमांडरूप पुरुषका जो प्रमाण हे, जेसी स्थिति है, वह प्रमाण और ATH 
स्थिति भगवानकी छोरी alas भी जानी जाती हे, इसलिये alad भगवानका पूजन करते हैं ॥ ९ ॥ सातमे जो प्रभुने कोस्तुभपरणि ais 
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| की है, यही शुद्ध चेतन्य धारण किया हे ऐसा मान waar है और प्रतिमाके वक्षस्थलमें श्रीका चिद्व 2, उनकी प्रभाते fie जीव है ॥|% 
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OX) * - 390 a 
क्र, ॥:१० ॥ उनकी माया ही अनेक गुणमयी वनमाला हे ओर वेद ही साक्षात पीतांबर है और अकार, ese, मकारूप त्रिमाञावाळा ओंकार |# 


ही यज्ञोपवीत हे ॥ १9 ॥ सांख्य और योग यह दोनों मडराकृति कुण्डल हैं, सब ळोकोंसे नमस्कृत. क 
णि SNR वघुघाके आधाररूप शेष भगवान हे, वह अनन्त ताले प्रसिद्ध हैं, वही Tas ie ee a = 
कोई विद्वान लोग ऐमा भी कहते हैं; अनेक रंगको जो परमेश्वरी माया हे, वही अनन्त आसन हे, कोई कहते हैं; घमेज्ञानादि सहित a 
सत्त्वपृण कमलासन हे ॥ १३ ॥ इंद्रियांफी निपुणता, मनका उत्साह, शरीरके बळ सहित प्राण ही विराट्रस्वरूपकी गदा है, जलका तत्त्व ७... 
स्वमायां वनमालाख्यां रु नानायुणमरयी दधत्‌ ॥ वासइछन्दोमय पीतं ब्रह्मसूत्रं त्रिरसस्वरस ॥ ११ ॥ बिर्मात सांख्य | 
योगं च देवो मकरकुण्डले ॥ मौलि पदं पारमेष्ञ्ं सवलोकाशयंकरस्‌॥ १२ ॥ अव्याकृतमनंतारूयमासन यदधि | 
षितः ॥ धर्मज्ञानादिभियुक्त सत्त्व पद्ममिहोच्यते ॥१३॥ ओज'सहोबल्युते Bera गदां दघत्‌ ॥ अपांतत्त्व 
दरवरं तेजस्तत्त्व सुदशेनय्‌ ॥ १४॥ नमोनिमं नमस्तत्त्वमसि चमं तमोमयस्‌ ॥ कालरूपं Ia: शाई तथा FAA 
येषुधिय्‌॥ १५ ॥ इन्द्रियाणि झारानाइराकूतीरस्य स्यंदनस्‌ ॥ तन्मावाण्यस्याभिव्यक्ति प्रद्र्‍याथक्रियात्मताम्‌ 
॥ १६ मंडळं देवयजन दीक्षा सस्कार आत्मनः ॥ परिचयो भगवत आत्मनो दृरितक्षयः॥ १७॥ भगवान्भ 
हा | छीलाकमलयबहन र nO यशश्च ना प ॥ 3८॥ a5 
ही शंख है, त्व हा थुदरानचक ३ ॥ १४ ॥आळाश ही नीलवण बिजलीयुक्त झमझमाता हुआ खड़ दे, भाकाशहप तत्त्व जो अन्ध 
कार है वही ढाल दैकाल ही ME TIT है और कम ही बाणोंसे भरा हुआ तूणीर ( तरकस ) है $ sinha ही ना be ही रथ 
है; तन्मत्रा ही इस रथकी चाल हैं, अभयवरदानकी Bet क्रिया ही विराष्ट्र पुरुषकी gar है ॥१६॥ a अग्नि, चन्द्रमण्डछ परपुरुष भग 
|वानकी पूजा करनेका स्थान दे, geet दी इई जो मन्ञदीक्षा हे वही पूजन करनेवालोके संस्कार हे, भगवानकी परिचयो ही आत्माके 
ार्पोको नाश करनेवाली. FUN छः प्रकारका भग शब्दका अथे लीलाकमल है, घर्म यश दोनों चामर और बीजना हें ॥ १८॥ 
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` ` आ द्वा० 8 औीकृष्णचन्द्र ! हे अनके प्रियसखा ! हे यदुकुछुभूषण |हे वपुधाकेड्रोही राजाओंके वंशके विध्वंस करनेवाले | हे अभिरूप एकरस पराक्रमी! (९. 
- Be है गोविन्द्‌ | हे श्रवणमंगल | है गोपवनिताओंके सशुदाय और नारद भृत्यादिकोंसे पवित्र यश गाये हुए तीथोंके सन पि आ | cA 
WAU ७३ हरि | हे वेकुण्ठविहारी ! हमारी हत काल॒हय संसारसे रक्षा करो ॥ २५ ॥ जो पुरुष प्रातःकाल उठकर पकाग्चित्त हो“ 
महापुरुष भगवानके इन छक्षणोंकोचित्तमें रखकर ध्यान करेगा वह सर्व घटवासी वासुदेव भगवानको अपने हृदयमें विराजमान देखेगा, |% 
| ।२६॥शीनकादिक बोले कि, हे सूतजी! सूतियोंके विषयमें जो व्यूह आपने कहा उसको सुनकर हमको सुर्यके व्यूह सुननेकी अभिलाषा इई| 
|ओर राजा परीक्षिते श्रीशुकदेवजीने(पचमश्कंधमे)रणेन किया था कि, गंधर्व, अप्सरा,नाग,यक्ष, दैत्य, ऋषि ओर देवताइन सात सातका। 
॥/य इदं कल्य उत्याय महाएरुषलक्षणस ॥ तचित्तः प्रयतो जप्ता ब्रह्म वेद शहाशयय ॥ २६॥ शीनक उवाच 
शुकों यदाइ भगवान्बिष्णुराताय शण्वते ॥ सौरो गणो मासि सासि नाना वस्ततिःसप्तकः ॥ २७॥ तेषां नामानि 
कमि संयुक्तानामधीश्वरे: ॥ बहि नः श्रहधानानां व्यूह सूर्यात्मनो हरे॥२८॥सूत उवाच ॥ अनाद्यविद्या विष्णो 
रातमनः सवदेहिनास्‌ ॥ निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवत्तते ॥ २९ ॥ एक एव हि लोकानां सूर्य आत्मादि 
Sale ॥ सर्ववेदक्रियामूलमृषिभिषंडुथोदितः ॥ ३० ॥ कालो देशः किया कतां कारण कार्यमागसः ॥ द्रव्यं फल 
जया हरि का ae: ee कः 
सयं गणमा 2 प्र val NROUET गणकि नाम औरइनके स्वामी सूयॉके नाम और कर्म हमको सुनाओ क्योंकि सूर्य 
| नारायणके ही स्वरूप हे,इसलिये उनका व्यूह श्रवण फरनेकी हमारी श्रद्धा है ॥९८॥ सूतजी बोळे कि, ass जी Mr 
नकी जो माया है उस अनादि मायाले रचित सब लोकोंको सीमामें प्रवृत्त करनेवाले यह सूयनारायण लोकोंमें अमण करते रहते हे ॥२९॥ सब 


Q 


लोकोंके आत्मा और आदिकत्तां जी विष्णु भगवान्‌ हैं,वही घरगटरूपसे सूर्यनारायण हे और यह भगवाच ही सब वेढोंकी क्रियाओं 
| ओंका कारण हैं 
इसीसे ऋषि लोग इन इन क्रियाओंसे नानाग्रकारके कहते हैं ॥ ३० ॥ हे शौनक! भगवान्‌ ही सब कमांकी प्रवृत्तिके लिये मायाके संग काल, 
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£|, गन्धे सूर्यके आगे यश गान करते हैं और ऋषीश्वर झुनीश्वर ऋग्‌, यजु, सामवेदके मंत्ोंसे -श्रीसूयेनाशयणकी स्तुति करते हैं॥ ४७॥ 
|® |॥8८॥साठ पहल्ं३०००० निमेल वाळखिरय ब्रह्मवि अंशष्ठप्रमाणमात्र स्वरूप सष Rees स्तोजोंसे विश्वुके सम्मुख होकर पिछले पावों चलते 
री सुयेनारायणकी स्तुति करते इ॥४९॥ आदिअंतरहित अजन्मा भगवान्‌ इरि ईश्वर इस प्रकार करप करुपमें अपने आपका सूथेङपसे विभाग 

करके सम्पूण लोकोंकी रक्षा करते है॥६०॥इति श्रीमागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे माषारीकायामादित्यव्यूइविवरणं नामेकादशोऽष्यायः। 9 १॥ 


वालखिल्याः सहखाणि षष्टिब्रह्मर्षयोऽमलाः॥ पुरतोःमिपुखं यो ति स्तुति स्वुतिभिर्विश्ुष्‌ ॥ ४९ ॥ एवं ्यनादिनि 


|| ` धनी भगवान्हरिरीश्वरः | ॥ Sey कल्पे स्वात्मान ode] | ळोळाववत्यज! ॥ ५७ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे 
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भा० द्वा० | इस पुराणमें सब पापोंके विध्वेस करनेवाले भक्तवत्सल हपीकेश भगवान्‌ हरि नारायणकी साक्षात्‌ महिमा वर्णन कीहे ॥ ३॥ अब यहांसे आगे | | 
# पहले कही इई “ARE स्कन्च की कथाको सुतजी शौनकादिकोंको फिर स्मरण कराते हैं; जिसमें जगतकी उत्पत्ति, पालन, संहार ऐसे | 


१ २७॥ |ॐ परमगद्य परर्मके यशका गान और उस परका प्रकाशक विज्ञान और ज्ञानके साधन, इस महापुराणे कहे है॥ १॥ भक्तियोग और 


& | परीक्षितका अनशन ब्रत घारण करना उन राजषिं सहित AES श्रीशुकदेवजी मदाराजका सवाद यह सब प्रथमस्कन्ध में वणन किया ॥ ६॥ 


अत्र संकीतितः साक्षात्सवेपापहरों हरिः ॥ नारायणो हृषीकेशो भगवान्त्सात्त्वृतां पतिः ॥ ३ ॥ अच ब्रह्म परं ह्यं 
जगतः प्रमवाप्ययस ॥ ज्ञानं च तदुपाल्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतस्‌ ॥ ४ ॥ भक्तियोगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्र 
यस पारीक्षितद्टपार्यानं नारदाश्यानमेव च ॥५॥॥ प्रायोपवेशो राजपेविप्रशापात्परीक्षितः ॥ TREAT च ब्रह्मः 
संवादश्च परीक्षितः ॥ ६ ॥ योगधारंणयोत्क्रांतिः संवादो नारदाजयोः॥ अवताराचुगीतं च सगे! प्राधानिकोऽग्रतः ॥ 


सप्त वेङृतिकाश्च ये ॥ ततो त्रह्मांडसंभ्रृतिर्वेराजः पुरुषों यतः ॥ ९॥ कालस्य. स्थूलसूक्ष्मस्य गतिः पद्यसमुद्धवः ॥ 
सुव उडरणेऽम्भोधौ हिरण्याक्षवधो यथा ॥ १० ॥ | | 


योगधारणासे प्राणका SSA, AST नारदका संवाद और अवतारोंका वर्णन, विराट पुरुषकी उत्पत्ति, यह सब द्वितीयस्कन्धमे वर्णन किया ॥ 
॥ ७ ॥ विदुर और उद्धवका संवाद, फिर विदुर और मेत्रेयका ara, पुशणसंहिताके विषयमें प्रश्न, विराट पुढषकी रचना ॥८॥ 


~ 


पहले मायाके गुणोंसे महत्तत्वादिक सात प्रकारकी सृष्टि रची गई, उससे फिर इस त्रज्ञाण्डकी उत्पत्ति, जो कि, वेराज पुरुषके रहनेका स्थान 


है॥ ९ ॥ स्थूळ, सूक्ष्म कालकी गति, नाभिसे कमळकी हत्पत्ति, GaAs पृथ्वीका उद्वार, हिरण्याक्षका वष ॥ १० ॥ 


- 

- 

: 

| : 
© 

| 
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& | भक्तियोगसे प्रगट होनेवाळा वेराग्य भी कहा, नारदजीका आख्यान और प्रीक्षितका पाख्यान ॥ ९ ॥ त्राह्मणके शापसे राजऋषि|| 


॥ ७ ॥ विहुरोडवसंवादः क्षत्तमेत्रेययोस्ततः॥ पराणसंहिताप्रश्चो महाएरुषसस्थितिः ॥ ८ ॥ ततः प्राकृतिकः सगः ` 
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देश, क्रिया, क्तो, BANA, यजमान, साधन, यज्ञादिक, मंत्र।३विष्य यह नो प्रकार हरिकी मायासे दे, इसप्रकार कविलोग कहते हैं॥ ३१ ULB! 
| कालरूप सूये भगवान्‌ चेत्रादिक TY मास कोकोंके Sas विषे प्रवृत्त करनेको अपने गणोंको साथ लिये अरग अलग द्वादशरूप (| 
| चारण किये घूमते रहते है॥ ३६ ॥ चेत्रके महीनेमे इतस्थळी नाम Sea, AT नाम राक्षस, वासुकी नाग, तुम्बुरु गन्धर्व, रथक्कत्‌ यक्ष ||| 
| म नाम ऋषि इनके साथ घाता नाम सूर्य विचरण करता है॥ ३३॥ Farad पुंजिकस्थली नाम अप्सरा, प्रहेति नाम राक्षस, कच्छ 
र नाम नाग, नारद नाम गन्धर्व, अथोजा यक्ष,पुर्इ ऋषि इनके साथ SAAT नाम सूय विचरण करता है ॥३६॥ य्येष्ठमासमें मेनका नाम| 
अप्सरा, पौरुषेय नाम राक्षस,तक्षक नाम नाग,हाहा नाम गन्धर्व,रथस्वन यक्ष, अत्रि ऋषि इनके साथ मित्र नाम सूय प्रकारा करता दे॥३५॥ 
मध्वादिषु हादशसु भगवान्काटरूपकू लोकतंत्राय चरति एथग्हादशसिगणेः ॥ ३२॥ घाता कृतस्थली देति 
वासुकी रथङन्सुने॥ पुलरत्यरतुंबुरुरिति AVANT नय॑त्यमी ॥ ३३॥ अयमा एलद्दोऽयोजाः प्रहेतिः पुजिकस्थली॥ 
नारदः कच्छनीरश्च नयत्येते स्म माधवस्‌ ॥३४॥ मित्रोऽनिः पौरुषेयोऽथ तक्षको मेनका हृहाः ॥ रथरवन इति 
` येते शक्रमासं नयंत्यमी ॥३५॥ वसिष्ठो वरणो रंभा सहजन्यरतथा इः ॥ शकश्चतररवनश्चेव शचिमा्स नर्यत्यमी - 

॥ ३६॥ इन्द्रो दिश्वावछुः श्रोता एलापत्ररतथांगिराः ॥ प्रम्लोचा राक्षसो वयो नभोमासं नयंत्यमी ॥ ३७ ॥ विवखा 
नुग्रसेनश्च व्याप्त आसारणो शणः ॥ अनुग्लोचा शंखपालो नमस्याख्यं नयंत्यमी ॥ Re ॥ पूषा घनेजयो वातः 
ain getter ॥ wan गोतमश्वेति तपोमासं नयन्त्यमी ॥ २९॥ | 
| आषाढ़ मासम रम्भा नाम अप्सरा, चिञर्वन नाम राक्षस, शुक्र नाम नाग, हूडू नाम गन्धे, सहजन्य यक्ष, वसिष्ठ ऋषि इनके साथ वरुण 
| नाम सूर्य प्रकाश करता दे ॥ ३६॥ आवण मासमें होचा नाम अप्सरा, बये नाम राक्षस, एलापत्र नाम नाग,विश्वावछु नाम गन्धे, ओता 
| यक्ष, अंगिरा नाम ऋषि इनके साथ इन्द्र नाम सूर्य प्रकाश करता है ॥३२७॥भाहपद महीनेमें BVA नाम अप्सरा, व्याध नाम राक्षस, त. | 
| शखपाळ नाम नाग, हसेन नाम गन्थव, आसारण यक्ष,भयु नाम ऋषि इनके साथ विवस्वान्‌ नाम सूर्य विचरण करता Mac आशिन| क| | 
मापमें पृताची गाम SRT वात नाम राक्षस, धनंजय नाम नाग, सुषेण गन्धवे, सुरुचि यक्ष, गोतम नाम ऋषि इनके साथ पूक्ष नाम सूय|#@| _ 
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मान द्वा० 
॥ ३६ Il 


| ट्ट , हि री by (#) wa 

: विचरण करता है ॥ ३९ ॥ कार्तिक महीनेशे सेनजित नाम aay, वचां नाम aaa, ऐरावत नाम नाग, विश्व नाम गन्धे, ऋतु यक्ष, al He 
ह| द्वाज नाम ऋषि इनके साथ पर्जन्य नाम सूर्य अमण करता है ॥ ४० ॥ अगहनके महीनेमें उवंशी नाम अप्सरा, विद्युवश नाम Tae, || 
E महारांख नाम नाग, ऋतुसेन नाम गधर्व, ताक्ष्य यक्ष, कश्यप ऋषि इनके साथ अंशु नाम सूर्य प्रकाश करता दै ॥ ४१ ॥ पोषके महीनेमे ७ 


पूर्वचित्ती नाम अप्सरा, eae नाम राक्षस, कोटक नाय नाग, आरिष्नेमि गन्धव, Sol यक्ष, आयु ऋषि इनके साथ भग नाम सूर्य ४! 












eet 


वेचरण करता है ॥ ४२॥ माघमासमे तिळोतभा माम अप्सरा, ब्रह्मापेत नाम राक्षस, केबल नाम नाग, धृतराषट्र नाम गन्धै, शतजित्‌ यक्ष | ह Pt 
ऋतुवर्चा भरदाजः पजेन्यः सेनजित्तथा॥विश्व ऐरावतश्चेव तपस्यारूय॑ नयंत्यमी॥४०॥अथांद्युः कश्यपस्ताक्ष्य ऋतसे |&| 
AANA MAT SANTIS: सहोमासं नर्यत्यमी॥४१॥मगः सफूजोऽरिषठनेमिरूर्णं आयुश्च पंचम॥ककोंटकः पूव ७ 
चित्ति'पुष्यमास RTC RAST ऋचीकतनयः कंबलश्च तिलोत्तमा।ब्रह्मपेतोऽथ शतजिडतराष्ट्र ATMA ३ 
विष्णुरश्वतरो रंभा Rasy सत्यजित्‌ ॥विश्वामित्रों मखपेत ऊर्जमास नर्यत्यमी॥४४॥एंवा भगवतो विष्णोशदि | 
त्यस्य विभृतयः ॥ स्मरतां संध्ययोदृणां इर॑त्यंददो दिने दिने॥ ४५ ॥ दादशसपि मासेषु देवोऽसौ पडसिरस्य वे॥ ४ 
चरन्समंतात्तजुते परत्रेह च सन्मातिख्‌ ॥४६॥ हामर्युसिस्तष्लिगेत्ऋषयः संस्तुवंत्यध्चुस्‌॥ गेधवास्त प्रगायति दृत्यं | 
त्यप्सरसोऽग्रतः।४७॥उङ्नहयंति रथं नागा आमण्यो रथयोजकाः चोदय॑ति रथ पृष्ठे Asal बलशालिनः ॥ ४८ ॥ 
जमदि ऋषि इनके साथ त्वा नाथ सूर्य विचरण करता है ॥ ४३ ॥ फाइडुनमें ख्या नाव अप्धरा, मखापेत नाम राक्षस, अश्वतर नाम | 2 
नाग, Gas गन्घर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि इनके साथ विष्णु नाम ad विचरण करता है ॥ ee ॥ यह सब सूर्यहूप विष्णु 
भगवावूकी विभृतियोंका जो पुरुष दोनों संध्याकालमें स्मरण करते हे; उनके सम्पूर्ण पाप विनष्ट हो जाते है ॥ ४६ ॥ यह सूथनारायण इन | 
2 छह गणों सहित बारहमहीनेम एब ओर इमते ह और लोगोंको इस छोकमें और प्रलोक़में उत्तम बुद्धि देते हे ॥ ४६॥ अप्तरायें gray) 
is | शृङ्गार कर करके सूयनारायणके GER THT करती हैं, बवान राक्षस रथको पीछेसे ढकेलते हैं, यक्ष रथको जोडते हैं, नाग रथको बांधते 


soe 





ep TEA 


A PP YES TANS ०२९ A DIAERESIS “IN b tengnattt Zk on Ftd £ * 
= "या > — - > IRD “TE ~ सन eau सम - 


सर.» + + EE oe) eee =e 


} 
SEBS 
| 5 sso sam sa का LTRS A) 
t 
| 
i 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ee Eee eee ne - Or जा. ss Se ee Ee Sm ee 
i, i rr rc i मय: eee en 6 re a eee eee = SR a SR i 






क वृक्ष, पशु, पक्षी, महुष्य इनकी सृष्टि, रुत्रकी सृष्टि, अह्याके आधे अंगसे पुरुष और आधे अंगसे ना 
# | मव ओर स्री शतरूपा इ३, कदेम प्रजापतिसे धर्मपरिनियोंकी रुन्तान वही ॥ ११॥ १२॥ जिन प्रजापति कदेमजीसे महात्मा भगवान & | 
# | क पिलदेवजीका अवतार और ६न बद्धिमाच्‌ कपिल देवजीसे देवहूतिका सम्भाषण, यह तीसरे स्क 
# | सन्तानकी उत्पत्ति, दक्षके यज्ञका विध्वंस, भुवजीक़ा चरि, पथु और प्राचीनबाई राजाके चरिखका वर्णन, यह चोथे स्कन्धकी कथा हे। १३॥ 

नामि राजाका आस्यान,ऋषभदेवजीका चरित्र, राजा भरतका इतिहास! 
स्याथ यतः स्वायंसुवो AS ॥ ११ ॥ झतरूपा चया Moy 
१२ ॥ अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः ॥ 


ओर सप्तम स्कन्धकी कथा हे ॥ १८ ॥ मन्बन्तरोका वर्णन, 


: | | ॥ १९ ॥ उन विष्णुभगवानके अवतार कूर्म, मत्स्य, नृति, 


दिजोत्तम | नारद प्रियत्रतका रेवाद,पिर जा प्रियत्रतका चरित्र, 
उध्वेतियंगवाक्सगों रुद्रसगेरतथेव च ॥ अध॑नारीनर 
माद्या प्रकृतिरुत्तमा ॥ संतानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः ॥ 
| देवहत्याश्व संवादः कपिलेन च धीमता ॥ १३ ॥ नवब्रह्मस्ततसत्तिदक्षयक्षविनाशनस ॥ शवस्य चरितं पश्चात्थोः 
$ प्राचीनबाहषः ॥ 2 ३४ ॥ नारदश्य च संवादस्ततः प्रेयत्रतं हिजाः ॥ नाभेस्ततोऽचचरितमृषभस्य भरतस्य च_॥१५॥ 
१. ततो हीपससद्राद्रिवपनपवणनस्‌ ॥ ज्योतिश्वकस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः ॥ १६ ॥ दक्षजन्म प्रचेतोभ्यरत 
| Gall च संततिः ॥यतो देवामुरनरास्तियंडनगखगादयः॥१७॥ 

Ag) saree चरितं प्रहादस्य महात्मनः ॥१८॥ मन्व॑तरालुचरितं गजेद्रस्य विमोक्षणण ॥ मन्व॑त्रावतारश्न विष्णोई 


क 


£| यशिरादयः ॥ १९ ॥ कोर्म मात्स्यं नारसिंहं वामनं च जगत्पतेः ॥ क्षीरोदमथनं तहदर्तार्थे दिवोकसास्त॥ २०॥ 
> ae हे | ese और नदिय I न, ज्योतिका थापन न 
“न ॥प्रचता । जन्म फिर इस दक्षका पुत्रियोंका वृत्तान्त जिस सन्तानसे देवता, असुर, नर, प 
pie त्पत्ति ॥ १७॥ हे ब्राह्मणो ! वृत्रासुरका जन्म ओर दितिके दोनों पुत्रोंकी उत्पत्ति, हि | 


AMAR छुडाना, मन्वन्तरोंमें विष्णुभगवानके हय 
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री (दली) हुई, उसमें पुरुष तो स्वायं्ुव 


asta जन्म निधनं पत्रयोश्च दितेहिजाः ॥ 


न्घको कथा हें॥१३॥मरीच्यादिक ब्राह्मणोंकी| $| 





शु, FAVA पक्षी, आदिकी 


| | 
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» पातालकी रचना, नरकोंका वणेन यह पञ्चमस्कन्धकी - | 


| | 
पण्यकशिपुका और महात्मा प्रहादका चरित्र, यह षष 


> ग्रीवादिक अवतांरोंका वणेन ||#' 
THAR उपाख्यान, देवताओंका ससुद्रका मथना ॥ २० ॥ लि. 








च 





॥ २८. . 
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HO बंचाना, काळिप सपेका दमन और महाअजगर TIA नन्‍्द जीको छुडाना ॥ ३० ॥ बजकन्याओंका ब्रत करना और Aaa अच्युत भग 
तस 
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a ; | खमाका छे आना और wee शको जीतकर रुकमिणीको हर छाना॥ Be Ngee जम्मा करके शिवको जम्भाई लेना, बाणासुरकी | | 
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चुका मन्न होना, द्विजपत्नियोंपर सन्तुष्ट होकर aaa पश्चात्ताप करना ॥ ३१ ॥ गोवद्देनपवेतका करपर घरना, सुरभियोंके सहित 
eral किया श्रीकृष्णका अभिषेक ओर रानिक्के समय ब्रजबाळाओं सहित श्रीकृष्णकी रासक्रीडा ॥ ३२॥ दुबुद्धि शंखचूडका वघ 
(और केशी अरिष्का संहार, अक्रका ब्रजमें आना फिर रामकृष्णका मथुराको प्रस्थान ॥ ३३ ॥ उस समय ब्रजयुवतियोंका विलाप, इसके 


त्रतच्या तु कन्यानां यत्र दृ्टोऽच्युतो तेः ॥ Garay यज्ञपल्तीभ्यो विप्राणां चादुतापनस्‌॥३१॥ गोवधनोडारण च 
शकस्य पुरभरथ ॥ यज्ञासिषेकः इष्णस्य Si: कीडा च रात्रिषु॥३२।शखच्चडस्य हुुडेवधोऽरिष्टस्य केशिनः ॥ 
AAA TTA रामङष्णयोः॥ ३३॥ ब्रजद्नीणां विलापश्च मथुरालोकनं ततः ॥ गजञ्चष्टिकचाणरकंस्ता | 
दीनाच Ea TH ॥३४॥सतस्यानयने सूनोः एनः सांदीपनेगुरोः ॥ मथुरायां निवसता यहुचक्रस्य यत्रियस॥इणा | 
ङतसुडवरामाभ्याँ युतेन हरिणा हिजाः ॥ जरापेधपमानीततेन्यस्य TSM वधः ॥ घातने यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या 

निवेशनस्‌ ॥ ३६ ॥ आदानं पारिजातस्य TIAA: पुराल्यात ॥ रुक्मिण्या हरणं as प्रमथ्य दितो हरे! ॥३७॥ 

RET जुभण Fe बाणस्य इुजङतनस्‌। प्रार्ज्योविषर्पाते हत्वा कन्यानां हरणं च यत्‌ ॥ ३८॥ ` | 


पीछे मथुराका देखना और few चाणूर, कंसा दिक देत्योंका वध ॥ ३४ ॥ सान्दीपनि फेरकर ला रामे वस ON 

: | | TT ॥ ३४ ॥ सान्दीपनि गुरुके मरे हुए पु्को फेरकर ला देना, मथुरामें वस | 
कर उद्व बळदेव सहित How यादवोंसे स्नेह काना. ॥ ३५ ॥ हे विप्रो ! जरासन्धकी लाई हुई सेनाका वारंवार वघ करना ओऔर|%| 
SASSER काळ्यवनका मारना और समुद्रके राप द्रारकाइुरीका बसाना ॥ ३५ ॥ ३६॥ इन्द्रलोकसे पारिजात ओर सुधमा || | 
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०् ५ | सुनाओंका काटना, BH मारना, सोलह TA एकसो आठ ( १६१०८ ) कन्याओं काउद्धार ॥ ३८ ॥ gest बघ, मिथ्या | | 
Wee) वाधदेवका मारना, शारवच्न संहार, दुमे हे दुन्तवक्रका दमन, द्विविदका इनन, au घुरका प्राणइरण, FE मारण, पंचजनको मारकर |» भा 
' ॥ कतार करना ॥ ३९ ॥ काशीका जलाना, देत्योंका प्रभाव प्रगट करना, पॉण्डवोंको निमित्त मात्र बनाकर पृथ्वीका भार उतारना,यह दशप 

fen) स्कन्धकी कथा है ॥ 8० ॥ त्राह्मणके शापका बहाना रखकर अपने SSR संहार करना, वाघुदेव और इद्धवका उत्तम संवाद ॥ ४१ ॥ 
fg जिस संवादम आत्मतत्त्वका निर्णय और घर्मका निणेय फिर अपनी पायाके प्रभावसे मनुष्पळोकका छोड़ना, यह एकादशस्कन्धकी कथा है| 


& | पेयपोंडकशाल्वानां दंतवक्ऋस्य qa: ॥ शंबरो दिविदः पीठो सुरः पञ्चजनादयः॥ ३ ९॥ माहात्म्य च वधस्तेषां 








I -<« ५+०«म++नमन्यक. 





इस भागवत पुराणम भगवाचकी लीळा अवतारसम्बन्धी SAS यश गाया है॥ ४५ ॥ गिरते, पडते, उठते, बैठते, विपत्तिके समय, छींकते, ॥ ३५९ 


विवशतासे ऊंचे स्वरसे “हरये नमः” जो पुरुष इस प्रकार कहता हे, वह सब पापोसे सुक हो जाता है॥ ४६॥ जो पुरूष भगवानका कीतेन 
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és | | | 
| : (करता हे, अथवा छनके गुणोंकों गाता के तो अनन्त भगवान्‌ उसके चित्तमे प्रवेश करके सब; पापोंको हर कर देते है, जेसे, सूयेनार 5 
fe यण अन्धकारको, पवन मेघोंकों दूर करता है ॥४७॥ जित वाणीसे भगवान अधोक्षजकी सत्कथा नहीं गाई जाती उस वाणीको मिथ्या | os 
७ और विषयवाली समझनी चाहिये, जिसमें भगवाचके नाप्तका युणाइवाद हो वही वाणी सत्य मंगलछूप और पंवित्र करनेवाली हे ॥४८॥ ६६ 
|£ | वही वाणी रमणीक ओर रुचिर नित्यनये २ मनको महाउत्सवहूप मनुष्योके शोकसधुद्रकी सुखानेवाली हे, जिस वाणोसे उत्तम | 
| - रोक भगकातका यश गाया जाग हे ॥ ४९॥ जिस वाणीमें चित्र विचित्र पद भी हों और उत्तम रचना भी हो, परन्तु जगतूके पवित्र (६ 
४ | VT 'गरस्ता हासतीरसत्कथा न कथ्यते यद्भगवानधोक्षजः ॥ तदेव सत्ये तह हैव मंगळ तदेव एण्य 
|| मगवणोदयस्‌ ॥ ४८ ॥ तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवस्‌ a ॥ तदेव शोकार्णवशोषण सणा 
#| यदृत्तम-छोकयशोऽनुगीयते ॥ ४९ ॥ न यदचश्चित्रपदे हरेयंशो जगसवि्र प्रणणीत काहिचित्‌ ॥ तदांक्षतीय न तु 
हंससेवित यत्राज्युतस्तत्र ‘all हि साधवोऽमलाः ॥५०॥ स वाग्बिसगों जनताऽ TATA यस्मिन्प्रति'छो कमबद्वत्यपि ग 
॥४) नामान्यनंतस्य यशोकितानि यच्छण्वंति गायंति एणति साधवः ॥ ५१ ॥ नेष्कम्य॑मप्यच्युतमाववजितं न शोभते 
लर ज्ञानमलं निरंजनस्‌ ॥ कुतः हे पुनः TAA नह्मापतं कम्‌ यदप्यचुत्तम a यशःश्रियामेव परिश्रमः 
fel परो वणाँश्रमाचारतपःश्रुतादिषु ॥ अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयोणंणादुवादश्रवणा दिसिहरेः ॥ ५३ ॥ * oe 
|ॐ | करनेवाले हारेका यश कुछ नहीं देतो उस. वाणीमें काकी तुर्य विषयी रमण करते दें, इंसंके समान साधुजन उस वाणीसे ade नहीं | 
| | होते साधुजन इसी पवित्र वाणीमें रमण करते हैं, जिस वाणीमें अच्युत भगवाच वर्णन है ६० ॥ जिस वा म खोक २छोक वि पे उत्तम | 
॥७ | पदरचना नहीँ केवल हारयश और हारिनामहीका वणेन है वह वाणी आणियोंके पापोंके ससहोंको नाश करनेवाली है, उस वाणीको निर्मल |e 
| | चित्तवाले सब सुनते हैं,गाते हे और कहते AUS १॥बह्का प्रकाश करनेवाला नेष्कम्ये भी जो अच्युत भगवानके भावसे रहित दे वह किसी प्रकार |e 
| : 4 | रो भित महीं होता,इत्तम कमे मी इ*वरके अथ अपैणकिये विना अमंगलरूप है सो किसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता॥<२॥वर्णा TA आचार,तप, |»॥ 
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वेदाध्ययन आहियें बडे पारिश्रमसे केवल 7 श और ऐश्वय प्राप्त होता है परंतु हारक गुणक्का कथन और श्रवणादि करने [चके चरण | न zo 
कमळका नित्यप्रति स्मरण होता ह॥६३॥श्रीकृष्णचन्दरके GOTTA Tay स्मरण सदा अमंगलका ene er सतार ह झर | = a 
अन्तःकरणको शुद्ध करता है परमात्मामें स्नेह बढ़ाता है और ज्ञान विज्ञान सहित वेराग्यको उपजाता हे॥५७॥हे द्विजोत्तम! आप बड़े भाग्य 0 अ० १२ 
चहो जो अखिल लोकोंके आत्मा भगवाच सर्वोत्तमासवान्तर्यामी सर्वहितकारी नारायण देवको निरम्तर हृदयमें धारण करके सदा अखंड | %॥ “a 
AACA: इष्णपदारविदयोः क्षिणोलरभद्राणि शमं तनोति च॥सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति ज्ञानं च विज्ञानविराग || 
BER ॥ ५४ ॥ यूयं SPT बत BRIT यच्छश्वदात्मन्यखिलात्मशृतय्‌ ॥ नारायण देवमदेवमीशमजलभावा 
भजता55विवेश्य॥५५॥ अह च संस्मारित आत्मतस्वं शतं पुरा मे प्रम्षिवक्कात ॥ प्रायोपवेश रुपतेः परीक्षितः सद 
स्यृषीणां महतां च श्इण्वतास्‌ ॥५६॥एतहः कृथितं विग्राः कथनीयोरुकर्मणः ॥ माहात्म्य वासुदेवस्य सबाशुमविना | 
शनस्‌॥ ५७॥ य एवं श्रावयन्नित्य॑ःयामं क्षणमनन्यधीः ॥ श्रडावान्योऽचः्टणयातपुनात्यात्मानमेव सः ॥ ६८ ॥ | 
वसे भजते र्ते हो i AUK कि,राजा परिक्षित्‌ अन्न पानी त्यागकर गंगाके किनारे जा बेठे,उसं समय बडे षीश्वर घुनी थर श्रीमद्भागव | 
के सुननेको उस समारे विद्यमान वेवहां श्रीशुकदेवजीके Bee पहले मैंने जो छछ सुना था वह आत्मतत्त्वका ज्ञान सुशको आपने स्मरण ४) 
राया, यह आपने बडी BATES की ॥ ५६॥ विभो! जिनके सब कमे और चरित्रवणन करनेके योग्य हैं उन वासुदेव भगवानका कीन 8 
ik भार साहात्म्य सब अशर्मोका विनाश करनेवाला है सो मेने आप छोगोंके aga aha किया & ॥ ५७॥ जो कोई घुरुष अनन्य बुद्वि| ॐ 
दृष्टांत-परन्तु ऐसी कथा नहीं सुननी चाहिये. जसी कथा एक पडितजीने कही और बुढिया खने छुनी। एक पंडित किसी ठाङरद्वरेमें कथा कहते थे और एक डुढिया कथा सुननेकोजाया करवी h 
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ओर Sel बेठकर बहुत रोती, पडितजीने समझाकि, यह बढ़िया बडी प्रेमिन है चदाविणी ; हीं आई. पंडितजी भं 

| , : यह बुढिया बडी भ्रेमिन ह, SS अधिक्‌ दक्षिणा चढावेगी,जव कथा सम्पूर्ण होनेका दिन आया तो बुढिया नहीं आई. पंडितजीने कथामें कुछ विळम्ब| 

जा बा तव भी न भाई भष कपा पते हो चुक़ी,पंडितजीने जाना कि इुढियाको Se दोगया नहीं तो बुडिया अवश्य आती दुसरे दिन पडितजीने कद कि,बुढियाके घरको चळ See प्राप्त दो 

जायगी.यह विचार उसके द्वारैपर पहुँच थोर जाकर पुकारा बुढिया चरखा कात रद्दी थी बोली पडितजी आओ बैठ जाओ HAST करी ! पडितजी बोळे बुढिया केसे है !कळ कथाभी समाप्त दो गई | 

bs सो = ll फिरन आनेक याकरण es कथाम बेठी रोये me शुढिया RA कया कथाको सुन कर थोडेही रोती थी,पंडितजो NS कि, फिर क्यों रोतीयी ! बुढिया 
तुम्हारी द वस्र दे पेसा TAT छू के छालाकू देखते दिनी के. a ते ही! 

थ ate का सर रेला | का पाजामा था सो उसको देखते दी MANS Se सुझको याद आ जाते ये इस छिय रोती थी पंडितजी सुनते ही 
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॥ ४० [६ 
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_ आण द्वा० ki प्रसंगमे पद पदके विषे अशेष सूर्ति भगवानके ही चरित्र गाये गये हैं sia | पत्ति! 4 
fee, स | इस पुराणका नाम्न महापुराण है ॥ ६५ ॥ जगतकी उत्पत्ति/% 
 ॥४१॥। > ॥ पालन संहार करनेबाली जिनकी शक्ति है और ब्रह्मा इन्द्र शिवादिक देवताओंको जिनकी स्तुति ue 4a बङी अनन्त आत्मतत्वा ( 
. | भगवानको नमस्कार है ॥ ६६ ॥ बृद्धिको प्राप्त हुई प्रकृति आदि शक्तियोंसे जिसने अपने स्वरूप स्थावर जंगम उत्पन्न किये (१ 
eh ऐसे सबमें ग्यापक,ढेवताओंमें श्रेष्ठ, अनादि,ज्ञानमात्र स्वरूप भगवाभको में वारंवार प्रणाम करता हुँ ॥॥ ६७॥ अपने आत्मसुखसे ही! 
fea सम्पणचित्त होनेसे अन्य पदा्थोमें भाव न रखनेवाळे कि जिन्होंने अपना मन नारायणकी सुन्दर लीलाओंमें:आकर्षित हो जानेसे नारा! 
तमइमजमनतमात्मतत्त्वं जगइुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिस।शुपतिमिरजशक्रशंकरायेहुरवसितस्तवमच्युतं नतोऽस्मि 


।६६॥उपचितनवशक्तिमिः स्व आत्मन्युपरचितस्थिरजंगमाल्याय ॥ भगवत उपलब्धिमात्रधाप्त मुरक्तपमाय नमः 
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|9| सनातनाय ॥ ६७ ॥ स्वघ्ुलेनिशतचेतास्तदचचदस्तान्यभावोऽप्यजितरुचिरलीलाङष्ठसारस्तदीयश्‌ ॥व्यतनुत कृपया 
fe) यस्तत्तवेदीपं पुराणं तमखिलदजिनध्े व्याससूच नतोऽस्मि ॥ ६८ ॥ इति श्रीमद्धा० मः दशु दादशस्कन्धार्थ 
|ॐ] संग्रहों नाम हादशोऽध्यायः॥१२॥ सूत उवाच ॥ य॑ ब्रह्मा वरुणेंद्ररुद्रमरुतः स्तुन्वंति दिव्ये cage: सांगपदकमो 
i id : सामगाः ॥ ध्यानावस्थिततङ्गतेन मनसा Teale यं योगिनो यस्यांत न बिहुः सुरासरगणा देवाय 
| | यणके तत्त्वका प्रकाशक यह पुराण संसारके उपकारके लिये अनुमह करके प्रगट किया हे,उन सब जगतके पाप दूर व्याखधुतर 

ee देवजी महाराजको प्रणाम करता हुँ।६८॥ इति श्रीमद्भा ० महापु द्वादशस्कन्धे भा०टी० द्वादशस्कं se | 
is | दोहा-इस तेरह अध्यायमें, प्रण होत पुराण | संख्या THE पुराणकी, वरणो सहित प्रमाण॥॥ सूतजी बोले कि, HT, वरुण, इन्द्र और मरु 
॥ देवता दिव्य सतोत्रोसे जिन भगवाचकी स्तुति करते हें और सांगोपांग पदक्रम इपनिषद सहित वेहोंसे सामवेदके गानेवाळे जिनका गा 
[किया करते है और ध्यानमें स्थित होकर मन गाय योगी जन जिनको देखा करते हैं, देवता, असुरगण जिनका आदि अन्त नहीँ जान सक 
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ऐले परमदेवको वारंवार मेरा नमस्कार है ॥ १॥ पीठपर अमते श्रेष्ठ मंदराचलकी. शिला भोंके अग्रते गात्र खुजानेके समान निद्रा अनुभव 
करते कच्छपरूप NTT आसोंकी पवन तुम सबोंकी रक्षा करो, जिस पवन संस्कारके लेश अनुवतनके Ta सघुहके क्षोभके मिस 

के निरत्तर आना जाना बन्द नहीं होता, नित्य year बढ़ता रता है; आजतक विश्राम al लेता, वह तुम्हारी रक्षा करो sw WAI 
UNS सख्याक्ष निरूपण और श्रीयागवतळा विषय, प्रयोजन, दान और दानका माहात्म्य और णठादिकोंका माहत्म्य अब सावधान 
होकर हमसे तुनिये WRU ब्रह्मपुराणके छोकोंकी संख्या EIT १००० ० है, पद्चपराणके श्छोकोंकी संख्या पचपन सहस्र ९९००० है, 


पछ आम्यद्मदमदरगिरिय्रावाग्रकंहयना जिद्रालो! कमठाङतेर्मगवतः श्वासानिलाः UF वः ॥ यत्सस्कारकलावुवते 
नवशाहेडानिभेनमिसां यातायातमतंद्रितं GSMA विश्राम्यति ॥ २॥ पुराणसंख्यासंभृतिमस्य वाच्यप्रयो 
 जने॥ दानं दानस्य माहात्म्य पाठादेश्व निषोधत्‌ Hea दशक्षदस्ताणि Tal पंचोनपष्टि च ॥ श्रीवेष्णब बयो 
_ विशचतुर्विशति शवकस ॥४॥ cael श्रीमागवर्त मारदं पंचर्विशञति॥ माकडं नव वाहं तु दशरपचचतुशतस ॥५॥ 
चतुदश भविष्य स्यात्तया पंचशतानि च ॥ दशाशी ब्ह्मवैवर्त लिगमेकादशैव तु ॥ ६ ॥ 


विष्णुपुराणके छोकोंकी संख्या AA TET ६३००० है, शिवशुराणके छोकोंकी संख्या चौषीए सहन्त २४००० है॥ 9 ॥ श्रीगजांगवतडे 
छोकोंकी संख्या अठारह सहस्र १८००० है, नारंदएराणके छोकोंकी संख्या पचीस GEA २५००० है, माकण्डयपुराणके छोकोंकी सेख्या 
नव सहस्र ९००० है, अग्निषुरॉणके छोकोंकी संख्या WERE Tea चारसो १५४०० हे ॥ ५ ॥ मविष्यपुराणके छोकोंकी संख्या चौदह 
सहस्र पॉँचसी १४९० ० है, ब्रह्मवेवतयुराणके छोकोंकी संख्या अठारह सहस १८००० है, लिंगेपुगणक् छोकोंकी संख्या ग्यारह सहन्त ३३०० ० 


० शका-श्रीमद्भागवतकी समाप्तिमें सूतजीने अपने शुरुको ओर खच देवताओंको अहा विष्णु भगवानके सब अवतारोंको इन सबको त्यागकर FEST भगवानको नमस्कार क्यों किया ! ome 
उत्तर- कच्छप भगवान्‌की SNA समुद्रको मथकर देवता लोगोंने अमृत पाया अमृत पाकर देवताओंका मनोरथ सिद्ध हुआ, तेले सूतजी RAH स्मरण करके GARI भागवतके पार उतर गये;इसू 
लिये सूतजीने अपने नेत्रोंसे प्रेमके आंस वहाय सबको त्यागकर कूर्भभगवानको नमस्कार किया और भगवाबके अवतारोमें कुछ भेद नहीं समझा ॥ 
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॥ ४२ ॥ 
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|| ३, वॉपनपुराणके छोकोंकी संख्या FAA १०००० है ॥ ON कूमपुराणके “लोकोंकी संख्या 
BK | छोड़ोंको Goal alae UA ४४९००० a, गरुड FUT ५) 
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) | बारह BRA १९००० ह ॥ ८ ॥ इस प्रकार अढारह घुराणके श्छोकोंकी सख्याका प्रमाण-स 
| माण Be भरने Fal © जिसय भागवत अठारह WEY १८००० ४ 
| चेतावशात वाराहन [३१ 'तरहेलकय ॥ रक हात तथा चेक वासने दृश कीतेतस Nou कोमं सघ्ठदशार्यातं 
मात्स्यं तत चतुदशस्‌ ॥ एकोनविशत्सीपर्ण अह्लाड हाद 
शासाहस् श्ीमागवत।नष्यते Ng इद भगवता पु ब्रह्मणे नासिपंकजे ॥ 
॥ १० ॥ आ।दमध्यावतानेषु वेरग्याल्यानसंबुतर इरिलीलाकथ्‌ 
| ARTA ॥ दस्त्वाहदतीय CAs कवट्यकृप्रयो GAS | 
temp oe, a क्षा | षः 2 श्‌ दिश ; जते ह्‌ =a fe 2 . bot} 
ददात थी मागवत स जात परमा गतिस्‌ ॥ १३ ॥ राजते वाबदन्यानि एराणानि सतां गणे॥ यावद्धागवर्त देव ५ 
| अयत5बतलाणरः 0१४७ ॥ | ७ ल क |; 
[बह आगवत इराण भगवाचने दुनाया था ॥१०॥ इस शीमद्ागवत महापुगणके आदि, मध्य और अन्तर्मे सम्पूण वेगग्यके ही इ हे 3 
| ‘AN | अ d : = Tae ही इपाख्यान कहे > 
| ea TU R रिजन छीछा आर पथ ओके ड द अतसं स कोको आर देता CA आनन्ह Say eer हे र Cx] आनन्ददायक हज 
अधचधातक यह शसद्गागवत प्राण हि है i 5 } I Gel वदन्त Gey, इश्वर | जीवी ET AES | दशानेबाला ज्ञो ag अधितीय पदा 
प्रयोजन इस मद्ाशुगणका केबल केवल्य अर्थात मोक्ष हे॥ ३२॥ wal ga पणमास.के 


K प्रह ) है सो इस मह्दापुगणश विषय है और ges 
[दिन सोनेके सिहासन सहित जो मलुष्य इस महापुराण आंमङ्गागवतका दान करे वह परमोत्तम गतिको पाता है ॥ १३ ॥डसी समयतक और 
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॥ ६ ॥ वोराहपुगणके छोकोंकी संख्या चौबीस Gea १४००० है, स्कोन्दपुराणके छोकोंकी संख्या इक्यासी Gee एकसो ८३०००१ » ao | 
on: सञइ सद १७००० है, मत्त्यपुगणके। 80. | 
के लोकोंकी सख्या शच्चीस सहस्न १९००० है, ब्रह्माण्डपुंगणके छोकोंकी सरूद | | al 
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॥ ४९ ॥ 
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दूसरे पुगण महात्मा युएषोंकी रुण्डलीमे MT गाते है. जिस समयत अयृतका agg ag 'श्रीमद्वागवत' महापुगण सुननेमें नहीं आता. 
॥ १४ ॥ सब इपनिषदू और वेदान्तका सार श्रीमद्रागवतको माना है इसलिये इव पुगणके अइतरससे जो प्राणी ae हो रहे हैं उनकी प्री), 
कधी और ठोर नहीं होती ॥ १२ ॥ जसे नदियोमे भभा अष्ट॒ माना है, दैवताओंमे अच्युत अगवाल्‌ सर्वेएखदानी हैं, वेष्णवोंम gael 
ARIAS ऐसे पुराणों औमद्भाभवत बघाना हे ॥१६॥ हे ब्राह्मणो । जेस सम्पूणे क्षेत्रोंमे परमोत्तम te है ऐउ ही सब gual अत्युत्तम! 
शीमङ्भागवत पुराण हे ॥ ३७४ पग्मईकोंका परम मिय निर्मल और शरेष्ठ ज्ञान जिसमें गाया है और तदोष परजहाका निरूपण करके दशाया' 
सुववेदातसार हि शीसागवठमिष्यते ॥ agamagaey नान्यत स्याद्रतिः कचित्‌ ॥१५॥ Ramat यथा गंगा | 
देवानामज्जुतो यशा बे वा =f य्‌ श्‌ ७९ ण्‌ aj © ope a शु - | | q a ey He > य्‌ दस शी ह ! 
TMA यया॥ SST यथा दः इणाणानानद तथा ॥ १६॥ क्षेत्राणां चव सवषां यथा काशी झडु | 
सेमा ॥ तथा शणब्रादाग Arama Rot ॥ १७॥ श्रीमद्धागवतं पुराणममले यहेष्णवानां प्रिय यस्मिन्पार | 
भहत्यमेकममलं हाने पर गीयते॥ तेच ज्ञान विशागभक्तिस दिदै. नष्कम्यमाविष्कृत तच्छुण्वन्विपठन्विचारणपरो 
सक्या ।वहुच्यज्ञरः ॥ १८ ॥ कर्ते येन विभासितोऽयमघुलो ज्ञानप्रदीपः प॒रा तद्र्पेण च नारदाय सुनये कृष्णाय 
रूपणा ॥ योगींद्राय तदात्मनाऽथ सभवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुडं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि ॥३९॥ be 
a, भक्ति, at, वेगग्यकी Ces कक भगवत्तत्वकी जिसमें झलकाया है ऐसे श्रीमह्रंगवत पुराणको . जो कोई ¥्क्तजन भक्तिसे ga वा पढे|% | 
और दितचित्तसे विचारे, वह इस संसारसागरसं पार उतरकर परमधामको जाता है ॥ १८॥ प्रथम विष्णु भगवानने इस अतुल उच क अक: 
SAIS कहणा करणे ब्रह्माडीके arge प्रकाशित किया, बह्माजीने ब्रल्महप धारण कर्के Tes आगे प्रकाशित किया, फि | 
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नारदङप होका व्यासजीके निकट प्रकाशित किया, फिर बेढम्यासङ्पसे परमयोगेश्वर श्रीशुकश्वजीके समीप प्र्ारित किया, अन्तमे ४ | 
| AVR घरकर करुणानिबान भगवाचने करुणा करके विष्णुरात राजा परीसितके सामने प्रकाशित किया; उन शुद्ध सरव, निमळ,संदा|%॥ . 
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| $| आनन्दमय, निरुपाधि, सवोत्तम, मोक्षरूप RAT वासुदेव भगवानका इम ध्यान करते हैं॥ १९ ॥ सर्वसाक्षी वासुदेव भगवाचने जो अनुग्रह i | 
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| दादशस्कन्थे पुराणसंख्यादानमाहात्म्यादिवणन नाम त्रयोदशोष्ध्यायः ॥ १३ ॥ हरि ॐ । 
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उपाय करो, क्योंकि हमारे उपर दया करने और कष्ट इरनेबाळे आपही नाथ हो ॥ ९२ ॥ जिन शी कुष्णभरवाचके नामका संकीशन सः 
पापोका नाशक है ओर जिनको नमस्कार करनेसे सम्पूर्ण विज्ञोंकी शांति हो जाती है इन सवोत्तम सर्वान्तयाभी भगवाचको इम बारम्बार 
नमस्कार करते है ॥ २३ ॥ इति. श्रीमागवते महापुराणे अशदशसाइरुयां संहिताया राहिमामवेश्यङ्तमाषारटीकायां द्वादशस्कन्धे पुराण 
सख्यादानमाहात्म्यवणनं नाम अयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ | ae | 
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करके यह औमद्गागवत पुराण संसारसे घुक्ति पानेवाले ब्रह्माजीके आगे वर्णन किया उन विष्णु भगवानको बारम्बार नमस्कार करता gt | भा 
॥ Roll जिन्होंने संसारकूप सर्पसे उसे हुए विष्णुरात राजा परीक्षिवको छुडाया, इन ब्रह्मरूप योगिराज भ शुकदेवजी को में बारम्बार | 
नमस्कार करता हूँ ॥ २१ ॥ हे योगेश ! हे प्रभो ! जिस प्रकार जन्मजन्मान्तरे आपके कोमल अमल चरणक्मंलकी भक्ति हो ऐसा कोई 
नमस्तस्मे भगवते वासुदेवाय साक्षिणे ॥ य इदं कृपया क्से व्याच सुसुक्षवे ॥ २० ॥ योगींद्राय नमस्तस्मे 
शुकाय ब्रह्रूपिणि ॥ संसारसपंदष्टं यो विष्णुरातमगूमुचत ॥ २१ ॥ भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते॥ 
तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो ॥२२॥ नामसकीतनं यस्य सर्वपापप्रणाशनस ॥ प्रणामो इःखशमनस्तं 
नमामि इरि परस्‌ ॥ २३॥ इति श्रीमद्भागवते महाएराणऽछादशसाहरू्यां पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां 
eal 
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समाप्तोऽयं श्रीमद्भागवतस्य हदशः स्कन्धः ॥ 3 २॥ 







30505: 


२ ना 









॥ ३३४ 


SS ewe + ~ © Safa कक. Se ees ee 








375 क क 


Ss (१ hoe ime ९७ हे Sse, Se 





_ 










ह 


हे s 
न * 
शि की, 
> है 4i 
रे >, क्यु = 7 
ह क चि TRADE Yvivyrivwrlew . 9 = 
> FT > क्र > ' « » 
कि > NE a क 4 + 
. ew Se Gr ee Oe VER WME VNR ER 
~~ a = scence PP 
J 





SSS Ss ISO =O OS eens कण क. क: के... 5 4 mses tn कक 8. 
के 


न t 
|) 
‘ 

+ 

हा 






दौहा-व्यासपुत्र शुकदेवको, बिनवत वारंवार। जिनकी कपाकटाक्षसे, मिटत अनेक विकार ॥ ३ ॥ 

संपूरण भई भागवत, गुहप्रसादसे आज । पढे gaa जासुके, सिद्ध होत सब. काज ॥ २॥ 

हरिळीलामृत जानिके,जह तहँ किय विस्तार। तामें दोष न दीजिये, सनन सकल इदार ॥ ३ ॥ 

य॒दपि घुलभर रचनको,निजमन कियो विचार | वर्णत वर्णत बढ गयो,कृष्णचस्त्रिआपार ॥ ४॥ 

` होत न चितमें तृप्तता,निशिदिन यही विचार ।.६ढे कृष्णलीला अधिक,मुद मंगल दातार ॥ ५ ॥ 

शशि शशिषरधरुख निधि घरणि,संवत विक्रम व्याप्त iste शुक्छ द्वितिको भयो,शुकनिधि ग्रन्थ समाप्त ॥ ६॥ 

श्रीकष्णदारात्मज, खेमराज निधिराज। छाय रह्यो जिनको सुयश, देश देशमें आज ॥ ७॥ 
श्यवंशमॅ जन्म ले, रविसम कियो प्रकाश । वासं बम्बईमें करत, पूजत जनमन आश ॥ ८॥ 
जिन जिनग्रन्थनको कभी,नाम छुनो नहिं कान । सुत्रित कारेकर ग्रंथ सो, निशिदिन करत प्रदान॥ ९॥ 
पुत्र पोत्र परपौत्र हों, बढे अधिक परिवार । मांगत शालिग्राम यह, हरिसों वर हर बार॥ १०॥ 
मे अजान जानत नहीं, गद्य पद्यको सार । पण्डित जन निज जान मो हि, लीजो सकल gar ११ ॥ 
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